इश्तहार रासायरगुदका का ॥ 


ञझ 


जननी लत 


टठ्खनयोग सवहीडखिलीजे ॥ 
दिदित हे कि कलिकलय विलंसिती काव्य भाषा में जेसी राममक़ शिरोमणि महार 


दागजी वीर तेंसी आजतक किसी कवि कीहुई न होगी इसमें बहुतकथन कथनेकी अ॒ 
नहीं अबचेगुस्क्ागमायय जैसी कि इस यंत्रालयमें मुद्रितहुँेंदे उसकी उत्तमताका अभाव तो 


हद झ््म्मे 


कपन ऋम्ते का प्रयोजन है क्‍योंकि सम्पूर्ण मास निवासी अबदा ओर कोई खरड के २. 
ते किसी पदायड्ा गये ने जानेंगे तब तक उनकी रुचि उस में होना स्वेधा असंभवही है 
समाया गद्य का गुझ प्रथम तो पकेयही बड़ामारी हे कि जेसी शुद्धता के साथ ये अबर 
दें झे। एमी छोटी गमायय शुद्ध कभी प्राप्त न मई होगी कारण यह कि मालिक 
परहिले ही में अपने शोपडें को यह आजा देखती कि इसको यथारुचिसे चार और 
र्सद वार हो नहां तह शुद्धपदके छपबाइये दूसरे यह कि सातकाणड तो सब 
में है फडद में सादयं लरस्शाझागरमी युयडे तिसपर भी एक यंत्री क्या मानी राम 
है री हि यी मदिशनर आनखऊरूर दशस्वनन्दन की आदि से अन्त तक मय ति। 
गा बेगसी दे से भी इसी में गुकट तिमपर भी कारज़ सचिक्रण स्थेत 
| से शमायश दर में बट मय मोजुद्ई लेकिन वहसभोड़ी छागीर्ग: 
हि हे शदओा ने रंगे उस भी बडे ब्रा होना बडा दी दृष्फर है जबगा गरका राप्रण 
४० हे हद बे काग यह कि एसी मनोहर अन्य मोलपर विकगी नो जो एकर 


44 इक ३ एशादी उमा आ। 
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पिनी पथम भाग सठाक ॥ 


न्र्ट्टा 


'सरित्सागर भाषाका सूचीपत्न ॥ 


45 


| प॒प्य 


कथा पीठनाम मथमलम्घक ॥ 


पायवीमीफों श्ीशिवजीसे अयूर्व रूथा अयशकरनेफा 
प्रशकरना आए ख्ीशिवजीफो पबतीजीद्षे पूर्व जन्म का 
इत्तान्व करके चपहोना इसपर परावतीजीकों फ्रोड 
करवा बे अ सियमी को छयूर्द कथा कपमतेकी धतिशा 
फरके व मन्‍्रोश्यर्पों द्वारपर नियुक्रफरमा ओर पु 
प्पन्तका गुप्तरुपस बराक सातायधावराका अपूर 
कथा सुनते दिजखीले कदम उसरणके श्षीशियाशी 
फोशातद्ोना और ऋोघित दोकर पृष्पइम्त तथा मा- 
ल्यवान्‌ को मनुध्यदोनेशा शापदेदा व उन दोनोंफो 
मनृष्प लोकमें उत्पक्त दना-- 
पुष्पदन्तकों मनुप्यदेक्व में वरदखिनाम से विख्यात 
दोफर भीवित्श्ययासिनी भगवती डी तप फरफे छाय- 
भृदसे मिलाप दोना व जन्मसेले सन्पुर्ण अ्रयती रू 
बशन करता उसमें घभयम पार्यदेपृत्र अ्र्धाव्‌ पटना 
नगरमें वर्षताम भ्राष्मणुफ्ते सम्पूर्ण उिधा पढ़ना-- 
रखचरों वर्ष धाद्ययसे प्रश्रइऋरना कि फिसकारण 
पाइसिदृत्त वारसी पसवान्‌ य प्रिद्वान्‌ दोते दें इसपए 
हा की उत्पत्ति की क्रपा बैग करगा-- 
४, ॥ उपाध्याय दी पुत्री डपशेशा के साथ यग्रायि 
ग्रह शोना घोर पुधरात रदके हिमादय एउ्त 
घ बविके करे शियलसी पी सपरफरना इस चअ- 
हर में शाजा के एरोदित ये कोदयाश ये मन्‍्द्री के 
प्र तथा दिरश्यगृप्त माम बणिया करके उपकशा 
थे सदीहिघर्म भेगरुसते का बधोग करता इस में 
गे सस्पूर्ण दुशघारियों को हुरेशा होनी मोर उप- 
तैशाऊ सतीरय परम रहना पररधिफों मसन्र टुए 
दिखिपर्गीसि पराणिनोय ब्याफरण पहय फरद्रे निमर 
हि मे आदा धार दाशाननद के मस्त्री पोचा-- 
पितनरद्कों परराधि के दप करने थे छिये या रटाफए 
और या देवी छत शकपाएरों पश्सादि दा एमरस॑ता 
शा में दइबोशा दो देश परणियाग दाप्वा तथा 
[छा स्मरणमर बरशाण छा इः शाद्ञाविग्ट्या रच 
है ४ रग्रथिशेवीरण्यघरद जत्प ईश काश 
88 विणाय इसा आर यह सगे कपा परदे पे 
६ श्थिभर जाई भप्टेबंगश्ती को आशपरा बण्डे 
उज्ण हुदाय शर्त -- 
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माल्यजान्‌ को मनुष्य खोंझमे गणाद्यवाससे उत्यक्ष 
होना ओर विंध्ययामिनी मगव्ती को आ्रापनों क 
रडझ्के काणभतसे मिय्नना ये अपना सीयन चरिय ब- 
रत दारंना -- 

मुणाझ्मफों कायभृतसे निम आ्रगमस हेलु कथन वे 
काणभृतको गुणाह्य आ्रागमन जात कथन पश्मात्‌ को 
साभूतरों पुष्पदन्त व माल्ययान्‌ गुणाप्द्दे नामोंदा 
फारण पड़ना वे गुयाह्म रो अपने नामोंक्ा एत्तान्त 
वरणेनरर पुष्पदन्तकी कद कथा पाण्यझुस रे पृ 
फाणमतको पिशाचा भाष/म यथा धन धार गुया- 
द्यको सावजछ रजोकों में रातयपमें पृर्षे दिखाना १० 
आम कायमृतकों शापोटास्दोता व गृणादयक्रो कऋषने 
शिष्योद्यारा राजा सातयादन के यहां यइकया भें गना 
ओर रामाको उसको प्दण ने दुएता पश्चात गुयाह्य के 
६ रद रणोकों को इंयत करना ओर एफरण श्सोकों 
की कथा राजाकोों भाम्दोता व गुणाप्यभोपत बयेग- 





अयकयथा मुखनाम द्िीयलमस्क॥ 


फो शाम्बरी पुरीर् जवमेजयफेपुय शदार्म पीए पी इस 
दी सहायता के दिये स्यय में जाना और युदमें सस्यु 
प्राश्नहोना पश्चात्‌ सददतानो हर को ग्रे पैदवा थे 4 
ड्दपुरीयमन संथा इखऊकों अप्पनरेश कृवइ्सों की 
पुत्री रुगायती छग शणास्त कदना थे शाजाशों नित 
देशगमन थे तिखोशगारों शापरेयां ये सगायरी हे! 
सहप्तानोद्द सिदाद पभाद्‌ एडपरफ्रोशों गभपरी रानी 
फा दग्यू कर गमदाखर धाभश्रम में छाड़ना | बफ्न 
असम व मशादी से रारशया से स्य रराफों दश्याचण 
गत करना बेरयेव->- 
शाजा सहटध्यनी को शमदरेदशी के काम शायर 
शगादतों शाती दे प्ररयव गाय धर से वितर पधाए 
दौशाम्पों बता पार एव पो रापद भार दे शाप 
रद देते दिमाहदर छोरी दीतव-- 

इंदत को थी हे शधियगा चार्ट! पे चार 
सहारेल्द ताव दाशवर्दी है. शाजाशों इद दशा पी 
थे आपनी अरपा! & साया शिहजे हेड इृधाण 
इग्पय को हट दिद्वाइश शहा के शा गधे हि 
कुृड४ 4६5 ६ ४७६ 
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इश्तहार रामायणगुटका का ॥ 


उठखनयोग सवहीठखिलीजे ॥ 


विदित हो कि कलिकलुप विष्य॑सिनी काव्य भाषा में जेसी रामभक्क शिरोमणि महात्मा 
दासजी कींहे तेसी आजतक किसी कवि कीहुई न होगी इसमें वहुतकथन कथनेकी आवश्य 
नहीं अवयेगुटकारामायण जेसी कि इस यंत्रालयमें सुद्वितहुईंहे उसकी उत्तमताका प्रभाव तो. *, 
कथन करने का प्रयोजन हे क्योंकि सम्पूं भारत निवासी अथवा और कोई खण्ड के रहनवाते 
तक किसी पदायका गुण न जानेंगे तव तक उनकी रुचि उस में होना सर्वया असंभवदी रे इससे 
यण गुटठका का गुण प्रथम वो एकयही वड़ाभारी है कि जेसी शुद्धता के साथ ये अवाःपी है 
ददाएं को ऐसी छोटी रामायण शुद्ध कमी प्राप्त न भई होगी कारण यह कि मालिक गंगा. 
हैले ही से अपने शोधकों को यह आज्ञा देखखी कि इसकी यथारुचिसे चार और पांगर ५ * 
अशुद्धताकी सम्भावनाहो तहां तक शुद्धपढ़के छपवाइये दूसरे यह कि सातकारड तो री रामायण 
में होतेह इस में आठ्यां लवकुशकाण्डभी युक्तहे तिसपर भी एक यंत्री क्या मानो राम/की मंत्रीहीं 
है जो कि श्री सचिदानन्द आनन्दकन्द दशस्थनंन्दनं की आदि से अन्त तक मययों के सर्व 
रामायण ही को ज्ञात कराती हे सो भी इसी में युक्तहे तिसपर भी काग्रज़ -साचिकण जैसी कब" 
की पसन्दकी जातीहे इस रामायणगुटकामें वह सब मौजूदहें लेकिन वहुतथोड़ी चाह अफ््रेल 
है कि जो शीघ्रता न करेंगे उनको यह प्राप्त होना वड़ाही इुप्कर है अथवा गुठका ("अब क 


छपी मिलहीगी क्‍यों कारण यहकि ऐसी मनोहर अल्प मोलपर विकेगी तो जो एक्गा वोचा 
रत छोड़ने की जरूरही लेलेगा॥ 





[ 





च्श्टान्तप्रदीपिनी प्रथम भाग सटीक ॥ 


इस पुस्तक में सेकड़ों दश्तन्त वहुत उम्दा २ प्रमाणिक मय भाषादीकाके वर्णितोंग भाषा 
तथा संस्कृत की रामायण या पुराण भादि कथायें कहतेहं उनके पास तो यह पुस्थही होना । 
चाहिये इसके सिदाय भग्यभी महज्जन जिनकी अभिरुचि श्रीभगवत्सम्मल्खी कहतीहे और” 
परमेश्वस्के परमभक्क कहातेंद तथा होनेकी रुविकरतेद बहमी इसके पढ़नेसे ऋतथोंकि यह 
बहुतही अड॒त अंयह इसमें एक अर भी बड़ा गुणई किकेसादी आलस्‍स्यहोंवे धर जनित 
श्रम होवे और इस पुस्तक पाँच छः सफापद़े तो शीघ्रह्दी जालस्य हृट्काओर भाक्ि 
उसम्न होवीहे और वित्त में अतीव मोद होता मूल्य भी इसका बहुत थोड़ा है 


सरित्सागर माषाका सूचीपत्र ॥ - 
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कया पीठनाम मथमलम्प॒क ]| 


पर्व तीओफों श्रीशिवजीसे अपूर्व ऋथा अयछकूरनेका 
प्रशरूरना श्रौए औशियजीको प/उ तीजीक्षे पूर्व जन्म का 
उत्तान्त ऋटके चप्द्वोना इसपर पार्यतीजीकों क्रोप 
करण ह थ्रीशिवजीरों गएवं कथा कडठेकी प्रतिया 
करके थे मन्‍्दीरवरपों द्वारपर नियुक्रकरना ओर पु- 
च्पदन्तकों शुप्तरूपसे आके सातविद्याथरोंको अपूर् 
कथा मुनके निज्लीसे कहना उसकरके श्रीशिवाजी 
कोशातदोना और कऋोषित दोकर पुष्पदन्त सथा मा- - 
हुयवॉन्‌ को मनुष्यद्ोगेकरा शापदेना व उन दोनोंकों 
मनुष्य लोकमें उत्पन्न दोना-- « 
पुष्परन्तफों मनुष्यछोक में वरठचिनाम से विख्यात 
होकर श्रीविन्ध्यवासिनी मगवत्तीकी तप दररके काय- 
भूदते मिलाप होना व जन्मसेसे सम्पुर् अपनी फूथा 
बरशन करना उसमे प्रथम पायछिपुत्र अर्थात्‌ पटना 
नगरमें वर्षनाम ब्राष्मण़त सम्पूर्ण ब्रिद्या पढ़ना--- 
बरणचिकों वर्ष ब्राद्ययसे प्रश्करना कि फिसकारय्स 
प्ले पादलिपुत्र वासी धनवान व बिद्वान्‌ दोते हैं इसपर 


७--पत््पृतर की उत्पति की कथा वर्ण करवा-- 


माफ: इक: लक कप (के हल 
डप्त्रप ७--०यायका पुत्र। उपओआाशा के साथ बरसाच 


बाग बियाद होना और कुदकाल रदके हिमालय एद्ेत 
पर वररुचिक्रो श्रो शिय्नी फ्री तपकरता इस अ- 
स्तर में रात्ा के पुरोद्षित व फोतवाल व मन्‍ती के * 
पृश्न तथा हिरण्यगुप्त नाम चणिया फरके उपकोशा 
का सदीत्वपर्म भेगरूरमे का उद्योग करना इत में 
/ इन सम्पृर्ण दुशाचारियों की दुदेशा होती और उप- 
कोशाका सतीत्य धर्म रहना वररचिकों प्रसन्न हुए 
>गैशिवमीसे पाणिनीय व्याकरण ग्रहण करके निम 
नगर में आता ओर राजानन्द के मस्ती दोना-- 
शाजतानन्दको बरशयि के वध करने के लिये शप्ठाख 
की आशा देनी और शकटाफफो वसरचिका गुम़रखता 
इस दुःख में उपकोशा ये देद परित्याग ऋरना तथा 
पर्व चैर स्मरण भर शाइरस्थ करके राम्यततदका सर 
होना वे बरमूचिकों पिन्थ्याचत जाना अ-र काःश्शमत 
से पताप इना आर, यह सन्प्य कथा कहके व 
बदरेशाशम जाऊके श्रीभगर[ती की आराधना करे 
पिजदेह ह्याग करना--- 


छ २० 


१० २५ 


श्ंश ३० 
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३२. राजा सहप्ानीक को समदगेद_ 


३. राजा डद्यन्‌ को सी 


६ गम्राल्यवान्‌ को मनुप्य लांझम गणानब््यनामस उत्पत्त 


* दोना और विंध्ययासिनी भगवती की आराधना ऋ- 
सके काणभतसे मिख़नना व अपना जीवन चरित्र ब- 








७. गुणाइट्क्री दाणभूतसे निन आगमन देतु कथन 


फराएभतऊ गा आगमन सात कंधव प्रश्द ६70 
समूतकों पुष्पदन्त व माल्‍्ययान, गुणाआ्यके नामोंद्धा 
कारण पृद्धवा व गुसाव्यकोी अपने गामोंका यृत्तार्त 
* वखनकर पुष्पदन्तऊका कह कथा कायपभ्रतत से पूछना 
काणमभृतको पिशाची भाषामें कथा बन और गुणा- 
व्यफों सातलछ श्लोशों में सातयपमें पृ दिखना प- 
श्रात्‌ काणमृतकों शापोद्धारद्दोवा व गुणाव्यक्रों शपने 
शिप्पोद्धार राजा सातबादन के यर्दा यदक्रयों भेगनां 
ओर राजाको उप्तड़ों प्रदण न फरना पश्माद गुयाश्य की 
६ लच्च रणोकों को दृयत करना और एकलश रसोफ़ों 
की कथा राजाकों प्राप्तदोता व शुणाश्यमोद्ध बर्यय- 


अथकंथा मुखनाम द्विवीयलसक॥। 


१ थौशाम्त्री पुरी्म जनमेजयफैपुर शवानीक फो इन्द्र 


की सहायता के फिये स्पा में जाना और सुद्धमें रुस्यु 
प्राप्तदोना पश्चात्‌ सहक्वानीझ को गर्रीमें बैठना व इ- 
स्पृरीममन तथा इन्द्रकों अवधनरेश झृतदर्मो की 
पुत्री रगायती का छत्तान्त कहना वे राजाफों निज 
देशगमन व तिलोक्तमाकों शापदेगा थ ग्डगरावती से 
सहसधानोक पिवाद पश्चात्‌ एकफ्दीकों गरमयती शानी 
फाहरण कर जमदरिन के श्रा श्रम में छो ता य. बपपस्‌ 
जन्म व मदारी से खररपा सेन्‍्य राजाफो ददयाघल 
गमन करना वर्शन-- 

ग्रमी के धाश्रमर्में जागर 
श्गाउती रानी व उश्यन्‌ नाम पुत्र से मिलन पथ्रात्‌ 
कौशाम्पी श्राता फेर पृष्र को राप्य भारदे सप्ीष 
ठप देत॒ द्विमालप जाना वर्णव-- > 
की पिंदनया करता थे घरहर- 
मदासेन साम दव्गविनी के राखी श्राप रच 
यो अपनी क्या ले. खाना घिदाने देते एृहगगा से 
इदगस को दस विदाकर राना के राददान या दि- 
छारवरस्ना व बोगरप्याप वो इरसदियी के राजा 
या हसात चूत फ्रता-- 


तरह 


है. 


सरित्सागर भाषाका सचीषत्र । ल्‍ 


विषय ; 

शिकार खेलते हुये वण्डमदइेम के सिपादियों को 
राजा उदयन्‌ को उम्मयिनी पकड़ खेजाना व राजा 
को ब[सब॒दत्ता नाम झपनी कन्यारों गाना सिला- 
मेक हेतु उदयनूऊों सपना तथा योगन्वरायण व ब- 
खत्तक को रूप बदतरे राजा ददयन्‌ के पास जाना 
थे बसन्तकसे व सयदत्ताओं कथा ऊद्दाना वे बसेव- 
कको रूपणिका माम मधुयरी वेश्या व लोदमेघ नाम 
बआाधण की कथा कफना -- 

औगन्धरएयण के मंद्र से रन पदयन्‌ को भद्॒वती ह- 
पिनी पए सयार दो वासरदत्ता दरण कर विन्ध्या- 
चल में आना झोर द्िनी फो शापोद्धार दोना और 
उदयन्‌ को अपने मित्र पूलिदक से मिलन पश्चात्‌ 
बासवदत्ता के कदने पर वशान्तक को ताम्रलिप्ती न- 
गयी के धनदत्त नाम वैश्य फपा को पेशनकरना- 
खण्रमहासेंद को दूत द्वार गोपाबक आगमन स्‌- 
खित कराना व राजा उदयनूओो कौशाम्पी में आना 
वश्चात्‌ गोपादक फो फौशास्पी में आकर वासवदत्ता 
का बर॒यन्‌ के साथ पाणियदण करना व राजा को 
यौगन्धरायण से सब के सत्कार की थ्राज्ञा फरना 
व योगन्परायण को रमस्वान्‌ से बाल यिनष्टक की 
कापा कहना वे वासपदत्ताकी झ्राज्ञा से वस्तत्तक फो 
झुरमुनिकी कथा फदना-- 


अथ लावाणकनाम वृतीयलम्दक ॥ 


राजा उदपनूत्ों रानी बासवदत्ता व मचादि के वश 
हो राज्पभार मंत्रियोपर छोड़ना व योगस्वरायण 
महीको अपने लोगीपर राज्यभार देख राज्य इृद्धि 
वे राजा फी शुभविन्तना में रानी से वियोग व 
मगधेरयर थी परधारती कस्यामें बियाह ठीकठदरा 
शप्रणयान्‌ से मंबलेन। उसको बहु दृशोतों से आसत्ते+ 
इनको प्रतिपाइन फिर शादी के भाई गोपालक से 
मंत्रकर तीनो फो राजा के पास जोके लावाणकरेश 
चलने भें सम्मतरेता व राजाकों डघतहोवा मारदा- 
समन ये भाएइई राजा सम्याद बशेव-- 
राजाउदयन शो राजी व मंत्रियों समेत सायायक पहंच 
शिकार जानता थे यागरच गयणथ, रुमरदान्‌ , दतन्त 
बा, गोपाधक को रावी के पास जा सच कथाफह 
शानी को सप्रर३5 प्रः्मणीरता यसन्ते को पाना 
शाधक घना योगरपरारय पद प्राधय यह मगध- 
देश जा यादिका में दरार से मिफ्त काजापूद्र और 


चूएसे एछतक 


3.45 


श्डे श्फ 


६१ 


६२३ ६ 


गादी को करपपपर रखे सवरधाना भी बयण्पन्‌ , 


॥॥ रावऋा मई ष्द्च राजा से रात प बगस्तसों 
करते को कइना दे एलाडे/ शे ऋफ्स्तशेदा रूपा 
मगगरदपदी दव दास गठा के विशर को ररगया 


तरक्ा 


निज ड:>>ए#ननन ओओनन- 


विपप 


वे राजा को मगषनाहे पद्मावती से विवाद कर छाया 
सके आ घासयदा से मिलाप और थोगस्वशयण 
ये प्रतिज्ञा से रानी आसरदुत्ता की शुद्धतामें आका- 
शयाणी होता थ राजा यो अत्यानन्द वन -- 
राजा उश्यनुशो अरने मंद व रानियों से पुखरवा व 
जवेशी की कथा कदना इस कथा से बासवःत्ता को 
लिंग देख यौगन्वरायण को पिदितसेन राजा की 
कथा कहना व मगधरान को मंत्रियों के छुतओे शान 
होनेपर दुत भेजना व पंचायती को दूठसे अपने प- 
हिझी प्रशेसा पिताकेयास भेजना परचाह्‌ रानी वो 
डदास देख चसन्तक को घर्मंगुप्त निया व मौहप- 
मुनि औ अदृत्या की फथा कहना फिए यौगस्थर- 
यण को कौशएम्री के चराड़े भें राजा को सजाहदेता 
व मगधेरपर को दूत भेज अपनी प्रसन्नता सूजित फर 
मा व धंडमदासेन के यहाँसे भी दूत अपना ध्येए राजा 
को दूत जिद्धकर कौशाम्री चतने फी इच्छाकरना- 
लायाणक से राजा उदयनकों कोशम्वी आना 
और सभा में बैठ प्राद्यण का शब्द सुगवा और द्वार- 
पाले द्वारा प्राद्यपकों बुछाना और उसका सब दल 
जान मोपालकॉडों पक्रदयना और उनके मुपसे 
देवतेन को हाल मुन सेना समेत राजा उदयन: 
को बह जाना और वहोँ की एस्बी खुंदआना हित “ 
से एकयर्कों निकृल्त राजाके पितामदकी गाड़ी 
निधि बता अंतर्दान होना औए राजाकों एक रमों 
का सिह्ासन पा उन सो दण्डदे श्रपनी राज्यमें आ यो 
गन्धरायण मंत्रियों ये रामियोमिे बैठ विदप्क्र नाम 
प्राह्मणक्री बीर रसभरी कथा 'मंत्रियोंक्री,झमिलाप 
से वन करना-- 

राजा उदयनूसे योगस्थरायणकों दिखिशय करने को 
कहती और राजा को राभियों व मंत्रियों समेत तीन 
दिन अत करना व शियमीको स्पप्तमें सनोरथ सिद्धि 
कहता फिर योगन्थरायण को राजा से एक देवदास , 
बनिये के पुत्रकी कथा कहना किर थ्रोगत्थरायण के 
मेत्रसे काशी के ब्द्यदत्त नाम राजा पर उस्यनकों 
चढद्ढाईं कर उससे करते समुद्र के तटपए जा जयस्तंभ 
गाड़ फिर बेग करलिंग पशनप फ्र दाघेण दिशा 
घूमते उज जयितीमें अपने श्यर॒रते मिल परिचम घमसे 
चारमसदेश के: राजकों शिरक्राट मगधगान अपने 
रप्शर से मिज्ञ शायग्यरू नाम अपने देशमे आक- 
राजा उदयसकों प्रद्ृईतशा माम काशोनरेश करो 
दर शंक्रा आर यौगस्परायय को अरीनरत्त मास 
आ्राद्यथ के पृत्र सोमइत्त तथा दृसरा मार कछ- 
मतिझी कथारों तिसको निवाप्य पश्चाद राजा 
शदयात्ों र.राम्यी एस में झाना+- 


अमर 


हद 


अरे 


र्क्ञ 


विपय 
नरबाहनदत्त जनन नाम चतुथ लमखक ॥ 


योगन्थरयण व रुमणयान्‌ पर राज्य भार छोड़ रानि- 
योमें विद्वार करते हुये राजा के स्थान में नारदागमन 
और नारदको राजासे पारती अयवार रानी बासवदता 
वे क्रामायतार तिममें पुश्र कई अ्रंतद्ानदोंना परचात्‌ 
सभामे बैठे हुये राजा के पास प्रतीद्वार को थाना थोर 
दो पुत्रों सदित दीन ब्राह्मणीका विज्ञापन करना वे रा- 
जाज्ञासे उसे सभागें आना और अपना बृत्तान्त क- 
हवा तथर राजाकों रानी बासयद्तत्ता के पास उसे भेजना 
व रानी के कहने से उसे जयइत राजा के पुत्र देवदत्त 
तथा अपने पुत्रों को उत्पत्ति व अपना दृत्तान्त कद 
झान्तिकरको अपना देवर बताना वे रपिंगलिसा अ- 
पता नाम कदना और पिंगलिका व शान्तिकर मिलाप 
फिर रानीको उसके पत्रों को अपने पुत्रके पुरोहित करने 
का मनोरथ पश्चात्‌ रानी व राजा के समागम में 
राजाको रानीसे मारद बचन कथन फिर दोनों को 
शिप्रश्रतत करता और शिवको स्प्ममें विद्यावरों का 
अत्व्नों पुत्रोत्पत कह अतर्दान द्ोना पुनः्राती को 
स्वप्तमें फल प्राप्ति बणेन-- 
रानी बाप्तपदत्ता झो गर्भ धारणकर पिमानमें जिद्यर 
करते हुये विद्याधरोंकी ऋथा को इरझूण्डित देस यौन 
गन्बरायण को दिमालय निवासी जीमृत विध्यावरफी 
कंपा फना-+ + 
रानी को गर्भ रणाकी चिस्तना फरना व स्पम्ममें शियर 
को थ्राना और एक दृष्ट जी को दाल कह अपना को 
गरी रक्षक बता प्रत्तद्घोनद्ोना पश्चात्‌ स्पप्रका हाल 
राजासे रानीको कददना पर दृष्यर्ण, फो राजा के पाए 
आ। विजशञापना फरना थी राजाको न्पायले उसे मिथ्यार 
बादिनी सम बांबयों व पुर्तों सददित इसे देशसे नि- 
कापता शो र उस उैपतिकों अदण्ट मरना किर घसन्‍्तक 
के राजा से काशीनसश उिझमचणढ ओ सिंह पराक्रम 
५ सेबककी कलइफारी छी की कथा बढ़ना फिर मेगल 
सूचक राजा के सब मत्रियों के पुप्रोत्वन्न व यारा 
'पसीदोगा और रावीको भी पुत्रोर्पण्त करना य पुछरे- 
खेत बशेन-- 






रे 


चतुद्दीरिकानामपांचवांलम्दक ॥| 


नल 


किए राजे उश्यनुझो गोदमें सियेदुये पतशों लिखाना 
चार शफ्रेने शाम विद्यापरों के स्यामी ऐो राजा के 
पुत्र के दरा नेक 


पता ना और राजा को उसका इसतसत्त 
पथता आर उ 


अपने मनुष्यरपसे दियापर होने 
पा रा 202 तेराज 
दताव कहता ५ इमानपुरके परेषकारी राजा 


क कम स्पघाना धरम शकरचा नाम पुरे हिगह 


चुएसे पृछतक 


१०७ ११३ 


११३ १ 


शैदेव रे 


२२ 


हु 


प्‌ 


त्तरक्न कर 


विषय 


में यद,प्रतिज्ञा योना कि जो कमकपूरी देखी हो बसे 
युवराज पदरी सद्दित कन्या मिलैगी प्राह्यणदी या क्षत्री 
यह दिंदोरा पिववाना और में बलदेवनाम न्ाधरकेपृत्र 
सत्यदेवकी घुत्तेवासे कहना कि में कमकपुरी देखा तब 
* पूवेजन्म के स्मरण करनेवाली कन्याकी परीक्षासे मुस्द 
मिय्यावादी ठदरना पुत्रः कन्या को राजा से शिव व 
माधय नाम घर्चों की कथा फदना वे राजाकों कन्या 
से दरस्वत्म्ी की कथा कट्ना पुनः राजा को अपनी 
प्रतिशा। का दिंदोरा फिर देशभर में पिदवाना औ क- 
नक पुरी का देखनेवाला किसको न्‌ ठदरना बर्णव- 


२ परचात्‌ मुझ सत्यदेय को दनकपुरी देखने बंध जाना 


7 पशिल ५ ४५ ५५ कक सप 
आर बड़े कष्ट छे उत्त्थतद्वीप में निपादोंके स्वामी सत्य 


। भव यहां पद्॑ंचना और सत्यप्रतकों एक मठमें मुझे 


भेजना पड मेरे फूझुझे पुत पिष्णुदनकों मिलना ओर 
पिष्णुदत्त फो स्रोविन्द स्पामीफे पुत्र अशो रूदस व यि- 
जयदत की कथा फददना फिए मुझझो अपने मनोरध 
पर पैश्ेधारण+र व रात्रि व्यवीत फरना- १ 


३ पश्चात्‌ सत्यन्रत फे साथ मु्के समुद्र में जाना और 


जद्दाजको मैंतर में परना और मुझे एक बरगदके छत्त 
की दाली पकड़ उसी में बैठना और चारों दिशाओके 
पक्षियोंफो उसी यरगदमें आना आर परस्पर अपने २ 
चुगने के स्थानों को फहना फिए तिसमें एश्टड 
पछीफो कनकपुरी चुगते जाने को कदना और मुझे 
सोतेहुये उर्स। पी के पछ्में सवारदी कम कपुरी में 
जाया और चन्द्रप्रभा विध्ाधरीसे मिाप व तीन उस- 
की सतक बद्धिनोंकों देखना पश्चात्‌ घापभ पर्वत पर 
चन्ठप्रभा फो प्रपने पिताके निपद जाना ओर चरट- 
प्रभाके निषेध कियी बायड़ी में मुझे गोतामार अ्रपने 
पित्ाके घरथाना और कनकरेयासे कतकपुरी का 
द्वाल कहना अर कनकरेपाकों ध्यापोद्धारहों तिया- 
घरीदोना ओर मुझे पुतः क्रमकूपुरी जाना शौर 
मार्ममें सत्यवत की विन्दुगती फज्यासे पाणिप्रह्य 
फर परचात्‌ पिन्दुम ती से आहाले पिन्‍्टुरेखासे पाणि- 
प्रदण करता और प्िन्दुमती फे कहनेसे मुझे सशोक 
विन्‍्दुरेखाओे गर्भ निकालने शो जाना और विन्दृरेखा 
को दरदइत्त धाप्रणक पुत्र देगइन की कया फला ये 
आकाशयाणी से विखुरेसा का पेद फाड़ म॒के गम 
निशाहुना व गर्भ को खा दोना अर पिखुरेसा व 
विखदुमती को झापोदार होना ये सत्नके प्रभार से 
मुझ ऋचकपुरी पहुँचना और चंद्रप्रमा घादि से 
चाफणिग्रदय कर शब्रित्रेश माम हो गिदापरों पा 
राज्य पाता राजा शइयतूसे बाद भाराश मार्ग से 


शबव्िवेग गन फशता>- १८5 


सरित्सागर भाषाका सूर्चीपत्र । 


न 


विषय: हि 


मदन मंचुका नाम छठ्वां लखका। 


३ नसवाइनदच के झ बे दोमेपर उदयनूकी विवादादि 
मतोरध करना पश्चात्‌ तशशिलापुरी के कतिंगदत्त 
मण्म राजा को वितस्तादत्त वैश्य के ' पुत्र रप्ज््त को 
मेक उपदेश करना परचात्‌ तारदच नाम राजारी 
दावों को गर्भधारण करके कोशखस देश के घर्मदत्त 
राजा व नाग थी रानी फी फथा राजा से कहना व 
राजा को उसी विषय में सात ब्राध््यों फी कथा रानी 
से वर्णन करनॉ-- 

२ रानी तारदतता को पृत्री डयन्न करना पघ राजा फ+ 
पिंगदस को शोकते जैन मंदिस्में जाना व एक मि* 
अक कौ कृत नाम राजा की सात क्याओं की कथा 
कदना पश्चात्‌ राजा को निज स्थान थाना थार एक! 
शुद्ध बाह्मणफों राजा से सुतोचना फी कथा कहना 
व गार्। को शोक रहित दोकए कन्या फो काजिंगसेन: 
नाम रखना व कलिंगपेना से मपासुर की पूद्री सो- 
मपभा से निषरता दोहरा पशचाद्‌ सोमप्भा को एर राज 
चुत य एक चाणिक पुत्र फी कथा कहना परचात क> 
लिंगसैना को विशाच और प्रा्ए की कपः कहना 
पश्चात्‌ सोमप्रभा को कलिंगसेना से पूछछूर आकाश 
मागिदों निभ स्थण गम बर्णेन--- 

३. शोमप्रभाकों पिटारी में काए पुतझ्ी खेकर कलिंगसेमा 
से मिलना वे फर्तिगसेनाफ़ों पिदारीकों भेद व उसका 
माम पूछना ओर सोमप्रभा फो उत्तर परचात्‌ का्णि- 
गसेनां को अपने मात; पिता के पास स्तोमप्रभा को 
झेजाता और इनको अपनी कन्या सोमप्रभा फो 
सौंपना परचाव्‌ सोमप्रभा फो उ्रे माता पिता से 
अजहर अपनी बड़ी बद्दिन के घर कर्तिगसेना को 
खेजाना शिर कर्िंगसेता को सोमप्रभा सट्दित अपने 
रसवान आता और सोमम्रमा को पादलिपुप नाम पर 
के पमपालित पेरययुर्ी कीर्सेना व मगणदेश फे 
हेवपरत का कथा बर्क्षिगसेना से यणन कर निज स्थ- 
ध गमन वणेन-- 

डे. कर्थगसनाफों मइलमेंचद्रके सोमप्रमःक्षी घाटदेखना 

आए मरनरेग रिपापर को उसके स्व हूपपए आशउ पड 
औियिडी भाशपताकता और शिवद्यो चअमीष पर 
देगा पधाव्‌ शोपयधा ये राधेगसना सनागप और 
बादिंगतता को विमपरादिएदण द देश मसवमितके 
इतहो दाछरुएता और शोदयमाड़ों राजाटइदन्‌ ही 
प्रशंशारुए्ना दिर इिंगमेवाके परम में इसको बे- 
शोष्यनि ऋना पुरः दा्तिंगतनाओों इरइपनुपर रत्म- 
क ट्रेद रोपमवरभाकों उदय रे राजातिशममेन दी 
का ढतता परदाद सोमरमा गत वैद्येन+- 


चूछसे पृष्॑तक 


१६६ १६४ 


१६४ ३१३९ 


है३२ १३७६ 


देन रेधश 


तर है 


|; 
विपय ड़ 


४. कारंगतेना य सोर्मप्रमा के रामागमर्में क्लिंगमना 


&फो ऊपाक्ती फपा कदना पश्चात्‌ सौमप्रभा के सार्थ 
कर्लिंगसना को विमानमें बैठ आवश्ापुर्रफे प्रभेन* 
जितराजाको देश कौशाम्पीमें जादा और वदयनफे 
देख उसौदिन समागम क्षी इच्छा करना ओर सोम- 
प्रभाको उसरिनका निपेयकर विजस्थंत गन चार 
करलिंयतेनाकों उसी दिन घने प्रयान को उदयन के 
पास भेजना उदयनकों प्रधानकी विवापना स्वीका एकर 
उसे विशकिएना पदश्माव्‌ राजाकों योगत्यरायण से 
मब्र कैसा ओर योगन्यरायण को राजाके अनुलाश 
अबदे ज्योतिषिषों को शिक्ाकरना पग्मात्‌ फर्लिंगते- 
नाके आगमतकों जाव रावी बाहव्र्ताको योगस्व- 
रायणको महसत्में चुलावा भौर योगन्धरायण फो 


दामोसे युंक्षि कपन वर्शृन-- 3 6२७४७ है 


राजा बश्यनफे फहनेपर यौगनथ राय को ज्योतिषियों 
को घुलाके शिवाद् की लगन प्ठता भौर दनफो ६ 
मासबाद बताना पश्चात्‌ योगन्धराययकों फरलिग-- 
सेनाओ यहां ब्रग्मराजञत को दिझ्यना फिए क्णिंगसिना 
-व॑ सोमप्भाड़े समागम में सोमप्रगाकों बसुदच ऋ- 
झणके पुर पिप्णुद्तकी कथा कहना पुनः सोमप्रभा 
को मंकणऊ मुनिकी पुत्री 'कदखीगर्मा च उसके पति 
राजा रढ़वर्माझी कथा कह निजश्थज गमन-+-+.. है 


७. राजारदयनफों चासवरता के मुद्रा में जाऊे कर्लिंग- 


से का दास कददा और उसे दर्पितदोता पश्चात्‌ 
राजाको रानी पद्मावतों के मदजमें जाके उससे कहना 
इसे भी इॉर्पेतदीना परचात्‌ योगन्वराायणसे रानियों 
काहाल परइना और योगन्ध रापणको अतसेन राजाकी 
कथा कइना फिर राजाको च'्सव्रइत्ताके मदल जाता 
थौर प्रथ/चसदो योगन्वरायण के पास आना और 
अद्यराचल के प्रस्वमें येगर्धरायण दे नोजा, उछल, 
बिखार व मूसाकी फथा कदना पुनः प्रसेनजित राजा 
की कथा कद्दना फिर अप्नराक्ोसक्षो का्दिंगमेमाओे धर 
जाना और उद्यनको रूप धास्याकर मदनपेश वि- 
धाषरको कर्लेग्सेनासे गांवरे वियाह और धशरा- 
चसको योगन्धरायय से यद दाल कहना फिर दौगस्व- 
रायय साद्दित राजारो का्रेमसेना के घ् जा उसे / 
छत सांचद कराना परचाद घदनपरेगदी निम रूपसे 


कार्िगसेनासे मिल और उसे चीये दे निलस्यल गररौ-१६६ २०४: 
मे _ राजाइरदन्‌ को कामातहुस्तासे कालिंगसेना केयर 


जाना और रखे (हपेघवर लेदिदेश के राजा इश्दत्तफी 
क्पा कटना परचात ददबदफ अपने स्थर सें आना 

ए मइतरेश ककिंगसेटा सपागम परीव कॉकिंग- 
सेनाओं पुर रत्पद करन और वर्शन. को राजी व. 
मंशी से नरशटनइत्तरे दिगादशी/(मिलापा क्धन २ 


सृठसे वृष्टतक 


] 


यह १६६ 


॥:3.4 


विपय *' घृष्ठसे दृष्छक | तरंग * विषय - * भ्र्ष्टसे 







न्परायण को राजासे एक यक्षक्री कया कहना * * थर बढ़ई से मिस्लाप और राउ्यघर फो अपने भाई - 
वात ददयनूफों भरवाइनदत्तका युवराज पदवीदेना प्राणवर वे अपने दत्ता न्तकों कद  अर्थछोभ पतीहार * 
र सोमप्रभा को कलिंगसेनाके स्थानर्म आकर उपर + “ व उसकी कीं मानपराकी कथा कहना परचांत्‌ राज्य- * 
को सचनाव सोमम्रभा गमन पश्चात्‌ कलिंगलेना * धघरके वात यंत्रमें गोमुप समेत मरबाइनदेतत का करपूर- 
पुत्री मदनमर्ज्बुको य नरबाहनदत्तका विवाद बणेन ३०५ २१६ संभव देश में जाना ओर कपैरेका से पाणिग्रदयकर 
न > 3, प्राणधर' के बनाये वायु्ंत्र में प्राथथर व प्रतीद्षर * 
रत्रमभानाम सातवॉलस्यक। व कपूंरिका समेत नस्वाहनदत्तको फर्पूरसेसव से च- « 
गादनदत्तेक्ों मंत्रियों समेत वनविद्यस्‍्कों जाना सना ओर मार्ग में राज्यवर व प्राणयर मिलाप पर * 
ए बद्ी रक्षप्रभा विद्याधरी का मिलाप और उस-. - श्चाद्‌ कौशास्बौ्मे आना और राजाउदयन्‌ को उत्सव 
अपना वृत्तान्त कथन पश्चात्‌ द्ेमप्रभ को यहां ५. फरना र्चात्‌ प्राणघर व प्रतीद्वरकों फपूरसभव ' 
हर फिर बदयन्‌ से मिलना किंर उश्यनकों आजा ः गमन' और प्रायथर को पुनः कुदुम्य समेत कौदा/स्पी * 
परवाहनदसत वे रणप्रभा समेत देमप्रभ को निर्शेए 7 ! वास वर्गव-- # $: 73 » २६५ 
त्त वि सय्धममनामआहठवों रन 
गमन व रक्षप्रभा से नरबादनदत्त -विवाद हक आठवॉलम्बक | 
व्‌ नरचाइनदत्ता व रमप्रभा समेत देमप्रभ को + 
पाम्वी श्याना फिर द्वेमप्रभ को निज स्थल १ उदयन के समीप यैठे नरबाहमदत्त के दर्शनाभिलापसे 
नि वर्णेब-- ३२१६ ३२३२ वजप्रभ विद्यापरों, के स्वामी को थाना और सर्येप्रभ 
बाहनदत्त से रक़्प्रमा को राजारताधिप की कथा फो मनुप्यसे विद्याथरों के चक्रवर्ती देनेक्ी कथा कदद- 
[व करना-- हर% २३७ ना कि शाकल मगर में चन्द्रपम रामाके सर्यप्रभ पुत्र 
बादनदत्तसे गोमु्च मंत्री को निरचंयदत वैश्य “ ५ होना और शिवक्रों मय देत्य भेजना और मयकी पार 
पुत्रकी कथा पर्व करना-- ' "३7 ३२२७ ३२३६ ताल में लेजाकर सर्येक्रम को सर्वविद्या सिखाना ओऔर “* 
बाहनदत्त से मरुभूति मंत्री को पादलिपृत्र चगर, +* सर्यप्रभ फो भुतासन विमान सिदकर मय सद्दित शा 
0828 राजा व प्रतिष्ठान देशके नरसिंद राजा कल आना ओर मय कों पुत॑; अतनिकी प्रतिशा कर 
मदनमाला चेश्या 'की कथा को वर्णन करना- ३२३६ ३२४२ निजलोक ग्मन और सू्यप्रभको अपने पिताके साथ... * 
रएट्नदत्तसे दरिशिखसेनापतिकोवर्धमानपुरकेदी र- , सर्वदेशों में घमण थौर बहुतसी राजऊन्यात्रो के साथ 
परम जा व गुणवरा रानीकी कथा को वण्णेन करना २४३ २५० वियादकर बनको छे शाकृत्ष आना यर्णवे- २७६ 
प्मप्रभै मेदिर में नरबाइनदत्तके समीप गोमुखकों २. घन्द्रपम फे निकट मयामुर को थाना ओर सर्यप्रभेके 
प्ररुभूत्ति ५ करना ओर दोनों के उत्तर प्रत्युत्तर विद्यावरों के राजा होदे में मपासुर को दपाय फरना 
में इरिशिट्त विरूपशस्मों धराह्मण का रषांत कहना+ परचात विधापरों के स्वामी श्रतंशम्मों फे पक्ी इन्द्रको 
ओर मरुभे को ऋोषित द्वोना पश्चात्‌ तर्पत्तक संत्री चन्द्रप्रभ के पास नारद को सेमता और मयको नारद, 
को भरयाहने सर बेलसबुर के विवयशीद राजा - से उत्तर कद्द विदां करता और चन्द्रभम से मयकी 
च कमलप्रमा पे क्षी कपा के। वणन करना-- ३४१ २५५ पद दृत्तान्त कह अपना पुत्र सनीथ बताना थे सर्यप्रभ 
पम/गार केचुकैद[ रोदन सन नरवाइनदत्त तथा को सूम्रएडीक नाम खघ॒पुत्र कदना परचात्‌ घेस्द्रपम * 
रप्रभाका दयार पित्त होना और मस्मृति को को अपनी सुनीय नाम देदमें प्रवेश पश्चात सुनौध, 
बिएयु नगए के युदाजा की कथाको वशवकरना २५५ २५७ सुयेप्रम ये मयकों मन्त्री थादिकों सादित सातों पाता- 
राज उदयन के * तरंदाइनदत्तकों शिक्रार को लो में गमनकर परद्धादादिकों साद्दित दिति के विकट 
जाना आर एक तर दे वरदाइनदत्त समागम जाना भौर माताकी आकश्ासे कश्यप भी के पास आना 
औए सपस्थिनी को कम कृपूरसमयपुर के क- और श्ुतशमों व दिक्पाधों राद्रित इत्दफो कश्पप मे 
रफ अस्यार फी कन्या शक्का की संदरता कपन - पास झाना और इस्दकों मयपर वमपदार और करयप 
स को 3, श्राप्ति के लिये गोमुच को हुंकारसे बचाना और मयामरको यर देना परचाद..' 
मेत्री सहित फ्पप्समयपु' जाका और माे में अदिति के कदनेपर इल्द्रको मयकों प्रसक्त कर विन 
गोमुझ् को नसबाइनदत्त स्व के परित्यागसे- खोक जाना बयेत--- न्ष३ 
न राजा की कथा इस कर शश७ २६५ ३. मयासर, सनीध यसयेप्म वो सम्पूर्ण परिकरए स- 
मरबगददनदच को गोमुद्ध से ह 
के रे दाल कद् समुद- मभेत करयप के च्ाभम से चचकर प्रद्वाद ते मिल एमेर 


शसबपर एश पह़े 2 ने 
ए एक पढ़ भारचा' श और दाउयं+ नाम विदयापर डे स्पान को शा चर खुबरामो को 


तक 


चतसा धि पिपय 
दत भेजना और सयप्रभफो दृत विदाऊर सुमेरु के 
साथ हेमकटादि पर्यतों से भ्रमणऊर ससैन्य सुमेरु के 
यहांवास,करना वशव---, . - ६ ४ 

४. सुमेझ समेत बड़ीसेना फे,साथ सर्यप्रभकों: जिकूद- - 
चल जाके क्षुत्शमो की सेनाको हृदाना और श्रुतशमों 
के पिताको दूतद्वारा फलापक याममें युद्धफ़ों निश्चय 
करना और सर्यप्रभको ससेन्य कलापक पहुँचवा ओर 
मुतशमों को भी समेन्‍्य वहां झाकर युदकरता और _ 
अतशमोके तोन वर भोर सर्यप्रभ के तेंतीसबीरों का 
इधघ परचात्‌ युद्धान्त में सयप्रभ की स्रम्पू रानियों ; , 
को परस्पर में बात्तांलाप,वर्णव-- , हे 


तु ३०७ ३११ 


* सर्यप्रभ व श्षत्शर्मा का घोर युद्ध पश्चात्‌ सर्येक्षम के 
पास दो विदयाचरों फो आड्ले अपना छत्तान्त कथन 
और हइन्द्रकों श्रतशमा के पास विश्यावसु को भेज 
अपना आगमन सूदित कराना वणेन-- 

६ सू्यप्रम के पूछुन पर बीतभीत मंत्री को उन्नयिनी के _ 
राजा सदासेन वे अ्शोकवतीरानी व गुणशर्मो आ- _ 
घणकी कथा वर्णन करन-- - 

७. सयप्रम वश्तशमों के घोर युद्धमें सयपर्भसे श्रतशमों 
को घन्‍्धन भर सर्द देवोंको सर्यप्रमसे युद्ध व विष्णु 
को सुदर्शनचछ मारना व शिवजी को हुंकार से नि- , 
मारण श्दतत्र सर्वे दवोंकी स्तुति से शिवजी को प्र- 
सहो वैदी के दक्धिय भाग को राज्य सर्यध्रभ व उत्तर 
भाग श्ृतशमों को देना पथ्ातें देय म॒नियों को सूर्द- 
परभके अभिषेक करना कद वम्रप्रभ को आकाश 
गमन वणेन-- 


-अलंकारवृतीनामनवॉलम्खक ॥ 


३ मरबाइनइत को शिकारखेशने जाना और गोमुथ के 
साप पनमें शियमी के मंदिरसें बड़ी रूपपती कन्या को 
देफ़ उसकी माता से प्रश्व करना और उसकोमाता 
कांघनप्रभा फो घपना सर्च इृसान्त कथन कर भी 

शरामचन्द थे जानकोमी की कथा कट प्रतिज्ञा कर 
विशषुद्री अलेकारयतों समेत निय स्थल गमन और 
नरघबादबश्त को क्रौशयस्दी आना और मोमुसत को 
मरदादनइस से राजा दृष्यो रूपी कथा वर्णन करना 
चपरपात अप्तंप्परशीक्ष द पमंशोल् य कांचतपप्रा व 
अदाशारपती को फौशाम्दी चाता और अरफझारदती 
ये मरबाहुतइस छा दिशद वर्देव--. 

३ छांपतप्रमा के साय धलेकारददी व मंदियों सरिद 
मरदाइतइत को र॒त्दएपुर के इपइतों भें विद्यर कर 
इौशाम्री चारा शोए कॉण्वदसा छो निजल्पल श- 
गत परचाव्‌ झर्शारद््रो झे पाप शड्शा्मा प्राएम 

हो मर से अशोष्याता मास उजे को कन्या बसे 


! दृहसे पछ्तक 


३२४ ३३३ 


रश्प् ३०७ 


हि 


३२११ २१६ 


हे ३१६ ३३२५ 


३३३ ३४० 


रण 


सरित्सागर भाषा का सूचीपत्र। 


ज विपय ,, पूडसे 

आना ओर अपना उत्तान्त कह शापसे मुफ़दोनापरचा- 

त्‌ नरदाहनदत्तस इठशमाकों अपना दृत्तास्त कह शा- 

पस्ते छूट निमप॒रगमन व ग्रोमु्च को नर॒बाइनदत्त से 

श्रपुरके मद्ावराद राजाही कया को वणेन करना- ३४० 

नरबादनदत्त व मदभतिके संभाषण में गोमुख को 

सह्तपुर के लचदत्त राजा व लब्पदत्तकार्पटिक फी फथा 

फहना परचात्‌ प्रलम्पत्राटु द्विनक्ा नरतबराहनदत्त से 

सो अशर्की रोज वेदनलेफ़र नोकरी करना झोर गो- .« 

मख को नरबाहनदत्तसे प्रिक्रमपुर दे विशमतेग राजा 

फा कथा को वन करता *).  +*+* शा 

प्रलम्बबाहु व गोमुखादि को सद्दित नरवाइनद्त कोः 

शिकारकों जानना और रूपतिद्धि, प्रमाण सादे; शान- 

सिद्धि, देवसिद्चिते मिलाप भौर देवसिद्धि के साथ 

विप्युभगवान्‌ के पास, जाना और विष्णामगवान्‌ को 

चहुतसी अप्सरा दे मातलि के साथ नशबाइनदत्तको/ 

विदा करना और मरचाइनदत्तफो कौश।म्बी आस्वेत- 

द्वीपका हाल अपने पितासे कहना पश्चाद हरशिलकों 

नरबाइनदत्तसे रुद वैश्यफा हाल कहना और गोमख 
नरबाइनदत्तसे समुद्र श्रक्ीफपा कहना फिर समर. 

लुंगको नरबादनदत्तसे सहायना खे शत्रुओं को बांघला- 

ना आर गोमुस् को चमरवाड रामाकी कथा वर्णेन ', 

फरना+- , 7 ४ ० ३०३६ 

नरबाहनदत्तकों मरुभृत्िसि मरुभतिक्रे सेवककों सौ 

अशफा दिल्लाना और गोमुख का चिरपुरके चिरदाता 

नाम राजा थ प्रसंग दाम 'सेवक्की कथा कहने/ 

परचात्‌ मरबाइनदत्त की आशय से गोमुखको फना/ 

पुरके फनकवर्ष राजा की कथा बरणेन करगा-- रे६६ $ 

सस्दाइनदत्तकी झाज्ञासे मरुमृतिकों कमखपुरकेदिं- 

स्वामी घाद्यण व उसके पुत्र महोपाल! की शो वे- 


श्न करना-- 8 ०5७ ३७० ३३ 


८० (#7५ 
--शक्तियशानामद्शवॉलंम |, 

राजा ठदयदसे रकदत्त वेश्यकों वल॒धरकंक्ण पाने 

थे हहिरण्यगुस्त के मोल खेनेक्रा छत्ती फना और 

राजाको न्याय से उनसे फ्रकेण लेन्ओर धसनन्‍्तक ! 

को राजासे शमदत्त का दृश्ान्त ना पश्चात्‌ नर- 

चादइनदत्त को वेरवा अंनुरागीं! मस्भृतिकों दचि- 

बगूद मगरके रप्रयमों वैश्य पत्र ईश्वरवमों की 

हिधा वर्णषय करना-- ४ - 2... बध्र रहे 

जरबादनदैत्त से गोमुघको पुरफा वेश्या व धतिए्ठत 7 

देश के विद्मलिंद राजा कथा कहदा व तपत्तक 

है। यलप्रमा वेरयकी अरिस्दश्नो का दास कदना 

परचाद्‌ दरशिख को देख वरयका दृत्तांत कहना 


मरेंग * 
के 


र्‌ 


नर 


विषय 


मरुमुतिकों सिंदयल माम राजा व कल्याणवती नाम 
इसकी-पढरानी की कथी कहना वर्णव-- 
मेत्रियों समेत नरवाइनदत्तकी घनविद्ार यात्रा ओर 
बनमें शक्तियशा नाम कन्या से समायम व नसखवाह- 
नदत्त के परम कन्या को निंम उत्पत्ति कथन कर 
सका मास पश्चात्‌ निज पाणियदण की अवधि बद 
जिजस्थस गमन और नरबाइनदत्त को कस्या में आ- 
झक्र देख गोमुख को फॉचनपुरी के सुमता राजाकी 
कथा कदना वन». » क्र 
गोमुख फो नरणाहनदत्त से राजाकूखघर के, सेवक 
श्रवर्मोकी कथा कद किए संनीवकचैल व पिंगलक 
सिंद तथा दमनक वे करटदकर्सिड के संत्रियों की क्रवा- 


वर्णग्व करना++.. ., 
भस्वाइनद् से ग्रोमुप को घहुत सी मू्पों को कथा- 
गेंवणुन करना-- * « , 


नरबाइनदत्त को उदयन्‌ के दर्शद करना प्रयात्‌ गो- 
मुखकों मेरे काकरान वे श्रवमई  उस्करान फी 
रथ कह अनेक मूर्खो की क्रपायें व्णव करना- 

गोमुखके दारामदाराज ददयतयते अपने पुल्रकों शक्रिन 
यशा में आशक्रजान मवरियेकी भेजना और वसतस्तक 
फो नरबादनदत्तसे मालवदेश के श्रोषर प्राण के पृत्र 
यशोपर व र्चपीयर की कथा कहठा परचात्‌गोमुख 


को नश्वाहमदतते अनेक मूर्ख की कयायें वणन करता ४४० २४४६ 


गोमूख को नरणाइनइत्तसे कई सूर्खोद्री कथा कह घढ, 
कपर दोचोरों की फथा वन करना-- 

मश्यादनदतले गेममुखको एक वैश्यप्त्रक्री कपा कह 
अनेक मूर्णों की कथायें ययव फरना-- 

सोमुस को नरबाइनदनसें एक मुनिके प्ररनमें शिष्पको 
संन्‍्यासी की कथा वर्थेन करता कड़े फिर स्यारद पु 
रुपोंके मारनेताली क्ीफी कथाकद फिर निर्षनकी कट्ट 
परचात एथ्वीपति राजा श्रोर एक पृच्तेकी फचाकद 
फिर रस्ताकर मगरके चुद्धिपम राजा की रूथा कद- 


भा परचात््‌ शक्तिपशा व नरदाहमदत्त विवाह वर्णव- ४९१ ४६८ 


वेल्ाानामग्यारइबॉलम्वक ॥ 


भरबाइनदत्तके पास वैशायपुरके रुचिस्द्रेव व पोतक 
एनशुबको आनए और अदला पूस्तप्द दाद भस्याइत- 
देतश जिजपुर खेजाना परचाव नरवादनदसको इस 
हा मनोरप प्रकरना और फिर चन्द्रसार वैश्यकों 
अप्चाइनइसले झपना बृतास्त वशनकूर पयामकर 
देया वाम ही सहिनसनिज कपल गमन चर मदाराज 
गरपदरा दूत मेडवा चसचात्‌ राखिरदेद को धपनी 


मंगवीका पिराह मरदाइनदसमे करता और वरबा- 
दलदक्त को फौशाम्से घाना बदन 6 


इृष्ससे पुछतक 


शध्य ४०३ 


झह० इश्क 


४२६ ४३१ 


इ१३१ ४४० 


४४६ ४२५३. 


अश्र 3६२ 


डमस ४७१ 


तरंग .. विपय 


- शुशांकबतीनामव्रारत्वॉलखक ॥ 


फौशाम्दी से नस्दाइनदत्त को लखित सोचता कर्पा 
को इठालेजाना और नरपाइनरत्त को उससे ७ 
रिवाहकरत्रद्म सिद्धि मुनि और एडए्य्याक्षी 0 , 
कहना पश्चात्‌ ललित शोचना को कान्यकुब्त देश ” 
बाहुशाशि राजा व शदत्त प्राध्यण फी कथा - 
नी उत्पात्ति कुथन करना वर्णन--- 

मलयाचल पर्नत में पिद्वार करते हुये नए. ५६ 
को मदनमंचका के स्मरण से मुश्छित होना 
पिशेगनद मूनिकों जल घिड़क सचेत कए " 

दत्त को अपने आश्रण छेजाहे अपोष्यापुरी के. « 
दत्त माम शाजाके पुत्न॑ सगांकदत को कथा.» 
रा में रगांकदतने स्वप्न देख अपने मेत्रियों से. « 
ओर मेत्री को शशाकिवती प्राप्तवूधन और 

को मगवावीश भद्रयाहु फी कया कहना . 
विखितरकुथ से तच शिवा के मदरण राजी 
दरेन क्रंन/-- दे 

अमरदत्त की प्रभान मंत्री के चुगुली से पृत्रकों (७. 
निकालना और सगोंकदत को मेजियों सदित 
ऐन की पुरी शशांइवती के निर्मित उज्जयिनी 
गमन करना और मार्ग में शाक्रिएकक से मिसझए 
आद एक तपत्वी से मिलना और तपस्‍्वी फो « 
करना तपरदी का दोप देख पारावत सर्पको गा 
ऋर एथयी से निकलना उसबरी गर्जना से ,, ४ 
सरण और सर्प से रगकिदव को शाप बोव+ 
शापसे मंत्रियों से वियोग प्यौर कमसे ( . ५ 
मसगांकरत को मार्स में मिला के राजा मायावदु 
मिलना और मायावदु को सहित प्रार्थना & +* 
को अपने पर झेजाना और सगापदतत के गिरे 
जियो को मायायदु के यहाँ मिलना भोश अपना 
उत्तान्त बणेत करता और बिछुरे अन्य मंत्रियों 
मिलने की आशासे सगांकदतत यहे म्रापायदु 

में निवास करना-- हि 
मायावदु के स्थान में बिछरे हुए गुणाकर मंत्री 
सगांकदर से मिलना और अपना सम्पुरे ६०७५ 
कथन करना यर्णैनं-- 

भाषाबरु से आशासे झतायें व डिमसयद्धिय 7 
पराफ्रम व गुयाकर सददित शगांकदरत को 

गमन ओर माये में पिन्प्याचस के पमें एक. 
नौचे निवास करना और नहा विथिवक्ण फो 
गांकदत्त व सत्र मंत्रियों सेमिकना और. 
पर दिशितरकथ को अपना भर्य इचास्त वर्णन 
रगा परचान्‌ अत्य मंत्रियों को इंदले हुए « * 
वो रसपिनी गमनत वर्णन -« 


हक 


जज 


सरंग पु विषय 
दृद भेगना और सूयधमको दूत विदाकर सुमेर के 
साथ देमकूटादि पर्वंदों से भ्मणकर ,ससैन्य सुमेर के 
यहां वास,करना वशन--. » « 5 « 

४ मुमेरु समेत बड़ीसेना के साथ सूयेभभको त्रिकूटा-- 
चल जादे शुतशमो की सेनाकी ददाना और अ्रुतशर्मां , 
क पिताको दतद्वारा कलापक ग्राममें युद्धओं निश्यय 
करता और स॒र्ेप्रभको सैन्य कलांपक पहुँचना और 


खझुतशर्मा को भी ससैन्य व्डा ज्याऊर युद्धकरना और _ 


अतशमाके तीन वीर ओर सर्यप्रभ के तेंतीसबीरों का 
बंध परचात्‌ युद्धास्त में सर्वप्रभ की सम्पूर्ण राजियों 
को परस्पर में बारत्तालाप,वर्णव-- 

* स॒र्यप्रभ व शतशर्मा का घोर युद्ध परचात्‌ सर्यप्रभ के 
पास दो विद्याघरों को आश्ले अपना छत्तान्त फथन 
और इन्द्रकों श्तशर्मो के पास विश्वावसु को भेज 
अपना आगमन साथित कराना बणेन-- 

६ समूरयप्रम के पछुने पर वीतमीत मेत्री को उन्नयिनी 
राजा महासेन व अ्शोकवतीरानी व गुणशमों ्रा- 
घणकी कथा वर्णेन करना-- 

७. सर्यप्रभ वशुवशमों के घोर युद्धमें सपेपमसे भ्रतरामों 
परे बन्धन भर सर्द देवोको स्येपभसे युद्ध व विष्ण 
को सुदशवचक भारना व शिवजी को ट्रेकार से नि- 
बारण प/द्र सथ दवोकी स्तुति से शिवजी को प्र- 
सश्हों वेदीके दच्चिण भाग को राज्य सृदेघम व उत्तर 
माग ख्ेतशमो को देगा पथ्माते देर मनियों को सर्य- 
प्रभके अभिषेक करता कद वज्नप्रभ को भाकाश 
गमन दर्णन-- 


-अलंकारवतीनामनवॉलम्घक ॥ 


३ नरबाहनइत्त को शिक्वारखेलने जाना और गोमुख के 
साथ बनमें शिंदगी के मेदिरमें बड़ी रूपयती कन्पो को 
देख उसकी माता से प्रश्व करता और उसकीमाता 
फांघतप्रमा फो चपना सभ सृस्ान्त कथन कर श्री 
रामचन्द य जानकोजी की कथा कद प्रतिज्ञा कर 
विजपुद्री अलेकारय्ती समेत निय स्थल गमन और 
मरदादबइत को कौद्यम्दी आना और गोमुस को 
मरशाइतदत से राजा प्रष्पी ूपशी कथा यर्खेन करना 
चरचात भप्नेप्ररशीछ य पर्मेशोल् य बांचतप्रभा ये 
अणकाररगी को कौशाम्दी चाता और धघर्ूभारदती 
मे मरशहतहल का दिवाद वयेत-- 

४ फांपनप्रमा थे साप भत्तफाएतीब मंदियों सदित 
मए्डाइतहृत को शन्दरपुर के इपइतो भे विदार कर 
डीशार्शी बार भोर फॉचनदमा को विरस्पल ग- 

मत परणात अरप्शारय्त्रों के पाप शहदामों प्राधौल 
की भद से अशोह्मासा नाम उप छत कतया को 


है ३०७ ११ 


| भृष्ठसे प्रश्त्क 


2. हेहेघ८ दे०७ 


३२११ ३१६ 


न ३१६ ३१५ 


३३७ ३३३ 


३३३ ३४० 


| 


तरंग ः 


है 


न 


न्भ 


सरित्सागर भाषा का सूचीपत] 


६ विषय , णहसे 


आना भौर अपना दत्तासत कह शापसे मुख दोनापरचा- 

हू मरदाइनदत्तस हठशप्ोकों अपना दत्तान्त कह शा- 

पसे छूट निमपुरगमन व गोमुख को नरबाहनदत्त से 
श्रपुरके महावरा रामाकी फथा को यणेन करता- ३४० 
मरइदनदक्ञ ये मस्मातफे संभाषण में गोमुखकों 
लहझपुर के लक्षदत्त राजा व लब्धदत्तकार्पटिक फी कथा 
कहना परचात्‌ पलम्यत्राहु द्विजक़ा मरब्राइनदतत से 
सौ चर रोज वेतनलेफर नें।करी करना भौर गो- 
मुख को तरबाइनदत्तते विकमपुर के दिझमहेग राजा 
का कथा का वन करनाय ता * ६ 4५ 
परलम्बचाहु व गोमुख।ईि को सदिद नरयादनदत्त को 
शिकराएको जाना और रूपतिदि, प्रमाण सादे; जाग- - 
सिद्धि, देवसिद्विते मिक्नाप भौर देवसिद्धि के साथ ६ 
वैष्शुभगवाद्‌ के पास, जाना और पिप्णुमगवान्‌ को 
चड्ुतसी अप्सरा दे मातलि- के साथ नरबाहमदत्तकों 
ददिदा करना श्र नरबाहनदत्तफ्रों कौश[म्दी आर्वेत- 
दपका हाल अपने पितासे कहना परचात्‌ इरशिलकों 
नरदाहनदत्तसे रुद्र वेशयका हाल कदना और गोमख 
को नरबादनदत्तसे समुद्र श्रकीफणा कहना फिर समर. 
तुंगको नरशाइनदत्तसे सहायता ले शत्रुओं बांधला- 


ना आर गोमृख को चमरवाद्य रागाकी 'कथा वर्णन 
फरना+- | 


श्र 


7. / + है! ६ 

_ बरबाहनदत्तकों मदभूत्रिसे मरुभुतिके लेदकको सौ ५, ० 
भरर्फी दिल्ाना और गोभुल् को दिस्पस्के । 726 
नाम राजा थ प्रसंग भाम सेवस्की कथा कहनें)/ 
परचात्‌ नरबाइतदत्त की आज्ञा से मोमुखको कन- 
पुरके कमकर्ष राजा की फथा देव करवा-: * ३६६ * 

भरबाइनदत्तकी धाज्ञासे मरुभ तिको कमलप्रकेदि: 


स्वामी ग्राद्मण व उसके पुत्र महरपाल्ष' की हो व- 
सुन करना-- 6322% 


५य ३७० ३३६ 
- शक्तियशानामंदशबॉलफ [| , , 

राजा सदयनूसे रणदत्त वेश्यको वसुधकतेंकण पाने 
पे हिरश्यगुप्त के मोल लनेका रचा कहना और 
राजाको न्याय से उनसे कंकण लेआर वसस्तकोे.. ' 
को राजासे शमदत्त दा दृष्टान्त या पश्चात्‌ नर. 
बाइनदत्त को बेरया अनुराग मस्मृतिको (छ. 
अवूद नगरके रपवर्मों हट शैशपरवम कप 
कथा वणेत करता-- ३३३: ४३ 
नरबाहनरदेत्त से गोमुखकों ईका वेश्या व पतिशन 
देश के विदमलिंद राज[ रूपा फदना व नफज्लक 
को यशपमों वैश्यरी छोटओ का राज कडक * ह 
परचात दरशिस को रैश वरपका दर्नात कह 
दिए गोमुस को पजरा दतीत करना बक्रम 


« तरंग 


विपय 


रण दाज़ासे बेताल को विशालापुरीके पत्रवाभ नाम रा- 


_फा उत्तर वर्णन-- 


जा के राज्य में ग्रधदस वैश्य की अनंगमंजरी,कन्या 


की कथा कद बेताल को प्रश्न राजा का उत्तरवणेन- #८स ४३० 
” ३६ राजा से बेताल को बद्चस्थलग्राम के विष्शस्वामी प्रा 


चूघ्से प्रृषठक 


हाय के पुत्रों की दुथाकद चेताल को प्रश्व राज़ाका , 


उत्तर वर्णन--- » कद + ३० शहर 
३० राजा से बेताल को यशस्पश्चग्राम के ब्राह्मण यशसो:' , 


भअके पत्र देवसोम की कथादद्ध देत्ताऊ़ को प्रश्न राजा +- 


३१ राजा से वेताल को दाशिण देशके धर्मनाम राजा की , 


अन्द्रवती रानी में लावण्यवती कन्या की कथाकद , 
बेताल को प्रश्न राजा को उत्तरद्दीन देख पुनः बेताल 

को मिश्षक का भेद कपन ओर राजा को मुदालेमि- 
छुक के पास गमन वर्येन-- 


३६ शजाकों शांतिशील भिक्तक के पाप्त मुर्देको खेजाना 


और भिस्तक को प्रसन्नता प्रकट करना पश्चात्‌ राजा 
करदेः भिद्क्ध बंध और घेताण से राजा को परप्राप्त 
तथा शिवसे राजा को खद्नप्राप्ती कर विद्याथरों का 
राज्य कर अन्तमें शिवमें रुप होनाकदइपिफम केसरी 
को झगांकदत्त से अपने चेतालसिद्धी फो यूत्तांतत 
बर्णन करना-- 


३३ श्गाकदत को अपने ६ मंत्रियों तथा श्रुताषि ब्राह्मण 


सहित एक तड़ागपर जाना और मंत्रियों फो एक 
छक्षमें फल तोड़ने को चढ़ फंसदीरूप होना परचात्‌ 
शगांफदत्त को गणेशजी का तेप'करना और गणेश 
जीको स्वप्देना आर स॒गांकदत्तको स्वप्कां हाल श्रु- 


तथपिसे कद्द अपने दशों मंज्ियों से मिलना वर्णन--- ४६७ श्र 


३४ रगांकदत्त को अपने चार मंत्रियों से अपने वियोेग 





हा २ पद्दुना 9. 5 के 
के पश्चात्‌ फो हाश पूछना और व्याप्रसनको सम्पूर्ण 
शत्तांत कथन वर्णव--- 


३५ स्थगांकदत्त को मंत्वियों सह्दित उस्नगिनी गमन और 


बह्टांफे राजा फर्मसेनल भयभीत हो क्षति के कथन , 
से माप्ंगरान पिशाचकरे स्पलमें श्राना ओर फकिरात 
शण शक्तिरफ्तित थ भिश्वरान मायाददु से मिलना 
पथात्‌ यद्धार्थ अच्योगमें शृतपि के कपनसे ग्टगांकदत्त 
थे उजयिनी दूसमेजना 'थोर दूतसे पद्दां का छत्तान्त 


सन चतुरंगिणी सेवा समेत डम्तथिनी गमत यणेन--- ६०झ ६१३ 


३६ सझुगांकदल व कमेसेनर्ी सेनाको परस्पर युद्ध प्राय 


श्ु्रपि के कथन से सगांफदत्त को शशांकवती का 
हरण्यकर मायाप्ररुकै स्थान जा अपने पिताकों छजाना 
ओर अमरदल् को अपने पृत्रद्य बिवाद शशांकयती 
से पर र्ज्याधिपेक करवा ओर समांकदत्त को 

दिग्विजय कथन करना पश्ात्‌ दिशेगतटसे नरबाहन- 


इच्तकों बिदाहों छलिततोचगा को घोज करना पर्दन-६१९% ६१६ 


४६२--शवुरे 


“५३३ ५६५ 


श्थ्र २४३७ 


भ्रम ६०८ 


तरंग- *, 


* वीणादत्तकों नरवाहनदत्त फा कुर्ये 


विपय 


मदिरावतीनामतेरहवांलम्बक |। 


१ मजयाचलके' बनों में ललितलोचना को रू 
हुये नस्वादनदत्त से दो त्राश्यणों फा समागम 
नरवादइनदत्त के प्रश्न में एक ब्राह्मण को अपने 
चान्त कथन में अपनी प्रिया मदिरावती का ७ का 
कथन पश्चात्‌ दूसरे ब्राह्मण को अपना बृत्तारत 
धन करना पश्चात्‌ गोमुप्तादि मंत्री ८ ? ., * 
फो नरवाहनदत्त से समागम और निज पुर 
मन वर्णन-- >> 


” “पचनामचादहबालम्बक॥ « 


३ मानसवेग करने! मदनमेजुदा रण और :, 


च॒का के विरद में नरबरादनदत्त को विद्वलशान « 
उदयनकों आगमन पश्चात्‌ मंत्रियों सहिते राजा 
नरवाहनदत्तकों धीयदेना और वेगव्ती विध्वाधरी 
मदनमंचुका या रूप चारण' कर नरबवादनदत्त से 
नार्वेवाद करना पश्चात वेगवती को. ३ 
का मर्म कद नरचाहनदत्त को शआ्रपाढ़पुर लाना 
डदयन्‌ को पृश्नवर्धुक वियोग में विज्लल जान 
प्रेरणा से नारदागमन ओर मारद फो उदयन्‌ से 
मर्म फद्ठ निम लोक गमन ओर बेगवती को अ, 
बेगको मोहित करा भौर नरयाहनदत्त को एक 
कुरये में बैठा पुतर्षिया सिद्धि करने गमन यणेन-- 
निकाल ५ 
सागरदत्त के पास लेजाना ओर राजा को . 
दत्ता पूत्रीसे भरवाहनेदत्त का वियाद करना. 
एफ सी के द्वारा नरयादनदत्त को आयस्तीपुरी 

ओर राजा प्रसेनजित की पृत्री से वियाद फर +भ 
बती फे प्रभावत्ते आपाद्पुर जा मानसतवेग से युद्ध 
श्चात्‌ राजा वायुपथ की सभा जाना और » 

को भैरव का रूप घारणफर नर५। .+७ 

डॉन दोना और मानसयेग फो निशपुर गमन धण्ेन 


३ ऋष्पमृक पर्वेतपर नस्बाहनदत्तसे प्रभाउतीकों «मई 


के 


की फथा फदना और घनवती की पृद्ठा ,. ., 
से नरयाइनदत्त विवाद थ गररादनदर्कों ॥५« 
आना परचात्‌ सिद्ध द्वेत्रमें जा घोर सतपकरना तहां 
गोरिमृंदसे युद्ध फरना और गोरिमृट को अग्नि 
पवेत से नरघाइनदत्तको फेंका और मरबादनदत्तको 
कैलारा में जा भीशि वनी फो भतचकर मद्रापद वि 
मानप्राप्ोफर अमितसर्गति रो मिझछाप परचात्‌ इसकी 
सुरोचना पल्यापे रुग्भादनदल का दिवाद व्यत >-+ 


४. वखझपुर में यहुत सेधयों संदित घनयगी की मरबाइन- 


दत्त से मिलना परचात्‌ घगरती को अपनी रिया से 
५ ५ 
मेत्मुखारिकोंसे तर इनद गफो मिझमी कोर गोमुखा- 


मद 


सरित्तागर ,भाषा का सूचीपत । 


जल ित”भ;नखएयी ऊन ातत+++++38३६ल३3६नन२8६885+++7+5+537+57+__+++ैंत#न नन_न्‍_--_--]++_न 


त्तः 


दंग - “४ * विषय 5 3. घधसे पृष्ठतके 


७ अपने चारों मंत्रियों सहित विश्ध्याचस के बनमें धर- 
मण करते हुये सगांकदत्त को एक अंधेपुरुध और है 
हाथी कौ परस्पर संभाषण करते हुये देखना और * ' . * 
छिपके अपने संब मंत्रियों को दिखा अंबेको अपना 
मंत्री प्रय्णइशकि अनुम।न करना परचात हाथी को 
अंधेपुरुष से मश्न ओर अंबे को निम दृत्तात्त कंचन * 
परचात्‌ अंधे के प्ंरन में हाथी को अपना छत्तान्त केहद 
शापोंडाएदों यंपवंहोना और अंपे को रुलोचन होना' .' 
और स्गांकदत्त को अपना मंत्री भचरंइशाके पद्िचान 
डससे मिलना और गंध को स्टगांकदत्त से स्मरण 
में अपने आनेकी मतिशाकुर भाकाश गमन बर्णेन- ५३२ ५३३ 

». - ,वेतालयचीसी-॥ 


रे मारे में चलते हुये रुगांकेदत्ते फो मंयेकर पुरुष पर ' 

अढ़ेहुये बिकम केसरी मश्री को देखना और रिक्रम- हि 

केसरो को सुगांकदत्त के वैरोंपर गिरना भर स्टगांक- 

दत्त को उसका द्वाल पूछना उसको अपने दत्तान्त में 

एक ब्राह्मण से सुना राजा ओर ब्रेतालका इतिहास 

पहना कके प्रतिधाव देशमें राजा ब्रिक्रमसेनका पुत् ः 
जिविक्रमसेन एक मिचऊ के बेताखसिद्धि में सहायता 

गया और भिचुई की आजा से राम वियक्मसेन 

को सीसमफ्रे दृचले मुर्देकी उतारना भर मुद्दे में बे- 

तालके झावेशइोनेसे बत/लको, राजासे काशीनगरी 

के प्रतापमुमुद राजाओे, बममुकुट पृत्र॒ व चुडिशरीर 

मामर मंत्री की कथा कद राजास उत्तर पृ 

और राजाकों उत्तर बेतालको दसमें जाता मणेन-- ४३३, «श्य 

३२ राजा विश्िफमसनको शक्तसे बेतालको उतार कंपेपर 
रखना और ब्रेदाजकों कश्नस्पामाकी मन्‍्दारवती क- 
न्याके तीन, यांचक ब्राप्मयकी फषा कह राजासे उन 
जर पूछना राजाको दत्तर नेतालको वृस्में जाना वर्णन «शेर ४३६ 
१० राजासे बेतालकों पाटलिपुत्र नगर के विश्मकेसरी , 

राजाके चढ़ामाणि तोता व रानो चन्दप्रमाकी सोमि- 

का मैठाकों एशड्टी पिंजरेमें पड़ ली पृर्षोंकी शतस्लता . , 

में परस्पर राम्माषण करने में मैनाको पृरपक्री इ- 
शम्नता कइना भौर तोतिकों क्री की दृतप्नता बताना... 
कद रामासे पेताल को परत भौरराजादा बत्तरवणत ४१२ ४४१२ 

११ राजासे पेहालत्ो शोभायती मगरीदे रादक नाम 
शाजा व शीरएर प्रा८प्यकी कथा कद शेतालकों प्र 
रागाहदा इत्तर पयत--- 

१६ राजासे बेहासहों उझ॑पित्रीद्षे पृएपसतेत राजा के हरि 
स्वामी नाम सेत्रोड्ी सोपदमा स्यस्पाड्ी कपा कद 
बेगात हो परछ्त राजाशा उचर वर्येन-- 

3४ राजासे देशारूओ शोराइती मगरीहे एटाएश-फेस के 
राणपमें शुरपर माम घोदोंडो मश्तस्न्‍्शरों करपारों 


श्श्श शथ९ 


अ४च शड८ 


५ 


त्तरंग 


विषय पृष्ठसे पहतक 


। के $ 
कथा कह बेतालकों मभ्ष राजा का उत्तर वर्दन--- 'शइ८ ५५० 


१४ राजासे बैताल को ताम्रतिप्ती नगरीके चन्दपेन रा-. ८ 
जा व द््षिणदंशके सत्यगीलरा जपृतक्रीकथाकद मैता । 
लको प्ररन राजाका उत्त वर्यन-- :. ४ ४५२५० ५शरे 

१५ राजासे येतालको वृक्तघट ग्रामके विष्युस्वामी प्राधण ! * 
के तीनपुशेवरी कथा कद ,नेतालको प्रश्द। राजा फा 
उत्तर वणन--! 5 95 

३६ राजासे बेतालको उज़यिनी के वीरदेय नाम राजा व 
पद्ररति नाम रानीकी कथाकह़ बेतालकों प्रश्नराता 
का उत्तरवशनव-+-7 7 * ४ * 


7९ 5 ॥« 


#४३े 2५४ 


शथदर ४२६ 


१७ राजासे बेताखको अनंगपुर के बरिबाहु राजाके राज्य 


२८ राजासे रेतालफो उनयिनोके घम प्वज राजाफी हन्दु- 


में अथदृत्त नाम इसपर पुत्री मदनसेनाकी कथा कह 
बेतासको प्रभ राजा का उत्तर वशैन--- 


+त 


४१५६ ५४५८ 
- जेखा व तारावली व रुयांकव्ती रानीक्की कथा कद 


बताजकों प्रभ राजाका उत्तर वर्शव-- * है ४५८ भरर 


२६ शाजासे बेतालकों थंगदेशके यश:केजु राजा व दीर॑दर्शी 
£.. मंत्री की कया कह बेताजको प्रश्न राजा का उत्तर बणन ५२५३ ४५५ 
३० राजासे बेतालको काशांपुरोश्षे देव स्वामी ब्रा्रण के - 


३२१ राजासे बेतालको अयोध्या के राजा दीरक्षेतुफे राज्य 
/'. में रझ्दस वैरयकी पत्री रभपतीकी कथा कह धेताखकों' 


पुद् हरि स्वामीफी छवी' सावस्पंवतीकों कथा कद बेर । 
तालक धन्न राजा का उच्तर बर्णन+-०५ ४5० ५६४ ४६६ 


प्रभ राजा का उत्तर वर्णव-- ' “ - ५४६६ रह 





३२ रानासे वेताल को शियपुर नगर के यश:केत राजाकी » 


३३ राजा से वेताल को कांचनपुरके, जीमूतकेतु विधापरों , 


शाराप्रभा कन्या व मनस्वामी नाम प्राशणके पघृवीकी: 7 * 
कपा कह वेतालको प्रश्त राजाका उत्तर वशन-- !* ५६८ ५७ १ 


९४ 
के स्वार्म! के.पन्र जऊामृत डाइन फीकथा कह वेताद 
को पश्न राजाका उत्तर वशत-- $ 


भजर१ ए७क 


३४ राजा से बेताब को कनकपुर के यशोषर राजा के 


राज्य में वैश्यपुत्री इन्मादनी की कथः कह वेताल को. - 


प्रश्न राजा का उत्तर वर्शन--, २७७ अज8 


२५ राजासे वेताल को उज्जयिनी मे चन्दमस राजाके देश 


३६ राजासे _ वेतालकों वक्ोल़क नगरदे सूर्यंक्रम राजा 


स्वामी मंत्रीके पूत्र चन्द्रस्वामी की फधा कह बेताघ 
को परन राजा का वत्तर वर्धन-5 #6 


२०६ भदर 


व ताम्रकिमी पुरी के पर्मपादव वैरपकों पूर्वी पलक 
बत्तर 
दो कथा कह वेदाणकों प्रशवराजा का बतर ययेन-... ५५३ ५८५४ 


३९ राजा से वेताब को दिशृट मंगरके चन्द्राययोतर 


राजा को भेनिका अप्सरा वी इस्दीरस्पमा कन्या # 
साथ दिवाद व राता को बद्राइस से प्रतिश व्यय 
चूपरेने की व बपतमप जाय पुत्रफों ईसताकर वेतार 


को प्रश्त राता का इततरवबयत- « श्८४ भपर 


सं . दिपए 


. . पे पुत्र होना और विकमादित्य फे पास विश्रमशाक्रि 
सेनापति के मेमे हुये अर्नगदेव दृतकों “मोना और 


शष्से परंडतक, | , 


राजा के प्ररन में दृतको विकेमशक्लिं की कुशल कई. 


सिंहलद्वीप के राजा वीए्सेन के घवल्नफ़ैन दृतकों 
“बा अपने मार घरित्रों में गुफा में प्रवेश व एक ऋ- 
” 'स्याका समागम वर्युव करता--- 
, अर्मादिव दूतकी कम्या के कहे इृचार्त,को राजा 
विक्रमादित्य से बेन, करता और राजाविऋमादित्य 
को अपने विक्रमशक्ति सेवापति के मिलने को स« 
सैन्य गमन बेन--- 
शा विक्रमादित्य व विफमशक्िकां समागम पश्चात्‌ 
सलिट्लहीप फी राज पुत्री तथा थन्यरे कल्याओं 


हि 


बम 


/ ६६१ ६६४ 


६६४ ७०३) 


डलि है 


रच 


ह जड़ हविपयें: 2.४ 


से राजाकों विवाद परचात्‌ एफ राज प्नीको चित्रदेल 
राजाको आशकफ़होना ओर संबर सिद्धि को उसका 


* हत्तान्त कथन और शराजा को यहां जा मलयतिद 


की कन्या मलगरती से वियाह कर निज पुर गमन 
वर्णुन--- 

रानी कलिंगसेना को कार्यटिफ से सुनो कथा अन्य 
रानियों से वन फरना--- 

रानी कर्किंगसेना को अपने वियाद पर्यन्त की कथा 


' का्पेदिक से सुनी अन्य रानियों से कहना और मर- 


बाहनदस को विक्रमादित्य फी सम्पूर्ण कथा मुनियों 
से कद गोपालरू से आशाले ऋपभपवेत पर आग- 
मेन बणून-- 


सरित्सागरभाषाकी भूमिका 


है वात प्रायः सवंसाधारणकी विदितहे कि इस संसारमें वहुघा जितने परोपकारी विपय 
हैं उनका आरम्भ यदि विचारपृन्वकामूच्म हष्सि देखाजाय तो वहुधा इस भारतवर्ष के 
चा्योकाही कियाहुआ पायाजाताहे यहांतक कि सदपदेशसे मरीहुई सर्वसाधारणमें पर्चा 
कथाएं भी.उन आदार्य्यों के वनायेहुए ग्रन्थों से वहिभ्ृत नहीं है इसी वात का यह कथा 
नाम ब्न्‍्य उदाहरणसूतहे यह अन्य पहले पिशाच भाषा में वृहत्कथा नामसे था जिसके निर्मा 
वाले महाकवि गृणाव्य नामेंह यह महाकवि खुस्ताव्द के प्रथम शतक में प्रतिष्ठानदेशके « 
महाराज सात बाहनकी समा में थे इन्हों ने जिसमकारसे पिशाच भाषा में एक लाख 
ल्थानाम यह कथा वनाई सो इसके कथा पोठलम्बक में प्रकट्हे इसी इृहत्कवाकों सेतिमकरके 
कवि सोमदेवमट्टने संस्कृत के २५००० हजार श्लोकों में यह इहत्कथा नाम ग्रन्थ कश्मीरदेश 
राज अनन्तराजकी परम एरिहतारानी सर्य्यवती के कहने से निर्माण किया इदत्कवाका सा 


0४ 


१९० 
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सरंग 


बन 


सरित्सागर भाषाका सूचीपत् 


विपये 


दिकी को तरवाइनदत्तस अपना उत्तान्तकथन पश्चात्‌ 
5 वि 

नरबाइनदत्त को मद्गापत्र विमान में चढ़ सम्पूर्ण 

विदयापरों के सैजों को जीत गोविन्दकूटमें आना- 


महामिपेकनामपंद्रहवांलस्थ॒क |) 
गोबिन्दकूद से मरदाइनदत्त को एक गृहा में भवेश 
पश्चात्‌ मेदरदेव से युद्ध और मेदरदेवको पराजयदी * 
ततपक्रों जाना थ मरवाइनदत्त विनय वणेन--- 
अमितगद्ि को मैदरदेवके राज्य में बेठाऊर नरवाह- 
नदस को सुमेरु पर्वत के जीतने की इच्छाकरना और 
नारद को उसकी इच्छाफ़ों निषिध कर अन्तदों- 
नहोना और नरवाहनदत्त को अपन के दशेन वा 
उनकी पत्रीसे विवाह पश्चात्‌ श्रीशिवर्ीके दशनकर 
ऋषभ पवेत में नस्‍्बाहनदत्त को झाना और मदन- 
मंचुका फे साथ नरबाइनदत्त का राज्यामिपेक प- 
रचात्‌ उदपन्‌ को सम्पूणे परिकर समेत आना और 


घृण्से प्रछठतक 


६३५ ६४३ 


६४३ ६४७ 


| 


नरपाहनदत्त से मिल बदयन्‌ को कौशाम्बीगमन वर्णेन-६४७ ६५१ 


सुरतमेजरीनामसोलह॒बांलम्बक ॥ 
डपबनों में विद्यार करते हुये नरबादनदत्त को गोमुख 
से रंमापण करना और ध्ररिष्ट स्वप्न देख नरबा- 
हनदत्त को प्रशप्तियिथा का स्मरण करना और प्रशध्ति 
से मद्वारान उदयनकी रानी व मंत्रियों सद्दित स्वर्ग 
झुन नरपाहनदत्त को शोकित होना पश्चात्‌ असित- 
गिरि पर कश्यपके आ भ्रम में अपने मामा गोपालक 
फो जाने परिफर समेत मरयादनद्तत्त को माभा से 
मिलना और मामा की थाज्ञा से प्र्पाऋतु में वहीं 
वास वर्गन--- 
सभा में चैठेह॒ये नररादनदत्त से सेनापति को इृत्यक 
से इरी हुईं सुरतमजरी का दाल कहना और नर- 
भाइनइच की भरत रोहमंत्री सहित मामा के पत्र अ- 
यर्तियघेनेकी चुजाता और सुरत मंजरीके वियाहका 
दाठ नरदादनदत्त को अय्तियर्थन से पृदना और 
भरतरोद को सम्पूर्ण इत्तान्त फघन और नरबादन- 
दत्तरो इत्पक बच आजा परचाव्‌ करयप के निदेष से 
घोहना भोर भवत्वियपेत फो सुरत मंजरी संदित 
इजपिनी गन वर्देन-- 
करपपकपि को पहुत चदरतों राजाधोंका शत कट 


नर १२४ 


«४ ६६२ 


मरबाहदइत्त की प्रशंधा फर घमोंपरेश देना वर्णेन-- ९९१ ६६३ 


प्राववीनामसत्रदवांलम्बक ॥ 
मरबाहतरत्त से मुतिर्यों को मइनर्मचका के दियोग 
का हात्र पृद्ना भर मश्दाटरइतत को मोझुख की 
कही कपा छाशीनरेश ध्रधरत्त व हंसों का सपादम 
कपता और दइंघइतत को सुदर्शेमर युरईसों से सबका 


तरेग 








विपय 


इत्तान्त पृद्दना चौर इंसों को अपना इत्तास्त कद 

मुद्राफलकेलु व पश्मावदी इष्टांत वर्शन-- 

हँसों को ब्द्मदत्त से विधुध्वन देत्य की उत्पात्ति थ उ- 
सकाधोर तप व इस्द्से युद कह पद्मशेप ( को शिवसे 
वर पा पद्मावती कन्या उत्पन्न करनी और च्डकेनु 
फो मुक्नाफलकेलु पृश्नोत्पन्न करना कष्ट विशृष्वर्म 
को घाकारा य॑गा में क्रीड़ा व दैत्पों को ऐरायल व 
नम्दीश्वर को पकड़ने की आजा कद दैत्यों का पराजय 
वर्णन करवा--- 

इन्द्रको विद्यु्वन से यृद्ध और पचावती को तड्ाग 

से दो राह्सियों को लेजाना ओर मुन्नाफलकेत फो 
राक्षतियों को मार पद्मावती को लाना और इन्द्र के 
घुलानेसे मुक्राफलफ्रेतु को समर जा विश्वप्यनको बध 
करना वर्णन-- 

काम से अत्पन्त पीड़ित पद्मावत्ती को मनोदारिका 
नाम अपनी सरी को मुझ्फलडझेतु फे पास भेजना 
भार मुक्राफल्केतु को स्ीकों व्िदाऊर पाती के 
मंदिर में जाना और तपोधन मुनिके शिप्पस्ते शापित 
होना पश्चात्‌ पद्मावती के समागम में मक्नाफलकेस 
को मुनि शिष्य का हाछ कदना और पत्मावती को भी 
शापदेना और तपोपन से मिख मुशफल्षकेतु को 
निज पुरगमन और पद्मावती को शिवाराधत करना 
वरणणन-- 

पद्मावती को तपऋरना और देवसभ नगर के मेर्घ्वज । 
राजा के पुत्र मुक्ञाफलसध्वम नामसे मुक्राफलकेतु को 
होना भोर शिवंगण को मजयध्वज नामसे होना प- * 
शव मुश्ाफल्नध्वज व मलयध्यम को सब दैल्यों फो, 
पराजय करना आ/रत्रद्ोक््यमाली की दोनों कन्याश्रों 
की उक्ाफलाप्वज व मलपध्वज पर आशक होना वणम- 
झुबाफलस्यजको शापोदार दो अपने पिता विद्यापरें: 
चन्दकेतुसे मित्रवा और गन्धे राज प्शेसखर को 
अपना कन्या पद्मोग्ती से मृग्राफजकेतका दिवाह 
करना भर मुक्राफलकेलुकी सिदराजको पुत्री देव: 
प्रभा से द्ियाद प्मात्‌ ब्रेलोक्यमाली फो पन्धन से 
छूट अपनी कन्या व्रिभुउनप्मा को मलपण्वमसे बि-* 
बादव रता और मेट्घ्वजकों मलयध्यन फो राज्यदे 
बन गसन और मुश्यफलरेतु के दश फरप पिक्ाकसे 


की राज्यकरने की कथा मुनियों से मरबाइनदत्त 
बेव करना--- 


६ 


त्तको 


पूष्से भृश्तक 


६६४ ६६८ 


६६४ ६७१ 


६०२ ६५३ 


रण्३ ६७०८ 


ज्प मई 


६१ ३३५ 


विपमंशीलनामयठारहबालम्बक 


मुतियों से नरपाइनइसत को कदयमुनिकी कडीहर 
कथा फदता दि महेन्दारिस्प राजा हे भाजुय्ान 
माम शिरयण को विक्रमाहिस्य सभा विषमशीरश मास 


रंग,, , विषय 

से पूत्र होना और विक्रमादित्य के पास विक्रमशक्लि 
सेनापति के मेजे हुये शरनंगदेव दूतको “औना और 
राजा फे प्ररंन में दूलको विक्रेमशक्रि की झुशल कद 
सिंददलद्वीप के राजा वीरसेन के धवल्पफ्लैन दृतको 
बता अपने माय चरित्रों में ग॒फा में प्रवेश व एक ऋ- 
'स्याका समागम वर्णन करना-- 
अनंगदेव दूतकी फन्‍्या के कहे बृत्तान्त.फो राजा 
.. विक्रमादित्य से वन, फरना और राजाविक्रमादित्य 
“को अपने विक्रमशक्ति सेनापति के मिलने को स- 
सैन्य गमन बर्णन-- > 

राजा विक्रमादित्य व विक्रमशक्रिकां समागम परचात्‌ 

सिंहलद्दीप फी रान पुत्री तथा अन्यदों कन्याथं 


चृष्ठसे पऱतक - | ,तरंग, , 


/ ६६१ ६६४ 


६६४ ७०३ 





। 


हे, 
श्र 


*7 विषय ,+ «/“, « 


से, साजाको विवाद पश्चात्‌ एक शज पुत्रीको चित्रदेख 


राजाकों आशक़््दोना ओर संचर सिद्धि को उसका 


/इत्तान्त कथन और राजा को वहां जी मलपसिंद 


की कन्या मलयवती से विवाह कर निन पुर गमन 
वर्यन-- प . 
रानी करलिंगसेना को कार्पटिक से सुनी कथा अन्य 
रानियों से वन करना-- 

रानी कक्षिंगसेना को अपने विवाद पर्यन्त की कथा 


* कार्पेटिफ से सुनी अन्य रानियों से कहना और मर- 


वाहनदत्त को विक्रमादित्य फी सम्पूर्ण कथा मुनियों 
से कद गोपालक से आजातले ऋपभपवत पर आग- 
मन वर्यन-- र ः 





. सरित्सागरमाषाकी मूमिका 


5 


यह वात भ्रायः सर्वसाधारणको विदितहै कि इस संसारमें वहुघा जितने परोपकारी विपय 
हैं उनका आर्म्म यदि विचारपृर्चवक/सूच्म दृष्टि देखाजाय तो वहुधा इस भारतवर्ष के 
चार्योकाही कियाहुआ पायाजाताहे यहांतक कि सदुपदेशसे भरीहुई सर्वसाधारणमें ५4 
कथाएं-भी.उन्र आचार्य्यों के वनायेहुए ग्रन्थों से वहिभ्त नहीं हें इसी वात का यह कथा : 
नाम ग्रन्य उदाहरणभृततहे यह ग्रन्य पहले पिशाच भाषा में वृहत्कथा नामसे था जिसके निर्भा 
वाले महाकवि गुणाव्य नामहें यह महाकवि खृस्ताव्द के प्रथम शतक में प्रतिष्ठानदेशके 
महाराज सात वाहनकी समा में थे इन्होंने जिसप्रकारसे पिशाच् भाषा में एक लाख <णो . 
22% खेल कथा बनाई सो इसके कथा पीठलम्बक में प्रकट्हे इसी वृहत्कथाकों सैक्षिमकरके 
कवि ने संस्कृत के २५००० हजार श्लोकों में यह इहत्कथा नाम ग्रन्थ कम >७० 
राज अनन्तराजकी परम परिडतारानी सय्यैवती के कहने से निर्माण किया इहत्कथाका : 


१ पि सरित्सागर भाषाका सूचीपत्र । 
० 
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त्तरंग विषय * £. चुष्से पृ्ठक ; तरंग विपय * मृत वह 
दिकों को नरबाहनदत्तसे अपना ठत्तान्तकथन पश्चात्‌ बृत्तान्त पूछना चर हंसों को अपना वृत्ताल्त पद 
नरबादनदत्त को मदापत् विमान में चढ़ सम्पूर्ण मुश्ाफलकेतु व पश्मावता चृ्टांत पव2 ६६४ ६६८ 
विशपरों के राजों को जीत गोविन्दकूटमें आना- ६१७ ६४३ २ दंसों को ब्रह्मदत्त से विधुष्वम दैत्य की 2 च- 
सी सम न सकाघोर तप व इन्द्रसे युद कह पश्चशेप € को शिवसे 
महा भिषेकनामपंद्रहवां लम्बक ॥ 


श्र पा पद्मावती कल्या उत्पन्न करनी और चस्यकेतु 
को मुत्राफलकरेतु पृश्रोत्पन्ष करना कह विश्ृष्वम 
फो आकाश गंगा में क्रीड़ा व देत्यों को ऐरायल वे 


१ गोविन्दकूठ से नरबाहनदत्त को एक गुद्दा में प्रदेश 
पश्चात्‌ मेदरदेव से युद्ध भर मेदरदेवकों पराजयद्वों ः 


तपकों जाना थ मरबाहनदत्त विजय वश्येन-- ! ६४३ ६४७ नन्दीरवर को पकड्ठने की आज्ञा कद दैत्यों का परानय 
* अमितगति को मेदरदेवके राज्य में बैठाकर नरबाद- बंधन करना +> जो 
नदत्त को सुमेस पर्वत के जीतने की इच्छकरना ओर इन्द्रको वि 


३ इन्द्रको विद्ुध्वज से युद और पद्मावती को सड़ाग 
दो राउसियों को खेजाना और मुक्काफलकेतु को 
रा्सियों को मार पद्मावती को लाना और इन्द्र के 
बुलनेसे मुक़ाफलकेतु को समर जा विद्यध्वनको बंप 
करना वर्णत-- * ६७१ ६७३ 
४ काम से शत्यन्त पीड़ित पद्मावती को मनोद्वारिका 
नाम अपनी ससी को भुकाफलरश्लेतु के पास भेजना 
आर मुक्राफलकेतु को सपीको त्रिदाकर पाती के 


नारद को उसकी इच्छाफों निषिथ कर अन्त 

नहोना भौर नरबादनदत्त को अफपन के दर्शनवा' 

बनकी पृत्रीसे विवाह पश्चात्‌ श्रीशिवजीके दशेनकर 

ऋषमभ पर्वत में नरबाइनदत्त को आना और मदन- 

मंचुका के साथ नरबादनदत का राज्यामिपेक प- 

रात उदयन्‌ को सम्पूर्ण परिकर समेत आना,और 

मरयाहनदत्त से मिल उदयन्‌ को फोशाम्दीगमन वर्णेन-६४७ ६५१ 


सुरतमजरीनामसेलद॒वबांलम्बक कर मंदिर में जावा 42008 मुमिके मी शापित्त 
हवा पश्चात्‌ पद्मावती के समागम में मक्काफलकेल 
३ उपवतों में विद्वार करते हुये नरबादनदत्त को गोमुप पे ग्लिकेतु 
को मुनि शिष्य का दाल कहना और पद्मावती को भी 
से संमापण करना और शरिष्ट स्वप्न देख नरबा- शापरेना और तपोषन से मिस सुक्मापलकेत फो 
इनदत्त को प्रशप्तियिद्या का स्मरण कश्ना और प्रशात्त विज परगंगन और पाती की कि ग्लकतु क| 
से महाराज उदयनफ़ों रानी व मंत्रियों सहित स्वर्ग कड गी [साधन करना 
सुन नरयाइनदत्त को शोकित होना पश्चात्‌ अतित- कक ऐ ६७३ ६७८ 
5 े मै अपने मामा बोपाशक # पद्मावती को तपथरना और देवसभ मगर के भेरभ्वज | * 
गिएि पर कश्पपके आश्रम में अपने मामा गोपालक 
जॉन प्रेत को झे राजा के पुत्र मुक्ञाफल्ध्वज नामसे मुक्राफलकेतु फो 
को जान परिफर समेत नरबाहनदत्त को मामा से शव 
मिलना और मामा की शाज्ञा से घर्षाऋतु में वहाँ होना चोर शिवंगण को मलयध्यज नामसे होता प- ४ 
वास व्णेन-- हे ६४१ ६५४ श्वात मुक्काफलध्वज व मलपध्वज को सब दैत्यों को « 
थे 5020 ( 8 « पराजय करना औरयग्रैल्ोक्यम। नो झो ] 
३. सभा में पैठेहये नरपाहनइत्त से सेनापति को इत्यक मद पसब्व ली की दोनों कन्याओों हल 
से दरी हुईं सुरतमेजरी का हाल फइना और नर- गाडी को पव मलयध्वज पर आरक़ दोना वशेन-६ ७६ ६८६ 
दि 7६ मुक्ताहुजध्यजका शापोद्धर द्वो अपने पिता विधापरेंद 
बाहनदत्त को भरत रोहमंत्री सद्दित मामा के पत्र अ- है चन्दकेतुसे मिलना और गरपरे राम के 
बस्तियपंनफों चुजाना भीर सुइत मंनतके रियाइका झपनी क्या प्मीत्रती से भुकाफजकरेतुका विवाह 
दाल नरघाहनदइत्त फो भयन्तिय्धन से पृथना और करना और मुद्ाफलकेतुको सिदराजकी पृत्री देझ-. * 
भरतरेह को सम्पूर्ण इत्तारद कथन और नरदादन- * प्रभा से बियाद पश्चात जेलोक्यमाली को मम्पेन से 
दक्तकी इत्यक पद आशा परचाद करपप के निदेप से |... छूट अपनी कत्या विमृयत्ममा को मशयब्वगसे 
ओर अवन्तिवयेत को सरत मंजरी ! ध 0 
प्ोड़ना भोर थे मुरत मंजर सदित यादकरना और मेरुप्यजकों मलयघ्वत को राम्यदे 
अल पिडी गुंबर वर हिल ६४२ ६६२ बन गधन ओर मुक्राफलकेतु के दश फकप विश्वास 
३ करयपरपि को बहुत चकझयतों राजाधोंका दात कद + की शाज्यफरने की कथा मुनियों से नरपाइनदत्त को 
मरदाहतइत्त वी धरंसा कर धमोंपरेश देना वेन-- ६६१ ६३३ बर्न करना+- प्व पु 
पप्मावतीनामसजदबां लमस्बक 
पप्मावतीनामसजइवांलम्बक ॥ विपमशीलनामगठारदबालम्पर॥ 
१ गरदाहवरत्त से भृनिर्यों को मइ्तमंचत्रा फे वियोग 
कद पे नरयादइतदत्त को कदयपुमिकी 
का हाथ पूदुनता और मरपाइतज् को मोमुत की ३ मुनियों से नरबाइतद ४539 5350 हर का 
कही कपा काशीनोद्ञ प्रदृज्त व दसों का समायम कथा कहता हि सदेस्दारिस्प क्यत्राम 


करता भौर ब्रघइ्त को सुस्देसर युगईंसभों से इवच्य माम शिवृग्ण को रिश्माहिसय हब विश्मशीक्त जाय 





कथा सारत्सागरका भाषा। 
> 3 *उ८व०-०००६ 
भहाकवि श्रीसो मदेव भट्ट परिचित ॥ 
कथापीठ नाम प्रथम लम्बक ॥ 


भवतुसदायुष्माकंसम्पद्धाम ॥ भक्ताननाव्जमधुपेंगएपातिनास १ 
श्रियंदिशत॒वश्शम्भोः श्याम>कण्ठोमनो सुवा ॥ 
अड्डस्थपावेतीदृष्टि पाशैरिवविवेष्टितः ॥ २ ॥ 
सन्ध्यानत्योत्सवेताराः करेणुड्याविप्नजित्‌ ॥ 
शीत्कारसीकरेरन्या < कस्पयन्निवपातुवः॥ ३ ॥ 
प्रएम्यवाचनिश्शेष पदा्थथयोतदीपिकाम्‌ ॥ 
टहत्कथायासारस्य संग्रहरंचयाम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 

दोहा ॥ विध्नहरण गजवदनके चरणन में शिरनाय। 
हहत्कथा के सारकी भापा रचों वनाय १ ॥ 


* महाकवि शिरोमणि श्रीसोमदेव भट्टजी इसकथा सरित्सागर नाम प्रन्थके प्रारम्भमें! . 
अनुसार यह मंगलाचरण करते हैं श्रेशिवजीका नीलकण्ठ भापलोगोंका कल्याणकरे 
गोद में वेठीहुई पावतीजीकी दृष्टिखूपी वन्धनों से मनों कामदेवने वांधांहे सन्ध्यासमय हत्यके 
में अपनी संडसे आ्ाकाशके नक्षत्रोंको मानों उड़ाकरके जो गणेश शीत्कारके जलकणों से मा 
नक्षत्र बनाते हैं बह आपलोगों की रक्षाकरें-सम्पूर्ण पदार्थीकी प्रकाशित करनेवाली श्री 
नमस्कार करके में इहत्कथाके सारका संग्रह बनाताहं इंस ग्रेन्थ में कथीपीठ १;कथामुख २ जावे 
नखाहनदत्त जनन ४ चतुद्ीरिका ५ मदनमच्चुका ६ रतेप्रभा ७ सूर्य्यप्रम ८ अलक्ांखती ६ शा 


श्र सरित्सागर मापा की भूमिका! ; 


महाकवि प्ेमेन्द्रका वनायाहुआ इहत्कथा मंजरी नाम एक ओर ग्रन्थभी है परन्तु इस ग्रन्थमें ऐसा 
घिक संक्षेप कियागयाहै कि ग्रन्थकी मनोहरता जातीरही- आजकल महाकि गुणाव्यकी , , 
पिशाच भाषामय यह वृहत्कथा नहीं मिलती परन्तु श्राचीन गोवद्धेने सप्शती कुबलयानन्द तथा .- 
दंवरी भादि ग्रन्थों में इसका नाम-पायाजाता है॥ -.. 5 #४ ८० 
हिन्दी भाषा के परम हितेपी भार्गवंशावतंस छुंशी नवलकिशोर (सी; आई; ई) ने विद्धैनों " 
* मुखसे इस कथा सरित्सागर नाम ग्रन्थरलकी प्रशंसा तथा सहपदेशभरी, अत्यन्त मनोहर कथाओं को 
सुनकर अपनी मातृभाषा हिन्दीका गौर बढ़ाने के लिये हमंलोगोंकी.येथीचिंत धनदेकर इसका अ- 
जुवाद कराया इस अनुवादमें हमलोगोंने ययाशक्ति यह उद्योग कियाहे कि श्लोक के किसी शब्द 
का अथ न रहनेपावे ओर यथा संभव भापांका ग्रवन्धभी न विगड़नेपावे इसमें जहां २ नीतिके श्लोक 
आगये हैं वहभी अनुवाद संहित कोष्टकमें लिखदियेगये हैं ॥ हल 5 “पलक 
हमलोग आशा करे हैं कि जैसे इस ग्रन्थकी कथाओं के आशयोंकों लेकर संस्कृत के कवियों ने 
नागानन्द कादंवरी हितोपदेश सुद्राराक्षस तथा वेताल पश्वविंशातिकाआदि अनेक ग्रन्थ बनायें इसी 
प्रकार इस अनुवादकी देखकर हिन्दी भाषाके सुलेखक गणभी इसकी कथाओं के आशयों को लेकर 
अनेक नवीन गन्थ बनाके अपनी माठभाषाके गोखको वहावेंगे हमलोगोंकों यहमी हृढ विश्वास है 
कि यदि इस यंत्रालयाधिपतिकी आज्ञा ुसार इस अन्धकी छोटी २ कथाओंको लेकर दो चार छोटे २ 
अन्ध वनवाकर पाठशालाओं के दशम नवम अष्टम तथा सप्तम आदि वर्गों के विद्यार्थियोंकों पढ़ाने 
के लिये नियत कियेजायँ तो उनको विनाग्रयासक्रेही सहुपदेशका लाभहोगा ॥' - या 
इस बहदग्रन्थरूपी समुद्र मधुरुसवती कथारूपी अनेक नदियोंका संगमहे इसीतात्प्य से कवि 
ने इसकानाम कथासरित्सागर सूखा इस सागरमें यह विशेष चमत्कारहे कि कथारूपी नदियोंका रस 
ज्ञासनहीं किन्तु विशेष मधुर होजाताहै इसवातका अजुभव वही सहृदय महात्मा करसकेंगे जो अपने 
मानस शरीरसे इसमें मज्जनकरेंगे ॥ .ः हि 20 
इस इहदयन्थके अलुवाद में हमलोगों से भाषाकी कल्पना तथा श्लोकार्य 
हो उसको गुणग्राही महात्मा सब्जनलोग-क्षमाकरके,शुद्धकरलें ॥ .. ५ ५: -, ६० ३ .जप5 
परिडत कालीचरण शर्म तथा.च्मापति,शर्म्मी तारीख.१९ सितम्बर सन्‌ १८६६ इसेबी::.- 
.  सताविक भाद्पद शुक्ला ४ भूग॒वार संबत्‌.१६४३ 


में जो.रुच.झुटि रहगई 





कथा संरित्सागरकी भाषा॥ 
> 3 *-लउ288७८२७०-२०९०- क् 
भहाकवि श्रीसोमदेव भट्ट विरेचित ॥ 
कथापीठ नाम प्रथम लम्बक ॥ 


सवतुसदायुष्माकसम्पद्धाम ॥ सक्ताननाव्जमधुपंगणपात॑नास १ 
श्रियेदिशतुवश्शम्भोः श्याम-कण्ठो मनो सुवा ॥ 
अद्स्थपावंतीदृष्टि पाशैरिवविवेष्टितः ॥ २॥ 
सन्ध्यावत्योत्सवेताराः करेणड्यविश्नजित ॥ 
शात्कारताकररन्या < कटपयान्नवपात॒वः ॥ ३ ॥ 
प्रणम्यवाच॑निश्शेप पदार्थोयोतदीपिकाम्‌ ॥ 
हहत्कथायासारस्य संग्रहरचयाम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 

दोहा ॥ विध्नहरण गजवदनके चरणन में शिरनाय । 
हहत्कथा के सारकी भाषा रचों वनाय १ ॥ 

* महाकति शिरोमणि श्रीसोमदेव मद्रजी इसकथा सरित्सागर नाम ग्रन्थके प्रारम्भमें! 
अनुसार यह मंगलावरण करते हैँ श्रीेशिवजीका नीलकण्ठ आपलोगोंका कल्याणकरे 
गोद में बेडीहुई पावतीजीकी दृष्टिरुपी वन्धनों से मनों कामदेवने वाधांहे सन्व्यासमय दृत्यके 
में अपनी संडसे आकाशके नक्षत्रोंकी मानों उड़ाकरके जो गणेश शीतकारके जलकर्णों से मानों 
नक्षत्र बनाते हैं वह आपलोगों की रक्षाकरें-सम्पूर्ण पदार्थीकी अकाशित करनेवाली श्री संरेस्वती 


नमस्कार करके में इहत्कवाके सारका संगह वनाताहूँ इस ग्रेन्च में कथीपीठ १:कथामुख २ 
नखाहनदत्त जनन ४ चतुद्दौरिका ४ मंदनमज्जुका द र्रप्मे ७ सूर्स्यग्रम ८ अलझांखती ६ 


| 


्रर सरित्सागर भाषा की शूमिका। | ॥ 
महाकवि क्षेमेन्द्रका वनायाहुआ इहस्कथा मंजरी नाम एक और अन्यभी है परन्तु इस अन्धमें ऐसा अ* 


पिक संक्षेप कियागयाहै कि गन्थकी मनोहरता जातीरहीः आजकल महाकवि गुणाव्यकी :बनाईहुई 
पिशाच भाषामय यह इहत्कथा नहीं मिलती परूतु प्राचीन गोवर्धन सप्शती कुबलयानन्द तथा का. 
दंवरी आदि ग्रन्थों में इसका नाम-पायाजाता है॥ - 2 
हिन्दी भाषा के परम हितेपी भार्गववंशावतंस मुंशी नवलकिशोर (सी; जाई; ई? ने. विद्वानों के 
मुखसे इस कथा सरित्सागर नाम अन्यरतकी प्रशंसा तथा सहुप्देशभरी.अत्यन्त मनोहर कथाओं को 
सुनकर अपनी मातृभाषा हिन्दीका गौरव बढ़ाने के लिये हमलोगोंको.येथोचित धंनद्ेकर इसंका अ- 
नुवाद कखाया इस अनुवादमें हमलोगोंने यथाशक्ति यह उद्योग कियाहे कि श्लोक के किसी शब्द 
का अये न रहनेपावे ओर यथा सैभव भापाका प्वन्धभी न विगड़नेपावे इसमें जहां २ नीतिके श्लोक 
आगये हैं वहभी अनुवाद सहित कोश्कमें लिखदियेगये हैं॥ ४ 
हमलोग आशा करे हैं कि जेसे इस गन्थकी कथाओं के आशयोंको लेकर संस्कृत के कवियों ने 
नागानन्द कार्दवरी हितोपदेश सुद्गाराक्षस तथा वेताल प्चविंशविकाआदि अनेक ग्रन्थ वनायेह इसी 
प्रकार इस अनुवादकी देखकर हिन्दी भापाके सुलेखक गणभी इसकी कथाओं के आशयों को लेकर 
अनेक नवीन ग्रन्थ धनाके अपनी मातृभाषाके गौखको वढ़ावेंगे हमलोगोंकों यहमी हृठ विश्वास है 
कि यदि इस यंत्रालयाधिपतिकी आज्ञा रुसार इस अन्थकी छोटी २ कथाओंको लेकर दो चार बोरे २ 
ग्रन्थ वनवाकर पाठशालाओं के दशम नवम अष्टम तथा सप्तम भादि वर्गों कि विद्यार्थियोंको पढ़ाने 
के लिये नियत किय्ेजायँ तो उनको विनाप्रयासकेही सहपदेशका लाभहोगा ॥ गा 
इस वृहृदन्थरूपी समुद्रमें मधुररसबती कथारूपी अनेक नदियोंका संगमहे इसीतात्पय्ये से करि 
ने इसकानाम कथासरित्सागर रकला इस सागरमें यह विशेष चमत्कारहे कि कथारुपी नदियोंका रस 
त्ञारनहीं किन्तु विशेष मधुर होजाताहे इसवातका अनुभव वही सहदय महात्मा करसकेंगे जो अपने 
मानस शरीरसे इसमें मज्जनकरेंगे ॥ है 22/82/2398 
इस इहद्गन्थके असवाद में हमलोगों से भाषाकी कल्पना तथा श्लोकार्य में 
हो उसको गुणग्राही महात्मा सज्जनलोग क्षमाकरके.शुद्धकरलें॥ .. - :.- ०३६: 
परिइत कालीचरण शम्मों तथा क्षमापति शम्मी तारीख १९ सितम्बर सन्‌ १८६६ ईसेवी ':- + 
मुताबिक भाह्पद शुक्ला ४ भूगुवार संबत्‌ १६५३ ४०० 7०] 
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कथा सारत्सागरका भाषा॥ 

नल मा 

भहाकवि श्रीसोमदेव भट्ट विरचित ॥ 
कथापीठ नाम प्रथम लम्बक ॥ 


भवतुसदायुष्माकसम्पद्धास ॥ भसक्काननाव्जमधुपंगणपीत॑नाम 4 
श्रियंदिशत॒वश्शम्मोः शयाम>कण्ठोमनो सवा ॥ 
अड्डस्थपावेतीदृष्टि पाशेरिवविवेष्टितः ॥ २ ॥ 

ध्यानत्योत्सवेताराः करेणड्यपविप्नाजित ॥ 
शात्कारसाक्रतन्या > कल्पयाजन्निवपातुवः॥ ३ ॥ 
मसणम्यवाचानश्शप पदाथदद्यातदापकाम ॥ 
इहत्कथायासारस्य सं॑ग्रहरचयाम्यहम्‌ ॥ ४॥ 

दोहा ॥ विध्नहरण गजवदनके चरणन में शिरनाय। 

बउहत्कथा के सारका सापा रचों वनाय १॥ _ 
महाकवि शिरोमणि श्रीसोमंदेव मट्नजी इसकथा सरित्सागर नाम अन्य प्रारम्भमें / 
अनुसार यह मंगलाचरण करते हैं श्रीशिवजीका नीलकण्ठ आपलोगोंका कल्याणकरे 
गोद में वेठीहुई पार्वतीजीकी दृष्टिख्पी वन्धनों से मनों कामदेवने वांधाहे सन्ध्यासमय नृत्यके, 
में अपनी संडसे ग्राकाशके नक्षत्रोंको मानों उड़ाकरके जो गणेश शीत्कारके जलकर्णों से मानों 
नक्षत्र बनाते हें वह आपलोगों की रक्षाकरें-सम्पूर्ण पदार्थीकी प्रकाशित करनेवाली श्री सरेस्वर 


नमस्कार करके में वृहत्कवाके सारका संग्रह बनाताहं इंस ग्रेन्य में कथीपीठ १:कवामुख-* * 
नखाहनदत्त जनन ४ चतुद्दरिका ४ मदुनमम्जुका ६ रनेप्रभा ७ सृर्य्यप्रम ८ अलझरिती ६ 


श्‌ सरितसागर भाषा) 


बेला ११ शशांकबती १२ मदिरावती १३ पश्य॒लम्बंक १४ महामिपेक १५ सुरतमंजरी १६ पद्मावती १७ 
और विषमशील यह अगरह लम्बक हैं और इसमें मूलके सिवाय कुछ नहीं बढ़ाया गया हे पड़े गन्य 
का संक्षेपमात्र करके भापा वदल दीगई है-ओर-यथाशक्कि शब्दों का सम्बन्ध भी ठीक.९ रखा गया 
है और कविता ऐसी कीगई है कि जिसमें कथाका रस-न बिगड़े मैंने अपनी परिडताई की प्रशंसा 
के लिये यह परिश्रम नहीं कियाहै किन्तु अनेक प्रकारकी कथाओंके सरलताएरवक लोगोंके जाननेके 
ढिये यहश्रम किया है १९॥  अथ कथा-॥ 
संपूर्ण पर्व्यतोंका राजा हिमालयनाम पर्वत जिसपर किन्नर गन्धर्व और विद्यापसदिक सुखपूव्बक निवास: 
करते हैं जिसका माहात्य संपूर्ण पब्वतोंकी अपेक्षासे इसकारणं अधिक पसिद्ध है कि तीनोंलोकों 
की माता साक्षात्‌ पार्वतीजी जिसकी कन्याहैं जिसके उत्तर में उसी का शिखर रुप हजारों योजन के 
विस्ताखाला कैलास नाम:पर्वत स्थित है यह केलास 'पर्व्बत अपनी कांति से मंद्रचलकों इसका- 
रण हँसतांदहे कि यह समुह्के मथने से निकले हुए अम्ृतसे भी उज्ज्वल नहीं हुआ और में विनाही यत्र 
के ऐसा उज्ज्वल हुआहू कि मेरे ऊपरसम्पूर्ण चराचर संसारकें स्वामी श्रीमहांदेवजी विद्यापर भोर सिद्ध 
गणसे सेवित किये हुए पार्वतीजी समेत निवास करके विहार करते हैं ज़िनकी प्रीज़ी २ जठाओं के 
समूहों में ग्राप्त चद्धमा सन्ध्याकालकी अरुणता से पीतवर्ण-होकर उदयाचलके शरंगों के संगके सुख़कों 
अनुभव करताहे ओर जिन शिवजीने अन्धकासरके हृदयमें जिशंल गाड़कर तीनोंलोकों के हृदयका 
शूल निकालडाला और मुकुों पर जड़ीहुई मणियों में जिनके चरणों के नखों के प्रतिविम्ब पड़ने से 
देवता तथा देत्यलोग चन्द्रशेखर्स माज्तम होते हैं ऐसे मंहादेवजी को पार्वृत्रीजी ने एकान्तमें किसी ' 
समय प्रसन्न किया तब स्तृति से प्रसन्नहुए. महादेवजी पार्वती को गोदसें वेशंकर वोले कि हे प्रिये तुम 
क्या चाहती हो वह हमकरें ऐसे वचन सुनकर पार्वतीजी वो्ली कि हे स्वामी यदि आप प्रसन्नहें तो कोई 
अत्यन्त रमणीय नवीन कथा कहिये २३ यह सुनकर श्रीमंहादेवजी वोले कि हे ग्िये सूत मविष्य और 
वततमान ऐसी कौनसी वस्तुहै जिसको तुम नहीं जानती हो तब पार्वतीजी के अत्यन्त,हठ करने पर श्री 
महादेवजी एक छोट्ींसी कथा कहनेलगे कि एकसमय नारायण ओर बह्माजी मेरे देखनेके लिये प्थ्वी में 
अमण करते हुए हिमालय के नीचे आये वहां उन दोनों ने एक ज्वालारूप महाभारी लिझ्न देखा उसके 
अन्तके देखने के लिये अह्मा ऊपरको गये भोर नारायण नीचे को गये २5 जब दोनों ने उसका अन्त 
न पाया तब मेरी प्रसन्नता के लिये तप करनेलगे उससमय मेंने प्रकट होकर दोनों से कहा कि तुम कोई 
, «न मांगो यह सुनतेही अत्याने तो यह वस्मांगा कि भाप हमारे पुज्रेहोंय इसी निन्दित वचन कहने 
५ बह्मा संसार में अपूज्य होगये ओर नारायण ने यह वरमांगा कि हे भगवन्‌ में सदेव आपका सेवक 
« + इसीसे वह नारायण सुम्होरे खरूप में होकर मेरे अर्धाद्दी हुए भोर इंसी से तुम्हीं मेरी शक्रिरुप 
: * १ .. तुम्दीं मेरी पृव्येजन्म में भी स्री वीं शिवजी के इस वचनकी सुनकर पार्वतीजी वोली 
ह में पून्वेजन्म में किसप्रकारसे आपकी स्री वी ३३ शिवजी बोले हे पार्वती पूल्य॑समय में द्गजा- 


पति के, तुम और तुम्हारे सिवाय. अनेक -फन्यार्थी दक्षमजापति ले,तुम्हारा विवाह मेरेसाश् . । 
अन्य कन्याथों का ध्र्मादिक देवंताओं के साथ करदियां एकंसमय, दक्ष ने यज्ञ में सव जाम ५ 
बुलाग्रा परन्तु केवल मुझे नहीं बुलाया तव तुमने दक्षसे पूछा कि मेरे पतिको क्यों नहीं इुंलाया 
यह उत्तर दिया:कि तुम्हारा प्रति मनुष्यों केकपाल आदिक अशुभ वेषकी धारण करता है . 
य्ञ में कैसे बुलाऊं उसके ऐसे कठोर वचनोंकी सुनकर हे पारव॑तीजी तुमने यह शोचे,कि यह १३ 
है और मेरा शरीर भी इसीसे उत्पन्न हुआहे इसलिये, तुमने उस अपने शरीर को योगसे त्याग 
आर मेंने कोपसे दक्षके यज्ञका नाश करदिया इसके उपरान्त जैसे समुद्रसे ,चन्माक़ी कस। ५. 
है उसी प्रकार,दिमालय के घंरमें तुम्हारा जन्महुआ ३६ इसके उपरान्त तुम्हें तो. याददी होगा कि 
तप करने के लिंये,हिमालयपर गया तथ तुम्हारे पिताने-मेरी सेवाके लिये तुमको भ्राज्ञादी इसी 
तारकासरके मारने के निम्रित्त मेरेप॒ञ्रहोने के लिये देवतालोगों के भेजेहुए कामदेव में अवसर 
मेरेऊपर अपने वाण चलाये और मेंने उसे भस्म करदिया फिर वढ़ा कठोर तपकरके तुमसे मुझे 
' किया ओर मेंने भी तुम्हारे तेपके बढ़ाने के ,लिये वहुत देख्लगाई इसप्रकारसे तुम मेरे ,«१ण-म 
हो बताओ अब में और क्याकहूं ऐसा कहकर महादेवजी के चपहोजाने-पर पार्वतीजी ऋोघकर 
कि तुम बड़े घूत्तेहों मेरे प्रांथना करनेपर भी कोई उत्तमकथा नहीं कहते गद्जाकी शिरपर धारण 
सब्ध्याकी वन्दना करतेहो क्‍या में. तुम्हें नहीं जानती यह वचन सुनकर जव शिवजी ने अपूर्व ' 
कथा कहने दी प्रतिज्ञाकी तव-पार्बतीजी का क्रोध शान्तहुआ .०५ पार्वतीजी ने यहां कोई न 
पावे यह कहकर नन्‍्दी को द्ारपर खड़ाकरदिया ओर शिवजी कथा प्रार्म्भकरके कहनेलगे कि 
लोग. अत्यन्त सुखी होतेहें भर मनुष्य अत्यन्त इसीहोते हें. इसलिये देवता ओर मंलुप्यों < 
अत्यन्त मनोहर नंहीं है इसहेतु से में विद्याधरों की कथा प्रारम्भ केरताहूँ इसप्रकार जब ६. ५. ॥ 
लगे तो उसीसमय शिवजी का अत्यन्त प्यारा पुष्पदन्तनाम गए आया और द्वारपर खड़े $ .. 
मे उसे रोकदिया परन्तु मुझे निष्कारण शेकांहे ऐसा समझकर योगके वलसे अलक्षित हो+र 
चलागया और जाकर महादेवजी की कहीहुई सात विद्याधरों की अपूय्य कथासुनी और पी 
उसने अपने घर जाकर जयानाम अपनी खत्री से कही क्योंकि कोई भी स्लियों से घन ओर ४. 
को नहीं छुपासक्वा ४२ उसकथा के आश्चय्य से भरीहुई जयाने भी सम्पूर्ण कथा पार्वती के - 
कंदी क्योंकि (स्लियां किसी वातको छुपा नहीं सकतीं ) जयासे इस कथाकों, सुनकर बहुत ऋोष:ः 
पर्वत्तीजी ने शिवजी से कंहा कि तुमने यह अपएव्य कथा नहीं कही इसे तो जयाभी जानती है «५ 
देवजी ने ध्यानकर देखा ओर कहा कि पुप्पदन्त ने योगवल से यहां आकर सबका सर्नी - 
जयासे वर्णन कीहें नहीं तो इसको कौन-जानसक्काहै यह सुनकर पार्वतीजी. ने बड़े कोपसे 3. 
को बुलाकर हे दृष्ठ तू मजुप्यहोजा यह शापदिया और उसके लिये/शिफारस करनेवाले. .- , 
भी यही शाप दिया ५७ तव॒ उनदोनों ने और जयाने परॉपरें गिरकर बहुत समकाया तव पा 


रे _. - * सस्तागःआए्ं॥ 


ने शापका अस्त इंसमरकाएं से बतलाग्री कि जो विन्ध्याचल के वन कस 3 728 हुभा 
सुप्रतीक नाम यक्ष काश शत नामवाला,स्वितहै-उसके देखने से अपनी.जातिंक़ी स्मरण करके जब उम्र 
से इसकथाको कहोगे तब हे पुष्पदन्त तुम इस: शापसे 'छूटजावोगे। झोरःकाण भूतकी.कथाकी जब माः 
ल्यवार सुनेगाःतव काएमूत के भुक्कहोजाने पर कथाको प्रकंटकरके यह भी मुक्त होजांयगा यहकहकर 
पार्वतीजी तो हुपकी होगई और वह दोनों गए भी देखतेही देखते .विजलीं के समान:नष्ट होगये ६२ 
इसके उपरान्त कुछ समय व्यतीत होजाने पर पार्वती दयायुक्क होकर.शिवजी से वोलीं.कि हे स्वामी 
जिन दोनों गणोंको मैंने शापदिया था वह एश्वी में कहां उत्मन्नहुए यह सुनकर महादेंवजी वोले कि 
कौशाम्बी नाम नगरी में.वरुचिनामसे पुष्पदन्त उत्पन्नहुआ है भोर सुप्रतिष्ठित नाम नगर में गुशात्य 
नामसे माल्यवान भी उत्पन्नहुआ है यह उन दोनों का बत्तांत हे इसप्रकार कहकर अ्रीमहांदेवजी गणों 
को शाप देने से पश्चात्तापवाली पार्वती को कैलासपर्वेत पर.कल्पइंत् की लताओं में कीड़ा करके 
प्रसन्न करते मंये ६६॥॥ . इतिश्रीकथासरित्सागरमापायांकथापीट्लवकेप्रथुमस्तरहः १ ः 
इसके उपरान्त मलृष्य के शरीरमें वरूचि अथवा कात्यायन नामसे प्रसिद्ध पुष्पदन्तनाम गण सं- 
पूर्ण विद्याओं को पढ़कर और राजा नन्‍्दके यहां मन्त्री होकर एकसमये वहुत उदासंहोके श्रीभगवती 
विन्प्यवासिनी के दशन करनेको गया वहां तपसे प्रसन्नहुई भगवती ने स्व में वररुवि से यह कहा कि 
तुम विन््याचल के वनमें जाकर काणभत से मिलो तब व्याप्रादि अनेंक हिंसकजीवों से भरेंहुए नि- 
जल बड़े २ बक्षवाले विन्ध्याचलके वनों में ्रमण करते २ वरूुचिने एक:वहुतंवड़ा वेर्गदका इक्षदेखा 
ओर उसके निकट सैकड़ों पिशाचों से बिरेहुए शालबृक्षके समान ऊंचे डीलवाले काणसृत्‌ को देखा 
काशझ्तने उसे देखकर पेरोंपर गिरकर वैगया तव क्षणमर बैठकर वरूचिवोले कि. हे काणभतः ओप के 
, आचार बहुत उत्तमहें यह गति कैसेहई यह बड़े प्रेमके वचन सुनकर काणसूत बोला कि में आप 
“कुछ नहीं जानसक्काहूं परन्‍तु उज्जयनी के श्मशान में महादेवजी के मुखाराबैन्दसे जो सुना है वह 
_।ह ६ एकसमय महादेवजी से पार्वती ने पूछा कि हे देवदेव'आपकी प्रीति कपाल ओर श्मशान: 

हि इसम्रकारसे पूलेहरए महादेवजी वोले कि पूल्वेही कत्पके अन्त में सम्पूर्ण संसारके जलमय 
; पर मैंने अपनी जैघा चीरकर एक रुषिस्की बूंदटपकादीनी वह रुधिरकी बूंद जलमें गिरंकर 
4 होगई उस अगडेको फाडने से एकपुरुष उस्चन्नहुआ उसी से मेंने'संसारके वनाने के लिये गे 
उत्पन्नकी उन दोनोंने मिलकर प्रजापति उतन्नकिये और प्रजापतियों ने प्रजा उंत्पेन्नकी इसी से, 

« में उस पुरुषको पितामह कहते हें १९ इसप्रकार सब संसारको उत्न्नेकरके अभिमानयुक्क होनेवाले 
पुरुपका शिर मेंने काटडाला उसीके पश्चात्ताप से मेंने यह बड़ा अत अहणर्किया "है इसीलिये में. 

। | को हाथ में लिये रहताएँ भोर श्मशान मुझे वहुतप्यारं दे और हे पावेतीजी यह केपालरूप 

. भेरेहावर्मे स्थितदे क्योंकि उसभरडे के दोनों इकड़े पृथ्वी ओरभाकाश. कहलाते दें इसपकार 

'देलणी के कन५९ उनवा्तोंकी सुनने के लिये में वहांपर संड्राथा कि पार्वतीजी फिर मदारिनीसे- , 


संरत्सागर भाषा। 
बोलीं किंहे प्रिय वह पुष्पदन्त.हमोरे पास कितनें दिनों में आवेगा.यह सुनकर महादेवजी मेरी. 
देखकखोले कि यह जो प्रिशाच दिखाई देतांहे वह कुंवेरका. सेवक यक्षहे इसकी मित्रता स्थुलशिर 
किंसी राक्षससे थी उसपपी के साथ इसे देखकर कुबेरजी ने इसे.यह शापंदिया कि तू ' . [चल दे 
संत में. पिशाचहोजोय १६ तव दीप॑जंधनोम. इसके भाई ने छुवेरके चरणोंपर गिरकर यह.प्रॉथनाकी 
महाराज इसका शाप कंवर्लटेगा तव कुवेरले कहा.कि शापसे छटेहए पुष्पदन्तसे बृहत्कथाकी.8न 
ओर उसकथाको शार्पसे मनुष्यहुए माल्यवानसे कहकर उनदोनों गर्णोकेसाथ यहमी शापसे ७८ ! 
पार्वतीर्जी झुबेरने इसग्रकारेसें.इसके शापका- अन्त कहाहे तुमकोर्मी यही.जाननाचाहिये : _,बज 
ऐसे वचन सुन में वहुत प्रसन्नंहिकर यहां चलाआया इसम्रेकार पुष्पदन्तके भानेतक मेरा यह शाप 
इसप्रकारकंहकर जब-वह चुप होगया तव उसीसमय वररुचिं झपनी.जातिको याद करके मात्रों 
जगपड़ा और वोला कि में वही पृप्पदन्तहं मुझसे उस कथाको सुनो यह कहकर वररुचि ने 
श्लोकोंकी सात महाकथा कहीं २६ इसके उपरान्त काणभूत वोला हे पुप्पदन्त तुमतो शिवजीका अद 
हो तुम्हारे तिवाय इनकथाओं को कौन जानसक्का है तुम्हारी कृपासे अब यह मेरा शाप २ * ४: 
आब आप जन्मसे लेकर अपना वृत्तान्त ब्र्णन करके मुझे पविन्रकरों जो मुभसे दिपाना त॑ चाह 
एम्तकें ऐसे कोमल वचनोंकों सुनकर वररु॑चिनें जन्मसे लेकर अपना संस्पूर्ण इत्तान्त विस्तार 
यहवएएन, किया २६ कि कोशाम्बी नाम नगरीमें सोमदचनाम जाह्मण रहताथा जिसका कि इृध्सन 
आअग्निशिख भी था उस ओह्मणकी स्त्री का नाम वसुदत्ता था वह किसी छुनि की कन्याथी भीर 
शापसे बरीह्मणकी ख्री हुईं उन्हीं दोनों से मेरा जन्म हुआ है जब कि में.वहुत घोट वालकथा तंव 
पिता मरगया मेरी माता बड़े ढःखसे मेरा पालन करनेलगी ३९ एक समय बहुत दूरसे चलेहुए दो 
हाए रात्रिमर रहने के लिये मेरे घरपर वहरे'वह दोनों मेरे घरपर टिक्रेह्दी थे _क्रि उसी समय मृदंग 
आधाज संनाईपड़ी उसको छुनकर मेरी माता मेरे पिताकी याद करके गहद बचनसे धोली कि हे 
यह तुम्हारे पिताका.मित्र नन्दनाम नट नाच रहांहे मेंने भी मातासे:कहा कि में इसे देखनेकी ज।0 
और देखकर-तुझे भी सम्पूर्ण दिखाऊंगा मेरे यह वचन सुनकर उन ब्राह्मणों को बड़ा थाश्र्य हुआ 
“: ब्रुह ” “जाने उन दोनों से कहा कि इसमें कोई सन्देह नहीं है यह वालक एकवारकी सुन्ती हुई . 
रिलेता है तंब मेरी परीक्षाके .लिग्रे उन्हे प्रीतिशास्य का. पाठ किया मेंने. वह < 
“दिया इसके उपरान्त उन दोनों के साथ नाच देखक़र मेंने अपनी माता 
पर्नकार मुझ सरकृत्‌ श्ञातधर (्‌ एकवार सुनकर याद रखनेवाला ) जानकर 
ऋआह्मणने मेरी माता को प्रणाम करके यह कथा. कहीं २० हे माता 'वं- 
करम्मक.नाम दो ब्राह्मण ,अत्यन्त परस्पर प्रेम करनेवाले भाई थे 
ने नामेहे, और करम्मकका पुत्र व्याड़ि नाम में हैँ उनमें से प्रथम - 
का भी पिता मरगया ओर उन्हीं दोनों के शोकसे हमारी माता 


पर 


- 


_... ” सस्सिगर-मार्षाक 


शाप्रका अन्त, इसम्रकार से बतलाग्री कि जो विन्ध्यावल के बने में, केरके, शापसे। पिशाच, हुआ 
: >क बाग ये कांयभत नामवाला स्थितहै उसके देखने से अपनी. जातिक़ी स्मरण करके जब उस 
, इसक 4 ४8% तब हे पृष्पुदन्त तुम इस,शापसे छटजावोगे:ओऔर:काणभृतकी कथाको जब मार 
६ ४गेध प१ काणभूत के मुक़्होजाने पर कथाकी ग्रकंटकरके यह भी मुक्त होजयगा-येह,कहकर 
जी तो छुपकी,होगई और वह दोनों गए भी देखतेंहीं देखते विजली के, समान/नष्ट होगयें ६२ 
उपग॒न्त कुछ समय व्यतीत होजाने पर पाती दयायुक्त होकर शिवजी से वोलीं कि. हे स्वामी 
, थे 7 गणोको मेंने शापदिया था वह प्रथ्वी में कहां उत्पन्नहुए यह सुनकर महादेवजी बोले कि 
' "थी नाम नगरी में,वररुविनामसेपुप्पदन्त उत्न्नहुआ है ओर सुप्रतिष्ठित नाम नगर में गुशाव्य 
भरत माल्यवार्‌ भी उत्पन्नहुआ है यह उन दोनों का शत्तांत है इसप्रकार कहकर आऔरीमेहांदेवजी गणों 
' शाप देने से पश्चात्तापवाली पार्वती को फेलासपब्बेत पर केल्पवेत्ञ की लताओं में क्रीड़ा करके 
भ करते भेये ६६... इतिश्रीकथास रित्सागरमापायोकथापीठलंबक्केप्रथमस्तरह्ः १ ॥| 
इसके उपरान्त मनुष्य के शरीरमें वरूचि अथवा कात्यायन नामसे प्रसिद्ध पृष्पदन्तनाम गण सं 
विद्या्थों को पढ़कर भोर राजा नन्‍्दके यहां मन्त्री होकर एकसमंये बहुत उदासंहोके औ्ीमगवर्ती * 
“यवासिनी के दर्शन करनेकों गया वहां तपसे प्रसभहुई भगवती ने स्तर में. वररुचि से यह कहा किं 
विन्ध्याचल के बनमें जाकर काणभूत से मिलो तब व्याप्रादि अनेक हिंसकजीबों से मेरेहुए नि 
बड़े २ इृक्षवाले विन्व्याचलक वनों में अमण करते २ वरुचिने एक ,वहुतंवड़ा वेरगदका वृक्षदेखा 
उसके निकट सेकड़ों पिशाचों से घिरेहुए शालबक्षके समान ऊंचे डीलवाले काणभृत को देखा 
+न उसे देखकर पेरोपर गिरकर वैगया तव क्षयमर वेठकर वरूचिवोले कि हे काणभ्रत ओप के 
३९ वेहुत उत्तम यह गति कैसेहुई यह बड़े प्रेमके वचन सुनकर काशभूत बोला कि में भाप 
नहीं जानसक्काहँ परन्तु उज्जयनी के श्मशान में महादेवजी के मुखारावन्दसे जो सुना है वह 
'8 ६ एकसमय महादेवजी से पापेक्की ने पूछा कि हे देवदेव आपकी प्रीति कपल ओर श्मशान 
५ हैँ इसप्रकारसे पूलेहुए महादेवजी बोले कि पून्‍्नेही कल्पके अन्त में सम्पूणे. संसारके जलमय 
: पर मेंने अपनी जेघा चीरकर एक रुधिरकी बृंदुटपकादीनी वह रुपिस्की बूंद जलमें गिरकर 
।ती होगई उस अण्डेकी फाइने से एकपुरुष उत्पन्नहु आ उसी से मेने संसारके बनाने के लिये प्र- 
उन दोनोंने मिलकर प्रजापति उत्पन्नकिये भर प्रजापतियों ने प्रजा उत्मन्नकी इसी से 
भ उस परुपको पितामह कहते हैँ १९ इसप्रकार सब संसारको उत्पन्नकरके भंभिमानयुक्क होनेवाले 
५०, शिर मेंने काटशला उसी के पत्मात्ताप से मेंने यह वड़ा बत महणकिया हे इसीलिये में 
व को द्वाथ में लिये रहताह शोर श्मशान मुझे वडुतप्यारा हे ओर है पार्वती यह केशलरूप 
भेरेहाय्म स्थित क्योंकि उसभण्दे के दोनों डुकड़े पृथ्वी भोर झाकाश कहलाते: हैं इसप्रकारे 
४ के कहनेपर उनवार्तोको सुनसे के लिये में वहापर सड़ावा कि पार्वतीजी फिरें मदादिवर्जीसे 


सीरेतसागर भापा। 


बोलीं कि हे प्रिय व्ह पुष्पदन्त हमोरे पास कितने दिनों में आवेगा.यह सुनकर मंहादेवजी मेरी 
देखकखोले कि यह जो पिशाच दिखाई देताहे.बह कंवेरका सेवक यक्षहै इसकी मित्रता स्थुलशिर न 
किसी. राक्षसेसे थी उसपापी के साथ इसे देखकर कुवेरजी ने इसे.यह शापंदिया कि तू विन्ध्याचल के 
बंबत में पिशाचहोजांय १६ तब दीपेज॑घनाम. इसके भाई ने कुवेरके चरणोंपर गिरकर यह.4 . 
महाराज इसका शांप कबछूटेगा तंव ऋुवेरने कहा कि शापसे छटेहुए पुष्पदन्तसे इहत्कथाकों 
ओऔरए उसंकथाको शार्पसे मनुष्यहुंए माल्यवानसे कहकर उनदोनों गर्णोकेसाथ यहभी शॉपसे छूटेगा 
पार्वतीजीं कुबेरने इंसग्रकारेसे इसके शीपका अन्त कहाहे तुमकीभी यही जाननाचाहियें महादेवजी 
ऐसे वर्चन सुन में वहुत॑ प्रसननहेकर यहां चलाआया इसप्रेकार पुष्पदुन्तके भानेतक मेरा यहशाप ९२ 
इसप्रकारकंहकर जब वह चुप होगया तव उसीसमय वररुचि अपनी ,जातिको याद करके मानों सोते 
जगप्ड़ा और वोला कि में वही पुप्पदन्तहं मुझसे उस कथाको सुनो यह कहकर वररुचि ने ७।०६ 
श्लोकोॉकी सात महाकथा कहीं २६ इसके उपरान्त काणमृत वोला हे पुष्पदन्त तुमतो शिवजीका अबव 
हो तुम्हारे सिवाय इनकथाओं को कौन जानसक्का है तुम्हारी हृपासे अब यह मेरा शाप गयाहीसा 
अब आप जन्मसे लेकर अपना वृत्तान्त वर्णन करके मुझे पव्रित्रकरों जो मुझसे दिपाना न चाह 
एंम्रतके ऐसे कोमल वचनोंकी सुनकर वररुचिनें जन्मसे लेकर अपना संम्पूर्ण इत्तान्त विस्तार: ८ 
यहवर्णन. किया २६ कि कोशाम्वी नाम नगरीमें सोमदत्तनाम बाह्मए रहताया जिसका कि दूशर | 
अग्निशिख भी था उस ब्रोह्मणकी सत्री का नाम वसुदत्ता था वह किसी सनि की कन्याथी ओर ; 
शापसे ब्राह्मणकी ख््री हुईं उन्हीं दोनों से मेरा जन्म हुआ है जब कि में.वहुत ोटा वालकथा तंव 
पिता मराया मेरी माता वड़े इःखसे मेरा पालन करनेलगी ३९ एक समय वहुत॑ दूरसे चलेहुए दो 4 
हाए रात्रिभर रहने के लिये मेरे घरपर ठहरे'वह दोनों मेरे घरपर टिकेही थे क्ि उसी समय मृदंग < 
आवाज़ सुनाईपढ़ी उसको सुनकर मेरी माता मेरे पिताकी याद करके गठूद वचनसे वोली कि 
यह तुम्हारे पिताका.मित्र नन्दुनाम नट नाच रहांहे मेंने भी मातासे कहा कि में इसे देखनेकी ज।०, 
और देखकर तुझे भी सम्पूर्ण दिखाऊंगा मेरे यह वचन सुनकर उन ब्राह्मणों को वड़ा आश्चर्य हुआ ३ 
तब मेरी माताने उन दोनों से कहा कि इसमें कोई सन्देह नहीं है यह वालक एकवारकी सुनी ४२... 
बातों को हंढयमें धरलेता हे तव मेरी परीक्षाके लिग्रे उन्ह प्रीतिशाख्य का. पाठ किया मेंने वह छनक 
उसीपकार उंनको,सुना दिया इसके उपरान्त उन दोनों के साथ नाच देखकर मेंने अपनी माता ४ 
उसीप्रकार दिखा [दया इसप्रकार मुझ सहृत झतघर ( एकवार छुनकर याद रखनवाला ) जानवर 
दोनों में से एक व्याडिनामक वाह्मणने मेरी माता को प्रणाम करके यह कथा-कही ४९ हे माता वे” 

- संनाम:पुंर में देवस्ामी ओोर:करम्मक नाम दो व्राह्मण ,अत्यन्त परस्पर प्रेम करनेवाले भाई थे ५६ 
से देवसवार्मी को पुंत्रे यह इन्द्रंदत्ते नामेहें. ओर करम्भकका पुत्र व्याड़ि नाम में हैं उनम॑ से प्रथम + 


_ « सरित्सागरमार्पा। 


शापका अन्त इंसम्रकाई से बतलाया कि जो/विन्ध्याचल के बने में कुवेरके: शापसे, पिशाव. हुआ 
” नाम यक काश भृत-नामवाला स्थितहै-उसके देखने से अपनी.जातिको स्मरण केरके जब उम्र 
केहोगे तब है पृष्पदन्त तुम इस, शापसे छूटजावोगे: भोरःकाएभूतकी.कथाकी-जब मार 
'सुनेगा-तव काए भ्ृतत के झक्तहोजाने पर कथाको प्रकेटकरके यह भी मुक्त होजांयगा येह:कहकर 
तीजी तो छुपकी,होगई भर वह दोनों गएं भी देखतेहीं देखते विजली के,समान/नष्ट होंगेयें ६२ 
उपरान्त कुछ समय व्यतीत होजाने पर पार्वती दयायुक्त होकर:शिवजी से बोलीं कि हे स्वामी 

दोनों गर्णोंकी मेंने शापदिया था वह पृथ्वी में कहां उत्पन्नहुए यह सुनकर महादेवजी बोले कि 

नाम नगरी में.वररुचिनामसे-पृष्पदन्त उत्पन्नहुआ, है और सुप्रतिष्ठितठ नाम नगर में गुणाव्य 

. माल्यवार्‌ भी उत्पन्नहुआ है यह उन दोनों का इत्तांत है इसप्रकार कहकर अ्रीमहांदेवजी गणों 

देने से पश्चात्तापवाली पार्वती को केलासपब्बेत पर कल्पवृज्ञ की लताओं. में कीड़ा करके 

करते मंये ६६... इतिश्रीकथासरित्सागरभापायांकथापीठलंवकेग्रथमस्तरक्ः १ ४ , 
के उपरान्त मनुष्य के शरीरमें वरुचि अथवा कात्यायन नामसे प्रसिद्ध पुष्पदन्तनाम गए सं- 
द्यार्थों को पढ़कर भोर राजा नन्‍दके यहां मन्त्री होकर एकसमय वहुत उदासहोके श्रीभगवर्ती * 

के दशन करनेकों गया वहां तपसे प्रसननहुई भगवती मे स्तन में वररुचि से यह,कहा कि 

«के बनमें जाकर काणभूत से मिलो तब व्याप्ादि अनेक हिंसकजीवों से भरेहुए नि 

, * वृक्षवाले विन्ध्याचलके वनों में भमण करते २ वरुचिने एक .वहुतंवड़ा वेरयदका इक्षदेखा 

निकट सैकड़ों पिशा्ों से घिरेहुए शालइक्षके समान ऊंचे डीलवाले काणभूत को देखा 

उसे देखकर पेरोंपर गिरकर वेजया तव क्षणभर बैठकर वरुचिवोले कि. हे काणभूत शोप के 

यार बहुत उत्तम यह गति केसेहुई यह बड़े प्रेमके वचन सुनकंर काणभ्त वोला कि में भाप 

नहीं जानसक्वाहूं परन्तु उज्जयनी के श्मशान में महादेवजी के मुखाराबिन्दसे जो सुना है वह 

६ एकसमय महादेवजी से पार्यक्षी ने पूछा कि हे देवदेव आपकी प्रीति कपाल ओर श्मशान 

) इसप्रकारसे पूछेह्रए महादेवजी वोले कि पून्वही कल्पके भन्त में सम्पूणे संसारके जलमय 

पर मेने भपनी जेघा चीरकर एक रुधिर्की बृंदटपकादीनी वह रुधिरकी बूंद जलमें गिरंकर 

होगई उस भयेकी फाइने से एकपुरुष उत्पन्नहुआ उसी से मेंने सेसारके वनाने के लिये पं 

“» उन दोनेंनि मिलकर प्रजापति उत्पन्नकिये भोर प्रजापतियों ने प्रजा उत्मन्नकी इसी से, 

उस पुरुषफो पितामह कहते हैं १९ इसप्रकार सब संसारको उत्पन्नकरके भंभिमानयक्त होनेवाले 

शिर मेंने काटडाला उसी के पश्चात्ताप से मेंने यह बड़ा ब्त ग्रहणकिया हे इसीलिये में 

फल हाथ में लिये रहताएं भोर श्मशान मुझे बहुतप्पारा दे झोर है पार्वतीजी यह केपालेरूप 

डायमें स्थितर्द क्योंकि उसझररदे के दोनों टुकड़े एथ्वी भोर शांकाश कदलाते हैं उसप्रकारे 

भैके कहनेपर उनवातोंकी सुनने के लिये में बहांपर सड़ावा कि पार्वतीजी फिर मदादेवजी से 


सारत्तागर मापा। 


डा संत्ोपहुआ तुम इसे लेजाओ कोई शोचकी वात नहींहे यह ते तुम्हारे भाई के समानहे मेरी 
* ऐसे वचन,मुनकर वह द्वोनों बड़े पर्सन्नहुए,और क्षणके समान वह रात्रि व्यतीत की ७३ इसके 
पन्‍्त उनदोनों ते मेरी मातके प्रसन्न होनेकें लिये अपना सम्पूर्ण धनदेकर मेरा-यज्ञोपवीत किया 
रें-लेजानेके; लिये-आज्ञामांगी तव॑ मेरी माताने -भी/बढ़े,ढःखसे किसीप्रकार अपने आंसुओंको ९ 
गक्े जोनेक़री आज्ञादी वह-मुझे साथमें लेकर वंहांसे वंढ़ी अर्सन्नतापब्बक, चले और वर्षक्रे प्ररमें : 
बपने भी सुमे स्वामिकुमारके वरदांनके समान मानकर दूसेरेदिन हमलोगोंको सन्मुख ब्रैठालकर * 
दिव्यवाणीसे 3“कारका उच्चाएणक्रियां उसीसमंय:संम्पूर्ण -बेद्‌- अंपनें. २. अंगोंसमेत “उन्तकों समर! 
आंब और वह हमलोगोंकी पढ़ानेलगे एकवार सुनकर मेंने 'दोवार सुनकर व्याड़िने और तीनवार 
कर इन्द्रदत्त ने-गुरूका .पढ़ायाहुआ याद करलिया उस अपूर््व 'दिव्यप्वनिको सुनकर :सम्प्र्ण 
निवासी आाह्यणलोग देखनेकी आये ओर प्रशंसाकरके वर्षउपाध्योयको प्रणाम करनेलगे ऐसे... 
को देखकर प्राटलिएृत्र नगरनिवासी सम्पूर्णलोग उत्सव्र्करनेलगे परन्तु उसके भाई उपर्पति ५ 
के कारण नहीं कियी ओर नन्‍्द नाम.राजाने भी स्वामिकुमार: के प्रभावकों देखकर और बंप के 
प्रसन्नहोकर उनका घेर धन से भखादिया प्शित 5 
आम इतिश्रीकथासंरित्सागंरभापायांक्रथापीटलम्बकेद्धिती यंस्तरंद्वः २ ॥ 
यहकहकर वरूचि एकाग्रमनसे सुतनेवाले काणभृतसे:फिर वोला कि एकसमय अपनें 
को करके हमने वर्षनामउपाध्याय से.पूछा कि हे उपाध्याय किस कारण से इस पाटलिपुत्र नाम्रतग 
निवासी अत्यन्त धनवाव्‌ और विद्धान्‌ होतेहं सो आप कृपाकरके वर्शनकीजिये यह सुनकर ४५ 
वोले कि हरद्वारम जो कमखलनाम अत्यन्त पवित्रतीत्य हे जिसतीर्थमें कांचनपातनाम [दिग्गज 
नरगिरिको तोड़कर-उसपर्से श्रीग ह्वजीको उतारलायाहे उसमें एक दक्षिणी ब्राह्मण अपनी स््री 
तप करतायथा उसबाह्मण के तीन प्ुत्रये समय पाकर जब वह ब्राह्मण स्री समेत मृत्युको.प्रापहुआ 
उसके पुत्र विद्यापदने की इच्छा से. राजगृह मामः स्थानः में जाकर विद्या पढ़नेलगे ओर पढ़कर | 
स्वामी के न होने से इखित होकर स्वामिरुमारके दंशन करनेकी दुक्षिणकी ओरगये - ४६ ६... 
परः:चिंचिनी नाम नगरीमें भोजिक नाम जाह्मण के घरमें रहने लगे उसब्राह्मणके तीनःकन्यार्थी ५ 
अपनी तीनों कंन्याओंका विवाह इनतीनोंसे करके ओर अपना सब घनदेके तपकरनेके [ता ऋ.* 
जी को यात्राकी इसके उपरान्त  सुसर के घर में रहते रहते उस देश में अवृध्टिके कारण बढ़ाभारी $| 
पड़ा इससे वह तीनों माह्मणं अपनी थपनी स्त्रियों को छोड़कर देशान्तर को चलेगये ( क्योंकि 5- 
हृदय में सम्बन्धका स्नेह नहीं होता ) १९ और वह तीनों कन्या अपने पिता के मित्र किसी थक्धऊप 
ब्रोह्मणके घंरंमें रही उनमें से वीचवाली कन्याके गभभी था समयपाकर उसके एकपुत्र उपन इस ' 
वालेकपर उने तीनों बड़ा स्तेहवा एकप़मय आकाश मार्ग में विहार केरलेडये महाद्वेवजीकी < 4 
बेठीहुई पान्वेत्तीजी उस वालकको देखकर दयापूर््तक वोलीं कि हे स्वामी देखो इस वालकृपर यह 


+ 


॒ 
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६ ४ सर्त्सिगर भाषा | 


3. 
मराई[४६ इसी कारण-से धन.होनेपर भी #ंन्तार्थ होंकर विया की 'अमिलापा से .हम दोनों सार्मि 
कुमारकी तपस्या करनेंलगे ४४,तंप करते. २ एक दिन, में स्वामिकुमार ने।यह कहा कि ननन्‍्दनाम 
सज़ाके पाटलिपुत्र नाम. लगरमें,वर्षनाम; एक आाह्मएं है उससे तुमको सम्पूर्ण विद्या मिलेगी तुमःवर्हीं 
' जांशों इस के. उप्ररात्त पार्टलिपृत्र, त्ञार्य न॑गरमें जाकरे हम लोगों ने पूंछा तो लोगों में कहा कि हाँ क्ष 
नाम:एक शर्त ब्राह्मण है ४७ तथ सन्देह युक्त होकरा।हम दोनों वर्ष क्रे,घरमें गग्रे और जाकर मूस्ों के, 
विलोंसे युक्त,गिरी हुई;दीवाखाले बाया तथा धप्परसे-राहित आपत्तियों के स्थानके समान:परमें ध्यान 
लगाये वैेहुए उस वर्ष बह्मणकों देखा हमलोगों को. भाया 'देखकर वपकी ख्री जिसका: कि शरीर. 
अत्यन्त मलिन इर्वल,वाल: खुलेहुए ओर.वस्र मेले ये.वह स्री क्याथी मानों वर्ष के गुंणों को, देखकर 
साक्षांव्‌ इईशाही स्वरूप को धरिण किये आईयी उसने वड़ा सत्कारकिया तब हमने-मणाम-करेके अपना 
म्पूष इत्तान्त कहा ओर यह भी कहा कि हमने सुनाहे कि वर्ष वड़े मर्खहें यह सुनकर वह वोंली किहम 
हमरे पुत्रके समानहों तुमसे क्या लज्जाहे सुनो में तुमसे यहकथा कहतीहूँ ५शइसनगरमें शैर्फरंलाभी 
नाम एक बआह्मण रहतेथे उनके दो पुत्रये एक तो मेरापति,ओर दूसरा उपवर्ष, मेरापति,तो अंत्यत्त सूख 
तथा द्ररिीहुआ और इसका भाई:अत्यन्त धनवान तथा विदानहुआ उसने. अपनी सख््रीको हमारे घरके. . 
भी पालन करनेकी आज्ञा देदी थे पर यहां की यह वड़ी चुरी रीति है. कि वंपाऋतुमें गुड़ भरे पीठी को 
मिलाकर खियां.गुप्सुप से कोई वुरीच्ीज़ बनाकर से बाह्मणको देती हैं ऐसा कंरनेसे जाड़ोंके दिलों 
में स्नानका क्लेश भोर गर्मियों में स्वेदका इःख नहींहोता इसलिये मेरी देवरानीनें भी दक्षिणासहित वह 
पदार्थ प्रेरेपतिको दिया उसे लेकर जब यह घेंरमेआया तब मेंने इसे बेहुतडांदा और यह भी अपनी मर्सता 
के कारण अत्यन्त इंसीहोकर स्वामिकुमारकी सेवा करनेको चलेगये इनके तंपसे प्रसन्न॑हुएं.स्वामिकुमार 
ने इनके हृदयमें सम्पूर्ण विद्याओंकां प्रकाश करेदिया और कहा कि जब सकृ्त झतिथारी आाह्मण तुम 
को मिले तब तुम इन विद्याओोंका गकाशकरना इसेग्रकार स्वामिकुमारकी झाज्ञा पाकेर बहुत असबता 
पूर्वक घरमें आकर इन्होंने सम्पूर्ण इचान्त सुमसे कहा तबसे यह वरावर रात्रि दिन:जप ओर ध्यान:में 
लगेरहते हें इससे कोई सहृत्‌ श्रुतिधारी (एकबार सुनकर यांद रखनेवाला ) ब्राह्मण लाओ तो तुम्हारा 
कार्य्य,सिद्धहोय वर्षकी ख्रीसे ऐसे वचन सुनकर थोर उसे १०० घशर्फी द्वेकर सकृत श्रतिप्नरके : इंढनेकी . 
हम सत्र प्थ्वीपर .घूमे परन्तु वह कहीं नहींमिला आज थककर तम्हारे यहां भाये तो यह तुम्हारा बालक 
सहृत्‌ श्रुतिधारी मिला सो हुम इसे विद्या पढ़नेके लिये हमको सुएुई करदो ६६ व्याड़ि के ऐसे व्नेन 
सुनकर हमारी माता बड़े आदर पून्यक बोली कि तुम्हारा कहना वहुत ठीकहे क्योंकि जिस समय यह 
बालक उत्पन्न हुआथा.तब यह भाकाशवाणी हुईंयी कि यह वालक सहृत श्वतिधारी: होगा मोर जर्ष 
उपाध्यायसे विद्याको पढ़कर संसाएमं व्याकरण शाज््रकी प्रतिष्ठा वढ़वेगा और इसकावरुचि नाम इस - 
कारणुसे होगा कि सेसारमे वर भर्थाव्‌ उत्तम पदायही इसको अच्छे लगेंगे इसीसे इस-वालक के बढ़ने: 
प्रमें,सत्रि दिन शोचदी्ी किए उशच्याय कैसे मिलेंगे आज सम्होरे झससे यह वाठ सनक छक्के 


सरत्सागर भाषा, ७ 


बड़ों संत्रोपहुभा तुम इसे लेजाओ कोई शोचकी वात-नहींहे. यह ते! तुम्होरे भाई के समानहे मेरी माता 
के ऐसे वचन सुनकर वह द्वोनों बड़े अर्स न्नहुए और क्षणके समान वह रात्रि व्यतीत की ७३ इसके उप॑- 
रान्त उनदोनों से मेरी मातके प्रसन्न होनेके लिये अपना सम्पूण धनदेकर मेरा यज्ञोपधीत किया फिर- 
' मेरे लेजानेके,जियेआज्ामांगी तब॑मेरी मांताने भी बढ़े, हग्खसें किसीपकारं.अपने आंसओंको रोककरः 
मके जानेकी आज्ञादी वह-मुझे साथमे लेकर वहांसे बड़ी प्रसंन्नताएव्वेक, चले और वर्षके प्नरमें पहुँचे 
बरषने भी सुझे स्वामिकुमारके वरदानके समात मानकर दूसरेदिन हमलोगोंको सन्मुख वेशलकर अंपनी 
दिव्यवाणीसे ३'कारका उच्चारणंकियां उसीसमयःसम्पूर्ण बेदं अपने २ अंगॉसमेत उनको,स्मरेण हो 
आये ओर:बह हमलोगोंको पढ़ानेलगे एकबार सुनंकर मेंने दोवार सुनकर व्याड़नि और तींनवार सुन 
कर इन्द्रंद्त्त ने गुरूका पढ़ायाहुण याद करलिया उस अपू््व 'दिव्यवव॒निकों सुनकर सम्पूर्ण नगर 
निवासी ब्ाह्मंणलोग देखनेकी आये और प्रशंसाकरके वर्षउपाध्योयको प्रणाम करनेलगे ऐसे.थाश्रर्य 
को देखक़र पाटलिपुत्र नगरनिवासी सम्पूर्णलोग उत्सवकरनेलगे परन्तु उसके भाई उपवपने अभिमान 
के कारण नहीं किया ओर नन्द नाम.राजाने भी स्वामिकुमार के प्रभावकों देखकर और बर्ष.के ऊपर 
प्रसन्नहोकर उनका घंर घन से भमखादिया ८३॥ 0 6 23 
* ४ :£  इतिश्रीकथांसरित्सागरमापायांकथापीठ्लम्वकेद्धितीयस्तरह्ः8) - 5६, ! 
यहकहकर वरूचि एकाग्रमनसे सुननेवाले काणमतसे फिर वोला कि एकसमय अपने नित्यकाय्यों 
. को करके हमने वपनामउपाध्याय से पूछा कि हे उपाध्याय किस कारए से इस पाठलिपुत्र.नामनगर के 
निवासी अत्यन्त धनवान्‌ और विदान होतेंहें सो आप कृपाकरके वर्शनकीजिये यह सुनकर उपाध्याय 
वोले कि हरदारम जो कनखलनाम अत्यन्त पवित्रतीर्त्य हे जिसतीरमें कांचनपातनाम[दिग्गन उशी- 
नरगिरिको तोड़कर उसपरसे श्रीगह्माजीको उतारलायाहे उसमें एक दक्षिणी ब्राह्मण अपनी स्री समेत 
तप करताथा उसब्राह्मण के तीन पुत्रथे समय पाकर जब वह ब्राह्मण स्त्री समेत मृत्यको.प्रापइुशा तव 
उसके पुत्र विद्यापदने की इच्छा से राजगृह नाम स्थान में जाकर विद्या पढ़नेलगे और पढ़कर किसी 
स्वामी के न होने से इखित होकर स्वामिकुमारके दशन करनेकी दक्षिणकी घोरगये पवहांसमुद्रके तट 
पर:चिंचिनी नाम नगरीमें भोजिक नाम आाह्मण के घरमें रहने लगे उसब्राह्मणके तीन-कन्यार्थी उसने 
अपनी तीनों कन्याओंका विवाह इनतीनोंसे करके और अपना सब धनदेके तपकरनेके निमित्त गही 
जी को यात्राकी इसके उपरान्त सुसर के घर में रहते रहते उस देश में भद्ृश्के कारण बड़ाभारी इर्मित् 
पड़ा इससे वह तीनों ब्र्षण अपनी भपनी खियों को छोड़कर देशान्तर को चलेगये (क्योंकि इश्े के 
हृदय में सम्बन्धका स्नेह नहीं होता ) १९ और वह तीनों कन्या अपने पिता के मित्र किसी यकज्ञदतनाम 
ब्रह्मणके घंस्में रहीं उनमें से वीचचाली कन्याके गरभभी था समयपाकर उसके एकपुत्र उप्न इभा उस 
बॉलिकपर उने तीनोंका बड़ा स्नेहथा एकसमय आकाश मार्ग में विहार करतेहुये महादेवजीकी जेबापर 
चेठीहुई पाव्वतीजी उस वालकेको देखकर दयापूर्व्यक बोलीं कि हे स्वामी देखो इस वालकपर यद्द तीनों 


प' सरित्सागर भाषा, 


ज्लियां कैसा स्नेह करंती हैं ओर इनकी यह आशा है?कि ग्रह हमारा पालनंकरेंगा सो है स्वामी ऐसा 
करे जिंससे कि यह वालक इनकी पालन्ाकरे पार्वतीजी के ऐसे दयागुक्क वचनोंकी सनकर वरदाता 
भगवान्‌ महदेंवजी बोले कि इसपर में अवश्य अनुग्हकरूंगां क्योंकि पूर्वजन्म में इसने अपनी ख्रीः 
समेत मेरी बंदी ओराधनाकी है इसीलिये इसकों यह जन्ममीदियाहे इसकी स्त्री महेन्द्र नाम राजांकीं 
युत्नीं पांय्ली नामे से उंत्पन्नंहुईहै उसी से इसका विवाहमी होगां २९यह कहकर शिविजी ने उन पतिक्ता' 
ज्रियों को यह.स्वप्न दिखाया.कि तुम्हारे इंस वालकका पुत्रक नाम है यह जव शयनकरके उठेगा तब” 
इसके सिराने में एक लाख अशर्फी प्रतिदिन मिलेंगी भोर इंसी से यह राजाहोगा इसके उपरोन्त जब, 
वालक सोतेसे उठा तव वह द्वियां उसअशर्फियों के देर्कोपाकर अत्यत्ते ग्रसन्नहुईं इंसप्रकार उन अर्शः' 
पियें से वड़ाभारी खजाना इकट्ठाहोंगया इसीसे वह.पुत्र॒कनाम लड़का ,राजाभी होगया किसीसमय 
उसके नानाका मित्र यक्ञदत्त एकान्तमें उसवालक से वोला कि हे राजन्‌ आपके पिता इमिक्षके कारएं, 
से देशान्तरकी चलेगये हैं आप वाह्मणोंकी सदेव कुछ दानदियाकीजिये जिसे सुनकर आपके पितांभी' . 
आंवें भर में आपसे इसीविंपय में राजा बह्मदत्तकी कथाकी कहताहूं उसको सुनिये २६ पूर्व॑काल में 
काशीजीमें ब्ह्मदत्तनाम एक राजाहुआ उसराजाने रात्रिके समय झाकाशमें उड़तेहुये सेकड़ों राजहं- 
सोंसे घिरेहये दो सुवर्शके हंसोंकीदेखां उनकी ऐसी शोभाथी कि मानों विजलीके समूह को श्वेतमेधों 
के समह घेरेचलेजाते हैं राजाको उनके देखनेकी उत्करठा ऐसीहुई कि राज्यके सवसुर्खोंकों मूलगया और 
मंन्धियोंकी.सम्म॑तिंसे एक बड़ी उत्तम, तड़ोगबनवाकर उसमें सब जीवोंके आनेकी वैरोंक भज्निदिदीः . 
फिर समयपाकर वह दोनों हंसभीआाये राजाने उनको आयाहुंथा देखेंकर विश्वासदेके उनसे एँछा कि 
तुम्होंगं शरीर सुवर्णका क्यों हैं यह सुनकर वह हंस प्रकंटवाणी से वोले कि हे राज॑न्‌ पूर्वजन्म में हम 
दोनों काक थे एकसमय किसी निर्जेन पविश्न शिवालय में भोजनक़े निमित्त लड़ते लड़ते शित्रीलंयकी 
जंलाधारी में गिरकरमरुये,भोर अव पूव्वेजन्म: के जाननेवाले ,सुंर्ण के हंस हैं उनके यह बचत सुन 
ओर उन्हें अच्चेप्रकारसे देखकर राजा.अत्यन्त, प्रसन्नहुआ २४ इसीसे में कहताई कि जो ओप कीई 
अपूब्ध दान दियाकरोगे तो आपके भीं पिता उसेके प्रभावसे आपको मिलेंगे इसप्रकार यज्नदत्तसें स॒. 
नकरे-पुज्ञकके उसीपकार दानदेनेसे दानकी प्रसिद्धीको सुनकर उसके पिताभी वहांभाये ओर पहचान, 
लियेगयें, तब पुत्रनें उनको बड़े थादरपूच्वेक धनदेकरंरक्खां ( भाग्यसे आपत्तियोंका नाशहोंजानेप्रभी 
अव्विकेस अंन्धवुद्धिवाले इशेंका स्वभाव नहीं जाताहे यह आभ्रेय्य है,) एकसमंय उसके पितादिय 
रोज्यपानेकी इच्छासे उस पुंअक नाम अपने पुंत्रकों,मारनेकी इच्चाकरके उसे विन्ध्यवासिनीके दर्शन 
बहाने वंहांलेगंये भोर वधिकों को देवीके मन्दिर में स्थापिंतकरके पुत्रसें वोले कके पहले तुम अकेलेही 
देंवीकें मन्दिर में दंशनकरनेजाओ उसने उनके विश्वाससे भीतरजीकर मारनेकी उद्यक्हुये एरुपेंसे पूँा 
कि तुम लोग मुर् क्‍यों मारतेहो बिक बोले कि तुम्होर पिता ओर चाचाओं ने सुवर्ण-देकर हमको 
नम्हारें मारनेकों यहां शक्खाहे इसके उपरान्त देवीकी रुपासे मोदितहुएं व्षिकोंसे पुत्रकने.कंद्ा कि यह 
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संपूर्ण रत्नजटित मेरे आश्रपण॒लेकर मुझे छोड़दो में इस वातकी किसीसे.न कहूँगा और कंहीं दूरचला 
जाऊँगा.तव वधिकलोगों ने.उसके सव भूषण लेलिये ओर उसके पितासे कहदिया कि हम पुत्रकको 
मारथाये फिर वहां से लोटकर गयेहुए.राज्य के चाहनेवाले उसके पितादिकों को भन््रियों ने दोही 
जानकर मारढाला ( क्योंकि करत व्नियों का कल्याण केसे होसक्वा है ) ४४ इसीवबीच में वह सत्यवक्तो 
राजा पुन्रकभी अपने वन्धुथों से विक्तहोकर विन्ध्याचल के वन में चलागया ओर वहां जाकर घूमते २ 
पुत्रक ने मह्नयुद्ध करतेहुये दो पुरुषों फो देखकर उनसे पूछा कि तुम कौन हो उन दोनों ने कहाँ कि 
हम दोनों मयासुरके पुत्रहें और एक पात्र एक दंड तथा दो पाढका यहीं हमारे पिताका धनहे इसीपने 
के लिये हम दोनों लड़तेहें जो अधिक वलवान्‌ होगा वह छौनलेगा उनके यह वचन सुनकर पुत्रकने 
हँसकर कहा कि यह कितना धन है जिसके लिये तुम लड़तेहों तव वह बोले कि इन खड़ाशों के पहर- 
ने से आकाशर्मे उड़जाने की सामर्थ्य होतींहे इस दंडसे जो लिखदिया जाताहे वह सत्य होताहै भोर 
इस पात्र में जिस भोजनकी इच्छाकरो वही प्राप्त होजाताहे यह वचन सुनकर पुत्रक ने कहा कि युद्ध से 
क्या प्रयोजन है यह प्रतिज्ञा करो कि दोड़ने से जो आगे निकलजाय वही इस धनको पावे इस वात 
को मानकर वह दोनों मल दोड़े और पुत्रक भी खड़ाउँशोंपर चढ़कर दंड और पात्रको लेकर भाकाश 
को उड़गया ५९ इसके उपरान्त क्षणमभरमें वहुतदूर जाकर भाकर्पिका नाम सुन्दर नगरीको देखकर भा- 
काशसे पुत्रकउतरा ओर यह विचारनेलगा कि वेश्या वंचक होती हैं त्राह्मण हमारे पिताके समान होते 
और बैश्य धनकेलोभी होतेहें तो मुझे कहांरहना चाहिये ऐसा विचार करते २ किसी नि्जन दट़े फूटे घर 
भें एक इंद्धा स्रीको उसने देखा तव उसे कुछ देकर प्रसन्न करके उसी ट्टेफ्टे धरमें गुप्त होकर रहनेलगा 
एक समय उस बृद्धा ने पुत्र॒कके स्वरूपको देख प्रसन्न होकर उससे कहा हे पुत्र मुझे यह वड़ी चिन्ता 
है कि तुम्हारे योग्य ख्री कहीं नहीं हे यहां के राजा की कन्या का नाम पाटलीहे वह तेरे योग्यहे परन्तु 
महलों में रत्र के समान उसकी चोकसी कीजाती है ५८ इद्धाके ऐसे वचन सुनकर उसके चित्तमें काम- 
देव की वाधाहुई तो विचार किया कि झाज उसको अवश्य देखंगा यह निश्रय करके रात्रि के समय 
खड़ाऊं पहरकर आकाश मार्ग से वह चला ओर पर्व्चत के शिखर के समान ऊंचे भरोसे में से प्रवेश 
करके महल में सोतीहुईं उस पाटलीको देखा उसकी ऐसी शोभाथी कि वह ख्री नहीं है मानों सम्पूर्ण 
संसार को जीतकर थकीहुई कामदेवकी शक्कि शरीरमें लगीहुई चन्दिकासे सेवन कीजातींहे उसे सोती 
हुई देखकर पुत्रकने शोचा कि इसे केसे जगाऊं उसीसमय भकस्मात्‌ किसी पहरुएने यह दोहा पढ़ा॥ 
दो०। भलस दृष्टियुत कामिनी भालिंगन करिजोन । रहसि जगावे तरुण जन जन्मकेरिफेल तोौन ॥ 
इसको सुनकर कांपतेहुए अंगोंसे उस परमसुन्दरी राज पुत्नीका उसने भालिंगन किया ओर पह जग 
पड़ी तथ उस राजपुत्र को देखकर लज्जा तथा आश्चर्य से उस राजपुत्री की दृष्टि चकित दोगई इसके 
उपरांत वात्तालाप करने पर इनका गन्धर्वविवाद होगया भोर उन दोनों की प्रीति परस्पर अत्यन्त बढ़ी 
फिर रात्रि के व्यतीत होजाने पर राजपुन्री से पूछकर पुत्रक उस वृद्धा के घरमें फिर लोटग्ाया इस प्र- 
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कार वह हर रात्रि में वहां जाने आने लगा एकसमय रक्षक्ों ने पाटली के संभोग चिद्ठोंको.देखकर उस 
के पिता से कहा तव राजानेमी एक ल्लीको छिपाकर उसके पहचाननेके लिये महल में रक्खा ७० उस 
खीने,जवब पुत्रक सोगया तव पहचानने के लिये उसके वश्ल, में महावर लगा दी प्रातःकाल उसके क- 
हने से राजाने दूत भेजे और उसी पहचानसे दूत उसे पकड़कर राज़ाके निकट लेआये राजा को क्रोषित 
देखकर पुत्रक खड़ाऊं पहरकर आकाश में उड़ा भोर पाट्ली के महलमें आकर वोला कि हमको राजा 
जे जानलियाहै तो चलो हम दोनों खड़ाउँचों, के वलसे उड़चलें यह कहकर पाटली की गोद में लेकर 
उड़गया इसके उपरान्त गंगाजी के तटपर भ्राकाशसे उतरकर थवीहुई प्रियाकों उसीपात्र के द्वारा उ 
तपन्नहुए भोजनों के प्रकारों से प्रसन्न किया इसम्रकारके थद्धत प्रभावको देखकर पाटली ने प्रार्थनाकी 
तव पुत्रकने उस दंडसे चतुरंगिणी सेना समेते एक नग़र लिखा उस नगरके सत्य होजानिपर पुत्रक ने 
उसमें राज्य किया भोर अपने श्वशुरसे मिलकर पीरे २ वह सम्पूर्ण पृथ्वीभेरे का राजा होगया इसी से 
यह नगर लक्ष्मी सरखती का क्षेत्र विख्यात होकर अत्यन्त धनवान तथा विद्यावान्‌ पुखासियों सम्रेत 
मायासे स्वाहुआहे और पाथ्ली रानीके कारणसे इसका नाम पाटलिपुत्र (पटना) रक्लागयाहे इसप्र- 
कार उपाध्यायके मुखसे इस अपूब्वकधाको सनकर हमारेचित्तमें वहुतकाल तक आश्रर्य,भौर झानन्द 
बढ़ता रहा ७६॥ इतिश्रीकथासरित्सागरमापायांकथापीठलम्बकेवृतीयस्तरत्म १॥ :  #. 
इसप्रकार काणभूतसे बीच में इसकथाकी कहकर वररुच फिर अपनी कथा.कहनेलगा इसरीति से 
व्याड़ि ओर इन्द्रदत्तके साथ पोरे २ सम्पूर्ण विद्याश्ोंकी पढ़कर में तरुण अवस्थाको प्रापहुया एकस- 
मय हम सवलोग इन्द्रोत्सव नाम मेलेको देखनेगयेथे वहां कामके शस्रके समान एककन्याकों देखकर 
मेंने इन्द्रद्ततले पूछा कि यह कौनहै उसने कहा कि यह उपवर्ष की लड़की उपकोशा-नामहै इतनेही में 
उसकन्याने भी अपनी सणियों से मेराइत्तान्त पूछा ओर मेरे मनको सैंवेहुए अपने घरकी चलीगई उस 
का मुखारविन्द पूणचन्द्रमा के समान नेत्र नीलकमलके समान भुजा कमलकी दण्डी के समान स्तन 
बढ़े भ्रीवा शंखके समान और ओए मूंगेके समानथे उसका कहांतक वर्णन कियाज़ाय मानों वह कामे- * 
रुपी राजाकी सोन्दर्य्यरूपी मन्दिर्की दूसरी लक्ष्मीही थी ७ इसके उपरान्त कामके वाणों से मेराहदय छि* 
दनेलगा भौर उसरात्रिको उसके ध्यानमें मुझे अच्छेप्रकार निद्राभी न आईं जब वड़ेकष्टसे कुछ निद्रा 
आई तो यह स्वप्न दिखा$पड़ा कि खेतवत्र धारण कियेहुए कोई सत्री सुकसे यह कहरही है कि हे पुत्र यह 
उपकोशा तेरी पूव्वजन्म की स्री है तेरे सिवाय ओर किसीकी उसको कामनानहीं है इससे चिन्ता मत 
करो ओर में तेरेशरीरके भीतर रहनेवाली सरस्वतीहूं मुझसे तेराइःख देखानहींजाता यह कहकर वह 
तर्द्धान होगई ११ तब मेरी निद्मखुलगई और में विश्वास युक्वहोकर अपनी प्रियाके-घरके समीप एक 
छोटेसे श्ामके इक्षके नीचे वेठा १९ इसके उपरान्त एकसली ने मुझसे यहकहा कि उपकोशा भी तुम्हारे 
निमित कामसे पीड़ित होरदी हे तब मेंने उससे कहा कि उसके पिताकी थाज्ञा बिना में उपकोशा को 
कैसे खीकार करसक्वाहूँ क्योंकि इससंसारमें अपयशसे मोत अच्छी हे जो इसबातकी उपकोशा के घर 
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वाले जानजायेँ तो वहुतअच्छा है इसलिये तुम ऐसाही करो जिससे मेरे भोर तुम्हारीससी के प्राए 
“यह सुनकर उसने सम्पूर्ण बृत्तान्त उपकोशाकी मातासे कहा उसने अपने पति उपचर्ष से कहा उ' 
ने अपने भाई वर्ष से कह और वर्ष ने उसवातकों स्वीकार किया विवाहके ठहरजाने पर वर्ष उपा८ 
की झआाज्ञासे व्याड़ि मेरी माताको कौशाम्वी नगरी से बुलालाया इसके उपरान्त उपयर्ष ने विभिपृर 
“उपकोशा नाम कन्यादानकरके मुझे देदी तव में सुख चैनसे अपनी माता भौर स्री समेत वहीं निः 
“करनेलगा १६ इसके पीछे. समय पाकर वर्ष उपाध्यायके वहुत से शिष्य वढ़गये उनमें से एक प्‌ 
निनाम शिष्य वड़ामसथा वहसेवा करनेसे वहुत घवराकर वषेकी ख्रीका भेजाहुआ विद्याकी कामनासे 
करनेको हिमालय पब्वतंपर चलागया वहां वड़ेतपसे प्रसन्नहुए महादेवजीने सम्पृ्े विद्यार्थोंका मुए 
:नवीन व्याकरण उसे दिया उसविद्याकोपाकर लोटेहए पाणिनिने शात्राय करने के लिये मुझे बुल 
तब हमलोगों के शाख्नाथ करते २ सात दिन व्यतीतहोगये भार दिन मेंने पाणिनिको जीतलिया 
अकाशमे स्थितहुए शिवजी ने बड़ा घोर हुंकार किया उससे हमलोग सम्पूर्ण ऐन्द्र व्याकरण भ्ल 
आर पाणिनिने हमलोगोंको जीतलिया २५ तदनन्तर मेंने बहुत लज्जित होकर भपना सम्पूर्ण 
हिस्ण्यगुप्तनाम वणिये के यहां घरके खर्च के निवाह के लिये रखदिया ओर यह वात उपकोशा 
बताकर में तपसे श्रीशिवजीके आराधन करनेको हिमालय परगया और उपकोशाभी मेरे कल्याए 
इच्चासे नित्य नियमएृव्बेक श्रीगेगाजीका स्नानकरके अपने घरमें रहा करतीथी एकसमय वसनन्‍्तऋ 
अत्यन्त इर्वेल शशरवाली पांडुवर्ण युक्त चन्रमाकी कलाके समान मन॒प्पोंके नेत्रोंफी आनन्द देनेव! 
उपकोशा गंगाजीके स्नानकरनेकोचली जा रहीथी वीचमें राजाके पुरोहितने कोतवालने और मम 
पुत्नने इसकी देखा तो उसी समयसे वह तीनों कामके वशीभूत होगये ओर उसनेभी उस दिन सम 
करनेमें अधिक देरलगाई ३१ जब वह लौटी तो सायंकालके समय मन्स्रीकिवेटे ने हठकरके उसको रो 
उसनेभी अपनी हिफमतथमली से यह कहा कि मेरीमी पहलेहीसे यहइच्छाथी परन्तु में थच्छे छुट 
उत्पन्नहुईईं और मेरापति परदेश गयाहे इस से में डरतीह कि जो को देखले तो मेरी भोर तेरी दो 
की चुंराईहोगी इससे जब वसन्तका उत्सव देखनेकी लोगचलेजायँ तब पहर रात्रिगये तुम मेरे घरथा 
यह कहकर जैसे कि वह आंगेकीचली वेसेही पुरोहितने पकड़ा पुरोहितसे भी उसने वही बातकहः 
रात्रिक्े दूसरे पहरका संकेत करदिया उससे भी जब किसी प्रकार छूटकर चली तो कोतवालनेरोका उस 
भी उसने वही बात कहकर रात्रिके तीसरे पहरका वादाकरदिया इसप्रकार भाग्यवशसे उसके हायसे 
छूय्कर घरमें आई और अपनी सखी से सलाह करनेलगी कि रुपके लोभसे मतवाले पुरुषों के घूरने 
बनिस्वत पति के परदेश जाने पर कुलीन ख्रीका मरजानाही वेहतरहे ४९ इसप्रकारसे शोचती ये 
मेरा स्मरण करतीहुई उपकोशाने उसदिन न भोजन किया न सत्रिको सोई प्रातः्काल बाल्षणो 
पूजन के निमित्त धनलेने के लिये हिरण्यगुप्त वणिये के यहां अपनी दासी भेजी तव उसवधिये: 
उसके घरपर आकर उपकोशा से एकान्तमें यह कहा कि तुम मेरे साथ संगकरो तो में तुम्हारे पति 
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घराहुआ धन तुमकोडूं उसके वचन सुनकर भौर अपने पतिके सबखेहुए धनका कोई गवाह न जानकर 
खेद तथा क्रोपर्मे मरीहुई उपकोशाने उसप्रापी वणिरेसे मी बी वातकहकर रात्रिके चौथे पहरक्ता संकेत 
करदिया ग्रह सुनकर बह वणिया चलागया ४६ इसके उपरान्त उपंकोशाने अपनी दासियों से कस्तूरी 
आदि अनेक सुगत्मियों से युक्क तेल मिलाहुआ काजल.वनवाग्रा ओर चार वस्नरके टुकड़ों पर वह 
काजल ह्हिसवाया और एक वड़ी मजबूत संदूक वाहरीकुंडी लगवाकर वनवाई ४८ इसके उपरान्त 
राज्रिके पहले पहसें बढ़ी उत्तम पोशाक प्रहनकर मन्त्रीका पुत्र आया छिपकर भायेहुए उसे देखकर 
उपकोशात्ने कहा कि में तुझे विनात्हाये को नहीं छुकंगी इससे भीतरजाकर स्नानकरआ उसकी बात 
को मानकर वह मूर्ख दासियों के साथ वहुत गुप्त अम्पेरे प्ररमें गया बहां दासियों ने उसके बस्र तथा 
आपम्पण लेकर उन बस्ों के टुकड़ों में से एक टुकड़ा लंगोठा बांधने को उसे देदिया ओर उबटन के 
बहानेसे शिरसे प्रेरोंतक ब्रह काजल उसके शरीरमें मलदिया क्योंकि उसे वहां कुछ सूकता न था उसके 
अंगोंको दासिग्नां मल़हीरही्ी कि दूसरे पहस्में परोहितजी आगरये तब दासियों ने मंन्त्री के बेटे से 
कहा कि यह वरुचिका मित्र कोई पुरोहित आयाहै इसलिये तुम इस सन्दूक में चलेजाओो ऐसा कहकर 
दासियों ने सन्दृककेभीतर उस-नंगे मंत्री के वेटेकी बैठकर कुंठी बन्दकरदी ५६ फिर उस पुरोहितकों भी 
स्नानके बहानेसे भीतर लेजाकर सब वल्लादिक़ लेलिये भीर वहीबख्रका ठुकड़ा पहनाकर तेलका काजल 
उतनी देस्तक मलतीरहीं कि तीसरेपहर में कोतवालभी आगये उसके आने के भयसे दासियों ने उसे 
भी सन्दूक में बेठाकर वाहरसे कंडीलगादी फिर स्नानके वहाने से कोतवालको भी भीतर लेजाकर उसके 
वल्लादिक उतारलिये और उसीप्रकार से कालेब्र॒का ठुकड़ा पहराकर इतनी देरतक उबटनाकरती रहीं 
कि पिछले पहर में वणियाभी आगया तंब दासियों ने उसके आनेका भय दिखाकर कोतवालको भी - 
सन्डूक में वन्दकरके कुंडी बन्दकरदी सन्दूकके भीतर वह तीनों परस्पर स्पशहोनेपर भी मारे डरके. नहीं 
वोले ६३ इसके उपरान्त उपकोशाने घरमें दीपकवालकर उस वशियेको इुलाया और बोली कि वह मेरे 
स्वामीका धन जो तुम्हारे रक्खांहे मुझे देदो यह सुनकर वणिये ने घरको सूनादेखकर कहा कि में तो 
कहीछकाई कि जो तेरे स्वामीका धन रबखाहै वह देदूँंगा तव उपकोशा सन्दूकको सुनाकर बोली कि 
हे देवतालोगो हिरण्यगुप्तके यह वचन सुनो यह कहकर और दीपक _माकर उसे भी और्रेकेही समान 
स्नानके वहाने से भीतर भेजा दासियों ने उसके भी वल्लादिक लेकर और वही कालेबस्रका' ठुकड़ा 
पहनाकर काजलके उबट्नलगाने में इतनी देरलगाई कि प्रातःकालहोगया तब दासियों ने चलेजाओ 
रात्रि व्यत्तीतहोगई यह कहकर जबरदस्ती उसे गर्दनादेकर निकालदिया ६८ इसके उपरान्त काजलसे 
लिपेहुए वश्नकेटुकड़े को पहनेहुए वह वणिया लज्जितहोकर अपने घर पहुँचा घरमें काजलकी स्या- 
हको धोतेहुए सेवकों के सामने भी वह नहीं खड़ाहोसक्का था ( क्योंकि ठीक हे थनीति में वड़ा कष्ट 
होताहे ) ७० प्रातःकाल उपकोशा अपनी दासीकी सायलेकर अपने घखालों के विनाएँछे राजा नन्‍्दके 
महल में पहुँची और जाकर यह कहा कि हिस्ण्यगुप्त नाम वणिया मेरे पतिके ध्रेहुए धनको नहीं देता हे 
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राजाने इसवातकी जाँचकरनेके लिये उसेवुलाकर जोएँशा तो उसनेकहा कि मेरेपास कुछमी इसकेपति 
: का धननहीं है तब उपकोशानेकदा किहेराजा मेरापति सन्दृकमें धरकेदेंवताओं को बन्दकरगयाहे वहमेरे 
गंवाहहँ उनकेशांगे इसनेधनदेना मंज़रकियाहै उससन्दूककी मैंगाकर भाप पूँछलीजिये यहवचनसुन- 
कर राजाने वढ़ेआश्रर्य्यपुर्वक वहुतसे आदमियोंको भेजकर वहसन्दूक मैंगाली ७६ इसकेपीछ्ेउपकीशा 
ने कहा कि हे देवतालोगो जोकुद इसबणये ने कहाहे उसेसत्य सत्य कहकर अपने * धरोंको जाथो 
नहीं तो में तुम्हें राजाको सौंपदूँगी या सभामें खोलदूंगीयह सुनकर सन्दूकम बैंठेहुए वहसवढ्रकरवोले 
कि झेक है इसमे हमलोगोंके सन्मुख धनदेनेकी क्रवूलकियाहै तवतो उसवणियेने निरुत्तरहोकर उसका 
सबधन देदिया ७६ इंसके उपरान्त राजाने उपकोशासे पूछकर बड़े आश्रयकेसाथ वहसम्दूक खुलवाया तो 
उम्मेंसे काजलकेसे पुतले तीन पुरुष निकले और राजातथा मंत्रियोंने उनको वड़ीकठिनतासे पहचाना 
जवहँसकर सबलोग आश्रय से पूछनेलगे कि यहक्‍्यावातहै तवउपकोशाने सारावृत्तान्त साफ रे कहसु- 
नाया यहसुनकर सभासद लोगोंनेकहा कि शीलवती कुलवतीद्ियोंका अरूुत चरित्रहे ओर उपकोशा 
की वड़ीपरशंसाकी इसकेअनन्तर राजाने पराई छ्ली के चाहनेवाले उनलोगोंका सर्वधन छीनलिया थोर 
अपने देशसे निकाल दिया (क्योंकि ुरेस्थभावसे किसीका कल्याण नहींहोता) ८४ तू मेरीवहिनहै यह 
कहकर राजाने उपकोशाको उसकेघर भेजदिया वर्ष तथा उपवर्षभी इसहालको सुनकर वड़ेखुशहुए और 
उसनगरके सम्पूर्ण निवासी बड़ेअचम्भेमें होगये इसी वीचर्मे हिमालय नाम पत्वेतपर मेंने बड़ातपकरके 
शीघ्र बरदायी शिवजी महाराजको प्रसन्नकिया महादेवजी ने प्रसन्नहोकर उस पाणिनीयशाख्नका भेरे 
हृदयमें भी प्रकाश करंदिया और उन्हींकी ऋषासे मेंने उसशास्रमें जो कमीथी उसेभी पूर्ण किया इसके 
उपरान्त महादेवजीके मस्तकपर विराजमान चन्द्रमाको अम्ृतमय किरणोंसे सीचेहुए मेंने विनापरिश्रम 
घरमें आकर माता तथा गुरुओंकी वन्दनाकी ओर उपकोशाका अत्यन्त अपूर्य बृत्तान्त सुना यहसुन 
कर मुझे आश्रर्य पूव्वक वड़ाआानन्द हुआ और उपकोशापर मेरास्नेह तथा आदर वहुत वढ़गया ९१ 
इसके उपरान्त वर्ष उपाध्याय ने मेरेमुखसे नवीन पाणिनीय व्याकरण सुननेकी इच्छाकी तो स्वामिकु- 
मारने स्वय॑ उनके हृदय में उसका प्रकाश करदिया इसके पीछे व्याड़ि ओर इन्द्रदत्तने वर्षअपाध्याय से 
शुरुदक्षिणा मांगनेकीकहा तब उन्होंने करोड़ अशर्फी मांगी गुरुके ववनको अगीफार करके उनदोनोंनि 
हमसे कहा कि आओ नन्दराजाके यहां गुरुदक्षिणा मांगनेकोचलें उसके सिवाय ओर कोई इतना धन 
नहीं देसक्ला क्योंकि उसकेयहां ९५% करोड्अशर्फियोंकी आामदंहे ओर उसने उपकोशाको अपसी धर्म 
की वहिन कहाथा इसलिये बहतुम्हारा सालाहे तो तुम्हारेगुणोसेभी कुछ मिलेगा ९६ ऐसानिश्रय करके 
हमलोग अयोष्यामें पड़ेहुए राजानन्दके ढेरे में गये जेसे कि हमलोग बहांपहुंचे वेसेही उसराजानन्दका 
देहत्याग होगया भोर राज्यमें कोलाहल मचगया इससे हमलोगोंको बड़ासेदडुआ ६८ इसके उपरान्त 
योगकी सिद्धिसे युक्त इच्धदत्तनेकहा कि इस मेरहुए राजाके शरीरमें. में प्रवेशकरूं तो वरूुतरि मेरेपास 
मोगनेकोआबे में एककरोड़ अशर्फीदेइंगा भोर जवतक में लोटकर न भाऊं तवतक ब्याडिमेरे शर्रकी 
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खाकिंयाकरे यहकहकर इंन्ददचने राजान+दक़े मतंकशरीरमें प्रवेशकिया और राजा जीउठा फिर राजाके 
जीउठ्ने पर वहां वड़ाउत्सेव होनेंलंगा तेंव किसी शून्य देवमन्दिरमें.इद्रदत्तके शरीरको ्याड़िके सुपुद 
करके में राजाके यहां चला वहां राज।केपास जाके और सवस्तिवचन कहकर राजासे,एककरोड़ अशर्फी 
गुरुदंक्षिणाके लियेमांगी;उसने शकटाल नाम राजांके मंत्रीसेकहा कि इसेकरोड़ अशर्फी दिलादो मेरहुए 
का फिर लीवन.देखके ओर शीमही यात्रकर्का थाना देखकर मंत्री तत्तको जानगया क्योंकि बुद्धिमा- 
नेंसि कारवात छिपीनहीं रहती है स्वामी. दिवाय देताहू यहकहकर मंत्री विच्नारनेलग़ा कि नन्‍द राजाका 
लड़का वहुतछोयहे भोर॑ राज्यमें भी वहुतसे शच्नुहें तो इससमंय इसप्रकारसे राजोके शरीरकी रक्षाकरनी 
चाहिये ऐसा निश्रयकरके उसने-वहांके सबमुद्दें जलवादिये १०८ इसवीचमें दूतों ने शून्य देव मन्दिर में इन्दर- 
दत्तकाभी शरीर पाया भोर व्याड़िसे द्ीनकर' वही जलादिया इसीवीचमें राजाको अशर्फियोंके देनेमें 
जब्दीकरते देखकर शकदलते विचारकरकहा कि उत्सवसे, सम्पूर्णलोगोंका चित्तथमी सावधान नहींहि 
क्षणभर यहनाह्मणठहरे में अशर्फी दिवायदेताहूं इसकेउपरोन्त व्याड़िने योगसे वनेहुए राजानन्दकेशांगे 
चिल्लाकरकह्य कि वड़ा अन्धेरहे कि नहीं मरेहुए योगमें स्थित ब्रत्मणका शरीर अनाथ मुद्दं कहकर भाप 
के राज्यमें जलादिया यह सुनकर योगसे व्ेहुएं राजा नत्दकी शोकसे घुरीदशा होगई देहके जलजाने 
से उस नन्दको स्थिर जानकर मंत्रीने, वाहर आकर मुझे सव अशर्फी देदीं ११३ इसके ्ंनन्तर थोगसे 
« बनेहुए मन्दने एकान्तमें शोकयुक्क होकर व्याड़िसे कहा कि में बराह्मणसे, शूद्र होगया इसघनसे क्या लाभ 
होगा यह सुनकर व्याड़िने उसे समयके माफिक समकाकर कहा कि शकठाल तुझे जानगया तो झब 
शोचो कि यह तुम्दीरा मस्य मंत्री है थोड़े दिनोंमें तुम्हें मरवाकर नन्‍्दके पुत्र चन्द्रगुप्को यहाँ।कों राजा 
वनावेगा इसलिये वरूचिकी अपना सुख्य मंत्री बनाओ उसकी बड़ी प्रभाववाली .बुद्धिसे तुम्हारा राज्य 
स्थिर होजायगा,यह कहकर व्याड़ि,वे गुरुदक्षिणा देनेकी चलागया और,उसने मुझे बुलाकर अपना 
मंत्रीयनाया तव में ने उससे कहा कि तुम्हारा ज्राह्मणत्न,तो चलाही गयांहै परन्तु शकटाल जबतक़ जीता 
है तब तक राज्यकी भी स्थिर न समझे इसलिये इसका यूक्कि पूर्ववक नाश केरनाचाहिये, मेरे इस मन्त्रको 
सुनकर योगसे वनेहुए नन्दने शकथलको ,उसंके-सो पुत्रों समेत अंधेकुएमें गिरा दिया भौर जीतेहुए 
ब्राह्मएकी इसने मखाडाला इस वदनामीके डरसे एक प्यालेभर सत्त शोर प्यालेभरं।पानी इन सबके 
लिये प्रतिदिन वैंधवादिया तव शक्रयलने अपने पुत्रोंसे कहो कि इतस्तेमें एक कां भी पेट नहीं मेरेगा 
वहुरतोंकी कौनकहे इसलिये एकही हममेंसे वह मनुप्य,इसकी रोज खायाकरे जोकि ययोगसे वनेहुएं इस 
राजा नन्‍दसे अपना व॒दल! लेसके १२४ तव्‌ उसके पुत्नोंने कहा कि आपही इस कामको करसकेंगे इस- 
से आपही इसे खाशये क्योंकि धीर पुरुषोंको श्वर्थों से वर्दलां लेना प्राणों सेमी वंहकरंहै १२५ तब शक़- 
टाल उस सक्त्‌ ओर जल से अपने प्राणोंकी रक्षाकरनेलगा क्योंकि जीवनेकी- इच्चाकरनेव्ाले वड़ेकूर 
होते हैं अंधे कुएमें पढ़ेहुए शकलने अपने पुत्रोंको मेस्ताहुथा देखकर यह शोचा कि कल्याएवाहने 
वाला मनुष्य स्वामियोंके चित्तको विनाजाने भोर विज्वांस होने बिना उनके साथ कभी भपनी इच्छा 
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के अंतुर्सारं व्यवहार न करे इसके उपरान्त शकेगलके देखतेंदी।देखते उसके संव.पुर्ण मरगयें और 
उंनके.हाड़ोंके पांजरोंसे घिगाहुआ अकेला जीतरंहा:इ्तनेमें योगसे होनेवाले राजा ननद॒की भी.श« 
जमगया ओर गुरुको दक्षिणा देकर लोदेहुएव्याड़ि ने भाकर उससे कहा कि हे.मिन्र तुमको शव 
सुंसहोय अब में तुमसे पएंडकर कहीं तपकरने जाताई यह सुनकर राजा गह्दद वचनकरके बोला कि 
भी राज्यमें सुखका भोंग करो ओर मुझे छोड़कर कहीं.न जाओो तव॑ व्याड़िनेकहा कि ९. इस 
भेगुर शरीरमें थौर इसी प्रकारकी अन्य असार वस्तुशरों में कौन चुद्धिमार्‌ अपनेको डुवावे सदन; 
मृग॒तृप्णा बुद्धिमान मतुप्यको नहीं मोहितकरती हे!यहकहकर व्याड़ि निश्रयकरके,तपकरनेकी - 
गंग्रां ११४ इसकेउपरांत वह राजा सम्पूर्ण सेनाको लेकर मुझ समेत पाटलिपुत्र नाम अपने नगरमें अ 
नन्द पूर्वक सुख मोगने के लिये चलाआया वहां राजाके मन्त्रियों में मुख्यहोकर भोर बहुतसी सम 
पाकर अपनी माता तथा गुरुओं के साथ उपकोशासे सेवन कियाहओआ में वहुत दिनतक रहा फिर त* 
से प्रसन्नहुई गंगाजी ने प्रति दिन मुझे वहुतसा छुबर्ण दिया भोर शरीर धारण कियेहुए - ।क्षरुतवर्त 
जीने मुझे साक्षातदशन देकर मेरेकाय्यों में उत्तम उपदेश दिया १३७॥ । 
“ इतिश्रीकथासरित्सागरभाषायांकथापीठलंबकेचतुर्थस्तरहः ॥ 
इसप्रकारसे कहकर १रूचि मे फिर यह वर्णन किया कि समयपाकर योग से वनाहुआ राजा चनद 
कामादि के वशीभ्त होकर मतबाले हाथी के समान किसीकी अ्रपेक्षा न करनेलगा एकाएकी ॥$६: 
लक्ष्मी किसको नहीं मोहित करतीहै इसके उपरान्त मेंने विचार किया कि राजा तो उद्दंदहोगया 
उसके कार्य्योंकी विचारते २ मेरा धमभी नहीं सघता इसलिये सहायताके लिये शकठालको ',५« 4 : 
तो अच्चाहोय जो वह. विरुद्ध करनाचाहैगा तो मेरेहोतेहुए वह कुछ नहीं करसक्वाहे ऐसा निश्रयकरके 
मैंने: राजासे भ्रार्थनाकंरके शकशलको कुएमें से निकलवाया क्योंकि श्राह्मणलोग बड़े कोमलहोते हैं ५ 
कुएसे निकलेडुए शकदल ने यह विचारा कि जवृतक बररुचि है तवतक इसराजाको कोई नहीं जीत 
सक्का इससे समयका इन्तज़ार करने के लिये वेतके समान नम्नवृत्ती को अख्तियार करूं ऐसा शोचकर 
चुद्धिमान्‌ शकठाल फिर मन्त्री होकर मेरी इच्चाके अज्ुसार राज्यके कार्य करनेलगा एकसमय राजा 
नगरसे बाहर सेर करनेको गयाथा वहां उसने गंगाजी के भीतर से निकला हुआ एक ऐसा हाथ देखा 
जिसकी पांचों उंगली मिलीहुईं थीं उसे देखकर उसने मुझे बुलाकर पूछा कि-यह क्याह मेंने उसहाथ 
की तरफ अपनी दो उंगली उठाई उन उंगलियोंकी देखकर वह हाथ अन्तर्दधान होगया फिर राजा ने 
मुमसे आांश्रय्य पृन्वेक एछा कि बतान यह क्या था तव मेंने कहा कि इस हाथ का यह अमभिप्रायथा 
कि इस संसार में पांच आदमी मिलकर कौनसी वात नहीं सिद्ध करसक्े हैं तब मेंने दो उंगली इस 
अभिप्राय से दिखलाई कि दोहीके एकचिच होजाने पर कोई बात असाध्य नहीं है इस दिपेहुए वि- 
ज्ञानको सुनकर राजा बहुत प्रसन्नइझा ओर शकटाल मेरी इजेय बुद्धिको देखकर अप्रसन्न हुआ १३ 
एकसमय राजाने देखा किमेरी रानी करोखे से.किसी ऊपर शिर उठानेवाले तिथि आह्मथको देखरही 
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रक्षाकियाकरे यहकहकर इन्द्द्तने रंजान#दक़े शृतंकशरीरमें गरवेशकिंग्रां और राजा जीउग फिर राज़ाके 
जीने पर-वहां बड़ाउत्सेव होनेंलगा तेंव किसी शून्य देवमन्दिरेमें.इन्द्रदत्तके शरीरको व्याड़िके सुपुर्द 
करके में राजाके यहां चला वहां राजाकेपास जाके ओर स्वस्तिवचन कहकर राजासे,एककरोड़ भशर्फी 
गुरुदक्षिणाके लियेमांगी:उसने शकटाल नाम राजोंके मंत्रीसेकह् कि इसेकरोड भशर्फी दिलादो मेरेहुए 
की फिर जीवन.देखके और शीघरही याचकर्का थाना देखकर मंत्री तत्वको जानगया क्योंकि बुद्धिमा- 
नेंसि को बात लिपीनहीं रहती हे स्वामी. दिवाय देताहूँ यहकहकर मंत्री विच्रारनेलगा कि नन्‍द राजाका 
लड़का वहुतबयोदहै भर राज्यमें भी वहुतसे शब्रुहेँ तो इससमंय इसप्रकारसे राजाके शररकी रक्षाकरनी 
चाहिये ऐसा निश्रयकरके उसने-वहांके सवमुद्दें जलंवादिये १०८ इसवीचमें इतोंने शन्य देव मन्दिर में इन्द्र 
दत्तकाभी शरीर पाया भोर व्याड़िसे छीनकर वही जलादिया इसीवीचमें,राजाको अशर्फियोंके देनेमें 
जब्दीकरते देखकर शकगलने,विचारकरकहां कि उत्सवसे सम्पूर्ण लीगोंका.वित्तमभी सावधान नहींहे 
क्षणभर यहवाह्मणठहे में अशर्फी दिवायदेताहूं इसके उपरान्त व्याड़िने योगसे वनेहुए राजानन्दकेआ गे 
चिल्लाकरकहा कि वड़ा अन्धेरहे कि नहीं मरेहुए योगमें स्थित त्रक्षणका शरीर अनाथ मुद्दोकहकर भाप 
के राज्यमें जलादिया यह सुनकर योगसे वनेहुए राजा नत्दकी शोकसे घुरीदशा होगई देहके जलजाने 
से उस नन्दकी स्थिर जानकर मंत्रीने,बाहर आकर मुझे सव अशर्फी देदीं ११३ इसके अंन्न्तर योगसे 
. बनेहुए नन्‍्दने एकान्तमें शोकयुक्त होकर व्याड़िसे कहा के में बाह्मणसे,शूद्र होगया इसधनसे क्या लाभ 
होगा यह सुनकर व्याड़िने उसे समयके माफिक समझाकर कहा कि शकठल तुझे जोनगया तो झब 
शोचो कि यह तुम्दीरा मुख्य मंत्री है थोड़े दिलों में तुम्हें मरवाकर नन्दके पुत्र चन्द्रगुप्तको यहाँ,को राजा 
वनावेगा इसलिये वरुचिकी अपना स॒ख्य मंत्री वनाओो उम्रकी बड़ी प्रभाववाली जुद्धिसे तुम्हारा राज्य 
स्थिर होजायगा यह कहकर व्याड़ि वो गुरुदाक्षिणा देनेकी चलागया और.उसले मुझे बुलाकर अपंना 
मँत्रीयनाया तब में ने उससे कहा कि तम्हारा आह्मणल्र,तो चलाही गयाहे प्र्तु शकठल जबतक़ जीता 
है तब तक राज्यको भी स्थिर न समझो इसलिये इसका युक्ि पूर्वक नाश केरनाचाहिये, मेरे इस मन्त्रको 
सुनकर योगसे बनेहुए नन्दने शकठालको उसंके-सो पुत्रों समेत अंधेकुएमें गिखा दिया भोर जीतेहुए 
ब्रह्मएक़ी इसने मखाडाला इस वदनामीके डरसे एक प्यालेमर सत्त और प्यालेभर;पानी इन सबके 
लिये प्रतिदिन वँववादिया तव शकटलने अपने पुत्रोंसे कहा कि इतलेमें एक का भी पेट नहीं भरेगा 
बहुतोंकी कौनकह्दे इसलिये एकही हममें.से वह मनुष्य.इसको रोज खायाकरे जोकि योगसे बनेहुएं इस 
राजा नन्‍्दसे अपना वदला लेसके १२४ तब उंसके पुत्रोंने कहा कि आपही इस कामको करसकेंगे इस- 
से आपकही इसे खाशये क्योंकि धीर पुरुषोंको शह्न्थो से वर्देलां लेना प्राणों सेमी वंदृकरहे १९५ तब शक- 
टाल उस सन्त भोर जल से अपने प्राणोंकी रक्तोकरमेलगा क्योंकि ज़ीतनेकी इच््चाकरनेवीले वड़ेकूर 
होते हैं अंधे कुएमें पड़ेहुए शक्यलने अपने पुत्रोंकों मेरताहुआं देखकर यह शोचा कि कल्याणवाहने 
वाला मनुष्य स्वामियोंके चिचको विनाजाने भोर विश्वास होने विना उनके साथ कमी भपनी इच्छा 
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के अनुर्सार व्यवहार न करे इसके उपरान्त शकगलके देखतेद्दी/देखते उसके संब पुत्र मरगये ओर 
उनके, हाड़ोंके पांजरोंसे घिराहुआ अकेला जीवीरहा.इतनेगें योगरसे होनेवाले राजा नन्‍्दर्की भी.ध 
जमगया भर गुरुको दक्षिणा देकर लोटेहुए व्याड़ि ने आकर उससे कहा कि हे मित्र तुमको राज्य 
सुखहोय भव में तुमसे पूंछकर कहीं तपकरने जाताईं यह सुनकर राजा गह्द वचनकरके वोला कि 5 
भी रज्यम सखका भोग करों और मुझे घोड़कर कहीं न जाओो तवव॑ व्याड़िनिकहा कि हे राजा ३७५ < 
भगुर शरीरमें थोर इसी प्रकारकी थन्य असार वस्त्॒थों में कौन चुद्धिमाव्‌ अपनेको डुवावे दम <प 
शगर्तृप्णा बुद्धिमान मनुप्यकी नहीं मोहितकरती हे.यहकहकर व्याड़ि निश्रयकरके तपकरनेकी च७ 
गया १३४ इसकेउपरांत वह राजा सम्पूर्ण सेनाकी लेकर मुझ समेत पाटलिपुत्र नाम अपने नगरमें 
नन्द पूर्वक सुख भोगने के लिये चल्लाआया वहां राजाके मन्त्रियों में मुख्यहोकर थोर वहुतसी लर 
पांकर अपनी माता तथा गुरुओं के साथ उपकोशासे सेवन कियाहुआ में वहुत दिनतक रहा फ़िर 
से प्रसन्नहुई गंगाजी ने प्रति दिन मुझे बहुतसा छुवर्ण दिया भोर शरीर घारण कियेहुएण «' : लत 
जीने मुझे साक्षातदर्शन देकर मेरेकार्य्यों में उत्तर उपदेश दिया १३७॥ ; 
इतिश्रीकथासरित्सागरभाषायांकथापीटलंवफरे चतुर्थ स्तरह्षः ॥ 
इसमकारसे कहकर बरूचि ने फिर यह वर्णन किया कि समयपाकर योग से बनाहुआ राजा नन्‍* 
कामादिके वशीभ्रत होकर मतवाले हाथीके समान किसीकी अपेक्षा न करनेलगा एकाएकी भाईहुई 
लक्ष्मी किसको नहीं मोहित करतीहे इसके उपरान्त मेंने विचार किया कि राजा तो उद्दंदहोगया और 
उसके कार्य्योंकोी विचारते २ मेरा धरममी नहीं सधता इसलिये सहायताके लिये शकठालको निकलवाऊं 
तो थच्छाहोय जो वह,विरुद्ध करनाचाहेगा तो मेरेहोतेहुए बह कुछ नहीं करसक्वाहे ऐसा निश्रयकरके 
मैंने: राजासे प्राथनाकरके शकटालको छुएमें से निकलवाया क्योंकि आह्मणलोग बड़े कोमलदोते हैं ५ 
कुएसे निकलेहुए शकठाल ने यह विचार कि जबतक वररुचि हे तवतक इसराजाको कोई नहीं जीत 
सक्का इससे समयका इन्तज़ार करने के लिये वेतके समान नम्रवत्ती को थम्तियार करूँ ऐसा शोचकर 
घुद्धिमाद्‌ शकठाल फिर मन्त्री होकर मेरी इच्छाके अनुसार राज्यके कार्य्य करनेलगा एकसमय राजा 
नगरसे बाहर सेर करनेकीो गयाया वहां उसने गंगानी के मैतर से निकला हुथा एक ऐसा हाथ देखा 
जिसकी पांचों उंगली मिलीहुई थीं उसे देखकर उसने मुझे बुलाकर पृद्या कि यह क्याद मेंने उसहाध 
की तरफ अपनी दो उंगली उठाई उन उंगलियोंकी देखकर वह हाथ थन्तर्दधांन होगया फिर राजा ने 
मुमसे भाश्रर्य्य पृ्वेक पूछा कि वताओ यह क्‍या था तब मेंने कहा कि इस हाथ का यह सभिमायथा 
कि इस सेसार में पांच आदमी मिलकर कीनसी वात नहीं सिद्ध फरसके है तब मेंने दो उंगली इस 
अभिप्रायसे दिललाई कि दोहीके एकविच होजाने पर कोई वात असाध्य नहीं है इस डिपेहए वि. 
ज्ञानकों सुनकर राजा बहुत प्रसन्नहुआ थोर शकटठाल मेरी इर्जय बुद्धिकी देखकर अप्रमन्न हुथा १३ 
प्रकसमय राजाने देखा किमेरी रानी करोखे से क्रिसी ऊपर शिर उठानेवाले शतिधि बाद्ययको देखरटी 
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है इतनीहीं/बात से'कोधित होकर राजा ने-उसओह्मणके मारडालने .का हुक्म दिया क्योंकि ईपी से 
विचार नहींरहताहे उस ब्राह्मएंको मारते के लिये लियेजाते देखकर वाज़ार में रकसीहुई मरी. मद्लीभी 
हँसनेलग़ी राजानें यह देखकर उस ,ाह्मण॒का मारना उस दिन वन्दकरवादिया और म॒के बुलाकर उस 
मछली के हँसनें का.कारण एँछा १७ मेंने कहा कि शोचकर इसका उत्तरूंगा यह कहकर एकान्त में 
ध्यानकरतेहुए सरस्वतीजी ने मुझसे कहा कि रात्रिकेसमय तुम इस ताड़के टक्षकेंअपर लिपकरबेगे तो 
यहां तुम्हें निस्सन्देह इस मछली के हँसनेका कारण सुनाई पड़ेगा यह सुनकर में रात्रिके समय उस_ 
ताड़के वृक्षके ऊपर वैठा तो वहां अपने छोटे २ वालकोंको साथलिये एक बड़ी घोर राज्सी आई भोजन . 
मांगतेहुए अपने वालकों से उसने कहा कि ठहरजशो में प्रातःकाल तुम्हें वरह्मणका मांसदूंगी क्योंकि 
आज वह मारानहीं गया है वालकों ने पूँछो वह क्‍यों नहीं.मारागया तो उसने कहा कि उसे देखकर 
मरी हुई मथली हँसी थी लड़को ने एूँछां कि वह मछली क्‍यों हँसी थी तब उस राक्षसी ने कहा कि 
राजाकी सब रानियां विगड़गई सब महलों में द्वियोंका वेष किये पुरुपरहते हैं और निरपराध आह्मण 
माराजाता है इसलिये मछली हँसीथी राजाके अत्यन्त विचार रहितहोनेसे जब जीव हँसते हें तब सब 
महलों के रहनेवालोंकी यहीदशाहोती है उसके यह वचन सुनकर वहांसे में चलाआया भोर प्रातःकाल 
राजाके, पासआकर उस मघली के हँसनेका कारण वतलाया २६ तब राजा महलों में गया भर स्री 
रुपधारी पुरुषोंकी पाकर मेरे ऊपर वहुतप्रसन्न हुआ ओर बराह्मणको वधसे छुड़बादिया राजाकी ऐसी ९ 
करतूत देखकर में वहुततित्र रहताथा एकसमय वहां कोई नवीन तसवीर वनानेवाला आया उसने राजा 
ओर राजाकी पटरानी इन दोनोंकी एकतसबीर वनाई वह तसवीर ऐसीउत्तमबनी कि वाणी और चेश 
के न होनेपर भी जीवतीहुईसी मालूम होतीथी राजाने असन्नहोकर' उस तसवीखाले को बंहतसा धन 
दिया भोर वह तसवीर अपने घरमें दीवारपर लगवाली ३० एक्समय राजाके घरमें जाकर मैंने तसवीर 
में लिसीहुई सव लक्षणोंसे भरीहुई राजाकी रानी देसी और उसके दूसरेलक्षणोंके सम्बन्धते भोर अपनी 
समभसे उसकी कमरमें एकतिल वनादिया इससे उसके लक्षणोंको पूराकरके में वहांसे चलाआया इस 
के उपरात्त राजाने बहांजाकर वह तिलदेखा और सेवकों से पूछा कि यह किसने वनाया है उनलोगों 
ने तिलका वनानेवाला मुझे वतलाया राजाने शोचा कि रानीके सु्तर्थानके इस तिलको मेरेसिवाय 
ओर फौन जानसक्लाहे इसको वरुचि केसे जानगया मा्महोताहै कि इसने छिपकरमेंरे महलोंको वि- 
गाड़ाै इसीसे वहां, उसने ख्री रूपधारी पुरुषदेखे यह शॉचकर राजाको बड़ाक्रोध हुआ ९ ठीक हे मूली 
के विचार भरी मर्खताकेही होते हैं) ३७ इसके उपरान्त राजाने एकान्तमें बुलाकर शकटालसे कहा कि 
तुम वरूचिको मखाडालो क्योंकि इसने महलोंको विगाड़ाहे शकटलने कहा कि जैसा आपका हुक्म 
है वेसाही करूंगा यह कहकर बाहर चलाआया ओर शोचने लगा कि में वरुचिको नहीं मारसक्ाहूँ 
क्योंकि वह बड़ा बुद्धिमाव हे ओर उसी ने सुमे पत्तियों से छुड़ाया हे भोर वहनाह्मणभी हे तो थह 
भच्चा होगा कि में उसे छिपाकर अपने यहां रक्खूं ऐसा विचासकर शकटालने राजाके कोपका कारण 
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ओर बधका हुक्म वरूचिसे क़ह् और फिर वोला कि में कहने सुननेके लिये भर क्िसीको मरिद[ल- 
ताहूँ तुम छिप कर मेरे यहांरही नहीं तो राजा ,भेरे ऊपरभी खफ़ाहोगा इसके यहवचन सुनकर में दिपकर 
उसके घर्में रहने, लगा और उसने मे रे नामसेरात्रिके समय; किसी और को मारडाला:४३ तब इसप्रुकार 
नीति,करनेबांले शकटजेंसे: भेते;कहा कि तुम बड़े योग्य मंत्री हो क्योंकि तुमने मेरे मारने की तदवीर 
नहीं की एकराक्षस मेरा पर्रम मित्रे है इससे कोई सुझे/मार नहींसक्वा/जो में ध्याऩकरके उसेवुलाऊं भर 
चाह तो वहसव संसारदेग नोशकरढेवे ओर राजाको में इसलिये नहीं मखाताह कि वह मेरामिप्नहे कर 
भोह्मण है।यह सुनकर शकर्टलेन कहा कि मुझे: उसरोक्षसको दिखा तथ मेंने ध्युज़से उसे चुल्ाया 
ओर वह शाकठाल, उप्तराक्षस को देखकरढंग और आश्रय्य:युक्कहुआ राक्षसके चलेजानेप्र शकटालने 
फिर।मुमसे पूंछा कि तुम्हारी मित्रंता:गाप्सके साथ कैसेहुई तब मेंने। कहा।कि एकसमर्य नगरकी रक्षा 
के लिये घूमताहआ ए+पुरुष हर रात्रि में मरजाताथा यहवात सुनकर राजाने झुकको न्गरकी राके 
लिये भेजा मेंने घूमते 2 रात्रिके समये,एकेरान्तंसकीदेखा ओर उसने मुभसे पूंछा कि वताओ इसन॒गर 
में कौनसी स्री:वड़ी रूंपवर्ती है तब मेंने हेसंकरकहा कि हे मृत जो जिसको अच्छी लगे. वही उसको 
रुपव॒ती है यह सुनकर राक्षमवोला किकेव्ल़ तुम ने गुझे जीत/लिया प्रश्नका,उत्तर देदेने के फारण.बृधसे 
बबेहुए मुभसे फिर वहराक्षस/व्रोला किं में तुम्हारे ऊपर प्रसन्नहतुममेरे मित्रहोगये-जव तुम मुझे याद 
करोगे तभी में आआाऊंगा ५३ यहकहकर राक्षसके अन्तद्धोन होजानेपर में ज़्योंकात्यों अपने परको लीट 
आया इसप्रकारसे यह राक्षस मेरा;मिन्रहु य्रा है इसके उपरान्त शकठल की प्राथनासे ध्यान से आईहुई 
श्रीगेझोजी क़ा दर्शन मेंने शकटालको कराया ओर किरस्तुतियों से गह्गाजी को असन्नेकरके, विदा 
किया मेरी इनवा्तोंकोी देखेकर शकठालभी मेरा वड़ासहायर्क होगया ५६ एकसम्रय एकान्तमें-उदासीन 
बैठेहुए मुभसे शकटलवोला:कि तुम सर्वश्षहोकर भी इतना सेद क्यों कियाकेरते हो क्या तुम नहीं जा- 
नते हो कि राजालोगोकी बुद्धिमें विचार नहींहोता थोड़े दिनों में तुम्हारा यह कलंक-छुटजायगा इस 
बातपर में तुम्द एक कथ।सुनाताहूं पहले इसनगरमें आादित्यवम्मी-नाम राजाथा आ्मर शिववर्म्मी नाम 
बड़ा वृद्धिमार्‌ उसकामंत्री था एकसमय उसराजाकगे एकरानी गर्भवती हुई यह सुनकर राजाने थपने 
महलके रक्षकों से पूछा कि दोवपे से में महलें में नई गयाहूं यह गर्भ कहां से आया तब चहलोगवोले 
कि हे राजा शिवबर्ग्मा नाम मंत्री के सिवाय यहां और कोई पुरुष नहींथाता यहसुनकर राजाने विचारा 
कि निस्सन्देह यह मंत्रीही मेराबेरी है परन्तु जो में इसे जाहिरमें मख्ाइलूंगा तो इनियामें मेरी बदनामी 
होगी यह विचारकर उसराजाने शिववर्म्माको भोगवर्म्मा नाम एक अपने मित्रराजाक़े यहां भेजदिया 
ओर पीछे से एक इलकारे के हाथ एक चिट्ठी भेजी जिसमें कि शिववर्म्मा के मारडालने का संदेशा 
लिखाया मंत्रीके चलेजानेके सात दिन पीछे बह रानी स्लीवेषधारी किसी एुरुपक्े साथ भागीवलीआरही 
थी बह राजाके आदमियोंकोमिली ओर वहउसे पकडलये राजाने यह देखसुनकर बड़ापश्रात्ताप किया 
भोर दम कि देखो मेंने निप्कारण ऐसा वड़ा दद्धिमाय्‌ मंत्री नाहकमरवाडला ६७ इसीवीचमें शिव 
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है इतमीहीं।बात से'कोधित होकरंराजा ,ने-उसबाह्मणके मारडालने का हुक्म दिया क्योंकि ईपो से 
विचार नहींरहताहे उस ब्रोह्माएंको मारने के लिये, लियेजाते देखकर वाज़ार में रक्सीहुई मरी,मचलीभी 
हँसनेलग़ी राजाने यह देखकर उस बाह्मणका मारना उस दिन वन्दकरंबादिया ओर मुझे ठुलाकर उस 
मछली के हँसने का,कारण पूँछा १७ मेंने कहा कि शोचकर इसका उत्तरूँगा यह कहकर एकान्त में 
ध्यानकरतेहए सरस्वतीजी ने,मुझसे कहा कि रात्रिकेसमय तुम इस ताड़के इक्षेकेंअपर छिपकरबेठों तो 
यहां तुम्हें निस्सन्देह इस मछली के हँसनेका कारण सुनाई पड़ैगा यह सुनकर में रात्रिके समय उस_ 
ताड़के वृक्षके ऊपर बैठा तो वहां अपने छोटे २ वालकोंको साथलिये एक बड़ी घोर राक्तसी आई मोजन . 
मांगतेहुए अपने वालकों से उसने कहा कि ठहरजाश्ो में प्रातःकाल तुम्हें बाह्मणका मांसदूंगी क्योंकि 
आज वह मारानहीं गया है वालकों ने पूँछो वह क्‍यों नहीं मारागया तो उसने कहा कि उसे देखकर 
भरी हुई मधली हँसी थी लड़कों ने पूँछां कि वह मछली क्‍यों हँसी थी तब उस राक्षसी ने कहा कि 
राजाकी सब रानियां विगड़गई सब महलों में स्तरियोंका वेष किये पुरुपरहते हैं भोर निरपराध आह्मण 
माराजाता है इसलिये मबली हँसीथी राजाके अत्यन्त विचार रहितहोनेसे जब जीव हँसते हैं तब सब 
महलों के रहनेवालोंकी यहीदशाहोती है उसके यह वचन सुनकर वहांसे में चलाआया और प्रातःकाल 
सजाके, पासआकर उस मछली के हँसनेका कारण बतलाया २६ तब राजा महसलों में गया और स्त्री 
रुपधारी पुरुषोंकी पाकर मेरे ऊपर वहुतप्रसन्न हुआ और माह्मणको वधसे छुड़वादिया राजाकी ऐसी २ 
करतूत देखकर में वहुतसिन्न रहताथा एकसमय वहां कोई नवीन तसवीर वनानेवाला थाया उसने राजा 
ओर राजाकी पटरानी इन दोनोंकी एकतसवीर बनाई वह.तंसवीर ऐसीउत्तमबनी कि वाणी भौर वेश 
के न होनेपर भी जीवतीहुरसी मालूम होतीथी राजाने प्रसन्नहोकर उस तसवीखाले को बहुतसा धन 
दिया भोर वह तसवीर अपने घ॒रमें दीवारपर लगवाली ३० एक्समय राजाके घरमें जाकर मैंने तसवीर 
में लिखीहुई सब लक्षोसे भरीहुई गजाकी रानी देखी और उसके दूसरेलक्षणोंके सम्बन्धले भोर अपनी 
समभसे उसकी कमरमें एकविल वनादिया इससे उसके लक्षणोंको पूराकरके में वहांसे चलाझाया इस 
के उपरान्त राजाने वहांजाकर वह तिलंदेखा और सेवकों से पूछा कि यह किसने वनाया है उनलोगों 
ने तिलका वनानेवाला मुझे वतलाया राजाने शोचा कि रानीके गुप्तस्थानके इस तिलको मे रेसिवाय 
ओर कौन ज़ानसक्वाहे इसको वररुचि कैसे जानगया माछूमहोताहै कि इसने छिपकरमेरे महलोंको बि- 
गाड़ाहे इसीसे वहां उसने ख्री रूपधारी पुरुपदेखे यह शोचकर राजाको बड़ाक्रोप हुआ ९ ठीक हे मूर्खों 
के विचार भी मर्खताकेद्दी होते हें) ३७ इसके उपरान्त राजाने एकान्तमें बुलाकर शकटालसे कहा कि 
तुम वरुविको मखाडालो क्‍योंकि इसने महलोंको विगाड़ाहे शकसलने कहा कि जेसा आपका हुक्म 
है वेसाही करूंगा यह कहकर बाहर चलाआया ओर शोचने लगा कि में वररुचिको नहीं मारसक्राह 
क्योंकि वह बड़ा बुद्धिमाद है भोर उसी ने मुझे झापत्तियों से हुड़ाया हे भोर वहनाह्मणओ दे तो यह 
भच्चा होगा कि में उ्ते दिपाकर अपने यहां सख्‌ ऐसा विचारकर शकटालने राजाके कोपका कारण 
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ने मेरी बड़ी स्तृतिकी ओर राजाने मुमसेपूंदी कि तुमने यह इचान्त कैसे जाना ४४ तव 85 क्कि 
है राजा लक्षण अनुमान झोरस्‌ क बूमसे बुद्धिमान्‌ लोग संवर्धातोंको जान॑लेते हैं जैसे कि मेंने तुम्हारी 
रानी की कमरका तिल जानलियावा मेरे 'इसबचनसे राजा बहुत लब्जित होकर पद्रतानेलंगा इसके 
उपसन्त राजाके आदरको घोड़ंकर भोर कलंकके छंटजानेसे अपनेकी इतहत्य मानकर. अपने स्थान 
पर चलाआया क्योंकि शुद्ध चलिही विद्ाद लोगोंकाधनरे मेरे वहां आजानिपर सवलोग रोनेलगे. भौर 
उपर मेरे छुसरने मुझसे कहा तुझे राजासे मारागया सुनकर उपकोशा आँगमें.जलगई ओर कुहारी 
मांवाकाइदय शोकसे फट्गया १०० यहंछ्रनकर एकाएकी हुए शोककेवेगसे मुझे गूच्छी आगई और वायु 
सेव्टेहुए इक्षके समान में पथ्वीपर गिरफड़ा क्षणमेर्में उठकरवढ़ाविलाप केरनेलंगा क्यों कि प्यारे व्धुओों 
के शोकसे उत्पन्नहुथा शोक किसको सन्तप्त नहींकरता तव वरषउपाध्यायने आकरेमगुकेसमंकाया कि इस 
जगतमें थावागमन पर्य्यन्त एकअनित्यता जेहे वहीनित्यह तो तुमईश्वरकी इसगायाको जांनकरभी क्यों 
मोहितद्देतिहों तत्नके वोधकरानेवाले वर्षउपाध्यायके इनवचनोसे मुझे कुछ पैस्येहुआ१०७इसके उपरान्त 
बेग्यसे सम्पूर्ण संसारी वन्धनोंको छोड़कर में तपोवनकी चलागया कुछ दिनों के व्यतीतहोनेपर उस 
: तपोबनमें अयोध्यासे एकवाह्मण आया उससे मेंने योगसे वनेहुए राजानन्दका इच्तान्तपूंजा उसनेमुके 
पहचानकर बड़े शोकसे कहा कि राजानन्दका इचान्त मुनिये तुम्हारे वहांसे चलेआनेपर शकठाल को 
बहुत दिनकेवाद मौका मिला तब बहराजाक़े मारनेका उपाय शोचनेलगा एकदिन मन्म्री ने रास में 
भृथ्वीको खोदतेहुए किसी चाणक्यनाम वाह्मणको देखकर उससेपूंचा कि क्यों एथ्वीको जोदरहेही तब 
उसनेकद्दा कि यहुश मेरे पर में लगगयाहे इससे इसको सोदरहा यहसुनकर मन्त्ीने उसकीशी और 
#र आह्मणकोही राजाके मारनेका उपायसमका ११६ उसकानाम पृंखकर मन्‍्त्री ने कहा कि हे आह्षणु 
राजानन्दके यहां में ठुके अयोदशीके दिन थ्राद्ध मोजनकखाऊंगा वहांतुभको एकलाख भशर्फी द- 
विषम दिलवाऊंगा भोर सव बाह्मणोमें मुख्य तुमकोकरुंगा आओ तवतक हमोरे परेड पहहक 
शकदाल उसवाणक्यको थपने घरलिवालाया और श्राद्धवालेदिन राजासे उसकी अजाकात 532, 
के उपरान्त चाणक्य आद्मेंजाकर सबके आगेकैश और सुख नाम बाहएने भी चाहा कि 5 
अगस्यहोऊं तव शकठालने जाकर यहहाल राजसेफहा राजाने हस्मदिया कि भोर कई < थः 
नहींहे सुवन्धुवाक्षण झागे बेटे फिर शकटालने लोटकर बहुत मयपूर्नक चाण स्पसेकहा अत 
चाणक्यजी भेरा कोई अपराधनहीं हे राजाकी ऐसी इच्छाहे यह सुनकर भाप कि ईं गदागज 
लगा ओर उसने अपनी शिलालोलकर यह प्रतिज्ञकरी कि में निर्तदेह सात सातदिनके भी कैविक जबते 
मारडारेंगा और तभी कोष शान्तहोजानेपर शिखााइेंगा ११६ यहमुनका ऑन गज 
भागेहुए चाशक्यको शकटलने अपनेधरमें दिपाकरस्ता १२० इसकी जानने कुफिक्रेदर 
को लेकर चाणक्य कीनाकर हत्या ( मारणग्रयोग ) करनेलगान्‍ कस 35:48: प्रगण टम्ड 
ओर सातवें दिन माया इसके उपरान्त शाकसलने योगे बनेहुए राजा हक गनाओं 
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बम्मी और राजाका हलकारा राजा भोगवर्म्मा के यहां पहुंचे राजाने उस चिट्ठी.को पढ़कर शिववरम्मीसे 
केंद्रों कि तुम्हारे मोरनेका हुक्म ओयाह यह सुनकर शिंवबर्म्मा बोला कि आप सुमे मंखा डालिये नहीं 
वी में छुद मेंरजाऊंगा वेब राजों बढ़े. भाश्रय्यपून्वक .शिववरम्मी से वोला कि तुम्हें हमारी कसम तुम 
सत्य $ वताथो कि इंसंका क्या कारणहे मंत्रीने कहां कि हेराजा जिसराज्यमें में माराजाऊंगा उसराज्य 
में बाएंह वंपतर्क पानी नेहीं वरसेगा यह सुनकर भोगबम्मों ने अपने मंत्रियोंके साथ सलाहकी ,कि.वह 
दुष्ट राजी हमारा राज्य नंष्टकिया चाहंतांहे क्या उसके राज्य में छिपकर भारनेवाले.न थे इससे इस मंत्री 
को मरना ने चाहिये यह सलाहकेरके भोगेवर्ममा ने शिववंम्मोकों क्षकोंके साथ अपने देश से उसी 
समंय भेजदियां इसप्रकीर वह मँत्री अपनी डुद्धिके वलसे लोदआया और उसका कलंक भी छुटगया 
(क्योंकिं धंम्म मिथ्यां नहीं होता) ७६ इससे हे वररुचि इसीग्रकारसे तुम्हारा भी कलेंक छुटजायगा ठुम 
हँमारे घरमें रहांकरों कुछे दिनमें तुम्हारे विना भी इस राजाको पश्चात्ताप होगा शकठाल के ऐसे वचन 
सेनंकर-में उसके यहां रहकर सर्मेंयकी वाट देखताहुआा दिन वितानेलगों७८ इसके उपरान्त हेकाणभ्वत 
योगंसे बनेंहुएं राजा नंन्दका. हिरए्यगुप्तनाम पुत्र शिकार खेलनेकोगयां घोड़ेके वेगसे बहुंतदूरे निर्कल: 
आनेएर उसे अकेले राज॑पुत्रकी.बनहीमें सायंकाल होगया तथ रात्रि के ब्यतीत करने को वह राजाका 
पुत्र किसी दक्ष॑पर चंदृगया उसी समय उस वृक्षपर किसी सिंहसे,भगायाहुआ एक रीकमी चढ़आया 
उसे रीबने अपनेसे डरेहुए राजपुञ्असे मनुष्य भाषामेंकहां कि ठुम मतडरो तुमहमोरे मित्रहों रीकके ऐसे 
बचनोंको सुनकर विश्वाससे जब राजाका पुत्र सोगया ओर रीबजागता रहा तबनीचे सड़ेहुए सिंह ने 
कह कि हे रीड ते इंसमसुष्यकों नीचे डालदे में इसेलेकर चलाजाऊं यह सुनकर री्वनेकहा कि में मिश्र 
के साथ विश्वोसघांत नहीं करूंगा ८४ इसके उपरान्त ज॑ब सबके सोनेंकी भर राजाके पुश्नके जागनें 
की बारीआंई तवे फिर सिंहने राजाओे पुत्रसेक्रह्म कि हे मनुष्य इसरीबकी नीचे डालदे यह सुनकर अपने 
डेरसे भोर सिंहको प्रसन्नकरनेके लिये राजपुत्र उसे दकेलनेलगा भाग्यवशसे रीब्गगिरा तो नहीं किन्तु 
जैंगेपड़ीं और जगकर यह शापदियाकि है मित्रद्देही त्‌ सिड़ी होजायगा और शापकी यह अवधि कर 
दी कि जव तेंक तू इसबैत्तान्तको नहीं सुनेगा तव तक सिड़ीरहेगा इसके उपरान्त प्रातःकाल राजाका:पृत्र 
अपने घरंमें आकर सिड़ी होगया ओर राजानन्दको यह देखकरवड़ा ढुःख होगया ८८ राजाने कहा कि 
इसंसमय जो वंरुचि जीताहोता तो इसके सिड़ीहोनेका सम्पूर्णकारण माल्रमहोजाता भिकारहे मेरी चतुर 
रतापर मेंने नाहक उस माया ८६ राजाके यहवचन सुनकर शकटालने यहविचारां कि वेररुघिके प्रकट 
करनेकी यहंमोकंहे क्योंकि वररुचि तो अब यहांरहेगा नहीं और राजाका मेरे ऊपर विश्वास बृढ़जायगा 
ऐसा शोचकर राजासे अभयमांगकर शकगलबोला कि हे राजा खेदमतकरो वरुूचि अभी जीताहे यह 
सुनकर राजानेकहा कि जल्दी उसेलाओ तब शकटाल मुझे बड़े हठसे राजाके पासलेगया वहां जाकर 
राजाके पुत्रके सिड़ीहोनेका सब इत्तान्त सरस्वतीजीकी हपासे मैंने जानलिया ओर इसने मित्रके साथ 
द्रोहकियादे यहकहकर वहसव इंचान्त राजासेभी कहदिया इसके अनन्तरशापके छूटजानेपर राजाकेपृत्न 
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ने मेरी बड़ी स्तुतिकी और राजाने मुमसेपूंछी कि तुमने यह गृचान्त केसे जाना ६५ तव मैंने कहा कि 
है गेजो लक्षण अनुमान ओर 5 के वूमसे बुद्धिमान लोग स्र्धातोंको जानलेंते हें जैसे क्ि मैंने तुम्हारी 
रानीं की कमरका तिल जानलियाथा. मेरे इसवचनसे राजा वहुत लज्जित होकर पछ्चतानेलगा इसके 
उपरान्त राजाके आदरको छोड़ंकरं ओर कल्ेंकक़े छुटजानेसे अपनेको कृतकृत्य मानकर अपने स्थान 
पर चलाआया क्‍योंकि शुद्ध चरितही विदार लोगोंकाधनहे मेरे वहां आजानेपर सवलोग रोनेलगे भौर 
<पवर्ष मेरे छुसरने मुझसे कहा तुझे राजासे मारागया सुनकर उपकोशा आंगमें जलगई .ओर तुम्हारी 
:मात्राकाइदय शोकसे फटगया १०० यहंसुनकर एकाएकी हुए शोककेवेगसे मुझे गच्छी आगई और वायु 
'से टटेहुए बृक्षके समान में पृथ्वीपर गिरपंड़ा श्षणमेरमें उठकर वढ़ाविलाप करनेलंगा क्योंकि प्योरे व॑न्धुश्ों 
के शोकसे उत्पन्नहुआ शोक किसको सन्त नहींकरता तववर्षउपाध्यायने आकर मुझे समकाया कि इस 
जंगतमें आवागमन पर्य्यन्त एकअनित्यता जोहे वहीनित्यहै तो त॒मईश्वरकी इसगायाकी जानकरमी क्यों 
'मोहितहेतिहो तत्तके वोधकरानेवाले.वर्षउपाध्यायके इनवचनोंसे मुझे कुछ पैस्यैहुआ१०४इसके उपरान्त 
, बैशग्यसे सम्पूर्ण संसारी,बन्धनोंको छोड़कर में तपोषनकी चलागया कुछ दिनों के व्यतीतहोनेपर उस 
'तपोवनमें अयोध्यासे एकत्राह्मण आया उससे मेंने योगसे वनेहुए राजानन्दका बृत्तान्तपूंद्ा उसनेमुफे 
पहचानकर पड़े शोकसे कहां कि राजानन्दका बृत्तान्त सुनिये तुम्हारे वहांसे चलेआनिपर शकठाल को 
बहुत दिनकेवाद मौका मिला तव वहराजाके मारनेका उपाय शोचनेलगा एकदिन मन्ह्रीं ने रास्ते में 
पृथ्वीको खोदतेहुए किसी चाणक्यनाम वाह्मणको देखकर उससेपूंछा कि क्‍यों ध्थ्वीको खोदरहेही तब 
उसनेकहा कि यहकुश मेरे पेरों में लगगयाहे इससे इसको खोदरहाहूं यहस्ुनकर मन्त्रीने उसकोधी और 
क्रूर बराह्मणकोही राजाके मारनेका उपायसमका १११ उसकानाम पूंछकर मन्स्री ने कहा क्रि हे वाह्मण 
राजानन्दके यहां में तुके अयोदशीके दिन श्राद्ध भोजनकखाऊंगा वहांतुककी एकलाख अशर्फी द- 
श्षिणामें दिलवाऊंगा और सव बाह्मणों में मुख्य तुमकोकरूंगा आओ तवतक हमारे घरमेंरहो यहकहकर 
शकटाल उसचाणक्यको अपने घरलिवालाया और थाद्धवालेदिन राजासे उसकी मुलाकात कराई इस 
के उपरान्त चाणक्य श्राद्धमेंजाकर सबके भागेवैठा और छुवन्धु नाम बाह्मणने भी चाहा के में सबका भ- 
ग्रगण्यहोऊं तव शकठलने जाकर यहहाल राजासेकहा राजाने हक्मदिया कि और कोई ब्राह्मण योग्य 
नहीं हे सुबन्धबाह्मण आगे वेठे फिर शक्टलने लोटकर वहुत मयपूर््वक चाणक्यसेकहा कि है महाराज 
चाणक्यजी मेरा कोई अपराधनहीं हे राजाकी ऐसी इच्चाहे यह सुनकर चाणक्यमारे कोषके जलने 
लगा ओर उसने अपनी शिखाखोलकर यह अतिज्ञाकरी कि में निस्तंदेह सातदिनके भीतर इस राजाकी 
मारडालूगा और तभी कोध॑ शान्तहोजानेपर शिखावांधंगा ११६ यहसुनकर राजानन्दके कुपितहोनेपर 
भागेहुए चाणक्यको शकटालने अपनेधरमें छिपाकरसमखा १२० इसकेपीचे शकटालसे सम्पूर्ण सामग्री 
को लेकर चाणक्य कहदीजाकर हृत्या ( मारणप्रयोग ) करनेलगा उसके प्रमावसे राजाको ज्यरआया 
ओर सातवें दिन मरगया इसके उपरान्त शकठलने योगसे बनेडुए राजा नन्‍्दके दिरिए्यगर्भ नाम पत्र 
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को मारकर पहले राजा नन्दक़े पृत्रन्द्गुप्तकों। राज्यपेर वैशदिया भोर-बृहसपंति। के समान. अद्धिताले 
चाणम्यकों पज़गुप्तकामेत्रीजलाया। फिर ग्ोगसे वने हुए रार्जा तद से वेएका वद लालेकर .ुत्रों के शोक 
से उदासीनहोके शकयले व्रत॒कोत्लागया2२४४उत बाह्मर्णके।मुख़से इस /इत्तांतकी सुनकर मु्के से- 
सारकी,चंच्र॒लतापरवड़ा खेदहुआं और उसी खेदसे में यहां. विन्ध्यवासिनी के दर्शनोंकों त्लाआयां यहां 
भगवती की हृपासे,त॒मको देखकर अपने पूल जन्मंकी स्मरणहोंआया ओर वह दिंव्य ज्ञान-ऑपहुभा 
जिससे किं मेंने,तुम्हारे थ्रागे. यह सम्पूर्ण महा कथा वएनकी अन्न मेरेशशापका .अन्तहोगया में इस श- 
रीरकेत्यागकरनेका यतर्करुगी: तुम यहाँ अभी कुछ दिनरही तम्हारेपास वह गुयाव्यनाम बाह्मण भप्ने 
शिप्यों समेत,झावेगा:जिसने.कि. तीने सभापा शो की 7वोलना (छे;ड़दिया : वह मेहाद्वेवजी का माल्यवान _ 
नाम गेणहे उसे मगवती प्राव॑त्तीजी ने भेरी शिफ़ारस किरने/केअ्पराधस शारपद्रिया था उससे तुर्म-यह 
सम्पूर्ण कथा,कहंना जिससे कि तुम्हारा,ओर उसकी -दोनों।क़ा शोप्र छूटठजाग्रेगा। १३४ क्ार्णशेत को 
इसप्रकार समभाकर वररुचिं अपने. शरीर के त्यागकरने के लिये महापवित्र ब्रदरिकाश्रमको गया मोर्ग 
में जातेहुएं वरुचिने:केंगेली शाकवानेव्राले मुनिको दिखा ओर वररुचिके सामतेही .उसमुनि/के हाथ 
एककुशा गड़गया तप उम्तऊेः हाथ से रुधिर-निक़लर्ता देखकर ;बररुचिने: अ पने तर्पके प्रभाव सिःउर्स के 
अहँकारकी परीक्षकैलिये उसरुषिरकोःशांक्केः रसक़े समान कर॒दिया उसे देखकर मतिको ग्रह आमि- 
मानंहु आ कि में सिद्धहेगया तव वंरूचि/ने छुछ मुसकुराके। कहा कि मेंनें: तुम्हारी: परीक्षा के लिये 
उसका रंग वदलंदिया-था तुमने अभीतक थहंकारको:नहीं छोड़ा ज्ञानकेगांगमें, शरीर [वर्डाक॑ठिन . 
विड्ना ( रोक: ) हैं ज्ञान के विता सेकड़ों बतंकरने से भी मोश्षनहीं, होती मोक्षकी इच्छी करनेवाले 
मत॒ष्य नाशहेनिवाले: स्र्ग का. लालवनहीं करते इससे/ हे मुनि अहंकारकोः छोड़ फर ज्ान में: यज्ञकरो 
इसम्रंफ़ार उप्मुति को समकाकर वहुचि उसवदरिकाश्रम में पहुंची इसके उपरान्त बदरिकाश्रम में - 
वछुवि अर्त्यन्त भक्वितते भक्कोंकी खाकरनेताली मंगवती की शरंण में-अपने/शरीरके: त्यागंकरने की 
इच्चसिगया तब प्रसमहई भगवतीने. साक्षात्‌ दरीनंदेकेर अग्नि में शरीर भस्मेकरनेका उपदेश-दिया 
इसके उपरान्त अपने शरीरफों भस्मकके -वरूुबिं: अपने, दिव्य शरीरकों-प्रावहआ ओर विन्ध्याचलं 
की एथ्वीपर काणभतभी यु गब्य-के मिलने कीइच्चे कसतामया १४४४ १०७५० ४ ।ा / 7 7 न 
५ + , 7।“  इतिश्रीकथासरित्सागरभाषायां केंथांपीठलंवरकेप॑चमस्तरंगः॥ 7८7 7 ५ (या 
इसके उपरान्त वह माल्यवान्‌ गणाब्यनामसे मनुष्य शरीर में विचरंताहुआ राजा सात व्ोहनका सेवन 
करके थोर उप्तके आगे संस्तृत ग्रादि तीनभाषोशों के त्यामनेकी प्रतिज्ञाकरके खेदसे /विन्ध्यर्वासिनी के 
दर्शनोंकी आया विश्यवासिनीकी अज्ञासे गुणाव्यने झाकर कांणम्ृति प्रेत फ़ोदेखा तव उप्तकोभी अपने 
पू्वजन्मका स्मएणदोगया त्योगकीहुई तीनोंभापाथोंफ़ों छोड़करं-पिशांचीभापामें. काणभूत्रिसे अपना 
नामलेकर शैला कि तुम.पुप्पदंन्तसे सनीहुई कथाकों मुझसे वर्णनकरो जिससे कि हमारा ओर तम्दारा 
दोनोंका शापसे उद्धारहेवे ५ यह सुनकर बहुत पस्न्नहुए काणझ्तिने प्रणामकरके कहां किमें कथा 


सरित्सिगर भांपा। श्१ 
तो कहताहं पुर प्रथम तुम अपना जंन्मसे लेकर. अंवतर्केका वेत्तोन्त मुझसे वर्णनकंों म॒के:उसकेभी' 
सुननेकी वड़ीईच्छादे इंसप्रंकार उसकी प्राथनाकीसनकर गुणाब्यंकहंनेलंगों कि. प्रतिष्ठानंनाम देशरमें 
सुप्रतिष्ठितनाम एकेनगेरहे वहां एक वड़ा|सज्जन सोमशर्म्मा नाम नाह्मणंरेईतावो उसके वत्सक तेंथां 
गल्मकनांम दो पंत्रये ओर शतार्थानाम एक कन्येंथी समयपाकर वह व्रो्मण ख््री समेत मरगया उसके 
दोनों पुत्र अपनी छोटी वेहिनकी पालनाकरनेलगे १० एकर्समय्य वेह कन्या अकस्मात्‌ गरभवतीहोंगई 
यह देखकर उन दोनों भोईयोंकी वहां अन्य पुरुषके न आनेसे भाप॑संमें सन्देहहुआ तव उस श्ुताथी ने 
अपने भाईयों से कहा कि तुम दोनों आपस में सन्देहमतकरो एकसमय में स्नानकरने को नेदीपरगई 
थी वहां वासुकिसपों के राजाके भाई का कीततिसेननाम पुत्र मुझे देखकर कामवश हुआं शोर उसने 
झपना वंश तथा नार्मेकहकर मेरे साथ गा न्धेव्वं विवाहकिया इससे यह मेरा गर्भ वराह्मणही कांहे तुम 
लोग सन्देह मतकेरो यह सुनकर उन दोनोंने कहा कि इसमें कौन विश्वास है तव उसने एकान्त में 
स्मरण करके कीत्तिसेनको बुलाया उसने श्राकर उन दोनोंसे कहा कि इसके साथ मेंनेही विवाह कि 
याहे यह शापसे भ्रष्टहद अप्सराहे ओर तुम दोनोंभी शापही से इस पथ्वी पर आयेहो इसके निस्स- 
न्देह पुत्र उत्पन्न होगा तब तुम तीनोंका शापद्धटजायगा यह कहकर वह थन्तर्द्धान होगया इसके उरपे- 
रान्त थोड़े दिन पीछे श्रुताथाके पुत्र उत्पन्नहुआ वहीमेंदं जिससमय मेराजन्महुआ था उस समय यह 
आकाशवाणी हुईथी कि यह गुणाब्यनाम त्राह्मण शिवजी के गण माल्यवानका अवतार है २० मेरे । 
जन्मके उपरान्त शापके मोक्षहोजाने से मेरीमाता भोर दोनों मामा मरगये इससे मुझे वड़ाक्केशहुथों 
इसके उपरान्त शोकको छोड़कर वालावस्थारमेंह्दी में अपने भरोसे से विद्यापद्नेफेलिये दक्षिणदिशाकों 
चलागया समय पाकर में विद्या पाकर वड़ाप्रसिद्ध परिडतहुआ तब अपने गुणोंकी दिखानेके लिये 
अपने देशमेंआया बहुत दिनोंके उपरान्त जो मेंने अपने सुप्रतिष्ठित नाम नगरमें प्रवेशकिया तो भपने 
शिष्योंसमेत मेंने नगरकी अपूर्व्वशोभा देखी कहीं वेदिकत्राह्मण सामवेदका गान कररहे थे कहीं बेदत् 
बाह्मण वेदकेअर्थका निर्णयकररहेथे कहीं ज्वारीलोग यह केहरहेये कि जोयहां ज़ुआाखेलना जानता हो: 
गा वह धनपविगा कहीं वणियेलोग अपने २ रोज़गारोंकी तारीफ़ कररेये उनमें से एक वणियावाला कि 
धनसे तो धनको सवही पेदाकरतेहे इसमें फीनवड़ीबात हे मेंने पहले विनादीधनके लक्ष्मी उत्पन्नकी थीं 
. जबकि में गर्भमेंहीथा तव मेरापिता मरगया और पापी भाइयों ने मेरीमातासे सबधनछ्लीनलिया २६ तब 
मेरी माताभयसे गर्भके वचनिकी इच्चाकरतीहई मेरोपिताके मित्रकुमारदत्त नाम वणिये के यहां रही वहां 
जाकर मेराजन्महु आ भोर भेरी माता बड़े २ कटिनकारस्योंकी करके मेरा पालनकरनेलगी ३१ इसके उपरा- 
न्त उपाध्यायसे प्रार्थनां करके मेरी माताने मुझे हिसाव किसाब लिखना पढ़नाझादि सिखवाया फिर मेरी 
माताने मु्मसेकहा कि वेटतुम वणियेकेपुत्नह्े अव कुछ रोज़गारकरो इसदेशमें विशाखिलनाम एक बड़ा 
पनवान्‌ वणिया रहताहे वह कुलीन दरिद्रियोंकी रोज़गार करनेको अपना धनदेतादे जाभो उससे जाकर 
धनमांगो तब में उसके यहांगया उससमय वह किसी बणिये के पुत्रसे कोध पूर्वक कहरद्ाया कि यह 
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को मारकए पहले राजा नन्दक़े पंत्र-घन्द्ग॒प्तकों। राज्यपेर वैशदिया भोर बृहस्पंति। के, समान. इद्धिवाले 
चाणक्यकों बंल़गुए की।में जी बताया फिर यो गसेः बने हुए राजा न न्दसे बेएका वदलालेकर पुत्रों करे शोक 
से उदासीनहोके शकटर्ल वतकोख़ज्ागयाः१२४उत बाह्मएकि/गुखसे दस :बत्तांतकीं सुनकर मे सँ- 
सारकी, चंच्रलतापंर बड़ा खेदहभां ओर उसी खेदसे में यहां विन्ध्यवासिनी के द्शनोंकी चलाआयां यहां 
भगवती की कृपासे,तमको देखकर अपने पूर्व जन्मंका स्म्रणहोंभ्ीया और वह दिंव्य ज्ञान-प्रपहुभा 
जिससे किं मेंने तुम्हारे।आगेःयह सम्पूर्ण महा कथा वर्णनकीं अन्न मेरेशापका अत्तहोंगया में इस श- 
रीरके त्यामेकरनेका यत्रकेरुगीरतुम यहाँ अभी कुडदिनरही तुम्हारेपास वह गुणाव्यनाम आश्ण अप्रने 
शिप्यों समेत, थावेगा,जिसने, कि, तीन ;भाषा भों की बेलना : छे, डदिया बह मेहाद्वेवजी का माल्यवान्‌ 
नाम गेणहे उप्ते. भगवती प्रावेत्तीजी ने मेरी शिफ्रारसकिरने केःअपराधर्स शापदिया था उससे तुर्म यह 


सम्पूर्ण कथा/कहंना जिससे:कि तुम्हारा,ओरे उसेक़ी-दोनों)क़ा शीप छटठज़ाग्रेगाः१३१ काजू को 


इसप्रकार समकाकर वररुचिं अपने.शरीरं के त्यागकरेने के लिये महापवित्र वदरिकाश्रमेकी गया भोर्गे 


में जातेहु ए वरुचितेकेंवेल) शाकवानिवाले मुनिको-देखां भोर वररुचिकेःसामनेही /उसमुनि 'के।हार्थम 


एककुशा गड़गया तब उससे हाथपते:रुषिर निंक़लेर्ता देखकर 00704 2078 ससे'उसके 
अहकारकी परीक्षाकेलिये उसरुषिर्की।शाकके रसक़े सम्रान-करदिया:उसे देखकर'स॒त्तिको ग्रहग्भि- 
मानहुआ कि में सिद्धहेगया तव-बंरूचि/ने ुछ सुसकुराके। कहा कि मेंनें: तुम्होंरी. परीक्षा के लिग् 


उसका रंग बदुलदिया था तुमने अभीतक अहंकारको,नहीं-छोड़ा ज्ञानकेमांगेमें' अहंकार बड़ीक॑ठित . 


बिना ( रोक ) हैं ज्ञान के विना सेकड़ों अतकरने से भी मोक्षनहीं। होंती मोक्षकी इच्छी करनेवाले 
मनुष्य नाशहेनितराले',खगेका लालचनहीं करते इससे, हे मुनि अहंकारंकोः छोड़ र ज्ञान में: यज़्करो 
इस्रक़ार उप्तमुति की समझाकर वरुचि उसवदरिकाश्रम 'में पहुंची इसके उपरान्त वदरिका श्रम में 
वि थरत्य॑न्त भक्किप्ते भक्कों की स्लाकरनेशाली भगवती की शरण में-अपने शिरीरके/ त्यागकरने की 
इच्चासिगया तब प्रसजहुई भगवतीने सांक्षात्‌ दरशीनदेकर अग्नि में शरीर मस्मेकरनेका उपदेश-दिया 
इसके उपरान्त अपने शरीरफों भस्मकके वररुचिं: अपनले, दिव्य शरीरकों:प्रावहआ- भोर विश्याचर्ल 
की प्थ्वीपरकाएभूतभी गु एब्ब.के मिलने की:इच्छा क़रतामया १४शयो- (६, 
,' इतिश्रीकयास्तरित्सागरमापायां केंघांपीठलंवक्ेपंचमस्तरंग! ॥ 7०777 +, [* ,/॥ 

इसके उपरान्त वह माल्यवान्‌ गुणा व्यनामसे मनुष्य शरीर में विच॑स्ताहुआ राजा सात वहन का सेवन 
काझे भोर उप्तके भागे संस्कृत यादि तीनभाषागों के त्यागनेकी प्रतिज्ञाकरके सेदसे विन्ध्यवासिनीके 
दर्शनोंकी आया विश्यवात्तिनोकी आज्ञासे ग॒ुणाव्यने झाकर कांण भृति प्रेतफोदेखा तेव उतकी भी अपने 
पूपजन्गक स्मएण टोगया त्यागकीहुई तीनोंमापाओंफो,लोड़कर पिशाचीमापामें. काणभूतिसे भपना 
नामलेकर शेला कि सुम.पुप्पदन्तसे सनीहुई कपाकों मुझसे वर्णनकरो जिससे कि हमारा ओर तम्दारा 
दोनोंका शापसे उद्धादिवे ५ यह सुनकर बहुत मसन्नहुए काएसतिने प्रणामकरके कहां किम्ें कथा 





सरित्तागरआपा | ३ 


खर्ग के समान-अपने-देशके राजाके मकानपरपहुँचा ६५ इसके उपरान्त:शिएंयों के दार पहले अपनी 
इत्तिलाकखाके मेंने भीतरजाकर सभामरडल में वे हुए रज़ाको देखा शर्तवम्भोआदिक मुन्न्रियों से 
पिरेहुए रतके सिंदातनपर बेटेहुए राजाकी ऐसी शोमाहोरही, थी कि मानों इनको प्रैरेहए देवता चेडि 
हैं गुजा के आदरकरने-के उपरान्त सस्ति वचन कहकर में आतनपा मेडगया तब श्वेवर्मीआादिक 
मंत्नीलोग यह कहनेलगे कि है सज़ा गह संपूर्ण विद्याओं के जातनेवाले सब प्रथ्वीपर विख्यातहें इन- 
का गुणाब्यनाम अथसे भी बहुत॒ठीकृदहे मंत्रियों से इसमकारकी मेरी प्रशंसा छुनकर राजाने मसन्नता 
पूर्व्यक मुझे घपना मंत्रीवनालिया ७० इसके पीछे राजाके काम्योंकोकरताहुआ में सुखुसे अपने नि 
शार्वियोको भी पदानेलगा और वहीं मेंने अपना विवाहभीकरलिया एकसमय गोदाव॒रीनदीके किनारे 
पर अकेलेघमतेहुए मेने एक -वगगीचादेखा जिसे कि लोग देवीका वनायाहुआकहते ये उसे इन्द्रके नंदन 
बनकेसमान अत्यज्न रमणीयंदेखकर मेंने वागवानसेपूँश कि यह व्गीचा किसनेवनवायाहे वह मुझसे 
बोला कि है सलामी जैसा मेने बड़ों के मुखसेसनाहे वह भापसे कहताह पहले एकेसमय कोई निराहार 
मोनीताह्मण यहांआयाया उसीने देवमंदिर समेत यह वर्गीचावनवायाथा तथ यहां वहुतसे बाह्मणु ३- 
कद्ेहुए ओर उस बाह्मणसे उसकाजूत्तान्त हसेपंडनेलगे तब वह ब्राह्मण मोनकीसोलकर बोला कि 
नर्मदानदी के किनारिपर मर्कच्छ नामदेशर्मे में उप्न्नहुआया में ऐसा आलस्थी झोर दरिद्विवा कि मुझे 
कोई मिक्षातकनहींदेताथा एक्समय खेदसे घरकोछोड़ कर ओर अपने प्राणों से भी निर्मोह्दीहीके में ती- 
थोपरघुमताहइआ भगवती विरुयबा सिनी के दर्शनोंकीगया ७८ सगवतीके दर्शनकरके मेंने यह शोचाकि 
लोग यहांपशुओंका वलिदानदेकर देवीको प्रसन्नकरते हैं तोमें भपनाही वलिदानकरूंगा क्योंकि में सूरत 
पशुके समान हूं ऐसा शोचकर जैसे कि मेंने अपने मारने को शख्रउदाया वेसेही मसन्नहोकर साक्षात्‌ 
भगवती मुमसेबोली कि हे पुत्र तू सिद्धश्ंगया अपनेकी मतमारे और मेरे निकट्स्हाकर भगवती के 
ऐसे वरदानकीपाकर में दिव्यरुपहोगया तबसे सके म्स ओर प्यास नहींलगती एकसमय वहीं रहतेहुए 
मुभसे साक्षात्‌ भगवतीने कहा कि हे पुत्र प्रतिष्ानदेशमें जाकर एक दिव्ययगीचालगाओो यह कह- 
कर मगवती से मुझे दिज्यवीजदिया तब मेंने यहांआकर भगवतीजी के म्रभावसे दिव्य व्गीचावनाया 
तुम लोग इसकी खाकरो यह कहकर वह जा्मण अन्तछीनहोगया इसप्रकारसे यहां यह भगवतीका 
बनाया हुआ वगीचांहे ०५ वागवानसे उस देशमें ऐसी भमगवतीकी कृपामुनकर में आश्रय से मराहभा 
आपने घर की चलाभाया गृणाब्यके इसप्रकारके कहनेपर काणस्ति वोला कि हे गुणाब्य इस राजाका 
सातवाइन नाम केसे पढ़ा हे तव ग॒णाव्य बोला कि सुनो में कहताह कि पहले दीपकर्णिनाग एक 
वढ़[ बलवान सजा था उसके शक्षिमतीनाम वड़ीप्यारी रानीधी एकसमय भोगकरने के पीछे बगीचे 
में सोदीहु३ रानी को सर्यनेकाश भोर वह मरगई यर्थाप राजाके कोई पुत्रुनद्दीया तथापि राजाने उसके 
प्रेमसे दूसत फोई विवाह नहीं क्रिया ६० एकसमय राज्यके योग्य पुश्नके न होने से दलिनहुए राजाको 
खरे श्रीशिवर्जीने यह आजादी कि इनमें सिंहपसवद्रेहुए किसी बालककी तुम देखोगे उसको घर से 


श्र प्स्सिग़र भाषा। 


जो मराहुझा मसापड़ादै-झससे जी चतसतष्य॒ घत्र पेदाकसक्ले हैं तृकेतो मेंते वहुतसी अशफीदी हैं 
उनका बढ़ाना तो/अलग़रहा तू उनको भी त रखसका ३७ यहसुनकर्‌ मेंने उस विशासिलसे कहा कि में 
इस मूसेकी तमसे पूंजी बनाते के, लिये, लियेजाताह यह कहकर मेंने मुसालेलिया ओर,उसकी बी में 
लिखवाकर चला तब वह वणिया हँसनेलगा/इसके उपरान्त वह मूसा दोम॒ड्ठी चनेलेकर किसी वशणिये के 
हाथ बिल्ली के,लिये.बेचडाला फिर उत्त।चनोंको अनवाकर भर पानी के घड़ेक़ी, लेकर शहरके बाहर 
किसी चबूतरेपर क्ायामें में जावेगा वहां थफेहए काष्ठके वोगेलाले आते थे! उन्तको, में शीतलुज़ल थोर 
चुने बड़ी नम्रतासे देलेलगा तब हरणक वोमेजाले ने मुझे ग्रसन्नहोक़र दो २ लकड़ियांदी वह लकड़ियां 
मैंते लाकर बाजारों बेत्नीं उससे जो धनमिला उससे फिर चनेज़रीदे और उसीपकार फिर बोमेव[लोंकी 
दिये इसप्रकार थोड़े दिनकरके जव कुछ पन्त इकट्ठाहआ तब मेंने त्ीनदिनतक सृवल॒कड़ी आप,लरीद 
लीं ४५ एक समय बहुत पानी के वृरसने से वह लकड़ी विकनेको नहींझाई तत मैंने वही लकड़ी कईसो 
रुपये की बेची फिर उसधनसे इुकानक़रली इसीप्रकार धीरे २ रेज़गारकर्ते में वड़ाधनवानूहोगया तव॒ 
मैंने सोनेका मूसावनवाकर विशाखिलकी जाकरदिय[ ओर-उसनेभी अपनीकन्या सुभे व्याहदी इसीसे 
लोकमें मुकेमसासाह करके वोलते हैं इसप्रकार मेंने निर्धनहोक़र भी लक्ष्मीपाई है यह,सुनकर उनसव 
वर्णियों को वड़ा आश्चस्येहुआ ९ चित्र अर्थात्‌ विलक्षण कामों-सेःचुद्धिही -विन[दीवारके चित्र बनाई 
जातीहे) ५९ ओर कहीं किसी वेदिक बराह्मणने दानमें एक-अशर्फीपाईथी उससे किसी चलीदिललगी': 
बाजनेकहा कि आाह्मणपनेस तुम्हारा भोजन चलताहै तो तम:इस झशर्फी को खचकरके चत॒रहोने के 
लिये इत्रियांदारी की वर्तेंसीखो उसनेकहा कि मुके कौन सिखावेगा तव वह दिललगीवाज बोला कि 
यह जो चतुरकानाम वेश्याहे इसके यहां तमजाओ जआाह्मणनेकहा कि में वहां ज़ाक्र क्याकरू तबवह 
वोला कि अशर्फी देकर उसके गस्तन्नकरनेकी साम ( सामवेद अथवा मिलाप ) का वत्तीव करना यह 
घुनकर बेदपाठी ब्राह्मण चुतुरकाके मकानमें जाकर.वैठगया ओर चतुरकाने उनका, झाद्रर किया फिर 
ब्राह्मणने चतुरकाकों अशर्फी देकर कहा कि मुझे इनियांदारी सिखाओ यह सुनकर जब वहां के, लोग 
हँसने लगे तव वहनाह्षण कुछ शोचकर हस्तस्वर समेत सामवेदका गान इतने. ज़ोरसे. करने, लगा 
कि वहां वहुत से दिललगीवाज़ देखने के लिये इकट्ठे होगये भ्रौर वोले ,कि यह स्यार यहां कहां से 
घ॒ुपभाया है जल्दी से इसके गले में अर्द्धचन्द्र ( गईना ) देकर इसे निकालदो ब्राह्मण अर्द्धवद्का 
आअथ एक प्रकार का वाण समभ्रकर शिरकदटने के भयसे मेंने सव इनियांदारी सीखली यह कहताहुआा 
आगा ६० ओर उसके पास जाकर जिसने कि इसे भेजाथा सब वृत्तांतसुनाथा तव उसनेकहा कि मेंने 
तो हुक से साम अर्थात्‌ मेलकी बात कहीथी वहां वेदपढ़नेका कौनमोकाथा क्या वेदपढ़नेवालों में. 
संदेव जड़ताही वनी रहती है इसप्रकार हँसकर वह वेश्या के यहांगया झोर बोला कि इस दो पेर के 
पशुका तुम सुवर्णुरुपीचारादेदो यह सुनकर उसने भा हसकर उसकी झशर्फी फ्रदा अशर्फीकीपाकर 
भाकझ्ण अपना नयाजन्मसा मानकर 'घरलौट्थाया इसप्रकारकी थाश्रस्ये की वातों को देंखताडुझा में 


सरित्तागर भाषा मु 


ख़र्नके समान-अपने देशके राजाके मकानपसहूँचा ९० झक़े उपरान्त रियो के द्वाए हुवे झपती 
इंसिलाकखाके मैंने भीतसजाकर-सभामरडल में वे ेहए गजाको देखा शरतवमोझादिक मुनियों से 
घिरेहए के सिंहासनपर बेवेहुए राजाकी ऐसी,शोभाहोरदी.थी कि मारने हलक प्रहेए देवता बैठे 
है राजा के आदरकरने के उपरान्त स्ंस्ति वचन कहकर में आसनपर बडा 294०० दिके 
मंत्रीलोग यह कहनेलगे कि दे राजा यह संपूर्ण वियाश्रों के जालनेवाले सवधतीए कि 
का गुणाब्यनाम अ्स भी वहतठीकहे मंत्रियों से इसमकारकी मेरी प्रशंसा सुनकर ग़जाते गसबता 
पूरक मुझे अपना मंत्रीवनालिया ७० इसके पीछे राजके काम्येकीकताइओा में सुक्से झपने हि. 
द्यार्वियोंकों भी पढानेलगा और वहीं मेने अपना विधाहमीकरलिया एकसमय गोदाकरीनिदीके किनारे 
पर अकेलेइमतेहए मेंने एक ब्गीचाढ़ेसा जिसे कि लोग देवीका बनायाहभाकले पैसे इंदकैनेदन 
वनकेसमान अत्यत्त रमणीयंदेखकर मेंने वागवानसेपँल] कि यह वगीचा किसतेवनवायाहि वह सुक्से 
बोला कि हे स्वामी जैसा मेने बड़ों के मुखसेसुनाहे वह आपसे कहताह पहले एकसमय कोई निगह्मर 
मौनीत्राह्मण यहांभ्रायाथा उसीने देवमंदिर समेत यह वगीचावनवाग्राथा तब यहां ऋहुतसे न्ाह्मण ह- 
कट्देहुए और उस त्रह्मणसे उसकाइत्तान्त हस्सेपुँडनेलगे तव वह आाह्मण मोतकोलेलक वोल्षा हि 
नमदानदी के किनारिपर मर्कच्छ नामदेशमें में उत्पननहआथा में ऐसा झालसी भोर दिया क्िह्‌से 
कोई मिक्षातकनहींदेताथा एकसमय सेदसे घरकोगयोड़कर घोर अपने गां से भी निमदीहोडे मे रे 
थॉपरघमताहुआ भगवती विन्ध्यवासिनीके दर्शनोंकोगया ७८ भृगबर्ताके दर्शनकृफे मेंने हर 
लोग यहांपशुओंका वलिदानदेकर देवीको प्रसननकरे हैं तोमें भपनाही वतिदानकरुंगाकरोि देर 
पशुके समान हूं ऐसा शोचकर जैसे कि मेंने अपने मारने को श्राप वेपेही पक्तहेनर सुकर 
भगवती समसेबोली कि हे पुत्र तू सिद्धशेगया अपनेको मतमारे भोर फेरे निकाहाछ र 
ऐसे बरदानकीपाकर में दिव्यरुपहोगया तबसे सके सूख और पाप्त नहींतगती कसा 
मुमसे साक्षात्‌ भगवतीने कहा कि हे पुत्र प्रतिष्ठानदेशमें जाकर एक दिनशीचदाई 
कर भगवती ने झ॒मे दिव्यवीजदिया तय मेंने यहांभाकर भगवती के पास दिस के 
तुम लोग इसकी रक्षाकरो यह कहकर वह ब्राबण घन्तर्ीनहोगया इक पक 
बनाया हुआ वरगीचांदे ८५.वागवानसे उस देशमें ऐसी भगवती खाने है इए उत्फक 
अपने घर को चलाथाया गुणाब्यके इसप्रकारके कहनेपर काएप्ति बेल हि अडक्रेन्ल्क्ना 
सातवाहन नाम केसे पढ़ा है तब श॒णाव्य बोला ढ्ि सुनो में कह कहकर सर 
बढ़ा वलवान्‌ राजा था उसके शक्षिमतीनाम बड़ीणारी ग॒नीवी ए हि रे केकलाड- 
में सोतीहई रानी को सर्यनेकाद ओर वह महाई यदि जड़े के केडल्टक 
परेमसे दूसरा कोई विवाह नहीं किया ६० एकसमय गज पोज फ . ये उतेसन 
खामें श्रीशिवजीने यह शाज्ादी किचन सिहर , ह पाष छत हल 
मिड सिगकनेक 
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रे संर्त्सर्गर भाषा | 
आना वहीं तुम्हृ्शि पुत्र होगा इसके उपरान्तेःजेगुकेर एस सरेको स्परंणकरके वह रोजो अत्यन्त पु" 
सन्नहुआ और एकेंसमर्य शिकार खेलने केलिये बनमें वहुतद्रवेलागया वहां राजाकी मंध्योहकें समय 
किंसी तालाब के किनारें सू्ये के समान: तेजवीला सिंहपर चढ़ा हंथी। एंकवोर्लिक दिखोई दिया वह, 
सिंह वालककों उतारकर जेल.पीने के लिये तोलावृपरचला तब राजोनें संप्कों स्मरेणेकेरके उससिंह 
के एक वाणमारा वाणके लगने से वहसिंह पुरुषहोगयां तब राजाने उससे पूछो कि बताओ यह क्यों 
वातहै वह वोला है राज में कुबेरका मित्र सातेनामयक्षह मेंने एक समय गेगामे स्नोर्नेकरती हैई एक 
ऋषिकी कन्यादेखी ओर उस कन्याने मुभे देखा परस्पर देखनेसे हमदोनोंकी कामकीवेगं उत्पभनहआा दो , 
मैंने उसकेसाथ गान्धर्व विवाह करलिया & उंसकेभाईयोंने यहंवात सुनकर कोपसे शापदिया कि तुर्म 
दोनों बड़ेसेच्चाचारीही इससे सिंहहोजाओ मुनियोंने पुत्र जन्म पस्येन्त मेंरीख्रीके शापकी अवधिकरदी 
और तुम्हारे वाणलगनेतंक मेरेशापकी अवधिकरदी इसके उपरान्त हमंदोनों इसवनंमें गाकर सिंह और 
सिंहनीहोगये समय पाकर सिंहनीगभिणीहई और इसपुरुप वालककों उत्पन्नकरके मरगई मैंने भन्य 
सिंहिनियों के दूधसें इसवालककी पालनाकी आजतुम्हारे वाणके लगनेसे मैंभी शापसे छूटगया इसे 
बढ़े वलवाब्‌ वालकको में तम्हेंदेताई इसेलेजाओ ओर मुनिलोगोंनेभी हमसे यहवात पहलेंदी कहदीथी 
यहकहकर उससिंहसे मनुष्यरुप होनेवाले यक्षके अन्तद्धान होजानेपर राजा उसवालंकको लेकर अपने 
घरवलाआया सातनाम यक्ष उसका वाहनहुआ था इसहेतु से उसका सातवाहननाम रक्खा ओर उसे 
अपना राज्यदेकर राजादीपकर्णिवनको चलागया तव सातवाहन चक्रवर्ती राजाहुआ १०६ इसमकार , 
काएमूतिके पूंचने से वीचमें इसकथाकी कहकर वहगुणाव्य फिर अपनी कथाकों कहतेलगो एकसरमर्य 
राजा सातवाहन वसन्तके उत्सव्में देवीजीके उसवर्गीचे में गया नन्दनवनमें इन्द्रेके समान उसवगीचेमें 
विचरताहभा राजा जलक्रीड़ा करनेके लिये ख्ियों समेत बावड़ी में उतर और वाबड़ी में ल्लियोंपर छीर्ें 
डालनेलगा हाथीपर हथिनियों के समान वह ल्लियांभी उसपर जलझलनेलगी ब्रियेकि नेत्रोंका भजन 
छुटगया भर जलके पढ़नेसे वस्नअेगोंमें ऐसे विपटगये कि सुव॒उनके अंग साफ २ दिखाई देनेलगे इससे 
वह ब्लियां राजाके मनकी हसनेल्गी वायुकेसमान उसराजाने तिलकरूपी पत्रोंसेरहित और गिरेहए था- 
अपण रूप पुष्षेवाली लताझोंके समान सब रानियां करदी ११२ इसके उपरान्त उनमेंसे एकबड़े कोमल 
शरीखाली रानी राजासे वोली कि हेनाथ मोदकेस्ताइय ( अथीत्‌ मेरेडपर जल मतडालो ) यह सुनकर 
राजाने बहुतसे लड्डू मैंगवाये तव फिर वह रानी हँसकरबोली हेराजा यहां जलक्रीड़ा में मोद्कों का 
उयाकाप्त है मैने तुमसे यह कहाथा कि मेरेडपर जलमतडालो तुम मा शब्द ओर उदक शब्दकी सं- 
धिभी नहीं जानवेहो ओर मौकेकोमी नहीं सममते तुम वड़ेही मूर्सहो व्याकरणकी जाननेवाली सनीने 
जप इसप्रफारसे कहा भोर सब ख्तियां हँसनेलगी तो राजाकी बड़ी लण्जाहुई तब जलकीड़ाकों घोड़ ' 
क्र और अभिमानसंदितहोके राजा अपने अपमानसे इुखितहोकर अपने मकानको चलागया ११६ 
फिर भोजनकी भी परित्याग करके विन्तासे महाव्याकुल राजा चित्रमें लिखीहई तसवीर के समान 


क्नने 
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पृछनेसे भी कुछ नहीं वोला तंवबहराजा योतो में परिडतहूंगाया मरजाऊंगा ऐसा निश्चयकरके पल॑- 
गपर पढ़े २ महाक्लेशयुक्न होनेलगा एकाएकी राजाकी ऐसीहालत देखकंर लोगोंको वड़ा सन्देहहुआ 
यह ख़बर धीरे २ मुझे ओर शर्ववर्म्माकी भी मिली उससमय दिन वहुतथोड़ा रहाथा और राजाभी साव॑- 
धान न था यह विचारकर हम लोगोंने राजहंसनाम राजाके सेवकको बुलाकर राजाका हालपूछा तब 
वह बोला कि मेंने ऐसा व्याकुल राजाको कमीनहीं देखा जैसा कि इससमय होरहांहै भर संपूर्णरानी 
यहकहती हैं कि विष्णुशक्विकी कन्याने राजाकी कुछकहकर व्याकुलकियांहे १९६ उसके यहवचनमुन 
कर हमदोनों सन्देह से शोचनेलगे कि जो कोई शारीरिक रोगहोता तो वैद्योको भेजते और मानसी 
रोग राजाकों हो नहीं सक्वा क्योंकि इस राजाका कोई श्र नहीं हे भोर इसकी सवप्रजा इससे अत्य- 
न्त स्नेहकरती है' तो किस सवसे एकाएकी इसको ,ऐसासिंद उत्पन्नहुआंदि इसप्रकार शोचने से बुद्धि- 
मान्‌ श्षवर्म्मा बोला कि में राजाके इःखका कारण समकगया यह अपनी मूर्खताके ढःखसे व्याकुरल 
होरहा है में पहलेही से उसके चित्तको जानता हूं कि वह संदेव अपनेको घूस समभकर पंठितहोने की 
इच्छा कियाकरतांहे ओर सूखताही के कारण रानीनेभी इसे डांदाहे यह मेंने सुनांहे इसप्रकार विचारकरके 
उसंरात्रिके व्यतीत होजानेपर प्रातःकाल हम दोनों राजांके पासपहुंचे वहां यद्यापि कोईनहीं जाने पाता 
था तथापि में चलागया थोर मेरे पीछे २ शर्वबमी भी चलागया १३४ वहां राजाके निकेट वेठकर मेंने 
कहा कि भाज आप विनाकारणके उदासीन क्यों हैं यह सुनकरभी राजा कुछ नहीं वोला तब शवैवर्म्मा 
ने यह अद्धत पाक्यकहा किहे स्वामी में आपसे पहले कहचुकाहूं कि मेंने स्वत माणवक नाम एकप्रयोग 
कहींसे पायाहे भाज रात्रिको मेंने वह प्रयोगकियाथा उससे मुझे स्वभमें यह दिखाईपड़ा कि एक कमल 
का फूल आक्राशसेगिरा उसे किसी दिव्य ब्ालकने प्रकाशित॒किया तव उसमें से एक श्वेतवन्न धारण 
किये ख्लीनिकली वह सत्री आपके मुखमें चलीगई इतना देखकर मेरीनिद्ा खुलगई मुझे मालूमहोताहैकि 
वह ख्री साक्षात्‌ सरस्वतीथी जो आपके मुखमें चलीगई १४० इसप्रकार खप्तको सुनकर राजा मुभसे वोला 
कि यलपून्वक सिखानेसे मनुष्य कितने दिने।में पंडित होसक्वाहे मुझे पांडित्यके बिना यह राजलक्ष्मी 
अच्छी नहीं मालूमहोती जेसे काएको भाभृपण वेसेही मूलेको ऐश्वस्यहे तब मेंनेकह हे राजा सम्पूर्ण 
विद्याओंका मुखरूपी व्याकरण सवमनुप्योको वारहवपमें थाताहे में आपको छ्वपमें ही सिखाईंगा यहसुन 
करशर्वबम्मा ने ईपसिकहा कि सुखकरनेवाला मनुष्य इतनाश्रम कैसे करसक्काहे हे राजा में थापको थेही 
महीनेमें. व्याकरण सिखासक्वाहू यह असम्भव वचन सुनकर मेंने क्रोधसेकहा कि जो तुम छः महीने में 
राजाको व्याकरण सिखादो तो में संस्कृत प्राकृत ओर अपने देशकी बोली यह तीनोंभापा जिनको क्लि 
मनुष्य वोलसक्षे हें बोलना छोड़दू तब शवयम्मी ने कह कि जो में छः महोनेमें इसे व्याकरण न पढ़ाई तो 
वारह वर्षतक तुम्हारी खड़ाऊं अपने शिरपर रस १९६ यह कहकर उसके चलेआनेपर में मी अपने घर 
को चलाझाया भोर राजामी अपना दोने(तरफसे मतलव समझकर सावधान होगया शर्पवर्म्यने उत्त 
डपनी प्रतिज्ञाको इस्तर समभकर पश्चात्तापयुक्त होके अपनी स्ीसे सबभत्तान्तकहा तब वह बोली कि हे 
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र् संस्तिगर भोषा।' 
आना वही तुम्हींर पुत्र होगा इसके उपरान्त 'जेगुकेर उस  स््मेको स्मेरेण॑करके वह राजा अत्यन्त पं 
सन्न-हुआ और एंक्समर्य शिकार जेलनेकेलिये वनमें वहुतेदूरवेलगया वहां राजाको मुध्योहेके संमय 


किसी तालाब के किनरें सूर्य के समान: तेजवीला सिंहपर चढ़ों हँआ एंकवोलक दिखाई दिया वह 
सिंह वालककी उतारकर जेल पीने के लिये तोलाबेपरचेला तब रोजने स्वृप्तोकी स्मरेएकरके उससिंह 
के एक वाणमारा वाणके लगंने से बेहसिंह पुरुषहोगया तब राजांने उससे पूरा कि बताओ यह क्‍यों 
वातहै वह वोला हे राजा में कुवेरका मित्र सातनामयक्ष्ू मेने एक संमये गंगामें स्नानेकेंटती हई एंक 
ऋपिकी कन्यादेसी भर उस कन्याने मुझे देखा परस्पर देखनेसे हमदोनोंकी कामकावेग उत्पेननहआा तो . 
मैंने उसकेसाय गान्धर्न विवाह करलिया ६८ उसकेभाइयोंनें येहवात सुनकर क्रोधसे शापदियो कि तुम 
दोनों बढ़ेखेच्चाचारीहे इंस्से सिंहहोजाओ सुनियोंने पुत्र जन्म पेर्यन्त मेंरैस्रीके शांपकी अवधिकरदी 
और तुम्हारे वाणएलगनेतक मेरेशापकी अवधिकरदी इसके उपरान्त हमंदोनों इसबनेमें आकर सिंह और 
सिंहनीहोगये समय पाकर सिंहनीगभिणीहुई और इसपुरुप वालककों उत्पन्नकरके मेरा मेंने भय 
सिंदिनियों के दृधसे इसवालककी.पालनाकी आजतुम्हारे वाणके लगनेसे मेंभी शापसे छटंगया इस 
बड़े वलवान्‌ वालकको में तम्हेंदेताई इसेलेजा भो थोर मुनिलोगोंनेमी हमसे यहवात्‌ पहलेही कहदीथी 
यहकहकर उससिंहसे महुप्यरूप होनेवाले यक्षके अन्तद्धाव होजानेपरे राजा उसवालेकको लेकर अपने 
घरचलाआया सातनाम यक्ष उसका वाहनहुआ था इसहेतु से उसका सातवाहननाम रक्‍्खा ओर उसे 
अपना राज्यदेकर राजादीपकर्शिवनकी चलागया तव सातवाहन- चक्रवर्ती राजाहुआ ६०६ इसप्रकार , 
काणशूतिके पूंछने से वीचमें इसकथाको कहकर वहगुणाव्य फिर अपनी कथाकी कहनेलगा एकंसमे्य 
राजा सातवाहन वसन्तके उत्सवमें देवीजीके उसबगीचे में गया नन्दनवनमें इन्द्रेके समान उसंगीचेमें 
विषरताहआ राजा जलक्रीड़ा करनेके लिये खतियों समेत वाबड़ी में उतर ओर वावड़ी में ज्रियोपर बीर्टे 
डालनेलगा हाथीपर हथिनियों के समान वह छ्लियांमी उसपर जलडालनेलगों खियोंके नेत्रोंका भजन 
हुटाया भौर जलके पढ़नेसे वद्चअंगोंमें ऐसे चिपट्यये कि सवउनके अंग साफ २ दिखाई देनेलगे इससे 
वह ल्लियां राजाके मनको हरनेलगी वायुकेसमान उसराजाने तिलकरूपी पत्रोंसेरहित और गिरेहए था- 
अपण रूप पुष्पोवाली लताझोंके समान सब रानियां करदी ११२ इसके उपरान्त उनमेंसे एकबड़े कोमल 
शरीखाली रानी गजासे वोली कि हेनाथ मोदकेस्ताइय ( अर्थात्‌ मेरेडपर जल मतडालो ) यह सुनकर 
राजाने बहुतसे लड्डू मैंगवाये तद फिर वह रानी दँसकखोली हेराजा यहां जलकीड़ा में मोद्कों का 
क्याकाप्त हे मेंने तुमसे यह कहाथा कि मेरेझपर जलमतडालो तुम भा शब्द और उदक शब्दकी सं- 
धिभी नहीं जानवेहो और मौकेकोभी नहीं समभते तुम वड्ेही मूर्सहो व्याकरणकी जाननेवाली रानीने 
जब इसप्रकारसे कहा भोर सब ख्रियां हँसनेलर्गी वो राजाकी वड़ी लज्जाहई तव जलक्रीड़ाकों घोड़ 
कर और अभमिमानरहितहोंके राजा अपने अपमानसे इखितहोकर भपने मकानको चलागया ११६ 
फिर भोजनको भी परित्याग करके चिन्तासे महाव्याकुल राजा तित्रमें लिखीहुई तसबीर के संमान 


सरित्सागर भाषा। . श्७ 


“यह सुनकर मेने भी चपलतासे इसके आगेका सूत्रवोलदिया यहसुनकर स्वामिकुमारने कहा कि जो 
तुमबीचमें न बोलते तो यहशात्र णणिनीय शास्धसे भी वढ़करहोता अव घोयदोने के कारण कार्त॑त्र-- 
नामहोगा भर कलापनाम मेरेवाहनकेनामसे इसका कालापकर्मी नामहोगा इसम्रकार छोटे से व्या- 
करणको कहकर फिरवोले कि तुम्हारा राजा पूर्व्वजन्ममें भरदाजमुनिका शिष्य कृप्णनाम मुनिया एक 
समय किसी सुनिकी कन्याको देखकर इसे भोरउसेदोनोकी कामकी वाधाहई तवऋषियों ने इनदोनों 
को शापदेदिया बह ऋषि तो तुम्हाए राजाहआंहे और ऋषिकी कन्या राजाकी रानीहुई है इसप्रकार 
से तुम्हारा राजा मुनिका अवतारे तुम्हारे देखनेही से उसे संपूर्ण विद्या प्र्होजायेंगी ( महात्मालोगों 
के मनोरव जन्मान्तरमें इकट्ठेकियेहए उत्तम संस्कार्ोंके दारा विनापरिअ्रमही सिद्धहोजाते हें) यहकह- 
कर भगवाद्‌ सामिकुमार के अन्तद्धांन होजानिपर में वाहर चलाआाया तववहँके पंव्यनि मुझे थोड़े 
से चावलदिये रास्ते में राज २ खानेपरभी वह चावल ज्योंके व्यों वनेरहे २१ इसप्रकार अपने वृत्तान्तको 
कहकर शब्बवर्माके निवृत्तहोनेपर राजा प्रसन्नहेकर स्नानकेलिये उठा तब मानेदोने के कारण संपूर्ण 

ब्येवहारों से रहितद्ोकर मेंने नहीं इच्छा करतेहुए भी राजासे केवल प्रणाममात्रकेही दाग पूछकर दो 
शिष्यों समते नगरके वाहर गमनकिया और तपकरने का निश्चय करके विन्ध्यवासिनी के दर्शनोंको 
आया स्पममें मगबती की भाज़ासे तुम्हारे देसनेकेलिये इस विन्ध्याचल के वनमें आया तब किसी 
भीलके कहने से यात्रियों के समहकेसाथ यहाँआकर मेंने वहुतसे यह पिशाच देखे दूरसे इनलोगोंकी 
परंस्पर बातोंकी सुनकर मेंने भी पिशाचभाषासीसली तब मेरामौनछूट पिशाचभाषाको जानकर मेंने 
सुना कि ठुम उज्जयिनीकोगंये हो इससे अवतक तुम्हारे आनेकी वाद देखतारहा हम्हें देखकर ओर 
पिशाती भाषामें तुम्हात शिष्ाचास्करके झुक अपने पन्येजन्मका स्मरणआगया यहमेरा इसजन्मका 
वृत्तान्तंदे गुणाव्यके ऐसेवचन सुनकर काएशूति वोला कि थाजरात्रिको मेंने जिसमकार तुम्होरेभाने 
का बृत्तान्तजाना बहसनो ३० भूतिवम्भोनाम दिव्यद्ृध्विला एकराक्षस मेरामित्रहे उससेमिलनेको में 
उम्जयिनीगयाया वहाँ मेंने उससे पूछा कि भेरेशापका अन्तकबहोगा तव उसनेकहा कि दिनको ह- 
मी सामथ्यनहीं है राधिको हम हम्हें वतावेंगे राजिहोनेपर भूतोंकोप्रसन्न देखकर मेंने उससे पछा कि 
सन्रिमें भर्तों के अधिकपराक्मी ओर आनन्दहोने का क्या कारण है तब सूतिवर्म्मा रास बोला कि 
पहले अ्रद्याजी से जैसा शिवजीने कहादे वह में तुमसे कहताई दिनमें मर्य्य के तेजसे प्वस्तहुए यत्र 
राक्षस और पिशाचोंका प्रभावनहींहता इससे यहरात्रिमें प्सनरहते हैं भोर वलीददेते हे जहां देवता भोर 
बह्मर्णोका पूजन नहीं होताहे थोर जहाँ विधिपूर्ववक भोजननहीं होताहे बहां इनका जोरहोतादे जहां 
मांसमतणनहीं किया जातांदे थोर साधलोग रहतेद वहां यहनहीजाते पर्रित्रशर और जागतेहए मनु- 
प्यॉफकी यह कमी पीढ़ानहींदेत यह कहकर भूतिवम्मों फिर वोला कि जाथो सुम्हारे शापके हटने का 
कारण गुणाव्य भागया यह सुनकर में यहां थाया भोर तुम्हारे दर्शन छुके मिले भव में तुमसे पुष्प- 
” ”* .*_ एक बातसुननेकी ममे भोर इच्चांहे कि किसकारण से तुम्दाग 


श्द ... सर्त्सागर भाषा] 


स्वामी ऐसे संकटकेसमयमें स्वामिकुमारके सिवाय भोर कोई उपायनहीं हे उसके वचनकी ठीकसममकर 
शर्वैवम्मी प्राःकाल भोजनकिये विनाही घरसे चलागया फिर दूतके मुखसे शर्ववर्म्मके जानेके इत्तान्त 
को सुनकर मैंने राजासेभीजाकर उसके स्वामिकुमारके यहांजानेका वत्तान्तकहा राजानेभीकहा कि देखो 
'क्याहोतांदे १५५३सके उपरान्त सिंहगुप्तनाम किसी राजपुत्रने राजासेकहा कि हेराजा उससमय आपको 
इसी देखकरमुमेअत्यन्त खेदहुआथा तब मैंने भापके कल्याणकेलिये नगरके वाहर जाकर चंडिका मग- 
बतीके आगे अपनाशिर काटकर चढ़ानाचाहा उससमय यह आकाशवाणी हुई कि शिरमतकाये तुम्हारे 
राजाकी इच्चा पूर्ण होगी इससे में जानताहं कि आपका मनोरथ सिद्धहोगा यहकहकर भोर राजा से 
पूछकर उसने दोहूत शर्व्ववर्म्मके पीचेभेजे शब्ब॑वर्म्मामी निराहार और मौन अतसाधकर स्वामिकुमार 
के निकटपहुंचा वहांउसने अपने शरीरको न समझकर ऐसा तपकिया कि जिससे प्रसन्नहोकर भगवाव 
खामिकुमारने उसका मनोरथ पूर्णकिया १६० यहवात सिंहगुम्के भेजेहुए दूतों ने आकर राजासे पह- 
लेही कहदी जेसेमेघको देखकर हंसकोखेद और चातकंफो प्रसन्नताहोती है उसीप्रकार उनदूतोंके वचन 
सुनकर मुझे खेदहुआ और राजाको आनन्दहुआं शब्ब॑वर्म्मो ने झाकर स्वामिकुमारकी कुपसे केवल 
ध्यान करनेही से प्राप्हुई सम्पूर्ण विद्या राजाको देदीं ओर उसीसमय राजाको सम्पूर्ण विद्याभों का 
ज्ञानहीगया ( ईश्वरकी कपासे क्या नहीं होताहे ) इसके उपरान्त राजाके पण्डित होजानेकी खबरको 
सुनकर राज्यभर में पड़ा उत्सव होनेलगा उसीसमय नवीन लगाईगई और वायुस हिलतीहुई पताका 
मानों नगरभेर में उृत्यकररहींथी राजाने शर्ब्व॑वर्म्मकी अपना गुरू समझकर बड़े २ रतों से उनका पू- 
जनकिया और नर्मदा नदीके किनारेपर बसेहुए भर्कच्छनाम देशका राज्य उसेदेदिया जिस, सिंहग॒पत 
नाम राजपुत्रने दूर्तोंके मुखसे पहले स्वामिकुमारके वरदेनेकी खबर सुनाईथी उसेधनदेकर भपने.समान 
करलिया और विष्णुशक्षिनाम राजाकी कन्या जिसरानीने विद्याके लिये उसे उत्साह.दिलायाया उसे 
सब रानियों में पटरानी बनाया १६७॥ लक 7 जात 0 2 
-.._ इतिश्रीकथासरित्सागरभापायांकथार्पीठलम्वकेपष्ठस्तरह्मम्६क.. . .«.. #. . 
इसके उपरान्त में मौनहोकर रजाकेनिकटगया वहाँ किसीमाह्मणने अपना वनायाहुआ एकश्लोक 
पढ़ा थोर राजाने आपही उसश्लोक की व्यास्यासंस्कृतमें की यह देखकर वहाँ के संपूर्ण लोग बहुत 
प्रसन्नहुए फिर राजाने शब्ब॑वर्म्मसे पूछा कि कही तुम्हारे ऊपर स्वामिकुमारने किसम्रकारसे कपाकी यह 
सुनकर शब्बेम्मी वोला कि हे राजा में यहांसेनिराहार ओर मौनहोकरचला तो कुथ थोड़ाही मार्गवाकी 
रहाया कि में मारे क्लेशके मच्चोखाकर प्थ्वीपर गिरपड़ा तव शक्किका लिये हुए किसी पुरुष ने मुकसे 
आाकरकहा कि हेपुत्र उठ तेरासवमनोरथ प्राहोगा उसके अग्रतरूपी वचनोंसे सींचाहुआ में उसीसमय 
उस्बेग भौर मेरी भ्रृत्प्पास सवचलीगई इसके उपरान्त स्वामिकुमारके मंदिरमें पहुंचकर स्नानकरके में 
मन्दिर्के भीतरगया तव सावात स्वामिकुमारने मुझे दर्शनदिये और. मेरेमुसमें साक्षाव सरखती का 
प्रवेशहुभा इसके उपरान्त भगवाद्‌ स्वामिकुमारजी छहों मुखोंसे सिद्धोवर्ण समाम्नायः यदसूत्रबोले १० 


सरित्सागर भाषा। , श्७ 


यह सुनकर मैंने भी चपलतासे इसके भागेका सूत्रवोलदिया यहसुनकर स्वामिकुमारने कहा कि जो 
तुमबीचमें न बोलते तो यहशासत्र पाणिनीय शास्रसे भी वढ़करहोता भव घोटाहोने के कारण. कार्त॑त्र- 
नामहोंगा भोर कलापनाम मेरेबाहनफेनामसे इसका कालापकमी नामहोगा इसप्रकार छोटे से ब्या- 
करणकी कहकर फिर वोले कि तुम्हास राजा पृच्वैजन्ममें भरदाजमुनिका शिष्य रृष्णनाम मुनिया एक: 
समय किसी मुनिकी कन्याको देखकर इसे भोर उसेदोनॉकी कामकी वाधाहुई तवऋषियों ने इनदोनों 
को शापदेदिया वह ऋषि तो तुम्दारा राजाहआंदे भोर ऋषिकी कन्या राजाकी रानीहई है इसप्रकार 
से तुम्हारा राजा मुनिका अवतारे तुम्हारे देखनेही से उसे संप्रण विद्या परापहोजायँगी ( महात्मालोगों 
के मनोरथ जन्मान्तरमें इकट्रेकियेहुए उत्तम सेस्कारेंकि दारा विनापरिश्रमही सिद्धहोजाते हैं) यहकह- 
कर भगवार्‌ खामिकुमार के अन्तदधोन होजानिपर में बाहर चलाआया तववहाँके पंच्योनि मुझे थोड़े 
से चाबलदिये रास्ते में राज २ खानेपरभी वह चाल ज्योंके स्यों वनेरहे २१ इसग्रकार अपमे वृत्तान्तकी 
कहकर शर््बबर्माके निवृत्तहोनेषर राजा प्रसन्नहोकर स्नानकेलिये उठा तब मानेहोने के कारए संपूर्ण 
ब्येबहारों से रहितहोकर मेंने नहीं इच्छा करतेहुए भी राजासे केवल अणाममात्रकेही दारा पूछकर दो 
शिष्यों समते नगरके बाहर गमनकिया झोर तपकरने का निश्चय करके विग्ध्यवासिनी के दर्शनोंकों 
आया स्पभमें भगवती की आज्ञासे तुम्हारे देखनेकेलिये इस विन्ध्याचल के वनमें आया तव किसी 
भीलके कहने से यात्रियों के समूहकेसाथ यहाँझाकर मेंने वहुतसे यह पिशाच देखे दरसे इनलोगोंकी 
परस्पर वातोंकी सुनकर मेंने भी पिशाचभाषासीखली तब मेरामीनछूय पिशाचभाषाको जानकर मेंने 
सुना कि तुम उज्जयिनीकोगये हो इससे अवतक तुम्हारे आनेकी थाट देखतारहा तुम्हें देखकर और 
पिशाची भापामें तुम्हारा शिष्षाचारकरके मुझे अपने प्रन्यजन्मका स्मरणआगया यहमेरा इसजन्मका 
बृत्तान्तहे गुणाब्यके ऐसेव्चेन सुनकर काणभृति वोला कि थाजरात्रिको मेंने जिसमकार तम्हरेयाने 
का घृत्तान्तजाना पहसुनो ३० भूतिवम्मोनाम दिव्यदश्वि[ला एकराक्षस मेसमित्रहे उससेमिलनेको में 
उज्जविनीगयाधा वहाँ मेंने उससे पूछा कि मेरेशापका अन्तकवहोगा तद उसनेकहा कि दिनको ह- 
मारी सामध्यनहीं है सात्रिको हम तुम्हें बतावेंगे राजिहोनेपर भूतोंकोमसन्न देखकर मेंने उससे पद्दा कि 
सन्निर्मे ज्तों के अभधिकपराकमी और थानन्दहोने का क्या कारण है तव भूतिवर्म्यो राक्षस वोला कि 
पहले भह्माजी से जैसा शिवजीने कहादे वह में तुमसे कहताई दिनमें मूर्य्य के तेजसे घस्तहुए यप्त 
सक्ञस भोर पिशायोंका प्रभावनहींहाता इससे यहरात्रिमें मसन्नरहते हैं भोर वलीहोते है जहां देवता भोर 
आह्मणोंका पूजन नहीं होताहे थोर जहां विधिपूर्वक मोजननहीं होताहे वहां इनका जोरहोतादे जहां 
मांसमत्णनही किया जातांहे थोर साधलोग रहतेंह वहां यहनदीजाते पव्रित्रशर और जागतेहए मनु- 
प्योकी यह कर्मा पीड़ानईीदिते यह कहकर भ्ूतिवम्मों फिर बोला कि जाओ नुम्हारे शापके छटने का 
कारण गुणाव्य आगया यह सुनकर में यहां भाया थोर तुम्हारे दर्शन मुझे मिले भव में तुमसे पृष्प- 
दन्तकी कहीहुई कथा कहताई परन्तु एक वातसुननेकी मुझे भोर इच्छादे कि किसकाएण से तुम्दाग 


श्दृ .. सर्त्सागर भाषा। 


ख्ामी ऐसे संकटकेसमयमे स्वामिकुमारके सिवाय भोर कोई उपायनहीं हे उसके वचनकी ठीकसमभकर 
शर्ववम्मी प्रातःकाल भोजनकिये विनाही धरसे चलागया फिर दूतके मुखसे श्ववम्मके जानेके शत्तान्त 
को सुनकर मैंने राजासेमीजाकर उसके स्वामिकुमारके यहांजानिका वृत्तान्तकहा राजानेभीकहा कि देखो 
' क्याहोतांहे १५४ इसके उपरान्त सिंहगुप्तनाम किसी राजपुत्रने राजासेकहा कि हेराजा उससमय आपको 
इसी देखकरसुमेअत्यन्त सेदहुआथा तब मेंने भापके कल्याणकेलिये नगरके वाहर जाकर चेडिका भग- 
बतीके भागे अपनाशिर काटकर चढ़ानाचाहा उससमय यह आकाशवाणी हुईं कि शिरमतकाये तम्होरे 
राजाकी इच्छा पूर्ण होगी इससे में जानताहँ कि आपका मनोरथ सिद्धहोगा यहकहकर भौर राजा से 
पूछकर उसने दोदूत शरब्ब॑वर्म्मके पीथेमेजे शर्व्ववम्ममी निराहार भोर मोन बतसाधकर स्वामिकुमार 
के निकटपहुँचा बहांउसने अपने शरीरकी न समककर ऐसा तपकिया कि जिससे प्रसन्नहोकर भगवान 
स्वामिकुमारने उसका मनोरथ पूर्णकिया १६० यहवात सिंहगुप्तके भेजेहुए दूतों ने आकर राजासे पह- 
लेही कहदी जैसेमेघको देखकर हंसकीखेद भोर चातकंको प्रसन्नताहोती है उसीमकार उनदूतोंके बचन 
सुनकर मुझे खेदहुआ और राजाको आनन्दहुआ शर्ब्वर्ममा ने आकर स्वामिकुमारकी कृपासे केवल 
ध्यान करनेही से प्राप्हुई सम्पूर्ण विद्या राजाको देदीं भोर उसीसमय राजाको सम्पूर्ण विद्याओ्ों का 
जानपोगया ( ईरमोको हे क्या वहीं होता” इसके बरस रोज के पित्त दम निकी शेर 
सुनकर राज्यभर में बड़ा उत्सव होनेलगा उसीसमय नवीन लगाईग£ और बायुसे हिलतीहुई पताका 
मानों नगरभेर में दृत्यकररीर्थी राजाने शर्ब्व॑वर्म्मकी अपना गुरू सममकर बड़े २ रत्नों से उनका पू- 
जनकिया ओर नर्मदा नदीके किनारेपर वसेहुए मस्कच्छनाम देशका राज्य उसेदेदिया जिस, सिंहग॒ 
नाम राजपु्नने दू्तोंके मुखसे पहले स्वामिकुमारके वरदेनेकी खबर सुनाईथी उसेधनदेकर अपने,समान 
करलिया ओर विष्णुशक्किमाम राजाकी कन्या जिसरनीने विद्याके लिये उसे उत्साह,दिलायाथा उसे 
सब रानियों में पटरानी वनाया १६७ ॥ व की 2 आह 
इतिश्रीकथासरित्सागरभापायांकधार्पठलम्वकेपएस्तरजः ६॥ 
इसके उपरान्त में मोनहोकर राजाकेनिकट्गया वहाँ किसीमाह्षणने अपना वनायाह भा एकश्लोक 
पढ़ा भौर राजाने आपही उसश्लोक की व्यास्यासंस्कृतमें की यह देखकर वहाँ के संपूर्ण लोग बहुत 
प्रसन्नहुए फिर राजाने शर्न्व॑वम्मसे पूछा कि कह तुम्दरे ऊपर स्वामिकुमारने किसप्रकारसे कृपाकी यह 
मुनकर शर््म॑नम्मी थोला किहे राजा में यहांसेनियहार ओर मौनहोकरचला तो ऋुछ थोड़ाही मार्गवाकी 
रहाया कि में मारे क्केशके प्रच्योखाकर पृथ्वीपर गिरपड़ा तव शक्किका लिये हुए किसी पुरुष ने मुकसे 
आकरकहा कि हेपुत्र उठ तेरसबमनोरथ प्राहोगा उसके अम्नतरूपी वचनोंसे सींचाहुआ में उसीसमय 
उत्वेश भोर मेरी श्ृजप्पास सवचलीगई इसके उपरान्त स्वामिकुमारके मंदिरमें पहुंचकर स्नानकरके में 
मन्दिस्के भीतरगया तव साज्षाद्‌ खामिकुमारने झुझे दर्शनदिये ओर. मेरेमुस्रमें साक्षाद सरखती का 
प्रयेशहुआ इसके उपरान्त भगवान्‌ स्वामिरुमारजी छहों मुखोंसे सिद्धोदर्ण समाम्नायः यदसूत्रवीले १० 


: प्रित्सागर भोपा। - २६, 


उंसने।यह इशारह कियाहे कि पुष्पदन्त नाम देवमन्दिरमें जाकर हमारी.वाटदेखना झेमी-तुम यहाँ से 
जाथो इसप्रकोर इशारेका मतलव समझकर उसने शोचको त्यागदिया ओर वहदेवर्मृन्दिर में जोबिठा ७० 
फिर अष्टमी के वहाने से राजकन्या भी अकेली देवमन्दिर के भीतरञाई और देखा कि द्ारके पीचे अ- 
पना प्रियखड़ा है देवदचने भी उसे देखकर जल्दी से करठमें लगालिया राजकत्याने देवदत्तसे पूछा 
कि उस गुप्त इशारेको तुमने कैंसेजाना तब उसनेकहा कि में नहीं सममाथा,परन्तु हमोरें उपाध्याय ने 
उसे संमकलिया तब मुझे घोड़दे तू मू है यहकहकर मंत्र भेदके डरसे वहकत्या वहां से चलीआई भोर 
देवदसभी एकान्तमें मिलकर चलीगई उस प्रियाका स्मरण करताहुआ वियोगकी भग्निसे मरगया 
महादेवजी. ने उसे मरादेखकर पंच्शिसखनाम गणको भाज्ञादी कि तू जाकर इसका मनोर॑व पूर्णकर ७६ 
तव पश्चशिखने उसे जिलाकर उससे कहा कि तुम ख्लीकासा वेषवनाभो भर पश्चशिखने अपनों बृद्धं 
ब्राह्मण कासा वेषधनाया तव देवदत्तकों अपने साथ में लेकर सुशर्म्मा नाम राजा के यहां जाकर ज़ो- 
ला कि हे राजा मेरा पुत्र कहीं चलागया है उसे हंद़नेको में जाताईं तुम मेरी वहूको अपने यहां रखलो 
यहं सनकर शापकेडरसे मुशम्मौ ने ख्री वेपधारी.पुरुफको अपनी कन्याके महलमें रकखा ८०,इसके उप- 
गशन्त प्रशिख नाम गणके चले जाने पर देवदत्त स्री के बेप में अपनी प्रिया के यहां रहते ९ उसका 
बड़ा .विश्वासपात्र होगया एकसमय राजकन्याको वहुत उत्करिउ्त देखकर देवदत्त ने अपना स्वरूप 
अकठ किया ओर उससे गोन्धर्व विवाह करलिया फिर कुछ दिनके वाद राजकन्याके गर्भवती होने पर 
स्मरणमात्रसे आयाहश शिवजी का गए इसे गुप्ततीति से लेगया भोर देवदत्तफों अपने साथमें ले- 
कर-सुशम्मी राजाके घरगया ओर बोला कि हे राजा आजमेरापुत्र आगया मेरीबह मुझे देदो तब राजा 
ने ग्रहसुनकर कि बह रात्रिको कहीं भागगई है भोर ब्राह्मण के शापसे डसकर मंत्रियों से यहकहा कि 
यह आाह्मण नहीं है मेरे ठगने के लिये कोई देवताआया है क्योंकि ऐसी वा्तें. वहुधा हुआकरती हैं 
देखो पूथ्वैसमय में वड़ातपस्वी दया दाता और धीर ग़जाशिवि सम्पूर्ण प्राणियोंका रक्षाकरनेवाला 
हुआशथा उसको ठगनेकेलिये इन्द्र वाजके स्वरुपको धारणकरके कबूतरके रुपको-धारणकिये धर्म्म के 
पीछेदोड़ा वृह कबूतर म्रेडस्के राजा शिविकी गोदी में जापड़ा तव उस वाजने मनुष्योकीसी वाणीमें 
राजा शिविसे कहा-कि हे राजा में वहुत भूखाहू तुम इस मेरे भक्य कबूतर्की झोड़दो नहीं तो म,मर- 
जाऊंगा तो तुम्हें क्या धर्म्महोगा ६९ तव राजा शिविनेकहा कि यह हमारी शरणमें भायादे हम इसको 
नहींत्यागेंगे इसकेसमान अन्य किसी जीवका मांस तुम लेलो वाजने कहा अगर ऐसादी आप कहते ई 
तो अपनाही मांस उमे दो राजाने प्रसन्नहोकर यह वात स्वीकासकरली फिंर जैसेर राजा अपने मांसको 
तराजमें उसके बराबर करनेकी काट२ चढ़ाताजाताया बैसेही बेसे बह कबूतर अधिकभारी होताचलाजाता 
था तब राजाने अपना सम्पूर्ण शरीर तराज़्पररखदियाउससमय राजा घन्यदे ९ यह, आकाशवाणीहुई 
फिर इन और धर्म ने भपना २ स्वरूपधारणक़रके राजाकी बड़ी स्त॒तिपर्वक उसका शरीर ज्योकात्यों 
क़रद्रिया ६६ इसके. उपरात्त और भी बहुतसे राजाको बरदानदेकर इन्द्र ओर धर्म दोनों थन्त््घनिद्ोगये 
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और :पुंप्पदन्तर्का, माल्यवीन्‌ ओर पृष्पदन्तर्नाम हुआ सो कही ४० काएं मृतिके यह वचन सुनकर शै-' 
, णात्य वोला कि. गेगाजीके तटपर वहुसुवर्णक नामगांवहे उसमें गोविन्द्दत्तनाम एंकबहुआत आाह्मण 
रहताथा उसकी बड़ी 'पतितरता:अग्निदत्तानामस्रीथी समय पाकर उस बाह्मण के पांच पृत्रहुए वहपां- 
सो महा बढ़े ससरूपवान्‌ ओर महाअमिमानी थे एक समय गोविन्ददत्तके यहां एक वेश्वानरनाम 
ब्राह्मण अतिथि होकरथायां.उस समय गोविन्ददंत्त धरमेनहीया इसलिये उस वाह्म णने उस के पुत्रोंको 
नमस्कार कियां परतु उनमूर्खेनि उसको प्रणामतों नहीं किया किन्तु हास्यकरनेलगे इससे वहझग्रेसन्ने 
और क्रोषितहोकरं जैसे कि जानेलगा वेसेही गोविन्ददे्तने भांकर उससे संपूर्ण इत्तान्त पूछकर उसकी 
बड़ी विनतीकंरी इतने परी वह मीहझण,कोपसेवोला कि तेरे पुत्र वड़ेमूस भोर पतितहें और इनके से- 
पर्कंसे तूभी ऐसोही होगय़ादे इससे में तुम्होरे यहां मोजननहीं करूंगा चाहे सुझे ग्रार्यश्चित्तमी होजा- 
ये ४८ इसके उपरान्त गोविन्ददत्तने शपथ खाकरकहा कि में इनडुष्टों का कभी स्पर्शमी नहीं करवाई और 
उसकी ली ने भी आकर इसी.प्रकारसे कहा तव वेश्वानरने उ्त के घरमें वड़ी कठिनतासे भोजन कि- 
या यह देखकर उसका देवदत्तनाम एकपुत्र अपने पिताकी अपने ऊपर ऐसी घृर्णा देखंकर-बंड़ा इसी 
हुआ माता .पितांसे त्याग कियेहुए का जीनाही व्यर्थ है ऐसा शोचकर वह तपकरनेको बंदरिकाश्रम; 
में चलागया ५२ फिर वहां देवदत्त वहुत दिनतक पत्ते खेकर ओर वहुतकालतक धृंमपानकरके महादेव 
जी के प्रसन्नकरनेको तप करतारहा उसके बड़े कठिन तपसे ग्रसन्नहोकर महादेवेजी ने दर्शनदेकर कहा 
कि वरस्मांगो उसने यह वर्मांगा कि में आपकादासरूँ तव शिवजी वोले कि पहले विद्याओंकों पढ़ी भोर' 
पृथ्वी में सब आनन्दोंको भोगो तत्र तुम्हारामनोरथ पूर्णहोगा ५५ इसेके उपरान्त बेह देवदत्त वि्याके नि: 
मित्त पा्लिपुत्र नगरमें जाकर देदकंभनाम उपाध्यायका विधिपूज्यक सेवन क्रनेलगा एक दिन उपा-, 
ध्यांयकी स्त्री कामसे पीड़ितहोकर देवदतसे संभोग करने के लिये हठकरनेलगी क्योंकि ( खतरियोंकी चित्त 
की गृत्ति बड़ी चंचलहोंती है ) इसकारणसे उसदेशको छोड़कर कामदेवके-विकारसे युक्त वह देवदत्त प्र- 
तिष्ठान देशको चलायाया ५८ उपदेशमें वृद्धब्बीवाले मंत्र सामीनाम वृद्ध उपाध्यायसे अच्छे प्रकार 
विद्या पदनेलगा झोर बड़ा परिडतहोगया विद्यापद़ने के उपरान्त सुशम्मीनाम रोजाकी श्रीनाम कन्या 
ने उसे देला ओर उसनेभी उसे मरोख़ों में सड़ीहुई देखा वह कन्या न थी मानों विमोनपर चढ़ीहुई चेंद- 
लोककी देवताथी कामदेवकी जे जीररुपी दृष्टिसे परस्पर वैघेहुए वहदोनों वहांसे हट्नेको नहीं समर्थहुए 
तब राजाकी कन्याने अपनी एक उंगली से इशारहाकिया कि यहायाओं वह उगला नहीथा मानों 
सूत्ति धारण कियेहुए कामदेवकी थ्राज्ञाथी जब देवदत्त महलके भीतर होकर उसके निकटगया तंबउस 
कन्याने दांतसे फूलउठाकर उसकी तरफ्फेंका राजकन्याके इस डिपेहुए इशारेको न जानकर देवदत्त 
उपाध्यायके घरमें आकर एथ्वी में लोट्नेलगा भोर तापसे व्याकुलहोकर कुछमी न कहसका ६६ बुद्धि 
मात्‌ उपाध्यायने कामसेहुए चिह्ोंकों देखकर उससे युक्निपूर्यक एचा तो उसने सवहांल कहदिया यह 
सुनकर उपोष्याय तो चतुरवा भोर वह उस इशारेकी समझकर इससेवोला कि दातिसे फलको फेंककर 
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उसेने।यह इशा रह कियाहे कि पुष्पदन्त नाम देवमन्द्रिमें जाकेर हमारी.वाटदेखने धेमी-तुम.यहां से 
जाथो इसप्रकार इंशारेका मतलव सममकर उसने शोचको त्यागदिया ओर पहंदेवर्म॑न्दिर में जोविद ७० 
फिर अष्टमी के वहाने से राजकन्या मी अकेली देवमन्दिर के भीतरआई भोर देखा कि दारके पीचे अ- 
पना गरियलड़ां है देवदत्तने भी उसे देखकर जल्दी से करठमें लगालिया राजकत्याने देवदत्तसे पूछा 
कि उस गुप्त इशारेकोी ठुगने कैंसेजाना तव उसनेकहा कि में नहीं समझावा,परन्‍्तु हमारे उपाध्याय ने 
उसे संमकलिया तब मुझे छोड़दे तू मर्ज है यहकहकर मंत्र भेदके डरसे वहकत्या वहां से चलीआएई भोर 
देवदंतर्भी एकान्तमें मिलकर चलीगई उस प्रियाका स्मरण करताहुआ वियोगकी अग्निसे मरगया 
महादेव॑जी ने उसे मर॒देखकर पंथशिसनाम गणको थाज्ञादी कि तू जाकर इसका मनोरथ पूर्णकर ७६ 
तब-पंत्रशिसने उसे जिलाकर उससे कहा कि तुम स्लीकासा वेषधनाथो ओर पं्रशिसने अपना वृद्ध 
ब्राह्मण कासा वेपबनाया तव देवदत्तको अपने साथ में लेकर सुशर्म्मी नाम राजा के यहां जाकर वो- 
ला कि हे राजा मेरा पुत्र कहीं चलागया हे उसे हंढ़नेको में जाताहूँ तुम भेरी वहूकी अपने यहां रखलो 
यह सुनकर शापकेडरसे सुशर्म्मा ने स्री वेषधारी. पुरुपफों अपनी कन्याके महलमें रकखा ८०:इसेके उप- 
रान्त-पश्चशिख नाम गणके चले जाने पर देवदत्त स्त्री के वेप में अपनी प्रिया के .यहां रहते २ उसका 
बड़ा. विश्वासपात्र होगया एकसमय राजकन्याको वहुत उत्तरिउठत देखकर देवदत्त ने भपना स्वरूप 
प्रकद किया भौर उससे गोन्धर्व विवाह करालिया फिर कुछ दिनके वाद राजकन्याके गर्भवती होने पर 
स्मरणमात्र्से आयाहुआ शिवजी का गण इसे गृप्तरीति से लेगया भोर देवदचकी अपने साथमें ले- 
कर-सुशर्म्मा राजाके घर्णया और वोला कि है रजा आजमेरापुत्र आगया मेरीवह मुझे देदो तव,राजा 
ने यहसुनकर कि वह रात्रिकों कहीं भागगई है भोर ब्राह्मण के शापसे डरकर मंत्रियों से यहकहा कि 
यह ब्ाह्मण नहीं हे मेरे टगने के लिये कोई देवताआया है क्योंकि ऐसी बातें. वहुधा हुसाकरती हैं 
देखो पू्बंसमय में वड़ातगस््री दयाल्ु दाता थौर धीर राजाशिबि सम्पूर्ण म्रणियोंका रक्षाकरनेवाला 
हुआथा उसको ठगनेकेलिये इन्द्र बाजके स्वरुपको धारणकरके कबतरके रुपको धारणकिये धर्म्म के 
पीछेदोड़ा वह कदर मारेडरके राजा शिविकी गोदी में जापड़ा तब उस वाजने मनु॒प्योंकीसी वाणीमें 
राजा शिविसे कहा कि हे राजा में वहुत मखाहूं तम इस मेरे भक््य कमतरको थोड़दो नहीं तो में मर- 
जाऊंगा तो तुम्हें क्या धर्म्महोगा ६१ तव राजा शिविनेकहा कि यह हमारी शरणमें शायाहे हम इसको 
नहींत्यागेंगे इसकेसमान भन्य किसी जीवका मांस तुम लेलो वाजने कहा श्गर ऐसाही आप कहते हैँ 
तो अपनाही मांस मुमे दो राजाने मसन्नहोकर यह वात स्वीकास्करली फिर जैसेर राजा भपने मांसको 
पराजूमें उसके बराबर करनेकी काट९ चढ़ाताजाताया बैसेही वेसे वह कबूतर थधिकभारी होवावलाज़ाता 
धातब राजाने अपना सम्पूर्ण शरीर तराहपररखदिया,उससमय राजा धन्यदे २ यह, आकाशवाणीहुई 
फिर इन्र भोर धम्मे ने ,भपना २ सवरुपधारणक़रके सजाओी बड़ी स्तुतिपूर्वयक उसका शरीर ज्योकातों 
करदिया ६६ इसके उपरा्त भोर भी बहुतसे राजाको वरदानदेकर इन्द्र शोर धर्म दोनों शन्तद्धानि्रोगये 
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इसीमकर मेरीसी प्ररीक्षाकरने को यह कोई देंबंताआयाहै मंजियों से यृह बात कहक्र डरताहुआ राज 
आक्षए, से वोला कि क्षमाकीजिये भोज शात्रि को भापकी वहू रात्रिदिन रक्षाकरनेपर भी कहींचलीम: 
सब बह भांह्मण दयाकरके बोला कि जो मेरी बह कहींचलीगई है तो अपनी कन्या मेरे पुत्रको देदे यह 
सुनकर शापसेररेहुए राजाने अपनी कन्पाका विवाह देवदचसे क्रदिया देवदत्तभी उस अपनी प्रिया 
को पाकर अपने श्वशुरके राज्यका अधिकीरीहुशा क्योंकि उसके और कोई सन्तान न थी. समयपाफर 
राजा सुशर्मी देवदत्तके पुत्र महीपरनाम अंपने दोहितेको राज्य देकर वेनकी चलागया पुत्निके, ऐश्वर्य 
को देखकर कतार्थ होनेवाला देवदत्त भी राजकन्या समेत वनको चलागया,और वन-में शिवजीका 
आरापनकरके इसशरीरको त्यागकर श्रीशिवजीकी हृपासे,उन्हींका गणहोगया १०५ प्रियाके दांतों से 
फेंकेगये पुष्पों के इशारेकी वह नहींसममभा था इसीसे इसका नाम पुष्पदन्‍्तहु आ ओर इसकी खली जया 
त्ताम पाय्वेतीज़ी की दासीहुई इसप्रकार मेंने पुप्पदन्तके नामंका कार्रणकहा अब में अपने न्तामका 
कारण कहताहू उप्तको सनो वह गोविन्ददत्त नाम श्राह्मण जिसका कि पुत्र देवदत्तथा उसी के पुत्रों में 
से एक सोमदत्त नाम में भी था ओर जिस कारंणसे देवदत्त चज़ागया था उसी कारएंसे में भी, घरमें से 
निकलकर हिमालयपर्वेतपर वहुतसी माल़ाझों को पहिनाकर शिवजी महारांजका पूजनकरके तपकरने 
लगा तब प्रस्नन्रहोकर प्रकटहुए महादेवजी मुझसे वेलि कि वरमांगो तब मेंने भनन्‍्य सब भोगों को छोड़- 
कर आपका गएहोज़ाऊं यही बस्मांगा यह सुनकर श्रीशिवजी वोले कि.वड़ीकठिन एथ्वी के उत्पन्नहुए 
पुष्पोंकी माला से जो तुमने मेरा पूजन किया है इसलिये तुम माल्यवान्‌ नाम हमारे गएंहोगे, इसके 
उपरात्त मनुष्यके शरीरको छोड़कर में शीक्रही शिवजीका गणहोगया इसप्रकार यह श्रीमहादेवजी ने 
'मेरा माल्यवान्‌ नाम रक्खाहै हे काणभृति वही में पीर्वतीजी के शापेसे फिर मनुष्यहुआहूं तो भव्न पु- 
'दपदन्तकी कहीहुई कथा सभसेकहो जिससे कि हमारा भर तुम्हारा दोनोंका शापह्रटे ११३॥ ? 
; इतिश्रीकथास रित्सागरभाषायांकथापीठलम्वकेसप्रम स्तरह्रर, ७ न्ध््ज 
इसप्रकार गुणाब्य के कहने से काणम्ति ने वहकथा अपने भापामें कहीं थौर गुणाव्यनेमी/उसी 
पिशाची भाषामें उसीकथाकी सातलाख श्लोकों में सातवर्षों में पूर्णकिया इसेकथाको विद्यापरोंके ले- 
जाने के ढरसे बनमें स्याही न मिलने. के कारण ग॒णांब्य ने अपने .रुपिर्से वहकथालिखी उसः दिव्य 
कथाके सुननेके लिये भायेहुए सिद्ध भर विद्याथरोंकी ऐसीमीड इकट्ठीहोगई मानों झाकेंशमें शार्मे- 
यानाही होगयो है गुणाब्यकी वनाईहुई उसकथाकी देखकर काणभृति अपने शापसे छूटकर अपनी 
सद्दतिको प्राप्ततिगया थौर जी २ पिशाच वहाँ उसदिव्य कथाको सुनरहेथे बहभी स्वरगको आप्रहुए। & 
इसके उपरान्त भगवतीने मुझसे यहवातभी कहीथी कि इसकंथाको जवतुम प्रथ्वी में प्रकाशित करोगे 
तब तुम्हारे शापका अन्तहोंगा सोंमें इसकथाको,किसंके पासमेज्ठ यहशोचकर गुणाव्य मे भपने साव 
भायेहुए गुणदेव-और नन्दिदेव नामशिष्यों ने कहा कि इसकाव्यके देनेके योग्य केवल राजा सात 
बाहनहे वह बड़ारसिकदे जैसे वायुपुष्पों की छुगन्धिको इधरउघर लेजाती है।उसीमकार बहराजाभी-इस 
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काब्यको प्रथ्वी में प्रकाशित करेगा ऐसा विचार करके गुर्णाव्यतों वहाँ से आकर देवीजी के बगीचे में 
उंहे और अपने शिप्यों को पुस्तकलेकर राज[केपास भेजा वहशिष्य इसकथा को,लेकरे रोज॑के यहां 
गये भौर वोले कि हे राजा यह गुणाब्यका वनायाहुथा को व्यंहै इसकी भापलीजिये राजा उसपिशाची 
भाषाको सुनकर और-उनशिष्यों की आकृति पिशाचोंकीसी देखकर विद्याके अमिर्मान से तिरस्कार 
पूर्वक बोला कि सातलाख श्लोकोंकी यह पिशाची.भाषाका नीस्सग्रन्थंहे भोर रुपिस्से अक्षरलिखेहए 
हैं इसपिशायों की कथाकी धिकारहे १५ तववह दोनों शिप्य उसपुस्तक को लेकर गुणाव्यके पासचले 
गये ओर राजाका सवृबत्तान्त वर्णन करतेमये यहसुनकर गुणाव्यकोभी वड़ाखेदहुआ फ्योंकि समझ- 
दारके अनादरंसे किसको खेदनहीं होता इसके उपरान्त गुणाव्यने अपने शिप्योंकी लेकर थोखहाँसे 
कुछ दूरजाकर किसीपहाड़ी के बड़े उत्तमस्थानपर एक अग्निका कुंडबनाया भोर उसकुंडमें अग्नि ज- 
लाकर गुणाह्य पशु ओर पक्षियोंको सुना २ कर उसपुस्तकका एक २ पत्नी थरगिनिमें हवन करनेलगा 
संपूर्ण गन्थकी हवनकरदिया परन्तु अपने शिष्योंके लिये एकलाख श्लोकोंका ग्रन्थ नखाहनदत्तका 
चरित वचाखखा क्‍योंकि वह शिप्योंकी वहुतप्पाराथा जिससमय गुशाव्य उसकंथाको पढ़ ९ कर हवन 
करते थे उससमय अपने ९ चाराघास आदिको छोड़ २कर भेंसा शूकर तथा सारंग आदिक पशुपक्षी 
उनके निकट आकर उनको घेर्कर निश्रल बेठतेथे ओर उसकथाको सुन २ कर थांसवहाते थे २२ इसी 
बीच राजा सातवाहन कुछ वामारह था वैद्योनेदेसकर कहा कि राजाको सूसेमांसखानेसे यहरोगहुआाहै 
तब रसोईदार चुलायेगये तववहबोले कि महाराज हमको वहेलिये ऐसाही मांस रोजदेते है इसकेउपरान्त 
जब बहेलियों से पूछागया तो उन्होंने कहा कि यहांसे थोड़ीदूर एक पव्वेतपर कोई ब्राह्मणपद़ रकर एक २ 
पुस्तकका पत्राभग्निमें हवनकरतांहे उसके सुनने के लिये सवर्जंगल के पशुपक्षी अपने २ चारोंको भी 
छोड़कर वहाँ जाते हैं भोर बहँसे हृ्तेनहीं हें इसीसे भूखके मोरे उनके मांस सूखे हैँ वंहेलियोंकि ऐसे 
चचन सुनकर उन्हींकेसाथ राजा बड़े आश्रय्य में भराहुआ गुणाव्यके पासपहुंचा ओर वनके वासकरने 
से बड़ी ९ जयवाले गुणाह्के दर्शनकिये बहजयायें नहींगीं मानों बुभने से कुच वचीहुई उसके शाप 
रूपी. भरिन का पहुआं सव ओर फेलाथा २८ इसके उपरान्त रोतेहए पशुपक्षियों के.मध्य में वेंटेहुए 
गुंणा।व्यको पहचानकर उनको राजाने अणामकिया भौर सबकृत्तान्त पूछा २६ तव गुणाद्य ने अपने 
और पुष्पदन्तके शापकी संपूर्णकवा जोकि इसकथा के उत्पन्नहोने की कारणथी वर्णनकी फिरुणाव्य 
को मंहांदेवजी के गणका अवतार सममक्र राजा पेरोंपर गिरपड़ा भोर महादेवजी के झुख़से निकली 
हुई इसदिव्य कथाको मांगने ख़गा उससमय गुणाव्य बोले कि हे राजा छः लाख इलोफॉकी दस कथा 
तो हमने हननकरदी भव एक लाखश्लोककी एककथा वाकी हे इसेलेलो और यहदोनों हमारेशिप्य 
इसकथाको तुम्हें समकावेंगे इसप्रकार राजासे सबबत्तान्त कहकर भोर योगसे अपनेशरीरकों त्यागकर 
बहशापसे छूंटेहुए गुणाब्य अपनी पदवीपर पहुंचे इसके उपरान्त गुणाब्यकी दीहई इृदतकथानाम नर- 
बाहनदचकी एफलाखरलोकों की कवाकों लेकर राजा अपने नगरको चलाभाया झोर गुणदेव तथा 
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इसीप्रकार मेरीगी प्ररेक्षाकरने को यह कई देंबंताओयाहे मंत्रियों से यह बात कहकर डरताहुआ राजा 
आह्यण, से वोज़ा कि क्षमाकीजिये भेज, रात्रि को भापकी वहू रात्रिदिन रक्षाकरनेपर भी कहींचलीमई 
सब अंह ब्रह्म देयाकरके वोला कि जो मेरी वह कहींचलीगई़ है तो अपनी कन्या मेरे पत्रको देदे-यह 
सुनकर शापसेवरेहुए राजाने ऋएनी कर्ये[का विवाह देवदत्तसे करदिया देवदत्तमी उस अपनी प्रिय! 
को पाकर अपने श्वशुरके राज्यका अधिकृरीहुआ क्योंकि उसके ओर कोई सन्तोन न थी समयप्रार्कर 
राजा सुशर्मी देवदतके पुत्र महीधरनाम अंपने दोहितेको राज्य देकर वनक़ी चलागया पुत्रके, ऐश्वर्य 
को देखकर झतार्थ होनेवाला देवदत्त भी राजकन्या समेत वनकी चलागया और वन में शिवजीकां 
आराधनकरके इसशरीरको त्यागकर श्रीशिवजीकी हृपासे उन्हींका गणहोगया १०४ प्रियाक़े दांतों पे 
फेंकेगये पुष्पों के इशारेकों वह नहींसमभा था इसीसे इसका नाम पुष्पदन्तहु आ और इसकी ख्ी जया 
त्ाम पा््वतीजी की दासीहुई इसप्रकार मेंने पृष्पदन्तके नामका कार्रणकहा अव में झपने नामका 
कारण कहताई उसकी सुनो वह गोविन्दद्त नाम आ्ाह्मण जिसका कि पुत्र देवदत्तथा उसी के पुंतरों में 
से एक सोमदत्त नाम में भी था भोर जिस कारणसे देवदत चल्ागया था उसी कारणंसे में भी: घरमें से 
निकलकर हिमालयपर्वृतपर वहुतसी माल़ाओं को पहिनाकर शिवजी मेहाराजका एजनकरके तपकरने 
लगा तब प्रसन्नहोकर प्रकटहुए महादेवजी मुकसे वेलि कि वरमांगो तव मेंने झज़्य सब भोगों को घोड़- 
कर आपका गणहोजाऊं यही वसस्‍्मांगा यह सुनकर श्रीशिवर्जी वोले कि.बड़ीकठिन एथ्वी के उत्पन्नहुए 
पृष्पोंकी माला से जो तुमने मेरा पूजन किया है इसलिये ,तुम माल्यवान्‌ नाम हमारे गएंहोगे, इसके 
'उपरात्त मनुष्यके शरीरको छोड़कर में शीघरही शिवजीका गणहोगया इसप्रकार यह श्रीमंहादेवजी ने 
'मेरा माल्यवान्‌ नाम खखहे हे काणभूति वही में पीवेतीजी के शापंसे फिर भनुष्यहुभाहूं तो भव एु- 
प्पदन्तकी कहीहुई कथा समसेकही जिससे कि हमारा भर तुम्हारा दोनोंकां शापकूदे ११३॥ 7. - 
रु : इतिश्रीकथास रित्सागंरभापायांकथापीठलम्वकेसप्मस्तरह्षः ७॥ 7 7४ 7 ८ 
इसप्रकार गुणाब्य के कहने से काणभृति ने वहकथा अपनी भाषामें कहीं थौर गुणाव्यनेशीःउसी 
पिशाची भाषामें उसीकथाकी सातलाख श्लोकों में सातव्पों में पूर्ण किया इसकथाको विद्याधरोंके ले- 
जाने के डरसे वनमें स्पाही न मिलने. के कारण गुणाब्य ने अपने रुधिस्से बहकंथालिखी उस: दिव्य 
कंथाके सुननेके लिये भायेहुए सिद्ध भोर विदयापरोंकी ऐसीमीड इकट्वीहोगई मानों भाकाशमें शाम 
यानाही होगयो है गुणाब्यकी वनाईहुई उसकथाको देखकर काणसूति अपने शापसे छटकर भपनी 
सद्वतिकों प्रापहोगया भौर जो ९ पिशाच वहाँ उसदिव्य कथाको सुनरहेथे-बहभी खर्गको प्रापहुए। & 
इसके उपरान्त भगवतीने मुझसे यहवातभी कहीवी कि इसकथाको जवतुम प्रथ्वी में प्रक्राशित करोगे 
तब तुम्हारे शापका अन्तहोंगा सोमें इसकथाको,किसंके पासमेज्न यहशोचकर गुणाव्य ने अपने साथ 
आयेहए गुणदेव-और नन्दिदेव नामशिप्यों ने कहा कि इसकाउयके देनेके योग्य केवल राजा सात 
बाहनदे वह वढ़ारसिकदे जैसे वायुपृप्पों की सुगन्धिको इधरउघर लेजादी है।उसीमकार वहसजाभी इस 
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क्केवयको प्रथ्वी में प्रकाशित करेगा ऐसा विचार करके गुर्णाब्यतों बंहोँ से भांकर देवीजी के वगीचे में 
व्हरे भौर अपने शिष्यों को पुंस्तकलेकर राजाकेपास भेजा वहशिष्य इसकथा को लेकर रीजकि यहां 
गये भोर वोले कि है राजा यह गुणाव्यका वनायाहुआ काव्यहै इसकी भापलीजिये राजा उसपिशात्री 
भापाकों सुनकर और-उनशिषप्यों की आकृति पिशाचरोंकीसी देखकर विययाके अमिमान से तिरस्कार 
पूब्बंक बोला कि सातलाख शलोकोकी-यह पिशाची भापाका नीस्सग्रन्यहे भोर रुधिरसे अक्षरलिखेहुए 
हैं इसपिशाचों की कथाको प्कारहे १५ तववह दोनों शिप्य उसपुस्तक को लेकर गुणाव्यके पासचले 
गये ओर राजाका सवब्त्तान्त वर्णन करतेमये यहसुनकर गुणाव्यकोभी वड़ासेदहुआ क्‍योंकि समझ- 
दारके अनादरसे किसको सेदनहीं होता इसके उपरान्त गुणाव्यने अपने शिप्योंकी लेकर थोखहॉँसे 
कुछ दूरजाकर किसीपहाड़ी के बड़े उत्तमस्थानपर एक अग्निका कुंडबनाया भोर उसकुंडमें अग्नि ज- 
लाकर गशुणाब्य पशु ओर पक्षियोंकीं सुना २ कर उसपुस्तकका एक २ पन्ना थरिनमें हवन करनेलगा 
संपूर्ण गन्थकों हवनकरदिया परन्तु अपने शिष्योंके लिये एकलाख श्लोकोंका प्रव्थ नखाहनदत्तका 
चरित बवारक्खा क्योंकि वह शिप्योंकी वहुतप्याराथा जिससमय गुणाव्य उसकंथाको पढ़ ९ कर हवन 
करते थे उससमय अपने २ चाराघास आदिको छोड़ २ कर भैंसा शूकर तथा सारंग आदिक पशुपक्षी 
उनके निकट आकर उनकी घेरकर निश्रल वेठतेये भौर उसकथाको सुन २ कर भ्रांसवहाते थे २२ इसी 
वीचर्मे रुजा सातवाहन कुछ वीमारहथआ वेदोंनेदेसकर कहा कि राजाको सूलेमांसलानेसे यहरोगहथाहे 
तब रसेईदार चुलायेगये तवबहवोले कि महाराज हमकी वहेलिये ऐसाही मांस रोजदेते हैं इसकेउपरान्त 
जंब वहेलियों से प्चागया तो उन्होंने कहा कि यहांसे थोढ़ीदूर एक पव्वेतपर कोई ब्राह्मणपढ़ सकर एक २ 
पुस्तकका पत्नाभग्निमें हवनकरतांहे उसके सुनने के लिये सवर्जंगल के पशुपक्षी अपने २ चारोंको भी 
छोड़कर वहाँ जाते हैं भोर वहाँसे हट्तेनहीं हैं इसीसे भूखके मारे उनके मांस सूखरहे हैं वहेलियोंकि ऐसे 
वचन सुनकर उरन्हींकेसाथ राजा बड़े आश्चर्य में मराहुथा सुणाब्यके पासपहुंचा और बनके वासकरने 
से बड़ी २ जयवाले गुणाब्यके दर्शनकिये बहजदयें नहींवीं मानों बुभमे से कुछ वचीहुई उसके शाप 
रूपी अग्नि का वहीं सत ओर फेलाथा २८ इसके उपरान्त रोतेहए पशुपक्षियों के.मष्य में वेटेहए 
गुणोब्यकी पहचानकर उनको राजाने अणामकिया ओर सवबृत्तान्तं पूल्या २६ तब गुणाव्य ने अपने 
ओर पुष्पदन्तके शापकी संप्र्णकवा जोकि इसकथा के उत्पन्नहोने की कारणथी वर्णनकी फिराणाव्य 
को महादेवजी के गणका अवतार समझकर राजा पेरॉपर गिरपड़ा झोर महांदेवजी के मखसे निकली 
हुई इसेदिव्य कथाको मांगने लगा उसतमय गुणाव्य वोले कि हे रजा थे लाख शलोकॉकी छः कया 
तो हमने हवनकरदी भव एक लाखश्लोककी एककवा वाकी हे इसेलेलो और यहदोनों हमरेशिप्य 
इसकथाको तुम्हें समकायेंगे इसम्रकार राजासे सवब्चान्त कहकर भोर योगसे अपनेशरीरकों त्यागकर 
चहशापसे हटेहए सुणाब्य भपनी पदवीपर पहुंचे इसके उपरान्त गुणाब्यकी दीहई शदृतकथानाम नर- 
चाइनदत्तकी.एकलाखरलोकों की कथाकों लेकर राजा अपने नगरको चलाभाया भोर गुणदेव तवा 


डर सर्सिगर मंप्रा । 

तह्दिदेव नाम गुंएव्यके शिप्योंकों पृथ्वी सवर्ण वाहन बचे भादि अनेक पंद्रार् 38 
दोनों शिष्योंके साथ राजा.सातवाहन उस कथांको प्रकाशित करने के लिये इसकर्या का कथापीठ भी 
पिशाची भाषा में बनांतांभया देवताओंकीमी कथाओंकी सुलानेवाली विचित्रस्सोंसे भरीहंई-मैंह दिः 
व्यकर्था संपूर्ण स्नंतिधितत्तामंनगर में प्रसिद्ध होकर तीनोंलोकों में फैलगई ३८ 


इतिश्रीकथासरित्सागरमापायाकिंथापीठलंवके अंप्टमस्तरेंग: घ्पा 
यहकथापीठनामप्रंथमलवकसमामहुआ ॥ 2 


०ै-<८०४३४८बन+-9« "४ । 
अथ कथा मुखनाम हिताीयालम्व॒कः ॥ 


श्खाक। गारानवपरष्वड्रादभास्खंदाज़पातुवः ॥ 
... नंत्राग्नभीत्याकार्मन वारुणासख्रामवाहितस्‌ .१ 








हर ५ नकल आटा कप 78: 
श्रोपावेत्रोंजी के प्रथम आलिड्डूनके समय जे महादेवज्ी के पसीना निर्कलाथा घह आपलोगो। को रक्ाकरे. बच 


पम्ीना क्या था मानी शिवजी के नेद्रेंकी' अग्निसे डरेहुए 'कामदेव ने बारुणाघ्व मारा था॥ ४ 
श्र ६ ४,४४४ 


कैलाशमें श्रीशिवजीके सुखसे, जोकथा पुष्पदन्तको मिली पृष्पदन्तस काणभूतिको मिली काए- 
भूति से-गुणाव्यक्रों मिली और-गुणाब्य से:राजा सातवाहनकी मिली वह विद्याधरोंकी भपूर््व:कथा 
आरम्भ होती है ३) , - /». पं ४5ाा 
£बत्सनाम एक बड़ासुन्दर देशहे जिसे कि बल्काने स्गकी नक़लही करके मानों इसप्रथ्वीपरवनाया 
है. उसदेशके मध्य में-कीशाम्बी नाम बड़ी उत्तमनगरी है वहनगरी नहीं है मानों पथ्वीरूपी कमल:की 
कृर्णिको (मूमक़ा ) हे उसनगरी में पारडबोंके वंशर्मं शतानीकनाम एकराजाहुभा जिसका कि पिता: 
ज़नभेजग्न पितामह परीक्षित प्रपितामह अभिमन्यु भोर थादि पुरुष श्रीशिवजी के साथमें भी -सुद्ध | क- 
स्नेवाला भज्जैनथा उसराजा शतानीककी रानीका नाम विष्णुमतीया यद्यपि पृथ्वी से रजाकों, अनेकर 
प्रकारके रत्न. प्रापहोते थे तवापि वह अपनी रानीके किसी -पुत्रके.न होने से अग्रसन्न रहताथा एकसमय- 
राजा शिक़ारसेलने गयाथा वहां उसे शांडिल्य नाम सुनि मिले|राजाने उनसे पुत्रकी श्राथनाकी:तुब॒ 
शांडिल्य मुनिने;राजाके साथ आकर मन्त्रसे परवित्रकी हुई खीर, राऩीको सिलाई तव राजाके स॒हस्त- 
नीक नाम्र पत्र उत्नननहआ जैसे विनय से गुणकी शोभा होती है उसीग्रकार उस पुच्नसे राज़ाकी बहुतें 
शोभाहुई घोड़ेही दिलों में्राजाने,सहलानीकको.युवग़ाज वनाक़र उसे सम्पूर्ण प्थ्वीकाभार सोपदिया- 
ओर आप राज्यके उस भोगन्तेलगा १९ इसके उपरान्त किसीसमय देवता भोर देत्यों के युद्धमें झड़ने 
सहायताके लिये राजा के घुलाने.को मोताले साखी को रघलेकर भेजा ,वव राजा;शवानीक युगन्धर 
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नाम मेत्त्री और सर्गतीक नाम मुख्य सेनापति को अंपनो राज्य तथा पत्र सॉपकर मातलि के साथ 
देत्यों के मारनेकी स्वगकी चलागया वहांजाकर राजाने इन्ढंके देखतेही देखते-यमर्द॒प्ट्रा आंदिक नेक 
देत्यों को गीऱ,भऔर भाषभी-युद्धमें मारागया इसमरेहुए राजाके शरीरकी मातलि उसके पुत्र के पास 
लें भाया तव उसराजाकी रानी उसके साथ सतीहोगई थोर उसकेपुत्र सहलानीक राजाहुआ सहसा- 
नीकके सिंहासनपर बेठतेही सव 3सक़ेशन्रु राजालोंग दवंगये इसके उपरान्त इन्दने देत्यों के जीतने के 
लिये मातलिको रथ समेत भेजकर सहखानीक॑,को बुलवाया स्॒र्ग में जाकर नन्दनवन में अपनी २ 
खिरयोके साथ विहार करतेहुए देवताथोंको देखकर राजा सहसानीकको अपने योग्य ख्रीके मिलने के 
लिये बड़ी चिन्ताहुई गाजाके इसअभिप्राय को जानकर इन्द्र वोले कि हे राजा सन्देह मतकरों तुम्हारा 
मनोरथ पूर्ण होगा २६ तुम्हारे समान जी एंथ्वी में उत्पन्न होचुकी हे उसका इतान्त भी में तुम्हारे भागे 
वर्णन करताई २५ एकसमय जंह्यासे मिलनेकेलिये में.बक्मलोककीगया था वहाँ विधृमनाम एकवसुमी 
मेरे पीछे २ चलागयाया हमलोगवहाँ वेठेही थे कि श्रह्मासे मिलनेको एकथलेबुसानाम अप्सराथाई 
बांयु से हिलतेहुए बन्चवाली उस अप्सराको देखकर वहवृस्ु काम के वशीभूत होगया थोर उसवम॒ुको 
देखकर वह अप्सराभी काम पीड़ितहोगई यह देखकर अक्याने मेरी ओरदेखा तब मेंने बह्माका श्रभिष्राय 
सममकर उनदोनों को यहँशापदिया कि तुमदोनों गृत्युलोकमे उत्पन्नहोजाओं भोर वहाँ तुमदोनों 
स्ली परुपहोंगे सो हे राजावहवस तो चन्द्वंशमें तुम उत्पन्नहुएहो भोर वह अप्सरा अयोध्यामें रृतव* 
मानाम राजाकी कन्या गरगघतीनाम से उत्पन्नहुई है वही तुम्हारी स्ली होगी इसप्रकार इन्रके बचन 
रुपी बायु से स्नेहयुक्न राजा के हृदयमें कामरूपी थग्निंजलनेलगी इसकेउपरान्त इद्धने राजाकी था 
दरपूर्वक अपने रथपर वेशलकर मातलिके साथ उस्कीपुरीको भेजा चलते समय राजा से तिलोत्तमा 
नाम वेश्या वोली कि हे राजा जराठहरजाओ में तुमसे कुथ कहंगी राजा शगावती के ध्यान में उस के 
बचनकों न सुनकर चलागया तब तििलोत्तमाने लज्जितहोकर उसे शाप दिया कि जिसके ध्यानंमें तू 
मेरे बबनको नहीं सुनतांहे उसकेसाथ तेराचीदहवर्ष तक वियोगरहिगा ३४ मातलिने यहशाप सुनलिया 
था प्रियाकेध्यानमें लगाहुआ राजारथकेदारा तो कोशाम्बीनगरीमेंपहुंचा भोर मनकेद्वारा भयोध्यामें 
पहुंचा १५ इसकेउपरान्त राजाने इन्द्स सुनाहुआ गृगावतीकाजत्तान्त अपने युगन्धरादि मन्त्रियों को 
सुनाया भोर शृतबर्ग्या राजासे उसकलावती कन्याकरेमांगनेको इतभेजा ऋतवम्मीने दूतके मुखसे यह 
बृत्तान्त सुनकर अपनी कलावतीनाम रानीसे सवहालकहा तबकल/वती बोली किहे राजा सहब्ानीक 
को मगावती अवश्यदेनीचाहिये यही वात मुझसे किसी आाह्मणने स्वप्मेंकही हे रानीकेवचन सुनकर 
राजाने भ्सन्नहोकर मगावती का थत्वन्तसुन्दरस्वरूप थोर रुत्यगीत आदि की चत॒रता दृतकोदिखाई ४० 
इसके उपरान्त सहस्नानीककेसाथ भत्यन्तमुन्दर दन्द्रमाकी किरएकेसमान रूपवान्‌ भपनी ४ गावती का 
विवाहकरदिया परस्पर समान गुणवाले सहखतानीक थोर सगावती इनदोनों का समागमहुथा इसके 
उपरान्त थोड़ेही दिनोंमें सलाकेमन्त्रियों के,पुत्रहुए युगन्धरके योगन्धरायण नाम पुत्रहुमा सुप्रतीके 
हट 
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के रुमण्वार नाम पुत्नहुआ और राजाकेमित्रके वसन्तकनाम पुत्र उतन्नहुआं फिर थोड़ेदिनों के उप- 
रात््त राजाकीरनी शगावतीमी गर्भवतीहुई फिर गर्भवतीरानीका इसवातपर-मनचला कि रुपिस्से मरी 
हुई बावड़ीमें में स्नानकरूं रनीकी इच्छाकोपूर्ण करनेकेलिये धार्मिकरजाने लाखभादि के रससे बा- 
बड़ी मखादी उसवाबड़ीमें स्नानकरतीहुई रानीको मांसकेधोसेसे गरुदकेब॑शमें उत्पन्नइा कोई पश्च 
उठालेगया पर्षीसिहरीगई रनीको मानोंढूंढ़नेकेलिये उसीसमय सहलानीक का भेय्यभी. जातारहा भ- 
थोद राजाको धीरजनहींरहा प्रियामेंलगेहुए राजाकेवित्तको भी मार्नों पश्तीहर्लेगया जिससे कि रानी 
के जातेही गजा ग्रव्बितहाकर गिरपड़ा १० क्षणभरमें राजाकी मूच्छोजगनेपर राजाके इत्तांतको अपने 
प्रभावले जानकर मातलिखगेसे इसकेपासभाया और उसने राजाकोसममाकर तिलोत्तमाका १४ बई 
का शापसुनाया ओर यहकहकर खर्गकी चलागया है ग्रिये भांज उसपापिनी तिलोत्तमाका मनोरश् 
एरणेहुआ यहकहकर राजावारंवार विलापकरनेलगा फिर शापकेशत्तान्तको सुनकर मंत्रियोंने समझाया 
तब राजा फिर मिलनेकी आशासे किसी प्रकार सावधानहुआ इतने अन्तरमें वहपक्षी रानी शगावती 
को लेकर उदयावलपरगया और उसे जीतीहुई जानकर वहीं छोड़कर उड़गया उसपश्ती के चलेजाने 
पर झोर पत्वेतपर अकेली अपनेकी देखकर शोक ओर भयसे बहरानी अत्यन्त च्याकुलहुई फिर एक 
वस्र पहने हुए रोतीहुई अकेली रानीकी कोई वड़ाभारी अजगरसर्प निगलनेलगा तव उस अजगरको 
मारकर ओर उसरानीको उससे छुड़ाकर कोई दिव्य पुरुष चलागया ५८ इसके उपरान्त रानी मरनेकी 
इच्चांस किसी मतवाले हाथीके सामने आप चलीगई उसने भी दयासे उसे घोड़दिया यहवड़े आश्रर्य्य 
फी.बातहे कि पशुमी अपने सम्मुख आईहई रोनीकोलोड़कर चलागया अथवा कोई आश्रय नहीं हे 
क्योंकि ( ईश्वस्की इच्छासे क्या नहीं होसक्वा ) इसके उपरान्त गर्मके मारसे व्याकुल पन्बेतपरसे गिरती 
हुई रानी अपनेपतिका स्मरणकरके चिल्लाकर रोनेलगी यह सुनकेर कोई मुनिकायालक जी किवहां फल 
मूल लेनेके लिये आयाया रानीके निकटआया वह रानीको देखकर भौर सममाकर दयासे जमदग्नि 
जी के आश्रमको लेआया ६३ बहांगनी ने भपने तेजसे सूर्य्य के समान विराजमान जमदाग्निजी,के 
दर्शनकिये भोर प्रणामकिया तब पेरेंपर गिरीहुई रानीकों देखकर दिव्यदृशिवाले जमंदग्निजी वियोग 
से महाव्याकुल होनेवाली रानीसे बोले कि हे पुत्री यहां तेरे बेशका चलानेवाला पुत्र उत्पन्नहोगा भोर 
तैग़पतिभी तुक्के मिलेगा शोकमतकरों मुनिजी के यह वचनसुनकर पति के मिलनेकी आशासे गनी 
वहीं रहनेलगी इसकेपीडे कुछ दिनों में रानी के एक वड़ासुन्दर पुत्र उत्पन्नहुभा उससमय थाकाश से 
मृगावतीके वित्तकी प्रसन्नकरनेवाली यह भाकाशवाणी हुई कि यह उदयव्‌-नाम बड़ा यशस्त्री राजा 
होगा भोर इसकापुत्र सम्पूर्ण विद्याधरोंका राजाहोगा ७० धीरे २ वह उदयब्‌ नाम बालक जमदग्निजी 
के भाश्रमर्में भपने गुणोंसमेत वदनेलगा जमदग्निजीने उसको प्षत्रियोंके योग्य सम्पूर्ण संस्कार करके 
सम्पूर्ण विद्याझों समेत धनुर्वेद सिखाया कमी शंसत्रतासे मगाव॒तीने उस वालकके स्नेहसे राजासहखों- 
नीकके नामसे युक्ष कड़ा भपने हाथसे उतारकर उसके हाथमें पहरादियाथा एंक्समंय उदयंद्‌, शिकार 


कक] 


सरित्सागर आपी। ञ्प्‌ 


के खेलनेकों गयाथा तो वहां देखा कि कोई.मदारी एक बड़े सुन्दर सर्पको जबरदस्ती पकड़े लियेजांता 
है.उ्देयवने दया पूव्बंक उससे कहा कि हमारे कहनेसे इस सपको थोड़दे ७५. तव.मदारी बोला कि हे 
स्वामी यह तो मेरी जीविकाहे में बड़ा यरीवहूं सदेव सर्पोका तमाशा दिखा २ कर अपने पेटको भरताईं 
पुराने सर्पके मरजानिपर वहुत ढूंढ़ते २ इस वनमें मन्त्र ओर भोपधियोंके वलसे यह स मेंने पार्याहें उस 
के यहवचन सुनकर उदयन ने माताका दियाहुआ कड़ा उसे देकर सर्प छुड़वादिया तव प्रणाम करके 
कंडेको लेके मदारीके चलेजाने पर वह सप उदयन पर प्रसन्नहों वींणाधारी मनुष्य होकर बोला कि में 
बासुक का बड़ा भाई वसुनेमि नामहूं तुमने मेरी रक्षाकी है इसलिये तारोंसे बड़े सुन्दर शब्दवाली भौर 
सुन्दरीयों जड़ावसे बड़ी उत्तम यह वीणालो ओर तांबूल तथा कभी न मुरफानेवाली पुप्पेंकी माला 
लो यह देकर उस सर्पने कभी मैले न होनेवाले तिलककी युक्किभी वताई इसके उपरान्त वह उदयन्‌ उत् 
सब पदार्थेकी लेकर जमदग्निके आाश्रमर्में अपनी माताके निकटआया इसीबीचमें वह मदारी उदयन्‌ 
के दियेहुए 3स कड़ेको लेकर राजा सहखानीकके राज्यमें वेचनेकी आया राजाके म॑नृष्य राजाकेनाम 
से युक्त उसकड़ेकी देख कड़ेसमेत उस मदारीको .राजाके समीप लेशाये 5४ शोकसे विकेल राजा सह- 
खानीक ने उस मदारीसे अपने आप पूछा कि तुम यहकड़ा कहांसेलाये तव उस मदारीने उदयन्सेकड़ा 
पानेका सम्पूर्ण इत्तान्त राजाफो कहसुनाया मदारीके वचनको छुनके ओर अपनी ख््रीके कड़िको पह- 
चानके राजाके चित्तमें वड़ा सन्देहहुआ उसीसमय यह आकाशवाणी हुई कि हे राजा तुम्हाराशाप अब 
जातारहा पुत्नसमेत तुम्हारी मगावती रानी उदयाचल पब्नेतपर जमदग्निके थाश्रमर्मे है जैसे गरमी से 
व्याकुल मोरकी जलकी इष्से प्रसन्नताहोती है उसीप्रकार वियोग से व्याकुल राजा थाकाशवाणी से 
असन्नहुआ इसके अनन्तर उस दिवसके किसीप्रकार व्यतीत होनेपर उस मदारकी साथमें लेकर राजा 
सहस्तानीक अपनी प्रियासे मिलनेके लिये सेनाओं समेत उदयावलको चला ६०॥ 
इतिश्रीकथासरित्सागरमापायांक्थामुखलम्पकेप्रथमस्तरह+ १ ॥ 
इसके उपरान्त राजा बहुत दूरजाकर उसदिन किसी जेगली तालाव के पास टिका वहां शयन के 
समय सेवाकरने के लिये आायेहुए संगतक नाम क्रिसी कथक थर्त्याव्‌ किस्सेवाजसे राजा बोला कि 
मगावती के मुखरूपी कमलके दर्शनकरनेकी इच्छाकरनलेवाले मुझसे कोई मनोहर कथाकहो तब संग- 
तक घोला कि हे राजा आप घृथा सनन्‍्तापकरतेहो क्योंकि शापक्ा अन्तहोचुका है अब आपसे रानीका 
समागमहुआही चाहताह ओर संयोग वियोग तो मनुप्योकी हुआहीकरते हैं में इसी विपय में भापसे 
एक कथा 'कहताहू उसे आप सुनिये ५ मालवंदेशमें यज्ञतोम नाम आरह्मणके कालनेमि भौर विगत 
भय नाम दो पुत्रंथे उन पुन्रोंपर वहां के निवासी बहुत प्रेमकरते थे पिताके मरजानेपर युवावस्थाकों प्राप्त 
चह दोनों पुत्र विदापदने के लिये पाटलिपुत्र ज्ञाम नगरमें गये वहां देवशर्म्मा नाम उपाध्यायसे वह- 
तसी वियापद़ी तव उपाष्यायने प्रसन्नहोकर अपनी दोज़ों कन्या उन,दोनों को व्याहदी इसके उपरान्त 
कालनेमि भेन्य गहस्थी लोगोंकों वहुत पनाव्यदेखकर ईप्री से लक्ष्मी मिलने के लिये अग्नि में इन 


श्द सरिसागर भाषा। 


करनेलंगां हवेनसे भसब्रहोके,साक्षात्‌ लद्टमीजी परकटहोकर वोलीं। कि ठुमे बहुतसाधन मिलेगा भोरे 
तेंश पुत्र राजाहोगा परन्ठु-्अन्तमें त्‌ चोरके समान माराजायगां क्योंकि तेंने इपी से हवन कियाहियह 
कहकर लंच््मीजी तो अन्तर्द्धानहोगई और कालनेमि-धी रे २-वड़ा धनवानहोगया-भोर कुछ दिन में 
उसके, एक पुत्रभी उत्पन्नहु आ १३ उसकीनाम. उसने भींदत्त रखा क्योंकि वह लक्ष्मीजी की रुपासे हु: 
आधा,पीरे.२ वह श्रीदत्त बड़ाहोकर आाह्मणहोनेपर भी अख्तनविदया ओर वाहुयुद्ध में बड़ा प्रवीणहुंभा 
इसके उपरान्त कालनेमि के भाई विंगतभयकी स्री को सर्प ने. काटखाया इसीसे वह 'तीर्थयांत्राके लिये 
परदेशंकों चलागया फिर वहांके गुणभाही वल्हमशक्तकि नाम राजाने श्रीदत्तको विक्रमशक्लि नाम थपने 
युत्रका मित्रवनाथा इसके उपरान्त अवन्तीदेश के दो-क्षत्री वाहुशाली भोर वज्रमुष्टि नाम. उस अ्रीदत्त 
के मिन्नहुए फिर श्रीदत्तसे वाहुसुद्ध के दारा जीतेगये अन्य गुणज्ञ दक्षिणीलोग भर महावल, ब्यातर- 
भट, उपेन्द्रवतत तथा निष्ठुरक नाम मंत्रियों के पुत्र इसके मित्रहुए '.एकसमय वर्षोऋतु में श्रीदत्त सब 
अपने मित्रों को साथलेकर राजपुत्र समेत गंज्के तटपर खेलनेकीगया वहांजाकर खेलमें राजाके सेव॑- 
की ने राजा के पत्र को-अपनी,ओरका रोजा-बनाया/और अ्रीदत्त के मित्रों ने श्रीदत्त को अपनी 
ओरका राजा बनाया २३ यह देखकर कोधितहुए राजाके.पुत्र ने श्रीदत्त को लड़ने: के लिये-बुलाया 
श्रीदत्तने मक्लयुद्धकरके राजाके लड़के को.पथाड़दिया/इसकारण राजाके पुञ्नने अपने चिकत्त्म यह 
विचार किया कि में इसे मखाडालूं राजा के पुत्र॒का अभिप्राय 'समभकर श्रीदत्त अपने ,मित्रों समेत 
बहांसे भागभाया तव भागते २ मार्ग:में यह देखा कि समुद्र.में वहतीहुई लक्ष्मीजी के समान गज्ाजी _ 
में वंहतीहुई सत्री जा रही है यह देख उसके निकालने के लिये अपने मित्रों:की गंगाजी के किनारिपर 
छोड़कर श्रीदत्त पानी में घुसा जब उसख्री.के निकट्पहुंचा तो वहख्री पानी में. डबग£ उसके लेने के 
लिये श्रीदत्तने भी गोतामारा पानी में गोतामारकर. क्षणभरमेंही श्रींदततने .देखा किः न कहीं,पानी है 
ओर न पह स्री है केवल एकसुन्दर शिवजीका दिव्यंगन्दिर बनाहुआ है यह-देखकर बड़े आर्चंर््यसे 
सुक्क थकाहुआ भअ्रीदत्त श्रीशिवजी को नमस्कारकरके उसी मन्दिरमें राजिको रहा,३१ प्रातःकाल स 
स्पूर्ण गुंणों से युक्त सपिको घारणकिये लक्ष्मी के समान वहख्ली शिवजीका,पंजनकरने -को वहाँ-भाई 
थीशिवजी का पूजनकरके वहल्ली अपने घरकोचली और श्रीदत् भी उसके पीछे २ चला तब वह ख्री 
स्वर्ग के समान अपने स्थान में श्रीदत्त .से कुछ विनाबोले चलीगई थोर भीतरजाके अपने कमरे. में 
पंलैंगपर जाकर लेटगई वहां सेकड़ों ख्रियां उंसकी सेवाकरनेको मोौझ्दर्थी श्रीदेचभी वहींजाकर/उसके 
निकदे वेठगया इसकेउपरान्त वही एकाएकी रोदन कर २ आंसवदहानेलगी उसंसमंग्र आीदचके वित्त 
में वढ़ीदयाहुई भोर वोला कि तृमकौनही भोर क्यों रोतीही सुमसेकहो में तुम्हारेदःखको दूरकरूंगा ३८ 
तब बह बोली कि हम सब एकहज्ञार देत्मोंकिं स्वामी वलिकीपोती हैं इनसबमें में वड़ीहूँ और मेरा वि 
युतप्रभानामद्दे हमारे वावा व॑लिंकोतो परप्णुजी ने वहुतदिनसे.बेधरवखाहे योर पिताको भी ।विष्णही ने 
आाहुयुद्धमें मारकर हमें हमारेपससे. निकालदियाहे भर हमारे रोकने के लिये एकसिंह वहां.बेगलदियाहे 


सरित्सागर/भाषाओ इंछं 


इंससे हमे अपनेपुर में नहींजासक्ी हँ/यहीहमको वड़ाइग्ख है जवेहमेनें विप्एसे अपने एुसमें जोनेकी 
उप।यपंछा तवे उन्होंने यहकहाथा कि कुबेरके शापसे यक्ष सिंहंहोंगया है अवकीईमलप्य इसेमरिंगी तंव 
इसका शापबूटेगा इससे तुम हमारे शब्रुरूप उससिंहकोमारों क्योंकि इसीलिये में तुमको यहालाईह उसे 
सिंहके:मारनेसे तुमको मृगाइकंनाम खज्मिलेगा जिसकेग्रेमविसे तुम सम्पूर्ण एथ्वीकों जीतकर सजा 
होजाथोगे ४५ यहसुनकर श्रींदत्तने वह दिनतो वहीं व्यतीर्ते किया भोर इूंसरे दिन देत्यकी सब कर 
न्याओंक्ीसाग्रलेकर उसपुरकोंचला:४६ वहांजाकर श्रीदंत्तने वाहयुद्धें से.सिंहको जीत॑लिया तव उस 
सिंहकांरुप पुरुषकासा होंगया,थोर वह प्रसन्नहोकर शापके छुंटनेवाले श्रींदर्तकी अपना खंहदेकर थे- 
तद्धोनेहोगया ओर ,देत्यकी सबकन्याओोंका ढःख दूरहोगया इसंकेउपरोन्त श्रीदेत्त-सेव कन्योंथ्ोंसमेत 


उस श्रीदत्तका भभिलाप उस विद्यत्प्रभा कन्यापरहुआ तब वह कन्या युक्किएव्वेक श्रीदेत्तसवीली कि 
मग़रके भग्के दूरंकरनेवाले इसखड्कों लेकर तुम वावड़ी में गोतामारों उसकेकहनेसे जवश्रीदत्तने गोंतों 
गया श्रीदत्त सद्ठ भोर अंगूठीसमेत पतालसे निकलकर थाश्चर्य्य ओर खेद दोनों से युक्तहोगया फिर 
अपने मित्रों के हंढ़ने के निमित्त भपने घरकीतरफचला रास्ते में कु दूर चलकर निह्॒रकेनाम मित्र उस 
को मिला निष्ठुरक उप्तको प्रणामकरके ओर एकान्तमें-जाकर उससेवोला कि गंगामें इवेहुए तुमको 
बहुतदिनोंतक हूंढ़ूकर हमलोग अपना शिरकाटनेको तेयारहुएये कि यह थाकाशवाणीहुई कि हे पुत्रो 
अपना शिरमतकायो तुम्हारा मित्र तुम्हें मिलजायगा उस आकाशवाणी को सुनकर हमलोगं तुम्हारे 
पितासे यह बृत्तांत कहनेको, चले थे कि मार्ग में किसी पुरुषने जल्दी से भाकर यहकहा कि तुमलोग 
अभी इसनगर में मतजाओ क्‍योंकि यहांका राजा वृल्हभशाक्ति मरगया और मन्त्रियोंने उसके पुत्र 
विक्रमशक्षि को राज्य देदिया राज्य मिलनेके दूसेरे दिन विकमशाक्ि ने कालनेमिके घरपरजाकर एंथा 
कि तेरापृत्र श्रीदत्त कहांगयाहे उसने कहा कि में नहीं जानता तब विक्रमशक्किने यहकहकर कि इसने 
अपने पुत्रको थिपाखसा है उम्र तुम्होरे पिताको शलीपर चढ़ादिया ६९ यह देखकर तुम्हारी माता का 
हृदय आ्रापही फंटगया ठीकहे कि दष्टों के पाप बहुत अन्य २ पापों से भोर भी भारीहोजाते हैं ६१ भव 
विक्रमशक्षि श्रीदत्त ओर श्रीदत्तके मिन्रोंकोभी मारनेको ढूंढृता हे उसपुरुष के ऐसे वचन सुनकर 
बाहुशाल्ि भाद्विक तुम्हारे पांच मित्र तो उज्जयिनीकी चलेगये और रुके तुम्हारे लिये यहां दिपाकर 
छोड़गये है तो चलो जहांहमारे वह पांचों मित्र वहीं चलें निप्दुरक के ऐसे वचन सुनकर थोर थपने 
माता पिताका बड़ा शोककरके वदलालेने के लिये श्रीदत्त अपने सह्को देखने लगा फिर समयकरो 
विचारकर निष्ठर्कके साथ अपने मित्रों से मिलनेके लिये श्रीदत उज्जयिनीकों चला ६४८ फिर अंपने 
सम्पूर्ण बृत्तान्तको मित्रस कहतेहुए श्रीदत्तने मार्ग में रोतीहड एक स्री देखी तवपूंथने से वह बोली कि 
में मालवंदेशको जातीथी सो मार्ग मलगरहूं उसके यहवचन सुनकर दयासे उनदोनों ने उसेभी भपने 
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क़रनेलगां हवनसे प्रसन्नहोके,साक्षात्‌ लक्ष्मीजी प्रकटहोकर वोली।कि तुझे वहुतसाधथन मिलेगा भोर 
तेंश पुच्न राजाहोगा.परन्तु अन्तमें त चोरके सर्मानं माराजायर्गा क्योंकि तेंने ईपो से हवन कियाहै यह 
कहकर लंच्मीजी तो अन्तर्द्धानहोगई और कालनेमि- थी रे.२-बड़ा घनवानहोगया -ओर कुछ दिन में 
उसके एक पुत्रभी उत्पन्नहुआ १३ उसकानाम. उसने भींदत्त सखा क्योंकि वह लक्ष्मीजी की हुपासे हु: 
आया धीरे २ वह श्रीदत्त बड़ाहोकर वाह्मणहोनेपर भी अस्रविद्या ओर वाहुयुद्ध में वड़ा प्रवीण हुभा 
इसके उपरान्त कालनेमि के भाई विगतमयकी ख्री को सर्प ने काटलाया इसीसे वह 'तीथयात्राके लिये 
परंदेशंको चलागया फिर वहांके गुणग्राही वल्हमश॒क्ति नाम राजाने श्रीदर्तको विक्रमशक्लि नाम अपने 
पुत्नका मित्रवनाया इसके उपरान्त अवन्तीदेश के दो-क्षत्री वाहुशाली और वत्रमुष्टि नाम उस श्रीदत्त 
के मित्रहुए फिर श्रीदत्तसें वाहुयुद्ध के दारा जीतेगये अन्य गुणज्ञ दक्षिणीलोग और महावल, ब्याप्र- 
भट, उपेन्द्रबल तथा निष्ठरक नाम मंत्रियों के पुत्र इसके मित्रहुए एकसमय वर्षाऋतु में श्रीदत्त सब 
अपने मित्रों को साथलेकर राजपुत्र समेत गज्गाके तत्पर खेलनेकीगया वहांजाकर खेलमें राजाके सेव॑- 
को मे राजा के पुत्र को,अपनी.ओरका रीजा वनायाभोर श्रीदत्त के मित्रों नेश्रीदत्त को अपनी 
ओरका राजा बनाया २३ यह देखकर क्रोधितहुए राजाके, पुत्र ने श्रीदत्त को लड़ने: के लिये-चुलाया 
तब'श्रीदचने मह्नयुद्धकरके राजाके लड़के को.पछाडेदिया।इसकारण राजाके पुञ्रने अपने चित्तमें यह 
विचार किया कि में इसे मवाडालूं राजा के पश्रका अभिग्राय 'सममकर श्रीदत्त अपने मित्रों समेत 
वहांसे भागश्ाया तव भागते २ मार्ग में यह देखा, कि समुद्र में, वहतीहुई लक्ष्मीज़ी के समान गज्लाजी 
में बंहतीहुई स्री जा रही है यह देख उसके निकालने के लिये अपने मित्रों:को गंगाजी के कित्तरिपर 
धोड़कर श्रीदत्त पानी में छुसा जब उसख्री के निकटपहुंचा तो वहस््री पानी में.डूवग३ उसके लेने के 
लिये श्रीदत्तने भी गोतामारा पानी ,ें गोतामारकर, क्षणभरमेंही श्रीदत्तने देखा किःन कहीं।पानी .है 
ओर न वह स्री है केवल एकसुन्दर शिवजीका दिव्यमन्दिर वनाहुआ है यह देखकर बड़े आश्चर्य से 
गुक्त थकाहुआ श्रीदच श्रीशिवजी को नमस्केरकरके उसी मन्दिरमें राजिको रहा ,३१ प्रातःकाल स- 
म्पूर्ए झुंणों से युक्त मूर्तिको धारण किये लक्ष्मी के समान वहस्ती शिवजीका,पएजनकरने को वहों,भाई 
ओऔशिवजी का पूजनकरके वहस्ली अपने घरकोचली भोर श्रीदत्त भी उसके पीछे २ चला तब वह ख्री 
स्रगें के समान अपने स्थान में अीदत्त ,से कुछ विनावोले चलीगई थोर भीतरजाके अपने कमरे. में 
पत्ँगपर जाकर लेकाई वहां सेकड़ों ख्रियां उसकी सेवाकरनेको मोज्दर्यी श्रीदत्तमी वहीजाकर:उसके 
निकट वेठगया इसकेउपरान्त वहल्ली एकाएकी रोदन कर २ आंसबहानेलगी उससमंग्र भीदत्तके चित्त 
में बड़ीदयाहुई भोर वोला कि तृमकोनही.और क्यों रोतीहो म॒कसेकहो में तुम्होरेढःखको दृरकरूंगा श८ 
'तव वह बोली कि हम सव एकहज़ार देत्योंकिं स्वामी वलिकीपोती हैं इनसबमें में वड़ीहेँ झोर मेरो वि 
ुतप्रभानामंहे हमारे वावा वलिंकोतो विप्णुजी ने वहुतदिनसे वॉधरवर्सादे ओर पिताको भी विष्शही ने 
बाहुयुद्धमें मारकर हमें हमारेपर्से.निकालेदियांहे भोर हमारे रोकने के लिये एकसिंह वहां:बेअलदियो हे 
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इंस से हम अपमेपुर में नहींजासक्ी हेंयंहीहमको बड़ाइग्व हे जेवेहमने विंप्णुसे अपने पुरमें जीनेकी 
ठपायएंला-तंव उन्होंने सहकहांथा कि कुबेस्के शापसे यक्ष सिहहोंगया हैं जवकाईमनुप्य इसेमरिगा तब 
इसका,शापंद्ूटेगा इससे तुम हमारे शब्चरूप उसंसिंहंकोमारों क्योंकि ईसीलिये में तुमको यहांलाईहूँ उस 
पिंहके मारनेसे तुमकोःमृगाइकंनाम,खड़मिलेगा जिसकेप्रेभाव्से तुम सम्पूर्ण प्ृथ्थीको जीतकर राजा 
होजांशोगें ४५ यहसुनकर श्रीदत्तने वहः:दिनतों वहीं व्यदीत किया ओर दूसरें दिन देत्यकी सब क- 
न्यओोंकोसांग्रलेकर उसपुरकोंचला:४६ वहांजाकर श्रीदत्तने वांहुयुद्ध से-सिंहंको जीतेलिया तव उस 
सिंहकारुप॑ पुरुषकासा होंगया ओर वह गस ब्रहोकर शापके छुंगानिवाले श्रींदत्तकों अपना खंइदेकर भं- 
तैंद्धोनहोगया ओर देत्यकी सबकन्याओंका ढःख दूरहोगया इसकेउपरोन्त श्रीदेत्त-संव फंन्योंश्रोंसमेत 
उंसंपुरके भीतरगंया ओर वहाँ उस विद्यतप्रभाने एक विपनाशक अंगेठी श्रींदंत्कोदी फिर वहों बैठे २ 
उस.श्रीदत्तका अमिलाप उस विद्यतप्रभा कन्यापरहुआ तव वह केन्यां युक्षिपूर्न्यक श्री्देत्तसवीली कि 
मगरऊे भग्नके दूरकरनेवाले इसखद्दकों लेकर तुम वावड़ी में गोतामारों उसकेकहनेसे जवश्रीदत्तने गोतो 
मारा तो गंगाजी के उसीतटपर जानिकला जहां से कि यहकूंदाया ४२ इंसंग्रकार देत्यकीकन्यासे बला 
गया श्रीदत्त खट्ठ ओर अंगूठीसेमेत पातालसे निकलकर आाश्चर्य्य ओर खेद दोनों से युक्रहोगया फिर 
अपमे मित्रों के हंद़ने के निमित्त अपने घरकीतरफचला रास्ते में कुछ दूर चलकरे निछुरकेनाम मित्र उस 
को मिला निष्ठुरक उप्तको प्रणामर्करके-ओर एकान्तमें.-जाकर उससेंवोला कि गंगामें इवेहुएं ठमको 
चहुतदिनोंतक इंढ़कर हमलोग अपना शिरकाटनेको तेयारहुएये कि यह भाकाशवांणीहुई कि हे पुत्रो 
अपना शिस्मतंकादे तुम्हारा मित्र तुम्हें मिलंजायगा उस आकाशवाणी को सुनकर हमलोग तुम्हारे 
पितासे यह बृत्तांत कहनेको चले थे कि मार्ग में किसी पुरुषने जल्दी से. आकर यहकहा कि तुमलोग 
अभी इसनगर में मतजाओ क्योंकि यहांका राजा 'वल्हभशाक्ति मरगया ओर मन्त्रियोंमे उसके पुत्र 
विक्रमशरक्षि को राज्य देदिया राज्य मिलनेके दूसेर दिन विक्रमशाक्ति ने कालनेंमिके घरपरजाकर पंथ 
कि तेरापुत्र श्रीदत्त कहांगयाहे उसने कहा कि में नहीं जानता तव विक्रमशक्षिने यहकहकर कि इसने 
अपने पुञ्रको छिपारकसा है उप्त तुम्होरे पिताको शूलीपर चढ़ादिया ६२ यह देखकर तुम्हारी माता का 
हृदय आपही फटगया ठीकहे कि हें के पाप बहुत अन्य २ पापों से ओर भी भारीहोजाते हैं ६३. थव 
विक्रमशक्कि श्रीदत्त और श्रीदत्तके मिन्रोंकोभी मारनेको इंढ़ता है उसपुरुष के ऐसे वचन सुनकर 
बाहुशालि आदिक तुम्हारे पांच मित्र तो उज्जयिनीको चलेगये और मुमे तुम्हारे लिये यहां थिपाकर 
छोड़गये हैं तो चलो जहांहमारे वह पांचोंमित्रहें वहीं चलें निप्टुर्क के ऐसे वचन सुमकर भोर अपने 
माता पिताका बड़ा शोककरके बदलालेने के लिये श्रीदत्त अपने खड़कों देखने लगा फिर समयको 
विचास्कर निप्टुरकके साथ अपने मित्रों से मिलनेके लिये श्रीदत्त उन्जयिनीको चला ६८ फिर अपने 
सम्पूर्ण बत्तान्तकों मित्रस कहतेहुए श्रीदत्तने मार्ग में रोतीहुई एक स्री देखी तवपंथने से वह बोली कि 
में माल्वदेशको जातीयी से मार्ग श्लगईहं उसके यहवचन सुनकर दयासे उनदोनों ने उसेमी अपने 
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साथमें लेकर उस॒दिन सायझ्ञालके,समय किसी उजड़ेहुए गाँवमें निवासकिया वंहां एंकाएकी रात्रिमें 
जंगेहुए श्रीदत्तने देखा कि वह स्री निप्दरकको मारकर उसकामांस बड़ी प्रसचतासे खारही है.तब श्री 
दत्त अपने मगाइक खड़को लेकर उठ ओर वह ख्री भी राक्षसी होगई जबओीदचने उसको मारने के 
लिये उसके शिरके वालपकड़े तब उसका दिव्य सरूपहोगया झोर बोली कि हे मदद भाग मुके. मतमारो 
में राक्षती नहींहूँ मुझको विश्वामित्रक्‌ यहशापथा ७५ एकसमय :ऋुबेरके भधिकारके लेनेके लिये तपे 
करतेहुए विश्वामिन्नके तपमें विभकरनेके निमित्त कुवेरने मुझे भेजा वहां सुन्दररूपसे जंब में बिश्वामरित्र 
को अपने वशमें न करसकी तव भयक्षर रूपकरके में उनको डराने लगी यहंदेखकर. विश्वामित्रने मुझे 
शापदिया कि हे पापिन तू मनुध्योंकी मारनेवाली राक्षसीहोजाय (फिर मे रे प्रार्थना करनेपर विख्वामित्रने 
यह भी कहा कि जब श्रीदत्त तेरे वालपकड़ेगा तब तेरा शापहूटेगा तभी से में राक्षसी होगईहूँं और मेंने 
ही वहुतसे दिनों से इसनगरको ग्रपरक्ताथा अब तुम्होरी झपासे मेरा यहशाप छूटगयाहे ठम जो चाहो 
सो मुझसे बस्मांगो श्रीदत्तने यही बरमांगा कि मेरामित्र जी जावे उसते कहा ऐसाहीहोगा यह कहकर 
चलीगई भोर निप्दरक जी उठा.८* इसके उपरान्त निप्ठुककोी सायलेकर श्रीदत्त पी रे।३ उज्जयिनी' 
को पहुंचा जेसे कि मेवकी देखकर मीलकरठ परसन्नहोते हैं उसीप्रकार श्रीदत्त.ओर निष्ठरककी देखकर 
उस्क्रेमित्र प्रसन्नहुएफिर वाहुशाली नाम मित्र श्रीदत्तको संत्कार पूंव्बेक अपने घरलेंगया भोर श्रीदत्तने 
उससे अपना सम्पूर्ण भत्तान्तकहा वाहुशाली के घरमें उसकेमातां और पितासे सेवनकियाहुआ श्रींदत्त 
अपने सम्पूर्ण मित्रोंसमेत प्रसन्नतापूब्बंक रहनेलगा ८६ एकसंमय वसन्तके उत्सवर्में श्रीदत्तमपनेमित्रों 
समेत किसीवर्ग चिकी सेरको गया वहां विम्चकनाम राजाकी ग्रगांकवतीनाम कन्याकोसाक्षात्‌ वंसन्तऋतु 
की लुक्ष्मीके समानदेखकर श्रीदत्त कामके वशीभूतहोगया और अ्रीदत्तको देखकर वहकन्याभी उसपर 
आशक् होगई उसकन्याको बृक्षोंकी आढ़मेंचलीगई देखकर:श्रीदत्त वहुततिकलहो गया औंदत्तकी यह 
दशा देखुकखाहुशाली वोला कि हे मित्र में तुम्हारे चित्तकाहालजानगया मुर्कसे मतबिपाओो चलोवहीं 
चूलें जहां वह राजकन्यागई है वाहुशाली के यहवचन सुनकर श्रीदत्त वाहुशांलीके साथ जहाँ वहराज' 
कृन्यागई थी बहींगया उससमय-यहचिल्लाहट सुनाई पड़ी कि हायर राजकन्याको सर्पनेकास्खायां ९ 
तब वाहुशाली ने उसके कंचुकी अंथीत्‌ स्वाजेसरायसे.कहा कि हमारे मि्रकेपेस विपनाशक झेंगूठी 
ओर विद्यांहै यहसुनकर वहकंचुकी श्रीदत्तके पेरोंपर गिरकर उसको राजकन्याकेपार्स लेगंया श्रीदततने 
वहां जाकर अपनी अंगूठी राजकन्याकी उंगलीमें पहरादी और,मन्त्रपढ़ेनेलगा इससे वह राजकन्या 
जीउड़ी और सबलोग श्रीदत्तकी प्रशंसा करनेलगे इसबृत्तान्तको सुनकर उसकन्याका पिता राजोबि- 
सबकी वहां द्याया इससे श्रीदत्त अपने मित्रों समेत अंगूठी को विनालिये वहांसे चलाआया राजांने 
प्रसनहाकर होकर जा कुच सुरणादक पदाय श्रीदत्तकोमेजे वहसव उसने वाहुशालीकापताको दादेये १०० * 
इसके उपरान्त उसराजकन्याकी यादकरके थ्रीदतकों इतनालेदहुआ कि जिसके देखने से उसकेमित्र 
लोगभी बहुत व्याकूलहुए तव भावनिकानाम राजकन्पाकी एकप्यारीससी अंगूठीदेनेके वदानेसेशई 


सरित्तिगर भाषा] ड्ह्‌ 


ओरजोली क्ि'हे श्रीदत्त हमांगी राजकन्यकिं यहनिश्चय विचारहे कि यातों तुमसे विवाहकरेगी या 
शरीरकी त्यागदेगी भावनिका के यहवर्चन सुनकर श्रीदंत्त वाहुशाली, भावनिका भोर अन्यसंगएर्ण 
मित्रमिलकर यह सलाहकरनेलगे कि राजक़न्याको हम संवलोग यहांसे हरंलेवलें .ओर मथुरामें जाकर 
रहें-१०४ ऐसी सलाहहोजानिपर भावत्िका वहांसे चलीगई दूसरेदिन,वाहुशाली भ्ेपने तीनमिन्नोंसमेत 
शेज्ञगारके बहाने से मथुराकीचलागया यहां श्रीदत्तने कन्यासमेत किसीश्रीको मद्रपिलवाकर राज- 
कन्याकेघरमें रसदिया तब दीपक वालनेके वहानेसे उसघरमें आगलगाकर रामकन्यो.भावनिकासमेत 
घाहरनिकल भाई-११० उसीसमय वाहरखड़ेहुए श्रीदत्तने अपने दोमित्रेंसमेत राजक़न्याकी थागेकरके 
ग़येहुए वाहुशालीकेपास भेजदिया और राजकन्याके,मरकानमें वहकन्यासेमेतं त्लीजलगई लोग यह 
समझे कि राजकन्या अपनी सलीसमेतजलगई श्रीदत्त उंसीप्रकार ग्रातःकालतक उवंहां?हा-भोर॑ दूसरे 
दिन अपनेमृगांककनाम खद्दकोलेकर अपनी प्रियाकेपासचला रात्रिभरमें बहुतसेमागकी उल्लेघनकर 
शरीदत्त पहरभर दिनचढ़ेविन्ध्यावलके वनमेंपहुचा वहांउसेवहुतसे इश्शइुनहुए ओर पीचेसेउसने 
देखा कि भावनिकासमेत उसकेसंपूर्ण मित्र वहां धायलपड़ेहें वहसव श्रीदचकी देखकर'वोले कि आज 
बहुतसे घुड़सवारों ने हमकोलूटलिया ओर हमलोगेंके घायलहोजानेपर 'एकघुड्सवार राजकन्याकी 
अपने घोड़ेपर सवारकराकेलेगया जवतक वहउसेदूर न लेजाय तब॒तक तुमदीड़कर उसेपक़ड़लाओं भोर 
हमोरे प्रास मतठहरो क्योंकि वही उन सबमें मुख्यहे १३६. उने,मित्रोंके ऐसे वचन सुनकर श्रीदत्त वेग 
पूर्वक वहांसेचला और वहुत.दूरलाकर उसने देखा कि एक घुड़सवारोंकी फोज चलीजातींहे भोर उस 
सेना के वीचमें कोई तरुण ध्षत्री अपने घोड़ेपर राजकन्याकों वेठाये हुए.चलाजाताहे यह देखकर यह 
उस ज्षत्रीके पास गया ओर समभकाकर राजकन्याकी मांगने लगा जब वह सममाने से भी न-माना 
दव श्रीदततने उसका पेर पकड़कर घोड़ेपरसे सींचलिया भौर उसे मारडाला भोर उसी धोड़ेपर चढ़कर 
अन्य भानेवाले वहुत से छुड़सवारोंकों मारनेलगा फिर, जो कुछ कि मारने से वचे वह उसके दिव्य 
चुलको देखकर भयखाकर भागगये १२५.फिर श्रीदत्त राजकन्या समेत धोड़ेपर सवारहोकर अपने 
मित्रोंके पासवला थोड़ी दूर चलकर लड़ाई में बहुत घायल होनेबाला बह-थोड़ा श्रींदत्तके उतर आने 
पर गिरकर मरगया उससमय मृगांकबती डर थोर कामसे वहुत थकीहुई होके प्यासीहुई तब राजकंन्या 
को बहीं बेडगलकर श्रीद्त पानी लेनेके लिये वहुतदूर चलागया पानी इंढतेद्दी रृंद़ते उसे शाम होगई' 
फ्रि जलके मिलने पर भी मार्ग भूलजानेके कारण श्रीदत्त राजिमर उसी जंगेलमें चिल्लाया किया 
श्रातःकाल जहां वह घोड़ा मरापढ़ावा वहां आया और राजकन्या को वहाँ ने णया तव वह अपने 
मृगांकक नाम सड़कों रक्षके नीचे रखकर राजकन्याकों देखने के लिये इत्पर चद़गया १३९ उसी 
समय उस रास्ते से कोई लुटेरोंका राजा भाया भोर आकर उसने शतके नीने रक्साहुओं सड्गे उठा 
लिया उसे देखकर श्रीदत्त वृत्के नीचे उतरकर उससे यह वात एूँछने लगा कि तुमको कोई ज्री तो 
नहीं मिलींदे तव वह वोला कि मेरेगांवकों जाझो वहीं वहमी गई भोर बहीं भाकर में तुझे यह सदर 


श्पु सर्त्सिगर भाषां। 


साथमें लेकर उस्दिन सायुझालके समय किसी उजड़ेहुए गांवमें निवासक्रिया बेंहां एकाएकी राज़िमें 
जगेहुए श्रीदत्तने देखा के वह स्री निप्ठर्कको मारकर उसकामांस बड़ी गसन्नतासे सारी हे.तब श्रीर 
दत्त अपने मृगाइुक खह़को लेकर उठा और वह ख्री भी राक्षसी होगई जवऔंदत्तने उसको मारने के 
लिये उसके शिरके वालपकड़े तब उसका दिव्य खरूपहोगया भर बोली कि दे महा भाग मुझे.मतंमारो 
में राक्षती नहींहूं सुकको विश्वामिन्रका यहशापथा ७५ एकसमय ऋबरके भषिकारके लेनेके लिये तपे 
करतेहुए विश्वामित्रके तपमें विधकरनेके नि्मित्त कुवेरने मुझे भेजा वहां सुन्दररूपसे जंब में विश्वामित्र 
को अपने वशर्मे न करसकी तब भयकइर रूपकर॒के में उनको डराने लगी. यहदेखकर.बविशामित्रने मुझे 
शापदिया कि हे पापिन तू मनुष्योंकी मारनेवाली राक्षतीहोजाय फिर मे रे प्रार्थना करनेपर विख्वामित्रनें 
यह भी कहा कि जब श्रीदत्त तेरे वालपकढ़ेगा तब तेरा शापकूढेगा तभी से में राक्षसी होगईहूं और मेंने 
ही वहुतसे दिनों से इसनगरको ग्रतक्ताथा अव तुम्हारी रपासे मेरा यहशाप छूटगंयाहै तुम जो चाहो 
सो मुभसे बरमांगो श्रीदत्तने यही वरमांगा कि मेरामित्र जी जावे उसने कहा ऐसाहीहोगा यह कहकर 
चलीगई भोर निप्ठुरक जी उठा ८९ इसके उपरान्त निप्ठुरकको साथलेकर ,श्रीदत्त धीरे ३ उज्जयिनी 
को पहुंचा जैसे कि मेवकी देखकर नीलकरठ प्रसन्नहोते हैं उसीप्रकार श्रीदत्त भोर निष्ठरककी देखकर 
उसक्रेमित्र प्रसन्नहुएफिर वाहुशाली नाम मित्र श्रीदत्तको संत्कार पूर्वक अंपने घरलेंगया भोर श्रीदत्तने 
उससे अपना सम्पूर्ण इत्तान्तकहा वाहुशालीके, घर्में उसकेमातां भोर पितासे सेवनकियाहुआ अ्रीदत्त 
अपने सम्पूर्ण मित्रोंसमेत प्रसन्नताएव्वेक रहनेलगा ८६ एकसमय वसन्तके उत्सबमें श्रीदत्तअपनेमित्रों 
सुमेत किसीवर्गीचेकी सैरकोगया वहां विम्भकन्ाम राजाकी ग्रगांकवतीत्ताम कन्याकोसाक्षात्‌ बसन्तऋतु 
की लक्ष्मीके समानदेखकर श्रीदत्त कामके वशीभूतहोगया और श्रीदत्तको देखंकर वहकन्याभी उसपर 
आशक् होगई उसकन्याको बृक्षोंकी आडमेंचलीगई देखकर श्रीदत्त वहुततिकलहोगया श्रींदत्तकी यह 
दशा देखकखाहुशाल़ी वोला कि हे मित्र में तुम्हारे चित्तकाहलजानगया मुझसे मतब्रिपाओं चलोवहीं 
चुलें जहां वह राजकन्यागई है वाहुशाली के यहवचन सुनकर श्रीदत्त वाहुशालीके साथ जहां वहराज 
कुन्यागई थी वहींगया उससमय .यहचिल्लाहट सुनाई पड़ी कि हायर राजकन्पाको सर्पनेकार्टखाया ६४ 
तृब वाहुशाली,ने उसके कंचुकी भ्रथीत्‌ स्वाजेसरांयसे कहा कि हमारे मित्रकेपास विषपनाशक झंगूठी 
ओर विद्याहे यहसुनकर वहकंचुकी श्रीदत्तके पेरोंपर गिरकर उंसको राजकन्याकेपास लेगया श्रीदत्तनें 
वहां जाकर अपनी अंगूठी राजकन्याकी उंगलीमें पहरादी ओर,मन्त्रपढ़नेलगा इससे वह राजकन्या 
जीउडी भोर सवलोग श्रीदत्तकी प्रशंसा करनेलेगे इसबृत्तान्तको सुनकर उसकृन्याक्रा पिता राजाकि- 
सकभी वहांगया इससे श्रीदत्त अपने मित्रों समेत अगठी की विनालिये बहांसे च. 

प्रसन्नहोकर जो कुब सुव्णादिक पदार्थ श्रीदत्तकोमेजे वहसव उन कु... 

इसके उपरान्त उसराजकन्याकी यादकरके श्रीदत्तको इतनासेदहुआा कि | 

लोगभी बहुत व्याऋुलहुए तव भावनिकानाम राजकन्याकी , ५६ 


सिर्त्सागर भाषा । छह 


आर जोली कि हे-भ्ीदत्त हमारी राजकन्याकां यहनिश्चय विचारहे कि यातों तुमसे विवाहकरेगी या 
शरीरको त्यागदेगी भावनिका के यहवचन सुनकर श्रीदत्त वोहुशाली: भावनिका भोर अन्यसंम्पर्ण 
मित्रमिलकर यह सलाहकरनेलगे कि राजकन्याको.हम संवलोग यहसे हरलेचलें .ओर मथुरामें जाकर 
रहें १०५ ऐंसी सलाहहोजानिपर भावत्रिका वहांसे चलीगई हसरेदिन,वाहशाली भेपने तीनमिन्नोंसमेत 
शेज्ञगारके बहाने से मधुराकोचलागया यहां श्रीदत्तने कन्यांसमेत किसीश्लीको मययपिलवाकर राज- 
कन्याकेघरमें रखदिया तव दीपक वालनेके बहानेसे उसघरमे आगलगाकर राजकन्यों,भावनिकासमभेत 
चाहरानिकलथाई-११० उसीसमय वाहरखड़ेहुए श्रीद्ने. भंपने दोमित्रोंसमेत राजकन्याकी थागेकरके 
गयेहुए बाहुशालीकेपास भेजदिया ओर राजकन्याके मकानमें वहेकन्यासमेतं स्लीजलगई लोग यह 
समभे कि राजकन्या अपनी सखीसमेतजलगई श्रीदत्त उंसीमग्रकार प्रातःकालतक वंहांःहा-भोरं दूसरे 
दिन अपनेगृगांककनाम सद्गकोलेकर अ्रपनी प्रियाकेपासवला रात्रिभरमें वहुतसेमागैकी उल्लेघनकर 
के श्रीदत्त पदरभर दिनवढ़े:विन्ध्याचलके वनमेंपहचा वहांउसेवहुतसे इृश्शकुनहुए झोर पीथैसेउसने 
देखा कि भावनिकासंमेत उसकेसंपूर्ण मित्र वहां घायलपड़ेहं वहसव श्रीदत्तंकों देखकर वोले कि आज 
बहुतसे घुड़सवारों ने हमकीलूटलिया और हमलोगेंके धायलहोजानेपर एकघुड़सवार राजकन्याकी 
अपने घोड़ेपर सवारकराकेलेगया जवतक वहउसेदूर न लेजाय तवतक ठुमदीड़कर उसेपक़ड़ला भी भोर 
हमारे. पास मतठहरो क्योंकि वही उन सवमें मुख्यहे ११८ उने:मित्रोंके ऐसे वचन सुनकरे श्रीदत्त वेग 
पूब्वेक वहांसेचला ओर बहुत,दरजाकर उसने देंखा कि एक घेड़सवारोंकी फोंज चलीजार्तीहे भोर उस 
सेना के वीचमें कोई तरुण क्षत्री अपने घोड़ेपर राजकन्याको वेठये हुए चलाजाताहे यह देखकर वह. 
उस ज्षत्रीके पास गया ओर सममाकर राजकन्याकों मांगने लगां जब वह समभाने से भी न.माना 
बव श्रीदत्तने उसका पेर पकड़कर घोड़ेपरसे सींचलिया भोर उसे मारठाला भोर उसी घोड़ेपर चढ़कर 
अन्य थानेवाले वहुत से घुड़सवारोंकों मारनेलगा फिर, जो कुछ कि मारने से वचे वह उर्सके दिव्य 
चलको देखकर भयखाकर भागगये १२५ फ़िर श्रीदत्त राजकन्या समेत धोड़ेपर सवारहोकर अपने 
मिन्रोंके पासचला थोड़ी दूर चलकर लड़ाई में बहुत घायल होनेवाला वह घोड़ा श्रींदत्तके उतर भाने। 
पर गिरकर मरगया उससमय मृगांकवर्ती डर भौर कामसे वहुत थक्कीहुई होके प्यासीहुई तब राजकन्या 
को वहीं वेशलकर श्रीदत्त.पानी लेनेके लिये वहुतदूर चलागया पानी इंढ्तेही ढेढ़ते उसे शाम होगई 
फिर जलके मिलने पर भी मार्ग भूलजाने के कारण श्रीदत्त रात्रिमर उसी जेगेलमें चिल्लाया क्रिया 
प्रातः्काल जहां वह घोड़ा मरापढ़ाथा वहां आया और राजकन्या को वहाँ न पाया तव वह अपने 
मुगांकक नाम खह़को ढक्षके नीचे रखकर राजकन्याको देखने के लिये इसपर चदगया १३९ उसी 
समय उस रास्ते से कोई लुट्ेरोंका राजा भाया भोर झआाकरं उसने शतके नीचे रक््खाहुओं खद्गे उठा 
लिया उसे देखकर श्रीदत्त वृच्तके नीचे उंवरकर उस्से यह वात पूंछने लगा कि ठमको कोई ज्री ते! 
नहीं मिलीद्धि तब वह वोला कि मेरेगांदको जाझो वहीं वहमी गईदे झोर वहीं भाकर में तुझे यह सह 


श्ढ सरित्सागर भाषा] 


भी दूंगा यह,कहेकरे उसने /श्रीदत्तेकी अपने ।आर्दमियों के साथ अर्पने गांवको भिजेदिया/ १३६ उस 
गांवमें जाकर-उन मनुष्योंने उस्सेकहा[ ।कि थोड़ीदेर सुस्तालों तब भीदंत्त थकातोथाही लुगेरों के रोजों 
के घरमें ज्षणभर-सोगंया फिर जगकर.क्यादेखता/है कि उसके परोंमे-बेड़ी पेड़ीहई हैं इसके उपरान्त 
धणंमंर सुख देनेवाली भर श्षणभरमदी &ुख देनेवाली देवकी गतिके समान अपनी प्रियोंकी शोचने 
लगा एकदिन मोचानिकानार् कोई दासी वहां 'आकर-उंस्से वोली कि यहां तुम अपने प्राण देने के 
लिये क्यों आयेहो छुटेरों कारराजा अभी किसी कौॉमके लिये कहीं गंयाहेःलोग्कर “तुम्हें भंगवृतीकीं 
बलिदेदेगा इसीलिये,तुमकों .यहां, युक्षिपूर्बवक  भेजाहै -थोर इसीते. तुम्हारे पेरों में वेड़ीमी ढालीगंई हैं 
उसने ठुमकी भगवती के वलिदानके लियेभेजाहे इसीसे यह लोग तुम्हारी खानेषीने की बड़ी-खातिरें 
करतेहें १४३ तुम्हारे छूटनेका एक उपायहै जो तुम मानो तो.इप्त.ुंटेरों के राजाकीं लडकी सुन्दरीनम 
है वह तुम्हें देखकर अत्यन्त कामार्तुर हुईहै. अगर. तुम 'उसके 'साथ संभोग करोगेतों तुम्हारे प्राण बेच* 
जायँगे उसके यह वचन सुनकर भ्रीदत्तनें छुपकर.उस सुन्दरी के सांथ अपना गेंन्धर्व विंवोहंकरेलियो: 
रोज, रात्रिंके समय, उसकी वेड़ीकी!सोलकर.वह सुन्दरी उसके साथ भोग किया करेतीयीं ओर फिर 
बेड़ी डाल.देतीथी इसके उपरान्त थोड़ेही दिनेंमें सुन्दरी गरमवती हुई औरे यह संम्पू इ्तोन्ते उसकी 
माता मोचनिका,नाम दासीके मुखसे सुनकर दामादके प्रेमसे एकान्तमें श्रीदेत्तेके पासिंगई और बोली 
कि हे पुत्र श्रीचेड नाम,इस सुन्देंरी का.पिता जो इस शत्तान्तको 'जानेगा तो तुम्हें मारें विनों ने छो. 
डेगा इसलिये तुम यहां से: चलेंजाभो ओर सुन्दरी को न भ्ूलना१४८ यह केहकरे. उसकी सं सेने 
उसे वहां से छड़वादिया तव श्रीदत्त सुन्दर से यहकहकर कि 'मेराखड्ग तेरे पिता के पार्स है बेहां! 
चलाआया फिरम॒गांकवती के ढूंढ़ने के लिये चिन्तासे व्याकुल उसीवनमें. घुसा ओर बर्नमें घुसने के 
समय इसको अच्छे २ शंकुनहुए उनउंत्तम,शकुनों को देखकर जहां इसका घोड़ामंराथा भर झरगांके 
वती ख़ोइथी वहां थोया भोर उसजंगह साम्हने भतिहवए एक वहेलिये से भी उसीमरगांकवतीको एड 
तब उसने कहं कि क्यातुम्हारा श्रीदत्तनाम है फिर यह वोल[-कि अभागा अरीदेत्तमेंही हूं तबबंह बोला 
किं,सुनो मेंने यहां रो २ कर तुम्हें दूंढ़तीहई तुम्हारी ख्री को देखकर भोर संपूर्ण-इत्तान्तभी उससे एछ- 
कर उसेसावधान किया.ओर फिरे दयापूव्बक इसवनसे उसको अपने गांवमें लेगया फिरगांव में जवाः 
न 3धिकोंको देखकर मंथुरोके निकट मागस्थल नामगांवमें,विश्वेद्स नामएक वृद्धवाह्मण के यहां 
मेंने उसेप्तपु्द करदिया फिंर ठम्हारी खीसे तुम्हारे नामको पूं्वकर में तुमको तलाशकरले यहां आयाह। 
अब तुमशीत्र नागस्थल् में जाकर अपनी ख्रीको लेलो।१४९ उसके यह वचन सुनकर श्रीदत्तवहोँ, से 
चला और इूसरेदिन नागस्वल में पहुंचा भोर। विश्वदत्त आह्मणके घरमेजाकर श्रीदत्त यह,वचनवोला 
कि वह्ेलिये की सपुई कराइहुई हमारी स्लीको तमदेदो यहसुनकर विश्वदंच-ने कहा कि मथूरा में राजा 
सूरसेन को उपाध्याय तथो मंत्री एंकनाक्षण मेसमिंत्र है उसी के यहां मेंने तुम्हारी ख्री को भेजदिया है 
क्योंकि इसनिर्जन गांवमें उसकी सता नहीं होसक्नीयी तो प्रातःकाल तुम वहीजाना भाजपंहोँदी रहो 


'सरित्सागर भाषा। ३९ 


विश्वंद्त्त के कहने से श्रीदतत्त राजिभर 232 और-आतःकाल मधुराकोचला -फिर इसेरेदिन मधुरा के 
निकट पहुंचकर बहुत भार्गचेजनेसे चेषट मेंलीहोंगईथी-इसलिये नि्मेलंनलवाली एकबावड़ी में स्नान 
करनेलगा बहां जलके भीतर चोरेका खखाहुआ एकवद्ध मिला जिसके कि किनाएं में रत्रोंकाहार वँपा 
हुआ था तबवह उस-बसको लेकर हारको: विनादेखे श्रीद्त मधरामें:घु्ता वहां उसव्लकी पहचोनकर 
ओर उसमें रतेंकाहार वैधादेखकर राजाके सिपाही उसे चोर कहकर बाँधके कोतवाल के पास लेजआये 
कोतवालम्र. राजासे कहा और राजाने.उसकेमारनेका हुक्‍्मदेदिया १५०० तब मारने के,लिये वधकरनेके 
स्पार्नमें, राजाके सिपाही देढोरा पीस्तेहुए श्रीदत्ञकों लेचले इसप्रकारसे जातेहुएं श्रीरदत्तकों मगांकवती 
ने देखा भर जिसके धरमें रहती थी उसमंत्री से वोली कि यहीमेरापति है जिसको मारतेकेलिये राजा 
के सिपाही लियेजतते हैं यहत॒नकर मंत्रीतें उन, वधकरनेबालॉकी रोकरदिया.भोरराज़ोसे कहकर उसे वध 
से छुड़वादिया और अपनें,घरमें लेआयो इसके.उपरान्त श्रीदत्तमंत्रीको देखकर अपने ःचित्तमें शोचने 
लगा के यह वही मेरो विगतभयनाम चेचाहे जो कि परदेशकी चलागयाथा और भाग्यवशसे यहाँ झा- 
कर मंत्रीहुआ इसप्रकार उसे पहचानके ओर पूछकर उसके पैरों में गिरपड़ा १७४ पिगतमय्यभी अपने 
भाईके पुत्रको पहचानकरभौर उसे कंठमेंलगोकर संपूर्ण इत्तान्त पूंडनेलगा तव श्रीदत्नेअप्रन्ेपिता की 
मृत्युसे लेकर अपना सवब्त्तान्त अपनेचचाकी सुनादियाउस श्रीद्धत्तका सम्पूणबत्तान्त सुनकर विगत - 
भयके थांसू निकंलझाये भौर एकन्तमें अपनेभतीजेसे वोला कि हेपुत्न धीरजधरो मुझे पक्षिणी ,सिद्धहै 
उसने मुझे पांचहजारघोड़े भर सातकरोड़अरशर्फी दी हैं वह सब धन तुम्हाराही है क्योंकि भेरे कोई पुर््न 
नहीं हे यहकहकरे उसने श्रीदत्तकीसी श्रीदत्तके सुपुदेकरदी भौर श्रीदत्तनेभी वहुतसा ऐखंर्यपाकर उसके 
साथभपनाविवाह करलिया जैसे कि ऱाजिसे चन्द्रमाकी शोभाहोती है उसीम्रकार वहां रहते हुए. श्रीद्तकी 
शोभा शगांकवती से हुई यद्यपि श्रीदत्तफो ऐसा ऐशवर्य्य मरप्तिमी हुथावा तथापि उसके चित्तमें वाहुशाली 
आदिक मित्रोंकी चिन्ता वनीही रहतीथी एंकसमय विगतमयने श्रीदर्तको एकास्तमें चुलाकर कहा कि 
हैं पुत्र यहकि राजा श्रसेनकी कर््गाको राजाकी भाज्ञासे, किसीके देनेके लिये उसे लेकर में अवन्ती 
देशको जाऊंगा तो इसी वहालेसे उस्कन्याको मेंसुस्‍्हें देदूंगा तव उस कन्य्राकेसाय.ज़ो फोमहोगी वह 
ओर मेरी सर्च फोजको लेकर जो राज्य लक्ष्मीजीकी रपासे उम्हें मिंलनेवालाहे वह शीघही तुम्हें मिल- 
जायगा १८५.यह निञ्रय करके सेना ओर अपनी शंगांकबती आदि घरके लोगों के समेत वह दोनों 
च॑चा भतीजे उस कन्याको लेकर वहांको चले.इसके उपरान्त जब विन्ध्याचल पर यह द्वोनों पहुँचे तथ 
बहुतसी डांकुओंकी सेना बहां भाई ओर इन्हें गेककर वाणोंसे मारनेलगी तव श्रीदचकी सम्पूर्ण प्ेन्ा 
के भाग जानेपर पंदाससे सर्व्छितहुए श्रीदत्तफो वांधकर भोर उसकासम्पूर्ण धनलेकर ढांकू भपनेगांवों 
. को चलेगये फिर सम्पूर्ण डांकू श्रीदको वलिदान देनेकेः लिग्रे भगवतीके मंदिरमें च्लेंगये भोर घंटा 
बजानेंलगे फिर वहां अँपने लईके समेत आई हुई सुन्दरी नाम भीलों के राजा की कन्याने श्रीदत्तको 
देखा ओर सब ढॉकुभोंको हथकर भ्ीदत्तको लेकर बढ़े आनन्द पूब्वेक देवीके मन्दिर्में गई इसके उपे- 
१? 


४० सारत्सागर/भाषा। 


भी दंगा यह,कहिकरे उसने /श्रीदत्तिकी अपने /आर्दमियों: के साथ अर्पने गांवकी भेजर्दिया! १३६ उस 
गांवमें. जाकर-उंन मनुष्योंनेउस्सेकहा कि थोड़ीदेर सुस्तालो तबे ओऔीद॑ते थकोतोथाही लुटेरों के रोजों 
के घरमे ज्षणमर् सोगंगा फिर जंगकर क्यादेखताःहै कि उसके पेरोंमे-बेड़ीं पेड़ीहिंई हैं इसके उपरान्त 
प्रएंमंर संख देनेवाली भोर शुणभरमही इस देनेवाली देवकी गतिके समान अपनी प्रियाकी शोवने 
लगा एकदिन भोचनिकानाम कोई दासी वहां आकर -उस्से वोली कि यहां ठुम अपने प्राएं देंने के 
लिये-क्यों आयेहो छटेरों का.राजा अभी किसी कामके लिये कहीं गंयाहे लोटेकर तुम्हें भगेवतीकों 
बलिदेदेगा इंसीलिये।तुमकों यहां. युक्षिपूव्बक , भेजाहे और इसीसे तुम्हारे परों में वेड़ीमी ढॉलीगई हैं 
उसने तुमको भगवती के वेलिदानके लिये:भेजाहे इसीसे यह लोग तुम्हारी खानेपीने की बड़ी खातिर 
करतेहें १४३ तुम्हारे छटनेका एक उपायहै जो तुम मानों तो.इस, लुटेरों'के' राजाकी लड़की सुन्दरीन मे 
है वह तुम्हें देखकर अत्यन्त कामातुर हुईहै अगर-तुम उसके साथ संभोग करोगे तों तुम्हारे प्राएं बच: 
जायूँगे उसके यह वचन सुनकर श्रीदत्तने छुपकर.उस सुन्दरी के साथ अपनी गोन्धर्व विवोहंकरलिंयो 
रोज:रात्रिके समय, उसकी वेड़ीकीःखोलकर.वह सन्दरी उसके साथे भोग-किंयां करेंतीयीं ओर फिर 
बेड़ी डाल.देतीथी इसके उपरान्त थोड़ेही दिनेंमें सुन्दरी गर्भवती हुईं और यह संम्पेएँ इंत्तोन्त उप्तकी 
माता मोचनिका नाम दासीके मुखसे सुनकर दामादके प्रेमेसे एकंन्तिमें श्रीदेत्तेके पोँसगई ओरें बोली 
कि हे पुत्र श्रीवेड नाम, इस सुन्दरी का,पिता जो इस इत्तान्तकों 'जानेगा तो तुम्हें मारे बिनों ने: छो. 
ड़ेगा इसलिये तुम यहां से”चलेंजाओो थोर सुन्दरी को न भ्ूलना।१४८ यंह कहकर, उसकीः संसिने 
उसे वहां से छुड़वादिया तब ,श्रीदत्तसुन्दरी से यहकहकर कि मेराखडग तेरे पिताःके पास है वंहां!सें' 
चलाआया फिरमगांकवरती के<ढूंढ़ने के लिये चिन्तासे व्याकुल उसीवनमें- घुसा ओर वनमें घुसने के 
समय इसको अच्छे > शकुनहुए उनउत्तम, शकुनों को देखकर जहां इसका.घोड़ामराधा भोरें.मगांकिः 
वर्ती ख़ोईथी वहां थाँया भर उसजंगह साम्हने भतेहए एक वहेलिये से भी उसीशग|किव्तीकों एडोर 
तवं उसने कहां कि क्यातुम्हार औीदत्तनाम है फिर यह वोल[ कि अभागा:श्रीदंत्तमेही हूं तबवंह बोला 
कि, सुनो मेंने यहां रो २ कर तुम्हें दूंढ़तीहुई तुम्हारी स्री को देखकर भौर संपूर्ण.चत्तान्तभी उससे एच- 
कर उसेसाव॒धान किया ओोर फिर दयाएव्येक इसबनसे उसको अपने गांवमें लेगया फिरगांव में जवा* 
ने 8 वधिकोंकों देखकर मंधुरोके निकट नागस्थल नामगांवमें, विश्वदत्त नाम. एक वृद्धताह्मण के यहां 
मेने उसेप्तुपुद्दे करंदिया फिंर तुम्हारी खीसे तुम्हारे नामको पूछेकर में तुमको तलाशकरने यहां आयाहं। 
अब तुमशीतघ्र ,नागस्थल में जाकर अपनी ख्रीको लेलो,१४९ उसके यह वचन सुनकरः श्रीदत्तवहाँ,से 
चला और दूसरेदिन नागस्वल में पहुंचा भोर।विश्वदत्त ताह्मण॒के घरमेजाकर श्रीदत्त यह,वचनबोला 
कि बंदेलिये की स॒पु्द कराईहुई हमारी ख्लरीको तुमदेदो यहसुनकर विश्वदंत्त ने कहा कि मंथरा में राजा 
सूरसेन को उपाध्याय तथा मंत्री एंकनराद्षण मेसामित्र हे उसी के यंहां मेंने तुम्हारी ख्ली को मेजदिया है, - 
क्योंकि इसनिर्न् गांवमें उसकी रक्षा नहीं होसक्कीयी तो आतेःकोल तुम वहीजाना भाजेदोंदी रहो 
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घिश्वदत के कहने से औदत्त राजिभर वहां रहा भोर प्रातःकाल मथुरकोचला :फिर दूसेरेदिन मथुरा के 
निकट पहुंचकर बहुत मार्ग चलनेसे वैध मैलीहोंगईथी इसलिये निर्मेलंजलवाली एकवावड़ी:में स्नॉन 
करनेलगा वहां जलके! भीतर चोरोंका रक्वाहुआ एकवृस्र मिला जिसके कि किनारों में रत्ों काहार वँधा 
हुआ था तबवह उस वस्की लेकर हारको: विनादेखे श्रीदर्त मध॒रामें घुत्ता वहां उसवद्नकी पहचानकर 
और उसमें रत्रोंकाहार वँधादेखकर राजाके सिपाही उसे चोर कहकर वॉधके कोतवाल।,के पास ले भाये 
* कोतवालने.राजासे कहा और राजाने उसकेमारनेका हक्मदेदिया १४9० तव मारने के, लिये वधकरनेके 
स्थानमें. राजाके सिपाही ढंढेरा पीग्तेहुए भ्रीदत्नकों लेचलें इसप्रकारसे-जातेहुएं श्रीर्दत्तकों मृगांकबती 
मे देखा भोर जिसके परमें रहती थी उसमंत्री से वोली कि यहीमेरापति हे जिसकी मारनेकेलिये राजा 
के सिपाही लियेजाते हैं यहसुनकर मंत्रीमें उन, वधकरनेवालोंकी रोकदियां भौर ग़जसे कहकर उसे वध 
से छड़वादिया भोर अपने घरमें लेझाया इसके उपरान्त श्रीदत्तमंत्रीको देखकर अपने 'चित्तमें शोचेने 
लगा कि यह वही मेरा विगतभयनाम चचाहे जो कि परदेशको चलागयाया और भाग्यवशसे यहाँ भा 
कर मंत्रीहुआ इसभकार उसे पहचानके ओर पूछकर उसके पे सै में गिरपड़ा १७५ विगतभयभी अपने 
भाईके पुत्र॒कों पहचानकर भोर उसे कंउमेंलगांकर संपूर्ण इत्तान्त पूंडनेलगा तव श्रीदत्तने अप्रने पिता की 
मृत्युसे लेकर अपना सवदत्तान्तअपनेचचांकी सुनादियाउस श्रीद्तत्तका सम्पूर्णबत्तान्त सेतकर विगत 
भयके थांसू निकंलभाये भोर एकोन्तमें अपनेभतीजेसे वोला/कि हेपुत्र धीरजघरो मुझे मक्षिणी: सिद्धहे 
उसने मुझे पांचहजारघोड़े भर सातकरोड़अशर्फी दी हैं वह सव घन त॒म्हाराही है क्योंकि मेरे कोई पुत्र 
नहीं हे यहकहकरे उसने शरीदत्तकीस्ी श्रीदत्तके सुपुईकरदी भोर आ्रीद्तनेभी वहुतसा ऐस॑र्यपाक़र उसके 
साथभपनाविवाह करलिया जैसे.कि राजिसे चन्रमाकी शोभाहोती है उसीप्रकार वहां रहेतेहुए श्रीदवकी 
शोभा ग्रगांकवती से हुई यद्यपि श्रीदत्तको ऐसा ऐश्वस्य आप्तेभी हुआावा तथापि उसके चित्तमें घाहुशाली 
आदिक मित्रोंकी चिन्ता वनीही रहतीथी एंकसमय विगतमयने श्रीदत्तको एकान्तर्मे बुलाकर कहा कि 
हे पुत्र यहांके राजा श्रसेनकी कन्ग्रीको राजाकी आज्ञासे, किसीके देनेके लिये उसे.लेकर में भवन्ती 
द्ेशको जाऊंगा।तो इसी वहानेसे उसकन्याको मेंनुम्हें देदूँगा तव उस कन्याकेसाय.जो फीजहोगी बह 
ओर मेरी सर्व फोजकी लेकर जो राज्य लक्ष्मीजीकी ऋपासे उुम्हें मिलनेवालाहे वह शीर्ही तुम्हें मिल- 
लायगा १८५ यह निश्रय करके सेना ओर अपनी शंगांकबती थादि घरके लोगों के समेत वह द्वोनों 
चचा भतीजे उस कन्याको लेकर वहांकी चले.इसके उपरान्त जब विन्ध्याचल पर यह द्वोनों पहुँचे तव 
वहुतसी डॉकुभोंकी सेना वहां थाई थोर इन्हें रोककर वाणोंसे मारनेलगी तव श्रीदत्तकी सम्पूर्ण सेना 
के भाग जानेपर प्रहस्से सूर्न्ितहुए श्रीदत्तको वांधफर ओर उसका सम्पूर्ण धनलेकर डांक्‌ भपनेगाँतों 
को चलेगये फिर सम्पूर्ण ढांकू थीदचको बलिदान देनेके लिग्रे,भगवतीके मंदिर्में चलेंगये भौर घंटा 
धज्ननेलगे फिर वहां अंपने लड़के समेत भाई हुई सुन्दरी नाम भीलों के राजा की कन्याने श्रीदत्तको 
देखा भोरं सव डॉकुभोंकी हमकर श्रीदत्तको लेकर बड़े आनन्द पर्व्यक देवीके मन्दिरमें गई इसके उपे. 
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२. सरित्सियर/भापाः 
रान्त'भीलोंका दीजा ज़ो मरतेसम्रपअपना/सव उाज्य भप्ती कन्याकों। देशयाथा वंहःश्रीदत्तंकों मिल 
क्योंकि उत्तेके कोई पुत्ने न था भर वहे सर्यीडाकृशकी। लियाहुओ/घेन- भी। चचा; तथा ,गृगा कब ती_ 
समेत औदते को: मिलगगा फिर उसे क़न्यो्े मृगाइुकर:नाम/अपतें। वह कीपाकर और शरसेन नाम 
राजाक़ी कन्यासे।विवाहकरके औदंत वहांका वड़ाभोरी,रोजाहियया,तव |भ्रीदत्तने अपने दोनों सुसर 
विंवकशोर;शस्से तक़े प्रास दूर्तमेजे.तव वह द्वोनों यह सुनकर -अपत्ी सेन लिकर अपनी २ कन्याओं के 
स्नेह से वहां आयें फिर बाहुशाली झादिकें-मित्र भी घायों के अच्ल्रेहोजानेपर औदत्तके सर बत्तांतको 
- वुनकरंवहां आग्े(सके उपरान्त छुत्तरों समेत ,श्रीदेत्त,ने। पिता के भेएनेवेले:गज़ी विक्रमशक्ति को 
ज़ाकरमारी भोर:मगाइब्रती समेत सरपूएं प्रश्वीकां राज्यपकिर विःहके छपरान्त श्रीदर्त अत्यन्त प्रसन्न 
हुआ इस प्रकार हे ग़जां वढ़ेविगोग और ना आप्रत्तिरुपी।पैमदको-पारहोकरे धीरपुरु ग्रान:दैको 
पाते हैं संगतकिकयकसे इस“ कथाकी सुनकर राजा:सहंत्ानीकने 6; राज्िं! मार्ग ! में जीती, फिर 
प्रात/क्ाल पहले ती मनोंरथोंपरचढ्कर राज़ीका चित्तचला,थोर पीछे राज़ा सहसोंनीक वेज घोड़े दिल्लों में 
इजाप्रईपि,जमदग्निजी के आश्रम पहुँचा वह ऐसा उत्तम आाश्रिमयाकिं जिसमें पशु प्र्षीमी अपनी 
विपलताीकी।बोईकर शान्तवृत्ती में। रहते से वहां भतिशियों,के संम्पूर्ण, सत्क़ी रकरनेवाले.जमदग्निजीको 
देखकर राजाने प्रणामकिया वव भपते .दर्शन से मन॒प्यों को प्रवित्र करनेवाले तपक़े सभूह महरपिजमद 
ग्निजी ने वहुँतार्दिनसे छुटी हुई पत्र सैमेंतेग्र्नी-मुर्गाविती राजाको।देदी २५४ शॉपके अतमेंपररेपर देखने _ 
सै:उनदोनोंके जी/ भाँस आरयेयेवह: झांतू न.थे 'मीनो-भग्रतंकी दृष्टि। थी रोज़ाते: अपने उदयब्नाम 
पुज्रको अथमही देखकर आलिईन फरके वहुतिदेर छोड़ा; इसके अन॑त्तर/जंमर्दाग्निजी से: पूंछकरं ,ंद 
गैब्‌ समेतःअर्पनी रानी-शगावतीकों।लिकेर राजा झाश्रमते चले उसफमय राजेके भेजनेको झांसभेरे 
हैए मगमी तपोवर्नतक ले भाये, ३५६ रीनीक़े विरहकी वाततों को सुर्नता हु आ/ और पेपने: किहकी कांतों 
'की।कहताह भा रोजा सहलानीक अपनी कीशम्वी। नगरी में. पहुँचा: राती भोर पुत्रं.संमेर्त राजा,को 
- आयाहुझा देखकर प्रजाके संम्पू्-लोग भरत्यन्त/मसनिहुए राज़ाने-अपनेपुत्रेके:गु णों को द्रेखकर उसे 
खुबरोज पदवी देदी ओर अपने मंत्रियों के-पुत्रे जिनका कि.वसन्तक मान भर,योगर्पगायणंनाम 
था उनतीनोंकों उसका मंत्री-वनादियां उससमय प्पंदृष्टिसंयुक्र:-शार्काशसे वाी हुई कि इतमंत्रियों 
के साथ उदयन सम्पूर्ण: एथ्वीका राजाहोंगा इसके उंपरान्त+भ्रपत्ने! पुर्चकी राज्यकीभार सोंपकर राजा 
मगादती समेत संसारका सत्र भोंगने लगा ऋुछ दिंनके:उपरान्त राजा/कांनके प्रासके वालों को खेत 
देखकर शान्तहोगयां ओर विपय भोगकरनेकी सब इच्छी जातीरही तेव उदयबत़्ाम अर्पने पुत्रको ग़ज्य 
देकर अपने मंत्री ओर शगावती समेत राजा सहल्ानीक तपकरने के लियें हिमालेयको चर्लाग्रया ११ 
ए० ५० 77 इतिअकयासरित्सागरभापायांकबामुखलेस्पकेद्षिती यस्तरक्४२ (६ डर मत ए 
* इसके उपरान्त रोजाउंदयन्‌ वेत्सदेशके रॉज्यक्रीपाकर अच््वेप्रकरिसे प्रजायों का पार्लनकेस्नेलगा 
फिर धीरे + योगन्धंरशयण आादिक मंत्रियोंपर राज्यकेभारकोी छोईकर केवल एुखका भोगकरनेल गा सर 
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देव शिकार करताथा भोर वाछुककी दीहुई वीणाको रात्रि दिन वजायां करताया वीणाके मधुरशब्द को 
छुंनकरे वर्शीभितहुए मतवाले वनके हाथियोंको वँधवरीकर लेआवाथा भर मंत्रियों के सनम वेश्याझों के 
साथ मथगीताथा राजाको केवल यह चिन्तालगीरहती थी किं,मे रे कुंल थ्रोर स्वरुप के अअनुरुप स्री कहीं 
नहीं है।एक वांसंवदतानाम कम्या सुनाई देती हे सो वह कैसे मिलसक्ली है भोर उज्ज़्प्रिनी में उत्कन्या 
का पिता राजां,चरढर्महासेनभी ,यह-विवाराकरताथा कि मेरी कन्याक्रे:अनुरूप प्रति सेसारभरमें कोई 
नहीं है.एकेंउदयब्नाम है सो वह सदेवका हमाराशत्रु हे तो किसमकारसे उदयन हमेरे वशीशतहोकर 
इसेकर्न्याको ग्रहेशको एकंउपायहै कि-उदयच्वनमें अकेला शिकारके-शोकसे सदैव हाथियोंकी पकड़ा 
करताहै वहीं सें युक्रिएव्घेक उसको चैँधूवा मुंगवार्क थोर उससे अपनी कन्याको गान सिखुताऊं तव वह 
घोपही मेरी कन्याकों देखकर मोहितहोगा इसप्रकारसे वशीभ्रतहोकर मेरादामाद होजायगा इसके सि: 
वाय/उसके वशकरनेका कोई दूसरा उपायनहींहे ११ यह शोचकर राज़ा भगवती के मंदिरकी गया थीर 
भगवतीकी पूजा तथा स्तृतिकरके अपनी कन्याके लिये वही राजा उदयच्‌ वस्मांगा, तव उस मंदिरसे 
यह भावाजभाई कि हे राजा तुम्हारा यहमनोर॒थ थोड़ेही दिनों में पूराहोजायगा ग्रहसुनकर ग्सच्नहुथा 
राजा-बुद्धिदत्तताम अपने मंत्री से भी यही विचार-क्रनेलगा कि उद्धव वड़ामानी निर्लोभि तथा महा- 
चलबानि है और उसकेमन्त्रीथादि सेवकर्भी उससे बड़ा असुरागकर्ते हैं.इससे यज्नपि उतके साथ कोई 
उपायनहीं चलसंक्वाह परन्तु पहले सामकरनाचाहिये यह सलाहकरके राजाने एकद्तसेकहा कि तुमगृत्स 
देशके राजासे जाकर यहकहो कि हमारीकन्या तुम से गानविद्या सीखनाचाहती हे जो उग्हें हमलोगों 
पर स्नेह होय तो उसे महाँभानकर सिलाओ राजाके यहवचन सुनकर वहांसे चलाह था इत कीशामी 
भें आया भोर संपूर्ण झपनेराजाका संदेशा उदयच्राजा से कहसुनाया दूतसे यह भतुवित वचन सुन- 
कर उदयन एकान्तमें अपनेमन्त्री योगन्भरायण से चोला कि उसराजाने श्रभिमान पूर्णक हमारे पास 
यहक्या संदेशा भेजांहे थोर इससे उसका क्या अभिम्राय है- २९- उदयन्‌ के यहवच्न सुनकर अपने 
स्वामीके हितका चाहनेवाला महामन्त्री योगन्धरायण बोला कि हे महाराज संसारमें,लवाक्रेसमान जो 
आपके शौककी शोहरतं फेलरही है उसी का यह दुराफलहे वह तुम्हें शोकीमसममकर कन्याके लोभ 
से बुलाकर पकड़नाचाहताद़े इसलिये तुम शोकोको बोड़दो क्योंकि गदहेगें पड़ेहुए वनके हाथियों के 
समान शोकमिं इंबेहुए रुजा ओंकी शब्न॒लोगपकड़लेते हैं मंत्रीके यह-चचन सुनकर उदयबने राजा चंड 
महासेनकेपास अपने दूतकेद्धार यहसंदेशामभेज़ा कि जो नुम्दारीकन्या हमसे गान विदयातीसना चाहती 
है तो उसे यहाँदी भेजदो इसके उपरान्त उदयचने अपने मंत्रियों से यह कहा कि अब हमजाकर राजा 
चंडमहासेनको यहां बाधेलते हैं यंह सुनकर महामन्जी योगन्धरायण बोला कि यहनहीं किया जासक्ा 
ओर योंग्यमी नहींदे क्योंकि उसराजाका वड़ाप्रभावहे सुमकोमी उससे मेल करना चाहिये सुनो में वहांका 
सब हाल तुमसे कहताह ३० अपने बड़े २ श्वेत मकानें से मानों स्वगेकी भी दँसतीडुई उज्जायिनीना|म 
नगरी हे जिसमें श्रीशिवजी केलाशके निवासको छोड़कर महाकाल के सवरुपकों घारणकरके निव्रास्त 
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समेत-औदसत को मिंल्गया (फिर उस क़म्योसे गगाइक़ नाम/अपनें।तिककीपाकर और श्रसेन नाम 
राजाकी कतन्यासे।विवाहकरक़े औदंत्त वहांका /वड़ार्भारी,रीज हिंगया, बे श्री द तने - अपने ,दो तो झुसर 
विंवक ओर/शरसेतके प्रास दूतभेजे;तव वहस्द्वोनों यह सुनकर: पत्ती 8 सेन लिकर झपनी ३ करयाओं के 
स्नेह से वहाँ आयें फिंर वाहुशाली भादिरे-मित्र भी घावों के अच्च्रेहोजानेपर अरीदत्तके सब बृत्तांतकी 
मुनकरं।वहां भागे ईसके उपरार्सुसरों समेत भ्रीदत्त,ने। पित[के,मेएनेवले:रर्जी विक्रमशक्तिको 
जाकरमारी भोर:सर्गाड़ब्रती समेत सम्पूण पएथ्वीका राज्यपाकर विरेहके-उपगन्त श्रीदर्त अत्यन्त प्रसन्न 
हुर्था इस प्रकारयं हे राजा बड़ेविगोगं ओर नानी अप्न्निस्‍ुपी।सेमद्की-पुएहोकर। धी रुप श्ानरदेंको 
पते हैं संगतकिकयकसे इस/कथकी सुनकेर/ राजा:सहंख्ानीकते प्रेह? ग़त्रिं। मार्ग ; में इ्यर्तीतकी: फिरे 
प्रातःकाल पहले तो मनोरथोंपरचद्कर राज़ीका वित्तवलाभोर पीछे राज़ा सहसोंनीर्क॑चैल [शोड़ेदिलों में 
इंजामहंरपि।जमदग्निजी के आस्ममें पहुँचा वह ऐस। उच्र्म भ्रम था कि जिसमें पशु प्रक्षीभी अपनी 
चिपलतीको छोड़ कर शान्तवत्ती में; रहते थे वहां भितिभियों के सम्पूर्ण सत्कारकरनेवाले,ज़र्मदग्तिजीकी 

देखकर राजाने प्रणामकिया तव अपे दशेन से मनुष्यों की प्रवित्न करनेवाले तपक़े सम्ह महर्षिजमद- 
'ग्निजी ने वहुतदिनसे छुटीहुई पुत्र सैमेंत्रेरानी:मगावेती राजाकों;देद्ी २९४ शॉप्रके :अंतर्मे परस्पर देखने 
से उनदोनोंके जो आस आगयेये वहः आंसू थेमीनोःअग्ृर्तकी दृष्टि।धी रीज़ाजेः भ्रपति एदयबनाम 
पुश्नको अथमंदी देंखकर:आंलिइन करके वहुतदेरमे छोड़[ इसके अनंत्तरज॑मदांग्नेजी से: परंडकरें $<- 
न्‌ समेतःशर्पनी रानी ग्रगार्वतीकों/ले्कर रजि -आाश्रमसे चला वसिसंमंय राजोके भेजनेको झांसूभेे 
'हैए संगमी तप्रोवर्सतक चले भाये, १०६ रीनीके पिरहरकी पातों की छर्नता हु जा: और पेपने:विहकी बरतें 
'कीकहताह भा. रोजासहखनिीक अपनी कौशम्बी नगरी में. पहुंचा; राती झोर पु, संमेत रर्जा,को 
- आयाहमा देखकर प्रजाके सम्पूर्ण लोग अत्यन्त-पर्न्नहुए राजाने-अ्पने।पुत्रेके गुणों को देखकर उसे 
ख़ुबरोज पदवी देदी ओर अपने मंत्रियों के पुत्र जिनका कि.वसन्तक रुपएवान।ओर।योगरन्ंधराय एनाम 
था उनतीनोंको उसका मंत्री वनार्दियां उससमय पुष्पंवष्टिसेयुक्र:श्रार्काशसे वाणीहुई कि इनमंत्रियों 
के साथ उदयन संम्पूर्ण- प्रथ्यीका राजाहोंगाइंसके ठपरान्त-अपने)पुर्त्रकी राज्यकाभार सोपकर राजा 
मगावती समेत संसारका सुख भोंगेने लगा झुछ दिनके.उपरान्तं राजा/कानके प्रासके वालों को लेत 
देखकर शान्तहोगर्या भोर विपय भोगकरनेकी सव इच्ची जातीरंदी तव उदयच्ज़ामेभिपेने पुत्रको राज्य 
देकर अपने मंत्री और:भ्गात्नती समेत राजा सहल्तानीक तपकरने के लिये हिमालेयको चलागया३१ आओ 
77 ५, ।7  इतिश्रीकथांसरितसागरभापायांकंथासुखलेम्बकेद्चितीयस्तरंह/ २ ॥ को गई 
' इसके उपरान्त राजाउदयन्‌ पेत्सदेशके राज्यकीपार्कर अच््तेपकरिसे प्रजाझों का पार्लनकेस्लेलगा 
फिर धीरे २ योगर्र्धरायण भोदिक मंत्रियों पर राज्यकेभारको छोड़कर केवल छुखेका भोगकरनेलगा स< 
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हाथ में एक छिद्हे उसे में धनुपसे बिपायेरहताहू इसप्रकारं उस देत्यने अपनी कंन्योकीं समझाया भोरे 
यह सब बातें इस छिपेहुए राजाने सव सुनलीं ६६:इसके उपरान्त वह देत्ये स्नानकरके मोनहोकरे श्रीमे- 
हादेवजीका पूजनकरनेलंगा उससमंय प्रकटहोकर धनुपचढ़ायेहुए राजाने उसे युद्धकरने के लिये बुलाया 
तब-उस देत्यने वार्येहाथकों हटाकर यह इशाराकिया कि क्षणभरठंहरजाओ राजाने उसीसमय उंस देत्य 
के उसीछिद् में वाएमारा तब वर्म्मस्थान में चोटंलगने से वड़ाघोर शंव्दकरेके वह देत्य पथ्वी में गिरिपड़ा 
और यह कहकेर मरगया कि जिसने मुझ प्यासेकों माराहे वह जो हरसालें मुझको जलसे तृप्त ने करेगा 
तो उसके पांचमंत्री मरजायँगे तव राजा उस कन्यांकी लेकर उज्जयिंनी अपंनी नगरीकी चलाआया 
ओऔर वहां आकर उसके साथ विवाह किया तंवे उसके दो पुत्र उत्पन्नहुए एक गोपालक और दूसरा 
पालक उनके उत्पन्नहोने में राजाने बड़ा इन्द्रोत्सव किया तव स्वश्न में राजा से इन्धने कहा कि हमारी 
कृपासे तुम्हारे एक बड़ी अपूब्य कन्याहोगी फिर कुथकालके व्यतीतहोनेषर उंस राजा के चन्द्रमाकी 
मृत्तिके समान एक अपूव कन्या उत्पन्न हुई और उससमय यह.थांकाशवाणी हुई कि कामदेवका 
अवतार इस कन्याका पुत्नहोगा थोर वह सम्पूर्ण विद्याधरों का राजाहोगा फिर राजाने यह कन्या इन्द्रकी 
दीहुई है इसकारण उसका नाम वासवदत्ताखखा ७९ झव समुद्र में लक्ष्मके समान उस राजाके यहां 
बह कन्या किंसी के देने केही लिये है हे राजा इसप्रंकारके प्रभाववाला वह चण्डमहासेन राजा जीतने 
के योग्य नहीं हे परन्तु वह राजा अपनी कन्या तुम्हींको देनाचाहताहे भोर वह अंभिमानी है इसलिये 
अपने पक्षकी श्रे्ठताभीचाहताहे मु्के माल्महोताहे कि वासवदत्ताकां विवाह अवश्य तुम्हारेही साथ 
होगा मंत्री के यह वचन सुनकर राजा उदयन्‌का चित्त वासवद॒त्ता में लगगया ८३॥ 
इतिश्रीकथासंरित्सागरभापायांकथामुखलम्बकेतृतीयस्तरह्ः ३॥। 
इस बीच में उदयन्‌ के इतने चरण्डमहासेनसे सम्पूर्ण इत्तान्त जाकरकहां यह सुनकर इसने शोचा 
कि उदयन तो यहां आतानहीं हे भोर कन्या वहां भेजनीनहीं है तो युक्किसे उसे वैववाकर यहां लाना 
चाहिये ऐसा विचारकर थोर मंत्रियों से सलाहकरके अपने हाथी के समान एक वड़ाभारी यंत्रका हाथी 
चनवाया और उस हाथी के भीतर वहुतसे बीरपुरुष वेगलकर वह हाथी विन्ध्याचलके वनमें रखबादिया 
फिर उस हाथीकी हाथी पकड़ने के वढ़ेशीकीन राजा उदयनके गोयन्देलोगों ने देखा भोर राजासे 
आकर कहा कि हे राजा विन्ध्याचलके वनमें एक हाथी हमलोगों ने ऐसा देखांदे कि जेसा इस संसार 
भर्में ओर कहीं नहीं है वह इतनावड़ाहे कि ऐसा मालृमहोतांहै कि मानों चलनेवाला दूसरा विन्प्या- 
चलही है ८ उन गोयन्दों के ऐसे बचन सुनकर राजाने प्रसन्नहोकर उन्हें एकलाख घशफीदी फिर राजा 
यह शोचने लगा कि अगर नड़ागिरिके समान हाथी मुझे मिलजायगा तो राजा चणइमहसेन मेरे 
वशहोजायमा भोर बासवदत्ताको अपने आपमुझे देदेगा ऐसा विचार करते २ बहरात्रि व्यतीत हो- 
गह प्रातःकाल मंत्रियोंकि बचना को ने मानकर हाथी के लोभसे सजा गायन्दा का साथलेकर ननन्‍्च्या: 
चलके वनकी चला भर ज्योतिषियोंने प्रस्थान की लग्न का फल यह कहाया कि बन्धन होगा झोर 


श्ज 


ख्ड्ज्र 


४४ ! सरित्सागर भाषा 


करते हें उस नगरीमें मंहेन्दव्मा नाम वंड़ा अषठ राजी हआंथी उसके जयसेन नाम पुत्र हुभा भौर उस 
के बड़ा वेजवान्‌ महासेननाम राजाहुआ उस राजाने. भपने राज्य करते २ एकसमय यह शोचा किमेरे 
पोस्त ने में रेलायक कोई सहृह भरे न कोई मेरे योग्य कैलीन ख्री है यह शोचकर राजा भगव॑ती चंडिका 
जी के मन्दिस्में गया भोर निर्राहार होकर बहुत दिन भगवँतीका मजन करतारहा ओर पीछेसे झपनेंगोंस 
को कीटरकर हंवन करनेलगा तब गसन्नहोंकर/साक्षात्‌ भगवती ने उससेकहा कि है पुत्र ते रे ऊपर में गसन्न 
हूँ तू इस-मे रे सहको ले इसके प्रभावसे कोई शत्रु तुम्के जीव न सकेगा भौर अंगारकाहर की; रजर्य॑न्त 
सुन्दर भंगाखतीनाम कन्या तुके शीघ्रही, मिलेगी. तने यह बढ़ा चरड अर्थात्‌ घोरकम कियाहे इससे 
तेरा नाम चंगेडमहासेने होगा ४० यह कहेकर ओर खंन्न देकर.भगवती अन्तद्धानि-हीगई तवे बह राजा 
अत्यन्त पेसंन्न होगया जैसे इन्रके पास वच्च'ओर ऐरर्वत हाथी है उसीपकार उस राजाके.पसि: मंगवत्ी 
का दियाहुआ खा ओर नंड्ामिरिनाम हाथी है इन दोनोंके प्रंभावसे सुखपरूब्यक राज्य क्ररतहिआ[वह 
राजा किसींसमय शिंकांसलेलनेको.बनमेंगया वहां जाकर दिनेके अभावसे इकेड्रेहुए न्पकारकेंसमान 
श्यामरंवाला एके बड़ा भारी सूथर दिखाईपड़ा तव राजोने उसके बहुतसे वाएमारे तिसपरभीउसकी 
देंहमें कोई घाव न हुआ और राजाके रंथमे टकरमारकर वह अपने मिंटेमें चलागया-तव राजागी रथको 
थोड़कर पनुपवाण लेकर उसके पीछेही उस मिंटेमें शुसां वहुत दूंरजाकर वहां एक वड़ा उ्तमे पुर दिखाई 
पढ़ी राजा वहां जाकर भाश्रर््य करके किसी वावड़ीके किनारे पर वैठगयों वहां राजने सैकड़ों (प्रियों से 
विरीहुई भोर धीरोंकेभी धीरकी छुटनेवाली एक कन्यादेखी ४८ वह कन्यामी राजाको बढ़े, प्रेमपूल्नक 
देखकर धीरे से बोली कि हेसुन्दर ठम कौनही भोर किसलिये/यहां भागेहो तंब राजोने|अपन:संम्पूर्ण 
होल कहंदिया यह सुनकर वह कन्या अधीरहोकर रोनिलगी तंव राजाने उससे पूछा कि तुम कौनही ओर 
किसलिये रोतीहो यह सुनकंर उसने काम के वंशी सृत होकेर कहा कि यह जो सूथथरं.तमने देसाघा वह 


अंगारक नाम देत्यहे और में उसकी अंगारवती नाम केन्‍्याह मेरे पिताका शरीर वजकाह रीजाओों के 
घरसे सोरांजकन्या लाकर उसने मेरीदासी बनाए हें शापके दोपसे राक्षस होनेवाले मेरे पिताने, तृपा)ओोर 
परिश्मसे व्याकुलहेकर तुम्हें पाकरभी चोड़दियाहे इससमय वह शुकरके रुपको त्यागकरसो रहाहे जब 
सीकर उठेगा तो अवश्य तुम्हें मारेगा इसीसे तुमको देख रकर मेरे वारसथांसू भारे हैं ७ भंगाखती के 
- यह वचनसुनकर राजा वोलो कि जो हमारेऊपर तुम्हारा स्नेहदे तो तुम यह हमारा.कहनाकरों कि जव/तु- 
म्हारा पिता सोकर उठे तब तुम उसके आगे रोनेलगना तव वह ज़रूर तुमसे इःसकाका रण पूँचेगा उसे स- 
मय तुम उससे कहना कि अगर तुमको कोई मारडाले तो मेरी कौनगतिहोगी यहीं मुंमे इ॒स्हे ऐसा 
करने से हमारा औौर तुम्हारा दोनों की कल्याणहोगा सजाके इनवचनोंकी मानकर ओर राजाको;बिपाकर 
अगाखती जहां उसका पिता सोताथा बंहों चलीगई जब वह देत्य उग तब वह रोनेलगी उसे रोतेद्ेखकर: 
उसने एँछा कि हे कन्या हू क्यों रोरही है उसनेकहा कि अगर तुमको कोई मारडाले तो मेरी क्यागतिः 
होगी इसी इग्ससे में रोरहीहूं तब वह हँसकरवोला कि मुझे कौन मारसक्ांहे मेरोशरीरे वेजकाहे मे रे कार्ये 
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हाथ में एक छिद्रंहे उसे में धतुपसे छिपायेरहताई इंसप्रकारे उस देत्यन अपनी केन्योकों समझाया भोरें 
यह सब बातें इस छिपेहुए राजाने सब सुनलीं ६६:इसके उपरान्त वह देत्ये स्नोनकेरेके मोनहोकेर श्रीम- 
हादेवजीका पूजनकरनेलंगा उससमंय प्रकट्होकर धनुपचढ़ायेहुएं राजाने उसे युद्धकरने के लिये बुलाया 
तब-उस देत्यने वार्येहायकों हटाकर यह इशाराकिया कि क्षणमररंहरजाओों राजाने उसीसमय उस देत्य 
के उसीबिद में वाणमारा तथ वर्म्मस्थान में चोटंलगंने से वड़ाघोर शंब्दकरेके वह देत्य पुंथ्वी में गिरिपड़ा 
ओर थहं कहकर मरगयेा कि जिसने गम प्यासेकों माराहे वह जो हरसोले मुझको जलेसे तृप्त न करेगा 
तो उसके पांचमंत्री मरजायँंगे तव राजा उस कन्यांकी लेकर उज्जयिंनी अपंनी नगरीकी चलाआया 
और वहां आकर उसके साथ विवाह किया तवे उसके दो पुत्र उत्पन्नहुए एक गोपालक और दूसरों 
पालक उनके उत्पन्नहोीने में राजाने बड़ा इन्धोत्सव किया तव स्तम में राजा से इच्धने कहा कि हमारी 
कृपासे तुम्हारे एक वंड़ी अपूब्ध कन्याहोगी फिर कुछकालके व्यतीतहोनेयर उस राजा के चन्द्रमाकी 
मूत्तिके समान एक अपूब्ब कन्या उत्पन्न हुई ओर उससमय यह थांकाशवाणी हुई कि फामदेवका 
अपतार इस कन्याका पुत्रहोगा ओर वह सम्पूर्ण विधाधरोंका राजाहोगा फिर राजाने यह कन्या इन्द्रकी 
दीहई है इसकारण उसका नाम वासवदत्तारक्ता ७९ झव समुद्र में लक्ष्मीके समान उस राजाके यहां 
वह कन्या किंसी के देने केही लिये है हे राजा इसप्रकारके प्रभाववाला वह चण्ठमहासेन राजा जीतने 
के योग्य नहीं है परन्तु वह राजा अपनी कन्या तुम्हींको देनाचाहताह भोर वह भभिमानीं है इसलिये 
अपने पक्षकी ओ्रेष्ठताभीचाहताह मुझे माल्महोताह कि वासवदत्ताका विवाह अवश्य तुम्हारेही साथ 
होगा मंत्री के यह वचन सुनकर राजा उदयवका चित्त वासवदत्ता में लगगया 5३॥ 
इतिश्रीकथास रित्सागरभापायांकथामुखलम्धकेतृतीयत्तरह्ः ३॥ 
इस वीच में उदयन्‌ के दूतने चरडमहासेनसे सम्पूर्ण इत्तान्त जाकरकहां यह सुनकर इसने शोचा 
कि उदयन्‌ वो यहां आतानहीं है भोर कन्या वहां भेजनीनहीं हे तो यूक्षिसे उसे वैधवाकर यहां लाना 
चाहिये ऐसा विचारकर थोरे मंत्रियों से सलाहकरके अपने हाथी के समान एक बड़ाभारी यंत्रका हाथी 
बनवाया और उस हाथी के भीतर बहुतसे वीरपुरुप वेशलकर वह हाथी विन्ध्याचलके वनमें रखत्रादिया 
फिर उस हाथीको हाथी पकड़ने के बड़ेशोकीन राजा उदयनके गोयन्देलोगों ने देखा भीर राजासे 
आकर कहा कि है राजा विन्ध्याचलके वनमें एक हाथी हमलोगों ने ऐसा देखांदे कि जेसा इस संसार 
भरमें ओर कहीं नहीं हे वह इतनावड़ाहे कि ऐसा मालमहोताहे कि मानों चलनेवाला दूसरा विन्प्या- 
चूलही है ८ उन गोयन्दों के ऐसे बचन सुनकर राजने गसन्नहोकर उन्हें एकलाख घशफीदी फिर राजा 
यह शोचने लगा कि अगर नड्डागिरिके समान हाथी मुझे मिलजायगा तो राजा चंणइमद्ासन मेरे 
वशहीजायमा भोर वासवदत्ताकी अपने आपमुझे देदेगा ऐसा विचार करते २ बहरात्रि व्यतीत हो- 
गई भातःकाल मंत्रियेके बचनों को न मानकर हाथी के लोमसे सजा गोयन्दों को सावलेकर विन्ध्या- 
चलके वनकी चला भोर ब्योतिषियोंने प्रस्थान की लग्न का फल यह कहाथा कि वन्‍्धन होगा शोर 
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कन्या मिलेगी इसका भी राजाने कुछ विवार न किया विन्ध्याचलक़े वनमें पहुंचकर हाथीके भागजाने 
क्रे-डरसे राजाने भपनी सेनादूरपर छोड़दी, ओर गोयन्दोंको साथले वीणालियेहुए राजाविन्ध्याचल 
बनमेंघुसा १५ वहां विन्ध्यावलके दक्षिणकी ओर गोयन्दों के द्वारा दिखायेहुए उमनक़ली हाथी 
को राजाने सच्चे हाथीके समान देखा अकेला राजा वीषाकों वजाकर मधुर २ शब्द गाताहुआ ओर 
उसके पकड़ने का उपाय शोचताहुथा उसके पासत॒क-चलागया गानेके ध्यानसे और संध्याके भन्ध- 
कारसे राजा ने उसनक़ली हाथीको नहीं पहचाना वह हाथी भी मार्नोंगीत के रससे अपने कानों को 
उठाताहुआ राजाके पास आन २ कर विचकताहुआ बहुत दूरतक राजाको लेगया:इसके उपरान्तउस 
हाथी में से एकाएकी वहुत से हथियासन्द पुरुषों ने रुजाकों,घेरलिया ; उनकी देखकर राजा कोध से 
चकानिकालकर जैसे कि अपने आगेवालोति लड़नेलगा वैसेही पीछे से भोर लोगोंने आकर उसेपकड़ 
लिया फिर इशारे से आयेहए अन्य सेनाके लोगों के साथ उदयबक्ों पकड़कर'चंडमहासेन के पास 
लेगये राजा लेडमहासेन बड़े आदरपूव्बेक पुरके वाहरभाकर उदयन्‌ को अपने साथ उज्जधिनी पुरी 
में लेगया फिर अपमानसे कलंकित नवीन चन्द्रमाके समान उदयनकों पुखासियोंने भी बड़े आनन्द 
से देखा उसके गु०से प्रसन्नहुए पुखवासियों ने उस के मारेजाने के सन्देह से सबने मिलकर यह कहा 
कि जो यह माराजायगा तो हम सबभी अपना प्राणदेदेंगे २५ तव राजा चंडमहासेनने उनकी यहकंह- 
कर समझाया कि हम इन्हें मरिंगे नहीं किन्तु इनसे सन्विकरेंगे २६ इसके उपरान्त राजा चरंडमहसेन 
ने गान्यवेविद्यासीखने के लिये वासवदत्ता नाम कन्या उसवत्सराज राजा उदयनको स॒पुई करदी भौर 
यहवात भी कहदी कि हेउदयन्‌ तुम इसको गान्धर्वविय्या सिखलाओ तो तम्हारा कल्याण होगा भोर 
खेदमतकरों वासवदत्ताको देखकर उदयनके चित्तमें ऐसास्नेह उत्पन्नहुआ कि उसका संपूर्ण क्रोपजा- 
ता रहा उदयनको देखकर वासव॒दत्ताके नेत्र ओर मन दोनों उदयचमें लग़गये नेन्नवो लग्जासे हटगये 
परन्तु मन न हठुसकी इसके उपरान्त वासवदत्ताको गानसिखाता हुआ बह वत्सराज गान्धर्वशालामें 
रहनेलगा ११,उस चित्तकी- प्रसन्न करनेवाली वासवदत्ता के सन्मुख वीणा वजा-२ कर बत्सगज गाया 
करता था भोर वासवदत्ता भी वस्धन में पड़ेहुए.बत्सराजकी बड़ी सेवा किया करतीयी इस वीच में जो. 
उदयन के साथीलोग ले।टकर कोशाम्त्रीपुरी में आये तो वहां की प्रजा उदयद्‌ के प्रेमसे कोघितहोगई और 
उज्जाथनीपर चढ़ाई करनेकी इच्चाकरने लगी यह देखकर रुमस्थान मंत्रीने सबकी समझाया कि चूड़ 
महासेन वलसे जीतनेके लायक नहीं हे और वहांपर चढ़ाई करने से उदयनकरेभी शरीरकी कुशल नहीं 
इसलिये वहां चढ़ाई न करनी चाहिये इसकामको चुद्धिसेही करनावाहिये तब संपूर्ण प्रजाका राजापर- 
ऐसा अतुराग देखकर योगन्ध्रायशने रुमखान भादिक मंत्रियोंसिकहा कि तुम लोग यहांही रहो और 
इसराज्यकीरक्षाकरो समयपाकर अपना पराक्रमकरना में वसन्तकको साथमें लेकर यहांसेजाकर अपनी 
बंद्धिसि उदयनकों छुड़ालाऊंगा जेसे जलके लगनेसे विजलीकी आग ज्यादह चमकतीहे उसीप्रकार 
भापत्तिमं जिसकी इद्धि शविक तेजी दिखातीदे वही धीखुरुप हे २१ ओर परकोटेका तोड़ना वेड़ियों; 
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का खोलना ओर अदृ्ट होजाना इन सव वा्तोंकीसवरीतिं मुझे माल्महे.येह कहकर ओर संपूर्ण 
राज्यका कार्य्य रुमण्वानकी सोंपकर योगन्ध्रायण दूसरे वृसन्तकनाम मंत्रीको साथ लेकर कोशास्ी 
सेचला ओर बड़े भयंकर प्राणियों से युक्ल अत्यन्त इंगेम विन्ध्याचलके वनमें घुसा वहां विन्ध्याचलके 
पूब्ब॑ दिशामें रहनेवाले उदयनके मित्र पुलिन्दक नाम किसीम्लेच्छोंके राजाके यहांगया और उससे 
कहा कि तुम बहुतसी सेनाको,अपने यहां तैयारखो क्योंकि हम,इसी मार्ग ,.होकर उदयंनको लेकर 
आबेंगे फिर वहांपे चलकर वसन्तक समेत योगन्धरायण उज्जयिनी में पहुंचा भौर वेहांजाकर मुर्दोकी 
गन्धिप्ते युक्त वेताल भूतादिकोंसे व्याप्त महाकालके श्मशानमें गया व्रहांके वेतालादि भरत ऐसेकालेयथे. 
कि दूरसे देखनेमें चिताके धुएंके देरसे माल्महोते थे.४८ उस श्मशानमें योगन्धरायणको देखकर प्रसंत्र- 
हुए योगेश्वर नाम अह्यराक्ससने आकर योगन्धरायएसे मित्रताकरली उस वच्मेराक्षसकी बताईहुई युक्ति 
से योगन्धरायणने अपना स्वरूपवदलकर कुबड़ा वुडंहा मतवाला तथा गेजा धारणकरलिया जिससे कि 
सबलोग उसे देखकर हँसनेलग भर उसी युक्किसे वसन्तकका भी रूपवदलदिया भोर उसका पेट ऐसा 
फूलाहुआ वनाया कि उसके पेटकी सवनसें दिखाई देनेलर्गी भोर उसकामुख विगाड़कर वड़े २ दांतवना- 
दिये इसके उपरान्त खाली वसन्‍्तकको राजाके महलकेपास भेजकर नाचता गाताई यथा और लड़कों से 
घिराहुआ यौगन्धरायण उज्जयिनी में घमता २ राजा के महलके पास पहुंचा वहां उसने अपने खेल 
तमाशे से रानियोंकी वहुत खुश किया यहवात वासवदत्तानेभी सुनी ओर दासीमजकर उसे अपनेपास 
चुलवाया ५६ क्योंकि लड़कपनमें खेल वहुत अच्छा मालूमहोताई वहांजाकर वँपेहुए उदयनकीदेखकर 
यौगन्धरायण के आंसू निकलझाये थोर उसने राजासे कुछ इशाराकिया ओर राजाभी उसे दिपेहुए' 
बेपमें पहचानगया इसके उपरान्त योगन्धरायणने एक ऐसीयुक्विकी कि वासवदत्ता ओर वासवदत्ताकी 
सब सियां उसे न देखनेलर्गी केवल राजाही उसको देखताथा तव वह सम्पूर्णवोर्ली कि बहमतवाला 
एकाएकी कहींचलागया उनके यहवचन सुनकर थोर उसे आगे देखकर राजानेजाना कि इसने यह 
वात योगवलसेकी है यह जानकर उसने वासवदत्तासे कहा कि जायके सरस्वती के पूजनकी सामग्री 
लेआओ यहसुनकर वह अपनी ससियोसमेत वहांसे चलीगई तवराजाकों अक्रेलापाकर यौगन्धरायण 
ने बेड़ीकाटनेकी यक्ति ओर वीणाकेदारा वासवदत्ताके वशीकरणकीयुक्ति सजाको वताई ६५ भोसकहा 
कि हे राजा दोरेपर वसन्तक वेपबदलेहुए खड़ाहे उसेभी आप भीतर इलवालीजिये जब बासवदत्ता थांप 
पर विश्वास करनेलगेगी तब में जेसाकहूंगा वेसाकरना कुछ दिन वहरजाशो यहकहकर यौगन्धरायण 
तो चलागया और बासवदतता सरखती के पूजनकी सव सामग्रीलाई तब राजा उदयनने उससेकहा कि 
दखाजेपर कोई ब्राह्मण खड्ाहे उससरसती के पूजनकी दक्षिणांके लिये बुलवाओं उसके कहने से वा- 
सवदत्ताने उसेद्धारपस्से बुलयाया तब वसन्तक वहांचाकर राजाको देखकर शोकसे रोनेलगा तव राजा 
ने भेदको छुपाने के लिये उससेकदा कि है आद्यण में तुम्होरे रागसे विगड्रेहए सवशरीरकों अच्छा 
करूँगा मतरो॥। तुमहमारेपास यहांही रहाकरो यहसुनकर वसन्तकने कहा कि यद्रथापकी वड़ीहृपादे 


रू 


,8६ | सरित्सागर भाषा । 


कन्या मिलेगी इसका भी राजाने कुछ विचार न किया विन्ध्याचलके बनमें पहुँचकर हाथीके भागजाने 
क्रे-डरसे राजाने,अपनी सेनादूरपर छोड़दी शोर गोयन्दोंको साथले, वीणालियहुए राजाविन्ध्याचल 
के वनमेंबुसा १५ वहां विन्ध्यावलके दाक्षिण की ओर गोयन्दों के द्वारा दिखायेहुए उमनक़ली हाथी 
को राजाने सच्चे हाथीके समान देखा अकेला राजा वीणाकी वजाकर मधुर २ शब्द गाताहुआ भोर 
उसके पकड़ने का उपाय शोचताहुआ उसके पासत॒क चलागया गानेके ध्यानसे और संध्याके अन्ध- 
कारसे राजा ने उसनक़ली हाथीको नहीं पहचाना वह, हाथी भी मार्नोंगीत के रससे अपने कानों को 
उठताहुयआ राजाके पास आन ९ कर विचकताहुआ वहुत दृरतक राजाको लेगया इसके उपरान्तउस 
हाथी में से एकाएकी बहुत से हथियासन्द पुरुषों ने रुजाको,घेरलिया , उनको देखकर राजा क्रोध से 
चक्षानिकालकर जैसे कि अपने आगेवालोति लड़नेलगा बेसेही पीछे से भोर लोगेने आकर उसेपकड़ 
लिया फिर इशोरे से आयेहए अन्य सेनाके लोगों के साथ उदयनकों पकड़कर:चंडमहासेन के पास 
लेगये राजा जंडमहासेन वड़े आदरपूर्व्यक पुरके वाहरआकर उदयन्‌ को अपने साथ उज्जबिनी पुरी 
में लेगया फिर अपमानसे कलंकित नवीन चन्द्रमके समान उदयचको पुखासियोंने भी वड़े आनन्द 
से देखा उसके ग॒थसे प्रसन्नहुए पुखासियों ने उस के मरेजाने के सन्देह से सबने मिलकर यह कहा 
कि जो यह माराजायगा तो हम सभी अपना ग्राएदेदेंगे २५ तव राजा चेडमहासेनने उनको यहकह- 
कर समभाया कि हम इन्हें मारेंगे नहीं किन्तु इनसे सन्धिकरेंगे २६ इसके उपग़न्त राजा चण्डमहासेन 
ने गान्धर्ववियासीसने के लिये वासवदत्ता नाम कन्या उसवत्सराज राजा उदयनकी सुपुई करदी भौर 
यहवात भी कहदी कि हेउदयन्‌ नुम इसको गान्यवीविद्या सिखलादो तो तम्हारा कल्याण होगा भोर 
सेदमतकरो वासवदत्ताको देखकर उदयनके वित्तमें ऐसास्नेह उत्पन्नहुआ कि उसका संपूर्ण कोधजा- 
ता रहा उदयबको देखकर वासवदत्ताके नेत्र और मन दोनों उदयनमें लगगये नेत्रतो लज्जासे हटगये 
परन्तु मन न हटठासकी इसके उपरान्त वासवदत्ताकों गानसिखाता हुआ वह वत्सराज गान्धर्वशालामें 
रहनेलगा ३१,उस चित्तकीः प्रसन्न करनेवाली वासवदत्ता के सन्मुख वीणा वजा-२ कर-बत्सराज.गाया 
करवा था ओर वासवदत्ता भी वन्धन में पड़ेहुए.बत्सराजकी बड़ी सेवा किया करतीथी इस वीध में जो 
उदयन के साथीलोग ले।टकर कौशास्वीएरी में आये तो वहां की प्रजा उदयर्‌ के प्रेमसे क्रोधितहोगई ओर 
उरज्जाथनीपर चढ़ाई करनेकी इच्चाकरने लगी यह देखकर रुपस्वान मंत्रीने सबकी समभझाया-कि चंड़ 
महासेन वलसे जीतनेके लायक नहींहे और वहांपर चढ़ा करने से उदयवकेभी शरीरकी कुशल नहीं 
इसलिये बहां चढ़ाई न करनी चाहिये इसकामको इुद्धिसिही करनाचाहिये तब संपूर्ण प्रजाका शाज़ापर 
ऐसा शन्तुगग देखकर यीगन्धंसयणने रुमुखान आदिक मंत्रियोंसेकहा कि तुम लोग यहांही रही और 
इसराज्यकीरक्षाकरो समयपाकर अपना पराक्रमकरना में वसन्तककी साथमें लेकर यहांसेजाकर अपनी 
बुद्धिसे उदयनको छुड़ालाऊंगा जेसे जलके लगनेसे विजलीकी आग ज्यादह चमकतोंहे उसीमकार 
आपत्तिमें जिसकी बुद्धि शविक तेजी दिखातींदे वही धीरयुरुप हे २४ ओर परकोटेका तोड़ना वेड़ियों 
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का खोलना और अहृ्ट होजाना इन सव वातोंकी सवरीतिं मुझे मालूमहे यह कहकर और संपूर्ण 
राज्यका कार््य रुमखानकों सोपकर योगन्धरायण दूसरे वृसन्तकनाम मंत्रीको साथ लेकर कोशाम्वी- 
सेचला और बड़े भयंकर प्राणियों से युक्त अत्यन्त इंगम विन्ध्याचलके वनमें घुसा वहां विन्प्याचलके 
पूर्च दिशामें रहनेवाले उदयनके मित्र पुलिन्दक नाम किसीम्लेच्चोंके राजाके यहांगया और उससे 
कहा कि तुम बहुतसी सेनाको अपने यहां तैयारसकों कग्नोंकि हम इसी मार्ग .होकर उदयनको लेकर 
आंबेंगे फिर बहांसे चलकर वसन्तक समेत योगन्धरायण उज्जयिनी में पहुंचा भोर वहांजाकर मुर्दोकी 
गन्धिते युक्न वेताल भ्तादिकोंसे व्याप्त महाकालके श्मशानभें गया बहाँके वेतालादि भरत ऐसेकालेये 
कि दूरते देखनेमें विताके धुएंके देस्से माज्महोते थे ४८ उस श्मशानमें योगन्धरायणको देखकर पसन 
हुए योगेश्वर नाम प्ह्मगज्सने आकर योगस्थरयणसे मित्रताकरली उस बहाराक्षसकी बताईहुई युक्ति 
से योगन्धरापणने अपना स्वरुपवदलकर कुबड़ाबुडढा मतवाला तथा गेजा धारणकरलिया जिससे कि 
सबलोग उसे देखकर हैसनेलगे भोर उसी युक्किसे वसन्‍्तकक! थी रुपवदलदिया भौर उसका पेट ऐसा 
फूलाहुआ बनाया कि उसके पेटकी सबनसें दिखाई देनेलगी भोर उसकामुख बिगाड़कर बड़े २ दांतवना- 
दिये इसके उपरान्त खाली वसन्तककी राजाके महलकेपास भेजकर नाचता गाताहुआ और लड़कों से 
घिराहुआ यौगन्धरायण उज्जयिनी में घृूमता २ राजा के महलके पास पहुंचा वहां उसने थपने खेल 
तमाशे से रानियोंकी बहुत खुश किया यहवात वासवदत्तानेभी सुनी ओर दासीमेजकर उसे अपनेपास 
चुलवाया ५६ क्योंकि लड़कपनमें खेल बहुत अच्छा मालूमहोताहे वहाँजाकर वँधेहुए उदयनकेदिखकर 
योगन्वयणु के आंसू निकलआये और उसने राजासे कुछ इशाराकिया ओर राजाभी उसे छिपेहुए 
वेपमें पहचानगया इसके उपरान्त योगन्वरायणने एक ऐसीयुक्निकी कि वासवदत्ता ओर वासवदत्ताकी 
सब सियां उसे न देखनेलर्गी फेवल राजाही उसको देखताया तव वह सम्पर्णवोली कि बहमतवाला 
एकागकी कहाचलागया उनके यहवचन सुनकर भोर उसे आगे देखकर राजानेजाना कि इसमे यह 
चात योगबलसेकी हे यह जानकर उसने वासवदत्तासे कहा कि जायके सरस्रवी के पृजनकी सामग्री 
लेआओ यहसुनकर बह अपनी ससियोसमेत बहांसे चलीगई तवराजाकों अक्रेलापाकर योगन्धरायणु 
ने बेडीकायनेकी यक्ति ओर वीणा केदारा वासवदताके वर्शीकरणकीयुक्लि राजाको बताई ६९ चोर 
कि हे राजा दोरिपर वसन्तक वेपचद लेडुए खड़ाहे उसेभी आप भीतर बुलबालीजिये जब बासवदत्ता थाप- 
पर विश्वास करनेलगेगी तब में जेसाकदूंगा वेसाकरना कुछ दिन वहरमाओ यहकदकर योगन्धरायण 
तो चलागया और वासवदत्ता सरखती के पूजनकी सब सामग्रीलाई तब राजा उदयनने उससेकरा कि 
दखाजेपर कोई माह्मण सड़ांहे उसेसरखती के पूजनकी दक्िणाके लिये बुलवाओ उसके कहने से वा. 
स्दत्तान उसद्रपरसे वुलवाया तव वसन्तक बहांचाकर राजाकी देखकर शोकसे रोनेलगा तव राजा 
ने भेदकों छुपाने के लिये उसमेकहा कि हे माद्मण में तुम्ददरे सेगसे विगड्नेड़ए सवशरीरको अच्छा 
कछगा मतरोभ ठुपहमरेपास यहांदी रहाकरो यहसुनकर बसन्तकने कद्ा कि यहभाषकी बड़ीडपादे 


छ््दः सरित्सागर/माषा) 


उसके विगड़ेहुए स्वरूपको देखकर राजाको हँसीआगई तव राजाको हँसताह भा देखकर भोर उसकेमतः 
लबको समझकर वसन्तकेंगी अपतेस्तरूपकी वहुतविगाड़कर हँसनेलगा उसेहँसते देखकर भोर अपने 
एके खिलौने करे समान समभकंर वासवदत्तांभी हंसी और वहुतखुशहुई ७४, वासवदत्ताने सेलमेंही उस 
वसम्तकसे पूछा कि ठ्‌.क्याकार्म/ज़ानताहे उसनेकहा .कि में केथाकहना.जानताहूं तव वासंवदत्तानोली 
कि थ्रच्चा कोईकथाकहो तव वांसवदत्ताको, प्सन्नकरने के लिये हँसी ओर आाश्चस्यैसेयक़ एकरसीली 
कंथा वसन्तक केहनेलंगा कि मंधुरामें रूपणिकानाम एक वड़ींसुन्दर वेश्यारहती थी भोर मकरंष्ट्रा 
: न्ञांम,एकबुढ़िया कुटनी उसकी माताथी:जो तरुणलोग उस वेश्याकेपास आतिथे उनकी उसकीमातासे 
बड़ी तकलीफ़ मिलती थी-एकसमय रूपणिका पूजाकरने के लिये,किसी मंदिरको जारहीथी वहां उसने. 
दूरसे एकपुरुप देखा उसे देखकर उसका चित्त उसपर चलायमान होगया ओोर-अपने माताके सम्पूर्ण 
उपदेश भूलगई तब उसने अपनी दासी से कहा कि इस पुरुपसे जाकर कहदो कि तुम हमारे मकाने 
पर आना दासी ने उससे उसी प्रकार से कहा तब वह पुरुष थोड़ा शोचकर.वोला कि में लोहजंगनामें 
निर्धन ब्राह्मणुहूं रूपणिकाके यहां तो धनवानों को आना चांहिये में।आकर क्याकरूंगा ८४ यह सुन- 
कर दासी ने कहा कि वह तुमसे धननहीं लेनाचाहती है तब उसनेकहा कि वहुत अच्छा में आऊंगा 
दाप्तीके मुखसे इस वातकी सुनकर रूपणिका अयने घरमें जाकर उसका इन्तज़ार करनेःलगी क्षणभर: 
में लोहजंगभी वहां आपहुँचा तव उसकी माता ने देखा कि यह थ्रांज निधन पुरुष कहां से आया. है 
उसे आया देखकर रुपणिकाने वड़ी प्रसन्नतासे उसे अपने गले में लंगालिया भोर बड़े आदरसे उसे 
भीतरलेगई लोहजंघके पुरुपार्थ से वशीभ्वतहुई रूपणिकाने अपने जन्मको धनन्‍्यजाना इसके उपरान्त 
रुपणिकाने भौर २ लोगोंका संग छोड़ दिया भोर सुखपूव्वक उसी तरुण .पुरुषके साथ संभोग करने 
लगी यहदेखकर सब वेश्याओंकी शिक्षादेनेवाली मकरदंप्ट्रानाम उसकी माताने उससे एकान्तमें कहा 
कि हे पुत्री तुम इसनिधन पुरुषकी सेवा क्यों करतीहो सज्जनलोग चाहें म॒र्देको तोछ भी लेते हैं परन्तु 
वेश्या निषनको कभी नहीं छू्ती क्या तुम इसबातको भ्रूलगईहो कि कहां तो प्रेम और कहां.बेश्यापन 
ग्रेमयुक्क वेश्याका वहुतकालतक उरूज़ नहीं रहता वेश्याको चाहिये कि नटनी के समान ऊपरी प्रेम दि- 
खाबे इससे तुम इसकज्ञालको छोड़दो और अपनेको खराबमतकरों &४ माताके यहवचन सुनकर रू 
पश्षिका वड़े कोधसे बोली कि खबरदार ऐसा कभी मतकहो यह स॒के प्राणों से मी अधिक प्यारा हे मेरे 
पास बहुतसाधनहै में ओर धनलेकर क्या करूंगी इससे हे माता भव ऐसे वचन कभी मुभसे मतकहना 
यहसुनकर वह मकरदंप्ट्रा उस लोहजंघके निकालने की तदवीर शोचनेलगी एकसमय मकरदंप्टां ने 
किसी ऐसे राजपृत्रकी देखा जिसका कि खजाना खालीहोगयाहै और शाख्रधारी पुरुष उसके साथमें है 
उसको एकान्तमें ले जाकर मकरदंप्ट्राने कहा कि कोई निधन कामी पुरुष मेरे धरमें रहताहे भाज तुम 
झाकर उसे निकालदो ओर मेरी लड़कीको लो १०० यहसुनकर वह राजपुत्र उसके यहांगया उससमंय 
रूपणिका किसी देवमन्दिरमें गई थी भोर लोहजंघ वाहर कहीं वेडया क्षणमभरमें वेखटके लोहजंघ वहां 


जी 


। सरित्सागर भांपा । ४९ 


शधा तर्व/राजाके नोकरों ने उसे,पकड़कर ख़ब लातों से पीटकरें किसी विश्ाके ग़े में. इ.केलदिया तव 
लोहजंधं.किसी रीतिसे उसमें सें निकलकर भागा इसके उपरान्त वहां झाई हुई रूपणिका यहदंशा देख 
कर वहत व्याकुलहोंगई और राजपुत्रमी वहांसे/चंलागया लोहजंघ भी उंसऊुंटनी से ऐसा इसीहोकर 
किसी तीर्थपर प्रांणदेनेकी चला /२०३ चलते किसी वनमें धपसे बहुत दयाकुलहोकर कहाँव्ायां इंडने 
लंगा वहां उसको कोई वृक्ष तो नहीं मिला परन्तु किसीहाथीका मतकशरीर पड़ाथा जिसको कि स्पारों ने 
नोचर मसिखाकर भीतरसे खालीकरदियाथा उसमें वह घुसकर बहुत थकाहुआलोहजैघ सोगया क्योंकि 
उसमें बड़ी शीतल वायु भारहीथी इसके उपरान्त क्षणभरमें वहां वड़ा जल वरसनेलंगा उससे उसचमड़े 
का मुख सुकड़कर वन्ददोगया और ज्षण भरही में वहां इतना्पनी वढ़ा कि वहसव चमड़ा वहकर गंगाजी 
चलागया ओर गंगा वहताहुआ समुद्रमें पहुंचगया वहां उसचमड़ेकी मांससमककर गरुड़केवंशका 
कोई पक्षी उसेउंठाकर समुद्रके पारलेगया वहां, जाकर उसपश्षीने उसे अपनी चोंचों से फाड़ा और उसके 
भीतर मरु॒प्य वैठोहुआदेखंकर वहांसे उड़गया ११४ तव लोहजंघनेथपनेकी समुद्केपार देखकर वह सव 
दंशा उसनेजागतेहुए खप्की समानजानी इसके उपरान्त वहां दोवड़ेभयक्षर राक्षमों कोदेसकर लोहज॑घ 
बहुतढरा और उसे देखकर वहराक्षसभी वहुतचकितहुए फिर रामचद्धजी की कथाका स्मरणकरके भोर 
समुद्रकेपार भायाहुआ मनुष्य देखकर उनदोनोंगाक्षसों के हृदयमें वड़ाउर उत्पन्नहुआ उनदोनोंमें से स- 
लाह करके एकनेजाकर विभीषणसे यहहालकहा विभीपणमेभी भयसाकर उसराक्षससे कहा. कि जाकर 
उस मनुष्यसे कहो कि कृपाकरके हमारेपासभावें तव उसराक्षसने अपने स््रोमीकी प्रार्थना लोहजंघको 
सुनाई उसकी वातकीमानकर लोहजंघ उसकेसाथ लेकाकोचला वहां थनेकर प्रकारके सुवर्णके स्थानों 
, कोदेखताहुआ विभीषण के संमीपपहुंचा भोर विभीषणको देखा विभीषणने उसका थब्चेग्रकारसे श॑- 
तिथि सत्कारकरके एंथा कि हे ब्राह्मण तुमयहां किसरीतिसे आागयेहो १९५ तव उसछलीनेकहा कि में 
लोहजंघनाम ब्राह्मण मथु॒रामेंरहताईँ एकसमय दर्सि व्याकुलहोकर मेंने किसीमन्दिरमें जाकर नारा- 
यणके सन्मुखनिराहरहोकर तपक्रिया तवसवममें मुझसे,भगवाननेकहा कि तुम विभीपणके पासजाओो 
बृह मेरा बड़ाभक्हे वह तुम्हें वहुतसाधनदेगा तब मेनेकहा कि कहां तो विभीषण और कहांगें वहाँफेंसे 
जाऊं यहसुनकर भगवाननेकहा कि जाभो तुम थाजही विभीपणको देखोगे भगवान्‌ के यह कहनेपर 
शीघ्र मेरी नींद खुलगई ओर मेंने समुद्केपार अपनेको देखा १३० उसके यहयचन सुनकर भोर लेका 
में थाना कठिनसममकर विभीपणने जाना कि यहवड़ासिद है भोर उससेकहा कि व्होहम तुमको 
धनदेंगे तवविभीषण ने यहशोवा कि मल॒प्यों के मारनेवाले रक्सोकेसाथ इसकानहीं भेजनाचाहिये 
ऐसाविवारकर राक्षसोकी भेजकर गरुड़केव॑शमें उत्पन्नहुण किसीपश्षीके बचेको मंगवाया थोर वहपथ्षी 
लोहजंघकी बुलाकर इसलिये दिया,कि पह अपने मथुराजानेकेलिये अपनेवशमें करके उसेवाहनवना 
के सघाले तव लोहजंधभी उसपर चद्ताहुथा कुछ कालतक लंकामेंर्हा एकदिम लोदजंघने विभीपण 
से पूंछा कि मथुराकीसंपूर्ण पृथ्वी काष्टमय क्यों हे यहमुनकर' विभीषणनेकद्ा कि सुनों पहले एकसमय 


०, 
हे 


झ्क्दा ॥ सरित्सागराभाषी 


उसके विग़ेंहुए स्वरूपको देखकर राजाको हँसीआगेई तव यजाको हँसताहुआ देखकर भोर उसकेमतः 
लवको संममकरे वसन्तकंगी अपनेस्तरूपको वहुतविगाड़कर हँसनेलगा उसेहँसते देखकर भोर अपने 
एक खिलोने के समान समेमकर वासवदत्तांभी हँसी ओर वहुतखुशहुई ७४:वासवदत्ताने खेलमेंही उस 
वसन्तकसे पूछा कि तू क्याका्मःजानतांहे उसनेकहा कि में कथाकहेना .जानताहूं तब वासंवद त्ताबोली 
कि थच्चा को$कथाकही तव वांसवदत्ताको.प्रसन्नकरने के लिये हँसी ओर-आश्चर्य्यसेयक्न एकरसीली 
कथों वसन्‍्तक केहनेलंगा कि मधुरामं रूपणिकानाम एक वड़ीसुन्दर वेश्यारहती थी भोर मकरदंष्ट्रा 
: नाम,एकबुढ़िया कुटनी उसकी माताथी:जों तरुणलोंग उस वेश्याकेपास आंतिथे उनकी उसकीमातासे 
बड़ी तकलीफ़ मिलती थी-एक्समय रूपणिका पूजाकरने के लिये,किसी मंदिरकी जारहीथी वहां उसने 
दूरसे एकपुरुप देखा उसे देखकर उसका चित्त उसपर चलायमान होगयां और भपने माताके सम्पूर्ण 
उपदेश भूलगई तब उसने अपनी दासी से कहा. कि इस पुरुषसे जाकर कहदो कि तुम हमारे मकाने 
पर आना दासी ने उससे उसी प्रकार से कहा तव-वह पुरुष थोड़ा शोचकर.वोला कि में लोहजंगनामं 
निर्धेन आह्मणहूं रूपणिकाके यहां तो धनवानों को आना चांहिये में, आकर फ्याकरूंगा ८४ यह सुन- 
कर दासी ने कहा कि वह तुमसे धननहीं लेनाचाहती है. तब उसनेकहा कि बहुत अच्छा में भाऊंगा* 
दासीके मुखसे इस वातकी सुनकर रूपणिका अपने घरमें जाकर उसका इन्तज़ार करने, लगी ध्षणमर 
में लोहजंगभी वहां आपहुँचा तव उसकी माता ने देखा कि यह झाज निपन, पुरुष कहां से आयाःहे 
उसे आया देखकर रुपणिकाने वड़ी प्रसन्नतासे उसे अपने गले'में लगालिया ओर बड़े भादरसे उसे 
भीतरलेगई लोहजंघके पुरुषा्य से वशीभृतहुई रूपणिकाने अपने जन्मको पन्यजाना इसके उपरान्त 
रुपणिकाने भोर २ लोगोंका संग छोड़ दिया भोर सुखपूर्व्यक उसी तरुण पुरुषके साथ संभोग करने 
लगी यहदेखकर सब वेश्याओंकी शिक्षादेनेवाली मकरदंष्ट्रानाम उसकी माताले उससे एकांन्तमें कहा 
कि हे पुत्री तुम इसनिधेन पुरुषकी सेवा क्‍यों करतीहो सज्जनलोग चाहें मुरेको तो छ भी लेते हैं परन्तु 
बेश्या निधनको कभी नहीं छू्ती क्या ठुम इसवातको भलगईहो कि कहां तो प्रेम और कहां बेश्यापन 
प्रेमबुक्क वेश्याका बहुतकालतक उरूज़ नहीं रहता वेश्याको चाहिये कि नटनी के समान ऊपरी भ्रेम दि: 
खाबे इससे तुम इसकड्ालको छोड़दो और अपनेको खरावमतकरों &४ मावाके यहवचन सुनकर रू 
पणिका वड़े कोधसे बोली कि खब्रदार ऐसा कभी मतकदी यह सुम्े माणों से भी अधिक प्यारा हे मेरे 
पाप्त वहुतसाधनहे में ओर धनलेकर क्या करूंगी इससे हे माता भव ऐसे वचन कभी मुकसे मतकेहना 
यहसुनकर वह मकरदंप्ट्रा उस लोहजंघके निकालने की तदवीर शोचनेलेगी एकसमय मकरदंप्टां ने 
किसी ऐसे राजपृत्रकी देखा जिसका कि खजाना खालीहोगयांहे और शाख्रधारी पुरुष उसके साथमें हैं 
उसको एकान्तमें ले जाकर मकरुंप्ट्राने कहा कि कोई निषन कामी पुरुष मेरे धरमें रहताहे आज तुम 
झाकर उसे निकालदों ओर मेरी लड़कीकी लो १०० यहसुनकर वह राजपुत्र उसके यहांगया उससमय 
रुपणिका किसी देवमन्दिरमें गई थी भोर लोहअंघ वाहर कहीं वेठाया क्षणभरमें वेखटके लोहजंघ वहां 
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श्राया तर्व।राजाके नोकरों ने उसे,पकड्िकर खूब लातों से पीटकरें किसी विछाके गेढ़े में;इकेलदिया -तव 
लोहजंघ-किसी रीतिसे उसमेंसें निकलकर भागा इंसके उपरान्त वहां थाई हुई रूपणिका यहदंशा देख 
कर वहत व्याकुलहोगई और ' राजपुत्रमी बहांसे:चंलागया लोहजंघ भी उंसकुंटनी से ऐसा इसीहोकर 
किसी तीर्थपर ग्राएदेनेकी चला ;१०६ चलते रं किसी वनमें धपसे|यहुत व्याकुलहोकर कहाँबायां इंढने 
लेगा वहां उसको कोई वृक्ष ती नहीं मिला परन्तु किसीहाथीका मृतकशरीर पड़ाथा जिसको कि स्पारों ने 
नोच२ मंसिखाकर भीतरसे खालीकरदियाथा उसमें वह घुसकर बहुत थकाहुआलोहजंघ सोगया क्योंकि 
उसमें बड़ी शीतल वायु भारहीथी इसके उपरान्त क्षणभरमें वहां वड़ा जल वरसनेलंगा उससे उसचमड़े 
का मुख सुकड़कर वन्दहोगया भोर ज्षणभरही में वहां इतनापनिी वढ़ा कि वहसव चमड़ा वहकर गंगाजी 
में चलागया और गंगामें वहताहुआ समुद्रमें पहुँचगया वहां उसचमड़िकी मांससममकर गरुड़केवंशका 
कोई पक्षी उसेउठकंर समुद्रके प्रास्लेगया वहां, जाकर उसपक्षीने उसे अपनी चोंचों से फाड़ा ओर उसके: 
शीतर मनुष्य वेशहुआदेखंकर वहांसे उड़गया ११४ तव लोहजंघने अपनेकी समुद्केपार देखकर वह सव 
दंशा उसनेजागतेहुए सप्रकी समानजानी इसके उपरान्त वहां दोवड़े भयद्धर राक्षस्रों कोदेखकर लोहजंघ 
बहुतढरा और उसे देखकर वहराक्षसभी वहुतचकितहुए फिर रामचद्वजी की कथाका स्मरणकरके और 
समुद्केपार आयाहुआ मनुष्य देखकर उनदोनोंराक्षसों के हृदयमें वड़ाइर उत्पन्न्‌हुथा उनदोनोंमें से स- 
लाह करके एकनेजाकर विभीपणसे यहहालकहा विभीपणनेभी भयखाकर उसराक्षससे कहां कि जाकर 
उस मनृष्यसे कहो कि कृपाकरके हमारेपासआावे तव उसराक्षसने अपने स्वामीकी प्रॉथेना लोहजंघको 
सुनाई उसकी वातकोमानकर लोहजंघ उसकेसाथ लेकाकीचला वहां थनेकः प्रकारके सुवर्ण के स्थानों 
कोदेखताहुभा विभीषण के समीपपहुँचा और विभीषणको देखा विभीपणने उसका अच्छेग्रकारसे भर 
तिथि सत्कारकरके एंछा कि हे ब्राह्मण तुमयहां क्रिसशेतिसे आगयेहो १२५ तब उसछलीनेकहा कि में 
लोहजंघनाम ब्राह्मण मथुरामेरहताईं एकसमय दरख्सि व्याकुलहोकर मेंने किसीमन्दिरमें जाकर नारा- 
यणके सन्मुखनिराहरहोकर तपकिया तवसवप्में मुफसे,भगवारनेकहा कि तुम विभीषणके पासजाओं 
वृह मेरा बड़ाभक्तहे वह तुम्हें बहुतसाधनदेगा तव मेंनेकहा कि कहां तो विभीषण भर कहांगे बहाँकेंसे 
जाऊं यहसुनकर भगवाननेकहा कि जाभो तुम भाजही विभीपणको देखोगे भगवान्‌ के यह कहनेपर 
शी मेरी नींद खुलगई ओर मेंने समुद्केपार अपनेकी देखा १३० उसके यहवचन सुनकर झोर लंका 
में भानां कठिससममकर विभीपणने जाना कि यहवड़ासिद्ध हे भोर उससेकद्य कि व्हगेहम तुमको 
धर्नेदेंगे तवविभीषण ने यहशोचा-कि मनुष्यों के मारनेवाले राकसोंकेसाथ इसकानहीं मेजनाचाहिये 
ऐसाविवा्र गतर्सोकी भेजकर गरुइकेव॑शर्भ उत्पन्नहुएप किसीपत्षीके वच्चेको मंगवाया शोर बहती 
लोहजंघकोी बुलाकर इसलिये दिया,कि पह अपने मथुराजानेकेलिये अपनेवशमं करके उसेवाहनंबना 
के सधाले तब लोहजंघभी उसपर चढ्ताहुथा कुछ कालतक लंकार्मेरह्ा एकदिन लोहजंधने विभीषण 
से पूंछा कि मथुरफीसपूर्ण एप्वी काष्टमय क्‍यों हे यहसुनकर' विभीपणनेकहा कि सुनों पहले एफसमय 
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करश्यपफैपुत्रं गछ़ड़जी प्रतिज्ञासे नोगेकी सेवाकंरतीहुई अपनी माताको सेवेकाई से छुड़ाने के लिये 
-सेवकाई के मूलरूप अग्ृतको देवताओंसे लानेकी तैयारहुए भौर'इसीलिये अपने पिताकेसमीप कुछ 
बलकारी भोजनमांगनेकोगये,१३६ तवव कश्यपजीने.गरुड़केबंचन सुनकरकहा कि.समुद्रमें एकबहुत 
बढ़ाहाथी भोर कछुआहै वहदोनों अपने शापसे छूटलकेह उनको तुमलाकर खाजाओो पिताके यहवचने 
सुनकर गरुइ़जी उनदोनों जीवोंको लेकर कल्पइक्षकी शाखा[पर बैठे तवगरुढ़जी के भारसे वहशाखा 
हुआाई तबनीचे बेठेहुए तपस्री वालखिल्यों के वचानेकेलिये गरुड़जी से वहशाखाभी अपनी चोंबमें 
दवाली भोर पिताकी थाज्ञा से जिससे कि लोग न मरनेपावें इसलिये वहशाखा यहां निजेन स्थान 
में डाली इसीकारणसे मथुराकीसंपूर्ण पृथ्वी काप्ठमय है विभीपणसे इसकथाक़ों सुनकर लोहजंघ बहुत 
खुश हुआ १४४ इसके उपरान्त जब लोहजंघ मथुराकोजानेलगा तब विभीषण ने उसेवहुतसे बहुमूल्य 
रत्न दिये भोर भक्षिसे मथुरा में विष्णु भगवान्‌ के आयुर्धवनाने के निममिर्स सुवर्ण के शंख चक्र गदा 
और पद्मदिये तवबह इन सवपदार्थोकी लेकर और लाख योजन चलनेवाले उस पृक्षीपर चद्कर लो- 
हज॑घ लंका से उड़ा ओर समुद्र के पार भाकर विना परिश्रम मथुरा में आगया फिर मशुराके वाहरं 
किसी शून्यस्थान में उतरकर उसने सम्पूर्ण रत्रखंदिये ओर वह पश्ची वांधदिया-फिर उसने एक रत्न 
लेजाकर वाज़ारमें वेचा ओर उसीधनसे वश्र अलेकार और मोजन की सब सामग्री खरीदी १५४ फिर 
उन पदार्थों को लेकर जहां टिकाथा वहां आया और उसपक्षी को भोजने ,खिलाकर आपभी भोजन 
किया सा्यकाल के समय लोहजंघ वद्र भाभूषणादिको धारणकरके ओर शंख चक्र गंदा पंग्मको ले 
करके उत्ी पक्षीपर चढ़कर रूपणिका के घरगया वहां जाकरे आंकाशमें ही उसके ,घरके ऊपर खड़ा 
होकर गंभीखचनसे रुपणिकाको वुलाताभंया उसके बचन सुनकर वाहर आईहुई रुपणिकाने आकाश 
में खड़ेहुए लोहजंघकी नारायणके समानदेखातव लोहजंघनेकहा कि में विप्णुहू ते रेलिये झायाहई यह 
सुनकर उसने कहा कि आईये कृपाकीजिये. तव लोहजंध उस पक्षीकों वांधकर उसके घर में गया 
ओर भोग करने के उपरान्त उसी पश्षीपर चढ़कर चलांगया १५७ प्रांतःकाल रुपणिका यह विचारकर 
मोनंहोकर वेठी कि में विष्णुकी सती देवताहोगईई भव किसी मरुप्यते नहीं वोलंगी तब मकरदंट्रानेउस्से 
पूछा कि हे पुत्री आजतू मौन क्यों हे इसप्कार माताके बहुत हठकरने पर उसने वीचमें परदा डलवाकर 
सत्रिका सत वत्तान्त कहा यह सुनकर उसे वड़ा सन्देंह हुआ और राज्िंको उत्तने अपने भापही पक्षी 
पर चढ़कर भागेहुए विप्णुरुपी लोहजंघको देखा प्रातःकाल परदेमें वेठीहुई रूपणिकासे ऋुटनी मकर- 
दंप्रोने म्रणाम करके कहा कि विष्णुभगवान्‌ की रूपासे तुम देवी होगईहो में तुम्हारी माताई इसलिये 
मुझे कन्या होनेका कुछ फलदेदे तुम विष्ण भगवानसे दया करके यह कहीं कि मेरी बुदहीमाता इसी 
देह से खगेकी-चलीजाय रुपणिका ने उसका कहना मानकर रात्रिको जबलोहजंघ भागा उंस्से सव 
बातें कहीं तव उसने कहा कि तेरीमार्ता बड़ी पापिनी हे वह प्रकटहोकेर स्वर्ग में नहीं जासकी परन्तु 
एकादशी के दिन प्रातःकाल सर्गेका दारखुलता हे वहाँ पहले महंदेवजी के गंण घुसकर भीतरजाते 
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हैं. उनके वीचमें तुम्हारी माताकाभी उन्हीं काप्ता वेषकरके उसको भी में स्वर्ग के. भीतर भेजदूँगा इस- 
लिये तुम इसका सब शिरं मुड़वाकर पांच चोटी रखवादो इसके गले में मुंढोंकी मालापहरादो एकंतरफ 
इसका मुखकाजलसे रंगदो भोर एकतरफ सिंदूरसे रैगदों ओर -सके सबकपढ़े उतारकर इसेनंगीकरदो 
तब में इसको सुखसे स्र्गकी लेजाऊंगा यह कहकर लोहजंघतो चलागया औोर प्राःःकालही रुपणि- 
का ने अपनी माताका वेसाही स्वरूप वनादिया जेसा कि लोहजघ कहगया था तववह भी खर्गजाने 
की तेयारी करकेवेठी १७१ राजिके समय फिरलोहजंघ वहां थाया ,और रुपणिकाने अपनीमाता उसे 
सोंपदीनी तब उसनंगी कुटनीको लेकर लोहजंघ उसपत्षी,परसवांर होकर वहुतंज़ोरसे उड़ा आकाश 
में जाकर लोहजंघने किसी देवमंदिर्के आगे एक वहुत.ऊंचा पत्थर का. समा देखा उस संभे में एक 
चक्र लगाया उसीखंभेपर लोहजंघने उस कुटनीको वह चक्रपकड़ाकर बैठाल दिया ओर कहा कि तुम 
थोड़ी देर यहां ठहरो जवतकमें प्रथ्वीपर होआऊं यह कहकर लोहजंघ वहां से चला भाया उससंमय॑ 
वह कुटनी ऐसी शोमित होती थी कि मानों लोहजंघ को क्लेश देने का वदलालेने की पताका हे इसे 
के उपरान्त रात्रि के समय उसी देवमर्दिस्में जागरण करनेको आये हुए लोगों को देखकर लोहजंप्र 
भाकाशसे वोला कि हे लोगो आज तुम्हारेऊपर सवका संहारकरनेवाली महामारीगिरेगी इसलिये तुम 
भगवान्‌ विष्णुकी शरणमेंजाशो यह आकाशवाणी सुनकर डरेहुए सब मथुरावास्ती 'भगवावके भागे 
सखस्त्ययन पढ़नेलगे और लोहजंघमी थराकाशसे उतरकर अपने उस सम्पूर्ण वेप को खोलकर सब 
लोगों के वीच में छिपकरठ॒हरा और वह कुटनी यह शोचनेलगी कि भभीतक विप्णु भगवान नहींभाये 
ओऔर में अभीतक स्वरगको नहींगई यह शोचते २ जब ऊपर न वहरसकी तव डरकर हाय २ में गिरी यह 
कहकर चिल्लानेलगी यह सुनकर उस महामारी के गिरने के ढरसे व्याकुलहुए गरिप्णु भगवान्‌ के भागे 
खड़ेहुए लोग थोले कि है देवि न गिरो २ इसके उपरान्त महामारी के गिरनेसे ढरेंहुए सम्पूर्ण मथुरानि- 
वासी वाल बृद्धों ने वहरात्रि बड़ीदिकतसे व्यतीतकी प्रातःकाल उस सम्मे में लग्कीहुई कुटनीकों देख 
कर राजा समेत सव पुखासियों ने उसे पहचाना तथ सबका भयदूरहोगया और हँसनेलगे यह इत्तान्त 
सुनकर रुपणिका भी वहां भाई ओर भाश्रय्य॑ एव्नेक अपनी माताकी यह हईशा देखकर उसने उसे 
सम्भेपरसे उताया १८७ तव सब लोगों ने कटनी से यह हाल पूँछा भोर उसने सब वर्णनकिया इसके 
उपरान्त किसी सिद्धका यह काम समझकर राजा आाक्षण और वणिये सब वोले कि जिसने अनेक 
परुषोंकी चाहनेवाली इस कुटनीको छलाहे वह प्रकटहोवे उसका फैसलाकरदियाजाबे यह सुनकर लो 
हजेघ बहांभाया भोर पूँछनेपर सव हल पिछलाकहकर विभीपणके भेजेहुए बड़े मनोहर श्र चक्र 
गदा पद्म देदिये इसके पीछे सम्पूर्ण मथुरा निवासियों ले उसका फेतलाकरके राजाकी भाज्ञासे रुपणि 
काको खुदमुख्तास्करदिया तब वहुतसे धन तथा रनेंकोलेकर अपनी प्रियाकेसाथ लोइजंघ उस कुटनी 
से अपना वदुलालेकर सुखपूर्व्यवक रहनेलगा इसप्रकार उस विगड़ेड्डए स्वरूपवाले वतन्तकसे इस कथा 
फो सुनकर वासवदत्ता वन्धनमें पढ़ेडुए राजा उदयनके समीप आनन्द््ब्थंक रहनेलगी १६४५ ॥ 
इतिश्रीकथासरित्सागरभापायांकथामुखलम्घकैचतुर्यस्तरकः 2 ॥।| 


प्र ' सरित्सागर भाषा । 


क्रश्यपरेप॒त्र गझ़ुड़जी ्तिज्ञासे नोगोंकी सेवोकंसर्तीहई अपनी मार्तीकी सेवेकाई से छुड़ाने के लिये 
-सेवकाई के मूलरूप अग्र॒तंकों देवताभोसि लानेको तैयारहुए ओर'इसीलिये भपने पिताकेसमीप कु 
वलकारी भोजनमांगनेकोगये ,१३६ तव्‌ कश्यपजीने ,गरुड़केगवन सुनकरेंकहों कि समुद्रमें एकबहुत 
बड़ाहाथी ओर कछ्ठआहै वहदोनों अपने शापसे छूटचुकेहें उनकी तुमलाकर साजाओ पिताकें यहवचर्न 
सुनकर गरुड़जी उनदोनों जीवोंको लेकर कल्पवृक्षकी शाखापर बैठे तवगरुड़जी के भारसे वहशाला 
ट्रआई तबनीचे बेठेहुए तपस्त्री वालखिल्यों के वचानेकेलिये गरुड़जी से वहशाखाभी अपनी चोंचमें 
दवाली भर पिताकी थाज्ञा से जिससे कि लोग न मरनेपावें इसलिये वहशाखा यहां निर्ज़न स्थान 
में डाली इसीकारणसे मथुराकीसंपूर्ण पृथ्वी कापमय है विभीपणसे इसकथाक़ो सुनकर लोहजंघ बहुत 
खुश हुआ १४४ इसके उपरान्त जब लोहजंध मथुराकाजानेलगा तव विभीपण ने उसेबहुतसे बहुमूल्य 
रत्न दिये भौर भक्निसे मथुरा में विष्णु भगवान्‌ के आयुधव्ननाने के नि्मिर्त सुवर्ण के शेख चक्र गदा 
झभोर पद्मदिये तववह इन सबपदार्थोकी लेकर और लाख योजन चलनेवाले उस पृक्षीपर चढ़कर लो' 
हजघ लेका से उड़ा और समुद्र के पार आकर बिना परिश्रम मथुरा में आगया फिर मधुराके बाहरं 
किसी शन्यस्थान में उतरकर उसने सम्पूर्ण रल्रखदिये ओर वह पत्नी वांधदिया फिर उसने एक रत्न 
लेजाकर वाज़ारमें वेचा ओर उसीधनसे वृद्ध अलंकार और भोजन की सब सामग्री सरीदी १५१ फिर 
उन पदायों को लेकर जहां टिकाथा वहां झाया और उसपच्ती को भोजन खिलाकर आपभी भोजन 
किया सार्यकाल के समय लीहजंघ वच्र आश्रपणादिको धारणकरके और शेख चक्र गंदा पंझको ले- 
करके उसी पक्षीपर चढ़कर रूपणिका के घरगया वहां जाकर आंकाशमें ही उसके घरके ऊपर खड़ा 
होकर गंभीखचनसे रुपणिकाको बुलातामया उसके वचन सुनकर वाहर भाईहुई रूपणिकाने झाकाश 
में सड़ेहुए लोहजंघको नारायणके समानदेखातव लोहज॑घनेकहा कि में विष्ग॒ह्वंते रे लिये झायाई यह 
सुनकर उसने कहा कि भाइये कृपाकीजिये तब लोहजंघ उस पश्षीकों वांधकर उसके घर में गया 
और भोग करने के उपरान्त उसी पक्षीपर चढ़कर चलांगया १५७ प्रांतःकाल रूपणिका यह विचारकर 
मोनहोकरवेठी कि में विष्णुकी स्री देवताहोगईहं अव किसी मर्ृप्यसे नहीं वोलूंगी तव मकरदंण्रानेउस्से 
पृद्दा कि हे पुत्री आजतू मौन क्यों हे इसप्रकार माताके बहुत हठकरने पर उसने वीचमें परदा डलवोकर 
रात्रिका सब इत्तान्त कहा यह सुनकर उसे बड़ा सन्देह हुआ और राजिंको उसने अपने भापही पक्षी 
पर बढ़कर भायेहुए विप्णुरुपी लोहजंघको देखा प्रातःकाल प्रदेमें वेटीहुई रुपणिकासे कुटनी मकरं- 
दंधोने म्रणाम करके कहा कि विष्णाभगवान्‌ की ऋपासे तुम देवी होगईहो में तुम्हारी माताई इसलिये 
मुझे कन्या होनेका कुछ फलदेंदे तुम विष्णा भगवादसे दया करके यह कहीं कि मेरी बुदठीमाता इसी 
देह से खर्गकी चलीजाय रुपणिका ने उसका कहना मानकर सत्रिको जवलोहजंघ झाया उससे सव 
बातें कहीं तव उसने कहा कि तेरीमातां वड़ी पापिनी हे वह प्रकंटहोकेर स्वर्ग में नहीं जांसक्रीःपरन्तु 
एकादशी के दिन प्रातः्काल सर्गका दारखुलवा हे वहाँ पहले महादेव॑जी के गण घुसकर भीतरजाते 


सरित्सागर मापा । भर 


हैं,उनके वीचमें तुम्हारी माताकामी उन्हीं कासा वेपकरके उसको भी. में स्वर्ग के भीतर भेजहूँगा इस- 
लिये हुम इसका सव शिरं मुड़वाकर पांच चोटी रखवादो इसके गले में मुंढोंकी मालापहरादो एकंतरफ 
इसका मुखकाजलसे रंगदो ओर एकतरफ सिंदूरसे रैगदो थोर -सके सबकपड़े उतारकर इसेनंगीकरदों 
तब में इसको सुखसे स्वगेकी लेजाऊंगा यह कहकर लोहजंधतो चलागया और प्रातःकालही रुपशिः 
का ने अपनी माताका वैसाही स्वरूप वनादिया जेसा कि लोहजंप कहगया था तववह भी सर्गजाने 
की तैयारी करके वैठी १७१ रात्रेके समय फिरंलोहजंध वहां आया ,और रुपणिकाने, अपनीमावा उसे 
सोंपदीनी तव उसनंगी कुटनीको लेकर लोहजंघ उसपत्ती,परसवार होकर वहुतंज़ोरसे उड़ा आकार्श 
में जाकर लोहजंघने किसी देवमंदिरके भागे एक वहुत ऊंचा पत्थर का. खंमा देखा उस समे में एक 
चक्र लगाया उसीखंमेपर लोहजंघने उस कुटनीको वह चक्रपकड़ाकर वैठाल दिया और कहा कि तुम 
थोड़ी देर यहां 5हरो जवृतकम प्थ्यीपर होआऊं यह कहकर लोहजंघ वहाँ से चला भाया उससंमय 
वह कुटनी ऐसी शोमित होती थी कि मानों लोहजंघ को क्लेश देने का वदलालेने की पताका हे इसे 
के उपरान्त शात्रि के समय उसी देवमन्दिरमें जागरण करनेकों भाये हुए लोगों को देखकर लोहजेप्र 
आकाशसे वोला कि हे लोगो थाज तुम्हारेऊपर सवका संहारकरनेवाली महामारीगिरेगी इसलिये तुम 
भगवान्‌ विष्णुकी शरणमेंजाओो यह थाकाशवाणी छनकर डरेहुए सब मथुरावास्री 'मगवादके भागे 
सवस्त्ययन पढ़नेलगे और लोहजंघभी आकाशसे उतरकर अपने उस सम्पूर्ण वेष को खोलकर सब 
लोगों के वीचमें छिपकरठहरा और वह कुटनी यह शोचनेलगी कि थभीतक विष्णु भगवान नहींथाये 
और में भभीतक स्व॒गकी नहींगई यह शोचते २ जब ऊपर न <हरसकी तब डरकर हाय २ में गिरी यह 
कहकर चिल्लानेलगी यह सुनकर उस महामारी के गिरने के ढरसे व्याकुलहुए विष्णु भगवाव्‌ के आगे 
खड़ेहुए लोग वोले कि हे देवि न गिरे २ इसके उपरान्त महामारी के गिरनेसे ढरेंहुए सम्पूर्ण मश्॒रानि- 
वासी वाल बृद्धों ने वहरात्रि बड़ीदिकतसे ब्यतीतकी प्रातःकाल उस सम्भे में लटकीहुई कुटनीकों देख 
कर राजा समेत सब पुखाियों ने उसे पहचाना तब सबका भयदूरहोगया भोर हँसनेलगे यह इत्तान्त 
सुनकर रूपणिका भी वहां भाई ओर आश्रर्य्य पूर्वक अपनी माताकी यह इईशा देखकर उसमे उसे 
खम्मेपर्से उतरवाया १८७ तव सब लोगों ने कुटनी से यह हाल पूँछा भोर उसने सब वर्णनकिया इसके 
उपरान्त किसी सिद्धका यह काम समझकर राजा वाह्मण और वणिये सव वोले कि जिसने अनेक 
पुरुषेकी चाहनेवाली इस कुटनीको धलाहे वह प्रकट्होवे उसका फेसलाकरदियाजावे यह सुनकर लो- 
हजघ बहांभाया भोर पूँछनेपर सव हल पिछलाकहकर विभीपणके भेजेहुए वड़े मनोहर शंख चक्र 
गदा पद्म देदिये इसके पीछे सम्पूर्ण मथुरा निवासियों ने उसका फ्ैसलाकरके सजाकी भाज्से रुपणि- 
काको खुदमुस्तारकरदिया तब वहुतसे धन तथा सनोंकोलेकर थपनी प्रियाकेसाथ लोहजंध उस कुटनी 
से अपना वदलालेकर सुसरपूर्व्वक रहनेलगा इसप्रकार उस विगड़ेडुए स्वरूपवाले वसन्तकसे इस कथा 
को छुनकर वासवदत्ता वन्चनमें पड़ेडुए राजा उदयवके समीप भानन्दएूर्व्वक रहनेलगी १६५॥ 
इतिश्रीकथासरित्सागरभापायांकथामुसलम्पकेयतुर्थस्तकः २ ॥ 


जा 
डे 
के 


पूंर हु * सरित्सागरभापा। 


इसके उपरान्त वार्सवरदत्ता अपने पिताके पंक्षको थोड़कर उंदयदसे वड़ा प्रेम केरनेलगी यहे वतिजान 
क्र योगन्धरायण मंत्री भेन्य स्व लोगोंसि लिपकर .उदयेर्न के पास आया और वसन्तकके सन्मुर्ख एँ- 
कीसमें-जाकरणोला कि है राजा चंणठ महासेनने आपको मायासे-पकंड़ रक्खांहे अब अपनी कन्या 
देकर तुमको आदरएव्बंक छोड़ा चाहताहे वोइंसकी-कन्याही को हमलेए अपने/भाप हरले चलें इस 
प्रकारसे इस, अभिमानीका बदला भी होजायगा ओर संसोर्में भी हमलोगों का अ्पयश।न होगा इस 
गजाने झर्पनी वासवदत्ता कन्याको एक मदंबती नाम/हथिनीदी है उस दथिनीकी चालके समीन ऩों- . 
गिरि हाथीके सिवाय और किसी हाथीकी चाल नहीं है और उसे देखकर नड़ागिरिंभी नहीं लड़तांहे उस 
हथिनीका आपाढुक नाम महावतहे उसे मेंने वहुतसा धन देकर मिलालियाहि।तो तु्मउसी हथिनी पर 
बासवदत्ता समेत चढ़कर अपने हथियारोंकी लेकर ग्रहांसे भागजा ओ आर यहांकां जो प्रधानहे.वह हा- 
वियोंकी चेशभोंको जानतांहे उसे मर्य पिलाकर ऐसा मतवालाकरेंदेना जिससे कि वह कुछभी न ज़ाने 
ओर में मार्गकी रक्षाकेलिये तुम्होरे।मित्र म्लेच्चोंकेराजा पुलिन्दर्कके पास पहलेही से जीताह यह कह 
कर योगन्धरायण चलांगया ११ उदयन ने भी यहसवबातें मोनली ओर जब वासवदंचा उसके पासभाई 


“तब अनेकप्रकार की विश्वासकी बातोंकी कहकर उसने योगन्धरायणकी.सब बातें वासवंदत्ता से कहीं 


उसने भी इसकी सव वार्तोको मानकर चलनेका निश्रयकरके थरापाठककी बुलेकर हथिनीके तैयारकरने 
को कहा भर देवताओं की पूजाके वहानेसे वहांके प्रधानको उसके.साथियों समेत मय पिलाकर मत- 
बाला करदिया तव सायेकालके समय जब कि मेघ ख़ब गंरज रेथे उससमय झापाढ़क उस हर्थिनीकों 
तैयारकके लेआया तैयारहुई हथिनीने जो शब्द किया उसे सुनकर हाथियों के शब्दका जाननेंवाला 
प्रधान मधके कारण गड़यंड़ाते बचने को बोला कि यह-हथिनी कहती है कि झाजःमें तरेसंठ योजन 
जाऊंगी परन्तु मतवाले महावतोंने उसके यहवचन नहीं सुने और उस मतवालेके यह वचन भी विश्वोस 
के योग्य नथे इसके उपरान्त उदयब्‌ योगन्धरायर्णकी वताईहुई युक्त से अपने वन्धनकी सोलके और 
अपनी वीणा तथा श्रोंको लेके वासवदचाकी सखी कांचनमाला और वसनन्‍्तक समेत उस हथिनीपर 
चढ़ा इसके उपरान्तः महावत समेत बह चारों राज्िके समय मतवालें हाथीसे पंरकोटेको तुड़वाकर उज्ज- 
बिनी से बाहर निकले :२३ उस स्थानके रक्षा करनेवाले वीखाह तथा तालभद नाम.दो वीर राज॑पून्रों 
को उदयचने मारडाला फिर बहांसें रजा उस हथिनीपर चढ़कर.अपने सब साथियों समेत वेगपूल्वेक 
चला उससमय्‌ उज्जयिनी में उन दोनों रक्षकोंकी मरा देखकर अन्य सक्षेकों ने राजा चरड महासेन से 
रत्रिहीके समय यहसबर इत्तान्तकहा यहसुनकर निश्चय करनेसे चएड महासेनकी माछूमहु आ कि उदयेन्‌ 
वासवदत्ताकों हरलेगया इस वातके शहरमें फैल जानेपर चंणड महासेनका पॉलिक नाम पुत्र नड़ागिरि 
पर चढ़कर उदयर के पीछे दोड़ा पीछे आयेहुए णलकको देखकर उदयबद ने वाहुओंके द्वारा उससे बढ़ा 
युद्धकिया भोर नड़ागिरिने उस हविनीको देखकर प्रहार नहीं किया उसीसमय पालकका भाई गोपां- 
कल अपने पिताकी थाज्ञासे पीडे से भाकर पालकको लोग लेगया ३० तब उदयन भी वहांसे धीरे २ 


के 
2 पु 


सरित्सागर-भाषा। : ३ 
सावधान होऊरचर्ला उस रात्रि के व्यतीत होजानिपर दो पहरके समय विश््याचल के वनमें पहुंचकर तरें- 


सठ योजन आईहुई वह हथिनी प्रसीहुई तव अपने साथियों समेत राजाके उतर झनिपर उस हमिनीं 
ने पानीपियां ओर पानी केही दोपसे उसीसमय मंरगई हथ्चिनीको,मरा देखकर राजा शोर वासबंदत्ता 
दोनोंको.वंड़ा खेदहुआओं तव यह आकाशवाणी हुई कि हे राजा में माग्रावती,नाम विश्यापरों की स्री हूं 
इतने समय तक में शापके दोपसें हथिती रही आज मेंने तुम्होरे साथ इतना उपकार कियांहे भव भागे 
होनेवाले तुम्हारे पुत्रका भी उपकार करूंगी यह.तुम्हारी स्ली वासवदत्ता भी मालुपी नंहीं है किन्तु देवी 
है किसीकारणसे एश्वीमें उत्पन्नहुईहे २७यहसुनकर प्रंसन्न होनेवाले उदयनने वसत्तककी पुलिंदकनाम 
अपनेमित्रसे अपने श्रागमनका दत्तान्त कहनेकेलिये भागे भेजा ओर थाप सखी समेत धीरेशचला उस 
समय वहुतसे लुटेरोने उसे थाकर घेरलियां तव राजानें अपना पनपवाण लेकर १०४ लुटेरोंकी.वासवदत्ता 
के आगे मारडोली उसीसमय रांजाकामित्र पुलिंदक योग परायण भोर बसन्‍्तकसमेत वहों भागया थोर 
उनलुगेरोंकी रोककर प्रणामकरके वासवदत्तासमेत राजाउदग्रनको.अपनेगांवमें लेगया .४२ उस गांवर्मे 
बनके कुशा थे से फटे हुए पेखाली व वासवदत्ता भरराजा रात्रिमररहे प्रातःकाल योगन्धरायणसे चुलाया 
गया रुमणवाननाम सेनापति सेनाकोलेकर राजाके लेनेको आया उंप्केसंग इतनी सेनाआई किसंएर्ण 
विन्ध्याचलका धनभरगयो इसके उपरान्त अपनी सेनाके डेरोंमें जाकर उसीवनमें उज्जयिनी की वार्ता 
जानने के लिये राजा ठहरारहा वहांपर वहरेहुए राजासे योगन्धरायणके एक मित्र बणिये ने उन्जयिनी 
से भाकर कहा किं हे राजा आपपर राजा चरढमेहासेन,वहुत प्रसन्नहे.ओर उसने आपके पास भपना 
दूतमी भेजाहे वह आकर पीछे टिकाहे और में आपसे कहनेके, लिये जल्दी छिपकर चलाथायाहँ यह 
सुनकर प्रध्नन्नहुए राजाने सम्पूर्ण वृत्तान्त वासवदत्ता से कहा भोर वह भी सुनकर वड़ी प्रेसन्नहुई ४० 
अपने वन्छुजनोंको त्याग करनेवाली ओर विवाहको शीघ्र चाहनेवाली वासवदत्ता लम्जितभी होकर 
उत्करिठत हुई इसके उपरान्त अपने चित्तको वहलाने के लिये वासवदत्ताने अपने निकट वेटेहुण वस- 
न्तकसे कहा कि कोई कथा व्णेनकरों तब बड़ा वुद्धिमाव्‌ बसन्तक पतियों में वड़ी मक्तिकी वढ़ानेबाली 
यहकथा वासवदत्तासे कहनेलगा कि ताम्रलिध्ती नाम नगरी में धनदत्त नाम एक बढ़ा धनवान वणिया 
रहताथा उसके कोई पुत्र न था इसलिये वहुतसे आह्मणोंकी बुलाकर नम्रतापृव्यक उसने कहा कि आप 
लोग ऐसा यत्र कीजिये जिससे मेरे पुत्रहो तव ब्राह्मण वोले कि यहवात छुद् कठिन नहीं है क्योंकि 
ब्राह्मण लोग बेदिककर्मों से सब काय्योंको सिद्धकरसक्े हें ५६ पूर्व्य्समयमें क्रिसी राजाके पुत्र नहींथा 
और एकसेपांच उसकी रानीथी तब पुओेष्टी नाम यजकरने से उसराजाके जन्तु नाम एकपुत्र उप्न्नइआ 
उससे सब रानियोको बड़ी प्रसन्नवाहुई एकसमय घुटनों से चलतेहुए उसवालककी जांघमें चींटीने काट 
खाया तव बह बालक बहुत चिल्लाकर रोनेलगा वालकके रोने से सम्पूर्ण रानियां बहुत घरगगई भर 
राजा भी ह्ढे पुत्र € पुत्र कहकर साधारण पुरेषक समान [चल्लानलगा नण भरम पा वबालकंक सावधान 
होजानेपर राजाने बड़े इगसफ्े कारणरूप एकपुत्रके होनेकी बड़ी निन्दाकी भोर बाद्मणों से इलाकर 
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पूंर । सस्तिगरआपी। - ध 


7:इसके उपरान्त वार्सवदत्ता अपने पिताके पंक्षको थीड़कर उदयन से वड़ा प्रेम केरनेलगी यह बतिजान 
क्र योगन्धरायण/ मंत्री भय से लोगेंसि छिपकर .उदयर्त के पासआया ओर उसन्तकके सन्मु्ण ए-... 
कास्तमें जाकरवोला कि हेःराजा चण्ड महासेनेने आपको मायासे'पर्कड़ रंकर्साहे अन्न अप्ती कन्या 
देकर तुमको आदरपून्बंक घोड़ा चाहताहे तोइंसकी.कन्याही को हमलोग अपने,आाप हरले चले इस 
प्रकारस इस अमिमानीका वदलाभी होजायगा ओर/संसोरम भी हमलोगों का अपयश'।न होगा इस 
रजाने अर्पनी वासवदत्ता.कम्याकी एक मद्रेवती नाम/हथिनीदी है उस दथिनीकी चालके समोन नड़ी- , 
गिरि हाथीके सिवाय ओर किसी हाथीकी चाल नहीं है ओर उसे देखकर नड़ागिरिंगी नहीं लड़ताहे उस 
हृथिनीकां आपादक नाम महावतहै उसे मेंने वहुतसा धरने देकर मिलालियांहे.तो तुम/उसी हथिती पर 
वरसिवदेत्ता समेत चढ़कर अपने हथियारोंकी लेकर यहांसे भागजाओ ओर यहांकों जो प्रधानहे.वह हा- 
धियोंकी चेष्ठाभोंकी जानतांहे उसें गद्य पिलाकर ऐसा मतवालाकरदेना जिससे कि वह कुछभी नज़ाने 
और ें मार्गकी रक्षाकेलिये तुम्होरे।मित्र म्लेच्चोंकेःराजा पुलिन्दकके पास पहलेही से जाताह यह कह 
कर ये/न्धरायण चलागया १९ उदयच्‌ ने भी यहसबबातें मनी और जब वासवदत्ता उसके पासथाई , 


“तव अनेकप्रकार की विश्वासकी बातोंकी कहकर उसने योगन्धरायणकी.सब बातें वासवदता .से कहीं 


उसने भी इसकी सब वातोंको मानकर चलनेका निश्रयकरके आपादकको चुलीकर-हथिनीके तैयारकरने 
को कहा भोर देवताशों की पूजाके वहानेसे वहांके प्रंधानको उसके साथियों समेत मर्थ.पिलाकर मत-' 
वाला करदिया तव सार्यकालके समय जब कि भेघ ख़्ब गरज.रेथे उससमय झआाषाद़क उस हर्थिनीकों 
तेयारकरके लेआया तैयारहुई हधिनीने जो शब्द किया उसे सुनकर हाथियों के शब्दका जाननेंवाला 
प्रधान मयके कारण गड़पंड़ाते बचने को बोला कि यह.हथिती केहती है कि आाज:में तेरेसेठयोजन 
जाऊंगी परन्तु मतवाले महावतोंने उसके यहवचन नहीं सुने भर उस मतवालेके यह वचन भी विश्वोस 
योग्य न थे इसके उपरान्त उदयन्‌ यौगन्धरायणंकी बताईहुई युक्ति से अपने बन्धनकी खोलके और 
अपनी वीणा तथा श्घेंकी लेके वासवद्ताकी सली कांचनमाला भोर वर्सन्‍्तक समेत उस हथिनीपर 
चढ़ा इसके उपरान्त महावत समेत वह चारों रात्रिके समय मतवालें हाथीसे पंरकोटेकों तुड़वाकर उज्ज- 
यिनी से वाहर निकले २३ उस स्थानके रक्षा करनेवाले बीखाहु तथा तालभट नाम दो वीर राज॑पुन्नों 
को उदयबने मारहाला फिर बहांसें रुजा उस -हथिनीपर चढ़कर अपने सब साथियों समेत बेगपूल्वक 
चला उससमय उज्जयिनी में उन दोनों रक्षकोंकी मरा देखकर अन्य रक्षकों ने राजा चरड महासेन-से 
राजिहीके समय यहसव इत्तान्तकहा यहसुनकर निश्रय करनेसे चएड महासेनकों माक्महु आ कि उदयब्‌ 
वासवदत्ताको हरलेगया इस वातके शहरमें फैल जानेपर-चंणड महासेनका पलक नाम पुत्न नड़ागिरि 
पर चढ़कर उदयन के पीछे दोड़ा पीछे आयेहुए. पालंककी देखकर उदयद ने वाहुओंके द्वारा उससे बढ़ा 
मुद्धकिया भर नड़ागिरिने उस हथिनीकी देखकर प्रहार नहीं किया उसीसमय पालेकका भाई गोरपा- 
कल भपने पिंताकी घाज़ासे पीडे से आकर पालकको लौटा लेगया ३० तव उदयन भी वहांसे धीरे २ 
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सरिसागराभापी। ५६ 
मेंजे टेहएब॒ुत्लीजन गजाकी स्तुतिकरते हैं उसंसमय सेनाकैड्बलने [से भाक़ाशतक पहुंचनेवाली एल 
से इच्नको यक्षसहित:पर्वतें के उत्तननहो ते का_सन्देहहो तावा इसके उपरान्त: दोतीनदिनमें राजा अपने . 
देशमें पहुंचकर एकरात्रिमर रुमसवान मंत्री के परमेरंहा'१४पफिरं इंसरे दिन वासवर्दत्तासमेत फोशांम्वी 
पुरी मूँ दाखिलहुआ अज़ाके सबब्ोटेब्रदेलोंग रीज़ाक़े >थनेकी वार देखिये इसलिये उसंसमय सम्पूर्ण 
स्िय्ी अपते-४ घर मेगलावार। करलेर्लगी।वहुत-/दित्, के रउपरीन्त-राजाकेंथाने से उसपुरीकी - ऐसी 
शोभाहई: कि जैसे प्रदेश्सें:पतिकेशानेपर सलीवी शोमाहोंतीःहेबासवदत्तासमेर्त:उद्यनकी पुखासी 
ज़ोग:पेसे प्सन्नहोकर देखतेये जैसे।विजेली समेत मेघकी मोरप्रसन्नरहोकर देखते है। महलों के ऊपर सड़ी 
हुईसियों के सुखसे।आकाश, क्िएगया उससेमय- ऐसी शोर्भी दीसरहीथी कि मोनों थाकाश गेगा में 
सोनेके फृमलफ़्ले हैं. इसके उपरान्त इसी रजिलिक्मी के सेमनि वीसवदेता समेत शजाउदयर्‌ अपने 
सजभूव॑नमें ग़याएर० उससमय वह राजेमन्टिरसोतेसे जगे :के समान शोमितहुआ क्योंकि राजाकी 
सेव्ाके क्िग्रेआाग्रेहुड़ भत्तेक राजालोगःउसमें।वे चेमानथे व्योरपन्‍्दी जनलोग ; मंगलाचार. पढ़रहे थे 
इसके उपरान्त बार्पेवर्द्ताकां, भईि।गोपालुक उसदूतकी आओरारीजा के मित्र पुलिन्दककों अपने साथ 
लुकरआया राजने अंग्रेचल़कर वंडेसर्कारपूर्स्क उसको लिया और वासवदत्ता बड़े नस पव्वेक 
उसे मिली भर फिर अपने भाडकी देखकर,वांसवदत्ता लम्जित मे हो।इसीलिये.उसके नेत्रोंकों मानों 
आंसुओोने गरेक़दिया पिर्ताके सैंदेशेको कहकर गोपांलकने बसिवदत्ताको: बहुतसमया तवबह थ- 
प्रतेको बहुत, पन्यसमर्भनेलगी इसके उपरोब्त दूसरे दिन/गोपालकने वासवदत्ता ओर उदयनका बि- 
वाह करदिया तब रत्रुपी[लतेके नवीन पत्तेकेसमान/वासवर्दत्ताकेहायंको उदयनमे ग्रहण किया भौर 
वासव॒दचाभी प्रियके हायके स्पशसे आनन्दितहोके कम्प, स्वेद्र भोर रोमांच से संईक्रहोग३ उसे, यह 
कम्पादिक नहींहुएंथे मानों कापदेवने संमोहन वौयव्य भौर वारुणात्मारेवे थोर थग्निकी प्रदक्षिणा 
करने में वासवदत्ताक्केनित्र मतवालों के समान लालहोगेये ३० इसके उपरान्त गोपालकके लॉयेडुए 
स्तरों से।और अन्य राजालोगेंकी भेटें से उस उदय नका खजाना इतना बढ़गया जिपसे कि बह राजा- 

धिंगुज़ फेहाने लगा विवाह की विधि के।समांत होजाने पर प्रजा के लोगों ने वहुल असन्‍्म होकर 
उन्नादोतों। को:देखा तव वह अपने।महलों में गये राजाने अपने विवाहके उत्सवर्म गोपाजक भोर 
पूलिन्दकदोनोंक़ोी संधिपंत्र लिखदिया भरे अन्य देशों से थायेहुए राजालोगोंकी तथा पुखासियेकी 
ग्रभोचित,खातिरदारीकरने के लिये।राजा ने रुमगए्यान तथा यौगन्धरायणकों भाज्ादी तब योगन्धरो- 
यणनेःरुमण्वानसे कहा कि राजाने हललोगों को यह बड़ाकटिन क्राम सुपुई कियादे क्योंकि लोगों के 
चिंततकी असन्नकरना बड़ीकठिनवातंदे झगर.एक लड़कामी नाराजहोजाय तो वह भी घराई करसक्राहे 
इसीवातपर में तुझे ब्रालविनष्ककी कथा सनाताहं ३६ कि रूशम्मों नाम किसी वाबशकी दो मियां 
थीं उम्तमें से एक स्री के पत्र उपन्नहुआ-भोर वह मरगई तब उस आ्रद्मणने बह लड़का अपनी दूसरी 
स्तोकों सॉपदिया वह स्री उस लड़केको बहुत रुखा-भोजनदेतीयी इससे उस वालके की शगर बहुत 


ड़ सरिक्तागर आपो।॥ 


सना विज्ञार: कि धह फीस परुपगेरी/ सीकेसमार्ग यहांभा या है सके एएरान्त देवस्मिताने सजाके 
हम ज़ोकर कही कि.भा प्रसव अज़ाके जलोगों को इकट्ठा की जिये में कुबेओ भै ना कि गी। तव रे जी नेसं पूर्ण 
प्र्बासियों को इल्ाक़र उससे पंछा:कि तेरी बयाग्रेथिनाहे! तवेबह बोली किं,मेरे जारदास उ्हांगीयकर 
गल्नेभमेह।उनको समेदेदीजिये,तब॒राज़ा धोल[:कि अहसंब एसांसीः मैठे हैं इनमें: से ।ठमा भपमें छों 
की:बांटलोजन्नाशिरेंकपडालपदेहए वहचारों।_णियो किपुन्न जितेको कि उसने भप ने घेरप समा पे में 
दागाप्ाप्कृड़ातिया/तवसंपर्ण बरणिये:कीपसे कहमेल॑गे कि यह तो व्ियोकेंपुन्रहें-तरेदास/कैसेजेसेके 
हँ।यहैत्कर बह।वोली| किलो: भीपलोगों को मेगा, यकी ने तहीं, है। तो इतकेमाथे >दे खली जिग्ने अेतिकते 
है पंजेप़े दागढ़िये, हैं:उसके, कहने से तव छत का की डे खोलकर गासे देंखेगये:तो उनमें के के पंजेका 
दाग्नहिंखाई;दिंगा इसके उपरान्त/भंपूरण जणिय़रों के ल़ड्जितहो जानेपर्र राजाने बड़े आर जर्र्य पूर्वक देव: 
सितारे पूंछा :कि,क्यांबातहे तवज़सने उन्कांस पूर्ण |रत्तान्तकहा पहसुनृकर/ लोगहँंसने लगे भर रंजा_- 
नेऔएक़हदा:किःयहल्षेरेदास ठीक,उहहें १६२ तव्रऔरे वृतियों ने उनचारोकों उससे हटानेके:जिये/से' 
बहता नदियां झोगपनन्नारोंकी औसे गजांकी/बुरानामी।दिया उसर्न॒को मोर अपने।पतिक़ों 
लेक संपर्ण सज़्जनोंसे,मृरशंसाक्रीगई देवस्मितां अपरनीपुरी। को चंज्ीआई। भोराउसे फिर कमी फपने 
प्रतिक्ा/वियोगनहींहु भा इसीप्रकारवड़े उत्तम छत में। उप नहो नेवा ली ।ज़ियां जड़े 7उत्तंम झा त्रणीं से 
मृदेव अप्रतेप्रतिका सेवनकता।हे मग्नोकिपतिही उनका पर्मदेवहै उस न्तकके: संज़से समन हरेक॑बा 
को,सन्ंकर/पित।के:घरकी त्याग।कजेउसे | ल॒ग्ज़ित न्ासवदताके, मत्तमें :उदयर्तू्पर ) भरती ्रषिक़ 
मक्रिवदी १8६ (गा /हितिश्रीकथासरित्साग़ररजआपायां क्ृपासजलंबकेप॑पगस्तरा 5:00 ८7 
गो इसकेअप्रराना विश्याचल के।बने;क्हरेह ए राजा उदयन के पस: चैंगडम हासन के भेजें ह॒ए दतेने। 
आकरअणाप करके सहवचन-कड्ा, कि राजा/न्नरड़महातेन ते भाप के पास पह संदेश फेज हैं; कि, 
शाप जो-वामचदत्ताको-हग्लेग॒ये गत--उन्िनी शा-स्म्गॉकि ट्मीमलिये-्यो- ल्णएको न्यरि- परत ऋ ख पतते! 
42700 ४ हज. आड़ या एड कक फट कह कह डर । पे जछ हुं 5 ॥ 7 विदोद। 
बिना वा़ेके न हाय; इसलिये,आप।थोड़े दिन 9हरजाइग्रेगा- ऊछ:दिनक़े उपरात्त गोपाज़क़ वहां ।आप: 
के पास अवेगा।मोराबढरविधिएज्वूक अपनी वहतक/ विवाह /झ्ापकेसा पके गा. ९ इसपर का र उसदूतने 
पदग्रर्सें यह सेदेशा कहकर ग्रहीसवाते वासव॒दज्ञासे:मी कही-इसके उपरान्त व्सवदत्तासमे्त कदर 
यबने अपनी क्ोशाम्वी के बल़नेकी तैयारीकीएदपबूने:पुलिक्कुत्ताम' भपने : मिन्नको भोर उसकी 
वहाँ डोड़कर कहें तुम दोनों ज़वतक गोपालकज़ाते तवत॒क पहांरदी,ओर फिर उसी के सान।को: 
शाज्री फ़ो चलेशाना इसके उपरान्त इसरेदिन आवसकाल राज़ा तासवद ततासमेत भपती एरीकोपला 
रजाक्ेस्ताथ मदेवदतेहुएबहतसे/वड़े हावी तले ज़ह॒ हाथी नहीं थे;मानों जड़े ।प्रेमसे न्माय्रे हब जा: 


चलक़े शिलरेवे जाके चलते के समयाधोड़ोंकी सेलाक़े खरोसि:शाहद ऐसे माणम्दीते मेला रक्षी 


सरित्सागर/भारी। प््ह्‌ 


मेंजे रेहए[बुत्दीजुन शजाकी स्तृतिकरतेःहें उससम॒य सेनाकेडलते से भू काशतक पहुंचनेंवाली एल 
[इत्नको यक्षस॒हित-पदवतों के उत्ब्नहोनेका सन्देहहोतावा इसके उपगान्त: दोतीनदिनमें राजाओअपने - 
देशमें:पहुंचक्र पकरात्िमर रुमेणवात मंत्री के घरमेरंहा १४:फिर दूसरे दिन वासवर्दचासमेत फोशांम्वी 
पुरी में-दाखिलहुआ अज़ाके सबबेखिडेलोंग रजक़े आनेकी वाट देंखरहेथे इसलिये उसंसमय सम्पूर्ण 
ज्लियां अपने-3 धर्म मंगलाचाए।फरेलेगी।वहुत/दिन्: के:उपरीन्त-राजाकेआने से उसपुरीकी ऐसी 
शोभाहुई कि झोते-प्ररेशसेपतिकेआनेपर ख्लीकी शोमाहोतीःहै बासवदत्तासमेत:उद्यन्‌को पुखासी 
लोग:ऐसे प्रस॒ न्नहोकः देखतेये,जैसे।विजेली समेत मेघको मोरपरसन्नहोकर देखते हैं: महलों के ऊपर खड़ी 
हुई|लियों के मुखे।आ काश, छ्षिपगये। उसलेमय- ऐसी शोभी दीखरहीथी कि मानों ,थांकाश गंगा में 
सोनेकेक़रमलफ़्ले है इसके, उपरान्त डूसरी रीज्लिज्मी के सेमनि बोसवदत्ता समेत राजाउदयन्‌ अपने 
. सूजमर्वनमें ग़ग्रा।३० उससमर्य वह राज॑मन्दिंर सोन्ें,से जगे के समान शोमितहु झा क्योंकि :राजाकी 
सेवाके लजिगे।झाग्रेहए भत्ते राजालो्गःठसमें/चत्तेमानये ज्योर बन्द जन लोग ; मंगलाचार. पढ़रहे ये 
इसके उपरान्त वार्सवर्द्ताकां, मईि!गोपालुक-उसदूतकी ओरशजा के मित्र पुल्िन्दककी अपने साथ 
ल्ेकर/आया राजाने भग्रेंचलकर वंड़ेसर्त्कारपृल्लक़ उसंको लिया ओर वासवदत्ता बड़े आनन्द पूर्वक 
उम्से,मिली और फिर अपनेभाईकी देखकर,वांसवदर्तता लज्जित न .हो;इसीलियेउसके नेज्रोंको मानों 
आँसुझोने गेक़दिया पिर्ताके सैदेशेको कहकर गोपांलकने वसिवदत्ताको वहुतसममाया तवबह थ- 
प्रतेकी बहुत; धन्यसमर्भनेलगी इसके उपरान्त दूसरे दिन गोपालक ने वासवदत्ता भौर उदयनका वि 
वाह करदिया तथ्‌ रत्रिपीःलताके सवीन पत्तेकेसमान/वासवर्दत्ताकेहाथंको उद्यनते ग्रहण किया भौर 
वृसव्दत्ताभी भियके हाथके स्पर्शसे आनन्दितहीके कम्प, वेद और रोमांच से संशक्कहीगई उसे. यह 
कम्पादिक नहींहुएंथे मानें कार्देवने संम्रोहन वीयत्य भर वारुणाल्लमोरेथे थोर थग्निकी प्रदाक्षिणा 
करने में वासवदत्ताके नेत्र मतवालों फे समान लालहोगये ३० इसके उपरान्त गोपालकके लागेहुए 
स्तरों से।ओर्‌ अन्य राजालोग की भेयें से उस उदय च्‌का खजाना इतना वंदगया जिपसे कि वह.राजा- 
पिंगुज़ क्रैहाने लगा विवाह की विधि के।समोपत 'होजाने पर प्रजा के लोगों ने वहुत प्रसन्‍मे होकर 
उन्न दोनों, को:देखा: ते वह भपने।महलों में गये राजाने अपने विवाहके उत्सवर्म गोपालक भर 
पुलिन्दक दोनोंक़ो संधिपंत् लिखदिया थौर अन्य देशों से थायेहुए राजालोगोंकी तथा पुखासियेंकी 
यथोचित्र.खातिरदारीकरने के लिये,शजा ने रुमख्वान तथा योगन्धरायणको भाज्ादी तवसोगन्धरो- 
यणते:स्मण्वानसे कहा कि.राजाने हललोगों को यह बड़ाकठिन काम सुपुई कियाहे क्योंकि लोगों के 
चिंत्तिकी अंसज्करना बड़ीकठिनवातदे भगर एक लड़काभी नाराजहेजाय तो वह भी इंगई करसक्रा्े 
इसीबातपर में तुझे बालबिनष्ककी कवा सुनाताहू ३६ कि रदशर्म्मी नाम किसी साद्मणकी दो प्ियां 
थीं उनमें से एक स्री के पुत्र उत्पन्नहँआ भोर वह मरगई तब उस माहमणने बह लड़का अर्पनी दूसरी 
स्रोकों सॉपदिया वह स्री उस लडकेको:बहुत रुखा भोजनदेवीवी इससे उस घलिक की शरीर बहुत 


5. लए 
रो 
ल् ध] प्ी हि 


ड्ट सस्सिगर आपो॥ 


मन विज्ञारपरके घह फ्ीेसा पुरुष मेरी, स्ीकेसमारने- यहां थे गा हें इसके पंसन्ताददेबस्मिताने सजा के 
ग्रह जोक कही कि प्सव अज़ाक़े लोगोंक़ो इंकट्राकीजियें में कुबे-ओ भैना्करंगी तवरी जी नेसंपूर्ण 
बल 77 हैं रा कया 77 बोली किम सता रास यहां ग्रे गर्कर 
के । बराप्तीः बैठ हैं इंनमें:से मा थ्रानिंक्ों 
:बांट्लोजतब़ाशिसें-कपडालप्रेदेहुए बहचारो)व्णियोंक्ेपुन्नू; जिनकी -कि उसने झपने ;घेरपरसा हे में 
दागाधा|पकड़ालिया:तबसप्रण '्रणिये:क्री पते कृहनेलंगे कि यहे तो व्िय्रोंकेंपुतहेंतेरेदातः केलेडेसके 
है।यह पुतकर बह/वोली किलो: अपलोगोंकों मेरा: यकी न नहीं है तो इंतकेगा थे : दे खली जिग्ने ्ेंले/कुत्ति 
ऊे पज़ेसें दागदिये, हैं: उसके, कहते से मिव उनके को डे खखोलक़र म्‌ पे देखेगये तो उनमें कुत्ते के एंज़े्का 
दाग़दिंखाई;दिंया इसके छपरा भर प्रणे ज्णिय़ों के लक्जितहोजानेपर राजाने बड़े झा रे हर्स्स पूर्व के दिव: 
सितासेंपूंछा :क़ि,क्यावबातहे तमउसने उनकासे पर भैत्तानतक हा यहसुन कर लोग हँसने लगे, भे रे रंजा 
नेऔक़ह्मा:किःयंह तेरेद्रास ठीक:९7ँ १६२८० /ओर वाहियों ने/उनवार्रोंकी उससे हुथनेकेलिये।उसे 
मूहुर्तता नदियां औगपनचारोंकी झोरे रजांको।शुस्मानांगीदियी)उसर्भनकों भोर अप्ने।पतिफ़ों 
लेकर संप्र्ण सज्जनोंसे,प्रशंसाकीगर देवस्मिता, अपनीपुरी: को लीझाई भोराउशै फिर कमी /धेपने: 
एतिक्रा।नियोगनर्हीह आ:इसीप्रकाउज़डे उत्तम छलोंमें।उत्प नही नेवा ली | जिया; बड़े /एत्तम श्रावण से' 
सुदेव (प्रनिपतिका सेबनकाती हैं सग्नोकिउपतिही उनका पर्सदेवहै,वस॒न्‍्तकके- मज़से । सम ने ढिर्क॑धाल्‍ 
को,पमत्तकर/पिता/के : घरको त्याग[करे से ज़स्ज़ित-वासवदत्ताके: मन्तमें :उद्यतू-पर रस चरपिक- 
प मंजर - “ क़थाइसलेबकेप॑बमस्तरंग:%07फ८ी7उ गे 
: “» ' सजकेपस पंगूदमहासिन के 'भेजेंहुए देने, 
शोक प्रणम्र- करके अहवचन- कहा, कि राज़ा|तरडमहसेत के भाप के, पास रह सेंदिशा मेजाहें/कि, 
आप ज़ो|बासब्रद्धत्ताक़ो हरलेगुगे यह:उचिवही; था उतयो कि, इसी लिये-में; आपकी बाकि प्ले क जि ते; 
घरलायाधा।थोर बंधनमें पड़ेहए आपको । मैंने भ्ासब॒दत्ता इसलिये नहींदीबी, किम के यह सन्देह्यथा 
कि शायह झाप/ेरे ऊफ़ स्नेह स़्तेहोंय:भोर कत्याक़ी नहीं स्वीकारकरें तो/।अव मेरी कत्माका विवाह 
बिंना विधिक न ढ्रोय,इसलिये,झाप/थोड़े दिन |हरजडइयेगा-कुच:दिनक़े उपरात्त गोपाज़क़ वहां आप 
के पास अंबेगा झोरप्रहःविधिएत्यक अपनी वहतका ; विवाह ञ्ापकेस4करेगा ९६३ सम्र कार उसदूतने 
पदमन्न्सें यह सैदेशा कहकर ग्द्दीसवातें वासब॒दत्तासे-मी कहीं इसके उपरान्त व्रास॒वद्त्तासमेत्त दर 
यनने अपनी कोशाम्वी के सल़नेकी तैयरीकी उदप॒वनेपुलिख्कनाम: अपने मिन्नकों भोएउसदूतकी 
वहाँ घोड़कर कहा कि:तुम् दोनों -ज़तक गोपाजकज़ावे तवत॒क पहांरदी ओर फिर उसी क्ैसांच्र|को 
श्री को चलेश्रानाडसक्रे,उपराना इसरेगदिन अतःकालराज़ा घासवदूसमेत भपती एरीकोचला 
रंजाकैशतानति- चिप जे शी भे नग्प्न्ग मद: प्रेणमे-अ सो कूद फिस्यर- 


चलकफ़े 


सरिसागराभापी। यू 
में.बे ठेहएबुल्दीजन एजाकी स्ततिकरतेह उसंसमय सेनाके बलने से भा काशतक पहुंचनेवाली घल 
से झन्नको यक्षसहित-पदवतों के उसन्नहोनेका सन्देहहोताया इसके उप्ान्ते दोतीनदिनमें रोजा अपने - 
देशमें, पहुंचकर एकरात्रिमर रुमेण्वातः मंत्री के घरमेंरंहा १४फिरें दूंसरे,दिन वासवर्दत्तासमेत कोशाम्बी 
पुरी में दाखिलहुआ पज़ाके सवबेखिड़ेलोंग रोजक़े आनेकी वार देखरेये इसलिये उसेसमय संग्पूर्ण 
प्लियां अपने ३ घर मंगलाच्रार।केलगी।बहुत दिन, केव्उपररन्त-राजाकेथाने से उसपुंरीकी- ऐसी 
शोभाइई कि जैसे परदेशसेंपतिकेश्ानेपर खीकी शोमाहेवीरे वासवदत्ासमेत)उदगरंको पुखासी 
लोग गेसे.पसन्नहोकेर देखतेये जैसे।विजेली समेत मेघकी मोरप्रसनहोर्कर देखते हैं महलों के ऊपर खड़ी 
हुई |लियों के सुखसे।भकाश, क्षिपगय उससमय- ऐसी शोभी दीखरहीभी कि मोर्ों 'थाकाश गंगा में 
सोनेकि|क़मलफ़्ले हैं।इसके,उपरान्तदूसरी रॉजिलिक्मी के सम॒नि वीसवदत्ता समेत राजाउदयन्‌ भंपने 
राजभव॒नमें गयाः९० उससमय वह राजमन्िर सोत्ेंसे जगे के समान शोमितहुआा क्योंकि राजाकी 
सेवाके ज़िये-झायेह ण़ असेक-राजालोग्ग उसमें।चेत्तेमानथे ओर. वन्दीजनलोग मंगलाचार. पढ़रटे थे 
इसके उपरान्त वार्सवर्द्दताकां: माई 7गोपालुक-उसदूतकी ओराराजा के मित्र पुलिन्दककी अपने साथ 
लेकर आया राजाने अगरेंचलकर वंड़ेसर्कारए्लक उसको लिया ओर वासवदत्ता बड़े ,आनेन्‍्दपूर्वक 
उसे, मिली भर फिर अपनेभाईकी देखकर वांसवदत्ता लज्जित न ,होःइसीलिये, उसके मेत्रोंको मॉ्ों 
आंसुओोने गेक़दिया पिर्ताके सैदेशेको कहकर गोपांलकने वसिवदत्ताको: वहुतसममाया तवबह थर 
पर्तेकी बहुत; पन्यसमर्भमेलग़ी इसके उपरीन्त, दूसरे दिन गोपालक ने वासवदत्ता और उर्दयनका वि- 
वाह करदिया तब रतिरुपी,लताके नवीन पत्तेकेसमानवासवर्दत्ताकेहायंको उदयनने ग्रहण किया भोर 
वासवदताभी प्रियके हाथके स्पंर्शसे ,आन-्दितहीके कम्प, स्वेद्र और रोमांच से संयुक्रहींग३ उसे यह 
करम्पादिक नहींहुएंशे मानों काग्रदेवने संमोहन वयब्य भौर वारुणाखमोरेथे थोर थग्निकी प्रदक्षिणा 
करने में वासबदत्ताकेनेत्र मतवालों के समान लालहोगये (३० इसके उपरान्त गोपालकके लांयेहुएं 
सो स्े।ओर अन्य राजालोगेकी भेयें से उम्त उदय्ंनका खजाना इतन। वंदगया जिप्तसे कि बह. राजा- 
धिंरुज़ फैहाने लेगा विवाह की विधि के समाप्त 'होजाने,पर प्रजा के लोगों ने वहुतत प्रसन्‍न होकर 
उन्नदोनों। को देखा तब वह अपने महलों में गये राजाने अपने विवाहक्रे उत्सवर्भ गोपालक भोर 
पुलिन्दकदोनोक़ो संधिपंत्र लिखदिया और अन्य देशों से आयेहुए राजालोगोंकी तथा पुखासियोंकी 
यथोचित्त,खातिरदारीकरने के लिये-शजा ने रुमस्घान तथा योगन्धरायणको भाज्ञादी तव योगन्वररो- 
यणने!रुमण्वानसे। कहा कि.राजाने हललोगों को यह बड़ाकठिन काम सुपुरई कियाहे क्योंकि लोग के 
चिंतेकी प्ंसेन्रकरना बड़ीकठिनबातदे शगर एक लड़कामी नाराज़होजाय तो वह भी घगई करसक्वारे 
इसीबातपर में तुके बाज्विनएककी कथा सुनाताह ३६ कि रदशर्म्मी नाम किसी आद्मणकी दो स्ियां 
थीं उत्तम से एक स्त्री के पुत्र उत्पन्नहुआ-भोर वह मरगई तब उस आाद्णने बद लड़का अपनी दूसरी 
स्तोकों सॉपदिया वह स्री उसःलड़केकों बहुत रुखा भोजनदेवीवी इससे उस वालिक का शरेर बहुत 
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मन विज्ञारा/ के पह ोनंसा पुरु-मेरी सीकेसमार्नेयहां भी ग्रा हैं इसके उपरान्त देव स्मिताने सजा के 
ग्रह जाकर कही: कि/अप्रसव अज़ाक़े ज्लोगोंको इंकड्ठाकी निये में कुछ परे पैन की गी तकरी जी नेसंपूर्स 
परवासियों को [लाकर छससे पंछा कि तिरी क्या प्रीथिनाहै: तब ह बोली कि मेरे ता रदास गरह्मंमेगकर 
न्नज्ेजमेहें:उन्कों झमेदेदीनिये:व़॒गाज़ा बोले कि अहसंव एर्ताती: मैठे हैं इंनमें: से तमा शरपनेंदमों 
कोआंटलो/तवाशिरें-कपड़ाज़पदेहुए बहचारो|प्णियोंकिपुर्न जिनको कि पँसने। अपने पे सरप्ाझ्ले' में 
दशावा।पकड़त़िया-लुव॒सप्रए ब्रणिये:क्ी पत्ते कहनेल॑गे कि यह तो वियोंकेंपनरहें:तेरेदास/क्ेसेसेसके 
हयहहज़कर बृह|वोली/किशो:औपलोगोंकों मेरा. यकीन तहीं,है। तो इत्तकेगे थे - देखली जिग्ने मेंते: कुत्त 
के एंजेसे दाग्रढ़िये हैं: उसके, कहने से जब छतके की डे खोलकर मे देखेग ये तो उनमें कति के पंज़े्का 
दागदिंखाई;दिया इसकेडपरानत मपूण वणिय़ों के लज़्जितहो जाने राज़ाने बड़े झार जर्स्यपूर्वके देव: 
सितासें:पूंचा क्ि/जेधावातहि तवउसने. उन्रकांसे पर्ण।शेत्तान्तकहा गहसनकर/ज्लोग हँस ने लगे. भी रैना 
नेऑ/कह़ाकिः यह तेरेहरास ठीक: हें ९६२ तव्ाऔरे वाहियों नेउनवारोंकी उससे हटानेके ज़िये।से: 
बहता पनुदियी औरनन्नारोंकी झोसे ग्रजाकी/सस्समानामी दिया उस निको शोर अपने पितिकों 
लंकः प्प्र्ण सज़्जनोंसे:अशंसाकीगर देवस्मिता। अपुनीएरी को ज़ी आई। भरा उशे फिर, कभी प्ेपने 
प्रतिका।वियोगनहींहुआ इसीप्रकारड़े उत्तम ऋले में। उप भहो नेवा ली ख़ियां उड़े एच्तंमः झाव्रणों से 
स्देव अंप्रन्नेपतिका सेवनकाती।ह इग्नोकितपतिही उनका सपरुमदेवहे/वस॒न्तकके: संख़से इ समन हरेकेधाक्‍ 
को,मुन्रकर पिता के घरको त्याग:कले से ।लग्जित प्ासतदताके:म़नमें :उदयजे पर । और॒सी अषिक. 
अकिवदी 88६ 0 हा८ ।फविश्रीकथासस्त्िणरआपायां फ़ेया रु खलवकेपृ चरमस्तरंग्र: 5000 री 7. 
भा इ्सकेआपगना विश्याचल के,नूरे; कहरेहुए राजा जदग्रव्‌ के पींस:चंगदमहसेन के ,ेजेंडएकतने, 
भांकर अणाम करके सहवचन छह. कि राज़ा/जरइगहासेन "ने, भापके, पास पह संदेशा फैनाहें: कि, 
भाप जो-घृप्ततदत्ताक्रो-हागत्नेगगे* गन- जा किननी श्ञा-क््गेसिः हमीशिशे-यों अ' ध्यशाको गति एउमे क कैए पने- 
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बिना [वापिके न द्रीय, इसलिये आप थोड़े दिन हरजाइसेगा कुजःदिनकफ़े उपरात्त गोपाज़क़ वद्ं आप, 
के पास अंख्ेगा भोराप्रहृःतरिधिएल्वूक अपनी वृहतका + विवाह 'झापकेस करेगा :4:उसमकार उसदूतने 
बदन यह सेदेशा कहकर ग्रहीसववातें वासव॒दत्तासे भी कहीं“ इसके उपरान्त ब्रासवद्नत्तासमेत् जद 
बनते अपनी को शाखी के घलनेकी तैयारीकी एदसवनेपुलिक्रकताम' अपने : मिन्नकी ओर उस्तदूतका 
वहाँ छोड़कर कहा केसतुम दोनों ज़वतक गोपाल्ुकज्ाने तवतक ,हांरदो,मोर फिर उसी के साम्को: 
शात्त्री को चलेशाना डसकरे.पपरान्त इसे: दिन प्रातःकाल राज़ा वासवद त्तासमेत भपती एरीकोपला, 
राजाक्रेप्ताव मदेवहलेहुए ,हत पेड़ १: दा वी ले हाथी नदी पे;मा नो बड़े पैसे >झपेकबिल्था<_ 
चलेक़े शिसरये,घेजाके चलते के समय घोड़ों की पैनाक़े खरो-के शहद ऐसे माउमदोते थे आन शक 


न सरित्सागर भाषी।... ६१ 


पड़के प्रसन्‍न क्रिया ६६ इसके उपरान्त गोपालने वन्धुमती नाम एक राज़कन्या जीतकर वासवदत्ता 
के पास भेज दी तव वासवदत्ता- ने उसके उसका मंज़ुलिका इसरा नाम रखकर दिपाकर अपने यहां 
रखा क्योंकि वह वड़ी रूपवर्तीयी एकदिन वसन्तक समेत राजाने उसे वगीचेमें देखा और उसकेसाथ 
मान्य विवाह करलिया यह वात बासवदताने छुपकर देखली और संफा होकर वसन्तकको वांधलेगई 
तब राजा वासवदत्ताके यहांसे आई हुई एक सांकृत्यायिनी नाम वासवदत्तांकी सल्ती के पासगया और 
उससे कहा कि तू वासवदत्ताको समभादे उसके समझाने से वासवदत्तनि वेध्रुमती राजाको देदी यह 
वात उचितही है ( क्‍योंकि सती स्लियोंका चित्त वड़ा कोमल होताहे ) फिर वासवदत्ता ने वसन्तक को 
बनन्‍्धन से खोलदिया तव उसने रानीके आगे हँसकर कहा कि वन्धुमतीने तो तुम्हारा भपराध कियाथा 
मैंने क्याकिया तुम्हारी तो बह मसलंहे कि सर्पोपर तो गुस्साहोय और इमुहे सर्पोको मारो ७४ यह सुन- 
वासवदत्ताने कहा कि इस कहावतको तुम मुझे सममाकर कहो तव वसन्तक कहनेलगा कि पहले 
किसी रुरुमाम मुनिके पुतञ्नने एक बड़ी रूपव्ती कन्याको देखा वह कन्या किसी विद्याधरके संयोगसे . 
भेनिका नाम अप्सराके गर्भसे उत्पन्न हुईथी और स्थूलकेश नाम सुनिके आश्रम में रहतीयी उसका 
नाम प्रमद्रा था उसे देखकर मोहितहोनेवाले.रुरुमुनिने स्थूलकेशसे वह कन्यामांगी भोर स्थूलकेश 
नेभी उनको देदीनी जब उन दोनोंके विवाहका समय निकट आया तव एक सर्प उप्तकन्याको काट 
गया उस समय मुनिके व्याकुल होनेपर यह आकाशवाणी हुई कि हेव्राह्मण तू अपनी.आधी आयुर्दा 
देकर इसकी जिवाले यह सुनकर रुरुने उसे अपनी आधी उमरदेकर जिवालिया भोर उसके साथ 
विवाह किया इसके उपरान्त रुरु जहां किसी सर्पको देखते थे वहीं उसको मारढालंते थे कि इन्हींमें से 
किसीने हमारी स्लीको काटा हे ८२ एक समय किसी हमुहे सर्पको रुरुमानि मारहे थे तब उससर्प ने 
: मनुष्यकीसी भाषामें रुरुमुनिसे कहा कि हे बराह्मण तुमसर्पोपर खफाहोकर हमसरी के इमुहे सपोक्ो क्‍यों 
मारतेही किसी सर्प ने तुम्हारी स्लीको काटावा और सर्प तथा इसहे सपा में वड़ा भेदंहे क्योंकि सर्प तो 
विपधर होते हैं ओर हमुहदे निर्विप होते हैं यहसुनकर रुसने उस्सेकहा कि तुम कौनही तब इमुहे ने कहा 
कि में शापसे छूटाहुआ मुनिहं तुम्होरेसाथ वोलने तकका मुझे यह शापथा यहकहकर वह तो अन्त- 
द्धौन होगया ओर रुसने इमुहे सरपोका मारना छोड़दिया इसीसे हेरानी मेने तुमसे कहाया कि हेशानी 
तुम सपोपर खफाहोकर इुंडुभ सर्पोको मारतीहों यह कहकर वसन्तक के चुपहोजाने पर वासवदत्ता 
अत्यन्त प्रसन्नहुई इसप्रकारस राजाउदयन्‌ खफाहोनेवाली वासवदताको पेरोंपर गिरकर सदेव मनाया 
करताथा और अत्यन्तमुस्ी रुजाउदयनकी जिंदा मदिरिके रसका थानन्दलेतीथी उसके कान मनो- 
हर वीणाके शब्दमें लगेरहते थे भर उसकी दृष्टि प्रियाभोंके मुखासत्रिन्दोमें लगी रहतीबी ९०॥ 
इतिश्रीकथासरित्सागरमापायांकथामुखलम्पकेपप्रस्तरद् ६॥ 
* ' कबामुखनाम द्वितीय लम्बकसमाप्तहुझा॥ 





च्दद ह 


६० सरित्सागर/भाषा। 


स॒रखरा और पेठ-वहुतावड़ाहेगर्गा वीलककी यह दृशादेखकर रदरशम्मीने अपनी ज्रीसेकही:कि भांतों 
सेंरहित मे रे वालकेकी/ तुमने बग़ा देशाकरडर्ली तर्व उस अली ने।कहा. कि में तो इसे बहुत पी खिला: 
तीहूँ परुँटेतु-यह इसीप्रकारवन रिहवदि में कया करुं।येह सुनकर आह्मणने भी जाना ,कि इस वलिकृका 
ऐसा स्व॒भावहीहोगां कैश़ोंकि ज़ियों के अठें, मोले वर्चन्ोंकी कोन.संत्यनहीं मानताहै ४२ तेंबे वह वोलंक 
छोथींदी अवस्थामें ऋुरुप्रहोगिया.इंसलिये उसंका नोम वालविनिष्कहोगया वह वालविनि्टक पींचेबपेकी 
ही अवस्थामे-बढ़ावद्धिमानःथा इससे उस्तेने झपने वित्तमें शोचा किं यह सौतेलीमाता मु में बड़े कं दें? 
तींहै.इससे कुंड वदललिना चाहिये यहः:विचारकेर 'ज़व उसकी पिता. राजाके .दखारसे लोटी तब॑ उसने 
एकान्तमें अपने. पितासे ठुतेल्ञौक़े कहोः कि।हेः पिता मे रे. दो -पिताहें इसीतरह बह रोज अपने पिंता से 
कहतेलगा तब उप्त ब्रह्मणने अपनी खत्री:को ब्यमिचारिणी समझकर उसका स्पर्शकरनाभी छोड़ दिया 
तव उस स्त्री ने शोचा कि विनाअपराधके मेरा पति मुकसे क्यों सफ़ा हे शायद इस/वालविन शक ने 
कुछ उपत्व,कियाहोगा ४८ यहशोचकर उसने ,वालविनेष्टककी आदरपूर्वक स्नानकराकेभौरे उत्तम 
भोजनकंखाकर गोदी, में. वेठलंकर उससे पूँछा कि हे पुत्र/तुमने अपने: पिताको में रेऊपर क्यों सैंफी 
कखादियांहे यह सुनकर वालविनर्टकने कहाँ कि.जो तुम इतनेपर भी न मानोंगी तो में कुछ शोरें भी 
अधिक सफार्कखहूँगा त्‌ संदेव!अप्रने ब्रालेककी अच्छीतरहरखती हे-ओर' ठुके कष्टदियाकरती, है यहे 
सुनकर उस ख्री ने कसम खाकेर,कहा कि अंब में तुके कभी:डःख ने ईँगी.तो अब तू अपने प्रिंतों. को 
मेरेऊपर प्रसन्नकरबादे तव उस वालकने।कहा:के जंब मेरा पिता आवे तंवकों३-दासी उसे शीर्शा दि- 
खाबे तब में जो चाहँगा सो करूंगा उसके:वचनम्रान्कर उसने-एंक दरसी मुर्क रकरदी,जंव .रुदूरं ग्मो 
आया तब दासी ने उसे दर्पश्नदिखादिया उससमय वॉलिनेष्टकने ।अंपने पिंताकों उसका प्रतिकि्ने 
दिखाकर कहा, कि हे पिता यहही मेरा दूसरा पिता है यह सुनकर रूेशर्म्मका सन्दिहहूरहोगया' और 
विनाकारणके दूपितहुई, अपनी स्त्री पर-पसन्नंहोगग़ा इसीप्रकारसे एक वालकभी . विंगड़कर बड़े दो पॉकों 
उत्न्नकरसक्वाहे इसलिये,हमको उचितददे कि हम सवलोगोंको प्रस॑न्नरेक्सें ४७ तव रुमण्वान से, इसपंकारे 
कहकर योगन्धरायण ,आयेहुए महमान भोर पु्खासियों का:संत्कीरिकरनेलगा इन दोनों मंत्रियों ने 
सम्ण,लोगेकी ऐसा प्रसन्नकिया कि हरएकको यही विदितंहुझा कि यह दोनों केवल हमीरीही इतनी 
ख़ातिरकरते हैं फिर राजीने रुमणान योगत्घसयण तथा .बततन्तक इन तीनों की वरल्नभम्रिषण तथा 
गांव आदिकदिये इसके उपरान्त -विवाहके उत्सव से छुट्टीपॉकर वासव्रदेत्नसि +मिलेहुए राजाने; भपने 
संपर्ण मनोरथ सफलमाने वेहुत कालके उपरान्त बड़े स्नेहसे मिलेहए उन दोनोंका/आानन्द रातिभर 
के, क्लेशके उपरान्त चकती चकवाके समानहुआ उनदोनों का संग जैसे बढ़ता ज़ाताथा वेसेही वेसे 
उनका प्रेममी बढ़ता जाताथा इसके उपरान्त,गोपालक उदयनसे पूंछकर भपेने घरकीगयं एकसर्मय 
उद्देयनने विरावितानाम दासीके साथलिप्कर भोगकिया इसीकारणसे व्रासवदत्ताके साथमें वोतंकरते २ 
उदयनके सुख्से विरचिताका नाम निकला यहसुनकर ब्रासवर्दंता इसीहुई वब उदयननें,उसेको फेरों 


हे सरित्सागर भाषी।।.... ६१ 


पड़के प्रसन्‍न किया ६६ इसके उपरान्त गोपालने वन्युमती नाम. एक राज़कन्या जीतकर वासवदत्ता 
के पास भेज दी तव वासवदत्ता- ने उसको उसका मंजञलिका दूसरा नाम रखकर विपाकर अपने यहां 
रखा क्योंकि वह वड़ी रूपवतीयी एकदिन बसन्तक समेत राजाने उसे वगीचेमें देखा और उसकेसाथ 
गान्य् विवाह करलिया यह वात वासवदत्ताने छुपकर देखली ओर खंफा होकेर वसन्तकको वांधलेगई 
तब्‌ राजा वासवदत्ताके यहांसे आईं हुई एक सांझत्यायिनी माम वासबदत्ताकी सली के पासगया और 
उससे कहा कि तू वासवदत्ताकों समकादे उसके समझाने से वासवदत्तने वंध्षमती राजाकों देदी यह 
बात उचितही है ( क्योंकि सती स्लियोंका चित्त वड़ा कोमल होताहे ) फिर वासवदत्ता ने वसन्तक को 
वन्धन से खोलदिया .तव उसने रानीके आगे हँसकर कहा कि वन्धुमतीने तो तुम्हारा अपराध कियाथा 
मेंने क्याकरिया तुम्हारी तो वह मसले कि सर्पोपर तो गुस्साहोय और इमुहे सर्पोको मारो ७४ यह सुन- 
कर वासवदत्ताने कहा कि इस कहावतकों तुम मुझे समकाकर कहे तव वसन्तक कहनेलगा कि पहले 
किसी रुरुमाम झुनिके पुत्नने एक वड़ी रूपवती कन्याको देखा वह कन्या किसी विद्याधरके संयोगसे . 
भेनिका नाम अप्सराके गर्भसे उत्पन्न हुईवी भोर स्थूलकेश नाम मुनिके आश्रम में रहतीथी उसका 
नाम प्रमदरा था उसे देखकर मोहितहोनेवाले रुरुमुनिने स्थृूलकेशसे वह कन्यामांगी भोर स्थूलकेश 
नेभी उनको देदीनी जव उन दोनोंके विधाहका समय निकट आया तव एक सर्प उसकन्याकों काट 
गया उस समय झुनिके व्याकुल होनेपर यह आकाशवाणी हुई कि हेब्राह्मण तू अपनी.आधपी आयुर्दा 
देकर इसको जिवाले यह सुनकर रुसुने उसे अपनी आधी उमरंदेकर जिवालिया भोर उसके साथ 
विवाह किया इसके उपरान्त रुरु जहां किसी सर्पको देखते थे वहीं उसको मारडालते थे कि इन्हींमें से 
किसीनि हमारी ख्लीफो काठ है ८९ एक समय किसी इमुहे सर्पको रुरपानि मारहे थे तव उससर्प ने 
- मनुप्यकीसी भापामें रुरुपुनिसे कहा कि हे बाह्मण तुमेसपोपर खफाहोकर हमसरी के इमुहे सपोको क्‍यों 
मारतेहों किसी सर्य ने तुम्हारी ख्रीको काठाथा भर सर्य तथा इमुहे सपों में वड़ा भेदहे क्योंकि सर्प तो 
विपधर होते हैं ओर इमुद्दे निर्विष होते हैं यहसुनकर रुरुने उस्सेकहा कि तुम कीनही तब इम॒हे ने कहा 
कि में शापसे छूठाहुआ मुनिहं तुम्हारेसाथ वोलने तकका मुझे यह शापधा यहकहकर बह तो थन्त- 
द्धौन होगया और रुसने इमुह्े सपोका मारना चोड़दिया इसीसे हेरानी मेंने ठुमसे कहाथा कि हेरानी 
तुम सपोपर खफाहोकर डुंडुम सर्पोको मारतीहों यह कहकर वसनन्‍्तक के चुपहोजाने पर वासवदत्ता 
अत्यन्त प्रसन्नहुई इसप्रकारंस राजाउदयन्‌ खफाहोनेवाली वासवदत्ताको पेरोंपर गिरकर सदेव मनाया 
करताथा चोर अत्यन्तमुस्ती राजाउदयनकी जिदा मदिराके रसका थानन्दलेतीथी उसके कान मनो- 
हर वीणाके शब्दमं लगेरहते ये ओर उसकी दृष्टि प्रियाशोंके मुखारविन्दोंमें लगी रहतीवी ९०॥ 
इतिश्रीकथासरित्सागरभापायांकथामुखलम्पकेपएस्तरह ६ ॥ 
._* '. कयामुखनाम दितीय लम्बकसमामहुझा ॥ 
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दर्द - सर्तागाआपों। बज 
कट अथ लावाणकंनाम तूंतीयीलम्बकः ॥ <_ , ६. 77 
:'... .. निर्षिविश्वनिम्मोण सिडयेयदूलुग्रहम ॥ हा 
येसवंत्रेधातापि तस्मेत्रिष्नजितेनम: ३१... : ५५ 
- आउतजञलष्यमाएगग्रयया राझरापयदात्या॥ -.. 75 
उत्कम्पतेसुभवन जयत्यसमशायकः २ & 
निर्विष्नतापूथ्वक संसारको बनाने के लिये बह्याजी भी जिन गशेशजीकी कृपाके भमिलापी हुए- 
मै जन गणेशजीको हम नमस्कारकरते हैं १ ज़िस कामदेवकी थाज़ाके दारा पार््वतीजी से आतिकन 
कियेहुए महादेवजी भी कांपते हें उस कामदेवको सम्पूर्ण रुसार में जयहोय २॥  .' ,. 
इसप्रकारसे राजाउदयन्‌ वासवदत्ताकोपाकर उसी के साथ सुंखभेग में पड़गया ओर यौगन्परायण 
. तथा रुमखानू यह दोनों मंत्री राज्यके कामको करनेलगे एकसम्रय योगन्धरायण रुमणवाद को अपने 
पर में लाकर कहनेलगा कि यह राजा उदयन पांडवों के वंश में उत्पन्नहुओंद़े इसके पुरखे सदेव से च- 
क्रवत्ती होतेआये हैं ओर उन सबकी राजधानी देहलीथी.वह सब वातें इसने थोड़दी भौर इसका राज्य 
क्रेवल बत्सदेशमात्रमेंही रहगयाहे ख्री मथ भर शिकारके आनन्दू में पड़कर इसने सम्पूर्ण राज़्यका 
भार हमपर छोड़दियाहे भोर आप छुछसी नहींकरता इससे हमंलोगों को अपनी, व॒द्धि से ऐसा उपाय 
करनाचाहिये जिससे सम्पूर्ण प्रथ्वीकाराज्य इसे मिलजाय ऐसोकरने से हमलोगों की राज़भक्ति भोरें 
' मंत्रीपन सफलहोंगे इस वात में ऐसा भी न शोचना चाहिये कि यह वात कैसे होस्ग है क्‍योंकि बुद्धिसे 
सब होसक्वाहे इसी वातपर में तुम्हें एक कथाभी सुनाताहूं १० पर्बसमय में एक महासेन,नाम राज़ाथा 
उसपर किसी वलवान्‌ शज्रुने चढ़ाईकी तब मंत्रियों ते राज्य वचानेकी इच्छासे उस अत्य॑न्त्‌ वलवाब्‌ 
श्चुकी राजासे कर दिलवादिया तव करदेकर राजा महासेनकी यह समभकर कि मैंने शद्॒कों कर दि. 
याहे वड़ा शोचहुआ और इसी शोचसे राजाकें हृदयके भीतर एक फोड़ाहोगया तव राजा,उसकी पी 
ड्ासे मस्नेलगा राजाकी यह दशादेखकर किसी बुद्धिमान बेचने इस फोड़ेको औषधियों से, साध्य,न 
समभकर राज़ासे कहा कि हेराजा तुम्हारी रानी मरगई यह सुनकर राजा एकाएकी एथ्वी में गिरपड़ा 
और बड़े शोकसे वह फोड़ा आपदी फूटगया तब रोगसे छूटेहुए राजाने अपनी रानीपाई भर शत्र॒झ्रों 
को भी जीता १७ तो जैसे उस वैद्यने अपने राजाका हितकियाथी उसीग्रकार हमभी राजाके लिये स- ' 
म्पूर्ण पृथ्वीके जीतनेका उपायकरें परन्तु हमारा शन्चु मगधदेशका राजांहे जब हम किसी अन्य देशके 
जीतनेको जायँगे तव वह पीछे से आकर हमारे राज्यपर चढ़ाईकरेगा इससे उसके एके वड़ी सुन्दर पद्मा 
वती नाम कन्यांहे उसकी उदयन्‌ के लिये उस राजासे मांगें भोर वासवदत्ताको कहीं छुपाकर घर में 
आगलगाकर यह सबरउड़ादें कि वासव॒दत्ता जलगई क्योंकि इस खबरके विनापाये मगरधदेशका राजा 
अपनी कन्या राजा उदयद्‌ को नहंदेगा ओर हमने पहले भी उदयन्‌ के लिये उससे कन्या मांगीथी 
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तब उसने कहाया कि में झपनी वड़ीप्यारी कन्याके विवाह उंदयनके साथ नहीकरूंगा क्योंकि उसको 
वासवद्गत्तापर बड़ा स्नेहृंहे ओर जवतक,वासवद्गत्ता रहेगी त़तक उद्यन्‌ भी दूसरा विवाह नहींकरेगा 
इससे जव वासब्रदत्ताके जलनेकी ख़बरहोजायगी तब सब काम होजायगा २४ और राजा मगधकी 
क्रन्याका विवाह होजानेप्र वह हमलोगोंपर चढ़ाई नहीं करेगा वल्कि सहायताकरेगा तव हम पृल्वी 
दिक चारोंदिशाओं की जीतकर उदयन्‌ को सम्पूर्ण प्रथ्वीका राजा बनावेंगे ओर पहले यह आकाश 
बाणी भी होचुकी है कि योगन्धरायण भादि मन्त्रियों के उद्योगसे.उदयव्‌ सम्पूर्ण एथ्वी का राजा 
होगा यौगन््रायणके यहवचन सुनकर और इनवातों को साहस समझकर रुपणवान्‌ ने कहा कि शा- 
ग्रद मगध देशके राजाकी कन्या पद्मावती के लिये यहवहाना करने से कोई दोप हमी लोगों पर न 
आएाय इसीबातपर में तुम्हें कथा सुनाताहूँ कि २६ गंगाजी के किनरेपर माकन्दिका नाम पुरी में एक 
मौनी संन्यासी बहुतसे संन्यातियों समेत- किसी देवमन्दिर्के मठ में रताथा ओर भीख मांगकर झ- 
पना पेट पालताथा एकसमय वह मोनी किसी वणिये के घर भिक्षालेनेको गयाया वहां उसने मिश्षा द्वेने 
को निकलीहुई एक वहुत सुन्दर सवहूपवाली कन्या देखी उसके अछुत स्वरुपको देखकर वह संन्या- 
सी उसवशियिको सुनाकर हाय २ यहवड़ा गजबहे ऐसे कहनेलगां ३३ फिंर वहांसे मिक्षालेकर अपने 
घरको चला भाया तव एकान्तमें उस वणिये ने जाकर उससे पूंछा कि भाज आप अपने मौन वृतकों 
छोड़कर किसकारणसे वोले.यह सुनकर उस संन्यासी ने कहा कि तुम्हारी कन्याके लक्षण वहुत बुरे ई 
जव इसका बिवाहहोगा तो निस्सन्देह तुम्होरे सव कुठम्घका नाशहोजायगा इसीसे इसकन्याकी देखकर 
मुझको वड़ा 6खहुआा भर तुम मेरे वड़े भक्तहो इसलिये मेंने अपना मोनबत छोड़कर वह वचनकहेथे 
सो ठुम अब ऐसा उपायकरो कि उसकन्याकों किसी संदूकमें वन्दकर्के राजिके समय उसपर एक दीपक 
जलाकर गंगामें वहादो तव उसवणिये ने उसके वचन मानकर भयसे अपनी कन्या उसीप्रकार गंगा में 
बहादी ठीकहे डरपोक लोगोंको विचार नहींहोता ३६ उससमय उससंन्यासी ने अपने सेवकों से कहा 
कि तुम गेंगाजी जाओ ओर बहां वहतीहुई एक संदूक भंविगी जिसपर कि एकदीपक जलताहोगा उसे 
छुपाकर लेआओ ओर उसमें से जो कोई शब्दभी सुनाईपड़े तोभी उसे मत खोलना जवतक बह लोग" 
बहां पहुंचेभी नहीं तवतक किसी राजाके लड़के ने उससंदूककों देखकर अपने नोकरोंकों भेजकर मेँ- 
गवालिया फिर उससंदूकको खोलके उसमें से निकलीहुई उस परमसुन्दर कन्याके साथ भर्पना गान्धर् 
विवाह कर्लिया ओर उससंदूकमें बड़ा भयंकर वन्दर वेशलकर भोर उसके ऊपरदीपक रखवाकर फिखही 
संदृक गंगाजी में वहादिया उसकन्याको लेकर वह राजाका पुत्र तो चलागया ओर उससंन्यासीके चेले 
उससेंदूकको संन्‍्यासी के पास लेगये तव उससंन्यासी में चेलों से कहा कि भाज में भकेला इससेद्क 
को लेकर इसमठके ऊपर कोई मन्त्र सिद्धकरुंगा और नुम लोग छुपचाप नीजेरहना यहकहकर भर 
उससेदूकको ऊपर लेजाकर उसने वहसंदूक खोला तब उसमें से एकबड़ा भयेकर बन्दर निकला घोर 
उसने दाइकर उसके कान चोर नाक काटलिय ५६ इसप्रकार चम्द्र्के काटनेपर बट संन्यासी इस्करनीचे 
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दर - संस्तिगलापंत प्र 
हैँ अयथ लावाणकंनाम तूंतीयीलम्बक/ती - ....)।।॥. . :: 
.:.-. सिविम्रविशविम्मीण सिद्ययदनुगहम्‌ ॥ है की 23 है 
-*.:.  मन्येसबंब्रेधातापि तंस्मैव्रिश्नजितेतमः ३ 7 
- आश्लिष्यमाशगंग्रयया शइझरापियदाज्या॥ ... -+ 
उत्कम्पतेसुभवन जग्रत्यसमशायकः २...  - 
निर्विब्नताएूथ्वक संसारकों बनाने के लिये तद्याजी भी जिन गणेशजीकी क्ृपाके अमिलापी हुए: 
पे उन गणेशजीकी हम नमस्कारकरते हैं १ ज़िस काम्रदेवकी आज्ञाके दारा पाव्वतीजीसे आलिकृन 
कियेहुए महादेवजी भी कांपते हैं उस कामदेवको सम्पूर्ण सैसार में जयहोय २, *, | प7.. 
इसप्रकारसे रजाउदयन्‌ वासुवदत्ताकोपाकर उसी के साथ सुखभेग में पड़गया भोर योगन्परायश 
, ऐथा रुमण्वानू यह दोनों मंत्री राज्यके कामको करनेलगे एकसमय योगन्ध्ररायण रुमणवान्‌ को अपने 
घर में लाकर कहनेलगा कि यह राजा उदयन पांडवों के वंश में उत्पन्नहुओोह्े इसके पुरले,सदेव से च 
ऋबत्ती होतेआये हैं झर उन सवकी राजधानी देहलीथी वह सब वातें इसने घोड़दीं भोर इसका राज्य 
क्रेवल वत्सदेशमाजमेंही रहगयाहे खी मथ और शिकारके आनन्दू में पड़कर इसने सम्पूर्ण राज़्यका 
भार हमपर छोड़दियांहे ओर आप छुछभी नहींकरता इससे हमलोगों को अपनी, बुद्धि से ऐसा उपाग्र 
करताचाहिये जिससे सम्पूर्ण प्रथ्वीकाराज्य इसे मिल्ञजाय ऐसॉकरने से हमलोगों की राजभक्ति भोरं 
मंत्रीपन सफलहोंगे इस वात में ऐसा भी न शोचना चांहिये कि यह वात केसे होसक्ी है क्योंकि बुद्धिसि 
सब दोसक्ाहे इसी वातपर में तुम्हें एक कथाभी सुनाताहूं ९० परव्व॑समय में एक महासेन नाम राज़ाथा 
उसपर किसी बलवान्‌ शत्रुने चढ़ाईकी तब मंत्रियों ने राज्य वचानिकी इच्चासे उस अत्यन्त वलवान्‌ 
शघ्च॒की राजासे कर दिलवादिया तव करदेकर राजा महासेनको यह सममकर कि मैंने शत्रुकों कर दि. 
याहे वड़ा शोबहुआ भर इसी शोचसे राजाके हृदयके भीतर एक फोड़ाहोगया तब्‌ राजा,उसकी पी: 
ड्ासे मरनेलगा राजाकी यह दशादेखकर किसी बुद्धिमान वैधने इस फोड़ेको औपधियों से साध्य,न 
समभक्वर राजासे कहा कि हेराजा तुम्हारी रानी मरगई यह सुनकर राजा एकाएकी प्थ्वी में गिरफड़ा 
और बड़े शोकसे वह फोड़ा आपही फूटगया तव रोगसे छटेहुए.रुजाने अपनी रानीपाई ओर शत्रुझ्मों 
को भी जीवा १७ तो जैसे उस वैद्यने अपने राजाका हितकियाथी उसीमकार हमभी राजाके लिये से 
म्पर्ण पृथ्वी के जीवनेका उपायकरें परन्तु हमारा शत्रु मगधदेशका राजांहै जब हम किसी अन्य देशके 
जीतनेकी जायँगे तव वह पीचे से आकर हमारे राज्यपर चढ़ाईकरेगा इससे उसके एक बड़ी सुन्दर प्मा 
वतीनाम कन्यांहे उसकी उद्यच्‌ के लिये उस राजासे मांगें थोर वासवदत्ताको कहीं छुपाकर घर में 
आगलगाकर यह खबरउड्ादे कि वासवदत्ता जलगई क्योंकि इस सवरके विनापाये मगधदेशका राजा 
अपनी कत्या राजा उदयन्‌ को नहींदेगा ओर हमने पहले भी उदयन्‌ के लिये उससे कन्या मांगीथी 
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तब उसने कहाया कि में झ्रपनी वड़ीप्पारी कन्याके विवाह उंदयवके साथ नहींकरुंगा क्योंकि, उसको 
वासवद्गत्तापर बड़ा स्नेहंहे ओर जवतक वासवदत्ता रहेगी तब़॒तक उदयन्‌ भी दूसरा विवाह नहींकरेगा 
इससे जव वासब्रदत्ताके जलनेकी खबरहोंजायगी तव सर्व कामे होजायगा २४ और राजा मगधकी 
कन्याका विवाह होजानेपर वह हमलोगोंपर चढ़ाई नहीं करेगा वल्कि सहायताकोगा तब हम पृव्वा- 
दिक चार्रोदिशाओं को जीतकर उदयच्‌ को सम्पूर्ण पृथ्वीका राजा वनावरेंगे ओर पहले यह आकाश 
बाणी भी होचुकी है कि योगन्धरायण आदि मन्ज्रियों के उद्योगसे:उदयन्‌ सम्पूर्ण पृथ्वी का राजां 
होगा यौगन्परायणके यहवचन सुनकर और इनवातों की साहस समझकर रुमखान्‌ ने कहा कि शा- 
ग्रद मगध देशके राजाकी कन्या पद्मावती के लिये यहवहाना करने से कोई दोष हमी लोगों पर ने 
आजाय इसीवातपर में तुम्हें कथा सुनाताहूँ कि २६ गंगाजी के किनारेपर माकन्दिका नाम पुरी में एक 
मौनी संनन्‍्यासी वहुतसे संन्यासियों समेत- किसी देवमन्दिस्के मठ में रहताथा और ,भीख मांगकर झ- 
पना पेट पालताथा एकसमय बह मौनी किंसी वणिये के घर मिक्षालेनेको गयाथा वहां उसने मिक्षा द्वेने 
को निकलीहुई एक बहुत सुन्दर स्वरूपवाली कन्या देसी उसके अरुत स्वरुपको देखकर वह संन्या- 
सी उसबणियेको सुनाकर हाय २ यहवड़ा गजबदे ऐसा कहनेलगां ३३ फिर वहांसे मिक्षेलेकर अपने 
धरको चला भाया तव एकान्तमें उस वणिये ने जाकर उससे पूंछा कि थाज आप भपने मोन बतको 
चोड़कर किसकारणसे वोले यह सुनकर उस संन्यासी ने कहा कि छुम्हारी कन्याके लक्षण बहुत बुरे हैं 
जव इसका विवाहहोगा तो निरसन्देह तुम्हारे सव कुठम्यका नाशहोजायगा डसीसे इसकन्याकी देखकर 
मुझको बड़ा इःखहुआ भोर तुम मेरे बड़े भक्कहो इसलिये मेंने अपना मोनबत छोड़कर वह वचनकहेथे 
सो तुम्र अब ऐसा उपायकरो कि उसकन्याको किसी संदूकमें वन्दकरके राजिके समय उसपर एक दीपक 
जलाकर गंगामें वहादो तव उसबणिये ने.उसके वचन मानकर भयसे अपनी कन्या उसीप्रकार गंगा में 
चहादी ठीकहे डरपोक लोगोंको विचार नहींहेता ३६ उससमय उससंन्‍्यासी ने अपने सेवर्कों से कहा 
कि तुम गेगाजी जाओ और वहां वहतीहुई एक संदूक आवेगी जिसपर कि एकदीपक जलताहोगा उसे 
छुपाकर लेआाओं शोर उसमें से जो कोई शब्दभी सुनाईपढ़े तोभी उस मत खोलना जवृतक वह लोग ' 
वहाँ पहुंचेमी नहीं तबतक किसी राजाके लड़के ने उससंदूकको देखकर अपने नोकरोंको भेजकर मेँ 
गवालिया फिर उससंदूकको खोलके उसमें से निकलीहुई उस परमसुन्दर कन्याक्रे साथ झप॑ना गान्धर्ई 
विवाह करलिया थोर उससंदूकमें बड़ा भयंकर वन्दर वेगलकर भोर उसके ऊपरदीपक रखबाकर फिखही 
संदूक गंगाजी में वह्मदिया उसकन्याको लेकर वह राजाका पुत्र तो चलागया भोर उससंन्यासीके चेले 
उससंदृकको संन्यासी के पास लेगये तब उससंन्यासी ने चेलों से कहा कि भाज में झकेला इससेदक 
को लेकर इसमठ्के ऊपर कोई मन्त्र सिद्धकलंगा ओर छुम लोग छुपचाप नीचेरटना यहकदकर भोर 
उससेद्कको ऊपर लेजाकर उसने वहसंदूक खोला तव उसमें से एकबड़ा भयंकर वन्दर निकला ओर 
'उसन दाह़कर उसके कान भर नाक काइलिये ५१ इसप्रकार वन्‍्दरके काटनेपर वह सेन्यासी इरकरनीये 
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उतर आया थौर/उसे देखकर उसकें चेलों ने वड़ी मुश्किलसे अपनी हँसीको रोका प्रातःकाल इस इ- 
तान्तकी जानकर सम्पूर्ण, लोग हँसनेलगें और-वंशियां तथावणियेकी कल्या ऐसे वरकोपाकर झत्न्त 
पसिन्नहुए इसम्कार जैसे उससंन्यासीकी हैँसीहुईथी उसीभपकार इसवहाने के खुलजाने से, कहीं हमारीमी 
हँसी न हीजाय और वासवदत्ताका रोजासे विरहंहोनिपर वहुतसे उपद्व होतेका सन्देह है रुमएवावके यह 
बैंचन सुनकर यौगन्धरायणनें कहा कि ऐसा न,करने से हमारा उद्योग सिद्ध नहीं होसक़ा ओर उद्योग 
के बिना राजाके व्यसनी होनेसे निरसन्देह यहंराज्य,नष्टहोजायगा ५६ तव हम लोगों की जोम॑त्रीपनेकी 
प्रंशेसादै वह सब धूलहोजायगी भौर हमलोग स्वामीके शुमचिन्तक भी न रहेंगे जहां सम्पू्ण-राज्यकार्ज 
राजाके आधीनहै वहांराजाकी बुद्धि मुख्य समकनी चाहिये और वनने से वा. विगड़ने सें,मंत्रियेंका 
कीई दोप नहीं होता और जहां राजकाज. मंत्रियोंके आधीनेहै वहां मंत्रियोंकीही बुद्धिसे सब कार्य्यसिद्ध 
है| सक्लाहै.भोर जो मंत्रीलोगही उत्साह से रहितहोजायँ तो अवश्यही राज्य नर होजायगा और जो 
तुम वासवदत्ताके पिता चरडमहासेनसे डरतेहो तो यह डरनेकी वात नहीं है क्योंकि चगडमहासेन उस- 
के पुत्र ओर वासवदत्ता यह सब मेरे वचनोंको मारनतही हैं.योगन्धरायणके इस कहनेपर बुराई होनेके 
सबयसे रुमण्वान्‌ मंत्री फिर वोला कि प्यारी स्रीके वियोगमें बड़े २ विचारवानभी विकल॑ होजाते हैं फिर 
उदयनका क्या कहना इसी वातपर में तुमसे एक कथा कहताहू सुनतों ६९ श्रावस्ती नाम पुरी में देवसेन 
नाम वड़ा इुद्धिमान्‌ एक राजाथा और उसीपुरी में एक वड़ा धनवान कोई वणिया रहताथा उस वणियेके 
एक बड़ी सुन्दर कन्याथी उस कन्याका नाम उन्मादनीथा क्योंकि उसे देखकर सव लोग कामसेमतवाले 
होजतिेथे उस वणियने यहशोचा कि विना राजाके पूंदे में इसकन्यांका विवाह किसीके साथ नहीं करूंगा 
नहीं तो शायद राजा भे रे ऊपर खफा होजायगा तब उसने जाकर राजा देवसेन से कहा कि हे राजा मेरी 
बड़ी सुन्दर कन्याहे जो आपकी इच्छाहोय तो.आप लेलीजिये यह सुनकर शजाने आाह्मणोंकी उस के 
घर इसलिये भेजा कि वह जाकर कन्या के लक्षण देखभादें कि अच्छे हैं या नहीं तब राजाके भेजे हुए 
आ्ह्मण वहांगये और उस उन्मोदनीको देखकर कामके वशी भूत होगये फिरसावधान होकर उन बआह्मणों 
ने यह विचारा कि जो राजा इसके साथ विद्वहकरेगा तो इसके वर्शाभूत होकर सव राज्य काय्योंकोबोड़- 
देगा ओर ऐसा करने से राज्य नष्ट होजायगा इसलिंये ऐसा करनाचाहिये कि इस राजाका इसके साथ 
विवाह न होय यह शोचकर बाह्यणोंने रुजासे जाकर कहददिया कि उस कन्याके लक्षण बहुत बुरे हैं ७१ 
इसके उपरान्त राजासें त्यागीहुई उस कन्याका उस वणियि'ने राजाके सेनापति के साथ विवाहकरदिया 
एक समंय अपने पतिके घर्में उस उन्मादनी कन्याने राजाको उसी मार्ग जाताहुआ जानकर महल 
केअपर सडी होकर राजाको अपना रूंपदिखाया उसके परम सुंदर रूपको देखकर कामसे व्याकुल हुआ , 
राजा भपने महल में भाकर और यह जांनक! कि मेंने पहले इसीका त्याग कियाया वहुत ज्वर सहित 
सम्तापसे युक्त होगया राजाकी यहदुशा देंसकर सेनापतिने कहा कि हे राजा वह पराई स्री नहीं है भाप 
की दासी है भाप उसे जा भोर नहीं तो में उत्ते किसी देवमंदिरें त्याग करूं तो बहांसे भाप उसे 
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लेंलीजिये अंपने सेनापतिके ऐसे वचनसुनकर राजा वोला कि में परंख्रीको न॑ छूंगा और जो तुम उसका 
त्याग कंरदोगे तो तुम्हारा धर्म नध्होगा ओर मेंमी तुमको दरडदूंगा यह सुनकर सम्पूएँ मंत्री चुप होगये 
आर राजा उसी कामज्वंर से सन्तप्त होकर कुछ कालमें मरंगया इंसप्रकारंसे. वह बड़ा पेग्यबानभी राजा 
उन्मादनीके विरहसेमरगया तो वासवदत्ताके विना उदयनकी क्या दशाहोगी ८० रंपएवान्‌ के यह वचन 
सुनकर योगन्धरायण फिर यहवचन वोला कि कार्य्य के देंखनेवाले राजालोग क्लेशको सहलेते हूं देखो 
राबणुके मांसनेके लिये देवतालोगोंने युक्ति पृव्येक रामचंन्ध और सीताका वियोग करादियाथा तब क्या 
रॉमचन्द्रजीने विरहको नहीं सहाथा यह सुनकर रुमखान्‌ फिर वोला कि रामचन्द्रादिक तो देवता थे वह 
सववातोंकी सहसके थे परन्तु मनुष्य लोग ऐसे क्लेशोंकोी नहीं सहसेक़े हैं इसवातपर में तुम्हें एक कथा 
सुनाताई मथुरानाम नगरी में एक यइल्लकनाम वणियां रहताथा उसके एक वड़ी प्यारी स्री थी और वह 
स्रीं भी उससे बढ़ा स्नेह करती थी एकसमय वह वणियां. किसी वड़ेकामसे किसी दूसरे द्वीपफों जाने 
ज्ञगातंव उसकी सत्री भी उसके साथ चलने को तेयारहुई क्योंकि वहुत स्नेह करनेवाली प्लियां विरहको 
नहीं सहसक्की हैं परन्तु वह वणियां उसस्रीको विनालियेही अपने घरसेचला तव उसकी स्त्री द्वरिके कि- 
वाड़को पकड़के रोतीहुई पीछेसे उसेंदेखतीरही जब वह उसकीनज़रसे वाहर निकल्गया तब उसके वि- 
योग को न सहकर उसख््री के प्राशनिकलगये यह खंवर सुनकर उसीवक्त लीदेहुए उस बणियेने प्रथ्वी 
पर मरीपड़ीहुई अपनीस्ती देखी उससमय उसकी ऐसी शोभाहोरहीथी कि मानों थाकाशसे सोतीहुई 
कोई चेनद्धलोक की देवता पृथ्वीपर मिरपड़ी है ९१ सुन्दर पीतवर्णवाली और विखरेह्रए वालवाली थ- 
पनी स्रीकों मोदी में रखकर रोतेहुए उस वश्िये के भी वड़ेशोकसे प्रण निकलगये इसप्रकार पररपरके 
विरह से वह दोनों मरगये इससे में इनदोनों के भी वियोग से ढर्ताहूं यह कहकर रुमण्वान्‌ के चुपहो 
जानेपर बड़ा घैर्य्यवान्‌ यौगन्धरायण बोला कि मेंने इनसव वातों का निश्रय करलिया है भौर राजा 
लोगं के कार्य्य वहुधा इसीप्रकार के होते हैं ६६ इसीवातपर में तुम्हें एककथा छनाताहूँ कि उज्जयिनी 
में प्रथम एक पुण्यसेन नाम राजायां उसपर किसी बड़ेवलवान्‌ राजाने चढ़ाईकी तब उसके मंत्रियोंने 
उसशचुको इजेय समझकर पुण्यसेन मरगया यह भूठीखबर उड़ादी थोर पुण्यसेन को कहीं छिपाकर 
कोई अन्यमुद्दी राजा लोगोंकी विधिसे जलवादिया इसके उपरान्त उनमंत्रियों ने इृतके द्वारा उसशब्रु 
के पास यह संदेशा भेजा कि अवकोई हमार राजा नहीं हे तुम्हीं हमारे भी राजा होजाओ इसबातकों 
सुनकर प्रसन्नहुए शत्चुके समीप सेनासमेत जाकर उनमंत्रियों ने उसकी सवत्तेनाकी विगाड़दिया फिर 
राजाकी सेनाके बिगड़ जानेपर अपने पुण्यसेन नाम राजाको प्रकय्करके उनमंत्रियों ने उसशद्च को 
मारढाला इसीप्रकार के राजा लोगों के कार्य्य हुआकरते हैं इससे हमलोग भी वासवदत्ता के जलने के 
बहाने से सव कार्य को कोंगे २०३ योगन्धरायण के ऐसे निश्चित वचनों को सुनकर रुगग्वान्‌ बोला 
कि जो ऐसाहीनिश्रयहे तो वासवरदत्ताकेभाई गोपालकको घुलाके उससे सवसलाहकरके स॑ पूर्ण कार्यकरो गरकगे 
तब योगन्धरगायणने यह उसकी वातमानली भर योगन्वरायणके विश्वाससे रुमण्वाननेभी सब कार्स्य 


बे ड्चच् 


दर ह सरित्सागर माषां। 


उतर आया: और उसे देखकर उसके वेलों ने बड़ी मुश्किलसें अपनी हँसीको रोंकी प्रातःकाल इस ह- 
त्ान्तको जानकर सम्पूर्ण ,लोग हँसनेलगे और.बंणियां तथा वणियेकी क्या ऐसें वरकोपाक़र अत्यन्त 
अमृक्न हुए इसप्रकार जैसे उससेन्यासीकी हैँंसीहईथी उसीप्रकार इसवहाने के खुलजाने से, कहीं हमारीमी 
हँसी न होजाय ओर वासवदत्ताका राजासे विरहोनिपर बहुतसे उपद्रव होनेका सेन्देह है रुमर्यबानके यह 
वेचन सुनकर योगन्धरायणने.कहा कि ऐसा न.करने से हमारा उद्योग सिद्ध नहीं होसक़ा ओर उद्योग 
के बिना राजाके व्यसनी होनेसे निस्सन्देह यहंराज्य,मष्टहोजायगा ५६ तव हम लोगोंकी जोम॑त्रीपनेकी 
प्रशेसाहै वह सब धूलहोजायगी ओर हमलोग स्वामीके शुभविन्तक भी न रहेंगे जहां सम्पूर्ण राम्यकार् 
राजाके आधीनहै वहांरजाकी बुद्धि मुझ्य समझनी चाहिये ओर वनने से वा विगड़ने सें.मंत्रियोंका 
कोई दोप नहीं होता ओरजहां राजकाज,मंत्रियोंके आधीनहेवहां मंत्रियोंकीही बुद्धिसे सव कार्य्यसिद्ध 
हो सक्वाहै.और जो मंत्रीलोगही उत्साह से रहितहोजायँ तो अवश्यही राज्य नष्ट होजायगा झोरं जो 
तुम वासवदत्ताके पिता चण्डमहासेनसे डरतेहों तो यह उरनेकी वात नहीं है क्योंकि चण्डमहासेन उस- 
के पुत्र ओर वासवदत्ता यह सव मेरे वचनोंको मानतेही हैं योगन्धरायणके इस कहनेपर बुराई होनेके 
सबसे रुमखान्‌ मंत्री फिर बोला कि प्यारी स्रीके विंयोगमें बड़े ? विचारवादभी विकल॑ होजाते हैं फिर 
उदयनका क्या कहना इसी वातपर में तुमसे एक कथा कहताई सुनों ६१ श्रावस्ती नाम पुरी में देवसेन 
नाम वड़ा चुद्धिमाव्‌ एक राजाथा और उसीपुरी में एक बड़ा धनवाद्‌ कोई वणिया रहताथा उस वणियेके 
एक वड़ी सुन्दर कन्याथी उस कन्याका नाम उन्मादनीथा क्योंकि उसे देखकर सव लोग कामसेमतवाले 
होजातेथे उस वणियेने यहशोचा कि विना राजाके पूंछे में इसकन्यांका विवाह किसीके साथ नहींकरूँगा 
नहीं तो शायद राजा मेरे ऊपर खफा होजायगा तव उसने जाकर राजा देवेसेन से कहा कि है राजा मेरी 
बड़ी सुन्दर कन्याहे जो आपकी इच्चाहोय तो.आप लेलीजिये यह सुनकर राजाने बाह्मणों को उस के 
घर इसलिये भेजा कि वह जाकर कन्या के लक्षण देखभावें कि अच्छे हें या नहीं तब राजाके भेजे हुए 
बरह्मण वहांगये और उस उन्मोदनीको देखकर कामके वशीभूत होगये फिरसावधान होकर उन आह्मणों 
' ने यह विचारा कि जो राजा इसके साथ विवाहकरेगा तो इसके वर्शाश्ूत होकर सव राज्य काय्योंकोब्योड़- 
देगा और ऐसा करने से राज्य नष्ट होजायगा इसलिंये ऐसा करनाचाहिये कि इस राजाका इसके साथ 
विवाह न होय यह शोंचकर बाह्मणोंने राजासे जाकर कहदिया कि उस कन्येके लक्षण वहुत बुरे हैं ७९ 
इसके उपरान्त राजासे त्यागीहुई उस कन्याका उस वणियि ने राजाके सेनापति के साथ बिवाहकरदिया 
एक समय अपने पतिके घरमें उस उन्मादनी कन्याने राजाकी उसी मार्गसे जाताहुआ जानकर महल 
केऊपर खड़ी होकर राजाको अपना रूंपदिखाया उसके परम सुंदर रूपको देखकर कामसे व्याकुल हुआ 
राजा अपने महल में आकर भर यह जांनक! कि मेंने पहले इसीका त्याग कियाथा वहुत ज्वर सहित 
सन्तापसे युक्त होगया राजाकी यहदशा देंसकर सेनापतिने कहा के हे राजा वह पराई ख्री नहीं हे भाप 
की दासी है भाप उसे लेलीजिये भोर नहीं वो में उत्ते किसी देचमंदिरमें त्याग करूँ तो वहांसे भाष उसे 


पता 


'सरित्सागर भाषा । ६७ 


'चृंदी भी वासवदत्ताके समान महास्वरुपवती-थी.यह देखकर मेंने पारंदवों से कहा कि तुमलोग सनी के 
चैस्‍्से बचेरहना क्योंकि स्री के वेस्से वड़ीरआपत्तियां आजाती हैं इसी वातपरमें तुमसे एककथाकहताहं 
कि पूर्न्नसमयमें बड़े वलवान्‌ सुन्द और उंपसुन्द नाम दो देत्य भाई थे उनके मारनेकी इच्छासे बद्मा 
ने विश्वकम्मी से एक बड़ी उत्तम स्वरूपवाली तिलोत्तमानाम स्री वनवो३ वह तिलोत्मा ऐसीसुन्दरवी 
कि मानों उसी के देखने के लिये बद्माने चारों दिशाओं में चास्मुख धारणकिये भोर श्री शिवजी ने भी 
' उसे चारोंओर देखने के निमिस सवभोर मुखधारणकिये वह तिलोत्तमा केलाशपद््बतपर रहनेवाले सुंद 
और उपसुन्दके रिफानेको अद्याकी आज्ञासे गई उसे निकट्थाई देखकर वह दोनों उसको पकड़नेलगे 
तब उसके लेनेको वह दोनों परस्पर लड़कर मरगयें १४० इसंप्रकार से स्लियों के पीछे, सवको आपत्तियां 
भोगनी पड़ती हैं तुम पांचों भाइयोंकी एकरस्त्री दोपदी है तो इस वैेरकी तुम लोग अवश्य बचाये रूना 
ओर हमारे कहने से यह निश्चय करलो कि जब बड़े भाईके पास द्रौपदी होवे तब उसे छोदे भाई माता 
करके मानें और जब छोयेंके पासहोय तो बड़े भाई उसको वहूकरके मानें हमारे इस वचनको अपने क- 
'ल्याणके लिये सब पांडवोंने मानलिया पांडवलोग, हमारे बड़े मित्रयें इसीसे में तुमकोदेखनेको आया 
ओर तुमसे यह कहेजाताह कि जैसे पांडवलोगोंने हमारेवचनोंकी मानाथा उसीम्रकार तुम अपनेमंत्रियों 
के बचनोंको मानों इससे थोड़ेह्दी कालमें तुम्हारा वड़ा ऐस्वर्य्य होगा वीचमें कुछ समय तक तुमको हु 
खभीहोगा परन्तु उस इःखमें वहुत मतघवराना इसप्रकोरसे समकाकर उदयनके भागे होनेवाले ऐसवर्य्य 
को जतलातेहुए नारदजी वहीं अन्तर्द्धान होगये ओर नारद मुंनिके इन बचनों से योगन्धरायण भा- 
दिक्क मंत्रियोंने अपने विचरेहुए कार्य्यको सिद्ध समझकर उसंमें वड़ा यत्ञ किया १४९॥ . - 
इतिश्रीकथासरित्सागरभाषायांलावाणकलम्केप्रयमस्तरहः ९॥ 
इसके उपरान्त पहले कहीहुई युक्ति से यौगन्धरायण आदिक मंत्री वासवदत्ता समेत राजाकोलावा- 
शकदेशमे लेगये ओर राजा सम्पूर्ण सेनासमेत्त लागाणक देशमेंपहुँचा और उदयनके लावाणकदेश 
में आनेकी खबर सुनकर इसकारणसे मगध॑देशका राजा भयभीत हुआ कि कहीं मे रे ऊपर तो चढ़ाई 
करके नहीं आते हैं इसीसे उसने योगन्धरायणके प्रासे एकद्टूत भेजा ओर योगन्धरायथने उसदूतकोीं 
असन्नकरके लोटदिया इसके उपरान्त लावाएकदेशमें रहताहुआ राजाउदंयद्‌ शिकार खेलने को रोज 
जायाकरताथा एकदिन राजा के चले जानेपर गोपालक योगन्धरांयण रुमणवाद्‌ भोर वसन्तक यह 
चारों सलाहकरके एकान्त में वासवदत्ता के पासगये ओर वहां जाके पहले कही हुई सम्पूर्ण बातों को 
सममाकर राजाके कास्य में उससे सहायता मांगनेलगे भर यहवात गोपालक उसे पहलेभी समम्का 
चुकाथा इसलिये उसने उस विरहके ढःखंको स्वीकार करलिया ठीकहे पत्तिमरता कुलीन, स्रियां कौन २ 
क्लेश नहीं सद्ती & इसके उपरान्त योगन्वरसयण ने युक्ति से वासवदत्ताका रूप बदलकर उसकारुप 
त्राह्मणी कासा वनादिया वसन्तकका रूप काऐे वालक कासा-बनादिया भौर भपनारुप रद्धभाद्मण 
कासा बनालिया फिर वासवदत्ता और वसन्तकको साथलेकर योगन्धरायण मगधदेश को चलागया 


६६ सरित्सागर भाषा । 
का निश्रय करलिया इसेरेदिन उनदोनों मंत्रियोंने उत्कंशाके वहाने उस गोपालकके बुलाने के लिये दूत 
भेजा जो किसी कार्य्य के लिये पहले यहांसे चंलागया था गोपालक उसदूतके वचनको सुनकर वहांसे 
चलाआया तब आयेहए गोपालकको रात्रिके समय योगन्धरायण रुमण्वान्‌ समेत भझपनेघरमें.लेगया 
और वहाँ योौगन्धरायणने जो विचार रुमएवाचके साथकिया था वह सवउस्से कहृदिया११० गोपालक 
ने अपनी वहनके ढुखदायी भी उस कार्य्य फो राजाकाहित समभकर स्वीकार करलिया ठीकेहे सज्जन 
बुद्धिमार लोगोंके ववन अवश्य माननेचाहिये उससर्मय रुमण्वार्‌ फिर बोला कि यह सवबात तो ठीक 
होगई परन्तु रानीको जलीहुई सुनकर प्रा्णोंकोत्यागतेहुएं उदयनको कौन बचावेगा अच्छे उपाय भा- 
दि सामझ के होनेपरभी अनर्थका रोकनाही मंत्र ( सलाह) का मुख्यअंगहे यह वचनसुनकर सम्पूर्ण 
कार्यों को पहलेही से योगन्धरायण विचारच्चकार्था इसलिये योगन्धरायण वोला कि इसवातका कुछ 
सन्देह नहीं है क्योंकि गोपालकको वासवदत्ता प्राणों से भी अधिकप्पारी है यहवात राजा उदयनमी 
जानताहे तो गोपालकको थोड़ा इसी देखकर शायद वांसवदत्ता फिर जीआवे ऐसा शोचकर उदयन्‌ ' 
धीरजरक्‍्लेगा भोर राजा वड़ागंभीरहे इससे कोई सन्देह ने करनाचाहिये. फिस्शीघरही पद्मावतीका वि- , 
वाहकरके वासवदत्ता थोड़ेही दिनों में उसे मिलजायगी ११७ यह निश्चयकरके यौगन्धरायण गोपा- 
लक ओर रमखादने यहसलाहकी कि युक्षिपृव्वक राजा ओर वासवदत्ताको लावाणकदेशर्मे लेचलें 
बंह लावाणकदेश हमारे राज्यके किनारेपरहे ओर मगेधदेश के समीपहे वहां शिकारतैलने के लियेमी 
बड़ा उत्तम जेगलहे इससे राजा जव शिकारखेलनेको जांयंगा तव रानी के महलको जलाकर हम भ- 
पना प्रयोजन सिद्धकरलेंगे ओर वासवदत्ताको युक्षिपूब्वक लेजाकर पंजावती के यहां लिपाकरर्सेंगे 
जिससे कि पद्मावतीही वासवदत्ताके धर्मकी साक्षिणी रहेगी रात्रिके समय इसप्रकार सलाहकरके दूसरे 
दिन राजाके यहां वह सव मिलकरगये तव रुमण्वांनने राजासेकहा कि हेराजा हमलोग लावाणकदेश 
को चलें तो वहुतअच्छाहोय क्योंकि वहंदेश वड़ारंमणीकहे वहां, वड़ीसुन्दर शिकारकीमी एथ्वी है और 
उस पृथ्वीपर सुन्दर तृण तथा घासभी लगी है इससे वहां जाने में कोई क्लेशनहीं है और निकव्होने 
के कारण मगधदेशका राजा वहां प्रायः उपदव कियाकरता है इसलिये उसदेशकी रक्षाकरने के लिये 
और अपने चित्तको प्रसन्नकरने के निमित्त अवश्य चलना चाहिये ११५ यहसुनकर वासवदत्तासमेत 
उदयबने केवल क्रीड़ाक्रनेकी इच्छासे लावाणकजानेका विचारकिया फिर दूसरे दिन याज्ञाकी लग्न 
डीकहोजानिपर अकस्माद्‌ नारदस॒ने अपने तेजसे दिशाओंको प्रकाशित करतेहए भोर भाकाश से. 
उत्रतहुए चन्द्माके समान चन्द्रवंशमें उत्पन्नहुए उदयनपर प्रसन्नहोकर उसके पासझाये १३८'उदयन्‌ 
ने आदरपूर्बक नीरदजीका बड़ा सत्कारकरके प्रणामकिया तव नारंदजी ने प्रसन्नहोके. एककल्परक्षके 
पृष्पों की माला उदयंबकोदी ओर वासवद्तांको यह वरदानदिया कि कामदेवके भंशसे उत्पन्नहोकर 
तेरा पुत्न सम्पर्ण वियाधरोंका राजाहोगा इसकेपीले नारदुजी उदयंन्से बोले कि हे राजा वासवदत्ताको 
देखकर मुमे तुम्हारे पितर पाण्डवलोगोंकी यादआागई पांचों पाण्ठवोंकी एक द्वीपदी ख्री थी भोर द्रो- 
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पेंदी भी बासवदत्ताके समान महास्त॒रूपवती-थी यह देखकर मेंने पारंड्वों से कहा कि ठुमलोग ज्ली के 
“देरसे बचेरहना क्योंकि स्री के वेससे वड़ी श्आापत्तियां आजाती हें इसी वातपरमें तुमसे एकक्थाकहताहं 
कि पूर्व्नसमयरम बड़े वलवान्‌ सुन्द और उपसुन्द नाम दो देत्य भाई थे उनके मारनेकी इच्चासे तद्मा 
ने विश्वकम्मी से एक वड़ी उत्तम स्रूपवाली तिलोत्तमानाम सती वनवाई बह तिलोत्तमा ऐसीमुन्दरथी 
,कि मानों उसी के देखने के लिये ब्याने चारों दिशाओं में चारमुख धारणकिये भोर श्री शिवजी ने भी 
, उसे चारोओर देखने के निमित्त सवभोर मुखधारणकिये वह तिलोत्तमा केलाशपद््तपर रहनेवाले मुंद 
“और उपझुन्दके रिफानेको अह्याकी आज्ञासे गई उसे निकट्थाई देखकर वह दोनों उसको पकड़नेलगे 
तब उसके लेनेको वह दोनों परस्पर लड़कर मरगये १४० इंसंप्रकार से स्लियोंके पीछे. सबको भापत्तियां 
भोगनी पड़ती हैं तुम पांचों भाइयोंक़ी एकस्री दोपदी हे तो इस वेरको तुम लोग 'मवश्य बचाये रहना 
ओर हमारे कहने से यह निश्रय करलो कि जब बढ़े भाईके पास द्वीपदी होवे तब उसे छोटे भाई माता 
करके मारने भोर जब दोर्ेंके पासहोय तो बड़े भाई उसको वहूकरके मारने हमारे इस वचनकी अपने क- 
ल्याणके लिये सब पांडवोंने मानलिया पांडवलोग हमारे बड़े मित्रथें इसीसे में तुमकादेखनेको झआायाहूँ 
ओर तुमसे यह कहेजाताईँ कि जैसे पांडवलोगोंने हमसविचनोंकी मानाथा उसीप्रकार तुम अपनेमंत्रियों 
के बचनोंको मानों इससे थेड़िही कालमें तुम्हारा वड़ा ऐस्वर्य्य होगा वीचमें कुछ समय तक तुमको 6: 
खभीहोगा परन्तु उस इःखमं वहुत मतघवराना इसप्रंकोरसे समकाकर उदयबके भागे होनेवाले ऐस्वर्य्य 
को जतलातेहुए नारदजी वहीं अन्तर्द्धान होगये और नांर मुनिके इन बचनों से योगन्धरायण झा- 
दिक मंत्रियोंने अपने विचारिहुए काय्येकी सिद्ध सममकर उसमें वड़ायत् किया १९९॥ ... /- 
इतिश्रीकथासरित्सागरभाषायांलावाएकलम्पकेप्रथम॒स्तरद्ः १. े 
इसके उपरान्त पहले कहीहुई युक्ति से यौगन्‍्धरायण आदिक मंत्री वासबवदत्ता समेत राजाकीलावा- 
एक देशमें लेगये ओर राजा सम्पूर्ण सेनासभेत लावाणक देशमेंपहुँचा और उदयनके लावाणकदेश 
में आनेकी खबर सुनकर इसकारणसे मगधदेशका राजा भयभीत इन्ा कि कहीं मे रे ऊपर तो चढ़ाई 
करके नहीं आते हैं इसीसे उसने योगन्धरायणके प्रास एकदृूत भेजा ओर योगन्धराय॒णने उसदूतकों 
असन्नकरके लौटदिया इसके उपरान्त लावाएकदेशमें रहताहआ राजाउदंयन्‌ शिकार खेलने को रोज़ 
जायाकरताथा एकदिन राजा के चले जानेपर गोपालक योगन्धर्रायण रुमण्वान्‌ झौर वसन्तक यह 
चारें सलाहकरके एकान्त में वासवदत्ता के पासगये और वहां जाके पहले कही हुई सम्पूर्ण बातों को 
सममाकर राजाके कार्य्य में उससे सहायता मांगमेलगे ओर यहवाव गोपालक उसे पहलेभी समझा 
चुकाथा इसलिये उसने उस विरहके इःसेकों स्वीकार करलिया ठीकहे पतित्रता कुलीन, ल्लियां कौन ९ 
क्लेश नहीं सहती ६ इसके उपरान्त योगन्धरायण ने युक्षि से वासवदत्ताका रूप बदलकर उसकारूप 
आह्मणी कासा वनादिया वसन्तकका रूप काणे वालक कासा-वनादिया भोर भपनारुप दद्धाद्मण 
कासा वनालिया फिर बासवदत्ता भर वसन्तककों साथलेकर योगन्यरायण मगधदेश को चलागया 
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-वासवरदता अपने घरसे चली तो सही परन्तु उसका पित्त,भपने पति में लगारहा उनसवक्े चलेज[निपर 
'इंगरंएबार ने वासव्देत्ताका। महलः जलादिया ओर यहसखंबर उड़ाई किं,बॉसवुदत्ता समेत अतन्तक जल॒- 
'गयांलोगोने, धीरे आकर भागों बुकाई परन्तु देशभर्में, वीसवर्द्त्ताके जज़नेकी:खबरसे रोदनकी 
ध्वनिंफेलगई इसके उपरान्त योगन्धरोयण वासवर्दत्ताभोर वसन्तक़क़ी लेकर मग्रधदेशं में पहुंचा १६ 
वहांजाकेर यहजानकर कि राजकन्या बगीचे में है योगस्धरायणं उनदोनेंकी साथमें लेकर द्वारपालकों 
के रोकनेपरंभी  वंगीचे: में बलागया वहाँ आर्यणी:रूप धारणी वासवदत्ताक़ो :देखके पद्मवतीकों बड़ा 
स्नेह उत्पन्नहुं आ-तव॑ उसने रक्षकों को रोककर योग॑न्धरायणंको अर्पनेषास हुलाकर पूछा कि हे जाह्मण 
यह ख्री तुम्हारकीनहे ओर यहांतुम किसलिये आयेहों/.तव योग्धरायणने कहा कि है राज (त्री,यह मेरी 
कन्यांहै इसके पति बड़ाकुचाली है इसलिये इसे छोड़कर कहीं घलागया है तो, भव इसे तुम्हारे पास 
छोड़कर इसके पतिको ढूँढलाऊंगा और यह काणोवालक.इसकामाई है इसेभी तुम अपनेहीं पुस रहने 
दो निससे कि इसको अकेलेरहने से ढःख न हो तवराजकन्याने उसके वचनोंको स्त्रीकार.करलिया और 
यहभी कहदिया कि में इनदोनोंको. वड़ीई*जतेंसे सुखपूर्वक खखंगी, राजकन्याके यह बचत सुनकर 
ओऔएरःउससे- आज्ञामांगकर योगन्धरायणं लावाएंकको, चली आया , ३४ इसके, उपरान्त:अवल्तिकानाम 
“उंस ब्राह्मणीरूप वासवदत्ताको भोर काशेवालकरूप वसन्तककी साथलेकंर पद्मावती अपने वरंकी, आई 
वहांजाकर दिवालों में सीताजीकी वनीहुई तसवीरोंको देखकर वासवदत्ता;विर्हफी.व्यथाको:सहंतीमई 
फिर वासवदत्ताकी चेश्से सुझुमारतासे बेउने उठनेकी चतुरतोसे ओर शरीरकी बड़ी उत्तम सुगरिर्षेसे 
पद्मावती उसे बड़ीउत्तम ख्री जानके अपनेआ भ्पण तथा वश्लादिकोंसि.उसकी खातिर्करतीयी भौर अपने 
चित्तमें शोचती थी कि यह कोई दिव्य स्री लिपकर मेरे यहां ऐसेरहंती है जेसे कि विराटके यहां दोपदी 
रहतीयी एक दिन.वासवदत्ताने नहीं म्लानहोनेवाली माला ओर नहीं म्लानहोनेवाला तिलक जिसकी 
कि युक्ति उसने उदयनसे सीखीथी वही पद्मावती के शरीरमें वनादिये पद्मावती के शेरीरमें ऐसे माला 
ओर तिलकको देखके उसकी माताने उससे पूछा कि यह किसने वनायाहि यह सुनकर पद्मावती बोली 
कि भे रे यहां एक भवस्तिका नाम बराह्मणी रहती है उसने वनायांहे तवे उसकी मातां.वोली कि है पत्नी 
घह मालपी नहीं हे कोई देवी है-क्योंककि मानुपीको ऐसी विद्याकहां से आंसक्री है देवंता भर मुनिलोग 
भी सज्जन लोगोंकी परीक्षा करने के लिये उनके घर रहा करते हैं इसी बातपर में तुझे एककथा सुना- 
तीहूँ ३५ एक समय कुन्तिभोज मामराजाके यहां र्बाता मुनि उसकी परीक्षा के लिये आके रहे राजाने  - 
सुनिकी सेवाके लिये अपनी कन्या झुन्ती को भ्राज्ञादेदी ओर वह कुन्ती भी यत्नपूर्व्यक मुनिकी सेवा 
करने लगी एक समय कुन्ती की परीक्षा करने के लिये दर्वाता ऋषिने उससे कहा कि जेल्दी से खीर- 
बनाओ में अभी स्नान करके आताह यह कहकर जल्दी से स्नानकरके इर्बाता मोजन के लिये झा- 
गये तब झुन्तीने खीरसे भराहुआ पात्र इर्वौसाके आगें रखदिया वहुत गरमखीरसे उसपात्रकी जलता 
इुआ जानकर ओर हाथ से छूने के योग्य न जानके इर्वासाने कुन्तीकी पीठकी ओर दृष्टिकी इर्वासा 
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के आशयको सममकर कुन्ती नें उस:पात्रको अपनी पीठपरं रखलिया ओर इंच्वासाने यथेष्ट मोज़न 
'किग्ा पींठके जल॒॑ज़ानेपरभी कुन्तीकी चेछामें कोई विकार न ढ्वेसके इर्व्वासाने प्रसनहोकर कुन्तीकों ऋ- 
दान दिया इसप्रंकारसे इब्पौसा झुनिने कुल्तीकी परीक्षाकी थी तो यह अव॒न्तिकामी कोईदेवी हे जि- 
:पकर तेरे पास रहती है इस्से तुम इसका वढ़े;यत्से सेवनकरों माताके ऐसे वचन सुनकर पद्मावती वा- 
'सबदत्ताकी बड़ी सेंवाकरने लगी ओर वासवदत्ताभी अपने प्रतिके वियोगसे ऐसी मलिन्नचित्त भोर उ- 
“द्वोसीन रहती थीं कि जेसे राज्िके समय कमलिनी उदास रहती है कभी३ बालकों के समान बसंतककी 
क्रीड़ाको देखकर वियोगिनी वासवदत्ताको कुबहँसीभी भाजातीथी ४६ इसीवीचमें राजाउदयनू बहुत 
दिनतक शिकारखेलकर रात्रिके;समय अपने घरकोआगा वहां आकर देख कि वासवदत्ताका महल 
“जलगययांहे ओर यहमभी सुनो कि.वसन्तक समेत वासवदत्ता जलगई यहसुनतेही राजा मृच्छी,खाकर 
"पृथ्वीपर गिरंपड़ा ओर ध्षणभरमें मूच्छी से उठेहुए राजाका हृदय शोकसे जलनेलगा मानों उसमहल् 
की जलानेवाली अग्नि राजांकेमी हृदयंमें चलीगई इसके उपरान्त इ/खसे वहुत विलापकरके राजाने ' 
शरीर त्यागनेका निश्चेयकिया.फिर क्षणभरकेवाद राजाने यहशोचा कि नारदमुनि यह कहगये हैं कि 
वासवेदत्ताका पुत्र सम्पूर्ण विद्या्धरोंका राजाहोगा सो उनकाकहा मिथ्या नहींहोसक्वा भौर यहभी ना- 
रदनेही कहाथा कि कुबकाल्नतक तुमंकोदःखहोगा ओर दूसरी वात यहहे कि इस गोपालककोभी वहुत्त 
शोचनहीं है ओर-योगन्धरंयण आदिक मंत्री भी वहुत्‌ इसख्रीनहीं हैं इससे मालूमहोता हे- कि शायद 
किसीमकारंसें वासवदत्ता जीआवे ओर यह मंत्रियों ने कोई चालकी हे इससे में जानताहू कि वासव- 
दत्ता शायद मुंके फिरमी मिलजायगी इसलिये इसवातका अन्तदेखनाचाहिये यह विचारकर ओर मै- 
त्रियों के समभाने से रजाउदयदने झएने चिच्र्मे पैय्ये घारणकिया ५६ थोर गोपलकनेभी दिणकरके 
किसी दूतकेद्धारा अपनेधर यह सैदेशा इसलिये भेजदिया कि जिससे राजा चण्डमहासेनको घबराहट 
न होवे इसप्रकार इस इत्तांतके होजानिपर लावाणकसे गयेहुए मगधराजके गोयन्दों ने यहसवदत्तांत 
राजसेकहा यह इत्तांत सुनकर मगध्राजने उदयनके साथ पद्मावती के विवाहकरदेनेका विचार किया 
ओर दू्तोंके दारा यह संदेशा उदयन्‌ तथा योगन्धरायण मंत्री के पास कहलाभेजा तव योगन्धरायाणके 
कहने से उदयन ने पद्मावती के साथ अपना विवाह करना इसलिये स्वीकार किया कि शायद इसीनि- 
मित्त इनलोगों ने वासवदत्ता को दिपारक्सा होगा इसके उपरान्त लग्नका निश्रय करके योगन्धराय- 
एने उसदूतको यह वातकहकर लोगया कि तुम्हारी इच्दा हमने स्वीकार करली इससे थाजके साततें 
दिन पद्मघती से विवाह करनेको राजा उदयन्‌ वहाँ भावेंगे भोर छग्नकी जल्दी इसलिये की है जि- 
ससे उदयन्‌ वासवदत्ता की यादभूलजाय ६४ उसदूतने जाकर सब संदेशा मगधराजसे कहा घोर भग- 
घराजने भी वह सबवातें स्वीकार करलीं इसके उपरान्त मगधराजने अपनी कन्याके स्नेहसे बढ़ेउत्साह 
पूरक विवाहके उत्सवकी बड़ी तेयांरीं की इस खबरकी सुनके भभीष्वरके मिलनेसे प्रावती वढ़ीअसन्न 
इरई भोर वासवदत्ताको इुःब डरभा एक ती वासवेदचा पतिकेवियोगसे पहलेदी महा.उदासीन थी इसेरे 
गा श्द 
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इसबात: को छुनकर ओर भी उदासीन होगई वीसवदत्ता को उदासीन- देखकर. बसन्तकने उससे फहा 
“किं उदयन को स्नेह तुम्हारें ऊपर कमी हुआहे किन्तु मंगधराज शैत्रुको, अपना मित्रवनीने! के किग् 
यह सुक्षिकीगई है यह सुनकर वासवदत्ता को वैर्य.हुआ जब पद्मावती के विवाहकेःदिन निकट आये 
'तेंबफिर वांसबिदंत्ताने नहीं) म्लानः होनेवाले। हार ओर/ तिलर्क प्रझ्वती के वनादिये इसके उपरान्त 
सात दिन रॉजा उदयंन्‌ अपने:मन्स्रियों समेत विवाह करने के लिये ,मगंधंदेशमें |आर्या जो सज़ा 
उदयन को फिर वॉसवरदत्ताके मिलजानेकी आशा न॑ होती.तो वह मनसे भी इस उंद्योगकी कर्मी सी: 
कार न॑ करता उदयन को आया हुआ सुनकर जेसे. उदयहुए चन्द्रमाको देखकर संम॒द्र उम्ंगताहे इसी ._ 
प्रेकोर 'उदयन्‌ के लिवालोनेको मगधराज चला ७३ जिससमय राजा उदयन ने मगर्धदेशकीं राजप्नानी 
में अंवेश कियो उंससमय सम्पूर्ण पुखासी अपने. २ घर में वड़ा उत्सवकेरके उर्दयन्‌ के देखने।को चले 
'विरेहसे ऋश शरीखाले राजांउदयबः को देखके-लोगों के नित्त में यह सन्देह होंताथा;कि।यह रॉतिके 
बिरसे इंवलो, हुँओ केंमदेवही हैः इसके उपरान्त मर्गधराजें के मन्दिर में: जाकरे अनेक सिंयों;से|भेरे 
हुए विवाहके स्थारनेमें रांजोउंदयन गया।वहांजाकर उसने :अपने मुंखारविर्ंद से चन्द्रमाकी भी जींतने 
बोली पद्मावती देखी और पद्मावती के नहीं म्लानहोनेवाले माला ओर तिंलकको देखकर उसके चित्तमें 
यह सन्देहहुओं कि यंह इसके पास कहां से आये क्योंकि इसको मे रे ओर वासवदत्ताके, सिवाये: कोई 
'दूसेंर नहीजानता फिर उदंयन्‌ ने वेंदीपर वैठके पद्मावतीकं:पाणिग्रहण किया.ब्ंह पश्मा्वतीकाः हाथ 
नहींथा मानों सम्पूर्ण पृध्वीकी राजलक्ष्मीका हाँथथांउदयन्‌ को वांसवर्दत्ता बहुत प्यारी है.इससे यह ' 
इंस उत्सवको नही देखसक्ता ईंसीलिये- मानों वेदीकेधुएँ ने आंसुओों से उसके नेत्र रोकेदिये ८० झग्निकी 
प्रदक्षिणांकरने से लालहोजानेवाला पद्मावतीका मुख ऐसा शोभार्यमान् होताया किं।मानों अर्पने पति 
के अभिप्नायं को जानकर यह कुपितहोगई है फिर विवाहहोजाने के उपरान्त उदयब्‌ ने पद्मावंतीकी हथि 
छोड़ंदिया परन्तु बासवदत्ता को.हृदयसे क्षणभरभी नहीं घोड़ा, विवाहंके उत्सव में:मग्रप्॒राज: नें इंतने 
सत्र उदयन को दिये जिससे यह मालूमहोताथा कि,सम्पूर्ण 'परथ्वी/रत्नों से खालीहोगई-उससमय योग- 
न्धगुयंणने अग्निको साक्षीकरके राजा उदंयन्‌ और मगंधराजका।ढोह हटकर सनिविकरादी ८४-फिर 
उस उत्सव में अनेक प्रकारके वद्न तथा आमभूपण वँट्नेलंगे- नट डोम गानेंलंगे और वेश्या. नाजनेलेगी 
उससमय अपने पतिके उदयहोनेकी इच्छासे वांसवदत्ता दिनमें चुन्रमोक़ी कांतिकेसमान लिपीरही इसके 
उपरान्त जब राजा उदयन्‌ महलके भीतरगया तब यौगन्धरायणने इसे सन्देह से कि ऐसो न होय कैंहीं 
राजा वासवदत्ताको देखले,तो मंत्र खुलजायंगा मगधराजसे कहा कि उदयन्‌ को भाप-आजही विद 
करदीजिये उसके वचनों को मानकेर मगधराजनें.उदयन्‌ से यह,वातकही भोर उसने भी स्वीकारकरंली 
तब उदयन्‌ अपनी सम्पूर्ण सेनाको भोजनादिक से निवृत्तकरके पद्मावती .ओरे/मंत्रियों,समेत वहां:से 
'चला फिर पद्मावतीकी भेजीडुई सवारीपर चढ़कर ओर उसी के भेजेहुएं: सिपांहीझादि को साँयलेकर 
चासवदत्ताभी वसन्तक संमेत सेनाके पीछे २:छिपीहुईचली धीरे २ प्रग्मावती समेत “राजा/ए दग्रन्‌ ला- 
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वीणक में अपने घरको पहुँचा और व्रासवदत्ता सिर्पाहियोंको वेगार्लकर गोपालकके घरकी.चुलीग' 
चघहांगोपालकंकोदेखकेःउसके कण्ठ में,लिपटकर वीसब्रेंदत्ता वहुत रोई यह.वातजानकर योगन्धरायए 
तथा रुमण्वान्‌ भी अपने मंत्रको गुप्तममकर गोपालकके यहांगये ९६ जबतक :योगश्ररायेण ब्रास 
बदत्ताको यहां सावधानकरनेलगा तवतक सिंपाहियों ने जाकर पद्मवती से/केहां कि अवन्तिका हम् 
लोगों को घोड़कर गोपालकके घर में चलीगई उदयब्‌ के आगे उनलोगों के ऐसे वचन सुनकर पद्मा 
वती कुछ सन्देहयुक्रहोकर उनसेवेली किःठुम अवन्तिकासे जाकरकहो कि वह ब्राह्मण ठमको,हमा 
'सुपुदेकरगयाथा इसलिये तुम वहां क्यें गईहो जहांहमरहें,वहांहिचलीआशो १४% यह सुनकर;जव बे 
सिपाहीचलेगये,तव राजाने पद्मावती से एकास्तमें पुँछा कि यंह मोला और तिलक किसनेवनाये हैं तः 
'पद्मघतीगोली कि कोई ब्राह्मण व्यवन्तिकोनाम .अपनी कन्याको मेरे यहां रखगयाया उसीकी यहकारी 
'गरीहै और उर्सीका यहहांल. सिपाहीलोग केहतेथे यह छुंनकरं ओर शोच्नकर कि शोयद वासवदत्ता गो 
'पालकके घरहोगी उद्यन्‌ गोपालकंके यहांचेलोगंया वहांज़ाकर उदयनने देखा कि वाहरतो सिपाही वे: 
हैं ओरभीतर गोंपालक योगन्धरायण:रुमएवान्‌ तथा वसन्तकसमेतं वासंवदत्तावैठी हे प्रदणसेहुडीहु: 
'चन्रमाकी शत्तिकेसमान परदेशसे आाईहुई वांसवदत्ताको देंखकर राजाउदयन्‌ शोचसे दयाकुलहोकः 
'पंथ्वीपर ग्रिपड़ा ओर वासवर्दत्ताभी केंपायमानुहोकेर पृ थ्ीपेरगिरपड़ी भर अपने चरित्रकी निन्‍द्राक 
कम उन दोनोंका ऐसा विलापदेंखकर योगन्वरायणकें भी अंसूभागये थोर उससमय उस 
कोलाहलको सुनकर पद्मावती भी बहांभागई ओर-राजा, तथा वांसवदत्ताकी यह दशादेखकर वह भी 
उन्हीं के समान रोदनकरनेलगी क्योंकि सतीछ्षियां बड़े स्नेहयुक्त भोर भोली द्वोती हैं ११० उससमय 

बासव॒दत्ताने रोकर यहकेहा किं पेतिको इःखदेनेवाले इस भे रे जीवनसे कया प्रयोजनंहे तब योगन्ध्रा- 
यण बोला कि मंगधंराजकी कन्याके मिलने से आए चक्रवर्ती हो जाइयेगा इसलिये मेनेही यह उपाय 
कियाहे इसमें वासवदत्ताका कोई अपराधनहींहैःओर यह पद्मावतीही इसके धर्म्मकी साक्षिणी है गोग- 
रायणके यह वचनसुनकर पद्मावती ईपीरहितहोकरंबोली कि वासव्दंचाकी शुद्धता प्रकय्करनेक्रो,में 
अग्निमें प्रवेशकरसक्ीहू तंव राजाने कहा,कि इसमें मेराहीं अपराधदे जिसके कारण:रानी बासब॒द्त्ता 
को भी क्लेशसहनांपड़ा यहसुनकर वासवर्दतताने कहा कि में रजाको अपनी शुद्धता पकटकरने के-लिये 
अवश्य अग्निमें प्रवेशकरूंगी तब बड़ाबुद्धिमान्‌ योगन्ध्रायण आत्रमनकरके थोर पूर्वकी भोर मुख 
'करके यह बचनवोला कि जो में राजाका हितकारीहूँ ओर रानी वासवदत्ता शुरूदे तो हे लोकपाललोगो 
'तुमभी इसबातंकोकही नहीं तो में अपनाशरीर त्यागताद यहकहकर योगन्धगयणके छुपहोजानेपर यह 
भाकाशवाणीहुईकि है राजा तुम घन्यहो जिसका ऐसा श्रेष्ठ योगन्धरायण मंत्री हे और वाम्वदत्ता 
"सरीकी जो पू्बजन्मकी देवीहे वह तुम्हारी ख्री है-ओर वासवदत्तामें फोईदोप नहीं दे यहकहकर भा- 
'काशवाणी बन्दहोगई १९० नवीन,मेघों के गर्ज़ने के समान इस आाकाशवाणीको सनकर नौलुकप्ठ 
पक्षियों के समान-ऊपर गेईदनउठायेहुए वह सबंलोग सन्तापसे रहितदोगये फिर गोपालकसमेत गजा 
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उदयंत ने योयन्धरा यथ के कार्यकी बड़ीपशसाकी' और सम्पूर्ण एथ्वी भपने हायमें: भाई हुईजाती इसके 
उपरान्त राजाउदयन्‌ वासवदत्ता ओर पतद्मावती,को पाकर नित्य 3 उनके साथ, कीड़ाकरताहुआ बड़े 
आनन्दको प्रमहुआ.शश॥ ८ ५.५ , व शिवा ३४ 
: +£» »: ० इतिश्रीकथासरित्सागरभाषायांलावाणकलम्बकेदितीयस्तरः ३ ॥, / ... $, ये 
,५ इसके उपरान्त.एकंदिन राजाउदयन्‌ वासवदत्ता तथा पद्मावतीके साथ एक़ात्तमें मथपानादिक कर- 
के गोपालक रुमएवान्‌ वसन्तेक तथा योगन्धरायणको बुलाकर विश्वासयुक्ल वार्दे करनेलगा उससमय 
राजा अपने विरहके विषयमें यह कथा कहनेलगा कि पूर्वसंमयमें पुरुषा नाम एक ऐसा, ग्रतापी गजा 
था जिसका रथ पृथ्वी के समान स्वर्गमें भी चलताथा एक समय नन्दनवनमें विहारकरतेहुए राजाको 
देखकर उर्वशीनाम वेश्याकामसे ऐसी व्याकुलहुंई कि उसकी विक्रेलताको देखकर उसकी रंभ्रादिक स- 
'सियां बहुत घबरागई-ओर राजाभी उवेशीको देखकर कामसे भत्यन्त पीड़ितहोकर मूर्बितडुआ इसके 
उपरान्त श्रीकृष्णभगवाचने क्षीस्समु॒द्र में दशन करने के लिये भायेहुए-नोरदम॒निसे कहा कि.हे नारद 
जन्दनबनमें सजापुरूखा उ्वशीको देखकर बहुत व्याकुलहोरहाहै तो तुमजांकर हमारी भाजञांसे पुरूखों' 
को इन्हे कहकर उवेशी दिलवादो १० विष्णुभगवानकी यहभाज्ञापाकर नारंदजीने पुरूखाकी शच्छी 
से जगाकर यह कहा कि हे राजा उठे तुम्हारे लिये विष्णुभगवादने हमको यहांभेजाहे क्योंकि वह अपने 
निंप्कपटभक्कोंकी भापत्ति नहीं देखसक्षेहें इसम्रकार पुरुवाको सम कोकर नारदसंनि पुरूखोको साथले- 
कर इस्ूकेपासगये और वहां इन्रसे विष्णुभगवावकां संदेशा कहंकर पुरुखाकी उवेशी, दिलवादी उवंशी 
के देनेसे सवर्गतो निर्माव॑साहोगया परन्तु उ्रेशीके मानोंशरीरमें प्राणगये इसके/उंप्रान्त उर्वशीको 
साथलेकर रांजो.पुरुखा प्थ्वीपरआगया भौर उर्वशीको देखकर एथ्वीके संपूर्ण लोगोंको बड़ा आशच- 
य्यहुआ एथ्वी में भाकर राजा और उवैशी दोनों बढ़े स्नेंइसे आनन्दका भोगकरनेलगे १७,एक समय 
इन्दूने देत्योंके युद्धमें सहायताके लिये पुरुखाकोस्वर्गमें बुलवाया वहां जाकर जब राजानें माया्परनाम 
देत्योंके स्वामीकोमौरा तो सममें बड़ा उत्तवहोंनेलगा उस उत्सव संपूर्ण अप्सरा.उत्यकरनेलगी उन 
मैंसे जिससमय तुम्बुसनाम गंधपैके आचार्य होकर स्थितहोनेपर रंमानाम उवशी नाचनेलगी तब आविके 
विगड़ जानेपंर पुरुखा हँसनेलगा उसेहँसता देखकर रंभाने ईपा से यहबचन कहा कि हे मनुष्य इसदिव्य 
ऋत्यको में जानती पर तू क्या जानताहै तबपुरूखाने कहा कि उर्वशीके संगसे में वहंबातें जानताहूं जोत- 
म्हारा गुरुतुम्बुरभी न जानताहोगा यह सुनकर त॒ग्बुरने कोधसे राजाको यहशापदिया कि उव॑शीसे तुम्हारा 
वियोग तवतकरहेगा जवृतक कि तुम औीरृष्णभगवादका ओराधन न करोगे २१इसशापको सुनकर राजा - 
ने पथ्वीमेंजाके वज्पातके समान करेरशापका इत्तांत उर्वैशीको सुनाया इसके उपरांते एकसमय एका- 
, एकी गन्प्भलोग उवेशीको हस्लेगये भोर॑ राजाउन्हें न॒ देखसका तबराजाने शापकादोष जानकरे ब्रेदि- 
ांशममें जाकर श्रीकृष्णमगवारका आराधनकिया ओर उर्वशी गन्धवोंके लोकमें वियोगसे ब्याकुल 
'होकर मरीहईसी सोईहुईसी अथवा तसवीरमें लिखीहुइसी चेतनारहित: होगई फिर राजिके समेरये चक्र 


सर्त्सिगर भाषा । (७३ 


धाकीकेंसमान शापके अन्तकी आशासे उसकेप्रांण नहीं निकलगये यही था श्रयहे इसके उपरान्त पुरू- 
खाकेतपसे प्रसन्हुए श्रीमगवावकी रपासे गन्यवों ने इसे उ्ेशी देदी फिर शापके अन्तर्मे उवशीको 
पाकर राजापुरुखा प्थ्वीमें दिव्य आनंदोंकी भोगनेलगा ३० यहकहकर राजाकेचुप होजानिपर वासव- 
दत्ताको उर्वशीका अनुराग सुनकर यहलज्जाहुई, कि हाय मेंने राजाका वियोग सहलिया युक्निपृन्येक 
राजासे लज्जित कीहुई रानीको देखकर-राजाको प्रसन्करने के लिये योगन्धरायण बोला कि हे राजा 
ज़ो आपने. यहकथा न सुनीदवेय तो सुनिये कि तिमिरनाम नगरी में विहितसेननाम एक राजाथा 
उसकी बड़ीसुन्दर वेजेवती नामरानीथी राजा उससे ऐसा स्नेह कसताथा कि उसीके गले में हाथझाले 
हुए आलिंगनके लोभ से रानीको कंचुकी ( आंगी ) तक नहीं पहरने देताथा एकसमय उस राजा 
को जीर्ण॑ज्यर होगया तब बेथोंने शजा और सनीका समागम वन्दकखवादिया रानी के न मिलने से 
राजाके हृदयमें एक ऐसा फोड़ाहोगया जो कि सम्पूर्ण ओपधियों से असाध्यवा तथ वेचों ने मंत्री से 
कहा कि, भय शोक अथवा चोट्से यहफोड़ाफूस्सक्वाहे तव मंत्रीवोले कि पीठपर बड़ेविपधर सर्पके गिरनेसे 
ओऔरमहलतक शब्रुकीसेना के थ्राजानेसेभी जिसेमयनहीहुआ उसराजाकी अन्य किसरीति से भयहो- 
सक्वाहे यहशोचकर मंत्रियोंने,रानीकेसाथ सलाहकरके ओरगरानीको दिपाकर राजासेकहा कि रानी मर- 
गई ४१ इसशोकसे अतिव्याकुल होजानेवाले राजाके हृदयका फोड़ाफूटगया तबरोगसेदटेहुए राजाको 
बहरानीदेदी औरराजाभी रानीपर वहुतप्रसन्नहु भा थौर उसपरदिपनेके अपराधसे खफामी न हुआ पति 
काहितवाहनाही रानीहोनेका परमधमहे केवल पतिको प्रसन्नरखनेसेही रानीन्ीहोसक्की है राज्यकेकार््य 
के भारका चिन्ताकरनाही मंत्रीपनह ओर स्वामीकी हँमेंहॉमिलाना सुसाहिबोंका लक्षणदे इसकारणसे 
शत्रु मगधराजकेसाथ मेलमिलापकरके संपूर्ण पृथ्वी के विजयकरनेका हमने यहयत्रफियाथा इससे हेराजा 
रानीने भझापकीमक्षिसे असक्षआपके वियोगकों सहकर कोई अपराधनही कियाहे बल्कि उपकार किया 
है ४८ मन्त्र के यह यथार्थ बचन सुनकर कोर अपनाही अपराध समझकर राजा प्रसन्नहोकर बोला 
कि में इसबातकों जानताहूँ कि भापकेही कहने से रानी ने यह उपाय करके साक्षात्‌ नीति के समान 
मानों मुझे सम्पूर्णपृथ्वीका राज्यदिया शोर मेंने बड़ेप्रेमस यहवात कहीथी क्योंकि स्नेहसे अन्धे हृदय 
वाल को विचार नहीं होता हे इसीमकार की अनेक वातें से राजाने रानीकी लज्जा दूर्करके ब्रददिन 
च्यतीत किया दुसेरेदिन मगधराजका भेजाहुआ दूत उदयन्‌ के पास भाकर बोला कि है राजा मगध 
राजने यह संदेशा कहाहे कि तुम्हारे मन्त्रियों ने हमारे साथ छलकिया तो अवऐसा यतकरना कि जि- 
ससे हमलोगों को खेद न होने यह सुनकर उदयन ने बड़ेथादर पूर्वक उसदृतको पद्मघती के पास सं- 
देशेका जबाबलेनेके लिये भेजदिया वहाँ बासवदत्ता से बहुत नप्नता करनेवाली पद्माथती वासबदत्ताके 
निकट उसदूतसे मिली क्योंकि सम्रताही सतीख़ियों। का परमधर्म हे ५६ पद्मावती से उसदूतने कहा कि 
है पुत्री छलसे यहलोग तुम्दारा विवाह करलाये और नुम्होर पतिका चित्त चन्य सी में लगाहे इससेदः 
से म॒फे कन्याके जन्मका फलमिलगया दूतके मुखसे पिताके इस संदेश को सुनकर पद्मावती बोली हरि 
5 व 
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उदयन ने योगन्धरायणके कार्यकी वड़ीमशंसाकी और सम्पूर्ण एथ्वी अपने हाथमें भाईहुईज|ती इसके 
उपरान्त राजाउदयन्‌ वासवर्दर्ता ओर पद्मावती,को पाकर नित्य 5 उनके साथ, कीड़ाकरताहुआ पढ़े 
आनन्दको प्रापहुआ १२३ ॥| ् जप 
:, । ४, : इतिश्रीकथासरित्सागरभाषायांलावीयकलम्बकेदितीयस्तरद्ः-३ ॥ 

५ इसके उपरान्त. एकंदिन राजाउदयबन्‌ वासवदत्ता तथा पद्मावतीके साथ एकात्तमें मथपानादिक कर- 
के गोप[लक रुमखान वसन्तेक तथा यौगन्धरायण॒की बुलाकर विश्वासयुक्त वार्ते करमेलगा उससमग् 
राजा अपने विरहके विपयेमें यह कथा कहनेलगा कि पूर्व॑संमयमें पुरूखा नाम एक ऐसा प्तापी राजा 
था जिसका रथ एथ्वी के समान खगेमें भी चलताथा एक समय नन्दनवनमें विहारकरतेहुए ग़ज़ाको 
देखकर उवेशीनाम वेश्याकांमसे ऐसी व्याकुलहुई कि उसकी विकेलताको देखकर ठंसंकी २ंभ्रांदिक स॒- 
'खियां बहुत घब्रागई और राजाभी उवेशीको देखकर कामसे भत्यन्त पीड़िवहोकर मूरच्छितहुआ इसके 
उपरान्त श्रीकृष्णभगवारले क्षीरसमुद्र में दशन करने के लिये आायेहुए तीर्‌दमुनिसे कहा कि हे नारद 
नन्दनवनमें राजापुरूर्वा उपशीकों देखकर वहुत व्याकुलहोरहाहे तो तुम्जाकर हमारी भाज्ांसे एरूंखी' 
को इन्द्रसे कहकर उर्वशी दिलवादो १० विष्णुमगवानकी यहझाज्ञापकर.नारंदजीने पुरुखाकी सर्च्चा 
से जगाकर यह कैंहा कि हे राजा उठे तुम्हारे लिये विष्णुभगवावने हमको यहांभेजाहे क्योंकि वह अपने 
'निष्कृपटभक्नोंकी आपत्ति नहीं देखसक्षेहें इसप्रकार पुरूवाकी सम काकर नारदसंनि पुरुखोको साले 
कर इख्दकेपासगये और वहां इन्द्रसे विष्णुभगवावकां संदेशा कहकर पुरूरवाको उर्वशी. दिलवादी उर्वशी 
के देनेसे सवरगगतो निर्जवेसाहोगया परनल्तु उ्रशीके मार्नोशरीरमें आए अरागये इसके उपरान्त उर्वशी को 
साथलेकर राजा.पुरूखा एथ्वीपरमागया भर उवेशीको देखकर पथ्वीके संपूर्ण लोगोंकी बेड़ा आश्च 

स्यैहुआ एथ्वी में आकर राजा और उर्वशी दोनों बढ़े स्नेंहसे ओनन्दका भोगकरनेलगे ४७ एक समय 
इन्दने देत्योंके युद्धमें सहायताके लिये पुरुखाकोस्वर्गम बुलवाया वहां जाकर जब राजाने मायार्धरनाम 
दैत्योंके स्वामीकोर्मांस तो सर्ममें बड़ा उत्सवहोंनेलगा उस उत्सवैमें संपूर्ण अप्सरा,नृत्यकरनेलर्गी उन 
मेंसे जिससमय तुम्बुस्नाम गंधर्वके आचार्य्य होकर स्थितहेनिपर रंभानाम उर्वशी नाचनेलगी तब भविके 
बिगड़ जानेंपंर पुरूखा हँसनेलगा उसेहँसता देखकर रंभीने ई्पा से यहचचन कहा कि हे-मलृष्य इसदिव्य 
जलको में जानतीड पर तूक्या जानताहे तवपुरूखाने कह कि उवेशीके संगसे में वहबातें जानताईं जोतु 
म्हारा मुरुतुम्वुरभी न जानताहोगा यहसुनकर त॒ग्दुस्ने कोपसे राजाको यहशापदिया कि उवंशीसे तुम्हारा 
वियोग तवतकरदेगा जवृतक कि तुम श्रीकृष्णमगवानका ओराधन न करोगे २३ इसशापकी सुनकर राजा. - 
ने पृथ्वीमेंजाके वन्रप्ातके समान करेरशापका इचांत उवेशीकी सुनाया इसके उपरांत एकसमय एका 
एकी गन्पबैलोग उर्वशीको हर्लेगये ओर राजाउन्हें न देखखका तव॒राजाने शापकादोष जानकर ब्द्रि 
कऋांश्रिमेमें जाऊरं श्रीकृष्णभगवारका आराधनकिया और उर्वशी गन्धवोंके लोकमें वियोगसे ब्याकुल 
होकर मरीहईसी सोईहुईसी मथवा तसवीरमें लिसीहुईसी चेतनारहित: होगई फ़िर सात्रिके समय के 


ह सस्त्सागर भाषा । 3] 
कालके समय गृहसेनने अपनेपुत्र गहच्से कहा कि हे पुत्र इसेअपनी शस्यापरसुलाशो क्योंकि भ- 
पनी ल्लीको कौन भपनी शबस्यापरनहीं सुलाताहेयहवचन सुनकर सोमग्रभाने अपने शवशुरको वड़ेकीव 
से देखकर यमराजकी झाज्ञाके समान अपनी तजनीं उंगलीघुमाई उसंअंगुली को देखतेही गुहसेनके 

तो प्राण निकलगये और अन्यव॒णिये डरगये फिर गृहचन्धने भी अपने पिताकों मरादेखकर यहजाना 
कि यहर्वी महामारीरूप मे रेधरमें आई है ६० इसके उपरान्त गुहचद्धने उत्केसाथ भोगनहींकिया ओर 
असिधारा बतसा धारणकंरलिंया फिर इसइःख से वहुत व्याकुल होकर संवभोगोंकी त्यागकर गरहसेन 
नियम पूर्व्बंक रोज ब्राह्मणोंको भोजन करानेलगा उसकी स्त्री भी मोन धारणकरऊें संपूर्ण आह्मणोंको 
गेज दक्षिणादेतीयी एकसमय किसी बृद्धजाह्मणने सोमग्रभाके वड़े विलक्षएरूपको देखकर एकान्त में 
ग॒हसेनसे कहा कि यहस्री तुम्हारी कौनहे हमसेवताओ तववहुत पूछनेसे गुहसेनने सवबृत्तान्त उसका ' 
: ब्राह्मणसे कहदिया यहवात सुनकर उस ब्राह्मणने दयाएव्यक गुहसेनका मंनोरथ सिद्धहोनेके लिये उसे 
एक अ्रग्निकामंत्र बतादिया,उसमंत्रको एकान्तमें जपते ९ गुहसेनके,आगे- एकपुरुष अग्निमें से नि- 
कला उसेदेखकर गुहचन्द्र उसके चरणोंपर गिरपड़ा तवब्राह्मएं रूपधारी अंग्निने उससे कहा कि आज 
हम तुम्हारे घरमें मोजनकरके रात्रिको तुम्हारेही यहाँरहेंगे ओर तुम्हें संपणतत्वदिखाकर तुम्हारा मनोरव 
प्रशकरदेंगे यहकहकर वह ब्राह्मण गुहचनद्धके घरकी चलागया १०० ओर वहाँ जाके साधारण वराह्मणों 
के समान भोजनकरके रात्रि के समय गुहसेनके साथ सोगया महरभर रात्रि व्यतीत होनेपर जवगुह- 
चन्द्रके यहाँ सबलोग सोगये तव गृहचन्दुकी स्रीघरसे वाहर निकल्ली उससमय उसत्राह्मणने गुहचद्धको 
जगाकरकहा कि आओ अपनी ख्रीका चरित्रदेखो फिर उसब्राह्मणने अपने योगके वलसे गुहसेनका 
और अपना रूप भोरिकासा करलिया ओर वह दोनों गुहचन्द्रकी स्री के पीछे २ चले वह सोमप्रभा 
नगरसे बाहर निकलकर वहुतदूरतक चलीगई वहाँजाकर गुहचन्द्र थोर बाह्मणने यहदेखा कि बहाँपर 
बड़ी सघन छायावाला एकबड़का शक्षहे उसके नीचे उसेवड़ीसुन्दर वीणाकी घनि भोर भत्यन्त मधुर 
गीत सुनाई दिये उसबृक्ष की एकशाखा पर बड़ेउत्तम सिंहासनपर सोमग्रभा के समान एक बड़ी उत्तम 
कन्या बेटीदिखाई दी उसकन्या की कार्ति चांदनीसे भी निमलथी भोर सखियां उसके ऊपर श्वेतचमर 
दुलारहीं थीं वह कन्या क्याथी माज्नों चन्रमाकी सुन्दरताके खजाने की देवताथी वहाँ सोमप्रभाभी उस 
बृक्षपर चढ़के उसकन्याके आधे सिंहासनपर वेठगई समान कान्तिवाली उनदोनोंको देखकर गुहचन्द्र 
को यह माल्महोताथा कि आजकी रात्रिको तीनचन्द्रमा निकले हैं यह देखकर वहुत झ्ाश्चर्य्य पू- 
ब्वैक गृहचन्ध शोचनेलगा कि क्या यहस्वपहे अथवा आंतिदे या यहदोनों बातें नहीं हैं. सन्‍्मागरुपी 
बृक्षकी सत्संगतिरूपी मज्जरीका यहफूलफूलांहे अवइससे उचितफल मुकको मिलेगा गृहचन्द्फे इस 
विचारके करने के समय उन दोनों कन्या ने दिव्य भोजन थोर दिव्यमयका पान किया तदन- 
न्तर सोमप्रम वोली कि आज हमोरे यहां एकबड़ा तेजस्री ब्राह्मण णायांहे उससे गेग चित्र इरहाहे 
इसीसे में जातीहू यहकहकर और उसकी थाज्ञा लेकर सोमप्रमा उसइक्षसे उतरी यहदेखकर वह दोनों 
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'तुम हमारे पिता और मातासे यह वचन कहना कि खेदकरनले का कोई अयोजन नहीं है क्योंकि आर्य 
पुत्र ( पृत्ति ) मेरे ऊपर अन्यन्त स्नेह करते हैं ओर देवीवासवदत्ता भी मेरे ऊपर वहिनके समान स्नेह 
करती है इसकारण से मेरे पिताकों अपने सत्य ओर मेरेंआाणोंकी जो पालना.करनी होय तो.भार्य 
पुत्र( पति ) के साथ स्नेह सदेव वनायरवर्खें पद्मावती के इस उचित सन्देशे को कहकर सुपहोजाने पर 
वासवदत्ताने उसदूतको वहुत सत्कारकरके विदाकिया ६९ दूतके चलेजानेपर पिताकेघरका स्म्ररणकरके 
पञ्मावती कुछ उदासीन होगई तब उप्तको प्रसन्न करने के लिये वासवदत्ता ने वसन्तकको बुलवाकर यह 
कथा कहलाई कि पाटलिपुन्न नामनगरमें धर्मग॒प्त नाम एकवड़ा धनवान बणियां रहताथउसके बन्द 
प्रभानाम एकल्ी थी एकसमय उस चन्दप्रमाके सर्वाग सुन्दरी एक कन्या उत्पन्नहुई वह कन्या उत्पनहों- 
तेही उठ्के यैठगई और स्पष्ट (साफ २) वोलनेलगी यह देखकर संयूर्णद्वियां वहुतघवराई और-पर्मगुप्तमी 
हरकर वहाँआगया और प्रणामकरके उसकन्यासेवोला कि हेमगवरती तमकीनहो मे रेयहाँ अवतारलेकर 
आईहो तब बहकन्या वोली किहे पिता तुम मेरा किसी के साथविद्ह न करना मुझे अपने पर्मेही रखने 
से तुम्हारी मलाईहोगी ओर अन्यशत्तान्त पूबनेसे तुमको क्या प्रयोजनहे उसके येह बंचन सुनकर ढरे 
हुए धर्मग॒प्ने उस कन्याकी छिपाकर अपनेधरमेंसला ओर वाहर यहखबरउड़ादी कि कन्यामरगई ७० 
इसके उपरात दिव्य स्वरूपवाली वह सोमग्रभा नाम कन्या उसकेघरम वढ़नेलगी एकसमय वह कन्या 
अपने महलके ऊपर चढ़ीहुई वसन्तके उत्सवको देखरहीथी वहाँ कामदेवके मालिकेसमान उस कन्याको 
देखकर गहचन्द्र नाम की£ वणियेका लड़का कामसे मूच्छितहोकर बड़ेइःखसे अपनेघरकी आया उसके 
माता पिताने वहुतहठसे जब उसके व्याकुलहोनेका कारण पूछा तब उसने मित्रोंके सुखसे यहहाल.,कह- 
लबादिया यहवात सुनकर गुहसेननाम उस लड़केका पिता पुत्रके स्ने इसे धंमगुप्तके यहाँ कन्या मांगने 
कोगया भोर वहाँजाकर उसने कन्यामांगी तब धर्मगुक्ले उससेकृहा कि हेमू मे रेयहाँ कन्याकहाँ है धर्म- 
गुप्के यहवचन सुनकर गुहसेनने जाना कि इसने अपनी कन्या छिपाखखी है ओर अपने घरमेंनाकर 
'अपनेपृत्रको व्याकुलदेखके उसने शोचा कि में रजासे कहकर उप्तसे वहकन्यालेलू क्‍योंकि मेंने पहले 
राजाकी वड़ीसेवाकी है इससे राजामेरे पुश्रकों व्याकुलदेखकर उसकन्याको दिवांदेगां ७८ ऐेतानिश्रय 
करके गहसेनने राजाके पासजाकर रन्नोंकी भेटदेकर राजासे अपना मनोरथ कहदिया:राज[तो उसंसे 
प्रसन्नहीया इंससे उसने सहायताकेलिये कोतवालको उसके.साथकरदिया तवकोतवालने,वहाँ जाकर 
धर्मगृप्तकाघर चारों ओरसे घेरलिया यहदेखकर धर्मग॒प्को ईसलिये वड़सिदहुआ कि ,थाजमेरा सबधन 
नाशहेजायगा तवसोमग्रभाने उससे कहा कि हेपिता मुझे तुम इसेदेदो इसमें मे रे लिये तुम्हारे यहाँ कोई 
उपद्व न होय परन्तु भपने समधीसे यहनियम करलो कि मेरापति मुझे झपनी शब्यापर न लव कन्या 
ऊ यहवचन सुनकर धर्मगुपने शय्यापर न चुलाने का नियमकरके कन्यादेना स्वीकार करालिया भोर 
मुहंसेनने भी भपने वित्तम दँसकर किसीवरहसे पृत्रका वित्वाह तो होजाय इसलिये बहतात स्वीकार 
करलीनी ८५ इसके उपरान्त गृहसेनकाएंच गहचन्दध सोमग्रभाको विवाहकरके, अपने घरलेगया साथं- 
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'इन्द्रको भी ग्रह शापद्िया कि तुमको भगक़ा बड़ा लोमहे इससे तुम्हारे शरीसों हक्षार भगहोजायँंगी 
और जव विश्वकम्मी तिलोच्तमानाम अप्सराको वनावेंगे तब उसे द्वेखेकर यह सव तुम्हारे शरीरकी भ्रग 
नेत्र होजायँगी १४४: इसप्रकार से शाप देके मुनि तप्करनेको चलेगये अहल्या शिलाहोगई शोर 
“इन्द्का संपूर्ण शरीर भगोंसे व्याप्होगया ( ठीक है इस्खमाव से किसको बुराई नहीं होती ) इंसप्रकार 
से जो कुकर कोई करताहै उसकाफले उसको अवश्य मिलताह क्योंकि जो जैसा वैजबोता है उसको 
'बैसाही फल मिलताहै इसीसे महात्मालोग पराया विरोध कभी नहीं करते हैं ओर यही अच्छेलोगोंका 
“भी सदेव नियम रहताहे ठुम दोनों रानी पूर्वजन्मकी वहिनहे और दिव्यस्रनीहों भोर शापसे यहाँ-आई 
“हो इसीसे तुमद्रोनों आपसमें बड़ास्नेह करतीहो भोर थापसमें भेद नहीं रखतीही १४० वसन्तकक मुख 
'से इसकथा और वातोंकों सुनकर वासवदत्ता ओर प्ग्मावतीके हृदयोंमें ईपोका लेशमात्रभी नहींरहा फिर 
वासवदताने अपनेसमान पद्मावती में भी उदयवका वड़ास्नेह वढ़ादिया पद्मावतीके भेजे हुए दूतेंसे वा- 
'सबदत्ताके ऐसे उत्तम स्वभावकोी सुनकर मगधराज वहुत प्रसन्नहुआं इसकेपीले एकदिन योगन्धरायण 
'में रानी भर अन्यलोगों के सनन्‍्मुख राजाउदयनूसे यहवचनकहा कि हे राजा अव उद्योग करनेके लिये 
कोशाम्ीकों चलिये छलेहुए भी उस मगधराजसे अवकुच टरनहीं है क्योंकि कन्याके संवन्‍्धसे वहखूब 
बशीभतहेगयांहे आपसे लड़कर प्राणों से भी प्यारी अपनीकन्याकी केसे छोड़सकेगा इसकेसिवाय वह 
आपने सत्यकोमी नहीं त्यागेगा और आपने उसकेसाथ कुडछल भी नहीं कियाहे छल़तो मेंने कियाहे 
“प्र उससे भी उसको कुछ इःखनहीं हुआ मेंने दूतोंके मुखसे यह वातजानली है कि भव वह कुछ उपद्रव 
नहींकरेगा इसीबातके जाननेको में यहां इतने दिनतक ठहरारहाथा १५८ योगन्धरायण यह सब वातें 
-करहीरहाथा कि उसीसमय मगधराजका दूत आयांहे यहखवर द्वारपालने भाकरकही राजाने उसे उसी 
* समय भीतर बुलवालिया तो उस दूतने वहांझाकर प्रणामकरकैकहा कि पद्मावती के सन्देशे से प्रसन्न 
हुए मगधराजने आपके पास यह सन्देशामेजांदे कि वहुत कहने से क्या प्रयोजनहे सम्पूर्ण वातों को 
जानकर में तुम्होरेऊपर प्रसननहूं तो जिसलिये तुम्हारा यह उद्योगंहै उसकोकरों हम तुमसे दवंगये यो- 
गन्धशयणकी नीतिरुपी वृक्षकेपुप्परूपी दतके यह मुन्दर वचनसुनकर प्रसन्नहुए उदयन ने पद्मावतीको 
चुलाकर उसके सन्मुख दूतको वहुतसा धनदेकर विदाकिया १६४ इसके उपरान्त राजा चण्डमहासेनका 
दूतभी राजाके पासआके प्रणामपूर्व्यकब्रोला कि हे स्वामी कास्ये के तत्कोजाननेवाले राजा चुणडमहा- 
सेनने आपका वृत्तान्तजानकर प्रसन्नहोकर यह सन्देशामेजाहे कि आपकी स्रेष्ठटाकाबर्णन तो इतनेही 
से होगया कि योगन्धरायण भापका मंत्रीहे फिर अधिककहने से क्या है और वासवदत्तामी धन्यहे 
जिसने कि नुम्हारी भक्लिसे यह कार्य्यकियांहे उसके यशसे सज्जनों के बीचमें मेराशिर ऊंचाहेगया में 
पद्मावती और वासवदत्तामें कोई भेदनहींसममता क्योंकि स्नेहसे उनदोनोंकाचित्तं एकहोगया इससे 
श्र तुम शीघ्र अपना उद्योगकरों तब अपने व्वशुरके दूतके यह वचनमुनकर राजा उदयन्‌ को बड़ा 
आनन्दडुभा भर रानी वासवदचा तथा योगन्धरायणपर राजाका भत्त्यन्त प्रेमहोगया इसके उपरान्त 
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अपने घरमें ओोन्कर -पहले।से,सोगये ओर फिर गुहचन्धकी ख्रीमी डिपकर आकर सोरही,११८ इस 
के उपरान्त उस ब्रह्मणसे एंकान्त में गृहचन्द्रसे कहा कि तुमने देखाकि,ग्रह सोमप्रभा.दिव्यस्री हे मार 
नुपी ल्ली नहींहे ओरं.इसंकी वेहिनको.भी तुमने देखां तो अब बताओ कि. दिव्य स्त्री मनुष्य से केसे 
समाग्रम्नचाहैगी भव तुम्हारे मनोरथ के सिद्ध करनेके लिये में तुम्हें एक मंत्रवताताई उसे, दरवाजे्पर 
लिखदेना और उसके सिद्धकरनेकी युक्निभी तुम्हेंबताताई' जैसे केवल, अग्निभी जलासक्री है तोवायुरके 
संगोगमें तो अवश्यंहीं जलवेगी इसमें क्या कहनाहै इसीम्रकार केवल मंत्रही।मनोरथको सिद्धकरेंस- 
कहे भोर उसमें श्रेष्ठ युक्रिभी होय॑ तो क्या कंहनाहैयह कहकर और गुहर्च॑द्धको युक्वि समेत मंत्रको 
बताकर प्रातःकाल वह बाह्मण अन्तद्धान होगया और गुहचद्वने भी अपनी उसख्रीके: परके दारपर बह 
मंत्रलिखकर वाह्मणकी बताईहई युक्षिकरदी फिर इसके उपरान्त गृहसेन वड़े उंत्तमवत्न, पहनकर अंपनी 


स्रीके सन्मुख किसी अन्य खीसे कुछ वातकरनेलगा यह देखकर मेत्रसे ख़लीहुई जिहावांली सोमेग्रभाने . 


उससे चुलाकर पूछा कि यहं कोन .ख्री हे तव गुहचद् यह मिध्यावचन वोला कि यह,ख्री मुर्मेसे बढ़ा 
स्नेह करती है इसेसे आज में इसके यहां जाताई यह सुनकर विर्ी नज़र से देखकर ओर वायें;हाथ 
से उसे रोककर सोमप्रभावोली कि केयातुमने इसीलिये यह ठाठकिये हैं इसके यहां,तुर्म मंतजाओो उससे 


तुम्हें क्या प्रयोजनहे मेरे पासआओो क्योंकि में तुम्हारी ख्लीहू तब पुलकावली तथा कम्पसे युक्र और 


मन्जके प्रभावसे वशीभृतहुई सोमप्रभाके ऐसे वचन सुनकर गृहसेन उसे शयनस्थानमें लेजाकर:उसं 
दिव्य सुख़को मोगनेलगा जिसका कि वह मनोरथभी नहीं करसक्ूथा १३१ इसप्रकार मंञ्रके प्रतोपसे 
अलमन्त स्नेहयुक्व सोमप्रेभांकी पाकर गुहचन्द्र सुखपूंड्बेक रहनेलगा इसरीति से यज्ञादिक बड़े २ पुण॒य 
करनेवालों के यहां शापसे आईहुई दिव्य ख्रियांभी उनकी स्री होती हैं देवता तथा आह्मणोंकी सेवी 
सज्जनोंके लिये कामधेनु के समान होती है उससे कौन २ पदार्थ नहीं पासक्ा है और साम-भंदिक 
उपाय तो ऊपरके दिखाबेहें पातक बड़े २ उच्चपदवाले दिव्यपुरुपोंकोी भी अपने पदसे नीचे ऐसे गिरा 
देते हैं जेसे कि वायु पुष्पोंकी नीचे गिरादेती है यह कहकर वसन्तक पद्मावती से फिर कहनेलगा कि 
इस, विषयमें में तुम्हें अहल्या की कथा सुनाताह कि पूर्थ्यसमय में जिकालज्ञ महर्पि गौतम नाम मुनि 
की वड़ी रूपवती अहल्या नाम सत्री थी एकसमय उसके रूपसे मोहित होकर इन्द्रने,एकान्त में उससे 
प्राथंनाकी ठैकहे कि स्रामीलोग धन ऐश्वर्ग्य से मदान्ध होकर अनुचित कार्य्य भी करने लगते हें 
अहल्यानेभी कामातुर होकर इन्दरकी प्रार्थना स्वीकार करली इसवातको अपने प्रभावसे जानकर -गो- 
तममुनि वहाँग्ाये मुनिको आया जानकर इन्दने अपना विल्‍्लीका स्वरूप धारणकरलिया तब गोत॑- 
मने अहल्यासे पूछां कि यहां अभी कौनया उसने यह .सत्यववन कहा कि यह मेरायार और,पिल्लोथा 
यहसुनकर गौतमने हँसकर कहा कि ठीकदे तेराजार यहां अभीवा और यह शापदिया कि हेपापिनि हूं 
बहुत कालतक पत्थर्की शिलाबनी रहेगी फिर उसके सत्यववनोंकों समककर यह भी कहदिया कि 
जब बनमें श्रीसमचन्द्रजी भावेंगे तब्र उनके दर्शनसे तुम्हारा शापह्टजायगा इसके उपरान्त गोतम॑ने 


ह 
ही टन 


. सरित्सागर भांपि। ७६ 
चला प्रातःकाल-कमल सहित,तड़ागकी जो शोर्माहोती है भोर चन्द्रमाक़े उदयमें जो समुद्रकी शोभी 


होती है वबहीशोभा उससमय उस राजभवनकीभी हुई उससमय करदेनेवाले रोजाओंकी भेटेंसि वह सं- 
पुर्ण राजमंवन भंर्गया उन भेसेंसे यह सूचित होताथा कि मानों संपूर्ण पृथ्वी के राजा लोगों की भी मेरे 
इसीप्रकारस आवेंगी इसके उपरान्त संपूर्ण रुजालोगोंका आदरकरके सवलोगोंके चित्तके समान अंपने 
महलोंमें राजा चलागया वहाँरति भोर प्रीतिकेमध्यमें वेठेहुए कामदेवफे समान दोनों रानियोंके वीचमें 
घेठेहप राजाने मद्यपानादि कीड़ार्थेंसि वहृदिन व्यतीतकिया २७ दूसेरेदिन अपने मंत्रियोंसमेत राजा 
समामें वेठाथाकि उसीसमय किसीत्राह्मणनेदारसे चिल्नाकर कहा कि पड़ा अन्धेरहे कि है राजा वनमेंपायी 
मोपालकॉने विनाकारण ही मे रेपुन्के पेरकाटलिये यहसुनकर राजाने उसीसमय दो तीन गोपालकोंकी 
पकड़वाके पूछा तव वह कहनेलगे कि हे राजा हमगोपालक लोग निर्जन वर्ममे रहते हें हममेस एकदेव- 
सेन नाम गोपालकने बनके एक स्थानमें शिलापर वेठके हमलोगोंसे कहा कि हम तुम्हारे राजाद शोर 
वही हमलोगोंपर भव हुक्म चलातांहे हमलोगोंमेंसे उसकी थाज्ाको कोई नहीं यलता इसप्रकारसे देव- 
सेन बनें राज्य करताहे आज इस वाह्मणका लड़का उसी मागसे जारहाथा उस वालकने हमलोगेंके 
राजाकोप्रणाम नहीं किया राजाकी आज्ञासे हमलोगोंने उससेकहा भी कि तू विनाप्रएं।म कियेहुए मत 
जा परन्तु वह हमारे वचनकी न मानंकर हँसताहुआ चलागया तब उसराजाने यह हुक्मदिया कि इस 
दुष्ट वालकके पेरकाटलों तव हमने दोड़कर वालकके पेर काठलिये क्योंकि हमलोग अपने प्रभ्की था- 
ज्ञाको नहीं गलसक्के हैं ३७ गोपालकों के यह वचन सुनकर योगन्वरायणने विचार्कर राजा उदयनूसे 
एकान्तमें यह वचन कहा किमुझे मालूम होतांहे कि जिस स्थानमें गोपालक राजा वनके कैट हे वहांपर 
कोई निधि अवश्यहे जिसकेप्रभावस गोपालकमी ऐसा प्रभुल्नकरताहे योगन्धरायणके यह वचन मुनके 
राजा उन गोपाल की की साथलेकर सेनासमेतचला ओर वहांजाकर परीक्षा करके जब पृथ्वी खुदवाईगई 
तो एक बड़ाभारी पव्बेतके समान यक्ष उसमेंसे निकला आर बोला कि हेराजा तुम्हारे पितामहकी गा- 
डी हुई निधिकी मेने वहुत कालतक स्ाकी अब आ इसे संभालिये राजासे यह वचनकहकर भोर गजा 
के कियिहए पृजनको ग्रहणकरके वह यक्ष अन्तर्द्धान होगया फिर उस गद़े में बहुतसीनिधि मिली भोर 
एक बहुत बड़ा रतेंका सिंहासनमिला यह वातठीकंहे कि उदय होनेके समयमें वहुतसी थच्छी २ शुभ 
बातें इंकट्ठी होजाती हूं 2४ इसके उपरान्त सम्पूर्ण धनकोलेकर ओर उन गोपालकोंको दग्‌इदेकर राजा 
आपनी पुरीको चलाआया वहां माणिक्यकी किरणोंके समहसे दिशाओंमें फेलनेवाले राजा उदयनके 
प्रतापकों प्रकट करतेहुए थोर चांदी के तारों में पुगहेद्दए मोतियों के समहों से मंत्रियोंकी इद्धिके था- 
श्रय्येकी मानें हँमतेहुए उस सुवर्ण के सिंहासनको देखकर प्रजा के लोग बड़े पसन्नंद्ृण और नगाड़े 
वजनेजलगे मंत्रीलोगभी राजाकी जयका निश्चय करके बड़ा उत्सव केस्नेलगे क्योंकि प्रारम्म मेंटी होने- 
बाल कल्याएसे कार्य्य की सिद्धि जानी जाती है इसके उपरान्त पताकारूपी विजलियों से भ्राकाशके 


व्याप्त होजानिपर बह राजारुपी मेघ सेवर्कॉपर सुवर्णकी इष्टिकरनेलगा उत्सवकेदारा उसदिनके ब्यतीन 
जा 


८ सरित्सागर भाषा । 


वासवर्दसा: भौर प्रग्मांवती से बहुत खांतिरकियेहुए उस दृतको 'ब्रिंदाकरकें, राजा उदयद्‌ मंत्रियों से से 
लाहकरके उद्योगकरने के लिये कोशामी चलनेकी इच्चाकरनेलगा:१७१३८ ., .. १ मां? 
.3..... इतिश्रीकथासरित्सांगरभाषायांलावाणकलम्वकेतृतीयस्तरह्ः ३॥४ 7 7 इक 
इसके उपरान्त राजा उदयन दूसरे दिन.लावाणक से कौशामी नगरीको चला विनासमंयके कि- 
नारेंपर फेलेहुए संमुद्के जलके समान संपूर्ण प्थ्वीकों व्याप्तकरनेवाली राजाकी सेना शब्दोंकों करं- 
तीहुई चली उससमय हाथीपर चढ़ेहुए रोजाकी शैक २ उपमा तबहोसक्ती है जब कि सर्य्य उदयाचर्ल 
समेत भआाकाशर्मे चलें श्वेतबत्रसे राजाकी ऐसी शोभा होरहीथी कि मानों इसराजाने सूर्य्य के तेजको 
जीतलियांहे इससे प्रसन्नहुआ चन्द्रमा रोजाकी सेवाकरहांहे अपनी कक्षाओं से संवके ऊपर विरा्जे- 
भान तेजस्वी राजाके सबभोर ऐसे छोटे१ राजालोग घमरहेथे जैसे कि घुवजीके चारोंभोर सब ग्रहघूमते 
हैं और गजाके पीछे हथिनीपर चढ़ीहुई दोनोंसनियां ऐसीशोमितं होतीरथी कि मानोंलद्मी भौर पृथ्वी 
स्वरूप धारण कियेहुए राजाके स्नेहसे पीधे २ चली आती हैं और सेना के धोड़ों के खुरोंके चिहरुपी 
नखक्षतों से युक्क मार्ग की प्थ्वी भोगकीहुईसी माछूंमहोती थी इसमकारसे चलंताहुआ वन्दीजनों से 
स्तृति कियाहुआ राजाउदयब्‌ थेड़ेही दिनमें कोशाम्मी में पहुंचा 5 ध्व॑जाके रक़बख्रोंसे ढकी हुई करोखे 
रुपी प्रफुन्षित नेत्रवाली दारमें खखेहुए एशेकुम्म रूपी स्तनवाली मद॒ष्योंके कोलाहलरुपी शब्दवाली 
और श्वेतमहल रूप हात्यवली बहपुरी परदेशसे अपने स्वामीके आजानेपर भत्यन्त शीमितहुई फिर- 
राजाने दोनोंरानियों समेत उस पुरी में प्रवेशकिया तव पुरकी ख्लियां राजाके देखनेको वड़ाउत्सव मात्र 
नेलगी उससमय महलोंपर चदीहुई स्त्रियों के मुखेंसें आकाश पूर्णहोगया वहसुस क्याथे मानों रानि- 
योंके मुजोंसे ज़ीतेगये चन्ह्रमाकी सेना सेवाकरनेको याई भरोखेंसे वेपंलक लगायेहुए स्रियोंकों देख- 
कर यह भ्रम होताथा कि राजाके देखनेकेलिये विमानों पर चढीहुई मानों अप्सराही आई हें ( क्योंकि 
अप्सराशोकेभी नेत्रनहीं वन्दहोते हैं) कोईप्ियां फेरोखोंकी जालीमें नेत्रलगांगे देखरहीथीं वह मानों 
कामदेवके पिंजरे वनारहीर्थी १४ राजाके देखनेकेलिये प्रकुल्ित किसी ख््रीकी उत्सुकदृष्टि राजाको नहीं 
देखतेहुए कानकेपास मानों राजाकाहाल कहनेकी गई जरुदी से भाईहुंई किंसीस्री के वारमघार हिलते 
हुएस्तन राजाको देखनेकैलिय मानोंआंगी से वाहरनिकलना चाहतेथे किसीस्रीके घबराहट से टूटेहुए 
हारकेमोती गिरुहेये वहमानों भ्सन्नतासे हृदयमें निकलेहुए स्ेदजलके विन्हसे शोमित होते थे कोई 
खत्रियां वासवदत्ताके जलनेकी खबरसे यह वातें कररहीथी कि जोलावाणकमें थरग्नि इसेजलादेती तोवह 
अकाशक होकरभी जगवर्म अन्धाकारकी फेलानेवाली होजाती पत्मावती को देखकर कोई स्री अपनी 
सलीसे कहतीथी कि ससीके तुल्य पद्मावतीस वासवंद्तानहीं लज्जितहुई यह योग्यहै कोई खियां अपने 
नेत्ररु्पी कमलेसे उनदोनों रानियोंकी देखकर परस्पर यह कहतीथी कि विष्णु भोर-शिवने इनदोनों 
सानियोंका रुप नहींदेसा नहींतो वह लक्ंमी ओर पार्वतीजीका वड़ाआदर नहींकरते इसमकारसे थप- 
ने प्रजाओोंके नेत्रोंकी आनन्द देताहुआ उदयन्‌ मंगलाचारकरके रानियों समेत अपने राजमंदिरमें 
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चला भातःकालःकमल सहित,तड़ागकी जो शोमांहोती है झोर चन्द्रमाके उदयमें जो समुद्रकी शोभा 
होती है वहीशोभा उससमय उस राजभवनकीभी हुईं उससमय करंदेनेवाले रोजाओंकी मेटेंसे वह सं- 
पूर्ण राजमंवन मेरगया उन भेटेंसे यहं.सावित होताथा कि मानों संपूर्ण एथ्वी के राजा लोगों की भी मेटें 
इसीप्रकोरसे आवेंगी इसके उपरान्त संपूर्ण राजालोगोंका आदरकरके सवलोगोंके वित्तके समान अंपने 
महलोंमें राजा चलागया वहाँरति भोर पीतिकेमध्यमें वे ठेहुए कामदेवके समान दोनों रानियोंके वीचमें 
वैठेहुए राजाने मद्यपानादि कीड़ाओंसि वहदिन व्यतीतकिया २७ दूसरेदिन अपने मंत्रियोंसमेत राजा 
समामें वैद्ायाकरि उप्तीसमय किसीत्राह्मणनेदारसे चिज्लाकर कह्य कि बड़ा अन्धेरहे कि हे राजा वनमेंपापी 
मोपालकीने विनाकारणही मे रेपुत्रके पेरकाटलिये यहसुनकर राजाने उसीसमय दो तीन गोपालकोंको 
पकड़वाके पूछा तब वह कहनेलगे कि हे राजा हमगोपालक लोग निजजन वनमें रहते हैं हममेंस एकदेव- 
सेन नाम गोपालकने बनके एक स्थानमें शिलापर बैठके हमलोगोंसे कहा कि हम तुम्हारे राजांद थोर 
वही हमलोगोंपर अब हुक्म चलाताहे हमलोगेंमेंसे उसकी आाज्ञाको कोई नहीं धलता इसप्रकारसे देव- 
सेन वनमें राज्य करताहे आज इस बराह्मणका लड़का उसी मागसे जारहाथा उस वालकने हमलोगेंकि 
राजाकोप्रणाम नहीं किया राजाकी थाज्ञासे हमलोगोंने उससेकहा भी कि तू विनाग्रणं।म फियेहुए मत 
जा परन्तु वह हमारे वचनकी न मानकर हँसताहुआ चलागया तव उसराजाने यह हुक्मदिया कि इस 
दुष्ट वालकके पेरकाटलों तव हमने दोड़कर वालकके पेर काठलिये क्योंकि हमलोग अपने प्रभुकी था- 
ज्ञाको नहीं धलसक्ते हें ३२७ गोपालकों के यह वचन सुनकर योगन्वरायणने विचास्कर राजा उदयनूसे 
एकान्तमें यह वचन कहा कि मुझे मालूम होताहे कि जिस स्थानमें गोपालक राजा वनके मेाहे वहांपर 
कोई निधि अवश्यहे जिसकेप्रभावस गोपालकभी ऐसा प्रभुत्करताहे योगन्धरायणके यह वचन सुनके 
राजा उन गोपाल कोंकी साथलेकर सेनासमेतवला भोर बहांजाकर परीक्षा करके जब पृथ्वी खुदवाईगई 
तो एक वड़ाभारी परब्वेतके समान यक्ष उसमेंसे निकला ओर बोला कि हेराजा तुम्हारे पितामहकी गा- 
डी हुई निधिकी मेने बहुत कालतक रक्षाकी अब आ इसे संभालिये राजासे यह वचनकहकर भोर राजा 
के कियेहुए पूजनको ग्रहणकरके वह यक्ष अन्तर्द्धान होगया फिर उस गढ़े में वहुतसीनिधि मिली शोर 
एक बहुत वड़ा रतोंका सिंहासनमिला यह वातठीकडे कि उदय होनेके समयमें बहुतसी भच्छी २ शुभ 
बातें इकट्ठी होजाती हैँ 2४ इसके उपरान्त सम्पूर्ण धनफोलेकर और उन गोपालकोंको दण्इदेकर राजा 
अपनी पुरीकों चलाआया वहां माणिक्यकी किरणोंके समृहसे दिशाओंमें फेलनेवाले राजा उदयनके 
प्रतापको प्रकट करतेहुए ओर चांदी के तारों में पुरोहेह्ुए मोतियों के समूहों से मंत्रियोंकी इद्धिके था- 
श्रय्येकी मानें हँसतेडुए उस मुचर्ण के सिंहसनको देखकर प्रजा के लोग बड़े प्रसन्नंहरए और नगाड़े 
वजनेलगे मंत्रीलोगर्भी राजाकी जयका निश्रय करके वड़ा उत्सव केरनेलगे क्योंकि प्रारम्भ मंदी होने- 
वाले कल्याएसे काय्ये की सिद्धि जानी जाती है इसके उपरान्त पताकारुपी विजलियों से थाकाशके 
व्याप्त होजानपर बह राजारुपी मेघ सेवकोपर सुवर्णकी इष्टिकरनेलगा उत्सवर्ेदारा-उसदिनके व्यतीत 
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होजाने पर दूसरे दिन.राजाके चित्तकी:परीक्षांके लियें योग्थेंरायण वोलां कि हेराजा यह,जो पुरले 
का सिंहांसन आंपकी मिला है उसपर बैठकर भ्रपउसे शोमित कीजिये यह सुनकर राजाने कहां कि 
जिस सिंहासन पर.हमारे पुरखे लोग संपूर्ण एथ्वीको जीतकर वेठे थे उससिहासन पर विनादिशाभोंक 
जीवेहुए बैठने से मेरी क्या शोभाहोगी इससे समुंद्र पर्यन्त संपूर्ण पृथ्वीको जीतकर इंस रत्रजसित सिं: 
हासनपर में बे गा यह कहकर राजा उस सिंहासनपर नहीं वेग ठीकहे क्योंकि कुलीन पुरुषोंकी अभि: 
भान वनावटका नहीं होता ५४ तव योगन्धरायणने खुशहोकर राजासे कहा कि हे राजा आपने बहुत 
'भैक कहा तो अब आप प्रथम पूर्व दिशाके जीतनेका उपायकीजिये यह सुनकर राजा ने ग्रसंग्पाकर 
योगन्धरायणसे पूंछा कि राजालीग पहले उत्तरादि दिशाओोंकी छोड़कर सबसे प्रथम, पर्व दिशामेंही 
क्यों चढ़ाईकरोे हैं यहसुनकर यौगन्धरायण फिर वोला कि हे राजा यद्यपि उत्तरदिशा वहुत उत्तम 
तोभी म्लेच्छों के संसर्ग से बहुत दूपितहे पश्चिम दिशा सूर्य्यादि ग्रहों के अस्तहोनेका स्थान है इससे 
बहमी श्रेष्ठ नहीं है-ओर दक्षिणदिशा् राक्षस तथा चाण्डाल रहते हैं इसलिये वहमी नहीं उत्तमहै एव 
दिशामें सूम्पेका उदयहोताहे उसी में इन्दरहतेंहें ओर गंगाजीभी उसीदिशाको जाती हैं.इससे बही.दि- 
शासवदिशाओं से वहुत अप्ठहै विग्ष्याचल तथा हिमालयके वीचके देशों में भी जो देश गंगाजी के 
जलसे पविच्रहे वह बहुत उत्तम और पवित्र समकाजाताहै इसीसे मंगलके चाहनेवाले राजालोग प्रथम 
'पूर्वदिशापर चढ़ाई करतेहें और गंगाजीसे युक्त देशों में रहतेहें तुम्हारे पुरखेंनि मी शथम पूर्ववही दि- 
शापर चढ़ाईकीयी और गंगाजीके किनारे हस्तिनापुरमें रहतेथे ६३ तुम्हारा पितोमह सतानीक यहशो- 
चकर कि राज्यपुरुपार्थ से होतांहे इसमें देशकारण नहींहे इसलिये कोशाम्बी नगरीको-मनोहर,समम- 
कफरउसमें रहाया यहकहकर योगन्वरायण के छुपहोजानिपर राजा उंदयन्‌ युरुपर्थकोही मुख्य समर्ककर 
बोला कि ठीकदे चक्रवर्ती होनेमें देशका नियमकारण नहींहे क्योंकि वलवाज्‌ लोगोंका पुरुपा्थद्ी स- 
“पृत्तियोंका कारणहै एकभी और भाश्रयसे रहितमी वलवार्‌ एरुपार्थी लक्ष्यीकोपाताहै क्या आपने इस 
'विपयमें सलववान पुरुषकी कथानहीं सनी है यह कहकर मन्जियों के पूछनेपर राजां उदयन्‌ रानियों के 
सम्झुख इसकथा को कहने लगा कि द८ संपूर्ण संसारमें विस्यात उज्जयिनी नाम पुरी में आदित्यंसेन 
नाम एकराजा था उस राजाकारथ चक्रवर्ची होने के कारण सर्यके रथके समान कहीं भी नहीं रुकता 
था उसराजाके श्वेत चन्रके आकाश में प्रकाशित होनेपर अन्यराजा लोगेंके बन्र बन्‍्दहोजाते थे जैसे 
समझें संपूर्ण जल वलेजाते हैं उसीमकार से सम्पूर्ण पृथ्वी में उत्मन्न होनेवाले रह्रउस राजा के पास 
“आजाते थे एकसमय बह राजा किसी कारणसे सेना समेत गंगाजी के किनारे टिकाथा वहाँ उसी राजा 
के राज्यमें रनेवाले किसी ग॒णवर्म्ा नाम वणिये ने अपनी वड़ीउत्तम कन्या राजाको भेटदेने के लिये 
आकर प्रतीहार से कहा कि यह मेरी कन्या त्रेलोक्यमें रतकें समान है रानाके सिवाय भोर कई रुप 
इसके योग्यनहीं है प्रतीहार्से इसवातकी भीतर राजाके पास कहलाकर गरुएवर्म्मीने भीतंरजाके थर्पनी 
'कन्या राजाको दिखादीनी ७३ अपनी कान्ति से संपूर्ण दिशाओं की अकाशित करनेवाली कामदेव 
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. के घरके रत्नोके दीपककी शिसाके समा्त-उसतेजखती नाम कन्याकी देखकर राजाको वड़ास्नेहज्पन्न 
हुआ इसीसे उसकन्याकी कान्तिके तेजके पढ़ने से क्रामाग्निसे संतपहुए राजाके पसीने क्या. निकले 
मानें राजा प्रिघलगया उसंसमय उप्तकन्याको स्रीकारकरके राजाने प्रसन्नहोकर उस गुएवर्मावणिग्रेको 
अपने समान वनालिया इसके उपरान्त उस तेजखतीके साथ विवाहकरके राजा अपनेको कृता सम 
कर उज्जगिनीनाम अपनी नगरीकोलोट्थाया वहाँचाकर राजांसदेव तेजस॑त्तीके मुखकी देखाकरताथा 
इससे राज्यके बड़े २ भारीभी कार्य्योको नहीं देखताया फिर तेंजस्व॒तीके मनोहर वचनोंसे,मारनों राजाके 
कानकीलदियेसे होगये इंसीसे वह प्रजालोगोंके इःखित शब्दोंकोमी नहीं सुनाकरताथा बहुतक़ालसे 
महलों में गयाहुआ राजातो वाहरनहीं निकलताथा परन्तु शह्धभोके हृदयसे भय निकलाजाताथा ८३ 
कुछ समयकेपीछे उस तेजस्व॒तीरानीके एकवड़ीसुन्दरकंन्या उत्पन्नहुई औररानाकेहददयमें दिग्विजयकी 
इच्छा उत्तन्नहुई अपनेसवरुपसे तीनोंलोकोंफो तुच्छकरनेवाली उसकन्याने राजाकाहप भौर दिग्विजय 
की इच्चाने राजाका प्रतापवढ़ाया इसकेउपरान्त लड़नेकेलिये उद्यत किसी करदेनेवाले राजापर चढ़ाई 
करनेकेलिये राजा भादित्यसेन उज्जयिनीसे चले भोर तेजसखती रानीकोभी हथिनीपर चढ़ाकर राजा 
अपने साथलेचला भोर राजा चलनेवाले पर्वृतके समान ऊंचे शुभलक्षणोंसे युक्आभूषण धारी ओर 

मदसे वहतेहुए पसीनेवाले घोड़ेपरचढ़ा वहघोड़ा ओए पर्यैन्त उठेहुए पेरों से थपने समान वेगवाले 
गरुड़की चालकामानों अभ्यास करताया थोर अपनी गर्दनको उठाकर मानों यह देखताथा कि क्या 
सह संपूर्ण पृथ्वी मेरी दोड़भरको होजायगी इसप्कार कुछ दूरचलकर सम पृथ्वीमें आकर राजाने तेज- 
खतीके दिखाने को अपना घोड़। तेजकिया राजाकी एंड्के लगतेही वहघोड़ा धनुपसे निकले हुए 
वाणके समान बहुत बेगसे वहुतदूर जाकर लोगोंकी दृश्सि वाहस्वलागया ६२ यहंदेखकर सेनाकफे लोग 
व्याकुल होगये भोर हजारॉसवाएं राजाके दूंढ़नेको दोड़े परन्तु राजाकापता नहीं मिला तब मंत्रीलोग- 
भयसे सेनासमेत रोतीहुई रानीको लेकर उज्जयिनीको लोट्याये ओर बहँशाकर नगरके फाटकोंको 
. बन्दकरके थोर परकोटेकी रक्षाकरके संपूर्ण प्रजाको सममाके राजाकी खबरलगाने लगे इस वीचमें वह 
घोड़ा राजाको विन्याचलके बड़े घोखनमें लेगया वहाँ जाकर माग्यसे उस घोड़े के ठहरजानिपर राजा 
को उस बनमें व्याछुलता के कारण दिशाओं का भ्रम होगया तव घोढ़ों की जाति के जाननेवाले 
उस राजाने उस शओ्रेप्ठघोड़ेपर से उतरके उससे प्रणाम करके कहा कि तुम देवताही तुम सरीके उत्तम 
लोग अपने स्वामी का शोह नहीं करते हैँ इससे में तुम्हारी शरण में आयाड तुम मुझको उत्तम मार्ग 
से घर लेचलो यहवचन सुनकर अपने प्रव्व जन्मका स्मरण करनेवाले उस घोड़े ने पछताकर राजाके 

धचन अपने मनर्भे स्वीकारकरलिये क्योंकि श्रेप्ठ घोड़ा देवता होताहे १०० इसके उपरान्त राजाके च- 
दनेपर वह घोड़ा सुन्दर शीतलजलसे युक्त श्रमके दूरकरनेवाले मार्ग से चला भोर सायकालकेसमय सो 
योजन एथ्वी उल्लंघन करके उसने राजाको उज्जयिनी के समीप पहुँचादिया उस धोड़ेके बेगसे जीते 
गये अपने सातों घोढ़ेफो देखकर मानों लज्जितहुए सूर्य्य मगवान्‌ के भस्ताचलकी कन्दरमें पहुच- 

ष्र्‌ * 


पुरा / सरित्सागराभ्रारी । 


ज़ानेपर तथा असकारके-फैलजानेपरुउज्जपिती के फाटकों को वनद्देखके- ओर दरेके रमं गान: 
कों.बहुंत।भयकर देखके बह उद्धिमान घोड़ी:सज़ाकों रात्रिभरे रहने के./लिये. नगर के बाहर एकान्द 
स्थान में बनेहुए जह्मणों के मठमें लेगया रोजाने उम्मठको- रा़िमएहने: के योग्य: सम मकर उसके 
भीतरजांताचाहा तंव उसमठके रहनेवाले आह्मणों ने राजाकी रोका ओर-कहनेलगे ;कि यह कोईश्म३ 
शाज़ञका-ख़क़ं।है अथवात्नोरहेजयह कहतेहए और लड़ाई करतेहुए, मठसे.वाहर/तिकले- क्योंकि वैदिक' 
ब्राह्मण: भय ।कोप, तथा ;कठोरताके  प्रहोते हैं १०८'उनलोगों के इसम्रकार-लड़ने; पर्‌,उसमठ :से- वि: 
दृपकुल्ाम एक बड़ागुणवान्‌, तथा बलंबांन ब्राह्मएं निकला उसयुवा ज़ाहंणते 'तपसे अग्निको असन्न 
करके एक़ ऐसा उत्तम खहपायाथा कि जिससमय वह 'उसलक्को ग्रादकरताथा उसीसमग्र धह उसके 
पास'आजाताथा उसबाह्मणने आयेहुए राजाकी वड़ी मनोहर आंकृति देखकरके यहजाना कि कोई. 
देवता छिपकरःयहांझायाहे तंव वह अन्यत्राह्मणोंकी. रोककर राजाको/बड़ी नम्नताएूव्वैक मठके-भीतर 
लेग़या और धकेहए, राजाकी धूलको -दासियों से सफाकख़ाके उसने शाजाके,लिये बड़ा उत्तम्रभोजुनत- 
वन्वाया, फिर राजांको भोंजनरकेराके| उस .थकेहुए घोड़े की कांठी खुलवाकें ओऔरःदाताचारों आंदिक- 
देकर उसेभी सावधान करद्विया तव उस -विवूषकने -राजसिकह। कि आप इस -विछेहुए पर्लैंगपरसोइये 
में आपके शरीरकीं रक्षाकरूँगी फिर राजाके सोजानेपर स्मेरणकरले से' आयेहुंए:उस खड़को लेकर वह 
रत्रिभर।ढरेपर वैगरहा आतःकाल जब राजाजगा तब विदृषक विनाकहेहुएही धोड़ेक़ो,तैयारकरके ले 
आया राजाभी घोड़े पंरचढू'और उससे पूकर उज्जबिनी में चलाये] गर्जाको दूरसे आताहआा 
देखकर सम्पूर्ण प्रजाके/लाग वड़ेप्रसंन्रहुए और मंत्री आदिक सम्पूर्ण लोग राजाके,निक्गगेंउससमय- 
राजाके झानेसे आनन्दकी घनि सम्पूर्ण शहरमें फैलगंई भोर मंत्रियों समेत राजा.अपने-राजभवत्तः 
मेंड्याया,भौर रानी तेजस्वती के हृदयसे संताप चल्नागंया १९० राजाके अ्ने के 9त्सवमें;लगाई हुई- 
व॒युसे हिलतीहुई, पताकाओं से मानों उससमंय,उस नगरका संपूर्ण-शोकनिंकाल दियागया रानीने 
उसद्िन महोत्सवर्मे इतना गुलाल उड़ाया कि जिससे सूर्य समेत आक़ाश और प्रजाकेलोग, रक़्वर्ण 
होगये।इसरे दिन रांजी आदित्पंसेनने सम्पूर्ण बाह्मणों समेत :विदृपऊंकों उस; मठ्से. छुलवाया/भर 
रात्रिक सम्पूण इत्तान्त-कहके विदृषकको हजार गांव दिये-फिर राजाने विदृषककोछन्न/और,सवारी 
देकर आप्रना पुरोहित वत्ालिया इसंप्रकारसे वह विदूषक छोटे राजाओं के समान होगया ठीकह्ैः्वड़ों 
के साथ कियाहुथा उपकार व्यर्थ क़ैसे होसक्ाहे १९६ विदृषकने जो गोंव राजासे पाये वह सब उसने 
मंठमेंरहनेवाले आरह्मणों के समुदायमें साधारण रक्े फिर राजाको सेवन करत्यहुआ विद्ूपक उनमांवों 
की सब आमदनीकों उन बाह्मणों के साथ अपने मोग,विलासमें लाताथा-कुछ सम्रयके ब्यतीतहोंने- 
पर धनसे मतबाले वहसव बाह्मण अपनी £ प्रधानताकी इच्छासे विदपकको कुछ भी नहीं गिननेलगे 
एक स्थान्म रनेवाले जदें,९ वह सातेबराह्मण परसंपरमें लड़कर इश्यहों के समान उन ओआमबासियोंक़ो 
दुःछ देतेये उन बाह्मऐोंके उद्ंढं होजानिपर विदृषक्‌ उदासीन वंनारहा क्योंकि निर्वुललोगो पर धीरलोगों 


'सरित्सागर।भप्िने छ३्‌ 


काभनादरही शोमादेतादे एक सर्मय उन बाह्मणोंको लड़तेहुए देखकर: कोई चक्रंधरनाम वढ़ानिए्टर 
ज्ंद्मण वंहों थाया क्योंकि पराये,भंगढ़े के फेसले में कानेक्रे. भी बढ़ी २ थांखें होजाती हैं और गंगा 
ऑंवडा वाचाल होजाताहै.वह ब्राह्मएं उनसे वोलाकि हे मृज़ों-तुम:भिखारियों को भी इतना पैन्मि- 
ख़गया तोःआपसके झगड़े से.इनगांवों को क्यों नष्ट कसतेहो परन्तु ,बहदोप ब्िदृषककाहे जो 'कि।हुम 
लोगोंकी सजानहीं देताहे इससे. निस्सन्देह तमलोग़ थोड़ेही दिंनोंमें फिर भीख मांगोगे कगढ़ते हुए 
बहुत मालिकोंसे नथ्हुए सम घनवाले. स्थोनकी अपेक्षा भाग्यसे वढ़नेवाले वेस्व|मीका, स्थान अच्छाहे 
१३६ इससे जो तुम लोग अपने धनको नष्ट न;किया चाही तो मे रे कहनेसे कोई मगलिया तजवीज करे 
यह- सुनकर जव वह लोग किसी मुखियाकी तजबीज करनेलगे तब उस चक्रध॑रने शोचकर किर' कहा 
कि आपसमें कगड़नेवाले तुम लोगोंकी मुखिया वनाने के लिये में एकशर्त्त तुमसे कहताह यहाँ श्म- 
शान में तीन चोर शज्षीपर चढ़ाकर मारे गयेहें ओर वह वहाँ ही लेटकते हैं तुमभे से जो फोई रीत्रिफ़े 
समय उन तीनोंकी नाक क़ाटलाब वही तुम्हारा मुखिया होय क्योंकि वीरपुरुप'ही स्वामी होसफ़ाहे च- 
ऋष्रके ऐसे वचन सुनकर.विदृपकने उन बाह्मणों से कहा कि-ऐसाही करो इसमें क्या हज है १४६त्न 
बह आह्यण बोले कि हम लोग यह कामनहीं करसक्े जो समर होय बहक़रे। हमलोगे इस शर्च से नहीं 
हटेंगे-तव् विदृषकने कहा कि में राज्रिके समय श्मशानर्भ जाकर चोरेकी नाक का्टलाऊंगा इंसवातकों 
बहुत कठिन -सममकर पह बोले कि जो तुम ऐसा करोगे तो तुम्हींहमारे स्वामी होंगे उनलोगेसि|बह 
शर्त करके राजिके समय विदृषक उन वाह्मणेंसि पूछकुर रमशानको गया स्मरण करनेसे प्राप्तहोनेयाले 
अग्निके,दियेहुए उस खहकों लेकर वह उस बड़े भयंकर शमशानम घुसा वहों डकिनी गीध तथा कोण 
चिह्कएहेथे और भझगिया वेनालेंकी मुखकी अग्निसे चिताकी अग्नि भोर भी बैद्रहीथी उस श्मशान 
क्लेज़जीचमें शूलीपर चढ्ेहुए उनचोरोंकी पविदूषकने देखा वह तीनोंचोर मानों नारकेंके कारनेके इरसे ऊंचे 
को शिर कररहेथे जब विदृषक उसके नि ऊटगया तो वह तीनों बैतालके आविश से विवृषकको पघृसे मारने 
लगे शोर वह भी निह्म-होकर खड़गसे उन्हें मारने लगा क्योंकि धीर ,लोगों के हृदयमें कभी भयनहीं 
होताहे १४० मारने से जब वह बेताल उनमेंसे निकलगया तब उसने उन तीनोंकी-नाकें काटकर कपड़े 
में वरंधर्ती फिर वहाँसे लोस्तेहुए विदूषकने उसी श्मशानमें म्देपर वेठाहुआ जप्रकरताहुआ एकर्सन्यारे 
सी देखा उसकी चेश भौर क्रीड़ा देखनेके उत्साह से ब्िदृषक छिपकर उसके पीछे.जा वेठा धणभग्में 
हीं.जिस पुंदंपर सेन्यासी वेशथा वह आपने मुखसे फ्त्कार करनेलंगा उससमय उस मुद्देंके मुखसे थ्र+ 
ग्नि निकलने लगी ओर नाभिसे सरसों मिकली तव बह संन्‍्यासी उन सरसों को लेकर उप्तपरस उठा 
ओर हाधसे उसे मारनेलगा तव वैतालके पराक्रमसे वह मुद्दे खड़ाहोगया थोर बह संन्‍्यासी उसके क- 
न्पेपर चढ़गया १५६ ओरउसपर चद़के बहाँसे चला और विदृषक भी चुपचाप उसके पीछे २ चला वहाँ 
से थोड़ीदूर चलकर विदृषफने कात्यायनीका एक नि्नन मन्द्रि देखा वहाँ वह संम्यामी मुद्देके कस्प से 
उतरकर मंदिरम चलागया थोर बह-मुदी गिरफ्द्ा विदृपेक भी,छिपकर उप्तकी इन सवबातोंकी देखता 


घर 'सरित्सिगर भापा । 


रहा तंव वह संन्‍्यासी भगवतीका पूजनकरके यहिवेंवन वीलाकि हे देवीज़ी जो आप मे रें ऊपर असर 
हो मेरामनोरथ पूर्णकंरो नहीं तो में अपना वलिंदान देकर तुमको मर्ंन्न करूंगा तीन मंत्रके सिद्धकरने 
पे थभिमान युक्त उस संन्यासीकि-यह बचन सुनकर उस मंदिर्सि यह आवाज आई कि:आदित्वसेन 
शजाकी/कन्याकी लाकर भेटकरो तब तुम्हार मनोस्थ पूराहोगा यह.आवाज:सुनकर उस सेंन्या- 
सीने मन्दिस्से निकलकर उस सुददेको हाथ से मारकर उठायो फूत्कार करके उठे हुए सुखसे झग्निकी 
ज्वाला निकालनेवाले उस सुद्देपर चढ़कर वह राजकन्याके लेने के लिये आकाशमें'उड़गया १६५ यह 
देखकर विदूषकने चित्त विचारा कि यह केंसे मेरे जीतेजी राजकन्याकी मारसकैगा इससे जब्तक 
थह हुए लोगकर आजाय तवंतक में यहीं ठह्मारहँ यह शोचकर विदषक छिपकर वहीं .हरारहा भोर 
बह संन्यासी मरोखेके दारा राज कन्याके महत्वमें चलागया और अपनी कान्तिसे 'सव दिशा्ों की 
प्रकाशित करनेवाली चन्द्रमाकी कलाको जैसे राहग्रसता है उसीप्रकार रात्रिके समय सोतीहुई राज 
कन्याकी पकड़कर श्यामवर्णवाला वह संन्यासी भाकाशमार्ग से चला हापिता-हामातां इसप्रकार से 
रेती हुई उस कन्याकी लियेहुए वह संन्यासी उसी देवीके मंदिरमं उतरा १७० और उससुर्देकी छोड़: 
केर उस कन्यारुपी रत्रको लेकर देवीके मंदिरमें गया वहां जाकर जैसे कि वह उसराजपुत्रीको मारंना 
चाहताहीया बैसेही विदपकभी अपने खड्गको खींचकर मंदिरमें पहुंचा और वोला कि भरे पापी तू मा- 
लतीके फूलकों एत्थरसे मारना चाहताहे क्योंकि तू ऐसी सुन्दर भाहतवाली पर शत्र चलानाचाहताहै 
यह कहकर ओर उसके वाल पकड़कर विदूषकत्रें उसका शिर अपने खड्गसे काटडाला भोर छुब्च पह 
चानकर उसके शरीरमें भयसे मानो सीसी जातीहुई राजकन्याको समकाकर सावधान .किया उस 
समय विदूषकने येहशोचा कि इसराजकन्याको में इसकेमहलमें केसे पहुंचाऊं इसके विचार करतेही यह 
आकाशबाणीहुई कि है विदूषकसुन तुन्ने जिससंन्यासीको माराहे इसनेवेताल-भौर सरसों बहुत सिद्ध 
कियेथे और यह संपूर्ण पृथ्वीका राज्य और संपूर्ण राजाओंकी कन्याओंको चाहताथा इसी से भाज 
इसमूसेकी यहदशाहुई इससे हेवीर तुम इनसरसवोंको इसके वख्से सोललो इनसे आजंकी राजिभर:सुम 
कोशाकाशमें चलनेकी सामथ्ये होजायगी इस आकाशवाणीको सुनकर विदूषक बहुत प्रसन्नइभा 
यहठीक हे कि भरायः देवतालोगभी ऐसे वीर पुरुषोंपर दया करते हैं १८० तव विदूषकने उस संन्यासी के 
कपड़ेसि सरसों खोलली और उसराजकन्याको गोदंमें लेकर जेसे वह देवीजीके मंदिर्से बाहर निकला 
उसीसमय फिर भाकाशवाणीहुई कि हेवीर महीने भरकेपीछे तुम इसी देवीके मंदिरमें फिर आना और 
इसवातको भ्रूलनानहीं इस भाकाशवाणीको सुनकर और वहुत अच्छा आऊंगा यह कहकर विदृषक 
देवीजीफी कृपासे उसराजकन्याको लेकर आकाशमें उड़ा भोर आाकाशमार्गसे राजकन्याको महल में 
पहुँचाकर झोरउसे सममाकर बोला कि प्रातः्काल में आकाशके मार्गसे नहीं जासकूंगा तो द्वारसे नि: 
कलतेहुए मुमेलोग देखेंगे इस्से में थी जाताईं उसके यह वचनमुनकर राजकन्या बोली कि हम्हारे 
जानेसे मारेहरके मेरे प्राएं निकलजायूँगे इससे हेमहामाग तुमयहां रहकर मेरे प्रणबचाझो क्योंकि भपने 
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कियेका निर्वाहकर्रला यही संज्जन-लोगोंका स्वीमाविक एम्स, है;१८८-यह सुनकर वड़े-वीर-विदेषक ने 
यंहशोचा कि चाहे जोहोय में अवनदी जाऊंगा क्योंकि मेरे जानेपर भयसे यह मरजायगी फिर मेरी करी 
कराई राजाकी भक्ति सैवब्य4,होजायंगी यह शोचकर/वह राजिमर उसीकत्याके महलमेंरहा और व्या: 
ग्राम तथा ज़ागरणके अ्रमसे:वहीं सोगर्या। परन्तु राजाकी-कत्या,मरिमयकेशत्रिभर नहीं सो$ प्रातःकाल 
भी राजकन्याने सोतेहुए विदृपकंको बड़े, पेमसे इसलिये नहींजगाया कि यह थकाहुआ हे इससे अभी 
थीड़ीदेर और-भाराम करले इसके उपरोस्त वहां आईहुईदासियोंते विदृषककी देखा ओेर-घवराकर-यह 
बंचान्त राजासेकद्दी तव राज़ाने-इसवातके:निश्च्न॑ंय करने को कोई प्रतीहारभेजा उस खब्रलेजानेवालेने 
भींवहाँ जोकंर विदूषककी देखा झोर.राजकन्याके म॒ज़ेसे; उसका संपूर्ण इचान्त सुना फिर उसने खह 
सब जर्तान्त राजसिंकदा यहं सृत्कर विदेषक॒कने पराक्रमक़े .जाननेवाले राजाकी कुछ घवराहटसीहुई कि 
ग्रहक्योवातह तब राजाने. विदेषककी। अपनी; कस्या के मह लसे चुलवाया, उससमय स्नेहसे राजकल्याका 
वित्तमी उसके साथेही मानो चलाआयों झाय्रेंहुए विदूषकसे राजाने स॒त्रगत्तान्त पूछा तव विदूषकने भी 
आदिसे:सब बत्तोन्त कहकर वंसरमें बधीहुई चोरोंकीनाकें झोर सैन्‍्यासीकी एथवीके भी भेदनंकरनेवाली 
सरसों दिलाई १६६ तब इसृवातकों सत्यंसममकर' राजाने चक्रघरसमेत सम्पूर्ण मठके ब्राह्मणों की बुला 
के उनसे सवबतेंपूर्ली और श्मशानमेंमी जाकर त्राक॒क्टेहुए तीन चोर और शिरकग्ाहुथा बहसंन्‍्यासी 
देखा इसप्रकार अच्छेप्रकार।निश्चय होज़ानेपर अपनी कन्याके-प्राणवच्ानेवाले विदूषककी वह अपनी 
कन्यादेदी ( ठीक है उदेि।रलोग ४ंपर्कारी पुरुंपोंको-प्रसन्नः होकर क्‍्यानहीं देसक्े हें)-उस;राजक़न्या 
के हार्थमें मानो कर्मलके स्नेहसे: लक्ष्मी रहती,थी क्योंकि उसका पाशिग्रहण करतेही विदपककी लक्ष्मी 
प्राप्हुई तव वह विदृषक उंस रांजकंन्या.के साथ राजाकेही परमें राजा लोगेकिही समान:भोगविलास 
करनेलगा इसके उपरान्त झुददिने इंयतीतहोनेपर-एकसमय भाँग्यूवशसे-उस राजकन्या ने रात्रिमे वि 
दूपकसे कहा कि हे नाथ आपको वह ब्रासयांद है कि रातिकेसमय देवीकेमंदिरके वाहर थाकाशवाणी ने 
कहाथा कि एकमही ने पाीछे-तुम फिंर यहों,झाना,वह महीनातो आज ब्यतीनहु आ-शोर ज्याप उत्त 
बातकी भूलगये अपनी प्रियाके यह-वचन सुनकर विदृपक उस-पआाकाशवाणी को स्मरण-करके बड़ा 
प्रसन्नहशा ओर बोला हे मिये तुमने, खूब यादरक्सी मेंभूलग॒याथा यह कृहकर उसने-भपनी प्रियाका 
आलिहनरूप इनोमदिया २०६ इसके उपसन्त राजकन्या के सोजानेपर विद्क भपूने खड़कों लेकर 
महलसे बाहरदोकर देवीजीके मंदिर्कीचला पेहाँ लाकर उसने वाहरसेही यह कहा कि में विवषक झा 
यह तव भीतस्से यह .शंब्दहुभा कि भीतर चले आओ यह- क्रिसीके वचन उसने सुने तव भीतर जाकर 
बविदृपकने एके दिव्यस्थानदेखा और उ्तःयानमें दिव्यग्रस्वाली एक;मदयमुन्दर कन्या देखी, बह कत्या 
क्या थी भानों अपनेप्रकाशसे भन्धकी रकी नाशकरनेवाली रभिकेसमय प्रकाशमान शिवजी के को पकी 
अग्निसे जलेहुए कोमदी संजोबंती .औपधहीयी यह देखकर चाद्नर्य्य युक्ददवानेवाले विदूषकको उसने 
चढ़ेस्नेह भर भांदर सक्तांस्से अत्यन्त प्रसेन्नकिया तब उसके प्रेमको देखकर विवृषक विश्यास पूर्व्यक 
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बहा वेश और उसे उसके दृत्तान्त जार्ननें की इच्चीहुई तेव॑ वह कन्यावोली कि में विद्याधरों के कुल में 
उस्क्न हुईई और मदर मेंराना मंहे अपनी इच्डाएंस्वेक इम॑ती हुई मेंने उसदिन तुर्म को यहाँदेखाथा तुम्हारे 
गुणोंकी देखकर मेरा चित्त तुंगुपर अंसक्होंगेया तब मेंनेहीं तुमको लाने के लिये अदृश्य वाणी से 
कहा और आजम मेंनेही मंत्रका प्रयोग करके उसे कंन्याकेदारा तुमको याद दिलाईथी १९८ अब 
तुम्हरेलिये में यहाँ स्थित तो में यहे अपना शंरार तुम्हारे अर्पण करतीहूं तुम मेरा पाणिग्रहणकरों उसे 
भद्रानाम विद्याधरीके यहवर्चन सुनकर विदृषकने उससे गान्धर्व विवाह करलिया ओर, अपने पुरुषाथकी 
फैल सिंद्ध॑रुपी उस विद्याधेरी के सोथ दिव्यभोगों को पाकर वहीं रहैनेलगाः इस वीचमें प्रातःकाल के 
समय बह रॉजकन्यों जोगी ओर बंहाँ थपने पतिको न देखकर महाव्याकुल होगई फिर नेत्रों में आँसे 
भंरीहुई विदेल होंकर गिरती परंती वह राजपुत्नी अपनी मंततांके पासगई ओर अपने, भपराधसे ढरकर 
तंथा पंश्ात्ताप करके मोतासे बोलीं कि आज मेंरापति राजिके समय कहीं चलागया तव उसकी माता 
स्नेहसे बहुत धेयेरागई ओर रोजोभी बहाँ आकर इंसवांतंको सुनंके वहुत घवरागया २२५ इसके उपरान्त 
राजकन्योनें यहक कि मुझे मोक्ष हेंताएँ कि मेरोपति श्मशानमें जो देवीका मंदिरहे वहाँ गयाहोगा 
यह सुनकर राजा आएं वंहँर्गेयों परत विदयाध॑रों की विंधो के प्रभाव से छिपाहुआ विदृषक रोजों को 
बहुते ढरढ़नेपंरभी नहीं मिला तथे राजाके लॉ आनेपेर निर्रेशंहे|कर वह रोजकन्यी भपना शरीर त्यागे 
करने को तेयारहुंई उससेमयं किसी ज्ञोनी ने जोकर उससे कंहा [कि तुम कोई-चुराई का सन्देह मतकरो 
तुत्वारापति(दिंव्य आंन॑न्दों को भोंगवाहुआं वेत्तेमॉनहै थोड़िदिनों में तमको मिर्लजायंगा) उसक्षानरी के 
गई बंचुन सुनकर अंपने पंतिके फिर मिलेजोने की अंशासे राजकन्यानें अपना शरीर त्योग़-नहींकियां 
इसवीचेमें उस विंधाधरी के पास रहंतेंहुएविदृर्षकेके यहाँ उस भंद्राकी-कोई योगेखवरीतरेम ससीभाई उ' 
संने भद्गाकीं एंकान्तमें लेजोकंरकेंहां कि हें सखी मंलुष्यके संत्सेंगसे वियाधरलोग तुमपर नाराजहें,और 
तुम्हारे सांर्थ कोई बुराईभी कियावाहते हें इसलिये तुमयहांसें चंलीजाओो पूर्व समुदरके पार करकोंटकेनामं 
शहर है उसरशहर के भागे शीतोदानाम एकवर्ड़ी पर्वित्रेनदी है और उसनदी के पार सिद्धों कें रहनेका 
स्‍थान एंकउदयनोंम पंन्वेतहे उसपव्बेतपर विययाधरलोग नहींजासक्ते हें इससे तुम अभी वहींचलीजावो 
ओर इसभपने प्योरे मेलप्यके लिये कोई चिंन्तोमतकरों २३४५: अपनी सव इत्तान्त इसमलुप्य से तुमकह 
जाना जिससे कि पीछेसे यह वीर पुरुपी तुम्हारेंपास वहींचलाआवेगा अपनी संख्ीके यहवच्॒न॒मुनकर 
भंद्र यंथ्रेपि विदृंपकसे बड़ा स्नेहेकरतीथी तथाएँ भेयभीतहोकर उसने अपनी सखीके वचनंम[नलिये फिर 
उसने विदृषकृसे अपनी स्बातें कहकर उसे अपनी अंगठीदेदी ओर रात्रिके व्यतीवहोनेपर वहुंअन्तर्द्धान 
होगई तंब प्णमेरके बार्द विदेपकने अपनेकी उसशुन्य देवीके मंदिरमें बेठहुआपाया न.वहां भद्दाथी भौर 
न वह दिंव्ये मेंदिरिथां उसदिया के जालेकी स्मरेणकरताहुआ भोर उसभंगूठीको देखताहुझशा विवृषक 
खेद तथा झांश्रश्यैकी भाप्तह था फिर उसने स्वश्केसमान उसविदाधरी के बचनों को स्मरणंकरके, भपने 
वित्तम कहां कि वह मुझे उदयपबन्नतपर बुलोगेंई है इससे झुके शीघ्रही उससे मिलने के लिये वहांजामा 


हक ड 


सरित्सागर भाषा। पछ 


वाधियें परतु लोगोंकें देखनेसे जोराजा मैके सुर्न पावेगा।तो नंहींघेड़िगा इससे यहांपर में कोई युक्तिकेरें 
मेंस कार्य्यसिद्धेशोय यहशोचकर उसने: भंपनावेषवद्लटाला फटेकप़ड़े पृहनकर और शरीरमें धूल 
लपेंटकर-विदृपक उसदेंवी के मंदिस्से हायमेद्रेः यहंकहंताहुआ निकला .२४४ उससमय विदृपषक,को 
देखकर उसदेशके रहनेवाले लोग यह वही!विदृूषकहे यहवही.विदृषकहे ऐसा कोलांहल मंचोनेलगे यह 
खबरसनकर रोजाने खुदआकर सिद़ीकी सी चेष्टामें उस विदृषकको ढेंखा ओर पकड़ वाके उसे भपनेंमहल 
में लेगया वहां स्नेहसे व्याकुल सेवक तथा वेधृु्थोने उससे जो कुथ कहा उसने उसका हा मद हा भदे 
यही उत्तरदिंया बैदों के बतायेहुए तेलों के मेंदनकरनेपरभी वहं.उसीसमर्य अपने शरीरमें वहुतसी धूल 
लपेसलेंताया रॉजिकंन्या वड़ेस्नेहसे जो.कुछ उत्तम/भोजनलाती थी उसे, विदूषक लातमारकर फेंकेदेतों 
था इसप्रेकॉरसे अपनेवरल्नों को फोड़ताहुआं विंदूपक उन्मत्तोंकीसी चेशमें कुच दिन वहाँरहा तव रॉज़ा 
घांदित्येंसेनने यहशोचा कि यह/अंच्छाहोता मान्मनईहिोता जंयोक़ि ईसके अंच्छेहोनेका कोई यत्न 
नहीं है तो क्‍यों इंसे ब्यथे क्रेशदेनावाहिये भोर शायद “इसीतोरपर इसके प्राण निकलजायँ तो बहा; 
हत्याहोंगी और खतन्त्रतापूर्वक घूमने से शायद कुछकाज़में.यहअच्लाभी होजाये यहेशोचकर राजाने 
उसे छुड़वा दिया २५२ तब विदृषक अंगूठीलेकर दूसरे दिन स्वैच्छन्दतासे भद्राके पास पहुँचने को चला 
गेजं २ पूर्व दिशा जोते ? एकदिन भाग में उसे पोरख़िद्धननाम शहंरमिला वहां किसी. बृद्धावांगणी 
से इसने यहपूंढीं कि हे माता आज रात्रिमर में तुम्हारे यहां रहजाऊं यहकहकर उसके घरमेंगयां तवउस 
ने भी उंसका अतिथि सत्कारकरके-उसकेरहनेको अपनेधरमें जगहदी फिर क्षणभरके उपरान्त इःख से 
भरेहं३ उसब्राह्मणी ने विदूषकसे आकरंकहःकिह्े पुत्रः्मैंने यह अपना सम्पूर्ण घर तुमको देदिया तुम 
इसेलेलो क्योंकि में भवनहीं जीऊंगी तव विदृषकनेपूछा कि तुम ऐसा क्यों केहतीहो यहसुनकर वहडंद्धा 
वोली कि सुनो में तुमसे सवइत्तान्त कहतीहूं २५८ हे पुत्र इसंनगरमें देवसेननामरांजादे इसराजाके एक 
चहुवंसुन्दरकन्या उत्पन्नहुई तव राजाने वड़िप्रेमसे वड़ेडःखसे पाने केकारण उसिक़न्याकानाम दुःखलब्धि- 
कारक्खा समंयपाकर जब बहकन्यातरुणहुईतवराजाने कच्छेपनाथ राजाकोबुलाकर उसकेसाथ कन्या 
का विधाह करदिया वह कच्छपनाथ जिससम्रय-उसकन्याके रहनेके स्थानमेंगया उसीसमय -उसके ग्राण 
निकलंगयें तब राजाने इसीहोकर क्रिंसी अन्यराजाके साथ.उसका विवाहकरदिया भर वहेभी उसीप्र- 
कारसे मरंगया इसभयसे जब अन्य राजालोग उसकेसाये विवाहकरनेको/महीं इच्चाकरतेभये तव राजा 
ने अपने सेनापतिको यह भाज़ादी कि इसदेशसे ऋमएवक एक २ थादमी एक २ घरसे आाद्मण था 
क्षत्री रोेजलाभो छोर लाकर उसे रात्रिमें मेरीकन्याके यहां भेजो में देखे तो कितने झादमी यहां भा- 
कर मरते हैं जो पुरुष यहां बंचजायगा वेही इसकापतिहोगा क्योंकि भडुत कार्य्यवाले अंद्याकी गतिको, 
कोई नहीं बलेसक्वाहे २६७ राजाकी-यह भज्ञापोकर सेनापति प्रतिदिन कंमसे एक झादमीकों घरोंसे 
लेजातांदे इसमकारसे सेकेड्ोभांदमी वहां जा रकर मेरगये मुक पापिनी के एंकी पुत्र भांज उसपृत्र 
की बहा मरनेजानेकी वारी'हे उसके मरजाने पर प्रातः्काल में भागमें जलजाऊंगी इसलिये थपने 
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आतेनीमें यहसब्र अपना घर ते इसे निमित्तरदियेद्ेती हैं. जिससे |कि मुझे इसे जेंन्समें हु ने होते 
उसके यहिब्नचर्न सुनकर हुर्द्धिमारधीरविदूपक ने कह कि हे मताःजो ऐसाि तो तुम मतप्िवेरओ झौज़ 
मैं:बहां जाऊंगा जिससे तुम्हारा यह पु त्रजीतारहै;झऔर यहरशीचकर्रु कि में/इसेइयेमिखाऊं मे रेंजपर दया 
मतकरो बयोंकि 'सिद्धिक्रें बलसे वहां जाने से मुझे छिंल-अग्रेतहीं हैविदूर्पकक़े, यह वचनेसुनके वह -जा< 
हणी बोली कि तुम म्रेरेयुर्यें थार्येहुए कोई देवतांहो'तो हे पुर्त्र:तगे हमारे श्रूणोंकी (रक्षाकरों:भोर 
अपनेको भी बचाना २७५ इसप्रकार उसबृद्धसे सलॉहकरं सायकाल़के समग्र सेनापतिके नोकरकेप्तान 
बह, विदिपक राजकन्याके घरकोगयां वहां.जाकैरएसंने पुप्पों के गुच्छीं के भारसे कुकीहुई लताकेसम|न 
योवनकेमदसे उन्मत्त राजकन्यादेखी तर रात्रिके समग्र ,राजकन्याके प्रलेंगपर/लेटजानेपर ध्यानकरनेसे 
आयेहए सह्ककी/अपने हाथमें लेकर।विएूपरक उसमंदिरम इसलिये, जागतारंहा क्ि-में देखे. यहां मनुष्यों 
को कौन मारडालताहै सम्प मरेप्यों के सोजानेपरः एकवड़ाघोर राक्षस 7क्रिव्ाड़े खोलकर:दराज़ेपर 
दिखाईदियां उसराध्षसने दरवांजेपरही खड़े २सैकड़ों मन॒एंयों कि मारलेवाली अपेत्तीजजा उसपरके भीतर 
' डॉलीतव विवृषकन दोड़करे कीधसे!खड़कें एकहीप्हारसे वह मंज़ाकाट्डॉली अजाक़े कृटनानेपर विदू 
पकके पराकमसे ढराहुओं राक्षस फिर,कमीनहींआनेका:विचांरकरके वहांसे ,भागग्रया)२८ है फिर राज़, 
कंन्‍्याने जगकर उसरोक्षसकी कैटीहुई झोएएंथ्वी में पंड़ीहुई सुज़ादेखी,तव उसे अय हर तथा।आरशच्र्य 
यह तीनों एकंसाथही हुए प्रातःकाल:राजा देवसेनने अपनी कम्याके महलके दखवाज़ेपर वह;कटीपड़ी 
हुई भ्रुजादेखी वह झुजा क्याथी मोनो विदृंपकर्ने वड़ाभरी वैलन इसलिये;लगादियाथा, कि. भव -झाज 
यहां कोई अन्यपुरुष नःआवे।तब*राजानें दिव्यप्रश्नाववाले, विदूषक कें,साथ प्रसन्नता पूर्वक जहुंतसा 
घेनेदेकेर अपनी कन्याका विवाहकरादियाः विदृपक साक्षात्‌ सरंपत्तिके समान, उसकन्याके साथ कुच्च दिन 
वेहंरंहों एंकदिन सोईहुई:राजकन्यांकी छोड़कर, विंदूषक मद्रोंसेमिलन्ेको वहसि:शात्रिके समग्रच्नला 
प्रोतःकोल बह राजकन्या /विदृूषकको ने द्विसकर बहुतदुज़ितहुई तंब उसके पिताने' विदृूषकके फिर-लोट 
आनेकी आशासे उसकर््यांकी सावधानकिया 7%&९.विदृर्भी प्रतिदिन. चलताहुझा कमसे पूर्व सं 
मुंदँके निकट ताम्रलिपिकानांम नगरी में पहुँचा वहांजाक़र उसने सम॒द्रके परजानेवालें किसी स्कर्द 
दासनाम'बंणियेसे मेलकित्रा ओर उसी ब्वणिये-के साथ, बहुत; धन्सेभरेहए जहा ज़पर चढ़कर] समुद्र 
चली वह जहाज़ समदकेवीचमें। जाकर किसी चीजमें ग्ट्कक़र/चज़ते २ रुकगया फिर रत्ादिसे समुद्र का 
पूनकेस्नेपर भी जव वह जहाँज़ न चला:तव स्कृत्ददास, वहुतडुसीहोकर बोला कि ज़ो इस मे रे जहाजूः 
को छुड़ाकर चलादेंें उस्ते. में अपनी।आंधापत और अपनी,कन्याइूँ-यहसनकर पेस्येवान विदपकबोला 
किमे.संमुदेके भीतरंधर्सकर समुद्केजलको देखकर सुम्होर जहाजक़ो अभी चलाय देताहूं तमलोग,मके 
रूपी में बेंघकर लटकादों, ओर रमिसियां मजझती से सकदेरदना/जब ज़द्दज़वलनेलगरे तब तुम स॒फ़े 
पासीमे से >ै “दे हें फिटपकके वनना-ओो गकाप्सप लिये - और गखारों जे मिदपककी कांख में: 
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नदी चूकतेहे ) समुद्रके भीतर ध्यानकरने से आयेहुए अपने खदगकी हाथमें लेकर वीरविदृषक जहा-' 
जके नीचेगया वहांजाकर उसनेदेखा कि एकंवड़ार्भारी पुरुपसोरहाहै ओर उसीकीजांघ में जहाजरुका 
हुआंहे तवविदृपकने अपनेखडगसे उसकी जांघकाट्डाली ओर वहजहाज वेरोकके चलदिया जहाज 
- को चलाहथ देखकर उसपापीवणियेने धंनकेदेनेके लोभसे वहरस्सीकलादी तवहुटेहुए अपने चरित्र 
के सम्रान उसजहाजसे वृह्वणिया अपने वहुत लोमके समान वहुतबड़े समुद्केपारगया ३०६ कटी हुई 
रस्सियोंकी पकड़े हुए विदृषकभी समद्रक्रेऊपरतेर आया थोर अपनी यहदशादेखकर वहधीरपुरुंपशोचनें 
लगा कि इसवणियेने यहक्याकिया थथवा इसमें कहंनाहीक्याहे क्योंकि धनकेलोभसे अन्धे कृतब्नी 
पुपठुउपकारकों नहीं देखसकैद तोयहसभय घबरानिकानहीं है क्योंकि पवरानेते मद्॒ष्य थोड़ीसी थाप 
सिकोभी.नहीं दूर्करसक्का यह शोचकर उसने जोपानीके भीतर पुरुपकी ठंंगकाटीथी उसौपरचढ़ा झोरं 
अपने हाथों से समुहके ज़लको हटाताहुआ उसीजांघको नोकाके समान्त वनाकर समुद्रके पारपहँचा 
ठीकहे ( दिलेरपुरुपोंका भाग्यही सहायकहताहे,) महाबीरजीके समान रामार्थ ( रामके निमित्त और 
रामा अर्थात्‌ स्री के निमित्त ) समुद्रके पारआयेहुए वलवान्‌ विदपकको यहआकाशवाणीहुई कि स्पा- 
वास २ हेविदूषक तुमसेवदकर कीनादिलेर होसक्वाहे तुम्हारे इसपैर्य से में वहुतम्सन्नहं तो तुमेसुनो कि 
इसनग्नदेशमें तुम आगयेहो ओर यहांसेचल्नकर सातदिनमें कर्कोटकनगरमें पहुंचोगे वहांसे धेय्य एवेक 
जाकर शीधरही तुम्हारा मनोरव.पूर्णहाजायगा ओर में पहले तुमसे थाराधनकियाहु सा अग्निदेवताह 
अवहमोरे वरदानसे तुम्हेंत्धा और तृपाकीबाधा न होगी तो तुम विश्वासपूर्वक अपने कार्य्य के सिद्ध 
करनेकोीजाओ यहकहकर वहआकाशवाणी वन्दहोगई ३१६ यहसुनकर अग्निको प्रणामकरके विदृपंक 
हर्पपूर्वक वहांसेचला थोर सातवेंदिन कर्कोटकनगरमें पहुंचा वहांजाकर विवृषक' एकमठमेंगया उसमठमें 
अनेक देशों से आयेहए भभ्यागत श्रेष्ठ माह्मयरहतेथे वहमठवहां के आर्य्यवर्म्मी नाम राजाने श्नेक 
सुन्दर २ सवर्णकी देवता्थोंकी मूर्तियों समेत वनवायाथा उसमठमें संपूर्ण त्राह्मणोंसे सत्तार कियेहए 
बेदूपकी एकव्राह्म शने घरके भीतरलेजाकर स्नानभोजन तथा वस्रसेसन्तुष्टकैया सायंकालके समय 
उसमठमें बेठहुए विदृषकने उसनगरमें यहदंद्वेश पिव्ताहुआसुना कि जोकोई ब्राह्मण अथवा ध्षत्री आतः- 
काल राजकन्याकेसाथ विवाहकरनाचाहे वह आजरात्रिको उसके यहांरदे यह सुनकर विदषकने जाना 
कि इममें कोईकारण हे यहशोचकर उससाहसीने राजकन्याक्रे यहां जानेकी इच्चाकरी ३२३ तवमठके 
ब्राह्मण विदृषकसेवोले कि हेमाद्मण साहसमतकरों वहराजकन्याका घरनहीं है वहतो मृत्युका खुलाहुया 
मुखहे जोराजिकेसमय बहांजाताहे वहनहीं जीताइसप्रकारसे वहुतसेसाहसी पुरुपयहां मर हु के उनवाग्णों 
के कहने परभी उनकेवचन न मानकर विदृषकराजाके नोकरोंकेसाथ राजाकरेयहांगया वहां झापसजा भार्य - 
धर्मोने विदषकको देखकर उसकी बड़ीखातिस्की और रात्रिके समय लेसेस्स्थ भग्निमेजानेंद उसीपकार 
पिदृषक साजकन्पाके महलमेंगया यहां विदषककी थाहृतिको देखकर राजकन्याकों पड़ाथनरागडुश्ा 
ओर निराशहोकर इग्ससेनन्रेमं भांगूभरके उसेदेखनेलगी राजकन्याकी यदददशादेखकर ध्यानकरने से 
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भायेहुए अपने खड्गको हाथमें लेकर विदृंपकरात्रिमें इधर उधर देखताहुआं जागताहीरहा एकाएंकी 
हकबवड़ा धोरराक्षस दारपरदिसाईदिया उसराक्षसकी दाहिनीमजाकटीथी इस्से उसने अपना वाया हाथ 
उसधघरके भीतरफैलाया यहंदेखकर विदृषकने शोचा कि यंह वहीराक्षसहै जिसका दाहनाहाथ मेंने पोड़व- 
धन नगरमेंकाटथा तो में आजइसकी भुजानहीं काटटंगा नहींतो यहपहलेकी तरह फिरमागजायंगा इससे 
इसको अच्छेहीप्रकारसे मारुंगा यहशोचकर विदूषकने दोड़कर उसके वालपकड़कर उसका शिरकार्टना 
चाहा तव उसराक्षसने डरकर उस्सेकहा कि मुभेमतमारों मुभेमतमारों ठुमबड़े वलवानहों मेरेउपरदया 
करों ३१४ तव विदृषकने उसेद्योड़कर उस्सेपूँदा कि तुम्हारा क्यानाम है और तुम्हारा यह कैसाकामहे 
तव राक्षसवोला कि मेरायमद्ंष्रनामहे मेरेदोकन्याहुई एकतो यह ओर दूसरी पोरख़द्धननगरमें हे मुझे 
महदिवजीकी यहआज्ञाथी कि इनदोनोंगजकन्याओंको वीरतारहितपुरुषके संगंसेवचाना तोपहले पोड़ू- 
वद्धननगरमें एकपुरुपने मेरीएकशुजाकाटडालीथी ओर आजयदहां तुमने हमको जीतलिया अवमेरा वहे 
कामसमाप्त होगया यहसुनकर विदूषकने हँसकर उस्सेकहा कि मेंनेही पोण्ड्वर््धन में तेराहथक्ाठाथा 
तब राक्षसबोला कि तुम मनुष्यनहींहो किसीदेवताका अवतारहों मेंजानतां तुम्हारेहीलिये मुभेमहा- 
देवजीने यहञज्ञादीयी तो अवतुम हमारेमित्रहोगये जबतुम मेराध्यानकरोगे तथ में संकटमेंभी तारा 
कार्य्य सिद्धकरनेकी आऊंगा विदृषकने यहउसकी वातस्वीकारकरली इसग्रकार वह राक्षस-विदृपक से- 
मिन्नताकरके अन्त॑द्धानहोगया ३४२ तवराजकन्याने वहुतप्रसन्नहोकर विदृषकके बंढ़ेपराक्रमकी प्रशंसा 
की भोर विदृपकने भी आननन्‍्दपूर्व्यक बहरात्रिउसकेसाथव्यतींतकी प्रातःकाल राजाने यह संपूर्एदेत्तांत 
जानकर वदीप्रसन्नतासे वीरताकी पताकाकेसमान धनसमेत्र अपनीकन्या विदृषककोदी विदृषककुबदिन 
उसराजकन्याकेसाथ वहांरहा विदृषककेगुणों से प्रसन्नहुई वहलक्ष्मीकेसमान कन्या उसको एककदर्मभर 
भी अकेला अलगनहींबोड़तीथी एकदिन रात्रिकेसमय उसकन्याके सोजानिपर मद्राकी यादकरकें बिंू-' 
पक वहांसेमीचलाठीकदे दिव्यरसकास्वादलेकर अम्यरसों में किसकाचित्तलगतांहै नगरसेबाहरनिकल 
कर विदृषकन उसराक्षसका स्मरणकिया स्मरणकरने से आयेहए प्रणामकरतेहुए उसराक्षससेबोला कि 
मुझे भद्धानाम विद्याधरी के लिये उदयाचलपर सिद्धप्षेत्रमेंजानाहे इससे हे मित्र तुममुमेबहींलेचलो उसने- 
उसके वचनमानलिये और उसे अपने कन्धेपर वैञलकर रात्रिभरमें उसे ढ॒गेमसाउयोजनपरलेगया और 
प्रातःकाल मह॒ष्यों से पारजाने के अयोग्य शीतोदानाम नदीसे पारहोकर वह राक्षसउदयाचलके पास 
बिना परिश्रमकेपहचा और वोला कि यहउदयनामपर्व्त तम्हारे सन्मुखहे इसकेऊपर सिद्धप्षे्रमें मेरी 
गतिनहीं है यहकहकर ओर आज्ञालेकर उसराक्षसके चलेजानेपर विवूषकने वहां एक वड़ीसुन्दखांवड़ी 
देखी ३५२ अमरोंके गुंजारतस मानों स्वागतपूलवतीहुई थोर प्रदक्षितकमलरूपी मुखवाली उस बावड़ी 
के किनारेपर विदृषकरवेठगया वहांपर विदृषकने ख्रियोकेचरणोंकी वड़ीलम्बीकतारदेखी वह पंक्रि मानों 
विदृषकसे कहतीथी कि त॒म्हारी प्रियाके आनेका यहीमांग है तब विदूषकने बेहांयहशोचा कि इसपर्व्यतः 
पर मतुप्यतो जानहींसक्क हे इससे यहदीकहे कि में थोड़ीदेरतक यहांठहरुं भोर देखूँ कि यह किसके परों ' 
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की पंक्विहे ३४५ उसके यंह विचारकरतेही करतें वहुतसी सुन्दर २:खियां छवर्ण के घटले लेंकर जलेग्रेन 
को आई जव वह जलभरचुकीं तब विदृपकने नग्रताएूव्वक उन्नसेयूछा कि यह जल किसके लिये तुम भर 
कर लियेजातीहो उनत्ियों ने कहा कि यहां पव्वतपर भद्रानाम विद्याधरी रहती है उसी के स्नानकेलिये 
यह जल हमलियेजाती हैं वड़ाआश्चर्य्य है कि वड़े कठिनका य्योंके करनेवाले धीरपुरुषो पर प्रसन्नहोके ब्- 
हाही उसकेयोग्य सामग्रियोंको इकट्ठाकरदेते है तव उन द्लियोंगें से एक््लीविृषक सेवोली कि हेमहाभाग 
यहघड़ा मेरेकन्थेपर रखवादो विवृषकने उसकेकहने से घड़ा उसके कन्वेपररखवादियां और भद्राकीदीहई 
अंगूठीमी,उसीघड़ेमेंडालदी फिर विदूषकतो उसीवावर्डी के किनरिपर वेठगया ओर वह ख्रियां जललेकर 
भद्गाकेयहांचलीगंद ३६२ वहां जाकर वहमद्वाकी स्नानकेलिये जव जलदेनेलर्गी तवबहअंगूठी भद्राकीगोद 

मेंघदेसेगिरपदी उसअंगूठीकोदेखके ओर पहचानकर भद्गाने अपनी सब्ियोंसिपृला कि आज क्या तुमने 
यहां कोई अपूर्थ्वपुरुषदेखादे तव॑ उनख्रियोंनिकहा कि वावद़ीकेकिनारेपर एकतरुणपुरुषमैठाहै और उसीने 
यह मेराघद्ामी कन्धेपर रखवादियाहै यहसुनकर भद्दाने कहा कि शीम्रहीउसको स्नानकराके ओर वस्रा- 
भूषणपहराके यहांलेयाओ वह मेरापतिहे भद्राकी यह आज्ञापाकर उनब्लियोंने जाके विवृूषकसे यह सव 
वृत्तांतकहा और वह सब स्नानकराके वत्चालंकारयुक्न उसे वहां लिवालेगई़ विदृपकने वह्ांजाकर अपनी 
बीरतारुपीबृक्षकी साक्षातपकीहुई फलीकेसमान वहुतकालसे इन्तज़ारकरनेवाली भद्गाकोजाकरंदुज़ा भद्रा 
भी उसेदेखकर उठकेहरपकेआंसुभो से मानों अपेदेतीहुई उसकेगलेमें अपनीभ्ुजारुपी मालादालाकर चिं- 
पटगई उससमय उनदोनोंके परस्पर वहुत दवाकर आलिइनक रने से स्तेदके बहानेसे मानों वहुतदिनोंका 
इकट्ठाहुआ स्नेह दवकर टपकपड़ा ३७० इसके उपरान्त वेठकर वह दोनों परस्पर देखने से तृप्त नहीं हुए 
ओरउनकी उत्करव पूर्व्यसभी सोगुनी वढ़गई उससमय भद्ाने विद्रपक से पूंछा कि तुम इतनी दूर कैसे 
आयेहो तव विदृषकवोला कि तुम्हारे स्नेहके सहारेसे प्राणोकिभी सन्देहोंमें फैसकर इतनीदूर चलाभायाहूं 
ओर में तुमसे क्याकहूँ यह सुनकर भोर प्राणोंसेभी अधिक उसका स्नेह भपने ऊपर देखकर भद्गाको उस 
पर वहुत स्नेहवढ़ा ओर वोली कि हेआयपुत्र मुझे शव इन सखियों से ओर सिद्धियों से कुछ काम नहीं हे 
तुम्हीं मे रे प्राणी भोर में तुम्हारी गुर्णेसि खरीदीहुई दासीहूं तब विदूषकनेकहा कि अगर पेसांदे तो तुम 
इस दिव्य ऐश्वस्येकों छोड़कर हमोरे साथ चलकर उज्जयिनी में रही भद्राने उसी समय उसके वचन मान 
लिये और ऐसा विचारकरनेसे नष्टहुई विद्याओंका तृणकेसमान त्यागकर दिया ३७७ विदृषक उस दिन 
तो सत्रिभर अपनी प्रियाके साथ वहींरहा और योगेश्वरी नाम मद्राकीससीने उसकी वड़ीखातिर्करी फिर 
प्रातःकाल भद्रासमेत उस पच्चतेस उतरकर उसने यमदण्ट्रना म राशक्षसका स्मरण कया स्मरण करनेसेआये 
हुए राक्षससे अपने जानका माग वताक विदूपक भद्रासमत उसराक्षसक कन्वेपरचढ़ा आर राज्नसपरवद 
के बहांसे चलाइआ भद्ासमेत कर्कोट्कपुर में पहुंचा वहांसक्षसको देखकर लोग बहुतररे ओर विदृषकने 
आग्यवमा नाम राजास उसकी कन्या अपनी स्त्री मांगी राजाने अपनीकन्या उसेदेदी और विदपकमी 
अपन वाहुवलमे पाइहुई उसराजकन्याकी लेकर उसीसावसपर चढ़के वहांसेभी चला समुद्रके क्रिनोरे पर 
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आयेहुए अपने खड्गको हाथमें लेकर विद्ृंपकरात्िमें इधर उभर देखताहुग्रा जागताहीरहा एकाएंकी 
हकबड़ा घोरराज्षस दारपरदिखाईदिया उसराक्षसकी दाहिनीरुजाकटीयी इससे उसने अपन वाया हाथ 
उसघरके-भीतरफैलाया यहदेखकर विदृषकने शोचा कि यंह वहीराक्षसहै जिसका दाहनाहाथ मेंने पोंडरव- - 
द्वेन नगरमेंकाटाथा तो में आाजइसकी शुजानहीं का्टूगा नहीतो यहपहलेकी तरह फिरमागजायगा इससे ' 
इसको अच्चेहीप्रकारसे मारूगा यहशोचकर विदूपकने दौड़कर उसके बालपकड़ेकर उसका शिरकाटनों 
चाहा तव उसराक्षसने डरकर उस्सेकहा कि मुकेमतमारों मुकेमतमारों तुमबढ़े वलवानहों मेरेअपरदयां 
करो ३३४ तव विदृषकने उसेथोड़कर उस्सेपूँछ्ा कि तुम्हारा क्यानाम है ओर तुम्हारा यह केस्ताकामहे 
तब राक्षसवोला कि मेरायमर्दंष्टनामहे मेरेदोकन्याहुई एकतो यह- ओर दूसरी पोण्ड्रवद्धैननगरमें है मुझे 
महांदेवजीकी यहआज्ञाथी कि इनदोनोंराजकन्याओंको वीरतारहितपुरुपके संगंसेवचाना वोपहले पड 
वद्धननगरमें एकपुरुपने मेरीएकशजाकाटडालीथी और आजयहां तुमने हमकोजीतलिया अवमेरा वह 
कामसमाप्त होगया यहसुनकर विदूपकने ,हँसकर उस्सेकहा कि मेंनेही पौण्ड्वर्धेन में तेसहाथकाटाथा 
तब राक्षसवोला कि तुम मनुष्यनहींहों किसीदेवताका अवतारहो मैंजानताईं तुम्हारेहीलिये मुकेमहा- 
देवजीने यहआतज्ञाद्ीयी तो अवतुम हमारेमित्रहोगये जबतुम मेराध्यानकरोगे तब में संकः्मेंभी तुम्होरा 
कार्य्य सिद्धकरनेको आऊंगा विदृषकने यहउसकी वातस््रीकारकरली इसग्रकार वह राक्षस:विदृषक से 
मित्रताकरके थन्त॑द्धानहोगया ३४२ तबराजकन्याने|हुतप्रसन्नहोकर विदृषकके बड़ेपराक्रमकी प्रशंसों 
की ओर विदृूषकने भी आनन्दपूर्व्यक बहराजिउसकेसायव्यतीतकी प्रातःकाल राजाने यह संपूर्ण॑इत्तांत 
जानकर बदीप्रसन्नतासे बीरताकी पताकाकेसमान धनसमेत अपनीकन्या विदृषककोदी विवृषककुबदिन 
उसराजकन्याकेसाथ वहांरहा विदृषककेगुणोंसे प्रसचहुईं वहलक्ष्मीकेसमान कन्या उसको एककद्मंभर 
भी अकेला अलगनहींबोड़तीयी एकदिन रातज्रिकेसमय उसकन्‍्याके सोजानेपर भदाकी यादकरके विदृ- 
पक वहांसेभीचलाठीकहे दिव्यरसकास्ादलेकर अन्यरसों में किसकावित्तलगताहे नगरसेबाहरनिकल 
कर विदृपषकने उसराक्षसका स्मरणकिया स्मरणकरने से आयेहुए प्रण/मकरतेहुए उसराक्षससेबोला कि 
मुझे भद्गानाम विद्यापरी के लिये उदयाचलपर सिद्धप्षेत्रमे जानाहे इससे हे मित्र तुममु केवहीलेचलो उसने 
उसके वचनमानलिये ओर उसे अपने कन्धेपर वैदलकर राजिभरमें उसे हर्गमसावयीजनपरलेगया और 
प्रातःकाल म्॒प्योंसे पारजाने के अयोग्य शीतोदानाम नदीसे पारहोकर वह राक्षसउदयाचलके पास 
बिना परिभ्रमकेपहुंचा और वोला कि यहउदयनामपपव्वेत तुम्होरे सन्मुखहे इसकेऊपर सिद्धप्षेत्रमें मेरी 
गतिनहीं है यहकहकर ओर आज्ञालेकर उसराक्षसके चलेजानेपर विदूषकने वहां एक वड़ीमुन्दर्खावड़ी 
देखी ३५२ अमरों के गुजारस मानों स्वागतपूथतीहुई भोर प्रदक्चितकमलरूपी मुखवाली उस बावड़ी 
के किनारेपर विदृषकवेटगया वहांपर विदूषकने ख्ियोकेचरणोंकी वड़ीलग्बीकतारदेसी वह पंक्रि मानों ' 
विदषकसे कहतीथी कि तुम्हारी प्ियाके भानेका यहीमांग हे तब विदषकने वहांयहशोचा कि इसपर्न्नत - 
पर मनुप्यतों जानहींसक्के हैं इससे यहठीकद़े कि में थोड़ीदेरतक यहां5हरुं भोर देखूं कि यह किसके पेरों" 


सरित्सागर भाषा । ६३ 


दिग्विजयकीजियें यौगन्धरायणके यहवंचनसुनकर राजोबीला कि यहतो ठीकहे परन्तु कल्याणके सिद्ध 
हेने में बंहुतसे विभहोते हें इससे दिग्विजयके लिये में तपस्याकरके महादेवजीका आराधनंकरूं क्योंकि 
बिना शिवजीकी कृपाके मनोरथकी सिद्धिन्‌दी होसक्वी है यहसुनकर जैसे समुद्रमें सेतुबांधने के समय 
रामचन्द्रजीके वचन,कपीशवरोंने मानेथे उसीमकार मंत्रियोंनेमी राजाके तपकरने के विचारकों खीकार 
करलिया इसके उपरान्त द्वोनों रानी और मन्त्रियों समेत.तपकरनेको वैडेहुए राजासे तीनदिनके मत 
के उपरान्त स्पप्रमें शिवजीने रात्रिके समय यहकहा के तुम्हारें ऊपर में प्रसन्न अब तुम तपछोड़दों 
तुम्हारी निर्विभतासे जयहोगी और थेड़ेही दिलों में तुम्होरे पुत्रहेगा वहसम्पूर्ण विद्यार्परोंका राजाहों- 
गा जब राजाकी निद्राउटगई और सूर्यकी किरणों से तृप्तहुए प्रतियदाके चन्धमाके समान शिवजी 
की कृपासे राजाबतके क्लेशंस निगत्त होगया तब प्रातःकाल राजाने स्भकहकर मन्त्रियोंकी और बत 
करने से शिथिल होनेवाली पुष्प के समान कोमल दोनों रानियोंको प्रसन्न किया ६. सुनने के योग्य 
इससभके वर्णन को सुनकर तृपहुई दोनें| रानियों को वहत्र॒त आगे हेनियाले ऐश्वर्य की ओपधथ 
के सम्रान होगया और तपसे राजाका प्रभाव अपने पुरुषों के समान होगया तथां राजाकी रानियोंकी 
कीत्ति अन्य प्राचीन पतित्रताओं के समान परमपत्रित्रहोगई जब राजाने उसब्रतका पारण किया तव 
पुर्रम वड़ाउतसवहुथा फिर उत्सव के दूसेरेदिन योगन्धरायणने राजासे कहा कि हे राजा तुम धन्यही 
क्योंकि तुम्हारेऊपर श्रीशिवजी इसप्रकारसे प्रसन्नहुएहें तो अब तुम शद्चश्नोफाजीतकर अपने मुजाओं 
के वलसे उपार्जितकीहुई लक्ष्मीका भोगकरो अपने धर्म से उपार्जनकीहुई लक्ष्मी राजालोग के बंशरमें 
स्विरहती है क्योंकि अपने धर्म से उपाज्जितकीहुई लक्ष्मीकानाशनहींहोता और इसी से वहुत दिनसे 
नष्टहुई आपके पुरुणेंकी निधि एथ्वी में गढ़ीहुई आपकोमिली इसीविपयपर में आपको एक कथा सुं- 
नाताहूँ १५ पा्टलिपुश्ननाम नगरमें किसी महाधनवान्‌ वणियेका एकदेवदासनाम पुत्रथा वह पोगख़- 
द्धननाम नगरसे किसी वड़ेधनवान्‌ वणियेकी कन्या विवाहलायाथा पिताके मरजानेपर देवदास धीरे२ 
जुएमें सव धनहारगया तव उसका खशुर अपनीकन्याकी दरख्सिे वहुतदुखी देखकर वहांसे पोण्ठ्वर्द्ध- 
नमें अपने घरलेगया धीरे २ विपत्तिसे व्याकुल देवदासभी रोजञगारकरनेकी इच्चासे अपने ख़शुरसे 
धनमांगनकावला सायेकालकेसमय पोण्ड्वर्द्धन नगरमें पहुँचकर अपनेको धूलमें लिप्त शुरेबल्लवारण 
कियेहुये देखकर देवदासने शोचा कि इसप्रकारसे में अपने खशुरकेयहां कैसेजाऊं क्योंकि कहाभी हे 
कि ( ब्रंहिमानिनोमृत्युरनदेन्य॑स्वजनाग्रतः ) अर्थात्‌ मानीपुरुफका मरजानाअच्छादे परंतु अपने सम्बे- 
धियों के आगे दीनताकरना अच्छानहीं यह शोचकर वाज्ारमें जाके किसी इकानकेबाहर रात्रिकेसमय 
कमलकेसमान सुरमाकर वह वेठरहा २३ तणभसकेद्दीपीदे उसने देखा कि कोई जवानवणिया उसदुकान 
के किवाइसोलकर भीतरचलागया ओर क्षण मरकेहीपीचे उसीदूकानमें एक स्री बहुत थी रे२ पेररखतीहुई 
जल्दी से उसीदूकानमेंचलीगई जब दीपकके उजयाले में देवदासमे दृकानके भीतरदेखा तो उसे मालूम 
हुआ कि यह तो मेरीही जी हे तव किवाढ़ेवन्दकरके अन्य पुरुफके साथ संभोगकरने के लिये गईहुई 


हर भर्तसागर भागें। 


जोके विदूषक्ने उसपापी बशियिकी पाया जिसने समुद्रमें पड़ेहुएं इसकी, रस्सी फाट्दीनीवी और घंने 
समेत उस बणियेकी कन्यालेली क्योंकि पहले उसने समरुद्रमें जहाजके छुटानेके निमिच्त अपनेअषिधन 
समेत अपनीकन्या देनीकी थी और धनका छीनलेनाही विंदूषकनें उसका मारडीलना समझा क्योंकि 
प्रार्य,नीचलोगोंकी धन प्राएस्रेमी अधिक प्याराहोताहै ३८७ इंसके उपरान्त विदेषक उसेराक्षसपरमद्रा, , 
राजकन्यां तथा वेणियेकीकत्या समेत चढ़कर आकाश मंगसिचला और अंपनी ब्रियोंकी सत्तों (जीव 
तथा पराक्रम ).के वेगसे युक्त अपने .पराक्रमके समान समुदकों दिखाताहिआ समुद्रके. पारआया और 
बहांसे उस. पोरड्वद्धेन नाम नगरमें पहुंचा वहां राक्षसपर-चंढ्रेहुए विदृषक की देखकर लोगोंको बड़ा 
आश्रग्य हुओ फिर राक्षसकी झजाकाटनेसे मिलीहुई,बहुतदिनों से उत्कंदित राजादेवसेनकी कन्योको 
विदृषकने जाकर प्रसन्न किया और रोजाके.रोकनेपर भी,अपने देशकी उत्कंठा से शजकन्याको लेकर 
उसी राक्षस पर-चढ़करचला ओर. थोड़ेहीं समयमें उसराज्षस, के प्रभावसे उज्जयिनीपुरी में जापहुँचा 
बह पुरी क्याथी मानों बाहर नि्कंलीहुंइ अपने देश के देखने की साक्षात्‌ मसन्नताथी. कन्पेपर वेठीहुई 
दियोंकी कान्तिसे प्रकाशित शरीरवाले राक्षसपर बढ़ेहुए, विदृषककों लोगों ने जांज्वल्यमान भोष 
धियों से युक्त उदयाचलके, शिखरपर चन्द्रमाके समान देखा इसके उपरान्त,उसे देखकर;लोगों के 
डरनेपर उसकाख॒शुर राजा आदित्यसेन इसंबातको सुनके वहांझाया' विदृपकने राजकी देखकर रा- 
क्षसपरस उतरकर उसेप्रणामकिया थोर राजानेमी उसे अपने.पा[सबुलाकर उसकीबड़ी सातिरकी ३६.७ 
फिर विदृषकने अपनी सब स्लिंयोंको उतारंकरठ्सराक्षससे कहा कि अब तुम्हारा जंहांचित्तचाहे वहांजाओो 
उसराक्षसके चलेजानेपर विद अपने खशुरके साथ राज॑मन्दिर में गया.और वहांजाकर उसने बहुत 
दिनों से उतक्तरिठत अपनी पहली ज्लीं रुजाकी कन्पाको प्रसन्नकिग्रा इसक्रेउपरान्त राजाने विदृषक्स 
पूछा कि ग्रहत्नियां तुम्हें कहां से मिलीं -और यहराक्षस कौनथा राजाके यहवर्चन, सुनकर विद्वपकने सेब 
वत्तान्त कहदिया तब राजाने उसपर अत्यन्त प्सन्नहोकेर अपना आधा राज्य उसेदेदिया तवसे वहवि- 
दूपके ब्राह्मणभी राजाहोगर्या ओर श्वेतदेत्न समेत उसपर चमरहुलनेलंगा उससमय मंगलके वाजे और 
गानोंसे उज्जयिनीपुरी ऐसीशोमितहुई कि मानों यहपुरीही आनंन्दके शब्दकररही है इसप्रकार राज्य 
के ऐश्वस्येकी पाकर विदपकने पीरि२ संपूर्ण प्रथ्वी जीतकर सवःराजा अपने.वशीभृतकरलिये और प- 
रस्पर ईर्पारहित भंद्रा आदिक सेपूर्ण रानियों के साथ आानन्दका भोगकरने लगा इसम्रकार से भाग्य: 
अनुकूल होनेपर पारलोगोंको अपना पराकरमही लक्ष्मी के खेंचनेको सिद्धहुआ.महांमन्त्र होजांतांहै 
उर्दयव्क मुखसे इसप्रकार अरुत अर्थवाली विविश्रकथाको सुनकर पांस बेठेहुए संपूर्ण मन्त्री वासव- 
दा ओर पद्मावती समेत अत्यन्त प्रसन्नहुए ४०७॥ +॥. . 
कल इतिश्रीकथास स्सिगरभापायांलधांणकलम्पक्ेचंतुर्थस्तरहः 2॥| 
इसकेउपरान्त योगन्धरायण उदयनसे वोला कि हे राजा आपके भाग्य ओर पुरुपार्थ दोनों अनुकूल 
हैँ और नीतिके मार्ग में हमंलोगों ने भी झुछ श्रम कियाहे इससे अब आपशीघ्रहीं विचारके अनुसार 
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सरित्सागर भाषां। हट 


दिग्विज्यकीजियें,यौगन्धरोयणके यहवंचनसुनकर राजावोला कि यहतो ठीकहे परन्तु कल्याणके सिद्ध 
होने में वहुतसे विमनहोते हैं इससे दिग्विजयके लिये में तपस्याकरके महादेवजीका आरायनकरूं क्योंकि 
बिना शिवजीकी कृपाके मनोस्थकी सिद्धिनहीं होसक्वी है यहसुनकर जैसे समुद्रमें सेतुबांपने के समय- 
रामचन्दजीके वचन.कपीरवरोंने मानेये उसीग्रकार मंत्रियोंनेमी राजाके तपकरने के विचार्कों स्वीकार 
करलिया इसके उपरान्त दोनों रानी और मन्त्रियों समेत तपकरनेको वेंठेहुए राजासे,तीनदिनके ब्रत 
के उपसन्त सम्रमें शिवजीने राजिके समय यहकहा कि तुम्होरें उपर में प्रसन्न अब तुम तपथोड़दों 
तुम्हारी निर्विश्नतासे जयहोगी और थोड़ेही दिलों में तुम्होरे पुत्रहेगा वहसम्पूर्ण विद्याधरोंका राजाहो- 
गा जब राजाकी निद्राउद्ठटगई और सूर्यकी किरणों से तृपहुए प्रतिषदाके चन्द्रभाके समान शिवजी 
की कपासे राजाबतके क्लेशस निवत्त होगया तब प्रातःकाल राजाने स्वम्रकहकर मन्त्रियोंको ओर बरत 
करने से शिथिल होनेवाली पुष्प के समान कोमल दोनों रानियोंकों प्रसन्न किया ६ सुनने के योग्य 
इसस्मके वर्णन को सुनकर तृप्तहुई दोनों रानियों को वहब्रत आगे होनेवाले ऐश्वर्स्य की औपप 
के सम्रान होगया और तपसे राजाका प्रभाव अपने पुरुषों के समान होगया तथा राजाकी रानियोंकी 
कीत्ति थन्य प्राचीन पतिबरताओं के समान परमपतरित्रहोगई जव राजाने उसत्रतका पारण किया तव 
पुर्मण बढ़ाउत्सवहुआा फिर उत्सव के दूसेरेदिन योगन्धरायणने .राजासे कहा कि हे राजा तुम धन्यहो 

क्योंकि तुम्हारेऊपर श्रीशिवजी इसप्रकारसे प्रसन्नहुएदें तो अव तुम शब्ुओकीजीतकर अपने मुजाओं 

के बलसे उपास्जितकीहुई लक्षमीका मोगकरो अपने धर्म से उपार्जनकी हुई लक्ष्मी राजालोगों के बंशमें 

स्विररहती है क्योंकि अपने धर्म से उपाज्जितकीहुई लक्ष्मीकानाशनहीहोता और इसी से वहुत दिनसे 


१०० जी ० 


नष्टहुई भापके पुरुषोंकी निधि एथ्वी में गड़ीहुई आपकोमिली इसीविपयपर में आपको एक कथा सु- 
नाताहूँ १५ पाटलिएत्रनाम नगरमें किसी महाधनवान्‌ वणियेका एकदेवदासनाम पुत्रथा वह पोणडव- 
द्धंननाम नगरसे किसी बड़ेधनवान्‌ वणियेकी कन्या विवधाहलायाथा पिताके मरजानेपर देवदास थी रे२ 
जुएमें सव धनहारगया तव उसका ख़शुर अ्पनीकन्याकी दर्विसि बहुतइुखी देखकर वहांसे पोण्ट्वर््ध- 
नमें अपने घस्लेगया धीरे २ विपत्तिसे ब्याकुल देवदासभी रोज़गारकरनेकी इच्थासे अपने सशुरस 
धनमांगनेकोचला सायेकालकेसमय पोणटड्र्द्धन नगरमें पहुँचकर अपनेको धूलमें लिप्त बुरेवल्नथारण 
कियेहुये देखकर देवदासने शोचा कि इसप्रकारसे में अपने खशुरकेयहां कैसेजाऊं क्‍योंकि कहाभी हे 
कि ( वरंहिमानिनोएत्युन॑देन्यंसजनाग्रतः ) अर्थात्‌ मानीपुरुफफा मरजानाअच्छादे परंतु अपने सम्बे- 
पियों के आगे दीनताकरना अच्चानहीं यह शोचकर वाज़ारमेंजाके किसी इकानकेबाहर राभिकेसमय 
कमलकफेसमान मुरफाकर वह बेठरहा २३ क्षणभरकेद्दीपीछे उसने देखा कि कोई जवानवधिया उसइकान 
के किवाइसोलकर भीतस्वलागया ओर क्षणभरकेद्दीपीछे उसीदूकानमें एक ख्री बहुत थी रे२ पेररखतीडुई 
जल्दी से उसीदूकानमेंचलीगई जब दीपकके उजयाले में देवदासने दूकानके भीतरदेखा तो उसे मानूम 
हुआ कि यह तो मेरीही सी हे तब किवाड़ेवन्दकरके अन्य पुरुषके साथ संभोगकरने के लिये गईहुई 


ध्ड - सत्त्सिगर भार्षी॥ २ 


अपनी श्ली को देखकर उसंकी बंती में इःखर्ूपी वज्सालगा ओर वह शोचनेलगां कि पंन्हीन पुर्खके 
शरगरंको भी लोगहरलेते हैं.तो ख्रियोंका क्या कहनांहे क्योंकि स्लियों तो-संवभावही से बिजली के समान 
अचलहोती हैं व्यसनरूपी समुद्रमे इत्रेहुए मनुष्योंकों यह विपत्तिहोती है ओर;पिताकेघरमें रहनेसे सतंत्रे 
खरियोंकी यह गतिहोंती है ऐसा विचार करते २ उसने वाहरसे रतिकेउपरान्त जारकेसाथ में लेटीहुई अपनी 
स्का वात्तोलोपकरनासासना तव॑ वह दवरेमें कानलंगार्करसुननेलगे उससमय उसकी ख्री अपने धार 
बंणियेसे वोली कि सुनो आज में ठमसे स्नेहकेवशहोकर अपने घरंकी गुप्तबातकहतीहूं कि मेरे पतिकें 
बीखर्मानाम प्रपितामहने अपनेघरके आंगनक़े चरोंकोनोंमें स॒वर्णसेमरेहुएचारकलशेगाड़िये ३६ और 
उसने अपनीखीसे यहसवदृत्तांत कहेदिया उसने मरतेसमय अपनीवहू अर्थात्‌ मे रेपतिकीदादीसे कहा 
उसने अपनीवह अर्थात्‌ मेरीसाससे व मेरीसासने मुझसे कहदियाथा इंसप्रकारमेरें पतिके यहां यहवात 
सासोकेसुखसे कमएूर्वक संनीजाती है मेंनेंअपने पतिकेदरिदी होजानेपर भी.यहरचांव उससे नहींकंहा 
क्योंकि उसज्वारीसे मुझे ढेषथा ओर तुम मेरेपरमप्रियहो इस्सेयह मेंने तुमसेकहदिया तो तुममेरेपतिके 
पासजाकर उसे कुछ धनदेकर वहघ्रखरीदलो और वहसोना निकालकर .यहांभाकर मेरेसाथ, आनन्द 
ऋरो उसके यहवचनसुनकर उसकायार उसपर बिनाप्ररिश्रमकेही इतनंर्धन .मिलजानिकी आशासे .बहुते 
प्सन्नहुआ फिरदेवदासभी उसदुण्ख्रीके वच्नंनरूपीवाणोंसेअत्यन्त सेदितहुआ भौर ,पनमिलनेकी भाशा 
उंससमय उसकेहदयमें कीलितसीहोगई इसकेउपरान्त वहशीमही-अपने पाटलपुत्ननगरमें चलाभाया 
और घरमेंआकर उसने सबंधन खोदलिया ४० इसके उपरान्त इसकीखीकायार वहीवर्णिया धनकेलोभ 
से रोज्ञगारके वहानेवहां आया और देवदाससे उसने वहधरखरीदा देवदोसनेभी उसमकानकी बहुतसी 
क्रीमतली इसके उपरान्त देवदास किसी ओर घरमें अपना कारखांना जमाकर शीध्रही अपनी ख्लीको 
युक्षिपूर्बक अपने खशुरकेघरसे अपनेघरलेआया ऐसाकरनेके उपरान्त उसकीख्ीके यारवणियेने वहां 
धनं न पाकर देवदाससेथाकर कहा कि यहतुम्हाराघर वहुतपुरानाहै इससेमु मे नहीं अच्छा मालूमहोता तो 
तुम हमाराधन हमेंदेदी ओर अपना मकानलेलो जब देवदासने उसकेक़हनेको मंजूर न किया तब बह 
दोनों लड़तेहुए राजाकेयहां गये वहां जाकर देवेदासने हृदयमें स्थिताविषके समान इस्सह अपनी ,श्ली 
का सम्पूर्ण इत्तान्त राजाकेआगे कहदिया तब राजाने उसकीख्लीको बुलाके और-सब वातोंका निश्चय 
करके पराई ख्रीके चाहनेवाले उस इश्वणियेका सवधऩ छीनलिया और देवदासभी उसदइष्ट अपनी ख्री 
की ना|ककाटके ओर किसी अन्यसत्री से विवाहकरके सुखपूर्व्वक ,भोगकरनेलगा ४६ इसप्रकार धर्म से 
उपार्जनकीहुई लक्ष्मी अनेकपुस्तोंतक नृध्नहींदोती ओर अधर्मसे उपा्जेनकीहुई लक्ष्मी पालेकेजलके 
कणोंकीसमान शीघ्र नथ्होनेवाली होती है इससे मनृष्यकों धर्म से धनका-उपार्जन करनाचाहिये और 
रोजाको तो यहवात थोरभी थपिकआवश्यकहै क्योंकि राज्यरूपीशत्तका धनही।मूलहे इससे/कार्यको 
सिद्ध करनेकेलिये मंत्रियोंका यथायोग्य, सन्‍्मानकरके धर्मपूर्वकलक्षमीके ठपाजेन करुनेके निमित्त आप 
दिग्िजयकीजिये आपकेदोनोंबशुरोंके संबंधसे वहुतसेराज़ालोग अ|पसेलड़ेंगेनही किंतु ,बिनालड़ेही 


- “सरस्त्सागर भाषा) हट हर 


[५ 
मिलजामँगे.ओर यहकेंशीक जह्यदत्तनामराजा ओआपकासंदेवकॉ्ेरीहे तो पहिलेदसीकी जीतो फिर्से 
जीतकर ऋमसे पूर्वादिचारों दिशाओंकी जीतकर कुंमुदके समान उज्ज्वल पांडंकेयशको अत्पत्त उन्नत 
करे! ५५ मंत्रीकेयहवचनसुनकर विजयकेलिये उद्यतउदयबनेयात्राके प्रारंभका हक्मदेदिया इसकेउप्रांत 
सहायताके लिये आयेहुये वासवदत्ताकेभाई गोपालकको राजाने सत्कार करनेके लिये विदेह देशका 
राज्यदेदिया और सेनाओकी साजकर सहायके लिये आयेहुए पद्मावतीकेमाई सिंहवमीको ज्ंदेलीको 
राज्य देदिया और फिरजेसे मेधोंसें वर्ष ऋतु दिशाओंक़ो व्याप्तकरती है उसीप्रकार सेनाओं से दिशा- 
ओके व्याप्करनेवाले अपने मिन्रम्लेच्छेंकि राजा पुलिन्दकको बुलाया इसप्रकार वत्सदेशंमें विजयके 
निमित्त यात्राकी तैयारी होनेपर सवशभ्युओंके हृदयमें व्यांकुलता होनेंलगी योगन्धरायणने ,पहलेही 
से थोढ़ेसे गोइन्देकाशीजी में इसलिये भेजे कि बहराज़ा बह्दत्तके कार्य्योंकी जानकर योगत्थरायणके 
पासखबर भेज॑तेरहें ६१ इसके उपरान्त कोई अच्छादिन देखके राजा उदयबले अह्मदत्तके जीतनेकेलिये 
पूर्वभचदाईकी उससमय वहुतसे अच्चेर शकुनहुए बड़ेऊंचेहाथीपर छत्र लगाकर चढ़ेहए राजाकीऐसी 
शोभाहुई जेसी कि जिसपर्वतपर एकगृधफूलाहोय उसपरचढ़ेहुए मतवालेसिंहकी होतीहे जयकी सिद्धि 
को मानों कहतीहुई शरदऋतुस दिग्विजयकाहप और भी अधिक होगया क्योंकि नदियों में जज़फे कम 
होजानेसे मार्गवहुत सुगमहोगया और अनेक प्रकारके शब्दों करके यक्नसेनासे संपूर्ण पथ्वीतल पूर्ण 
होगयाउससमय अवसरकेविनाही मेघरहित वषीऋतुका म्रमहोताथा सेनाके शब्देकिकाइशब्देसिब्यों- 
'कुलहुई चारोंदिशा मारनोंपरस्पर राजाके आनेके भयकी वार्तेकरतीर्थी सुवर्ण के बस्तरोंकों धारणकरने 
से सूस्यकेसमान प्रभावाले घोड़ोंको चलतेहुए देखंकर यहमालूम होताथा किनीराजनसे प्रसन्नहुई अग्नि 
घोड़ोके साथ९ चलीजातीहे सेनाके हाथीकानों भें लगेहुए श्वेतचामरों से अत्यन्त शोभित होते थे और 
कपोलोंमि लगेहुए सिंदूरकें वहनेसे हाथियों के मदकाजल लालहोंगयाया वहहायी क्‍्याथे मानोंपव्येतों 
ने ढरकर शरदऋतुके श्वेतमेघेंसे चुक्क ओर गेरुआदि धातुओं के प्रवाहसे युक्क अपने २ पुत्र राजाकी 
थाज्नामें भेजे यहराजा किसी दूसरेके तेजकोनहीं सहसक्काहे इसीसे मानोंसेनाकी शूलने उड़कर सूर्य्य के 
फेजको दकलिया उसयात्रामें दोनोंरानीभी राजाके पीचे २ चलीजातीयी वहरानी क्‍्यार्थी मानों राजाकी 
नीतिके गुणोंसे वशी भ्ृतहुई कीत्ति और जयरुपी लक्ष्मीर्थी वायुके दारासकड़े हुए ओर फेलेहुएपताका- 
ओआंके बस्रमानों शज्ञओंसे कहतेथे।|कि यातोनप्रहोजाओ अथवा भागजाओ ७२ इसप्रकारस वहराना 
चारोओर प्रफुल्लित श्वेत कमलोंकी देखताहुआ चला वह कमल क्याथे मानों ए्रव्वीके दवनेके भयसेच॑- 
बरायेहुए शेपने अपनेफणदेसनेकी निकालेथे इसवीचमें योगन्धरायणके भेजेहुए वहगोहन्दे कपालियों 
का सरूपधारणकरके काशीजीमें पहुंचे उनमेंसे एकपुरुषजो अच्छेप्रकारसे अनेक मायाओंफी जान- 
-ताथा वहतो अपनेकोबड़ान्नानी दशाकरशुरूवनगया और वाकीउसके शिष्यवनगये वहसवशिष्य इधर 
ग़धुरजाकर यहकहनेथे कि यहमिवामांगनेवाला हमाराझाचास् त्रिकालजदे जोको : जोगठसपर श्रद्धा 
पके उससे पूछने आतेये उनसे वदजोकुद जरिन दाह्मदिक फलवताताया यद्वात उसके शिप्यद्धिपकर 


ह्ई - सरित्सागर भापी॥। न्‍ 


अपनी श्री को देखकर उसकी छाती में इःखर्ूपी वज्सालगा ओर वह शोचनेलगां ऊकि पेनेहीन एुर्खपके 
शररको भी लोगहरलेते हैं तो स्लियोंको क्या कहनाहें क्योंकि स्लियां तो संवरभांवही से बिजली के सेंगान 
चवलहोती हैं व्यसनरूपी समुद्रमें इबेहु ए मनुष्योकी यह विपत्तिहोंती है ओर ,पिताकेघरमें रहनेसे संतंत्र 
प्लियोंकी यह गतिहोतीहे ऐसा बिंचार करते र उसने वाहरसे रतिकरेउपरान्त जारकेसाभ्र में लेटीहुई अपनी 
स्रीका वार्तालापकरनासास न तेव॑ वह दोरे में कान लगाकर सुननेलगे। उस समय उसकी सत्री अपने बार 
बणियेसे बोली कि सुनो आज में तुमसे स्नेहकेवशहोकर अपने घरकी गुप्बीतकहतीहू कि मे रे पतिके 
वीखर्मानाम प्रपितामहने अपनेधरके आंगनके चारोंकोनोंमें छ॒वेर्शसेभरेहुए/चारकलशेगाड़िेये ३३१ और 
उसने अपनीसीधे यहसवधृत्तांत कहेदिया उसने मंरतेसमय संपनीवहूं अर्थात्‌ में रंपतिकीदादीसे कहा 
उसने भपनीवहू अथीत्‌ मेरीसाससे व मेरीसासने मुझसे कहदियाथा इंस्रेकार मेरें पतिके यहां।यहवात 
सासोकेसखसे ऋमपूर्वक सुनीजाती है मेंनेजपने पंतिकेदरिदी होआनेपर भी यहवृत्तांत उससे नहींकहा 
क्योंकि उसज्वारीसे मुझे देषया और तुम, मेरेप्रमग्रियहो इस्सेयह मेंने तुमसेकहदिया तों तुममेरेपतिके 
पासजाकर उसे कुछ धनदेकर पहघरखरीदलो ओर वहसोना निकालकर यहांझाकर मेरेसाथ. आनन्द 
करो उसके यहवचनसुनकर उसकायार उसपर बिनाप्ररिश्रमकेही इतनापन .मिलजानेकी आशासे बहुत 
प्रसननहुआ फिरदेवदासभी उसइण्ख्रीके वच्नंनरूपीवाणोंसेअत्यन्त खेदितहुआ और घनमिलनेकी आशा 
उंससमय उसकेहृदयमें कीलितसीहोगई इसकेउपरोन्त .वहशीघरही अपने पाटलपुञ्ननगरमें चलाथाया 
और घरमेंआकर उसने सवधन खोदलिया ४० इसके उपरान्त इसकीखीकायार बहीवर्णिया धनकेलोम 
से रोज्ञगारके बहानेवहांआया ओर देवदाससे उसने वहधरखरीदा देवदासनेभी उसमेकीनकी बहुतसी 
कीमतली इसके उपरान्त देवदस फिसी ओर घरमें अपना कारदांना जमाकर शीधरही अपनी ख्लीको 
सुक्निपु््बंक अपने खशुरकघरसे अपनेघरलेआया ऐसाकरनेके उपरान्त उसकीखीके यारबणियिने वहां 
धन न पाकर देवदाससेझाकर कहा कि यहतुम्हाराघर वहुतपुरानाहै इससेमु के नहीं सर्द माल्ूमहोता तो 
तुम हमाराधन हमेंदेदो भोर अपना मकानलेलो जब देवदासने,उसकेकहनेको मंजूर. कियी तब वह 
दोनों लड़तेहुए राजाकेयहां गये वहां जाकर देवेदासने हृदयमें स्थितविपके समान, हस्सह अपनी ली 
का सम्पूर्ण इत्तान्त राजाकेआगे कहदिया तब राजाने उसकीख्रीको इलाके और सब वातोंका निश्रय 
करके पराई ख्रीके चाहनेवाले उस इंप्वणियेका सवधन छीनलिया और देवदासभी उसदृष्ट अपनी ख्री 
की नाककाटके भौर किसी अन्यसत्री से विवाहकरके सुलपर्व्यक ,भोगकरनेलगा ४६ इसप्रकार धर्म से 
उपार्जनकी हुई लक्ष्मी अनेकपुस्तोंतक, नथ्नहींदीती और अधर्मसे उपार्जनकी हुई ज़द्मी पालेकेजलके 
कणोंकीसमान शीघ्र नश्होनेवाली होती है इससे मनुप्यको धर्म से धनका उपार्जन करनाचाहिये और 
राजाको तो यहवात थोरभी भ्रपिकआज श्यकहे क्योंकि राज्यरूपीइच्ष का धनही/मलहै इससे कार्यकों 
सिद्ध करनेकेलिये मंत्रियोंका यथायोग्य, सन्‍्मानकरके धर्मपूर्वकलक्ष्मीके उेपा्जन कर॒नेके निमित आप 
दिग्विजयकीजिये आपकेदोनोबशुरोंके संबंधसे-बहुतसेसजालोग आ|प्तेलड़ेंगेनही किंतु बिनालड़ेही 


सरितागर भाषा | ६७ 


पा १०९ अपने पिताके पासगंईहुई वासव॒दत्ता वालाव॑स्थाका स्मरणकरके संपूर्ण सुखोंके होने परभी 
शसीनसीहोगई राजाचंडमहासेन जेसेवासवदत्तासे मिलकर प्रसंन्नहुआ उसीपकार पद्मेबतीसेभीमिल 
र॒ असन्नहोगया इसप्रकार कुबदिन उज्जयिनी में रहकर प्रसन्नहुआ राजाउदयन्‌ अपने शवशुरकीमी 
नलिकर पश्चिमदिशाके जीतनेकीचला उदयन्‌का खड़गमांनो प्रतापरुपी,अग्निका धुआंधो क्योंकि 
ने लाटदेशकी छियोंकेनेत्र आंसुओंसे मेलेकरदीनेथ उदयनके हाथयोंसे कंपयिहुण वृनमाला मंदरा- 
लपठ्वत इसलिंये मानों कांपताथा किं ऐसा,न होय कि यहराजा कहीं समुद्र मथनकेलिये मुझेउखाड़े 
(लूमहोताहै, कि यहराजाउदयन्‌सूर्य्यादिग्होंसेभी विलक्षण तेजस्वीया क्योंकि पश्चिमदिशामें उसका 
री अधिक उदयहुआ इसके उपरान्त अलकाएुरीसेयुक्त ओर फैलाशरूपी हास्यवाली उंत्तरदिशाकोी 
इयनचला वहांजाकर जैसे वानरोंकी सेनालेजाकर समुद्रवांधकर श्रीरमचलजीने राक्षेसरोंकी माराथा 
प्ीमकार सिन्धुदेशके राजाकोंअपनेवशीभृत करके अपनी सेनाओंसे उदयगने म्लेच्चोंका नाशकियां 
[से चंचलसमुद्रकी लहरें किनारेके व्नोंमें आकर ,नश्टहोजाती हैं उसीप्रकार म्लेच्छोंके घोड़े उदयन्‌ के . 
ियोंमें आकर नष्होगये जेसे हाथमें चक्रलेकर विष्णुमगवानने राहुका शिरकाटडालाथा उसीग्रकार 
पूर्ण राजाओंसे करलेनेवालें उदयवने पारसदेशके महापापी राजाका शिरकाटइला ११० हणदेशके 
(तनेवाले उदयबकीकीत्ति दिशाओंकी शब्दायमान करतीहुई दूसरी गंगाजीके समान हिमालयको 
ली उदयन्‌की सेनाओंके गजनेपर भयसे शत्वुओंके शान्तहोजानेके कारण .केवलपब्ब तोंकी गुहाहों 

ही फाईशब्द सुनाई देताथा कामरूपदेशका राजाभीवन्नकी दायाको घोड़कर उदयनके आगे नग्न 
गकर मिला कामरूपदेशके राजाके दियेहुये हाथियोंको लेकर उदयन्‌ लोग बहहाथी क्याथे मानो 
ब्वैतोंने दोंटे ९ जंगम पहाड़राजाको मेंटकियेये इसप्रकार संपूर्ण पृथ्वीको जीतकर राजाउदयब्‌ सेना 
मेत पद्मावती के पिता मगधराज के य्हांगया जैसे रात्रि के समग्र चन्द्रमा की उजयाली में कामका 
त्सव होता है उसीम्रकार रानियों समेत राजाउदयन्‌ के आने के समय मगध देशमें उत्सव होनेलगा 
7हले लिपकर आइहुई ओर दूसरीवार प्रकव्होके आईहुई वासवदत्ता से मगधराज वहेप्रेमपृव्बेक मिला 
[सके उपरांत संपूर्ण नगर निवासियों समेत मगधराजके उत्तमसत्कारको अंगीकारकरके स्नेहसे सबके 
चित्तोंकों अपने साथमें लेताहुआ ओर सेनाके भारसे प्थ्वीको दवाताहुआ राजा उदयन्‌ लावाणक 
नाम अपने देशमें आया ११८॥ 

इतिश्रीकथास रित्सागरभापायांलावाणकलम्पऊेपेचमस्तरद्वः ५. ॥ 
इसके, उपरान्त सेनाके विश्राम करानेकेलिये लावाणकर्मेंटहरेहए राजाउदयबने एकान्तमें योगन्ध- 

रायएसेकहा कि तुम्हारीसलाहसे मेंनेएय्वीकेसंपूर्ण राजाजीवलिये भोर उपायसेवशी भूतहुए वहराजा 
लोग अवनहींबिगड़ेंगे परन्तुकाशीका यहराजा बद्मद्त्तचड़ाकुटिलहे मेजानताह कि शायदयद्दी झ- 

केला फिरकुच उपद्वकरेंगा क्योंकि कुटिलमनुप्योपर क्या विश्वासहोसक्काह उद्यनकेयदबचन सुनकर 

योगन्धरायणुनेकहा कि देराजा भवत्नह्मदचआपकेसाव कोईउपद्वनहीकरेगा क्योंकि जब आपने उस पर 


हः्गप्‌ 


६६ सरित्सागर भाषा । 


उंसीपरकारसेकरदेतेये इसीसे बहकांशीजीमें वड़ामसिद्धहेगया उसकी सिद्धिको देखकर राजाजद्यदत्तका 
परमप्रिय एकराजपुत्र उसपर बड़ाप्रसन्नहुआं तवउसने उसराजपूत्रकी अपनासेवकबनालिया राजातब 
दत्तउर्सी राजपुत्रकें दाराजोकुच पूचनाचाहताथा वहपूछताथा इससे वहराजाकी लड़ाईकी गुप्तवातोंकामी 
जाननेंवालाहोगया ७६ इसके उपरान्त अह्यदत्तकेमत्री योगकरण्डकने मार्गमें आतिहुए राजाउदयनके 
लियेवहुतसे उपद्धकिये अथोत्‌ उसने मागेके इक्षपुष्पलता जलतथा तृणयहसव विषज्मादि ओपधियोंपें 
सक्षिपून्वेक दृपितकरदियें विपदेनेवाली स्लियां वेश्यावनाकर सेनामेंमेंजी थोरात्रिमें छुपकर मारटालने 
वाले पुरुषभीभेजे इनसववातोंकोजानकर उसवनेहुए ज्ञानीनेभपनेशिप्योंके दारासवबातें योगन्धरायंण 
से कहलामेजी ८१:इनवातोंकी जानकर योगन्धरायणने भी दृपिवजलादि पदाये ओषधियों से.शुद्ध 
कखाये और बेजानीहुई स्रीका सेनाके भीतर आना वन्दकेखादियां और उसने रुमण्वानके साथपूमर 
कर जितने घातक पुरुषपाये वहसवमखाडाले इनसव वातोंको जानकर जव्रह्मदत्तकी मायाकुब नहीं 
चली तबउसने जाना कि सेनासे दिशाओंके पूरितकरनेवाले उदयबको मैंनहीं जीतसकूँगे तबसंलाह 
करके उसने पहलेता इतभेजा और जबउदयब्‌ निकटआगया तबआपहैी हाथजोड़तांहुआ 5ंसकेपांस 
गया भेट्लेकर आयेहुए राजाब्रह्मदत्तका उदयंनने भी ग्रीतिपून्वक बड़ासत्कार किया क्योंकि श्रलोगों 
को नग्नता प्रियहोतीहे इसप्रकार बह्मदत्तकों जीतकर पून्वैदिशाम दर्वनेवाले नम्राजाओंकीं अपनेआ- 
धीन करताहुआ और कठिन राजाओंकों निरमूल करताहुआ राजाउदयब्‌ पूर्वेसमुद्रपर कोमल वृक्षोंको 
सुकातीहुई और कठिन दक्षोंको उस्ाइतीहुई वायुके समान प्रापहुआ वहांसमुद्रमें जोबड़ी २ लहरेंआती 
थीं उनसे यहमालूमहीताथा कि मानें वंगदेशवासियों के पराजयसे डराहुआ समुद्र कांपरहाहि£०समुद्रके 
किनोरिपर राजाने जयस्तंभगाइदिया वह जयस्तंभक्याथा मानों अभयमांगनेके लिये प्रतालसे शेषजी 
ही निकले थे इसके उपरान्त जबकलिइ देशके निवासियोंने आंगेआकर उसेक्रादिया तब उंसकायश 
महेन्द्रपर्व॑तपर फैलगया महेन्द्रकी पराजयसे मानों डरकर अआयिहुए विश्ध्यावलके शिसरोंके समान हा 
थियोंसे संपूर्ण रजालोगोंकी जीतकर उदयन्‌ दक्षिण दिशाकोचला उसदक्षिण दिशामें जैसे शरदऋतु 
मैघोंकी निस्‍्सार पांडुबश गजनारहित तथा पे तनिवासी करदतीहे उसीप्रकार राजाउदयबने अपनेशच्चु 
लोग निस्सार पाणहवर्ण गर्जनारहित और पर्ववनिवांसी करदिये उदयनसे उल्लेघनकीहुई का्वेरीनेंदी 
ओर घोलकदेशके ग़जाकीकीति दोनोएकसाथही गेदलेपनेकों प्राप्होगई उदयवम॒रलाके निवासियों 
के शिरोंकीही उन्नतिनहीं सहसका यह वात नहीं किंतु हाथोंसेपीदेहुए उनकी सतरियोंकेस्तनोकीमी उन्नति 
नहीं सहसका उसके हावियेनि सातधाराओं से बहनेवाली भोदावरी नदीके जलोंका जो पानीफिया 
इसीसे मानों उनके शरीरोंके सातस्थानोंसे मदवहनेलगा ६७ इसकेउपरान्त उदयनखानदीको उतरकर 
उज्जायिनीमें पहुंचा और राजाचंडमहासेन उसेआगेजाकर लेगया वहांउसेमालाकी शिविलतासे ख़ले 
हुए चट़्ेवाली और इसीसे अधिक शोभावाली मालव देशकी स्लियोंनेदेखा फिर राजाचंडमहासेनने 
उदयनका ऐसासत्कारकिया कि जिससे प्रसन्नहुआ उद्दयब्‌ अपने देशके संपूर्ण उत्तम भोगोकोमी भूल 


सर्तसिगर भाषी । ६७ 
गया १९० अपने पिताके पासगंदहुई वासव॒दत्ता वालाउ॑स्थाका स्मरणकरके संपूर्ण सुखोंके होने परभी 


उदासीनसीहोगई राजाचंडमहासेन जेसेवासवदत्तसे मिलकर पसंज्नहुआ उसी प्रकार पद्मावती सेभीमिल 
कर प्रसन्नहोगया इसप्रकार कुछदिन उज्जयिन्री में रहकर प्रसन्नहुआ राजाउदयन्‌ अपने श्वशुरकीभी 
सेनलिकर पश्चिमदिशाके जीतनेकीचला उदयनका खद्गमांनो प्रतापरुपी अग्निका घुआंथा क्योंकि 
उसमे लाटदेशकी द्वियोंकेनेत्र आंसुअंसे मेलेकरदीनेथउदयनके हाथियोंसे कंपयिहुए वुनमाला मंदरा- 
चलपद्बंत इसलिये मोनों कांपताथा कि ऐसा न होय कि यहराजा कहीं समद्र मथनक्रेलिये मुमेउखाड़े 
मालूमहोताहे,कि यहराजाउदयन्‌. सूर्य्यादिग्रहोंसेमी विलक्षण तेजस्वीया क्योंकि पश्चिमदिशामें उसका 
आरभी अधिक उदयहुआ इसके उपरान्त अलकाएुरीसेयुक्न और फैलाशरुपी हास्यवाली उंत्तरदिशाको 
उदयनचला वहांजाकर जैसे वानरोंकी सेनालेजाकर समुद्वांघकर श्रीगमचन्त्रजीने राक्षसरोंको माराथा 
उसीप्रकार सिन्धुदेशके राजाकोअपनेवशीभूत करके अपनी सेनाओंसे उदयनने म्लेच्छचोंका नाशकियां 
जैसे चंचलसमुद्रकी लहरें किनारेके वर्नोमें आकर ,नश्होजाती हैं उसीप्रकार म्लेच्छोंके घोड़े उदयन्‌ के , 
हाथियोंमें आकर नष्टहोगये जैसे हाथमें चक्रतेकर विप्णभगवानने राहुका शिरकांट्डालाथा उसीप्रकार 
संपूर्ण राजाओंसे करलेनेवालें उदयनने पारसदेशके महापापी राजाका शिरकाटडाला ११० इणदेशके 
जीतनेवाल उदयनकीकीरत्ति दिशाओंकों शब्दायमान,करतीहुई दूसरी गंगाजीके समान हिमालयकों 
चली उदयनकी सेनाओंके गजनेपर भयसे शद्चुओंके शान्तहोजानेके कारण .केवलपब्बेतोंकी गुहाहों 
सेद्दी काईशब्द सुनाई देताथा कामरूपदेशका राजाभीथत्रकी द्ायाको दोड़कर उदयनके आगगे.नम्र 
होकर मिला कामरुपदेशके राजाक्े दियेहुये हाथियोंफो लेकर उदयन्‌ लोग वहहावी क्यावे मानो 
पब्वेतोंने छोटे २ जंगम पहाड़राजाको भेंटकियेये इसप्रकार संपूर्ण .प्रथ्वीकों जीतकर राजाउदयन्‌ सेना 
समेत पद्मावती के पिता मगधराज के यहांगया जैसे रात्रि के समय चन्द्रमा की उजयाली में कामका 
उत्सव होता है उसीप्रकार रानियों समेत राजाउदयन्‌ के आने के समय मगध देशमें उत्सव होनेलगा 
पहले छिपकर आइ६हुई ओर दूसरीवार प्रकटहोके आईहुई वासवदत्ता से मगधराज वह़ेग्रेमपूर्वक मिला 
इसके उपरांत संपूर्ण नगर निवासियों समेत मगध्राजके उत्तमसरकारको अंगीकारकरके स्नेहसे सबके 
चित्तोंको अपने साथमें लेताहुआ ओर सेनाके भारसे पृथ्वीको दवाताहुआ राजा उदयन्‌ लाबाणक 
नाम अपने देशमें आया १९८॥ 
इतिश्रीकथास रित्सागरभापायांलावाएकलम्बऊ्रेपेचमस्तरहः ४ ॥ 
इसके उपरान्त सेनाके विश्वाम करानेकेलिये लावाणकर्मेंटहरेहुए रामाउदयबने एकास्तमें योगन्ध- 
रायणसेकहा कि तुम्दारीसलाहसे मंनेएप्वीकेसंपूर्ण रामाजीतलिये ओर उपायसेवशी भूतहुए बदराजा 
लोग थवनहींबिगढ़ेंगे परन्‍्तुकाशीका यहराजा बह्मदचपड्माकुरिलदे मेजानताह कि शायदयद्दी भ- 
केला फिरकुद् उपद्यकरेगा क्‍्येकि कुटिलमनुष्योपर क्या विश्वासहोसक्लादहे उदयवकेयहबचन सुनकर 
योगन्धरायणनेकहा कि हेराजा अवजद्मदत्तआपकेसाव कोईउपदवनहींकरेगा क्योंकि जब आपने उसपर 
श्र 
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* अंद्ाईकीयी ओर वहनम्रहोकर आपकेपासभेट्लेकरआयाथा/तव॑ आपनेउसकावड़। संत्कारकियाहे 
बुद्धिमारमेलाई करनेवालेकेसाथ द॒राईकरेगा भोर जोकेरिवुराईकरेभी तो उलटकर उ्तीकेलिये बुराई 
है इसीविपयपरमेंतुम्दें एककथासनाताह ६ पद्मनामदेशमे अग्निदत्तनाम एकबड़प्सिद्ध बह्मणरू 
राज॑निउसेगांवदिये ये उसीसे उसका निर्वाहहोताथा उसबाह्म॑णके दोपुञ्ये वड़ेकानाम सोमदत्तथा 
घोटेका नाम वैश्वानरदत्तथा बड़ाभाई वहुत सूर्स सुन्दर तथा महाइष्टथा ओर बोटाभाई-विद्धान्‌ नम्र 
संदेवविद्यापदने वालाथा अग्निदत्तके मरजानेपर-उन दोनोंने विवाहकरके अपनेपिताका गांव ज। 
धनआधाख्वा्लिया उममेंसे थो टिभाईका तो राजानेबेड! आदरकिया और वड़ाभाई सोमदत्त चंच 
से क्षत्रियोंकेसे कम करनेलगाएकसमय शूद्रेकिसाथ वे ठेहुए सोमदत्तकोदेखकर उसके पिताके मित्र 
बआह्मणने कहा कि हेमूस त्‌ अग्निदत्तका पुत्र होकर शूद्रोंकेसे कम-करताहे और राजाकेयहां अपने 
भाईकी ऐसी मतिष्ठा देखकर ठुके लेज्जाभी नहीं आती१३ यहसुनकर सोमदत्तने कोधसे उसमाह्य 
कुथ गौरव न मानकर एकलात उसके मारी तवज्ञातमारनेसे क्रोघितहुआ ब्राह्मण अन्य दो तीनबो। 
को गवाहकरके राजासे जाकर पुकारा राजाने बराह्मएके वचन सुनकर सोमदत्तके पकड़नेको अपने 
पाही भेजे उन सिशहियोंकी सोमदत्तके शखधारी मित्रोंने मारा तब राजाने वहुतसी सैंने। भेजक 
मदत्तको वँधवा मैंगवाया और क्रीधसे सोमदत्तको शूली देंनेका हुक्म दे दिया शूलीपर चढ़ाया 
सोमदत्त शूलीपर से पृथिवीपर ऐेसेगिरपढ़ा कि माने(किसीने उसे वहांसेउठकर पटकदिया और उर 
शूलीपर चढ़ानिके लिये उ्यतहुए वधिकलोग आंकोसे अंध होगेये दीकहे. जिसके लिये कुछ अच्छ 
वाला होताहे उसका भाग्यही उसकी रक्षाकरताह उससमय इस वत्तान्तको.सुनकर ,प्रसन्नहुएराज् 
सोमदत्तके छोटेभाईके कहनेसे उसेशलीसे छड़वा दिया इसके उपरान्त गृल्ुध्तैवचाहुंआ सोम दत्त 
के अनादरस अपने घरके लोगोंकी लेकर अन्य देशमें जानेकी इच्छाकरनेलगा यहवात सुनकर 
जाई बन्धोंने उसे परदेश जानेसे रोका तब सोमदत्त राज़ाके दियेहुए गांवों का हिस्साबोड़के वहीं. 
लगा ९२ इसके उपरान्त किसी अन्य रोज़गारके न होनेसे वह खेती करनेंके विचारसे खेतीके योग्य १ 
दूुनेकेलिये किसी अच्छे दिन वनकीगया वनमें जाकर उसे फलहीनेके योग्य बड़ी सुन्दर प्रथ्वी 
और उसएथ्वीके वीचमें एकबड़ाभारी पीपलकाइच् उसको.दिखाईपड़ा उसबरशकी ऐसी शीतलस 
छायाथी कि उसके नीचे संदेव वर्षाऋतु्सी वनीरहतीथी उसबृक्षकों देखकर-बहुत प्रसन्नहुए.सोमद 
कहा कि जोकोई देवता इसबृक्षका मालिकहे उसोका मेंभक्कई और प्रदक्षिणा करके उसबृक्षकों प्र 
किया इसके उपरान्त मंगलाचार्करके और उसबृक्षके नीचे वेलिदानकरके सोमदत्त दो वैलॉको जोः 
वहीं सेदी करनेलगा सोमदतत उसीवृक्षके नीचेरहा करताथा और उसकीज्ची वहीं उत्तको भोजनले थ 
करतीथी समयपाकर जब उसकासब नोज पकथाया तब किसी अन्यदेशके राजाने आकर उ्सपर्थ्व 
उजाइदिया किर राजाकी सेनाके चलेजानेपेर और नांजके नष्ट होजानिपर रोतीहुई अपनी सरीकी 
सोमदत्तने सममाकर जो कुछ नाज बचाया सोसव देदिया भोर पहलेके समान वालिदानकरके उसी: 
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के नीचेरहां ठीकहे ऐस/ही कहाहे ( निसर्गः सहधीराणां पद्यापथ्धिक दृढ़ांः ) (आपत्तियों में अधिक 
इद्होना धीरोंका सभावहे ) ३९ इसके उपरांत राजिके समय उसी वृक्तके नीचे अकेले वे टेहुए और बि- 
न्वासे जागतेहुए सोमदत्तको उसीइक्षपरस यहं वचन सुनाईपड़े कि हेसोमदत्त तुम्होरऊपर में प्रसन्न तो 
तप श्रीकंस्देशमें आदित्यप्रभनाम राजाके राज्यमें जाओ वहांजाकेर राजाके दारपर संध्या और अग्नि- 
होन्रके मंत्रोकी प्रढुकर यहवचन कहना कि में फलभूति नाम आह्मणह जो कुछ में कहताहं वह सुनो 
( भद्रकया धुयाड्दममद्ंचा प्ये ,मदकत्‌ ) ( नेकी करतेवालोंको नेकी और वदी करनेवॉलोको वदी मि- 
ली है) ऐसा कहनेसे वहां तुमको बड़ा ऐश्वस्य मिलेगा संध्या तथा अग्निहोत्रके मंत्र तुममुकीसे अभी 
“पढ़ली में एक यक्षदूं यहकहकर अपने ग्रभावते सोमदत्तंको वह मंत्रपद्मकर उसबृत्त से वह वाणी निमृत्त 
होगई प्रातःकाल सोमदत्त यक्षके कहनेसे अपना मलश्रूतिनांम रखकर स््रीसमेत वहांसे चला मार्गमें विषम 
ओर टेढ़े वेदेबनोंकी इद्दशाओं के समान (उल्लेघनकरके वह श्रीकरठ देशमें पहुंचा वहां जाकर संध्या 
. तथा अग्निहोत्रके मन्त्रपद़कर राजाके द्वारपर अपना फलभूतिनाम कहकर ( भद्रक्ृत्ापयाद्द्रमभद्रं 
चाप्यमदरकत्‌ ) यहवचन कहनेलगा यहवचन सुनकर लोगोंको बड़ा आश्वर्य्य हुआ और बाखार यही 
वचन कहंतेहुए फलभूतिकों जानकर राजा आदित्यप्रमने बड़ेआश्चय्य से बुलाया बहाँजाकर भी वह 
वारंबार राजाके साम्हनेवही बचन कहनेलगा यहसुनकर राजा' अपनी समाज समेत हँसनेलगा और 
राजाने प्रसन्नहोके उसेवस्र आभृषणों समेत कुछगांवदिये ठीक ( नतोपोमहतांगपा ) ( बड़ेलोगों की 
प्रसन्नता व्यथनहीं होती हे ) इसप्रकारसे उसंसमय यक्षके अनुग्रहसे इंबंल फलभूतिकों राजाका दिया 
हुआ वहुतसा धनमिला ४५ संदेव वहीवचन कहताहुआ फलश्ृति राजाका वड़ा प्रियहोगया क्योंकि 
शजालोगोंका चित्तरेसी २ आनन्दकी वातोंका अत्यन्त रसिकहोता है क्रमसे राजाके यहां महलों में 
ओर संप्रर्ण राज्यभरमें उसफलभ्रतिका वड़ाआदर इसलिये होनेलगा कि यह राजाका परमप्रियहे एक 
समय वनसे शिकार खेलकर आयाहुआ राजा आदित्यप्रभ अपने महलमेंगया ओर द्वारपालकों को 
घबरानेसे सन्देहयक्त राजाने भीतर जाकर देखाकि रानीकुबलयावती नग्नवाल खोलेहुए नेत्रोंकोबन्द 
कियेहुए्‌ सिंदूरका वड़ातिलक लगागेहुए जपकरतीहुई विचित्ररंगोंसे बनीहुई चोकमें बेठीहुई और रु- 
घिर मद्यतथा मांससे उग्रवलिदान करतीहुई किसी देवताका पूजनक्रद्दीथी राजाके आनेपर घवराके 
रानीने वद्धपहनलिये ओर राजाके पएदनेपर अमयमांगकर रानीवोली कि आपही के उदयके वास्ते में 
यह पृजनकर रहीथी इसविपयर्मे शासत्रका इत्तान्त ओर अपनी सिद्धि आपको सुनातीई ५३ पहले में 
अपने पिताके यहां जबकृन्यायी तबवसंन्तके उत्सव्म मेरीससियोंने वर्गीचेमें मुकसे कहा कि इसवर्गीचे 
में वृक्षोके मंडलके वीचमें देवताओंके भी देवता वरदायक गणेशजी रहतेद्ें उनका प्रभावदम लोगेंनि 
देखांहे उनवरदायक गणेशजी का जोतुम भक्लिपूर्लक पूजनकरे तोतुम्द शीघरही निर्विष्नतामे योग्य 
परतिमिलजाय यहसुनकर मेंनेभोलेपन से अपनी सखियों से एड्ा क्यागणेशर्जाके एजनसे कन्याओं 
की पतिमिलते हैं तब बद्योली कि तुम इननीदी वातक्या कहतीहो इंससंसार में गऐशजी के पूजनऊे 
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'बिने। मरुंप्यकों क्रोईमी सिद्धिनहीं मिलसक्री है सुनोहमतुम्हारे आगे गणेशजीर्का प्रभाव वर्शनकेरती 
हैं यहकहकर वह संज्ियां यहकंथा कहनेलगी ५६ पूर्वकाल में जिससमय तोरकासरसे हंरिहुए इन्द्रश्री 
शिवजीके पत्रको अपना सेनापति-वनायांचाहते, थे और श्रीशिवजीकी ट्ेश्िसि कामदेव भस्महोगया 
था उससमय वड़ातपकरनेवाले ऊर्घरेता महादेवजीको पार्वतीजीने बड़ाघोर तपंकरके असन्न किया था 
और प्रसन्नकरके उन्हींके सांथ अपना विवाहकियाथा विवाहके,उपरान्त पार्वतीजीने थ्री महादेव॑जीसे 
यहचाहा किमेरे एकंपुत्नहय और -कामदेव फिरजी आवें परन्तु पार्वतीजीने अपने कार्य्य के सिद्धहोने 
केलिये विष्नराज गणेशजीका,स्मरणनही कियाथा इंसके उपरान्त इसमनोरथंके मांगनेवाली पावेती 
जीसे श्रीशिवजी ने कहा कि हे प्रिये पहले बह्माके मनसे कामदेव,उत्पन्न्‌हुआथा और उसने उत्पन्नहोते 
ही अहंकारसे यहवातकही कि ( कंदर्पयामि 9. ( किसको दलनकरूं ) तब बह्माने उसकानाम कंदर्प- 
रखादिया और कहा कि हेपुत्र जोतुम वंड़े अभिमानी हों तो केवलतुर्म श्रीशिवजी के चित्तके विगाड़ने 
का कभी उद्योगनकरेना नहीं तो तुम्हारी मृत्युहोजायगी बह्माजी के इसकहने परभी यह, मू् मे रे चित्त 
विगाड़ने को आया तवमेंने उसे भस्मकरदिया इसकारणसे.अववह सदेह उत्न्न,नहीं होसक़ा और में 
रे अपनी शक्षिते पुन्रउत्पन्न करुंगा क्योंकि संसारीजीवोंके समान मेरे कांमके उत्साहसे पुत्रनहीं 
होता ६७ पार्वतीसे महादेवजी के इसवचनको कहतेही इन्द्रसमेत अद्यावहां आकर प्रकव्हुए और स्तु 
ति करके बल्याने तारकासरके मारनेकी प्रार्थनोकी तवशिवजीने पार्वतीजी में भपना भोससपुत्र उत्पन्न 
करना स््रीकारकियां ओर बह्माके कहनेसे सृष्टिके नाशहोनेकी रक्षाके लिये लोगोंके चित्तमें कामदेव 
का उत्पन्न होना स्वीकारकिया और अपने भी चित्तमें महादेवजीने कामको अवकाशदिया इसबातसे 
प्रसन्नहोकर बक्षाजी चलेगये और पर्वतीजी भी असन्नहोगई इसके पीछे वहुतकाल हयतीत होजाने 
पर एकसमय एकान्त में श्रीशिवजी पार्वतीजी से रतिकरनेलगे जब॑ सैकड़ोंवर्ष के,व्यतीतःहोजानेपर . 
भी उनकी रतिनहीं समाप्तहुई तब मयसे तीनोंलोक -कांपनेलगे उससमय संसारके नांशहोजाने के 
भयसे संग्रर्ण देवतालोग जल्याकी आज्ञासे श्रीशिवजी की रतिमें विध्न करनेकेलिये भ्रग्निका स्मरण 
करने लगे स्मरण करतेही अग्नि श्रीशिवंजी को अधृष्य ( दवानेके अयोग्य ) समझकर देवतालोगों 
से भागकर जलमें बिप्रगये तव ढूंढतेहुए देववालोगों को मेदकों ने जल में लिपेहुंए अग्नि देवताको ' 
चतादिया क्योंकि वह उनके तेजस जलेजाते ये तब मेढकों को यहशापदेकर कि ठुम लोगों के वन्रन 
प्रकटनहीं होंगे अग्नि देवता मन्द्रावल पर्व्यतपर चलेगये वहां किसीं इक्षके खोखले में घोंधे का स्व 
रूपरखकर वेटेहुए अग्निदेवको हाथी और तोतों ने देवतालोगों को वतादिया तब अग्नि ने देवता 
लोगोंको दर्शनदिये ओर शापसे हाथी तथा वोतोंकी जिहो विपरीतकरदी फिर देबतांलोगों के स्तुतिं 
करनेपर उमकैकार्य्यको स्लीकारकरके अग्निदेवने केलाशपर जाके अपनी गरमीसे श्रीशिवजीको रवें 
से बन्दकरादिया ओर शापके भयसे प्रणामकरके देव॑तालोगों का कांय्य श्री शिवजी से कहदिया तंत्र 
महादेवजीने अपना,वीय्ये अग्निमें छोड़दिया उसबीस्येकों न अग्नि धारणकंरसके न पर्वितीजी धारण 
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करसकीं तव पार्वतीजीने खेदसे व्याकुलहोकर महादेवजीसे-कहा के आपसे सुकको पुन्नकी प्रापिनहीं 
हुई यहसुनकर अशिव जी वोले कि तुमने विश्वराज गणेशजीका पूजननहीं कियाथा इसीसे तुम्हारेंगभे 
में विभहोगया अब तमगणेशजीका पूजनकरो तो अग्निमें पड़े हुए वीर्स्यसे पृत्रहेजाय मेहादिवजी के 
यहँकहनेसे पार्वतीजीने,गणेशजीका पूजन किया तव महादेवजी के वीय्य सें अग्निकेभी गरभभरहा ८ं४ 
शिवजीके तेंजकीं धारणकरतेहुए अग्निदेवकी दिनमेंभी ऐसी शोमाहोतीवी कि मानों इससमयमेंभी 
सस्यने अग्निर्मे भ्रेशकियाहै अग्निने शिवजी के महाइस्सह तेजकों गंगाजी में वमनकरदिया ओर 
गैगेने शिवजीकी आज्ञासे,सुमेरुपब्ब॑तर्पर अग्निकुरडमें उसेछ्ोड़दिया वहांमहादेवजीके गणोंसे रक्षा 
कियाहुआ वेहगर्भ हजाखर्प के उपरान्त छः सुखका झुमांर्होकर उसरुणडमें से निकल इसके उपरान्त 
' पॉरव॑तीमीकी भेजीहुई छःहृत्तिकाओंके स्तनोंके इग्धको अपने्ठओं मुखसे पानकरके थोड़ेही दिनोंमें 
वेहबालक वड़ाहोगयां इसी वीचमें ताड़कासरसे हारेहुए इन्द्र युद्धथोड़कर,इगेम  समेरुपब्बतके शिखरों 
पर भाकर रहनेलगे ओर ऋषियोंसमेत सम्पूर्ण देवतालोग इन्हीं स्वामिकात्तिकजीकी शरणमें भाये जव 
 खागिकारत्तिकंने उनकीरक्षाकी तवतव उन्हींके पास उन्हें वेरकर रहनेलगे यहवात जानकर इन्धमेसमका 
कि शव तो यहहमारा राज्यहीं छीनलेंगे मयहसमझकर कोपसे इन्ध स्वामिकार्तिक के पासजाकर उनसे 
लड़नेलगे इन्द्केब्रके लगनेसे स्वामिकार्तिकके शरीरसे शाख और विशांखनाम महातेजस्तरी द्वोपृन्र 
, उत्पन्नेहुए तब पुत्रोसमेत स्वामिकार्तिकने इक्तकीजीतलिया यहवातजावकर श्रीशिवजी ने वहां आके 
स्वांमिकांत्तिककों युद्धसे निमत्तकरके यहशिक्षाकी कि तुमताड़कासुरके मारनेको, और इन्द्रके राज्येकी 
रक्षाकरनेको उतपन्नहुएहो इससेअपने कार्य्यकोकरों &४ इसकेउपरान्त पसन्नहुए इच्दने उससमय स्रा- 
मिकात्तिकको अपनी सेनाकासेनापति वनानेकेलिये अभिषेककरनेका प्रारम्भकिया जिससमय इन््ने 
अपने हाथसे अभिषेककरनेके निमित्त जलकाकलश उठाया उससमय उनकीमुजा स्तब्ध (जकड़गई) 
होगई इससेइन्द्रको बड़ा क्केशहुआ तथ श्रीशिवजी ने इद्धसे. कहा कि तुमने सेनापति वनाने के समग्र 
गणेशजीका पूजननहीं किया इसीसे यहम्रिभ्नहुआंहे अब तुम गणेशजीका पूजनकरों यहसुनकर इन्द्र: 
ने गशेशजीका पूजनकिया थोर पूजनकरतेही इन्द्रकी भुजा अच्चीहोगई ओर उन्होंने थरब्छ्षेप्रकारसे 
अपने सेनापति का अभिषेक किया इसके उपराम्त शीघ्रही ,ताइ़कासरको युद्ध करके मारहाला तब 
सम्पूर्ण देवता बड़े प्रसन्नहुण और अ्रीपार्बनवीजी को भी ऐसा वीर पुत्र प्राप्तहोने से वड़ी प्रसन्नंताहुई 
इसप्रकारसे हे ग़जकन्या देवतालोगों को भी गणेशजी के पूजन बिना कोई सिद्धिनही होती इससे 
तुम्र योग्य पति-के मिलने के अर्थ गणेशजी का पूजन करो १०० सपियों के फ्ह्वचन सुनकर मेंने 
बगीचे-के एकान्द स्थान:में रहनेवाले विश्नहत्ती ्रीगणेशजी का पूजन किया पूजन के उपरान्त मेंने 
देखा पके भक्रस्मात्‌ मेरी सबियां अपनी सिद्धि से उड़कर आकाश में विहास्कर रही दें. यहें।देखकर 
मेंनेंउनको आकाशसेचुलाकर पूछा कि तुमको यह सिद्धिकेसेहुई तव बढ वोली कि मनुष्पके मांसको 
खानेसे ढाकिनी के मंत्री जपकर यद सिद्धियांहोती हें इसमंत्रकी. उपदेशकरनेवाली एक कोलरात्रिः 
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बिना मनुंप्यकों फोईभी सिद्धिनहीं मिलसक्ी है सुनोहमत॒म्होरे भागे गऐेशजीर्का प्रभाव॑ वर्णनकेरती 
हैं यहकहकर वह सत्तियां सहर्कंथा कहेतेलगी ५६ पूवेकाल में जिससमय तीरकासुरसे हरिहए इन्दशी 
शिवजीक़ि पुत्रको अपना सेनांपति.वर्नायांचाहते, थे और श्रीशिवजीकी हृश्सि कामदेव भस्महोंगयां 
था उससम्रय वड़[तपकरनेवाले ऊर्घरेता महादेवजीको पार्ववीजीने वड़ाघोर तपंकरके प्रसन्न किया था 
और प्रसन्नकरके उन्हींके सांथ अपना विवाहकियाथा विवाहके,उपरान्त पार्ववीजीने श्रीं महादिवंजीसे 
यहचाहा किमेरे एकंपुत्रहोय और -कार्मदेव फिरजी आयें परन्तु पावंतीजीने अपने कार्य्य के सिद्धहोने 
केलिये विष्नराज गणेशजीका,स्मरणुनहीं। कियाथा इसके उपराग्त.इसमनोरंथके मांगनेवाली पाती 
जीसे श्रीशिवजी ने कहा कि हे प्रिये पहले अक्माके मनसे कामदेव. उत्पन्नहुआथा और उसने उत्पन्नहोते 
ही अहंकारसे यहवातकही कि ( कंदपयामि 7, ( किसकी दलनकरूं ) तब बक्माने उसकानाम कंदर्पः 
रखदिया और कहा किहेपुत्र जोतुम बड़े अभिमानी हों तो केवलतुर्म श्रीशिवजी के.वित्तके विगाड़ने 
का कभी उद्योगनकरना नहीं तो तुम्हारी रुत्युहोजायगी बह्याजी के इसकहनेपरभी वह मूर्ख मेरे चित्त 
विगाइने की आया तवमेंने उसे भस्मकर्रदिया इसकारणसे.भववह सदेह उत्पन्न.नहीं होसक़ा और में 
तुम्होरे अपनी शक्षिसे पुञ्रयत्पन्न करूंगा क्योंकि संसारीजीबोंके समान मेंरे कांमके उत्साहसे पुत्ननहीं 
होता ६७ पार्वतीसे महादेवजी के इसवचनकी कहतेही इन्द्रसमेत अह्मावहां आकर प्रकटहुए,और 
ति करके अल्माने तारकासुरके मारनेकी ग्राथेनाकी तवशिवजी ने पंर्वतीजीमें झपना-ओर्संपुत्र-उत्पन्न 
करना स्रीकारकियां ओर बह्माके कहनेसे सृष्टिक नाशहोनेकी रक्षाके लिये लोगोंके चित्तमें कामदेव 
का उत्पन्न होना.स्वीकारकिया ओर अपने भी वित्तमें महांदेवजीने कामकी अवकाशादिया इसवातसे 
प्रसभहोकर मह्माजी चलेगये ओर पावेतीजी भी प्रसन्नहोगई इसके ,पीछे बहुतकाल व्यतीत होजाने | 
पर एकसमय एकास्त में श्रीशिवजी पार्वतीजी से रतिकरनेलगे जब॑ सेकड़ोंवर्ष के,व्यतीतहोजानेपर . 
भी उनकी रतिनहीं समाप्तहुई तब मयसे तीनोलोक -कांपनेलगे उससमय संसारके नांशहोजाने के 
भयसे संपूर्ण देवतालोग बद्याकी आज्ञासे श्रीशिवजी की रतिमें विध्न करनेकेलिये भ्रग्निका स्मरण 
करने लगे स्मरण कखेही अग्नि श्शिवंजी को अधृष्य ( दवानेके अयोग्य ) सममकर देवतालोगों 
से भागकर जल्ञमें बिप्रगये तब इंढतेहुए देवतालोगों को मेढकों ने जल में छ्िपहुंए अग्नि देवताको ' 
वतादिया क्योंकि वह उनके तेजस जलेजाते थे तब मेढकों को यहशापदेकर कि तुम लोगों के वचन 
प्रकटनहीं होंगे अग्नि देवता मन्द्राचंल पर्व्चतपर चलेगये वहां किसी बक्षके खोखले में घोंधे.का स्व 
रूपरखकर वेटेहुए अग्निदेवको हाथी और तोतों ने देवतालोंगों को बतादिया तव अगिन नें देवता 
लोगोंको दर्शनदिये ओर शापसे हाथी तथा तोर्तोकी जिहो विपरीतकरदी फिर देवतालोगों के स्तुति 
करनेपर उनकेकार्य्यकी स्वीकारकरके अग्निदेवने फेलाशपर जाके अपनी गरमीसे श्रीशिवजीको रवें 
से बन्दकरादिया ओर शापके भयसे प्रणामकरके देवतालोगों का कार्य्य श्री शिवजी सें.कहदिया.तव 
महदेवजीने अपना वीर्य अग्निमें छोड़दिया उसवीर््यकों न अग्नि धारणकंरसके न पॉर्वतीजी' घारण 
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क रजोगुणवाले पुरुषोंके वित्तको विगाड़देती हे क्योंकि वृद्ध तथा विदानभी उपाध्यायने विनाविचारिभ- 
त्येत रोधपूर्वव्क इतनाविरोध सुकसेकिया १९६ अथवा सृष्टिकीआंदिसेही विधान आराह्मएँकि भी.काम 
ओर क्रोधमोक्षके दारके स्वाभाविकरोकनेवालेवेलनहेँ देखोपहले भी देवदारु वनमें अपनी ख््रियों के वि 
गड़ने के सन्देहसे मुनिलोग क्या शिवजीपर कुछनही हुएहें और उन ऋषिलोगो ने त्ृपणक (यती) का 
रुपधरके पार्वतीजीकोऋषियोंकाभी शान्त न होनादिंखातिहुए महादेवजीकी नहींजानाफिर शापदेनेपर 
तीनॉलोको के नाशकरनेवाले महादेवजी की पहचानकर उन्हींकी शरण में गये तो इसप्रकोरसे कामकरी- 
धादि छः शत्रुओं के दारा मुनिलोगभी मोहितहोजाते हैँ तो वेदपाठी बाह्मणोंका क्या कहनाहै रात्रिके 
समय इसप्रकार ध्यानकरताहुआं वहसुन्दरक चोरोंकेमयसेशन्य गोवाटनाम महलमें चदक्खेठटरहा जब 
तक कि वहउसमंहलमें छिपकरकरही वेठनेहीको था तवतक उसीमहलमें व्रहकालसात्रि चक्कोहाथ्मेलिये 
हुए भयंकर फूत्कारोंकों बोड़वीहुई नेत्रतथा मुखसे अग्निकी लपरदें निकालतीहुई और वहुतसी डाक- 
नियोंकी अपने साथमें लियेहुए आई उसप्रकारसे आईहुई कालरात्रिको देखकर सुन्दरकने भयसे रात- 
सोंके नाशकरनेवाले मंत्रोंका स्मरणकिया उनमंत्रोंसे मोहितहुई कालरातिने एकान्समें भयसे अंगों 
कोसकोड़िहुए बेठेहुए सुन्दरकको नहींदेखां इसके उपरान्त कालरात्रि उड़नेके मंत्रको जपकर महलस- 
मेत आकाशर्में उड़गई सुन्दरकने वहमंत्रसुनकर यादकरलिया और कालरात्रि उसमहल समेत शीघ्रह्ी 
उज्जयिनीको चलीगई १४१ उज्जयिनी में जाकर शाकवाट (.शाककी मंडी ) में उसमहलको मंत्रके 
दाराउतारकर कालरात्नि डाकिनियों समेत श्मशान भूमिमें क्रीड़ा करनेचली लगी ओर उंससमय छ्ुधा 
से व्याकुल सुन्दरकने महलसे शाकबाटमें जाकर उखाढ़ी हुई मलीखाई और मलियोंके दारा अपनी 
छुधाकी निइत्तकरके वह गोवाटमें जाके उसीप्रकारसे वेठरहा इसके उपरान्त कालरात्रि उसश्मशानसे 
लोटी और उसीगोवाटपर चढ़के मंत्रोंकेदारा आकाशमार्ग में उड़ी और अपने यहाँ थाकर गोव़ाटको 
जहाँसे लियाथा वहीं रखकर ओर उनडाकिनियोंकों विदाकरके शयनके स्थानमें चलीगई सुन्दरकभी 
आए्चर््य पूब्वेक उसरात्रिको व्यतीत करके प्रातःकाल गोवाटसे उठकर अपने मित्रोंके पासचलागया 
बहाँ अपने मित्रोंसे संपूर्ण इत्तान्तकहकर विदेशजानेकी इच्छा करनेलगा तबमित्नों ने समकाकर उसे 
अपनेही पासखखा उपाध्यायके घरको छोड़कर यज्ञगहमें भोजन करताहुआ सुन्दरक अपने मित्रोंके 
साथ विहार्करताहुआ स्वच्चन्द रहनेलगा १४६ एकसमय घरकेलिये क्रिंसी चीज्षके सरीदनेके लिये 
वर्जास्मेंगइहुई कालरात्रिने सुन्दरकको देखा उससमयभ्ी वहकामसे पीड़ितहोकर उससेवोलीकि दे छू. 
न्दरक तू अवभी मे रेसाथ भोगकर क्योंकि मे रेपाण ते रेही आधीनहें उसके यहवचन सुनकर उससाधु 
सुन्दरकनेकहा कि तुमऐसा मतकदो मेरायह धर्मनईदे क्योंकि तुमगुरुपत्ती होनेसे मेरीमाताके समान 
ही तवकालसत्रि वोली कि जो तुमधरमकों जानतेद्ो तोमेरेमाय रक्सो क्योंकि प्राणदानसे बढ़कर कोई 
धर्मनहीं है यहमुनकर सुन्दरकने कहा हेमाता ऐसाविचार अपने दृदयमें कमीमतकरो मलागुरुकी श्री 
केसाव भोगकरना भी कहीं धर्म होसक्राहे इसप्रकार सुन्दरकसे निर्पेषकीहई क्रोधसे सुन्दरकको दराती 


श्न ... सर्त्सागर भापां। 


नांम आह्षणी, हमारी गुरूहे सल्तियों के. यह ,वैच्ननसुन्कर आकाश में.चलनेकी ,सिद्धिंके-ल़ोमसे और 
महप्यूकेमांसके सानिकेमयसे में क्षणभर बहुत सन्देहयुक्वरही फिर सिद्धिके लोभंसे मैंने अपनी सलियों 
सेकहा कि उस्त मंत्रका उपदेश सुभेभी दिलवादो मेरे यह कहने,से सबियां उसीसमय बड़े मयझररुप 
वाली कालरात्रिको वृहींवुलालाई मिलीहुई भूकुटीवाली,ढीड़युक्षते्रवाली टेढ़ी और चपटी ताकवाली 
स्थृलकपेलवाली भ्यंकरओप्वाली बड़े ३ दांतवाली वड़ीलम्बी ग़दनवाली लम्बेस्तनवाली वेड्ेउद्र 
वाली और फरटेहुए तथा फूलेहुए पेखाली उस कालराज्रिको देखकर यह माह्महोताया कि मानों जह्माने 
बुरीब्रिष्ठमनानेकी सम्पर्श चतुरता इसी में ख़तमकरदीनी है १०६ उसे आईदेखकर में उसके पेरों में गिरी 
तब उसने स्नानकखाके मुझसे प्रथमतों गणेशजीका पूजनकाया और वद्र उतखाके मंडल॒के भीतर 
मुमेलेजाकर मैखजीक़ा एजनकरवाया इसके उपरान्त मेरा अंभिषेककरके उसने अपने मंत्रोंका,उंपदेश 
सममेकरदिया और,पूजनमें बलिदानकियाहुआ मन॒ष्यकामांस म॒ेखानेको दिया मंत्रोंकीलिकर ओर 
मनुष्यके मांसकोखाकर उसीसमय में नग्नही अपनी सखियों समेत आकाशमें उड़गई फिर वहां,थोड़ी 
देखक बिहारकरके अपनी गुरानीकीआज्ासे उतरकर में अपने महलमें चलीगई,हे राज़ा इसग्रकार से. . 
में बालावस्थामें भी डाकिनियों के,साथरहाकर्तीयी उससमय हमने मिल २ कर बहुतसे मनुष्य खायेथे 
है महाराज इसीकथाके बी(चमें में आपको एक दूसरी कथासुनातीहू कि उस कालराजिनाम-आाह्मणीका 
विप्ण स्वामीनाम पतिथा वह उसदेशभरमें वेदवि्याका वड़ाजाननेवालाथा इससे अनेक देशों से आये . 
हुए विद्यार्थियोंको पढ़ायाकरताथा सम्पूर्णशिष्यों में से एक सुन्दरकनाम तरुणशिष्य वड़ारुपवान्‌ तथा 
शीलवान्रथा एकसमय विष्णुस्वामी के कहींवलेज़ानेपर कालरात्रिने कामसे ब्याकुलहोकर एकान्त्मे 
सुन्दरकसे अपनेप्ताथ भोगकरनेकोकहा कामदेव मानों ुरेरूपवालोंकी हँसीका खिलौनावनाकर उनके 
साथजेलताथा क्योंकि कालरात्रिने अपने स्वरूपकों विना देखे सन्दरककेसाथ मोगकरनेकी इच्छाकी 
११६ सुन्दरकने -कालरात्रिके बहुत हठकरनेपर भी ऐसे बुरेकामकरनेकी इच्चानहींकी दीकहे ख्त्रियांचाहै 
जैसी बुरीवेशकरें परन्तु सज़्जनपुरुषोका वित्तकी नहींढुलता इसके उपरान्त सुन्दरकके चलेजानेपर 
कालरात्रिन कोपितहोकर दांतों से और नखों से अपना सम्पूर्ण अंगधायलकराला और वालों,को 
तथा बस्रोंको फैलायेहएरोतीहुई तवतक वेठीरही जव॒तक कि विष्णुस्वामी घरकोशाये जब वह परमेंझाये 
तो उनसे वोली कि हे खामी आज सुन्दरकने जबरदस्ती से मेरी क्या दरशाक्री है यह सुनकर उससमय 
उपाध्यायको वड़क्रोभहुआ ठीकहे (प्रत्ययश्रीपुमप्णाति विमर्षविद्ठपामपि ),( ख्लियोंप्र विधासकरनेसे 
विदानलोगोंका भी विचारनष्टद्ोजाताहें) सायक्रालकेसमय जब ॑ सुन्द्रकओग्ा तब विप्णस्तामीने अ- 
पने शिष्योंसमेत:दोड़करइंसॉसे लातोंसे भौर लाठियोंसे उसे खवपीय जब मारते ३ वृह.वैहोशहोगया 
तब रात्रिक्रेसमय उसकोवेपखाई से भपनेशिप्यों के हाथों से प्रकंड़वाके वाहरसड़कपर इलव्रादिया इसके 
उपंसस्त उससमयकीलायुकेलगनेसे सुन्दरक घीरेरे होशमेंआगी और अपनी यहदशादेखकर विचार- 
नेलगा कि भरे जैसे वहुततेजवांयु वाजूयुक्क तड़ागों की गृदलांकरदेतीदे उसीप्रकूरस्रियों की परणा भधि.. 


सरित्सागर भाषा, १०३ 


क रजोगुणवाले पुरुषोंके चित्तकों विगाड़देती हे क्योंकि वृद्ध तथा विदानभी उपाध्यायने विनाविचारेथ- 
त्येत क्रोधपूर्यक इतनाविरोध मुकसेकिया १९६ अथवा सृष्टिकीआंदिसेही विदान्‌ आह्मणों कि भी.काम 
ओर क्रोधमोक्षके दारके स्वाभाविकरोकनेवालेवेलनहें देखोपहले भी देवदार वनमें अपनी स्लियों के वि- 
गइने के सन्देहसे सुनिलोग बया शिव जीपर कुद्धनहीं हुएहें और उन ऋषिलोगेनि चपणक (यती) का 
रूपधरके पार्वतीजीकोऋषियोंकामी शान्त न होनादिखातेहुए महादेवजीको नहींजानाफिर शापदेनेपर 
तीनोंलोकों के नाशकरनेवाले महादेवजी की पंहचानकर उन्हींकी शरएमें गये तो इसमंकौरसे फामको 
धादि छः श्र॒श्रो के दारा मनिलोगभी मोहितहोजाते हैं तो वेदपाठी व्राह्मणोंका क्या कहनाहै रात्रिके 
समय इसप्रकार ध्यानकसताहुआ वहसुन्दरक चोरोंकेभयसेशन्य गोवाठनाम महलमें चढ़कर्खेठरहा जब 
तक कि वहउसमहलमें छिपकरकहीं बेठनेहीको था तवतक उसीमहलमें वहकालरात्रि चकूकोहायमेंलिये 
हुए मयंकर फ्ल्कारोंकों घोड़पीहुई नेत्रतथा मुखसे अग्निकी लपटें निकालतीहुई ओर बहुतसी डाक- 
नियोंको अपने साथमें लियेहुए आईं उसप्रकारसे आईहुई कालरात्रिको देखकर सुन्दरकने भयसे रात- 
सोंके नाशकरंनेवाले मंत्रोंका स्मरणकिया उनमंत्रोंसे मोहितहुई कालरात्रिने एकान्तमें भयसे अँगों 
कोसकोड़ि हुए वेठेहुए सुन्दरकको नहोंदेखां इसके उपरान्त कालरात्रि उड़नेके मंत्रको जपकर महलस- 
भैत आकाशमें उड़गई सुन्दरकमे वहमंत्रसुनकर यादकरलिया और कालरात्रि उसमहल समेत शीघमही 
उज्जयिनीको चलीगई १४१ उज्जयिनी में जाकर शाकवाट (.शाककी मंडी ) में उसमहलको मंत्रके 
द्ाराउतारकर कालरात्रि डाकिनियों समेत श्मशान भूमिमें क्रीड़ा करनेचली लगी ओर उंससमय हथा 
से ब्याकुल सुन्दरकने महलसे शाकवाटमें जाकर उखाड़ी हुईं मूलीखाई और मूलियोंके दारा अपनी 
छुधाकी निवृत्तकरके बह गोवाटमें जाके उसीप्रकारसे बेठरहा इसके उपरान्त कालरात्रि उसश्मशानसे 
लोटी ओर उसीगोवाठपर चढ़के मंत्रोंकेदारा आकाशमार्ग में उड़ी और अपने यहाँ थाकर गोव़ाटको 
जहाँसे लियाथा वहीं रखकर ओर उनडाकिनियोंकों विदाकरके शयनके-स्वानमें चलीगई सुन्दरकभी 
आश्चर्य्य पूव्यंक उसरात्रिको व्यत्तीत करके प्रातःकाल गोवाटसे उठकर अपने मित्नोंके पासचलागया 
बह०ँ अपने मित्रोंसे संपर्ण इृत्तान्तकहकर विदेशजानेकी इच्छा करनेलगा तब्रमित्रों ने समाकर उसे 
अपनेही प|ससवखा उपाध्यायके घरको चोड़कर यज्ञगृहमें भोजन करताहुआ स॒न्दरके अपने मित्रोंके 
साथ विहास्करताहुआ सच्चन्द रहनेलगा १४६ एकसमय घरकेलिये किसी चीज्ञके खरीदनेके लिये 
बजारमेंगदहुई कालसत्रिने सुन्दरकको देखा उससमयभी वहकामसे पीडितहोकर उससेयोलीकि हे मु. 
न्द्रक तू अबभी मे रेसाथ भोगकर क्योंकि मे रेपाण ते रेही झाधीनहें उसके यहवचन सुनकर उससाधु 
सुन्दरकनेकहा कि तुमऐसा मतकहो मेरायह धर्मनहीहे क्योंकि तुमगुरुपत्नी होनेसे मेरीमाताफे समान 
हो तवकालरात्रि वोली कि जो तुमधरमको जान॑तेहो तोमेरेश्नाण खजो क्योंकि प्राणदानसे वद़कर कोई 
धर्मनहीं है यहसुनकर सुन्दरकने कहा हेमाता ऐसाविचार अपने दृदयमें कभ्रीमतकरों मलागुरुकी श्री 
केसाव भोगकरना भी कहीं धर्म होसक्रांहे इसप्रकार सुन्दरकसे निपेषकीहुई क्ोधसे सुन्दरककों ढराती 


० सस्त्सिगर भाषा । 
हुई कालरात्रि!अपनेही हाथसे अपने 32348 332 और घंएमें अपने पंतिको अपनाव्ध दि 
खाकखोली कि देखोआज संन्दरकने दोड़कर मेरावेख फाइडार्लीयहसुनकरं/उसकेपतिनें यज्ञशालामें: 
जाकर यहकहकेर कि यहसुन्दरक भी जनकेदेने योग्यनहीहि.बल्किमारनेके योग्यहे उसकी मोजन बन्द: 
कखादिया इसके उपरान्त सुन्दरक पड़े खेदस परदेश:ज़ानिकेलिये फिर उच्च हुआ और गोवांटनाम: 
महल सीखाहुआ आकाशर्म उड़नेका मंत्रतो उसेयादहीया परन्तु उत्तरनेकामेत्र कुअेभूलगयायो उसी 
को सीखनेकेलिये वहउसी शुन्यगोवाटमें फिरजाकर प्रहलेहीके समानवेठा तेवकालरात्रिः वहीँ झाकर मठ 
हलसमेंत उड़कर उन्‍्जयिनीकी चलीगई 5ज्जयिनीमें गोवाटको मंत्रकेदारी शाकवामें उतारकर कीड़ा 
करनेकेलिये श्मशानकोचलीगई १६९ सुन्दरकने उसमत्रकी दूसरीवारभी सुनकर नहींय[दकिया क्योंकि: 
गुरुकी आज्ञाकेविना संपूर्ण सिद्धिनहीं होसक्की इसकेउपरांत सुन्दरकने कुबमूलीसीई ओर-कुद मलीघर' 
लानेकेलिये गोवारमें उठकररखली ओर वहींदिंपकर वैठरहा तबकालरात्रिवहाँओकर गोवाट्समेतउड़ी, . 
और गोवाटको,उसके शक स्थानमें रखकर अपने घरकोर्चलीगई प्रातःक्ाल स॒न्दरिकभी गोवाटसे ।निकेल, 
कर उनपूलियोको वाज्ञास्में इसलिये वेचनेकॉचलां. कि इनको वेचेकर:जोकुद धंनमिलेउेंससे मो जनकी: 
लाऊँ उसेमूली वेन्रतेहुए देखकर मालवदेशके राजसेवकोंने विनां मूल्यदियेही अपने देशकी उर्प्नहुईः 
मूलियां उससे छीनलीनी जबबह उनसे लड़नेलगा-तो वहउसे वॉधकर राजाके' यहाँ लेगये और उसके: 
मित्रभी उसके पीछे २ उस्तकेसायंचलेगये.बहाँजाकर उनमालव्रदेशवंलोंनेराजासे कहा कि, है राजी हम: 
लोगइससेपू तेंहें कि लंमालंवदेशसे मूलीलाकरकात्यकुद्जदेशर्म संदेव कैसेवेचाक़िरतांहे इसकाउत्तरतो: 
- यहकुबनहीं देताहे पसन्तुटेलेमारताहे यहअछुतं वातसुनकर राजाने उससे पूछाके यहकैसीवातहै तव उस: 
के मित्रबोले कि हेराजा, जो हमलोगोंसमेत इसेमहलेपरचढ़ाइये तो यहसवबातकहैगा नहींतो नहींक़हैगा[" 
१७० राजाने उसीसमय उसको मित्रोंसमेत-महलपरचढ़ा.दिया तंबसुन्द्रके महलसमेत राजाके/द्विखतेहीः 
देखते आकाशमें उड़गया सुन्द्रक अपनेमित्रेंसमेत श्री रे,३-प्रयागपहुँचा और वहांथफकर उसतेकिसी: 
राजाक्ो गंगास्नानंकरतहुये देखा वहांमकान्की आकाशमेंही रोक़कर बहगेग़ाजी में कूदपढ़ालेगोकी: 
उसके देखनेसे वड़ाथारचस्ये/हुआऔर वहउसी स्नानकरनेवाले राजाकेपासंचलागयां रजनिप्रणामः 
करके उससेपूा-कि तुमकॉनहो और किसलिये भाकाशसेउतरेहो तृवउसनेकहा किमें मुरजकनोमंम- 
ह॒दिवंजीका गण मलुष्येकिें मोगक़ेरेको में महांदेवजीकी आज्ञेसे तुम्हारेपास आया यहसुनकरईः 
उसकेवेचने सेत्यजानकरं राजाते,संपूर्ण अन्नोंसे:युक् रत्लेसिपूर्ण एकपुरखी तथाराज्यके सवेर्थग्रोंसमेतः 
उसेद्रेदिया वहउसपुरम जाकर पुरसमेत आकाशमें उड़गया:ओर अपनेसाथियॉसमेत/अपनीहच्छासे: 
मिहास्कस्नेलग़ा खुवेर्शके पत्नैंगपरसोदाहुआ चामरोसे।भोरक्षलक्रियाहुआ. झौर शेष्ठ पियें से मो गकिया: 
हुंआ सुन्दरकमाकाशहीमें इत्धकेसेसस मोगनेलगा: १७५ एकसमय कोईसिंद, आकाशमार्गसेचला: 
जोताथा उम्तकी धससुन्दरकने जड़ी स्त॒तिक्री-तव उप्नेप्रसनन्रहकर इसको आकाशसे उतरनेका मंत्रवतो' 
दिया आकाशसे उतरते का मन्त्रपाक्रतदसुर्समेत्‌ झपने कात्यकुब्ज :देशमें श्राकाशसे उतरा बड़ेः 


सरितसागर भाषा । १्०्पू 


धनाब्य पुंससमेत आकाश से उतरेहये उसे जानकर राजा बड़े आश्चर्य से आपही उसकेपास आया 
राजाने उसे पहचानकर जव उससे पूछा तो उसने अपना थोर कालरात्रिकरा सकबृत्तान्त ठीक २ राजा 
से कह दिया यहसुनकर राजाने कालरात्रिको बुलाकरपूछा तो उसने निर्यहोकर अपना सम्पूर्ण दोप 
स्वीकार कर्रलिया यह सुनकर जब राजा कुपित होकर उसके कानकाटने को उद्यत हुआ ते पकड़ने 
पर भी सबके देखते अन्तर्ष्यानहोगई राजाने तबसे कालरात्रिका अपने देशमें रहना निषेध करदिया 
ओर राजा के पूजन को ग्रहण करके सुन्दरकभी आकाश की चलागया ६८५ रानी कुंवलयावली 
इसप्रकार राजा आदित्य प्रमसे कहकर फिर कहनेलगी कि हे स्वामी डाकिनियों के :मंत्रकी सिद्धियां 
इसी प्रकारकी होती हैं और यह बृत्तान्त मेरे पिताके देशभरमें प्रसिद्धहे मेने यहती आपसे कहा कि में 
कालसत्रिकी शिष्यहूं परन्तु पतित्रता होने के कारण मेरीसिद्धि कालराजिसे भी.बढ़ीहुई है थराज आ- 
पने मुझे देखलिया में आापही के लिये यह पृूजनकररहदीथी ओर बलिदान देनेके निमित्त-मंत्रसे किसी 
पुरुषकी खैंचनेकी उद्यतथी है राजा अब आप भी इस हमारे मार्ग्ग में आाजाइये तो: अपनी सिद्धि से 
सम्पू्त राजालोगोंकी जीतकर उनके शिरोमणि होजाइये यह सुनकर राजाने कहा कि कहां तो डा- 
किनियों के मार्ग में मर॒प्यके मांस का भोजनकरना भर कहां राज्य करना इसमें वड़ा भन्तरहे भोर 
यह वात कहके राजा ने अपने संयुक्त होनिको निषेध करदिया परन्तु जबेरानी ग्राएं देनेको तय्यारहुई 
तव राजा ने उसका कहना अगीकार करलिया ठीकहे ( विपयाकृप्यमानाहि तिष्ठन्तिस्वंपथेकेयम ) 
( विषयोंके वशीमृत मनुष्य अच्चेमाग में केसे रहसक्ते हैं) १६९ इसकेउपरान्त रानी ने पहले से पूजन 
कियेहुए उसमण्डलमे राजाकोबुलालिया ओर उस्से संपरर्णवार्तोका नियमकरनेका कीलकरारकहा कि 
यह जो फलभृति नाम ब्राह्मण भापके पासरहताहै उसीको आज मेंने भेददेने के लिये खँचनेका विचार 
कियाथा परन्तु मंत्रकेदारा खँचने में वड़ापस्श्रिमहे इस्से किसी रसोइयेको भी इसंमागे में लेनाचाहिये 
जिससे कि वह रसोइया उसेआपद्दीमारे भोर पकावे. हे राजा उसवलिदानके मांसकेसाने में घृणा (मफ़- 
ख) न करनाचाहिये क्योंकि पूजनके समाप्तदोाजानेपर सिद्धिएणहोजाती हे इससे वह मांसवदाउत्तर्मदटे 
प्रियाके यहवचनमुनकर पापसेटरेहुए भी राजाने ब्राह्मणका वलिदानदेना स्वीकार करलिया (वदेकष् 
देनेवाली ब्लियोंकी भराजाके पालनकरनेको विकारहे) इसकेउपरान्त साहासिकनाम रसोइयेकी बुलाकर 
ओर उसेभी विश्वासपृर्व्यक अपना शिष्यकरके राजा भोर रानी दोनोंउस्सेवोले कि राजा भोर रानी 
थाज साथही भोजनकेरेंगे इससे शीघप्रही मोजनवनाओ, यहवात तुमसे जो कोई आकरकहे उसेमारकर 
उसीकेमांससे प्रातःकाल एकान्तमें तुम स्वादिष्ट भोजन हमारेबास्तेइनाना राजाकी इसआज्ञाकों स्तरी- 
कारकरके वह रसोइया अपने घरकोचलागया २०० प्रातःकाल राजाने फलभूतिसेकहा कि तुमसाहसिक 
नाम रसोइये से जाकरकहो कि रानीसमेत राजा आज स्वादिष्ट मोजनकरेंगे इस्से ठुम शीमद्दी उत्तम 
भोजनवनाथो राजाकी भाज्ञाकोलेकर वाहरगयेहुए फलभृतिसे चन्द्रममनांम राजाके पृत्रने कहा कि 


यह सोनालेकर भाज शीघरही तुमहमारेलिये बेस कुएएलवनवाशो जेसे कि पहले,ठमने हमार पिताके 


ष््ज 


््ं.. - सरित्सागर भाषा | 
हुई कालरात्रि'अपनेही हायसे अपने वद्नफाइकर घंरमे भिःओर घरंमें अपने पंतिको अपनाबस्रदि- 
खाकंखोली कि देखोआज, सुन्दरकमे दौड़कर मेरंवेत्र फाड़दर्ला/यहसुनकरं:उसकेपतिनें यज्नश्शालामें: 
जाकर यहकहकर कि यहसुन्दरक भोजनकेदेने योग्यनहीहि.वल्किमारनेके ग्रोग्यहै उसका ओजने बन्द 
कखादिया इसके उपरान्त  सुन्दरक बढ़े,ख़ेदसे परदेश.जानेकेलिये फिर उद्यर्त हुआ ओर गोवटिनाम. 
महंगे सीसाहुआ आकाशमे उड़नेका मंत्रतों उसेयाददीथा परन्तु उतरनेकामेत्र कुठेभूलगयाणी उसी 
को सीखनेकेलिये वहउसी शन्यगोवार्में फिजाकर पहलेहीके समानवैठा/तंवकालरात्रि बहाँग्ाकरमः 
हलसमेंत उड़कर उन्जयिनीकी चलीग६ उज्जयिनीमें गीवाटको मंत्रकेदार शाकवार्ट्में उतारकर कीड़ा 
करनेकैलिये श्मशानकोचलीगई १६१ सुन्दरकने उसमत्रकी दूसरीवारमी सुनकर नहींयादकिया क्योंकि: 
गुरुकी आज्ञाकेविना संपूर्ण सिद्धिनहीं होसक्ली इसकेउपरांत एन्दरकने कुछमूलीसीई भर कुछ मूलीपर' 
लानेकेलिये गोवाटमें उठकरखली और वहींधिपकर बेठरहा तवकालंरात्रिवहाँओकर गोवाटसमेतउड़ी 
और गोवाटकों उसके ठीकरस्थानमें रखकर अपने घरकोचंलीगई प्रातःकाल उ॒न्दरिकंमी गोबाटसे |निर्केल, 
कर उनमूलियोंको वाज़ारमें इसलिये वेचनेकीचला.कि इनको वेचकर/जोकु् धनमिलेजससे भोज नकीः 
लाऊं उसेमूली वेश्रतेहुए देखकर मालवदेशके राजसेवकोने बिना मूल्यदियेही अपने देशकी उर्प्प्नहुई' 
मूलियां उससे ब्ीनलीनी जवबह उनसे लड़नेलगा-तो बहउसे वाँधकर राजाके यहों लेगये और उसके: 
मित्रभी/उसके पीछे २ उसकेसं(र्थचलेगंय,वहाँजाकर उनमालव्रदेशवालों नेराजासे कहा “कि है राजी हमः 
लोगइससेपूछतेहें कि तूमालवदेशंसे मूलीलाकरकात्यकुटजदेशमें संदेव कैसेवेचाकिरताहै इसकाउत्तरतोः 
* यहकुबनहीं देताहे परन्तुदेलेमारताहे यहअह्॒त॑ धातसुनकर राजाने उस से पूछा यहकैसीवातहै तब उस: 
के मिन्नवोले कि हेंगजा, जो हमलोगोंसमेत इसेमहलंपरचढ़ाइये तो यहसवबातंकहैगा नहींतो नहींक़हैगाः 
१७० राजाने उसीसमय उसको मित्रोंसमेतः मंहलप्रचद़ा:दिया तंवसुन्दरके महलसमेत॑ राजाके | ्रेखतेही+ 
देंखते आकारशम उड़गंया सुन्दरक अपनेमित्रों समेत भी रे, प्रयागपहुँचा और वहांभफकर ७सतेकिसी: 
राजाकी ग्ंगास्तानिकरतेहुंगे देखा बहांमेकान्की आकाशमेंही रेफ़कर बहगैगाजी में कूदंपड़ालीग़ोंकोः 
उसके देखनेसे वड़ाथारवस्थै। हुआ और वहउसी स्लानकरेनेवाले राजाकेपासंचलागया रजामिप्रणामः 
करके उससेपूला कि तुमकोनही ओर:किसलिये झाक़ाशसेउतरेहो तवउसमेकहा.किमें मुरजकनोर्मस्‌-” 
हदिवजीका रोएई मनुष्येकिसे, मोगक़रनेको में महांदेवजीकी आज्ञासे तुम्हरेपास आयाह यहसुनकर् 
उसकेंवचने सत्यजानकरं रोजाते:संपूर्ण अन्नेंसे युक्क रत्नेंसेपूर्ण एकपुरत्ली तथाराज्यके संवश्रग्रोंसम्रेतः 
उसेद्रेदिया वहउसपुरमें जाकर: पुरसंग्रेतं आकाशमें उड़गंया:ओर अपनेसाथियोंसमेत/अपनीइच्छासे: 
भिहारकरनेलगा सुपर्णके पल्लेंगपरतोताहुआ चामरोंसे|मोरठ़॒लकियाहुआ, झौर श्रेष्ठ ्चिय्नों से मोगिकिया: 
हुआ सुन्दरक झ्माकाशहीमें इच्ञकेसेसस ओगनेलगा; १७५८ एकसमय कोईसिद्ध, आकाशमार्गसिचला: 
जातांवा उम़की इससुन्दरकने ज़ढ़ी स्त॒तिक़ी:तव,उसनेमसन्नहोकर इसको भाकाशसे उतरनेकामंत्रबती* 
दिया आंकाशसे उतरते.फा मन्लपाकर,ह।पुरसमेत-झपने कात्यकुब्ज .देशमें झाकाशसे उतरा वड़ेः 
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बहुतसा धनदेकर.निहालकिया फिरराजाने क्षेत्रोमेंमी वहुतसा धनदिया उससमय मदंगों के शब्दों से 
भरीहुई पुशमें भजालोग आगेहोनेवाले अन्यउत्तम फलोंके विश्वारसे अपने २ घ॒रोंमें उत्तवकरनेलगे इस 
प्रकार संपूर्ण पृथ्यीको जीतकरनिहालहुआ राजाउदंयन्‌ रुमण्वान्‌ भोर योगन्थरायण दोनोंमंत्रियोंपर 
संपूर्ण राज्यका भाररखकर वासवदत्ता और पद्मावती के साथ आनन्द पूर्वक विराजमानहुआ कीर्ति 
और लक्ष्मीके समान उनदोनों रानियोंके वीवमें वेठाहुआ राजाउदयब्‌ सुन्दर न्ों के,गानकों सुनता 
हुआ अपने यशके समान संच्छ चांदनी में शत्रुओंके प्रतापके समान मद्यपानकरनेलगा ३३०,॥ 

- इंतिश्रीकथासरित्सागरभापायांलावाणकलम्वेकेपपस्तरंगःलाव[णकनामतीसरालम्बकसमापहुआ ॥ 


नर बाहनदत्त जननंनाम चतुथोंठ्म्घेकः ॥ 


कर्णनाल वल्राघात सीमन्तितकुलाचूलः॥ 
पंथानमिवसिद्धीनांदिशंजयतिविप्नजित्‌ १ ॥' 

इसके उपरान्त राजाउदयन्‌ कौशाम्बीमें रहकर जीतीहुई सम्पूर्ण पृथ्वीका भोग करनेलगा रुमण्पान्‌ 
और यौगन्धरायण पर राज्यका सम्पूर्ण भाररखकर वसन्तक समेत राजा सुखपूर्न्क विहार करनेलगा 
ओर रानी वासवदत्ता तथा पद्मावतीकोसंगर्म लेकर वीणक्री वजाकर संगीत गानका सुख अनु भवकरने 
लगा जिससमय राजाबीणा वजाताथा और रानीकाकली अर्थात्‌ धीरे २ गंभीर मधुरखर्स गानकरती 
थी उससमय दोनोंसवरॉंका ऐसा अभेद होजाताथा कि वीणा बनाने में राजाकी चलतीहुई उंगलीको 
देखकर मालूम होताथा कि वीणाभीवजती है अपनीकी तिके समान चांदनीसे निर्मेल महलोपर शन्चुओं 
के मदके समान मयको राजापीताथा वेश्याजन स॒वर्शके कलशॉंमें भरकर मद्य उसके लिये लातीर्थी वह 
मद्य क्‍्याथी मानों कामदेवके राज्यमें अभिषेककरनेका जलथा राजा झुद रक़वर्ण सुन्दर रसयुक्व निम्मेल 
और रानियोके मुखोंके प्रतिविम्बस युक्त मथको रानियेंकि मध्यमें रखताथा वहमद्य न थी मानों राजाका 
मूर्तिमान चित्तही था ईपों और क्रोधके विनाभी टेढी भकुटीवाले रानियों.के रक्षमुखारबिन्दोंकों देखकर 
राजाकी दृष्टि तृप्त नहीं होतीयी मयसेभेरेहुए अनेक स्फटिकके प्यालोसेयुक्न मद्पीनेकी पृथ्वी प्रातःकाल 
की धपसे कुथ रक्वर्णवाले श्वेत कमलंसे युक्त पत्मिनीके समान शोमित होतीथी १० वीच्‌ २ में अनेक 

व्यादेंसि युक्त पलासरूपीकाले वस्सरको पहरेहुए ओर वाणासन ( बाण तथा असनके इस प्षान्तर्में 

धलुप ) से युक्त अपने समानवनमें गजा शिक्रारखेलनेकी गया जब राजाकीचसे भरेहुए शकरोंकों बाणों 

से मासताया तव क्रिणोंसे अधकारके समहोंके नाश करनेवाले सूर्ग्यके समान शोमित होतावा शिकार 

के लिये राजाके दोड़नेपर डरकर इधर उधर भागेहुए मग पहले जीतीहुई दिशाओंके कटामों के समान 
शोभितहुए फेलहुए मुझोंगें लगेहुए भालोस दिदुजानेपर मसनेके समयमेंमी गर्णनेवाले सिंदोंकों देख- 
कर राजा अलन्त प्रसन्न होतावा शिकारी कुत्ते पशुझों के मार्गों में गढढ़े और पश्चशोंके वांधनेकी टोरी 
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लिये वनवायेथे जवराजपुत्रने फलभूतिसे बहुतहठपू्वक शीघ्रजानेकोकहां वो बह राजाकी संदेसा उस 
राजपुत्रसे कहकर कुंडलवनवानेकी चलागया भौर राजपुत्रमी फलभूतिकी बताईहुई राजाकी आज्ञाको 
कहने केलिये अकेलाही रसे'ईदारकेपासगया वहांजाकर जवराजप तने रसोइये से राजाकी झाज्नाकेही तव 
उस साहसिकने शीमही राजपुत्रकों छुरीसे मारटाला औरउसी के मांससेवनायेहुए भोजनकों एजनके 
उपरान्त राजा रानी ने विनाउसतलकेजाने खाथा २०८ राजाने पश्चात्तापसहित वह रात्रिव्यतीतकरके 
प्रातःकाल कुंडलेंको हाथमेंलिये आयेहेए फलभ्तिको देखा उसे देखकरााजाको वड़ा सन्देहहुझा और 
कुण्डलोंके वहानेसें राजाने उससमय उससे पूछा कि तुम यह कैसे कुंडललेकर यहां झायेहो तब फलमूति 
से कुण्ठलोंका सवशत्तान्त कहदिया उसवत्तान्दको सुनतेही राजाएथ्वी में गिरकर हाएुत्र रकहकरचिज्ञा- 
नेलगा और अपनी तथा रानीकी निन्दाकरनेलग] जब मंत्रियोंनेपूद्ला कि यह क्या दत्तांतहे तवराजाने 
सबइीत्तान्त सत्य २ कहदिया ओर बोला कि फलम्तितो नित्य कहताहीया कि (मद्रक़॒त्राए याउंद्रममरँ 
चाप्यभदक्ृत्‌) (नेकीकरनेवालेकी नेकी ओर वदीकरनेवालेको वी) जैसे दीवारपर फेंकीहुई गेंद फेंकने 
वालेद्दीकीओर लोटकर आजाती है उसीप्रकार दृसरेकेलिये विचाराहुआ दोप अपनेही, ऊपरआता है देखो 
हमदीनों पापियोंने बह्नहत्या करनेका विचाराशियाथा इससे अपनेहीपुत्रको मरव|कर उसीका मांससाना 
पड़ा यहकहकर और नीचेको मुखकियेहुए अपने मंत्रियोंकी समकाकर राजाने अपने सवराज्य में 
उसीफलशृतिका राज्याभिपेक करदिया २१४ पुत्र रहितराजा इसप्रकार अपने पापसे छूटनेकेलिये संएर्ण 
राज्यका दानकरके और पश्चात्ताप से वहुत संतर्महों के रानी समेत अग्नि में जलगया फलभूति उस 
राज्यको पाकर सवध्थ्वीका पलनकरनेलगा इसीप्रकार मलाई या बुराई जो दूसरेपर कियात्राही वह 
अयनेही ऊपरआजाती है इसप्रकारइसकथाकों कहकर यौगन्धरायणराजासे फिर्कहनेलगा कि हेशाजा 
आपने ब्रह्मदत्तकों जीवकरके भी उसकेसाथ भलाईकी है अववह जोकीईभी उपदबक़रे तो आपउसको 
मारडालिये योगन्धरायणके यह वचन सुनकर राजाउदयनने उसकी प्रशेसाकी भोर वहांसे उठकर अपना 
दिवसका नित्यकृत्यकिया दूसरेदिन संपूर्णदिग्विजयसे निशत्तहुआ राजालाबाणकसे अपनी कौशाम्बी 
परशीकोचला ओर धीरे ९ सेना समेत अपनी कोश/म्बीनगरीमें आया उससमय बहनगरी पताकारूपी 
अज्ञाओंकों उठाकर मानोंबड्ेहर्ससे नाचरहीथी पुखासियोंकी खियोंके नेत्ररुपीवनमें अधिकवायुके वेग 
सेहोनेवाली शंगाररसकी वेष्टाको उत्पन्नकरताहु झा नगरी के भीतरचला कविकों के गानको वंदियोंकी 
स्तुतिको सनताहुआ भोर राजालोगोंसे प्रणामकियाहुआ राजाउदयन्‌ अपने राजमँदिरमें शरया२२९ 
इसकेउपरांत हारेहए संपूर्ण देशोंके राजालोगोंपर अपने शासनकी जमाकर राजाउदयन्‌ निषिमें मिले 
हुये अपनेपुरुखों के प्राचीन रतर्सिहासनपरवैठा उससमय मंगलके निमित्त बजायेगये नगाड़ों के शब्द 
तथामाई शब्दी से आकाशभरगया वह नगाड़ोंका शब्दनहींथा मानों राजाके मंत्रियोंपर प्रसणहुए 
लोकपाल संपूर्ण दिशाशोंम धन्यवाद कररहेये फिरलोभरहित राजाने पथ्वीके जीतनेसे लायेहए धनको 
दानकरके बाह्मणोंकों दिया और पड़ाउत्सव करके संपूर्शहारेहुए राजालोगोंकी तथा अपने मंत्रियोंक्ो 
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आप जैसा उचित समझें; कीजिये आपही मालिकहें उसके दीनवचतों को सुनकर राजाने प्रतीहारसे 
कहाकि इसेल्ेजाकर वासवदत्ताकी सोपदो ४५ तब आगे २ जातेहुए शुभकर्माके समान उसप्रतीहारके 
साथ बहब्राह्मणी वासवदत्ताके समीप पहुंची तव रात्ती वासवदत्ताने प्रतीहार के छारा राजाकी भेजीहुई 
जानकर उसपर बड़ी श्रद्धाकी ओर उसके दोपुत्न देखकर अपनेचित्तमें शोचाफि (अहोवामिकबृत्तितंकि 
मप्येतत्म जापतेः अहदेवस्तुनिमात्सर््य महोमक्किखस्तानि ) मह्माकी केसी कुटिलगतिहे कि योग्यस्थानों 
में ऐसी उदासीनता और अयोग्यस्थानमें ऐसी कपा,देखो मे रे अवतक एकभी पुत्रनहीं उत्पन्नहु आ और 
इसदीनके दोपुत्र एकसाथही उत्पन्नहु ए इसप्रकारसे शोचतीहुई रानी स्नानकरनेकोगई और दासियोंको 
उस ब्ाह्मणी के भी स्नानादिकरावनेकी आज्ञादेग३ दासियों से स्नानकराईगई व्न पहनाईगई भोर 
भोजनकराईगई बाह्यणी जलसे सींचीहुई उप्ण एथ्वी के समान प्रस॒न्नताको प्राप्तहई ५१ इसके उपरान्त 
जब वह ब्राह्मणी सावधानहुई तव वासवदत्ताने कथाकेप्रसंगसे उसकी परीक्षाकरने के लिये उससे कहा 
' कि हेत्राह्मणी कोई कथाकहो रानी के वचनसुनकर वह ब्राह्मणी यह कथाकहनेलगी कि पूर्वसमय में 
जयदत्तनाम किसी सामान्य राजाके देवदत्तनाम पुत्रहुआ समयपाकर देवदत्तके तरुणहोनेपर उसके 
विवाहकरनेकी इच्चासे उस बुद्धिमाव्‌ राजाने यह शोचा कि ९ वेश्येववलवद्धोग्या राजश्रीरतिचंचला 
वणिजांतुकुलस्रीब स्थिरालच्मीरनन्यगा ) अत्यन्त चंचल राजलक्ष्मी वेश्याके समान ,चलवानही से 
भोगकीजासक्ली है ओर वरश्षियोंकीलक्ष्मी कुल स्री के समान अन्य गामिनीनहींहोती इससे में भपने 
पुत्रका विवाह वशियेकीपुन्नी से करूंगा इसकारणसे अनेक उपाधियुक्त इसराज्यमें इसको क्लेश न होगा 
ऐसा निश्चयकरके राजा जयदत्तने अपने पुत्र के लिये पट्नेकेरहनेवाले वसुदत्तनाम वणिये से अपने 
पुत्रकरेलिये कन्यामांगी वसुदत्तने भी उत्तमसम्बन्धकी इच्छासे दूरदेशमें भी राजपुत्रकेलिये अपनी कन्या 
देनास्वीकारकरलिया ओर विवाहफेसमय जामाताको इतने रत्नदिये कि उसको अपने पिताके सम्पूर्ण 
ऐश्वय्यैका अभिमान दूर्होगया उस धनवान्‌ वणियेकी कन्याके साथ अपने पुत्र॒का विवाहकरके बह ज. 
यदत्तराजा सुखपूब्बकरहनेलगा ६१ एकसमय बसुदत्त वहुत उतक्तरिउतहोकर अपने जमाई के घरआकर 
अपनी पुत्नीको लिवालेगया इसके उपरान्त अकस्मात्‌ राजा जयदत्त तो खगबासीहुआ ओर उसके 
भाइयों ने देवदत्तसे सम्पूर्ण राज्यद्चीनलिया तव उनके ढरसे उसकी माततालिपकर उसे किसी इरदेशमें 
लेगई बहांजाकर देवदत्तसे उसकीमातानेकहा कि पृव्वेदिशाकाराजा चक्रवर्त्ती है ओर वहीहमारा स्वरा 
मींहे उसकेपास तुमजाओ वह तुमको तुम्हाराराज्यद्लिवादेगा माताके यह वचनसुनकर राजपुत्नने कहा 
कि परिकरके बिना बहांसुकको कोन राजपुत्नसममेगा यह सुनकर फिर मातावोली कि पहले तुम अपने 
श्वशुरके घरजाकर यहांसे धनलेकर परिकखनाके उस चक्रवर्त्ती के पासजाओ मातासे इसमकार प्रेरणा 
कियाहुआ वह राजपुत्र लम्जितद्ोकर वहांसे धी रे २ चला ओर सायछालकेसमय अपने श्वशुरके घर 
के समीपपहुँचा ६५ पिता झोर राजलक्ष्मी से रहित वह राजपुत्र सात्रिकेसमय लज्जासे भपने श्वशुरके 
घरमें न जासका खशुरके घरके निकट किसी यज्ञशालाके वाहरूहरा वहां राभिकेसमय उसनेदेसा कि 
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भंह सब सागग्री केवल शज्रों के द्वाराहीःकार्य्य सिंद्ध करनेवाले राजके सार्थमेंथी १६ इसप्रकार,सुखका 
भोग करतेहुए राजाके स्थानपर एकसमय नारदसुनि, आये आकाशंके भाशूपणं खरूप और अपने 
शरीरकी प्रभाके मंडलसे युक्त नारंदजी क्याथे मानों तेजस्ियोंके प्ेमसे उतरेहुए सो क्षात्‌ सूय्य भगवाब्‌ 
थे राजाने उनका बड़ा .सत्कारकर वास्मार अणामेकेरके आसनपर वैगया.क्षणभर वेठकर प्रसन्नहुएं ना 
रदर्जी ने राजासे कहा कि हेउदयन्‌ सनों ठमसे हम.संक्षेप पूव्वेक कहते हैं।कि तम्हारे पूष्बे पुरुखों में पाणड 
नाम राजाहुए उनके भी तुम्हारे समान दोरानियोंथी. एक कुन्ती ओर दूसरीमादी,समद्े पर्येन्त, सम्पूर्ण 
पृथ्वीको जीतकर एकसमय राजापाणडु शिकारखेलनेको वनमें गये बंहांजाकर' राजाने मृगरुपसे, अ- 
पनी भाय्याके साथ रतिकरतेहुए किन्दमनाम सुनिकोमारा वाएके लगतेही मुनिने मृगके स्वरूपको 
त्यागकर मरते समय यहशापदिया कि तुमने बिना विचोरेकियेंही एकांत में रतिकरतेहुए मुभकोमाराहे 
इससेतुमभी मेरेही समान अपनी श्री से भोगकरते :हुए मृत्युको आ्राप्तहोगे इसप्रकार शापपाकर भयसे 
भोगकी इच्चाको छोड़कर अपनी प्ियों समेत राजांपाण्ड तपोव॑नमें रहनेलगा[्‌वहांभी शापकी प्रेरणासे 
एकसमय राजाने माद्रीनाम अपनी ख्रीके साथ भोगकिया तभी उनकी मृत्युहोगई इससे हे राजायहशि 
कारकरना राजालोगोर्केलिये बड़ा इसदा$8 इसकेंद्ारा और भी राजालोग गर्गोंके समानमृत्युको प्राप्त 
हुएहें भयक्वर शब्दवाली मांससेभरीहुई रुसीधुमेले वर्णवाली उठेहुएकेशवाली और माल्ेरुपदांववाली 
शिकारमगया राक्षतीके समान कल्याणकर्रनेंधाली कैसेहोसक्ली है इससे व्यर्थ श्रेमवालेशिकारको त्याग 
दो इसमें शिकार खेलनेवाले उनके वाहन और वनके पेश इनतीलोंकेही प्राणोंका संशग्रहताह है राजा 
तुम्हारे. पुरखेकी प्रीति से तुमभी मे २ व़े प्यारेंही अब तुम्हारे कामदेवका अवतार पंच्रहोगा बहभी में तुम 
को सुनाताई ३१एकसमयमे कार्मदेवके शरीर धारणकरनेके लिये रतिन्ेशिंवजी महाराजकी वड़ी स्तुति 
की तव श्रीशिवजीने प्रसन्नहोकररतिसे यहसंक्षिपत वचनकहे कि पांव्वेतीजी अपनेअशसेप्र॒थ्वी मेंभवतार 
लेकर और पुत्रकी इच्चासे मेरीआराधना करके कामदेवको उत्पन्नकरेंगी इससे चंडमहासेनके यहां वार 
सवदत्तारुपसे पार्वतीजीने अवतारलिया और वहीतुम्हारी रानीहें यह श्रीशिवजीका आराधन करके 
“ कांमदेवके अंशरूप पुत्रकों उत्पन्न करेंगी ओर वहसंपूर्ण विद्योपरोंका चक्रवर्तीहोगा इसप्रकार कहकर 
राजासे आदर कियेगये नारुजी अन्तब्यौन होगये ३७ इसकेउपरान्त इसरेदिन सभामें बेठेहुएराजा 
से नित्योदितनाम प्रतीहारने आकर यह विज्ञापनकिया कि एकवड़ीदीन ब्राह्मणी दोवालकों को लि- 
येहुए द्वारपर खड़ीहे थोर आपके दर्शनकरनेकी अमिलापा करतीहे यहसुनकर राजाने उसको आने 
की आज्ञादेदी तव अलन्त झेल ओर पाएइ तथा घूससर्णवाली वह ब्राह्मणीमानके समान गलेहुए 
फेटेबर्रोंसे व्याकुल भोर इकख तथा देत्यके समान दोनों वालकोंको लियेहुए सभामें आई. वहां उसने 
यथायोग्य प्रणामकरके कहा कि हे महाराज में कुलीन बाह्मणी इसम्रकारकी इईशाको प्राप्नहुईई- ओर 
भाग्यवशसे यह दोपुत्र में रेएकसाथही हुए हैं भोजनके न मिलने से स्वनों में दृधभी नहीं पेदाहोताहे जो 
इन्हें पिलोकर पालमकरूं इससे दीनअनाथ तथोशरणागतोंकी रक्षाकंरनेवाले आपकीशरण में में आह 
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कदाचित वही इसेलेगयाहोगा इसप्रकार शोचतीहुई उसवणियेकी पुत्नीका हृदय-अपने इुराचारके प्रकट 
होजानेसे ज्याकुलहोकर कातरतांस फटगया इसके मरजानेपर इसके पिताने पुत्री के वृत्तान्तके जांनने 
वाली दांसी से पूछके औोर सम्पूर्ण तत्व सममकर अपने शोकको त्याग करादिया ओर वह राजंपुत्र 
राज्यकोपाकर अपने गुणोंसें प्रसन्नहंई चक्रतर्तीकी कन्याकों डूसरी राज्य लंच्मी के समान प्राप्तहोकर 
अत्यन्त प्रसन्नहुआ ६६ इससे यह निश्यहोता है कि साहस के समय ल्ियोंका हृदय वन्नसे भी अ- 
पिक कठिन ओर भयतथा संग्रम के समय पुष्पसे भी अधिक कोमल होताहे ( तास्तुकाश्वनसद्ेश 
जाता मुक्काइवाइनाः याः स॒वृत्ताच्छ हृदयायान्ति भ्पणतांभुवि ) श्रेष्ठ॑ शर्में उत्पन्न हुई मोतियोंके समान 
ऐसीखियांतो कोई होती हैं जो अपने निर्मल हृदय और सुंन्दर आचरणं से पृथ्वीमें ग्भूषण रूपहे- 
वी हैं ( हरिणीवच राजश्रीदेवम्बिप्ठविनीसदा पेस्थेपाशेन वन्धुश्वतामेव जानतेबुधाः ) हरिनीके समान 
राज्यलक्ष्मी इसीपकारसे संदेव मागती है और परिडतलोग पेंस्येरूपी पाशसे इसीमकार उसका वांधना 
भी जानते हैं इससे आपत्तिमें भी सम्पत्तिक चाहनेवाले मरुप्योंकी सत्वका त्याग नहीं करनाचाहिये 
यहीगृत्तान्त भें रेलिये भी उदाहरण रूपहुआया जो मेंने अत्यन्त क्वेशमें भी अपने आवचराणोंकी रक्ता 
कीथी पहतुम्हारे दशन होनेसे सफलहुई १०१ उसबराह्मणीके मुख़से इसकथाकों सुनकर वॉसवदत्ताने 
आदर पूव्वक अपने वित्तमें विचार कियाकि इसके भोदवचनों से ओर आचरणके रक्षाकी कहावतसे 
ज्ञातहोताहै कि निस्‍्सन्देह यहकोई कुलीन व्राह्मणी हे ओर इसीसे इसे राजाकी सभामें प्रवेशकरनेकी 
चतुरताहुई यहत्रिचारकर रानीने फिरठस नाह्मणीसे पूछाकि तुमकिसको ख्रीहों अपना सकत्तान्स मुर्क 
से वर्णनकरो बासवदत्ताकी आज्ञापाकर ब्राह्मणी कहनेलगी कि हे रानी म।लव॑देशम वड़ाविदान और 
धनवान्‌ अग्निद्त्तनाम एकब्राह्मणथा वहसदेव याचकीकी धनदिया करताथा उसके अपनेही समान 
दोपुन्न उत्पन्नहुए ज्येष्कानाम शक्वरद्त्त ओर कनिष्ठकानाम शान्तिकर था उनमें से शान्तिकर विद्या 
पदुनेके लिये वालावस्थामेंदी पिताके घरसे निलकरक्ीं चलागया और बड़ेभाईने यज्ञकरनेके निमित्त 
धनके इकडट्ठे करनेवाले यज्ञदत्तनाम त्राह्मणकी कन्याके साथ विवाहकिया वह में संमयपाकर-मेरा ख़- 
शुर खवरगवासीहुआ ओर मेरी सासभी उसीके साथ सतीहोगई ११० इसकेउपरान्त मुकगर्भबतीको छोड़ 
कर मेरें पतिने तीवेयाजाके बहाने जाकर सरसखती नदी के भवाहमें शोकसे अन्धहोकर अपना-शरीर 
त्यागकरदिया जबउसके साथियोंनेशाकर उसका पृत्तान्तकहा तब में गर्भवती होनिफेकारण उसकेइःफर्में 
अपना शरीर नहींत्यागसकी इसकेउपरान्त अकस्मात्‌ वहुतसे चोरोंनेश्ाकर जिसगांवमें में रहतीर्थी वह 
सवगांव लूटलिया उससमय तीनमां्णियोंके सावहोकर में अपने आचरणकी रक्षाकरने के लिये थोड़े 
में ब्लोंको लेकर वहांसे भागी देशमंगहोनेसे बहुतदूरभाकर एकदेशमे महानेभरतक बहुतकरिनकामों 
की जीविकाकरके निवास किया बहांलोगों से राजा उदयनको अनाथोंकी रक्ताकरतेवाले सुनकरत्राह्म- 
एियोंक्रेसाथ केवल मदाचारूपी पायेप(सप़रखच) को लेकर यहांसाई इसदेशमें भाविदी उनतीनों बाह्य 
एियोंके समीपहीर्म एकसाथदी यहदोनों पुत्र उत्पन्नहुए शोके विदेश दखिता और गकमावही दोनों. 
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शवशुरके कोठे से एकल्ली रस्सी के सहारे नीचे उतररही, है क्षणभरमें आकाश से गिरीहुई-ज्वालाके,स- 
मान र्नजटित आम्भपणों से. देदीप्यमान उस ख्रीको 'उसने पहचाना कि यह तो :मेरीही ख्री हे भोर 
पहचानकर उसके चित्तमें वड़ाखेदहुआ उसख्री ने तो उसे देखकर भी मलिनत। ओर इर्वेलताके कारण 
महीपहचाना और उस्सेपूछा कि तू कौनहे उसनेकहा कि में एकपथिकहूँ इसकेउपरान्त वह यज्ञशाला 
के भीतरगई और राजपुत्रभी छिपकर देखने के लिये उसकेपीबे चलागया'वहां वहस्री एकपुरुषके पास 
गई उसने उसे देखकरकहा कि तू आज वहुतदेरकरकेआई और लातोंसे उसे वहुतपीठा.पीटने से और 
भी भ्रपिक अनुरागयक्वहोकर उसने उसे ग्रसन्नकिया और इच्छाके अलु॒र्सार उंसकेसाथरमणकिया यह 
संपूर्ण चरित्र देखकर राजपुत्रेने अपने चित्तमें विचारकिया कि यह क्रोधका समयनहीं है अभी मुझे 
अन्य कार्य्यकरने हैं मेरा यह शत्रु््ों के योग्य श्र इसदीनख्रीपर ओर इसज ड्रपुरुपपर चलानेके योग्य 
नहीं है इसद॒ष्टखरी से मुझे क्या प्रयोजनहै यह सवकाय्ये मे रेही इमोग्यका हे जो कि मेरे धैय्येकी परीक्षा 
के लिये इग्सपेढःखंदिये चलाजाताहे और इसमें इसका अपराधही क्यांहे यह तो समान कुलमें संवम्भ 
न करनेका फलहै ठीक कहाहे कि ( सुक्तवावलिश्नजेकाकी कोकिले रमते कथम्‌ ) काकी ( कीए की 
त्री ) कोए को छोड़कर कोकिलकेसाथ केसे रमणकरे यह शोचकर,उसने अपनीखस्री ओर जार दोनोंकी 
उपेक्षाकरके न मारा ( सतांगुरुजिगीपेहिचेतसे स्री तृंकियत्‌ ) वहुतजीतने की इच्छा करनेवाले स- 
ज्जनलोगोंके वित्तम स्लीरुपी तृणक्याहे ८९ उससमय शैतिके आनन्दमें मेतियों से जड़ाहुशा आमृ- 
पण उसस्नीके कानमेंसे गिरपड़ा वहउसने रतिके अन्तमेंभी शीघ्रतासे नहीं सैभाला ओर जारसेपूछकर 
जिसमागे से भाईथी उसी मागहोकर चलीगई और उसके जानेके वाद वह जार पुरुपभी चलागया 
इनदोनोंके चलेजानेके उपरान्त राजपुत्रने वह जड़ाऊ आशभ्ृषण उठालिया रत्नोंके प्रकाशसे देदीप्य' 
मान वहआभूषण दया था मानों बह्माने खोईहुंई राज्य लक्ष्मीके ढूंढ़ुनेके लिये मोहरूपी अन्धकार/का 
दूर करमेवाला दीपक उसके हाथमें दिया उस आभृषणको वहुमूल्यजान्कर राजपुञ्नने जाना कि मेगा 
कार्य्य सिद्धाहआ भौर उसे लेकर कान्यकुब्ज देशको चलागय। वहां उसने वह आभूषण एक लाख 
अशर्फी में गिखीरखकर हाथी भोर घोड़ेआदि सवर्परिकर इकट्ठे किये और उससव परिकरकोलेकर च- 
क्रवर्तीकिपास जाके अपना बृत्तान्त वर्णनकिया और चक्रवर्चौकी दीहुई वहुतसी सेना अपने सथरमें 
लेकर शत्ओॉकी मार अपने पिताके राज्यकी लेलिया देवदत्तको फिर अपने राज्यपर बैठा देखकर उस 
की माता वहुतप्रसननहुई ८८ इसके उपरान्त देवदत्तने उसआभृषणको छुड्ठाकर अपनी ख्री.का सम्पूर्ण 
वृत्तान्त प्रकटकरनेके लिये अपने श्वशुरके पास भेज दिया उसमेभी अपनीकन्याके।कानके आऑमूपर्ण 
को देखकर घवराके अपनी कन्याकों जाकर दिखाया पहले भ्रष्टहये आचारके समान उसआशभ्ृषणको 
देखकर और उसे अपने पतिका भेजा जानकर वर्शियेकी पुत्री ने व्याकुलहोकर अपने चित्तमें स्मरण 
किया कि यहआमपण उससत्रिको यज्ञशालामें गिसया जिसमें कि मेने वहां एकपथिकदेखाथा इससे 
यहल्ञातहोतादे कि वहमेरा पति में शभावरणकी परीक्ताकरनेको आयाया परन्तु में उसेनहीं पदचानसंकी 


संस्तिंगर भापी। ट््व 
रंजितकबंतकरेके उपरान्त राजिके समय सेपरमे शी शिव जीने पके हक राजा अर शिनीसें कहां कि 


तुमहओ मेतेकी त्या्गकिरों हमारी पाते उम्दीरें कामेकी अँवर्तार पूर्नेदीगी औरेघह सम्पूणविद्याधरोकी 
रॉजाहिंगा ऐसाकहकर आीशिवेजीके अन्तर्द्धान॑ होनेपर वहदोनों जगेकर वेरदानिकी प्रापि से अत्यन्त 
प्रसन्नहुए/ओर'प्रीतःकाल उर्कर संग्पण मजा को घुलाकंर वेहसेपेंस नो यो और सबने मिलकर पर 
किया कुबदिनकेगीदे रानीकी  स्पमे एकेजटा थारी पुरुपन आकंर'फूलंदियां रानी ने ग्रीत॑-फील एटकरे 
यहर्तर राजाको | सुनायरिसखिपसे यह जानकर कि आीरशिवजीने फल के व्यजिसे पनटियाह राजमेत्रि: 
योसमेंवअत्यन्त प्रसन्नहुआ ओर उसने यंहजनिलियां कि हमारा मेनो रिये- वहुते शीमपूर्सहिगा 08॥ 
काटी कगालाइतिश्रीकथास रित्सगिरमप॒यर्निखेदनेंदर्त जन नलम्बकेप यम स्तर हम पी छिवक ८ 7 
प्रहसकउपरानत वॉर्सवर्दर्तने उदयनकी ईद यक है पद नेवी ली गरभधारए किया बह गेमेकी मं के ले थे 
मात्रों गर्भम श्थितकामदेवके प्रेमसे चन्देमी उसके सेवन की आओ याहे जिससेमय वसिवद्ता पल गेप वे 
तींत्री औरउर्तका अतिविम ख्तजेटित पांट्यो पं पढ़ें ता या तो एसी शा माही तींथी कि मेन के मिंटिवर्क 
प्रेमसे ईर्तिसओर भीति दोनों उसके पासअई हैं. उसकी सिंवाकरनेंबा ली संखियों को: देखकर येहमे ल्षम 
होतार्था किमरानोंदोनेवाले विद्याधरोके सर्मके गरमकी सिवा के निंमित संप्एविर्या पूर्तियारएकेरेंके 
आई हेविसविदताके नीले सुर्खवाले दोनों स्तन ऐेसेशशो मित होतेयें कि मानों गिभेके अभिषेक करने के 
लियेबह दोकलंशधारण करतीदेःभत्यन्त दीपियाली-भीणियोंकी घंड्रीनवेले मेन्दिस्के बी में शस्यों 
पर पैंटी हुई वीसबंदत्ता गेसी शो भायमात होतीथी। कि माने हे नेवेणें उसकेवी रकिके अयेसे सैपूर्ण रोके 
समूह उसकी सेवाकेसरेहेउपर उड़ते हुए विमानों पर पंढी हैंई उसकी पंतिमा- ऐसी शो मितेदानीयी कि 
मानों/विश्यॉर्धरोंकी राजलब्मी उसे प्रणामकरनेकेलियें प्जोकाशिम गम जांद हैं मंतरके सिद्ध करनेवाले 
सांधक लोगोंकी कथाके सुननेकेलिये वासवदत्ताकी चिंच्लेताथा एकदिन वमियदत्तान स्प्रमेदेखी 
कि पझुन्दर मधुर गीतिगतिह॒४ विद्या वरेंकी जियिसेआकाशम लेजाकर उसकी सेव किरेती है यहस्व् 
देखकर जंव वह जगी तो उसे यहडच्चाहुट कि में आकाश में विद के और वहा से प्‌ लव फि की तकदे से 
उसकेट्स मनोरथको योगन्धरायणने यन्त्र मंत्रे ओर इन जाल आंदिको से पूर्ण किया यो गेन्धिरे ये के यों 
से जिंसिसंमंय धंहआकाशमें विहारकरतीयी उससमर्य पुरजनोकीजियों अत्यन्त! आंधर्यकरक वारवीरें 
शिरं उंट $ कर उसे देखतीर्थी ११ एंकसमेय वे ठ* वासवर्द्लाके हंदेयम यह उन्दीहिई कि में विद्योधिरों 
की कैंबॉसु् उसकी यह इच्चाजानकर योगेन्धेरोयएने संर्वंकीं छुनाकेर यटफेयो करी कि श्रीपोर्वतीजी 
को पिंतों दिमांलयनाम पत्बेत जो कि केवल पंव्ब॑तोहोकी नहीं किन्ते शीशिवेजाका्ी गुरूदे उस पं 
ब्वैतपर वियोधेरोंकां राजा जीमतकेतु रहताथा उसके चरंगे एकस्कल्परस पझेषाओं के मम यसेया उसे 
केदी दांस राजाके सेंपर्ण मनोस्व पूणेहेते थे एकसमंय सजा जमितेकेतु्ने वरगीवे: कल्प 
से बह धांयेनाकेरी कि हे देव संदेंव आप हमारे संणर्ण मनोरथोकी एपकलिंहों इसने मे केसएंत्रकों एक 









हर , 'संरित्सिग़र भाषा। 


झानेमाने ०2 


थपुन्नोंका उलमननहोना वाह अद्षानेमानों मे रोलिये आंपत्तियोंका दारही सोलदिया १६८ तब इनवालकोंके 
पालनकरने के लिये कोई गति, न समझकर मैंने ज्ियों के लज्जारूपी आभृषणकों छोड़कर समामें 
आकर म्ह्राज उदयच्से प्राधंनाकी और उनकी आज्ञसे तुम्हारे सच्चिकट प्रापहुई ठीककह्य है कि (क 
श्शक्तःसोहमीपन्न वालाप्त्यात्तिदर्शनम ) आपत्तिमें पड़ेहुए वालेकोंके इःखको कोनदेखस काहे तुम्हारे 
द्वारपर आतिही मेरी सम्पूर्ण विपत्तियां मानों किसीने मारकर भगादी हे रानी यह मेरा सम्पूर्ण इत्तासहे 
और बालकपनसेही अग्निहोन्रके धुएं से मेरेनेत्र पिहलवर्णके होगये इसलिये मेरा पिह्नलिकानाम है 
“और मेरा शान्तिकरनाम देवर जो परदेश चलागयाथा सोकहां है यह अवतक नहींमालुमहुआ १२१ इस 
प्रकार अपने बृत्तान्तको कहनेवाली उसब्राह्मणीको कुलीनज़ानकर रानी विवारकर वोली कि यहांशा- 
न्तिकरनाम विदेशी त्रह्मणरहताहे वहमेरा पुरोहितहे में जानतीहूँ कि वहीतेरा देवरहोगा इसप्रकार उस 
ब्राह्मणी से कहकर भोर उस उत्करिठतः बाह्मणी को राजिभर अपने समीप रखकर प्रातःकाल रानी ने 
शान्तिकरको बुलाके उसका बृत्तान्त पूंछा उस उत्तान्तको सुनकर रानीको निश्चय होगय़ा कि यह 
पिंगलिकाका देवरहै फिर शान्तिकरसेकहा कि यह तुम्हारे वड़ेभाईकी स्री तुम्हारी भावी है तव जानपहचान 
हो जानिपर उसक्रेदारा अपने मातापिता तथा भाईकी मृत्यु जानकर शान्तिकर उसको अपने घरलेगया 
और वहां जाकर अपने मातापिता ओर भाईका शोककरके अपनी उस भाषीकों सावधान किया रानी 
वासवदत्तानेभी पिंगलिकाके दोनोंपुत्र होनेवाले अपने पुत्र॒ुके पुरोहित बनाये और वहुतसा धन देकर 
ज्ये'्ठका नाम शांतिसोम और कनिष्ठका नाम वेश्वानर खख़ा ( अन्धस्येवास्यलोकस्य फलशूर्मिस्वकर्म्म 
मिः पुरोगेनीय मानस्य हेतमाज स्वपोरुपम्‌ ) अन्धके समान यह लोक आगे चलतेहुए अपने कम्मों 
करके फलरूपी प्रथ्वीपर पहुंचाया जाताहेउसमें अपना पुरुषा हेतुमात्रहे क्योंकि पिंगलिका शान्तिकर 
ओरबह दोनों बालक सब अनायास एकस्थानमें आकर मिलगये १३३ इसके उपरान्त कुछ दिनेकि व्य- 
तीत होजानेपर एकसमय एक कुम्हारी अपने पांच वालकोंकी साथ लेकर सकोरेदेनेके लिये वासवदत्ता 
के घरआई उसे देखकर रानीने पास वैठीहुई पिंगलिकासे कहा कि हेससी इसके तो पांचपुत्रहँ और मेरे 
अभी तक एकपुत्रभी नहींह॒आ यह तो ऐसीपय्यात्मांहे और में इसकेमी समान पुण्यात्मा नहीं हूँ यह 
सुनकर पिंगलिकाने कहा किहेरानी दरिद्वियोंकेही यहां पापोंसे वहुतसी सन्तति इगखभोगने और भुगाने 
को होती है भोर आप सरीके लोगोंके ते वहीहोगा जो-कोई अत्यन्त उत्तम श्रेष्ठ पुरुषहोगा इससे शीघ्रता 
न करो थेड़ेही कालमें अपने योग्य पुत्रको पाओगी पिंगलिकाके यहवचन सुनकरभी वासवदत्ता पुत्र 
के उत्पन्न होने के लिये बहुत उत्करिष्तहोके चित्तमें चिन्तासे उसी का विचार करती रही १३६ इसके 
उपरात््त राजा उदयवले रानीकी -चित्तकी इत्तिको जानकर उससे कहा कि नारंदमुनि तुम्हारे शिव- 
जीकी-आराधनासे पुत्रकाहोना बतागये हैं इससे वरदायक श्री शिवजी का आराधन अवश्य करना 
चाहिये राजाके यहवचन धुनकर रानीने शीघरही बतकरनेका निश्रयकिया जबरानीने अतकरना आरंभ 
किया तब सम्पूर्ण मन्त्रियों तवा जा समेत राजानेभी श्री महादेवजीका म्तकरना आरम्भ किया तीन 


है. हि. 


ससरित्सागराअपा। श्श्फू 


मिन्नावसुकी|बहिनको एकास्में देखा ओर ज्ञानसे ज़ीनलियां कि ग्रहमेरी पून्बेजन्मकीखी हेउससमय 
'उन्तदोनोकीशकोत्तमें परस्प देखनाहीमनहपी ्ंगेकि बांप्रतेकीहर्द हो रीक़े समान होंगया ४६ इसके 
उपरान्त एंकद्वित मित्रावेसुनें जाक़रा एकाएकी जीमृतबाहनसे- कहा कि मलयर्व॑तीनाम मेरी एक बोटी 
प्रहिन है उसे में तुमको दियाचाहताहं।तम मेरी इच्चाकी अंगनकरनाग्रहसुनकर जीमृतवाहनवो ली कि 
हेयुव॒राज यहतो व्वैज़न्स में भी मेरी छींयी शोर तुमदूसरे दृदयके समान मेरे परममिन्नयथें में जातिस्मर 
हूँ इस्सेमुमे पढे जस्मेका स्मरण बनाहे उसके यहवेव्रन सुनकर मित्रायस बोला कि एव्वेजन्मकी सम्पूर्ण 
कंवाकहों सुझे पैसके सुननेकी पररमइच्थाहे-मिन्नावसुंके ऐसे क़रहनेपर पुण्यात्मो जीमृतवाहन अँपने पृ: 
ब्वैजन्मकी कया कहनेलगा कि में परव्व॑जन्म/में आकाशमार्ग से! चल॒नेवाला वियाधर था।एक सेमय 
हिमलयकें ऊपरके शिंखंस्परहोकरमें जारहाथा भोर नीचे.भ्रीशिवजी पार्वती जी, के साथ कीड़ा कररेथे 
म्रफ्े फ़पजाते[देखकर उल्लइनसे करीधितहोकर महादेवज़ी ने शा।पदिया कि तू मनुप्यहों जी्ग्ेगा वहीं 
विद्याधरी स्रीकोपेकर।भोर अंपनेपुञ्रकों झपनां,अधिंकार देकर फिर विद्याधरों के यहांउत्पत्रहोंगां और 
तुझे अपने,पूंच्व॑ जन्मों का स्मरण व॒नारहेगाइंसप्कार शापदे के अथोर शापका अन्तभी कंहकर मंहांदिव 
जीके भन्तदीन होजानेपर थोड़ेही समयके उपरान्त में पृथ्वीपर-बणियों के छुलमें उत्पन्नहुआ,बंलभी 
नाम नगरी में महाधननाम वेश्यकेघरमें भेराजन्महुआ भोर वंसुदत्त मेरा नाम हुआ धीरे? जत्नमेरी युवा- 
्रस्थाहुई तबमभेरे पितांने द्वीपान्तरजानेके लिग्रे भेरी तंय्यीरीकरद्री:ओोर में भी उंचकी आज्ञालेकर रोज़ 
गाखरनेको चलागया ६१:इसकेउपरान्त जव में यहांसे ,लोठे तो वनमें बहुतसे/ चोरों ते आकर मेंरी सब 
धन छीनलिया और वहमुमे ब्रांधिकर अपने ,गांवकी चारिदकाके मन्दिर /में लेगंगे उसमेन्दिर में,लाल 
बस्रक्री लम्बी पताका ऐसी शोमित होतीथी,कि मानों प्रशुभोंकी म़ारतेकी इच्छा से ग्रमोजने अपनी 
जिद्दा/निकाली वहांदेवीका-पूजन्करतेहुए,एुलिन्दकनाम अपने:स्वामीके निकर्ट वलिंदानके ,निमिच 
मुफ़े लेगये वह पुलिन्दक मुंके .देखतेही म्ुमपर- अत्यन्त दयालुहोगया ( वक्िजस्मास्तर प्रीतिम्मन 
स्स्निद्मदकारणम) कारणके विनादी मनमें,स्नेह उत्पन्नहोनेसे जन्मान्तग्की प्रीति सचितहोत्ती है ६२ 
तब॒पुलिन्दकने मुके'छुड़वाकर अपने आंपकोही:बलिदानकरके पजनको |सम्राप्त करनीचाहा उसका 
ग्रहसाहस देखकर यहआकाशवाणीहुई कि णेसामतकर में ते रेऊपर पसन्नं्ट ते बरमांग इसआकाशबाणी 
क्रो सुनकर पुलिन्दक मसन्न होकर॒बोला फि हे भगवती यदि तुर्म ,प्रसनहो तो मुझे अन्य, बरदानसे 
कया प्रयोजनहे त्वापि में यह बरमांगदाहूं कि जन्मान्तरमें भी इसबणियेके साथ मेरी, मित्रताशेवे तव 
एवमस्तु यहकहकर वाणीके निदत होजानेपर पुलिन्दकने बहुत साधनदेकर मुझे मेरेघर भेजदिया पर- 
देश आर मृत्युके मुखसे वचकर मेरे लोटनेपर मेरे पिताने सबगचान्त-जानकर वढ़ा उत्सव किया ७९ 
इसके उपरान्त ऊुथ्समयके व्यतीतद्वेनिपर मेंने देखा कि उसी पुलिन्दककोी पश्चिकों के छूटनके अप- 
शधसे राजाने बँंधवा मँंगायादे उसी समय अपने पितासे कहकर मेंने. एकलास हुपया,सर्वकरके उस 
युलिन्द्रककी राजाके यहँसे फॉसीस बचाया इसप्रकार प्राणोंके बचनिका प्रत्यपकार करके अपने घरंगे 


११४ सस्तसिागलापी 


गुशवातर पन्नुदीनिगेःपह् सतकरकत्पइृनेक्हो कि; तहारे जत्यन्तेदानी पूरक खरणकते 
बालासंपर्ण आियोंका:हिर्तैकारी पैन्रहोगा यहसुनकर प्रसन्नहुए रज़ाजी मतकेतुने करपरचकोशसितः 
किया:और महलमें जाकर राती :से-भी यंहरत्तान्तकहेकर,उसे अतत्ते: पत्नी किया73 ९ सके उप्ाल: 
थोढ़ेही दिल्नो में राज़ाकेपुत्रहुआ उसनेउसकाना[म।जी मतवाहन रक्‍्खा जैसे: 'ह ज़ीगूत कहने कहता. 
था.बैसेद्दी पैसे उसके,हदयमें संग्पूण प्राणियों पर दया भी वढ़ती जाती थी-समय प्रा्कः जैकवह | पुर: 
राजहुआ चर उसेने|अपनी सेवासे प्रस॑न्नकरकें पितांसे एकाज़में:कहा क्रिग्हे महाराज इस संसार: में 
जितलेभर पदाए हैं-वैह सब शषणमंगुरहें परूतु मैहात्मीओं का निंम्सेल्येशाकल्पफ़यन्तःरहतादि/गरदिः 
पाये उपकारसे ऐसासुल्दर:सशप्राप्तहोता है।तो धन प्राणों से मी अधिक फ्रेटा सक्य्ों-हौनाचाहिये जिस 
सम्पृत्तिसे-पराया उपकारनहींहोताहै वह विज़ली के समान :लोगों के नेत्रोंकी खेददेकर ज़ेत्र॒लतासे नाश 
को प्राप्त होजाती है इससे यह जो कल्पवक्ष संपूर्णमनोरथोंका! पूर्ण करनेवे लाहमारे घर हैं वह जो:परागे 
उपकारके अर्थ रखदियाजाय तो उसकाहोना,सफलहोजाय तो अवमें ऐसकरताह कि।ज़िस्सेकर्ांगत 
कीसम्पत्तियोंसे सम्पूर्ण य[ाचक्रलोग दरिद्रःरहितहोजायँ पिता से;यहकहकर-ओऔर उनकी /आक़ी प्रोके 
जीमृतवाहन कल्पब्ृक्षके पर्स जाकेर|वोला कि हेदेव आप सदेव हमारें मनेरेथेंकों प्रू्ण करतिरहेहो इंस्से 
आब हमारे इसमनोरथकोमी पूर्णक़रों[कि यहसेरपूएे एश्वी दरिद रहितहो जी य भाप के के ल्थाएंहि ग्र मेंसें 
आपको सम्पूर्ण यात्रंकीकें अभथ देदिया उसके धहंवर्चनंसुनकर कल्पबृक्षते पहुतिसी सुवर्श की बृश्िएस्ती 
परक्की इससे सम्पूर्ण प्रजा -आन्न्दित होगंई जीमूतेवाहनेकी इस -उदाएंताको:बुख़कर/ लोगों, ने कहा कि. 
जीमूतबोहनसे अधिक ओर फीन: ब्रौद्धारवतारंकेःसमीन ,दग्ग्ोलहोगा जो कैल्पेबक्षक्ी भी यीज़ंकों के 
निमित्त देसके इसप्रकार जीमूतवाहनका यैश, सम्पूर्ण दिशांओंमें,फैलगया ३६ इसके!उपेर्गस्त-ज़ी मृत 
केतुके राज्यफो पत्रके यशसे डढ़होंतिःजाऩकर उसके गोत्री भाई, देपफंरनेक़ो: और: कव्यबृक्षके देदेतेसे 
उसे:म्ृभाव रहित जाने उत्होंते।्यह ज़ान्नलिया कि इसको हम शीघही जीतलेंगें ऐसे संमककर वह से: 
पूर्ण जब युद्धके लिये तैयारहुए तब जींमूतबाहनते अपने :पितासेकेहा के जो यह शरीरही पानीके हुल< * 
चुले के:समानहे तो वायमें सकखेहुए दीपकके समान चंच्रेल लक्ष्मीसे क्या- प्रयोज नहर 'उस्तेभीडेसरों 
को क्लेशदेकर कोन चुद्धिमान्‌ लेनाचाहै-इससे हेपिता में इनगोज्री भाइयोंके साथयुद्ध/नहीं करूँगा ओर 
राज्य छोड़कर यहांसे- किसी उनमें चला जाऊंगा-यह लोभी राज्यको मोगक्करें। में अपने जंशका /नाशनहीं 
फरूंगा जीमृतवाहनके यह वचन सुनकर जीमृतकेतु निम्न यकरके वोला कि हेपुत्र जब॑ त॒म्दीते य॒वा होकर 
भी इसराज्यको तृणके समान त््यागदिया तो में वृद्धहोकर इसराज्यकों क्याकरूंगाःझो३ में भी तम्हरेही 
साथ बनको चढूंगा पिता-के ग्रह्यचन सुनकर ज़ीमतेवाहन-पिता और मातेए दोनों लेकर:मल़याचल 
पर-चलागयो मलयाचल में; ज़हां- अनेक्‌-चुन्दनकें खध लग्ेहुए हैं-फरने: करे हूँ : और तिके-सिद्ध 
लोग-निवास करते है वहां, एक स्आाश्रम्में रहकर अपने माता पिंकी सेवा क्रिलगा वा हहिते है से- 
पूए- सिद्धों के राजाविश्वावसुक्के एन्रः मित्रावठु के साथ उसकी मिन्रताहोंगई किंसीसंमर्ष जीमृतवाहनने 


सिस्तसिगराभपा। क्यू 


मिन्नावस।की/वहिनरको एकान्तरमें देखा ओर ज्ञानसे जा ललियां यकि यहमेरी पूत्वेजन्मकी सी हैउ ससमय 
'त़दोनोंकी गेक़ज्तमें परस्पर देखनाही मरी गेंकि वांधनेकीदर्द होरीके समान हो गया ४६ इसके 
उपरान्त एंक्द्िन मित्रेविसंनें आाक़राएकाएकी जीमूतब्राहनसे- कहा कि मलयबंतीनाम मेरी एक छोटी 
प्रहिने है उसे में तुमको, दियाचाहताह।तम मेरी इच्छाकी मंगनकाना|ग्रहउनकर जीगववाहनवोली कि 
हेपुव॒राज महतो: पव्वैजन्ममें मी मेरी छ्ींवीःऔर तुमदूंसेरे इृदयके समान भरे परममित्रथें में जातिस्मर 
हूँ इस्सेमुके पढे जन्मंका स्मरण वत्ताहे उसके यहत्ेत्न सुनकर मित्राव सुवोला कि एव्वैजन्मकी सम्पूर्ण 
कंवाकहों सुझे तेसके सुमनेकी परमेइन्चाहे-मिन्नावसुके ऐसे फ्रहनेपरे पुण्यात्मो जीमूतवाहन् अपने एू- 
स्लैजन्मकी कथा कहनेलगा कि में एव्वेजत्म: में आकाशमार्ग से चलनेवाला वियाधर था।एक सेमय 
हिमाहयके ऊंपरके शिखंरपरहोकर।में जारह॑था।भोर नीचे.भ्रीशिवर जी पर्वतीजी, के सांथ करीड़ाकररेये 
मुझे ऊपरजाते:देखकीर उल्लद्नसे क्रीधितहोकर महादेवंजी ने शापरदिया कि तू मनुप्यंहों जोर्य गा वहीं 
विद्याधरी ख्रीक्रोपाकर।ओोर अंपनेपुत्रकों अपनी अधिकार देकर फिर विद्योधरों के यहांउर्त्पन्होंगां ओर 
लुक अपने. पूर्व जन्मों का स्मरण बना रहेगा इंसप्रकार शांपदे के योर शापका-अन्तमी कहकर मंहांदेव 
जीके/अन्तद्धौन:होजानिपर थोड़े ही समयके उपरास्त में पृथ्वीपर|वणियों के .ऋलमें.उत्पंत्रहआ।बंली 
नाम नंगरीमें महाधनत्ताम वेश्यकेघरमें मेराजन्महुआ भर वंसुदत्त मेरा नामहंझा घी रे२ जब़मेरी युवा- 
ब्रस्थाहुई तब मेरे पिताने दीपान्तरजानेके लिये मेरी तंय्यीरीकरंदी:ओर में भी उंचकी आज्ञालेकर रोज़- 
ग्रार्करनेकी चलागयो ६३इसकेउपरान्त/जव में वहांसे लोड तो बेनमें:वहुतसेः चोरों मे आकर मेंरो सब 
धन चीनलिया और -वहमुमे बांधकर अपने ,गांवकी चशिटकाके प्रन्दिर में लेगंये उसमेन्दिरे में,लाल 
बल्नक़ी लम्बी।पताका-ऐसी शोमित होतीथी, कि मानों प्रशुश्लोंकी मारतेकी इच्छा से प्रमोजन अपनी 
जिद्दाग्निकाली वहांदेवीका पूजनकरतेहुए,पुलिन्दकनाम अपनेःस्रामीके निकर्ट वलिंदारनके;निमित्त 
मुझे लेगये वह पुलिन्दक सुंके .देखतेही प्ुमपंरुथत्य॑न्त दयालुहोगग्रा ( वक्तिजन्मान्तंर प्रीतिम्मन 
स्स्निद्मदकारणम) कारणके विनाही मनमें/स्नेह उत्पन्नहोनेसे जन्मान्तरकी प्रीति ,सवितेहोती हे ६५ 
तप॒पुलिन्दकने मुझे-छड़वाकर अपने -आंपकीहीः वलिदानकरके पजनको [सम्राप्त-कंरसों चाहा उसका 
ग्रहसाहस देखकर यहआकाशवाणीहुई कि ऐसामतकर में ते रेऊपर पसन्नद तू वरमांग इसआकाशबाणी 
को सुनकर पुलिन्दक ग्सन्न होकर बोला कि हे भगवती ग्रदि-त्॒म ,प्रसन्नहों तो मुझे अन्य वरदानसे 
फ्या प्रयोजनहे तथापि में यह वरमांगताहूँ कि जन्मान्तरमें भी इसबणियेके सांध-मेरी.मित्रताहोवे तव 
एवमस्त यहकहकर वाएीके निम्नत्त होजानिपर पुलिन्दकने बहुत साधनदेकर मुझे मेरेवर भेजदिया पर- 
देंशसे और मृत्युके मुखसे वचकर मेरे लोटनेपर मेरे पिताने सवत्तान्त:जानकर वढ़ा उत्सव किया ७० 
इसके उपरान्त कुछसमयके व्यतीतद्दोनिपर मेंने देखा कि उसी पुलिन्दककों पश्मिकों के छटनेके अप- 
राधसे राजाने चँंधवा मैंगोयांहे उसी समय अपने पितासे कहकर, मेंने, एकलास रुपया,स्चेकरके उस 
मुलिन्द्रककी राजाके यहँसे फौसीसे बचाया इसप्रकार प्राणोंके वचानिका मत्यपकार करके अपने घरमें 


/११६ ; सिर्सिगराभप्ति। 


जलाकर महँत औीति-पर्लक उक्त ओराक व दिन घप्रराति पसको बहुत सर्क्तार किक विदाकियी 
वंहभीःअपना प्रेम यक् हर्दीगमें रे पर्ति [ख़िकर हऐने गीव्रक़ी गगि।वहों मे रेस ल्यु पकारके/ निर्मिस अपे 
'पसिकी:करस्वरी तथीमोतीःआादिकको क्ूलसममकी-वहुतसेगु जम॒क्ालिने के निमिति हामियों के कहने 
को हि्मीवल पर्नेतेपर अलुपवराणा लिकरयो हिमावल्रिघ्िमतेताउसे एकवर्डा:सुन्दर तलिा पिंकी 
उसमें ब्रहत॑ से अनेक: ४ पक्रीरके क़र्मल फ्लरहेयेःओर किले रिपर एकमिहांस दर मन्दिर विन हिंज थी 
बेहों यहशोचकर किेहँ:हा थीपानीपीने: आवेंगे पुलिन्द्क लिपकर एकान्तमेबैठगया उसंसरय वहीं 
एकबड़ी सुन्दर करन्यी तिहपर चदढ़ीहुई/श्षीशिविनीक्रा एर्ज्किरनेकोरजी ई आसिवजी की पूर्ज न कश्के 
वाली कन्यक्राभाद में बैज्ेमान इ्सरी/पवितती जीके समान उप कै न्यांफी दे सकर एलिन्द्रककी- बडी जी: 
#चें्य हुआ और उसलेःशी चा कि प्रर्दिपैमंिप्यकी खीहोती ते सिंहपरफ्रेसेसवरहो ती जोह की 
'दिव्यस्रीहोती,तो सुमसरीकोी की हृष्टिगो तर कैसेहो ती इससे गहिगनिर्श लग्न हो ताहे कि गेरे नेत्रें के पते 
पुण्योकी परिणति (फल) मत्ति प्राएण करके आई है यद्विइसकेंसाधमे में: अपने उसमित्रिकी निवाहर्की: 
राऊंत्तो बड़ाही उत्तम,प्रत्युपकार उम्तेकेसीपमें हो जाग इस्सेइसकेपासाजाकरा इसके म॒न्तो मिर्ल पित नरेकें 
जाननेक़ो उद्योगकरूं यहशोचकर्रेगरुलिल्दक उसकेपासगयाओरंहकिन्या सभी दी या में जे देहुए सिं- 
हपरसे उतरकर तांलावमें से कमर्लन तोड़नेलगी 5५:पलिन्द्रकंग्रीरउर्सक्रेपीसजाका प्रणमंकर के सड़ां 
होगया त्व,कन्यानेउसे /अपूव्वअतिंयिकरे स्तेहसे स्रोर्गतिएफिअसनकिया शोर पूरक कि तुमकीन 
हो. और किसनिम्मिततइसढगमसूमि में आयेंही।उसकें/यहमघुखच्रतःसुनकरूपुलिन्रक चेलिगिकि। में 
श्रीपर्मतीजीक्े चरणोंकसिवक्‌ःशीजषरेकाराजीहूं यहा।गंजमुक़रास्लेनेकिं। नि मित्त। आयाहूं इससेमकि ईस्हें 
देखकर अपने।प्रा्दायक मिर्त्न/साहुकेंरकेपुत ब्रेंसुद्रचकीधिंदा आग: संन्दरी-वहमी तिम्हरेही से 
मानहूप ओरणजोवनसे इसससोरेनेत्रोंका आनरद्देनेव्राल्ार्जद्ितीयःसुर्दरह इंससेसारमें नहकन्यी 
धन्यहै. जो मित्रता दाने द्वया तथा घैस्योदि गुर्णोक्रेनिधिरुप उप्रेके पाणिको गहणक़रेगी।जो-यहलुरम्हीरी 
सुन्दर आकृति उससुन्दर पुंरुफफेसाय सेयोगकी नमवे ते कामरको प्रनु॒प्र स्लारणकरनाही व्यपदे इस 
कार कामदेवके मोहनमन्त्रों केःसमान/पुलिन्द्रककै बर्तनों को सुन्तंक्रर उसकाउचित्तहरंगया और काम 
देवसे'प्रेरितहोकर पुलिंदकसे वोर्ली-कि/त्तुम्हारां वह मिन्नकहँ हैंब्म॒फ्रेंलाकर पदिखलाओउसकि यहव चने 
सुनकर झोर उससे आज्ञालेक़र पुलिन्दकीवहाँसे अपने घरकी आया औरावहांसे जहते सेएमोती तथा 
कस्तृूरी आदिक पदायोको:भारोप्रसलदवीकंर मेफ्रेशस्थानकी आयामेरे यहाँ/सवलोगों नेःउसका बड़ा 
संत्कारकिया और जोर पदायेः लायायावहंसब उसति मेरेपिताकी मेटकर दिया इसप्रकार उत्सवसे उम्त 
दिनके व्यतीत होजानिपर राज्िक्रेसमय;णफात्तमेंपुलिन्दकेते कंन्याके देखनेका संपूर्ण इच्नीन्त मुर्के 
सुनेकर भुमसे कंहा क्रि हे मित्रचलो उरी तले ग्रहसुन्नकर में उत्केगिततहोंकर उसी रात्रिको: उसके 
सैगर्चला प्राताकाल मेरे पिताने,मुझे पलिन्दकेके साथगयाहुआ सुनकर एलिन्दकके प्रेमेके विश्वास 
सें पैग्ये भारणंकरलिया और पुलिन्दकने मार्ममें मेरे संपूर्ण कार्य्य करके क्रमेसे झुफे हिमालेयपर पहुं- 


है 
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जाया वहाँ सार्यकलिकेंसमग्र उसतालापर पहुंचकर हमदोनोंनें स्नान किये और सुन्दर मधुरफलावाकर 
बंदी एकरात्रि व्यतीतकी लंताओंके पुप्प जिंसमें विदेहुएहे भोरे जहाँ सम्देरागुजार करे हैं शीतल 
मन्द सुगन्ध वायु जिसमें आरहीहेओऔर ओपधरूपी दीपक़ जिसमें वर्रिदं.ऐसा वहन हमलोगोंकी 
सात्रिके समय विश्राम, करनेकों रतिके निवासके समान मालूमहुंआ १९४ इसके उपरान्त दूपरोदिन उस 
के देखनेकी इच्थसेमानों वरिवार फैड़कतहुए दक्षिएं नेत्रसे सूचित आगमनवाली और वारंबारंउत्कृटित 
होके उसी के मार्ममें. अनिवाले मनसेमानों आगे।चलकर लीग़ंई वहकन्यी वहाँ आई बड़ी २ जटावाले 
/सिंहकी पीठपर बेटी हुईःउसकनन्‍्यांकों शरदकांलके मेंवेपर विराजमान चंन्रमाकी कलाके सर्मान मेंने 
देखा उससमय आश्रय्य उत्करंठा और भयसे उसेदेखकर मेरात्रित्तकेसाहुआ वंह में नहींजांनता इसके 
उपरान्त वह सिंहपरसे,उतरकर फूलॉकीतोड़ तड़ागमें, स्नानकरके तड़ागके किन रिपर बंरत्तमान थ्रीशि- 
बजीका पूज॑नकरनेलगी पूजनके अन्तमें पुलिन्दक उसकेपासगया और प्रणामकरके वोला कि हेसुन्द्री 
'तुम्होरेयोग्य उस वरको मेंयहाँ लिवालायाहूँ यदिंआज्ञाहोय तो भी वुल्लाकरदिखाऊं यहसुनकर उसेने 
"केहा कि दिखाओ तवपुलिंन्देक मुमेवहोंसे बुलाकर उसके पार्सलिगयां वहंतिरद्दीदृश्सि.प्रेमपूर्वंक मुझे 
देखकर कामके वशीभृतहोकर पुलिन्दकसेवीली कि तुम्हारायहमित्र मस॒प्यनहीं है मे रे ठेगने के लिये कई 
देवताआयाहे क्योंकि मनुष्यकी पेसीआकृतिनहींहोसक्री उसके यह वचनसुनकर उसे विश्वासद्रिलाने 
के लिये मेंनेकहा कि हेसुन्दरी में मनुप्यहीहू सीधेजनकेसाथ उलकरनेसे क्याप्रयोज॑नहे में वलभीनंगरमें 
रहनेवाले महाधननाम वेश्यका श्रीशिवजीके वस्सेग्राप्तहुओं पुत्र.हूं एश्नकेनिमिर्च श्रीशिवजीके मसन्न 
करने को तपकरतेहुए मे रे पितासे महांदेवजीने प्रसेन्रहोकर समकहा कि उठोतुम्होरे कोई महात्मापुत्रि 
होगा ओर इसकावड़ाबत्तान्तहे उसकेकहने से कोईप्रयोजननर्ही यहंसुनकर मे रे पिताकी निद्राखुली तो 
समयपाकर मेराजन्महुआ ओर उन्हेंने वसुदत्तमेरनाम रकखो और शवरोंकास्वामी यह पुलिन्दक विं- 
पत्तिमें रक्षाकरनेवाला परममित्रमुझे विदेशमेंप्रापहुआथा यहमेरासपरर्ण इंचान्तहे इसप्रकारकहकर जब 
स्प्में देखा किमें श्रीशिवजीका पूजनकरच्कीयी किउससंमय शिवेजीनेकहा कि तुमेमरात+्काल पति 
मिलेगा इस्सेतुम्ही मेरे पतिहो ओर तुम्हारामित्र मेरामाई है इसप्रकार बचनरूपी अप्वर्तोसे सुमेप्रसम्न 
करके वहचुपहोगई १२३ इसकेउपरान्त विधिपून्वेक विवाहकंरनेके लिये उस्सेसलाहकरके मेंने अपनेधेर 
जानेकी मिन्नसमेतइच्चाकी तवउसने सिंहको इशारेसे वुलाकरणुकसे कहा कि हे आंय्यपृत्च ठुमइसपर 
सवारहोजाओ मेनेमी सिंहपरचदुके उसस्लीकों गोदीमें उठालिया ओर मित्रसमेतवहाँसे प्रसन्नवाएर्यक 
चला पुलिन्दक के वाणों से मारेगये हिरणोकेमांसकी खात्रेह़ए हमसव लोग ऋमसे वलमी री में पहुंचे 
वहाँमुके उस कन्यासमेत सिंहपरसवार देखकर लोगोंने बंडेआअरर्य परयक मे रे पितासे जाकरकहा ओर 
भेरेपिताभीहपसे आंगेआकरमिंहसे उत्तकर प्रणामकरतेहुए म॒मेदेसकर आश्रर्य्यस गेत अत्यन्त प्रमन्न 
हुए ओर अत्न्तमुन्दरी उसकन्याको प्रणामेकरते देखकरमे रेयोग्य स्लीजानकर आनन्द में मगनहोगये 
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इसके. उपरान्त हम सब लोगों को घरमें लिजाकर और संपूर्ण इत्तान्तपूछकर मे रेपितनि पुलिन्दककी 
मिन्नताकी बड़ी प्रशंसा की और महांउत्सवकियी फिं ज्योतिषीकी जीजा से दसेरेदिन संपूर्ण वन्छुओं 
को बुलाकर उसकन्यकिसांथ मेराविवाहकिया मे रे विवाहके होजनिपर वह सिंह सर्वे के, देखते र दिव्य- 
वल्लाभरणधारी दिव्यपुरुपहोगया यह देखकर लोगोंके अलन्त,अआंध्र्य्य युक्क॑.होनेपर उसने प्रणामेकर- 
केसुक से केहा कि में विज्रांगदनाम वियापर हूं और यहःप्रणसिमी अधिकप्यारी मनोवतीनम मेरी 
कंन्याहै इसकोसदेव गोदीमें लेकर वर्नयें/घरमताहुआ में एक समय ओऔर्गंगाजी के तंटपरपहुँचा वहाँतें- 
पस्ियोंके वहुतसे आश्रमोंकों देखकर तपेसियोंके उल्लंघनके भयसे गंगाजीके बीचमें होकर में चली 
भाग्यवशसे भेरीएप्पोंकीमाला गंगाजीके जंल में गिरिपड़ी उसके मिरतेही जल के भीतर्तेटेहुए नारद 
जीने एकाएकी उठकर उसमालाके पीठपर गिरने: के अपराध से कोपकरके स॒ुझे यह शापदिया कि हे 
पापी इस उद्दरठता के कारश हिमालयपर्व्वत में जाकर सिंहहोगा और इसकन्यांको ।पीठपरलिगे २ 
धृमेगाफिर जिससंभय मनुप्यके साथतेरी कन्याका विवाहहोगा तब तू उसे देखकर शापसे छटजायगा 
इसप्रकार नारदमुनिसे शापदियागया में हिमावलमें सिंहहोकर सदेव-श्रीशिंवजीकी एजकिरनेव्ाली 
इसकन्या को पीठपर धारण करतारहा इसके उपरान्त जिस प्रकार पुलिन्दक के यत्र:सें यह सम्पूर्ण 
काय्ये सिद्धइआ सो तो आपसव लोगोंको विदितही है अब में जांताहूँ मेराशाप छूटगया आप सब 
लोगोंका कल्याएंहोय यहकहकर वह विधापर आकाशको उड़गया १४४ तव इस,आशगश्रर्य्य को देखे 
'कर/सम्पू्ण वांधवलोग बड़े प्रसन्नंहुएःओर इसश्रेष्टमम्बन्ध से प्रसन्नहोकर मेरे ,पिताने-बड़मिहोत्सव 
"किया (कोहिनिव्याजमित्राणं चरितंचिन्तयिष्यति ॥ सुहत्सुन्ेवतृप्यान्ति प्राँरप्युयकृत्यये ) निर्व्याज 
मिन्रेंके चरित्रोंकी कौनजानसक्काहै जो मित्रोंकेसाये प्राणोसि भी उपकार्रकरके नहींतृप्तहोति-हैं यह वात 
किसने पुलिन्दकके चरित्रकों ध्यानकरके :आशरय्यपूर््यक नहींकेदी वहांकाराजा भी- पुलिन्दकके:उस 
वृत्तान्तकी जानकर हमारे स्नेहसे उसपर अत्यन्त प्रसन्नहुआं ओर मेरे पिताने राजाको प्रसन्नजानंकर 
वंहुतसे रत्ोंकीमेट देकरःपुलिन्दकको सम्पू्णवेनका राज्य दिलवादिया इसकेउपरान्त अपनी प्रियी म- 
नोवती ओर /प्रियूमित्र पुलिन्दंकके साथमें कृतार्थद्ोकर सुखपूर्बचक रहनेलगा और पुलिन्दकभी अपने 
देशकेस्तेहको छोड़कर बहुधा मेरे हीघरमें रहनेलगा परस्पर उपकार करनेसे नहींतूं् होतेहुए हमदोनों 
मित्रोंकासमय व्यतीतहोताथा १५४३ थोड़ेदिनोंके उपग्न्त मनोवती में मेरे -पुत्रउत्पन्न हुआ वह एज क्या 
था मानें सम्पूर्ण 'कुलके हृदयकां उत्सव रूप धारण करके वाहरंआंगया हिसंस्यदततनाम वह पुत्र पीरे:र 
बढ़ा और सम्पूर्ण. विध्याओकोंपद्कर'योग्यहोगये। तवे मेरे पिताने उसका विधिएडवेंक व्याहकरवादिया 
'यह संम्पूर्ण उत्सवकरके और जीवनके फलको परिषर्ण जांनके मेरे पिता मेरीमाता समेत श्रमिगीरथी 
गेगाजीके तटपर शरीर त्यागकरनेको चलेगये तव पिताके शोकसे अत्यन्त व्याकुल मुझेजानकर ब- 
न्ुओने वहुतसममाकर सुे गृहस्थीकाभार धारण कखाया उससमर्य मनीवतीके म॒ग्धे (भोले) मख- 
चन्दूको देखकर ओर प्रियमित्र पुलिन्दकसे मिलकर मेराचित्त सोवधानहुआ इसके उपरान्त सतुनसे 
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आनन्दयुक्केसुन्दरखीसे मनोहर और प्रियमिन्नके समागमसे मेरे,वह उत्तमदिन व्यतीतहुए संमंयपं- 
केर जब में बृद्धहुआ तो वृद्धावस्थाने प्रीतिपृब्वक मानों सुमसे यह फेहकर कि हेपुन्न क्या अब भी घर 
में रहौंगे मेरी छोढ़ी पकड़ली तब मुझे शीघही वैराग्य उत्पन्नहुआं और वनजानेकी इच्छासे मेंने कुटम्ब 
का सम्पूर्ण भार.अपनेपुत्रपर रखदिया और,ख्लीसमेत में कालिजर पत्ततपर चलागया मेरे स्नेहसे राज्य 
को त्यागकर मेरा प्रियमित्र पुलिन्द्रंकमी मेरेपास चलाआये वहां जाकर मुझे अपमे पूर्व जन्मकी ओर 
समापहुए श्रीशिवेजीके शापकी यादआगई वह सब मेंने पुंलिन्दुक ओर मनोवतीसे कहदिया इसके 
“उपरान्त मनुष्य शरीरके त्यागकरनेकी इच्छासे मेंने यहील्ली,ओर मिन्न मुकको पूव्व॑जन्म में भी मिलें 
ओर ।ःस्मरणभी वततारहे यह कहकर और इदंयमें श्री शिवजी का ध्यानकरके उस पंव्व॑तपरसे स्री तथा 
मिंत्र समेंत. गिरकर शरीरका त्यागकिया १६५ बंही में इंसवियापरके कुलमें अपने पूल्ब॑जन्मको स्मरण 
करतोहुआ जीमतवाहननाम से उत्पन्नहुआहूँ और वह पुलिन्दक,श्रीशिवजीकी कृपासे सिद्धोंके सजा 
विश्वावसुके पुत्र मित्रावसनाम तुमहो भोर वह मन्तोवतीनाम मेरीसख्री तुम्हारी बहिन मलयवती नाम 
से उत्पन्नहुई इसप्रकारं तुम हमारे पृव्वेजन्मके मिन्रहो ओर तुम्हारी वहिन हमारी पूव्वजन्मकी स्त्री हे 
इससे इसकेसाथमें विवाहकरना योग्यही हे परन्तु पहिलेजाकर हमारेमातापितासे कहो जब वहस्तीकार 
करलेंगेःतव यह कार्येसिद्धहोगा इसप्रकार जीमृतवाहनसे-सुनकर मित्रावसुने उसके मातापितासे जा- 
कर अपना अभीष्टकहा जब उनलोगोंने उसकीवात स्वीकार करलीनी तो उसने अपने माता पितासे 
सव उत्तान्तकहा वह भी जब उसकेमनोरथको सुनकर प्रसन्नहुए तवउसनेजाकर भपनी वहिनकेविवाह 
की तैयारीकरी ओर मलयवतीका विवाह जीमूतवाहनके साथ विधिपूर्व्यक करदिया उससमय विद्या- 
घर सिद्ध और अमेक आकाशचारी देवयोनियोंका बड़ाउत्सवहुआ इसप्रकार विवाहकरके उस मल- 
याच्॒लपब्बेतपर जीमृतवाहन अपनी मलयवती स्नीसमेत बढ़ेऐश्वर्य्यकों मोगकरताहुआ रहनेलगा १७६ 
एकसमय जीमृतवाहन अपनेसाले मित्रावसुको साथलेकर.समुद्रके क्रिनारों की सेरकरनेकों गया वहां 
जाकरदेखा कि एकयुवापुरुष उदासीन होकर आया है ओर हापुत्र ९ हापुत्न कहकर रोतीहुई अपनी 
माताको लोगरहांहे उसीके साथमें एकद्सरापुरुप ओरहे जिसने कि उसे एकबड़ीऊंची शिलाके पास 
जाकर छोड़दियादे यह देखकर जीमूतवाहनने उसउदासीन पुरुपसपूछा कि तुम कौनहों क्या चाहते 
हो ओर तुम्द्यरामाता क्यों शोककररुदीहे यह सुनकर उसनेकहा कि पूर्व्यसमय में कृश्यपमुनि की ख्री 
कद ओर विनताने-भापसमें कथाप्रसंगसे परस्पर यह विवादकिया कि सूर्य्यके घोड़ेकाले हैं अथवा डवेत 
तब कद ने कहा कालेह और विनताने कहा श्वेत ओर यह प्रणकिया कि जो हरे वह दासीहोय तव 
कदने गकान्तमें अपेनेपुत्न सपी से कहकर विपकेफृत्कारोंसे सूर्य्यके घोड़े काले क्रादिये और विनता 
को उसीप्रकारके काले दिखलाकर छलसे उसेजी[तकर अपनीदासी वनालिया ठीककहाद स्ियोंकादाह 
बड़ाही कठिनहोताद १८४ यह मव गत्तान्त जानकर विनताकरेपुत्र गरुड़ने कदको समझाकर अपनी 
माताको दासपनेसे छुटानेकी प्रार्थनाकी तब कद केपुञ्र सर्पीनेशोचकर गइसेकदा कि देवेनतेय देवता 
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इसके: उपरान्त हम सब लोगों को घरमें लेजाकर और संपूर्ण इत्तान्तपूछकर मे रेपिताने, पुलिन्दककी 
मित्रंताकी बड़ी मर्शंसा की और महंउित्सवंक्षिया फिर ज्योतिपीकी आज्ञा से दूसेरदिन संपूर्ण वन्धुओं 
को बुलाकर उसकन्यकिसा थ मेराविवाहकिया में रे विवाहके होजानिपर वह सिंह सब के: देखते २ दिव्य+ 
वल्लाभरंणधारी दिव्ययुरुपहोगया यह देखकर लोगोंके अंत्यन्त.आंश्रय्य युक्के:होनेपर उसने मय मिकर- 
केमुक से केहाक में/चित्रांगदनाम विद्याधर हूं और यह'प्राणोंसिमी अधिकप्यारी मनोवतीनाम मेरी 
कंन्यांहे इसकोसदेव गोदीमें लेकर वनमें/घमताहुआ.में एक समय शऔरीगंगाजी के तेंटपरपहुंचा वहाँत- 
पस्वियोंके वहुतसे आश्रमोंकों देखकर तपंस्ियोंके उल्लेघनके भयसे गंगाजीके वीचमें होकर मैं चला 
भाग्यवशसे भेरीपष्पोंकीमाला गंगाजीके जंल.में गिरपड़ी उसके गिरतेही जले के. भीतसेठेहुए नारद 
जीने एकाएकी उठकर उंसमालाके पीठपर गिरने:के अपराध से क्रोपषकरके मुझे यह शापदिया कि हे 
पापीतू इस उद्दरंडता/के कारण हिमालयपर्ब्बत में जाकर सिंहहोगा और इसकन्यांको ,पीठपरलिये।* 
घूमेगागफिर जिससंमय मनुष्यके साथतेरी कन्याका विवाहंहोगा तब तू उसे देखकर शापसे छूटजायगा 
'इसप्रकार नारेंमुनिसे शापदियागया में हिमाचल'में सिंहहोकर सदेवःश्रीशिविजीकी एूजाक़रनेवाली 
इसकन्यों को पीठपर धारेण करतारहा ,इसके उपरान्त जिस प्रकार पुलिन्दक के यत्र सें यह सम्पूर्ण 
कार्य्य सिद्धइआ सो तो आपसव लोगोंको विदितही है अब में जांताहू भेराशापं छूटगया:आप सब 
लोगोंका कल्याएंहोय यहकहकर वह विद्याधर आकाशको उड़्गया १४४ तव इस,आश्रर्य्य को देखे- 
कर सम्पूर्ण वांधवलोग बड़े प्रसन्नहुएऔर 'इसश्रे्सम्बन्धे से असन्नहोकर मेरे,पिताने :बड़ामिहोत्सव 
किया ( कोहिनि्याजमित्राणां चरित॑विन्तयिष्यति ॥ सुहृत्सनैवतृष्यन्ति प्राैस्प्युपक्रत्यये ) निव्याज 
मित्रोंके चरित्रोंको कौनजानसक्काहे जो मित्रोंकेसाथ प्राणोंसे भी उपकारकरके नहींतृपतहेति'हैं यह वात 
किसने पुलिन्दकके चरित्रकों ध्यानकरके :आश्र््यपूर्ववक नहींकेही बहांकाराजा भी पुलिन्दकके उस 
वृत्तान्तकों जानकर हमरे स्नेहसे उसपर अत्यन्त प्रसन्नहुआं और मेरे पिताने राजाको असन्नजानकर 
बंहुतसे रत्रोकीमेट देकर:पुलिन्दकको सम्पूर्णवनका राज्य दिलवादिया इसकेउपरान्त अपनी प्रियो म- 
नोवती और 'फ्रियमित्र एुलिन्दकके साथमें हृतार्थहोकर सुखपूर्वक रहनेलगा और पुलिन्दकभी थपने 
दिराकेस्लेहकों छोड़कर वहुधा मेरेहीवरमें रहनेलगा परस्पर उपकार करनेसे नहींतृं होतेद्ंए हमदोनों 
मित्रोंकासमय व्यतीतहोताथा १५२ शीड़ेदिनोंके उपरान्त मत्तोवती में मेरे -पुत्रउत्पन्नेहुआ वह युत्र क्या 
था मानों सम्पूर्ण कुलके हृदयकां उत्सव रुप पारंणेकरके वाहरेआंगया हिरंस्यदत्तनाम वह पन्ने धरे 
बढ़ा और सम्पूर्ण. विद्याओकोपद्करयोग्यहोगये व मेरे पिदाने उसका विधिएज्ंँरक व्योहकरवादिया 
'यह संम्पर्ण उत्तवकरके और जीवनके फलको परिपूर्ण जांनके मेरे पिता मेरीमाता समेत श्रीमिगीरथी 
गंगाजीके तटपर शरीर त्योगकरनेकी चलेगंये तब पिताके शोकसे अत्यन्त व्याकुल मुकेजानकर व- 
न्वओने बहुतसमकाकर सुझे गहस्थीकाभार धारण कूखाया उससमय मनोवततीके म॒ग्ध (भोले) मुख 
घन्द्रकों देखकर ओर ग्रियमित्र पुलिन्दकसे मिलकर मेराचित्त सोवरधानहुआ इसके उपरान्त सतुत्रमे 
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'मोहहोताहै तो आज में गरुई को अपनाशर रिदेकर तुम्हें वचाऊंग है मित्र शोकेमतकरो जीगृतवाहनके 
यह वचनसुनकर शझतचूड़ने भेग्यैधारणकरके यह वचनकहां कि ईखर न करे ऐसा होय॑ हे वीर अब सा 
-मंतंकहना कारन केति मिंत्त मोतीकीहानिकर्सी उरचितनहीं में ऐसाकरके कुलकाकलंकी नहींहोऊंगा इस 
प्रकार जीमृतवांहनंसेकहकर ओर क्षएंभरमें गंरुई के आनेका सेमयजानकरके शझचूड़ समुद्रके तेटपेर 
'वत्तैमानःश्रीगोकर्णनाम शिवजीको अन्तसमयमें नमस्कारकरनेकोगयी ३१८ उसके /चल्लेजानेपर अ- 
“त्यन्तदंगालु जीमूतवाहननेजानोा,कि उसके वंचानेक़ा अंबरसरमकेमिला ओरःशीर्भही उपत्वातको  विं- 
'संप्रतसीक़रके युक्षिपृर्न्यक किसी कोर्य्य के बहाने पै।मिंत्रावसुकी अपने वरभेजदिया'उप्तेसमय निर्केटआये 
हुए गरुड़के.पह्चोकी वायुकेवेगसे वहांकी पंथ्वीःजीमतवाहनक़े स्लेके देखनेके आश्रर्य्य "से मानोंकाप 
छठी उस भूकम्पसे गरंड़की आतेहुएजोनके।पेरमंदयालु जीमतवाहन उस वंसयशिलापरें चढ़गयां उसी 
प्षणमें अपनीयायासे आकाशकों आच्छादितंकरतेहुएं गरुढ़जी चॉचमारकर जीमृतंवाहनकी उठलेगये 
और जिसके शरीरसे रुघिस्टपकरहाहे जिंसकी इड़ा मणि उखंड्करे पृथ्वीपर॑गिरपड़ी है ऐसे जीमृतवाहन 
को पत्वेतके शिखरपंर लेंजाकरखानेलगे उससंमय आकाशसे पथ्वीपर पुप्पोकी बेष्िहुई और उसेदेखकर 
गरुइको अश्रय्यहुआ कि यहक्‍्या/वातहे यहां तो. गेरुड़जी जीमृतब्राहनको-खारहे ओर बरहांगोक्ण 
'नाम शिवरजजीको नमस्कारकरके लेटेहुए शइंचूड़ने वध्यशिलापर पड़ाहुआ रुषिरदेखा यह देखकरकहा 
किहायमुमेधिकाएहे मेरें लिये उस महात्माने शरीरदेदिया ते इससमेय गरुड़ उसेकेहांलेगगरेह़ोंगे ज़र्दी 
से इंढूं कदाचिंत्‌ मिलजाय यह शोचकर वहउसरुधिरकीधारकों देखताहुआं घला इसीवी चमें, गरड़ ने जी - 
मूंतवाहनकों प्रसन्नदेखकर भतणकरनात्यागकर स्माश्रस्प्रे पूव्वक शोच कि क्ग्ा /यह कोई ओरही है 
जो मुझसे भशक्षएकियाजाता भी इःखके सित्रोय-प्रसन्नहोरहाहे इसप्रकोर शोचतिह एं. गरुड़जी,से जीमृत 
बाहन झपने अभीष्टके सिद्धकरने के लिये बोला कि हे.पश्षिगाज मे रे शरीरमें अभीरुधिंर ओर मांस हे 
तुभकयों विनातृपतहुएही भोजनसे निवृत्तहेगयेहों-यहसुनकरं गरुड़ने बहुत आश्रस्ययुक्कहोकर कहा कि 
साथो तुम सप तो नहींहो बताओ कोनंहो यह सुनकर जीमूतवाहंनने कहा कि सप्पहीहूं तुम अपने 
कामकोकरी (. आरूधाह्मम्मापेव 'किंधीरेस््यन्यतेक्रिया ) क्या धीसलोंग कार्य्यकों प्रारम्मकरके बिना 
संमाप्तकियेही छोड़देते हैं जिससमय जीमृतबाहन यह कहरहीथा उसीसमय शब्घचेड़ने दूरसे एकारकर 
फंहा कि हे गरुड़ यह सर्पनंी हे तुम्हारा भक्ष्यसं में हूं'तुम इसे छोंड़दी यह ठुमेको केसों, अयोग्यम्रम 
हुंआहे यह सुनेकर गरुड़को तो बड़ाभ्रमहुआ और जीमूतवोहनकी अपने मनोसव के न होनेसे सेदहुआ 
तब परस्परकी बातेसें.जीमतवाहनको विद्ावरोंका-स्रोभीजानकर गेरुड़जीको अंज्ञानतासे उसफेखान 
का वड़ासन्तापहुआ कि अरेसमपापी ने यंदवद्रादीअथमेकार््यकिया अथंबा झूमागेमें चलनवालॉको 
पापस्लभद्दीदेते-हैं. एकयही महात्मा प्रशंसाकरनेंके योग्य जिसेने परायेनिर्मि प्राणदेकर मर्मतोके 
मोहमें पढ़ेह ए सम्पणको नुच्देकरादियां २९० इसप्कार विव्वास्करके पोपसेद्टने के लिये मरिनमें प्रवेश 
कुसनेकी इच्छाकेरेहएँ गरुड़से जीमतवाहनेते कहा कि हेपेतीन्द कैयों >ेखीदोतेहो जो नम मरत्यं ३ ही 


१२० सिरित्सागर भा । 


ोगोंने समुदके मथनेका मारंग कियाहे वहांसे अग्रत लाकर जो हमको दोतोःअपनी माताकी लेजाओ 
क्योंकि तुम बड़े बलव वही सर्मोक्ियहबचन सुनकर गरंइने |क्षी रस गुदमें। जा कर) अ शत के लिये बड़ा ही 
पुरुवा् दिखाया गरड़के।प्राक्रमकों देखकर पसन्नहुए भंगेवादविषरणुनेकहा कि; तुम्हारे ऊर् में, असंन्नह 
मुमकीरेबरमोंगो भगवानके वचन सुनकर माताके दासीमाव से छुद्धहए. गऱड़नेयेह वरमांगा:कि सर 
हमारे भक्त्यहोजायँ भगवारलेकहा ऐसाही होगा इसप्रकार भगवान से वरेपाकर:झर अपने परक़म से 
अप्मतलेकर,जव गरुडत्लनेलगे-तव इन्धने सवत्त्तान्त जानकर, उत्तसेकेहा।कि हैंपक्षी्क ऐसा उपायक- 
रैना जिससे मूर्ख सर्प अमृत त खासकें, और में उनसे लेआएऊं इन्दके वचनको स्त्रीकोर: करके विष्णुभग 
वानके वरदानसे बड़े प्रचंड गरुड़जी अमृतके, केलशकी लेकर,संपों के पासआयें'खौर पिरके प्रभाव/से 
हरेहुए मूर्ख सो से वौले कि यह अग्ृत हम लेआये हें तुम हमारी माताको छोड़कर. इसक्ोलो|ओर 
जो तुम्हें सम्द्रेहहोवे वो में इसे कुशोंपर खल्े देताहं और अपनी।माताकी छुड़ाकरालिग्रे जाताहूं तुम 
इसेलेलना सर्पो ने गरुड़की वात स्तीकारःकरलीनी.तवागरुड़ ने,पंवित्र कुशासनर्पर अमृर्तका क़लशीे 
रखदिया ओर सर्पोने उनकी.माताको छोड़दिया,इसप्रकार अपनी माताको द्वरासीभाव से:्ुटाक़र गरुई 
जीके चले जानेपर जैसेही' सप निस्‍्सन्देद होकर अम्ृतको लेने लगे।बैसेही इन्हें; वहां आकर अपनी 
शक्षि से सो को मोहित करके कुशासनपरसे अम्ृतके कलशको हरलेगंया।तेव सपे :अत्यत्त/हःखित 
होके उन कुशोंकों इसलोभसे चाटनेलगे कि कंदाचित्‌ कुछ अंग्रतईनमें लगगयाहोग,इससे जिह्,क़े 
कटजानेसे वह नाहकही द्विजिहताको प्रापहोगये-ठीकहे ( हास्योहतेकिमन्यरत्स्यादतिलौल्यव॒र्ताफलम् ) 
अत्यन्त लोभियोंकी हँसीकेसिवाय और क्या फलहोनाचोहियेः१९५ इसके उपरान्त संपोको/ अद्व त।तो 
नहींमिला परन्तु गरुड़ने वेरम[नकर-विष्णु भगवानके वरसे वहां ओनरकर उनका खांनाप्रांसम्मक्रंदिया 
गरुई के जाने से पातालमें द्विमुहे विपरहितसप तो निर्जावहोजाते थे भोर ग्िणीनागिनियों के, गर्भे 
गिरपड़ते थे इसप्रकार संपोंको नध्होते देखकर वासकीने विचारकरेकें |वड़ेवलवान गरुड़से: प्रार्थनाकरके 
ग्येहनियमकरके कहा कि हे पत्तीद्ध एकसप हम तुम्हारेलिये सम॒द्केतेटके.पन्बृतपर रोज भेजाकरेंगे.आप 
गातालमें न भांयाकरिये क्योंकि आपके यहांपर आनेसे वहुतसे सेप एकसाथही नंष्टहोजाते हैं,इससे 
हमारे और थाप दोनोंके स्ार्थकीहानिहोती है वासुकी के इसवचनको स्वरीकारकरके वासुक़ीके भेजेहुए 
'एकसर्पकी रोजयहां गरुड़सानेलगे इसप्रकारसे यहां वहुतसेसप माशहुएहें में शद्नचूड़नाम सपह और 
आज मेरीबारी हे इसीसे में सपराजकी आज्ञासे गरुड़के भोजनकरेलिये इस वष्यशिलापरओयाह और 
यहीकारणहे कि मेरी माता अत्यन्त शोककरही हे उसके यहजचनसुनकरे जीमृतवाहनने वहुते इःखित 
होकर कहा कि सर्व परमेश्वर फुशलकरेंगे ओर यहभीकहा कि सर्पो के राजा वातकीवड़ेहीनिस्सलरे जो 
किअपनेही हायसे अपनी प्रमाकों शब्च॒कीमेट्करते हैं 8स नपुंसकने पहले अंपने आपकोही गरुड़की 
'न देकर अपने वेशकातयदेखना स्वीकारकिया कश्यपजी से:उत्पन्नहोकर गुरुड़भी/केसापीपकरेते हैँ 
ठीकहे ( देहमावरक्तेमोह कीट शेमहतामपि ) महात्मालोगों को भी केवल शरीरही के निमित्त फ्रेस्त 


किन 
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'मोहहदोताहे तो आज में गरुई को 'अपना श्र रेदेक़र तुम्हें वच्नाऊंग है मित्र शोकेमतकरी जीमृतवाहनके 
यह वचससुनकंर शह् चूड़ने घेग्यैधारणकरके यह वचनकहां कि ईखखर न करे ऐसाहोये हे बीर अब ऐसा 
अमतकहना काचकेतिमिंस मोतीकीहानिकरन उचितनहीं में ऐसाकरके छुलकाकलंकी नहींहोऊंगा-इस 
'प्रकार-जीमृतवाहनसेकहकर ओर क्षण भरमें गंरुडके आनेका सेमयजानकरके शझचूड़ समुद्रके तंटपर 
ख़त्तमांन:श्रीगोक्णनाम शिवजीकोअन्तसमयमें नमस्कारकेरनेकोगयी ३९८ उसके चलेजानेपर अ- 
्न्तदंयालु जीमूतब्रोहननेजानोां,कि उसके वेचानेका अंबसरमंमेंमिला ओर।शीर्भही उस्वातको' विं- 
स्प्रतसीकरके युक्विपूरव्यक किसी कांर्य्य के वहानेसे.मिंत्रावसकी अपनेधरभेज॑दिया उप्तेसमय निर्केट्आये 
हुए गरुइके-पश्चोंकी वायुकेवेगसे वहांकी एथ्वी जीमतवाहन्क़े स्लके देखनेके आश्चर्य्यः से मारनोंकॉप 
उठी उस भकम्पसे गरड़की आतेहुएजोनके,पेरमंदर्यालु जीमतवाहन उस वंसयशिलापरे, चढ़गयां उप्ती 
प्षएणमें अपनीयायासे आकाशकों जआज्य्यादितंक़रतेहुए गरुड़जी चॉवमारकर जीमतंवाहनकी उठालेगये 
ओर जिसके शरीरसे रघिस्टपकरहांहे जिंसकी /इड़ामण उसड़करे पृथ्वीपरंगिरपड़ी है ऐसे जीमृतवाहन 
को पन्वेतके शिखरपंर लेंजीकरलानिलगे उससंमय आकाशसे प्थ्वीपर पुप्पोंकी बेष्टिहुई ओर उसेंदेखकर 
गरुइकों अश्र्य्यहुआ कि यहक्या वार्तहे यहां तो, गरुड़जी जीमृतव्ाहनको-सारहे थे.ओर ब्रह्मंगोकर्ण 
'नाम शिवर्जीको नमस्कारकरके लीटेहुए शझडचंड़ने वर्यंशिलापर पड़ाहुआ रुषिरेदेसा यह देखकरकहा 
किहाय मुभेषिकाररहे मे रें लिये उ््त महात्माने शरीरदेदिया तो इससमेय गरुड़ उसेकेहांलेगग्रेहींगे ज़र्दी 
से इंढू कदार्चित्‌ मिलजाय यह शोचकर वहउसरुधिरकीधघरिको देखताहुओ चला इसीवी चमें. गगड़ ने जी- 
मंतवाहंनकों प्रसन्नदेखकर भक्षणकरनात्यागकर सआश्रय्य पूर्वक शोचो, कि क्य़ा,येह कोई ओरही हे 
जो मुझसे भक्षणेकियाजाता भी इग्खके सिवाय प्रसन्नहोरहाहे इसप्रकार शोंचतेहुएं गरड़जी से जी मृत 
बाहन अपने अभीष्टके सिद्धकरने के लिये वोला कि हे,पश्षिराज-में रे शरीरमें अभीरुधिर ओर मांस है 
तुमक्यों विनातृप्नहएहीं मोजनसे ,निगृत्तहेगयेहो-यहंसुनकरं गरुड़ने वहुत आश्रय्पेय॒ुक्वहोकर कहा कि 
साथों तुम सप तो नहींहो बताओ कोनेही यह सुनकर जीमतवाहंनने कहा कि सपहीह तुम: अपने 
कामकोको (. आरूपाह्मसमांधेव 'किंधीरेस्त्यश्यतेक्रिया ) क्या पीरलोग कार्य्येकों प्रारम्मकरके बिना 
सेमाप्॒कियेही छोड़देते हैं जिससमय जीमृतवाहन यह कहरहोथा उसीसमय शद्चूड़ने दूरसे पुकारकर 
कहा कि हे गएड़ यह स्पनही हे तुम्हारा भक्त्यसष में हू 'तुम इसे छोंड़दों यह तुमको केसां अयोग्य्रम 
डुआहे यह सनेकर गरुइको तो बड़ाप्रमहुआ ओर जीमतवाहनको अपने मेनोसथ के न होनेसे सेदडुआओ 
तब परस्परकी वातेसें.जीमतवाहनको विदापरोंका स्वोमीजानकर गेसडजीको भज्ञानतासे उंसकेखाने 
का बड़ाप्तन्तापहुआ कि अरेसमपापी ने यंट्वड्ठांही अथमेकारस्येकिया अथवा ऊमार्गमें चलनेवालोको 
पापसलभद्दीदेते हैं. एकयही महात्मा प्रशेसाकरनेके योग्यदे जिसने परायेंनिर्मिच प्रोयदेकर मर्मताके 
मोहमें पढ़ेहुए सग्पर्णको नुच्धेकरादियां २४०,इसप्रंकार विवारकरके पापसेड्टन के लिये अग्निमें प्रवेश 


कृरनेकी इच्चाकेरलेटरएं गरुड़से जीमतवाहनेले कहा कि हेपतीस्द क्यों इेसीहोतेही जो तुम सत्य ३ हीं 
हक 


१२७ ह सर्त्सिगर भपा। 


लोगोंने समुदरके मथनेका मरारंभ कियाहै वहांसे अमृत लाकर जो हमेकी दोतो अपनी माताकी लेजाओं 
क्योंकि तुम बड़े बलवानहोसर्पोकियहबचन सुर्तक़र गरुडने क्षीर्स मद में, जा करे अम्ृतके ! लिये. बड़ाही 
पुसुषा् दिखाया गरुडके।प्राक्रमक़ी देखकर प्रसन्नहुए मंगवानविणुनेकहां कि तुम्हरि ऊर्प में अन्न 
तुमकीकैमरमींगोभगवानके वचन सुनकर/ मात के दासीमिाव से ऋुद्धहै ए गहड़ने,येह जर्मांगा कि सपे 
हमारे भक्यहोजायेँ भगवानलेकहा ऐसाही होगा इसप्रकार भगवान्रसे-बरेपकर और अपने: पराक्रम से 
अमृतलेकर.जब गरुड़ चलनेलगेःतव इन्दने सवदत्तान्त जानकर/न्सेकिहा।कि हेंपक्षी खरे ऐसाउपायक- 
रंना जिससे.मृख सर्प अगृत ने खासकें/और में उनसे लेआउऊ इन्दके व चनकी खीकीर करके ;विष्णुभग 
वानक वरदानते वड़े।प्रचेह गरुड़जी अमृतके,कैलशकी लेकर,संपी के.पासआयें'और परे प्रभावसे 
ररेहुए मूर्ख सो से वोलेकि यह अप्नत हम लेआगे।हें तुम हमारी माताको छोड़कर. इप्तक्रोलो,और 
जो तुम्हें 'सन्द्रेहहोवे तो में इसे कुशोंपर रकखे देताई और भपनी माताकी छुड़ाकर। लिग्रे ज़ाताहूं तुम 
इसेलेलेना सर्पों ने गर॒इकी वात स्रीकार.करलीनी,तव/गरुड़ ने पवित्र कुशासनर्पर अमृर्तका क़लरी 
रखदिया और सर्थोने उनकी.माताको छोड़दिया,इसप्रकार अपनी माताको द्रासीभाव से:छुटाकर गरुई 
जीके चले जानेपर जेसेही 'सप निरसन्देह/ होकर अग्ग॒तको लेने लंगे।बेसेही इन्द, वंहां आकर अपनी 
शक्कि.से सर्पों को मोहित करके कुशासनपरसे अग्नतके केलशको हरलेगंयातबें सर अत्यत्त/हखित 
होके उन कुशोंकी इसलोमसे चाठनेलगे कि कदावित्‌ कुछ अंम्ृंतइनमें लगगयाहोगी,इससे जिडा.के 
कंटजानेसे वह नाहकही दविजिह्वताको प्रापहोगये-ठीकहे ( हास्याहतेकिमस्पत्स्यादतिलौल्यवर्ताफलम्म 2 
अत्यन्त लोभियोंकों ईँसीकेसिवाय और क्या फलहोनाचोहियेः१९५ इसके उपरान्त संपेको! अग्रत।ती 
नहींमिला परन्तु गरुड़ने वेस्मानक्र विष्णु भगवावके वरसे वहां'ओन रकर उनका सनाप्रासम्भकरदिया 
गरुड़के।आने से पातालमें द्विमुहे विपरहिंतसर्प तो निर्जावहोजाते थे और गर्भिणीनागिनियों के गर्भ 
गिरते थे इसप्रकार संपोको न्होते देखकर वासुकीने विचारकरेकें बड़ेबेलवाद गरड़सें प्रार्थनाकरके 
खयहनियमकरके कहा कि हे पक्षीद्र एकसप हम तुम्हारेलिये समुद्केतटके .पन्बतपर रोज भेजकरेंगे.आप 
ग्रातालमें न आंयाकरिये क्योंकि आपके -यहांपर आनेसे वहुतसे संप एकसाथही नश्होजाते हें,इससे 
हमारे ओर भाप दोनोंके स्वार्थकीदानिहोती है वासुकी कें इसववनको स्वीकारंकरके वास॒क़ीके भेजेहुए 
एकसपकी रोजयहां गरुड़खानेलगे इसप्रकारसे यहां वहुतसेसप नाशहुएहें में शहडबड़नाम सह ओर 
आज भेरीवारी हे इसीसे में सपराजकी आज्ञासे गरड़के मोज॑न्केलिये इस वध्यशिलापरजीयाई और 
यहीकारणदे कि मेरी मातां अत्यन्त शोककरुही है उसके यहवचनसुनर्कर जीमूतवाहनने.वहुते इ/खित 
होकर कहा कि सब परमेश्वर कुशलकरेंगे ओर यहमीकहा कि सर्पो के राजा वासुकीबड़ेहीनिस्सलरदें जो 
किआअपनेही हाथसे अपनी प्रजाको शत्रुकीभेट्करते हैं 8स नपुंसकने पहले अपने आरपकोही गरुइकी 
गन देकर अपने वेशकाक्षयदेखना स्वीकारकिया कश्यपजी से।उत्पन्नहोकर गरुड़भी/कैसापीपकरेते हैं 
ठीकहे ( देहमायकतेमोह +कीहशोमहतामपि ) महात्मालोगों को भी केवल शरीरही के निमित्त क्ेम्ना 


! सर्त्सिगर मापा । 5१२१ 
'भोहहोतांदे तो आज में गरुई को 'अपनाशर रिदेकर तुम्हें वच्नाऊंगों हे मित्र शोकेमतकरो जीग्रतवाहनके 
“यह बचनसुनकर शझचूइले धेय्येधारणकरके यह वचनकहा कि ईखर न करे ऐेसाहोये है बीर अब ऐसा 
अंतकहना कार्नकेनिमित्त मोतीकीहानिकर्सी उचितनहीं में ऐसाकरके,ऋुलकाकलंकी नहींहोऊँगा इस 
प्रकार.जीमूतवाहनसेकहकर ओर क्षएंमरमें गरुडके आनेंका ,समयजानंकरेके शह्डचड़ समुद्रके तंटपर 
'पत्तेमांन श्रीगोकर्णनाम शिवजीको अन्तसमयमें नमस्कारकेरनेकोगया ३९८ उसके :चलेजानेपर अ 
“त्न्तदंयाजु जीमूत्वेहननेजान[,कि उसके वंचानेका अंव्रसर्ससुमेमिला और शीघंही उसवातको विं- 
'ंप्रतसीकरके युक्कि पूर्वक किसी कांर्य्य के वहामे सेमित्रावईुकी अपनेधरभेज॑दिया उस्तसमय निर्केटआाये 
हुए गरुडके.पश्चो की वायुकेवेगसे वहांकी पृथ्वी, जीमतवाहनक़े स्लके देखनेके आश्रर्य्य। सें मार्नोकॉप 
छठी उस भूकम्पसे गरुड़की आतेहुएजानके,परमंदयांलु जीग्तवाहनं:उस वंभ्यशिलापरें चढ़गयां उस्ती 
क्षणमें अपनीधायासे आकाशकों आच्छाद्वितक़रतेहुए गरुड़जी चोंचमारकर जीमूतंवाहनकी उशलेगये 
और जिंसके शरीरसे रुघिस्टपकरहाहै जिंसकी चड़ामएि उसंड़करे एथ्वी परगिरपड़ी है ऐसे जीमृतवाहन 
को पब्वेतके शिखरपर लेजाकरखानेलगे उससंमय आकाशसे प्रथ्वीपर पृष्पोंकी बृष्टिहुई और उसेदेखकर 
गरुइको अश्र््येहुआ कि यहक्या वातहे यंहां तो, गेसड़जी जीमृतत्ाहनको-खारहे थेओर ब्रह्मंगोकर्ण 
'नाम्न शिवजीको नमस्कारकरके लोयेहुए शइंचूंड़से वध्यशिलापर पड़ाहुआ रुपिरेदेसा यह देसकरकहा 
गकहायमुकेधिकारहे मेरें लिये उस महात्माने शरीरदेदिया तो इससभेय गरुइ उसेकहालेगगरेहोंगे ज़र्दी 
से इूंढूं कदार्चित्‌ मिलजाय यह शोचकर वहउसरुपिरंकी धारकों देखताहुआं चला इसीवी चमें गरड़ने जी- 
मंंतवाहंनकों प्रसन्नदेखकर, भक्षणकरनात्यागकर आश्चर्य्य पूर्वक शोची कि क्या/यह कोई ओरही है 
जो मुझसे भक्षणेकियाजाता भी इःखके सिवाय प्रसन्नहोरहाहे इस्रेकार शोचतेहुएं गरुइजी से जीमत 
बाहन झपने अभीष्के सिद्धकरने के लिये वोला कि हे,पत्तिराज-मे रे शरीरमें अभीरुधिंर ओर मांस हे 
तुमक्यों विनातृप्तहुएही भोजनसे निंशत्तहेगयेहो-यहेसुनकर गरुड़ने बहुत आश्रर्य्ययुक्होकर कहा कि 
साथो तुम सप तो नहींहो बताओ कोनेही यह सुनकर जीमृतवाहंनने कहा कि स्पहीहूं तुम:अपने 
कामकोकरी (.आरूधाद्यम्मापेव किंधीरेस््यन्यतेकिया ) क्या धीरलोगे कार्य्यकों प्रारम्भकरके विना 
समाप्तकियेही छोड़देते हैं ज्िससमय जीमूतवाहन यह कहरहोथा उसीसमय शद्वचड़ने दूरसे पुकारकर 
फ़हा कि हे गझुड़ यह सर्पनही हे तुम्दास भक््यसर्प में हूँ'ठुम इसे छोंड़दों यह तमेको केंसा:अयोग्यप्रम 
हुआहेयद सुनकर गरुइ को तो वड़ाम्रमहुआ और जीमतवाहनकों अपने मेनो रव के न होनेसे सेदहुआ 
तब परस्परकी बाते सें,जीमृतवाहनको विद्याधरोंका स्रोमीजानकर गझइजीको अँज्ञानतासे उसकेखाने 
का बड़ाप्तन्तापहुआ कि अरेमुकपापी ने यंह्वड्रदी/अथमेकार््य किया अथवा झुमार्गमं चलनेवालॉको 
पापसलभददहोते हैं एकयही महात्मा प्रशेसाकरमेंके योग्यद्दे मिसने पंसायेनिर्मिच प्रॉयदेकर मर्मताोके 
मोहमें पढ़े हुए संम्पूणेको नुच्धकरदिया २४० इसप्रकार वितस्करके पारपसेद्टने के लिये ओग्निमें प्रयेश 
कोनेकी इच्चाकेसेहएं गरुडसे जीमतगाहनेसे कहा कि हे।पंभीन्द फैयों इसीदोतेहो जो तुम सत्य ३ ही 
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लोगोंने समुद्के मथनेका प्रारंभ कियाहे वहांसे अग्रतल्ाकरे जो हमेकी दोतो अपनी माताकी लेजाओं 
ब्योंकि हुम बड़े बलबानहोसरपोकि:यहबचन्‌ सुनेक़र गरुंडने क्षी रसमदमें। जा कर अ ग्रतके लिये. बड़ाही 
पुर्षार्थ दिखाया गरुडकेप्ररक्रमको देखकर प्रसन्नहुए भंगेवानविप्णुनेकहा- कि; तुम्हारे ऊपर में अन्न 
हुमकीकषंबरमोंगो भगवानके वचन-सुनकर माताके दांसीमाव से झुद्धहुए.गऱड़ने|येह जर्म़ांगा:कि से 
हमारे भव्यहोजायँ भगवानलेकहा ऐसाही होगा इसप्रकार भंगवा्रसे-बरपकर और अपने : पराक्रम से 
अधपतलेकर जब गरुड़चलनेलगेःतब इन्द्रने सवत्त्तान्त जानकर उत्तसेकेहा। कि, हैं पक्षी दें। ऐसा उपाय के 
शना जिससे.मूख सपे अमृत न॑ खासकें और में उनसे लेआउऊं इन्द्के वचनकी स्तीकार- करके _विष्णुभग 
वानके वरदानते वह: प्रचह गरुड़जी अमृतके,कर्लशकी लेकर सं्पों के पासआयेंऔर (बरके प्रभाव/से 
डरेहुए मूर्ख सपो से बलेकि यह अप्ठत हम लेआये!हैं तुम हमारी माताको बोड़कर-ईमक़ोली:और 
जो तुम्हें सन्द्रेहहोवे तो में इसे ऋुशों पर रकले देताह और अपनी माताकी छुड़ाकरःलिग्रे जाताहूँ तुम 
इसेलेलेना सर्पों ने गरड़की वात स्रीकार,करलीनी/तव/गरुड़ ने'पवित्र कुशासनर्पर अमृ्तका क़लशे 
रखदिया औस्सपोने उनकी माताको छोड़दिया,इसप्रकार अपनी माताकी दासीमाव से:छटाकर गरुड़ 
जीके चले .जानेपर जेसेही' सप /निस्सन्देह होकर अश्वतको लेने लंगे।बैसेही इन्द्र वहां आकर अपनी 
शक्ति से सपा की मोहित करके कुशासनपरस अम्ृतके कलशको हस्लेगया।रतब्र सपे ,अत्यत्त|$ःखित 
होके उन कुशोंको इसलोभसे चाटनेलगे कि कदाचित्‌ कुछ अंमृतइनमें लगगयाहोग।इससे जिद के 
ऋग्जानेसे वह माहकही दिजिद्नताको प्रापहोगये-ठीकहै ( हास्यादतेकिमन्यत्स्पांदतिलोल्यवतांफलमम ) 
अत्यन्त लोभियोंकी ईंसीकेसिवाय ओर क्या फलहोनाचोहियेः१०५ इसके उपरान्त सर्पोको: अ्षगर्त।तों 
नहींमिला परन्तु गरुड़ने वेरमानकर विष्णुभगवानके बरसे वहां आन रकर उनका खानाप्ररिंम्भकरदिया 
गरुइके जाने से पातालमें द्विमुहे विपरहितसप तो निर्जावहोजाते थे और गमिणीनागिरनियों के, गर्भ 
गिरफड़ते थे इसप्रकार संपोंको नण्होते देखकर वोस॒कीने विचारकरेंके बड़ेवलवाद गरुइसे प्रार्थनाकरके 
ख्यहनियमकरके कहा कि हे पक्तीनदर एकसप हम तुम्हारेलिये समुद्केतटके.पव्वेतपर रोज भेजाकरेंगे.आप 
पातालमें न आंगाकरिये क्योंकि आपके -यहांपर आनेसे वहुतसे सेएर एकसाथही नष्टहोजाते हैं.इससे 
हमारे और भाप दोनोंके स्वारथकीहानिहोती है वासुकी के इसवचनको स्वीकारेकरके वस॒क़ीके भेजेहए 
एकसर्पको रोजयहां गरुड़खानेलगे इसप्रकारसे यहां बहुतसेसप. नाशहुएहें में शइवबूड़नाम सर्प ओर 
आज मेरीबारी हे इसीसे में सपराजकी आज्ञासे गरड़के भोजनकेलिये इस वष्यशिलापरओयांह और 
यहीकारणदे कि मेरी माता अत्यन्त शोककरूह है उसके यहवचनसुनकरे जीमृतंबांहनने वहुते इःखित 
होकर कहा कि सब परमेश्वर फकुशलकरेंगे और यहभीकहा हमीकहा . कि सर्पो के राजा वासुकीबड़ेहीनिस्सलहें जो 
किणपनेही हाथसे अपनी प्रजाको शच्च॒कीमेटकरे हैं ठस नपुंसकने पहले अपने आपकोही गेरुइकी 
न देकर अपने वेशकात्षयदेखना स्वीकारकिया कश्यपजी से।उत्पन्नहोकर गरुड़भीःकेंसापोपकरेते हैं 
ठीकहे ( देहमानकतेमोह कीट शे/महतामपि ) महात्मालोगों को भी केवल शरीरही के निमित्त फ्रेस़ा 


 नबड- 
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'भोहहोतांहे तो आज में गरुई को 'अपनाशर्र रदेक़र तुम्हें वच्नाऊंगा हि मित्र शोकेमतकरो जीप्ृतवांहलके 
“यह वचनसुनकर शझचूइने पेय्येधारणकरके यह वचनकर्हा कि इंखर न करे ऐसाहोये हे बीर अब ऐसा 
अंतंकहना का्केमतिमिंत मोतीकीहानिकर्लो उचितनहीं में ऐसाकरके छुलकाकलंकी नहींहोऊंगा इस 
'प्रकारजीमतवांहनसेकहकर ओर क्षएंमरमें गंरुंडके आनेंकां समयजानंकरके शह्चूड़ समुद्रके तंटपर 
'र्तमांनःओीगोकर्णनाम शिवजीकी अन्तसमयेमें नमस्कारकेरनेकोगयाी १९८ उसके ,चलेजोनेपर अ- 
नयन्तदंयालु जीमृतवीहननेजान[,कि उसके बंचानेका अंव्रसरमस क्रेमिला और शीर्धही उसतवातको बिं- 
'संप्रतसीकरके युक्विपूव्यक किपी कांर्य्य के वहालेसे,मिंत्राउसकी अपने धरभेज॑ दिया. उप्ेसमय निकेटआये 
“हुए गरुइके पह्कोंकी वायुकेवेगसे वहांकी एंथ्वीःजीसतवाहनक़े सलंके देखनेके आश्चर्य्य: से मानोंकॉप 
छठी उसः भूंकम्पसे गरुड़की आतेहुएजानके/पेरमंदयालु जीमतवाहन:उस वंग्यशिलापरे  चढ़गयां उप्ती 
क्षणमें अपनीधायासे आकाशकों आज्छादितंक़रतेहुए गरुड़जी चोंचमारकर जीमतंवाहनको उलेगये 
ओर जिसके शरीरसे रंधिरटपकरहाहे जिंसकी जड़ा उसंड़करे पृश्वीपर॑गिरपड़ी है ऐसे जीमृतवाहन 
को पब्वतके शिखरपंः लेजाकरणानेलगे उससमय आकाशंसे एथ्वीपर पुप्पोंकी बृष्टिहुई और उसेदेखकर 
गरुइ़को अशश्रग्यहुआ कि यहक्या:वातहे यहां तो, गेझड़जी जीमृतवाहनको-खारहे थे ओर बहांगोकर्ण 
'नाम शिवजीको नमस्कारकरके लोयेहुए शहचूड़ेने वध्यशिलापर पड़ाहुआ रुपिरदेखा यह देखकरकहा 
एक हाय मुमेपिकारहे मेरें लिये उत्त महात्माने शरीरदेदिया तो इससमेय गरुइ उसेकंहांलेगग्रेहोंगे ज़र्दी 
से इूंढू'कदाचिंत्‌ मिलजाय यह शोचकर वहउसरुधिरकी धारकों देखताहुआंचला इसीवी में गगड़ ने जी 
मूंतवाहंनकों प्रसन्नदेखकर भक्षणकरनात्यागकर आश्चर्य पूर्वक शोचो :कि क्या यह कोई ओरही हे 
जो मुकसे भत्णकियाजाता भी इःखके सिवाय प्रसन्नहोरहाहे इसप्रेकोर शोंचतेहुएं गरुड़जी,से जीमत 
बाहन झपने अभीष्टको सिद्धकरने के लिये वोला कि हे,पक्षिराज-मे रे शरीरमें अंभीरुधिंर और मांस हे 
लुभकयों विनातृपतहुएही भोजनसे .निशत्तहोगयेहो-यहेसुनकरं गरुड़ने वृहुत आश्रय्ययुक्वहोकर कहा कि 
साथो तुम सप तो नहींहो बताओ कोौनेही यह सुनकर जीमूतवाहंनने कहा कि सपृहीहू तुम: अपने 
कामकोकरी ( आर8|ूपाह्मममापेव किंधीरेस्त्यज्यतेकरिया ) क्या थीरलोगे कार्य्यकों प्रारम्भकरके बिना 
सेमाप्कियेही छोड़देते हैं जिससमय जीमतवाहन यह कहरहोथा उसीसमय शक्चेड़ने दरसे. एंकारकर 
फ़हा कि हे गरड़ यह सर्पनी हे तेम्हारा मक्त्यसप में हूँ तुम इसे छोंड़दो यह ठमेको केसा अयोग्यप्रम 
हुआहेयह सनेकर गरुड़को तो बंड्राभ्रमहुआ और जीमूतवाहनकी अपने मेनोरव के न होनेसे सेददुआ 
तब परस्परकी वातेसें.जीमतवाहनको विंयाथरोंका स्ामीजानकर गरड़जीको अंज्ञानतासे उंसकेखान 
का बड़ासन्तापहुआ कि अरेसमपापी ने यंदवड्रादी,अधमेकास्येकिया अथवा ऋुमारग में चलनवालॉको 
पापसलभद्दीहोते-हैं. एकयही महात्मा प्रशेसाकरनेंके योग्यदे जिसने पंरायेनिर्मिच प्राणदेकर मर्मताके 
मोहमे पड़ेहुए सम्पणको नुच्देकरदिया २९० इसप्रकार विवरास्करके पापसइटने के लिये आगनम प्रवश 
कोनेकी इच्छाकेरेटारं गरुइसे जीमतवादनेने कहा कि हेपसीन्द्र क्यों इवीदोतेहो जो तुम सर्प ३ ही 
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अपापसे दरतेंहो;तों अव फिर कमी संपौको न खाना और जितकोखाचुकेदो उनके/लिये प्ंश्वात्त पिकरी 
गग्रह्दी इसकारिपायहै और अन्य तुम्हांग शोचनाव्यथ है इसप्रकार उसेदयलुके बचतोंकी सुतकरगरूड़ने 
प्रसन्नहोर्क़र गुरुके समान उसके वचन स्रीकारकरलिंये ओरजीमतवीहनके प्रार्यलमंग्रोंकी पृष्ठकरनेके 
-लिप्ने तथा अन्य मरेहुए सेपों के जिलानेके:लिये.स्ग में झंग्रेतलेनेकी, गरुदजी चलिगग्रे: इसकेउपरान्ते 
म्रलयर्वतीकी भक्ति से असन्नहुई भगवतीरनेसाक्षात्‌ बेंहां आकर: जी रूतबिहनपर_अग्तर्सी चो. इससे उसे 
-के अँग-प्हलेसे भी अधिक सन्दरहोंगये तब देववालोगों नें आननद्रेसे आकाश में, इन्हभीवजाई इसप- 
'फारजीमृतवाहनके सर्स्थहोजानिपर ग़रूड़ने खर्ग से,अगृतलॉर्कर संपूर्ण समुदके तटपेर बरेस!ग्री उससे 
जिन सर्पोका हाड़आदिंक को $ भी अंगप्रड़ाया वह सर्व॑ जीउंठे उससर्मय. अनिकर्स पर से. व्योप्समुहका 
ग़्तट ऐसा-शोमितहुओं कि मानों गरुड़के भग्नसे रहितहोकर संपूर्ण पाताल, जीमतवाहनके देखने को 
आयाहैः२३५ इसके उपरान्त अक्षय शरीर तथा यशसे |विरजमान जीमूतवाहन-की जानकेर उसके व 
न्घुज्ञन अलन्त्रसन्नहुए और उसकी ख्री-तर्थाप्राता पिताभी अत्यन्त )आनैन्दितहुए.ठीकहे ( कोन 
ग्रहप्येदंदुसखेनसंखल्परिवत्तिना ) सुंखरुपसे अन्तमें“परिणत (बदलने ) होनेवाले इःखसे कोन:नहीं 
असर्न्रहेतादे इंसकेउपरान्त जीमूतवाहने से/आज्ञालिकर,शंखचूंड़। पाताल को ,वैलागग़ी/झोर जीमूतवा- 
हनका यशतीनोलोकों में छागयाउससमय अरीमगर्व॑तीकीरुप[से जींमतंवाहनके मर्तगीदिंक वॉधवजो 
कि अथम विरुद्धहोगये थे वह सब फिर मयभीतहोकिर आप आकरउस्सेमिले /और वंहतर्सी मीार्थताकरके 
जीमूतवाहनकोमलगाचलसेहिमाल़यपर लेंगे ब्रह्मांमित्रावसुमलयबती तथा अपने मतिपिता समेते/जी: 
मू्तबाहन विद्याधरोंका चक्रवर्तीहोकर वेहुतकालतक राज्यका ओगकरतारहा इसगकार तीनोंलोकों के 
डइदर्यम:च्मत्कारकरनेवाले हैं चरित्र जिनके ऐसे सज्जनों के पासंअनेकप्रकार॒की सम्पेत्तियांआंजाती हैं 
थोगंन्धरायणके मुख से इसकैयाकी सुनकरे गर्भकेभार से उत्तरममनोरंथवाली रानी वीसवदता अत्यन्त 
अंसन्नहुई इसके उपरान्त प्रसन्नहुए, देवताओं की निरन्तर आज्ञाओं के व्िश्वा्ससे होनेवाले: विद्यापरों के 
संवामी अपने पुत्रकी कथासे वह दिन।वार्सवदत्ताने अपने पंतिं के निकट बैठे $ व्यतीत किया २५६॥ 
८4 : 777 इर्तिश्रीकथासरित्सा्गरमापायांनखाहेनंदत्तजनंनलम्रिकेदितीयस्तरह: 2 ॥ 2569 
+र इसकेउपरान्त किसी दिन मंत्रियों समेत एकान्तमें बेठेहुए:राजाउदग्ब्से वीसंवद्त्तोनेंकहा हे आर्य 
पुत्र जव॑से मेंने यह गर्भधारणकिंयाहें तबेसे इसके रंचाकरनेकी वड़ीचिन्ता मे रेहदयमें रहती है गंतरात्रि 
को उसीकी विन्तामें जब मुके कुछननिंदाआई तवस्वेममें मस्मको' संपूर्ण शरीरमें धारण कियेहु ए मस्तकरें 
चंन्दूमाको धारणकिये त्रिशृलहावमेंलिये ओर पीली २ जेटाओं से घुक्क एकपुरुपकों मेंते देखा वह दया 
पूंज्वेक मे रेपासआकर मकसेवोला कि हे पुत्री गर्भकेलिये कोईचिन्तामतकरो में सेदेव इसकी रक्षाकरताहँ 
क्योंकि मेंनेही ठके यहोदियाह औरते रे विश्वासकेलिंयें एकवात कहताहूँ उसेसुन कल कोई झ्ली अप्लेप्रति 
को मिथ्यां दोषारोपंणकरंके उसे लेकर तुम्हारे यहां विज्ञापन.करनेकों आबेगी वह देष्ट खी अपने वांध्रों 
के बलसेजपनेपतिको मेखोनेके अभिप्रायेसे जो छुद कहेंगी सवमिय्याहोगा इससे हे एत्नी ठम-उदेयनूसे 
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पहुलेही क़हदेंना जिससे वह; सांधवचजाय येहकहैक़र उसमहात्मके अन्तद्धीत है जा नेपे र में एकाएकी 
जगपेड़ी ओर भ्रातःक़ाल.होगया; ९० वर सव दत्ताके यहवचेनसुनक़र सो तें. यह; निश्चय किया कि न्यह 
श्रीशिबजीकी कृपाथी और सबकेत्रिचमें आशज्नय्येपूर्कउसदरत्तांतके.देखनेकी इच्चाहुई उसीक्षएमें 
अुख्य प्रतीहरने-उदयनसें आकरकहां कि एंकस्री अपने वॉधप ओर यांचों पुंत्रों समेत कुछ :विज्ञोपन 
करनेका आई है और अपने: विवसपतिको : भी; साथमें लियेहुएडे यहसुनंकर रानी | के स्तप्रके गत्तांतसे 
विस्मितहुएराज़ानेकह्य कि उसे यहीलेआओ और रानी वासवंदत्ताक़ी सप्रक्रीसत्यता देखकर सत्पुच्न 
प्रापहोने के निशुचयसे वड़ाही/आननन्‍्दंहुआ इसकेउपरास्त सवलोगों से उत्कयटाएर््वक देखी गई बहुंखी 
अपने, पतिम्रमेत प्रतीहारकी आज्ञासे ओतरआई और भीतर,जझांकरंबढ़ी दीनताएब्जैक सबको, गेथा- 
योग्य-प्रण[मकरके रानी समेत राजासेवोली कि ग्रह मेरापतिहीकरभी मुझ निरपराध अनावकों भोजन 
ब॒ख्रादिक नहींदेताहे उसके यह कहनेपर 3सकापतिव्ोला कि यह अपने |वनधुओं, सम्रेत भे रे मारनेकी 
इच्छासे मिथ्या बनाकर कहती है,मेंने सालभर पहलेही से इसे भोजन वज्लादिकी संपूर्ण. साम्रग्री देदी हे 
इसविपयमें इसके वांधव और अन्यसाधारण लोगभी मे रेसाक्षी हैं,उसका यह: विज्ञापंन सुनकर राज़ानें 
कहा कि रानीकेसम्म साक्षात शिवजीही साक्षीहोचुक़े हैं तो अन्य साक्षियोंक़ा कैयांप्रयोज॑नहे इस्सेवन्ध- 
ओंसंप्रेत इसख्रीकोही दण्ड देनाचाहिये गुज़ाके यहुवच्नन॒मुनकर बुद्धिमान योगन्धरायणने कहा कि है 
महाराज़ य्द्मप्ति आपका वचनवहुत्‌ठीकदे तथापि साक्षियों के बच्ननसे ओयोर्यहोय सो करनाव्ाहिये क्यों: 
कि:समके बृत्तान्तुकोनईी जाननेवालेलोग,आपके न्याग्रपर केसे विश्वासकरेंगे.यह सुनकर राजाने:सा- 
भक्षियोंकी उस्तीसमग्न चुलवाकरपूछा तो उन्होंने उसख्लीको भिथ्यावादिनीकहा तब राजाउंठयरने यहप्रक़ट 
करके कि इसने अपने सत्पतिसे द्ोहकियाहे उस्रेबां पव तथा पुत्नोंसमेत अपने देशसे जिकलवादिया ओर 
उसके,पतिको दूसरे विधाहकरे गो ग्य वहुतसा धनदेकर छोड़दिया १६ (पुमोंसमोईलंकूरा पतितंदईशावटे 
जीवन्तमेवकुष्णाति, काकीव कुक ठुम्विनी ). इ्देशारूपी गढ़े में पढ़ेह्रए व्याकुद् पुरुपफो काकी के समान 
हण्खी जीतेही जीते. मारनेकी इच्चाकरती-है (,स्निग्धाकुलीनामहतीगहणीतापहारिप्रीतंहच्चायेवमां गे 
स्थापुरये २कस्यापिजायते ) स्तिग्धा ( घनी और स्नेहयुक्त ) कुलीनाए प्रथ्वी में व्याप ओर सत्कुल्में उत्प- 
जंहुई) तापहारिणी ( धृपसेवच्ानेवाली ओर इःख़की दूरकरनेव्ाली )ओर महती (बड़ी ओर महत्वमग़ुण 
गुक्)ओर मार्गस्था (मार्गमें स्थित भोर सनम र्ग में चलनेबा ली) इक्षकी थायाकेसमान स्रीछुण॒य़ों से किसी 
कोमिलती है इसप्रकार इसप्रसंगसे कदतेहुए राजासे पासमें वेगहुआ कथा कहने में चनुर बसन्तकबोला 
कि हेगाजा इस संसारमें विरोध अथवा स्नेह प्रायः पूर्व जन्मके संस्कारके संग्रोगसे होतादे सी विपय में में 
शापकी एककघा मुनावताहू आप सुनिये काशीजीमें विक्रमचणडनाम एकराजाबा उसके अत्यन्त प्रिय 
सिंहपराकमनाम एकसेवकवा चहरणके सिवाय झतमेंमी अद्ेत जीतनेवालावा उर्ससिंरपराक्रमके कलतु< 
हकारी हृद यथाथ नामकी स्रीधी वदजेसी द्जैसी कुरुपथी वेसीही चित्सेभी ऋुटिलयी सिंहपग़क्रम राज़ासे और 
जतसे चहुतता घनलाय > क़र उसको देतावा परन्तु वहदश् स्री अपने तीन पुत्रों समेत क्षण मरमी पिना 


१३६५ सरित्सागर भार्षा।६ - 
समेतराजानी अपनेमंत्रियों के पत्नोकिप्पारकरके अल्न्तपरसंन्रहुओ वेल्योवस्थामंटी बेड उदंयके को एस: 


रुपगुशोंके संगान मंत्रियोंकेल,भुत्रेकेसाथ नसवाहनदंत्त सेव बंनरहँतामा शैलनेमें अर्गेकर्ट सुन्दर 
अभिलापोंकी करतेहुए और भ्रेमयुक्त राजालोगोंकी गोदियों से गोदियों में जातेहुएं और कुचमुस्करा: 
तेहुए मुखारविन्दवाले,पुत्रकों देखतेहुए राजाउदये नके वह दिने बेड आनन्द व्यतीतेहोतेथें 3, 
एप: इंतिश्रीकघास रित्सागरभापाग्रांनखाहनद्सज न नलम्पकेले ती यस्परेंग: ३ 4]; ४? / 


कहा४ ४ 





गए ४ जाभ्तंखाहनद्तजननेनामचतैलसर्केसेमेपहुआ थी. 7 
एव करा दर एक हप० १5० ४07, 7 [ते 





2 के 3 शक ; 
डर हु 





५ काया: तर ता या । 7 गा 7 ।0५ 
“पह परत रिकानामपेचमोलम्पकू::८६ <। 
मदवूर्णितनंकोत्पेसिन्दरेइकरयन्सही ये). 
५... «३६ दे पाठवीविस्यानसतेजोभिदृहबिंत 3 
डिसप्रकार रानीसम्रेत राजाउदयन्‌ नवाहनदत्तनाम अपने पुत्रकी पालनक़रताहुआ-रहनेलगा एक 
समयू,वालककी रक्षामें झातुस्ाजाको देखकर योगन्धरायणनें, एकान्तमें उस्सेकीा कि हेस जा इसबालकः 
की रक्षाकेलिये आप-विन्तान कीजिये:भगवान श्रीशिवज़ी ने,इसवालकको आंपके यहां संपूर्ण विद्याः' 
धरोक़ा चक्रवर्ती होनेकेलिये उत्पन्नकियाहे,इसब्नातक़ो संपूर्ण :विधापर झपनी.विद्याओं- के प्रभाव सेः 
जाज़कर ईप्ौसे-पापकरनेकेलिये हृदयूमें शो मको प्राप्ेहुए यह वातजानकर:शशिशेलर आीशिवजी ने 
इसकी रक्षाकेलिये स्त॑भकनाम-मणशको ,निग्रत॒किया है बह: सदैव अलक्ष्य होकर इसबवालककीरक्षा 
किया करते हैं यहवात नारदज़ी आकर मुमसे,कहगये हैं।योगन्धरायंणके इसप्रकारसेः कहतेही कहते. 
आकर्शिके मैध्य,से किरेट कुणडलों को, धारण कियेहए और ख़र्गक़ो लिये .एक:दिन्यपुरुप उतरा उसे 
अणामक़ातेहुए देखकर राज़ाउद्यनूने अतिथि सत्कारकरके आश्रर्य्य पूर्वकेपृा कि तुमकौनहो ओरः 
तुम्हाग यहाँ कौनकामहै उसलेकहा।कि में प्रतुष्य यरोनिसे विद्याधरोंका स्वामीहोगयाह शक्षिवेग मेरो' 
नमिहे और बहुतसे मेरेशचुहें में इसंसमय .अबनी विद्याओंके प्रभावसे तुम्हारे पुत्रक्ो अपना चक्रवर्ती 
हेनिव्वाला जान॒क़र देखनेको आयेहं;उसके यहवचन सुनकर राजाने तखाहनद्को उसेदिखा दिया" 
और प्रतन्नहोकर उससे पा किहेमित्र-विद्यायंस्त *किसप्रकपसे -मिलत द्वित्॒हं केसाहोताहै और तैप्ने- 
केसेप्राया यंहसबसुमसे ऋद्ी ४ राज़ाके यह वचन्सुनकर,उसने .विनंय पृव्वेककहों कि हेराजा इसे 
जन्ममें अयवा परंव्वैजन्परम श्रीशिवर्जीका आराधंन करके उन्हींकी ऋपासे धीरलोग़ विद्यापरी पंदवीको 
परे विद्यासडम तेबामोलाआदिके सालसे विद्याधरपदवी कई प्रकारकीहोतीहे और मेने जिसप्रकृर 
सेट” “स्व प्राईहे उसेंसनों यह कहकर राती वीसवदताके सन्मुख वह: अपनी क्रथा कहने लेगी 
40३ : अ्थीके ओश्ूपणरुप वेद्ध॑मानपुस्मे बड़ामतापी परोपकारनाईई राजायों मेघेकी विजेती 


सरित्सागर मापा श्२७ 


के समान उसरोजाकिकनकर्षमआनाम, स्त्रीयी परन्तु उसमें चपलेता.नहींथी समंयपाकर उसर्राजाकें उसी 
गत्ीमें एक कुन्या उत्पन्नहुई जिसे लक्ष्मीकें रुपके-अमिमानको इरस्करेनेके' लिये मानों बल्मने बंतीर्यो 
धा गजाने रानीके नामके अनुसार उसका कनकरेंता नामखखा ओर वह कंन्या संसारके' नेत्रोंको आं: 
ननन्‍्द देतीहई धीरे 5 बढ़ी एकसमया|उसकी युवावस्था देखकर राजाने रानीसे.एकान्तमेंकेहा कि हेरानी 
इसे युवा देखकर इसके विवाहकी चिन्ता मेरे हृदगरमें वंनी रहती है स्थानको (वर ओर स्वेरोंके स्थान ) 
तंहीं प्रापहुई कन्यागीतके समान झनतेसे दूसरोंकी भी क्लेशदेनेवाली होतीहे विद्याके समान कन्याकी 
अपात्रमेंदेने से त-यशहोताहे न धर्म होताहे परन्तु पश्चाचापहोताह इससे में-किसेराजांको यहकन्याई 
ओर कोन इंसके ग्रोग्यहे,यहंमुकें वहुतबड़ी चिन्तावनी रहतीहे यहसुनक़र कनकग्र्मा हँसकरवोली कि 
तुंमतो ऐसा: कहतेहो और वह विवाहद्दी करनानहीं.चाहती आजही:उसे, गुड़िया खेलते देखकर मेंने 
कहोर्था कि हेवेटी में-तेरा विवाह कर्वदेखगी यहसुनकर वहयोली कि हे माता ऐसामतकदी मेरावियाह 
किसीके साथनकंरना. मेरावियोंग तुमसे ने होनाचाहिये में .कन्यामावमें ही बहुत अन्ली हं ओर जो 
तुमे ऐसा,ने करेगी तो मेरी मृत्युहोजायगी इसमें कोई कारण है उसके यहवचम्र सुनकर,में-3उदासीन 
होकर आपकेपास प्लीआईहं इससे जवबह विवाहही:न करेगी तोबरढंढनेसे क्या प्रयोजनदे १३ रानी 
के यहवचन!सुनकर-राजा चकितहोकर कन्याके म॑न्दिस्में गया ओर उससे वोला कि देवता. तथा देत्यों 
की भी कन्या तपकर » के विवाहकी कामना करत्री हैं हे पुत्री तुमने उसका निषेध क्यों कियांदे यहे 
मुनकर कनकरेणा नीचेको नेत्रकरके बोली कि हे,तात इससमय मुझे विवाहकी कोई कंामनानहीं है 
इससे आपको भी।उस्से क्या कार्मेहे और जाप क्‍यों आग्रह करते हैँ यहमुनकेर फिरवड्ाब॒ुद्धिमान्‌ राजा 
परोपकारी बोला कि हे पुत्री कन्यादानस अधिक-ओर की पुण्यपापोंका नाशकरने वाला नहीं हे ओर 
बन्धुओं से पराधीन कन्याभी सखतन्त्रताको नहीं प्राप्होसक्री कन्यापराये लिये ही उत्पन्नहोती हे भोर 
रक्ता कीजातीएे वाल्यावस्थाके सिवाय पतिके बिना उसका पिताके धरमें निवास कैसेहोसक्राहे जो कन्या 
पिताके घरमे विवाहके विनादी ऋत॒धर्मको प्रापहोती हे तोउसके- सववांधधनर्कको जाते हैं ओर शास्र 
मेंउसकन्याकी गृपली ओर उसके पतिकी दृपलीपति कहते “हैं पिताके यहवचन सुनकर कमकरेखाने 
अपने मनकी बातकही कि है तात जिसतब्राह्मण अथवा क्षत्रीने कनकपुरी सामनगरी देखीहोय,उसीके 
साथेमरा जिवाह करना क्योंकि वही मेरायनिहागा और नहीं तो व्यर्थ मुझे क्ेशदेनाहोगा उसके यह 
चचन सुनकेर गजाने शोचा कि अच्छा इसने विद्राहकी वाततो -अगीकारकरी मुझे मालमहातांदे कि 
यहकोई देवी किसीफारणसे मेरे यहाँ उत्पन्नहुईंदे और नहीं ते यहद्स छोटीसी अवस्था में इतनी बात 
कैसे मानसक्की यहशोचकर ओर उसके बचनों को स्वीकारकर राजाने वहाँ मे उठकर: अपना क्षाद्धिक 
किया ४६'दूसरादन गंजाने सभामें आकर सबसे कहा कि तुमलोगों में से किमीने कनकषरी देखी है 
लिसने देखीहेगी वद्ना्मण हो अथया प्षत्रीहों में उसे कनकरेसा और युवराज यदवी दूंगा यहसुनकर 
उनलोगोंने परस्पर एकट्टसर का मुख़देखकर फटा कि हेसवामी हमखोगंनि कनकंपुरीका नामभी नहीं 
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समेतरॉजशी अपनेम॑ त्रियों के. प्रो कीप्पारकरके अत्यन्त प्रसंनहुआं वेल्यावेस्थमेंही वि उदयके की: 
रुपगुणोंके संमान मंत्रियोंके:बगपुत्रोंके साथ मखवाहनदत्त संदेवे बने रहतोंथा लिलनेमें अग्रेकेट सुन्दर 
आभिलापोंकी करेहए और प्रेमयक्व राजालोगोंकी गोदियोंसे गोदियोंमें जातिहुएं ओर कुंबम॒स्करा- 
तह मुखारविन्दवाले. पुत्रकों देखतेहुए राजाउदयेबके बंह दिन बड़े आनन्द व्यंतीतिहोत में ५४॥ी | 
7; ईतिश्रीकयासरित्सागरभापाग्रांनखाहंन्दत्तजन नतम्पकेतृतीयरतरेंग: २ वे / हि 
) श्ण+ागनखाहनदत्तजननंन|मचतुर्थलबके से मे पहुओं ४)" 
5 अप व का 2 6] 
» वात 7 


>>7 ८0) पतदरिकानासपच्मालम्वक: ८८ 


मदपूणितंक्कोत्थेंःसिन्दूरेइछर यनन्‍्सहीस्‌ ॥ 
हेरवंपात॒वीविध्नोनसतेजो भिदेहलिव 3'॥ 


सइसप्रकार रानीसम्रेत राजाउदयन्‌ नखाहनदत्तनाम अपने पुतञ्नक़ी पालनक़रसाहआ.रहनेलगा एक 
समय वालककी रकामें आतृसाजाको देखकर योगन्धरायणने। एकान्तमें उस्सेकहा कि डेरा जा इसबॉलक' 
की र्क्षाकेलिये आप्र-चिन्तान कीजिये:भगवान श्रीशिवर्जी ने इसवालककी आपके यहां संपर्ण विद्याः 
धर्रेंक़ा चक्रवर्ती होनेकेलिये उत्पन्नकिय्राहे/इसत्तातको संपूर्ण :विद्याधर अपनी विद्याओं: के प्रभाव से 
जानकर ईर्पी से पापकरनेकेलिये हृदयमें क्षोमको प्राहुए यहि वततजानकर शशिशेसर आरीशिवजी ने 
इसकी रक्षाकेलिये स्तंभकनाम गणशको , नियतकिया है वह,संदेव अलक्ष्य होकर इसंवालककी/रक्षा 
क्िंया-करते हैं यहवात नारदजी जाकर मुभसे कहगये हैं।योगन्धरायणके इसप्रंकारसेः कहतैहीं. कहते 
आकाशके मंध्य:से किग्रेट कुण्ठलोंको, प्रारणकियेहए मोर ख़श्गक़ो लिये-एकः दिउ््यपुरुष उतरा उसे 
प्रणाम क़रतेहुए देखकर राज़ाउद्ययने अतिथि सत्कारकरके आश्रय्य पूव्वेकेपूला कि तुमकौन हो और 
तुम्हाध यहां कौनकामहै उसनेकहा।कि में मत्ृप्य योनिसे विद्याधरीका स्त्रामीहोगंज़ाहं शक्षिवेग मेंसे 
मामहै ओर वहुतसे मेरेशचुहें में इसंसमय अपनी विद्याओंके प्रमावसे तुम्हारे पुत्रको अपना चक्रवर्ती 
होनिव्राला,ज़ानक़र देखनेकी आयोहं;उसके यहवचन सुनकर राजाने लखाहनदज्ञक्रों उसेदिखा दिया 
और प्रसन्नहोकर उससे पूँछा कि हेमित्रःविद्यापरत् किसप्रकाससे मिलताहै:रह कैसोहोताहे ओर हमने 
केसेप्ाया-यंहसवम॒झसे ऋददी १४ राजाके यह वचन्नसुनेकर उसने विनय पूव्यंककर्शी कि हेराजा इसे 
जन्ममें अषबंवा पूंव्वैजन्समें श्रींशिवजका आराधन करके उन्हींकी झपासे धीरलोग़/विद्याधरीप दवीको: 
पावेहे विद्योखदग तथा, मोलाआदिके साधतसे विद्योधरपदवी कई प्रकारकीहोती है ओर मेंने जिसपरकार 
से विद्यावरपर्दवी प्राईहै-उसेसनों यह कहकर रातों वोसवदत्ताके स्मृस वहः अपनी कथा कहने लेगाः 
किपूल्वसमयमें पृब्वीके आभृपणरूप-वे््धमानपुरमें वड़ामतापी प्रोपकरार्रनार्म रंजाओं मेपेकी विजली 
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के समान उप्तराजाकेकतकप्रशानाम ख्रीथी परन्तु उसमें चपलेता:नहींवी समंयपाकर उसरोजके उसी 
ग़न्नीम एक कृर्या उत्पन्न हुई जिसे लक्ष्मीकें रुपके -अभिमानकी दूरकरेनेके: लिये मानों मह्मने बंतेर्योी 
ध राजाते रातीके नामके अनुसार उसका-कलकरेखा नामरक्सा ओर वह:कंन्या संसारके नेत्रोंको आः 
नन्द्र देधीहई धीरे बढ़ी एकर्समिय|उसकी युवावस्था देखकेर राजाने रानीसे एकान्तमेंकहा कि हेरानी 
इसे युवा देखकर इसके विवाहकी चिन्ता मेरे हृठग़में: वेनी। रहती है स्थानकी (वर ओर संरोंके स्थान ) 
नहीं प्रांपहुई कत्यागीतके:समीन सनमेसे दूसरोंकी भी क्लेशदेनेवाली होतीहै विद्याके समान कन्याकी 
अपात्मेंदेने से त्यशहोर्तादे न धर्म होंताहेःपरन्तु पश्चाचापहोताह इससे में. किसेंर॒जांकों यहकन्यादूं 
और कोन इंसके गोग्यहैःयहमुमे बहुतवड़ी चिन्तावनी रहतीहे यहसुनक़र कनकप्रमा हँसकरवोली कि 
तुमतों ऐसा कहतेही ओर वह विवाहद्दी करनानहीं.चाहती आजही उसेगुड़ियां,खेलते देखकर मेंने 
कहाथां कि हेलेंदी में तेरा व्रिवाह-कबदेखंगी यहसुनकर वहवोलीं कि हे माता ऐसामेतंकदी मेराविवा् 
किसीके साथनर्करना मेरावियोंग तुमसे ते.होनाचाहिये में .कन्याभावमें ही चहुत अच्छी हैं. ओर जो 
तुम ऐसा,न-करोगी तो भेरी रट्युहेजायगी इसमें कोई कारण हे उसके यहवचत्त सुनकर में-उदासीन 
होकर आपकेपास घलीआईहू इससे जवबह विवाहही,न करेगी तोवरढंढ़नेसे।क्या प्रयोजन है १४ रानी 
के यहवचन!सुनकर-राजा चकितहोकर कन्याके मंन्दिस्में गया ओर उस्से बोला कि देवता, तथा देत्यों 
की भी कन्या तपकर ४ के विवाहकी कामना:करती हें हे एंच्रीःतुमने उसका निषेध क्यों कियोंहे यहे 
सुनकर कनकरेखा,नीचेकी नेत्रकरके वोली कि हेःतात इससमय मुझे 'विंवाहकी कोई: कोमनानहीं है 
इससे आपको भीःउस्से क्या कार्मेहे और आप क्यों आग्रह करते हैं.यहंसुनकेर फिर वड़ातुद्धिमान्‌ राजा 
परोप शारी वोला कि हे पुत्री कन्यादानस अधिकसओर कोई पुरयपापोंका नाशकरने वाला नहीं हे ओर 
बन्घुओं से पराधीन कन्यामी स्व॒तन्त्रताकी नहीं प्रापहोसक्री कन्यापराये लिये ही उत्पन्नहोती है भोर 
सत्ता कीजातीहे वाल्यावस्थाके सिवाय पतिके विना उसका पिताके घरमें निवास .केसेहोसक्रांह जो कम्या 
पिताके घरमे विवाहके विनाही ऋतुधमकी प्रापहोती है तेउसके-सववाधवनरकको जाते हैं और शास्र 
मेंउसकन्याकी इपली ओर उसके पतिकी हपलीपति कहते -हं पिताके यहवचन सुनकर कनक्ररेताने 
अपने मनकी बातकदही कि है तात जिसतब्राह्मण अथवा क्षत्रीने कनमकपुरी नामनगरी देखीहोय टसीके 
सायगरा जिवाह करना क्‍योंकि वही मेरापतिहोगा झोर नहीं तो व्यर्थ मुझे क्रेशदेनाहागा उसके ग्रह 
बच्चन सुनकर गजाने शोचा कि अच्छा इसने वियाहकी बातती -अगीकारकरी मुझे माक्षमहाताई कि 
यहकोई देवी किसीकारणसे मेरे यहाँ उत्पननहुई्हे और नहीं तो यहड्स छोटीसी अवस्था में इतनी बात 
कैसे भानसक्री यहशोचकर.आऔर उसके बचनो को स्वीकारकर राजाने वहाँ से उठकरः अपना आद्विक 
किया ४६दूसरादेन राजाने समामें आकर सबसे कहा कि तुमलोगों में से किसीने कनकपरी देखी है 
जिंसने देखीदेगी वच्याद्मण हो अथ्या धत्रीददे में उसे कनकरेया ओर युवराज पदवी दूँगा यहसुनकर 
उनलोगनि परस्पर एकद्सर' का।मस़देखकर कहा कि हेखामी हमलोगंनि कनकंपुरीका  नामभी नहीं 


१३६५ सरित्सागर मार्षा।ः 


समेवरांज्ी अपनेम॑त्रियों के पत्रों कीप्पाककरके अत्यन्त प्ंसंनेहुँ अं वेल्यार्वस्थीमेंदी बेड उदयके के रण: 
रूपगुण के संमान मंत्रियों के-छगपुत्रोंकेसाथ नरवाहनदत्त सदेवे बने रहती था खेलनेमें अग्गेकेट सेन्देर 
अभिलापेंको कसेहुए और प्रेमंयुक्क राजालोगोंकी गोदिंये से गोदियोंमें जतिहुएं ओर कुंबम॒स्करा 
तेहुए मुखारविरदिवाले, पुत्रकों देखतेहुए राजाउदयैनके वह दिने बड़े आनन्द व्यतीवेहिते थे ९४॥ * 
77 जि: ईनिश्रीकथास रित्सागरभापाय्ांनखाहनंदंचर्ज ने नल म्वकेसे तीरयस्तेरेंगूं: श]े ४ ४ ।हफ 
“एनंखाहनदत्तननर्नने|मचतुथुलेम्वके समेसिहुआओं ४ ।* 





«न चतुद्दीरिकानामपेचमोलम्वकः- 


मसदंधणितवक्तोीरथेःसिन्दूरेरछर यन्मही मर ॥ ' 
हेरबंपातुवोविध्नानवसतेजो मि देहन्विव १.॥| 


/हिसपकार रानीसम्रेतराजाउदयन्‌ नखाहनदत्तनाम अपने पुत्रक्री प्रलनक़सताहुआ.रहनेलगा एकः 
समय वालककी खां झातुराजाको देखकर योगन्धरायणने; एकान्तमें उस्सेकीा कि हेरा जा इसवालक' 
की उक्षाकेलिये-आप-चिन्तान कीजिये:भगवान्‌ श्रीशिवज़ी ने इसवालकको भीपके यहां संपूर्ण विध्याः! 
धरोका चक्रवर्ती होनेकेलिये उत्पन्नकियाहि:इसम्ातको संपूर्ण;विद्याधर -भपनी विद्याओं: के प्रभाव से 
जानकर ई्पीसे पापकरनेकेलिये हृदयमें क्षोमको प्रापहुए यह वतजाऩकर शशिशेखर अ्रीशिवजी ने 
इसकी रक्षाकेलिये स्तंभकनाम गणशको ,निम्रत॒किया है वह; सदेवे अलैक्ष्य होकर इसेवालककी/रक्षा 
क्रिया. करते हैं यहवात नारदजी जाकर मुझसे, कहगये हैं।योगन्धरायणुके इंसम्रंकारसेः कहतेहीं. कहते, 
आकरशके मंध्य:से किग्ेट कुएडलोंको, प्रारणकियेहए और ख़र्गक़ो लिये एकःदिव्यपुरुष उतरा उसे 
प्रणाम करतेहुए देखकर राज़ाउद्रयन्नने अतिथि सत्कारकरके आश्चर्य्य पूर्व्वकेपूला कि तुमकीनहों और:' 
तुम्हाग यहाँ कौनकामंहै उसनेकहाकि में म़ल॒ष्य योनिसे विद्याधरीका स्वामीहोगंसाहूँ शक्षिवेग मेंस ' 
नमिहे ओर वहुतसे मेरेशझुें में संसमय अपनी विद्याओंके प्रभावसे तुम्हारे पुत्रको अपना चकरवर्सी' 
हेनिव्राला,जानक़ेर देखनेकी आयाहई,उसके यहवचनं-सुनकर शाजाने त़खाहनदत्तक्रो उसेदिला दियाः 
और प्रसन्नहोकर उससे पूँछा,कि हेमित्र/विद्याधसत् रकिसप्रकाएसे मिलताहे।्नढ फेसीहोताहै और तुमने + 
केसेप्राया-यंहसवमुमृत्ते कही १४ राजाके यह वचनसुनेकर उसने ,विनेय .पर्व्वेककर्शां कि हेराजा ईसेः 
जन्ममें अवथवा-पूरव्वजन्ममें श्रीशिवर्जुका आरसपमंन् करके उन्हींकी कृपसे धीरलोग़ विद्याधरीपंदवीकी 
पातेह विद्याजइग तेथा,मोलाआदिके साधने विद्याधरपदवी कई प्रकारकीहोंतीहे ओर मेंने जिसमरकार 
से विद्याधरपदेदी प्राईहै-उसेसनो यह कहकर रानी वासवदत्तंके सर्न्गख वह: अपनी कथा कहने लेगा 
फिंसपव्ब॑ समयमें पृष्वीके आभृपणरूप-वर्द्धमानपुरमें बढ़ाम्रतापी प्रोपकार्रनार्म राजाय मेघकी बिजली 


है सरित्सागर भाषी। श्श्ष्ट 


मौयवनाग दो धूत्तोंकी कथा सनातीहूं यहकहकर वह क़नकरेसा कथा केंहनेलगी ,६? कि रंक्षपुरनार्म 
यथा नामबाले .नगंर में शिव ओर मार्धव नाम दो धू्त रहते थे उन्तदोनों ने बहुत से धृत्तोंकी अपने 
साथ में लेकर अपनी मीया के प्रयोग से नगर के सम्पूर्ण, धनीलोग ठग लिये एकसमय उन दोनोंनि 
आपसमें यह संलाहकरी कि-यह नगर ते हमने;सवठंग लिया इससे अब उज्जयिनीपुरी में चलकर 
वहां राजाक शंकरस्वार्मी नाम॑ पुरोहित वड़ों धनवान सुनाई -.देताहै-युक्विपव्येंक उससे धन लेकर माः 
लव देशकी ख्रियोंके ससकी मोगकरेंगे उज्जयिनी के आाह्यण लोग उसे यमराज के समान.करठिन कहते 
हँ क्योंकि वह उनसे आंधीदक्षिणा लेलेता हे ओर एक,.कन्याभी उसके हे. वह भी इसी प्सगसे ,हमें 
अवश्य मिलिगी।इसप्रकार ;निश्रयकरके ओर अपने | २ कत्तेव्येका . विचारकरके वह दोनों धूर्त उस पुरी 
में चलें ध्रीरे।र उज्ज॑ग्रिनी के निकट पहुंचकर माधवनें राजपुत्रका भेष/वेनाकर सव सामान सहित 
नगर के वाहर डेरा किया और शिव पहलेही बह्मचारी का भेप बनाकर अकेला उसनगरी में चलागया 
ओर वहा क्षिप्रां नदी के किनारेपर एक मठबनाकेर.उसमें मृत्तिकाकुश मभिक्षा के पात्र तथा मगंचमकी 
सब के देखने के योग्य स्थान में रखकर रहनेलगा और प्रात>कार्ल बहुत॑सी म्रत्तिकां अपने शरीर में 
लपेस्कर नदीके जलमें बहुतकालतक अधोमुख होकर रहताथा मानें कुकमसे होनेवाली अपनी अधोः 
गतिका पहलेद्दीसे अभ्यास करताथा ओर स्नानकंरके बहुतकालतक सूर्य्य के सन्‍्मुख ऊपरकी मुखकिये 
पड़ा रहतावा मानों अपनी शूली देनेकी योग्यताको प्रकंटकरताया फिर देवताके सन्मुख जाकर कुशों 
को हाथमें लेके पद्मासनसे वेगहुआ दंभर्में अत्यन्त चतुरहोकर जपकंरताथा इसके अनन्तर साथ लोगों 
के हृदयेंकि समान स्वच्छ पुष्पोंको लेकर श्रीश्विजीका एजन करताथा और पूजनकरके फिरमी मठ 
मूठ ध्यानदेकर जपकरताथा मानें भागे होनेवाले नरकोंका ध्यान करताथा जोर अपराहके समय मृग- 
चुमकों पहनकर भिक्षाके निमित्त मायारुपी स्रीके कयक्षके समान वह पुरमे घमताथा आाह्मणोंके घरोंसे 
तीन मिक्षाओंकी लेकर उसमिक्षाके तीनभाग करताथा एक भाग काकोंकों देताथा एक भाग घम्या 
गतोंको देताथा ओर एक भागसे अपना पेंट भरताथा भोजनके उपरान्त मालाकी लेकर फिर भूंठ मूठ 
जप कियाकरताया मानों अपने संपूर्णपांपोंको गिनताथा थोर राजिके समय लोगोंकी सृक्त्मतर्क क- 
स्नेक वातोंकी विचास्ताहुआ अकेला उसीमर में रहनावां इसंप्रकार प्रतिदिन थत्यन्त कठिन कपरमें 
भेरेह॒ये तपकोकरके उसने नगरीके निवासियों का चित्त अपने वशीमृत कंरलिया नगरमेरे में उसकी 
यह प्रसिद्धिहोगई कि यह वड़ाशांत तथा तपस्वीददे ओर संपूर्णलेग उसके भक्कहोगये १०५ इसके उर्प' 
रान्त उसकामित्र माधवभी दूतके मुखसे यहदृत्तान्त सुनकर नगरी में आया और वहांथयोड़ीटूरपर किमी 
देवमन्दिरमें रहकर राजपुत्रके भेप॑पे तिमानदी में स्नानकरनेकों गया भोर स्नानकरने के उपसन्त दे- 
बताके आगे अपने मित्रशिवको देखकर नम्नतापूर्वक उसकेपेरोंपर गिरपड़ां और सबलोगोको सुनाकर 
वोला कि ऐसा ओर कोई तपस्ती नहींद्टे मेने इसे बहुघातीयोपर घमताहुशा देखांदे ओर शिव इसको 
देखकरभी उसीप्रकारंसे खड़ारदा फिस्माधर अपने डेरोको चलागया  राज्िकेसमंय दोनों ने एकस्थानमें 


बच 


श्श्प सरित्सागर भाषा! 


सुनाहे देखनेकी कौनक है तवगजाने प्रतीहारकोी बुलाकर कहा कि जाओ-शहसरभे में दंद़ोर पिटवाओं 
किस्तीने कंनकपुंरी देखी है.यानहीं राजाकी यह थाज्ञापावेही प्रतीहारने वाहरजाकर-राजपुरुषों से देंदोरा 
पिट्याया संपूर्ण नगरमस्में दैंदोरापीट २ क़र राजपुरुषोंने यहयचन कहा कि आह्मण अथवा क्षत्रीमिसने 
कनकपुरी देखीहोय वहकहे उसेराजा अपनी कन्या.ओर युवंराजपदवीदेगा इसदेंढो रेकी सुनकर संप" 
एँ बृद्धपुखासी कहतेथे कि आजयह- क्या संपूर्ण नगरभरमें कनकपुरीके नामसे देंढोरा विटरहांहे यह 
तो हम बद्धलोगेनि भी थ्राजतंक न कहींदेसी न सुनी यह वाततो सबने कही: परेन्तुयह वात किसीने 
भी।नहीं कही कि मैंने कनकपुरी देखीहे उससमय उसनगरके निवासी बलदेवनाम बाह्मणके पुंत्र-व्यः 
सनी तथाजुश्से निधन सत्यदेवनाम युवातराह्मणने वहदेंढोरा- सना और शोचाकि में जुणमें संपूर्णघन 
हारगयाहूं इससे न पिताके यहाँ जासक्ाहू ओर न, वेश्याओंकेघर जांसक्वाहू तोअवमुझे कोईगर्तिनहीं 
है इससे देंदोरियोंसे मिथ्या कहदूं कि मेंने कंनकपुरी देसीहे कोनसुके जानेगा कि इसनेनहीं देखीहे क्‍्यों* 
के उसे.किंसी ने देखाही नहीं कदाचित इसग्रकार से राजपुत्रीं के,साथ मेरासमागम होजाय, इसप्रकार 
शोचकर शरक्लिदेवने राजपुरुषोंसे कूठमूठ कहदिया के मेंने/कनकपुरी देखी है तवरशाजपुरुषोंने!कहा कि 
अच्छीवातहे तुमहमारे साथप्रतीद्रके पासवलो वहउनकेसाथ प्रतीहारके पासगेया और उस्सेभी जा£ 
कर कहा कि मेंने कनकपुरी देखी है वहभी सत्कारपूर््वक उसेराजाके पासलेगया राजाके आगेभी उसने 
'निस्सन्देह होकर कहा कके मेंने कनकपुरी देखी है ठीककहाहै कि ( झूततांन्तस्यकिश्नाम कितवस्यहिंई 
'प्केरम) जुएमें हाराहुआ धृर्तक्यानहींकरता ६५ राजानेर्भी, निश्चयजाननेके लिये उसवराह्मणकी कनकः 
रेखाक्रेपास भेजदिया कनकरेखाने ,प्रतीहारके द्वारा _सेकनकपुरी का देखनेवाला जानकर अपनेपास. 
बंठाया ओर पूंचा कि क्यातुमने कनकपुरीदेखीहे उसनेकहाहां विद्यापट्नेके समय संम्पूर्ण पृथ्वीपर छू? 
मतेहुए मैंने कनकपुरी देखी है यहसुनकर उसकन्यानेकहा कि तुमवहां किसमार्गसे,गयेथे ओर बहः 
केसीहे तवशक्षिदेवने कहा कि यहांसे मेंहरपुरनाम नगरकोगंया वहांसे धीरे २ काशीजी पंहुंचा.काशीः 
जीसे कुछ दिलों में पोण्ट्वर्द्धननगरमें गया ओर वंहांसे कनकएुरीनाम नगरी में पहुँचा ओर वहांजा: 
कर विंनापलकलगाये शोभादेखने के योग्य खर्गके समान बड़ेपुण्यात्माओंके मोगकरनेकी भूमि कई 
नकपुरीदेती ओर वहांविद्यापडकर कुछकालके पीछे मेंयहां चलाआया इसग्रकार जिसमांर्गसे मेंगयांथा 
और जेसीयहपुरी है सोसबमेने निवेदन किया इसप्रकार उसशूर्त घह्मणके केहुकनेपर कनकरेखा हँस; 
कसोली कि देमाह्मण क्यासत्य २ तुमने वहनगरीदेखी है अच्छाफिरकही कितुमकिसमार्गसे वहांगये: 
ये यहसुनकर जववह फिर घू्तता करनेलगा तवउसने दासियोंसे उसेनिकंलवादिया उसके चलेजानेपरः 
बह उसीसमय अपनेपिताके पासगई ओर राजानेभी पूंदा कि क्यावहत्राह्मण सत्यकहताथां यहसुनकर 
शंजकन्याने कहा किदेतात श्राप राजाहोकर भी विनाविंचारे वातकरतेही:क्यानहीं जानते हो कि ,श्तती 
लोग सीधे लोगोंको ठगते हें वह बाह्मण मंठमठमुमेदगना चाहताहे उसमिथ्यावादीसें वहेनगंरीकेर्मीः 
नहीं देखी इससंसाएमें धर्तलोग अनेकप्रकारकी चज़विद्याकरतेहें ठुनो इसी विपयमें में ह॒म्हें शिव ओर: 
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मीयवनाम दो धर्तोंकी कथा सनातीहूँ यहकहकर वह क़न्तकरेखा कथा कंहनेलगी .६१ कि रक़पुरनार्म 
यथा जामवाले ,नर्गर में शिव ओर मार्घव नाम दो धूर्त रहते थे-उन्तदोनों ते बहुत से धृत्तोंकों अपने 
साथ में लेकर अपनी माया के प्रयोग से नगर के सम्पूर्ण, धनीलोग ठग लिये एकसमय उन दोनों ने 
आंपसमें यह संलाहकरी कि यह नगर तो हमेने:सबठंग लिया इससे अब उज़्जयिनीपुरी में चलकररहें 
वहाँ राजाका शंकरख्ामी नाम पुरोहित वड़ी धनवान सुनाई -देताहै. युक्किपूव्वेक उससे ध॑न लेकर,माः 
लव देशकी ख्रियोंके रसकी भोगकरेंगे उज्जयिनी के/बाह्मण लोग उसे यमराज के समानःकठिन कहते 
हैं क्योंकि वह उनसे आंधीदर्षिणा लेलेता हे ओरू एककन्याभी उसके हे वह भी इसी गसेगसे .हमें 
अवश्य मिलगी।इसप्रकार /निश्रयकरके और अपने २ करत्तव्यकी। विचारकरके वह दोनों धूर्च उस पुरी 
से चंले धीरे २ उज्जग्रिनी के निकट पहुंचकर माधवनें राजपुत्रका भेप/बनाकर सब सामान सहिर्ते 
नगर के बाहर डेरा किया और शिव पहलेही बह्मचारी का भेप बनाकर अकेला उसनगरी में चलागया 
ओर वहां श्षिंप्रां नंदी के किनारेपर एक मठबनाकर.उसमें मत्तिकाकुशं : भिक्षा के पात्र तथा मगचर्मकों 
सर के देखने के योग्य स्थान में, रखकर रहनेलगा और प्रात>कार्ल वहुतसी म्रत्तिका अपने शरीर में 
लंपेटकर नदीके जलमें वहुतकालतक अधोमुख होकर रहताथा मानों कुकमसे होनेवाली अपनी अधोः 
गतिका पहलेहीसे अभ्यास करताया ओर स्नानकरके वहुतकालतक सर््य के सन्‍्मुख ऊपरको मुखकिये 
पड़ा रहताथा मानों अपनी शूली देनेकी योग्यताको प्रकेटकरताथा फिर देवताके सन्मुख जाकर कुशों 
को हाथमें लेके पद्मासनसे वेगहुआ दंभमें अत्यन्त चतुरहोकेर जपकरताथा इसके अनन्तर साध लोगों 
के हृदयोंके समान स्वच्छ पुप्पोंकी लेकर श्रीशिविजीका पूंजन करताथा ओर पूजनकरके फिरमी मूठ 
मूठ ध्यानदेकर जपकरताथा मानों भागे होनेवाले नरकोंका ध्यान करताथा ओर अपेराहुके समय मृग- 
चुईको पहनकर भिक्षाके निमित्त मायारुपी स्लीके कठाक्षके समान वह पुरमे घृमताथा बराह्मणोंके घरोंसें 
तीन मिक्षाओंकी लेकर उसभिक्षाके तीनभाग करताथा एक भाग काकोंको देताथा एक भाग अभ्यार 
गतोंको देतावा ओर एक भागसे अपनो पेट भरतांथा भोजनके उपरान्त मालाकी लेकर फिर मूठ मूठ 
जप कियाकरताथा मानों अपने संपूर्णपांपोंको गिनताथा थोर रात्रिके समंय लोगोंकी सूत्मतर्क क- 
रनेकेत बातोंकी विचारताहुभा अकेला उसीमर में रहतावां इसप्रकार प्रतिदिन थत्यन्त कठिन कपरमें 
भेरेह॒ये तपकोकरके उसने नगरीके निवासियों का चित्त अपने वशीकभ्ृत करलिया नगरभेरे में उसकी 
यह प्रसिद्धिहोगई कि यह वड़ाशांत तथा तपस्वीदे ओर संपृ्णलोग उसके भक्कहोगये १०५ इसके उर्प- 
रान्त उसकामित्र माधवभी दूतके मुखसे यहशत्तान्त सुनकरे नगरी में आया ओर वहांथोड़ीदूरपर किसी 
देवमन्दिस्में रहकर साजपुत्रके भेपसे त्षिप्रानदी में स्नोनकरनेको गया ओर स्नानकरने के उपरान्त दे- 
वताके आगे अपने मित्रशिवको देखकर नम्नताएूर्वक उसकेपेरॉपर गिरफड़ां ओर संवलोगोको सुनाकर 
वोला कि ऐसा और कोई तपस्ती नहींह्टे मेने इसे वहुधातीयोपर घमताहुथा देखांहे ओर शिव-इसको 
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सुनाहै देखनेकी कौनक है तबशजाने प्रतीहारको बुलाकर कहा कि जाओ शहरभरे में देंदोर पिखाओं 
किसीने कनकपुरी देखी है.यानहीं राजाकी यह थाज्ञापतिही प्रतीहारने बाहरजाकर.-राजपुरुषोंसे देँदोरा 
प्रिव्वाया संपूर्ण नगरभरमें दंदोरापीट २ क़र राजपुरुषोंने यहबचन कहा कि आह्मण अथवा/क्षत्रीमिसने 
कंनकपुरी देखीहोय वहकहै उसेराजा अपनी कन्या और युवंराजपदबीदेगा इसदेंदो रेको सुनकर संपूर 
एँ ृद्धपुखासी कहतेये कि आजयह,क्या संपूर्ण नगरभरमें कनकपुरीके नामसे देंढोरा विवरदाहै यह 
तो हम इद्धलोगोंने भी आजतंक,न कहींदेसी न सुनी यह वाततो सबने कही. प्रन्तुयह वात किसीने 
मी.नहीं कही कि मैंने कनकपुरी देखीहै उससमय उसनगरके निवासी वलदेवनाम आह्मणके पुत्रब्यर 
सनी तथाझुरसे निषन सत्यदेवनाम युवांत्राह्मणने वहदेंदोरा- सना ओर शोचाकि में जुएमें संपूर्णपंन 
हारगयाहूँ इस्से न पिताके यहां जंसक्वाहूं और न, वेश्याओंकेघ्र जासक्वाहूँ तोअवमुझे कोईगर्तिनहीं 
है इस्से देंढोरियोंसे मिथ्या'कहदूं कि मेंने कनकपुरी देखीहे कौनमुझे जानिगा कि इसेने नहीं देखीहे क्‍्यों* 
कि उसे.किंसी ने देखाही नहीं कदावित्‌ इसग्रकार से राजपुत्री के,साथ मेरासमागम होजाय: इसप्रकार्र 
शोचकर शक्षिदेवने राजपुरुषोंसि कूठमूठ कहदिया कि मेंने।कनकपुरी देखी है तवराज़पुंरुषेनिःकहा कि 
अच्छीवातहे तुमहमारे साथप्रतीद्दरके पासवलो वहउनकेसाथ प्रतीहारके पासगंया और उस्सेभी जा: 
कर कह कि मेंने कनकपुरी देखी है वहभी सत्कारपूर्न्यक उसेराजाके पासलेगया राजाके आगेभी उसने 
'निस्सन्द्रेह होकर कहा के मेंने कनकपुरी देखी हे ठीककहाहे कि ( द्यतता-्तस्यकिन्नाम कितवस्यहिई: 
"परम जुएमें हाराहुआ धूत्तेक्यानहींकरता ६५राजानेभी, निश्रयजाननेके लिये उसबराह्मणकी कनकः 
रेाक्रेपस भेजदिया कनकरेखाने मतीहारके दास उसेकनकपुरी का देखनेवाला जातकर अपनेपास: 
बंठाया ओर पूंछा कि क़्यातुमने कनकपुरीदेखीहे उसनेकहाहां विद्यापद्नेके समय सम्पूर्ण प्रथ्वीपर घूं:? 
मतेहए मेंनें कनकपुरी देखी है यहसुनकर उसकन्यानेकहा कि तुमवहां किसमार्गसे गयेथे और वह 
केसीहे तवशक्विदेवने कहा कि यहांसे मेंहरपुरनाम नगरकोगंया वहांसे धीरे ? काशीजी पहुँचा, काशीः 
जीसे कुछ दिनों में पोण्ड्रवर्द्धननगरमें गया ओर वंहांसे कनकपुरीनाम नगरी में पहुंचा और वहांजा: 
कर विनापलकलगाये शोभादेखने के योग्य .स्रगके समान वड़ेपुण्यात्माओंके भोगकरनेकी भूमि कः 
नकपुरीदेजी ओर वहांविद्यापटकर कुबकालके पीछे मैंयहां चलाआया इसम्रकार जिसमार्गसे मेंगयाथा 
और जैसीवहपरी है सोसबमेने निवेदनकिया इसप्रकार उसघूर्च बराह्मणके कहचुकनेपर कनकरेखा हँस-- 
कखोली कि हेवाद्यण क्यासत्य २ तुमने वहनगरीदेखी हे अच्छाफिरकही किठुमकिसमार्गसे वहांगये 
थे यहसुनकर जबवह फिरे धूत्तेता करनेलगा तबउसने दासियोंसे उसेनिर्केलर्वीदिया उसके बलेजानेपर 
बह उसीसमय अपनेपिताके पासगई ओर राजानेभी पूंछा कि क्यावहत्राह्मण सत्यकहताथा,यहसुनकररे 
शजकन्याने कहा किदेतात श्राप राजाहोकर भी विनाविचरे वातकरतेहो'क्यानहीं जानते ही कि शर्त 
लोग सीधे लोगीको ठगते हैं वह ब्राह्मण मंठमठमुकेठगना चाहताहे उसमिथ्यावादीने बहनगरीकर्मी; 
नहीं देखी इससंसास्में धर्तलोग अनेकप्रकारकी छल़विद्याकरतेहें सुनो इसीविपयमें में तुम्हें शिव ओर: 
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मोधवनाभ दो धैत्तोंकी कथा,सुनातीहूं यहकहकर वह कम्करेसा कथा केहनेलगी £९ कि रक़पुरनाग 
यथा मामवाले .नर्गर में शिव ओर माय नाम दो धूर्त रहते थे उन्दोनों ने बहुत से धत्तोंकों अपने 
साथ में लेकर अपनी माया के प्रयोग से नगर के सम्पूर्ण. धनीलोग ठग लिये एकसमय उन दोनों ने 
आंपसमें यह संलाहकरी कि -यह नगर तो हमने:सबठंग लिया इससे अब उज्जयिनीपुरी उ्जयिनीपुरी मे में चलकररहं 
बहाँ राजा शंकरस्वार्मी नाम पुरोहित वड़ी धनवान सुनाई देताहे य॒क्किपूव्वंक उससे धन लेकर.मार 
लव्र देशकी ख्ियोंकें ससके भोगकरेंगे उज्जयिनी के. बाह्यण लोग उसे यमराज के समान-कठिन कहते 
हैं क्योंकि वह उनसे आधीदक्षिणा लेलेता है ओर एक.कन्याभी उसके हे. वह भी इसी असंगसे ,हमें 
अवश्य:मिलेगी।इसप्रकार :निश्रयकरके भोर अपने ,२ कर्तेन्यका/ विचारकरके वह दोनों धूर्च उस पुरी 
से चलें धीरे २ उज्जग्रिनी के निकट पहुंचकर माधवनें राजपुत्रका भेप)बनाकर सब सामान सहित 
नगर के वाहर डेस किया और शिव पहलेही ब्ह्मचारी का भेप वनाकर अकेला उसनगरी में चलागया 
ओर वहीं क्षिप्रा नदी के किनोरेपर एक मठ्वनाकर.उसमें ग्रत्तिकाकुशं - मिक्षा के पात्र तथा मुगंचमकों 
सब्र के देखने के योग्य स्थान में. रखकर रहनेलगा और ग्रात>काल वहुतसी मृत्तिका अपने शरीर में 
पिटकर नदीके जलमें वहुतकालतक अधोमुख होकर रेहताथा मानों कुकमसे होनेवाली अपनी अधोः 
गतिका पहलेहीसे अभ्यास करताथा ओर स्नानर्करके बहुतकालतक सूर्य के सनन्‍्मुख ऊपरको मुखकिये 
पड़ा रहतावा मानों अपनी शूली देनेकी योग्यताको मंकंटकरताया फिर देवताके सन्मुख जाकर कुशों 
को हाथमें लेके पद्मासनसे वेगहुआ दंभर्में अत्यन्त चतुरहोकर जपर्करताथा इसके अनन्तर साधु लोगों 
के हृदयेंकि समान संच्छ पुप्पोंको लेकर श्रीशिविजीका पूंजन करताथा ओर पूजनकरके फिरमी मूठ 
मूठ ध्यानदेकर जपकरताथा मानों थागे होनेवाले नरकोंका ध्यान करताथा ओर अपराहके समय मृग- 
चुहको पहनकर भिक्षाके निमित्त मायारुपी स्लीके कटाक्षके समान वह पुरमें घमताथा त्राह्मणोंके घरोंसें 
तीन भिक्षाओंकोी लेकर उसभिक्षाके तीनभाग करताथा एंक भाग काकोंको देताथा एक भाग अम्यार 
गतोंक्रो देताथा ओर एक भागसे अपनी पेट भरताथा भोजनके उपरान्त मालाकों लेकर फिर मूठ मूठ 
जप कियाकरताथा मानों अपने संपूर्णपापोंको गिनताथा थोरे रात्िके समंय लोगोंकी सक्तमतर्क क- 
रनेगे चातोंको विचास्ताहुथा अकेला उसीमठ में रहतायां इसग्रकार प्रतिदिन भत्यन्त कठिन कपरमें 
भेरेहये तपकोकरके उसने नगरीके निवासियों का चित्त अपने वशीभृत कंरलिया मगरभेरे में उसकी 
यह प्रसिद्धिहोगई कि यह वड़ाशांत तथा तपस््रीे और संप्णलोग उसके भक्कहोगये १०५ इसके उर्प- 
रान्त उसकामित्र माधवभी दूतके मुखसे यहशृत्तान्त सुनकर नगरी में आया ओर बहांथोड़ीदूरपर किसी 
देवमन्दिरमं रहकर राजपुत्रके भेपसे क्षिप्रानदी में स्नोनकरनेको गया भोर स्नानकरने के उपरान्त दे- 
वताके आगे अपने मित्रशिवको देखकंर नम्रतापूर्वक उसकेपेरोंपर गिरपडा ओर सबलोगंको सुनाकर 
वोला कि ऐसा और कोई नपस्तरी नहीं दे मेने इसे बहुधानीयोपर घमताइआ देखांदे ओर शिव इसको 
देखकरभी उसीमकारंसे सड़ारहा फिस्माधव अपने डेरॉको चलागरया रात्िकेंसमंय दोनों ने एकस्थानमें 


पं 
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मिलकर मोजलतथा पानकरके आगे जोरुच्र कर्तव्यथा उसकीसले|हकी पिचलेपहर .शिवतो अपनी 
मठीमें चलाआर्या और मापने प्रातःकाल उठकर: एकधूर्त से कहा/किदो वैद्लों को मेग्लेकर राजी के . 
पुरीहित शेकर स्वामीके यहोंजाओ और उनसे जाकर विनयपून्वक यहकही - कि मेधवनाम रोजेपुत्र 
अपने गोत्ी भाईये के द्वारा राज्यसे निकाले दियागयाह वह कई एक अस्यराजपुत्रोंकी मी अपने 
साथ में लेकर और अपने पितोका वहुतिसा।धन लेकर दक्षिण/दिशासे यहाँ आया है ओर आपके 
राजाकासेवन करना चौहताह उसीने आपके दर्शर्न करने के लिये: मुझकी, भेजाहै ईसर्पंकोर. कहकर 
माधवकेमिजाईआ वहदूतमेटलेकर पुंरोहितजी के यहाँ पहुंचा और,एकांन्त. में भेट देकर उसने माधव 
का सब संदेशा उससे कहदिया उसनेभी भेटके 'लोभसे ओर आगेको-भी वेहुतसा .लाभस्मकैकर-उन 
बातोंपर विखासकर्रलिया ठीकहे (उपप्रदानंलिप्सूनामेकंह्याक्रपेणोरपपरम ),कर्द देना ही लोभियों के 
आकपण करतेकी परम ओपधहै:१२० इसके उपरान्त उसधू्तेके लोटअनेर्पर दूसरेदिन.माधव अवकाश 
पाकर उसपुरोहितकेपास आर्पहीगया'राजपुत्रोंके भेपको धारणक़ियेहुए।वहुतैसे धूर्तोको सीर्थमें लेकर 
पुणेह्चितके यहाँ पहुँचा पुसेहितनेभी पहलेहीसे उसंका आगमन ,सुनकर्र आगे आर: सेलिया भोर 
स्वागत पूछकर उसेवहुत प्रसन्न किया वहाँ थोड़ीदेर,उसकेसीय वेठकर माधव अपने डे रे परे चलाआया 
दूसरेदिन फिर दोवख भेजकर उसके पासगया ओर बोला कि ऊंटम्बके अवरोधसे में सेंवाकरनेकी इल्छ्ा 
करताहूँ इसीसे मेंने आपका आश्रय लियाहेओर घनतो मेरेपास बहुतहै उसके यहंवचन सुन्नकर पुरो- 
हितने अधिक धनकेपानेकी इच्छासे कहा कि में तुम्हारा अभ्रीए सिद्धकखूँगा ओर क्षणभर्रमें राजाके 
पास जाकर माधवकी जीविकाके लिये पुरोहितजीने विज्ञोपनाकरी और राजाने,भी उनके गररेंवसे वह 
वात स्वीकार करली दूसरे दिन पुरोहित अत्यघूत्तों समेत मांधव्रकी राजाके. निकट लेगया रैजाने भी 
माधवकी आहृति राजपुत्नोंके समान देखकर आदर पूलवेक उसकी जीविका ,अंपने यहाँ क़रदी इसके 
उपरांत माधव राजाकी सेवा,करनेलगा राजिके समय बह अपने मित्र शिंव्रके पास अकर सर्लाह कर 
जाया करताथा मापृसे उस पुरोहिितने लोमसे कहा कि तुममेरेही,घरमें आकर रहो तेंदवह अपने संएर्ण 
साथियों समेत उसके घरमें,जाकंरहा और कृत्रिममाणिक्यों के वनेहुंए, भपणों से मराहुआ पात्र-उंसी के 
यहाँ रखवाकर और अनेक वहानों से उसे वीच र में भी: खोलकर,.उन आसृपणोंसे-उसने उंसः पुरोहित 
का चित्तहरलिया घासको देखकर पशुकेसमान लोमितहुंए,ईस पुरोहिंतके विश्वासित होज़ानिपर-माधव 
में भोजन धञकर अपना:शरीर इवैलकरके मिथ्यारोंगे प्रगट किया कुछदिनों के ब्येतीत, होनेंपर्र शस्या 
के पास बेठेहुए पुरोहितसे पूर्चेराज मीघत्र पीमेस्वर्से वोला कि मेरे शरीरकीदेशा/थव अंच्छी नहीं है 
इससे.आप किसी उत्तम आार््मणको बुलालाओ जिसे में संकल्प करके अपना सर्वधन देई इससे भ्रेरे 
इसलोक,ओर पंरलोक,दोनोंमें उपकार होगा धीरलोग प्राणोको स्थिर न जानकर धन्पर ममता नहीं 
करते हैं उसके सहवंचन छुनकर दानकी जीपिका ऊंसनेंचालों प्रेरोहित वोलों कि में ऐसाही केहुंगा 
यह सुनकर माधव उसके पेरोंपर गिरपड़ा इसके उपरान्त पुरोहित जिन २ जाह्मणों को छलाकर लाया 
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उऩ,संपर माधप॑ते उत्तम न.सममकर अद्धानकी यहदेखकरं उसकेपास वेंठाहआ एक घूर्ते वोलाकि 
इसे प्रायः सामान्य भाह्म॑ण, अच्छो नहीं मालूमहोती,इससे यहजो क्षिप्रानदी के तव्पर शिवनाम बडा. 
तपस्वीबक्मिण रहताहे वह, इसे अंच्छोमालूमहोताहे कि नहीं यहसुनकर ग्राधवने उस पुरोहित से कहा 
कि आप मेरे ऊपर झृपाकरके उस आह्मणको लेआइये क्योंकि उसके संमोन और कोई आाह्मए नहीं 
है १४३-उसके, यहवचन सुनकर पुरोहित शिवके पासंगया उससमंय वह निश्चल ध्यानलगायेहुए वैठा 
था पुरोहित प्रदक्षिणा करके उसके सम्मुश्त वेठगयां)ओर उंससमय शिवने धीरेसे नेत्रजोलकर देखां तव 
पुरोहित अणाम करके वोला कि हे प्रमो जो आप कोप ने करें-तो में एक भपरार्यनाकरूँ यहसुनकर उसने 
इशाराकिया कि कहो तबवह बोल कि माध॑वनाम बड़ाधधनवान्‌ एकदक्षिणका, राजपुत्र मे रेयहाँ रहंताहे 
बह अपना सर्वस्व॒दानकरनेको तैयार है यदि आप स्तवरीकारकरें तो नानाप्रकांरके रत्रोंसे जंटित महामूल्य 
संपूर्ण आम्रपण वह आपको देवे यहसुनकर शिवने धीरेसे कहा कि हे वाह्मण संकमिश्षुक प्रह्मचारीको 
धनसे क्या प्रयोजनहै तवपुरोहितने कहा कि आप ऐसे मतकहो क्या आश्रमके ऋमकी आपपन्हीं जा- 
नतेहो विधाहकरके घरमें देवपितू ओर अतिथियोंका पूजन करतेहुए ग्हस्थलोग घनसे धर्म अर काम 
इन्तीनों को अप्तहोते हैं क्योंकि -गृहस्थाश्रम सम्पूण आश्रमों से अरष्ठहे यहसुनकर शिवने कहा कि मेरा 
विवाहही कहाँ हुआंहे ओर विवाहमें कठिनता यहहे-कि में ऐसे बेसें साधारण कुलेसे कन्या नहीं-लूगा 
उसके, यहवचन सुनतेही पुरोहितने अपने मनमें शोचो कि.ग्रेदि इसके विवाह मेरी कन्यासे होजाय तो 
धन सुखपूवक भोगकरनेको मिले यहशोचकर उसने कहा कि मेरे विनयस््रामिनी .नाम.एक अति 
सुन्दर कन्या है वह में आपको देदूँगा इससे आप गृहस्थाथरमको स्वीकार किये ओर जो कुछ,धन 
श्यापको माधवसे मिलेगा उसकी रक्षा में करुंगा तब शिव अपने मनोरथक्ो सिद्धजानकर यह वचन 
बोला कि है बह्मण यदि आपको ऐसाही आग्रहहे तो में ऐसाही करूंगा परन्तु में तपस्त्री होनेके का- 
रण सुबएश ओर रन्को नहीं जानता ओर तुम्हारेही वचन/से इसकारय्य में प्रवत्तहोताह इस्से,ह॒म्हें जेसा 
योग्य समकपड़े बेसाकरों शिवके यहवचन सुंनकेर असन्नहुआ पुरोहित उसे अपने. घरकी लेगग़ा वहाँ 
उसे लेजाके माधवसे संपूर्ण बत्तान्त कहदिया ओर वह भी छुनकर वड़ा प्रसन्नहथा उससमय पुसेद्दितने 
- > सें हारीहुई सम्पत्तिके समान अपनी कन्या अशिवरुपशिवको देदीनी फिर विवाहकरनेके उपरांत 
(न-पुरोहित शिवकी दानदिलानेक्रेलिये माधवकरेपास लेगया उसे देखतेहदी तुक महातपस्त्ीको में 
॥ररताई यह,मिथ्या वचनकहकर माधवउसके फोपर गिरप़ा ओर पुरोहितके यहाँ से वहक्त्रि- 
'स्यों के बनेहुए आभूषण उसेदेदिये शिवनें भी.में इनकेम्ल्यंको-नही जानवाहूं तुम्दीं नानो यह 
'पुरोहितकी बहसव देदिये पुरोहितेने.मी में तो. पहलेही स्वीकारकर चुकाहू आपको क्‍या चिन्ता 
कर सर आम्रपण लेलियें १६६ इसके उपरान्त शिवतोीं आशीर्वाद देकरअपनी ज़ीके पास चला 
पर पुरोद्धितनेबहसब रत. अपनेमंडारमें रख़दिये मांधवभी दूसरे दिनसे मद्दानके प्मावले अपने 
| पैरिर शान्तहेनाकदनेलगा ओर पुरोहितृसे बोला कि तुम्हारी सहांयतासे में इसमहा आपनिसे 


श्शू० सरित्सागर-माषी॥) 


मिलकर भोजमेतथा पानकरके आगे ।जोकुच कर्तव्यथा उसक़ीसल!हकी, पिललेपहर +शिवतोी अपनी 
मंठीमें चलाआया और मापन प्रात<काल उंठकर एकपू्े से कहा किदो वैज्ों की मेट्लेकर राजी के 
एरोहित शंकर स्वामीके यहांजाओ और उनेसे जाकर विनयपूरन्नक यहकही . कि मोधवनाम रांजेबुतर 
अपने गोत्री भाइयों के दवारा-राज्यसे निकाल दियागयाहै वह कई एक अन्य राजुपुत्रोंको:मी अपने 
साथ में लेकर ओर अपने पितोका वरहुतसा,धून लेकर दक्षिणःदिशासे यहां'झाया है ओरा आएंके 
राजाकासेवन,करना:चाहताहे उसीने आपके दर्शन करने के लिये: मुभकीः भेजाहै, इसप्रेकीर कहकर 
माधवकामेजाईआ वहदूतभेटलेकर पुंरोहितजी के यहाँ-पहुँचा औओर।एकांन्त. में, भेट देकर उसने माघ 
का सब संदेशा उत्से कहदिया उसलेभी भेदके लोभसे और आगेको भी व्रहुतसा;लामंसमंकेकर उन 
वारतोंपर विश्वासकरलिया ठीकहै :( उपप्रदानंलिप्सनामेकंह्याकर्पणोपपम ),क॒र्द देना ही लोगियों के 
आकण करतेकी परम औपेषहै:१३० इसके उपरान्त उसपूंतके लोटअनेपंर दूसरेदिन माधव अवेकाश 
पाकर उसपुरोहितकेषास आर्पहीगया' राज॑पत्नोंके भेपको,धारणकियेहुए | पहुतिसे धूंतीकी सोर्थमें:लेक॑र 
पुरोहितके यहाँ पहुंचा पुरोहितनेभी पहलेहीसे उसका आगमन ,सुनकरें आगे आकरःउसेलिया ओर 
स्वागत पूल्कर उसेवहुत भरंसेन्न किया वहाँ थोड़ीदेर,उसकेसाथ बेठकर माधव अपने डे रे पर चलाआया 
दूसरेदिन फिर दोवख भेजकंर उसके पसगया ओर बोला कि ऊंट्म्बके अवरोधसे में सेवाकरनेकी इल्चा 
करता इसीसे मैंने आपका आश्रय लियाहै:ओर धंनतो मेरेपास बहिंतहे उसके यहवेचन सुनकर पुरो 
हितने अधिक धनकेंपानेकी इच्छासे कहा कि में तुम्हारा अभी्ट सिद्धकरूँगा ओर श्षणभेरंगें राजाके 
पाप्त जाकर माधवकी जीविकाके लिये पुरोहितजीने विज्ञापेनाकरी ओर राजाने,भी उनके गोरेंवेंसे वह 
बात स््रीकार करजी दूसरे दिन पुरोहित अत्त्यघूत्तों समेत माँप्रिब्रकी राजाके, निकट लेगया राजाने भी 
माधवकी आकृति राजपुत्रोंके समात देखकर आदर पूर्वक उसकी जीविका ,अंपने यहाँ करदी इसके 
उपरांत माधव राजाकी सेवा करनेलगा रात्रिके समय वह अपने मित्र शिव्रके घूस ओकर सर्लाह कर 
जाया करताथा माधिव्रसे उस पुरोहितने लोभसे केहा कि तुममेरेही घरमें आकर रहो तेववह अपने संपर्ण 
साथियों समेत उसके घरमें;जाकरहा ओर कृत्रिममाणिक्यों के वनेहुंए, भपणोंसे मराहुआ पात्र-उंसी के 
यहाँ रखबाकर और अनेक वहानोंसे उसे वीच २ में भी ख़ोलकर:उत्त, आभ्रपणोंसे उसने उंस-पुरोहिंत 
का चित्तहरालेया धासको देखकर पेशुकेसमान लोभितहुंए उस पुरोहित विश्वासिर्त होज़ानिपर मार्धब 
ने भोजन घशकर अपना-शरीर दु्वेलंकरके मिश्यारोंगे प्रयट किया कुददिनों के ब्येतीत; हो नेपर: शम्या 
के पास वैठेहुए परोहितसे धर्तराज माधव धीमेस्वरसे-वोला कि भेरे शरीरकीदेशा:भव अच्छी नहीं है 
इससे आप किंसी उत्तम-आर्ब्णको वुलालाओ जिसे में संकल्प करके अपनाः सर्वधन देदूँ इससे-मेरे 
इसलीक,आर पंरलोक दोनोंमें उपकार होंगे घीरलोग माणको स्थिर न जीनकर धनपर ममता नहीं 
करे हैं उसके यह॑चन घुनकर दानकी जीविका ऊेरनेवॉलोंपुरोहित बोला कि में ऐसादी करूंगा 
यह सुनकर माधव उसके पेरोंपर गिरपड़ा इसके उपरान्त एरोहित जिन * जाह्मणी को बलाकर लाया 


सरित्तागर, भाषा, ३३ 


मसप्योपर कोत़र)सी विपेजितही आती इसप्रकीरपुरोहित तो अप्रसीधिनेगवॉकलेगये और वेददो ने 
धूर्तप्रसन्नहुएराजासे वहुंतसाधनपार्केर[ सेपूर्य कप ही रहने लगे इसीमैकोरसे जालेसजाकिके मीविका 
कूलेंव्राले धीवगरोंकेसमान पृत्तेसेकड़ोंग्रंकारक़े दंगोंकोरचकर संसारिमेजालफेलातिे' हैं।१९० इससे हैं. पिता 
मंठाही क॒तेकपुरीकादेखन[वताक यहनाह्यणतुम्हेंटग॒कर मुर्केलेतरा ज्राहता है इससे आप मेरे विवाहके 
लिये शीघ॑तानकरेंमे।अर्भी कर्साहीहिंगी देखंक्याभरविंतव्यताहे केत्या केयह वचन सुन कर - वह पं रो पकी री 
राजा वोला कि हे पत्नी सुवापेस्थामें वहुतक़ालतकःकर्त्मीरहनो!अच्चानहीं- है शुएमें इपॉकिरनेवाले 
लोग मिथ्यादोपूलगांते हैं ओरः उ्तीमेल़ीगमें लोगविशेषकरक़े कलंकेकोव्रन्ालेतहेंइसीविप़यमें में हर- 
साम्ीत्राहं गकी एककथा कहताहू गेग/ज़ीकेलिकर्ट,जो कुसमपुरनाम नंगरहे वहां।तीरयका सेवनकरने 
वाला;हरस्रामीनाम एकब्राह्मणुरहताथा वहगड्ञाजी के :किनोरेकुटीवना के मिक्षावृत्तिसे अपना पालर्न॑ 
करताथा ओर तपकेग्रभावसे वृहांकेनिव्रासियोंपर उंसकावड़ादवावहोगयाथा; एकसमेय उसब्राह्मणको 
मिक्षाम्ांगन्ेकी जाते देखकर उंसकेगुणं में इपाकरनेव ले एकदुट्नेलोगेसि 'कहा/ कि या तुर्मजानतेही 
कि-यहकेसाकृपटी तृपस्त्री हे इसीने, इसनगरमें!सववालक़खार्य हैं यहंसुनकर उसीकासीभी एकद््सराइुप्ट 
बोला कि तुमठीकक़हतेहो:मेंने भी लोगेंसिएसाही,सुनाहि, तर एकेतीसराडप्ट और वोला कि हां यहवात 
बहुतठीकहे सत्यकहांहे कि ( व्नात्याय्यपरीवाद!खलसंबादर्शंखला):ईएलेगेकी बाते कीपरेग्पए स- 
ज्ञनलोगोंके अपग्रशकोकेरतीहे-३१६ इसीकर्मस एकस्रेट्सरेकेकानमेंजाताहुआ गेहचवावसं एएनगरमें 
फेलगयातव संपूर्ण पुख[सी अपनेवार्लकोंको, परसे वाहरनहीं निकलनेदेते भेइसकार्रणिसे किहरस्वामी 
लुड़कोंकोी,लेज़ाकरंस्रोडालताहे इसकेउपरोन्त वहा कैसे एऐ बाह्मणों ने वालक़ोके से शक्रेमयप्ै उसकी न... 
गरसे वाहरनिकालदेनेकी सलाहकी ओर'ससंबंज्ञोगइसर्भयंसे कि यहक्रीपकरके हमींलोग़ों कोनखालेउसके 
प्रासनहींजासक़े तब उन्होंनेउसफे प्रास /इूत मजे वूर्ते निदृरे ही सि जा कर स्सि के हा कि बाह्य णल्ो गकेह ते हैं कि 
चुमहसनगस्ेचलेजाओ उसने आश्रग्य युक़्होक उनसे पूछा कि क्‍्येंणिसारकहतेह तबदूतेंनिउत्तरदियां कि 
तुमजिसवालककों देखपरातेहो उसेज़ाहालतेंदो प्रहसुनकर हरस्ामी ब्राह्मणों को सेमकानेकेलिये आपंही 
पन्नके पासलाउस्ेआते द्रेंखकर लोगभांगनेल्गे और वाह्मणलोगमयेसे अपने २ म्ोंपर चढ़गयेटी कह 
(प्रवादमोहितल्‍प्रायोनविचारक्षमोज़नः > प्रायःमिस्या अपवादसे मोहितहुंए लेंगे विचार नहीं कंरसके 
हैँ इसके उपरान्त हरसवामीने,नीचे सड़ेहोकेर मर्थेपर खेड्ेहुए पाक्षणोंसे एंकर को नामेलेकरकहा कि दे 
ब्राह्मणलोगो तुम्हें आज यह क्या अज्ञानहुआहे अपने आपस में क्योंत्दी देखतेहो कि मेने किसके कि- 
तत़ेबालक कपकहाँसाय्रेहें'यह मुनकर सवधाद्यणलोगोति आपसंमें विचेररकियाँ तो मीजमहुआ कि सब 
के वालकजीते हैं ऋमसे सव॒पुखासियों ने विचार कियातो सबकी मालूमहुआ कि किसीकामी वालक 
इसने नहींजाया यहदेखकर सम्पूर्ण ब्राह्मण तथा वणियोंने कहा कि अरेहमसबमूलोगोंने इससाइको 
मिंध्यादी दोपलगाया सवकेवालकतो जीते हे इसने किसके वालकेंखाये इसप्रकार सत्र शोगोंकि कईने 
पर हरस्वामी अपनी झद्धताकों प्रकस्करके, नगरसे जानेको तेयारहुआं टोर्ककदाद कि -( दर्जनोत्पादि 


श्र सरित्सिगरःआर्षो । 


परिहआं झौर इसीकैमभावसे यहमेरी शरीखचाहै यहकहकर शिवकेसाथ अत्यक्षमेंभी मित्रता करनेलगां 
इसके उपरान्त कुछ-दिनों के व्यतीतदोनेपर शिवने पुरोहितसे कहा कि इसम्रकारसे में त॒म्हारेयहाँकवतर्क 
भोजन्करुंगा इस्से तुम्दीं इनआभूपणुंको क्यों नहीं मोल,लेलेतेहो और जो इनआशभृषणोंकों वहुमूर्व' 
जोमतेहो तो जो कुछ तमसेहोसके वही मभकों द्विदो यहरुनकर पुरोहितने उनभूषणों को वहुमूल्य सम+ 
मर्कर अपना स्वस्थ उसे देदिया और अपने घनसे उन अश्विपर्णोकी अपिक मूल्यका समझकर उसने 
एकलेख शिवसेलिखवालिंगा और आपभी उसेलिखदिया इसग्रकार उनदोनोंने एकद्सरेकालिखाहुओं 
कांगजलेलिया,और अपनानिवासंभी दोनोंनेअलग १ करलियां इसकेउपरान्त शिव ओर मार्पेदोनों 
पुरोहितके धनको भोगतेहुएसुखपूर्वकरहनेलगे कुबसमयके ब्यतीतदोमेपर पुरोहित उन आमृषणोंमेंसे 
एक आसम्ृपणलेकर शाज़ा रमें वेचननेको गया. वहांउसे आभ्ृपण की देखकररतकेपह चान नेवाले वणणये बोलें 
कि किसमें, ऐसीचत रताहै, जिसने यह त्रिम भूपएंवनायाहै यह तो पीतर्लमेंजड़े हुए 'अनेकरंगेंसें रंगेहुए 
काचतथा,विज्ञोरकिटुकड़े हैं इसमें न रत्रहे न सवर्णहै।यहसुनकर पुरोहितने बहुत विदलहोकर सब आँ? 
भपणवघरसे लाकर उन्हेंदिंखाये उनलोगोंने द्रेसकरक्हां, कि यहसव आभ्पणकृजिमहे यंहसुनतेही पुरो 
हिर्तकी छातीमेंब असा।लगा औरंसनेउसंसमय, शिवसे जाकरकहा कितुर्म,अपने आभूषणलेलो ओरें 
भेराधनदिदों तवशिवने उत्तरदिया कि अब मेरेपसिर्धनकहां,हे भेने: सवसचेकरंडाला तब॑ लड़तेहुए, वह 
दोनों राजाकैपासगये वहांमाधेवभी राज॑किपतिनेजंथां पुरोहितनेराजासेकहा कि शिवनेपीतलम जेड़ें 
हुए अनेकरंगोंसे रंगेहुए काचतथा विल्लोसकेटुकड़ों से बनेहुए भूंठे भाभूपषण मुमेदकर मुझ जीनेनें 
वाले का सरवेखव|डाला तवशिवनेकहा “कि हे महाराज में तो वाल्यावस्थाही से तपस्‍्वीया इसीनेकू्ते 
प्राथनाकरके मुकेदानदिलवाया ओर मैंने उसीरसमय'इस्सेकहदियाथा: कि में रत्रादिक ओर सर्वर्णनहीं 
पहचानताहू तुम्हें जेसे|समभपड़े वेसकिरों इसनेक्हाथा/कि में सवदेखलूंगा तुमको इससे कुछकामरनेहीं 
और मेंने वहसवलेकर इसीकोदेभीदियाथा तव इसने अंपनीइ च्वाकेअनुसार मुकेमोलदेकर सबलेलिंयां 
इसविपयमें हमारी इनकीलिंखापदीभी होगई थी बहदोनोंकेपासहै.अवआप जैसा उचितसभ मियें वैसी 
कीजिये इसप्रकारकहकर शिवकेचुपहोजानिपर माधवरपुरोहितसे वोला कि आपगेंसा न कहिये इसमें मेरा 
भी कोई. अपराधनहं है मेंने आपसे और शिवसे कुछ लेनहीलिया-मेंने अपने पिताकापन किसी के 
प्रासरखदिया था वहुतदिनोंकेपीके उससे लेकर-यहांचला आया और वही:दानकरकेदेदिया यदिसत्य २ 
उसमें सुवर्णतथा रतननहीं हें तो मुभेपीतल विज्ञोरंतथा/काचहीके देनेकाफलहोगा ओर निष्कपट्होने 
के कारणममे तो दानमें विश्वासहे इसीकेसभावसे में अत्यन्तमहांकटठिनरोगसे : निदत्तहोगया यहंसेत 
कोई-जानताहे इसप्रकोर जबमाधवनेकेहा भोर-उसकेमुसंपर किसीमकारकां 
राजासंपूर्ण मंत्रियोंसमेत हँसा और माष्रपंस्संत्रहोगया उससमय से पूर्ण समाक्रेलोगोंने हँसीको रोके 
क्रयहकहा-कि इसमेंमाथव और 'शिव.किसीकाभी कोईदोपनंही है यहसुनकर प्रोहिंतलज्जितंहोकरे 
बहंसे जलागया ठैककहाहे कि ( का्सांदिनापदाहेल रतिल्रोभान्धवुद्धिता.) अत्यन्त लोगान्पहोनेसे 
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मसप्योपर कोन 3) सी विषज्षिनही आती इेसप्रकीरप्रोहित तो अपलीर्पनगरवाकसललेगय ओर पैहदोत्ों 
धूततेप्रसन्नहु ए;राज से वहुतसाधनपा कर जपूर्न कवही रहनेलगे इसी प्रकीरसे जे लेसाजीकि के. ली विका 
कूरेंव्राले धीवग्रें कितमान धूर्तसे कड़ोरग्रकारके दंगोंकीरचकर संर्सारिमेजालफेलाति- हैं (१९० इससे: हे पिता 
अंदादी कुनकपुरीकादेखनावताकर यहवीह्यण,तुम्हेंटग॒कर मफेलेऩाज़ाहता है इससे: आप में? विवाहके 
लिये शीघ्तानकरें में अर्भी कर्स[हीरहिंगी,देखूक्याभवितत्यवाहे केत्याकेय ह वचन सुन कर वह पंरोप॑कीरी 
राजा वोला कि है पुत्री युवावस्थामें वहुतक़ालतंक:कम्मोरहनो:अच्चानहीं- है श॒र्णमें इपॉकरनेवाले इृष्ट 
लोग मिश्यादोंपलगांते दें और उस्तेंम जोगी र्मे लोग्रविशेषकरके कलंकेकोवननालेतहें इसीविप्यमें में हरः 
स्रामीब्राह्म॑ की एकक9या कहताहू गंग/ज़ीके निकर्ट|जो कुसमपुरनाम नैगरहे बहां।ती4का सेवनंक़रने 
वाला-हरखामीनाम एकब्राह्म्णरेहंताथा 4हग हाजी के ;किनोरेकुटीवनाके ; भिक्षिंव तिसे अपना पालन 
करताथा-ओर तपकेग्रभावसे वहां केनिवासियोंपर एसकावड्िदवावहोगया या; एकसमय उसबराह्मणको 
भिक्षामांगन्ेकी जाते देखकर उंसकेगुएु में ईपकिनेव लि एकडण्नेलोगोंसे कहा; कि जैयी तुर्मजानतेही 
कि-यहकेसाकृपटी तपस्त्री हे इसीने, इसनगर्रमें;सववालकखार्थ हैं यहंसनकर उसीकासभ्री एकदूर्सराइप् 
चोल कि.तमठीककदतेहो, मैंने भी लोगेंसिएसाही सुनाहे;तव् एकेतीसराइए और वोला फिं हां यहवात 
चहुतठीकहै सत्यकहाहै कि ( व्नत्याय्यपरीवादं।|ख़लसंवादर्श वले[9:6४लेगेंकी वार्तो कीपरेप्पप स- 
ज्जनलोगोंके अपयशकोकरतीहे-२१९ इसीकर्मसे एकसेड्सरेकेकानमेंजाताहुओ सेहचवावस एएनगरमें 
फूलगया तत संपूर्ण पुखासी अपनेवार्लकोंको, परसे वाहरनहीं निक्रलनदेते थ्रेड्सकार्णिसे कि हिरस्वामी 
लड़कोंकोलल्ेज़ाकास्रोडालताहे इसकेउपरात्त।पेहा केस एए माह्मणों ने वालकोके नैशक़ेमयसे उसकी न-._ 
गरते धाहरनिकालदेनेकी सलाहकी ओरसंवल्ोगइसमंयंसे कि यहक्रीपकरके हमींलोग़ों कोनखालेउंसके 
प्रासनर्हजासक्रे.तव उन्होंने उसकेप्रास इतमेजे दूंतोंनिइरेहीसे जाकर उससे केहा कि त्राद्य॑ण तो गकेह ते हैं कि 
तुमइसत्गज्ेचलेजाओ उसने आश्चर्य यु क़्होका उनसे पूछा कि फ्येंऐसाकहतेह तवदूतेंनिउत्तरदियाँ कि 
तुमजिसवालककों देखप्रातेहो उसेखाहालतेहो.ग्रहसुनकर हरस्वामी बाह्मणोंकी सेममाम्ेकेलिये आपंही 
घन्के पासत्रंलाउसेआते देखकर ल्ोगमांगनेज्ञगे ओर वह्मर्णलोगमयेसें अपने २ मठोंपर चढ़गयेठीकद 
(प्रवादमोहित-प्रायोनवित्रारक्षेमोज़नः ) प्रायःमिस्या अपवादसे मोहितहुंए लोग विचार मंही कंरसके 
हैँ इसके उपरान्त. हरस्वामीने, नीचे सड़ेहोकेर मर्ञेपर सड़ेहुए ज्ाद्यणोंसें एंकर की नामेलेकरकहा कि हैं 
ब्राह्मणलोगो तुम्दें आज यह क्या अज्ञानहुआहे अपने आपसमें क्योंन्र्दी देखतेहो कि मेने किसके कि- 
तमेवालक कपकहाँसायेह यह सुनकर सवबाह्मएलोगोने आपसंमें विचेरकिंया ते मोलूमहुंआ कि सब 
के वालकजीते हैं ऋमसे संवपुखासियों मे विचार कियातो सबकी मालमहुआ कि किसीकामी वालके 
इसने नहींखाया यहदेखकर सम्पूर्ण म्राह्मण तथा वणियोंने कहा कि अरेहमसवरूलोगोंने इससाईको 
परिध्याही दोपलगाया सवकेवालकतो जीते दें इसने किसके वालकेखाये,इसप्रकार सर्व सोगेकि कहने 
पर हरसखामी अपनी शुद्धताको प्कय्करके नगरसे जानेको तेयारहुआ ठोककदाद कि (.दर्जनोत्रादि 
झ्ष्ड 
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तार्व॑थरविरक्तीकृततचेतंसःर 7अविवेकितिददेशेरति-काहिमनार्खिनः ) हर्जनों के दरिलगायेहुएं दोषसे 
बिक वित्तवालें.घीरलोगों को ,विवेकर हित इदें शर्म स्तेह नहींढोतादैः२१६ इसकेउपरान्त व जीक्षण और 
वणियोंने धरणों परिसर हरंस्वार्मीको बहुत समझाया तबंउसने बड़े आग्रहसे वहां रहना लीकारकियों 
इसप्रकार परीयः इश्लोंग उत्तम 'भज्नरणों के देखनेसे देपयुक्क होकर मिथ्यादूपण सज्जतों को लगीं 
करतेहें और उससमय:जो कहीं उनको ऊुँछ. देखनेंकाअवेकाश मिलेजाय तो मानोंबरद्तीहुई अम्निमे 
घृतकी घारपड़ंगई इंस्से हेपृत्री जो-वुमसुझे इःख़ित नहीं करनाचाहती हो ते इसलंबीन योवनमें बहुवे 
कालंतंक अपनी इच्छाएूव्वेक़ तुम्हें कर्न्यारहना 32382 हे क्योंकि इंसभवस्थामें इर्जनोंकी कलेक 
लगादेना बहुतसुलभहै राजाके ग्रहवचुन 'निश्र॑यवाली राजपत्री फिर वोली कि मेंतो/अंपि 
से पहले ही कहचुकीहू।कि/जिंसवाहण अथवी सत्रीने कनकंपुरीदेखी है उसेशीपंटूढुकर मेरों किवाह्िरे 
दो यहसुनकर पूर्व जन्मके स्मरण करनेवाली अपनी क्रत्याके। निश्रयंकों दृढ़जानकर और उसके बिः 
वाह करनेका कोई ईसरा उपाये नदेंखकर राजाने। नवीन आओनेवाले लोगों. से पूछनेके निममत्त'देश 
भरमें रोजढँढोरी फेरनेक़ी आज्ञादेदी।कि जिसबाह्मण अथवा क्षत्रीनेकेनकपुरी देखी होये बह कहे उसे 
राजा अपनी कन्या और युवराजएदिवी: देगा यह-बात सव देशभर देंगेरापीट ९ कर कही परत 
कनकपुरीको देखनेवांली एकमी नहीं मिला:रशश॥ 3 तप, कप 04, , 0 थ थी | गैलरी 
* ;इतिश्रीकथासस्त्िंगरमपायांवतु्दारकिलखकेग्थमस्तरंगः 8॥॥ , 77६ 
इसवीचर्म शक्िदेवनाम उयुवा मह्मेणने उदासीनहोकर शोचा कि -संउमूठ कनकेंपुरीका देसना/ 
कहनेसे मेराअपमानभी हआ और राजकन्या नहींमिली इससे उसकन्याकी प्राप्तिके.निमित्त पृथ्वीपरे 
परस्य्नकरूंगा यातो उसनगरीको देखगा या मेरे प्राणजा गे जो मेंने उसपुरीको-देखकर यहां आकर 
राजकन्यासे-विवाह न/किया तो मेरेजीवनकी पिकारहे इंसप्रकार धतिज्ञाकरके वहव॑र्द्मानपुरसे, दि: 
एं दिशाकोचला ऋमसे चलते २ विन््याचलके वनमें पहुंचा और अपने मनोरंथके समान बड़ेगेईन 
ईनमेंघुसा बह वन सूर्यकी किरणेसि सन्‍्तापको पाकर बायुके द्ाराकेंपेहुए इक्षोंके कोमलपत्रोंसे भावों 
अंपने.पंखाकरद्ाथा और रात्रिदिन जनेक चोरों के उपदवों के हःखसे भानोंकराल पिंहादिकोंके दा 
मोरेगये सेगोंके शब्दोंसे कोलाहेल मचारहाथा ओर व्‌ढ्दीकठिन मरुमरी चिका: ( दूरसे जो, रेतंपोनीर 
समनि'चमकतीदीखती है) ओंसे अत्यन्तउप्रसूय्येकेमी तेजको मार्नो जीतनेकी ३च्चाकरहाया वहाँ 
भैजिल नहोंमिलतीर और आएंत्तिकांमय'हरएकस्थानों में होताथा, निल्तरवलते २ माजूकह 
था कि मानों इथ्वी इरहोतीजाती है ऐसेगहनवनमे कईदिनतक बहुतदूरमा्ग बलकर उसने-एकर्ती 
शीतल तथा निर्मलजल चुक् तालाबदेखा वह तालाब कमलरुपी बत्से और हंसरुपी भांग 
'.....पर्ण तालाबेंका राजा माइम होतावा उसवड़ागमें स्वानकरे उसने उसीके 'तट्पउत्त दओपकि 
संदित घनेर बीस बुक एक आभमदेसा ओर उसीआशममें पीपलके वृकषकेतीने जनेड तपलिग हों 
संगे*>प्नाम ण्क इंद्धुनिको केहेहुए देखा वह ि 3204 उप अनंक सर 
2 'मुनिअपने कानमें मालापहनेहुएं श.बह साहा ही 
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थीआतनों अपनी अव्स्थाके सौवपर की संस्याथी उनमुनिको परणामकरके शक्षिदेव उनके पासगया और 
मुंनिन्तेमी उसका अतिथिसंत्कारकरके उस्से पूछा कि तुमकहांसे आयेहों ओर कहां जानाच्राइतेहो.तत्र 
शक्षिदेवव्रोला कि में वर्द्धमीनपुरसे अग्राई ओर कनकपुरीजाने की प्रतिज्ञाकरके, चलाह न माहुम वह 
कनक्पुरी कंहोंहोगीजोओपको मेलूमहोग्र तो वंताईये तव्रमुनि बोले किहे वत्स. मु के इसआ श्रम रहते 
हुए एकसोआाठ १५८ वर्षहो करे परन्तु अभीवक मेंने उसंकान|मभी नहीं सना था सुनिके यह वचन सुन 
कंशक्षिदिव पं हुतवेदसेबोला किजो भापभी नहीं जानते हैं तो में थ्वीपर घृमतेही घूमते मराइसकेउपरांत॑ 
मुनिनेःसम्पूर्ण र्तान्त जानकर कहा कि जोतुमनिश्रय केनकपुरी में जानेकाविचार करते हो तो जैसा में 
कहे बेसाकरो यहाँसे सो योजनपरकांपिल्यनाम देशहे उसमें उत्तरना म.पर्व्यतहे उस पर्ृतपर एक आश्रमहे 
उम्रमें|दीपैतर्पानाम मेरे बढ़ेभाई रहते हैं उनेक्रेपासं जाओ कदाचित्‌ वहबृद्ध होने के कारण उसपुरीको 
जानतेहोंगे यह छनकर उसे मरोसाहुआंओर उसरात्रिको.वहीं रहाआत+*काल वहाँसे शीघ्रही चला बढ़े 
क्लेंश्स अनेकवनो कोलांघताइुआ वहुत कालमें कंपिलददेशमेंपहुंचा ओर वहाँ उत्तरनामपर्न्तपर चढ़ा 
बहाँ:आंश्रममें।वैदेहुए दीघेतपानाम सुनिको देंखकर प्रसन्नता पूच्वक उसने प्रणार्म किया ओर मुनिने भी 
उसका वड़ा/सत्कारकिया इसकेउपरान्त उसने सुनिसे कहा किमहाराज राजकन्याकी वताईहुई कनक- 
पुरीफो देखनेके लिये में।पलाहूं परन्तु मुझे नहीं माछूम कि वहपुरी कहाँहे भोर वहाँ जाना आवश्यक 
है ईंस्से उसका पताललैंगनिके लिये सूर्य्य तपनोम ऋषिने सुके,भापके पासमेजांहे २८ शक्तिदेवके यह 
वचन सुनकर मुतिवोले।कि हे पुत्र इतनी अवस्थोम मेंने उसका आम नामसुनाहे अनेक देशोंसि आये 
हुएनाजानें कितने पुरुषों से मेशसमागम्म हुआहे परन्तु देखना तो दूरहा मेने उसका नाम भी नहीं 
मुना में ज़ानताईँ फि,किसी अन्य दीपमें वहपुरी बहुत दूरपरहोगी उसके जाननेका उपाय,में तुमको 
बताताहँ समुद्के वीजमें उत्स्यल नामदीएं हे वहाँ संपूर्ण :निपार्दोका स्वामी वढ़ा धनवान्‌ सत्येत्रननाम 
निंपाद रहताहे वहंसंपूर्ण .दीप्रोंमें जाया या करतांहे कदाचित्‌ उसने वंहनगेरी देखी, हो या सुनीहो 
इससे तुमपहले'समुद्रके किनरेपर विटेकपुरनाम नगरंहे उसमें जाओ वहाँ किसीयणियेके साव जहाज 
प्रचढ़कर अपने भनोरथ सिद्धकरनेके लिये उसनिपादके दीपको जाओ मुनिके यहवचन सुनकर शक्ि 
देवउनके बेचन स्वीकार करके.उनसे-पूछ वहाँसे चला मार्ग में अनेक देशोंको उत्लेघनकरके, सेकंड्रों 
फोसके उपरान्त वहसमुद्रके किनारे विटंकपुरनाम नगरमें पहुंचा बहाँ उत्स्यल दीपके जानेवाले समुद्रद्त 
चणियेको इंदुकर/।उसकेसाथ उसने :मिन्रताकी और उसके जहांज्षम उसकेसाय चंदकर उसके प्ेमरूपी 
रहसचरकोलेकर उसकेसाथ समुद्र चला धेड़ीदूर चलकर.विजलीरुपी जिदाकों निकालतेटरए मेमंस्पी 
ग़तस गरजतेहुप्‌आगंये हलकी वीजों की उठानीहुईओर भारी चीज्ञोंकी भी गिरातीहुई महाप्र्च॑द्यायु 
भाग्यक्रे समान अप्रने अभावको दिखानेलगी बायुके लगनेसे जो संगुद्रम बड़ी २लहरें उत्तीवी उनकी 
देखनेसे मातमझेता था. कि मानों समुद्र खलनेके अपराधिसे सपत्तपर्ञतही क्रोषकरके निकेते हैं वह 
जहाज क्षयभर्म ऊपर ओरप्णभरमें नीचे जाताइआ धनी लोगों की बदती ओर घंटतीके क्रमको मानों 


१३8 शरित्सागर भाषा। 


तर्वयविस्तीकृतवेर्ततः: अविवेकिनिदर्देशेरति_काहिमनर्खिनः ) इुँजेनों के देरिलगागेहुए दोष 
बिक विचवालेंभीरलोगोंकी विनेकरहितहरदेशर्में स्नेह नहींहोताहे। २२६ इसकेपरान्त व अआेण और 
.बयिनि/धरणोपर गिर ईरेस्वार्मीकी वंहुत समझाया तबउसने बेड़ेआग्रहसे वहाँ रहनास्तीकारकियों 
इसप्रकार धरीयः दृष्टलोंग उत्तम भान्नरणों के देखनेसे द्वेपयुक्त होकर मिथ्यादूपण सर्ज्जनोंको लगांवी 
करेहे.और उससमय जो कहीं उनको कुछ: देखनेंका अवकाश मिलजाय तो भानेवद्तीहुई अग्निर्म 
घृतकी धारपड़गंई इंस्से हे पुत्री जो तुममुमे इ/खित नहीं करनाचाहती हो ते इसनवीन ग्रोवनमें बहुते 
कालंतक अपनी इच्छापूव्वैक़ तुम्हें क्यो रहना उचित्तनहीं, है फैयोंकि इंस अवस्थामें :इजेनों को कले्क 
लैंगादेना बहुत॑र्सुलभहे राजाके ग्रहवचन सुनकरे स्थिर निश्रयव्राली राजपुत्री फिर बोली कि मेंतो!ओंप 
से पहले ही कहसुकीहूंकि|जिंसबाह्मण अथवी क्षत्रीने कनकंपुरीदेखी है उसेशीप्रहूं देकर मेरी किंवाहकेरें 
दो यहसुनकर पूर्व॑जन्मके स्मरण करनेवाली अपनी क्रन्याके! निश्रयकों दृढ़जानकरं ओर उसेकें बिं 
बाह करनेका कोई ईसरा उपाय न. देखकर सजाने । नवीन आनेवाले लोगों, से पूछनेके : निर्मिर्त देश 
भरमें रोजदँढोरी फेरनेक़नी आाज्ादेदी [कि जिसबराह्मण अथवा क्षत्रीनेकेनकपुरी देखी ।होये वहें कहे उसे 
राजा अपनी।कन्या और युवराजएंदवी देगा यह-बात सब देशमर्रमे हदोरापीट २ करे! कंद्वीमेई परन्तु 
ऋनकपुरीकी देखनेवाला एकमी/लहीं मिला:रंश्श॥ःः0 7 या जत्य ) 7.) एफ था, गह 
*..  दइतिश्रीकथासस्त्सिंगरमपायांवतुद्ारिकालेखकेपथमस्तरंगः ३ ',. ४ ।गि। परध्द 
इसबीवमें शक्षिदेवनाम उसयुवा माह्मणनेःउदासीनहोकर शोचा कि-मंउमठ कनकेपुरीका देखना 
कहनेसे मेराअपमानभी हूँ आ ओर रोजकन्या नहींमिलीःइस्से 3संकन्याकी प्रप्तिके निमित्त पएथ्वीपरे 
पर्य्यय्नंकरूंगा यातो उसनगरीको देखूगा या मे रे प्राणजायँगे जी मेंने उसपुरीको देखंकर यहाँ आकंर 
राजकन्यासेविवाह से. किया ते मे रेजीवनको पिकारहे इसप्रकार प्रतिज्ञाकरके वहँवेर््मानपुरसे दर्किः 
ए दिशाकोचला क्रमसे बैलतेः २ :विख्योवलके बनमें पहुँचा और अपने मनोरथके समान बड़ेगहन 
बनमेंधुसा/वंह बन सूर््यकी किरणेसि सन्‍्तापको पाकर प्रायुके द्वाराकेंपेहुएं बक्षोंके कोमलपन्नोंसे मार्नो 
अंपने-पंखाकरदवाथा और रात्रिदिन अनेक चोरों के उपत्रवों के हुःखसे मानोंकराल' सिंहांदिकों के दोरो 
मोरेगये,ग्रेगोंके शब्दों से कोलहिल मंचारहाथा और वड़ीकृठित मरुमरीचिका ९ हुरंसे जो रेतपानीके 
समनिःचमकतीदीखती है) आथोंसे अत्यन्तउमरसूर्य्यकेभी तेजकोमे नें जीत नेकी इच्छा करा था वहां कही 
भीजिल नहींमिलतीपी जोर आपत्तिकोमय/हरएकस्थानों में/होताथां/ निरन्‍्तरचलते २ भी माजूमहोता 
थाकि मानों प्थ्वी दूरहोतीजाती है ऐसेगहनवर्नमे कईदिनतक पहुतदूरमार्ग >त्रंलकर उसने: एकान्त्म 
शीतल तेया निम्भलजल युक्त तालारदेखा वह तालाब कमलेरूपी झत्रसे ओर हंसरुपी चामरोंतते स- 
ध्यर्ण तालावीकं। राजा माज्तम होताया उसतर्ड्ीगर्मे स्नानकरके उसने उसीके :तंटपरउत्तरकी ओर फल 
संहित धंनेरतोंसे युक्त एक आश्रमदेखा जोर उ्तीआंभ्रमर्म पीपलके शध्षकेनी वे अनेक तपसिवयों समेत 
हरर्यतप नाम एक इंद्वमुनिको.बेडेहुए देखा वह मुनि अपने कानमें मालापहनेहुए था वह माला क्या 


, सरित्सागरआर्पी॥ १३५ 


थीम्मानों अपनी अग्रस्थाके सोवप्रौकी संस्यात्री उत्मुनिको पंशा[मकरके शक्षिदेव उंनेके पासगया और 
मुंत्रितेमी उम्तका अतिर्थिर्तत्कारकरक्े उससे पूछा कि तुमकहांसे जायेही और कहां जानाचाहतिहो,तत् 
शक्षिदेव्रोला कि में बर्द्धमी नपुरसे आयाह और कनकेपुरीजाने की अतिज्ञाक़रके, चलाई त .माजूम वृह 
कनक्पुरी कहॉहोगी जोजीप्रको मेललमहोग तो वताईये तबगुनि ब्रोले,किहे वत्समुके इसआश्रमम रहते 
हुएएकसोआठ ९9नंवर्पहेजकेड़ें। परन्तु अभ्रीव़क मेंने उसंकानामभी नहीं सुना था सुनिके यह वऩनसुन 
फररश क्िदेंव बैहतलेदसेबो ला कि जो भाभी नहींजातते हैं वो मेंपरथ्वीपर घमतेही इमते मराइसके उपरांत 
मुनिने/सम्पूणटत्तीन्त आज़कर कहों कि जोतुमनिश्रय् कनकएरी में जानेकाविचार करे हो तो जैप्ता में 
कह बैसाकरों यहाँसे सो योजनपरकांपिल्यनाम देशहै उसमें उत्तरनाम पर्व्वतहै उस पर्व॑तपर एक आश्रम 
उसमें दीपैतर्पानाम मेरे बड़ेभाई रहते हैं उनक्रेपासं जाओ कदाचिंत पहवृद्ध होने के कारण उसपुरीको 
जानतैहोंगे यह सुनकर उसे मरोसाहुआओर उसरात्रिको वहीं रहाआत<काल़ बहाँसे शीघरही जला बढ़े 
क्लेशसे अनेकबनेकोलांघताइआ वहुत कालमें कपिल :देशमेंपहुंचा ओर वहाँ उत्तरनामपर्ब्वत्पर चढ़ा 
बहाँ:आंश्रममें। वैठेहु एदीपेतपानाम सुनिको देखकरे प्रसन्नता पूव्वेक उसमे प्रणाम किया ओर मुनिने भी 
उसका बड़ा।सत्कारकिया इसकेउपरान्त, उसने समिसे कहा किमहाराज॑ राजकन्याकी वतोईहुईकतक- 
पुरीको देखनेके लिये में।घलाह परन्तु मुझे नहीं मालम कि वहपुरी कहाँ हे भोर वहाँ जाना आवश्यक 
है इंस्सेउसका पतालंगनिके लिगे सूर्य तपनोम ऋषिने सुके,आपके पासभेजांहे २६ शक्तिदेवफे यह 
वचन सुनकर सुनिवोले। कि हे पुत्र इतनी /अव॑स्थोम मेंते उसका आज नामसुनाहेअनेक देशोंसे आये 
हुएनाजाएें कितने पुरुपों.से मेर॒ासमागर्मा हुआईहे परन्तु देखता तो दूरहा मैंने उसका त्ाम भी नहीं 
सुना-में जावताहूँकिकिसी अन्य दीपमें वहपुरी,वहुत॑ इरपरहोगी उसके जाननेका उपाये,में, तमको 
बताताईँ समुद्के वीनमें उत्स्थल नामदीएं है बहाँ संपूर्ण निषादोंका स्वामी वढ़ा धनवान सत्येब्रसनाम 
निंपाद:रहताह पहसं पर ,द्वीप्रोंमें जाया आया करताहे कदोचित्‌ उसने.वंहनगेरी देसीः हो ग्रा सनीहे 
इससे तुमपहले समुद्रके: किनोरेपर -विटृकपुरनाम नगरहे उसमें जाओ वहाँ किसीवणियेके साथ जहाज 
प्रचद्कर अपने मनोरथ सिद्धकरनेके लिये उसनिपादके दीपको जाओ मुनिके यहवचन, सुनकर शक्कि- 
देवउनके बेचन स्रीकार करके उनसे पूछ वहाँसे चला मार्ग.में अनेक देशोंकी उल्लेंघनकरके, सेकड़ों 
फोसके उपरान्त वहसमुद्रके किनारे विटंकपुरनाम नगरमें पहुंचा धंहाँ उत्स्थल दीपके जानेवाले समुद्रदर्त 
बणिग्रेको दूं॒ुकराउसक्रेसाथ उसने: मित्रताकी और उसक्रे,जहाजमें उसकेसाय चंदुकर उसके प्रेमहपी 
राहंतर्षेफोलेकरउसकेसाव समुद्र चला थोड़ी दूर चलकर विजलीरुपी जिह्वाकों निकालवेटरए मेघरुपी 
ग़क्षस गरजतेहुए आगये हलकी वीजोंकी उठतीडेई-और॑ भारी चीज़ोंकी भी गिरातीहुई महाप्रच॑डवायु 
भाग्यक्ते समान अपने अभावको दिखानेलगी वायुके लगनेसे मो संपुद्रमे बड़ी २लहरें उठतीवीं उनको 
देखनेसे मालमदेता था: कि मानों समुद्रमे चलनेके अपराधसे संपत्तप्ञतही क्रोधकरके निकेले हैं वह 
जहाज: क्षएमरमें ऊपर ओरक्षणभरमें नीभे जाताइआ धनीलोगोंकी वदती और घंट्वीके कमको मोनों 


श्य्र्द संर्तसागर-भार्ष ६ 
दिखाताया क्षण भरमें वर्णिग्रोंके कीलाहलोसे भराहुआ वह/जहां जो नों शब्दके-मारकों त|सईफर दईः 
गग्मा जहाजके ट्व्जानेपर समुद्रमें गिराहुँआ जहा जका स्व॒र्मी:काउके-डुकड़ेकेसिहारे दूसरे जैहजिग्ि! 
पहुंचकर पारचंलागया और, शंक्िदेंव ज॑वर्गिरातो उसे एकमेबली समूत्रा निय॒लराई, वह मर्दली और 
ग्याधीने-सम॒दुके-बीचमें, घ्रमतीहुईसे एत्थल द्वीपके क़िनतरे पुत्री वहाँ ।निर्पादों केटवोमी उस कफ 
बतके मछली पकई़नेवाले;नोौकरउसवर्डीमारीमछेलीको प्रिक़ ड़ करा वड़े/ आई चरयः से 'भप्रने; स्वामी के 
निकटलेंगये उसस्वामी ने भीःउसप्रकारकी 5 सम ठली फी आशच्रर््य पूव्वका देखकर अपने नेकियें को 
उसके कांटनेकी आज्ञादेदी जव॑बह मर्थली काटीगई तो उसके प्रेट्मेंसे आश्चर्य पूर्यक गेमंके वारसकिक 
अनुभव करके जीताहुआ शंक्विदेव/ निकला ओरनिंकलंक़र तुम्हरिं; कल्याण होगे: इसप्रकारे कहते हूंए 
तरुणःशक्षिदेवको देखकर सत्यव्रत,ने पा कि तुमकोनहों केसे तुमने मेक ज़ी के पेटमें निवास, किया. 
और क्या तुम्हारा इत्तान्त हे-वहसव/कही ४४ यहिसुनकर,शक्षिदेव, ने कहा कि में शक्तिदेवनोर्म जार 
हण वद्धमानपुरसे कनकपुरीके: देखनेकी निशथेयर्करेके त्रेला उसको विनाजाते/में वहुतेक़ालतक पंथ्वी: 
में, घूपतारहा फिर दीधेतपनाम सुनिके कहनेसे/क्िसी दीप्तरमें:उसपुरीकाहिंनाअलुभा न कर के उसः 
के जाननके लिये उत्तयलद्वीपके रनेवाले निपादकि स्वामी सत्यव्तक्रे पास [जही जपराचदढ्करा बला: 
वीच्रमेंही जहाजके दटजानिसे में:सर्मुदमें।गिरी और मुझे मछज़ीने तिगल लिया आर एसी के दि 
में यहांआया उसके यंहवचत्त सुनकर निप्रोदोंकी सामीबोला कि सत्यवर्त मेंहीहंओरयहीउत्स्थर्लदीर्प 
है परन्तु बहुतदीपोंके.मुक देखनेवालेने भी बहपुंरी नहीं देखी।किन्त॒ु:दीर्पन्तीों। में सुनी है. यहकहनेसे 
शक्षिदेवकी उदासीन देखकर संत्यत्त अर्श्या गतके स्नेहसे: फिर:वो ला कि हे जाह्मण हिग्णी ने करो, आज 
रत्रिको.यहीरहो प्रात-काल में तुम्हारे मनोरथक़े सिद्धेकरनेकी कोई उप्रयर्करूगा इसंप्रक़ार सम काकर 
उसने शक्षिदेवको/आाह्मणों के मठमें भेजदियां उसमें .अतिंयियों का सत्कार शर्त सुर्ल भथा वहां ओर 
जनंकरनेके ४परान्त ठसीमठके!रहनेवाले विष्णुदंतनाम, ब्राह्मिणसे कुछ व चीतकरने। लगे। उसीपसं गे 
से उसने अपना देश कुल तैथा सम्पूर्ण हृत्तोन्त विंप्णुदत्तसे कहा वह इसके सब शत्तीन्तको सुनकर और 
पहंचानकर-वड़ा प्रसन्नहुआं। उससमय[हप से उसके. आस वहनेल्ेगें, और उसेहृदयमें. लगाकर मद दस्वर 
से बोल कि तुममेरे मामाके पुत्रंही हमारा तुम्हारा।एकही देशमें ज़न्मेहुआशी में वास्यावस्थाही में अपने 
देशसे यहांव्र्ताआयायों आज भाग्यसे;हमातं तुम्हारा यहां संयोग रहोंगियां, इससे तुम अब यहीं रहो थो 
द्वेद्दी कांलमें:अनेकदीपों से आयेहुएं वेश्यों के दारा,तम्हारा मनोंरथ: सिद्धहोजोयगा:यहकेहफेर और 
अपने वेशकी बताकर विप्ण॒द्तने; शक्किदेवका बढ़ा सकारकिया और शक्निदेवभी मागेके सर्ग्पूण खेद 
को-सूलकर अत्यन्त औनन्दकी आपिहआ ठीक हैं (।विदेशेग्नन्धुलाभोहिः मरा गृताने मर): विदेश में 
बन्धुका/मिलना मरुदेशमें अग्रंतकी गृष्टिके,संमानहे ७० शेक्षिदेवने विष्णुदत्तके।मिलनेसेअपनेफार्यय 
को शीमही सिद्धहोनेवालो,मोना क्योंकि वीचम हुआ. कल्याण कां््य।की !सिद्धिकों खत्रियकर्तो है 
इसके उपरान्त रीिके संग अपने मनोरेयके विचारसे उसे/निंदा: आते त'देखकर:विष्युदक्तो:उसके 
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वित्तको प्रसन्नेक नेके लिये यहकथाकही कि पू््व॑समयमें श्रीयर्मुनानी के तटपर एक बड़ेगामर्मे गोविंद 
सामीनाम ब्राह्मण रहतोथी:उसब्राह्माएके अशोकदत्त ,ओर:विजयदत्तनाम दो पत्रंथे कुछकालमें वहां 
बड़ाभारी इर्मिक्षपंड़ा इससे गोपिन्दस्थामी अपनी. स्रीसे वोता कि यहदेश; इमिंक्षके कारण नश्होगया 
है मे. यहांरहकर अपने मित्रतान्धव.और कुटम्बंकी इरईशानहीं देखनाचाहताई ओर जो कुछ-अन्न मेरे 
पासहे उसमेंसे कितती किसेंदू इससे जोकुंद मे रे पासहे वहसव मित्र ओर वन्धुओं को देकर इसदेशसे 
चंलाजाई और कुठुम्त सहित कोशीजी में जाकररूँ उसब्रोह्मणकें यहवचन उसकी श्लीमे, भी स्वीकार 
करलिये फिर अपने मित्र तथा .वन्धुओंको सम्पूर्ण अश्नदेकर गोविन्दसामी उसदेश-से अपने झुठुस् 
संहितवला ठीककहोंहे कि (उत्सहन्तेनंहितष्टमुत्तमास्खंजननापदम ) उत्तेमपुरुष अपने मित्र, वृन्‍्धुओं 
के क्लेश को नही देखनाचाहते हैं ८० मार्ग में चलते २ उसब्राझिणने जयेकी धारण किये हुए सम्पूर्ण 
शरेर भें अर। धारण किये हुए और कंपालों की मालाको धारण किये अरद्धचन्धघारी भ्रीशिव्रज़ी ,के 
समान 'एक महांत्रती को देखा ओर उप्तके पास, जाकर .गोविंदखामी ने उसेःनमस्कार करके उस्से 
अपने पुत्रोंका शुभाशुभ पूछा तव उसमे कहा,कि तुम्हारे पुत्रों का आगे कल्याण. होनेबाला है परन्तु 
यह जो तुम्हारा छोटे पुत्र,विजयद्त्त हे उससे कुद् दिनतक तुम्दारा-वियोग होगा,तव इस अशोक 
दत्तके प्रभावसे 'फिर विजयदत्तका संमागम होगा उसके यहवचन सुनकर, गोविन्दसामी सुख ओर 
इस दोनों से संयुक्त हो के उसज्ञानी की आज्ोलेकर वहाँ से चला और कोशीजी के निकट पहुंचकर 
नंगरके वाहरएक भगवतीके मन्दिस्में एजनादिकरके वह दिनज्यतीत किया, सायेक्रालके समय देवीजी 
के मन्दिरके बाहर वृक्षेके नीचे जहां अनेक देशोंसे आयेहुए, अनेक मिक्ष॒क ,टिकेये वहीं वहभी अपने 
कुटठम्ब सहित रहा रात्रि के समय जब सम्पूर्ण पथिकलोगों वृक्षों कैपंते आदिकों को विद्ाकर सोगये तव 
गोंविन्दसतामीका थोटा पुत्र विजयदत्त एकाएकी जगपड़ों ओर बड़ेबेगेसे उसके शीतज्यर चढ़ा मानों 
बन्वुओंते हानेवलले वियोगके भयसे ज्वस्फेदार उसके सव्रोम ख्ेंहोगंये भर सवशरीर कांपनेलगा 
शोतसे व्याकुलहोकर उसने अपने पिताकी जगाकर कहा कि हेताते सुझे बड़ेबेगसे शीतज्वर चढ़ादे 
इस्घप लकड़ीलाकर अग्निवालो और मुमेत॒पाओ उस्सेही मेशशीतजायगा नहीं तो शीतकी शान्ति 
न होगी और में इसरात्रिको नहीं व्यतीत करसकूंगा यह सुनकर गोविन्दस्थामी उसकी पीड़ाको देख- 
कर व्याझुलहोके वोला कि हेपुत्र इससमय यहां अग्नि कहां मिलसक्ी है तब उसने कहा कि देखो यहां 
भासदी वहुतसी अग्नि वलरही है वहींआाकर में अपने अंगोंको क्यों न॑ तपाऊं इससे आप मुकफो ले- 
केर वेंहों शीध्रचलेये पुत्रके यहबचन सुनकर वह ब्राह्मण फिर वोला कि हेपुत्न यह रंमशानमें चिताव- 
लरेठी है पिशांचादिकों से अत्यन्त मयंकर इसस्वान में-केस चलें क्योंकि तुम अभी बालकद्यो .पिता 
के यह वचन मुनऊरे बीर. विजयदत्तने आज्षेप पव्येक कहा कि यह विचोरे पिशाचादिक हमारा क्या 
करेंगे क्या में कोई अज्पवीर्य्यहू आपसुभे निस्‍्सन्देह वहां लेचलिय इसप्रकार उसके आग्रह फरनेपर 
गोविन्दखामी उसको बहां लेगेया और-बह भी अपने अँगों को तपाताहुआ चिंता के निकट चला 
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गया वह चिता अगििकी ज्वालामें:उठेहुए धूम रूपी.केशवाली ओर मनुष्यों के.मांसकी' ग्रहएं करने 
वाली साक्षात राक्षसों की देवी के समान शोमित होरही थी क्षणभरके पीछे विजयदत्तने.सावधानहो 
के अपने पितासे एंड्ा कि चिताकेमीतर यह क्या दिखाई देताहे तब गोविन्दंस्वामी ने कहा कि.हेपुत्र 
यह मनुष्यका कपाल चितामें जलरहाहे तव.उसने अपने साहस के समान जलतेहुए एक कंहसे वह 
केपाल फोड़डाला तब उस फूटेहुए कपाल से उद्चलकर चखी उसके मुखमें चलीग़ई ,मानों उस शम- 
शानकी अग्निने राक्षसीसिद्धि उसके सुर्भरखदी १०४ चरबीके मुखमें पढ़ने से वहवालक रा्षसहो- 
शया उसके शिस्में वहुतऊंचे २ वालनिकेलआये मुर्मेंवड़ी २ दाढेंदीसनेलगी ओर उसने अपनी शि' 
खासे निकालकर सद्गहायमेंलेलिया चितामेँ से उसकपालक़ो निकालकर सब चखीको पीकेअग्निकी 
ज्वालकेसमान चंचल जिदांसे उसेचाटनेलगा और फिर उसकपालको फेंककर ख़द्लेकर अपनेपिता 
कोभी मारनेचला उससमय श्मशांनसे यहशब्दसुनाईदिया कि हे कपालरफोटदेव अपनेपिताकोनमांरो 
यहाँआओ यहवचनसुनकर और कपालस्फोट यहनामपाकर राक्षसरूप वहवालकअपने ,पिताकीबोड़+ 
कर वहाँसेचलागया और उसकापिता गोविन्दस्वामीमी हापुत्र.हागाणिन्‌ हा विजयदत्त,यहकहकर रो. 
ताहुआ वहँसिचलाआया और देवीकेमन्दिस्मेंआकर प्रातःकाल,अपनीज्रलीतथा बड़ेपुत्र अशोकदत्तसे 
यहसवश्त्तान्तकहा विनामेघ के विजलीकेस भान उसशोकसे गोविन्दस्वामी अपनीख्री और पृत्रसमेत 
ऐसाविकलहुआ कि काशीकेनिवा्सी जोकोई वहाँ देवीकेदर्शनकोआतेथे वहमी उसीकेसमान अत्यन्त 
इंसीहोजातेथे उससमय देवीके पूजनकेनिमित्त आयेहुए एकसमुद्वदत्तनाम वणियेन गोविन्दस्वामीकी 
भहदंशादेखके उसेसममाकर कुठम्बस॒हित अपनेघरकी लेगया और वहाँलेजाकर,स्नानभोजनादिकसे 
उसकी वड़ीसेवाकीठीकहे ( निसग्गंश्चिपमहतां यदापन्नानुकम्पनम्‌ ) इशखितों पर दयाकरना महात्माओं 
का साभाविकपम है १९६ इसके उपरान्त गोविन्दसामीमी उसमहाबतीके वचनकी स्मरणकरके पुत्रके 
फिरमिलनेकी आशासे स््रीसमेत घेंस्यैको प्रापहुआ और उसव्शियेकी प्रार्थनासे उसीकेंघरमेंरहा का- 
शाजीमेरहकरं उसकेवड़े पुत्र अशोकदत्त ने सम्पर्ण विद्यापढ़ी और चुवावस्थाके आनेपर वह -वाहुयुद्ध 
सीखनेलगा धीरे? वाहुयुद्धमें वहणेसाचतुरहोगया कि.प्रथ्वी तलमें कोईमल्लभी उसकोनहीं जीतसक्वाथा 
एकसमय देवयोत्रा में अनेक मललों के समागम होनेपर दक्षिणदिशा से एक पड़ा प्रसिद्ध महामल्ल़ 
बहँ।आयी उसने काशीकेराजा प्रतापमुकुटकेसन्सुख संपूर्णमललजीतलिये तबग़ज़ानेउसःसमुद्दत्तनाभ 
अणिये के मुखसे अशोक॑ंदत्तकी.प्रशंसासनक्र उसे बुलाके उसमल्लसे युद्धकरनेकीआज्ञादी यह मल 
तालओककर अशोकदत्तसे लड़सेलगा परन्तु अशोकदत्तने हाथुम्रारकर उसे गिरादिया तब उसमललके 
गिरजानेपर उत्न्नेहुए शब्दसेयुद्धकीभूमिने मानोंग्रसन्नहोक़रउसकीग्रशंसाकी १९५ राजाने अशोकद 
त्तके ऐसे पराक्रमको देखकर अत्यन्त पसन्नहोके उसे वहुतसे रत्नदिये और सदैव उसको अपने समीप 
रखनेलगा और वहमभी राजाका प्रियहोकर थोड़ेही दिलों में बड़ाऐश्वर्य्यवानहोगया गुणगआदी,राजा 
शरलोगोंक्े लिये निषिके समानहोताहे- एकसमय वह राजा चतुईशी के दिन नगरकेबाइर रुबदूरफर 
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मून्दिंरमं शिवजीका पूजनकरनेगया रात्रिके समय एजनकरके श्मशानके निकट्से राजाआरहाबा उस 
समय रेमशानमेंसे यहशव्द सुनाईदिया कि मुकको दण्डाधिकारीने देपसे मिथ्या वधका अपराधलगा 
कर शूलीपर चढ़ायाथा आजतीनदिन होचुकेह कि मुकपापीके प्राय अभीतक नहीं निकलतेहे इससे 
हेराजो में बड़ाप्पासाईं सके जलदिलवादों यहसुत्कर राजाने कृपाएूरव्यक अशोकदत्तसे कहा कि इसे 
जेल मिजवादो इससमय रातज्िकी ओर कोंनजायगा मेंही जाताहू यहकहकर अशोकदत्त जललेके वहां 
से चला राजाकी अपनी पुरीमें चलेजानेपर वहवीर अत्यन्त अन्धकारस सबओर व्याप्त सन्ध्याके समय 
शिवा अर्थात श्रुगालोंकें निमित्त दीगई वलिके मांससे युक्रकही २ चिताओँकी ज्योतिरूप दीपकों से 
प्रकाशित और वड़े उदर्ड वेतालेंके शब्दोंसे युक्त कृष्णपक्षकी रात्िके निवासके स्थानके समान श्म-, 
शानमें गया बहांजाकर जोरसे वोला कि राजासे किसने जल॑मांगांहे वव एकओरसे यहशब्द आया कि 
मैंने मांगांदे ११७ उसंवचनकी सुनकर उसीके अनुसार जाकर उसने देखा कि एक चिता वलरही है 
उसके पास एकपुरुष शुलीपर चढ़ाहुआंदे और उसकेनीचे सुन्दर आभृपण्णोको पहरेहुए एकपरमसुंदर 
स््री वेटीहुई रोरद्ीहे वह स्री ्याथी मानों रूप्णपक्ष में चीणहिकर चन्द्रमा के अस्तहोजाने पर उजेली 
रात्रिही चितामें भस्महोनेकी आई६थी उसेदेखकर अशोकदत्तने9ूँद्ा कि हे अम्ब तुम कौनहो ओर यहां 
बैठकर क्यों रोरहीहो तव बह ख्रीवोली कि यह जो पुरुष शलीपरचढ़ाहे इसकी में अभागिनी स्रीहू इसके 
साथ चितामें निश्चयभस्महोने के लिये यहां बेठीहूँ इसके प्राणनिकलनेकी आशादेखरहीहूं आज तीन 
दिन के व्यतीतहोजानेपर भी इसके प्राथनहीं निकलते हैं और यह वारम्बार जलमांगताहे भें जल 
तो ले भाईहूं परन्तु इस ऊँचेशूलपर इसके मुखतक में नहीं पहुँचतीहू उसके यह वचनसुनकर वीर 
अशोकदत वोला कि ग़जाने भी मेरे हाथ इसके लिये जल भेजाहे इससे तुम मेरी पीदपएर लातरखकर 
इसके सुखमें जल छोड़दो क्योंकि आपत्तिमें स्लियोंकों परपुरुपका स्पर्शमात्र,दूपितनहीं,हे उसके यह 
वचनसुनकर बह स्री शलीके नीचेकुककर खड़ेहुए अशोकदत्तकी पीठपर जललेकर खड़ीहोगई प्षण 
"मर में पृथ्यीपर और अपनी पीठपर रुधिरकी बृंदगिरती जानकर अशोकदत्तन जो शिर उठकर देखा 
तो बह ख्ी शूलीपर चढ़ेहुए पुरुषके मांसको छुती से काटकर खाती हुई दिखाईदी'तव उसका! ऐसा 
चरित्र देखकर अशोकदत्तने कोधसे ज्पुरों समेत पेरकी पकड़कर उसे पथ्वी में पटकनेकी इच्छाकरी 
तब बह शीघ्रंही माया से अपने पेरको छुड़कर आकाश जाकर कहीं. गुप्होगई ओर अशोकदत्त 
के हंधर्मे पेरके सेंचनेसे दीलाहोकर एकमणि जटित नृपुरुहगया इसके उपरान्त आदि में सुन्दर मध्य 
में नीचे करनेवाली ओर अन्तमें विकारसे घोर इर्जनोंकी संगति के समान उसस्लीकों नश्डई जानकर 
और दिव्य नषरको हाय में देखकर अशोकदत्तको आश्चर्य्य सन्‍्ताप और हपेतीनों एफसाथही हुए 
तदनस्तर वह श्मशानसे नपुर लेकर अपने घरको चलाभाया ओर प्राव:काल स्नानकरके राजाके पाप्त 
आया गजाने पूथा कि उसशलीवाले पुरुषको तुमने जलदियावा तब जशोकदतच ने हो कहकर राजा 
को बह नूपुरदिखाया राजाने पूछा कि यद कहाँसे लाये ऐसा राजाके पूथनेपर उसने रात्रिका वृहसव 


शृध० हे सरित्सागराभाषा । 
 बत्नास्ति केहदियां तब थेंशोकदत्तके असाधारण पराक्रमको वेहुत/अर्थपिक जानकर राज़ा ग्रग्ञपि उसके 
अन्य गुणोंसे पंसन्नंथा तथापि उससमय और भी/।पैसनहोगंया ओर उस नूपुरको. लेकर राजालें रानीकी 
देकर बहुत॑ प्रसन्नहोकर.उसका सम्पूर्ण ,इत्तान्त वर्णनेकियो रांनी,भी उसबत्तान्तकी सनके औरः मणि 
जटित दिव्य नृपुरकों देखकर अशोकदत्तकी बहुत प्रशंसाकरंके अत्यन्त.पर्स अहुई. १६० तब राज़ारानी 
से बोला कि हैं प्रिये,जातिके समान विद्यासे।ओर सत्यके,संमान रूपसे,बंड़ों में ,भी वड़ा यह -अशोक- 
दत्त जो मंदनरेखा नाममेरी अत्यन्त शुभलक्षण वाली कन्याक्रापति होवे:तो बड़ी :उत्तम वात॑हे करे 
यहीगुंण'देखने चाहिये क्षणभंगुर लक्ष्मीकी अपेक्षा नहीं कंरनीचाहिये इससे में,आंनी वहकन्या इसबीर 
फो दंगा प्रतिके यहबचन सुनेकर रोनी, आदर. पूर्वक बोली कि आप उच्नितं कहतेही यहवर मेरीकद्याके 
अनुंरुपहै वहकन्याभी जवसे वसन्तोद्ानर्में उसे देखंआइहे|तवसे उसका चित्त उसमें ऐसालगाहै किन 
सुनतीहे नःदेखतींहे यहंवात.उपसकी:सप्ियों से जानकर में विचार करतीहुई,झुछरातिरहे सोगई सो जाने 
पर एक दिव्य ख्रीने मुभसे कहा कि हे पुत्री तुमंमदनले जीना ,अपनी कन्याको किसी इसरेको न;देना 
यह जन्मान्तरमें उपाज नक्रीहुई अशोकद॑त्तकी स्री है यहपुनर) में जप ड़ी ओर प्रात-काल मृदुनले: 
खाऊ़े पासजाकर मेने इसस्पप्के विश्वाससे उसे सम का दिया और इसेसमग्र,आपने भी वहीबात, मर कस 
कही इंस्सेवृक्षकेसाथ ऋतुकी लताके समान! भ्शोक्द्तेके साथ इसकाविवाहहोना,गोग्यहे मियाके यह 
वचनसुनकर प्रसन्नहुए राजाने बड़ा उत्सेवकरकें अशोकदत्तको जुल।के अपत्ी/कन्याका पिवाह उसके 
साथकरदिया उत्समय-राजपुन्नी' ओर अशोकदेत्तका समागम लक्ष्मी और विनय्॒के समगमके समान 
परेस्परशोभाकारीहुआ १७१ इसेके उपरान्त एंकसमय रानीने:राज़से कहा कि अशोकदत्तका लाया 
हुआ वहनूपुर अकेला नहीं शोभिंत. होताहे इस्से,उस़ीके समानःएक दूसराभी वनृव[ओ-तब राजाने 
सुनारोंकी बुलाकर कहा कि इसनूपुरके समान दूसराटपुर वनालाओ उसेदेखकर सुनारलोग बोले-कि- हे 
महाराज इसके समान दूसरा नहीं वनसक्का यह दिव्यशिल्पहे मलुष्य इसके तुल्य नहीं.वंनायक्े इसपर- 
कारके रत्रभी प्रथ्वीमें नहींदोते हैं इससे जहां यह नपुरमिलाहो वहाँसे ही/इूसराभी दुंद़वाइये यहंसनकृर 
रानी समेत राजा। उदास होग्या तब राजाको उदास देखकर वहां:वैञाहु था अशोक़दत्त बोला कि में 
ऐसाही दूसंरानृपुरभी लॉडूंगा उसकी यह अतिज्ञासनकर-राजाने साहससे डरकर उम्रको स्नेहकरके नि 
वारणकिया परन्तु वह अपने,निश्चयसे नहीं हट थोर उसनृपुरको लेकर कृष्ण पक्षको,वत॒रईशीके दिन 
राजिके समय ज़हां वह श्मशानमूप्ति में सुपुरमिलाथ। बहींगया और वहांजाकर चिताकेघ॒एंसे मैले-भौर 
फांसीम टंगेहुए मनुप्यों से)सुक्कशक्तोके समान राक्षसोंसे व्याप श्मशान में;उसज़ीको न. देखकर नपुरकी 
प्राप्तिके लिये उसने मेहामांसका वेबनाही उपाय.शोचा और वृक्षपरसे एकम॒ददे, को.लेकर महामांसलो 
यह शब्द कहकर महामांतको वेचताह आ वहीं घमनेलगा उससमय दूरसे एकल्लीने एकारकर,कहा कि 
हैं महासल इसेलेकर मे रेपास आओ यह वेचन सुनकर उम्रकेपास जाके अशोकदत्तने गृक्षकेनीचे आ- 
समपर वेटीहुई अनेकलियोसे, विरेहई-रतके भीभपणोको प्रहरेहई और मरुदेशमें क्मलनी के,समान 


सरित्सागर भाषा । १९१ 


श्मशानमें असंभंवहे स्थिति जिसकी ऐसी एकदिव्यंत्री देखी उसके पास जाकर यह बोला कि में महा 
मांसवेयताई तुम लेलो तव वहदिव्यल्ली वोली कि इसका क्यामल्यहे यहसुनकर भशोकदत्त हाथमें रक्से 
हुए उस मणिजट्तिनूपुरको और कंघेपर रखेहुए शतककी दिखाकर वोला कि जो इसनूंपुरके संश 
दूसरोदपुरदे उसे में यहमांसदूँ जो तुम्हारे पासनूपुरहोय तो मांसलो यहसुनकर वहंवोली कि में रेपासदूसरा 
नपुरहे और यहमी मेराही नपुरंदे जो तुम हरलेगयेये श्रोरमें भी वहीहूं जिसेतुमने शूलीपर चढ़ेहुए पुरुष 
के पासवेटेहए देखाथाइससमय तुमने -मे रे रूपवदलनेकेकारण नहींपहचाना अंब इसमांससे क्या प्रयो 
जनहै जो में तुमसेकद्ट वह ठुमकरो तो में दूसरा नूपुर तुमकोदेदूँ उसके यह बचनसुनकर उसने कहा 
कि जो तुमकहे वह-में क्षणभर्रमें करूंगा १६४ तव उस जस्री ने अपना सम्पूएं अभिलाप उंससे कहना 
प्रास्म्भकिया कि है महासत्व हिमालय के शिखरपर त्रिघण्टनामएंरहे उसपुर में सम्पूर्ण राज्षसों का 
स्रामी बढ़ा वलवान लम्ब॒जिंदनाम रावसथा उसकी विश्वन्छिणानाम में स्री हूं मुझेयह सामर्थ्य है कि 
जैसाचाहूं वेसारूप धारणकरलूं भाग्यवशसे मेरे एक कंन्या के उत्पन्नहोनेपर मेरापति कपालस्फोटनाम 
राक्षसों के राजाके सन्मुख रणमेंमारागया तब राजाने!प्रसन्नहोकर वह पुर मुझे; देदिया इससे में मुख 
पूव्यंक अपनी कन्या समेत वहांरहती हैँ अब मेरी वह कन्या य॒वावस्थाको प्राप्तहुई हे इससे मेरे चित्त 
में उसके बरकी बड़ी चिन्तावनीरहती है इसीकारणसे चतुद्देशी के दिन रात्िकेसमय इसमार्ग से राजाके 
साथ तुमको जातेदेख कर मेंने यहां वैठे २ शोचा कि यह वीर युवापुरुष मेरीकन्याके पतिहोने के योग्य 
है इससे इसकी प्राध्तिके लिये कोई उपाय शोचनाचाहिये मनमें यह विचारकरके शूलीपरचद़ेहुए पुरुष 
के बहाने से जलमांगकर तुमको श्मशानमें घुलाया ओर धएभर अपनी मायासे वह सम्पूर्ण मिथ्यारूप 
दिलाकर तुम्हें धोख्वादिया ओर फिर तुमको युक्षिसे बुलानें के लिये जजीरके समान इस नृपुरको थो 
डुकरे में यहाँसेचलीगई इसंप्रकार से आजतुम मुझ को प्राप्तहुएडों इससे मेरे घरपरचलके मेरीकन्याको 
ग्रहणकरो और दूसरानूपुरलो उसराबसीके इनवचनोंको स्वीकारकरके उसीकेसाथ उसकी सिद्धिस आ- 
काशमा्गहोकर उसकेपुरमेंपहुंचा और बहाँपहचकर सुवर्णमय उसपुरकी आकाश में चलते २ थककर 
विश्वामके लिये वेठेहुये सूर्य्यके विम्बकेसमान देखा उसपुरमें मत्तिथारणकिये अपनेसाहसकी सिद्धि के 
समान विद्वद्नगानाम रामसोकेस्थवामीकी कन्या उसे वहाँ मिली वहअपनीसासके ऐर्वर्य्यस प्रसन्नहोकर 
अपनी उसराक्षसी प्रियाकेसाथ झुदकालतक वहाँरहा २०६ फिर कुछकाल के उपरान्त अपनी साससे 
बोला कि वह नूपुर दो म॒के अमी काशीपुरीकाजानाह वहाँमेंने राजाकेसन्मुख इसीनूपुरकेसमान दूसरे 
नृपुरलाने की प्रतित्ञाकीयी उसके यह वचन सुनकर उसराक्षमीने दूसरातूपुर ओर एकसुवर्णकाकमल 
उसे देकर विदाकिया अशोकदत्त फिर आनेका नियमकरके ओर नृपुस्तथा स॒वर्णका कमल लेकर उस 
पुरसचला उसकासासन अपनी सिद्धिके प्रभावने आकाशकरेमार्ससे उसीश्मशानमें उसेफिर पड़े चादिया 
ओर उर्मीइबकेसीये लड्टीद्ोकर उस्सेकद् कि में रृप्पपवकी चतुदईशीकी रात्रिम स्देव वहाँ आती ई 
इस्सेनम जव हृषप्प्पक्षका चतुदशीझौरात्रिको यहाँ आओगे तब इसीवग्गदके नीचे मुमपाआंग २९६ 
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वृत्ञात्त कहदिया तव अंशोकदत्तके असाधारण पराक्रमको वहुत,अर्थिक जानकर राज़ ग्रद्मपि उसके 
क्षन्य गुणोंसे पंसन्नंथा तथापि उससमय ओर भी/पैस महोगंया और उस नपुरकी. लेकर राजातें रानीकी 
देंकरें बहुत॑ प्रंसन्नहोकर उसका सम्पूर्ण ,इत्तान्त वर्णुनेकिया रांनी,भी उसबृत्तान्तकों सुनके औरः मद 
जख्ति दिेय नृपुरकों देखकर अशोकदत्तकी वहुत प्रशंसाकरके जतन्त.पसंश्नहुई. १६० तब राजारानी 
से बोला कि हें.प्रिये.जातिके समन विद्यासे।ओर सत्यके,संमान रूपसे .बड़े में :भी बड़ा यह अशोक 
दंत जो मंदनरेखा नाममेरी अत्यन्त. शुभलक्षण वाली कन्याक्रा।पति होवे:तो वड़ी .उत्तम, वातहे बरके 
येहीग॒णदेखने चाहिये क्षण भंगुर लच्त्मीकी अपेक्षा नहीं करनीचाहिये इस्से में,अपनी वहकंत्या इसवीर 
फो दूंगा प्रतिके यहवचन सुनकर रोनी आदर पूर्वक वोलीकि आगे उचित कहतेहो यहवर मेरी कन्‍्याके 
अनुंरुपहै वहकन्याभी जवसे वसन्तोयानमें:उसे देखआईहे;तवसे उसक़ाचित्त उप्तीमें ऐसालगांदि किन 
सुनतीहै नदेखतींहे यहंवात.उसकी-सखियों से जानकर में विचार करती हुई, कुछ राजिरहे से गई सोजते 
पर एक दिव्य ख्रीने मुभसे कहा क्रि हे पुन्नीं तुममर्दनलखोनामं अपनी कन्याकी किसी दूमरकी न;देना 
यह जन्मान्तस्में उपज नकीहुई अशोक्दत्तकी स्री हे यहसुनकरमैं जग़प ड़ी और प्रात>काल मदुनले 
खाके पासजाकर मेंसे इसस्प्के विश्वाससे उसे सं भ क्ादिया:ओर इसेसमय आपने भी वहीवात/म मसे 
कही इंस्सेशक्षकेसाथ.ऋतुकी लताके समान: भ्रशोक्दत्तंके साथ इसकाविवाहहोना,गोंग्यहै प्रियाके.यह 
वचनमुनकर प्रसन्नहुए राजने वंढ़ा उत्सवकरकें अशोकदत्तकी घुलाके अपत्ी:कन्याका विवाह उसके 
साथकरदिया उत्तसमय राजपुत्री- भर अशोकदेत्तका समागम लक्ष्मी और विनयके सम[गमके समान 
पंरेस्पर शोभाकारी हुआ १७१.इसेके उपरान्त एकसमय रानीने:राज़ासे.कहा किःअशोकदत्तका लाया 
हुआ वहनूपुर अकेला नहीं शोमिंत-होताहे इस्से,उरस़ीके समान: एक इसराभी-वनृवाओ-तब राजाने 
सुनारोकोी बुलाकर कहाकि इसनूपुर्के समान दूसरादपुर बनालाओ उसेंदेखकर सुनारलोग बोले:कि है 
महाराज इसके समान दूसरा नहीं वनसक्ा यह दिव्यशिल्पहे मनुष्य इसके तुल्य,नहीं,वंनासक्े इसप्र- 
'कारके रत्रभी प्थ्वीमें नहींहोते हें इससे जहां यह नूप॒रमिलाहो बहांसे ही/दूसराभी ढुंढ़वाइये यहंसुनकर 
सनी समेत राजा! उदास होगया तव राजाको उदास देखकर वहां;बैठाहु भा -अशोकदत्त बोला कि में 
'ऐसाही दूसरानपुरभी लाइूंगा उसकी यह प्रतिज्ञान॒नकर राजाने सूहससे डरकर उस़को स्नेहकरके,नि. 
वारणकिया परन्तु वह अपने/निश्चयसे नहीं हटा ओर उसनूपुरको लेकर कृष्णपत्तकी,वतईशीके दिन 
रात्रिके समय ज़हां वह श्मशारनंमूपम्रि:में सप॒रमिलाथ। वहींगया और वहांजाकर चिताकेघुएंसे मैले ओर 
'फांसीमें टंगेहुए मनुष्यों से।सुक्रइत्षोंके समान राक्षसोंसे व्याप्त श्मशान में;उसख्रीको न देखकर नृपुरकी 
प्रात्िके लिये उसने महामांसका वेचनाही उपाय शोचा और वृक्षपरसे एकमुर्दे।फी लेकर महामांसलो 
यह शब्द कहकर महामांसको वेत्रताहु था वहीं छमनेलगा उससमय दूरसे एकल्लीने पुकारकर,कहा कि 
हें महासले इसेलेकरःमे रेपास आओ यह वेचन झुनकर उसकेपास ज़ाके अशोकदत्तने वृक्षकेनीये आ- 
सनंपर मेटीहुई अनेकल्ियासे:पिरीहुई-सतके थीमृपर्णोको परहरेहई और मस्देशमें कमलनीके,समान 
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और कमल मेरे पास कहां है राक्षसों के स्वामी कपालस्कोटके तड़ागमें इसप्रकारके कमल उत्पन्नहोते हैं 
उंस तड़ागर्मे से उसने प्रसन्नहोकर एक कपल मेरे पतिकी दियावा उसके यह वचनसुनकर अशोकदत्त 
बोला कि तुम मुझे वहां लेचलो में उसमें से कमल तोड़लाऊंगा तव वह वोली कि दारुणराक्षत उसकी 
रक्षाकरते हैं इससे वहांसे कमल तुम नहींलासक्के उसके नाहकरने की न. मानकर जब अशोकदुत्त ने 
बहुतसा आग्रहकिया तो उसने उसे लेजाकर दूरसे पर्ब्चतके ऊंचेशिखरपर वर्तमान वह दिव्यतड़ाग दि- 
खाया वह तड़ाग अत्यन्त देदीप्पमान सुवर्ण के कमरों से दकाहुआया और वह .कभ्लदीपिसे ऐसे 
शोमितहोरेये कि मानों सदेव उन्मुखरहने के कारण सूर्यकीग्रभा उनमें समागईथी तड़ागकी ऐसीशोमा 
: देखकर अशोकदत्त जववहाॉँजाकर कमलतोड़नेलगा तव रक्षाकरनेवाले घोरनिशाचरोंने आकर इसे घेर 
लिया इसने शख्से.वहुतों को मारठाला और बहुतों ने भागकर जाके कपालस्फोटनाम अपने स्वामी 
से निवेदन किया वह भी सुनतेही रुपित होकर आपही वहाँ चला आया और,अशोकदत्तको कमल 
तोड़ते देखकर उसने आश्चर्य्य पूल्यक कहा कि यह मेराभाई अशोकदत्त यहाँ कैसे आगया इसप्रकार 
पहचानकर वहशर््रोंकोी दोड़कर हर्पफे आंसुओंकी अपने नेत्रों से वहाताहुआ दोड़कर उसके पेरोपर 
गिरा और बोला के में विमयद्त्तनाम तुम्हारा छोटाभाई हूँ हम तुम दोनों विप्रवर गोविन्दर्ामी के 
पुत्नहें भाग्यवशसे इतने कालतक में निशाचरहा चिताके कपालको फोड़ने से कपालस्फोट मेरानाम 
हुआ इससमय आपके दर्शनसे मुझ्े अपने व्राह्मएपनेकी याद आगई और मोहसे बुद्धिका आच्चा- 
दित करनेवाला राक्षसपना मेरानष्ट होगया इसप्रकार विजयदत्तके कहनेपर अशोकदतत जब उसे आ.- 
लिझ्नकाके प्रेमके आँसओं से राक्षतआावसे दृपितहुए उसके शरीरकी गानों धोनेजगा उसीसमय 
आकाशसे विद्याधरोंका विज्ञप्तेकौशिकनाम गुरूउतरा उसमे उनदोनों के पास आकर कहा कि तुम 
सब विद्याधरहो शापसे तुम्हारी यह दशाहोगई थी इससमय तुम्हास वह शाप शान्त होगया इससे 
अपनी विद्याओंको प्रहएकरो और अपने वन्धुऑकोमी विद्यासिखाकर उन्हें साथलेकर अपने स्थान 
को चलेआओ इसम्कार कहकर ओर विद्यारओकों देकर प्रज्नपिकोशिक आकाशको चलागया २६१ 
इसके उपरान्त बहदोनें! विद्याधरहोकर वहां से वहुतसे सुवर्शधके कमलोंको लेकर राश्षसों के स्वामीकी 
कन्या कनकरेखाके पास आये वहभी शापके धीणहोनेसे विद्याथरी होग३ उसेसाथमें लेकर वहदोनों 
आकाशमर्ग से काशीपुरीको चले काशीजीमें पहुंचकर उनदोनोंने दर्शनरूपी अग्ृत बरसाकर वियोग 
रूपी अग्निसे संतप्त अपने माता पिताको शीतलता प्राप्तकराई देहके नहीं मिन्नहोनेपरभी विचित्र ज- 
“न्मान्तरकी प्रापहुए उनदोनों भाइयेकी देखकर केवल उनके माता पिताकोदी नहीं किन्तु सब लोगों को 
बड़ाउतसवहुआ वहुतकालके उपरान्त विजयदत्तको आलिइ्ननकरके गोविन्दसामीका मनोरध विशाल 
वस्थलके समान पूर्णेहुआ उससमय इसहचान्तको मुनकर अशोकदत्तका श्वशर सजा प्रनापमुकुद 
भी हपसे अप 2० वहांचाकर उसने अशोकदत्तके सम्पूर्ण इत्तान्ककों जानकर उनकाबड़ाही 
सत्कारकिया इसकेपीडे अशोकदत अपने सम्पूर्ण साथियों समेत राजमग्नको गया बहा उसकी छी 
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उसके वचनोंकों स्वीकारकरके और उस्सेंआज्ञामांगकर अशोकदे्त अपने पिताकेघरमेंआया जोटेपुत्रके 
पियोगके इः्सको दूनाकरनेवाले इसके वहुतकालतक परेंशमें निवासकेरनेसे इसके मातापिता अलन्त 
इःखितहोरहेये उसेदेखकर वह अत्यन्तही प्रसन्नहुए और अशोकद॑त्त जवतक जपनेश्वश॒रकेयहो जाने 
का विच्वारही करंताया कि वह उसका आनासुनकर बहीं आगया राजासाहसी के स्पर्श से मानेंवरेहुए 
शेमांचित अपने अंगोंसे प्रणामकरते हुए अशोकदत्तको आलिंगनकरकें अत्यन्तदी आनन्दितहुआ 
* .फिराजाके साथही मार्त्तिको धारणकियेहुए आनन्दके समान अशोकदत्त राजमन्दिरकोगया और वहाँ 
जाकररगाजाको उसनेदोनों दिव्यनूपुरदिये वह नूपुर अपनीमन्कारसे मानों अशोकदत्तके पराक्रमकी २- 
शंसाकररहेथे फिर वह सुवर्धका कमलभी अशोकद॒त्त ने राजाको-राक्षेसोंकी राज्यलक्ष्मी के हाथते हर 
लायेहुये लीला कमलके समान देदिया इसके उपरान्त रानी समेत राजाके आरचर्य्यपूर्वक पूछने पर. 
उसने अपनासंपूर्ण आनन्ददायक बत्तान्त ंनसेकहदिया विविज्नचरित्रों से चित्तमें चमत्कार करनेवाला 
निर्मेल यश क्या विनासाहस किये प्राप्रहोसक्वाहै इसग्रकारकहते हुए राजाने और नूपुरको पाकर प्रसन्न 
हुई रानी ने उस जामातासे अपनेकी हृताथे माना उससमय उत्सवसे वजायेगये वा्जोंसे शब्दायमान 
राजमबन अशोकदत्तके गुणों को गाताहुआ सा मावूमहुआ २२७ इसके उपरान्त दूसरादिन राजा ने 
अपने देवमन्दिरमें चांदी के कलशपर वह कमलरखवाया खेत तथा लाल वह कलश और कमल राजा 
तथा अशोकदत्तके यश और प्रतापके समान शोमितहुए उनदोनों को इसमकार शोमितदेखकर अत्यंत 
प्रसन्नहुआ राजा श्रीशिवजीकी भक्षिकेर्समें मग्नहोकर बोला कि यह सुन्दर कलश इस कमलसे पिं- 
गलव्ण के जयजूटकी पारणकियेहुए भस्मसे श्रेत श्रीशिवजी के समान शोमितहोताहै यदि इसीमकार 
का एक ओर कमलहोता तो दूसरेकलश में भी में रखबादेता यहसुनकर अशोकदचवोला कि में दूसराभी 
कमलआपके निमित्तलाऊंगा तव राजानेकहा कि ममेड्टसरेंकमलसे कोईप्रयोजननहीं है तुमसाहस मत 
करो राजोके ऐसाकहनेपर भी अशोकदत्त के चित्त में दूसरेसवर्ण कमलके लानेकीइच्छावनीरही इसके 
उपरान्त कुबदिनेंकि व्यतीतहोनेपर कृष्णपत्तकी चतुदेशीआई उसदिन अशोकदत्तकी सुवर्णके कमल 
के लाने की इच्छा को जानकरके मानों भय से आकाशरूपीतड़ाग के सर्णकमलरूपी भगवानूसूर्य्य 
के अस्तहोनेपर संध्याते ऱवर्ण को प्रापहुए मेघरूपी मांसको खाने के लिये मानों धुएं के समान धत्र- 
वर्णवाले अन्यकाररूपी राक्षसों के सर ओर दौड़नेपर और चमकते हुए दीपेकोंकी पंक्षिरुपी दांतोंक़ी 
पंक्षिसे देदीप्पमणान तथा भयंकर रात्रिरुपी राक्षसी के अत्यन्त भयेकर. मुखके फेलनेपर अशोक़दत्त 
राजपुत्रीकों सोतीहुई जानकर मेदिर से निकलकर श्मशानकी चलागया वहांजाकर वरणदके इश्तके 
सीवेबेटीहुई उसराबसी को उसने देखा ओर उसने भी उसका वड़े आदरपूर्व्वक शिष्टाचार से खागत 
किया २४० इसके उपरान्त उसीराक्षसी के साथ हिमालयके शिखरपर त्रिघण्टनामपुरमें पहुँचा वहां वि- 
युब्चिया अत्यन्त उत्करठासे उसका मार्गहीदेखरहीदी कुछ कालतक उसके साथ वहांरकर अशोक- 
देने अपनी साससेकहा कि एक इसरा सोनेका कमलमुझे कहींसेलाकरदो यहसुनकर बह वोली कि 
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और कमल मेरे पास कंहां है राक्षसों के स्वामी कपालस्कोटके तढ़ागर्मे इसप्रकारके कमल उसन्नहोते है 
उंस तड़ागर्मे से उसने प्रसन्नहोकर एक कपल भेरे पतिकों दियावा उसके यह वचनसुनकर अशोकदत्त 
बोला कि तुम मुझे वहां लेचलो में उसमें से कमल तोड़ल[ऊंगा तब वह वोली कि दारुण॒राक्षत उसकी 
रक्षाक़रते हैं इससे वहाँसे कमल ठुम नहींलासक्े उसके नाहींकरने को न मानकर जब अशोकदत्त ने 
चहततसा आग्रहकिया तो उसने उसे लेजाकर दूरसे पर्व्यतके ऊंचेशिखरपर वर्त्तमान वह दिव्यतड़ागु दि. 
खाया वह तड़ाग अत्यन्त देदीप्पमान सुवर्ण के कमलों से ढकाहुआथा और वह .कम्रलदीपिसे ऐसे 
शोशितहेरेंये कि मानों संदेव उन्मुखरहने के कारण सूर्यकीप्भा उनमें समागईथी तड़ागछीपेसीशोभा 
» देखकर अशोकदत्त जबवहाँजाकर कमलतवीडनेलगा तव रक्षाकरनेवाले घोरनिशाचरोंने आकर इसे घेर 
लिया इसने शख्रसे,वहतों को मारठाला और वहुतों ने भागकर जाके कपालस्फोटनाम अपने स्वामी 
से निवेदन किया वह भी सुनतेही रुपित होकर आपही वह चला आया ओर, अशोकदत्तको कमल 
तोडते देखकर उसने आश्चर्य्य पृज्वक कहा कि यह मेराभाई अशोकद॑त्त यहाँ केसे आगया इसम्कार 
पहचानकर वहश्स्रोंकी दोड़कर हर्षफे आंसुओंकी अपने नेत्नों से वहाताहुआ दोड़कर उसके पेरोपर 
गिरा और बोला के में विजयदत्तनाम तुम्हारा द्ोगभाई हूं हम तुम दोनों विभवर गोविन्दस्थामी के 
पुञह भाग्ययशसे इतने कालतक में निशाचररहा चिताके कपालको फोड़ने से कपालस्फोट मेरानाम 
हुआ इससमय आपके दर्शनसे मुझे अपने आह्यणपनेकी याद आगई और मोहसे इुद्धिका आच्छा- 
दित करनेवाला राक्षसपना मेरानष्ट हेगया इसप्रकार विजयद्चके कहनेपर अशोकदत्त जब उसे आ 
इनकरके प्रेमके,आँमुओं से राक्षसभावसे दूपिवहुएं उसके शरीरको मानों धोनेलगा उसीसमय 
आकाशसे विद्याधर्गेका विज्ञतिकोशिकनाम गुरूउतरा उसने उनदोनों के पास आकर कहा कि ठुम 
सब विद्याधरहो शापसे तुम्हारी यह दशाहोंगई थी इससमय तुम्हारा वह शाप शान्त होगया इससे 
“अपनी विद्याओंको ग्रहणकरों और अपने वन्धुअंकीभी विद्यासिखाकर उन्हें साथलेकर अपने स्थान 
को चलेआओ इसप्रकार कहकर और विद्यारओको देकर प्रज्नप्तेिकोशिक आकाशको चलागया २६१ 
इसके उपरान्त बहदोनों विद्याधरहोकर वहां से बहुतसे सुवर्शधके कमलोको लेकर राक्षमों के स्थामीकी 
कन्या कनकरेखाके पास आये वही शापके धीणहोनेसे विद्याधरी होगई उसेसाथरम लेकर बहदोनों 
आकाशमार्गसे काशीपुरीको चले काशीजआमें पहुँचकर उनदोनोंने दरशनरूपी अग्त बस्साकर वियोग 
रूपी अग्निस संतप्त अपने माता पिवाकी शीतलता प्राप्तकराई देहके नहीं मिन्नहोनेपरभी विचित्र ज- 
न्मान्तरको प्रा्तहुए उनदोनों भाइयेंको देखकर केवल उनके माता पिताकोदी नहीं किन्तु मब लोगोंको 
वड़ाउसवहुआ बहुतकालके उपरान्त विजयदतकी आलिहनकरके गोविन्दसामीका मनोरव विशाल 
चन्नस्वलके समान पूणहुआ उससमय इसदतान्तको सुनकर अशोकदत्तका खबशर राजा प्रतापमुक” 
भी हर्षसे वहीआगया ओर वहांभाकर उसने भशोकदसके सम्पूर्ण इत्ताननको जानकर उनकाबटादी 
सत्कारकिया इसकेपीये अशोकद अपने सम्पूर्ण साथियों समेत राजगवनकों गया वहाँ उसकी सी 
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राजकन्या वड़ी उत्करठा से उसपर ध्यानलगाये वैठी-थी अपने दर्शन से उसके चित्तको भ्सन्‍नकरके 
अशोकदत्त ने वहुतसे स॒र्वेर्ण के कमल राजाकों दिये .और राजाभी मनोरथ से. अधिक,प्रापिहोने से 
अल्न्त भुसनेहुआ २७० तदनन्तेरें संव लोगोंके सन्मुस॒ गोविन्दतामी आश्रय और कोतुकसे युक्क 
होकर विजयदत्तसे वोलां कि हे पुन शमंशानंमें राजिके समय जब तुम राक्षसपने को प्रामहुए तब हु 
सहारा क्यों ढत्तान्तेंहुँओ उसे वर्णनेकरो तंव॑ विजयदततने कहा कि: हे तोत चपलतासें देवाधीनहोकर 
वितामें जलते हुए कपालको फोड़कर-उससे उंछेलंकर मुखमें ग३हई :चेखी 28030 में राक्षसहोकर माया 
से मोहितहोगया यह तो आपने.देखाही था इसके उपरान्त राक्षसों ने-मुझे कपालस्फोटनामसे पुकारा 
ओर में उनमेंजाकर मिलगया वहसुभे अपने साथ राज्ञसों के स्वामी के पासलेगये उसनेभी मुझे देख ' 
कर पसन्नहोके सुके अपना सेनापति वनालियां'एंकसमय वहराक्षसों 2 8६ 'अभिमानसे गन्ष- 
व्वों के साथ युद्धकरनेकी गया वहां संग्राम में शज्लुओं ने उसे मारढाला उसके भरजानेपर सम्पूर्ण रा- 
क्षस मेरी आज्ञामाननेलगे तबसे में उसपुर/में रहकर राक्षसों पर राज्य करनेलगा उसीपुर में अकस्मात्‌ 
स॒वर्ण के कमलॉको लेने के लिये गयेहुए ज्येठ्रभमाता अशोकदत्त के दर्शनसे मेरी बह दशाजातीरही 
फिर जैसे हमलोगोंकी शापके छूटजाने से अपनी विद्याप्राप्तहुई बह सम्पूर्ण इचान्त आर्य्य अशोकदत्त 
आपसलोगे से वर्णन करेंगे २८० इसप्रकार विजयदत्त के.कहनेपर अशोकदत्त अपने शापका बत्तान्त 
प्रारम्भसे केहनेलगा कि पव्व॑समयमें हम दोनों विद्यापरथे एकसमय आकाशमार्ग से उड़ते २ गालव 
गुनिके आश्रममें हम दोनोंने गगाजी में स्नानकरतीहुई म्निकी कन्यकाओंको देखा उन्हें देंखकर हम 
दोनों के त्रित्तमें ओर हमेंदेखकर उन सबके चित्तोंमें कामकी चेष्टा उत्पन्नहुई जब हम दोनोंने एकान्तमें 
जाकर उनके ग्राप्करनेकी इच्छाकरी तव दिव्यदृश्टवाले उनके वन्धुओं ने सब इंत्तान्तजोनकर हमको 
क्रोधसे शापदिया कि हे पापियों तुम दोनों मह॒ष्येयोनिमें उत्पन्नहोजाओं और वहां भी तुम्हारा विल- 
क्षण वियोगहोगा मतृप्योंसे अगोचर अत्यन्त दूरदेशमें गयेहुए एकको देखकर जब दूंसरेकों ज्ञानहोगा 
तब विद्याधरों के गुरुसे विद्याओं को आधकरके तुम दोनों शापसे छूटकर फिर विद्यापरहोजाओगे.इस 
प्रकार मुनियों के शापसे हम दोनों यहां उत्पन्नहुएं और यहां जिसे्रकार हमारा वियोगहुआ वह तो 
आपलोगोंको विदितह्ीढे इद्चसम्रंय कमल के निभिच अपनी सासकी सिद्धिके प्रभावसे राक्षसपति के 
पुरमे जाकर यह विजेयदत्त मेरा चोटाभाई सुके वहों मिला ओर वहीं प्रव्नाप्ति युरुसे-विद्याओं को पाकर 
हम दोनों विद्याधरहोगये और वहां से यहांचलेआये यहकहकर अशोकदचने अपने माता पिताऔर 
अपनी श्री राजकन्याक्रों सम्पूर्ण विद्यासिसलादी उन विद्याओं को पाकर बह सब भी विद्यापरहोगये 
और अत्यन्त विवित्रचरित्रवाला भशोकद॒त्त शापसे छूटकर बहुतप्रसन्नहआ ईसकेउपरान्त राजमरिताप- 
मुकुटसे आज्ञालेकर अशोकदच तथा.विजयद्च अपने माता पिता वया स्लियों समेत वहां से उड़कर 
आकाशमार्ग से अपने यक्रतर्ची के स्थानकीचलेगये बहाजाके चक्रवर्ती के दर्शनकरके चक्रवर्त्तीकी 
आज्ञासे जरोकदत्त अशोकपेय और विजयेदतःविजयबेग इन अपने पुरानेनामोको पाकर सम्पूर्ण 
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कुटुम्बसहित अपने स्थानकोचले और गोविन्दकूटनाम पर््वतपर अपनेस्थानमें पहुँचगये इसके उपराब्त 
काशी के स्वा्मी:राजाप्रतापमुकंटने भी अपने देवमत्दिस्के दूसरे कलश भी सुवर्णका,कमललगादिया 
और उम्॒के;दियेहुए अन्येकमज़ों से श्रीशिवज़ीका पूजनकरके ओर छसके सम्बन्धकी वढ़ाई से प्रसन्न 
होकर अपने ऋुलको कृतार्थमाना इसप्रकार दिव्य ज़ीव्र भी किसीकारणसे एथ्वी में अवतारलेते हैँ और 
बह अपने योग्यसत्त तथा उत्साह को धारणक़रतेहुए इ॒र्लमकाय्योंकी-भी सिद्धिको-गापतहोते हैं इससे 
हेसत्सागर तुमभी मेंरे अठमानसे, कोई देवांशमाल्म होतेहो तुम्हारा कार्य्य अवश्य सिद्धहोगा (आयः ' 
क्रियासमहतामपिहुष्कराससोत्साहता कथयतिप्रकृतेविशेषम्‌ ) मायः महात्मुओंसे भी इष्करकार्स्यों में 
उत्साह युक्वहोनिसे प्रकृतिकी विशेषता प्रकटहोती है ओर यदिनुम्हारा मनोरथ न सिद्धिहोने बालाहोता 
तो वहदिव्य राज़कन्या कनकरेख़ा कनकपुरीके देखनेवाले दिव्य पतिकी इच्छा क्यों करती इसप्रकार 
एकान्तमें विप्णुदत्त से इससस्सकथाको सुनकर हृदय में कनकपुरी-के दर्शन करनेकी इच्चाकरनेव्रुले 
शक्षिदेवने पैग्ये धारणकरके उसरात्रिको व्यतीतकिया १५८॥ |: , का 
इतिश्रीकथासरित्सागरभापायांचतुद्दरिकालम्वकेद्धितीयस्तरज्म १ ॥: 
इसके उपरात्त प्रातशकालके समय उत्स्थलद्धीपके मठमेंवे ठेहुए शक्षिंदेवके प्रास निपादोंका स्वामी 
आया और अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार वोला कि मेंने तुम्हारे मनोरथके सिद्धकरनके,लिये एक उपाय 
शोचांदे कि समुद्रके वीचमें रतकूटनाम, एकद्वीपहे उसमें समुद्रसे प्रतिष्ठाकियेगये श्रीशिवजीका स्थानदे 
आपाढ शुदी १९ के दिन वहा वड़ा उत्सव होताहे उसमें संपूर्णद्वीपों से बहुतसे लोग दर्शन करनेको * 
आते कृदाचित्‌ वहां तुमको कनकपुरीका पतालगजाय इस्सेचलो वहींचलें क्योंकि वह तिथिभी निकट 
आगई है सत्यत्तके यहवचन सुनकर शक्निदेव विष्णुदत्त के दियेहुए प्राथेय (गहखचे) को लेकर सत्प- 
ब्रतके लायेहुए जहाजपरचद्कर उसीकेसाथ वहांसेचला झुछदूर चलकर ऐसे थरुत स्थानमें जहांदीपों 
के समान बड़े २ मगरथे पहुंचकर उसने जहाजको सेवतेहुए सत्यत्रत से, पूछा कि यहां से थोड़ीदृरपर 
समुद्र यहकोनसी वड़ीमारीवस्तु समद्से निकलेहुए सपत्त पव्वेतके समान दिखाईदेरही हे-तब सत्य: 
बत॒वोला कि यह वर्गदका इक्षेहे इसके त्ीचेवड़े-२ भोंरोंसे युक्त वड़वानलहे इसस्थानको वचाकर यह 
चलना पढ़ताहै क्योंकि इसकेमंवरमें जाकर फिरलोटनाकटिनहे सत्यत्रतके ऐसा कहनेपर जलके वेगसे 
चहजहान उसी ओरकी जानेलगा यहदेखकर सत्यत्रत शक्षिदेवसे वोला कि हेविग्रवर निस्सन्देह हमलोगों 
केविनाशकासमय आगया क्योंकि अकस्मात्‌ यहजहाज देखो उसीओरजारहाहै ओरे इसेकिसीपकार 
सेमी नहरोकसक्का मृत्युके मुखकेसमान इसगंभीरमँवरमें वलवानकरमके समान जलने हमलोगोंकी ढाल 
दियाहे इसबातका मुझे कोईइःख नहीं हे क्योंकि किसकाशरीर स्विररहसक्ादे परन्‍्तु दःखयदंदे कि इतना 
क्लेश सहकरभी तुम्हारा मनोरव सिद्धनहींहुआ इस्से जब॒तक में-भैरे २ इसजह्मज़को कुब रोकताहू तब 
तक, तुम इस पर्गदकी शाल्ापर चदजाओं तुम्हारी सन्दरआहति से माूमहोतांदे कि कदाचित्‌ तुम्हारे 
जीवनका कोई उपाय निकलते क्योंकि (विधे्विलासानब्धेश्वतरंगान्कोहितकयेत्‌ ) भाग्यके विलास 
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राजकन्या वड़ी उत्करठां से उसपर ध्योनलगाये -वैठी-थी अपने दशन से उसके चित्तकीं प्रसन्‍नकरके 
अशोकदत्त ने वहुतसे छेवर्ण के कमल राजाको दिये और राजाभी मनोरथ से. अधिक प्रापिहोने से 
अस्यन्तं प्रेसनेहआ २७० तदनेन्तरंसेव लोगोंके सन्मुस॒ गोविन्दस्वोमी आश्रय्य और कोतुकसे युक्त 
होकर विजयदत्तसे वोलां कि हे पुत्र श्मेशाममें रात्रिके समय जब तुम राक्षसपने को प्राप्तहुए तब।हु- 
म्हारा क्या ढचान्तेहुंओ उसे वणनकररों तव॑ -विजयदने कहा कि: हे तात चपलतासे देवाधीनहोकर 
चिता जलते हुएं कपालको फोड़कर उससे उछंलंकर मुसमें ग३हुईं 'चेखी से में राज्षसहोकर माया 
से मोहितहोगया यह तो आपने.देखाही था इसके उपरान्त राक्षसों ने मुझे कपालस्फोटनामसे पुकारा 
और में उनमेंजाकर.मिलगया वहमुझे अपने साथ रा्षसों के स्वामी के पासलेगये उसनेभी मुझे देख 
कर प्रसन्नहोंके मुझे अपना सैनापति वनालियां।एंकसमय वहराक्षसों 093 400 गन्ध- : 
व्वों के साथ युद्धकरनेकी गया वहां संग्राम में शत्ुओं ने उंसे मारठाला उसके मरजानेपर सम्पूर्ण रा- 
क्षस भेरी आज्ञामाननेलगे तब॑से में उसपुर में. रहकर रक्षसों पर राज्य करनेलगा उसीपुर में अकस्मात्‌ 
सवर्ण के कमलोंको लेने के लिये गयेहुए ज्येप्रभ्नमाता अशोकदत्त के दर्शनसे मेरी वह दशाजातीरही 
फिर जैसे हमलोगोंकों शापके छूटजाने से अपनी विद्याग्रापहुई बह सम्पूर्ण इत्तान्त आर्य्य अशोकदत्त 
आपलोगों से वर्णन करेंगे २८० इसप्रकार विंजयदत्त के कहनेपर अशोकदत्त अपने शापका इत्तात्त 
प्रारमंमसे केहनेलगा कि पूर्व्यसमयमें हम दोनों विद्याधरथे एकसमय आकाशमार्ग से उड़ते २ गालव 
मुनिके आश्षममें हम दोनोंने गंगाजी में स्नानकरतीहुई मुनिकी कन्यकाओं को देखा उन्हें देखकर हम 
दोनों के चित्तमं ओर हमेंदेखकर उन सबके चित्तों में कामकी चेश्ट उत्पन्नहुई जब हम दोनोंने एकान्तमें 
जाकर उनके प्राप्करनेकी इच्छाकरी तब दिव्यहाश्टिवाले उनके वन्धुओं ने सब बृत्तान्तजोनकर हमको 
ऋ्रोधसे शापदिया कि हे पापियो तुम दोनों मर्ृष्येयोनिमे उत्पन्नहोजाओ और वहां भी तुम्हारा विल- 
च्ण वियोगहोगा मर्ृप्योंसे अगोचर अत्यन्त दूरदेंशमें गयेहुए एकको देखकर जब दूसरेकों ज्ञानहोगा 
तब विद्याधरों के गुरुसे विद्याओं को प्रासकरके तुम दोनों शापसे छूटकर फिर विद्याधरहोजाओगे इस 
प्रकार मुनियों के शापसे हम दोनों यहां उत्पन्नहुएं और यहां जिसम्रकार हमारा वियोगहुआ वह तो 
आपलोगोंको विदितद्दी दे इस्ससमंय कमल के निमित्त अपनी सासकी सिद्धिके प्रभावसे राक्षसपति के 
पुरमें जाकर यह विजयदत्त मेरा चोटाभा३ झंमे वहां मिला ओर वहीं प्रश्नप्ति गुरूसे विद्याओं को पाकर 
हम दोनों विद्याधरहोगये और वहां से यहांचलेआये यहकहकर अशोकदत्तने अपने माता पिता,और 
अपनी स्त्री राजकन्याको सम्पूर्ण विद्यासिसलादी उन विद्याओं को पाकर वह सेव भी विद्योधरहोगये 
और अलमन्‍्त विवित्रवरित्रवाला अशोकदत शापसे छूद्कर बहुतप्रसन्नहआ इंसके उपरान्त राजाप्रताप: 
मुकुट्से आज्ञालेकर अशोकदत्त तथा विजयदत्त-अपने माता पिता तथा-म्लियों समेत वहां से उड़कर 
आकाशमार्ग से अपने यक्ववर्ची के स्थानकोचलेगये बहांजाके चक्रवर्त्ती के दर्शनकरके चक्रवर्चीकी 
आज्ञासे अशोकदत्त अशोकवेग ओर विजयदतत विजयबेग इन अपने पुरानेनामोंकी पाकर सम्पूर्ण 
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अछुत रचनाकी रुपवती पराकाप् ( हु ) के.समान उस चन्द्रभभाकों देखा वहभी शक्षिदेवकों देख- 
तेही उसके वशीभूत होकर रत्रोंके पलंगपरसे उठी और आप आकर उसे भीतर लिपालेगई वहाँ उसका 
स्वागत करके भोर आदर पूर्वक उसे वेठलके वोली कि हे महाभाग तुमकौनहों और मनुष्योंसे इगैम 
* इसस्थाममें केसे आगयेहो उसके यहवंचन सुनकर शक्षिदिवने अपना देशनाम तथा जातिकृहकर क- 
नकपुरीके देखनेके नियमसे कनकरेखानाम राजकन्याको पानेके लिये जिसप्रकार वहोँगयाथा वहसव 
बृत्तान्त वर्णनकिया इसबत्तान्तको जानकर कुबध्यानकरके और दीरश्वास लेकर चन्द्रपभा एकान्तमें 
शक्षिदेवसे वोली कि हे सुभग इससमय में तुमसे कोई गुम्वात कहतीहूं उसे सनों यहाँके सम्पूर्ण विद्या- 
धरोंका स्वामी शशिसेद नाम विद्याधरहे उसके चारकन्याहुईं सबसे वड़ी चन्द्रमभानाम में हूँ दूसरी का 
नाम चन्दररेखा तीसरीका शशिरेखा ओर चोथीका शशिप्रभानामहे हम चारोंबहन अपने पिताके घरमें 
ऋमसे बृद्धिको प्रापहुई एकसमय में तो कन्याओंके बतमें स्थितथी और मेरी छोटी तीनों बहनें स्नान 
करनेकेलिये गेगाजीकोगई वहाँ जाकर यौवनके मदसे जलक्रीड़ा करतीहुई उनतीनोंने जलमें बेठेहए 
अग्नतप नाममुनिको जलसे वहुत सींचा तव रोकनेपरभी वहुत हठकरनेवाली उनकी देखकर मुनिने उन 
तीनोंकी यहशाप दिया कि है दष्टकन्याओ तुम तीनों म्ृत्युलोकमें उत्पन्न होगी इसशापकी जानकर 
हमारे पिताने वहाँ जाकर मुनिको बहुत प्रसन्नकिया तबमुनिने उनतीनोंके अलग शापका अंन्तव॒त- 
लाया और कहा कि मनुष्ययोनि में भी इनकी दिव्यज्ञानसे अपने इसजन्मका स्मरण वनारहेगा इसके 
उपरान्त जब बहतीनों मेरीवहन अपने २ शरीरों को त्यागकरके मृत्युलोककों गईं तंव मेरे पिता खेद 
से मुके यहनगरी सॉपकर वनकोचलेगये यहाँ रहते २ एकसमय भगवती ने मुझ से स्भमें कहा हे 
पुत्री मनुष्य तेरापति होगा भगवती की स्वप्रमेंदीहुई उसी आज्ञाको मानकर मेने पिता के बताये हुए 
अनेकविद्याधरों को अपने पतिकरनेको नहीं स्वीकार किया ओर अवतक में कन्याही वनीहू इससमय 
आश्रर्य्य भरेहुए तुम्हारे यहां आगमनसे और अत्यन्त अष्ठ खरूपसे में तुम्हारे वशौमभूत होगईहूं इससे 
आनेवाली चतुईशीके दिन ऋषभनाम पतव्वंतपर अपने पितासे तुम्हारे लिये विज्ञापनकरनेको जाऊंगी 
उसपर्ब्वतपर प्रतिवर्ष इसचतुईशीके दिन श्रीशिवजीका पूजनकरनेके लिये सम्पर्ण विद्यावर बहांद्कट्टे 
होतेहें इससे मेरापिताभी वहां अवश्यअवेगा बहां उनसे आज्ञालिकर में शीघप्रआऊंगी तब तुम मे रे साथ 
विवाहकरना अवउठो अपना नित्यनेमित्तिक कमेकरो यहकहकर चन्द्रपभाने विद्याधरोंके योग्य उत्तम * 
सुखदायी पदा्थोंसे शक्किदिवकी सेवाकरी उससमय उनपदार्थोका न्ुभवकरके शक्तकिदेवको ऐसा सुख 
हुआ 'ि जेसादावानलसे संतप्त मनप्यको अमृतके तालावमें गोतालगानेसे होतादे ६६ इसकेउपरान्त 
जब चतुईशीका दिनआया तब चन्द्रपभा शक्तिदेवसे वोली कि आज में अपने पिताके पास तुम्होरे 
लिये विश्वापनकरनेको जाऊंगी ओर यहसम्पूर्ण परिकरभी मे रेही साव जायगा ठुम दोदिन यहां अ- 
केले रहकर किसीप्रकारका चित्तमें खेद न करना ओर इसमन्दिरमें अकेले रहकरमी कभी बीचके सगड़ 
में नजाना यहक्हकर चन्द्रपर्मा अपने चिच्तको उसकेपास और उसके चित्तकों अपनेसाय लेकर चली 
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और समुद्रकी तरंगोंको कोन जानसक्का हे पेय्येवाद्‌ सत्यत्॒तके ऐसा करनेपर वह जहाज उस बृक्षके 
निकट पहुंचगया उससमय शक्षिदेवने निमेयहोकर उद्चलके उसवर्गदके इक्षकी बड़ी मोटीशाखा पकड़ 
लीनी ओर संत्यत्रवं तो पराये निमित्त त्यागकियेगये-वहतेहुए शरीर तथा जहाज दोनों समेत बड़वा- 
नलमें चलागया २१ इसके उपरान्त शाखाओंते आशा (दिशा) ओंके पूण्षे करनेवाले उसगृक्षका आ. 
लम्बनं करकेमी शाकिदेवने निराश होकर शोचा कि मेंने वह.कनकपुरी नाम नगरी तो नहीं देखी परंत 
इसस्थानमें उंसनिपादों के सवामीको नष्टकरके में आपभी नष्टहोंनिवालाइ अथवा संदेव सवके शिरपर 
पररखनेवाली भगवती भंवितव्यताको कीनउल्लंघन करसक्वाहै अपनी दशाकेअुसार इसग्रकार चिंता 
करते २ उसीघृक्षपर बैठे बैठे उसका वह दिन व्यत्तीतहुआ सायंकालके समय उसवर्गद-के इंक्षपर सब 
ओरसे शब्दकरतेहुए वहुतसे पक्षी आकरखठे वढ़े २ पक्षोंकीबायुसे चलायमान समुद्रकी लहरोंसे मानों 
आगे चलकर लियेगये वहुतसे गिद्ध उसबृक्षपर आनकर बैठे उससमय पत्तों के भीतर छिपकर वेठेहुए 
शक्षिदेवने बक्षकी शाखाओंपर बेठेहुए पश्षियोंकी परस्पर मनुष्यभापामें वात चीत सुनी किसीने दीप 
किसीने पर्वत और किसीने देशान्तर अपने २ उसदिनके चुगनेका स्थानवताया उनमें से एक वृद्धप- 
प्ीनिकहा कि आज: में कनकपुरीमें खुगनेके निमित्तरयाथा और प्रातकालभी वहीं सुखपूर्व्यक चुगने 
के निमित्त जाऊंगा वहुतदूर जाकर बड़े श्रमकरने से मुझको क्यालाभ है उसपक्षी के अमृतकी इष्टिके 
समान वचनोंसे शक्षिदेवका संपूर्णसन्ताप दूरहोगया और उसनेशोचा कि भाग्यवशसे आजउसनगरी 
का होना संभवहुआ ओर वहां पंहुंचनेकेलिये वड़ेशरीरवाला यहपक्षीही वाहनरूपसे मेराउपायहोगा यह 
शोचकर शक्षिदेव धीं२ २ उसपक्षीके पासजाकर सोतेहुए उसपक्षीकी .पीठके पंखोंमें छुपरहा ३४ परत #- 
काले होजानेपर जब अन्य संपूर्णापक्षी इधर उधर उड़गये तव भाग्यके समान आश्चर्य्यकारी अपने पक्ष 
पातोंकी दिखाताहुआ वहपक्षी उसबृक्षपरसे उड़कर पीठमें छुपेहुए शक्षिदेव समेत क्षणभरमें कनकपुरी में 
पहुँचा वहां पहुंचकर जबबहपक्षी किसीवनमें उतरकर इुगनेलगा उससमय शक्लिदेवने धीरे २ उसकी 
पीठसे उतरकर और उसके पाससे दूरजाकर उसने देखा कि दो ख्रियां पुष्प तोड़रही हैं धीरे २ उनके 
पासजाके उनसेपूंदा कि यह कौनदेशहे ओर तुम दोनोंकौनहो यहवचन सुनकर ओर'उसके देखने से 
आश्रय्यैयुक्नहोकर पहनोलीं कि यहकनकपुरीनाम नगरी है इसमें विद्याधर लोगरहते हैं और चंद्रप्रभानाम 
विद्याधरी का यहवगीचाहै हमदोनों इसकी रक्षाके लिये यहाँ नौकरहें और इससमय.उसी चन्द्रमभा के 
निमित्त फूल तोड़रही हैं यहसुनकर शक्षिदेव वोला कि हुम ऐसा उपायकरो कि.जिस्से में भी हुम्हारी 
स्वामिनीको देखे शक्तिदृवके इनवचनोंकी स्वीकार करके वहदोनों स्री उसे नगरीके भीतर राजमन्दिर 
लेगर उसने भी वहाँ जाकर सम्पत्तियों के निवासके समान माणिक्यके सेभीसे युक्क और हवर्षकी 
दीवाखाला वह साजमन्दिर देखा ४४ वहाँ गयेहुए शक्निदेवकों देखकर सम्पूर्ण सेवकों ने चन्द्रपभासे 
आश्चर्य्य पूब्वक कहा कि कोई-मनुष्य यहाँ आया है यहप्तुनकर -उसने शीघही .अतीहारकी भेजकर 
शक्तिंदंवको शीमतासे अपने पास बुलवाया इसने भीतर जाकर नेत्रोंकी आनन्द देनेवाली अद्माक्ी 
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अछुत रचनाकी रूपबती पराकाष्ठा ( हद ) के.समान उस चन्धप्रभाकों देखा वहभी शक्षिदेवकों देख- 
तेही उसके वशीभूत होकर रत्रोंके पलंगपरसे उठी ओर आप आकर उसे भीतर लिवालेगई वहाँ उसका 
खागत करके भोर आदर पृव्वंक उसे वेडालके बोली कि हे महाभाग तुमकीनहो और मत्॒प्योंसे इगम 
: इसस्थानमें कैसे आगयेहो उसके यहवंचन सुनकर शक्षिदेवने अपना देशनाम तथा जातिकहकर क- 
नकपुरीके देखनेके नियमसे कनकरेखानाम राजकन्याको पानेके लिये जिसप्रकार वहाँगयाथा वहसव 
वृत्तान्त वर्णनकिया इसबृत्तान्तकों जानकर कुदध्यानकरके और दीपैश्वांस लेकर चन्दधप्रभा एकान्तमें 
शक्षिदेवसे वोली कि हे सुभग इससमय में तुमसे कोई गुप्वात कहतीहूँ उसे सुनो यहाँके सम्पूर्ण विद्या- 
धरोंका स्वामी शशिखद नाम विद्याधरहे उसके चारकन्याहुई सबसे बड़ी चन्द्रमभानाम में हूं दूसरी का 
नाम चन्दरेखा तीसरीका शशिरेखा ओर चौथीका शशिप्रभानामहे हम चारोंबदन अपने पिताके घरमें 
ऋमसे बृद्धिको प्रापहुई एकसमय में ते कन्याओंके बरतमें स्थितथी ओर मेरी छोटी तीनों बहनें स्नान 
करनेकेलिये गंगाजीकोगई वहाँ जाकर योवनके मदसे जलक्रीड़ा करतीहुई उनतीनोंने जलमें बेटेहुए 
अग्रतप नाममुनिको जलसे बहुत सींचा तव रोकनेपरभी बहुत हठकरनेवाली उनको देखकर मुनिने उन 
तीर्ोंको यहशाप दिया कि है इश्टकन्याओ तुम तीनों मृत्युलोकमें उत्पन्न होगी इसशापकों जानकर 
हमोरे पिताने वहाँ जाकर मुनिको बहुत प्रसन्नकिया तवमुनिने उनतीनोंके अलग शापका अंन्तवृत- 
लाया ओर कहा कि मनुप्ययोनि में भी इनको दिव्यज्ञानते अपने इसजत्मका स्मरण वनारहैगा इसके 
उपरान्त जब बहतीनों मेरीवहन अपने ३ शरीरों को त्यागकरके मृत्युलोकफो गई तब मेरे पिता खेद 
से मुके यहनगरी सोपकर बनकोचलेगये' यहाँ रहते २ एकसमय भगवती ने मुझ से सममें कहा हे 
पुत्री मनुष्य तेरापति होगा भगवती की स्वपमदीहुई उसी आज्ञाको मानकर मेंने पिता के बताये हुए 
अनेकविद्याधर्रों को अपने पतिकरनेको नहीं स्त्रीकार किया ओर अवृतक में कन्याही वनीहू इससमय 
आश्रय भरेहुए तुम्हारे यहां आगमनसे ओर अत्यन्त श्रेष्ठ सरुपसे में तुम्हारे वशीमभृत होगईहूं इससे 
आनेवाली चतुईशीके दिन ऋषमनाम पर्व्बतपर अपने पितासे तुम्हारे लिये विज्ञापनकरनेको जाऊंगी 
उसपर्व्व॑तपर प्रतिवर्ष इसचतुदशीके दिन श्रीशिवजीका पूजनकरनेके लिये सम्पूर्ण विद्याधर वहांइकट्े 
होतेह इससे मेरपिताभी वहां अवश्यआंबेगा वहां उनसे आज्ञालिकर में शीप्रआऊँगी तब तुम मे रेसाथ 
विवाहकरना अवउठो अपना नित्यनेमित्तिक कमेकरो यहकहकर चन्द्रप्रभाने विद्याधरोंके योग्य उत्तम * 
मुखदायी पदा्थोंसे शक्तिदिवकी सेवाकरी उससमय उनपदार्थोका अन्ञभवकरके शक्तिदेवको ऐसा सुख 
हुआ कि जेसादाबानलसे संतप्त मन्ुप्यको अम्ृतके तालावमें गोतालगानेसे होतांदे ६६-इसकेउपरान्त 
जब चतईशीका दिनआया तब चम्द्रपभा शक्किदेवसे बोली कि आज में अपने पिताफे पास तुम्हारे 
लिये विज्ञापनकरनेको जाऊंगी ओर यहसम्पूर्ण परिकरमी मे रेही साथ जायगा तुम दोदिन यहां अ- 
केले रहकर किसीप्रकारका चित्तमें सेद न करना और इसमन्दिरमें अकेले रहकरमी कमी वीचके सगड़ 
में नजाना यहकहकर चन्द्रमा अपने विच्तको उसकेपास ओर उसके चित्तको अपनेसाय लेकर चली 
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और समुद्रकी तरंगोंको कौन जानसक्का हे घेग्येवार्‌ सत्यक्षतके ऐसा करनेपर वह जहाज उस इृक्षके 
निकट पहुँचगया उससमय शक्षिदेवने निर्मेयहीकर उछ्चलके उसव्गदके इक्षकी वड़ी मोटीशाखा पकड़ 
लीनी और संत्यत्रत तो पराये निमित्त त्यागकियेगये.वहतेहुए शरीर तथा जहाज दोनों समेत बड़वा- 
नलमें चलागया २१ इसके उपरान्त शाखाओंसे आशा (दिशा) ओंके पूरे करनेवाले उसबृक्षका आ- 
लम्बनं करकेभी शाक्रेदेवने निराश होकर शोचा कि मेंने वह'कनकपुरी नाम नगरी तो नहीं देखी परंतु 
इसस्थानमें उसनिपादों के स्वोमीको नश्करके में आपभी नश्होंनिवालाइं अथवा सदेव सवके शिरपर 
पैरुखनेवा।ली भगवती भवितव्यवाको फौनउल्लेघन करसक्वाहै अपनी दशाकेअसुसार इसम्रकार चिंता 
करते २ उसीबक्षपर बैठे बैठे उसका वह दिन व्यतीतहुआ सार्यकालके समय उसवगेद के बृंक्षपर सब 
ओर्से शब्दकरतेहुए बहुतसे पक्षी आकरखेंडे बड़े २ पक्षोकीवायुसे चलायमान समदकी लहरोंसे मानों 
आगे चलकर लियेगये वहुतसे गिद्ध उसशक्षपर आनकर बैठे उससमय पत्तों के भीतर बिपकर बेठेहुए 
शक्षिदेवन बृक्षकी शाखाओंपर वेेहुए पक्षियोंकी परस्पर मन्तुष्यभाषामें वात चीत सुनी किसीने दीप 
किसीने पव्वैत और किसीने देशान्तर अपने २ उसदिनके चुगनेका स्थानवताया उनमें से एक बृद्धप- 
पीनेकहा कि आज में कनकपुरीमें चगनेके निभित्तगयाथा और प्रात #कालभी वहीं सुसपूर्च्वक झगने 
के निमित्त जाऊंगा बहुतदूर जाकर बड़े श्रमकरने से मुझको क्यालाभ है उसपक्षी के अश्ृतकी दष्टिके 
समान वचनोंसे शक्षिदेवका संपू्णेसन्ताप दूरहोगया और उसनेशोचा कि भाग्यवशसे आजउसनगरी 
का होना संभवहुआ ओर वहां पहुंचनेकेलिये वड़ेशरीर्वाला यहपक्षीही वाहनरूपसे मेराउपायहीगा यह 
शोचकर शक्लिदेव धी२ २ उसपक्षीके पासजाकर सोतेहुए उसपक्षीकी पीठके पंखोंमें छुपरहा[३४ प्रात २- 
काले होजानेपर जब अन्य संपृरपक्षी इधर उधर उड़गये तब भाग्यके समान आश्रेय्येकारी अपने पश्ष- 
पातोंकी दिखाताहुआ वहपक्षी उसइक्षपरसे उड़कर पीउमें छुपेहुए शक्षिदेव समेत क्षणभरमें कनकपुरी में 
पहुंचा बहां पहुंचकर जवबहपक्ती किसीवनमें उत्रकर चुगनेलगा उससमय शक्षिदेवने धीरे २ उसकी 
पीठसे उतरकर और उसके पाससे दूरजाकर उसने देखा कि दो स्तलियां एप्प तोड़रही हैं धीरे २ उनके 
पासजाके उनसेपूंद्ा कि यह कौनदेशहै और तुम दोनोंकौनहों यहवचन सुनकर ओर उसके देखने से 
आश्रय्ययुक्वहोकर वहवोलीं कि यहकनकपुरीनाम नगरीहे इसमें विद्याघर लोगरहते हें ओर चंद्रप्रभानाम 
विद्याधरी का यहयगीचाहे हमदोनों इसकी रक्षाके लिये यहाँ नौकरहें और इससमय उसी चन्द्रमभा के 
निमित्त फूल तोड़रही हें यहसुनकर शक्षिदेव वौला कि तुम ऐसा उपायकरो कि जिससे में भी तुम्हारी 
ख्वामिनीकी देख शक्तिदवके इनवचनोंको स््रीकार करके वहदोनों स्री उसे नगरीके भीतर राजमन्दिर 
में लेगई उसने भी वहाँ जाकर सम्पत्तियों के निवासके समान माणिक्यके संर्भोसे युक्त और सुवर्णकी 
दीवाखाला वह राजमन्दिर देखा ४४ वहाँ गयेहुए शक्किदेवकी देखकर सम्पूर्ण सेवकों ने चन्द्रममासे 
आरय्ये पूर्वक कहा कि कोई-मतुष्य यहाँ आया है यहसुनकर उसने शीघ्रहीं प्रतीद्वाको भेजकर 
शक्तिदवको शीघ्रताते अपने पास इलवाया इसने भीतर जाकर नेत्रोंकी आनन्द देनेवाली नद्याकी 
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" अपने पितासे बोली कि हेतात इसने सत्यही कनकपुरीदेखी है थोड़ेही कालमें यहकनकपुरी में 
पतिहोगा और अन्यमेरी तीनवहनोंके साथविवाह करके उसीपुरीमें विद्याधरोंका राजाहोगा मैंअब 
सीपुरीमें खलेहुए अपनेशरीरमें प्रवेशकरूंगी मानिके शापसे आपके यहांमेरा जन्महुआथा जिससमय॑ 
मुभको शापदियाथा उसीसमय मनिने यह शापका अन्त कहदियाथा कि जव कनकपुरीमेंते रे 
शरीरको देखकर कोईमनुप्य आनकर मनुष्य शरीरमें स्थित तुकसेकहैग। उससमय तेराशाप छूटजायगा 
और बही मनुष्य तेशापतिहोगा इसप्रकारसे मुनिने मुझे मेरेशापंका अन्त वतायाथा घुझे मनुप्यभावमें 
भी ज्ञानसे अपने पृव्वेजन्मका स्मरणवनाहे इससे में सिद्धिकेलिये अपने विद्याधरोंके स्थानको जातीहँ 
यह कहकर राजकन्या उसशरीरको छोड़कर चलीगई ओर राजमन्दिरमें वड़ाभारी रोदनका कोलाइल 
मचगया १०६ शक्षिदेवमी दोनोंओरसे भ्रष्टहोकर वढ़ेक्केशोंस मिलीहुई अपनी दोनों प्रियाओंका ध्यान 
करताहुआ मनोरथके सम्पूर्ण न होनेसे खिन्नहोकर अपने भाग्यकी निन्दाकरताहुआ राजमवनसे निकल 
करइसप्रकार शोचनेलगा किकनक रेखाने तोमे रेमनोरथकासिद्धहोना कहादीहे तोअब में खेदक्योंकरता 
हूं सम्पृणमिद्धियां सत्तके आधीनहें इससे में उसीमार्गसे फिरकनकपुरीको चलताहूं निस्सन्देह भाग्यवश 
से कोईनकोई उपाय फिर होजायगा यह शोचकर शक्षिदेव वर्द्धमानपुरसे फिर चला ठीकहै (असिद्धार्थो 
निवत्तेन्ते नहिधीरार कृतोयमाः ) पीरलोग उद्योगकरके कार्य्यसिद्धकियिविना नहींनिद तहोतिह चलते * 
बहुतकालके उपरांत समुद्रकेतटपर उसीविटंकनाम नगरगें वह फिर पहुंचा वहँँसन्मुख आंतेहुए उसवणिये 
को उसनेंदेखा जिसकेसाथ जहाजमें जातेहुए जहाजटूठगयावा उसेदेखकर शक्षिदेवने अपनेवित्तमेंकहा 
कि क्या यहवही समुद्रदत्तहे यह समुद्रमे गिरकर फैसेनिकलआया अथवाइसमें आश्रर्य्यहीक्याहे क्योंकि 
मेंही इसका दृष्टान्तहूं इसमकार शोचकर जबतक यह उसकेपास जाताहीथा तव तकबही इसेपहचानकर 
गलेमें लिपटगया और अपनेवर्रमें लेजाके सम्पूणअतिथि सत्कारकरके इस्सेपूल्वा कि जहाजके टटजाने 
पर तुम कैसे २ समुद्सेनिकलेथे तब उसने जेसेमललीकेनिगलनेसे उत्स्थलदी पर्म पहुंचाया पहसव व्योरे- 
वए वत्तान्तकहृदिया फिर शक्षिदेवने समुद्रदत्तसे भी पृदा कि उससमय तुम कैसे समुद्रकेपार हुए तब वह 
चोला कि उससमय मेंसमुद्रमें पड़ाहुआ एककाएके सहोरेसे तीन दिनतक पानीपरही इधर उधर वहाकिया 
इसके उपरान्त उसीमागसे एक जदाज जाताहुआ निकला जहाजवालोंने मुझे त्रिव्लातेहुए देखकर 
अपने जहाजपर चढ़ालिया जहाजपर चढ़कर मेंने वहाँ उससमय अपनेपिताको देखा जोकि वहुतकाल 
से दीपान्तरसे घरकोलेटिये मे रेपिताने भी मुकेदेख ओर पहचानकर गलेसे लगालिया ओर रोदनकरके 
मुमसे सम्पूर्ण इत्तान्तपूछा लगने कहा कि देतात जब आप बहुतकालसे जाकरनर्दीलोटे तब में व्यापार 
को अपनाधर्म जानकर उसमें प्रवृत्तहइआ फिर दीपान्तरमें जातेहवए जद्याजके दटनेसे समुदर्मेगिर तीन 
दिनतक समुद्रही में काथ्केसहारेसे घमतारहा आज आपलोगोंने म॒मेदेखकर यहाँ निकालामे रे यह्वचचन 
सुनकर पिताबोले कि तमऐेसेम्राणोंके संदेहकारीकामोंको कयोंकरतेहो हेपुत्न मे रेपासघनदे और में अभी 
घनके उपाजनकरलनेमें स्थिनहीईं देखेमुपर्णस मराहुआ यहजहाज में तुम्हारोलियेलायाहूं इसमकार सम- 
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गई शंक्विदेवशी अकेला अपने च्रित्तको;वहलावाहुआवड़े २ उत्तम स्थानों में घमनेलगा.घूमते २ यह 
शोचकर कि, चन्द्रपभोने मुझे वैचक़े खग्डमें जानकी क्यों निपेधकियांहे उसमन्दिरके उसीबीचके लेडे 
में चढ़गय़ा/ठीकहै.  प्राप्नोवारितवाम्ाहि प्रईंचिमेनंसेडिएास) प्राय +मतुष्योंकी चित्तेबृत्ति ,निपेधकरने._ 
से उलटीहोतीदे वहांजाकर/उसने रत्रोंके तीन मंण्डप देखे उनमेंसे दोके तो ढंखंन्दये ओर एंक्कादार 
खुलाथा उसजुलेहुए दाएें जोके रक्ेजटित पर्लेंगपर सम्प्ण, शरीरंकी लपेयेहुएक्रिसी को सोवाहुआ 
देखा.जूब उसने उसके वख्रको-खोला तब -परोपकारी राजाकी मरीहुई कनक़रेखानाम कन्या दिखाईदी 
उसे द्रेखकर उसने बड़े,आशभ्रग्येसे शोचा,कि क्ययिह वही कन्या;मरीहुई। पड़ी है यी सु की ात्ति/है. 
जिसके लिये में इतनीदृरआया बह यहां मरीहुई पड़ीदे और मेरेदेशमें जीतीहुई है.थहां उसकी क़ान्ति 
में कुछ अन्तरभी नहीं हुआहे मुझे माल्महोताहे कि बह्माने किसीकारणसे मेरे /लिये यह इन्द्रजालरचाहे 
इसप्रकार शोचकर वह उसे मंर्दिस्से,निकर्लेकर उन दूसरे वन्द दोनों मंदिरों में गया उनमें भी:उसीगरकार 
दो मरीहुई कन्या परँगोंपर पड़ीहुई दिखाईदी तब उन द्वोनों मन्दिरों से,भी निर्के़कर आशभ्रय्यैपूंव्व्ेक 
वह वहां वैठगया वहां वे  उसनेदेखा कि एक वड़ीसुन्दर वावड़ी निर्म्मल-जलेसे.भरीहुई है ओर वाबवड़ी 
के किनारेपर एकघोड़ासड़ाहे जिसपर रंत्रजटित,काठीखखींहुई है यह देखकरे शक्किदेव बावड़ी के कि 
नोरे पंरंगया और उस घोड़े के पासजाके उसको शून्यृज्ञानकर उसपर चढ़ने का विचार किया. तव,उस ' 
घोड़ेने लातमारकर उसे वाबड़ी में डालदिया उस .वार्षड़ी में. गोताखाकरे शक्षिदेव:अपने बर््धमानपुरके 
बगीचेकी वावड़ीमें जानिकला जन्मभूमिकी वावड़ीके जलमें स्थित, उसने त्न्दरंप्रभाके विना.कुझदों के 
समान द्वीन अपनेकी देखकर शोचा कि कहां यह वद्धेमानपुरओर कहां वह विद्याधरोंकी कनकपुरी 
नगरी यहफैसा आश्रस्पकारी मायाका आहम्बरहे वढ़ेकष्टका विषयहे कि मुकमेदभांगीकों क्रिसीने कैसा 
ठगांहे अरथवे कोन्जानतांहे कि अभी जग्राहोनेवालहि इसप्रकार शोचताहआ शक्षिदेव उसवाबड़ीके 
जलसे निकलकर अपने पिताके घरमेंआया और वहां उसके,पिता तथा अन्यसव बांधवलोग उसेट्रेख़ 
कर अत्यन्त प्रसन्नहुए ओर बड़ा उत्तवहुआ दूसरेदिन:घंरके वाहरजाकर उसने फिर यह दंदोरा पिट्ता 
हुआएसना कि मोह्मण अथवा क्षत्री जिसने, कनकप॒रीदेखीदो पहफहे राजायुवराजपृदवी समेत अपनी 
कन्या, उसेदेगा उसदंडो रेको सुनंकर-उसने;ढंद्ेरेपीटलेबालों से कहा किमेंनेकनकपुरी देखी हे वह उसे 
राजाके निकट लेगग्रे और राजाने उसेपहचानकर पहलेहीके समान उसको ऋ#ठाज़ाना तब उसने राज़ा 
से कहा कि जो मेरो कनकपुरीका देखना मिथ्यानिकले तो आप मुझे प्रादंड दीजियेगा.यह में नियम 
करताई आजराजकन्यां मुर्कंस जोचांहे सोपूछे उसके यह वच॑नसनकर राजाने. सेवकोंको भेजक्र॒ग़ज- 
कन्या दहीं बुलवाली पैसने वहां शक्षिदेवको देखकर ओर पहचानकर शजासेकहा.कि हे, तात यह फिर 
भी कुछ मिथ्योही कहेगा राजकन्या के यहवचन सुनंकर शक्िदेव:वोला कि मेंकेठ अथवा सत्व जो 
कुछ बोलूंगा पंस्तु मुझे यहआश्रय्य है सोतोब्ताओं कि मेंने,तुमको केस केपुरी में मरी पड़ीहुई पर्लैंगपर 
देबांदे ओर यहां तुमको जीतीहुई देखताई यह क्याबात है उससे इसपतेकी वातकी सुनकर कनकरेसा 
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विवाहकरदिया विवाहहोजानेपर पुण्यसे प्राप्नहुई स्वरूपको धारणकियेहुए सुखकीसिद्धिके समान उस 
दिव्य खी विन्दुमती के साथ शक्लिदेव वहां रहनेलगा १५७ एकसमय महलएर बेठे. हुए शक्षिदेव ने 
गोमांसकोलेकर मार्ग में आयेहुए चाण्दालको देखकर अपनी विन्द्मतीनाम प्रियासेकहा कि हे कृशो- 
दरि देखो कि वीनोलोकोंकी भी वन्दनीय गौओं के भी मांसकाखानेवाला यह फेसा पापी दे यहसुनकर 
बिन्दुमती बोली कि हे आय्येपुत्र यह पातक अचिन्त्यहे इसमें क्या कहे में तो गोओं के थोढ़ेही अप- 
राधसे इस निपादकुलमें उत्पन्नहुइ्ट्ं ओर इसपापका तो उद्धारही नहीं हे उसके यह वचनसुनकर श- 
क्लिदेव वोला कि दे पिये मुझे वड़ा आश्वय्यहोतांदे कि तुम कोनहो ओर तुम्हारा इस कुलमें केस जन्म 
हुआ उसके बहत आगहसे एछनेपरविन्दमतीबोली कि यदि तुममेराबचनमानों तोर्मे अपना गुप्तवूत्तांतमी 
तुमको वताऊं शक्षिदिवने शपथलाकर कहा कि में अवश्यही ते बचनकी मांगा तववह पहले अपना 
मनोरथ कहनेलगी कि इसदीपमें अभीएक ओर ख्री तुम्हारीहोंगी ओर वहयोड़े ही कालमें गभवती होगी 
गर्भ के आखें मद्दीनेमें उसका पेटफाइकर तुमगर्भ निकाल लेना ओर किसीप्रकारकी घृणा न करना उ- 
सके यहवचन सुनकर शक्षिदेवकों बढ़ा आश्चस्येहुआ ओर उसके चित्तमें घणाहुई तव फिर विन्द्रम 
ती बोली कि यहमरे वचन किसीकारणसे तुमको अवश्य करने चाहियें अवजोमेंदं और जिसप्रकारंस 
भेरा जन्महथांदे वह सबमुनो में पूब्व जन्ममें विद्यावरीथी अब मेंशापसे मृत्युलोक में उत्पन्नहुडद जब 
में विद्याधतिथी उससमय मेंने बीणाकी तांतकी दांतसे तोड़कर जोड़ाथा इसी से मेरा जन्म निषाद के 
कुलमें हआ इस्से जो गौओंकी सखी नसको दांतके छनेसे पेसी अथोगति होगई तो उनके मांसके 
खानेमें क्यादी कहनांहे १७१ उसके इतनेकहनेही पर उसके एकमाईने वहां आकर घवराके शक्किदेव से 
कहा कि उठो * यहवड़ामारी शकर कहीं से आकर अनेकमनुष्योकी मारताइआ ऋ्रोधसे सन्‍्मुख आरहा 
हेयहसुनकर शक्कदिवमहलपरसे उतरा ओर हाथर्म शक्किलेके ओर धघोड़ेपर सवारहीकर उसशकरके पीछे 
भागा ओर उसपर प्रहारभीकिया तवघायल शकरउसे फिरमी अपनेपीचे आताहुआ देखकर भागके एक 
बिलमें घुसगया शक्षिदेव भी उसके दंद़नेकी उसके पीछे ९ उसी विलमें चलागया प्षणभरमें भीतरजाकर 
उसे वहां एक महल ओर एक बड़ा उत्तम बगीचा दिखाईदिया ओर वहीं अत्यन्त स्वरुपवती बवराकर 
आतीहुई एककन्या स्नेहसे आईहुई वनदेवीके समान दिखाईदी उसकन्याकों देखकर शक्किदेवने उससे 
पृद्दा कि हे सुन्दरी तुमकीनहो और तुमकी किसकारणसे घबराहटदे उसके वचन सुनकर वद बोली कि 
दक्षिण देशका स्वरामी चेडविक्रम नामराजांहे उसीकी में विन्दरेषानाम विनव्याही कन्याई अकस्मात्‌ 
जाज्वल्य नेत्रवाला महापापी एकदित्य आज पिताके घरस छलकर मुझे यहाँ हरलायांदे और मांसके 
निमित्त इसीसमय शुकरके रूपको धरके वाहरुगया था वहाँ किसी वीरने इसभूखे देत्यकी ऐसी शक्ति 
मारी कि जिससे घायलहोकर यहाँ आकर मत्युको प्रापदोगया इस्से मेरा कन्यक्रामाव अभी दूपित नहीं 
हुआटे में मागकर बाहर चलीआईहू यह्मुनकर शक्देयने कहा कि तो घबराहटकी क्यावानदई 
शक्सि शूकरको माराया तबबद बोली कि आपकोनर्द उसने कह कि में शक्रिदियनाम बराद्मणई यद्द 
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भाकर वह मुझे उसीजहाजपर विटंकपुरमें लेआये १३० उसवणिये से यह सम्पूर्ण इततान्तं सुनकर ओर 
रात्रिभर उसीकेयहाँ रहकर दूसरेदिन शक्षिदेवने उस्सेकहा कि हेमित्र म॒के फिरमी उत्स्थलदीपको जाना 
है बताओ में वह“ किस प्रकारसे जाऊं तव वह वर्णिया वोलं कि मेरे व्यवहरी आजही 'त्स्थलद्वीपको 
जानेवालेहे उनके जहाजपर चढ़कर आपचलेजहये उसके यह वचन सुनकर उसीके व्यवहारियोंके साथ 
शक्षिदेव उत्स्थलदीपकोगया वहाँ पहुँचकर उसने शोचा कि वह महात्मा विष्णुदत्तं मेराभाई जो यहां 
रहताहै उसीके पासचलकर रहं यह शोंचकर वह वाज़ारके मार्गसे अपने भाईके घरकी.ओर चला भाग्य 
वशसेमार्गमें निपादोंके खामी सत्यवत॒के पुत्नोंने उसेदूरसे देखकर पहचानलिया और बुलाकर कहा कि 
हे बाह्मणए तुम यहां से कनकपुरीके दूंदुनेकेलिये हमारेपिताके साथंगयेये इससमय तुम अकेले केसे आगे 
यहसुनकर शक्षिदेव वोला कि जलोंके वेगसे जहाजके वड़वानलमें चलेजाने से तुम्हारा पिता समझें 
जूबंगया शक्षिदेवके वचन सुनकर सत्यत्रतके पुत्रोंने क्रोषकरके अपने सेवकोंसे कहा कि इस इष्टकोा- 
धलो इसने हमारे पिताकोमाराहै नहीं तो केसे सम्भवहे कि एकहीजहाजपर दोमलुष्य चंढ़ेहोयँ उनमेंएक 
डूबजाय ओर एक वे इस्से पिताके मारनेवाले इसइष्टको प्रात 2 काल चरिडको देवीके आगेपशुके स- 
मान मोरेंगे सेवकॉसे इसप्रकारकहकर सत्यव्तके पुत्र आपही शक्षिदेवको बांधकर निरन्तर अनेक जीवों 
के भक्षणकरनेवाले बड़े 5दखवाले वँधीहुईं घेंटओंकी मालारुपी दांतवाले गृत्युके सतके समान भर्यकर 
चरिडकाके मंदिर लेगये १४४ उस मंदिरमें रात्रिके समय वन्धनमें पड़ेहुए प्राणोंके बचने में सन्देहसे 
सुक्कशक्लिदिवने भगवत्ती चरिड़काजी से यह विज्ञापनाकरी कि हे भगवति प्रात४कालके सूर्यके समान 
भानोंवहुत पियेगये और फैलेहुए रुसुनाम देत्यके कर्ठके रुधिख्वाली सूर्तिसे तुमने संसारकी रक्षाकी 
है इससे हे वरदेभगर्वात म्रिय जनकी प्राप्तिकी तृष्णासे बहुतदूर आयेहुए और निष्फारण इृष्टलोगों के 
हार्थमें पढ़ेहुए मुझ सदेवनमस्कार करनेवालेकी रक्षाकरो इसप्रकार भगवतीसे विज्ञापन करके जबउसे 
किसी प्रकारसे निद्वापड़ी तो स्वममें उसी मन्दिस्से निकलीहुई एकदिव्यश्री उसे दिखलाई दीनी उस 
दिव्यस्वरुपवाली सख्री ने उसके पास आकर दयापूर्व्यक कहा कि हे शक्लिदेवडरोमत तुम्हारे लिये कोई 
अनिष्ट नहीं होगा सत्यत्षतके पुत्रोंकी एक विन्दमतीनाम बहनहे वह प्रात2काल तुम्हें देखकर तुमको 
.अपना पतिवनाने की ग्र्यना करेगी ठुमउसकी वातको स्वीकार करलेना वही ठुमको छुटादेगी वह 
निपादकी कन्या नहीं हे वहतो शापसे आईहुई कोई दिव्यद्धी हे यह सनकर उसकी निद्गाखुलगई और 
प्रातकाल उसके नेत्रों में भमृतकीसी इश्टिकरती हुईं सत्यत्रतकी कन्या देवीजीके मन्दिस्में भाई और 
इससे बोली कि में निपादकिपति सत्यत्रतकी कन्याई यहांसे तुम्हें छुड़वादूंगी इससे ठ॒म में रेमनोरथको एर्ण 
करो मेंने भाइयोंके वतायेहुए अनेकवरोंका निपेषफरदियांहे तुमको देखकर मेरे चित्तमें स्नेहउत्पन्नहुआ 
है इससे तुम मुझे स्वीकारकरो उसके यह वचनसुनकर शक्षिदेवने स्रमका स्मरणकरके प्रसन्नता पूर्वक 
उसे स्वीकारकिया ओर उस कन्याके भाइयोकी भी भगवती ने स्प्रे यही आज्ञादेदीयी इससे उन्होंने 
भी उसके मनोरथके पूर्णकरने के लिये उसके कहने से शक्लिदेवको वन्धनसे छुटबाकर उर्सीकेसाथ उसका 
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विवाहकरदिया विवाहहोजानेपर पुण्यसे प्राप्हुई स्वरूपको धारणकियेहुए सुखकीसिद्धिके समान उस 
दिव्य स्री विन्दमती के साथ शक्षिदेव वहां रहनेलगा १४७ एकसमय मंहलपर बेठे, हुए शक्षिदेव ने 
गोमांसकोलेकर मार्ग में आयेहुए चाएडालको देखकर अपनी विन्दमतीनाम प्रियासेकहा कि हे रृशो- 
दरि देखो कि तीनोंलोकॉकी भी वन्‍्दनीय गोौओं के भी मांसकाखानेवाला यह केसा पापी हे यहसुनकर 
वबिन्दुमती वोली कि हे आरय्यपुत्र यह पातक अचिन्त्यहे इसमें क्‍या कहूँ में तो गोौओं के थोड़ेही अप- 
राधसे इस निपादकुलमें उत्पन्नहुई/ूं और इसपापका तो उद्धारही नहीं है उसके यह वेचनसुनकर श- 
क्लिदेव वोला कि हे प्रिये म॒फे वड़ा थाश्रय्यहोताहै कि तुम कोनहो ओर तुम्हारा इस कुलमें फेसे जन्म 
हुआ उसके वहुत आग्रहसे पूछनेपरविन्दमतीवोली कि यदि तुममेरावचनमानों तोमें अपना गुप्तवृत्तांतभी 
तुमको बताऊं शक्निदिवने शपथखाकर कहा कि में अवश्यही ते रेबचनकी मानूंगा तववह पहले अपना 
मनोरथ कहनेलगी कि इसद्वीपमें अभीएक ओर ख््री त॒म्हारीहोगी और वहथोड़ेही कालमें गरभवती होगी 
गर्भ के आयें महीनेमें उसका पेटफ़ाइ़कर तुमगरभ निकाल लेना और किसीमकारकी घृणा न करना उ- 
सके यहयचन सुनकर शक्षिदेवको वढ़ा आश्चय्यैहुआ और उसके चित्त घणाहुई तव फिर विन्ठम- 
ती बोली कि यहमेरे वचन किसीकारणसे तुमको अवश्य करने चाहियें अवजोमेंहं ओर जिसग्रकारस 
भेरा जन्महुआंहे वह सबस॒नो में पून्वे जन्ममें विद्यार्धधीयी अब मेंशापसे मृत्युलोक में उत्पन्नहुईई जब 
में विद्याधरीधी उससमय मेंने बीण।की तांतकों दांतसे तोड़कर जोड़ाथा इसी से मेरा जन्म निषाद के 
कुलमें हुआ इससे जो गोओंकी ससी नसको दांतके छनेसे ऐसी अधोगति होगई तो उनके मांसके 
खानेमें फ्याही कहनांहे १७१ उसके इतनेकहनेही पर उसके एकभाईने वहां आकर धवराके शक्किदेव से 
कहा कि उठो २ यहवड़ाभारी शकर कहीं से आकर अनेकमनुष्येकी मारताहुआ क्रोधसे सन्‍्मुख आरहा 
है यहसुनकर शक्षिदेवमहलपरसे उतरा ओर हाथमें शक्तिलेके ओर घोड़ेपर सवारहोकर उसशुकरके पीछे 
भागा ओर उसपर प्रहारभीकिया तवघायल शकरउसे फिरमी अपनेपीचे आताहुआ देखकर भागके एक 
बिलमें घुस्गया शक्षिदेव भी उसके इंढ़नेकी उसके पीछे २ उसी विलमें चुलागया क्षणभरमें भीतरजाकर 
उसे बहां एक महल ओर एक वड़ा उत्तम वगीचा दिखाईदिया ओर वहीं अत्यन्त स्वरुपवती घवराकर 
आतीहुई एककन्या स्नेहसे आईहई वनदेवीके समान दिखाईदी उसकन्याको देखकर शक्षिदेवने उससे 
पा कि हे सुन्दरी तुमकीनहों ओर तुमको किसकारणसे घबराहटहे उसके वचन मुनकर वह गोली कि 
दक्षिण देशका स्वामी चंडविक्रम नामराजांदे उसीकी में विन्दरेखानाम विनव्याही कन्याई अकरस्मात्‌ 
जाज्वल्य नेत्रवाला महापापी एकदेत्य आज पिताके घरस चलकर मु फे यहाँ हरलायांदहे ओर मांसके 
निमित्त इसीसमय शकरके रूपको धरके वाहरगया था वहाँ किसी वीरने इसमूखे देत्यकी ऐसी शाक्रि 
मारी कि जिससे घायलहोकर यहाँ आकर मृत्युको प्रापहोगया इससे मेरा कन्यकामाव अभी दूपित नहीं 
हुआहे में भागकर वाहर चलीआईईहं यहसुनकर शक्षिदेवने कहा कि तो घवराहटकी क्याबातद मंनदी 
शक्षिसे शूकरको माराया त्वपह बोली कि आपकोनदे उसने कहा कि में शक्किदिवनाम आ्राह्मणई यह 
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सुनकर कन्याने कहा तो आपकी मे रेपतिहो उसके बचनोंकी स्वीकार करके और उसे लेकर शक्षिदेव 
चाहर निकलआया और घरमेंआकर विन्दमती से अपना सम्पूब्त्तान्त कहदिया और उस्तीकी आज्ञा 
से उसबिन्दरेखाके सोथ भी अपना विवहि किया इसके उपरान्त दोनों ल्लियोंसमेत रहतेहुए शक्किदिवकी 
दूसरी स्री विन्हरेखा गर्भवतीहुई जवउसका आठवां महीना प्राथहुआ तवपहली ख्री,विन्दमतीने एका: 
न्वमें शक्किंदेवसे केहा कि हे वीर जो तुमने मुझसे प्रतिज्ञाकी थी उसे यादकरो तुम्हारी दूसरी ख्रीके ग- 
भैका आता महीना आगया इससे तुमजाकर उसके पेटको फाड़कर उसगभकों निकाललाओ क्योंकि 
तुमको अपने सत्यवचनको त्यागना नहीं चाहिये १६० उसके यहवचन सुनकर स्नेह तथा कपासे ब्या: 
कुल और प्रतिन्ञाके आधीन शक्षिदेव क्षणभर विना रु उत्तरदिये वहाँ<हरा ओर फिर घबराकर बहाँसे 
विन्दरेखाके पासचलागयं! उसने भी उसे खेदसे आतेदेखकर कहा कि हे आर्यपुत्र आजतुम ,क्योंब्या- 
कुलहो में जानतीई कि विन्दुमतीने भे रे गभेको निकालनेके लिये.तुमको भेजाहे तुमको यहअवश्य 
करना चाहिये क्योंकि इसमें कोई कारणहै और इसमें कोईपाप नहीं है इससे घणामतकरों इसविषयमें 
में तुम्हें देवदत्तकी कथा सुनातीहई पूर्व्व समय में कंबुकनाम पुरमें हरदत्तनांम एकथनवाब्‌ ब्राह्मण था 
उसके एकदेवदत्तनाम पुत्रथा बहविद्धाद होजानेपर भी वाल्यावस्थामें जुआ,बहुत,ज़ेलताथा एकसमय 
जुएमें वसख्रादिक हारकर पिताके घरमें न जासका ओर किसी शून्यमन्दिस्में चलागया वहाँ जाकर अनेक . 
ओपधियोंकी सिद्धकरके जपकरतेहुए जालपादनांम॑ महांवती को अकेला बेठाहुआ देखा ,उसके पास 
जाकर देवदत्तने उसे प्रणामकिया और उसने भी मोनंताकों घोड़कर स्वागतसे उसे प्रसन्नकिया क्षण भर 
वहाँ बैठनेके उपरान्त उसमहंजतीने देवदत्तसें इःखका कारण पूछा ओर उसने भी अपना ,जुएसे धन्त 
नश्होनेका सबशित्तान्त कहंदिया तवमहोत्रती वोला कि हे वरत्स इससंसारमें व्यसनी लोगोंकीच्छापूर्ण 
करनेको पय्यौप्त ( कांफी ) धननईहै जो विपत्तियोंके नाशकंरनेकी तुमको इच्छा होय तो मेरकहना 
करे क्‍योंकि मेंने विद्याघर पदवीको पाने के लिये सामग्री इकट्टीकी है इससे हे सुलक्षण तुमभी हमारे 
साथ विद्याधरपनेको सिद्धकरो परन्तु तुमहमारी आज्ञाका उल्लंघन न करना इससे तुम्हारी सम्पूर्ण बिर्प 
त्तियां नष्टहो जायेगी २०३ उप्तमहाजतीके वनों को स्वीकारकरके देवदत्त उसीके पास वहाँ रहनेलगा 
दूसरोदिन वहमहावती राजिके समय श्मशानमें जाकर वरगदके नीचे पूजनकरके ख़ीरकानेबेद्य लगाके 
दिशाओंमें वलिफेक्कर ओर दिशाओंका पूजनकरके पासखड़े हुए देवदत्तस वोला कि तुमभी यहाँ मति- 
दिन हे विद्यतप्रभे इसपूजनकी ग्रहणकरो ऐसाक्रहकर इसीप्रकारसे पूजन कियाकरो इसके उपरान्त जो 
होगा वहमें जानताई इस्सेहमारी और तुम्हारी निस्सन्देह सिद्धिहोगी यहकहकर उसे अपने साथलेकर 
वहमहात्रती उसीमन्दिरमें चलागया फिर देवदत्त श्रतिदिन उसीयक्षके नीचेजाकर उसी विधिसे पूजन 
करनेलगा एकसमय पूजनके अन्तर्म वहदृक्ष फटगया ओर उसमेंसे अकस्माव एकदिव्य ल्री निकली 
ओर देवदत्तसे वोली कि चलो तुमको मेरी स्वामिनी बुलाती है यहकहकर वहर््री उसदेवदत्तको इसके 
भीतर लेगई पहाँजाकर देवदत्तने दिव्यमणिमय स्थानमें पर्लैंगपर वेडीहुई एकदिव्य स्री देखी उसेदेस 


सरित्सागर भाषा । ; १४३ 
कर जब यह शोचनेलगा कि यह तो मेरी मपिमती सिद्धिहाहोगी उर्तेसमय उस खली ने अतिथिसत्कार 
करके पलैंगपर से उठकेर देवदत्तकों परलेंगपर वेशलिया उठने में जो उसके आमृपएंवजे थे वह मानों 
देवदत्तसे स्वागंत पूंखतेये पर्लैंगपर वेठालकर उसने देवदत्तेसे कहा कि हे महाभाग में रतवेपनामं येक्ष- 
पतिकी विद्व्मभानाम पुत्रीह इसज़ालपादनाम महात्रती ने मेरोवहुतआरावर्कियाहि इससे उसके तो 
केवल मनोरथंकोही सिद्धकरुंगी परन्तु तुम मे रे प्राणोकैमी स्वामीहों इंससे केवेले दंशनमात्रसे मुर्भस्नेह 
सुक्नलसे अपनाविवाहकरी उसके यहवचनसुनकर देवदत्तने उसकेसाथ विवाहकरलिया और कुद्दकालतक 
वहींरहा जब वह गर्भवतीहुई तब देवदंत्त फिर आनेकी प्रतिज्ञाकरके वहां. से चलकर उस महाबंतीके पास 
आया और उससे सम्पूर्ण वृत्तान्तकहा उसनेभी सव्नत्तान्त सुनकर अपनी सिंद्धिकेलियेदेवदत्तसेकहा ' 
कि तुमने वहुत अच्चाकिया अब जाकर तुम उसयक्षिणीका पेटफ़ा डक उसका गर्भ निकाललाओ यह 
कंहकर और पुरानी मतिज्ञाकास्भरणकराके उसने फिर देवदत्तकी उसयश्षिणीके पास भेजदिया २९१ वहां 
जाकर जबंदेवदत्त उसवातकी शोचकरसिन्नचित्तहोके बैठा उसीसमय विद्यस्मभा उससेआपदीवोली कि हे 
आय्थपुत्र तुम क्यों सिन्नहों में जानगई किजालपादने मेरागर्भनिकालनेको तुम्हें भेजाहे इससे तुममेरा 
पेटफाडकर मेरागर्भनिकाललो ओर जोतुम नहींनिकालोगे ती में आपही मिकाहूंगी क्योंकि इसमें कोई 
हेतुहे उसके ऐसाकहमेपरभी जब देवदत्त गर्भको नहींनिकालसका तब उसने आपही अपना पेटफाड़ 
कर गर्भनिकालके देवदत्तके अगिरखदियां और उससे कहा कि विद्याधरतके भोगनेकाकारण यहगर्न 
लोमें शापसे विद्याधरों के घरसे मष्होकर यक्षों के यहों उत्पन्नहुईं थी ओर यही मेरे शापका अन्तथा 
मुझे अपने पून्वे ज॑न्मका सम्पूर्ण स्मरणवनाहे भव में अपने स्थानकोजातीहूँ वहीं आकर मुमसे त॒म्द्रा 
समागमहोंगा यह कहकर विद्यत्मभा अन्तेर्दानहोगई देवदत्तभी उस गर्मको लेकर चित्तमें खेदकरताइआ 
जालपादके निकटठआया भौर सिद्धिदायक वह गभ उसे देदिया ठीककहांहे कि ( भर्जत्यात्मंभरिलंधि 
इर्तभेषिनसाधवः ) इलेभ पदादों में भी सर्ज्जनलोग अपस्वार्थी नहीं होतेह इसके उपरान्त मेहावतीने 
गर्भके मांसका परिपाककरके देवदत्तको वनमें भेखके पूजनकरनेको भेजा उससमय देवदत्त जब वलि- 
दानदेकर लोदा तो उसने देखा कि उस महांत्रती ने बह सम्पूर्ण मांसखाढाला ओर जैसे कि उसनेकहा 
कि तुमने सम्पूर्ण मांस क्‍यों खाडाला वेसेही वह कुटिल जालपाद विद्याधरहोकर आकाशको उड़गया 
तव आकाशकेसमान नीले खद्गकोलेकर ओर हार तया वाज्ञकोपहरकर उस जालपादके उड़जानेपर 
देवदततने शोचा कि इस पापीने मुझे केसाठगाहे अयवा बहुत सीधेपनस किसका तिग्स्कारनहींदोतादे 
अब में इसका वदलाकेसेल ओर विद्याधरहुए जालपादको केसेपाऊं इसमें वेताल सिद्धकरमंफेमिवाय 
भोर मेरे लिये कोई दूसरा उपायनहीं हे ११७ यह शोचकर वहां मनुप्यके शरीर में वेवालकों ठुलाकर 
पूजनकरके देवदत्त मनुप्पके मांसकीवलिसे उसे तृमकरनेलगा वेतालको उतनेमाससे तृपदीता न दे खंकर 
ओर अन्य माँसलेनेवक उसकाठहरना असम्मवसममककर उसको तृप्तकरने के लिये वह अपनाही मांस 
कारनेलगा उससमय बेताल उससे बोला कि तुम्दारे सलसे में प्रसन्नह साइसमतकरे हुदद्दारी क्या इच्दादि 
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सुनकर कन्याने कहा तो आपकी में रेपतिहों उसके वचनोंको स्वीकार करके और उसे लेकर शक्षिदेव 
बाहर निकलआया और घरमेंआकर विन्हमती से अपना सम्पूर्ण इत्तान्त कहदिया ओर उत्तीकी आज्ञा, 
से उसविन्दरेखाके सोथ भी अपना विवाह किया इसके उंपरान्त दोनों ज्ियोसमेत रहतेहुए शक्षिदिवकी 
दूसरी ली विन्हेरेखा गर्भवतीहुई जबउसका आठवां महीना प्रानहुआ तव॒पहली खरी.विन्डमतीने एका- 
न्तमें शक्निंदेवसे केहा कि हे.बीर जो तुमने मुकसे प्रतिज्ञाकी थी उसे यादकरो तुम्हारी इसरी ख्रीके ग- 
भैका आठवां महीना आंगया इससे तुमजाकर उसके पेट्की फाड़कर उसगर्को निकाललाओ क्योंकि 
तुमको अपने सत्यवचनको त्यागना नहीं चाहिये १६० उसके यहवचन सुनकर स्नेह तथा कृपासे  ब्या: 
कुल और प्रतिज्ञाके आधीन शक्षिदेव क्षणभर विना #ुद्ध उंत्तरदिये वहॉग्हरा और फिर घवराकर बहाँसे 
विन्दरेखाके पासचलागयं उसने भी उसे खेदसे आतेदेखकेर कहा कि हे आर्यपुत्र आजतुम क्‍्योंब्या- 
कुलहो में जानतीईं कि विन्दुमतीनें भे रे गभिको निकालनेके लिये तुमको भेजाहै' तुमकों यहअवश्य 
करना चाहिये क्योंकि इसमें कोई कारणंहे और इसमें कोईपाप नहीं है इससे घृणामतकरों इसविषयमें 
में तुम्हें देवदत्तकी कथा सुनातीह्ू पूर्व समय में कंबुकनाम पुरमें हरदत्तनांम. एकधनवान्‌ ब्राह्मण था 
उसके एकदेवदत्तनांम पुत्रधा बहविद्धा्‌ होजानेपर भी वाल्यावस्थामें ज्ञुं,वहुत ज़ेलताथां एकसमय 
जुएमें वस्रादिक हारकर पिताके घरमें न जासका और किसी शून्यमन्दिरमें चलागया वहाँ जाकर अनेक , 
ओपधियोंको सिद्धकरके जपकरतेहुए जालपादनामं महातबती को अकेला बेगहुआ देखा उसके पास 
जाकर देवदत्तने उसे प्रथामकिया और उसने भी मोनंताको थोड़कर स्वागतसे उसे असन्नकिया क्षणभर 
चहाँ बैठनेके उपरान्त उसमहाबतीने देवदत्तसे इःखका कारण पूछा ओर उसने भी अपना जुएसे धन 
नश्होनेका सबगृत्तान्त कहदिया तवमहंत्रती वोला कि हे वत्स इससंसारमें व्यसनी लोगोंकी इच्छापूर्ण 
करनेको पय्याप्त ( कांफी ) धननईहि जो विषत्तियोंके नाशर्करनेकी तुमको इच्छा हाय तो. मेराकहना 
करो क्योंकि मेंने विद्याघर पदवीको पाने के लिये सामग्री इकट्ीकी है इससे हे सुलक्षण तुमभी हमारे 
साथ विद्याधरपनेकों सिद्धकरो परन्तु तुमहमारी आज्ञाका उल्लंघन न करना इस्से तुम्हारी सम्पूर्ण वि: 
तियां नष्टहो जायेगी २०३ उसमहाबतीके वर्ननों को स्वीकारकरके देवदत्त उसीके पास.वहाँ रहनेलगा 
दूसरोदिन वहमहात्ती राजिके समय श्मशानमें जाकर वरगदके नीचे पूजनकरके सीरका्नेबेद्य लगाके 
दिशाओंमें वलिफेंकर और दिशाओंका पूजनकरके पासखड़ेहुए देवदचसे वोला कि तुमभी यहाँ प्रति- 
दिन हे विद्यतप्रभे इसप्जनको ग्रहणकरो ऐसाकहकर इसीप्रकारसे पूजन कियाकरो इसके उपरान्त जो 
होगा वहमें जानताई इस्सेहमारी ओर तुम्हारी निस्सन्देह सिद्धिहोगी यहकहकर उसे अपने. साथलेकर 
बहमहाबती उसीमन्दिस्में चलागया फिर देवदत्त प्रतिदिन उसीशक्षकें नीचेआाकर उसी विधिसे पूजन 
करनेलगा एकसमय पूजनके अन्तमें वहद्क्ष फटगया और उसमेंसे अकस्मात्‌ .एकदिव्य ख्री निकली 
और देवदत्तसे वोली कि चलो तुमको मेरी स्वामिनी बुलाती हे यहकहकर बहख्री उसदेवदत्तको वृक्षके 
भीतर लेगई वहाँजाकर देवदत्तने दिव्यमणिमय स्वानमें पर्लैंगपर वेटीहुई एकदिव्य ख््री देखी उसेदेख 


सरित्सागर भाषा | डे शघ३्‌ 


कर जब यह शोचनेलगा कि यह तो मेरी मूत्तिमती सिद्धिहोहोगी उसेसमय उस जी ने अतिवितत्कार 
* करके परलेंगपर से उठकर देवदत्तको पलँगपर वैटलिया उठने में जो उसके आभृपणवज्े थे वह मानों 
देवदत्तसे स्वार्गत पूं्वतेंये पलँगपर वेठालकर उसने देवेदत्तसे.कहा कि हे महाभाग में रतवपनामं येक्ष- 
पविकी विद्यठ्मभानाम पुत्रीहूं इसजालपादनाम महात्त्ती ने मेंराबहुत्आराधनकियाहि इससे उसके तो 
केबल मंनोरथंफोही सिद्धकरंगी परत ठ॒म मे रे प्राणोंकेमी खवामीहे इंससे केवल दं्शनमाजंसे गुमस्नेह 
सुक़पे अपनाविवाहकरी उसके यहवचनसुनकर देवदत्तने उसकेसाथ विवाहकरलिया और कुछकालतक 
वहींरहा जब वह गर्भवतीहुई तब देवर्दत्त फिर आनेकी प्रतिज्ञाकरके वहां, से चलकर उस महाबंतीके पास 
आया और उससे सम्पूर्ण दत्तान्तकह्ा उसनेभी सबबृत्तान्त सुनकर अपनी सिद्धिकेलिये देवदर्तसेकहा ' 
'कि तुपने बहुत अच्छेकिया अब जाकर तुम उसयक्षिणीका पेटफाइकरं उसका गर्भ निकाललाओ यह 
कंहकर और पुरानी ग्रतिज्ञाकास्मरणकराके उसने फिर देवदत्तको उसयक्षिणीके पए भे्जादया २९९ वहां 
जाकरंजवदेवदत्त उसवातको शोचकरणिन्नचित्तहोके वेग उसीसमय विद्य्तमा उससेआपहीवोली कि हे 
आश्थपुत्र तुम क्यों खिनरही में जानगई किजालपादने मेरागर्भनिकालनेको तुम्हें भेजाहे इससे तुममेरा 
पेट्फाड़कर मेरागमनिकांललो ओर जोत॒म नहींनिकालोगे तो में आपही निकाछूगी क्योंकि इसमें कोई 
हेवुद्दे उसके ऐेसाकहनेंपर भी जब देवदत्त गर्भको नहींनिकालसका तब उसने आपंही अपना पेटफाड 
कर गर्भनिकालके देवदत्तके अगिर्खदिया ओर उससे कहा कि विद्याधरलके भोगनेकाकारण यहगर्ने 
लोमें शापसे विद्याधरों के घरसे म्रध्होकर यक्षों के यहां उत्पन्नहुई थी ओर यही मेरे शापका उदय 
मुझे अपने पृव्वे जन्मेका सम्पू्े स्मरणवनाडे अव में अपने स्थानको जावीहूँ वहीं आकर मुकने दुन््यद 
समागमहोगा यह कहकर विद्युठ्मभा सन्तेर्द्धोनहोंगई देवदत्तमी उस गर्भको लेकर वित्तमें सेदकसइहा 
जालपादके निकटआया और सिद्धिदायक बह गमे उसे देदिया ठीककहाहे कि ( भ॑लाननटसलति 
इुढ्भेषिनसाधवः ) इलेभ पदायथों में भी सज्जनलोग अपस्ार्थी नहीं होतेई उसके उसने +ह जीने 
गर्मके मांसका परिषाककरके देवदत्तको वनमें भेखके एूजनकरनेको भेजा उत्तमरय दे 
दानदेकर लोटा तो उसने देखा कि उस महात्रती ने वह सम्पूर्ण मांससाझंला कोर 
कि तुमने सम्पूएँ मांस क्यों खाइाला बेसेही वह कुटिल जालपाद विद्याइहेकर 
तव आकाशकेसमान नीले सह्गकोलेकर ओर हार तया वाजकोरह्छत्त जल 
देवदत्तने शोचा कि इस पापीने मुझे केसेटगांहे अववा बहुत मेक हितिड हे 
अब में इसका वदलाकेसेल ओर विद्यापरुए जातपादओ ऊंग्रेगर 
ओर मेरे लिये कोई इसर उपायनहीं हे ३१७ यह शोपक उ् 
पूजनकरक देवदत मत्तुप्यके मांसकौयलिसे उसे तक नेतया स टरओ उले 2; 
और अन्य माँसलेनेतक उसकाइहरना असम्भस्पकक्र से टरझते रेट 
तण््डेटगा उससमय बेताल उससे बोला कि तुम्हे है 














तलब 7 स्का 


का 


१५४ सरित्सागर भाषा । 


बताओ में उसको, सिद्धकरूं उसके यह ब्चनसुनकर वीर देवदंत्त बोला कि जहां विश्ासंघाती जाल पाद 
है बहीं विद्याधरों के स्थानमें उसके मोरनेकेलिये सुके लेचलो तब वेताल उसके पचनेंको स्वीकारंकर 


“उसको अपनेकन्धेप्रवढ़ाकर .आके!शमार्गेस विद्याधरों के स्थानपर लेगया वहांजाकर देवदत्तने विर्या- 


धरोंके राज्यपाने से अंभिमानयक्क रतसिहाप्तनपर बेठेहुँए ओर नहीं इच्चाकरतीहुंई विद्याधरी वि इुत- 
भांको अपनीश्धी बनानेकेलिये अनेकप्रकारकेबचरनों करके सम झातेहुए जालपादको देखा फिरउसेदेखकर् 
प्रसन्नहुई विद्यग्मभाके नेत्ररूपीचरकोरोंकेलिये चन्द्रमारूप वहदेवद्त्त वेतालसमेत जालपादपरदोड़ा जाल- 
पादभी उसे वहां अकस्मातआया देखकर घबराके आसनसे प्रध्वीपरगिरपड़ा और भयसेउसके हाथमेंसे 
खद्ग़भी छूटगया देवदत्तने वेह खड़्तो उठालिया परूतु उसे मारा नहींठौकहे ( रिपुस्वपिहिर्भातपुखाह 
कम्पामहाशया टरेहुएशचुओंपरभी महात्मालोगेदयाकरते हैं और वेतालकोमी उसकेमारनेमें उदय 
देखकर उसने कहा कि इसदीनपाखंडी को मारने से.क्याप्रयोजन हे तुम इसे एथ्वीमें लेजांकर अपने 
पास रखो यह पापी वहीं फिरभी भिक्षक होकरूहे उसंसमंय देवंदतके ऐस।कहते ही आकोशसे भग- 
बंती पार्वतीजी उतरकर देवदत्तके समीप प्रत्यक्ष आई और-प्रणाम करनेवाले देव॑द॑त्तसे वोलीं किहेपृत्र 
तेरे असाधारण सत्वको देखकर में प्रसन्नहूं इससे मेंने तुमको यहाँ के. विद्याधरों का राज्यदिया यहकईड 
कर और सम्पू्ी विद्यादेकर भगवती अन्तर्द्धान होगई और चेताल जालपांदकों लेकर पृथ्वीप्र चंला 
गया और उस महाबती की सम्पूर्ण सिद्धीनष्टहोगई ठीकंदे ( नाधर्म्मश्रिस्मद्धये ) अधर्मसे बहुत काल 
तक सुखनहीं मिलता इसके उपरान्त.देवदत्त विद्यापरोंके राज्यको पाकर विद्युट्रभाके साथवहाँ आने- 
हद पृथ्वेक रहनेलगा २५५ इसप्रकार शक्षिदेवसे सम्पूर्ण कथा कहकर मृढ़भाषिणी विन्दरेखा फिखोली 
कि इसप्रकार से वहुधाकार्य्यहुआ करे हें इससे तुम विन्दमती के कहने से शोकत्यागकर,मैरांगर्भ नि- 
काललो विन्हेखाक इसप्रकार कहनेपर और शक्षिदेवके पापसे भयभीत होनेपर आकाशवाणी हुई 
कि है शक्किरेव निस्सन्देह तुम इसका पेटफाइकर गंभनिकाललो जवंउसगर्भ का कैण्ठ तुम पकड़ोंगे 
तब बड़ेसुन्दर खद्ककी मूठ तुम्होर हाथ आविगी ओर वह गर्भेखड्न होजायंगा इस आकाशवाणी को 
सुनकर शक्षिदेवने शीघ्रही विन्हरेखाका पेटफाडकर गर्भ निकाललिया और.हाथसे उसका गला पक- 
ड़ हा्थमेंलेतेही वह गर्भयुन्दर खह़रूप होगया वहखद्ग क्यांथा मार्नोसलसे खींचागंया सिद्धिकें बाः 
लॉक! समूहया इसके उपरान्त शक्षिदेव शीघ्रद्द विद्यापर होगया और विन्दुरेसा उसीसमंय अन्तर्द्धान 
दोगई उसे गृप्हुई देखकर उसने अपनी पहली स््री विन्दमती से.जाकर.सम्पूर्ण गत्तान्त कहा तब वह 
बोली कि हे नाथ विद्याधरके स्वामी की पुत्री हमतीनों बहनें शापके दारा कनकपरीसे च्युत ( अपने 
अधिकाससे म्रष्टे हुई उनमेंसे एक कनकरेखानामथी जिसको तुमने वर्धेमानपुरमें देखाया वहीं उम्हारे 
शआांगे उसकेशापकाभी अन्तहोगयाया वह अपनी एरी को चंलीगई भाग्यवशसे उस्केशापका अन्तऐसाही 
विचित्रया * दूसरी विन्दरेखा जिसके शापका अन्तगर्मके निकालने से हआहे बह आपकोबिदितही है ? 


ऋ% पिन्दुरेणा का नाम यहां पर मूल एुम्तकूम छुटा शुचासा मालूम धोताया इसलिये अपनी ओरसे लिखा शे ॥ _ 
री 








सरित्सागर भाप । श्पूष 


ओर दींसरी में हैं इसीसमय मे रेमी शापका अन्त है हे प्रिय में आजही ऊंपनी नगरी को जाऊंगी 
क्योंकि हमतीनों वहिनोंके विया्धर शरीर वहीं हैं.हमारी बड़ी बहिन चन्द्रपभाभी वहीं। है इससे तमभी 
खड़्गके प्रभावसे वहीं आओ वहां वनमें स्थित हमारे पिता हम चार्रों वहिनों का विव्रांह तुम्दोरे. साथ 
करेंगे और तुम उसपुरीके राजा होजाओगे २६६ विन्ह्मतीसे इससम्पूर्ण इततान्त को सुनकर शक्षिदे- 
व उसी के साथ आकाशमार्ग से कनकृपुरीकों गया वहां जाकर उसने जो तीनों मंढपों में पर्लेंगोपर 
तीन ब्ियोके दीन मृत शरीर देखेथे उनशरीरों में प्रविष्हुई कनकरेखा आदि अपनी तीनों प्रियाप्रणाम 
करतीहुई उसने देखीं और उनतीनों की वड़ीवहिन मंगलाचार करती हुई चोवी चन्द्रभभाको वहुतकाल 
तक दर्शन न होनेसे उत्करिठित दृष्टिकेद्वांश उसके रूपको मानों पानकरतीहुई सी को देखा अपने २ 
काय्यों में लगीहुई सेवकॉकी स्रियां श॒क्तिदिवकी भीतरगंया हुआ देखकर बहुत प्रसन्नहुई और चन्द्रप- 
भांने उस्से कहा कि हे सुभग जो तुमने वर्मानपुर्म कनकरेखानाम कन्यादेसीथी वह यहीमेरी वहिन 
चन्दरेखानाम है, उत्स्थल द्ीपमें जो निषांदोंके स्वामी की विन्हमती कन्या तुम्हारी ज्री हुईथी वही यह 
भेरी वहिन शशिरेखा है ओर जो देत्य से हरीगई विन्हरेखानाम राजकन्या तुम्हारी दूसरी स्री हुईं थी 
चही मेरी छोटी बहिन यह शशिप्रभाह इससे अवतुम हमारे साथ हमारे पिताके पास चलो वह हम सब 
को तुम्हें देदंगे तव तुम हमारे साथ विवाह करलेना चन्द्रपभा के कामकी आज्ञा से प्रगस्भ यह वचन 
शीघ्रही कहनेपर उनचारों को साथलेकर शक्षिदेव वन में उनके पिता के पासगया २७६ वहाँ जाकरे 
इनचार्रोने प्रणामकरके अपने पितासे सव इत्तान्तकहा उनके बचनों को सुनकर और उन्हीं के अनु- 
कूल आकाशवाणी को भी सुनकर उसने प्रसन्नता पून्वक अपनी चार्रोकन्या शक्निदेव को देदीं ओर 
उनके दहेज में अपना कनकपुरीका सवराज्य तथा अपनी संप्र्ण विद्या भी अर्पण करदी ओर अपने 
विद्याधरों में उसका योग्य शक्षिविंग नाम धरदिया ओर उंसने शक्षिदेव से कहा कि तुम्हें बड़े प्रभावस 
कोई जीत न सकेगा परन्तु वत्संदेशके स्वामी राजा उदयन्‌ को पत्र नताहनदत्तनाम तुम्हारा चक्क- 
वर्त्तहिंगा उससे तम सदेव नम्रताकरना इसप्रकार कहकर बड़े प्रभाववाले उस विद्याधरों के स्वामीश- 
शिखण्डने जामाता को अपनी कन्याओं समेत आदरप॒र्व्यक तंपोबन से राजधानी में जाने के लिये 
पिदाकिया इसके उपरान्त शक्षिवेग विद्याधरोंके लोककी बेजयंती पताकाके समान कनकपुरीम राजा 
होकर अपनी स्त्रियों समेत गया सुवर्ण की रचना से जिसके मंदिर देदीप्यमान होरहे हें ओर इसी से 
बहुत उन्नतहोने के कारण मानों सूस्येकी प्रभा सिमट्कर इकद्ठी होगई हे ऐसीसुन्द्र उसपुरी में भपनी 
चाऐं स्लियों। समेत शक्षिबेग रतजदित सिद्द्वीबाली वाबड़ियों से मनोहर वगीचों में अत्यन्त आनन्द 
को भोगकरनेलगा इसप्रकार अपनेही विचित्र चरित्र को कहकर शक्ष्विंग राजाउदयन्‌ से फिर वोला 
कि हे चन्दछुल भूषण चह शक्किवेग मेंही हूं ओर इस समय उत्पन्न हुए भावी नवीन अपने चक्रवर्ती 
सुम्होरेपुञ्रके चरणों के दर्शनकी अभिलापा से आयाहूं हे राजा इसप्रकार मेंने मनुप्पहोकरमी श्री शि- 
वजीकी रुपसे विद्यायरोंका राज्यपाया मेंने भपने स्वामीको देख लिया अवमें अपने घरको जाताईं 


श्प्ड्‌ सरित्सागर भापा। 
आपका सदेव कल्यांगहोय इसमकार हाथ जोड़कर उसके कहनेपर और जज्लेंकर चन्द्रमाकें समोन 
उसके उत्तीसम्य आकिश-में-चलेजानेपर दोनों रानी,तथा सैम्पराएँ मंत्रियोंसमेत राजारिदयन्‌ अगले 
बालक पुत्रको देखकर.अंपूब्व. आनन्द को प्रपहुआ-केप्ध व वि/  कडता ।, , 
“१४ /7/ 7 शतिश्रीकंथासरित्सिंगरंभापोयों चेतुदरिकालम्वेकेतृतीयस्तरंगः ३ ॥ 
४ + सेतु स्किनामंपंचमेलम्बकेसमपहुआं॥ रत 









: : मंदनमैंडुकानामपंछोलम्बकः | .. ... 
| तजेयन्निवविध्नोधान्नमितों न्नेमितेनंयः ॥ 
_ मुहविभातिशिरेंसासपंयोहोगेजानलन २ 
 नेम>कामारययदाणपातेरिवानिरन्तरम ॥ 

भातिकण्टकितंशंभोरप्युमालिद्वितंवंपुःर 


इत्यादि अनेक दिव्यचरितोंकोकरके अपनेको अन्यकेसमान दर्शितकंराके ओर सम्पूर्ण विययाधरोंके 
शेखर्यकी पाके नवाहनदत्तने किसीप्रसंगमें पत्रियोंसंमेत महर्पियों के पंछिनेपर अपने मुर्खसे जो चरित्र 
आदिसे वर्णनकियाहै उसकी अव सुनो ५इसकेउपरान्त महाराज उ्देयसे पांलनकियागया नखाहनदत्त 
प्रेओंव्वरपकाहुआ उससमय वहसम्पूण विद्याओंकी सीखताहुज मन्तरिषत्नें क्रेसा उपवनों में की ड्ाकरता 
था रानीवांसवंदता भौरपज्मावती यहदोनों अत्यन्तस्नेहसे राजिदिन नरेबाहनदत्तकेही प्ेममें एकेग्ररंहती 
थींसदंशर्मे उत्पन्न ओर गृण(प्रत्येचातथा शीलांदिगुण) के आरोहणसे नंग्र ओर प्री २९ प्णेहोतेहुए पतुंप 
तथा शरीरस नखाहनदत्त अत्यन्त शोमिवहोताथा और उंसका पिंता राजा उदयच्‌ फ़ले सम्रत्तिके निकट 
होनेसे मनोहर उसके विवाह्मदि मनोरथों से अपनेसमयकीव्यतीतकरताथा इसी कथाकेबीचमें औरंजो 
विधित्र कथाहुई है उसका वर्णनकरते हूँ विंतस्तानामनदी के तटपर तक्षशिलानाम एकपुरीथी नदी.के 
जलमें उसपुगैका प्रतिविम्ब ऐसा शोमितहोंताया कि मोनों पातालपुरी नाच से उसकीं,शोभादेखनेकी 
आईहे उसपुरी में कलिश्नदत्तनांम वौद्धमतावलम्बी राजाया और तारके बरदानंसे उसकी सम्पूर्ण अजो * 
» जिन देवकीपरमभक्कवी बहपुरी वड़ेसुन्दर् रत्रजटित श्रेष्ठ॑मंदिरों से ऐसी शोभितहोतीयी कि मानों उत्पन्न 
* हुए मदके श्गों से मेरे संमान कोई इसंर पुरीनही हे यह कहतीयी राजा कंलिंगदच पितांके समान 
प्रजाओंका केवल पालनही नहींकरतावा किन्तु ग्रुरुकेसमान, आंपही ज्ञनकामी उपदेशकरताथी ६० 
उसी नगरी में वीद्धमेतालेबी वितस्तादचनाम एकघनंवान वेश्यरहंतोथा वह संदेव मितकोंका एंजने 
किया करताया उसबणियेकी रत्दततनाम तरुणप॒त्र सेव उसकी निन्‍्दाकिया करतेया ओर उसेंपापी 
कहाकरताों था किसीसमंय अपने पते उसने कहां कि हे पुत्र छू मेरी निन्‍दां क्‍यों कियाकरता हे तो 


! सरित्सागर:भीषा। नर 


'बेह ईपीसे बोला कि हेतात तर वेदोंके मार्गिको छोड़केर.यह बड़ा अधर्म करतेहो जो आद्य्णों को छो- 
(इकर सदेव भ्वकोंकी पंजनकरते हो स्त्रानादिक नियमोंसेरडित अंप्रनेसमयपर भोजनके, लोगी शिखा 
सम्रेत सम्पूर्ण, केशों के सुड़ाने वाले भर केव लेलैंगोगी वांपनेवाले सम्पूर्ण, अधम जातिके लोग।विहार 
ओर स्थान के लोभसे जिस वोद्धधम का अवल्म्घन करते हें उस्से तुम्हें क्या प्रयोजनहै।यह, सुनकर 
वह वंणिया वोला कि हेपुन्र धर्मएकदी प्रकारका नहीं हे अलोकिकधर्म अन्यहे ओर संएर्ण लोकों;का 
धर्म अन्यहै देखोआह्मणत्र भी ग़ग आदिके त्यागकरने को सत्यको.और संपूर्ण आणियोपर दयाकर- 
ने कोही कहते है व्यथजाति के कड़े को श्राह्मणल.नुह्दीकहते और संपूर्ण प्राणिय़ों को अभय देने 
वाले इसधर्मकी निन्‍्दा प्रायः पुरुषों के दोप से तुमको नहीं करनी चाहिये,उपकार करना प्रमधर्म है 
इसविपयमें किसी शास्रकाभी विवाद नहींहे और मेरे मतसे प्राणियोंकी रक्षाकरनेसे बढ़कर कोई उप- 
कार नहींदे इससे अहिंसा अधान ओर मोक्षद्रायक इस वोद्धमतमें जो मेरा वड़ा अनुरागहे तेमिय अ- 
* धर्मही क्‍्याहे अपने पिताके यहवचन सुनकरभी रत्रदंत्तनें वह वातें स्त्रीकारतों नहींकीं परन्तु उसमत 
की ओर भी अधिक निन्दाकी २६ तव उसके पिताने धर्मशिक्षक राजाकर्लिंगदत्तके पास जाकर खेद 
पूर्वक अपना संपूर्ण ढत्तान्त वर्णशनकिया उसके वचन सुनकर राजाने सुक्किएव्वेक वाधियेके पत्र को 
सभार्मे बुलाकर मिथ्या कोप दिखाकर द्वारपालसें कहाकि मेंने छुनांदे कि यह महापापी ओर छुकाी 
है इससे देशके दूषित करनेवाले इसइंष्टको विना विचारे मारडालो राजा के ऐसा कहनेपर वितृस्ताद 
ने जब विज्ञापना की तव राजाने धर्माचरणकी परीक्षा करनेकेलिये दोमहीनेतक उसकावध रोकरक्खा 
ओर दोमहीनेफेपीले फिर आनेकी आज्ञादेके उसीकेपिता को उसे सोंपादिया राजासे ,भाज्ञालेकर रत्न- 
दत्त अपने पिताके साथ घरकोआया ओर भयसे व्याकुल होकर यह विचारने लगाकि मेंने राजाका 
क्या अपराधकियांहे दोमहीने के उपरान्त विना कारणकेही मेरीमृत्यु होगी यह शोचकर उसे रात्रि 
दिन निद्रानहीं आतीवी और मोजनके न्यूनहोज़ानेसे उसकीचेश-अत्यन्त म्लानहोगईवी जब इसी 
प्रकार दोमहीने व्यतीतह्ए तब वितस्तादत्त रृश तथा पांड्वर्णवाले अपने पुत्रको फिर राज़ाके निकट 
लेगया राजाने उसे इर्ल तथा इसी देखकर कहा कि हम ऐसे इर्वेल रुशशरीर क्यों, होगयेहो क्‍्यामेंने 
नुम्हारा भोजन रॉकदियाथा यह सुनकर रत्दत्त वोला कि हे महाराज में तो अपने आपद्ीको भूलग- 
याया भोजनकी क्या कया हे हे सलामी जिस दिनसे आपने वधकी आज्ञादीवी उसी दिनसे अवमृत्य 
आतीदे अवश्य आतीहे यही रेज शोचाकरताहूं उसके यहवचन सुनकर राजा वोला कि हे पुत्र मेंने 
युक्लि पूब्वेक तम्दें मृत्युफे भयकाज्ञान करायाद्दे सब प्राणियोंकों भी इसीमकार मृत्युका मयहोताहे तो 
बताओ कि मृत्युकी रक्षाक्े उपकार से अधिक ओर कोनसा धर्मदे इससे मेंने तुम्हें धरमके लिये और 
मोश्की इच्चाकि निभिच ग्रहमय.दिखायाया क्योंकि मृत्युसे ढााहुआ मुप्य मोत्के लिये यतरकराद 
इससे ऐसेघमेके अवलेबन करनेवाले अपने पिताकी तुमनिन्‍्दा मतकियाकरों राजाके यहवचन सुनकर 
रतदच बहुतनग्रह्देकर वोला फिद्े महाराज आपने पर्मका उपदेशदेकर मुझे रुतार्य करदिया अब मेरी 


(पट । प्रर्त्सागरअीप । 


भीक्षक लिये इच्ची-उतपत्न-हुई है। आप्क्ृपाकरके उसकी भीउपदेंशा कीजिये सह तने कर डा जी जे किसी 
उत्पवकें दिन रतदतके हाथमें.एक्तेलस मरोपा त्रपरकरि कहा ईसप्रान्को लेकर तन सम्पीण पुंरीमें 
परप्रआंओं परन्‍्त/इसमेंसे एक,विःडभी तेल ने गिरनेयावि जो,एकविर्दभी तेलकां इसमें से गिरे तो 
अहपुरुष:तुमकी श्तिही भारडलिंगे इसपंकार कहकर ओर सहधारी एरुपोकों उसके सीयमें करके परे 
घूंधनेक लिये उसेमेजा:४६बहमी भयसे तेलके गिरनेको वचाताहुआ सम्हण परी में घ्रमकर बड़ेक्के शशि 
शाजाकेपास आया राजाने तेल नंहों गिंरांहुआ देखकर उस्सेकहाकिं:अज हुमने एंरीमे (मतेहुए किसी 
को देखाहें मंहंसुनकर विंहहायँमो इकर बोला कि मेंने न किंसी को देखाह नेक सुनाहेमें सड़के भयसे 
बहुतसांवंधानंतों एंव्वै्क तेलके गिरनेंकों वर्चाताहुओं पुरीमें घरमा उसके इसगेकार केंह नेपर राजोवोल कि 
तुमने इंसलेलकी रक्षमिं. केवल. चि्तलगांकर कुंच भी नहीं देखा इंस्से इसीअकोरकी एक ग्रतासे परमात्मा 
को ध्यानकरो कैयोंकि वाहरकी इरत्तियोंसि निरेत्तहुआं-पएुरुप एकीआ/ हो कर त्चकी देखेताहें और तेचको 
दलकर फिर कमेजालमें नहीं।वधताहे यह मोतके उपदेश मेने संक्षेप तुम्हरिखगे व्णनेकियां जाके | 
यह वचन सुंनकेर रबेंदत्तें उसके पेरोंपर गिरपड़ी 'और फिर उससे आंजालिकर इंताय होके बहुत असरता 
पृ्क अपने घरको चली आयी ४४ संप्रेकार प्रजा औका पालने करेतेंहुएं राजा केलिंगद॑त्ते के तांरादता 
नाम योग्य महीकुलीन रंनीयी सुन्देररीति ( सस्योदा और कांव्योंके बनाने की गेणाली ) वी लीं अच्चे 
पृत्त (आचरण ओरछम्द) वालीउसरनीसे अनेक हृष्टान्तोका रसिक रोज सरेवतीसे सुकतिके संप्रान 
शोमितेहुआ अंगृतमय चन्द्रमासे प्रकाश शंएके दांरो अशेंसनीय चन्दिकीके समनि सजी किलिंगदेत्त से 
चहँरानी अत्यन्त स्नेहेके कौ रण अभिन्न मलिम पड़तीधी स्व में हन्दो गे किसी थे इक समान उसनेंगरी 
में तंरिदतानामरांनीकेस यरहतेहँएं राजाकेलिंगदेसक दिन अरनिन्दपूर्बक व्यतीत होते थे इसीवीचमें 
किसीकेरिएं-से सगे इन्रकेयेहॉवड़ां उत्सवहुओ उंसउत्सवर्म तत्यके नि मि्ेसम्एंण वेश्या ओके आने 
परंगी एक भे सुरेमिदेत्तानो मं वेश्यो नेही दिलाइदी तब इस्नेष्यानधरके देखी कि नह किसी विंये पके 
साय मन्दुनवुनम एकान्तर्मेस्थितहे यहदेखेकर इंस्ेनेचित्त गे की पएून्वक शो प्री कि वह दी नी कैसेड्रचोती 
ओर केसेकामान्धह यहवेश्यातों इंमलोगीकों धर्लकर संतंत्रके समान कीम्येकरतीर आर सहविशोर्षेर 
देवभ्मिम भी आकर केसी मनी तिकरताहे अथगी इसविचारें विधा घरकाक्यादीपह इसेयटी/ मे श्यों अं: 
पमेरुपसे भोहितकरके यहेलिआई है उन्नंतंस्तनेसिपूर्ण हृदमवाली लोवर्पर्दपी मेलकीनदरिंयी स्लीसे 
क्ार्कपैणुकियेहए अपनेचिसकों कोमेरकिसक्हे यून्वसमंयमें संम्पूण उत्तम यंदायमेंसे तिल २भर लेकर 
ब्क्मासे बनरिंगई तिल तिंम[नम-अप्सरोकी: देखकर क्याशिवनीके चित्त पोसनहीहुआ क्या मेनका 
कोदेखर्कर विश्वामिग्रेकोलित्त वेलायमान न्ीहुआं क्या शरमिण्ट के पके लोगसे येयातिशद्वा वस्थाकी 
नहीगाणदरए इससे तीनो लोकाके प्ोभकरने में -समस्पकेदाय अप्सरासे मोहितकियेगंये उसवियापर 
की कीई अपस्धिनही हैं किन्त यहीस्वर्गंकी पापिनी अप्तरानीवकासेंगकर्नेस अरपिनी हे क्योकि 


यह देवताओं की लोडिकर इसवियापरकों नन्दनवेनमेंलेआंड इंसेप्रेकारे शोचिकर इंन्ने उसे विद्यांपरकों 


- सरित्सागरभापा)5 श्घ्६ 
बोड़करउर्सअप्तरको शापद्रियाकि हैंपापिति ते मनुष्यप्रोनिम उत्न्नहोगी बहा अथोनिज प॒न्नी को 
पीकर ओर दिउप कारवेकरके फिर खेगेकों मत्िगी ४३ ३सीजी जमे तक्षशिलाएरीमें ग़ज़ांकलिंग दत्तकी: 
ली आतधर्भको प्रापतहुई उंससमंय रानीकेउद्रसोंइन्दंके शी प्रसे अण्हुई सरमिदतीनो गम: अपराप्रापहुंई- 
उम्तकेगमें आनेसे रानीशिस्वरुप/अत्यनीही शोमितंदोगयी : और रानी ने: सभमें ्का शसे ।गिरीहुई: 
एक स्वार्ला अप्रनेउद्ररमेंगप्रवेशकंरतीडुई देंखीआत काल रानीने आर दर्य्यपूर्य के -यहंस्व॒ राजात़े फ़ह् 
संप्रको सुनकर राजा असचहोरकर बोल कि है. सुन्देरिःशापसे, अंट हु ए दिव्य जीव भी; मनु प्ययो तिएं 
आतेंहे इस्से में।जानताहू कि कोई दिव्यजीब हम्हारेग॑ग में आयाड़े- टीकक़हा है (: विव्िन्नसंदसत्कर्म 
निम्रद्धास्सचरतिहि ज़ेतवर्ध्चिजगत्यस्मिस्शुमाशुभक्रलाएये ) तानाप्रकारफे उत्तमत था: निक्षष्ट विलश्षण- 
कमसेवेंपेहुएमाणी तीनोलोकॉर्मे शुमशुमकेम कि मेड निकेज़िग्रे भ्रमण क़ियाकेखे हैं रा जाकेयहवचत-_ 
सुनकर प्रसंगसे रॉनीवोली कि ठीक़हे शुभाशमभेगों की ड्रेनेवाल़: फंमेहीपेल्वान है. इंस़ीविपयमे पवन 

सुनीहुई में ।क़था कहती हंगआए सुनियेकोशरीद्ेश में।भर्म दकनाम:पकरज़ाथा, एप्रजाकी लांगश्ी ' 
नाम रानीयी सतियों गे अंग्रगरंय वह रानी एसी.पतिग़ताथी कि सम्पूर्ण तोग उसेपश्ली में अंसुप्रती 
कहतेथे कुबे समृय व्यतीतद़ेनिपर, राज़ापर्मद्रचके नाग्षीर्ाम राजी में मेरे जन्म हुआ ज़ंव में, भत्येतद्ी 
वालकथी उमसम्रय मे गैमाताने अकस्मात संपनेपू लेजनाक स्मएणकरके; मेरे पितासेकह्ा कि हेराज़ा 
आंज/अकमस्माव मुझे अप्रनेपर््नजन्मका समर आयाहि: ज़ो )उम्ेन ही कहतीह तो, चित्तनही मानवाहि 
ओऔर-कहंदूंगी ज़ी मेंगीम॒ट्युह्ेजायगी क्यों कि: अक स्मात स्मएमें आयेहुए प्रवे जना के बैच न्तकी कहने 
से सत्यहोती है पेसोप्राचीन जो गकदतह इससे फरे.चित्तमेवड़ा :लेदहोरदाहि। हे फोरी ग्राता के अन्न 
सुनकर मेगा प्रिता/वीला क्रि-देपियेंम॒ केमी अकस्मातृक्षपनेपू्ल जन्म का उ्मपए आगरा है; इसे हम ज॒ 
' घना वृत्तान्तमुससेकेहीओर मेंभी अपंनांब त्तान्त ठमसेकगा ज़ो होनाहोय सोहोयपपंग्रों किटसवितदय- 
ताक्ो कोईमी:नईमेट्साश है अंपनेपतिसइसप्रकार गरणाकीगई रानी |वीज़ी कि-हे ग़जा जो।आपकों 
आग्रहहे तो सतियेओ कहतीह इसीदेशगमें. में.एन््ेजन्ममें: माधव ता म: किसी जा क्षण के यहां दा सी बी: मेग 
आचरां। बहुतमन्च्ाधा झोर मेेप तिक़ानाम प्रेवदासधा वह॒वित्राराभी_किसी वणिये के यहांसेवफ़ था 
इमदोनों ख्री पुरुष अपनेयोग्य-घावनेका अपने:*मालिक़ोंके ब॒ढ़ांसे लासेहुए पक़ानको साकर रहते 
हमोरेयहां धारिधानी ( प्रक़ुददी)2 घढ़ा इद्धरी मचिया में।ओर मेग़पति-इतदकेसियवाय और, कीई 
पस्‍्तुनभ्री हमरेयहांकर्मी,कलहन्ी हीतीधी इस्सेत्रड़ेसर्तोप पृव्वक, दमागम्प्रव :ब्यती तेहो ता झा देववा 
प्तिरातवा अतिथियों को देकर ज़ो शेष अन्नखतापा वर्दी अन्नहमदोनोंज़ाते थे हमदोतों के ओदने 
से जो छल अधिक बम्नद्देत्राया वहभी।किसीगरीब लिछकको -देद़ेते थे, इ्स9काग, छुख़ एवं फ्े उहते २६ 
देशमें बड़ा इमिश्षपंढ़ा इससे इमदोतों,की सेवाकरने; से लो:अन्न-मिलता था वबहयोडाहीसा मिलने 
लागत छुधामे हमदोनों का शरीकणदोगज़ा कीड़ा केश, देनेल़गा उन्हीं द्विनों में एक्समय 
भोजनके अवसर एकर्षकाइआ-ज्तिविना्मणआया स्रद्यपि:उम्रतगाव,मार्णोकेशी इदेने में सन्देद 


श्प्‌े ।म्रस्त्सिगरअप | 


भीक्षक लिये इच्ची उतने हुई है। आपकृपाकरके उसकी औउपदेंरा/ की निधे ग्रह सन कर जो जी ने. किस्ी 
उत्सरकेदिन रत्रदरतके हायमें.एक्रतेलर्स भरोपातर भरकरिकहा्कि ईसप्रान्नको लेकर तम सम्पार्ष पुंीमें 
घृमआओं परन्तइसमेंसे एक विःहभी तेल ने गिरनेयावे जो,एकविन्डमीतेलका इसमें)से गिसे वि 
अहपुरुष तुमको शी धही मारड लेंगे इसप्ंकार कहकर और सहधारी एरुपेंकी सके: सायमें करके परम 
'घृधनेके लिये उसेमेजा:४दपघहमी भयसे तेलके गिरनेको धचाताहज सम्पूर्ण एगी में घूमकर वढ़ेक्षेशसे 
राजकिपांस: आया राज॑ने तेल नहीं गियहुआ देखकर४स्सेकहा कि आज तुमने एुरीमें घूमते हुए. किसी 
को देखाहे येहसुनकर बेंहहाथजो इकेर वीले कि मेंने ने । किंसी का देखाए ने! कुंड सुनाहे-में सह के भयसे 
बहुत सावंधांनता एव्वै्क तेलके गिरनिकी वर्चाताहुआं पुंरीमें घूर्मा, उस के इसप्रेकारें केंहनेपर रीजावोली कि 
तुमने इंसतेलकी रक्षामें क्रेवल चित्तलगाकर कुंचभी नहीं देखा इससे इंसीकारकी एका ग्रेतोसे परमीत्मा 
की ध्योमिकरो बंयोंकि वहिरकी इत्तियोंसि निवतेह आं-पुरेषे एक गे, हो कर तल्ेकी देखेताहे और तेचको 
केलेकर फिर कर्मजालेमे नंठी वधताहे यह मोतकी उपदेश में ने संक्षेप तुम्हारेओ गे वणनिकियां रीजाके 
यह वंचेम सुनकर रलेंदर्स उसके पेरोंपर गिरपड़ी और फिर उससे आज्िलिकर इंताय होके वहुत प्रसन्नता 
पब्वेक अपने घरेको चला आया ४ ४३ंसंपरकार प्रज भीकी पालने करेंतेहुएं रोज केलिंगंद्ते के वारादत्ता 
'नॉम योग्य मंहकिलीन रानी सुन्देर रीति (भय्येदि और कांव्यी के बनाने की भंणाली) वीलीं अच्चे 
पृत्त (आचरण भोरछन्द ) वालीउसरानिसे अनके दृष्टन्ती की रसिके रोजासरेखती से सुकेतिके समन 
शोमिंतहुओं अश्तमंय चन्दमसे प्रकाश गुएके दाग परशेसनीय चेन्दिको के संमॉर्न रोज के लिंगदत्त से 
बहँरंनी अत्यन्त स्नेहकेका रण अभिन्न मालूम पड़तीथी संग में इन्वांणीकेसाय इनके समान उसनगेरी 
क्ें तोरद्त्तानाम रानीकेसाथरहतेहुएं राजाकेलिंगदेसेके दिन अं निम्देपव्वेक व्यतीत होते भे इसीबी में 
'किसीकारएं से खंगेगें इस्ेकेयहांवड़ा उत्सेवहुआ उस त्सवर्म अत्यके निमिततसगएए वे रो ओके आने 
परंभी एक अं सुरभिदत्तानाम बैरेयी नहीं दिखाईदी तम इस्नेंध्यानेधेरके देखो कि वह किसी वियो परेके 
साथननदेनवनम एकॉन्तर्मेस्थितह येहदिखकेर इस्रेनेविततमें कोपएव्वैक शो पकि यहदोन किसेंडेसनो सी 
और केसेकामीन्धह यहवेश्यातों इंसलोगोकों भलेकर संतंत्रंकेंसा् कोग्यकरतीद आर यहविश्यार्क 
बेवेश्ृमिम भी आकर केसीअनीतिकरताद अग्रगा इंसविचारें वियघिरके क्यो दो पहे इसे यही गे श्यों जे - 
परनेरुपसेमोटितिकरके यहालेआई है 5 चेस्तरनसिपूर्ण हृदंयवाली लावण्यर्दपी मलेकीनदीरूपी छीसे 
ल्लार्कपण॒कियेहुए अपनेचिततकी कोन केसेक्वाहे यूव्वेसमर्यमें सम्पूर्ण उत्तम यंदायोमेंसे तिल रेभर लेकर 
अ्रद्मोसे बनी ईग३ तिलोतेमान/मे-अप्संगको' देखेंकर क्याशिवेजीके बितमें सोसनहीदुआ क्यों मेनका 
के देखकर विश्वीमित्रेफाबित चलायमान नहींहुआ क्या शर्मेगकेसपके लोमेसे येयातित दावस्थोकी 
'इंस्ते-तीनेलोकॉक पोमकेरने में समरयेस्पकेद्वीरों अप्सरापे मोहितेकियेगं्य: इसेविययोफर 
के कोई अपराधनहीं हे किन्तु येदीसवकी पापिनी अंप्सरानी वेकसंगकरनेंसे अपर पिन है केयोकि 
भह देवताओं को लोहिकर इसविधवापरको नेन्दिनवे्ेमलेआर इर्सेेकार रोचिकर इजने उसे विधापरको 


सरिसागर भाषा) श्ष्हा 


छोडइर्कएउर्सअप्तरको शापदिया/कि हेंपापिति ते मनुष्यप्रोनिगम उतपन्होगी वहां अंधे निज प्रेश्नीकों' 
पीकर ओर दिऊग्र कास्येकरके फिर घेगेकों अगिगी छीइसीवीज़में तक्षशिलाएरीमें गज़ेकिलिंगद त्की 
ऋतृधर्मको प्राप्तहुई:उंससमंय रानीकेउद्सों इन्दके शी प्रसे अश्हुई सुरमिदत्तो नाम: अपाराप्रापहुंई- 
उम्नकेगमें आमेसे रानीकीसंरुपअत्यन्तही शोंभिवंदोंगयी और रानी ने.स्ंपमे आकेश से, गीरीहिंई: 
एक'ब्ार्ला अप्नेउद्धरमें प्रवेशकंस्तीहुई देखीआ्रत काल रानीते आर र्यपूर्य क्रे:यहृस्वगर राजासे कहो 
स्प्रकों सनक राजा अंसब्रहोकर वोला कि हैं; धर्देरिशापसे।अट हु एदिव्यजीव भी, मु प्यग्रीतियें 
अतेंहें इससे में, जानताह कि कोई दिव्यजीब लम्दारेगंत में आयाड़े टींकक़हा हो( विप्रित्रसंद्सकर्म ' 
निम्रद्धास्सचरतिहि ज़ेतवर्षिजगत्यस्मिस्शुमाशुभक्रलापएग्रे)):नानाप्रकारके उत्तमतथा: निद्टष्ट विल्ञक्षण 
कमोसेवपेहु ए म्ाणी-तीनोंलोकोर्मे शुभ शभकेम कि मेहनिके ज़िग्े अ्मण किया कैसे हैं राजाकेयहवचत 
. सुन्तकर पसंगसे गेनीवोली कि ठीक़हे शुभ शुम भोग के देनेवाले।: के मे ही वेक्वा व है. ईंस्रीव्िप ये (वन 
सुनीहुई में।क़थां कहती हं'आए सनियें/कोशहदरेश में।धर्मदत्साम -एकर जाया, एसराजाकी नांगशी 
नाम रानीयी सतियोंर्म जिंग्रगरं्य बह रानी एसीपतिम्नताथी कि सम्प्रण लोग उसेपथ्ी में अंदम्षती 
कहतेयथे कुछे समय ब्यतीतद्ेम्िपर राज़ापरमद्रत्के नाग्षी नाम शर्त में: मे राजन्मडु आ ज़ेव में; भत्यंतदी 
वालकथी उम्रसम्रय मेरीमाताते अकस्मात अपने न्वेजनाक़ा स्मरण करके/मिरे पितासेक्हा कि हेज़ा 
आंज,अकत्माव मेक अपनेप्रक् जन्म का स्मगणआयहि: जो /उसेनही कहतीह तो, वित्तनहीं मानतादे 
ओर-कहंदूंगी जो मेंगिगत्ु हो जायगी क्यों किःझ्ञकस्मात फ़ाएएपे जाये हु एएपरव॑ जन्म के ४ तती न्‍्तकी कहने 
से ससेंहोती-है पेसोप्राचीन |लोगकहेतह इससे हरे, प्ित्तगेंवड़ा -सेद्होरहा है| 58 परी गाते के अहवू चन 
सुनकर मेरपिता/वाला-कि-हेगिये मुफेसी झकस्मातफपनेपूल जन्मका उमर ए आग, है; इसपे-तुगज- 
' पना बृत्तान्तमुकसेकेही।ओर मेंगी अपनांग्रत्तान्त हमसेकट्ंगा ज़ो होताहोय सोहोयलगयोकिशवितदय: 
ताक़ो कोईमी,नहींमेट्सक्रे है अंपनेपतिसे/इसग्रकार प्रेरशाकीगई सनी|वीली कि-हेजाजा ज़ो/आपकों 
आग्रहंहे तो सत्तिये मं कहतीह इसीदेशमें में, पून्रेज॑न्मगर माप ता म :फिसीनाद् ण॒ करे) यहां दा सी बीमे रा 
आरा बहुतअच्छाभा भर मेरे पतिक्रानाम देवदास था धढ़विन्राग़भी किसी जरिये के यहांसेवफ़ था 
इमदोनों स्त्री पुरुष अपनेयोग्य-घवनेकर अपने: ३:मालिकोके पद्गांसे /जायेहुए पक़ानको खाकर रहते. 
में हमोरेयहां वारिप्रानी ( प्रज़ह्ी 2 -घढ़ा बुद्दगी मचिया-में।ओर मेग़पति-इलब्ककिसियाय और कई 
बस्तुनग्री हर्मप्रियहांकर्मी, कज़हनहींशिती थी इस्सेव्ड़े सत्तोष पूत्वेक,दमागसप्य #्यतीतहीताओ देवता 
पितरातया अतिथियों को देकर/ज़ो शेष अन्नरहताकषा वी भन्नड्रमदोनोवाते थे हमदोतों के ओदने 
से ज्ो/कुछ मपिक वन्नहेताथा पहभी। किसीगरीत निठकको -दे देते थे इ्स$कार छसपय के उहते. २ ३ से 
देशमें बड़ा इमितपढ़ा इससे हमदोत़ों,को सेवाकुसते-से लो;अन्न मिलता था.वहयोहाहीमां मिज़ने 
लगातव छुधाम हमदोतों क्ाशरीफ़यदोगय़ा आर ज़्डा क्रैश, होनेलगा उन्हीं ट्विनी में एक्सम्ेय 
मोजलके जवसरमें एक्रंकाइआअतिविश्छ्लाणआया सच्यपि/उम़सगय,माणो फैंसी एहने में तन्देंद 


रद सरित्सागरभाषा।: 


थां.तंथापि हम दोनों ने अप्रनासम्पूर्णःअन्न|उस/अतिथि को देदिया भोजन -करेके ।उसके जले ज़ा-, 
ने पर इसने. अतिथि की आदरकिया हँमारो नहींकिया मीनों इसक्रोध से मे रेपति के प्रार्ण निकेलंगये 
तबगें- अच्छे-प्रकारसे' चितालगाकर अपने पतिकेही सार्थ जल॑गई भोर मेरा संपूर्ण !ढःखदूरहोगया इसी 
से में राजाके यहाँ उत्पन्नहोकर तुम्हारी रात्तीहुई ठीक है (अचिन्त्यंहिफल्ल॑ंसूते से्र्स॑ इतपादंपेः) पु 
ण्यरूपीवृक्ष शीम्रही अचिन्त्यं फलको उर््पन्न करता हे ६६ मेरीमाता के यह वचनःसुनेकर मेरा पिता 
बोला कि हेषिये वहीमें तुम्हारा पूंव्येजन्मका पतिह वणियेकासेवक देवदास मेंहीथा मुफेमी अभीअंपने: 
इसी पूर्व्व॑जन्मकां स्मरणआयाहे यहकहकर और अपनी पहिचान वर्ताकर मेरापिता मेरीमांता संमेतः 
कुछप्रसन्न और कुछ दुखीहोकर शीघही स्व॒गको चलागया इसप्रकार जब मेरे मातं ;प्रिता प्लोकगा- 
मीहुए तब मेरी मोसी मेरे पालन करनेको मुकेअपने घरलेगई जवें केत्याही थी उसेसमय मेरी मौसी 
के घरपर एक अतिथिआया मेरीमोसीने उसकी सेवाकरनेको मुझे आज्ञोदी जैसे कुन्तीने: इवोसाजीका 
सेवनकियाथा उसीप्रकार मैंनेभी उस अतिथिका सेवनकिया और उसीके)बरदानंसे मुफ्ेआप धंमोत्मा: 
पतिमिलेहो इसीप्रकारसे धर्मकेद्धारा अनेक प्रकारके सुर प्रापहेति हैं देखोधर्महीके प्रतांपसे हमेरे माता 
पिताको राज्यमिला और उन्हें अपने पूव्ब॑जन्मका -स्मरण,आया. रानीतारादत्तके ,मुखारविन्दसे/यह 
वचन सुनकर अत्यन्त धर्मोत्मा राजा कलिंगदत्त बोला कि ठीकहे अच्छे प्रकार से साधन :कियागया 
थोड़ा धर्म्मभी वहुतफल दायकहोताहे इसीविपयमें तुमको में प्राचीन-सात आाह्मणोंकीःफथा: सुनाताहू 
कुंडिनपुरमें किसी तराह्मण उपाध्यायके आह्म्णों के सातपुत्र शिष्यथे एक समय ईर्मिक्षके दोषसे:उपा- 
ध्यायनेःअपने सातोंशिष्योंको अपने श्वशुरके यहाँ गो मांगनकोमेजा दुभिष्षसे इवैल वह ,सातें शिष्य 
अन्यदेशर्मे रहनेबाले उंपाध्यायके श्वशुरके यहाँ गये-और जाकर वोले कि उपाष्यायने एक:गो मांगी दे 
उस कपणनें अपने जामाताके जीविकाके निमित्त एक गौ तो देदी परन्तु उन, भूखे आह्मणों को ओ- * 
जन नहीं दिया तब उस गो को लेकर जब आधीहूर वह सातों पहुंचेतो ध॒धासे. अत्येन्त, व्याकुल हो 
कर मरकाके एथ्वी में गिरफड़े उससमय में उन सोने मिलकरं.यह विचारकिया कि उंप्राध्याय का घर 
यहँसे बहुत दरहे ओर हम लोगोंको बड़ाभारी क्लेशहोरहाहे यहाँ अन्न मिलनाभी सर्वथा इ्लभहै इससे 
हम लोगेंके अब प्राणही जातेह ओर हम लोगोंके बिना यह गोभी जल तृण तथा मनुष्य रहित इस 
बनमें अवश्य नष्ट होजायगी तब गुरुका .कुछमी प्रयोजन सिद्ध ने होगा इस्से ईसगोके मांसको.खाके 
अपने प्राणवचार्वें और जो मांसवे वह गुरूको जाकरेवें क्योंकि यह आपत्तिका समयहै इस प्रकार 
सलाहकरके उन सातों ने शांत्नोक़ विधि से गो को मारकर उसके मांस-से देंव पितरों का. पूजनकरके 
आप मोजनकिया ओर जो मांसवचा वहलेकर अपने उपाध्यायकेपासचले उपाध्यायके पास आकेय् 
णामपूर्व्क उनसवने अपनासम्पूण बृत्तान्तकहदिया उपाध्यायभी उन अपंराधी.शिप्योपर सत्यत्रोल: 
ने के कारण: अत्यन्त भ्रसन्नहुआ सातदिनके उपरान्त दुर्भित्के दोपसे बहसातोंमुत्यकोमासहोंगये और 
सत्यके प्रभावसे दूसेरेजन्ममें भी जातिस्मरहुए :१२० इसप्रकार किसानोंके समानपुरुषों का. 
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रुरपीःजेलसे सींचोगया:संल्पत्ती पुण्यररुपी बीज फेलदायकहोताहै ओर जो वहीं पुण्यरुपी वीज:दैष्टः 
संकर्लाहूपी ज॑लसे:दूपितहुआ तो अनिश्फलकों। देताहै इसवातपर भी में तुमेसे एंक.दृष्ठति कहतोंहू: 
उसे|सुनो कि पूर्व समयमें गंगाजी के तटपर एक बांह्मण.और एक.चांडील दोनों अनशने .बत करेके. 
बेठे उनमें से पुधासे व्याकुल माह्मणने,वंहां आकर मछलियां खातेहुए निपादोंकोदिखकर चित्तमें शोचा- 
कि संसारमें यह निपादही-धन्यहें क्योंकि यह अपनी इच्छांके अनुसार नित्य मछलियोंका मांसखातिह 
ओरुउस चाण्डालनें.उन,निपादोंकी देखकर यह शोचा कि जीवों के मारनेवाले मांसाशी इन निपादों 
पिकारदहे यहां इनका झुखभी मुझे नहीं देखनाचाहिये इसमकार शोचकर उसने अपने नेत्रवन्दकर 
लियेःऔर अपने आंत्माका ध्यानकरनेंलगा ऋमसे थोड़ेदीदिनों में अनशनसे वह दोनों बाह्मण और 
चाण्डलि,मृत्युको प्रापहुए तब बल्येण के शरीर को तो कुर्तों ने खाडाला और चाण्ढालका शरीर गंगा 
जीमें गलगर्या इसके उपरान्त वह ब्राह्मण तो निपादों के यहां उत्पभनहुआ परन्तु तीर के प्रभावसे पूंच्चे 
जंन्मेक्रा स्मरणवनारहा ओर वह धीरचारडाल गंगाजी के तथपर राजाके यहां उत्पन्नहुआ ओर उसे भी 
अपने पूंव्य जन्मका स्मरणवनारहा इसप्रकार उत्पन्नहीकर अपने २ पृव्वेजंन्मका स्मरणकरतेहुए उन 
दोनों में से ब्रह्यण तो निपादहोकर पश्चात्तापको प्रापहठुआ और चारडाल राजाहोकर अत्यन्त प्रसन्न 
हुआ इससे धर्म्मेरुपी इक्षकामूल मन जिसका जेंसा शुरहोताहे उसको वेसाही.फल निस्सेदेह मिलता 
है और अशुद्धको अशुद्धफल मिलतांहे १३९ रानी तारादत्तासे इसप्रकार कहकर राजा कलिंगदत्त 
प्रसंगपाक़र फिर बोला कि हे रानी जो कर्म जैसा अधिक सत्तयुक्वहोतांहे उसमें वेसाही अधिक फल 
होतांहे क्योंकि संपत्तियां सत्तके आधीनहें इस विपयमें में तुमको एक विचित्र कथा सुनाताहूँ अबन्ती 
नप देशमें उज्जयिनीनाम पुरी श्रेतमहलों से बह पुरी ऐसी शोमितहोती है कि मानों महाकालनाम 
शिवकी सेवाके निमित्त केलास के शिसरही आये हैं प्रवेशकरती हुई अनेकब्राहिनि ( सेना ) ओ से 
युक्त और सपक्षी भरधरों (राजाओं ) से व्याप्त उसपुरीकी मँवरदार जलसे भरीहुई परिखा समुद्रके समान 
गंमीरथी ऐसी सुन्दर उस पुरी में विक्रमसिंह नाम राजा था उसका यह नाम सार्थकथा क्योंकि वैर्तसूपी 
मूर्ग उसके सम्मुख कभी नहीं आये शत्रुओं के न होने से कभी युद्धकरनेका अवसर उसे नहीं मिला 
इससे अपने अख्र शश्र ओर श्रुजवलको अनादरकस्ताहुआ वह राजा थन्तःकरणमें सिन्नरदताया अ- 
मरगुपनाम मन्त्री ने राजा के अभिष्राय क्रो जानकर प्रसंगपाकर कहा कि हे महाराज भुजव॒ल और 
श्र वलके अभिमान से शत्रुओं की अभिलापा करतेहुए राजालोगों को दोपहोना इलमनहीं हे दे. 
सियपूव्व समयमें वाणासुरने सहख मुजाओं के अभिमानसे श्रीशिवजीका पूजनकरके अपने योग्य 
शब्॒त्राह्म जब उसने अपनी इच्छा के अनुसार वरदानपाया तब उसके वे री मगवाद्‌ श्रीहप्णने युद्धमें 
इसकी सम्पूर्ण :अजाकाटडालीं इससे आपकोभी युद्धके विना असन्तोप नहीं करनाच्राहिये और अनि्ट- 
फारी शत्रुओं की इच्चा कभी नहीं करनीचाहिये जो शम्रशिक्षा.ओर अपने पराकमके दिखाने-की 
इंच्छादीय ते वनकी योग्य एच्वीमें शिकारखेलकर उसे दिखाइयें राजालोगों को व्यायामादिके निममि: 
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चःशिक्रीरलेंलनाउरवितिहेक्ियो्कि बींदापिभमः:नहीं करनेबलिताजू युद्ध में अशंस नहींपति हें: और 
बनेक्रे ध्जीक बाते हैं. कि एथ्वी शूत्य होजयि इससे राजालोंगों की उनतका।वैधकरेना- वाहिये इस 
विंमित औी।शिकार खेलने उचितहै परन्तु इसकाभी: अधिक सेवन नेहींकरनेवाहिसे क्यों कि इसके. 
अ्यर्सन सें:पूल्नेसमयःमें,पास्डवांदिक रीज़ाताशको प्रामहुए हैं अंमरगपताम अपने बद्धिमोरं।मन्‍्त्री' 
के संहवर्चन सुनकर रोजा विर्मर्तिह ने पंसकी शिक्षा:्वीकार कुरली१३६८६सेरे दिन,राज़ां सरंपूर्णी , 
पंरिकरलेकर शिकार जेज़लेको वा उससमर्य सम्पूर्ण एथ्वी घोड़े पदांति;तथा कुत्तों, से भसाई पशुओं 
की वांधनेवाल्ी शेरियोंसे सम्पूर्ण:दिशाव्याप्रहोगेह:ओर अंसन्न उच्वीधों कि; शब्दों से-आकाश। छागयी 
जर्मन हाथीपर सवारहोकर रोजावला तुंवी उसेसमंग्न उसने-पुरके वाहर किसी /शूल्र,द्ेवमन्दिर में।परस्र! 
कुछ सलाह करतेहुए दो पर्स एकात्तमें सडेंहुए/ईस्से देखें।ओर उनकी देखताह आ राजवनमें। शिकार 
खेलने की: चलागेधा वहां ख़डगों से न ड|नेवाले|शज़़्ेप्रोंको,देखकर पिंहोंके शब्द्रोंकी सुनकर जीरे 
पब्त्न तथा एथ्वीके विचित्र स्थानों को-देसकागाजा सत्य असन्नहआ हांपियों के मारनेवाले:सिंहों 
कोपारकर उनके नखोंसे गिरेहुए पराक्मक़े बीज॒के सगात। ग़ज़मोती सम्पूर्ण पृथ्वीमें-राजाने बलेरदिय्रे 
तिरथे-चलनेवाले प्रशीतथा शग वकहदीकर राज़ाके तिकरटहिकर भागे उनकी 'िन|वक़ेहुएही मारकर बह 
अत्पन्तेही प्रसन्नहुआ इसप्रकार शिकारसेलंकर/सेवक़ो कैघकजी ने ओर प्रनुप्ों के शिथिल होजलिए्‌ 
राजा अपनी एज्जयिनी नगरीको लोग फिर,ख़ोटते; समय: भीराजाने ।जातेसमय ज़िंन-दो पुरुषों कोः 
शत ;देव॑मन्दिर: में सलाह करते; देखाथाः उन्हें; उसी पंकेरिसे:उतने)समयंतर्के खड़ेंहुए. देखा।उनकी 
देखका राजाने शोचा कियह कौन हैं और/तेत़ी :देरंतक क्या /विवारकररे हैं निंस्संन्‍्देहं यह दोनों 
किसी बड़ी गुप्रवातके | बिंचीर करनेवाले चर हें-यहसशोचेंकर: राजानें)प्रतीहारको भ्रेजकर उनंदोनों 
को बुलवाग्रा और दीतों को [वैप॑दालिया दुसरेदिनी सुभा/ में।उन्द्रीनों को. इलाके शिजाने पला कि 
तुम/कौर्वदो और“बहुत कलितक तुम क्या/विचेए करहेसेराज कें|यहवन्न सनुकर उनमें से एक 
पुंरुप अंमय मांगकर बोला किहेमहाराज- सूनिये। भें? फ़पूए यथा थे उंत्तान्तवर्णन-करताहे और्पकी 
इसीएरी मेंनवेदंविद्याका ज़ाननेवाला कर्मेकनांमःएंकआ्एथा उसने[वीएपत्र होनेकी इच्चासे अग्ति 
का अराधन कियां,तव मेरा।जत्महुआ समय पाकर ज्वव मे रेपिता मसाये झौर मेरीमाता उ्हीके सीथ: 
संतीहोगई सब में वास्परावर्स्थीही में विद्याओंकी पढ़करामी।अनापहोनके :कारण | खैलनेलगा और 
अंखविद्या में, अस्पाते. करनेलिंगा:डीकहे ( कस्यनोच्दू खुलंबात्य॑शुरुशासनवर्जितम,), बड़े लोगों की 
शिक्षाके विता वास्म्रावस्थामे कीनएंडेप कुमा्गी नहीं होज[ताहिे १६६ इसमकारसे वाल्योवस्था्े व्यतीत 
होजानिपर एक्समय में:अर्पने अंजवलके आमिमानसे वनमें-व्राणफेंकनेको: गया उप्समय.उप्तीमार्गसे 
नगरीके बाहर एकव्तबहुवसे वरातियों समेत गाड़ीप र/धदी हुई-बहाँ आईं और अकरस्मांद जेजीरे तो: 
इंकर कर्ईसिस्मागा हुआ एकमर्ेवाला हाथी उसी वधूपर दोड़ा उसके भयसे उसकापति तथा अन्य सव 
लोग देघर पघरामागगे यददे लेकर मेंते.घवयके एकाएकी शोचा कि हाय इतकातदोंने केसे इस, विवारी 
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को अकेला बोड़िदिया तो इसहाथी से-में इसअतायक़ी वचाऊँगा क्योंकि ( आपन्नन्रनाएंविकेजेशर्कि: 
प्राणे-पौस्पेएंवा) विपत्तियं पढ़ेहेएको न वचौलिवाले व्यय एँ और पुरुपाय से,क्या:जग्रोजनु-है पृंद; 
, शोचकर मेंगज़कर उम्तहा थीकी,भोरदौड़ा और वह हावीभी उस सती को चोड़कर मेरी ओरोड़ा लत 
डगीहुई-उसली से वारवार,देखागया में मागकर-एस हाथीको ्रहुतः दस्तक लैगया बीच घन्तेपनरं से 
युक्त किसीरेशकी टटीहुई/शाजको-लेकर उससे अपने को आाच्वादितकरके में उच्षोंके वीजमें लज़ागया. 
ओऔर'शीघ्रत़ासे बक्षोंके वीज़में उसशाखाकी धरकर मेती-भागगया और: हाथी नेजह शाखा तोड़ डाली, 
तवमेंने-वहॉसे-उसखीके पासआकर उस्से शरीरकी कुशुलपूछदी वहभी मुझे देखकर ढःख तथा हपंसेयुक्क, 
होकर ब्रोली-कि मुझे कशलही क्याहे जिसका ऐसे ऋुत्सित पुरुपके साथ विवाह हुआंहे जो ऐसे संकट 
में भी मे होड़कर-कृहों मागगयादे परन्तु. यहकुशलहे- जो त॒म-उसहा्रीसे वतकर फिर दिखाईदियेहो 
इस्से अब बह मेरा को नह दी गेरे पतिहों जिसने शरीरकी आशा छोड़कर तिपेरक्षदोकर गत्यके मुख्से 
भरी रक्षुकी अब वह मेरापति अपने सेवकों सम्ेतःदेखो आरहांदे इससे तुम पीछे, 9 बिपकर मे रेसाथ 
चलेआओ अबसर-मिलनेप्र तुमसे-मिलकर जहाँलाहोगे वहँचुलंगी उसके युहवुच्नन सुनुकर मेने स्ती- 
कारकरलिये ( सुरुपाप्पपितात्मायपि पर॒ल्रीयंकिमेतया,॥ इतिपंस्पम[र्गोयं:नतारुएयर्व संगिनः) यद्य- 
पि.खरूपवती भहे और:स्वय अपनेकी अमेश भी करती हे तथापि-यहपरखी -होनेके कारण ग्रहण क़- 
सनेके;मी ग्यनही है-इसप्रैय्यके, मार्गपर खवापुरुष नहीं, चलसक्े १८४ क्षण भरें; उसके पतिन आकर उस 
सावधानकिया ओर अपने-भृत्यों समेत उसेलेकर वहेसि चलना और में भी: गुप्ता पव्बेक उसके [ 
हुए पाथेय/(राहजर्चकोी )-को भोजन कस्ाहुआ-उसकेसा[थ बहुतदूरतक अन्य-मार्गसे द्िपकूर पीछेर 
चुला और उस:खीने एणी यो भागे निग्गने ? * - “मिश्षा पीड़ाका वृहाना-करके अपने प्रतिको 
अपना स्पर्श भी सही « :.. ग़ादःरुडान्तरेविपजस्सहा॥ तिप्ठेदनपरकृत्यस्री 
ज्यगीवविकारिता 9 विकार युक्ककीगई रक्कोन्सली (ुविर पीनेकी/इच्छा करतीहुई :ओर झनुराग 
युक्त-पुरुपकी अमिलॉपिणी ) और अनतःकरणं में उत्पन्नहुएभ्नने विकारहूपी।व्रिपसे इस्सह सर्पिणी के 
समाज, किसकी ली बिना अपकारकिय्ने रहती.है क्रमसे चलते ९ हमे उन्हीं के सांब पीछे २ लोईटनगर में 
हुँचे वही रोज़गारसे, जीविंकाकरनेदाले उस स्त्री के पतिको धस्था पेहले,दिन॑ वह लोग बाहर एक देव- 
मन्दिर में रहे वहीं यह आाद्षण हमफ़ी मिला नवीन दर्शन. में भी,हम दोनों को परस्पर वड़ा हग हुआ 
ठीक़ह ( चित्तेजानातिजन्तूनां प्रेमजन्मान्तराजितम्‌ ) म्राणियोंका त्रित्त जन्मान्तरके: संचित प्रेमंफी 
जानताद ९९०तव भेने अपना संपूर्ण रहस्य इससे: कहदिया उप्तेजानकर इसने मुमसे एंकोन्तर्म कहा 
कि तुस्तउपरदो जिसलिये-तुमयहाँ आयेहे| उत्तका उपाय मेरे पासहे इसवाणयरेंकी बहिन मेरे साध यहाँ 
से निकल चलनको उद्यतंहे ओरइसवातका सत्र कभी हो छुकाहे इससे उसीकी सहायतासे मेंत॒म्दारभी 
अभीष्ट सिद्धकरुंगा मुकसे यहकहकर इसप्राह्मणने.उसख्रीकी; नन्‍्दसे संगूर्ण शर्तान्त कहदिया दिया दूसर 
वैन सलाह करके वह अपने भाईकी स्लीकों लेकर उसी देंवमन्दिग्फे एकशुप्रस्थानमें आई वे हम 
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नमेस मेरे मित्रे इसजाहएंकी वेप॑ उसने अपने भाईकी खरींकीसाबनालिया ओर इसे लेकर अपने 
भाईके सींथ नगर अपने घेरकोंगई और में पुरुष वेषध[रिणी उस वणियिकी ख्रीको सामलेकर धीरे हैः 
उन्जपिनी में आया थोर उसकी नद्दें रोत्रिके समय उत्सव से उन्मत्तहोकर जब संपू्णलोगिसोर्गये तब 
मेरे इसेमित्रेको. लेकर बेहॉसे निकली तव॑ यह उसे लेकर छिपर्कर इस उज्जयिनी नगरी में आया ओर. 
यहाँ आकर सु केसे मिलो २०० इंसप्रकोर हमंदोनोंकी वहदोनों नंन्‍्द'ओर भावज अंपने।२ अनुरागंसे 
मिली ईंस्से हें महारेज हमलोगोंको यहाँ संवंर्कदी निवासकरनेमें सेन्देह होताहे क्योंकि साहसी वित्त 
फिसीपर विख्वास नहींकेरत इसीसे उनख्रियोंके निवासकेलिये ओरं धनकेलिये हमदोनों कल ए कान्तर्में 
विचार कररहे थे उंसेसंमय आपने दूरसे देखकेरे चार (गोइन्दा ) के सन्देहसे हमे दोनोंको पकेड़मैंगबाया' 
और आज आपके पडनेंपर मेने अपना और अपने मित्रका सम्पूर्ण उत्तान्त वर्णन किया अर्थ आप 
स्वामीहें जेसा उचित सेममिये वेसा कीजिये उसके यहवचन सुनकर राजाविक्रमसिंह उनदो नो आम शो. 
से वोला कि तुम दोनोंपर में प्रसंन्नंह्‌ डरोमत में तुमदोनों को निर्वाहके योग्य धनरूंगा इसीपुरी में रहो 
यहकहंकर राजाने उनको यंथेण जीविका दी ओर वह अपनी स्रियों समेत सुखंएव्वेक राजोके निकट 
रहे इंसप्रकार प्रवर्लंसलेसे कियेगये सम्पूर्ण काय्योंमें सम्पत्तियोंका निवासहे और इसीप्रकारसे सांहसी 
तथा बुद्धिमाव मतुप्योपर प्रंसेन्रहोकर राजालोग उन्हें यथेष्ट धनदेंते हैं इससे हे रानी देवता तेथां दैत्या- 
दिक सम्पूर्ण सृष्टिके लोगोंकी इंसजन्ममें अथवा एवंजन्ममें अपनेही कियेहुए शुभाशुभकर्मके अनुसार 
नांनोप्रकारके विचित्र भोग भोगने पड़ते हैं इस्सेस्वमके इत्तान्तके वहानेसे आकाशसेमिरीहुई 'जोज्वाला 
तुमने अपनेउदरमें प्रवेश करतीहुई देखी है वह किसी कमेवशसे निस्सन्देह कोई देवजाति तुम्हारेयर्म में 
आ३ है इसंप्रकांर अपने पति राजाकलिंगदत्तसे' सुनकर गर्भवती रानीतारादत्ता अत्यन्त प्रसन्नहुई ॥ 
:,7, _. इतिश्रीकथासरित्सागरभाषायांमदनमंचुकालम्बकेप्रथमस्तरंगः १॥ ._ ५ : 
इसके उपरान्त तैक्षशिला नाम पुरी में राजा कलिंगदत्तकी रानी तारादचा धी रे.२ गर्भ के भारसे 
आलस्य सुक्कहुईं जब प्रसवका समय आया तव पांडवर्ण मुखबाली और चेचल नेत्नों की पुतलीवाली 
रानीतारादचा उदयहोतेहुए चन्रमासे युक्त पूव्वे दिशाके समान शोमितहुई और थोड़ेही समयमें उस 
के एक अंत्यन्त सुन्दर और बल्माकी सम्पूर्ण सुन्दरता बनाने के रंगकी कयोरीसी अपूर््य कन्या उत्पन्न 
हुई उससमय स्नेहबुक्क दीपक उसकी कान्ति से पराजित होके ऐसा पुत्र क्यों न हुआ इसलिये मानों 
कान्ति रहित होगये राजा कलिंगदत्तमों ऐसी सुन्दर कन्याको भी देखकर तह्पपुत्र होनेकी आशाके 
व्यर्थ होजाने से उदास होगया और उसकन्या को दिव्य जानकर भी उसके चित्तमें खेदहीहुआ क्यों 
हुआ क़्योंकिं उसे पुत्नहोनेकी आशोथी ठीकहे ( शोककन्दः ककन्याहि कानन्दः कायबान्सतर) कहाँ 
तो शोककी मलकन्या ओर कहाँ सूर्तिमान्‌ आनंन्दरूप पुश्न इसके उपरान्त राजा.सिन्नहोकर मन्दिर 
से निकलकर चित्तको वहलानेके लिये जिनदेव के-मन्दिरमें गया वहाँ जाकर राजाने बहुतसे मनुष्यों 
के बीनमे वेठे हुएं घर्म्म के उपदेश करने वाले एक भिश्ठुकके मेंस से यह व्याख्यान सुना कि संसार में 
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थनका दंनाही परमतप्रहे,धनका द्वेनेदोला आएंदाता कहलाता है क्योंकि प्राएप्नके आशितदे देखो 
करुणासेध्यात्त प्रित्तवालें वुद्धनेपरीये निमित्त-अपना;शरीरमी तृथ॒क्ेसंमाने देदिया तो :धनकी,क्या 
कहनांदे इसीपकारकेंभेय्य, ओर;तपसे, इच्चारहितःहोकर दिव्यज्ञानको परापहुएं इुंद्ध.ब॒द्ध होगये इस्से 
शर्ररपंस्येन्त संपूर्ठ अंभिलापोंकी आशासे हटाकर बुद्धिमान मर प्य अच्चिप्रकार ज्ञानकी प्रतप्िके लिये 
प्राणियोंकी हिंतेकरे १३: पृन्वेसमंयमें ऊर्तन|म किसी रोजाके अत्यन्त सुन्दर सातर्कन्योक्रमसेहुई पह 
सर्तिवाल्याउस्थामेंही वेराग्यस पिताके धरकोबोड़कर श्मशानमें चलीगई जवपंरिवारके लोगेंनि उनसे 
पूँछा कि तुमने गहकात्यांगक्योंकिया हे तंववहचोलीं कि यंह संपूर्ण संसारही अंसारदे:संसारमेंमी यह 
'ग़रीर अषिकअसाररहे और इंप्तशरीस्में, भी अभीष्टको प्राप्तिथादिक स्ेखप्रके समान अंत्यस्तही भ- 
'  सारहे परन्तु एकपरहितही ईससेसारमे सारहे इस्सेइंसशरीर,से हमसव प्राणियोंका दितकरेंगी इसजीते 
" 'हुएही शरीरेको श्मशांनमें राक्षसोंके, भोजनकेनिमित्त डालदेंगी कयोंकि सन्दरभी इसशंरीरस क्याम्- 
ग्रोज॑नहे देखो पूर्वसमयम .एकसुन्दर राजपुत्र तरुण अवस्थामेंही विरक्होकर संन्यासी होग या एकसमय 
बह किसीवेश्यके यहां।मिक्षीकरे निमित्तगया वहां उसवेशयंकी .ख्लीकावित्त कमलकेपत्रोंकें समान बड़े. २ 
” उसके सुन्दरसलेत्रोंकी, शोभासे चलायमानहुआ तो व्रहवोली, कि तुर्मने इसअवेस्थामें इसक्रष्टदायी से- 
न्यासका ग्रहएुवर्योकियां वहसख्रीधन्यहे जिसकी तुम .अपने नेत्रकमर्लसे,देखतेहो,उसके यहवचन सुने 
कर राजपुर्जने अपनां:एकनेत्र फाइकरहायर्मे लेंकेरकहा कि हेमातादेखो-यह .ऐसानिंन्दितमांस रुपिर 
से भराहुंआ नेत्रहे जो/थापंकोी प्रिय लगताहोय तो लेलो ओर दूसरा नेत्र भी इसी प्रेकारंकाहे बताओ 
इसमें रमणीयता क्यांहे उसके यहवचनंसुनकर ओर उसे देखकर वहस्री बहुत दुःखितहोके बोली हायर 
में महाइशरहूँ मुकपापिनीने यहवड़ों पारपकिया.क्योंकि लुम्हारे नेत्रके निकालनेंकहितु मेंदीहं यहमुनकर- 
ग़जपृत्र वोला कि हे माताज़ेंदमत्करों तुमने मे रेसाथ-उपंकार कियाहे:इसंवर्तिपर में तुम्हें एकरदशान्त 
सुनाता हूं पर्वसमयमें गंगाजी के तटपर. किंसी ट्पूवनमें एकयती वेराग्य के अधिक बढ़नेकी इच्चासे 
तपकरताथा वहाँ भाग्यवशसे कोईराजा अपनी रान्रियोंसमेत विहारंकरनेक्री आयी विद्रकरनेके उप- 
रान्त,जवमद्यपानकरके राजासोगया तवसंपूर्ण रानी उसके परसंसेउठकर अपनी चपलतासे उस्तउपबनमें 
घूपनेंलर्गी ओर उसमुनिको एकस्थानमे समाधि, लगायेहुए वेशदेखकर आरशचर्य्य से संपूर्ण रानी उसे 
चेरकेर वेठगई जवबह वहुतकालतर्क वहँबिदीरदीं तवराजाने जगेकररानियॉकी अपूनेपास न देखकर 
डूंढ़नेके लिये संध्र्ण वनमें अमण किया ओर देखा कि मुनिको घेरे हुए।संपूर्ण रानी, वेी हैं उन्हें 
देखकर पंसि कुपितहोकर राजाने मुंनिपर खट्टकाप्रहार किया ठीकहे ( ऐश्वय्येमीप्या नेई॑ण्यंदीवर्स 
निर्विवेकिता॥ एकेककिन्नयरंकुस्यौद पंचारितल्रेनतुंकाऊया ) ऐश्वर्स्य, ईर्पा। निईयता/ उत्मचता और 
विवेककानद्देना इनमेंसे एकएकही कौनसे कुकर्मको नहींकरसका ओर जहाँ, यहअग्निके समान पांचों 
इकड्ठेहोर्य वहाँ क्याकंहनांदे ३२; इसके:उपरोन्त जववेह,राजाचेलागया और शरी़े फेटजानेपर भी 
मुनिको कोपनदीहुआ तंवएकदेवी प्रकट्दोकेंर अतिसेवोल्ी, कि हे महात्मर्‌ जिसेपापीने झोघसे सु 
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म्होरेंकपर प्रहारकियाहै। उसे जो हग्हारी।घाज्ञादोयतो: में मारदालूं देंती के।वचर्स सुनकर मुंति बोल्ााकि 
दे देवी-ऐसार्मतिकहो बेहमेरेव मै कीसहा गैक है अप्कगरी नहीं है। उसकी. ऋुपासे में राक्षम हि पी भमेब्ढ़ा य्रि 
बहऐेसनिर्कसता]तो में किसपर कमाकरता और:जोनसक्ि किसमें अपने को। वशी शतक रचेका इस वर 
खरीश केलियेसबुद्धिमार कीपनही करे हैं. प्रियःऔरए अप्रियम समताहोनेसे जो? क्षमाहोती हें वह 
बअह्यकापदहेमुनिके!।यहब॑चनसुनकर उसके तपसे ।प्रेसन्रिहुश देवी उसकेःभग्रों को धीवोसि रहिंत कैस्के 
अंन्तर्द्धनिहोंगई इससे है माता जैसे वहंराजा/सुनिका एप्रंकारीहुआ उस्तीप्रकारे सैमें|भी मेरानेत्र सिर - 
ऋलब्रीकसेरी:उप्कारिणी हुई हो इंसप्रकार/ उस बेर ग्रकी खीसे कहकर जितेस्दी।वहराजपुर्त अपने स॒र्दरे 
शरीरमे भी विश्वास न करके,सिरद्विके लिये-वलगिया इससेवार्ल:भी और:रम्य भी इसनरवर। शरीरमें 
क्‍या विश्वासंहे व॒द्धिमानेकों द्रमानकों। इसशरीर से:केर्वल परोर्पकारंही करंनाउचितहे इंस्से हमसातों इसस्वीभार 
बिक-सुद्दायी श्मशानमेंआाएिंयोंके निंमित्त इसशरीरेकीःरलेंगी >अप्रने .पखिखालों सें इसप्रेकार 
कहकर उनराजकन्याओं ने-वैसाही किया ओर परम: सिद्धिय्रों को:आप्तहुई इंसेप्रकार बर््धिमोन्‌ लोगों 
को/अपनेशरीरमें भी ममता नहीं होती है और पुत्र तथा जी आदि पेरिवाररुप्री तशेकी:कीनगणएना 
हैइत्यादि अनेक! उपदेशोकी:उसजैन:मेमदियें प्रमेपदेशक से सुनकर रांजा/किलिंगदत्ते उस दिनेको 
वहाँ व्यतीत करके-अपने स्था्नकी चलाआंया.१५ बह आकर कन्या जन्म के: शो केसे उसे व्याकुल 
देखकर राजगह के किसीपृद्ध निह्मण ने उस्से कहा: कि हैं राजा; कन्यारुप्री. रतके उत्पन्नहोने से 7 तुम 
क्योंदुखी होतेहो ऐहिकाओर पौरलोकिर्फ:सु्त की देनेवाली/कन्या: पत्रों से। भी उत्तम होतीः हैं?ओर 
शज्यकें लोभीपुत्रों में राजालोगों:को विश्वर्सित करना वाहिये, क्योंकि बह मकड़ी के:सेमान अपर 
ने प्रिता कों,मी नष्ट करदेता है; केन्तिभेजादिकी री जा/ कुन्ती आदि: क़न्यकी ओके गुणों। से: ह॒स्सई 
इर्वासाआदिकें शांपसे-बच्र हैं.कन्यादीनसे;जो पारलौकिक फुल-मिलताहें वहपुर्ज्रसे केसे मिंलसक्राहै . 
इसे विपय में।में सुलोचनाकीकिथां आपको सुनेताह कि पिंन्रकूट-प्व्य॑तर्पर। सुप्रेण नाम; र जा था जिसे: 
बल्ाने: शिवजीकी ईप्येसे मार्तो द्वितीयकामक समानावनायाथा5सने चित्रकूटके जेट में, एकदिव्य' 
उंपबन'भनवाया वह ऐसासुन्दर वनाथा जिसेदेखकर द्वेवतालोगों को।नन्दनवनके विहारसे।अनिःणा 
होजातीथी ओर उंसी उपंन के वीचसे अफुल्लितकमलों से सके एकवावड़ी बसबाईवी ,वहबीवरड़ीकैया' ' 
थी मानौलक्ष्मीजीके की इंके केमलोंकी नवीनखानभी उस वावड़ी की रतजटितसी दिय्यों पर अपनेयो ग्य 
पियोंके ने होनेते-अकेलाहीराजा संपेण विहीरकरता था. एक समेय उसीमार्मसे आंकार्शमें अँमएकरेंती 
हुंईर्भानामअप्सरा इन्धके मंवनसे आई उसने उस उपवन में अफुक्षित्त एुष्पों के.बनमें सा्त्ीशवेसन्तकें 
समीन विहास्करतेहए राजाकोदेखा वावड़ीकेकमलों में वत्ते मान लक्ध्मीकेलिये.पया: यह घब्दमी सेंगेसे: 
आगयाहे परन्तु यह चन्धमार्नह है क्योंकि इसकी शेभास्थिरहें क्या सह, कामदेवहे: यहां पुर्प्पतोड़ नेकी 
बनेमेंआयाहैपरतु इसकेसाथ/सदेवरहनेवाली रतिकहांगई इसप्रकारचित्त में सन्देहकरतीहुई, र्मीम- 
नुप्य शरीरंधारणेकरके-राजाकेपासगई संस अपनेपसिआईहुई देखकर: राजाने आउनेर्यएकशोचा: 
 अ.. के 


सरित्सागर भाषा ॥ ६७ 


कि यह अपू्नसे-्दरुरूपवा लीकी नहै यह मालपीतो नही है. क्यों कि: सफेपै में श्ूलन हीं ते गी और इसके - 


नेंत्रोमेप्रलुकेभीनिहीलगर्ती हैं इससे यह कोईदिज्यत्री: मालमहोती6ह ,परन्तुइस्सेपूछितानही चौं हिये यृंदने 
सेंकदावितजली न॑ जञांय: क्योंकि किसीकिरएसे मिलीहुईदिव्येज्लीःप्रायःअपने भेंदको। नहीं अकट क़र 
सक्की हैं इसमकार विश्नोरतेहुंए:राजसे उसने आकर सम्मापए किया और क्रमसे उनंदोनेकी उर्ससमय 
'समागर्मभीहुआं राजीउ संअप्सराके सार जहतकीलितक क्रीडाकरतारहां और उसने भी स्वर्गका स्मरण 
नहींकिया:ठीकदे(सम्यंप्रेमनअन्मभ्ः ) प्रेमरम णीयहो्ताहे जेन्मभूमि.नंहीरम्यंहोती ६४: २म्भाकी सखी 
सक्षिणियों से बपोयेगये-सुरवर्णके समहंसे राजाके राज्यकीएथ्वी ऐसीव्यांपेहोगई जैसे किसुमेरुके शि- 
खरेंसे स्वगहोतांहे इसकेउप्ररात समयपाकर राजासुपेश की बह अं अप्सरा रंम्भागभैव्ती हे और गत 
के परेहो नानेपर एकर्जत्यन्त सुन्दरकर्त्या।उत्पचनहुई कन्याके उत्पन्नहेतिही रम्भाराजासे वोलीकि हे राजा 
मेझे इतनेदिनका शापथा वह इससेमय छटेगया. में रम्भानामंसैगेकी .अप्सराह्ू तुम्हें दे खतेही मे रेचित्त 
'मेंअनुरागउततनहुआ अंबःभें इंसकन्याक़ों यहांवोईकरेजातीहूँ क्योंकि मेरापेसाही नियम है आपड्स 
कन्याकी खक्षाकीमिये ओर इसकेव्याटसे स्वर्ग में हमारा तुम्हारा :फिरंसमागमहोगा ,ईसप्रेकार कफ 
परांधीन-बह अप्सस' अन्तद्धीनहोगई:ओर राजाउसके-हःख सेआणएंदेन को. उद्यतह आ-राजाकी यह 
देशदिखकर मंत्रियोनें उस्सेकहा क्या शकुन्तलको उत्पन्नकरके मेनका के चलेजानेपर विरश्योमित्रने 
मिरशशहोकर शरीरत्याग्दियोंथों मंत्रियोंके इत्यांदिअनेंकेवचनोकों सुनकर राजाकी .पीरें २ भेग्येहुआ 
और उप्कंन्याकों देखकर उसके विांहमें रूस केफ़िस मिलनेकी आशीहुई राजाने संब गसुल्दरी उस 
कम्प्रोकीनाम लोचनोके अत्यन्तमुन्दरहोंने के कारण सुलोच्त्तारवेखा समयंपाकरं जंव सुलोचना युवती 
हुईतवउसे, उपवर्नभ कश्यएजीके एज बत्सनाम .यत्रास॒निनेदेखा तपकेस मूह रूपभी वत्सगनि.रॉजकन्या 
क्ीर्देखकर अनुरागवशहोगयरे ओर शोचनेलगे/किंइंसक्रन्याका रुपपरर मे अ्ठ तह. यादि यह मेरीज्ी मे होगर 
तो इसके सिवाय तेपका क्या फलहोगा इसमप्रकार शोपतेंहुए ईमरहित अग्निके समान जाज्य॑त्यतेजबालि 
वत्समुनिकों सुलोचनाने भी देखा माला यज्ञोपवीत तथा कमर्रडलश्रोरी सेनिको देखकर उेसके।चित्त, में 
भीप्रेम उत्पन्नहआ औरशोचनेलगी कि यह कोन है इसकी आहति केसीं शान्ति ओर मनोहरहे इसप्रकार 
शोचकर मानें सवयम्बस्केलिये नेत्रकमलेव्ग माला उसपरफेंक्ीहुई सुंलोचनाने निकटज[कर ऐसे प्र 
एंमिकिंयों तमदेवता ओर देत्यों सेभीनहींउल्लेघनकरनेके योग्य कामकी आज़ाके वशी भृत मनिनेत के 
पंतिप्रापंहोययह था शीबोद्दिया उससमय भनिके अपूर्सरुपके लोभसे निर्लज्नहोकरठु लो चना. धखकी 
मुंकाखेोली किजो भापकी ऐेमीदी इच्चादे ओर यह केवल हस्पिनहीहितो मे रॉपितासे भाकरयांवना 
कौजियें बहीम के देसक्वाहे स्व म॒निने उसकी ससियों से उसेकासंपूर्ण वत्तान्त पूलकंरठसके पिवागना 
मुपेणके पासजांकरउसकी भाव॑नाकी राजान/भी उसे तप ओर शरीर दोनोंसे अत्यन्त उत्हेंट जानकर 
अतिगिसत्तारकरेके कद कि हे भगव॑न्‌ यहमेरी कंन्यारंभाअप्सरासे उत्पन्नईई हे जरबरंमाखगेंकी जाने 
'लगीघी तवउसने कहाथा किइसंकन्याके दिवाहमें हमाराहंम्हारा फिर समोगमहोगा यहवानकेंसे मि 


.. 


जप सस्तसिागरआपो)। 


द्धहेगी इसको आप विचेरतीजिये:रों माके ग्रहवचर्नसुनुकख सम निने कण भरयह विचारकिया कि 
पूंब्ब॑समंयमें- मेनकाकी ऊन्याअमर्दरो की जवसपले क़ार्टथा: तवरुरुना मर्ससिने:अपेनी आयेका अद्धे- 
भागदेकर क्या सकेंसाध्विवाह नहीं कियो;था क्यो विश्वामित्रे मयमीर्त जिशंकुको सगे नहीं लेगपे 
ये.इस्सेमेंत्री ।अप्नेतपके झूछ खअेशकों व्ययकरके इसके | मने र्थेको, क्यों ते: सिद्धेकरुं यह शो तेंकर 
और यहकछ कठिने बातनहींदे ऐसा-कहकर बह मुनियोले कि. हे देवतालोगो मेरे तपके अंशेसे,शरी- 
रंसहित यह.-राजा समा से सम्मेर्ग करनेके . निमित्त खवगे को जाय,मुनि के . ऐसा कहन.पर्‌ एंमंस्तु 
यह अकोशवांणी राज॑सभामें सनोईदी तेवराजा सुपेण,वत्समनिकेसाथ सुलोचनांका ,विवाहकररके सवेरे 
की चलोगया:और:ख्ममें जाकर दिव्य ःशरीरहोके इन्द्रकी आज्ञासे दिव्यप्रभाववालीं रंभाकेसाथ आ- 
नन्द्रपूर्व्यकरमंशकेरनेलगा इसप्रकार कन्यकि प्रभावसे राजासपेण रृताथहुआ हे महाराज आपलोमों 
के यहाँ इसीप्रकारंकी कन्या उत्पन्न होती हैं और-यहंकन्याभी शापसे मष्टहुई कोई दिव्य जी तुम्हारे यंहों 
उत्पन्नहुईहै इस्सेंऔप इसके जन्मसे शोक न कीज़िये उस बृद्धवाह्मणके मुंखसे इसकथाको सुनकर राजा 
कलिंगदत्तकी चिन्ताइंरहोगई और उसके चित्तमें सन्तोरपहोगर्या ६६. तेद॑लन्तर चेन्द्रमाकी कलाके समान 
नेन्नोंकी आनन्ददेनेवालीं अपनी क़रन्याकानामं राजाने- कलिइसेना रखा वृह् कन्या अपने, पिताके 
घरमें धीरे २ बड़ीहुई ओर सखियोके साथ क्रीड़ा करतेलगी कीड़ाके रससे भरेहुएं.वाल्यावस्थारूपी स- 
मुद्रकी तरंगकें समोन वह कलिंगसेंनों महलों में:गृहों में और उपबनों में विहासक़रनेज़गी एक समय 
अपने महलपंर खेलतीहुई कलिइसेनो की आकांशमार्ग से जातीहुईं मंग्रामुरकी पुत्री सोमप्रभाने देखा 
अपत्तेरुपसे मुनियों के मनोंको मोहनेवाली कलिहसेना,कों; देखकर सोमप्रभा के चिंत्तमे स्नेह उत्पन्न 
हुआ ओर उसने, अकाशही में शोचा क्या।यंह ,च्न्द्रमाकीमृत्ति हे'नहीं क्योंकि चन्द्रमाकी,कात्ति तो 
दिनमें नष्दोजाती है।अर्थवारतिहे परन्तु इसके साथमें. फामनहीदे इससे रेपिचांरसे यह शापसे द्युतहुई 
क्रोईदिव्यसी यहां आकर राजकन्यहिई है इसेदेखकर मेरेचित्त में;अत्यस्तस्नेह उत्पन्न होता है इससे में 
जानती हूं कि 28 24300 भी मेरी इसकेसाथ मित्रता थीं इस्से में आपहीज़ाकर इससे मित्रता करतीहू 
इसप्रक विचारकरके.कलिह भय-न होय इंसलिये सोमप्रभा आंकाशसे अलक्षितहोकर उतरी 
ओर-विश्वासकेलिये मनुष्यकी कन्याका स्वरूपधारण करके धीरे ३-क़लिहसेनाके प्रासगई/उसेंद्रेखुकर 
कालिहसेनाने यंह शोचाकि येह कोई अत्यन्त अद्भुतरूपव्ती :कन्यामिरेपास आई हे,इस्सेमित्रतांकरता 
सुकेयोग्य है।इसप्रकार शोचकर और उठकर,कलिहसेनो ने सोमग्रभाको आलिइ्ननकरके भादरपूर्वक 
अपने पास वेठाया ओर उससे पूछा कि तुम्हारे क्याततामं,हे ओर,क़्िस श्रेष्ठ कुलमें तुम्हारा ज़न्म हे तब 
सोमप्रभाने कड्ठा कि ठहरो सत्र वन करूंगी इंसके उपरान्त कुछ्ध कालतक वार्चालाप करके उनदोनों 
ने आपसमें हाथमारकर मिंत्रवाकी ११० तंदनन्तरं सोमप्रभा वोली,कि हे ससी तुमराज़कन्या हो और 
राजपुन्रनोके सार्थामित्रतों निवाहना बहुतकठिनदे क्योंकि वहथोड़े ही अपराधमें अत्य॑न्त कुषित होजाते 
हें इसेपरमें एकराजपुत्रओर बर्णिक्पुत्रकी कपामुनंतीहूं पृष्करावतीनाम नगरी में,गढसेननाम/ राजा 
हू हर 205 कक, 





हक 
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: थी उसके .एकहीपुत्रथा वहराजपुत्र अभिमानिस जो कु्थेशुभांशुभ कार्य्य करतावा बहसव उसकापिता 
सहलेताया एकसमय,उपबनमें अभ्रमंशकरतेहुए राजपुत्रने बद्मद्तनाम बेश्यका अपने समातरूष और 
ऐश्वर््यवान्‌ पुत्रदेखा देखतेही राजपुत्रने. जाकर उस्से मित्रेताकेरली उनदोनोंमें ऐसी मित्रतावढ़ी कि 
बहदोनों एकरूपसे होगये परस्पर विनादेखे वहक्षणभर भी नहीं हस्सक्े थे ठीकहे ( आशुवध्मातिहिग्रेम॑ 
प्राग्जन्मान्तंस्संस्तव:) पूर्व जन्मका संस्कार शीघ्रही भेमकी दृदकरदेताहे राजपुत्र: उससुजको कभी 
नहीं भोगकरताथा जो उस वणिकपुत्रके लिये पंहलेसेही नहीं कल्पित कियाजाताथा एकसमय.राजपुत्रे 
अपने.मित्र वणिकंपुत्नके विवाहका पंहिलेदीसे निश्चयकरके अपने विवाहकेलिये अहिन्छत्र देशको 
जानेकेलिये अपने मित्रसमेत हाथीपरचढ़कर सवसेना सहितवला और सायंकालके समय इक्षमती 
नदीके तीरपररहां वहाँ . राजिकेसमय चांदनीमें, मद्यपानकरके पलंगपरलेश और अपनी उपमाताके 
कहने से कोई कथा कहनेलगा कथाके बीचहीने, श्रमसे और मदसे राजपुत्रकों तो निद्राआगई ओर 
* उसकी उपमाताभी सोगई परन्तु वह्वणिकपुत्नस्नेहसे जागतारहा .उससमय आकाश ज़ियों-कीसी 
यह बातचीत उंसवणिकपुत्रकी सुनाईंदी कि यहपापी कथ्थाकी विनाकहे सोगया इस्से-में इसे यहशाप 
देतीहूँ कि प्रातःकाल इसे एकहार दिखाईदेगा यंदि यह उसेलेलेगा तो उसके पहरतेही इसकी मृत्युहो- 
जायगी यहकहकर जवएक चुपहुई तवदूसरी बोली कि जो इंस्से यहवचजायगा तो मार्गमं एकआम्रका 
शृक्ष इसेदिखाईदेगा जो उसके फल यहखायगा तो इसकी मृत्युहाजायगी यहकहकर जबवह छुपहुई तब 
तीसरीवोली कि जो यह इस्से भी वचजायगा तें विवाहकेलिये यह जिसप्रर्में जायगा वहीघ्र इसके 
ऊपरंगिरेगा और उसीसे .इसकी मृत्युहाजायगी यहकहकर जवबह भी चुपहोगई तवचोथी बोली कि 
जो इससे भी यहवचजायगा ते! रात्रिके समय जबयह शयनके स्थानमें जायगा तबजातिही , इसेसोवार 
सी छींकेंआवेंगी जो हस्दीकर्मे कोई मनुष्य इस्से जीव २ नहींकहैगा तो इसकी प्रृत्युहोजायगी और 
जिसने हमलोगोंकी यहवातचीत सुनीहोगी वह जो कदाचित्‌ इसके. वचानेके लिये इससे कहेगा तो 
उसकी भी मृत्युहेजायगी यहकहकर वह भी चुपहोगई १३१ इससंपूर्ण इखदायी वात्तीलापको सुन 
कर बहवणिकपुन्र राजपुत्रके स्तेहसे व्याकुलहोकर शोचनेलगा कि घड़े खेदकाविपय है कि प्रारंभकी 
हुई.कथाकी अलक्षित होकर देवतालोग भी सुनते दें जो उसे पूरी न करो तो वहशाप देजातेद अच्छा 
होयसोहेय इससे क्यालाभदे अबइस राजपुत्रके मरजानेपर मेराजीना भी व्यथहोजायगा इस्से,प्राणोके 
समान पप्रय इसमित्रकी युक्पएृथ्व॑क र्षाकरना चाहिये ओर यह वृत्तान्त भी ्स्से नहीं कहनाचाहिये 
क्योंकि कहनेसे मुझे दोपहोगा इसप्रकार शोचकर बड़े खेदसे उसने वहरात्रि व्यतीतकी प्रातःकाल 
बहसि चलकर राजपुच्रने एकहार मार्गमें पड़ाहुआंदेखा ओर उसके लेनेकी इच्चाकी तवबंणियके पु- 
प्रनेकहा फके हे मित्र यहहास्मतलो यहदारलही हे मायांहे महीतो सेनिकलोग इसे क्यों नहीं देखने 
अपने मिन्रके यहवचनसुनकर उसे,छोड़कर राजपुत्रने आगेचलकर एक आम्रका रक्देला भोर उसके 
फलखानेकी इच्दाकरी तब फिर वेश्यपुत्नने उसीप्रकारसे वहाँश्री निपेषकरद्रिया इसके उपगात्त धीरे. 
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दहोगी इसको आप विचररत्रीजिये:रोजाके/ग्रहपजनसनकखत्सम॒निने त्षणभरयह विचारकिया कि 
>पूंब्ब॑समय मेनकाकी केन्याअमर्द्रौकी जवसरपते कार्ययी. तवरुतनामरुतिने! अपनी आयुका अदध- 
““” भागदेकर क्या उसकेंसांथविवाह नहीं किया: था क्या विश्वामित्र भयभीत ज्िशंकुकों संवर्ग नहीं लेगपे 
थेइस्सेमेंमी ।अपनेतपके कुछ ओशकों :व्ययकरके: इसके  भनेररथको, क्यों ते: सिद्धेकरू यह शेत्रिकर 
और यह कठिन, वातनशीहे ऐसा:कहकेर वह-सुनिवोले कि. हे देवेतालोगो भेरे तपके अंशेसे शरी 
रंसहित यह राजा रम्मां से सम्भोग करनेके : निभित्त खगे को जाय,मुनि के: ऐसा कहंन.पर.एवंमरल 
यह आकाशवाणी राजसभामें सुनोईदी तेवसजा सुपेण वत्समुनिकेसाथ सुलोचनांका विवाह कर के खरे 
को चल़ागया और:सर्गमें जाकर दिव्यःशरीरहोफे इन्दकी आज्ञासे दिव्यप्रभाववाली रंभकिसाय आ- 
नन्दपूब्यक रमणकरनेलगा इसप्रंकार कन्योक्रे प्रभावसे राजास॒पेण कृत|येहुआ हे महाराज आपंलोगों 
के यहाँ इसीमकांरकी कन्या उत्पन्न होती हैं और-यहंकन्याभी शापसे अध्टहुई कोई दिव्य ज़ी तम्हीरे मंहों 
उत्पन्नहुईहे इससे आप इसके जन्मसे शोक न कीजिये उस इद्धवाह्मणके मुंखसे इसकथाकी सल़कर राजा 
कलिंगदत्तकी चिन्ताइरहोगई और उसके चित्तमें सन्तोप॑होगर्या.&६.तदुनन्तर चंन्रमाकी कलाके,समान 
नेत्रोंकी आनन्ददेनेवाली अपनी कन्योकानाम राजाने कलिइंसेना,ससंखा वह कन्या अपने. पिताके 
धर्म धीरे २ बड़ीहुई और ससियोंके साथ क्रीढ़ा करनेलगी कीड़ाके रससे भरेहुएं वाल्यावस्थारूपी स 
मुद्रकी तरंगके समान वह कलिंगसेनां महलों में:गृहों में और उपेनों में विंहारकरनेल़गी एक समय 
अपने महलपर सेलतीहुई कलिहसेनी की अऑकाशम्रार्ग से जातीहुई मंग्रासुरकी पुत्री सोमग्रभाने देखा 
अपुनेरुपसे मुनियों के मनोंको मोहनेवाली कलिहसेना.कों, देखकर सोमप्रभा के चित्तमें-स्नेह उत्पन्न 
'हुआ-ओर उसने. आकाशही में शोचा क्यों।येह चन्द्रमाकीमूरत्ति है नहीं क्योंकि चन्द्रमाकी:कात्ति तो 
दिनमें नेष्होजातीदे:अथवृएतिहे परन्तुइसके साथमे फेम नहींहे इस्सेमे रविचांरसे यह शापसे च्युतहुई 
कोईदिव्यज्ली यहां आकर राजेकन्यहिई है इसेदेवकर मेरेपित्त में,अत्यत्तस्नेह-जतन्न होता हे इससे में 
जानती हूं कि 2208. 34: भरी इसकेसाथ मिन्नता थी इससे में आपहीज़ाकर इस्से मित्रता करदीहू 
इसप्रक₹ विचारकरके.कैलिह्सेनाकों भय-न॑ होय इसलिये सोर्मप्ग्रा ओकाशसे अलक्षितहोकर उतरी 
ओऔरं-विश्वासकेलिंये मनुष्यंकी कन्याका स्वरुपधारण करके धीरे ३ क़लिहसेनाके पासग़ई,उ्सेंदेखकर 
कालिहसेनाने यह शोच्राकि येह कोई अत्यन्त अछुतरूपवती कंन्यामेरेपांसआई हे;इस्सेमिश्रताकरऩा 
मुझेयोग्य है।इसमरकार शोचकर और उठेकर कलिइसेनी ने सोमप्रभाको आलिश्नन्करके, भादरपूर्वक 
अपने पास वैर्गया भर उस्सें पूछा कि तुम्हारी क्यात्ाम है ओर,क़िस श्रेष्ठ कुलमें तुम्हाग ज़न्म है तब 
सोमप्रमाने कहा कि ठहरो सेत्रें ब॑णेन करूंगी ईसके उपरान्त कुछ्छ कालत॒क वात्तीलाप करके उनदोनों 
ने आपस हायमारकर मिंत्रताकी ११० तंदनन्तर सोमप्रमा वोली,कि हे सस्ती तुमराज़कन्या हो और 
रानपुत्रों के सार्थमित्रतों निवाहना बहुतकठिनद क्योंकि वहयथोड़े ही अपेराधमें अत्यन्त कुपित ड्ोजाते 
हैंइसपरमें एकराजपुत्रओऔर वर्षिकपुत्की कवासुनीतीहूं पप्करवदीनाम न॒गरी में गदसेननाम,गाज़ा 
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थी उसके एकहीपुत्रवा वहराजपुत्र अभिमानसे जो कुबेशभोशुभ कार्य्य करतावा वहसब् उसकापिता 
सहलेताथा एकसमय उपबनमें भ्मंणकरतेहुए राजपुत्नने बह्मदत्तनाम वेश्यका अपने समानरुप ओर 
ऐश्वर्य्ग्रवार्‌ पुत्रदेखा देखतेही राजपुत्रने जाकर उससे मित्रताकरली उनदोनेंमें ऐसी मित्रतावढ़ी कि 
वहदोनों एकरूपसे होगेये परस्पर बिनादेखें वहक्षणभर भी नेहीं 5हर्सक्े थे ठीकहे ( आशुवध्मातिहिप्रेम॑ 
प्राग्जन्मान्तंस्संस्तवः.) पूव्व जन्मका संस्कार शीघरही प्रेमको 'दृढ्करदेताहे राजपुत्र, उससुखको कमी 
नहीं भोगकरताथा जो उस वणिकूपुत्नके लिये पंहलेसेही नहीं कल्पित कियाजाताथा एकसमय राज पुत्र 
अपने.मित्र बणिकपुत्नके विवाहका पंहिलेहीसे निश्चग्रकरके अपने विवाहकेलिये अहिच्छत्र देशको 
जानेकेलिये अपने मित्रसमेत हाथीपरचढ़कर सवसेना सहितचला ओर सायंकालके समय, इच्ञमती 
नदीके तीरपररहा वहाँ रातज्रिकेसमय चांदनीमें मद्यपानकरके पलंगपरलेठा और अपनी उपमाताके 
कहने से कीई कथा कहनेलगा कथाके वीचहीमे, श्रमसे और मदसे राजपुत्रकों तो निद्राआगई और 
* उसकी उपमाताभी सोगई परन्तु बहबणिकपुत्नस्नेहसे जागतारहा ,उससमंय आकाश ब्लियों कीसी 
यह बातचीत उसवशणिकपुञ्रकी सुनोईंदी कि यहपापी कथांको विनाकहे सोगया इससे. में इसे यहशाप 
देतीहूं कि प्रातःकाल इसे एकह्ार दिखाईदेगा यदि यह उसेलेलेगा तो उसके पहरतेही इसकी मृत्युहो 
जायगी यहकहकर जवएक चुपहुई तवदूसरी वोली कि जो इंस्से यहवचजायगा तो मार्गम एकआम्रक़ा 
वृक्ष इसेदिखाईदेग जो उसके फल यहखायगा तो इसकी मृत्यहोजायगी यहकहकर जववह चुपहुई तव 
तीसरीबाली कि जो यह इस्से भी वचजायगा तो विवाहकेलिये यह जिसप्ररमें जायगा बहीघर इसके 
ऊपरगिरेगा और उसीसे इसकी मृत्युहोजायगी यहकहकर जववह भी छुप्रहोगई तवचोथी वोली कि 
जो इस्से भी यहवचजायगा ते रात्रेके समय जवयह शयनके स्थानमें जायगा तवजातेही, इसेंसीवार 
से बींकेंआरवेंगी जो हरचीकर्म कोई मनुष्य इससे जीव ९ नहींकहैगा वो इसकी प्ृत्युहोजायगी ,और 
जिसने हमलोगोंकी यहवातचीत सुनीहेगी वह जो कदाचित्‌ इसके वचानेके लिये इससे कहेगा तो 
उसकी भी मत्युहोजायगी यहकहकर वह भी चुपहोगई १३१ इससंपूर्ण इखदायी वात्तीलापको सुन 
कर बरहवणिकपुत्र राजपुत्रके स्नेहसे व्याकुलहोकर शोचनेलग़ा कि बड़े सेदकाविपय हे कि प्रारंभकी 
हुई कथाकी अलक्षित होकर देवतालोग भी सुनते हैं जो उसे पूरी न करो तो बहशाप देजातेद अच्छा 
होयसोहयोय इस्से क्यालाभहे अवइस राजपुत्रके मरजानेपर मेराजीना भी व्यर्थहोजायगा इससे प्रा के 
समान प्रिय इसमिन्नकी सुक्िपृव्यक रक्षाकरनी चाहिये ओर यह बृत्तान्त भी उससे नहीं कदनाचाहिये 
क्योंकि कहनेसे मु दोपहोगा इसप्रकार शोचकर वड़े खदसे उसने वहरात्रि व्यतीतकी प्रातःकाल 
वहँसे चलकर राजपुत्रने एकहार मार्गमें पड़ाहुआंदेखा ओर उसके लेनेकी इच्चाकी तववणियेके पु: 
प्रनेकहा कि हे मित्र यहहास्मतलो यहद्रनहीं हे मायाहे नहींतो सेनिकलोग इसे क्यों नहीं देखते 
अपने मित्रके यहवचनसुनकर उसे, छोड़कर राजपुत्रने आगेचलकर पक आम्रका इ्॒देखा और उस्रके 
फलखानेकी इच्चाकरी तब फिर वेश्यपुत्रने उसीग्रेकास्से वहँँभी निपेधकरद्िया इसके उपरान्त धीरे २ 


डे३ 
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द्धहोगी इसको आप विच लीजिये: रामाके ग्रहवजनस न क तत्समानिने क्षणअरयहविंचारकिया कि 
पूर्जेसमयमें- मेनकाकी कन्या जमर्दरी की जवसर्प ने क्राटाथा-तवरुसुनामर्मेनिनेःअपेनी आंगरका अरे 
भागदेकर क्या उसकेसाध्रविवाह नहीं किया:था कया विश्वामित्रे भयभीर्त त्रिशंकुको स्ंवग्रे नहीं लेगगे 
ओे,इस्सेमेंत्ी । अपनेतपके कुछ अशकों :व्यम्रकरके इसके | मने रयेको। क्यों ने. सिद्धेकरूं यह:शो तरंकर 
और यहकूथ कठिन,बातनहीहै ऐसा कहकर वह-सुनिवोले कि.हे देवेतालोगो मेरे तपके अंशसे. शरी- 
रंसहित, यह राजा रम्मी से सम्भोर्ग करनेके . निमित्त खगे को जाय,मुनि के ऐसा करई्टन.पर,एवंमेस्तु 
यह भोकोशबाणी राजसभामें सनोईदी तेव्राजा सुपेण.वत्समुनिकेसाथ झुलोचनांकां , विवाह रेकें स्वेंगे 
को चलोगया:ओर.खगमें जाकर दिव्य :शरीरहोके इन्द्रकी आज्ञासे दिव्यप्रभाव॑वालीं रंभोकेसाय आ- 
नन्द्रपूर्वक,रमंणकेरनेलगा इसेप्रंकार कन्यकि प्रभावसे राजासुपेण कृतार्थहु आ हे महाराज आपंलोगों 
के यहाँ इसीपरकारकी कन्या उत्पन्न होती हैं और-यहकत्याभी शापसे अध्हुई कोई दिव्य ग्ी तुम्हारे यंहौं 
उत्पन्नहुईहै इस्से:ओप इसके जन्मंसे शोक॑ न कीजिये उस शद्धवाह्म एके मृंखसे इसकथाको सुनकर ग़जा 
कलिंगदत्तकी चिन्ताइंरहोगई ओर उसके चित्तमें सन्तोप॑होगर्या ६६. तदूंतन्तर चंन्द्रमाकी कलाके समान 
नेत्रोंकी आनन्ददेनेवालीं अपनी कन्योकानाम राजाने कल़िइसेना रेखा वृह कन्या अपने! पिताके 
धरमें धीरे २ वड़ीहुईऔर सियोके साथ कीड़ा करतेलगी कीड़ाके रससे भरेहुएं वाल्यावस्थारूपी स- 
मुद्रकी तरंगकें समोन वह कलिंगसेंनों महलों में गृहों में ओर उपवंनों में विंहारकरने ल़गी एक समय 
अपने महलपेर खेलेतीहुई कलिइसेनी की आकांशमार्ग से जातीहुई मंग्रासुरकी पुत्री सोमप्रभाने देखा 
अपूमेरुपसे मुनियों के मनोंको मोहनेवाली कलिहसेना,कों, देखकर सोमप्रभा के चित्तमें.स्नेह उत्पन्न 
हुआ ओर उसने, अकाशही में शोचा क्या।यह चन्द्रमाक़ीमूर्ति हे नहीं क्योंकि च॒न्द्रमाकी/कात़्ति तो 
दिनमें नष्होजातीहे:अरथवारतिहे परन्तु इसके साथमें कैम नहींहे इस्सेमे रापिचां रसे यह शापसे र्युतहुई 
कोईदिव्यस्ली यहां आकर राजेकन्यहिई है इसेदेखकर मेरेत्रित्त में अत्यन्तस्नेह उत्पन्न होता है. इससे में 
जानती हूँ कि 528 2492: मेंसमी मेरी इसकेसाथ मित्रता थी इस्से में आपद्दीज़ाकर इस्से मित्रता-करतीई 
इसप्रक/ विचारकरके-कलिइसेनाको भय:न होय इंसकिये सोर्मप्रभा आकाशसे अलक्षितहोकर उतरी 
और विश्वासकेलिंये मनुष्यकी कन्याका स्वरूपधारणकरंके धीरे ३ क़ंलिहसेंनाके पासग़ई|उसेदेखकर 
कालिंइसेनाने यह शोचाकि येह कोई अत्यन्त अद्भुतरूपवती :कंन्यामेरेपासआई है,इस्सेमित्रताकरना 
सुमेयोग्य है।इसप्रकांर शोचकेर और उठेकर.कलिइसेनो ने सोमप्रभाको आलिद्नतज़करके. झादरपूर्वक 
अपने पास वैगंयाओरे उस्सें पूछा कि तुम्हारी क्यानामं, है ओर, किस श्रेष्ठ कुलमें तुम्हारा ज़न्म हे तब 
सोमप्रमाने कहा कि ठहरो सैत्रें वणन करूंगी इंसके उपरान्त कुक्छ कालतक वात्तौलाप करके उनदोनों 
ने आपसमें हायमारकर मित्रताकी ११० तंदनन्तंर सोमग्रभा व्ोली,कि हे सखी तुमराज़कन्या हो और 
शजपुत्रोंके सार्थमित्रतों निवादना उंहुतकठिनदे क्योंकि वहथोड़े ही अपेराधमें अत्यन्त कुषित होजाते 
हें, इसपसमे एकराजएत्रओर वर्णि कूपुज्की कथासुनावीहू पृप्कावतीनाम नगरी में .सद्सेलनाम, गज़ा 


ही 
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* थी उसके .एकहीपुत्रया बहराज पुत्र अभिमानसे जो कुवेशुभांशुभ कार्य करतावा बहस उसकापिता- 
सहलेताथां एकसमय .उपवनमें अमंणकरतेहुए राजपुत्रने अह्मदत्तनाम वेश्यका अपने समानरूप ओर 
ऐश्वर्य्यवान पुत्रंदेखा देखतेही रांजपुत्रने जाकर उस्से मित्रताकरली उनदोलोंमें ऐसी मित्रतावद़ी कि 
वहदोनों एकरुपसे होगये परस्पर विनादेखे वहक्षणभरभीं नहीं 5हरसक़े थे ठीकहे ( आशुवध्नातिहिगेम 
प्राग्जन्मान्तंरसंस्तवः ) पून्ये जन्मका संस्कार शीघ्रही प्रेमको दृढकरदेताहे राजपुत्र उसमुख॒को कभी 
नहीं भोगकरताथा जो उस वणिक्पुत्रके लिये पंहलेसेही नंहों कल्पित कियाजाताथा एकसमय राजपुत्र 
अपने.मित्र वणिकपुत्रके विवाहिका पहिलेद्दीसे निश्वय्रकरके अपने विवाहकेलिये अदिच्छन्र देशको 
जानेकेलिये अपने मित्रसमेत हाथीपरचढ़कर सवसेना सहितचला और सायंकालके समय इचमती 
नदीके तीरपररहा बहाँ राजिकेसमय चांदनीमें, मृद्यपानकरके पलंगपरलेश और अपनी उपमाताके 
कहने से कोई कथा कहनेलगा कथाके बीचहीमें अ्रमसे ओर मदसे राजपुत्रकों तो निद्राआंगई ओर 

' उसकी उपमाताभी सोगई परन्तु बहवणिकृपुञ्नस्नेहसे जागतारहा ,उससमय आकाशर्मे ब्लियों कीसी 
यह बातचीत उसवणिकपुत्रको सुनाईंदी कि यहपापी कथाकों विनाकहे सोगया इससे: में इसे यहशाप 
देतीहूँ कि भातःकाल इसे,एकहार दिखाईदेगा यंदि यह उसेल्लेलेगा तो उसके पहस्तेही इसकी मृत्युहो- 
जायगी यहकहकर जवएक चुपहुई तबदूसरी वोली कि जो इंस्से यहवचजायगा तो मार्ग एकआम्रका 
वृक्ष इसेदिखाईदेगा जो उसके फल यहखायगा तो इसकी झत्युहोजायगी यहकहकर जबबह छुपहुई तथ 
तीसरीवोली कि जो यह इस्से भी वचजायगा ते विवाहकेलिये यह जिसघरमें जायगा वहीघर इसके 
ऊपरंगिरेगा ओर उसीसे . इसकी मृत्युहोजायगी यहकहकर जवबह भी चुपहोगई तवग्रीथी वोली कि 
जो इससे री यर्ववजायगा दे रजिके समय जदयह शयनके स्थान जायगा त्तवजातिदी ,इसेसोवार 
सो बींकेंआर्वेंगी जो हस्दीकम कोई मनुप्य इससे जीव २ नहींकहैगा तो इसकी मृत्युहोजायगी और 
जिसने हमलोगोंकी यहवातचीत सुनीहेगी वह जो कदाचित्‌ इसके वचानेक़े लिये इससे कहेगा तो 

उसकी भी मृत्युहोजायगी यहकहकर वह भी चुपहोगई १३१ इससंपूर्ण इखदायी वार्तालापको छुन 
कर बहबणिकपुन्न राजपुत्रके स्नेहसे व्याकुलहोकर शोचनेलगा कि बड़े जेदकाविपय है कि प्रारंभकी 
हुई कथाकी अलक्षित होकर देवतालोग भी सुनते हैं जो उसे पूरी न करो तो बहशाप देजातेहं अच्चा 
होयसोहोय इससे क्यालाभंहे अबइस राजपुत्रके मरजानेपर मेराजीना भी ध्यर्यहोजायगा इससे प्राणोफे 
समान प्रिय इसमित्रकी युक्तिएव्यंक रक्ाकरनी चाहिये ओर यह बत्तान्त भी उसमे नहीं कहनाचाहिये 
क्योंकि कहनेसे मुझे दोपहोगा इसप्रकार शोचकर बड़े खेदसे उसने वहरात्रि व्यतीतकी प्रावःकाल 
पहाँसे चलकर राजपुचने एकहार मार्गमें पड़ाहआंदेखा ओर उसके लेनेकी इच्चाकी तववणियेके पु- 
प्रनेकहा के हे मित्र यहहास्मतलो यहद्यार्नदी हे मायाहे नहींतो सेनिकलोग इसे क्यों नहीं देखते 
अपने मित्रके यहयचनमुनकर उसे छोड़कर राजपुत्रने आगेचलकर पक जाम्रका देखा भोर उसके 
फलखानेकी इच्चाकरी तब फिर बेश्यपुत्नने उसीमेकारसे वह०ँभी निपेधकरट्रिया इसके,उपगन्त धीरे २ 
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राजएत्र अपने. श्वशुरके यहाँ पहुंचा वहाँ.जवविवाहंके निममित्त.धरमें जानेलगा तववणिकपजनें द्वारही 
से उसेरोका और उसीसमय वहंघर गिरपड़ा.इसप्रकार इनआपेत्तियोंसे वचकर राजपुत्र स॒त्रिकेसंगय 
वणिकपुत्रकी उनवातोंमेंकुंछ आश्रयपूर्वक विश्वास.करताहुआ अपनी ज्री,समेत शयन स्थानमें गया 
वहाँ वणिकूपुत्न पहलेहीसे जाकर पलेगकेनीचे छिपकर वेठरहाथा वहांजाकर पलंगपर वेठतेही रीज॑पुत्र 
को सौवार छीकेंआई और प्रतिवार नीचेसे .वर्णिक्रपत्नने धीरे * जीव २:यहँशब्दकहा फिर छिपाहुआ 
ही प्रसन्नहोकर वहाँसे निकलनेलेगा निकलते सेमयउसे राजपुत्नने देखकर ईपी,से उसके. स्तेहकों भू- 
लकर कुपितहोके दवारपालोंसि कहा कि यहपापी यहाँ एंकान्तमें भी.मे रे-रंणबासमें चलाआयी इससे 
इसे वाँधकर खो प्रातःकाल इसे फांसीदीजायगी राजपुत्रके वचनसुनकर रक्षकेनि उसे .राजिभर बाँध 
रखा ओर प्रातःकाल वध्यस्थानकी लेचले उससमय वरणणिकूपुत्नने उनसेकहो कि पहले मुमेराजपंत्रेके 
पासलेचलो क्‍योंकि सुझे उससे कुछकहनाहे पीछे मेरावधकरनां उसके यहव॑ंचनसुनकर उनलोगोंने 
राजासेजाकर यहीविज्ञापनाकी तबराजपुत्रने मंत्रियोंके कहनेसे उसे ,अपनेपास बुलवाया वहाँ आकर 
वणिकपुत्नने राजपुत्रसे वहसंपूर्ण उत्तान्त जो रात्रिके समय दिव्यखत्रियों से सुनाथा कहदियाँ यह राज- 
पुत्रने धरगिरनेके विश्वास से वहसवतातें निश्रयमानलीं और वधसे उसेछुड़ाकंर अत्यन्त प्रसन्नहोकर 
उसीकेसाथ अपनी ख्री समेत अपनी पुरीमेंआया और वहाँ आकर अपने :मित्र वणिक्‌पुत्रका भी वि- 
वाहकखाया विवाहके उपरान्त मार्गकी वार्तोंकी सुनकर संप्र्ण लोगों से प्रशसाकियागयो' वर्णिकूपुत्र 
सुखपून्वक रहनेलगा हे सखी इसप्रकार उच्छेखल ( जेजीरसछट और उदंड ) होकर अपने: नियन्ता 
( शिक्षक और महावत ) को भी मारनेवाले उन्मत्तहाथीके समान राजपुत्र हितको नहीं. मानते हैं और 
वेतालके समान हंसकर भी प्राणलेतेहें ऐसेराजपुत्रोंसे मित्रता क्या केरनीचाहिये इससे है राज प॒त्री मेरी 
मिन्रतामें कभी भेद न करता १५३ सोमग्रभाके मुखसे इसकथाको सुनेकंर कलिंगसेना स्नेहपूंव्वैक ; उससे 
वोली कि मेरी बुद्धिसे तो ऐसेस्वभाववाले राजपुत्ननहीं हैं पिशाच हैं इसविपयमें में ठुमकों : इु्गरहनाम 
पिशाचकी कथा सुनांतीू यज्ञस्थलंनाम किसीग्राममें एकदरिदी जाह्मणरहता,था वह एकसमेय बनमें 
काए लेनेकी गया वहाँ छुठारसेकअहुआ एकका8 भाग्यवशसे उसकी जंघामें घुतगया उसके लगने 
से वह सूर्धितहोकर गिरपड़ा ओर जंघासे रुधिर वहनेलगा उस समय किसी पुरुषने उसे पहचानकेर 
घर पहुंचादिया वहां उसकी खत्रीने पतिकी यह दशादेखकर रुषिरधोकर उसकी जंघा 'में पट्टी बांधदी 
इसके उपरान्त प्रतिदेन ओपध करने-पर भी वहघावपूरातो नहीं हुआ परन्तु नासरहोगया उससे 
अत्यन्त इसी होके वह ब्राह्मण मरने के लिये उद्यवहुआ “उससमय उसके किसी.मित्र बराह्मणने उससे 
एकान्तमें जाकर कृहा कि मेरामित्न यज्ञदत्तनाम बाह्मण बड़ादारैद्री था पिशाचका साधन करने से 
उसको वहुतसाधन म्राप्तहुआ ओर अब सुखपूर्वव्क रहताहे उसने वह पिशाचसाधन मुझे भी वता 
दियाहे इससे हेमित्र तुममी पिशाचसिद्धकरो वहतुम्हारे इसधाव और नामूरको अच्छाकरदेगा यहकह 
कर भोर मंत्र बताकर उसने यह विधिमी बताई किरात्रिके पिलले पहर में उठकर वालोंकों सौलकर न- 


हे 
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गन होफे आचमन विनाकिये दोंमृट्रियोंमें जितने चांवलंआसकें उतने चांवललेकर मन्त्रको जपतेहुये 
'तुमचोराहेपरजाना वहां दोनों मं्ी चांबलरखकर मौनहोकर चलेआना ओर पीथेफिरकर न देखना 
जवतक पिशाच प्रकट होकर यह न कहे कि में तुम्हारे रोगको ख़ोदूगा तवतकप्रतिदिन इसीरीतिकोकेरे . 
चलेजाना इसप्रकारसे पिशाच सिद्धहोकर तुम्हारे रोगको दूरकरदेगा अपने मित्रके यह वचन, सुनकर 
उस ब्राह्मणने उसीरीतिपर किया तव पिशाचने सिद्धहोकर , हिमाचलसे भोपधीलाकर उसका नासृर 
खोर्दिया नामूरके अच्छे होजानेसे प्रसन्नेहुए उस ब्रोह्मणसे वह पिशाज्र वोला कि हेजाह्मण मुझे कोई 
दूसराघाव और बताओ अजिंसको में पूराकरूं नहींतो में तुम्हारेलिये कोई अनर्थकरूंगा या तुम्हारे शरीर 
'कोहीन£ करूँगा यह सुनकर ब्राह्मण भयभीतहोके अपनेको वचाने के लिये वोलाकि सातदिनके उप- 
सन्त में तुमको दूसरा घाववतलाऊंगा तवापिशाच चलागया ,और .वह बाह्मण अपने ज़ीवनसे निस- 
शहोगयां इतनी कथा कहकर कलिंगसेना असमभ्यवचनों के कहने की लज्जासे निदृत्त होकर सोम- 
प्रभा के कहने से फिखोली कि इसके उपरान्त उस ब्राह्मण की एकचतुर विधवापुत्री अपनेपिताकों 
खिन्नदेखकर वोली कि आप क्‍यों उदासीनहो तवउसने उससे संपूर्ण इत्तान्तकऋह॑दिया तब कन्याने मण 
के न मिलने से अपने पिताको खिन्नजानकर कहा कि में उस पिशाचर को छललूगी तुम उससे जा- 
करकहो कि मेरी पुत्री के नारे उसे पूराकरों पुत्नीके वचन सुनकर ब्राह्मण प्रसन्नहोकर पिशाचके 
पासगया ओर उसको अपनी पुत्नीके पासले आया तव लड़की ने पिशाचको एकान्तमें अपनी योनि 
दिखाकरकहाकि' इसमेरेघावकी तुमपूराकरो उसकेवचन सुनकर वहमूर्खपिशाच अनेक प्रकारके लेप 
और वत्तीआदि उसकी योनि में लगाने लगा परन्ठुउसे पूर्ण न करसका कुद्दिनोंके पीछे सिन्नहोकर 
पिशाच उस ब्राह्मण॒की पुत्री की जेघा अपने कन्धेंपर रखकर उसकीयोनि को देखने लगा कि यहन्रण 
क्यों नहींएणहोताहे उससमय कुछ नीचेदष्टि पड़ने से उसेगुदा का छिद्गदिखाईदिया उसेदेखकर बह 
घबरा कर शोचनेलगा कि एकत्रण को तो पूराही नहीं करचुकाई दूसरा भोर उत्पन्नहोगया यह कहा- 
वतठीकदे कि ( विव्विप्यनर्थीवहुलीमवन्ति ) दिद्वोंमें अनर्थ वहुत हेतिहें ( प्रभवन्तियतोलोकाशलयंया 
न्तियेनच। संसाखर््तविशृतकःपिधातुंतदीश्वरः ) जिससे संपूष्ठ लोग उत्पन्न होते हैं ओर जिसके द्वारा 
नाशकोपप्तहेतिदं उसखुलेहुएसंसारके मार्गको कोन दकसक्वाहे यह शोचकर उसेयहमयहुआ कि धाव 
तोनहीं भच्चाहुआ अवमुभको यहीं वन्धनमें पड़नापड़ेगा इसभयसे वहमृख पिशाच वहसे भागगया 
इसप्रकारपे उसमृ्सपिशाचकीं चलकरके आह्यणकी पुत्रीने अपने पिताकी रक्षाकरी भोर ब्राह्मणभी पि- 
शाचके चलेजाने पर नीरेगहोकर सुख्नपूब्यक रहनेलगा १८४इसप्रकारके पिशाच ओर पिशानोकेतुल्य 
नवयुषक राजपुत्र दोतेदें वह सिद्धशोकर भी भनर्थह्दी करतहें परठुद्धिमान्‌ लोग उनसेभी अपनी रता 
करते हैं परन्तु हेसली कुलीन राजपुत्री तो तुमने ऐसी कभी न देखी होंगी ओर न स॒नीदवंगी इस्से तुम 
मरी मित्रतामें कभी सन्देह मतकरो इसप्रकार.कलिंगसेनासे हास्यकारी इस विचित्र कथाको सुनकर 
सोमप्रभा प्रसन्नहोकर बोली कि यहां से साठयोजन मेरा घरदे दिनवोड़ादी रहगयांदे भोर मुझे आगे 
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बहुंत॑ देरहोचुकी इंस्से में जातीहँ तब सूथ्य के अस्तहोनेपर फ़िर:अनेके,नियम कराने वाली:ऊकैलिंग 
सेंनासेपूलेकर सोमग्रभां आकाशमें उड़कर अपने स्थानको चली राई इसआश्रय्यंकी देखकर,कर्लिंग- 
सेनों अपने चिंत्तम अनेक प्रकारके तर्क वितर्ककरके शोचने लेगी कि क्या,यह मेरीसखी सिद्धाक्नना 
है अंधवा अप्सराहै या विद्यापरीहे आकाशमार्गमें उड़नेसे इसके दिव्य स्री होनेमें तो कुछ, संदिहनंदी 
है और दिव्यस्ियां भी स्नेहके वशीभूत: होकर मालुपी :स्रियों से संगत करती; हें देखो अरुनपती ते 
'राजापृधुकी कन्यासे स्नेहकियाथा उन्हीं की प्रीतिसे प्थुस्वर्ग से सुरभीगंऊको लायेथे उसके हध्को,पी 
'कर राजापथु अष्होकर भी स्र्ग को गंयें ओर तमीसे इसप्ृथ्वीमें अनेक गौउत्पन्नहुईं में धन्‍्यहूं क्योंकि 
किसीपुण्यके उदयसेयह दिव्यससी सुझकी मिलीहे प्रातः:काल जबवह आवेगी तवउससेनाम और वंश 
अवश्यपूछगी इसप्रकार अपने हृदयमें विचारतीहुई,कलिंगसेनाने वहरात्रि.व्यवीतकरी भोर सोमप्रभा 
ने भी अपने स्थानमें जाके कलिंगसेना के फिर दशनों की उत्करंठा से वहरांत्रि'ब्यतीत करी-१६श॥। 
इतिश्रीकथास रित्सागरभापायांमदनमं चुकालम्वके द्विंती य स्तरंग? २॥। ६ 75 # ४7] 
इसके उपरान्त प्रातःकाल सोमप्रभा क्लिंगसेनाकी प्रसन्नकरने के.लिये, एकपिटरीमें काष्टमयअनेक 
- मांयाके यन्त्रों की पुतली रखकर'उसपिदरीकों लेकर आकाशमार्ग से फिर कलिंगसेनक़े पास;आई 
कलिंगसेना भी उसे देखंतेही आनन्दके अश्ुओं को वहातीहुई:उठकर उसके कंठमें लिपटगई, भोर उसे 
आपने पास वेठाकरवोली कि हे सखी तुम्हारे सुसरूपी पूर्ण चन्कके दशनके विना आजःअन्धृुकार मय 
हक 7338 सैकड़ों प्रहरके समान होगई इससे तुम्हारे साथ मेरा पूर्व जन्मका कैसा सम्बन्ध है 
* कि यहपरिणामहआंहे जो तुम जानतीहो तो कहो यहसुनकर सोमप्रभावेली ,कि हेससी घुझे 
ऐसा विज्ञान नहीं है मुझे तो अपनेही पूर्वजन्मकामी स्मरणनहीं है इसविपयकों तो मुनिलोंगभी नहीं 
जानतेंहँ और जो कोई ९ जानतेहें उन्होंने पूर्व जन्ममें कोई अत्यन्तउत्तमकर्म किये, हें.और वह परतत्ल 
कोभी जानते हैं उसके यहवचन सुनकर कलिह्सेना एकान्तमें प्रेमएन्वेक उससे वोली कि हेससी तुमने ' 
देवताओंकी किसजातिमेंते अपने पिताके वंश फ़ी अपने जन्मसे सुश्त्त(गोल भोर अच्छे आचरणवाली) 
, मोतीकेसमान सुशोमित कियाहे और संसारम मनुप्योंके कानोंकासुसंदाई,तुम्हारानाम.क्या है ओर यह 
पिथरी तुम किसलिये लाईहो ओर इसमें क्या है कलिंगसेनाके इन भ्रेमपूर्ण वचनोंकों छनकर सेमग्रभा 
ऋंगसे सबद्ातोंका उत्तर कहनेलगी कि तीनोंलोकों में मयनामदैत्ये विस्यातदे जो अपने आसरीभावको 
' ओड़कर श्रीकृष्ण मगवादकी शरणमेंगया फिर श्रीकृष्णजी से अभयपाकर उसने इन्द्रकी सभावनाई ,तब 
देत्योंने उसेदेवताओं का पश्षीजानकर उसपर अत्यन्त क्रोधकिया उनकेभयसे उसनेविन्ध्याचलके भीतर 
अनेकप्रकारके आश्चय्यों से युक्त एकमन्दिर अपने निवासकेलिये मायाके छिठ्ें से युक्ककरकेवनाया उसमें 
देत्यलोगनदी जं सक्के हैं उस मर्यदेत्यकी दोकन्याहें-वड़ी स्वयेप्रभानाम कन्या अह्मचारिणी हे इससे वह 
झुपारी ही अपने पिताऊे यहां रहती है और छोटी सोमप्रभानाम में हूं पिताने कुबेस्‍्के पत्र नलकूवर 
- के' साथ मेराविवाह करदियांदे ओर मुझे अनेक प्रकारके-मायाके यन्त्र सिखाये हें,उन्हीं यन्‍्तरों से भरी 
है ० ० ८ह 
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की. पुतलियां:उसे दिखाई।कीलकेदवाने से ही कोई पुतली आकाशमें जाकर सोमप्रभाकी आज्ासे पंप्पो 
की माललिआई क़ोईपानी लेआई, कोई नचिनेलगी.और कोई वात चीत करनेलगी इत्यादिक आर्िय्यों 
से कुछ कौलतक कर्लिंगसेनाको प्रसन्न करके सोमप्रभानें यन्त्रोंकी पिटारी वन्‍्दकरके छिपाकर रखदेनी 
ओर.कलिंगंसेनाते पूलकर आकांशमार्गसे अपने स्थानंकोी चलीगई कलिंगसेनेको उसे आ भ्रेस्यकी री 
यन्‍्त्रोंके देखनेसे ऐंसीप्रसन्नताहुई कि उसदिन उसमे. खु्शीकैमारे भोजनभी नहींकिया तंवउसकी मेता 
मे रेग़किंभयसे आननद॑नाम वैदयको.बुलार्कर उसेदिखाया तो वंश्ने.उसेंदेखकरकहा के इसके.प्रफज्ितं 
ज्ञेत्रऔर माने ६सतेहुए मुखसे माजमहोताहे।कि किसीकारएसे इसकी वड़ा. हर्ष हुआंदे इसीसे इसेकी 
सनदी लगी है इंसकीई रोगनहीं है वेधके यहेववनसुनकररानीके पछनेपर कलिंगसेनाने बह संपर्ण 
बृत्तान्त| कहदियां उसे श्रेष्ठ सखीके मिलने से अपनी कन्याकों प्रसन्ष जानकर-रानीने बड़ी प्रशं्सो करके 
उप्तको.उचितःमोजन काया २७ इसके उपरान्त इसरोदन आकर गक्न्में सोमंप्रभाने कूलिंगसेनी 
से कहां कि मेने अपने ज्ानीपतिसे तुम्हारी मित्रताका बृत्तान्त:कहदियांहे ओर उससे तुम्दरेपांस नित्य 
आतेकी आत्ना लेलीनीहि इससे तुमभी अपने मातापितासे यहवृतोन्त कहकर उनकी आंत्वालेलों तो हमे 
तुम दोनों खब्छन्दहोकर निस्सन्देह,विहास्करें सोमपभाके यहवचंनसंन कर कलिगसेनां उसकी -हार्थप- 

कड़कर अपने प्मातापिताके पासलेगई ओरउनस जाकखोली कि यही मेरीसली सोमग्रेभाहे उसे देखकर 


सच्छेन्दंहोकर कीड़ाकरों उनके यहवचनसुनकंर-कलिंगसेनां और सोमग्रभा दोनों उसयंग्त्रंकी पिदारी 
को लेंकर राजोके वनवायेहुएं बुद्धके मंदिरम 'कीड़ाकरनेकी गई वहाँ जाकर सोमप्रभाने एफेयन्त्रेके 
यंक्षकीं बुेके पूर्जनकेलिये भेजा उसय्त्नने आकाशमार्गसे बहुत इूरजाकर उत्तम मोती मणितर्था स॒- 
बेएके कमेलेलाकर घुद्धकों एर्जेनकियों ओरंउनमंणिंयोंसे संपूर्ण मास्टर देदीप्पमानहीगया यहईचान्त 
शजों कलिंगदत्तने भी सुना ओर रोनी समेते वहाँ आकरदेखा उसविचित्र चमत्कारको देखकर राजे 
सोमग्रंभासे पृदा कि यहरेया बातंहे तबसोमंप्रभां वोली फि हे रीजा यह अनेक प्रकारके माया येन्च्रादिके 
शिक्पे ( कारीगरी ) पूब्ये समयंमें- मरेपिंताने बनाये थे जसे यहसंपृर्ण संसाररुपी यन्त्र पंच मृंतात्मकरट 
इसीप्रकार यहसेव यंत्रभी पंचर्ृंतात्मकेह स॒निये में आपकी अलंग २ बतातीहू जिसमन्धत्र्मे एथ्वी तस्वे 
प्रधान चृहद्धरिथंदि वेन्दकरताह ओर उसकेवन्दकिय हुए दारेआदिको फाइमीनहीं खोलमक्वीहं निसे 
यन्त्रम जलतृत्य प्रधानह वहसजावसा मालुमहाताह जसयन्त्रभ अग्नितच्प्रे: वानह उसमस ज्वाला न - 
वहँबोलतां बेंलिताह मेने यहसम्पू्ण यम्त्र अपने पिंतासेपाये हे परन्तु जोअरत का स्तकचकयनंत्रर“ 
उसे मेरे पिंताही जानते € आर काई न्ट्टी जानता ४७ उसके इसप्रकोर कहतेदी कहने मोनों उस के 
दंचेनेपर अरद्धा कंरतेहुएं मंध्याद्ध समय के सूचक शे्बननेलग सेब सोमपगाने राजा कलिंगदच मे 





श्७२ :  सैर्तसागर भाषा॥। 


बहुत॑ देरेहोचुकी इंस्से में जातीहँ तब सूय्ये के अस्तहोनेषराफिर अनेके:नियम कराने वाली:केलिय- 
'सेनासेंपूलकर सोमग्रभां.आकाशमें उड़कर अपने स्थानको घंली,गेई इसआंश्््यकी देखकर,कलिंग- 

- सना अपने वित्त अनेक प्रकारके तर्कवितर्ककरके शोचने लेगी -कि क्या,यह मेरीसखीः सिद्धाइना 

'है अथवा अप्सराहे या विद्यापपहै आकाशमार्गमें उड़नेसे इसके दिव्य ज्री होनेमें तो कुछ, संदेहनही 

है और दिव्यस्रियां भी स्नेहके वशीभूत: होकर मानुपी ।स्लियों से संगत करती। हें देखो अरुन्धती ने 

“राजाएृथुकी कन्यासे स्नेहकियाथा उन्हीं:की अ्ीतिसे एथशुस्वर्ग से सुरभ्षीगंजको लायेथे उसके दधको,पी 

“कर राजाएथु अष्टहोकर भी खर्ग को गंयें ओर तभीसे इसप्रथ्वीमें अनेक गोउत्पन्नहुई मेंपन्‍्यहूं क्योंकि 
किसीपुएयके उदयसेयह दिव्यसंसी सुककी मिलीहे प्रातःकाल जववह आवेगी तवउससेनाम और वंश 

अवश्यपूछंंगी इसप्रकार अपने हृदयमें विचारतीहुई कलिंगसेनाने वहरात्रि.व्यतीवकरी ओर-सोमप्रम्ा 

“ने भी अपने स्थानमें जाके कलिंगसेना के फिर दर्शनों की उत्करठा से वहरांत्रि'व्यतीत करी-१६१॥ 

7 , इतिश्रीकथासरित्सागरभपायांमदनमेचुकालम्बकेद्धिंतीयस्त॒रंगः २५ (75 £ ,;॥ 
इसके उपरान्त प्रातःकाल सोमप्रभा कलिंगसेनाको प्रसन्नकरनेके.लिये,एकपिदारीमें काष्ठमयअनेक 

-मायाके यन्‍्त्रों की पुतली रखकर.उसपिटारीकों लेकर आकाशमार्ग से फिर कलिंगसेनाक़े पासःआई 
कलिंगसैना भी उसे देखतेही.आनन्दके अश्ुओं को वहातीहुई ,उठकर उसके कंठमें लिपटगई, झोर उसे 
अपने पास वेठाकरवोली कि हे सखी तुम्हारे मुख़रूपी पूर्ण चन्कके दशनके विना आज-अन्धृकार मय 

यह चारपहर॑शात्रि सैकड़ों प्रहरके समान होगई इससे तुम्हारे साथ मेरा,पून्ते जन्मका:कैसा सम्बन्ध है 
जिसका कि यहपरिणामहुआंहे जो तुम:जानतीहो तो कहो यहसुनकरं सोमगप्रभावोली/कि हेसखी मुझे 
ऐसा विज्ञान नहीं है मुझे तो अपनेही पूर्वजन्मकाभी स्मरणनहीं है इसविपयकी तो ;मुनिलोंगमी नहीं 
जानतेंहें और जो कोई २ जानतेहेँ उन्होंने पूर्व जन्ममें कोई अत्यन्तउत्तमकर्म किये;हैं,ओऔर वह परृतलल 
कोभी जानते हैं उसके यहवचन सुनकर कलिहसेना एकास्तमें,प्रेमएन्पक उससे बोली कि हेसली तुमने ' 
देवताओंकी किसजातिमें पे अपने पिताके वंश को अपने जन्मसे सुब्त्त(गोलओर अच्चे आचरणवाली) 

, मोतीकेसमान सुशोमित कियाहे और संसारम मनुष्योंके कानोंकासुखदाई,तुम्हारानाम क्या है झोर यह 
पियरी तुम किसलिये लाईहो और इसमें क्या है कलिंगसेनाके इन प्रेमपूर्ण वचनोंकों सुनंकर से|मग्रभा 
ऋमसे सववातोंका उत्तर कहनेलगी कि तीनोंलोकों में मयनामदैत्य विख्यातहै जो अपने आस रीभावको 
छोड़ेकर श्रीकृष्ण भगवानकी शरणमेंगया फिर श्रीकृष्णजी से अभयपाकरे उसने इन्द्रकी सभावनाई ,तव 
देत्योंने उसेदेवताओं का पक्षीजानकर उसपर अत्यन्त कोषकिया उनकेमयसे उसनेविन्ध्याचलके भीतर 
अनेकप्रकारके आश्चय्यों से युक्त एकमन्दिर अपने निवासकेलिये मायाके छिढ्ों से युक्ककरकेवनाया उसमें 
द्वेत्पलोगनहीं जासक्े हैं उस मयदेत्यकी दोकन्योहें-वड़ी ख्नेंप्रभानाम कन्या अद्मचारिणी है इससे वह 
कुमारी ही अपने पिताऊे ग्रहमं रहती हे ओर छोटी सोमप्रमानाम में हूं पिताने ऋुबेरके पत्र नलकूबर 

* के साथ मेराविवाह करदियाहे ओर मुझे अनेक प्रकारक-मायाक यन्त्र साय है उन्ही यनन्‍्त्रा स भस 


कक की हर ं 


सरित्सागर भपि॥ €छ्प 


हिकुटिलःश्व भर परतन्त्रवश्स्थितिः) कुटिलिसासों के ओवीन होकर सेज्जन वधुओं का रहना बड़ा कष्टर 
दायकहैएकसमग्न देवसेनवाणिज्यकेलिये वन्धुओोंके बलभीपुरीके जानेकोउग्यक्नहआ तबकीर्चि 
सेनाउसप्रयोली कि हेआ स्थपुत्र अवतकर्मेने तमसे-कुछनहीं:कहांथा परन्तु. अवंकहनापड़ता है तुम्हारी 
यहमाता मे तुम्हारे होनेपरभी अत्यन्त त्रासदेतीहे झोर तुम्होरें बलेजोनिपर न जानिये क्याकरेगी सों 
में नहीं जानतीहूँ यहसुनकर- उप्तकेस्नेहसे घवराकर देवसेंन डरतोहुआ अपनीमाताके पासग्रणाम करके 
वोल।किंदि अम्म में इतकीपिसेन को तुम्दसेपि जाताहूं इस्सेतुम्हें कथरेरतांकरनी नहीं उचितह क्योंकि 
यहसत्कुज्ञमें उद्चनहुई इससे इसका सरलस्भाव है- यहसुनकर उसकी माता कीचिसेनाकी बुलाकर 
त्यौरीयदलकर देवसेनसेवोली किस्से पूछो तो :मेंने क्याकरियांहे यहघरमें भेदडालने. के लिये तुमको 
बहऊावी है हेप त्रमुझे तो तुमदोनों समानहींहों यहसुनकर देवसेनका .चित्तसावधान होगया कहे 
(व्याजसभ्रणवैब क्ये जनन्याकोनवंच्यते ) अपनी माताके कपरेरे प्रेमके बचनोंमें कोननई फँसता 
5९ की त्िपेनाभी उसके भयसे चक्रित होकर चुपखड़ीरही उसके दूसेरदिन देवसेन तो वलभीपुरीकों 
चला गया और पतिके क्लेशसेब्याकुल उस कीततिसेनाके पास जोदासी नौकरथी बहसव॑ उसकी सास 
ने धीरे ९ छुड़ादी और एकदिन' उसने अपनीदासीसे सलाहकरके कलिंगसेना को भीतर धुला कर 
नंगीकरके लातें से दांतोसि ओर नें से वड़ी ताड़नाकरी कोर कहा कि हेड तमेरे पत्रको मड़कातीः 
है फिरएकतहखानेमें से सब असवाव निकलवाकर उसखाल़ी तहसाने में उसेवन्देकरके ज॑जीर लगादी 
और प्रतिदिन सायकालके समय वह पापिनी उसको आधासकोराभर भावदेने,लगी तदनेन्तर उस” 
मे शोचा कि इससमय इसका पतितो बहुत दूरहे ज़ो:यहडसीमें पड़े २ मरजाय तो इसको फिकवाकर 
लोगोंसे कहदूंगी कि वह निकलगई ,इसप्रकार पापिनी साससे तहसाने में ढ़ाली गई. सुखके योग्य की-' 
सिसेना रोदनकरके शोचने लगी.कि धनत्राव्‌ पति सत्कुलमें जन्म सौभाग्य ओर अच्छे आचरण 
, इनसव सुलक्षणों के होनेपरभी सासकी कृपा से मुझे यह विपत्ति भोगनी पड़ी हे इसीसे वांधव लोग 
कन्याके जन्म की निन्‍दा करतेहें सास ओरन-्दोंके आधीनहोकर कन्याओंको अनेक प्रकारके दुःख 
भोगने पड़तेंह इसप्रकार शोचतीहुई कीत्तिसेनाकों अकस्मात्‌ उसी तहसाने में एककुदाली मिलगई 
बह कुदाली क्याथी मानों तह्माने उसके चित्तसे हःख़ रुपीशल्य निकालकर वाहरडाल दियाथा उसी 
कुदाली से उसने छुरंग खोदी बह सुरंग भाग्यवश से उसीके निवास स्थान में जा निकली वहां उसके 
पूर्व जन्म के पुण्यके समान दीपक का प्रकाश होरहाथा उस समय थोडीहीसी रात्रिवाकी रही थी इससे . 
कीतिसेना थेड़ेसे वक्ष ओर छुवर्ण वहांसे लेकर लिपकर नगरके वाहर चलीगई वहांजाके उसने शोचा कि 
इसप्रकारस मुझे अपने पिताके यहांजाता तो उचित नहीं हे क्योंकि वहांजाकरमेक्याकदगी ओर लोग - 
सुमपर केसे विश्वासकरेंगे इस्सेअपनी गरक्तिपृव्वक मुझकी अपने पतिकेही पासजामाउचितहे क्योंकि - 
( इह्ममुत्रचसाध्वीनापतिरेकागाति्यतः ) साथ्वीखियों को इससोक ओर परलोकर्म पतिके सिवाय ओर 
कोई गतिनईहि यह शोचकर उसने तड़ाग में स्नानकरके अपना मेपृसजपुत्र का बनाया ओर बाज्ञा- 


१७४ !सरित्सागरभपि॥ 


कलिंगसैनाको अपने घरलेजामेंक्रे लिग्रेटआाज्ञामांगी रहा कि/में इसको वहां इसके थोग्यही मो- 
जनाूंगी राजाने उसके वचनसुनक़र-कलिंगसेना के लेजानेकी आाज्नदिदी,तब सोमम्रमा.कलिंगसेतों 
को.यन्त्रसेवनेहुए विमानपर चढ़ाके आकंशर्मार्गसि अपनी बड़ी वहिनके परेरकोचली ओर क्षण भरमें 
विद्व्याचलु पव्बंतपर मयासुरके मन्दिर स्वयंग्रभाके निकट पहुँची वहां कलिंयसेंनाने लम्बी ३ जय 
जिसके लट्करही हैं लंवी,मालाधोरणं, किये खेत व््लप्रहने हँसनीहुई उग्रतपकी करनेवाली प्र्वितीजी 
के समान जिसकी आहृतिहै ऐसी:बह्य॑चारिणी संप्रेपभाको-देखा खंयूंप्रमाने भी सोमप्रभाके कहनेसे 
प्रणाम करतीहुई कलिंगसेनाको अतिथिंसत्कारकरकें/फ़लमोजनकरंनेकेलिये दिये उससमेय सोमग्रभा 
ने कलिंगसेनासे कहा कि हे सत्रीपञोंके नाशकरनेवाले. पालेके समान तुम्होरें सेरुपकी नाशकर ने 
वाली इद्धावस्था इनफलोंके खाने से तुमको नहींआवेगी इसीलिये तुमेको में स्नेहसे.यहां लाईथी उस 
के यहबचन सुनकर कलिंगसेनाने वह फलखाये ओर उसीसंमरग्र उंसके,सम्पूर्ण अंगों में मानों,अमृत 
सा सिंचगया वहां कोौतुकसे भ्रमण करतीहुई कंलिंगसेनाले"5ंस नगरका उपवनदेखा उम्की जाबड़ि: 
योमें सुवर्शके कमल खिलरहेथे वहांके बश्षोमें अश्ृतकेसमीन स्वादिएफेल/ल़ट्करहिये:उनपर अनेक २ 
प्रकारके सुवर्ण मय पक्षी वैंठेथे दृरसे उनवृक्षोंके देखनेसे मणिमय-खंभेकी सन्तिहोतीयी और शूल्यस्था- 
ने दीवारकीमान्ति होतीयी और जहांदीवाखनीयी वहांशत्यकी भ्षान्तिहोतीयी जलमेंस्थलकी और 
स्थलमें जलकी भ्रान्तिहोतीयी वह उपवनक्याथा भानों;मयासुरने,अंपनीमायासे , कोई अपूस्वैलोक व 
नायाथा पूल्वेसमयमें सीताको इूँढ़नेकी ज़बवानरलोग, उसमें चलेगस्ेगे,तबवह वहुत्रदिनोंतिक उसीमें 
पड़े २ स्वयप्रभाकी कृपासे वाहरानिकले इसप्रकारके आश्चय्यदायी उस॒उपदन ओर पुरको अच्छेप्रकार 
से देखकर ओर स्वयंग्रभासे आज्ञालेकंर बृद्धावस्थाके) भयसेराहित, कलिंग। सेना सोमग्रभाके साथ उसी 
विमानपर चढ़के आकाशमार्गसे अपनेस्थानकी आई और वहांझआाकर-अपने मातापितासे वहांकास- 
पू्ठे वृत्तान्तकहा वहभीसुनकर.बहुतग्सन्नहये ६४ इसप्रकार उनदोनों सक्षियों के कुछदिन्त, स्नेहपूरवेक 
व्यतीतहोनेपर एकदिन सोमग्रभा कलिंगसेनासे बोलीं कि हेसली जवतक तुम्हारा विषाह नहींहुआ है 
तभीत्तक मेरीमिश्रताहे पीछे तुम्होरेपतिकेयहां में कैसेआसकंगी क्योंकि अपनीसखीके प्रतिको न देखना 
उचितहे थोर न उसकेयहां जानाउचित है: ( अवेईकीवस्तुपायाः स्वस्वमोसानिखादति, ) जैसे भेड़ीके 
मांसकी भेड़ियेकी मिड़नीखाती है,उसीप्रकार वध्केमांसको इंष्सासज़ातीदे इससे औरभी तुम्हारे यहां 
मेराआज़ा उचित न होगा इस विपयमें तुमको में एककथा सुनातीह पाटलिपुत्ननाम पुरमें-घनपालित 
नाम्‌-एक बड़ापनी वणियारहता था उसके कीर््तिसेनानाम झत्यन्त्रूपवती आणोसे:भी अधिकप्यारी 
कन्यावी उसने उसकन्याका विवाह मुसरधंदेशकेनिवासी देवसेनुनाम महाघनवान्‌ वशियेकेसाथ किया 
उस सज्जनंदेवसेनके यहां उसकी इशमाता शहकी स्वामिनीथी क्योंकि उसका पिता-मस्गग्राधा वह 
अपनी वश्कीतिसेनाको अपनेप॒न्नको प्याशदेजकर कोबसे अत्यन्त जाज्वस्यहोतीयी और पुत्रफ़ेपरो- 
ध_में उसे वहतत्रास .दियाकरतीथी परन्तुकीसिंसना अपने पतिसे.कुछमी नहीकदतीयी ठीकदे (काश: 


िरितसागराम्रग्नि। | न्श्छ्छ 
सा गसाफिएतस्रीके मैन्तुछोनहोजीनिपरपंनोतजिग्र्तीस्तूप हद छ पी जो तप सैर हित महक िं- 
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कीएिसियां क्िरीमिढ़ बक्षकी जह के यह के सम व स्लोलमेग्वली गई और सका जौएउस गद्धारकिसी दूसरे पे काट. 
सेहाईकरलिया सं ग्रंकालक ममपाउसतेटचिढ़ी में से ढिख[ गकिएकबवर्डी मयंक र्रक्षसी। आने जॉलकीं 
को तिग्रेप्नलीआंतीहिवसे-देखुकफइसकोआाहामग्रहआओकिलन्य पिपत्तियेसि तो में लत आईह परन्तु 
सह राक्षर्स।ज्राज एूफेवि्ड लेगी ठग ज्ञसी की जि +घहेबृत्तान्‍्त विंदितही ने।षा इस-हैतुसे मंह एन 
जाकझ्ों समेत छा रद शर्एससमेयफिसक्रेबालकीनि:प्रसी मंतारावर्सीस से किहँ । कि हैं. मारते 
ओनन दो तिवेव्रद्ज्ी ज़ी: किशथा जे मुभिनमशात्तमेंगी जाकरकुला मो जननी मिली भोर'हा कि निये[ 
- मेड गेंने।मींगाएपीनीपीहोंते/भी मुसेमीगनिही दि इसी फेक्से मेंतेगभेस न विन से प्र ता की तब 
पड़ामभँस कम तथा धर को एडकाथोंले किमयंकरी एिखल्तूपर्णके लेशमें ठित्पन्नहने के करण बढ़ी 
कुल्ीनेहेइससे महेसि भोडीयूर परीरसरितपुरानाम ऊरसे तूना दहाँ तदर्तनाम जहा घिम वी द एजा 
हेबुही हमार पैन एक्षाका्ता हिओएपथिकी फे घोड़ा सा करे लिकिरसोरोंसे ऐज की एिधा करता 
एूकप्मय बह राजा बवमें शिफ्राइलेलसेकेलियेस्आांया आए शिकार सिताह घर्कका यही सोगगा 
उम्रसंमृयग एक ख़िनेंज़जूं रापउर्सफ्रिफानमें जला!गयीएपरव्तु *उ्सेःनहीं सम छूस हु भी और का नक्रे। शर्त? 
ज़क़िलप्पघनघस्तेते पंहुर्तसे वविदिये हे हससेगसे-राजावसुदतत अत: हो गया है वे लोगे 
ईपके्स,वो गक़ी।तहीं जिनिसकेकिंप्जों इसरा:मीः कोई:नाःजानेंगराप्ती छुत्का के राजी; ग सिहो- 
जायगी।+४श करे >> -कन्‍्कल फेल क ८ कपा०७ >> ८23० जज ी.०००»म<# का जी ...कक-->+ कर >क- “< “० ५++मअकाक-3- कमल आम कक५+>+»»मभकन ज० पिन ७००० ५ 
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करूं दर्त यतसी कै यह मंतरनषेसुर्तकत पहानी ले कि ही मा गि। जो इसरो गंकी जानकर रकोई दूसरा पुद्धप 
अज्ची फ़रदे तो वह राज़ा जी शैछीदे औरजो ली सकादे तेःयहंरोग-किसप्रकारसेजा सक़ाहे-अपने 
पुजनेकियु् बचत सुनकर बह्यंतसी जी किडसरोगके बूरे हो जानेपर वहराजा जब शय॑ जौ-सक्राहि में 
हें हपग्रेग कैवूरहोने की 5 पाप्रेबता ती हूं पदले राजीके रिर्में मारे घ्ूवलगाकर उसे भध्योद्रकी .अ 
बसी कड़ीएंप्रस बिगवि।फ़िरस्सेके: कान मे एक्र॑सकी नली मिसमें: घेराव दिद्हो या शगा दे मोर एस 
नजीक़ी दृसगगीः ओर से शीर्तलंकलसे मोहुए सट्ठे पर छेद दा रस की रावेन्द फरके एसहछिद में लगादें इस 
उपाय्रसेस्िद्र तया झर्पसे छबाकूल हो ककसम्पू! प्म्पृएसनसख्सृर। इक्ल्रीशिस्से निकलकर कीनकेदारा नली में होकर 
शीत्र॒जतीक्े ज्ञोमसे घड़े मे ग्राडेंगेइस उपी यसे जान हे रोगेसे क्हूटेजा यैगा इसमकार: अपने एस 
फ़हताहुड उप्तातसासखडस,: कप हित्ोमाकों सेतकर खो सलेंमें खड़ीहुईप्क्ी तिसेयो। शो चनेलेंगी कक 
जो मं यहसिवनजाज्गीलों इसीयफिसेरासाजसुदत की नो रो गे करुगीायही राजाथी जमा करले कर 


इमपनकी रक्षाकरता हंडसीलीमसे मस्पूर्णाच्रणिय इसेमर्ि सेन्‍्मातिसहे यहचात समुददतन भी मुझसे , 
ड्ए्‌ 


१७६ सरित्सागर/भापा) 


जाने की इच्चा:करते।हुएं। सर्मुद्रसे वणियें।के साथे.परिचय/करके उसी के सं रोजपत्र को भेंपेनो 
कर बलभीपुरी की चली. औरःउस वैश्य से उसने कहा: कि मुझे गोज़ी भाइयों नेस्यहाँ कैश दियों है 
इस्से में तुम्हारे सोथे वलभीपुरी,में अपने स॒ुज़न से मिलने को चलतां हूँ यहँ सुनकर उसे बेरेये- ने उसे 
राजपुत्र जानकर गोखसे भाग में उसकी वड़ी सेवा करनेलगां कुबदर चलकर वहेंबेणियां अपने से! 
थिग्नों प्मेत सीधरिण मोर्ग:को छोड़कर. वनके मार्गकी ओर'बला क्योंकि साधारण मोर- में बहुत 
साकर पढ़ताथा कुंड दिनोंकि उपंरान्त वनके द्वारपर पहुंचकर जब सं म्पूर्एः लोग वहीं से यिंकी लेके सेमेये 
रिकेउससंमय यमराजकी दती,के समान सगालीने भयंकर शब्द किया उस शब्देकों सुनकर उसके 
जाननेवाले-जैश्यलोग अपने २ शम्रोंको लेकर सवेओरस अपने सम्प्रर्ण पदों को घेरकेर सावधोंनी से 
बैठे।उसप्रंमय भीरों की:आगगे।चलनेवाली सेना के समान सब ओर से अन्धेकार के आजॉनिपर पुरुंप 
बेपर्धारी,कीत्तिसेंना शोचनेलगी कि.पापियों का कंम्मे वंश के समान वढ़ताही जाता देखो मेरीसीस 
क्रम्मों का फल.मुमे यहां: भी मिला. पहले अत्युकेसमान सास के कोपने मुझे मंक्षएंकियां तब में 
दितीय गर्भवार्स के समान तहंखाने:में डालीगई भाग्यर्वश से उस्सें-भी निर्केलकर मानों इृसेरीवार ज॑- 
संलेकर धीरे 8 यहां आई अब यहां थाकर भी मुझे प्राणों का संन्देह होरहा: है जो चोर सकें. यहा 
मांरढलेंगे। तो: वह वेरिणी साफ भेरेपतिसे कहेगी-किवह. किसी के साथ भागगई ओरःजो वद्ों के 
खुलजाने;से मुझे कोई पुरुष ख्री.जानजायगातो मुझे मृत्यु अच्छी हे।परन्‍्तु अपने।आचरिका भष्ट 
करना उर्चित नहीं है इस्सेमके अपनी रक्षा करनीचाहिये इसमित्र/वणिये की अपेक्षा नहीं करनी/जा- 
हिये क्योंकि मित्नादिकों को छोड़कर खियों'कों' अपने सतीधर्म्म,की रक्षाकरनीहीं योग्य है यह नि 
श्च्रयकरके उसने दूँढ़कर बक्षों के बीच में एकघर के समान/वनाहुआ गंढां देखा-मानों.प्रथ्वी ने: रहने 
के लिये उम्तेस्थोनिदियाथा उसने उसके भीतर जाकर ओर दूए. तथा पत्तेंओदिकीं से-अपने शरीरकों . 
दककर पति के मिलने की आशा से चिंत्तकी सावंधान-फेरेके वहीं? स्थितिं केरी इसके उपरोन्त अर्ध 
रंत्रिके समय शस्रधारणकिये. हुए बहुत से चोरों की सेनानें आकर संम्पूर्ण सार्थियों समेंत सैमुदरदत्त 
को घेरलिया उससमय चोरेपी मेघंगजनेलगे शंज्रों की ज्वालारूंपी विजेली चमकनेलेगी और २7 
धिररूपी जल. वंसने लगा इंसग्रकारें उसयुद्धरूपी वर्षी में सार्थियों समेत संमुद्रेसेंन को मोरकिेर वह ब* 
लवाजचोर संम्पृश घन को लेकर चंलेगये उससमय चोरों के कोलाहल की सनकेर भी जो कीत्तिसेनां 
के प्राशनहीं निकले इसपर केंवेल: भाग्यही कोरण है २२० तदनम्तर रात्रि.के ब्यतीतः होजानि्र और 
मर्य्य भर्गवान्‌ के उंदित होजाने पर बह कीर्तिसेनोंउस गढ़े से बाहर निकली/निस्सन्देह अपने बत 
को नहीं भंगकरनेवीली पेतित्रतासियों को आपत्ति में देवतालोग' आपही आकर-बचाते हें क्योंकि 
उस।निश्जनवेन भें सिंह ने उसे देखकर भी छोड़दियां ओर किंसी ओर से क्रिसी.तपती ने आकर 
सम्पूर्ण शत्तान्त पृछ्चेकर अपने केमेएडल से जेल पिलाकर उसे सावेधान किया और माग्ग मो व्ता 


सिरसागराम्रण्ि। म्श्ड्७ 


जागसाफिल्तालीके मेनन होज़निपरसा नाजिएतसिस्तूहुद 8 पी जोर तप सेरदिते बह के रचिं- 
सेनतातपली कंजता्रेही मिरिग से भी कछदूएज्तिकरली मिर्यजगवाद की अर्तिहेते जानकर 
पर किरण रूपी हियोंकी फैलाफ़ीर पियें किशददो से मानी एकिरोतियहां| हरा जी गैस किह नें पर 
ज्ीएिग्ना कि किठे बतकी जड़ फे यह के सफल सोलमे ली गई जरडसकीा हार किसी चूसरे काट 
सेन करलिग्ा सं ग्रंकालके ईीमग्राउसगेमलिंद में से दिख किीएकवर्डी मयंकर-रक्षसी | अपने भ्ीलकों 
को गिग्रेज्ञलीआंती हायसेदेजुकज्डप्कोजाहामग्रहमाउकि अत्यमिपत्ियेसि तो में वे आह पर्स 
गई गन्नसी।शाजग फेवर लगी उर्सग्रत्षसीः की जी यहबूत्ताज विदितही लिन दस हितसे बैह/अपन 
आवक सोोत तक खदगेंराफससपयिसकेंवालकॉ निःअ प्रती मांतारवर्सन्‍से कि 7 कि हैं माता झट 
ओजत ढो केवेधिहजीली किकाज़मुँमिक्मशितमेंगी जाकर कुल मो मन ही मिली 7 छोर हा किं नि्ये। 
- गेल ग्रेने।मिंगएपलफमोतिरं ईकेमीगनहीदिया दर्सी केद्से मेनेन्मेंयन विर्नी से पर्थ ता की तब 
हामुभंँसे जम तथा विरी को प्ब् का्नोंसे क्िमयंकरी है।खूपरिकेंलेसुर्मे ठत्पन्नहनि के को रण वही 
'कुल्लीनहेडससे अहसि शो डीवूर एरवस॒रितपुरानाम मगरमें नाव तछदर्गनाम घिड़ा पिम वी व्‌ राजा 
है वही डपसोंगर बनकर कक्षाका ता हिझीएपरथिकी पे घ्ो ड़ासा चर लेकिरकोरेंसे उसकी रत्ता कली है 
एकप्तमय/मह राजा बने शिक्राह जिलतेके लिग्रेंग्शंया जग शिकार सिताएिधर्कक यही सीगगरा 
उमसंग्रयगएक[िनेंसजूंराउर्सफरिफानमें पलागयी/्रत्तुउसेसनहीं उमा वूम इन ओर फिनक्ेय भोर्तर 
ज़क़रिह उस तनपक्टेत्ते पहुतसेबाचिदियेंही फईसरोगसे-राजावतुदततमलनतर्दवल हो गयाहि मे ब्र लोगे 
इंसकेः३सवोगक़ी नहीं कीनिसकेकिजों इिपतरा:मीः को ईनः जानें ग्रापता 5 कु्नका कमें रजार्क  श्चि हो 
जागगीएराजाओ मंएजानेपरफिसकेंग मांप तुमा अप्रिनी मायासे हरका खाना उसुके उर्वीने से 'छ्मिहीनेतक 
तुम्हारी तृपिहोगी॥ उछइसप्रकीसेमेखत्रीने समसेयहस दिग्वावर्नत कट डससे है।बालेको में क्या 
करू रत ंतिसी कै यहंजलेसर्तकर पहाबोले कि हिं।मेति। नी इस रोग की जानकर स्कीई दूसरा पुरुष 
अज्दी क़रदे तो वह राजा जी सैफीहे और जोरजी सकादे ते/यहरोंगकिसमकारसेएजा सक़ाहि-अपने 
पुश्नेकिंयह प्रदत्त सुनकर ब्रदृत्यंव्सी शीैजी किद्सरोगकेद्रे हो जानेपर वहेरेजा अवश्य नीसक्दि में 
तरह इमगेगके विरही ने: की ठपग्रेवती वी हैं पहले राजी के रिशिरें जमे घव लगाकर उसे भष्याद्रकी अ- 
लेनी कड़ीईप्गे विगवि।फ़िरस्सेकेः काने एक्रंसिकी जली निसमें?कराक दिदहो या लगादे ओह एस 
भलीको देसरीःओपसिःशी तेलंक से प्मोहु ए सड़े पर छेद दा एस की रावेन्दा करके एसहिद्र में लगादें इस 
उपासस ख्रद्गतया ख़ास छया कु लहाकासम्पूए सनसस्रप शस्स तन कलकर कानकदारा नलमदहाकर 
शीत्रज वीके ज्ञोमसे सड़े मे ग्राईंगेड्सेउपियसे पा नाप हे रे गसे उल्नतज ये गा इ सम का अपने .पुंज्रों से 
फातीडेई छप्तामसासेडस करेपूर्ण रित्तोन्तकों से तकराबोसले मेंस डी हुई: चितेनी शो चने लेगी कि 
जो मं चहीसामवजाऊंगीःता इसी य॒क्िसे) राना इमीयक्िसेरानाइसुद्त की नो रोग करुगीयही राजाथो हामा फरले कर 
इंसबनकी रलाकरता है दसीलोभसे मम्पएसचरणिय इसेमगि सेसजाते हैं यहवात समेददत्तन भी मुझसे , 


जप सिरित्सागरभपिय 


कही थी इससे मेरापतिभी इसी मार्ग से आंत्रिगा-तो में इसवनसे बस दंसपुर में 'जाकेर राजाको नीरेंगे 
करके वहीं अपने पतिकेःआनेकी अतीक्षेकरूुंगी,इसप्रकार विचारती हुई की तिकषता बड़ेखेंदसे उंसंरोश्रि 
को व्यतीत करके आतःकाल राक्षततों .के चलेजानेंपेर उसखोलमें से निकली ओर पी रें!२ वहां से चली 
कुबकूंचलक़र मध्याहके समये:एके सेधगोप्राल उसेमिला उसके प्रासजाकर कीतिसेना ने गूद्ा।कि 
यह कौनसा अद्रेंशहेयह सुनकर उसकी सुकुमीरता और मर्गि गमनके -क्लेशको देखकर वह गेल 
दयापृ्बक वोला कि देखों ग्रह संत्मुख वर्सुृद्त्तनामराजाकां वसुदत्तपुर-नामनगर' है यह महात्माराजा 
शेगसे दो एंकदिन में मरने धाहपीहै यहासुनकर/कीत्तिसेना उससे बोली कि.जो मुझे उसके पासकोंई 
लेचले तो मैं उसके रोगको दूरकरदूँगा-तेव वहगोपाल बोला के में,इसीएुरमें जाताहूं तुम मे रे साथ व 
लो में तुम्हें रुजाकेपसि पहुँचानेकाी उद्योग करूँगा उसके वचनोंको/घरीकार करके कीरतिसेना उँसीके 
साथ बसुद्रत्तपुरकोीं गई।बहां जांकेर उसगोपालतेराजाके रोगकी देखकर किसीइलित प्रतीहारसे कहा 
कि यह वैयराजाकि रोगको इरकरनेंकी कहताहे यह सुनकर प्रतीहार राज़ासे विज्ञापन|करकेऔर आजा 
लेकर कीर्तिसेन्ताको उसके पासलेगया रोगंसे पीड़ित; राजामी उसके अद्भुत स्वरूपक्रो देखतेही सॉे- 
धानहोगया ठीकेहै ( पेंत्यात्मेवहिताहितम):जीत्मादी हिताहित की पहचानतीहै और वोलों कि हेस 
लक्षण जोतुम मेरे इसरोगको दूरकरंदोगे तो में तुम्हें ।अपनां:अंधाः राज्यदेदूँगा मैंने स्वश्नमेंदेखी-थी 
कि किसी स्री ने-मेरीपीठपरसे काल! कम्बल उतारलिया हे इससे मुझे .निश्रय होतांहै कि आप मेरे इस 
रोगको अवश्यदूर करियेगा राजाके यहवचन, सुनंकर्र कीतिसेनां बोली कि हे महाराज आजदतो दिन 
व्यतीतहोगयाहै कलमें आपकेरोगको दूरकरूँगां जोपअपने पेग्यकी न घोड़ियेगा।यह किहकर उसने 
राजाकै शिरपर गौका,घतमलवाया.उस्से राजाकी पीड़ाकमहोगई और निद्राआगई तब सम्पृर्ण लोग 
कीरसिंसिनोकी बड़ाईकरके बोले कि/यहकोंई देवता हमलोगों के पुरंयसे वेद्यकारूप धारंणकरके आयांदे 
रानीनेभी राजकियोग्य सम्पूर्ण उत्तम ३ सामगग्रयोसेि उसका सेवल्रकरके राजिकेसमय:दासियौंसमेत एक 
बड़ाहुन्दर स्थान उसंके शयनकेरनेकोदियी १६६: इसेकेउपरानत दूंसरेदिने मध्याहकैसमय संम्पूर्ण मंत्री 
ओर रानियीके सन्‍्मुख,की चिसेनाने राक्षेसीकीबेताई उस अपूर्वयुक्किकेदारा राजाकेशिरसे ढैद़सो खन' 
खरे कानकेमागंसे निकाले उनसेनखंछूरोंकी घेड़ेमेंरवकर दृंघ। ओर घी आदि पुष्टप्रदार्योंसे राजाकी तृप् 
किया कमसेरोगके निदत्तहोजानेपर राजी सेवर्धानहोंगया और घड़े में उन्नखज््रोंको देखकर संपूर्ण 
लोग को बड़ोंआरंचर्यहुआराजानेभी उनकीड़ोंकी देखकर मय तर्था आनंदसे य॒क़्होकर अंपनापुनजैन्म 
मानाऔर स्नानकरेनेकेपंछे उत्सवेक रे की त्तिसिनाको ःशपना जापाराज्य देनेका अस्तारवकिया:जब 
कौर्पिसेनाने आधाराज्यानहीं स्वीकारकियों तब गांव हाथी घोड़े। तंथा वर्ण देकर उसेप्रसन्नकियासे 
पर्ण-रानी वा मंत्रियोंने भीकहा कि इसने हमारे-स्वामीके प्राणों कीरक्षाकीदे इस्सेयटेहमारा पज्यहं और 
वहुतसे बस्र तथा सुवर्णके जामेपंणउसेदिये कीत्तिसेना:उनसंएएं पर्दा्ोकों यंजांके हाथमें सॉपकर ओर 
में यहां.कुबदिन रद्रंगा यहकहकेर अपने पंतिकी जागदेखती हुई वहीं: रहनेलेगी इसके उपरान्त संपूर्ण 


| सरित्तिगर भत्ता १७६ 


लोगंसि:आंदरकीगई उसक्रीतिसेनाने पुरुष वेषसे वहां कुबंदिन रहकर अपने पतिदेवसेनकी वेलभीसे 
बहां,भायाईआसना ओर जिसवेश्य प्रथिक समाजमें उसका पतिया उसे उसनेगरी में आयाहआं जां- 
नकें मेवीन मेघकों मयरीकें समान उसमे.अपने पतिको वेश्यसमूहमें जंकेरदेखा बहुतकाल' उत्केसटा 
ज्याकुले चित्तसे आनन्दके आँस ओंका अधदेतीहुई कीतिसेनापातिके पेरोंपरंगिरपड़ी वहभी दिनमें 
संस्येकी किरंणोंसे:थल्लेक्षित चन्रमाकी म्िके समान: पुरुषवेधमें छिपीहुई अपनी प्रियाकी पहचानगंया 
ओर उसके मुज़हूपी चन्द्रमाकी देखकर चंन्देकान्त. (:चन्धमाके संमान:सुन्देरः औरे चन्धकान्तंगंणि' 
उंसें देवसेनक़ा हृदय, जोनहीं गलितहुआ यह वड़ा।भ्रश्चिग्येहे तदनन्तर कीर्चिसेनीको भिंपने स्वरूप 
के प्रकट करनेपर देवसेनको बढ़ा थाश्चय्यहुआ कि यहक्यरावातहे और उसके संधके संपूर्ण वणियों 
कोमी वढ़ा आरंचस्ये हुआ उससमय इसइत्तान्त को सुनकर रॉजावसुदत्तभी वहां ओरेचंस्य पूर्वक 
आंया ओर उसने कीजिसेनासे एछा कि यहं क्यावातहै तव उसने अंपनी सर्सके हराचारसेहए भपने 
संप्र्ण शेचान्तका वर्शनकिया वहसव इंत्तान्त सुनकर उसका ।पति देवसेने अपनी मातासें विमृखहोगयां 
ओर उसेक्रीपक्षमा आ्राश्चस्ये तथा ह(एकसांथहीहुए,१८७ कीपतिसेनाके इसअह्ुत चरित्रंकों स॒नकरें 
सम्पूर्ण लोग आनन्दपूब्बेक कहतेयें।कि पतिकी भक्तिरुपी रथपरचढ़करे शीलरूपी केंबेचंको धारणकर 
और धर्मरुपी सारथीकी सायले साध्वीपतित्रताश्री वुद्धिरुपी श्रेसे विजयेको अंप्रहोती हैं राजीने भी 
कहा, कि पतिके .निमित्त इतनाक्केशसहकर इसने श्रीरामचन्द्रके निमित्तंक्लेशसहनेबाली सीतेदेवीक 
भी:जीवलियां इससे प्राणोंकी रक्षाकरनेवाली यहमेरॉधमकी वहन है इसप्रकार प्रशंसाकरतेंहुएं रांजसि 
छीरत्तिसेनावोली कि हेमहाराज जो आपके दियेहुए. ग्राम॑ हाथी घोड़े तथा रतादिक पदार्थ मेने थपकी 
सॉंपदिये ये बह मेरेपतिकी देदीजियेउसके यह वन सुनकर राजाने ग्रामादिक सम्पूर्ण पंदार्थ देवसेनको 
* द्ेदिये और प्रसन्नह्ेके उसकों पकालेंसभी लिखदियों इंसप्रकारःराजाके दिग्ेहये-भोर वाणिज्यमें:3- 
सन्नकियेहए धनसे. देवसेन वड़ा ऐश्वर्स्यत्राद होकर भपनी माताको ह्यागकरके की त्तिसेनाकी प्रशंसा 
करताहुआ उसी वसुदत्तपुरमं रहनेलगा ओर की चिसेनाभी अपने चरित्रक्ते अभावसे बढ़ेयशकों पाकर 
ओरउसपापिनी सासको छोड़कर संपूर्ण ऐश्वस्येक्ो सुखपूर्यकमोगतीहुई:अपनेपतिकेपासश तिमती 
पुण्योके फलकी सभ्याद्धिकेसमान. रहनेंलगी इसप्रकेरइर्देवके योंग॑से-ह/खकी सहकरविपत्तिमेंभी थपने 
चर्जिकी रक्षाकरतीहुई साथील्रियां अपने बढ़े सलके अ्भावसे भपनी रतोकरके अपना और पतिका 
भी कल्याण करतीहे हेससी वेहआओंकी आयः सास ओर नन्दोंफेदारा इसीप्रकारके इःखभोगने पढ़ते हैं 
इससे में तुम्होरे लिये ऐसी,सुसरल चाहती हं.जहां दृष्सास ओर नन्‍द न होय सोमप्रेमा से इसंअर्डेत 
शानन्ददायिनी कयाकी सुनकर कलिंगसेना थत्न्त प्रसब्हुई और मानो इसीविचित्र कंवाको सेमामे 
जानकर सय्य भगवानके अस्तावल पर जानेके समय सोमप्रमा कलिंगसेना से मिलकर मपर् स्थान 
नको चलीगई ह्ध्ध्ना/ +ग्यके | 
इतिश्रीकवाससितसिगरभापयांमर्दनमंचुकाल सके तीयस्तरेंगंट दे... 7 


श्ज्द सरित्सागर/भपा॥ 


कही थी इससे मेसपदिभी इसी मार्ग से अविगा तो में इसवनसे वस॒दचपुर में.'जकिर राज|की नीरेगे 
करके वहीं अपने पतिके:आनेकीं अतीक्षेकरूंगी.इसप्रकार विन्वा रतीहुई कीतिक्षता वड़ेसेदसे उंसंरात्रि 
को व्यतीत करके प्रातःकाल राक्षसों के चलेजानेंपर-उसलोंलमें से निकली ओर धीरें?२ वहां से चली 
कुबपूरंचलकर मध्याहके समर्थ एक साधूगीपाल उसेमिला उसके प्रासजाकर कीत्तिसेन ने पूद्या कि 
यह कोमसा.पद्रेंशहे यह सनकराउसकी >सुकुमीरता ओर मर्गि. गमनके :क्लेशको देखकर वह गांपीलि 
दयाएव्वेक वोला कि देखों ग्रहि सर्मख वर्रुदेचनाम राजाका वसुदत्तगुर/नामनगर है यह महात्मारर्जो 
शेगसे दो एंकदिन में मरने चाहताहे यहासुनकर।की चिसेना उससे वोली कि.जो मुझे उसके गासिकोई 
लेचले तो में उसके रोगंको दूरकरूूंगा तेव वह गोपाल बोला के में इसीपुरमें जाताहूँ तुमे मे रे साध चं 
लो में तुम्हें राजाकेपास पहुँचानेका-उदयोग करूंगा उसके वचनोंको/स्वीकार करके कीत्तिसेना उसीके 
साथ वसुद्गत्पुरंकों गई!।बहां जाकर उसगोपालत्े.राजाके रोगकों देखकर किसीइसित प्रतीहरसे कहा 
कि यह वैयराजाकेःरोगको इरकरनेंको कहताहे यह सुनकर प्रतीहार राजासे विज्ञापनौकरके और आजा 
लेकर कीतिसेनाकी उसके पासलेगया रोगंसे पीड़ित: राजाभी उसके अछुंते सवरुपको देखतेही सां्े- 
धानहोगया ठीकिहे ( वेत्यं(मिवहिताहितम्‌ ) आत्मोंदी हिताहित की पहचानताहै और:बोलोकि हेत 
लक्षए जोतुम में ('इसरोगकी दूरकरदोगे' वो में तुम्हें ।अपना आधा राज्यदेंदूगा मैंने स्वपमें देखी -थी। 
कि किसी स्त्री ने-मेरीपीठपरसे कांला कम्बल उतारलिया है इसंसे मुझे निश्रय होताहै कि आप मेरे इसे 
रोगको अवश्यदूर करियेगा राजाके यहवचन सुनंकर्र कीचिसेनां/वोली कि हे महाराज आजतो दिने 
व्यंतीवहोगयाहे कलमें आपकेरोगको दूरकरूँगां जओपअपने घैय्यंकी न थोड़ियेंगा/यह किहकरःउसने 
राजाके शिरपर गोका:छतमलवाया:उस्से राजाकी-पीड़ाक्रमहागई और निद्राआगई तब॑ सम्पूर्ण लोग 
कीपिसेनॉकी/वऱ्ाईकेरके बोले कियहकेई देवता हमलोगी के एरंयसे/वेद्यकारूप धारंणकरके आयाहे 
रानीनेभी राजकियोस्स सम्पूर्ण उत्तमर सा्माग्रेयोसि उसकी सेवन्रकरके रात्रिकेसमयःदा सियोंसमेत एक 
वड़ासुन्दर स्थान उसके शयनकेरनेकोदियां ४६६: इसकेउपरान्त दूर्सेरेदिन मध्याहफेसमय्र सेम्पूर्ण मंत्री 
ओर रानियीके सन्‍्मुख/फी्िसेनाने राक्षसीकीबेताई उस झपूर्ज्युक्तिकेदारा राजाकेशिरस डेढ्सो खन 
खज्ूरें कानकेमार्गसे निकाले उनखंनखंज्रोंकी पड़ेमेंसखकर दृध। ओर घी आदि, पु्टपदार्थोसे राजाकीं तृप्त 
किया।कमसेरोगके निवर्त्तहोजानेपंर राजी संवर्धानहोंगया ओरघड़ेमें उनसनखज्ूरोंकों देखकर संपूर्ण 
लोगोंकोी वईआरंचर्यहुआराजानेमी उनकीड़ों को देखकर म॒य॑ तर्था आनंदसे युक्रहोकर अपना पुन जन्म 
माना और स्नानर्करनेकेपंदे उत्सवेकरके कीर्चिसेनाको अपना आधाराज्य देनेका अस्तावकिया:जव 
कोसिसेनाने झाधाराज्यानही स्वीकारकिय तव गांव हाथी-घोड़े। तथा सुवेण देकर उसेप्रसन्नकिया से 
पूर्ण! रानी तियां मं त्रियोंने मीकहा कि इसने हमारे स्वामीके ग्राणोंकीरताकीदे इस्सेयेहेहमारा एज्यहै और 
बहुतंसे बस्र तथा सवर्णके अमपंणउसेदिये कीतिसेना/उनसंएंण पर्दावोको राजके हाथमें सॉपकर और 
मं यहां: झुचदिन रहूंगा यहकहकेर भपने पंतिकी वार्टदेखती हुईं वहीं: रहनेलेगी इसके उपरान्त संपूर्ण 


| प्तरित्तिगए भत्रि। १७६ 


लोगोंसिआदरकीगंई उसकीर्तिसिनाने पुरुष प्ेपसे वहाँ हथिदिन रहकर अपने पतिदेवसेनको वलभीसे 
वहां भायाहुं आस ना भोर जिसवेरशय प्रथिक समाजमे उसका पतिया उंसे उसनेंगेरी में ओह जा+ 
नके नवीन मेघकों मयरीके समान उसने.अपने पंतिकों वैश्यसंमूहमें जाकेरेद्सा वहुतकाल' उत्के्टो 
से व्याकुल वित्तमे ओर्नन्दकेआंसु भोंका अधैदेतीहुई कीतिसेनापतिके:परोंपरंगिरपेड़ी वेहभी दिनमें 
संय्येकी किरंणोंसे अलक्षिंत चन्रमाफी मृत्तिके समाति:पुरुपेपमें दिपीहुई अपनी स्रियाकी पेहचानिंगंया 
ओर उसके:मृसरूपी चन्द्रमाको देखकर चंन्रेकान्त: (ववन्रमाके-संग्रांन सुन्दर और चद्धकेन्तमेणि ) 
उसे देवसेनक्रा हृदय. जोनहीं गलितहुथा यहवड़ा।भरिच॑य्येहे तदनन्तर कीतिसेनोकों अपने सरूप 
के-प्रकट करनेपर देवसेनको बढ़ा अाश्चस्येहुआ कि यहक्यावातहे ओर उसके सोधके-संप्रर्ण वर्णियों 
कोमी बड़ा आश्चर्य हुआ.उससमय इसबृत्तान्त को सुनकर शेजावसुदत्तभी वबहों आरचस्य पंज्वेक 
आया ओर उसने कीजिसेनासे एल कि यहं क़्यावातहै तव॑ उसने अपनी संसंके हंरोचारसेहुए अपने 
संरर्ण बचान्तका वर्शनकिया वहसव इंचान्त सुनकर उसकाःपति देवसेने अपनी मतासें विमुखहोगयां 
ओर एसेक्रीक्रवमी आर्चर्य्य तथा हर्पएकसांथहीहुएं१८७ कीर्ितेनाके इसअहुत चरित्रेकों सुनकर 
सम्पूर्ण लोग आनन्दपूर्व्वक़ कहतेंथें।कि पंतिकी भक्तिरुपी रथपरचद्कर शीलेरुपी कैबेंचको धांरणकंर 
ओर धर्मरूपी सारथीकी सायले साध्वीपतितरतास्री वृद्धिरपी शस्धंसे विजयेको पप्तहोती हैं राजोने भी 
कहा; कि पतिके :निमित्त इतनाक्केशसहकर इसने श्रीरामवन्द्के निमित्त- क्वेशसहनेवाली सीतेदिंवीकों 
. भीजीवलिंयां इससे आणोंकी .रक्षाकरनेवाली यहमेरीपमकी वहन है इसग्रकार पंशसाकरतेंहुए राजेसि 

कीरिसेनावोली कि हेमहाराज जो आपके /दिगेहुए. ग्राम हाथी घोड़े तथा रतादिक पद मेने झपकी 
सोंपदिये थे बह मेरेपतिकी देदीजियेउसके यह बचनसुनकेर राजाने ग्रामादिक सम्पूर्ण पंदार्थ देवसेनको 
देेदिये और प्रसन्नशेके उसकों पकालिखभी लिंखदियों इंसप्रकार.राजाके दिवेहुयेभोर वाणिज्यमें छ- 
सन्नकियेहुए धनसे. देवसेन वड़ा ऐश्वर्य्यवान'होक़र भपनी माताको त्यागकरके कीतिंसेनाकी प्रशंसा 
करताइआ उसी वसु॒दत्तपुरमें रहनेलगा ओर की पिसेना भी अपने चरित्रके ्रभावसे बढ़ेगशकों पाकर 
ओरउसपापिनी सासको छोड़कर संपूर्ण ऐश्वर्स्यकोी सुखपूर्ब्यकभोमतीहुई शपनेपतिकेपासब्र्तिमती 
पुणयोके फलकी समृं्धिकेसमान रेहनेंलगी इसप्रकार इर्दैवके योंगसे इसकी सहकरविपत्तिम भी थपने 
चरित्रकी रथाकरतीहुई साधीभ्रियां अपने बढ़े-सलके प्रमावसे भप्रनी रक्ताकरके अर्पना और पत्िका 
भी कल्याण करती हैं हेससी बहओंकोी आयः सास ओर नन्‍्दोंफिदारा इसीप्रकारके हःखभोगेने पढ़ते हैं 
इस्से में तुम्हारे लिये।ऐसी:सुसराल चाहती हं जहां हृष्सास और मन्द ने होय सोमप्रमा से इसंअड॒त 
थानन्ददायिनी-कथयाकी सुनकर कलिंगसेना थत्यन्त प्रसन्नहुई ओर मानो हसीबिचित्र कथाकी समाम 
जानकर सय्य भगवानक अस्ताचल पर जानेके समय सोमप्रमा कलिंगसेना से मिलकर भपने स्था 
नको चलीगई १६८7 

इतिश्रीकयासरित्सागरमापायांमर्दनमंचुकाले सकेनतीयस्तरंग: ३. 


89 सिश्िताता। 


'गाककेगगल आनेफित शो शाहरैतोगा के गर्ग सेटिकेससकेबहारे कोट 
इ£फशिजेताकी ज्ाकाशार्गे ज़ितिहए अलग सागर गवा विधी परे कक स्स ने हे ला हा 
048 ल/कीपिक्चिकातिडी! केससान/ अपने हपते फप्रिलोदी को शे हक करने ली उसककि- 
ताक देशाज्ाका सिह कैसे वीहिते हा: तब उसे जे पिरासेसके विवीवारी सिरसा 
02000 80702 62550 03%3%0:/2 488 
तो 20 5834/23:0 30000: क्से रूगरूर सह शोक्कउसनेपबरि शाप सेसनोस्कीकिपह है बह शो चकहउसेने- 
गमजिद्याफ्राभपातररिगेधयानकलेही वेद विद्या स्ाहार पफ़र होह वोत्तीकि यह माजुवीजदी है 
श महके€ भा भशेदोरर तनहुई हेियाके ग्रह अं चल नकर जद - 
गम जप स्पानको/घरागया ओएपही ।अत्प सप्सेकायोकोडोंदकराक़जसे: नोसेहसक्रेको्सन डे राक़ाविपीकित 
शोफे-या विज रने-लगा री गो गे झफेस्पे इसझे एलाऊ लोग हस के गीरग्यन ही हे किलो कि हैस्‍्लेक 
सिरसा भे।फ़ जे गेरी। एस होजापगरी-यडसु के सगाहेइकादेइस्ते इसकी प्रािक्रेननिमितत 
220300030 4002९ 20/97/4830 44:02 4८208 
पर कप कोर परी ली े पहन मद वेग काम पर्लतएएजा- 
पुर एफमैरसे ख़ड़ाहो गीरणएके तपः्करनेणीए # डेकातके उपपतर केस के पते अस जेहुएं पार्वती: 
एति|शीशासाइफीशगरदेय जी भकैगएओए/ मद क्तेह मद सत्र से प्रेले कि इंसकलिसिना 
गगकुल्याकाक़प समा सेसार में पिएपानए इक समातासंत्रानूपरदि संतएर में नहीं है केक्सेससस है 
रेशक्रास्वश्रीराजावएगेन ऐभोर पर कैसे बहता भी है कल्टाहातवदता के यसे पके हो कर ऐसे 
ऐे पिता ओंगता नी रे औ/करिंगतेना शीश ण्णशाके झपसेविसेफेकीस शेसा स॒र्नक्ेउेसरे 
सुपर छुक्लेहीका-णसी फेशसाष शगप्ण फरते फीड कोकीती है इस' सेब तकेफसकागरवाहहोर 
इसके सीतहीमंंदेगतफा ह्धारंए रे हम इसक्षेसधरान्मवें-पिव्न हकरे इसपेका र जी शिव के 
पच्चा' सुनकर औए उतको अप फरपेस्मीसवेग केलिवूरेनायप्र््त क्ेंसटपरुजप्रनिपस्पानको च- 
जाएयो एक इसवीवेमें सोम शांकाशंगमीपिानारचैढुक्र णतिदित ग्राताकाज़ेजकवरिश्षाएंस 
थे कशिगऐमाओे ग्रास-आतीमीभोमर्य कंजेको ज़ली जाती क्री पक दित/आीडि क़्तेकरे कु लिय: 
सेरापे शोभपभातेएकांन्तो पपै्ि हें श्री में जे ठग उह जातकहती: हो से क्िंसी:से: मत कहता 
में जोशी ऐ कि मेरा वियाएऐनेपाजो डिजरयोंकि हहुतसेनाजा लोगों ने मिफेआ गिफि के लिये जपने 
पे हजपेभेमो उत्तंको मे सेपिताले लैंस/फहाते सिप्यलदियानएन्तासआाजंस्तीए के स्वार्मी यंज। 
प्र हतकावड्टैसत्कोराकिग्रहि:झोसमेरीमाता भी मसेन जितको बहुत ओे४ सममती है उससे हे 
“बिंराहहोः विशहहोगाहमारेगपिवाउसे-बड़ा लीन सर्फ्रते हेंवह छसकुस में 
. ओर पांड्वोंकी पितामही अम्बा मरे सिह कक हे टिक उलनइंइससरेर्ल 
' वमरंशवाहकासतरपेयदेकलिंगसेत्राफ़ेयहेसमन सुनकर भांग 


'सरित्सागर भाषा) श्र 


ओंकी धाससे मीज़ों सतनमें द्वितीयमाला पहरतीहुई सोमप्रभा रोनेलगी उसेरोतेदेखकर'कलिंगसेना ने 
पृद्ठा के हे सख्ीतुम्होरे शोक़ का क्या कारणहे तब सम्पूर्ण भूलोक की देखनेवाली सोमग्रभा वोली कि 
अब॒स्थां, रुपे, कुल, शील, तथा धन.यह:सव बातें वरकी देखी.जाती हैं. इन में से अवस्था पहले, देख 
लेगी/ब्राहिमेंटफिर बंशकुज़ः आदिका विचार करना चाहिये राजाप्रसेनजिंत की अंवस्था ,अधिकहे उसे 
भैंते देखाहैःचमेली के मुरकाये हुए पुष्प के समान जीए उसंराजाकी केबल जातिसे क्यों प्योजनदहे 
हिमकेसमान श्वेतेवर्णवीले उस राजासे युक्त कुम्हलायहुए मुखारविन्देवाली तुम हेमन्तऋतु॒की कमल- 
नीके तय ,शोचकरने के योग्यहोगी इसीसे मुझको इगखहुआ है मुकको तो तमी प्रसन्नता होय जब 
चत्सराज राजाउदयन ह॒म्हाराखामीहोय इस-प्थ्वी में रूपलावयय।कुल शूरता तथा ऐश्वर्य्य मेंउंदयन 
के सर्मान, फोई दूसराराज़ा नहीं है जो उस सहर्शपति के.साथ तुम्हारा विवाहहोयतो जह्या का तुम्हारा 
रूपबनाना सर्फलहोय सोमप्रभाके यन्त्रों.के समान इन वचनों से.कलिंगसेना का चित्त उदयनकी .ओर 
अुलांगयाओर उसने सोमेत्रमासे पूछा कि वह,किस वंश में उत्पन्नहुआ है ओर वह पत्सराज क्‍यों क- 
हांताहे ओर उसका उदयन नाम केसे हुआहे तब सोमग्रभा वोली कि हे सी सम्पूर्ण एथ्वी.का आर 
पएरूप वृत्सनामं देश उसमें दूसरी अमरावती के समान कोशाम्बी नाम पुरी है उसपुरी में वह राज्य 
करताहे इससे उसको वत्सराज कहते.हैं अब उसका वंश में कहती हूं पाण्डकेपुन्न अर्जुन के अभिमन्यु 
नाम पुत्रथा जिसने चक्रव्यूहकी तोइकरके कोखों का नोशंकिंया. उसके परीक्षितनाम पुत्रहुआपरी- 
'क्षित के सर्पयज्ञ करनेवांला जन्मेजय पश्नहुआ जन्मेजयके सतानीकनाम,एत्रहआ जो फोशाम्त्री में 
आकररहा ओर देवासुरों के युद्ध में देत्यों को.म[रकर आपभी मरा उससतानीक के संसार में प्रशंस- 
नीय सहम्नानीकनाम पुत्रहुआ जो इन्द्र भेजेहुए स्थपर चढ़कर सतर्गे में आया जाया करता,था इस 
राजा सहस्तानीक के गृगावतीनाम रानी में यह उदयननाम राजाचन्द्रवेशका भूपण उत्पन्नहआंहि ४४ 
है सश्यी अब इसका उदयननाम जेसे हुआहे सोसुनों इसकी माता मंगावती जब ग्भिणीहुई तो।उसे 
यह अमिलापाहुई कि में रुपिर में स्नानकरूं इस अभिलांपफो जानकर राजा सहस्तानीक ने पाप से 
दखर लाखके रसकी वावड़ी वनवाई उसमें रानीमगावती स्नानकरनेलगी उसेस्नानकरतेहुए देखकर 
गरुड़के वेशमें उत्पन्नहुए किसीपक्षीने उसेमांसका पिए्डजानकर उठाके भाग्यवशसे उदयाचलमें झाल- 
दिया वहां जमदग्निऋषिने उसे अपने आश्रममें रखकर उससे कंहा कि तेरापति तुकेमिलजायगा तू 
मावधानदोजा ( अनादस्से इंप्यायुक्त तिलोत्तमाने उसकेपति सहसानीकको कुछ कालतक रानीसे 
वियोगहोनेका ऐसाही शापदियाया ) इसके उपरान्त कुछ दिनोंके व्यतीतहोनेपर उसी उदयाच्लपर 
जमदग्निजीके आश्रममें नवीनचन्द्रमाको थाकाशुके समानरानीने पुत्रउत्पन्नकिया पुत्रके उततन्टीतेही 
यह घाकाशवाणीहुई कि यह उदयन संपूर्ण पथ्वीकाचकवर्ती राजाहोगा भोर इसका पुत्र सम्पूर्ण विद्या- 
धरोका चक्रवर्चीरानाहयोगा इसप्रकार आकाशवाणीसे देवतालोगोंने उद्याचलमें उत्पन्नद्वानेसे इसका 
उदयननामरम्ता इसपीचमें रजासहखानीकने मी मातलिसास्थीके कहनेसे शापके अन्त्मे साशाल- 
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९ स्रीह्माफओँपा | 


रा (इस्केंद्रपत ता अपने शान कोड ईहरै तो मजा के मर्गिकी स्नेहरे दीउनिक्रेपलिफ्रेपेह लक आस 
कुलिंगतेनाकीजिकाश/ से जिते हा पल वेग लात एव विद्या प्रेमी पावर पे हेफाफारंस- 
पड खजाल-कीपिल्विका डी) केसप्रान अपने हपसे प्रिज़ो की को मो हित करने कि ली उसकलिंगे- 
मेत्राक़ो देसफ़ाउस का वि किससे मी डि वे कर्म /तव उसे लत विवारि मकर विवीता री सांपों 
हैीएाम जरा वीभीलर्यृए/एनीहिइस सूती का क्ंती।अख्िकंस्वरुूहीजोग्य् भेरीखी जडुई 
तोमरेगजी[हील्‍्ग्रकहे फतवा में वियधिरहोकर ४ समातपसे कैसे संगकिएपहन्सो चक्र उतिनेःप्वति 
गमियेद्ाकाशात+किंत क्या तक तेही मिह 5विद्या सा ज्ञात प्रकक ही की वो ली कि यह आसुपी नहीं है 
ग़जाकल्रिहद चकेपरक्लस्हकेब ताएसपे मशिदेकर ठसान्न हुई है जिया किम जे चत्तरंतकरअहन 
वाइफ किम स्पान को लगा अपृू्ह अत्यसप्एकार्ययोकोलेडकराक्राउसेपीडिंत 
शा मिल पकने गति: भहिय »जपवागोि विपरीत 5०९ 
के गे 3 ४26 ् बोर ० हट ॥ मत ] मप्र 
मुफ़ेतपक़ कि शिवजी काकिगत फरखाहिये ज्यों कि सापे-क़ल्याए-तपरी के सा्ीरहहें जोर 
मेडेलिते इस्सेन्लशयोकोक्रेशपायदी जह्ीहै यह जीश्षयीकरेके दे दिना मदर वेगरकपम प्रद्वतएजा- 
परे जड़ा हा।तिंसहारहो के तप: कर ने लए शी डेका लक ठपाात छसके [प्लेस हुए प्रवीती- 
पतिशीम्रपताक्ा्नी महादेव गके सह ए:मोआगाम/क़्ते हुए महलत्रेगासे जो ले कि इसीकलिंगतिना 
नामकुन्या की छाप सम संतारमें विज्यानिऐइसक्रिंए्र माता गति पंप में।निदी है. कवि सी वास. 
देशकाखात्रीगगजाइदगनहै।ओर परंह इंसेड चाहताथी है एंडापउवदला केरज ये पके होडिि एस 
केनत्ापे मींग़तां नही दे औ।कलिंगेसेना औी-सो मप भा के मवसेपिस फ्रि हक प्र थेंसा घ॒र्न कै एस के 
' ख्पमेजुत्हेकर'उत्ती किसायि/खग्नक्त किले फीडिच्छीकीवी है।इस सें/कब तकीएसका गरिवाहहो य॑ 
उसकेलीघ़दीमें  द्ग्न तक्रा कहमपारए काके तुम इसक्रेसीग्र्शान्धर्व:विव्राहकरो देसी राखी शिव की के 
बन्नन् सुनकर जीउतको मर्ण मय करफेट्मीसवेगकैलिकरेंध्ना मप खत कैं/ तट एज प्रति ध्स्कलकी घ- 
लागगी।ए्मइसवीजिगे सोमअभाक्ाकारीगूमी वि निारजईकर जतिदित गत का ले निरिफाएंरी 
में क़लिेनोकि म्राछआतीमी/ओं ख्यकाज को जली जलती क्री 7 ठित कीट करते करे के जिंग* 
सेनात्रि सो गेपआासेए का न्तमें कह्मा कि हेंश्वाती में जुफे तुमसे ग्रह प्ात॑कहती हे णिसें क्रिंसी: से: मत कहता 
में ज़नर्तीटडी कि मेरा विवादी हो नेयाजी | है यों कि धहुत सेना जी लो गे ने। मिस गिफिके _लिग्े अपने 
अपने इमतमेजेमेएन्नको मे सेपिताने गींसीखदाते सिखालदियान्फन्ताश्ापस्तीएरी के स्वार्मी यंजा 
प्रसेनजितके इतकावविड्वांसत्तकाराकिग्रहिपली समे री माता भी मरसे न मित को घहुव भेष्ठ सर्मीझती है इससे में 
जानती हँपकिर्सक्रिसप्रप्रेस विवाहद्दीयाहिमारेग्पिताटसे: बड़ा ली न सम फ्रते फोन ई एस कुल में 
उत्पनहुआ है जिसमें कोख ओर पांडवोंकी पितामही अम्बा घम्बालिकादिक एत्पननडुईी इस्सिहेर्ससी 
आवस्तीके राजा प्रसेनन्नितकेसोब मरेगविवाह की निरेय दे कलिंगसें ता फ़ि यह बकत सुनकर आठ 
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ओंकी धारसे मीतों स्तनोंमें द्वितीयमाला पहरतीहुई सोमग्रशा रोनेलगी उसेरोतेदेखकर/करलिंगसेना ने 
पृछा कि हे सखीतुग्दरें शोक का क्या कारण तब सम्पूर्ण भूलोक की देखनेवाली सोमग्रम वोली कि 
अवस्था, रुप; कुल, शील, तथा धन.यह सब बातें वरकी देखी जाती हें.इन में से अवस्था: पहले, देख 
लेनी चाहियेंगि बंशकुज़ःआादिका विचार करना चाहिये राजाप्रसेनजिंत की अंबस्था अधिकदे उसे 
मैते देंखाहैःघमेली के मुरकाये हुए पृष्प के समान जीएँ उसंराजाकी केबल जातिसे क्‍या प्रयोजन 
हिमकेसमान श्वेतेवर्शवाले उस राजासे युक्त कुम्हलायहुए मुखारविन्देवाली तुम हेमन्तआंत॒की कमल- 
नीके त॒ल्य शोचकरने के योग्यहोंगी इसीसे मुकको इग्सहुआ है मुकको-तो,तमी प्रेसचता होय जब 
चत्सराज राजाउदयन तुम्हारास्तामीहोय इस .एथ्वी में रुपलावण्य/कुल शूरता तथा ऐश्वर्य्य में उदयन 
के सर्मान फोई दूसराराजा नहीं हे जो उस सहशेपति के.साथ तुम्हारा विवाहहोयतो बह्मा का तुम्दारा 
रूपयनाना सर्फलहोय सोमप्रभाके यन्त्रों के समान इन वचनों से.कलिंगेसेना का चित्त उदयन,की .ओर 
चलांगया ओर उसने सोमेप्रमासे पद्ा कि बह, किसे वंश में उत्पन्नहुआ है और वह पत्सराज क्यों क- 
हांताहे ओर उसका उदयन नाम केसे हुआहे तव सोमप्रभा वोंली कि हे सर्सी सम्पूर्ण एथ्वी का आमृ- 
पणुरूप वत्सनामं देशहैं उसमें दूसरी अमराबृती के समान कौशाम्बी नाम पुरी है उसपुरी में वह राज्य 
करंताह इससे उसको वत्सराज़ कहते हैं अव उसका वंश में कहती हूं पाणडुकेपुन्न अर्जुन के अभिमन्यु 
नाम,पुत्रथा जिसने चक्रब्यूंहकी तोडकरके कीखों का नोशंकिंया उसके परीक्षितनाम पुत्रहुआ,परी- 
'ध्षित के सर्पयज्ञ करनेवाला जन्मेजय पुत्रहुआ जन्मेजयके सतानीकेनाम पुञ्नहुआ जो कौशीम्वी में 
आकरुहा ओर देवासुरों के युद्ध में देत्यों को.मारकर आपभी मरा उससतानीक के संसार में प्रशंस- 
नीय सहस्तानीकनाम पुत्रहआ जो इन्द्रेके भेजेहुए स्वपर चढ़कर स्र्ग में आया जाया करता.था इस 
राजा सहस्तानीक के मृगावतीनाम रानी में यह उदयननाम राजाचन्द्रवेशका भूपण उत्पन्नहुआंहे ४४ 
है सल्ली अब इसका उदयननाम जेसे हुआदे सोमुनों इसकी माता मगावती जब गर्भिणीहुई वो।उसे 
यह अमिलापाहुई कि में रुपिर में स्नानकरूं इस अभिलांपफो जानकर राजा सहस्तानीक ने पाप से 
डरकर लाखके रसकी वावढ़ी वनवाई उसमें रानीमगावती स्नानकरनेलगी उसेस्नानकरतेडुए देखकर 
गरड़के बेशमें उत्पन्नहुए किसीपक्षीने उसेमांसका पिण्डजानकर उठके भाग्यवशसे उदया चलमें टाल- 
दिया बहां जपदस्निऋपिने उसे अपने आश्षममें रखकर उससे कहा कि तेरापति तुकेमिलजायगा तू 
सवधानहोजा ( अनादरसे ईरप्याचुक्त तिलोत्तमाने उसकेपति सहसानीकको कुछ कालतक रानीसे 
वियोगहोनेंका ऐसाही शापद्याया ) इसके उपरान्त कुछ दिनोंके व्यवीतहोनेपर उसी उदयावलपर 
जमदग्निजीके आश्रम नवीनचन्द्रमाको भझाकाशके समानरानीने पुत्रउत्पन्नकिया पुत्रके उत्तननद्देतिदद 
यह भाकाशवाणीहुई कि यह उदयन संपूर्ण पृथ्वीकाचक्रवर्ची राजाहोगा भोर व्सकापुत्र सम्पर्ण विद्या 
धरोंका चक्रवर्चीरजाहोगा इसप्रकार आकाशवाणीसे देवतालोगोंने उदयावलमें उत्पन्नद्ोनेसे इसका 
उदयननाम सता इसबीचमें सजासहखानीकने भी मातलिसास्थीके कहनेस शापके अन्तर्में थाशाल- 


हद 


श्म३े सरित्ागरमापी॥ 


गोकर रानीमेगावती के बिना! वरहकाल,वढ़े:सेद्रसेव्यंतीतकिया। शापके, दंगेतीतहों जे तिपर उदयोचल 
पर्स आायेहएँ किसी निर्षादिस अपनी पहचान प्र्की थोर उसी समय। हई/आाकरिव/ शी से सब 
चृत्तान्तेजानकरराजसिईसानीक उसीनिषादेकों, साग्रलेकर उदयावलपरव्वतकी गयायहां मनोरथ की 
सिद्धिंके समान रानीमगावत्ती,ओरे मनके /ड्पकेसमाव अ्रपनेपत्र उदयनको पाकर दोनेकीसायलेके 
कौशामीएरीकों चलाआरया ओर।!वहां घाकेर उदयन के गुणेसि असन्नहुए ' राज[सहसनीक ने उसे 
युवराजपदवी.देदी ओर अपने मंत्रियोंके पुत्नयोगन्धरायण आदिक उसके त्री वंनादिये इसप्रकारउद- 
गनपर सेप्एपृथ्वीकामारंस्खकर रानींसमेत्‌ राजा सहल्ातीक सुखएअक रोज्यका सुखभेगनेलंगा कुंब 
क्रालके उपरान्त बृद्धावस्थाके आजाने-प्रर संपूर्ण राज्य उदयनकों द्रेकर/अपनीरानी तथा मंत्रियोंसमेत 
राजा सहसानीक इंस सैसारके आनन्दकोःत्यागेक़र हिमालय को चलागिया, इसप्रकार अपने: पिता के 
राज्य को पाकर भोर)संपूर्ण एथ्व्रीकोजीतेकर ग़ज़ाउदगन योरगन्धरायणक़े मंत्रसे संपूर्ण पृथ्वीकाराज्य 
करताहि ६० इसमांति इस सर्वेवत्तान्त को कहकर सोमप्रमाएकोन्त में फिर कलिंगसेंनासे कहने लगी कि 
यह राजा पाण्दवों के वैशमें उल्न्नहोनें से चन्दर्वेशी!वर्तदेशके रीज्य,करने से वत्सराज।हुआ/और 
उदयाचल में जन्महोने से देवतालोगों ते इसका दयनज़ाम.रखाहे संसार में।इसके समान रूपवान्‌ 
कामदेवभीनहीं है हे त्रेतोक्यसुन्दरि इस तिलोकी में तुम्हारे ग्रोस्यंप्रति उदयनसे अन्यकीई नहीं है-भोर 
यहभी तुम्हारी लावण्यतके ल्ोभसे, तुम्हीरे निमित्त प्रार्थना करना चाहताहै परन्तु रोजाचिरटमहासिन 
की एच्नी वासवदत्ता उसकी प्रटरानी 'है उसने अत्यन्त अनुरागसे अपने-बन्दुओं को.छोड़कर और/ऊपो 
शक्कुम्तला आंदि कम्याओंकी लज्जाकी हरकर इसको।स््रीकारकिया है उसके -नखवाहनंदततनाम पुत्र 
भी उत्पन्नहोत्काहे उसेदेवतालोगोने विद्यापरोंका चक्रवर्तहिनिवाली बतायाहे इससे वार्सवंदत्ताके मय 
से वह तुम्हारे लिये प्रार्थना नहीं करतांहे मंने वासवदतताको भी देखाहे उसका स्वरुप तुम्हारे समान 
नहींहे इसअकार सीमप्रमाके वचन सुनकर कलिंगसना राजाउदयनकेलिये:त्सुकहो कर बोली कि यह 
में जानतीनोडू परसतु में मातापिताके आधीन होनेके कारणकुबनहीं करंसक्री इससे हे सली तुमस््वेज् 
रे बड़ी प्रभाववाली हो तुम्हारेही उद्योग से मेरासवकार्य्य होसंक्वाहै तंव सोमग्रभा बोली कि यह 
कार्य्य देवाधीन हे इसमें मेस कुछेवश नहीं हे इसविपयपर में ठके एककेथासना[ती ई उज्जयिनी नाम 
पुरे विक्रमसिनेनाम एकशजा एज्वे समय में था उसराजा के तेजखती नाम अत्यन्त सुन्दरी कन्या 
थी उसकन्याको प्रायः कोई भी राजा अपने विवाह के योग्य नहीं मालमहोता. था एकस्मय,उस ने 
अपने महलपर से किसी पुरुप को देखा उसे अपने समान सुन्दर जानकर उसके पास संदेशा लेकर 
अपनी स्खीमेजी सर्जीन जाकर उससे राजएर््नीका संदेशा कहा परन्त उसने साहससे डरकर अंगरीकार 
नहीं किया फिरससी ने वहुत प्राथना करके उस्त्ते यह संकेत किया कि यहजोनिज्मन देवमन्दिर तुम 
देखतेहो इसमेंराजिम तुमआकर उसतराजपत्री की अंती क्षाकरना यहकहकर सखी ने वहंसे आकर तजखती 


में उसका संब बृत्तान्त कहदिया तव तेजसखर्ती दो स॒स्यैके अस्वहोनिकी प्रतीक्षाकरनलगी भें वहगुरुष 
पे क 
का 


सर्तसिागर भाषि। दैघ३्‌ 


स्ीकासकरके भी भंयसे और कहींवलागंया ठीकहें ( नमेकः कोकनदिनी किंजस्कालोदकोपिंद:) में- 
हुक रक्कर्मलनीके किजरल्कके स्वादको नहीं जानता ७८ इसीवीचम कोई कु्लीनराजपुत्र अंपंने पिता 
के मसजानेपर उसके मित्रे इसराजाविक्रमसेन से मिलनेको उंज्जयिनीमेंआया गोली भाइयोंने उसका 
शज्यहरलियाया इस्से-वह अक्रेलाही -सोमदत्तनाम सुन्दरराजपुत्र सायंकालके समय उप्पुरी में पहुंच 
करभाग्यवशसे जिंतदेवमन्दिरमें तेजेसतीकी सखी- उसपुरुपको बुलागआईयथी उसीमें रात्रिव्यतीत करने 
कोरह। रात्रिके समय- राजपुत्री तेंजस्वती ने अनुरागसे विनाय6चाने उत्तीराजपुत्रकी अपना प्रतिवना 
दिया वह बुद्धिमान राजपुत्रमी भाग्यवर्शसे मिलीहुई होनेवाली राज्यलच्मीकी सूचित करनेवाली उस 
राजपुत्रीके साथ चुपचाप आनन्द्को प्रांप्तहोगया क्षणभरके उपरान्त राजपुत्री ने उसे अपत्यंस्ृक्रेतित 
बह पुरंप न जानकर झोउसकी भव्यओछृति देखकर अपने चित्तमेंकहा कि अह्माने सु केठगानहीं है यह 
उस्सेभी सुन्दरहे तदनन्तर उससे बात्तीलापकरके और सलाहकरके राजपुत्री.अपने मंदिर्मे चलीआई 
ओर वह-उसीमन्दिरम रहा प्रातःफाल राजद्वास्में जाकर ओर प्रतीद्स्केदारा अपनाना मं राजाको निये- 
दनकरकफे राजाकी आज्ञापांकर सीतरगया बहां उसने, राजासे अपना संपूर्ण राज्यकेहेजाने झ्रादिका 
बृतान्तक्हा राजाने उसके श्रभोंके जीतनेमें सहायता करनेकी अगीकार करके उसकेसाथ अपनी 
क़म्याके विवाद करनेका विचारकियों ओर मंत्रियों से अपना अभिप्रायकंह्य फिर रानीने भी समियोंक्े 
मुखसे कन्याका इत्तान्त सुनकर राजासेकहा उसबृत्तान्तकी सुनकर अनिशष्टका न सिद्धहोना थोर इश्का 
सिहोजाना इस काकतालीय न्यायसे पिंस्मित राजासे उससमय एकरंर्त्रवोला कि जेसे स्रामियों 
के सोजानेपर अच्छेभृत्य जागाकरते हें उसीमकार भव्यपुरुषों के कास्यों में उसका भाग्यही सहा- 
यक होताहे इसीविपय में, आपको में एककथा सनाताहँ क्रिसीआमर्मे हरिशम्मी नाम एक यूर्खददधी 
ब्राह्मणया वह दीनमाह्मण जीविकाके न हेनिसे,बहुत इती रहताथा शोर पव्वजन्यके पापेके भोगने 
फेलिये उसके बहुतमे पुत्नमीहुएयथे इससे वह कुटम्बसहित मिक्षामांगताडुआ किसीनगर्स्पे पहुंची वहां 
स्वृज्ञदत नाम किये बड़े घनवाद्‌ महेस्यक्े यहां उससे चाकरी करली तब अपने पुत्रोकी उसके पशु- 
आओँकी रप्ाऊेलिये नियक्तरररिया छोर भाप अपनी जरी समेत उसकी सवकाई करनेलगा एकसमय 
स्ृलदत्तके यहां कन्याक्ते विवाहका उत्मवड्आ उम्रउत्त्वर्म बड़ुतसे बानी तथा छुट्रवियों के 'सानेसे 
स्पृतदत्तका घरमराया उनसमय ह्िशिर्म्गाने अपने कुठम्प समेत यह आाशालगाई़ कि थी तबा माप 
आदिकउत्ममेज्नन हमें गलेनक खनेको मिलेगा ओर इसीसे बह भोजन कैसमब की आशा देखतारहा 
परन्तु उससमय उसको क्िमीनेगी स्परणनई क्विया वइरभोजनको न पाकर महादखीहेकर बह अपनी 
स्रीमे बोला कि दरि जा घोर स्वेतासे मेस यहां ऐसायनादग्द इस्से मे यक्तिसब्येक कोई वनावद के 
ज्ञान प्रकट्करूंगा जिससे यह स्यृलदत्त गेर सरकार्यकियाकरेगा तुम घवसस्पाकर इस्तेकददेना कि मर, 
पतिबड़ाज्ञानी है यह कहकर घोर विनारकरके जय संर्ण लोग सोगये तब उसने स्थनदचके घगसे 
दामादका थोड़ा खोलकर बहुत दस्जाऊर कहीं दिपादिया प्रतम्झल दगतियों ने ऊब इधर इद्ग्ददा 


स्प्रे सरित्सागर मापा | 


ग़ोकर रानीमगावती के विने। वहकालि-वड़े। खेद्रसे व्यंवीतकिया। शापकें: दंगेतीतहों से मि पर उदयोचल 
पक्नितसे थरायहुएँ:क्रिसी निर्षदिसे अपनी पहचान प्राकर थोर उसी समय हुई/आकारिवाशिी से सव 
चृत्तात्तजानकरःराजसहसानीक उसीनिपादकों, साग्रलेकर उदयाचल़पर्ब्बतको' गया वहाँ मनोरथ की 
पिद्िंके समान रानीगृगाव्ती,और मनके एज्र्यिकेसमान अपनेपत्र उद्ग्ननको पाकर दोनीकीसायलेके 
कौशार्वीपुरी।को चैलाआया और वहां आकर उदग्न के शुणोसे प्रसननहुए 'राजासहसानीक ने उसे ' 
युव॒राजर्पदवी देदी- ओर आपने मंत्रियोंके पृत्रयोगन्धग॒यण आदिक उसकेमंत्री बनादिये इसप्रकारतद- 
गतपर सेप्र्णपथ्वीका।भाररखकर रानीसमेत्‌ राज्ार्सहस्ानीक सुखपल्चक राज्यका सुखभोगनेलगा कुछ 
क्रालके उपरान्त इंद्धावस्थाके आजाने-प्रर संपूण राज्य उदयनको देकर/भपनीरानी तथा मेत्रियोंसमेत 
राजा सहलानीक इंस सैसारके आनन्दको त्यागंक़र हिम्ालग़ को चलागेया;इसप्रकार अपने पिता के 
राज्य को पाकर शोरं!संपूर्ण पृथ्वीकीजीतर्कर राज़ाउदग़ऩ योगेन्धरायंणक़ मंत्रसे सैपूर्ण पथ्वीकाराज्य 
करताहै ६० इसमभांति इस सर्ववत्तान्द को कहकर सोमग्रभाणकीन्त में फिर क़लिंगसेंनासे.करनेलगी कि 
यह राजा पार्दवों के वंशमें उत्पननहोनें से चन्दवंशी!बर्त्सदेशके रोज्य/करने से पत्सराजहुर्आ/भौर 
उदयाचल में जन्महोने से देवतालोगों ते इसका दयनृत्ताम रक्वाहे संसार में इसके समान रूपवान्‌ 
कामदेवभीनह हे है प्रेलोक्यसुन्दरि इसब्रिलोकी में त॒स्हरेग्रोर््यपंति उदयनसे घनन्‍्यकोई नहींहै भोर 
यहमी तुम्हारी लावण्यतेकि लोभसे,तुम्दीरे,निमित्त ग्राथना करना चाहताहै परन्तु राजा चण्डमहासेन 
की एन्नी बांसवदत्ता उसकी प्रटरानी है उसने भत्यन्त अनुरागसे अपनें.वम्दुशों को.घोटकर और ,ऊपा 
शकहुन्तला आंदि कन्योओंकी .लज्जाकी हस्कर इसको संवीकरेरकिया है उसके.नखवाहनंदत्तनाम पुत्र 
भी उत्पन्नहोचुकाहे उसेदेवतालोंगोने विद्यावरोंका चक्रवर्तहिनेवाली बतायाहे इससे वासंबंदत्ताके. भय 
से बह तुम्हारे लिये प्रार्थना नहीं करताहे मेंने वासवदत्ताकी भी देखाहे उसका स्वरुप तुम्हारे समान 
नहींहे इसमरकार सोमग्रभाके वचन सुनकर कलिंगसेनां राजाउदयनकेलिये3 त्सुकहो कर बोली कि-यह 
में जानतीतोहँ परन्तु में मातापिताके आधीन होनेके कारणकुबनहीं करंसक्ी इससे हे सरी तुमसन्वत्ष 
रे बंड़ी प्रभाववाली हो 'तुम्हारेही उद्योग से गेरासवकार््य होसक्ा-है तंव सोमग्रमा बोली कि यह 
कार्य्य.देवाधीन हे इसमें मेरा कुछेवश नहीं हे इसव्पयपर में तुर्के एकर्कथासनाती हूं उज्जगिनी न|म 
पूरी में विक्रमसेनंनाम एकराजा एव्वे समय में था उसेराजा के तजखती नीम अत्यन्त सुन्दरी कन्या 
थी उसकन्याकों शयः कोई भी राजा अपने विवाह के योग्य नहीं मालूमहोता: था एकसमय उस ने 
अपने 'महलपर से क्िप्ती पुरुष को दला उस अपन समान सुन्दर जानकर उसके पास संदेशा लेकर 
अपनी सर्सीभेजी 7 सर्सीन जाकर उससे राजपन्नीका संदेशा कहा परनत उसने साहसस ह्ससे डरकर अँगीकार 
नहीं किया फिर सदी ने वहुत श्राथना करके 5स्प्ते यह संकेत किया कि यहजोनिज्मैन देवमन्दिर तुम - 
देखतेहो इसमेंशाजिम तुमआकर उसराजपुत्नी की प्रतीक्षकरना यहकहकर सखीने वहांसे आकर तेजसती 
से उसका संब बृत्तान्त कहदिया तव तेजस्वर्ती दो स्॒यंके अस्तहोनेकी अतीक्षाकरनेलंगी भोर वह रुप 
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सींकारकरके भी भयसे ओर कहींवलार्गया ठीकहें ( नभेकः,कोकन्दिनी किंजल्कासादकोबिदः) में 
हक रक़कर्मलर्नीके किजल्कक स्रीदको नहीं जानता ७५ इसीवीचर्म कोई कुर्लानराजपुत्र अपने पिता 
के मरजानेपर उसके मिन्रे इसरोजाविक्रमसेन,से मिलनेको उंज्जयिनीमेंआया गोत्री भाइयोंने उसका 
रंज्यहरलियाथा इस्से-वह अक्रेलाही-सोमदतनाम सुन्दरराजपुत्र सायंकालके समय उसपपुरी में पहुंच 
करभाग्यवशसे जिंतदेवमन्दिरमें तेजेस्तीकी सखी उसपुरुपको बुलागाईथी उसीमें रात्रिव्यतीत करने 
कोरहों रात्रिके समय -राजपुत्री तेजस्वती ने थनुरागसे विनापहचाने उत्तीराजपुत्रकी अपना प्रतिवना 
लिंपा वह बुद्धिमान राजेपुत्रमी भाग्यवर्शसे मिलीहई होनेवाली राज्यलक्त्मीकी संचित करनेवाली उस 
शजपन्नीके साथ उपचाप आनन्ूदको प्रापहोगया क्षएभरके उपरान्त राजपुत्नी ने उसे अप्त्यंसंक्रेतित 
बह पुरुष ने जानेक़र झो उसकी भव्यअांकृति देखकर अपने चित्तमेंकहा कि मह्माने मु केठगानहीं हे यह 
उंस्तेभी सुन्दरदे तदनन्तर उस्से ब्रात्तौलञापकरके और .सलाहकरके राजपृत्री.अप॑ने मंदिरमें चलोआई 
ओर बह-उसीमन्दिरो रहा प्रातः:फ़ाल राजद्धारयें जाकर ओर प्रतीहरकेदरा अपनानाम राजाकी निवे- 
दनकरके राजाकी झात्ापकिर भीतरगया वहां उसने; राजासे अपना संपूर्ण राज्यकेहेजाने आदिका 
वृत्तान्तकहा राजाने उसके शत्रुथोंके जीतनेमं सहायता करनेकी अगीकार करके उसकरेसाथ अपनी 
फ़न्‍्याके विवाह केरलेका विचारकियां ओर मंत्रियों से अपना थमिप्रायकह्य फिर रानीने भी ससियोंके 
मुखसे कन्याका गत्तान्त सुनकर राजासेकहा उसइत्तान्तको सुनकर अनिष्टका न सिद्धहोना थौर इष्का . 
सिद्धहोजाना इस काकतालीय न्यायसे विंस्मित राजासे उससमय एकरमंरत्र)वोला कि जैसे स्वामियों 
के सोजानिपर अच्छेभृत्य जागाकरते हैं उसीग्रकार भव्यपुरुषों के कार्यों में उनका भाग्यही .सहा 
यक होताहे इसीविपय में आपको में एककया सुनाताह किसीग्राममें हरिशर्म्मा नाम एक गर्खदरित्री 
त्रह्मणथा वह दीनब्राह्मण जीविफांके न होनेसे,वहुत इसी रहताथा थोर पृष्व जन्यके पापोके भोगने 
केलिये उसके बहुतसे पुत्रभीहुएशे इससे वह कुटम्बसहित मिक्षामांगताडुशा किसीनगर्रमे पहुंचा वहां 
स्वृजदत नाग कियो बड़े पनयान्‌ ग्रहस्यके यहां उसने चाकरी करली तव अपने पुत्नोंको उसके पशु 
ओंकी रक्षारेलिये नियुक्तरररिया शोर भाप अपनी सत्री समेत उसकी सेवकाई करनेलगा एकसमय 
स्वृलदत्तके यहां कन्याक्रे विवाहका उत्मबहआ उसउत्सब्में बडुतसे बराती तथा झुट्ठतियों के थयानेमे 
स्वृतद्तका घरभरगया उससमय हरिशिसाने अपने कुठम्म समेत यह आशालगाई कि धी तथा गांप 
शादिक उत्तममेजन हमें गलेनक खानेकी मिलेगा ओर इसीसे वह भोजनकेस मय की आशा देखतारहा 
परन्तु उससमय उसको किसी नेगी स्मरणनंहीं किया वबरभोजनको न पाकर महादखीहोकर बह अपनी 
स्रीसे बोला कि दरिज़ा घोर सर्ववासे मेरा यहां ऐसायनादस्ट इससे भ॑ युक्किउर्वक कोई बनावट क| 
ज्ञान प्रकटकरूंगा जिससे यह स्वूलदत्त मेरा सत्काराकियाकरेगा तुम थवंसरपाकर इस्नेकहदेना कि मेर; 
पतियड़ाज्ञानी है यह कहकर शोर विचारकरके जय सं7र्ण लोग सोगये तब उसने स्थनदसके बरसे 
दामादका घोड़ा सोलकः बहुत दरजाऊर कहीं घिपादिया ख्तःझल दरगतियों। ने जब इधर उद्स्देदा 
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मंरंसु धोड़ी नहीमिला वंद॑ स्पृर्ल॑दततके, चित्तमें संन्देंहहुआ कि/यहं:वड़ा:अंशर्कुनहे उसर्समय- हरिशि- 
म्मीकी खरीने आकर स्थृूलुर्दत्तसे कहाँ कि मेरापति वड़ाश्ीनी।हैभोर ज्योतिष ओआदिंक विद्या भच्छे 
प्रकार जीता है।आपंउस्सेक्यों तहींपूछते;उर्सके बने से आपके घोड़ा मिलेजायगा, यह, सुनकर 
स्पृलदंतने हरिशम्मीकों बुलवांया तव्‌ वह कलमुफ़े।मुलगयें आऔज'घोड़ा खोनेपर मेरी।यादिआई है 
ग्ेसा कहवाहुओआ उंसेके पीसआया त॒र्व स्थलद॒त्त,ने: उसके कि में मू्लगया मेरेंअपराधको' प्षमा 
करों ओर बताओ थोड़ा किसने हंराहे उसके, वचन सुनकर हंरिशर्मी बहुतसी रूठमूठकीः रेखा[खेंचकेर 
वोला कि यहांसे दक्षिएंकरीओर कुछ दरिपर चोरोने तुस्हार,घोड़ा लेजकिर वांधाह वहांसें, जाकर,शी्े 
लेआओ नहीं तो वह वहाँसेमी' लेज[ैंगे. यह सुनकर बहुंतसे लोग दोड़करगये ओर,हरिशंग्मो.की 
प्रशंसा करतेहुए बहांसे घोड़ा लेअंग्रेठस समय सब लोगों ने हरिशम्मिकी वंड़ी अशसाकी और वह 
सुखएव्व॑क सथूलेंदत्त के यहां रहनेलगा,इसके. उपरान्त कुछ दिलों:क्े व्यतीत होज़ानेपर उस .नर्गरके 
राजा के यहां से वहुत से रत्न तथा सुंवए-कीई चुरालेगया, ज़व वहुत खोज कंरने पर भी राजा की 
उसका पता नहीं मिला तव राजा ने हरिशरम्मी.की-वंहुत प्रशंसा सुनकर इसे बुलवाग़ा;वहां'जाकर 
हरिशर्म्मा ने कुछ समय ठालने के लिये कहा कि में आंतःकील,वंताऊंगा और: वहीं राज़ा-के यहां . 
रात्रिको निवासकिया राज़ाके यहां जिद्यानाम एंक चेरी थी उसीने अपने भाई से: मिलकी वह धन 
चुरायाथा पह जिस स्थानर्म हरिशम्मी सोरहाँथा उसके द्वारपर कोनलगाकर खड़ी हुई कि. देखे यह ज्ञानी 
क्या करहांहे उससमय हरिशम्मो ने एकान्तजानकर अपनी मिथ्यावादिनी जिद्यकी इसप्रकार निन्‍्दो 
की कि हे जिद्ने तून भोग में लम्पव्होकर यह क्या हराचारकिया अब तुझे यहां मंत्युका-क्लेश मोंगनों 
होगा यह मुनकर जिड़ाने जाना कि यंह ज्ञानी मुझेजानगया और मयेसे व्याकुंलहोकर किसी युंक्कि से 
भीतरजाके उसके पेरोंपर ग्रिकर कहा कि हे महाराज,पंनकी, चुरानेवाली जिडा मेंही हूँ आपने भपने 
ज्ञानसे मुझे जानलिया अब आप मेरी रक्षाकीजिये यह थोड़ास सुर्ण उसमेंका मेरे पासहै.सो भऔप 
लेलीजिये ओर शेप सम्परणधन मेने उपबनमें अनारके वृत्तकेनीचे गाड़दियाहै यह सुनकर हरिशरम्मी 
बोला कि में भूव भविष्य वर्तमान इन तीनोंकालोंकी वातजानताह तू मेरी शरएंमें आई है' इससे: में 
तेरानाम नहींववाऊँगा और यह जो सवर्ण तेरे सह सो मुझे फिर देना उसके वचनेसुनकर वह चेरी 
बहां से चलीगई और हरिशम्मी आश्र्य्यपूव्वक शोच्रनेलगा कि ( असाव्यंसाधयत्यर्थ हेलयामिमुलो 
विधिः ) अलुकूलभाग्य असाध्यकास्योंकी भी संहजही में सिद्धकरताहे देखो यहां कैसे अनय में फँस 
करमें अपनी जिद्दाकी निन्‍्दाकरराया उससे जिद्ानाम चोट्टी मुके मिलगई और मेरा प्रयोजन सिद्ध 
होगया ठीकद्दे ( शह्येवप्रकाशन्ते वेतप्रच्दन्षणत॒काः) डिपेहये पातक शक्ामात्रही से प्कटदो मांते हैं 
इसप्रकार विचारकर उसने वह.रात्र असनताएब्वक व्यतीतकी प्रातःकाल मूठसूठ लकीरजादि सेंघकर 
उसने उपबनप राजाकी लेजाकर सवधन ख़दवादिया ओर कहृदिया कि इसमें से कुछधेन चोरलेकर 
मागगरः हद न विज्ञानकों देखकर -राजा उसको ग्रामदेनेको उद्यकहुआ वथ मंत्री 
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ने राजासे:कानमें कही. कि शास््रकैविना ऐसाज्ार्त नहींदोसक्वाहे और यह मूर्ख हें-तो निस्‍्सन्देह इसने 
जोरोके साथ मिलेकरे अपनी यह:ज़ीविका निकाली हे इससे एक़वार किंसी युक्विसे इसकी: परीक्षा फिर 
केलीजियें तव राजाने एक नव्ीनवर्ट में, एक, मेंट्रेक वन्‍्दकखाके उसके सत्मुखखंसा ओर कहा कि हे 
ब्राह्मण इसघर्में, जो, पदोथ है उसे जांनजाओ वो में आंपकी वड्ीपूंजाकरूंगा राजाके यह वचन सुनकर 
और आपने नाशकी समग्रजानकर हरि गम वाल्योवस्थार्म पिताके खलेहुए मेंढक इंस अपने, नामकी 
स्मरणकरताहओआं भांग्यवशहों हःखसे फहनेलगा कि हे मेंढक तुझ साधृके विनाशकेलिये. अकस्मात यह 
घट उरपस्थितहुआ उसके:यह.वचने. सुनकर सवे लोग प्रशंसा करनेलगे कि यहवड़ा जी है इसने इस 
भंढकको भी जानजिया और राजाने.उसकों अंत्पन्त ज्ञानी जानकर चहुते ग्रसन्नहोके उसे मुव्एचन्न 
तथा वाहनसहित बहुतसे गमदिये इससे हसिशिर्म्मी.सामन्तके,समान होगया इंसम्रकार पुण्यात्मा मर 
ह॒प्ों के कार्य भाग्यबेशंसे तिद्धहोजाते हैं इससे हे राजा मांग्य॑द्दीनें आपकी पुत्री तेजस्वती को नीच 
पुरुषसे वचाकरे इसे योग्य राजपुत्र सोमदत्त से मिलाय| मेंत्रीके यह वचन मुन्कर राजाने लक्ष्मी के 
समान अपनी क़न्या सोम॑द्रत्त को देदी तंव सोमदेत्त अपने श्वशुरसे,पेमालेिकर: शत्रुओं, फो जीत के 
सुखपूब्ब॑क ख्रीसमेत.राज्यका सुंखभोगनेलगा हेसखी कारलिंगसेना इंसग्रकार मंउयकी विशेषतसि से 
ग्प्रणकार््य सिखहोते है इसेसे भाग्यकेविना वंत्सदेशके स्वामी राजाउंदर्यनकेसाब सम्हारासंयोंग कौन 
करासक्वाहै में इसमें क्या करसक्ी हूं इसम्रकारं सोमग्रभाके मंखेसे इसकथाको सुनकरे कलिंगसेना अप 
ने बंधुओं के भय तथा,लज्जाको शिविलकरके राजाउदंयन के समीगमकेलिये उंत्करिठतहुई वेदनन्तर' 
ज्रेलोक्यके दीपकरूप श्री सूर्यभगवान्‌ को अस्तहोता देखकर सोमप्रमा ग्रातःकाल फिर आनेका नि- 
यमकरके ओर अपने मेनोरथ केउद्योगके निमिच्त विचारकरतीहुई कलिंगसेंनासे एथकर आकाशमार्ग 
से अपने घरकोगई १४४॥॥ मे शा न दशग सद प 
7 इतिश्रीकथास रि्िंगरभापायांमदनम चुका लम्बकेचत॒यस्तेरंगः ४ ॥ ा 
- इसके उपरान्त इसरेदिन बातःकाल जब सोमग्रभाआई तव कलिंगसेना ने उससे कहा कि मेरेपिता 
निस्सेन्देंह मेरावियाह राजाप्रसेननितके साथ कियाचाहते हैं यह वात मेने अपनीमातासे सुनी हे परन्तु 
बह बृद्दहे यह तुमने देलाही हे ओर वत्सगज उदयनकी तुम्हारे मुससे प्रशंसा सुनकर मेशचित्त उसमें 
लगाहे इससे पेहले राजाप्रसेनॉजितको दिखाकर जहाँ राजाउदयन है वहाँ मं के लेचलो म॒झे माता पिंता 
से कोई प्रयोजन नहीं है उस के यह बचत सुनकर सोमग्रमावोली कि जो चलनाहे तो इस आकाश 
गामी यन्तपर चदकरचलों परन्तु अपनासःंपर्ण परिकरलेलो,क्योंकि तुमे रोजाउदयन को देखकर फिर 
नआसकोगी नुम्दें अपने मांता पिताक भी स्मरण नही अवेगा ओर प्रियपतिको पाकर मेराभी सम 
रण नहीं अपेगा ओर हे सती जेसे में यहाँ आती हूं बसे में तुम्दोरे पतिके यहाँ आऊंगी भी नहीं उस 
फें यह पचन सुनकर कॉलिंगसेना रोतीडुई वोली कि हेससी जो गेसादी दे तो ठ्मं राजाउदयन को 
सदा लिमाओ क्योंकि में तुम्दोरेविना क्षणमरमी वहाँ नहीं ठ्दरंसकंगी क्या नित्रेसा अनिरुद्धको नहीं 
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परुसु घोड़े नदींमिला तब स्पर्दत्तकें. वित्तमें सेन्देंह॒हुआ किःयहवड़ा अंशर्कुनहै उंसर्समय हरिश- 
म्मोरकी खीने आकर स्घूल॒दंचसे कहां कि मेरापति'वड़ाजनी।है भोर ज्योतिष भादिक विद्या भन्‍्चे 
प्रकार जीनेता है।आपउस्सेकयों,सहीं पूछते;उर्सके ऐने से आपके घोड़ा मिलेजायगा); यंह:सुनर्के 
स्यूलदूतने हस्शिम्माको बुलवांया तव्‌ वह कलसुझे|मृलगयें आज घोड़ा खोनेपर मेरी यादेआई हे 
शेसा कहवाहुआ उंसके पंर्सआया तब स्थलदत्त ने: उस्सेकरहा कि में सर्तगया मे रेंअपराधको: क्षमा 
करो और बताओ थोड़ा किसने हंराहे उसके, व्चने सुनकर हंस्शिस्मीं वंहुतसी मूठमूठकीः रेखलिंवकर 
वोला कि यहांसे दत्ि्णकीओर/कुछ हरेपर चोरोंने तुम्हिरि।घोड़ा लेजाकेर वांधांहै. वहांसे, जाकर,शीमे 
लेथाओ नहीं तों वह-बहांसेमी लेजायँगे.यह सुनकर बहुतसे लोग व्ोड़करगये और हरिशंग्भी.की 
प्रशंसा करतेहुएं बहांसे घोड़ी लेआंये:उस समय सब लोगों ने .हरिशम्माकी वंड़ी पशंसाकीओर वह 
सुखएूत्वैक, स्थृल्रेंदत्त के यहां रहनेलगा, इसके' उपर्रन्त कुछ दिलं;के व्यतीत होज़ानेपर उस ,ैर्गरके 
ग़जा के यहां से वहुत से रत्॒ तथा सुव्शः,कोई उुरालेंगया जब बहुत खोज करेंने पंर भी राजा की 
उसका पता नहीं मिला तव राजा ने हस्शिम्मो.की-वंहुत प्रशंसा सुनकर इसे बुलवाग्रा; वहाँ जाकर 
हरिशर्म्मा ने कुछ समय टालनें के लिये कहा कि में प्रोतःकोल,वंताऊंगा और :बहीं:राजा,के यहां . 
सत्रिको निवासकिया राज़ाके यहां जिद्दानाम एंक चेरी थी उंसीने अपने भाई ,सें: मिलकर जंह पत्र 
चुरायाथा बह जिस स्थानमें हरिशरम्मी सोरहांथा उसके दवारपर कोन्लगाकर खड़ी हुईं कि. देखे यह झ्ानीं 
क्या कररहाहे उससमय हरिशम्मी ने एकान्तजानकर अपनी मिथ्यावादिनी जिद्दाकी इसप्रकाई निनदों 
की कि है जिद तूने भोग में लग्पटहोकर यह क्या.हराचेरकिया अब ठुमके यहां उंत्युका-क्लेश मोंगनां 
होगा यह सुनकर जिदाने जाना कि यह ज्ञानी मुकेजानगया ओर मग्रेसे व्याकुंलहोकर किसी युंक्नि से 
भीतरजाके उसके पेरोंपर गिरकर कहा कि हे महाराज,पंर्नकी छरानेवाली जिद्या मेंही हूँ आपने भपने 
ज्ञानसे मुझे जानलिया अब आप मेरी रक्षाकीजिये यह थोड़ासा स्वर्ण उसमेंका मेरे पार्सहै.सो आप 
लेलीजिये और शेप सम्पूर्णधन मेंसे उपवरनभे अनारके इक्तेकेनीवे गाड़दियाहै यह सेनकर हरिशरम्मी 
बोला कि में मत मविष्य वर्तमान इन तीनोंकालोकी वातजानताहू तू मेरी शरएंमें आई है इसेसे में 
तेरानाम नहींवंतऊंगा ओर यह जो सुबण तेरे पासहै सो मुझे फिर देना उसके बचनेसुनकंर वह चेरी 
बहां से चलीगई ओर हरिशिम्मी आश्चर्य्यपूव्यक शोचनेलंगा कि ( असाध्यंसाधयत्यर्थ हेलयाभिमुखो 
विधिः ) अलुकूलभाग्य असाध्यकास्योंकी भी सहजही में. सिद्धकरताहे देखो यहां कैसे अनय में फँस 
कर में अपनी जिदाकी निन्‍्दाऋररहोया उससे जिद्वानाम चोट्टी मुझे मिलगई ओर मेरा प्रयोजन सिद्ध 
होगया दीकृहे ( शक््यैवमंकाशन्ते वेतप्रच्छन्नपातकाः), डिपेहुये पातक शक्गमात्रेदी से प्रकटही जति हैं 
इम्म्कार विचारकर उसने वह सात्रि प्रसन्नताएव्येक व्यतीवकीं प्रतःकाल मूठसमूठ लकीरआदि सेंत्रकर 
उसने उपबनमें राजाकी लेजांकर सवधन ख़ुदवादिया, और कहदिया कि इसमें से कुछपन चोएलेकर 
भागगयांहे हरिशम्मी के इसअपूर्व विज्ञानको देखकर राजा उसको आामदेनेकों उंद्यकडआ तत् मंत्री 
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ने गाजासे;फानमें कहा.कि शास्रकैविता ऐसत्ञान्न मंहींहेसक्राहे और यह मूर्ख हैं-तो निस्‍्सम्देह इसने 
जोरोंके साथ मिलेकर अपनी यह. जीविका निकाली है इससे,एक़वार किसी युक्विसे इसकी, परीक्षा फिर 
करलीजियें.तव रांजाने एक त्व्ीनघर्ट में, एक मेंट्रंक वन्दकखाके उसके सन्मुखंखंसा और कहाकि हे 
श्ाह्मण इसघटमें, जो, पढाय है उसे ज़ानजाओ तो में आपकी. वड़ीपूंजाकिरुंगा राजाके यह वचन सुनकर 
ओर आपने नाशका समग्रज़ानकर हरिशर्म्मा वाल्यॉवस्था्ं पिताक़े सलेहुए मेंढक इंस अपने; नामकी 
स्मरशकरताहआं भाग्यवशहों ईःखसे कहनेलगा कि हे मेंढक तुम साधके विनाशकेलिये अकस्मांत यह 
घटउपस्थितह आ उसके यह वचमे. सुनकर सवे लोंग प्रशंसा करनेलगे कि य्यहवड़ा जानी है इसने इस 
मंदकको ग्री.जानलिया, और रोजाने उसकों अत्यन्त ज्ञानी जानकर जहुते.म्सन्नहोके उसे - सुवर्शचन्र 
तथा वाहनसहित वहुतसे ग्रामदिये इससे हरिशर्ग्मा,साम॑न्तके. समान होगया इंसप्रकार पुण्यात्मा मर 
हुप्ये के कार्य्य भाग्यवर्शसे सिद्धहोजते हैं इससे हे राजा माग्यंहीनें,आपकी पुत्री तेजसखती को नीर्च 
पुरुषसे बचाकर इसे योग्य राजपुत्र सोमदत्त से मिलाया मेंत्रीके यहं वचन, सुनकर राजाने' लक्ष्मी के 
समान अपनी क़न्या सोर्मद्रत की देदी तव सोमदत्त अपने श्वशुरसे,सेनालेकर,शत्चुओं, को जीत के 
सुखपूर्व्यक श्रीसमेत राज्यका संखभोगनेलगा हेसखी कारलिंगसेना इंसप्रकार मउ्यकी पिशेषत्षत्ति सः 
गुएकार्य्य सिद्धहोते हैं इसेसे भाग्यकेविना वंत्सदेशके स्वामी राजाउंदय्यनकेसाय तुम्हारासंग्रोंग कौन 
करासक्वाहे में इसमें क्या करसकी हूं इसम्रकार-सोमप्रभाके सुंखेसे इसकयाको सुनकर कलिंगसेना अप 
ने बंधुओं के मय तथा, लण्जाकी शिथिलकेरके राजाउदयन के समीगमकेलिये उत्करिउंतहई वदनन्तर 
: ज्ेलोक्यके दीपकरुप श्री सृस्यभगवान्‌ को अस्वहोता देखकर सोमप्रभा प्रातःक्ाल फिर आनेका नि- 
यमकरके ओर अपने मनोरथ के उद्योगके निमिच् विचारकरतीहुई कलिंगसेनासे पछकर आकाशमार्ग 
से अपने घरकोगई १४४॥ “ +.,-०।7 7 :- 00 ५7 व कि 
“४, इतिश्रीकथासस्त्सिंगरभांपायांमृंदनमचुकीलम्बकेचतुथस्तरंगः ४ [ 
- इसके उपरान्त दूसरेदिन आतःकाल जब सोमग्रभाआई तब कलिंगसेना ने उससे कहा कि मेरेपिता 
निस्सेन्देंह मेराविवाह राजाप्रसेनजितके साथ कियाचीहते हैं यह वात मेंने अपनीमातासे सुनी हे परन्तु 
यह बृद्धहे यह तुमने देखाही हे ओर वत्सराज उदयनकी तुम्हारे मुखसे प्रशंसा सुनकर मेशाचित्त उसमें 
लगाहे इससे पेहले राजाप्रसेनाजितको दिखाकर जहाँ राजाउदयन हैं वहाँ मु के लचली सके माता पिंतो 
से कोई प्रयोजने नहीं है उस के यह वचन सुनकर सोमग्रभावोली कि जो चलना तो इस आकाश 
गामी यन्जपर, चढ़कर चलो परन्तु अपनासम्पर्ण परिकरलेलो,क्योंकि तुम रोजाउदयन को देखकर फिर 
नआसकोगी तुम्हें अपने माता पिताका मी स्मरण नेहीं आवेगा ओर पियपतिकों पाकर मेराभी स्म- 
रण नहीं अबगा ओर हे सखी जेसे में यहाँ आती हूं वंसे में नुम्दोरे पतिके यहाँ आऊंगी भी नहीं उस 
के यह वचन सुनकर कालिंगसेना रोतीहुई बोली कि हेससी जो गेसाही हे तो हुम॑ राजाउदयन को 
यद्यां लआओ क्योंकि में तुम्हारेपिना छणभरभी वहाँ नहीं ऋहरंसकूंगी क्‍या तरितररेसा अनिरुद्धको नहीं 


१८४ ह सरिसिगरंआपी। 
पंत घोड़ी नहींमिला वर स्वूर्टद््तकें, वित्त संन्देहहुआ कि!यह बड़ा:ैंशर्कुने 
ग्माकी खीने आकर स्थूल॒दुत्तसे कहाँ कि मेरापति बड़ाज्ीनी है और ज्योतिष भे। 


प्रकार जनता है।आपेउस्सेक्यों सही पूछते;र्सकेपबने से आपका घोड़ा मिलिए... 

स्थृलदंतने हरिशम्मकों बुलवांया तव्‌ वह कल मुझे मत्ग़यें आज घोड़ा खोनेएं 2 
शेसा कहवाहुआ उसके पीसआया तब स्थलदत,ने।उरसेर्क्रहा कि में भूर्तगया।. ४८7 
करो और बताओ घोड़ा किसने हंगाहे उसके, बचने सुनकर हंस्शिस्मों बहुतसी भ. ४०४ 7 +४७ 
बोला कि यहांसे दक्षिणंकीओर:कुछ ईरपर चोरोंने तुम्हारो,घोड़ा लेजाकेर वांधीर.. ४४४७ 2 5० 
लेभाओ नहीं तो वह वहांसिमी लेज[ेंगे:यह सुनकर बहुतसे लोग दोड़करा.. दल +ब 


प्रशेसा करतेहुएं बहांसे घोड़ा लेआंग्रेउस- समय सब लोगों ने हरिशम्मिकी वे ॑:ल्‍कक 
सुखपूव्व॑क, संथूलंद् के यहीं-रहनेलगा,इसके' उपरान्त कुछ दिलें।के उयतीवर ४ +«>2००« «“+- 
ग़जा के यहां से बहुत से रत्न तथा हुंवएः,कोई चुरालेंगया, जब वहुत खोज :--.. . ८ >. >> 
उसका पता नहीं मिला तव रोजा ने हरिशम्मी:की बहुत प्रशंसा मैनकरे इरे ९ ८.६ +>क- ४ 
हरिशर्म्मा ने कु समय दालनें के लिंये कहा कि में परतःकोल,बंताऊंगा २ “४ « 2 २-६७ - 
रात्रिको निवासकिया राज़ाके यहां जिद्यानाम एंक चेरी थी ठंसीने अपने ३ * ०-०४ + >-द+करः 
चुरायाथा वह जिस स्थानमें हरिशम्मी सोरहाथा उसके द्वारपर कीज़लगाकर॒र “४ « 2८. ५-८८ केक 
क्‍या करहाहे उर्ेसमय हरिशम्मी ने एकान्तजानकर अपनी मिथ्यावादिन “२ २... >> <>के -. 
की कि हे जिह्दे तूने भोग में लम्पव्होकर यह क्या, इराचारकिया अब त॒ये "१४ ४. २../- ८-कऊ 
होगा यह सुनकर जिढ़ाने जीना कि यह ज्ञानी मुकेजानमया ओर भर्यसे 02८ 
भीतरजांके उसके पैरोंपेर गिरकंर कहा कि है महाराज;र्धर्न॑की चुरोनेवार्ल 

ज्ञानसे मुझे जानलिया अब आप मेरी रक्षोकीजिय यह थोड़ासा स्वेएं 
लेलीजिये और शेप सम्पूर्ण मेंते उंपवनमे, अनाएंके इ्ञकेनीचे”. ४॥६: ८ रूखद - २. .. 
बोला कियें भूर्त मविष्य.वर्तेमान इन तीनोंकालोकी वातजानताहू. “7४८व का हनी। झोई ने 
तेरानाम नंहींबेताऊँगा और यह जो सुव॒ण तेरे पासहै सो मुझे फि.. टायर लेकर ह 
वहां से चलीगई ओर हरिशम्मी आश्रग्यपून्व॑क शोज्रनेल्गा कि 


क्क्ल्ट छाप्ानिनल +। 
४/ट2 <प्रच्ाा 


है, 
"4 छजजतादन उक्त सं 


के असाष्यकरास्योंकी भी सं सिद्ध #प्रार्ग मं 
विधिः > अचुकूलभाग्य कार्येकी,भी संहजही में सिद्ध दल ० 5 
कर में अपनी जिदाकी निन्‍्दाकरहंवा उससे जिद्दानाम चोट्टीः 7) 5 

होगया कहे ( शाह येबप्रेकाशस्ते चेतग्रच्डन्ञपातका):छिपेहे... 7५ हे 
इसप्रकार विचारकेर उसने वह. रात्रि प्रसन्नतापूव्नक व्यतीतर्क हर 
उसने उपचनमें राजाकों लेजाकर॑ंसवधन खुदवादिया और 4 
आगगयाहे हस्शिम्गी के इंसअपूर्ब्न विज्ञानको देखकर राउ की 


4] 
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करलेआई परन्तु मभसरीकी ख्री जो परपुरुषका स्परशमी नहीं करती है वह इंसविपयर्म क्ग़ा करसकी 
है इससे में तुकेप्रथम.राजाप्रसेनरजितकों दिखाकर राजाउदयचके यहाँ /लिये-चलतीहूँ सोमप्रभाके इन 
बबमोंकों स्वीकार करके कलिंगेसेना मायायन्त्रके विभानपर चदुकर,अंपने संपूर्ण धन्त.तथा परिकरको 
लेकर मात पिताते:लिपकर पहाँ से चली ठीकहे (।नहिपरंयतितुंगंवारवग्रेवों ख्रीजनीगतःस्मरेए न तिर 
परमांधाराव|जीवसादिना ) कीमसे प्रेरणकरीगई,ख्री सवारसे.तीव्रगति परलेजायेगये:.-घोढ़े. फे समान 
आग ऊंचा खाली कुथनही देखती है ३६ पहले श्रावस्तीपुरी में जाकर शिकार खेलमेक़े निमित्त नि 
कलेईए बृद्ध! राजामसेनजितकी कलिंगसेनाने देखा राजाके ऊपर जो चमरदुलाया जाताथां बहमानों 
सहकेहताथा कि इसबुझके पाससे दूरचलीजा. उसे देखकर सोमप्रमाने मुस्कुरंकर कलिंगसेनासे कहा 
फि है सखी महवही राजाप्रसेनजित है जिंसकेसाथ तुम्हारे पिता तुम्हारा विवाहक्रिया चाहते हैं तवंक 
लिंगर्सेना बोली कि इसको तो इद्धाव स्थाने सीकारकर लियाहे अवकीनसी ख््री इसे अंगीकांर करेगी 
यहकहकर बहाँसे सोमग्रभाके साथ आकाश मागसे कौशाम्बी नगरीकोगई वहाँ उपयनमे संखी सो 
मंप्रभासे बतोयेहुए राजाउदयनेकों वह ऐसी उत्कण्ठासे देखनलगी जेसे कि चंकीरी चन्द माकोी देखती 
है बह प्रफुल्नित-्ष्टि ओर हृदय सलेहुए हाथसे मानों यहकहरहीथी कि यह इसीमार्गसे यहँगेया 
है इसपरकार उसे देखकर उसने सोमप्रभासे कहा कि है ससी आजहीं मुझे वत्सरज उदयन्‌ से मिला- 
ओ इसे देखकर में क्षण भर भी नहीं हस्सक्ी हूं.उसके यहवचनसुनकर सोमप्रभा चोली कि आज मेने 
कोई अशकुन देखाहे इससे तुम आजकेदिन,ईसी उपवनमे छिपकर रहो कहीदूर ने जाना प्रात/काल 
आकर तुम्हारे समागमका उपाय करूंगी अरे इससमय अपने पतिकेपास जाया चाहतीहूं येहकहः 
कर और कलिंगसैनाकी उसी उपयनमें छोड़कर सोमप्रमा अपने घरवलीग३ और राजाउदयनभी उ- 
पबनसे अपने मेदिस्की चलागया तदनन्तर कलिंगसेनाने अपने एक प्रधान अधिकारी से अपना 
संपूर्ण तत्तकद्या ओर शछुनकें जाननेवाली अपनी: सखीके निषेधकों न मानकर संदेशा लेकर उसे 
प्रधानकी राजाउदयनके प|सभेजा ठीकहे (स्व॒तन्त्रोभिनवाहझढ़ो सवतीनांमनोभवः ) युवतीसियेकिा 
' मबीन योवनमें उत्पन्नहुआ काम खतन्त्रहोताहे थर्थात्‌ किसीनिपेषकों नहींमानताहे ५३ उसप्रधानने 
राजद जाकर प्रतीदस्केदारा चाज्ञा मंगवाकर राजाकेनिकटजाके यह विज्ञापनाकी कि है राजाव्त 
शिलापरेके सलामी राजाकलिंगदत्तकी कन्या कलिंगसेना आपकीग्रशंसाकोमुनकर झापकेसाथ स्वयंवर 
कानेकेलिये अपनेयापोफोी छोड़कर यहाँ आई है उसेमयासुरकी पुत्री नलकूवरकी ख्री सोमग्रमा नोग्रे 
उसकी स्सी आकाशगामी मायायन्त्र पर चढ़ाकर परिकर समेत यहां लाई है इस प्रकार यहाँ आर 


उसने मुझे विज्ञापन करनेके लिये आपके पास्त भेजा हे-आ्पउसे अगीकार कीजिये चसमां गांड 


चद्धिकाके समान जापदोनोंका समागमहोय प्रधानके यह वचनसुनकर राजाउदयनने उमर हे 
पनांकी स्वीकीरकरके सुवरण संवा-यख्चादिलेकर उसेविदाकिया और मुख्यमंत्री योगेन्धसद्ाए की बू- 
कंस्कंहा कि गुजाकलिंगदत्तकी कलिंगसेनानाम कन्या मिसके सवरूपकी प्रशेसामसर्ण प्र 
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लेआई थी।इसकपांकों तुम जानतींहोंगी परल्त में भी तुमको सतोतीहेवार्णासरके ऊंपानाम कन्यौवी 
उसको औमांवती पंवितीजी नें सेवासे अ्त्रहोकेर! यह वरदान दियाथा कि सम्रमें जिससे तेरा समाः 
गंमहिंगा जहीतेरा पतिहोगा' किसीदिन उँपते-स्वप्में देवकु्मारके समीन एक पुरुष देखा!ओर गांन्विव 
विधिकेदारा:उसकेसाथ-अपना-विवांहकियां औरआअंत काले सम्भोग के चिन्‍्हों से यक्नहोकर वह जंगीं 
उससमयःसंममें देखहुए उसपुरुषकों।न देखेंकर और संभोग चिन्होंको जानकर भ्री पार्वतीजीके बरे 
दानको स्मरण:करके आश्रय मयतथा संतापसे ऊपा बहुत व्याकुलहुईतव स्वभमें: देखेहु ए. उसपतिके 
बिना अत्न्तःविकलऊपा से चित्ररेखाने पूछां कि हेससी आजतुम्हें'सेदक्यों है।तव उसने सम्पर्ण सती 
का बृत्तान्त, केहदिया :इसके वचनसुनकर योगेश्वरी चिजरेखा उसपुरुषकेःकुदनाम आदि पहचोनिकों 
ते जानकर वोली,कि हेससी यहमगवती पार्वतीर्जाका प्रभावहे इसमें सन्देह क्याकरना .है परन्तु बिनों 
किसी' पहचानके में: तुम्होरे प्रियकों केसे:दूंढुलाऊं जो, ठुम उसेपहचानतीहो तो .देवता देत्य तथा मेंस 
- प्य आदि.सम्पू्ष जगतकाचित्र में,तुमकी दिखातीहूं उसमें उस अपने:-प्रियकों मुझे दिखादों तो में 
उसको लेआऊं-उसने कहा हां-में।पहचानतीहूँ तुम वित्नलिखो संब चित्ररेखाने। कमसे सम्पूर्णसंसोरकीं 
चित्नलिखा उसंमें.ऊपा ने वहयही है;यहकहंकर हपैसे कांपतीहुई 5 गली के दारा द्वारिकामें येडुवर्शियों 
मंसें अनिरुद्धक्ों दिखाया उसे.देखकर तित्रेरेसा वोली हे सी वू-धन्यहे जिसे श्रीकृष्ण भगवान के 
पौत्र,अनिरुद्धपति मिले हैं परन्तु वह यहां से साठहजार योजनपर है यह सुनकर ऊपा/ओर भी अत्ये? 
न्त-उत्करित होकर -बोली कि हेससी जोआजही उस पुरुपकी चन्दन के समान, शीतलगोंदी में भें 
नहीं बेहूं गी, तो अंत्यन्त अ्रचगढ)कामारिन में जलकर मृत्युको प्राप्नूूंगी उसके ।यहवचन सुनकर वित्र 
रेखा.उसको सावधान करके आकेश मोर्गसे द्वारिका/कीगेड़ समुंद्रके मध्यमें: बड़े! २,उन्नत -मर्दिरों से 
दूसरी वास्समुद्रमे डालेगये मन्दराचल पर्वत के शिखरोंकी भ्रान्तिको उत्पन्न करती हुई उस द्वारिकां 
पुरीर्मे जाकर विन्रेरेखाने.रात्रिके समेय सोतेहुएं:अनिरुद्धकों जग़ा्के स्वम्ममें दिखने से उत्पन्नहुए ऊ 
पाक्के.अरीगका सब शर्त्तान्त कहा और पूर्वही से!सतम्न-के वृत्तान्तको.जाननेताले उत्तरिउ्तःअनिर: 
ड्रको अंपंनी सिद्धिके।म्रभावसे. लेकर क्षएंभरमें चित्नरेखा द्वारकासे लौटआई:और/मरगिदेखतीहुई 'ऊे 
पांक्रे महल, में, आकाश मार्ग से उनको गलिपाकरे लेगई अनिरुद्धको साक्षात्‌ आयेहुंए' देखकर: चद्धमा 
को देखकर समुद्रकी लहरों के समान ऊपाप्रसच्नतासे अपने अंगोंमें नहींसमाई ओर सत्तिमान अपने 
जीवन॒क़े समान अनिरुद्धकेसांव सुसपून्येक.कीड़ाकरनेलगी जब यहवृत्तान्त ऊंपाके पितावार्णाछुरकीं 
मार्नूमहुआ तो वह बहुत कोपितईज तन अंनिरुद्ध अपने वथा अपने/पितामहके 'पराक्रमसे उसकी 
जीतकर उपाको लेकर द्वारिकी चलेगये दारिक्ार्म बह दोनों स्नेहसे पाव्वती ओर शिव्रजी।केःसमान 
अभिन्ने शरीर होरकर.रहनेलगे इसेप्रकारचित्ररेखाने उेपाको एकही दिंनमें अर्पनेप्रियसे ?मिलांदिया:हे 
सत्री में तुम्हें ऊपासे मी अधिक प्रभवया ली जान॑तीहिं इस्पे तुमर्रजा उदयचकी सहांलेआभो देर तगकरो 
कलिंगसेनाकेगरहवचनंसुनकर सोमं्रमाग्नीली कि विन्रेरेता/ तो देत्यकी स्री थी ३ स्‍्से बहपर हुरुपकों ऐज 
ष््ज 
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करलेआंई परन्तु मुमसरीकी ख्री जो परपुरुषका स्पशभी-नहीं करती है वह इंसविपंयम क्य़ा करसकी 
हे इससे में तुकेप्रथम राजाप्रसेनरजित्कों,दिखाकर राजाउदयबके यहाँ ,लियेःचलतीहू सोममभाके इन 
बंचनोंकों स्वीकार करके कलिंगंसेना मायायत्त्के विंमानपर चढ़कर/अपंने,संपूर्ण प्न.तथी परिकरकों 
लेकर मात/पितासे द्िपकर वहाँ सेचली ठीकहे ('नहिपश्यतितुंगवाश्वभंवा ख्रीज॑नी ग्रतेःस्मरेश नौतर 
पर्मांधारांवाजीबंसादिना ) कामते भ्रेरणकीगई,ख्ली सवारसे तीत्रगति परलेजांयेगये:-घोढ़े: के समान 
आअगिःऊंचा खाली कुबनहीं देखती हे ३६ पहले -श्रावस्तीपुरी में जाकर शिकार सेलनेक़े निमित्त नि 
कलेहए बृद्धःराजाप्सेनजितको कलिंगसेनाने देखा राजाके ऊपर. जो चंमरहुलाया-जातारां बहमानों 
यहकेहताथा कि इसबृछके पाससे दूरवलीजा उसे देखकर सोमग्रभाने मुस्कुरंंकर कलिंगसेनासे कहा 
कि है'सली गरहवदी राजाप्रसेनजित हे जिंसकेसाथ तुस्हारे पिता तुम्हारा विवाहकिया चाहते हैं तबक 
लिंगसेना बोली कि इसको तो इद्धावस्थाने स्वीकारकर लियांहे अवकोनसी ख्री इसे अंगीकार करेगी 


हे बह प्रफुल्नितःरष्टि ओर हृदय रक्खेहए हाथसे मानों यहकहरहीथी कि यह इसीमार्गसे यहाँगया 
है इसप्रकार उसे; देखकर उसने सोमग्रभासे क़हा कि है सती आजहीं मुझे वत्सराज उदग्रन,से मिला- 
ओ इसे देखकर भें. क्षण भर मी. नहीं उहरसक्की हूं उसके यहवचनसुनकर सोमप्रभा वोली कि आज मेने 
कोई अशकुन देखादे इससे तुम आजकेदिन/ईसी उपवनर्म द्विपकर रहो कहीदूर न. जाना प्रातःकाल 
आकर तुम्होरें समागमका उपाय करूंगी अबमें इससमय अपने. पतिकेपास जाया चाहतीहूँ-यहकहः 
कर और कलिंगसैनाको उसी उपचनमें छोड़कर सोमग्रभा अपने.घरचलीग३ और राजाउदयंनूमी उ 
पवनसे अपने मंदिरकी चलागया तदनन्तर,कलिंगसेनानें अपने. एक प्रधान अधिकारी से.अपना 
संपूर्ण तत्तकहा ओर शकुनके जाननेवाली अपनी सखीके नियेषकों न मांनकर संदेशा लेकर उसे 
प्रधानकीः राजाउदयबके प/समभेजा ठीकहे ( सव॒तन्त्रोभिनवारुद़ों सवतीनांमनोभेवः ) युवतीखियेंकिा 
नवीन ब्ोबनमें उत्पन्नहुआ काम खतन्त्रहोताहे थर्वात्‌ किसीनिपेषको नहींमानताहे ५३ उसप्रधानने 
राजदार्मं जाकर प्रतीदासकेदांर भ्राज्ञा मंगवाकर राजाकेनिकटजाके यह विज्ञापनाकी कि है राजाबध 
शिलापुरीके स्वाग्री राजाकेलिंगदचकी कन्या कलिंगसेना आपकीरगपरशंसाकीसुनकर थापकेसार्य स्वयंवर 
करनेकेलिये अंपनेग्रांपवीकों छोड़कर यहाँ आई हे उसेमयासुरकी पुत्री नलकूवरकी स्री सोमम्रमा नीमे 
उसकी सर्णी आकाशगामी मांयायन्त्र पर चढ़ाकर परिकर समेत यहां लाई है इस प्रकार यद्ों आकरे 
उसने मुझे विज्ञापन करनेके लिये आपके पास भेजा हे आपउसे अगीकार कीमिये चन्द्रमा और 
चंबद्धिकाके समान आपदोनोका समागमझेयं प्रधानके यह वचनसुनकर रांजाउदयनने उम्र विन्ना 
पनांके स्ीफीफरके छुपे तंवा-वद्ादिलिकर उसविदाकिया और मुख्यमंत्री योगन्धरंयणक्रो बुला 
करकद्दा कि राजाकंलिंगदज्ञकी कर्लिंगमेनानाम कं न्यां मिस के सवरूंपकी मर्शसाम पूर्ण एस्तीमें गिर्स्या 


श्द्न्प ! सरित्सागर आपी॥ 
तंहै वह आपरदीमेरेसाय विवाहकलेकेलिये यहां आई है तोवताओ कि क्रवउसक्रेंसाथ विवाद करूँ क्योंकि 
बह त्यागकरनेकें योग्यनहीं है वेत्सराज़ेके यहवचनसनकर भ्रेविष्यमें, उसक्रेहितका :चाहनेवाली योग 
खरायंण शोचमेलगा कि कैलिंगसेनाकारुप संसारमेंटविस्यातहे:उसंके संमान त्रेलोक्यमेंमी कोईसी 
नश्है देवतालोगंभी उंसकी इंद्दाकरतेह उसकेसाथ विवाहहोनेसे यहंराजाउदयन ,अन्यसमंपर्ण, कार्यों 
को छोड़देगा और रानीवरसिवदत्ता सपंत्रीकेक्तेशसे आनेआशत्यागंदेगी उसक्रेमरनेसे उसकाएुत्रेनर 
बाहमदरचेभी नंटंहोजायगा,और वासव॒दचाके बिना रानीपद्मावतीका जीनाभीस्नेहसे ह॒प्करहे जो यह 
द्वोनों रानीमरजांयगी ते इनक्रेपिंता चणठमंहासेन,और प्रयोंत यातो मेरजिगे याःवत्सराजसेविरुद 
होजांपमे इंसप्रकार इसविवाहसे संवनष्टहोजानेकां सन्देहहे परन्तु राजेसे निपेधकरनाभी योग्यनहीं है 
क्योंकि निवारणकरनेसे इसराजाको उ्येसनमें अत्यन्तरुचि होतीदे इससे विवाहकेहोनेमें कुछ समयका 
अन्तरम डल्ंगा इसप्रकार शोचकर योग-्धरायण राजाउंदयनंसेवोला कि हेराजा, ओपधन्यहो जिंसके 
यहाँ कैलिंगसिना:आपहीं आई है इसके विवाहसे राजाकरलिंगदत्त आपके सेवक के समान होजायगा 
इससे.आपज्योत्िपियों से अंच्छीलग्न:पूलकरविधिपूब्वेक इसंके साथ विवाहकीजिये क्योंकि यंह बढ़े 
कुलीन महाराज कलिंगदर्तत की कंन्‍्याहे और आजउसके रहने फेलिये कोई योग्यस्थान दीजिये और 
दास दासी बख्र तथा आभूषणादिक भिजत्नादीजियें, ग्रोगन्धंरायण के यंह वचन सुनेकर राजाउदयन 
ने सव उसका कहना प्रसन्नतांपूब्बक ।किया और केलिंगेसेना राजाकेदियेंहुए अत्युत्तमगृह में जाकर * 
अपने मनोरय को शीमरही सिद्धहोनेवाला,जानकर बड़ी. प्रसंन्नंहुई ७३ इसके उपरान्त .योगन्धरायेण 
राजमंदिर्से अपनेधरमं जाकरशोचनेलगा कि आयः अशुभकारय्य॑केलिये विज़म्व करनाही! बड़ाउपायरहै 
देखों पर्व॑स्मयमें:जब इन्द्र अद्येहत्याकेकारण;भागगयेथे तव राजानहुपने इंन्वहोकेर इन्राणीकी चीहना * 
कीथी उससमय इहस्पतिजीने आजआवेगी कलंआवेगी इसप्रकार कहकर कुब्कालतेक: उसे टलाया 
फिर दालते ३ नहुंपन्ाह्मएक़े शापसे नथ्होगया और इन्द्र फिरं अपनी पदवीपरपहुँचगया इसप्रकार केलिं- 
गसेनाके लिये मुझे भी इसराजाकी टलना चाहिये इसम्रकार शोचकेर उसने सम्पूंणे ज्योतिषियोंकोी इला 
के यह, गुप्त आज्ञादेदी किः राजा जो विवाहकेलिये ल्ग्नपचि तो :बहुत;कालके उपरान्तकी लरंनब॒ताना 
इसके उपरान्त कलिंगसेन कि शत्तान्तको सुनकर रानी वासवंदत्ता ने योगन्धरायणको अपनेघेर बुल- 
वाया ओर बुलाकर रुदनकरकेकहा कि हेआये थापने मुकसे पहेलेकहाथा -कि हेरानी मे रें विद्यमान 
होने पर प्रग्मावतीके सिवाय अन्येसपत्नीक तुम्हारे नहींहोगी परन्तु अब कलिंगसेनोका विवाद आयेपँन्र 
केसाव होतांहे और करलिंगंसेना अत्यन्त रुपवती है इससे वत्सराज उसीकेसाय अनुरागकरेंगे तो अब 
आपतो मिथ्यावादीहुए ओर मेरी मृत्युआई रानीके यहवचन सुनकर योगन्धरायणनेकही,कि हेरानी 
धैग्य॑धरों मेरेजीतेहुए यह-केंसे होसक्राहे तुम इसंविपय में राजासे ऋछमी परतिकूलता न करने किन्तु. 
श्वे्यघरके पहलेसे:मी अधिक अनुकूलेता दिखाना रोगी प्रतिकूल वन्ननों से वेयके वशमें।नहीं होता 
फ़िन्तु अनुकूज़ वचन क़हकर उसीके अनुसार विकित्साकरके उसेवशी भूत करते हैं मत॒ष्य विपत्तिके 


'सरित्सिगर भागा।.. . ' १5६ 


'अतिकल उद्योगकरके उससे उद्धारनहींपाता किन्तु उसीके अनुकूल उपाय करके उससे उद्धारको प्राप्त 
होताहै इससे जब राजाउदयम तुम्हारे निकटआवें तवत॒म अपने चित्तके विकारको द्िषाकरके अच्छी 
रेतिसे उनका सेवनकरना और क्लिंगसेनाके विवाहमें यहकहकर अपनीभी .सम्मतिंदेना कि इसके 

“विवाहहोजानेपर उसका पिताभी आपके राज्यका सहायक होजायगा ऐसाकरने से बत्सराज तुम्हारे 
महलको देखकर तुमपर अधिक स्नेह करेंगे और कलिंगसेनाकी अपने आधीन जानकर अधिक उ- 
'त्कण्टित.नहींहोंगे क्योंकि निवारण करने से विपरयों पर आधिक अमिलाप बढ़ता हे इससे तुम ऐसाही 
करना और रानीपद्मावतीकोभी यही सबगातें सिखलादेना इसगप्रकार करनेसे राजाउदयन मुमसे युक्कि 
“पृ्वैक कियेहुए कालक्षेपकों सहसकेगा और इसके उपरान्त ज़ोकुबहोगा वहसव में.डीककरंगा अब 
तुममेरी युक्षिक्रे बलकोदेखों क्योंकि ( संकटेहिपरीच्यन्ते प्राज्ञाश्श्राश्रसंगरे ) संकट पड़नेमें ब॒द्धिमान्‌ 
ओर युद्ध शखीरक्ी परीक्षाहोर्ताहे इससे देशनी तुमखेद न करो इसप्रकार वासवृदत्ताको सममाकर 
“ थोगन्धरायण अपने मन्दिस्की चलागया ओर रानी वासवदत्ताने अपने चित्तमें उसकी युक्किकी वड़ी 
“प्रशसाकी उसदिन राजाउदयन स्वयंवरके निमित्तआईहुई कलिंगसेनाके नवीनसंगमके निमित्त उत्क- 
रिवतहोकर वासवदत्ता तथा पद्मावतीके यहां रात्रिकी नहींगया उसदिनकी वहरात्रि रानीवासवदत्ता 
,तथा योगन्धरायणको थत्यन्त चिन्तामंग्र राजाउदयनको इलेभरसकी उत्कण्ठामय ओर ऋलिंगसेना 
"को प्रियके मिलापकी आशासे महोत्सवमय व्यतीतहुई ६६॥ 

४ - टइतिश्रीकथासरित्सागस्मापायांमदनमंचुकालम्पकेप॑चमस्तरंगः ५.॥ 
इसके उपरान्त प्रातःकाल उत्करिठत राजाउदयन्‌ से यौगन्धरायणने आकरकहा कि कलिंगसेनाके 
* विवाहकी लग्नआजही जाप क्यें नहीं दिखवाते हैं यहसुनकर राजाने कहा कि भरे हृदय में भी.यही 
बातथी क्योंकि उसकेविना क्षणभरभी मेराचित्त नहींमानताहे यह कहकर उसने उसीसमय प्रतीहरकोा 
भेजकर ज्योतिपालोग चुलवाय तब योगन्धरायण से प्रथमही शिक्षाकियेगये ज्योतिपीआकर वोले कि 
है महाराज छः महीनेके उपरान्त अनुकूललग्नहे यह सुनकर योगन्धरायणने मिथ्या कोप प्रकटकरके 
कह कि यह ज्योतिषी अह॒दे हे मंहाराज जिस ज्योतिषी को-आपने वड़ा ज्योतिषी बतायाहे बह आज 
नहींआयाहै उसेही चुलवाकर आप पूँचिये उसके कहनेपर जेसा योग्य समभियेगा सो कीजियेगा मंत्री 
के यह वचनसुनकर सरलचित्तवाले राजा उदयनने उस ज्योतिषी को भी चुलवाया उसने भी आफर 
योगन्धरायणकी शिक्षाके अनुसार कहा हे महाराज छः महीने के उपरान्त उत्तमलग्नहे ,सब योगन्ध 
रायण उदिग्नसाहोकर राजासे कहनेलगा कि हे महाराज अब क्या करनाचाहिये आप प्रताइये उस 
समय उत्तरठा तथा अच्छीलग्न इच्चासे युक्ष राजा भी विचास्कखोला ।कि अब करलिंगसेनास पूछना 
चाहिये देखिये वह क्या कहती हे राजाके यह वचनसुनकर योगन्ध्रायण दो ज्योतिषियों फो साथ में 
लेकर कलिंगंसेना के निकटगया वहां कलिंगसेना ने उसे बड़े आदरपूर्वक वेगया उसके सूप को 
देखकर योगन्धरायण.ने शोचा कि राजा इसेपाकर व्यसनके भाषीनद्ोकर सत रमकाने छोड़देंगा 


शरद ' सर्त्सिगर भाषा) 


तह वह आपहीमेरेसयि विवोहर्करलेकेलिये यहां आई है तोवताओ [कि फवउसक्रेंसाय विवाद करूँ केक 
बह त्यागकरनेकें ग्रोग्यनहीं है वेत्सराजके यहवचनसुनकर भविप्यमें।संक्रेहितका :पराहनेवाज योके 
अधरायंण शोच॑सेलगा कि केलिंगसेनाकारुप संसारमें:विस्यातहे:उसके समान त्रैलोक्यमेंमी कोंईश्ी 
नहीहे:देवतालोग॑भी उसकी इंच्छाकरतेहें उसकेसाथ विवोदहोम्रेसे यहंराजाउदयन ,अन्यर्सगिपूर्ण कार्यों 
को छोड़देगां और रानीवासवदत्तो सर्पत्रीकेक्ेशस अप्रने.पाणत्यागंदेशी उसकेमरनेसे उसकापृत्रवर 
बाहनदत्तेमी नंष्होजायगा ओर.वासवंदताक़े विना रानीपद्मावतीका जीनांभीस्नेहसे इप्करहे, जो यह 
दोनों रानीमरजांयगी ते इनक़ैपिता चण्डमंहासेन ओर प्रयोंत य।तो।मेरजांगंगे ग्रा;वत्सराजसेविरद्ध 
होजांयगे इंसप्रकार इसविवाहसे संवनष्टहोजानेका सन्देहहे परन्तु राजासे निपेधकरनाभी गोग्यनहीं है 
क्योंकि निवारणकरनेसे इसराजाको व्येर्सनमें अत्यन्तरुचि होतीहे इससे विवाहकरेहोनेमें कु समयंकां 
अन्तरमें ढालृगा इसप्रकार शोचकर योगन्धरायण राजाउंदयनंसेवोला कि हेराजा आंपमर्न्यहों जिंसके 
यहाँ केलिंग्रसना आपही आई है इसके विवाहसे राजाकलिंगदत्त'आपके सेवक के समान होजायगा 
इससे आंपज्योतरिपियों से अच्चीलरेन पूछकर विधिपून्वेक इसंके साथ विवाहकीजिये क्योंकि यंह कड़े 
ऋुलीन महांराज कलिंगदर्तत की कंन्याहै ओर आजउसके रहने केलिये कोई/योग्यस्थान दीजिये:और 
दास दासी वख्र तथा आभूषणादिक भिजत्नादीजियें, य्ोगन्ध॑ंरायण के यह वचन, सुनकर राजाउदयन' 
ने सब उसका,कहना असन्नतापूव्वक शकिया और कलिंगसेंना राजाकेदियेहुए अत्युत्तमगृह में जाकर 
अपने मनीरथ को शीघरही सिद्धहोनेवाला.जानकर बड़ी प्रसंन्नंहुई ७३ इसके उपरान्त योगन्धरायण 
राजमंदिरसे अपनेघरमें जाकरशोत्रेनेलगा कि प्रायः अशुभका य्य॑केलिये विलम्ब करनाही , वड़ाउपायहे 
देखों पर्वसमयमें जब इन्द्र बल्मेहत्याकेकारण, भागगयेथे तव राजोनहुपने इंद्होकर इन्द्राणीकी चीहना - 
कीयी उससमय बहस्पतिजीने आजआबेगी कज़अविगी इसप्रकार कहकर कुद्॒कालतक: उसे टलाथा 
फिर दलते ३ नहुंपवाह्मणक़े शापसे नश्होगया ओर इन्द्र फिर अपनी पदवीपरपहुंचगया इसप्रकार कैलिं: 
गसेनाके लिये मुकेभी इंसराजांको यलना चाहिये इसप्रकार शोचकेर उसंने सम्पूर्ण ज्योतिषियों की बुला 
के यह,गुप्त आज्ञादेदी कि राजा जो विवाहकेलिये लग्नपैद्धि तो वहुत:कालके उपरान्तकी. लरनबताना 
इसके उपरान्त. कंलिंगसेना के इत्तान्तको उन्तकर रानी वासवेदत्ता ने योगन्धेरायणको अपनेपर इुल- 
वायाओर बुलाकर रुदतकरकेकहो. कि हेआये झापने मुकसे. पहंलेकहाथा. कि हेरानी मे रे विमान 
होते पर प्रग्मावतीके सिवाय अन्यंसपत्ीक उम्होरें नहींदोगी परन्तु अब केलिंगसेनाकां विवाह आर्यपंत्र 
केसाथ होतादे ओर कलिंगसेना अत्यन्त रुपवंतीहै इससे वत्सराज उसीकेसाय:अनुरागकरेंगे तो अब 
आंपतो मिथ्यावादीहुए ओर मेरी मृत्युआई रोनीके यहवचन सुनकरे ग्रोगेन्वरायणनेकहो;कि हेरानी 
पैय्यपरो मेरेजीतेहुए यह.केसे होसक्वाहे तुम इसंविपय में राजासे कुबभी परतिकूलता न करना किंनन्‍त 
पेग्यबरके पहलेसे-सी अधिक अनुकूलता दिखानों रोगी प्रतिकूंल,वचनों से वेचके वशमें.नहीं होता 
किन्तु अनुकूल वचन कहकर उसीके अनुसार विकित्साकरके उस्तेवशी भरत करते हैं मतृष्य विपत्तिके 
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पुत्रवा विष्णुदेत १६ बषेकी अवस्था में वियापद़ने के लिये वलभीएुरी में जानिकी उपस्वितहुआ उसे 
ब्राह्मएं के सातपत्र वहां जानिकेलिये साथामिले यह तो कुछपढ़ा ओर कुलीनभीया परतु वह सातों 
मूखथे आपसमें एक इसरेकेलिये परित्याग न करनेकी शपथखाकर उनके साथ रातज्रिके समय अपने 
मांता पितासे छिपकर विप्णुदत्त चला ४५ घरसे चलतेही कुछ अशकुन देखकर उसने अपने साथी 
मित्रोंसे कहा कि थाजअकस्मात यहअशकुन हुआहे इस्सेलोट्चलना चाहिये फिरकभी जव भच्छा 
“समय होगा तब चलेंगे यहसुनकर वह सातोंगू्सवोले कि व्यर्व शंकामतकरो हमइस्से नहींडरते जोतुम 
डरतेहो तो लोग्भाओ हम तो थमीजाते हैं क्योंकि प्रातःकाल हमारे वांघवलोग जो जानजांयगे-तो 
हमें नीजानेदेंगे उनके यहमरथन सुनकर विष्गुदत्त शपवके भाधीनहोकर उन्हीकेसाय विप्णुमगवान्‌ 
को स्मरणकरके चलदिया चलते २ राजिके व्यतीत होजानेपर फिर कुछ अशऊकुन देखके विप्णुदत्तने 
उनसे लोटनेकोकहा तव वह बोले कि और तो कोईअशकुन नहींहदे परन्तु वड़ा अशकुन यही है जो 
फोएके समान पद २ पर शकाकरनेवाले तुम हमरिसाथ में आयेहो उनके यह वचनसुनकर विष्णुदन 
पराधीनहोकर उनकेसाथ चपचापचला ओर शोचनेलगा ( नोपदेशोषिधातव्यो मूर्लस्पलामिचारिणः 
संस्कारोवस्करस्पेव तिसस्कारकरोहिसः १ एकोवडनांगर्साणांमध्येनिषतितोबुधः पद्मपावस्तरंगाना मिव 
पिश्नवतेशुवम ) अपनीही इच्चाफे अनुसार करनेवाले मूखोंकों उपदेश न करवाचाहिये क्योंकि मूर्खोका 
उपदेश उपस्थइन्द्रीके संस्कारके समानकेवल तिरस्कार का हेतुहोता है बहुतसे मूर्खों में पड़कर एकवि- 
द्वार भी जलकी लहरों में पड़ेहुए कमलकेसमान नष्टहोताहे इससे सके इनमूर्सोसिहित अनहितकु छभी 
नहींकहना उन्नितहे ओर चुपचाप चलनावाहिये परमेश्वरफी कृपासे सद्‌ कल्याण होगा इसप्रकार शो- 
चताहुआ विष्णुदत्त उन्हीं मूलेकिसाय सार्यकाल के समय निपादों के ग्राममें पहुंचा वहां सात्रिकेसमय 
उनकी ठहरने के लिये किसी युवतीश्ली का गृह मिला वहांजाकर वह सातों मूखतो क्षणभेरमें सो गये 
परन्तु विष्णुदस उसघर्सम किसी अन्यपुरुषकें न होनेसे जागताही रहाठीक हे ( सयन्त्यज्ञाहिनिस्चेश्ा 
ऋुपोनिद्राविवेकिनाम ) मूलैलोग निश्वेष्ट होकर सोते हे परन्तु विवेकी लोगोंकी निद्रा महींआती ६० 
उपसमय एक युवापुरुष उत्तक में आकर उसयुवर्ती ख्रीके पासचलागया ओर उसकेसाथ रमणकिया 
फिर कुछकाल वार्तालाप करकेदोनों सोगये उनदोनोंका यहदत्तान्त विष्णुदसने भीवर दीपक प्रकाशित 
होनेके कारण द्वारके छिद्से देखा ओर विच्ारा कि इस इश्चारिणी छी के यहां इमकेसे आगमसे झुप्े 
मालूम दोतांहे कि यह इसका जाग पतिनहीं है नहीं तो उसकी चाल सन्देह प्रव्येक पेसी धीगी न 
इंती आर म॒झे पहलेही यह चपलचित्त मालम हुई॑थी परन्तु का३ स्थान रमेकी नहीं मिला तव इस 
में लाचार होकर रहनापढ़ा अच्छा काइ इर नहीं ह हमकह आदमी ह परस्पर साक्षीद्ोसरक् € इसप्रकार 
विचार करते * उसवाहर मलुष्योकासा शब्द सनाइपड़ा ओर फिर एक तम्णयपुझप अच बर समेत ठग 
को लियेहुए वहाँ आया अठ॒चस्तो अपने २ स्थान परजाविडे ओर उमने विष्णदत्तमे एथा के तम 
लाग कानहा उसने इस्केरकटा कि हम पथिकहें तब भीवरभकर और अपनी खीर माग्के साथ सोनी 
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ओर कहा कि में ज्योतिषियों को लेकर तुम्होरें विवाहकी लग्नठीककरेने को आयाहूं अपने जन्मका 
नैक्षत्रवताओ यह सुनकर उसके सेवकों ने, उसके जन्मकानक्षत्र बतादिया तब ज्योति्ियों ने वहां भी 
“सकी सलाहसें कूठाविचारकरके कहा कि छः महीने के उपरान्त उत्तमलग्नहे छः महीने के भीतर कोई 
भी उत्तमलग्न नहींमाल्मपड़ती यह सुनकर लग्नको दूरजानके कलिंगसेना के चित्तको उ्विग्नदेखकर 
उसका प्रधान वोला कि पहले अनुकूललग्न देखनाचाहिये जिससे इन 'दोनोंका सदेव कल्याणहोय 
शक्षता और विलम्बस क्याहै प्रधानके यह वच्नसुनकर सवलोगवोले कि आप बहुत उचितकहतेहें 
ओर योगन्धरायणने भी कहा कि कुलग्नमें विवाहकरने से राजा कलिंगदत्तको खेदहोगा उससमय 
कलिंगसेना भी पिवशहोकर बोली कि जेसा आपंलोग उचितसममें और छुपहोगई उसके इसीवचनको 
मानकर भर उस्सेआज्ञालेकर योगन्धरायण ज्योतिषियों समेत राजाकेपासआयया वहां राजसे संपूर्ण 
बत्तान्त कहकर और युक्किपून्बेक'उसकों छःमहीनेकेलिये रोककर अपने घरको चलाआया २१ अपने 
घर॒पर जाकर भिवाहके विलम्बकों सिद्धकरके शेपकार्य्यके सिद्धकरनेकेलिये उसने योगेश्वर नाम अ् 
राक्षसका स्मरणकिया स्मरण करतेही वहराक्षत आगया ओर नमस्कार करके बोला कि आपने किस 
लिये मेशा स्मरण किया है तब उससे योगन्धरायणुने कलिंगसेनाका सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनाकरकहा कि 
हे मित्र मेंने युक्रिसे विलम्ब तो करदियाहै अबलुम इतने अवसरमें छिपकर कलिंगसेनाके आंचरणकों 
देखो विद्याधरादिक देवगण इसकी निस्सन्देह अमिलापा करते है क्योंकि :ग्रेलोक्यमें, इसके समान 
सुन्दर और को३ स्त्री नहीं है इससे जो किसी सिद्ध अथवा विद्याधरके साथ इसका संगमहोजाय और 
तुम्रदेखभाओरों तो वहुत अच्चाहोगा किसी अन्यरूपमें आयेहुए विद्याधरादिक दिव्यपुरुषोंको शय 
नके समयमें तुमदेखना क्योंकि दिव्यपुरुप सोनेके समय अपनेही स्वरुपमे होज़ाते हैं इसप्रकार तुम्हारे 
द्वारा कंलिंगसेनाका दोपजों हमेंमाज्महोजाय तो राजाका अनुराग उसपरसे जातारहै और हमारा 
कार्य्य सिद्धहोजाय योगन्धरायणके यहवचनसुनकर वहराक्षस वोला कि युक्षि एव्बेक मेंही काहिये तो 
“इसके आचरणको न.विगाढ़दू या.इसेमास्टालूं तव योगन्धरायणने कहा कि ऐसा कदापि,न करना 
यहमहा अधर्ग है जो धर्मका पालनकरके अपने मार्ग चलताहे उसके मनोरथों की सिद्धिमें धर्म्मही 
सहायक होताहे इंस्से हे मित्र तुम छिपकर उसीके दोपको देखो इससे में तुम्हारी मिन्रताक़े बलसे अ- 
पने राजाका काय्ये करूं उसके यहवचनसुनकर जद्यराक्षस कलिंगसेंन्राके घरमें अपने योगसे बिपर्कर 
चुलागया ३६ इसवीचमें कलिंगसेनाके निकट सोमप्रभा आई वह कलिंगसेनासे राज़िके सम्पूर्ण इत्तो 
न्तको पूछकर उसबह्मराक्षसके छिपकर वहाँ वे होते के समय वोली कि आज आतःकालही में तुमको 
इंढ़तीहुई यहाँआई थी परन्तु योगन्धरायणको तृम्होरेपास देखकर बिपरही में ने तुम्हारी सववातचीत 
सुनीधी उंस्से मुझे सवमालम होगया तुमने मे रेनिपेध करनेपर भी कलही इसकार्य्यका भारंगकरदिया 
हेससी इश्शकुनकी विनादूर किये जो काय्ये कियाजाताहे उसमें अनिष्टफल़ होतांहे इस विषयमें तुम 
को में एक कथासुनाती हूं एन्वेही अन्तरवेदमम वसदत्तनाम एकत्राद्मण रहताथा उसके विष्ण्दत्तनाम 
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उसपराके समीप एक्वड़ावन हें उसमें मंकशकनाम मुनिका आश्रमहे वहमुनि अपने ।आश्रममें ऊपर 


कोरपेरकियेहुएँ तप्रकरेरहेथे ए्कसमयमुनिने ।तपकरते ४ आकिशमार्ग में मेनकार्नोर्म अप्सरोदेसी और 
वायकेदार वस्नोके!चलायमानहो ने से उसके अंग भी साफं' २उन्हें।दिखाईदिये उसिदेखेंकर मुनिका पित्त 
कामसें चलयमामनहआं और एंकनंबीनः केलेकेपस्तेपर उनकीवी ये निकर्लपंड़ा-वीस्यपातहोतेही एक 
बड़ी सुन्दरकन्या उसी समय, उत्पन्नहोगई, दीकेहे-(.अमेघंहिमहपीणां वींय्यफलतितत्ीणम्‌:). महर्पि 
लोगोंकां अमोधवीर््य तत्षणही फलेद।यी होता है-वेद कन्या केले में: उत्पन्नहरैथी इप्हेंतु से मुंनिने 
उसक्रानामःकर्दलीग भीख॑खा जैसे रंभाकेदेखनेसे:गोौतमकार्वी स्ये :व्युतहोके दोशी चार्य्य कीखी हपीका 
जर्महुआ था इसीपकार -उत्पन्नहोनेवोली-कदलीगंभी मुनि के आंभ्रर्ममें, धीरे २ बंढ़ी हुई एक्समय 
मध्यदेशका स्वर्मी राजाहदबर्म शिकार खेंलने.कों गग्नाथा उसका-धोड़ा.किंसी कारण से भागकर 
उसको मंकएकर्मुनिके आश्रमगें लेगया वहां. जाकर राजाने वल्कलोॉको धारणकरेहुए;मुनिकत्याओं के 
अपसे,अत्यन्त शोमित.कदलीगर्भाको देखा उसे देखतेही राजाकीचित्त उसके बशी क्षतत होगेया भोर 
उप्ते अपनी सम्पूर्ण रानियोंका,स्मरएर्भी नहीं रहा तव्‌ जेसे राजाइष्यन्तने कण्वमुनिकी कन्या शकु- 
न्तलां पाईथी उसीमर्कार क्या-यहं ऋषिकी कन्या मेकेगी मिलेगी इसेप्रकार शोयंतेहुए ,राजाईद: 
बमीने कुशा तथा समिधोकोलेकर आतेहुए मंकणकमुनिकी देखा,गुनिको देखतेंही. धोड़ेकों छोड़ कर 
राजाने अपना नामःकहकर प्रशामकिया तब मुन्तिने। कदलीगभौसेकहाय कि हैं वत्से, इस अतिथि राजा 
क्रेलिये अपलाशो इसप्रकार-मुनिकी आज्ञप्रिकर कदलीगर्भाने राजाका/थधीदिक, सम्पूर्ण सत्कार 
किया तद॑नरेंतर राजनि मुनिसेपूछा कि यहकरन्या आपके कैसेहुई,तव मुनिने उसकी उंत्पत्तिका इच्नों- 
नत और नाम सब राजासे -कहदिया मनिके वचन सुनकर रॉजाने केंद्लीगभीको, मेनकाके. स्मरण से 
उत्तन्नहोने के कारण अप्सरा जानकर मुनिसेकह्य कि हे महारार्ज यह कन्या आप मुझे देदीजिये तवे 
मुनिने राजाको सुन्दर योग्यवर जांनकर/ कदलीगर्माका उसके साथ विवाईकरदिया टीकहे ( दिव्यान 
मंदेपचिंपा मविचार्स्य॑हिचरेशित्स ) आ्ीन लोगेंके दिव्यप्रेभावयुक्र कॉय्यों में विचारनहीकरना, चाहिये 
११४ कंदलीगर्भाके विवाहकी जानंकर वहुतसी भप्सराओंने मेनक़ाके स्नेहसे उर्स आश्रममें।भांकर 
विवाहके योग्य सम्पूर्ण आभ्ृपणोदिक उमेपहरादिये ओर.थोड़ीसी सरसों उसके हांथेमें देकर कहा 
हेपुओी जातैसमय इनसरसेंके दानोंको मार्गमें वोतीयलीजाना कदावित्‌ यहतुम्दारापति राजाहुम्दें तिर 
स्कीरिकर तो तुम इन्हीं सरसोंके वृक्षोंकी पहचानसे मार्ग जानकर यहां चलीझभाना उनके इसकद्दने के 
उपरान्त रोजोहद्वम्मी कंदलीगर्भाकों अपने घोड़ेपर सवारकखाके वहांसेचला और मार्ग,में छुटीहूई 
मेनाकी फिर पाकर उन्हें साथमेंलेके राजधानीकोआया ओर कदलीगर्मा मैं मार्ग में सरसों बेतीहुई 
चलीआई३ रानारजधानीमें घ्राकर अपने मंत्रियोंसे कदलीगर्माका सब गचास्तकदकंर अंन्यरानियेसि 
विमुखहोके केबल उसीकेसाथ आनन्द्रपर्वक विहार. करनेलगा राजा की यददेशीा देखकर उसेकी  पटरानीने 
मंत्रीकीवुलाकर एकान्तमें अपनेप्राचीनटेपकार्रोकी स्मरणकराीके कहा कि रॉजाने नवीन स्रीमें आशक् 


-्श्ध२ सरित्सागर-भापा। 


' हुई देखके उसमेंखईसे जारंका शिरकाटलियां झोर स्रीको न मारा न ज़गाया ओर दूसरे पर्लेगप्रणू 
“को अपमे पासद्दी रंखकरं शयन्किया विष्णुदत्तने यह बृत्तान्तभी द्वार की सन्धिसे देखकर शोचा क 
.इसने अपनी भार्य्याकों ख्लीजानकर उसे बोड़,जो जारहीकोमारा यह अच्छाकिया परन्त ऐसापोरक् 
करके यह निस्सन्देह होकर निर्भयसोरहांहै यह बढ़े आश्चर्ग्यकी वातहे विप्णुदत्तके इसप्रकार शोचतेही 
वह इण्श्ली उंठकर अपने, जारकी मराहुआ और अपने पतिको सोताहुआ देखकर जारके धड़को कन्ने 
पर रखकर और उसके शिरको हाथमें लेकर-वाहर ज़ाकर कहीं राखकेदेरमें पड़, समेत शिरको दलबर 
. चुपचाप लौटआई विष्णुदचभी उसीके साथजाके. दूरहीसे सवश्ततान्त देखकर लोटकर. अपने मित्रों के 
साथलेटरहा तब उसंज्लीने लौव्कर उसीखईसे अपने पतिकी शिरकाठ्डाला और बहुत चिल्लाकंर महा 
गेदन करकेकहा कि हाय' ३ इन पथिकों, ते मेरे पतिको मारठालो उसके वचनसुनकर सम्पूर्ण सेवकलोग 
दोड़े और अपने स्वामीको मरादेखेकेर शख्रलेके उनंसातों आठों निरपराध आ्यणोंकी मारनेलगे जब 
'उनपर मारपड़लेलगी तय वह,सवपवराकर उंठेवेठे ओर उनमेंसे विप्णुदच जल्दीसे बोला हेसेवकेलोगो 
ब्रह्महत्या न करो हमलोगोंका कोई अपराधनहीं है इसी इश्चारिणीसत्रीका यहडुष्टकर्म है इसप्रकार उन्तको 
मांरनेसे निवत्त करके उसने राज़िका सम्पूर्ण बृत्तान्त उनसे कृहदियाओर उन्हें अपने साथलेजाकर वह ' 
घड़ तथा शिररासमें पड़ाहुआ दिखलादियां तंव उसखीका मुख म्लानहोगया और उसकुचालनतीकी 
निन्दा करके सवलोग कहनेलगे कि कामके आधीन होकर जो स्त्री निशशंकहों साहस करती है.वह 
पराये हाथमें गयेहुए सड॒गके समान किसको नहीं मारती है यहकहकर उनलोगों ने विष्णदत्त;आदिक 
- आएं बराह्मणोंको दोड़दिया तव वह सातोंनाह्मण विष्णुद्त्त से कहनेलगे कि आजसक्निके समय. सोते 
हुए हमलोगोंक निमित्त रक्षाकेलिये स्थापन कियेगये रत्रके दीपकके समान तुमहोगये तुम्हारी कपास 
हमलोग इसदइुश्शकुनके प्रभावसे होनेवाली मत्युसेवचे इसप्रकार विष्णुदत्तकी प्रशंसा करके ओर अपने 
दुएं बचने। के अपराधकों क्षमाकरा के उसी के साथ अपने कार्योंकोी चले इसप्रकार सोमप्रभा कलिंग 
>सेन्ासे कहकर फिरवोली कि हे सखी ऐसेही जो लोग कार्य्य॑ के,प्रारंभमें हुए इश्शकुनकों विलम्बादि 
के दाग दूरनहीं करते हैं उनके कार्य्यों में अशुभफल होतांहे भोर चुद्धिमानों के वचनोंकों न. मानने 
बाले मूर्ख लोग हत्से कार्य्यमें प्रवृत्त होकर अन्त में पश्चात्तापको प्रापहोते हे इससे तुमने कलके दिन 
इंश्शकुन के होने परभी बत्सराज के पास दूत भेजा सो उचित नहीं किया परमेश्वर-निर्विष्नता से 
तुम्हारा विवाहकरंदेवे तुमधरसे अच्छीलग्नमें नहींचलीहो इससे तुम्हारा विवाहदेरमेंहोगा, तुम्हारेलिये 
. देववालोगभी अभिलापाकरतेहें इससे अच्छेग्रकार्से भपनी रक्षारखना और अत्यन्तनीति: निषुण 
महामन्त्री यगन्धरायणकाभी ध्यानरखना कदाचित्‌ वहराज्यमें हनिद्दोती ,जानकर तुम्हारे कार्य्यमें 
विष्ननकरे अथवा . विवाहहोजानेपरभी कोई दोष तुममें- निकालदे अथवा वह धमीत्माहे इससे.कोर्ड 
- अधर्मनमीकर परूतु हेसली सपत्नियोंका ध्यानसंदेव रखनाचाहिये इसविप्यमें तुमको में.एककर्या 
म्नातीहू ६७ विश्वामित्रकी वनाईहुई इशुमतीनाम एकनदीहे उसीकेतटपर उसीनामकी एकपुरीभीदे 


बट 


सर्त्सिगरुभाषा। : १६३२ 


उसंएराके समीप एक्रडड़ाविनहै उसमें मंकएकेनाम मुरनिका आश्रमहे वहंसुनि अपने आश्रममें ऊपर 
कोपेरकिंयेहुएं तप्ंकररेये एकसमयमुनिने। तपकरते २ आकाशेमार्ग में मेनकार्नाम अप्सरोदेणी ओर 
बायुकेद्वांश वस्नेकि।घलायमानहोनेसे उसकेजेगी - साफं- रउन्हें,दिखाईदिये उसिदेखंकर मुनिका चित्त 
कामसे चेलॉयमार्मेहुआं और एंकनंवीन केलेकेप्ेपरं-उनकीवी ये निकर्लपंडा वीर्यपांतहोतेही एक 
बड़ी सुन्दरकन्या उसीसमय- उत्पन्नहोगई, ठोरकहे- (-अमेघंहिमहर्पीणां चींग्येफलतितलीणम्‌ ).महर्पि 
लोगोंकां अमोबदीय्य तत्षणही फलेदायी होता है वह कन्या केले में: उत्पन्नईईैथी इंसहेतु से सुंनिने 
उसंकानाम,कदलीगभीख॑खा जेसे रंभकिदेखनेसे. गोतमकार्वी य्ये- व्युतहो के दोर्ाचार््य कीखी कृपीका 
जर््महुआ था इसीग्रकार उत्पन्नहोनेवोली..कदलीगंभो मुनि के आश्र्ममें, पी रे २ वंढ़ी हुई|एकर्समय 
मध्यदेशका स्वामी राजाहद्वर्मा शिकार खेंलने,कों. गग्याथा उसका प्रोड़ा. किंसी कारण से भोगकर 
उसको मंकेणकर्मुनिके आश्रममें लेगया वहां जाकर राजनि वेल्कलोको घारणंकरेहुए;मुनिकन्याओं के 
भेपसे अत्यन्त शोभित कदलीगर्भाको देखा उसे देखतही राजाकीबित्त उसके वशीभृत्त होगेया भोर 
उप्ते अपनी संम्पूर्णरानियोंका.स्मरणभी नहीं रहा तब जैसे राजाइप्यन्तने करमुनिकी:कन्या शकु 
न्तली पाईथी उप्तीप्रकार क्या यह ऋषिकी कन्या सकेगी: मिलेगी. इसप्रंकार शोचतेहुए :रोजाटद: 
वर्मानेःकुशा तथा -समिर्धोकोलेकर आतेहुए मंकएकमुनिकी देखा, मुनिको- देखतेही घोड़ेकों छो ईकर 
राजाने अपना नीमःकहकर प्रशिामकिया तब मुन्िनेःकदलीगभसिकह कि हें वत्से. इस अतिवि-राज़[ 
केलियें अधलाभो इसप्रकार'मनिकी आज्ञाप्राकंर कदलीगर्भाने राजाका अधीदिक . सम्पूर्ण सत्कार 
किया तेदेनेन्तर राजाने मुनिसेपूछधां कि यहकरन्यी आपके केसेहुई,तव मुनिने उसकी उंत्पत्तिक़ा उृच्नों- 
न्ते और नाम सब राजासे -केहदिया मुनिके वचन सुनकर रांजाने कंदलीगर्भाकों मेमकाके स्मरण से 
उन्होने के कारण अप्सरा जानकर मुनिसेकहय कि हे महाराज यह कन्या आप मुझे देदीजिये तव 
मुनिने राजाकों सुन्दर योग्यवर जानकर कदलीगर्भाका उसके साथ विवाहकर॑दिया ठीक ( दिव्यानु 
भाँवेपूरवेपा मविचार्य्यहिचेशितम ) प्राचीन लोगेंके दिव्यप्रेभावयुक्त कांस्यों में.विचारनहीकरना चाहिये 
११४ कंदलींगभीके विवाहकी जानंकर चहुतसी अप्सराओंने मेनक़ाके स्नेहसे उर्स आंश्रममें,भांकर 
विबहके योग्य सम्पूर्ण आभ्रपणादिक उमेपहरादिये ओर.थोड़ीसी सरसों उसके हाथेमें देकर कहा कि 
हे पुन्नी जातेंसमय इनसरसे के दानोंको मार्गमें वोतीचलीजाना कदाजित्‌ यहतुम्द्रापति राजातु््ददे तिर 
स्क्ीरिकर तो तुमइन्हीं सरसोके इक्षोक्री पहचानसे मागे जानकर यहां चलीभाना उनके इसकदने के 
उपसन्त राजीहद्वम्मी कंदलीगभोको अपने घोड़ेपर सवारकखाके वहांसेचला ओर मार्ग में हुटीहुई 
मेनाकी फिर पाकर उन्हें साथमेंलेके राजधानीकोआया ओर कदलीगर्भा मैं मार्ग में सरसों बेर्ती हुई 
चंलीआइ राजाराजधानीर्म शाकर अपने मंत्रियोंसे कदलीगर्भाका सब वृचान्तकद्दकर अन्यरोनियोंसे 
विमखहोकेफेवल उसीकेसाय आरन्दर्प्वक विहार _करनेलंगा राजोकी यहदेशा देखकर उसेकी पटरानीने 
मंत्रीकीवलाकर एकान्तमं अपनेप्रानीनउपकार्रोको स्मर्थकरोंके कहा कि रांजोने नवीन स्रीमें आशक्र 


श्ष्ट्र सरित्सागर|भाषा॥ : 


होकर मेरा त्मागकरदियां इससे ऐसेउपायकरो जिससे यह मेरी संपत्ी 'अलेगहेजाय यह सनक मंत्रीने 
कहा हैं गनी हमलोगोंका यह क़ामनहीं है कि अपनेस्वामीको ख्ीसे वियोगकराना अथवा जींकीनाश ' 
करना यहंकाम.संन्‍्योसिती लिंयोंकी है वह दंभकरनेमें वंड़ी चत॒र होंतीहिं ओर,वहुतसें दुम्मी पुरुषों को 
वह/जीनंती हैं और उन्हींकी संगंतमें रहती. हैं मंत्रीके यह वचनसुतकर रानी: लुज्जित होकर बोली कि 
अच्छा में, इसनिन्दिंत कार््यक्री नहीं करानाचाहती उसके ऐस[कहनेपरजव मन्‍्त्री चलामग्रा तब उतने 
भंत्रीके वनों को अपने हृदयमें ध्यानकेरके ससीकेदरा एंक्सन्यासिनी वुलवाई और उससे, सव अपना 
धत्तान्त केहकर कार्य्यसिंद्ध होजानेपर उसें।वहुतसांधन देंनेकंहा,वहइ/तपस्िती; धन केलो असे: बोली 
कि हे रानी यहंकौन वढ़ींवात्तहे में तुम्हारे कार्य्यको/ सिद्धकरूँगी मे अनेक प्रकारके. वहुतसे प्रग्मोग 
माल्नमहें इसप्रकार रानीको समेकाकर वह अप्रनी मठीमें आकर, भैयभीत- होकर शोजने लगी।कि अ- 
ध्यन्त भोगतृष्णा किसे क्लेशनहीं देती हैदेखी मेने रानीके आगेसहंसां यहप्रतिज्ञा तो करलीहि परत 
मुझे इसविपयर्मे प्रवीणता वहुतकमेहे और राजगहमें ,अन्यस्थानों के समीन बललभी, न करा, चाहिये 
बंयोंकि.कपटखुलनेपर राजालोग़-सर्वनाशकरदेते हैं।इसविप्यमें एकउपायहे कि वह? जोमेरामिन्न नाई 
इसविपयर्मे मवीएंहे वह चांहेतो उद्योग केरसक्वाहे यह शोचेकर उसने उसनाईके, पास जञाक़े अपना स- 
स्पूर्ण मंनोरथ ब्णुनेकिया तवे उसधूर्तनाई ने शोचा कि माग्यवंशसे यहलांभका योग उपस्वितृहुआ है 
इससे राजाकी नवीन स्री कदलीग्भाका त्ोश,तो न्॑.करनावाहिये क्योंकि उसका: प्रिता:दिव्यहशिहै 
वह सम्पूर्ण इत्तान्त जानजायगा परन्तु राजाका,उससे वियोगकरोके इसःरातीसे खूवंधत-लैज़ावाहिये 
ओर कुछ कालके उपरान्त फिर राजकि सांथ उस नवीन रानीकां संयोग क़राकेःराजाके सन्मुख़ ऐसी 
बात कहनीचाहिये-जिससे राजा और रानी कदलीगर्मा दोनों प्सन्नहोग़े :ऐस,करने से वहुत:परापतो 
होगां नहीं परन्तु जीविका अच्छी होजायग़ी येह शोचकरे बह नाईःउससे वोला|किःहे:आस़े में यह 
सबका करसंक्वांहू परन्तु योगव़्से रानी कदलीगर्भाका मारना योग्य नहीं है क्योंकि जोगजाजान 
जायेगा तो हम सबका न्ांशकरदेगा दूसरे त्रीकी हत्योहीगी ओर तीसरे उसके पिता मुनि शाप देंगे. 
इसे में, अपनी बुद्धिके वेलसे उसके-संथ राजाका वियोग करबादूँगा-तो-पृटयानी को उस्हेगा ओर 
पके धन मिलेंगों मे रे लिये यह कोई बेड़ीवांत नहीं है में बु्धिसे कौनकार्स सिद्धनहीं करसकाह उने। में 
अर्पनी चतुस्त्रा संनाताई १४४ इस हृढ्वम्मी राजाका पितां.बड़ा इराचारीया और में उसका सेवृकथा 
एकसमय राजा म्रमणकरताहुआ मेरे घरकी ओर आया ओर मेरी स्वरूपबृ्ती स्रीका मुखदेखकर उसका 
चित चलोयमानहुआ तब उंसने अपने सेवकों से पूछा कि यह कीनहे सेवकों मे कहा कि यह आपके 
नापितकी स्री है सेवकों के वचनसुनकर यह जानकर कि नापित मेरा जया करेगा राजा मेरे घरमें आक़र 
मेरी ख्री से यधेष्टभोगकरके चलागया में उसंदिन मांग्य्रश से कहीं वाहरगयाया दूसेरेदिन घरमें आकर 
मेंने अपनी ख्री के कुछ तयेही दँग देसे जब मेंने पूँचा तवउंससे अभिमानपून्वे्क सवदत्तान्त कदृदिया 
तब से मु अशक्की स्री के सांथ राजा नित्यआकर रमणकरनेलगा ठीकदे ( इवोगस्पमर्गम्यवाइुशी 
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विचार नहीं रहता वायुसे प्रचंड :अग्निकी -जेसेत्रण वेसेदी वन यहदशादेखक्रःसजाके निवारण करने 
का कोईउपाय :न जानकर मेंने अपना ओजन घटकर शरीरको इर्वेलकरदिया और इवेलतासे वहुत 
शबाप्लेताहुथा साजोक़े, यहां/हजामत वनानेको,गया.राजोने मुभकी इव॑लदेसकर गुप्त अभिष्नाय से 
"पूंदा कि,अरे हू ऐसा कयोंहिंगयादे तव मैंने करवार ठालकर राज़ाके बहुत ईंबनेपर एकान्त में अभय 
मांगक्र कहा कि हे महाराज मेरीत्ी ढाकिनी हे वह-निलमेरी ज्ांतें मेरीगदासे निकालकर चूसती है 
ओर चसके उसीमें फिर देती है इसीसे में इवेलहोगयाह ओर मुझे पुष्ट तथा धातुवंद्धक भोजनभी 
नहीं मिलते हैं जिनसे कुच बलवनारहे भेरे यह वचनसुनकर _राज़ाने सन्देह पृर्म॑क:विचारकिया कि 
क्या सत्यही-पह ढाकिनी है इसी से मेरावित्त उसके आधीन होगया जब में सोजाताहूँ तब मेरी भी 
आते वह चूसतीहोगी परन्तु में वलकारी भोजन करताईँ इससे इर्वेलनहीं इुआह तो आज में युक्कि 
पूर्थक रात्रि में उसकी परीक्षा करूंगा इसम्रकार शोचकर राजाने झुके वलकारी भोजन दिलवादिया 
१६९ तदनन्तर में वहांसे अपने,घरआकर अपनीख्री के पासरोनेलगा जब उसमे पूछा कि क्‍यों रोतेहो 
तबमनेका कि हे प्रिये किंसीसे कहना नहीं में तुमसे कहताहूँ इसराजाकी सुदामें वज्रकेसमान पुष्टदांत 
निकले हैं इससे आज!वालवनाते में मेरा बढ़ा उत्तम छुराट्टगया इसीमकारसे जो भेररोज छुराटटेगा 
तो में नित्यनया कहांसे लाऊंगा इसकारण रोताहूँ हाय मेरी जीविकादी नथ्हुई जाती हे मेरे यहबचन 
छनकर मेरीखीने अपने वित्तमेंका कि थाजजव राजा रात्रिको भाकर सोजवेंगे तब उनकी ग॒दाके 
दांतंदेखंगी देखी सम्पूर्ण संसारभर्में कहींभी नहीं देखीग३ मेरी इसअसभव वातको वह सचजानगई 
ठीफहे ( विदग्धाअपिवच्यन्ते विद्वर्णनयाखिय) चतुरल्षियांगी एस्तोंके कहने में फैसजाती हैं इसके 
उपरान्त रात्रिके समय राजामेरे यहांआकर ओर मेरीश्लीकेसाथ भोगकरके मे रे कहनेकी परीक्षा करनेके 
लिये भूठपठसेरहा और मेरीखीने उसेसोयाहुआ जानकर गुदाकेदांत देखनेके लिये उसकी गुृदाकीओर 
धीरे २ हाथ बढ़ाया गुदामें हाथक्रेलगतेददी राजा एकाएकी उल्बेश भोर डाकिनी ३ यह कहकर भय- 
भीतहोकर अपने घरकोचलागया ओर फिरउसदिनसे ढरकेमारे मे रेघरभी न आया तथ में अपनीखीके 
माय आनन्द पूव्वंक खाधीनहोकर रहनेलगा इसप्रकार मेने अपनी बुद्धिके वलसे राजासे अपनी ख्री 
लुद्ाईंधी उसतपस्विनी से यह वचनकह कहकर फिर नाईबोला कि में तुम्हारा यहकाय अपनी वुद्धिकेवल 
स तिद्धकखूंगा ओर उसका उपायभी में तुमको वतायेदेताई कि किसी अन्त-पुरमें रनेवाले इछ्धपरुषफी 
भपनी ओर मिलाकर गांवलो वह राजासे एकान्तमें कहदे कि तुम्हारी रानीकदल्ीगर्भा ढाकिनी हे ओर 
उसीरानीका कोई सेवक रात्रिके समय किसी जीव॑के कटेहए हाथपेर आदिक मन्दिर ऐसे स्थानमें रखदे 
जिसे राजादेखसकेइसप्रकार यत्रकरनेसे फटेहुए अगोकी देखकर राजा उसवृद्धके कहनेको सत्यमानकर 
भयभीतहोकर कदलीग्ोको छोड़देंगा इसउपायंसे सोतके अलगहो जानेसे पटरानी उसपर कटे गी भोर 
मेंस बड़ा सत्कारकरेगी व मकेमी झुद मिलजायगा,नाईके यह वचन सुनकर उसकपरनी नपस्विर्न: 
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होकर मेरा त्यागकरादियां इससे ऐसउपायकरो जिससे यह मेरी संपत्ी अर्लंगहोजाय यह सैतकरे मंजीने 
कह हैं रानी हमलोगोंका यह कामनहीं है कि अपनेस्थामीका खीसे वियोगक्रोना भगवा ज्ीकोनाश 
करने यहंकाम-संन्योसित्ी लिंयोंकी है वह दंभकरनेमें वंड़ी चत॒र होंतीहें ओर,वहुतसें दम्भी पुरुषों को 
बह/जीनती हैं और उन्हींकी:संगंतमें रहती: हैं मंत्रीके यह वचेनसुनकर रानी लुज्जित होकर बोली कि 
अंच्चा मैं इसनिन्दित कांय्येकी नहीं करानाचाहती उसके ऐसे|क्हनेपरजव अन्त्री चलामग़ा तब उतने 
मंत्रीके बचने को अपने हृदयमें ध्यानकेरके सज़ीकेदीरा एंकर्सन्यासिनी बुलवाई ओर उससे, सव अप्रैता 
इततात्त कहकर कार्य सिंद्ध होजानेपर उसे वहतसाधत देनेकह. वह तप स्िती; पन के लो भसे गेल 
कि हे रानी.यहकीन वऱीवा्तहे में तुम्हारे कास्पेको सिद्धकरूँगी गुके अनेक: अकारके, वहुतसे प्रयोग 
भाजमहें इसप्रकार रानीको समेकाकर वह अप्रनी में आकर'भैयंभीत-होकर शोपले लगी/कि अ- 
त्यन्त भोगतृष्णा:किसे क्लेशनहीं देंती है देखो मेने रानीके आगेसहंसा यहप्रतिज्ञा-तो करलीहि पंल्तु 
मुझे इसविपयमें प्रवीणता वहुतकमहे और-राजगहमें :अन्यस्थानों के समोन.छलभी; ने करना,च्ाहिये 
क्योंकि.कपटखुलनेपर राजालोग़ःसर्वनाशकेरदेत हैं;इसविप्यमें एकउपायहैं कि वह-जोमेरामिन्न नाई 
इसविपयमें ग्वीएंहे वह चाहेतो उद्योग करसक्वाहे यह शोक उसने उसनाईके पारस जाके अपना से 
मण मनोरिण वर्णनिकिया तब उसधूर्तनाई ने शोच्य कि भाग्यवेशसे यहलमिका योग उप्रस्वितहओ है 
इस्से राजाकी नवीन स्री कदलीगभोका त्ौश-तो न.करनावाहिये, क्योंकि: उसका: प्रिता दिव्यहंशिहेः 
वह सम्पूर्ण इत्तान्त जानजायगा परन्तु राजीका उससे वियोगकरांकें इस >ाज़ीसे खपत-ल्ेन्ताचाहिये 
ओर कुछ कालके उपरान्त फिर राजकि.सांथ उस नवीन रानी सयोग क़रीकेराजाके ःसन्मुख ऐसी 
घात कहनीचाहिये-जिससे राजा ओर रानी कदलीगर दोनों प्रसन्नहोयें : ऐसा,कुरने से बहुत: पाप तो 
होगा नहीं पंस्त जीविका अच्छी दोजायगी. यह शोचकर वह नाईःउससे, बोला|कि; हे:अम्व॒ में यह 
सवकाम करसंक्वाह परन्तु योगवलसे रानी कदलीगर्भाका मारना योग्य नहीं है क्योंकि जोगुजाजान 
जग्गा तो हम सबका नाशकरदेगा दूसरे ख्रीकी हत्योहीगी और तीसरे उसके: पिता मुनि शाप देंगे 
इससे में, अपनी बुद्धिके वेलसे उसके-साथ राजाका वियोग करबाइँगा-तो पटानी को छख़होगा और ' 
पुकेधन मिलेगों भे रे लिये यह कोई वढ़ीबांत नही हैमें चुद्धिते कौनकार्य सिद्धन॑ही करसक्ाह ने में 
अर्पनीं चत॒रत्ा सुनाताहूँ १४५ इस हृद्वर्म्मा राजाका पिता. वड़ा इग़चारीया और में उसका सेवुकथा 
एकसमय राजा भ्मणकरताहुआ भेरे घरकी ओर आया ओर, मेरी स्वरूपवरती ख्रीका मुखंदेख़कर उसका 
चित्त चर्लीयमानहुआ तब उसने अपने सेवकों से पूँछा कि यह कौनहे सेवकों से कहा कि यह भापके 
नापितकी स्री हे सेवकों के वचनछुनकर यह जानकर कि नापित्र मेरा कया करेगा राजा मेरे घरमें : आकर 
मेरी स्री से यधेष्टमोगकरके चलागया में उस्तदिन भांग्यव॒शें से कहीं बाहरगयाया इस्रेदित घरमें आकर 
मेंने अपनी स्री के कुछ तयेही ढेँग देखे जब मेने पूँचा तवउसने अमिमानपूर्वेक सवदत्तान्त कहदिया 
तब से मु अशक्ेकी सती के साथ राजा नित्यआकर रमणकरनेलगा ठीकदे (ऋतेससम्यमगंग्यवारुशी 
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वाहफंसेकों आई है यहसनकर वीसवदता असनतापूव्वेक वीलीकि में जानतीई बहतोसातवात लक्ष्मी 
हीश्शपके यहां आई- है कलिंगसेनाके विदहसे:राजाफेलिंगदत्त के आपके आधीनहोंमानेपर .यह . 
संग्रर्ण पश्ी,आपके वश होजायगी सके त्तोअपहीके ऐश्वर्य्य तंवा-सुखसेसुहे यहवात तो भाप 
को पहलेंहीसे विदितहे क्यामे पन्‍्यनहींद जिसके जापत्तरीके पतिहो जिनके लिये। राजाओं की:क॑- 
त्यार्जत्यग़्जाओंको घोड़कर अभिलापाकरती हैं वासप्रदत्तोके।पपित्र॒नसनकेर राजी ,उद्यन्‌ बड़ो 
प्रसेश्नइआ और उसीके साथ:मद्यपान करके।वर्ही सोर्गग्रा कुछ क्ोलक्रेपीलिं जवराजाकीः नि्दीखुली 
तब उसने शोध कि रानी वासवर्दत्ताकैसी महाहुभावहे ओर केसीमेरी:शुभा कीक्षिणी है.जो कलिंग- 
सेनाकी: अपनी सोतव्ाने में भी; निषेध नहींकेरती-अशवा इसने भाग्य वशसेःप्मावती के विवाहमें 
शरीर भहीं।लोडाया परन्‍्तु कलिंगसेनाकेविवाहेकी यहिनहीं सहसकेगी और जो इसकेलिये कोई अ 
निरहुआ तो मेरा सबनाशिहोजायगा क्योंकि पुत्र श्वर्शर सालेतंथों पद्मावती और राज्यपर््यनत सब 
इंधीके अंवर्लवनसेददे इससे में कलिंगसेनाकेसाथ केसे विवाहकेरूं इसम्कार शोचकर राजा प्रातःकाल 
वहांसे च्ाआयां और मध्यान्हके उपरान्त रोनीपश्मांवती के यहांगया वहां पद्मावतीने भी वाम़रदत्ता 
कीशिताके, अनुसार राजाका वड़ा सत्कारकियां और कलिंगसेवाके विवाहकेविपयर्मं एछेनेपर रानी 
बासद्ाही के समान उत्तादिया दोनोंरानियों :का/ वित्ततेथा बचने, एंकहीसाजानकर राजाने दूसरे 
दिसे पहबात योगन्धरायंणः से कही योगन्धरायणः भी राजाको विचांरमें.पड़ाहुआ जानकर समय के 
अलुसार फ्रहनेलेगी कि.गेरी बुछ्धिसे रानियों का यही अमिप्राय नहींहि उन्होंने प्राणत्यागनेका विचार 
फरके यंहवचन कहा है पतिके अन्यमें आशक्वहोजानिंपर जथवां मरजानेपर साथी स़ियांप्राणदेने 
का निश्चयकरके दीनताको नहीं अप्तहोती हैं भोर/सम्पूर्ण विपयों से निष्प्दहोजाती है कुहम्विनी 
पतिब्रता लियों को बढ़े प्रेमका अत्यन्ततोड़ना बहुत अर्सह्यहोता हे'इस विपयमम में भ्रापको राजा... 
श्रुतसेनकी कथा सुनताहूँ कि दक्षिण दिशामें गोकर्णनामंपुर में :शुतसेननाम एक विद्वान राजा था 
रामाको सम्प्र्ण संपत्तियों फे होनिपर भी एकयह बढ़ी।विन्ताथी कि उसे कोई अपने अनुरूप स्री 
नहीं मिलती थी एकसमय चिन्ता करते हुए राजासे-असंगपाकर अग्नि शर्म्मानाम माह्मण से कहा 
कि है महाराज मेंने दोआभ्रय्य देखेदे वह भापके आगे कहंताह में एकसमय तीत याव्राकरते २ उसे 
पंचतीर्थी में पहुंचा जिसमें किसी ऋषिके शापसे पांच अप्सरा गाह होकर रहतीयी जिनका-तीवयीता 
के समय अजुनने उद्धार कियाथा उस तीरका यह-माहात्य हे कि जो मर्ृप्य वहांपांच दिन उपयास 
करके रहते हूँ वह विष्णु भगवानके पार्षद होजाते हैं ऐसे पव्रिचर उस तीमें स्नानकरके जैसे में कुछ 
इस्वला वैसेही देखा कि किसी खेतमें एकलेती करनेवाला सेतनोतरहादे ओर झुछ गएदादे उंससेती 
केस्मेवाले से उसीमार्ग में आतेडुए किसी संन्‍्यासीने कहींका मार्मपूंछा चढ़ उसके बचनकी ने सुनकर 
गातादीरदा तब वह संन्‍्पाप्ती कोषकरके उससे के ट्बचन कहनेलगाकटुबचर्नोकी सनकर बढ़ अपना 
गाते छादकखाला क्कि तू संन्यासी होकर भी धर्मके थुशकों नहां जानता मेंने तो मूत्र हकरमा धमका 


धध्ट... संस्तिगर भाषाओं 


ने जाकर पटेशनी से संबउपाये कृंहदियों वेब उसने उसकी वताईहुई यु क्रिकी ईस्से राजा ने केंदली गंमी में 
वह महांभवगुण देखकर उसे त्यागकरदियों तब पट्रानी ने प्रसेन्नहकर बहुतेसी पेने उसतर्पसिनी की 
* दिया रे उसने उसमें से नोईकी भी बहुतसा पनदेकर प्रसेन्नेकियों इसके उपरान्त राजोसें -त्योगकी 
हुई कदलीगर्भा मिथ्यादोपोसि सन्त होकर राजमेन्दिरेसे निर्कलकेरे पर्व में बोई हुई संरस के इेक्षोंकी 
पहचान' से जिसमार्ग से आईवी उसी मार्ग के द्वेरि अपने पितो मंकेएक ऋपि के: पांसचेलीगई कहां 
मंकणकने उसेएकाएंकी आईहुई 'देखके संन्देहसे क्षेएंभेर ध्यानेकिया ओर प्यानहीसे सम्पूरए इंत्तोन्त 
को जानकर स्नेहसे उसका बड़ आदर किया ओर सेममा्केर सोरवधान किये फिरे उसे अपने सेकिमें 
लेकर मुनिने आपही राजाके यहां आकिरे रांजों से सेव संपर्तियों की कियाहुआ| दोप॑ कह दिया उस 
समय उप्त नाईनेभी रोजाको वह सम्पूण इत्तीन्स सुनोकर कं कि हे रोज मेंनेइसमेयेसे कि ऐसी ने होगे 
कि पंटरानी इस केदलीगर्भाकी मरिणं करेवाके मेरतीडालें/इसलिंये: युक्नि पूर्वक ओपसे वियोगिक्ो 
दिया उसके यह वचन सुनकर ओरे भुनिके बैचनोंकी विश्वेर्स करेंके राजानें कदलीग भौकी स्वीकीर 
करलिंयां फिर मुनिको विदांकरकें उसनोईकी अपंनों शुर्मचिन्सक जीरनकर वहुतेसी पारितोषिकेंदिया 
और अपनी पटरानीसे विर्मृखहोंकर उसी कंदलीगं्भाके साथ सु्ेपूर्येक रहनेलगा है कलिंगसेना इस 
प्रकारके बहुतसे मिथ्यादोप सौतें शुद्ध ्नियों में लगेदेंती हैं इससे तुम बड़े यत्र। एन्बक अपनी ह्षी 
करना क्योंकि तुम अभी कन्याहो तुम्हारे विवाह होनेमें अभी बहुँते॑ देरहें:ओर देवता / लोग भी ुग्हारे 
इस रत्ररुपी स्वरूपकी अभिलाएां रंतेहें यह स्वृरूपही तुम्हारा इस समय शत्र होरहाहे हैं सती अब में 
मरे पास नहीं आंऊँगी क्योंकि अब तुम अपने पतिके मन्दिरमेंहोश्रेष॑खियां अपनीस्ीके- पति 
के यहां नहीं जातीं और मेरेपतिने भी आजझुमें निपेध करदियाहे तुम्होरें स्नेहसे, में व्यपनें पतिसे छुपे ' 
कर भी यहां नहीं आसक्ती क्योंकि वह दिंव्यहष्टि है आजभी में उन्हीं से परंडकर भंहीं आईहू हे सखी 
अवमेरा यहां कुछ कामनहींहे इससे घरको जातीहूं. जोमेरा पति मुमे आज्ञादेगा तो फिर भी, में तुम्दीरे 
पास आऊंगी आंसूभरके इने बंचनोंकों केंहकरे सोमग्रभा रोती हुई कलिगसेनाकी समकाकर जाकाश 
मांगंसे भपने स्थानकों चतीगई १६६॥ ४5 गे 7० शी पड गियर पटल का निया 
कट इतिशरीर्कथांस रित्सोगरमापाय मंदनमंचुकाल सकें पफतरग: ६ 257 "रगार था 
इसके उपरान्त अपने देश तथा वन्धुओंसे रहिते ओर बिवाहहोंने:में विलम्बहोने के कारण उदार्सी- 
ने कलिंगसेना अपनी प्रियंसली सोमग्रभाको स्मरंणकरतीहुई कोशाम्वी नगरीमें बनसे छूटी हुई म्ंगी 
के समानेरही और राजजिंदेयन्मी कंलिंगसेनाके शिवाहकी. लग्नको वहुतदूर-वबतानेवाले ज्योतिषियों 
पर झुब् कुपिंतसा हो के अपने वित्तको वेहलाने -के लिये रानी वासवंदत्ताके महलमेंगया वहाँ यौग' 





धरायण, की शिक्षाके जलेसार वॉसिवदतताने निर्विकारोकर उसका वड़ातत्कारकिया उससमेंय राजो 


में कलिंगसेनाक्े वृत्तास्तके पेसिद्धहोजोनिपरभी यहसिंन् क्योंनहीहे.यहशो चकर. उसके अमिभ्राय के 
जाननेके लिये कहा कि है ग्रिये फ्योतृमको माजूम हे कि फेलिंगसेना नाम रोजपच्रीं मेरे साथावें 


सरित्सागंर भाग । ध्ध्ज 


वाहकंरतेको आई है यहसुनकर वीसवदत्ता पसन्नताएव्वैक वोलीकि में जानतीरंवहतोसातात्‌ लक्ष्मी 
हीअपिके यहां आई है कलिंगसेनाके विवाहसे राजाकेलिंगदत्त करे आंपके आधीमहोंजानेपर ,यहें 
सम्परण प्रस्ती;आपके वेशर्में होजायगी सके तीरभपहीके ऐश्वर्य्य तथा -सुखसेस ले यहेचाते तो शाप 
को प्रहलेहीसे विदितहै क्या पन्‍्यनहींदू जिसके जापप्तरीके प्रतिहो जिनके .लिये। राजाओं कीःक? 
स्ा।अंम्यग्रजाओंकी बोड़कर अमिलाफ करती हैं. वाप़दचाके ।येहपप्नन सुन केर राजा. उदयब्‌, बड़ी 
प्रसन्नईओ और उसीके साथ:मदयपान करके।वहीं सोर्गग्रा कुछ कोलक्रेपीबें जवराजकी निर्दाखली 
तूब उसने शोवा कि रानी वासवर्दत्ताकेसी महातुभावहै और केसीमेरी शुभा कांक्षिणी है जो कलिंग- 
सेनाको, अपनी सोतबनाने में-भी:निपेध नहींक्ेरतीः/थवा इसने भाग्य वशसे: पद्मावती, के विवाहमें 
शरीर नेहीं।छोरडाथा परन्तु कलिंगसेनाकेविवर्हिकों। यहनही सहसकेगी और जो इसकेलिये -कोई अ' 
निर्शंआ तो मेरा सबनाशहोजायगा क्योंकि एुत्र/श्वशुर सालेतथों पद्मावती और राज्यपर्य्यन्त सब 
इधीके अंवरलेवनसेद इससे में कलिंगसेनाकेसाथ कैसे विवाहकेरुंइसप्रकार शोचकर राजा ग्रातःकाल 
वहांसि चलाआयां ओर मंध्यान्हके उपरान्त रानीपदञ्मांवती कि :यहांगया वहां पद्मावतीमे भी बाम़दत्ता 
कीईशिक्षाके. अनु तार,सजाका वड़ा सत्कारकिया और कैलिंगसेनाके विवाहकेविपयमें प्रछ्नेपर रानी 
वासदत्ताही के समान उंत्तादिया दोनोंगनियों का चित्ततथा वचर्न, एंकदीसोजानकर राजाने दूसरे 
दिस यहबात योगन्धरायणए। से कही योग॑न्धरायण भी राजाकी वि्चारमें-पड़ाहुआा जानकर समय के 
अनुसार कीहनेंलगों कि मेरी बुद्धिसे रानियों का यही झेमियाय नहींहे उन्होंने प्राणत्यागेनेक विचार 
फरके यंहवचन कहा है पतिके अन्यमें आशक्वहोजानें।पर अथवा मरजानेपर साथी प्लियांप्राणदेने 
का निश्वेयकरके दीनतांको नहीं आप्तहोती हैं भोरसम्पूर्ण विपयों से निष्पृहहोजाती हैँ कुठम्विनी 
पतित्रता ल्लियों को बड़े प्रेमका अत्यन्ततोड़ना बहुत असद्यहोता: हेइंस विपयमें में आपको राजा 
श्रुतसेनकी कथा छुनताह कि दक्षिण दिशा गोकर्णनाम्म पुर में श्षुतसेननाम एक विदार राजा था 
राजाकों सम्पूर्ण संपत्तियों के होनिपर मी एकयेह बढ़ीं।चिंन्ताथी के उसे; कोई अपने. अनुरुप ख्री 
नहीं मिलती थी एकसमग्र चिन्ता करते हुए राजासेःप्रसंगर्पाकर अग्नि-शर्म्मानाम बाह्मण ने कहा 
कि है महाराज मेंने दोआश्रय्य देखेह वह भभापके आगे कहंताहँ में एकसमय तीर यात्राकरते २ उस 
पंचतीर्थी में पहुंचा जिसमें किसी ऋषिके शापसे पांच अप्सरा ग्राह होकर रहवीथी जिनका:तीययात्रा 
के समय अजुनने उद्धार कियाथा उस त्तीयका यह माहात््य है कि जो मत्ृप्य वहांपांच दिन उपवास 
करके रहते हें वह विष्णु भगवानके पार्षद होजाते हैँ ऐसे पवित्र उस तीमें.स्नानकरके जैसे में कुछ 
इरचला वेसेही देखा कि किसी खेतमें एकलेंती करनेवाला खेतजोतरहांहे ओर/झुछः गारशदे उंससेती 
ऋण वाले से उसीमार्ग में आते किसी संन्यासीने कहींका मार्ग पूंछा-बह उसके वचनकी न सुनकर 
गातादीरदा तब वह संन्यासी कोपकरकें उससे केट्बवन कहनेलगा कट्बवर्नों की सुनकर वेद अप्रना 
गीत छोड़केखोला कि तू सेन्यासी दोकर भी धर्मके भेशको नहीं जानता मेंने तो मत होकरमी.धर्मका 


है संस्तसिगर भाषा ह 
ने जाके पंथ्रनी से सब पॉय कहदियो तब उससे उसकी बताईहुंई युक्विकी ईस्‍्से राजा ने कदलीगर्मा में 


वह महाअवगुण देखकर उसे त्योगकर्रदियों तंब पट्रानी ने प्रसेभेदोकर बहुतेंसा घने उसतेपस्विनी की 
दिया और उसने उसमें से नाईकी भी बहती धनदेकेर प्रसेन्नकियां इसके उपरान्त राजेंसे त्योगेकी 
६ कंदलीग भी मिथ्यादोपोंसे सन्त होकर राजमन्दिरंसे निर्कलकर पूथ्वे में बोई हुई सरेसोके इक्षों की 
पहचान से जिस मार्ग से आईथी उसी भागे के द्वारो अपने पिता मंकेएक ऋषि के पांसचेलीगई वहाँ * 
मंकंणकने उसेएकाएंकी' आईहई देंखेंके सेन्देहेसे क्षएुंभेर ध्योतेकियों ओरेप्यानेदरीसे सम्पूर्श इत्तान्त 
को जानकर स्नेहसे उसका वेड़ा आदर किया ओर समभाकेर सं्वेधान किये फिर उसे सपने सांपमें 
लेकर मुनिने आपही राजाके यहां ओकिरे राजों से सब सपतिंयों: की किया हुआ दोप कह दिया उसे 
समय उत्त नाईनेभी राजाको वह सम्पूर्ण वत्तान्स सुनाकरकहा कि हे राजी मेंने इसमेयसे कि ऐसी ने होंव 
कि पटरानी इस केदलीगर्भाको मारेएं करवा मेखोडोर्ले!इसलिंये: यृक्ति पूर्वक आपसे ।वियोगिकरी 
दिया!उसके यह वचन सुनकर ओरे मुनिंके वंचनोंका विंश्वार्स करेंके राजाने कदलीगरभांकों स्वीकीर' 
करलियां फिर मुनिको विदांकरके उसनेईकी अपना शुर्मेंचिंन्तक जनक बेहुतसीं पारितोषिकंदिया 
और अपनी पतरानीसे विगुसहोंकर उसी कंदलीगभौके साथ सेलपूर्यंक रहनेलगा हे कलिगसेंना इस 
प्रकारके वहुतसे मिथ्यादोप सोते शुद्धेश्नियों में लगादेंती हैं इससे तुम बड़े या एन्वक अपनी रहीं 
करना क्योंकि-तुम भभी कन्यांहो तुम्हारे विवहिहोनेमे अभी बहुत देरहेंऔर देंबंता /लोग भी तुरहारें 
इस रतरुपी खरूपकी अमभिला रंखेतेहें यह स्वृरुपही:तम्हारा इस समय श्र हरहाहै हैं सजी अब में 
तुम्हारे पास नहीं आऊँगी क्योंकि अब तुम अपने पतिंके मन्दिरमेंहो भ्ेष्खिय्रां अपनी सिंखीके पति 
के यहां नहीं जाती और मेरेपतिने भी आजमुमे निषेध करदियाहे तुम्हीरें स्तेहेसे:में-अपनें पंतिसे छुप ' 
कर भी यहां नहीं आसक्ती क्योंकि वह दिव्यदृष्टि है आजभी में उन्हीं से पूंडकर प्रहों थरेहू॑ हे संली 
अवमेरा यहां कुछ कामनहींहे इससे घरको जातीई,जोमेरा पति मुमि ,अ्ञादेगा तो! फिर भी. में तुम्होरे 
पास आऊंगी आंसूभरके इने बंचनेकी कहकरे सोमग्रभा रोती हुई कलिगसेनाकी समकाकर जांकाशी 
मांगसे अपने स्थानंकी चलीगई १६६ ॥ ए्गा।ाएं 7 ग्ीड ।छग्रकिदीएई लक 777 
| बह: इतिश्रीकंधीसरित्सोगरभापायांमेदनमं चुका सके पश्तरग: ६ )॥ 7 7 मार )पी 
इसके उपरान्त अपने देश तथा वन्धुओंसे रहित और विवेहहोने। में विलम्बहोने के कारण उदर्सी: 
न कूलिंगुसेना अपनी प्रियसेखी सोमग्रभाको स्मर्रणकरतीहुई कोशाम्बी नगरीमें बनसे छूटीहुई मेंगी 
के समानरही और रांजाजिदंयनमी कंलिंगसेनाके विवाहकी लग्नको वहुतदूर-वतानेवाले. ज्योतिषियों 
पर कुछ कुपितसा होके अपने: चित्तको वेहलोने के लिये रानी वासबंदत्ताके महलमेंगया वहाँ योग 
खरायण की शिक्षा अंतुसार वीसबंद्ताने निविकारहीकर उसका वड़ा तत्कार किया उससमेय राजो 
में कलिंगसेनाके दृसास्तेके मंसिद्धहोजीनिपरभी यहरसिन्न क्योंनही हे, यहशोत्रकर. उसके अभिप्राय के 
जाननेके लिये कहा कि है प्रिये क्यातमकी मालूम हे कि केलिंगसेना लाम राजपृन्नी मेरे साथवि 


रा ्ाजच्द 





सरित्सागर भाषा ॥ १६६ 


राजियत्री विद्यद्योतादेखी कुंचे,कालमें उसके ढ़शन, पे होनेवाले, वेगंकोरोककर मेने शोचा.किजो 
हमारे राजाकी यह ल्री:होय तो. वह राज्यको;भूलजाय |तथापि, यह इच्तन्त सजा से , अवश्य क़हना 
चाहिये (नहीं तो उन्मादनी और देवसेन्नाक़ासा वृत्तान्त: होजानेका , भय है राजादेवसेनके राज्य में. 
जातकों उम्मत्त करनेवाली किप्ती वणियेकरी उन्मादनी नाम कन्यायी उसवैश्यके गरर्यना करने, परभी 
राजाने उसे अगीकार नहीं:कियाया क्‍योंकि वोझयणुनिःराज्यकी हानि समझकर राजासे कहद्वियाया 
कि इसकन्याके लक्षण अच्छे नहीं हैं सजाके.स्वीकारुज़ करने पर राजाके प्रधान्न मंत्रीने उसके सामे 
विव्राहकरज्ियां एक सम्रय उस उन्मादनीने मरोखेमें खड़ेहीकर राजाकों भ्रपना स्वरुपदियादिया/उस 
उम्म्रादिनी रूप-सर्पिणीकी :हएिरुपी विपुसे-मारागया राजा वारंवार मन्छितहुआ, और ऐसा विकलहो 
गया कि-उसने,भोजनभी नहीं/किया राजाकी विक़ल्ेखकर उन्‍्म[दिनी पति अपने प्रधान मन्त्रीके 
प्राधना-करनेपर भी उसधार्मिक राज़ाने-उन्मादुन्ी का झहण-नहीं किया ओर ब्िकलहोकर ग्राएत्यांग 
करदिये,इससे जो में राजासे नहीं कहूंगा तो-उपकारके-बृदले हानिहोगी यहशोचकर मेंने भाषसे यहां 
झाकर यह दूसरा-आश्चर्य्य-भी कहदिया-६७ -उस-आग्णसे कामकी आज्ञाके समान इन-वचन्नोंको 
सुनकर सजा झतसेनंक। चित्त विद्यद्य्योतामें आशक्रहोगया और उसीसमय उसने उसवाह्मणको वहां 
भेजकरोेसाउपायकिया जिससे शीघरद्दी वहराज़पुत्री -विद्युद्योता राजाइसन्तसेन के यहां से आग्ई 
ओर उम्र केंसव राजाका वियवाह हो गया राजाको ब्िद्वद्योता ऐसी जियहोगई कि सर्य्सकी प्रभाके समान 
बह राजासे -क्षणभर भी अलृगनहीं:हुई- इसके उपरात्त;एक महापनवा न वेश्यकी मातृदत्तानाम कन्या 
अपने रुपफे अभिमानसे-सुजासे-स्वयंवर|करनेक़ोआई-राजाने अथर्मके भयूसे उसवे श्य कत्याको अँ- 
गीकार करलिया इसइत्तान्तकी जानकर विद्यददयोगा हृदय फटकरमरागई और राज।भी अपदी प्रियाकी 
ग्रहदशा देखकर उसे-गोदीमेंही -धरेहुए-मरगया,तव वह पेश्यकी लड़की गातृद्ता भी राजाके साथ 
- सतीहेगई इसप्रकार वह सम्पूर्ण गज्यही राजाकेमरनेसे नष्दे| गया इससे हेराजा बनेग्रेमकाटूटना वहुत 
ही असह्य और कठिन होताहे ओर-इस धीरगंमीर घासवदत्ताको तो अत्यन्तद्दी इस्सहहोगा इनदोनों 
रानियोके गंभीर वचनोंहीसे मातम होताहे ककि-इनका चित्त प्राणदेनेके निश्वयसे सववानोसे निप्परह 
हेगया इससे हेराजा जो आपकलिंगसेनाके साथ विवाह करियेगा तो रानी वासबदत्ता थवश्य आए 
छोड़देगी-ओर रानी पद्मावती भी मरजायगी क्योंकि इनदोनोंका एकही जोवनहे रानी बासवदत्ता के 
आपके पुत्र नखाहनदत्तका-भी जीना-कंठित होजायगा ओर इनेसव इःखॉको आपभी ;मेग 
बुद्धिपेन-सहसकियेगा इसप्रकार.यहसब-बनावताया खेल एकसावदी नंश्हाजायगा इससे आपकी 
स्वाथकी -रक्षाकरनी चाहिये पशुगच्ची-भी:शपनी-१ रा करना ज़ानते है फिर आपसेरी फे-इद्धिमान 
मनप्योका क्या कहना हे योगन्धरायणुके ग्रहबचन, सुतुकर राजा -उदयच्‌ अच्छे अकारसे विवेक युक्क 
दोके यहयचन बोला. कि आपकाकहना-निस्सन्देह-बहुत-ठीकद जो में मिवराद करूँगा तोअवर्ये मेग 
सर्च नाशहोजायगा इससे करलिंगसेनाके ,विव्राद- से. मुझे क्या प्रयोजन है ज्योतिषियों ने जो मु्े 


न सरित्सागर भाषी। 
सारांश जानलिया।यह ऐनकर)सेन्यीपीतेकही कि तुमने क्ग्राजानलिय़ादे तब वह बोला कि ग्रेहांदाया 
में बैठजाओ में तुमसे कहताहं,छुनो इस प्रान्तेमें द्मदर्त; सोगिदतः और विष्णुदत्त यह तीनसगे भाई 
श्राक्मण रहते हैं उर्नमें.से दोका तो विवाह'होगेये है ओर छोटेका नहींहुआ.हे वेह।विप्गुदत्त नाम 
बोटाभाई अपने बड़ें।माहयोंकी| अंज्ीको:पलनल करताहओ मेरेसाथ' सेवकों कें संर्मान क्रीध रहित 
होकर रहताया/में उनके घरका खितियरह अद्मदत्त और सोमदत्त द्वोनों बड़ेमाई सं सन्‍्मागी सीधे 
तथा निरालस्यी अपने छोटे भोह।व्रिष्णांदत्तको गूर्स समर्भतिये एक समग्र ।विए्णुदेत्तकी, भावीलोगोंने 
कामात्रहोके उससे रतिकरलेकेलियग्रे कहा परन्तु उसने:उत्तको माताके समान! जानकर लिप्रेपकेरदिया 
तब उन, दोनोंने अपने।२ पतिसेक़हा-कि यह तुम्हारा बोथमाई .ंकीत्तेमें हमारापर्स संष्टकरना चौह- 
ताहे स्लियोंके कहनेसे वह द्वोनों उमपर,कुपितहोगयें ठीकहे .( सर्देसरदांनहिविढःझुद्सीवर्च नमीहितां) 
इश्भ्रियोंक्े वतन मोहित पुरुपोको अच्छेवुरेओर सत्योसंत्यकाज्ञान ।मनहीं। होता 98 तंव उनदोनों 
भाइयोने विप्णुदत्तसे कहा (कि तुम खेतमें जाकर वहाँ जो सैपकीयामीहे उसे वरावरकर जो उनकी 
आज्ञाप्राकर वह कुदालीलेके ग्रहाँ आकरवामीकों खोंदनेलगा; उसे खोदतेदेख मेंने;निप्रेष किया 
कि आरेबसमें कालसर्प है इसकी मतखोदों मेरे चंतों को सुन करभी;जो होनाहोगा|सो होगा ऐसा कई 
कर वह:अपने पापी बड़ेभाइयोंकी आज्ञाको उल्लंघन नें फ़के/उसे खोदताहीरहा;ख़ोदतें खोदतेएक्क 
सुवरसे मराहुआ, कलश उमप्रमें उसेकोमिला और सर्प नहीं दिख़ोईदिया[ठीकहै (ससंदासमरैन्नधर्मोहिं 
साभिध्यंकुक्तेसताम) प्रम्मासर्वन्न सज्जनलोगोंकी सदेव़ :सेहायताकरताहे तर्व/उसने मेरें:ततिपरेप्करने 
प्रमी बह सब धन अपने,भादयों को लाकर देद़िंग़ा उन दोनोंसें उसीपत्तमेंसेः कुबघतघातकों को देकर 
संब घनलेने की इच्छासे उ्के:हाथ परेरे कैटयाडाले! इतने; परभी उसने. अपने :भोइमो पर फ्री ध नहीं 
किया इसीपर्मके अमावसेउप्तके हाथ पेर फिर यथावत्रसिश्रतहोंगये इस: वृत्तान्त को. देखकर मैंने सम्पूए 
क्रोध उसीदिनसे त्यागकादिया ओर तुमने , तर्पखीहोऊ; भी 'अव जैक क्रोध नहीं ज्ोड़ाडिसीर्सप्रय 
देखलो कि मेंने कोधके जीतंनेसे सकी जीतलिया)यहःकहकर वह 'खेतीकरनेवाला शरीरकों त्वाग 
करलगको चलागया एक आइ॑च्रय्ये-तो मेंस यह देखाहे अरब ूस राम निये;फिर वहाँ सेभी चलकर 
तीय यात्राकेनिमित्े। समुद्रके 'तटपर-अमण :करता में राजावसन्तसेनके राज्यमें पहुंचा वहाँ;भोजन 


मागसे मतजाओ यहाँ विद्यस्य्योतानाम ;राजकन्यावैठी है यदि: कोई - सनिभी .उम्रको :ऐेखेलेवे :तो बह 
कामसे व्यकिलेद्ोके उन्मतहोकेर मरजाय शव मेंनें छनसे कद कि, यह-कोई आरचरव की:वातल 
है में संदेव कामके समान सुन्दर राज[श्षुतसेनको देखताह जब वह राजायाच्रादिको में निकलतादे; तब 
रक्षकलोग सत्कुलकी|्रियोंकी उनके;धर्म्मके भंगहोजानेके भयसे मार्ग मेंसे हठादेतेहे-मेरें यह।वचन 
घुनकर मुझे आपका माह्मणजानक़े सदावर्चके ;अधिकारी एरोहितजीग मुके' भोज़नकरानेके लिग़े 
ग़जाके पासलेगये वहाँ जांकर/मैंने कामदेवकी जगतकों मोहित करनेवाली .।. _. _* समान 


सरित्सागर भाषा ॥ १६६ 


रॉनपन्री विद्युस्योवादेसी कुंके कालमें उसके दुरशीन से ःहोनेवाले ,वेगफीरोककर मेंने शोचरा किःजो 
हमे राज़ाकी येह ली होगःतो, वह राज्यको,सूलज़ाय |तथापि, वह इचान्त राजा से ,अव्वश्यं क़दना 
चाहिये (नहीं वो उन्मादनी और देवसेन्ाकासा वृत्तान्त; दोजलेका भय है राजादेवसेनके राज्य में 
जावकों उन्मत्त करतेवाली किप्ती वणियेकी उन्मादनी नाम कन्याथी उसवैश्यके प्राता करने, परभी 
राजाने उसे अगीकार नहीं-कियाया क्योंकि वाह णु नि-राज्यकी हानि समझकर राजाते कहद्वियाथा 
कि इसकस्याके लक्षण अंच्चे नहीं हैं सुजाके.स्वीकाराल करने पुर राज़ाके प्रधान मंत्रीनि उसके साथ 
पिव्राहकर्िंयां एक समय उस उन्मादनीने फ्रोलेमें खड़ेहोकर राजाकों श्रपत्रा खरूपदिखादिया,उस 
उन्मादिनी रूप सर्पिणीकी इृष्टिखुपी विपसे-मारांगया राजा वाखार शन्लितहुआ, और ऐसा विकलहो 
गया कि-उसने-भोजनभी नहीं।किया राजाकी-पिकलजेखुक़र उन्म[दिनी पति अपने प्रधान मन्त्रीके 
प्राथना करनेप्र भी उसधार्मिक राज़ाने-उन्मादनीका झहण-नहीं किया .और व्िकलहोकर आएत्यांग 
करदिये इससे जो में राजासे नहीं कुहूँगा तो उपकारके खुदले हानिहोगी यहशोचकर मेंने आपसे यहां 
आकर यह इसरा-आश्चर्य्य-भी ऋषदिया-*७-उस जाह्मणसे कामकी आज्ञाके समान इन बचत्रोंका 
सुनकर सजा क्ुतसेनक। चित्त विद्यद्द्योतामे आशक्होगय[ और उसीसमय उसने उसवाद्मणक्रे वह 
भ्रेजकरोसाउपायकिया जिससे शीघरदी वहराजपुत्री:विद्युद्योता राजावसन्तसेन-के यहां से आग़ई 
और उस केसा[थ राजाका विवाह होगयाराजाको विद्यदयोता ऐसी मियहोगई कि सूर्य्यकी म्रभाके समान 
बह राजासे-क्षणमर भी अलगनहीं:हुई इसके उपरात्त एक महाघत्वान बेश्यकी मातृदतानाम्‌ कन्या 
अपने रुपके अभिमानसे-स॒जासे-स्वयंवर करनेक्ोआई-राजाने अधर्मके भयसे उसवैश्य कत्याको अँ- 
गीकार करलिया इसबृत्तान्तको जानकर विद्वदयोता हृदय फटकरमरगई और राजाबी अपनी प्ियाकी 
यहदशा देखकर उसे गोदमेंही -घरेहुए-मरागया तव वह वेश्यकी लड़की भातृदुत्ता, भी राजाके साथ 
- सतीहे।ग३ इसप्रकार वह सम्पूर्ण राज्यूद्ी राजाकेमरनेसे -नट्टहेगया इससे हेराजा बनेग्रेमकद्टटन[ वहुत 
ही असद्य और कठिन होताहे और-इस-धीरगंभीर घासवदत्ताको -तो अत्यन्तही दुस्सहदोगा इनदोनों 
रॉनियोंके गेभीर बचनेंहीसे मातम होतांहे ककि-इनका चित्त प्राएदेनेके निरवयसे सववातोंसि निप्पृद 
होगया इससे हेराजा जो आपकरलिंगसेनाके साथ विवाह करियेगा तो रानी वासवदत्ता शवश्य प्राण 
छोड़देग ओर रानी पद्मावत्ती भी मरजासगी कयोंकि इनदोनोका एकही जोवनहै रानी वासवदत्ता के 
भरनेसे आपके पुत्र नखाहनदत्तका-भी जीना कठित होजायगा और इ्नसब इ/लोकोी आपभी -मेरी 
चुद्धिमे-न-सहसकियेगा इसप्रकार-यहसव.वनावनाया खेल एकताथही नश्हाजायगा इसेसे आपकी 
स्वारयकी रक्ाकरनी चाहिये पशुपत्षी-भी व्यपनी २ रता करना ज्ञानते है फिर-आपसरी फे इछिमान 
मनप्यकिा कया कहना है योगन्धरायण के यह्रचत-सुतकर राजा, उदयत््‌- अच्छे प्रफारत विवेक युक्त 
हके यहपचत वोला/कि आपकाकहना.निस्पन्देह बहुत ठीक जो में विवाद करूँगा तोअवर्य मेग 
रुप नाशदोजायगा इससे कलिंगसेनाके ,विवांह से. मुझे क्या प्रयोजन दे ज्योतिरियों ने जो मुझे: 


; हट सस्सिगर भावी, 


ट 


सारांश जानलिंया/यह एनकर)सेन्येधीनेकही कि ठमने क्ग्राजानलिय़ाहे तब वह वोला कि यंहांचाया 
में बैठजाओं में तुमसे कहताहूं,स॒नों इस प्रन्तमें ज्ल्मदर्त; सो मिद तक ओर विष्णुदत, यह तीनसेगे भाई 
आह्यण रहते हैं उर्ममें.से दोका तो विवाह'होगेया/हे ओर थो टेका नहीं: हुआ हे वह।विप्[द्' नाम 
बोटाभाई अपने/बढ़ें।भाइयोंकी। आंज्ञोकी पीलजन,करताहुआ मेरेसाव सेवकों के समान की पे रहित 
होकर रहताथा में उनके घरकाविंतियरेंह-बह्म_दत्त और सोमदत्त द्ोगों घड़ेगाई सींध सन्मागी सींधें 
तथा निरालस्पी अपने छोटे भोह!व्रिष्णंदको अर्स सममंतेये एक समग्र।विष्णुदेत्तकी: भावीलोगोने 
कामातुरहोके उप्तसे रतिकरलेकेलिये कहा।परन्‍्तुं,उसने|उत्की माताके समान! जानकर मिप्रेषकेरदिया 
तब उन दोनोंने-अपने! * पतिसेक़हा सके यह तुम्हारी घोंटमाई _एंकीसमें हंगाराप्रम अंष्टकरनाचाह- 
ताहे जियोंके कहनेसे वह दोनों उमपराकुपितहोगयें-ठीकहे 6 सदंसरदानहिविइःकुस्ीवज़नमो हिर्ता)) 
दृष्ःप्नियोंके वजनोंसिे मोहित पुरुषेंकीं अच्छेवुरे ओरससत्यीसंत्यकाज्ान-)नहीं।हिता -४४ तंव उनदोरनों 
आइयेने विप्णुदत्तसे कहा कि तुम सेंतमें, जाकर वहाँ जो संप्रकीवामीहै उसे वरावरकर ञोओ उनकी 
आज्ञाप्ाकर वह कुदालीलेके ग्रहोँ आकरवामीफो खोदनेलगा; उसे खोद्तेदेखकर मेंनेः मिप्रेय किया 
कि घरेहसमें कालसर्प है इसकी मत्रखोंदों मेखे चनोंकी-सुनकरभी जो होनाहोगा।सो होगा ऐसा कई 
कर बह अपने प्रापी बड़े भाइयों की आज्ञाको उल्लंघन में-क़रके।उसे खोरदताहीरहा;ज़ोदतें' ज़ोदतेएक 
सुवर्णस भग़हुआ, कलश उम्रमें उसंकोमिला और सर्पस्तहीं दिख़ोईदिया/ठीकहे (पसंदासबरैत्रधर्मोहि 
साभिध्यंकुरतेसताम) प्रम्मेसवेत्रसज्जनलोगोर्की सदैव |सहांग्रताकेरतिहे तवेहईसने मेरे: मिपेप्रकरने 
प्ररमी बह सब॑ धन अपने,भाइयों को लाकर देद़िय़ा उन: दोनोंसें उसीपत्तमेंसे। कब घातकोंकी देकर 
संव घनलेनें की इच्छासे उसके हाथ पे कीटबाडाले! इतने; पर भी; उसने, अंपने :मोइयों पर / की प “नहीं 
किया इसीपर्मके अभावसे|उप्तके:हाथ पेर फिर यथावस्थ्रितहोंगये इस: बृत्तान्तको, देखकर मैंने सम्पूर्ण 
क्रोध उसीदिनसे त्यागकरदिया और तुमने ,तर्पखीहोकेर भी :अब ज़ेक क्रोध नहीं, ब्लोड़ा|इसीसंमय 
देखलो कि मेंने कोषके जीतैनेसे ख़र्भकों जीतलियाःयहः कहकर वह 'खेर्ताकरनेवाला शरीरकों त्याग 
करसरगको चलागया एक आईं चर्य॑तो/मेंसे यह देखाहे अब :डूसरासुनिये/फिर वहाँ सेमी -चलकेर 
तीय यात्राकेनिमिरजञ)समुद्रके तटपर-अमण करता में राजावसत्तसेनके राज़्यमें, पं चा वहाँ, भोजन' 
क़रनेफ्रेलिग्ने जब में गज़ाके सदावंत्तमें: ज्ानिल्गा।तो:वहाँ के ब्राह्मण मुभसेवोले। कि है। ब्राह्मण इस 
मागसे मतजाओ यहाँ ।विद्यइशोतानीम राजकत्यावेठी। है|यिदि। कोई - स॒निभी उम्तको डे खेलेवेःप्ती वह 
कामसे दयकिलेहोफे उन्मसहोकर मरजाये/तव॑ मेंने उन्नसे-कही कि यहतकफोई आरच्र्ग्य की.बातलही 
हैमें संदेव कामके समान सुन्दर राज़ ]सेनको देखतोह जब वह राजायात्रादिको में निकलताहै: तब 
रक्षकलोग सत्कुलकी|प़ियोंकी उनके।धर्म्मके भंगददोजानेके भयसे मार्ग मेंसे हठादेते दें मेरे यह;वचने 
सुनकर मुझे आपका ऑंह्णजानक़े सदावचेके अधिकारी सरोहितलोग:म॒मे लिये 
राजाके पासलेंगये वहाँ जांकर/मैंसे कामद्रेवकी जगतको मोहित करनेवाली मूर्चिमतीबिया के समान 


सरित्सागराभाषी॥ २०१ 


का मत्ता भोजनेथा और विलाब्रकें सता: मोज़ा तथा उत्लू-यह:तीततों? मोजनये 'विज्लीके मे मूसा 
तथा नोला जेपने आहार तंग भोजनकेलियेःराज्िंमें- वाहर/ निंकल्तेये ओर उद्न “सैमावहीप्रे रौजिंको 
अप्रनेभोजनको निर्क्ेलताया, ओर विलाब राजि:दिऩ निमेय होकर जवः चाहतांथा तब निकलताथा 
उप्त इंक्षके निके! एक जोंका ज़ेतपा उसमें.जवे-विद्वी उ्।तथा नोज़ा अपने आंहासके लिये ज॑तिये 
तब वह येहमी चादाकरते थे कि मूसा मिलजाय;तो हंम-उसेश्जी भरकर खाजायेँ एकसेमय-कोई वहे- 
लियावबंहां-आग्रा।उसने विज्लींके पंजें ख़ेतकी तरफ ,गयेंडुए।देखकर.उंसके मौरनेकेलिंये खैतके चोरों 
ओर जालविद्यार्दिया जब रोत्रिके समय विलाव फसेके प्रारनेकी:इन्छासे ज़ेतमेंगया वो बंहों जालमें 
एँसगया फिर जैज्नके निमित्त वहां।गयाहुआ गसा विलावको।जांल॒म फँसा देखकरे प्रसन्नहोकेर उच्च 
लने कृदनेलगो और विश्ली से दूरके माग से खेतके भीतर -चुलागया उम्नंसमय उल्लू तथी नोला :यह 
दोनों भी वहां गये ओर विज्ञावको वंपादेखर्कर सेफ्तेकोपंकड़नेंकी इच्छाकरनेलगे, गपिने इरहीसे उन 
दोनोंकों देखकर चित्तमेंशोचा कि जो नोला,तथा उल्हृको भय द्वेनेवालेः विलायक़ीशरंणमें जाऊ ,तो 
जालमें वंधाहुआंभी अपनेपंजेके एकेही प्रहांरेसे सुझें.-मारडालेगा और जोःउसकेपास न*जाई़ँं तो 
यहदोनों मुझे मारडालेंगे दो अब इनेशक्ओंके वीचमें पड़कर मेंक्या करूं और क़हाँज़ाऊं इससमय 
इस विलारहीकी शरणमें मुझे जानाचाहिये क्योंकि-यह-इसपमय  आपत्तिःमें-पढ़ाहै अपने वचानेके 
लिग्रे झुके ज़ालके कायनेका,उपयोगी समकफकर)अवश्य चंचानेगा- यह शीचकर मसा भरे विलारके 
पास.जाकर बोला कि तुम्हें. वेन्धनमें पढ़े देखकर/मैमे:बड़ाखेद्हेताहे इससे में तुम्हारे जालको कांटे 
देताएँ सीधे जीवोकी साथमें रुनेसे शहुओं परभी स्नेह/हीजातादे परन्तु :हम्हारे उपरुमुे विश्वास 
नहीं है क्योंकि में तुम्हारेचित्तकी बात नहीं जानता सहछुनकर विल्ञाख़ोला कि तम मेरे ऊपर विश्वास 
करो आजसे तुमप्राणं।कीरता करनेके कारण मेरेमित्रहोगये,उसके इसप्रकार कहनेपर भसा उसके पास 
जाकर वेठगया यहदेखकर नौला और उल्लू तिगशहेकेज़हसि चलेगयेतदनन्तर विलारने मूसे से कहा 
किह्ठे मित्र रात्रि वहुत थोड़ी रूगेई हैइससे वहुतशीघर्नेरेलालकोकाट्द्ी तवम्सा पैरे रप्राशे कि कासता 
हुआवहेलियेके आनेकी घाट देखताहुआ चहुतकालतक फ़ूठमूठ दांत कट्कययाकिया जूव रात्रिव्यवीत 
होगंई और बहेलिया आगया तबविलारकी प्रार्यनासे मूसेने सबज़ालकी फांसीकाटदी पाशोके कटजाने 
पर पिलाए तो बहेलिये के भयसे भागगया ओर मूसा मृत्युके मुखसे बनकर भागकर अपने विलमें घुस 
गया और पिर जब उसे विलारने बुलाया तो उसने उसपर विश्वास न करकेकहा:कि कालके संयोग 
से शह्ठ भी मित्रहोजातांदे परन्तु वह सदेव मित्र नहीं वनारहता इसप्रकार झसेने भी बूहुतसे शहं 
से अपनी रक्षाकी तो मसुप्योकेलिये क्या कंहना चाहिये यही वात सोचकर मेंने राजा से कहाया कि 
बह पुद्धिपूव्वंक अपनी वासव॒दत्ता रानीकी रताकरके अपने :कास्येको संभाले सो तुमने भी मुनलिया 
दोगा है योगेश्वर चुद्धिही सर्वत्र सवकीसुख्य मिन्नहे शुद्धिदान पुरुणाय से झुछनदी देता इस विषय 
भी में तुमको एक कघासुनाताह १३२ भ्रावस्तीनाम नगरी में असेनजिद नाम एकरानावा उसके पुर 
९ 


गण. ह संस्तसागरेआापी॥ 


लग्नदूखताईप्रहवहुतही अच्छाकिया और ,सय॑वरकेलिये,आईहुई इसकलिंगसेनाके त्यागसे अंपर्ही' 
कितना होगा, राजाके यहवचनः सुनकर योगन्धरायेणनें अपने वित्तम शोचा कि. मेर्राः क्रार्य भेवः 
सिंद्धप्रायही है ( उपायरससंसिक्वादेशकालोपइहितों सेंयनीतिंमेहावल्लीकिन्नामनफलेफलम) एप 
. रुपी जलसे सींचीहुई और देशतथा कालकोपाकदीहुर/नीतिरुपीलैतामें कोन २फलमहीं फतह 
इसप्रकारे शोर्चकर दंशतथा :कोल क्रोवियवार करताहआं योगन्धेरेयएं राजाको प्रणामेकरेके अपनेक 
कोचलागया और राजाभी वासबेंदत्तोके यहांजोकर अपने हदयके अमिपप्रायको द्विंपाकर सत्कारकर्ल! 
वाली:रानीवासंवदत्तासे बोला कि हेंशगेनयनीतुम मेखेचनों के अभिप्रेयंकी जानतीहो जैसे कमलंका 
जीवनमृलजलहे उसीप्रेकार मेरा जीवन तुम्हाराग्रेंमहे में इसंरी स्रीकांनाम भी: नहीं लेंनाचराहंतोई पर 
न्तु कलिंगसेना हंठकरेके भेरेयहां आई है ओर यहँवोत प्रंसिद्धेहे कि रभातपकरतेहुए अरुनेकेपास है 
पब्वकरमण करनेकों आइ जव अंजुनने उसे संवीकारनंहीकियां तंवे नपुसकहोने-का शापर्देकर चली 
गई 'बहशाप अजुनने विराटकेयहांरहकर ख्रीवेशधारंण करके भोग ईर्रसें मेने उससमय-कलिंगसेनी 
का निपेधनहींकिया परन्तु तुम्हारी इ5्घाकेविना में उससे केर्चे भी नहीं कहसंक्वाहूं इंसप्रेकेरि/उसेसमे- 
भाकर और उसके हृदयके ऋर अंभिप्रायको जानकरे योगेन्धेरायणकी वांतोंप॑र विश्वास करंतोहुओ 
राजा उसरात्रिकों: बांसवंदत्तां के साथ उसीके मन्दिर में रहा ६४ -इसवीचम योगं-धंरायएंनें शधरायएंने कलिंगें- 
सेनाकें बूंत्ताग्तको जांननेकेलिये जिस योगेश्वर नाम महराक्षसकी नियंतेकियोयों उसने आकरे यो- , 
गन्ध॑रायणसे कहा कि में कंलिंगसेनोके यहाँ निरन्तर स्थितरहा परत दिव्य अथवा मंलेप्यं किसीकी 
कोई अव्यक्त शब्दसुने। उसशब्दके कारंणेको जाननेकेलियेमैंने अपनी विद्याचलाई परन्तु चली नहीं 
तवं मेंने.विचोंरा कि केलिंगेसेनाकी सुन्दरंताके लोगते अकिश्में अ्रमोण करतेहुए किसीदिव्य-पंभो- 
वर्शॉली पुरुपका यहशब्दहे क्योंकि मेरीविया इसपर नहीं चलती इस्से कुछ ओसंर देखताई' जांगतें ' 
हुए चंतुर एुरुंपों की पराया छ्िददजानना कठिन नहीं होतहे मंत्त्रिवर योगल्परायेणने मुरसे' कहाहे 
कि दिव्यपुरुष भी केलिंगसेनाकी अंभिलापा करते हैं ओर 'इंसकी संखी सोमग्रभाको भी मेंने यहीं 
बोत केहतेहुए सुनोथों यहनिश्चय करके ' में आपसे भी यही कहने को यहाँ चेलाआर्याहू अंब में: 
पंकुवांत आपसे प्रसंगपाकर 'पूछता हूं सो कहिये आपने राजाउंदयर से केहाथा कि 'पंशुपक्षी भी 
अपने आत्म की रक्षा करते हैं यहवात मेंने अलक्षितहोके योगके द्वारा सुनलीथी यदि इसविपय में 
आपको कोई दृशन्त माजमहोय तो कहिये योगेश्वरके यहवचनसुनकेर योगन्वेरायंण बोला: कि 
हें मित्र इस विपयपर एककथाहे वहमें तुमको सुनाताई विदिशा नाम नगरी के वाहर एकबड़ा वर: 


दका बृक्षया उसमें नोला उल्लू विलार ओर मूसा-यहचारों प्राणी अलग र स्थानों में रहते थे जड़े में 


मूसा और नौला अलग्रविलमें रहतेये बिलावजलके मध्यम किसीबे मारी खोलमें रहंताथा और उत्ले 
बक्षकी चोटी जहां कोई पहुंच नहीं सक्नाथा उसपर रहताथा इनमेंसे विलार नोला तथा उक | 


डर 


सरित्सागर;माषी।ं छ्ण्य्‌ 


चोला।कि शेहरपतिजीको बोड़करे तुम्दोरेसमान नीतिकी:जाननेयाला शोर को नह राज्य हेपी रक्षक 
'लिग्रे-तुहिरा भेत्रः अग्रत सींचनेकेःसमानहे में अपनी-बुदिग्त्रवां शक्षिके,अनुसार कलिंगसेनाके 
आवरणजाननेकों थेहर्निश.उद्योगकरूंगा यहकंहकर योगेशवरचूलागया उन दिनों कलिंगसेना अपने 
मंहलाएंस्सेमित्सराज उदर्यनकीदेख?कर व्याकुलहुआ करतीशी कामसेंद्रयाकुलहो के उसका चिंत्तेयों जाही 
में 'लगारहताबा ए॒प्पों.के आभूषण तथा हारों के पहरने से झोर :चन्दनके लेंपसें भी उसको शरीरमें 
शीतलता नहीं माह्महोतीवी इसवीचमें कलिंगसेंनाक़ो पहलें देखंकर मदनवेगताम बिद्यारोंकां स्वामी 
सामसेशित्यन्त पीड़िता ओर कलिंगसेनाकी ग्रापिकेलिये.तपकरके श्रीशिवजी से वरंपाकेरभी.कलि- 
सेना अन्यिदेशमें रहनेके कारण तंथाअ्त्यपुरुपमें आशक्होने,के कारण उसको, मुलभनहींहुई इसी 
से।ओसिरपीने के लिये'वह भदनवेंग रात्िक समय क्लिंगसेनाके मन्दिंसके 'ऊपरर।घूमाकरता था।एंक 
दिन रान्रिकेसमर्य उसने श्रीशिवजीकी आज्ञोक स्मरणक़रके भंपनी विद्याके प्रभावसे: राजाउदयनक़ा 
स्वहंपधारणकरलिया औरउसीरुपसे कंलिंगसेनाके. मंदिर प्रवेश किया द्वारपालें ते: उत्तकी वन्दनाकी 
और यह जीना: कि राजा उदयन लग्नके कालतंक ठहरनहींसका है, इसीसे -मंत्रियों से विपकर-यह 
शात्रिको: आयादे कलिंगसेनांमी उसे, भीतरओया देखकेर /कंपांयमानः होकर छड़ीःउवने में जोःउसके 
आशम्ृपण बजे वह मानों अपने शब्दोंसे उसेनिवारंण करतेंथे-कि,यहराजा उदयन ,नहीं है-तव -उदयन्‌ 
'कैसिरुपसे कंलिंगसेना.को विश्वासित करके मदनवेगने उसके साथ गान्थर्व विवाह, करंलिया उस 
समयायोंग सेअलक्षित होकर बंहोँ स्थित येंगिश्ंवरनाम,बक्वराभसने राजाउंदग्रन्‌ की देखकर :वहुंत 
प्षप्रसन्नहोके उसीसंमय योगन्धरांयण से-जाकर सवब चान्त; का फिर योगल्परोग्रणकरे।कहने सेःयुकिं 
पूृछ्क व[सवदत्ताकेपोस राजा/उदयनको सोताहुओ/ देखकर पृसम्नहोके सोगजाएगणहीः/के कदने 
मे फिर क़लिंगसेनाके धहांठस वनेहुए! उदसेनके सोजानिपरं:यंयाव ,सवख्पके: द्रेखनको वेहलेदंगेग़ा 
प्रहँ-जाकर उसने सोईहुई कंलिंगंसेनाके पलँंगपरसोयेहुण मदनवेगकी उसके निजस्रहपमें, देखा छत्र 
तब्ाध्विजाके|विन्होंसे युक्केधोयेहएचरणवाले दिव्यपुरुपे मर्दनवेगको शयनमें: विद्याओंफे अन्तर्दधन 
होजाने से निजरूपभ स्थितदेखकर योगे श्वरने .जाकर येगन्प्रायर्ण से निवेदन कूंर्ियाथोरे प्रदुत 
पसेन्नहोंके कहा कि मंत्रिवर में कुछ नहीं जानताह हुम नीतिरुपीनेच्ोसि सब सलानतेंहो/हुम्होरें मर॑तफे 
चले घेह दस्साध्य कार्य्य भी सिंद्धहोगया/ किंवाब्यो मविनाकेण किंतोयेलविनासर४किंसन्सेणविना 
राम्यकिसत्येनविनावचेर) सूर््यके बिना ओकाश क्यांदे जलेके विना तड़ागंही स्थाई मम्निके वित्ा रा 
क्याह और सत्यके विना वचन क्याहे योगेश्व॒र्के इसप्कारं बचनसुनकर योगन्धरायेण प्रसन्नहोके 
ब्रात काल वत्सरशनके पामसगायोा बेहों जाकर जव राजान एडा कि कलिंग सना के लिय;पयाकर ना, उ 
'बितदे तब उसनेकिदा क्रि-पह स्च्देन्ददे इससे आपको उसका स्पशमी नहीं?का तो चाहिये, यह 
गनीही इच्चेसे-राजा प्रपेनजितके देखने को आईयी इसे ब्रंद्धदेपफर विस फैःहपक्ेसी गगे आपके 
यामेओई इंस्से यदअन्यपुर्पों का । भी समागम्म. सेच्चाते करती हःवह सनेकर,गंजाने कहा फिट 


३०३२ सरिक्षाग़रभाषीाक 


मेंकोईअपूर्ध प्राह्मए आग वंहेशदका अन्ननहीं खातागा इससे किसी।वेरयनेः उसे :किसी व्ाह्मणके 
पंरमेटिकीदिया और शुप्कअन्न तंथादक्षिणा उसे रेजिदेनेलग कुर्व॑दिनमें भन्यवेश्य मी उसे पहना: 
नक्रुशुप्फीअन्न ओर!दक्षिणा देनल॑गे इसप्रकार/ अधिक गाप्तिहोने से! उसने औरें ईहजायअशिर्फी 
इकहीकी ओरविनमें। जाकर बहस थशर्फी कहीं एव्वीमें)गाड़ दी।वह अर्क़रेला अतिदिने बनमें जा 

करउर्सस्थानकों -देखआताथा एकदिने। उस ने उसःस्वातकी ख़ुदाहुआ देखा ओर -अंशर्फी वहां त 
देखी उसे गढ़ेकी शून्य देखकर केवल उसका चित्तहीं शून्येनहीं होंगया किन्तु उसको सतदिश।मी शल्य 
हीदिखाईदेनेलगी फिरोंताहुआ उ्तब्राह्मएंके यहाँझाया जिसके यहाँ। ट्काया उसे रोते देखकर ग्ह 
केसामीने!पूछा कि/तुम क्यों रोतेहो-तर्व उसने झपना सकधत्तान्त क्रहदियों ओर तीर्यफजाकिअन- 

शनब्रतकरके अपने-पराणदेनेकी उद्यतहुआ इसइत्तान्तकी [सुनकर वह अंन्नदाता-वशिया भी अन्य 
वैणियॉको सार्थलिकरआंया और उससे कहनेलगा कि हे.बाह्म्ण तुम धनकेःनिमिति-बंयों: प्राणदितो 
आ्नीदतेंदी:घंनतो अंकालमेंधके सर्मान आयाजाया क़रतांदे :भन्नदाती वैश्य. के।यह वचत्‌ःसुनेेस्मी 
उपने शरीर त्याग करनेकी हठनंहीं छोड़ा: ठी कहे ( प्राऐम्येप्यि्रमाजाहिं कपएर्स्गरीयसी 9 लोगी 
की प्राण से! भी अधिक धन यारा होताहे तवे मरनेके लिये तीथेपरजातिहुंए उसबाह्मणके[ ढ॒त्तान्तिको 
अमिकर शंना प्रसे्नेजितन आपही वहाँ-ओकर उससे पूछा कि है! बाह्मए जहाँ तुमने विर्द-धन गाढ़ा पा 
ईसंपय्वीकी कुछ पहंचानभी मोलमहै/उसने कहो. -किझों महाराज.वनमें: एकब्योट सा इह्षहैं !उर्सकी 

जढुमेंमेंने अपना धनगांढ़ी थी.यहसुनकर रोजाने “केहा तुमम्रांणमतदो तुम्हारा धनमहिमर्ढ़वादेंगे 


की चिलागया वहाँ अंतीहारकी बुलाकर यहआज्ी दी कि मे रे.शिरमें पीड़ाहै' इससे दढोंगे पीटर) व" 
गर भरके वैधोकी चुला थी इसमंकार संववधो को चु लाकर एक्र र वेद्यसे राजीनें पूछा? हाहारेगीत 
कितने कार्नेरोंगी हें भोर तुमने किसकी कोमेसी दवादी हैं संपूर्ण वेयोंने अपने “ररोगीतर्गाःओप 
पिया वेंतीई उनेमेंस  एकने कहा कि मातृदलतनाम रोगी वंणियेकी मेंने: दो. दिन सेःन गिवला एप 
बताई है। यहसुनकर राजनि उसब्णियेकों बला पता कि तुम्हरेलिये-नागवला-कीनले ग्रोंथा उसने 
कहा कि ऐक्मेंरी सवर्के लायाथा तवृराजाने उसके सेंबक्को बुलाकर कहांगकितुमने नेगिवलाके लिये 
इबकी जढ़ खोदिनेमेजों अशर्फी पाई है वहिंदेदो बेहमद्यणकी हैं. राजी के इसप्रकेरि किहनेंसे वहडरकर 
अशर्फीलीकि उतीसमेय देगषा और राजाने उसी समय उसमहणकी इुलाकर उसके-वाहरे चलनेवाति 
ऑणके समान वहअेशर्फी देंदी इंसप्रकीर राजाने उसदे्षेकी जड़ेमें उसे ओपधिको जीन के व॒द्धि केकल से 
अंक्षिए की अशशर्फीपाई इससेसदेव मुरुपा की अपेक्षा इंद्धियरधानदे ऐसेकास्योमें पंत क्याकिरयक्ाह 

इंतस हेयोंगे श्व्‌रसुमेभी बुद्धिस ऐसाकरों जिससे कि कलिंगंसेनाकाकीईदोप भ्महोय कयोंकि किसी 

दपक मिलेजनियें ने उसकेलिये कोई बुराइहागी ने हमारे ल्िहोंगी राज उसेक्रेंसी वाकितीह में कसा 

झोर किसीप्रकरेका जंधरम्म भी न होगा। २६ थीर्गन्धरोयेशक्रे यहंव्रमेंस मकर 
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परित्सागरमआपोीएओ लण्ड 
चोला।कि ई६स्पतिंजीफो बोइकर तुम्दा रेसमान नीतिका:जीनतेवाला  भोर कोतहे-राज्पहपी बक्षफ़े 
लिंग्रे-तुहारा मेत्रः अग्रत सौंचनेके। समान में अपनी:बुद्धि स्तवाः शक्षिकें,अनुसार कलिंगसेनाके 
आचराणजाननिर्का शंदर्निश उद्योगकरुंगां यहकहकर॑ योगेश्वरचूलागय उन्नेंदिंनों कलिंगसेना अपने 
मंहलाससेंधत्सराज उदयंनकोदेखरकर व्याकुलहुआ करंतीभी कामसेत्याकुंलहोक़े उसकावित्तेंरे ज़ोही 
लगीरहताथा-पुप्पों के आमृपण तथा हारे के पहरने से और चन्दनके लेपसे भी उसको शरीरेममें 
शीतलतानहीं माज्महोतीयी इसबीचर्मे कलिंगरसेनाक़ो पहलें देखकर मदनवेगताम वियाररोंका खामी 
फामसेभत्यन्त पीड़ितरहा और कलिंगसेनाकी म्रातिकेलिये,तपकरके श्रीशिवजी से वरपाकरभी कर्लि 
'गसेनां अन्यदेशमे रहनेके कारण तथा अन्यपुरुषमें आशक्कहोने के कारण ,उसको सुलभनहींहह इसी 
से।ओसिरपाने के लियेप्ह मदनवेग राजिक समय क्रलिंगसेनाके मन्दितके ऊपर!घूमाकरता था।एंक 
दिन, रात्रिकेसमर्य उसने शीशिवजीकी आज्ञाकी स्मरणकरके भपत्ती विद्याके प्रभावसेःराजाउदयनक़ा 
स्वरेंपधारणकरलिया ओरउसीरुपसे कंलिंगसेनाके मंदिरमे प्रमेश किया द्वारपालों ने: उसकी बन्दनाकी 
और यह ज़ीनोः कि राजा उदयन लग्नके कालतंक ठहरनहींसका' है, इसीसे -मंत्रियों से लिपकर:यह 
राप्निकोः आरयाहें कलिंगसेनामी उसे गैतरओया देखकर :कंप्रांयमान होकर उठीःउठने भें जोःउसके 
आश्षपण बजे वह मानों अपने शब्दोंसे उसेनिवारंण करतेंथे- किःयहराजा ईदियेन्‌ नहीं हे-तुव -उदयन्‌ 
के घिरुपसे क॑लिंगसेना-को विश्वासित/करके मदनवेगने उसके साथ गान्धर्व विवाह, करंज़िया उस 
संमयायोग से अलक्षित होकर वहाँ स्थित योगिश्वरनाम.बक्वराक्षसने राजाउंदग्रन्‌ को देखकर महंत 
स्प्रसन्नहोके उसीसंमय योगन्धरायण से-जाकर सबब त्तान्त, कहा फिर योगनवर्रोपणके कहने से/य॒ती: 
ग्रे धसवदत्ताकेपस राज[+उदयन्‌को सोताहुओ/देखकर प्रसज्दोके: योगा एके कह 
से फिर क्लिंगसेनाके धहां-उस बनेहुएः उदग्रेनके सोजानिपर यथार्थ ,स्वख्पके, देखनेको मेहलोट्गध़ा 
प्रहॉँजाकर उससे सोईहुई फलिंगंसेनाके पलैंगपर।सोयेहुए मंदंसवेगंकी उसके निजछरपमें देखा धन्र 
जवाध्विजाके विन्हेंसि युक्केधोयेहए/चरणवाले दिव्येपुरुप मदंनदेगको शयन्नमें-विद्याओंके अन्तर्दान 
होजाने से निजरुपभे स्वितदेखकर योगेश्वरने जाकर येगस्प्रायर्ण से निवेदन कंरविया “थे पहुत 
प्रसेन्नहोके कहा कि मेत्रिवर में कुछ नहीं जानताहूँ ठुम नीतिरूपीनेधोंसिःसव ज़ानतेंहो उुम्होरें मर॑त्रके 
चलसे ग्रेद दस्साध्य कार्म्य भी सिद्धहोगया (फिंवाव्यो मविनाकेंण किंतोगेनविनासफर्किंगन्त्रेण।वित। 
राम्य॑किंसत्येनविनावचेः ) सूर्ग्यके मिना आकाश क्यांदे जलेके बिना तड़ागंदी संयादे मन्त्रके बित्ता गा 
'ज्म क्याह अप सत्यके विना वचन य्यादे योगेश्वस्के इसप्रकारं वचनमुनकर योगन्ध रण प्रसनृहोये: 
प्रावक्काल घत्सराजके पासयां बेहों जाकर जव राजानें प्रद्ा कि. कर्दिंगसेनाके लिये क्याकरना 
'बितदे लव उसने किहा कि.वहखच्छेन्ददे इससे आपको उसको स्पशमी नहीं: कर्ताचाहि यह 
प्रनीदी इच्छेसि-राजां प्रवेनजिवेके देंखनेकी जाईयी इसे-अंद्वदेसफी (विश ऐड एक्ेलो गे - आपके 
याम॑ओई इस्पे यहा लन्पपृद्धोपोंका : मी समाग्म सेच्चाप कंस्तीस दे प्यह्मुनकरशोलाने कहा फिचट 


३०२ सरित्सिप्गरमाप्रा। 


में कोईअपूब्च ब्रान्निए /आग्री बंहरशूदका अन्ननहीं गवाताशथी इससे. किसी वैरेयने, उसे किसी व्ाप्नणके 
परमीटिकादिया और शुप्कअन्न तथादक्षिणा उसे रेजिंदेनेलग कुर्बदितमें भन्यवेशरय मी उसे पहनना 
नक़रुशप्कीअन्न औरादधिएा देनलंगे इसप्रकार, अधिक गाप्तिहोने: सेछस ने घी रे हहजार-अशेर्फी 
इकट्टीकी और ितमें। जाकर वहसत्र अशर्फी कहीं एथ्वी में) गाड़ दीवह अकेला अतिदिने बंनर्म जा 
करउर्सस्थानको :देखेआताथा एकदिन।उस ने उस|स्थानकों ख़ुदाहुओ देखा ओर अंशफी अहां त 
देखी उप्त गढ़ेकों शून्य देखकर केवल उसका चित्तही शून्य नहीं होंगेया किन्हे उसको सवदिशा भी | झन्ये 
ही दिखईदेनेलगी:फिरोताहआ उस्तेत्राह्मणकें यहाँभाया जिसके यहाँ। टिकावा उसे रोते देखकर गृह 
के सामीने!पूछा कि/हुम फैयों रोतेहोतर्व उसने झपना सक्तात्त| क्रदियी अर तीर्यपरजञाके/अन 
शनतक़रके अपने ग्राएदेनेंकी उद्यवहुआ इसबत्तान्तकी) सुनकर वह अंन्नदाता-वणियाँऔी अन्य 
वैणियोंको-सार्थलिकर:आंया और उससे कहनेलगा कि हे बाह्मएं तुम धनकेःनिंमित्ति-्कंों प्रीणदेनों 
आहतेंदेधंनतो' अंकालमेंघके सर्मान आया जीया क़रतांदे :थर्न्नदातां वैश्य केःयहि बचनसुनकेंर्मी 
ईप्तन शरीर त्याग करनेकी हठनंहीं थोड़ा:ठीकहे ( अणेभ्योप्यथिमाजा हि कपएरसीगरीयसी /),लोगी 
की प्राोंसेभीं अधिक धन प्यारा होताहे तव मिरनेंके लिये तीयेपरजातहुए उसब्राह्मणकेः रत्नान्तको 
जॉनिकर राजा प्रसेनेजितल आपही वहाँ आकर उससे पूछा कि है नाह्मण जहाँ तुमने विह:प्तगढड़िया 
तपृत्वीकी कुछ पंहंचानभी मंल्मंहे/उसने कहा. कि हों महाराज-वनमेंएकबोशासाइप्षहे 

जुढमे मेने अपना धनगांडो थी.यहसुनकर' रोजाने कहां तुमम्रांणमतदो तुम्हारा भन/हमडुंढवाददेंग 
याोआईने वनानेंसेंदेंगे इंसेप्रकार कहकर और नोहंणकी _ मरनेसे निवारणकरके शित्री अपने मेत्दिर 
की चेलागया वहाँ अंतीहारकी बुलाकर यहआजी दी कि मे २ शिरमेंपीड़ाहै' इंससेढढोरों पीटर" 
गरभरके बेधोकोी घुला थी इसप्रकार संवेवेधों को- चुंलाकर एक्र २ वेचंसे राजाने पूद्दा।कि जाहारिरीत 
कितने कीनरोगी हैं भर मुमने किंसेकी कोनेसी दवोर्दीहि संप्र्ण वेय्ोने अपने रोगी तभाःओप 
पिया वताई-उनेमेंसे - एके कहा कि मातुद्लनांग रोगी वेणियेकी मेंने दो:दिन से।न गिवला ओपध 
वेताई है यहसुनकरर राजीनि उसवशियेकों चलाकर पूछा कि तुम्हारेंलिये-नागर्वजा -फीनलीागराथी उसने 
कहा कि ऐकमेरी संव्क लायाथा तवशजाने उसके सेंवककी बुलाकर कहां कि तुमने ने गिक्लीके लिये 
इक्षफी जढ़ खोदनेमेजों अश्फी पोई हैं बहदेंदी!बहम्रातणकी हैं. शाजोके इसप्रकेरि कहनेंसे वहढरकर 
आअशकीला[के उत्तीसमंय देगा औरोराजाने उसीसमय उसेजजेणकी बुलाकर एसकेःबाहरे चलनेवालि 
प्रोणोर्क समान वंहअशर्फी देंदी इसपकाररजाने उससत्षक्ती जदेंमे ठंस औपधिको/जीनकें व॒द्धिकेक्लसे 
ऑक्षएकी भेंशफीपांईःइससेसदेय पुरुपा थेकी अपेक्षों बेद्धियधानह ऐसेका स्यो्मेंपरीकमाकिय किस्सक्वारि 
इलुसेहियोंगे शवर तुम भी बुदिस ऐसाकरों जिससे कि कलिंग्सेनीकीकीईदीपमल्मिहेय रॉक किसी 
कैपक मिलजानेमे ने उसकेलिंये कोई इृशइहागी नेहमार स्थिहेगी राज सक्रेसोबाकिंह से करेगा 
सो किसीप्रकरकी अपर भी ने होंगा। “३४ थी गन्वेरीयेणके थहेवमे न कर सोमे शेबेर असेक्ञही कर 
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परिसागरमापा।. «» ट्र्ण्प, 


जीसें;बरपाया तुमक्रोंःउदबकमें।अनुरक्त ज्जीनक़र उत्तीका: सरूप ब्रिएंकरके उसके: प्ार्व: तुम्हारा 
विवाह होनेसे:पूरदी छमसेवविवाद कलिया कानों के मार्गसे गयेहंए उसके इस ्बबत्रुपी अस्त से 
ऋर्लिंगसेनाक़ा देदर्या/विन्द हृहहहाहोंगया तैवमेदनवेंग कलिंगसेनाकों समक्राकर/ शोर वहुत॑सता सेव- 
ए'देकरे फिंस भनिकी मतिज्ञा करके का शेकों घलोगया कर्लिंगसेनाने भी योग्यजानक़र उंप्ती मर्दन 
ब्रेगेको'अपनापति सिश्रितकरके उसपर अपने अन्तःकरणकी मक्तिबढ़ाई और मे रे पतिका स्थानदिव्यों 
के रूनेके योग्य वहाँ मेतुप्यःनही जासक्विद यहजानकंर ओर अपनेपिताके स्थीनको में अपंनी इच्चा 
से बोड़आईह ऐसा शोप्रेकर्मंदनवेगकी आज्ञालेकर वहीं अपने रहनेकी निश्रय किया ;९१७॥ 
; 7» >ताज़इतिश्रीकब्रासरित्सागरभापायांमदन मच को लम्वकेस प्मस्तरंगः ७ ।| हे 
इसके उपरान्त एक़्समय-कलिंगसेनाके अनुपम शरीरको स्मरेएं करताहुआ कामसे पीड़ित राजा 
उदयर राज्रिके समय संहलिकर, अकेला कलिंगेसेना के मन्दिरकोगया वहां कलिंगसेनाने उसका बढ़ा 
संत्कार'किया जब राजानें-संभोगके लिये, उससे प्राथनाकरी, तवउमने कहा कि हेराजा में पंराशसीह 
इसदित॒से आपको मेरेसाथसेगेगनहींकरना चाहियेउसके यहवचनर्सनकर रंजानेकहा कि तुमतृतीय 
पुरुषको प्राप्तहोने के क्रारण 'एंश्वेलीहो परखीके साथ गमन्तकरन में दोपहे परन्तु तुम्हारे साथ भोग करने 
में दोपनई[ है राजाके प्रहवचनमुनकर उसने कहा कि तुम्हारे ,निमित्त में आईथी तुम्हारा रूपधरके बि- 
चाधरने मुकसे विवाह:करलिया कर ही मेरा एकपतिहे तो मेंपुं श्वली कैसे हूं वन्शुओं का उल्लेघनकरके 
सेच्छासेःकार्य्य. करती हुई विवाहिता द्ियों क्री भी एसी विपत्तियां भोगनी पड़ती हैं कुमरारियों के -तो 
कहनाही 'क्यांहेअशकुनको देखकर निषेध करनेदोली अपनी संसी के वचेनोंकों न मानकर जो मेने 
जआपके-पास दूतभेज़ा उसका यह फलहु आ इससे जो आपहठमे मेरास्पशभी करियेगा तो मेंग्राण॑देदूँगी 
कौनकुलीन ज्ली अपने पंतिको त्यागकरके पराये पतिका संगकरेगी इसमिपयम में आपको एकेकया 
सनावीहूँ उसे आप स॒निगे पूर्व समय में इंद्धदत्तनामं चेदिदेशका राजां थी उसने शेरीरको क्षएए मंगुर 
. जानकर यशरूप्री शरीरकी प्राप्तिकेलिये ्पापशोधनेनाम तीवपर एक बड़ा सुन्दर देवमन्दिर वनवाया 
राजा पढ़ी, भक्िसे दशन केरनेकोजर्डा निर्त्आताया और सम्पूर्ण वरहांके मलंप्य तीर स्नानंकरने के 
लिये उसस्घानपर आतेथे।एकेसमय ती्ेपर स्नानके निमिच आईहुई किसी वेश्यकी स्ली जिसकापति 
परदेशर्म था राजानेदेखी/निभलकान्तिरुपी छुधांसे सिंचीहुई विवित्ररूप तथा आभृपणवाली वह सी 
* क्यायी मानो फामदेवकी मनोहसजगंग राजधानीयी तुम्हारे वलसे हम संसारको जीतेंगे इसलिये मानों 
कामदेवके :तरकसोंकी शोभा उसके परम भलंगीयी ऐसी सुन्दर उस स्रीको देखकर राजाको चित 
उसपर ऐसा आशक्कहु भा कि शत्रिके समय बह उसको हँदकेर सके घर पहुँचा भौर उससे सैमोग 
फ्रैलिये प्रांथना करनेलगा तब उसने सजासे कही कि भाष तोघर्मकी रता करनेवालिहो भसांपकों पर 
म्रियोपर भधर्म्म करना छचित नहीं हेस्नो;आप इंव्से मेश स्पशे करोगे तो बढ़ा अर्म्म होगा और 
में इसःदोपफो न सहकर शीमदी मरजाठंगी उसके थह फहनेपरंगी. राज के हें के नेंकी इच्धी करेने 


५ ४3 4 
ह७४ सरित्सागरामा्शीा। 
बड़ी कुलीमकन्याहै पसा कभी न.करेगी और मे रेजन्तःप से जाही कोर्ेसफा है रोजाके प्रहे तषन 
सुनकर यौगन्धरायण-वोला कि हे: राजा में जीजही आर्पक्ी,प्त्यक्ष दिखादूगा.सिद्धादिक:दिव्यपुस 
उसकीअंभिलापा फरते हैं.इस्से मनुप्पःतों वहां नहीं जासक्षेहे परन्तु [दिव्यपुरुपों को .कोतरोकसक्ाहे 
चेलिये में आपको सौक्षीत्‌ दिखाईंगा त्वराजीने रामिकरेसम्रग्रउस के यह ज़िमिका निरचग्रकरिया/रजा 
सैशरेंसा निश्वयकरकें योंगन्धरायणने. रानी वीसवदताके यहाँ ज़ाकर/उससे कही किग्मावतीसे सि 
क्षाय और को६-हम्हारी सपत्री नहींहगी यह जीमेंनें तुमसे प्तित्षेक्ी थी वह; सव आज पूर्ण हुईं, गह 
केंहकॉकलिंगसेनीकी संपूर्ण इर्ततान्त कहदियी थहिछुनकि! वसिवरदे ता हु त प्रसन्नहों कर नम ता (लक 
बोली, कि'यह आपकी -शिक्षाके अनुप्तार कार्य करनेकाफल्हे १५४ तदनन्तर, अर्धरज्रि: के: संमप 
थौग॑न्धरायण राजाकी स्थिलेकर कलिंगसेनाके मल्दिस्को्येया और वहां जाकर सोतीहई कर्विंगसे 
नोके साथ सोतेहुएमदनवैगकी उसके निजस्वरुप में ;देहा रजोने उसे) देखकर ज़ेसे श्रही।किईंस 
संईसिकेकी मारडालू बेसेही वह विधाके मरभाविसे जगपड़ा झोर भारक़ीशको- उड़गैया क्षण में क- 
लिंगसेनाने भी जगकर सूनीशय्या देखकेर-कहा:कि/वत्सरराज पहले /जग कर ।मुर्के सोवीहुई लोईकर 
चलेजातें है यहसु्नकर योगन्धरायणने.राजासे ऊंहा क़िःइसविच्नीरी को इस एंर्रपने उँम्हारारूप प्रीरण 
अ्रष्टकरादिया है. मेंने यृहवात योगवर्लसे जानकेःप्रटक्ष तुम्हें /दिखादीहे-यहंपुरुषः दिव्य प्रभावशा 
लीहै इसकी कोई भारनहींसक़ा यहकहकर. योगन्धरायण राजी लेकर उसके परर्सिंगर्या।उनदोनों 
को देखकर कलिंगसेनाने 'वड़ा आदरकरके कहा कि है राजा: अभी श्राप कह जाकर; मैत्रीको। साथ 
लेकर चलेआयें उसके वचनंसुनकर यौगन्धरायण वोला/कि है कलिंगसेनी किसी।मे ध्मायेसि,उदबर 
का रूपवनोके तुमकी मोहितकरक्े तुम्हारे साथ विवाह :केरलियाहे हमारे: हाजाके साथ तुम्हारा क्िंवाह 
नहीं-हुआंदे यहसुनकर उसकी छाती में वाश साल्गाःओर बहुत पिवगगकर आंसभके एस से: के ने 
लगी कि हे राजा गान्धने विधिसे भी मेरेसाथ आप विवांहकरक् मुझे भुूलेज[तिंहो जैसे पकिशकछुनोला 
को राजाइंप्यन्त भ्लगंया था तंव राजाने नीचेको-मुखर्करके उसतेःकहों कि मेंने ठम्होरे साथ ब्रिवाह 
नहीं कियाहे में तो यहाँ ओर्जही आयाहू इसप्रकार कहंतेहुए गजाको ग्रोग-प्रिरंयण:यह कहकर: कि 
चलोचले शजमंदिरमें लिदालांया जब्राजा मंत्री संमेत-चलागयाःतब विदेशमें मर्प अपने.बंधुओं से 
रहित कर्लिंगसेना अपने यृथसे छंटीहईशगीके समान ्य्राकुलहुंई संभोग्से दलेमले , मुखरूपी कैंमल 
वाली और विखरीहुई चोशैरुपी। अमरोंकी पेक्िवाली हाथी:से.पीड़ित कमलनीके समोन कलिंगसेन्ा 
कंन्यकां भावके नध्होजानिते उपाय रहित होकर थाकारशंकी ओर देखकर यहे वचन वोल़ी किं, जिसने 
उदयब्का रूपधरके मे रे साथ विवाह कियाहो वह प्रकटह्दोज़ाय वही मेरा/कुमाई अवस्थाका :फति हे 
उसके ऐसे कहनेपर हांर वथो वाजुओंकी पहनेहुए दिव्य रुपयारी वह मदनंव्रेग विद्याघर आकॉरासे 
उतरा जब कलिंगसेना. ने पूछी कि तुमेकोनहो तब बह बीर्ला कि में विद्याररों का-खोमी- मदनवेग 
मोम विद्यापर है मेंने पहले तुमको तुम्हारे पिताके धरदेखकर सुम्हारी प्रापिके लिये त्पकसके क्‍औ शिव 
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जीसें/वरपाया तुम्कोंःउदबनमें/अनुरक् :जीनक़र उसीका: सरूप क्षरिएं करके , उसके प्रार्व; तुम्हारा 
विवाह होनेसे:पूर्मही तमसे/विवाह केरलिया कानों के मार्गसे गयगेहेंए उसके इस बंचनरुपी अत से 
कलिंग्सेनाका दँदर्याएंविन्द हहदहाहोगया तैवमैदनवेंग कलिंगसेनाक़ों सम कराकर, शोर वहुतंसा सैव- 
देकर फिंसआंनेक़ी प्तिज्ञ/ करके आकाशकों पलीगया कलिंगसेनाने भी योग्यजानंक़र उसी मर्दन- 
क्को/अपनापति लिख्ितकरके उसपर अपने -अन्दःकी एकी सक्तिव़ाई ओर मेरे पतिका स्वानदिद्यों 
केःरूनेके योग्यहें पहाँ मेठप्य नहीं जासक्षेंहें यहजानकर और अपने पिताके स्थीनको में अपनी इच्चा 
से बोढ़अईह ऐसा शोजकरमदनवेगकी आज्ञालेकर वहीं अपने रहनेकी निश्रय किया २१७॥ 
:7॥7 :यफाइतिश्रीकयासरित्सागरमापायांमदनमै को लम्वकेसपमस्तरंगः ७ ॥ .. , ,... ,57- 
“7/इसकें उपरान्त एक्रसमय क़लिंगसे्नाके अनुपम शरीरको समर क्रताहुआ कामसे पीड़ित राजा 
उदयन रात्रिके समय खंहलेकर थकेला कलिंगसेना के मन्दिरकोंगया वहां कर्लिंगसेनाने उसका बड़ा 
संत्कार-किया जब शाजानें संभ्रोगकेलिये,उसंसे प्राथनाकरी, तव उससे कहा कि हेराजा में पंराश्सीहू 
इसहेतसे आपको मेरेमाथस्भोगनहींकरना चाहियेउसके यहवचनसंनकर राजानेकहा कि तुमतृतीय 
पुरुषको प्राप्तहोने के क्रारण 'एंश्वेलीहो परखीके साथ गमतकर में दोपहे परन्तु तुम्हारे साथ भोग करने 
में दोपनईी हि राज़ाके प्रहवचनसुनकर उसने कहा कि तुम्हारे नि्ित्त में आईथी रुम्हारा रूपधरके बि- 
बाधरने मुकसे विवाहःकरलिंया-कौर नहीमेंरा एकपतिहे तो मेंपुंश्चलीकै से हूं वन्‍्छ ओं का उल्लेघनकरके 
सेच्छासे, कार्य करती हुई विव्राहिता स्लियों को भी एसी विपत्तियां भोगनी पढ़ती हैं-कुप्रारियोंका तो 
कहनाही 'क्यांहेअशकुनको देखकर निषेध करनेवाली अपनी संखी के वचनोंकों म मानकर जो मेंने 
आपके पास दूतभेज़ा उसका यह फ़लहु आ इससे जों आपहठने मेरास्पशभी कंरियेगा तो मेंग्राणदेदूँगी 
कीनकुलीन छी अपते पंतिको त्यागकरके पराये पतिका सेगिकरेगी इसजिपयमें में आपको एककया 
सुनातीहूं उसे आप सनिभे पूर्ज समय में इंद्रदचनामं चेदिदेशका राजां थो उसने शेरीरफो प्षएं मंगुर 
जानकर यशरुपरी शरीरकी/प्राप्िकेलिये पापशोधनेनाम त्रीयपर एक बड़ा घुन्दर देवमन्दिर वनवाया 
राजा बड़ी भक्किसे दशन फेरनेकीबहां नित्यआताथा और संम्पूर्ण बहांके मसृष्य तीर स्नानंकरले के 
लिये उसस्थानपर आतेये।एकेसमय तीमेपर स्नानके निर्मित्त आईहुई किसी वेश्यकी सती जिसकापति 
परदेशरमे था राजाने देखी।निर्मलकान्तिरुपी सधासे सिंचीहई विवित्रस्प तथा आभृपषणवाली वह श्री 
“ भयाथी भानो फामदेवकी मनोहेसजगम राजधानीथी तुम्हारे वलसे हम संसारको-जीतेंगे इसलिये मानों 
कामदेवके : वरकसोंकी शोभा उसके परोमें भोलंगीयो ऐसी सुन्दर उस ख्रीको देखकर समाका त्रिच 
उसपर ऐसा आरक्इभा कि शरत्रिके समय बह उसको इूंढ़कर उसके घर पहुंचा भौर उससे सँमेंग 
कलिये प्राना करमेलगा तब उसने राजासे कहा कि भाष तो धर्मकी रता फरनेवालेहे भांपको पेर- 
सियोपर भपर्म्य करना एवित नहीं हेलो आप हव्से मेस स्परों करोगे तो बड़ी अपस्म होगा और 
में इसे दोपको न सहकर शीघदी मरना ऊंगी उसके यह फहनेपरसी राजफे हेंठ केरनेकी ूल्‍दो करने 
भ््र 


है . सरिसागरभाषी। 


पर क्षपनेआर्नरणके भिष्टहो नेकि मयसे-उस गितिबता खीका ददुयः फटंगया/ यह देख कर॒ राजा लक्लित 
होकेअपनेधरकीचलागिया और इसी पश्ाज़ासे कुद्च दिनमें आपंभी।मरगया इंसकयाकी कहको 
कलिंग्सेसा मयंसे!नग्रता पूव्वक उदयरंसेःकहनेलगी किस्से डहेराज़ा अर््म सेःमेर पराण/ना्ंगत्र 
करो यहाँ अप्रनाओआशशग में श्राप में रेहने न दीजिये; नहीं;तो समें /अम्यत्र कहीं जली जाऊं कि जिंगेसे- 
नाक यह बंधन सुनकर ज्ञ राजा उदयन विचारकर ईम्तःअ पर्म से; निवत्तहोके ग्रह क़हनेलगा कि 
'हेराजपुंत्री तुम अप्रनी इच्लाकें भ्नुसार अप्रते। प्रतिके सी ग्रहां निवासकुरों /अव में:लुमंसे/ कुबमहीं 
कहुँगा भयमतकरो यह किक राजा फ़े चलिजानेपर्रुमदनवेगे क़लिंगसेनाःओर: राजा के बोर्ड लपिको 
सुनकर आकाशसे उतराःओर बोला किहे पिये-तुमने वहुत झज््दाकिया /जो स॒मे-ऐसा न करती तो : 
भुम्हारे लिये क्रल्याण नडहोता क्योंकि: में तुम्होरे इसभपराधकी न सहंसक़ा इसम्क़ार कह के और उसको 
समभाके रात्रिमर उसीके पैसरहा,और तप नित्य बह मैने जानेलगा कलिंगसेनामी:विद्याधरें के 
स्वोमीको अपना परतियाकर उत्युलोकर्म। भी दिव्य. सर्वोकी।भीगेनेलगी ओर राजा उदग्रनू औी कि 
गसेसाकीभ्िन्ताकों: धोड़ कर थोगत्धराग्र्णक्रे' वचन को [स्मरण करके! रैनी। वादे तो तथा: नरंजाहँनेः 
“दंत्तको।मानों।फिरमिलाहुअसामालेकर.वहुतप्स न्रहुआःओर- री नीवं[ सवद जाती योगन्ररा यश 
'भीं नीतिरूपी.कल्पलतीक़े!सर्फेल होंजीनेंसे अत्यन्त प्रसन्नेहुए:३० इसके उपरान्त कुब्न दिनो के व्यतीत 
होनेपएकंलिंगसेन्ो:गर्भवर्तीहुई उसको मुंखंरुपी|कमल प्री होगग़ो उसके श्याम मुर्खवाले उन्नतस्तत 
मंदकी मुद्सेउअकिंत कामदेवकी | निधिके कुमेंकि|समीन शो म्ित हो त्ेलगे-तविमदरलवेगने। कै लि 
सेनासे आक़रकहा किे पिये हमेलोग[दिद््यपुरुपों की यह।निंयम-हे कि ज़ब मनुष्य, ग में होताहे तब 
उसे,बोड़कंर ब्रिलेजातें हैं देखी मेनका कंएवमुनिकें: आश्रम में: शकुत्तलाको छोड़कर: चलीगई तु 
ग्द्पिःजप्राहो वेथाप्रिअप्रेने:अपराधसे:इ्र के/शांपक्रेदारा;मलप्य |योनिमें अापहुईहो 'पोरर्साशे 
सुमंको लोगो निरप्राधभी 'पुंशलीकहा इंससत में झव-अपने स्थानकों जाताहूँ/ठम पपती स॒ततोमकी 
'अह्वेश्काररेक्षार्कनाज्जव तम से स्मरए करोगी तब में तुम्हारे प्रंसी झाऊँगा इसप्रक्ार कहकाओर 
अंश्ुमुसी फ़लिंगसिताको समे कार्करा और बंहुतसे [ता दिकदेकेः मदनवेगे_नियमंसे पंराधीन हिल" 

: ल्ोगग़राग्ररुत उसेकार्ेति-कैलिंगसेनामें लेगारहा।झोर.कलिंगसेनाभी सन्तेतिहोने में।सासरलर्गी: 
कर राजा पदयनके झाश्षापमें वहीं रही] ई८:इसवीज़में अंग सहित प्तिकें।मिल्नेकेलिये- तप कंती ही 
गतिसे।श्री,शिवजीत्रिसकहारभक्/ वत्सराज राजाउदयबके यहां तेरापति नांवाहन्‌दरनामसे/उतपन्हैभ्े ' 
उसने मेरा अप्राध किग्राघा:इसीसे उसकी उत्पत्ति, योनिसेहुई हे और-तमने मेरी आाराधनाकी हेड 
हम-ग्त्युलोकें भी .अयोजिज, होझोगीःओर, वहीं तुमको/भयसहित प्रति।मिलेगा.रति ले. इंसग्रकार 
कहकेर/अीशिवर्जी ने ज्माकी । यह, आज्ञाद्ी कि कैलिंगसेनाके: प॒त्नेहो गा:उसको/पिम अपनी जया 
हरके इस रतिंको दिव्य शरीरसे:भालुषी कन्या बनाकर ज़ही स्थापितेक रसी ना इसप्का रश्री शिवजी की 
शंत्वाकों मानकर असाजीके जलेजानिप्रर समयपाकेरकजिंगसेनाके। एल दुआ त़़द्ाने उसहोतेई़ 


हि] 
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उप्तको मायासे हक्रउस कें/स्वलि में रितिमोलुपी कतन्यावनार्कर; रखदी ओर सत्रें ने उस: कन्याही के 
उतन्नाहेताजानी दिन्नमें भीःअक॑स्मात्‌ उदितेहुई!द्वितीयाक़े चल्द्रमों की कलाके समान उसकन्याकी 
कातििसेःसम्पूर्ण घर देंदीपिमेल होगया जोर रत्नों के-दीपकोकी पंक्वियां मानों लेज्जित होक॑र निस्तेज 
होगई ऐसी संद्व॑रउस कन्याको देंतकर कलिंगसेलाने अन्न होकर पुत्रके जन्मसे ः 3:33 
किया: शर्यइसकेऐपरोन्ता राजा-उद्सचने मंत्रियों तथा सनियो कैनिकट बैठे २ खुनाएकि क़लिंगसेनाके 
महे।रुपवर्ती कन्यी णित्पन हुई है: पहंसुन कर राजा ने अंकेस्मा व ई वरकी प्रेरणासें यो गत्सरायण के “भागे 
रनी वीसंव दे त्तासे की कि यहकलिंगसेना शाप्से/अ्रश्हुई कोई दिव्यज्ी है आयोरं इसकी यहझथ पर्व 
हंपवर्ती क्रम्पाभी कीई दिव्य स्री.होगी इससे-यहकन्यो/नंखाहनं द्के समान रुपवतीःहोनेके कारण 
इसकी पंटरॉर्मी होनिके थोंग्येहे|यिहेसुनकर वासवदत्ताने रुजसि कहा कि हे महाराज यह फयावा्तआप 
अकेसओंतकहरेद कहातो दोनों कुलोंसे शुद्ध आपकाएत्र ओर क्रहाँपश्रेलीकेग भैसे उत्पन्नहुई। यहकन्या 
महंसनेकेराराजानेकेहा कि मेहवात में अपने; आप नहीं कहरहाहू कोई मे रेझ त्त+ के राप में पवे शद. रके मु ऊ 
सेक्लवाया रहदिलयोरमुकेआकाशवांणीसी सनाई दे रही है कि यहकन्यो नखाहनदेत्तकी: पंहलेही 
से ब्ीनोदीगरईहे भोर सत्कुलमें उत्न्नहुई-यहकलिंगसेना वड़ी पतिबता है परूतु पृन्व ज॑न्मके कर्म के 
घशंसे यहपुश्रेली।कहाईदे राजाके इसप्रकार कहनेपर घड़े बुद्धिमान्‌ योगन्धरायणनेकहा कि हेमहांरज 
ने मुनाहे कि क्रामके भरमहोजानेपररतिनें अपनेपतिके प्राप्तहोंनेके लिये तपकिया उसे थी. शिवजी 
प्रसेनरहोके यंहवर दियाहे कि मृत्यु्षोक में: उत्मन्नहुए-अपनें: शरीसाले-पति से तिं|/समागमहोगा 
और जिसंसमय नखाहनदचका जन्महुआधा उसेसमर्य आकाशवाणी हुई थी किःयहकामकाी अवतार 
है भौररतिकरोर्मी शिवजीकी थात्ञाप मृत्युलोकमें अवतारे लेनादी है फिर दीईने आकर-आजमुंमसे 
एकान्तमें यहवाव कहीथी कि मेंसे। आज पहले कर्लिंगसेनाका गेर्भगर्भाशय (जेर) से यक्करेसा जी? 
फिर उप्तीसमय गंभीशयसे रहित अन्यसा-दिखाईदिया इस आश्रर्य्यको देखकर में ,भापसे कहने के लिये 
आईहं पहवात उप्तदाईने सुकसे:फहीवी ओर जापको इसब्रीवका:छुद अनुभवभी हुआ: है इससे/में 
जानवाह किदेव॑ता लोगनि मायासे कलिंगसे नाके गर्भफी हकेरतिको-फेलिंगसेनाकी अयोतिज कन्या 
बनादिय्राहेंहेःराजा यहंक्रामके ्मवतारतसाहनदसकी स्री. अवश्य होगी इसविप्रयमें में आपकी एकयल 
फ्री कथा सुनाताह कि छुनरका सेवक विरुपाक्षनाम एंकयश्षथा बहलासो निर्या नों केरक्षकों का गधानेथा 
उसने मथुरा नंगरके वाहर जो. एक निधानवा, उसकी सताके लिये एकऐसेयश्को तियतकियाबा जोकि 
रात्रि दिन उसनिधानपरसे स्तम्मके समान नहीं।हटताया वहां-मयुराका निवासी, एकपाशुपते जात्षण 
जोकि श्थ्वीमें निधिहोनेकी।परीकाकरसक्ा था-मनुप्यकी चस्वीके दीपकको हाथमें:लिये हुए स्थानों 
की परीता फाताहुआ आयाखंदां। जञतेही बह दी पक न्‍उस के :हायसे : मिरंपड़े। उसलक ससे उससे वहां 
निधिजानकर/ अपनेमित्रों समेत खोदलेंका मारम्मर्कियोउससमयेवहां का रखक मो पल उसने जो कर 
दिरुपातेसे कहदिया यहतुनकर विरुपातेने-कोप्रयुक्रहोकर/ फेदाःकि जाकरःशीमही अनसोदनेवालों 
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परक्षपतेआर्रणके भ्रश्होनेके भयसे-उस गतिब्रताःखीका इृद्यःफंटंगयाःयहदेसकर राजा लब्जित 
शहोके अर्पने-धरको। वलागया और इसी पश्चात पसे कुछ दिनमें आपभेी।मंरार्या इंसकरथोंकोी कहकर 
कलिंग्सेता भयसे!नम्रता पूर्वक उदपबसेःकहनेलगी कि स्प़ेड्ेरज़ा अर सेःमे रे प्राण नासंमेत्‌ 
करो यहां अप्रनेजजार्थग में आपस में रहने।न दीज़ियेंनहीं:तो :में (अत्यन्न कहीं चली जाएं केलिंगसे- 
नाक यह वन्न सुनकर मर्ज राजा उद ग्रेतरविचा रकर एस अव्र्म से निवत्तहोके ग्रह क़हनेलग.कि 
'हेराजपन्नी तुम अपनी इच्चाके भ्ेसुसार पत्ते प्रतिक्रे सोर्थ यहां निवासकरों व में तुमसे कुडनहीं 
कहूँगा मयमतर्करी यह क्रिहकर राज के चलिजानेपर्रमदलवेगे क़लिंगसेनाओर: राजाके,प्रीसलपिको 
सुनकर भाकाशसे उतार गोला किहे प्रिये-तमसे वहुत- अन्द्ाकिया ज़ों तुमेःऐसा न करती तो - 
शुम्हारे लिये कल्याण लेता क््योंक़िःमें तुम्हारे इसअपराधकी न सहंसेक्ता इसमकार कहके आओ उसको 
समभाके रात्रिभर उसीके पंसरहा;ओर/ वैसे तिंत्य-बही औने।जानेलगा केलिंगसेनामी-वियाफ्रेंके 
स्वीमीको भिपना पतियाकर शंत्युलोकम भी दिव्य-सुर्वो की) भे ग्ेतेंलगी / ओर राजा. उदग्रद्‌ भी कि: 
गसेताकी उप्िन्ताकों' छोड़ करस्योगन्धराग्रएक्रे'पर्चनेको स्मरण करके रानी वासविदती तथा: नरिबाहँन* 
“दंत्तको।मानों। फिरमिलाहुआसामातेकर वहुत/जसन्नहुआ ओर रौनीवी[सवदत्ञा:तधी यो गन्प्रराफश 
“मीं नीतिरूपी, कल्पूलताक़े/सर्फल होजीनेंसे अत्यन्त प्रसन्नेहुए:३० इसके उपगारन्त कुन्नदिने कि व्यतीत 
होनेपर:कंलिंगसेत़ो गर्भवृतीहई उसका मुंखेरुपी कमल परीर्त होगय़ों उसके श्याप्षासुर्खवलि उन्नतस्तत 
मंदक़ी मुदासेउअंकित कामदेवकी निधिके, कुगेंकि|समीन। शो मित हो मेल गे: तविमद नंवे गने। कै लिंग 
सेनासे आाक़रकहा किहे प्रिये हंमेलोग/दिव़्यपुरुपों क्रीसयह।निंयम-है।कि जब मनुष्य 9 में होताहे तब 
. उंसेज़ोड़कर लिलेजातेंहिंदेखी मेनका कंरसुनिकें:आश्रम में. शक्रुत्तलाको जोड़कर चलीगई तुम 
ग्रयपिण्थ प्ले तेंथाप्रिक्षपने:अपराधसेइन्द केशापकेदारा मनुष्य 'योनिमे अंपहुईही रस 
चुमंको/लोगोंते/निरपंराघ्मी पुंश्नलीकहा इंसस्त में झव-भपने सथानको जातहूँतम अपनी स॒ततोज्की 
'अड्देशप्काररिक्षार्करनाज्जव तम मुमे स्मरण करोगी ते में,त॒म्हारे प्रंसीझाऊँगा इसप्कार कहकराओर 
झं्ुगुसी कलिंगसित्ाको सम कार्करा और बंहुतसे| त्ादिकदेकेः मद॒सवेगे /नियमेसे पंरापीन हि कर तः 
' लौगग्राप्रुतु उसका रचित: कैलिगसेनामें जेगेरहा/झोर.कलिंगसेनाभी सत्ततिहोने मेंसासरालग- 
क्रंरराजां पदयज़के जा श्ममें वहीं.रही| ई८:इसवीज्में अगर सहित प्रतिक्रे।मिल्नेकेलिये तप कतीएए 
शविसे।भरी/शिवजीतिस्कद्ाक़ि।वत्सरज राजाउदयबके यहां तेरापति नरेबाइनद्तनामसे|उत्पन्नहेन्नाहि 
रस्नने मेरा अपराध किग्राधा:इसीसे उसकी उत्पत्ति, योन्िसिहुई हे शौर-तमते मेरी आराधनाकी हे इसे 
हुम.प्त्युल्ञोक में भी:अयोनिज होओगी-ओरबहीं तुम्को/गंगसहित पंति।मिलेगा रति हे इसप्रकार 
कहकेराश्री शिवजी ने अझाकी ।धह आज्वादी। कि कैलिंगसेनाके: पुत्रहोगा: उत्तको(धिम अपनी ऑयामे 
हरे इस रवतिंको-दिवय शरीरसे;माठ॒षी[कन्स़ा:वनाकर ही ईथापितेक़रभी ना इसप्रकारश्रीशिक्ली की 
्ज्ञाको-मातक्रअकाज़ीकेजलेज़ानेप्“स्समयपाकेर कलिंगसेनाके ए नह झा तक़ाकाने .ब्पंभसेलेल 


सरित्सागर/ाषा॥ 2०७ 


उप्तको म़ायासे हर उस कें।स्थान में रितिमीलुपी कन्या वरनार्कर: रखदी ओर श्त्रें ने. उसं:कन्याहीका 
उपन्नाहोमानानी दि्में भीजअकस्मातर्जदितेडई दितीयाके चल्द्रमुंकी-कलाके समान उसक़न्याकी 
कार्सिसेःसम्पूत घर देंदीपिमाल होगेया जोर रत्ोंके दीपक की -पंक्रियां मानों लेज्जित होकर निस्‍्तेज 
होगंई णेसी सुन्दर॑उस कन्याको देखकर कलिग्सेताने प्रसन्न होकर पुत्रके जन्मेसे भीअधिक उत्सव 
किया। श्इसकेट्टिपरोन्त/ राजा/उ दम नुने: मंत्रियों तर्थासनिय्रों के निकट वे ठे २े सुनाएकि कर्लिंगरसेनाके 
डपवर्तीकम्यी धन हुई है पहंसनकरःराजा ने अं केस्मा दंड शवरकी ग्रेरणासे योगन्धरायए के था गे 
गनी वीसंवदतासे कही कि यहकलिंगसेना शाप्रसेमश्हुई कोई दिव्यज्री हे रे, इसकी यह'ंपृव्व 
हप्वर्ती कर्याभी कीई दिव्य स्री होगी इससे-यहकन्यो/नेख़ाहनंदत्तक समा रुपवत्ी होनेके:कारण 
इसकी पंटरानी डैनिके धोंग्यहे। पहसुसंकर बासवेदत्ताने राजासे कहा कि हे महाराज यह क्यावातओएपं 
अंकेसतकहरेद कहाँतो दोनें कुलों से शुद्ध आपकाएन्र ओर कहाँप॑श्रलीकेग भेसे उत्पन्नहुई ग्रहकन्या 
अईहसुनकेराराजानेकहा कि धहवात- में अपने आप नहीं कहरहाह कोई मे रेमन्तेःके रण में प्रवेशद.रकेसुरऊ 
सैकईलवबाा रहादे भोरमुफे! आकाशवाणी सी सुनाइदेरही है कि पहकन्यो नखाहनदंत्तकी: पंहलेही 
सें श्लीरवनादीगईहे ओर सत्कुलमें उत्पन्नहुई-यहकलिंगंसेना बढ़ी पर्तिवता हे प्ररन्तु पृष्वे ज॑न्मके कर्म के 
बेशंसे यहपुअली कैहाईदे राजाके इसप्रकार कह नें पर बड़े वुद्धिमाव्‌ योगन्धरोयाए नेकहा कि हेमहांराज 
मेने हनादे कि क्रामके भस्महो जानेपरःरतिने अपनेपत्तिके प्रापहोनेके लिये तपंकिया उसे श्री;शिवजी 
नेप्रसन्नहोके यैद्र दियाएें कि मृत्युलोक में: उत्तन्नहुए अपने: शरीखाले पति से लेरों।समागमहोगा 
आर जिससमय नसखवादंनदचका जन्महुआथा उसे समय आकाशवाणी हुईथी किःयहकामकी अवतार 
हैऔर रतिक्रीमी शिवजीकी थ्रृज्ञापें फ्रृत्युलोकमें अवतार लेनाही है फिर दाईने जाकर्आजमंफर्े 
एंकान्त्म यह्वाव कहीयी कि मेंने। आज पहले कलिंगसेनाका गेभगर्भाशय (जेर) पे युक्करेगा 'झे 
फिर उस्तीसमय गी मौशयसे रहिते.अन्यसा.दिखाईदिया इंसआश्रय्यकी देखेकर में भापसे कहने के लिये 
आईह यहवात उप्तदाई ने मुझसे: कहीयी ओर आपको इसप्रीतका छुच अनुभवभी हुआ है इससे।में 
जानवाईं कि देवता लोगंने मायासे कर्तिंगसे नाके गर्भ की हस्केरतिको के लिंगसेनाक्ी अयोतिजकन्या 
बनादियाहेहेराजा यहक्रामर्के अवेतार नखाहनर्द्सकी सनी अवश्य होगी इसविप्रयमें में भापको एंकयल 
की कंवा.मुनाताह कि कुवेरका सेवक विरुपाक्षनाम एंकयतथा प्रहलाखे निधानों के रक्षको का प्रधानेथा 
उसने मथुरा नंगगीफे बाहर जो.एक निधानवा. उसकी रत्ाके लिये एकऐसेयद्को मियतकियावां जोकि 
रंत्रिदिन उसनिधानपरसे स्तम्भकेसमान नहींःहटताथा वहां मथुराका निवासी. एकपाशुपत्त ज्राक्षण 
जोकि एशीमें निधिहोनेकीपरीक्षाकरसक्का थाम प्यकी चस्वीके दीपकको हाथमें:लिये हुए स्थानों 
की परीक्षा कतताइआ आया.-बेंहां।अतेही वह दीपकन्ठसके हायसे:गिरंपढ़ उसलत णसे उत्ते वहां 
निधिजानकर/ भपनेमिन्ने समेत खोदनेका यएम्मर्किपोःठस सम पद दं का र पक जोयेंत्ां उसने जो कर 
विरुपातसे कहंदिया यहतुनकर विख्पायने:कोप्रयुक्होकर केहाएकि जाकरः शीमदी पेनलोदनेतरालों 


श्ण्द सर्त्सिगराआपीा 


को मारठालो यहंआंज्ञापकर उसयक्षतेशहांजाके अपनी धुक्षिसे/निधिके खोदनेवाले वेहसम्पूर्श जाः * 
शझण मारदाले-ज़त यहिंद्तत्तान्त कुकर ने सुनतरत॑ को पकरके विरुपाश्षसे कहा. कि हे गिपी तुनेसहसा कॉो- 
हत्या क्योंकेवाई ईईशा ग्रस्त तिंपनलोंग लोगसे क्या नहीकरते हैं उत्हें।विध्नों से' ठराकर -मंग[दिक - 
चाहिये मारना।ते न्नाहिये यहकहकर से शापर्दिया, कि. ते इसपापके प्रेभावसे मृत्युलोकरमे उत्पन्नहोजजा 
शापके अंभावसे प्रहयक्ष किसी जर्मीदिरि ब्रह्म णक़े यहां उतननहुआ तव उसयक्षकी ख्री:ने ऋुबेटसे कही 
पक हे. धनाध्यक्षआंपने/जहाँ में रेपतिंको भ्ेजाहे वहांही ऋपा करके म॒फैसी भ्ैजदीज़िये में. उसके हि 
'योगमें.नहीं ज़ीसक्ी उसे प्रंतितती जी के यह/बर्चना सुनकर कुबेर ने कही किःजिस जआाद्मणके वहां 
बह उत्पन्नहुआहै।उसकी दासी के यहां ता अग्नोनिज कन्यांहोगी वहीं तेरापतिं; तुंकें मिंलजायगो और 
तेरेहीप्रभावसेबरह अपने शांपसें उद्धार होकर तुक़समेत फिर मेरे पास आज़ायगां कुवेरके इस केवन 
से वह पतिततामानुपी|कन्से होकर उस/प्राह्मणकी द्ासीके दारेपर:आऑपड़ी दासीने अकस्मात:झप- 
ते द्ारपर/उप्तेकन्या/को देखकरलेके अपने,स्वामी उस|ब्राह्मंणकी:दिखाया उसे , देखकर उस; आह्ण ते 
कंहा कि,यहनिस्सत्देह क्रोईःअग्नोनिज दिव्य.कन्याहे यही मेरा;वित्तक़हताहे इससे तृ:इसको मेरेदीं 
घरमें रख यही में रे पुत्रकी ख्रीहोगी: अपने ख़ार्मीकी यह! आज्ञापाकर , दासीने वह कन्यी उसीके। 
रकखी क्रमसे वहकन्या।ओस्जाब्वणका पुत्रे दोनों बढ़े. भोर उन्नदोनोंमें-परर्परं.बड़ा। स्नेहहोगया तब 
उसनाझंणने उनद्रोनोंका विवाहकरदिया यद्यपि उनदोनोको अपने, एव जत्मक स्मरण नहीं का ,तः 
थापि उनदोनोंको संमांगम-होनेसे:ऐसें।आनन्दहुआ मांनों (बहुत, कालेके| विहिके उपरास्ते, मिलेहें 
कुछकालमें वरहयक्ष अपनी स्री क्रे-तपसे पापरहितहो के-मृत्युके बशहोग्या और वह उस क़े साथ; सवी 
होगई इसप्रकार बह द्ोंनों अपने लोक़कों फ़िर चलेंगेये इस रीतिसे :क्रिसीके रेण के द्वारा: दिडेय- स्त्रियां 
मृत्युलोकममं अयोनिजं)उत्पन्नहोतीहें इससे डे गर्जीःकलिंगसेताकी कन्या आपके पुत्र ज़रवाहनदत्तकी 
स्री होनेके योगग्रहे,और्र यहतोः देवतोलोगों |की।ब्रनी ३ हुई. अयोनिजहै इंसका कुलही क्या:होसक्राहै 
भोगन्धरायण के यह; वचन.सुनका रानी प्वार्सवद्ता समेत) राजा उद्यनूने यह बात स्वीकार करेली 
इसके उपरात्त-योगजन्धरायएँं/के/ अर्पने- प्र बलेंजालेंपर रोजां)मर्थपानादिः क्रियाकरके रानी :वासव- 
दत्ता केद्ठी ग्रहों उंसदिनाड़ि- ६: कु दिनों।के यतीतःहोने पर|कलिंगसेनाकी, कन्या मेर्ह,से अपने 
पूछ्व।जन्मकों भूलकंत सोन्दय्यंगसम्रेत वदुनेलगी वह:मदनबेगनाम।विद्यापरंकी कन्या:थी इसटेतु से 
क़ल्िंगसेनासमेत, अत्यसवलोंगेनि उसके मदनमेंचुकाताम: रक्ला/सानों उसने : संपूर्ण: सुन्दर स्रियों 
का रुप लेलिग्राथ नहीं।तोडिसके सन्मुंख वहा सब :विरुप क़्यों:होगई एकर्तमयःरानी वासवदत्ता) ने 
प्रंसके स्वरूपकी वड़ी- प्रशंसा-सनकर उसको, अपनेपास: बुलाया _बहां ध्ाग्र्कीगोदमें: आईहुई मदन 
अंजुकोंफ़ो दीपकको-ज्योविके सेमीन ्रार्सत्रदचय राजाउदयेन्‌ तथांयोगन्वरायण इन तीनों ने:देख 
उसकेअपल्वेनेत्रों समेत आननत्दंदासी स्वरूपको- देखकर सबको यही विरशेवास! होगेया कि अदसावीत्‌ 
पतिहीडर्सन्रहुईदें उससमयवासवर्दताने नेत्रोंकी जातर्देदायी: अपने पुजअः न खाहनदत्तेको वहाबुलाय] - 
हि, १ 


सारत्सागर भापुर। ४ ्‌्र०६ 


प्रफुल्लित मुखारविन्दवांलां नख़ाहनदत्त;पहांच्ाकर ज़ेते पग्माकर सकी प्रभाको -देखता-है उसी 
प्रकार देदीप्यमान मदनमंज्काको देखनेलगा वहनी ज़ेंसे,चन्द्रमाकी देखकर चकीरी नहीं तप्तहोती है 
इसाप्रकार प्रफुल्लित नेत्रोंसे उसे; देखकर तप, नहीं-हुई तवसे वहदोनों वाल्यावस्थाही में मानों दृष्टि- 
रूपी पाशॉसे वँधेहुए क्षण भरभी अलग ;२ नहीं रहसक़ेये ऋुब.दिनोंके उपरान्त राजा उदयदने देवता 
लोगेंसि पहलेही निश्चित,कियेगये उत्तदोनों के -विवाहक़ा निश्चयकिया तव कर्लिंगसेना वत्सराज 
उदयनके इस विचारकों जानकर ब्रड़ी असझहुई। ओर नख़ाहनृदत्त की अपना होनेवाला-जामाता 
जानकर उससे अत्यन्त स्नेह करतेलगी इसकेःअनन्तर राजाने. मंत्रियोंसे सलाह करके नरवाहनदत्तके 
लिये अपनासा मंदिर ,अलग़ वन्वादिया।ओऔर।उसे.वहुत गुणवान्‌ जानकर सम्पूर्ण सामग्री इकट्टी 
करके युवराजपदवीपर उसका अभिषेक करदिया अभिपरेकेके समय नखाहनदत्तके शिरपर पहले तो . 
आनदन्द देनेवाले माता पिताक़े अश्वुगिरे और पीछेसे क्षतिकेमन्त्रेंसि पवित्र सम्पूर्ण तीर्थीका जल अ- 
मिपेकके ज़लसे उसके म॒ज़ारविज्दकेनिततील होजानेसे सम्पूर्ण दिशाभी, निर्ममलहोगई फिर माताओं 
के मंगलकारी पृष्पोंके वरसानेपर आकाश से श्री दिव्य पुष्पोंकी इधिहुई पृथ्वी तथा आकाश आ- 
दके नमाड़ेवज उससमय युवराज़-पदवीपर-वेडेहुए मवाहनदतके आगे पेसाकाई न था जो नृम्र 
न हुआ केबल उसका ग्रभावही ऊंचेकों वढ़ों उप्तसमय राज़ाने नखाहनदत्तके मित्र अपने-मंत्रियों के 
पुत्नोंकी बुलवाकर उसके मंत्रीवनाये उनमें से योगन्पररायणके पृत्र मरुभृति की मंत्रीका, रुमण्वानके पुत्र 
हरिशिखको सेनापतिका, वसस्तकृक़्े पुत्र त्रपेतकेकों कीड़ा सलाभावका, इत्यक अथात्‌ नित्योदितके 
पुत्र गोमृख की सम्पूर्ण अतीहारोके स्वाम्रीकाए और प्िंगलिकाके पुत्र अपने पुरोहितके भतीजे बेश्वा- 
नर तथा शान्तिसोमको एग्रेहितका अधिकार दिया इसमकारसे राजाके अधिकार देनेपर आकामसे 
पुष्पों की इष्टिहोकर यह आकाशबाणीहूई'क़ि यह सबमृंत्री नखाहनदत्तके सम्पूर्ण काय्योके सापकहोंगे 
ओर गोमृख तो इसके दितीय शरीरहीके समान होगा इस आकाशवाणी को छुनकर राजा उदयन ने 
प्रसन्रहोके सम्पूर्ण मंत्रियोंके पुत्नोकावस्र तथा आमृपणोंसे बढ़ा सत्तारकिया उससमृय सजाने सम्पूर्ण 
सेवकोंकोीं इतनाधनदिया जिससे केवल दशिशव्दही वहाँ अनवरहा वायुकेदारा हिलतीहुई पताका- 
ओके बश्चोंसे मानों वुलायेगये नठ.वेश्या तथा चारणादिकों से सम्णर्ण नगरी भरगई उससमय कर्लि 
गसेना भी अपने भविष्यत जामाताक्रेउत्सव में होनेवाली सावात विद्यावरोंकी लक्ष्मीके समान 
आई फिरवासवदचा और पद्मावती उसकलिंगसेना समेत प्रसन्नहोकर मिलीडुई उत्साह मन्त्र तथा 
प्रभाव इनतीना शक्ियोंके समान नावनेल्गी उसतत्सवर्मे वाइकेदारा कंग्पित उपचेनके लता समत 
वृक्षमी नाचतेसे मात्तमहोतेये फिर चैतन्यपुरुपोंका तो क्यादीकहनाई इसप्रकार अभिषेक दोनेके उप- 
सन्त नखाहनदत हाथीपर चढ़कर नगस्में निकला तव एरकी छियों ने नीलकुमल- खीले, तथा रक्त 
कमलेंकि समान अपने नीज़ खेत दया ख़ब॒ए नेत्रेंसि उसे भान्वादित करदिया इसरीति से सम्हर्ण 
पुणे घमकर ओर पुरीके एज्यदेवताओंका दरशनकरके वन्‍्दीगणों से स्तुति कियागया नखाहनदत 


ई्श्ढ संस्सिंगर भाषा! 
आपने सब मेन्त्रियों समेत अपने मेन्दिस्म गया बेंहां केलिंगसेना पहलेंहीसें दिव्यःभोज॑ने तथा पीने 
के पंदाथ लाईथीं बेह उसे मन्त्रियों समेत भोजन भर पीनेके लियेदिये:फिरिं भोज॑न कंसके “जामाता 
के स्नेहसे कातरहोके उसने अपने ऐज्वर्य्य सेमी अधिक वेंख तथी दिव्य आश्षपर् मन्त्री मिंत्र तथा 
उम्तके सेंवर्कों समेत नरवाहनदत्तकी दिये इसका बड़े उत्सवेसे अंमृत्की बृंधिके समान आरनन्देंदायी 
वह दिवस राजा उदयन आदि संवकी व्यतीवर्हआ १३० इसेकेउंपरोन्त रांजिके समय कलिंगसेनाने 
अपनी कन्याके विवाहेका विचार फेरे २:अपनी/संली सोमपरभाका स्मेरेए किया स्मरण केरतेही उस 
के पंति मंहाज्ञोनी नेलेकृबरने उससे कहा कि हें प्रियें तुम्हारी सखी केंलिंगंसेना उर्केंरिउ्तहोके तुमको 
सरण करतीहे इर्ससे वहां उसके.पो्स जाकर उसकी कन्याके (क्वीहेके लिये दिव्य उपनंबनादों यह 
कहकर और कंलिंगसेनाका सम्प्र भूत॑ तंथा भविष्य.इत्तान्त बताकर नलकेबरने सोम प्रभाको भेज 
दियो तब सोमग्रभों कलिंगसेनो के निर्कं्ट आरके: बहतंकीलकी उंत्करठासे उसके गर्लेमें- लिपटक 
ओर कुशल पूंछेकर कहनेंलगी कि है संखीं बड़े ऐसवेस्यवार्द! विद्याधरके साथ तुम्हीरा विवाहंहुआ है 
ओर सांक्षांत रंति अंबर्तारलेकर श्रीशिवर्जीकी हपातें तुम्होंरी केन्यॉहिई/ है यह राजी उदयबके पत्र 
कामके अवतार नखाहनदत्तकी-माय्यो पहलेही से है नेरंवाहनेदत्त दिव्य कल्प पर्यैन्त ;विद्याधरोंकी 
चक्रवर्ती राजाहोगां'और यह तुम्हारी कन्यों/उसकेी सेब ब्ियोगिं पटरानीहोगी ओर खुमभी. पूव्वेजल 
की अप्सेराहो इनके शापसे अष्टहोंके इस पृथ्वीलोकमें आगईहो जब तुम्हारे सम्पूर्ण कार्य्य समापहोंगे 
तब शापंसे छुटकर स्वगकी चलीजांओंगीं येह सम्पूर्ण बातें मे रे ज्ञानी पर्तिने मु केसे कहदीहें इससे ठुम 
'बिंन्तान करो तुम्हारेलिये मंविष्यतमें संब अँब्बाहीहोगा में तुम्हारी कन्यांके लिये एक दिव्य उपयर्त 
बनाये देतीह जेसा न पावार्लेम न स्वगेमें'न पंथ्वीमें है यहेकहकर और अपनी मायासे दिव्य/-उपक्त 
वेनाकरजानिदेनेकी नहीं इच्चा करनेवाली ससीकंलिंगसेनासे किसीप्रकार आज्ञालिकर से मिप्रभे। अपने 
स्थानकी चलीगे३१४२ आतःकील अकस्मांद आकांश- से एथ्वीपंरागिरेहए नन्‍्दनवनके!समान उर 
उंपवेनकों लगने देखा और उसउपबेनका इत्तान्त सुनकर राजी उदंयदमी अपने मन्जी तथा स्लियों 
समेत उसउपवर्नकी देखनेके लिये आया और नखाहनदत्तभी अपने साथियों समेत वहांआया उसेउप 
बन में संदेव होनेवाले सब ऋतुके फर्लफूल बंक्षोमें लगेये और दीवारें तथा बोवड़ी और एग्वी: अनेक 
प्रकृर की अँपर्य मणियों से जटितियी सर्वमय सेकड़ों प्ती/उसमें उड़ते वे और दिव्य छेगन्परुक 
वायुचलंतीयी बह-उपंबन दया थे मानों देवतेी। लोगोकी आज्ासे। दितीय स्व॒गेही पृथ्वी में उतरकर 
आयांगो ऐसे अति अंछुते उंपंवनकी देखकर राजाने अतिथि सत्कारमें व्यग्रचित्तताली -केलिंगसेना 
से एँछा कि यह स्यां ओश्ेंय्ये हे उसने सब के आगे राजा उदयद्‌ से केहा कि विश्वकर्मोका अवतार 
मेंयेनांम देत्वे है जिसेने भरुधिष्ठिर और इन्द्रकेलियेस्म्यपुसंखताया था उसकी सोमम्रमानाम कन्या |मेरी 
संली है उसने रोजिकेंसमर्य मे रे पॉसआकेर स्नेह से मेरी कन्याके लिये यह दिव्य उपबन बना दिया 
ओर मेरा सम्पूर्ण झूतं भेविष्ये इत्तान्ते भी वतादिया यहकहकर उस ने सोमग्रभांका कहाहुआ सम्पूर्ण 
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हे सरित्सागरभाषा। १११ 


वृत्तास्ते राजासें कहर्दिया कलिंगसेना के इनवचनोंको यथार्थ जानकर सापूर्ण लोग निस्सन्देहहोकर 
असन्तही प्रसच्नहुए बह दिन-कलिंगसेना-ने उन लोगों के सत्कारही में: ब्यतीतकियों और राजा 
. उंदयरन-शी/अपनी ख्ियों:तथा पुत्र समेत उस,दिन वहींरहा । दूसरेदिन राजा उदयन्‌ देवमन्दिर में 
देवताओं कै. दशनकरनेकीगयाया बहों :उसने सुन्दर वद्नालंकारयुक्क बहुतसी दिव्य्लियां देखीं राजा 
ने,उनसे पँछा कि तुम कोनहो वह वोलीकि हम सम्पूर्ण विद्या थोर कलाहें तुम्हारे पत्रकेलिये यहां 
अई हैं,अंब ज़ाकेर|हम उसीके: अन्तःकरण में प्रवेशंकरती हैं. यंहकहकर वह अन्तद्धोन:होगई तब 
राजो उदयन ने, आश्रय्यपूव्वक देशनकरफे मन्दिर में जाकर रानी वासवदत्ता और सम्पूर्ण मंत्रियों से 
सब इंतान्तकहंके सबको झानन्ददिया वह लोगभी सुमकरःदेवताकी कृपामानकर भत्यन्त असन्न 
हुए इसके उपरान्त नखाहनदत्त मन्दिर में आया तो राजा के कहने से.वासंवदत्ता वीणावजानेलगी 
आतोकों वीणावजाते देखकर नंखाहनदंत्त ने-नम्नतापूव्वक कहा कि वीणास्थानसे च्युतहोगई उसके 
यह वचनसुनकरे राजाने कहा कि अच्छा तुमतो इसेलेकर-वर्जाओं तब पिताकी आज्ञासे उसने वीणा 
लेकर ऐसीःसुन्दरतासे वजाई कि जिसे सुनकर गन्धव्वैलोग भी विस्मितहोजायेँ -इसगप्रकारसे सम्पूर्ण 
“"विद्याओं तथा कलाओं में उसकी परीक्षाकरके राजाने,जानलिया कि सम्पूर्ण विद्यातथा कलाओं ने 
इसके अन्तःकरण में प्रवेशकियां है ओर पुत्रकी गुणवान्‌ जानकर करलिंगंसनाकी कन्या मंदनमंछुका 
को हत्यसिखवाया' फिर जैसे २ चन्द्रमकी कलाकेसमान- मदनमंचुका सम्पए।केलाओं से पूर्ठडुई 
चसेही बसे मस्माहनदत्त-रुपसमुद्र आनन्दकी तरंगयुक्कहुआ उनदिनों गातीहुईं ओर भाववताकर ना 
चेतीहुईं मदनमंचुकाकों मानों कामदेवकी भाज्ञाकों पढ़तीहुईसी देखकर वह नखाहनदंत्त ज्षेत्यन्त 
प्रसन्नहोताथा मदनमं का क्षणमर भी /चत्धमा के समान सुन्दर नवाइनदचको विनादेखें आंतृभरकर 
प्रातःकाल जल से आए कुमुदिनी के समान शोमितहोतीयी और नखाहनदत्त भी उसके मुखारविन्द 
को 'विनादेखे क्षणभरभी नहीं वहरसक्वाथा इससे उस उपबन में जाकर वह सर्देव, विहास्करताथा वहां 
'कलिंगसेना उसे अपने पासबुलाके मदनमंचुका के साथ उसको क्रीड़ाकखाकर प्रसन्नहोतीयी नर- 
चाहनदत्तके चित्तकी इत्तिका जाननेवाला गोमुख उसके वहाँ वहुतकालतक ठहरने के लिये कलिंग- 
मेनासे अनेक ३ प्रकारका कया कहाकरता था आर नखाहनदत्त अपने पचत्तक अनुसार उप्क काय्य 
करने से उसपर अत्यन्त प्रसन्नहोता था ठीक है ( दृदयान॒प्रवेशोहि प्रभोस्सम्बननंपरम्‌ ) स्वामी 
के चत्तकाजानना स्वामी का वड़ा वेशीकरण है १६६ उस उपवनकी!संगीतशाला में नखाहनदत्त 
आपझडी मदनमंचुकाकी दृत्यआदिक सिंखलाताथा और जब बह नाचती थी तब बड़े * गन्धवों को 
भी लाज्जव कलाहइआ आपढददी उसके साथ मृदंगादिक वाजे वजाता था उनदिनों वद हाथी बाड़ 
ग्व शस्त्र भख्र नित्रतथा पुस्तकादि विद्याओं में ऐसा चतुरहोगया-था कि अनेक 5 देशों से श्ाये 
हुए अनेक २ुविपयों के जाननेवाले पंडितों को . भी उसने जीतलिया इसप्रंकार संएर्ण विद्याओं से 
युक्त मखाहनदत्त के कुमारावस्थाके दिन व्यतीतहुए १७३ एकसंमय नखादनदत्त अपनेसम्पूर्ण मंत्री 


4 


श्र्१ सरित्सागर/भाषी॥' 


तर्था मदनम॑चुके समेत किसी उत्सवमें, नागवर्नेनाम उप्बूनमेंगयां वहाँ किसी बणियेकी ख्रीने मोर 
मुजसे कामकी,चे्टकंरमेकी अभिल्ञापाकी परन्तु उसने उसका तिरस्कारकरदिया तब. उसस््रीने सबिष 
शर्बत पिल्ञाकेर गो लफ़ी मारनाचाह्य-परन्ते उसीकी।सखीसे ग्रहत्तान्तजानकर गोमुसने.शर्वतनहीं. 
पिया ओर इसप्रकार से स्त्रियोंकी निन्‍्द्राकरनेलगा कि ग्हीध्रात्नापुरस्पृष्टसाहसंतदनुसियंः नेतासां 
इष्करंकिशिं निसगांदिहवियते ) अंझाने पंहले साहस वनग्रा, फिर स्रियांवनाई क्योंकि इनकी स्भाव 
ही से कोई कीम दुष्करहींहे ( तनेस्ीनामसृष्टेयमम्रतेंनविषेण व, अनुरक्राशतंसाहिविरक़ाविषमेव च ) 
निस्सन्देह ख्लीविष और अम्ृतसे मिलोक़र वनाईगर है अतरोगयुक्रन्लीतो अमृंत्रहेऔर विरक्स्ी विषरूप ' 
है ( ज्ञायतकात्तवदना केन५चछन्नप्रंतक़ा झुस्रीप्रफुल्लक़्रलग्दिनक्रेवप्र्मनी 2 जैसे किसी तड़ारमें 
सुन्दर कमल फूलरहे हों ओर उसकेमीतर छ॒ुपाईआ ग्रगरंवेठाहो. उसी प्रकार सुन्दर मुखबाली कुलट 
स्रीके अन्तःकरण में छिपिहुए पातकको कोन जानसक्ताहे (दिवःप्तरतिकाचितुंग्रणचक्रप्रचो दिनीमर्त॑ 
श्लापासहासुल्रीप माभानोरिमर्ला ).(हनत्येवांशुग्रहीतान्याःपररक्कशतरणप्द्दा पापाविरागविषभृत्मर्ता 
रंभुजगीवंसा ) कोई पापिनी ख्ी.परपुरुष में/सुरक़होकर ड्वेपरूप विपंसेयुक्त सर्पिणी के समं[र्न अपने 
पतिको स्पशकरतेही शीघ्र मारटालतीहे-देखो;किसी- गराममें शचुध्नुनाम कोई पुरुपरहताथा उँसकीखी 
बड़ी व्यभिचारिणी थी उसने एंकदिन,सा्यकाल के संमय:अपंनीद्लीको.जारकेसाथ रमएकरते देख- , 
कर खुद्ग़ से जारको मारडाला,ओंर,उसदष्टाद्नीको. भीतर रखकर द्वारपर इसनिमित्त जावैठ कि भपिक 
राजि व्यतीतहोजार्य तो इसे वाहर फेंकआरऊं उसृसमय ;कोई पथिक उसकेघर टिकनेकोआया उसने 
उसे टिकालिया और उसीको साथ लेकर उसज॑एकी लोथको लेकर वनमेंजाके जैसेही किसी भन्धे . 
कुएमें फेंकनाचाहा वेसेही पीचेसे डुपके .२/आईहुई उसंकीर्साने उसेभी कुएमें ढकेल दिया इसप्रफारस 
कुलद स्री कौन,२ साहसनहीं करती हैं इसरीतिसे गोमुखने-कुमारावस्थाही में स्लियोंकी बड़ी निन्‍्दा 
की तदनन्तर नागवनमें सर्पोका पूजनकेरके नख्ाहनदत्त अपने परिकर समेत अपने मन्दिरकोआया . 
वहां आकेर उसने दूसरेदिन ३0380: भी परीक्षा:करने के लिये गोमुखादि मंत्रियों से नीतिका तंत्त 
पूछा तब वह लोग कहनेलगे कि यद्यपि आप सर्वज्ञहो; तथापि आपके पूछनेपर हम.लोग-नीति के 
तच्नको कहते .हें राजापहले वशीभूत. क्रियेहुए; इन्द्रीरूपी घोड़ों पर चढ़कर काम कोधादिक भीतेरे 
शत्रुओंकी जीतकर अपनी आत्माको अन्य शत्रुओं के,ज्ञीतनेके लिये प्रथमहीजीते क्योंकि जिसने , 
अपने आत्माददी को नहीं जीता-हे:वह विबश होने के कारण दूसरे को क्या. जीतसकेगा ,तदनन्तर 
सम्पूर्ण गुणयुक्क मन्त्रीकरे झोर,अथर्छ वेद का जाननेवाले-चतुर तपस्त्री बाह्मण को अपना पुरोहित 
बनावे ओर मंत्री तथा पुरोहितों की मय, लोभ धर्म तथा कार्मम युक्निपूरव्यक परीक्षा करके कार्यों 
में निर्यूक्ंकरे ओर उनके अन्ताःकरण को ,भो।देखताः रहे कार्यो में परस्पर अपना अपना विचार 
कहतेहुए. मेज्ियोंके बचनों में इसबॉतकी परीक्षाकरे कि यह वच्नन सत्यहे अ्यवा देपपुक्त है और स्नेह 
से कहादे अयवा स्वाय-सिद्ध करनेको कहांगया है जब वह सत्य कहें तो उनपरअसन्नदोवे और जब 
ल्ट्रख 
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असत्यकह तो उनको योग्य-दर्यढदेवे'और गोयन्दोंके द्वारा मंत्रियों के भावरणको-संदेव गुपरीति से 
'जोनतारहे इसम्रकार सर्मूए. कार्यो पर दंष्टिकरताहुआ इंट्लोगोंको राज्येकायोंसे निकालकर मर से नी 
तथा कोश ( खजाना ) को वढ़ाकर अपने राज्यक्ी पुश्करेतिसपीछे उत्साह प्रभता तथामन्त्र शक्िसे 
युक्नहोकर अन्य राजालोगों के जीतनेकी इच्चाकरे परन्तु अपने ओर उनके बलावल को देखले प्र 
भाणिक तथा वहुश्नत बुद्धिमाद लोगों के साथ 'विचारकरे'ओऔर/जव वह लोग निश्रयः करचुकें-तव 
अपनी बुद्धिसे भी.सव प्रकार शोचले'ओर साम दामादिक उपायों को जानकर योग क्षेम ( प्राप्तकी 
' शक्षाओओर अग्राप्तकी आपका उपाय ) को सिद्धकरे फिर,संधि विग्रह आदिक -थओं गुणोंको काममें 
लावे इसप्रकार निरालस्य होकरःखदेश ओर 'परदेशकी विन्ता करताहुआ राजा सदेव जयको प्राप्त 
होतांहे और कभी पराजित नहीं होता ओर जो गले राजो काम तथा लोम॑से अन्धे होते हैं उन्हें धूर्त 
लोग भूठे उपदेश करके आपत्ति में हालिके उनसे ख़बधन लेतेह १०२ जैसे खेतके स्रामी जब खेतके 
चारोंओर कांटोंकी मेंड़ लग दितहें तब उसमें कोई नहीं जासंक्ा है :उसीप्रकारं/ निसराजाको' बहुत से 
धू्े लोग घेरेही रहतेदें. उसके पास किसी सज्जन का प्रवेश नहीं होने पाताहे धून्ेलोग सम्पूर्ण गुप्त 
बार्तोकी जानकर उसे ऐसा-अपने वशकरते हैं कि राज्यलक्ष्मी इखित होकर'उसके पाससे 'चलीजाती 
है इससे राजा अपनी जात्माकोजीते और सम्पूर्ण: विशेष बातोंकी जाने.ओर योंग्य दुण्डदेवे इससे 
' उसपर प्रजाका अनुराग बढ़तांहे भौर प्रजाहीके 'भंनुरागते/वह राज्यलक्ष्मीका पात्र होता पूर्व समय 
में प्रसेन नाम एक राजा अपने मन्त्रियोंपर वढ़ा विश्वास करताथा इससे मत्त्रीलोग आपसमें मिल: 
कर उससे जो चॉहतिये सो लेतेंये रांजा.अपने'जिंस सेवकको छुंदध देना चाहताथा उसे वह एक तिन 
काभी नहीं देने देतेथे ओर'अपने सेवर्कोकी जो! चाहतेये बह राजासे  दिलंवा देतेथे राजाने धीरे २ 
अपने मंत्रियों की यह परस्पर मिलावट जानकर युक्ति पब्वैक उनमें भेदकरादिया भोर उन धूत्तों में 
भेद होजानेसे राजा अच्चेप्रकार से अपने राज्यका कार्येःकरनेंलगां और फिर उसे कोई न-ठगसका 
पू्व॑समय में हरि सिंह नार्म एक साधारण राजाथो उसने नीतिके तलको जानकर विद्वार्‌ तथा सक् 
मंत्रीकिये क्रिंलेकी वहुत दृढ़ करलिया कोशखजाना। बहुत इकट्ठा किया और थोग्य कार्य्य,/करके 
सम्पूर्ण प्रजा अपने में ऐसी प्रीति युक्त करली कि चक्रवर्ती के साथभी लड़ेनेः से वह नहीं पराजित 
डुआ इसप्रकार 'बहुत कहने से क्या प्रयोजन है विचार ओर।चिन्तवन राज्य का सारांश. हे इत्यादि 
वार्तों को फेहकर वह गोमुंखादिक' मन्त्री घ॒पः होरहे मम्त्रियों के यह वचन सुनकर भोर उनके बचनों 
की प्रशेसा करके नस्वाहनदत्त ने कहा कि पुरुषों को, त्रिन्तवन करना तो उनितही दे परन्तु भाग्य 
मुख्यहे यह कहफर अपने मंत्रियोंकी साथ लेकर विलेम्ब होनेके कारण महाउत्कगिव्त होकरे भपनी 
प्रिया मदनमजुकाके देखनेको गया वहांनाकर जब भखाहनद्रेच ओसनपर बैठा तो फलिंगसेना ने 
विस्मितहोकर गोमुंख से कहा कि आज नखाहनदत्तको आया न देखकर मदनमंचका उत्कमिव्तदोके 
इसके मार्गके देखनेके निमित्त मेदिस्के ऊपर चंदगई और मेंभी इसके पीछे २ चलीगई उससमय। कि 
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:रीटको, धारण. कियेहुए खड़गक़ो, लियेहुए एक दिव्यपुरुष आकारंसे .उतरक्र हूं भसे ब्रोला कि में हि. 
बयाधरोंका-स्वा्मी म्रानसंवेगनाम विद्याधरूं ओर तुमःशाप से अ्ेहुई सरभिदत्ताताम/अप्सराधे जोर 
तुम्हारी यह कन्याभी दिव्यहे-यह मुझे, माजूमहे इससे यह कर्या मुझे; देदी यह समदन्ध बहुत योग्य 
है प्रह.सुनकर मैंने. हैंसकरकहा: कि :देवतालोगो ने पहलेही ;से इसका प्रति नंरबाहनदत्त:बनायाद जो 
तुम सबलोगोंका चक्रवर्ती होगा भे रे यह वचन सुनकर वह आकाशक़ो तेलागया और, अकस्मात्‌ 
विजली|चमकते,के समान उस विद्याधरको.देखकर प्रदनमंचका/के नेत्र चकचों पी/में होगये कलिंग- 
सेनाके।यह वचनसुनकर गोमुख बोलो किईझजिससमय,नखाहनदत्त,का जन्म हुज़ाथा तब अकाश 
वाणीके द्वारा इसको अपना त्कवर्त्ती होनेवाला जानकर संपूर्ण विद्याधर इसके लिये,कोईघासकर 
ना बिचारतेये कंयोंकि फोई उद्दग॒ठ-पुरुप नहीं चाहताहै-कि/उसप्र बलव्ाद स्ामीहोय. विद्ये पंरों की 
यह हुष्ट इच्छीज़ानकर श्री शिवजीने, अपने: गण भेजकर इसकी रक्षाकी यह:नारदमुनिका कहाइजा 
मैंने अपने;प्रिताके मुखसे:सुनाहै इससे संपूर्ण /विद्याधर लोग हमारे व्रिरोंधी हैं गोमुख़के | पहव चनसुन 
कर कैलिंगसेना अपने |ध्त्तास्तंकी। शो पक कहनेलगी कि मेरे समान इसके साथभी कीई अप्रैसी 
माया।ने करे इससे :राजपुत्रके साथ इसका/शीघही विवाह होजाना ज्वाहिग्रे यंह सुनक़े: गोमुखादिकीं 
ने:कहा कि सुम्हीकी इसक़ार््यमें राजा उदगबसे्रेरेणा करनी चाहिये १३४ इसक़े अनस्तर नरंबाहन 
दत्त;मदनमंचुका को देखतोहुआ उसदिन;उसी उपबन में रहा झोर अपने पिफ्तम्ेंठसकी इसजकार ' 
प्रशंसा करनेल़गाकि.प्रफुल्लिंत कमलके समान मुखवाली फ़्लीहुई कुम॒दिनीके समान 'ेन्नवाली हुप 
हरिया एृष्पके सहश सुन्दर ओष्ठवाली प्रारज़ातके युष्पों के गुच्चेके समान स्तनवाली और-शिरसके 
फूल्नेकि समान क्ोमल अंगगाली ग्रद्नमंचुक़ोको मानों कोमदेवने ज़ग़तकी ज़ीसनेके लिये पांचों गणों 
को मिलाकर एंक बाण बनाया है दूसरेदिन कलिंगसेनाने,ब॒त्सराज़के पास्ज़ाकर अपुन|मनो रष: कटा 
तब राजा. उदयनने उसे विदाकरके रानी बासव्रैदत्ता ओर मंत्रियों क़ी बुंल| कर कहा किक लिंगसेना[ अपनी 
कन्याके विवाहके निम्नित्तःशीघ्रता करती है ओर कलिंग्रसेना यद्रपि शद्धहे, परन्तु, तो भी लोगः उसको 
पुंश्नली कहते हैँ और लोकके अंपवादसे सबको सरदेव;वचऩाचाहियेः देखो रामचन्धजीने :लोकापबादसे 
आओम्नाको हस्करमी उसे अन्यपुरुषमें आशक्वजानकर त्याग-क्रंदिया इसीप्रकार कल़िंगसेना मेरे स़र्य 
बरके लिये आईथी परन्तु-मदनवेगके सांथठ सका बिवाहहो गया इसी :से सुबलोग़ उसकी निन्‍्दा-कर्तेहें 
इससे मदनमंचुकांके साथ नंखाहनदत्त आपही ग़ान्धव्व॑ विवाह करले;तो अच्चाहे:उद॒यनूके यह;वच्नन 
सुनकर योगन्धरायएने कहा कि हे महाराज कलिंगंसेना इस अनुचित कार्य्य को केसे अंगीकार क़ोगी 
ग्हसामान्यज्री नहींहे सह दिव्यस्ती हे ओर इसकी कत्याभी दिव्यदे यदवात मुझे आ पी मालमहै। ओर 
मेरे मित्र घ्ोगेश्वर जद्यराज्नस . ने भी :क्हादे इसप्रकार -वहः लोग जिससमय: बिचार : कर रेथे उससमय 
ओ शिवजी चे आकाशवाणी के दारा यह कं कि भेरे नेत्रकी अग्निसे भस्मह॒ए कामके अवतार नर 
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बाहनदत्त के लिये मेंनेंदी तप से प्रसन्न होकर रति को मदनमंचेका नाम से उत्पन्न क्रियाहे भोर यह इस 
नखाहनदत्त की ख्री होगी इसके साथ,यह मेरी #ंपासे;सम्पूर्ण' शत्रुओं को/ज़ीतकर एक दिव्य कल्प 
पर्य्यन्त'सब विद्याधरोंका चक्रवर्ती होकर राज्य करेगा यह कहकर आकाशबाणी के निदत्त हो जानेपर 
श्री शिवजीकी इस वाणीको सुनकर राजा -उदयत्‌ ने श्री शिवजीका -स्मरण करके, पुत्र के विवाह का 
निश्रय किया और पहलेद्दी से सम्पूर्ण त्ोंके जाननेवाले योग॑न्धरायणकी प्रशंसा करके ज्योतिषियों 
को इलाके विवाहकी लग्न पूद्दी ज्योतिषियोंने थोड़ेंही दिनोंमें होनेवाली वड़ी दिव्य सुन्दर लग्न बता 
दीनी और कहा कि हे महाराज हम सबको अपने शास्त्र से मालूम होताहे कि कुछ काल तक नरवाहन- 
दक्तका मदनमंचुकाके साथ वियोग होगा यह कहकर भ्योतिंपी तो चलेंगेये और राजाने अपने परुत्नके 
विवाहके लिये इतनी सामभी इकट्ठी क्री-जिससे केवल उस-क्री सन पुरीही नहीं किन्तु सम्पूर्ण प्रथ्बी 
उसके उद्योग से उकला गई जव विवाहका दिन आंया तंब कलिंगसेनाने मदनवेगके दियेहुए दिव्य 
आमृपणों से और पतिकी आज्ञासे आईहुई सोमप्रभा ने अपने लाएहुएं आश्ृपर्णेस मदनमंचुकाका 
श्रृंगार किया दिव्य भृंगारसे युक्त सॉभाविक संन्दर वह मदनमेंचुका'उससमय अत्यन्त शोमितहुई 
जैसे चनस््रमाकी कला सदेव मनोहर होती है परन्तु काक्तिकर्मे तो क्योही केहनांहे उससमय श्रीशिवजी 
क्री आज्ञासेदिव्यस्रियां अलक्षितहोके मंगलकेगीत गानेलगी मानों उसके रुपसे जीतलीगईरथी इससे 
लज्नितदोकर नहीं प्रकटहुई इसके अनन्तर नखाहनदत्त -विवाहकाबेप बनाकर जिस-गृहमें “बिवाहके 
निमित्त मदनमंजका थीःउसमें गया वहां विवाहविधिकी समाप्त करके मदनमं चुका समे त-ज़ाज्वल्यमान 
अग्नियुक्त वेदीपरचढ़ा वह निर्मल रत्नों के-दीपकॉसे युक्त बेदी क्याथरी मार्नों बड़े २ राजालोगोके मस्तक 
थे, जो एक सावहीयर्य ओर चन्द्रमा समेरकी अृदक्तिण करें-तो उससमय अग्निकी प्रदाक्षिणा करतेहुए 
बंध और वरकी उपमा.प्रीहोय 'जेसे बिवाहके उत्सव-में बजतेहुए नगाड़ेके शब्दों को आकाशर्मे बजने 
बालेनगाड़ों के शब्दोनि छालिया उसीप्रकारवृधसे डालीगई होमकी स़ीलें-दवतालोग किे.फेंकेडुण पुष्पों 
ने छोलीं उससमय अत्यन्त उदार कलिंगसेनाने, इतने र्नोंके समृह और सुवर्णुके देर अपने जामाता 
को दिये कि जिससे लोगोंने-उसके आगे-छुवेरको भी दुखी जाना ओर अन्य हृपण आजा लोगोंकी तो 
क्या गणना है इसग्रकार बहुत कालसे/ अभिलापा-कियेगये प्राणिग्रहएके महोत्सवकी-विधि'के समाप्त 
दोजानेपर पद दोनों वधू वर निर्मल चित्रोंसे-युक्त दीवारवाले-ओर सरियों से व्याप्त गृह के-भीतरगयें उस 
समय राजा उदयबने अपने सेवकॉको इतना सुवर्ण दिया. किराज्यभरके सम्पूर्ण -लोग-सुवर्यमय ,होगये 
अनेक ३ देंशेसि आयेहुए कविक तथा प्रेश्याओं:-के समूहों से सम्पूर्ण लोग उत्पगीन तमा बाद्यमय 
जगवकी जाननेलगे उस उत्सवर्मे वायुसे कम्पित प्रताकारूपी-अुज्ञावाली ओर पुरकीज़ियोंसे - कियेगये 
शुगारूपी आमरणवाली कोशामीपुरी- भी मानों रृत्यकरती थी -उससमय.बड़े २ तेजस्री समालोग 
अपनी 5 सेनाओं को सावलेकर चारोओर से समुद्रोंकेसमान बड़े २. सुन्दर सत्रों-की मेट लेकर जत्स 
गंज उदयनके पास आपे उससमय बह पुरी सजाओंसे-ऐसीव्याप होरहीयी कि मानों उसपुरीम - केबल 


२३६ संस्सिगर भाषा॥ 


'शुज्नालोगही रेहलेगे इसप्रकार से भरति दिने बढ़ताहुआं वह: महोत्सव/वहुत दिनों में; समाप्त हुआ उस 

उत्सेवर्मे संग्पूण सुहंदपरिंगन तथा अन्य सब जनेंके मनोरथ पूर्ण होगये।और युवरोजनरवाहनदर 

बंहुतंकॉल सें*अंमिलॉपों कियेगये सुखको मदन॑मंइुका के साथे अनुभव करनेलेंग[[हंद५॥/ ४ सा 
न 2: 
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५४६ रशलप्रम्ानाम-सप्तमोलम्बकः .9॥, 7; 


: 7 कलिकद ग्रह गरीकरन्सीदेतम ॥  ग: 
27 शिवायानेकंचरद्रात्यामिवशावैशिवोस्तुव: १, 


...; >करंदानाम्भसा्द्रेयः कुश्नितामंप्रपारंयन ॥ 
& हू ददस्सिद्धिपिवाभांति संप्रायादहोगजाननःर 


इसप्रकार महाराज उंदयनेका पुत्र नरबाहनेद्त मदेनमंअचुकांके साथ “विवेरहिंकरके 'अँपनें मं? 
गोमुखांदिके साथ संखपूर्वक रनेलगों एंकर्समेय उन्मत्तकोकिलोओंफे कूजनेपर मलेयचिलकी वाह 
के द्वारा लताओंके कम्पनरूपी नत्यंके परदेत्ते होनिपर आऔरे सुंन्दर्रभरमेरोंके गुम्जारं करने पर नरंबाहिनर्दत्त 
अपने मंन्त्रियों समेत वंर्सन्तोंत्सवर्में वंनविंहारें करनेंगया वहीं पपेन्तर्कने' उपबर्न में अंमणंकेरके बड़ी 
प्रसन्नता पूव्येक ओकर नंखाहन॑र्दत्तेसें कहा कि हे युवराज: यहाँसें थोड़ी दरंपरं अकाशसे उतरकर एक 
दिव्य कन्यो अशोकबृत्षके नीचें खंड़ीहुंई है उसके साथमें.बहुतसी सखी हैं ओर उसकी कारनितिसे वह 
स्थान देदीप्यमान होरेहांहें उसीने आपको बुलानेके लिंयें मुंके भेजा हे सर्पन्तेकके:यहवचन' सुनकर 
'नंखाहनदत्त उसके देंखनेके लिंये अंपने सेब मंजियों संमे्त अंशोकदृक्षेके नी चेगयां वहां उसने चंचल 
.. नेन्नेरुपी भ्रमखोली लोल ओएरुपी पल्लवं्ोली वड़ेस्त्नेरूपी एुष्पोके गुंच्चेवाली गोौसे्रिपी पराम 
' बोली और जाया ९ कांन्तिं) से तापहरनेवोली उचित स्वरूपको धारण कियेहुए संक्षात्‌बनदेवता. के 
संमान बहकन्यादेखी उससमंय उसंके स्वंसुपसे इंसकेनेत्र उसमें आशंक्तेहोगंये और उसकन्याको प्रेणाम 
कंरतीहुई देखकर उसके समीर्षजाके उसेकी बड़ा आंश्वांसनकियों १३ इंसेकें उपरान्त यथायोग्य सब के 
केठजानेपर गोमेजने उससेपडा कि हे शुभे तुम कौनहो ओर किस निमित्त कहां से यहां भाईहो यहसुत 
कर वंह कामदेंवेकी इंज्िष्यं भाज्ञोसे लेज्जारंहिंतहोके तिरदी हष्टि से'नखवाहनदूत्त के सुखारविन्द। को 
बोस्मार देखतीहुई विस्तारपृच्वेक अपना उतोन्त वणनकरेनेलगी कि त्ैलोक्य में.विस्यात हिर्मवार नाम 
पंवतहे जिसके बहुतसे भ्रगे मिं से एक केलास भी हे देंदीप्यंमान मंणियोंकी प्रभासेयुक् और स्वेंतहिम 
“केसंमूदो्िव्यापवह पर्वत इंतनोबड़ीहै के अकाशके समा उसके कोई परिमाण नहीं करसकफ़ा है 
पी ड़ 
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सरित्सागर/भाषा। २९७ 


जिसके, शिखर बद्धावस्था:तथा भत्युकी नाशकरनेवार्सी थी.शिवजोकी करृपसे मिलनेवाली सिद्धियों 
तंबाओपधियोंकी खान है ब्रिद्याधरों के शरीरोंकी/शोमासे मिलेहुए जिसके शिखर सेमेस्के शिखरोकी 
भी शोमाको तिरस्कार्करे है ऐसे सुन्दर उस पब्वेतपर काथिनशृंगनाम एक सुवर्शमेयपुरहे जो अपनी 
प्रभाओं से प्रभाकर (सूर्य ) का स्थानसा माजमहोताहै अनेक योजन लिम्बे उसः पुर में श्रीशिवजी 
को परमर्भक्ष हेंगप्रभनार्म विद्याधरों का राजा है सम्पूर्ण रानियों में वहुत-प्यारी उसेकी अलंकार प्रभानाम 
पटेरानी हे वह राजा हेमप्रम अलझास्भा के साव नित्य प्रौतःकाल उठकर स्तानकरके “विर्धिएृ&्वेक 
श्री शिवेजीका प्जर्नकरकेःमृर्लुलोक में आकर रत्रोंसमेत एकेलास अशर्फी दरिद्ीवाद्मंणों को देताहे 
औआरबहां से लोस्कर पर्मपूव्वेक राज्य के कार्योंकी देखकर सनियों के समान बड़ेनियम से आहार पां- 
नादिकफरताहे इसम्रकारसे कुददिनों के/ब्यत्तीतहोनिपर किसी कथाको स्मरणकरकें रोजा हेमेप्रेभकों 
औरे पुश्ननही हे पहचिन्ता उत्पनहुई उस चिन्तासे अरसत सिन्र राजाकों देखकर अलंकार प्रभोने नग्रेतों 
से पूछा किन्हे! आम्येपृत्रआप उदास क्यों हैं-तत् राजा ने कहा कि मेरे यहां संम्पूण सम्पत्तियां हैं 
पर्तु मेरेपुत्रनहीं है यही ।हःख मुर्भकों बढ़ा होरहा है मेंने नो पहले सलशीलनाम एक अपुत्र पुरुषकी 
कथा सुनीधी उसीकेस्मरण से मुझको यह चिन्ता उत्ंन्न हुई है यहसनकर रॉनीने. पूछा कि बह केंथा 
कोनसीहे घकसे भी कहिये:तव राजा संक्षेपसे क थे कहने लेगाकि चिंत्रकूटनाम परव्वेतंपर संदेवे आंत णों 
का पूजन करनेवाला भाद्मण बरनामराजाथा उसराजो के यहाँ संलेशील नाम एक सेवक केवल युद्ध 
के ही लिये नोकरथा उसको राजकियहां से सौ अंशर्फी मासिक मिलतीथीं परन्तु उतंने में उसमेंद्रादीन 
शील सत्त शीलका:निवहिनहीं होताथा क्योंकि पहअंपुत्रहोनें के कारण केवलदर्निमें ओपनींचिंत्त 
चहलाया करतावा वह यहशोचाकरताथा कि परमेश्वर ने मु के वित्तकेप्रसन्न फेरनेफेलिये पुत्र तो नहीं 
दियादे ओर दान का व्यसनदेदिया है.तिसपर भी धननहीं दिया संसारमें पूंखेंहरएं जीएँ इस तेंथे पीं- 
पाएका भी जन्म अच्छादेपरतु.दानंशीलकां दरिंदी होना नहीं अच्छादे इंसपकोरं शोचते र उसे एक 
संमय उपवनमें बहुतती निधि मिलगई बहुत॑सें सुबर्ण सथो सनमेयेंउसनिषिको वह निर्जेसेबेंकों के ढोरा 
अपने घर उय्बालाया और उसपनसे बार्दणोंकों तेंवां अपने मित्रोंफोी देताहओं ओर गवेच्दे भो 
गकरताहइआ सुख पृष्वेक रहनेलंगा उसके गोत्रीमेडइयों ने उसे सुल्तपृच्वक रहताजानिकर यह अेलुमान 
करके कि इसको निधिमिली है राजोंसे जाकर कहदियों राजाने उसे प्रतीदारंके दारा चुलवामेजा तेव 
वह सचशील-राजाकी आजासे वहां गेया-ओर पहले क्षंणभर भीतर जानेकी आज न॑ पॉकर राजाके 
आंगनर्म एकान्त में देठगया वहां शोकके कारएं पृथ्वी खोदेतें र उसे तोम्रके कलश में मोर बहुतसी 
निर्षिमिली मार्नेइिश्यस्ने उसपर प्रसेन्नेहोंके राजी की ग्रेसेन्ेफेरन फे लिये उपाय निर्कोलादिया उसने 
उसनिधिकों देखकर उसीप्रकारमेंड्ीसेतोपदिया और प्रतीशरकेदां जप रॉजिकि निकटनाके 
प्रणामकिया तब राजाने उससे!फहां कि म॒के मालमेहुआ हे कि ठुमने निधिपाई दे बह म॒मे देदे। 
उसने कहा कि हे महारात् जो निषिपदले- मिली है बह देखे अथवा जो ओजेमिली हैं वह निधिदेक राजा 


श््द संरिसिगर भाषा 


शंजोलोगही रहतेये इसप्रकार सेंग्रति दिन बढ़ताह आं घह/ महोत्सव वहुत दिनों में। समाज हुआ उस 
उत्सेवर्मे सम्पूर्ण सुहरद परिजन तथा/अन्य सब जनोके मनोरथ पूर्ण होगये। और सुवशज :नखवाहनदर 
बंहुतकॉल सें'अंभिलाप कियेगये-सुखको मदनं॑मंजुका के साथअनुभवःकरनेलगा8६४॥ ५ । 
| 0] +# ३ कि एप 5 पा व 70 5८ चार 5६ १7 2० ४४] गीं यान)! 
क््भा कफ 
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इसप्रकार महाराज उदयंनका पुत्र नेखाहनदंत्त मेदेनमर्चुकाके सार्थे-विवोहिकरंके अपने मर 
गोमुखादिके साथ सुखपूर्व्यक्र रहनेलगों एंकर्मेय उन्मत्तकीकिलोओंके कूजनेपर मलेग्रोंचलंकी वायु 
के द्वारा लताओंके कंग्पुनरुंपी हुत्येके प्रवृत्त होनिपर ओर सुन्दर्रभ्रमेरोंके गुज्जारं करनेपर नरवाहनद्त 
अपने मन्त्रियों समेत बंसन्तीत्सव्में बनविंहारं -करेंनेगेया वहां पपेन्तेकने उपब्न में अंमंणकेरके बढ़ी 
प्रसच्नता पूर्वक आकर न्खहिनदेतसे कहा कि हे युवेसंज यहाँसे थोड़ी दरंपर अकाशसे उतरकर एक 
दिव्य कन्यो अशोकबिश्षके नीचें सड़ीहिंई है उसके साथमें' बहुतेंसी सखी है. और उसकी कान्तिसे.वह 
स्थान देदीप्यमान होरहांहे उसीने आपकों बुलॉनेके लिये गंके भेजाहे तर्पन्तंकके -यहबचन सुनकर 
नेखाहमदत्त उसके देंखनेके लिये अपने सब मंजियों समेर्त अंशोकरृषेके नी चेगयां वहां उसने चंचल 
सेन्नरूपी अ्रमाली लेल ओएरुपी पल्लव॒योली वेड़ेस्त्ेरूंपी पुप्पोके गुच्चेवालीं गौरिएरूपी पराग 
बाली और छाया ९ कांन्ति) से तोपहरनेवोली उचित स्वरूपको धारण कियेहुएसंक्षात्‌. बनदेवता: के 
समान वेहकंन्यादेसी उससर्मयं उसके स्व॑रुपसे इसकेनेत्र उसमें ओशेक्तेहोगंये और उसकन्याको प्रणाम 
क्रतीहुई देखकर उसके समीर्पजाके उसकी बड़ी आंज्वोसनकियां: १३ इंसेके उपरान्त यथायोग्य सब के 
हैटजञानेपर गोमुलने उससेपूँदा कि हे शुभे तुमे कौनहो ओर किस निमित्त कहां से यहां भाईहो यहसुत 
कर बंह कामदेंव्की ढंक्लध्य आज्ञासे लंज्जारहितेंदेके |तिरद्दी दृष्टि सें'नवाहनदत्तः के सुखारबिन्द/ की 
बासमबार देंसतीहुई विस्तो रंपल्नेक अपना इंततान्त वेणेनकरनेलगी कि तलोक्य में विख्यात हिर्मवार नाम 
पवतहे जिसके बहुतसें गरगे मिं से एक केलॉस भी हे देदीप्यंमान मेंणियॉकी मरमसेयुक्त और स्वेंतदिम 
“के समूहोर्सक्याप वह पत्वेत इंतनोबड़ाहे कि आकाशके समा उसको कोई परिमाण/ नहीं करसक़ा है 
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करने से तो आपम्रंकट होगये परनठ में से इतने दिनतक नियम (पूर्वक हवन किया और आपनहीं प्र- 
कटहुए इसके क्या कारणहै तव अस्निदेवने कहाकि जो हम इसेवर न देते तो यह शीमही सलवान्‌ होने 
के कारण अपना शिर हवनकरदेता हे त्राह्मण तीवसचवाले लोगों को शीघ्रही सिद्धिहोती हे और 
तुमसरीके मन्द्र सल्वाल्नों को देरमें सिद्धिहोतीहे यह कहकर अग्निके अन्तर्द्धान होजाने पर नागशर्मा 
राजासे पूछकर अपने घरकोगया और ऋमसे बढ़ा घनवान्‌ होगया और सजा भी बड़े सत्तके कारण 
संपूर्ण लोगों से अपनी प्रशंसा सुनवाहुआ पाटलिपुत्र नगर को चलाआया ७८ वहां एकसमय अ- 
कंस्मात्‌ शह्वन्जय नाम अतीहार ने,मंदिर में वेेहुए राजा से विज्ञापन किया कि हे महाराज दत्तशर्म्मा 
नाम ऐक विद्यार्ती बाह्मण द्वारपर खड़ाहेओर आपसे एकान्तमें कुछ विज्ञापन किया चाहताहे राजाने 
कहा अच्छा आनेदो तव राजाकी आतज्ञासे वह बाह्यण भीतर आकरमणाम करके बेठगया और कहने 
लगा कि है राजा में किसी चूर्ण की यक्किसे तांवेका सुवर्ण वनासक्वाह यह युक्तिमेरे गुरुने मुके बताई है 
और मेरे आगेही गुरूजीने इस युक्तिसे छुबर्ण वन्नाया था.उसके यह वच्नन छुनकर राजाने तांवा मंगवा- 
कर गलवाया ओर उसंबाह्मण ने उसमें चूरटडाला उस चूणेक्ों कोई यक्ष अहृश्यहोकर डालतेही हर 
लेगया यहवात केवल राजाही ने अग्निकी कृपा से देखली चूर्णुके न पड़ने से तांवा सु्र्ण नहीं हुआ 
इस प्रकार उसने तीतिवार अपना चूए छोड़ा ओर तीनों वार यक्षके हरलेजानेसे उंस का श्रम व्यर्थहो 
गया तव ग़जाने उसको सिन्न देखकर तांबा गलवाके उससे चूर्ण लेकर अपने हाथ से ढाला और यक्ष 
राजा के तेजके प्रभाव से उसे हरनहींसका ओर लज्जितहोकर चलागया तवच्नर्ण के पड़ने से तांवा 
सुबर्ण होगया राजा के हाथ से सुबर्ण बनता देखकर उसत्राद्मण ने वढ़े.आश्रय्ये.एव्चेक पृद्धा कि यह 
क्या वार्तेहे उसके यह वचन सुनके राजाने यक्षका सब बृत्तान्त क्रिया और उस बालक ब्राह्मण .से , 
चूर्ण बनाने की य्राक्ति सीखकर उसे वहुतसा धन देकर कृतार्थंकर दिया धनपाकर वह ब्राह्मण तो विवाह 
करके सुखपूव्बक रहते लगा भोर राजाभी उस युक्त से बनागेहुए सुवर्ण से अपने खजाने को एर्णकरके 
इतनादान करनेलगा कि कोई भी आाह्मण देखी नहींरहा ओर सुसपूर्ववक अपनी रानियों समेत रहने 
जगा इससे इस प्रकार मानो ढराहुआ अथवा प्रसन्नहुआ इंश्वरही बड़े सच्वालों के .मनोरय को पर्ण 
करताहे और है राजा तुम से अधिक धीर सचवान्‌ तथादानी इसरा कौन है श्री शिवजीकी थागधना 
करने से आपके अवश्य पृत्रहेगा शोक न कीमिये रानी अलंकारमभा के मुखसे इस 5दारकथा को 
सुनकर राजाने प्रसन्नहोकर उसके कहने पर विश्वास किया ओर उत्साह य्रक्क अपने इृदयसे यहजाना 
कि श्रीशिवजी के आराधनसे मेरे अवश्य पुत्र होगा इसके उपरान्त दूसरे दिन सनी समेत स्नान 
करके श्रीशिवजी का पूजनकरके ओर नोकरोड़ अशर्फीआाद्यणों को दानकरके पुत्रकी प्रा के लिये 
श्रीशिवजी के सम्मुख निरादारहेकर राजा तपकरनेलगा और उसने मनमें यह निरचय करलिया कि 
के तो शिवजी प्रसन्नहोंगे या शरीरही नष्टदोगा फ़िर तपमें स्थितह्ोंके सजाने उपमन्युकी दुग्ध समुद्र 
के देनेबाले बस्दायक श्रीरिवजीकी स्तुति इसप्रकारसे की कि हे गोंतीश आकाशादिक मभेदोंसे मिन्न २ 


रद । 'सम््सिगर भाप । | 
ने कहा कि आजंकी मिंलीहुई निपि म॒ुककी द्वेदे तब उसने राजाकी लेज़ाकर वह निधि जो अंगिनमें 
मिलीथी रोमाकों दिखलाद़ी उस निधिको पके राजे प्रसन्रहोकर कहा कि हे स्शील तुम: प्रहले 
की पाईहुई निधिकों ययेच्छ भोगकरो राजाके यह वच्रतसुत्कर सत्तशील अपने प्रमें आक़रद्ान तग्ना 
मोगसे अपने नामक़ों यथार्थ क़रतांहुआं और अपुन्॒ताके इःखको किसीप्रकार दृरकरता हुआ रहा ५० 
यह कथा सत्तशील की मेंने प्रथम सुनी थी उसीका स्मरण करके पुत्न॑नहोनेकी चिन्तासे मुम्षे इःहो 
रहांदे इसप्कार अपने पतिके मुखसेकथाकों सुनक़र शनीअलेकारगभावोली सत्यहे कि सत्तवाब पुद्षों 
का भाग्यही सहायकरता है देखो सत्तशीलको संकटमें दूसरी निधि.मिलगई इस्से आपका भी,अपने 
सच के ग्रभावसे मनोरथ सिद्धहोग्रा इसविपय पर में आपकी:विक्रमठुंगनाम राजाकी केथा सुनातीरें 
सम्पूर्ण एथ्वी का आभूषण रूप अनेकप्रकारकी मणियों से युक्क प्रोटज पुत्नताम नगरहे उसमें विक्रम 
तुंगनाम सक्तवान्‌ राजाथा जो द्वात़में अर्थियों से ओर युद्धमें शह्ुओं से कभी नहीं पराइमुखेहुआ बह 
राजा- एकसमय बनमें शिकार खेलनेकोगया.वहां एकव्राह्मण वेलोंकाहबन कररहाथा उसे देखक़र रांजा 
ने पूछने: की इच्छामी की परन्तु शिकाओं तंत्परहोने के कारण सेनासमेत वहांसे आगे:चंलामया 
बहुत कालतक उदछ्लतेहुए और गिरतेहुए सिंहादिःजीव्रोंको अपने हाथसेमारकर शिकार खेलके ग़जा 
लोड लोटकर भी ग॒जाने वराह्मणको उसीग्रकारःहवनकरते, देखा और उसकेपास जाके प्रणाम पूल्वेक 
पूछा कि आपका क्यानामहे ओर आए यह किसनिमित्तकररे हैं. राजाके पूछनेपर वाह्मणने आशी- 
वौद देकरक्‌हा कि में नागशम्मानाम राह्मण॒हं भोर इसहोमका यहफलहै कि विल्वोंका हवनंर्करते २ 
लव अग्नि भगवान्‌ प्रसचहोते हैं-तब कुण्डसे सुवर्ण.के वेल निकलने लगते हैं ओर अग्नि भगवाव्‌ 
साक्षात््‌ अकट्होकर व्रदानदेते हें मुझे बहुत काल बेलोंका हवन्॒करतेहुए व्यतीतहोचकाहे परन्तु अभी 
तक मु मन्दुभागी पर जग्निदेव प्रसन्न नहींहुए हें उत्तवाह्मएं के यह बचन सुनकर बड़ा सत्ता 
राजा विकमतुझ बोला कि हे मरह्मण मुको एक बेलदो में अभी हवनकरके अग्निको असन्न, करता 
हूं तब आ्ह्मण ने कहा कि में अत वेठाहुआ महापवित्रहं जब मेरे हवनसे नहीं प्रसन्नहुए,तो ठम:तो 
महाम्रष्हेरहे हो तुम्हारे हवनसे केसे अ्सन्नहोंगे आह्मण के.वचन सुनकर राजाने फिरकहा' कि, ऐसा 
तहीं है.तुम मककी विल्वदेदो तो अभी आश्चय्ये देखलो तव जाह्मणने आश्चर््य देखनेकेलिये, उप्तको 
बेलदेदिया और एजाने अपने रृद्सत्वयुक्त वित्तमें यहसकल्पकरके कि इसबेलकेहवुनुसे अरिनिदेवनईी 
प्रसन्नहोंगे तोमें थपना शिर हवनकरूँगा वेलकाहबनकरदिया हवनकरतेही कुंडमेंसे साक्षात्‌ अग्निदेव 
राजाके सलरूपीदतके फलकेसमानसुवर्ण के वेलको हाथमेंलियेहुएमकटहुए और बोले कि हेराजा ठुम्होरे 
स्षप्त में प्रसन्नह बरदानमांगो अग्निके यहवचन सुनकर राजाने.प्रणामकरके.कह्ा कि मुझे, और कोई 
वजवाहिये आपइस जाह्मणके मज़ेरथ को पूर्णकीजिये यह सुनकर अग्निदेव ,मे असन्न होकर कहा कि 
हे रंज़ा यह ब्राह्मण वृड्ाधनवावहोगा और हमारी हपासे तुम्हारामी खजाना कभी कीण न होगा इस 
'प्रकार वरदान देवेहए:भारिनेदेव से-उसु जाह्मण ने. कहा कि इस सच्छाचारी, राजाके शकहीवर हवन 
हि. पा 
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है देखो रवपभा- विनीतभी-हे ।विद्यावतीमी हे और-रूप तथा युवत्नस्थासे यक्कभी है-पेरन्त इसकेविवाह 
के लिये भे१ चित्तमें खेदवनार :तांहे महसु तकर- रानीनेकहा कि इसके ज्न्मेकेसमय यह आाफाश-वाएणी 
हुई थी कि यह नखाहनंदत्तकी छीहोगी जोकि विद्यांधरोंका त्रक्रवर्तहैगा, उसीकेसार्थ इसकाववाह 
क्यों नहींकर) रानी के यह.वचनसुनकर-राजाने कहा कि वह कन्या धन्यहे जिसका विवाह नख्ाह- 
नदत्त के साथहे क्योकि वह क्रामका अवतारहे परन्तु -अमीतक-वँह- दिव्यता'को नहीं जा हुआहे 
इससे'भे:यह पर्तीक्षाकरताई :कि जब उसे विद्यार्थोकी ग्रांत्तिहोले तब में अपनी कन्याईूँ कामदेव के 
मोहनमभंत्रों कि समान-पिंताके बदनों को सुनकर र्रप्रभा:भ्रांतसी भ्रृतग्रस्तसी सुप्तसी श्रोर।लिखितसी 
हगई उमक्राचित्त उसी-वरने हरलिया, तव वह रत्रप्रभा. माता; पिता की नमस्कारकरके अपने महल में 
जाकेर चिन्तासे व्याकुलहोकर सोगई-सवपमे परर्वतीर्जी ने हृपाकरके उससे यहकहा,कि हे पुत्री प्रातः- 
काल शुभदिनह:इससे तुम कोशाम्बीनगंरी में जाकर।वत्सराज उदयनके पुत्र अपने वरकी देखना तव 
"तुम्हारा तिता छुमंफों और तुम्हारे वरको यहांलाकर तुम्हारा विवाहकरदेंगा इसप्रकार स्वप्रमें श्रीपार्वती 
जीं की आज्ञा को पाकर उसने प्रातःकालही उठकर वह स्वप्न अपनी:माता-सें कहा भोर माता की 
शाज्ापाकर विद्याके प्रभावसे अंपन बरकोः उपबनमें जानकर, उसके 'देखनेके/लिये अंपने पुरस गमन 
“कियां है आयपुत्र वह रतप्रभा मेहीहू क्षण भंरमेंही वहां से चलकर यहां आगईहूं थव जो थाप-उरचित 
“समय सो कीजिये उसके यह वचनसुनकर ओरनेतों में अश्तकीसी वृध्किस्नेवीले उसके स्वरुप 
की देखकर नरवाहनदत्त अपने अन्तःकरणर्म बह्मावे यह निन्दाकरके कि मेरासम्पू्णशंरीर कर्ण तथा 
नेत्रमय क्यों नहीं इमादिया वोला कि हे सुन्दरि में धन्यहूं मेरा जन्मसफलह, जिसके पास तुम आपही 
आईहे १४५ इसपरकार परस्पर उन दोनों के नवीन प्रेमसे वार्त्तालापकरने पर अक़स्मातः आकाश में 
विद्यापरोंकी सेना दिखोईदी उस-सेनाको देखकर रत्नप्रत्ञा बोली कि यह तो -येहीं आगये उसके ऐसा 
ऋद्टनेद्दी राजा सोमग्रभ अपने पुत्नसमेते आकाशसे उतरा ओर नख्वाहनंदत्तके निकट्आाया नरवाहन- 
दत्तने सागत पूँचकर उनका बड़ाझादर सत्कारेकिया फिर परस्पर शिक्षा चारकरके जेसे वह बेटे बेसेददी 
राजा उदयन ने भी उस इत्तान्तकी सुनकर अपने मन्स्रियों समेत वहां आकर सहेमप्रभंको वढ़ाआदर 
मत्कारक्रिया तव हेमप्रभने उदयन्‌ से सतप्रभाका सम्पूर्ण इत्तान्तेकहकर कहा कि मेने अंपनी विधाके 
प्रभावसे जानलिया कि मेरी कन्या यहाँआई है और इसका सम्पूर्ण इृत्तान्त में जानताहूं हे राजा में 
अपनी दिद्यासे दिमानवनाकर यदि आपकी आज्ञाहोय तो नरवाहनदत्तको उसपरचद्ाकर अपने पुरे 
लेजांऊं थोड़ेद्दीकाल. में यह रत्रप्रभाको लेकर आपकेपास आजायगा. इसप्रकार बत्सराज से आर्थना 
करके ओर उनकी अन्मतिपाकर हेमप्रेमने अपनी विद्याके'वलसे उत्तम विमानवनाया थोर कद्दा कि 
ऐसाही विमान कुबकालके पीछे आपके ए्रकेपास भी होजायगा फिर विमानकों बनादेसकर गजाकी 
भाज्ञासे लण्जासे अधेम॒र्ध नलाहनंदच अपने गोमुखादि मंत्रियों समेंत उसपर बेड ओर गोगन्धरा- 
यण भी रामाकी आज्ञासे उसफेसाय वेट्यया इंसप्रकार उन सबलोगों के बेठजानेपर देमप्रभ रतः 
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अष्ट'मर्तिव्राले और समेए संस रिकी उत्पत्तिपालनी तंग्रा चोर करनेवालेसआपकी नमसक्ारहे संदेव 
प्रषुल्वित:हुदयरूपी कमलमें शियनकरनेवाले शुद्धमान समें रहनेंवाले| राजईंस रूप ( आपको /तमरकाः 
है है शंभो;दिव्येप्रक्ाशरबाले निमल्न/जिलांतक़ अत पद्धमारुप/आपको दोपरहिते पुरुष देखसके हैं 
ऐसे -आप्रको मेरानमस्क्ारहे अर््रशेरीरंमेख्रीके धारण: कर नेवलि' किंवेल बंह्मनारी ।ापको नर्मत्कारदे 
अपनी >च्चासे -सम््ण [संसारकी रचसेवीले विख्वात्मक जापको। नमस्कार है,इसमंक्रार स्तुतिकरेहुए 
राज्ञाको[तीनदिनके उपयुंत/ श्रीशिवज़ीने | खममें। सक्षित्कार दर्शनद्ठेकरकंहय कि है राज ठठेतग्दीरे 
वंशकाजद्धक वीर पुत्र, उंतचहोग्ा रे प्रोवेत्तीजीकी कपसे- एक्रिश्रेष्ठ कन्याभी तुम्हारे उत्पन्रहोगी जो 
तुम लोग के होनेवाले-चमति्त्ती महातिजस्ी तंखाहनदूत्तकीःरानीहोगी इसम्रंकार कहर्केरश्री शिर 
वीके अनतद्धात होजानिपरापातःकाल हेंग्रप्रभप्रतन्नता एंग्क्राग़ी।ओर उसनेंरान्नी अलंकार प्रभा 
से अपना/स्वम.कहकी उसको बहुत/प्रम़नन्नकिंया और हानीने भी करेहांगकि मुंकसे भी आपर्वती जीने: 
सृपमें ऐसाईकहाद इसप्रकार परस्पर अपंसेसप्रके इत्तात्तक्ी वर्ण नक्रेसके रानी तथाराज़ाने स्नॉनिकिरके 
श्रीशिज़ज़ीका, पूजं ज़किया और बहुंतसी द्वानदेके बतक़ा पारएंकर ग्रहाउत्सव्किया£८इसकेउप्ररांत 
कुछ दिनों कें व्यतीत होतेपर रानीःअर्लेकासभा_ गे मैपेत्ी हु३ जे घले। मे ज्ररुपी अमखा ले पीतः कमल के 
समान सुन्दर उसके-मुलको: देखकर राज़ाअक्न्त अन्न हुआ रोनीकेउदारगभैके मिनोसथोंसे गा जाको 
पहलेहीसे यह अनुमान होगग्रा/किवंडा तेजस्वी-पुत्र होगा|ममय/पाकर सस्सेकी अकिाशके समान 
रानीने पुत्र उत्पन्न किया-उप्तवाज़कके:स्त्रांसाविर्क तेजसे सम्पूर्ण: तिकांगह:देदीएयमारिहोंगया तब 
राजा, सोममभने;अपत्त पपुत्ञकी शत्चओं+का मय दायी/ जानकर और जीक्राशरबीएीसुन्तकर उसका 
, नामश्जप्रभसख्सा शुक्षपक्ष.के:वनद्रमा के समान! वह: वालकीकलरूपी/समुद्की जद्धिकेलिग्रे घी रे 
कलाओं से।पूर्ण होकर पढनेलगाःतदेनन्तराशोड़ेही कालमें। हनी /अंलेकारप्रसा फिर ग्भवतीहुई नह 
गर्भवती रानी सुव्शके सिंहासन पर:वेजीहुई। अन्त 'पुरोंके रत्के सम्रात्त शोमितहातींधी उनद्विनोंरॉनी: 
के'वित्तम यह मनतोरधः-उत्पन्नहुआथा कि में विमानपर चढ़ंक आकाश में घूस हेमे्रभने।भ पनी जिद्याके 
प्रभाव-से;कमलों कााविमान/ज्नांकेरानीको।आकाशमें।भ्रमण करवाया इंसप्रकार ग़रेके महीनों के 
व्यतीत ड्ोज़ानेपा रातीके एकबड़ी सुन्दर कन्या उत्पन्नहुए जिसका किंवर्णन इतना वहुतहै ;कि उंसका 
जन्म|श्रीणपत्तीजीकी झृपासे,हुआथा;कस्याके जनमक्रेसम्रय सह आकाशवाणी हुई कि. यह नरबाईने 
दतकी ख्री,दोगीः इस आकाशवाणी-को सनकरोराज़ाने!प्रेनोत्सव-के सैमानही उसका.मीउत्सव किया 
ओएसका न|म रतमभार॑खा|वहरज्अभा/ जपने. पिता की पिद्याओं से संस्कार सक्कहों करे दिशाओं में 
प्रकाशित ऋतीहुई बढ़ी इसके उपर नो राजा अपने पृत्र बन पंभका विद्वाहकरके उसेगझुत्त सा ज पदिंतरी देकर 
ओरप्तमू्ण राज्यकामार एप्ताएरसकेर सर्वूधानदो कर रहने लगा. परत क्िवल के त्य[केविना इंकी  चिती 
उसके दृदयमें चाकीरही एकसमय।राजानेपास,वेठीडेईहानी अलंकार अम्से जिंपनी ऋत्याकों विद 
के 'योग्य-देखलकप्कह्ा कि हे राती कुलकी आंभपरणरूपी; कल्ी अह्योत्माओंकी; भी-मदाइलदग्री: होती 
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के लिये भ९ चित्तमें खेदबनार !ताहे यहसु नकर-रानीनकहा कि इसके ज न्मेकेसमय यह आकाशवाणी 
हुई थी कि यह मखाहनदत्तकी छीहोगी जो के (बांधरोंका च्क्रवर्साछगो उसीफेसा्थ इसक।।पवाह 
क्यों नद्दीकर) रानी के यह.वचनसंनकर-राजोने कहा कि वह-कन्या धन्यहे जिसका विवाह नख़ाह- 
नदत्त के साथही क्योंकि वह कामका अवतारदे परन्तु -अभीतक वंहः दिव्यता-को नहीं मापेडुआंदहे 
इससे भें:यह अतीक्षाकरताईँ: कि जंब उसे विद्या थे/की आंग्रिहोले तबे,में अपनी कन्यादँ कामदेव के 
मोहनमंत्रों के समान-पिताके बंद नों को सुनकर रबप्रभा भ्रांतसी भ्ृतग्रस्तसी समसी झोर।लिखितसी 
होगई उक्राचित्त;उसी-वरने हरलिया, तव वह रंत्रप्रभा माता,पिता को नमस्कारकरके अपने महल में 
जाकर चिन्तापे ब्याक्ुलहोकर सोगईस्वम्में पार्वत्रीजी ने कृपाकरके उससे यहकहा,कि है पुत्री प्रातः- 
काल शुभदिनह इससे तुम कीशाम्बीनगरी में जाकर।वंत्सराज उदयनके पुत्र अपने वरकी देखना तब 
तुम्हारा तित तु्मकों और तुम्हारे वरकी यहांलाकर तुम्हारा विवाहकरदेगा इसप्रकार स्वभमें श्रीपार्यती 
जीं की आज्ञा को पाकर उसने प्रातःकालही, उठकर वह स्वप्न अपनीःमाता-से कहा भौर माता की 
शान्नापाकर विद्याके प्रभावसे अंपन वरको उपचनमें-जानकर उसके देखनेके;लये अपने पुरस गमन 
किया है आर्यपुत्र वह रतप्रभा मेहहू क्षण भरमेंही वहां से चलकर यहां आगईहूँ थव जो.थांपउर्चित 
समभिये सो कीजिये उसके यह वचनसुनकर और नेत्रों में अश्ृतकीसी वृध्किरनेवीले उसके रवरूप 
को देखकर नरबाहनदंत अपने अन्तःकरणमें ब्ह्माकी यह निन्‍्दाकरके कि मेरासम्पूर्णशंरीर कर्ण तथा 
नेत्रमय क्यों नहीं इनादिया थोला कि हे सुन्दर में धन्यहूं मेण जन्मसफलह,जिसके पास ठुम भाषही 
आईहो १४० इसपरकार परस्पर उन दोनों के नवीन प्रेमसे वार्त्तालापकरने पर अक़स्मात आकाश मे 
विद्याधरोंकी सेना दिखोईदी उस सेनाको देखकर रत्नप्रश्ञा बोली कि यह तो यहीं आगये उसके ऐसा 
कहतेद्दी राजां सोमप्रभ अपने पुत्रसमेत आकाशसे उतरा ओर नखाहनंदत्तके निकटभाया नरवाहन- 
दत्तने खागत पुछकर उनका वड़ाझादर सत्कारेकिया फिर परस्पर शिश्ावारकरके जेसे बह बेंठे वेसेही 
राजा उद्यन्‌ ने भी उस इत्तान्तकों सुनकर अंपने मन्त्रियोंःसमेत वहां आकर पहेमप्रमंको वढ़ाआदर 
मत्तारक्षिया तव हेमप्रभने उदयन से रतप्रभाका संम्पूर्ण/बृत्तान्तेकहकर कहा कि मेंने अंपनी विद्याके 
प्रभावसे जानलिया कि मेरी कन्या यहांआई है ओर इसका सम्पूर्ण इत्तान्त में-जानतींूं है राजा'में 
अपनी विद्याप्ते बिमानवनाकर यदि आपकी आज्ञाहोय तो नखाहनदत्तको उसपरचद्ाकर अपने पुरे 
लेजांऊ थोड़ेद्दीकाल, में यह रत्नंप्रभाको लेकर आपफेपास आजायगा.- इसप्रकार क्त्सराज से आर्थना 
करके और उनकी चंसुमतिपाकर हेमग्रेमनें अपनी विद्याके 'वलसे उत्तम॑ विमानव॒नाया भोर कद्दा कि 
ऐसाही विमान फुद्ेकालके प्री आपके पृत्रकपास भा होज्ञायगा फिर बमानकाी बनादंसऋर राजाकी 
भाज़ासे लज्जासे अधेम॒र्स नवाहनदत्त अपने गोम॒सादि मंत्रियों समेत उसपर बेठा ओर योगन्चय 
यण भी राजाकी आज्ासे उसफेसाथ वेटगंया इसप्रकार उन सबलोगों के बैठजानेपर देमप्रभ रतथ्रमा 
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अष्टमर्चिव्राले और संरेपर्ण: संसरिकी उत्पत्ति पालने तंग्रा न्ोश कुरनेवालेसआपकी नमस्कीरे संदेश 
प्रफुल्लितःहुदगरूपी कमलमे शियनकरनेवाले। श॒ुद्धमा नस में; रनेवा ले। राज हंसरूप । आप को + नमस्कार 
है है शैभोःदिव्यपरेप्क़िशव्राले निमैल्े।नलांतरक़ अत ज्रद्भमारुप आपको दोपरहिते पुरुष देखसक्के हैं 
ऐसे -्भ्ाप्रकोमेरानम स्कारहे अ्द्धशरीरेें-स्ीके धारण: करनेवलि भिंवूर्स अंद्यतारी झापको नर्मस्‍्कारहे 
अपनी #च्चासे सम्रण।संसारकी रचत्ेवाले विखात्मक जंपको,पमस्कारहे,इसपंकार स्तृतिकातेहुए 
राज़ाकोपीनदिनके उपयुत। श्रीशिवज़ीने स्वभरमे। सांतात्कार दर्श नदेकरकहा कि है राजा ई्ेएृम्हरे 
वंशकावद्धक वीर पत्र;उत्तचहोग़ा औरे प्रवंतीजीकी पते एक्रिंग्रेष्ठ कन्या भी तम्दारे उत्पंशहोगी जो. 
किम जोगोंक़े होनेवाले च्कवत्ती महातेजस््री तंखाहनदूँत्तकी:रानीहींगी इसम्रंकार कहर्कसश्री शिर 
बजी-के|अन्तद्धांन होजानिपरप्रातःकाला देंमप्रभत ता एईव्नैक़्जगा।और उसने:रनी अलेकार प्रथा 
से अपना/सवभ.कहकी उसको :वहुत:प्रम़नन्नकिया >ओर फ्ननि भी कहा कि मे कसे भी औप॑विती जीने: 
सममें ऐसाहक़हादे इसप्रकार परस्पर अरपनेसम्के ब॒त्ताज्त को व ऐ नकके रानी तथा: राजा ने स्नानकर के 
श्रीशिप्नज़ीका,पूर्ज ज़किया और बैहुतसं। दवानदेफे अतक़ा पारणकर ग्रहाउत्सव॒किया३४८इसके उपरांत 
कब्र दिनोंके व्यतीत हेज्ेंपर राती >अर्लेकासमा: मे मैनेज हुई ऊँ लेने ब्रंरेपी अमखाले पीता कमल के 
समान सुन्दर उसके मुखको:देंखकर राजा अत पंसनहुओ रोनीके उदारगर्भके /मेनो रथींसे रा जाको 
पहलेहीसे यह अनुमान होगयआकिर्वड़ा तेजस्वी पुत्र होगा|समय/पकर पय्सेकी आकाशके समान 
रानीने पुन्न उत्पन्न /किया उसवालज़कके स्तरांसाविर्क तेजसे सम्पृणीःसतिकांसह-देदीयमात/होंगगा तब 
राजा सोममुभने :अपत्ते प्पुन्नको शत्रुओं [का मयदायी “जानकर ओर जेक्राशवाणी[सुन॒कर उसका 
, नाम चन्रप्रभक़सा शुक्नपक्षके/चन्मा के समान! वह: व्ालकीकुलरूपीसमुदकी अद्धिकेलिये घीरे २ 
कलाओं से!पूर्ण होकर बदनेलगा तदनन्तराधोडेही कालमें रानी अलकारपभा फिए गंभिवतीहुई वह 
गर्भवती रानी छुवर्णके सिंहासन पर-वेडीहुई।अन्त पुरे के रतके समा शोमितहोतींधी उनद्िनों रानी 
के'वित्तम यह मन्तोरब-उत्पन्नहुआथा.कि में विमानपर चद़का आकारशंमें घूं् हेमेप्रभने/अ प्नी विद्याके: 
प्रभाव से:क़ल्ों काविमान/जनाके/रानीको|आकाशमें|प्रमण काया इंसप्रकार ग़र्के महीनों के' 
व्यतीत दोज़ात्िपर रा्तीके एकवड़ी सुन्दर कन्या उत्पन्नहुईजिसका किंवर्णन इतना वहुतहै।कि उंसका 
जन्म |श्रीपावेतीजीक़ी झुपासे,हुआथा:कत्याके जर्पके समय सह आकाशवाणी हुईं-कि यह नरबाहंनः 
दत्तकी स्री दोगी इस आकाशवाणी-को सनकरोराज़ानेपुिओत्य, के संम्रानही उसका भीउत्सव किया 
ओस्जसका नाम रनप्रभासंखा|वहरज़प्रभा; अपने, पिताक़ी पिर्याओंसे सस्कार उक्तहों कर दिशांओंमें 
प्रकाशिंत-ऋतीडुई वढ़ी इसकेपपग़नो राजा हु पूने पुत्र वचन प्ंमका विवोहकरके उसे सुन रजपदिती देकर 
ओएरत्तम्प्ण राज्यकामार उम्तास्पकेरसर्वेधानदोकर तदने जगा परत कैब ला कैत्यू केविता टेकी_चित्ी 
उसके हृदयमें बाकीरही एक्समय, राजानेपांत्र;वेठी हैईी हनी अर्ज़करिअम्नसे फिपनी कर्याकों विवाह 
के योग देखकरकदा.कि हे राती कुलकी आजपरंगरूपी: कसी अहोमाओोंकी: मे।मदादसवांसी हींती' 


श्र 


सरित्सागर भाषा |. २२३ 


नामवाला राजाया उसने सम्पूर्ण पृथ्वी को जीतनेके लिये और पृथ्वीपरके सवग़जाओंकी कन्याओं 
को अपनी खत्री वनानेके लिये-विप्णभगवान्‌ का तपक्रिया तपसे प्रसन्न होकर साक्षात्‌ विष्णुभगवान्‌ 
ने दर्शन देकर प्रणाम करतेहुए राजास कहा कि हे राजा उठो जो में कहताहूँ उसेसुनो कोई गन्धव्व 
मनि के शापसे कलिंग देशमें रवेतरस्मिनाम श्वेत हाथी होकर उत्पन्नहुआ हे, पूव्वजन्म में तप के 
'प्रभावसे और मेरी भक्किसि उसज्ञानी हाथीको पूब्वजन्मका स्मरणभी वनांहे ओर वह आकाशरमें भी 
गमनकरसक्कांहे उसको मेंने स्वश्में तुम्होरेपास आमनेकी आज्ञादेदी है वह आकाशमार्ग से आकर 
आपका बाहनवनेगा उसके ऊपर चढ़कर ऐरावतपरचढ़े इन्द्रके समान तुम आकृाशमार्गसे जिसजिस 
राजाके पासजाओंगे वह तुम्हारे दिव्य प्रभावकों देखकर तुमको अपनी कन्या देदेगा और में उन 
शाजालोगों को सर आज्ञामी देतारूँगा इसग्रकार तुम सम्पूर्ण प्रथ्वीकों जीतलोगे ओर अस्सी 
हजार राजकन्या तुम्हारी स्री होजायैगी यह कहकर विष्णुभगवान्‌ के अन्तर्द्धात'होजानेपर राजा ने 
ब्रतका पारण किया ओर दूसरे दिन वह श्वेतरस्मि हाथा उसके पास आकाश मार्ग से आया उसपर , 
चढ़कर विष्णु भगवान्‌ की आज्ञाउसार वह राजा सम्पूर्ण पृथ्वी जीतकर अस्सी हजार राजकन्या 
ले आया और अपने रत्नकूट पुरमें छुस पृव्वेक विहार करने लगा ओर उस शेवतर्रास्मि हाथी की 
शान्तिकेलिये प्रति दिन पांचसो ब्राह्मणों का भोजन कखाने लगा एक समय. राजा रत्नाधिपति 
उसहाथी पर चढ़कर वहुत से .दवीपों में घमकर अपने दीप में आया वहां झाकर जब वह हाथी - 
आकाशसे उतरनेलगा उस समय भाग्यवश से गरुड़वंशके किसी पक्षीन उसके शिरमें टॉंटमारी वह 
पक्षी तो राजाके तीचण अकुशमारनेसे भागगया परन्तु हाथी म्रान्धित होकर प्रथ्वी में गिरपड़ा और 
राजाके उतर आनेपर मृच्छी जगने परभी वह उठाने से भी नहीं उठसका ओर न खासका पांचदिन 
तक इसीप्रकार उस हाथीके निराहार पड़ेरहनेपर राजानेभी कुछ थाहार नहीं किया और पांचर्वेदिन 
बहुत इखीहोकर यह कहा कि हे-लोकपालो इससेकट में मुझे कोई उपाय वताओ नहीं तो में अपना 
शिरकाटकर आप लोगोंकी भेंट करूँगा यह कहकर राजा खड़ग लेकर अपना शिरकाटनेको उद्क्त 
डोगया राजाको ऐसा साहस करते जानकर उसी समय आकाश वाणीहुई कि हेराजा साहस मत- 
करो कोई सती ख्री इस हाथीको झपने हाथसे स्पर्शकरे तो यह अच्छा होजाय नहीं तो नहीं अच्छा 
होगा इसआकाशवाणीको सुनकर राजाने उसी समय वहुत प्रसन्न होकर अपनी उसभगमृतलता नाम 
रानीकी जिसकी कि उसने वड़ी रक्षाकीयी वुलवाय[ उसने आकर हाथीका स्पशकिया परन्तु हाथी 
नहीं उठा तव राजाने अपनी सम्पूर्ण स्रियोक्ों बुलवाकर सबसे एक २ करके स्पर्शकखाया पर हाथी 
नहीढ्ठा क्योंकि,उनमें एकभी सतीन थी राजाने उनअस्सीहजार देजार रानियोंको लज्जित देखकर अपने 
पुरकी सम्पूर्ण खियोंको बुलवाकर क्रमपून्वक सबसे हावीका स्पर्श काया जब इतनेपर भी वह हाथी 
उठ ठो राजाके चित्तमें लज्जाहुई कि हाय मेरे पुरमें एकी सती स्री नहीं हे उस समय हर्पग॒म 
त्ताम एके वेश्यताग्रलिती नाप नगरी स्ले उसदीप में आयाबा वह भी इसहत्तान्वका सनकर क|लकृ 
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कोमी वेठालकर विमानेकी लेकर काथनश्ेगनाम अपने पुरकोगया वहां नेखाहनदत्तने अपने खशुर 
का सुबर्ण के परकोटे से देदीप्पमान सुवर्ण से ब्रनाहुआ पुरंदेखा वह पुर सव ओरते निकलीहुई कि- 
शो के.समूहंस ऐस! शोमिवहोताथा कि मानों जामाता के स्नेहसे उसने अनेक भजफेलाई थीं ऐसे 
सुन्दर उप्त पुरमे नखवाहनदत्त को ज्ञेजाकर वढ़ेउत्सव से हेमग्रभ ने रत्प्रभाका विवाहकरदिया और 
दायजमें बहुतसे देदीप्यमान रत्नों के समूहदिये उ्त समूहोंकी देखकर यह भान्तिहोतीयी कि. विवाहके 
निमित्त मानों कईस्पानों में अग्नि प्रज्यलिंतकीगयी है उससमय हेमग्रमने अपने सेवकोंको भी बहू- 
तेसा पैन, दिया उस उत्सव में पताकायुक्त गृहमी ऐसे शोभितहोते थे कि मानों इन्हों ने भी ब्नपाये हैं 
इसप्रकार विवाह के होजानेपर नखाहनदत्त दिव्य ऐशर्य्य को भोगकरताहुआ वहां रत्प्रभाके साग 
रहा और रवप्रभाकी विध्ाके बलसे आकाश में जाकर दिव्यउपवन बावड़ी तथा देवमंदिरों में उसने 
आनन्द से विहार किया इसप्रकार कुददिन विद्याधरों के देश में रहकर नखाहनदत्त योगन्धरायश 
की अनुमतिसे बहां से चलनेको उद्यतहुआ तब अलंकारप्रभा ने उसका बढ़ा मुंगलाचार किया ओर 
हेमप्रभ फिरमी रात्ादिदेकर उसका बहुत सत्कार करके रत्रप्रभां तथामंत्रियों समेत उसे उसी विमान 
पर बेगलकर कोशाम्बीपुरीको लेआया अत्यन्त प्रसन्न राजा उदयनूसे कियेगये मंहा महोत्सवसे युक्त 
कौशाम्वी में आकर नंखाहनदत्त हेमप्रभ रत्प्रभा तथा मंत्रियों समेत राजमन्दिस्में गया और वासबः 
दत्जा समेत अपने पिताके चरणोपर गिरा बधूसमेत प्रणामकरतेहुए अपने पुत्र को देखकर राजा उदः 
यब्के दृदयमें बड़ा हर्षइूआ ओर उसने अपने ऐश्वय्ये के अनुसार अपने सम्बन्धी हेमप्रभका बढ़ा 
संत्कारक्िया इसके उपरान्त राजा उदयन्‌ से आज्ञालेकर हेमंग्रभके चलेजानेपर नखवाहनदत्त ने रब 
"प्रा मदनमंचुका तथा अपने मंत्रियोंके साथ बंहदिन वड़ेहपसे व्यतीत किया १६४ ॥ 
* * इतिश्रीकथासरित्सागरभापायांरवप्रमालंवकेप्रथमस्तरंगः १ ॥। 20 0 
इसम्रकार अत्यन्त रूपवती विद्याधरी रत्नप्रभाको पाकर उसी के मन्दिर में वेठेहुए नरबाहनदर्तके 
'दर्शनके लियेद्सरे दिन प्रातःकाल गोमुखादिक मन्त्रीद्ारपर आये उससमय द्धारपालिकाने क्षण भर 
उनलोगों को रोककर भीतरसे आज्ञापाकर उन्हें आनेदिया तब्‌ उन्तृलोगों का. आदर करेके रतरप्रभाने 
द्वारपालिकासे कहा कि आर्य्यपुञ्के मित्र गोमखादिकों को अंवकरभी न रोकेना यहतो हमारे शरीरही 
के समानहें और अन्तःपुरमें इतनी रक्षाकरनेमें भी मेरी अचुमति.नहीं है दारपालिकं! से इसमक़ार कहकर ' 
उसने अपने पतिनखाहनदत्तसे कहा कि हे आर्यपुन्र में प्रसंगपाकर आपसे कहतीहूं कि ख्रियोंकी रक्ता 
केबल नीति है और ईपीप्ते अधिक रत्ाकरना अज्ञांनताहे क्योंकिं उससे कोई प्रयोजन.सिद्ध नहींहोता 
सत्कुल में उत्पन्न होनेवाली सतियोंकी रक्षेकेवल उनेक्राशीलही करताहे ( धातापिनप्रमुः प्रायरचपला 
ब्ंतक्षणे मततनदीचनारीचनियन्तुक्रेनपार्य्यते ) प्रायः. चपलेखियों की रंक्षाकरने में जह्याभी नहीं 
समर्थ हैं मतनारी ओर नदीकों कोनरोकेसक्रा हे इस विपयपर में आपको एक, कथाउनाती हैं।कि 
प्मदके दीचमें रकूटनाम एक बड़ोदीप/है उस दवीपमें वढ़ा एत्साही पेरमवेप्णव रत्नाविषताम यथार्य 
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नामवाला राजाथा उसने सम्पूर्ण पृथ्वी को जीतनेके लिये और पएथ्बीपरके सवगजाओंकी कन्याओं 
को अपनी ख्री वनानेके लिये विष्णमगवान्‌ का तपकिया तपसे प्रसन्न होकर साक्षात्‌ विष्णुभगवान्‌ 
ने दर्शन देकर प्रणाम करतेहुए राजास कहा कि हे राजा उठो जो में कहताहूं उसेसुनो कोई गन्धर्व्वे 
मुनि के शापसे कलिंग देशमें-शवेतरस्मिनाम श्वेत हाथी होकर उत्पन्नहुआ है पूल्बेजन्म में तप के 
“प्रभावसे और मेरी भक्किसे उसश्ञानी हाथीकों पूच्वेजन्मका स्मरणभी बनाहे ओर वह आकाशमें भी 
गमनकरसक्राहे उसको मेंने स्वभमें तुम्होरेपास आनेकी आज्ञादेदी है वह आकाशमार्ग से आकर 
आपका बाहनबनेगा उसके ऊपर चढ़कर ऐरावतपरचढ़े इन््फे समान तुम आकाशमार्गस जिसजिस 
राजाके पासजाओगे वह तुम्होरे दिव्य प्रभावकों देखकर तुमको अपनी कन्या देदेंगा और में उन 
रजालोगों को स्व॒भ्ममें आज्ञामी देतारंगा इमग्रकार तुम सम्पूर्ण पृथ्वीकों जीतलोंगे ओर अस्सी 
हजार राजकन्या तुम्हारी स्री क्षेजायैंगी यह कहकर्‌ विप्णुभगवान्‌ के अन्तर्द्धात्रहोजानेपर राजा ने 
अ्तका पारण किया ओर दूसरे दिन वह श्वेतरस्मि हाथो उसके पास आकाश मार्ग से आया उसपर 
चढ़कर विष्णु भगवान्‌ की आज्ञाउसार वह राजा सम्पूर्ण पृथ्वी जीतकर अस्सी हजार राजकन्या 
ले भाया भोर अपने रत्नकूट पुरमें सु पून्वेंक विहार करने लगा ओर उस शेवतर्रास्मि हाथी की 
शान्तिकेलिये प्रति दिन पांचसो त्राह्मणों का भोजन कखाने लगा एक समय, राजा रत्नाधिपति 
उसहाथी पर चढ़कर वहुत से द्वीपों में घमकर अपने दीप में आया वहां भाकर जब वह हाथी - 
आकाशसे उतरनेलगा उस समय भाग्यवश से गरुड़वंशके, किसी पक्षीने उसके शिरमें टॉटमारी वह 
पत्ती तो राजाके तीचण अकुशमारनेते भागगया परन्तु हाथी मान्छित होकर एथ्वी में गिरपड़ा और 
राजाफे उतर आनेपर मूच्छी जगने परभी वह उठाने से भी नहीं उठसका और तर खास्तका पांचदिन 
तक इसीप्रकार उस हाथीके निराहार पड़ेरहनेपर राजानेभी कुथ थाहार नहीं किया ओर पांचर्वेदिन 
वहुत इसीहोकर यह कहा कि हे-लोकपालो इससेकट में मुझे कोई उपाय बताओ नहीं तो में अपना 
शिरकाटकर आप लोगोंकी भेंट कंखूँगा यह कहकर राजा खड्ग लेकर अपना शिरकास्नेको उद्यक्त 
डदोगया राजाकी ऐसा साहस करते जानकर उसी समय आकाश वाणीहुई कि हेराजा साहस मत- 
“करो कोई सती स्त्री इस द्ाथीकों अपने हाथसे स्पर्शकरे तो यह अच्छा होजाय नहीं तो नहीं अच्छा 
होगा इसआकाशवाणीको सुनकर राजाने उसी समय वहुत प्रसन्न होकर अपनी उसझगृतलता नाम 
रानीकी जिसकी कि उसने वड़ी रक्ताकीयी इलवाया उसने आकर हाथीका स्पशीकिया परन्तु हावी 
नहीं उठा तब राजाने अपनी सम्पूर्ण स्लियोंकों बुलवाकर सबसे एक २ करके स्पर्शकरवाया पर हाथी 
नहींउठा क्योंकि.उन॒में एकभी सतीन थी राजाने उनअस्सीहजार रानियोंको लब्जित देखकर अपने 
पुरकी सम्पूर्ण खियोंको बुलवाकर ऋमपूव्यक सबसे हावीका स्पर्श कवाया जब इतनेपर भी वह हाथी 
त उठ तो शाजाके चित्तमें लग्जाहुई कि हाय मेरे पुरमें एकभी सती स्री नहीं दे उस समय हर्षगरम 
प्ताम एक वेश्यताग्रालिधी नाम नगरी से उसद्वीप में आयाथा वह मी इसइचान्तको सुनकर कोनुक 


र्र४ सीरतामर भता। 


देखनेकैलिये वदापर गया उसबणिग्रेकी शीलव पनाम सख्त्रीम उंपके पीछे.९ खलीग; प्री उसने, कह 
किलो मेंने चित्त भी अपनेमनभे फितीाअन्य पतिक! स्मरणभीः्। क्ियांहेय: तो, मे रेह वके हय 
सें यहंहाथी उठे यहकहकर उसने उस हो यीकरा स्पर्शकियाः उसके, स्पर्श करटेही हाथी: सखवस्प दोका 
उड़ाई आओर/चारी। खानेलगा हाथीको उठा देखकर सतलोग शीलंवों की *शंर्सी करके. कहने 
लेंगे कि ऐसी साध्वी जिया कहीं विरलीहो होती हें जो ईश्वर के समान|इस संग्पूर्ण संसारकी उत्पत्ति 
पालन तथा संहार करपक्ी है राजो रत्लाविपतिने भी असंन्नदेकर शीलवर्तीकों असंस्ये रजें से; पूर्ण 
करदिया और उसके स्वामी, हपगुस्कोभी वड़ेसत्का( पूष्वेंक अपने धस्के पासही मकान,देकर टिकावा 
ओर उस्तदिनसे अपनी सम्पूए/ खियोंका रुपशभी त्यागकरके उनको कैवल भोजन और बखमातरेदेने 
मिलनेकी आज्वादी इसके उपरान्त राजाने'मोजन करके; हपगुंप! समेत शीलवतीको- एकान्तम बुला 
करशकहा कि हेशीलबती तुम्हारे, पितके बंशमें कोई औओरभी कम्याहेजों होय तो तुम उसका मे रेसाव 
विवाह कखादो में'जानताहई कि वहः थी तु हारेही समान होगी राज़ाके यह वचन; सुत्नेकर शीलवती 
बोली कि हे महाराज ताग्रलिपीपुरी में तारादत्तानाम:एंक-मेरी ब्रहिनहे वह,वड़ी रूपबती है जो आपकी 
इच्चाहोय तो. उसके साथ वितवह करल.जिये राजाने; उसके 'व् न स्वीकारकरलिये और दूसरे दिल 
ताम्रणिधीपुरी के चलने, कॉ:निशच्रय किया ओर;हर्पगुप्त तथा शीलवती को, उसी एवेतरसिगिः हा थीएर 

* संवारकराके उस पुरीको गया।ओर:हपगुप्तके यहां पहुंचकर शीलबंती/ की वहिनके,विवाहके निममित्त 
ज्योतिषियों से लग्नपूछी ज्योतिषियों:ने दोनों के जन्म नक्षत्र पूंचकर कहा कि/जाजसे तीनमहीने के 
चुपसन्त श॒द्धलंग्नंदे और एक लग्न'आजमभी है उस्तमें जो विवाहशेगा/तो:तारादता अवश्य! कुलैय 
होजायगी ज्योतिप्रियों) के यह वर्चन सुनकर राजाने: सुन्दर स्री क्रे.लिये.उत्करिठ्तहोकर भोरं बहुत 
कालतकाप्ली के विनारहतेकी असमर्थहोकर शोचा कि विंचारसे क्या भोजन है आजही, राज दा के 
सोध विंवाहकरनांचाहियें यहशीलवतीकी बहिन छ्षेइंससे यह निरमिमानहोने:के कारएं.:कुलट न 
होंगी झोरंसमुद्रेके'वीत में मनुष्यरहित एकर:दीपखरण्ड्हे जिसमें कि.मेराजोखनामहल बना-हे उसमें 
इसेरक्खगां ओर उस दुर्गमंस्थान में:केबेल- स्रीही इसेकी सेवाक़े लिये. रखेगा इसप्रकारापुरुषके बिना 
देखभाले येंह केसे पुंअली होजायंगी यह।निश्रयकरके राजा नें उसीदिन उसी लग्न में शीलंवर्ती के 
कहने: से राजदत्ताके साथ अपना.विवाहकरलिय्रा:ओर-बिवाहकरके हर्षगुम्त शीलवती:तथाःराजद्वत्नी 
को उसी श्वेतरस्मि हाथी पर वेठाकर क्षण भरमें;आकाशमाएग के द्वंरा; रत्रकूट दीप जहाँ कि।उस- 
का मार्ग सब लोग देखरहे थे -आग्रा, और वहां आंकर शीलबतीःको फिरमी इंतनाःघत्र दिया: कि 
जिससे वह अपने पतित्रतंप्रनें.का फल पाकर कृतकृत्य होगई 5४ तदनन्त्र राजने7 रतदताको/वि- 
नराशपंर बेठगांलकर पहलेहीस॥व्नारहुए समुद्रक वाच मनुप्यास गम द्वीपमें लजाकर अपने मादर 
में रक्तां ऑरकिंवल जिंयाोदी उसको सेवाकेलिये रखी ओर जिनःरु-बस्तुओंकी वहां जावश्यकता 
थी बह सेब वेस्तुराजाने कितीपर विश्वासनकरके आंपही आंकाश मार्गस वहां पहुंचाईसजा उसके 
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अनुरागसे रात्िभर तो उसीक्रेपास रहताथा ओर दिनको राज्यके कांग्य करनेकों रतकूटंपर चला आता 
था एकसमय राजाने कोई इस्सम देखाथा इससे प्रातःक्ांल मेगलाचार करके आपभी मद्यपान किया 
ओर रानीको भी मद्ययात कखाया फिर झिसी कार्य्यके लिये रत्कूस्में आनेका विचार किया,य्द्यपि 
वह-मदसे उन्मत्त होकर राजाको छोड़ना नहीं चाहती थी तथापि बह कारस्येबशस रत्कूटकी चलाई 
आया-औौर चित्तमं शोचतारहा कि वह मदोन्मत्त वहां अकेली क्या करेंगी इस वीचमें राजदत्ता उस 
दुर्गमद्वीपर्म दासियों के अपने २ कार्यों में लगजानेपर अक्ेली-दारपर चलीआई ओर वहाँ राजा की 
सबरक्षाओं के जीतने के लिये मानों आयेहुए भाग्यके समान एक ज़ाश्चय्यकारी पुरुषकों देखकर 
उसमदोम्मत्तने-पूछ्या कि तुमकीनहों ओर इस अगम्यस्थान में केपे आयेहो रानीके यह वचनसुन॒कर 
अनेक क्लेशोंका भोगनेवाला वह पुरुष बोला कि में पवनसेननाम चेश्यहू मधथरामें मेराघरहे में रे गोंधी 
भाषयोंने पिताके मरनेपर मुझे अनाथ जानकर मेरा सव धनछीन लिया तव मैंने विदेशमें जाकर 
नोकरी करली वहां कुदधन इकट्ठा करके रोजगार करने के लिये अन्य देशकी चला मार्ग में चोगेनि 
मेरा सव धन छीनलिया चोरों.के हाथ सव.धन गमाकर वहां से अपने समान, भन्य साथियों के 
.,पाश्र कनकक्षेत्र नाम एक स्थानमें जहां रत्रोंकी खानि निकाली जाती - थी गया वहां राजा से छुद्ध 
पृथ्वी लेकर सालभरतक खोदतारहा परन्तु एकी रत्त नहीं मिला ओर मेरे साथियों को भनेक 
रत्र मिले तब में अपनी ऐसी मन्दभाग्यता देखकर समुद्रके तटपर जाकर बहुतसे काप्ठ इकट्टे करके 
चिंता बनाके जलने का विचार करनेलगा उस समय जीवदत्तनाम एक वेश्य वहां आया उसने मुझे 
चिता से निवारण.करके अपने पांस नोकरकरलिया भोर मुझे अपने साथ जहाजपर वेठाकर स्व 
द्वीपमें जानेका प्रस्थानकिया पांच दिनतक समुद्रमं चलते २ छठेदिन अकस्मात मेघ वरसनेलगे,ओर 
बायुसे वह जहाज मतवालेहाथीके शिरके समान घमनेलगा और फटकर पानीमें दूवगया उसके डू 
घजाने पर भाग्यवश से मुककोगोते खाते २ एककाप्ठका /ठुकड़ा मिलग्रया उसीपर चढ़कर मेधों के 
शास्रहोजाने पर में इसदीपके तटपर पहुंचगया ओर उस -काएके ठुकढ़े से उतर कर इसवनमें घूमते 
यह तुम्हारा मन्दिर मुमेमिला और यहां आंकर नेत्रोमें अम्ृतकी इशिके समान सुखदेनेवाली तुमको 
देखा उसके यह वचनसुनकर रानी तारादत्ताने मदसे ओर कामदेवसे उन्मत्तहोंकर उसको पलंगपर 
लेयकर उसका भारलिंगनकिया (स्रीक्त॑त्ीवत्तमेकान्तः पुसोलाभो४नियंत्रणा। यत्रपदाग्नयस्तत्रवार्ता 
शीलतृण॒स्पका ) स्रीपना, उन्मत्तता, एकान्त, पुरुषका मिलना ओर सतन्त्नता इनपांच अग्नियों के 
सनन्‍्मुज़शीत्तरुपी तृण॒की क्यासामश्यहे कामसे मोहितस्री विचारकरने में समर्थन होती देसो रानी 
राजदत्तान उस पिपत्तिमं पढ़ेहुए अयोग्य पुरुषके सायभी र्मणकी इच्चाकी उससमय राजा रताधि: 
पतिने उत्करिट्त दोकर उसी रवेतरस्मिपर चढ़कर वहां आके, मन्दिर में जाकर रानी, गजदा उस 
दीन पुदपके साथरमण करतीहुई देखी ओर उसपुरुषको मारनेकी इच्छाकी परन्ठ वद पेरॉपर गिरकर 
दीनवचन कहनेलगा इससे छोड़दिया और अपनी रानी तागदचाको उन्‍्मच तया मयभीत देखकर 


श्श्छः सस्तसागर भाषा। 


देखनेक्रेलिये वहांपर गया उसबधियरेंकी शीलव गैनाम ख्त्रीमी उंपके पीबे.२ चलीग३भी उसने. कह 
किलो मेंने चित्तसे भी अपनेमनर्भे किसीअन्य-पतिका स्मरणमी:र्। कियांहे।य: तो, में रहा के झपड् 
में यहंहाथी उठे यहकहकर उसने उस हायीका-र्पर्श किय[- उसक्रे। स्पर्श करटेही हाथी स्वस्थ होकर 
उठखेंड़ाहु आओर/चारर! ख़ानेलगा हाथीको उठा देखकर सनलोग-शीलंब की 4शं्सो करके कहने 
लगे कि ऐसी साथी लिया कहीं विस्लीहों होतीहें जो ईश्वर के समानाइस सम्पूर्ण संसारकी उत्पक्ति' 
पालन तथा सेहार करसक्की हैं राजी रत्राविषतिने भी असन्नहेकर शीलवर्तीकों असंख्य रत्नों से.पूर्ण 
कारदिया ओर उसके स्वामी, हपगुत्तकोभी बड़े सत्का( पूव्वक अपने घरके पासही मकान देकर टिकाया 
ओर उप्तदिनसे अपनी सम्पूर्ण ख्तिर्योक्रा स्पशीओ त्यागर्कस्के उनकी केवल भोजन और वस्धमात्रदेने 
मिलने+र्ी आज्ञादी इसेक्रे उपरान्त राजनि'भोजन करके हर्पगुंप! समेत शीलवतीकी' एकार्स्तम बुला 
कराकहा कि हेशीलवर्ती तुम्हारे, पिताके ब्ंशमें कोई ओरनी कन्योहे जो होय'तो तुम उसका में रेसाव 
विवाह करवादो में जानताहूँ कि वह' मी ठ॒न्‍्हारेही समान होगी राजीके यह बंचन, सुन्नकर शीलवती 
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बोली कि है महाराज ताग्रलिमीपुरी में तारादतानाम एंक-मेरी बहिनहे वह,वड़ी रूपवर्ती है जों आपकी 
इच्चाहोय तो उसके साथ वितवह करल.जिये राजा ने। उसके ' वचन स्वीकारकरालिये और दूसरे दिल 
ताम्राजवीपुर के! चलने का: निश्चय 58: ओरःहपंगुप्न तथा शीलबंती को.उसी खेतारहिग हाथीएर 
* संवारकराके उस पुरीको गेया।ओर/हंपगुप्त-के यहां पहुंचकर शीलवंती, की वहिनके विवाहके/निमित्त 
ज्योतिषियोसि री "रजत पे जन्स नक्षत्र पूंचकर कहा कि.आजसे सीरनमहीने के 
घपरास्त शुद्धर «| « &« » -* उसमेंजों विवाहहेगातो-तारादता अवश्य! कुलश 
हो।जायंगी ज्योतिषियों! के यह वर्चन-सुनकर॑ राजाने: सुन्दर स्री क्रे लिये. उत्करिउ्तहोकर औओरजहुत 
कालतक/आझ्ली के विनारहनेकी असमर्थहोकर'शोचा' कि विंचारसे क्या प्रगोजनहै आजही, सर्ज दा के 
सीये विवाहकरनाचाहिये यहः शीलवतीकी ब्रोहिन क्ेइंससे यह निरभिमानहोने:के कारएं, कुल ने 
होंगी ओर समदरके/वीच'में मनुप्यरहित एक, दीपसखण्ड्हे जिसमें कि.मेराचोंखनामहज़ बना-हे उंसमें 
इसेरक्ंगा और उस इु्गमंस्थान में: केवल-खीही इसकी'सेवाके लिये रक्खगा इसप्रकाराएरुपके बिना 
देखभाले यह केसे पुँश्रेली होजायगी यह निश्रयकरके राजा ने उसीदिन उसी लग्न में शील॑बती के 
कहने से रांजदत्ता के साथ अपना.विवाहकरलिया:ओर-विवाहकरके हर्षगुपत शीलवती:तथा:राजद्र॒त्तां 
को उसों श्वेतरस्मि हाभी पर बेजकर क्षण भरमें;आकाशमार्ग्ग के दोगा : रतरकूद द्वीप जहां कि/उस- 
का मार्ग सब लोग देखरहे थे “ आग्रा और वहां आकर शीलबती;कों फिरमी इंतनाःधन दियां.कि 
जिससे बहे अपने परतित्रतप्नें,क्रा'फल पाकर कृत्य होगई 5४ तदनन्तर राजानेररत्दत्ताका:रव- 
नरास्पपर वेटांलकर पहलेहीसे/विच्ारेहुए सझद़ेक बीच मनुप्योसे दर्गम दीपमें लजाकर/अपने मंदिर 
में संतों ऑसकेंवल खियांही उसकी सेवाकेलिये रक्खों ओर जिन/रबस्तुओंकी वहां जवरवकता 
थी बह संब बंस्तुराजाने किसीपर विश्वासनकरके आंपडीआकाश मार्गसे वहा पहुंचाई राजा उसके 
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अनुरागसे सत्रिभर तो उसीकेपास रहताथा ओर दिनकी राज्यके कांस्य करनेकरों रतकूटपर चला आता 
था एकसमय राजाने कोई इस्सपप्न देखाया इससे प्रातःकाल मेगलाचार करके, आपभी मद्यपान किया 
ओर रानीको भी मद्यपान कखाया फिर फ़िसी कार्य्यके लिये रत्कूव्में आनेका विचार किया,यर्याप 
चह-मदसे उन्मत्त होकर राजाको छोड़ना नहीं चाहती थी तथापि बह कार्य्ययशसे रत्कूटकों चलाही 
आगाशझ्ौर चित्तम शोचतारहा कि वह मदोन्मत्त वहां अकेली क्या करेगी इस वीचमें राजदत्ता उस 
दुर्गमद्वीपर्म दासियों के अपने *-कार्यो में लगजानेपर अकेली दारपर चलीआई ओर वहाँ राज़ा की 
सबसक्षाओं के जीतने के लिये मानों आयेहुए भाग्यके समान एक ख्ाश्चर्यकारी पुरुषको देखेकर 
उसमदोन्मने-पूछा कि तुमकौनहो भर इस अगम्यस्थाऩ में केपेआयेहों रानीके यह वचनसुनुकर 
अमेक क्लेशोंका भोगनेवाला वह पुरुष दोला कि में पवनसेननाम वेश्यहूं मथुरामें मेराघरहे मेरे गोरी 
भाइयोंने पिताके मरनेपर मुझे अनाथ-जानकर मेरा सव धनचीन लिया तब मेंने विदेशमें जाकर 
नौकरी करली वहां कुबधन इकट्ठा करके रोजगार करने के लिये अन्य देशको चला मार्ग में चोरेलि 
भेरा सव धन छोनलिया चोरों के हाथ सव धन गमाकर वहां से अपने समान अन्य साथियों के 
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पृथ्वी लेकर सालभर्तक खोदतारहा परन्तु ,एकभी रत्न नहीं मिला ओर मेरे साथियों को अनेक 
रत्ञ पिले तब में अपनी ऐसी मन्दभाग्यता देखकर समुद्रके तटपर जाकर बहुतसे काष्ठ इकट्टे करके 
चिता बनाके जलने का विचार करनेलगा उस समय जीवदत्तनाम एक वेश्य वहां आया उसने मुझे 
विता:से निवारण-करके अपने परांस नोकरकरलिया भोर मुके अपने साथ जहाजपर वेगकर स्वर 
द्वीपमें जानेका मस्थानकिया पांच दिनतक समुद्रमें चलते २ घठेदिन अकस्मात्‌ मेघ चरसनेलगे और 
बायुसे वह जहाज मतवालेहाथीके शिरके समान घमनेलगा ओर फटकर पानीमें डूबंगया उसके ड- 
प्जाने पर भाग्यवश से मुककोगोते खाते २ एककाप्ठका टुकड़ा मिलगया उसीपर चढ़कर मेघों के 
शान्तहेजाने पर में इसदीपके तटपर पहुंचगया और उस -काएके दुकड़े से उत्तर कर इसवनमें घृपते 
तुम्हारा मन्दिर मुकेमिला ओर यहां आंकर नेत्रोमें अम्ृतकी शथ्टिके समान सुखदेनेवाली तुमको 
देखा उसके यह वचनसुनकर रानी तारादत्ताने मदसे और कामदेवसे उन्मचहोंकर उसको पलंगपर 
लेदकर उसका झार्लिंगनकिया (स्रीज़ंतीवत्तमेकान्तः पुंसोलाभो5 नियंत्रणा। यत्रपथाग्नयस्तत्रवार्सा 
शीलतृणस्पका ) स्रीपना, उन्मत्ता, एकान्त, पुरुषका मिलता ओर सतन्त्रता इनपाँच अग्नियों के 
सन्मुसशीलरूपी तूंण॒की क्यासामर्ग्यहे कामसे मोहितस्री विचारकरने में समर्थन होती देखो रानी 
राजदत्तान उस पपत्तिमें पड़ेहुए अयोग्य पुरुफषफे साथभी गमणकी इच्चाकी उससमय राजा रत्ाधिद 
पतिने उत्करिठत होकर उसो श्वेतरस्मिपर चढ़कर वहाँ आके मौन्दर में जाकर रानी राजदा उस 
दीन पुरुषके सायरमण.करतीहुई देखी ओर उसपुरुषको मारनेकी इच्छाकी परन्तु वद पेरोंपर गिरकर 
दीनवचन कहनेलगा इससे चोड़दिया और :अपनी रानी तासदचाको उन्मत ,तया भयभीव देखकर 
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विचार किया:कि (मयथेमारेकेंसह॒दिपसक्तासत्रीसतीकुतः। नियन्तुंचपलानारी रक्षयापिनशे क्यते ॥ किन्ना 
मोतपातबातालीवाहुम्यॉजातुवध्येते ) कामदेवके मुख्य मित्र मद्य में प्रसंकस्नी सती केसे होसक्ी हे च॑ 
यलखी', रक्षा करेनेसेभी नहींरुकसकी है क्या आंबीकी हवाको कोई भ्रजाओंसे-रोकसक्काहे-मेने ज्योति 
पियोंकी कहा नहीं'किया उसीका यह फंलमुझकी मिला ( विपाककटुकंकरंपनाप्वाक्योवर्धीरणं ) 
शिंश्लोगोंके वाक्यका तिरस्कार करना किसको अन्तमें अनिष्टकारी नहीं 'होताहै मेंने इसकों शी 
लबतीकी वहिनजानकर अंग्रतके साथ उत्पन्नहुए विपका स्मरण नहीं रखा अथवा अरुत कार्य्य 
फ्ररनेत्राले वह्माके अपूर्व काय्योंको कौनपुरुष-अपने पुरुपार्थ:से जीतसक्कांहे इसप्रंकारः शोचंकर राजी 
नें किसीपंर क्रोध नहीं किया ओर उसवेश्यसे सम्पूर्ण बत्तान्त एछकर उसेल्षोड़दिया तव उस बेश्यनेमी 
प्रहँ.जीविकाकी कोई गति ने जोनकर समुद्रके तटपर आकर एक जहाज उसमोर्गसे जातोहुआदेखों 
और शीघतासे उसीकांएके टुकड़ेपर फिंस्वेंदकर समुद्र जाके पुकारकरकहों कि मुझे यहाँसे निकाललो 
उसके यह वचनसुनकरें कोशवरम्मोनाम जहांजके स्वामीने उसे जहाजपर चढ़ालियां ( यस्ययद्धिहि्त 
धात्राकमनाशायतस्यतत्‌। पदवीयत्रतत्रापिधवतोप्यसंधावति ) बेह्माने जोनंसी कम जिसके नाशहोने 
के.लिये निर्यंतकर दियाहे वह उसकेसाय सर्वत्रजाता है देखो वह मूल जहाजपरजांकंर एकान्तमें को 
धर्वम्गोकीखी के सांथ रतिमें आंसक्रेहुआ और क्रोंपवम्मी ने उसेदेखकर समुद्रमें ढकेल दिया १०९ वहां 
शजा रत्राधिपति अपने सम्पूर्णपरिकर-समेत रानी राजदत्ताको श्वेतरस्मिपर चढ़ाकर रलेकूटमें लेआया 
ओरराजदंत्ताकों शीलंवतीके स॒पुददकरके शीलवतीसें और अमनें मंत्रियों से उसकासम्पूर्ण इत्तोन्‍्त कह 
दिया ओर वेराग्यमुक्होकर यहंवर्चनकहे कि मेंने.इनअसार विरस विपयोभें.चित्तलगाकर कितना इश्स 
उठाया इससे अब में वनमें जाकर श्रीकृप्णमगवान्‌ का भजन करूंगां जिससे, फिरऐेसे इस भोगने ने 
पढ़ें राजाके यह वंचनसुनकर मंत्रियोंने वया शीलवतीनेभी सममाया पंरन्‍्तु उसका चित्त वेराग्यसे नहीं 
हे तब उसने अपने खजाने में से आधाधन शीलवत़ी को देकर आधा सम्पूर्ण ब्राह्मणोंकों बांददिया 
और सम्पूं राज्य पॉपमंजननाम किसी गुणवाद ज़ाह्मण को विधिपून्वेक दानंकरदिया- और सव 
राज्य संकल्पकरके रॉजाके स्नेहसे आंसुभरेहुए प्रंजालोगोंके .देखतेहुएही तपोवनजानेके लिये खेत 
रंस्पिकों चुलवाया श्वेतरसिपि वहाँ आतेहीं अपसे शरीरको त्यागक्र हारमादिक दिव्य आम्पणों से 
युंकृ/दिव्यपुरुष होगंये उसकी यहदशादेखकर राजाने कहा कि तुम कीनहो ओर, यहक्याबात है तव 
बेहबोला कि मलयोचलके रंहनेवाले हँम दो गन्धर्व परस्परभाई हैं मेरासोमप्रमनामहै ओर मे रे बड़ेमाई 
को देवप्रभंनाम हे मेरे भोईके 'राजवेतीनाम परमप्रिय एकही श्री हे एकसमय-देवशभराजवर्ती की 
गोद लेंकर' मेरेसाय सिंद्धवासनाम स्थानको गग्रा: वहां-जाकर श्री, विप्णुमगेवाद्‌ .का पूजन करेंके 
अमवोरनके आंगे हम सवलोग गानेलगे.उससंमय वहाँ कोई सिद्धआकर अत्यन्त मनोहर गानकरती 
हुई राजबंती को अनिर्मेप देश्िसे देंसनेलगा उसे.इसम्रकार देखताहुआ: देखकर: मे रे भाईनें.ऋपित हो 
; करे उससे हा होकरमी परस्री को बुरी अमिलापसे देखतेहो तंव सिद्धने कुषपित.होंकरः कहा 
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के हें संस मेने इंसको .अपूर्यगीतके कारण से देखाया मेरी दुरी अभिलापा न थी तेरे चित्तमें बड़ी 
$पी हे इससे तू गृत्युलोकमें उत्पन्न होगा और वहां अपनी ख्री की परयुरुपत्ते रमण करतीहुई देखेगा 
इस शापको.सुतकर मेने. लड़कपनसे कुपित होकर उसको एक ग्रजिका के श्वेत हाथीसे जिसको कि 
में सेलनेको.लायाया मारा तवउसने सुझेगी शापदिया कि तूने मुझे श्वेतहाथी-से माराहे इससे तू भी . 
पृथ्वी में श्वेत हाथीके: रुपसे उत्पन्न होगा सिद्धके इस शापकी सुनकर मेरे भाईने उनसे वड़ी,विनिय 
करी तव उसकी अतिविंनयकी सुनकर सिद्धने कृपाकरके इसप्रकार हमदोनोंके शापका अन्त बताया 
कि तुम मल॒प्य योनिमें भी विपष्णभगवान्‌ की कपासे दीपभरक्ते खामी होकर दिव्य -हाथीरुप अपने 
भाई को अपना बाहनपाओगे और अस्तीहजार तुम्हारी रनीहोंगी उन सबके दृराचारकी जानकर 

' मनुष्य योनि उत्पन्न होनेवाली इस अपनीजद्ी से भी विवाह करके इसे अपनी आंखेंसे पर पुरुपके 
साथ रमण करतीहुई देखोंगे इसकी यह दरशादेखकर तुम वेराग्ययुक्क होकर आाह्मण को अपना सब 
राज्यदेकर जब वनजाने को उद्यक्न होगे तव पहले तुम्हारा यह भाई हाथीपनेसे छूटजायगा और इसे 
देखकर तुमभी अपनी स्रीसमेत शापतेदटजाओगे इसप्रकार उससिद्धके वचन के अनुसा/ एवजन्स 
के कम के फलसे हम लोगेका इससमय शापका अन्तहुआ सोमग्रमके यह वचन सुनकर राजा अ- 
पने पृथ्वे जन्मका स्मरणकरके बोला कि वह देवग्रभ में हीहू भोर राजदूचा मेरी ख्रीराजवतीहे यह कह 
कर.राजा रानदत्ता समेत शरीरको त्यागकरके गन्धर्वहोंगयां फिर क्षणभरमें सवके देखतेदी देखते वह 
तीनों आकाशमें उड़कर अपने स्थान मलुयाचलपर चलेगये शीलबती भी अपनेशीलके माहात्म्य से 
चहुतसी सम्पत्ति पाके ताम्रलिप्रीपुरी में जाकर धर्मेपूर्व्यंक रहनेलगी इसप्रकार इस संसार में कोई पुरुष 
भी स्रीकी रक्षे हतपूर्ववक नहींकरसक़ा है कुलीन स्रियोंको केवल उनकेशुद्ध सलवरूपी पाशका वन्च- 
नहीं उनकी संदेव रक्षोकरता है और ईपी तो मरुष्यों को इखदाई महादोपरुप,है ओर,अन्यपुरुषों से 
देषकराने का कारण हे इससे ख्तियोंकी रक्षा तो नहीं होसक्री है किन्तु इसके विपरीत उनके चित्तमें 
कण्ठा अधिक वढ़जाती है रत्रप्रभाफे मुखसे इससारंश से भरीहुई कथाकी सुनकर नखाहनदुत्त अपने 
मंत्रियों समेत बड़ा प्रसन्नहुआ १३५ ॥ 
हं इतिश्रीकथास रित्सामरमापायां रव्रमालंवकेद्धितीयस्तरंगः २ ॥ 
इसप्रकार रत्रत्भाकी कही हुई कथाके प्रसेगसे गोमुस नखाइनदत्त से कहनेलगा कि हे गवराज 
ठीक सत्तीद्धियां तो बहुत कमहोती हैँ ओर चपल अपधिकदोतीदे इस्से इनका विश्वास न करना चरा- 
हिये इस प्रिपय पर में आपकी एककंघा सुनाताहँ सम्पूर्ण, संसारमें विस्यात उज्जगरिनी नाम नगरीमें 
मिश्वयदतनाम प्केवणिये का पुत्र अत्यन्त ज्वारिया वह प्रतिदिन लुएमें घनर्जातकर सिप्ा नदी में 
स्मानकरके श्रीमदाकाल शिवजीका एजनकरके और आायण तथा दीन भनावेंको धनदेके मोजना- 
दिक काय्ये फरतावा ओर बह नित्यही स्नानादि के उपरान्त महाकाल के निकट रमशानमें जाकर 
जपने शोर में चन्दर्नांदिक लगाताण ओर वहींएकपत्यरके पुममें चन््रनलगाकर भपनी पीटगढ- 
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विवार किया कि (मयेमारेकसहदिप्रसक्तात्रीसतीकुतः | नियन्तुंचपलानारी रक्षेयापिनश क्यते ।। किन्ना 
मोत्पातवातालीवाहुभ्योंजातुवध्येते ) कामदेवके मुख्य मित्र मद्य में प्रसंकसी सती कैसे होसक्ी है पं 
पलखी रक्षा करंनेसे भी नहींसकसक्की है क्या आंधीकी हवाकी कोई भ्रजाओंतसे रोकसक्लाह मेने ज्योति 
पियोकी कहा नहीं,किया उसीका यह फलमुकको मिला ( विपाककटुकैंकरंयनाप्वक्यावधीरणं, ) 
शिंट्लोगोंके वाक्‍्यका तिरस्कार करना किसको अन्तमें अनिष्टकारी नहीं :होताहे मेंने इसको शी 
लबतीकी वहिनजानकर अंग्रतके साथ उत्पन्नहुए (विपका स्मरण: नहीं रखा अथवा -अछुत कार्य्य 
फ्ररनेवाले बह्माके अपूर्व काय्योंको फोनपुरुष अपने पुरुषार्थ से जीतसक्वाहे इसप्रकार शोचकर राजी 
में. किसीपंर क्रोध नहींकिया और उसवे श्यसे. सम्पूर्ण इत्तान्त पूछकर उसेब्षे ड़दिया तव उस वैश्यनेभी 
पहाँ.जीविकाकी कोई गति न जानकर समुद्रके तटपर आकर एक जहाज उसमार्गसे जावाहुआदेख 
और शीमतासे उसीकाएकें टुकड़ेपर फिरंचढ़कंर समुद्र जाके एकारकरकह कि मुझे यहाँसे निकांललो 
उसके यह वर्चनंसुंनकरें कीशवम्मीनाम जहाजके स्वामीने उसे जहाँजपर चढ़ोंलियां ( यस्ययद्धिहित॑ 
धाज्राकर्मनाशायतस्थतंत । पंदवीयत्रतत्रांपिधोवतोप्यसधावति ) बाते जोनंसा कम जिसके नाशहोने 
कै.लिये नियंतकर दियाहे बह उसकेसाय सर्वश्र॒जाता है देखो वह मृत जहाजपरजाकंर एकान्तमें को 
धव॑म्मोकीस्ी के सांथे रतियें अंसक्रेहुआ और क्रोषवरम्मों ने उसेदेखकर समुद्रमें ढकेलदिया १०१ वहां 
शजा रत्ाधिपति आपने संम्पू्णपरिकर समेत रानी राजदत्ताकों श्वेतरस्मिपर चढ़ाकर रत्रकूटमें लेआगा 
शओोराजदत्ताकों शीलवंतीके छुंपुदकरकें शीलवतीसे और अपने मंत्रियोंसे:उसकासम्पूर्ए- इृत्तान्त कह 
दिया और चेराग्येयुक्वेहों करे. यहंवचनकहे कि मेंने._नअसार विरस विपयोमें चित्तलगाकर कितनाडिंख 
उठाया इससे जब में वनमेंजाकेरें-अरीकृप्णभगवान्‌ का भजंन करूंगा जिससे फिरऐसे ढुर्ख:भोगने न 
पड़ें राजाके यह वचनसुनकर मंत्रियोंने तथा शीलवतीनेभी समझाया पंरन्‍्तु उसका चित्त बेराग्यसे नहीं 
हँग तब उसने, अपने खजाने में से आधाधन शीलवती को देकर आधा सम्पूर्ण ब्राह्मणोंको बांददिया 
आर सम्पूर्ण राज्य पर्पमिंजननाम किसी गुणवान्‌ जाह्ण को विधिपून्नैक  दानकरदिया7ओर सब 
राज्य संकल्पकरके रांजाके स्नेहसे आंसुभरेहुए प्रंजालोगोंके देखतेह एही तपोवनजानेके लिये श्वेत 
रंस्पिकों बुलवाया श्वेतरस्मि वहाँ आतेहीं अपने शरीरको त्यागकर हारआदिक दिव्य आमृपणों से 
युंकृ/दिव्यंपुंरुष होगेयां उसकी यहदशादेखकर राजाने कहा कि तुम,कौनहो और, यहक्याबात है तव 
बेहबोल कि मंलयोचलके रहनेवाले हम दो गन्धर्व परस्परमाई हैं भेरासोमप्रमनामंहे ओर मेरे बड़ेभाई 
को, देवप्रभंनाम है मेरे भाईके राजवतीनाम परमम्रिय एकही स्त्री है एकसमेय 'देवग्रभराजवती को 
गोदमें लेकर मेरेसाथ सिंद्धवासनाम स्थानको गग्मा: वहां जाकर श्री विष्णमंगवान्‌ का पूजन करकें 
अगवोनके आगे हम संवेलोग गानेलगे.उससंमय वहां कोई सिद्धेआकर अत्यन्त मनोहरें गानकरती 
हुई राजबंती को जनिमेप दश्िसें देंसनेलगा उसे इसप्रकार देखताहुआ देसकर मे रे माईने ऋफ्ति हे 
कर उससे कहो हुंमसिद्ध होकेरमी परेश्नी.को बुरी ममेभिलापसे देखतेहो तंव.सिद्धने ऋषित होकर कहा 
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कर उत्तरदिशा झ्रो प्रस्थानकिया कुबंदूर चलकर उत्तरदिशाकोही जानेवाले तीन वेर्यके,लड़के उस 
को साथी मिलगये उनकेसाथ अनेक आम नगर बन तथा नदियों का उललेघन करताहुआ निश्चयं- 
दत्त उत्तरदिशामं म्लेच्चोंकी वस्ती में पहुंचा वहां ताजिक जातिके म्लेच्छी ने इनचार्रों को पकड़कर 
'किप्ती.अन्यताजिक के हाथ कुछ घनलेकर वेचडाला उस मोललेनवाले ने उनचारोंको अपने नौकरों 
के द्वारा मुखार नाम म्लेच्छ के यहां भेटकेलिये भेजदिया वहां जाकर उनसेवकोने मुखारको मराजान 
कर उसके पुत्रकों वहचारों भेटकरदिये उसनेकहा कि मेरे पितार्केलिये उसके मित्रने इनचारों को भेजा 
है इस्से इनचाररोकों भी उसी कवरमें अपने पिताकेपास डालकर तोपदेनाचाहिये यह कहकर उसने 
उनको जंजीरों में बंधवाकर रकखा तव वन्धनमें पड़कर राज्िकेसमय निश्चयदत्तने अपने तीनों मित्रों 
को मरने के मयसे व्याझुल देखकर कहा कि खेद करनेसे क्या लाभहोगा पेग्यैधारण करो विपत्तियां 
धीरे मनुष्येकिपास से भयभीवसीहोकर भागजाती हैं इससमय थापत्तिकी नाश करनेवाली भगवती 
हर्गाका ध्यानकरों इसंप्रकार उन्हें धेय्येदेकर वह भगवती की स्तुतिकरनेलगा कि हे महादेवी तुमको 
नमस्कार हे मारेगये देत्यों के रुधिस्से मानोमरेहुए महावरसे युक्क तुग्हारेचरणों में में नमस्कार करताहूँ 
संसार में ऐश्वस्येको देनेवाली अपनी शक्षिसे तुमने शिवजीको भी जीतलिया है है भगवती तुम्हारीही 
शक्षिसे यहसम्पूर्ण संसारजीताहे हे महिपासुरमईनी तुमने तीनोंलोकॉकी रच्ताकरीहे हे मकवत्सले इस 
समय मुझ शरणागतकी रक्षाकरों इसम्रकार अपने मित्रोंसमेत भगवती की स्तुतिकरके वहनिद्राको प्राप्त 
होगया उससमय भगवती ने उनचारों को स्वप्में दशन देकरकहा कि हे पुत्रो उठो श्वजाओ तुम्हास 
वन्धन खुलगया यहस्तप्र देखकर चारोंकी निद्राखुलगई और अपने २वन्धन खुलेहुए देखे और परस्पर 
अपने २सप्के इत्तान्त को कहके अति प्रसन्नदोकर वहां से चले कुछदूर जाकर रात्रिके व्यतीतहोजाने 
परनिश्चयदत्त के वह तीनोंमित्र भयमीतद्ोकर वोले कि हे मित्र इस उत्तरदिशामें बहुत म्लेच्चहें इससे 
हमलोग इसदिशाको त्यागकर अब दक्षिणको लोटेजाते हें तुम्हारी जेसी इच्चाहोय सो करो उनके यह 
वचन सुनकर उन्हें लोग्ने की थ्राज्ञादेकर निश्चयद्त्त अ्रनुरागपराके प्रेमरुपी वन्धनसे वंधाहुमआा अ- 
केल्ाही उत्तरादेशाको चला कुछदूर चलकर चार महात्रती उसेसाथी मिलगये उनकेसाथ वितस्ताना- 
मनदी के पार जाकर मोजनकरके श्री प्ृर्ग्यमगवावके अस्तहोतेसमय मार्गमें मिलिहुए एकवनमें उन्हीं 
चारेकेसाथ वहचला वहां झुछ काष्ठके वोमेत्ाले मिले वह इनलोगोंको वनमें जातेहुए देखकर बोले 
कि इससमय दिन व्यतीतहोगया है तुम कहांजातेहो आगे कोई ग्राम निकट नहींहे एकसूना शिवा' 
लय इसबनमें हे उसमें रात्रिकेसमय जो कोई मनुष्य भीतर अथवा वाहररहताहे उसे शृंगोत्पादनी नाम 
यक्षिणीसींग उत्पन्न करके पशवनाकर मोदितकरके खाजाती है यहसुनकर वह महात्रती उसवात पर 
उपेक्षाकरके वोले कि चलोचलें वह विचारी यात्री हमारा क्या करेगी हमलोग बड़े २ कठिन समशानों 
में भी रहेंहँ इसप्रकार कहतेहए उन चारों के साथ निश्रयद्त्त उसी सूने शिवालय में पहुँचा ओर रात्रि 
व्यतीतकरनेकालय उसी मन्दिस्के भीतर अग्निवलाके एक बढ़ामारी भस्मका मएडलवनाकर उसीमें 


श्र८ ._ सरित्सागर भाषा । 


ताथा बहुत दिनेतरक रगड़ने से वहभा एकओर वहुंत चिकनाहेंगियो! ऐकसमर्य उसीमार्गे्से कोई वि: 
आकार एक चिंतेरे समेत वहां आया उसने उप्तसमेकों बहुत विकनादेखकर श्रीपावतीजीका चित्र उस्ेमें 
ब॒नादिया और 5ंप्त चितरे ने अपने जंत्रों से वह चित्र खोददिया फिरउनदोनोंके चलेजानि् श्रीमहा 
काल शिवजीका,एजनकेरनेकीःआईहुई एकंविद्याधरकी कन्याने संभेमें पावतीजीकी मूत्तिदेखी उसगू- 
सिंके बहतशुर्भलश्षए देखकरःउसमें मगव॑तीका अशजानकेर मगवतीका पूजनकरके बह विश्रमकेलिये 
अदृश्यहोकर उसीर्खभर्म मवेशेकरगई उससमरय॑ निश्चयदंत्त भी वहांआरया संमेमें श्रीपार्नतीजी को मूर्ति 
की ओर बर्य एव्बेंक देखकर वह अपनेसम्पूएं शरीरमें चंन्दूनलगाकर उंससंभे की दूंसरी ओर चन्दन 
लगाकर अंपनीपीठरगड़नेलगा उसे पीउरगढ़ते देखके ओर उप्तकेरुपसे मोहितहोकर उस विद्यांपरीने _ 
शाचा-कि ऐसेसन्दर पुरुषक्रोमी कोई पीठमें चन्दनलंगनिवाला नहीं है तो भाज मेंदी इसकी पीट में 
चन्दन मलेदेतीहूँ यह शोचकर वहसभे मेंसे ह्थ निकालकर वड़ेस्नेहसे उसकी पीठमें चंन्दनमलनेलगी 
उससमय हाथके स्पर्शको. जानके ओर कंकणके शब्दको,सुनकर निश्चयदंत्तनें,फिस्कर अपने हांग्से 
उसका हाथपकड़लिया तबउसने संमेमेंसे कहा कि हेमेहाभाग मेंने तुम्हाराक्याअपराधकिय दे मेगा दवाष 
घोड़दी इसअदृश्य वचनकीसनकर निश्च्रयद्त्तत्रेक़हा, कि. ठुममत्यक्षहोकर कहो.कि तुमकोनहों तभी 
तुम्हारा हांथे बोडगा उसने शपथ खाकरकर् कि में प्रत्यक्षआकेर-आंपसे सबइत्तान्तकहूंगी आप मेरा 
हाथे बोड़दीजिये उसके इसप्रकार कहने से निश्चयर्द्चत्तके हाथद्योड़नेपर,वहसंभेसे निकलकर, निश्रय- 
दत्तके मुखकी देखतीहुई वेठकर-अपना वृत्तान्त क्हनेलगी कि हिमालयके आगे एप्करवती नाम एक 
नगरी है उसमें।विद्याधरों का स्व्रामी/विन्ध्यपर नाम विद्याधर रहताहे उसकी में अनुरागर्परानाम, कसा 
हूँ ईससंमेय श्रीमहोके!लजी के पूर्जनकेनिमिच्.आंकर विश्रामकेलिये यहां बेठीयी उतनेमेंः कोमदेवके 
भोहनांत्रके समान तुमभी यहाँ ओकेर अपनी पीठ इसमें रंगड़नेलगें:तंवंपहले तो आपके अर्रा्से' 

' मेरा हृदय रागेयुंक्त हुआ और पीचे पीठके मलतेमें अंगराग के लंगंजानें सेहाथनी रक्तहोगयां इसके 
उपंसान्त जो हुआं सो आव॑ जोनतेहें.अब में'अपने-पिताके स्थांनकी जातीहूँ उसके यहवचने, सुनकर! 
निश्चयदत्त वोला कि हे सुन्दरि तुमने मो मेरा वित्तहरालियां हे वह मेंने अभी नहींपायां सो परई 
बस्तलेकर विनादियें तुम कैसे चलीजा ओगी निश्चयंदत्तके इसकहनेपर वह अज्ञेराग से वशीभूतहों 
करें बोली कि.-है नाम जो ठुम मेंगेपुरीमें आओगे:तो में-बहां आपसेमिलंगी और वहपुरी तुमको छुब 
इगम भी महीं हे आपका मंनोरेथ सिद्धहोगा क्योंकि ( नहिंदुप्केरमस्तोह्किशबद्रंध्यंबसीयिनाग) 3 
साही मेरुप्यों को इस संसारम कुछ दर्लभंनहीं है.यह.कहकर वह अन॒रागपरा >विदयाधरी.अंकाशकों 
चलीगई और निश्चियंदस उसीकोध्यान करताहुआ अजपनेघरकोी चलागया ३<;घरमं जाकर वहशोत-| 
मेलेंगा कि खंम्मेरुंपीइवसे निर्केलेहुए उसके पाणिपल्लवको पकड़करंगीमेनें उसका पाशलिग्रहण नहीं. 
किया तो अब उसीपुप्केरावती पुरीको चलनाचाहियें यति मेरेप्राणंडीजीं यगे या भाम्यसदायता करेगा। 
इमेंग्रकार शोचेकेर निर्शेयद्तने कामसे पीड़ितहोकर वह दिनेव्यतीतकिया दूर्सरेदिन, आककाल-उठ 


हक हि पक 
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कर उत्तरदिशाकों ग्स्थानकिया कुबंदूर .चलकर उत्तरदिशाकोही जानेवाले तीन वैश्यके लड़के उस 
को सांधी मिलनये उनकेसाथ अनेक आम नगर वृनतया नदियों का उल्लेघन करताहुआ निश्चयं- 
दत्त उ्तरदिशामं म्लेच्चोंकी वस्ती में पहुँचा वहां ताजिक जातिके म्लेच्छी ने इनचारों को पकड़कर 
'किप्ती अन्यताजिक के हाथ कुछ धनलेकर वेचडाला उस मोललेनवाले ने उनचारोंको अपने नौकरों 
के द्वारा मुखार नाम म्लेच्छ के यहां भेट्केलिये भेजदिया बहांजाकर उनसेवर्केने मुखारकोी मराजान 
कर उसके पुत्रको बहचायों भेटकरदिये उसनेकहा कि मेरे पिताकेलिये उसके मित्रने इनचार्यें को भेज! 
है इससे इनचारेंकी भी उसी कंबरमें अपने पिताकेषास ढलक्र तोपदेनावाहिये यह कहकर उसमे 
उनको जंज़ीरों में वंदवाकर रक्सा तब वन्धनर्म पड़कर रात्रिकेतमय निश्चयदत्तने अपने तीनों मित्रों 
को मरने के भयसे व्याकुल देखकर कहा कि खेद करनेसे क्या लामहोगा पेर्य्यधारण करो विषत्तियां 
धीर मनुष्पोंकेपास से भयभीतसीहोकर भागजाती हैं इससमय आपत्तिकी नाश करनेवाली भगवती 
इर्गाका ध्यानकरो इसंप्रकार उन्हें पैस्येदेकर वह भगवती की स्ठुतिकरनेलगा कि हे महादेवी तुमको 
नमस्कार है मरेगये देत्यों के रुपिस्से मार्नोंमरेहुए महावर्से युक्त तुम्हारेचरणों में में नमस्कार करताईं 
संसार में ऐश्वय्यैको देनेवाली अपनी शक्निसे तुमने शिवजीको भी जीतलिया है हे भगवती ठ॒म्हारीही 
शक्षिप्ते यहसम्पूर्ण संसारजीतांहे हे महिपासुरमदनी ठमने तीनोलोकॉकी रक्षाकरीहे हे मकेवत्सले इस 
समय मुझ शरणागतकी खाकरो इसप्रकार शपने मित्ोंसमेत भगवती की स्तुतिकरके वहनिद्वाको प्रात 
होगया उससमय भगवती ने उनचारों को स्व॒पमें दर्शन देकरकहा कि हे पत्नो उठे भवनाओ तुम्हारा 
वन्धन खुलगया यहसप्र देखकर चारोंकी निद्राखुलगई ओर अपने रवन्धन खुलेडुए देखे ओर परस्पर 
अपने ९ सम्के इत्तान्त को कहके अति प्रसन्नदोकर बहां से चले कुछदूर जाकर रात्िके ब्यतीतहोजाने 
प्रनिश्वयदत्त के वह तीनोंमिन्र मयभीतदोकर वोले कि हे मित्र इसउत्तरदिशामें बहुत म्लेच्कहें इससे 
हमलोग इसदिशाको त्यागकर अब दक्षिणको लेटेजते हें तुम्हारी जेसी इच्चाहोय सो करो उनके यह 
बचन सुनकर उन्हें लोटने की भाज्ञादेकर निश्चयदत्त अनुरागपराके प्रेमख्पी वन्धनसे वंधाहुआ अ- 
फेलाही उत्तरदिशाकी चला कुछदूर चलकर चार महातती उसेसाथी मिलगये उनकेसाथ वितस्ताना- 
मनदी के पार जाकर भोजनकरके भरी प्र्यमगवावके अस्तहोतेसमय मार्गमें मिलेहरए एकवर्ने उन्हीं 
चाररेकेसाथ वहचला वहां झुछ काप्ठके वोकेवाले मिले वह इनलोगोको वनमें जातेहुए देखकर बोले 
कि इससमय दिन व्यतीतहोगया हे तुम कहांजतिहों भागे कोई ग्राम निकट नहींदे एकम्नना शितरा- 
लय इसवरनम है उसमें राजिकेसमय जो कोई मसुप्य भोतर अवबा वाहररदताहे उसे शृंगोल्यादनी नाम 
यि्णीसींग उतन्न करके पशवनाकर मोहितकरके साजाती हे यहसुनकर वह महात्रती उसवात पर 
उपेक्षाकरके वोले कि चलोचलें वह विचारी यातिणी हमारा क्या कोगी हमलोग बड़े ९ कठिन रमशानों 
में भी रहेह इसप्रकार कहतेहुए उन चारों के साथ निम्नयदत उसी सने शिवालय में पहुँचा ओर सात्रि 
हपतीनकरनेकीलिये उद्तो मन्दिस्के भतर अग्निवलाक़े एक बड़ामारी भस्मका मएठलवनाकर उसीमें 
घ्र्द 
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तांथा वहुत॑ दिमेतक रगड़ने से बरहेभा एंकओर बहुत चिकनाहोंगियो एकसमर्य उसीमार्रेसि कोई चिं: 
त्रकार एक चिंतेरे समेत वहां आया उसने उससखमेकी वहुत चिकनादेखकर श्रीपांवतीजीका चित्र उसेमें 
बनादिया और उंध्त चिंतरेने अपमे जंत्रों सेवह चित्र खोददिया फिर उनदोनोंके चलेजनिपर अीमहा 
काल शिवजीका,एजनकेरनेकीआईहुई-एकविद्याधरकी कन्याने संभेमें पर्वतीजीकी मृत्तिदेंसी उस 
सिंके वहुतशुमंलक्षणं देखकरःउसमेंमगबंदीका अशजानकर भगवतीका पूजनकरके वह विश्रामकेलिये 
अदृश्यहोकर उसीखमर्मे प्रवेशकरगई़ उससमय निश्चयदंत्त भी वहांआयां संमेमें श्रीपार्ववीजी को मूर्ति 
को आर ब्र्ग्य एर्व्भक देखकर्र वह अपनेसंम्पूण शरीरमें चंन्दनलगाकर उंसखंमे की/दूंसरी ओर चुन्दर्न 
लगाकर अपनीपीकरगड़नेलगा उसे पीउरगड़ते देखके ओर उम्तकेरुपसे मोहितहोकर उस विद्याधरीने 
शोचा कि ऐसेसन्दर पुंरुषफोमी कोई पीठमें चन्दंनलंगानेवाला नहीं है तो भाज मेंही इसकी पीठ में 
चन्दन मलेदेतीहूँ यह शोचकर वहसंभे मेंसे हाथ निकालकर बड़ेसनेहसे उसकी पीठमें चंन्दतमलनेलगी 
उससमय हाथके स्पशकों जानेके ओर कंकणके शत्दकों,सुनर्कर निश्चयद्दत्ततें,फिरकर अपने हांवसे 
उसका हाथपकड़लिया तबउसने खेमेमेंसे कहा कि हेमेहाभाग मेंने तुम्हाराकंयाअपराधकिय़र हि मेरा हाथ 
घोड़दो इसअद्श्य वचनकोसुनकर निश्च्रयदत्तनक्ह्, कि. तुमग्॒त्यक्होकर कहो कि तुमकोनहों तभी 
तुम्हारा हांथ॑ छोडूगां उसेने शपथ खाकरकहँ कि में प्रत्येक्षआकेर.आंपसे सवश्त्तान्तकहूंगी आप मेरी 
हाथे छोड़दीजिये उसके इसभकार कहने से निश्चयद्रत्तके हाथब्योडनेपरं,वहसेभेसे निकलकर निश्रय- 
दत्तके मुखको देखतीहुई वेठकर अपना जत्तान्त कहनेलगी कि हिमालयके आगे पुप्कााविती नाम एक: 
नगरी है उसमें विद्याधरों का स्रामी/विन्ध्यपर नामविद्याधर रहताहे उसकी में अनु रागपरिनाम/ कन्या 
हूँ ईसृसमय श्रीमहाकालजी-के पूजनंफेनिमित्त.आंकर विश्रामकेलिये यहां बेठीथी उतलेमें/ कोमदेवके 
मोहनाजिके सेग्रान तुमभी यहां आकरुअपंनीपीठ इसमें रंगड़नेलगें-तंवंपहले तो आपके अठ॒रागसे 
मेंस हृदय रागेयुंक़े हुआ और पीछे पीठके मलनेमें-अगरग के लंगंजानें सें-हाथमी रक्होगयां इसकें: 
उपंर्न्ति जो हुआ सो आप जानतेहें अब में)अपने-पिताके स्थांनको जांतीई उसके यहवचने, सुनकर 
निश्वयदत्त वोला कि हे सुन्दरि ठुमने जो मेरा चित्तदरालियां है ब्रह मेंने अभी नहींपार्या,सो पर्राहि 
वस्तलेकर विनादियें तुम केसे चलीजाओगी निश्चयंदतत्तके इसकहनेपर वहअजझुराग से वशीभूतहो 
करें बोली कि-हे'नाथे जो हम मेंगेपुरीमं आओगें:तो में.वहां भापसेमिलंगी ओर वहपुरी तुमको झुब 
दर्गम भी महीं हे. आपका मनोरंथ सिद्धहोगा क्योंकि ( नहिंदष्केस्मस्तोहकिशवद्ध्यंवर्सायिनामू) उ* 
साही मेनुप्यो को इस संसार कुछ इर्लभंनहीं है.यह-कहकर वह.अह॒रागंपरा विदापरी. अं काशक़ों 
चलीगई ओर निर्श्ेयंदस उसीकोध्यान करताहुआ अपनेघरको .चलागग्रा ३०,घरम जाकर वहशोच-! 
नेलेगा कि सम्मेंटपोइतमसे निर्केलिहुए उसके पाणिपल्लेबको पकड़करंमीमेंनें उसका पाशिग्रहण महीं 
किया तो अब उसी एंप्केरावंती पुरीको बलनाचाहियें यत्रि मेसेपापंदीजी यगे या भाग्यसदायता करेगा; 
उमप्रकार शोपेकर निश्ेयंदर्तने केमसे पीड़ितहोकर वेह दिनेव्यतीतकिया दू्सरेदिन, मतःकाल खठ़ 
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कर उत्तदिशाओ प्रस्थानकिया कुबंदूर चलकर उत्तरदिशाकोही जानेवाले तीन वेश्यके लड़के उस 
को साथी भिलगये उनकेसाथ अनेक ग्राम नगर वन तथा नदियों का उल्लेधन करताहुआ निशचयं- 
दत्त उत्तरदिशार्म म्लेच्चोंकी वस्ती में पहुंचा वहां ताजिक जातिके म्लेच्छी ने इनचारों को पकड़कर 
किती-अन्यताजिक के हाथ कुछ धनलेकर वेवशला उस मोललेनेवाले ने उनचारोंकी अपने नौकरों 
के द्वारा मुखार नाम म्लेच्च के यहां भेटकेलिये भेजदिया वहां जाकर उनसेवर्कोनि मुखारको मराजान 
कर उप्तके पुत्रको बहचारों भेटकरदिये उसनेकहा कि मेरे पिताकेलिये उसके मित्रने इनचारों को भेजा 
है इससे इनचारोकी भी उसी कवरमें अपने पिताकेपास डालकर तोषदेनाचाहिये यह कहकर उसने 
उनकों जंज्ञीरों में बंधवाकर रक्सा तय वन्धनर्म पड़कर राजिकेसमय निश्चयदत्तने अपने तीनों मित्रों 
को मरने के भयसे व्याकुल देखकर कहा कि खेद करनेसे क्या लाभहोगा थेस्यैधारण करो विषत्तियां 
धीर मलुप्योकेपास से भयभीवसीहोकर भागजाती हैं इससमय भापत्तिकी नाश करनेवाली भगवती 
हर्गीका ध्यानकरों इसंप्रकार उन्हें पैम्येदेकर वह भगवती की स्तुतिकरनेलगा कि हे महांदेवी तुमको 
नमस्कार हे मरेगये देत्यों के रुघिस्से मार्नोमरेहुए महावरसे युक्क तुम्हारेचरणों में में नमस्कार करताई 
संसारमें ऐश्वस्यकों देनेवाली अपनी शक्लिसे तुमने शिवजीको भी जीतलिया है हे भगवती ठ॒म्हारीही 
शक्नित्ते यहसम्पूर्ण संसारजीताह हे महिपासुरमददनी तुमने तीनोंलोकॉकी रक्षाकरीहे हे भकेवत्सले इस 
समय झुक शरणागतकी रक्षाकरो इसप्रकार अपने मित्रॉसमेत भगवती की स्तुतिकरके वहनिद्वाकों मात 
होगया उससमय भगवती ने उनचारों को स्वममें दर्शन देकरकहय कि हे पुत्रों उओ्े श्रवजआओ तुम्हास 
बन्धन खुलगया यहसभ देखकर चाररोकी निद्राखुलगई ओर अपने २वन्धन खुलेहुए देखे और परस्पर 
अपने २स्वपके इत्तान्त को कहके अति प्रसन्नदोकर वहां से चले कुबदूर जाकर रात्िके व्यतीतहोजाने 
प्रनिश्वयदत्त के वह तीनोंमिन्र भयभीतदोकर वोले कि है मित्र इस उत्तरदिशामें बहुत म्लेच्चहें इससे 
हमलोग इसदिशाको त्यागकर अब दक्षिणको लोटेजाते हें तुम्हारी जेसी इच्चाहोय सी करो उनके यह 
बन सुनकर उन्हें लौटने की थाज्ञादेकर निश्चयदत्त अमुरागपराके प्रेमरूपी वन्धनसे वंधाहुभा अ- 
केलाही उत्तरदिशाकों चला कुछदूर चलकर चार महाबती उसेसाथी मिलगये उनकेसाथ वितस्ताना- 
मनदी के पार जाकर भोजनकरके श्री मृर्य्यमगवानके अस्तहोतेसमय मार्गमें मिलिहुए एकबनमें उन्हीं 
चारेकिसाथ वहचला वहां झुथ काष्ठके वोकेवाले मिले वह इनलोगोंको बनमें जातेहुए देखकर वोले 
कि इससमय दिन ब्यतीतहोगया हे तुम कहांजातिहों भागे कोई गम निकट नहींहे एकसना शिवा- 
लय इसपनमें है उसमें रात्रिकेसमय जो कोई मनुष्य भीतर अबबा वाहररदतांदे उसे शृंगोत्मादनी नाम 
यतिणीसींग उसन्न करके पशवनाकर मोहितकरके खाजाती है यहसुनकर बह महात्रती उसवात पर 
उपेक्षाकरके वोले कि चलोचलें वह विचारी यातिणी हमारा क्या करेगी इमलोग बड़े * कठिन रमशानों 
में भी रहें हैं इसमकार कहतेडुए उन चारों फे साथ निश्रयद्ल उसी सने शिवालय में पहुँचा और सात्रि 
न्यतीतकरनेकेलिये उसी मन्दिस्के भीतर अग्निवलाके एक बढ़ामारी भस्‍्मका मंएढलवनाकर उसीमें 
शप 
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कैकर सवलोग अपनी रक्षकेलिये मन्त्रजपनेलगे ३३ उससमय श्गोत्पादनीताम यक्षिण ने।चतीडु 
और हृड्डियोंकी कींमिड़ीवजातीहुई वहांआई झोर एकमहाबतीकी,ओर दृश्लिग्राकर ताच 3 के मंडल* 
बाहर मंत्रपदनेलगी उस मस्त्रके ग्रभावसे महाववीके सींगनिकलओग्े ओर,वह मोहित दोकर बलतीहु 
अग्निर्भ मिरपड़ी उसे आधोज॑लाहुंआ देखकर अग्नि्मे से:निकालकर उस यक्षिणी ने; बड़ी प्रसन्नत 
पूर्वक खा्ोला फिर ,इसरे मंहाबती की ओर, दृष्टि, लगाकर नोच ३ कर,मंत्र, जपेनेलगीमंत्रके प्रभाव 
उसके. भी सींग निर्केलआये ओर नंचकर मोहित होकर अरिनमें गिरपड़ा उश्लेभी उसने आधा जल 
हुआ देखके अग्निसे निकालंकर खाडाला इसप्रकार उसने.-चारों महातती मंत्रक्रेसभावसे मेहितकरे 
खाडले-भांग्यवशसे जब॒चोथेकों खानेलगी तब अपनी,कींगिड़ी एथ्वीमें रखदी,उसकी मिड़ीको पृथ्वी 
परी देखकर निश्चयदत्तनें वहआपउठलीनी और कईवार सुनने से यादहुए मंन्नकोप्रद कर उस ये ज्षिर् 
के मुखमें दृष्टिलगाकर नाव ३ क़र,कींगिड़ी वजाई .उसःमंत्रकेप्रभावस्ते विवश यक्षिणी अयभीतहोक 
वोली!के हेमहासत्त तुममुझ-विचारीसीको मतमारो अवमंत्रपाठकी समाप्करो 'तुममुझ,शरणागतर्क 
रक्षाकरो में तुग्होस्सपूरणत मनोरयकी जानतीहूं ओर उसेसिद्ध भी करूंगी जहांव्रहअल॒रागपराहै वहांतुर 
पेहुचाइंगी-उसके यह -विश्वीस योरय ,बचन सुनकरा/निशच्रयद्त्त मंत्रपाटकी; बन्द कर के उसी यत्तिणीके 
कहनेसे उतीके.कन्पेपर बढ़कर आंकाशमागसेचला चलते २ जब रात्रि व्यतीत होगेई तव उसयक्षिर्ण 
ने उसे एकपव्ब॑त के वन में पहुँचाकरकहा, कि सूर्य केउदयहोजानेपर मुम्दे ऊपरज़ानेकी शक्किनहीं 
इससेआप इसीसुन्द्खनमें इसदिनको व्यतीतकरिये ओर सुन्दर/मंधुरफलखाकर मिरनोंका जलपीजिये 
में अपने स्थनिकोजातीहूँ राजिकेसमय फिरआकर आपको /हिमांलयकेऊपर्र पुप्करावतीन गरी में अनु 
'रागप्रों के पास पहुँचाऊंगी इसप्रकार कहकर ओर निश्रयद्ते से :्आज्ञाज़ेकर- सत्यवोलनेवाली वः 
यक्षिणी फिरे आनेके लिये'कहकर वहांसेचलीगई' उसके चलेंजानेपर/निश्नयेदत्त ने एक, बड़ासंन्द 
शीतल जंलसे भराहुआ तड़ागदेखा उप्तके जल-में> विपमिलाहुआशा मानों] सर्य्यभंगवान अपने 
'किरणरूपी हाथों को फैलाकर कहते ये कि हे प्रेमी:छ्लरियोंकोचितत ऐसाहीहोताहे संगन्धिप्ते:उस जलेमें 
विपॉमिलाहुआजानकर उसे चो कर वह प्याससे व्याकुलहोकर उसी दिव्र्यपर्पतपर घूमनेलगा घूमते * 
एक बड़े ऊंचे स्थान में दोपझराग.मणिसी चमकतीहुईं देखकर उसने वहांकी मिट्टीहटाई,म्रत्तिका के 
हटाने से एंक.जीवेतेहुए वन्दरकाशिर,उसे दिखाईदिया जिसके कि नेत्र पद्चरागमणि;से चमकंरदे मे 
उसे देखकर जे इसे वड़ाआश्रग्यहुआं तब वह व॒न्दंर मनुप्यवाणीसे/ोला कि में जाह्मणंहूं भाग्यवशसे 
बन्दरहोगंयोह जो आप मुझे निकालिये/तो में:अपना संम्पूर्णइत्तान्तके्ड उसके यह, वचनसुनकर 
निश्चयदंत्त ने मृंत्तिकाहटके उसे निकाललिया तव वह वहींसे निकलके उसके चरणोपरगिरंकरे-वोला 
कि आपने मुझे इंसक्ेश से निकालकर गआणदान दिया तो।थाशो भाप थंकंगयेहोंगे कुंड फलख/करिर 
जलंपानकंरो भोरें तुम्हारी झुपासे में भी वहुतदिनों के उपरान्त ज़लपानकरुं यह कहकर वह वानर उसे 
थोड़ीहपर पन्वेतीनदीपर लेगयां. जहा बड़े २ सुन्दर मशुरफलों से युक्के संघनद्वायावीलेइं ते ज़गे हुएये 
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हां स्नानकरके भोर फलादि भोजनपृव्वेक जलपानकरके निश्रयद्त्त भोजन से निइत्तहुए उस वन्दर 
से बोलां कि आप मर॒प्य से वन्दर कैसे होगये सो कहिये: तब वह वन्दरंवोला कि सनी काशणीएंरी में 
'चंन्रेस्थाभीनाम एक ब्राह्मणरहताहे उसकी सश्चानांम खत्री:में मेरोजन्महुआ हे सोमंस्वामी मेरनामंदे 
ऋंमसे जब मे बड़ा हुआ तव मद. से निरंकुश कामरुपी मतवालेहाथीपर चढ़कर इधर उधर, पूमनेलगा 
गकंसमय काशीपुरी के रहनिवाले >श्वीग भनाम वेश्यकी पुत्री ओर वराहदत्तेमाम. दृदत्तेताम, प्रेश्यकी ख्री वन्धुदत्ता 
'माम॑ तरुणी ने मुके अपने पिताके- परके करोखेसे देखा देखतेही कामसे व्याकुलहोंकर उसने अपनी 
संखीको-में २ पास संगमके लिग्रे भेजा वह मुझ से उसका सम्पूर्ण इत्तान्वकहकर मुझे अपनेघर लिया 
, गई और मेक बंद्दीं छोड़कर कामकीब्यथासे निलेज्ज उस वन्ध॒दत्ताको वहीं. लियालाई वह आतेही 
बढ़े स्नेहसे मे रे गले में हाथडालकर लिपटगंई ठीकह (एकंबीरेहिनारीणा मतिभृमिगेतस्मरः ) श्लियों 
का वहुतवद़ाहुआ कामदेव -बड़ाबीरहोताहे इसप्रकार से व्न्धुदत्ता प्रतिदिन अपने प्रितार्क घरसे अपनी 
सखी के परम आकर मुझसे रमएकरनेलगी एकसमय वहुतकालसे अपने पिता +ही घरमें रहनेवांली 
बन्धुदत्ता को उसकापति मथुरासे लेनेकेलियेआया और उसके पपिताने उसकी विदाकी तेयारीकरदी 
तब वन्धुदत्ता अपने जानेका निश्रयजानकर अपनी सखी से वोली कि. हे सखी निस्संन्देह मेरा पति 
मुफेमशुरालेजायगा ओर में वहांसोमस्वरामी के बिना जीनहींसक्वीहँ इससे कोई उपाय तुर्ममुककी वताथी 
'उसके यह वचनसनकर योगकीज्ञाता वह सखी वोली.कि मके दोमन्त्र मालूमह जिनमें से एक मंत्रकी 
हुकर गले में सत्नवॉधनेसे मनुष्य शीघ्रही वन्द्रहोजाताहि औरदूसरे मन्त्रको पढ़कर सत्र खोललेने से 
वह फिर मनुष्यहोजाताहे और वन्दरहोने में उसकी ब॒द्धिनहवदलती इससे जो तुम्हारा प्रिय सोमखामी 
इसवातकी अँगीकारकरे तो में उसे शीत्रह्दी वन्दरका वचावनाएईूं तंव तुम क्रीड़ाके वहाने ते इसकीमधथुरा में 
लेजाना ओर में तुम्हें दोनों मन्त्र भी वतलाये देतीहूँ उन मन्त्रों' के प्रभावसे तुम, इसको, सदेव ,चन्दर 
बनारखना ओर एकान्तर्मे पुरुपबनाकर इसके साथ मोगविलासकरना अपनी संखीके यह ब्रचनतुनकर 
उस वन्धुदत्ताने मुझे एकान्तमें बुलाकर यह सब वृत्तान्तकहाय तब मेंने कामक्रेवशहोकर उसक़ा कहना 
मानलिया ओर उसकी सखी ने मुझे वन्दरका ववावनादिया मुझे उसी रुपसे लेजाकर वन्धुदचा ने 
अपने पतिकी दिखाकर कहा कि मेरी सस्ती ने मुझे खेलनेफेलिये यह वन्दर,दिया है वह मुझे देखकर 
बहुत प्रसन्नहआ ओरे में ज्ञानवान्‌ तथा बोलने को समथहोकर भी वन्दर के समान.उसकी गोदी में 
जाकर बैदंगया और अपने तित्तमें ज्लियोंके. विचित्र चरित्रको शोचकर दँसताहुआ भी वन्दरद्दीके स- 
मान वनारहा क्योंकि यह कामदेव किसको नहीं ठगताद दूसरे दिन वन्धुदत्ता अपनी ससीसे उन मं: 
ज्लफी सीसकर पतिके साथ मशुराको चली ओर उसके पतिने उसके स्नहसे मुझे एक ने किसके कन्धे 
पर चढ़वादिया इसप्रकार हम सब लोग दोदिन- चलकर एक बड़े ,नमें पहुँचे जिस में बढ़े २ मर्यकर 
चहुतसे वन्दर रहतेथे वह सत्र मुझे देखकर किलकारी मार २ कर मुझे चुलतिदुए आकर जिस नोकरके 
कम्भेपर में वेठवा . उसे काटने लगे तव बह भयसे विद्दलहोकर रुके एसी में घोड़कर भागगया भोर 
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बैठकर सबलोग अपनी रक्षाकेलिये मस्त्रजपनेलगे ६३ उससमय अऔगोत्पादनीनाम.यक्षिणी नाचतीडई 
और हृष्डियोंकी कींमिड़ीवजातीहुई वहांआई शोर एकमहाजतीकी,ओर दृश्टिलग़ाकर ताच २ के मंडलके 
बाहर मंत्रपढनेलेगी उस मन्त्रके ्रभावसे महावतीके सीगनिकलजाये ओर,वह मोहित कर बलतीहुई 
अग्नि गिरफड़ी उसे आध्रोर्जलाहुआ देखकर जग्निर्भ से:निकालकर उस यात्षिएी ने, वड़ी असन्नता 
पृवक'खाढाला फिर दूसरे महाबती की ओर, दृष्टि लगाकेर नोच ३ करमंत्र. जपनेलगी ंत्रके प्भावसे 
उसके भी सींग निकेलआये ओर नोचेकर मोहित होकर ओरिनमें. गिरपड़ा उत्तेभी उसने आधा जला 
हुआ देखके अग्निसे निकालकर साडाला इसग्रकार उसने -चारों महातती मंत्रक्ेप्भावसे मेहितकरके 
खाढाले-मांग्यवशसे जबच्नोथेको सानेलग़ी ज़ब अपनी ;कींगिड़ी पृश्रीमें रखदी,उसकीगिड़ीकी एथ्वीमें 
बरी देखकर निश्चयदचनें वहआपउठलीनी ओर कईवार, सेत़ने से यादहुए मंत्रकी पढ़कर उस ये किए 
के मुखमें दृष्टिलगाकर नाच ९ कर,कींगिड़ी वजा६,उस:मंत्रकेप्रभावसे विवश बक्षिणी अयभीतहोकर 
वोली/कि हेमहासत्त तुम्रमु क-विचारीस्ीकी मतमारो अवर्मत्र्पाठकों समाप्करों 'त॒ममुक,शरणाग॒त॒की 
रक्षाकरो में तुम्होस्सपू् मनोरयथकी जानतीहूँ ओर उसेसिद्ध भी कझूंगी जहांवहअत॒रागपराहे वहांतुम् 
पंहुंचाईंगी उसके यह विश्वास योग्य, वचन; सुनकरःनिश चयद्त्त मे त्रुपा2 को, वन्द करके उसी यक्तिशीके 
कहनेसे उत्तीके.क्षिपर चढ़कर आंकाशमागसेचला चलते २ ज़ब रात्रि व्यतीत होगई तब उसग्रश्निणी 
ने उसे एकपर्व्व॑त के वन में पहुँचाकरकहा कि.सूर्य के'उदयहोजानेपर मुझसे ऊपरज़ानेकी शक्किनहीं है 
इससेआप इसींसुन्दखनमे इसदिनको व्यतीतकरिये ओर सुन्देरमंधुरफलखाकर मिरनों का जलपीजिये 
में अपने स्थानकोजातीहूँ राज्रिकिसमय फिरआकर-आपकों हिमलियकेऊपर पष्करावत्रीन गरी में अनु 
रांगंपरां के पास पहुँचाऊंगी इसप्रकार कहकर प्लोर। निश्रयदत्त से :आज्ञालेकरः सत्यवोंलनेवाली वह 
यक्षिणी फिर ओनेके लिये'कहकर वहांसेचलीगई-. उसके चलेंजानिपर/निश्रयदत्त में एक, बड़ारसुन्दर 
शीतल जलेसे 'भेराहुआ तड़ागदेखा उत्तके जल-मेंः विपमिलाहुआथा मानों ;सर्ख मंगे वन अपनी 
'किरणरूपी हार्थों को फैलाकर कहते थे कि हे प्रेमी ल्लियोंकाचिच ऐसाहीहोताहे सुगंन्धिते, उस जलमें 
विपॉमिलोहुआजानकर उसे छो इकर वह प्याससे व्याकुलहोकरः उसी दिव्यपरब्ब॑तपर घूमनेलगाछूमते २ 
एक वड़े ऊंचे स्थान में दोपग्रराग.माणिसी चमकत्तीहुई .देखकर उसने वहांकी मिट्टीहटाईमत्तिका के 
हटाने से एक -जीवतेहुए बन्दरकाशिर, उसे दिखाईदिया ,जिसेके कि नेत्र पृद्चरागमाणि,से चमकंरे थे 
उसे देखेफेर जंबे इसे वड़ाआश्रग्येहुआ तब वह वन्दंर मनुप्यवाणीसे वोलां कि में नाह्मऐहूं भाग्यवशसे 
बन्दरहोगेयोहँ जो आप मुझे निकालिये:तो में:अपना सम्पूर्ण -इत्तान्तकेंहँ उसके यह: वचन सुनकर 
निनयदेतत ने मृंत्तिकाहटाके उसे निकाललिया तव वह वहाँसे निकलके उसके चरणोंपरगिरंकरे-बेलि। 
कि आपने मुझे इंसक्केश से निकालकर ग्राणदानदियां तो,आशो आप थर्कंग्रयेहोंगे कुंड. फलखाकर . 
ज॑लंपानकरों और तम्हारी रुपासे में भी वहुतदिनों के उपरान्त /जलपानक्रूँ यह कहकर वह वॉनर उसे 
श्रोड़ीइरपर पं््वतीनदीपर लेगयां. जहां बड़े २ सुन्दर मधुरफलों से युक्त. संघनल्लायावोलेइंज- जगे हुएये 
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होंकेएपीगे उिसइशिने।क्रोपुकीजिपाकर मेरीसा सकी सह लिये जोर इूसरेदि ग्रे की झ़के चहाजेसे मेरें गजि 
ग्रोएकर बा ब्रदियो उनके वापतेही में सी समय जपिय विलहो गया तवे ईसनेम॒ मे! एक उंखा लि रुप से 
ग्रयेच्च् मैनलेकर वेचलाबिहंकेवाला सफ़से।घो का इ्वानिलगीःएकद्विय वन्धमो वनिका:नाम योर 
'गिनीनें म॒मे/भारसें पीड़ित देखकर कोर जनसे गहरे तिकछ कि मोम दा गे से पशुवचा में हि मे रेस खागी 
के फरोक्म हपकरके मेरे गलेक/सूजखोरलीदिया में उसीसमय-महु प्यहों गया. और मेरी सीमी मु मे सर्गा 
नानक इधर छपर'इूंदनेल्ग।तंदनत्तरा मा ग्रवर्से सोम॑दिने सुर्मकी वन्धमो चनी के साथ ज़ावाहुआ 
देखलिंया और क्ोपसे जे/्वल्यमानहोकरवन्धमोचती से कहा कि इसप्रपीको तुमने पशुप ने से कं 
हुंड़ादियां हे परापिन तुमे इसकमेका फर्लमिलेगा देखभ्रातःकाल में तक ओर इसेदोलॉकों मारडजिंगी 
उसके यहवंचन कैहेकर चले जानेपर व्ेन्धमोचनीये उससे वचनेके,लिये मं कसे कहा कि -सोमंदाकाली 
प्रोहीका ख़रूप घरकस मे मारनेकेलिये आवेंगी ओर में लाल्घोंडीका सरूप धारण करूंगी जवमेरो 
आर उसका युद्ध होनेलगे तब तुम सहलेकर पीलेसे उसे मारा इसप्रकारसे हम तुम दोनों मिलकर-उसे 
मारलेंगे इससे.तम प्रातःकाल मेरेघरपर आजाना यहकहकर उसने मुझे अपनाधर दिख़लादिया और 
अपने घरमें चलीगई तबमें एकही जन्ममें अनेक जन्म का अनु भव करके अपने घरकी आया और प्रा- 
तःकाल खद्गलेकर वन्धमोचनीके मकानपर गया वहाँ उसंसमय सोगदा कालीघेड़ीका स्तरूप परण 
करके आई और वन्धमोचनीने लाल घोड़ीका स्वरूप धारणकिया,जव उनदोनोंका ज्षत्तियों भर 
दांतों से युद्धहोनिलगा तब में पीदेसे सोमदाके सडगमारनेलगा और बन्ध मोचनी ने उससोमदाकी 
आरडाला उसे मरीहुई देखकर में निभय होगया और पशुपनेका.स्मरण करके फिर कभी मेंने प्रक्तीका 
अनसे भी ध्यान न किया चपलता, साइस और झक्रिनी होना यहतीनों दोप ल्ियों के प्राय: मलुप्यों 
को भयदायक हैं इससे दाकिनीकी सी वन्शुदत्तासे तमस्नेह न.करो जिसे अपने पतिपरही स्नेह 
. नहीं है उसे तुमपर केसे स्नेह होस॑क़ाहे अपने परित्न भवशरम्मके ऐसा कहनेपर भी मेंने उसका कहना 
नहीं किया इसीसे में इसगतिको पाप्तहुआ हूं इससे अब में तुमको समकाताई कि अनुरागपरासे कमी 
स्तेह न करो यह अपने सजातीय पुरुषको पाकर तुमको अवश्य घोड़देगी जेसे मॉरीनवीन३ उरप्पों 
की बांदा करती बेसेही खीभी नवीन < पुरुषोकी अमिलाप कियात्कसीदे इससे हेष्मित्र' जों हम 
मेरा कहना नहीं मानोगे तो तुमको मे रेही समान पशचाताप करना,यढ़ेग़ा कृप्िंस्पगसोमसामी के 
यहवचन पनिश्वग्रदतके अनुरागसे पूणी-हृदयमें नहीं भागे ओर उसने सोमस्रांगी से कहा कि विद्या- 
परोके शुद्धलमें।उत्पनहुई भनुरागपरा गुके घोड़कर व्यमिचार नहींकोगी इसमरकार उनदोनों क्री 
चा्तो होतेदीदत्े संप्यासे रह शी सूब्येभगवान मानों ,निश्वयदत्की प्रस़नन्नताके लिये अस्तांचलको 
चलेगये १७७ तदनत़र अग्रदूतीके समान राविके आजानेपर वह शंगोट्पाटनी नाम यज्षिणी निरचय- 
दत्तकेषास आई उम्रमर्षिणीकों आयादेखकर निश्वयदत्ते,भोमिसापी से जैसिके लिये भाजामांगी 
उसने कहा अच्छा जाओ प्रस्तु मेरप्मरण रखना इसमकाए उससे झरानालेकर निश्वयदत उसयक्षि- 
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वह बन्दर मुझे पकड़लेगये मेरे स्नेह से वन्धुदत्ता तथा उसका पाति, और उसके सत्र नोकर ब- 
“नदरों को पत्थर लाठी आदिंके मारने से भी नहीं.जीतसके ओर लाचारहोके वहा से चलेगये,तब वृदद 
संपूर्ण बन्दर मानों मेरे कुकर्मसे कृपित होकर दांतोंसे तथा नर्खेंसे मेरा रोंयां रोयां नोचनेलगे उसस- 
मय गलेमें वेंधेहुए सत्रके प्रभावसे और श्रीशिविजीके स्मरणसे में वलवान्‌ होकर उनसे अपने बंपन 
को छुटाकर बहांस भागा और भागते २ उनकी दृष्टिसिं अलक्ष्यहोकर अनेक बनोंमें घमता हुआ इस 
बन॑मे आया यहां आकर मानों अद्याने ःखरूपरी अन्धकारसे अन्धे मुक दीनपर इसलिये कुपितहोके 
कि वन्धुदत्तासे अष्टहुए तुक इष्टको क्‍या परख्री संगमका यहवानर होनाही फलमिलेगा भोरभी इस 
दिया कि अकस्मात्‌ एक हथिनीने यहां आकर मुझे संड़से पकड़कर मेघों के जलसे वही हुईं सर्पकी 
वामीकी कीचड़में डालदिया में जानताहूँ कि वह हृथिनीके रुपमें भाग्यसे प्रेरित कोई देवृताथी क्योंकि 
में बहुत यत् करने परभी उस कीचसे निकल नहींसका उसकीचड़के सूखजाने पर मेरी मृत्यु नहीं हुई 
और निरन्तर श्रीशिवजीका ध्यान करनेसे मेरी क्षणातथा तृपाभी मिठ्ग£ और बहुतकालके पीडेआज 
तुमने सुझे इससूसी कीचड़ से निकाला हेमित्र श्रीशिवजीकी रृपासे ज्ञानके प्रापहोनेपरभी मु मे इतनी 
शक्षिनहीं है कि में बन्द्र भावसे छूंटकर फिर मनुप्य होसकूं जब केई योगिनी उसी मेत्रकों पढ़कर मेरे 
गलेका सूत्रखोलेगी तव में फिर मनुष्य होजाऊंगा यहमेरां सम्पूर्ण इत्तान्तहै अब है मित्र तुमभी बताओ 
कि इसऐसे अगम्यस्थानमें केसे और किसनिमित्त आयेहो वन्दररूप उससोमस्त्रामी के इसप्रकाख़चन 
सुनकर निश्चयदत्तने उज्जयिनीमें विद्यापरीके मिलनेसेलेकर अपने पेय्यके प्रभावसे जीतीहुई यक्षिणी 
केद्धारा वहां पहुंचनेतकका अपना सम्पूर्ण इचतान्त कहदिया १४० निशरचयदत्तके यहयचनसुनकर बंदर ' 
रुपधारी बुद्धिमान्‌ सोमस्वामीवोला कि हे मित्र.तुमनेभी हमारेही समानख्रीके निमित्त बड़ाहःख उठाया 
“ (नर्चश्रिय/ज्लियश्वेह कदाचित्कस्पन्ित्स्थिरा) किंसीकी लक्ष्मी ओर स्री कदापि स्थिर नहींहोसक्ी है 
(संध्यावत्षणरागिरेयो नदीवत्कुटिलाशयाः झुजगीवदविर्च्यास्यादियुद्धपलाःखियः ) स्ियां संभ्या 
के समानक्षणमात्र राभयुक्षनदीके समान कुटिलचित्त सर्पिणीके समान्त विश्वास करनेके अयेग्य और 
बिंजलीके समान-चपल होतीहें इससे वह अत्॒रागपरा विद्याधरी अभी तो तुमसे स्नेह करती हे परन्ह 
“अपने किसी सजातीयकोपाकर तुमको मठुप्य जानकर छोड़देगी इस्सेतुमस््रीके निमित्त अन्तमें नीरस 
'किपाकृफलके समान परिश्रम मतकरो हे मित्र तुम पुपष्करावती विद्याधपुरी को मतजाओ उसी यक्ि 
शौक कन्धेपर चढ़कर अपनी उज्जयिनी एशेको .लोटजोओ मेस कहनामानों देखो मेंने पहले. प्रेमके 
वर्शीमृतहोकर अपने मिन्रकाकहना नहींमानाथा उससे अवतक इुःखपारहाहूं जब मेरो वन्धुदत्तासे स्नेह 
होगेया था तव भवशर्मानाम मे रेमित्र आद्यणने सुझकी निषेध कंरनेकेलिये यहवातें कहीर्थी कि हेमित्न 
खोके वशी श्रतमतहो क्योंकि ख्रियोंका चित्तदद्ा कठिनहोताहै देखो मेंतुमको अपनाही गत्तान्वहनाताई 
यहीं कर्शीपुरीमें सोमदानाम एक वड़ी चपलरूपवती आाह्मणी गुप्योगिनी थीःउसके सावभाग्यवंशसे 
भेरा समागमहोगया और धीरे * उसपरमेरा बहुत स्नेह होगया एकदिन मेंने उसको ईषोसे कोप युक्र 
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होक पीठ उसईइशने कोपको लिपाकर् भेरी मारकों सलिया जोर जूसरेदिन,कीड़ाके वहानेंसे मेरें गले 
जेएकर्सत्रंवाश्निदिया सत्रेके बरांधतेही में 3 सीसमय.वेधिया वैलहोगया तवे उसमेम के। एकऊँख लि. पुरुष स 
ग्रयेच्छ धेनलेकर बेचडाला:वहंऊर्ताला मफ़सेवीक़ा इल॑वानेलगो एकदिय वंनधमोवनिका नाम,यो- 
गिनीनें मुझे भारसें पीड़ित देखकर ओर ज्ञॉनसे पंहजानिकर-कि मरोमदाने, इसेपशुवना यह मे रे स्वामी 
के परोक्षमे रंपाकरके मेरे गलेका सत्नवोलदिया में उसीसमर्य मर ष्यहोंगया और मेरा खागी झमेसागां 
जानकर इधर उधर ढूंदनेलगा:तंदनन्तर!भाग्यवर्शस सोमदाने म॒र्भकी वन्धमोचरनीकेंसाथ जाताहुआ 
देखलिंया ओर, कोपसे जाउंवल्यमानहोकर.वन्धमोचती से कहा कि.इसग्रपीको तुमने पशुपनेसे-कयों 
छंरंदियां हे पापिन तुझे इसकमेका फर्लमिलेगा देख ग्रातःकाल में तुझे ओर इसेदोत़ोंकों मारडालिंगी 
उसके यहव॑वन कहकर चले जानेपर वन्धमोचनीने उससे वचनेके,लिये मु कसे केंहा, कि. सोमदाकाली 
घोदीका स्वरुप धरकरमुमे मारनेकेलिये अबेंगी ओर में लाल धोदीका स्वरूप धारण करूंगी जबमेरा 
ओर उसका युद्ध होनेलगे तव तुम खुलकर पीछेसे उसे मारता इसप्रकारसे हम तुम दोनों मिलकर-उसे 
मारलेंगे इससे तुम प्रातःकाल मे रेघरपर आजाना यहकहकर उसने मुझे अपनाधर दिखलादिया और 
अपने घरमें चलीगई तथमें एकही जन्ममें अनेक जन्मे का अनुभव करके अपने घरको आया और प्रा- 
तःकाल खरृगलेकर वस्धमोचनीके मकानपर गया वहाँ उससमय सोमदा कालीघेड़ीका ख़रूप धारण 
करके आई ओर-पन्धमोचनीने , लाल घोड़ीका स्वरुप धारएणकिया,जव उनदोनोका लत्तियों ओर 
दांतों से बुद्धहोनेलगा-तव में पीदेसे सोमदाके सडगमाररनेलगा और वन्य मोचनी ने उससोमदाको 
आरहाला उसे मरीहुई देखकर में निभय होगयाःओर पशुपनेका-स्मरण करके फिर कभी मेंने परस्तीका 
मनसे भी ध्यान न किया चपलता, साहस ओर डाकिनी होना यहतीनों दोप, स्रियों के आग्ः मनुष्यों 
को भयदायक हैं इससे ढाकिनीकी ,सख्ी वन्थुदत्तासे तुमरस्नेह न.करो जिसे अपने पतिपरही'स्नह 
. नहीं हे उसे तुमपर केसे स्नेह होम्क़ाहे अपने मित्र मवशरम्माके ऐसा कहनेपर भी मेंने उसका कहना ' 
नहीं किया इसीसे में इसगतिको प्राषहुआ हूं इससे अब में तुमको समभाताह कि अनुरागपरासे कभी 
स्तेह न करो यह अपने सजातीय पुरुपको पाकर तुमको अवश्य घोड़देगी जैसे मोरीनवीन-३ श्नप्पों 
की बांदा करतीहे वेसेही ख्रीभी नवीन २ पुरुषोंकी अभिलाप किया:करतीहँ इससे हेलमित्र' जो तुम 
भरा कहना नहीं मानोगे तो छुमकी मे रेही समान पश्चात्ताप करना पड़ेगा: कुपिरुप-सोमस्वामी के 
यहवचन निश्चग्रदत्तके अनुरागसे पूर्ण हृदयमें नहीं भाये ओर उसने सोमस्त्रांमी से कहा कि विद्या 
परोंके शुद्धफुलेम उत्पन्नहुई भनुरागपरा मुझे छोड़कर व्यमिचार महींकरेगी इसप्रकार उनदोनों की 
बातो होतिहीद्वेत्े संध्यासे रक्त सी उस्येभगवाद मार्मो ,निश्चयदत्तकी पर्नन्नताके लिये जस्तावलको 
लिगये १७७ तदनन्तर अग्रदूतीके समान रातज्रिके आजानेपर बह श्गोतपैटनी नाम यक्षिएी निरचय- 
दत्तकेपांस आई उसयकिणीफों थाया देखकर मिश्चयदत्तने सोपैस्वामी से ज़ानिके लिये आत्ामार्गी 
उसने फह्दा अच्छा जाभा परन्तु मेर्मरण रखना इसप्रकर उससे भानज़ालकर निश्वयदन उसयाक्ष- 


सरित्सागर भाषा। 


२३२ 

“बह बन्दर मुझे पंकड़लेगये मेरे स्नेह से वन्धुदत्ता तथा उसका पति और . ४ ४ ७ 

दरों को पत्थर लाठी आदिके मारने से भी नहीं.जीतसके और लावारहों >उल हीं नर हनन 
संपूर्ण वन्दर मानों मेरे कुकर्मेसे कुषित होकर दांतोंसे तथा नखेंसि मेश. «० ** +# >- «-+ 
मय गलेमें वँधेहुए सूत्रके प्रभावसे और ,श्रीशिंवजीके स्मरणसे में बह 
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को छुटाकर वहांस भागा और भागते * उनकी दृष्टिसे अलक्ष्ययोश >> «- - ..... 
बनेमे आया यहां आकर मानों अह्याने इगसरुपी अन्पकारसे अअ॑__........ ...... | 
किवन्धदत्तासे भ्रष्ठुए तुक इष्टको क्या परश्ली संगमका यहवा. 
दिया कि अकस्माद्‌ एक हथिनीने यहां आकर मुझे संड्से प आस ० 
वामीकी कीचड़में डालदिया में जानताई कि वह हथिनीके रु 4 ली 
में बहुत यत्र करने परभी उस कीचसे निकल नहींसका उस जल 2#% 4 99 
ओर निरन्तर श्रीशिवजीका ध्यान करनेसे प्रेरी क्रघातथा त 050 
तुमने सुझे इससूसी कीचड़ से निकाला हेमित्र श्रीशिवज़ी के हा 8: ४३४ 
'शक्निनहीं है कि में वन्दर भांवसे छूंटर्कर फिर मनुष्य होसः शाप +क -०>- 
गलेका सूत्रखोलेगी तब में फिर मनुष्य होजाऊंगा यहमेर 54732 की कक 
कि इसऐसे अगम्पस्थानमें केसे और किसनिमित्त आये 7 आम 
सुनकर निश्चयदत्तने उज्जयिनीमें विद्याधरीके मिलनेर सा: 
*केद्वार वहाँ. पहुंचनेतकका अपना सम्पूर्ण वृत्तान्त कर्डा धाम मम 
*रुपधारी बुद्धिमाव्‌ सोमस्वामीबोला कि हे मिन्न.तुमनेभी हल 3 जप 02 
(नचश्रियःलरियशचेह कदाचित्कस्यन्रित्स्थिरा) किंसीर्क 2 बम 
(संध्यावस्षणरागिरयों नदीबत्कुटिलाशयाः झजगीवर्दा  ाओि पित बटण अओट 
के समानक्षणमात्र रागयुक्ननदीके समान कुटिलचित्त ₹ पिला 
बिंजलीके समान-चपल होतीहें इससे वह.अलुरागपरा,। गिरा ० 5... 
अपने किसी सजातीयकोपाकर तुमको मसुप्य जांनकर नेबो सर 
किंपाकफलके समान परिश्रम. मतकरो हे मित्र तुम पु हा ककलबक कक 
एके कन्वेपर चढ़कर अपनी उन्जयिनी पुरशेंको ,लोटः लक 0 5 मम 
वर्शीशृतहोकर अफ्ले मित्रकाकहना नहींमानाथा उससे परम इस 
होगेया था तव भवशर्मानाम मे रेमित्र जाह्यणने, मुसद आम आए 
खेके व्शीश्तमतहो क्योंकि खतियोंका वित्तव॒दा कटिर 5 पद न 
यही काशी पुरी सोमदानाम एक बड़ी चप्लरूपवती काीकिकलज 5 
हे ्य् जः हल 


' मे संमोगमहोगया और मेरे * उसपरमेरा.वहुत रे हर ००. 


सर्तिगर/आपो-- ... रइर 


अपनेबशीशृत करके तुम्दरे अरपणर्करदियां है इस्सें:हे संत्दरी पथ्वी के निवासी मलुप्य को बोडकर 
तुम॑,जवतक तुम्हारा पिता नहीं जानता है तवतक हमोरेसाथ विवाहईकरलों उसके यहवचन सुनकर 
अनुणशगपरनले उसे तिरदी रष्टिसे देखकर अपने वित्तमें शोचा कि मेरे योग्य पति यही है तव अनुराग- 
पराके आशयकी जानकर उसरागभंजनने अनुरागपरा से विवाहकरलिया ठीक है, ( अपेक्षतेदयोरिक 
विश्येकिंस्टपिस्मरः )एकान्त में स्ली एुरुप के चित्त मिलजानेपर कामदेव फिसी वातकी अपेक्षानहीं 
करता है तदनम्तर उस विद्यापरके चलेजानिपर निश्चयेदल सोमस्रात्री के पाससे अंसुरागपरा के पास 
आया उससमय अनुरागपराने विरक्वंहोकर शिरकी पीड़ाके बहाने से उसका आर्लिंगन,भी नहींकिया 
परलतु स्नेहसे मोहित सरलचित्त निश्चयदतत्त उसबहाने को सचाही जानकर इःस पूर्वक बहदिन व्य- 
तीतकरके दूसरे-दिन आतःकाल सेदसे अपने चित्तको वहलाने के लिये उसी की वताईहुई विद्या के 
बल से.फिर अपने मित्र सोमस्वामीकेपास आया उसके चलेआनेपर वहरागंजन विद्याधर :.नुराग- 
धरे के बिना रात्रिभर जागकर उससमय अवकाशपाकर उसके गलेमें थ्राकर लिपटगया ओर ययथेच्छ 
रमणकरके श्रक्से सोगया और अनुरागपराभी गोदी में उस सोतेहुए विद्यापरफो अपनी विद्याके 
बलसे जिपाक रात्रिमसक जागनेसे सोगई इसवीच में निश्रयदत्त अपने मिन्नके पासपहुँचा सोमस्वामीने 
उसका शिष्टाचारकरके उम्से पँछा कि हें मित्र आज तुम उदासीनसे क्यों मालूमहोतेही निश्रयद्त्त मे 
कहा कि भनुरागपरा आज बहुत पीड़ित है इससे में उदासीनहोरहाह क्योंकि वह मुझे आणों से भी 
अधिक पियहे यह सुनकर ज्ञानी वानरूूप सोमस्वा्मी ले कहा कि जाओ इससमय अनुरगपरा सो- 
रहीहे उसको उसीकीयताईहुई विद्या के वतन से गोदी में लेकर मे रे पास चलेआओ में तुम्हें यहां वढ़ा 
आश्रय्ये दिखाऊंगा उसके इसप्रकार कहने से निश्रयदत्त ने आकाशमार्ग से जाकर अपनी प्रियाक्ो 
सोतीहुई देखकर गोदी में उगलिया परन्तु उसकी गोदी में सोताहुआ वह विद्याधर उसे नहीं दिखाई 
नदिया क्योंकि उसने उसे पहलेही विधाके प्रभावसे थद्ृश्यकरदिया था उसे लेकर निश्रयद्त्त शीपही 
सोमसामी के पास आगया उससमय दिव्यदृष्टि सोमस्त्रामी ने उसे योगका उपदेशाकिया जिसके 
प्रभावसे उसने अनुरागपराकी गोदी में सोतेहुए विद्याधर को देखलिया उसे देखकर हा पिकार यह 
कया बात हे इसप्रकार कहतेहुए निश्चयदतकी सोमस्थामी ने उसका सम्पूर्ण उत्तान्त अपने ज्ञान के 
बलसे जानकर बतलांदिया यह सुनकर 3सके कुपित होनिपर बह रागमंजन विद्याधर जमकर आ- 
काशकों चलागया ओर अनुरागपरामी जगकर अपने भेदकोी सुलगया जानकर लण्जासे अभोमुस 
होकरेटी उससमय निश्चयदत्त मांस्भरकर उससेवाला कि हे शापिन तूने मुझ विख्वासीकी इस 
प्रकारस क्योंदिला टसके यहकहनेपर अन्तरागपरा धीरे २ शेतीहुई बिना कुच् उत्तरदिये आकाश में 
उद्कर अपने स्थानको चलीगई तव सोमस्वामीने निश्चयदत्तसेकदा कि तुमने मेरे निवारण करनपरभी 
उसके पास गमनकिया उसी तोब अनुरागरुपी थरिनका यद फलहे कि तुम इससमय पश्माचाप का- 
रहे सभावही से चेचल सियों का और सम्पत्तियोंका कया विख्लासद इससे अब पत्नात्ताप न के 
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णी के कन्धेंपर चढ़कर वहँसे चला ओर अंद्धिरात्िके समय/हिमाचर्लपर पुप्केयवती नगरीमें पहुंचा 
उससमय अनुरागपरां अपनी विद्याके प्रंभावसे उसकेआगमंनकी जीनकंर उसेलिवालानेकेलिये नगरी 
के वाहर आई उसे आते देखकर .यविणीने,निश्चयर्दत्तसे कहा कि नेत्रोंकी:आनन्द देनेवोली चन्द्रमा 
की दूसरी मूत्तिके समान तुम्हारी कान्ताआरही है तो अंबमें. जातीहू यहकंहकर:ओर उसे अपने कैन्पे 
सेउतारकर य्त्तिणी प्रणामकरके चलीगई तव :अनुरागपराने/वंहुत. कालसेः उंत्करिट्तहोनेके- कारण 
बहुतगाद आलिंगन करके उसंको प्रसन्नकिया /ओर वहन्‍्भी बहुत क्ेशेकों :सेहकर प्ाप्त-होनेवाली 
अनुरांगपरासे यथेच्च आलिंगनकरेके मानों आनन्दके.कारणं अपने शरीरमें न-समाकर-उसकेहदय 
में अविष्ट साहोगया तदनन्तर अंनुरागपरा के साथ- गान्धंव विवाहकरके विद्याके वलसे उसीके बनायें 
हुए पुरमें रहनेलंगा और उसीकी विद्याके प्रभांवसे उसके मंता,पितानेओ उसे नहीं देखा फिर निश्रय- 
दत्त ने उंसके पूछने पर अपने मार्गके सब क्लेशोका वर्णनकरिया उनक्लेशोंको सुर्ेकेर अलुरोगेपरा उस 
एर अत्यन्त पअंसननहुई और दिव्य ऐश्वर्य्यों से उसका सेवन फरनेलगी निश्धर्यद्त्त ने अपने भर्ग के 
वृत्तान्ते में वानररुपी सोमस्वामीकी भी कथा अनुरागपरा को सुनोकर केहा कि हे'प्रिये जो तुम् 
उपोॉयसे मेशंमित्र पंशुयीनिसे छूटजाय तो बड़ा उपकारहोय उसके यहवच्नन सुर्नकर अन॒रागपेरानिर्केही 
किं यह योगिनी स्त्रियों की वातें हैं में इनविपयों को वेयाजानूं परन्तु भद्व॑रूपानामि सिंद्ध योगिंनी मेरी 
सी है में उससे कहकर तुम्हारा अभीष्ट सिद्धकंखाएूँगी उसके यहवचन सुनंकर निश्चयदंर्त वहुंतेग् 
सन्नहोके वोलं[-कि चलो अपने उसमित्रको तुस्हें दिखलाऊं तव अरतुरागपण उसे गोदी में लेकर' भा 
काश ं मार्ग से उसको उसवानररूप सोमस्वामी के प[स,लेआई वहां,आकर-निश्चयदत्तनें अलुरोगेर्परो 
समेत अपने मित्र वानरको प्रणामंकरक्रे कुशल क्षेम पूंची सोमस्वामीनें अनुरागपरा को आशीर्वाददें 
कर निश्वयदत्त से कहां कि अब मुभको कुशल्ही है.जो मेंने तुमको अंसुरागपरा के साथ देखा तब 
वहँ सव एक मनोहर शिलापर बेठगये ओर सोमस्वामी को-पशुपने।'से हटाने का वात्तौलाप करने 
लगे कुब् काल॑ वॉत्तोलापं करके निश्चयदत्त सोमस्वामी,से आज्ञालेकर प्रियांकी गोदी :में बेंठकंर 
पुष्करावती की गया दूसरें दिन उसने अनुरागपरा से फिर कहा. कि हेपिये चलो उसी मित्र के पास 
फिस्घलें तब वह वोली कि आज तुम्हींजाओ में तुम्हें आकाश में उड़ने, की और आकाश-से उतरने 
की विद्या बताये देतीहूं. यह कहकर उसने, उसे वह दोनों विद्या; सिखादी तंव वह उन विद्याओं को 
प्राकर आकाश मांग से अपने मित्रकेपास.आया २०१ निश्रयदत्त तो यहां आकर -अपने मि असे वार्ता 
लाप करनेलगां भोर अनुसगपरा अपने घरसे निकलकर उपबनरमे विहार करनेकागेई वहां. उपच॑नमें 
वेडी हुई अनुरागपरा को सच्चा से जाकाशमें ममणः करतेहुए किसी विद्यांधर के कुमार ने देखकर 
अपनी विद्यासे जानलिया. कि यह फिसी मनुष्य से प्रेम्करती हे यह जानकर वह उसकेपासगया उसे 
देखकर बेंह अपना नीचे मुखकरके वोली,कि ठुम कीनहो झोर-यहां किसलिये आयेहो उसनेंकहा कि 
में सेग्पर्ण विद्याओं का जाननेवाला रागभंजन नाम विद्यापर हुम्दारे: देखनेही से कामदेव ने अभे 
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आंपनेवर्शीसत करके तुम्दीरें अपणकरदियाँ है इससे है द्वरी पंख: केनिया सी अत प्य. को छीडकर 
तुमीजवतक सुम्हारा पिता नहीं:जानता है ।तवतक) हम रेसाथ (विवराहकर जो उसके यहव॑चले,सुन कर 
अनुरागपराने उसे तिरबी इृष्टिसे देखकर अपने पित्तमें,शोचा/क़ि मेरे योग्य,पति यही है तव अनुराग 
प्रशकें ओशयको जानकर उसरागमंजनने अनुरागपरा से विवाहकरलिय[ ठीक है; ( 'अपेक्षते द येरिके 
विश्येकिंरहपिस्मरः) एकान्त में सी युरुप'के।चित्त मिलेजानेपर कामदेव किसी वातकी अपेक्षानहीं 
करता हे तदनंन्तर उस विद्यापरके बलेजानिपरः निश्चयेदत्तःसोमखाम़ी के:पाससे:अंनु रागपरा के पास 
: आया उससमय अनुरागपराने विरक्रेहोकर शिरकी पीड़ाफे बहाने से उसका आर्लिंगन भी नहींकिया 
. धस्तु-स्नेहसे मोहित सरलचित्त निश्चयदत्त उसवेहाने को सच्चाहीःजांनकर इःस पूर्व्यक बहदिन व्य- 
“ जीतक़रके दूसरे दिन- मातःकाल सेदसे अपने चित्तकों बहलाने के लिये उसी की वताईहुई विद्या के 
' बल से।फिर अपने मित्र सोम्ामीकेपास आया उसके चलेआमनेपर वहरागंजन विद्यापर *.सुराग- 
धसेके विना रात्रिमर 'जागकर उससमय अवकाशपाकर उसके गलेमें झाकर लिपटगया और यथेच्छ 
रमणकरके श्रणसे सोगया और अलुरागपराभी गोदी में उस सोतेहुए विद्यापरको अपनी विद्याके 
बलसे दिपाकर रात्रिमरके जागनेसे सोगई इसवीच में निश्रयद्त्त अपने मित्रके पासपहुँचा सोमस्वामीने 
उसका शिक्षाचारकरके उप्तसे पूँछा कि हे मित्र आज तुम उद्रासीनंसे क्‍यों मालूमहोतेहो निश्रयदत्त ने 
कहा कि भसुरागपरा आज बहुत पीड़ित है इससे में उदासीनहोरहाह पंयोकि वह समझे आर से भी 
अधिक प्रियहे यह सुनकर ज्ञानी वानररूप सोमस्वामी ने कहा कि जाओ इससमय अनुरागपरा सो. 
रहीहे उसको उसीकीयताईहुई विद्या! के वश्न से गोदी में लेकर मेरे पास चलेआओ में त॒म्हें यहां बड़ा 
आश्रप्ये दिखाऊंगा उसके इसप्रकार कहने से निश्रयदत्त ने आकाशमार्गं से जाकर अपनी प्रियाको 
पोतीहुई देखकर गोदी में उठलिया परन्तु उसकी गोदी में सोताहुआ वह विद्याधर उसे नहीं दिखाई 
पदिया क्योंकि उसने उसे पहलेही विद्याके अभावसे द्ृश्यक्ररदिया था उसे लेकर निश्रयद्त्त शीमही 
सोमस्ामी के पास आगया उससमय दिव्यरृष्टि सोमस्तरामी ने उसे योगका उपदेशाकिया जिसके 
प्रेभोवसे उसने अनुरागपराकी गोदी में सोतिहुए विद्यापर'को देखलिया उसे देखकर हा विकार यह 
कयींयोत है इसपकार कहतेहुए निश्वयदत्तको सोमस्वामी ने उसका सम्पूर्ण इच्तान्त अपने ज्ञान के 
बलसे जीमेकर वतलादिया यह सुनकर 3सके कुपित होनेपर वह रागमंजन विद्यापर जगकर आ- 
काशकों चेलांगियां ओर अनुरागपरामी जगकर अपने भेदको सुलगया जानकर लज्जासे अप्ोमुस 
होकरनेरी उससमेय निश्चयदत्त मांसमेरकर उससेवोला कि हे पापिन तने झुक विश्लासीकों इस 
भरकारसे क्योर्चेले सके यहकहनेपर अनुरागपरा धीरे ३ रेतीहुई विमा कुच उत्तदिये. आकाश में 
उद्कर अपने स्थानकी चलीगई तव सोमस्वामीने निश्रयदत्तसेकद्ा कि मुमने मेरे निवारण फरनेपरभी 
उसके पास गमनकिया उसी सोब अनुरागरुपी गरिनिका यद फल़हे कि तुम इससमय पश्मात्ताप कर- 
रेंहे स्वभावही से चेच॑ले सखिंयों की'और सम्पत्तियोंका क्या/विख्वासदे इससे अब पत्माचाप ने कगे 
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ने चिंसकों शास्तकरों त्ै्वामी होनहिरको नहीं मे्रक्रे-है।सोमस्तामी किःशोक तथा मोहनशिड़ 
मुह,बंचन-सुनकर, निश्चयदतत बेर युक्कहोंके आीशिवजीकी:शरण में, गया इसके-उपरान्त,परमम्मित 
ऋषिरिय सोमंस्वामी के साथ वर्नमें रहतेहुए मिंश्च्रग्रेदत के पास मोर्मदी-नाँम तप्रस्विनी भारयवशसे 
आईसने प्रणाम करतेहुए/निश्चयदत्तसे पूछा कि तुम तो मलुप्यहों इसबन्दरकेसायं, तुम्हारी मित्रता 
'कैसेहु३ तवे निश्वयदत्तनेअपना.और अपनेमित्रेका सम्पूर्ण व्त्तान्ते सुनाकर उससे दीनताएूर्व के कई 
कि' जो तुम कोईअयोगःअथवो,मंत्रःजानतीहो दो मेरे इंस सुहृद सेन्मित्रकोी प्रशुपने से हुटांभो यह 
सुनकेर उसमे बहुत अच्छा कहकरमेन्त्रकी युक्तिसे सोमस्‍्त्रामी के गलेसे वह ,सत्र:खोललिया पूत्रहे 
खलतेहीं वह बन्दर के स्वरुपको घोड़कर जेंसा पहलेथा वेसाही- मर्चुप्य्रहोगया सोमंस्री्मी को मतुच्ध 
बनाकर उस तपसिनी के अन्तद्धनि होजानेपर :निरचेयदेत्त:ओर,सीम स्वामी वहुर्तक़रालितक बड़ातप 
करके परमगतिको.मपहुएं इसप्रकारसे छ्ियां भायः स्व॒भावही'से चपलहोती हैं उनके इश्चरित,ग्रवेधों 
को.देखकर सत्युरुपोंकी विषेक ओर-पेरांग्य उत्पन्नहोताहे क्रोई २ख्री पतिबरताभी होती हैं जो आकाश 
को चन्ूमाके समान अपने विशांल-कुलकी जाभूपिते!करती हैं इसग्रकार गोमेखके मुखसे इस,विवित्र 
ऋषभाकी.सुनकर नखाहनदत्त ख़ग्रमा समेत, अत्यन्त प्रंसन्नहुआं९१४४,॥ के 
ः इतिश्रीक्ंथासरित्सागरभापायांरतप्रभ्नालंवकेतृतीयस्तरंग ८३॥ 5: ,: (7! ;: ४: 
इसके उपरान्त गोमुखकी कथा से नरवाहनदत्तको प्रसन्न देखकर-उसकी स्पर्द्धां से मरुभूति बोला 
कि प्रायःल्लियां चपलहोती हें परन्तु सर्व साधारण यह व्रात नहीं;है कहीं २:-बेश्या भी सशील होती हैं 
फिर अन्य सत्कुलोत्पन्न खियोंका'तो क्याही कहनाहे इसविप्रयम में ओर्पकों एककथा सुनाताह पार्ट्लि 
पुत्र नांम नगरमें विक्रमादित्य नाम एक राजाथा उसके बहुत से-घोड़े तथा हाथियों से सम्पन्न हय॒पति 
ओर गजपति.नाम दो बड़े:राजा परममित्र थे' ओर प्रतिश्षन देशका स्वामी वहुतसी यदाती सेना से 
सम्पन्न नरसिंह नामराजां उसका शह्यथा एकसमय राजा विक्रमांदित्यने अपने मिन्नेंकि वल़के अभि- 
मान से सहता यह अतिज्ञाकी कि में राजा रुसिंहको इसप्रकार-से,जीतेगाःकि: जब प्ह द्वारपर आवे,तों 
बन्दी ओर मागध लोग सेवक के समान उसका निवेदन |मरे सन्मुर्खकरें,इसम्रकार अतिन्नाकरके अपने 
मित्र हयपति ओर गजपति को बुलाकर उनको सांथमें लेकर/।हाथी और-घोड़ों से शथ्वीको उय[कुल 
करताहुआ राजाबिकमादित्य अपनीसंपूर्ण सेनालेकर सजानरसिंहदत्तसे लड़नेकागया जब प्रतिष्ठान 
निकट्पहुंचा तवराजा नरसिंहदत्त उसेआतांहुआ जानके सब सेनाको तैयारकरके युद्धकेलिये-बहर 
निकलो उससमय उनद्रोनोंरजाओंकी सेनाओंका ऐसाघोर आश्चय्येकारी युद्धहुआ:कि हाथी और 
घोड़ेकिसाय. पेदललढ़े युद्धदवेतिःर राजानरसिंहंके एककरोह़ पैदलोंसे विक्रमादित्यकी सवसेना हारगई 
ओरविक्रमादित्य भागकर पार्टलि पुत्र नगरको  चर्ज़ीग़त़़ा ओर उसके मित्र-अपने, २ देशकोभाग़गये 
तब शजानरसिंद वन्द्रीगर्णोंसि कीगई-भपनी परशंसाको सुनताहुआ अपनेनगरक़े मीतरगया,तदनन्तर 
राजा विकमादित्यमे, अपने कार्य्यकी सिद्धहुआं न जानकर शोचा कि परक्रमसे नहीं जीवनेके योग्य 
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शंत्रुको इुछ्धिति जीतना,चाहिये इसमें, चांदे मेरीकाई लिंन्दामी करे परन्तु प्रतिज्ञाकंठी न होये यहुशोच 
कर और योग्य, पंत्रियोंपर संज्यका भारसकर बुद्धिवरनाम मुख्य मंत्री सो रोजपुत्र तथा एच कुंतीन 
शरोंकों सायमेंज़ेकर राजा विक्रमादित्य भित॒कीकासामिष बनाकर प्रतिष्ठननाम, नगरकी गया वहांपह: 
बकां मदनमालानीम वेश्योके राजमंदिस्केसमार्न सुरदर मदनमें गया वह मन शिसतों पर लगीहुई 
सताओंके बायुसेचेचल वर्सेसिमानों रोजाको बुलारहीबा उसमबनके मुख्यपून्वदिशाके फीटकपर रात्रि - 
दिन अनेंक प्रकारके श्॒रों की धारण कियेहुए बीस हजार पेदल र्करहते थे.अन्य तीनफाटकों पर 
द्रश २ हजार पैदल, शूर रचकरहतेये ऐसे बड़े भारी उस अबनेके दवारंपर जाकर विक्रमादित्य अपनेभी| 
तर जानेक्रे लिये. निवेदन केघाकर और प्रतीहारकेदार आज्ञापाकर अपने सामिग्रोंसमेत भीतरचला 
उसे मर्दिरमें कहीं बड़े २ सुन्दर सेकड़ों घोड़े वैंधे ये कही बड़े २ उन्नतहाथी कूमतेयेकर्टीपर अनेक २ 
' प्रकार देदीप्यमानं शख्रखखे थे कहीं अनेक प्रकारके सुन्दर रनोंसे देदीप्पमान धनके संमृहे समृह 
से.भरेहुए खजाने इकट्ठेये कहापर सेकड़ों सेवकलोग अपनी २ कार्यकरहेये कहीपर सैकड़ों वन्दियों 
के समूह उच्चस्वस्से स्तुति करे थे ओर कहपर गृदंगकी प्वनिके अनुसार मधुरगान हीरहाथा इसप्र- 
कार शोभा देखताहुआ साते डेवदियोंका उल्लेघंन.करके अपने सब साथियेतसिमेत मदनमालाफे रहने 
के बढ़ेउन्नत दिव्य सुन्दर्स्वानमें पहुँचा मदनमालाभी अपने सेवकीफेदारी यह सुनका कि यहसएर्ण 
थोड़े, आदि पदायों को बड़े ध्यावसे देखताहआ आयाहे उसे कोई थिपाहुआ उत्तमपुरुष जोनकर कुछ 
दूर आगे चलकर प्रणामकरके, लेगई और भीतरलेजाकर राजाक्षे योग्य आसनपर बेशकर वड़सत्कार 
किया राजाभी उसकेरूप लावरणय तथा विनयसे वशीभूत होकर अपनेको नहीं प्रकटक्रके उत्तकीवड़ी 
प्रशंसा करनेलगा उससमय मदनमालाने स्नान पुष्प अनुलेपन वस्र तथा बेहसुत्य आमृपणों, से 
शजाका सम्मानकरके उसके संपूर्ण साथियों की रोजीना दिवाकर मंत्रीसमेत राजाकी अतिउत्तम भी 
जनकखाये और उसके साथ मद्यपानादि कीड़ासे.दिनव्यतीत करके सन्रिके समय उसके सुन्दरस्व- 
रुपसे वशीभूत होकर अपना शरीरभी उसके अपेण करदिया इसप्रकार मदनमाला से सेवाकियागया 
राजा विक्रमादित्य अपनेको लिपाकर चक्रवर्चियोंके समान ऐश्वस्यॉकी भोग करता हुआ रहनेलगा 
भह नित्यई| यावकोंकों जितना धनदेतावा से संव मदनमाला अंपनेपाससे दिलवातीबी ओरउससे 
भोग कियेगये अपने शरीर तथा धनको धन्य मानतीयी बह राजाके ऐसी बशौ शत हेगईवी कि अन्य 
पुरुषोसे पराइमुखहोकर अत्यन्त अनुर्क राजानरसिंहकोमी उसने युक्विपर्वंक निदइत्तकरदिया इसम्रकार 
उसके सेवनको देखकर शाज़ाने अपने चुद्धिवर मन्जैसे एकान्तम कहा कि घनंकी चोहनवाली पेश्या 
काममेंभी धनके बिता नहीं प्रसन्‍्नहोतीहे बहने मानों संपर्ण यावकोंका लोग बेंश्याओंकीही देदि: 
या है परन्तु यह मदनमाला ते सुझे अपने धनकी मोगकंरतेहुए देखकर विस तो- नहीं दोती फिन्ती 
स्नेहसे अधिक प्रसन्दोती है ते इससमय इसके साथ केसे प्रत्यपकार करनाचादिये मिस मेरी प्रति* 
ज्ञाभी प्रीदोजाय यह मुनकर बुद्धिवर मंत्रीने केद्दा कि जो घापके वित्तमें ऐसादी टे तो प्रपंचयार्टिनाम 
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आँएंने चित्तकों शान्तकरों अ्नर्मी होनदारको नहीं.मेटसक्रे है।सोमसामी के शोक तथा मोहलशिह 
मूह धर्चन,सुनकेर-निश्चयदत वेशउग्र यक्षहोंके ओशिवजीकीशरएमें, गया इसके उपरान्त, पंसाक्ि 
क्रफ्रिंप सोमस्वामी के साथ वनमें रहतेहार मिंशच्रय्ेदत के पास गोईदी- नाम दी सिनी भारयवरे 
आई उसने प्रणाम करतेहुए;निश्चयदत्तसे पूछा कि ठुम तो मनुप्यहों इसबन्दरकेसाय तुम्हारी मित्रता 
'कैसेहुई तवे निश्वयदत्तने।अपना.और अंपनेमिनेका सम्पूर्ण इत्तात्त सुनाकर उससे दीनताएव्वैके कहीं 
कि' जो तुम कोई-अयोग अथवा.मंत्र:जानतीहो वो मेरे इंस सुहृद संन्मित्रको प्रशुपने से छुटाँगो यह 
सुनकर उसने वहुते अच्छा कहकर मेन्जरकी, युक्तिसि सोमसामी के गलेसे वह ,सत्र -खोललिंया प्ृत्रके 
खुलतेही वह बन्दर के स्व॒रूपको छोड़कर जेंसा पहलेथा वेसाही -मर्तुप्य्होगया सोमखें।मीं को मनुण 
अनाकर उस तपख्िनी के अन्तद्धनि होलासेपर.-निरेत्रेयंदवःओर,सोम स्वामी वहुतकेालतक बढ़ातर 
करके परमगतिको.पएंहुएं इसप्रकारंस छिंयां प्रायः स्वभावहीःसे चेपलहोदी हैं उनके इश्चरिते,अर्वधों 
को देखकर सत्पुरुपोंको विषेक और वेराग्य उत्पन्नहोताहे कराई २ छ्ली पतिमताभी होती हैं जो आकाश 
को चन्रमाके समान अपने विशांल-कुलको आभूपितेकरती हैं इसप्रको[र गोमुखके मुखसे इस विचित्र 
कथाकी.सुनकर नखाहनदंत्त रंत्रश्रमा समेत, अत्यन्त पंसनहुँआं २४४,॥ लि $ 
इतिश्रीकथासरिसागरभापायांस्त्रप्रभालंवकेतृतीयस्तरंग&३ ॥: "१ 7६? ;: ; 
इसके उपरान्त गोरु॑खकी कथा से नरवाहनदत्तको पसने देखकर-उसकी स्पर्द्धा से मरुभूति बोला 
कि प्रायःल्लियां चपलहोती हैं परन्तु.सर्व साधारण यह वात नहीं है कहीं-२बेश्या भी सुशील होती हैं 
फिर अन्य सत्कुलोटपन्न स्रियोंका तो क्याद्दी कहनाहे इसविपयम में ओर्पकों एककथा सुनाताह पाटलि' 
पुत्न नाम नगरगमें विक्रमादित्य नाम एक राजाया उसके बहुत से:घोड़े तथा हाथियों से सम्पन्न हय॒पति 
भोर गजपति.नाम दो बड़े राजा परममित्र थे और प्रतिषन देशका स्वामी वहुतसी प्रदाती सेना से 
सम्पन्न नरसिंह नामराजा उसका शझथा एकसमय राजा विऋमादित्यने अपने मित्रोके वलके अभि 
मान से सहसा यह जतिज्ञाकी कि में राजा इसिंहको इसपर से जीतूगा:कि:जव वह द्वीर॒पर आते तो 
बन्‍्दी और मागध लोग सेवक के समान उसका निवेदर्न मेरे संन्मुखकरें,इसग्रकारअतित्वाकरके:भपने 
मित्र हयपति ओर गजपाते को।बुलाकर- उनको साथमें लेकर/हाथी ओर-घोड़ों से शथ्वीको व्याकुल 
करताहुआ राजाविक्रमादित्य अपनीसंपूर्ण सेन्नालेकर राजानरसिंहदतसे लड़नेकोगया ज़बप्रतिष्ठान 
के निकटपहुँचा ववराजा नरसिंहदत्त उसेआंतांहुआ जानके सव सेनाको तेयारकरक़े युद्धकेलिये अहर 
निकलों उस्सतमय उनद्रोनों,रजाओंकी सेनाओंका ऐसाघोर आश्चर्य्यकारी युद्धहआ;कि हाथी ओर 
घोड़ोंकिसाथ. पेदंललढ़े युद्धहेति।२ राजानरसिंहंके एककरोड़ पैदलॉसे विकमादित्यकी सकसेना:हारई 
आओरः:विक्रमादित्यं भागकर पार्टलि पुत्र नगरको  चेज्ञीग़ग़ा ओर उसके मित्र अपने +-देशकोभागगये 
तथ राजानरिंह वन्द्रीगर्णेसि कीगई.अपनी अरशंसाकी सुनताहआ:जपनेनगाक़े मीतरगया, तदनन्तर 
राजा विक्रमादित्यने. अपने कांप्यको.सिद्धहुआं न जानकर शोचा कि पराक्रमसे नहीं जीवनेके योग्य 
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४ गरकड्ठा्‌ सरजीकोगए रे मेल कि कमा में पक लेपनेमपो किक 
: चंहेंगालबःआ पके हेका समें ध्वही खरदी जियेगा ३ तवकुवैरएए वमसतु फिर सो दो तरहों गये 
. ऑरओों भ्ाने घरको चलाओंगायह़िमेरा[संपूर्ठ/शत्तानत है इससे में भव: कुपेर कें जरसे मरद्नमाज़ा 
का प्रंयुपकारमक़रूंगा तो है| इछिवरातुमाइनराज पते की उअपने। साय लेकर झार्लिंपु पे को: ज़ाझी 
. ओएगेजी।मदनमार्ला का प्रतुपकार करके ज़ी सता ध्आऊंगाभोरे झोर्पर ।एकर :फिरामहां 
. आज़ाऊंगायह कहकर गज ने अंपने:मंत्री-कीः पंरिकर समेत विद कर दिया और उर्तके प्लज्े नि 

प्रशउस्रदितकी ूयती तक के शत्रि केज्सम्रय होनिवालि/वियोग उसेंपफत्क सिवतहोकस मदनमाला 
. के साथवहरात्ि ब्यतीतरकी/ मो रमदनमाला सी।अपनी/ अन्तर फ़ै से मा तो राजा की /रहु आजा 
. तकरबारसारुभारलिंगनकोके उकरासे रव्िक्सोई नहीं आतःकाल राजा स्तपानूदना दिक भा - 
'. अश्यकेस्काग्यफेरके।अक़े लाही देवमेदिस्में जपकेरें के /बहाते से गया' भीसवहाज[ाकर कुबेर देवदी 
क्रावाहनकरके प्रकदहुए कव्रिस्ज़ीकी पणामकरके वह बर जो उन्होंने प्रहक्े देने की कहाथा उनसे सां गा 
कि्ठे देव सुंश के पांचसअंत्षयपुरुप मुफे दीजियेतजनके भंगनिरस्तर कायमेपरभी प्रेही बनजाया 
करं-तव कुवेर देवता एवमस्ल कहकी अनन्‍्तद्ोन होगये और गजाको उप्तीसमय सुब के पांज्पुरु 
उंप्तीआंद्िस्में दिंखाई-दिये तवाराज़ी देवमंदिर्से।निर्कतेकर अपनी अतिक्ञाकी स्प्रण कताहुभा/आ- 
फ्राशोमाएसे)पाटलिएव्रकी, चलाये ८५; भाकर अपने मै जी एर वा सी ते सब रामियों, की 
प्रसन्न करके रेज्येःका मे करनेलगा एंन्तु उसका चित्त प्रतिष्ठान देशमेंदी जगीरहा राजा तो पहांचला 
आया ओरवैहों-बह:मं दलमाला गेजा के भनेकीजलहुते कालतक/वाट देखकर उसे ढूंढने के लिये देवे- 
मन्दिर में गई-बहां उसें/राजा:तो-नहीं दिखाईदिया प्रस्तुःसुवर्णके पांचंपुरुप वृहतवड़े दिखाईदिये उन 
को देखकर भोर सज़ाक़ो-न प्राकर पहुंडखितहो कर शो चनेलगी किमेरापिय कोईगृर्पपे अथवा विद्या- 
धराथा जो.मुझे यह पांचेपर्रप देकरआकाश क्रो बज़ागय[ तो उसके बिता भारतुत्य इसपुरुपोको में 
फ्याकरू यहशोचकर अपने-सेंव की से एड्नेलगी+कि तुमने मे हें प्यारेको कहीं देखा तो नहीं हेओर उस 
फैडंद़नेके लिये इधरःउप्रेर फिरनेलगी फिएराजाको कहींगी नएकर प्िलाप करती हुई मदंसमालाकी 
पदिरंठपवन तथा किसी स्थानमें चैन सपड़ा।ओराबियोग से अत्यन्त व्याकुलहोकरवंह अपतो श- 
रैस्त्पागनेको उथतददोगई उसकी यह दशा देखकर सम्पूर्ण लोगेनि उस्तेसममाया-कि हेःगदलमाले 
विपादस करें तुम्दारा प्रिय कोईकामघारी देवताहे वह तुमको फिर माहों जायंगी इन वर्चने की छल 
कर उसके चित्त में कुछ/ भरोसाहुओं और प्ञवध्ान: वित्तकरके उसने यह प्रतिज्ञकी कि छः महीने के 
भीतर जेमुके पद दरीने नहीदेगा तो में र्सवेसदान करके अरिनिमें: जलजाऊंगी ईसमकीयकी प्रति- 
बसे अपनेफी सावन केरके वह उसका प्यानकरके निर्लदात-करनेलगी एकदिन/उस ने सवर्ण 
पुंस्पोर्मे से एंककेड्ायाकाटकर अद्चिणोंको देंदिये: दूसरेंदिन उपकोउप्त सुरुप के हाये फिर ज्योके स्यों 
दिल्लाई-दिये तब रा्रिगसेंउत्तके हा्येकों फटे प्नहुजा जानकर उसने व शुरुपे करे हाय का कर दाद 
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मिलुुकके दियेहए अमल्य एलोमैंसे कुछ इसकी दीजिये मंत्रीके यह :वेवन। सुनकर रो जावोला:कि 
उर्नसंपूर्ण! र्तोके भी देनेसे इसको अंत्युपकार/ नहीं ही सका परूतु इसी टमिष्ठकके संम्बन्धर्मंट एक जोर 
उपायंहे जिससे; इसकाःत्युपकार होज| यगा; ४४ यह।सुनकरे ।मंत्रीने कही कि. है-राजी उस मिंहुस्ने 
आपंकी-क्यासिवाकीशी वहसवदत्तान्ते मुम्सेमी कहिये तव॑ राजोने क़र्ा कि सेनो में.तुमसे उसकी कं 
का कहताह पहले पीटलिएन्न नर्रमेंप्रपंच बुद्धिनाम: भिचुकने मेरीसभार्म आकर एक,संपुर (एक 
प्रकारंका डिद्वा ) ममेदिय मेंनेःउसे लेकर बिना खोलिही खजानज़ीको देदिया इंसीप्रकारसे।वह के 
दिनर्तक-रोजएंफे संपुर्टलातारहा और में विनाखोलेही।अपने खजाने पीकी देतारहा.एकादित : मिक्षक का 
दियाहुआ हिव््वा मेरे हाथसे' गिरकर द्रेवयोग़से खुलगया. भर उसमें: से अग्निके समेत ्रेज्वलिंत-एक 
महारत्न.निकलामातों उसने;अपना हृदर्य-खोलकर के ,दिखेलादिया उसरत्रको देखकरें मेंने और 
सव|डिब्बे भी मैंगेवाकर/उन्नमें; से संवरेतः निकली लिये: भोर उसंसेमय ग्रपंच ब॒द्धिसे कहा कि तुम इन 
बहुमरुंय रज्रेसिं मेरा, नित्ससेंवनर्वयो करते हो:तव उसने .एकोस्तमें से केसे कहा कि इसआनिवाली हृष्श 
पक्षकी/चतुईशीको ,राज्िके समय: श्सशोनमें मुझे :कोई विद्या: सिद्धंकरनी है है-वीर-म:चाहताई कि 
वहाँ मेरी सहायताके लिये औप अइयें।क्योंकि,बीरोंकीःसहायता से? नििप्नता पून्वेक सुगमता,से 
सव्‌-सिद्धियां सुलम्‌होनाती/ैं:उसे मिश्॑कक्े गहवेन्नन मेंने-स्वीकारे.करेंलिये इसके उपरान्ति, वह:मिछुक 
असन्नहोकर चलागया ओर कुर्बदिनोंके पीलि.वह कृष्णपक्षकी चतुईशी आईओर मुझे उस मिंइ॑ 
फरकेजचनोंका स्मरण ,आग़या त्वं में संपर्ण आहिककर्रके संयकालतक अपने (संपूर्ण: कार्य कर 
तारहां,और सं ग्रावद्थके उपरान्त कुछ सोगया उससमय :गरुडपर चढ़ेहुए लक्ष्मी :जी समेते। भक्नवत्सल 
भगवान्‌ विप्णुने खम्मे मुझे दर्शन देकर कहा, कि यह-प्रपेचंवुद्धिनाम।मिक्षुक अपने, नार्म के अर्थ,से 
युक्रेह यह तुमको श्मशाज़में, लेजाकर वलिंदान करना. बहती दि इससे वह। जो: कु ठुमसे: कहे बही 
करनेलगगना:तुम उससे, कहना कि प्रहंलेललःऐेसाही करें फिरेमें,सी उसे सीखकेर:करूंगा।ज़ववह उ 
सीप्रकासे।करने लगे. तूव, उसीक्षण तुम,उसको मारडॉलनां इसप्रकारसे जो सिद्धि उसको होंनेवाली है 
वह तुमकी होजायगीःयदकंहकर भगवा नक़े- अन्तद्धान हो जानेपर ,मैंने। जग कर शो चा | कि; किए! मे 
गवाबकी-श9्षसते।मझे इंसमेय्राव्रीकी माया मालूमहोगई-इसप्रकीर शो कर दिस रेप्रहर:में खंड़ग, लेकर 
में शमशानकी गया वहाँ-वहांमिंधकएजन,कररदी। था वद 'मुओ देखकर अंटन्तीयसन्नहोकेर बोली. 
है राजा नेत्र वन्दकरेके:अंगेकी फेलाकर नी चेंको मुसकरके एथ्वी में ;लेटनाओ इसमप्रकारसे हम 
नुम दोनोंको बड़ी प्रिद्धिहेजायगीःतव मैंने उससे।कहा कि तुमे'प्रथर्म: इसरीतिसे लेटो उसे देखेकर 
ऑं उंसीरीति से ले टैंगा यहसुनकर वह उंधीग्रकांरसे एश्वी में लेटगया तन मेंनें खंढग से उम्का 
शिर क्ांट्डीली उससेमय. ग्रह आकाशवाणी, हुई कि है. राजा: त॒र्मने. जो इस महापापी मिक्षकको आएं 
यह बहुत अंच्ची किंया:जो यह आकाशम्रें अपनी गति सिद्धकरना धोहताया वह तमको' 
ओर में कुबेर तुम्हारे धेय्यैसे ठमपेर जड़ा असंत्र हूं इससे तुम जो।चहि सो वरमकसे/मांगों सहकहकर 
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प्रकटहए कुबेरजीको प्रणाम करके मेंने:कहा कि जिंससमरय में :झपसे कोई अपने अयोजन की वर 
चंहिंगा.तब-झोप॑ प्रेकर होकर में: वेही जरदीजियेगा / तव कुबेर एवम कहकेर:अन्तृर्द्धानन-होंगये 
ओर में भ्रप्ने घरको चलाआया:यह मेरा,संपूर्ण:-बृत्तान्त है इससे में |झव कुबेर के वरसेः मदनंमाला 
का प्र्युपकारः करूंगा तो | हे वद्धिवर|तुम|इनराज़ंपुत्रों को अपने।.सा लेकर पाटलिंपुत्र को ज़ोओ 
आओरमें भी।,मदनमा्ला का: प्रत्यपकारः करके वहीं -चला .आंऊंगा::ओरे ओसंर पाकर फिर यहां 
आज़ाऊंगाःयह कहकर गाजीने पने.मंत्री को -परिकर समेंतः विदोक़रदिया और उसके ्॒वले जाने 
प्रशउप्त दिन्को ब्यतीतर्करके रात्रि केःसमय : होनिवाले/ वियोग से उत्करिउतहोकर ; मदतमांला 
के साथ वहंसन्नि ब्यतीतकी, औरमुदनमाला भी,अप्रतीःअन्तरात्मासे:मात्रों राजाको इरुआउस़ा जा- 
तकरःवारमार भारलिंगनकरेके उत्कणठासे राक्रिंभरंसोई नहीं प्रीतःकाल राज़ा सत्त्यावन्दनादिक भा- 
प्रश्यके कॉरस्यकेरके:अक़े ज़ाही द्रेवमदिर- में जर्पकरले कें:हामे से गय।' और/बहांज़[कर कुबेर देवता 
क्ास्आर्वाहनकरकें प्रकंटहुए झुवेरज़ीकी अणामकर के वह वर ज़ो उन्होंने पहले देने की कहाथा उनसे मांगा 
कि हे देव सुर्बरण के पांच:अक्षयपुरुष मुझे दीजिये जिनके अंगमिरत्तर काटनेपर भी परेही बनजाया 
करें:तव कुबेर देवता एवमस्तु कहकर अन्‍्तर्द्ान होगये शोर राज़ाको :उत्तीसम्य' सुबरए के पोंच्रपुरुप 
एसी मंद्रिर में दिखाई दिये तव:राजा देवमदिरसे।निर्केलेकृर अपनी प्रतिज्ञाको स्मरण केंरताईशा:आ- 
काश मार्ग सेंपाटलिपुत्रको:चला[भाय।८५४ हां, झाकर अपने मंत्री पुरवांसी तवा सब रातियों को 
भ्न्न करके रीज्ये-कार्यी करनेलगा परंन्त उसका चित्त प्रतिष्ठान-देशमेंही लगोरहा,राज़ा तो पह्मांचला 
आया ओर/वहोंवह मेंदनमाला राजा के आनेकी चहुतें कालतक वांद:देखकर उसे ढूंढने क्रेलिये देव॑- 
मन्दिर में गई-बहां उसे राजा:तो.नहीं दिखाईदिया परत सुवर्णके पांचरंपुरुष वृहुतबढ़ें दिखाईदिये उन 
को देखकर भोर राज़ाक़ो न.पा्केर बहद़सितहोकर शोचनेलगी कि गरेरापरिय कोईगन्पर्व अथवा विद्या- 
धराथा जो. मुझे यह पांच्रंपुरंप देकर आंकाश को चलागया तो उसके बिता भारत॒ल्य इनपुरुपोंको में 
क्रयाकरू यहशोचकर अपने-सेंवकोते एड्नेलगी-कि तुमने मेरे प्यारेको कहीं देखा तो नहीं है ओर उस 
क़ि:ढेढ़नेके लिये इेधरःउप्लेर फिरनेलगी.फिर:राजाकों कहींभी न पाकर विलाप करतीहुई मदनमाल़ाकी 
मंदिर उपंवन तथा किसी स्थानमें-चैन न, पढ़ा।ओरवियोग से अत्यन्त व्याकुलहोकर यह अपनी श- 
गैर त्यागने को उद्यतहोग३ उसकी यह दशा देखकर सम्पूर्ण लोगोंने उप्ते समझाया कि है मदनमाले 
विपाद न करें तुम्हारा फ़रियं कोई,कामारी देवतांहे वह तुमको फिर प्रापहोजोयंगी इन वर्चनोंको मैन 
कर उप्तके चित्त. में कुछ मरोसाहओं ओर सावधान: वित्तकरके उसने यह प्रतिज्ञाकी, कि छे महीने के 
भीतर जो मुझे वद दर ने नदददिंगा :तो - में सर्वस्वदान करेके ,अरिनमें:जलजाऊंगी इसमर्कारकी प्रति- 
ब्रासे अपनेकी सावधान केरके.वह उसका प्यानकरके 'नित्यंदात करनेलेंगी एकादिनउस ने.छवर्ण के 
परुपोर्म से एके. हाय काटकर मेदरियोंको देंदिये। दूसरेदिन उसको: उस पपेके हाथ फ़िर ज्योंके सटों 
दिल्लाई दिये तब गत्रिमरमें उसके हावोको उत्तन्नहुआ जानकर उसने सब युरुमे के: हाय काटकर दाद 
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कर।दिये फिर उन. सवकेभी उसीम्रकार सवहांध्र/निक्रेलआये. तब उनपुरुषोंक़ी अक्षयेज़ोनुकर बह.वेद 
पाठी जआह्मणों को जो!जितने वेद पढ़ाहों उनकी. उतनीही भुजी देनेलगी- कुछ दिनों में दिशाओं में ऐ 
लीहुई उस चरचाकों छुनकर वाखेदका जाननेवालाः गुणंवान्‌ देरी संग्रामद्तत नाम अक्षणं प्रो. 
पुञ्रसे दानलेनेकों उप्तके.यहां गया: तब द्वारपांलों के द्वारा उसःआह्यणको आया:जानकर उसने-उठ 
ब्राह्मण: कोःसुवर्ण की | च्रार: भुजांदानमें दीनी. उसेसमय मदनमाला के विरहसे कुश :तथा पौलें अंग्रों 
को देखकर और उसके :हुसी परिजनों . से सम्पूर्ण बत्तान्तं-तंथा घोर प्रतिज्ञाकको सुनकर संग्रामदव 
हुसी तथा प्रसनहोकर दो ऊंटोंपर उन चारों भुजओंकों लादकर अपने पीटलिपुत्र नगरंकीःचेलाआपा 
वहाँ आकर:उसने राजाकी रक्षाके।विना मेंस, पहसुवर्ण कुशल पूछ्व॑क/नहीं-रहसक्का यह शोचकर के 
- भामेंजाकर राजा. विक्रमादित्यसे यह विज्ञेप्रनाकरी क्रि हे महाराज में इसीनगरकी रहनेवाला जाब्ल 
हूं दरिद्स व्याकुल, होकर में धन उर्पाजेन करनेंकी दक्षिण दिशा, गयांथा राजा :नरसिंहके प्रतिक्षत 
नांमपुरमें.पहुंचकर अटन्त-यशस्विची मदनमाला नाम/वेश्याके गरहाँ में दानलेनेकीगया कोई, दिव्य 
पुरुष उसके पास “वहुत कालतक रहकर उसे-प्रांचः सवण के अज्षयपुरुष देकर :अन्तद्वात होंगपा हे 
उसके विरह से महाव्याकुल-होकर उस वेश्याने जीवनकी 7 विपकी पीड़ा शरीरको: निष्फर्त-भारऔओर 
भोजनकोचोरीके समान.मानकर पैय्ये रहित होके अपने परिज नोंके बहुत संमभानेसे यह प्रतिज्ञांकी 
है कि जो छः महीनेके भीतर मेरा:प्रिय मुझे नहीं मिलैगाःतों में अपने इसअभागे-शरीरंको/अग्निमें 
'जल्लादूँगी इसप्रकार प्रतिज्ञा करके.शरीर त्याग करनेके निश्चयसे धुक्क मदंनमाला धर्मकी ईच्छा करके 
नित्य महादान करती है ११४:हे महाराज.मैंने उसे देखहे कि युधपि भोजन: थोड़ाकरंनेसे:उसका श 
रीर कृशहोगयाहै परन्तु उसकी शोभा न्यूनः नहीं हुई हैं जिस संन्दरपुरुपके्पछि संन्दरी :मर्देनमाला 
अपने शरीरको त्याग करनेक्री इच्छा करही,है ओर, जिसने विरक़ होकर उसका त्याग किय़राह वह 
पुरुष में रेमतसे निन्‍्यमी और वन्‍्यभीहे उसी।बेश्याने-मुझको-चार सुवर्णकी झेजा इर्स नि्ित्तदीहैं 
कि में,चारों वेदपढ़ाह तो. अब में -अपनेघरमें,सदावर्त जारीकरके स्व॒धर्म को सेवनकियां चाहताहं! इस 
में आप मेरे सहायक हजिये उस: आह्मएके भुंखंसे: इसग्रकार अपनी प्रियाकी<वार्त्ताकों सुनकर रार्जी 
का चित्त उस्तीसमय मदनग्रालाकी ओर चलागया।तव प्रतिहारको उसनाह्मणके मनोरधका सिद्धकते 
की क्षान्ञादेकर और मद॒नमांजाका आंणों से भी अधिक अपने ऊपर /अरुराग देखकर: और ; अपनी 
कि झोके सिद्ध होनेके लिये उसकी सहाग्रताके लिये उत्केरिठत होकर और सके शरीर त्याग: करने 
नुप्त भ्षेवधिमें थोड़ांहीसा समय वांकी जानकर रोजाविक्रमादित्य मंत्रियों को सम्पूर्ण रज्य|सोंपंकर आ' 
में भी मार्गसे प्रतिष्ठा न॑ ्गरमें अपनी,प्रियाके यहां.पहुंचा भर वहां:उर्स ने. चरन्दिका के समे[न, उज्ज्वल 
शिर कटे विवुध.(.परिडतं, और देवता, लोग 9 लोगों को 'अपने-ऐर्वर््यकी देनेवाज़ी। अमवास्यांके 
यह बहुंते ऋमोकी कलाके समान:अपत्ती रृशित प्रिया देंसी वेहमी नेत्रोंमें,अग्रतकी बृष्टि कंनेवाले 
ओर में झुबेंसस्माव देसकर कुछ म्रान्ति यक्तहोकर मानों-फिर मागजोने.के भयसे उसके गलेमें दोनों 
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पैर्सिंगिएशगित 2 हश 
हाप्रीहालिकररलिप्रशकिमराबेलीए किडेगनिंदेअसि कर्निरिप मिनी की घी ढ़ करी ता को अिलेगमरेसे 
सके अहवर्तनविशिकरणजानेर कहााक्रि चले एकार् मे मर्टिगेल्यरकरकरीस एक्स लेलकर 
पीज़ानिप्नीसि सजाकेजी तिनेकी मविजञारे लेकर आना अंग क्तान्तवधिन कि शिथिर्पंचईर्कि 


को भाकरजीकाशमेंडईनेंकी शतिका सिप रह ततन्ति वा कुक परदा नस उन पा त्रीसिवंण एरू- 
प्रेक्रेमिलनेकायत्तान अर एके दर उसपकेलसिरगिक सुनकर उपिने वहाँ मनिकी।दृत्तीन्ते 


५ आज बदन गोगपकपर, नए 
- प्र ४ है 





लॉगीकी!उमितिनती है इससे मेनेटजों यहजतित किहि कि एज सरतिह मे रे दो रए ंविंगा सोने 
न्दीलोग तथा प्रतीह्वरलोग उसका सेवकोके समान मुभसे निर्वेदर्न्करेंगेटसी इसगतितोफिपू्श॥होंनेमें 
तुम सहायताकरों यहहुनकरसंनेकहाकिमेघम्यद और रजाके सांप सलेहिकरके अपने वन्दियों 
: कोजवताईर पिहपआतादीकि लंबी नरसिंह रे मना अवि ते तुम तीगि दारपह एलेंगाये 
झंदेरुना ओर दारगेगिशकेरने के समय महकेहनी कि है महाराज! रो नीनिरोसिक आपकी मेड मिंक है 

, ऑरआपे बहुत स्नेह करती दिषरसप्रकासकर्नेपराजव राजी एल की ये कीमती कहदेनी फि मे 


५ ६7 “7५% -“२०.४)3....० "६पिछकर पटक टै3क-5 ९९ ह४एए७एछएं०७ ७७०७८ णाक५ है जिर्वओति 


बहुत सा दंनकरवीहिंई रनेलेगी इसके उपरान्त राजानरोसिही मंद नम लिंक जत्तन्त दे निके इसी +त 
मुनक्रओरपाच अत सु एक गुरपे की प्रतहोना स्ु्ेकर उसे देखने के लिये तक यहाँ आया 
उससमय परतीदांतिने उसे निेध महों।कियां औरे बन्दी लोग उ्वलेरसे यह कहनेलर्गे कि हे भेहरि 
रीजां नरासिंहआपकी बढ़ मिंक्हरे।ओए आपसे संदेव नंग्रहिता है।यह मकर मय दिया क्रीपस सुक़ 
होकर शजानरसिंहने पूछा कि भीतर कोने मंत्रियों ने केहा कि मेंदारो जे विकेमा दित्याहे पहुंसुनकिर 
उसने अपने घिरे शोचा कि विकमोदित्यने जो पमैतिताकी थी बह पणफरलीनी यह वेज ति मेली 
कैइसने जज भुमे/जीतलिया: इसंसमय यह अकेला हमारे यहों आयादेफेसेस इसका मारना भी 8: 
चिंतानहीं है इसप्रकार शोचकर बन्दियोंसे निवेदन किशेहुआरामीनरसिंह मीविशेया उपेकी मुस्के' 
गतेहए बीतराभति देखकर विकमोदित्यते मुंस्कुराकर एंकर उसे छापने गलेसे लेगाकिराअंपने घोसे 
फिर परस्पश कशल्षेम पूरदिकेर पसेगसे- राजा नरेसिंदन विकेमरित्यस पूला कि यदसेवर्श के 
पुरुष कही अपने धायेहे उसके इंसेप्रकार पूदवमेंपर विक्रमादित्य ने भपपेुर देनाम मिंलुक फे मरने 


मेआकारोें गानि पस्नेरी यरिय ४४ फित फिन पिन जप पके ः 
'मिलेनो पिर नाप ॥सन 

क्िमानाजानकर/मेह उसकी दिफो पापसे।निदक जनिकर: उसके साथ मिम्रेतीररगी और मित्र- 
ताईसकेंललेअपने ऋरमें लिजाकेर राज लोग कि येशय उसका घदे। सिक्कार: किया सम 6 फिर उसे मद: 


ड 






फेः हे 2 
२४० सरित्तागएभावां॥ः 
करंदिये फिर उन, सबकेशी उसीम्रकार सवहाध/मिक्रेलआये. तर उनपुरुषोक़ी अक्षयेज़ानुकेर वह देद 
पाठी जक्षणों को जो!जितने वेद पढ़ाहों उनकीउंतनीही भुजा देनेंलगी-कुडे दिनों में. दिशाओं मेफरे 
लीहुई उस चर्चाकों सुनकर चारबेदका जाननेवाला! गुएंवान्‌ दरिदी संग्रामदत्त नीम जआाह्षणे पर्ख्केः 
पुश्नसे दामलेनेकों उप्तके यहां गया; तब दारिपालों के द्वारा उसःआाह्मणको आया:जानकर उसने उम्र 
ब्राह्मण कोसुवर्श की | चार: अजा।दानमें दीनी. उसंसमय मदनमाला के विरहसे कुश ,तथा पीलें जैग्ें 
को देखकर आऔर उसके; हसी-परिजनों से सम्पूर्ण इततान्त-तंथां घोर अतिज्ञा को सुनकर संग्रामदत 
हुसी तथा प्रसन्नहोकर दो ऊंटीपर उन चारों भुजाओंको लादकर शंपने पीटलिपुंत्र नगरंकीः विलाजाया 
वहाँ आकर उसने राजाकी रक्षाकेःविना मेरा, पहसुवार्ण ऋुशल पूर्वक नहीं रहसक़ा ग्रह शोचकर के 
- भा्मेजाकर राजा. विकरमादित्यसे यह विज्ञापनाकरी कि. हे महाराज में इसीनगरकी रहनेवाला जाइल 

हूं दख्से व्याकुल,होकर में पत्र उपाजत क़रनेको दक्षिण दिशामें/गंयीथा रांज़ा:नरसिंहके प्रतिक्षत 
नामपुरमें पहुंचकर अत्यन्त.यशरस्विनी मदनमाला नाम/वेश्याक्े यहाँ में दानलेनेकीगया ,कोड, दिव्स 
पुरुष उसके प्रास बहुत कालतक "रहकर उसे ग़रांच! सवा के अश्ञयपुरुष :देकर:अज्तद्वान' होगा है 
उसके बिरह से महाब्याकृल- होकर उस वेश्याने जीवनकी विपकी पीड़ा शरीरको!निष्फर्ल -भारऔर 
भोजतको चोरीके समान मानकर पैय्ये रहित होके अपने परिज नोंके बहुत संममानेस यह अतिज्ञांकी 
है कि जो ७*.महीनेके,भीतर मेराः प्रिय स॒झे नहीं मिलेंगात्तों में अपने इसअभागे-शरीरंकी अम्निमें 
जलाहूँगी इसप्रक़ार प्रतिज्ञा करके-शर्रर त्याग करनेके निश्चयसे शुक्क मदंनमाला धर्मकी ईजडा करके 
नित्य महादान करती है ११४:हें महाराज मेंने उसे देखाहे कि यूचपि भोजन थोड़ाकरंनेसे:उंसका श* 
रीर कशहोगयादे परन्तु उसकी : शोभा न्यून: नहीं हुई है जिस संन्द्रपुरुपके पीछे संन्दर्रीः मर्देनमाला 
अपने शरीरकों त्याग करनेक्री उच्चा करी है ओर जिसने विरक्त होकर उसका! त्यांग किंग्रोहैं वह 
पुरुष मे रेमतसे निन्‍्धमी ओर वनन्‍्यभीहे उसी वेश्याने-मुकको-चार सुवर्णकी भेजा इर्स निभित्तदी'हैं 
कि में.चारों वेद्पदाहू तो अब में-अपनेधरमे.सदायवर्त जारीकरके स्वधर्म को. सेवनकियां चाहताहं'इस 
में आप मेरे सहायक हजिये उस आाह्मणके मुझसे: इसअकारे अपनी पियाकी: वात्तोकी सर्नकरे रोर्जी 
का चित्त उप्तीसमर्य मदनमालाकी ओर चलागंग्रा तव अतिहारकी उसब्राह्मणके मेनोस्थकी सिद्धकले 
नी आज्ञादेकर और मद्नमालाका आंणों से मी अधिक अपने ऊर्पर। अहराग़ देखकर और) अपनी 
किक्षाके सिद्ध होनेके लिये उसकी सहाग्रताके लिये उत्केरिठ्त होकर और उसके शरीर त्याग:करनें .' 
नुम भ्वधिमें घोड़ाहीसा समय वांकी जानकर: सेजाविक्रमादित्य मंत्रियों को सम्पूर्ण न्य!सोपकर आ 

में भी मार्गसे प्रतिष्ठा न॑ नगरमें अपनी ;प्रियाके यहां.पहुँचा भोर बहां।उसने/ चन्दिंकाके;सम[न। उज्ज्वल 
शिर कोटि. विज्वव.( पणिडर्त, ओर देवता, लोग ) लोगों को अपने-ऐशवर्य्यकी देनेवाली। अद्दीवास्पांके , 
यह वहुंत॑ औमाकी कलाके समान: पत्ती कशित प्रियां देसी वेहमी नेत्रेमिं,अम्तकी इशि.कमनेवाले 

ओर में झुबेंरुस्माद देखकर कुंड मरान्ति युक्तहोकर मानोंफिर मागजाने.के भयसे उसके सन्षेमे दोनों 


कं 


परित्सागर मान ह शह३ 


मात्र और बल में भीमसेन|कि! समान ा ईसप्रक़रिखेगंस जे: को /गुएवा तर देखकर वीरअजकी सा 
रानियाँ गुएवंर से ईप्यो करनेलर्गी उनमें से अयशोलेज़ा/नाम रानीने संवसे सलाहकर के ज़्व्राजा 
सके ग्रहां आया तवाउंदांसीन होकर रोजासे कुंहं कि हे।भोरयपुत्र आप तो. दूसरों के दोप़ोंकी|मिः 
अतिहोफिरें अपने घरके दृपणोकी कसेसहतेहे यह जो! सुरक्षितनामं ,सम्पूण अंन्त)पुरोफा अधिकारी 
है उसके सोयं,आपकी-गुणवरा। रानी उझ्राशक्- है और उसके सिवा ग्र:अत्य पुरुष अन्तश्धुखाल्लों को 
'मिलभी नहीं सक्ाहि क्यों कि!अन्य सद रक्षक तो: वंपुसकः हैं यह वाते - आप की. सम्पूर्ण :रानियों की 
विद्वित होंगई है उसके यहत्रचन सुनकर राजाने बहुत विधारकरके अपनी सम्पूर्ण. रानियों से जाकर 
प्रद्चाउससबनेभी कपटसे|बह्दी वात राजासे कही सर्व चुद्धिमान्‌ राजा वीरभुजने कोंपकी रोककर-विचारा 
कि रानी गराणब्रा ओर सुरक्षितप्रर ऐसे! दोपका संमत्रतहीं होसकाहे परन्तु यह प्रवाद-तो इसप्रकार से 
'कैलादी:है इससे बिना निरच्रयकियें इसवातका भेद किसीक्रेआगे, नहीं. खोलनाचाहिये ओर युक्षिपूर्वक 
इमदोनोंकी प्रथेके।२ रखकर देखना भाहिये।कि क्या होतादे यह निश्चय क़रके,राजाने इसेरे दिन सुर 
'क्षितकों चुलाकर क्रोधन्वैककंहा कि है पापी मैंने सुर्तीहि कि तुमते जद्महत्माकी है इससे जवृतक तुम 
सम्पूर्ण' दीपभ्ात्रां न कर आश्ोगे तबतकः में तुम्हरि/ स्वरूप नहीं देखूंगा. यह सुनकर उसने घुवृरुकर 
'कहा कि हे मंहाराज मेंने बद्महत्या|कहकी है तब राजाने उससे फिर: कह्दा कि ध्रृष्टता, मतकरो प्रापके 
नाश करनेवालें उस कश्मीर देशकी जाओ जहां।विप्णु भगंव्रान्‌ सेःपवित्न किया गया; विजय प्षेत्र 
नन्दि/श्षेत्र तथा वाराह क्षितरहै और जहां: वहतीहुई भगवती! गंगाका / वितर्ता | णेसा. नामहे ऐसे परिन्र 
ओर भंडव ज्षेत्र तथा उत्तर मानसरोवरस्से युक्त कश्मीर देशकी यात्रासे पवित्र होकर तुम मेरेपासआओी 
अह कहकर राजाने उस वियारे सुरक्षितको निरपराघही तीथयांजाके बहानेसे बहुत दूर भेजदिया-३६ 
'तदतन्तर राजा स्नेह क्रोध: तथा: विचारसे यु होकर रानी गुणबराके मन्दिर में गया उससे शाज़ाकों 
'उद्रासीन देखकर बहुत व्याकुल होकर कहा कि हेआयैपुत्राआर्जःअकस्मात्‌ आपउद्ासीन क्यों हैँ 
यह सुनकर राजाने बातवनाकर उससे कहाःकिहेरानी आजःकोई. महाज्ञानी आकर,मुभसे क़दगया 
है कि रानी शणवराकी कुछकालत॒क तहसानेमें बंदरतिये भर जाप:मद्मचारी हजिये नहीं तो आपके 
राज्यका नोशहोजायगा और गुणवरा मंरजञायगीउसक्षात्ती के इन वचनसि सुझे बढ़ा विपाद: दोरहांदे 
यह सुनकर प्रतिबता-राती गुणवरांभेय तथा अन्ुराग.से। ब्याकुल दहोकरवोली कि हे आर्य्यपुप्त तो 
आजही भाप्त मुर्भको तहखाने मेंकयों: नहीं छोड़देते जो मेरे प्राणों सेमी आपका द्वितददोय/तो में 
धन्य मेरी चाहे मृत्यु होजायप्रस्तु आपकी कोई हानि।न होय क्योंकि इसलेक और परलोक में 
सिर्मोंकी'प्तिद्दी एक परमगतिहे यहसुतकर राजाने नेत्रों में, आंसूभरकर अपने चित्र्मे शोचा कि इस 
शानीपर और सरकिंतपर झुफे कोई सन्देह नहीं होता मेने उसको निस्सन्देद देखाहेजऔर उसके गृज़की 
कान्तिमी नहीं म्लेन दुईथी तथापि इसेप्रवांदका/ निश्चय करता अवश्य उप्तितद्े यदशोचकर रानीसे 
शिमनेक्टा कितों यही तरेखानाभनवाकिस तुमरहो उसनेकट्टाबहुतःअच्छाजसी मद्गजकी आता 


श8२ सरिसागरभापात 


त्मालाकैंदी घर भेजदिया ईसप्रकार रीज़ा विक्रम दिर्यने अपने परी क्रम? और _बुद्धिसें। अपनी जतिह् 
को पूर्णकरके बहाँसे अपने:देश केशव नेंका/विच्वार॒ कियाउर्से समग्र मदेनमालाभीः विपहकी / सहने के 
लिये समर्थ न॑ होकर भर्पने सम्पूर्ण शहादिक/आा्नणों को दीनकरेंके रैर्जा के साथ चलने : की उद्यव््ी 
तब राजा विक्रमादित्य मेद्नमालोकें:हाथी घोड़े/.तथा सव सेताको सार्थमें लेकर उस समेत अपने पा 
इलिपुतन्न नगर आयाऔओर राजा नरासिहसे:मिन्नताहोने के कारण अपनेदेंशर जी अत्यन्त भार 
पूर्वक मदनमालाके;सांथ|रहनेलंगा इसपरकार हे युवराज. कसी जे श्या भी रातियों क़ेही : समान राजा 
ज्ोगोंपर दृढ़मेम करतीः हैंःऔर सत्कुलमें उतपत्रस्रियों का तो:फहनाही:क्यांहे मरुभति के मुखसे इृह 
उत्तम कथाकों सुनकर नरवाइनद्त और:विद्यांधरोंके:अष्ठकुलमें:उत्पन्न होनेवाली रानीरत्नपमी दोलों 
अत्यन्त आत्तनद को आपहुए. १६९॥ न 27 एयए 70) 7 मद व लि ऐश फर्क 
-- "- » : -इतिश्रीकपासरित्साग्रमापायां रलग्रभलिम्पकेचतुर्थस्तरंगः ४३८५ , 7० 

'इसप्रकार-मरुभृतिक्रे|कहत्ेके:उपगन्त सेनाक़ा, स्वामी) हरिशिस/नेख हू नंद त्तके आगे बोला कि. है 
युवराज-ठीकहे कि-सर्ती ल्लियोक्रो।प्रतिके-सिंवाये क़ीई प्रिय नहींहोता है इस विपुयेपूरभी आप मुझ से 
एक बड़ी विचित्र कथासनिये किवर्धेमान:नाम पुरम्ें-वीरभजनाम:एके बड़ा :पमी त्या राज़ोया :उसग 
जाके सौ-रानियां थीं उत्तमें से एकगुणवरा नाम रानी राजा क़ो अल्न्त ज्रारिवीःउन सो रंतियों में 
किसीकेगी कोईपुत्नन॒था एकसमय-राजाने/शुतवद्धननाम बैद्सेपूछा:कि कोई ऐसीमी ओषुधहे:ज़िस 
ब्होसके यह सुनकर वैचतेःकह कि के महाराजःआप:बतका ज़करामँंगांइये।तो में ।ऐसीःओपप 
वनासक्वाह वेद्यके इस वचनकी सुनकर-राजाने, उसी सम य-प्रतीहारकी भेजकर ;बनका जकरा मँगादिया 
बैथने उसवकरेकी रसोईदारों को. देदिया:क़िःइसके मांसका:पंड़ासुन्दर रसे बनालोगो जब रस बनकर 
आया तब उसने संपूर्ण डानियोकों वुल॒वाकर उसस्समे कोई चर मिलाकर थोड़ार सबके प्रिलादिया 
उस समय अंन्य,सुवराती:ती आईंथीं परत गुणपृरा नहीं आईथी क्योंकि पेह राजक़े साथ: प्रेमेरवर 
का/पूंजनकरनेगईमी क्षणभंरके चादःराज़ा अपूत्तीराम्ी गुणवरा,समेत सूज़न्करकिआया! और:उसस्समें 
से क्ुंधभी वचा न देखकर उसंवैद्युसे ज्ोला कि तुमने.गुणवराकैलिये कुछभी महीखज़ा ज़िसके लिंये!यह 
संपूर्ण कार्य्य कियागग़्ाया,उसीक़ी तुम, भलगये, गजाके यहवचनसुनक़र वैद्रफ़े:उदासी ने हो अनिषर 
साज़ाने-रसोईदारोस कहाक््या|ज़स “रे गनिरेंगे राशी पयए री * 5 7, , 5 “+ प्रांस तो नहीं रहा 


पहन्तु-सींग् चुकी तववैद्ुने कह «. , , «०», « “' «7 «»* ससोकवि-चर 
होतादे यहकहकर सींगोंके गृदेकारसःवनव़्ाकर वही जर्ण उसमेंभी मिलाकर एवराक्री:पिला दिया तन 
राजाकी वहनिन्नानतें रनियां गरभवत्ीहुई:ओर- संमयपाकर सवके.पुंत्र-उतपर्नहुए ओर रानी युणवराने 
सबके पीजेगभेवर्ती होनेके कारण सर्वके पीछेगपुर््न उत्पन्नाक़िया राजा वीरईजनेःसएत्रको सींयों के रस 
से उलन्न होनेके कारएं उसक़ानोम:खंगश्न खखा मँप्रूर्ण :मएयो्तमेतबदताइन खंग्ना झबला 
में तो सपमेछोंट्रीथा परन्तु गु्णों।में; सबसे अरषठ डझी बह ऋुपमे-फ़ाम के समी ते 'अतुकेद मं सजुन कस 
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परित्सागर भाषा । - २४३ 


भान्र और बल्न में ;भीमसेलकेः समानगधा इंसप्रकरि मंगमे ज: को गुएवात् देखकर वीरभ्ुजकी साम्एँ 
शानियां गुणवंरा से ईप्यो करनेलर्गी उनमें से अयशोलेखा नाम रातीने संवेसे सलाहकरके ज़्वराजा 
उसके यहां आया तवाछंदासीने होकर रोज़ासे कहां कि है।भीर्यपुत्र आप तो. दूसरों के दोप्ोकी/मिः 
अवेहों फिरे अपने घरके दूपणोकी केसेसहतेहो यह जो! सुरक्षितनामं सम्पूए अंन्तःपुरोंका अधिकारी - 
हि उसके सो, आपकी गुणवंश।रानी आशक्हे, और उसके सिवाग्रःअन्य पुरुष अन्तःपुखाल़ों को 
'मित्रभी नहीं सक्वाहि क्यों किअन्य सद रक्क तो नपुसकतहें: यह, वात: आपकी सम्पूर्ण ; सनियों की 
'विद्वित होंगई है उसके यहचन सुनकर राजाने बहुत विधारकरके अपनी सम्पूर्ण, रानियों से जाकर 
'पृकाउतसबनेभी कपव्सेवही वात राजासे केंद्ी सर्व बुद्धिमा ब्रा जा वीरभ्न ने कोपको रोककर: विचार 
कि रानी गराणवरा और, सुरक्षितर्पर ऐसे: दोपका-संमग्रत्तहीं होसक़ोहे परन्तु यह प्रवाद-तो इसप्रकार से 
'केलादीः है इससे विना निशच्रयकिये इसबातका भेद किसीकेआगे नहीं.खोलनाचाहिये ओर युक्विपूर्वक 
इनदोनेक़ो एंथेक।२ रखकर देखना आहिये।कि क्या होताहे यह तिश्नय करके,राजाने दूसरे दिन सुर 
'क्षितकों बुलाकर क्रीपपूब्वेककहा कि है पापी मेने सुन्नाहि फ़ि तुमते अह्नहत्याकी हे इससे जबृतक तुम 
सम्पूर्ण. तीवभात्रा ने करआओगे तबतकःमें तुम्हरिए स्वरूप नहीं; देखे गा. यह सुनकर उसने घृनराकर 
'कहा कि है महाराज मेंने बद्मह॑त्या|कहांकी है तब राजाते उससे फिर कहा कि श्ृष्टता. मतकरो पापके 
नांश करनेवाले उस कश्मीर देशकी जाओ. जहां/विप्णु अगंब्रनि से: पविन्न किया गया; विज्ञय छ्षेत्र 
न्र्दि क्षेत्र तथा बाराह श्षेत्रहे ओर जहां.वहतीहुई भगवर्तीः गंगाका /वितस्ता। ऐसी. नामंहे पेसे पवित्र 
और भंदव क्षेत्र तेंया उत्तर मानसरोदरसे युक्ताकश्मीर देशकी याज्नासे पवित्र. होकर तुम मेरेपाप्तआओ 
गह कहकर राजाने उस विचारें सुरक्षितको निरप्राधही तीथयांत्राकेज़हानेसे बहुत दूर भेजदिया-३६ 
(तदनन्तर ग़जा स्नेह क्रोधःतथा: विचार्से/ यु होकर रानी गुणवंसके सन्दिर में गया उसते राज़ाको 
उद्रासीन देखकर बहुत व्याकुल होकर कह कि हेज्आर्यपुत्राआर्ज:जकस्मात्‌ आपरउदासीन क्‍यों हैं 
'पेह सुनकर राजाने वातवनाकर उससे कहा/कि हैरानी आज!कोई महाज्ञानी आकर, मुझसे क़्द्दगया 
है कि रानी गुणवराकों कुधफालत॒क तह्ानेमें वंदरातिये भोर आाप:अद्गवारी हजिये नहींःसो आपके 
शब्यका नाशहोजायगा और गुणवरा मंरजायगी उसज्ञानी के इत वचनेसि सु के बड़ा विपाद, दोरहांहि 
'यह सुनकर परतिबता रानी गुणवरा भय तथा अनुराग से ब्याकुल होकर.वोली कि हे,आर््यपुत्त तो 
आजही शाप सेकेको तहसाने में क्यों, नहीं छोड़देते जो मेरे प्राणों सेमी भापका द्विवंहोय तो में 
श्न्यहं मेरी चाहे शत्यु होजाय प्रस्त आपकी:कोई हानि;न होय क्योंकि इसलोक:आरर परलोक में 
म्ि्नोंको पतिद्दी एक परमगतिंदहे ग्रहम तकर राजाने नेत्रों में, आंमृभरकर अपने -चित्रमें शोचा क्रिड्स 
शनीपर और सुरक्षितपर भुके कोई सन्देह नहीं होता मेंसे. उसको निस्सन्देदर देखादे ओर उसके छज़फी 
'कान्तिमी तहीं म्लोन हुईयी तथापिंड्समवादका:निर्शेय करता अवश्य उचितदे यदशोचकर रानीस 
अनानेकद्ों फितोपेंद्ी तेखाना बनवाफेर-सुमरहो उसनेकही.बहुनःअच्चा जिसी महारानी आदा 


श्श्डं सस्तसिगरभ्ाती। |, 


होयतब गलानेग दी सहंतीमावनवार्क उसेवंद कंरदिया:जोराउ सके पुत्र ऊएर्ई जकी दान न दे सर 
उससेंगी पही करण! कहदियी रानी गुणवराने राज़ाका हिंतजा तेकर ख्सितह जाते की भी उन के हीज़ 
मॉनिलिंयाठिकी अल सनास्विसांघीनां/तासा मुख छुर्ख ) सती सिंग्रोस्की/मपना ससेस॒र्दकी 
माकम होता उनकी तो प्रतिकाही सुसमहासपहे शह एनीःगाएविराकी ब्रहदर्णा देखकर यानी भिविशी- 
लेखाने/एकांतमें:मिर्वासअज-्अप्रने पर्स कहा कराती -गुणवरी जो मेरे: एच्ेगिसे:गढे में कदर दी 
शई आिव इसका पृ त्रभी इस, देशसे: निक़ ले जाय. तो वह तअ|्काहो इस से हैं। पत्र तंग आने ेन्तमाहनी 
सेंश्ी सलंदिकरके शीभदी।इसके देशसेःतिक्रीलतेक़ी युक्किकरोः माता के 'प्रहबचन सर्व के नि सस्ते 
छनें अन्य भाइगोंसे सलाह/कर के खग मुजआएतिक़ल़िसे कार उ पाग्रः शो चें लगा एप्स 
शाजपुत्न अंखोः की अभ्यास करे थे उर् सगेम् उनकी रएक जड़ गारी|गेलुा रहलप्राएदिसी शी कि 
उसे देखकर उन! सीको बढ़ा आओ स्वर्यहु आठ सर्वक्ोगअएब़स्पितदेसकर एप्ती गे 
किसी शार्नी क्षपणक (राव कज ती 3 ने कहा कि हे रज़िपत्रों| ग्रह जल! नहींहे घह/ भरते हिंखकितम 
रक्त वेंगलिकारर्प परेहुएएन गरों की तिवशिई किया कक तो इसडे त से: इसकी ण॒ मारकर भैगादी - 
पंवएकके गह मेबन-सुनकरमिन्रीखिराजपुत्री नेजम ले ग?अज़ग वी एमारा/झोर किप्तीकी) भी जग 
उसके नहींलंगा/तव वहे क्पणकीफिरजो्ी कि तार जिगर मार्ग इस खग़ज़े को कीसका 
हैं इससे।बहथोग्यपरुपे लेकर इस कीमारेउस के स्रिदंवप्नन न कर /निव्र सर ज: अपनी  ग्री ताक़े बच लोंकी 
झरएकरक विचारनेज्नगाकि शुग भज़कें/ निकालनेका प्हअवसर मुंफे गज मेहरेत्रादे।कि आनि;गिता 
रोज घंतुपबाए लाकर/शूगसुको हूँज़ो यह समुवाएं। केखबराएंसे। इस का लेकी -म रिया शोर काति 
बेणिसेमेंत उड़जायगा तब ब्राण को इूंढ़ ते केलिये:इसेलेकर हम/सैब इधर उप्रिरज़ा यँगे। तन्न दूंढनेसे व्रक़ 
रुंपंधोरी यहराच्स तोमिलेगी नहींऔर,शुंगे सुज बाएं विनालिये लोग, नहीं इसप्रकारसे हमाह कार्सस 
सिद्धेहोज[यगाःयहएशोत्रकर-पसनेए- के 7िएए रा ईरना रो एदिए +र में कर घनरे 
वाएंलिकर/प्राकम से पैनुप्को,खेंचन | न" बन" व ० ४ «० + शहर 
ऊंषिरकी शरिवहनलगी ओर ज्राण समेत वह वह से ऐद्गया/तव-झंग अर जसेः तिंत पि भर ज' और उ्॒तेकी 
अरशसिःअन्य सवमाशकहवलेंलगे कि वह पिवूर्ण मग्नक्षाएद्ेदों नहीं तोःहम॑तेव तग्हरेही झाग्रे- झपला 
शरीरत्यागदेंगें क्योंकि राजा।उसवाणके विंना इमलो गोंको निक्राज़देगा और उम्केसमान:न बनवापे 
से धनसक्वादे और न मोल़:मिंलसक्वाहे प्रंहरेनकेरशृंग सुंजने। झपने कु टिल/भद्दियों से फ़हा कि मैर्ख 
धंरो:दीनहोकरें-भग मेतकरों में>ज़ाकर उस, रोक्षसकों मारकवाए:ला हूंगा[गह:क्ररके:औौए अपना 
चेनुर्प वाए लिफेर श गज पृश्ची में-रुघिएकी-भ्रांरकी सदेखताहुआ:जिंस दिशा: में. वहविकलि।ग्रेसी। थी 
उसी दिशाको मेंल:दियाँ उत्तंसमग्नी अन्य सर्भाई-ते प्रसन्न होकर अपनी: मातक़ि पाए: चलेंगये 
आएंगे क्रमसे जाति-% एक बनें बहुतदर ज़ञाकरपहुँचा उस जन में एक चड़ासुन्दर एरउपे मिला 
देह पुर क्या था मानी सुए्वरू*:इवकाफल-समयपर भोग काने के लिये ग्रापइआा धा ब्रेहां छपदनामें 


सरित्सागर-भाषी | रू 


किसी उं्षेकैनीये क्षणमर.विश्राम करनेकेपीबे उसे एकव़ी रूपवंती कन्यादिसाईदी विरह में पाणों के 
हरनेवाली ओर संगम में प्राों की देनेवाली उस कन्याको मानो अह्माने अमृत और विप मिलाकर 
बनाया था भीरे २ प्रेमयुक्त दृष्टिसे देखतीहुई वह.कन्या जंव निकट आई तब संगर्सजने उससे पा फि. 
' हे मृगनयनी इसपुरका क्यानाम है यहांका राजाकौनहे तुम फोनहे!और यहां किसलिये भाईहो तव 
बह नीवेको मुखकरकें तिरली दृष्टिसे देखकर मधुखाणी से वोली कि यह संपूर्ण, सम्पत्तियों से युक्क 
भमपुरनाम नगर है अग्निशिखनाम राक्षस यहां का राजाहे उसीकी रूपशिखा नाम में कम्याहँ ओर 
तुम्हारे असामान्य स्वरूपको देखनेकेलिये यहां आईई अब तुम वतलाओ कि तुम कोनहो और यहां 
किसलिये आएहो उसके यह वचन सुनकर शगसुजने अपनो सम्पू बत्तान्त वाणके निमित्त धूमर्पुर 
में आनेःतकका कहदिया उसके सम्पूर्ण इचान्तकों सुनकर रूपशिखाबोली कि तुम्हारे समान त्ेलो- 
क्यमें कोई धनुद्धारी नहींहै जिसने वकरुपधारी मे रे पिताकी भी वाणसेमारा वह वाएं मेंने खेलनेके 
लिये लेलिया है ओर हमारे पिताकों महादंष्ट नाम मन्त्री ने घावकी अच्छी करनेबाली भीपध लगाकर 
उसके घावकी आराम करदिया. तो अब है -आय्यपुत्र अपने पिता से कहकर तुम्हें भीतर लेचलंगी 
क्योंकि मेंने अपना शरीर सुम्हारे अर्पण करदियांहे यह कहकर रुपशिखा श्रृंगभ्ुजको वहीं वेठालकर 
बोली कि है तात असाधारणरूप कुलशील/तथा अवस्थाके गुणों से युक्त शृंगझ्जजनाम कोई राज 
पुत्र यहां आयेहे में जानतीहूं कि वह मनुष्य नहीं हे किसी देवताका अवतारहे जो वह मेरा पति न 
होगा तो में अपना शरीर त्यागढूँंगी उसके यहवचनसुनकर अग्निशिस वोला कि हे पुत्री मनुष्य तो 
हमारे आंहर होतेह भोर जो इंतनेपर भी तुम्हें आग्रहहे तो उसराजपुत्रकों यहाँ लाकर मुझे दिंखलाओ 
तब रुपशिणा शृंगभजसे सबगृतान्त कहकर उसे अपने पिताकेपास वुलालाई अग्निशिसने प्रणाम 
करतेहुए शुंगभुजसे कहां कि हे राजपुत्र जो तुम मेरी आत्ञाको न उल्लेघनकरो तो में अपनी एत्नीख- 
रूपशिखा तुमकोदेदूं उसके यहवचनंसुनेकर शृगंभुजने नग्रतापून्यक कहा कि वहुत अच्छा में आप 
की आत्ञाका उल्लंघन कभी नहीं करूंगा तवे प्रसन्नहोंकेर अग्निशिस बोला कि अच्चाजाओो स्वान 
स्थानसे स्नानकरके शीघ्र मे २ पास आओ उससे यहकेंहकर अग्निशिख रूपशिंखा से बोला कि तुम 
नाओ ओर शीघरही अपनी संबहनोंको सायलेकर चरलीओंओ उसके यहवचनसुनकर बहदोनों वा 
हर निकले १०९ तव शंगभुजसे रुपशिखाने कहा कि है झार््यपुत्रे मेरे सो बहनेंद सबका एकद्दी स 
मान स्वरूपदे सबके वस्र आज्रपण पकंसेही हैं और सबके गले में एकही प्रकारके हारहेंद्ससे हमारा 
पिता हमसबको मिलाकर वु्म् मोहित करनेके लिये कह्देगा कि इनमें से जिसको चाहो उसेलेलो में 
अपने पिताके कपटके अभिप्रायकी जानतीहू नहीं तो हम सबको बह क्यों युलाता में उतसमय गले 
में अपनाहार निकालकर अपने शिरमें लगाऊंगी इसीपरिवयंस तुम मे रे ऊपर वनमाला ढालदेना मेरी 
पिता भूर्तोकि समानहे इसकी चुद्धिमें विवेक नहीं हे इसीसे यह मे रे साथ भी छल फराहे क्योंकि जा 
निका स्वभाव कभी मी नष्टनहीं दोतादे इससे यहजो कुछ तुमसे तुम्दोरे छलनेकों कहे सी सम सती 


र्छे४ सिरित्सागरमआपी। 


होगेतब गजातेआ्रधि-तहर्शीमा व॒नवार्कर उसेवृदकर दिया पी ए उस के पत्र कीग ईज॒की एदाजीन देलकर 
हससेगी वही कारेए कहदियाँ रानी: गुणवराने राज़ाका हिंतजा मेक रख्सितहवा ते की भी हरे के हील 
मनिलिंयाठीकी 0 सर्तु खेनास्विसाथीनां तारे भर्मूसुख से सती सिंग्रस्का/ज प्रा उसे सर्व 
भआक्हिंता उनको वे १तिकाही सल!मिहास॒एहि प३ ईनीःगाविंसाकी गहदर्श देखकर तर्ती अग्धी- 
लेखाने एकांत-मेंटनिर्वासभज अप्रनेपिर्मसे- कहाँ किंरिती गुणवरी/तो मेरे ए थे गिसे) जे में। वदकर दी 
गई अव इसका पुत्रमी इस, देशसे: निक़ ले जाय सी: वहुत;अ चाही इससे हैं एत्रतुंस अपने अेन्‍्वमाहनीं 
सभी सलहिकरके शीभही/इसके देशसे) निक्ी लेते की यक्षिकरो माता के गह।बर्चनसर्न की तियो सपने 
झनें अन्य भारगों से सलाह: करके सर गसजके एमिक्रत्िते का ःए पा यः शो चर्ले लगा कस सास 
राजपुन्र अर? की भग्यास/कररें थे उस सम ग्।पन की एक जड़ भारी ऋगे जा अर इलपप्रराएदि सी कितनी 
उसे देखकर उन! संवोकी चढ़ जो श्चर्यहु आती सर्वक्रोपआएबग्पित/देसकर एसी शि्गसें: 
किसी शार्नी क्षपणक(आ्राव्र कज़ती 3 ने कहा कि हे रफ़िपन्नि।परह जगल नहीं हे पहन सिं शिर्चनात 
रक्षेत बंगलिकारर्प धरेहुए।न गरों की विवि किया क ता हेटतों हसैट्रेतुते:इस की ज़ा ण :मारकरामिगादो - 
पृपणकके गंह अंवन-सुनकर निजी नि राजपुओं नेउ अ जे गठअज़ड वा पिमारा झोर किप्री कि; भी जाए 
उसके नहीं लगाव बह क्षपणकीर्फिरवो्ली कि तु्हारि।लियभारई्ग जज इस जग़लि। को की ज़का 
है इससे वहायोग्य रुप लेकर इसक्ीमोरे उस के/मदेवत्न नए त्कर /निर्वा स मु ज' अपनी मर ता केवल की 
झ्मरिएकरके विधारने््रगाकिःशैगअुज़केंजिकालनेका प्रहमगसर मुंफे मेल भहेताहै।कि। आनि/पित्ा 
रॉजी का धनुपवाएं लाकर शूंगरनक्ोएूँ जो यहससुवए। के जाए से। इस का लेकी झरेयाशोरकाति 
चैणि प्वमेत उड़जायगा तंव व्राएको डंडे केलियेइसेलेकर हिम्रसच:इ पर उप्षिरज़ा यँगे)वत ढंढ़नेसे व 
रुपंधारी पहराक्षस तोमिलेगी नहीं ओरशूत सजबाएँ विव्नालिपे लोदेगा नहीं इसप्रकारसे हमएए क़ार्यय 
लि किम दा पाए गलत किए शत लए ञ - हें 7४ धतुप 
की न आह 0. 8230 3६ #जड ४ ० बर द *,  े »,. # भ. श्से 
दे १०३ अं नि ग्न्की 
प्रेरएसिःअन्य सबमाई[कहनेंलगे कि.वह सैवर्शमग्र्षाएद्रिदों नहीं तोहमतव तुम्हारेही झाग्रेःझ पता ९ 
शरीरत्यागदेंगे क्योंकि राजाउसबाणकेः विना हमलोगोंको निकालद्ेगा ओर/अछकेसमान, न बनग्यि 
ब्रनसक्वाहे और न मोज़।मिंलसक्ाहे ग्रह नरक शैंग सुंजने। भेपते कुंटिल/भद्ियों से फ़हा क़िजेप्ये 
घंगे दीनहोकरःभग् मेतकरों में:ज़ाकरं वसःरीक्षसक्रीं मरका वाए:ला हंगा।गेह :क्रके>और अपना 
चंनुर्पवाण लेकर शेगरसज पश्ी में>हपिकी:परारकी:देसताहुआ:जिसी दिशा: में: वह लि। गेआ। शी 
उसी दिशाको'मेल;दियां उस्ंसमगग्री अंत्य सर्क्नी३ ते पसन् होकर अंपनी/पम्रात कि पा चलेगवे 
ओर ग्टेगशर्ज क्रमसे/जति-% एक वनमें-बहुतदूर जाकरपहुँचा उस हमें एक चढ़ासत्दर परउसे मिला 
बह पुर क्या था मानी सुएयरूपी | बतकाफल समयपर मोग कुले के लिये आप हुआ का बडी छ ने में 
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हुआ वहांसे चला क्षणभर के पीछेही निसे उसने मुसमोड़कर पीछे को देखा तो धूमशिस .पीथेशचला 
आपरहाथा तब उसने अंपने,पीछे-मंगमें मृत्तिका डालदी उंस मर्तिकासे बढ़ाभारीपर््बत होगयां उस 
'पब्ब॑त को किसी प्रकार उच्लं्धत करके जव-बहं राक्षस फिर पीछे आया तो उसने-अपने पीछे.जल 
छोड़ा उससे माग में बेड़ी भारी नदीहींगेईउस नदीकी भी किसी भ्रकांर ईसलंप्रत्नाकरके जनजह फिर 
पीछे आया तो उंसने बह कांटे अपन पीछे मागेमें छोंडदिये उन कांठोंसे मार्ग में वढ़ामारी कोंटों का 
बनहेगया उस वनक्ो भी उल्लंबंन करके वह राक्षस जब पीछेंद्ी आया तंव वह अग्नि:उसने अपने 
प्रीछे मार्ग में ढालदी उससे वह सम्पूर्ण. वन जलने लग ओर,सांण्डववन के समान जलते हुए उस 
बनको उल्लंघन,करने/में असमय होकर सिन्ने तथा मंयभीत होकर वहराक्षस ,लौटगया उसंसमय रूप- 
शिखाकी मायासे मोहित होकर उसरातस की आकाशिमार्ग से उड़ने की याद न रही उस रावसको 
लोटाहुआ देखकर झंगमुज अपनी परियाकी मायाकी म्रशंसांकरता हुआ निर्भय होकर धूमएरमें पहुँचा 
* बहां पहले रूपशिखाफे पासजाकें उसका धोड़ादेके'और सवइततान्त कहके अग्निशिख के पार्सजाकर 
बोला कि में तुम्दरे भाई, को  निमन्त्रण देआया यहं.सुनकर अग्निशिख नेआशवस्यितहोकर कहा 
- क्िजों तुम वहां गयेहो तो वहां की कुछ पहचान वताथो तब श्रेगझुजने कही, कि वहां श्रीशिवके वाई 
ओर तो पार्ववीजी हैं ओर दक्षिणकी ओर विष्नहत्ता श्रीगणेशंज़ी हें यही पहचाने यहस्तनकर अग्नि 
शिष शोचलिलगा कि यह वहां गयाभी परल्तु मेंरा भाई -इंसकों नहीं खासकी,में जानताईं यह मलुप्य 
नहींहे कोई देवता है इससे यह मेरी कंन्या के यो ग्यदी वरहे यह शोविकर उसने शंगअजकी रुपशिसाके 
पासभेजदिया ओर यहमेद उसेकुद् नहीं मालूमहुआ खशेगम जने रूपशिखाकं पासजाकर भोजन[दिफरके 
विवाहके लिये उत्कण्ठितहोके बह रात्रि किसीप्रेकार्सें व्यतीतकी प्रातःकाल अग्निशिखाने आग्निको 
प्रज्यालितकरके अपनी सम्पत्ति के अनुसार रूपशिखा उसकोदेदी कहां तो राक्षसकी पुत्री रुपशिखा कहां 
राजपुत्र मंगश्जज ओर कहां इनदोनोंका मियां चाह प्राक़न कर्मों की विविजरगति है जेसे पंकसे उत्पन्नहई 
कमलिनीकी पाकर रॉजहंस शोमितहोता है उसीप्रकार रावसकी पुत्री रूपशिखाको पाकर भ्गगज शो 
मितहुआ विवाहके उपरान्त शृंगभुज अपनी प्रियांफे सायवहीं अपने शवशुरके पेश्वर्यकी भोगताइआ 
रहा ९६९इसके उपरान्त कुछदिनों के ब्यतीतदोनेपर शृंगछुजने एकान्तर्मे अपनी प्रियासे कहा कि हे प्रिय 
चलो वर्द्धमानपुरकी चलें वह हमारी राजधानीहे मे रे भाइयोने मुझेयाफिपूर्न्य क वर्दोंसि निकालाद यट बात 
में नहींसहसकाई क्योंकि हमसरीसेलोगों को मानहीआणह इससेतुम मे रेलिये इसआपनी जन्मभमिको 
छोड़कर अपने पितासेकहके और उसमुवर्णफे वाणको लेकरचलो शृंगभुज के यहदचनसुन कर रुपशिसा 
वोली कि हे आयेपुत्र जेसाआपकह्गे वेसादी में करूंगी जन्मभ्नमि ओर स्वज॒न कया पदावे हैं मेरे तो 
आपही सव झुछहो क्योंकि सतीम्ियों को पतिकेमिदाय ओरकोईगतिनहीं हे पल्‍्तु यदजों आपनेकदा 
कि अपने पिता से कहो सो योग्यनहीं है क्योंकि वह हमलोगें को घोड़नानहचादला इसमे उसक्रोशी से 
विनाहीकदे चलेवालिये जो पीडेसे परिजनों के कहनेसे यह जापेगा तो में अपनी मायासे उसे मोदित 
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कृरंकरकें तुम,मु मंसे: कहंदेना त्व जो उचित होगा£ सो में करूंगी यहकहकर - रुपशिखा अपनी रू: 
नोंक़े पंस्रेलीगई ओर शंगंमृज स्नानकरेने।को : चलर्दिया-फिर रूपशिसा अंप्रनी संपूर्ण कहों मे 
सीथ लषेक:अग्निशिसके पारतआई ओरे शृंगभुज-भी :स्नीनक़र .वहीं आग्रा: व अग्तिशिस शृंक 
भुजको एकवेसम्राला देकर वोला:कि इनमेंसे जोःहंग्हारी प्रियाहो उसके-गले मेंइस॒बनमालाकी ढाव. 
दो. उसने वनमाला/लेकर पहले संक्रेतके अरुसार रूपशिखाकें गंलेमेंपहरादीनी यह देखकर अगि- 
शिखने, कहा कि प्रातःकाल में तुमदोनों कोःविवाहकरूँगा.यहकहकर उसते उनसबेको.जानेकी भा- 
ज्ञादी और क्षणभरमें शृंगभ्रजकी बुलाकर फिर केहा कि इनदोनों वेध्षियाँ,वेलोंकी/लेकर नगरके बीह 
जो डेढ़,सौ मन तिल इकट्ठे रक्ले, हैं, उन्हें !प्ृथ्वीमें वोआओ उसके बचनोंको सीकारंकरके शुंगजने 
उदाप्तहोकर रुपशिखासें जीकर यहवात कही उसनेकेहा हे आर््यपुन्न खेंद.ल करो। चलो में अपनीमाया 
से संपूर्ण कार्य सिद्धकरूँगी यहंसुनकर शुंग्रभुज उसीको सायलेकर नगरके, वाहरगंया औरतिलों के 
हेस्मेंसे छुछ तिललेकर वोनेलगा:यह तो बो्ीही रहा,किन्ह रुपशिखाने अपनीमेयके बलसे-शीजही 
पृथ्वीकी जोतकर सम्पूर्ण तिलबोदिये तिलोंकी वोयाहुआ.देखकर शं गजुजने, भग्निशिखसे-आकर कही 
कि सब॒तिल मेंने व्ोदिये तब उसछंलीने फिर कहा कि मुमेंउनतिल्ोकेवोनेसे कुछप्रयोजन नहींहे जाओ , 
उनसवको इकद्ठाकर आओ यहसुन्कर उसने :रुपशिखासे जाकर कहोदेया उसने उससिमय- अपनीमा- 
याते असेख्य चेंटी उतपन्नकरके सवातैल इकट्ठाकरंदिये यहदेसकर शगभुजने फिर जाकर,ओगिनाशिल से 
हा कि सम्पूर्ण विल इकट्वेहोगग्नें यहसुनकः जह गले फिरवोला कि धहाँसे दक्षिण दिशा में;दो पोजन 
“पर वनमें एकशून्यशिव्रमन्दिर है उसमें धरम शिखन्ाम मेरा ,भियाहरहताहे। दवा जाकर ठुम देवमन्दिरे 
सन्मुखसड्देहोकर कहना कि हे धूप्रशिस ऊठम्बुसाहित;तुमको;निम॒न्तरणदेनेकेलिये-अग्निशिसने स॒के 
भेजहि शीमही आंजो प्रातःकाल रुपशिख्ाका विवाह होनेवालाल्हे यह-कहकरशीमही .वलेआओ 
और प्रातःकाल रूपशिखा के साथ विवाह-करो/्सपापी:के इनबचनों; को स्वीकारःकरके शंगे अत ने. 
रुपशिसा से ज़ाकर सब कुहादिया तब रुपशिला/शतिका जल; कांटे ता अग्नि-छसे देकर बोली कि 
हे आय पुत्र तम मेरे इस घोड़ेपर चढ़कर: शीमही शिवालग्रकों' जाओ जोर [शीमहीइमशिलकी 
निमन्त्रण देकर इसी धोड़ेपर- सवारहोके भगावेहए-चलेघाओ जोर लोय्ते; समय-बरसमवार!पछे की 
देख॑तजाना,जोपीछे ध्रमशिल को आता देखना तो अपने पीछे मार्ग में।यह|रत्तिका छोड़देना तिस 
पर, भी ज़ो धूमशिल पीचे ही आबे तो यह्जल अपने पीछे; मार्ग में कोड़देनां ओर फिर आओ जो वह 
पीछे आवबे,तो यह के छोड़ देना और जो इतने-पर भी बह प्री्े अबि:तो यह आरिन अपने पीने 
मार्ग में छोड़देना 'इसमकार करने से तुम निर्विष्नवाएलुक यहां-आजाओगे सन्देह न करो. जाओ 
आजमेरी विधाका चूल देसत्ता.उसके. यह वचनसनकर गज अतिका:आंदियदायो को लेकर उसी 


00. े अं है दाहिनी आगषेशजी  े 
के धोड़ेपर पढ़कर देवमर्दिस्की ग्रया,वहां वाई ओर प्राबंती तथा:दाहिनी।ओर अऔीगणेशजी,से चुक् 
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हुआ वहांसें चला क्षणभर के पीछेही जिसे उसने, मुखमोड़कर- पीछे- को देखा तो धूमशिस.पीचे/घला 
आपहापा तब उसने अंपने,पीछे-मे गे गात्तिका डालदी उंस झत्तिकांसे बढ़ाभारी .पथ्वेत होगया उस 
पर्बत्‌-को किसी प्रकार उल्लंघन करके जब चई राक्षस फिर पीचे:आया तो उसने-अपने पीछे.जल 
घोड़ा उससे भागे में बड़ी मारी नदीदोंगेई उस नदीकी भी किसी प्रकार उल्लेप्रताक़रकें जन्रजह फिर 
पीछे आया तो,उंसने वह कांटे अपन॑।प्रीदि मार्ग में जोड़दिये उन: कांठेंसे मार्ग में वड़ाभारी कोर का 
बनहोगया उस,वनको भी उल्लंबंन करके वई राक्षस जब पीचेही आया तंव वह अग्निःउसने अपने 
प्रीछ्षे मार्ग में ढालदी उससे वह सम्पूर्ण -वर्न जंलने लगा और|खाण्टबवन के समान जलते हुए उस 
घमको उल्लंघन करने:में असमये होकर सिन्ने तथा भंयभीत होकर पृहराक्षंस ज्ोटगया उसेसम्‌य रूप- 
शिखाकी मायासे मोहित होकर उसरावस को :आकाशमार्ग से उड़ने की याद न रही उस राघसको 
लौदाहुआ देखकर शृग़भुज अपनी प्रियाकी मायाकी प्रशंसांकरता हुआ निर॑य होकर धृमपुरम पहुंचा 
बहां पहले रुपशिखाके पासजाकें उसके धोड़ादेके और संवृदत्तान्त कहफे अग्निशिख के पासजाकर 
बोला कि में तुम्हारे भाई, को निमन्त्रण देआया यह सुनकर अरग्निशिख ने आरचर्य्यितहेकर कहा 
- किजों तुम वहां गयेहों तो वहां की कुछ पहचान बताओ तब शृंगसुजने कहो. कि वहां श्रीशिवके वाई 
ओर तो पार्ववीजी हैं ओर दह्षिणकी ओर विध्नह्तो श्रीगणेशंजी हैं यहीं पहचानहे यहछुन॒कर अग्नि 
शिव शोचनेलगा कि यहे वहां गयाभी परन्तु मेंरा भाई इसको नहीं खासका. में जानताई यह मनुष्य 
नहींहे कोई देवता है: इससे .यह मेरी कन्या के प्रोग्यही वरहे यह शोवेकर उसने शंगश्जकी रुपशिसाके 
पासभेजदिया और यहमभेद उसेकुद्ध नहीं मालूपहुआ शेगर्ण जने रुपशिखाफ़रे पासजाकर मोजनादिकरके 
विवाहके लिये उत्तरिषतहोके बह राज्ि किसीग्रेकारसें व्यतीतकी प्रातःकाल आग्निशिखाने आग्निको 
प्रज्वालितकरके अपनी सम्पत्ति के अनुसार रूपशिखा उसकोदेदी कहां तो राक्षसकी पुत्री रूपशिखा कहां 
राजपुत्र शगभुज और कहां इनदोनोंका विवाह वाह पाक कर्मोकी विवित्रगेति है जैसे पंकते उत्पन्नहुई 
कभलिनीकी पाकर रांजहंस शोमितहोता है उस्तीप्रकार राप़ुसकी पुत्री रूपशिखाको पाकर भृगजज शो 
मितहुआ-विवाहके उपरान्त खूंगभुज अपनी प्रियांके सायव्हीं अपने शवशुरके ऐश्वर्यकी भोगताहुआ 
रहा १६१इसके उपरान्त कुथदिनों के व्यतीतहोनेपर मृंगसुजने एकान्तमें अपनी परियासे कहा कि दे पिये 
चलो बद्धमानपुरकी चले वह हमारी राजधार्नीहे मे रे भाइयों ने झुफेयाक्रिपूर्व के वह से निकालांद यह बात 
में नहींसहसकाहं क्योंकि हमसरीखेलोगों को मानहीप्राणहँ इससेलुम मे रे।लिये इस आपनी जन्मसमिको 
छोड़कर अपने पितासेकहके और उसमुवर्ण के वाणको लेकरचलो शृंगभुज के यहदचनसुनकर रुपशिसा 
वोली कि हे आयेपुत्र जेस्ताआपकरोंगे बेसाही में करूंगी जन्मभूमि और स्वजन क्या पदाय हैं मेरे तो 
आपकी सत्र कुछ॒हो क्योंकि सतीम्ियों को पतिकेमियाय ओरकोईगतिनहीं दे पल्ठ यदजों आपनेकह्य 
कि अपनेपिता से कहो सो योग्यनहीं हे क्योंककि वह हमलोगों को छोड़नानहीं चादता इससे उसको पी से 
विनाहीकदे चलेचालिये जो पीदेसे परिजनों के कहनेसे वह आादिगा तो में अपनी मायासे उसे मोदित 


श्श्द सरित्सागर- भाषां। 


करूंगी उसके गंह बचतेसुनर्कर /टगर्भुजःबहुत:असत्नहोगया दूसरेदिन रूपशिखा रजों से भरेहुएँ टिव्बे 
को,लैके;और संवर्ण-केःवाशकोगी लेकर/शृंगसुजसमेत अपने शखेगनांम, घेड़िपर चढ़कर उपवेंन के 
विहारके,बहानेसे:उप्तनगरके व्राहरचलीआई वंहँसे वर्मानपुरकी ओर कुडद्रवलेआनेपर अग्निशिख 
उनके गमसकों जाज़कर क्रोध्से आंकाशमार्ग में, उड़कर उनकेपीणे आया 5सके आगमन के वेग से 
होनेवालेशब्दको सुनकर रुपशिखाने कहांकि हे आंर्यपुत्र-मेरोप्रिता मेरे लौगने के लिये पीछे से आ- 
रहाहै इससे तुम यहींठहरो देखो में इसकी :अप्रनी माया से-केसा मोहितंकरतीहूं यंह.तुम को धोड़ेसमेंत 
देखनहींसकेगा क्योंकि में अपनी विद्यासे तुम्हें व्केदेती हू यह कहकर. उसने घोड़े से उंतरंकर: अपनों 
पुरुष कासाभेप वनालिया और एकलकड़ीवाले से कहाकि यहाँ एक वड़ाराक्षस-आताहे तुम थोड़ीदेर 
उहर जाओ इसप्रकार वनमें से लकड़ीलेने.आयेहुए लकड़ीवालेसे कहकर उसीसे' कुल्हाड़ी लेकर वह 
लकड़ी काटने,लगी इतने में अग्निशिखने वहां आकर,.आकाशसे, उतरकर-उसे लक्ड़हारर जोनेकर 
पूछा कि.यहां तुमने इस मार्ग से जातेहुए कोई ख्री पुरुष देखे हें उसने कहा नहीं.हम परिश्रमसे ढंखीं 
होरहेहें. हमने कुछनहीदेखा आज राक्षसोंका स्वामी अग्निशिख मरगयांहे उसके जलानेकेलिये हमकी 
बहुतसी लकड़ी काटनी हैं यह सुनकर वह मूख राक्षस शोचनेलगा कि अरेक्‍्या में मरंगयाहूँ अंबमुमे 
उस कमन्यासे कया प्रयोजनहै पहले अंपने घरमें जांकर पुरजनों. से अपनी मृत्युका गत्तान्त तो पूल 
यह शोचकर बह शीघ्रतासे अपने घरको लोटंगया/और रुपशिखा अपने पति समेत -हँसतीहुई वंहांसे 
चली अग्निशिस घरमें जाकर हँसतेहुए अपने परिजनों से अपनेको जीताहुआ सुनकर प्रसन्नहोकरे 
धणभरमेंद्ी फिर उसीके पीछे आगंया तव धोर शब्द से. उसको फिर आयाहुयो जानकर रूपशिसा 
उसी प्रकार अपने पतिको छिपाकर मार्ग में आतेहुए किसी हलकारे-के हाथसे पत्रलेकर पुरुपका वेष 
बनाकर खड़ी होगई इतमेमें उसराक्षसने वहां आकर आकाश से उतरकर उससे पूछा कि तुमने कोई 
त्री पुरुष इधरजातेहुए देखेहें उसनेकहा नहीं मेंने जल्दीमें कुछ नहीं देखा अग्निशिखनाम रक्षिसों के 
राजाको उसके शत्रुओने माराहे अवकुछ प्राण उसके .वाकीहें इसलियें/उसने मुझे चिट्ठी देकर अपने 
भाई .ध्रमशिखको राज्यदेनेके लिये. बुलाने की मुझे भेजाहै।यह सुनकर अग्निशिख अपने मनमें क्या 
मुझे शेत्रुओं ने मरिडोला है इसलिये घवराकर/अंपने घरको. लोटगयं उसे यह.ज्ञान नहीं हुआः कि 
मेंतो अभी भलांचंगाह मारा कीनगया बद्यांकी सृष्टिमें अपूब्वः२ तांमसी विचित्र जीवहें धरमें जाकर 
हँसतेहुए अपने परिजनों से अपने मारेजाने'के शंत्तान्व को मिथ्या भी जानकर वहं.मोहित होकर 
अपनी केन्याकी #ूलकर फिर नहीं आया रूपशिखाभी इसप्रकार अपने पिताको मोहित करके श्वैंग- 
भुजके साथे उसी घोड़ेपर सवार होलीनी गैकहे संतीद्ियां अपने पंतिके हितके सिवाय,ओर कुछर्न ही 
जानती तंब ध्रगर्युज अपनी प्रिया समेत उसी: घोड़ेको दौड़ाकर वड़ी शीभ्रतासे वर्द्ममान एुरमें पड़ेंच 
गया १९४ वहाँ राजों वीरमुज् उसे ख्री समेत आया.सुनकर असन्रहोके मन्दिर से बाहर ४सके देखने 
को ओयां सत्यमामो से युक्र' श्रीकृष्णनी के समान :रुपशिखा से युक्त शंगंशजको देखकर राजाको 
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ही ; सरित्सागर भाषा] _... हैहह 
नंबीत राज्य:मिलनेक़ासा सुखहुआ भोर घोड़ेसेउतरकरे रुपिशिखा समेत पेरॉपर गिरतेहुए शरंगजजको 
इंद्यमें,लगाकर राजाके नेत्रेंसि अेमके जींस उहनेलगे ओर उन्हीं आंएुओं से मानो इग्ख़ू्पी अमंग- 
लको शांत्त करके राजा.वढ़े।उत्सवसे उसे भीतरलेगया ओर सेखएूव्वेक वेगलकर बोला कि है पत्र 
तुम।कहांगयेथे पिताक़े यह बचन सुन उसने अपना संपूर्ण शत्तान्त. कहंदिया और राजाकैसन्मुख अपने 
निर्वासहुज आदि सबभइंयोकी चुलवाकर वे सुवर्षक़ा तीररुपशिं खाले उन्हें दिलेवादिया राज़ाबीर- . 
अज सब इचान्तकी जानकरःऔर अपने सन्मुसही वाणका देना देखकर अपने,वीरभजादिक पुत्रोंसे 
विरक् 'होकर केवल शंगभुजको ही अपनाएं मानकर उसपर अधिक स्नेह क़रनेलगा जोर उसने 
शोचाकके जैसे इनभाई रुपशेश्चुओं ने निरपंशध श्ृंगजको देपसे।निकीलदियाधा उसी पैकार इनसव 
५ पज्नोकी माताओं ने मेरीनिदोपग्रिया गुणवराकी मिथ्याकर्लक लेगायाहोगा इससे आजही चलकर नि- 
श्चयकरना चाहिये इसप्रकार शोचकर राजारात्रि के समयं अयशोलेखा' रनीके, ग्रहँँ परीक्षोकरले को . 
गयां वहाँ राजाके आने से प्रसन्नह्ेकर मद्यपीके रतिके उपरांत अमसे छुछ जोंघकर रानी अग्रशी लिखी 
बकनेलगी किखो में गुणवराको मिथ्यादोप न लगाती तोगआज राजा मे रेयहाँ शसमकोर क्यों आता 
उस इृश्सनी के यह वचन सुनकर राजा अपने ,विचारको पृष्जानकर क्रोपयुक्कहोफे वहाँ से चल्लामाया 
ओर अपने प्रधान पुरुषों फो इलाकर-वोलाकि गुणवराकों गढ़ेसे। निकाल:के जोर स्नानकोोके शीघ्र 
भेरेपासलेआओ उसल्ञानीने इसी समयतरक अनिष्टक्रे शान्तकरले केलियेग्रेणवराको गढ़े में;रखनेफ़ी 
आज्ञादीबी यह सुनकर वह लोग उसीसम्र गुणवराकी निकालकर स्तानकराकें ओर नवीन, आभ्ृषण 
वेख्रपहराकर राजाके निकट लेआंये तव राजा वहुत्तकालके विरहके उपरान्त उसेदेखकर उसके गले में 
लिपट्गया और परस्पर आलिंगन से तृप्तनहोकर वह राज्िव्यतीतकी राजा ने उससमय गुणवरासे सगे 
भुजकामी सम्पूर वत्तान्त कहदिया उसेसुनकर गुणयरा जत्मन्त प्रसननहुई राजावो यहाँ आकरे गुणवरा 
से मिलकर अत्यन्त आनन्द को प्रायहुआ भोर वहाँ रानी अयशोलेखा होश में।आकर अपने,घल को 
प्रकटहुआ जानकर अत्यन्त सेदको पराप्हुई प्रापःकाल राजावीरभुज्ञ ने रानी गुणवरा के पास शृंगमुज 
को रुपशिखा समेत वुलवाभेजा उसने वहां थाकर अपनी माता को ग़द़े से निकली हुई देसकर अत्यन्त 
प्रसन्तहेकर रूपशिसा समेत बड़े आनन्द पूव्व॑क प्राणाम किया गुणवरा भी वहुत दरपरदेश से थायेहुये 
'बधूसमेत अपने पत्रको-आर्लिंगन करके आनन्द की पराकाश को प्रापहुई उससमय-राजाकी आता से 
श्गभुज ने अपनासमर्ण इचांत और जोर रुपशिवाने विधिन्त कार्य.किये ये वह सव विस्तारएवक कहे 
उस इत्तान्त को मुनकर रानी गुणवरा वोली कि हे पुत्र इस विचित्र चरित्रवाली रुपशिसामे त॒म्दरेलिये 
क्या नहीं किया इसने अपनेशर्णो की भाशा भटिवन्धु तथा खदेश छोड़कर तुम्हारे आण वचोये ओर 
ुफ्हें स्वदेश तथा बन्धभेसे मिलाया भाग्य वशसे यह कई देवी तुम्हारे लिये उत्पन्न हुई हे इसने अपने 
आचरण से सेपृण पविज्नताओं को नीचे करदिया रानी के यह-बचन मुनेकर रॉजाने कहा कि बहुत 
शैकहे और रुपशिखा ने विनेयसे अपना शिररुकालिया उससमय अयशोलेसा से मिस्या दोपलगाया 
द्द्इ 
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करूंगी उसके यह वचतेसुनकर ?४ेगंर्भुज:बहुत:प्रसन्नहोगया इूसेरेदिन रुपशिखा रत्नों से भरेहुएं ढिव्े 
को.लेके ओर संवर्ण केवाएकोमी लेकर/शंगसुजसमेत अपने शखेगनांम॑, घेड़ेपर चढ़कर उपवंन के 
विहारके,बहानेसे:उर्सनगरके वाहरचलीओई वंहँसे वर्द्धमानपुरकी ओर कुबदृर्वलेआनेपर अग्निशिश 
उनके गम्ननको जान्नकर कोपसे आकाशंमार्ग में,उड़कर उनकेपीडे आया उसके आगमनके वेग से 
होनेवालेशब्दको सुनंर्कर रूपशिंखाने-कहांकि हे आंर्यपुत्र मेरोप्रिता मेरे लौदने के लिये पीडे से आ- 
रहाहे इससे तुम यहींठ्हरो देखो में इसको :अपनी माया से-कैसा मोहितेकरतीहूं यह.तुम को घोड़ेसमेंत 
देखनहींसकेगा क्योंकि में अपनी विद्यासे तुम्हें ढकेदेती हूं यह कहकरः उसने घोड़े से उंतरंकर। अपना 
पुरुष कासामेष वनालिया ओर एकलकड़ीवाले से कहाकि यहाँ एंक वढ़ाराक्षस!आताहे तुम थोड़ीदेर 
खहर जाओ इसप्रकार.बनमें से लकड़ीलेने आयेहुए लकड़ीवालेसे कहकर उसीसे' कुरुहाड़ी लेकर वह 
लकड़ी का्ने.लगी इतने में. अग्निशिखने वहां आकर,.आंकाशसे, उतरकर-उसे लक्ेंड्हार जोनकर 
पत्ना किःयहां तुमने, इस मार्ग से जातेहुए कोई स्त्री पुरुप देखे हैं उसने कहा नहीं.हम- परिश्रमसे ढंखीं 
होरहेंहें हमने कुछनहीदेखा आज राक्षसोंका स्वामी अग्निशिख मरगयाहै उसके जलानेकेलिये हमको 
बहुतसी लकड़ी काटनी' हैं यह सुनकर वह मूर्ख राक्षष शोचनेलगाःकि अरेक्या में मरंगयाहूं अवशुके 
उस कन्यासे क्‍या प्रयोजनह पहले अंपने घरमेंजाकर पुरजनों. से अपनी मृत्युका वत्तान्त तो पूछलू 
यह शोचकर बह. शीघ्रतासे भपने घरको लोट्गया/ओर रुपशिखा अपने पति समेत :हँसतीहुई वहांसे 
चली'अग्निशिख घरमें जाकर हँसतेहुए अपने परिजनों से अपनेको जीताहुआ संनकर प्रसन्नहोकरें 
श्षणभरमेंही फिर उसीके पीछे आगंया वब घोर शब्द से उसकी फिर आयाहया जानकर रूपशिखा 
उसी प्रकार अपने पतिकों छिपाकर मार्ग में आतेहुए किसी हलकारे के झथसे पत्नलेकर पुरुंपका वेष 
बनाकर सड़ी होगई इतनेमें उसराक्षसने वहां आकर आंकाश से उतरकर उससे (पूछा कि तुमने .कोई 
स्री पुरुष इधरजातेहुए देखेंह उसनेकहा नहीं मेंने जल्दीमें कुछनहीं देखा अग्निशिसनाम राक्षसों के 
राजाकी उसके शन्चुओने माराहे अवकुब प्राण उसके बाकीहें इसलिये,उसने मुझे चिट्टी देकरेअपमे 
भाई धृमशिणको राज्यदेनेके लिये बुलानें को मुझे भेजोहै|।यह सुनकर अग्निशिख अपने मनमें क्या 
मुझे शत्रुओं ने मारेढाला है.इसलिये घबराकर/अंपने घरको' लोटगया उसे यह ज्ञान नहीं हुआ' कि 
मेंतों अभी मंलांचंगाह मौरा कौनगया बद्माकी सृश्टिमें अपूब्वःर तामसी विचित्र जीपहें घरमें जाकर 
हँसेतेहुए अपने परिजनों से अपने मारेजाने के इंत्तान्त को मिथ्या भी जानकर- वह मोहित- होकर 
अपनी केंन्यकों मलकर फिर नहीं आया रुपशिखाभी इसप्रकार अपने पिताको मोहित करके श्रैंग- 
मुजके साथ उसी धोड़ेपर सवार होलीनी ठीकहे संतीझ्लियां अपने पंतिके हितके सिवाय.ओर कुछनेहीं 
जानती तब॑ शैगभुंज अपनी प्रिया समेत उप्ती-घोड़ेको दोड़ाकर बड़ी शीघ्रतासे वर्द्मान एम पहुँच 
गया १९४ वहां राजों वीरसन उसे स्री समेत आया.सुनेकर असंन्नहोके मन्दिर से चाइर उसके देखने 
को आया सत्यभामो से युक्त श्रीकृष्णजी के समान-रूपशिंसा से यक्क श्ृंगंभजको . देखकर राजाको 


हि. नी 


सरितागर मापा । ं ज्श्६ 


नवीन रॉज्य:मिलनेक़ासा सुखहुआ शोर घोड़ेसे-उतरकर रुपशिस समेत पेरोंपर गिरतेहुए शंगभुजको 
हृदयमें। लगाकर राजाके नेत्रेसि मेमके आस हनेलगें/ओऔर उन्हीं आंसओं से मानो इःसरूपी अमंग- 
लको शांस्त करके राजा.बड़े। उत्सव उसे भीवरलेगया ओर सेखएव्वेंक बेअलकर बोला कि | 
तुमाकहांगयेथे पिताक़े यह वन्तन सुन उसने अपना संएएवत्तान्तकहदिया ओर राजकैसन्टुप अपले 
निर्वासभुज आदि सबभइंयोकी चुलवाकर वह सुंवशका तीर रूपशि खासे उन्हें. दिलेवादिया राज़ाबीर- 
भुज सब वृत्तान्तकी जानकरऔर अपने सन्मुखही वाणका देना देखकर अपने वीरभजादिक पुऑ्चो से 
बिरक्क .होकर केवल धगभजकी ही अंपना पुत्र मानकर उसपंर अधिक स्नेह करनेलगों ओर उसने 
शोचांके जेसे इनभाई रुपशेत्नओं ने निरपराध शृंगभुजकी देपसे:निर्कालदियाधा उसी प्रकार इनसव 
« पुत्रोंकी माताओं ने मेरीनि्दोपप्रियां गुशवराकी मिथ्याकलंक.लेगायाहोगा इससे आजही चलकर नि: 
श्चयकरना-चाहिये इसग्रकार शोचकर राजारात्रि के समयं अयशोलेखा रानीके, ग्रहों परीक्षोकरले की 
गयां बहां सजाके आने से प्रसन्नहोकर मथयपीके रतिके उपरोत अ्रप्मंसे छुछ ओंबकर रानी :अयशीलेखी 
वकनेलगी कि जो में गुणवराको मिथ्यादोप न लगाती तोग्आज सजा मे रेयहाँ इसम्र्कार क्यों आता 
उस इष्टरानी के यह वचन.सुनकर राजा अपने .विचारकी/पुष्जानकर क्रोधयुक्कहोके वहाँ से चल्लांआाया 
ओर अपने प्रधान पुरुषों की बुलाकर-वोलाकि गुणवरांकों गढ़ेसे, निकाल-के और स्नानकाके शीघ्र 
मेरेपासलेआओ उसलज्ञानीने इसी समयतक अनिष्ठक्े शान्तकरले केंलिये सेणवराको गद़े मेंरखनेक़ी 
आज्ञादीवी यह सनकर वह लोग उसीसमग्र गुणवराको निकालकर स्तानकराकें ओर नवीन/आभपण 
वस्रपहराकर राजाके निकट लेआये तव राजा वहुतकालके विरहके उपरान्त उसेदेखकर उसके गले में 
लिपटाया ओर परस्पर आलिंगन से तृप्तनहोकर वह रात्िव्यतीवकी राजा मे उसस्मय गुणवरासे सैगे- 
भुजकाभी सम्पूर्ण इचान्त कहदिया उसेसुनकर गुणवरा अत्यन्त प्रसन्नहुई राजातो यहाँ आकर गुणवरा 
से मिलकर अत्यन्त आनन्द को प्रामहुआ ओर वहाँ रानी अयशोलेखा होश में आकर अपने,छल को 
प्रकटहुआ जानकर अत्यन्त सेदको प्रापहुई प्रापःछाल राजावीरसुज़ ने रानी गुशवरा के पास शृंगसुज 
को रूपशिसा समेत वुलवाभेजा उसने वहां झाकर अपनी माता को गड़े से निकली हुई देखकर अत्यन्त 
प्रेसन्नहाकर रूपशिखा समेत बड़े आनन्द पून्य॑क प्राणाम किया गुणवरा भी वहुत इरपरदेश से थायेहये 
चधूसमेत अपने पुत्रको-आलिंगन करके आनन्द फी पराकाष्ट को प्रामंहुई उससमय राजाकी आते से 
शेगभुज ने अपनासम्पर्ण गत्तांत भर जोर रुपशिखाने विचित्र कार्य।किये वे वह सब विस्तारपूतिक कहे 
उस इत्तान्त को सुनकर रानी गुणवरा वोली कि है पुत्र इस विचित्र चरित्र वाली रुपशिसाने उ॒ग्दारेलिये 
क्या २ नहीं किया इसने अपनेशर्णो की भाशा भादव्धु तथा खदेश बोड़कर तुम्दोर आण वचोये और 
तुम्हें घदेश तथा वन्धुभों से मिलाया भाग्य वशसे यह कोई देवी तम्होरे लिये उत्पन्न हुई दे इसने अपने 
आए से संपूर्ण पतिवताओं को नीचे कर्दिया रानी के यह वचन सुनेकर राजाने फंड कि बहुत 
देकहे और रुपशिसा ने विनयसे अपना शिररुकालिया उससमय अयशोशेसा से मिस्या दोपलगाया 


र४८ सरित्सागर भाषां। 


कुरूँगी उसके अंह वचसेसुनकर ?हंगर्भज:बहुत:प्रसभनहो गया इसेरेदिन रुपशिखा रत्रों से भरेंहृएं डिव्बे 
को.लेके,और सुवर्ण के'बाणकोभी लेकेर/भ्ृृंगसुजसमेत अपने शरखेगनांम॑, घेड़े पर/चढ़कर उपर्वे्न के 
विहरक्े,वहानेसे:उसंनगरके वाहरचलीआई वंहँसे वर्द्धमानपुरकी ओर कुछदूरचलेआने पर अश्निशिश 
उनके गमनकों जान्नकर करोपसे आंकाशंमार्ग में/उड़कर उनकेपीछे ओया उसके आगमनके वेग से 
होनेवालेशब्दको सुनकर रुपशिंखाने कहांकि:हे आंर्य्रपुत्र मेंरीपिता मेरे लौटने के लिये पीछे से आ- 
रहाहे इससे तुम यहींठहरो देखो में इसकी :अप्रनी माया से-कैसा मोहितकरतीह यह.तुम को घोड़ेसमेंत 
देखनहींसकेगा क्योंकि में अपनी वियासे तुम्हें दकेदेती है यह कहकरः उसने घोड़े से उंतरंकरेः अपनों 
पुरुष कासाभेप वनालिया और एकलकड़ीवाले से कहाकि यहाँ एंक वड़ाराक्षस .आताहे तर्म थोड़ीदेर 
खहर जाओ इसप्रकार वनमें से लकड़ीलेने आयेहुए लकंडीवालेसे कहकर उसीसे कुल्हाड़ी लेकर वह 
लकड़ी काटने.लगी इतने में अग्निशिसने वहां आकर ,.आंकाशसे.उतरकर उसे लकड़हारां जोनकर 
पता कि यहां तुमने इस मार्ग से जातेहुए कोई स्त्री पुरुष देखे हैं उसने कहा:नहीं हम परिश्रमसे इसी 
होरहेहें हमने कुधनहीदेखा आज राक्षसोंका स्वामी अग्निशिख मरगयाहे उसके जलानेकेलिये हमको 
बहुतसी लकड़ी काटनी हें.यह सुनकर वह मर्स.राक्षस शोचनेलगा कि अरेक्या में मरंयाहूँ अवम॒के 
उस कन्यासे क्या ग्रयोजनहै पहले अंपने घरमें जाकर पुरजनों. से अपनी मत्युका इत्तान्त तो पूर्वर्ल 
यह शोचकर वह शीघ्रतासे अपने घरको लोट्गया/भर रूपशिंखा अपने पति समेत हँसतीहुई वहांसे 
चली अग्निशिस घरमें जाकर हँसतेहुए अपने परिजनों से अपनेको जीवाहआ  संनकर प्रसन्नहोकरें 
त्षणभरमेंह्ी फिर उसीके पीछे आगंया तब घोर शब्द से उसको फिर आयाहुयो जान्‌कर रूपशिखा 
उसी प्रकार अपने पतिको छिपाकर मार्ग में आतेहुए किसी हलकारे के हाथसे पत्रलेकर पुरुषका वे 
बनाकर खड़ी होगई इतनेमें उसराक्षसने वहां आकर आंकाश से उतरकर उससे | पूंछा कि तुमने कोई 
ज्री पुरुष इधरजातेहुए देखेंहँ उसनेकहा नहीं मेंने जल्दीमें कुछ नहीं देखा अग्निशिखनाम राक्षसों के 
राजाको उसके शज्मुओंने माराहे अवकुछ प्राण उसके .वाकीहें इसलियें.उसने मुझे चिट्ठी देकर अपने 
भाई धृमशिखको राज्यदेनेके लिये बुलाने को मुझे भेजाहै.यह सुनकर अग्निशिख अपने मनमें क्या 
मुझे शत्रुओं ने मांरंडाला है इसलिये घवराकरःअपने घरकोलोटगया उसे यह ज्ञान नहीं हुआ' कि 
मेंतो अभी भलाचंगाह मारा कौनगया बद्याकी सृश्टिमें अपूज्वःर तामसी विचित्र जीवहें घरमें जाकर 
हँसतेहुए अपने परिजनों से अपने मारेजाने'के इंत्तान्त को मिथ्या भी जानकर- वह मोहित होकर 
अपनी केन्याकी भूलकर फिर नहीं आया रुपशिखाभी इसप्रकार अपने पिताको मोहित करके श्ृंग- 
भुजके साथ उँसी-घोड़ेपर सवार होलीनी ठीकहे संतीझियां अपने पंतिके हितके सिवाय.ओर कुबर्नहीं 
जोनती वर्ष मैगमुज अपनी प्रिया समेत उसी धोड़ेको दौड़ाकर वड़ी शीघ्रतासे वर्द्धमात पुरमें!पड़ेँच 
गया १९६४ वहां राजा वीरभुज उसे स्ली समेत आया.सुनेकर प्रसन्नहोके मन्दिर से वाहर उसके देखने 
को आयो सत्यभामों से युक्र' श्रीकृष्णजी के समान :रूपरिंखा से युक्त श्ृंगभजको देखकर राजाको, 


जाट 
४ ला 


हि रच 


त्सागर भार्षी ॥ श्थ्ररे 


स्थत नैखाहनदंत्रके पास गोंमुंखोदिक मन्त्री आयें परन्तु 

रादि पंहर के।भोर चन्द्रनादिंक लेपनंकरके ऊुंछ विरलंम्ब से 

*गोमुंख उसकी नीतिसे प्रसन्नह्ेकर उंससे.हँसी करनेकेलिये 

४नींति नहीं जानतेहो प्रातःकोल मंयग्रीतेहों ओर उन्मत्तहोकर 

त मरुभूति कोधकरके वोला कियहे बाततो युवराजकी कहना 

<त्यकके पुंत्र दूं कौनहे जो मुझे सिंखारहा हे-यह सुनकर गोमुख 

:इंडकों अपने मुख से थोड़ेही ढास्ते हैंवहां बेठने वालि,लोगोंकी 

जोर में तो इत्यकपुत्नह यह ठीकही है परूतु तुम मेन्त्रिशंपभ (श्रेष्ठ 

उहारी जड़ताही से यह वात विदितहोती हैःपरन्तु तुम्हारे सींग नहीं 

- तुम गोमुखकाही शपभहोना सिद्ध (छजंता ) है इतसेपर भी जो तुमे 

“ग जातिसंकरलेहे यह सुनकर संलोगोके हँसनेपर गोमुसगोला कि 

दो यत्रों से भी कोई गुणोंक़ा प्रवेशनहीं हो सक्वा हे वह पुरुपरत तो ऊुदेही 
>“थीका प्रवेशहोजांताहे इंसवातंपर में वालूके पुलका गत्तान्तं आपलोगोंको 
>पनाम एक.जाह्मणथा उसने वाल्यावस्थामें:प्िताकें, ताड़ना करनेपरभी 
>> पिकहुई तव सवलोंगों सेअपनी .निनंदा: सुनकर पश्मात्तापकरके विद्या 
>>पर्टपरजाके, तपसयों क़रनेंलगां:।वहां उसे उग्रेतंपकरताहुआ देखकर इन्द्र 
>उर्सकेःनिवारण करने के लिये उसके निकटआंये ओर उसी के:आगे, कि- 
नमी में, फेंकनेलगे यहःदेखकर  तंपोदेत्त मौन को त्यांगकरके - बोला कि हे 
-<ही उसके बहुंत पूछनेपर इन्द्रनेकहा कि लोगों के पारंजाने के लिये में गंगा 
“ऊर उसने कहा कि हे,मूर्ण भंवाहसे वहजानेवाली वालूसे कहीं गंगाजीका पुल 
+सेकहा कि जो-तुम यह जानेतेहों तो विना ,पढ़ने:के त्रत उपबासादि करके 
शैक्‍यों उद्यक्हुएहों अक्षरों के ,विना लिखना ओर अंध्ययनके बिना विद्या 
आकांशके /विन्रके समान है इन्द्रके यह बचन सुनके तपोदत्त उनवचनों को 
त्यागंकर अपने- घरंचलागंया इसप्रकार बुद्धिमानलोग तो थोड़ेही में समझ 
निईद्धि हे सममाने से समझता तो नंहींदे किन्तु और कोघकरतादे गोमुखके 
| हरशिसबोला किठीकेदे वुद्धिमानलोग बहुतेजज्दी समकजाते हैं काशीएरगी 
सन्त निर्द्धन तथा कुरूप एक ओह्मणवा-बह अपने करूप ओर इईशासे खिन्न 
रूप तथा धनकेी भेभिंलीपसे तप करनेलगा तब इच्ध एक कुरूप महागेगी स्थार 
उमके आगे आकर बेड उंसशृगालको मक्ज़रियों से.लिपाइआ तथा अलन्त 
उम्मी अपने जित्तम शोचनेलगा कि इससंसाएमें प्राक्षनकर्मों से ऐसे * जीव भी 
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हुआ अंन्त'पुरका रक्षक सुरक्षित संपूर्ण/तीयोका म्मएं. करके राजाके दारपर जायी अतीहा रके मर से 
उसका आना सुनकर-राजा ने उसेभीतर बुलाके.प्रणाम करते हुए उस को बड़े। आदर से: अपने पास 
बैगया और उसीके द्वारा संपूर्ण दृष्रानियों को इुलवाकर उसी से,कहा कि इलसवकों तहखानों में कद 
करदो'यह सुनकर उन,सव रानियों।को सयभीत देखकर रानी गुणवरा, अलन्त,कपीएव्वेक राजा के 
नरणों में गिरकर वोली कि हे -आयएत्न इनकी तहखाने में वन्दः न कसा इये मेरे ऊपर क्पा करिये में इने 
सबको भय भीत नहीं:देखसक्की,हूं इस प्रकार प्रार्थना करके उसने राजा।से उनसवका वन्धन,छुड़का 
दिया ठीक है ( महतामलुकम्पाहिविरुद्धेपुप्रतिक्रिया ).विरोधियों पंर दयाकरनाही, महात्मा लोगों की 
बदला लेनाहै तब वह सम्पूर्ण रात़ी लब्जिंतःहोकर-अपने १ घरंकों:चलीगई ओर राजाने रानी गुण 
बराको भत्यन्त सुशीलमानकर: अपने -को महाधन्यमना कि जिसेंऐसी स्रीःमिली-इसके उपरान्त 
राजाने निर्वास आदि अपने संम्पूर्ण;पुत्रोंकों वलवोक़र युक्ति.पूर्वक उनकी निकोलेनेके/लिय कहा 
कि मैंने सनाहै।कि तुम सवपापियोंने कोरीपयिक वैश्यमेरटालाहे इससे तुमत़ोग़-यहाँ मतरहो संएर्ण 
तीर्थोंका पस्यैटनकरो राजाके ग्रहवन्ननसुनकेर वह सव उसे समर नं सके क्योंकि स्वामीके! हठकरने 
पर कौन विश्वास करासक्वाहै-तव उनसव माइय्रोंको जाते देखकर शंंगसुज कृपासे आंसंभरकर अपने 
पितांसे वोला कि हे तात आप हुप्राकरके इनके, एक अपराभको श्षम्ाकरिये और 'यहकहकर चरण पर 
गिरपड़ा राजा भी उसके विनंयकी देंखकरःओर 4 ल्यवस्थाह में बज में रहनेवाले औ कप: भंगवार के 
समान सम्पूर्ण शत्रुओं के मारते में सम्रथे जीनकिर एसके वच्रन्न /सवीकार/|करलिये और वह निर्वोसशुज 
आदि सबभाईभी उसको अपने आणों कार्रक्षक॑ जानने लगे सब प्रज़ालोगशी शंंगभ्“ुंजके ऐसे उत्तम गुणों 
को देखकर उसपर बड़ा अनुराग करनेलगे.तदनंतर राजा ने शुगभुजकी गुण में सबसे बड़ा मे [नकर उसके 
सम्पूर्ण बड़ेभाइयोंकी छोड़कर उसीक़ो-युवराज़ पदवीदी तव युवराज प्रदवीकोपाकर शृंगेभुज अपने पिता 
से आज्ञा लेकर सम्पूर्ण, सेनाको साजकर दिग्विजय करनें को गया भोरं अपनी अजाशों केपरा्क्रमसे 
सम्पूर्ण पृथ्वी के राजा लोगोंको जीवकर उनको,अपने साथ में लेकर ओर दिशाओं में अपनी कीर्तिको 
फैलाकर लोट आया इसप्रकार सम्पूर्ण प्रथ्नी को अपने वशमें करके शंगभ्ज अपने भाइयों समेत सम्पूर्ण 
राज्य के कार्यों को करके अंपने मातापितांको! प्रसन्न कंरनेलगा तव उसके पिता माता राजा रॉनी भी 
निश्रिन्त होकर आनन्द पूर्वक ऐश्वरयका भोग फ़ैलेलगे,ओर शंग मु जी सर बाह्य ऐों को दोनादि 
से प्रसन्न करताहुआ रुपवती सम्पत्ति केसेमाने:रूपशिखा के साथ सुखपून्वेक रहनेलगा इसंप्रकार:सी 
सतीत्धियां सब रीतियों से अपने पतिका सेवन करतीहिें जैसे कि गुणवराऔर रुपशिखा दोनों सास वहने 
किहर शिसके सुखसे इस:सन्दंर कथा को सुनकर रंत्रम्रभासमेत नखाहनदेत् अत्यन्त पर्स भहोके वहांसे 
उठकर अपने नित्य नियमको कंरके अंपने पिता राजी उदयनके।निकट गया वहां-भोजन करेंके शीत 
वाद्यादिकों से दिनको व्यतीतकर रात्रिके:समय अन्तगुर में अपनी वियाश्रों समेत-रहा।र४७-॥ 7: 
“7775 - इंतिश्रीकथासरित्सागरमापायाखतप्रमालंम्वकेप चमस्तरंगः ४ तप एम ; सा « 
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पं“ परार्तःकील, फिर रतप्रभी के मर्दिर: में स्थित. नेखाहनदंत्तके पास गोंमुंसीदिक: मम्त्री आंयें परन्तु 
मरुेभृति मथ पीनेसे।कुछ,उत्मत्त होकरे हारादि पंहर के/भोर चन्दनादिंक लेपनंकरके कुंच. विलंग्व से 
आये उसके डगमंगतेहुये प्रेरंकी देखवर मोसुंख उसकी नीतिसे प्रसन्नहेकर उससे हँसी कंरनेकेलिये 
वोला कि तुम योगन्धरायंणके पुत्रहोकेरंमी नीति नहीं जानतेहो प्रातःकोल मंदरप्रीतिहो और उ््मेत्तहोकर 
स्वामीके पांस आतेहो यह सुनकर उन्मत्त मरुमति कोधकरके वाला कियह वाततो युवराजको फईना 
उचितथी अथवा कोई गुरू कहता हे इत्यकके पुत्र तूं कोनहे जो मुर्कें.सिंखारहा हे यह सुनकर गोसुख 
फिर हँसकर वोला कि क्‍या स्वामी .उदंडकी अपने मुख से थोड़ेही डास्ते हैंधहां बेठने वाले लोगोंको 
यथीवित अवश्य कहदेना चांहिये ओर में तो इत्यकपुजहूं यह ठीकही हे परूत तुम भेन्त्रिदृंपम ( श्रेष्ठ 
मन्त्री ओर मंन्त्रियों में वेल ):हो तुम्हारी'जंड़ताही से यह वात विदितहोती है परन्तु,तम्हारे सींग-हीं 
हैं.यह सुनकर मरुभूतिने।कहा कि तुम गोसुसकाही गृपभहोना सिद्ध (छज॑ता ) है इतम्ेपर भी जो तुमे 
द्वांव (बप्रिया) नहींहों सो तुम्हारा जातिसंकरलहे-यह सुनकर स्रेलोगेकि हँसनेपर मोमुजबोला कि 
मरुभूति अवेध्यरत्रहे इसमें सेकड़ों यत्रों से भी कोई गुणोक़ा प्रवेशनर्री होसक्वेगंद वह पुरुषरन तो ईदेदी 
होते हैं जिनमें बिना यत्रे-के गुणों का प्रवेशहोजाताहे इंसवातपर में वाक्ूके पुलका बृत्तान्तं आपलोगों को 
'सुनाताईं प्रतिष्ठानदेशमें:तपोदत्तनाम एकजाह्मणथा उसने व्राल्यावस््यामें-प्रिताकें /ताइ़ना कनिपरमी 
विद्यानहींपढ़ी जब अवस्था अधिकहुई तव सवलोंगों से. अपनी निन्‍्दाःसुनकर पश्चात्तापकरके विद्या 
की प्राप्िके लिये श्रीगंगाके तठेपरजाके तपस्या क़रनेलगाः वहां उसे उग्रतंपफरताहुआ देखकर इन्द्र 
त्राह्मएका-स्वरूपधारणकर उसके निवारण करने के लिये उसके निकट्आंये ओर उसी के आगे, कि 

नरिपरकी वालूलेकर;गंगाजी में; फेंकनेलगे यह- देखकर- तंपोदत्त मौन को त्यागकरकेः वोला कि हे 
श्राह्मण यह तुम कया कररहेहो उसके वहुंत पूछनेपर इंद्धने कहा कि लोगों के पारंजाने के लिये में गंगा 
नें पुलवनारहाहू यह सुनकर उसने कहा कि हे.मूे प्रवाहसे वहजानेवाली वालसे कहीं गंगाजीका पूल 
बनसक्ाह तब इद्धते उससेकहा कि जो तुम यह जानतेहो तो विना पढ़ने के अत उपबासादि करके 
विद्याके उपाजेन करनेको क्‍यों उच्चक्हुएहों >अं्तरों के बिना लिखना और - अध्ययनके बिना विद्या 
खरोशके सींग ओर आकाशके 'चिन्नके समान है इन्धके यह वचन सुनके तपोदत्त उनवचनों को 
यथा जानकर तपको त्यागकर अपने. घरवलागया इसप्रकार बुद्धिमावलोग तो घोड़ेद्दी में समक 
जाते हैं परत मेद्मति निरईद्धि हे सममाने से समझता तो नहींहे किन्तु ओर कोधकरवादे गोझखके 
यह वचन झुनकर वीचमें हरशिखवोला कि ठीकहे वुद्धिमानलोग वहुतजज्दी समकजते हैं काशीएफुरी 
में विरुपशंम्मीनाम.अत्यन्त निद्धेन तवा कुरूप एक ब्ह्मणथा बह अपने कुरूप ओर इईशासे सिन्न 
होकर तपोवन्म जाके रूप तवा धनकी भमिलापसे तप करनेलगा तब इन्द्र एक फुरुप मदारोगी स्थार 
की स्रुप धारणकरके उमक्रे भागे आकर बेटा उसशूगालको मक्ख़ियों से लिपाइआ तथा अलन्त 
पीड़ित देखकर विरुपशर्म्मा अपने चित्तमें शोचनेलगा कि इससंसांसमे प्राक्नलक्ों से ऐसे २ जीव भी 
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हुआ अंन्तःपुरका रक्षक सुरक्षित संपर्ण/तीयोंका अमण करके रोजाके दाएपर आयो प्रतीहारके मुर्स से 
उसका आना सुनकर राजों ने-“सेभीतर बुलाके.पण।म करते हुए उस,को बड़े, आदर से.अपने पास 
बैतया और उसीके द्वारा संपूर्ण इृष्रानियों को बुलवाकरे उसी से.कहा कि. इनसवकों तहसानों में कद 
करदो यह सुनकर उन.सव रानियों।की सयभीत देखक़र रानी गुणवरा:अत्वन्त, हुपीएन्नेक़ राजा के 
भरणों में गिरकर वोली कि हें-आयपृत्र इनकी तहखाने में वन्दःन्न करवोइये मरे ऊपर कृपा करिये में हने 
सबको भय भीत नहीं:देखसक्की.हूं इस-प्रकार प्रार्थना करके उंसने राजा से उनसवंका वन्धन छुड़का 
दिया ठीक है ( महतामसुकम्पाहिविरुद्धेपुम्मतिक्रिया ).विरोधियों पंर दंयाकरना[ंही. महांत्मा लोगों को 
बदला लेनाहै तब वह संम्पूर्ण राती लज्जित-होकर-अपने १घरकों चुलीगई ओर, राजानि रानी गुण 
बराको अत्यन्त सुशीलमानकरः अपने को :महाधन्यम।ना कि'ज़िसे ऐसी ख्रीः मिली:इसके उपरान्त 
राजाने निवास आदि अपने संम्पूर्ण।पुत्रोंको वुलवांकर युक्ति.पूर्वक उत्तको निक़ोलेनेके लिये कहा 
कि मैंने झनाहै।कि तुम सबपापियोंसे कोई परथिक ब्रेश्यंगारटालाहि इससे तुमलोग-यहाँ मतरहों -संएर्ण 
तीथोंका पर्यैदनकरों राजोके ग्रहवच्ननसुनकेर वह स्व उसे समझ न, सके क्योंकि स्वामीके:हठकरने 
पर कौन विश्वास करासक्वाहै.तवं उत्सव महयोंको:जाते देखकर शुंगसुज,कपासे आय भरकर अपने 
पितंंसे बोला कि हे तात आप हग्रोकरके इनके: एक अपूराधकी क्षमाकरिये और यहकहकर चरणोंपर 
गिरपड़ा राजा भी उसके विन॑यकी देंखकर-ओर जो ल्यवस्थाहीमें बज में रहने वाले श्रीईप्ए. मंगवार के 
समान सम्पाएं शत्रुओं के मारते में समथे जीनकर.एसके पच्रऩ वीकारकरलिये ओर वह निर्वेसिश्॒ज 
आदि सवभाईभी उर्सको अपने आाणों कारक्षिक जानने लगे सब प्रज़ालोगभी शृग भुजके ऐसे २ उत्तम गुणों 
को देखकर उसपर बड़ा अनुराग करनेलगे.तदनंतर राजाने शृगभुजको गुणु्‌ं में सबसे बड़ामनकर-उसके 
सम्पाए बड़िभाइयोंकों छोड़कर उसीक़ो य॒वशज़ पदवीदी तव युवराज प्रद्वीकोषाकर शंगेजज अँपनेपिता 
से आज्ञा लेकर सम्पूर्ण:सेनाकी साजकेर दिगिवजय करने को.गया भोर अपनी अ्जाओं के.पराक्मसे 
सम्पूर्ण एथ्वी के राजा लोगोंकी जीवकरं उनको,अपने साथ में लेकरं और दिशाओं में अपनी कीरिंको 
फैलाकर लोट आया इसप्रकार सम्पू्ए पृथ्वी को अपने वशमें करके शंगभुज अपने भाइयों समेर्त सम्परणे _ 
राज्य के कार्य्यों को करके अंपने मातापितांको!प्रसन्न,कंरनेलगा तव उसके पिता माता' राजा रानी भी 
निश्रिन्त होकर आनन्द पूर्व्वक ऐश्वर्यैक्ा भोग कजेलगे,और शुग मु ज॑ भी समएं बाय णोंको दंीनादि 
से प्रसन्न करताहुआ रुपवती सेम्पत्ति केसेमरान:रूपशिखा के साथ सुखपूर्व्वक रहनेलगा इसप्रकार:से 
सतीक्तियां सवे रीतियों से अपने पंतिका सेवन करतीहिें जैसे कि ग़णवरा.ओर रुपशिखा दोनों सास वहुने 
किहर शिसके मुखसे इस स॒न्दंर कथी को सनकर रतअभासमेत जखाहनदत्त अत्यन्त पर्सनहीके वहांसे 
उठकर अपने नित्य नियमको कंरके अंपने पिता राजा-उदयरके।निकट गया वहां:भोजन करेंके शीत 
वाद्यादिकों से दिनको व्यतीतकर रात्रिके समय अन्तःपुर में अपनी प्रियाओं समेतःरहा। रेश७ ॥| 7. 
४8 इंतिश्रीकथास रित्सागरमापायो रत्रप्रमालंम्वकेप चमस्तरंगे ४ ॥ ८7४ 7 भा; उनपर 


सरित्सागर भापी। रप१ 
८“ प्रातिःकाल, फिर रंप्रमी के मन्दिर में :स्थित.नेखवाहनदत्तके पास गोंमुंज़ोदिक मत्त्री आयें परन्तु ' 
मसुभूृति:मद्य पीनेंसे।कुछ,उत्मत्त होकरे हारादि पंहर के।भोर चन्द्रनादिंक लेपन्करके कुंद विलंग्व से 
आये उसके डगमंग तिहुये पेरोंकी देखकर गोमुंख उसकी नीतिसे प्रसन्नहेकर उंससे हँसी करनेकेलिये 
बोला कि तुमे योगन्धरायण के पुत्रहोकेरमी नीति नहीं जानतेहो प्रातःकोल मंद्रपीतेहों और उनमे त्तहोकर 
स्वामीके पास भातिहों यह सुनकर उन्मत्त मरुभति क्रोधकरके वोला कि यह बांततो युवराजकी कंहना 
उचितिथी अथवा कोई गुरू कहता हे इत्यकके पुत्र तू कोनहे जो मुर्के सिंखारहा है यह सुनकर गोमुख़ 
फिर हँसकर वोला कि क्या स्वांमी,उदंडकी अपने मुख से थोड़ेही दाटते हैंवहां बेठने वाज़े ,लोगोंको 
यथोचित अवर्श्य कहदेना चाहिये ओर में तो इत्यकपुतनई यह ठीकही है परन्तु तुम मेन्त्रिदृपभ (भ्रष्ट 
मन्त्री और मन्त्रियों में बेल ) हो हंम्हारी. जड़ताही से यह वात विदितहोती है परन्तु तुम्हारे सींग सही 
हैं यह सुनकर मरुभूतिने।कहा कि तुम गोमुखकाही गपभहोना सिद्ध (छजता ) है इतसेपर भी जो तुम 
द्रांत (बरंध्रिया ) नहींहो सो तुम्हारा जातिसंकरल्वहै यह सुनकर सर्वलोगोंके हँसनेपर गोमुख्बोला कि 
मसुभूतिं अवेष्यरत्रहे इसमें सेकड़ों यत्रों से भी कोई गुणोंका प्रवेशनेहीं होसक्वाहि वह पुरुपरने तो जुंदेही 
होते हैं जिनमें विना यत्रे के गु्णोका प्रवेशहोजाताहे इंसवातपर में वाछूके पुलके बत्तान्तं आपलोगोंको 
मुनाताई प्रतिष्ठानदेशमें तपोदत्तनाम एक माह्मणथा उसने वाल्यावस्थामें:प्रिताके ताड़ना क़्नेपरमी 
विद्यानहींपढ़ी जव अवस्था अधिकहुई तव सवलोंगों से,अपनी निन्‍्दा सुनकर पश्रात्तापकरंके विद्या 
की प्राप्तिके लिये श्रीगंगाके तटेपरजाके तपस्या क़रनेलगा: वहाँ उसे उग्रतंपक़रंताहुआ देखकर इन्द्र 
ब्रह्मणका-स्॒रुप:धारणकर उसके-निवारण करने के लिये उसके निकटआंये और उसी के आगे. कि- 
नोरेपरकी वालूलेकर गंगाजी में: फेंकनेलगे यह- देखकर- तंपोदत्त मौन को त्यागकरके वोला कि हे 
आह्मण यह तुम कया कररहेहो उसके बहुत एचनेपर इंन्धनेकहा कि लोगों के पारंजाने के लिये में गंगा 
"में पुलबनारहाहू यह सुनकर उसने कहा कि-है,मूखे प्रधाहसे वहजानेवाली वालसे कहीं गंगाजीका पुल 
बनसक्ताह तब इन्धते उससेकहा कि जो तुम यह ज़ानतेहो तो बिना पढ़ने के अत उपवासादि करके 
विद्याके उपाजन करनेको क्यों उद्चक्नहुएहों अक्षरों के विना लिखना और अंध्ययनके बिना विद्या 
खरगोशके सींग ओर आकाशके 'चित्रके समान है इन्धके यह वचन सुनके तपोदत्त उनवचनों को 
यथा जानकर तपको त्यागकर अपने. घरचलागया इसप्रकार बुद्धिमाजलोग तो थोड़ेही में समक 
जाते हैं परन्तु मसुभूति निर्वुद्धि हे समकाने से सममता तो नहींदे किनमु ओर क्रोधकरतादे गोमलके 
यह वचन सुनकर बीचमें हरशिसबोला कि ठीकदे बुद्धिमानलोग वहुत जज़्दी समकजाते है काशीपुरी 
में विरुपशंम्मीनाम अत्यन्त निद्धेन तथा कुरूप एक आद्यणथा वह अपने कुरूप ओर इर्ईशासे सिन्न 
होकर तपोवनमें जाके रूप तवा धनकी भमिलापासे तप करनेलगा तत इन्द्र एक फुरुप महारोगी स्थार 
का स्वरूप परणकरके उमके आ्यागे आकर बेठा उसशृगालको मविसियों से लिपाइआ तथा अत्यन्त 
पीड़ित देखकर व्रिपशम्मों जपने चित्तमें शोचनेलगा कि इससंसासमें प्रात्षनकर्मों से ऐसे जीव भी 


श्र ह॒ सरित्सागर भाषा। 


इसबोते हैं. तो ईश्वरकी मे रेउपर यहीं बड़ी कुपाहै (कि मु के भी ऐसाही नहीं: किया भेरयके लिसेको 
झेन मेस्सक्ाहे यह शोचर्कर विरूंपशम्मी तैंपोब॑नसे अपने फरको चलागया हरशिर्सके इसप्रकार कहने 
ए भौर गोमुवके: मशंसाकरनेपर मर्रतिं' उन्मत्ततासे। करीधकरके. बोला कि. हे गोमुस तुमलोगों के 
सलगेंदी वलहे सुर्जाओं में नहीं तुमसरीके नपुसके:वक्वादियों से कलहकेरने ,ें वीरपरुपोंकी लज्जा 
ऐलीहै यह कहकर लेडनेकी इच्छा करतेहुंए मरुभतिको नखाहनदत्तने मुस्कुराकेर आपही समकाया 
पर स्तेहसे उसे उसी के घर भेजकें अपना नितंयनेमित्तिककरके वह दिन सुखपूच्वैक व्यतीतकिया २६ 
पमकाल फिर संम्पूएं ५९88 अआलजोानेपर-अरुणतिकों; लब्जिर्त देखकर रतर्भा नंखाहनदत्त से. 
गेशी कि हेआर्य पुत्र आप बढ़ें पुण्यात्माहों. जिनको ऐसे शंद्धचित्तओर वाल्यावस्थासे ही स्नेहरुपी 

वरीमें बपेहुए यह मन्जी मिले हैं ओर ग्रह मन्‍्त्री भी धन्यहें जिनको झापसरीखेस्वामी मिलेहो निस्स- 
देहाआपलोगोंका पूर्वज संस्कारसे संयोगहुआहे रोनीरत्॒पभाके यह प्रचन/सुनेकर वसन्तकका पुत्र 
तंताबोला किंठीकहे हमलोंगोंको पूर्व जन्मकेही संयोगसे यह स्वामी मिलाहेओर इसंसंसारिके संपपूर् 
पल पर्व संस्कारही से होते हैं इसे विपमरपर में तुमको, एककरथासुनातह विलोसपुरनाम नगेरमें विनय- 
पैनाम एक वड़ा सशील 'राजाशा उसके प्राँ से भी प्यारी केमलग्रंभारानीयी राजाबंहुतकालतक 

पह[तिक उसरानी के साप्न:विहार/करताहुआ रहा समग्रपाकर सुन्दरताक़ी नंष्करनेवाली इंद्धावला 

परीगिकि प्रकगहुईइद्धावस्था को देखकर राजों शोंचनेलगा कि पाले से मारेहरए कमलेकके समान 

(ता ग्लानमुख में रानीको केसे दिखाऊं हा घिकारहे मेरा तो मसनाही.अच्छा हैं यह शोर्चकरे उसने 

' शरबदननाम वैधको समामें बुलाकर कहा कि हे तंरुण चन्द्र 'तम हमारे बढ़ेभक्कहो और वड़ेचत्रहों इस 

हुमसे-पूछताह कि क्या कोई ऐसीमी युक्तिहे जिससे बद्धांवस्था, निशत्तहोजाय राजाके यहवचन 

रे केवल केलाओं से हीयुक्के वह कुटिल तंरुणचन्द्र अपने को परिपूर्ण करनेकी इच्चासे शोचने 

कि यह राजा मूर्स है इससे प्रथम-इसके पाससे ,ख़वधनलेनाचाहिये.फिर जैसाहेगां तैसा- देखाजा- 

हशोचकर वह राजासे वोला कि हे स्वामी एथ्वी में एकबड़ाभारी गढाखुदवांकर.आउमंहीनेतक 

केले उसमें रहिये ओर मेरीदीहुईं औपध लाइये तो आपकी द्धावस्था दूरहोजीय' वैथके यह 

पकर राजाने शीघही एथ्वी में एक वड़ाभारी गढावनवाया ठीकहे ( क्षमन्तेनविचारंधिशू्सी वि. 

४८) विषयंके लोभी मूर्जज़ोग विचार नहीं कससक्े हैं राज़ाको बेद्यकी आज्ञामें उदयत देखकर 
/ भकि हे महाराज प्रांचीनलोगों के सच्च॒ तप तंथ दमसे और युगके:प्रभावसेःरसायन सिद्ध , 

बतो रसायन केवल सुनी हें देखी नहीं,हैं-ओर जो; कोई-करतामी है तो सामग्री के न 

"ले मिलताहे इससे आपको इसके कहने में आना योग्य नहींहे क्योंकि इरलोंग 

'| कर खायाकरते हैं आप विचारिये तो संही क़्या गईहुई अवस्थो-्भी फिर लोट 

बिक अनेक वचन घनी भोग. तंप्णासे भरेहरए-राजाके हृदयमें नहीं समाये 

पने सम्पूर्ण ऐश्बर्य्य को थोड़कर उस गढ़े में आकेलोहीगया केवल 


सरित्सागर,भापा। श्भज्‌ 


बेच अपने नोकरके सावओपेधादि देनेकी उसके पास जातावा रजा उस अन्चकारपय गुहे में अपसे. 
इंद्यसें अधिक होनेके कारण निकलेंहुए अज्ञान में. मानों! कुछ कालतक पहा उसमें रहते २ जब छः, 
भददीनें बयतीत होगये तंब बह वेय:राजा की इंद्धावस्थाको;ओर,भी अधिक: देखकर राजा के सम्ान्‌ 
आतिवाले किसी युवापुरुषको खुसे राजा वत्ताऊंग[ यह कहकर सरंगलोदकर रात्रिके समय :उसीगढ़े- 
लेआंया और सोतेहुरए रांजाको मारकर वहां से; लेकर.किसी, अश्ेकुएँ : में छोड़ आया भोर उसे 
तरुशपुरुष को वहीं वेशलकर बह, सरंग-बन्दकर :दीनी ठीकहे ( सम्प्राप्यमूदबु्धी नामदकाशंनिर्लग्‌ 
उच्दुंखुलमतिःकु््यात पाकतःकितसाहस 9 मंजैलोगों में निर्रल अवकाश पाकर उदंढ साधारण -लोग 
कौनसा साहस तहीं करतेहतव उस बेचने दूसरे दिन राजाके सम्पूएँ - परिकरके लोगों से कहा कि 
मेंने!ब:महीते में राजाकों युवाकंरदिया और दो महीने में इंसकारूपभी बदल जायगा इस्से तुमलोग 
कु दूरसे राजाकी चेष्ट देखो यह कहकर उसने सम्पूर्ण ,ज़ोगों को बुज्ाकर,छस युवापुरुष से सबके 
नाम ओर कोर्म्य बतलाये इस युक्िसे उसने दो महीने -तक उस युवापुरुषको, रानी पर्य्यन्त सम्पूर्ण 
परिकर पहचनवादिया,ओौर सुन्दर मोजनों से उसे पुएकरके आठमहीनों के बाद चाह सिकालकर सबसे 
कहा कि देखो राज़ा अजर होगया उसस़गय सम्पूर्ण लोग राजाकी ओपपसे भज़रहुआ जान॒क़र उसकी 
सब ओरसे घेरकर णड़े होकर द्रेसनेलगे तदनन्तर बह-तरुण: पुरुष स्नान,करके, बड़ेःउत्सव पूर्वक 
मेजियों के साथ सम्पूर्ण राज्य कार्य करनेलगा तवते उसका नाम राजा अजरदेगग़ा भोर सम्पूर्ण 
रानियों के साथ कीड़ा,करताहुआ राज्यके सुर्लोकी मोगनेंलगा वैद्यके छत्तको न जानकर-सब लोगों 
ने यही जाना कि यह वही “राजाहै रसायन के प्रभावसे इसका स्वरूप वदलगया,है तव राजा अजर 
स्नेहसे सम्पूर्ण प्रजातया ;रानी कमल; प्रभाको अपने उपर अनुरक्त करके अपने :मित्रों समेत राज्य 
मुख की भोगनेलगा उसने अपने परममित्र,भेपजचन्ध तथा पद्मदर्शन को इतने हाथी थोड़े ओर रत 
दिये कि वह राजाके सम्रान ऐश्वर्स्यवान्‌ होगये परन्तु तरुणचन्ध नाम वेध को फेवल थोपधके लिये 
रखा ओर सत्य तथा पमसे उसको च्युतजानके ,उसपर विश्वास नहीं- किया एकदिन उस बेथने 
एक्रान्तमें राजासे कहा कि तुम मुझे कुछ भी नहीं गिनतेहें खतन्त्रता से जो बराइतेहों तो करते हो 
क्या चहदिन श्ूलगया जो मेंने तुमको राजा वनायावा यह सुनुकर राजा अजरने बेयसे-कहा कि 
ओरे तुम बड़े मर्णहों कौन किसको करताहे और कीन किसको देताहे अपने पूर्वजन्म के कर्मददी सद 
करतेहँ ओर देतेह इससे तुम अभिमान न, करो यह सुझे तपके प्रभावसे राभ्य मिलांहे यह वात में तु 
मी थोड़ेदी फालमें पत्पक्ष दिखादूंगा उसके यह वचन सुनकर उस वैयने मयुमीतद्वोकर शोचा कि 
यह तो धृष्टता रहित बड़ाधीर ज्ञानी मालूम होतांदे जो गुपवातका जानना राजा लोगोंको वशरमें रखने 
का मुख्य कारण होताई वह भी इसके सन्मेख नहीं चलता इस्से इसी के अनुकूल बनारदना चाहिये 
ओऔए देख यह षया अपने तपका प्रभाव सके दिखावेगा इस प्रकार शोचकर बद्ध वेध चुपहोगया ८२ 
इमशंदेन राजा अजर तरुणचद्धादिकों को लेकर ग्रमण काने को निकला भ्रमण करते २ नदी के 
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उत्तननहोते हैं: तो इंश्वरकी मे रेंऊपर यहीं बड़ी ऋपाहे कि सके भी ऐसाही.नहीं, कि या भारयके -लिसेको 
कोन मेट्सक्वाहै यह शोचकर विरूंपशम्मी शपोर्बनसे अपने प्रकी चलागया हरशिलके इसप्रकार कहने 
पर ओर गोमसके; परशंसाकर्रने पर मर्रुभू तिं- उन्मचतासे को करके वोली कि. है गोमुख तुमलोगों के 
बच्नन॑मेंही बलहे भुर्जाओं में नहीं तुमसरीके नपुसके:वकबीरदियों से कलहकेरने में वीरपृरुपोंकों लन्‍्जा 
होती है यंह कहकर,लड़नेकी इच्छा.करतिहुंए मरुभ[तिको नखाहनदत्तने मुस्क्राकर आपही-सममझांगा 
और स्नेहसे. उसे उसी के घर भेजकें अपना निंत्यनेमित्तिकंकरके वह दिन,सुख़पून्बेक व्यतीतकिया ३६ 
प्रातःकाल .फिर सम्पूर्ण मंत्रियों ।के,आंज़ानेपर मरुभ्ूतिकों; लब्जिर्त देखकर रत्रप्रभा नंखाहनदत्त ते 
बोली कि है आर्यपुत्र आप बड़े पुण्यात्माहों-ज़िनको ऐसे शुद्धचित्तओऔर वाल्यावस्थासे ही स्नेहरुपी 
जेंजीरमें वेपहुए यह मन्जी मिले.हैं और परह मन्त्री भी पन्‍्यहें जिनको भप॑सरीखेंस्वोमी मिलेही मिस्स 
न्देह,आपलोगों का पूर्वज संस्कारसे संयोगहआहे रोनी र्रमंभाके यह वचन सुनकर वसन्तकका पुत्र 
 तपेतकवोला/कि ठीकहे हमलोंगोंको, एर्वजन्मकेही संयोगसे यह,स्वामी मिलाहैओर इससंसारिकेसेपूर् 
कोय्ये पूर्व संस्कारही से होते हैं,इस विपरयंपर में तुमको, एककर्थासुनाते हूं विलांसपुरनाम नगरमें विनद 
शीलनाम एक वड़ा.सशील!राजाया उसके प्राणों से भी प्यारी कमल्रग्रेभारानीवी राजा: बहुत कालतेक 
संखपू्वेक उसरानी के सांग; विहार;करताहुआ रहा समग्रपाकर सुन्दरताक़ी न्टकरनेवाली इंद्वावल्ला 
उसरीजकि प्रकग्हुईइद्धावस्था को देखकर राजा शोचनेलगा कि पाले से मारेहुए.कमले के समान 
अपना म्लानमुख में रानीको केसे दिखाऊं,हा घिकारहे मेरा तो मरनाही.अच्छा हें यह शोचंकर उसने 
तरुणचन्धनाम वे्यको सभामें बुलाकर कहा कि हे तरुणचन्द, तुम:हमारे बड़ेमक़्हो और बड़ेचत्रहो इस 
से में तमसे-पूछताहूँ कि क्या कोई ऐसीमी युक्षिहे जिससे बृद्धावस्था, निशत्तहोजाय राजाकें यद्वचन 
सुनकरे केवल केलाओं से ही युक्त वह कुटिल, तंरुणचन्द्र अपने को परिपूर्ण करनेकी इच्छासे शोचने 
लगा कि यह राजा मूर्ख है इससे प्रथम. इसके पाससे ,ख़वधनलेनाचाहिये.फिर जेसाहेगां तैसा -देखाजी 
यगा यह शोचकर वह राजासे वोला कि हे स्वामी एथ्वी में एकवड़ाभारी गढ़ोखुदवांकर आठमंहीनेतक 
आप अकेले उसमें रहिये ओर मेरीदीहुई: ओपप॑ सोइये तो आपकी $द्धावस्था दूरहोजाय! वेर्यके यह 
वचन सुनकर राजाने शीघ्रही एथ्वी में एक बड़ाभारी गढ़ावनवायो ठीकहे ( क्षमन्तेनविधोरेहिंगू्खी वि: 
पयलोल॒पाः ) विपयंके लोभी मसैलोग विचार नहीं करसक्े हें राज़ाको वैदकी आज्ञामें उद्यत देखकर 
मन्न्रियों ने कहा कि हे महाराज प्रांचीनलोगों के सत्व॒ तप तंथी दमसे और युंगके ग्रभावसेःरसायन सिद्ध 
होती थी आजकलतो रसायन फेवल.सनी हें देखी नहीं, हैंःओर जो, कोई करताभी है तो सामग्री के न 
मिलने से विपरीत फल मिलता हे इससे आपको इसके कहने में आना योग्य नहींहे क्योंकि 'ूर्तलोग 
बहुधा अज्ञानोकी ठग र कर|खायाकरते हैं आप विचारिये तो संदी क्या गईहुई अवस्था नमी फिर लौट 
सक्ली है मन्त्रियों के इत्योदिक अनेक वचन घनी भोग: तृप्णा से मरेहुए: राजाके इदयमें नहीं समाये 
और वह उंस वेके कहनेसे अपने सम्पूर्ण ऐश्वर्य्य को छोड़करे उस गढ़े में आकेलोहीगया केवल 


सरित्सागर भाषा। हि श्पूप, 


सार शुभाशमफल प्रा होताहे इससे आपभी हमोरे प्राक्तन कर्म के अनुसार हमारे स्वामी हुएडो.नहीं 
तो अन्य लोगोंके होतेहुएं.भी 'आपहंमारेही ऊपर इतने प्रसन्नः केसे होसक्े हो तपंतकके मुख़से इस 
/ विचिंत्रे रंगणीय कथा को सुनकर नखाहनदत्त रत्रप्रभा समेत स्वान करनेको उठा और स्नान-करके « 
मांतों पिलाके मेत्रोमें अम्ृतकी शेष्टिके समान आनन्द देताहुआ उनके.निकट गया वहां उन्हींके साथ 
भोजन करके मन्त्री तथा रानियों समेत सुख एव्वैंक पानादि क्रियासे दिनकी व्यतीत करके अन्तः- 
पुरमें.जाकर रात्रि ब्यंतीत की ११६.॥ कप, 
.  .इतिश्रीकथासरित्सागरभाषायांरतप्रभालस्केपहस्तरंगः ६॥ ः 
इसके उपरान्त दूसरे दिन रत्नप्रभाके मन्दरमे अपने मंत्रियों के साथ अनेक २ प्रकारकी वार्चालाप 
केरतहुएं नखाहनदचने मन्दिरके आंगनमें वाहरकी ओर अकस्मात्‌ किसी एरुपके रोनेका,शब्दसुना 
यह क्यांदे उसके इसअकार पूछनेपर चेरियों ने आकर कहा कि हे स्वामी यह धर्मगिरिनाम कंइुकीरोरहांहे 
यहां इसके किसी मूर्ख मित्रने उससे तीथेमें गयेहुए उसके भाईके मरजानेका गृत्तान्त कहृद्ियांह इससे 
वह शोकसे व्याकुल होकर रोरहांहै और,लोग उसको उसके घरपह-ँचाये देतेहँ यह मुनकर युवराजकों 
दयासे कु इःखहुआ और रानी रत्नप्रभा उदासीन होकर वोली कि प्रिय बंधुओं के वियोगका इःख 
बढ़ा इस्सह होताहे मह्माने सवजीवोंको अजर तथा अमरही क्योंन करदिया रानीके यह वचन सुनकर 
मरुमृति बोला कि हे रानी मनुप्योमें यह वात केसे होसक्ती है इसविप्रय में एककया में आपको सुनाताई 
कि चिरायु नाम नगर. में चिरायुनाम एक वंह्ाधनवान्‌ चिरंजीवी राजाथा उसके चुद्धदेव का अवतार 
नागार्जुन नाम दयालुदानी तथा विज्ञानी एफेमन्त्रीथा वह संपूर्ण ओपप्रियोंकी गक्तिजानताथा इससे 
उसने रसायन वनांकर अपनेको ओर राजाचिरायु को अजर,तथा चिरजीबी करलियाथा एक समय 
नागार्जुन का एकपुत्र-जोकि संपूर्ण पुत्रों में से उसे. अधिक प्रियया मरगया उसइण्खसे ब्याकुल होकर 
नागार्जनने मनुरप्योकी मृत्युकी, शान्तिकेलिये-अपने तप तया .दानके प्रभाव से बहुतसी ओपधियां 
मिलाकर अमृत वनाया एकही ओऔपध उसमें मिलानेको वाकीधी उसके मिलानेका समय आपेही था कि 
इन्द्ने यह जानकर देवताओं सें सलाह करके अर्श्विनीकुमार से कहा कि नागाईन से जाकर हमार 
यह वचन कहो कि तुममेत्री दोकर भी.यह क्या अन्याय करतेहो क्या तुम बद्माकेभी जीतनेकों उद्यत 
हुएहे क्योंकि ब्ह्मने मन॒ष्य मृत्युके लिये उत्पन्नकिये हैं ठुम अमृत वनाकर उन्हें भी अमर बनाया 
चाहतेहो ऐसा करने से.द्रेवता और मत्तप्यों में भेदहीं क्या रहेगा ओर पृज्य-पूजकके अमावसे संसार 
की मस्यौदा नष्टहोजायगी इससे हमारे वचनको मानकर तुम अमृत मतबनाओ नहीं तो देवता लोग 
कुपितहोकर तुमकी शापदेंगे और जिंस पुत्रके शोकसे यहयत्र ठमने कियादँ वह स्वर्ग सुख पृथ्यंक 
रहताद यह कहकर इदने अश्विनीकुमार को नागानकेपस भेजा तव अश्विनी झुमारने नागाज॑न 
के पास आकर अर्थपायादिं सत्कारके ग्रहण-करनेफे पीछे इन्दका संदेशा उसे सुनाया और यह भी 
कह कि तुम्हारा पुप्र खरे में सुखपृर्यक बत्तमानद इन्द्रके संदेशकी सुनकर नागार्जुन उदासी नही 


हर] * सरितसांगर भाषा। 
तीर पहुंचा बहां'नंदीके प्रवाहमेंबहतेहुएं पांच सुवर्शके कमल उसने देखे सेवकॉके दारा वृह कमल 
मेंगवीरकर और देखकर उसने भपनेंपास खड़े हुए तरुणचन्दर वेयसें कहा कि तुम नदीके किनारे किनोरे 
जोर इंन कैमेलों के उत्पन्न होनेका स्थान देखे आओ . और देखकर शीघ्रही मुझसे कहो मुमेइन 
अंद्धेत कमेलोकेंलिये वड़ा आरचर्य होरहांदे तम बड़े चतुरहो इसी से में सुमको भेजताहं यह कहकर 
राजी तो अंपनेषरकी चलाया भौरे तरँए॑चन्दने विवसहोकर उसी नदीके किनोरेकिनोरे चलतेचलते 
नंदी के तंट्यर एक शिवंजीं का मन्दिरऔर एक बड़ा भारी वरगदका वृक्ष जिसपर कि किसी मनुष्य 
के हाड़ों की पजरी लग्कृरेहीथी उसे - देखा ओर वहां थकके :स्नानकरके . श्रीशिवरजी का.पूजन करके 
कुछे देरतक विश्राम किया उस समेये अकस्मेत्‌-मेघ वरसनेलगा जलवरसने से वरगदकी शाखाओं 
में लंटकेहुए महुंष्यके:पंजरसे जो जलके विन्डे नदी में गिरे वह स॒वर्ण के कमल होगग्रे यह आशचण 
देखकर तेरुण॑चन्द्र शोच॑ने लगा कि यह क्या :आश्रय्ये-है इस निर्जन बन में किससे पूछे अथवा ईश्वर 
की भेंनेके अश्चय्योसे भरी स्ृष्टिको कोन जानसक्ाहै मेंने सुवर्श के .कमलोंका उत्पत्ति स्थान तो 
देखही लियाहे अब इस पांजरको नदीके जलमें-फेंकदूं तो.एक तो धर्महीगा ओर-इसेकी पीठपर कम 
लऊतपन्ने होंगे यंह शोचेकर उसने. वह. पंजर जल में फेंकदियाः और वह दिन वहीं व्यंतीत करके 
कई दिनों में वहां से धारे,धीरे चलकर विलासपुर पहुंचके राजदार में अपने आगमन,क निवेदन 
कराये फिर दारणल से आंज्ञापाकर राजा अजरके,निकट पहुंचके तरुणच्न्द्र जैसेःकि.कुशल पृष्ठ 
कर चाहंताही थे कि. में सब इँत्तौन्त कहूँ बेसेही राजाने वहां से सब लोगोंको हंटा्क़र उससे:कहा कि 
हैःमित्रे तुमने सुंवर्ण के केर्मलोंके उत्पत्ति: स्थान,को देखा .और उस उत्तम क्षेत्र तुमने महुष्ये का 
पॉजर लरकताहुआं भी देखा वह मेरा .पूर्व्य जन्म का शरीरहे वहां.मेंने पैरोंसे बरगदको पकड़ के नीचें 
को मुंजकंरके/तपकेरते २. शरीर सुखाकर त्याग करंदिया था उसी तपके माहांत्य॑ से पांजरसे गिरेहुए 
जलंके विन मुबंणके कमल -होजांते-हैं और: तुमने. जो वह पांजर जलमें फेंक॒दिया,सो बहने उचित 
किये तुमे मे रे. पूच्वे जन्म के: मित्रहो'ओर यह भेपजचद्ध, तथा पद्मेदर्शन भी मेरे पूर्व: जन्म -के.वढ़े 
. मित्नहें हेंमिन्र उसीतिपके पंभावसे मुझे ज्ञान तथा.राज्ये. प्रभहुआहै, ओर पूब्वे जन्मका-स्मरणंमी बना 
है मैंने युक्ि पूर्व्वक यह ठंगको प्रत्यक्ष दिखादिया ओर एंजर फेंकने की पहचान भी ठुम्हारे निश्वव 
के लिये तुमसे कहदी इंससे तुभ.यह अभिमान छोड़दों कि मेंने इसको राज्य दियाहे ओर अपते चि' 
त्तमें खेदओं मंतकरों ! विनाहिप्राक्ननंकम्मेनदाताकोपिकस्पप्रित्‌:आगर्भास्जन्तुर्भातिपूउ्यक मंतरोःफ 
लग ) प्रॉक्न कंम्मेके बिना कोई किसीका दाता नहीं हे मनुष्य जंवसे गर्म में 'आताहे तभी से अर्पने 
प्रोक्न-कंमेरुपी इक्षके फ़ेलफो खाताहे राजा ध्यजरके यह वचन सुनकर और यथाय जानकर तरुण 
चन्द उसे दिनेसे सम्तोषेएव्वेक उसका सेवन करनेलंगा,और राजा अजरनी आदर एक उसे बहुत 
सां धन देकेंर रानी तथी मित्रों संमेत पुएयके प्रभावसे मिलेहुए अक्रैंट्क राज्य का झल पृव्वक मोम 
फंर्नेलेगं। इस प्रकारसे हे दवराज इस संसारमें संदेव सव जन्तुओं को अपने पूर्वजन्मके कर्मरे: अनु- 
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सारशुभाशभफल प्राप्त होताहे इसंसे आपभी हमारे.प्राकृन कर्म के अत्सार हमारे स्वामी हुएडो नहीं 
तो अन्य लोगोंके हेतेहुएं. भी /आपहमारेही ऊपर इतने प्रसन्न: केसे होसक्के हो तपंतकके मुखसे इसे 
/ विचित्र रंगणीय कया को सुनकर नखाहनदत्त रत्रप्रभासमेत स्त्रान करनेको उठा और स्नान करके 
माता पिलाके नेत्रोमें अश्ृतकी गष्टिके समान आनन्द देताहुआ उनके. निकट गया वहां उन्हींके साय 
भोजन करके मन्त्री तवा रानियों संमेत सुख एव्वेंक पानादि क्रियासे दिनको व्यतीत करके अन्त 
पुर्मेजाकर रात्रिव्यंतीत की १६॥ * + #- 2 गा नम 
, ' , * .इतिश्रीकथासरित्सागरभाषायांसतप्रभालम्वकेपहस्तरंगः ६॥ ह | 
इसके उपरान्त दूसरे दिन रतप्रभाके मन्दिस्में अपने मंत्रियों के साथ अनेक २ प्रकारकी वार्चालाप 
केस्तहुएं नखाहनदत्तने मन्दिर्के ओंगनमें वाहरकी ओर अकस्मात्‌ किसी पुरुषके रोनेका.शब्दसुना 
यह कैयादहे उसके इसमंकार पूछनेपर चेरियों ने आकर कहा कि हे स्वामी यह धर्मगिरिनाम कंचुकीरोरहांह 
यहां इसके किसी मूर्ख मित्रने उससे तीथेमें गयेहुए उसके भाईके मरजानेका बृत्तान्त कहृदियांहे इससे 
बह शोकसे व्याकुल होकर रोरहांहे और,लोग उसको उसके घरपहुँचाये देतेहँ यह सुनकर युवराजको 
दयासे कुद इःखहुआ और सनी:रत्नप्रभा उदासीन होकर वोली कि प्रिय बंधुओं के वियोगका हःख 
बढ़ा इस्सह होताहे बक्माने सवजीवोंको अजर.तथा अमरही क्यों न करदिया रानीके यह वचन सुनकर 
मरुमृति बोला कि हे रानी मलुप्योमें यह वात कैसे होसक्ती हे इसबिप्रय में एकक्या में आपको सुनाताई 
कि चिरायु नाम नगर में विरायुनाम एक वंड्राधनवान्‌ चिरेजींवी राजाथा उसके घुद्धदेव का अवतार 
नागाजुन नाम दयालुदानी तथा-विज्ञानी एफेमन्त्रीथा वह संपूर्ण ओपप्रियोंकी गक्तिजानताथा इससे 
उसने रसायन बनाकर अपनेको और राजाचिरायु को अजर तथा चिरजीवी करलियाथा एक,समग्र 
नागाझैन का एकपुत्र जोकि संपूर्ण पुओे में से उसे अधिक प्रियया मरगया उसइः्खसे व्याकुल होकर 
नागार्जनने मनुष्योकी मृत्युकी. शान्तिकेलिये अपने तप तथा दानके प्रभाव से बहुतसी ओपधियां 
मिलाकर अमृत वनाया एकड्दी औपव उसमें मिलानेको वाकीशी उसके मिलानेका समय आबेही था कि 
इन्धने यह जानकर देवताओं से सलाह करके अश्विनीकुमार-से कहा कि नागाजन से जाकर हमार 
यह वचन कह कि तुममंत्री दोकर भी.यह क्या अस्याय करतेहो क्या तुम बह्माकेमी जीतनेको उद्यत 
हुएदे क्योंकि अल्माने मनुष्य मृत्युके लिये उत्पन्नकिये हें तुम अग्रत वनाक़र उन्हें भी अमर बनाया 
चाहंतेहो ऐसा करने से, देवता और मल्॒प्यों में भेदहीं क्या रहेगा और पृज्य.प्जकके अमावसे संसार 
की मम्यौदा नष्होजायगी इससे हमारे वचचनकी मानकर तुम अमृत मतबनाओ नहीं तो देवता लोग 
कुपितहोकर तुमको शापदेंगे और जिस पुत्रके शोकसे यहयत्र ठमने करियादे बह स्वर्ग्में सुख पूर्व्यक 
रहताहे यह कहकर इद्ने अश्विनीकुमार को नागाईनकेपास भेजा तव अश्विनीझुमास्ने नागाइंन 
के पाप्त आकर अर्धंपायादि सत्कारके ग्रदण करनेके पीचे इनका संदेशा उसे छाया और यह भी 
कद्दा कि तुम्हारा पुप्न खग्ें में सुलपृर्चक व्तमानदे इन्द्रके संदेशकी सुनकर नागारसन उदामीनहेकर 
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शोचपेलगा, कि जो में इद़्का वचने-नहीं ;मारूंगा तो,देववा तो अलगरहेः पंहले,यह अशिवृत्तीकुमार 
हीअक़े शापदेंगे इससे अर्मृतको /जानेदो मेरा मनोर. सिद्धलहीं होगा और मेरापुत्र तो:अपने सुण्णों 
से उत्तम। गतिको पहुंचही गया इसप्रकार/शोच्रकर उसने:अरखिनीकुमार से कहा कि; मेंने इन्दकी . 
आज्ञामांनली अवमें अग्रत नही वनाऊंगा.ज़ो आप नःआज़ाते:तो में एथ्वीके स॑ परर्ण. ज्ीवोको पापी 
दिनःपीछे अजर॑अमरःकरदेता यह कहिकरेनागाऊँन, ने अख्िनीकुमार के; भागेही:बह सिद्ध होने 
वाला अमृत पृथ्वीमें गाड़दिया तव अश्विनीकुमारने इससे आज्ञालेक़र:इद्के प्रसजाके;उनसे)यह सर 
बृत्तान्त कहकर उनको। ग्रसन्नक्रिया इसके उपरात्त राज़ा; चिरायुने जीवहर नाम अपने पुत्रको युवराज 
पदव्रीदी युवराज एदवीपांकर:वह जीवहर:पंसन्नहोकर अपनी धनप्ररा, नाम ;माताकी, पणाम्रकरनेगया 
धनप्रने पृत्रकी:पसन्न देखकरोकहा कि हे पुत्र इसे युवराज पदवी को :पाकर तुम. क्यों. !प्रसन्नहोते हों 
तुम्हारुंपिता.के न जीनिये- कितने पुत्र युव्रोज-पदवी पाकर |च्ल़ेगये)परन्तु राज्य:किसीको,भी रही - 
प्रग्नहुआ क्ग्ोंकिनागाईन ने इसको ऐसीअसायज़ वनेकरंद्री. है कि जिससे यह आउठउसो पंपेका पृ 
होचुकाहेप्न जासे अभी कितने अल्पायु इंस के राज्यमें युवराज; होंगे. यह सुनकर अपने पुश्नकी उदा: 
सीन देखकर उसने कहा कि'जो/तुम राज्य-लेना च्राहतेहों तोःयहःउप्रायकरों क्रिःनागार्जुन अतिंदिन 
सम्पूर्ण आहिक करके/भोजर्न के समंग्र यह दंदोरा। पिखाताहे कि क्रीन,याच्कुहै;किसे क्या दियाजाव 
और कौन क्या चाहतानहैःउस समय तुम जांक़रएंससे कहो.-क़िःठुम अपना शिर सभे देदों तंबू बढ़ 
सत्यवक्ता अपना शिर्रकाट्कर तुमको देंदेगा ईसप्रकार:उस के मरजाने प्र उसके शोकसे!राजाकेतो | मरे 
जायगा या.वनकों चलाजायगा इसगीतिसे तुमको राज्यमिलेगा इसके सिवरीय-और: कोई उपार्य यज्य 
मिलनेका नहीं है.माताके यह - वचन सुनकर,जीवहरने प्रसन्नहोकर यही उपाय करनेका निश्रय किग्रा 
ठीकहे (कशेहिवान्धवस्नेह राज्यलोभोतिब्रत्तेते ) खेदका विपयेहे कि राज्यकें लोभसे वन्धुताका+स्नेहसी 
नष्ट होजातांहे,इसके उपरान्त इसरेदिन जीवहरने: मोजनके समय कोने क्या मांगताहे इत्यांदिं.वचन 
कहतेहुए नागार्जुन से उसका: शिर्मांगी युवराजकी यह ग्रांथा सुनकर उसने कहा. कि हे बत्स मे रे।इसे 
शिरको लेकर तुम क्ग्नाकरोगे:मांस हड्डी तथा वालोंका समहरूप यह शिंरं तुम्हारे किस काम आविगा 
इतनेपर भी जो हुमकी इससे. कुछ प्रयोजनही है' तो -तुम काटलो यह कहर्कर/उसने:अपनी गईन उत्त 
के आगेरखदी  रसोयनसे!हृढ़।उसकी ग्रीवाके कीटते में रोजपुर्जके वहुतसे,सक्ढों के टुकड़े # होंगये 
परन्तु ग्रीवा नहींकदी उससमय इस इचान्तको सुर्नकर राजा चिरायुभी-वहां:आंकंर नागाजेने को शिर 
देनेंसे. निवारण केरनेलंगा तब उसने कहा .हे 'राजा:म॒मे अपने पूर्वजन्मों की स्मरणहे. मे रे निन्नानवे 
जन्म होचुके हैं उनसबजन्मों में मेनेअपना शिर दियाहेःयह :सौवॉजन्मरे इसमें भी मुझे शिर| देना हे 
इससे आप मुझे निषेध न कीजिये भेरे पाससे भर्भी क्रमी विमुसहोकर नहीं ,लोटतांहे अब में अपना 
शिर तुम्हारे पुत्रको दियेदेताहं तुम्हारे देखते के लिये मेने इतनी देरलगाई हेःयह कहकर ओर राजासे 
मिलकर उसने भपने पाससे एक ज्णलेकर राजपुत्रके खह्में लेंगादिया उसेखड़के 
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.तालसे कमलके समान नागाझनका शिर-गईनसे अलग काटलिया उस समय: सम्पूर्ण लोग-रोदेन 
'करनेलगे और राजा चिरायुभी भप्राणदेनेको उदध्तंहुआ-तव यह आकाशवाणुहूई कि हैं राजां ऐसा 
अनभे न करों ग्रह तुम्हारा मित्र नागाजन शोक करने के योग्यन्ीं हे यह मुक्केहोकर बुद्धेके समान 
उत्तमगतिको प्रापहुओहै यह आकाशवाणी.सुनंकर राजाचिरायु बहुतसा दानकरके शोकसे राज्यको 
-त्यागके वनको चलागया और वहां झुधकाल तप्रकरके परमगतिको मामहुआ ओर उसका पुत्र जी 
.बहर राज्यपरवेठ उसके राज्यपर वेटतेही नागान के पुत्रों ने-अपने पिताका वध स्मरंणंकरकें राज्यमें 
भेद कखाके उसे मखांदाला तव जीवहरके शोकसे उसकी माता धनपराकाभी हँंदय फंटगया ठीक है 
। (अनार््यजप्टेन पथाप्रशत्तानांशिवंकुतः) अनुचित मार्गों से चलनेवालोंका कल्याण केसे होसके हे 
जीवहरकोमाता समेत मराहुआ देखकर मैत्रियों ने राजा चिराथुके अंन्‍्य रानी से उत्पंन्नहुए शतायु 
नाम पुत्रको राष्यपर वैठयो इसप्रकार नागाओन से मनुप्योंकी मृत्युके नाशके लिये वनायेहुए अमृत 
को देवतालोग न सहसके भोर नागोजन भी मत्युको पृमहुआओ इससे जह्माका वनायांहुआ यह अ- 
नित्य जीवलोक इस्सहद/खों से भराहुआहे जो महा नहीं चांहते हैं वेह सेकड़ों यत्नों से भी कोई नहीं 
करसक्ांहे इसकथाकी कहकर मरुभूति के निशत्त होजानेपर नंखाहंनंदत्त ने अपने मंत्रियों समेत उठ 
कर अपने दिनका हृत्यंकिया ६१॥ व 
इतिश्रीकथासरित्सागरभापायांस्तप्रभांलम्वेकेसप्मस्तरंगः ७ ॥ | 
इसके उपरान्त दूसेर दिन, नखाहनदत्त अपनी उंत्करिठित रप्रभा प्रिया से शीध्रही लोट आने 
को कहकर अपने पिताके साथ मित्रों समेत वहुतसीं सेनाको लेकर शिकारसेलनेकेलिये वनकीग या 
वहां हाथियेंकि मारनेवाले मरिगये सिंहों के नर्खों से गिरेहुए मोतियोंसे मानों वोईगई भंलेसेमारेगय 
व्यापोंकी दाढोंसे मानों अंकृरितहुई हिरनोंके रुधिस्से मार्नोपललवय॒क्कहुई वाणोसे विदेंहुण शुकरोंसे 
मानों गुन्लेदारहई ओर मारेगये अन्यपशुंशों से मानों फलितहुई गिरतेहुए शिलीमु्लों ( वाण भोर 
भ्रमर ) के शब्दसि युक़्ेबनकी शोमितंकरनेवाली शिकाररूपी लतासे उसको अत्यन्त प्रसन्नताहुई इस 
प्रकार शिकार खेलकर थोड़ीदेर विश्वामर्करके नरवाहनदत्त घोड़े पर सवारहोकर और दूसरे घोड़े पर 
गेमुखकी सवास्कखाके उसेसाथलेकर वनकी शोभादेखने की गया ओर वहां जाकरगेंद पेलनेलगा 
उससमय कोई तपसिनी उसंमागसे अनिकली और नसवाहनदत्तके हाथसे छूटकेरगेंद उसके शिरपर 
जालगी तब बह तपस्विनी हँसकरवोली कि जो तुम्हें भ्रभीसे इतनामदहे तो कदाचित्करिका ली 
जब तुम्हें मिलजायगी तो क्‍या तुम्हारी दशाहोगी यह सुनकर नखाहनदत्तने घोड़ेसे उतर उसकी 
प्रणामकरऊ् कहा कि मेंने तुमको नहीं देखाथा अकस्मात्‌ मेंद तुम्दोरे लगेगई है इससे हे भगवती मे रे 
प्रा भ्को पमाकरो नखाहनदत्तके यह वचननसुनकर कीबकी जीतनवाली उस तपसिनीन ममककी 
क्रोध नहीं हे ऐसा कहकर उसे आशीवाददिया तब नखाइनदत्तने उसको सचीतपस्थिनी तथा जिते 
न्द्ीजानकर बड़ा नम्नताएव्वक पूछा कि हे भगवती बह कपारका कांनहै जिसका आपने नामलिया 
दा 
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शोचप्ेलगा, कि जोमें इद्धका बचन॑-नहीं;मानूंया जो देवता तो अलगरहे। पहले,यह अखिवती कुमार 
ही अमे शापदेंगे इससे अर्ृतको जानेद्रो मेरा मनोरथ, सिद्धतहीं/शिंगा और मेरापुत्र तो: अपने:पुर्यों 
: पे उत्तम! ग़तिकों पहुंचही-गया इसप्रकार शोप्नकर उसने :अरिवनीकुमार से कहा कि/मेंने इनकी . 
आज्ञामांनली अवमें।अशत मेहीं वनाफंगा जो आप न आज़ाते:तो में प्थ्वीके सं पे ज़ीनोंकी पांचही 
दिन.पीछे अजर्राअमराकेरदेती यह-कहिकर;नागारजुन, ने, अश्िनीकुमार के |झागेही:बह सिद्ध होने 
वाला अमृत एृथ्वीमें गाड़दिया तव अशिनीकुमारने इससे आज्ञालेकरइज्के प्रासजाके/उनसे यह सब 
वृत्तान्त कहकर उनको प्रसन्नक्रिया इसके उपरात््त राज़ा; व्िरायुने जीवहर;त्ाम अपने पृश्नकी युवराज 
पृद्वीदी'युवंगज पदवीपाकर:वह जीवहरअस होकर अपनी पनेग्ररा, नाम :ग्ाताको, गणाम्रकरनेगवा 
धनपराने पुत्रकी:प्रसंन्न देखकरं,कहा:कि हे पुत्रे.इसे युवराज पदवी को पाकर तुम क्यों ।प्रसनहोते हो 
तुम्हारे पिता. के न जीनिये- कितने पुत्र युंवरीजपदवी पाकर ,्िलेगये, परन्तु राज्य :फ़रिसीकी भी ज़ी - 
प्राप्नहुआ क्योंकि नागार्जुन ने इसकों ऐसी.रंसायज़ बनाकरंदी है कि जिससे |यह आठसो तर्षका पर 
होचुकाहे न जाने थर्भी कितने अल्पाय इंसके रोज्यमें युवंग्ज; हेंगे. यह सुनकर अपने पुन्नंकी छदाः 
सीन देखकर उंसने 'क़ह्ा कि'जो/तुम राज्य-लेना न्राहतेहों तोःयह पप्षाय्करों किःनागाज॑त अतिदिन 
सम्पूर्ण आहिक करके।भोज़र्न के समंय:यहं ढदंदोरा।पिखाताहै कि कीन,यावकहै;किसे क्या दियाजाप 
और कौन क्या चाहतारहैउस समय तुम जांकरएंससे कही.क़िशतुम अपना/शिर सके देदों तंबवढ़ 
सत्यवक्ता अपना शिरकाटकर तुमको देदेगा इसम्रकार.उसक्रे 'म्‌रजानेप्र.उसके शोकसे:राजाकेतो मर 
जायगा या वनको चलोजायगा इंसरीतिसे तुमको राज्यमिलेंगा इसके सिर्वाय-और- कोई उपार्यू रज्य 
प्रिलनेका नहीं है माताके' यह वर्चन सुनकरुजीवहरने प्रसेन्नहोकर यही उपाय करलेका निश्रय किंगा 
ठीकहे (कशेहिवान्धवस्नेह राज्यलोभोतिवचतेते ) खेद्रका विपयहै कि राज्यके लोभसे वन्धुताकाःस्नेहमी 
नष्ट होजाताहै,इसके उपरान्त दूसरे दिन जीवहरनें: मोजनके समंयःकोने क्या मांगतहे इत्यादि वचतः 
कहतेहुए नागार्जुन से उसका शिंरमांगी युवराजकी यह शंधा सुनकर. उसेने कहा कि हे बत्स मे रे हम 
शिरको लेक़र तुम क्य्राकरोगें:मांस हड्डी तथा वालोंका समूहरूप यह शिंरं तुम्हारे किस काम आविगा 
इतनेपर भी जो हुमकी इससे:कुछ-प्रयोजनही है'तो तुम काटलो-यहकह्कर/उसने.अपनी:गईनःउस 
के आगेरखदी रसायनसेःहृढ़ःउसकी ग्रीवाके कीटते में राजपुञ्रके. वबहुतसे, सह्ों :के टुर्कड्ढें # होंगये 
परन्तु ग्रीवा नहींकरी उससमय इस दच्तान्तेको सुर्नेकर राजा चिरायुभी वहां: आर्कर नागाझैन को. शिर 
देनेंसे: निवारण करनेलंगा तब उसने कहा हे राजा:मुझे अपने .पृच्वेजन्मों की स्मरणहै, मेरे निन्नानवे 
जन्म होडके हैं उनसबजन्मों में मेनेअपना शिर दियाहैःयह सोवाजन्मदे इसमें भी मुझे शिर देना हे 
इससे आप मुझे निपेष ने कीजिये भेरे पाससे झर्श्नी क्रमी विमुखहोंकर नहीं लोटतांहे अब में अपना 
शिर तुम्होरे पृत्रको दियेदेताईं तुम्हारे देखने के लिये मेने इतनी देरलगाई हे-यह कहकर और राजे 
मिलकर उसने थपने पाससे एक चूर्णलेकर सजपुत्नेके खड़में लगादिया उसलगके प्रद्ास्स राजपुश्नने 
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से मुफ्रे)बता शो सु; प्रकांशकिसी अड़े- इक्षक्रे:नी जे. बांधकर उप्ती -बक्षपेर चंढक़र निवास, किया उस वृक्ष 
“नाप सरेव हां काकिसमेत सोयाहुआ जर्खाहनदरबरेहए।घोड़ों की पहिर्तहिनाहट,से जगपड़ा 
ए्याहिविहः संग पुर्ीपेलेपाती पेश दिखा दी परंडा। पसेद्रेंखकिर घोड़े की वच्नातेके/लियेःउसने /इृक्षेपरसे उतरेना 
से ्रातुम बहां जि ताजे एमर्शा पी देंटकी इंच जक्षा न करके विनासलाहालैये दी जो ।बाहतेहो 
हॉगा।उससे तुम ।विन्रमतहोग/ जिसे यिरी। चन्‍5मुत्य हे ओर ज्यके/लिये। मन्त्र: सुख्यहै सी तुम वित्ता। विचार 
नहोग़ह%१ जौर नख़ाहताए कवि शा ओके साध युद्रेक्रिय्ाप चाहते ही इस शरीर की रक्षाके लिये बे 
गरक्रि ।बलो।ककिकेतिय हि की ककया पोज था: गो सकें यह विचतईै नकर नंहिनदतने घोड़े को 
नहींथड़ता नीहनदत फग हरीप क्किएमांगिएसक़े: लगने री उस सिंहने एक घोड़े को. मारकर 
कहां-तुम-कहां संमुद कहां क #महगेद्ततते गीत उकवोकर फ्रेंकक्र छम्ते मारा उसंखड़के लग्रेलेते सिंहफे 
नीःहिव्यस्ियोंकों-ब्ोडकओों मिंहकीगादेजकरतह हक पैं:उत रकुरखईँगलेकर फिर इक्षपर्‌ही चढ़े गया और 
ने जाताकहतेहो यह सुनकर ली गए उसबक्षपुरसे उत्तर्कर मत समेत, नंखाहनदत्तापेदलेही कई रिकिकि 
इससे; .. - के, लिये प्रसंग पाकर 85% कि 
के ५ * एंक ऐराब्रतीनाम:नगरीहै उस 
2 कर गारिसकिआणों के; समानको फनी एकतो उम्री,के मंन्रीकी पून्नी अधिक 
अल्िमी:-गूसगती एनी-न्मास्गॉलेल्णगु गर्ग, सज़ा करे कोड़पुन्न न.थ्रा इसीसे 
हा न्ह्ड्४ः बैठकर छसनि।तप्रकरनां प्रारम्भ 
म। प*अपन[पुरा का व॥॥ बहुई भातिती पा तने, दोः दिह़यः फूल दुकर उससे कहा कि ठ्ले सजा।उठा यह 
जानकर बलेआप्े परे आय को देदो-सम्हारेडो बीर्पुत्नहोंगे-यह:कूहकर पर्वतीजी/अस्तर्द्धान होगई 
प्‌ आदि सब लोग क्र पत्ते हावमें दोनों फुलेक़ों देखकेरानियोंपतिःस्पपका जत्तान्त कहां औरपसन्नर्ता 
याकेबलसे सबब ताल गीली का पजन क्रियाओ्औीर पीर किया तदनत्तर मंत्रीके गोखसे पहले अधिक 
कर्परिकानाम राजकलाओ जलाकर रातिके सम्रय उसेए्क फ़लख़िलाक़े उसीके साथ॑ निव्राप्रकियां भोर इंसरा 
रे शीघरही अपने मनोतकी ह अपने सिराने रखलिया जब राजासोगया तो हानी थपिकसंगमा ने उठकर 
अपनी विदाके वलसे सर गे (ते की इच्छास उस फलको भी खालिया क्योंकि (निसर्ग सिद्धोनारीणां सपत्नीषु 
या ओर मार्ममें नवाहत् बुतीसोतों गे “ग॒भारि बेरहोताहि मात २के ल़ उठकर उस फ़लकी इंढ़ते हुए राजा 
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तैपिण्यो ग़णयन्तिहिसहिं £ “  जियातव राज़ा उदासीन होंके दिन व्यतीत करके सत्रिके 
च्में नवाहनदत्तागोशत ; यहां ३ नेफल्मींगा तव ग़जाने क़हददिया कि मेरे सोजानेपर 
रबोली कि में रप्रभाकी किबरीलागटग.$ नंकर ओर पत्रोत्यत्ति के निमितत उस फलकों ने 
इससे अब आप रत “5 दिनोंके व्यतीत द्वोनेपर रानी मधिकरसगर्मा 
नदत्त की चुधातृपा शार्नी जले. ० स््राग्‌ राजा परित्यागसेनने. पत्रोंकी रत्पत्ति 
कालके समय मधुर फतवा लिंकल जान _ उत्सव किया ओर कमलके समान मेन्न 


ने स्नान करके भाहीर 


ही > सरित्मागरजाप्रा): 
था आप ज़ो मे रे।कपर गरसन्नहें तोउसे म॒फ़ावताञी इस; प्रकुं सा मृतांसे/ कहते हुए नरवाहनदत्तसे वह 
तपसिनीवेलीगके सम्केपार के परसंभव्ाता॥:ए रहे दा फएरक ता मी युथा# ना मजा ला सर्ज हि उसके 
कपरिकानाम एकस्अतिसरर क्रायाहिवह संपरर्ण परुषोसे:द्वेप्ता/काके विवाहकरना जंढी प्राशती:े 
तुमको;देखकरुमिपाहक लेगी: इससे है एत्ि/सुम जहांगजाली, ठमकी पह;छ॒ देरी; मिलेगी भर मा्गेमें 
जुतिसमयसतमको नें बड़ाक़े शी होंगा|उससे तुम घिन्नमतहो ना यरिए मे /शतहे श्ह किंद केर ते है तप 
सनी आकाशमे-जाकर ज़न्ैद्वी नहोगंग5४ भोरनख़ाहनदतताकामक़ी/।अज्ञिके संगीत उस तप 
स्िनीके-वचन सुनकर गोमुखुसेवील[:कि [पैज्ञो:कर्पू रिका के लिय्रे। क (रस भव पुर को जेलें जंग्नों कि अब 
मुझे उसके:देखेविता:क्षण भरी विने नहीं पडता नरवीहनदत्तके यह (धवीवत सुनकर गोमलित्रों लागकि है, 
युवराज:साहस;नहीं क़ला;चाहियेंकहां तम-कह्दां संग कहां बह-पुर कहां उसका मार्ग | और कहां 
कन्या कैगलनामही सनक़रअग्रनी:द्िव्यू्नियों कोउ्ज़ी इकर ज़ो कि ।विवहिंभी:नहीं करना प्राह 
शेसी-मानुप्रीकेलिये-आप#+अकेले जाताकहतेहो यह/सुनकानख़ाहनदेत्तने: कहाएकि, उस; पिद़े 
तपखित्ती को बचनफ़ठनहीं: हो सके इससे में उस:राजकैन्याकेलिये:अवेर य.कपूरसं भव एु रकी' जाऊंगी 
यह कहकर बह'उसीसमय-घोड़ेपर:ज्दफ़र चजाओर/गोगु भी ई इलाके; व्रित्ा भी उस के पीछे | 8: घला 
क्योंकि ( अकुरवन्व चने भृत्मैरतुगम्य 2 परंग्रभुं ) जो स्वामी सेवकोंक़े बचने सहींस्भी म़ने-तो भी सेवकों 
को उसीके अनुसार च्लनान्नाहिगेइसप्रंकार-यह दोनों तोचलेगयेःशोर राज़ाउद्येत्‌ नरवाहनदत्तकोमी 
सैनाके साथजानकर संपर्ण-सेनाको साथमें लेकर-अपनी पुरी को.त्ला आया और नखाहनदत्त के मंत्री 
मरुभूति झादिकमी उसको सेनाके मध्यमें जानकर चलेआग्े पुरीमें आकर ज़ब नखाहनदत्तको किसी नें 
भी नहीं,देखा,तो उसे डूंढतेहुए राजा।उदयन्‌-आदिःसब लोग रतप्रभाक़े-प्रासगये।उंसने अपने प्रतिंको 
न जाया जानके व्याकुलहोकर-अपुनी विद्या करे बलसे सर वत्तान्त जानजिया और अपने रवशुर उँदयद्‌ 
कहा कि बनमें किसी तपसविनी के मुखसे 'करपूरिकानामःराजकन्याकी प्रशंसा सुनकर उसकी।गआफिके 
लिये:करपूरसं भव; पुरको-झार्य पुत्रगये है ओर शीघ्रही अपने-मनोस्थुक्की सफल करके गोस ज़के साथ लोट 
अवेंगे इससेःआप:चिन्तान/करिये मैंने अपनी विद्याकेचलसे सब जानोलियाहे यह कहक़्र उसने सब 
परिकरःसमेत अपने ःश्वशुरकी सावधान: किया ओर मार्ग में नर्वाहनदत्तके:क्ले शको दर;करने के लिये 
एक विदयाउप्तकेपास भेजी:6-नेव्य म्भर्तृहितेपि्यो ग़णयन्तिहिसुस्तियः) प्रतिका|कल्याणु चाहने 
वाली श्रेष्ठख्रियां.इपी नहीं करती,ढेइतने-वीचमें नवाहनदत्त/ग्रोमुख समेतृव॒तमें,वहुतदूर|तिकलगया 
बहां अकस्मात उसे एक-कत्या देखपड़ी-और बोली कि-ें रत्रप्रभाकी भेजीहुई ग्रायावर्ती नम, विधाई 
अंलक्षित होकर मार्गमें आपकी रक्षाकरूुंगी इससे अब आप;निस्सन्देह होकर चलिये यह कहकर वह 
जन्तद्धोन होगईओऔर उसके प्रभावसे नखाहनृदत्त की -चुघातृपा शान्त होगई आर वह झपनी प्रिया 
रतमभाकी प्रशंसा करताहुआ अगेन्नल[ साथंकालके समय मधुर फल़वाले वृक्ष से -य॒क्त एक निर्मेल त- 
डागपर पहुंचकर वहीं गोगुख समेत नखाहनदत्त ने स्नान करके झाहार पातादिक किया जोर रात्रिके 


जरा. शान कर जीलय. 
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समर पोड़ोंकी!घासक्ेकर किसी बढ़े इवक्रेजनी ने बॉधकर उस्तीजताएर पंदकर तिवास,किया उस बेत्ष 
की वड़ी शांत्रापरःगोएव समेत सोजाहुआ ,नर्खाहनद।बरेहंए मोड की पहिनहिनाहर से जगपड़ा 
जीरपे।एकर्पिह इंपके।ली केदिखा३ पंही उसेद्रेंखपर धोड़िक़ी वन्नातेके।लियेःउसने-बरक्तेपरसे उतरेना 


टिक 


चाहा जवशगमुतनेकहा किस्सा परी: देंहकी कंच अगला न.करके विनास लाहलिये ही जो बाइतेहो 
सोकतेगेग्रज़ा शोगकिलियेशगरी वी: मज़्य हा कोरराज्यके/लिये/मन्त्न-सुख्यहे सो तुम बिता विचार 
किये नाव तथाओ पार॥ शातिर श्मो के त़ावयुद्धक्रियाः चाहते: ही इस शरीरदी की रताऊे लिये इसे 
परलदेखे नदीरो:पधषफासदनेकी कया प्रयोजन वा: गो सके यह चूत न कर न हिनद चने घोड़े को 
म्रारतहए/सिदकी ख़त एसेही कहर पेककिर मो तिउसफ़ेट लगने पर भी उस सिंदने एक घोड़े की. मारकर 
इसेर कोशीमाग़र पल साहस दत्त शी संत उकि तेकर फ्रेकक्र एस्ते मारा उस घह के लगेनेसे पिंहके 
बीचम से;दो: हुक क्ेटी गेफ़ि सिदकी. या दे कर पद हें) उत रकर सईगलेंकर फिर इत्षपरदी चढंगया और 
उसपर जा लिमसत हा जात को ज़ उसदृक्षपरसे 7 त्तर्कर री मुख समेत: नंखाहनदत्तो पद लेही कई रिकिकि 
निध्ित्,ललामर में गोह ने उसे पेदत। चलता देकर: ज़िचवहलाने. के. लिये प्रसेग पाकर कहा 'क्रि 


९८ 


है-युवग़जु जे हक कृपा अछसे-क़ताई कि अलकेसे जी महामुन्दर एक ऐेरावुतीनाम-नगरीहे उस 
के पमिशपामिन: शाग-स्भाया-उमसेटला गए के गशकिलो गिरी एगगे उ्रीके मंत्रीकी प्ञ्नी अधिक 
नल नं जिन का, थे * 5 +» ५ ४» गज़ाक़ेक्ोई/ंन्रनवा३इसीसे 
(हे हल 5 हा ॥ «हे * ४ ! / . ३  वेरउसनिल्षप्रकरना प्रारम्म 
* बाग बा « « »« * -' » से कहा किह्ले ताजीएटों यह 
न | नलधयत ४ २:४०» + * ,* “-पर्वतीनीअस्द्धान होगई 
ओर राजाने,उस्कर-अपने हायमें दोनों:फ्लोकों देसकेानियोंतति स्वाका बत्तान्त कहां ओरअसन्नता 
पूव्य॑क भ्रीक्गवती पारृतीजी का पलन क्रियाओऔर पीएए किया लदनत्तर मंत्रीके गोखसे पहले अधिक 
संगमानाम रानीकिगहा लाकर राजिके समय उसेएक फ़लख़िलाक़े उसीके साथ निद्राप्तकियां और इंसरा 
फल दूसरी रानी लिये अपने सिसने रखलिया जब राजासोगया जो हनी थभिकसंगमा से उठकर 
थपनेद्दी दो एरनीकि/होने की इच्छासे उस फलको भी खालिया क्योंकि (निरर्ग सिद्धोनातिणां सपन्नीप॒' 
हिमत्सए) घ्ियोंक्रो। अपनी सोतों से स्वाभ[विक बेहोताहे प्रात +केल घठकर उस फल को इूंढ॒ते हुए राजा 
से रानी ने कददिया कि वह फलमी मेंने ही खालिया तव गज उदासीन हो के दिन व्यतीत करके सत्रिके 
समय रानी काब्यालुकाग़के यहां गया थोर लव उसने फल़मांगा तव सजाने कहदिया कि मेरे सोजानिपर 
नुम्हारी सोत हसगफल भी खागई राजा के यह वचन सुनकर ओर पुत्नौत्मचि के निमित्त उस फ़लको ने 
पाकर वह सनी चित्तमें घतन्त दखित होके चुपहो रही कुछ दिनोंके व्यतीत होनेपर रानी सपिकर्सगमा 
गर्भवत्तीडुई थोर समय स्रेहोनेपर एकसाथदी उसके दो पुत्रहुण सजा परित्यागमेनने पुत्नोंकी झपत्ति 
से अपने मनोरवक़ों सफल जानके अत्वन्त प्रसन्नदाकर बढ़ा उत्सव किया ओर कमलके समान नेत्र 
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वाले,अहुत स्वरूपवात अपने बड़े पुत्रंका नाम इन्द्रीवरसेन.खखा और:बोटेका .नाम. अनिच्चासिन 
खा क्योंकि उसकी मातानें :राजाकी अनिच्चासे वह फल लायाथा/5न दोनों वालकोंकोी देखकर 
रानी काव्यालंकाराने:कोर्धयुक्रहकर शोच्रा, कि देखों मेरी सोतने मु मेड लेकर मेरे पुत्र मेही हो ने दिया 
इससे इसके साथ मुझे बदला अवश्य लेनाचाहिये कि किसी गरक्षिसे इन दोनो बालेकीक नीशे हांजाव 
इसप्रकार शीवकर वह उसका उपाय हँढ़ुनेलगी जैसे * वह दोनों बालक बढ़े तेसे ९ उसरानीके हदेय॑ 
में बेरूरूपी इच्षमी व़तांगया क्रमसे जब वह दोनों तरुण हुए तिंव दिखिजंय की:३5छासे अपने पिंता 
परे बोलें कि हम दोनों भख्र विद्यासीखचुके.ओर धुवावस्थाभी आगई/तो:इनयंय सुजोओं को लेके 
क्याकरें विज़यंकी इच्छासे रहित क्षत्रीकी भजा तथा योवमकी पिकारहे इससे है तात हमें दिये के 
लिंये अज़ाद्ीजिगे पुत्रों के प्रह.व्नच सुनकर राजा परित्यागंसिनने अंसं नेहि कर उनकी मी ते की आरेस्म 
करंदिया/ओर ग्रहमी कहर्दिया कि ज़ो तुम्हें मार्ग कोई संकटड़े तो मँंगेवेती पीवितीजीक संमे रेशकेरना 
स्योर्कि उन्हींकी कृपसे.तुम दोनोंका जन्महुआहे यहकहकरवहुतंसी सेन तिथी जंमी दारे से थर्मे देकरें उन्हें 
विदाकिया और पीछे से अपने ग्रधान मन्ज्री. उन वालकं के मातोमह बुद्धिमारे, प्रथम संगेमकी मेज सेव 
महावलवाबउन द्वोनों राजपुन्नों ने जाकर पहले धरव दिशांकों विंजयकिया ओर वहां से अनेक मत ए 
राजाओं को अंपनि सांथमें लेकर दक्षिण दिशाकें विजयकी गमन किये: अपने पुत्रों के इस वृत्तान्तेको 
सुनकर राजा परित्यागसेन रानी अधिकसंगमा समेतवहुत प्ंसनहुँओं ओर रानी कीव्यो लेकारी देंपेरपी 
अग्निसे अत्यन्त संतपहुई तव उसने. सन्धि-बिग्रहके अधिकारी कांयस्थंकों बहुतसा धरने देकर रामाकी 
ओरससे जमींदारोंकी जो कि उसके साथमें थेयह पत्रलिंखवाया कि यहें दोनों मे रे पुत्र अपनी इजोओं के 
वल से सम्पूर्ण प्रथ्वीकी जीतकर सु के मारकर राज्यंलेनों चाहते हैं इसेसे जो -तुमलोग मेरें भक्वहों तो बिंनों 
बिचारेद्दी इन दोनोंको मारडालो यह लिखवाकर पत्र देकेर हंल॒कारेको भेज दिया उस हंलकररें में लिए 
कर पेनामें जाके वहपत्र.उन छोटे. राजा आ को जो उनराजपुत्रों के सोंधे उनकी रेक्षाके लिये राजी ने 
भजदिये.थे देदिया.उनलोगों ले.वह पत्र बरचिकररंजनीतिकों अत्यन्त कैंठिन संगमीकर और शमी 
की.आज्ञाका उल्लंघन करना प्रितन॑ जानकर रात्रिके समय सेल[हकरके उन दोंनी के भारने की 
* निश्चय कियां यद्यपि राजपुत्रों के सुणणों-से वह संब,प्रसन्न थे सथापि रोजोकी /आंज्ासे! विवश र 
उन लोग ने यह विचारकिया इस वात्तीको. किसी मित्रके मुखसे/लामकर 5र्नराजिंपु्तोकी मोती मिंहे मे 
थंप्र संगमनाम महामन्त्री उन्हें धोड़ोंपर सवासरकेरोके उनकी लेकर भागों?रांभिकें समय मागिन जनेने 
के कारण वह तीनों विन्याचल के व्नमें चलेगये वहाँ संत्रिके व्येतीवेंहों आोनेपर लेते वलते मं प्यों् 
के संमय.घोड़े प्यासेहोंकर जल न पाकर मरूये और वह वृद्ध मंन्त्री मी छिर्पा-तंथा तृपातें तोलके यूं 
खने के कारण अपने: दोहिन्रों के देखतेही देखते मरगया,घोड़ोंको तथां अपने मातामहको मोह 
देंसकर पंह दोनों शोचनेलगे कि देखों हमारे प्िताने हमारी उसइएं सोतेली माताके कहनेस अपरार्ध 
के विनागी हमलोगों की यंहदशांकी इसप्रक़रार शोचकर इेःखितेहों-के और पिताके वपंदेशकी स्मरण 
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: भाई एकीत्तमें इस मर्दनदंणाके साथ भेगकरनेलेगा स्नानसे लो 





भी भारय. के समान ई्लप्य 
' ; हद मे. ५ पा ता पा * साथ समंपकराताहे में जान 
तीहूँ-कि उसे सहगके माहात्यसे इतनी अभिमानहै इससे यंह सदग लिपदिना चाहिये यह शोचकर 
. जब तुम्हाराभाई सोगया तब मेंने लंदगको उठाकर भगिन में घोड़दिया संदगके अग्नि में धोड़तेही. 
इसकी तो गरहदंश होगई और खदग कलेकित होगया तवमेंतो पश्चात्ताप करनेंलगी और मंदनदेंप्रा 
भेमे निन्‍दा करनेलगी फिर शोकसे व्याकुलहोफे हम दोनोंके मरनेके लिये उद्यवही नेपर तुम यहांभा 
गये तो अब तुम इसखदगको लेकर मुभहत्यारिन राक्षसीकों इंसी सद्गसे मोरो उसके यह वचनसुन 
का अनिष्चासेनने उसको-भवष्यजानकर अपनाही शिर काटनाचाहा उससमय यह आकाशवाणी 
हुई कि हे राजपुत्र ऐसासाहस मतकदे तुम्हारा वंड़ाभाई मरानेहीं है सश़गके अपराधसे इसंको देवीने 
मोहितकरदियांहै ओर इस-खड्गदंप्रकामी फोर अपराधनहीं हे क्योंकि शापसे उत्पनहोनिवाली स्ि 
योंके बहुधा ऐसेही काम हुथा-करते हैं यह देनों पूब्वैजन्मकी तुम्हारे भारिकी स्त्रियां हैं इससे तुमजा' 
कर उन्हीं भगवती पावताजीको प्रसन्नकरो इस भाकाशवार्णीकी सुनकर अनिच्दासिन मरणके उद्योग 
, से निवृत्तहोकर विमानपर चढ़के और उस कर्लकित खब्शकोलेकर विन्ध्यवातिनीकी गया वहां पहुँच 
कर उपबात करके भगवतीको असन्न करनेके अथ अपना शिरकांटनेकों उद्यतह्ठआ उस समय यह 
आकाशवाणी हुई कि है पुत्र साहत मतकरो में तुम्हारी भक्किंस असचहूं तुम्हाराभाई जीउ्ठेगा औरवद 
खट्श फिर निर्मेलहोजायगा इसआकाशवाणीकी सुनकर और खद्गको अपनेहार्थमें निम्मेल देखकर 
अनिच्चासेन भगवतीकी परिक्रमा करके ओर अपने विमानपर चढ़कर शेलपुरमें अपने भाई के तिकट 
आया ओर उसे उसीस्रमय-चेतन्यहुआ देखकर नेत्रों में अश्षभस्कर उसके पेरोंपर गिरपड़ और उसने 
औ उसे पेरों से उठाकर अपने गले में लगालिया १७७ उंससमय वह दोनों स्रियां भी अनिच्चामेनके 
पेरेपर गिरकखोली कि उसने हमरेपतिके प्राण रखलिये इसके उपरान्त इन्दीवर्सेनके पृछनेपर उसनेसव 
ब्येरिवार दतान्त कहृदिया उस सेपूर्ण इचान्तकोीं सुनकर इन्दीवरसेन खड्ग॑दंद्रापर क्रीपित नहींहुभा 
और अपने भाईपर अत्यन्त प्रसन्‍नहुआ फिर भनिच्छासेनके मुखपे अपनी सोतेली माताकी माया 
में अपने मास्नेकी आज्ञाको जानकर और माता पिवाकी उत्तरि्त सुनकर इन्दीवरसेने अपने भाई 
से उस सब्मको लेकर उसीके प्रभावते मिलेहुए विमानपर भणनेभाई तथा स्ियोंसमेत बढ़कर और 
युवणुके मंदिरोफीमीउ्धीपर/रखरूर आाकाशमार्गसे इवतीनाम पुशको चलाआया वहां आकाशस 
इतम्कर पुखासियों के चित्तमें आश्यय्य कराताहुआ-राजमन्दिस्म अपने मातापिताके पास माई तथा 
प्लियों समेत गया-ओर आंसूमरकर अपने माता पिताके चरणोंपर गिरा वहमी सदसा अपने पृन्नको 
देखकर भोर उसे इृदयसे लगाकर सम्तापरहित होगये ओर दिव्यरूप वहुऑकीमी बन्दनां फरतेदेस 
कर उनके जिप्तमें परमानन्दहुआ तदनम्तर कपथाके प्रसंगसे उन दोनों वहुओंकी अपने पुत्रकी पन्ने 
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वाले ,अह्जुत स्वरूपवाद अपने बढ़े पुत्रका' नाम इन्द्रीगरसेन-सखा और-बोटेका नाम. अनिच्चतिन 
ख़्खा क्योंकि उसकी मातानें :राजाकी अनिच्छाते वह फ़ल खायाथा/उन दोनों वालकोंको देखकर 
रानी काव्यालकारंने:कोर्षयुक्रहोकर शोत्ी. कि देखों मेरी सोतने मु मेड लेकर मेरे पुत्र/ मह हो नेदिक 
इससे इसके साथ मुमे वदला भव्य लेनावांहिये कि किसी टंक्विसे इन दोनो बालेकी को नींशे हो जिय 
इसप्रकार शीघकर बह उसका उपाय हँदनेलगी मैसे * वह दोनों बालक बढ़ें-तैसे ९ उसरानी के इदेग 
में वेरूपी इच्त्भी.बर्दतांगया करमसे जव वह दोनों तरुण हुए तंवर दिग्विजंय की ३5लासें! अपने: पिता 
से बोले कि हम दोनों भस्र विद्यासीवचुके, भोर युवावस्थामी आगई तो इन यंग सर्जाओं को लेके 
क्याकरें विज़यंकी इच्छासें रहित क्षत्रीकी श्रजा तथा योवेर्गेकी पिंकी रहे।इर्ससे हैं तोत हमें दर मेय के 
लिंये अ्ञाद्ीजिये पुत्रों के यह.वत्तन सुनकर राजा पेरियागसेनने अस नही कर एन की नि की अं र्ग्मे 
करदिया,और ग्रंहशी कहदिया किज़ो तुम्हें.मार्गम कोई संक्ेपेड़े तो भेंगवेंती पर्बितीजीको संमरणकरना 
स्योर्कि उन्हींकी कृप्रोसे.वुम दोनोंका जन्महुआहे यहकहकरवहुत॑सी सेन तेथी ज॑मी देर से थम देकर उन्हे 
विंदाकिया और.्पीचेसे अपने प्रधान मन्त्रीन वालकें के मातीमह बुद्धिमीरे प्रथम संगम मेंजी सेन 
महावलेवारउन दोनों राजपुत्रों ने जाकर पहले एूर्व-दिशांको विजेयकियां ओर बह से अनेक मतिहिए 
राजाओं को अंपने साथमें लेकर दक््षिएं दिशाके विजयकों गमने किया! अपने पुत्रों के हू इशान्तिकी 
सुनकर राजा परित्यागसेन रानी अधिकसंग्रमा समेत बहुत प्ंसनहंआं ओर रानी काव्योलेकांर किंपेरेंपी 
अग्नि से भत्यन्त संतपहुई तव उसने सन्धि-बिग्रहके. अधिकारी का यस्थेको बंहुतेसा/धुने देकर राजोकी 
ओरस्से जर्मीदारोंकी जो कि उसके साथमें थे यह पत्रलिखवाया कि यह दोनों मे रे पुत्र अपनी शजोर्भों के 
बल से सम्पू्त एृथ्वीकी जीतकर मुझे मारकर राज्यलेना चाहते-हैं इससे जो -तु्मलोगे मेरे भक्वहों तो बिना 
विचारेही इस दोनोंकी 'मारठालो यह लिखवाकर पंत्र देकर हलकारेंकों भेजे दिया उस हँलकरे में लिप 
कर पेनामें जाके वह पत्र.उन बो टे.राजांजको जो उनराजपुत्रों के साध उनकी रक्षाके लिये राजा नें 
भजदिये,थे देदिया,उ्तलोगों ने.वह पत्र ब्रचिकर रांजनीतिंकों 'अंत्य॑न्त कठिन संममकर आर राजा 
की-आक्ञाका उंल्लेघन करेना उन्नित न जानकर राजिके समय सेलाहंकरके उन दोनो के भारेने की 

* निश्चय किया यद्यपि राजपुन्नों केशगु्णों से बह संव,प्रसन्न थे तथापि रीजोकी/अज्ञेसें: विवेशहोकिर 
उन लोगों ने यह विचारकिया इस वार्तताको.किसी मित्रक झुखसे/जामकर 5र्चरज प्रो की माती मिंहे प्र 
थंप संगमेनाम महामन्त्री उन्हें धोड़ोपर सवासर्कराके उनके लेकर आगे रामरिके संर्मे ये माँग ने जोनेने 
के कारण वह तीनों विन्व्याचल के वनमें :चंलेगयें वहां राजिके व्यतीवेहोंज निपर चलते तेलते में प्यो्ड 
के संमय घोड़े प्यासेहोकर जल न पाकर मरगये और वह घद्ध मंन्‍्त्री मी हँपी-तंया तपाें सं्लूकें से 
खने के कारण अपने: दौहित्रों के देखतेही देखते मझयया घोड़ोंकों तथा अपने मौतामहकों मरोहिआ 
देखकर प्रेह दोनों शोचनेलगे कि देखों हमारे प्रिताने हमारी उंसंदश सोतेली मांताके कहनेसे अपेरार्ध 
के बिनाती हमलोगों की यहदशांकी इसप्रकार शोचकर इंगसिंतंहों-के और फताके उपदेशंको स्मरण 
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भाई एकान्तमें इस मदनदंशके साथ भेगकरनेलगा स्नानसे लाव्कर मेने साक्षाद इसकी स्मण- करते 
देखकर वहुतसे झुवाच्य इससे कहे तदनन्तर तुम्हारेभाइके विनय केरनेपरसी भाग्य के समान इसेघ्य 
ईप्यासे मोहितहोकर मेंने शोचा कि यह मेराकहना ने मानव अन्यद्रीके साथ रमणकरताहे में जान- 
तीहूँ कि इसे खड़गके माहात्यसे इतना अभिमानहे इससे यह सदग दिपादिना चाहिये यह शोचकर 
जब तुम्हाराभाई सोगया तथ मेंने सदगकी उठकर अगिन में छोड़दिया सब्शंके अग्नि में थोइतेदी 
इसकी तो यहद॑शा होगई और खद़्ग कलकित होगया तममेंतो पश्चात्ताप करतेलगी और मंदनदेष्रा 
भेशी निन्‍दा करनेलगी फिर शोकसे व्याकुलहोके हम दोनोंके मरनेके लिये उद्यतहोनिपर तुंम यहांथा- 
गये तो अब तुम इसबइगकी लेकर मुझहत्यारिन राक्षसीको इंसी खब्शसे मारो उसके यह वंधनसुन 
का अनिन्छासेनने उसको-अवध्यज्ञानकर अपनाही शिर काटनाचाहा उससमय यह -आकोशवाणी 
हुई कि हे राजपुत्र ऐसासाहस मतकगे तुम्हारा बड़ाभाई मरानहीं हे खह्गके अपराधसे इसको देवीने 
मोहितकरदियाहे- ओर इस खड्गर्दप्रकामी कोई अपराधनहीं है क्योंकि शापसे उत्पनहोनिवाली जि 
योंके बहुधा ऐेसेही काम हुआ करते हैं यह दोनों पृल्व॑जन्मकी तुम्हारे भाईकी स्लियां हैं इससे तुमजा- 
कर उन्हीं भगवती पार्वतीजीकी गरसन्नकरों इस भाकाशवाणीकी सुनकर अनिच्चासिन मरणके उद्योग 
से निवृत्तहोकर विमानपर चढ़के और उस कलेकित खब्शकोलेकर विन्ध्यवासिनीकों गया वहां पहुँच 
कर उपबात करके भगवतीकी प्रसन्न करनेके अथ अपना शिरकाटनेकों उद्यतहुआ उस समय यह 
आकाशवाणी हुई कि है पुत्र साहस मतकरो में तुम्हारी भक्किसे प्रसनचहूँ तुम्हारामाई जीउंटेगा औरयह 
खट्ग फिर निर्मेलहोजायगा इसआकाशवाणीकी सुनकर और सदगको अपनेहायर्म निर्मल देखकर 
अनिच्धासेन भगवतीकी परिक्रमा करके और अपने विमानपर चढ़कर शैलपुरमे अपने भाई के मिकट 
आया ओर उसे उसीममय-चेतन्यहुआ देखकर नेत्रों में जश्षभरकर उसके पेरोंपर गिरपड़ीं और उसने 
भी उसे पेरों से उठाकर अपने गले में लगालिया १७७ उससमय बह दोनों स्लियां भी अनिच्दामेनके 
पेरोंवर गिरकखोली कि ठुमने हमरिपतिके प्राण रखलिये इसके उपरान्त इन्दीवरसेनके पृछनेप॑र उसनेसव 
ब्येरिवार उत्तान्त कहदिया उस संपूर्ण इचान्तकों सुनकर इन्दीवरसेन खह्गदंप्रापर कोषित नहींहु॒भा 
और अपने भाईपर अत्यन्त प्रसन्‍नहुआ फिर अनिः्चासेनके मुखमे अपनी सोतिली माताकी माया 
में अपने मारनेकी आज्ञाकों जानकर और माता पिताको उत्करिठ्त सुनकर इन्दीवसेन अपने भाई 
में उस सरगकी लेकर उसीके प्रभावत्ते मिलेहुए विमानपर अपनेभाई तथा खियोसमेत चढ़कर और 
सुवर्णके मेदिशेकी्मी उध्तीपर,रखरूर आकाशमार्गसे इसबदीनाम पुरकी चलाआया वहां जाकाशस 
उतर्कर युखासियों के चितमें आश्चस्य फााताहुआ राजमन्दिस्म अपने मातापिताके पास भाई तथा 
ल्रियों समत गया-जए आंगमरकर अपने माता पिताके चरणोंपर गिरा वहभी सहसा अपने एश्कन 
देखकर और उस इृदयसे लगाकर सन्तापरहित होगये ओर दिव्यरूप बहुओंकीमी बन्दना करतेद्ख 
कर उनके चित्तमें परमानन्ददुआ तदनम्तर कवाके प्रसेगसि उन दोनों बडुओंफको अपने पुथकी पूर्व 
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जत्मकी लिपाजानकर और विभान तथा सवर्णके मन्दिरों को देखकर उन दीनोंरली अधिकतंगगा 
तथा रौजा.परिस्योगसेनके चित्तमे आश्चर्य पूरक ॥0वतीहिई इसेअकार अपन माता पिताकी: प्रसन्न 
कके इन्‍टरीवससेन अंपने भाई और लियोसिमेत कुंद कालतक सुसपरव्क रहा फबसमंयके उपरान्त जे 
पते पिता अद्वलिकर अपने गाई समेत दिखिजय करनेकी गया और सदगक अमी बसे संपूर्ण पृथ्वी 
अीविकक गविलोंगों मे खेगा' होगी पेट नेशी वन्समतय सिमी गिरेकीय +येहुए इन्दीवरसेनक 
४5६ बडे 3, रह 7 हर कल ४ को पह्वि श्च्लीआ 
न - -* पिनीसे बंहरआगे 

| “० » पुन्नेसिमिलुंकरणं 

त्यत्त-मसन्नहुई इसम्रकार अपन माता।पताका मसचकरक और संपेण विजय कियेहए राजलोगोंका 
संत्कार करे इन्टव्रसेन ने वह दिने अपनेभो३ तथा खियों समेत बड़ें आनन्द व्यतीत [किया दूसरे 
दिल अपने पिते को बह सवकर मो राजालोगेसि मिलाथा देकर उसे अकस्मा् अपने एूव्व सन्मिका 
रण आ; 00% सोईर उदहुएके समान बह अपने पितास वोला कि हे तात घके अपने 7 पैजन्म 
/ स्मरण वि बह आपको सनाताई हिमालयेक शिखरपर मंक्रापण लोग पक्का नेगग्हे ले 


मे 


किसी उाजाकी तानीहकर राचसकी जी होंगी फिर पीचेम तंम्दरीस्रीदर्गी अं स्यिहरुपेनमी तुस्होर 
माय दरप पिन जनिकों इब्ठी करतायी इससे यहभा चहां तुम्हाँश घोटगाई होगा बेहों दो जिंयाके होने 
से कु &ूख अनुभव करके जब संपण पश्वी जीविफर अपने पितोकों देदागें तंबे इन संवे समेत तुम 
अंपनी-जाविकी संंरगक के शाप छटजाओग इंसप्रकार झपने पितासे अपने शापकी उैद्धोर सन 
का #वकि ंप्रनेर्भाई तेया लियरसिमेत प्रथ्वीम उतयन्नहआ हैं वात बह पदसेन मेहीं है जिसका कि 
२ , ग्राम रखाह में अपना सब कंतेच्य 'करचका ओर जो रुपसेननोमे दूसरा विद्याधर 
- 5 नाप मेराब्ीयभा३ हे आदित्यप्रभानाम जो मेरोजी थी वह यह खेडगे- 


मेंरोस्री मंदनदंष्राहि इससमय हमारे शापकी अवधि ओगई इससेहम 


है ५ रहे सरित्सागर भआपो। - 
ह 22500 मा रा 
के क्र र्श्च् “औरउनके शरीक में. बलत्रदगया ० को का 












३. 


:/ क्र जे 
उरानकलेकोप कं 
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३ हे प्रकार अपन माता पिताकी प्रसन्न 
# हू आफ बल है. । ७ का... पाक डी २ काऋ ० 5- > पूर्वक रहा कबसमंयक उपरान्त 

. , ०० «»« ? - '“» *« आरलेडद्गकर्णमेव्से संपृर्णपशवी 
बन्ड ः ््ि  लोटकर आयेहुए इन्दे।वरसेनके 
' »' - ४ » « * *, पिजयकहिई पी उसके पीछे २ चलीआ 
हे ४ व । लोगईजी जनिकर सेन पनिसे बाहर जेगे 
से जाकर लेआंगी और जर्व मुन्दिरम आगेया तब रानी अधिकर्सगमा भी अपने एज सि मिलकर अं 
तय पसन्नहु३ इसप्रकार अपने माता पिताको पंसेनकरक आर सपेण विजय कियेहुए राजालोगोका 


सत्कोर करके ईन्टव्रसन ने वह दिन अपने भा३ तथा खिय समेत बढ़ आर्निन्देर्स व्यतति किया हूसरे 


03:88 /77 278: उतर 72% े 


। 


+्‌ 


४. १ ग! १ ३ ९७ | 
६४६८ मत ४८८३८ 


अपनी जातिकी समर के शापिस छंटलाओगे इसप्रकार अपने पितासे अपने शापकी उंद्धोर सुन 
करे. पदामिन आपने भार सधा मियोमशेल मरते फजमिलम- रा: ४7 “का कि 
वियापर 
'ह खंदग- 
"८ इससेंट्म 





35 की करी 720 # 


॥॒ 


ग 


सरित्तागर आप] गा 5 शृर 


करके उन्दीमि मगव्रत्ी प्रावतीकीका प्रानकियाँ मक़त्तलअग्ेती के श्ोनकखे हा लघा तृपा दया अ्रसत 
कानाशहिगया और उनके शरीर वलब्रदुंगयां तव वह दोतों भगवतीकी कप के विश्वां ससे सावधान 
होके भगवती विन्प्यवासिनीके दशतकामेकोले औस्मामे करे सम केविनाही प्ह्म॑ पहुंचकर मगवती 
करे आपेःनिरहारहोके मगेवतीकी मारना कै रनेकेंलिये! तप: करने लगें52 46 इसाव्ीचमे बह संपूर्ण 
ररजालोग पेताओमिलके उन द्वोनों रोजपुन्नेकिमारेकेलिये उनके हे रेपरजायें घद्यंमाताम हक साय 
उनको भागाहुआजज़ातिक मन्तकेछुलजानेसे: मवमी तहो के राजा प्रस्तिंगसेन के पिस चले आाग्रे और 
बहाँ राजाकों संपूर्ण सलेसिदिखाकर सवदत्तास्स-बेर्ण तकियाः राजा बह सबकी नव छन कर घर कर 
क्रोभपृर्क बोला कि प्लेस गे) भेजें हाई नहीं हैं-यंह तो: कोई इन्दरजालदे है ग्तो किया तुमइतना 
भीनहीं जानतेहो किगें इतने कठितःतपसे-प्रापहुए अपने पुत्रोकी मेखाह़ीलता उुंगेते तो उत्हें मार- 
दीढालाहीता परत वह अंपने पुग्यसे-वकाये और उनके मांतामहने मंन्रीहिनिका फंलदिखाया उसे 
इसप्रकार ऋददके राजति भागेहुए मिथ्मालिखमेवाले उसकाययको ब्हुतदूरसे पंकडमेँगरवाकर सव दाल 
पृंद्कर मंखाहाले ओर उस इष्टकार्म करनेवाली: रानी काव्यलेक्रासको/पुत्नध्नातिती जानक़र/तह 
खामेगें बम्दकसवादियां (अवियाय्यत॒पस्यन्तमतिकेधान्धयािया सहसाहिदतंपापंक्र्म के ठिपंतये 2 
परिणामकी विनाशोचे.ढेपसे अन्धेहोकरर सहसो कियागयो प्रा्विपत्तिकी कारएमयों नह्षिमा ज़ीरजा 
लोगरामएप्रेकिसाममेंसे-लेटिजम्रेय उनको ग़जाने उनके राज्ये पिंनिकालक्रके ए नक़े स्पानापन्न दूस 
रेंकोकेरदियां और रानी अ्षपिकरसेगमा समेत डखितहोकर अपने, एत्नोशि हंदबातीहुआ हज भ्रम वी 
का इमरण करनेलगा इसप्रीचये राजपुत्र इन्दीवस्सेनार तपसेप्रससहुई सगवती:विनयत्री सिंनीसे सम 
भें एकलदग देकर उससे कहा किदसघड्गके प्रजावसे छुम छमेय शचुकीमीनीतोगे मोराजीकुछइच्दा 
करोंगे-बह सबंभी इससर्टमकि मआावसे मिलेगी भऔर इसीसे तुम दोनोंके सब ग्रेतोरथा भी पुणीदोगि/यह 
कहकर भगवतीके अन्तद्धेन होज़सेंपर इन्द्रीवरसेसले।जगकर अपने हाथमें सहगंदेसा ओर भेप्रन 
भाई से स्व।का पृत्तान्त कठकेतथा[खदग दिखाकर, उस समेतंमसनेदोके वतके फल फूल सिटी-लतका 
पारण किया तदलस्तर भगवतीकी कृपमित्थम्रहित होकर बह द्रोनो माई अगव्तीकों गाए, 
आंनिन्देयूअ्क खटगफो लेकर वहसितले अहुत हुरचलकर एकबड़ा सुर्दर तगपमिलों लिंसेके सुवर्श 
मयगेहोंकी देखकर समेंस परव्सवेकी मीन्ति हातीयी उस नगरके दारपराएक बड़ा भव॑फर गंदसलड़ीवा 
उससे इन्दीवरसेननेपुल्ला कि इसनेगरक्ा क्यामामंहे और इसका स्थामी कोन हे व छस राहपमें फटा कि 
इम-नगरका शेलपुस्तामद ओर यमदंप्टू नाम हमार स्वामी यहांकारजांदे रासक्े ग्तवचन हुमकर 
यमदेधके मारनेकी एच्दासे इन्दीवरसेन अपने भईसमेत उस नमसमें प्रदेश करतेलगा दव उसे दार- 
पालनेरोका तो इन्दीवरसेनने,अपने एकही खद्गक्रेपदार्स सका शिस्कराटकर नगरके भीव राजमवस 
में जाके पिद्यमनपर वेडेहुएं पमदएसाम राक्षसको देखा उसके वाई और एकंयड़ी स्मरुपनती स्त्री बेटी 
थी शोर दहिनीओरएकदिन्य झुभारो चेटी यो इतप्कार खियोंके बीचमें येटेडरए वही २ दाड़ों से मर्य॑कर 
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मुखवाले उत्त यमदेष्ट को इन्दीगरंधन ने युद्ध करने को चलाया वह भी ख्ग लेकर उठ खड़ाहुआ - 
शौर उन दोनोंका युद्ध होनेलगा बुद्ध में इन्दीवरसेन ने कडबार अपने खटगस उस राक्षसका शिरकाटा 
परतु वह बारवार जम जेम थाया उसकी इस मोयाको,देखकर उस कुमारी स्री ने जो कि इन्दीवरको 
देखकर अनुरक्होगई थी यह।संज्ञा (इशारा ).की कि शिरको कार्यकर उसके दो टुकड़े करंदालो इस 
संक्षाको जानेकर.उतने शौीघरही राज्सका शिरकाटकर दोटुकड़े करढंले इससे उसकी माया नष्टहोगई 
और शिर फिर नहीं जमा इसीसे.ब्रह-राक्षस मरगया राक्षसके मरजानेपर उस स्री तथा कुमारीको प्रसन्न 
देखके भाई समेत इन्दीवरसेनने वेदकर उनसे पूछा कि.ऐसे सुन्दर पुरमें यह केवल एक द्ारपाल राक 
ससे युक्त राक्षसोंक्रा राजा.कीन था और तुम दोनों कौनहो जो कि इसे मंरा देखकर पसं्न होरही हो 
यह सुनकर उनमें से कुमारी वोली किं इसैलपुर में वीरश्जनाम राजाथा उसकी ,यहं मंदनदंप्ट्रानाम 
रानी है इस यमरदंटूनाम राक्षसने अपनी. मायासे वीर॑ंभुजंनाम राजाकी उसके सव परिकेर, समेत खाकर 
इस मदनदेष्टाको अपनी स्री वनालिया और इसरम्यपुरमें सुबर्ण के घवुनाकर परिकरके बिनाही इसके 
साधरमाएकरताहुआ रहनेलगा.ओर में उसराक्षस की खड्गदछन्ाम छोटी वहिनह अभी मेरा विवाह नहीं 
हुआहै तुम्हें देखकर मेरे चित्तमें अत॒राग उत्पन्नहुओहे इससे हे और्य्यपच्न तुम मे रे साथ विवाहकरों इस 
राक्षसने हठपूर्वक इसमदनदंष्टाके साथ विवाह कियाथा इसीसे उसके मरनेसे इसको पसभताहुई है इसप्रकार 
उस खद्गदंष्टा के वचन सुनकर इन्दीवरसेन उसके साथ गान्ध विवाहिकरकें उसी नगरमें भगवती के दिये 
हुए ,खड्गके प्रभाव से मनोवांछित भोगकरताहुआ अपने भाईसमेतरंहा एकदिन खब्गके मभावसे आ 
काशगार्मी , विमान बनाकर इन्दीवरसेनने अपनेभाईको उसपर वेगलकर थपने माता पिता से अपना 
बृत्तान्त कहने के लिये भेजा वह विमानपर चढ़कर क्षणमंरमें इरावतीनाम एुरी में पहुँचकरं अपने माता 
पिता करे निकट गया जैसे चन्द्रमाकी देखकर तीज ढखंरूपी ेपसे वंयाकुल चंकीर प्रसन्नहोते हैं उसीमकार 
अनिच्छासिनको देखकर उसके माता पिता प्रसभहुए पेरोंपर पड़ेहए अपने छोध्पृत्र:अनिन्‍्छासिन को 
आलिंगनकरके राजा और रानी ने सन्देहयुक्त होकर अपने बड़ेप॒त्र॒का कुशल एच तव उसने अपनी 
भाईकी कुशल कहंकर आदिसे अन्ततकका. सब बत्तान्त वर्णन किया भर अपने माता पितासे भपनी 
पापिन सोतेली माताका कियाहुआ वह कुकार््य सना तदनेतर कुंछदिन वहां रहकर दस्सप्रोंके देखने से 
शंकितहोके उसने अपने माता पितासे कहा कि में अब जाकर आपकी ऐत्करठा का वर्णनंकरके आय्ये 
इन्दीवरसेनको यहीं लिवायलाताहूँ इससे आप मुझे जानेकी आक्षादीजिये यह सुनकर राजा और रानी 
ने उसको जानेकेलिये जाज्ञो देदी तव भनिच्चसेन विमान में घढ़के आकाशमार्ग से शैलपुरको गया 
ओर प्राव#काल उसने अप्रने, भाईके मंदिर में जाकर देखा कि इंन्दीवरसेन प्थ्वीपर अच्रेतहुआ पड़ा 
है ओर खद्णदंप्ट्रा तथा मदनदेष्टा उम्रकेपास वेटीहुई रोरदी हैं यह देखकर घंवराके उसने पूछा कि मेरे 
भाड़ की यह क्यादशाहोगई तब मदनदंष्रा तो खंड्गदंध्राकी निन्‍दा करनेलगी और खडगदँप्टा नौचे 
का मुबकरक वाला क॒ तुम्हार चलेजानके उपरान्त पकादिननजव में स्नान करनका गई 
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अपने स्थानकों जातेहें,पह कहकर अपनेमाई,तथा सख्रियेंसमेत पद्मसेननें अपना मानुपी लेरूपत्याग 
कर विद्याधरोंका स्वरूप ध्रलिया और,अपनेपिताको प्रणामक़रके ल्लियेंकी योदमें लेकर अपने,भा३ 
समेत आकाशमार्ग से'अपने मुक्कापुर नगरमें.पहुँचकर अपने पिता मुक्कासिन तथा माता कम्बुमतीको 
प्रणामकिया कम्बुमती समेत मुक्ीसेनंशी अपने पुत्रों ओर वहुओंकी*झक (उनकासत्कारकरके भत्यन्त 
प्रसन्नहुआ इसप्रकारः शापसे छटकर पैद्मसेन ईप्यारहित,आदित्यप्रभा भोर चन्द्रममा समेत सुखपूक 
रहनेलगा नख[हनदत्तसे इसरमणीय,कैथाकी कहंकर गोमुख फिर कहनेलगा.फि है युवराज महात्मालो- 
गोंकीही इसप्रकारसे वड़ाक्केश तथा बड़ा उदय प्ाप्तहोताह और साधारण लोगोंको जेसापार्पारण इगख 
ब्रेसादी साधारण सुख प्रप्तहोताहै और आपतोराजपुत्री कपूरिकाको,विनाक्लेशहापाओगे,क्योंकि रानी 
र्ग्रभाकी विद्या आपकी रक्षाकरती है,गोमखके इन वचनोंकी सुनताहुआ नर्वाहनद॑त्त विना परिश्रेमे 
केहदी बहुत दूर चलागया चलते २ सार्यक्राल के समय अमृतके समान मधुर शीतल जलवाले तड़ाग 
पर पहुँचा उस तड़ागके किनेरिपरं आम कट्हल तथा अनार आदिक,फरलों के मनोहर वृक्ष लगेये उस 
के जल में सुन्दर कर्मल प्रफुल्नितहोरहे थे ओर सुन्दर राजहस मनोहर शब्दकररहेथे ऐसे सुन्दर उस 
तड़ाग में स्नानकरके ओर, मक्षिपूव्येंक श्री शिवंजी का पूजनकरके नरवाहनदंतत थोर गोमुल्त दोनों 
ने सुगन्धित मधुरफलतोड़कर खाये ओर राजिके समये कोमल २पत्ते विद्याकर शेयनकिया इसप्रकार 
सुखपृन्वक वह रात्रि उन दोनोंकी व्यतीत हुई रथ -.. ४४, है कह 
2 इतिश्रीकथासरित्सागरभापायांस्त्रप्रभालमखकेअष्टमस्तरंगः ८ ॥ हे 
इसके उपरान्त प्रातःकाल उस तड़ाग के तटसे चलाहुआ नरवांहनदत्त गोमुखसे वोला किहे मित्र 
भाज कुच थोड़ी रातिरहे स्वप्में एक श्वेतवन्न धारणकिये कुमारी ने मुम से कद्दा कि हे पुत्र निभिन्‍्त 
होजाओ यहां से कुछ दूर चलकर सर्मंद्रके किनारेपर वनमें.एक बड़ा आश्चर््यकारी नगर तुमको मि- 
लेगा बहां विश्वामकरके क्लेश विनाही, कपृरसम्भव नगर में पहुंचकर तुम्हें क[रिकानाम शजपुन्नी मि- 
लेगी यह कहकर वह अन्तद्धान होगई-और मेरी निद्राजातीरही उसके यह वचनसुनकर गोमुर्स प्रसन्न 
हेकर बोला कि है युवराज तुम्हारे ऊपर “देवताओंकी छृपाहे हमको कोई वस्तु इलैभ नहीं है इससे 
निस्सन्देह तुम्हारा मनोरथ विनाअ्रमके पूर्णहोजायगा इसप्रकार कदृतेहुए गोमुख के साथ नरवाहनदत्त 
बहुत शीघ्रतासे मार्ग में चला ओर चलते < समुद्के तटपर पर्बतों के समान उन्नत चौबारे तथा फा 
टकेसि युक्त समेर के समान सुवर्णमंय राजमन्दिर से शोभित और इसेर भ्रमण्ठलके समान विस्तार 
युक्ष नगरके निकट प्रापहआ ओर उस नगरके भीतर जाकर वजारमें उसने सम्पूर्ण जीव, काहयन्त्र फे 
देखे जोकि. चेतन्यों के समान चेध्लाकरहेये, केवल न वोलने के कारण निर्जीय मासम होते बेश्य 
श्या तथा पुरजनों को आरचर्य्ययूब्वबक देखताहुआ गोमृख समेत नंखाईनद राजमन्दिरके निकट 
पहुंचा वहां भी काहकेही घोढ़े तथा हाथी देखकर सुवर्ण से वनेह्रए उस रानमंन्दिर के मीतरगया वहां 
इत्य्णम स्तीहार वेश्या तथा सेबकादिकों से यूक्के एकभव्यपु्य सिंहासनपर वेटाहुआ उसेदीसा जेसे 
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मख़बाले उस यमर्दष्ट को इन्दीगरसन ने युद्ध करने को बुलाग्रा वह भी खड्ग लेकर उठ खड़ाहुआ 
ओर (न दोनोंका युद्ध होनेल्गा युद्ध में इन्दीवरसेन ने कशबार अपने खट्गसे उस रावसका शिरकाटा 
परन्तु वह वारवार जम जम आया उसकी इस मायाको,देखकर उस कुमारी स्री ने जो कि इन्दीवरको 
देखकर अनुरक़होगई था यह,संज्ञा ( इशारा )-को कि शिरको काय्कर उसके दो टुकड़े करडालो श्स 
संज्ञाको जानकर उसने .शीघ्रही राक्षसका शिरकादकर दोटुकड़े करडोले इससे उसकी माया नष्टहोगई 
ओर शिर फिर नहीं जमा इसीसे,व्रह-राक्षस मेरगया राक्षसके मरजानेपर उस स्त्री तथा कुमारीको प्रसन्न 
देखके भाई समेत इन्दीवस्सेनने वेठकर उनसे पूछा कि.ऐसे सुन्दर पुरमें यह केवल एक द्वारपाल राष्ष 
ससे युक्क राक्षसोंक्रा राजा.कौन था भोर तुम दोनों कौनहो जो, किं इसे मंरा देखकर परसंन्न होरही हो 
यह सुनकर.उनमें से कुमारी वोली किं इस शैलपुर में वीरध्जनाम राजाथा उसकी . यह मंदनदंप्ट्रानाम 
रानी है.इस यमदंपनाम राश्षसने अपनी मायासे वीरभुजंनाम राजाको उसके सब प्रिकेर समेत खाकरे 
इस मदनदंष्टाको अपनी ख्री वनालिया और इसरम्यपुरमें सुवर्श के घरवुनाकर परिकरके विनाही इसके 
साथरमएणकरतांहुआ रहनेलंगा.ओर में उसराक्षसकी ख्गदेष्ानाम छोटी वहिनहूं अभी मेरा विवाह नहीं 
हुआहै तुम्हें देखकर मे रे चित्त में अच॒रागं उत्पन्नहुआाहै इससे हे ओय्यपुत्रे ठुम मे रे साथ विवाहकरों इस 
रावसने हठपूर्वक इसमदनदंप्टाके साथ विवाह कियाया इसीसे उसके मेरनेसे इसको प्रेंसन्नताहुई है इसप्रकार 
उस खरगदंण्रा के वचन सुनकर इन्द्वीवरंसेन उसके साथ गान्ध4 विवाहिकरकें उसीनगरमें भगवती के दिये 
हुए खड्गके प्रभाव से मनोवाँधित,भोंगकरताहुआ अपने भाईसमेतरहा ऐंकदिन खद्गके प्रभ[वसे आ 
काशगार्मी.विमान वनाकर इन्दीवरसेनने अपनेभाईकी उसपर वैठालकंर अपने माता पिता से अपना 
बृत्तान्त कहने के लिये भेंजा वह विमा[नपर चढ़कर क्षणमंरमें इरावतीनाम पुरी में पहुँचकरं अपने माता 
पिताके निकट गया जैसे चन्द्रमाकी देखकर तीत दुःखैरूपी घृपसे ब्याकुल चंकोर प्रसन्नहोते हैं उसीप्रकार 
अनिच्छासिनको देखकर उसके माता पिता प्रसन्नहुए पेरोंपर पढ़ेहुए अपने छोश्िपन्र:अंनिच्छांसन को 
आलिमनंकंरके राजा ओर रानी ने सन्देहयुक्त होकर अपने,बड़ेपुत्र॒का कुशल प्रत्षा तव उसने अपनी 
भाईकी कुशल कहकर आदिसे अन्ततकका.संव बत्तान्त वर्णन किया और अपने माता पितासे भपनी 
पापिन सेतेली माताका कियाहुआ वह कुकाय्य सना तदनंतर कुंडदिन वहां रहकर इस्सप्रोंके देखने से 
शेकितहोके उसने अपने माता पितासे कहा कि में अब जाकर आपकी उत्करटा का वर्ण नंकरके आय्य 
इन्दीवरसेनको यहीं लिवायलाताह इससे आप मुझे जानेकी आज्ञादीजियें यह सुनकर राजा और रानी 
ने उसका जानेकेलिये आज्ञा देदी तव भनिच्छासेन विमान में चढ़के आकाशमार्ग से शेलपुरको गया 
और प्रात/काल उसने अपने भाईके मंदिर में जाकर देखा कि इन्दीवरसेन.शथ्वीपर अचेतहुआ पढ़ा 
है ओर खदगदंप्ट्रा तथा मदनदंछ्र उम्रकेपास बेठीहुई रोरही हें यह देखकर घंवराके उसने पूछा कि मेरे 
भाई की यह क्यादशाहोगई तब मदनदंष्टा तो खंड्गरदंप्राकी निन्‍दा.करनेलगी भोर,खडगद्दष्टा नीचे 
को मुखकरके वोली कि तुम्हार चलेजानेके उपरान्त एकदिनध्जव में स्नान केरनका... ऐम्दास 
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अपने स्थानक्रो जातेहें.पह कहकर अपनेभाई,तथा ज़ियेंसमेत पद्मसिननें अपना मानुपी खरूपत्याग 
कर विद्याधरोंका स्वरूप धरलिया ओर /अपनेपिताको प्रणामक़रके स्रियेकी गोदमें लकर अपने माई 
समेत आकाशमार्ग से अपने मुक्कापुर नगरमें पहुँचकर.अपने पिता मुक्नकासेन तथा माता कम्दुमतीको 
प्रणामकिया कम्बुमती समेत मुक़ीसेनेभी अपने पुत्रों और वंहुओंकी*रूक उनकोसत्कारकरके भत्यन्त 
प्रसन्नहुआ इसप्रकार शाप्रसे छटकर पंद्सेन ईप्योरहित.आदित्यप्रभा भोर चन्द्रममा समेत सुखपूवक 
रेनलगा नखाहनदत्तसे इसरमणीय कैथाका कहकर गोमुख फिर कहनेलगा.कि है युवराज महात्मालो- 
गोंकीही इसप्रकारसे वड़ाक्केश तथा घड़ा उदयश्राप्तहोताह और साधारण लोगोंको जसासार्धारण दुःख 
ब्रेसाही साधारण सुख प्राप्तहोताहे ओर आपतोराजपुन्री कपूरिकाकोविनाक्लेशईपाओंगे, क्योंकि रानी 
रत्षप्रभाकी विया आपकी रक्षाकरंती है गोमुखक इन वचनोंकी सुनताहुआ नखाहनदत्त बिना परिश्रम 
दी वहुत दूर चलागया चलते २ सा्यंकाल के समग्र अमगृतके समान मधुर शीतल जलवाले तड़ाग 
पर पहुंचा उस तढ़ागके किनरिपर आम कठ्हल तथा अनार आदिक फलों के मनोहर इक्ष सगेथे उस 
के जल में सुन्दर कर्मल भफुल्लितहोरहे थे ओर सुन्दर राजहँस मनोहर शब्दकररेथे ऐसे सुन्दर उस 
तढ़ाग में स्नानकरके ओर अंक्विपूब्बेक श्री शिवंजी का पूजनकरके नखाहनदंत्त भोर गोमुस दोनों 
ने सुगन्धित मधुरफलतोड़कर खाये ओर राजिके समय कोमल *पत्ते विद्ञाकर शेयनकिया इसप्रकार 
सुखपूव्वक वह रात्रि उन दोनोंकी व्यतीत हुई २९० ॥_ 7. . ५ 
: * - इतिश्रींकयासरित्सागरभापायोरत्रप्रभालम्नकेअष्टमस्तरंगः ८ ॥) 
इसके उपरान्त प्रातःकाल उस तड़ाग के तदसे चलाहुआ नरवाहनदत्त गोमुखसे वाला कि हे मित्र 
आज कुछ थोड़ी रात्रिर्दे स्वप्रमें एक श्वेतवत्र धारणकिये कुमारी ने मुझ से कह्दा कि हें पुत्र निश्रिन्त 
होजाओ यहां से कुछ दूर चलकर समुद्रके किनारिपर वनमें एक बड़ा आश्चय्येकारी नगर तुमको मि- 
लेगा वहां विश्वामकरके क्लेश विनाही, करपृ्सम्भव नगर में पहुंचकर तुम्हें कपरिकानाम शाजपुन्नी मि- 
लेगी यह कहकर वह अन्तद्धान होगई और मेरी निद्राजातीरही उसके यह वचनसुनकर गोमुख प्रसन्न 
हेकर वोला कि है सुवराज तुम्हारे ऊपर “देवताओंकी कुपाहे तुमको कोई वस्तु दुर्शीम नहीं हे इंससे 
निस्सन्देह तुम्हारा मनोरथ विनाश्रमके पूर्णहोजायगा इसप्रकार कद्तेहुए भोमुत॒ के साथ नखाहनदत्त 
बहुत शीघ्रतासे भाग में चला ओर चलते - समुद्रके तटपर पर््चत्तों के समान उन्नत चोबारे तथा फा 
टकसि युक्त समेरु के समान सुवर्णमेय राजमन्दिर से शोभित ओर दूसेर भ्रमर्ठलके समान विस्तार 
युक्क नगरके निकट प्रापइआ ओर उस नगरके भीतर जाकर वजाएर्स्म उसने सम्पूर्ण जीव, काष्रयन्त्र के 
देखे जोकि चेतन्यों के समान चेष्ठाकरदेये, फेवल न-वोलने के कारण निर्जीव मालूम होते बेश्य 
श्या तथा पुरजनों को आश्चस्यपृन्बक देखताहुआ गोमुख समेत नखाहनदत्त राजमंन्दिस्के निकट 
पहुंचा वहां भी काप्केईी घोड़े. तथा द्वाथी देखकर सुवर्ण से वनेह्रए उस राजमन्दिर फे मीतरगया वहां 
| यन्ज्मय प्रतीद्वर वेश्या तथा सेवकादिकों से युक्त एकमव्यपुरय सिंदासनपर वेअहुणआ उसेदीता जेंसे 
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मुख़वाले उप्त यमदेष्टू को इन्दीगरतेन ने युद्ध करने को बलाग्रा वह भी खडग लकर.उठ खड़ाहुआ 
ओर उन दोनोंका येद्ध होनेलगा युद्ध में इन्दीवरसेन ने कश्बार अपने खटगसे उस राक्षसका शिरकाटा 
परन्तु वह बारवार जम जेम आया उसकी इस मोयाकी.देखकर उस कुमारी स्रीने जो कि इन्दीवरकी 
देखकर अनुरक्वहीगई थी यहसंज्ञा ( इशारा )-की कि शिरकी काठकर उसके दो टुकड़े करंडालो इस ॥ 
संक्षाकों जानकर उसने शीघ्रही राजह्सका शिरकाटकर दोटकड़े करडील इससे उसकी माया नष्टहोगई 
ओर शिर फिर नहीं जमा इसीसे.ब्रह-राक्षस मेरगया राक्षसके मरज़ानेपर उस स्ली तथा कुमारीको.प्रसन्न 
देखके भाई समेत इन्दीवरसेनने वेठकर उनसे पंछा कि,ऐसे सुन्दर पुरमें यह केवल एक द्ारपाल राक्ष-। 
सस्ते युक्त राक्षसोक्रा राजा-कीन था और तुम दोनों कौनहों जो. किं इसे मरा देखकर प्रसन्न॑ होरदी हो 
यह सुनकर उनमें से कुमारी वोली कि इस शेलपुर में वीरभ्जन्ाम राजाथा उसकी यह मंदनदंष्ट्रानाम' 
रानी है इस यम्रदंश्नाम राशेसने अपनी मायासे वीरभजंनाम राजाको उसके सब परिकेर, समेत खाकर 
इस मदनदेष्टाको अपनी स्त्री बनालिया और इसरम्यपुरमें सुबर्ण के घवनाकर परिकरके विनाही इसके 
साथरमाएकसाहुआ रहनेलगा.ओर में उसराक्षसकी खद्गदेछन्ाम घोटी वहिनहूँ अभी मेरा विवाह नहीं 
हुआहै तुम्हें देखकर भेरे चित्त में अनुराग उत्पन्नहु भाहे इससे हे आसय्यपुत्रे तुम भे रे साथ विवाहकरों इस - 
राक्षसने हठपूर्वक इसमदनदंप्टाके साथ विवाह कियाथा इसीसे उसके मंरनेसे इसेको प्रसन्नताहुई है इसप्रकार 
उस खद्गदंष्टा के ववन सुनकर इन्दीवरंसेन उंसके साथ गान्ध4 विवाहकरके उसीनगरमे भगवती के दिये 
हुए खड़गके प्रभाव से मनोबाबित भोगकरताहुआ अपने भाईसमेतरहा एकदिन खद्गके प्रभावसे आ- 
काशगामी. विमान वनाकर इन्दीवरसेनने अपनेभाईकों उसपर वेगलकर अपने माता पिता से अपना 
वत्तान्त कहने के लिये भेजा वह विमानपर चढ़कर ज्षणभरमें इरावतीनाम पुरी में पहुँचऋर अपने माता 
पिताके निकट गया जैसे चन्द्रमाको देखकर तीव्र इःखंरूपी धृपसे व्याकुल चंकोर प्रसन्नहोते हैं उसीमेकार 
अनिच्चासेनको देखकर उसके माता पिता प्रसन्नहुए पेरोंपर पड़े हुए अपने बोदि[त्र,थनिच्चांसन को 
आलिंगनकरके राजा ओर रानी ने सन्देहयुक्न होकर अपने वड़ेपुत्नका कुशल एछा तव उसने अपनी 
भाईकी कुशल कहकर आदिसे अन्ततकका.सव इत्तान्त वर्णन किया ओर अपने माता पितासे अपनी 
पापिन सोतेली माताका कियाहुआ वह कुका र्य्य सना तदनेतर कुंचदिन वहां. रहकर इस्स्वमेंके देखने से 
शंकितहोके उसने अपने माता पितासे कह कि में अब जाकर आपकी ऐ्करठा का वर्णनकरके आये 
इन्दीवरसेनकी यही लिवायलाताहं इससे आप मुझे जानेकी आज्ञादीजिये यह सुनकर राजा ओर रैनी 
में उसको जानिरकलिये आज्ञा देदी तव भनिच्दासन विमान में चढ़के आकाशमार्ग से शेलपुरको गया 
ओर प्रात काल उसने अपने भाईके मंदिर में जाकर देखा कि इन्दीवरसेन प्रथ्यीपर अनचेतह्ुआ पड़ा 
है ओर खदगदंप्ट्रा तथा मदनदंप्रा उप्तकेपास वेटीहुई रोरही हैं यह देखकर घंव॒राके उसने पूछा कि मेरे 
भाई की यह क्पादशाहोग३ ताहोगई तब मदनदंष्रा तो संडगर्दप्राकी मिन्‍दा.करनेलगी भौर सइगदंड्रा नौचे 
को मुखकरके वोली कि तुम्होंर चलेजानेके उपसन्त एकदिन्जव में स्नान करनेको गई तब तुम्दाग 
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'अपने स्थानक्ो'जातेह यह कहकर अपनेभाई,तथा ख्रियोंसमेत पद्सिनमें अपना मानुपी सेडुपत्याग 


कर विद्यापरोंका स्वरूप घृशलिया भौरअपनेंपिताको प्रणामकरके जियोफी गोदमें लेकर अपने. भाई 
समेत आकाशमार्ग से अपने मुक्कापुर नगरमें पहुँचकरे.अपने पिता मुक्कासिन तथा माता कम्बुमतीको 
प्रणामकिया कम्बुपदी समेत एुंक्ीसेनगी अपने पु और वहुओकीबसक उनका सत्ता करके भत्तन्त 
प्रसन्नहुआ इसप्रकार: शापसे छटकर पंदसेन ईर्प्यारहित ओआदित्यममा और चन्द्प्रभा समेत सुखपूर्षक 
रहनलगा नखवाहनदत्तसे इसरमणीय केथाकी कहकर गो सुख फिर कहनेलगा:कि है युवराज महात्मालो- 
भोंकोही इसप्रकारसे वड़ाक्लेश तंथा बड़ा उदय प्रापहोताहे ओर साधारण लोगोंको जेसासाधारण इःख 
ब्रेसादी साधारण सुख प्रप्तहाताहे जोर जापतोराजपुत्री कर्रिकाको विनाक्केशहीपाओगे क्योंकि रानी 
रप्रभाकी विधा आपकी रक्षाकरंती हे गोमुखके इन बचनोंकी सुनताहुआ नखाहनदत्त विना परिश्रम 
केही बहुत दूर चलागया चलते २ सा्यकाल के समय अम्ृतके समान मधुर शीतल जलवाले तड़ाग 
पर पहुँचा उस तड़शके, किनरिपर आम कंट्हल तथा अनार आदिक.फर्षो के मनोहर वृक्ष लगेथे उस 
के जल में सुन्दर कमल प्रफुल्चितहोरहे थे ओर सुन्दर राजहँस मनोहर शब्दकररहेथे ऐसे सुन्दर उस 
तड़ाग में स्वानकरके ओर मेक्षिपूब्वक श्री शिवंजी का पूजनकस्के' नवाहनदत्त थोर गोसख दोनों 
ने सुगन्धित मधुरफलतोड़कर जाये और राजिके समय कोमल २पत्ते विद्याकर शेयनकिया इसप्रकार 
सुलपूजक वह राजि उन दोनोंकी व्यतीत हुई रए४ ५. ५9. 9. ६.४३. 
इतिश्रीकरषासरित्सागरमापायांसप्रभालस्केजश्मस्तरंगः ८ ॥); क 
इसके उपरान्त प्रातःकाल उस तड़ाग के तव्से चलाहुआ नखवाहनदत्त गोमुजसे बोला किहे मित्र 
भाज कुछ थोड़ी रात्रिरहे स्वप्रमें एक श्वेतव्न धारणकिये कुमारी ने मुझ से कह्द कि हे पुत्र निशिन्त 
होजाओ यहां से कुछ दूर चलकर समुद्रके किनारिपर वनमें एक बड़ा आश्चस्येकारी नगर तुमको मि- 
लेगा वहां विश्रामकरके क्लेश विनाही, कर्पुस्सम्भव्‌ नगर में पहुंचकर तुम्हें कपरिकानाम रोजेपुत्री मि- 
लेगी यह कहकर वह अन्तर्द्धान होगई और भेरी निद्राजातीरदी उसके यह वचनसुनकर गोमुख प्रसन्न 
होकर चोला कि है युवराज सुम्हारे ऊपर “देवताओँकी कृपाहे तुमको कोई वस्तु इुलभ नहीं है इंससे 
निरसतन्देह तुम्हात मनोरप विनाअमके पूर्णदीजायगा इसप्रकार कह्तेहुए गोमुस के साथ नखाइनदत्त 
बहुत शप्तदासे मार्ग में चल। ओर चलते - समुद्रके तयपर परब्बेतों के समान उन्नत चौथारे तथा फाह 
व्कसे युक्ष समेस के समान सुबर्णमेय राजमन्दिर से शोमित और इसेर भ्मण्ठलके समान विस्तार 
युक्क नगरके निकट प्राप्हुआ आर उस नगरके भीतर जाकर बजाए उसने सम्पूर्ण जीव, कापयन्त्र के' 
देखे जोकि चैतन्यों के समान चेशकरूदेये, फेवल न बोलने के कारण निर्जीय मालूम होते येश्यः 
वेश्या तथा पुरजनों को आश्चय्यपूर्यक देखताहुआ गोमुण समेत नंखाहनदस राजमन्दिस्के निकट 
पहुंचा वहां भी काहकेदी थोढ़े.तंथा हाथी देखकर सुवर्ण से बनेहुए उस राजमन्दिर के मातरगया वहां 
यन्तरभय-प्रतीहार वेश्या तथा सेवकादिकों से युक्ते.एकमव्यपुरुप सिंहासनपर वेगहुआ उसेदीसा जैसे 
9 


द्द 


२६६ सर्त्सिगर भाषा॥ हर 


ज़ड़ इद्धियोंका चल्ञातेवाल़ क्रेंव्ल,अधिष्ठाता!एकंआत्माहे उसी प्रकार वहां:उन सम्पूर्ण/जड़.प्दाथों के 
चेलासेका कारण एक 4ंही चेतन्यपुरुपथा वह, नखाहनदत्तक्री,सुन्दर आकृतिकों देखकर, उठा ओर 
खागतकरके अपने आसनपर लिवालेगया ओर, आदरपूब्बेक अपने रत्रजटित सिंहासनंपर बेठाकर 
पूछनेज़गा कि आप कौनहें,थौर इंस मनुष्यों से रहित स्थानमें .किसलिये आग हैं'तव नखाहंनदत्त ने 
आपना सम्पूर्ण बत्तान्त कहकर उससे पूछा,कि आप कोन-हैं और यह कैसा आश्चर््यकारी आपका 
पुरं हे यह सुनकर वह अपना उृत्तान्त इसप्रकार कहने लगा कि परंथ्वी/की। आभपणुरूप बड़ी सु- 
न्दर कांची ताम एक नगरीं है उस नगरीं में:वाहुवल, नाम राजाहि! जिसने अपनी अर्जाओंके वंलसे 
चंचल लक्ष्मीको भी अपने खजाने.में बन्द करखंखांहे उस राजाके राज्यमें:मयासुरके वनायेहुए काहा 
दिके माया यन्त्रोंके जाननेवाले हम दो भाई- ज़ातके बढ़ई रहतेथें बड़े भाईका नाम प्राएधरहे वह अ- 
त्यन्त व्यभिचारी है और चोट राज्यघर,नाम अपने, भाईका परंमभक् मेंहूं मे रे भाईने पिताका सम्पूर्ण 
धन खन्नेकरके अपना-पैदो किया हुआ भीसब धन खचे करडाला ओर फिर मेरा,उपाजन-कियाहुंआ 
भी धन व्ययकरदिया परूततु मेंने स्नेहसे उसेनिपेध नहीं'किया, इतनेपर भी उसव्यमिचारी ने वेश्याओं 
के,निमित्त धनलाने,की इचछासे रस्सी के यन्त्रसे चलनेवाले दो हंस का के वनाये वह दोनों हंस रात्रि 
के समय रस्सीके हिलानेसे राजा वाहुयलके यहां मरोखे के दाग -भीतरजाकर खजाने में, से आभूषणों 
की अपनी चोंचमें दावलाते थे उन आभृपणों क्ो'बेचकर मेराभाई पेश्याके सैग. भोग करंताशा इस 
प्रकारसे उसने वहुत।दिनतक राजाके खंज़ान,से, धन लेलेकर/उड़ाया 'और में रे निवारण करनेपर भी 
उसु कुक, से निरत नहींहुआ ,ठीकह़े (,कोहिमार्गममार्गवाब्यसनान्धोनिरीक्षते, ): व्यूसनंसे अन्या 
होकर कोन पुरुष: कुमार्ग ओर समार्गका विचार करताहै तब संजानचीनेः कपाटोंके बन्द: रहेनेंपर-भी 
खजाने में से आभ्रपण,जातेदेखकर कुचदिन,तक्‌ तो ंयसे राज़से नहीं कहा और रोज उसकी तला- 
शकख़ारहा परन्तु ज़ब तलाश करनेपर-भी पंता न/लगा और नित्य आश्ृपण. जानेंलगेःतब उसने 
व्याकुल होकर राजासे कहदिया राजाने भी वहुत से रक्षकोंकों आंज्ञांदियां कि देखो रात्रिके समय कौन 
आश्नपणों को लेजाताहे उन रक्षकोंने वहां जाकर अर्द्धरात्रिके समय मरोखे.के दारा आयेहुए रस्सी में 
बघेहुए दोकाएके हंसदेखे जब बह हंस चोंचोंमिं आभपण लेकर यन्त्रकी प्रेरणसे घरमनेलगे तव उनरक्षकों 
ने राजाक़ो दिखाने के लिये ररसी काटकर वह दोनों हंसलेलिये उससमय हमारे बड़े भाई ने घर्वराकिर 
मुझसे कहा कि हे भाई ग़जाके रक्षकोंने वह.मे दोनों हंस एकड़लिये. क्योंकि यन्ज्रकी रस्सी शिंयिल 
होगई है और कीलगेकने से भी यन्त्र नहीं चलताहै,इससे हम द्वोनों।को आजहीं यहां:से भागजाना 
चाहिये नहीं तो प्रातःकाल राजा हमदोनेंकी चोरजानकर मखाडालेगा क्योंकि इस नगरमें हमंही दोनों 
जने मायायन्ञके जाननेवाले प्रसिद्धहें इससे में २ पास जो वायुको यन्त्रविमानहे उसपर चढ़कर परदे- 
श्में बहुतदूर निकल चलो वह यन्त्र एकबार कीलठोकने से;८००,ग्रोजन बहुत शीघ्र चलाजाता है 
यदधपि परदेशमें क्रेशहागा तथापि लाचारी में: क्याकरें ( प्रापेकर्मरेयब्ावदितवाक्येझतस्तुसेम ) 


सरित्तागर मा! २६७ 


श्द््प सरित्तागर आरा, 


बखोजा कि हे महाभहा सोते क्यों नहींहो ठमकी,फपरिकों अवश्य।मिलेगी चिन्ता मंतकरों क्योंकि 
( उदारलंइशतिसर्यहिश्रीरिवाइना,) लक्ष्मीके समान ज्री.सलवाद परुपोंक्ो.आरपही| स्वीकोरेसी 
हैं इस विपयपर में अपनेनेत्रोंसे प्रत्यक्ष देखीहुई .एक:कथा आपको सनातोहूं मैंने जो-कांचीके स्वामी 
राजावाहुबल का आपके सन्मुख वर्णन कियाथा उसके वड़ा पतवान्‌ अथलोभनाम/यथा्नामबाला 
एक पतीहारया उस प्रतीहारके मानपरानाम महास॒न्द्र स्रीथी अथलोभ राजाके यहां ५ उपारजन कियेहए 
धनसे व्योपारभी करताथा और अत्यन्त लोभकेकारण सेदकीपर वि खास न.क रके रो ज़गा रके व्यंवहारों में * 
अपनी ख्रीसे काम कराताथा यर्यपि,वह,स्री इस कामको अपने नित्तसे अपने ग्रोग्य. नहीं समरती थी 
तथापि पतिके आधीनहोकर उसे वशियों के साथ व्यवहार करता पड़ताथा उसके सुन्दररूप तथा मधुर 
बचनोंके लोभसे बहुत से व्यापारी उसके पास खरीदने तथा वेबनेको थतिये हाथी घोड़े रत्र तथा बहता - 
दिक जो २ पद्राथे वह मानपरा वेचतीथी उसमें वड़ी.आमदनी देखकर अथैले:भ अत्यन्त, प्रसन्नहेता 
था एकसमय वहां किसीदूरदेशसे सुखधन नाम:एकवेश्य वहुतेसे घोड़े तथा ह।थी आदिलेकर वेचनेकी 
आया उसका भाना सुनकर अथलोभ ने मातपरासे कहा कि हे प्िये सु्धन नाम पैश्य किसी इरदेश 
से यहां आया है उसके पास वीसहजार घोड़े और चीन.देश, के उत्तमवस्रों के अर्संख्य जोड़े हैं- इससे: 
तुम उसके पास जाकर पांचहजार घोड़े और दशहजार बस्चोंके जोड़े,लेआओ उन पांचहजार घोड़ों 
में एकहजार अपने घोड़े मिलाकर में राजाके पाप्त लेजाऊंगा ओर:राजाके हाथ बेचूंगा यह कहकर 
अभैलोमने मानपराकी सुखधन वैश्य के पासमभेजा मानपराने संखधनसे पांच हज्ार-घोड़े और दश 
हजार ब्नोंके जोड़े मोललेने को कहा सुखधन उसके रुपको “देखकर कामके विवश होकर स्वागत 
करके उसे एकान्त-में लेजाकर बोला कि झल्य लेकर तो हम-तुमको: एक घोड़ा अथवा एक वद्रभी 
नहीं देंगे पश्लु जो तुम एकरात्रि मेरे साथ रहो तो पांचसो घोड़े,और/पांचहजार बस्र-में तुमकीदूँगा 
यह कहकर उसने मानपरासे अपनी अभिलापा बहुत प्रकटकी ठीकहे (.स्रीप्यनर्गलचेश्टसुकेस्पेच्चा 
नोपजायते ) स्वच्छन्द व्यवहार करनेवाली प्लियोंपर ,किसकी इच्छा: नहीं'चलती है तब मानपराने 
उससे कहा कि में अपने पतिसे जाकरपूछतीहूं कदाचित्‌ वह लोगंके कारण मुझेइसवातकी भी प्रेरणा 
करदेगो यह कहकर उसने अंपने घरमें आके अथलोभसे जो झुच्ठ, सुखपर्नने एकान्तमें लेजाकर उस 
से कहाथा वह संव कहदिया यह सुनकर अैलोभ॑ने कहा कि हे प्रिये जो एकही रात्रिमें पॉचहजार घोड़े: 
ओर पांचहजर जोड़े मिलते हैँ तोक्यांदोपहै आजरात्िभर जाकर हुम,नहीं रहो कल प्रातःकाल,वली 
थाना भपने पतिके यह वच्रनसुनकर बह मानपंरा उसपर घणाकरके अपने/मन यह शोचनेलगी 
फि स्रीके वेचनेताले सत्तरद्दित थत्यन्त लोभयुक्क इस पतिको विफ्ारहे मे रेलिये अब वही पति,अच्चा 
हे जो पांचसो घोड़े तथा पांचहजार जोड़े देकर मुझे-एकरातिके लिये मोललेताहै यह शोचकर अर्थ 
लोभसे यह कहकर कि मेरा इसमें कोई दोप नहीं हे मानपरा उसे छोड़कर उस सुखधनके यहां चर्लगिई 
मुकधर्नने उस भाई देखंकर सम्पूर्ण इत्तान्तः पूछके बड़े आश्रय पूर्वक उसके मिलनेसे अपने को 


| सरित्सांगर भाषा । है 
“पन्येमाना और उप्तीसंमय परंंचसो/ घेड़ि-तथा पांचहजार जोड़े अवलोग को भेजेदिये और अपनी 
संम्पत्तिकी सूर्तिमती फल आकेसमान मानपरोके सॉवसुेपूर्यक रंत्रिमररों अति २ कॉले उसे निलेज्ज 
'अगलोमके भेजेहुए बुलानेके लिये आंयहए 83020 38% मुझे गा में 
'इसरेकी स्री-होगईअंव में फिर उसके पस कैसे जाऊं क्यों जैसे वहँ.निरेण्जहे वेसीही में भी नि 
“दोजाऊं हग्हीलोगविताओ क्या मे यह वात शोमदिती है इससे तुर्मेलोग जांजी जिसने भुके मोल 
(लिया है ब्रदीमेरापति है मानपराके यह ववनसुनकर सेवकीने जोके अधोमस होकरके अ्थलोम से 
मारनपरोका उत्तर कहदिया सेवकॉके वचन सुनकर उंसनेचांहो कि में संसेर्धनेके योससे भानपंराको 
जबरदस्ती लेआंऊे तव उसके हखलनाम एक मित्रेने कहां कि तुम-सुंखधर्नके यहांसें उसे नहीं लासक्े 
हो| उसवीरके आगे ढुम्दारी धीरता नहीं चलेगी वह बड़ा वलवारहे वेलेवा न मिंत्रेमी उसके सोंधे में हैं और 
मानपरा के मिलने से उसका उत्साह वढ़रहांदे ओर तुमतों इपशताके कारण भेजीहुई त्री ने त्यागदिया 
है इससे निरुत्साह होरेहो ओर तुम सततः बलवान नहींहों ने तुम्हारे सोथ कोई वलवान्‌ मिन्रहे इससे 
तुम उसको जीतनदींसक्े और कदाचित्‌राजा जानलेगा तो वह भी तुमको स्त्री का वेचनेवाला जान 
कर तुमसे कुद्धदोजायगा इससे छुपहोरहो अपनी हँसी मतकंरबाभो इसंप्रकार मित्रके समकानेपरमी 
अगैलोभ ने कोषसे अपनी सेना लेकर जाके सुखपनका घर धेरेलिया तब सुख तथा सुखपन के 
मिन्नोंकी सेनाने निकलकर अथैलोसको सेना समेत मारभगाय वहां सें भागिकर भर्यलोमं में संजेसे 
जाकर कहा कि हे महाराज सुखपन नाम वेश्य ने मेरी स्ली हस्तीती है उसके वचन सुनकर राजा ने 
ऋ्रोधसे सुखधनको पकड़ मैंगवानाचाहा तव संधानताम मन्त्री ने रामासेकहा कि हे राजा साधारणता 
से बह पकड़ने में नहीं अविगा क्योंकि ग्यारह मित्रों के साथमें आयेहुए सुखधर्न के पास सव मिला- 
कर एक लाखसे भी अधिक घोड़े हैं ओर इस विषयका अभी ऋुच तत्तभी नहीं मालूमहुआ हे ऐसा 
प्रसिद्ध पृरुप बिना किसीकारण के ऐसा निन्दितकर्मम कभी नहीं फरसक्का है इससे दूत भेजकर प्रथम 
पूछलेना चाहिये कि यह क्या कहताहे मस्त्री के यह वचन सुनकर राजा ने सुखधनके पास अपना 
दूत भेजा दूतने वहां जाकर जब उससेपूदा तो मानपराने आपही सब वृत्तान्त उससे कहदिया लेटे 
दूत के मुखसे उनसबबातोंकी सुनकर राजा वाहुबल अथलोभ को साथ लेकर सुखधनके यहां मानपरा 
के देखने के लिये ओर उसके मुखसे उसके इत्तान्तकों सुनने के निमिचत उसके घरगया वहां भादरपू- 
ब्वैक सुखधनसे प्रणामकियेगये राजाने बल्षाकी भी सोन्दर््य लक्ष्मी को आरचग्य फरानेवाली मान- 
पराकों देखा ओर उससे सव इततान्त पूदया उसने नम्नतापूर्य्क अ्लोम के आगेही राजा से अपना 
सब उत्तान्त कदृदिया सो सुनकर और सत्य र जानकर ओर भर्लोभको निरुत्तर देखके गजा ने 
मानपरासे कहा कि अब क्या होना चाहिये तव मानपर्रावोली कि हे महाराज जिस लोगी ने आपत्ति 
के बिना मुझे अन्य पुरुषके द्ाव वेबदाला उस सलहीन निलेज्ज लोभी के पास अर में केसे जाऊं 
यह सुनकर राजाने कह्दा कि वहुत डीकद्दे तव काम क्रोध तवा लज्जासे व्याइलहोकर अर्लोभ बोला 
द्द्द 


रद सरित्तागर आप, 


घेला कि हे महामाग सोते क्यों नहींहों तुमको,क़परिका अवश्य |मिज़ैगी चिन्ता मंत्रों क्योंकि 
( उदास्सलंबृणतिस्वयेहिश्रीरिवाहना ) लक्ष्मीके समान ख्री.सलवान पुरुषेंफो,आपंदी! सीकीरकेस्ती 
हैं इस विपयपर में अपनेनेत्रोंसे प्रत्यक्ष देखीहुई.एक:कथा आपको सनाताहू मेने जो कांचीके स्वामी 
राजाबाहंवल का आपके सन्मुख वर्शन कियाथा उसके बड़ा पवार अथलोभनाम-यथायेनामवाला 
एक अतीहास्था उप्त प्रतीहारके मानपरानाम महास॒न्द्र स्रीयी अथलोभ राज[के यहां ५ उपार्जन क्रियेहए 
धनसे व्योपारमी काताथा ओर अत्यन्त लोभकेकारण सेवक पर विश्वास न.कर के रो ज़गा रके 5यँव हारे में 
अपनी स्रीसे काम कराताथा ययपि/वह-श्ी.इस कामको अपने वित्तसे अपने ग्रोग्य. नहीं समझती थी 
तथापि पतिके आधीमहोकरे उसे वरणियों के साथ व्यवहार करना पड़ताथो उसके.सुन्दररुप तथा मधुर 
बचनेंके लोभसे वहुत से,ब्यापारी उसके पास्त खरीदने तथावेच्नेकी आतिये हाथी घोड़े रत्न तथा बस्रा- 
दिक जो २ पदाय बह मानपस वेवतीथी उसमें वड़ी.आमदनी-देखकर जरथले:म अत्यन्त, प्रसन्नहेता 
था एकसमय वहां किसीदृरदेशसे सुखधन नाम:एकवेश्य वहुतंसे घोड़े तथा हाथी आदिलेकर वेबनेको 
आया उसका थाना सुनकर अधलोभ ने मानपरा से कहा कि हे प्रिये स्नघन नांम वैश्य किसी इरदेश! 
से यहां आया है उसके पास वीसहजार घोड़े और चीन.देश. के उत्तमवख्रों के असंख्य जोड़े हैँ इससे. 
तुम उसके पास जाकर पांचहजार घोड़े और दशहजार वख्रोंके जोड़े'लेआओ उन पांचहजार घोड़ों 
में एकहजार अपने घोड़े मिलाकर में राजाके पास लेजाऊंगा भोर राजाके हाथ॑ बेचूंगा यह कहकर 
अर्थलोमने मानपराको सुखधन वैश्य के पासभेजा मानपराने सुखधनसे पांच हज़ार,घोड़ और दश 
हजार बजे जोड़े मोललेने को कहा सुखधन उसके रूपको देखकर कामके विवश होकर स्वामत 
करके उसे एकान्त में लेजाकर वोला कि मूल्य लेकर तो हम-तुमको: एक घोड़ा अथवा एक,वेख्रमी 
नहीं देंगे पलतु जो तुम एकरात्रि भेरे साथ रहों तो पांचसो घोड़े ,ओरपांचहजार बंख्र-में तुमकोईूँगा 
यह कहकर उसने मानपरासे अपनी अमिलापा बहुत प्रकटकी ठीकहे (:श्रीप्चनगंलचेश्टसुरेस्येच्छा 
नोपजायते ) स्वच्छन्द व्यवहार करनेवाली स्रियोंपर ,किसकी इच्छा नहीं!चलती है तब मांनपराने 
उससे कहा कि में अपने पतिसे जाकरपूछतीहूं कदाचित्‌ बह लोगभ॑के कारण मुझे इसवातकी भी प्रेरणा 
करेगा यह कहकर उसने अपने घरमें आके अथलोमसे जो रुद.सुखंधनने एकान्त में लेजाकर उस 
से कहाथा वह सव कहदिया यह सुनकर अर्थलोभने कहा कि हे प्रिग्रे जो एक रात्रिमें प्रीचंहजार घोड़े 
और पांचहजार जोड़े मिलते हैं तोक्यांदोपंदे आजरतिमर जाकर तुम वहीं रहो कल प्रातःकाल/घली 
आाना अपने पतिकफे यह वच्नसुनकर वह-मानपंरशा उसपर घणाकरके अपने:मनमें यह शोचनेलगी 
कि स्रीके वेचनेत्राले सत्तरहित-भत्यन्त लोभयुक्र इस पतिको पिक्रारदे मे रेलिये अब वही पति,अच्छा 
हे जो पांचसी घोड़े तथा पांचहजार जोड़े देकर म्॒े.एकरात्रिके लिये मोललेताहे यहशोवकर अर्थ 
लीोभसे यह कहकर कि मेरा इसमें कोई दोप नहीं हे मानपरा उसे छोड़कर उस सुसधनके यहीं चलीगेई 
मुखपनने उंछ भोई देखेकर सम्पूर्ण इचान्त- पूलके बड़े आश्रर्य्य पूर्वक उसके मिलनेसे :अपने को 


न का, 


2. पे 


| प्स्सिंगर भाण ! पद 


-धन्येभाना और उप्तीसंगय/ पॉचसी/ घेड़ि-तथा पांचहजार जोड़े अवलोग को: भेजेदिये और अपनी 
संम्पस्तिंकी स्िमती फल श्रीकेसमाल मानपराके साथ सुंखपूर्ष्यक राज्िमरेहों पंत २ कोल उसे निले+्ज 


अगलोमकेभेमेहुए/ इलानेके लिये आयेहुए।सैंवकसे मॉर्सपंरोवोली कि उसने: मके वेचेंटालीहे में 


'ूसरेकी स्री-होगईअव में फिर उसके पंसि कैसे जाऊं क्यों जैसा बहे.निलेज्जहे वेसीदी में भी निर्लज्ज 
-होजाऊं तुम्हीलोग बताओ क्या मुझे यह बात शोमूदेंती है इससे तुमलोग जाओ जिसने मुझे मोले 


'लिंया है बंदी मेरापति है मानपराके यह ववनसुनकरे सेवकनि जाके अधोगृस् होकरके अथलोभ से 
मानपराका उत्तर कदृर्दिया सेवकॉंके वचन सुनकर उंसंनेवाहो कि में सुर्खेधेनके गोससें मानपराकों 
जबरद सी लेआंऊँ तव उसके हखलनाम एक मि्रने कहां कि तुम-सुंखधर्नके यहांसे उसे नहीं लासफे 
ही उसबीरके आगे तुम्हारी धीरता नहीं चलेगी वह बड़ा वलवारहे वेलेबनूमित्रभी उसके सेंथ में हैं और 
मानपरा के मिलने से उसका उत्साह बद्रहाहि और तुमेतो कैपाके कार भेंजीहुई स्री ने त्यागदिया 
है इससे निरत्साह होरहेही भोर तुम स्वतः वलवाग्‌ नहींहो न॑ तुम्हारे सोथ कोई बलवान मिन्रहे इससे 
तुम उसको जीतनदीसके और कदाचित्‌ राजा जानलेगा तो वह मी ठुंमेको ख्री का वेचनेवाला जाने 
कर तुमसे कुदधहोजायगा इससे उपहोरहो अपनी हँसी मतकर्वाभों इसेमकार मित्रके समकानेपरभी 
अथेलोभ ने क्रोपसे अपनी सेना लेकर जाके सुतेबनकों घर घेरलिंयो तब खुखधेन ते्वा सुखधन के 
मिन्नोंकी सेनाने निकलकर अथैलोमको सेना समेत मारभगाया वहां से भोंगेकर भर्यलोभ ने राजासे 
जाकर कहा कि है महाराज सुखधन नाम वेश्य ने मेरी स्री हरलीनी है उसके वचन सुनकर राजा ने 
क्रीपस सुखपनको पकड़ मैंगवानाचाहा तव संधघानवाम मन्जी ने रॉजसिकहा कि हे रोजो साधारणता 
से वह पकड़ने में'सहीं आवेगा क्योंकि ग्यारह मित्रों के साथमें आयेहुए सुखधन के पास सब मिला 
कर एक लाखसे भी अधिक धोड़ेहैं भोर इस विषयका अभी कुछ तत्तभी नहीं मालमहुआ है ऐसा 
प्रसिद्ध पुरुष विना किसीकारण के ऐसा निन्दितकर्म्म कभी नहीं करसक्ा है इससे दूत भेजकर प्रवम 
पद्चलेना चाहिये कि वह क्या कहताहे मन्‍्त्री के यह वचन सुनकर राजा ने सुखधनके पास अपना 
दूत भेजा दूतने वहां जाकर जब उससेपूद्या तो मानपराने आपही सब बृत्तान्त उससे कहृदिया लेटे 
दूत के मुखसे उनसवबातोंकी सुनकर राजा वाहुवर अगैलोभ को साथ लेकर सुखघनके यहाँ मानपरा 
के देखने के लिये और उसके मससे उसके इत्तान्तकों सुनने के निमिच उसके घरगया वहां भादरपू- 
ब्वैक सुखधनसे प्रणामकियेगये राजाने मद्माकी भी सीन्दर्य्य लक्ष्मी को आश्यस्थे करनेवाली मान- 
पराको देखा ओर उससे सव इत्तान्त पूछा उसने नम्रतापू्जक अवैलोभ के आगेही राजा से अपना 
सब पृत्तान्त कददिया सो सुनकर ओर सत्य र जानकर ओर भर्वलोमको निरुत्तर देखके राजा ने 
मानपरासे कद्दा कि अव्या होना चाहिये तव मानपरावोली कि दे मदारज जिस लोगी ने आपत्ति 
"के बिनाही मुझे अन्य पुरुषके हाथ वेचडाला उस सच्चहदीन निलेज्ज लोगी के पाम अब में केसे आऊँ 
यह सुनकर राजाने कद्दा कि बहुत ठीकद्े तव काम क्रोध तथा लण्जासे व्याइुलदोकर अर्थलोभ बेला 
द्ट्द 


साल कि. 


999० ह | सरित्सागरआंपा । हर 


कहे महाराज बह, सुखंपघत | आंपहम मित्रो वो सह यताके[जिना। भिपं ती। 3 पे ती पसरमेते: ुद्धकरें 7 तव 
आप हमाराजओर इसका गरम देखिये ए जप जो मर कै यह बच्चन सुर्नकर सत्तर्धनवे लि! कि सेना से 
'ज्या-प्रयोजनहै- आओ हम तम हि 7#काइ कक दो में से जों कोई जीतेंगी,उसीकी मीनारि मिलैगी 
यह सुन कर ;ज़ा ने कह कि सा ही हो ना ज़ाहिये।व संबुजोगों फ़ितमा गे बड़ों पट चर्दकर वह दीनों 
युद्धअपि गेंउताकर परसात युद्ध कतेलगे सघन ने पड़े कि ऐसा| भालांगारा। कि जिससे घोड़3- 
,यला:ओर अर्थलोभानीजेंगिरपड| इसी कार भोरुत्वीनवारघोड़ेंकी आए कर स्पिन ते जे भैलेमि 
कोपश्लीपरगिराया परन्तु अर्म युद्ध जानक़रत पर पड़ेहुए:अ वैती पकी / जीवसे ना मारा गरां चवीजार 
अ्लोभ-घोड़ेपर से।गिरा;औरऊपरसे ल्‍पोड़ा भी उसे पर गिरा सी से वह।सर्दिबतेहोगर्यातिव उसके - 
सेवक उसे उठलेग़ये|जससमुय सबलोगो। ने सतधनकीएजड़ी-अशंसाकी) राज वाहुवैल् नें भी उसकी ' 
बड़ा प्र्कारकरके :उसकी लाईहईजैटउसीकी लोटादी औोर:कुकम फ़ैपेदा'कियाहुआभिधेल्नोम का 
सव धन छ्ीनक़र उसकैःस्थानमें सरा गतीहार रख़कर/मस न हो करुअरपने मैदिरकीगा मन किया डीके 
है (निमृत्पापसंप्रकोःसत्तोयांतिहिनिरेतिम ) सउज़न जे ग॒।पाप़ियों का सिपक जोड़ की रस तर हो ते हैं 
सखपन;गी:इसमुकार मिलीहई प्ानपरा के साथ तिहाउन्‍्करेताहआ आतनन्भपूर्वक रहतेलगाइसप्र- 
'कासुसत्त रहित युरुणोंसि धन] तथा स्री तिकलजाती हैं, ओर खत्तवानुके प्रेस आपही आंतीहें इससे 
आप ब्रिन्तानःक़रिये वहराजपुत्री कपरिका आपके |शोडेही काले ।अवए फ़ मिलेगी राज्यपर से इंस 
यथाय कथाकोःसुनकर गोसस सकरिति लखोहनदतसतिव्रंकी/प्रापहुआ 8 २४प्रत # की ली आहिक: तथा 
ऐिनन केज़ाग॒न्‍्त ज्ञएमर जे का:गोंगख राज्यप्रसे। बोला कि आप अन्त्रक़े। ब्िमार्त-बनादीजिये' जि- 
सुपर चुदकर/कपरसम्मवपुरामें पहुंचकर हमारे स्वामी:की, कप रिकीनाम राज्य मिले-सह सुनकर 
गज्माधुरने-पहले:बनायाहु जा: अपना बावगन्त्र नख़हिनदत्तक़ी देदियों उसमेन्के:सर्मनाशीभ्षयामी 
विमानपुर गोमुलत समेत सखाहनहच जदक़र मानों उसके: पैर केट्रेंसनेकी असनज्ितास घहुत लहराते 
हुए समता छफेप्रनकरकेःक ससम्भवपुर में पहुंचा घहीं आकाश से|उत्तरेहुए ब्िम्ेनिसेतरकरगो- _ 
सन्त सहित तलहिनदत ।एर्केऔतर। घमनेलगाओर लोगों सिपपूच कर फ़सपुरक़ो वही उकपरसेस्मव 
ज़ानके,मसब्रताएव्वेकः राजमंन्दिस्के. निकरे गया वहां: एकावड्भासख्रीः का सदर स्थान: देखकर: उससे 
रहते के.विगे आाज्ा:लेकर उप्र गया युक्किएनक जाननेकी इच्छेसे एनरवाहर्गदर्त ने उसाबविद्धी :से 
पूछा कि है।भासें,यहां के राजाकोत्य्यानामहे उसके: कोन फसन्‍्ततिहे:ओसकैसासनक़ाः रूप है... 
हमसेकद़ी क्योंकि हमे; विदेशी हैं:उसके पेह ब्चन-्सुनेकर बह इछ्धा उसके एत्तम स्वेरुपकों देखकर 
चोली कि है मंदाभाग सिम सुनो में।सव क्रेंहती है, इस कपूरसम्मबनेम तताएमेंकरपस्वनाप राजा है उस 
के प्रषण कोई संन्ततिन थी।इसी सेडसने जुद्धिकरी नाम अप्रिनी सात्ीसमेत निसहोरहोकर तपकिया 
तीत़ द्विंने बतकरने के उपरंयुन्ता भी शिंवली ने राजिके समय स्वमरमें दर्शनंदेकराकहा किं/एं उठे एड 
सेमी अधिक रुसदापिनी- तुम्होर पेसी कन्या; उत्पनहोगी कि।ज़िसका पति जिद्यीपरोंका चक्रवर्ती 
;; दर की ला 


सस्सिंगरमीपी। ५... “4७९ 
'शजो होगाःस्वप्नमें श्री शिवजी से इसेग्रकार वरदान पाकर रो जानें: पतिस्की लें उठकर रॉनी से /खिमका 
/वृत्तान्तकिंह आरशनी के सी थे प्रसन्नेताएंड्ने के वतकी. पार किया तेंदनन्तर थोड़ेही दिनो में रोनी 
द्धिकारीगमवेतीहर ओर समयपाकर उसक्रेएंकअर्टनी एन्दरी कन्या उत्पन्रहु३ उसकी को न्तिसे 
उजीतेगयें स॒तिकागरके/दीरपकर काजल के विहीने सिं- मानों शोककी: शवासे बोड़ते 4 केन्ये को जेम्स 
सनफरे गज फर्क ने. बडा उत्सवकरके अपने नमक अंनुर्तारं उसका नेम कंपूरिकाी सखी लोगों 
जत्रो में घ््िका केसमान आनन्द देनेवाली के रिका धीरे भीरे बढ़कर: अब युवर्ती हुई है: राजा 
'कर्परक उसका विवाह करना जाहता है परन्तु वह कपरिका पुरुषों से द्वेवकरके अपन विवाह करना 
नहीं चाहती मेरी पुत्री: उसकी।सखी हे उसने एक दिन उससे पूछा कि: है सखी कर्यी जन्मे के। 
“फल! विवाह है तुम उसे क्यों नहीं वाहतीहो, इसप्रकारगपूछनेपर उसने कहा कि: हे सखी सके अपने 
पर्वैजर््मका स्मरेणहै.बहीं विधोह न करनेकी कारणहेसेसित्र में ठुमकी सुनातीहूं समत्के तरपर .चंन्दंन 
'कांपिक बड़ों शक्षदे उस-जच्षके निकट प्रफुल्लित कमलो-सेयुक् एक बड़ा सुन्दरतड़्ागहे वहीं: में पूर्व 
जम्ममें।किसीकर्मक्रे वर्शसे राजहंसिनीहुईथीएकसमय मेंने अपतेपतिःराजहंसकें साथ उंसेचन्दन 
के इक्षम अपना धिं।तला.वनो या उर्समें रहते रहते मे रे बच्चे हु ए-वह अकस्मात्‌ समुद्रकी लहर में |वंहरये 
बच्चोंके महजानें से रोतीहुई-में.विनामो जन किग्े शोक से समुद्र के तपर आीशिवजी कि: लिंग कें आगे 
जाविठी तब मे रे पतिःराजहंससे सुस अकिर कहा क्रिउठो]त॒म मरेहु ए वच्चोंको/क्या, शो चरही ही भौर 
बबेहोंगे। क्यों कि जीवतेहु ए जीवों को सेग्पूरँ पदाय जाप/होतिदद उसके-यंह: बचने मेरे. हद यमें; वाए के 
पमानलगें तव॑मेंने शोचा कि पिक्कार हे।पुरुषावड़ेपांप्री होते हैं/अपने छोटे छोटे ब्चोपर भीफपा ज़था 
प्रेम भहीं करतेहे परन्त खिम्में। के ।चिंत्तमें स्नेहहोताहे-इससे इसपतिसे और देस इसी शरीरसे मुझे क्या | 
अंयोजनहै इसप्रकार शोचकर मेंने-आशिवजीक्री नमस्कार करके भोरःहरदयमें उनके ध्यानक्रके उसी 
अपने पति राजहंसके थागे मं भविष्य जत्ंगमें राजेपत्रीहोऊं और-मुके.कपने पर्व जन्मकी +स्माणरह 
यह कहकर अपने शरीरको त्यागदियाइसीसे में इस जन्म:में  राजपुत्री हुई भोर सु के पत्ते जन्म का 
स्मरण पंवेजन्ममें अपने प्रतिकी: कगे सता को  स्मरणकरके मेंराभित्त: किसी -ज़रपर अनुरक़ नहीं होता 
'इसैसे में विवाह नहीं कानासचीहतीहूँ थागे भाग्यके: आवीनपहे यह बत्तान्त क[रिका ने-मेरीपन्नी:से 
कंहाथा उसने मुकेसे)आकरकदा ओर मैंनेःपृछधनेपर तुमसे कहाहे; १६७ मुझे मातम होताद कि यह 
तुम्हारीही स्री होगी बग्नोंकि श्रीशिवजीन कहाया।कि-यहस्संपारण विद्याघगों के भात्री: चक्रवर्ती की सी 
होगी-ओर उसके तिलकनआंदिक लज़द्॒र्ण तुममें!है।क्याः जानें म्रद्मा इसलिये:तुमको “यहां लायाहे। 
'अच्चा जों होगा सो देखानायगा जाप चलेकर भोजनकरो पद कहकर: उस इद्धा द्रा ने गौर संमेन 
'नखाहनदत्तकोत्तम र प्ोज॑न-कवाये-फिस भोजन क़स्के बहादोनों:उसी कुछ के. यहीं सत्रिमस सह 
जात काल गोमुगसे पंकान्तम संलाटकरके 'नरघाहनदत्त महात्रतीका पेपवना क र॒गा मे ख का साधथमलक 
दा दान्स 3 तसप्कार बास्वार कटताहुओ राजदासके [निकट ,धमनलगा उस इसप्रकरः कहते दखुका 


2७० हि सरित्सागर मापा । 


'किहे महांराज़यह|सुर्खधत आप हम मित्रोकी >सहायताके पिना भिपंत्ीलल से ते प्समेतः युद्धकरें तब 
आपहमहा ओर इसकापराक्ी।देफिंगे/अथैज्ो क के पह वचन सुनकर सरवर्धनवे लिए कि सेना से 
क्या अयोजनहैआओ>मतमदिई ल्क्राइ के दो में से जो कोईज़ीतेंगी।उसीक्री मीनिर्षरा मिलेगी 
यह सुनकुर शज़ा ने कहे कि: ऐसा ही हो ना ज्ञाहिये तब संवुतोगोंफ़िटआगे वोड़ों पर) चर्ढुकीर वही दीनों 
हु समि मेंउताकर परसार/ युद्ध करेनेलग सधुने ने शोड़े के ऐसा/भालांगाग़रकि जिससे घोड़ा 
बला और अ्थलोगानीजेंगिरपड़ाइसीपकार शोरतीनवार:घोड़ेंकी फ्राए/उकर सुर्वपिर्तसे अलेमि 
को:पश्चीपरःमिराया परन्तु अर्म युद्ध जानक्रप शी पर[पड़े हुए: अली भकी । जीव सेना मारा ग्रांचवीबार 
अर्थलोम-घोड़ेपर-सेजगिरा:भर ऊपरसे गघोड़ानी उसपर गिराइसी से हहशर्चिबतंहोगर्वातिव उसके 


रू 


सेवक उसे उठलेगये उससमय स़वलोगो ने स॒तप॒नकी बढ़ी प्रशंसाकी! राजा वाहुविल: नें क्री उसकी * 


बढ़ा सत्कारकरके उसकी लाईहई कैट उसीकी बलोदा दी और कुक जे पद कियहिआशियलोम का 
सब पत्र छ्लीनक़र उसके स्थान्मे इसरा प्रतीदारासखकर/प्रसन्न होकर अपने ग्रदिर्कीठामन किया ठीक 
है(नि३त्तपापसंप्रकोः सत्तीग्रांतिहिनिदेतिम 3 सज्जनलेगप्रापियों का सके लो ड़ करेसस तर हे तेरहें 
सखधन-भी:इसप्रकार मिलीहुई मानपराके साथ: विहारधकरेताहुआ आातन्दपूर्स कु रहतेलगा:इसप्र 
कए सत्त रहित युरुपो पिन] तथा, ख्री मिकलजाती हैं. ओर:सलेवानूक्े प्रेस अपही आंती हें इससे 
आए च्िन्तानःक़रिये बह राजपुत्री कप रिका आपकी धोड़ेही:काहिमे अब रफ़ मिलेगी राज्यपिर्से इंस 
यथार्थ:कथाको-सनकरावीमिख सनितिलनस्रैतन दि शिदावी णणए४7 ९7: ; * *४कीलीआह्िकःतथा 

नह न 5 ५,» ४५ भार्मि बनादीजिये जि. 
सूप चद़कर/कृपससम्मवपुरामें पहुंचकर हमारे स्वामी: की, कप रिकानाम [री जया मिलेःअह सुनकर 
गज्मपुरने पहले,वनायाहइआ:अपन्ा.वातेग्रन्न्न नवहिनदत्तक़ी देदियां उसमेन्रकेसर्मानाशीघ्रगामी 
मानपर: गोमुल समेत लखाहनद्वत्त ज़ढ़कर मानों उसकें:चैर्य्य: फेसट्रेंखनेकी प्र्सश्नेताे घुत लहराते 


इुपू समस्का क्ष्कपनुकरकफर्षरसम्सव पुर म्पहुचा बहा-आकाश से उतरहु ए विग्रानसेउतरकरगो- 


मुक्ष सहित ;नखदिनदत एस्केओतरघपनेलगाःओर लोगों से पूछकर एउसपुरक्ो वही :कपर्स स्भव 
जाजके,पतनतापून्वक राज़मल्दिस्के. निक्टेगया वहांएकाइड्भाउस्रीः का, सुंदर [स्थान: देखकर उससे 
खते के. विगे आजा लेकर उप्रप्ती गया युक्तिएल्पैंक़ जानूनेकी इच्छेसे ेरवाहर्तदर्च ने. उसाविद्धी से 


पूछा कि;हे।आप्पें,यहां के राजाकोलर्या-ना है उसके: कीन एासन्तति हेटओरसकेसा उनका रुप है. 


इमसेकद्ों क्योंकि हमे; विदेशी हैं:उसके पेह शचन-्सुनेकर घ़ह? वछा उसके एंत्तम स्वेरूप्कों देखकर 
चोली फि हे मंहामागतलिम सतो में:सव केहतीहू;इस कपूरसम्मवर्नाम नगर्‌मेकपरनाम राजा है 

के प्रधम फीईसन्‍्तति।न थी।इमी सेफसने चद्धिकारी नाम फ्रिज रानीसमेता निराहीरहोकर तपकिया 
तीन दिन ब्रतकरने के उरपयन्त भी शिंवली ने राज्िके समय स्वप्नमें दर लेदेकराकहा किंपत्र उठे! एच 
से भी अपिक सुसदोपिनी. तुम्होंग ऐसी कन्या /उत्पन्रदोगी किःज़िमकापंत्ि विद्योपरोंका चक्वर्ची 


क् 


5 0 मम का 


सस्त्सागर भाषा । श्छ्ड्‌ 


मकर सेकड़ों वर्नोका उल्लेघन करके समुद्रके तटपर पहुंचा वहां हेमपुरका रहनेवाला राज्यघर नाम बढुई 
मिली उसने भपना वनायाहआ यंत्रका विमान इसको दिया सूत्तिमार्‌ साहसके समान मयदायी विमान 
पर चेढ़कर समुद्रका उल्लेघन करके मु कसमेत यह इस नगर में आकर पहुँचा इसी से यह हा हंसी हा हैसी 
कहताहुआ अमण कराया अब तुम्होरें निकट पहुँचगया इससमय तुम्हारे मुखरूपी चन्धमाकेद्रीनसे 
असंख्य इःखरूपी अंधकारका नाशहुअहि है सुंदरी अपनी दृष्टिह्पी नील कमलकी मालासे इस अतिवि 
का पूजन करो इसप्रकार गोमुख के वचन सुनकर अपने पूर्व्य जन्मके इत्तान्त से विधास युक्त होके 
करषरिकाने देखो इस आरयपुत्रका मेरे ऊपर बढ़ा स्नेहहे में व्यर्थदी विस्तहोगईथी इसप्रकार प्रेमपूर्ननक 
अपने अन्तःकरण में शोचकर कहा ठीकहे वह हंसी मेंही हू में पन्यहूँ जिसके लिये आर्यपुत्नने दोनों 
जन्मों में ऐसा इगसहा अब में प्रेमसे मोललीगई आपकी दासीहूं यह कहकर उसने गोमुख समेत 
सखाहनदत्तकों स्नानादि कखाये और समियों के दारा अपने पितासे यह सब इत्तान्त कहलामेजा 
उस इत्तान्तकों सुनकर रीजाकपरक अपनी कन्याकी विवाहकी इच्छा जानकर वहीं चलाआया और 
वहां अपनी कन्याके वर नखाहनदत्तकों विद्याघरों के चक्रवत्तियों के लक्षणों से युक्त देखकर अत्यन्त 
प्रसन्नहुआ उससमय राजाने अपनेको झृतार्थ जानकर अपनी पुत्री कपरिकाका नखाहनदत्तके साथ 
विवाह करदिया और तीन १ करेड़ अशर्फी तीन २ करोड़ पल कपूर दश २ करोड़ वल्न ओर तीन २ 
सी आशृपित दासी प्रति प्रदक्षणा में उसको दीनी उसप्मय सुवर्ण और कपूरके समूह वहाँ ऐसे शो- 
मित होतेंये कि मानों पार्वतीजी के विवाहके देखनेवाले समेरु ओर केलासके शिसर विवाहकी शोभा 
देखनेकी आयेहे नखाहनदत्त मूर्त्तिमती प्रीतिकेसमान कपरिकाको पाकर अत्यन्त शोमितहुआ मायवी 
लता और वसन्तोत्सवकेसमान वधू और वरका संगम देखकर किसका चित्त प्रसन्न नहींहुआ २१६ इस 
प्रकार विवाहविधि के उत्सवके व्यतीत होजाने पर इसरे दिन नखाहनदत्तने करिकासेकद्य कि चलो 
कोशाम्बीकोचर्ल तो वह बोली कि अच्छा उसी अपने भाकाशगामी विमानपर चढ़कर चलिये जिससे 
शीघही पहुंचजायेँ भोर जो वह दोयहोय तो में वड़ा विमान वनवालूं यहां देशान्तर से आयाहुआ 
भ्राणधर साम बढ़ई रहताहे उससे में शीघ्रही विमान वनवालंगी यह कहकर उसने प्रतीहारकों बुलवा- 
कर कहा कि तुम जाकर प्राणवर नाम वढईसे कहे कि मे रेजानेकरेलिये आकाशगामी एकवड़ा विभान 
बनादे यहकहकर उसने अतीहास्की भेजा ओर चेरीके हाथ अपने पितासे अपने जानेकी इच्छा कहला 
भेजी नखाहनदत्तने प्राणघधरका नाम सुनकर यह शोचा कि सज्यधरका भाई यह वही प्राणघर मालूम 
होतांदे जो राजाके भयसे अपने देशको त्यागकर भागाया उसके इसग्रकार विचास्तेही विचारत राजा 
वहाँ आगया और अतीहार के साव माथथरभी आकर बोला कि एक बड़ा विमान बनायाहुआ मेरे 
पास रकबाह जिसपर दजारें मनुष्य वेडकर सुसपृव्वक जामफ्रेदे प्राणवरके यहवचनमुनकर नखाह 
दतने बहुतअच्धा कहकर उससे छा कि क्या तुम राज्यधरके बड़िमाई अनेकप्रकारके यन्त्रीं के जानने 
वाले प्राघर हो उसने नग्रता पूर्वक कहा कि हां में वहो प्राथवर्ई परन्तु आप दृग दोनोगिाइयोंकी 


डह 


७२ ... | सर्त्सिगओप्ा। 


*चेरियोंते आश्चर्य पूर्वक ज़ाकर राजपत्री करिकासे कहा कि है राजपुत्री फार्दककें पास कोईमहाँजती जो 
(कि द्वितीय साहितदोकरभी सुन्द्ररता.से अद्वितीयहै,ख्ियों के ब्रित्तको मोहित:करनेवालें हा हंसिहा हंसि 
इसप्रकारके अत मंत्रको रात्रिदिन उचारण कियाक्रताहे यहसुजकर एव जस्मकत हंसी राजपुत्रीने उसे 
अपनेप्ास बुलालिया और भ्रीशिवजीकी भाराधुनाकेलिये बंतको ग्रहणक्ियहुएं अत्यंत ग्रेनोहर खेरूप 
बाले नबी नकामदेवके समान नखाहत्दत्तको आश्चर्य परवेक देखकर एछा कि. तुम ही हंसि हो हंसि क्‍यों 
' बारबार कहतेही उसके पूछनेपरभीं,त्तर्वाहनदत्त]हो हंप्िं हा हंसि यहीकहतारहा तब साथमें गयेहुंएं गोझस 
"ने राजपुत्री से कहा कि,हे राजपुन्नी सुनो में तुमकी इसका बृत्तान्त संक्षेपसे सुनाताह पूर्व जन्म में यह कर्म 
योगसे राजहंसथा भोर समुद्रके तठपर किसी बड़े तड़ागके समीप चन्दनक़े वृक्षमें।घोंसला वनेकर्‌ अपनी 
राजहसिनी समेत रहताथा एकसमय भाग्यवश से इसके ख़च्चे संमुदरकी: ल़हरमें वहगये तंब,इसकी। राज 
हंसिनीने शोकसे व्याकुल होकर अपनाशरीर त्याग करदियाँ तव इससे, मी उसके. ब्रियोग़ से प्रश्षियों 
की योनिसे चित्तको हटाकर शरीर त्यागनेकी:इच्छासे अपने चित्तमें यह संकल्प किया,कि भागेहोने 
वाले जम्ममें में पृब्बजन्मका स्मरण:करनेवाला,राजुपुन्न होजीऊं और अपने पूर्व्नजन्मकी स्मरण कर- 
नेवाली यही राजहंसिनी: मेरी ख्रीहोय यह संकल्प करके और अशिवजीका, ध्याजकेरके इसने, विरहा- 
,ग्निमें संतपतहोकर समुद्र गिरकर अपने प्राण त्यागकिये इसीसे ग्रह कोशांखीं नंगरीमें राजाउदयबका 
पुत्र हुआंहे ओर इसे,अपने पूब्व॑जन्मका स्मरण, वना है जिससमय इसका ज़न्म,हुअभा,तव यहआ- 
काशवाणीहुईथी कि यह संपूर्ण विद्या्धरोंका चर्कवर्ती राजाहोग़ा राजाउद्यबने इंसकों युव्राज़.पदवी 
देकर किसी कारणसे उत्न्नहुई दिव्यस्री मदनेगंच्काके साथ इसके विवाह क़रदियें। तद॒नन्तर, हेम 
प्रभनाम विद्याधरोंके स्थामीकी रनप्रभानाम॑ कर्याने आकर इंसकेसाथ आरपही विवाहकिया इसप्रकार 
दो दिव्यज्ियों को पाकरमी यह असन्न नहीं हुआहि ओरे-सी। भेपनी हंसिनीकी स्मरण करता है इस 
ने अपने संपूर्ण पृव्व॑जन्मकी कथा ओर अपने भित्तका संपूर्ण वृत्तान्त मुझ वाल्यंवस्थाके मिअ्रसे कहा 
.है भाग्यवशसे वनमें शिकार खेलनेकी अयहुए इसको मेरेआगेही.एक #ंद्ध, तपस्विती मिली उसने 
प्रसंगपाकर कृपापूव्यक इससे कहा कि हे पुंत्र पूल्वदी किसी कर्म के योगसे.कॉमदेव: हंसयोनि में 
उत्पन्नहोकर समुद्रके तट्पर चन्दनके वृक्ष में रहताथा वहां कोई दिव्येस्री शापसे अष्टहोकर हंसयोनि. में 
उत्पन्नहोकर इसकी स्त्री थी समुद्॒की लहरसें वच्चोंके वहजानेप॑र शोक से उस,हंसिनी ने अपना शंरीर 
त्याग दिया तब वह इंसभी व्याकुल होकर समुर्दमें-ड्यकर मरगया श्रीशिवजीकी झपासे राजाउदयब्‌ 
के यहां वही इंस नखवाहनदत्तनामसे :तुम उत्पन्न हुएं हो हे वत्स तुमतो इन बातों को जानतेही होगे 
क्योंकि तुमको अपने पूर्वजन्म का स्मरण हे वह हंसीभी समुद्रकेप्रार कपरसेभवर्नाम. पुर में .कर्पूरिका 
माम राजपुच्री हुई हे इससे हे पुत्र तुम वहां जाओ, तुम्हारी प्रिया स्री ठमकी मिलजायगी ग्रह कहकर वह 
तपसिनी आकाशमें जाकर अन्तर्धान होगई ओर यह हमारास्तामी उस तपस्विनी के मुखसे तुम्हारी 


आज 


प्रवृत्तिपाकर मेरे साथ यहाँको चला.ओरे तुम्हारे स्नेहसे वशीश्ृतहोकर अपने प्राशोंकोमी कब न समर- 


सरित्सागर भाषा । श्छ्श्‌ 


भकर सैकड़ों वनोंका उल्लेघन करके समुद्रके तटपर पहुंचा वहां हेमपुरका रहनेवाला राज्यघर नाम बढ़ई 
मिला उसने भपना वनायाहुआ य॑त्रका विमान इसको दिया सूत्तिमान्‌ साहसके समान सयदायी विमान 
पर चेढ़कर समुद्रका उल्लंघन करके मुकसमेत यह इस नगर में आकर पहुँचा इसी से यह हा हंसी हा हंसी 
कहताहुआ अमए करहाथा अब तुम्हारे निकट पहुँचणया इससमय तुम्हारे मुख़रूपी चन्द्रमाकेदर्शनसे 
असंख्य इःखरूपी अंधकारका नाशहुआहे हे सुंदरी अपनी दृष्टिख्पी नील कमलकी मालासे इस अतिथि 
का पूजन करो इसप्रकार गोमुख के वचन सुनकर अपने पूर्व्य जन्मके शत्तान्त से विश्वास युक्त होके 
कंपूरिकाने, देखो इस आर्यपुत्रका मेरे ऊपर बड़ा स्नेहहे में व्यर्थही विरक्तहोगईथी इसप्रकार प्रेमपूर्ववंक 
अपने अन्तःकरण में शोचकर कहा ठीकदे वह हंसी मेंहदी है में धन्यहूं जिसके लिये आर्यपुत्नने दोनों 
जन्मों में ऐसा हःखसहा अब में प्रेमसे मोललीगई आपकी दासीहूं यह कहकर उसने गोसुख समेत 
नखाहनदत्तकों स्नानादि कखाये और सियों के दारा अपने पित्तासे यह सब इत्तान्त कहलाभेजा 
उस वृत्तान्तकी सुनकर रैजाकपरक अपनी कन्याकी विवाहकी इच्छा जानकर वहीं चलाआया और 
वहां अपनी कन्याके वर नखाहनदत्तको विद्यापरों के चक्रवर्तियों के लक्षणों से युक्त देखकर अत्यन्त 
असन्नहुआ उससमय राजाने अपनेको छृतार्थ जानकर अपनी पुत्री कपरिकाका नखाहनदत्तके साथ 
विवाह करदिया और तीन ३ करेढ़ अशर्फी तीन २ करोड़ पल कपूर दश २ करोड़ वश्च ओर तीन २ 
सो आमपित दासी प्रति प्रदक्षणा में उसको दीनी उससमय सुवर्ण और कपूरके समूह वहां ऐसे शो- 
'मित होतेये कि मा्तों पावेतीजी के विवाहके देखनेवाले समेर ओर केलासके शिखर विवाहकी शोभा 
देखनेकी आयेहें नखाहनदत्त मूत्तिमती श्रीतिकेसमान करिकाको पाकर अत्यन्त शोमितहुआ माघवी 
लता और वस्तन्तोत्सवकेसमान वह्ठ और बरका संगम देखकर किसका चित्त प्रसन्न नहींहुआ २९६ इस 
प्रकार विवाहविधि के उत्सवके व्यतीत होजाने पर हसरे दिन नखाहनदत्तने करिकासेकद्य कि चलो 
कोशाम्बीकोचर्ले तो वह वोली कि अच्छा उसी अपने थ्राकाशगामी विमानपर चढ़कर चलिये जिससे 
शीघ्रह्दी पहुंचजायेँ भोर जो वह दोटाहोय तो में वड़ा विमान वनवाहूं यहां देशान्तर से आयाहुआ 
प्राएधर नाम बहुई रहताहे उससे में शीप्रही विमान वनवारूंगी यह कहकर उसने प्रतीहास्को घुलवा- 
कर कहा कि तुम जाकर प्राणधर नाम वढ़ईसे कहे कि मे रेजानेकेलिये आकाशगामी एकबड़ा विमान 
बनांदे यहकहकर उसने प्रतीहारकी भेजा ओर चेरीके हाथअपने पितासे अपने जानेकी इन्चा कहला 
भेजी नखाहनदत्तने प्राएघरका नाम सुनकर यह शोचा कि राज्यधरका भाई यह वही प्राणधर मालूम 
होताहे जो राजाके मयसे अपने देशको त्यागकर भागाथा उसके इसम्रकार विचारतेददी विचास्ते राजा 
बहाँ आगया ओर प्रतीहार के साथ प्राणधरमी आकर बोला कि एक वड़ा विमान बनायाहुभा मेरे 
पास खाई जिसपर रजाएं मनुष्य वेईकर सुसपून्यक जासक्ेदे प्राणथस्के यद्ययनसुनकर नखादन- 
दतने वहुतअच्दा कहकर उससे पँछा कि क्या सुम राज्यधरके बड़िमाई अनेकप्रकारके यन्त्रों के जानने 
वाले प्राणघर हो उसने नग्नता पूल्मक कहा कि हां में वही प्राणधग्ह परन्तु आप हम दोनोंमाउ्योंको 
द््ह 


कि ... | स्र्सागस्आँप। 


आह आअएच कं 


,कि द्वितीय सहितहोकरी/सुन्द्ररता से अद्रिंतीयहै:जियेंकि ज़ित्तको मोहित:करनेवालें, हा हंसि हा हँसि 
इसप्रकारके अहु॒तं मंत्रको रात्रि दिन उच्चारण:क्रिया करताहे यहसुन्कर एवंजत्मकी हंसी राजपत्नीने उसे 
अपनेपास बुलालिया और श्रीशिवजीकी श्राराधन्ाक्रेलिये बंतको ग्रहणक्रियहुएं अत्यंत पे नोहर स्वेरूप 
वाले नन्नीनकामदेषके समान नखाहऩदत्तकी आश्चर्य पृवेक देखकर एछा कि. तुम ही हंसि हा हंसि क्यों 
चारंवार कहतेहो उसके पूछनेपरभी ़रवाहनदत्तह हंपि हा हंसि यहीकहतारहा तब साथमें गयेहुंएं गोमुल 
"ने राजपुत्री से कहा किहहे राजपुत्री स॒नो में तुमको इसका बृत्तान्त संक्षेपसे सुना ताह एंव जन्ममें यह कर्म 
योगसे राज़हंसथा भौर समुद्रके तटपर किसी बड़े तड़ागके समीप चून्दनक़े वृक्षमें,घोंसला वसा कर झपनी 
राजहसिनी, समेत रहताथा एकसमय भाग्यवश से इसके बच्चे समुद्रकीः लहरमें बहगये तंव,इसकी;राज 

हँसिनीने शोकसे ब्याकुल होकर अपनाशरीर त्याग ,करदियां तव इससे, भी उसके. ब्रियोग़ से पक्षियों 
की योनिसे चित्तको हटाकर शरीर त्यागनेंकी.इच्छासे अंपने चित्तमें यह संकहप' क्रिया कि भागेहोने 
वाले जम्ममें में पूव्वेजन्मका स्मरण ;करनेवाला/राजपुन्न होजीऊं ओर/अपने पूर्त्नजत्मकी स्मेरण कर- 
नेबाली यही राजहँसिनी, मेरी ख्रीहोय यह संकरुप करके और अीशिवजीका, ध्यानकरके इसने, विरहा 
रिनर्मे संतप्होकर समुद्रमें गिरकर अपने प्राण-त्यागकिय इसीसे यह क़ोशाम्वीं नंगरीमें राजाउदयचका 
पुत्र हुआंहे ओर इसे.अपने पूव्व॑जन्मका स्मरण: बना है ।जिससमय: इसका जन्म हुँआथा,तव यहआ- 
काशवाणीहुईथी कि यह संपूर्ण विद्यापरोंका चर्कवर्ती राजाहोग़ा राजाउद्यबने इंसकों युव॒राज़ पदवी 
देकर किसी कारणसे उत्पन्नहुई दिव्यस्री मदनेमंचुकाके साथ इसका विवाह क़रदिय तदनन्तर्‌,हैम 
प्रभनाम विद्याधरोंके स्वामीकी रलप्रभानाम॑ कन्याने आकर ईसकेसार्थ आर्पही विवाहाकिया इसप्रकार 
दो दिव्यप्नियों को पाकरभी यह प्रसन्न नहीं हुआहे ओर उसी।अपनी हंसिनीकी स्मरण करंता हे इस 
ने अपने संपूर्ण पूब्व॑जन्मकी कथा भर अपने चिक्तका संपूर्ण बृत्तान्त मु वाल्यो|वस्थाके मिजसे कहा 
है भाग्यवशसे वनमें शिकार खेलनेको अयिहुए इसको मेरेआगेही-एक #ंद्ध, तपस्वित्ती मिली उसने 
प्रसेगपाकर कुपापूरव्वंक इससे कहा कि है पुंत्र पूर्बदी किसी क़म्मे के योगसे.कांमदेव! हंसयोनि में 
उत्पन्नहोकर-समुद्रके तटपर चन्दनके वृक्ष में रहताथा वहां क्रोई दिव्यत्री शापसे भ्रष्टहोकर हंसयोनि. में 
उत्पन्नहोकर इसकी स्त्री थी समुदकी लहससे वच्चोंके वहजानेपर शोक से उस.हंसिनी ने अपना शंरीर 
त्याग दिया तब वह हंसभी व्याकुल होकर समुद्रमें डूबकर मरगया श्रीशिवजीकी रृपासे राजाउदयन्‌ 
के यहां वही हंस नरघाहनदत्तनामसे तुम उत्पन्न हुएं हो हे वत्स तुमतो इन बातों को जानतेही होगे 
क्योंकि तुमको अपने पूर्वजन्म का स्मरण हे वह हंसीभी समुद्रकेपार कपरसमव्नाम,. पुर में. कपूरिका 
नाम राजपुश्री हुई है इससे हे पुत्र तुम वहां जाओ. तुम्हांरी पिया स्री तमको मिलजायगी यह कहकर वह 
तपसिनी आकाशमें जाकर अन्त्द्धांन होगई ओर यह हमासस्वामी उस तपस्थिनी के मुखसे तुम्हारी 
प्रवृत्तिपाकर मेरे साथ यहांको चला.ओर तुम्हारे स्नेहसे वशशतहोकर अपने आणोंकोमी कुछ ने सम- 


ह ब्रा के कु टक 


सरित्सागर भाषा । श्छ३्‌ 


भकर सैकड़ों वर्नोका उल्लंघन करके समुद्रके तटपर पहुंचा वहां हेमपुरका रहनेवाला राज्यघर नाम बढ़ई 
मिलाउसने अपना वनायाहुआ यंत्रका विमान इसको दिया सृत्तिमाद्‌ साहसके समान मयदायी विमान 
पर चेढ़कर समुद्रका उल्लेघन करके मुकसमेत यह इस नगर में आकर पहुँचा इसी से यह हा हँसी हा हंसी 
कहताहुआ अमण कररहाथा अब तुम्हारे निंकट पहुँचगया इससमय तुम्हारे मुखरूपी चन्द्रमकेदशैनसे 
असंख्य इःखरूपी अंधकारका नाशहुआहै दे संदुरी अपनी दृश्टिषपी नील कमलकी मालासे इस अतिथि 
का पूजन करो इसप्रकार गोमुख के वचन सुनकर अपने पूर्व जन्मके बत्तान्त से विधास युक्त होके 
कंपरिकाने देखो इस आर्यपुत्रका मेरे ऊपर बड़ा स्नेहहे में व्यर्थही विर्तहोगईथी इसप्रकार प्रेमपूर्व्वक 
अपने अन्तःकरण में शोचकर कहा ठीकह्दे वह हंसी मेंही हूं में धन्‍्यहूं जिसके लिये आर्यपुञ्नने दोनों 
जन्मों में ऐसा इःखसहा अब में प्रेमसे मोललीगई आपकी दासीहूं यह कहकर उसने गोमुख समेत 
नखाहनदत्तकों स्‍्नानादि कखाये ओर ससियों के द्वा अपने पितासे यह सब उत्तान्त कहलामेजा 
उस इत्तान्तको सुनकर राजाकपूरक अपनी कन्याकी विवाहकी इच्छा जानकर वहीं चलाआया और 
बहां अपनी कन्याक्रे वर नखाहनदत्तको विद्याधरों के चक्रवर्तियों के लक्षणों से युक्त देखकर अत्यन्त 
असन्नहुआ उससमय राजाने अपनेको छृतार्थ जानकर अपनी पुत्री कर्पूरिकाका नखाइनदत्तके साथ 
“विवाह करदिया और तीन ३ करोड़ अशर्फी तीन २ करोड़ पल कपूर दश २ करोड़ वश्च ओर तीन २ 
सो आभूपित दासी प्रति प्रदक्षणा में उसको दीनी उससमय सुवर्ण और कपूरके,समूह वहां ऐसे शो- 
मित होतेये कि मानों पार्वतीजी के विवाहके देखनेवाले समेरु ओर फेलासके शिखर विबाहकी शोभा 
देखनेको आयेहे नवाहनदत्त मूरत्तिमती श्रीतिकेसमान करपूरिकाको पाकर अत्यन्त शोमितहुआ माधवी 
लता ओर बघन्तोत्सवक्रेसमान वधू और वरका संगम देखकर किसका चित्त प्रसन्न नहींहुआ २१६ इस 
प्रकार विवाहविधि के उत्सवके व्यतीत होजाने पर इसरे दिन नखाहनदत्तने कर्षरिकासेकहा कि चलो 
कोशाम्वीकोचर्ले तो वह वोली कि अच्छा उसी अपने थाकाशगामी विमानपर चढ़कर चलिये जिससे 
शीघदी पहुंचजायेँ भोर जो वह छोगहोय तो में वहा विमान बनवाहू यहां देशान्तर से आयाहुआ 
भाणध्र नाम वढ़ई रहतांदे उससे में शीघ्रही विमान वनवालूंगी यह कहकर उसने प्रतीहारकों घुलवा- 
कर कहा कि तुम जाकर प्राणधर नाम वहईसे कहो कि मेरेजानेफेलिये आकाशगामी एकबड़ा विमान 
बनादे यहकहकर उसने प्रतीहारकी भेजा ओर चेरीके हाथअपने पितासे अपने जानेकी इच्छा कहला 
भेजी नखाहनदत्तने प्राएधरका नाम सुनकर यह शोचा कि राज्यधरका भाई यह वही प्राणधर मालूम 
होवांहे जो राजाके मयसे अपने देशको त्यागकर भागाथा उसके इसप्रकार विचारतेदी विचारते राजा 
वहाँ आगया ओर ग्रतीद्वर के साथ प्राशधरमी आकर वोला कि एक वड़ा विमान बनायाहुभा मेरे 
पास रकखांहे जिसपर हजाएँं मनुष्य वेटकर सुखपून्यक जासकेदे प्राणवरके यहवचनमुनकर नखाहन- 
दत्तने बहुतअच्चा कहकर उससे प्ँचा कि क्या तुम राज्यघरके बड़ेमाई अनेकत्रकारके यन्त्रों के जानने 
वाले प्राणघर हो उसने नम्रता पूल्वेक कहा कि हां में वहो प्राणधरहं परन्तु आप हम दोनोंभाइ्योंको 
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चैरियेगे आश्चर्य पूर्वक ज़ाकर राजपत्रीक परिकासे कह कि हे राजपुत्री फार्ट्कें पास कोई मरहाबती जो 
कि द्वितीय सहितहोकरनी,सुन्द्ररता:से अद्वितीयहै।त्ियों के तित्तको मोहित:कंरनेवालें हा हंसि हा हंसि 
इसप्रकारके अह॒त मंत्रकी र॒त्रि दिन उच्चारण:कियाकरताहे यहसनकर एवजलमर्की हंसी राजपृत्रीने उसे 
अपनेप्रास बुलालिया और श्रीशिवजी की भ्ाराधुनाक्रेलिये मंतको ग्रहणर्क़ियहुएं अत्यंत मै नो हर सेरूप 
वाले नत्नीनकामदेवके समान नुखाहऩदत्तको आरचर्य्यपूर्तक देखकर एछा कितुम दी हंसि हा हंसि क्यों 
बारंबार कहतेहों उसके पूछनेपरभी न्रवाहनदत्त/ही हंए हा हंति यही कृहतारहा तब साथमें गयेई एं गो मुख 
ने राजपुत्री से कहा किहहे ग़जपुन्नी स॒नो में त॒मृकी इसका वृत्तान्त संक्षेपसे सना हू एवज़न्ममें यह कर्म 
योगसे राजहंसथा और समुद्रके तटपर किसी बड़े तड़ागके समीर चृन्दनके वृक्षमें/धोंसला वुनेकर अपनी 
राजहसिनी।समेत रहताोथा एकसमय भाग्यवश से इसके बच्चे समुद्रकीः लहरमें वहगये ,तंव:इसकी, राज 
हंसिनीने शोकसे व्याकुल होकर अपनाशरीर त्याग करदियाँ तब इसने, भरी उसके .वियोग से पश्षियों 
की योनिसे चित्तको हटाकर शरीर त्यागनेंकी.इच्छासे अपने चित्तमें यह संक्रल्प' किया कि भागेहोने 
वाले जन्ममें में पृ्वजन्मका स्मरण:करनेवाला राजपुन्नं होजीऊं और;अपने पूर्ज्नजन्मकी स्मरण कर 
नेवाली यही राजहंसिनी, मेरी ख्रीहोय यूह संकरुप करके ओर भीशिवजीका ध्यानकरके इसनें, विरहा 
'गिनि्में संतमहोकर समुद्र गिरकर अपने प्राण त्योगकिय इसीसे ग्रह कोश म्वी न्ंगरीमें ग़ाजाउदयब्का 
पुत्र हुआहे और इसे,अपने पूव्वेजन्मका स्मरण: वनाहै जिससमयः इसका, जन्म. हु आँधा,तव यह आ- 
काशवाणीहुईथी कि यह संपूर्ण: विद्यार्धरोंका चर्कवर्त्ती राजाहेग़ा राजाउद्यबने ईंसकों युव॒राज़ .पदवी 
देकर किसी कारणसे उत्पन्नहुई दिव्यस्ी मंदनेमंजकाक़े साथ इसकी विवाह करदिया ,तदनन्तर हेम 
प्रभनाम विद्याधरोंके खामीकी रलप्रभानामं कन्यांने आकर इंसकेसारथ आपंदी विवाहकिया इसप्रकार 
दो दिव्यक्नियों को पाकरमी यह प्रसन्न नहीं हुआहे ओरे.उसी/अपनी हंसिनीको स्मरण करता है इस ' 
ने अपने संपूर्ण पूर्बवजन्मकी कथा ओर अप्रने चित्तका संपूर्ण वृत्तान्त मुर्ख; वाल्योवस्थाके मित्रसे कहा 
है भाग्यवशसे वनमें शिकार खेलनेको आयिहुए इसको मेरेआगेही-एक इंद्ध तपस्वित्ती मिली उसने 
प्रसेगपाकर कृपापृव्बंक इससे कहा कि हे पुत्र पूर्वी किसी कंस्मे के योगेसे.कांमदेव, हंसयोनि में 
उत्पन्नहोकर -समुद्के तटपर चन्दनके वृत्त में रहताथा वहां कोई दिव्यश्री शापसे अष्टहोकर हंसयोनि. में 
उत्पन्नहीकर इसकी ख््री थी समुदकी लहरसें वच्चोंके वहजानेप॑र शोक से उस,हंसिनी ने अपना शंरीर 
त्याग दिया तब वह हँसभी व्याकुल होकर समुद्रमें इबकर मरगया श्रीशिवजीकी हृपासे राजाउदयन्‌ 
के यहां वही हंस नरवाहनदतनामसे :तुम उत्तन्न हुएं हो हे वत्स तुमतो इन वातों की जानतेही होंगे 
क्योंकि तुमको अपने पूर्वेजन्म का स्मरण हे वह हंसीमी समद्रकेपार कपरसमवर्नाम: पुर में : कर्पूरिका 
नाम राजपुत्री हुई हे इससे हे एुन्न तुम वहां जाओ तुम्हारी प्रिया ख्री तमको मिलजायगी यह कहकर वह 
तपसिनी आकाशमें जाकर अन्तर्द्धांन होगई ओर यह हमारासामी उस तपस्विनी के मुखसे तुम्हारी 
प्रचृत्तिपाकर मेरे साथ यहांक्ों चला ओर तुम्हारे स्नेहसे वशीम्रतहोकर अपने प्राणोंकोमी कुछ न सम- 
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शिकार कहां तपस्खिनी कहां समुद्रके तटपर राज्यधरनाम.वढ़ईका मिलना कहां उसके विमानपर चद- 
कर समुद्रके प्रजाना और कहां पहलेहीस इस दूसरे विमानवनानेबालेका देवयोगसे वहां पहुँचजाना 
परमेश्वर माग्यवान्‌ पुरुषों के कल्याएंकी सिद्धिकें उपायंकी रंचनाकी चिन्ता पहलेही से करताहे यह 
बात वहां सबलोगेनि आनन्दपर्तक कही ओर गोगुखके स्तामिंभक्होनेकी बड़ी प्रशसाकरी ओर पतित्रवा 
पम से अत्यन्त संतुष्ट रानीरतप्रभाकीमी सव लोगों ने इसेलिये वड़ी प्रशंसाकी कि उसने माग में .विद्याकी 
भेजकर अपने पतिकी रक्षाकीयी इसके उपरान्त नखाहनदत्त अपने पिता माता मन्त्री तथा स्रियें सप्रत 
राजपानीमें गेया ओर अपनेमन्दिरिस पहुँचकर उसने अपनेमित्र तथा वन्धुओंको वहुतसा मुवर्ण देकर 
ग्राणधर तथा राजा करपरकके प्रतीहारको पेनसें पूर्ण करादिया तदनन्तर भोजनादिके उपगन्त प्राण धर 
नस्वाहनदत्त से कह कि है स्रामी रीजेकिपरकने चलते समय हमसे यह 'कहदिया है कि कपषरिका 
को कोशम्बी में पहुँचाकर शीघ्रही लोटथाना .जिससे मुझे! विदित होजाय कि वह आनन्दपृर्षक 
कौशाम्नीमें पहुँचगई इससे हमंलोगों को अभी जांनांहे आप कपरिकासे राजाकस्कके नाम एक पत्नी 
लेखा दीजिये पत्रके बिना अलेन्त स्नेहयुक्क राजाके वित्तमें विश्वास नहींहोगा उसे यह सन्देह होगा 
कि कहीं विमानपरसे गिरतो नहीं पड़ी इससे .चिट्ठीदेकर मुकको ओर जामेकेलिये उद्यत इस ग्रतीहार 
को आज्नादीजिये में वहां होकर अपने ऊुंट॒म्ब को लेके यहीं लोटआउऊंगा क्योंकि भापके अमृतमय 
चरशकमलों को में नहीं दोइसक्लाह प्राएंधरके यह वचन सुनकर नरवाहनदत्तने कर्परिकाको पत्रलि 
बने भाज्ञादी तव उसने है तात अ्रष्ठपति के यहां स्थित मेरे लिये आप कोई चिन्ता न कीजियेगा 
कया पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण भर्गवोनको प्राप्ेहुइ लच्धंभी की चिन्ता-संमुद्रको करनी चाहिये इसप्रकार पत्र 
लिखकर प्रतीहार को देदिया तब नखाहनदत्तनें प्रतीद्वर तथा ग्राणधरको सत्कारपूर्वक विदाकिया वह 
दोनों विभानेपरचढ़के देखनेवालोंकोी आरंचर्य करार्मतेहुए आकाशमार्ग से समुद्के पार कपरसम्भव 
सगरसें पहचे वहां उनदोनोने कपरिका की कृुशलकहकर उमके हाथका पत्र राजाको देकर घानन्दित 
फिया दूमरेदिल प्राएधर राजा आज्नालिकरअपने.कुटम्बसमेत वहांसे चलकर की शा म्तरी में नरवाहन- 
दत्तके निकट आंगया नग्वाहनदत्तने शीघ्रही उमकों अपने मान्दरहीके पास रहनकी स्थान दिया ओर , 
उमकी अपने यंहांमे बड़ी जीविका करदीनी उसके वनायेहुए विमानोंपर गनियों समेत चढ़कर क्रीड़ा 
कराहुआ नखोहंनदत्त मानों होनेवाली विद्याधरों की आंकाशगनि का अभ्यासकरताथा इसप्रकार 
मिन्न मन्‍्त्री नवा गनियोकी आनन्ददेताहुआ नग्वाहनदच रंतग्रमा मदनमंचुका तथा तीसरीकर्पग्कि 
का पाकफा स्पूवक दिन ब्यतात ऋन लगा रुखप ॥ हे 
इनिश्लीकथासरित्सिागर्सापायांरवप्रभालम्वकेनवमस्तरेग | 
रप्रभानामसातवालमस्कसमाप्रहुओआ | 
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कैसे जानते हैं तव नखाहनदत्तते जिसमकांर उसने राज्यप्रको देखाया और जो 5 राज्यघरने कहाथा 
वह सवकहदिया तदनन्तर अपने खशुर राजाकंपरककी, आज्ञालेकर नखाहनदत्त कर्पूरिकातिथा गोमस 
समेत मणघर के लायेहुए बढ़े विभानपर वेठा और उसीपर कंपूखख्र तथा सुवर्ष्सखवाकर और दासियों 
कोरी उसीपर वैशलकर चलतेसमय ,नखाहनदत्तने बाह्मणों की बहुतसा दानदिया और उसकी सासने 
उससमय वड़ा मंगलाचारकिया फिरुअपने श्वशुरकी आज्ञासे प्राणधरको तथा वहांकेएकप्रतीहारकी मी 
साथलेकरअपमने मनोरयके समान पूर्णविमानपर आकाशमार्ग से गमनकरतेहुए नखाहनदत्तने ग्रणधर 
स-कहा कि अथम समुद्के तटठपर-राज्यधरके प[स चलो फिर:वहां होकर कौशाम्वीको चलना क्षर्णमिरमें 
ही समुद्रको लांघकर वह विमान हेमपुरमे राज्यधंरके मन्दिरपर पहुंचा वहां राज्यधर अपने भाँई को 
देखकर बड़ा असन्नहुआ ओर उसके चरणोंपरगिरा फिर नखांहनंदर्त् तथा गोमुखसे ग्रीतिपूव्वक,मिला 
ब्सप्रकार राज्यधरसे मिलकर और स्नेहसे अपने भाईको नहीं छोड़तेहुए राज्यधरसे /किसीमकार पूछ- 
कर नखाहनदत अपने. सम्पूर्ण:परिक्रर समेत, कौशाम्बीपुरीको चला; ओर वैणमाजमेंही कोशाम्वी के 
निकट आगया वहां आकाशसे उतरेहुए उसविमानकी,और परिकर त्था.नवीन सत्रीं समेत नवाहनदत्त 
को देखकर लोगोंकों बढ़ाओंश्चय्य हुआ फिर एुखासिंयोंके- उत्साहसे नंखाहनदत्तको आया जान- 
कर वत्सराज उदयन प्रसन्नहोके उसकीलेनेकेलिये रानी मेन्त्री-तथा वहुओंसमेत आंगेअया चरणेोंपर 
गिरतेहुए अपने पुत्रसे मिलकर और विम्नानसे होनेंवाली विद्याप्षरों की .चक्रवर्ततिताकी सूचना, जाने- 
कर राजाउदयन्‌ अत्यन्त असन्न हुआ रानीवासवदत्ता तथा पद्माव्तीके नवा|हनदत्तको आलिंगेनेकरके 
अश्रुपात होनेलगा गानों वहुत.कालसे उसके,न देखनेके कारण जो इःखकी गांठपड़गईथी बह. पिघ- 
लगई प्रेम से ईप्यीरहित मदनमंजुका तथा रत्रप्रभा ने थानन्दपूवेक नरवाहनदत्त के चरणों में-परणोम 
किया उनदोनेंको ईप्योरहित देखकर नखाहनदत्तके हृदयमें उनपर बड़ाही अनुराग वैत्पन्नहुओ यौग- 
स्धरायण आदिक पिताके मन्त्रियोंसे ओर मरुशति आदिक अपने मन्त्रियों से नखाहनंदत्त यंथायोग्य 
सक्तार पृव्यकमिला दाशाह कुलके आश्रित करनेवाले अपने पंतिसे समुंद्रका उल्लंघन करके लाई 
शाह अशतकी बहिन लब्मीजी के समान कई रिकाको यर्थायोग्य अणामकरते देखकर और उसके साथ 
अनेक दासियों को देखकर राजा उदयन्‌ आदिक सम्पूर्णलोग अत्यन्त प्रसन्नहुए तद्नमतर सुबर्ण 
कपूर तथा वम्ञोंकीदितेह ए राजाकपूरकके प्रतीहसर्का राजाउदयचने बड़ा सत्कोरकिया ओर नरंबाह- 
नदससे वतायेगये विनानके वनानिवाले प्राणयरकी उपकारी जानकर,उसकाभी बढ़ा आदराकिया इस 
प्रकार सबका आदर सत्तार करके राजाने बड़ा सन्‍्मान करके गोमुंखसे पूछता कि तुम किसम्रकारसे 
गये ओर केसे यह राजकत्या मिली तव गामुखने जेसे वनमें वह तपस्विनी.मिलीथी जसे राज्यपरके 
दियेहए विमानयर चढ़के समुद्के पार पहुंचेवे जेसे विवाहसे विमुखमी कर्परिकाको विवाईकेलिये उत्सुक 
किपावा और जेसे प्राणघर के वनायेहुए बिमानपर चढ़के कोशास्त्री में आये थे वह सम्शर्ण शचान्त 
गर्न्रियों तथा सनियों समेत राजाउदबजसे वर्णन किया २५४ गोमुखसे सव छचान्त को सुनकर कहां 
हा  क न्‍ः 
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शिक्कार कहां तपस्विनी कहां समुद्रके तटपर राज्यघरनाम.वढ़ईक[ मिलना कहां उसके विमानपर चढ़- 
कर समुद्रके पारजाना और कहां पहलेद्दीसे इस दूसरे विमानव॒नानेवालेका देवयोगसे वहां पहुंचजाना 
परमेश्वर भाग्यवान्‌ पुरुषों के कंल्योणंकी सिद्धिकें उपायंकी रचनाकी चिन्ता पहलेही से करताहे यह 
बात वहां सवलोगोंने आनन्दपूर्वक कही ओर गोमुखके सवामिंमक्रहोनेकी बड़ी प्रशंसाकरी औरपतिबता 
धर्म से अत्यन्त संतुष्ट रानीरत्रम् भाकीमी सव लोगों ने इसलिये बड़ी प्रशंसाकी कि उसनेमार्ग में. विद्याको 
भेजकर अपने पतिकी रक्षाकीथी इसके उपरान्त नखाहनदत्त अपने पिता माता मन्त्र तथा स्रियोसम्रत 
राजधानी गया और अपनेमन्दिरंम पहुँचेकर:उसंने अपनेमित्र तथा वन्धुओंको वहुतसा सुवर्ण देकर 
प्राणधर तथा राजा कपूरकके प्रततीहारको धंनसे पूंणु करादिया तदनन्तर भोजनादिके उपसन्त प्राण धर 
ने नखाहनदत्त से कहा कि हे स्वामी राजांकंपरकने चलते समय हमसे यह कहदिया है कि कर्रिका 
को कोशम्बी में पहुँचाकर शीधरही लोटथाना जिससे मुझे। विदित. होजाय कि वह आनन्दपृर्वक 
कोशांम्नीमें पहुँचगई इंससे हमंलोगों को अमी जांनाहे आप कपरिकासे राजाकपसस्‍्कके नाम एक पत्नी 
लिखवा दीजिये पत्रके बिना अत्यन्त संनेहियुक्त राजोके चिंत्तमें विश्वास नहींहोगा उसे यह सन्देह होगा 
कि कहीं विमानपरसे गिरतो नहीं पड़ी इससे :चिट्ठीदेकर मुकको ओर जानेकेलिये उद्यत इस प्रतीहार 
को आंज्ञादीजिये में वहां होकर अपने क्ुंटुम्ब को लेके यहीं लोटआउऊंगा क्योंकि भापके अमृतमय 
चरणकमलों को में नहीं दोड़सक्वाह प्राएंघरफे यह वचन सुनकर नखाहनदत्तने कपरिकाक्रों पत्नलि 
खनेकी आजादी तव उसने है ताते अष्पति के यहां स्थित मेरे लिये आप कोई चिन्ता न कीजियेगा 
कया पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण भगेवोनको प्रापटेंड लक्ष्मी की चिन्ता.स॑मुद्रकों करनी चाहिये इसप्रकार .पत्र 
लिखकर प्रतीद्दर का दादिया तव नरवाहनदत्तर्न प्रतीहार तथा आएवचरका सत्कारपृवक विदाकिया यह 
दाता वमानपर्चद्क ठखनवालाका आरचस्य काबतहुए आकाशमांग से समुद्रक पार कृपरसम्भव 
लगरमे पहचे वहा उनदानान कपृरि का की कुशलकहकर उमक हाथका पत्र राजाका देकर ध्ातान्दल 
किया दम्रादेल धाएथर राजास आज्नालकर अपन, कुट मवूस मत वहासे चलकर छांथाम्नी में नग्वाहन- 
दत्तक [नकःर आगया नग्वाहनदत्तन शीभही उसका अपन मान्दरहाक पास रहनकी स्थान दिया आर , 
उमकी अपने यहांम बढ जाविका करदावी उसके वतायहु ए िमानापर गानेयी समत चेहकर झगड़ा 
कराई या नख्ाह इमदत्त मान होनेबाली परद्यापर्स की आकाशगति का अभ्यासकरताथा उसप्रकार 
मित्र मन्त्री तथा रानियोंकी आनन्ददेंताहुओं नग्वाहनदत्त रंत्रप्रभा मदनमंचुक्ला नथा नीमरीकरग्कि 
को पाका मसुखएवक [दल व्यवीन करने लगा रणप ॥5 
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कँसे जानते हैं तव नखाहनदत्तने जिसप्रकांर उसने राज्यधरको देखाथा और जो + राज्यपरने कहाथा 
वह सवकहदिया तदनन्तर,अपने खशुर राजाकर्पूरंककी, आज्ञोलेकर नखाहनदत्त कपूरिका तथा गोमुख 
समेत प्राणधर के लगहुए बड़े विमानपर वेठ और उसीपर कंपूखख्र तंथा सुवर्शरखवाकर और दासियों 
कीमी उसीपर वेठलकर चलतेसमय नखाहनदत्तने वराह्मणोंकी बहुतसा दान दिया ओर उसकी साधने 
उससमय बड़ा मंगलाचा[रकिया फिर अपने श्वशुरकी आज्ञासे प्राणधरकोी तथा वहांके ऐकप्रतीहारकोमी 
साथलेकर अपने मनोरथके समान पूर्णविमानपर आकाशमार्ग से गमनकरतेहुए नखाहनद तने प्राण पर 
से-कहा कि प्रथम समुद्के तठपर रोज्यधरके पास चलो फिर वहां होकर कोशाम्पीकी चलना क्षएंभेरमें 
है| समुद्रकी लांधकर वह विमान हेमपुरम साज्यंधरके मन्दिरपर पहुँचा वहां राज्यधर अपने -भाई को 
देखकर बड़ा प्रसन्नहुआ थोर उसके चरणोंपरगिरा फिर नखंहन्नंदर्त् तथा गोमुखसे प्रीतिपूव्वेक मिला 
इ्मप्रकार राज्यध्रसे मिलकर ओर स्नेहसे अपने भाईको नेहीं छोड़तेहुए राज्यधरसे किसीप्रकार पूछ- 
कर नखाहनदच अपने, सम्पुर्ण:परिकर समेत, कौशाम्बीपुरीकोचलाः ओर तैणमातज्रमेंही फोशाम्वी के 
निकट आगया वहां आकाशसे उतरेहुए उसविर्मानकी ओर परिकर तथा.नवीन स्त्री समेत नरवाहनदत्त 
को देखकर लोगोंको वढ़ाआंश्चर्य्य हुआ फिर. पुखासियोंकेः उत्साहसे नंखाहनदत्तको आया जान- 
कर वत्सराज उदयन प्रसश्नहोके उसकोलेनिकेलिये रानी मन्त्री, तथा बंहुओंसमेत आगेआये चरणेपर 
मिस्तेहुए अपने पुश्नसे मिलकर और विमानसे होनेवाली विद्याप्नरों की .चक्रवर्तिताकी सूचना: जान- 
कर-राजाउदयन्‌ अत्यन्त प्रसन्नहुआ रानीवासव॒दच्य वथा पद्मछुंतीके नखाहनदंत्तकों आलिंगेनकरके 
अश्ववात होनेलगा गानों बहुत कालसे उसके,न देखनेके कारएं जो इ:खकी गांठपढ़गर्थी बह. पिध- 
लगई प्रेम से ईप्यौरहित मदनमंड्का तथा रत्रत्रभा ने आनन्दपूर्वक नरवाहनंदेत्त के चरणों में म्रणाम 
किया उनदोनोंको ईप्योरहित देखकर नखाहनदत्तके हृदयमें उनपर बड़ाही अहुरांग उत्पन्नहुआ यौग- 
न्वरायण आदिक पिताके मन्त्रियोंसे ओर मरुलति आदिक अपने मन्जियों से नवाहनेदत्त यंथायो ग्य 
सक्तार पृब्यंकमिला दाशाह कुलके आभृषित करनेवाले अपने पंतिसे समुद्रकों उल्लंघन करके लाई 
गई अखछतकी महिन लच्ष्मीजी के समान कप रिकाकों बथायोग्य प्रणमकरते देखकर और उसके साथ 
अनेक दासियों को देखकर राजा उदयन आदिक सम्णएलोग अत्यन्त प्सनहुए तदर्न+तर सुबर्ण 
पूर तथा वम्रोंकीदेवेह ए राजाकपूरकरे प्रतीहारका राजाउदयबने बड़ा सत्कोरकिया ओर नर्त्राह- 
नदससे वतायगये विमानके वनानिवाले प्राणधरका उपछारी जानकर :उसकाभी बड़ा आदरकिया इसे 
प्रकार सवका आदर मत्कार करके राजाने बड़ा सनन्‍्मान करके गोमंखसे पूछा कि तुम किसमकारसे 
गये और केसे यह राजकन्या मिली तव गामुखने जेसे वनमें वह तपस्विनी मिलीथी जैसे राज्यधरके 
दियेहण विमानयर चढ़के सम्दके पार पहुंचेथे जमे विवाहसे विर्मेसमी कपरिकाको जिवाहकेलिय उत्सुक 
कियावा सौर जैसे पराणधर के वनापेडुए विमानपर चढ़के कोशामी में आये थे बह सम्हर्ण गनान्त 
गन्त्ियों सथा गानेयां समेत राजाउदयनन बणन किया २५५ गामुखंस सच दइतान्त का सनकर कहां 
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की कपासे विद्यापरों के सामियोंका चक्रवर्ती होनेवालांहे इससे यह विद्याधरतकी मराप्तकरानेयाली 
विद्याओंको क्‍यों नहीं सिद्ध करताहे इसीलियेश्ीशिवजीने- मुझको यहां भेजाहे इससे जो आपओआ 
न्ञादीजिये तो में इसेलेजाकर|विद्याधरोंके चकवर्ची होनेकी कारएरूप,विद्याओं का साधन इसे सिलाऊं 
इसकाय्येमें श्रतशर्म्मानाम, विद्याधर इसका प्रतिदन्द्ी है क्योंकि उस्ेइद्धने वियाधरों का चक्रवर्त्तीकरने 
का विचार कियाहै'इससे यह जो-विद्याओं को सिद्ध करले तो हम. लोगोंके; साथजाकर उस शुतशे- 
म्मीको जीतकर विद्याधरोंका चक्र॒वर्त्ती, होजायगा मय॒देत्यके यह वचन सुनकर राजाचन्द्रप्रभ से कहा 
कि हम धन्यहें और यहभी वड़ापुण्यात्मादे जिसपर श्रीशिवजीकी, ऐसी.कपाहे आप इसे जहांचादे वहां 
अपनी इच्चाके अनुसार, लेज़इये:इस प्रकार -राजासे:अआज्ञापाकर मयदेत्य-मंत्रियों समेत सूर्यप्रभकों 
पातालमें लेगया बह्मं उसनेःउसको ऐसे तपोंका उपदेश किया कि जिससे उसने अपने मन्त्रियोंत्त 
मेत शीघरही सव विद्यां सीखलीं तब मग्नासुरने विमानका साधनभी उसेचतादिया जिससे उसने शृता- 
सननाम विमान,सिंदकिया तव मयासुर उसी विभानपूर, मन्त्रियों समेत सूय्येप्रभको चढ़कर राजाचन्द्र 
प्रभकेपास लेआया ओर व्ेला कि तुम तवतक इसीलोकमें सिद्धियों के सुखकी भोगो जवतक कि .ें 
न आऊं यह कहकर और इसके कियेहुए एजनको ग्रहण करके मग्नासुर खलागयां और राज़ा चंन्दर 
प्रभ अपने पुत्रकों विद्याओंसे.संपन्न देखकर अत्यन्त प्रसन्नहुआ ३६ सूर्यप्रभभी विद्याओं के प्रभाव 
से विमानपर चंदूकर अपने मन्स्रियों समेत, नानादेशोंमें भ्रमण,करनेलगा जहांजदां:जिसज़िस राज- 
कृन्याने उसे देखा उसउस नें काम|से मोहितद्ोकर उसकेंसाथ स्वयंवर किया.ताम्रलिप्ती, के राजा वीर- 
भठकी  अंत्यन्त सुन्द्ररी मदनसेनी न्ाग्रे, कन्या ,अपरान्त देशके स्वीमी राजासुमभटकी चन्द्रिकावतीनाम 
'कन्या जिसे सिंद्धलोगोंने लें जाकर प्ंन्यस्थानमें- रक्ख़ाया: कांची नंगरी क़े स्वांसी राजांकुंभीरक की 
'अत्पन्त रूपवती वरुणसेनांनाम कन्या लावाएकिदेंशके स्वामी राजा पौरषकी भत्वन्त मुन्दरनेत्रवाली 
सुलोचतानामं क़न्या चीनदेशके राज़ा सुरोहकी सुन्दरल॒व॒र्ण के.समान|वर्णवाली विद्युन्मालानामक- 
सपा श्रीकेठदेशके राजाकान्तिसेनकी कान्तिसे अप्सराश्ोको जीतनेवालीःकान्तिसेतीनाम कन्या और 
कोशाम्वी नगरीके राजा;जन्पेजप्रकी/ भ्रत्यत्त- मधुर वोलतेवाली पंरेपुष्टनीम कन्या इनसातों कन्या- 
ओंको उनके पिताओंसे बिना कहेही सूस्येप्रम हरलोया परन्तु उत्तलोगों ने जोनकरभी विद्याके प्रभाष॑ 
से भयमीत होकर क्रोध नहीं फ़िया किन्तु सम्रही वनेरदे इन! सा्तो अपनी प्रियोंको भी विद्या .सिखा- 
करसस्पप्रभ विद्याक्े अभावसे अत्तेके स्वरुप प्रंस्के उत्नसवोंके साथ एंक सोयही रमण करनेलगा और 
अँपने भन्त्री तयो रानियों.सेम्रेत आकाश/में:विहारे- संगीत तथा मद्यप्रानादिक क्रीड़ा करनेलगा वह 
दि्व्यि चित्रतथा कलाओंकों जानताथा इससे कंगी कमी विद्यों: ब्रा प्लियोंकि चित्रवनाकर भार कीड़ा 
में कुटिलवचनकहकर प्रियाओं को मनाने के लिये.कुपित करतावा ओर, सेड़ी |मकुटी तेवा लाल॑नेत्र 
वाले उनके मु्खोकों. देखकर ओर :कंपायमान “भोणे से स्पष्टता यूर्व्येक नहीं:निकलते हुए वचनों का 
मुनकर अल्न्त प्रसचनदतावाी/एक समय सस्यप्रंभ अपने मंत्री ततवी:रानियों प्रेत आकाशमार्ग स 


- २७६ सरित्सागर भाषां। 
, सूय्यग्रमोनामअष्टमोलम्बर्कः ॥ 
चंलत्कर्णानिलोडून सिन्दूरारुणितांम्बरः ॥ 
जयत्यकाल/पसजन्सन्ध्यासव्ग जाननः १ 
इसप्रकारे मदनमं छुका रलम्भा तथा कपूरिकाको पाकर नखाहनदत्त क्रौशाम्वी में सुखपूव्वक आनन्द 

करनेलगा एकसमय सभा में अपने पिता के समीप बैठे हुए नवाहनदत्त ने आकाश से आयेहुए 
एक दिव्य पुरुषकों देखा और प्रणामकरतेहुए उस पुरुष से आदरपृन्वक एछा.कि तुम कौनहों ओर यहां 
किसलिये आयेहे तव वह कहनेलगा कि हिमाचल, प॒ब्वेतपर वज्र के समान पुष्ट-वज्कूट नाम यथा 
नामबाला नगर है उस पुर में सम्प्र्ण विद्याध्रों का स्वामी वच्रप्रभ-नाम में राजाहूँ मेरा शरीर वञ्ञ से . 
बनाहुआंहे इसीसे मेरानाम यथा है मेरे तपसे असन्नूहुए श्रीशिवजीने मुझे यह वरदान दियाहे कि 
मेरे नियत कियेहुए अपने चक्रवत्तियोंके तुम भक्त बनेरहों इससे तुमको कोई शत्रु नहीं जीतसकेंगे इन 
दिनी अपनी विद्या के प्रभाव से यह जानकर कि वत्सराजका पुत्र कामका अवतार नरवाहनदत्त श्री 
शिवजीकी हपा से मनृष्यहोकर भी बेदी के दोनों मागोंका चक्रवर्त्तीहोगा इससे: में प्रणाम करने को 
यहां चलाआया हूं यथपि पहलेभी श्रीशिवजीकी हृपसे सूस्येप्रम नाम मनुष्यही दिव्य कल्प पस्येन्त 
हमारा चक्रवर्ती रहाहे तथापि वह बेदी के दक्षिणभागही का स्वामी था ओर उत्तर भाग में श्रतशर्मा 
नाम चक्रवर्त्ती था परन्तु उन दोनों भागोंके दिव्य कल्पपस्येन्त चक्रवर्त्ती होनेवाले-अत्यन्त पुए्यवान 
आपह्दीहो उसके यह वचन सुनकर राजाउदयन्‌ और नरवाहनदत्तने कौत॒क पूर्वक उससे पूँछा कि सूर्य्य 
प्रभने मनुष्य होकर भी किसप्रकार से विद्याधरों का ऐश्व्य पायाथा सो भाप कहिये तब बह राजा 
वन्नप्रभ मन्‍्ह्री तथा रानियोंके भागे उदयन और नरवाहनदत्त से उसकी कथा कहने लगा कि पूर्वही 
मद्रंदेश में शाकल नाम एक नगरथा वहां अगारम्रभका पुत्र चन्द्पभ नाम राजाथा सम्पूर्ण संसारको 
आनन्द देने से उसका यह नाम यथाथथा परन्तु उसके श्चु उसको अग्नि के समान सन्तापकारी 
. जानतेथे उसके कीत्तिमती नाम रानीमें अत्यन्त शुमलक्षणों। से भावी उदयको सूचन करनेवाला पुत्र 
हुआ उससमय चन्द्रपभ के कणों में अमृत के समान आनन्द देनेवाली यह आकाशवाणी हुई -कि 
यह सूय्येप्रभताम वालक उत्पन्नहुआ हे श्रीशिवजीकी कपासे यंह विद्याधरोंके राजाओं का चक्रवर्ती 
होगा इस आकाशवाणी को सुनकर राजाने बड़ा उत्सव किया, राजपुत्र सूर्य्यप्रभ धीरे २-बढ़ने लगा 
वाल्यावस्थामेंही वहगुरूके पास जाकर सम्पूर्ण विद्ातथा कलाओंमें पाराहत होगया जब वह सोलह 
वर्षका हुआ तव चन्द्मभने उसके गुणोंसे अत्यन्त प्रजाको प्रसन्न देखकर उसे युवराजपदवी देदी ओर 
अपने मंत्रियोंके पुत्र भास,प्रभास,सिद्धार्थ तथा प्रहस्तादिक उसके मन्त्री बनादिये इसप्रकार भास प्रभा- 
सादिकों के साथ युवराजपदवी को पाकर सूर्य्यप्रभ के राज्य कार्य्य करनेपर एकसमय मयनामदेत्य 
वहां आया और सभा में सूर्स्यप्रभके आगे चन्परभ से बोला कि द्वे राजा यह हम्हाग पत्र भ्शिवजी 


लि 


सरित्सागरः भाषा । ३७७ 


की झृपासे विद्याधुरों के खामियोंका चक्रवत्ती होनेवालांहे इससे यह व्रिद्यापरतकी, अप्त करानेवाली 
वैद्याओंकों क्‍यों नहीं सिद्ध करताएेंइसीलिये श्रीशिवरजीने मकको यहां भेजांहे इससे जो ,आपा 
ज्ञाद्ीजिय तो भें इसेलेजाकर विद्यापरोंके चक्रवर्ती दोनेकी कारएरूप,विद्याओं का साधत इसे सिसाऊं 
इसकास्पमें क्षतशर्म्मानाम,विद्याधर इसका प्रतिदन्द्री है क्योंकि उसेइ:्नले विद्याघरों का चक्रवर्त्तीकरने 
का विचार कियाहै.इससे यह जो-विद्याओं को सिद्ध करले तो हम,लोगेंके,साथजाकर उस शुतश- 
को जीतकर विद्याधरोंका. चक्रवर्ती, होजायगा मयुदेत्यके;यूह वच्नन सुनकर राजाचन्द्रप्रस् ने कहा 
कि हम धन्यहें और यहभी वड़ापुण्यात्माह जिसपर श्रीशिव्नजीकी, ऐसी कपाहे आप इसे जहांचाहें वहां 
अपनी इच्चाके अनुसार लेजाइये,इस पकार राजासे आज्ञापाकर म्रयदेत्य मंत्रियों समेत सूर्य्यप्रभको 
पातालमें लेगया वह्म॑-उसने|उसको ऐसे तपोंका उप्रदेश किया कि जिससे उसने अपने मन्त्रियोंस- 
भेत शीमही सव वियां सीखलीं तंव मग्नासरने-विमानका साथनभी उसे वतादिया जिससे उसने सृता- 
सननाम विमान सिद्धकिया तब मयासर उसी विभानप्र, मन्त्रियों समेत सस्येप्रसको चढ़ाकर राजाचन्द्र 
प्रमकेपास लेआया ओर बोला. कि तुम तत॒तक इसीलोकमें सिद्धियों के सुख्को भोगो जवतक कि में 
न आऊं यह कहकर और इसके कियेहुए एजनको ग्रहण करके मयासुर चलागया और राज़ा चंद 
प्रभ अपने पुत्रकों विधाओंसे.संपंन्, देखकर अत्यन्त प्रप्तननहुझा ३६ सूर्यपभमी विद्याओं के प्रभाव 
से विमानपर चंदूकर अपने मन्स्रियों समेत, नानदिशोंमें भमण,करनेलगा-जहोंजरदा जिसज़िस रोज- 
कन्याने उसे देखा उसउस में काम,से मोहितद्रोकरः उसकेसाथ स्व॒येद्र किया ताउंलिपी के राजा वीर- 
भटकी अत्यन्त सुन्दरी मदनसेंनो नाम, कन्या अपरान्त देशके स्वामी राजासुमटकी चल्किकावतीनाम 
नया जिसे सिछधलेएे लेंज्ञकर अंन्यस्यानमें रखा कांची नंगरी के स्वएमी राजाकुंभीरक की 
अत्यन्त रुपवती वरुणसेनानाम कन्या लावाएकिदेशके स्वामी राज़ा पोखकी अत्यन्त मुन्दरनेत्रवाली 
सुंलोचसानाम कन्या चीनदेशके राज़ासुरोहकी सुन्दरसुबर्ण फे.समान|वर्णवाली विद्यन्माल्ञानामक- 
न्या-श्रीकंठदेशके राजाकान्तिसेतकी कोन्तिसे अप्सराश्ोको जीवनेवाली क़ात्तिगतीनाम. कन्या और 
कोशाम्बी नगरीके राजा/जन्प्रेजग्रकीअत्येस्त मधुर वोलनेवाली परंपुश्शनीम कन्या इससातों कन्या - 
ओंको उनके पिताओंसे बिना कहेह्दी सस्यप्रभ हरलाया परन्तु उनलोगों ने जानकरभी विद्याके प्रभाव 
से भयभीत होऊर क्रोध नहींफ़िया क्िन्तुं नम्रहीनेरहे इन.सातो अपनी प्रियोंको भी विद्या सिखा- 
कर,सस्यप्रभ विद्याकेअमावसे जनक स्वरुप घंरके टससवोंके साथ एंक सोयद्दी रमथ करनेलगा और 
अपने भन्त्री तथां रानियों.सेग्रेत आकाश में। विहार संगीत त्तवा मद्पानादिक क्रीड़ा कसनेलगा वह 
दिव्य चित्र तवा कलाओंकों जानताया इससे फेगी कमी विद्योधर सियोंके चित्रगनाकर भोर कद 
में कुटिल,वचनकहकर प्रियाओं को म्ताने के लिये,झुषित करतावा ओर टेद़ी मेकुटी तथा लालनेत्र 
बाले उनके मुखोंकों.देसकर भोर:कंपायमान भोष्ठों से स्पष्टता पूर्वक नहीं:निरकंलते हुए बतनों को 
सुनकर अत्मन्त प्रमब्ददोतावा:एक समय सर्स्सप्रभ अपसे मंत्री तथी रानियों समेत आकाशम्ण से 


श्छ्दे सरित्सिगिर भाषा! 
ताम्रलिप्तीमें जाकर बहांके उपवर्नों में मदनसेना के साथ विहार करनेलगं! एक दिन-वहीं संपूर्ण मंत्री 
तथा रानियोकी छोड़कर मतासन विमानपंर चढ़के परहेस्तकी अंपनेंसीय लेकर-बजरात्र नगरकों गया 
और रम्मनाम राजाकी तायबलीं नाम कंत्याकी अपनेऊंपर अनुरक्व तथा कामाग्निसे पीड़ितजाने कर 
वहांसे हरकर ताम्नलिती में लेआया ओर वहांजआकर वहीं के राजाकी विलासिनीनाम' एक दूसरीकन्या 
को भी हसलाया विलासिनी का भाई अपने मामा तथा सेवर्कोको:सार्थलेंकर कपितहोकरे उससे लड़ने 
को आया उनसबकों उसने अपनी विद्याके प्रभाव से स्तेम्भितः करेदिया ओर उनके शिर मुंड़बा दिये 
परन्तु उन्हें अपनी प्रियाके वन्धु जानकर मारानहीं और उनके अभमिमर्नि को सेंट देखकर एंन्हें छोड़ 
दिया तदनन्तर अपने परितोंकेवुलानेसे अपनी नंवों प्रिया ओको सायलेके सर्य्रम उसीबिमनपर चढ़ 
कर अपने शाकलपुरको चंलाआया उसके पहुँचेतेही ताग्रलिंतीसे: रोजें।वीरस्मेटने चन्द्रग्ेभके. पास दूते 
के द्वारा यह संदिता भेजा कि तुम्हारे पुजने हमारी दो -कंन्यां हरेली हैं इसमें कोई अत चित वात नहीं है. 
क्योंकि यह उनके योग्य पति है जो आपलोगोंको हमपर स्नेह है तो यही आइये में, कि|हिकी संएर्ण - 
आचार पूर्णकरूं दूतके यह वचन सुनके उसका सत्कार करके राजा चन्द्र मेने इसरेंही दिने तेग्रिलिती के 
जाने का विचार किया और राजा बीरमटकी सत्यताको निश्चर्य करनेके लिंये दृतके आने-जॉने में देर 
होना जानके प्रहस्तको उसके पासमेजा प्रहस्त शीघ्रही आंकाँशमार्ग्स राजा वीरम॑ंटके पौसज किर उससे 
वात्तीलाप करके उसे विश्वासपात्र जानकर और उससे यह कहकर कि्र|त/कांलैही मे रे स्वामी आप 
के पास अवेंगे अपने राजाचन्द्रपंके पास लौट आया भहस्त से वीरभटकों' विश्वासपार्त जीनकर और 
संपूर्ण सामग्री उसके यहां इकट्टीहुई सुनकर वन्म्रभ अपनीरानी क्रीचिमती सर्य्यप्रमं विलासिनी तथा 
मदनसेना ओर अपने तथा सूर्येत्रम के मन्‍्ज्री इन संवको अपने साप्-लेके भ्रतासनः विभोन पर चढ़ 
प्रातःकालेही चला और पहरभरंदिनचढ़े ताम्रलिमी के निकट पहुँचगया वहां अकिशसे उतरकर पहलेही 
सेलेनेके लिये भायेहुए राजा वीरभटके साथ उसपुरीक भीतर गयां चन्दन के जैलसे सिंचीहुई उसईरीके 
मार्ममें पुरकी त्लियां नीलकमलेकिसमान अपनेकट ज्ञ,फेंकरदीथी वी रभटने अपनेसंबं धी तथा जोमी ताकी 
मन्दिर में लेजाकर पूजनाकैया और अपनी दोनों कम्म्राओंको विवाहका आर सूर्य्यप्रभके साथ कर 
दिया ओर ढाई ९ मनकी हजार बिदरी स॒वर्ण रत्नोंसे भरेहुए-्थासपणोंके सी ऊंट अनेक अकारके श्रेष्ठ 
यत्नों से लदेहुए पांचसोऊंट सातहज्ञार घोड़े पांचहजार हाथी और रूपतियो आंपर्णोस भक्त एक 
हज़ार दासी अपनी कन्याओंको वेदीपर सेकेल्पकरके दी और सूर्य्म तथा चन्द्र भको अनेक प्रकारके 
रत्र तथा देश दिये ओर प्रहस्तादिक मन्त्रियोकों भी जहतर्सा धन देकर तर किया ठस दिन संम्पूर्ण नगरी 
के जनों ने अपने २ गृहमें बढ़ी उत्संवकियी ओर सस्यप्रम थप्रने माता पिंतां मस्ती तथा स्लियों समेते 
बढ़े;२ उत्तम दिव्य भोज॑नकरके ओर मद्यपीके गान सेननेलगा उसेसंमेय/वर्मराजपुर से राजा रग्मेकों 
भेजाइआ दूत समाम आकर सबके सन्मुख भणपने स्वामी का वन कहनलगा कि विद्या मा के बल 
से.पढ़े भभिमानी ह्यप्रम्न ने मेरी कन्या को हसके मेरो बढ़ा तिरस्कार किया जब छक्के मातम 
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है कि राजा,वीरसट ।जिप्तका गकि हमारेही समान, तुमने. तिरस्कार|किया-था उसके,सांथ तुमने सन्धि 
कांली है उसीप्रकर जो हमारे भी सार्म सन्धि-करनाचीहते हो।तो यहां आओ नहीं तो में अपने प्राण 
स्याग करूँगा.ूत के वचन. सुन॒करःराजा चर्दरप्रभने उसका वड़ा सत्कारकिया ओर प्रहस्तसे कहा -कि 
नुम् राजारंभके यहां जाकर मे रे यह वचन कहो:क़ि व्यू क्यों संम्तांप करतेहों श्रीशिवजी ने सूस्यप्रभ 
को विद्याधरोंका भांवी चक्रवर्ती नियत'कियाहे और-तुमलोगोंकी क़न्या उसकी रानीहोंगी इससे ह॒- 
म्हारी कन्या उचित स्वानमें प्राप्तहुई है तुमसे कन्या इसलिये नहींमांगी कि तुम्दारा, स्वभाव बड़ा कटिन 
है इससे अग्न तुम-सन्ताप-न॑ केरो लुर्म हमारे मित्रहो हंमतुम्हारें: यहाँ अवश्य आवेंगे राज़ाका यह से- 

देसा सुनकर;प्रहस्तने पहरंमरमें/ बजरात्र नगरमें: पहुँचेकर राजारमंसे सवरसदेसा कहदिया थोर उसकी 
अनुमति लेकर लोटके राजा चन्द्प्रभ से कहद्दिया कि वह; आपके संदेसेसे प्रसन्नहे आप॑ वहां चलिये 
तब राजा चम्दरप्रभने प्रभ्नासंनाम मन्त्री से कहा कि.तुम,शाकलेमे जाकर राजा र्मकी कन्या ताराबलो 
को!लेकर बचरात्रकी चलो'में भी ब्रहीं आताह इसमक़ार उंसे भेजके रोजा चन्द्रप्रम सृस्यप्रम तथा वीर- 
भट ओऔर,अन्य अपने सब परिकरको साथमें लेके वजरात्र नगरमें प्रहुँचा वहां पहलेही से सबलोग उस 
का मार्ग देखरहे थे राजा रम्प ने आ्गेआकर-उनसवको अपनी राजधानी में लेजाकरप्रभास के साथ 
आईहुई.अपनी तारावली केत्याके विवाह,थाचार सूर्य्यप्रभके साथ केरदिया ओर असंख्य,अशर्फी 
हाथी घोड़े तथा स्तादिक अपनी कन्याको दहेजमें दिये ओर/अपने जामाता सूर््यप्रभक्की ऐसी सेवा 
कियी कि जिससे उसे/अपने यहाँ केःसम्पूएण-ऐश्वर्स्स 'प्ुलगये ,जवा-यह सम्पूर्ण. लोग उस उत्सव-में 
आनन्दित हेहेंथ.उसीसमय/कांची नगरी से राजा-सम्मके: पास दृतआया उससे सब संदेसेकी सुनकर 
राजा रमभने चन्दप्रभसे।कहा कि कांचीःका राजा कुम्मीर मेरा वड़ाभाई है उसने-मे रे पास इसलिये-दूत 
भैजेंडे कि सूय्यप्रभ पहले मेरी कन्या हरलेगयाःथा उसके पीछे जुम्दांरी मेंने सुमाहे,कि तुमे उसके 
साय मित्रता करलीनी है इससे उनके साथ मेरी मी मित्रता केसादो बह सेव लोग मेरे यहां थी आये 
में अपने हायसे वरुण सेनाको संकद्प्रकरके सरयप्रमकोसू'यहउसकी आर्यनांहे उसे आप पूर्ण कीजिये 
रमके यह बचन सुनकर राजा बन्द्रप्भनें, विश्वासकरके प्रहस्तसे कही।कि/शीभेही शाकल से वरुण- 
सेनाकी लेकर कांची में आओ में; भी वहीं आताई इंसप्रकार उसे भेनकर ईसेर दिने राजा चन्द्र 
सृस्यप्रभ रंम्प बीरभट तथा अन्य।परिकरक्ी लेकर विमानपर-चंदेकर कामब्ची नगरी को गया अनेक 
प्रकार के रत्नों से जरित गुणों से ग्ंफित:पृथ्वी की कराञ्च्ी के समान काब्ज्रीपुरी में राज कुम्मीर ने 
उसे रोज॑मन्दिर में लेज्ञाकर संस्येप्रभ.के साथ समेपनी कन्मा-का विवाह का;दिया और-बह्तसा धन 
जामातां तथा अपनी कम्पाको दिया ९८६विवाह के उपसशर्न्त सोजन करके: जव सब लोग संज़पृव्यक 
बे तब प्रहस्त ने स्वके आगे चन्दप्रभ से कहा कि. हे स्वामी में घृप्नताइमता:श्रीकरट्देश में गया था 
चद्ं किसी प्रसंगसे मिलेडुए:राजा कान्तिसिन ने मुकेसे कह -या कि सूर्स्यप्रम मेरी कान्तिमती नाम 
फन्योको हसलेगेयोदे बह यहां आये दो में जपनी कन्याका विवाद उसके साथ करूँ नहीं तो स्नेह से 
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मोहितहोंकर में अपना शरीर त्योगदूँगा' उसके यहवचन भोज मेंने प्रेंसंगपाकर आप से करे हैं पेह- 
स्तके यह बचन सुनेकर राजा ने उससे कहा कित॒म शशाकेलसे; कान्तिमती को लेकर रेजा कॉन्ति 
सेन के पास जाओ -मेंभी' सबको लेकर आताहं राजा के यह वचन सुलकरपहस्त शाकल॑ में. जाकर 
कान्तिमती को लेकर राजा'कान्तिसेन के पास गंगा ओर प्रातःकाल:रीजा बन्द्ग्रम,ः सृर्यप्रम्॒ तथा 
कुंभीरादिक सम्पूर्ण परिकरको लेकर आकीाशगार्मी विमान. पर-चढुंकर श्रीकरठेदेश: में पहुँचा वहां 
राजा कान्तिसेन ने आगे ओकरंसंबंको पुरीःमेंल्ेजाकर सर्य्यप्रंभ के साय.अपनी कान्तिमती का 
विवाहकरदिया और इन' पिता पुत्रों को अपरमित॑ झ्र््रिः्येकारी:रत़ दिये तदनन्तर-भोजन्ार्दि/करके 
सबलोगों के सुखपून्वेक केटनेपर:कीौशाम्बी नगरी के रॉजा का दूत आकर बोला कि राजा जनमेजय ने 
आपलोगों से यह कहा है कि मेरी परपुष्ठनाम कन्याकों कोई/हरलेगया था आज ममे मालूम हुआ है 
कि उस्ते सूर्य्यप्रभ लेगयाहै तो वह उसको साथ लेकर निर्मयहोकरमे रे यहां आवे में परपुष्ठा के विवाह 
का आचार करके उसे विदाकरूंगां/नहीं तो तुमःहमारें श्ठःऔर हम तुम्हारे शह्ध इसप्रकार अपने 
स्वामी के वचन कहकर दूत के इपहोजानेपर-चन्दूप्रम नें एकान्त में सम्पूर्ण राजा तथा मन्स्रियों से कहा 
“कि इसप्रकार अभिमानयुक्त वचन/कहनेवाले. राजाजनमेजग्न के ग्रहां-जाना, कैसे योग्ये है.यह सुनकर 
सिद्धार्थनाम मन्त्री बोला कि हे स्वामी इसमें कुछ-अजुचित नहीं है उसे. ऐसकहन्ना ग्रोग्यही है रीज़ा 
जनमेजय महादानी महापरिड्त महा शूर झुंलीन तथा अर्श्वमे ध यज्ञकाकरनेवा ला है वह कंभी किसी 
से हारा नहीं हे इससे उसके इस'यथाथ वचन में अनुर्वितही-क्या,है।ओरे-ज़ो/उसनें शत्रुताका नाग 
लियांहे सो इसमें कुछ इनका कारण है? इससे उसके ग्रह अवरंय:जानाचाहिये/ परन्तु यद्यपि वह 
राजा सत्यसन्धहे तथापि उसकी चित्तकी ३ त्तिजाननेःके लिये. प्रथ्म्म किंसी को भेजदी जिये: सिद्धार्थ के 
यह बचन सुनकर सवलोग वोले कि बहुतठीक है तब ्न्दरप्ंभ ने दूतका सत्का स्क्स्के पंहस्त को जनमे 
जय के यहां भेजा प्रहस्त ने कोशाम्ब्री में।जाकर रांजां ज॑नमेजग से. वार्चालाप करके उसक़ी चित्तदृत्ति 
जानली ओर उससे एक लेख लिखवाकररांजांचन्द्रप्रम को-लाकरदियां लेख फो देखकर प्रसन्होके 
बन्द्रभ ने प्रहस्तकोही शाकले से परपुश को लेकर कोशाग्री ज़ानेकी आज्ञादी प्रहस्त के चलेजानेपर 
दूसरे दिन सूरय्यप्रभे कान्तिसेना तथा सम्पूर्ण परिकर को लेकर विमालंपर-चढ़के राजा: चन्द्भ, की शा 
मी में पहुंचा वहाँ राजा,जनमेजय.ने नम्नतापूब्वक-अंगरानी ओदिस्से स्का सकारकरके अपनी 
कर्पोका विवाह संस्यप्रभःके साथ करदियों ओरापर्च हजार हाथी एक-लाख '्रेष्ठ घोड़े-ओर रन 
स॒वर्ण वस्र/ कपूर तथा अगर से.भेरेंह्रए पांच हज़ार ऊंट दिये.ओर जोह्मणों का तथा सब राजा लोगों 
का पूजनकरके इतना उत्सव क्रिया कि जिस्सेस्सम्पूर्णनगर रत्य/तथावाद्यमय ज्ञातहोनेलगा १३३ 
उससमय अकस्मात आकाश पीतवर्ण होगया उससे यह संवितःहोवाबा कि मानों अभी आकाश 
रुपिस्से क़बर्ण होना चाहतादे-दिशाओं में-मयेकर शब्दंहोनेलगे मानों शच्चणों की,सेनाकी देखकर 
बह इरगई भोग बेड़ी प्रचर्ठ दायु चलनेलग मानों देववालोगों के,साथ सुद्ध करने के लिये श्वास 


सरित्सागर भाषा] श्पा 


नुप्योकी ऊपर फेंकना चाहती थी उसी क्षणमें विद्याधरोंकी वड़ी सेना आकाशर्में दिखाईदी उनकी 
कान्तिसे सम्पूर्ण दिशायें देंदीप्पमानहोकर उनके गम्भीर शब्दों से पूर्ण होगई उससेनाके वीचमें एक 
बड़ा सुन्दर-विद्याधर कुमार सूय्यप्रभआदिकोंकी दिखाई दिया उससमय-उस कुमारके आगे खड़ेहों 
कर विद्याधरोंका वन्‍दी उच्चस्वस्से वोला कि यह आप़्िश्वरका पुत्र-दामोदर॑नाम युवराजहे हे.पृथ्वीके 
नेवाले मनुष्य सूर््यप्रभ इसके पेरोंपर आकर गिर हें जनमेजय तू भी आकर इसे प्रणामकर तूने अ- 
परी कन्या अयोग्य पुरुषको देदी 'है इससे इसका .सेवनकर नहीं तो. यह ते रे अपराधको नहीं क्षमा 
करेगा बन्दी के यह वचन सुनकर ओर उनकी सेनाको देखकर सूर्यप्रभ अपने ख्ट तथा दालंको ले: 
कर आकाशको चलागया उसकेपीदे प्रहस्त प्रभास भास सिद्धार्थ प्रज्ञाब्य; सर्वदंमन, वीतभीति, ओर 
शुभकर यह सब मन्त्री अपने २ शब्ेलेकर विद्याओं कि प्रभावसे आकाशमें चलेगये ओर उनके साथ 
विद्यापरोंका युद्धहोनिलगा और सर्य्यप्रभ खदगसे शच्॒ओंकी मारताहुआ ओर उनके शत्रोंको अपनी 
दालपर रोकताहुआ दामोदेरकी ओरचला दामोदरके साथ तो लाखोंपुरुपथे ओर सूँयप्रमकेसाथ भाठटही 
थे परन्तु उन लाखोंको युद्धमें वृह् आठों अपने समानही माज्ठमहुए श्रोंके शरीर में लगतेहुणुरुधिर 
से रक़्खड़ग यमराजकी दृष्टिफे समान शोभितहुएं'युद्धमें मरेहुएं विद्याधर भेयंसें भोनों शरणके लिये 
पृथ्वीपर चन्द्रपभके आगे गिरने लगे 'उसंसंमय सूर्यप्रभ शत्रुओं की मारंकर सिंदूरके समान रुपिरसे 
आंकाशको रक्वर्ण करके सूय्ये के समान अत्यन्त शोभित होतोडिओं दामोदर के साथ जाके लड़ने 
लगे और अपनी खरंगसे उसकी दालको कार्कें उसे प्रथ्वी में गेरकरे जेसेंदी मर्यप्रभने उसका 
शिरकायना चाहा वेसेही विप्यभगवानने आकाश में आंकर हंकारशव्द किया हुँकारकों सुनके ओर 
विप्णुभगवावके दर्शन “करके उसने विप्शुभगवानके गोखसे दामोदर को थोड़दिया उसेवच्राकर ओर 
उसको अपने साथलेकर विष्णुभगंवान्‌ अन्तर्द्धान होगये टीकह्े विप्णुभगवान्‌ अपने भक्लकी संदेव 
सर्वत्र रक्षाकरते हैं तव दामोदरकी सेनातो इधर उधर-भोंगगई और सूय्यंप्रम आकाश से उतरका अ- 
पने पिताकेपास आया मंत्रियों समेते सस्येप्रभको शत्रुओं को जीतकर आकाश से आया देखकर 
चन्द्रभभ तथा अन्य राजालोग उसपर अत्यन्त प्रसन्न होकर उसकी प्रशंसा कंस्नेलगे तदनन्तर प्रस 
न्नता पूर्व्यक बेठेहुए सव लोगों के पास राजा सुर्भट्के इतने आकर चन्द्रप्रम के आगे पत्ररखदिया 
उस लेखको सिद्धार्थमे सभामें वांचा उसमें लिखाया कि कोंकेण-देशसे राज[मुभंट आदर, पूर्वक उन्नन 
बंशॉक मोक्षिकिंमए औीमान्‌ राजाचन्दअमसे यह विज्ञापन करता कि मेरी कन्याको सत्रिके समय 
कोड दरसलेगयाथा मेंने सुनांहे कि वह आपकाही पृत्रवा इससे मुझे बड़ी प्रसन्नवाहुई हे सो आपकृपा 
करय, मस्यप्रभको साथ लेकर मर यहा भी्‌ आइये मयहा परल केस माने ल|यहड अपना कस्याका 
देखें और उसका विवाह आपके पत्नसेकरूं इस पत्रकी सुनकर राजायन्द्प्रभने दृतका बड़ा सत्कार 
किया आर प्रहस्तम 'कहा क्कि तुम जाकलम चान्कावताकाी लकर काॉकण दशाम जाआ में गे बहीं 
आताए प्राव>काल राजावन्दपग सूस्यप्रभ आदिकोंकों साय लेकर उसी ग्रिमानपर पंटकर काकाश 
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मोहितहोकर में अपना शरीर त्यागदगा'उसकें यहवचन आज मेने पंसंगपाकर जाप से कहे हैं पहं 
स्तके यह वचन सुनकर राजा ने उससे कहाँ कि तुम 'शारकेलसे; कान्तिमती को लेकर राजा कीन्ति- 
सेन के पास जाओ मेंभीः सम्रकों लेकर आताह राजा के यह वचनः:सुतकरजहर्स्त शाक़लं में जाकर 
कान्तिमदी को लेकर राजा कान्तिसेन के पास गंगा और मगातःकालोरीजा च्ंप्रम,:स स्यप्रम तथा 
कंभीरादिक सम्पूर्ण परिकरको लेकर आकीशगामीः विमान परःचढ़ेकर औीकरण्ठेदेश: में पहुँचा वहां 
राजा कान्तिसेन ने आगे ओकरांसवेकों पुरीःमें लेजाकर सर्य्ृभ के सीयि.अपनी कान्तिमती का 
विवहकरदिया और इन' पिता पुत्रों को -अफरमित॑:जश्रिग्येकारी:रत दिये तदनन्तर मोजन्ादि करके 
सबलोगों के सुखपू्यंक वेठनेपरकीशाम्बी-नगरी के राजा का दूत आक़ंर बोला कि राजा जनमेजय ने 
आपलोगों से यह कहा है कि मेरी परपुष्टानाम कर्याकों कोईःहरलेगया था आज मुझे मार्लूम हुआ है 
कि उस्ते सूर्यप्रभ लेगयाहे तो बह उसकी साथ लेकर मिर्मयहोकरेे रे यहां 'भावे में परपृष्ठ के विवाह 
का आचार करके उसे विदाकरूंगा नहीं: तो तुमःहमारे शह्ठःऔर हम [तुम्हारे शत्चु इसप्रकार/भेपते 
स्वामी के वचन कहकर दूत के चुपहोजानेपर ज्रन्दूप्रम ने एकान्त में सम्पूर्ण ग़जा/तथ मन्न्रियों से:कहा 
“कि इसप्रकार अभिमानयुक्त वचनःकहनेवाले राजाजनमेजग्न के यहाँ जाना कैसे योग्य है.यहे सनक़र 
सिद्धानाम मन्त्री बोला कि हे स्वामी इसमें कुछ-अनुचित नहीं है उसे ऐश्रोकहन्ना योग्यही है रीजा 
जनमेजय महादानी महापरिद्त महा शूंर कुंलीन तर्था अर्श्वमेघ यजकाकरनेवीला हे वह कभी किसी 
से हारा नहीं हे इससे उसके इस-्यथारथ वचन में जनुवितही क्यो।है।ओर-ज़ो/उसनें:शज्लैताके नाम 
'लियाहै सो इसमें कुछ इन्द्रका कारण हे इससे उसके यहां अवश्य :जानावाहिये,परंन्तुं यद्यग्ति वह 
राजा सत्यसन्ध है तथापि उसकी चित्तकी इत्तिजानने सके लिये. प्रथम किंसी को भेजदीजिये: सिद्धाये के 
यह वचन सुनकर सवलोग वोले कि बहुतठीक है तब ;च्रन्दमंभ ने इतक़ा सत्कारकरके अहस्त को जनमे 
जय के यहां भेजा प्रहस्त ने कोशाम्वरी में।जाकर रांजां ज़नम्रेजग्न से.वार्चालाप करके उसकी चित्तदृत्ति 
जानली और उससे एक लेख लिखवाकर रांजा, चर्दंसअम को लाकरदियां लेख़ को देखकर पसन्नहोके 
चन्द्म ने प्रहस्तकोही शाकले से परपुंष्ठ को लेकरकोशाम्ंी जानेकी आजादी पहस्त के चलेजानेपर 
दूसरे दिन सूर्य्यप्रभे कान्तिसेना तथा सम्पूर्ण परिकर को. लेकर विमामे परं-च्नढ़के राज़ा :चन्द्रमम; को शा 
मी में पहुँचा वहां राजा,जनमेजय-ने नम्नतापून्वक-अंगमानी आदिसे सबका सकारकरके अपनी 
ऋन्पाका विवाह सर्य्यप्रमःके साथःकरदियोसओर,पांच हज़ार होथी-एक-लास श्रेष्ठ घोड़े-ओर।एन 
स्वर्ण बद्र कपूर तथा-अगर से:भेरेहुए पांच हज़ार ऊंट दिये और जोक्षणों का तथ[ सब राजा लोगों 
का पूजनकरके इतना उत्सव किया कि जिस्सेससम्पृ्णत्तगर रत्य/तबा लागमय ;ज्ञातहीनेलगा १३३ 
उसंसमय अकस्मात्‌ जाकाश पीतवर्ण होगया उससे यह खूचित-द्ोतावा कि मानों अभी आकाश 
रुपिस्से ऱवर्ण होना चाहताहे दिशाओं में.मेयंकर शब्दहोनेलगे,मानों शहरों की. सेनाका देखकर 
चह इरगई ओर बड़ी प्रत्रगढ़ वायु चलनेलगों मानी .देवदालोगों के साथ युद्ध करन के लियप्रत्वी से 
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न॒प्योंको ऊपर फेंकना चाहती थी उसी ज्षणमें विद्याधरोंकी वड़ी सेना आकाशमें दिखाईदी उनकी 
कान्तिसे सम्पूर्ण दिशायें देदीप्यमानहोकर उनके गम्भीर शब्दों से पूर्ण होगई उस सेनाके वीचमें एक 
बड़ा सुन्दर, विद्याधर कुमार सूय्यप्रमआदिकोंको दिखाई दिया उससमय*उस कुमारके आगे खड़े 
कर विद्याधरोंका वन्‍्दी उचचस्वस्से बोला कि यह आपढद़िश्वरका पुत्रादामोदरनाम युवराजहे हे पृथ्वीके 
रहनेवाले मनुष्य सूर्यप्रभ इसके पेरोंपर आकर गिर हे जनमेजय तू भी आकर इसे प्रण|मकर तूने अ- 
पनी कन्या अयोग्य पुरुषको देदी है इससे इसका ,सेवनकर नहीं तो यह तेरे अपराधको नहीं जमा 
करेगा वन्दी के यहं वचन सुनकर भर उनकी सेनाको देखकर सूर्यप्रभ अपने सड्ठ तथा दालको ले. 
कर आकाशको चलागया उसकेपादे प्रहस्त प्रभास भास सिद्धार्थ प्रज्ञाब्य; सर्वदमन, वीतभीति, ओर 
श्मकर' यह सब मन्त्रीं अपने २ शस्नेलेकर विद्याओं के प्रभावसे आकाशंमें चलेगये और उनके साथ 
विद्याधरोका युद्धहोनिलगा और सर्य्यप्रम खद्गसे शन्नुओंकी मारताहुआ और उनके शश्रोंकी अपनी 
दालपर रोकताहइंआ दामोर्दरकी ओरंचला दामोदरके साथ तो लाखेंपुरुषथे ओर सूयप्रभकेसाव भाठही 
थे परन्तु उन लाखोंको. युद्ध वृह आओें अपने समानही मालूमहुए श्रोंके शरीर में लगतेहुग्‌रुधिर 
से ऱखडग यमराजकी दृष्टिके समान शोमितहुएं युद्धमें मरेहुएं विद्याधर भेयंसे मानों शरणके लिये 
पृथ्वीपर चन्द्रमभके आगे गिरने: लगे 'उससमय सूर्यप्रमे शत्रुओं की मारकर सिंदूरके समान रुधिरसे 
आंकाशको रक्वर्ण करके सूर्य के समान अत्यन्त शोभित होतोहुआ दामोदरं के साथ जाके लड़ने 
लगा और अपनी खइगसे उसकी दालकों कार्टके उसे एंथ्वी में गेरकर जेसेंही म्॒यप्रभने उसका 
शिरकाट्ना चांहा वेसेही विष्णुभगवानने आकाश में आंकर हुकारंशब्द किया हुँकारकों मुनके ओर 
विप्णुभगवानके दर्शन करके उसने विप्एंभगवानंके गोखसे दामोदर को बोड़दिया उसेवचाकर और 
उसको अपने साथलेकर विष्णुभगंवान्‌ अंन्तर्द्धान होंगये दीकहे विप्णुभमगवान्‌ अपने भक्तकी संदेव 
सर्वत्र रक्ताकरते है तव दामोदरकी सेनातो इधर उधर भोंगगंद और सूर्य्यप्रम आकाश से उतरकर अ- 
पने पिताकेपास आया मंत्रियों समेत सस्येप्रभेको शन्चुओं को जीतकर आकाश से आया देखकर 
चन्द्रपभ तथा अन्य राजालोग उसपर अत्यन्त' प्रंसन्न होकर उसकी प्रशंसा करनेलगे.तदुनन्तर प्रस- 
न्नतां पूर्वक वेठेहुए सब लोगों के पास राजा सुर्मस्के तने आकर चन्द्र्रम के आगे पत्ररखदिया 
उस लेखको सिद्धार्थने सभार्मे बांचा उसमें लिखाबा कि कॉकण “देशसे राजासुमंद आदर. पूर्वक उन्नत 
वंशोकि मोक्षिक्मणि श्रीमान्‌ राजाचन्दप्भसे यह विज्ञापन करताहे कि मेरी कन्याकों राजिके समय 
बंगं8 हरलगयाथा मने सुनाहे के वह आपकाही पुत्रया इससे मुझ बड़ा प्रसन्ननाहुदइ ट सा आपकृपा 
करके सथ्यप्रभका साव लेकर मेर यहां भी आईये में यहां परलोकसे मानों लोटीहई अपनी कन्याको 
दम जाग उसका विवाह आपके पत्रसेकरं इस पत्रकी संनकर सजासन्द्रमभने दृतका बड़ा सत्तार 
किया और प्रहस्तस कहा कि तुप्र शोकलसे चन्द्रिकावतीकी लेकर कोकण देशर्म जाओ में भी वहीं 
आताड प्रान>ऊाल राजवन्धग सूय्पप्रम आादिकोंकी साय लेकर उसी विमानपर बेडकर काका 


ञ्श? 


श्छर सर्तसागर भाषा। ४ 
देशमें पहुंचा वहाँ राजासभने उन सबका बड़ा सरकार करऊे स॒र्य्यप्रभके साथ अपनी कन्योका वि- 


वाहोतल्व किया और इतने रलादिक चन्द्रिकावतीको दिये जिन्हें देखकर वीरमटादिक सब राजाल- 
ज्जितंहोगये इसके उपरान्त लावाणकसे राजापोख़के दूतने आकर चन्द्रपभसे अपने स्व्रामीके यह 
वर्चन कहे कि सूर्यप्रभ-मेरी सुलोचनानाम कन्याको हस्लेगयाहै इसमें मुझे कोई सन्ताप नहीं हे 
अब आप सूर्य्यश्रभकी मेरी कत्यासमेत सांथलेकर मे रे यहां आइये में विवाहका आचार और उत्सव 
करूं दूतके यह वचन सुनकेर चन्द्रपभने उसका.वड़ा सत्कारकिया और प्रहस्तको शाकलसे सुलोच 
नाको लेकर लाबाणकजाने की आज्ञादी तदंनन्तर चम्द्रादिक सम्पृर्णलोग विमानपर: चढ़कर लावा- 
एक देशकोगये वहां रोजापोखने प्रहस्तके साथ आईहुई सुलोचनाका सूर्य्यप्रभके साथ:विवाहोत्सव 
किया भोर वहुतसे रत्न उन दोनोंकों दिये इसप्रकार विवाहोत्सवके-पीछे उन सम्प्र्ण लोगोंके सुख 
प्रव्बक वहां रनेपर चीन देशके-स्वार्मी राजासुरोहकादूत, आकर -राजाचन्द्रभभसे कहनेलगा कि 
य्यूप्रभ मेरी विद्यन्मालानाम -कन्याको हरलेगया है इससे आपलोग उस कन्यासमेत सूर्यप्रभको 
साथलेकर यहाँ आइये में अपनी कम्याका विवाहोत्सव करूंगा दूतके यह बचन् सुनके राजाचन्द्रग्रम 
ने उसका वड़ा सत्कार करके-प्रहस्तको विद्युन्मालालेकर चीनदेशमें जानेकी आज्ञादी दूसरे दिन 
राजाचन्दप्भ सूर्य्यप्रभादिकोंको साथलेकर उसी विमोनमें-वैठके चीनदेशकों गया वहां राजामुरोहने 
इन सब को अपने परकोटेमें लेजाकर अपनी कन्याका विवाहोत्सव-किया ओर असंख्य सुबर्ण हाथी 
घोड़े रक्र-तथा चीनके अंमूल्यवस्र दिये सुरोहसे अत्यन्त भादर -कियेगये चन्द्रमभादि -सव लोग वहां 
सुखपून्वेक कई दिन रहे और सूस्यप्रभभी घनयोवनसे युक्वहोकर विद्य्मालाके साथ वषीकालके 
समान शोमित होताहुआ और अपनी सम्पूर्णस्रियोंके साथ विहारकरताहुआ अपने श्वशुरके ऐश्व' 
य्येकी भोगताहुआरहा कुच् दिनों के उपरान्त मन्त्रियों से सलाहकरके राजाचन्द्पभ अपने एुत्रवह 
मन्त्री तथापरिकरको साथलेकर विमानपर चढ़करचला-और वीरमटादिक सब राजालोगरको वहीं से 
अपने २ देश जानेकेलिये विदाकरादिया फिर सूय्यप्रभ सहित राजाचन्द्रभभने शाकलमें पहुंचकर 
अत्यन्त उत्सव करके कहीं नृत्य कहीं संगीत कहीं पान ऋड़ा कहीं खिरयोका शेगारकरना और कहीं 
यंथेष्धधनपाकर ग्रसन्नहुए वन्दियों की अशेसायुक्त कोलाहल इत्यादिक आनन्द में शाकल देशको 
मग्न किया तदनन्तर सूर्यप्रभ अपने २ पिताझं के यहां स्थित अपनी प्रियारंको हाथी घोड़े रथ 
सुवर्ण रत्र तथा ऊंद आदिक असंख्य ऐश्वर्ग्य समेत शाकलमें लेआया उस ऐश्वर्य्यको देखकर सब 
प्रजाको निश्चयहोतावा कि यह सब दिग्विजयकर भायाहे उससमय वहुतसेंवसु ( धन और अष्ट- 
बसु ) तथा नियान ( सान ) से युक्त वह शाकल नगर उस महामोगी( वड़ा सर्प ओर बड़ा भोगक- 
सनेबाला ) सर्यप्रभकी पाकर सगे अलका तथा पाताल इन तीनों की मिलाकर वनायागयाहुआतता 
शोमितहआ इसप्रकार विवाहों के होजञानपर संयेम्रम मदनसेना आदिक अपनी सम्पूर्ण स्लियोंके साथ 
यथेष्सुख अनुमवकरताहुआ फिर आनेको कह जानेवाले मयदेत्यफे आनेकी वाट देखताइआ अपने 
मन्त्रियों समेत सुखपूर्वक रहा १८७वा इतिर्श... हु २ *१॥ 


' सस्तसिाग़र भाँपा। श्८३्‌ 


: "इसके उपरान्त एकसमय सूर्यप्रम तथा सम्पूर्णमन्त्रियोंसमेत राजाचन्दप्रभ सभामें वैठहुआ सिद्धाय 
की कहीहुई कथाकेपसैगसे मय[सुरका स्मरण करनेलगा उससमय अकस्मात्सभाके वीचहीमें पृथ्वी कट 
गई और उसमेंसे प्रथम तो शब्द्सहित सुग्रन्धित वायुनिकली और पीचेसे मयासुर निकलझाग्रा उसके 
रृष्णवर्ण ऊंचेशिरमें सीगोंपर तथा केशेपर दिव्यंभोपृधी देदीप्पमानहोरदीरय ओर वह ऱवर्ण के वख्र 
पहरेहुएथा इससे राज्िमें पव्व॑तके समान उसकी शोभाहो रही थी मयासर राजा चन्द्रप्म से योग्यपूजन 
को ग्रहणकरके रनके सिंदासतपर. बैठकर बोलो. कि तुमलोग ,पथ्वीके ऐश्वर्य तो ,भोगचुके अवडू- 
सरा समय थागयाहै उसके लिये उद्योगकरो दत्तोंकी भेजकर अपने संबंधी तथा वांधव राजालोगोंकों 
बुलवाओ तब में तम्हें स॒मेरेनाम विद्यापरों के स्वामीके पासलेचल उससे मिलकर भ्ुतशर्म्मा नाम विद्यावर 
को जीतलेंगे तव विद्याधरों काराज्य मिलेगा विद्यांधरोंका राजाममेरुहमलोगोंका सहायकहे क्योंकि श्री 
शिवजी ने उसे प्रथमही यह आत्ञादेस्कसी है कि तुम अपनी कन्याकी रक्षाकरो इसका विवाहसर्य्यप्र- 
भ से करना मयासुरके यह वचन सुनकर चंर्लप्रम ने प्रहस्तादिक आकाशमें चलनेवाले मंत्रियोंको 
संबंधीतथा वान्धवोंके पास वुलानेकेलिये भेजा और सूय्यप्रभ ने अपने संपूर्ण मंत्री तथा रानियोंको 
जिनको कि प्रथम विद्यानहीं वताईथीं वतादी उससमय आकाशसे नारदमुनि अपनी प्रभासे दिशा- 
- आओ को प्रकाशित करते हुए उतरे और भ्रधादिक पूजन ग्रहण.करके बोले. कि. इद्धने, मम तुम्हारे 
पास भेजांहे और यहकहाहे कि मैंने सुनाहैकि आपलोग श्रीशिवजीकी आज्ञासे मयासर के साथ मि- 
अताकरके अज्ञानता से मोहितहोके इसमनुष्य सूर्य्यप्रम के लिये संपूर्ण विद्याधरोंके '5।थों के चक्क- 
बर्ती का अधिकारसिद्ध करना चाहतेहों यह अनुचितहे मेंने यह अधिकार विद्याधरोंके कुलचन्ध श्रुतश- 
मम को दियाहै क्योंकि यह उसके पुरखों से चलाआताहे हमसेविरुद्ध होकर ओरधर्मको छोड़कर तुम 
जो ऐसाकरोगे तो तुम्हारा नाशहोजायगा पहले जब तुम्र रुद्र यज्ञकररहे ये तब मेंने तुमसेकह्ाथा कि 
अश्वमेधयज्ञकरके अन्य यज्ञकरो परन्तु तुमने मेरा वह कहना तवभी नहींस्वीकार कियाथा इससे सं- 
पू्ठे देवतालोगोंको तिरस्कारकरके केवल शिवकी ही प्रत्याशासे जा अभिमानकरते हो इसमें तुम्हारा 
कल्याण नहीं हे इन्द्रके इससन्देशको सुनकर मयासुर हँसकरवोला कि इन्द्रकाकहना उचितनहीदिजो 
उसने सूर््यप्रभ को मलुप्य कहांहे सो सत्यहे परन्तु कया दामोदर के संग्राम में उसका प्रभाव इन्द्र ने 
नहीं जाना सत्तयुक्त मनृप्यहो संपूर्ण सिद्धियोंके अधिकारी होतेह देखोपूर््ही राजानहुप आदियों 
ने क्या इन्दकी पदवी नहींपाई है और जो उसनेकहा कि हमने श्ुतशम्मोकी चक्रवर्ती की पदवीदीदे 
क्योंकि उसके वहपदवी कुलपरमपरासे चलीआती है सोम उचितनहीं हे जहां साक्षात्‌ शिवजी देने 
बाल वहां अन्यप्रमाण देने की क्या आवश्यकतादे इन्दने आपही बढ़े भाई हिरण्य/चसे इन्द्पदबी 
क्यों लेली भोर जो उसने कद्दा कि तुमहमसे विरुद्वकरते हो ओर अधमी करतेहो यहभी मिश्या है 
क्योंकि वहआपद्दी हव्से हमोरेखायमें विसेषकरत्द थोर हमभपने शब्वफो जीतनाचाह हैं इसमें भध- 
माही क्‍्याहे हमनमुनिकी भाग्योको हसे हैं भोर न मद्दत्याकरत हें ओर जो उसने कहा कि तुमने 


श्८२ सरित्सागर भाषा। 


देशमें पहुंचा वहां राजाउुभटने उन सबका बड़ा सत्कार करके सर्य्यप्रभके साथ अपनी कन्याका वि 
वाहोलीव किया और इतने रतादिके चन्द्रिकावतीकों दिये जिन्हें देखकर वीरभटादिक सब राजाल- 
ज्जितेहोगये इसके उपरान्त लावाणकसे राजापोखके दूतने आकर चन्द्रममसे अपने स्वरामीके, यह 
बचन कहे कि सूस्यप्रभ-मेरी सुलोचनानाम्‌ -कन्याको हरलेगयाहै इसमें,मुझे कोई सत्ताप नहीं है 
अब आप सूर््यप्रभकी मेरी कन्यासभेत सांथलेकर मे रे यहां आइये में विवाहका आचार और उत्सव 
करूं दूतके यह वचन सुनकर चन्द्रप्भने उसका,वड़ा सत्कारकिया और अहस्तको शाकलसे सुलोच- 
नाको लेकर लावाणकजाने की आज्ञादी तदन॒न्तर चन्द्रादिक सम्पूणलीग विमानपर- चढ़कर लावा 
एक देशकोगये वहां राजापोखने प्रहस्तके साथ -आईहुई सुलोचनाका सूर्यंत्रभके साथ विवाहोत्सव 
किया थोर बहुतसे रत्र उन -दोनोंको दिये इसप्रकार विवाहोत्सवके पीछे उन सम्पूर्ण लोगोंके सुख 
प्रब्बक वहां रहमेपर चीन देशके स्वामी राजास॒गेहकादूत.आकर राजाचन्द्रप्भसे कहनेलगा कि 
सर्य्यप्रभ मेरी विद्यन्मालानाम कन्याकों हरलेगया है-इससे आपलोग उस कन्यासमेंत सूर्यप्रभको 
साथलेकर यहां आइये में अपनी कन्याका विवाहोत्सव करूंगा दृतके यह वचन सुनके राजाचन्द्रमम 
ने उसका वड़ा सत्कार करके-प्रहस्तको विद्युन्मालालेकर चीनदेशर्मे जानेकी आज्ञादी दूसरे दिन 
राजाचन्दूप्रभ सूस्यप्रभादिकोंकी सायलेकर उसी विमानमें-बेठके ची।नदेशको गया वहां राजासुरोहने 
इन सव को अपने परकोटेमें लेजाकर अपनी कन्याका-विवाहोत्सव किया ओर असंख्य सुबर्ण हाथी 
घोड़े रत-तथा चीनके अंमूल्यवस््र दिये सुरोहसे अत्यन्त भादर-कियेगये चन्द्प्रभादि -सव लोग वहां 
सुखपून्यंक कई दिन रहे और सूस्यप्रभभी घनयोवनसे युक्ृहोकर विद्युन्मालाके साथ वर्षीकालके 
समान शोमित होताहुआ ओर अपनी सम्पूर्ण स्रियोंके साथ विह्रकरताहुआ अपने श्वशुरके ऐश्वः 
य्यैको भोगताहुआरहा कुच दिनों के उपरान्त मन्त्रियों से साहकरके राज।चन्द्रप्रभ अपने पुत्रवह 
मन्त्री तथापरिकरकी साथलेकर विमानपर चढ़करचला ओर वीरभटादिक सब राजालोगोको वहीं से 
अपने २ देश जानेकेलिये विदाकरदिया फिर सूय्येप्रम सहित राजाचन्द्प्मने शाकलमें पहुंचकर 
अत्यन्त उत्सव करके कहीं दत्य कहीं संगीत कहीं एन क्रीड़ा कहीं स्तरियोंका शंगारकरना और कहीं 
यंपेष्टधनपाकर प्रसन्नहुए वन्दियों की प्रशंसाय॒क्त कोलाहल इत्यादिक आनन्द में शाकल देशको 
मग्न किया तदनन्तर सर्यप्रभ अपने २ पिताश्सें के यहां स्थित अपनी प्रियाओंको हाथी घोड़े रथ 
सुब॒र्ण रत्न तथा ऊँट आदिक असंख्य ऐश्वय्ये समेत शाकलमें लआया उस ऐश्वर्य्यकी देखकर सब 
प्रजाकों निश्चयहोतावा कि यह सब्र दिग्विजयकर भायादे उससमय वहुतसेबस ( धन और अष्ट- 
बस ) तथा निधान ( सान ) से सुक्त वह शाकल नगर उस महाभीगी( वड़ा सर्प ओर बड़ा भोगक- 
स्नेवाला ) सूर्यप्रमकी पाकर खर्गे अलका तथा पाताल इन तीनों को मिलाकर बनायागयाहुआता 
शोमितहआ इसप्रकार विवाहों के होजानिपर स॒येग्रम मदनसेना आदिक अपनी सम्पूर्ण ख्लरियोंके साथ 
यथेष्सुस अनुभरकरताहु भा फिर आानेको कह जानेवाले मयदेत्यके आनिकी वाट देखताइआा अपने 
मन्त्रियों समेत सुसपर्वक रहा १८७ ॥ इनिश्रीकथास की 


प्र 


'सरित्सागर, भाषा । ८ 


उत्पन्नहुआ मलृष्य प्रहले सवकों भूल जाताहै;तेब हमकी,इससे क्या और इसे हमलोगों से क्या लाम- 
होगा|सिद्धार्थ के यह वर्चनतसुसकर मयासुरने केहा कि. योगकी युक्कि से:सतन्त्र होकरें अपनें पूर्व्य, 
शरीस्में प्रवेश करतेहुए.इसकों तुमलोग भी वहां,चलेकर देखना.यह तुमको, भलेगा नहीं इंसमें यह 
कारएंहे कि,जो अंखतृन्ञ/होके मर्कर गज से उतपन्नंदोताहै वह मरणादि क्लेशों से सव,भ्लजाता है 
और जो खतन्त्र होकर: योगकी यंक्तिसे अन्तःकरण तंया इन्द्रियों में प्रवेशकंरके दितीय शरीर में 
जाताहै।उसकें;मन तिथा चद्धिमें. कोई विकार नहीं:होता,वरह एंक.घरसे दूसरे घरमें गयेहुएं के समान 
कुब भी.नहीं भूलताहे इससे तुम संन्देह न करो इंसे-इद्धावस्था और रोगोंसे रहित दिव्य शरीर प्राप्त 
होगा तुम, सवलोगगी पवेज़न्म के देत्यहों पातालमें -चलकर अग्नत पीने से तुम्हारे भी शरीर नीरोग: 
तथा दिव्य होजामंगे मयके यह वचनसुनकर सवकों विश्वास होगया और सबके सन्देह दृरहोगये ६४ 
दूसरे दिन मय के कहने से राजा चन्द्रप्रभ अपने सम्पूर्ण परिकर समेत चन्दरेमागा तथा इरावतीनदी 
संगमपर गया वहां पम्पूर्ण राजालोगों को तृट्पर वेजलकर और उन्हीं को सस्येग्रभकी सब रनियां 
सॉपकर जलमें मयके बताग्रेहुए विवरमें चन्द्रप्म ने सर्यप्रभ कीत्तिमती तथा सिद्धार्थ आदिक.मैत्रियों 
समेत प्रवेश किया उस बिवर के भीतर कुचढूर चलकर, एक देव॑मन्दिर उन्हें दिखाई दिया और उसमें 
बह सवलोगगये इस बीच में जो राजालोग बाहर रहगये थे उनके पास वहुंतसी विंद्याधरों की सेना 
ने आक़र माया से, उन्हें; स्तंभ्नितकरदिया :ओरे ,सूस्पेप्रभकी सम्पूर्ण रानियां हरलीनी उस्समय यह 
आकाशुवाणीहुई कि ज़रे पापी अतशम्मो ज़ो-चक्रवत्ती की इनब्लियों का त्‌ स्पशभी करेगा।तो सेना 
समेत तेरी मृत्युहोजायगीं इससे माताके समान गोौखसे इनकी रक्षुकरना अभी तुमे मारकर जो मेंने 
यह नहीं छुड़ालीती इसमें कोईकारणहे इससे कुछकाल यह तेरेही यहारहें हार: इस आकाशवाणी को सन्त: 
सम्पूर्ण विद्याधर,अन्तद्धोन होगये और:बीर भठादिक राजा कन्याओं को हरीहुई देखकर परस्पर 
युद्धकरके शरीरत्याग करनेका विचार कुस्लेलगे उसप्तमय फिर आकाशतप्राणी हुईं कि हैं:राजालोगो 
तुम साहस मतकरो इन,कन्य़ाओंकां कोई बिगाड़ न होगा यह फिर तुमको मिलजायँगी ओर तुम्हारा 
कल्याणुहोगा इस आकाशवाणी को सुनकर सम्पूर्ण, रजालोग मुरनेका उद्योग त्यागकर वहीं उनकी 
प्रतीक्षा करनेलगे इस वीजर्मं उस ,देवमन्दिर में सवकेसाथ वेंडटेहुए राजा चन्द्रपभसे मयासुरने कहा- कि 
है राजा ठम,सामेध्षान होकर सुनो इससमय अन्य शरीर में प्रवेश करनेका तड़ा श्रेष्ठ ग़ोग में ठमको 
चताताहूं यह कहकर उसने सांख्य तथा योगके] उपदेशकिया ओर योगसे अन्यशरीरम प्रवेशकरने की 
युक्ति वताकर कहा दा कि यह वहसिद्धि ओरेज्ञानदे जिंससे स्वतन्त्रता ऐश्वर्स्य तवा अणिमादिकसिद्धियां 
: आप्रद्दोती हैं इस पश्वर्स्य को पाकर मोक्षकी भी अमिलापा नहीं रहती है इसीकेलिये वड़े २ ऋषिम॒नि 
जप तपआदिक क्लेशोको सहते हैं ओर इसके आप होनेके पीचे स्वगकी, भी नहींचादते दें इसबिपय 
पर में-तुमक़ा एककवा सुनाताहं कि ब्यत्ीतहुए कल्पमें कालनाम एंक/माह्मणवा, वह पुप्कर तीर्यपर 
सन्नि दिन-जप करुनेलगा उसे जप करते $दोसे दिव्य वर्ष इयवीतहुए. तव उसके शिरसे:असंद महा 
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अश्वमेध यज्ञ नहीं किया ओर देवतालोगों का तिरस्कार किया यहभी। कहना उनका ठीकनहीं है 
क्योंकि र्यज्ञकरने पर अन्ययज्ञोंसे क्याप्रयोजनहै: भोर-संपूर्ण देवताओंके खामी श्रीशिवेजी-के 
पूजनमें किस देवताका एजननहीं होगंयां और जो उसने-कहा कि.केवल श्रीशिव्जीकी प्रत्याशासे 
तुम्हाता कल्याण नहीं होगा यहमी महाही अनुचिंतहे जिसकार्य्य में साक्षात) थीशिवजीउय्तरहें उसमें 
अन्य देवताओंका क्या प्रयोजनहे क्या प्नर्य्य भर्गवान केःउदयहोनिपर/ओर कोईभी तेज) बमकताहे 
' है नारदजी आप इनसे यह सब हमारा उत्तर कई दीजिये हम अपने कार्य्यकी करतेहें उनको जैसा 
उचित सममापड़े सो करें मयासुर के .यहवचन. सुनकर नारदमुनि -प्रतिसंदेश लेकर इन्द्रके. पास चले 
गये नारदके चलेजानेपर इन्द्रके संदेश से कुछ संदेह युक्त राजोचन्द्रमभ के| देखकर मयासुर बोला कि 
इख्धसे आपलोगोंकी भयनहींकरना चाहिये वहहमारे द्वेपसे संपूर्ण देवतालोगों को साथ'में लाकरें - 
युद्ध में शुतशर्म्मा का पक्षकरेगा और भांपके: पक्षमें अहृादकी; आज्ञा से असेंख्य: देत्य दानव होंगे 
और हमारे ऊपर श्री शिवजी कृपाकरेंगे इससे तीनों लोकों में ऐसा'कौनहे जो विचारा हमारे सनम 
कर उसके कहने से युद्धकेलिये तेयारहोगय इसके उपरान्त मन्थ्रियों फे सन्देशे से सबबीर भटादि राजा 
लोग अपनी २ सेनासमेव वहां आये उन सबका यथांयोग्य सत्कारकेरके सावधान हुए चन्द्रभसेमय 
देत्य फिर बोला कि हे राजा आज तुम रुद्रेकी मंहावलि:कंरो तदनन्तर जो में कहँगा सो करना-मया- 
सुरके यह वचनसुनकर चन्द्रप्रभने वलिकी सम्पूर्ण सामग्री :इकट्टी करवाई ओर 'रात्रिके -समयंपैंन में 
जाकर मयदेत्यके उपदेश से वलिप्रदान किया और जब राजा भक्षिपू्वक हवन करनेलगों तब सा- 
त्षाद नन्‍्दीगण प्रकट्हुआ ओर राजाके पूजनको ग्रहण करके बोला कि श्रीशिबंजी ने कहा।है.कि 
हमारी कृपासे तुम सेकड़ों इन्द्रोंसे भी मतडरो सू््यप्रम अवश्य विद्यांधरोंका चक्रवर्ती होगा इसप्रकार 
श्री शिवजीका सन्देशा कहकर और अपना वलिका भागलेकर न॑दीश्वर अन्वर्द्धान होगया तब राजा 
चन्द्रपभ अपने पुत्रके उदयमें विश्वासयुक्त होकर वलिकों समा कंरके मयसमेंत, अपने एुरकोंगया 
प्रत<काल एकात्तमें सनी पद्न मन्त्री तथा अपने मित्रगजा लोगों समेत बेठेहुए राजा .चन्द्रमम से 
मयने कहा कि है राजा तुमसे आज में एक ग्रप्तवात कहताहूं तुम मेरे पत्र महावलंबार सनीयनाम 
देत्य हो ओर सूब्यप्रभ सुंमृण्डीकनांम तुम्हारा चोटाभई हे ठु्म दोनों देवता लोगों के युद्ध्म मारिगये 
थे मेने तुम्हारा शरीर दिव्य ओपधियों से लिप्कर रक्खा हे इससे विवरमें घुसके पाताल में-जाके मेरी 
बताईहुई युक्षिसि अपने एवं शंरीस्में प्रवेश करो उस शरीर्में प्रवेश करनेसे तुम्हारा -लेजवीय्ये तथावल 
इतना बढ़ेगा मिससे तुम देवता लोगेकी जीतलोग और ,सम्रण्ठीकका अवतार यह .सूर्यप्रभ इसी 
- शरीरसे विद्याधरों का चक्वर्ती होगा गयासुरके'यह वचन चन्द्ममने प्रसन्नता पूर्व्यक स्वीकार करलिये 
तब प्रिद्धार्ध ने कहा कि है दानवोचम यह अन्य देहमें प्रविशि्ठआ भवत्रा सत्युकी आपडठआ हमारी 
इस श्रान्िको कौन मिलेगा ओर यह देह्ान्तर में जाकर हंम लोगोंकी म्लजायगा जेसे मरकरः फिर 


शी 
तु 
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उत्पन्नहुआ मनुष्य पहले सवकों मूल जाताहै,तंव॒ हमकी,इससे क्या और इसे हमलोगों से क्या लाम॑- 
होगा सिद्धार्थ के यह वर्चतसुनकर मयाछु रे कहा कि. योगकी युक्षि से,खितन्त्र होकर अपने पूर्व्- 
शंरीरमें प्रवेश करतेहुए इसकों तुमज़ोग..भी वहां चलकर देखना,यह तमको,भ्नलेगा नहीं इंसमें यह 
कारएंहे कि जो अंखतर्जाहोके मरकर गर्म से उंतन्नहोताहे वह मरणादि क्लेशों से सव,भलजाता है- 
और ज़ो; खतन्त्र होकर योगकी युक्त से अन्तःकरणः तथा इच्धियों में प्रवेशकंरके दितीय शर्रीर में 
ज़ाताहेउसके:मत् तथा बैद्धिमें. को३ विकार नहीं-होता,वह एंक.घरसे दूसरे घेरमें गयेहुए के समान 
कुंच् भी:नहीं भूलताहे इससे तुम संन्देह न करो इसे इद्धावस्था और सोगोंसे रहित दिव्य शरीर प्राप्त 
होगा तुम स्वलोगभी पूर्वज़न्म के देत्येहों पातालमें चलकर अमृत पीने से तुम्हारे भी शरीर नीरोग. 
तथा दिव्य होजामँंगे मयके यह वचनसुनकरे सवंकों विश्वास होगयां और सवके सन्देह दूरहोगये ६४ 
दूसरे दिन मय के कहने:से राजा चन्द्रमम अपने सम्पूर्ण परिकर समेत चन्द्रभागा तथा इग़वतीनदी 
के संगमपर गया वहां सम्पूर्ण राजालोगों को तट्पर वैशलकर और उन्हीं को स़तय्यप्रभकी सव रनियां, 
सोपकर जलमें मय॒के बताग्रेहुए विवरमें चन्द्रमम ने सृय्यप्रभ कीत्तिमती तथा सिद्धार्थ आदिक मंत्रियों 
समेत प्रवेश किया उस ब्रिवर के भीतर कुछदूर चलकर एक देवमन्दिर:उन्हें दिखाई दिया और उसमें 
बह सवलोगगये इस वीच में जो राजालोग वाहर रहगये थे उनके पास. वहुंतसी विंधापरों-की सेना 
ने आकर माया से उन्हें:स्तंम्रितकरदिया और सूम्येप्रभकी सम्पूर्ण रानियां हस्लीनी उससमय यह. 
आकाशवाणीहुई कि अरे पापी श्रतशम्मी ज़ो-चक्वर्ती की इनस्ियों का तू स्पशभी करेगा तो सेना- 
समेत तेरी रृत्युहोजायगी इससे माताके समान गोौखसे इनकी रक्षाकरना अभी तुमे मारकर जो मेंने: 
यह नहीं छुड़ालीती इसमें काईकारणहे इससे कुछकाल यह तेरेद्ी यहारहें इस आकाशवाएी:को सुन्त- 
कर सम्पूर्ण विद्यापरअन्तद्धान होगये और.वीर भग्दिक राजा कन्याओं को हरीहुई देखकर परस्पर, 
युद्धकरके शरीरत्याग 'करनेका विचार करनेलगे उसस्मय फिर आकाशत्राणी-हुई कि हें-राजालोगो 
तुम साहस मतकरो इस्नकन्सओंका कोई .विगाइ न होगा यह फिर तुमको मिलजायँगी ओर उम्हारा, 
कल्पाणदोगा इस-आकाशचाणी को सुनकर सम्पूर्ण राजालोग मरनेका उद्योग त्यागकर वहीं उनकी 
प्रतीक्षा करनेलगे इस वीजमे उस।देवमन्दिर में सवकेसाव वेठेहुए राजा चन्द्रमभसे मयामुरने कहा-कि 
है राना तुम सावधान होकर सुनो इससमय अन्य शरीर में प्रवेश करनेका बड़ा थरेष्ठ ग्रोग में तमको, 
बताताई यह कहकर उसने सांख्य तथा,योगक उपदेशकिया और योगसे अन्यशरीरें प्रवेशकरने की, 
युक्षि बताकर कद कि यह बहसिद्धि ओर ज्ञानदे जिससे स्वतन्त्रता ऐश्वर्स्स तवा अधिमादिकसिद्धियां 
: प्रद्देती हैं इस़|ऐश्वर्स को पाकर मोक्षकी भी अमिलापा नहीं रहती है इसीकेलिय़रे बड़े * ऋषिम॒नि 
जप तपआदिक क्लेशोको पहते हें और इसके प्राप्त होनेके पीछे स्र्गेको, भी नर्ींत्रादते दें इसपिपय 
पर-में-तुमका एककर्वा सुनाताई ।क्ि व्यत्तीतहुए कल्पमें काजनाम एंक,माहंणवा, वह_पुप्कर तीर्वफर्‌ 
रात्रिदिन-जप करनेलगा उसे जप करते अंडे दिव्य वर्ष स्युतीतहुए्‌ तव-डपके शिएसे:असंद महार- 


श्यदा ।सरितसिगरामापान 


तेजः।निकलनेलंगादशहजाएईहियीके समानाउस/तेजसे आकाश सिंद्धादि देवताओं की गति रुक- 
गई और तीनो/लोक॑ःजलनेलगे-तव जहा तर्थाइइन्रादिक देवताओं ने उसक्रेपास ' अीकरकहां कि हैं 
विप्वरजो तुमकीशओीईवरांगनाहोग्ःसो मांगे तिहारे तेजसे सवरसंतारजल्‌ रहाहि दिन ता ऑ? 
यहावश्नन सुनकर उसनेक्हानकि जपकेःसिंवार्य मेरा चित्त किसी: जन्यमेंन/लगे। यही मुक्कि जहिये इस 
के पिवाय और कुब में. नही मांगतहिइतने पर भीःजव-देवताओं नें। वड़। हंठकियाँ सब बह नह्चण 
उसस्वानकों लोड़क हिमीलय के उत्तीय भागे. जाकर जप करेलगा वहां जनिर्भी जैबेउसका 
तेत्र बहतःअसहबहुआ तंवईनद्ने वि्मकेलिये उसकेपासे असराभेजी परन्तु उस धीरे अप्तेरोअकी 
तृण समान भी नि समझा ते. इन्दने लावारहोकर मृत्युकी उसकेंपास भेजों मृत्युने ४सेक्रेपी तिः जाकिर 
कहा कि हैं बक्षण भनुप्याइंतन दिनतकानहींजीते है इससे तुम अपने शेरीरकों त्यागकरों मेयदिकी 
उल्लघरनकरना उचितमही है मृत्युके यह वचन सुनकर आंह्मण वोल।कि जो मेरी आंयुकी अंवेधि पूरी 
होंगे होय॑ तो मुेक्यीं नहीं लेचलतेहों किस-बा्तकी प्रतीक्षा करतेहो में अपने ऑपशेरीर नहीं त्याग 
केरुगा क्योंकि अपने आप शरीर त्यांगकेरने से आंत्मंहत्यो लंगतीहे इसमकार केहलेंहुएं उसेब्रीक्िएं 
को अंत्युनहीं लेमासकेओरेपराइसंहीकर लोट्गये तंव कालेके भी जीतनेव्राले' उसकाल:आह्मएको 
इन अपने हाथी से स्र्ग में उठालेगेयोबहां भी वह स्वर्ग के, भो्गोंको त्यांगकर जंपही केरेलारही यहें 
देखकर इन्रीदिक देवती उसे फिरं/हिमालय पर: ले आयि,और वरमांगनेक्रेलिय उसे सम मानिलेंगे उसे 
समय उसीमॉर्ग से राजा इच्वाकशायां और उसे इत्तान्तकों जानकर बंक्ंण से वीलो:कि जो-देवता 
लोगों से बर नहीं लेतिहो तो घुझसें मांगी उसके यहंवचन सुर्नेकर बाह्एं ने हँस रकिंहा कि देवता 
लोगतितो में वरलेताही महीं तुफे गरम क्या दोगे यहसुनकर राजा इच्लीकुनेकर कि जो में तुम्हे बरे 
नहीं देसकरीह.तो- तुमदी से वर दी ते जोपेकनेकहा कि जो तुमको अभी होये सो मेंगो में तुमेका 
अवश्य दूँगा यह मुनकेर राजाने अपने चित्तमें शोचा कि में इस भाह्मणकोईू यह तो ऐंचित है औरें 
यह अक्षिं मेप्रफीदे यह उलटी बात है इसेप्रकारं ठसराजाके शोषतेही आोवत दो बंद लेडेसेंहुएं 
वही आये! ओर रॉजाको देखकर म्यायकरानेकेलिये लिये अपना #४:पक्ष कईनेलगे एकनेकह कि इंसेने दं. 
बिंशा सहित एक गो म॒के संकल्पकरके दीनीवी अव में वही गो इसे संकल्प्रकरके देताहँ सी यह नहीं 
लेताहे फिर इंसरेनेकेहा के मेंने इसे पहले दानदिया और इससे फिर कभी मांगानहीं तो यह कैंयों मु के 
हंठपूव्यूक वही मेरी वसदेंता है।यह सुनकर राजाने कहा .कि। दीहुई गोको फिर लेलेनेवाला शुद्धनहीं 
हँसिक्ा है इससे: प्रथम गौलेकें फिर उसीकी देना उर्धित नहीं है.राजाके यह वचन सुनेकर इन्देंने अब 
सर कर कही कि हेरोल-तम्‌.इसप्रकार न्‍्यायकी जानकर भी इस बात्रण से बेरमींगेकेर मिलेहुए 
बरंकी कयों नहीं गेह्ण करतेहों यहसुने राजाने निरुचरहोकर उस जापके बाह्मएंसे कहाँ ।किआंप मुके 
अपने जपकी आंधाफँल देंदीजियें महमुनकर आश्णनेकहा कि तथास्तु मेरेजपका आऑधाफल आप 
को होय॑ उसीसमंर्य उसेरेरकेप्रभाव से राजाकी सब लोकों में आनेकी गतिद्दोगई भरें बंद जापक्मी 


सर्त्सागऱभापीओ ८७ 


' देवता लोगोंके लोकको चल्ाएंग्रापदां कई फेव्पोंतिक रंकराफिर पश्नी में उ्यनहोकियोगके पाये से 
'खतस्अहोकर निरत्तरुसिंद्धिकोंपापहुर्भा इसप्रकारं। विद्ार: तो ग :खगे दिकीं से।विम॒ुसहोकर सिं 
ड्विग्यों क्रेदीलिये/भा्ना किया करते हैं वहम्चिद्धिं तर्मको प्राप्त होगड़े मैयदेत्यकें यहवन्नने सुनुकर-और 
योग को पाकर रीजा वद्धेपपंस्झपते, परिकर, सहित. बहुत 'प्रसन्न, हुआ, तेव मैयासुरु न सेव की हू स 
शातालमेंलेजफर ऐक दिलयगहमें केंगयी।व्रहों/उन सर्वो ने: मीतर जाकरे एकंवड़ी.उत्तम, शस्पापर 
किसी पुरुपका व्रढ़ भारी शर्रीससड्राहुआ द्विखा: उसमें ञ्त्तेकप्रकारकी, महोपधियृक्त: पतले गा श्ाआ- 

तिमे। विंकारहों सेसे| उसकी चेए्ठ-यंर्कर। हो रही थी ओर वहुतसी उंदांसीन देत्योंकी।ख़ियां उसेधरेहुए 
बैठीवी मथाररनें चन्दूंगमकी वह शरीरदिलाकर कहार्कि यहीतुम्दारा पूर््वका शरीरहे इसमें तुम सवेश 
करो ओर ग्रहसंग्पुण तुम्हारी खिंयां हैं।उसके यहवचन सुनकर चद्धपर्म ने-अपना मनुप्यशरीर त्याग: 
करें) उसमें अ्पेशकिय दा घह शरीर जो शय्यापरपेड्राया उंह जे गेई लेकर पीरेसे त्ेग्रेलोलकर सोतेसे 
जगहुएके समान छठपड़ाहुआ उससंमयये वह सवदेर्त्य॑स्तियां प्रसन्नहोके कहनेलगी कि भ्राज भाज्य- 
बसे हमारेषति सुनीयः्ज़ी उठे और ,सर्य्यम्भादिक चन्द्रपम को पृथ्वी में निजंज[व देखकर उदासीन 
होगंय और सुनीय ते सुंखपून्ब॑क सोकिर-जगेहुएक्रे संमोत् उठकर अपने :पिर्ता मयांघुरंकी चरएपर 
गिरकर वन्दनाकी मयाहुरनेभी उसकी झआलिंगन, करके सबक्रेसन्सुख उससेंपूला किं,हेपुत्र तुम्हें अपने 
दोनोंजन्मेंका स्मरण इससमयहे उसन्ेकद्य कि हाँ पेहकहकर-सुनौय और चेह्धप्भ्न अपने दोनोंजन्मों 
का सवबूत्तान्त कहृदियाथों सात्तीकी तिगती तथा सरभप्रमादिकी को नामलेलेकर सोबरधोनकरकें अपने 
पूर्व जन्मकी ख्ली देत्यस॒तांओं, को भी सात॒धानकिया और अपने उंन्द्रममत शरीरको महोपधियुक्क घृत 
से ह्हिसवाकर-रखवादियारकि[कैंदाबित्‌ इसका भी उप्रय्ोगपंड़े तब,सूस्यप्रभआदि सम्पूर्ण लोग़ वि- 
श्वासयुक्त होकर उप्के प्रेरेंमिं गिरे ओर बहुत पंसननहुए-इसके उपरान्त मयासुर उन सबकी वहाँ से 
मुवर्ण तंधा रत्रोंते जवित-किंसी, क्षन्मेपुर्म लगयो,वहाँनाकर उन संबते एक बेड्स्यमणि की।ब्नीहुई 
वायडीदिली उसमें अमृत्‌-भराहुझथा उसके तटपर वेठकर विचित्र मणियोंके पात्रोंसि उस बावड़ी का 
अप्तप्नय जल-सबभेषिया उसके पीतेद्दी उनके शरीर |महावज्ञ पराकरमसेयुक्र दिव्यहोगये तब मयासुर 
नेम्तुनीय से-कहा कि हेपुचअव अपनी माताके पांसजैज्ञो उसके यहवचन सुनकर सनीथ सूर्य्यप्रभा 
दिकोंकी सावलेकस्मयासुरकेसावचोथे पातालमेंगया वहाँ अवकपकारके,वहुतसे धातुमय एुररोकीदेखते 
हुएवह्रसबलोगणएकमुव॒ शम यपुरमें जिसमें कि रक्नोंकेखमेलगेये पहुंचे वहों अनेकदेत्यकरत्या भें सियुक् अ- 
पने खर्पसे.अप्सराओोकागी तिस्स्कारक्रनेंवाली,सम्पर्ण आभूपणोंकों धारणकियेहुए लीलावतीनाम 
मुनीवकी मात बेठीवी बह सुनौय को देखतेही एकाएकी उठ खड़ीहई और मनीव भी उसके परोंपर 
गिरपड़ा उसने चहुतकाल के पीचे अपने पुश्रको दृदयसे:लंगांकर उसकी,प्राणिके कारण ,अपने.पति 
मयासुरकी मरशंसाकरी तब मयामुर ले उससेकदा कि इसफा लेटाभाई सुम्दारा 'दसरापुत्र सुमु ग्लीकभी 
यह सूर्स्यप्रभ नामप्ते इसी सुनीवकाएच् हुआदे इसको ऑशिवजी ने इसी शरीससे विदाधरों का चक्र 


श्दष् सस्तसिगरामापान 


तेकानिकलनेतग दशहजार घकेके समानाउस तेजस आकाशर्) सिद्धादि देवताओंकी गति रुक- 
गंई और तीनों/लोक॑जलनेलगे प्र वैद्या तर्थाइड्भादिक देवताओं नेउसक्रेपास' ओक कही कि है 
विप्रवरणों तमकोछंभीई:वरस्ांगनाहोग्र-सो!मांगो तुम्हारे तेजसे सवर्ससार:ज लू रहा है देवता ऑस्कर 
यहाव्रन सुनकर उसमेकहारकि जपकेएसिवार्य मेरा चित्त किसी :जन्यरेन,लगे.यही सके अहिये इस. 
के सिवाय औरी ऋुब में नदी |मांगतहिं:इतले पर भी-जव देवताओं नें: वढ़ा' हंठेक़िया तर्वेनेह वाह्मस 
उतल्वानकों घोड़कर हिभीलय-केउत्ततीयमामें जाकर जप करनेलगा वहां जोनेपर भी जवे उसकी 
तेत्र बहुतःअंसहबहुंआ तंवईन्नेंवि्मकेलिये:उसकैगीस 'थे'सरामेजी परन्तु उस धीरे अप्तुरॉजों की 
तृण समान भी ने) समझा तर इन्दने लीचारहोकर भत्युकों उसकेंपास भेंनों मृत्युतें। उसेक्रेपोपि जाकर 
कही किहें आह्मण मु प्य इतने दिन्तका नहीं जीतें हैं इससे तुम अपने: शरीरकों त्योगकेंयों मेंगदिंकों 
उहेलें धर्नेकिना उचितिनही है शत्युके यह वचन पुनेकरे अंक बोलो कि जो मेरी आओंगुंकी भवेधि पूंरी 
होंगेई होये तो मभ्रिक्यों नहीं लेवलतेहो किस वार्तेकी प्रतीत करवेहों में अपने ओपशरीर नहीं स्यीगे 
केरुगा क्योंकि अपने आप शेरीरंत्यागकरने से आंत्मंहत्यी लगवीहे इसमकार कहतेंहुएँ उसब्रो्विएं 
की गत्युनहीं लेजासंकेन्ओरे पेश इंसहो कर लोटगये तंव कालेके भी जीतनेत्राले' उसकील-आाह्मएकीय 
इन्द्र अंपने हाथों से खर्ग में उठालेगेयो वहां भी वह स्वर्ग केभोगोंको त्यांगकर्र जंपही केंरे्ारिहो यह 
देखकर इन्द्रीदिक देवता उसे फिर!हिमा।लय पर: लेआये.और वरमांगनेकेलिये उसे सम मे निलेगे: उसे 
समय उसीमीर्ग से राजा ईंच्वकुआओया ओर उस .ृत्तान्वकी जानकरें वाह्ण से बेलि:फि जो देवता 
लोगों से बेर नहीं लेतिहां तो भुंकसे मांगो उसके यहंवचन सुर्नकरे आाह्एं ने हँस फिंहीं कि देवेता 
लेगिसेंतो में बरलेताही मही तुममुफे क्यी दोगे यहसुनकर गजा इस्कुनेकेा कि जो में तुर्हें वरे 
नंहीं देसफ्वाह तो. तुमही मुझे बरेदी तव-जोपकनेकहा कि जो तुमको अंीष्ट होये सो मांगों में तुमेकी 
अवेश्य'ईूँगा यह सुनकेर रानोने अपने चित्तमें शोचा कि में इस आाह्यणकोई यह' तो उचित है ओरें 
मेँ अंक मेश्षकीरे यह उलेटी बात है इंसप्रकारं उसराज कि :शोचतेही शोचेते दो अ्ेए लड़ेंतेंडुएं 
बंहीं आये ओर राजाको देखकर स्यायकेरानेकेलिय अपना ह/पक्ष कहनेलगे एकनेकह कि इसने दे 
श्षिंणा सहित एक गो मुझे सेकल्पकरके दीनीयथी अब में वही गोड्स संकल्प्रकरके देताहूँ सो येह नहीं 
लेताहे फिर दृंसरेनेकेहां कि मेंने इसे पहले दानदिया और इस्से फिर कभी मांगानरीं तो यह क्यों मु के 
हपू्यक- वही मेरी बस्ठेदेता है।यह सुनकर राजाने कहा:कि। हीहुई गोौको फिर लेलेनेवालो शुद्धनेहीं 
होसक़ा है इस्से:प्थर्म-गोलेके फिर उसीकी देना उपिते नहीं है राजाके यह वंचन सुनेकर इस्देने अंब- 
सेर प्रोकर कहा कि हे रोल तुमःइसप्रकार न्यायकी जानकर भी इस नाश से बरमागेंकर मिलेडुए 
बेरेंफी बंयों नहीं गदर करतेहों यहमुन राजाने निरुत्तरहोकर उस जापंक आंद्यण से कहा उकि आप मुझे 
अपने जपकी अंधाफँल देदीजियें महसनकर आह्यणनेकद्ा कि तथासत मेरेजपका आपाोफल आप 
को होंय॑ उसीसमंय उसवरके प्रभाव से राजाकी सब लोकों में जानेकी गतिदोगई भरे गैंई जापकर्मी 
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- ुतर्र्मा/इख्कीपक्षपाकें जो ईठ/करके हमसे विरोध करेताहे इसमें हमारा क्या दोपहे सूर्यप्रभके प्रक् 
से श्रीशिवजीने उसे विद्याधरोंका भावी:चक्रेवर््ती , नियत, दि यो है क्यों कि-इसने। पहिले उनकी बढ़ी 
आराधनाकी थी इससे ईश्यरेस्सित कार्य में. हम लोग क्ग्रा-कस्सक्क हैंड्स विपय में इन्ध । निप्क़ारएं 
अनीति करते हें प्रहलाद के: यह वचने। सुनकर त्ोरदम॒ुनिइच्धकी रनिन्‍्दों करके ,अन्तर्द्धीन होगेये 
“नारदस॒निके चलेजाने पर शुक्राचार्य्यने देत्योंसे कहां कि ज्ञातहोताहे,किं इसकार्य्य में इन्द्रसे वेरंकरना 

पढ़ेंगा। परन्तु हम लोगोंपर श्रीशिवजीक़ी. कृपांहे इससे वह हमारा क्या क्रिरसक्वाहे. ओर उसकी वेप्णवी 
उपासना भी हमारा क्या करेंगी शुक्राचार्य्यके इन वर्चनों पर विश्वासकिरक सम्पूर्ण दत्य प्रहाद तथा 
वलिसे आज्ा लेकर अपने २ स्थानकों गये ओर प्रह्मदके मी अपने स्थान चौथे पाताल़में चलेजाने 
पर राजावलि अपनी सभासे उठकर,मन्दिर में चलेगये तव मेयदेत्यभी वलिकी प्रणाम करके सुनी 
तथा संस्यैप्रभादिकों को साथ लेकर अपने स्थानकों आया. वहां आकेरः उचित. भोजन तथा पाने 
उपरान्त लीलावती ने सुत्तीव से कहा कि हे पुत्र तुम जानेते हो कि तुम्हारी यह तीन ख़ियां चढ़े २ 
लोगों की पुत्री हैं तेजसती कुबेर की 'पन्नी, है मंगलावती तुम्बुस्की, पुत्री हे थोर' की्िमती जि- 
सके साथ तुमने चन्द्रपम .नाम:्शरीर से विवाह किया था वह प्रभास नाम जसुकी पुत्री हे हे पुत्र 
इन तीनों पर तुम समान, दृष्टि रंघना यह केहकर उसने उसकी तीनों मुख्य ख्री.उसे संपदीनी तद् 
।मन्तर उस दिल रात्रि- के समय सुनीव ने अपनी बड़ी पत्नी तेजसती के साथ शयन स्थानि/में,जा- 
कर-अत्यन्त पर्करिठत उंस तेजस्वती के साथ भोग|बिलास किया यद्यपि वह .पहले मी इंस- सुख का 
अतुभत्र करइकेथा तथापि:बहुत.काल व्यतीतहोंनें के कारण उससमंय मवीनंसा विदितहुआ और 
।सूय्यप्रभ तो अपने मंत्रियोंकी सोयलेकर किसी स्री के विना:अक्रेलाही शस्योपर लेट उससमेय यह 
ःअपनी प्रियाओं को वाहरद्ञोढ़आया हैइससे इस स्नेहरहित के पास न जानाचाहिये इसी क्रारण से 
मानों भ्ियाओं के.विना उसके पास निद्गेरूपी स्री भी नहींआई और कांस्यों की चिन्‍्तासे युक्त अहस्त 
के पास भी वह मानों ईप्योसे नहींआई इन दोनों के सिवाय अन्य सवलोगे| सुप्पूर्ववक सोगये:१क४ 
"तब सू्यप्रभ ओर प्रहस्तने सती समेत एक बड़ी सुन्द्रकंन्या वहां आतेहुए .देखी वह ऐसी सुन्दग्थी 
-कि मानों अह्माने उसे वनाकर पातालमें इंसलिग्रे रखत्ोड़ा या कि इसके सगे मेरी बेनाईहुई सम्पूर्ण 
देवाहए्रणा तच्छ न होजांय सूस्यप्रम उसे देखनेलगा कि यह कोनहे इतने में वह कर्ये सूर्य्यप्रमेके से- 
7पूर्ण मन्त्रियों को देखकर उनमें चक्रवर्ती के चिंह् न पाकर उन्हें छोड़कर वीचमें सोतेहुए,सूर्य्यममको 
चकवर्तियों के चिह्ययुक्क;देखकर बोली कि हे सजी यह वही है इसे पेर हिलाकर जगाओ यहः सुनकर 
उसवी सखाने अपने शीतल! हाथों से सूय्येप्रम के कोमल चरणदावे, तब सर्यप्रभने व्यार्ज, निद्रा को 
'स्यागंके मेन्नोंकी फोलकर उन दोनोंकी देखकर कहा कि तुम कोतहो ओर य्रेद्दां केसे आईही यहसुन- 
'कर उप्तकी सणी बोली कि सुनिये:द्वितीय प[तालमें हिस्ण्याच्कां पुत्र अमीलनामे बलवूंब देत्यग्रेल 
है उसकी येद् प्रा से भी अधिक प्यारी कंलावती नाम कन्ये हे माने ग़जावलि.के पाससे लाकर 
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वर्ती भावी नियवकियांदे यहसुंनकर लीलावती उत्सुकेतासे सूर्येप्रभक्ी देसनेलगी और स्‌र््यप्रभ भपने 
मंत्रियों समेत उसके पेरों पर गिरा सूय्यप्रभको पेरोंपरगिरा देखकर, लीलावंती.नें प्रसन्नहेकर कहा कि 
हे बत्स सुमुर्ठीक शर्ररिसे क्याहे तुम इसीशरीर से शोमित होतेहो उससमय मयासुरने अपनी सता 
मन्दोदरी ओर-उसके पति विभीषणका-स्मरणकिया स्मरणकरतही मन्दोदरीसमेत विभीपणने आकर 
सत्कार ग्रहण करके कहा कि हे दानविद्ध मेरा कहना मात्रों.तो में कहूँ सम्पूर्ण देत्यों में तुम्हींपुर्या- 
त्मा-तथा सुखी हो इससे देववाओं के साथ अकारंण- शब्य॒तो।न करना देवताशों के.साथ विरोध करने 
में हानिके सिवाग्र कुद्च लाभ नेहीं हे देखो युद्ध देवताओंने देत्योंकी माराहे-परन्तु देत्योंने/देवता- 
ओको कभी नहीं माराहे यह सुनकर मयास्तर ने कहा कि में हठप्ून्वक देवताओं से वैर नहीं करताहँ 
और जो हठपून्यक इन्द्रही, वैर्करे तो वताइये में केसेसह ओर जिने देत्यों को देववालोग्गों ने युद्ध में 
माराहे वह म्रमादीये पंरन्‍्तु वलिआदिक जो प्रमादी न थे उनको वह नहीं मारसके मयासुरके इत्यादि 
अनेक वचन सुनकर उससे आज्ञा लेकर मन्दोदरी समेत विभीपण अपनी : लेकापुरीको रीको चलागयां 
तर्दनन्तर मयासुर सुनीथको म्लर्य्यप्रभादिकों समेत तृतीय पाताल -में राजा वंलिके दर्शन .करानेको 
लेगग्रा स्वमेसेभी अधिक.शोभायमान उसदीसेरे पंतालमें सवलोगोंने मोतीके हार तथा मुकुट धारण 
कियेहुए राजा वलिको अनेक देत्योंके वीचमें बेठाहुआ देखा और कर्मसे उसे-यथोचित प्रणं।मंकिया 
राजाबलिने उनप्वका यथोचित सत्कार करके ओर मंयामुर्से सवइतान्त सुनकर प्रदलाद आदिक 
सब देत्योंको.शीमही वहीं बुलवाया वहां आएहुए उन सवको भी सुनीथादिकों ने यथायोग्य प्रणाम 
क्रियाओओोर वह सम्पूर्ण लोग उन्हें देखकर प्रसचहुए उससमय सबको यथायोग्य_ बैठकर .राजाबलिने 
कहाकि सुनीय एथ्वी में राजाचन्धम्रभहोकर फिर अपने उसी शरीर में अवेश करके जीउठा है .ऑर 
मुमुण्डीक मुर्य्यप्रमनामस इसीका पुत्र हुआहे इसे श्रीशिवजी ने इसी शंरीरसे विद्याधरोंका होनेवाला 
चक्रवर्ती नियत कियाहे सुनीयकेदी यज्ञके प्रभावसे मेरे वन्धन शिविल होगयेहें.इससे इन दोनोंकों 
पाकर अवश्य हमलोगों का/उदय होगा वेलिके यह ववन सुनकर देत्योंकें गुरू शक्राचार्य्य वोले कि 
पम्मेके अनुसार सत्यमोर्ग में चलतेवाले युरुषोंकां संदेव सर्वत्र उदय होता है इससे अवभी हमारा 
कहना मानकर धर्मीत्सार कार्य्यकरो शुक्राचार्य: के यह वचन सुनकर सम्पूर्ण देत्यों ने तवसे धरम्मी 
चरण करनेका निश्चय क्रिया उस समय वहां सातों पातालों के स्वामी आयेथे उन सबने मिलकर 
सुनीयकी प्राप्ति के कारण बड़ा उत्सव किया इसी वाच में नारदमुनि वहां आये भोर अपैपाद्यादि 
अहंणुकर 'आसनपर सुखपूर्वक वेठके बोले कि इन्द्रने ठुमलोंगों के पास मुझे मेजाहे और-कहाहै कि 
सुतीय का, जीवन सुनकर मुझे बढ़ी असन्नताहुई इससे भव तुम. हमलोगे के साथ अकारण वेश न 
करना और हंगरे पके अतशर्म्मा से विशेधन करना नाएदजी के संखसे इसके यह वचने छनकर 
प्रबलादने कहा-कि सनीव फे जीवन से इन्दकां प्रसेन्न होना थोग्यदी हैः हमलोग उनसे 'भकोरेश 
विरेध कभी नहीं करते हे आजंदी हमलोगों ने अपने गुरुके सन्मुल्त इस वतिका नियम कियेादे और 


बी 7 कफ हि 2 


!सरित्सागर;मापिहः ८२६१ 


*फर्रनों चाहिये इससे आज ससंत्रे देत्यराज: मिलकर यहीं भोजनकरें मग्रासुरने कहा, वहुतठीकद: ऐसे 
करन चाहिये.तव, प्रदलाद ने:दूत भेजकर संव देत्यराज बुलगायें और कर्मेसे सम्पूर्ण पातालों स्से 
देत्यों के राजालोग- भानेलगे पहले राजावलि अँसंस्यदेलों; को अपने- साथ लेकर आया तदनत्तर 
अमील़ फिर इरारोह इसीऋमसे सुमाय, तन्तुकच्छ, विकयर्ध: प्रकेपन; धूम केतुमायाकाय तथा अन्य ९ 
देत्यराज अपने १ साथ, संद्खों महांदेतों के लेकर वहां आयें देत्यों से सम्पूण्ठ सभा मरूाई और वह 
'प्ररुईंपर यथायोग्य वन्दना,कर २ के वेठे उससमय अंहलादने संब़ा ग्रशायोग्य सन्मांनेकिया तदुनंतर 
भोज॑नका समर्य आजानेपर संम्पू्ण देत्वगज गंग़ाजी में स्नॉनकरके मोजन के निमित्त सो योजन 
विस्तृत सुवर्ण तथा मणियों की चट्टानसे युक्ष ख्रके खेभों से व्याप्त ओर विचित्र यथायोग्य स्थानेमें 
खखेहए रत्नके पात्रों से सुशोर्मित महासभा गये वहां प्रदलाद मुनीथ मयामुर और मंत्रियों! सहित 
-सृस्यप्रभके साथ सम्पूर्ण देत्यराजों ने नानाप्रकारकें मक्ंयमोज्य, लेह्मादिक पर््स्सयुक्त, दिव्य जन्न गो- 
जन किया ओर उत्तम-मद्यका पान किया इसप्रकार भोजनकरकें वहे सम्पूर्ण देत्यगाज दूसरी रत्रमय 
समामें जाकर देत्यों की कन्याओंका उत्तम-तत्य देखनेलगे- इस प्रेस गसे सूर््यप्रभने वहां अदलाद की 
कन्यों महल्लिकाकों पिताकी आज्ञासे नाचतेहुए'देखा-अंप्रनी कान्तिसे दिशाओं को प्रकाशित क- 
रंतीहुई और दृष्टिम अमृतकी इश्िकरतीहुई वह कन्या .क्यां/थी:मानों चन्द्रमाकी 'म्िद्दी पाताल में 
आगईथी ललाट में तिलक पररों में, नूपुरःतथा' मनोहर दृश्सि बेद बत्यर्ध अत्यन्त शोमित होती थी 
घरंघखालेवाल सुकीलेदांत तथा उन्नत गोलस्तत्नों से ज॒त्य॑-में उसकी अपर्ज्यही शोभा होती: थी उस 
महल्किका को इसमकार उत्य करतीहुई देखकरसूर्स्यप्रभका चित्त- उसपर अत्यन्त आासक् होगया 
ओर वह भी दंत्योके वीच में,श्रीशिवजीके द्वारा क्रामके मस्मकिये, जानेपर बह्मांस उत्पन्न कियेग़ये 
द्वितीय कामदेव के समान प््यप्रभको देखकर ऐसी उसके वशीभूत होगई कि उससे फिर न भाव व 
तातेबना ओर नाच बनाते सभासदों :ने, उन;दोनों के-भावको, जीनंकर राजसुता अब यकर्गई है यह 
कहकर नृत्य वन्दकरवाद्िया तव महल्लिका सर्यप्रमको,तिरदी दृश्सि देखतीहुई पितासे थात्नौलेकंर 
संम्पृण देत्यराजों को वन्दना करके अपने मन्दिर कोरगईओर सम्पूर्ण देत्यराज अपने * स्थानकों 
गोये.सूर्यप्रभभी अपने सच मंत्रियों समेत अपने: स्थानकों चला आया.राज्िकें समय फिर आई हुई 
कलंवतोके साथ सूय्येप्रभ तो मन्दिस्के भातर शयन स्वानर्म -सोरहा ओर सम्पूर्ण मन्त्रीशर्ग्नन स्वा- 
नके वाहस्सोये उस रात्रिमें महल्लिकामी-भपनी दो सखियों को साथमें लेकर सूर्य्यप्रमस्ते मिलने को 
आई उसे शयन स्थानके भीतरजाते देखेकर उसी समय-जगेहुए पत्नाव्यनाम म॑न्त्रीने उससे :कद्दा कि 
दे रजपुत्रा क्एमर रह्‌रजाओ-में भीवर हेआऊं तब जाना उसके यह वचनसंनक्र महल्लिका ने 
सन्देह युक्त होकर पूछा कि तुम-्मुके भीतर जाने से क्यों रोकतेहो उसने कद्दा कि दे राज पत्नी एका- 
स्व में सा्हुए के पास सहसा नहीं जाना-चाहिय और यदः हमारास्वामी बतके कारण अफ्रेला सो 
इहा६ तब मदलिकान कहा भत्छा तुम्दी जाओ उसके यहवचनसुनकर-अज्ञाव्यने भीतर जाके कला- 
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इसके पिताने-कहा कि आज /भार्ग्यवशसे। फिरकर/जिगमेंहुए संनीयको हमने देखा और:समरेडीक के 
अवतार खुवावस्थासेयुक्त सस्येप्रमकों भी देखा जो शिवजीकी कैपसे वियापरोंका चक्रवर्ती होनेवालो 
है इसहर्पमें सुनीयका मुके कुदसत्कारकरना चाहिये इससे में अपनी येहकन्या कलावती सूब्यत्रभक्ो 
देहूँ क्योंकि सुनीयका और मेंरा गोत्र:एक़है' इससे सनीयको देना योग्यः्नही है और सर्यग्र्म इसका 
पुन्न तो हैः परन्तु राजजन्मकाहै इस जन्मक़ा नहीं है इससे इसकी ओर मेरा गोत्र भिन्न २ है और जो/में 
इसका सरकार करूंगा तो सुत्तीयही का सत्कारासममाजायग्रा/अपने। पिताके यह वचन सुनकरः मेंरी 
मंखी की चिंच तुम्होरें गुणों: सेआाइश्होगयाहै इसी से यह! आपके देशनकी इस समय, आई हे उस 
के यह वचन सुनके सूर््यप्रभ उसके तातय्यको जानते के लिये+कूठमूठ-सोनेलगा तब वह क़न्‍्यी जा- 
गतेहुए पहंस्तके पास जाकर उससे सखीके दांर,अपनी सम्पूर्ण :इत्तान्त कहकर वाहर चलीगई और . 
प्रहस्त सृय्यप्रभके पास जाके बोलो कि है स्वामी.जागतेहे कि नहीं यह, सुनफेर।उंसले: नेत्र खोलकर 
कहा कि हे मित्र जगताहँ मुझे अकेले निद्रा नहीं पड़ती ओर:विशेष बाते यह. है जो तुमसे कहताई 
क्योंकि/तुमसे कोई दुरावतहीं है अभी सख्री समेत. एकर्केस्या जिसके समाने जैलेक्यमें भी कोई छैदेर 
नहींहे यहां आईथी ओरःक्षण मर्रमेही मे रेमनको, हरकर फही- चलीगई उसे | जाकर शींघ्रही इंदलांओ 
यहीं क़ेहों सड़ीहोगी सय्यप्रभ के यह वच्नसुनंके प्रहस्तने वाहरनाके ःसखी समेत खड़ीहुई उसेकम्या 
सेकहाक्रि मेंने तुम्होरे कहनेसे अपने स्वीमीको .जगे।दिय्ी है तो तुमभी मे रे केहने से उसके पास 
'बलकर नेकेंके सफल करनेवाले: उसके स्वरुपकी देखो।और॑ वह भी सतुम्हारे स्वरूपकी देखे उसनेःज- 
*गंकर|सुमसे कहाहे किं,उसे।दूंढ़्लाओ नहीं तों मेरें प्राण।नहीं रहेंगे।इससे। में तुमको। लिवाने के लिये 
आयईहू तुम्हारे देखनेही से वह तुम्दरे वशीभूंतहोंगेया है;तुम :आपरी ज्ंलंक़र उसकी विकेलता देखो 
अहस्त के येह बचने सुनकर बह लज्जितहेके नहीं जासकी तव॑ प्रहस्तःउसे “हाथ प्रकड़ें कर संय्येअ्रस के 
पास लेगया सूर्यप्रेमने उसे देखकेर उससे कहा कि।हे सुन्दरी-क्या तुमको-यह उच्नितहै;कि तुमनें-यहां 
आकर मुझ सोतेहुएका। पित्त चुरा लिया इससे तुम; चोट्रीहो में आंज तुमेकी नहीं छोह गा।यह सुमरकर 
उसुक्री चत॒रसेखीगोली कि इसके पिता ते इसेअयमह़ी से जोड़ी जानकेरु तुमको ,सोपनाचाहा है इससे _ 
आपको कौन निपेध॑ कंस्सक्ाहे आपे इससे चोरीकरनिंवाले केमदेवको दुश्ड दीजिये यह संनकर मै- 
अ्यैप्रभने कलावतीका झालिगंन.करंनांबाहा यंहे देखकर उसने कहा कि हे।आर्य्यपुत्र ऐसान करो में 
कम्याह तव प्रहस्तने उससे कहा-कि इसमें कोई भनुचित नहीं हे गार्नयव विवाह संब विवाहों.में उत्तम 
है यह कहकर प्रहस्त उसके सेसीकों लेकर वाहर।चलाओये और सरय्यम्रभने केलॉबिती के साथ 
गान्पते,विवाहकरके मनुप्योंको जो इलेमसुसदे सो उस पातालकन्या: के साथ अन्तभर्र, किया इसम्र- 
कर सुसपे रात्रिके व्यतीतहोजानेपर कल्लावर्ती अपने स्थानंको चंलीग£ और सर्य्यप्रभ:अप्ने/सव 
सावियों समेत सुनीय तथा मयास॒रके पास गयो चहां: वह सब मिलकर प्रदलादके,पौस गिये-उसने 
सबका यंथायोग्यसंत्काकरकेमयांमुरसे कहा कि सुनीयके पुनर्मीवन से दृगको :प्रंसनहोकर-उत्सवे 


का जि 
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“करनी चाहिये इससे आज सत्र दे्वगज,म्रिलकर हीं मोजनक़रें मयासुरने कहा ब्रहुतेटीकहे ऐसाई। 
करती -घाहिये-तव प्रहलाद ने .दूत भेजकर सब द्वेत्यराज़ बुलंत्रायें ओर ऋगसे :सम्पृण पातालों स्से 
द्वैत्यों के राजालोगः आनेलगे पहले राजाबलि मँसेस्यदेत्यों[ को अपने:साथ लेकर आया-तदनत्तर 
अमील़, फिर दुशरोह इसीक्रमस सुमाय, तन्तुकच्छः विकयाक्ष, प्रकेपर्न; धरम केतु,मायाकाय तथा अन्य २ 
देत्यराज अपने ९ साथ,सहसों.महादितों के लेकर वहां.आयें देत्वों से सम्पूर्ण सभा भरगई और 
प्ररपर यथायोग्य वन्दना कर २ के बैठे उससमय-पंहलादने संवर्फी यथायोग्य सन्मानकिया तदुर्नतर 
भोजनफा समये आजानेपर संग्पृण देत्यराज गंगाजी में स्नोनकरके भोजन के निमित्त सो योजने 
(विस्तृत स॒वर्ण तथा मणियों की चढ्टानसे युक्त रत्रके.संमों से व्याप्त और विध्वित्र यथायोग्य स्थानों:में 
रसजेहए सलके,पाज्रों से सुशोमित महासमभाम गये वहां प्रदलाद सुनी मयासुर ओर मंत्रियों! रेदित 
: सृर्य्यप्रभके साथ सम्पूर्ण देत्यराजों ने नानाप्रकारके मच्यभेंज्य! लेह्मादिक पर्टस्सयुक्के दिव्ये-जन्न गो- 
जन किया और उत्तम म्द्यका पाने किया इसप्रकार भोजनकैरकें बहे सम्पूर्ण देत्ययज दूसरी रतमय 
सम्मामें'जाकर देत्यों की कन्याओंका उत्तम जत्य देखनेलगे इस प्रेसंगसे सूर्यप्रभने वहां महलाद, की 
कन्या महस्लिकाको पिताकी:आज्ञास्ते नाचतेहुए' देखा-अप्रनी कान्तिसे दिशाओं को प्रकाशित क- 
रतीहुई ओर दृष्टिमं अमृतरकी इष्टिकरतीहुई वह; कन्या, क्यां,थी मानों चन्द्रमाकी 'सूर्तिही पाताल में 
आगईथी ललाट में तिलक प्रेरों में, नूपुर-तथा' मनोहर दृश्सि वेद हत्येमें अत्यन्च शोमित होती थी 
घृंघरालेव्राल नुक़ीलेदांत तथा उन्नत-गोलस्तत्नें। से रत्य॑ में उसकी अप्॒र्चही शोभा होती” थी उस 
महल्लिका को इसप्रकार | उृत्य करतीहुई देखक्र/सूब्यप्रभका चित्त- उसपर अलम्त भांसक़ होगया 
ओर वह भी देत्पोंके बीच, में,भ्रीशिवजीफे दारा क्रामके मस्मकिये, जानेपर अद्यासे उत्पन्न कियेंगये 
द्वितीय कामदेव के समान मृर्यप्रभक़ो देखकर ऐसी उसके वशीभृत होगई कि उससे फिर न भाव घ- 
तातेवना और नाच वनाते समासदों :ने उनःदोनों के.भावको. जोनकर सजसुता अबे थकगई हे यह 
कहकर नृत्य वन्दकखादिया तव महल्लिक़ा छस्पेत्रमको तिरद्ी हृष्टिसे देखतीडई पितास भाज़ौलेकर 
संम्पूर्ण देत्यराजों 'को बन्दना क्रके अपने मन्दिराको-गईओर- सम्पूर्ण देत्यगज अपने * स्वानकी 
गंये.सूस्यप्रभभी अपने सब मंत्रियों समेत अपने स्थानकी चेलोआया:राजिके समय किर आई हुई 
कर्लाबतांके साथ सूय्येप्रम तो मन्दिस्के भीतर शयन स्थान -सोरहा और सम्पूएँ मेन्त्रीश यंन स्था- 
नके बाहस्ताये उस गज्ियें महत्लिका मी अपनी दो समियों फो साममें लेकर सूर्य्यप्रमपते मिलने को 
आई उसे शयन.स्थानके भीतरजाते देखंकर उसी समय.जगेहुए प्त्ञाव्यनाम मन्त्रीने उससे कहा कि 
है रजपुत्री क्षमर वहरजाओ, में भीतर होआऊं तव जाना उसके यह वच्रनसुनक्र महत्लिकां' ने 
सन्देह युक्त होकर पूछा कि तुम-मुके औतर जाने से क्‍यों रोकतेहो उसने कहा कि दे राजपुत्री एका 
ज़त में स्ोनहुए के पास सहसा नहीं जाना चोहिये ओर यदः हमारास्थामी जतके कारण अकेला सी 
रहाह तब महाश्चकान कहा अच्छा तुम्दी जाओ उसके यहवचनसु मकर प्रज्ञाब्यने भोगर जाके कला 
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इसके पिताने कहा कि आज!/भाग्यंवशसे। फिरकर'जिेंहुए संनीयको हमने देखा और समगेडीक के 
अवतार युवावस्थासेयुक्त संय्यप्रमको भी देखा जो शिवजीकी ईैप[सेविद्याधरोका चक्रवर्ती होनेवाक़ों 
है इसहर्पमें सुनीयका मुझे कुखसत्कारकस्ता' चाहिये इससे में झ्पनी येहकन्या कलार्वती सूर्यग्रभक्ी ' 
क्योंकि सुनीयका और ,भेरागोत्र:एक़ह इससे सुनीयको देना योग्य्नही है ओर सूर्यप्र्म इसका 
पुत्र तो है। परत राजजन्मकाहे इस जन्मक़ा नहीं हे इससे इसकी ओर मेरा गोत्र मिन्न र है और जो में 
इसका सर्कार करूंगा तो सत्तीयही क़ा सत्कारासममाजायग्रा/अपने। पिताकेयह-वचन सुनकर मेरी 
के यह वचन सुनके सूर्यप्रम उसके तात्यय्यकों जानते के लिये -मृठमूठ-सोनेलगा तब वह क्रन्यी जा- 
गतेहुए प्रहंस्तके पास जाकर उससे ससीके-दांसा,अपनों सम्पू:इत्तान्त क्ककरं वाहर/वलीगई और 
पहुँस्‍्त सूर्यप्रभके पास जाके वोली[कि हे -स्ामी.जागतेहा क्रिनहींयह,सुनकेर।उंसन्े: नेत्र खोल़कर 
कहा कि हे मित्र जगिताह मुझे अकेले निद्रा नहीं पड़वी ओर:विशेष बाते यह.है जो तमसे/कहताई 
क्योंकि/तुमसे कोई इुरावर्नहीं है'अभी सखी समेतः एकर्कस्या जिसके समान बैलेक्यमें भी कोई संरदर 
नहींहे यहां आईथी और क्षणभरमेंही मे रेमनुक़ी, हरकर कैदी चली गई उसे जाकर सीं प्रही इंद्लाओ 
यहीं कैदी सड़ीहोगी :सर्य्यप्रभ के.यह वचनसुनंके प्रहस्तने वाहरजाके सिखी-समेत सड़ी हुई उसेकन्या 
सेकहा:क्ि मैंने तुम्होर कहनेसे अपने 'स्वामीकी जग।गदिय़ों है तो तमभी मे रे. केहने से उसके पास 
चलकर नेझेंके सफल करनेवाले उसके स्व॒रुपकी देखो;ओऔए वहमी खुम्हारे सरूंपको देख,उसनेःज- 
'गंकर मुमसे कहाहे कि,उसे।इंढ्लाओ नहीं तों मेरें मरणि।नही रहेंगे।इससे। में ठमको। लिवाने के लिये 
आयाइं तुम्होरे देंखनेही से वह तुम्हारे बशीभूतहोगेया हेःठुमःआंपकही जलकर उसकी “विकेलता देखो 
प्रहस्त-फे यह बचने सुनकर वह लब्जितहोके नहीं जासकी तब प्रहस्तःउसे हाथ प्रंकड्रेकर सर्यप्रम के 
पास लेगया सूर्य्यप्रंभने उसे देखकर उससे,केहा कि है सुन्द्री क्या तुमकी-यह उमितहे।कि तुमेनें्यहां 
आकर मम सोतेहुएका।पमिंत चुरालिया इससे तुमे चोंट्रीहो में आज लुरभकी नहीं-छोह॑गा यह सुनकर 
उसकी चतुरसंसीयोली कि इसके पिता जेइसे-प्रथमह से जोड़ी जानकेर तुमको, सौंपनाचाहा है इससे 
आपको कौन निपेप कंस्सक्वाहे भाप इससे चोरीकरानिंवाले कामदेवकी-दुयड दीजिये. यह संनकर सै- . 
स्यप्रमने- कलावतीका आलिगंन-करंनावाहा यह देखकर उसने.कहा कि हे/आर्स्य पुत्र ऐसा।न करो-में 
कम्याहूँ तव प्रहस्तने उँससे कहा-कि इसमें कोई अनुचित नहीं हैगान्मव विवाद सेब विवाहों.में उत्तम 
फहांहे यह कहकर प्रहस्त उसकी संसीकों लेकर वाहरःचलाओये ओर सर्यप्रभने कैलवती के साथ 
गान्पव)विवाहकरके मनृप्योकोी जो इलेम,सुखहे सो उस पातालकंस्या/ के साथ अनुभव किया इसप्र- 
कर सुससे रात्रिके व्येतीवहोजानेपर कलावी अपने स्थानको चलीगई ओर सर्य्यप्रभःअपने सब 
सावियों समेत सुनीय तर्था मयासुर के पास गयो जहां. वह सब/मिलकर प्रदलादके,पास गये -टसने 
सबका यंवायोग्यसत्कारकरके :मयामुरसे कहा/क्ि क्र सुनीबके पुनवन से देगकी /अंसंत्नहोकर उत्सवे 
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करनों च्ाहिये,इससे आज संत देत्यगाज, मिलकर यहीं ग्ोजनक़रें मग्रासुरने कहा, बहुतेठीकदे, ऐसा 
करता चाहिये-तब प्रहलाद ने दूत भेजकर सब द्वेत्यराज़ बुलंत्रायें और ऋरमसे सम्पूर्ण पाताल स्से 
देत्मों के राजालोग- आनेलगे पहले राज[व॒लि अँसंस्यदेत्यों; की अपने: साथ लेकर आया तदनत्तर 
अमील़ फिर इंशारोह इसीकमसे.सुभाय, तन्तुकच्छ, विकयार्थ, प्रकेपन॑, धृम्न॑केतु।माय्राकाय तथा अन्य * 
देत्थराज़ अपने १ साथ, सहसों महादेतों के लेकर वहां आयें देत्यों सें सम्पूण सभा मरगई ओर वह 
'प्ररुंपर यथायोग्य वन्दना.कर ? के वेठे उससमंय-प्रहलादने संवर्का यग्नायोग्य सन्मानकिया' तदनंतर 
भोज॑नका समय आजानेपर सम्पूर्ण देत्यरंज गंगाजी में स्नीन्करके मोजन के निरमित्त सो योजन 
विस्तृत सुवर्ण तथा मणियों की चट्टानसे युक्त स््रके खेमे से व्याप्,ओर विचित्र यथायोग्य स्थानों. में 
खखेहए रत्के पात्रों से संशोभित महासभा गये वहां प्रदलाद सुनीथ मयामुर ओर मंत्रियों: महित 
स्यृ्यैप्रभके साथ सम्पूर्ण देत्यराजों ने नानाप्रकारके मक्यमोज्य, लेज्यादिक परस्सयुक्के दिव्य अन्न भो- 
ज़ऩ किया और उत्तम म्द्मका पान क्रिया. इसप्रकार भोजनकरकें वह सम्पूर्ण देत्यराज दूसरी रत्रमय 
सभामें।जाकर देत्यों की कन्याओंका उत्तम जृत्य देखनेलगे इस प्रेस गसे सूर्य्यग्रभने वहां अहलाद की 
क्रन्‍्यों महल्लिकाकों पिताकी आज्ञाप्ते नाचतेहुए देखा-अंप्रनी कान्तिसे दिशाओं को प्रकाशित क 
स्तीहुई और दृष्टिम अमतकी बृष्टिकरतीहुई वह क़ैन्या क्या थी: मानों चन्द्रमाकी 'मू्तिही पाताल में 
आगईथी ललाट में तिलक प्रेरें में, नूपुर/तथा: मनोहर दृष्टिसि बेह कटे अत्यन्त शोभित होती थी 
घृंघखालेब्राल नुक़ीलेदांत तथा उन्नत-गोल स्तनों से उत्यं-में उसकी अप॒र््यचदी शोभा होती: थी उस 
महल्लिका को इसप्रकार उत्य करतीहुई देखक्र/सूर्यप्रमका चित्तः उसपर अतलन्त. थांसक्न होगया 
और वह भी देत्योंके वीच. में,श्रीशिवजीके दारा क्रामके मस्मकिये जानेपर त्ह्मासे उत्पन्न क्ियेगये 
द्वितीय कामदेव के समाज सस्यप्रभको देखकर ऐसी उसके वशीभ्त होगई कि उससे फिर न भाव व- 
तातेवना और नाच वनाते समासदों ने,उनःदोलों के-भावको: जोनकर राजसुता अब थकर्गई है यह 
कहकर कृत्य वन्दकरवादिया-तव महल्लिका सर्य्यश्रमको तिरदी दृष्टि देखतीहुई पितासे भाज्ौलेकर 
सम्पूर्ण देत्यराजों 'की वन्दना फेरके अपने मन्दिराको-गईाओरे सम्पूर्ण देत्वराज अपने » स्थानकों 
गंयेसूर्यप्रभभी अपने सब मंत्रियों समेत अपने “स्थानकों चलो आया. राजिके समय फिर,आई हुई 
कर्लीवतीके साथ सूर्य्यप्रम तो मन्दिर्के भीतर शयन स्थानर्म -सोरहा और सम्पूर्ण मेन्त्रीशर्गन स्था- 
नके वाहर्सोये उस रात्रिमें महल्लिकामी- अपनी दो समियों को साथमें:लेकर सुंस्येप्रमसे मिलने को 
आई उसे शयर्न स्थानके भीतरजाते देखेकर उसी समय.जगेहुए प्रज्ञाब्यनाम मंन्त्रीने उससे:कहा कि 
है शजपुत्री त्णभर उहरजाओ में भीतर होआऊं तव जाना-उसके यह वचनसंनकर महसब्लिकों ने 
सन्देह युक्त होकर प्रृद्या कि तुम-मुके भीतर जाने से क्यों रोकतेहो उसने कहा कि दे राजपुत्री एका- 
ज्तमें सनतहुए के पुझ सहतानहींजाना चाहिये और यहः हमाराखामी बतके कारण अकेला सो 
रहाह तब मद्घ्कान कहा अच्छा तुम्दी जाओ उसके यहवचससुनकर-अज्ञाब्यने भीतर जाकें कला- 
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, बतीको सोते देखकर सर्स्यप्रभको:जंगाकर केहो। किःमहलिका आई है यह सुनकर सर्ग्यप्रअ भी रे से 
उठकर वाहर आया ओर सखियों समेत महल्लिका को देखकर उससे वोला:कि हे सुन्दरी तुमने इस 
अभ्यागतको,हृतार्थ किया अब शासन! ग्रहएंकरं वेठके इस. स्थानको भी.कताथ करोंःयह सुनकर मे: 
हह्लिका अपनी ससियों समेत वैठगई ओर सूर्य्यप्रम भी पन्ञाव्य समेत, बेठकर बोला कि य्येपि !हुमने 
समार्मे सबके सम्रानही मुझे देखकर मेरा -निरादराकिया तंथापिं हेचप्रलनेश्रे, तुम्हारे दर्शन मात्रसेही 
तुम्हारे सोन्दर्य्यके समान,नृत्यसे मे रे नेत्रसफल होगये सर्यप्रमके यह बचतसुनकर महल्लिका:बोली 
कि।हे आर्यपुत्न इसमें मेरा अपराध नहीं है यह,अपराध तो उसकाहै जिसने सभामें मेरा, रृत्य/ बिगार 
कर मुझे लज्जित किया.यह सुनक़र सूस्यप्रंभने संस्कुराकर कहा कि में हारगया. और! उसका हाथ 
अपने हाथसे पकड़ा तव महत्लिकाने कहा कि हेः आर्यपुत्न में पिताके वशीस्र्त :कन्याई इससे. मानों 
वलात्कारसे मयभीत मेरे स्वेद युक्त/हाथकों छोड़ दो यह सुनकर प्रज्ञाव्य वोल[,कि हे राजपुत्री क्या 
कन्याओंका गान्धव विवाह,नहीं होताहे ठुम्हारेपिता तुम्हारा अभिष्राय जान चकेहें इससे बह तुमको 
इनके सिवाय किसी दूसरे को नहीं देंगे ओर इनकी सत्कारभी उनकी अवश्य करनाहेःइससे।भय/न 
करो यह प्रथम समागम व्यथ न होना चाहिये.२६० इसप्रकार पंज्ञाव्यके-कहवेही कहते कंलावती भी 
तर जगीओर सर्यप्रभको शय्यापर न देखके उद्धिग्नहोकर वोहर चलीआ३ और महल्‍््लिकाके साथ सूर्य्य 
प्रभको देखकर एकसाथही कुपित लज्जित तथा मंयभीत होगई महँल्लिका, भी.उसेदेखकर भीति-युक्त 
'होकर लज्जित होगई और सूर्यप्रभ-चित्रमें लिखांहुआ सा रहगयाउससमर्य कलांवतीने यहंशोवकर 
“कि इसेनेमुमे देखलियांहे झवजाना ठीकनहीं है महल्क्िकाके पासंजाके ईप्योसि वोली कि हे सरीकुशल 
“तीहेओज तुम रात्रि को यहां कहाँ ओईहो यह सुनकर महत्लिंका ने कहा; कि मेरा तो यह घेरही है ठुम 
“अन्य पातालसे,यहां आईहो इसलिये मेरी अतिथिहो यह सुनकर कलावतीते हँसकर कंडा कि ठींक है 
यह तो माज़मही है कि यहां जो. कोई आंताहे उसको तुंमःअतिरथि सत्कार कंस्ती हो.क्लविती के यह 
वचन सूनकर महज्लिका वोली कि मेंने तो प्रेम पूर्वक तुमसे . कहा, तुम देपसें ऐसे निप्ठुर बचने क्‍यों 
'केहतीहो है निर्लज्जे क्या मेंभी तुम्हारे समानहू क्या मेंमी वन्‍धुओंकी थ्राज्ञाके बिना अकेली पराग्े 
स्थान में जाकर पराई शस्यापर सोती हूं में तो अपने ही स्थानमें अंपने;पितकि अतिथिको देखने के 
“लिये दो सब्ियोंकी साथ में लेकर अतिथि सत्कार करनेके लिये आईहू जंब यह मन्त्री मुझे धोखा देकर 
भीतरायाया तभी मेंने-जान,लियाय्या ठुमने आप भाकर ओर भी प्रकट, करदिया महश्तिंकाके ग्रह ब- 
चून सुनकर कलावती क्रोधग॒क्त तिरदी दृश्सि.प्रियको देखतीहुई अपने घरकों चलीगई-ओर मह्लिका 
औहे वहुबत्लभ अवबमें जातीहूं ऐसा कोध पूव्वक कहकर चलौगई उसपमय सर्यप्रभाजो विमन हो 
गया सो तो उचितदी है क्योंकि उसका मने धियाअंके साथही चलागया तदनन्तर-सूर्य्यप्रभने अमास 
आर प्रहसको जगाकर कलावती तथा महतद्षिक़ाने यहांसे जाकर क्या कियादे यह इत्तान्त जान॑नकों 
भेजा और भाष पत्ाव्यंके साथ नेटकर उनकी प्रतीक्षा करनेलेगा छुथ क्ालके उपदन्त कलावती के 
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सस्मिगरकआपोी॥ १६३२ 


प्रततान्तको ज़ानकाअमभासलोईकर आयाशिरई कहैलेलगा कि यह से दूसरे पा ताल में कूलाबतीके स्थान 
पर जाकर मेंने भपनी/वियसिअपनेकी दिपकेर वाहरादो चेरियोंकी यहवात्तोलागसुनीखने्कहा 
हे सजी;आाज(फलावती उदिंग्लचिंत क्यों हैःदूसरी ने उ्रंद्िय़ा किहें छली इसक़रायह:कंउणहे,कि 
“चौथे प्रातोदर्म,छमगहीक़ाका: ज़व॑तार अपने रुपसे कामद्रेव्को। भी: जीत॑तिवाला/सूर्ग्प्ञ्र स्थिती]है 
एसके प्राप्त इंसनेज़ाकर अपना शरीर सके अपण।किया झाज़ंराप्रिको।मी यह उसीकें पासग़ई थी 
अुंहां जहाद की पुत्रीःमहल्लिकाओं, कुछ राजिंगये जाई थी <ईरप्यंसे उस्के;साथ कलहकरके यह यहां 
आकर आपते;प्राणहेनेकी उद्त हुं तव इसक्री मुज्ाविती-नार्म वहिननें सर्पए-पंत्तान्त :एलकर्र मृत्तु 
से इसक़ोःनिर्ब रण: किग्रा इसी से यह, अपनी बहिन के. सांधराग्या पर जाके लेटरही हैःपेरियों की इस 
वार्चलिपको सुनिर्केर में ने। भीतर जाके कल्लोव्ती ओर सेख्ावर्तीको प्नँगं प्ररासोते.देखा उन; दोनों की 
एक्रर्समान आकृति प्रंभासके इसप्रकीर कहरतेंही महस्त भी ्यागया और पूछेनेःपर कहनेर्त गा।कि 
में जब यहां सेमहालिका के यहां।पहुँच्र- तक वह अपनी द्वोनों समियोंफे साथ यन्दिर मेंगई मेंगी विया 
आी:युक्कि परे अल॑चित/होक़रउसीके साथ पघेलागया,वहां: मेने उप्तीकेसर्मान्नी उसकी बारह सझी देखी 
यह.ारहों ऱके पलँगरपर महज्िकी को घेरंकर वेंटगई। ओर नमेंसे पक वोजी।किःहे सर्गी:आज़ तुम 
अक़र्स्मांतउदासीन क्यों:होरही हो सुग्दारे व्िवोहकी तैयारी होरही, है इससमय में मी विप्ार्दका, क्या 
फरएहै-यहमुनकुर महंत्िंकानेकहा कि कैसा मेराव्याह-किसेकेसाथ मेग़ाव्याह होगा भर तुमसे किस ने 
कैहाहे पहसुनक़ेरवह स्तर वो्ली फि प्रात २ काले सय्यप्रमके साथ तुम्ही रित्रिवहिक़े होनिका निश्चयहेतुम्हारी 
मात तुम्हारे प्ंरेक्षम हमसे यहक्रहादि'भोर तुम्होरे शृंगोर करनेकी शाज्ञादी है हेसेखी ठग धन्‍्यहे: जिसे 
सय्यप्रभापति मिलेगी जिसके स्वरूप से मोहितहोकर स्त्रियां सज्िकी)सोती नहीं हं हम लोगोंकी- यह 
'विपादहे क़िंअप क़हातुम' ओर कहांहम ऐसे सुन्दर प्रतिकरी प्रोकर तुम हमारा ससरणभी नह करो गी न के 
खहवचेन सुनकर महज्लिकाबोली किज़्या तुमने ऐसे कहीं देखादे और तुम्हाराचित्त उसंपर चलायमान 
हुअह्दितव उन्होंने कहा कि हमने महलपस्से उसे देंखाहे भर ऐसीक़ीनसी है जिसंकाचित्त उसेदेखकर 
अलॉयमान,न होय यहमुनकर महज्िकाग्रोली में अपने पितासेकहकर तुमसेवका विवाहिमी,उसीकेसाथ 
'कखाऊंगी तो हमारा तुम्हारा वियोग नंहींढोगा यूहसुनकर सर्पियोंनेकहा कि ऐस[नकुरना/यहउचित 
“नहीं है हमेंइ्सवातपर लज्जाहोती है उनके यहवचत सुनकर महज्लिकाने कहा, कि इसमेंअयोंग्य-क्यांहि 
कैवलमेराही उसके साथ विवाह न होंगा किन्त॒सम्पृर्ण देत्वगज अपनी कन्या उसे देंगे-और वहुतसी 
राजकन्योओं के साथ उसका विवाह भी होचकाहि:जों अब प्श्वीपर वर्तमान हैं: और वहुतसी विदा 
'घरियों के सोथ भी इसका. विवाह होगा उनमें लो: तुम ल्ोगोंका भी विवाह उसके साथ शोजाय तो 
मेरी क्यो द्वानिददे मंत्युत (बल्कि ),सेब्र सवियोक्रे साथ रेदनेसे बदँ। सुखहोग़ा;और-जो अन्य -सप्रदी 
हगी:बंद मेरे विपरीनदोगी क्योंकि उनसे:मेरा फ़िंसी ्रकासका परिचय नहीं होगा और सम लोगों को 
टसमें लज़जादी कयोहे में सर येत करेगी उन सबकी येहवार्तालाप सुनकर में आपके पासेलाआया 


उम्र 'सरिसिगर/भापा 


बतीको सोते देखकर सस्यप्रभकोः जंगाकर केही। किमहलिकरा आई हि'यहा सुनकर-सूर्य्यप्रम धीरे से 
उठकर वाहर'आया ओर सदियों समेत महज्लिका को देखकर उससे वोला.कि हे सन्दरी तुमने/ड्स 
अम्यागतको,छृतार्थ किया अंब आसन! प्रहणकर॑ वेठके इस स्थानंको भी इता4 करों यह सुर्नकरे मे- 
हहल्लिका अपनी सद्तियों संमेत वेठगई भोर सूर्य्यप्रम भी अज्ञाब्य समेत वेठकर, बोला कि यर्थेपि तमने 
समार्म सबके सम्रानही मुझे देखकर मेरा -निरादरकिया तंथापिं हेवपेलनेत्रे.तुम्होरे दर्शन मात्रसेही 
तुम्हारे सोन्दर्य्यके समान.नत्यसे मेरे नेत्रसफल होगये सर्य्यप्रभेके यह बचतसुनकर महल्लिका/बोली 
कि है आर्यपृत्र इसमें मेरा अपराध नहीं है यह.अपराध तो उसको है जिसने सभामें मेरा, उत्स.विगाद्‌ 
कर मुझे लज्जित किया यह सुनकर सस्यप्रभंने सुस्कुराकर कहा .कि.में। हारगया. और! उसका हाथ 
अपने हाथसे पकड़ा तव महल्लिकाने कहा.कि हेः आर्य पन्न में पिताके वशीश्र्त . कन्याहूं इससे, मानों 
वलात्कारसे मयभीत मेरे स्वेद युक्क/हाथकों छोड़: दो यह सुनक़र प्रज्ञाब्य वोल[: कि हे.राजप॒त्री क्या 
कम्याओंका गान्यव विवाह,नहीं होताहे तुम्हारेपिता तुम्हारा अभित्राय जानचुकेहें इससे बह तुमको 
इनके सिवाय किसी दूसरे को नहीं देंगे ओर इनका सत्कारभी उनको अवश्य करनाहै:इससे भियान 
करो यह प्रथम समागम व्यथ न होना .चाहिये:२६० इसप्रकार पज्ञाव्यके.कहतेही कहते कलावती भी 
तर जगीओर सर्य्यप्रभको शय्यापरन देखके उद्विग्नहोकर वाहर चलीआई और महल्लिकाके साथ सूर्थ्य 
प्रभको देखकर एकसाथही कुषित लज्जित तथा भयभीत होगई महाल्लिका,भीःउसेदेखकर भीति-युक्त 
होकर लज्जित होगई और सूर्यप्रभ चिन्रमें.लिखाहुम सा रहगयाउससमय  कलांवतीने यह शो चकर 
कि इसनेम॒के देखलियाहे वजाना ठीकनहीं है महल्लिक़ाके पृसंजाके ईप्यसे वोली कि हे ससीकुशल 
'ती हैआज तुम रात्रि को यहां कहाँ ओईहो यह सुनकर महल्लिंका ने कहाःकि मेरा तो यह घेरही है तुम 
अन्य पातालसे यहां आईहो इसलिये भेरी अतिथिहो यह सुनकर कलावतीते इँसकर कहा कि ठीक है 
यह तो माजूमही है कि यहां जो कोईः आतांहै उसका तुम; अतिथि सत्कार कंस्ती हो कलबिती के यह 
बचने सनकर महल्लिका बोली किमेंने तो प्रेम पव्वक तुमसे, कंहा-छम देपसे, ऐसे निप्ठुर .बचन क्यों 
कहतीहो हे निर्लज्जे क्या मेंभी तुम्होरे समानहूं क्‍या मेंगी वन्‍्धुओंकी झााज्ञाके बिना अकेली पराये 
स्थान में जाकर पराई शग््यापर सोती हूं में तो अपने ही स्थान अंपने;पिताकि अतिथिको “देखने के 
लिये दो सपियोंको साथ में लेकर अतिथि सत्कार करनेके लिये आईहू जंब यह मंन्त्री मुझे धोखा देकर 
भीतरगयाथा तभी मेने-जान.लियाथा ठमने आपे भाकर और भी प्रकंट करदिया महल्लिकाके यह ब- 
चुन सुनकर कलावती क्ोषग॒क्त तिरद्दी दृष्टिसे.प्रियकी देखतीहुंई अपने घरकी हलीगई और मंहब्विका 
भीहे वहुवल्लर्म अबमें जातीहूँ ऐसा कोध पून्वेक कहकर चलौगई उंससमय सर्य्यप्रमाजों विमन हो 
गया सो तो उवितदी है क्योंकि उसका मन मियां कि साथही तलागया तदनन्तर सर्य्यप्रभने अभास 
आर प्रहस्तक्ों जमाकर कलावती तथा महज़िक़ाने यहांसे जाकर क्या कियादे यह इत्तान्त जान॑नेको 
भेजा और-घापप्रज्ञाव्यके साथ मेठकर उनकी गतीयां करनेलेगा कुछ क्ालके उंप्रतन्त कलावती के 
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घत्तानतकी ज़ानकास्मासरलोटकआया ओर कहिनेलगार कि यहां से दूस रेप ताल में कु लावतीकें स्थान 
पर जाकर मेंने भपनी।विधांसिअपनेकी।लिपकर व़ाहरदो चेरिंयोंकी यह वाज़ोलाप्रमुनी सकनेकहा 
हे सली;आज,कुलावती उदिग्नचिंत वस्मों हैः दूसरी ने उत्ताद्रिया किडें सखी इसक्ायह कंउणहे कि 
चोये प्रातातर्।ठमएडीक़|का : ज्षव॑तार अपने ;#ूपसे कामदेव को भी: जी ततिवा ला सूर्य मम खिती हि 
उसके प्रा इंसनेज़ाकर अपनों डीरीर सके, अपग॒; किया झाज़रान्रिको;मी यह उसीकें.पॉसगई थी 
जहां घुहाद की प॒त्रीमाहल्लिकाओं कुढ़ राज़िंगये आई थी ईप्यसि उसके:साथ कलहकरके यह यहां 
कं अपनते।प्राण-देनेकी ऐचंत हुई तव इसकी सुखाविती नाग बहिननें ससएएं: उत्तान्त पूछ॑कर मृत्यु 
से हसक़ो;निव रिण किम्ना इसी से यह अपनी वहित् के से थिशःया पर-जाके जेटरही है-स्रेरियों की इस 
धार्चालिाप्रोकों सनेर्कर्मेंमे।भीतर जाके कल्लोवती ओर सैख़ावतीको मलँगं प्रासोते.देखा उन दोनों की 
क्र ्समोन अंकृतिहे पमासके इंसप्रकीर:कंहतेंही प्रहस्त भी आागया ओरें पूछेनेःपर कहनेलंगा.फि 
में.जवःयहाँ सेमहल्लिका के यहां!पहुंच्े। तर्व वेहअपनी द्रोनों खजियों के साथ यर्दिर में, गई मेंमी पिया 
आी:यक्किसे अलंकित होकर एसीके साथ पेलागया. वहां, मेने उप्तीक्ेःसमान्र।उ4सकी बारह सखी देखीं 
यहतवारहों ऱकेपलँग़पर, महज़िकी को घेरकरजेटगडओरतंउनमेंसे पक धोज़ी/कि है सर्ती:आज़ तुम 
अक़स्मांतउदासीन क्यों होरही हो सुग्हिरिविवोहकी तेयारी होरही, हे।इसेसमय में भी -विपार्दक़ा क्या 
कर्एहे यहसुनकर महल्षिंकानेकहा कि कैसा मेराष्याद किसक्रेसार्थ मेराव्याह होगा ओर तुमसे किसने 
किहाहे यहसुनक्रवह सर्व बोली कि प्रात ४ कार सर्यप्रमके साथ तुस्हव रेविवाहि के होनेका निश्रयहेतुम्हारी 
मतातें तुम्हारे प्ररोक्षमे हमसे येहकहाि आर तुम्दोरे शृंगोर करलेकी ज्ञादी है हेसेखी तृमपनन्‍्यहे[ जिसे 
सस्येप्रभपति मिलेगा जिसके स्वरुप से मोहितहोकर ज़ियां सजत्रिकीसोती नहीं है हम लोगोंकी- यह 
'विपादहे कि अब कही त॑म ओर कंहांहर्ग ऐसे स॒न्देर प्रतिकी प्रोकर तुम हमारा स्मरणभी नहीं कगेगी उनके 
खहवचेन सुनकर महज्िकावोली किया तुमने उसे कहीं देखादि झोर तुम्हारंचित्त उसपर घेलायमास 
हुआ तब उन्होंने कहा कि हमने महलपरसे उसे देंखाहे ओर ऐसीकीनसी हे जिसंकाचित्त उसेदेखकर 
अलॉयमान न होय यहमुनकर मह॒ज्िकागोली में अर्पने-पितासेकहकर तुमसवका :विवांहमी,उसीकेसाय 
'कखाऊंगीतो हमारा तुम्हारा वियोग नंहींहोगा यहसनकर सर्वियोंनेकेहा कि ऐस[नकरना यहउचित 
“नहीं मै हमेंइसवातपर लज्जाहोती है उनके यहवचन्न/छुनंकरं महज्लिकानेकंदा, कि इसमें अयोरय क्यांहि 
केबदमिरही उसके साथ विवाह न होगा किन्ठुसमंपृर्ण देत्वरंज अपनी २ केन्या उसे देंगे-और वहुतसी 
राजकन्योश्रों के साथ उसका विवाह भी होचकाहि:जों अब प्रश्वीपर वर्तमान हैं:आऔर वहुतसी विद्या 
रियो के सीथ भी इसका - विवाह होगा उनमें लो: ठुम “लोगोंका भी .विवांह उसके. साध होजाय तो 
मैरी क्या होनिददे प्रत्युत.( बक्कि ),सत्र सक्ियोंक़े साथ रेहनेसे बढ़ा सुखहोगा।ओर जो अन्य -सपवी 
हगी-बंद भेरे विपरीन्गी क्योकि उनसे मेरा किसी प्कारका परिचय नहीं होगा और सम लोगोंकी 
टेसाप 'लज़्जादी क्योदे में सत्र यतर करेलेगी.उन सबकी ग्रेहवार्चाखाए सुनकर में आपके परसचलाआया 


२६४ सरित्सागर आपा॥ 


प्रहस्तके वचन सुनकर सर्य्यप्रभ भानन्द।सेउसरात्रिकोसोग्रानहीं ओर प्रात-काल अपने /मज्जियों 
समेत सुनीय तथा मयासुर के साथ देत्यराज अहाद के देशतोंकों सभामें गया। वहां अहादने, सबका 
आदर करके सुनीय से कहा कि में अपनी मंहज्लिका कन्या . सूथ्यप्रभको उूँगा क्योंकि मे के इसका 
अतिथि सत्कार करना और तुमको असन्न करना उचितह प्रहादके यह बचने सेमीथने अगीफीर कर 
लिये-तन्न वेंदी वंनवाकर उसके मध्यमें अग्नियलाकर अग्निकी प्रभासे देदीप्यमान रतवाले सेभोसे युक्र 
उस वेदीमें प्रह्दनें अपने बड़े ऐश्वर््य के अनुसार रत्रादि धनसमेत.अपनी महस्लिकी कन्या सूर्य 
प्रभको संकल्पकरदीनी और देवता लोगोंको जीवकर लायेगए सुमेरुके शिखिरोंके!समानः वहुतसें बहु 
मृल्य रत अपनी कन्या तथा जामाताको दिये उससंमय विवाह विधिके उपरान्त महेल्षिकाने प्रह्दसे 
एकान्तमें कहा कि है तात मेरी उन बारह संबियोका भी विवाह इसीके:साभ् करदीजिये क्योंकि वह 
सब मुझे अत्यन्त प्यारी हैं यह सुनकर ग्रहदने कहा कि हेपुञ्नी वह में रे भाईके आधीनहे क्योंकि ही 
उन्हें खर्गसे लायाथा इससे मुझे उनका देना योग्य नहीं है इसके उपरान्त पिवाहके उत्तवंसे उसदिन . 
के व्यतीत होजानेपेर रात्िकेसमय सम्पूर्ण कोमके उपचारोंसेयक्त शग्रनस्थानमें। सूस्यप्रभ मंहघ्विकीकि 
साथगया और उसके साथ अपनी इच्छाकेअलुसार दिव्यभेगसे राजिको व्यतीवकरके प्राव:काल स- 
म्पूएं परिकर समेत प्रह्ददकी सभामें गया वहां 'अमौलनामे देत्यने प्रह्मंदादिकों से कहा कि.आज 
आप सबलोग मे रे स्थानपर आइये वहां में सर्य्यप्रमका अतिर्थि सत्कारंकरुं और जो!आप कहिये,तो 
अपनी कत्याकलावतीका विवाहभी इसके साथकरंदू उसके यहवचन सेब॑ने स्वीकार करलिये झोरे उसी 
समय सूर्यप्रभादिंकोंको लेकर द्वितीयपांतालकोगये वहां अभीलने-सृय्यप्रभंको अपनी कलावतीकन्या 
जिसने कि अपनाशरीर प्रथमहीसे उसके अरपणकर रक्लेभादी विवाहकरके (ंय्यप्रभ उसेलेकर : भोज 
नादिकेपीदे प्र्मदकेयहां जाकरहा औरभोग विलाससे बह रात्रिव्पतीतकी दूसरेदिन 'हरारेहिनामदेत्ये 
इन सबको इसीमकार निमन्त्रणदेकर पंचमपातालमें चुलालेगया और वहाँ ओपनी कुमुदावती नाम 
कन्याकाविवाहसर्य्यप्रभके साथकरादिया क्येंकि उसे भी -सूर्य्यप्रमका अतिथि सत्कारकरना उचित:था 
विवाहकरकेसबर्के साथ सूय्यैप्रम उसदिनको व्यतीतकरके रात्रिकेसमय शग्रनस्थानमें गया वहाँत्रेली 
क्यमुन्दरी नवीनसंगम्मे उत्करिएत भ्रेमयुक् म॒ग्धाकुसुदाबंतीकेसाथरात्रिभररद्य प्रात / काल तेन्तुकच्छ 
नाम॑देत्यराजप्रह्दादिकेसमेत सस्यप्रभकी निमंत्रणदेकर सातंब्रैपातीलमे अपनेस्थानपर लेगया वेहाँ 
उंसनेसूस्यप्रभकी तप्रसवण के समान कान्तिवाली रतेकिआास्ृपणों से युक्त मनोवतीनामकन्या दी ते 
प्रय्यप्रभ ने उत्सव से उसदिनको व्यतीत करके मनोवती के साथ नवीन” संगमका सुखभोग करके 
बहरात्रिभी व्यतीत की दूसरदिन समायनामदेत्य राजनिमन्त्रणकरके सय्येप्रमसमेत सबको बेटेपतील 
में झपने स्थान में लेगया वहाँ उसने भी दर्वाके समान यामलाही कामदेवके वाणोंकी सर्चिके समीने 
अपनी सुभदानामकन्या सृस्यप्रभको दी सुख्तके योग्य पोडशवर्ष की अवेस्वाबांली सुभदा:के,साथ 
उसके पृणसन्द्रमारूपी मु * 4भ ने उसदिन की रातिव्यतीत-फ़ीः ३१९ इसेरे दिन 


सर्त्सागर भाषा । र्ध्प- 


राजाबैलि सूर्यप्रमको परिकर समेत अपने तृतीग्रगतालकों लेगया भोंर वेहों नव्रीन एंल्लवों के स- 
मान कोमल अगवाली माधवी मंजरी के समान ,शोभायमान अपनी सुद्दरी नाम :कम्या सूर्य्य्रूम 
को देंदी फिर विवाहकरके सस्यप्रभ ने सुन्दरी के सोव उसदिन की रात्रि वढ़ेओआनन्दपूवक .व्यंतीतकी 
इंसरोदिन मयासुरने भी सूय्यप्रमको अपने चोथे पाताल में अपंन्रीमाया से वनाये हुए विचित्र उत्तों से 
जित शोभासे प्रतिक्षण नत्रीन से मालूम होनेवाले अपने मन्दिरमें लेजाकर अपनी संत्तिमती शर्कि 
क्ले समान समायानाम कन्या देदी यह मनुप्ययोनि में उत्पन्नहुआ था इसी हेतुसे इसने, इसको कंत्या 
देना अयोग्य नहीं सममा सूर्यप्रभ उस सुमायाके साथ विवीह-कंके विद्याके मरमावसे अनेक स्वरूप 
धारण करके सम्पूर्ण अपनी स्रियोंके साथ एक साथही रमण ,करताहुआ सेखपूर्व्यंकः रहनेलगा परन्तु 
बह अपने मुख्यशरीर से अत्यन्तप्रिय प्रह्मदकी कत्या महल्लिकाके,ही साथ रहता था एकदिन  सूर्य्यप्रम 
में महक्लिंका से पा कि हे प्रिये वे जो दोससी तुम्हारेसाथ आईं थीं वह,अव नह द्विखाई देती 
कौन थीं ओर अब कहाँगई यह सुनकर महज्लिकाने कहा कि आपके मुझे खूँव याद दिलाई वह दोही 
नहीं हैं किन्तु बारह हैं मेरा पितृब्य सगे से उन्हें हर्ताया था उनमें से अम्ृतप्रभा तथा.केशिनी नाम 
दो भेरी सखी पव्वेतमुनि की पुत्रीहं कालिन्दी; मद्रिका, तथा दपकमाला यह तीनों देवलमुनिं:की 
कन्याहें.सोदामिनी तथा उज्ज्वला यह दोनों हाहानाम-गन्धरव॑ की. पुत्रियां दें पीयरा,हह नीम गर्धिप्रकी 
पुत्रींहे अजनिका फाल की पुत्री है केसरावली पिंगल नाम गणकी:पुत्रीदे मालिनी माम एक' सखी 
कंबलनाम देवता की पुत्नीहे ओर मन्दारमाला वसु देवता की पर््रीरि यह वारहों मेरी सर्ज़ियां अप्सरा- 
आपसे उत्मन्नहुई हैं में इनका विवाहमी तुम्होरेसाथ किया चाहतीहूं जिससे भेरा ओर इनसंबका वियोग 
कभी न होय में उनसे प्रतिज्ञा भी करचुकीई क्यों कि उनपर मेरा. अत्यन्त स्नेह है मेने अपनेःपिता से 
भी यहवात कही थी परन्तु उन्होंने अपने भाईकी अपेक्षा से रेकखखा यह सुनकर सूर्य्यप्रभ ने.आश्च- 
स्प्रेतहिकरकहा कि हेपिये तुमवड़ी महातुभावहो इससे ऐेसाकहतीहो परन्तु में इन्हेंकेसस्वीकार करुंगा 
सूर््यप्रभ के यह वचन सुनकर महज्लिका युक्त होकर वोली कि मेरे सन्मुख ही अन्य स्त्रियों का 
ग्रदेण करते हो और मेरी सबियों से थनिच्छा प्रकट्करतेहों जिनके बिना मुझे ,व्णभर भी चेननहीं 
पड़ता यह सुनकर सूय्यप्रभ ने असन्नहोके उसके वचुन स्वीकार करलिये तव महल्लिका ने.सृर्यत्रम को 
अपने पहले पातालमें लेजाकर अपनी बारहो|ंसली सूस्येत्रभकों देदीनी उन अमृतग्रभा आदिक वारहों 
दिव्यपम्नियोंकीपाकर व हरात्रिउसने उन्हींकेसाथ आनन्दपूर्वक व्यतीतकी प्रात २ कालसूर्यप्रभने महत्लिका 
से पृथकर प्रमासके द्वारा उन वारहों को चोथे पाताल में लाकर छिपाखखा तदनन्तर प्रह्मदसे मिलने 
को सभा में गेया वहाँ प्रह्मद ने मयाछुर मुनीय तथा सूर्य्रभादिकों से कहा; कि हम सबलोग दिति 
ओर दलुके दरशन करने को जाओ प्रह्ददकी यहआज्रा पाकर वह सम्पूर्ण.,लोग भतासननाम पिमान 
पर ब्ंदके सुमेरुपच्यत के शिखरपर-कश्यप जी के आश्रम को गये वहों जाकर मुनिजनों से निवेदन 
करगके पआात्रापाकर उन सवोने दिति तथा दत्ुकेदशन किये औरउनकेचरणोपर गिरकर शरण प क्रिया 


२६४ सरित्सागर आपा॥ व 


प्रहस्तके वचन सुनकर सर्य्यप्रभ भानन्दसेंउसरात्रिकी/सोग्रानहीं ओर अत>काल/अपने | मन्त्रियों 
समेत सुनीय तथा मयासुर के साथ देत्यराज प्रह्माद के दशन्नोंकों सभामें गंग्रा। वहां प्रहादने सबका 
आदर करके सुनीय से कहा कि में अपनी मंहल्लिका कंन्या , सूस्येत्रभकी दूँगा क्योंकिकु के इसका 
अतिथि सत्कार करना और-तुमको प्रसन्न करना उचितहे प्रहादके यह बचन सुर्मी्ने, अगी कीर॑ कर 
लिये तब बैदीं बनवाकर उसके मध्यमें अग्निवलाकर अग्निकी अभासे देदीप्यमान रतवाले हैभोसे युंक 
उस वेदीमें प्रह्मदने अर्पने बड़े ऐश्वरय्य के अनुसार रत्रादिं धेनसमेत अपनी भहल्लिको कन्या सर्ये- 
प्रभको संकल्पकरदीनी ओर देवता लोगोंको जीतकर लायेगए सुमेरुके' शिखरोंके/समानः वहुतसे बहु 
मृल्य रत्न अर्पनी कन्या तथा जामाताकी दिये उससमय विवाह विधिके उपरान्त मंहल्लिकाने प्रह्दसे 
एकान्तमें कहा कि हे तात मेरी उन वारह संखियोका भी विवाह इसीके.से् करदीजिये क्‍यों कि वह 
सब मुझे अत्यन्त प्यारी हैं यह सुनकर प्रह्मदने कहा कि हेपुत्नी वह मे रे भाईके आधीनहे क्योंकि वही 
उन्हें खर्गसे लायाथा इससे मुझे उनका देना योग्य नहीं है इसके उपरान्त विवाहके उत्सवंसे उसदिन 
के व्यतीत होजानेपर रात्रिकेसमय सम्पूर्ण कोमके उपचारोंसेयुक्क-शग्रनस्थाममें सूर््यप्रभ महज्िकाकि 
साथगया और उसके साथ अपनी इच्छाकेअनुसार दिंव्यभोगसे राजिकी व्यतीतकेरके प्रावःकाल स- 
म्पूणं परिकर समेत प्रह्मदकी सभामें गया वहां 'अमीलताम देत्यने प्रहादादिकों से कहा फि.आज 
आप सवलोग मेरे स्थानपर आइये वहां में सूर्य्यप्रभका अतिथिं सत्कारकरँ और जो :आप, कहिये|तो 
अपनी कन्याकलावतीका विवाहमी इसके साथकरदू उसके यहवचन:सेवने स्वीकार: करलिये रे. उसी 
समय स्‌र्यप्रभादिंकोंकी लेकर द्वितीयपातालको गये वहां अम्रीलते सूर्य्यप्रभकी अपनी कलावतीकन्या 
जिसने कि अपनाशरीर प्रथमहीसे उसके अरपेणकर रक्लाधादी विवाहकरके :सर््यप्रम/उसेलेकर: भोज- 
नादिकेपीदे अहादकेयहां जाकरहा औरभोग विलाससे वह रात्रिब्यतीतकी दूसरेदिन :डरारेहिनमदेत्स 
इन सबको इसीग्रकार निमन्त्रणदेकर पंचमपातालमें चुलालेगया और वहाँ :अपनी- कुमुदावती नाम 
कन्याकाविवाहसस्थप्रभके साथकरादिया क्यें|कि उसेभी : सूर््यप्रमका अतिथि सत्कारकरंना उचित-था 
विवराहकेसकेसबके साथ सूर्य्यप्रम उसदिनको व्यतीतकरके रात्रिकेसमय शग्रनस्थानमें गया वहँत्रेलो- 
क्यसुन्दरी मवीनसंगमर्मे उत्करिपत प्रेमयुक्न मुग्धाकुमु दावंतीकैसायरात्रिमरहा प्रात / काल वन्तुकच्छ 
नामदेत्यराजभहादादिकों समेत सूर्य्यप्रभको निमंत्रणदेकर सातबपातोलमें अपनेस्थानपर लेगया वेहाँ 
उसनेसे्यप्रभको तम्रसवर्णके समान कान्तिवाली रतोंकेआभ्षपर्णों से युक्त मनोवतीनामकन्या दी ते 
पस्यप्रंभ ने उत्सव से उस॑दिनकी व्यतीत करके मनोव्ती के साथ नवीन “संगमकाः सुंखभोग करके 
बहसेत्रिभी व्यतीत की दूसरेदिन सुमायनामदेत्य राजनिमन्त्रणकरके छस्यप्रभसमेत सवको छेठेपोंतील 
में अपने स्थान में लेगया वहाँ उसने भी दूर्वाके समाने श्यीमलाही कामदेवफे वाणोंकी सू्तिके समोर्न 
अपनी सुमदानामकन्या सृ्येप्रभझो दी सुरतके योग्य पोड़शवप की अवेस्वावांली समभेदी के,साथ 
उसके पृणचन्द्रमारुपी सुखकी पान करके सूर्स्यप्रभ ने उसदिन की राजिव्यततीत की रशेश हसरे,टिन 
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सरित्सागराभाषा॥ :१६७ 


समय झाईऔरएमि करतेहएमयासुरा दिको को झाशीवद देकर पतिकी । आहिफके समयँकी सम 
रएः दिवोकरव्रद्दी उसःसमयलोकपाजों समेत इिस्क्रकरशर्मप मुनि: दर्शन:की आया? शोर कश्यप 
मुनि/ की वन्दना करके सूर्जप्रमको क्रोध :र्सहित देखते लगा ओर मर्यादीसे योला क्या गैही:बी? 
लंक विद्याप्ररों क्राययकवर्ती होनांग्चाहता:डे यह इतनेही में क्यों संन्तु८होगया। इंच पंदवी की कैयों 
नहीं इस्छा क़रता यह सिनईरामग्मदेर्तने कहा क्िस्ही देवेश:आपकी परसमेंडर ने इन्द्र नियत किया 
है॥ओऔरइसे/विदयाधरों काम्वकतर्तीः होने के लिये उत्पन्न किग्राउ है अगर पुर कके। ग्रह बे चने! सुनकर 
इन्द्रने हँसकर कहा किसकी ऐसी सिन्दर आकिति केलियेईतेनी अमिलापावहुत थोड़ी है तव मियां: 
सुर ने उत्तर दिया कि जहांशतशर्गमामरिद्याधरोंके चक्रवर्ती होने कि यो ग्यहेग्यहां इसकी आकृति इन्द्र 
पद्ी के योग्य-अर्व कै श्यहे इर्मकारेकहते हुए मयास॒र फ्रेऊ पर के की प्रकक्े ईन्दप्रेज मारनेकेलिंयें सैड़ा 
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गया भौर देवता ता देत्योके उर्यन्न/ करनेवाले कश्यप ग़ुनि:तया उनकी ब्रिग्रो-फे चरण 6 गिरिकर: 
हाथ जोड्कर यहं। विज्ञापन करने खगा किहेमिगवन् मेंने/्षुतरीम्मीःकी जो विद्या पका पिक्रवेर्ती 
बनायाहैउस-अधिकार को य्ेह-सर्स्भप्रभ लिना घदटिता है ओर यह मयार्तरुएसकिंसप्रि् में सेव प्रकार 
कार्वथोग करने को उद्यतर् इनके यह वचन सुनकर दितिः तथा द्विनु सहित कई यप झर्नि यो लि: किहेः 
इन्द्रतुम सुतशर्म्मीक्रों विद्यीपरोंकास्चक्रिवर्त खिना य भ्वाइतेहिीःओर भी शिवजी सर्ध्यप्रम की _बनार्याः 
चाहते हैं उनकी ईरछको कोन मिं ध्या वरसक्वा: है उन्दींकी-आज्ासेउ्यह मंत्री सुर भीःउंथो गे कि सा है 
इससे तुम इर्तफ़ें ऊपर क्यमो क्रोव क्रतेह इसमें इसका की ने अप्रधिद यहा धर्मातमा ज्ञानी एप वात: 
तथा-गुरुमक्कहे जो जग इसको भाततेंततो हैआारी कोधार्नि-तुमकी भस्म करदेंती ठुमडे नहीं मारसफ़ै 
दहोकयातुमे- इसको भाव नेट मैजप्रदेकश्यप्णुनि के इसप्रकारचदिमिये इनके लिजिजितततथों ईयई: 
भीतःहोनेपर अदिति कही कि विद शुतशिरग्म-कैसा है उसे यिहां लीकि्र दिखा ओ महिसुनिर्किर इन्नें 
मातलि की भेजकर भुतशम्मीकी बुला भेजा झुतशर्म्माकी आकर विनधि करते देखकर अदिति ादिः 
करंसियों ने:कश्म्रपजीसे फहारकिं सस्येपम ता झ्तशम्मी ईनीदोनों में?कीन ऋुपवार[तियासमपिफ 
शुभ लक्षएवानहेसब कश्यप भुनिने कहा कि ऋतरी्म्मी सूर्य्यप्रम के मन्त्री श्रि्ार्त. के समीन- भी नहीं 
दे फिरसस्पेप्रमके क्या कहनाहे क्योंकि! ग्रह ऐेसे दिव्यःरुप ख़तणेसियरकदिकि जिनसे प्रह उध्ोगकरे) - 
नोंइन्द पदवी भी इसे।मिल सकती हे कश्येप सुनिके इन मंचन परसब्की: विर्‌वप्निहोगिया तव कर यपज़ी 
ने इत्दकेदी आगे मयासरंको/यह वरदान दिया कि हे पुत्री मा स्लेस्केलियेइट्केउगतद्दीनेपरिसी तुम 
नेजो फोष नहीं किया इससे सुयः अंजर तथा जप्ररहोगेतुम्दाग सम्गर्णा शरीर अभ्मय द्ोजा ग्रमां 
उसमें. किसी प्रकोरका घाद न होगा औोर यहसुनींयारतवा सूर्य प्रंमे मी तुग्होफी मान बढ़े सत्वार 
होंगे कोई शत्रु इनको जीत ने सकेगा छोर आपत्तिक सेमर्य जब तुम स्मरण करोगे तब मेरा पुत्र श- 
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ड्ष्टद सरित्सागर।मापी॥ 
वह दलों उन्हें प्रणाम करते द्रेंसकरा उनके मस्तकों का चुन करके आावःद से मयासर की अरशिीक््र[द 
देनेलगी ओर आशीर्दीद- देकरे कहनेलर्गी कि हें पुत्र हम बड़े [एम त्माहोत॒सहोरे उतर सनीभ्रकी आज़ 
युंनर्जीवित द्वेलिक्र हमरेजेत्र सेफलहुएओरसूरपमंके रुपमें ठ त्पन्न हुए दिव्य आर तिश री बड़ें हु 
ब्रेन आवी किल्य[ण के सूचितक़रनेवा ले। शुभ लक्षाएं से यु के मुएडीके को देखकर छा आन दे एन 
चित्तमेंभी नहीं संग्रती हैं.अब है बत्स पेजाएंति:ओस्यपृत्रं कश्यफ्जीके देखनेकेलिंगे: तप लोग ज़ाभिी 
उनके दुशनसे,तुम्हारें मनोरँथ. सिद्ध होंगे ओर:उन्नकी आज्ञा मानम्रेंसें तुम्हाग/कव्याए[होगा'हदह 
उनके यह. वचनंसुनकर- सब लोगों; ने दित्य आश्रगृ: में जाकर कश्ग्पजीक़े हर्शा्स्िकिये; विपलेहुएं 
शुद्ध मवर्ण के समान कान्तरिवाले तेजोमयःअग्निकी <ज्वालाओं के।समान:प्रीलीजदरओं को भ्रारश 
कियेहुए.अग्निके समान इराघर्ष कश्यप, मुँनिको दिव्य आश्रमग्रें;देखकर:सग्रीहिंक सम्पर्णजलोगोंते 
उनकें।च्रणोंपर गिरकर मशाम. किया तब करश्येपजी, ने, उन संत्रक़ो-वेदालंकर उचित आशीवीद दें: 
केरकहा किसुफे वढ़ाही आनन्दहे,कि-मेंने एक साथही तुम सबलोगोंकी, देखा-हेगय तु वंड़े प्री * 
सतीय हो क्योंकि तुमने सन्मार्ग का त्याग नहीं क्रियाहे इसीसे:तुमको:सेग्पूए: व्रिथा ग्राप हैई कहे 
सुनीय तुम धर्ग्रहों तुम्हारा भाग्यवशसे पुनर्जीविन हुआ होहे सूंय्वेप्रभाठुम वेड़े।पस्पर्वानहों क्ैपोंकि 
तुम विद्यापरोंके चक्रवर्ती होगे अब हे देत्यलोगो हमारे कहनेसेःकभी पर्मेका त्याग मे करना इसीसे 
जम पर सम्पत्तियों को पाकर अत्यन्त सुखक्ा:भोगीकरोगे ओरें प्रहतिःके, समान तुम्हारी शत्ञओं से 
प्रराजय नहीं होगी देखो अधर्म्मी देत्य लोग विष्णुभगवावके चक्रकेद्वारा,नाशकों ग्रापहए हैं-हेसनी' 
बज दित्व देवता लोगों के युद्धमें मोरेगये थे वही सब ममत्व लोक॑में/उ् ननहुएे सुर्गेर्डीकछर्यप्रभ 
नामसे' उत्न्नहुआ ओर अन्य सबृदेत्यलोग इसीकेकम्धु तथा मित्नहुए हैं देखो जो शम्पनाम-महादित्य 
था वह प्रहस्तनाम इसका अन्‍्त्रीहुआ हे त्रिशिरानाम:देत्य.इसका ऐैंद्वोव-नाम मज्ीहआ बताए 
'नाम देत्य इसका प्र्ञाब्य नाम मन्जीहुआ है उल्नकनाम,देत्य इसकी मित्र शुमेकर साम-हुआईे।बीर्ते 
ीतनाम इसका/मित्रकाल नामदेत्य था इसकाःमासनाम मन्त्र इृपपव्वानाम देत्य था।इसका अभास 
निम मन्त्री मवलनाम देत्य,था जिसमहात्माने विपक्षी देवता लोगोंके भी यथा करनेपंर/अप्ना रल- 
'मर्य शरीर टुकड़े २ करके देदिया 'जिसंसेकि -येह सम्पूर्ण रत्न उत्पन्नहुए हें इसीवाव/से यसन्न होकर 
भगवती पार्ववीजी ने इसे-यह वरदान दियाहे कि यह: दसरेजन्ममें- अत्यन्तर्व॑लवान्‌ तगा,शब्चझों को 
हुँराधप होगा इसीसे यह अभास ऐसा वलवान्‌ हुआंहै जो सुन्द-उपरृुन्द नाम दो देत्य थे वही इसके 
सर्व॑दमन और भर्यंकर नाम मन्त्रीहुए हैं ओर हयग्रीव तथा विकर्टाज्ञ.नाम जो दो द्ेत्ये बरही इसके 
स्पिर बुद्धि तथा महावुद्धिनाम मन्त्रीहुएहें. ओर/जो इसके अन्यमन्त्री वन्‍्ध तथा मित्रादिकह वह से 
भी देत्यों के अवतार जिन्होंने पूर्नजन्ममें अनेकवार इन्द्रादि देवताओं,की जीताहैःइंससें ठुमलोगों 
को पक्षफिर कर गद्धिकी परायहुआहे पेय्यंघरों जोधरमके अचसारजलेजाओंगे तो!परम सम्पत्ति को 
पोओगे कश्यपमुनिके इसप्रकार कहेनेपर उनकी अदिति भादिक सियां/ंध्याद्ष कालिक सोमपानके 


छू 
ल02 
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समग्र आाईओर आएमि:करतेई एमयास रा दिकोंको भाशीर्व दि द्रेकर पतिकी  आहिंक के समयका सम 
रए दिवोकर वर्शीउस सम लोकपाल सम्रेतदिन्दाकर रसरप सुनि: फट दर्शत की आांबाः और कश्यप 
मुनितकी बन्दना करके सूर्मप्रमको कोष ;र्सहित देखने व्गीः आए म्र्यासधी से खोला क्या मही:वो- 
लंक विद्याप्रों क्रायकवर्ची होनास्चाहता डे यह इंतनेदी में क्यों सन्त होगी, इक पदिवी केगे क्यों 
नहीं इच्छा क़रता यह सुनकर मग्मदे्तने कहा किन हें दिवेश आपकी परमेखर ने इन्द्र नियत किया 
है।ओर्द्सिउविद्याधरों कार्वकतर्तीः होने के पर्लियें उत्मना किय्ार अग्रसर के यही बचने: सर्नकेर 
इन्द्रने हेंसकर कहा।क्िड्सक्ी ऐसीसिन्दर आकृति के लियेई तेनी अभिलापावहुत थोड़ी है तेव मियां: 
सुर ने उत्तर दिया कि जहांश्रुतशर्ग्मी त्रियाधरों के चकंवर्त होने फेयोग्यहे-वंहीं इसकी आकृति इन्ध 
पद्ब्री के ग्रोग्य्अररिय्रहै इर्सप्रका कहते हुए मयास॒र फ्रेकपर कीप कफ ईन्द् जे मार्रनिकेटलिये खड़ा 
हुआ इच्धके सीहँस को देखकर क्रीम सुनिनः हुंकार किया और एन की दितित्जी दिक सिरे पिंकी (8 
कहने लगी औरीउनके सुख भी क्रीयर्स रक्त होगगरे-तव ईद शापके भगसे अपे शक रोककर तेठ 
गया भोरदेवता तथा देत्योंकेउ्त्न/कर्नवाले कश्यप मुनितया उनकी म्रिग्री फेज प्रकगिरिकर 
हाथ जोड़कर यह पिज्ञापनी किसने लगा किहेमिगव्मेने/घतरी म्मीःकी जो विद्या पोका पिक्रवर्सी: 
बनायाहै।उस-अधिकार को गरह-सूस्यैप्रम लिना चाहता है और यह मयासरुएसकिं सपि्स में सेव पकार: 
का उद्योग करने को उद्यतह् इन्दकी यह वचन सुन्तकर दितिःतथा द्विलु सहित कि यप मुनि बे लि: कि है: 
इन्द्र तुम खुतशर्मगीकों विद्योपरोंकाल्वकरपत्तीखिनाया भ्वाहतेही और झीशिवज़ी ररस्यपेत को वनार्याः 
चाहें हैं उनकी ईन्बेकी के न मिध्या करसक्वा- है उन्‍्हींकी आज्ञासे यह मैतीस॒रुभी उं योग किरता है। 
इससे तुम ईपफ़ि ऊपर क्यो को व क्रतेहें-इसमेंइसका फ़ोन अपर धिदे यिहवढ़ा धर्मात्मा जानी गुर वात 
तथा गुहुमक़दे जो जग इसकी मारतेंसो हमारी कोधारिन/तुमकी भस्म करर्देंती ठुगद्े नहीं मारसक्ि 
होक्या तुम्हे इसकी प्रभाव सही गिह्ादैकश्यपस॒नि के इसेप्रेक़ारवहिसेसि इनिफेलज्जिततवी मय 
भीत होनेपराअद्दिति:ने का कि विहश्ुतशग्मी- कैसा है उस यहां लकिए दिस शोरर्स&मुनिरकर इद्धने! 
मातलि को भेजकर झुतशम्भीकी चुला भेजा अ्ुतशम्मोकी अकए विनय क़ैरते देखकर अदिति/ादिय 
करसियोंनेकश्ग्रपजीसेकहा कि सूर्य्यम्रम तथा अतशर्मी ईनदोनों सेंसकीय रूपवार्सतिया्ओपिक 
श॒म्र लंक्षएवानहैःनय कश्यप भसुनिने कहां कि अत म्मी सर्य्यपम कि मन्‍्त्री अगर के सर्मी न: भी नहीं: 
हें फिरशस्पेप्रमका क्या कहनादे क्योकि यह गेसे दिव्यः्ूूप त्त्ण[सियराकहिकि जिनसे यह उच्यीगकरें) | 
नो इन प्रदवी भी इसे मिले सक्वी हे कर पे सुनिके इन वंचनो परसब॒को: वि व फ़िहेग या उत् कर यूपज्ी 
ने इन्जकेदीआंगे पयामरंकोयह वदानीदिया कि हे पुत्र मरने सके लिंयेइड्रकेउि त दी ने परम तुम: 
ने जो क्रोध नहीं/कियो इससे/तुम' अंजर तथा उमररहोगेतम्दाग सम्पणी झरीर ऊिमेये हो सा प्रया_ 
उ्ममें किसी प्रकोरकोी घाव न होगा और यहसुनी या तंवा सर्मपमे मी सुम्दरेही समान: बढ़े सज्वाज - 
होंगे कोई शत्र इनको जीते ने सकेगा ओर आपत्तिक समय जय सुम स्मरण फरोगे तु मेरा पुत्र श-: 
2५ 
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यह द्ोगो।उत्हें प्रणाम करते द्रेखकराउनक्रे मस्तकोंक़ा-इ्न करके लानरद से मात र की ःथशि रद, 
देनेलगी झोरःआशीद्रीद देकरे कहनेलगी कि हे पुक्र तुम बड़े एस्येत्मिहोतद्वीरे एज सैनीगको आज 
पुनर्जी वित द्ेविक्र हम्रे-नेत्र सफलहु ए.ओस्सूर्सम्रमकेहपमें उत्पन्न हुए पदिव्य ज् तिप्ली री बड़ें 
एंब्रोब भावी क़ैल्यूणके सूच्रितक़रनेवो ले! शुमल क्षाएं से यु के एंम॒एडीकि को देखकर हा आननदसे जे ने 
चिंत्तमेंभी नहीं संगाती हअब हे वेत्स अजापति:अस्येपुत्र कश्यपर्जकि द्वेसनेकेलिंपिः ठृघलोंग ज़ाजी 
परनके ढर्शनसे.तुम्हारें मनोरेथ. सिद्ध होंगे ओर/उ््तकी आज्ञा मानत्रेंगें तुम्हारा/कव्याए प्होगाःह ६६ 
उनके यह वचनंसुनकर सब लोगों: ने दिव्य आश्रग, में जाक़र कर्शापजीके दर्शग्रगकिये। वििल्ले हुएं 
शुद्ध स्वर्ण के समान कान्तिवाले तेजोमयअग्निकी £ज्वालाओं के।सैर्मान:प्रीलीज्ञयाओं को प्ारणश 
'किय्ेहुए .अग्निके समान दराधर्प कश्यप, सुनिको दिव्मसआश्रमम्रेंदेखकर मग्नीदिंकः सम्पूर्ण जलोगोंसे 
उनके चरण पर गिरकर प्रणाम. किया तब कश्येपज़ी, ने; उन संव्रक़ी-वेदीलंकर उचित आरशीवोद दें 
कर कहा कि'स॒ऊ्ले बड़ाही आनन्दहै,कि-मेंसे एक साथहीं तम सबलोगोंको, देखा हेमय तुम बड़े प्रशी* 
सतीय हो फ्योंकि.तुमने सन्मार्ग का त्याग नहींःकियांहे इसीसे:ठमकोसिग्पूए:व्रिथा ग्राम हैई हैं।हे 
सुनीथ-तुम पर्येहो तुम्हारा भाग्यवशसे पुऑनर्जीविन हुआ होहे संय्वप्रभतिम वेड़े।र्ए ग॒ग॒वज़हो क््लोंकि 
तुम विद्याधरोंके चक्रवर्ती होगे-अब हे.देत्यलोगो हमारे किहनेसेःकभी पर्मकात्याग न करेंनाइसीसे 
जम परम सम्पत्तियों को पाकर अत्यन्त सुखक्रा/भोगीकरोंगे औरें प्रहले[के समान तुम्हारी शब्चुओंसे 
यराजय नहीं होगी देखो अधर्म्मी देत्य लोग विष्णुभगवावके चक्रकेद्रीरानांशकोप्रापहु ए हैं.हेस॒नी' 
च्रन्नों देत्य देवता लोगों के युद्धमे मारिगये थे वही सब मत्यु लोकंमें:उर्त न्नहुए'हें सं ईगडीक;सूरयग्रम 
'नामसे/उत्नन्नहुआ और भ्रन्य स्देत्यलोग इसीकेकस्पु तथा मित्रहुए हैं देखें जो शम्पनाम महादित्य 
था वह प्रहेस्तनाम इसका मन्तरीहुआहे त्रिशिरानाम 'देत्य.इसका ऐिंद्वेंवि-नाम मज््रीडुअाहिेखातापी 
"नाम देत्य इसका अज्ञाब्य नाम मन्त्रीहुआ है उल्नकनामदेत्य इसकी मिन्न शुभकर मम: हुआहें।बीर्ते 
सीतनाम इसक्ा,मित्रकाल नाम-देत्य था इसका भासनाम मस्त्री,इृपपर्व्वानाम देत्य थाइसका प्रभास 
निम मन्त्री मवलनाम देत्य था जिसमहात्माने विपक्षी.देवता लोगोंके भी यंत्र फ्रनेपर/अप्रनारत- 
मय शरीर'ठुकड़े २ करके देदिया जिससे. के यह-संम्पां रत उत्पन्नहुए हैं इसीवात;से असन्न होकर 
भगवती पार्ववीजी ने इसे यह वरदान: दियादे कि यह इसरेजन्ममें-अत्यन्तवलंबार वथा/शत्ञओों को 
दुरा धप होगा इसीसे यह अमास ऐसा वलबाब्‌ हुग्नाहै जो सुन्द-उपसुन्द नाम दो देत्य थे वही इसके 
सर्वदेमन ओर भयंकर नाम मन्त्रीहुए हैं ओर हयग्रीव तथा प्रिकक्ष नाम जो दो देत्यथ्रे वही इसके 
स्थिर बुद्धि तथा महावुद्धिनाम मन्त्रीहुएहें. ओर:जो इसके अन्यमन्त्री बन्‍्छ तथा मित्रादिकेहे वह सेब 
भी देत्यों के अवतारहें जिन्होंने पूर्वजन्ममें अनेकवार इन्ध्ादि देवताओं,को जीताहे:इंससे तुमलोगों 
को पक्तफिर कर इद्धिको प्रापहुआहे पेस्यधरों जो धर्मके अतसार चलेजामोगे सो!परम सम्पत्ति को 
पोभागे कश्यपमुनिके इसप्रकार कहनेपर उनकी 'अदिति भादिक क्षियाँ मेप्याद्ष कालिक सोमपीनके 


टेक: ्ईड, 
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मकर संम्यप्रम ने. श्री शिवजी तथा गरुओं के ख़रए में>अंपनी पंस्मभक्तिमींगी महलादने। वरदानिदेकें 
ओराअंतिप्रसननहोकर उसको.अपनी इतरी.यामित्ी नीम) कन्या भी देदीओरं अपने दोनों पत्र सह: 
यँंताको दिये तंदेसन्तर सूंउंयेप्रम संव्रिकी सार्थलिग्ररअमीलेके यहांगय़े उसने सी वस्कीआपिसुनःर्मति 
प्रसन्नहोक्े अपनी सुखावती नाम इंसरी केत्माकाभी। विवि एससे: कर दिया और [दो ध क्षउस की उसर 
हॉँयताको दिवें।5 ४तदनत्तर अँत्परदेत्यंतनोंककी अपनी।सहायताकेलिये:छद्त क्गवहिओ एन 
प्रंभ अपनी प्रियाओं समेत वईरिहा उनरदिनों में सुनी धिकी तीतो राजी तन सूर्य प मकी_समपूर्णजीनी 
गर्मव॑तीहुई.यहे मग्रासरःआदिक रेत्यों ने स॒र्ती ओरतनसवरीतियों में गर्भवती होकर यह मनी 
वंर्ताया कि महायुद्धदेखनेकी हेमलोगों की इच्छहियहससुनकर्र मग्रासरने|वहुंत ग्रसन्नहोररक्रहाफ़रि 
जो देत्येलोग पहले सुद्धमेंग्ारेगंये भे जही इनके गशो में आंये हैंइसी,से इससर्व॒की ऐसा; अभिलाप 
हुआ है।इसप्रकारसे जवद/दिन उ्यतीतहर्ए त्व॑ सातवें दिन-सर्य्यप्रमःअप्ने | स्मरण शयरिकरिकी 'स्ापं, 
लेकर रसातलसे (थ्वीपराशाया उससमेयःउनके शर्चुओं ने जो विध्तकरनेकी मार्यीसे ऊपातिकिंगे सो- * 
सं स्मरण करने से/आयेहए स॒वार्सक्ुमारने _नेश्कर दिये तंदेसन्तर चन्अभकें पत्र रलिप्रमक्नेरिज्यदेकर 
सग्वेप्रभ अपने सम्पूए प्रीति मित्र तया बर्ुआदिक़ों/को-सावलेकर अतासनेविमानपरजद्के/मयक़ी 
अज्ञार्से सुमेरु तामवियापरके स्थानको गंगाजी के तटपर गये छमेरुने मयासुरसेसबद्धत्तातिः सुनकर 
आर शिवनीकी पहली झाज्ञाक़ी स्मरणकरके उनसंव्रकाख़ड़ेसत्कारकिया/ हां उनसवने: अंप्रती २ 
संण्यू्णसेनावन्प तथामिश्नेर्समेर्त-चुलवाईहिलें: सूर््यप्रमेके सीज़े पाज़पुन्न म॒यकी बताईहुई: तैग्पू) 
बिंयाओंकी सिद्धकरके भायेउनसवके साथमें दशारुहजार:खआोरजीस हिल रेगरेदल सेमी ।वी 
दंदने-्तेर सुस्यध्भके एवंशुर सालि मित्र तथा वान्धव ह्रेगि हा का ग्रे सिंह॑दं पट) प्रकंपन,तन्‍्तु करे 
इंगंगेंह सुमाय वमप्रंजरुभ्रप्रकेतुप्रिमयन ओर:बिकटाव डंत्यादिक अनेक देत्स तंवा:दा नव सम्पूर्ण 
सॉरी से आये विसी के साथमें सत्तरहजारुकिसी के सायाअस्सी हजार किसी के संग सायहनार 
ओरकिसी के साथ तीसहर्नारिखिय्रेजिसक़े सीव-वहतेहीःकमये- उसके भी. सी व दशहजार ऐे, फेम 
स्वनहीथे किसी के साथमे।तीरनलाख किसी के-दोलाज किसी के एकेलास ओर ऋमसेकृम किसी के 
सर्विपचासहजार पैदलंग्रेइसीकेंदी अनुसार हाथी तथाःघोड़े भी-सवके प्तायमें से फिर मय|सुर संन्ीघ 
सूर्यप्रक सुमेरु,/तथा वसुद॒त्तांदिक रीजाओं की अप सेती आंई तत ध्यानकैरने से आयेहंए सु- 
बांस-कुपीर से मंयासुंरने पूछ्ठा कि हे मगवन यहां-यह सम्पूर्ण सेना अच्चे/गकार से :एंके साथ छड़ी: 
नहीं होसंक्ी है इससे आपकीई ऐसा (पिस्तीरए मेदान बताइये जहां यह सवतेनाइक़ट्ठी करके [देसी 
जाय उसमे कहा यहां से ग्रोजैन्न: मरपर एक.कलापकग्राम नोम बड़ा विस्तीए सथानदे वहां जाकर 
अपनी सबसेना इकट्ठी केसके:-देखों सुवासकुमार मुनि के ्यहः बच्ननसुनकर; मयाहपदिक सम्पूर्ण 
लोग उस सम्प्णु “सेनाको लेका कलापकग्राम को गये वहा ऊंच स्वानपर उचड़क दल्म,आर राज़ा- 
ऑओंकी सबसेनोकी इकठ्ठी खड़ी केरके छमेरु ने देसी मोर; कहा - कि श्वुतशर्मा के पास बहुत सेना 


श्ध्य सरिसागराआपी। 


रकालकेपरिद्धी फे पमार्न एन्दर्यह सुवरा सि कुमा-तु्ह री सहायता करेगा सुनिके इसप्रका रा कहने के 
उपूरातःदिंति आदिकखियों निलोकपालों ते-तवा-सनिलोगों ते|प्स नै हो फेम या सुर आदिक़ो की क 
दानदिये तदनत़र्रअभदितिते एइन्द्रसेंकहाक्रि अँविरनग्न थी इक मर्मीस॒रको ग्प्सन्नंकरो तुमने ईससमप- 
विनयका फल:देखा: कि इसको कैसे इवर पार हुएहें यह सुनक़राइन्द्रनेःम यंसिरकारहाप्र पकड़कर उस्रे 
प्रसन्नकिया।और-सर्यप्रभके जाग्रेक्षतशमी दिंनके ब़द््॒मकि सिंमानः तेत्ररहित-्हो गया इसके उप 
गन््तक्श्यपमुन्रिक़ो-प्रणामक़रके इद्धततोकप़लों मत अपने स्पेन्कोन्गग्ा झोर/मंग्रजीदिक भी 
मुनि्तेशज्लिकें'ओर-अणामकीरके ब्रहां से अपने कारय्ये सिद्धकरनेकी चलि।ए१दी॥5फ उप मर; 
5 फ्ींट॥5 नि इतिश्रीकषास रि्मी गेरं्मापायांसूर््यपमुलस्वक्रेदितीयस्त्रेगंठर वी एड़ी फ़रछ ४ 
हक़शयपैमानिकेआश्रमसे जंखकरमियसत्री मे तथा परे प्र अपने परिकर्री समेत ज्वन्द्रआा गी तिथा 
इरातीकीं सगमिपरग से एज हीं सिपिएं पमिन्रं:तथ्रा वानधव लो गी उनके लिये अती क्षगकरतेगे सूरम प्र मक़ी 
अँयादेखंक्रएबह/सम्धाए रोते ंसक्रेल्मागे!खड़ेहो ग्रे सर्य्यप्रभनते यह ज़ानकरःक्रिंदन्दीनेठ चद्धः 
पर्नक्रेलिही दिंखाहैईससेही गेरहिें उनसेःसेव बत्तास्त केहदिया इतनेपरज्ंी जब व्रह सबःईदा सी न ही 
वेतेपहे तो उससें;पूंचा किंअई:उंदासीजताकी मेगा प्रयोजन तब लोगेंनिपिक्रे्जातेही खुत> | 
शु्मो भापकी/म्ियों की हरलेगया ग्रह देवैंकर हमज़ोग हे अप्रना शरीरत्यगानेकीःउद्यतईएतब 
आंक्रीशर्वाणीमी/हमलोगोंकोीतिइत्तकिया इस्मादिःसन्[इत्तान्त कहदियायसो सुनकर सृब्यपभते कोष 
से यरहमतिल्ञाक्ी कि ज़ीज़ब्ीदिकर्सिव देवतान्भी:साकें)तोमी पतियों के हमेंत्राकि महाजलीउसे 
शुतशम्मकोमिंटअविश्युगतिम् ला करूँगा इसप्रेकीर प्रतिज्ञा कर के उसने ज्यों तिपिफ्ेको: बुलाकर विज प्र 
सान्नाकेलिग्रेगलसतपछी ज्योतिपिग्रोंने सातवे दिनःलग्त|विताई तिव सर ्र सकी पविजयकेलिये लिक्रित:.... 
जातक मोर मज़ा सें फिंरछसकी; दर करके मय सस्ते फ़ेहा कि तिमन एम 9 विज :करेतिको दल: 
झोतो में कहताएकिःमेंने: मां प्रीसे तुम्हारी स्ियां हरेकर पाताल एसल्ो्ड हिंद प लिये कि में शीफतसिः 
बिज़यकेलियेउद्योगकरो-देखे जेसे व घुसे प्रेरणीकी हर अग्निवलती हे वेत्रीसवायुक्रें प्रितानी #लती+ 
तो घिल्लोपातालमें में :्म्हारी प्रियी तुमको: दिखाई मग्रासस के यह चुप पिनका[सवलो्ग डि।धिनर 
हुए मोरुउसीके साथ उसी प्रॉचीन गढ़ेगें हीकरपातालक़ोगयेंग्वहां मैयाउरनें शिय तर स्थानेके पीस 
एक मन्दिर से मर्दनसेनादिके सव स्लियां सस्पेईमकी लाकरदी उन सवेक्रीःतथा उत्तास वे सरिोंकी मी: 
मिंनके कि साथ पातीलमे विवांदेआया लेकर स्यपरम मयाएरकी थीज्ञसे पहादके निकट गया जट्टीं 
मंग्रामुरस्सबदानकी प्राप्ति मुनकर प्रहादने परीता कलेंक्ेलिये-शर्सलेंकर मिश्र क्रोषि प्रिकट काकें- 
सस्पप्रभे से कहा कि हे दराचारे मेने: सुनाहेकि तू मे रें माईकी लाईहुईवार्टि/कत्या ओं की /ईस्‍्लेगया 
है इससे देस में तुझे माौखसाई यह सुनकर विंकी सहित सब्यप्रमतेः उनसे किहाकि मेह।रगी- आपके 
आधीन है मंभव॒ष्कों आप शिर्ता-दीजिये सूस्यप्रमके यह वचते मुनकरे प्रदलादने डँसकर्र कहा कि 
मेने देखलिया:तुमकी अभिमानका लेशमी नहीं है तुम मुझमें वद्वानमांगो। में ठमपर-असाह पद सु: 


अं अ्ज 


संरित्स|गर:आप|॥ २६६ 


सकर,संस्येप्रस ने. श्री शिवजी सभा गरुजे के ख़रणों में:अंप्रती परमभक्तियां गी पहलादनेःवरदरनिदेकें 
ओऔराअंतिप्रसन्नहोकरंउसक्ो,अपनी दूसरी: यामित्री तीम)करन्मी.भी द्वेंदीऔरंअप्रितेंद्ोनों पुत्र: सहीः 
यंतीको दिये तंदेनन्तर संरस्येपम संव्रकी सार्यलिकर अभी लेके यहांगयी उसने मी वंरकी प्राप्िसुनः अंति 
प्रसन्नहोके'अपनी/सुखाबरती नाम दूसरी काग्ाका भी/ विवाद उससे: करे द्रियां। ओर | दो. न्ञउस की उसः 
हायताकों दियें.#४-तदनात्तर अंत्य देत्यंगाजोंकी-अपनती/सदायताकेलियेफचत फरावहिआ परे 
प्रभांपनी प्रियाओं समेत |बईरिहा उनःदिनोमें:सुर्नी धिकी ती नो रानीतप्ना। सुस्यंप्मकी साप्रूर्ण रीनी 
मगर्मबतीहुई यह मग्रासरःआदिक वरेत्यों '्ने सती औरतनसवरत्ियों से गर्भवती होकर/यह मंतर 
वर्ताया कि महायुद्धदेखनिकी हेमलोगों की इच्चाहिःयह न्सुनकर्र मग्रासरने|वहुत मिस नहो कि कहा फ़ि 
जो देत्येलोग पहले युद्धमें म्रेगंयें भे बही इनके गशं मेंस्अंयि हैंइसी से इलसर्बकी ऐसा अमिला[प 
ईशा है इसप्रकारसे जवाब दिन व्यंतीतहुर्ए। तर्व॒ सातवें दिन-सर्य्यप्रमःभपने  सर्माए-्यरिकरकी साय 
लेकर रसावलसे एंप्वीपराभाया उससमंयःउनके शर््ओं ने जो विष्तकरने की मार्यीसे एरपा्तिकिंसे सो- * 
संब स्मरण करने से! था येहए सुवार्सक्ुमारने नेष्टकर दिये तंदेलन्तर चन्द्प्रभक़ें पत्र खिप्रमझे: वैज्देकां 
सैर्यप्रभ आने सम्पूर्ण मैत्रि मित्रतथा बन्छुआदिक़ोंःको:सायलेकर भतासनाविमानपर ज़द्के मयकफ़ी- 
आज्ञा सुमेरुसाम/वियाधरके स्थानको गंगाजी के तटपर गये छमेरुने मयास॒रसे:सवल्त्तातत सुनकर 
आए श्री शिविनीकी पहली आज्ञाक़ी स्मरणकरके उससव॒काबह़े सत्कार किया हां: उनसिवने: अपनी 
संमपण सेना बन्छ तथामीक्षेर्समिर्त:बुलवाईगहिले: सर्यप्रभंके सी ले>राज़पुत्र मयकी पताईहुई सर्प) 
ब्िंयाओंकी सिद्धकरके आये उनतसवके साथमें दशारःहजार/खर बीस एं हज॒रि-रेदख से नी थी 
तंदूनन्वेर सर्यप्रभके एवंणुर साले मित्र तथा वान्धव हप्रेगार में हा कार ये: सिंहदे पट) पक पेल,तन्‍न्‍्तु क रे; 
इंगरोंद सुमाय बजप्ंजरम्धृप्रकेतुगप्रपयन ओर:विकटाश्षइत्यादिक झरने कं देत्य॒ तथा. दानव | सम्पूर्ण 
सपोरतलों से आये किसी के साथमें सत्तरहजारुकिसी के साथाअस्सी हजार /क्रिसी के।संग साखहलार 
ओर किसी के साथ तीसहरनाराखिश्ेजिसक़े सीयवईतेहीकमये:उसके भी, सी व द श हजार से. कम 
स्थ नहींथे किसी के साथमें।वीन लाख किसी फे-दोलाज किसी क़े एकेलास ओर फ़पसेकेम किसी कि 
सिंपचासहजार पैदल डसीफेंही अनुसार हाथी तथाःघोड़े भी सबके स्रापमें शेःफिर मय[पुर संत्तीघ 
सूस्यैप्रभ, समेरु।तथा वसुदत्तांदिक रीजाओंः की असेरुग सेताआंई तब ध्यानकैरने, से आयेहुए सु 
बॉस कुमार से भयासुरने पूछा कि हे मगवर्‌ यहां-यह सम्पूर्ण सेना अच्क्रें,मकार से :एफे साथ खड़ी: 
नहीं हेसक्ी हे इससे आपकीई ऐेसा।विस्तीर्ण: मेदान बताइये जहां यह सव्तेना।इक़द्दी करके देसी 
जाय उसने कहा यहां से योजत भरपर एक.कलापकग्राम नाम वड़ा विस्तीए स्थानदे वहां जाकर 
अपनी सवसेना इकद्ठी केरके-देखो सुवासकुमार मुनि 'क्रिसयह;वच्ननसनकर;ःमगाप्ठगादिक सम्पूर्श 
लोग उस सम्पूण 'सेनोको लेके(फलापकग्राम की गय वहां ऊच स्थानपर पदक दत्य आर,राजा 
जंकी सबसेनोकी इकट्ठी सड़ी फरके सुमेरु ने देसी भोर: कहा  कि-श्ुनशर्मो के पास बहुत सेना 


हध्य प्रस्सागरामापी | 


स्कालके जर्दी के समार्नः एन्द रह सुवास कुमारलुेहरी सहायताकरेगा।स॒निके इसग्रेका रा कहनेके: 
उपूरांतदिंति आदिकाखियोंनिःलोंकपरा्ों ते तवासनिलोगों ते|प्रसनहो के म या सुराजा दिक्वो की कर 
दानदिये तदनतारामदितिने इन्टसेंकहाकि अंविनग्रलोड़कर्र मर्ग्रीस॒रकों असनत्रंकरो हमने इसमे 
विनयका फज्:देखा/कि इसको कैसे शेवर अपहरहें यह सुनकर इतने य॑सिरका हाम्त पिक्रड़करे उम्रे 
प्रसन्नकिया।ओरआर्यप्रम कें आगे क्षतशर्मी द्िंनके घ़त्नर्मकि सम्रान/तेज्रहित हो गया इसके उपर 
राज़््तकश्यप्रमुत्रिक़ी प्रणामक़रके इद्वत्तीकपलो एमेते अपने? सतीनको गया मोर भग्रेजीदिक भी 
मुविसे।भज्ञलिकें औरअग़ाम्कके हहां से भगने कार्य सिद्धक नेकी चिलि।४१री॥7 फफज 7 
ऋै१ कोड हि इतिंश्रीकथासरित्मीगरंमांपेयांस्र्यपमेलस्वक्ेदिंतीगस्तरंगंहर । ।एी एफ़द के छः 
इक्रयिगमन्रिमेआश्रम से जलकर /्रियसुतती थे तथा सूर्य! अपने परिकर्स समेतः्च दर गति 
इरामरव्रीकैपरगमिपरग गे व्महीं सिसपिए मिज्रेंटत प्रा वन? लगी उन के लिये सती कर्क से डे: उँर्येग्रमकी 
आँयादेसक्रएंपह प्र रेतेंहर पसक्ेत्यागे/सड़ेहोगये सर्य्यप्रभते यह जानकर कि ईस्हींनेठ चन्रः 
अभ्क्रेहिददी दिंखाहैईससेही गेरहिद्दे उनसेःसिव इततात्त कंहरदिया इतनेपरजी जब बह सबःउदा सीन ही 
वंत्रेहे' तो उसे; पूंछाकिअवृ:उदासीतताकी मैस़ा अयोजतलरे तबउने लोग तिअपिक्रे्जातिही खत: 
गार्ज्मा आपकी ज़ियोंकिहरलेगया ग्रह देखकर हमलोग ह:ससे अपना शरीर त्यात्तनेकीउद्यतहीए तब" 
अंफ्रीशबाणीने:हमल्ोगोंकोरतिदत किया इटादि-्सब़[इत्तान्त क़हदिया।यों सनक गिपभ्ते क्रोध 
सेज्यहमतिज्ञाकी कि ज्ीमह्रीदिकर्सिव दिवता भी र्षाकों) तोआी -परकिंग्रे के हैरनेंब्रालि महा बली खर्त- 
श्रुतशम्मोक्रोमिंअवेश्यू- सिम ला करूँगा इसप्रंकौर म्तितवा का के हसते ज्योतिप्रियेंकी इलाकर विजिग्रः 
यात्राकेलिगरेंगलरत्तपवी उम्नोतिपिग्रोंने सातवेदिनःलस्त/वैताई त्िव-स॒र्य्य मकर पविजयके लिये निर्शिंत:: 
जात्कर झीर पच्तों सें फिंर5स को: दे करकेम पास से कहा किज तिफ तय 9 विज़र्ग:कर्लिको उद्यतः 
होतो में कहवाईकिरेनेः मां पीसे तुम्हारी लिया हरैकर पाताल रज्ठीडीहिंदपलिये किस्म शीफ्तासे? 
बिज़यकेलिये उद्योगकिरे देखो जैसे व ुसे प्रेरण[की हर ग्ल्वलती के वेत्ी वयके/विवानरी लेती + 
तोखिलोपितालम में तुस्दारी प्रिय तमको: दिखाई सग्रासा के पिहतव चर पिनका [स्फ़लोग डिछिन्नः 
हुए भोर/सीके साथ उसी प्रोचीनगढ़ेयें हिक?गाताज़क़ोगये-बहामियाउुरनें शिग्रतःस्थानके पीस 
एक मन्दिर से मदनसेवादिके सद लिया सूर्य मो लाकद्ी उन: सवेक्री तथा उतारंसित्ों की मी" 
मिंसके कि साथ पातीलमें विवाईडेमाया लेकर सूब्यपन मयाहंगी थजिसेशद्ादके्निकंगूया जहीं. 
मग्रामु सिबर्दानकी प्रात सुमकर प्रहादने परीक्षा कॉफी लिये-्शर्सलेक्र मिश्ासक्रीपि प्रकट करके: 
समर से कहा कि हे दराचारमेने:सुनादैसफि तू मे रे माइकी-लाईइईबार्होंकायाओंको हैस्‍लेगया 


।अिििए। 


हे इससे देख में तुफ़े माखाह यद सुनकर विंकीसहित :सू स्य्रमतेः उनसे किद्दा।कि मेरा गि आके 


आपीन है संभदशकों शाप शिवा दीजिये सूर््य्रमके यद व्रचर्त सुनकरे मद॒लादते कैंसकर कहे। कि" 


मंतर देखलिया तुमको अमिमानका लेशभी नहीं हैं ठुम म॒मझे वरदानमांगो में हर्मफस्‍ससमीँहे घुं" 


जा 5 ५. कफ 


सरित्सागरःभाषा २६६ 


मकर सर्य्यप्रेम ने. श्री शिवजीलिशा ग॒रुओं के चरण में-अंप्रनी परमभक्तिमां गी मदलादने बरदनिदेके 
ओऔराअंतिपसन्रहो+र उसकी:अपनी दूसरी यामिती नीम कन्या भी देंदी औरअप्नें दोनों प्र: सही 
यंतीकी द्विंधें तदेलन्तर संरेयेपम संव्की सा्थलिकेर अम्री लेके यहां।गया उसने मी बसी भापिसु नर्स ति 
प्रसन्नहोक्रेःअपनी/सुखा्तीं नाम इंसरीं कत्माका।भी/विवहि ईंससेःकरद्ियां।ओर दो प न्ञउसकी _सेः 
हायताको दियें।ह४-तदनात्तरं अंत्य देत्यँगजों क्री अपनी।सहिायता्केलिये:उचत #रातहिआ ऐड: 
प्रा अपनी: प्रियाओं समेत वह रहा उनर्दितों में: सुर्न धिकी | ती तो रानी] तम्ना। सर्य धमकी सामपूर्ण जीनी 
गर्मवतीहुई.यह मग्रास॒रःआदिक देत्यों 'ने सती ओंरउनसर्व रतियों सेंगरभवती होकर यहा मंत्र 
वर्ताया कि महायुद्धदेसमिकी हमलोगों की इच्चंहिसयहसुनकर्र मग्रासुरने|वहुत अत जहोकेर कहा फ़ि 
जो द्ैलत्येलोग पहले युद्धमें मोराये परे बही इनके गरगे मेंस्आये हैं:ईसी से इससर्वकी ऐसा :म्मिलाप 
हुआ है.इसग्रकारसे जब, छ४ दिन व्यतीतहुर्ए: तर सातवें दिन-सर्य्यप्रमःअपने! सर्गाएपरिकरिकी पार 
लेकर श्सावलसे प्रथ्वीपरा भ्राया उससमंयःउनके शर्रओं ने जो विष्तकरनेफ़ो मार्यासे ईपारतिकिंगे सो 
संब स्मरण करने सेः था येहुए सुवासकुमार ने. श्कर दिये तैद्वेनन्तर चन्द्रप्र भक्रे पृत्रि रतप्रमकोतिज्पदेकां ह्ग्रदेक 
सग्यप्रभा अपने संम्पूँ मैत्रि मित्रतथा वर्छुआदिक़ों/को:सावलेकर अतासन/तरिमानपरे ब्रढके, मयकी 
आत्ार्से सुमेरु नामावियापरके स्थानकोःगंगं।जी के तठपः गये छमेरने मयास॒रससबवद् ताजे नैंक्र 
ऑ्आी शिवनीकी पहली आज्ञाक्ों स्मरणकरके उनसंप्रका-बढ़ीसत्कारकिया। हां उनसे अपनी 3 
संरंपर्णःसेंमाजनु तथागमिजषे समेत इुलवाईगहिलें: सर्यप्रगेके सीजिएाज़पत्र मयकी प्रताई हुई सरम्पूी 
ब्िंवाओंरी सिद्धकरके आये उीसवके साथमें दशारःहजारःखाकीरवीस ऊहजरिपेदल सेता थी 
तंदनेन्तेर सूथ्यभभके शवंशुर सालि मित्र तथा वान्धव हरेसा दा का गे घिईदेप्ट्प्कंपेत/ न न्‍्तु कच्चे; 
इंगरेंट सुमांय वम्रप्ंजरधप्रकेतु: प्रमयत॒ और विकटाश्षइ त्यादिक अनेक द्ेत्य तथा; दानव; सम्पूर्ण 
रसोतलोंसें आये किसी के साथमें संत्तरहजारुकिसी करें. साथाअस्सी हजार किसी के; पंग्र सीव्हज्ार 
और किसी के सांधर्मे तीसहर्नारस्िशे|जिसके सीययहुतंही:कमये:उसके भी सीधद्रश हजार से.कम: 
स्व नहींथे किसी के साथववीमलाल किसी फ़ेड्ोलास किसी के एकेलास ओर सेकम किसी फि 
संथ पचापहजार पेदलग इसीकेंही अनुसार हाथी तथाउघोड़े मी सबके सायमें येयफि मग्|मुर झुं्ीघ, 
सूथ्येभम; सुमेस, तथा वप्ुदत्तांदिक रीजाओों: की अरे सेत्ी आई तब ध्यानकैरने से आयेहुए शुर 
वास कुमार से भयासुरने पूछा कि हे मगवर्‌ यहांगयह सम्पूर्ण सेना अच्दें।प्रक्रार से एके साथ खड़ी: 
मंदी हेसक्ीहे इंससे आपकीई ऐसा -पिस्तीर्ण मेदान बताइये जहां यह सवसेना|इक़्टी करके देखी. 
जाय उसने कहा यहां से योजेत् भंरपर एक कलापकग्राम नाम -वड़ा विल्लीएं स्वानदे वर्ा जाकर 
अपनी सबसेना इकट्ठी केरकेददेखों सुवासकुमार मुनि क्रेयह:वच्चनसनकरा मापा दिकःसम्प्ध 
लोग उस सम्पूण 'सेनीको लेके( फलापकग्राम की गये वहां ऊच स्वानपूर चढ़क दल आर,सजा 
ओंडी सबसेनाको इकंद्ी सड़ी फेरके सुगेरुने देसी मोर कहा कि श्ुतशर्मी के पास बहुत सेना 


३००5 सस्त्साग्ररभार्पी । 


है उसके प्रासःएकर्सो एके! विद्यीधराधिरीजहें5उंनग से एक 5 -केपास वच्ीत) विदयपिरा जा: हैंउ न, 
मेंसे कबेक लोगोंक़ोःतोईकर में तुम्हारेसाथ मिलोजंगा इससे: प्रेत लिपस्मीक ताम पान को 

चलो:कल फाल्गुएके कंणाएंपश्षकी। महाअर्टपी है।कलक़े दिन॒-वहों।विद्याधरों के चक्रवर्ती) का. जि एक 
ताकत उत्तन्न होताहै। उसक़े लिये बहुतसे विद्यपिए वहांएजा तह सिमेस्केयहँ:ब्चनुसतकर सेन केस: 
जनेम्रें उसःद्विनको व्यतीत करके ह्सरेदिन/बिह सवलोग रथोपर्रचढ़क़े हिमालयके' दर्क्षिएं शिक्षपर- 
वरढ्मीकनाम स्थानमें गये।हां गिहुतसि जिखसेव्रिद्ारपरी धिरजिमी जे से उनमें से; को$ तो: कुंडों में: 
आग्निववालकरुहवनाकरनेलगें भ्रोरीकीईज़पकरें लगेतवर्सस्यभ/ भी एक बड़ा भारी के इन के; 
हव॑नाक़रने जगा उसकी-विद्याके[प्रभावसेःउसके कुरहं्रेंड्अ पूरे अर अग्निविल्ञ | ठी: यह देखकी सु्ेर- 
बहुत प्रीन्न हुआभोरसम्पूर्ण विद्या परों-कोः बडा डहहुओ उनमे सिपकते समर से कहीः कि तर: 
ब्िद्याधरों के राज्यकी छो ईकरःइस ए्मनुष्यर्सग्येप्रम की छे।भीनिः को सित्याता शक से; हो _स॒ह [सन 

कर सुरमेरेनेकोर्घ से उसेडार्टी-तव सर म्रम नें सुमेह सेंगपूक्राफकिड्सका जयानाय-हे उसने।कहा< कि. 


+१ ७ <"**, . छूने दनई+ >2+ ऑिफिजित>ललडनल 2वतनत 
के अर थे ह् *' पु गा 





उत्पत्तिकेही अनुसार/हैं यह कहकर सुपेरु मीएक अंरिनि् इंबतीका:सर्यप्रभक़े सिथ हवन क्रनेंतगा 
पएमरों: पथ्वीके विवरसे। एक चढ़ाआरीमहाअग्रक़र अजगर सर्यअक़सपातीतिकरता उसे पैकइनेकें: 
लिये वियापरोंका वह स्वामी वक्षग॒प्।जिर्सने संमेरुकी:निन्‍्दाकरी थी दी ड़े। उसेउप्अज गन कार 
सेही सोहायंपर/ से पत्तेके समोनफेंक दियासतदनन्तर तेजप्रम व्नामावियाघरोंकी स्वार्मी उसेपकड़ने) 
केलियें चलाउसे भी उसने इसीप्रकार फकदिया फिर इष्टदमन्न नमि।विद्याधुरों का राजा उसे प्रकडूने+ 
गया उसे। भी उसने श्वाससे बहुत -दूरो फेंक दिया फिर। विरुप्रशाक्ि अगारकःग्ा वि जुस्भक्‌ ज़ोम 
विद्यांधरोंके राजा-उसे पकड़नेकोगयेःउनः सबको भीउसतेः अपनी फुँकार में हैणक्रे/सेमान बहतहूर: 
फेंकदिया तव उन सब्र विर्धाधरोकेटराजा:लोगों के शरीर पांप्राणी परागिसेसेज्् होंगये! और बड़े क्लेश 5 
एव्बक वह लोगउठ तदनन्तराअभिमा नसेझतशर्मी उस सै पके प्रकड़नेकी | चला उत्ते भी, उसने|अपने + 
श्वॉसों से फेंकदिया कुछदूंरंपर गिरकर वह फिर उठके उसके पकड़सेकोंदोंड-सर्वउससर्पसे 8 सेवहुतही 
इरकैंकदिया शथ्वी में गिरकर शरीरंके:इणहोजानेंसेस्शुतेशरंमी। लब्जित होकर उठा/तव समेरने/सूर्यय 
प्रभंको उससर्प के पकदनेकों भेजा उसे जावेदेखकर -संम्पूर्ण “विद्यापर ब्रीह/क्हकरं हँसने लगे कि पदेख़ो 
यह भी अजगरेको पक्रदने।चलाहेयह मर्ृप्य लोग केसे निर्विच्नारतन्दरों के समान होते हें: जो। इसरें 
को करते देखते हैं. सों आपभी करने लगतेहे।इसप्रकार वह सव तो हँसतेही रहे परन्तु सर्य्यमर्भकैपजाने 
से उससर्पनें अपने मुख दवालिया ओर/सूर्य्यप्रमने उसे विलसेःनिकालकर सेंचलिया उस समय वह .- 
मर्ष सुन्दर: वरंकस होगया ओर सस्वेप्रंभ के ऊपर आकाश:सेःपुप्पों।की हशिहृ३ हि सर्य्यप्रम ग्रह , 
अक्षय तरकेस तेरे लिये सिद्धहुभादे इसतूले यह ओकीशवाणी हुई इसे.सुनकर सूर्य मेने-यद्द तरकस : 


>> 


सरित्सागर भाषा । न्ब्ण 


लेलिया तब सब विद्याधर म्लानहोगये और मयासर सुनीय तथा सुमेरु यह तीनों भानेन्दितहुये इसके 
उपरान्त सम्पूर्ण विद्याधरों समेत आतशर्म्मनि वहां से जाकर संस्यैप्रमके पास. अपना -दूतमेजा उसने 
सूर्य्यप्रमके पांस आकर कहा कि आमान:श्ुतशर्ग्मा मेरे स्वामी तमकों यह आज्ञी-देते है किजो तुम 
अपने प्राणवचाना त्राहतेही तो यह तरकस हमें देदो यह सुनकर सूर्यप्रमने कहा कि हेंदृत तुम, उससे 
जाकर कहो कि तुम्दें तरकसंसे क्या प्रयोजन है तुम्दारा शरीरही मे रे धाणोंके लगनेंसे तरकस होजा- 
यगा इस उत्तरकी सुनकर दूतके चलेजानेपर सम्प्रण.लोग भ्ुतंशम्मों के असभ्य वचनॉपर हँसनेलगे 
तब समेरुने आनन्दसे सूर्यप्रमसे आलिंगनकरके कहा.कि आज श्रीशिवजी .का.वचन सफलहुआ 
डसीतरकसके सिद्धदोजानेसे तुम्हारा चक्रव्तीपना सिद्धहोगयां अब चले| पनुपभी सिद्धकरों सुमेझेके 
यहवचन सुनकर. सूय्येग्रभादिक उसके साथ हेमक्‌टनाम पर्वतपरगये ओर उसके उत्तरओर मानसरोवर 
पर पहुंचे बहतड़ाग क्या था.ानों अह्याके समुद्र बनाने का नमूनाथा जलमें क्रीड़ाकरती हुईं दिव्य 
म््रियोंके मुर्खोंकों वहवायुसे चेचल मुवर्णमय कमलके पत्रों से मानों.इनलोगों को देखकर छुपारहाथा 
इसप्रेकार यहलोग तो तड़ागकी शोभा देखरहेथे;इतनेही में श्ुतशम्मी आदि विद्याधरमी वहांआगये 
ओर पघ्त तथा कमलों से हवन करने लगे ओर संय्यप्रभभी हवनकरने लगा उससमय अकरमात्‌ उस 
तड़ागसे निकलकर पोर मेघ आकाशको घेरकर जलवरसनेलगे वरसते वरसते उनमेधोंमंसे एककोला 
सप बहांगिरा सर्य्यप्रमने समेरुके कहनेसे उसे उठालिया.उठतिेही बहथलुप होगया उससर्पके धनुप हो 
जानेप्र एक और सपश्ी वहां मेधोंमें से आकरमिरा उसकी विपयुक्त कठिन श्वासोंसे सम्पूर्ण विद्या- 
धर भागनेलगे उसेभी सूय्यपमने सुमेस्के कंहनेसें ले लिया वहलेतेही धनुपकी भ्रत्यम्चा होगया ओर 
ओर सब मेघ उसीसमय नश्होगये फिर यहआकाशवाएी हुई कि हे सृर्यप्रभ यहअत्यन्त वलिष्ट धनुष 
तथा अमेद्य प्रत्यच्चा सिद्धहुई है तुम इनदोनोंको लेलो इसआकाशवाणीकों सुनकर ओर आकाश 
से हुई पुष्पदष्टिको देखकर सूर्यप्रभने वहप्रंत्यथ्ा सहित घन॒प लेलिया उससमय श्षतश्ञर्म्मा तों उदा- 

, सीनहोकर अपने परिकर समेत तपोवनको चलागया ओर सूर्य्यप्रम तथा मयासुरादिक अत्यन्त प्रसन्न 
हुए इसके उपरान्त सबने उसधन॒पकी उत्पत्तिका कारण समेस्से पंछा उसने कहा कि यहाँ कीचकनाम 
वांसोंका वड़ा दिव्यवनहे उनमेंसे जो वांसकाटकर इसतड़ागमें छोड़ दिये जाते हैं वह दिव्य धरुँंप वन 
जातेईं उन्दीको देवता देत्व गन्धव तथा विद्यापरोंने सिद्धकियाद उनके जुदे २ नाम देवता लोगनि 
प्रथम अमृतंवलनाम घनुप चक्रवत्तियों के लिये इसमें छोड़े हे वह बड़े पुण्यात्मी भावी चक्रवर्तियोंको 
बड़े क्केशोंसि इश्वर्की इच्चासे सिझहेतिह उन्हींमेंसे यहलुप सरयप्रभकों सिद्धहोगयांदे इसकेमित्र्भी 
अपन २ योग्य.घनुप सिद्धकरें यृहलोग विद्याओंको सिछकरजुके हैं इसीसे इन्हें योग्यतादे भोर यहां 
अवतक सवायोग्य चनुप सिद्धकरनेसे प्रामहोते हैं सुमेस्के यहवचन. सुनकर सर्स्यप्रमके मित्र श्रभासा 

दिक की चकबनेको गये, भरे जेहांके रतक राजा चक्रेग्ठकों जीतकर कीचकरलाके उनसवलोों ने 
उसी मानसरोवर्समें सखे और उसीके तटपर घतकरके हवन तथा जपकरनेलगे इसप्रकार करने से सान 


३००: सरित्सागर/भार्पी | 


है उसक्रेपपासःएकरसो- एके विद्योधराधिरीजहें5उंनर्मे से। एक :केपस च्ती्त 5 विदयपिरा जि हं उन, 
भेसे ऊबेक लोगों कीःतो कर में हुम्हारेससाथ मिली गा इससे; प्रीत/आलिजत्मीकीताम स्घान को 
चल्नोःकल फाल्गएके कंणाएंपत्कक़ी।महाअर्टमी।है। कलक़े दिन:वहां।व्रिदाघरोंके चकतर्त्ते का तिई एक 
तरक़ती उसन्न डोताहे उसके लिये वईतसे विद्यविएं वहांज तिहे खसुमेसके यही ।व्पनूस॒ न कर से जी कै: स: 
जने में उसःद्विनको उयतीत क्रेके/इसरेद्िन वह सबली गे रथ प्र चढ़के हिमालय के दर््षिएं शिक्रपर- 
बर्मीकीनाम स्थानमें गये।हांविहुतसिभिसिमरियाधंरा घिरज मी आेगेउनमें। से: कोर तो: कुंडोंमें? 
अग्िवालकराहवं्नकरनेलगें अोरीकीरजपकातेंलगे!तवर्सस्य्म:मी एक बड़ा भारी कैडव॒नार्की: 
हवताक़रने कैश उप्तकी- विदा के प्रभावसेःउस के कर ई्ैंउअ पूनें? अप: अ ग्निवृर टी यह दे खरे सेर- 
बहुत पतन हुआ भोर सम्पूर्ण (विद परों: को बैड़ा-डहिहुऔए नम से एके रत मेरे कह: कि. तुम; 
विद्याधरों के रोज्यको-छोईकरुइस फमेनुष्यर्स सयैप्रक केट्पी दे. अपतेः को सित्याता श कस: हो यह सन 
कर सुरमेरनेकक्रोर्ध से उसेडार्टःतव सूर्य नें स॒मेह सेंगपूछागकिद्सका क्याजा मैस्हे उसने कहर कि: 
भीमनाम।वियाधरकी स्त्री के साथन्वह्माजीने एकान्तगमेंरंगण /क्रियाउथाउतत इस/विदाधरका, जन्म 
हुआ था गृधतासे अह्माजीसे उत्न्न होनेके- करण इसेका नाम बद्यग॒प है आीहे इसके/यह बन, इसकी 
उत्पत्तिकेही अनुसार/हें यह कहकर सु पेरु मी.एक अंग्तिक॑इंवतीक? सर्यम्रभक्रेसिय हवन कजें तु गा 
क्षएमरों पथ्वीके विवरसे। एक बड़ाभारी/महापप्रंकर अजगर सर्प अक़रपातलतिक्रता उसे पकडनेक़ें: 
लिये गविदाधरोंका वह स्वामी वल्मग॒प्त।जिर्सने-सुमेरकी : निन्‍्द्राकरी थी दो उतेउप अज गरने/ फटकार: 
सेही सोहाभपर, सूजे पत्तेके समानफ्रेक दियास्तदनन्वर तेजप्रम ।्नामावि या परोकी स्वार्री उसे पकड़ने) 
केलिये घेलोाउसे भी उसने इसीप्रकार फ्ैकदिया:फिर 'इृष्टदम न नाम विद्याधरों का खरिज्ा उसे 7प्कड़नेठ 
गया उसे/ भी उसने श्वाससे/बहुत रो फेंक दिया फिर विरुप्रशाक्रिः जगा रक़:-तरश्ा -विजुरअक ज़ीम 
विध्यांपरोंके शजा-उसे-पर्केड़नेकीगयि'छना सबको धीउससेः अपनी फुँकार में िणके]संग्रान बहतदूर: 
फेंकदिया तब उन सब विद्या परोंकेटरा जा: लोगों के शरीर पप्रा्ीरपरागिरतेसे/्वए होंगयेः ओर बड़े क्लेर्श 
एव्यफ बह लोगउठ तदनन्तराजभिर्मानसे:श्षत शर्मीउर्स सं प॑ के प्रकड़नेकी [चला उसे।भी पैसने।अपने 
श्वो्सो से फेंकदिया कुछ॑दूंरंपर गिरकर वह फिर उठके उसके पकड़न्रेकोंदोड़ी-स्नउसस पते ४सेवहुतही 
इस फैंकदिया शथ्वी में गिरकर शरीरके/चूर्णहोंजानेसेस्श्रुतेशस्मी। लब्जित होकर उठ) तब. सरमेंसने। सूर्य 
प्रभंको उत्ततप के पंकइमेकों भेजा उसे जातेदेखकर/संम्पूर्ण-विद्यार्पर महा कहकर हँसने लगे :कि 5 देज़ो. 
यह आ अजगरेकी पक्रड़ने।चलाहे। यह मनुष्य लोग केसे निर्विच्नारसन्दरों के समान होते हैं जो। ईंसरें + 
को करते देखते हैं। सों आपभी करने लगतेहे।इसग्रकार वह सब तो हँसतेही रहे परतु सूर्य्यमर् के स्‍्जाती : 

से उसेसपने अपना मत दवालिया शोर स्यप्रभने उसे विलसे/निकाल्कर खेंचलिया छत समय वह * 
मर्ष सुन्दर- तरस होगयां ओर संस्वेप्रभ के ऊपर आकाश से-प्पोंकी दश्िहई दि सर्ग्यप्रम ग्रह ५ 
अत्षेय तरेकरस तेरेलिय सिदधहुआहे इसेवूले यह ओकाशवाणी हुई इसे, सुनकर सूय्यप्मेने बह तरकैस : 


सरित्सागर-भापा । ३०१ 


लिया तंब सब विद्याधर म्लानहोगये ओर मयासुर सुनीथ तथा समेरु यह तीनों भानेन्दितहुये इसके 
उपरान्त सम्पूर्ण विद्याधरों समेतःअुतंशर्म्माने वहां से जाकर संस्यैप्रमके पासःअपना दूतभेजा उसने 
सूर््यपभके पांस आंकर-कहा कि अमान श्रतशर्ग्मा मेरे स्वामी:तुमको यह आज्ञा:देते है कि जो-तुम 
अपने प्राणवचाना त्राहवेहों तो यह तरकस हमें देदो यह सुनकर सूर्य प्रभने कहा कि हेदूते तुम.उससे 
जाकर कहो कि तुम्हें तरकसंसे क्या प्रयोजन है तुम्हारा शरीर्ही मेरे धाणोंके लगनेसे तरकस होजा- 
यगा इस उत्तरको सुनकर दूतके चलेजानेपर सम्पर्ण लोग अ्तंशम्मो के असम्य वचनोंपर हँसनेलगे 
तथ सुमेरुने आनन्दसे सूर्येप्रमसे आलिंग॑नकरके नकरके कहाकि आज श्रीशिवजी का. वचन सफलहुआ 
डसीवस्कसके सिछहोजानेसे तुम्हारा चक्रवर्तीपना सिद्धहोगयां अब चले पतुपर्भी सिद्धकरों समेरेके 
यहवचन सुनेकर सूर्येग्रभादिक उसके साथ हेमकठनाम प-्मेतपरगये ओर उसके उत्तरओर मानसरोवर 
पर पहुंचे बहतड़ाग क्या, था.मानों अह्माके समुद्र बनाने का नमूनाथा जलमें क्रीड़ाकरती हुईं दिव्य 
ज्ियेंके मुखोंकी बहवायुसे चंचल सुवर्शमय कमलके पत्नों से मानों.इनलोगों को देखकर छुपारहाथा 
इसप्रेकार यहलोग तो तड़ागकी शोभा देखरहेथे!इतनेही में श्वतशर्म्मा आदि विद्याधरभी वहांआगय 
ओर घृत तथा कमलों से हवन करने लगे ओर संय्यप्रभभी.हवनकरने लगा उससमय अकस्मात्‌. उस 
तड़ागसे निकलकर घोर मेघ आकाशको घेरकर जलवरसनेलगे वरसते वरसते उनमेधोंमेंसे एफकाला 
सप वहांगिर सर्य्यप्मनने सुमेझके कहनेसे उसे उठालिया उठतिही वहघलुप॑ होगया उससर्पके धनुष हो 
जानेपर एक ओर सपभी वहां मेधोंमें से आकरगिरा उसकी विपयुक्त कठिन श्वासोंसे सम्पूर्ण विद्या- 
धर भागनेलेंगे उसेभी सस्यप्रभने सुमेरुके कहनेसे ले लिया वहलेतेहीं धनुपकी प्रत्यम्चा होगया भोर 
और सब मेघ उसीसभय नश्होगये फिर यहआकाशवाशी हुई कि हे सूर्यप्भ यहअत्यन्त वलिष्ट धनुप 
तथा अमभेद्य प्रत्यश्चा सिद्धहुई है तुम इनदोनोको लेलो इसआकाशवाणीकों सुनकर और ,आकाश 
से हुई पुष्पद्ष्टिको देखकर सूर्य्यप्रभने वहप्रत्य्षा सहित. धनुप लेलिया उससमय श्रत्शर्म्मा तो उदार 
सीमहोकर अपने परिकर समेत तपोवनको चलागया ओर सर््यप्रभ तथा मयासुरादिक अत्यन्त प्रसन्न 
हुए इसके उपरान्त सबने उसधरुपकी उत्पत्तिका कारण समेरुसे पूंछा उसने कहा कि: यहां कीचकनार्म 
बांसोंका वड़ादिव्यवनहे उनमेंसे जो वांसकाटकर इसतड़ाग्मे.छोड़दिये जाते हैं वह दिव्य पंप वन 
जाते उत्द्वीको देवता देत्व गन्धव तथा विद्यापरोंने सिद्धकियाह उनके ज़ुद्दे३ नामहँ देवता लोगनि 
प्रथम अमृतवलनाम धनुप,चक्रवत्तियों के लिये इसमें छोड़े हें वह बड़े पुण्यात्मा भावी चक्रवर्नियोंकों 
बढ़े क्लेशोंसे इश्वरकी इच्चासे सिद्धद्वेतिंद उन्हींमेंसे.यहथनुप सब्यैप्रभको सिद्धहोगयांहे इसकेमित्रभी 
अपने र योग्य. घनुप सिंद्धकरें यहलोग विद्याओंको सिछकरलुके है इसीसे इन्हें योग्यतांदे भौर यहां 
अवतक थवायोग्य बनुप सिद्धकरनेसे माप्तहोते है सुमेसके यहयचन,सुनकर संर्य्यश्रमके मित्र प्रभासा- 
दिक की घकवनको गयें. भोरे जेहांके रल्तक राजा, चक्रदगठकी जीतकर कीचकलाके उनसवलोगों ने 
उनी-मानसगोवरमें सके भर उसीके तटपर अतकरके हवन तथा मपकरनेलगे इसप्रकार करने से सात 


ः बूण्र सरित्साग़र,भाषा। 


'दिनमें उनसवको यथायोग्य धनुप सिद्धहुए उनधनुपोकों लेकर वहंसव सूर्य्यप्रभके साथ सुमेरके,तंपी- 
बनें गये' १०८, वरहमं समेरने सय्य प्रभसे कहा कि तुम्हारे मित्रों ने कीचर्कवनक़े स्वामी महाअजेय राजा 
चक्रदणठक़ों जीतेलिया गहवढ़ा आश्रय हुआं उसके पास मोहिनीनोम विद्या हैडसीसे वहअजेय:हे 
में जानताह उससे वह अपनी विद्या अपने सुख्यशत्न॒के लिये रवली है! इसीसे इनकेऊपर उसने उसका 
प्रयोग नहीं किया-वह विद्या उसे एकहीवार फल .देसक्ी हे वारमवार नहीं क्योंकि उसने. अथम जप्ने 
गुरूुपर उसविद्याका अभाव जानमेको प्रयोगकियाया इसीसे गुरूने उसको शापदियार्था /कि यह विद्या 
तुक एकही वार सफल होगी वारम्बार न होगी इन विद्याओं का अभाव बड़ा: हराधर्ष है इसका कारण 
हुम मयासुर से पूंछो में इसके आगे क्या केहसक्वाहूं सूर्य के आगे.दीपककी क्या गणेनीहेः सुमेरुके 
इसमकार सूर्यप्रभके कहनेपर मयासुर वोला कि समेरुने आपसे वंहतही यथा कहाहे मेंभी कुछ संक्षेप 
से कहताई कि अव्यक्षसे सम्पर्ण शाक्रि तथा अन॒ुशक्कि उ्यन्न होती हैं उनमेंसेप्राशशक्षिसे उ्घन्नहुआ 
नाद बिन्दुमाग में जाकर तट्तत्त तथा कलासमेत विद्या आदिक मन्त्रताको गंप्रहोताहि: ज्ञेन तप अथवा 
सिद्धोंकी आज्ञासे सिद्धहुईउनमन्त्र विद्याओंका प्रभाव इंलध्यहोताहे हे पुत्र तुमकी संविदा तो सिद्ध 
होगई हैं परन्तु मोहिनी तथा पखित्तनी इनदोवियीओं -से हीनहो याज्ञव्क्य महंर्पि इन विद्याओंको 
जानते हैं उनके पास जाकर इन॒विद्याओं: के लिये प्राथना करो मयासुरके येहर्बचन सुनकरे सर्य्यप्रम 
महर्पि यज्ञवल्कयके निकट जाकरप्रणामकरके उनदोनों विद्याओं के लिये प्राथनाकी तब ग्राज्ञेवल्ययजी 
ने उसको सातदिनतक सर्पोकी वामीमें रकसा ओर जब बहस के विपकी सहगये तव उसेमोहिनीन।म 
विधादी फिर तीन दिनतक्‌ उसेअग्नि में रकखा जब वह थग्निकोमी सहगया तव परिर्त्तनीनाम/विद्या 
दी इसप्रकार विद्याओंकों देकर याज्वल्क्यजीने उसे फिर अग्निकुणडमें प्रवेश करनेकी जाज्वादी उसमे 
उनकी आज्ञासे फिर भी अग्निकुएहमें प्रवेश किया प्रवेशकरतेही उसीसमय ूस्येप्रमकोः्झाकाश में 
चलनेवाला कामच्ारी महापद्मनाम विमानप्रापहुआ उत्तमें एकसोआठ पत्रथे,उनंसवर्मे एक ह पुरथा 
ओर वहसब बड़े २ विविज्रस्तोंस बनाहुआथा उससमय यहआकाशवाणी हुईं किं:हे सूर्यंप्रम यहचकऋ- 
वर्सियोंका विमान छुम्होरे लिये सिद्धहुआहे इसके संपूर्ण परोमें तुम अपनी संब रानियोंकोी वेठलदेना 
इससे उनकी कोई तुम्दारा शत्च नहीं पा सकेगा इस आकाशवाणी को सुनकर सर्येप्रभने,हाथ जोड़ 
कर याज़वल्क्यजी से यह विज्ञापनाकी कि हे महापिजी में आपको क्या गुरुदक्षिणाईू आत्ाकीजिये यह ' 
सुनकर याज्ववल्क्यने कहा, कि अपने जभिपेकके समय मेरा स्मरण करना यही मेरी दक्षिणादे अब 
तुम अपनी सेनामेंजाओ-मनिसे इसप्रकार आज्ञापाके उसी विमानपरवटके सर्यप्रभ समेस्के आश्रम । 
में आया वहां उसके सम्पर्ण इत्तान्तफ़ों म्नकर ओर चक्रवर्ती विमानकी देखकर मयअदिक सब 
लोग अत्यन्त अम्तन्नहुए उससमय सुनीधने सुवासकुमारका स्मरणकिया स्मरणकरवेडी उसने आकर 
गयासुसादिकों से कहा कि सूर्य्यप्रभको सम्पूर्ण विद्याओऑंसमेत विमानभी सिद्धदीयया तो जब शतुओं 
के नीतत में उदासीन क्यों होरेहो यह सुनकर मयासुर ने कह्दां कि आपने बढ़ते ठीक कटा पल्छ 
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पईले नीतिके अचुसार दूत भेजना साहिये यह सुनकर सुवंगसकुमारने कहा क्या होनि है ऐसाहीकरो 
परत परहंस्तकों दृत-वर्ताकर भेजो यह बुद्धिमाद्‌ वार्चालाप करने ,में,प्रवीण कार्स कोॉलका/ जानमे 
बाला केगेर/तथा - संहनशी लहे इसमें दूतों के सम्पूर्ण गुणहें इससे इसीको भेजो, उसके,इनवेचनों क्रो 
मानकर सवलोगों में प्रहस्तको दूतवनाकर भेजा पहस्तके चलेजानेपर सूर्यप्रभने. सवके आगे कहा कि 
मेने एक-अपूब्व स्वप्न देखाहेंउसकी सुनो आज कुछ रात्रिरे मुझे स्वप्न में (यह मालूमहुआ कि जल 
का बड़ा समृह हम सबलोगोंकी वहायेलियेजाताहे प्ररूतु उसमें हमलोग दृत्यकेररे हैं इचते नहींहें 
फिस्बई जला समूह उलगी बायुके योगसे लोग तव किसी तेजस्त्री पुरुषत्ते हमलोगोंको निकालकर 
अग्नि डीलदिया उसमें भी हमलोग- नहींज॑ले फिर वहुतसे मेथे इकट्ठेहोकर रुपिस्की,शष्टिकरनेलगे 
उस रुषिस्से सम्पूर्ण दिशा. व्याप्तहोगई तब मेरी निदी ख़ुलंगई ओर रात्रिमी व्यतीतहोगंई इसः स्वभ्को 
सुनकर सुवासकुमारते कहा कि इस स्वभंसे आपका अ्रमपूव्वेक उदेय सचितहोताहे आपने ज़ो जल 
का समह देखा.वह युद्धहे जो आपलोग नहींदूवे वह आपलोगोंका पेग्ये हे जो वायु जलके समूह को 
लोगलाई वह कोई रक्षकहै जिस तेजस्वी पुरुने आपलोगोंकी जलसे निकाला वह साज्षात्‌ शिवजी 
हैं जा।उसपुरुषने अग्निमें फेंका वही महायुद्धहे मेघोंका आना भयहे रुधिरकी बृष्टि भयकानाशहैओऔर 
जो दिशाओंका रुपिरसें ब्योप्त होनांहे वह;आपकी परमसग्द्धिहे स्वप्कईप्रंकारके होते हैं अन्यार्थ अ- 
पार और यंथांथ जिस सपसे शीमही: तौत्पय्य सूचितहोय वह स्वर अन्याथ कहलाता हे।प्रसन्न देव- 
तादिकोंकी आज्ञारुप सप्त यथार्थ कहाताहे ओर जो दिनमें बहुत त्रिन्ताकरने से सात्रिमें दिखी$देता 
है उसे अपाय कहते हैं निद्राके वशीभृत मनुष्य वाह्म विपंयों से विमुख रजोगुणयुक्त मनसे अनेक २ 
कारणों से अनेक स्वप्त देखताहे समयकी विशेषता से स्वभ्त अतिकाल तथा शीर्म फलदायक होतों है 
आपने यहस्तरम रात्रिकेअन्तमें देखाहे इससे शीघ्रही फलदायकहोगा सुवासकुमारके यह वचन सुनकर 
सस्यैप्रभादिकों ने स्नानकरके अपना * दिनका कृत्यकियां जब सम्पूणलोग सस्थहोकरवेठे तब उसी 
समय प्रहस्त श्रतशर्भा के पाससेभाया और मयादिकों के पूछने से वहांका सबइत्तांत कहनेलगा कि यहां 
से में शीघही त्रिकूअचलपबतपर जिकूटपताकानाम सवर्ण की नगरीमें जाकर निवेदंनकराके राजसभामें 
गया वहां अतशम्मों विद्यापरोंके अनेक राजा तथा विक्रमशक्कि घुरूधगतथा दामोदरादिक अनेक 
शूर और अपने.पिता ज्रिकूअसेन समेत वेठाया वहां बेठकर मेने श्रुतशम्मी से कहा मान सूर्य्यप्रभने 
सुझे तुम्हारे पासभेजांहे ओर यह संदेशा कहांहे'कि श्रीशिवजीकी हृपांसे विद्या, सत्र, सुन्देर खरियां 
तथा बड़े २ सहायक मुझे ग्राप्त होगयेद इससे तुमभी सम्पूर्ण विद्याधरों समेत मेरी सेनामें मिलझाओं 
विरोधियोंका नाशकस्ताह परन्तु नग्रपुरुषों की रक्षा करताहूं और जो तुम छनीयकी अज्ञानकाम 
चूड़ामणि नाम अगम्य कन्या हस्लेगये हो उसे छोड़दे। क्योंकि उससे तुम्दा गे करयाण न होगा यह मुन 
कर सब सभासद क्रोधयुक्न होकर बोले कि वह कोनहे जो अमिप्रानसे हमारे पास ऐसा संदेशा भेज- 
तांहे वह मर॒ष्यों से ऐमा बचने कहे विद्याघरं से उसे क्या प्रयोजन हे मनृप्प होकर मी ए सा अभिमान 


छ्०्श ।सरित्सागर;भापा । 


दिनमें उन्लसवको यथायोग्य धतुप सिद्धहुए उनपध्रनुपोंकों लेकर वहसब सूर्य्यप्रभके साथ सुमेस्के,तपो- 
बनमें ग़ये १०८, हां सम्रेसने संर्यप्रंभसे कहा: कि तुम्हारे मित्रों ने.कीचकंवनके स्वामी मंहाअजेय राजा 
'चक्रदेणक्री जीतेलिया ग्रहवड़ा आश्रय हुआ उसके पास मोहिनीनोम विद्या है;इसीसे वहअजेय:है 
में जानताहूँ उसने वह अपनी विद्या अपने मुख्यश्नुके लिग्रे. रक्‍्सी हैं इसीसे इनकेऊपर उसने उसके! 
अयोग तहीं किया वह विद्या उसे एकेहीवार.फल देसक्की हे वारम्बार नहीं क्योंकि उसने प्रथम अपने 
गुरूपर उसविद्याका प्रभाव जाननेकों प्रयोगकियाथा इसीसे ग़ुरुम उसकी शापदियाथा' कि यह विद्या 
तुझे एकही वार सफ़ल होगी वास्मवार न होगी इन विद्याओं का प्रभाव बड़ा. इराधर्प: है इसका करण 
तुम मयाघुरससे, पूंछो में इसके आगे क्‍या कंहसक्वाहूं सूय्ये के आगे.दीपककी क्या गणनाहै। समेरके 
इसप्रकार सूर्यप्रभके कहनेपर मयासुर वोला।के सुमेरुने आपसे बंहुतही यथा कहाहे मेंभी कुछ संक्षेप 
से कहताहू कि अव्यक्षसे सम्पर्ण शाक्रि तथा अनुशक्कि उत्तन्न होती हैं उनमेंसे;प्राणशक्षिसे उर्पन्नहआ 
नाद विन्॒मार्ग में जाकर तंटततक्न तथा कलासमेत विधा. आदिक मन्त्रताको प्रापतहोताहै ज्ञॉन तपअश्षा 
सिद्धोंकी आज्ञासे| सिद्धहईउनमातत्र विद्याओंकी प्रभाव इंलप्यहोताहे हे पुत्र तुमको सर्वविद्या तो सिद्ध 
होगदई हैं परन्तु म्ोहिनी तथा,पखित्तेनी इनद्रोविद्याओं :से:हीनहो याज्षव्रल्क्य मेहपि:इन विद्याओंको 
जानते हैं उनके पास जाकर इन॒विद्याओं ,के लिये/प्राथना करो मयासुरके यंहर्बचन सुनकरे ससर्य्यप्रभ 
महर्षि याज़व्ल्क्यके निकट जाकर प्रणामकेरके उनदोनों विद्याओं के लिये प्रार्थनाकी तब याज्ञवल्क्यजी 
ने उसकी सुतदिनतक सर्पोकी वामीमें रखा और जब वहसपों के विषकी सहगयी तव॑ उसेम्रोहिनीन।म 
विद्यादी, फिर-तीन दिनतक उसे अग्ति में रकखा जव वह अग्निकोभी सहगये। तब परिवत्तनीनीम विद्या ' 
दी इसप्रकार विद्याओंको द्वेकर याज्ञव्ल्क्यजीने उसे, फिर थग्निकुंणडमें प्रवेश करनेकी आज्ञीदी उसने 
उनकी आज्ञासे फिर भी झग्निकुण्ठमें; प्रवेश किया अवेशकरतेही उसीसमृय सूर्रयप्रभको आकाश में , 
चलनेवाला कामप्चारी महापद्मनामं;विमानप्रापहुआ,उसमें एक्सोआउठ पत्रथे,उनसवर्म एक २ पुरथा 
ओर वहसव वड़, २ विाचित्ररतोस बनाहुआथा उससमय यहआकाशवाणी हुई कह सूर्य्यप्रभ यह चक्र- , 
बर्चियोंका विमान तुम्हारे लिये सिद्धहुआहे इसके संपूर्ण पुर्रोमें तुम अपनी संब रानियोंको वेठॉलदेना 
इससे उनको कोई तुम्हारा शत्वु नहीं पा सकेगा इस आकाशवाणी को सुनकर सूर्य्यप्रभने हाथ जोड़ 
कर याज्ञवल्क्यजी से -यह विज्ञापनाकी कि है महापिंजी में आपको क्या गुरुदक्षिंणाएूं आज्ञारीजिंये यह 
सुनकर यात्षवल्क्यने कहा; कि अपने अभिपेकके समय मेरा स्मरंण करना यही मेरी दक्षिणाहे!अब 
तुम अपनी सेनामिंज़ाओ मुनिसे इसप्रकार आज्ञापाके उसी बिम्नानपरचढ़के स॒र्य्यप्रभ समेर्के भी श्रम 
में आया वहां उसके सम्पूर्ण शत्तानंतकों सुनकर ओर चक्रवर्त्ती विमानकों देखकर मयआदिक सब 
लोग अत्यन्त प्रसन्नहुए उससमय सुनीधने सुवासकुमारका स्मरणाकया स्मरणकरतेही उसने आकर 
मयासरादिकों से कहा कि सू्यप्रभको सम्पूर्ण विद्याओंसमेत विमानी सिद्धहीगयां तो अब शत्रुओं 
के जीतने में उदासीन क्यों होरहेहों यह सुनकर मयासुर ने कहां कि आपने बहुत ठीक कहा परन्तु 
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पहले नीतिके अजसार दूत भेजना चाहिये यह सुनकर सुवासकुमारने कहा क्या हानि है ऐसाहीकरो 
परन्तु प्रहस्तकों दूत वर्नीकर भेजो यह इंद्धिमाव्‌ वार्तालाप करने में मवीण कार्य कॉलका: जानने 
बाला कठोरातथा' संहनशीलदे इसमें दूतों के सम्पूर्ण गुंणहं इसेसे इंसीको भेजो. उसके, इनवेचनों को 
मानकर सवलोगों नें प्रहस्तको दूतवनाकर भेजा प्रहस्तके चलेजानिपर सय्यैप्रभने सबके आगे कही कि 
मेंने एक-अपून्य सन देखाहे उसको सुनो थाज कुछ रात्रिरेे मुझे स्त मेंयह मालूमहुआ कि जल 
का बडा समूह हम सबलोगोंकी वहायेलियेजाताहे प्ररूतु उसमें हमलोग नृत्यकेररहे हैं: इवते नहीं हैं 
फिर वह जला समृह उलटी वायुके योगंसे लोग तव किसी तेजस्त्री पुरुपने- हमलोगोंको,निक्ालकर 
अग्निमें-डीलदिया उसमें भी .हमलोग नहींज॑ले-फिर वहुतसे मेवे इकट्वेहोकर रुपिर्की इष्िकरलेलगे 
उसःरुषिस्से सम्पूर्ण दिशा. व्याप्तहोगई तंब मेरी निद्रा खुलगई ओर रात्रिमी व्यतीतहोगई इस<स्प्रको 
सुनकर सुवासकुमारने कहा कि इस स्वमंसे आपका अमपूव्यक उ्देय सूचितहोताहे आपने ज़ो जल 
को समूह देखा.वह युद्धहे लो आपलोग नहींइवे वह भापलोगोंका पेग्ये हे जो वायु जलके समूह को 
लोथलाई वह कोई रक्षकह जिस तेजस्वी पुरुपने आपलोगोंकी जलसे निकाला वह साक्षात्‌ं शिवजी 
हैं जा।उसपुरुषने अग्निमें फेंका वही महायु्धहै मेघोंका आना भयहे रुपिर्की वृष्टि भयकानाशहैओर 
'जो दिशाओँका रुपिंस्सें व्याप्त देनांहे वह/आपकी परमसमृद्धिहे स्वप्रकईप्रंकारके होते हैं अन्यार्ष अ- 
पार्व और यंथांथ जिस समसे शीघरह्दी तातपय्य सूचितहोय वह स्वप्न अन्याय कहलाता है,प्रसन्न देव- 
तादिकों।की आज्नारुप स्पप्त यथार्थ कहातांहे ओर जो दिनमें बहुत चिम्ताकरने से रात्रिमें दिखा$देता 
है उसे अपाय कहते हैं निद्राके वशीभ्ृत मनुष्य वाह्य विषयों से विमुख़ रजोगुणयुक्र मनसे अनेक २ 
फारणों से अनेक स््प्न देखताहे समयकी विशेषता से स्वश्न अतिकाल तथा शीघ्र फलदायक होतों, है 
आपने यहस्रम रात्रिकेअन्तमें देखाहे इससे शी्ही फलदायकहोगा छुवासकुमारके यह बचेन सुनकर 
मर्य्यप्रभादिकों ने स्तानकरके अपना ९ दिनका झृत्यकरियाँ जब सम्पूर्णलोग सवस्थहोकरवेठे तव उसी 
समय प्रहस्त क्षतशमों के पाससेंआया और मयादिकों के एंचनेसे वहांका सबृधत्तांत कहनेलगा कि यहां 
से में शीघ्रही तिकृटाचलपरवतपर त्रिकूटपताकानांम सवर्णकी नगरीमें जाकर निवेदनकराके राजसभार्में 
गया बहां अतशर्म्मी विद्यापरोंके अनेक राजा तथा विक्रमशक्ति धुरूधर तथा दामोदरादिक “अनेक 
शर ओर अपने,पिता त्रिकुटसिन समेत वेठावा वहां बेठकर मेंले श्ुतशम्मी से कहा औरीमान्‌ सूर्यप्रभने 
मुझे तुम्हारे पासभेजाहे ओर यह संदेशा कहांहे,कि श्रीशिवजीकी ऋपासे विद्या, रक्त, सुन्दर स्रियां 
तथा बड़े * सहायक मुझे प्राप होगयहेँ इससे तुमभी सम्पूर्ण विद्याधरों समेत मेरी सेनामें मिलनाओं 
में विरोधियोंका नाशकरताई परन्तु नम्रपुरुषों की सता करताहई ओर जो तुम उ्नीयकी अनज्ञानकाम 
चूड़ामणि नाम अगम्य कन्या हस्लेगये हो उसे घोड़ दे क्योंकि उससे तुम्हाग कल्याण न होगा यह सुन 
कर सव्‌ समासद क्रोधयुक्त होकर वोले कि वह कोनहे जो अभिप्नानसे हमारे पास ऐसा संदेशा भेज- 
तांहे बह मलृप्यों से ऐसा वचन कह्दे विद्याथरों से उसे क्या प्रयोजन हे मनृष्प होकर भी एसा अभिमान 


३०४ सरित्सागर)भापा-) 2 लक 
करने से बह नष्ट होजायगा यह सुनकर मेंने कहा.कि क्या कहतेहों कि वह कौन्नहै-सनो. भीशिवजी ने 
छसे ;विद्याधरों की वक्रवर्त्ती.वनायां हे जो!वह मनुष्य भीहे तो मर्ुष्यं तो देवता .मीं होगयेहें और 
विद्यांधरोंने तो उसका पराक्रम देखांही हे में-जांनताहू कि उसका तो नाश न होगा पर/ उसके,यहां 
आंने से तुम्हारा नाश अवश्य होजाग्गां मेरे इसकहने.परंसम्पर्ण सभा कुपित होंगई और झ्तशम्मी 
तथा अुरनवर मुझे मारनेको दोढ़े उन्हें आते.देखकर मेंने खड़े होकर कहा किंआओ, में तुम्हारा पराक्रम 
"तो देख तब दामोदरने उठकर.उन दोनोंकी रोका ओर ,कहा कि दूत तथा ब्राह्मण अवध्य:होताहे तब 
पविक्रमशाक्िने मुझसे कहांकि'हे दृत जाओ तुम्हारे खामीके समान हम सव लोग भी ईश्वरके बनाये 
हुएहें वह आंबे तो हम उसका अतिथि सत्कार करसक्के हें देखा जायगा उसके यह अभिमीलन युक्क 
वचन सुनकर मेंने हँसकर कहां कि कमलोंके वनमें हंस तभीतक शब्द करते हैं जव॒तक ,ेप्र आकर 
आकाशको नहीं आच्छ्यादित करते हैं यह कहकर में. वहां से चला आया प्रहस्तके! यह वचन सुनकर 
मयासुरादिकों ने प्रसन्न होकर युद्धके उद्योगका निश्चय करके रणदुर्म॑द, प्रभासको/ अपना सेनापति 
वंनाग्रां और सुवासकुमारसे रणकी दीक्षाकी आज्ञापाकरसव उसदिनसे: नियम पूव्वेक रहने लैंगे।१७२ 
तद्नन्तर सत्रिके समय गृहकेभीवर ब्रतशस्या. में सोयेहुए सूर््यप्रभने वहां आई एक: श्रेष्ठ कस्या देखी 
उसे देखकर यह भूठ मूठको सोगया-तवबह कम्या:उंसे ओर उसके सव मंत्रियों की. सोताहु आ जानकर 
निकट आकर उसका स्वरूप देखकरः अपनी.सखी से बोली कि जो सोनेपर भी इसकी ऐसी सुन्दर 
शोभाहे तो ज्ञागनेपर न जानिये कैसीहोगी अब नेंत्रों का कौतुक पूरा होगया इसको जगाओंमर्त, इसपर 
मुझे अपना. वित्तमी वहुत न लगाना चाहिये क्षतशरम्मी के साथ इसका संग्राम होनेवालाहै उसमें न॑ 
जानें किसको क्‍या होगा श्रोंके प्राणों के वययके निमित्त युद्धका उत्सवहुआं करता हैःउसमें इसका 
कल्याण होय फिर जो कुछ होगा सो देखाजायंगा ओर इसने विमानपर. चढ़ेक्े कामचड़ामणि 
को देखा है मुझ सरीकी स्लियोंपर इसकी केसे अनुराग होगा उसके यह वचन सुनकर उसकी संखी 
बोली कि.तुम क्या कहतीहे क्या तुम्हारा हृदरय/ इसपर अत्मन्त आसंक़् नहीं होगयाः है. १८० 'जिसे 
देखकर कामजूड़ामणिका भी वित्तचलायम्मान हुआ उसे देखकर जो साक्षात्‌ अरुन्धतीभी होय तो उनके 
भी चित्ततलायमान होजाय तो अन्य साधारण द्वियोंकी क्या गणना: हैः औरे यह,क्या तुमको नहीं 
मालूमहै कि इसे सव विद्या आगई हैं इससे यह युद्धमें अवरंय जीतेगा सिद्धलोगों ने. प्रथमही कहाहे 
कि यह विद्याधरोंका चक्रवर्ची होगा ओर तुम्दें इसकी ज्री होनावतायाद तो क्यो.सिद्धलोगोंका वचन 
मिथ्याहोप्तक्ताहे तुम्हाराकाम चूड़ांमणिक और सुप्रभाका एकद्दीगोत्रहे इनमेंसे सममाक्रेसाथ तो इसका 
विव्ाहद्दोड्काहे जिसका चित्तमुप्रमापर अत॒रक्तहुआंदे उसका तुमपर क्‍यों नहींहोगा क्योंकि तुम उस्तस 
अधिकरुपव्तीहो और तुम्दोरे वान्यंव नहींमानेंगे इसवातंकामी सन्देंह ठुमको नहीं करनाचाहिये क़यों 
कि प्रतिकेसिवाय स्लियोंका कोरवान्चव नहीं हे सीके यहवच॑ंनमुनकर वहकन्यायोली कि देसती तम 
मत्यकदेतीहो मुझे जन्पवन्धअ से कया प्रयोजनहे मेंने यंद्रपि अपनी विद्यासे जोन्जियादे कि इसकी 
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सर्तसतिगर भाषी। ३०५ 
युद्धमें विजयहोंगी क्‍्योंकिइसे सम्पूर्णरत्र दया विद्यातों सिद्धहोगई हैं परंन्‍्त अभीतक ओपधी नहीं सिद्ध 
हुई हैं इससे मे रे चित्तमें सन्देहहोताहि वह सम्पूर्ण औपधियां चन्द्रपांदनाम पर्म्नतक़ीगुफामें हैं पुण्यात्मा 
चंकवर्तियोंकाही सिद्धहोवी हें जो यह बहांजाकर ओऔपधियोंकोमी:सिद्धकरे तो वहुतअच्छोहे,ंयोंकि 
प्रंत्‌कालही यहयुछ्धकंस्तेकी जायग इनवातों की सुने स़र्यप्रभमृठीनिद्ाक़ो छोड़कर उम्बेश और 
वोला कि हेसुन्दरी ठुमने मेरे ऊपर वड़ापक्षपातदिखाय॑। में बरह्ंजाकर ओपधियोंकी ,सिद्धकरताई ओर 
धताओ कि तुमकौनही उसके यहंवचुनसुनकर वंहकर्या जो नेगई कि इसने मेरीसववार्तें सुत्तली हैं इसी 
से लंज्जितंहोगई ओर उसकी सखीवोंली कि यह विद्याधरोंके स्वामी सुमेरुकी भतीजी, है इसक्राविला- 
सिनीनामहे आपके दंर्शनोंको यहां आईथी इसप्रेकार कहतीहुई सख़ीको अपने साथलेकंर विलासिनी 
चलीगई़ तेब सूर्यप्रभनें अपने प्रभासादिक सम्परण मंज्ियोंको।जगाकर औपधियों को सिद्धक्रनेके 
'लिये सुनीथ समेरु तंथां मयाउंरकी चुलाने के लिये. प्रहस्तंको भेज़ा/महस्तेके सांथ उन सब लोगोंने 
आकर कंहा कि अज््छीवातहै. चलो ओोपधि सिद्धकरें तव सय्यप्रभराजिहीके समय उन सव लोगोंको 
सायलेकर चंन्द्रपादं पव्वेतको औपधि सिद्धकरनेको चला मांगेमें अनेक यश्ष गुह्मक तथा कृप्माणठ 
अनेक पंकारेके शंखोंकोलेकर विष्न करनेक़ोर्मिले उनमें से कुब्योंकी, शर्तरोंसे मारंकर ओर, कितनोंदी 
को अपनी विद्यासे स्तमिंत करके वह चन्दरपाद, पंव्वेतेपर पहुंचा वहां जिस!गुफा में ओपधिथीं उसके 

द्ारपंर आीशिवजीके गएुंने उस्तेरोको तव सुवासकुमारने.कंहा कि !इनके साथ युद्ध नहीं करना-च्ा- 
हिंये नहीं तो श्ीशिवजी अगप्रसन्नहोंगे इससे आठहज़ारनामों से श्रीशिवजी महाराजद्वीकी स्तुतिकरो 
उन्हींकी स्तुतिसे यह लोग भी भप्रम्नन्नहोजांयंगे सुवासकुमार के यह.बचन सुनकर सस्यम्रभादिकों,ने 
वर्दायक श्रीशिवजीकी स्तुतिकी स्तुत्रिकोी सुनकर वह गणप्रसन्न होकखोले कि हंम गुफाकों जोड़े 
देतेह तुम इसमें से महोप॑धियांलेली परन्तु इसमें सूस्येप्रभको न जाना चाहिये प्रमासकी जाना चाहिये 
'क्योंकि यहगुफा इसको सुगम हे गणों के यहवचन सुनकर सबने प्रभासको उसगुफामें भेजा ,प्रमास के 
जातेही महा अन्धकारंस युक्त वह गुफा प्रकाशिव होगई- ओर उसमें बे ठे हुए चार घोर राक्षस उठकर 
प्रणामकरके वोले कि आइये महीपधियां लीजिये तब प्रभासने वहां से सातोंदिव्य महोपध्ियों लेकर/वाहंर 
आकर सूर्य्यप्रभ को देदीं उससमय यह जाकाशत्राणी हुई कि हे सूर््यप्रभ यह सातों दिव्य महोपरी 
आजतुमकों सिद्धहोगई इनमें महा प्रभावहें इस आकेाशवाणी.को सुनकर सर्य्यप्रम अपने:सव सा- 
थियों समेत समेर के आश्रम को चलाआया वहाँ आकर सुनीयने सुवासकुमार से एला कि हे मुने 
सृस्यम्मकी छोड़कर गणों ने प्रभासहीको गु॒फामें जानेकी ज्यों आाज्ञादी और शाक्षसों ने क्यों इसका 
सत्कार किया यह सुनकेर सवासकुमार ने सबके आगे कहा कि प्रमास्त सूर्स्यप्रमका बढ़ा द्वितकारीहे 
जोर आत्मरुपहे इनदोनों में काई भेदनहीं है और प्रभास के समान यहाँ कोई शर तथा प्रमाववादमी 
नहंहि एव्वैजन्मके पुण्यों से यह गुफा इसीकी हे यह एव्वेजन्मम जोवा सो सव में तुमसे वर्णन कर 


ताईं पूव्वेहे एक नमुत्रिनाम- महादानी देत्यवा जिसे अपन शब्तुओं को भी कोई पदाय अदेय न 


3 


(३०४ सरित्सागर/भांपा । ० 
'कैसें से वह न् होजाग्रगा यह सुनकर मैंने कहा.कि क्या कहतेहो कि बह कौतहे सुनो. श्रीशिव जीने 
इसे :विद्याधरों को चक्रवरत्ती.वनारयां है जो।वह मनुष्य भी है तो मलृंष्य तो देवता .मीं होगये:हें ओर 
विद्यांधरोंने तो उसका :पराक्रेर्म देखांही. है में.जॉनताहूँ कि /उसको तो नाश न होगा पर: उसके,यहां 
आने से तुम्हारा नाश अवर्य होजांयगां मेरे इसकहने.पर सम्पूर्ण सभा कुपित होंगई और अतशम्मी 
वश इंस्पर मुझे मारनेको.दोड़े उन्हें आते. देखकर मेंने खड़े होकर कहा किआजो, में ठ॒म्हारा प्रराक्रम 
तो देखे तब दामोदरने उठकर, उन दोनोंको रोका ओर कहा कि दूत/तथा बराक्षण अवष्यःहोताहे तब 
'विक्रमशक्निने मुझसे कहां कि'हे दूत जाओ तुम्हारे सामीके समान हम सव लोग भी ईश्वरके बनाये 
हुएहें वह आबे तो हम उसका अतिथि सत्कार करसंक्षे हैं।देखा जायगां उंसके यह अभिमत्र-युक्त 
वचन सुनकर मेंने हँसकर कहा कि कमलोंके वनमें हंर्स तंभीतक शब्द करते हैं जबतक 'ेंप्र,आकर 
आकाशको नहीं आच्च्ादित करते हैं यह कहकर में. वहां से. चला आयो प्रहस्तके::यह वचन सुनकर 
मयासुरादिकों ने प्रसन्न होकर युद्धके उद्योगका निश्चय करके (रणढर्मद, प्रभासको, अपना सेनापति 
वेनाया और सुवासकुमारसे रणकी दीक्षाकी आत्ञापार्कर सब उसदिनंसे नियम पून्वेक रहने लेगे,१७२ 
तद्वंनन्तर रातिके समय गृहकेभीतर बतशस्या:में सोयेहुए सूर्य्यप्रभने वहां आई एक शष्ठ कन्या देखी 
उसे देखकर यह मूठ मूठकी सोगया-तववह कम्याउसे और उसके सब मंत्रियों को, सोताहु आज़ानकर 
निकट आकर उसका स्वरुप देखकरः अपनी:सखी से वोली कि जो सोनेपर भी इसकी ऐसी :सुन्दर 
सोभाहे तो जागनेपर न जानिये केसीहोगी अव नेंत्रोंकी कौतुक पूरा होगया इसको जगाओं मत, इसेपर 
मुझे अपना. वित्तमी वहुत न लगाना चाहिये श्व॒तशर्म्मी के साथ इसका संग्राम होनेवाला है उसमें नें 
जानें किसको क्‍या होगा श्रोंके प्राणों के व्ययके निमित्त युद्धका उत्संवहुओं करता हैःउसमें इसका 
कल्याण होय फ़िर जो ऋुबः होगा सो देखाजायगा' और इसने विमानपर. चढ़ंके कामचड्रमणि 
को देखा है मुक सरीकी स्लियोंपर इसका केसे-अनुराग होगा उसके /यह वचन सुनकर उसकी 'सेखी 
वोली कि तुम क्या कहतीहो क्या तुम्हारा हृद्य|इसपर भत्यन्त आसक्क नहीं होगया-है. १८० जिसे 
देखकर कामप्ड़ामणिका भी चित्तचलायर्मान हुआ उसे देखकर जो साक्षात्‌ अरूधतीमी होंय तो उन के 
भी चित्ततलायमान होजाय तो अन्य साधारण ख्तरियोंकी क्या गणना: हैः और यह.क्या तुमको नहीं 
माॉलूमहे कि इसे सव विद्या आगई हैं इसंसे यह. युद्धमें .अवर्य जीतेगा सिद्धलोगों ने, प्रथमही .कहांहे 
कि यह विद्याधरोंका चक्रवर्ती होगा और तुम्हें इसकी स्री होनावरतायाहै तो क्यां.सिंद्धलोगोंका वर्चन 
मिथ्याहोप्रक्ताहे त॒म्हाराकाम चड़ामणिर्ा और सुप्रभाका.एकहीगो रहे इनमेंसे स॒प्रभाक्रेसाथ तो इसका 
विवाहहोजुकांहे जिसका चित्तमुंअमापर अनुरक्कहुआंहे उसका तुमपर क्‍यों नहींहोगा क्योंकि तुम उससे 
अधिकरुपवतीहो और तुम्होरे वान्धव नहींमानेंगे इसवातकामी सन्देह छुमको नहीं करनाचाहिये क्यों 
कि पंतिकेसिवाय स्त्रियोंका कोईवान्धव नहीं हे स्ीकें यहवचनमुनकर वहंकन्याग्रेली कि देसख़ी तुम 
मत्यकहतीहो मुझे अन्यबन्धओंसे क्‍या प्रयोजन मेंने यंध्पि अपनी विद्याप्ति ज़ोन्नज़ियांह कि इसकी 
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ग्रुद्धम विजयहोंगी क्योंकि इसे सम्पूएरत्र तथा विद्या तो सिडहोगई ह परंन्तु अभीतक आपधी नहीं सिद्ध 
हुई हैं इससे मेरे चित्तमें सन्देहहोताहे वह सम्पूर्ण ओपधियां चन्द्रपादनाम पव्मेतकीगुफाम हैं पुण्यात्मा 
चक्रवर्तियोंकोही सिझहोदी हें जो यह बहांजाकर ओपधियोंकीमी सिद्धकरे तो वहुतअच्छाहे क्योंकि 
प्रांत:कालही 'यहयुद्धकंसनेकी जायगा.इनवा्तों की सुन सृ्यप्रमकृठीनिदाक़ों छोड़कर उखबेग और 
वोला कि हेसन्दरी तुमने मेरे ऊपर वड़ापक्षपातदिखाय में व्रह्मंजाकरं ओपधियोंको सिद्धकरताई और 
चत्ताओ कि तुमकौनही उसके यहंवचनसुनक्रवंहकत्यां ज़ोनेगई कि इसने मेरीसवव्वातें  सुनली हैं इसी 
से लज्जितंहेग३ ओरं उसकी ससीवोली कि यह विद्यांधरोंके स्वामी सुमेरुकी मंतीजी' हे इसक़ाविला[- 
सिनीनामंदे आपके दंशनोंकी यहां आईथी इसप्रेकार कहतीहुई सखीको अप्रते साथलेकर-विलांसिनी 
चेलीगई तब सूर्यप्रभने अपने प्रभास्नादिक सम्पूर्ण, मत्रियोको,जगाकर ओपधियों को सिद्धकरनेके 
'लिये.सुनीय सुभेरु तंथां मयासरको बुलाने के लिये: प्रहस्तको भेजा,प्रहस्तेके सांथ उन सब लोगोंनि 
आकर कंहा,कि अन््छीवांतहे चलो ओपधि सिद्धकरें तव सय्येग्रभ,राजिहीके समय उन स़व लोगोंको 
साथलेकर चंख्पादं पन्वेतकों ओपधि सिद्धकरनेकों चला मांगेगें अनेक यक्ष गुह्मक तथा कृप्मारढ 
अनेक प्रंकारंके शंस्रोकालेक़र विष्म करनेक्रोमिले उनमें से ऋुछयोकी, शल्लोंसे मारंकर ओर, कितनोंदी 
को अपनी विद्यासे स्त्ेमिंत करके वह ज़न्द्रपादर पंव्वेतेपर पहुंचा वहां जिस-ग॒फा में ओपधिर्थी उसके 
दापरपर श्रीशिवजीके गएोंने उसेरोका तब सुवासकुमारने, कहा कि इनके साथ युद्ध नहीं करना.चा- 
हिंये नहीं तो श्रीशिवजी अप्रसन्नहोंगे इससे आउहजारनांमों से श्रीशिवजी महाराजहीकी स्तुतिकरो 
उन्हींकी स्तुतिस यह लोग भी प्रस॒न्नहोजायंगे सुवासकुमार के यह.बचन सुनकर सूस्य््रभादिकों ने 
वरदायक श्रीशिवजीकी स्तुतिकी स्तुत्रिको सुनकर च्रह गणप्रसन्न होकखोले कि हंम गुफाको छोड़े 
देतेहं तुम इसमें से महीपधियांलेलो परन्तु इसमें सूब्यप्रमकी न जाना चाहिये प्रमासक्री जाना चाहिये 
'क्योंकि यहगुफा इसकी सुगम है गणों के यहवचन सुनकर सबने प्रमासको उसगुफामें भेजा अमोस के 
जातेही महा अन्यकारंसे युक्त वह गुफा प्रकाशित होगई- और उसमें जे ठे हुए चार घोर राक्षस उठकर 
प्रणामकरके वोले कि आइये महीपधियां लीजिये तव प्रभासने पहां पे सार्तोदिब्य महोपधरियां लेकर .बाहरे 
आकर सूर्यप्रभ को देदीं उससमय यह आकाशवाणी हुई कि हे सर्य्यप्रभ यह सातों दिव्य महोपी 
आजलुमफकों सिद्धहोगई इनमें महा प्रभाव इस आकाशवाणी को सुनकर सूर्य्यप्रभ अपने सब सा- 
बया समत सुमेरु के आभशभ्रम को चलाआया बहा आकर सुनावत सुवासझुमार से एडा कहे मुने 
सृय्यप्रमको छोड़कर गणों ने प्रमासहीको गुफाम जानेकी ज्यों आाज्ञादी ओर राक्षसों ने क्यों इम्का 
सत्कार किया यह सुनकर सुवासकुमार ने सरके आगे कहो कि प्रभास सूर्स्यप्रमका बढ़ा हितकारी हे 
ओर आत्मरुपहे इनदोनों में कोई भेदनहीं दे ओर प्रभास के समान यहाँकीाई शूर तवा ममाववानूमी 
नहींहे एृव्यजन्मके एगयों से यह गुफा इसीकी हे यह पृव्वेज॑न्मम जोबा सो सब में तुमसे वर्णन कर- 
ताई पून्वैदी एक नमुचिनाम- महादानी देत्यवा जिसे अपने आह्ओं का भी कोई पदाय अदेय न 
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था उसने दंशहजाखर्प तपकरके बल्मोजीसे यह.वरपाया कि लोह काष्ठ तंथा पापाण से न मेरे तनेंकईे 
बार इद्ध को जीत २ कर युद्धसे उसने भगांया इन्रकी यह इुद्देशा देखकर कश्यंपमुनिने: देवता ओर 
देत्यों से सन्धिकरवादी तदनन्तर बेरके निबेत्तेहोजाने से सम्पूर्ण देवता देत्य मिलकर मंन्देराचल.की 
रईं बनाकर क्षीस्समुद्र को मथने लगे समुद्र में से अनेक एदाथे निकले उनमेंसे उच्चेश्श्रवा नमुति के 
भाग में आया और अन्य सम्पूर्ण पदार्थ बह्माकी आज्ञासे सब देत्व और देवताओं के' भांगमें यथा 
ग्य ओये सम्पूर्ण पदार्थों के उपरान्त पीछे से निकलेहुए अम्रत को लेकर देवतालोग भागगये इस 
से उनका ओर देत्य लोगोंका फिर वैरहोगया और परस्पर युद्धहोनेलगा युद्ध में जिस २ देत्य को दे- 
बतालोग मारते थे उच्चेश्श्रवा उस २ को संघर कर जिलादेताथा इससे देवंतालोग-देत्य और दानवों 
गे युद्ध में नहीं जीतसके तब इन्द्रको उदांसीन देखकर बृहस्पतिने- एकान्त में उससेकह्य कि तुम्हारी 
जयका एक उपायहै उसको तुम वहुत शीघ्रता से करो कि तुम आंपही नि के पास जाकेर उस से 
उच्चेश्श्रवामांगो वहतुमकी शब्रुजानकर भी उच्चेश्श्रवो अंवश्य देदेगा और जन्मभरके संचितकिये 
हुए अपने यशको कर्मी खंडित नहीं करेगा इहस्पतिजीके यह वचन सुनकर इद्धने सव देवताओं को 
साथ लेजाकर नमुचिसे उच्चैश्श्रवा धोड़ामोंगा इन्द्र को, मांगता देखकर नम॒चिनें शोचा कि मेरेपासंसे 
कोई भी यावक विमुख नहीं जाताहे फिर इन्द्रकों तो विमुख करना मुझे! उचित नहीं हैं इससे इसे,उ- 
व्चैश्थ्रवा घोड़ा अवश्य देना योग्य है.मेंने संसारमें वहुतकाल से,जोदानंकी/कीचि फैलारक्सी है वह 
जोन हो जायंगी तो भेरे घन तथा प्राणोंसे भी क्या-लामहै इंसप्रकार शोचेकर उसने शुक्राचाग्यके 
निर्पेषफी-भी न भानकर वह उच्चैर अ्रवा 'घोड़ा इन्रको देदियां तब इज्ेने घोड़ापाकर:शख्रादिकों से 
अवध्य नमुचिको बम्र में -गंगाजीका फेन रखकर मारा उससे वह मेरगंया ( अहोदरन्तांससारे भोग 
तृप्णाययाहताः। अनोचित्यादकीत्तिश्र देवाअपिनविभ्यति ) इस,संसार में भोग तृष्णो बड़ी कठिनहै 
जिसके वशी मृंतहोकर देवता लोग भी अपयश तथा अनुचित कार्यों से नहीं हरते हैं; ममुविकोी इस 
प्रकार मराहुआ जानकर उसकी माता दल्चु ने अपने तपोब्नल्ष से शोक के दूरकरनेको यह संकल्प किया - 
कि वही नंमुचि मेरें गर्म में झाकर फिर उत्पन्नहेवे और युंद्ध में देवंताओं से न जीताजाय तव वही. 
नमुवि दलु के गे से सम्पूर्ण रत्रमय शरीखाला उत्पन्नहुआ और उसका नाम प्रवलहुआ उसंजत्म 
में भी उसने तपकरके सोबार युद्धर्मे इच्द्रको जीवा ओर पूज्वजन्मकेही समान दान देकर याचक 
लोग सन्तुष्ट किये तब सम्पूर्ण देवतालोगों ने सलाह करके पुरुष यज्ञ करने के लिये जाकर उससे श- 
रीस्मांगा उसने उन शह्ओं को भी अपना शरीर देदिया ठीकहे (प्राणानुदाराविसृजन्त्यर्थिनोनपरा 
व्युखाब्‌) उदारलोग अपने प्राणतलक देदेते हैँ परन्तु याचकोंको विम्रुख नहीं फेरते तब देवतालोगों ने 
उसका शरीर लेकर उसके खण्ड २ करइले,वही प्रवल मनुप्यलोकमें प्रभासनामंसे उत्पन्नहुआंदे इसने 
नमृति भोर प्रबलनाम दोनों जन्मों में वड़ेभारी पुण्यकिये हैं उन्हीं के प्रभावसे इसको कोई शह्ध इस 
जन्ममें नहीं जीवसक्वाहे इन औपबियोंकी गुफाका वह मवलही स्वामीया इसी से यह यफ्ा अमास के 
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आधीन है इसी ग॒फाके नीचे पातांलमें प्रंवलका मंदिर हे जहां इसकी वारह मुख्यत्रो अनेक प्रकार के 
रत ननाप्रकारके शब्र चिन्तामणि एकलक्षयोद्धा थोर एकलक्षही घोड़े यह सव वस्तुहेँ उन सब व- 
स्तुओंका स्त्रामी अब: म्रमासही है.क्योंकि इसी ने पूव्वेजन्ममें यह सब उपाजन कीथी इससे प्रभास के. 
किसी क़ाय्य में भी आश्चंय्थ न-करना चाहिये यह वड़ाही प्रतापी है सुंवासकुमारके यहवचनसुन॒कर 
सूर्यप्रंम, मेयासुर प्रभास समेरु तथा सुनीथादिकोंको साथ लेकर उन रत्रादिकों के लानेके.निमित्त पा- 
तालमें उस मंदिरके जानेके विलके द्वारपरगया वहां प्रभास अकेलाही,विलके द्वारा अपने मंदिरको 
गया और सम्पूर्ण घन विन्तामणि घोड़े योद्धा तथा अपनी वारहों ख्लियोंकी लेकर वाहरआंया तब सृ- 
स्यैप्रभ बहुत प्रसन्नहोके उसको साथलेकर अपने सम्पूर्ण साथियों समेंत सुमेरुके आश्रमपर अपनी 
सेनांमें आया वहांआकर सम्पूर्ण राजा तथा देत्यलोगोंकोी अंपनेर डेरोंपर चले जानेपर उसने ऊुशा- 
सन.पर लेटकर जो गात्रि शेषथी सो व्यतीतकी २४६ ॥ ' 
'  इतिश्रीकथासरित्सागरमापायांसूस्यप्रभलम्वकेतृतीयस्तरंगः ३ ॥ 
इसके उपरान्त प्रात रकाल सृय्येप्रम अपनी सम्पूर्ण सेना समेत सुमेस्के तपोवनसे श्ुतशर्ममा को 
जीतनेकेलिये त्रिकूटाचल के निकट्गया और बहा से श्रुतशर्म्माकी सेनाकी हटाकर वहीं अपनी सेना 
का डेराइलकर और वहीं सभाका स्थानवनवाकर सुमेरु, मयासुर तथा सुनीय आदिकेंकेसाथ. सेंभार्मे 
बेड उससमय /भ्रुतशमी के पिता त्रिकूटाचलके स्वामी के दूतने आकर सुमेर्स कहा कि श्ुतशंमी के 
पिताने आपसे यह संदेशा कहाहे कि मेंने दूरहोनें के कारण तुम्हारा कर्मी संत्कारं नहीं किया आज 
तुम अपने साथियों समेत मे रे देशमें आयेहो इससे अब में आपका अतिथि सत्कार यथायोग्य करूंगा 
श्रुके इस संदेशेकी सुनकर समेरुने इृतसे कहा कि बहुत ठीक है हमारे समान योग्य अतिथि उसको 
दूसरा नहीं मिलेगा क्योंकि अन्य अतिधियोंके सत्कारसे परलोकमें फल मिलताहे ओर हमारे सत्कार 
का फल इसीलोकमें मिलजायगा इससे हम लोग तेयारहें वह आकर अतिथि सत्कारकरे मुमेरुफें यह 
वचन सुनकर वह दूत अपने स्वामी के पास चलागया इसके उपरान्त सृस्यग्रभादिक सबलोग किसी 
ऊंचे स्थानपर खढ़े होके अपनी सम्पूर्ण सेनाको देखनेलगे तब सुनीयने अपने पिता मयासुर से कहा 
कि इससेनामें आपमुझे रथ महारथ ओर अतिरव आदिकोंका विभागवताइये मयासुरने कहा कि सुनो 
यहकहकर बह अंगुलीसे वतारकर कहनेलगा कि सुवाहु, निधांत, मुष्टिक, गोहर प्रलंब, प्रमाथ; कंकट, 
पिंगल, तथा वसुद्त्तादिक यह सव राजा अर्द्ध॑स्‍व हे अंकुटी, सुविशाल, दंडीभूपण, सोमिल, उन्मत्तक, 
देवशम्मो, पितृशम्भी, कुमारक तथा हरिदत्तादिक यह सब राजा पूर्णरवह, प्रकंपन, दर्पित, कुम्भीर 
मातृपालित, महाभट, उम्रभट, वीरस्वामी, सुराध& मंडीर, सिंहदत्त, गुणवर्मा, कीटक, भीम तथा भरकर 
यह सब दिरवहें विशेचन, वाससन, यज्ञसेन, हुम्जर, इन्द्रवम्मी, शवरक, कूरकमों, तवा निराशक, यह 
सब त्रिख॒हें सुशम्म, वाहुशाली, विशाख, कोपन, तथा प्रचंड यह सब राजपुत्र चतुरस्वंदे, जिंजरी, 
चीखमी प्रवीर, मुप्रातत्न, भमराराम, चेढदत्त, जालिक, सिहमट, व्याधमट तथा शब्रुभट यह सब सजा 


' शेग्थ सस्त्सिगर भपि-। 


“तथा राजपुत्र, पंचरयहें यह उम्रयमो ,नाय॑ राजपुंत्र पेटरवह़े,, विशाल, 'सुतन्तुं, सुगम तथा: नेरेख्धशर्म्मी 
- यह सब सपरयहें यह राजा सहंखायुका पुत्र महारथहे. यह शतान्नीक ,महारंथों, के यृंथका स्वामी है 
>सूर्य्यप्रभ के, मित्र सुमास, हर्ष, विमल, मंहाबुद्धि अन्नेर्स, प्रियंकर,-शुभकर, यज्ञरुधि तथा. पर्मरुचि यह 
सब महा रघहें सस्यप्रम के मंत्री विख्चरुचिं, मास तथां. पिद्धा् यह -तीनों:सहारयों के यूथपति . हैं 
प्रहस्तःतथी:महार्थ अतिरथों के सथपति हैं प्रज्ञाब्य तथा, स्थिखुद्धि, पूंणेरथों! के -यूथपहेँ सर्बदमन 
प्रमथन,,एमकेत, गवहण, वैज्नेपज्जर, कालचक तथा मरद्वेय यह.सब रथों के. तथा झतिरयों के भवि- 
“पतिहें प्रकृंपन तथा सिंहनाद रथातिरथों (करे वूथप्हें महाक्ाय, काम्बलिक, क्रेलकंपनक, तथा प्रहष्ठ- 
शेमा, यह चाएँं दैत्यगाज_अतिर्थों के यूथपों के अधिपति:हं ओर छृय्यैग्रमके संमोन,बलवान सेनाका 
सामी यह प्रभास तथा समेरुका. पुत्र श्रीकुंजरकुमार यह द्रोनों महारथें के यूथपींके यथनपहें-यह तथा 
अन्य वहुत से शूर हमारी सेनामें हें परन्तु हमारे शन्नओं की.सेनामें;इससे भी,अधिक हें तथापि श्री 
शिवजीकी कृषपासे पह लोगं हमारा कुछ भी नहीं करसंकेंगेमयासरके इसप्रकारं कहतेही कहते श्षतशर्म्मा 
के पिताका भेजाहुआ दूत थाया और बोला कि त्रिकृटरधिपति:ने आपसे क्रहाहैकि शरलोगेकिलिये 
संग्राम बड़ा उत्सवहे औरयहां की पृथ्वी सकेतहै।इसंसे कलापकग्राम ज्ञोम स्थानमें चली वहीं हमलोंग 
भी जातेहें क्योंकि वहां की एथ्वी वहुत विस्तृतहे यह सुनकर सुनीय तथा सूर्यप्रमादिक, अपनी; सम्पूर्ण 
सेनोकी लेकरकलापग्रामकी गये क्षतशम्मी भी अपनी.सम्पूर्ण विद्याधरोंकी सेनाको लेकर-बहींआयां 
श्ुतशर्माकी सेनामें हाथियोंकों देखकर सर्यप्रमनेभी विमानमेंज्कर अपने हाथी.बुलब्रालिये, तदनन्तेरे 
अआतशम्मीकी सेनामें सेनाधिपति दामोदरने महाशुविव्यूह वनायां उसव््यूहके किनारेपरे:अपने मंत्रियों 
समेत अतशम्मौरदा व्यूहके आगे दामोदरहा और अन्यस्थानों में अंन्यान्य महारपरहें.४१ और संग्ये- 
अभकी सेनामें सेनाधिपति प्रभासने अर्द्धचन्द व्यूह वनायां उसके मध्यमें वह आपही रंद्वांदोनों कोनों 
पर कुंजरकुमार तथा प्रहस्तरहा और सूर्यप्रभ तथा सुनीयादिक यह सव उसके; पीचिरहे ओर सुवासक- 
मार तथा सुमेरु उसके पास खड़टेरहे इसम्रकार व्यूहोंकी रवनाकरके दोनों सेनाओं में रणके वाजे ब्जने 
लगे उससमय सम्पूर्ण देवतालोग संग्राम देखने के लिये आकाश में आये उनसें सम्पूर्ण आकाशपूर्ण 
होगया अप्सराओं तथा लोकपालों समेत इन्द्र आये सम्पूर्ण भूतगण मातृकादेवी ,तथा पार्वती समे- 
ते श्रीशिवओं आये सम्पूर्ण मह्पि मत्तिमात्‌ वेदशासत्र तथा साविन्नी आदि समेत भगवाद्‌ अद्याजी 
आगे लक्ष्मी कीर्ति तया जयाआंदि देवियोंसे युक्त शेख चक्र गदा पद्मभारी श्रीविष्णभगवाद गरुड़परे 
चहकरआये अपनी स्लियोंसमेत मह्पि कश्यपजीआये सूर्य्यआये, बसुथाये और यज्ञ राश्षेस सर्प तथा 
प्रहदादिक देत्य आये इनसवसे आकाशके व्याप्त होजानिपर दोनों सेनाओंका.बड़ा संग्राम होनेलया 
अनेक प्रकारके श्र चलनेलगे जय जयकारका महायशब्द होनेलगा उससमय घनेवाणों के समृहरूपी 
मेघोंसे सम्पूर्ण दिशा आन्ब्ादिव होगई परस्पर वाणोंके चलनेसे अग्निर्पी विजली चमकनेलगी 
और शखोंसे मरेगये हाथी घोड़ोंके रुभियों से परर्ण वीरों के शरीररुपी आहों से झुक रुपिस्की नदियां 
रो 


हे 


। सरित्सागर अँपा। ३5९ 
बहनेदागी उसंनदीम नोचतेहुए तेरतेहए- तथा नानप्रिकीरके शब्द करतेंहुए शूरलोगोंको, ध्रगा ले को 
तंथा मूतोंकी महा।आनन्दहुआ इसप्रकार:बहुत्सी सेंत्ाकेःमरेनेसे तुमुल युद्धके शान्त होजनिपु/और 
शीरेर-अपनी तथागरराई-सेनांके भेदःमाज्म होनेपर और लड़तेहंए.मतिपक्षियोंके नाम सुमेसकेदारा 
सूस्यप्रभादिकोंकी:विदित होमेपर पृहलेराजासवाह तथा विद्या परेकि स्त्री अट्टहासका-दन्‍्दयुद्धहुमा 
बहुत कालत॒क युद्ध होनेपर-अड्रहासने सवाहको वाणों से वेघकर उसका शिर अद्ध॑च॑द्ध वाएसे काट 
डाला सुवाहक़ो-मराःदेखकर अत्यन्त; कोपयुक्त: होके मुश्कि,अट्टहा स से लड़नेलगा उसेभी अद्गहासने 
बाणोंसे;गेरकर-मारा मृष्टिको इसम्रकार मराहुआ देखकर राजापलव क्रो पित होकर भट्ह ससे; लड़ने 
लगा/अट्रहासने उसेभी,मर्मोमें व[णुम[रकर यमृपुरभेजा ओर उसकी सम्पूर्ण सेनाभी मारडाली उसेभी 
मतः देखकर मोहन-नाम-राजा अग्टहासके, साथ उत्ढयुद्ध क्रनेलगा -त॒व-अद्रहसने|उसके सारधीकों 
मार:पन्ुपको:काट वाणों क़े:दृढ़प्रहारों से: उसे भी म[रागिराया शद्वहाससे चारयोद्धाओं को: मरा देख 
' ऋष श्वतशम्मीकी ;सेना प्रसज्ञता से गज़नेलगी :यहा देखकर:सूस्यप्रभका मिन्नहप्‌ अपनी सेना लेकर 
सेना समेत-अद्टहयस्से लड़नेलगा-उसने-अपने शरोसे अद्वहृसके वांणेंको काटकर सारथीको मार दो 
तीनवाए-धृतुप काटकर ध्वुजागिराकर उमका:शिउका ट डाला इससे वह रथपरसे पश््षीपुर गिर॒पड़ा झड़: 
हासके मरनेसे अतश॒म्मीकी सेनामें बड़ा को भह आओर सेना जापी दिखाई-देनेजगी उत्समग्न क्षण: 
भामही: प्ोस्युद्धसे दोनों सेनाओं के हाथी:घोड़े तथा पैदल इतने मेरे कि 'बुद्धमुँ:फेवल कवन्धही कृबन्ध 
दिखाई देनेलगे:तब विकृत॒दंड नाम:विदयाधर कोपसे आकर हर्पसे लड़नेलगा हर्षने उसके सारथी घ्जा 
स्थ तथा प्रोड़ोंकी मारकर अपने वाणोसे-कुंडल:सुमेत उसका शिरमी काटकर पृथ्वीमें डालदिया-प्रिक 
तदंप्टूके मुरनेपर कुपित होकर चक्रवाल-नाम विद्याधरोंके स्वाम्रीने हर्पका धुतुपकाटके ओर युद्धमें उसे 
थकाकर मारडाला तब क़ोपसे रुज़ाअमय चकवाल॒के साथ युद्ध करनेलगा उसे भी उसने ,मारहाला 
ओर फिर: क्रोषकरके|इकृट्ठे-आयेहुए-कंकट विशाल:प्रच॑ंड तथा-अकरी - इनेंचारों राजाओंकों भी मार 
डाला इन सबको मराहुआ देखकर -निषोतनाम राजा -चक्रवाल के साथ युद्धकरनेलगा इन दोनों।ने 
बहुत:कालतक युद्धकरके परस्पर-एक दृसरेका ख बाएों से चर्णकरहाला ओर पदातीहोकर खड़ग तथा 
चकलेकर परस्पर युद्धकरनेलगे बुद्ध/करते ४ वह दोनों एक दूसरे के खदग से -कटकर प्रश्थीपर मिर॒पढ़े 
उन दोनों बीरा को मराइशा:देखकर दोनों सेनाओंगमें उदासीनवाहुई फिर विद्याधरों का स्वामी काल 
कंपने युद्धकरनेको आया उसके साथ युद्धकूुलका अका्स सास, राजपत्नगया कालकेंपन मे त्णमरही 
में उसे बाण से मारगिराया प्रकृपन को मुरादेखकर ज़ालिक-बग्हदत्त गोपक़ सोमिल तथा पिततशम्मी 
यह-पांचो,एक साथी काज्कपन से किक उसने इनू-सबकी विरथकेरके एक साथही पांच कण 
मारकर यमृपरको 'भजदिया यह देखकर विद्योधर तो पसन्नहुए परन्तु मनुष्य-तथा देत्य पहत खिन्नहए 
तब उन्मत्तक प्रशस्त द्लेवक तथा धरन्धर यह चारों रवी कालकेपन से यं्धकरेल गे उसने:इन चारों 
को भो शीमता से मारकर फि आयेहुए तजिक गेडक वेगिल शासिलं: भरकर तथा दंढी:यह रथी भी 


ज्श - | सरित्सागर भीपा। 
प्रोरंडाले और ईहें मारकर, भीम भीपण कुम्मीराविकद तथा सबिली वेत इरस-पांजे रिवियों को | भी मारा . 
कॉलकंपनसे इंसप्रकार बहुत से राजाओं को मारेगग्रें देंखक्र सु गांशनाम राजपुत्र उससे |जाकर युंद्ध- करने 
लगा परपर/युद्ध करते 3 वह।दोनों। एक दूसरे के घोड़े त्तथा।सारथियों को मौर/विरथृहोंग ये उ ससमेय 
वह परस्पर सह युद्धेकरनेलेंगे युद्धकरतें २ की लेकेस्पनने पगेणकी पथ्वीपर गिराकर उसका शिरिकों 2 
झला उससमंय मंसुप्योंके साथ मानों विंधापरोंकी युद्ध अंसेम्मव ज॑निकर संय्य भगवान, सिंम्ेहोकिरे 
अस्तोर्चेलकोगंये तवे रुधिरिस भरीहुंई युद्ध भूमिंही रकेनहीहुई किन्तु आंकाशभी सैन्ध्यसि रकतीकी 
ऑपरहोगयों ओर भूत तथा कवन्ध नेत्यकेरने लेंगे इंसेप्रेकार उंसदिनेक व्यतीतहोजोनिपरे दोनों सेंनो 
युद्ध बन्दकरके अंपने २ उरोंको चेलीग३ उसदिन श्रृतंशम्माकी सेनामें तो तीन बीरे ओरें सेस्येप्रभेकी 
सेनामें तेतीस वीर मरेंगेये इससे सेस्येश्रम अपने वॉधव तथा मिश्रांदिकों के वर्षिसे उसी होकर 
त्रियों के साथ युद्धेसम्नन्धी वात्तौलाप करंतांह आओ रात्रिमेर सोया नहीं और इसकी संम्पू् रोनियों _ 
पन्‍्धरुओंके इं'खसे बिकेलेहोके एक इंसरेके सम कानेंके लिये इकृट्ठी हुई वहां रोनेके अवसेरंमें भी वहँअने 
कंप्रंकारंकी वीत्तोलपि केरनेलंगी ठीकेहें (त्रीणनिसक्षशो यंत्रनकेथास्पर त्ेयां ) स्लियोंकी ऐसेकिई 
भी क्षेणनहीहोताहै जिंसमें वह अपनी या पराई वात ने करें उससमय प्रंसंगसे एकराजपुश्रीने कहीं कि 
बड़ा अभय है थीज आर्य पुत्र द्वियोंकि विनाही सोगये यहंसुर्नेकर दूसरीने कहा कि युद्धेमें वन्धुओं 
के नाशसे आयेपत्र इं:जिंतहोरहे हें उनका चित्त छिंयों में केसे लगे यहसुनकर किसी अँंन्यराजंपत्रीने 
कहा कि जो अवेभी कोर नवीन: अ्रष्ठ क्यो. मिलजाय' तो उन्हें ह/खें्नेलजाय यहँसनर्कर कोई भर 
रजपुन्नी बोली कि यंद्रपि आयेएत्र लियोंगें बढ़े असुरक्हें तथापि वह ऐसेंदसिमें सतरियोंपर चिंत्त नहीं 
चैलबेंगें.१०१ उनसे ऐसे विचारंकरनेपर फिर किंसी रॉजपुत्रीनें कही कि बतोओं” आर्य ऐँत्र ऐसे 
जियोम अंनरक् क्यों हें-वहुतसी ख्लियोंके होनेपरभी वह निरन्तर नवीन र ब्लिंयोंकों सेंग्रेहकियो: करते 
ओरे संन्तष्ट नहीं होतेह यहसनकर वड़ीचतुर मनोविती नाम राजपत्री वोली कि में तुमको इसबात 
के कारें वंताती हूं कि रोज़लिग वहुतंसी खत्रियोंसि विवाह क्यों करते हैं; देश, रूप अंवस्थी वेश तंथी 
विज्ञान आदिक भेदोंसे श्रेष्ठ खियोमें भिन्न  गुणहोतेहें एकही में सबगुण नहीं होकर हें कर्णीद लोट 
सौर तय मध्य देंशो्मे उत्पनहुई ख्लियां अपने २ देशोंक गुणोंसे पुरुषों के चित्त हरती हैं कोई शर 
कॉल चन्दगाके समान अपने २ मुर्खा से कोई सैबण के कुम्मोंके समान शोभीयमान संदेहुएं उन्नत, 
स्तनोस कोई कामदेवके सिंहासनके समान सुम्दर जवीओस शोर कोई अ्य२ सन्दर अंगॉसे एरुपों « 
चिंचोकों हरती हैं कोई सुवर्षफे समान निमल अंगवाली कोई प्रिर्गक समान श्यागागी और 
कोई रंकण खियहिती दे उन्हें देखकर मलृप्योके नेत्र लभात हैं कोई स्री योवनके. आगमन में कोई 
संपूर्ण योवनम और कोई प्रदिवस्थाम अपनी संन्दरतास मनोहरंहोती है कोई दसन्म शोमितहोंती 
है कोई फोपम मनोहर लगती हे की१ हाथी के समान गभीरतासे गमनकरती हे कोई चलन में हंसके 
समान शोमितद्योती है-कीई अश्तके समान भैधुर वचनों से कश्ोंको तृप्करती है कोई भरुरियों की 


है ३ 
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चलाकर देखतीहई स्वंभावहीसे मनोहरहोतीहं/कोई रत्यमें शोमितदीखतीर कोई-अंपने मनोहर गान 
सें मनुष्योंके चित्तकों आकर्षण करवीहे-ओर कीईबीणा अादिक-चजाकर पस्‍्पोंको अपने ऊपर आ- 
शंक्षकरती है कोई जह्मरंतिःजान्ती है कोई:आस्यन्तर रति में गवीण होती हैःकोई-#गार से/अत्यन्त 
शोभित होंती है।कोई चत॒रता सें वित्त को हसती है।ओरजोई-अपने पति को प्ित्त के -अरमिप्रायको 
जानकर उसी के अनुप्तार कास्ये।करके,उसे अपने व्रशीभृतःकरती है कहांतक कहूँ जियो में, अलग, 
अनेकरप्रक़ारके गुए होते दें किसी में कोई।गुण किप्ती में कोईंगुण परन्तु एक ख्री में. सम्पृण गुण नहीं 
होते हैंईसीसे अरंध;पजालोग अनेक प्रकार के स्वाद लेने को इच्चासे वहुतसी ज्ियों।के साथ विवाह 
करतेहीं जातेद भर परसिग्रोंसे संगर्म करना कभी नहीं चाहते हैं 'इससे-आग्यपुत्रका यह.दोप नहीं है 
और इसमें हमलोगों को ईप भी नःकरना चाहिये।मनोवती क्रे यह वचनसुनकर मद्॒नसेना आदिके 
अन्यंरानी भी उसीप्रकार अनेक बरातेंकनेलगी उंससमय:अत्मन्त रससे लज्जा रहित'होकर एंन सेव 
रानियों नें परस्पर सरत क्रियाकी प्रवीएताका भी उपदेश किया ठीकहैः(प्रसंगमिलिताःक थाप्रसेरसक्क 
चित्ता/मियस्तदस्तिनकिमप्यहोयदिहनोदमन्तिखियः ).प्रसंगसे मिलीहुईं,छ्रिग्नांकथाके अवन्धमें चित्त 
के लगजाने से ऐसी फोन-वीतहे जो -नहीं-कहती हैं इसप्रकार वार्तालाप-कंरते 7९ उन सब॒ःरोनियों ने 
जागकर.वहं रात्रि व्यतीत,की ओर शघ्लुवों के जीतने की इच्चासे-स॒र्योद्यकी आक्रांज्षा करते हुए 
सय्यप्रभको भी वह रात्रि जागतेही जागते व्यतीत हुई १११ ॥77 , ; कल 
१ इतिश्रीकथास रित्सागरभाषागरांसय्यप्रभलम्वकेचतुरथ स्तरक्षः ४,॥ 
इसके उपरान्त आत+काल पृर्यप्रभ अपनी।सम्पूर्ण सेनाको लेकर-युद्धे भूमि में गया ओर श्षतशर्म्मा 
भी अपनी सवसेनताकी साथलेकर आया: और इन्द्र अह्ा विष्णु तथा शित्र जादिके देखता देत्य य्द्ष 
राक्षस सर्प तथा गन्धर्व युद्ध देखने की आये श्रुतशम्मी की'सेनामें. दामोदर ने चक्रव्यूह बनाया, ओर 
सूर्यप्रभकी' सेनामें प्रभासने वन्नव्यूह बनाया तव-दोनों सेनाओं में युद्धके वाजे:वजनेलगे सुभटगर्ज- 
नेलगे और युद्धका आरंभडुथा शक्षोंसे मरेहुए शर मे 2 मएडखको भेदतेंह इसीसे मानों, भयभीत हो- 
कर सूय्यवाणों के जाल में उपगये दामोदर के वनायेहुए/चक्रव्यूहकी कोई दूसरा:नहीं; भेदसक़ा था 
इससे स्यप्रभकी आज्ञासे प्रभासने उसेभदकर उसमें प्रवेश: किया दामोदरने बहा झाकर उर्सराककेर 
उसब्यूहके छिद्ेको वन्दकिया ओर उनदोनोंका युद्धहोलेलगा सर्यप्रमने प्रभासकों व्यूहके,भीतर अके- 
लाही गया देखकर उसकेपीये प्रकंपन धृमकेतु क्रालकंपन,महामाय,मस्द्वेग,प्रहस्त,वन्रपंजर.कालचक, 
प्रमवन।सिहनाद,कंबल,विकटाक्ष,मवहण,कुंजरकु मार, और प्रहृष्टरोमा यह पन्द्रह महारायी व्यूहकेदारपर 
भेजे उस समय दामोदरने अपवही पुरुषार्य दिखाया. कि प्रभासको घोड्कर 'भ्केलेही उन पन्दहों के 
सांधमें युद्धकिया महंदेखंकर इन्दने पास सड़ेहुए मारदमुनिसे फहा कि सूर्यप्रभादिक संह सरदेत्योक्ि 
अवतार हें ओर श्व॒त॒शर्मादिक विद्यापर देवताशों के मैंशदे उनमें से झतशर्मा मेरदी अंश इसमे 
यह सुद्ध दवासुर सेआामह देसी विप्णुमेगवांन्‌ देवताओं के सदेव सहायक दोतेदँ इसीसे विप्णुभगवाद 
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मोरंदाले ओर इन्हें मारकर मीम: भीषण कुम्मीरा विक८ तथा सविलोचन इलाज रेथियों को ।भी मारा 
कॉलकंपनसे इंसप्रकार बहुत से राजाओं को मारिगग्रें देखकर सुगाणनाम राजूपुत्र उससे |जाकर्र उुंद्ध करने 
लगा परथ्परायुद्ध करते २ बहदोनों एक दूसरे के घोड़े त्तथा।सारवियों को. मोर।पिरथहोगेग्े उसमे ये 
वह परस्पर खहग युर्धंकरनेलेंगे युद्धकरतें २ की लिक्पनन पुणे की एथ्वीपर गिरकर उसका शिरेकोट 
अंस्तार्वलकीर्गयें तव रुधिरस भेरीहुंई युंद्धभूमिंही रनहींहुई किन्ते आकाशभी  सन्ध्यीसे रकतीकी 
आंपहोगयों और भूत तथा केंवन् नृत्यकरने लेगे इंसेग्रेकार उंसदिनके व्यतीवहोजनिपर दोनों सेंनों 
युद्ध वेन्दकरके अपने २ ढेरोंकों चंलीगई उसदिन शअ्रतेशम्मीकी सेनामें तो तीन बीर ओर सस्येप्रभकी 
सेनामें तेतीस वीर मारेंगये इससे सेस्यैप्रम अपने वीधेव तथा मिंत्रोदिकों के वर्षेसे उदोसीन होकर 
त्रियों के साथ बुंद्धेसंम्नेन्धी वोत्तौलाप करंताहुओं रांत्रिभेर- सोया नहीं ओर इसकी संम्यूएं 'रानियों 
पन्दूअंकि इससे बिंकेलेहोके एक दूसरेके सम भा नेंके लिये इकेट्रीहुंई वहां रोनेके अवर्सरमें भी बह अनें 
कंप्रंकोरंकी वार्सोलोर्प केरनेलगी ठीकेहे(स्रीणनर्सक्षणोयत्रनक थे स्विपर अ्रयां ) छ्लिंयोंका ऐसे कीई 
भी क्षएंनहीहोताहे जिसमें वह अपनी या पेराई बीत ने करें उससंमेय ग्रंसगंसे एंकरीज पंत्रीने कहा 
पड़े अभय हे थाज आर्यपुंत्रं ह्वियोकें विनाही सोंगये यहंसंनकर दूसरीने कहो कि युद्धमें वन्‍्धुओं 
के नोशंसे आंर्यपत्र इं:सिंतहोरहेहें उनको चित्त छिंयों में केसे लेंगे यहसंनकेर किसी अन्यराजंएज्रीने 
कहा के जो अवेभी को३ नवीन अष्ठ कृन्यो-मिलजाय' तो उन्हें 6:खंमूलेजोंय यहँसुनेकरे कोई भौरं 
शंजप॒त्री बोली के यद्यपि आर्यपूत्र ज्ियेमें बड़े असुरक्तहे- तथापि बह ऐसेंद/सर्मे खतियीपर चित नहीं 
चलाबेंगे:२०१ उनेसेबेके ऐसे विचारंकरनेपर फिर: किसी राजपुत्रीन कहां कि वेताओं” आर्य पत्र ऐसे 
सिंयोर्म जनरक्ष क्यों हें वहुतसी सियेंके होनेपरमी वह निरन्तर नवीन २ स्लियोंकों संग्रह किया करते 
हैं ओर संन्तष्ट नहीं हतेद यहसुनकर बंड़ीचंतुर मंनोबती नाम राजपुत्नी वोली कि में तुमको इसबे 
का कोर्रेए बैंताती हे कि रॉज़लोग वहुतसी खियोर्सि विवाह क्यों करते हैं; देश रूप अवस्थी चेंश तंथों 
विज्ञोन आदिक भेदोंसें भ्रेष्ठ ख़ियोमें भिन्न २ गुणहोते हें एकही में सवंग॒ए नहीं हसिके हैं कोट लोट 
सर्द तंगी भेध्य देशो उत्पनहुई स्लियां भपने २ देशोंके गुणोसे पुरुपों के चित्त हरती हैं कोई शर' 
कोलके चन्दृमाके समान अपने २ मुर्खो से कोईसैतर्ण के कुम्मोंके समान शो भीयमान सेटेहुए:उन्नत, ' 
स्तनोंसे कोई कामदेवफे सिंहासनके समान संन्दर जधाओंसे शोर कोई अन्य २ सन्दर अगोसे पुरुषों - 
के चित्तकों हरी हैं'काई सवर्शके समान निमेल अगवाली कोई ग्रिवंगुक समान श्योगर्गी और 
कोई रंकतरण खियहोतीर उन्हें देखकर मजुप्योके नेत लभातदे कोई सी योवनेके. आगमन में कोई 
सम्पूर्ण गोवनम और कोई पदिवस्थामे अपनी संन्दरतास मनोहरंहोती है कोई हँसनम शोभितहोंती 
है कोई फ्रोपम मनोहर लगतीहे कोई हाथी के समान गभीरतासे .गमनकरती है कोई चलने में हंसके 
समान शोभिनदोती है-कोई अशृतके समान मधुर वचनो से कशाको तृम्करती है कोई सकुटियों को 


ऊः हू बढ ्् 
के हा पश हू यम आय ा- 


प्रस्त्सिगर भ्रापां । ३११ 


चलाकर:देखती हुई स्व॑भावहीस मनोहरहेतीदे-कोई नृत्यमें शोमित दीखवीरं कोई.अँपने मनोहर गान 
से मनुष्योके वित्तको आकर्पण करतीदे-ओर कई बींणा आदिक-वुजाकरःएस्पोंको अपने ऊपर आ- 
' शंक्रकरती ह फीई-जाह्यरंति जानती है कोड।आभ्यन्तर राते में प्रवोण होती हैँ कोई ख़्गार स्मलन्त 
शोमित होंती हैःकोई चतुरता से चित्त को हरती है;भोर:कोई अपने प्रति-को चित्त के अभिप्रायको 
जातकर उसी के अनुसार कार्य करके उसे भपने वशी भृत:करती है कहांतक कहूँ:स्ियों में, अलग, 
अनेक्श्पकारके गुण होते हैं किसीमें कोई:ःगण किप्ती में कोईगुण परन्तु एक सी में सम्पूर्ण गुण नहीं 
होते हैं ईसीसे श्ें्ठ रा जालोग अनेक अकार के स्वाद लेने को डच्चासे वहुतसी ज़ियों के साथ विवाह 
करतेही जाते हैं और परलियोंसे संगर्म करना कभी नहीं चाहते हें इससे आप्यपुत्रका/यह. दोप नहीं हे 
और इसमें हमलोगों को ईपी भी न-करना चाहिये।मनोवत्ती के यह वचनसुनकर मदलतंसेनां आदिकि 
अन्यंराती भी.उसीपकार अनेक बरा्तेंकनेलर्गी उससमय: अत्यन्त रससे लज्जा रहित! होकर उन सब 
रानियों नें परस्पर सरत फरियाकी प्रवीणताका भी उपदेश किया ठीकहे:(प्रसंगमिलिताःक़ थापसरसक्क 
चिंता मिथस्तदस्तितकिमप्पहोयदिहनोद्मन्तिखियः ).प्रसंगसे मिलीहुई,छिग्रां कथाके अवन्धमें चित्त 
के लगजाने से ऐसी फौन-बातहे ,जो नहीं कहती हैं इसप्रक्ार वार्तालाप-करतेःः उन सवरानियों ने 
गगकरवह रात्रि व्यतीत.की और शघ्चुवों के जीतने की इच्छासे-सरम्योद्यकी आकांत्ञा करते हुए 
सय्यप्रभको भी वह रात्रि जागतेददी जागते व्यतीत हुई १४१५ :: 7८ ,।ा7ः / , ४क%'ह :॥ 
थ ६ ्मा्या गा इतिश्रीकृथासरितससागरमभाषागरांसय्थप्रभलम्वकेचतुर्थ स्तरहः -९;॥ 
इसके उपरान्त प्रातःकाल-सुय्यप्रभ अपनी सम्पूर्ण सेनाको लेकर-युद्धभूमि में गया ओर श्तशर्म्मा 
भी अपनी सवसेताकी  साथलेकर आया. ओर इन्द्र अब्मा विष्णु तथा शित्र आदिकदेवता देत्य यक्ष 
राक्षस संप तथा गन्ध् युद्ध देंसने को आये श्षतशर्म्मी की सेनामें दामोदर ने चक्रब्यूह बनाया.और 
सूर्यप्रभकी सेनामें प्रभासने वन्नव्यूह बनाया तव-दोनों सेनाओं में युद्धके वाजे:वजनेलगे सुभट्गर्ज- 
नेलगे और युद्धका परंभइथा शब्षोंसे मरेहुए श्र मे * मएडलको भेदतेह इसीपे माने, मयभीत-हो- 
कर-सूस्यवाणों के जाल में उंपगये दामोदर के वृनायेहुएचक्रब्यूहकी कोई दूसरा।नहीं: भेदसक्का था 
इससे प॒र्यप्रभकी आज्ञासे अभासने उसेभेदकर उसमें प्रवेश-किया दामोदरने वहीं झाकर उसे रोककर 
उसब्यूहके छिद्की वन्द॒क्किया ओर उनदोनोंकरा युद्धहोनेलगा सूर्यप्रभने प्रभासको व्यूहके,भीतर अके- 
लाही गयां 'देखकर उसकपाद मक्रपन पृमकेतु क्रालकंपन,महामाय,मरुद्वेग,प्रहस्त,वन्रपंजर.कालचक $ 
प्रमथन,सिहनाद,कंबल,विकटात,मवहण,कंजरकु मार, ओर पहँश्रोमा यह पन्दरह महाराथी ब्यूहकेदारपर 
भेजे उस समय दामोदरने अएगही पुरुषा दिखाया.कि प्रमासको छोड़कर झकेलेही उन पन्दहों के 
सांधमें युद्ध किया बहदेखंकर इन्धने पास सड़ेहुए नारदमुनिसे कहा कि पर्य्यप्रभादिक मंद समदेत्योकि 
अदतएदईं ओर क्षुतशर्मादिक 'विद्यापर देवताओं के अंश उनमें से शतशर्मा मेगदी अंश इमसे 
यह जुद्ध दवासुर संगामह देखी विष्णुभगवान:देवताओं फ्रे सदेव सदायक होतेद इसीसे विप्णुमगवान्‌ 


श्१२ सर्सागर।भाषों। ] 


का,अंश यह दामोदर/इस प्रकार से युद्ध करहाहै इन्द्रके इंसे।प्रंकार कहतेंही;दामोदर की सहायता 
लिये अहागुमत वायुवल; यमर्द ६: सु रोपण। रोपावरोह; अंतिवंल, तैजप्रभ; धुंरुपरः कुवेर दत्त, जैरुण शमी; 
कम्बलिकः इश्द्मन दोहन; ओर आरोहण।यह चोदह महांरथरआयें।ओऔर-दमोदरकी संहर्यिता करके 
सर्यप्रभक्े वीरोंको व्यूहिके दारपिर रोककर युद्धकरनेलगें। तव उनतलोग के परस्पर दब्द्धयुद्ध होनेलगेद्विं: 
मोदरकेसार्थ प्रकंपनं, जद्दत्तकेसाथ,धूम केतु, महिमा यक्रेसाथ अतिवल;/तैजग्रमकेसाथ का लेकेपन,वायुर 
बलकेसाथ मरुढेग,यमदंट्रके साथ'वञ्पंजर, सुरोपर्एक्रेसाथ क़ालवर्क़ ऊुवेरंद तकेस[थ प्रमथत /वर्रुएः 
शमीकेसाथ सिंहनादे/ढुष्टद्मनके साथ प्रेवहण, रोपावरोह के साथ, प्रदृष्टरो म॥ धुरूषरके सांध विकेट श्षे 
कामेलिककेसाथ काखलिक,र्औरोहणकैसाग्र ऊंजरकुमार ओर दोहने जिंसंका कि दर्तरानोम महोंत्पोत 
भी है उसके साथ पहस्त का प्ररस्पर दन्देयुंद्ध! होने लेगी व्यूहके आगें;इसग्रेकार हँन्द्रं:युद्धकी देखें 
सुनीयने मयासुरसे कहा कि देंख़ों हमारे नात़ा प्रक़ारकें.युद्धों के।जाननेवाले,इन, शूंरमहोरश्रिग़ों को 
प्रतिपक्षियों ने-व्यूहमें-प्रवेश-नहीं करने दियाहेद/रहीपर रोकरवखाहि/भोर प्रभास अक्रेलाहीः दंयहकेः 
भीतर चूलागया इससे न, जो निये' किसके लिये: क्या होनेंवालाहै, यह।सुनकर सुवासकैंमारने कहा कि. 
अलोक्य में/सम्पूर्ण देवता देत्य तथा,मनुष्य/प्रभास से- युद्ध करने में नेंहीं समय होंसके हैं।:फिर इन 
विद्याधरोंकी क्या गणनाहे इससे जानबूझकर मी. तुंमकों ऐसा:सन्देंह तंहीं।करेन्ा त्रीहिये/इसप्रक़ारः 
सुवास कुमारके कहनेपर कालकंपन नाम विद्याप्र युद्ध में प्रभासके:संन्मख औीया तब ग्रभांस:ते। उत 
ससे कहा कि अरे बूलेमेरा बड़ा अपकांर किय़राहे आजममें ते रे.पुरुपी थे, को देखेंगे यह कहकर उसने 
उसके जाए मीरें। और वह भी>प्रमासंपर .वाएं।चलाने;लगाः परस्पर खवाएों से! उन्तःदोनों कीरबड़ा 
आश्चय्यकारी युद्ध.वंहुत काले तक होतारहा फिर प्रभास:ने एक वाण-से उसकी /ब्नजी एकं आए से 
सास्थी चार वाणों से चारों घोड़े एक वाण,से प्रैत्ञप:दो वाएों' सें. दोनों हाथ्‌ दों ,ाएणों से. दोनों फ़ान' 
ओर एक तीरण वाण,से:उस्का शिर काट के अपनी चतुरता दिखाई! इसप्रकारसे अनेक बीरों,के भे। 
रनेवाले कालकम्पन को मारके.प्रभास ने अपना वेदलालिया क़लक़म्प्न कोःमराद्रेखके/ मनुष्य [तथा 
देत्य गर्जनेलगे-ओर विद्ांधर इखितहुए.तव कालिजरागिरिको। स्वामी, विद्युत्रभज्ाम: विद्या्पर:कोपः 
करके. प्रभास से युद्धकरनेलगा प्रभास ने उसकी भरी श्जाकाटकर कईवार,उसका धनुपकाड़ा ओर कई 
बार उसने नवीन धनुपलिया तव विंद्वत्मश्न लज़्जितहोकर मायासे आकाश में उड़कर गुहिके. प्रभास 
के ऊपर खदग तथा गदाआदिक शस्तरों की इृष्टिकरने लगा. प्रभास ने भी अपने, वेणोंसि उसके :श््रों की 
कायकर प्रकाशनाज से उसे प्रकाशितंकरके अंग्निवाणमारातव विद्यत्गनम उसके,तेज से ज़लकरे एश्वरी 
पर गिरपड़ा यह देखकर शतशःम्मी ने अप्रने महारधियों से क्रैहा कि देखो इसने महारथों के दो .यूथपः 
मोरंडाले इससे ुर्म;सव॒लोग :मिल्कर इसेमारो यह झुनकंर क्रोधितहोके:वंकरकपर्व॑तर्का निवासी 
विद्यार्धरोंकों स्वामी सवोका यूथप ऊ्ेरोग;,धरणीप्रर प्रसेतंका:निव्रासी वियाधरोंका स्वामी मद्दारथ 
विकोशन्नाम, लीलापर्वत॒का निवासी विद्यार्धरेंका सामी झतिरवोका:यूथप इन्डमाली, 'मलया चल का 


हक 


। सर्तसिगरझापा। झ१३्‌ 


..निवासी विद्यापरोंकास्ामी स्वोंका यूथप काकांडक निकेतपर्न्नतका निवासी विद्यापरोंकाखामी अति 
स्थॉका:यूथप दर्षवाह; अंजनगिरिका.निवासी विद्याथररेंका स्वामी अत्स्थिंका यूथप:अ्तेपव॒ न, कमुद 
'पब्बेतका-निवासी विद्यापरोंका स्ाम्ी महारथोंका यूवप गधों के स्थ॒पर जलुनेवालाजगहखारी ञर 
नह मि यव्वेतका निवासी -विद्यापरोका स्वामी :महारवों का यूथप मेघावर यह आड़ ब्ीर-एकसाभइी 

. आकर प्रभासपर-शस्रचलानिलगे-प्रभास ने-एकृसाथही अपने वाणों से इन सबको वेधा किसी के घोड़े 

मारे किसीका सारथीमारा किसीकी छजाकाटी किसीका-धनुपकाट ओर मेधावरके हृदय-में जार बाण 

मोरें,जिनके लगने से बह निर्मावद्दोकर पृथ्वीपर गिरपड़ा फिर अत््य सातों। महारधियों के ऐसे बाणभारे 
किउनके वाल उन वाणों में लिपटगये-ओर-अंजलिकन्नाम वाएसे ऊणरोमाका- शिरकाटइला;ओर 
शेप छः विद्याधरों को भालों से शिर काट २ कर्‌ पृथ्वीपर गिरादिया और उनके सारवी तंथा घोड़े भी 

. -मारडाले उन आठ महारभियों को मराहुआ देखकर आकाश से प्रभास के ऊपर पष्पों की शृष्टि हुड़े उसे 
देखकर देवता तथा मनुप्य प्रसन्नहुए और विद्यापर उद्ासीन होगये तब अ्व॒त॒शर्म्मा ने कंडरकपब्चेत के 
खामी,काचरक, “पंचकार्दि के स्वामी (टिंठिमाली, -जयुपुराचलके स्वाम्ी;विभ[ावस ओर भ्मितुणदक 
गिरि: के स्वामी घवल॒-यह चारों-महारथियों के यूथप प्रभास से यु्धकरते को भेजे इनसबने, जाकर 
एक साथही प्रभास को पांच २ सो वाशमारे अमास ने उन वाणों को काटकर एक 3 वाए से|घज़ा 

१एक ४ से;घूलुप एक; 5 से सारधी-चार-३ से घोड़े-ओर एक २.वाण से चारों का शिर कादइालाडूस 
गकार आठ २.वाणों-से उन्ःचार्रोःको मारकर जह -सुद्धभृप्ति में गुजनेलगी चब्‌-क्षतर्श्म्मा की आजा 
से विश्वावसु के क्षेत्र में चुध से;उत्पन्नहुआ कुबलय श्यामृ-मद्रकर, जेमकके क्षेत्र में मंगल: से उत्पन्न 

जहुआःअग्नि:के समान,कान्तिव्राला नियन्त्रिक; दामोदर के केत्रमें शनेश्रर से उत्पन्न हुआ,अत्यन्त 
कृष्णवर्ण कपिलमपज,ओर चन्द्रमा-के चेत्र में-वृहस्पति से उत्पन्नहुआ :सुवर्ण;के.समान-कान्ति 
बाला: विक्रमशक्कि, यहचारों - विद्याघर प्रभाससे-युद्धकरने.को /गये इनमें से पहले -तीन -अ तिरथियों 
के यूथपोफेभी यूथपथे|ओर चोथा इनतीनोंसेभी अधिक पराक्रमीया -यहचारों /रणभूमि में-जाकर| दिं- 
पज्याद्षोंके द्वारा अभाससे युद्धकरनेलगे प्रभासने उनसव अख्रोंका;नागग्रणाल्र से निवारण करदिया 
क्‍अीरशीघ्रतासे उनचासोक्रे/आ़ २वार धनुप-काटकुर.उनकी धनुपसे-रहित-करदियों, तय बहगद सह 
अतया-भाले शक्ति आदिक फेंक २ कर मासनेलगे प्रभासने उनसव श्रोंकी्मी काटकर घोड़े;तथा सार- 
मारकर उनचूरोंका विस्थकारदिया ७४-य्रह देखकर-श्वतशस्मो ने फेतुमालेश्वरके सेत्रम अ- 
>खिनीकुमएसे उत्पन्नहुण दम तथा नियम और-मकरन्दूके चत्र-में-ाठों बछुओं-से उत्पनहुए विक्रम 
सकुमापराकम-अकम सम्मदन मदन प्रमईन विमदनन्ताम-विद्याधस्मभासके साथ -सुद्धकरनेको भेजे 
सरहद वीर रवियेकि सयपेकि यूथपथे इनद्शॉकी सहायताके:लिये आया देखकर पद छः विद्याधरभी 

(स्थॉपर चढ़े भोर इनको सायुज्ेका>सवकेसब-एकसावही- प्रभासपर-वाों की बृष्टि करनेलगे-पभासने 

[अकेलेदी-निर्भयहोकर उनसवके साथ युछ किया-तव:संब्येप्मकी, आज़ासे प्रदस्त- मोर: कंजरकुमार 


श्श्र सर्सागर/भाषी। 


काअंश यह दामोदर/इंस प्रकार से. युद्ध कररंहाहे इन्द्के इसे,प्रंकार कहतेंही,दामोदर की सहायता 
लिये ब्रह्मग॒ु/ वायुवल; यमर्द 5: सु रोपण) रोपावरोह; अंतिवल, तेजेग्रम; घुरूषर: कुपे रद ते, जरुंणशर्मी, 
कम्पलिकः इ०दमन दोहनं;ओर आरोहर्ण।यह चोदह महारथंजाये।और-दामीदरकी संहिता करके: . 
सर्यप्रमक बीरोंको व्यूहेके दारिर रोककर युद्धकरनेलगे। तव ईन्तलोगी के पररपर दन्व॑युद्ध होनेलगे-द्ि 
मोदरकेसाथ प्रकंपनं, जहा दत्तेकेसाथ,पूप केतु, महिमायकेसाथ अतिवल;/तैजग्रमकेसा 4 कॉलिकिंप्रन;बायुर 
बलकेसाथ मरुद्वेग, यम दंध्के साथ वज्रपंजर, सुरोपएकिसाथ कांलेर्क के रंदतकेसा[य परम थत; वरूएः 
शर्माकेसाथ सिंहनादे/ढुएदमनके/साथ मेवहए, रोपावरोई के साथ: परहए्रोम। धुरुपरकें सार्थ विकेट) 
काम्बलिककेसाथ काम्यलिक़,भंरेहणकेसाप कंजरकुमारर और दोहने जिसंक़ों कि दस रानम महोंरपीतः 
भी है उसके साथ प्रहस्त का परस्परःदन्‍्देयुंद्ध! होनेलंगो व्यूहके-आगें,इसप्रेकर हेंन्दर/ युद्ध की देखें: 
सुनीधने मयासुरसेःकहा कि देखो हमारे नाता पकारकें.ब॒द्धों.के। जाननेवाले,इन, शूंर,महोरभ्रिग्रों को: 
प्रतिपक्षियों ने-व्यूहमें प्रवेश नहीं करने दियाहे दरहीपर रोक़रज़ादि शोर मास अकेलाही: द्यूह के- 
भीतर चलागया इससे नःजं।नियें' किसके /लिये:क्या होनेंवालाहै ग्रहि।संनकर संवास् कुमार कहा कि, 
अलोक्येमें:सम्पूर्ण देवता देत्य तथा मनुष्य;प्रभास से- युद्ध करने में नहीं समर्थ )।होसक़े हैं। फिसइन*ः 
विद्यापरोंकी क्या गयनाहे इससे जानवू मकर भीं:तुंमकों ऐंसा:सन्देंह तंहीं।करेजा चीहिये।इसप्रक्ाए 
सुबास कुमारके कहनेपर कालकंपन नाम विद्यापर युद्धे,में प्रंभासके:संन्मुख औया तब प्र्भास-ते। उत 
से कहा कि ओरे वूनेमेरा चड़ा.अपकार कियांहे आज में ते रे.परुषी भै, को देखंगा यह कहकर उसने 
उसके जाए मीर। और वह भी:प्रभासंपरं धाएं।चलाने,लगा, परस्पर :वाणों से! उन्तदोनों क्?बड़ा 
आएशचर्य्यकारी युद्ध.वेहुत काले तक होतारहा फिर प्रभास-ने एक वाण'से उसकी /ख्जो ;एकं-बाण से. 
सारथी चार वार्णों -से चारों घोड़े एक वाण|से धनुप:दो-वाणों से. दोनों हाथ दों जाणों से दोनों कान 
ओर एक तीच्ण वाण,से,उसका शिर काट के अपनी चतुरता दिखाई,इसग्रकारसे अनेक बीरों,के मे।: 
रनेवाले कालकंम्पन की मारंके प्रभास ने अपना बदलालिया क़ॉलक़म्पन को |मराद्रेसके मह॒प्य तथा 
देत्य गजनेलगे ओर विद्याधर इख्ितहुए,तब कालिंजरागिरिको। स्वामी/विद्युश्रमृत्ताम विद्यार्धर:कोघ 
करके. प्रभास से युद्धकरनेलगा प्रभास ने उसकी भी छजाकाटंकर कई्वार;उसका धनुप्काट़ा और कई 
बार उसने नवीन धनुपलिया तवःविंद्य॒ात्रश्र लज्जितहोकर मायासे आकाश में उड़कर गुशहिके, प्रभास 
के ऊपर खद्ग तथा गदाआदिक शखतरों की शश्किरनेलगा, प्रभास ते भी अपने, वा्ोंसे उसके शस्रोंको 
काटकर प्रकाशनाल्न से उसे प्रकाशितंकरके अंग्निवाणमारा तब विद्यत्नभ उसके.तेज से ज़लकेर एशवी 
पर गिरपड़ा-सह देखकर भतशम्मी ने अपने महारधियों से क्ेहा कि देखो इसने,महारथों के: दो .यूथप' 
मोरंडाले इससे तुर्मं;सबलोग :मिलकर इसेमेरो यह सुनकर क्रोधिवेहोके जंकटकेपर्व॑तर्की/निवीसी 
विद्याधरोंका स्वामी रथेंका यूथप ऊ्वेरोमेःधरणीप्षर प्रसव॑त्का निव्रासी विद्यापरोंका हतीमी महारथ 
विक्रोशननाम, लीलापर्वत॒का निवासी विंद्याधरोंका स्वामी झतिस्थोका,यूथप इन्ठमाली.;मलयी चलका 


ही] कल 
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को:भी आाश्रग्येकरानेवाला शुद्ध सायद्ञालतकहोतारंहा/और इस बीच में वहुतसी सेना दोनों ओोरकी 
मरी इसप्रकार दिन के व्यतीतहोजानेपर सायक्षालकेसमय बहुत से भूत तथा कंवन्ध उठ २ कर नाचने 
लगे तब वहुतसी सेना तथा वन्धुओंके मारेजानेसे इःखितहुए विद्याधर और शझ्ञओंऊ क्षयसे जयको 
ग्रापहुए मनुष्य तथा देत्य प्रसन्न होकर अपने? कठ्कर्ये आये उससमग्र मुतशर्म्मो के पक्षकों घोड़कर 
महँरथियों के यूथपों के अधिपति दो विद्याधर सूर्स्यप्रमेके पोस आंके और प्रणाम करके कहनेलगे कि 
हम दोनों'महायान और सुमाय नाम.विद्याधर हैं और हमारा तीसरासाथी.सिंहवलथा हम लोग महा 
श्मशानोंके स्वामी होनेते सिद्धहें इससे कोई ,विद्याधर हमें नहीं जीत सक्काहै एक समय श्मशान में 
सुखपूर्वक वेठेहुएं हमलोगोंके पास.महादिव्यप्रभाववाली संदेव प्रसन्नमुसी शरभाननाम योगिनी आई 
उससे हम लोगने प्रणोमकरके पूछा कि तुम कहांथी ओर वहां तुमने कया अपूर्व वातदेखी सो कहो 
तब॑ उसने कहा कि में अंपनी सम्पूर्ण योगिनियोंके साथ अपने खामी अ्रीमहाकाल शिवजीके दर्शन 
को गईथी बहों मेरे साम्हने एक वेताल:प्रतिने आकंरःश्रीशिवजीसे विज्ञापन/करी कि है स्रामी हमारी 
सेनाके 'महाअधिपति जिसे/विश्या्धरों ने भारहालांहे उसकी कन्येको तेजप्रभ नाम विद्याधर हरेलिये 
जातीहे उसे सिद्धलोगों ने विद्योवरों के चक्रवत्तीकी स्री होना वताया था इससे आप झपाकरके उसे 
छुड़वादीजिये वेतालके यहवर्चेन मुनकर श्रीशिवज़ी ने हमसेकह्ा कि उस कन्याको चुड़ालाओ उन 
की आज्वापें हमलोगों ने आकाशर्मे जाकर तेजप्रभक्े पास,उस कन्याको देखा ओर उसे हाथ पेरों से 
झतमितकरके कन्याीनली उसंसमंय उसनेकहा:किः में इस कत्याको घकवरत्ती अतशर्म्मी के , लिये हरे 
लिये जातार्था) इसप्रकोर उससे छीनेकर वह कन्या: श्रीशिवजीकी हमने लाकर सेपृदी फिर कुछ दिन 
वहां रहकर श्री शिवजीको अर्णामकरके यहां आईहू उसके यह वचन छुनकर फिर हमने उससे परंछा 
कि तुम 'सर्वज्षहों इससे ववाओ कि विद्याधरोंका चेक्रवर्त्ती कोनहोगा.उसनेकहा कि सूर्य्यप्रभहोगा तब 
सिंहवलने कहा कि ऐसानहीहोसक्का हे क्योंकि सम्पूर्ण इन्द्रादिक देवता ्तशर्ग्मा के पक्षमें हैं यहसु- 
नकर वह फिखोली जो तुम्हें विश्वासनहींहे'तो सुनो कि थोड़ेही कालमें श्तशम्मौका ओर सृर््यप्र्भ 
का युद्धहोगा उसमें तुम्हारेही सन्मुख यह सिंहनल मनुष्यके हाथसे माराजायगा तब तुम इस परीक्षासे 
ही जानलेना कि मेरा वचन सत्यहे यह कहकर ब्रह योगिनी चलीगई आज उस योगिनी के वचन 
'के अनुसार हमने अपने नेत्रों से देखलिया कि सिंहवलको मनुप्यने मारा इसी विश्वाससे हमको नि- 
'शचयहोगया कि आपही सव विद्यापरों के चक्रवर्ततीहोंगे इसीसे हम आपके' चरणकमलों के आश्रय 
में आये हैं अब आपकी आज्ञाके भत॒सार सवकाय्यकेरंगे उनके यहवचनसुनके सूर्य्यप्रभने विश्वास 
करके उन दोनोंका बढ़ा सत्कारकिया और शत्॒की सेनामें भेद देखकर तथा युद्धमें शहरों के पतका 
'नाश देखकर वहत प्रसेन्नहोंके ख्लियों के विना अपने, मंत्रियों समेत शयनस्थान में जाकर लेश उन 
'दोनों विद्यापरों के चलेजानेका इंचान्त सुनकर अझुतशर्म्माकों बहुत, इसित देखके इन्दने उसके पास 
विश्वावतु के दाण यहंकदला भेजा कि तुम पैव्यंधरों प्रातःकाल सम्पूर्ण देवताओं को साथ लेकर में 


१8 ' प्रित्सोगर भाप । 
अैयूहके अग्रभागसे भु्धलोइकर शर्खलेके गोर तथा श्योम सूतिधारी रामे- तेंथो कप्एंके सेमाने ओं- 
कीशंमाग से प्रमासके पास उसकी संहॉयताकीगगयें और दर तंथी नियमसे यंद्करनेलेंगे यंद्रापि दम 
नियम रथोपर सवारथे और बह पेंदलथे तेंथाप उन्हों ने इन दोनोंकी बाएं से व्याकुल करदियों औरे 
सारथियों को मारकर उनके धनुप कांट्डाले तंव दम ओर नियंम-दोंनों मंयभीतहोकरे आर्केशेर्म चेले 
गयें और प्रहस्त तथा कुंजरकुंमारने भी. अपने नेत्रों में दिव्यं अंजेन्लंगाके आकीर्शमें- पहुंचेकर दि. 
व्यहृध्सि उन्हें देखकर इतने वाशमारे'कि वह दोनों विद्यार्धरें युद्धभंमिकों छोईकेरे भोगेगये उन्‍हें में 
गंकिर बारह महांरथियों से लड़तेहुए पमो्से के पति आकर महस्तने! उन वेरहों के सोरंथी मोरडले 
युद्ध न करसके ओर युद्धभ्नमिसे भागगये तवे शुतर्शग्मा ने चेंल्केंल पर्व्ववतके स्वामी के क्षेत्रमें चूंदेंमो 
से उत्पन्नहुए अतिरथों के यूथप चंन्रेमाके समान सुंन्देर चन्द्रगुसननोम विद्येधिरको और एंरपेरोचल: के 
क्षैत्रमें चन््मासे उत्पन्नहुए अतिरेथों के यूथेप मंहंतेजस्ंी 'नगरेंगमंनोम अपने मैत्रीकी युद्धेके लिये 
भेजा इन दोनोंकों भी पभांसादिकों नें: विसंथकरेंके इतेने वाणमारें कि यह भी युद्धछोड़ेकर भगगये 
तब मनुष्य तथा देत्ये पसन्रेहिकेर गेजनेंलेंगे प्रंतिपक्षियों की इंस्रकार जय॑देखकर अ्तशम्मी मलया- 
चलादिकों के निवर्सी विध्याधरों के'स्रोमी विंत्रेपोल आंदि चार विद्याधररों के क्षेत्रों में वेश; मेंगे।ओं- 
य्यैमो, तथा एपासे उत्पंत्रहुए मुहोयें, आरोहण, उत्पाद; तंथों वेत्रवार नाम चार मेहरियिंयों को सं 
लेकर युद्ध करनेकी आया. प्रभासादिक तीनों इन आंयेहुएं पांचों के सो युद्धकरनेर्लगे तब पंररेंपेर 
ओड़ेहुण-वाणों के सेंघूहू आकांशमें ऐसे शोमितहुए कि मानों: रएलर्मी ने धपंके निशर्तक्रेने के मिं: 
मित्त चेदाआंटोगांहे 5स सेमेय बह विंद्याधर जो विरियेहोकरे भीगेंगेये थे सो भी लड़ने की आये तेंब 
सस्यैप्रभने झुतंशम्मी के पारस बहुतेसे विद्याधरोंकों देखेकर अज्ञाब्य) वीरिसेन तथा शंतानीक आरदिके 
महारथी प्रभासंकी संहांयेतांके लिये भेजे ओर आकशिगार्ग से गयेहुए उन सबके लिये भतासन वि: 
मानपर रंखकरे रंयभेजे प्रभासोदिक सम्पूर्ण वीर उनरंथोंपर- चढ़कर थरुद्धकरेनेलेगे उससंमर्य अतशर््मा 
के साथी अन्यवेहुतेसे विद्योधृर भी आर युद्धकेरनेलगें तब प्रभासादिकों के सोथ विथपरों की मेंहा 
घोर संग्रामहुआ ओरे देन्द्ेयुद्धमें दोनों सेनाओं के बहुंतसे मेहारथी मरेगये बीरेसेन ने सेनो समेत 
धूमलोचनकों मारा वीरसेनकी हरिशर्म्मा ने विस्थकरकेमारों वीर विद्योपर हिस्एयाश्षको अमिमंन्युने 
मार्रा अमिमन्य तथा हंरिगेंटकों सनेजनेमारा ओर सनेत्रंकों प्रभासनेंगास ज्वालाम ली तंथों मेंहायु यह 
दोनों पररुपर ले इकेरमरे अंवहनना मे विद्याधरने कुभीरंक नीरसेक खर्च सुशम्मी उमंविकेम, शक्मेटव्याप- 
तथा तिंहमंटइनसंवर्कोमारर भवहएंको सुरोह तथा विरेहने मिलकेरमारा उनदोनों को रमशा नेवासी 
सिहंबल ने मारा ओर सिंहंवल कंपिलक चिंत्रापीड़े जंगज्वर, कान्तायतिं, सुवर्ण। कामंपन कोपपति, 
बलदेवो तथा विवित्रापीड़े ईने दश विद्याधरों को राजपुत्र शतानीक ने मारा इसप्रेकार विद्या्तोों को ' 
मारतेदेसकर अत मम्मी कोपकेरके शतानीफेके साथ आपही युं्धकरनेलगा तब उन दोनोंका देवताओं 
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को:भी आश्रेस्येकरानेवाला युद्ध सायश्ालतकहोतारहा और इस जीच में वहुतसी ऐेना दोनों भोरकी 
मरी इसप्रकार दिन के ध्यतीतहोजानेपर सायक्ालकेसमय वहुत से भूत तथा कवन्ध उठ २ कर नाचने 
लंगे तब वहुतसी सेना तथा बन्धुओंके मारेजानेसे इःजितहुए विद्यापर और शत्रुओंडे धयसे जयको 
प्रापहुए मनुष्य तथा दैत्य प्रसन्न होकर अपने३ कट्कम आये उससमग्र॑ अंतर्शग्मी के पक्षकों घोड़कर 
महारथियों के यूथपों के अधिपति दो -विद्याधर सूर्यप्रमंके पोस आंके और प्रणाम करके कहनेलगे कि | 
हम दोनों महायांन और सुमाय माम-विद्याधर हैं और “हमारा तीसरासाथी.सिंहंबलथा हम,लोग महा 
श्मशानोंके स्वांगी होनेसे सिद्धहें इससे कोई।विद्याधर हमें नहीं जीत सक्काहै एक समय श्मशान में 
मुखपूर्वक वैठेहुंए हमलोगोंके पास-महादिव्यप्रभाववाली सदेव प्रसन्नमुसी शरभाननाम योगिनी आई 
उससे हम लोगने प्रणोमकरके एंचा कि तम कहांथी ओर वहां तुमने क्या अपूर्व वातदेखी सो कहो 
तथ उसने-कहा कि में अपनी सम्पूर्ण योगिनियोंके साव अपने खामी श्रीमहाकाल शिवजीके दर्शन 
को गईथी वहां मेरे साम्हने एक वेताल पतिने आकर श्रीशिवजीसे विज्ञापन|करी कि हे स्ाभी हमारी 
सेनाके 'मंहाअधिपति' जिसे/विययाधेरों ने आरडालांहे उसकी कन्याको तेजप्रभ नाम विद्याघर हरेलिये 
जाताहै उसे सिद्धलोगों ने विद्योधरों के चक्रवर्त्तीकी स्री होना वताया था इससे आप हृपाकरके उसे 
छुड़बादीजिये वेतालके यहवर्चन सुनकर ओर शिवज़ी ने हमसेकहा कि उस कन्याको छुड़ालाओ उन 
की आज्ञांसे हमलोगों ने आंकाशमें जाकर तेजप्रभक्रे पास,उस कन्याको देखा ओर उसे हाथ पेरों से 
स्तर्मितकरके फन्याबीनली उसंसमंय उसनेकहा कि. में इस कन्याको त्कवर्ती शत॒शर्ग्मी के ; लिये हरे 
लिये जोताया, इसंप्रकार' उससे छीनंकर वह कन्या शीशिवजीकी हमने लाकर सेंपदी फिर.कुछ दिन 
बहां रहकर श्री शिवजीको अरणामकरेके यहां आह उसके यह वचन घुनकर फिर हमने उससे-पूंछा 
कि तुम सर्वज्ञहों इंससे बताओ कि विद्याधरोंका पेक्रवर्ती कोनहोगा उसनेकहा कि सूस्यप्रभहोगा तब 
सिंहवलने कहा कि ऐसानदहोसक्वा है क्योंकि संम्पूर्ण इन्द्रादिक देवता क्षतशम्मा के पक्षमें हैं यहसु- 
नकर वह फिखोली जो तुम्हें विश्वासनहीं है'तो सुनो कि थोड़ेही कालमें श्तशर्म्माका और सूर्यप्रभ 
का युद्धहोगा उसमें तुम्हारेही सन्‍्मुख यह सिंहबनल महतष्यंक्रे हाथसे माराजायगा तव तुम इस परीवासे 
जी जानलेना कि मेरा वचन सत्यहे यह कहकर बह योगिनी चलीगई आज उस योगिनी के वचन 
के अनुसार हमने अपने नेत्रों से देखलिया कि सिंहवलको मन्ुप्यने मारा इसी विश्वाससे हमको नि- 
'शचयहोगया कि आपही सब विद्याधरों के चक्रवर्सीहोंगे इसीसे हम आपके चरणकमलों के आश्रय 
में आये हूं अब आपकी आज्ञाके अनुसार सवकार्य्यकरेंगे उनके यहवचनसुनके सूर्य्यप्रभने विश्वास 
करके उन दोनोंका वढ़ा सरकारकिया और शब्ञकी सेनामें भेद देखकर तथा युद्धमें शहरों के पक्का 
"नाश देखकर बहुत प्रसंन्नहोके स्त्रियों के विना अपने.मंत्रियों समेत शयनस्थान में जाकर लेय उन 
दोनों वियापरों के चलेजानेका इचान्त सुनकर झुतशर्म्माको बहुत इखित देखके इद्धने उसके पास 
विश्वावसु के दारा यहकहला भेजा कि तुम पेग्येघरो प्रातःकाल सम्पूर्ण देवताओं को साथ लेकर में 
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आप युद्धर्मे तुम्हारी सहायता करूंगा विश्वावस॒के यहंवचन:सुनकर श्षतशम्मीका चित्त कुब|सावधान 
हुआ १३८ ॥/ . इतिश्रीकथासरित्सांगरमापायांसूस्यैप्रमलम्रकेपेचमेस्तरेंग::४१) ,_; .) गदपगाण की 
/ रत्रिके समय ख्रियोंके विनाही अकेला शय्यापर्र लेठाईँआ  रणकेलिये उत्करि्त सूय्यग्रभ अपने 
मंत्री वीवभीतसे बोला कि हे मित्र मुझे निद्ा नहींआती हैं इससे किसीसच्ववान्‌ वीरपुरुपकी, कथा तुम 
मरे ,आगेकहो जिससे कि-वित्तवईले-सूर्सप्रभेके यहवचन सुनकर बहुते.अच्चचा जो आज्ञा;ऐसाक्हुकर 
बीतभीत यहकथा कहनेलगां कि सम्पूएं प्ृथ्वीकी -आंभ्रपणरूपसमस्तत्नों से. बुक उज्जयिनी नाम 
नगरीहे उसमें महासेननाम गुणन्न सम्पूर्ण .केलाओं की जीननेवाला, सूर्ययके समान; तेजुस्री : भोौर 
बन्द्मां के समाने कान्तिमार राजाथा उसके/अशोकब्रतीनीम-रानी आणोंके:समान प्रियथीःक्यों कि 
उसके समान त्रेलोक्यमेंमी कोई-सुन्दर स्री,न॑ थी -उंसरात्ती के साथ 'कीड़ाकरतेहु ए और धरम्मृपून्यंक 
राज्यका पालन करतेहुए राजा महासेनको-गुणशर्म्मानमि'एकेब्रोह्मण अलन्तप्रिय तथा मान्यहीगया 
गुणशर्म्मी अत्यन्त रुपवान्‌ शूर वेदविद्याका-पारंगत ओर सम्पूरएणक़ला अख ज़था शत्रादि विद्याओं 
का जाननेवीलांथा वहसदेव-राजाकेही पारस रहाकरेताथा।एकर्समय/अन्तपुर! में हत्यकी, बात चीत- के 
प्रसँगेसे राजा तथा रानीने गुशशर्म्मासे कहां कि तुंम सवेज्ञहों इससे जो तम,नाज्नत्ताभी|ज़ानतेही।तो 
केंपाकरके अपना:नाचहमें दिखाओ यहसुनकर शुएशंम्मी मुसकुराकरवोला कि में,नावता जातताई 
पुंस्तु सभामें नाचनो उचित नहींहे हास्यक्राः करण रुत्यमूलोका,काम हे इसीसे शा्रोमें जहुपा नो. 
चंनेका निषेधंहे और फिर राजा रानीके आगे नंर्चने तो ब्रंड़ी, लज्जाकी वातहे-गुणशम्माके-यहवचन 
झुनकर रानीकी प्रेरणासे. राजाबोला कि यहस्री-नहींहे जहां,ताचनेसे: पुरुषों की, लज्जाहोतीहै-यह,तो 
मिंत्रोंकी गोंधी हे इसमें अपनी र चतुरता' अंवश्यःदिखावनी '्ाहिये में! तम्हारा र॒ज़ा तहीह के 
तुमे भेरे पंरंममित्नंहों आज जवतक तुम नाचोगे नहीं तबंतेक में! भोजन नहींकरूंगा-राजाके -इसंप्रकार 
हवकेंसनेपर गुणशर्म्मने नाचना स्त्रीकारंकिया ठीकहे(कंगेहिलेश्यते भृत्पेअहिकस्यमभ वि चर 2: गही 
स्वोॉमीके वचनोंकी सेवक केसे टालसंक्वेहे तव गुणशर्म्मनें।ऐसा उत्तम हृत्यकिया कि राजा तथा रानी 
कां विंतमी उसके साथ नाचनेलगां नाचनेक्े उप्रान्त-राज़ाने उसको. वीणा बज निकोद़ी|उत्तते उस 
बीणाकी छेईतेंही रांजासे कहा कि हे महाराज यहवीणा:अडबी तहींहे म्फिजूसरी वी: मंगवादी 
जिंये इसेबीपकी तांतके भीतर ऋुत्तेका :वालेहे इसके वजेमेस मुझे यहवातः माठ्महोती है महकृदकर 
उसने राजाकों वीणदिंदी राजाने: उसकी तांतंकी झेलवाकर ज़ो द्रेखा तो उसमें, कृततका वा लनिकला 
तब राजाने उसकी वेड़ी प्रेशंसाकरके उसेदूसरी वीणा,मैंगादी:उसब्रीए[क़ो।वजाकर गृणसरम्मी ने. मधुर 
सरसे भामकियों उसके मंधरगानकों सुनकर तथा वीणा अंति प्रवीणताक़ी देखकर; ग़जा और रानी 
को बंढ़ो सभिस्यहुआ तब गणशम्मनि रामाको अपनी शज्र झोर/अ्ख:विद्याभी दिखाई यहदेखकर 
ग़ेज्ञाने उससे कहो कि जो तम|युद्धव्रिद्याभी जानते हो वो म॒ुक्केरएकबरपकर्ण /दिखाओ।उसने-कहा 
आपशस लेकर मे रेऊपरंगंहार कीजिये तनाराजानेंजो लड्गीदिक .शाजलेकर- एपसम्म[पर अहार 
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किये उन सबको बचा $ कर उसने राजाके हाथ.पैर वर्धिदिये तव तो राजाने,गुशशर्म्मा-की अत्यन्त 
प्रशंसाकी "और उसे राज्य 'के कार्य्यों में सहायता देने .के!योग्यजान[.उससमग्र रानी अशोकवती 
उसके रूप तथा गुणों को देखकर मोहितंहोगईःओर उसने यहशोचके कि जो यहयुवापुरुप मुझे नहीं 
मिला तो मेरा जीवन-व्य4 है राजासे कहा कि हे आर्यपृत्र आप-कृपाकरके गुणंशम्मी को आज्ञा 
दीजिये ,कि यहर्मके वीणाबजाना सिखंलादेवे थाज इसे बीणा.बजातें देखकर मेरा भी 'व्रित्त वीणा 
जाने को वहत,चाहता है यह सुनकरःणजानें गुणशम्मौससेः कहा, कि तुम रानी को-वीण वजाना 
पिखादो राजाकी आज्ञां पाकर उसने कहाकि बहुत अच्छा फिसी दिन;अच्बामुहृत्त: देख के ,सि7 
बखानेका प्ररम्मकरूँगा यह कहकर भोर राजा से पूडकर वह अर्पने, घरकी चलागया ३५ तदनन्तर 
मुणशर्म्मी रानीकी दृष्टि विपरीत देखकर:अधर्म की: शंकासे बहुत: द्विनतक वीणा बज़ानेकी- शिक्षा 
को टालतारहा एकदिन राजाके भोजन के समय गुणशर्म्मी भी वेंठावा' उसने, रसोइयेक्रो. दालपरोसतें 
देखकर कहा कि यह मतपरोसो यह सुनकर.राजाने पंछा:कि तुमने इसे क्‍यों. निषेध किया उससे 
कहा कि इसमें विपमिला हे,इस रसोइये.ने.परोमते.सुमय भय तथा शंका.से-घकित होकर मेरा मुख 
देखाथा और अन्यलब्ञणों सें. भी मुझे,मालुम होगया- हे: अभी किसी जीवको *खिलाकर देख 
लीजिये अभी मालूम होजायगा में पीचैसेउपका, विप दूरकरूंगा 3 सके पह वचन सुनेकर राजाने ठसी 
रसोइयेक़ो वह व्यंजन ज़िलाया खातेहदी. उसे मूच्छी आगई तव गुणशर्म्मा ने.मन्त्रसे उसकी विंपदृर 
करदिया और राजाने. उससे पूंछा कि यह क्याबातहे सत्य २वतलाओ राजाके ग्रह बचने सुनकर उसने 
भयभीत होकर कह्ा,कि, है स्वामी गोड़देशके स्वामी राजा विक्रमशक्षिने -आपक़ो विप देने के.लिये 
मुझको यहां भेजाथामेंने.यहां विदेशी वनकर आपसे मिल्नकर रसेईदारोंमें नौकरी करली आजअबः 
सर पाकर में इस व्यंजन में:मिलाकर आपको विपंदेना चाहरताथा परन्तु इस बुद्धि मादने पहचानलिया 
अब आप मालिक हैँ जो चाहिये सो कीजिये इसप्रकार उस रसोइयेके वचन सुनकर राजाने. उप्तेमवा- 
डाला ओर प्रसन्न होकर गुणशम्मीकों हजार ग़रांवदिये दूसेरेदिन राजाने रानी के बहुत हठ करनेपर 
गुणशर्म्मा, से वीणाकी शिक्षाकामारंभ काया ग़नी अशोकंवर्ती वीणा वजालेके सम्रय सुणशम्मो 
के साथ हास विलास करनेलगी एकदिन उसने एकान्तम निवारण करतेहुए भी गुणश्म्मासे नततेत 
देकर कामसे व्याकुल होकर कहा कि हे सुन्दर मेने वीणा सौखनेके वहानेसे तुम्हें अपने पास एकान्त 
में दुलाना चाहाथास्तेरे ऊपर मेरा वड़ाई अनुरागहे में रेसाथ भोग विलासकरो रानीके यह वचन सुनकर 
गुणशम्मी ने उससे कट्दा "कि ऐसा कमी ने कहे सम हमारे स्वामीकी स्रीहों मुमंसरीक मठुप्य अपने 
स्वामियों से दोद नहीं करते हँ इससे इससाहस से तुम, भपने. चित्तको हटाश्रो यह छुनकर बह रानी 
वोली कि तुम्हांस यह रूप भर कलाशों की चतुरता व्यवहे हे नौरस प्रार्थना करतीडुई सम मुन्दरक्षीकी 
तुम केसे छोड़े देतेदो यहसुनकर गुणशर्म्मी दँसकर बोला ( स॒प्ट्क्नततस्परुपस्य वेदर्ध्यस्यचफिफलम। 
परदारपहारेण यत्नाकीत्तिमतीमसम्‌॥ इद्ामत्रवयन्नस्पात्पातायनरकाएँवे) तुमने बहुतईीककदा कि उस 


कक 


श्श्षट क सर्सागर भाषा ॥5 


'रुपावप्ना ज्ेतसाका जया पल़हे जो प्रसियों|को हकिर इस लोकमें।अयशसे कलंकित-ना।होय और, 
पूल्ञोकर्मे. नरकमें,न।गिरावे यह सुनकर रात्ती ईम्ित:हो करा बोली कि ज़ो त॒ग्र मेराववेच्र॒न॒ वहीं मानो गे 
वो ,अरवृश्य मेरी मृत्यु होजायगी पररतु में तुझे. मारकर महूँगी. ग्रहं,सुंनक़, ग॒ एशम्मने कहा, कि ऐसीही 
होग।क्या,हानिहैः(वर॒यद्धमपारेन प्षणमेकृंहिज़ी वितिग ) प्रेसपदंधर्मण कपकोटिशतान्यपि) प्र्मके 
अनुसार एकक्षेणअरका:भी :जीवेन्त ओेफ्हे, परन्तु अध्षम सें;सोकोर्टिकल्ातक़ जीनाभी अयोगहे पुरुय 
करने से मेरी अकलेकित प़त्यु अरबी परन्तु पाप:क्रनें. से।राज़ाका:सिन्दित 6 उत़हीं।अज्छा है। यह 
सुनकर वह.राजी फिर बोली।किं। देखी में तुम्हें समझातीई;तुमःआती ओर मेरी दोनोंकी हानिर्मतकरो 
यह राजा मेरे. अशक्ग्र!वर्चनोंकी। भी: नहीं? ठाल्ञताहि/ इससे कहकर में:तुमेफी बहुत:से देश। दिलवादूगी 
और सम्पूर्ण, बादे #रजा तुम्हारे आधीन करवाइंगी इंससे तुम; राजीहीक़े समानहोर्जीओगे तंत्र तुमकों 
किंसीका भय नहीं रहेगा ओर क़ोई तुम्हें दवा नहीं सकेगा ईससे/तुर्म निस्सत्देह होंकर मेरे बन सी- 
कोरकरो-मे रें वचनेंक़ों :छुछ-मिथ्यी मतज़ोनो डइंसप्रंक़ार। हठ:पू्यक-कहतीहुई।रानी से गृएशर्म्मनि उस 
समय ,युक्षिय्वंक दैलनेकेलिये क़ह् कि जो तुम्हें बहुत आग्रह तो में तुम्हारा फेहनी करूंगा परन्तु - 
भैदके भयसे ऐसे कार्य ऐकाएकी।नहीं| करने चाहिये कुछ द्िन5हरजाओं मेंरेवज्रत-सलज़ानो/मुर्मे 
हमसे विरोध करके आपना-सर्वनाश/क्रेखाने से-ईसा ग्रयोजनहे इसरकार,उसे संतोष दिकरशुए शर्मा 
ब्रहसें किसीप्रकार वचकर. चलाआयाः६७ तद्॒नन्तरकुछ दिलों के <य्रतीत होनेपर राजांगहासेनने। बढ़ाई 
ऊस्के सोमदेशके राजाका किला घेरलिग्रा-तव गौईदेशकेःराजाः विकर्मशंक्षिने: पीचेसे: आकर :रीजा 
भहसेर्नकी घेरा राजा महासेनने अपने ऊपर दूसरें शज्ञुको आंयादिखकर गुण शर्म सिकहा कि एक्शन 
प्र.तो हम चढ़ाई करके आंयेश्रे दूसरेनेः्हमक़ो पीलेसे आकर घेरलिया/अवा इंतत्री,सेनाहमोरें मास 
नहींहे-जो इन दोनोंसे हम लड़सकें ओर,जो न.लड़ें तो इतदोनोंके,वीजमें, कम्रतक॑ पड़ेरहेंगे इससे इस 
संकट में-हमंको.क्या करना ज़ाहिये सो वतायो सह सुनंकरे गुणिश गम्मीने कहां कि घैय्ये परिये। में: ऐसा 
उपाय करूंगा जिससे सब संकट दरहो जायेगा इसेप्रकार राजाकी सिममाक्र गुणशर्म्मा सत्रिको अपने 
ज्ेन्नेमिं,लोपांजन लगाकर अर्लक्षितहोके राजा/विक्रमशक्षिक़े कंट्कमेंगया ओर:राजां के निकय्जाके 
सोतेहुए राजाकी जगांकर यहं वचन वोलां कि हे राजा में; विष्शुभगव्ोन्का दृतहूं। तुम उनके भक्हो 
आर वह अपने भक्कोका :सदेव कल्याण करते हैं इसीसे उन्होंने म॒ुस्के तुम्हारे पास, यह क्रहनेकी भेज्ाह 

कि.राजा महासेनसे सन्ध्रिकरके शीभही लोटनांजो नहीं-तो सेंना;समेत त॒म्दारी 'नाशहोजायगा.जों 
हुम-उसके पास. संधिकेलिये द्तभेजोंगेः तो बह स्वीकांरकरलेगा ग़ह 'कहकर/बह चपहोगया उससमय 
रॉजा विकमशक्किने शोचा कि इसकरिन स्थानमें:विप्णुदूतके सिवाय ओर कौन आसक्रदि ओर इसकी 
भांति भी मनप्यों कीसी नहींदे यहसंममकर उसने कहा कि में घन्यहं जिसके पास :विष्य मगयांदने 
अपना देतभेजांहे उनकी जो झाज्ञांदे वही में करूंगा राजा के यह वचनःसुनकरार्णंशर्ग्या भलोपां 
न लगाके राजाको विश्वार्स दिलाने के निमित्त यहीं अलकच्षित होफा/चललिया और उसने राज" 


हो 


सर्सिग़रामपाह: ३१६५ 


महसेनंसे-जी कर पग्रए उतान्ी कहा जुजा महासेन)छप्त इत्तात्तकी सुनकर बहुत हआा ओर + 
प्राएःतथा राज्य्कीः रक्षा करनेवाले शणशर्माकी चहुंतःगशू सा :र्नेलगा.आतहुकाल 23 
शाक्षि तमेनके।राजा-महासेनेसे सन्धिकरेके:सेना;समेत लोथाया-और महा से नमी सोमदेशके राजा . 
को,जीतर्कर महुत भें हि।वी:बोढ़ें: तो रत्ादिको लेकर अप्ुत्ती: उज्जविनीपुरी को चलाआया जहां - 
आकर:एकदिन,शुणशर्मिनि नदीमें स्नान करतेहए राज़ा को आहसे बचाया ओर:एकदिन्त उपवन में 
सा्सिवचाया इसके:उपगस्ध कुछ द्विनों कें:ब्यतीत होनिपर राज़ा महसेन वहुतसी सेला इकट्ठी करके 
अपने शर्त गौड़देशंक़े स्वामी राज: विक्रमशक्तिपर चढ़ाई करके ग॒या वह .भी-अपनी सम्पूण:सना 
लेकर लड़ने|कों तगएकें वाहर। तरिंकला तवे महांघोर बुद्ध होतेलगा ऋमते 'उन्द युद्ध होते हद्घोनों 
राजां विर्य होकर -घद्गलेके परंस्पर युद्ध करनेको ' चलें उससमय राज़ा महासेन व्याकुल होके एथ्वी: 
पर गिरपड़ा, उसे गिरद्रेसकर/विकमशक्षिने खड़गु-से:उसे;मारडालना चाहा तन गुणशमो ने चुकसे 
गृएशमी की इस शीघरताको द्वेखकर-राजी महासेने उठके बोला कि हे विश्रवर लुमने-सह,पांचूब्ीगार 
भेरे;भाणोंकी रक्षाकी,है तदसेउ्तर गुंणुशर्ा से, मरिगये राजा ;विकमसेनके सम्पण राज्यकी पिधंस 
करके: औरजबहां के सम्पूर्ण रेलेक्रे'रोजो महातेन गुणशर्माकी सहायतासे सब अपने अत्य-शहुओं, 
कोंजीतकैर उन्जपिनत्ती-में।अकर सुख प्व्यंक रहनेलगा ६४:इस ,वीचमें रानी अशोकंवती, निस्‍्त्तर॒- 
गणशंगों से अपनी भरार्धना करतीहीगई /एन्‍्तू वह उस, कुकमेको स्वीकार न-करके उसकोदालताही 
रहाठीकहे (.देहपातमंपीस्छन्ति सन्‍्तोनाविनयंपुनः) सज्जन, लोग अपने, शरीर तकको (त्याग: देते ह 
परन्तु अधर्म तहीं,करते तब बहुत दिनतक प्रायना,कर २ के रानी अशोकबती गुणशर्म़का निश्च्रय 
- अभिम्ाय कुेर्मसे:अचनेही,का जानकरके एकदिन शब्वतापे-उसको मखाने के:लिये:राज़ा के/थाने - 
के समय वेठकर मिथ्योी गेदन करनेलग्री राजाने मन्दिस्में आकर उस्तेरोतेहुए, देखकूर धूढ़ा कि' है गये 
यह क्‍्याहे किसने तुम्हें कृपित कियाहे कहो किसेके भराण,तया धंनहरु राजाके यह वचनसुनकर गनी 
बोली कि जिसने मेरे स्ाय/अप्कार् किया है उसका तुग ऋुद नहीं करसक़े वह ऐसा साधारण पुरुष 
नहीं हैइंससे उस बातकी अकटे करने से क्या अयोजनहे यह सनक राज़ाके: बहुत आग्रह करनेपर 
रानीने।कहा कि जो.आपकी हंव्दी हे नो सुनिये कि राजा विक्रशशक्िसे सलाह करके धनके लोमसे 
राणेशमा आपको मारना चाहता था: इसीसे इसने अपनो,डूत राजा विक्रमशाक्त के पास इसलिये 
भेजाया कि चह अपना खजाता आदि इंकट्ा.करे उसदृत के बचनसुनकर विश्वासपात्र रसोइये.ने 
साजात कहा के आउपस्येयेवन न विगाड़िये में आपका कार्य करूँगा यह कहकर बह स्सोड़या, उस 
इतको बहीं बेंधवाकर:आपको दिप देनेके लिये यहां आया ओर आपके रसोटदारों में नोकर शोगग्रे 
इसेबीचमे बह दूतमी बंधनसे छकाया उसने यहां आकर ग॒णशर्मा से रसेहयेंका उघान्त कहदिया और 
आपके रसोई में से उतको पहचनवादियां तब गुएंशर्मी ने विपदेने को उद्यत उस रसेडये को आपसे 


गे इम्त छा 


३२० सरितसागरं/भापां ।* 
कहकर मेखंडिला ईसेर्दिनों उस रंसोइयेकी माता ल्रीं तथा भाई उसकी खबरलगानेके लिये: यहां आये 
यह जानकर गुणंशम! ने उसकी मे!ता तंथा स्रीकों तो- मखाढालो परन्तु उसका.भाई-मागकर प्रारूधः 
से मेरे यहाँ आंगया ओर मुझसे: भंपनास म्पूर्ण इत्तान्त जैतेही क्रहेजुका:वैंसेही 'गणशमीभी मेरे यहीं... 
आया उसे देखकर बह भंग्रेभीत होकर न. माछ्म कहां भागगया और गुणशर्मीभी में रेयहां उसे देखकर : 
घबराकर कुंदे शोचनेसालगा-तपं मेंने एकन्तमें सबश्त्तान्त जाननेकी इच्छकिंस्के उससे।पृद्दी कि आज, 
कि हे रानी तुम्हारे अंनृरागंकी अग्नि से में भस्महोरहाहूं इससे तुम,में रेसावि.भोग.विलास करो नहीं तो. 
मेरेप्राण नहीं ब्चेंगे मेरीरक्षांकरों यह कहकर वह मे रेपेरीपर गिरपड़ा मेंने अप॑ने+र हटालिये-तत जैसेही 
उठकर उसने जबरदर्स्ती से.मेररा आलिंगनकियी वैसेही पल्ल॑विका नाम मेरीगरेरी यहां आगई उसेदेखका 
इसप्रकार कहकर रानी रोनेलगी ठीकहे ( आदव॑सत्यवचन पंश्रीम्जाताहिकुस्नियं:) (पहले असत्य 
वचन उत्न्नहुएहें ओर पीचेसे इ॒ष्ट ख्रियां उ्सन्न हुईहें ) रानीके इसप्रकारवंचन सुनकर रज़ामेहासिन 
क्रोधसे व्याप्होगया ठीकहे ( ख्लीवच /अत्ययोहत्ति विचारंमहतों म्षि ):(-स्लियों के. वचनोंपर विश्वार्त 
करने से महात्माओंका भी विचार नष्ट होजाताहै ? और रानीसे बोला कि धीरजकरो में उस दृष्ट:को 
अवर्श्यमखाडालूँगा परन्‍्त युक्किसि यह कामहोगांनहीं तो बड़ा अपयशहोगां: क्योंकि सम्पूर्ण. देंशर्में 
यहवात॑ प्रेसिद्धहे कि उंसने पांचवारे मे रेप्राणोंकी रक्षाकीे ओर यहे बोत लोक में अर्सिद्ध क़रतें के योरय- 
नहीं हे कि उसने तुम्हें भ्रष्टकरना चाहोथा राजाके यह वचन सुनकर रानीवोली कि यह दोपेतों कहने 
लायकनहीं हे परन्तु क्या यह भी कंहने के योग्य नहीं है.किःउसने विक्रमशक्कि से: मिलकर आपको 
मरवाना चाहाथा रानाके यह वचन सुनकर राजामहासेन तुमने वहुत अच्छीयुक्कि वर्ताई है. यह कहकर 
अपनी सभामें चेलाआया वहां सम्पूर्मंत्री राजपुत्र तथा राजाआदिक राजासे मिलने को आये और 
गुणशर्मी भी अपने घरसे राजाके यहां को चला उसदिन मार्ग उसको वहुतसें हश्शकुने हुए.वाई 
ओर कोओआ मिला -कुत्ता वाई ओर से दाहिनी ओर चलागया सेर्प दाहिनी ओर से बाई ओर, चला 
गया ओर कन्धे सहित उसकी वाईभुजा फड़कनेलगी इन दश्शकुनों को देखकर:उसने अपने. वित्त 
में कहा कि निस्सन्देह आजकुच अशुभहोंनेवालाहे जोकुध होय सो मे रेहीलियेहोय राजीको नःहीय 
इसप्रकार राजभक्कि से शोचताहुआ सुणशर्मी सभामें जाकर राजाको प्रणामकरके बैठा उसदिन ग़जाने 
उसका सत्कार न करके क्रोधयक्ल दृष्टिसें उसको देखा राजाको क्रोधित देखकर गुणशर्मा ःशोचिनेलग्रा 
कि यह क्यों बातह तव॑ राजा अपने सिंहासनपरसे उठकर गुणंशर्माके पासजावै और सभासदों को 
विस्मित देखकर बोला कि यह सिंहासन मे रेयोग्य नहींहे इसपर्र गंणशर्माको बैठना चाहिये राजा के 
यह वचन सुनकर गणशर्मा बोला कि में सेवकह ओर आप ल्वामीहो! मेरा आपका ऐसा व्यवदर नहीं 
हेसक्ता आप आसनपर बेडकर जो चाहिये सो कहिये उस धीरके इसमकार कहने से औरे मंत्रियों के 
के 


सरित्सागर भापा। 5३४ 
समझाने. से राजा सिहासनपर वेठकर केहनेलगा कि यह वार्त आपलोगों को विदितहे कि मेंने अपने 
प्रोचीन मंत्रियों की ब्लोड़कर इस गुणंश्ी को. अपने समान करलिंया और देखिये इसने दूततोंको भे: 
जकर गौडदेशके स्वामी विक्रमशक्कि से मिलकर मे रेसांथ कैसा द्ोहकरना वहिया यह कहकर उसने 
जो बातें रोनी अशोकवतीने कहीर्थी सो सब बर्णनेकरी, और साधारण पुरुषों. को हटाकर विश्वार्स 
पांत्र लोगों के सर््मृख रानीके मष्टकरने क़ी इच्छा इसकी थीं यहं भी कहंदिया. राजा के वचन सुनकर 
गणशमीने कहा. कि आपसे यह असंत्यवात किसने कही हे यह आकार्श में चित्न॑ किसने चनायो है 
तब राजाने कहा कि हे पापी जो यहंँवात संत्य न होती-तो तुम उस दं।ल' में मिलाहुआ. विष केसे 
जान लेते यह सनकर गणशमाने कहा कि वृद्धिस संवे जाना जासक्वीहे;यह सुनकर अन्य मंत्रियेनि 
उसके ढेप से कहां कि यहवात जानेना असम्भवहे मंत्रियों की वर्चन सेनकर ,गुणशर्मा फिर बोला 
कि हे सर्भी तत्त को विनाजाने आपको ऐसा न कहना चाहिये नीति के ज्ञातालोग विचार रहितः 
राजा की प्रेशंसा नहीं करते. हैं गुणशमाके यह वचर्न सुनकर राजीने कोधसें यह कहके कि त बड़ा 

प्ृ्टहे दोड़कर उसकी प्रीठपर छरी मारनी चाही उसने वह प्रहार युक्तिसि चचालिया तव राजाके कहने 
सेअन्य सबलोग उसके मारने की उद्चकरहए उसने उन्त सबके प्ंद्वाररे को वचाकर युक्कि से उन संव 
के बाल एकह्दीमे गूंददियें इसप्रकार यक्लिंपूवक अपनेंकी वंचाकर वहंसभाके बाहर चलाआे और 
पीछेसे दोड़ेहुए,सो योद्धीओंकी मारकर नेत्रोंमें लोपंजनलगाके अलक्षिंतहोके वहांसे दक्षिणदिशाः 
को चला:मार्गमें चलते २ उसने शोचा कि निस्संदेह इसकुटिल रानी अशोकवतीनेदी इस मूंजरोजाकी 
प्रेणणाकीहे (अहोविपोदप्यधिकाःखियोरक्रविमानिताः । अहोथसेव्यास्साधूनांरजानो5तत्तदर्शिनः ) 
अनुराग युक्त स्त्रियां अनादर करनेपर विपसेंगी अंधिकपतिकहोजाती हैं सज्जन पुर्रुपोंको मर्स राजा- 
ओंका-सेवन न करनाचाहिये इसप्रकार विचारकरंताहुआं गुणशम्मी किसी ग्राम में पहुंचा वहां एक 
ब्राह्मण वरदके वृतके नीचे अपने शिप्पोंकोी पढ़ारहेथें उसने उनब्रोह्मण देवके पारस जाकेर उनको 
प्रणोमकिया भाह्मणने अतिथि सत्तार करके उससे प्रा कि तुम वेदकी कौनसी शोखा पदतेहो उसने 
कहा कि वारहशाखा पढ़तोह दो सामवेदकी दो ऋंस्वेंदकी सात यजुवेदकी ओर एकअथर्ववेदकी यह 
सुनकर उसब्राह्मणने कहा कि'तो तुम देवताही ओर मब्य आहति-देखकर:पंछा कि तुम किस देशमें 
रहतेहो किसचेशर्म तुम्हार जन्मह क्या तुम्दारा नामह,आर इतना तुमने कहांपढ़ाह सो बताओ यह 
मुनकर गुणशम्पा;बाला के उज्जयिनीपुरीम आदत्यशम्मा नाम काई बाह्मण॒का बाजलकवा वाद्या- 
बस्थाददीमें उसका पता मछया ओर उसकी माता अपने. पातक साथ सताहांगड़ होगई तव आदत्यशगम्मा 
उसपर अपने प्रामाकें-यहांरहकर वेद विद्या तथा कंला सीखनेलगां १६९ झुद्ध दिनेंमें सम्पूर्ण वि- 
द्यार्ओक्नी को पढ़कर आइददत्यशम्मा जप तथा वर्ताम अपना समय व्यतीत करनेसगा आर उसकी गंके 
नपस्ीस मन्नताहगढ़ एकसमय बद्तपस्वी उसको अपने साथ ले जाकर श्मश्वानम यत्ियी सिद्ध 
कॉनेफे लिये हवन फरुनेलगा बहां सुबणु के धिमानपर चुदीहुई ऐक दिव्य कन्या आह उसके साथम 
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कहकर मेंरवो टला इंसेदिनों उस रंसोइयेकी माता स्रीं तंथा भाई उसकी खबरलगानेके लिये/यहां आये 
यह जानकर गुण॑शर्मी ने उसकी माता तेथा ल्लीकों तो मखाठालो पर्तु उसका भाई भागकर प्रारूप! 
से मेरे यहाँ आय और मुझसे भंपनासम्पूर्ण वत्तान्त जेतेही क्रहंचुका.वेसेही गणशमी भी मेरे यह 
आया उसे देखकर बह भयभीत होकर न-मालुम कहां भागगया और गुंणशमीभी में रेयहां उसे देखकर 
घरराकर कुंदे शोचनेसलिंगां तय मेंने एंकान्तमें सवशत्तान्त जाननेकी इच्छकिरके उससे।पूष्ी कि आज. 
तुम पंवरंयेहुंए से क्यों हो मे रेपूछनेपर बह अपनेभेदके खुलने के भंग्रसे मुझे ग़ाठने की इच्छासे:बोली 
कि हे रानी तुम्हारे अनुंरांगंकी अग्निं-से में मस्महोरहाहू इससे तुम/भे रेसाथे, भोग विल्ोस करो नहीं तो 
मेरेप्राण नहीं बचेंगे मेरीरक्षांकरों यह कहकर वह में रेपेरोपर गिरपड़ा मेंने अप॑ने4रहटालिये/तत्र.जैसेही 
उठकर उसने जबरूंस्तीसे मेर्गों ऑलिंगनकियो वेसेही पल्‍लंविका नाम मेरीचेरीयहां आगई उसेदेखकर 
गुणशर्मी यहांसे भांगगया जोउसेंसमर्य वह पल्लेविका यहां ने आजाती -तो वह पापी मुर्मेभ्रष्टकरठालैता 
इसप्रकार कहकर रानी रोनेलगी ठीकहे ( आंदोवेसत्यवचन ंश्रीज्जाताहिकुसिय:) (पहले असुत्यः 
वचन उत्पन्नहुएहें और पीछेसे ईंएस्ियां उर्सन्न हुईहें ) रानीके इसप्रंकर.बचन सुनकर रज़ामेहासिन 
ऋषधसे व्याप्तदोगया ठीकहे ( ख्लीवच 2अत्ययोहन्ति विचारंमहताम्रपि ) (:स््रियों के बचनोंपर विश्वास 
करने से महात्माओंका भी विचार न्ट होजाताहै ),और रानीसे बोला कि धीरजकरो में उत्त ढ्॒ट को 
अवर्श्यमखाडालूँगा परनत युक्षिसे यह कामहोगा/नहीं तो वड़ा अपयशहोगां:मरगोंकि सम्पूर्ण, देंशमें 
यहवांत प्रेसिद्धहे कि उसने पांचवारे मे रेप्राणोंकी रक्षाकी३े ओर यह बीत लोकमें असिंद्ध क़रने के योरयः 
नहीं हे कि उसने तुम्हें भ्र्करना चाहाथा राजाके यह वचन सुनकर रानीवोली कि यह दोषेतो कहने 
लायकनहींहे परन्तु क्या यह भी कंहने के योग्य नहींहै,कि-उसने विक्रमशक्कि से; मिलकर आपको 
मखाना चहाथा रानोके यह वचन सुनंकर राजामहासेन तुमने बहुत अच्छीयुक्कि वताई-है यह कहर 
अपनी सभामें चेलाआयां वहां सम्पूर्णमंत्री राजपुत्र तथा राजाआदिक गजासे मिलने को आये और. 
गुणशमी भी अपने घरसे राजाकें यहां को चला उसदिन मार्गमें उसको वईहुत सें-ह॒श्शकुने हुए.वाईं 
ओर कोआ मिला “कुत्ता वाई ओर से दाहिनी ओर चलागया.सर्प दाहिनी ओरसेवाई ओर॑,चंला 
गया और कन्धे सहित उसकी वाईभ्ुजा फड़कनेलगी इन इश्शं्कुनों को देखकर उसने अपने. चित्त 
में कह कि निस्सन्देह आजकुच अशुभहोनेवालाहे जोकुथ होंय सो मे रेहीलियेहोय राजाको नःहोंय- 
इसप्रकार राजभक्कि से शोचताहुआ ग॒ुणश्मी समामें जाकर राजाको प्रणामकरके बैठा उसदिन राजाने 
उप्तका सक्कार न करके क्रोधयक्क दृष्टिसे उसको देखां राजाकी क्रोधित देखकर गुणशर्मा/शोविनेलगा 
कि यह क्या बातहे तव राजा अपने सिंहासनपर्स उठकर गुएंशर्मीके पासजाबेठा जोर सभासदों को 
विस्मित देखकर बोला कि यह सिंहासन मे रेयोग्यं नहींहे इसपर गुणशर्माको बैठना चाहिये राजा के 
यह वचन सुनकर गुणशर्मा बोला कि में सेवक्ट जोर आप स्वामीदोःमेरा आपका ऐसा व्यवद्दार नंहीं 


होसक्का आप आसनपर बेठकर जो चाहिये सो कहिये उस धीरके इसम्रकार 8007) और मंत्रियों के 
हा 0 हा 


सरित्सागर भाषा । ईर्शू 


उज्ज॑मिनीमें रहते २ वहां के राजाके साथ-मेरी मित्रता होगई होगई' यह कहकर उसने रानी अशोक 
_...-+राजा महासेनका सम्पूर्ण इत्तान्त युद्ध पथ्यत कहके कहा कि बहांसे मागकर में देशान्तरकों 
__.. कि बैचमें आपके दर्शन होगये गुणशम्मोके यह वचन सुनकर वहजाह्मण बोला कि आपके 
_ से में भन्यहूं मे रे घरपंर्चलो अग्निद्त्त मेरा नामहे ओर यह ग्राम मेराही है २०० यह कहं्कर 

एु गणशर्म्माकी गोधनादि-अनेक ऐश्वर्य्योसि यक्ल अपने घरमे लेगयावहां उसे स्नानकराके 

“““” - तथा आश्भपण पहराके आहिकके उपरान्त अग्निदत्तने उसको अति उत्तम भोज॑न करंबाये 
मी सुन्दरी नाम.अत्यन्त सुन्दर कन्या लक्षणोंके देखनेके वहानेसे उसे दिखाई गुणशंम्मानें 

7 उत्तम स्व॒रूप'देखकर अग्निदत्तसे कहा कि इसकी नासिकापर तिलहे इससे इसकी छाती 
“5 तिलहोगा इन दोनों तिलोंका यह फलहे कि इसके वहुतसी सोते होंगी उसके यह वचन 
“मे सन्दरीके भाई ने अपने पिताकी आज्ञासे सुन्दरीका हृदय खोलकर देखां तो इसरा भी 
__.।६ दिया तब आएचय्य॑ युक्त होंकर अग्निद्तन गणशम्मी से कहा कि तुम सर्वज्ञहो इसके 
| तिल अशुभ नहीं हैं प्रायःयनवाद्‌ पति मिलनेपर सौते होती हैं क्योंकि दख्द्री तो एककाभी 
> » कंस्सक्लांहे वहुतोंकी केसेकरसकेगं[ येह सनकंर गुणशम्मीनेकहा कि ऐसी सुन्दर आऊंतिवा- 
“भ कैसे होसक्वाहे इसी प्रसंगसे गुणश र्म्मने ख््री पुरुषेंके सम्पूर्ण तिंलकादि चिह्न अंग्निदत्तसे 
य सुन्दरी गुणशर्मा को देखकर चन्द्रमाको चकोरीके समान उसकी शोमभाका अपंनीदृष्टि से 

““““_ लगी तदनन्तर एकांन्तमें अंग्निदत्तने गुणशर्म्मा से कहा कि हे महाभाग आप परदेशको 
7“. में इसे सुन्दरी कम्यांका विवाह आंपके साथ' करेदेता हं आप सुखपूंब्यक यहां रहिये यह 
_णशमोवोलां कि आपका कहना वहुत॑ ठीक है ऐसा करने से मुझे वढ़ा सुखहोंगा परल्तु 
व्यय गथ्यां अपमानसे संतपनहुए मुककी कुच अच्छा नहीं मालूमहोता ९ कान्ताचेनद्दोदयोबीणापं- 
रि्यमी । येनन्द्यन्तिसुसितान्इ/खितान्व्यथेयन्तिते ) पिया स्ती चन्द्रोदय तथा वीणाकी पंचम 

6... 5६ जो संखीलोगों को प्रसन्न करते हें उन्हीं से ३!खितों को इःखहोता है भोर देखिये अपने 
८ ह्ञनुराग युक्त होंकर जो स्त्रियों विवाह करती हैं वह व्यभिचारिणी नहीं होतीं और जिन विवश 
+ नचय्का विवाह पिता किसी के साथ करदेताह वह चहुधा व्यभिचारिणी होजाती हूँ और यहां से 
. -+हनी निकट हे जो राजा महासेन जान जायगा तो उपद्रव करेगा इससे में सम्पूर्ण तीर्थोपर 
“हरि सम्पूर्ण पातकोंकों दस्करके इस शरीरका त्यागकरूंगां जिससे परममुख की प्राप्तिहोगी 
हा गुणशर्मा के यह वर्चन सुनकेर -अग्निदत्तने हँसकर कहा कि जो तुमकी भी ऐसा मोह है तो 
५... रैंखों की क्या गणना है बताओ तो सही जब तुम्हारा हृदय शुद्ध तो मृत फे अनादर करनेसे 
---ने क्‍यों कस्तेहो जो कोई आकाश कीचफेकताद वह उसी के शिरपर गिरतांद थोड़े दिनों में 
पमहासेन को इसमसेताका फल मिलेगा क्योंकि विवेक रहित सू्सके पास संपत्ति बहुतकाल तक 
ली और जो जशोस्लती को देखकर तुमकी ल्लियोपर वेगग्यहुभांद ते सतीम्रियोंको देखकर 


सं 


श्श्र सरित्सागर माप । 


बहुतसी.उत्तमं कन्योर्थी बंह उसंतप्रस्वी से बड़ी मधुखाणी से वोली कि. हे तपस्वी; में, विद्यन्मालानाम 
यक्िशीहूँ और यह जो मेरे साथहें सो सवभी यक्षिणी हैं,.इनमेंसे जिसको तम चाहो उसे लेले इतनाही ' 
तुमको इसमन्त्रसाधनसे सिद्धहुआहे;तुम्हें मेरे मत्जका,पूर्ण साधन, नहीं मालमथा इसीसे में तुमको 
सिद्ध नहींहुई अव व्यर्थ क्लेत मतकरो उसयक्िणीके यहवचन सुनकर उसतपस्त्रीने उनमेंसे एकयश्रि- 
णीलेली तब.विद्यन्माला अन्तर्द्धानहोगई और वहयक्षिणीसे जो उसतपरंबीकों तिद्धहोगईथी उससे 
आदित्यशम्मनि पूंचा कि विद्वन्मालासेमी कोई,उत्तम ओर यक्षिणी है उसनेकहा कि हाँ विद्यन्माला, 
चुद्धलेखा तथा सुलोचना यहतीन उत्तम यक्तिणी हैं इनमेंभी सलोचना सबसे उत्तमह यहकहकर वह 
यक्षिणी अपने समयपर आनेके लिये नियमकरके चलीगई और भादित्यशर्म्या उसतयस्री के साथ 
अपने घरको चलाआया वहयक्षिणी अतिदिन समयपर आकर तपस्वीको यथेष्ट ऐश्वर्य देकर और उसके 
साथ संभोगकरके उसको प्रसन्नकरनेलगी एकस्मय आदित्यशम्माने तपस्रीके द्वांस ग्रक्षिणीसे पूँछा 
के सुलोचनानाम यक्षिणीके मन्त्रकी विधिको कीन जानताहे उसने कहा कि दक्षिणदिशा में तुंगवन 
नाम एकस्थानहे वहां वेणा नदीके तटपर मदन्तनाम एकतपस्त्री रहताहे वह उसकी सब विधि जानताहि 
यक्तिणीके वचनसे यहजानकर आदित्यशर्म्मो-उत्करितहोके उसतपस्वीको सायलेके ठुगवनकोगया 
ओर वहां भद॒न्त नाम तपस्वीको ढूंढुकर तीनवर्षतक उसका सेवन,तपस्वीकी यत्िणीकेद्धारा आधहुए 
ऐश्वस्य से करतारहा तीनवर्ष के उपरान्त भदन्तने प्रसन्न होकर आदित्यशर्म्मी को सुलोचनाका मन्त्र 
विधिपूवेक बतादिया तव आदित्यशम्मी ने उसमेत्रका जप करके एकान्तमें जाकर विधिपू्वेक हवन 
किया उस समय अत्यन्त आश्चर्यकारी रुप से युक्त सुलोचना नाम यक्षिणी .विमानपर बैठकर वहां 
आई ओर बोली हे बाह्मण आओ में तुमको सिद्धहेगईहू जो तुम मुझसे समृद्धिमान सुलक्षण सर्वक्ञ 
तथा महावीर पुत्र श्राप्त करना चाहो तो बःमहीनेवक मेरा कन्यका भाव नहीं नथ्करना उसने कहा.बहुत 
अच्छा में ऐसाही करूंगा तव सुलोचना उसे विमानपर चढ़ाकर अलकाको लेगई वहां आदित्यशर्म्मा 
उसे देखकर अपने चित्तकों रोकताहुआ छः मद्दीनेतक असिधारा बत करहा जब बथः महीने व्यतीत 
होगये तो कैवेरजी ने प्रसन्न होकर आदित्यशर्म्मा के साथ सुलोचनाका विधिएर्व्यक विवाह करदिया 
फिर विवाहके उपरान्त कुछ कालमें उसी सुलोचना में मेरा जन्महुआ पिताने मे रे सदमु्णोंको देखकर 
मेरा सुणशम्मों नाम खखा मेंने वहीं अलकापुरी में अवस्थापाकर मणिध्रनाम यक्षराजसे सम्पूर्ण वेद 
तथा विद्या पढ़ी और सम्पूर्ण कलासीर्णी एकसमय अलकापएुरी में कुवेरकेपास इन्रआये उनको देखकर 
जो लोग वहांवेडेये वह सब उठे परन्तु मेरापिता आदित्यशम्मी उससमय चित्तके कहीं अन्य होनेकेका- 
रण नहीं उठ तबइन्ने क्रीधकरके उसे यह शापदिया कि हे जड़ अपने मृत्युलोकको जा तू यहां रहने 
के योग्य महीं है उस घोरशापको सुनकर सुलोचनाने हाथजोड़कर इन्द्रसे बढ़ी विनती करी सुलोचनाकी 
विनती से प्रमन्नहेकर इन्धने कहा कि जो यह सत्युलोकको न जाय तो इसका पुत्र जाय क्योंकि पुत्र 
आत्मा दोतादे इससे मेरा वचन भी व्यर्थ नहीं होगा तब मेरे पिता मुझे अपने मामाकेयदां उन्जगिनी में 


डॉ 
छा 
अं य पड 


सरित्सागर भाषा । ३२३ 


छोड़गयें उं्जयिनीमें रहते २ वहां. के राजाके साथ मेरी मित्रता होगई यह कहकर उसने रानी अशोके- 
बती तथा राजा महासेनका सम्पूर्ण बृत्तान्त युद्ध पथ्यत कहके कहा कि वहांसे भागकर में देशान्तरकों 
जाताया कि वीचमें आपके दशन होगये गुणंशम्मी के यह वचन सुनकर वहज़ाह्मण बोला कि आपके 
आगमन से में धन्यह मे रेघरपरचलो अग्निदत्त मेरा नामहे ओर यह ग्राम मेराही है २०० यह कहकर 
वह ब्राह्मण गुणशरम्मौकी गोधनादि धनादि- अनेक ऐश्वर्य्येसि युक्त अपने घरमें लेगया वहां उसे स्नानकराके 
उत्तम वख्र तथा आभूषण पहराके आहिकके उपरान्त अग्निदत्तने उसको अति उंत्तम भोज॑न करवाये 
और अपनी सन्दरी नाम, अत्यन्त सुन्दर कन्या लक्षणोके देखनेके वहानेसे उसे दिखाई गुणशम्मोने 
उसका वड़ा उत्तम स्वरूप देखकर अग्निदत्तसे कहा कि इसकी नासिकापर तिलहे इससे इंसकी थाती 
पर भी एक तिलहोगा इन दोनों तिलोंका यह फलहे कि इसके वहुतसी सोते होंगी उसके यह वंचसे 
सुनकर उस सुन्दरीके भाई ने अपने पिताकी आज्ञासे सुन्दरका हुंदय खोलकर देखा तो दूसरा भी 
तिल दिखाई दिया तव आश्चर्य युक्त होकर अग्निद्सने गुणशरम्मी से कहा कि तुम सर्वज्षहों इसके 
यह दोनों तिल अशुभ नहीं हें प्रायः्धनवान्‌ पति मिलनेपर सौंें होती हैं क्योंकि दरिद्री वो एककाभी 
पालन नई करसक्लहे वहुतोंकी केसेकरसकेगं! यह सनकर गुणशम्मीनिकहा कि ऐसी सुन्दर आरृतिवा- 
लीको अशुभ कैसे होसक्वाहे इसी प्रसंगसे गुणशर्म्मानें सत्री पुरुषोंके सम्पूर्ण तिंलकादि चिह्न अग्निदत्तसे 
कहे उससमय सुन्दरी गुणशर्मी को देखकर चन्द्रमाको चकारीके समान उसकी शोभाका अपंनीदृष्टि से 
पानकरने लगी तदनन्तर एकान्तमें अग्निदत्तने गुणशर्म्मी से कहा कि हे मह।भांग आप परदेशको 
न जाओ में इस सुन्दरी कृन्येंका विवाह आंपके साथ' करेदेता हूँ आप सुखपून्बंक यहां रहिये यह 
सुनकर गुणशमावेला कि आपका कहना बंहुत ठीक है ऐसा करने से सुझे वढ़ा सुखहोंगा परन्तु 
राजाके मिथ्या अपमानसे सेतप्रहुए मुझको कुछ अच्छा नहीं मालूमहोता ९ कान्ताचंन्द्रोदयोबीणाएं- 
चमध्वनिरित्यमी | येनन्द्यन्तिसुखितान्5ःखितान्व्यथयन्तिते) प्रिया स्री चन्द्रोदय तथा वीणाकी पंचम 
ध्वनि यह जो सुखीलोगों को प्रसन्न करते हूं उन्हीं से इःखितों को इग्सहोता है भोर देखिये अपने 
चित्तसे अनुराग युक्व होकर जो स्ियां विवाह करती हैं वह व्यभिचारिणी नहीं होतीं ओर जिन विवश 
कन्याओोंका विवाह पिता किसी के साथ करदेतांदे वह वहुधा व्यभिचारिणी होजाती हैँ ओर यहां से 
उज्जयिनी निकट हे जो राजा महासेन जान जायगा तो उपद्य करेगा इससे में सम्पूर्ण तीथीपर 
अमणकरके सम्पूर्ण पातकोंको दूरकरके इस शरीरका त्यागकरूंगा जिससे परममुस की प्राधिहोगी 
२९८ गुणशर्मा के यह बचने सुनकर -अग्निदत्तने हँसकर कहा कि जो तुमको भी ऐसा मोह है तो 
अन्य मूखों की क्या गणना हे वताओं तो सही जब तुम्हारा हृदय शुद्धहे तो मूर्ख के अनादर करनेसे 
रलानि क्‍यों करतेहे जो कोई झाकाशमें कीचफेकताह वह उसी के शिरपर गिरतांद थोड़े दिनों में 
राजामहासेन को इसमूर्खताका फल मिलेगा क्योंकि विवेक रहित सर्खफे पास संपत्ति बहुतकाल तक 
नही रहती भोर जो अशोक्पती को देखकर तुमको स्ियोपरवेसाग्यहुभादे तो सतीक्रियोंकों देखफः 


डे 


३२४- सरित्माग़रआपी। 


उनपर विश्वास क्यों नहीं होता और तुम:तो उत्तके लक्षएंमी जानेतेहो और जो उम्जयिनीके निकट 
होनेका,एम्हें भयहोय तोमें तुमको ऐसा.स्थानरहने को दूँगा.जिसमें: तुमकी कोई भी नःजानसकेगा 
और जो-ती्यात्रापर आपको श्रद्धाहै सो तीथयोज्रा,तो उसे करनी. चीहिये जो. वेद्विक कर्म न,कर 
सके क्योंकि:देवता तथा पितरोंका पूजन अरिनिहोत्र त्रव और जए्|दिकों से;जो पुण्य प्ररमें होम्क़ाहे 
वह मार्गेम भ्रमण करनेसे नहीं होसक्विहे मुनियेकि समान :भ्ुजाओं का तकियावनाके प्ृथ्वीमें शयन 
क्रके भिक्षासेउदरपूर्ति करके,और अनेक क्लेशोकी सहकर भी यात्रीलोग इगसोंसे; नहीं, हटते हैं भर 
ज़ो तुम शरीरकी त्यागकर परम सुख चाहतेहों यह भी तुम्हारा-अमहे क्योंकि आत्मघातक़ों,कों यहां 
से भी अधिक परलोकमें 5:ख़ह्देता,है इसते विद्भानहीकर भी आपको ,ऐसा मोहकरता, अलुज्ित है 
अपने मनसे विचार करके देखलो हमारा कहना आपको अवश्ञय माननाचाहिये में आपकेलिये,बड़ा 
सुन्दर तहखाना वनवाये द्वेताईं आप सुन्दरीका विव्वाह करके;उसीं में गप्तता, एक रहियेगा अग्नि 
दत्तके इसप्रकार सममकानेत गुणशम्मा उसके ख़चन्नोंक्ी सत्रीकार करके बोला कि, में जेसा आप, कहे 
तेहें वेसाही करूंगा क्योंकि सुन्दरी खीको पाकर कौनबोड़सक्ा है परन्तु में अभी इसके साथ विवाह 
नहीं करूंगा पहले किसी देवता का- आराधन.करके राज़ामहासेन से ,बृदलालेऊंगा; फिर,आप जसा 
कहेंगे वेताकरूंगा यह सुनकर अग्निदततने कहा बहुत-अच्छा,ऐसाही करना तदनन्तर गुणशमो,ने 
सुसपूब्बक वह संत्रिव्यतीतकी दूसरे दिन अग्निद्रत्तने-गुणशर्माके रहनेकेलिये वड़ा उत्तम तहखुना 
वनवादिया तव गुणशर्म्मी ने:अग्निदत्तसे एकान्तमें कहा कि आपबताइये कि किसमुत्त्रसे--किसदे' 
बताका आराधनकरूं ्रह-सुनकर अग्निद्रत्तने कहा कि स॒के,अपने गुरूका वतायाहु आ स्रामिकात्ति- 
कका मंत्रयादेहे वह में तुमको बतायेदेलाईं उसीसे:स्त्रामिकात्तिककाआराधनकरों जिन सामिकार्ति' 
ककी उत्पस्तिक्रेलियें देवतालोगों की प्रार्थना से श्रीशिवजी ने-भस्महुए भी कामक़ी संकल्प, से-उत्पन्न 
किया था जिनकी उत्पत्ति प्रथम श्रीशिवजीसे. फिर अग्निसे फिरः शखनसे-ओर फिर कृत्तिकाओं;से 
हुईं मिन्होंने.उपननहोतेद्दी सम्पूर्ण. संसारको अपने तेजसे व्याप्तकरके इजय तारकासरकोभी-ज़ीवा' 
उनका मन्त्र तुम मुझसे ग्हणुकरो यह कहकर वह मन्त्र उसे वततादिया:तव उप्ती मन्त्र सेगुणशर्मी ने 
तहसखानेमें वेठकर भ्रीस्वामिकात्तिकजीका आराधन किया ओर वह सुन्दरी उसका सेवनकरतीरही कुछ 
दिन आराधना करनेसे प्रसन्नहोकर: औस्र[मिक्रात्तिकजीने -प्रकृट्होकर कहा कि है पत्र में तुम्हारे ऊपर 
प्रसन्नहूं नुम्दोरे पास कभीषत नहींघरेगा और राजामहासेनकी जीतकर तुमसम्पूर्ण प्थ्वीके राजाहोजा 
ओगे यह बरदानदेकर श्रीस्वामिकात्तिजजी अन्तर्द्धोंनहोगये और उनकी ऋषपासे गुशशर्म्मको अक्षय 
कोश प्रापहुआ तब अग्निदत्तने अपने ऐश्वस्य के अनुसार बड़ा उत्सवकरके वहुतकालसे उत्कस्टित 
श्त्यन्तरुपवती अपनी सुन्दरीनाम कन्या प्राप्तहोनेत्रांली रूपवती सम्पत्तिके समान गुणशर्म्मौकों,विधि: 
प्रवक दानकरद। इसमकार ववाहकरक गुएशम्मा अन्नयका शके प्रभावसे बहतसेहाथी घोड़े, तथा पंदल 
इकट्रैकरके और वहुतसाधनदेके अनेक सजालोगोंकीसेना साथलेकुर उज्जयिनी नगरीपर चदृगया वह 


सरित्सागरमापा) - , घ ड््श्र्‌ 


संम्पूर्णलोगोंते अशोकव॑तीके इ॒रांवारेकों कहकर ओर राजांमहसिनेक़ी जीतकर आपही राजाहोगयां 
इसप्रकार उज्जयिनी का राउ्लेकर गुणशमी वहुतसे राजाज्ञोगोंकी, अने कक नया ओं केसा थ विवाह करके 
समद्र पर्ग्यन्त सम्रण राजालोगों को विजयकरके; चक्रवर्त्ती राजाहोके अपनी प्रियां, सन्दरी के साथ 
बहुतकालतक यथेष्ट रोज्यसज़ोंकी भोगतारेहा इसप्रकारसे देखो राजा महासेन गतासे विचारे न. करके 
विपत्तिकों आ्रपहआ ओर गुणुशर्म्मा केवल पै्पकीही सहायतास अलंन्त ऐग्वर्य्यको प्राप्हुआ, इससे 
है राजा आपभी पेय्यंसे शब्नओंकी जीतकर समृद्धिको प्रोइयेगा वीतभीतके मुखसे इसउदारे कंथांको 
सुनकर वीर सर्यप्रभ-गुद्धरुपी महासमुद्के पारंजानेके लिये अधिक उत्साहीहोकर सोगंया ३४९ -॥ 
है इतिश्रीकथासरितसागरमापायांसूयय प्रंभलग्व्केपएस्तरंगः ६.|॥ ८2008 
प्रातःकाल सूर्य्यप्रस्न भपनी सम्प्रर्णमनुप्य तथा:देत्यों। की सेनालेकर यृंद्धममिमें गया ओर श्रृतश- 
म्मो भी अपनी सम्पूर्ण विदयापरों की सेना लेकर आया झोर सम्पूर्ण, देवता देत्य राक्षस तथा सर्प गुद्ध 
देखनेकी आये, उसदिन दोनों सेनाओं के अधिपतियोंते-अंडेच॑न्द् व्यूह वनोया और परस्पर युद्धका 
प्रामम्भहुआउससमंय शद्दायमान बाएं परस्पर एक डूसरे को काटतेहुए योद्धाओं के समोन शोभमि 
तहुए म्यानरुपी मुखसें निकर्लीहुई रुषिर से युक्क चंचेल,लम्बी.ज़ट्ग लंतायें यमंराजकी :ज़िहाके स- 
मान:शोमितहुई उस धंंद्धरुपी महातड़ाग में शरलोगों के प्रफुल्लित मुंखारविन्दों पर अनेक चक्रगिरे 
ओर. राजारूपी राज़हसों का नाशंहुआ कृट्कर उछलतेहुए और गिरतेहुए श्रोंके मस्तकों से. युद्धभू- 
मियमराज़के गंदखाने के समान शोभितहुई इप्त प्रकारके घ़ुद्धके दारा वहुतसी मरीहुई सेनाके,रुषिर 
से धूलरूपी अन्धकारके, निबृत्त होजानेपर बड़े पराक्रमी महार्रियों के ढुन्द युद्धहोनेलगे श्षतशर्माके 
साथ सूर्यप्रमका दामोदरके साथ प्रभासका, महोत्पांत के साथ; सिद्धा यैक्ा।-बह्यगुप्तके साथ प्रहस्तका, 
संगमकेसाथ वीतंभीतंकीचस््गुमकेसाएँ पक्ाब्यका। थक मकेसाथे भियंके रका, झतिवल के सा थ सर्वृदमु न 
क्ा। धुरन्परकेसाथ ऊंज़ेरकुमारका) तवा अत्यम्रहरधियों के साथ अन्यमहारिधियों का प्रसपर दन्दभुद्ध 
होनेलगा वहां पहले महोत्पातने. अपनेवाणों से, सिद्धाव के वाए तथा प्रनुपफाटके सारधीसमेत घोड़ोंको 
मारके उसे विर्थकरदिया तव सिद्धार्यने दोड़कर लोहेकेदंडेसे महोत्पातकाभी रबचूर्ण श्करके सवधोड़े मार- 
डाले और वाहुयुद्धकरके उसे.एथ्वी में गिराकें, जेसेही मारनात्राहा,बेसेही भगनाग देवताने आकर उसे 
बचालिया प्रहस्तःतथा बह्गुप्तमी दोनों लड़तेरविस्थह्रोगये ओर सदगलेकर पर॒स्पर दाम पेचकरके युद्ध 
करने लगे.प्रदेस्तने घ॒क्ि से मद्यगुप्त की दालकाटड़ाली ओए उसे पृथ्वीम गिराकर-जेंसेही शिरकाटना 
भाद्य चसह[ उसके पेना .बह्यान दरही से निम्रारशकिया तब दत्यलाग-दताआं से यह कहकर हसन 
लगे फ्रि, ठुमलोग अपने.पुन्नोकी रक्षा करनेको आयेहो; या युद्ध देखनेफो आये हो: बीतमीनमे .से- 
क्रमकां धनुप काटके सारधी को मारकर उसके दृदयमें प्रयुम्नाखमारा जिसके लग़तेही उसके प्राण नि- 
केलगय पताब्य तथा चन्धगम दोनों विस्यद्दोकर सरग युद्ध करतेलगे ओर युद्धकरते * प्रतालमे थे 


चआगमका शिर अपने खड़ा कजडाला तब चमरमा कमा जपन, पुत्री मगदेख गद्दा छुपित्तहोके पिरतात्य 
हलक 


श्र न्‍ * - 'सारत्सागर-भाषात । ॥॒ 
के साथ आप'ग्रुद्ध करनेलगो, प्रियंकरने विर्थहोंके अक्रम को भी.विरथ करके उसका एकही प्रहार से 
शिर काटडाला सर्बदमनने धनुष के कंटजानेपर अंकुश फेककर अतिवलकेमारा उसके-लगतेही वह 
मरकर पृथ्वी में गिरपंड़ा,कुंजरकुमारने वहुत कालतक युद्धकरके धुरन्‍्धरकों कईवार विरथंकिया परन्तु 
विक्रमशाक्षि उंसकेलिये रथ भेजतागया और अपने अख्रों से कुंजरकुमारके अश्नों.को काटकर उत्तकी 
रक्षा करतारहा तव कुंजरकुमार ने दोड़कर एक वड़ीं भारी शिला,विंक्रमशक्कि के रथपर फेंकी विक्रम- 
शंक्तिती निकलगंया,परन्तु उसका रथ.चूर्णहोगया फिर कुं जरकुमारने उसी शिला से , घुर्परका चरण 
करडाला, सूर्य्यप्रभने श्रुतशर्मा से युद्धकरते २ दमसे विरोचन को मारागयादेखके: एकही बाण फेंककर 
दमको मारडाला दमको मरादेखकर क्रोधकरके अश्विनीकुमार युद्धकरने की आये सुनीथ उन्हें वीच- 
हीमें रोककर उनसे युद्धकरनेलगा स्थिरबुद्धि युद्धमें पराक्रम को.मारकरे.उसके मरनेसे क्रोधित होकर 
आयिहुए अध्वसुओं से युद्धकरनेलगा दामोदरके साथ युद्धकरतेहुए प्रभासने मईनसे भासकोः विरथ 
कियाहुआ देखकर एकही वाएसे मईनको मारंगिरायाप्रकंपन.अखयुद्धसे तेजप्रभको मारकर उसके 
मरनेसे कुपितहुए अग्नि से युद्धकरनेलगां श्रूमकेतु यमर्दप्टको युद्ध.में।मारकर कृपितहुए यमराज के 
साथ भयंकर युद्धकरनेलगा सिंहदंष्र शिलासे सुरोपणको चूर्णकरके उसके वधसे ऋषितहुए निरति के 
साथ युद्धकरनेलगा कालचक्रने चक्से वायुवलका:शिरकाट्डाला. तव कुपितहोकर-वायुदेवताः उससे 
युद्धकरनेलगे सर्प वृक्ष .तथा.पर्वतोंका रूप धारण करके युद्धकरनेवालेऋवेरदत्त को महामायने गरुड़े 
अग्नि तथां बन्रकारूप धारणएकरके मारा तव कुवेर कुपितहोकर, उसके साथ युद्धकरनेलगे इसप्रकारसे 
अन्यसव देवतालोगभी अपने २ अंशोंका वधदेंखकर कुपितहोके युद्धकरनेल गे और मनुष्य तथा देत्यों 
ने बहुत से विद्याधरों के स्वामीमारे इसबीचमें दामोदर के साथ प्रहस्तका परर्पर अख्र प्रत्यस्रों से महा 
घोर युद्धहुआ दामोदरने पतुपके कटनेःओर हम चर अन्य पनुषलेके ओर अपनेही हाथ 
से घोंढ़ोंकी वागढोर पकड़के युद्धकिया यहंदेखकर बह्याने उसकी वड़ी प्रशंसाकी तंब इन्दने उनसेपूछी 
कि हे भगवन आप हारेहए की प्रशंसा क्यों करते हो बल्माजी ने उत्तरदिया.कि इसकी प्रशंसा क्यों न 
करें जो इतने कालतक प्रभास के साथ युद्ध कररहाहे विष्णुभगवान्‌ के अंश दामोदरके बिना यह फाम 
कोन करसक़ा है इस-अकेले प्रभांसके साथ सम्पूर्ण देवता मिलकर भी युद्ध नहीं करसक्रे हें नम्नवि नाम 

' जो वड़ा बलवान्‌ देत्यथा वही प्रवलनाम देत्यंथा जिसका कि शरीर रत्रमयथा वही प्रबलभासका पृत्र 
प्रभासहुआा है भासभी पहले कालनेमिनाम महादेत्य-था फिर हिस्णयकशिपुह्आ ओर फिर कर्पिजल 
हुआ ओर सुसुण्ठीकनाम देत्य सूस्येप्रमहुआ है और हिस्ण्यकशिपुका इसरा भाई. हिरण्याप् दूसरे 
जन्ममें सुनीयहुआ है ओर यह जितने प्रहस्तादिक हैं यह सबसी पूर्व जन्मके देत्य हैं जिनको कि हम 
ने युद्धमें माराथा वही फिर अब उत्पन्नहुए हैं इसीसे मयासुरआदि सबृदेत्य उनके पक्षमे दोगये दें देखो 
मस्यप्रभादिकोंने जो रुद् यज्ञकियादे उसीके प्रमावेसे वलिके वन्धन शिविल द्वोगये हें इसीसे वद भी युद्ध 
देखनेको आयादे अपने सत्य वचनोंकी पालना करनेकेलिये पातालदी में रदवा हे जब मुम्दारे 


न्‍ ड 
कि 
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संमग्र व्येती्त होगा तव ग्रही इन्द्र होगा इससमय श्रीशिव जीने देत्योंका पश्षलियाहे इससे अब तुमलोगों 
की विजयंनहीं होगी,तुम आग्रह छोड़कर संधिकरलो मद्माजीके इसप्रकार वार्चीलाप करतेही करते प्र- 
भातने पाशुपत अश्ने दामोदरपंर चलाया उस सर्वसंहारी महारोद अख्रको देखकर विष्णुभगवानने अपने 
पुन्न दामोदरको बचाने के लिये सुदर्शनचक्र चलाया तव उनदोनों अज्नोंकापरस्पर महाधोर युद्धहोनेलगा 
और उनदोनों अश्रोंके तेजसे सम्पूर्ण संसारको व्याकुल देखकर विप्णुभगवान्‌ ने प्रभाससे कहा कि 
तुम अपने अखका संहारकरलो तो में भी अपने अख्नरका सेहारकरलू यह सुनकर प्रभास ने कहा कि 
दामोदर युद्धकी त्यागकर भागजाय वो में अपनेअखका संहारकरलूं क्योंकि यह अद्न व्यर्थ नहीं हो- 
सक्ता तव भगवान्‌ विष्णुने कहा कि तुम भी हमारे अद्नका मानकरों जिसमें दोनों अख्रव्य्थ न होंगे 
भगवान्‌ के यह बचनसुनकर प्रभासने कहा तो आपकाचक्र मेरे सवकी स्टकरे तब विष्णुभगवा्‌ ने 
दामोदरकों रंणसे भगादिया उसे भागादेखकर प्रभासने अपने अद्नका संह्रकरलिया ओर सुदर्शन- 
सक्कने उसके रथको भस्मकर्रादिया तब प्रभास दूसरे रथपर चढ़कर सूर्यप्रमके पासगया और दामोदर 
श्रुतशर्मा के निकटगया ६९ उससमय इन्हके अंश श्रुतशर्मा और सुम॒ण्ठीक के भवतार सूर्यम्रभका 
बड़ा घोर युद्धहुआ कतशर्माने जिस २पअज्को चलाया सो सब सूर्य्यप्रभने अपने अम्रोंसे काठदाले 
ओर श्रतशर्मी ने जोनरसी मंयकेरी संय्यप्रमने अपनी-माया से वह सब नष्टकरदी तब श्षत्तेशर्मा ने 
ऋओधकरके बह्माखका प्रयोग किया सूस्येप्रभ ने उसके निवारण करने की पाशुप्त अख्र चलाया उस 
असने अद्मात्रको नष्टकरके श्ुतशर्माकी नष्टकैरना चांहा यह देखकर इन्द्रोदिक लोकप्रालों ने अपने २ 
वृद्चादिक अखज्दाये परन्तु वह सब अख्र उसके तेजसे नथ्होगये ओर श्रतशर्म्मा उसके तेजसे मरने 
लगा तब सूर्यप्रभ ने उस .महाअजन्न की स्ठुति करके कहा कि श्रुतशम्मी को मारिये नहीं बांधकर 
सुमे देदीजिये उसकी प्राथनासे ऋतशर्मा को वैधादेखकर सम्पूर्ण देवतालोग युद्ध, करनेको उपस्थित 
होगये उससमय श्री शिवर्जी का भेजोहुओं वीरमदनाम गए देवता्थों से आकर बोला कि ठुमलोग 
मुद्ध-देखने के लिये आयेहो ठमको युद्ध करने से क्या अयोजनहे मयीदाका उल्लेघन मंतकरो नहीं ते 
. ओर अधिक हानिहदेगी यह सुनकर देवतालोग बोले कि हमलोगों के वहुतसे पुत्र मरेगये और वहुत 
मरेंजारेहं तो हम कैसे न लड़ें प्नोका स्नेह हमारे छोड़ने से नहींद्रटता जो कोई उन्हें मारेगा उन्हें हम 
लोग.यथाशक्ि मरेंगे इसमें मयीदाका उल्लेघनही क्यांद्े देवतालोगों के यह वचनमुनकर वीरमद के 
चलेजानेपर देवता तथा देत्योंका महाघोर युद्होनेलगा अश्विनीकुमार के साथ सुनीक, अध्वठुकेसाव 
स्विखुद्धि, वायुके साथ कालचक्, भगिनिके साथ प्रकंपन, निर्कतिके साथ सिंहदंध्ू, वरुणकेसाथ प्रमथन, 
समकेसाय धृमकेतु, ओर कुरेस्केसाथ महामाय अद्तप्रत्यत्नोंसियुद्ध करनेलगे अन्तर्मं जो २ देवता जोर 
महाख दोड़तावा श्रीशिवजी अपने इंकारहीसे उसको नष्करदेतेये महयमायपर कुवेरफो गदामारनेको 
उद्यतदेसकर भीशिवजीने अपना भक्जानकर वचनदीसे उसे निभारण करदिया और भम्यसबदेवता 
अपने महाम्रोंकी नष्ट देखकर युद्ध छोड़ २ कर मागगये तब इन्दक्रोधषकरफे आपड्दी सूर्य्यप्रभके साथ 


ही अ्थ, 
 /आली है » 


है 


मई 


श्श्द * . 'सरित्सागर-भाषात 
के साथ आपईद्ध करनेलगो,!प्रियंकरने विरथहोके अक्रम को भी.विरथ करेके उसका एकही प्रहार से 
शिर काटडाला सर्वदमनने धनुप के कटजानेपर अंकुश फेंककर अतिव्रलकेमारा उसके लगतेही वह 
मरकर.पृथ्वी में गिरपंड़ा, कुंजरकुमारने बहुत कालतक युद्धकरके घुर्धरको.कईवार विरथकिया परन्तु 
विक्रमशक्कि उंसकेलिये रथ भेजतागया और अपने अख्रों से कुंजरकुमारके अश्लों को काटकर उसकी 
रक्षा करतारहा तव कुंजरकुमार ने दोड़कर एक वड़ीं भारी शिला,विक्रमशक्षि के रथपर फेंकी विक्रम- 
शक्कितों निकलगया.परन्‍्तु उसका रथ, चर्णहोगया फिर कुंजरकुमारने उसी शिलों से , घुर्धरका चूर्ण 
करड़ाला, सूर्य्यप्रभने श्रुतशर्मा से युद्धकरते २ दमसे विरोचन को मारागयादेखकेः एकही बाण फेंककर 
दमकों मारडाला दमको मरादेखकर क्रोधकरके अश्विनीकुमार युद्धकरने की आये सुनीथ उन्हें वीच- , 
हीमें रोककर उनसे युद्धकरनेलगा स्थिरचुद्धि युद्धमें पराक्रम को.मारकर/उसके मरनेसे क्रोधित होकर 
आयेहुए अष्वसुओं से बुद्धकरनेलगा दामोदरके साथ युद्धकरतेहुए प्रभासने मईनसे भासको:विस्थ 
कियाहुआ देखकर एकही वाएसे मईनकी मारगिरायाप्रकंपन.अश्नरयुद्धसे तेजप्रभको मारकर उसके 
मरनेसे कुपितहुए अग्नि से युद्धकरनेलगा श्मकेतु यमदंष्टको युद्ध.में।मारकर कुपितहुए यमराज के 
साथ भयंकर युद्धकरनेलगा सिंहदंष्र शिलासे सुरोपणको इर्णकरके उसके वधसे ऋुषितहुए निऋति के 
साथ युद्धकरनेलग। कालचकने चक्रसे वायुवलका शिरकाट्डाला. तव कुपितहोकर वायुदेवताः उससे 
युद्धकरनेलगे सर्प वृक्ष तथा पर्वेतोंका रूप धारण करके युद्धकरनेवाले: कुवेरदत्त को महामायने गरुड़ 
अग्नि तथा वन्नकारूप धारणकरके मारा तव कुबेर कुपितहोकर उसके साथ युद्धकरनेलगे इसंप्रकारसे 
अन्यसव देवतालोगभी अपने २ अंशोंका वध देखकर कुपितहोके युद्धकनिलगे और महृष्य तथा देत्यों 
ने बहुत से विद्याधरों के स्वामीमारे इसवीचमें .दामोदर के साथ प्रहस्तका परस्पर अखअत्यख्रों से महा 
घोर युद्धहुआ दामोदरने धनुपके कटने! ओर सारथीके मरजानेपर अन्य धनुपलेके ओर अपनेही हाथ 
से घोड़ोंकी वागडोर पकड़के युद्धकिया यहंदेखुकर मद्याने उसकी बड़ी प्रशंसाकी तंब इन्द्रने उनसेपूली[ 
कि हे भगवन्‌ आप हरेहुए की म्रशंसा क्यों करते हो जक्माजी ने उत्तरदिया कि इसकी प्रशंसा[क्यों न 
करें जो इतने कालतक प्रभास के साथ युद्ध करहांई विष्णुभगवाद्‌ के अश दामोदरके बिना यह काम 
कौन करसक्वा है इस अकेले प्रभांसके साथ सम्पूर्ण देवता मिलकर भी युद्ध नहीं करसक्े हें नमरचि नाम 
जो बड़ा बलवान देत्यथा वही प्रवलनाम देत्यथा जिसका कि शरीर रत्रमयथा वही प्रबलभासका पृत्र 
प्रभासहु झा है भासभी पहले कालनेमिनाम महादेत्य-था फिर हिस्ययकशिपुहआ और फिर कर्पिजेल 
हुआ ओर सुसुण्डीकनाम देत्य सस्यप्रमहुआ है और हिरण्यकशिपुका इसरा भाई. हिरण्याप्ष दूसरे 
जन्ममें सुनीयहुआ है ओर यह जितने प्रहस्तादिक हैं यह सबभी पूर्वजन्मके देत्य हें जिनकी. कि ठम 
ने युद्धमें माराया वही फिर अब उत्पन्नहुए हैं इसीसे मयासुरआदि सदवेत्य उनके पश्चमें होगये दें देखो 
स्वेप्रभादिकोंने जो रुद यज्ञकियादे उसीके प्रमावतते वलिके वन्‍्धन शिविल दोगये हें इसीसे कह भी युद्ध 
देखनेकी आयाहे अपने सत्य वचनोंकी पालना करनेकेलिये पातालही में रदता है जब ठ॒ग्हारे 
जो 
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संमय व्यतीत होगा तब ग्रही इन्द्र होगा इससर्मय श्रीशिवजीने देत्योंका पक्षलियाहे इससे अब तुमलोगों 
की विजयंनहीं होगी.तुम आग्रह छोड़कर संधिकरलो मद्माजीके इसप्रकार वार्तोलाप करतेही करते प्र- 
आपने पाशुपत अख्र-दामोदरपंर चलाया उस सर्वसहारी महारोद्र अख्को देखकर विष्णु भगवावने अपने 
पुत्न दामोदरको बचाने के लिये सुदर्शनचक्र चलाया तव उनदोनों अज्नोंकापरस्पर महाधोर युद्धहोनेलगा 
और उनदोनों अश्रोंके तेजसे सम्पूर्ण संसारको व्याकुल देखकर विष्णुभगवार ने प्रभाससे कहा कि 
तुम अपने अखका संहारकरलो तो में भी अपने अख्रका संहारकरलू यह सुनकर प्रभास ने कहा कि 
दामोदर युद्धको त्यागकर भागजाय तो में अपनेअख्रका संहारकरलूं क्योंकि यह अख्र व्यर्थ नहीं हो- 
सक्ता तव भगवाद विप्णुने कहा कि तुम भी हमारे अखका मानकरो जिसमें दोनों अख्रब्य ने होंय॑ 
भगवाद्‌ के यह वचनसुनकर प्रभासने कहा तो आपकाचक्र मेरे स्थको नष्टकरे तव विष्णुभगवान्‌ ने 
दामोदरकी रंणसे भगादिया उसे भागादेखकर प्रभासने अपने अम्नका संहारकरलिया ओर सुदर्शन- 
चक्रने उसके रथको भस्मकेरदिया तव प्रभास दूसरे रथपर चढ़कर सूर्यप्रभके पासगया और दामोदर 
श्रुतशर्मा के निकटगया ६२ उससमय इन्द्रके अश श्रुतशर्मा और सुम॒ण्ठीक के भवतार सूर्य्यम्रभका 
बड़े घोर युद्धहुआ श्वतशर्माने जिस २अख्नंकी चलाया सो सब सूर्य्यप्रभने अपने अ्रोंसे काटडाले 
और अ्वतशमों ने जोनरसी मीयाकरी संस्येभभ ने अपनी, माया से वह सव नष्टकरदी तव अतेशमी ने 
ऋरषकरके अद्यास्रका प्रयोग किया सस्यप्रम ने उसके निवारण करने-को पाशुपत अश्न चलाया उस 
अमस्नने अक्मासत्रकोी नष्टकरके भुवशर्माकी नथ्टकैरना चाहा यह देखकर इन्द्रादिक लोकपालों ने अपने २ 
बच्नादिक अखत्र॒काये परन्तु वह सब अख्र उसके तेजसे नष्होगये और अ्ंतशर्म्मा उसके तेजसे मरने 
लगा तब स्यप्रभ ने उस :महाअम्न की स्ठुति करके कहा कि श्रुतशम्मी को मारिये नहीं वांधकर 
मुझे देदीजिये उसकी प्राथनासे श्रुतशर्मा को वँधादेखकर सम्पूर्ण देवतालोग युद्ध: करनेकी उपस्थित 
होगये उससमय श्री शिवर्जी का भेजाहुओं .वीरमदनाम गण देवताओों से आकर बोला कि ठुमलोग 
मुद्ध-देखने के लिये आयेही तुमको युद्ध करने से क्या प्योजनह मयीदाका उल्लेघन मेतकरो नहीं ते 
, और अधिक हानिहोगी यह सुनकर देवतालोग बोले कि हमलोगों के वहुतसे पुतञ्न मरिगये और बहुत 
मोरेजारेहं तो हम कैसे न लड़ें पत्नोका स्नेह हमारे छोड़ने से नहींद्रटता जो कोई उन्हें मारेगा उन्हें हम 
लोग यवाशक्ि मारेंगे इसमें मर्यीदाका उल्लेघनही क्यांदे देवतालोगों के यह वचुनुसुनकर वीरमद के 
चलेजानेपर देवता तथा देत्योंका महाघोर घुद्धहोनेलगा जख्विनीकुमार के साथ सुनीक अध्वप्तकेसाव 
स्थिखुद्धि, वायुके साथ कालचक्र, भग्निके साथ प्रकंपन, नि्तिके साथ सिंहदंट्ू, वरुणफेसाथ प्रमवन, 
यमकेसाथ ध्मकेतु, ओर कुवेस्केसाथ महामाय अखप्रत्यस्तोंसेयुद्ध करनेलगे अन्तर्मे जो २ देवता जो २ 
भद्या्न घोइतावा श्रीशिवजों अपने इंकारहीसे उसको नष्टकरदेतेये महामायपर कुवेरफो गदामारनेको 
उद्यतदेसकर श्रीशिवजीने अपना भक्रजानकर वचनदीसे उसे निषारण करदिया ओर भग्यसबंदेवता 
अपन महास्राका नष्ट दखकर युद्ध छोड़ २ कर मागगय तब इत्धफापकरक आपही सूस्पप्रभक साथ 


ना 
' 0 90005. 


ज््श्द सरित्सागर मापा ॥ 


युद्ध करमेलगा इन्दतें,;वहुंतते अश्व शंख और) अनेक वाण,सूरस्येप्रभपर्र चला।ये।सर्य्यश्रम ने अपने 
वाएंसि उत्त, सबको, कृटकर , सोवाए-कानतक़ ,खेंचकर्र, इन्द्र, मारे उन वाणोंके लेगेने से अत्यन्त . 


ऊुंपितहोके,इच्रने अपना।वन्न उठाया बज्नकी देखकर-श्रीशिवजी ने हुंकारकरकेही उसे नष्ट क्रदिया 
वन्नकों नष्ट देखकर इन्द्र परा्मुखहोकर युंद्धसे भागगग्ने इस वीचमें विष्णु भगवान आपंही: प्र भाससे 
युद्ध करनेलगे. युद्ध करते, ३ प्रभासका रथ काटडाला।धोड़े मारडाले; तब वह दूसरी रथ लेकर. अत्यन्त 
घोस्युद्ध करनेज़गा' तव भगवान्‌ ने. कुपितहोकर अपना -सुदेशनत्रेक्क उसपर चलाया अमभस।ने एसे 
नमिंबारण करनेके:अर्थ अभिमन्त्रित करके खद्ग ; चलाया उन दोनोंका।परस्पर : युद्धहोते २ खड्गकों 
हीनहोता देखकर श्रीशिवजीने हुंकार किया जिससे ख्ण और सुदर्शनचक्रे दोनों अन्तर्द्धानहोगये 
तब सूय्प्रप्रभकी/जयदेखंकर: ओर श्षुतशर्माको,वैधादेखकर सम्पूर्ण देत्य तथा मनुष्य भत्यन्त प्रसन्नहुएं 
और देवतालोग महाविपादंयुक्त होगयें/९० तंदनन््नर/्देवतालोगों ने: स्तुति।क़रके -श्रीशिवजी को 
प्रसन्नकियां तव शीमप्रसाद-श्रीशिवजीने प्रसन्नहोकंर कहा कि सूर््मपर्मके लिये जो मैंने अंतिज्ञाकी है 
उसके सिवाय-जो-चाहो :सोमांगो यहं:र्सुनकर देवतांलोगोंने क़हा-कि आपकी अतिज्ञाकों कौनमेट 
सक्लहे परन्तु जो हमल्ोगोंने श्ुतशर्माकेलिये प्रतिज्ञाकी हैउसे भी.मिश्या न.कीजिये जिसमें; हमलो- 
मोंका अंश नष्ट।ने होय देवताओंके यह, विन सुनकिराश्रीशिवैजीवोले कि सर्न्धिकरने: से। यह बात 
हेसक्की है ओर सन्धिःइसप्रकारसे करो कि श्लेतश्मा अपने परिकरसमेत संर्यप्रभकी प्रणमिकरे तब 
में ऐसा करूंगा. जिंसमें संवका कल्याएंहोगा शिवजीकी यह .थाज्ञाप्राकर देवतालोगों :ने श्ुतशर्म्मी 
से-प्रसिकिर समेत सर्य्यप्रभकों प्रणामर्केखाया ओर ैरकी :शान्तकरके-दोनों को //ले.मिलवाकर दोनों 
की संग्धिकसवादीनीतर्व श्रीशिवजी सब के: आंगे: सूर्यप्रभ से बोले 'कि तुम्र वेदीक़े दक्षिण भागमें 
अपनात्वक्रंवर्तीपनेका अधिकारकरों और उत्तरभागशुतेश मम कोदेद्रो हेपु न्रः थोड़ेही का लगे किं जरा + 

दिके आकशिन्नारियों के क्ेबेर्तीहिकर तुम इससे चतुर्गणित ऐश्वर्यको >प्राप्हींगे ओर उसके ग्राप्त 

हेनियर तुम दक्षिण मांगःभी कुंजरकुमांरको देदेना यह. कहकर फिर श्रीशिंवज़ी वेलि कि इंस. युद्धमें 


जो | देवत दैत्य तथा मनुष्यमरे हैं वह सब अपने भलेचंगे शरीरोंसमेतजीउठें/यह कहकर-श्रीशिवजी . 


तो अन्तद्धनहोगये और संग्पूण योद्धा जोंःकि युद्धेमें मरेये सोक़र जंगेहुएकें समान जीरकेरे; उठ 
तदनन्तरें श्रीशिवजीकी आजञकी शिरपर रखकर एंक बड़े सुन्द्र;मेदाऩ में जाऊर सर्यप्रभ बेठाभौर 
खुतशरम्मोमी वहीं आया; उसे सूर्स्यप्रमेने अपने -सिंहांसनपर! वेडललियों <तेंव, सूरर्यप्रम॑ के; प्रभास! 
दिकक मन्त्री तथा आुनरशंर्ग्मी के दामोदरोंदिक मन्त्री ओर मय सुन्नीवादिकदेत्य तथा:सम्पूर्ण विद्यार्धर 
यथा योग्य असनेपर वे ठे उसेसमय सांतों :पावालों, के स्वामी प्र्मदादिक,.देत्य, लोकपाल तथा 
बृहस्पति सहित इन्ह्‌ समेरुः सुवासझुमार, दनु आदिक. कंश्यपजी की सवश्षियां, सूर्स्यप्रभकी संगर्ण 
शनियां घोर / कक सेपर्ण राजा यह सवेलोग अपने. स्थानों से वहाँ आये और परस्पर यथा- 
भोग्य 735 दनुकी सिद्धिनाम-समी.उत्तकी आज्ञा से यह, वचन बोली क्रि हे 


डर 


प्रस्सिगएआपीत ३२६ 


देवता तथा देत्यज़ोगो देवीद॒त ठगलोगों से कहती हैँ कि इसंग्रीति: संयजियें उस सु :होरेहाहे. वैसा 


५ 


' ओर मी कमी तुमलोगोने अनु भव कियाहे इससे अब पका कारण: परस्पर विरोध केंमी मतंकरेना 
,और-जिन हिरंणयाक्षादिकों ने ज्येध होनेके कारण स्र्गेका उज़्यूलनेके निर्मित विरोधकिया ग्रा वह 
अब-नहीं रहे अब इन्देह्टी ज्येपह तो. विरोधका क्या अयोजनहे इससे वैरकी त्यांगकरके परस्पर स्नेहसे 
सुख़पर्न॑क रहो जिससे हमलोगों को सफ़द्ोय और संसारका कल्याणहावे सिद्धिके संख़ते दनुके ग्रह 
वचन सुनकरे इद्की,ओंगसे ४हस्पाति जी बोले; कि देवतालोगो को देत्योंसे कोई बेर नहीं है जो देत्य 
लोगही देवतालोगों के.साथ पिनाकारंएके विकार न करें तो.वेर कभी न होय इहंस्पतिके यह वचन 
मुंत़कर मयाहर बोला कि जी देत्येलोगहीवेर क्रतेहोते तो नम॒चि देत्य इद्धको अपना उच्चेशश्रत्रा घोड़ा 
चसग्नों, देद्रेता:अबल . अपना शरीर. देवताओों की क्यों देता वलि विप्णुको.त्रलोक्य देकर वन्दींगृह में 
क्योंजाते और अयोदेह अपना शंरीर विश्वकर्माकी क्योंदिदृता और कहांतक करें द्वेत्मलोगों के चित्तमें 
बेर नहींहै,ज़ो उनके,साथ छल न कियज्ञिय तो वह कमी उपद्व ने करें मयाहुरके इसप्रकार कहनेपर 
सिद्धिने ऐसे वचन कहे ज़िनसे देवता लोगोंने तथा देत्योंने गलेसें गलामिलाक़र परस्पर प्रेमकरालिया 

, इसेबीचमें श्री पार्वतीजीकी भेजीहुई ज़यानाम प्रतिहारी, वहाँ आई थोर सबके पूजनको ग्रहणकरके 
मुमेर्से बोली कि शी प्रा्वतीज़ीने तुमसे कहां है कि तुम्हारी कामचइड़ामणि जो कन्याहियह मेरी परम. 
भेक्हे इससे उसका विवाह तुम सूस्यप्रभ के साथ करदो जयाके यहवचन सुनकर सुमेर नग्रहोकवोला 
कि भगृवतीने मे रेऊपर वंड़ी दयाकी.है जो उसकी आज्ञाहोगी सोई में करूंगा श्रीशिवज़ीमी मुमेसथम 
यही आज्ञादेजके हैं सुमेरु के यह वंचन सुनकर जया. सूर्स्यम्रम से वोली कि तुमसे भी श्रीपावेतीजीने 
कहा है कि ठम इसे अपनी सर्वज्नियों्मे पटय़्नी कला ओर यह हमको, सबध्तियों से भधिक प्ियहोगी 
जयाके यहवचन सुनकर, रर्य्यप्रभने कहा कि भंगवतीकी भाज्ञा मेरे शिरपरहे तंदनन्तर ,जयाके चंले 
जानेपर सुमेरुने उसीदिन ख़ग्नका निश्रयकरके रत्नजरित वेदीवनवाई ओर थपनी कामघूढ़ेमिणि 
पुत्नीकों वहींवुलवाया उसेदेखकर संपूर्ण देवता तथा द्वेत्प कहनेलगे कि श्रीपार्वती जीका जन्महिमालय 
से हुआहे और इसका समेरुसे हुभाहे इसीसे यहपावतीजीके समान रुपव्ती हैं तब है मेरुने उंसेवेद्रीपेर- 
बेठलकर संकल्प करके उप्तका हाथ,सूर्ययप्रभके हाथमें देदिया दनुआदिंक स््रियोंसे वॉधेहुए कंकण समेत 
कामचंडामणिका हाथ ग्रहणकरके सूर्य्यप्रभ अत्यन्त प्रंसन्नहु था उससमय पहलीवार लाजाहबनमें पा-' 
वैतीजीकी भेजीहुई जयाने आकर,दिव्य कभी नाश न होनेवाली माला सृर्यप्रमको दी और घमेस्ने 
अमृल्यरत्रों समेत ऐगवतसे उत्पन्न दिव्यहाथी दिया दृसरवार लाजाहवनमें जयाने रत्ावलीदी जिसे 
कंउे पारण ररने से झत्यु छुपा तथा तृपा नहींवाघाकरसक्ी दे और समेरुने द्विगयरत् तथाउचेश्श्वासे 
उत्न्नश्रेषधोड़ा ओरतीसरीवारलाजाहबनमें जयाने एक लड़ी मालादी जिसके पदरने से युवावस्थांदी 
सदेव वनीरहती है ओर सृमेसने त्रिगुण रत्र तवा एकदिव्यगोली दी जिश्से सवम्कारकी पिद़ियां प्राप्त 
देसफ्ी इसमकोर विवाह विधिके समाम होजानेपर सुमेस्ने हावजोड़कर देवता देत्य विद्याथर तथा: 
घ्ड्र 


ज्र्ड़ [सरित्सागर:मपि॥। 


करनेलगा इन्दनें,वहुंतते अज्े - शंख ओर | अनेक बाण .सूस्यम्रभपर चलाये, सूरस्यप्रम ने आपने 
वाएंसि उस्त सवकी कीटकर ,सोवाण कओोनतक ,खेचकर्र इन्द्के मरे उन वाणंक़े लेगेने से अत्यन्त - 
कुपितहोके,इडने अपना बन्ने,उठाया पञको देखकर श्रीशिवरजी ने हुंकारकरकेही उसे;नष्ट करदियां 
बन्नकों नष्ट देखकर इन्द्र पराआुुखहोकर युद्ध से. भागगग्ने इस वीचमें विष्णु मेगवाव्‌ आपही :प्रभाससे 
युद्ध करनेलगे. युद्ध करते, २ अभासका रथ काटडाला:पघोड़े मारंडाले; तह वह दूसरा रथ लेकर अत्यन्त 
घोस्युद्ध करनेलगा' तव भगवार ने. कुपितेहोकर अप्ना-सुदेशनत्रेक्त उसपर चंलाया ग्रभांस,ने उसे 
निवारण करनेक्े अथे अभिमन्त्रित करके खड़ग; चल्लाग्रा उन दोनों कापरस्परः युछ्धहोते * खड्गकी 
हीनहोतादेख़कर श्रीशिवजीने हुंकार किय्रा जिससे खड्ग॑ और संदर्शनचक्के दोनों अन्त्द्धतिहोगये 
तब सर्यप्रभकी जयदेखंकर' और शुतशर्माको:वँपादेखकर सम्पूर्ण देत्य तथा मनुष्य झत्यन्त प्रसन्नहुएं 
और देवतालोग महाविपादंयुक्त होगयें ९० तंदनन्तरः*देवतीलोंगों ने. स्तुतिं।करके -श्रीशिवजी को 
प्रसन्नकियां वद शीघ्रप्साद-श्रीशिवजीने-प्रसन्नहोकर कहा -कि सूर्य्यपर्भके लिये जो मेंने अंतिज्ञाकी है 
उसके सिवाय जो चाहौः सोमांगो यहं सुनकर देवतांलोगोंने कहा कि आपकी अतित्ञाकों कौनमेट 
सक्वाहे परन्तु जो हंमलोगोंने छुतशमीकेलिये प्रतिज्ञाकी है उसे भी मिर्ग्या न.कीजिये जिम्तमें। हमलो- 
गोंका अंश नष्टटन होय देवताओंके यह) वचन सुनकरःश्रीशिवजीवोले क्रि सर्न्धिकरने से।यह 'बोत 
हेसक्ी है और सन्ध्रिः इसप्रकारसे करो कि श्रुंतशमी अपने परिकरसमेत -संस्यप्रभको प्रणमिकरे तब 
में ऐसा करूंगा:जिंसमें संवका कल्याएंहोगा शिवजीकी ग्रह आज्ञापाकर.देवतालोगों :से शुतशर्म्मा 
से-परिकर समेत सूर्यप्रभको प्रणा।मकेखाया और वैरकी शान्त्करके:दोनों को ले मिलवाकर दोनों 
की संस्धिकेखादीनीःतव श्रीशिवजी सब के आगे सूर्यप्रभ से:वोले 'कि तुस बेदीके दक्षिण: भागमें 
अपनात्वफेवर्ती पनेका अधिकारकरों और उत्तरमाग, शत मय कीदेद्रो हे नर: थोड़े ही की लगे कि जरा 
दिकेशकाशजन्नारियों के जक्रंवर्तीहिकर तुम इससे चतुंगणित ऐश्वरर्यकों :प्रापहिंग और उसके ज्राप्त 
हेनिपर तुम दक्षिणमांग:भी ऊुजरकु्मारकी देदेना यह कहकर फिर श्रीशिंवज़ी बोले .कि ईंस युद्धमें 
जो देवता देत्य तथा मलुप्यमेरे हें वह संव अपने मलेचंगे शरीरोंसमेतजीउठें/यह कहकर श्रीशिवर्णी 
तो अन्तद्धीनेहोंगेये ओर संम्पूर्ण योद्धा जो कि युद्धिमें मेरेये सोकेर जंगेहुएके समान /जीकरे।उठपेठे 
तदनन्तर श्रीशिवनीकी आज्ञोकी शिरपर रखकर एक बड़े सुन्द्धर मेद्राऩ में जाकर सस्येत्रम बेठ,भोर 
आुतर्शम्मीमी वही आया: उसे सूर्य्यप्रमेने अपने सिंहांसनपर! वेशललियों ेंब, सूर्य के, प्रेभासे।* 
दिक मन्त्री तथा अ्रतशंग्मों के दामोदरोंदिक मन्त्री और मर्य सुंनीवादिकदेत्य त्वा:सम्पर्ण विद्या 
यवा योग्य आसनोपर बेठे उससमय साता: पावाला के ज़ामी अप्रद्यदादक, देत्य लोकपाल, तथा 
घृहृस्पति सहित इन्द्र सुमेह। सुवास कुमार, दनु आदिक: कंश्यपनी की सवक्षियों सूरस्यप्रमकी संपूर्ण 
शनियां भोर विद्यापगंक सपण राजा,यह सवलाग अपने-उःस्थानों स्थानों से वदों आये आर परस्पर यथा- 
घोग्य शक्टाचार करके बेठे तब दनुकी सिद्धिनाम-सल्ी उसकी आज्ञा, से यह, वतन वी किट्ठे 


सिस्तिगर भाप) ३३१ 
सुनकर एकर्गेजमुल पुरुष मे-दार खोलकर कहा: कि जाओं _ुम्होरे ऊपर भंगवान गणेशजी प्सेन्रह 
यह आंत्ोपीके/उसने भीतरंजाके देखा ।कि एक वंडीमांत मंणिमंय शिलेपर: वीरहिंस॒स्यों के समन 
तेजेसी एंकदन्त लम्बोदर त्रिनेत्र देदीप्ययान परश तथा सै दरधीरी मगवोने गंयापिपति वेठे है। ओर 
अनेकगए/उनके.निकट सड़ेहुएहे इसप्रकार-भेगवोद गणेपतिके देशनकरेके उनके चेरएपिर गिरकर 
उसने गण मकिया पिष्नेहर्ता +भगवाद गणेशजीने उसे प्रणाम- करते देखके उससे: भांगमन की कारें 

पूछे कहा कि इसमेगेसे खलेजाओ यह: आज्ञा पाकर उसमभार्गते पाचयोंजन ऊंचेचढके संय्येप्रेमेंने 
पक पल्नेकिं बढ़ी भरी दारदेखां और उसमें भी प्रवेश करनेकी असमर्य होकर संहसनाम से श्रीशियजी 
की।स्तुतिकी/तव स्वामिकार्िकके पुत्र विशासने दर खोलकर उससेकेहा कि भीतरमीओं वहां जेकिर 
एंसनेःअग्निके समान तेजस्त्री भगवान स्वामिकार्तिकको बालग्रह रुप शाक विशॉके दिंक॑ पंचिएत्रों से 
युक्कद्रेखांओरभणाम,कियास्वामिकार्पिकने भी प्रसन्नहोके उसेचद्नेका मार्ग वतादिया इंसकरमसे भेरेंवें 
महाकाली,वीरभदनन्दी तथा भृक्नीसेरक्षित पांचरतेंके अन्यदारोंकों उल्लंघर्नकरके वहपर्व्वतके ऊपेरे स्फे- 
विकके दारपर पहुंचा/थोर द्वारकी म॒द्दितःदेखकर श्रीशिवरज़ीकी स्तुति,करनेकगा तव एकर्दने दारखोल 
करउसेआदर पृन्बेक वुलालिया भीत्रज़ाकर उसने सगसेभी अधिक मनोहर श्री शिवजीका स्थानदेखा 
बहां दिव्य सुगन्धयुक्ष वायचलरही थी सर्देव पुप्पफल से युक्त अनेकशक्ष लगरहेये गन्धव गान करते 
और अप्सरा दृत्यकरुह थीं ऐसे मनोहर श॒भुस्थान में स्फट्किके सिहासनपर त्रिलोचन शूलपाणि स्फ- 
टिकके समान गोखाएँ पीत जटाजूटयारी चन्द्रशेखर भंगवांन्‌ श्रीशिवजी को पर्वतीजी समेत देखकर 
सू्यप्रभने चरणों में मिरकर उन्तको अण्ाम किया तब श्रीशिव्जीने उसक़ी-पीठपर हाथरखके ओर उ- 
ठाके पूछा कि हे एश्नकिसनिमित्त आयेहो यह सुनकर _सर्य्यप्रभ हांथ.जोड़कर बोला है स्वामी मेरे श- 
भिपेक का समय निकट आऑयांहे इससे में यह प्रौथन। करने आयाह कि ओपभी उस समय कृपाकी 
जियेंथह सुनकर श्रीशिवजी ने कहा कि है पन्ने इतनेही के लिये तुमने इतंनोश्रम क्यों क्रिया वहीं से 
मेंरस्मिरण क्यों नहीं कियों में उस संमय वहां अंबरंय ओआऊंगी यहकहकर गकंगएका बुलाकर कहां 
किला हसे थेमिंपेकके लिये ऑपभर्पव्यतपर पंडची: आओ क्योंकि विद्याधरों के चकरेव तियो का 
अभिषेक होता दे शरवेजी की येह-आतज्ापीक बह गए सच्यग्रमको गोदीः में उठीकिंर कऋपभंप- 








याँतेवस्क्‍्यादि मेहपिश्ुतंशमी/ सुवसिकमास-और समेटे आदिक विद्यो वें के से राजी भोवे 


संस्यप्रभने उसे सक्‍की संत्कृर किया भर अपने मन्त्रीसथा मिंत्रोंसे स्ीशिंनर्जीके मिलेनेका इसॉन्त 
कड़ी तंदेनेन्तेर ग्रमामिदिक मंन्‍्त्री सम्पूग।ओपप तथी संवर्शक कटोम सबतीयेकि मललाये इननेमें 
ओंशिंवजीगी पोव॑तीजी समेत बंहों 'भाँगेयें उन्हें देकर सम्पूर्ण देवतों देत्य विद्याधर गंजा नथा 


५ *५ शिवजीकी 


मंदर्पियोंने उंठ * करें प्रणोम किया न शिव जीकी आतज्ञामें संम्पू्ण महपियोंने सब्यप्रभकों सिंदा 


३३० े0 सरित्सागर भाषा] 
देव मांवादिक सत़से कहा कि में हाथजोड़करे सबसे परौयना करता हूं कि आज कंपाकेरेके सब मेरेही 
यहां भोजनकं सुमेरकी इसआर्थनाको सबलोगों को ग्रहण करते ने देखकर नन्‍्दीगंण ने वहाँ आकर ' 
ीशिवजीकी यह अज्ञिहै कि आन तुम-सव लोग सुमेरकेही यहां भोज नकरो क्योंकि पह , 
हमारा परमभक्त है इसके यहां भोजन-करने से; ठुमलोगों को संदेवः तृप्ति बेनीरहेगी नन्‍्दीशवरेके यह 
बच्नन सबने स्वीकारकरलिये:तव'शिवजी के भैजेहुंए-विनयिक, महांकालं | सेर्थी वींरभेद्री दिके गए में 
आरकएमोजनेकी सम्पूर्ण सामग्री इकट्टीकी और: देवता देत्ये तथा मैसु ष्यों को वेठ लेकर स॒मेरुकी विद्या 
से आप्हु ए.तथो स्रीशिवजी की भाज्ञापाकर कामघेलुसे दिग्ेगये भोजन सवकेशआंगे परयेसेरयि एक रि 
गणएक,शपुरुपके पास खड़ारहा जिर्समें ऐसा न होय कि किर्सीको'कोई बस्तु!मांगले पर-ने मिले 
और भोंजन्न के समय दिव्य/गान तथा दिव्य ग्स्रियों का रत्यमीःहोतारहा इसप्रकार जब सर्व भोजन 
करजुके तव॑ नन्‍्दीश्वरादिक सवकों बस आभूषण तथा हारेदेकरओर यथांगोरय- सवा स्का करके 
चलेगये तदनन्तर सब देवता; देत्ये देवमाता तथा श्रेतशार्मा आदिकोंकेःभी। अपनि# स्थानपर वले 
जानेंपरसूर्यप्रभ अपने-मंत्री तथा स्रियों समेत सुमेरुके तिपोर्वनमें लाभार्यी वहां आकर/उसने भपने 
मिंत्रहरपकों सस्पूर्ण-राजा/लोगोंसे तथा अपने/बोटेभाई रंतप्रभसे अपनी | विजग्की टित्तान्त के ने की. 
भेजा औरइसप्रकार उत्सवसे-उसदिनके #यतीत होजीनेपर रज़िकेसगय/शयत सानमें जाकरनंवीर्त ' 
वधू कामइडामर्णिकोःआलिंगनादिकों, से प्लज्जारंदित करके उसके साथ, नवीन संगमका अपूर्वर 
सुख अंतुभवे।किया-ओर रतिके उपरान्त उससे यह क्रहा कि अंवमेरी रानी तो बहुतसी है पर्तु हंदय 
में तुम्हीगही स्थानहे।यह कक उसे आलिंगन:करके वह सोगया और रात्रि व्यतीत हो गई कप्र|त३ १ 
कील उठकेससरयैप्र्म झपरनी/अन्य पस्रियोंकोी भी प्रसन्न करनेकेलियें उर्नके पास गया वह स्व उसे नवीने 
वष्से अंसुरक्त जानकर ऊकंटिलती भेहुए मधुर, बचेनों से उसकी हँसी-करनेलगी इतने रमें प्रतीहरके 
दारी।निवेदनःकियेग ए: सप्रेशनाम विधीधरने आकर कहा कि हैं सामीजिकूटनीय नामादिक विधा 
परोंने मुकेशआपकेपिस यहजओर्वनी। करतेको भैर्जीहै कि।आजंके तीसरे दिन आपभ पब्बैतपर आर्पकें? 
अभमिपेककी हग्हे इससे आप सम्प/लोगोंकों निमंत्रण [मिलवइिसि ओर थरमिपेककी सम्पूण सा मंग्रीं 
इकड्टी कर्ाईय्े यह सर्नेकर रुर्ग्यश्न भने उस दू्तसे कंहा।किजजाथो त्रिकृथ्नाथादिकोसे कहो कि आपही- 
लोग प्रबसामग्री डकट्टी कीजिये में यहां तेयएह्ं॑ओरानिमंत्रएसी में सबके प्रासमि जवादू या ईसर्सद्रेशिकी 
लेकर मुपेण तो जलागयां ओर सर्यप्रेभ/म पने।प्रमाप्तादिक मंनियोको देव ती ओं की यज्ित जया दिक 
मुनि गज़ालीगःिद्यापर तंया देल्यस्लोगे को निमंत्रणी देनेक्रेलिय भेजकर आ्याप) श्रीपर्व वी जी तथा: 
श्रीशिवनीकी/ततिमंत्रण द्वेने को चला ओर <देवताऋ पितंवा-सिद्धलोगों से सेवित' अत्यन्त: खेतकेरी/ 
दिंतीयशिवजीके समान कैली री वर्ब्य॑तपर प हुं ता वहां आपसे ज़प्िक दरमद कर फिर आगे उतत भेद ने 
का फ़ोई मोग।नंही दिखाई दिया आर /ऐक मंगेका-वनाहआ उदारदिसाई दिया जि उस दारमें।वंह 
अपनी सिदिके दारां घुस न सकां तब एकाग्रचित्त होकर श्रीशिवजीकी स्तुति करनेलगा स्नृत्िको 


+ 


सिर्तिगर भाषा: ३३१ 
घुनकेरी एकरगेलमुस, पुरुष नेःदार खोलकर कहा? कि आओ तुम्हारे ऊपर मंगेवाद गणेशजी पंसंनरहें 
यह आवक उसने -भीतरंजाके देखा कि शक वड़ीभारी  मेंणिमंय शिलेपर बरहँसर्य्यों के समान 
तेनेंस्री एंकदन्त कम्बोदर निनेत्र देदीप्यमान पंरशे तथा संद्रधारी भगवौंन-गंणांधिपति बेठें है।भीर 

अनिकाएउनके.निकट सड़ेहडुएहें इसप्रकार .भेगवान-गएंपतिके देशनकरंक उनके चरण परे गिरकर 
उसने भर मिकिया विध्नंहर्ता ,भगवाद गंणिशजीने उसे प्रणाम क़रते देखके उससे भागमनककी करिए 
पूँके कंदाकि इसमागस चलेजाओो यह आज्ञा पाकर उस आर्गसे पचयोजन ऊंचेचढके -संस्यप्रेभेने 
एकज्रिकरा बड़ाभे दारदेखां ओर उसमें भी प्रवेश करनेकी. असम4 होकिर संहुलनाम से श्रीशिवेजी 
बंगे।स्तृतिकी।तव :्वामिकार्तिकके. पुत्र/ वि शासखने दारखोलकर उससेकेहाःकि भीतरआंओ वहां जेकिर 
इसने'अग्निकें समान तेजस्री भगवान स्तामिकार्तिककी वालग्रह रुप शाक विशांकार्दिक ऐंचेपुत्रों से 
सुक्कद्वेवाओरभणाम किया स्रीमिकरा त्तिकने मी प्रसन्नहोके उसे चढ्नेका मार्ग 'मंतादिया इस कमसे भें 
महाकाली,वीरभद्रन॑न्दी तथा भटीसेरक्षित पांचरतोंके अन्यदारोंकों उत्लंघतकरके वहपंन्बतके ऊपेरे सफ- 
शिकके द्वारपर पहुंचा!थोर द्वारकों म॒द्विति-देखकर श्रीशिवज़ीकी स्त॒ति।करनेरुगा तब एकरूने दारखोल 
करउसेआदर पृन्वेक इलालिया भीतरज़ाकर उसने स्वगेसेमी आअधिकमनोहर श्री शिवजीका स्थानदेखा 
वहां दिव्य सुगन्धयुक्त वायुचलरही थी संदेव पुप्पफला से युक्त अनेकबृक्ष लगरहेथे गन्धर्वे गान करते 
ओर अप्सरा उृत्यकररहं थीं ऐसे मनोहर शभस्थान में स्फस्करिके सिहूसनपर त्रिलोचन शूलपाणि रफ- 
ट्रिकेके समान गोौरब्ण पीव जठाजठघारी बन्रशेखर भगवान्‌ श्रीशिवजी को पार्बतीजी समेत देखकर 
सूर्यप्रभने चरणों में गिरकर उनकी अणाम किया, तवश्रीशिवजीने उसक़ी-प्रीठपर हाथरखके और उ- 
ठाके पृछा कि हे पत्र किसनिमित्त आगे हो सह सुनकर संस्यग्रम हाथ.जोड़कर वोला हे स्वामी मेरे भ- 
भिपेक का समय सिकेट आंयाहे इससे में यह ग्रोथन। करने आयाहू कि अपिभी उस समय कृपाकी- 
जियेयह  संनकेर श्रीशिव्जी ने कही कि हें प्ने इतनेही फे लिये तुमने इतंनीश्म क्यों किया बेहीं से 
मेरस्मिरए बया नहीं किया' मं उस समय बहा अवश्य आऊंगीाशह कहकर एकगण की चलाकर कहा 
किजोशो ह्से थेमिपेके लिये ऋपमभर्पव्यतंपर पहेची आओ क्योंकि विद्याधरों फे चक्रेवत्तियों की 
अँभिपेक वहीं होता हे शिवजी की येहआतज्ञांपाके बेंह गए -सस्मप्रमकों गोदीः में उठकर ओंपभंप 
अपर लें छाया ओरे उसीसमय: अपनी मिद्धिसे थन्तेंद्वान होगया उसंसेमय वहां सर्यपभेके पर्स 
प्रभातादिके सेंग्पां भनन्‍्त्री काम चेट्रीमेणिःआदिक संम्पाए रजनिया इन्दादक देवता मयादिक 
देते य्तिवर्कियादि महेपि/शु्तशर्)मा) सुवारस कमर: और समेरे घादिक विदा वंगें के सब राज भंग 
संस्य्र्मनेंउने संबर्की सत्कार किया भी रुअंपने मन्‍्त्री/था मिंत्रोंस ओर्थिवजीके मिलने कीं इंत्तोन्स 
कहो तेंद्नन्तेर प्रभसिदिक मंन्त्री सम्पूण। ओपन तथी संवर्ण के बटम सबतीयाफे जेललाये इननेमें 
श्रीशिंवजीभी पी॑तीओ समेत बंद आंगेयें उन्हें छपृकर सम्पूर्ण देवतों देत्य विद्यावर गंजा सथ्ष 
मंदेपियोन उठ * कर प्रेणो्म किया नव श्रीशिवत्रीकी आतज्ञासे सम्पृण महापयाने सब्यप्रनका सहाय 


खो , 


३३३ ह सरित्सगर।भापि/। 


'सनपर वैठाके सव तीथोके जलोंसे अभिषेक/किया;ओर,संप्पूर्ण,देवता देते तथा/विद्याधरोंने मिल 
पुण्योहवाचन कियाःओर मग़ासस्ते उसके, शिरपर मुकद रफ़ेकरके पंट्टवां ज्ञा उस समय समपू: मह 
पियोंने कामडूडामणिको अभिषेक करके उसकी पटरानी वनादी इंसप्रकार अमिपेकक़ी विधिके समाः 
पहोज़निपर आकाश इन्हुमी बंजनेलगी औरवेश्ग्रानत्यक॒रेलर्ी तदत्तन्तर देवता तथा देत्योंका 
अप्नेअपने स्थानोंपर चलेज़ानेपरंसय्पप्रभ,ने अपने वन्धु म्रित्र त्यामन्त्रियोंसमेंतअभिषेकका: बड़ा 
उत्सव॒किया और-श्रीशिवज़ीकी अंज्ञानसार वेदीका-उत्तरमागभ्तशस्मोकी देदिया फिर अन्मंवहः 
ततस्री विद्यापरी, स्रियोंके साथ विव्रोह करके अपने मन्न्रियोंसमेत विद्यापरोंके चक्रवर्ती प नेका भोगेकियां 
इसग्रकार श्रीशिवजीकी हृपासे सूर्य्यप्रभ, मनुष्यहोकर भी विद्याधरेंका जक्रेवर्त्ीहुआ था: इसक्रेथाक़ो 
कहकर विद्याधरों का राजा,वन्नप्रभ-वत्सराज़  एंदयन्‌ तथा 'नखाहनदत्तक़ो प्रणा।मकरके ओंकाश,को 
चलाग़या उसके चलेजानें प्र नख़ाहनदंत़ अपनी प्रिया मदनमंचुक़रासमेत अपले पिताके,यहां, विंच[* 
धरों के, पदकी प्राप्तिके लिये प्रतीक्षा करतारहा २१४वी न मर 

डे इतिश्रीकथास रित्सागंरभापायासय्यप्रभलम्वकेसममस्तरंगः ७ ॥ 


* सूस्बप्रंमनामेआठवांलम्बंकसमापहुआं ॥ 
६. 
 'अंलंकारबंती नाम नवमो.लम्बकः “. 
नेश॑भभंणनग्रोवी खर्विता>पर्वताअपि, _/ 6. हा 


कह हे 6 422 है: ५ % कम 


है -. - » यन्मन्तीवरत्यन्त नमामस्ताविनायकम्‌ ॥ 27 
- इसमप्रकार विद्यापरों के राजाओं से पहलेही सत्कार कियाग्रया-नरवाहनदत्त कोशाम्ती में अपने 
पिताके यहाँ निवास करताहुआ आनर्द से समय व्यतीत कर्ताथा एकसमय, नखाहनद॑त्त अपनी: 
सेनाको लेकर मेत्रियों समेत, शिकार खेलनेको गया वहाँ किसी वनमें सम्पूर्ण-सेनाको छोड़के गोमु८ 
खुकी साथ लेकर वनके आनन्द, देखने को अमण, करताहुआ कुबदूर चलागया वहाँ उसकी ,शुभ- 
सूचक दाहिनी आंख फ़़कनेलगी और द्विव्यवीणाके वाजे,समेत दिव्यगान सुन्नाईदिया उसीशरद 
के अनुसार थेड़ीदूर जाकर एक शिवजी का मन्दिर उसने देखा ओर घोड़े वांधकर गोमुखको,साथ 
लेकर उसके भीतर जाकर वीणा बजातीहुई एक,दिव्यकन्या देखी उसकन्याके साथमें अन्य भी बहुत 
सी कन्या थीं चन्द्रमाके समान उसकन्याको देखकर समुद्रके समान नख़ाहनदत्तका वित्त चलायमान 
हुआ ओर वहकन्या भी रसीले भोले नेज्रोंसे उसके स्वरूपको देखकर सम्पूर्ण गानादिकों भूलकर उसी 
में आशक्वचित होगई तव नखाहनदत्तके वित्तका जाननेवाला गोमुख जेसेही उसकी सप्षियोंस पूछने 
लगा कि यहकीनदे ओर किसकी कन्याहे बेसेही आकाशसे एक अत्यन्त सरूपवर्ती श्रोदा विद्याघरी 
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है: 
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उर्ताकर उसी कंत्या के प्रा वेठगई और उसकरन्यीने उसे प्रणामर्किंया तब उस ;विद्याप्ररीने।उसे पिह 
ध्याशीर्वाददिया:कि तुमे निर्विष्नता पूर्वक संए/विद्याधरों का घंकव॒र्त्ती पति मिले:उसके इसर्भाशी- 
वदको सुनकर नखाहनदत्त-ने/निर्कंटजो के प्रणामएव्वेक़ उससे: एदा:किप्हे।अस्प धंह कसा को नहे 
और तुम्हारा इंससे क्यासम्वन्धहे इन विनीत/बेचनोंको सुनक़ेर बह ली कि:स॒नो। में तमसे/सवृकर्णा 
कहती. १४ हिरमीलयपर्वेतपर श्रीसुन्दरपुरना मं नगरहे वहां विदयांधरोंका[संवामी ज़िलंकारशील'- नाम 
राजद उसकी कांच्रनम्रभा-नाम रानी है। उप्तरनी:में अलंकारशीले।राजकिःएकापच्रहुआ उस:दिन॒ 
झ्लप्म में राजासे श्रीपार्वतीजीने:कहा कि यह तुम्हारा पुत्र वड़ा-धर्मात्माहोंगा इससें।अलंकार्रशी लैने 
अपने पुत्रका-नाम घशील खखा करमसे धर्मशीलको घुवाव्रस्था में परापेहुआ देखकर राजी अलैकार- 
'शीलने उसे सम्पूर्ण विद्या सिखांकेर युवराजपदवी[देदी तंब् धर्मशील प्रैमैसे सम्पूर्ण रॉय कीर्य्य करके 
सपने पितातथां सब प्रजामात्रकों सुख देनेलगा इसवीच में कन्॒कप्रमा फिर गेभेवती हुई और गंभेके 
पैदेन पूरें होनेपर एक बड़ी सुन्दर कन्या उत्पन्नहुई उससमंय यह झाकीशबा णीहुई कि यहकन्म्मी सम्पूर्ण 
सैद्यापरों के चक्रवर्ती नखोहनदत्तकी स्री होगी तव थलंकारशीलने अत्यन्त पसंत्न होकर धड़ा उत्सव 
किया और अपनी कत्याका नाम अल्ेकार्खती रत चत्रमाकी कलाकेंसमीन बढ़तीहुई वह अले- 
काखती शुवांवस्थाकी गप्त होकर और अपने पितासे सम्पूर्ण विद्योओंको पाकर भंक्तिसे श्रीशिवज़ीके 
अनेक :मन्दिरों में दशन-कृरनेफो जानेलगी इस-वीच में धर्मशीज़ ने युवावस्था में भी ,विरक्त, होकर 
अपने :पितासे कहा-किं हेतात यह-क्षणमंगुर/विपये मुझे अच्छे नहीं।मालूम होते हें इससंसारमें ऐसी 
कौन वस्तुंहे जो अन्तमें विर्स;नहीं होजाती क्या आपने; व्यासमुनिका यह वचन। नहीं छुनाहोगा 
(सर्वेक्षयान्तानिचग्राः प्रतनान्ताःसमुल्‍्छुया/संयोगाविंप्रयोगान्ता मर णारन्तेहिजी वितम्‌ ) पं ग्पाए समूहों 
का सन्‍्तमें क्षयहोताहे संम्पूर्ण रद्धियोंका अन्तमें पतनहोताहे सम्पूर्ण,संयोगों का >झत्तेमें, वियोग होता 
ह्लेर सम्पूर्ण जीवों के अन्तमें मृत्यु होती-है इससे:हे तात बुद्धिमान -लोगं-इन अनित्यविपयों मे 
इनई करते हैं (प्रसत्नचसहायान्ति नभोगाःनायसंचयाः +एकस्तुवान्धवोधम्मोजनजहातिप्रदातपदम्‌ ) 
सम्पूर्ण भोग तथा धन परलोकमें साथ नहीं जावेहें केवल: धर्मही ऐसा वान्धवह़े/जोपदभरंभी मलुष्य 
कास्साय॑ नहीं.छोड़ता इससे में वनमें जाकर उत्तम,तपकरूं जिससे नित्य परमपदंकी आपि;दोय धरी- 
शीलफेयहवचचन-सुनकर राजाअलंकारशील नेन्नेंपिं आंतूमरकर बोलो कि हेपुन्न तुमक़ी;हसवादपा- 
घस्थाही में-यंद क्‍्या:घुद्धिमम हुआंहे युवावस्थाके उपरान्त सन्‍्जनालोग तप करना उत्तम सममसे हैं 
इंससे-विवाहकरके.धर्म के अनुसार राज्य पालने करनेकान्ओर छस मोगनेक़ा:यद तुम्दारा समय:हे 
जेराग्यका नहींदे पिताके यह वचन सुनकर धर्मशील फिर बोला कि हेतात वेरउयमें और विप्य लोलुप 
होनेमें अवस्थाका कोई नियम नहीं हैःदेखो ईश्वस्की हृपासे कोई वाल्यावेस्थामे ही-शान्त होजाते हैं 
और कोई/विषयी पुंझुए इद्धावस्था में भी शान्तिओो नहीं प्राप्त दवोते हं.न.मेरी राज्यमें रुचिदे न विवाह 
जमे है मुझे अपने जीवेनका फले यही मालूम .होतादे.कि तप करके अीशिवजीका जपापनकरूं 
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३३३ ः सिरित्सागराभापा.) 
सनपर बैठाके सब तीथोंके: जलोंसे थभिषेक/करिया।ओर: सम्पूर्ण देवता देत्य तथा/विदयाध्ररेनि 
एग्योहबाचन किया-ओर मग्नुस॒रते उसके शिरपर मुकुट रख़करके पंट्टवांधा[ रस समय सर 
पियोंने कामचूडामणिको अभिषेक करके उसकी पुठ्रानी बनादी इंसप्रकार अभिपेककी वि 
परहोजनिपरआकाशर्मे इन्हमी वंजनेलगी ओर, वे श्ग्राउत्यकलेलगी, तदनन्तर- देवती तथा 
अपनेअपने स्थानोंपर चलेजानेपरं:सूरय्यप्रभ,ने अपने वन्धु मित्र/तथा मन्त्रियोंसमेंत:अमिप्रे 
उत्सवकिया और श्रीशिवज़ीकी आंत्ानुसार प्ेदीका उत्तरभाग/शतशम्मीकी देदिया फिर 
तसी विद्यापरी,स्ियोंके साथ विवाह करके अपने मन्जियोंसेमेत विद्यांपरोकि, चकपरीपनेका 
इसप्रकार श्रीशिवजीकी कृपासे सूस्येप्रभ,मनुष्यहोकर औ विधाधुरोंक प्रेकेवर्त्ीहुआ था: 
कहकर विद्याधरों का राजा.वन्रम्रभवत्सराज़ ; उदयन, तथा नखाहनदत्तको: परणामकरके 
चलाग्रया उसके चलेजाने.पर नखाहनदंत्त अपेत्ती ग्रियो मदनमंचुकासमेत अपने पिताकि 
धरों के,पदकी प्राप्तिके लिग़रेअतीक्षा,क्ातारहा ३१२) कक पस, 
क्र इतिश्रीकथास रित्सागरभापायांस्य्यप्रमलम्केसप्रमस्तरंगः ,७ ॥; ९: 


 .  सस्वापमनागओबंबालखकंसमापहुआं 0 ह 


[[ 





गो 


कक । अंलंकारबती नाम नपेमों.लम्वंक ह हु! 





. : : : “निशुभर्भणनंत्रोवी खंवितारपरब॑ताआपि .! : 
7 यन्नमन्तीवन्त्यन्त नमामस्तंविनायकंम्‌ ॥ 


इसम्रकार विद्याघरों के राजाओं से पहलेही सत्कार कियाग्रया-नरवाहनृदत्त कोश 
पिताके यहाँ निवास करताहुआ आनन्द से समय व्यतीत कृरताथा एकसमय, नखा 
सेनाको लेकर मेंत्रियों समेत शिकार खेलनेकी गया वहाँ किसी वनमें सम्पूर्ण सेनाक 
सकी साथ लेकर वनके आनन्द्र, देखने को भमण.क्रताहुआ कुबदूर चलागया ,वह 
मूचक दाहिनी आंख फड़कनेलगी और दिव्यवीणाके बाजे समेत दिव्यगान छनाई। 
के अनुसार थोड़ीदूर जाकर एक शिवजी का मन्दिर उसने देखा और घोड़े वांधकर, 
लेकर उसके भीतर जाकर वीणा बजातीहुई एक,दिव्यकन्या देखी उसकन्याके साथमें 
सी कन्या थीं चन्ध्माके समान उसकन्याकी देखकर समुद्रके समान नलाहनदत्तका। 
हुआ ओर वहकन्या भी रसीले मोले नेज्रोंसे उसके स्वरूपको देखकर सम्पूर्ण गानादि 
में आशक्नचित होगई तव नखाहनदसके वित्तका जाननेवाला गोमुख लेसेही उसकी 
लगा कि यहकीनहे ओर किसकी कन्यांहे बेसेही आकाशसे एक अत्यन्त स्रूपवर्त 


कहे हे 


सरित्सागर;माषी । 888 


उत्तरकर उसी कंत्या के पास वेठगई और उसकन्यांने उसे प्रंणामकिंया तब॒ाा्स वियाधरीने/से पिह 
आशीर्वोददिया कि ठफ़े निर्षिष्नतांपूल्वक संपर:विदयापरोंका घंकव॒र्ती पति मिले उसके इसऑँ्सी- 
ब्ीढको सुनक़र नरवाहनदत्त ने।निर्केटजा के प्रणामर्पून्वेक़ उससे पूछा कि हे सर ध्ेह कर्मी की नह 
आर तुम्हारा इंससे कयासम्बन्धहे इन विनीत वेचनोंको सुनकर ब्रह्मोली कि सुनों)में तुमसे/झव॒कओक 
'केइतीहूँ १४ हिमोलयपर्व्यतपर श्रीसुन्द्रपुरनामं नगरहे वहां विद्यांपरोंका/खाप्री भिलंकेसील/ला 

राज़ादे उप्तकी कांच्रनप्रभा नाम रोनीहेः उप्तरानी में अंलंकारशील।राजकिशकापुत्रहुआ एस लि 

सम में राजासे श्रीपार्तीजीने:कहा कि यह तुम्हारा पुत्र/वड़ां धर्मात्राहिंगा इससें।अुज॑कार्टिलिट (यू 
अपने पुत्रका नाम धर्मशील खखा ऋमसे धर्मशीलको सुवात्रस्था में प्रापहुआ देखईरगनर जे इलेते 
शशीलने उसे सम्पूर्ण विद्या सि्ांकिर युवराजपदवी:देदी तंब,प्रमंशील पमेसे सम्पूर्ण शा *. व्याकुंल 


अपने पितातथां सब प्रजामात्रंकी सुख देनेलगा इसवीचे में कनकप्रमा/फिर रे ./ पतिन्नेजो- 
'दिन पूरें होनेपर एक बड़ी सुन्दर कन्या उत्पन्नहुई उससमंय यह झाकी वचारकियों कि 
विद्याधरों के'वऋयत्ती नखाहनदत्तेकी ख्री होगी तब श्"ा- _ अनेम्रेभी हमंलोगों 
किया ओर अपनी कन्याको नाम अलग | बे 


- < कालतेह और इनके 
- गे किसी दूंसरें आश्रमर्मे 
उनसे कहीं कि हैं भुनि लोगो 
-« 5. अहजीकेंगी इतने कहनेपर उनकी 
५.3. दाममें बेसे. मेरी पेंसीों करतीजिये 






ऋाखती युवावस्थाकोटा 









के 


3 £यहवचन सुनकरे मैनि लोगोंके वित्त 
5८ अ'टंडिम ने अपनी स्रीको अन्यंमें आसंक् 
5, खितहोंकरे सम्पेएणलेकपोलों से तथा एथ्वी 
नोंको सनकंर लोकंपालोंने उसे शुद्धकरने के 


2 4 प्रकंटहोके अपनी गोदीमें वेठालकर पार उतारंदिया तब संपूर्ण 


॥क्‍ छू 2 5ताजीको प्रणामकरके उनके त्यागके अपराधसे श्री गमचेन्द्रमी 
होलेमें 3 2 डर ट हाव जोड़कर उनसे कहा कि आप आर्यपुन्नकी शाप न दीजिये 
और कोई 2. ,योग्ये दे पेरमपतिब्रता सीताजीके यहवचन सुनकर मुनि लोगेने प्रमन्न 
करनेमें हे कै तरे घड़ाबीर सत्युज्रहोगा इसप्रकार वरदानपाके सीवाजीने थाश्रममें -आ- 


कि. आ ध , 


३३४ न्‍ सरित्सागर/भाषी) 


भ्रमेशील:के यह वचन सुनकर और. उसके वेराग्यको हृढ़ जानकर-अलंकारशील ।आंसबंहाकर बोला 
कि है पुत्न जो चुवावस्थाही में. तुमको इसप्रंक़ार की/बेसग्यह तो में इद्धावस्थां में शाज्य- करके चयाक़- 
रुंगा मेंभी बनकी घलूंगा यह कहकर!अलंकार शी लने सृत्युलोक में जा कर जाह्म णों को तथा दीन लोगों 
को.वहुतसी असर्फी तथा.रंत्रदियें ओर फिर अपनें-पुरमें।जाकरं अपनी ख्री कांग्रनग्रभासे कहा कि तुम 
हमारी आज्ञा से इसी नगरमें/रहों ओर'इंसं अलेकाखती की रक्षाक्रों आजके:वर्षवें:दिन इसी तिथि में 
इसके विवाहकी शुभलग्नहे उम्तदिने में ग्रहों थाकर इसकन्याकी विवाह नख़ाहनदंत्तकें साथ कंखूंगा 
अंही मेरे इसपुरकी रक्षा क़रेगां।यहकहके ओर शपथ दिलाकर राजा अर्लेंकांस्शीलं. बिलाप करंतीहुई 
अपनी ख्रीको छोड़कर अपने।पुत्न॑ समेत:ब्रनकी घलागेया तेव,कांचनप्रमां.अंपनी कन्या समेत उत्ती 
नगरमें रही क्योंकि सतीद्धियां अपने प्रतिक्रे वंचनक़ो उल्लेघन नहीं.कर्रतक्वी,तंदनन्तर भंलंकाखती 
श्रीशिवजीके अनेक मन्दिरोंमें. जाजाकर दंशैते करनेलगी और उसकी माताओी उसीके/साथर स्नेहसे 
'ूमतीरही एक समय पन्ञप्िनाम-विद्याने.अलंकाखती से फ्रहा, कि कश्मीर देशमें जाकर संय॑ प्ृक्षेत्र्मे « 
शिवजीका पूजनकरो:उस विद्याके गेह वचन सुनकर अंलेका्यती. अपनी ;मांताके साथ करमीर:में 
जाकर नन्दिक्षेत्र, महादेवगिरि अमर प्रत्वेत, सुरेश्वग्रोद्िस विज़य तथा: कपदेथर, आदि :महाप्रवित्रे 
सैत्रों,में-आीशिवजी का पूजन करके अपने घरकी चलीआई-हे।सभग वही !अलंकाखती यह,है और 
में इसकी माता काह्चनप्रभाहंआर्ज यह मुंकेसे. विनाकहे इस; शिवा यु में>लली आई: तंवि-में-प्रज्ञति 
विद्या'के दांरा-तुम्हारों ओर इसकी दोनों का यहां :्रीगमने/जानकर आई हुं तुम मेरी इसके नयी के 
'साथं।विवाहकरो क्योंकि/देवतालोग-प्रहलेही 'से-आज्ञा देखुकेहे प्रातःकाले वही दिनहै जिस:दिलंमें . 
इसके पिताने विवाहंकी- लंग्नवताई थी इससे. हैं पुत्र आन; तुम अपनी फोशाम्वी-नंग़री को जीओ 
और में इसको लेकर अपने; संथानकोजंतींहूं प्रात £क़ाल राजा अंलझ्रशीलंवन से ।भकर/।इसका 
विवाह तुम्होरे साथ कर"ेंगे कांचनप्रभाके! यहवच्चेन सुनेर्कर राजिमरभी एक दूसरे के वियोगके,संहनें 
में:असमर्थ/चंक्रवाकोंके.समान अलक्लाखती तथा नखाहनंदत्त दोनों उदास्तीन होगेये इनदोनों को 
उदासीन देखकर,कांचनप्रभा वोली क्या: एकम़न्नि कें:वियोग [में,भी तुम लोगों, को भेय्य, नहीं'होता 
भीर लोग तो :अवेधिराहित विरहकी वरहुत कालतक सहते हैं, सुनो ,इसी : वातपर ,ें तुमकों श्रीरामचत्र 
और सीताजी.की कथां सुनाती .हूं अयोध्यांपुरी 'के स्वामी राजा दशरथ के राम भरत! लक्ष्मएं तथा 
आंद्ुब्न यहचार पुत्रये इनमेंसे रामचन्द्र सवसे:बड़ेथे यहरावणके मारनेके लिये साक्षात्‌ विष्ण मंगवान्‌ 
का अवतास्थे राजा जनककी कन्या सीतानाम इनकी।परमग्रिय स््री, थी: भाग्यवश. से राजा दशिर्य ने 
भरतको राज्यदेकर रामचन्द्रकों सीती और लक्ष्मण समेत चौदहवर्ष का: वनवॉस:दियो वन में:जाफरें 
शमचन्द्रकी प्रिय-स्ती सीताजीको हरकर रावणमार्ग में जंगग्ुकी. मारकर लड़ पुंरीको लेग़या:तब॑ बिरहे 
पै व्योकुल ओऔ गर्मवद्धजी ने।वालि को मार सुग्रीद से;मिन्नता करके हनुमाव्‌ को भेजकर सीर्ताजी की 


ब्घल् 


खबर मंग्रवाई ओर सबरंपाके संमुदमे सेठ वरांधके रावणको मारके विभीषणको:लड्डौाका _......, 


सरित्सिगर भांपे। झडप, 


जीको लेकर वहांसे गमनाकैयां जवे बैनसे लोटकैर रामचन्रजी,अयोध्यापुरीमें आंये तब भरते संपूर्ण 
जाज्य उनको देदिया:भरेतसें मिलेहुएःराज्यकां पालित:करेतेहुए रामचन्दकी स्री सीताज़ी गर्भवती हुई 
उन्हीं दिनोंमें थ्ीगमचन्दजी अपनी प्रजाकी चेंश देखतेकेलियें अकेले दिपंकर निकले घूपते* उन्होंने 
एक ऐसे पुरुपको देखाःजो अपनी स्रीको यंददोप लगाकर 'कियहपराये घरमेंरहीहे अपने घेरसे नि- 
काल रहाया और वह उसकी स्री यहकहतीयी कि रामचंन्धने राक्षसंकेभी परंमें रहीहुई.सीताको नहीं 
'निकाला:परनन्‍्तु यह उनसे भी बड़ाहे जो मु के अपनी जातिवालेके भी घरमें रहनेसे धरसे, निकांलंरहारे 
“उस ख्री के यहवचन सुनके राम॑चन्द्जीने अपने मंन्दिरंमं जाके लोकापवादसे डरकेर सीताजीको बेन 
को।मिजेवादिया ठीक (सहतेविरेहक्केशंयशस्वीनायश ४ पुन) यशखस््री लोग विरहके क्ेशको सहलेते 
हैँ परन्तु अंपयशक़ो नहीं सहसक्े ७० तब लक्ष्मणक्े द्वारा बनमें ,त्यागीगई सीताजी गर्भ से व्याकुल 
होकर म्रमण करतीहुई माग्यवशसे वाल्मीकिंजी के आश्रममें पहुंचीं वाल्मीकिजी ते उनकी पवित्र॑जो- 
नकर अपने आश्रमर्म रखेलियातव उसआश्रमके रहनेवाले अन्य मुनिलोगों ने यह विचारकियों कि 
सीतामें.कोई दोष अवंश्यहे,नहीं तो इनके प्रति इन्हें पंपों.निकालदेते इससे इनके देखनेसेभी हमलोगों 
'को पापहोताहै ओर वास्मीकिजी दयाके कारण इनको अपने आश्रमसे नहीं निकालते हैं ओर इनके 
।देखनेसेहुए पापको: अंपने-तपके प्रभावसे: नष्टकर देते हैं इससे हम :लोगोंकों किसी दूसरे आश्रमर्मे 
।चलकरें रहना.चाहिये मुनि.लोगों का यहविचार जानकर वाल्मीकिजीनें उनसे कह कि हैं मुनि लोगो 
हमने अपने ध्यानसे देखलियाहे कि.सीतांजी परमशुछधहें जब वाल्मीकिजीकेमी इतने कहनेपर उनके 
"विश्वास न. हुआ तव सीताजी बोलीं कि आप लोंग जैसे उचित समझें बेसे मेरी परीक्षा करलीजिये 
ओर जो में अशुद्ध. निकलूं तो मेरा शिरकाट डालिये सीताजीके यहवचन सुनकर मनि लोगोंके चित्त 
में.दयाआई और सब मुनि वोले कि, इसवनमें पूव्वेही किसी टिटिम ने अपनी स्लीको अन्यमें आसक् 
जानकर उसपर मिथ्या दोष लगाया तब उसने अत्यन्त इगखितहोकर सम्पूर्णलेकपालों से तथा एश्वी 
से पुकारकर अपने शुद्धकरनेकी कहा उसके,दीन बचनोंको सनकर लोकपालोंने उसे शुद्धकरने के 
लिये एकतड़ाग इसीवनमें वनादिया उसमें बह टिट्टिभी शुद्धहुई उसी टिट्रिभसरनाम वीथपर चलकर 
'सीताजी अपनी शुद्धताकी परीक्षा्दें उनलोगों के यहवचन सुनेके श्री-जानकीजी उन्हें साथ लेकर 
“उसतीयपर भाई ओर वोलीं कि हे माता पृथ्वी जो मेंने आर्यपत्र श्री समचन्द्रजी के सिवाय कभी स्प्न 
में भी किसी अन्य पुरुपपर चित्त न चलायाहोय तो में इसतड़ागके पार उत्रजाऊं यहकहकर -जल॑में 
अधिष्ट हुई जानकीजीको साज्षात्‌ एंथ्वीने प्रकंट्होके अपनी गोदीमें बेडलकर पार उतारदिया तब संएंए 
सुनियेनि महापतिब्रंता साथी श्री सीताजीको पणामकरके उनके त्यागके अपराधते श्रीरामच््जी 
को शापदेनावाह्य तब सीतानी ने हाय जोड़कर उनसे कहा कि आप आर्यपुत्रको शाप न दीजिये 
मुझ अभागिनीकों शापदेना योग्य है परमपतित्रता दीताजीके यहवच्न सुनकर मुनि लोगोंने प्रसन्न 
होंके यहवरदान दिया कि तेरे वड़ावीर संसुत्रदोगा इसप्रकार' बरदानपाके सीताजीने साश्रम्मे आ- 
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कर गर्भभासो के प्रणहोनेपर एकमुलंक्षएं- पुत्र उतपन्नकिया बॉल्मीकिजी नें उसकानाम जलवरक्ला एके . 
समय सीताजी लव॑को/साथेलेकर स्नानकरनेको गई थीं उससमय वाल्मीकिंजीने/ उनकी छुंटीको शात्य 
देखकर शोचा कि वालकको- छोड़कर सीता स्नोनकेरनेकों जाया .कैरतीहें ती.वहवालके कंहोंगया ऐसा 
निश्रयहोतांहे:कि उसवालककों कोई पशु उठ लेग्रया/इससे एकड्टेसरी ब्रालक़ बनानाशचाहिंये नहीं तो 
जब सीता स्नानकरके लोटेंगी और बूलकको:नदेखेंगी ती प्राण त्योगकेरदेंगी यह शो तकर वाल्मी- 
“किजी ने लवके समान एकद्सरो वालकःकुशोंका बनाकर कुटी में।स॒लादियां तदनस्तर स्नानकरके 
लौदीहुई सीताजीने वाल्मीकिजीसे कहा कि हे मुंने भेरा/बा लक तो मे रे साथ-गयाया यहंदूर्तरो बालक 
किसकाहे यहसुनकर वाल्मीकिजी ने सम्पूर्ण-इत्तान्त बताकर कहा कि.यंहपुत्र वंड़ा भे स्यवी व होगी इसे 
भी तुम्हीं लेले मेंने इसेकुशोंसे .बनायाहै'इसीसे इंसकानाम कुशहोगा -यहकहकर वाल्मीकिजी ने उने 
दोनों वालकोंके संस्कार करदिये औरसींताजी उन्तंदोनोंका-पालन;करनेलर्गी वल्यावस्थामें भी उन 
दोनों वालकीकी वाल्मीकिजीसेही सम्पूर्ण, विदा तथा।दिव्य: अन्न प्राप्होंगेये एंकसमय उंनद्रोनों,वा- 
लेकीने उसआश्रमके मृगको मारकराखायां ओर वाल्मीकिजी के पूजनकी एशिवलिंग लेकि/अर्पना 
“खिलौना बनाया तव वाल्मीकिजीने सिन्नहोकरःसीताजीकी प्रारनासें उनदोनों को ग्रेहर्मा यर्शित बताया 
गक्ि लवकुवेरके तड़ागपर जाकर सुवर्णके कमल: ओर उनके उप््ननसे मन्दारके पुष्प्रलाबे उन्हीं; पृष्पों 
से ग्रहदोनों भाई मिलकर इसीशिवलिंग़का पूजनक़रें ती इनकापाप.शान्तहोगा यहसुनकर लव कैलाश 
'में'जाकर बहुतसे यक्षेंको, मारकर कुवेरके-तड़ाग- तथा वनसे सुंवर्ण के|कमले तथा मन्दारके पुष्पों को 
“तोड़कर लौटे और थककर मार्ग में किसी इश्षके नीचे सोगये इसब्री चमें। राम चन्द्र जीकी <झाज्ञासे , तरमे ते 
'कैलिये लक्ष्मणजी किसी सुलक्षण-पुरुपके ढूंढ़ुनेकी.उसीमाग “होकर निकले, उन्होंने लवकी।जगारकेर 
और उससे युद्धकरके मोहनाखसे मोहित करके उसे अयोध्याजीमें लेगग्रे जब लव वहु्त॑ कीज़तक़ नहीं 
आए तब वास्मीफिजीने सीताजीको समंझाकर ध्यानसे सब गत्तान्तजानकें कुशमेंकहा किलश्मण 
आग्रोष्यामें लबकी पकड़लेगयेहें तुम इन दिव्याश्नोंकी-सुकसे लेकर लक््मणको जींतकर लवक़ोंछुडी 
“लाओ इसमप्रकार कहके ओर दिव्यास्रंदेके वाल्लीकिजीने कुंशको अयोध्या मेज़ाःअयो ध्यामें पहुँचेंकीर 
ऋशने अपने वाएो से यज्ञभूमिको चादिया और यज्ञसूमिकी रक्षाके त्िमित्तओ पेहुए लच्म णज़ी को अपने 
'दिव्यान्षेंसि जीतलिया तब रामचन्द्रने आकर उससे युद्ध किया भौर जवविहमीं बारी किजी हे प्रभावसे 
उसेन जीतमके तब पूछनेलगे कि तम.कोनदो ओर यहां क्यों,युद्धकर रहेहों उसने फहा|कि जिर्माए 
मेरे बड़े.भाईकी पकड़,लागेह उसके छुटनिको में:अंयाह हम द्वीनोंका लव्॒कर्श ते।मंहेओर रामपंक 
हमारे पिता' हैं यह हमारी माता जानकीजीने कहा है।यह, कहकर उसने जानकीजीका सके शतान्त 
ऋईददियातव रामचेदने कुशको गोदमें लेकर जोर लवकोंगी बुलाकर गोदमें लेकर कहा कि तह माँ 
रामचन्द मेंही हैं तब सम्पूर्ण 'लोग उन वीर उन्नोंकी देखकर सीतो जीकी प्रशंसा करलेलगे।औीर/लीगम- 
चुद्धजी/सीताजीको वाल्मीकिजी के आश्रमसे हलाकर और पुत्नोंपर रोम्यका भारेखकर ..*“*« 
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उहलेलगे उर्सप्रकाससे धीरलोग बहुत क्रौलतक विरहकों संहते हैं, तुमलोग गंकरात्रि भी वही संहसक्ि 
विवाहके लिये उ्कठित:नखाहनदतःऔर अलंकाखती से यहकवा कहकर: फ्राचनपमी प्रात/कार्ल 
आतेकी प्रतिन्ञाकरके अलक्काख़तीको लेके आाकाशमार्गस अपने,पुरंकीाई और नरवाहनदेंत्तीउदा- 
सीनहोक़र क्रीशिम्बीको गया: २४ कोशासी में जाकर रात्रि के समेय :नखाहनदत्तकों /निद्ा ल अति 
देखकर गोसुखने कहाँ कि हे युवराज आपके चित्तके वहलानिके.लिये:में ग़जा परथ्वी रुपकी कथा आप 
से कंहताईँ दतिण दिशा में प्रेतिषननाम नगरहे ।उसनेगरमें अंत्यन्तं रूपवान' प्ृथ्वीरुपनाम :राजार्थी 
एकंसमय दो ज्ञानी क्षपणक उसकेपास आये /और उसके जहुत स्वरुपको देखकर बोले कि हे-ग॑ज़ा 
हमदीनों सम्परणी पृथ्वीपर घूमेह परन्तु आपके समान पुरुष अंथवा ख्री रुपयुक् नहींदेंखी किन्त म॒क्ति- 
पुर द्वीपमें राजा रुपवरकी हेमलतानाम रानी में।उत्तन्नहुई रूंपलतानाम क्रेन्या आपके सरंश्शहेओऔर 
आप उसके सहशहे जो आपका उससे संयोगहोय तोबहुत अच्चाहोय क्षपएकॉके इसवचनके,सुर्ने- 
तैद्दी कामकेबाण राजाके हृदय में लगे तव राजाने कुंम/रिद्सनाम अपने तसवीर उतारनेवालिकों बुलाकी 
कह कि भेरी तसवीरंअच्छेप्रकारसे उतारकर इनदोनों भिश्षुकों के साथ म॒क्किपुरनाम दीप्रको जाओ 
खुहां राजा रुपधरकी कन्या रुपलताको मेरी तसवीरे युक्कि पूर्वक दिखाओ:ओऔर यंहजानक़र: कि वह 
राज़ा मुझे, अपनी कन्योंदिगा अथवा नहीं तुम रूपलेताकी,तसवीर उतारकर मेरे पपांस ले ्याओ, यह 
कुदकर और अपनी तसवीर उतखाके राजाने।उसंचित्रकारको उनभिशुकोंके साथ भेजा पहतीनों ऋणमे 
'से चलते $ समुद्रके तटपर पंत्रपुरनांम नगरमें पहुँचे और व्रह्मंसे जहाजमें चढ़कर पाँच दिनमें मुक्लिपुर 
में पहुँचे वहां. उसचित्रकोरने राजदारपर जाकर कहा कि सम्पू् पृरथ्वीमें मेरे समान और कोई चिन्र- 
कार नहींहे अहसबर पाकर राजा रूपघरनेउसे अपने पास बुलाया वहां।उसने राजाको - प्रणाम करके 
कहा कि हेमहाराज मेंने सम्पू्ण प्रथ्वी में भ्रमण किया परन्तु ,अपने समान कोई चित्रकार नहींपाया 
बताइये देवता मनृष्य-अथवा देत्यों में से.किसकी तसेवीरवनाऊं यहसुनकर राजाने ज़पनी पुत्नी.रुप- 
लताक़ी बुलाकर वित्रकारस कहा कि इसकी तसवीर बनाकर मुझे दिखाओ तब कुमारीदत्तने रुपक़ता 
“की सवावत्‌ तसवीर वन्नाकर राजाको दिखाई उसे-यथावत बेनीडुई देखकर रोजा रुपधरने उसवित्रकार 
को चड़ां चतुर. जानके रुपवान्‌ जामाता मिलनेकी इच्छासे उससे पूंछा कि तुमने. सेम्पूण श्प्वीपर 
अ्रमणकियांहे तो वताओ तुमने हमारी कन्याके समान-कहीं पुरुष अथवा ख्री.देखी है यहंसुनकर उसने 
'कहा,फि सम्पाए संसारमे इसके समान सखी अथवा पुरुष नहींहे किन्तु प्रतिशन नगेरमें प्रव्थीरुूप राजा 
देसीके, समानहे उसके साथ इसका विंताहद्दीय तो बहुत अच्चाहे राजा टेव्वीरुपने अपने समान कन्या 
कहीं न पाकर यूवा्रस्थार्म भी विवाह नहीं कियांदे और -मेंने- उसकी ,तर्सवीर उतारकर शपने पास 
ऐखली है यंदमुनकर राज़ामे कहा कि क्यो वहतसंवीर यहां:सुम्दोरे पासंददे लत उसचित्रकरने वहतसवीर 
शाजाको निकालकर देदी ससंवीरमे संता पृथ्वीरुपके सरूपको देखकर राज़ा रूपप्रर्की बढ़ा आश्रस्य 
हुआ और बोला,कि दम; पन्‍्यद जिन्होंने उसकी .तसपीर देखी-भोर जिन्होंने सावात्‌ उसके दर्शन 
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“कियेहोंगे वह मंहापेन्यहें राजाके यहव॑चने सुनकर ओर/तसवीरको देखकर रुपलतं।प्रथ्वीरुपपर काम 
से अत्यन्त मोहितहोगई उसेकामसे मोहित (देखकर राज़ानें उसच्िन्रकरसे; कहा /कि तुम्हारी उतारीहर 
तसवीरमें/जराभीःअन्तर नहींहोताहै! जिसकी यहतसवीर है। वहीं रीज़ा|एथ्वीरूप मेरी कन्याको प्रतिहै 
इससे तुम इसेमेरी कत्याकी।तसवीरको लेंजाका-पथ्वीरुपकों दिखाओजो- यह,उसे। पियलगे/ तो बह 
यहांआकर शीघही इससेः्अपना 'बिंवाहकरे यहकहिकर राजाने: मिक्ठक्‌ समेत विन्रकरको बहुतसाधेन 
देकरा एकअपना दूत' साथ करके -वहांसे विद्वाक़िया वह चारों पुरुप' वहां से चलकर समुद्कें पारहोकर 
पअतिष्ठान नंगरमें आये वहांझाकर चित्रकरने. राजाकें पास जाकर राजा रुपधरका .सबे बत्तान्त कहदियों 
और रूपलतांकी तिसवीर दिखाई तसवीरको-देखतेही स॒न्दरताकी नदीं;उंसरूपलतामें राजा 'ंथ्वीरुप 
'की दृष्टि ऐसी/मेर्न होगई-कि-वह उसे लिकील: न॒ सका कान्तिरुपी अर्मृतकी बरसानेवाली घन्दिकाी 
के[समान उसतृसवीरको, देखकर च्कोरके,समाल राज़ी तृप्त नहीं हुआ इसप्रक़ोर उंसे-देखकर :राजाने 
ब्रित्रकरसें कहा कि रुपलताको वेनानिवाला जक्ा/ओर उसकी तसंवीर उतारनेवीला तुम्हारा हाथ दोनों 
बन्दनाकरनेक्रे:यो ग्रे मेंसे राजारुपधरके वर्चन॑ स्त्रीकार करलिये में मुक्लिपुरंदीपमें जाकर ऐसकी कन्यो 
'के साथअवश्य विवाह. करूंगा यहिकहंकर उसने पपित्रकरकी दूतको,तथा भिक्कों को. बहुतसाधेन देकर 
'रहसे व्याकुलहोकरं,बेहदिन उपवन/ भा दिक में ।विहारकरंके व्यतीतकिया और दूसरे दिन लेसनकी 
निश्चय करके व्रहुर्तसे हाथी प्ोड़े सेना तथा. राजपुत्रों को।लेकर-और च्ित्रकर ज्पर्णक तथा राजारुपपर 
के दूत-को सोथ लेकर मंगलंघट नाम हाथीपर-चढके! योत्राकरी दिनभर में .वहुतर्सी! मार्ग उल्लैंप॑न 
करके सा्यकाल के; समर्य |विन्त्योचलंके वनकें, सम्रीप-पहुँचक़र राजा अपनी सेनासमेत बहीं।टिको 
ओर दूसरे दिन शब्रमईन नाम;हाथीपर्‌-चढ़के अपनी:सब सेनासमेतविन्ध्याचलक़े वनमें,प्रला कुछ 
दूर चलकर राजानें देखा कि मेरी आगे गईहुई, सेनी लोटी भांगीआती है ग्रह,देखकर चकिर्तहुए गजो 
से.निर्मेयर्नाम राजपुत्नने आकरकहा कि,हे स्वोमी आंगे भिल्लोंकी बढ़ी सेनांहै।उन भिल्लों नें हमौरें 
पचास हाथीमोरें हज़ार पेदलमारे तथा तीनसो धोड़ेमारे हैं और हंगारी,सेनावाल़ों ने दोहज़ार'मिल्ल 
मोरें और फिर उन भिल्लोंके बाण से प्रीड़ितहोकेन्भांगे यह सुनकर राजा प्थ्व्ीरुपने कुप्तितहोके दौ: 
डुकर वहुतसे भिल्लोंकोर्मोरा और एकमांले से. भिल्लों के स्वामीका शिरकाटर्डाला, और उसके साथी 
निर्भयादिकोंने भी बेहतसे भीलोंको मार्स उसस़मय वाणों के लगने से वहतेहुए,रुधिरसे युक् राजा को 
शब्रुमईननाम हाथी धातुओं के मरने से युक्त अंजनाच्लके समान-शोसितहआ तब सम्पूर्ण, मिल्‍्ले 
भागगये और राजाकी सम्पूर्ण ,सेना अत्यन्त प्रसन्नहोकेर लौटीं इसप्रकार भीलों को जीतकरः राजा 
शृथ्वीरूप थक्ीहुई सेनाके विश्वामंके लिये उसी वनमें उसेदिनरहा:फिंर प्राव£काल वहांसे चलकर कम , 
में कई दिनमें समुद्के निकट पेन्रपुसताम नगरमें पहुंचा वहां उसनंगरके राजा उदारचरितने उसे एक 
दिन अपने यहां बढ़ेआदरपूर्व्वक टिकाकर दूसरे दिन अपनेही जहाजोंपर/चढ़ाके वहांसे विदाकिया 
तब आउदिनतक समुदमें चलकर नवें दिन राजाएथ्वीरूप जहाजोंपरंसे उतरकर मुंक्रिपरदीपमें पहुँचा 
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वहां ग़जारुपपर आगेझकिर बड़ेसत्कीरपृव्वेक उसे सवपुरमें। मकर अपने मन्दिरमें लेगया बहा रानी 
हेमलता/अपनी कस्याकेही-समेात़, बरकोी देखक़र वंड़ीप्सन्नहु३ और वड़ेआदरंपूव्वक अपने ज़ोामाता 
को मन्दिरके भीतरलेगंई दूसेरदिनराजारूंप्रधरने वेंदीवर्नवाकर शुमेतग्लमें रूपलताका विवाह विधि 
पूर्वक पंस्वीरूँप के साथ ,करदिया ओर लाजाहवनमें वह :मूंल्य रतेंदिये फिर विवाह:विधिको समाप्त 
करके उस चित्रकरेंकीं तथा क्षपणुकोंक़ो वहुततीा घनदेकर सम्पूर्ण प्ररिजनोंकी वस्र तथा आश्ृपृणदिये 
तदनस्तर राजा पृश्चीरूप उसी दीपकेअजुसार.मोजनादि व्यवहारकरके, ओर दत्य तथा ग़ीतमंगलों 
से;उप्त दिनको व्यंतीतकरके रात्रिकेतमय शयनरंथानंमें .जांकर रत्रके पलेगपरलेद उस स्थान रत्रके 
दीपक बलरहेथे रतजटित सम्भिलगे थे और सत्रेंसिही जटित पकीचट्रानथी धंहां रूपलताकी सती रूप- 
लताको उसके पास, भेजगई-तव उस रुंपलताके साध राजा पथ्वीरुंप बहुतकालसे अभिलापा कियेगये 
संखको अतुभवकरके सुरतके अमसे सोगया औोर:प्रात४काल़ वत़्दी तथा मागधों के जगाने से उठा 
इसप्रकार दश दिन बढ़े आनन्दसे वहां रहर्कर रोजा प्ृथ्वीरूप ज्योतिषियों से पूलकर ग्यारहवें दिन में- 
गलाचारंकस्के रूपलताको साथलेकर अपने प्ररिकस्समेतं वहां से चलो भोर समृदके तत्परआकर भे 
जने के लियेआयेंहुएं अपने श्वशुरको लोटालकर सम्पूर्ण परिकरसंहित,जहाजोंपर चढ़कर आददिन 
में समुद्रका उल्लेघनकरके पत्रपुस्नगर्में आर्य और वहां राजा उदारचरितके वहुतआगहसे कुछदिस 
टिकिकर अपनी प्रिया रुपर्लताकों जयमेंगंलनाम हाथीपर चढ़ाके ओर कल्याएगिरि'नाम हाथीपर 
आप सवारहोकर वहांसे चला मार्ग में कर एक विश्रामोंकों करके अपने प्रतिष्ठाननाम नगर में पहुंचा 
वहां रूपलताको देखकर पुरकी रूपवती स्लियों ने अपने रूंपका अभिमान त्यागदिया ओर राजा तथा 
रानी पर वहुतप्तै' पुप्पों की बष्टिकी इसप्रंकार नगरमेंहोकर राजा एृथ्वीरूपने अपने मन्दिर में आकर 
उस चित्रकरको बहुतसे गांवःतथा धनदेकर उन क्षपणकोंको धनसे पूर्णकरके अपने आधीन राजपुत्रों 
का और मन्त्रियोंका वहुतंता धनदेकर बड़ा सत्काराकिया इसप्रकार विवाहोत्सवको समाप्तकरके राज़ा 
पृथ्वीरूप अपनी प्रिया रूपलताकें साथ गृत्युज्ञोकफे सुखंको अनुभव करताइभा बहुतकालतक राज्य 
करतारहा १६६ इसकथाकी कहकर गोमुस नलाहनदत्तको सावधान करने के लिये फिर वोला कि इस 
प्रकार्से धीरलोग क्लेश तथा विरहको वैहुतकालतक सहते हैँ आपसे एक रात्रिमरभी नहीं रहाजातादि 
प्रातशकाल अलंकाखती के साथ आपका विवाह अवश्यहोगा क्योंकि उस विद्याधरी के बचन मिशथ्या 
नहीं होसक्के गोमुखके यह वचन सुनकर उसीसमय आयेहुए मरु[तिने कहा कि तुम्हें कमी कामका 
सन्ताप सहना नहींपड़ाहे इसी से ऐसा कहरहेहो ( तावद्धत्तेप॒मानभेय्य विवेकेशीलमेवच;। यावत्पत 
तिकामस्यशायकानाम नगोचरे ॥ धन्यास्सससतीस्कन्दों जिनश्चजगतित्रयः। पदान्तलग्नत्रिगव 
« त्तिप्तोग्याशययेस्मरः ) मत्ृप्यका थैस्ये विवेक तथा शील तमीतक रहतांदे जबतक कामदेव - के चाण 
उसको नहीं बेषते हे इससेसारमें सरस्वतीस्कन्द तथा जिन यह तीन धन्यहदँं मिन्‍्हों ने बचे कोने में '. 
लगेहुए तृण के समान कामदेवको मिट्ककर दूर फेंकदिया मस्शतेके हमप्रकार कहने पर गोमुसको 


का इलउट 
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ईद्विग्न देखकर नखाईनदर्त ने उसकी वांत का समर्थन तादेद ) करने के लिये केहा |के मेरे बह 
पाने के लिये-गोमुख.ने यह आात-योग्येही कही थी क्या स्नेही लोग/विरह से व्याकुल अपने|मित्रकी 
संमभाने के सिवाय स्थावोसी देते हैं मित्रलोगोंकी उवित:है कि जिरहीलोंगों को यधाशक्िं:समर्भावें 
फिर कार्मदेव तो जैसा चाहेगा ,वेसा करेहीगा ईत्यादिववा्तोंकी कहकरंओर अपने मंत्रियोंसे अनेक 
कथाओं को सुनकर नखाहनदत्त:ने वह रात्रि व्यतीतकी/भ्रात कॉल उठकर सम्पूर्ण:आवश्यक कार्य्य 
करेंके नखाहनदत्त ने आकाश से काइनप्रभाअलंकारशील धर्म्मशीले तथा अलंकारवती को उतरते 
देखा वहसब उतंरकर नरेवाहनदंत्त के समीपआये और उनके सार्थ अन्य बहुतसे  विद्यापर सुवे्ण उ्क_ 
रत्ों के भारके भारलेकेर आये:नसाहनदत्त-नउर्म  संवका बड़ासंत्कार किया इतने में इस बृत्तान्तकी 
सुनकर वत्सराज उदयन भी अपने मंत्रों तथा ज्रियों समेत वहां आकर उनसवका.यथायीस्य अतिथि 
संत्कारकरके वेठा तब'राजा अलंकारशील ने उदयद से कहा कि है राजा यह अलंकारती कन्या, मेरी 
पुत्री है जब इसके जन्महुआ था तंव यह आकेशव्राणीहुई थी कि यह कन्या सम्पूर्ण विद्याधरों के मावी 
चक्रवर्ती नरंबांहनंदतकी ख्री होगी इससे में इस कन्याकों विवाह, नखाहनदत्त:के: साध ,कियेंद्रेताह 
आज बड़ी शुभलग्न है इसीलिये में अपने परिकर समेत यहां आयाहू अलंकारशीलर्के, ग्रह वर्चनसुनकर 
वंत्सरीज उदयन ने कहा कि यह भापका परमअलुग्रह हैउदयन्‌ के ग्रह वचन.सुनकरअलंकारशीलने 
विद्याओं के प्रभावसे अपने हाथ में जल उत्पन्नकरके वहां की प्रथ्वीपर।बिड़का,जलीे के पड़तेही.बड़ी 
सुन्दर सुवर्णमयवेदी दिव्यवश्रों.से ढकीहुई उत्पेन्नहोंगरऔर अनेक रत्मय- एक. अछुत,स्थानवनगया 
तब अलंकारशील ने नखाहनदत्त से कहा कि उठो लग्लेकसिरमंय आगया स्नानकरो।यह आज्ञापाकर 
स्नानकरके आायेहुए नरवाहनंदत्त को वेदीपर वेगेलकर अलंकारशील ने अपनी अलंकाख़ती कन्या 

देदी ओर लाजाहवन में वहुतसी मणि:सुवर्ण ,दिव्य स्रीवस्र वध्रा भाभूषणदिये: इसप्रकॉर, विवाहकरके 

और आदसखपूर्यक सबसे आज्ञालिके अलंकारशील:अपने पुत्र तथा स्री:समेतआकांशमोर्ग में होकर 

अपने स्थांनकोगया तव चत्सर्राज उदयन, ने विधाघरों फे राजाओं से इसप्रकार/अपने एम्राको सेवा 

फियागया देखकर वहुत प्रसन्नहोके अत्यन्त उत्सवकिया ओर रसिक नखाहर्न॑दत्त सुन्दर भावरणवाली 


उदार गुणवती अभलझ्ाखती प्रियाकों पाकर थत्यन्त आनन्दिंतहोकर उसके साथ वड़े,सुस़ सेःसमय 
व्यतीत करने लगा १२७)॥॥ बा इु 0 20 4 रीवा 87 





फेरंताहुओं और अपनी स्री की-ससी विद्याधरियों के मनोहरगीतों को स॒तेताह भा अपने-मंत्रिमों ,के 
पाये भानन्द से रहेनेलगा एकसमय अलंकाखंती की माता केशिनेंग्रभा ने वहां आकर नखाहनंदत्तसे « 
कहा कि है पुत्र हमारे स॒न्दरपुर नाम नगरको वलो ओऔरवहांक़े उपवरनों में अलंकाखंती के साथ विहार 


| पितासे 42 


करो उसके येंहवचनसुनके नखाहनदत्त अपने पितसे आज्वालेकर वंसन्तेक को,तथा सव अपने : मंत्रियों 


च्ड 


॒ 
॥/प 
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की साथलेकर/अलंकाखती समेत अपनी सकी: विद्येके प्रभावसे वने हुए विभानपरंचदकर आकार 
मार्गहोकराचला विमानके ऊपरसे नीचे को मख्लकरेंके देखने सेमालूमहोताथां कि.पंथ्वी पके नगर के 
समानहै और सम्पूर्ण: समुद्रसाई से.हैं इसप्रकार से वहँर देसताहुओ/नखाहनदत्त अपने परिकर संमेत 
ऋमसे हिमालयपव्ब तपर पहुँचा और वहां किनरियों के मधेरगीतों को सुनताहु आ.और अनेकेप्रकारके 
आश्रर््यकारी पदाथों को देखताहआ सुन्दंरपुर में पहुँचा उसके सर्व मय शरद हिमालय भी सुमेस्की 
आन्तिकों उत्पन्नकरते ये चंचल पंताकाओं से शोभित॑ ऐंसे.उत्तम उस पुर में .विमानंपर से उ्तेरकर अंपने 
परिकर समेत अपने खशुर अलंकारशील के मन्दिर में गेया/वहां रानी कामनग्रभा ने बहुत मंगलाचार 
करके अपेनी विद्याके प्रभावसे उतपन्नहुए दिव्य॑-ऐसंय्यो से उसे वड़ाहुस दिये इसंप्रकार- एक-दिनेके 
व्यतीतहोजानेपर दूसरे दिन कायनप्रभा ने. नखाहनदत्त, से! कहा कि इसनगर में श्रीभगवान्‌ खवयंभ 
शिवजींका मन्दिर है उनके दर्शन से मनुष्यों को चारोंपदार्थ प्रामहितिह उन्हीं के मन्दिरके निकट तुम्हे 
ब्शुर ने वड़ा सुन्दर उपवन लगायांहे और वहीं गंगासर नाम वह़।तीत्य वनवं।था है इससे तुम उस 
बन में जाकर श्रीशिवजीका पूजनकरों और वहीं विहास्करों अपनी सासंके यह बर्चन॑स्ुंनकर नखाह 
नदत्त-अलंकाखती तथा सब अपने परिकर को लेकर श्रीशिवजी के उस उपर्न में. गया उस बन के 
वृक्षों के बड़े २ ग॒ुद्दे सुवर्ण के शाखा रत्ोंकी एष्पों के गुच्चे मोतियों.केओर पत्ते-संगों के थे ऐसे छुन्दर 
उस उपवनकी देखकर गंगासर नाम तीय में, स्वानकर श्रीशिवजीका पूजनकरके रोकी सीढ़ियों से 
अलंछत संबर्ण फे कमलों से युक्व वाबढ़ियों के वठपर-अमणकरताहुथा और कल्पलताओं के कुंशो 
में अलंकाखती के सांथ विहास्करताहुआ विद्याधरों'के मनोहरगान को. श्रवणकरताहुआ ओर मरु 
भृतिके मनोहर हंस्पंकारी वचनों से प्रसन्नहोताहु आनखाहनदत्त एक महीने तक. उस उपबनर्म कीड़ा 
करता रहा तदनन्तर दिव्येबंस्र तंथा वहुतसे दिव्य आमृपण-देकर कांचनप्रभा नंखाहनदत्त अलंकार 
बती तथा उसके सवर्परिकर जनेको विम्नानमें चढ़ाकर कौरशाम्वी में 5दयन्‌के निकटले आई ओर वहां 
उनसचकी विमान से उतारकर वासवदत्ता तथा उदयनके आगे अलंकाखती से यहवचन बोली कि 
हेपुत्नी तुम ईपी से कोपकरके अपने पतिको कभी इःखः न देंना क्योंकि जोखी पेसाकरती हैँ उन्हें इस 
पापसे अत्यन्त दुखदाई विरहप्राप्त होताहे देखी में ने ईप्यी' से अपने. पतिको वड़ा दःखंदिया था उसी 
पापसे अब पतिके चलेजानेपर:पश्चाप्तापसे ज्याकुलरहतीहूँ यह कहकर और अलेकाखती का आर्लि- 
गनकरके कांचनप्रमा आंसूमरके आकाश मार्ग मे अपने पुर्को चलीगई तेदनन्तर उत्सवसे उस दिन 
के ब्यतीत हा जानपर दूस२ दिन प्रातःकाल नखाहनदत्त झपन, नत्यकंत। का करके मत्रिया समत 
अलंकाखती के मंदिर में बेड उससमय अकर्मात्‌ एकर्ती मन्दिग्में आकर अलेकांखती से घीली कि 
हे रानी मुझझ्ती को रक्ताकरो रचाकेसे एक बाह्मण मुझे मारे डालंतांदे उसके भयसे में, नुम्दार भीतर 
भागआईह ओर वह बाहर खड़ांदे यद्द सुनकर अलेकाखतीनेकदा कि ढरोमत कही वह बायण कौन 
है और क्यों सुमको मारना चाहता हे तव वह वोली कि इसी पुरी के खनेवाले व्सन नाम अर्रीकी 
सनक 
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अशोकमाला नाम में पुत्री है जब में कन्यांथी तवरूपके लोभी हठशमौनाम इस धनवान जआाह्मण ने 
मेरे पितासे मु के मांगा हठशसमोकी प्रार्थना की सुनकर मेंने अपने पितासेकहा कि में इस- घोर मुख 
बाले.कुरूप: बाह्य णकेसाथ अपऩ्ा|विवाहनहीं करूंगी ःओर/जो आंप करदीजियेगा तो में,इसके यहां 
नहीं रुँगीफेरे इसपकार क़हनेपर भी मेरे :पिताने .हठंशमीको पन्ने वैंठे देखकर अद्महत्याके अयसे मेरा 
विवाह इसक्रेसाथ करदिया।ओऔर यह जब मेरी अनिच्छासेःविवाहकरके अपनेघर मुफ़ेलेगग्रा तब में इसे 
छोड़कर :एक़त्नत्री के घर तलीगई इसनेःआपने धनके वलसे उसे बड़ा क्लेशदिंयां उससे महांक्नेशित 
होकर सु फ़े अपने घरसे निकालंदिया ओर: में ।एकद्सरे धनवान क्षत्रीके यहां:चलीगंई इसने राक्िक्े 
सम्रय[ईप्यासे उसकेघरमें आगलगादी तब उसने!मी मुकेनिकालदिया और में एकंअन्ग क्षैत्रीके चली 
गई इसने,उसकेयहां भी.रात्रिकेसमग्न अग्निलगादी तव उसने भी मेरा त्यागक्रदिया ओर में श्रूगाल 
से ढरीहुई भेंडी के समान इंस:हठशंमो से हेरकर आपके सेवक वीर्रशमो नाम बली राजपुत्रकी:दासी 
गई धीरशर्मी के सहां मुझे देखकर हठशर्मा तिराशहोकर व्रिरहसे ब्याकुलहोके अत्यन्त इर्बलहोगया 
और किसी प्रकार से भेरे मारनेक्रेलिये,मुफ़े ढेढ़नेलगा इसकी यह इच्छाजानक़र वीरशर्मा ने मेरी रक्षा - 
करने के अर्थ इसको:वंधन में डलवाना चाहा परतु मेंने उसे आह्मण जानकर '्रीरशं्माको इसके कैद 
कखाने से निपेध करदिय आज, भींग्यवैशसे मुझे वेहिर निकलीहुई देखकरे हंठशर्मा री निकालकेर 
मेरे मारने को दोड़ा.इसीसे में-भाग॒क़ेर आपंके यहां आनेरलगीःओर; प्रत्तीहारीने दयाकरंके मुझे भी: 
तर आनेदिया में जानती हूँ:कि हठशमों अभी दारपर खड़ाहोंगा।यह सुनकेर नखाहनदत्तने हठशर्मो 
को अपने आगे/चुलवाया और क्रोघ्नसे अंशोकमांलाको, देखतेहुए हुरीको हाथमें लियेहुए तथा ।कोप 
स क़ांपतेहुए हठशर्मा से कहा-कि हे ब्राह्मण तुम'स्नी को मारते हो ओर पराये घरोंको जलतिहो ऐसे 
थोर पाप तुम क्योंकरते हो ४० यह सुनर्कर हठशर्मा वोलों कि यह मेरी धर्मकीजरी है.जो यह मेरा त्याग 
करके अंन्यकेपास चलीजांय'तो वत्ाईये में हसवातको केसे ,सहसकूं उसके यहकेहनेपर अशोकमाला 
व्याकुंलहोकर ब्रोली कि हे लोकपालो कही कया आप,.लोगोंकी साकी में मेरी इच्छाकेविनाही इससे 
मेरे साथ पिवोहनहीं कियाहे ओर क्या मेंने उससमय नहीं कहद्ियों था कि में.तुम्हारे थहां नहीं रूंगी 
उसके इसग्रकार कहनेपर यह जाकाश वाणीहुई कि अ्रशोकमाला का कहना बहुत ठीकहे यह मांनुपी 
नहीं है इसका तल सुनो अंशोककर नाम एकवीर विद्याप्ररों का,याजा हे उसके कोईपुत्रन-था एक 
अशोकमाला नाम कन्याही जहुत कालमें उत्पन्न हुईं,थी वह,अशोकमाला तरुण अवस्था को पाकर 
रुपके अभिमानते अपने पिताके वंतायेहुए किसी पतरिक़ों न स्वीकारकरके विवादसे विमुत्तरही उसके 
इसे अभिमानको देखकर उसके पिता अशोककर ने क्रोाधितहोक्े उसे यह शापदिया कि हू मलृष्य 
योनिर्मे इसीनामसे उत्पन्नहोगी वहां एक अत्यन्तऋुरूप जाह्मण हंटसे तेरेसाथ विवाहकरेंगा और त्‌ उसमे 
त्यागकर उसीक्े मयसे तीनपतिकरेगी इतने पर भी जब वह नहीं निरत्तदोगा तो किसी वलवान्‌ राज- 
पुत्र की दासीहोगी बद्दां भी वह नोद्येण हमे मारनेकेलिये दोड़ेगा और तू मयभीनहोकर राजाके ग्रह 
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में चली जायगी वहां जातेही तेरा शापक्षत्जायगा इसप्रकार शाप पाकर अपनेही नामसे यह मानुषी 
'हेई है इससमय- इसके शापका अन्तहोगया अब यह विद्याधरों के स्थानमें जाके अपने शरीर में प्रवेश 
करके शापके भग्नसे अपने पिताके वतायेहुए विद्याधरों के स्वाभी-अमिरुचितकेसाथ विवाहकरेगी यह 
कहकर आकाश वाणी निवृत्तहोगई और वह अशोकमाला उस्तीसमय निर्जीव होकर पृथ्वी में गिरपड़ी 
प्रहदेखकर-अलंकाखती तथा नखाहनदत्त अत्यन्तचक्रित तथा सिन्नहुए ओर वह हठशर्मा इससे कोब 
रहितहोके अत्यन्त विलाप करते. अकस्मात्‌ प्रसन्नसाहोगया यह देखकर सबने उससे पृद्ा कि तुम्हारी 
असंन्नता काक्या कारण है तव वह वोला.कि मुझे अपने एव्वेजन्मका स्मरण आगयाहे सो में आप 
को सुनाताह हिमालय पंव्वेतपर मंदनपुर नाम नगर में प्रलम्बभुजनाम विर्धाधरों का राजा है उसके 
स्थृूल भुजनाम पुत्रहआ वह ऋमसे युवावस्था में प्रापहोकर अत्यन्त रूपवान्‌ तथा गुणवान हुआ तब 
विद्याधरों के खामी सुरमिवत्सनाम विद्यारने अपनी सुरभिदत्ता नाम कन्यासमेत प्रलम्बभुजके पास 
आकर कहा कि में अपनी यह सुरभिदत्ता नाम कन्या आपकेपच्र स्थूलभुजको देना चाहताहँ क्योंकि 
बह बड़ा गुणवानहे सुरमिवत्सके यहवचन प्रलम्भभुजने स्वीकारकरलिये ओर अपने पुत्र स्थृलभुजकी 
घुलाकर यहसव बृत्तान्तकहा यहसुनकर रूपके अभिमानसे स्थलभुजबोला कि यहसुरमिदत्ता अत्यन्त 
रुपवती नहीं है इसहेतुसे में उसकेसाथ विवाहन करूंगा तव प्रलम्बभुजने कहा कि हे पुत्र अत्यन्त रुप 
सेक्यॉहे देखो यह महा ्रेधंशमें उत्पन्नहुई है और इसके पिताके कहनेसे में इसको स्वीकार भी करचुका 
हूं इससे, तुम मेश कहना मानकर इसे झगीकार करो उसके इसप्रकार कहनेपर भी जब स्टृलभुज् ने 
नहीं माना तव उसके पिताने क्रोषकरके उसको यहशापदिया कि तू अपनेरुपके अभिमानसे मनुष्य 
लोकमें उत्मन्न होगा वहां त्‌ अत्यन्त कुरुप मकर चेष्ावालाहोंगा ओर शापसे च्युतहुई अशोकमाला 
नाम. खसत्रीको ह5ऐ पाकर अत्यन्त विरहके क्लेशको प्राप्होगा क्योंकि वह तुझे छोड़कर अन्य पुरुषों 
के साथ-विपग्न करेगी और उसीके लिये तू अत्यन्त दुखी तथा इर्वलहोकर अग्निदाह्मदिक अनेकपापों 
को करेगा इसप्रकार शापदेके चुपहुए प्रलम्बभुजसे साध्वी सुरभिदत्ताने विनतीकरके कहा कि मुझे भी 
आपशाप दीजिये जिससे मे रे अपराधसे केवल इसीको क्लेश न होय में भी इसके साथ में क्ेश भोग उसके 
यह वचन सुनके प्रलसखभुजने प्रसन्नहोके अपने पुत्रके शापक्रा यहअन्त बताया कि जव अशोकमाला 
अपने शापसे छटेंगी उसीसमय यहमभी अपने पृव्व जन्मका स्मरणकरके शापसे छटजायगा ओर अपने 
विद्यापर शरीरकी पाके अहंकार रहितहोकर तुम्हारे साथ विवाहकरके मुखको आम्होगा प्रलम्बभजके 
यहवचेन सुनकर साथ्वीमुरभिदत्ता क्रिसीप्रकारसे पेय्येको प्रापाहुई ओर शापसे भ्रष्टटआ वहस्वृलद॒त्त 
महीहूँ मेने अहंकारके दोपसे बड़ाइः्स पाया हे राजा भहंकारी पुरुषोका कभी कल्याण नहींदोना अब 
आपकी रपासे मेरा शापहूटगया यहकहकर हत्शग्मा मनुष्य शगीरको दोड़कर विद्या: परद्ागया झार 
अपने तथा अशोकमालाके शरीरको गंगाजीमें फेंककर विद्याके प्रभावमे प्रापड्ुए जलसे अलंकारवनी 
के गदको धोकर भोर अपने भावीचकवर्ती नताहनदत्तको प्रणामकरके आकाशमार्ग से अपने एस्को 
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चलाग़या ६०,३सके उपरान्त- आश्रय्येको ग्राप्तहुए उनसवलो गो के आगे।गों मुख प्रश्न पाकर यहकया 
कहतेलंगा-किसंम्पर्ण: संसारम।विख्यात-झरपरताम नगरमें। महावराहलाम/राजाथा:उमके: पर्वेती जी 
के ओरापनसेपद्मरतिसाम रत्ीमें अनेग्रतिना|म; एककन्याउतसनेहुई श्री रे है युवव्नस्थाकी पागिहुई 
अनंग्ररतिने रुपके अं भिर्म।न से वहुतसे राज़ालोगों के प्रार्थनाकिरनेपर औ अपने : विवाहन ही किया; 
ओए कहा किःजो अत्यन्त:रुपवान्‌ श्रपुरुप किसी एक विज्ञानकी भलीभांति जानताहगा. उसके साथ 
में; विवाहकरूंगी कुबकाल/में सकी ःइस प्रसिद्धिको- सुनकर दक्षिण दिशा से बड़े पु णवान्‌ चार वीर 
पुरुष बहांझाये,द्वारपालों से उनका आगेमनसुनकर राजा महाकूह ने उनकी ,भो तु लबाकर. अन॑ग 
रतिके आगे उनसे पृथा कितुमलोगों 'में।किसका/ क्या:नाम है क्या जाति हैओर क्यों अप्लगुण है 
सुनकर उनमें से एक बोला कि में पंत्रपट्रिकनाम शूहह-प्रतिदिंत पांच्रजोड़े-वर्रों के में: ब॒नताह 
उनमें से एक आाह्मण को देताहूं,इसरा परमेश्वरके अर्पणंक्रताह तीसरा/आप, पहनताहूँ चींथा जिस 
किसी ख्री के साथ भेरा। विवाहहोगा उसकेलिये रखताई औओर.-पांचवेंकी वेचकर ; अपने शेरीरका पोप- 
' शादिकरताई फिर दूसरा पुरुपवोंल्ो:कि में मापाज्ञनाम-ज्ेश्यहूं;मु के सम्पूर्ण पशु तथी पश्षियों के शद़्द 
सममापड़ते हैं तीसरे ते कहा में खद्गधर्नाम,भत्रीहूं में केंवल खड्गहीसे युद्धकरके अपने शत्रओंको 
जीतताह फिर चौथे ने कहा क्िःमें-जीवदत्तनाप्त बह्मपहूं में श्रीपरर्वती जीकी हणसे प्रागहुई विद्याके 
द्वार मरीहुई त्री की जिलाताहँ इसप्रकार/कह्कर उनवारों में से शूद वैश्य तथा क्षत्री ने अपने ३ रुप 
बल तथा वीर्यक़ी प्रशेसाकी ओर वाह्मण ने-केवल रुपके सिवाय वल.तथा; वी स्पेहीकी प्शेस[की उनके 
बचनोंकों सुनकर राजा ने अपने सारथी से।कहा कि इन सबको .ठमअप्ने घर में लेजाकर॒क्सी राजा 
की आज्ञापाकर सारथी उन चारोंकी अपने, प्ररलेगया तदंनन्त्र राजा ने ःअनंगरति से कहा कि हे पुरी 
इनयारों वीरों में से तुम्हारी रुचि क्रिसपर हे उसने कहा है तात इनचांरों में से किसीपर भी मेरी रुचि नहीं 
है एक जो शद्रहे वह जुलाहा है:उसके ग॒णों से म॒के क्या इसरावेश्यदे पह पशु प्श्षिग्रोकी बोली जानृताहे 
उपकें भी गणों से मुझे क्या प्ंयोज है इन दोनों के साथ:में;क्षत्रियहोकर कैसे विवादकरू:तीसग में रे 
तुल्य वर्णेवालां धुंणवार्‌ धत्रीहे परत दख्िके कारण प्राणों काविक्रयकरके:सेवाकी २त्तिक़रताहे में 
गनकन्याहोकर उसके,साथ अपना विवाह कैसेकरुं ओर जोथा, जीवदच:ब्ाह्मण;मी में र योग्यनहीं हे 
क्योंकि वह कुरुपह ओर वेदोंकी थोड़कर अपने कर्मो सेपतितरहोगग़ाहै-उसे! तो आपकी, दण्ड देना 
चाहिये क्योंकि आप जण तथा आश्ररों के ख़करें हे. वात सहशर राजासे पर्मेशर राजा अधिक अर्श: 
सनीयदीताह क्योंकि हजारों खड़शरों का, एक बैमेशर सामीहोताहे अपनी पत्नी के यह: वचन छुत- 
कर राजा महावराह उसे अन्तःपुरमं भेजवाकर अपने नित्यकर्म्म करनेको चलागया इसे दिन; बह 
भारों वीर सारथी के घरसे निकलकर नगरके भ्रमण करनेकी निकले उससमय पद्मकमल नीम/मत- 
वाला हाथी गजशालासे जंजीरको वुड़ाकर लोगोंकों मारताहुआ 2न बारें कीरें के एस आया और 
इनको देखकर इनपरदेड़ा यह चारों मी अपनेरशबलेकर उसके सामनेहए तव खबर नए * 
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सरिसागर भापा। - ,.. ईईप 
उने'तीनों अपने साथियोंकी रोककर अकेलेही ने!हाथी के पास जाकर! खड़के एकही प्रहांरसे उप 
गरज॑तहए हांथीकी संड़कैमलेकी डण्डी के समान काट्डली और शीमतासे हाथी के पेरों के भीतर 
जाके उंदेलके एकर्पहारःउसकी पीख्में देकर हूसेर महारसे उसके, पिचले पेंरःकांटडाले तंव॑ वह होंथी 
ह्विंधाड़मारकर गिरकर मरगया सहधर के इस;पराकमकी देखकर सवलोग अत्यन्तःआरंचरस्यित हुए 
ओर इसदतान्तंको सुनकरराजा महावराह भी बहुत॑ विस्मित' हुआ ६९४ दूसरे दिन राजां मेंहोविररद 
हाधीपर चढ़कर: शिक्ार:खेलनेकों गया ओर संक्धरोदिक।चारों:वीर उसके: साथगेये वहां व्याप्रोंकों 
मुगों को तथा अन्य पेशुओं, को हंजा के मारनेपर हाथियों के शब्द सुनके:क्रोषित सिंह गुंफीओं में 
मे।मिकलके दोड़े।उन।आतेहुए सिंहों में से सह्ेधर।ने एंक सिंहकी एकही-खड़के अहारसे मारडाला 
इसेरको,वायें हाथसे-पेरप्कड़क़र/एथ्वीमें प्रटककर'मांरटाला ओर भाषाज्ञ जीवदत्त तथा पंचपट्टिकेने 
भी एकं,२ सिंहकों धश्वी में पटक २। करमारा इसप्रकारसे: उनचारों बीरों: ने राजाके-आगे' बहुंतेसे सिंह 
द्याधभोदिकजीव मारे-तव ग़जा अत्यन्त आाश्रय्ययुक्त-. होकर शिकार खेलके अपने ।पुरम आया और 
बहन्नारों।प्ीरभी, उसके सांव लोद शाकर सारथीके घरेचलेगये-फिर राजाने उसीसमय अंन्तःपुरमें जेकिर 
अनंगंरतिको वुल्बाके उनेवीरोंका/जोर पराक्रम देखाथा वह सवःउसके आगे वएशनकिया ओर कंहीं 
कि पंचपट़िक तथा भाषाजञ सहदोत्नों तो ब्रर्णृहीनहें और जीवदत्त आ्षिण रूपहीन तथा, पतितहे परन्तु 
अत्यन्त रुपवान्‌:ओर महाप्राक्रमी 7ससडगरधंस्में तो कोई दोपनहीं है जिसने ऐसे :पराक्रमी हांथीकों 
मारहाला ओर:पिंहोंकीं सेझगें तथा एश्री में वाग्ें हामसेही पटक ४पकरमारा ऐसे पराक्रमीको क्‍यों 
नहीं, सवीकारे करतीहो और जोकदी.कें वह दंख्दी तथा सेवकहे तो मेंउसेवहुतेस आम तथा धनदेकरें 
झपनेही समान करहूंगां.इससे जोतुम्हारी रुचिहोय तोडसके साथ अवश्य .विवाहँकरो अपने: पिंताकें 
यहवचन सुनकर अनंगरतिनें कहा कि आप उनच्ारों वीरोंकी इुंलाकर ज्योतिपीसे, एंछिये कि किसे 
के साथ-मेरोी योगदे उसके यहवचन सेनकरे राजाने उनचारोंवीरोंकी तथा ज्योतिपीकों वहीं झुलो[कर 
उयोतिपीसे पूंछा कि।आए विज्नारियें। कि इनचरों में से क्रिसके साथ इसअन॑गरतिकी! विधि मिलती 
ओर इसके विवाहकी लग्न केव शुद्धहोती है ज्योतिपी ने उनचारों के लन्‍्म.न्षत्र पूंछकर बेहुतकी री 
तक विचारके कहा कि हे राजो,मेरे।ऊपर क्रोध न करियेगा में विचोरकर या मै कहता हूं इनचारं में सें 
किसी के साथभी अनंगःतिकी विषि-नहीं।मिलती हे'ओर इसका यहां विवाहभी नहीं होगा क्योंकि 
यहशापसे अध्हुई विद्यायंरी दे तीत मददीने के वाद इसका शाप निहच होजायगा इससे तीन महीने 
तक इनेचारों वीरोकी यहीं रखियेःतीनमहीने के पीछे जो ग्रह अपने लोक ने चलीजाय तो इसके 
विवाह फर दीजियेगा.ज्योतिपी के इनवचनें पर सबने विज्ञास किया और बहें.चाररोवीर उस संस्थी 
के घरमें तीनमददीनेतंक रहे तोनमंहीने के व्यतीतहोजानिपर राजा उस ज्योतिषी को तथा चांसें वीरों 
को अनंगरति के स्वान में। बुलाकर मोर अंकरमांत- उसको अधिक रुपयती देसफर बहुंते प्रसन्न 
हुआ ओर ज्योतिषी जानंगंया कि इसके परलोक जाने का समय आगया फिर राजा ने ज्योतिषी से 


2४४ सस्तसिग़र्भपा। न 
चेलाग़या-०,इसके उपंरान्त- आश्रय्यकी ग्रमहुए उनसवले।गों के आगे|गो मुख! प्रप्त॑ंगंपाकर यहकया 
कहसेलंगा-कि!सेम्पण संसारें(विख्यात शरपुरत्राम नगरमें। महावराहन्ताम।राजाथा उसके “पाबतीजी 
केओराधनसे।पझरतिनें।म रामीभे.अनंग्रतिनौम एकंकन्या; उत्प न हुई प्री रे ३ युवि्न स्थाकी अधिहुई 
अनंगरतिने रुपके अभिम।न से वहुतसे राज़ालोगों के प्रार्थनाकरनेपर,भी:अपना : विवाहन हीं किया 
ओर क़हा किःज़ो अत्यन्त रुपवान शूरपुरुप किसी एक 'विज्ञानकी भलीभांति जोनताएहगा. उसके साथ 
में; विवाहकरूंगी कुछकाल:में 3सकी)इस पसिद्धिको- सुनकर .दषिएद्रिंशा से बड़े गुणवान्‌ वार वीर 
पुरुष वहां गये, ढारपालों, से उनका आगैमनसंनकर राजा महावरह ने उनको भीतखुलवाकर अनेंग- 
रतिके आगे उनसे पूछा कि तुमलोगों समें।किसका, क्या 'नाम हे।क्या जाति है'ओर कया अपूलेगुण है 
यह सुनकर उनमें से एकवोला कि में :पंचपट्टिकनाम शहह प्रतिदिन, पाचजोड़े बच्रों के.में-बनताहूँ 
उनमें, से एक ाद्मण को देताए,दूसरा परमेश्वरके ;अर्पएं करताई: तीसग़ाःआंप, पहनताहू, चौथा जिस 
कैसी,खरी के.साथ मेरो। विवाहहोगा उसकेलिये रखताहँ औओर-पांचवेंकी वेचकर अपने शरीरका पोष- 
' णादिकसताह फिर इसरा पुरुषवोला, कि में भापाजनाम-वेश्यहूं मु के सम्पूर्ण पशु तर्था पश्षियों के शहद 
समभापड़ेते हैं तीसरे ते कहा.में खद्गधरलाम,क्षत्रीहू में केबल खड्गहीसे युद्धकरके अपने शश्षओंको 
जीवताहूँ फिर वोधे ते कहा क्िःमें जीवदत्तनाम/आह्मणहूँमें भ्रीयार्वती जीकी 'हुपासे गगिहुई जिद्वाके 
द्वारा मरीहुई स्री को जिलाताह इसप्रकार,कहकर उनचाएं में से शहर वैश्य तथा क्षत्नी ने अपने ३ रूप 
बल तथा वीस्ेक़ी प्रशेसाकी और ब्राह्मण ने केवल रूपके सिवाय वल-तथा; वीसगरहीकी अशंसाकी उनके 
बचनोंकों सुनकर राजा ने अपने सारंथी से) कहा कि इन सबको तुम,अपने पर में लेजाकररक्सी राजा 
की शाज्ञांपकर सारवी उन चारोंको अपने प्ररलेगया तदनन्त्र राजाओ:अनंगरति से कहा कि हे पत्नी 
इनबाएों वीरें में से तुम्हारी रुचि क्रिसपर है उसने कहा है तात ईनचारों में से.किसीपर शी:मेरी हुचि नहीं 
हैं एक ज़ो शूदहे वह जुलाहाहैःउसके गुर्णों से मुझे क्या दूसरावे श्यहै वह पशु.प्रक्षियोंकी बोली जानताहे 
उसके भी गुणों से झंके क्या प्रेयोज नहे इन दोनों के साथ;में,क्षत्रियाहोकर कैसे विवाहकरूं-तीसर मेरे 
तुल्य वर्णवाला गरुंणवाद धर्ीहे परन्तु दखिके कारण प्राणों का विक्रय कर के सेवा की २चिकरताहे में 
गजकत्याहोकर उसके,साथ अपना विवाह कैसेकरूं और ज़ोथा, जीवदत्त:ब्राह्मण, भी मे र योग््रनहीं है 
क्योंकि वंह झुरुपहे ओर वेदोंको छोड़कर अपने-कर्मो सेपतितद्ोगयाह-उसे! तो |आपको' दण्ड देना 
चाहिये क्योंकि आप वर्ण तथा आश्र्मों के ख़क़ह हे तात सदशर राजूसे धर्मेशर राजा अधिका प्रश- 
मनीयहोतहे क्योंकि हजारों खह़शरों का. एक धैरमशर सामीहोतादे अपती पुत्री के यह वचन छुतत- 
कर सजा महावराह उसे अन्तशुरम -भेजवाकर अपने नित्यकर्म्म :करनेकों चलागया' दूसरे दिन;बह 
चारों वीर सारी के घर्से निकलकर नगरके भ्रमण करनेकीा निकले.उससमय पद्मकमल नाम।/मत- 
वाला, हाथी गजशालासे जंजोरको तुड़ाकर लोगॉकी मारताहुआ इन चारों बीरें के पास आया और 
इनका दुखकर इनपरद।ड़ा यह चारा भी अपनेश्शब्रलेकर उसके साम्दनेहुए तब खह़थर नाम क्षत्रीने 
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भागद/समपाप४पुनेद्वीणां मत्रौपापेनसंर्गयः 2 पापियोंकें सम्पर्क, सवको छुबर पांपका भाग मिल- 
ताहै और खियोंकोी तो पापीपतिके संगमसेंसमानिही पाप होताहे ) और ज़पने.विद्याधरपनेकों मूले 
कर वहुतसे मनएसों/की,अपने पति करेगी क्योंकि लेने यहां ईंठकरके उचित वरसे देष,कियाहे अन्तंमें 
. जिस मदनप्रभनाम,वियाघरले: तेरे लिये:प्राथनाकी थी पही राजाहोकर तेरापति होगा तब तू:शाप 
से छूंटकर:अँपने ज्ोकमें! आके उसी मदनप्रम॑ विद्योधिरकी अपनापति.करेगी इसप्रकारे अपने पितासे 
शापित हुई अनंगग्रभा पृथ्वी में अनंगरति नामसे उत्पन्न होकर अपने माता पिताके निकटगई इससे 
नुम/वीस्ुरमें जाकर उसके,पिताकी जीतके.उसे लो ओर यह-खदिगलो इमके प्रभावसे तुम्हारी आका- 
शर्मेंगति होजायगी:ओर तुमकों काईःजीत न सकेगा यह कहके और खंड्गकी देके भगवतों -अन्त- 
द्वान,द्वोगई. और वह जगकर अपथने,हाथमें, खड्ग देखकर अत्यन्त भसन्नहुआ और भगवतीकी कृपा 
से त।के क्लेशेसि रहितहोकर हाथ सश्गलेकरआंकाशंमार्गमें जाके हिमालंयपर्वतर्पर वीरपुरनार्मन- . 
गर में समसनाम.विद्यधरके पास पहुँचा ओरःउसको युद्धमें जीतःअनंगग्रभा के साथ अपना विवाह 
करके[दिंव्यसुखका भोग करनेलगा कुछ कालके पीछे 'जीवदत्तने अपने ख़शुर सेमरसे तथा अपनी 
प्रिया,अनंगप्रभासे केहा।ि अब मनुप्यलोकमें मेरी जानेकी.३ था होतीहे क्योंकि ( प्राणिनांहिनिक 
पष्टापिजन्मभूमि ४ पराध्रिया) प्रोणियों को अपनी निरृष्टमी जन्मभृमिं अत्यन्तप्यारी होती है उसके यह 
वचन, उसके श्वशुर समेरने तो स्वीकार करलिय़रें परन्तु अनंगप्रमी .वहुत॑ हंठकरनेयर मनुष्यलोक, में 
आलनेको उद्यतहुई क्योंकि वह अपने शापको जार्नतीयी तवजीवदत्त अनंगंप्रभाको.गोदमें लेकरआ- 
काशमार्ग से-मृत्युलोकर्म आया वहां.एक मनोहर पर्व त-देखके अनंगग्रभाने.जीवदत्तसे कहा कि क्षण 
भर यहां विश्रामकरो अनंगप्रभाके कहनेसे वह-वहीं उत्तरपड़ा ओर अनंगगप्रभाकी वि्याथों के प्रभाव 
से;प्राप्तहुए दिव्य पदार्थेको भोजन करके वोला कि हे प्रिये काई मधुरगीवगाओ उसके कहनेसे थ- 
नंगभभा भक्किसि श्रीशिवजीके भजन गानेलगी गीतोंको सुनते २ उसे निद्राश्ागई इसबीचमें शिकार 
से थकाहआ फिरनेके ज़लको,पीनेकी इच्छासे राजाहखिर उसी मार्ग होकर निकला वह अनंगप्रमा 
के मनोहर गीतको सुनकर हरिणके समान मोहितहोकर रथको छोड़कर उसके पास भाया भौर काम- 
देवकी प्रभाके समान अनंमप्रभाको देखकर कामके वाणोसि उसका हृदय अत्यन्त जर्जरहोगयां ओर 
उप्ते देखकर अनंगप्रभाभी कामके वशहोके शोचनेलगी कि क्या यह अपने पुष्पों के धतुपको घोड़ 
कर साक्षात्‌ कामदेवही आयाहे अथवा भीतसे प्रप्नन्नहुए श्रीशिव जीका मूत्तिमान अनुग्रह है इसप्रकार 
शोचकर उसने राजासे पछ| कि तुम कौनहो ओर इस वनंमें क्यों आंयेहो यह सुनकर राजाने अपने 
आगमनका कारए तथा-अपना सब बृत्तांन्त कहकर पूछा कि हेसुन्दारे तुम कीनहों और यह जो सो 
रहांदे सो तुम्दार कौनहे उसके यह वचन सुनकर भनंगमभा वोली कि. में विद्यापरीद्ट ओर यहसदग 
के प्रभाइसे सिद्धहुआ मेरा पतिददे अब तुम्हारे देखनेसे मुझे तुमपर अत्यन्त अनुराग. होगया है इससे 
नुम शीघरही मुझे अपने नगरकी लेचलो जब तक कि यह जगने न पावे उसके यह वचन सुनकर 
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पूंदा कि दीन महीने. तो व्यतीत, होगये अब क्‍्या!केरना चाहिये; इसका के कहतेही अनंगेरति ने 
अपने पूर्वव जन्म का स्मरण करके :डुपट्टेसि अपना सुख दरककेर मालंपी शरीर त्याग; दिया: १५४० तब 
राजाने यह इसप्रंकारसे क्यों बैठी है ऐसशोचकर जो-उसकामु्खलोली -तो/जाना 'क्रि.यहमरगई है पीले 
से माशहुई कमलनी के समान उसके:कार्तिरेहित-मुखारविन्दकी देखकर राजा-अरत््यत्तशोकस व्यां- 
कुलतापूव्यकः मृच्चितहोके पपरश्वीपर:गिरपड़ी ओर: इसे | व्याकुल, रानी पद्मरतिः भी मब्चितहोके 
हाथीकी-तोड़ीहई लताके समान एथ्वीपर गिरपड़ी और संःपूर्ण परिजन रोदनकरनेंलगे-क्षण भरमेंही 
मृच्छी जगनेपर राजाते जीवंद्तत्तते कहा कि इसेस्तमय किसी इसरेकी सोम “ये नहीं है तुम्हाराही अवसर 
है क्योंकि तुमने प्रतिज्ञाकीथी कि हममरीहुई स्रीको जिलातेहें इंसंसे जो तुममें कुछ विंधांका बलहोय 
तो तुम भेरी क॒त्याको जिल्लाओ इसके जीमेपर:में तुम्हारे साथ इसका विवाहकरंँगा र|जाके यहवचन 
सुनकर-जीवदत्तने-जलेक़ा >थभिमंन्त्रणं करके राजपुत्रीपर फेंका ओर कहा हैं अंट्वाटहांससे हँसनेवाली , 
हे मनुप्योंके शिरोंकी मालांपहरनेवाली हे चार्मुण्डे हे ।विकगाले-शीमरही आकर मेरी सर्हायताकरों इस 
प्रकार यत्रकरनेप्रभी जब वहकरंया नहींउठी तब जीवर्दत्तने व्याकुलहोकर: कहा 'कि विन्ध्यवोर्तिनीकी 
दीहुईमीविया आज #॥्यथैहोगई अब इसहास्पक़े योग्य मे रे जीवर्नसे क्या मैयो जन है यहकहकर जेसेही 
उसने अपना शिरकाटलाचाहा-वैसेहे यहआकाशवांणी हुई किं हेंजीवेदत्त साहस न करो यह अनंगः . 
प्रभा विद्याधरों की कंन्या है,मो्ता पिताक़े शापसे अंश्होक़ेर।इतने ,दिन.'मनुप््यरहीं अव|बह अंपनेही 
'चलीगईइहै इससे, तुम जाकर विन्येवाधिनीकाही ओआराधनकरों उन्हींकी ऊ#पंसे यह विदयोप॑री 
भी तुंभको[पिलज़ायगी और:इसंके लिये राजाकोमी शोकनहीं क़रंनाचाहिये क्योंकि वहदिव्य ऐश्व- 
य्योको भोगकररहीहै इसआकाशवाणीकों सुनकर राजाने अपनी कर्न्याके शरीरका संस्कारकरके शोक 
का त्यागकरदिया, ओर चांरोंवीरैमें से तीन तो अप्रन्ते३ स्थानकों, चलेगये पंरन्तु,जीवदत्त विन्ध्याचेल 
पर ज़ाकर तपस्यासे मगवतीका आराधेन करनेलगं। कुददिनमें तपसे प्रसन्नहुई-भगवती ने 'जीवंदत्त 
से सप्में कहा कि हे जीवदत्त उठो तुम्हारे ऊपर में प्रंसन्नहूं सुनो. हिमालय पत्वतपर वीरंपुरनाम एक 
जगरहे वहां विदयाधरों का:समरनांम राजाहै उसके अनंगवती: नाम रानी में. अनेंगंप्रभानाम कन्या 
उत्पन्न डईःउसकन्या ने सुवावस्था में प्राप होकर अपने।रूप : तवा यौवन के, अमिमानसे -किसीपति का 
अहण नहीं'किया इसीसे,उसके मातापिताने क्रोधसे उसकी यहशार्पिदिया कि.त्‌ मनुष्य जन्ममें उत्प- 
भहोगी-और वहांभी पतिके सुखको न पाकर सोलहवर्षकी अवस्था मांचुपीशरीरको त्यागकरेके यहां. 
आजायगी.और यहां आकर एक खइगसे सिद्ध हुआ कुंरुंपपुरुष जोकि मुनिकन्यांसों के अभिलाप 
से शापपाकर मनुप्यहुआहे वह तेरापतिहोगा और तुमे हंठपूवेक मनुप्यलोकमे:लेजायंगा पहां ठ॒के 
कोई हरलेजायगा इससे उसके साथ से -तेरा:वियोगहोगा उस एंरुपनेःपूवजन्म,में :ओट .परोई खियां 
हरी हैं इससे आउजन्मके योग्य इःखों को भोगकरेगा ओर तूभी अपनी विद्याओंकी सेलेकर मानुपी 
होकर एकही ज़न्ममें आठ जन्मों के समान इस्खों को मोगेगी ठीकदे ( सर्वस्पेवद्िपापिडेसम्पर्क पाप 
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भागद/समपाप्‌ £ एुनछ्लीणां भज्नौपापेनसंगमः 2 पापियों के, सम्पकेसे सबको कुछ पापका माग मिल- 
तांहे और खतरियोंकोी तो पापीपतिके संगमसे-समनिददी पाप होताहे.) और अपने,विद्यार्धपपनेकों मूल 
कर वहुतसे मनएग्रों।को।अपने पति करेगी क्योंकि लेने यहां इंठकरके उंचित वरसे देप,कियाहै-अन्तंमे 
जिस मदनप्रभनाम।विद्याधरले। तेरे लिये:प्राथनाकी थी वृही राजाहोकर तेरापति होगा तब तूःशाप 
से छटकर:अंपने लोकमें/आके उसी मदनप्रम॑ वि्योधरको अपनापति.करेगी इसग्रकार अपने पितासि 
शापित हुई अनंगप्रभा प्थ्वी में अनंगरत्ति नामसे उंत्पन्न होकर भ्पने माता पिताके निकटगई इससे 
तुम/वीरुरमें जाकर उसके,पिताकी जीतके.उसे लो ओर यह-सहगलो इसके प्रभावसे तुम्हारी आका- 
शर्मेंगति होजायगी ओर तुमकों कोई-जीत न सकेगा यह कहके ओर खंड्गको देके भगवती अन्त- 
द्वान, होगई और वह जगकर अपने:हाथमें, खहग देखकर अत्यन्त प्रसन्नहुआ और भगवतीकी ऋूपा 
से त+के क्लेशेंसि रहितहोकर हूथमें सश्गलिकरःआंकारंमार्गमें जाके हिमालयपर्वत्पर वीरपुरनामंन- - 
गर में समसताम.ब्रिद्याधरके पास पहुँचा औरःउसको युद्धमें जीतःअन्नंगप्रभा के साथ अपना विवाह 
करके दिव्यसुखका भोग-करनेलगा कुद्द कालके पीछे जीवदत्तन अपने शख़शुर संमरसे तथा अपनी 
प्रियाअनंगप्रभासे कहाकि अब मनुप्यलोकमें मेरी जानेकी-३चछा होतीहे क्योंकि ( प्राणिनांहिनिक 
प्टापिजन्मभूमि ४ पराध्रिया) प्रोणियों को अपनी निरृष्टमी जन्मभूमिं अत्यन्तप्यारी.होती है उसके यह 
वचुन;उसके श्वशुर समेरने तो स्तरीकार करलिय़रें परन्तु अनंगग्रमी ,वहुते हंठकरनेपर मनुष्यलोक, में 
आनिको उद्वतहुई क्योंकि वह अपने शापको जानतीथी तवजीवदत्त अनंगप्रभाको.गोदमें लेकरआ- 
काशमार्ग से-मृत्युलोकम आयी वहां.एक मनोहर पर्वत देखके अनंगप्रभाने.जीवदत्तसे कहा कि क्षण 
भर यहां विश्वामकरो अनंगप्रभाके कहनेसे वह वहीं उतरपड़ों और अनंगप्रभाकी विद्याथों के प्रभाव 
से:प्रापहुए दिव्य पदार्थोको भोजन करके वोला कि हे प्रिये कोई मशुरगीतगाओ उसके कहनेसे थ- 
नंगप्रभा भक्तिसि श्रीशिवजीके भजन गांनेलगी गीतोंको सुनते ३ उसे निद्राभ्रागई इसबीचमें शिकार 
से प्रक्राहुआ मिस्ेके जलको.प्रीनेकी इच्छासे राजाहखिर उसी मार्ग होकर निकला बह अनंगप्रमा 
के मनोहर गीतकी सुनकर हरिणके समान मोहितहोकर रवकों घोड़कर उसके पास भाया भोर काम- 
देवकी प्रभाके समान अनंगप्रभाको देखकर कामके वाणोंसे उसका हृदय अत्यन्त ज्जरहोगया ओर 
उसे देखकर अनंगप्रमाभी कामके वशहोके शोचनेलगी कि क्या यह अपने पुप्पों के धनुपको छोड़ 
कर साक्षाद्‌ कामदेवही आयाहे अथवा गै।तसे प्रसन्नहुए श्रीशिव जीका मूत्तिमाव्‌ अनुमह है इसप्रकार 
शोजचकर उसने राजासे पूछा कि तुम कौनहो ओर इस वनमें क्यों आयेहो यह सुनकर राजाने अपने 
आगमनका कारण तथा अपना.सब शचान्त कहकर पूछा कि हेसुन्दारे तूम कोमहों ओर यह जो सो 
रहांदे सो तुम्हारा कौनहे उसके यह वचन सुनकर अनंगप्रभा वोची कि. में विद्याधरीई ओर यहसदग 
के प्रभावसे सिद्धहुआ मेरा पतिदे अब तुम्हारे देखेनेसे मुफे तुमपर अत्पन्त अनुराग, होगया है इससे 
तुम, शीघ्रही मुके अपने नगरको लेचलो जब त्क कि यह जगने न पावे उसके यह वचन सुनकर 
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पूंद्ा कि दीन भहीने. तो व्यतीत, होगग्रे भव क्या। करना चाहिये, इसबात के कहतेही अनंगेरति ने 
अपने पूर्व्च जन्म का स्मरंण करके :डुपट्टेसे अपना सुख दर्कफेर मालेपी शरीर त्याग; दिया १५४०:तब 
राजाने यह इससप्रंकारसे क्यों बेटी है ऐस।शोचकर जो उसकामुर्सबोला तो:जाना क्रि यहमरगई है पीले 
से मारीहई कमलनी क़े समान उसके: कान्तिरेहित. मुखारविन्दकी देखकर,राज़ा अत्यत्तशोकस जया 
कुलतापूब्वकः मूच्छितहोके 'प्रश्तीपर:गिरपड़ी ओर, दुखेसे व्याकुल, रानी पद्मरति मी म्ड्छितहोके 
हाथीकी-तोड़ीहुई लञताके समान पथ्वीपर गगिरपड़ी और संःंपूर्ण परिजन रोदनकरनेंलग क्षण भरमेंही 
मूच्छी जगनेपर राजामे जीव॑द्तत्तसे कहा कि. इसेसमय किसी इंसरेकी सोमरथ्य नहीं है त॒म्हाराही अवसर 
है क्योंकि तुमने प्रतिज्ञाकीशी कि हममरीहुई ख्रीकों जिलांतेह इंसंसे जो तुममें कुछ वि्यांका बलहोय 
तो ठ॒म मेरी क॒त्याको -जिल्ाओ इसके जीजेपर में तुम्हारे साथ इसका: विवाहकरू“ूँगा राजाके.यहव चन 
सुनकर/ज़ीवदत्तने जलेक़ा-अमिमंन्त्रएं करके राजपुत्रीपर फेंका ओर कहा हें अंद्राटहांससे हँसनेव्राली 
हे मलष्योकि शिरोंकी मालपिहरनेवाली हे चार्मु डे हे विकगाले-शीमही आकर मेरी सहांयताकरों इस 
प्रकार-यल्करनेप्रभी जब वहकर्या नहींउठी तवे जीवर्दत्तने व्याकुलहोक॑र कहा 'कि विन्ष्यवोशतिनीकी 
दीहुईमी विद्या आज व्यथहोगई अब इसहास्पक़े योग्य मे रे जीवर्नसे क्यो प्रेयोजर्न है यहकहंकर जैसेही 
उसने अपना शिरकाव्लाचाहा-वेसेशि यहआकाशवांशीहुई कि हेंजीवदत साहस न करो यह अनंग- 
प्रभा विद्याधरों की कन्या है,मता पिताक़े शापसे अं्टहोक़ेर।इतने ,दिन।'मनुप्यरही अववहअपनेही 
लोक़को | प्ल्ीगंएहे इससे. तुम जाकर विन्यैबीसिनीकाही आराघनकरों उन्हींकी #पसे यह विद्योधिरी 
भी तुंभकोमिल्जायगी औरंइसेके लिये राजाकोमी शोकनहीं क़रंनाचाहिये क्योंकि वहदिव्य ऐश्व- 
य्योंकों मोगकरहीहे इसआकाशवाणीकों सुनकर राजाने अपनी कन्याके शरीरका संस्कारकरेकें शोक 
का त्यागकरदिया,ओर्‌ जारोवीरोंमें से तीन तो अंप्रने ३ स्थानकों, चलेगये परन्तु: जीवदेत्त विन्ध्याविल 
पर जाकर तपस्यासे भुगवतीका आराधेन करनेलगं। कुछंदिनमें तपसे प्रसन्नहुई-मगवती ने 'जीवदत्त 
से सममें कहा कि हे जीवद्त्त उठे तुम्हारें ऊपर में प्रंसन्नहूं सुनो हिमालय पव्वेतपर वीरंपुरनांम एक 
जगरहे वहां विद्याधरों का; समरनांम राजांहे उसके अनंगवतीः नाम रामी में: अनेंगंग्रभानाम क्यो 
उतने डुई।उसकल्या ने युवावस्था में प्रानहोकर अपने।रूप: तथा यौवन के .अभिमानसे किसीपति का 
अहण नहीं किया इसीसे,उसके मातापिताने क्रीपसे उसकी यहशापदिया कि.तू मनुष्य जन्ममें उत्प- 
भहोगी-ओर वहांभी पतिके सुखक्नों न पाकर सोलहवपकी अंव॑स्थार्म मानुपीशरीरंको त्यागकरके यहां. 
आजायगीऔर यहां आकर एक खइगसे सिद्ध ईआ। कुंरुंपपुरुष जोकि मानिकन्यांशरों के अभिलाप 
से शापपाक्र मनु प्यडुआहे वह तेरापतिहोगा और तुमे हंठपूर्वक मलुप्यलोकमे.लेजायेगो वहां ठके 
कोई हरलेजायगा इससे उसके साथ से तेरा वियोगहोगा उस एंस्पने:पूर्व जन्म,में आठ -परोई:खतरियां 
हरी हैं इससे आउजम्म॒क्ेयोग्य इग्खों को मोगकरेंगा और तूमी जपनी विधाओंकी कलेकर मानुपी 
होकर एकद्दी जन्ममें आट जन्मों के समान इग्लों को मोगेगी ठीकद्दे ( सर्वेस्येवदिएापिडेसम्पर्करपाप 
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इस अवश्य मवितव्य काय्ये में तुम क्‍यों मोहकरतेहों हे भाई इसअत्यन्त इःखदायी पापी कामदेव 
को त्यागों अब तुम्हें उसपापिन व्यभिचारिणी श्रीसे क्या प्रयोजनहे त॒म्हां: दोहसे वह अपनी सम्पूर्ण 
विद्या भलकर मानुपीहोगई४ उसके यहवचन सुनकर जीवदत्त अनंगग्रभाकी आंशाकी छोड़कर और 
उसकी चपलता जानके अत्यन्त विरक्होकर वोला कि हे भम्ब तुम्हारे इनसंत्यवचनों से मेरा मोह 
शान्तहोगया दीकहे ( कार्मनओेयसेकस्पस्त॑ंगम रपुए्यकर्ममिः ) एस्यात्माओंकी संगति से किसका 
कल्याए नहींछषेतांहै एव्वेजन्मके पापों + वशसे मुझे यहढ़ग्ख भोगनापड़ा है इससे उनपार्जा के दूर 
करने है लिये में तीवीपर भ्रमणकरुंगा थव सृझे। अनंगप्रमाके निमित्त दूसरों से वेरकरनेका क्‍या 
प्रयाजन है क्योंकि ( जितकापेनसबहिजगदेतद्धिजीयते ) जिसमनु॒प्यने क्रोधको,जीतांहे उसने सब 
संसारकी जीताहे उसके इसप्रकार कहतेही प्रियदत्ताका धर्मात्मा अतिथिवत्सल प्रियपतिर्भी आागया 
उसने भी जीवदत्त का अतिथि सत्कारकरके उसे वहुत सममाया तब जीवदच एकद्िन वहां विश्वाम 
करके उनदोनों से आज्नालेकर तीथयात्राकरनेकीचला ओर ऋमसे मार्ग के अनेक कट की सहताहुआ 
कन्दसूलफर्लोका मोजनकरताहुआ एशथ्वी के सम्दर्ण तीर्थोपर भमणकरके विन्ध्यवासिनीजी के गंदिरमें 
गया और वहीं कुशासनपर वेठकर निराहारहोके महाघोर तप करनेलगा तप से प्रसमहुई भगवती ने 
साक्षात्‌ आकर उससे कहाँ कि हे पुत्र उठे पंचमूल, चतुवेकर, महोदर, तथा विकट्वदन यह चारों एकसे 
एक उत्तम मेरे गणहे इनमें से चोथे विकंटवदन नाम तुमहो एकसमय तुम चारों विहारकरनेकों गद्गाजी 
के तटपरगयें और वहां कपिलजदनाम मुनिकी चापलेखा नाम कन्या को स्नानकरते देखके कामसे 
पीढ़ितहोके उससे संभोगकी प्राथनाकरनेलगे तव उसने कहा कि में कन्याहँ मुझ से ऐसा मतकहो 
उसके ऐसा कहनेपर तुम्हारे तीनों साथी तो मोनहोगये परन्तु तुमने हठकरके उसकी भ्जापकडलीनी 
तब वह है वात मुझे बचाओ मुके वचाओ ऐसा कहकर चिल्लानेलगी उसके शब्दको सुनकर कहीं 
नि+#व्ही तपकरतेहुए कपिलजव्मुनि आगये उन्हें देखकर ठुमने उस कन्याको घोड़दिया ओर भुनिने 
कुपितहाके छुमलोगोंकी यह शापदिया कि है पापियो ठुम चारों, मर्ृप्ययोनि में उत्पन्नहोंगे फिर ठुम 
लोगोंकि प्रार्थनाकरनेपर मुनि ने यह शापका अन्तवताया कि जब राजपृत्री अनंग्प्रभा के लिये ठग 
लोग उद्योगकरोंगे ओर बह अपने विद्याधरलोक को चलीजायगी तब इन तीनों का उद्धारहोजायगा 
परन्तु हे तिकट्बदन तुम उस अनंगग्रभा को विद्यापरीहोनेपर भी पाकर किसी राजा के छारा उसके हर 
“ लियेजानेपर बिरहसे व्याकुलहोके अत्यन्त खेद॒को प्रापहहोगे ओर वहुतकालवक श्रीमगवरतीका आरा- 
| धनकरके इस शापसे छूटोंगे क्योंकि छुमने इस चापलेखाका हाथपकड़लियांद और अन्यपर्सियों के 
. हस्नेका भी तुम्हारा बहुतसा पापहे इसप्रकार उस मुनि से शापदियेगये तुम चारों पंचपढ्रिक: मापात्न- 
। खसदगघर आर जीवद्त्तनामसे उत्नहुए वहतीनों तो जब अनंगरति अपने स्थानकों गईथी तब यहां 
|... भाकर मेरे रूपा से उस शाप से उद्धारहोगये ओर तुमने अब मेगी आग्रधनाकी दे इससे हम्दोर भी 
|... शापका अन्तहोगया भव अस्निसम्बन्धिनी धारणा को ग्रहणकके अपने शरीरको त्यागकरो और झाद 
| श्दः 
| 
है 
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राजा हखिरको त्ैलोक्यकें राज्य, मिलनेकीसी असनता हुई उंससम्रय अनं॑गर्गसाने चाहा कि में रोजों 
को गोदीग लेक़र,आकाशमें,उड़जाऊ परन्तु वह पतिके दोहसे अपनी संपूर्ण विद्या भूलगई ओरर्ज 
प्रते:पिताके शोपका स्मरणर्करके वड़ी खेंदितहुई.उसे ,सिन्नदेंखकर भोर सिन्नताका कारण. पूछकरोजीं 
में कहा कि यह विप्रादका समय नहींहे देर न करो नहीं,तो तुम्हारीपतिं जगउठेगा। और यह भाग्यो- « 
भीन/वातहै इसके लिये शीर्ककरना ज्यत्य हे २ कोहिसेशिरसश्लाग्रां विधेश्चोल्लंधयेदग तिम्‌) कोन 
मंनुप्य अपने शिरकी बाया तथा बल्माके लिखेकी उल्लेघन/करसंक्का है इससे शीघ्रही। चलो यहे कहें 
कर राजी हखिर अन॑गप्रभाको गोद़में लेकर निधिपाकर प्रसेन्नहुये के समान शीघरता से अपनी सेन 
'निकटथाके रथंपरचंढ़ा और वहुतशीघ्र अनंगप्रभाको लेकर अपने नगरमें,आके अनंगप्रभाकेस 
दिव्य सुखोंका.अनुभव करनेलगा और वह अनंगंप्रभा भी अपने संपूर्ण प्रभावकोी' भूलकर राजाहरि: 
बरसे स्नेह केरतीहुई वहीं; रही २९६:इसंवीच में जीवदतमी: उसपर्वतूपर जगकर अनंगत्रभीको तंगी 
खद्गकी.न देखकर शोचने लगा कि अनंगंप्रभा, केहांगई ओर सेद्ग कहां: गया क्या-अनंगंग्रभा तो 
खद्गक्ो लेकरे नहीं चलीगई अरथर्वा.उनदोनों: कोही कोई हरलेग़या इंस,प्रकारं वहुतसे तर्क .वितर्क 
करताहुआ और कामाग्निसे व्याकुल .जीवदंत्त-तीनाॉदिनतके/उसपर्वतपर और:पर्वतपरसे उतंरकर दश 
दिनतक वनोंमें अनंगप्रभाको इूंढंतारहा परन्तु उसका कहींभी पंता नहीं लगा तव/हाय॑दुजन दृष्टभा 
गये तूने वड़े'क्केशसे प्रिलीहुई उस प्रिग्राकी!खड़ग समेंत हरलिया/ईस प्रंकार विलाप-करताहुआ: नि 
राहए जीवंत अमंणः करतें+ 5 एक ग्रीम में किसी धनवान बाह्मणके:घरपर पहुँची: वहां उस. घरकी 
स्वामिनी प्रियदत्तानाम बाह्मणीनें उसे आसनपर वेठलकरः अपनी: घेरियों से केहा कि शीघही जीव 
दत्तके पेंरघोओ आज इसे विंरदसे तेरहदिन 'निराहार करते. व्यतीत हुए हैं यह, सुनकर भीव॑दत्त ने 
आश्चर्य्यपूवक शोना क्या यहां :अनंगप्रभा,आई,है अथवा क्या ग्रह योगिनी है।इसप्रकार शोचकर 
अपने पेर.धुलंवाकर और उसके दियेहुए. दिव्यपदायों/को/भोजन करके नेत्रत पूर्वक उसे : प्रियदत्तों 
से बोला कि वताओ तुम ,हमाराशत्तान्त- केसे /जानतीहो और ,हमेरीप्रिया तथा :खडग॑ कहांगया 
सुनकर) पतित्रताः प्रियदत्ता वोली कि पतिकें सिवाय स्वभ्में भी: किसी /मत्यपुरुषपर-मेरा / चित्त 
चलायंमान नहीं होता है भन्य पुरुषों को- में अपने :ुत्र तथा भइंयों के संमान' देखतीहू और: मेरे 
घुसे कमी अंविधि विंभुख नहीं जातीहै इसीएंण्यके प्रतापसे में-म्त भविष्य और वत्तमान इनेतीसों: 
कर,ली। वात जानवीहूँ जब तु्म' सोगयेथे तब उसीमार्ग्ग से आया हुआ: दृस्रेपुर का रहनेवाला 







शाह पा गीतको सुनकर उसके पास आया और उसे: अपने रथंपेर चढ़ांकेर संपन: 
को लेंगया व तम उसे नहीं पंसक्तेहों क्योंकि राजा'हखिर मदावलवाद है ओर.ेहुलटो उसे: 
“जोड़कर किसी अन्य पुरुके पाल चलीजागंगी ओर '्रहेसइग तुमको भगवती ने केवेंल भरन॑- 


परपिया की भामिके लियेही दियाये वेह भंयना कार्य्य करके भगवती केपासही चलेगियों भैंगवर्ती 


अनंगरभके शापिके पर्णनके समय स्वमममें जो' तुमसे भावीवाते कहीं्भी वह ठुम क्यों हुये. 


*. 


ली 


सरित्सामर भाषा। श्श्ध 


इस अवश्य भवितव्य कार्य में तुम क्यों मोहकरलेहो हे माई इसमझत्यन्त इखखदायी पापी कामदेव 
को त्यागों अब तुम्हें उसपापिन व्यमिचारिणी जीसे क्या प्रयोजनहे तुम्हांः दोहे वह अपनी सम्पर्ण 
विद्या अलकर मानुपीहोगई6 उसके यहवचन सुनकर जीवद्त अनंगप्रभाकी आंशाको छोड़कर और 
उसकी चपलता जानके अत्यन्त विरक्ृहोकर बोला कि हे अम्प तुम्हारे इनसत्यवचनों से मेरा मोह 
शान्तहोगया ठीकहे ( का्मन्रेयसेकस्पश्न॑गम रपुण्यकर्ममिः ) पुण्यात्माओंकी संगति से किसका 
कल्याए नहंहेतांहै एर्व्नजन्मके पापों + बशने सुझे यहढ़गख भोगनापड़ा है इससे उनपाय के दूर ' 
कस्नेफे लिये में तीयीपर म्रमएकरूँगा अब सके अनंगप्रभाके निमित्त दूसरों से वेरकरनेका क्‍या 
प्रयाजन है क्योंकि ( जितक्रोबेनसबेहिजगदेतद्धिजीयते ) जिसमनुप्यसे क्रीधको जीवांहे उसने सब 
सेसारकी जीताहे उसके इसप्रकार कहतेही प्रियदत्ताका धर्मात्मा अतिथिबत्सल प्रियपतिर्भी थागया 
उसने भी जीवदत्तका अतिथि सत्कारकरके उसे बहुत समझाया तव जीवदत्त एकदिन थहां विश्वाम 
करके उनदोनों से आन्ालेकर तीथयात्राकरनेकोचला ओर ऋगसे मार्ग के.अनेक क्ठेंकी सहनाहुआ 
कन्दसूलफर्लोका भोजनकरताहुआ एथ्वी के सम्दर्ण तीर्थोपर भ्रमणकरके विन्प्यवासिनीजी के गंदिर्में 
गया ओर वहां कुशासनपर बैठकर निराहारहोके महाघोर तप करनेलगा तप से प्रसन्नहुई भगवती ने 
साक्षात्‌ आकर उससे कहा कि हे पुत्र उठो पंचमूल, चतुर्वेक, महोदर, तथा विकट्वदन यह चारों एकसे 
एक उत्तम भेरे गण इनमें से चोथे विकटवदन नाम तुमहो एकसमय तुम चारों विहारकरनेकी गद्शाजी 
के तटपरगये ओर वहां कपिलजटनाम मुनिकी चापलेखा नाम कन्या को स्नानकरते देखके कामसे 
पीढ़ितहोके उससे संभोगकी प्राथनाकरनेलगे तव उसने कहा कि में कन्याहई मुझ से ऐसा मतकहो 
उसके ऐसा कहनेपर तुम्हारे तीनों साथी तो मोनहोगये परन्तु तुमने हटकरके उसकी झ्ुजापकडलीनी 
तब वह है तात मुझे बचाओ मुझे बचाओ ऐसा कहकर चिल्लानेलगी उसके शब्दकों सुनकर कहीं 
नि+व्ही तपकरतेहुए कपिलजठ्मुनि आगये उन्हें देखकर तुमने उस कन्याको घोड़दिया और मुनिमे 
कुपितहोके तुमलोगं।को यह शापदिया कि है पापियों तुम चारों, मनुष्ययोनि भें उत्पन्नहोगे फिर तुम 
लोगों कि प्रार्थनाकरनेपर मुनि ने यह शापका अन्तव॒ताया कि जब राजपृत्री अनंगप्रभा के लिये तुम 
लोग उद्योगकरोंगे ओर बह अपने विद्याधरलोक को चलीजायगी तब इन तीनों का उद्धारहोजायगा 
परन्तु है विकट्वदन तुम उस अनंगप्रभा को विद्याधरीहोनेपर भी पाकर किसी राजा के द्वारा उसके हर 
“ लियेजानेपर बिरहसे व्याइुलहोके अत्यन्त खेदको प्रापहोंगे ओर बहुतकालतक श्रीभमगवरतीका आरा- 
घनकरके इस शापसे छूटोगे सथोंकि तुमने इस चापलेखाका हाथपकड़लियांदे ओर अन्यपरसणियीं के 
हरनेका भी तुम्हारा बहुतसा पापदे इसप्रकार उस मुनि से शापदियेगये तुम चारों पंचपट्रिफ, भापात्ष, 
खद्गधर ओर जीवदत्तनामसे उत्पन्नहुए वहतीनों वो जब अनंगरति अपने स्थानकों गईयी तत यहां 
आकर मेरी कृपा से उस शाप से उद्धारहोगय और तुमने अब मेरी आसधनाकी दे इससे त॒म्हारे भी 
शापका अन्तदोगया थब जग्निसम्बन्धिनीधारणाकों गहयकके अपने शरीरकों त्यागकरो ओर झाठ 


हर 


श्ध० संस्तसिगर भाषा । 


जन्म के भोगने के योग्य इःखोंको शीघही मस्मकंरो यह कहकर और धारणा वताकर भगवती अन्त- 
द्धौनहोगई २६० मगवती से उस धारणाकोपकर अपने पापोंसमेत शरीर को भस्मकरके जीवदत्त शाप 
से छूकर फिर भगवतीका गणहोगया परख्री संगमसे उत्पन्नहुएं पातक से जब देवताओंकी भी यह 
दशाह तो अन्य प्राणियोंकी इंया गतिहोगी इस वीच में.वह अनंगप्रभा हरिवरपुर में राजा हरिरकी 
सम्पूर्ण रानियों में मुख्य रानीहोंग३ ओर राजा हखिर अपने सुमन्तनाम मेंत्री को सब राज्यभार सौंप 
कर सत्रि दिन अन॑गप्रभा के साथरहनेलग/ एकसमय मध्यदेश:से लब्धवरनाम नाव्याचार्य्य राजा 
हखिरके पासथाया राजा ने उसकी चतुरतादेखकर उसको अपनी रानियों का.नाव्याचार्य्यवनादिया 
उसने अनंगप्रभाकों ऐसा उत्तम हृत्यसिखाया जिसे देखकर उसकी सब सपत्नी.ईप्यॉकरती्थी कुछ 
दिनों में अनंगअरमा साथ रहते २ उस नाव्याचार्य्यपर स्नेहकंरनेलगी ओर वह नाव्याचार्य्य मी उसके 
रूप तथा नृत्यसे ऐसा वशीभूतहुआ कि कामदेव उसके चिचको नंचानेलगा एकसमय नृत्यशाला के 
एकान्त स्थानमें अनंगप्रमा ने नाव्याचार्य्य को अपने नृत्य से वशीकभ्षतकरके उसके साथ रमणकिया 
ओर रति के अन्त में उससे कहा कि तुम्हारे बिना में क्षणभर भी न रहसकूंगी परन्तु राजा हखिर जो 
यह जानजायगा ते मुझे और तुम्हें दोनों को दण्डंदेगा इससे जहां राजा न जानसके ऐसे स्थान में 
चलो तुम्हरेपास राजाका दियाहुआ वहुतसा घन है और मेरे पास भी वहुतसे आशभूषणह इन संवको 
राजा के दियेहुए घोड़े तथा उशेपरलादके यहां से निकलचलो जिससे निर्भयहोकररहें उसके यह वचन 
नाख्ाचार््य ने असन्नहोकर स्वीकारकरलिये तव अनंगग्रमा परुपका,भेपवनाकर अपनी एकचेरी के साथ 
नाव्याचार्य्य के घरकोगई वहां नाव्याचार्य्य अपने सम्पूर्ण धनकों तथा अर्न॑गग्रभा के सव आमृषणोंकी 
उ्योपस्लादकर और अनंगप्रभा को धोड़ेपर सवारकराके वहांसे चला ( देखे विद्याधराँकी लक्ष्मी को 
छोड़के अनंगप्रमा राज्यलक््मीको आपहुई और उसकामी त्यागकरके-नाव्याचार्स्यके साथगईल्िंयोंकि 
चपलमनको धिकार है ) और वहां से बहुत दूर जाकर वियोगपुर नाम नगर में पहुँचकर अनंगृत्रभा के 
साथ सुखपूर्यकरहा और अपने लब्धवर नाम को यथायहुवा मानके अत्यन्त प्रसन्नहुआ इस वीच में 
राजा हर अनंगप्रभा को कहींचलीगई जानकर देहत्यागकरने को उदतहुआ तब सुमन्तनाम मंत्ीने 
उससे कहा कि हे राजा आप विचार ते कीजिये कि जिस स्त्री ने खद्गसिद्धपति को छोड़कर आप से 
अनुरागकिया उसका आपपर भी स्नेह कैसे इृट्होसक्का हे में जानताहं कि वह किसी तुच्च पुरुषके 
साथ चलीगईहोगी क्योंकि उसको उत्तम, अ्रधम का कोई विवेकनहीं है आज बह नाव्याचार्य्य मी नहीं 
दिखाई देता हे कदाचित्‌ वही उसकी हरलेगयाहोगा और मैंने सुनाभी है कि प्रातरकाल बहदोनों 
संगीवग॒हमें गयेथे इससे हे राजा उसके लिये भाप जानबूभकर भी इतनाशोक क्यों करतेही संध्याके 
समान दुष्ट त्लियां च्ुणभर अनुराग युक्ष रहतीहें मन्त्रीके य्चचन सुनकर और सत्य जानकर राजाने 
शोचा कि(पर्य्यन्तविस्साकृशप्रतिक्षणविवर्चिनी। भवस्थितिखिनित्यसम्बन्धाहिविलासिनी 2 ( पतितं 
मज्जयन्तीपुदर्शितोत्तलिकासुच | प्राज्ञ/पतत्यगाघास नत्नी एचन दी पृ ॥ व्यतनेपुनिरुद्धेया विभवेस्ः 
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प्यगविताः। कार्येप्यकातसयेच॑तेधीरास्तेजितंजंगत्‌.) अन्त विस्सकष्ट देनेवाली त्ण में बदलनेवाली 
और नित्यसम्बन्ध नहीं रखनेवाली संसारकी स्थितिके समान स््रियां भी होती हैं पतितको डुवानेवाली 
ओर उत्कण्ठाकी प्रकट करनेवाली खतियोंसे तथा नंदियों से बुद्धिमान पुरुप संदेव वचता है व्यसनों में 
नहीं घवरानेवाले ऐश्वर्य्यमें अभिमान नहीं करनेवाले ओर समयमें नहीं मयभीत होनेवाले पीर पुरुष 
संम्पू्त संसारको जीतंतेहें यहँशोचकंर राजा हखिरने अपनीही रानियोंमें सन्‍्तोपकिया और वहजने- 
गप्रभा उस वियोगपुरमाम नगरमें कुडकालतक उर्सनाव्याचार्य्य के पास रही भाग्यवशस सुद्शननाम 
किसी ज्वारीके साथ उसनाव्याचार्य्यकी संगति होगई उसने थोड़ेही कालमें अनंगप्रभाके सन्मुखही 
उसनाव्याचार्यका सव धन जीतलिया तब अनंगप्रभा उसनिधन नाख्ााचार्य्यको चोड़कर उससुदर्शन 
ज्वारीके साथ भागगई उसके चले जानेपर नाव्याचार्य्य धन तथा स्रीसे रहितहोकर अपनेकी निराश्रय 
जानके वेराग्यसे जगा वढ़ाकर गंगाजीके तटपर तपकरनेलगा ओर अनंगप्रभा उसीज्तकार सुदर्शन 
के यहां रहनेलगी एकसमय सुदर्शनके धरमें संघलगाकर चोर उसका सब धन लेगये धनके अभावसे 
अनंगप्रभाको अत्यन्त इखित देखकर सुदर्शनने कहा कि चलो हिर्ण्यग॒ुप्तनाम एकवड़ा धनवान मेरा 
मित्रद्दे उससे बल धन उधारमांगें यहकहकर अनंगग्रमाकों साथ लेकर भाग्यका माराहुआ सुदर्शन 
ऋणलेने को हिस्ण्यगुप्तके यहांगया वहां अनंगप्रभाको देखकर वह वेश्य तथा उस वेश्यकी देखकर 
अनंगप्रभा दोनों परस्पर अनुरक्क होगये और उसवैश्यने सुदशनसे आदर पृर्ब॑ककहा कि में प्रात 
काल तुमको धनूूँगा आज तुम हमारे यहांही रहकर भोजनकंरो यहसुनकर सुदर्शनने उनदोनों का 
विपरीतभाव देखकर कहा कि आज में तुम्हारे यहां भोजन नहीं करसक्वाह उसके यहवचन सुनकर हि 
रण्यगुप्तने कहा कि तुम खाहो भोजन ने करो परन्तु यहतुम्दारी स्ली अवश्य भोजनकरे क्योंकि यह 
पहलेही पहल मेरे यहां आई है यहसुनकर सुदर्शन चुंपहोरहा ओर हिरण्यगुप्त अनंगग्रमाको साथ 
लेके भीतर जाकर भोजन तथा मद्यपान करके उसके साथ आनन्द करनेलगा फिर हिरण्यगुप्तके से- 
वरकाने वाहर खड़ेहुए सुदर्शनसे कहा कि तुम्हारी ख्री मोजन क्रकेगई अब तुम यहां क्यों खड़े हो तुम 
भी जाओ क्या तुमने उसे निकलतेहु ए्‌ नहीं देखाथा यहसुनकर उसने कहा कि बह भीतरहीद्दे में उसे 
लिये बिना कभी ने जाऊंगा तव सेवकोने उसमारकर वहांसे निकाल दिया वहांसे जाकरसुदरीन महा- 
इसीहोकर शोचनेलगा कि देखे इसवाणियेने मित्रदोकर भी मेरी स्री हरतीनी अथवा मुझे इसीलोक 
में अपने पापका फल मिलगया जो मेने एकके साथ कियाया वही दूसेरने मेरे भी साथ किया इससे 
किसीपर कोष न करनाचाहिये मेरे कमही ऋोभके योग्य उन्हींका नाश करनाचाहिये जिससे फिर 
ऐसा इःख मुझे नहीं सहनापड़े यहशोचकर सुदर्शनने कोव रहितहोके वदरिकाश्रमर्म जाकर दुखदाई 
मंसारके नष्करनेके लिये महाघोर तप किया ओर वह अनंगम्रमा अनेक पृप्पोंपर श्रमण करती 
भंरिके समान हिरण्यगुस्के साथ रमणकरनेलगी ओर उसको अत्यन्त प्रियहोगई वहां के राजा बीर- 
बाहुने उसको अत्यन्त सुन्दर जानकर भी धर्मकी मर्स्यादा के रक्षाकरने के लिये उसका ग्रहण नहीं 
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किया छुब् दिनों में हिर्यगुप्तका धन घट्गया क्योंकि ( म्लायतिश्रीःकुलस्रीवर्गहेवन्धक्य धिधिति ) 
पुंश्चली युक्त गृहमें कुल ख्लीके समान लक्ष्मीभी ग्लानहोजाती.हे पनकी न्यूनता देखकर वह वैश्य 
अनंगप्रभा को साथ लेकर रोज़गार करनेकी चला ओर चलते २ समुद्र के तटपर साग(पुशनाम नगरमें 
पहुंचा वहां निषादों का स्वामी सागखीरताम एक निषाद वर्ही का रहनेवालाथा उससे मिलका | 
रण्यगुप्त उसी के लायेहुए जहाजपर चढ़कर अपनी प्रिया समेत द्वीपान्तर को चला ३११ कई दिन 
तक समुद्र चलते २ एकदिन अकरमात्‌ जाज्वल्यमान विजलीरुपी नेत्रों से यक्क भयका कालेमेध 
आकर गर्जनेलगे और पानी वरंसनेलगा और कायुके वेग से जहाज डूबतेलगा जहाजकों इबते देख 
कर सम्पूर्ण लोग दाहमकर शब्दकरनंलगे और वह हिरण्यगृप्त वेश्य अनंगमरभाकों न देखकर हे ग्रि 
ये तुम कहांगई ऐसा कहकर समुद्रमें कृदपड़ा और कुछदूर बहकर माग्यवशसे एकडोंगी पाकर उसीप - 
चढ़गया उस अनंगग्रभाको भी निषादोके स्रामी सागखीरने एक काहके- टुकड़िपर बेगलकर आ। मीं 
उसीपर बैठक समुद्र में वहचला क्षण भरमें जहाजके नश्टहोजानेपर मेघ अदृष्ट हागवे और शान्तहृए ह्ए 
कोपवाले साधइक्रेतमान समद्रभी शान्तहोगया उसडोगीपर चढ़ाहु झा हिरण्यगुप्त पांचदिनमें समुद्र के 
तथ्परपहुं चा और तड्पर उतरकर प्रियाकेविरहसे इजितहोऊे बल्मा ऊेकाममें अपना कुछ बस न जानकर 
घैय्यंधरके अपने नगरकीगया और वहां फिर धन उपार्जनकरके सुसपूर््यक रमेलगा और वह अनंग- 
प्रभा एकही दि-में सागरवीरके साथ समुद्रकेतटपर पहुंचगई वहां वृहसागखीर उसकी सम काकर सा- 
गरपुर नगरमें अपने स्थानपर लेआया अनंगग्रभा ने उसको धनवान्‌ रूपवाद्‌ और -झुवावस्थावाला 
जानकर उसीको अपना पति वनालिया ( नश्लीचलितचारित्र निम्नोन्नतमवेक्षते ) (सदाचारसे भ्रष्ट 
हुई ख्री ऊंचनीचका विचारनहीं करती है ) ओर वह उम्ती नियाद पतिकरेसाथ उसके ऐश्वस्येक्ों भोग 
करतीहु३ कुच दिन वहांरही एक्समय उसने महलपरसे विजयवमानाम रूपवाद किसी क्षत्रीकों जाते 
देखा ओर उसके रुपसे लोभितहोकर महलपरसे उतरकर उससेकहा कि तुम्हारे दशनसेही ठ॒मपर मेरा 
अनुराग होगयांहे तुम मुकफो स्लीकारकरो उसने भी-उसको अत्यन्तरूपवर्ती देखकर थपने घरमें ले 
जाके उसक्रेसाथ दिव्य सुखोंका अनुभव्रक्रिया फिर सागर्तीरने उसको कहींगई जानकर अपना सर्व 
सर त्यागकरके शरीर त्यागनेकी इच्चासे गेंगाजीपर जाके तपक्षिया उसको इतना इगखह्ोना उचितही 
था क्योंकि कहाँ तो निषाद और कहां परमसुन्दर विधापरी सी इसके उपरान्त अनंगग्रभा विजयबर्ग्मो 
के साथ सुखपूर्व्क कुछ दिन तक उसके प[सरही एफ़दिन वहांका राजा सागखर्मा हथिनी पर चढ़के 
नगरके घूमनेकी निकला और घूमते विजयवर्माके मकानकें पूसआया राजाको आताजानके उप्तके 
देखने के फोतुक से अरंगप्रमा महलपरचढ़ी और राजाको देखतेही उसपर ऐसी अनुरक्हुई कि राजा 
की हथिनीके महावतसेवोली कि हे हाथीवार्‌ में कभी हथिनीपर नहींचदीहूं इससे सुकेमी इसपरचढ़ालो 
देख कि इसपर चढ़ने से क्या सुसहोतांहे उसके यहवचन सुनकर महावत राजाकी ओर देखनेलगा 
ओर राजा आकाशसे गिरीहुई चंद्रमाकी कांतिकेसवान उसेदेखकर ओर चकोरके समान ध्कटकी दंष्टि 
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से उसे पानकरके उसके पानेकी आशाकरके महावतसेवोला कि हथिनीकी-महलेके निक़टलेजाकर इसे 
चढ़कर इसका मनेरथ पूर्णकरों राजाकी यह आज्ञा पाकर महावंत ने-उसके महंलकेही नीचे हथिनी 
लग़ादी हथिनीकी निकट देखकर अनंगम्रमा राजाकी गोदमें कूदपड़ी ओर गिरनेकेमयसे राजोके कंठ. 
भें लिपगाई देखो कहां तो पहले पतियों से पेसादेप और कहां इसप्रेकार पुरुषों से न तृप्तहोना पिर्ताके 
शापसे उत्काखभाव अत्यन्त विपरीतहोगया राजाभी उसकेस्पशरूपी अंगृतसे अपने शरीरके सिचने 
से अत्यन्त आंनन्द॒कों प्रापहुआ और युक्किसि अपने शरीरको अपैण करके चुम्बन करनेकी इच्बाकरती 
हुई उसअनंगप्रभाको लेकर शीध्रही अपने मंद्रिकों चलागया:ओर वहां उससे संपूर्ण वृत्तांत पूथकर 
उसे अपनी पंठरानी बनाकर.अत्यन्त आनन्दको प्राप्हुआ इतने में वह विज्यब्मी क्षत्री अपनी ख्रीको 
राजासे हरीहुई जानकर राजदार्में आकर राजा के सेवकों से युद्धररनेलगा. और युद्धमेही शरीर का 
त्यागकरके इसदुष्ट ख्री से तुम्हें कया प्रयोजनहे नंदनवन में हमारेसाथ चलकर हमसे रमणकरो इसप्रकार 
मानों कहतींहुई सुरांगनाओं के साथ स्वरगकोगया उसको इसप्रकारसे,शरीरका त्यागना उचितही था 
क्योंकि ( नशूराविषहन्तेहिस्लीनिमित्तपरामवम्‌ ) श्रलोग स्त्री के निमित्तहुए तिरस्कारकी नहीं सहते 
हैं ३६१ अनंगप्रभाभी राजा सागखम्मी के यहांजाकर समुद्रमें प्रापहुई नदी के समान स्थिरहोगई और 
भावी के वलसे उसीकों पाकर अपनेको ऋृता4 माननेलगी और राजा सागखर्म्मा ने भी उसे पाकर 
अपना जन्म सफलमाना कुध दिनोमिं अनंगप्रमा गभवतीहुई ओर गरभेमाों के पृ्णहोनेपर झुन्दर 
पुत्र उत्पन्नहुआ राजाने पुत्रजन्मका बड़ा महोत्सवकरके पुत्रकानाम समुद्रवर्म्मसक्खा और ऋमसे से- 
पृर्ण विद्याओंकीं पढ़कर युवावस्थाको प्राप्तहुए समुद्धवम्मीकी युवराजपदवी देदी और राजासमुखर्ग्मा 
की कमलवबत्ती नाम कन्या हरलाकर उसे ज्याहदी फिर विवांहके उपरान्त उसके गुणों से अत्यन्त प्र- 
होकर अपना सम्पूर्ण राज्य उसे देदिया राज्यकोपाकर क्षत्रियों के धर्म के जाननेवाले पराक्रमी स- 
मुद्वम्मी ने नम्रतापृब्यक अपने पितासेकदा कि हे तात मुझे दिग्विजयकरनेकी आज्ञादीजिये क्योंकि 
जेंसे ख्रीका नपुंसकपति,उसीप्रकार विजयफी इच्छासे रहित प्रथ्वीका पति राजा भी निदश्वहोतांदे (१- 
म्योकीर्िकरीसाच लक्ष्मीरिहमहीभ्षज्ञाम्‌। याजिलापररप्ट्राणिनिजवाहवला्ज्जिता।फिंतेपांतातराज 
लंघुरणाममिश्नतये । स्वप्रजामेदखादन्ति माजीराइवलोलुपाः ) राजालोगोंकी वही लक्ष्मी यशकरने 
वाली तथा घर्मानुसारिणी होतीहे जो अपनी भुजाओं के बलसे जीतकर अन्य राजालोगों के यहां से 
लाईजाती है हे तात उन छुड्यपुरुपोंका तिरस्कारका कारणरूप राज्य क्याहे जो मार्जारों के समान लोभी 
हकर अपनी प्रजाश्ोकीही खाते हें अपने पुत्रके यह वचन सुनकर सागखम्मो ने कहा कि दे पत्र तु 
म्हास गज्य नवीनदे अभी इसीको पुष्करो धमके अचुसार प्रजाओंका पालन करनेवाले साजाको ने 
पापदोनाद न अपयशहोता है और अपनी शफ्रिको विनादेखे राजालोगोंकों युद्ध करना उचित नहीं 
*है बल यन्त्र तुम बड़ेवीरहो ओर तुम्हारे पास सेनामी बहतदे तथापि युद्ध चंचल जयलद्मी का 
पा धेर्नासह पिताके इसप्रकार -समझानेपर भी समुद्वम्मी यत्रपूर्णक पितासे आतालेकर दिग्यि- 
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जंग्रकोगयां और कर्मसे पूर्वादिक चारों दिशाओोको जीतकर राजालोग्रोंकी।अपने वशरमेंकरके बहुत 
से बोढ़े ह्थी तंथा रत्रोंकी,लेकर अपने नगरयें; आया: २७७ ब्रेहां उसने पसेन्नहुए, अपने माता पिता! 
के चरणोंपर अंनेक देशों से लायेहुए अमृल्य;रंनरेक्से और म्राता पिताकी आज्ञालेकर हाथी घोड़े छृ- 
वर्ण तथा रत्रों के दानबाह्मणोंकोदेकर यांचकोंकोी तथा सेवकोकी इतेन्ाधनदिया कि जिंससे वहांकेवल 
दद्धि शब्दही अन थरहा अपनेपुन्न्की ऐसी उदारतेदिखकर ग़ाजीसागखर्म्मी,तथा अनंगप्रभा इनदोनों- 
“मे अपनेको कतकृत्यमाना भर कई दिनतके.उत्सवर्करके मंत्रियों के सन्झुस समुद्वर््मी से कहा.कि है 
पुत्र मुझे इसजन्म में जो कुध करनाथा, सो सब में. करचुका राज्यको, सुखभोगो, शंत्रओं से तिरस्कारे 
नहींपाया ओर,तुमको चक्रवर्त्ती पदंपरजेंठे देखा इससे बढ़कर अवमु के कोनसी वात आप्तहोनेको वाकी 
रही है इससे अब में तीयेपर जाकर तिवासकरूंगा देखो 'यहवद्धावस्थाकानके पास आकर मुभसे, मानों ' 
कहरही है कि यहशरीर तऩखरहें तुमअव घरमेवेंठेहरए कयाकरूदेहो येहकहकर राजासागखम्मी अनंगप्रमा, 
को साथलेकर प्रयागकी गया तव समुद्रव्म्मा अंपने पिताको प्रेयागतक पहुँचोकर लौटके पेम के अनुसार 
राज्यका पालन करनेलंगा ओर राजा सांगखमांभी प्रयाग में. अनंग्ग्रमी के साथ श्री शिवजी को ,प्र- 
सन्न करनेके लिये तपकरनेल़गा कुददिन तपकरनेसे प्रसन्नहुए श्री शिवजीने साग़खर्मा को यह सत्र . 
दिया कि हे पुत्र तुम्हारे ऊपर में प्रसन्न हैं इससे,सुनो यह अनंगप्रभा और तुम दोनों विद्याधरहो कल 
प्रातः्काल शापसे मोक्ष पाके अपने. लोकको जाओगे शिवजी के यह; वचनसुतकर सागख्मों जग 
पड़ा,और अनंगप्रभा भी इसीप्रकार स्वम्न॑ देखकंर जगपड़ी,फिर इस स्रमकों परस्पर-कहने के ,उपराब्त 
अनंगप्रभा,ग्रसन्नहीकर वोली कि हे आर्यपुत्रे आजमुझे अपने पूर्वजन्म|का स्मरण आयाहे में वीरे- 
पुस्के स्वामी समरनाम विद्याधरकी पुत्री हूं पिताके शापसे म॒त्यंल्ोक में आकर सम्पूर्ण विथाओं को 
भूलके मुझे अपना विदाधसतभी, भूलगया था इसंसमय' एकाएकी स्मरण आया है'उसके इसग्रकार 
कदेतेही कहते समरनाम विद्याधर आकोश से उतरकर वहां आया और नमस्कीर करतीहुई अनंग 
प्रभासे बोला, कि,हे पुत्री आओ अपनी:विद्याओं को लो क्योंकि तुम्हारा, शाप अब शान्तह्ोगया है 
तुमने एकही जन्ममें आठजन्मके, समान इखभोगा यह कहकर उसने उसे ग़ोंदमें लेकर सब विद्या बता 
दी और राजा सागखर्मा से,कहा कि आए विद्याष॒यें के स्वामी मदनग्रभहों में समरनाम वियाभ्र्‌ँ 
ओर यह मेरीकन्या अनंगग्रभाहे इसने रूपके अभिमानसे|किसीवरका स्वीकार नहीं किया था ओर तुम 
ने, भी इसकेलिये प्रावना की थी परन्तु भाग्यवशसे इसने तुम्हारा भी, ग्रहण नहीं किया था इसीसे मेंने 
ऋषितहोके इसको मृत्यलोकमें, उत्पन्न होनिका शापदिया था तब तुमने अपने चित्तमें श्रीशिवजी का 
ध्यात़करके यह संकल्पकरके कि मृत्यलोक में भी यही मेरी स्रीहो भपने शरीरका त्यांग.कियाथा इसी 
से तुम मणेप्यहुण और यह तम्हारी:ख्रीहुई अब तुमदोनों अपने लोककी चलो समरस्‍के यह वचनस 
नकर राजा सागखगी अपने एवजन्मका स्मरण करके त्रिवेणीजी में अपने मनुष्य शर्ररको त्याग 
करके शीमरही मदनप्रभ नाम विद्याधर होगया ओर बह अनेगप्रभा भी विद्याथोंको पाके अत्यन्त दी 
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प्िमती होके उसी शरीरसे अन्यसी माल्म होनेलगी तव मदनप्रभ तथा अनंगेप्रभा दोनों परस्पर दे- 
खके अत्यन्त अनुरक्त होकर समरके साथ आकाशम्ार्ग-से बीरपुरकी गये वहां समरने विधिपून्‍्वेक 
अपनी कम्यां अनंगप्रभाका विवाह,मदनप्रभकें साथकरदिया और मदनेप्रभ उसको साथलेके अपने 
पुस्मे जाकर सुखपूर्वक रहा इसप्रकार्र अपने इर्राचारके वशसे दिव्यस्धियां भी मनुष्य लोक में उतने 
होकर और अपने करम्मोंके अलुसार फ़लमोगके:अपने लोकीकों चलीजाती हैं गोमुख से इस कथाको 
सुनकर रोजा नवाहनदत्त तथा अलंकाखती दोनों अत्यन्त प्रसन्नंहुए ओर उठकर अपने नित्य नेमि 
त्तिक काय्ये करनेको गये ९१० ॥ हे 

) “ इतिश्रीकथासरित्सागरभापायांथलेंकाखंतीलम्बकेद्षितीयस्तरंगः २ ॥ न्‍ 

इसके उपरान्त दूसेर दिन अलेकाखती के पास बैठे हुए नरवाहनदत्त से मरुंभूतिं ने कहा कि हे 

सख्रामी. देखिये यह विचारा कार्पटिक एक चमड़े के टुकड़े को पहने हुए रात्रि दिन शीत में अकवा 
धूप में भी आप के फाटक पर से.नहीं हटता है परनतु आप अवतक इसपर नहीं प्रसन्न होते हो समय 
पर थोड़ा देना अच्छाहे परन्तु समय व्यतीत होजानेपर वहुतसा देना भी व्यर्थ है इससे जबतक यह 
मरता नहीं है तभीतक आप.कृपा करके जो कुछ देना है सो इसे दीजिये यह सुनकर गोमुख ने कहां 
कि मरुभूतिकी कहना वहुत उचितहै परन्तु इसमें आप का कोई अपराध नहीं है जवतक 'विध्नकारी 
पापका नाश नहीं होताहे तवतक स्रामी चांहे दान देने की इच्छा भी करे परन्तु दे नहीं सक्काहे 
ओर पापों के क्षीण होजाने पर स्वामी नाही करनेंपर भी देता हे इससे यह वात कर्म्मधीन है इस 
विपय पर में आपको राजा लक्षदत्त तथाःलब्धदत्तनाम कार्पटिक ( चिथंड़े ओदनेवाला ) की कथा 
सुनाताईं पन्वैही लक्षपुरनाम, नगरमें लक्षदत्तनाम एक वड़ा दानी राजाथा वह लाखसे कम किसीकोा 
नहीं देताया जिससे संभाषणकरता था उप्ते पांचलाख देतावा भर जिसपर प्रसन्न होताथा उसके दरि- 
दसे रहित करदेताथा इसीसे उसका लक्षदत्तनाम प्रसिद्धथा उस राजाके यहां फाटक पर लब्धदत्तनाम 
एक कार्पटिक चमड़ेके टुकड़िको कमरमें वांघेहुएं जदारखाये रात्रि दिन शीत वर्षा तथा धूममें भी क्षण- 
भरको नहीं हत्ताथा ओररजा नित्य उसे देखतावा बहुत कालतक राजां उसको क्लेशमें देखतारहा 
परूतु कुछ देनेकी नहीं उद्यतहुआ एक समय राजा अपनी सेनासमेत शिकारखेलने को बनमें गया 
ओर बह कार्पटिकरभी उसके पीछे २ लाठीलेकर गये वहां राजाने तथा उसकी सेनावालेनि वाणोंसे 
बहतसे व्याप्र शकर तथा हरिणादिक पशु पत्नी मरे ओर कार्पटिकन लाठीसेही बहुत से शूकर तथा 
हरिणमारे उसके पराक्रमको देखकर राजाने अपने मनमें जाना कि यह वढ़ाशुरद्े परन्तु कुथ दिया 
नहीं शिकार खेलकर राजा अपने नगरमें आकर मन्दिरंमं चलागया ओर वह 'कार्पटिक फाटक पर 
चैठगया इसके उपरान्त एकसमय राजा लक्षदत्त अपने किसी गोजी भाई के जीवने को गया और 
कार्पटिक भी उसके साथ ३ पीछे २ चलागया वहां शर्सोकेदारा योद्धाओं के युद्ध करनपर काप[टंकूस 
लाडईकेद्दी पहारने बहुतसे शत्॒मरे तव शत्ुओंकों जीतकर सजाने अपने नगरमें आके बड़ा उत्स 


श्र सस्तागर/आपो॥। 


जयको ग़या और कमंसे पूर्वादिक चारों दिशाओोकी जीतकर राज़ालोग्रोंकी!अपने-वशमेंकरके बहुत 
से घोड़े हाथी तंथा रत्नोंको लेकर अपने नगरमें: आया; ३७७ वहां उसने .प्रसेन्नहुए अपने माता पिता: 
के चरणोंपर अनेक देशों से लायेहुए अगल्य, रंबरंकले ओर म्राता पिताकी भाज्ञालिकर हीथी घोड़े.मुःः 
वर्ण तथा रतरों के द्वानब्रांह्मणोंकोदेकर या चकोको तथा सेवकों की इतेनाधन दिया कि जिंससे वहांकेतल' 
दि शेब्दही अनंथरहा अपनेपुन्नकी ऐसी उदारतादेखकर गर्जासागखेम्मी,तथा अनंगप्रभा इनदोनों 
ने अपनेको ऋृतकृत्यमाना और कई दिनतक उत्सवर्करके मंत्रियों के सम्मुख समुद्वरम्मी से कहा,कि है 
पुञ् मुझे इसजन्म में जो कुछ करनाथा/सो सब में. करचंका राज़्यकी सुखभोगो, शत्रु भों से तिरस्कारे 
नहींपाया ओर,तुमको चकवर्त्ती प्रदरपरजेंठे देखा इससे बढ़कर अवशमे कौनसी वात प्राप्तहोनिकों बाकी 
रही है इससे अब में तीवपर जाकर निवासकरूंगा देखो यंहबृद्धावस्थाकानके पास आकर मुमसे, मानों 
कहरही है कि यहशरीर नसरेहे तुमअव परमेवेठेंहए क्याकरहेहो येहकहकर राजासागखर्म्मा अनंगप्रभा, 
को साथलेकर प्रयागकी गया तब समृद्रवम्मी अंपने पिताको प्रेयागत॒क पहुंचाकर लौटके भेम के अनुस्तार 
राज्यका पालन करनेलगा और राजा सांगरमाभी प्रयाग में अनंगंग्रमी के साथ श्री शिवजी को प- 
सन्न करलेके लिये तपकरनेलगा कुछदिन तेपकरनेसे असन्नहुए श्री शिवजीने सागरवमी को यह सप्त 
दिया कि हे पुत्र तुम्हारे ऊपर में प्रसन्न हूं इससे,सुनो यह अनंगप्रभा और तुम दोनों विद्याधरहों कल 
आ्रतःकाल शापसे मोक्ष पाके अपने लोककी जाओगे शिवजी. के यह वचनमुनकर सागखर्मा जग 
पड़ाओओर अनंगप्रभा भी इसीप्रकार स्वप्न देखकर जगपड़ी फिर इस स्प्रकों परस्पर-कहने के. उपरान्त 
अनंगमभा,मस्न्नहोकर बोली कि हे आयपुनत्नं आजमुमे अपने पूर्वजन्म का स्मरण आयहे में बीरे- 
पुरके स्वामी समरनाम विद्याधरकी पुत्री हैं पिताके शापसे मृत्युलोक में आकर सम्पूर्ण विद्याओं को 
भूलके मुझे अपना विद्याधरलभी भूलगया था इसंसमय एकाएकी स्मरण आया है;उसके इसमकार 
कहतेही कहते समरनाम विद्याधर आकोश-से उतरकर वहां आया और नमरस्कीर करतीहुई अनंग- 
प्रभासे वोला, कि. हे पुत्री आओ अपनी विद्याओं को लो क्योंकि तुम्हारा शाप अब शान्तह्ोगया है 
तुमने एकही जन्ममें आठजन्मके, समान इखभोगा यह कहकर उसने उसे गोंदमें लेकर सव विद्या बता 
दी और राजा सागखमी से कहा कि आप विद्याधरों के स्वामी मदनप्रभहों में समरनाम विदाधरहू 
ओर यह मेरीकन्या अनंगप्रभाहे इसने रूपके अम्िमानसे,किसीबरका स्वीकार नहीं ,किया,वा और तुम 
ते, भी इसकेलिये प्रथिना की थी परन्तु भाग्यवशसे इसने तुम्हारा भी,ग्रहण नहीं किया था इसीसे मेंने 
ऋ्राधितहोंके इसको मृत्युलोकर्मे उत्पन्न होनेका, शापदिया था तब तुमने अपने चित्तमें श्रीशिवजी का 
ध्यानकरके यह संकर्पकरके कि मत्यलोक में भी यही मेरी स्री.हो भपने शरीरका त्याग.कियाथा इसी 
में तम मरुप्यहुए और यह दुग्दारी, ख्रीहुई अब तुमदोनों अपने लोककी चले समरके यह वचनम 
नकर राजा सागखमी अपने एर्वजन्मका स्मरण करके जिवेशीजी में: अपने मनुष्य शरीरको त्याग 
करके शीघरही मदनमम नाम विद्यपर होगया ओर वह अनंगप्रभा भी विद्या्ोंकीं पके अत्यन्त दी- 
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फलके सूचक पुष्पकेसमार्न कु सुवर्ण लेकर वेश्याकोदेदियां ओरसुवर्ण वेचकर उसदिन सुखसे भोजन 
कियाओरेउस-बेश्याने सभामें जाकर वह नींवूराजाकी भेठकिया राजा ने उसे पहंचानकर उससे पूछा 
कि यहतुमने कहाँ से पाया उसने भी कहा कि मेंने कार्पटिकसे: पाया यहसुंनकर राजाने शोचा कि 
लक्ष्मीजीने-अभी इसके ऊपर कपादषटि'नेहींकी यह बड़ा म॑न्दभागी हे जो कि मेरी/प्रसन्नताकों इसप्रर 
कोरसेःनिप्फल जानताहै देखो यह महरत,वाखर मे रेहीपास लोटरकरे आरहे.हूं इसमकार। शोचकर 
राजाने उसनिंवूंको रखबाकर संभा समाधकरके अपना तित्यकाभोहिकोकैया चोथेदिन फिर राजाने 
समभाकी और संपूर्ण सभासदोके आगे कार्पटिकको अँपनेयास बुलाके वही ,आर्यापढ़वाके वंही नींबू 
देदिया उसदिन राजाके हायंसे कार्पटिकके हाथमें न पहुंचके/गिरकर वहनींवू.फटगया और उसमें से 
दिव्य महारत्र निकले जिनकी ज्योतिसे सम्पूर्ण सभा जगमगाउठी उनरत्रोंको देखकर सम्पूर्ण सभा- 
सदोने कहा कि तलंकों विनाजाने .हमलोगों को तीन: दिततक व्यर्थही भान्ति हुईं हमोरे स्वामीकी 
कृपा तो ऐसी है यहसुनकर राजानें कहा कि मेंनेप्युक्षिपूर्लंक यह परीक्षाकी थी कि लक्ष्मी जी इसको 
दर्शन देना चाहती हैं कि नहीं तीन दिनतक इसके पापका नाशनहीं-हुआ/ था इसीसे इसको लक्ष्मी 
जीके दर्शन नहीहुए ओर आंज इंसके पापंका क्षयहागया थो इसीसे इसे लक्ष्मीजीने दरीनदिये यह 
कहकर राजाने वह सम्पूर्ण रत्न गांव हाथी घोड़े तर्थी वहुतसा सुवर्णदकर उसे ब्ोटासा.राजा वना दिया 
फिर सम्पूर्ण सभासदों से प्रशंसा होनेपर सभासे उठकर नित्यह्ृत्य किया भोर-कार्पटिक ऋृतकृत्य होः 
कर बड़ा आनन्दितहोके अपने स्थानको,गया इसप्रकारसे-जबतंक पापका अन्त नहीं होतांहे तवतक 
करोड़ोंयत्र करनेपरभी सेवकॉपर स्वामीकी कृपानहहोती है इसकथाकोकहके गोमुखने मरवाहनदत्तसे 
फिरकहा के में जानताह कि अभी इसकार्पटिकके पार्पोका क्षयनहींहुआंहे इसीसे आप इसपर प्रसन्न नहीं 
होते हो गोमुखके यहवचनसुनकर नखाहनदत्तने कार्पटिकको बुलाके वहुतसेगांव हाथी.घोढ़े रत्न तथा 
सुवर्ण समेत बल्लादिकदियें उस धनको पाकर वह कार्पटिक राजा के समानहोके झृतार्थहोगया ठीक है 
( इतज्षे सपपरीवारे प्रमोसेवाफलाकुतः ) सज्जनपखिरसे युक्त ऋृतज्ृगजाकी, सेवाकभी व्यर्नहींदोती 
है इसप्रकारसे अनेक उत्तमकार्य्य करतेहुए नंखाहनदत्तके निकट प्रलम्पबाहुनाम, एक दाधिएात्यवीर 
युवाद्िजआया और वोलाकि हेस्वामी आपकी कीर्त्तिको सुनकर में आपके चरणोकी सेवाकों आया 
हूं दाथी घोड़े तथा सथआदिक वाहनोंपर प्ृथ्वीमें अववा आकाश .में चलतेहुए आपकासाबर्म पेदलही 
चलकर एक प्णमभरभी नहींले|इंगा क्योंकि आपत्िययापरों के चक्रवर्तीदहिनेवालेहों ओर सो अमरफी 
शेज मेरावेतन होगा उसके यह वचन सुनकर नखाहनदत्तने उसे वड़ातेजस्ती जानकर उसकावही 
बैतन नियतकरदिया <४ इसीप्रसंगसे गोसुखने.उससेकहाकि हे युवराज इसग्रकार के भी सेवक बहुया 
होनेदद इसबातपर में आपको एक कथा सुनाताह विक्रमपर नामनगर में विक्रमतुंगनाम एकराज्ाथा 
बह राजा बढ़ा वीरन्‍्यायी, विद्ारएर्व्वक दंडदेनेवाला, धर्मात्मा/त्री तवा शिकारआदिकों में नहीं आ- 
मक्दोनेवाला और महादानीया उस राजाके निकट मालबंदेशका निवासी बीखरनाम एक शस्रीर 
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व किया परन्तु उस कार्पटिकके पराक्रमकों 'भी.देखेकर उसे.कुछ.न दिया:इसंप्रकार केवल, लोटसेही 
बड़े २ काय्ये करनेवाले उस कार्पटिकको राजद्वार. पर रहते २ पांवप ब्यतीतहोगये/जब छठपर्षलगा 
तो राजाने उसे देखकर दयापूर्वक विधार कियो कि इसको बहुत काल क्लेशभोगते होडुके हैं परन्तु मैंने 
इसे कुछ नहीं दिया हे इससे युक्तिपूथवेक इंसको कुछ देकर देखूं कि।इसका पाप अंभी क्षीण हुमां है 
या नहीं लक्ष्मीजी अभी इसको दीन देती हैं या नहीं यहःशोचकर राजाने. खजाने में जाकर.एक 
बिजोरे नीम बहुतले रतभरालिये और उसको वन्दंर्करके वाहर-सभामें, आकर संपूर्णपुरवासी मन्त्री 
तथा छोटे २ राजाओंके सन्मुख उस कार्पटिकको अपने पास बुलवाकर वेठाग्राओर वह कार्पटिक 
बहुत ग्रसन्नहोके राजाके संमीप.वेञ तब राजोने उसंसे कंहा' कि फ्ोईःअच्छासा श्लोकपढ़ों राजाकी 
आत्ञापाके कार्पटिक ने यह आस्योपदी कि (पूरयतिपूर्णमेप्रोतरंगिणीसंहरतिरस्समुद्रमिवलक्त्मीरपनस्य 
पुनलोंचनमार्गेपिनायाति ) जैसे अगाध समुद्रमें सेकड़ो/नदियां जाकरगिरती हैं उसीग्रकार लक्ष्मीभी 
धनवान मतुप्यके पास जाती हैं और निर्धनको दर्शन भी नहीं.देती इस आया की सुंनकर और फिर 
पढ़वाकर राजाने प्रसन्नहोके उसे रत्नोंसिभराहुआ विजोरी नीबूदेदिया यह देखकर सम्पूर्ण संभासदों ने 
परस्पर धीरे २ कहा कि जिसपंर यह राजाप्रसन्नहोता है उसका दंरिदृरकरदेताहै प्रस्तु यह कार्पटिक 
शोचकरनेके योग्यहै जिसे-राजाने बुलाकर प्रसन्नहे।कंर भी एकनीवूदियाठीकहे (कल्पत्क्षो्पमव्यानां 
प्रायोयातिपलाशताम्‌ ) प्रायःअमागियोंकेलिये कल्परक्षमी दाक होजाताहै.३६-तंव कार्पटिक उस वि. 
जो रेकी लेकर अत्यन्त इसीहोके वाहर॑या उंससमय,राजवंन्दिनमि .एकभिक्षुकने वहांआ।कर एंकघोती 
देके बह नीबू उससे बदले में मोललेलिया और सभामें जाकर राजाकी, भेटकरदियां:राजाने उसे पह 
चानकेर उससे पूछा कि यहफल तुम,कहाँसे|लाये उसने कहा कि मेंने दारपर खड़ेहए,कार्पटिकसे यह 
फ्‌लपायाहे तव राजाने खेदसे अपने चित्तमें शोचा कि अभी उसका पाप:क्षी ण नहीं, हुओहे इसंकीर 
शोचकर सभाका विसजनकरके राजाने अपना नित्यनैमित्त कर्मकिया और उस का्रेटिकने भी धोती 
वेबकर भोजनादिका निर्वाहकरके अपने उसी स्थानपर निवासकिया दूसरेदिन राजनि फिर सम्पूर्ण सभा 
इकट्ठीकरके कार्पटिककी अपने पास बुलाके वही आर्या फिर पहुंचाके वही नींबू देदिया तब सव लोगों ने 
आश्चर्य्य पृर्व्यक कहा कि देंखो आजभी रांजाने वही नीदूइसको दिया और कार्पटिक उदांसीनहीकर 
नीवूलेकर वाहर चलागंयो उससमय वहाँ आयेहुए किसी.राज्योधिकारीने दो.वंख्रदेकर उससे वहनीबूले 
के सभा में जाकर राजांकी भेटकिया राजाने उसको पहचानकर उससे।पूछा कि यहफल कहाँ से लगिहो 
उसनेकहा कि में काप॑टिकसे लायाहूँ यहसुनकर खिन्नहोके उसंको लक्ष्मी अबतक दरशीन नहींदेती। हेइस 
प्रवार शोचताइंआ राजा समासे उठऊर अपना नित्यकर्म,करनेको चलागया और उसकांपटिक ने उन 
दोनें। दसमोंगें से एकको बेचकर मोजनादिककी संमग्रीली ओर दूसरेंकी फाइकर. दो वच्च वतये,तीसरे 
दिन किर गजाने सभाकरके कार्पटिकेकों अपने पास चुलाके ओर वही. आयपिढ़वा के वही नीश फिर 
द्वेढिया उमनीवृक्ी देखकर संबसभासदोके आश्चर्य युक्क होनेपर कार्पटिकने वाहरजाकर वह नी रृभावी 
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कहा किं में तुमकी एक उपायवताताई कि उ”:समश्शिवाग्र इसगन्त्रका जपक़रके श्री शिवजीकी .श- 
राणमें प्राप्होजांओ इससे तुम्हारे 'सग्पूण पापनध होजांयगे ओर :इुस्योंकी इंडिसे शरकरी के गर्भ में 
नहीं जाओगे और खगगही में, रहेंगे इन्दूके. यह वचतसुनकर सम; >/नमरिशवाय इस मेन्‍्त्रकी चर, 
दिनत॒क दत्तदित्तहोकेर जपकरतां रहा और जपके ग्रभावसे वह स्रग के ऊपराले लोकमें' चलागया 
स्वेंदिन इन्देंने उसेलर्ग में नः्दरेंखकर म्पानपरके देखा।कि वह स्वर्ग से. मी ऊपरके जोक में, है इस 
प्रकार जैसे संप्रभनें अपने मावी इंखखकी शोचक़िया वा उसीगेकार में भी रोजाकी मृत्युका शोचकर 
रही हूं प्रथ्वीके यंह/वन्ननमुन कर जीखिरने कह्द पके हे -अम्त॑ जेसे इत्के वार्यग़ से सुमंमकी उपाय मिला 
था उसीमकोर रोजा-के लिये।भी कीई उपायहे जो होय-ती बताओ तज् पृथ्वी बोली कि इसका एकद्दी 
उपाय है और वह तुम्होर्त्आधीनहे यह सनकरंवीखरले पसंत्र होकर कहा.कि.हेमाता शीमही वता- 
ओ जो भे रेग्राणेसे सी से अथवा पुत्रसेभी राजाकी उपकार होयतो में धन्यहूं यह सुनऊंर पृथ्वी बोली 
(के राजमंदिरि पारस ज़ो चंदिका देवी।हँँ उनके आगे।अपने संजवरनाम, पुत्रकोीं भेट्ट चदाओ इस 
उप्रायसे राजा जियेगा इसके सिवाय दूसरा उपाय नहीं है पंश्वीके ग्रह वचनसुनकर धीर वीखरने 
कहों कि हे भगवती में अंभीजाकर अपने पुत्र॒क़ो भेटकरताई उसके यह वर्चनसुनकर पृथ्वी तुम्हारे स- 
मान स््रामीका हितकारी फीनहोगा यह कहकर अन्तर्द्धान होगई और वीखर अपने घरकोचला तथ॒ 
राजा-पिक्रमतुंगआ इससम्पूर्ण वात्तीकीसुतकर उसके पीछेश्चला वीखरने अपने घरमें जाकर भपनी 
खस्रीसे जगाकरकहा कि पृथ्वी के कहने से झुके राजाकेनिमित्त भपनेपुञकी भेट भगवती को करनी है 
बीख॑ंस्फे यहवचनसुनकर घंभवती ने कहा कि स्वरामीका हितकरना अवरंय उचित इससे तुम सत्त- 
बरकी जगाकर उससे फ़ेहो तब वीखर ने सत्वत॒र्की जगाकर उससे पृथ्वी के कहेहुए सम्पूर्ण बचन कह 
दिये पिताके यह वचन छुनकर उसवालकनेकहा कि हेतात में वड़ा पुए्यवानहूं जिसके माण स्तरामी के 
कास््य में जायेंगे मेने उसका अन्नेख़ायाहे इससे मुकको उसके ऋणसे अवश्य शद्धहोना चाहिये अब 
आप मुमे शीत्रदी लेचलकर मगवती के आगे मेरा वलिदानकरों सचव॒रके यह वचन सुनकर बीखरने 
कहा कि तुम निस्सन्देह हमारदी पुत्रहो उनसवों के इसप्रकारके वचनोंकी सुनकर वाहरखड़ेड्ुए राजाने 
अपने मनमें कहा कि यहसव वड़े सचवानहँ तब बीरबर सत्तवरको गोदीमेंलेकर भोर घर्मवती सलवती 
कन्योको गोदी में लेकर दोनों वहांसे भगवती के मंदिरको चले ओर राजाविक्रमतुंगमी छिपकर उनके 
पीछेश्चला भगवती के मंदिरम पहुंचकर वीखरकी गोदी से उततकर उस वालक सछवरने कहा कि है 
भगवती मेरे मस्तकके बलिदानसे राजाविक्रमतुंग विरंजीवीहोय और अफंटकराज्यका भोगकरे पृत्रके 
यह बचन मुनकर वीखरने खद् से उसका शिर काटकर भगवती के अपणकरफेकदा कि इसवलिदानसे 
राजाकाकल्याणदय (नास्त्यहोस्वामिमक्वानांपत्रेवात्मनिवासदा) खामिभक्लोंकी पत्र भयवा अपने 
शरीरमें स्पृद्दा नहीं हेतादे उससमय यह आकाशवाणी हुई कि हे बीखर तू पन्‍्यदे जिसने अपने पृत्र 
के प्रार्थों के व्ययसे भपने स्वामीकी सताकी इसआकाशवाणीको सुनकर और बीखरके सम्पूर्ण का- 
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ब्राह्मण सेवाकेनिमित्तजाया एंसकेसाय में उतकी।पर्मव्रतीनामत्री; वीखतीनामकत्य[, और सदर 
, नामपुत्र यहतीत्कुटम्रीभ्रे दतनेही कटठमकेलिये-उसने राजासेपंचसो-अपर्फेजवेतनमांगी राज़ाने 
उसके -विशेर्षगुण:देखनिकी इच्छासे उतना बेंतनदेनी स्त्री कारकर॑लिया और ;गुपदूतों को बुलाकर वह 
आज्वादीकि देखोयहू ईतनेधनंसे कया काम करताहि!वीखअतिदित। उनअसर्फियों में, से सोअस्फी तो 
अपनीश्रीको म्रोजनादिके,निमित्तरनिंत्यदेताथा, सोअसर्फियोंसे बख्रतर्था' मे मिषणादिक़लेत ब्रा, कौ 
अँसर्फी विफणुभगवार तथा शिवजीके पूजनमें ल्ग़ाताथी और दोसो अंसफी ज्ाह्मएीं की तथा,दीनों 
को ब्रांटदेताया इसप्रंकारसे बह पांचों असर फियों का व्ययोकिया फखायां/ओर कमरमें खंड़'एकबगलमे 
ढांलतथा एक दर्पण लेकर म्रध्याह्तक रोजंद्रारपर, रहताथा और फिर अपनेघरपर आकर आहिकादि- 
क करके रात्रिभ्रभी राजदारहीपर जाकर रहताथा उसकी यह दिनंचया रीज़ासे उन गुप्तेद्तों ने- आकर 
वताद़ी तब शंजाने प्रसन्नहोकरे दूतों को निईत्तकरीदियां ओर वहवीखंर शब्लेकों लेकर रात्रि दिन स्ने।- 
नादिक,समयको छोड़कर रजदरिहीपर रहनेलगा, ९० इंसबी त्में बीरंबरको. मानों जीते के लिए सूर्य्य 
के प्रतापकी न सहनेवाली।ब्रपीऋंतुआई, उनदिनों मेप्रेंकि. घोरधीरारुप वीणोंकी इश्िकिलेपर मी वीखेर 
स्तंभके संग्रान फाॉटकपरसे,हटानहीं एकदिन राजा विक्रमतुंग उसकी परीक्षा करनेकेलिंये राज्िके समेये 
म्हलंपरसे वोला कि फा्टकपरकोनहै यह सुनकर बीख़रने कहाकि में हूं बृष्टि के समय.में भी फाटकपर 
खड़ेहुए बीखर को जानकर राजाने शोचा. कि यह बड़ासंखवावह इसको कोई.वड़ीःअधिकार मिलना 
चाहिये क्योंकि यहऐसीएशि में भी;अपने स्थानपरसे नहींहटताहै राजाके इसग्रकारं विचोरकरतेही ढूरसे 
किसी ख्रीके रोनेकासा शब्देसनाईदिया उसेंसुनेकर मे रेराज्यमें तो कोईंडसी नहीं है तो. यहकी नरोरेही है 
यहशोचकएाजाने वीखंस्सेक्ा कि कोई स्री दूरपररेरही है उसंकेपास जा करदेंस्ो कि वहकी ने औरनयों 
रोरहीहे यह आतज्ञापातेही वीखर खड़ग लेकर वहांसेचलो-उसको पानीवरसते में'जाते देखकर राजाभी 
खदगलेके दयागक्क होके उसीके.पीछे २.चला.वीख़र नगरके बाहरंजाके, कुछ दूंरपर एकतालावके पास 
पहुंचा वहाँ एक स्त्री हेनाथ हेझ॒पालो हेशर तुम्हारे विन्ञा में केसे रूंगी.यह कहंकहकर रोरहीशी, उससे 
जाके:बीखरने पूछा कि त्‌ कौनहै-और कोौनतेरानाथंहै और क्यों रोरही है उसनेकहा कि हे बीख़र में 
पृथ्वीई ओर वड़ा धर्मात्मा राजा विंकमतुंग मेरा स्वामी है उसकी आजंसे तीसरेदिनं मृत्यदोगी और 
ऐसा पति के मिलेगा नहीं इससे,में उसका और अपन दोनोंक़ां शोक करेंत्रीहँ में दिव्यं्ृष्टि से स- 
स्पृ्ट-होनेवाली शुभाशभ बातोंकी जानतीहूँ जैसे स्वग्ो में स्थित सुप्रभनाम देवपुत्रने जानलिया था 
उसे यूह माह्तम होगयाथा-कि पुणयों के क्षीणहोने से सातही दिनमें मेरा स्वर्ग से पतनहोगा और श्‌- 
करीके गरभेमें जन्म होगा यह जानकर वह शूकरीके गर्भवासके इगखकी शोचकर स्वरके दिव्य मोगों 
का शोच करनेलगा कि हास्र्ग हाअप्सरा हानद्न वन हाय में कैसे शकरीके गर्भमें रहूंगा ओर ग- 
भसे निकलकर केसे कीबमें पडँगा उसके इस विलापको सुनकर इन्दने उसके पास आकर कहा कि 
नुम क्यों रोतेहो इन्द्के यह वचनसुत्कर उसने अपने दःखका सब कारण कहदिया तब इन्दने उससे 
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कहा किं में तुमको एक उपायवता्ताह कि ४? नमश्शिवाय इसमन्त्रका जप्क़रके शी शिवजीकी श- 
रणमें प्रापतोजांओ इससे -तुम्हारेःसगंपण पापनष्ट:होंजांयगे और ःप॒रेयोंकी इछिसे श्री के गर्म में 
नहीं जाओगे ओर खर्गही में रहेंगे इन्द्रके. यह वचनसुनेकर सुप्रम:5/सम्रश्शिवांय ईंस मेनका छः . 
दिनलतक द्नचिंत्तहोकेर जपकरतां रहाओर जपके प्रभावसे वह सं्र्ग के ऊपर्वाले लोकमें 'चलागया 
सीतवेदिन इर्चने उसेलर्ग में न-द्ेंसकर म्योनपरके देखा कि घह-सर्ग से. भी ऊपरके लोक में, है इस 
प्रकार जैसे संग्रंभनें अपने भावी इखखकी शोचकिया-था उसीग्रेकार में भी रोजाकी मृत्युका शोचकर 
रही हूं पथ्वीके यंह।वच्ननसन कर वीखिरने कहा पके हे 'अम्ब॑ जैसे इंक्के वाकय से सुप्रभको उपाय मिला 
था उसीप्रकोर राजा-के लिये:मीं कीई उपायहे जो होय-तो बताओ तवम़ पृथ्वी बोली कि इसका एकही 
उपाय है ओर वह तुम्होरआधीनदहे यह सुनकर वीखरले पसंत्र होकर कहा कि.हेमाता शीमही बता- 
शो जो मेरेमाणंसे छ्ली से अथवा पुत्रसेभी राजाको उपेकार होयतो में धन्यहूं यह सुनकर एस्वी बोली 
कि राजमंदिरंके पास ज़ो चंदिका देवी-हैँ उनके आगे; अपने संच्वरनाम. पुत्नकी भेट चद्ाओ इस 
उप़्ायसे राजा जियेगा इसके सिवाय दूसरा उपाय नहीं है एश्वीके यह वचनसुनकर धीर बीखरने 
कहीं कि है भगवती में अभीजाकर अपने पुत्नक़ी भेटकरताई उसके यह वर्चनसुनकर पृथ्वी तुम्हारे स- 
मान खारमीका हिंतकारी कीनहोगा यह कहकर अन्तरद्धान होगे और बीखर अपने घरकोचला तब 
रांजा“विक्रमठुंगमी इससम्पूर्ण वात्तोकोसुनकर उसके पीचेशचला वीखरने अपने घरमे जाकर भपनी 
सत्रीसे जगाकरक॒हा कि पृथ्वी के कहने से मुझे राजाकेनिमित्त अपनेपुत्रक्ली मेट भगवती को केरनी हे 
बीखंरके येहवचन सुनकर घंमवती ने कहा कि स्वामीका हितकरना अवश्य उंचितहे इससे तुम सच- 
बस्के जगाकर उससे कंदो तव बीखरने सखपरको जगाकर उससे पृथ्वी के कहेहुण सम्पूर्ण बचने कह: 
दिये पिताके यह वचन छुनकर उसवालकनेकहा कि हेतात में वड़ा पुण्यवानू जिसके प्राण स्वामी के 
कार्य्य में आबेंगे मेंने उसका अन्नंखायाहै इससे मुमको उसके ऋणसे अवश्य शुद्धहोना चाहिये अब 
आप सुमे शीमही लेचलकर भगवती के आगे मेरा बंलिदानकरो सचवरके यह वचन सुनकर बीखरने 
कहा कि तुम निस्सन्देद हमेरिही पुत्रहो उनसवों के इसप्रकारके वचनोंकों मुनकर वाहरसड़ेहुए राजाने 
अपने मर्नभे कहा कि यहसव वड़े सच्चवानहेँ तव बीखर सत्तवरको गोदीमेंलेकर भोर धर्मवती सलबती 
कन्याको गोदी में लेकर दोनें वहांते भगवती के मंदिर्को चले और राजापिकरमतुंगमी छिपकर उनके 
पीछेश्चला मगबती के मंदिर पहुँचकर वीखरकी गोदी से उतरकर उस वालक सक्तवरने कहा कि है 
भगवती मेरे मस्तकके वलिदानसे राजाविक्रमतुंग चिरंजीबीहोय और अकंटकराज्यका भोगकरे पृत्रफे 
यह वचन मनकर वीखरने खहसे उसका शिर काटकर भगवती के अपैणकरकेकद्ा कि इसवलिदानसे 
राजाकाकल्याणदोय (नास््यहोस्वामिमक्वानांपुत्ेवात्मनिवास्पदा) स्वामिभकोंको पुत्रमे भववा अपने 
आरएमें सदा नहीं दोतीदे उतसमय यह आकाशवाणी हुई कि हे बीखर तू धन्यदे जिसने अपने पुत्र 
के प्राों के व्ययसे अपने स्वामीकी रक्ताकी इसआकाशवाणीकी मुनकर ओर बीखरफे सम्पूर्ण का- 
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य्यौंको देखकर राजाकों बड़ा.आश्चय्यहुआ तब वीखरअऊी पुत्री वीखती झपने भाई के शिरको,आ- 
लिंगनकरके और चूमकर हा भाई यहशब्द कंहके हृदयके फ्ट्नेसे मरिई/कन्याको; भी मरीहुई देखः 
कर धर्मवतीने.दीनहोके हाथ जोढ़कर.बीखर से कहा कि:राजाका ऊल्याएँं तो आपकेरचुके! अबमुंके 
यह आज्ञादीजिये कि में इनदोनों मरेहुए वांलकोंकी लेकर अग्निमें।भस्महोजाऊं जहाँ बह अज्ञात 
बालिका भी अपने भाईके शोकसे मरगई वहाँ दो संन्तानोंके नश्होंजानेंपेरमि रेजीनेकी क्याशोभाहे 
उसके यहवचन सुनकेर बीखरने कहा के ऐसाहीकरों पुत्रके शोकसे इसइःसमय:संसारमें - त्॒मकी कोई' 
सुरुनहीं हे में तुम्हारे लिये चितावनाये देताह यहकहकेर:उसने वहीं पड़ेहुए!कुछकाएसे एचिंताबन्कर 
ओर उसपर दोनों गलकोंके शरीर रखकर अग्नि वालंदी तेव'धर्मवरतीनें वीर्रवरिके चरणों में पर्णमक- 
रके हे आर्यपुत्र दूसरे जन्ममें थीं आपही मेरेपति/हुजिये:यहकहकर-भोरे। राजा का: कल्याण होय यह 
भी कहकर अग्निसे धकपकाती हुंई उस वितामें शीतल तड़ागे के समान प्रवेश किया इस कृत्यको 
देख के राजा विकमतुंग ने प्िचारा कि में,अव इंनसे कैसे अंनण होसक्राहँ तंव बीखर.- ने शोचा कि 
खामी का कार्य्य तो सिद्ध होगया क्योंकि सीक्षार आकाशवाणीही,इंसकी अकट केएईः और सवार 
मी के अन्नसे मेरा उद्धार भी होगयां इससे में भी अँपने.वलिदान से भगवैतीका पूजन करूँ क्योंकि 
कुठम्वके पोषणकेलिये सब प्रकारका उद्योगेकरना अच्छा मालूमहोता/ है।और अपने ही उर्दरभ्रे के - 
लिये अकेलेकाजीना अशोभित मालूमहोता है इसंग्रकार शोचकर उसने 'मगवतीकी : यंह स्तुति की 
कि हे भक्तों के अभयदेनेवाली भगवती तुमको नमस्कारहे संसांररूुपी कींचमें फैसेंहुए मुक शरणागेते . 
का उद्धारकरों तुम सम्पूर्ण जीवोंकी प्राणशक्षिहे तुम्होरेही द्वारा यह सव संसार -चेष्ठा करताहे शक 
आदियें आपही उत्पन्नहुई आपको श्री शिवजीने.इसस्व॒रुप में देखावाकि करोंढों सर्य्य के.समान' दे 
दीप्यमान तुम्हारातेजया और खद्ठ खेटक दंड वाण तथो त्रिशलादिक शखपधारी तुम्हारी सर्जाओंसे सं- 
म्पृ्ण सैसार व्याप्तहोरहाथा इसम्रकारसे तुम्हारे-स्रूपको देखकर श्री शिवजीने तुम्हारी यंह स्तुति की 
थी किह्े चंडि हे चामुंद्रे हे मंगले हे जिपुरे हे जये हे अन॑शे हे शिवे हे ड॒गें हे नारायएं हे सरंस्वति हे म- 
दरकालि है महालरिम हे सिद्धे हे रूविदारिसि तुमको नर्मस्कारहे तुम्हींगायत्री महाराज्ञी सेती, विनय: 
* वापिनी, उमाकात्यायनी तथा शवैपर्यंतवासिनी हो इत्यादिकनामोंसे औीशिवजीको स्तृतिकरत , देख 
कर स्कन्द वशिष्ठ तथा अक्यादिकदेवताओंने भी तुम्हे!शिस्तृतिकी थी और देवता मन॒ष्य तथा ऋषियों को 
तुम्हारी स्तुतविकरने से मनोस्वसे अधिक फलप्रेपिहुए्ये ओर प्रामहेतिहें इससे हे भगवती मे रे ऊपर प्रसन्न 
होकः मे रेशरीर का वलिदानलेकर मे रेस्रामी सजा का कल्याणुकरों यह कहकर जेसेही उसने अपना 
शिरकाटनाचाहा वेसेही यह आकाशवाणी हुई कि हे पुत्र साहस न करो में तुम्होरे सचसे प्रसन्नहूं जो चाहो 
सो वरमांगो यह सुनकर बीखर बोला कि हेभगवती जो आपमेरे ऊपर अंसन्नहों तो राजा विक्रम हुंग 
सोबप अधिकजिय और मेरी स्री कन्या तथा पुत्रजी उठें उसके इसप्रकार कहनेपर एवमस्त यह शब्द 
मन्दिर्से सनाई दिया भोर धरवती वीखती तथा सखबर यह तीनों जीउंठे ततवीखर अत्यन्त भम्नन्न 
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हेकि उनसंवको भगवतीकी कृपा सुनाकर ओर उनतवको घरपर पहुंचीकर राजद्धारपरगया ओर राजा 
विक्रमत॒ग भी इस सम्पूर्ण बृत्तान्तकों प्रत्यक्ष देखकर अत्यन्त आश्चगयुक्कहोके लिपकर महलपर चढ़ 
कर बोला कि फार्टकपर कौनहै यह सुनकर बीखरने कहा-क़ि में.हं ओर भांपकों आज्ञासे में:उसख्रीके 
देखने.को गयाया परन्तु मुझे देखतेही वह.किसी देवता के समान थन्तद्धोन्होंगयी उसके यहवचन 
सुनकर राजा विक्रमतुंगने अपने चित्तमें कहा कि यह कोई. अपृर्व पुरुपहे जो ऐसे-श्रेष्ठ अपूर्स्य कार्य्य 
को करके भी अपने मुखते नहीं कहतांहे इसने अपनी गंभीरतास विशालतासे सचसे/तथा स्थिरताप्ते 
समुद्कोर्भी.जीतलियांहे इसने परोक्षमें अपने पुञ्रकेग्राणोंका:व्ययकरकें में २ प्राणवचाये हैं. भव में,इस 
के साथ या प्रत्यपकारकरूं इसप्रकार से विचार करते २ सजाने वहगात्रि ब्यतीतकी भोर मौत ४काल 
समभामें सबके भागे वीखरकासम्पूर्णबत्तान्तकहा शोर सम्पूर्ण सभासदों से प्रशंसाकियेगये वीखरको 
बहुत से देश,रत हाथी घोड़े तथा:दशकरोड़ अशर्फदिकर उप्तका रोजका वेतनछश्गुणा करदियां और 
छत्र तथां चमर देकर-उसे अप्रनेहीःसंमान राजा वनालिया तव बीखर उस सम्पूर्ण ऐश्वस्थैकों पाकरः 
ओर छत्र तथा.चमरसेयुक्कहोके अपने कुठम्बसमेत कृतहृत्यहोंगया यह कथा कहकर गोमखने नखा- 
हनदत्तसे फिर कहा. कि हें स्वामी राजालोगोंकों पुण्यके योंगसे ऐसे कोई २-सेबक मिलते हें जो स्वामी 
के नि्ित्त शररादिककी अपेक्षा ने करके अंपनें सचसे दोनों लोकों को जीत॑ते हैँ यह ग्रलंववाहु 
त्राह्मणभी उसी गकारका मालूमहोता है क्योंकि.इसकी चेशही से सच्च तथा गुण लक्षितहोते हैं वृद्धि: 
मात्र गोमुखके यह उदाखचन सुनकर नखाहनदत्त अंपने वित्तम अत्यन्त प्रसनहुआ-६६७॥ 
इतिश्रीकथासरित्सागरमापोयांअलंकाखतीलम्बकेतृतीयस्तरंगः ३॥ ' «27, .. « 
इसप्रकारसे थपने पिताके यहां रहताहुआ गोमुखादिंकेग्रेमी अपने मन्स्रियों से सेवनकिया गया 
ओर मानरूपी विष्नको न सहनेवाली अत्यन्तप्रेम से ईष्यौरहिित अलंकाखतीके साथ विहारकरता 
हुआ नख़ाहनदच एक समय रथपरचढ़के गोमुखादि मंत्रियोंसमेत शिकारबेलेनेको गया ओर वेगसे 
दोड़तेहुए रथके आगेही आगे पेदल दोड़ताहुआ पलंबबाहु भी उसके साथगया वनमें नराहइनदत्त 
ने तो रवपरसे वाणकि दास सिंह व्याप्रादिकोंकों मारा परन्तु प्रलंवबाहनें पेदलदी केवल सखरगदहदीसे 
अनेक सिंह व्याप्रादिकमोरे प्रलंववाहुके इस ऋृत्यको देखकर -मर्वांहनदत्त उसके पराक्रमकी और 
जपार्किवेगकी अत्यन्त प्रशंसा करतारहा इसप्रकार शिकारखेलनेके उपरान्त नवाहनदच शिकार 
के परिश्रमसे प्यासाहोके रथपरचद्कर जलके निमित्त गोमुखकों साथलेकर वहां से बहुतदूर एक दूमेरे 
चनमें गया ओर प्रलंवबाहुमी उमके साथही साथ दोड़ताहुआ चलागया वहां प्रफुल्डितमुवर्ण के कम- 
ले घुक् एकादिव्य तड़ागमिला वह तड़ागक्याथा मानो सूर्स्यके अनेक विंवेंसि झक्त छितीय आका- 
शी था उस तद़ाग में स्नानकरके ओर जलपीके खस्थह॒ए नखाहनदच को दिव्यवश्र तथा आशभ्र- 
परयुपदरहुए चारादव्यपृरुप उसतड़ागम कमलतोड़तेहुए दिखाईदिये ओर उनकेपास वहगया उन्होंने 
उस देखकर प्रसनहाकर पूछा कि तुमफीनहो और क्या तुम्हाग नामदे उनके यद वचन सुनकर उसने 
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य्योंको देखकर राजाकों वड़ा-आश्चस्यहुआ तब वीखरकी पुत्री बीखती झपने भाई के शिरको, आ- 
लिंगनकरके और चूमकर हो भाई यहशब्द कंहके हृदयके फंटनेसे मरगई/कन्याको/भी मरीहुई देख 
कर धर्मवरतीने.दीनहोके हाथ जोड़कर. बीखर से कहा कि.राजाका ऊँल्याएं तो आपकंरचुकेः अवमुके 
यह आज्ञादीजिये कि में इनदोनों मरेहुए वालकोंको लेकर: अग्निमें। भस्महोजाऊं' जहाँ सह जज्नार्न: 
बालिका भी अपने भाईके शोकसे मरगई वहाँ दो.संन्तानोंके नष्टहोंजानेंपरमे रेजी नेकी क्याशशो भाहै 
उसके यंहव्चन सुनकर वीखरेने कहा कि ऐसाहीकरों पुत्रके शोकसे इसइःखमय-संसारंमें तुमको कोई 
सुन हीं हे में तुम्हारे लिये चितावनाये देवाहू यृहकहकर,उसने वहीं पड़ेहुए/कुक्ककाएसे :चिताबनर्कर 
ओर उसपर दोनों वालकोंके शरीर रखकर अग्नि जालंदी तेव घमवतीनें वीररेके चरणों में,प्रणीमक- 
रके हे आर्यपुन्न दूसरे जन्ममें भी आपही मेरेपति-हजियेःयहकहकर ओोरे। रार्जाकाः कल्याण होय यह 
भी कहकर अग्निसे धकपकाती हुई उस चितामें शीतल तड़ाग के समान प्रवेश किया इस क्ृत्यको 
देख के राजा विक्रमतुंग ने विचार कि में,अव इंनसे केसे अंनर्श होसक्रीहँ तंव बीखर-ने शोचा कि 
खामी का कार्य्य तो सिद्ध होगया क्योंकि सीक्षात्‌ आकाशवाणीही इसको प्रकट करंगई और स्त्राः 
भी के अन्नसे मेरा उद्धार भी होगयां इससे में भी अपने.वरलिंदान से-भगवैतीको पूजन करूं क्योंकि' 
कुठुम्घके पोपशकेलिये सब प्रकारका उद्योगकरना अच्छा मालूमहोता,है और अपने ही उर्दरभरने के 
लिये अकेलेकाजीना अशोभित मालूमहोता है इसंग्रकार शोचकर उसमें 'मगवतीकी यह स्तुति'की 
हे भक्तों के अमयदेनेवाली भगवती तुमको नमस्कारह संसांरर्ुपी कींचमें फैसेंहुए मुक शरणागत॑ : 
का उद्धारकरो तुम सम्पूर्ण जीवॉकी प्राणशक्षिहो तुम्हारेही द्ारायह सेव संसार :वेश करताहै संश्िके 
आदियें आपही उत्पन्नहुईं आपको श्री शिवजीने इसस्व॒रूप में देखाथाकि करोंढ़ों सर््य के:सभान :दे- 
दीप्यमान तुम्दारातेजया ओर खद्द खेटक दंड बाण तथा जिशूलादिक शस्रधारी तुम्हारी सुजांओंसे सं- * 
म्पूण संसार व्याप्तहोरहाथा इसप्रकारसे तुम्हारे-स्ररूपको देखकर श्री शिवजीने तुम्हारी यंह स्तुति की 
थी कि हे चेंडि हे चामुंडे हे मंगले हे ज्िपुरे हे जये हे अन॑शे हे शिवे हे ढुगें हे नारायएं हे सरस्वति हे भ- 
दकालि हे महालर्तिम हे सिद्धे हे रुतुविदासिशि तुमको नमस्कार तुम्हींगायत्री महाराज्ञी रेती, विन्ध्य+ 
: बस्िनी; उमाकात्यायनी तथा शवेपरब्बंतवासिनी हो इत्यादिकनामोंसे आऔशिवजीको स्वृतिकरत , देख: 
कर स्कन्द वशिष्ठ तथा बल्यादिकदेवताओं ने भी तुम्दीरीस्तुतिकी थी और देवता मस॒ष्य तथा ऋषियों की 
तम्हारी स्तीवकरने से मनोरथसे अधिक फलमहुंएये और प्राप्तहेतिहें इसंसे हे भगवती मे रे ऊपर ग्सन्न 
होकः मे रेशरीर का वलिदानलेकर मे रेखामी राजा का कल्याणकरों यह कहकेर जेसेही उसने अपना 
शिरकाय्नाचाहा वेसेही यह आकाशवाणी हुई कि हे पुत्र साहस न करो में ठुम्होरे ससे प्रसन्न जोचाहो 
सो वरमांगो यह सुनकर बीखर वोला कि हेमगवती जो आपमेरे ऊंपर प्रसन्नहों तो राजा विक्रम हंग: 
सोबर्ष आधपकाजय्‌ आर मरी स्री कन्या तथा पुत्रजी उठे उसके इसमकार कहनेपर एवमस्तु यह शब्द 
मन्दिर्से सनाई दिया भीर धर्मवती वीस्बती तथा स्वर यह तीनों जीउंठे तववीरवर अत्यन्त असन्न 
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हेके उनर्वकी भगवतीकी कृपा सुनाकर और उनसवको घरपर पहुंचाकर राजद्वारपरग या और राजा 
विक्रमतुंग भी इस सम्पूबृत्तान्तको प्रत्यक्ष देखकर अत्यन्त आश्चययुक्केहोके खिपकर महलपर चढ़ 
कर बोला कि फाट्कपर कौनहै यह सनकर बीखरने कहा कि में.हूं ओर आपको आज्ञासे में: उसस्रीके 
देखने को गयाथा परन्तु मुझे देखतेही वह.किसी देवता के समान अन्तद्धानहोंगयी उसके यहवचन 
सुनकर राजा विऋ्रमतुंगने अपने चित्तमें कहा कि यह कोई अपर्व पुरुपदे जो ऐसे श्रेष्ठ अपूर्य्य कार्य्य 
को करके भी अपने सुखसे नहीं कहताहे इसने अपनी गंभीरतास विशालतासे सचसेःतथा स्थिरतासे 
संमुद्को्मी.जीतलियांहे इसने-परोक्षमें अपने, पुत्रकेप्राणोंका:व्ययकरकें मे २ प्रांणवचाये हैं: भव में।इस 
के साथ क्या प्रत्युपकारकरूं इसप्रकार से विचार करते २ राजाने वहरात्रि व्यतीतकी भर मात #काल 
सभामें सबके भागे वीखरंकासम्पूर्ण. इत्तान्तकहा ओर सम्पूर्ण सभासदों से प्रशंसाकिगेगये वीखरको 
बहुत से देश।रत्र हाथी घोड़े तथा|दशकरोड़ अशर्फदिकर उप्तका रोजका वेतनलग्गुणा करदियां और 
छन्न तथा चमर देकर उसे अपनेहदी.समान राजा वनालिया तय बीखर उस सम्पूर्ण ऐश्वर्स्यकों पकर 
ओर छत्र तथा.चमरसेयुक्कहोके अपने कुठ्म्बसमेत कृतछृत्यहोंगया यह कथा कहकर गोमुखने नखा- 
हनदत्तसे फिर कहा. कि हे स््रामी' राजालोगोंकों एुण्यके योंगसे ऐसे काई २ सेवक मिलते, हैं जो स्वामी 
केनिभित्त शरीरादिककी अपेक्षा ने करके अपने सच्से दोनों लोकों को जीतते “यह प्रलंववाहु 
आह्मणभी-उसी प्रकारका मालमहोता है क्योंकि. इसकी चेष्टांही से सच्च तथा.गुण लक्षितहोते हैं वृद्धि 
मार्‌ ग़ोमुखके यह उदाखचन सुनकर नखाहनदत्त अपने चित्तमें अत्यन्त प्रसन्नहुआ १६७॥ , 
. ' इतिश्वीकथास रित्सागरमार्पायांजलंकाखतीलम्बकेतृतीयस्तरंगः ३ ॥ शा 
इसमप्रकारसे थपने पिताके यहां रहताहुआ गोमुखादिंक्रेमी अपने मन्स्रियों से सेवनकिया गया 
ओर मानरूपी विंध्नको न सहनेवाली अत्यन्तप्रेम से ईप्यीरहित अलंकाखतीके साथ विहारकरता 
हुआ नख़ाहनदत्त एक समय रथपरचढ़के गोमुख्ादि मंत्रियोंसमेत शिकारखेलनेको गया ओर-वबेगसे 
दोइतेडुए रथके आगेही आगे पैदल दोड़ताइुआ प्रलंववाहु भी उसके साथगया वनमें नख्ाहनदतत 
ने तो रथपरसे वार्णकि दार सिंह व्याप्रादिकोंको मारा परन्तु अलंवबाहुने पेदलद्दी केवल खदगहीसे 
अनेक सिंह व्याादिकमोरे प्रलंववाहुके इस कृत्यको देखकर -नखवाहनदत्त उसके पराफ्रमकी 'और 
जघार्भकिवेगकी अत्यन्त प्रशंसा करतारहा इसप्रकार शिकारखेलनेके उपराम्त नखाहनदच शिकार 
के परिभ्रमसे प्यासाहोके र्थपरवद़कर जलके निमित्त गोमुखको सावलेकंर वहां से बहुतदूर एक दूसेर 
बनमें गया ओर प्रलंबबाहुभी उसके साथहदी साथ दोढ़ताडुआ चलागया वहां प्रफुल्चितम॒वर्ण के कम- 
लाम उक पकादेब्य तड़ागमिला वह तड़ागक्याया मानो सृय्यके अनेक विंवेसि चुफ़ दितीय आका 
शी था उस तड़ाग में स्नानकरके ओर जलपीके स्वस्थहुए नखाहनदत को दिव्यवस्र तथा आम 
पणपहरहुए चारादव्यपुरुष उसतड़ागर्मे कमलतोड़तेह ए दिखाईदिये और उनकेपास वहगया उन्होंने 
... ऐसे देखकर पर्मेन्नहकर पृणा कि तुमकोनहो और क्या तुम्दयास नामंद्धे उनके यह वचन मुनकर उसने 
अर अं के 
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सव्‌ अपना इसान्तकहदिया और उनके भी नाम तथा उनकामव बत्तात्तपद्धा तंव वह बोले. कि,समुहके 
वीवमें नारिक्ेलिताम एक महासुन्दरदीपहे उसमें मेनाक गपभ वलाहक तथा चक्रमाम दिव्यपस्तेत हैं 
, उन्हींवारिफर हमचारोंखतेहें हममें से एककानाम ,रुपसिद्धि हे जो अनेकप्रकारके रुपधारणकरसकाद 
एककानाम प्रमाएं सिद्धिददे जो बढ़े तथा सूत्मप्रमाणोंकों देखतक़ाहें:एकक्रानाम ज्ञानसिद्धि हैं जोभत 
भविष्य वैज्तमान्‌ दीनों कालोंकी वाव जानसक्वहि:और एककानाम देवसिद्धि है जिसे सम्पूर्ण देवता 
पिंद्धहें इमेसमय, हंमचारों सुबर्ण के कमलोंको लेक़र,स्वेतद्वीपमें,श्रीविएफरकावारका पूजन करेकों 
जातेंहें हम उन्हीं के मह्हं उन्हींकी कृपासे,अपने २ पन्‍्वैतोपर. हमारा राज्यदे ओर सम्पूर्ण -छिंद्धि तथा. 
सम्पत्ति हमे प्रापहुईहें,हैं मित्र तुम्हारी इच्चाहोय तो ठुममी चलकर खेतदीपमें विष्या भगवान्‌ के.दर्शन 
करो हम तुर्मकों आकाशमार्ग से वहां लेचलेंगे उनके यहवच्नन-सुतकर नखाहनदत्ते उसीवन मेंगी- 
मुखादिकोंकों घोड़कर देवसिद्धिकी गोदीमें चढ़कर श्वेतद्ीपकोगया:बहां झाकाशसे उतरुकर इरहीसे 
नखाहनदततेने विप्णुमगवानके दर्शन किये उनके निकट वामभागमें लक्ष्मीजी वेटीवीं चरणों के निकट 
मूततिमती प्थ्वी विशजमानथी सूत्तिधारी शेख चक्र गदा तथा पृद्च यहचारों उनका सेवन कररहे थे 
नांखदादिक महपि तथा गन्धर्व भक्ति पूव्वेक उन्रकी. स्तुति ग़ारहेथे देवता सिंद्ध तथा विद्या लोग 
उन्हें प्रणाम कररेंयेः ओर ग्ररुड़ उनके आगे वैठे थे इसप्रकारसे शेप शब्यापर-विर्रज़मान विषय: 
गवाहके निकट नखाहनदत्त उनचारों के साथंगया ठीक [हें € कस्यन॑भ्युद्॒येहेतुर्भवेत्मापसमागमः 9 
साधुओंकेसमागमसे किसका कल्याण नहींहोतांहे,२७ तब देवपत्रों के पूजन्नक़रनेके उपरोन्त|मिखा; 
हनदत्त ने विष्णुभगवानकी यहस्तुतिकी-कि है ,भगवन्‌ लक्ष्मीरूपी कल्पलतासे-भालिंगन कियेगये 
भक्कोंके करपेदृतत.अभीष्ट वरदायी, आपको नम्रस्कारहेःसज्जनों के मनरूपी मानसमें निर्वांसकरनेवाले 
पराकाशमें विहार करनेवाले आपको नमस्कारहे सबसे अलग और संवके अम्यन्तरमें रहेनेवाल़े सर्व 
गुणातीत और सर्वगुणाधार आपको नमस्कारहे-आपके नामिकमरल मद्यनि से स्वाध्याय करतेहुए 
त्रह्माजी भमसके समान शो मितहो ते हैं।विद्धार्‌ लोग पृथ्वीकों आपके ज़रण आकाशकोशिर दिशाओं 
को केण एप्स चन्द्रमाको नेत्र ओर; बलह्माण्डकों तदर वर्शनकरते,हें तेजोमेय आपऊीं से जांज्तल्यमीत 
अग्निसे पतंगोंके समान सम्पूणे शत उत्तनहोते हैं ओर अलयके समय सार्यक्रालमें जेसे:सम्पेशपश्षी 
बसेरेके इक्षमं जातेह उसीगप्रकार सम्पूर्ण भूव आपदीमे प्रवेश करते हैं जैसे समद्रसे लहरें उठती देँ:उसी 
प्रकार आपहीके अंशोसे सम्प्ण झवनों के स्वामी उत्पन्नहोंते हैं आप स्थिरुपहोंकेर भी रुपसे रहितहो 
आप सम्पूर्ण संसारकों उत्नन्नभी करतेहों परन्तु क्रियुस रहितहों आप सम्पूर्ण संसारके आधारहो परंतु 
आपका कोई आधार नईंह आपके तचको को नहीं ज़ानतक्ांदे आपदीकी रपासे-सम्पूर्ण देववा- 
ऑको अनेकप्रकारके ऐसर्य्य प्राप्तरोते हैं इससे प्रसन्नहो र मुक शरंणागतको भीःहृपाहथिस देखिये 
इप्प्रफार उप्तकी स्त॒तिकों सनकर व८्णभगवाच्‌ ने उसे रृपादइशिते देखकर नारद से कहा कि जाभोा 
जो बीरुमद्से उत्पन्हुई शेष अप्सस्ये मेने इन्द्रकों सेपीयी उनसवकों मेरे कहने से उसीके रपर व 
हा 
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दांकर मेरे पास लेआओ भगवानकी यहआज्ञा पाके नारदजी इन्द्रके न््के पागजाकर सम्पूर्ण अप्परोजोको 
स्वंपर च़ढ़ाकर मांतली समेत आये स्थप्ते उतर्कर प्रशांम.करती हुईं उनअप्पेशाओं को देखकर विष्णु 
भगवानूने नरवाहनदत्तसे कहा के हे पत्र इनअप्सराझोको तुमलो विद्यार्भरों के भावी चेकवर्ती तुमकी 
मैंसे यहदीदे/तुम इनके योग्य पतिहो ओर यहत्तम्हरे योग्य स्री हैं बयोंकि श्री शिविजीकी #प से उत्पन्न - 
हुए,तुप कामदेवके अवतारहो यहसुनकर प्रसन्नहोफ़र नखाहनदत्तके प्रंशामकरनेपर विष्णुभगंवान्‌ ने . 
मातंलिसे! कहा, कि तुम नखाहनदत्तको इनसव अप्सराओं समेत जिसमागसे यहकहे उसी मार्गहदोकर 
इसके स्थांनपर भेजआओ भगवानके इसप्रकार आज्ञा देनेपर नखाहनदत्त-उनकी नमस्कारकरके ओर 
अंप्सशओंको लेकर देवपुत्रोंक्ते साथ इन्द्र के रथपरचढ़ा ओर उसकी आज्ञा मातलि नारिकेलि दीपमें 
रथकी लाया वहाँ रूप सिद्धादिक चारों देवपुत्रोंने नलाहनदत्तकाँ तथा मातलिका बड़ा संत्कार किया 
तदनन्तर ग्रेनाक इपभादि चारों पव्वेतोंपर नखाहनदत्तने उनअप्पराभों के साथ रमंण किया-ओऔर 
बंसन्तके आगमनसे प्रफुल्लित पुष्पोंके उद्यानोमें विहारकिया उमसम्पूए देवप॑त्रनि उसे अपने ४ उपचर्न 
दिखाकर कहा कि देखिये यहशक्षोंकी मंजरी प्रफुल्लित पुष्परुपी नेत्ोंसे मानो आतिहंए.अपने कौन्त 
चसन्तकी देखरही है देखिये हमारे जन्म क्षेत्रमें सूस्येकी किरणोंका सन्‍्ताप॑ ने-पहुँचे.४सीलिंये मानों 
प्रफुज्लित-कमलों ने तढ़ागको आच्चादित किया हे देखो जेसे नीबधनवानकी:सांशलोग त्योगेकर्र 
देते उसीप्रकार सुगन्ध रहित कनेरके पास जाकरमी भ्रमर लोड आतेहें देखिये क्िन्नरियोंके गीर्तों' सें 
कोकिलाओंके कूजनेस और ममरोंके गुजार शब्दोंपे ऋतराज वसन्तका संगींगान होस्हहे इत्यादि 
घर्चन कहकर देवपुत्रों ने नखाहनदत्तको अपने २ उपवन दिखाके पुरों में लेजाके बसन्तके उत्सव 
दिखाया ओर पुर्धियों के चरचरी गीत सुनाये इम्रप्रकारते नखाहनदत्त ने अप्सराओं समेत वह 
के दिव्य ऐश्वय्यों का भोगकिया ठैक है ( सुकृतोवत्रगच्चन्तितं्रेपामृदधयोमनः ), पुण्यात्मा लोग 
जहां? जते हैं. वहाँ * उनके भागे-२ समृद्धियांवी जाती है इसप्रकार वहँँ तीन -चार दिन:रहकर मर- 
बाहनदत्त ने अपने मित्र उनचारों देवपुन्रों से कहा कि अब में अपनी पुरीकों जाऊँगा क्योंकि मुझे 
अपने पिता के देखनेकी बड़ी उत्कण्ठाहे आप लोगभी चलकर उसपुरी को 'ऋृताय : कीलिंये यहट' 
कर उन्होंने कहा कि उसपुरी के सारांशरूप- आपकोदी जब हमने देखलिया तव और वहीँ देखने के 
क्यारदा जब आपकी विद्या प्राप्होंय तव हमारा स्मरण कोनयेगा इसप्रकार उनके बदन सुदकेः! 
आर भावालेकर नखाइनदत्तने मातालत कहा। जिस दि्यतड़ाम के निकट गामसलादिकर्द उर्स। 
माम से मुमेलेचलो पकी यह आत्रापाकर मावालि .अप्यराधा समेत नवाहनदस को स्वपरचदाकर 
वी दिव्यतड़ागके निकट ले आंया वहां नखवाहनदत ने गोमंस से कहाँ कि शीघदी स्थपरचढ़फे 
फोशाम्वी को आओ हीं में ठुम से सव इत्तान्त कह्ेंगा उनसे यह कहकर नेखाहनद बढ़ा में सीअही 
इन्दूके स्वके दारा कोशाम्वी में आया और वहां आकाश से उतरकर मातलिकों विशकरके अप्पयशों 
को मायशेकर अपने मंदिरमें गया मर अप्सराजों को वहीं वेशनकर उसने गज्गदिस में जाके अपने 
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सब्‌.अपता इत्तान्तकहदिया ओर उनके भी नाम तथा उनकासव इचात्त पूछा तब वह बोले, किसमहके 
चीचमें,नारिकिलिनाम एक महासुन्दरदीपहे उसमें मैनाक इपभ वलाहक तथा चक्रनाम द्िव्यपर्ल॑त हैं 
उन्हींवारेपं हमचरोंखतिद हममें से एककानाम रुपसिद्धि हे जो अनेक प्रकारके रुपधारण क्रसकदे 
एककानाम प्रमाएं सिद्धिहे जो वड़े तथा सत्मग्रमाणोंकीं देखगक़ाहें, एककानाम ज्ञानसिद्धि हैं जोभृत 
भविष्य वर्तमान दीनों कालोकी वाव जानसक्ाहे:और एककानाम देवसिद्धि,है जिसे सम्पूर्ण देवता 
सिंद्धहें इतेसमय।हंमचारों सुवर्ण के कमलोकों लेकर श्वतद्वीपमें, श्रीविष्णकावारका:एजन करनेकों 
जातेंहें हमर उन्हीं के भक्हें उन्हींकी रृपसे:अपने,२ पत्वेतोंपर हमारा रोज्यहै ओर सम्पूर्ण -सिंद्धि तथा . 
सम्पत्ति हमे प्राप्तहुरहें,हैं मित्र तुम्हारी इच्चाहोय तो.ठमभी चलकर खेतद्वीपमें विष्याभगृवाव्‌ के दरशन 
करो हम/तुमंकों आक्राशमार्ग से वहां लेचलेंगे उनके यहवचन-सुनकर नखाहनदत्तेउसीवेन मेंगोः 
मुखादिकोंकों बोड़कर देवसिद्धिकी गोदीमें चढ़कर श्वेतद्दीपकोगया वहां आकाशसे उतर दुदीसे 
नखाहनदत्तेने विष्णुभगवानके दशन किये उनके निकट वामभागमें लक्ष्मीजी वेठीथीं वरश्ी के निकट 
मूत्तिमती,एथ्वी पिराजमानथी सत्तिधारी शेख चक्र गदा तथा पद्म यहलारों उनका सेवन कररहे थे 
नाखादिक महपि तथा गन्धर्व भक्कि पूव्वेक उत्की. स्तुति गारहेथे देवता सिंद्ध:तथा वियोंधर लोग 
उन्हें प्रणाम करहेंये ओर गरुड़ उनके आगे वैठे थे इसप्रकार॒से शेप शस्यापर विराजमान विपेषुभः 
गवानूके निकट नरखाहनदत्त उनचारों के साथंगया ठीक[हैं ( कस्यन॑भ्युद्रयेहेतुमवेत्साधुसमांगमः 
साधुओंके समागमसे किसका कल्याए नहींहोताहेः२७ तक देवपुओ्रों के पूजन्नकरनेके:अपरान्त! मेरा: 
हनदत्त ने विष्णुभगवानकी यहस्तुतिकी कि हे ,भगवन्‌ लक्ष्मीरूपी कल्पलतासे, शालिंगन कियेगये 
भक्केके कल्पेव्ष अभीष्ट वरदायी आपको नम्रस्कारदे; सज्जनों के मनरूपी मानंसमें निवांसकरनेवाले 
पराकाशमें विहार करनेवाले आपको नमस्कारहे सबसे अलग और सके अस्युन्तरमें रदैनेवालेः सर्व 
गुणतीत और सर्वगुणाघार झापकों नमस्कारहै-आपके नामिकप्रलमे मदघ्वनिसे स्वाप्याय कस्तेहुए 
अद्याजी भमरके समान शोमितहेते हैं,विदाद लोग प्थ्वीकीं आपके ज़रए आकाशको/शिर दिद्याओों: 
को कण छस्ये चन्द्रमाको नेत्र ओर; वह्मास्डको ददर वर्णनकरते हैं. तेज़ोमेय आप से जान्विल्यमीत 
अग्निसे पंगेंकि समान सम्पूर्ण शत उल्मचहोंते हैं और पलयके समय सार्यक्रालमें मैसे सम्येण पत्नी 
बसेरेके वृक्षम जातिंद उसीम्रकार सम्पूर्ण मृत आपदीर्म प्रवेश करते हे जेसे समद्रसे लहरें उठती हैं.उसी 
प्रकार आपहीके अंशोसे सम्पूर्ण झुवनों के खामी उत्पनहोंते हें आप क्व्िख्यहोकेर भी रुपसे रहितदो 
आप सम्पृ संसारका उत्पन्नभी करतेहो परन्तु क्रियुसि रहितहो आप सम्पूर्ण संसारके आधारहो परंठ 
आपका कोई आपार नहींदे आपके तत्लकों कोई नहीं जानसक्रांदे आपहदीकी ऋपासे सम्पूर्ण देवता- 
जोंकी अनेकप्रकारके एस्य्स प्राप्तदते हं इससे प्रसन्नहो कर मुक शरणागतको भी/क्षप्ताधशिसे देखिये 
इतंप्रकार उसकी स्त॒तिकों सनकर 4एग्भगवान्‌ ने उसे हृपाइशिसे देखकर नारद से कहा कि जाओ 
जो बीरूमुहसे उत्तनहुई शरे्ठ अप्समर्ये मेंने इन्द्की सोपीथी उनसब॒को मेरे कहने से उसके खपर च- 
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: चीरतुधासलव्राव[एक वैश्ये-रहतावा ज़ह रोजेगारके लिग्रेएएक्समय पद्याजेपर लहकिर :सुवर्ण दीप 
को।चल्लाः सर्द में नचल॒ते.ह:जव॑ सुवर्शद्वीप: कब रे वाकीरही पत्र घोर मेघ्रों से सम्पूे ।आाकशि-झा- 
चयांद्ित/हीगया ओर अतन्रगंडवाय॒:चलनेज़ग़ी- इससे संमुद्की लहरों के.द्वारा जहाज-उर्थेलत्रेल्ञगा 
ओर समुंद्रकी।मबलियों की टेकरों से:ट्टा्] जहाज के दटजानेंपर संमेदश्र.कमसवांध के समुद्र में 
कूद ओर जेसेहीभुजाओं के घलसे कुछ इरतक पेरा।वेसेही। एक) मे तक _सुसुद्र में वहताहुआः उसे प्रि- 
लगग्रा उसपर;चढ़कर/घह़ःअनुकूल वायुके दारा. सवर्णदीप में. पहुँचेगया वहां उतरकेरःउंसने उस 
मरेहुए मृतुष्य की कर्म में: वेंपी हुई सांदी में एक! गांठ देखी।उस: गांठ के खोलते से उसे:ए कारंबजर 
टित कणठा मिला उसे;देखकृर उसने अपने; लोगेहुए धनको तच्चे जाता।ओर असन्नतापूर्ब् क,स्ना- 
न करके केलशपुर नाम ।भगर में पहुँचकर हाथ में,उस करटेको लियेहुए व्रह एकर्देवर्मन्द्िर में/गंग्रा 
वहां:छासा में ब्रेठने से।.धकेहुए उसको,भाग्यवश से (निद्रो/भागई उस समय अकर्स्मात्‌ पुर रक्षकों मे 
वहां आकर उसके हाथमें करा देखक्रकहा|कि राज॑ पश्री का जो क़ण्ठाख़ोग्रा था, वह: यही है , ओर: इस 
का चुरानेवाला भीं यहीहे,वहुत दिलमें. ूंढ॒नेपर मिलाहे यहकहका:वहलोंग,उसे जगा के राज़ाकेपास 
लेगयें.बह्मां राजाक़े पूछनिंपर उस समुद्रश्र वेश्यने सम्पूर्ण ]सत्य,३ बत्तान्त, कहद्विया -उस-इत्तान्त को 
सुनक्र॒र॒जानेकहा कि यह मिश्यावोंलताहे निस्सन्देह यहत्रोरहेंदेखों यह वही क़ण्ठीहै ग्रहेकेहकर जैसे- 
ही राजा सभासदोंकी,वह कणठा-दिखानेलग[ज़ेसेही उसकी चमक़ताहुआ देखकर एकगिक्ध:आकाश 
से उतरकर/उ्ते लेगग्रा तव अत्यन्त इसीहीके-शिव्रजीको शरणक़े।लिये;एुकारलेहुए उस वैश्प़को मा- 
से के लिये कोपक़रके राजानि/अज्ादेदी उंससमय ,यह आकाशवाणीहुई किहे राजा इसेमतमारो यह 
हपपुरंस साध समुंद्रश्र नाप बेरंय तुम्हारे देशमें।ओयाहि:जिंसचो रने .करएी चरायाथा वह, पुरक्षकों के 
भयसे समुद्र गिरकर राजिके समय मरगया. जहज़िके:दूटजाने से यह बेश्य|उसी पर /मैढ़क पहांझाया 
और उसीकी कमरे वधीहुई सादी में से!प्रहकराठ़ा इंसक्री मिलाथा। इससे-आप इस, पर्मोत्मा मैश्य को 
कुछ, धनदेकर थोड़दीजिये इस आकीशवाणीको सुनकर)ग़जाने उसे ,धन्तदेकर ,छोड़दिया: उसधनको 
पाकर समुद्शर कुछ अन्य व्रेश्यों के. सांध जहाजमें चढ़के|समुद्रेके पारआया वहांसे कई दिन चलकर 
एक दिल सायकालके समय वह सम्पूर्ण व्ियों के:साथ किसी वनमें टिका वहां सत्रिके समय-सब के 
सोजानेपर केवल समुद्री जागतारहा उससमय बहुतसें डांझचोर वहांआकर सबको लूटनेलगे तव॑ 
समुद्रशर भागकर छिपकर एक वर्गदके इक्षपर,चंढ़गया ओर सब धन लेकर चोरों के चलेजानेपर घह 
भयसे रात्रिभर उसी ,बृक्षपर वेठारहा प्राव #काल उंसदृक्षके ऊपर रसे,पत्तों के)वीचमें दीपफकीसी जोति 
दिखाईदी तव भाश्चस्य से जहां चढ़कर एकगिड्के घोंसले में बहुतसे रज़टित आश्पण उसको मिले 
उसमें वह कयठामी था जो उसने सुवर्णदवीपमें परायावा: ओर जिसे एक गिद्ध दरलेगयाया उन सम्पर्ण 
भापपणोंकोी लेकर समुद्णर इचसे उतरकर-कमसे :आन-न्दपूत्वेक़ अपने हपेपुरमें पहुंचा और वहां 
उन आप्षपणों के अमितपनसे अन्य धनकी अमिलापा बोड़कर अपने मित्रों के साथ सुसपूर्यकरटा 
स्‍्र 


३६४ सरित्सिगर,मापा । 


पिता राजा उदयन तथा अपनी माता वासवदत्ता और प्रह्मवती- के चरणों, में अगामकिया इततनेही में 
रथपरचढ़ाहुआ,गोमुख भी प्रलेववाहु समेत वहां आगया तव नंखाहनदत्तने अपने।पिताकी आज्ना पे 
सब मन्त्रियों के आगे खेतेदीपका सब इत्तान्त कहा उस इसान्तकों सं॥क़रसर्व ने कह्दा( दर्दांतितत्य 
कल्याण मिन्नसंयोगमीशरः इच्छेत्यनुगरहंयस्य कर्तुसुछाकर्म णः ) परेमेंक्वर जिंस: एण्यात्माफर अरर्ग्रह 

, क्रियाचाहताहै उसका सन्मित्रों से संयोगकरादेताहे इतने में ग़्ोमुख उन अप्सराओं को वत्सराजके जागे 
प्रणामकराने को लाया देर॑रूपा, देवराति, देवगाला तथा देवप्रियानाम उन जार्से:अप्सराओों कीं देख- 
कर उदयन्‌ ने वहुतप्रसेन्नहोके नखाहनदत्तपंर विष्णुभगवाव को -#पाजानकर बड़ा उत्सवक़िया/उस 
समय कहाँ अप्मरा और कहाँ में नखाहनदत्तं ने मुझे एथ्वी में ही स्र्गवर्नादिया:यह विंचोंरक्।मानों 
आनन्द से कौशाम्वीपुरी 'चैचल. पताकारूपी अपने हाथों को फैला-२करें,नाजनेज़गी:इसकेउपरन्त 
नख़ाहनदत्त अपने,पिता के यहां से अप्रतती सम्पूर्ण रानियों के पसि/गग्नावह चारही द्विन-में अत्यन्त 
इ्वलहेगई,भी उनकी विरहवेदंनों को सुनकर नंखाहनद् उनके प्रेमंपरअत ता प्रसन्नहुआउर्ससमय 
गोमुख ने वनवास में घोड़े, तथा, थी रक्षाकरसेवाले प्रलेवबाहुकी सिंहादि जीयों के।मारते की जड़ी' 
प्रशुसाक़ी इत्यादि अन्य अनेक वार्ताओं को सुन॑ताहुओंपनी-रानिय़ों के मरने हिरंस्य के देखता 
हुआ म्ठर वचनों से हास्यक़रताहुआ ओर मंयग्रान्न:कंरताहंआननखाहनदच कर्त दिन: सुल्तपून्नंक 
वहींरहा <९ एकसमय अलेकूरसती के मन्दिर में, वेठे हुए नरवाहनेद॑त्त ने वीहर नगाड़ोंका ।शह्द्संने 
कर।अपने सेनापति हरिशिख़ से पूछा. कि:यह-अकस्मात्‌ नग़ाड़ोंका शब्द क्यों! होरहाहे ग्रह! सुनकेरे 
उसने वाहरजाके सम्पूर्ण शत्तान्त-जानके भीतरआकर कहा. कि रदनाम, एक वेश्ये इस नगेरी में रहताहे 
वह यंहां से रोज़गारकरने के लिये सुवर्शदीप में गयाथां लोव्तेससय,महाज के टूटने से उसका पग्पूर्ण 
धन,नष्टहोगया केवल वही अकेला वचकर समुद्र के.किनारे वहकरे आगिय्राआज उसे छः द्विन.ईंस 
नगरी में आयेहुए ब्यतीतहुए इन दिनों में भाग्यवश.से-अत्यन्त ह!खीरुद को अपनेही बाग ,में बहु 
तसी निधि मिलगयी.यह बात उसके गोजी भाइयों ने वत्संराज उदय से कदीनी ओर ऑज उसने 
आपही राजदार में आकर महाराज से कहा कि मुझे बहुत से रत्नोंसमेत चोर करोड़ अंशर्फियां।अपने 
याग में मिली हैं यदि आपकी आज्ञाहोय तो लाकर भाप के अर्पश॒करूं उसके ग्रह वचन सुनकर वत्स- 
राज़ ने कहा कि परमेश्वर मे तेरा समुद्र में सब धन-नथ्टहुआ देखके तुमे दीनजा[नकर यह धत्त दियाहे 
इसे कौन मूर्ख लेनावाहेगा जाओ ययेच्छमोगकरो महाराजकी यह ज्ाज्ञापाकर|वह वेश्य,उनको 
प्रणामकरक हे स नगाड़े वजवाताहुआ अपने घरको जा रहाह हरिशिख के यह वचन सुनके नरवः 
हनदत्त ने अपने पिता के धमकी प्रशंसाकरके चाश्रर्य्यपूर्लक अपने मन्त्रियों से कहा।कि अह्या जब 
धनको हरता है ते पीछे से उसे देता क्यों हे वह मानों मनुष्यों के उदय तंथा हानि से क्रीड़ा किया 
ऋरताह यह सुनकर गोमुख ने कहा कि मद्याकी ऐसोीही गति हे इसब्रातपर में आपको समुद्रशूरकी कथा 
सुनाताह राजा हर्पवर्म्मा के वड़े सुन्दर हपपुर नाम नगर में समुद्रणूर नाम बड़ा धनवान इुलीन परमात्मा 
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उसमे/यह विचारकरके कि इसनिर्र्क जीतेह भी मरेहुऐके समान. मेरे शरीरसे क्याप्रयोजनदे यातो 
में इस शरीरको-भंगवंतीके आगे त्यागईगा जा यवेच्चवरंगाः्यह निश्रय करके वह विन्यवासिनी 
के आश्रम में कुशांके आसनपर निराहरहोके घोर्तप॑ किया तपस असभहुई मंगवती ने..प्रसन्न होकर 
स्वप्रमें उससे कहां कि हे. पुत्र में ठुंहारे ऊपर असननह बताओ में समको भवश्रीदं या भोगेश्रीईूं यह 
सुनक्र ग्रशोवर्मा मे कहां कि में इन दोनोंका भेद अच्चीतंरसे नहींजानताहं तब भगवंतीने कहा कि 
तुम्हारे द्रेशमें जो अर्थवर्मा ओर भोगवमोनाम दो व्ेश्यहें.उनकीलच्मी जाकर देखो उनमें से जिसकी 
लंक्ष्मी तुम्हें. अच्चीलगे वही भाकर ममसे मांगनां यह सुनकर यशोवमी जगंकर प्रात काले पारण 
करके कौबुकपुर नाम अपने देशेमें आया १६७ वहाँ आकर वहपहले स॒वर्ण तथा रतादिके व्यवहारसे 
अंसंस्यप्ननके: उपाजन करनेवाले अंथवर्मा के घरमे जाकर उसकी: सम्पूर्ण' संपत्तिको देखताहइुआ 
उसके पास गया अंयतर्माने उसका बड़ा आदरसत्कार करके उसे घृत सहित. मांसके बहुत उत्तम २ भे- 
जन करखाये और आप दो तोले घी सत्त थोड़ासो भात तथा थोड़ासा मांसका रसखाया उसके धहुत 
ऑओड़ेभोंजनको देखकर यशोव॑र्म ते पूछा कि साहजीःक्या' तम। इतनाही खातेही ग्रह/सुनकर उसने 
कंहा कि आज तुम्हारे साथके कारण थोड़ांसा मांस तथा भात और दो तोले घी खालियांहे रोज ते| 
में एक तोले घी तथा फेवल सत्त खाताहूँ क्योंकि इससे अधिक मुझ मन्दाग्नि वालेको पच्ताही नहीं 
है यह सुनकर यशोवर्मो ने अपने चित्तमें अर्थवमोकी व्यर्थ लक्ष्मीकी वढ़ी।निन्दाकी तदनन्तर रात्रिके 
समय झगेवर्भी ने यशोवमोको दूधभात खिलवाया और आप केवल चारपेसेमर टूंपपिया इसके. उपरान्त 
अर्थवमों मोर, यशेवमी,दोनों एकही स्थानमें जुदे? पर्लेंगोंपर सोये अपेरोत्रिके समय: यशोवमी, ने 
स्वपमें देखा कि.थोड़ेसे भयंकर पुरुंप दंडों को हाथमें,लियेहए.वहां आये.और ठूने एकतोले घी मांस 
भात तथा चारपेसेमर दूध रोजसे अधिक क्‍यों खाया-यह फहके अथेवमोके प्रेरक ड़ कर सींनके ला- 
डियोंसे मारनेलगें और जितना उसने अधिक मोजन कियोथा बह सब उसके एंदरसे निकालकर लेगये 
यह,स्प्र देखकर जेसेही यशोवर्मा उठा चेसेही अर्थवरमीके पेट्में शूलउण ओर सेवकोंके दारा उदर मेल- 
बोनेसे उसको वमन होगया ममन से जब उसका शूल सानन्‍्त होगया तेब यशेवर्माने शोचा कि इस 
अधश्रीक्ो धिकारहे जिसंको मोग ऐसा कठिनहे इसका तो न होनोही अच्दांहे यह शोचकर यशोवर्मोी 
बह राजि बहीं व्यतीत करके प्रात२काल अकर्मा से पंछकर मोगयेर्माके यहां गया भोगवर्मा ने उसका 
चढ़ा अतिथि सत्कारकरके कहां कि आज आप हमारेह्दी यहां मोजन करियेगा उसके यहां, आभूषण 
वस्र तथा गहके सिधाय भोर कुँच भी सम्पेत्ति नवी उसने उसी समय फिसी अन्यसे धन उधार लेकर 
किसी दू्सरेको उधार देदिया उसी उ्यंवहार्में उसको वोडीसी अशर्फी मिली वह अशर्कियां उसेनेअपने 
नोकरके हाथ भपन्री स्रीके पास भोजनकी सामग्री इकट्ठी कर्नेको-भेजी इतनेही में इन्थामरणनाम 
उसके एक ,मिप्नने आकर उससे कहा कि चलो भोजन तेयार दे आज हमारेही यहां गोजन कहता 
होगा प्रव मित्र बेेहुए तुम्हारी अतीक्षा करे हें यह सुनकर भोगव्र्माने कहा कि आज हमरे यहां 


श्द्द ....._ संस्त्मागरमाषी 


पहले| समदमें:गिरना, संत्रधनका. नष्टहोजा नी, फिर मुद्दे पर जढ़कर समुदुके पार आकर करटेका मिं: 
लगा/किर उसी के दार्स निकारणबंधकी आज्ञा फिर आकाशवाणी से असब्हुए रांजासे। धनका मिं: 
लगा वहां से: समुदपार आकर मोंगे में चोरों.के दोरा संवधनका नाश और।भम्तेमें इक्षपरसे। अमित 
घनका मिलना यह वह्माकी/विचित्रभेणह ( सुकृतीचानुभयेत्र डःसर्मयश्नतेमु सम ) पृणयात्मा लोग ढःस 
का अत्ुभवकरके भी संखको प्राधहोते हैंगोमुससे।इसकथाकी।सुन कर 'नखीहनदत्त ने उठकर स्नाना: 
दिक आहिक-किया १३६ दूसरे दिन सभामें-वे ठेहुए। नखाहनदत्तके पास जाकरवाल्यावस्वाके मित्र 
समरतेगनामःरीजएनने कहा कि हें स्वामी संग्रामबेपनाम मेरे गोश्रीमाईनें वीरजितर्मादिक चार राज- 
पुञ्चंको साथलेकर भेरादेश ।न्टकर॑दियां अब में जाकर -उनपांचों को पंकेड़े लताहू आपको पहलेही से 
विदिताकरानेको में:आयाथा यह कहकर वंहचलागया तव नखाहंनदत्त-ने उसके पास: थोड़ी सेना 
जाने ओर उसके श्ञुओं के पास वहुतंसी/सेनाजानकर अपमी सेना. 3संकी,संहार्यताके लिये. दी 
उस सहायताकी न लेकर वह अपनीही क्ुजाओं के बलसे|/उनपांचोंकी जीतकर ब्रॉधके नखाहनदरसके 
पास लायाउसे विज्रीको देखके नंखाहनदत्तनें उसका बड़ा सत्कारकरकेकहाकि विपम्रों (“देश और 
लोकिक भोग) के आंकेभाए करनेवाली संबंल इच्धियरों केसमान पांच शत्ञओंकी जीतंकर/इसने अ- 
पना पुरुपार्थ सिद्धकियां सह सुनकर:गोसुख ने कहा कि!जों आपने इसी प्रक्ारंकी राजा पमखवालंकी 
कथा नशुनीहोय तो सुनिये में.कहताह हस्तिनाएंर नाम भगरमें चमखालनाम! एक राजाथा उसके 
पास बहुतसा सभाना और अत्यन्त सेनाथी उसके समखलादिक पॉंचंगोंत्री राजा शब्रुथे उनें सेबों ने 
मिलकर एकेसमय यह विचार किया कि यह चंमखाल सदेव/हमलोगों में से एक को क्लेशे दिया 
करतोहे इससे.हमपाचोंकों मिलकर इसे जीतनावाहियेयह-सलाहकरके उन! पांचों ने. उस अकेले के 
जीतने के लियेज्पोतिपीको तुर्ञाकर लग्नपूदी ज्योतिषी ने.शुभ लग्न ने पाकर:और बहुतसे अंश 
देखकर उनसेकहा कि इसमपभे आपलोगों के लिये कोई उत्तम लग्न नहींहे और जो साधारंश लेंग्न . 
में जाईंयेगाःतो आपकी:विजग्रन॑हींहोगी और:घमखलिकी सम्रद्धि देखकर अपिलोगोंको ईर्ष्या कंयों 
होती है लक्ष्मीकां फल भोगहे वह उससे भी अधिक आंपलोगोंको प्राधहै.इससे ईप्योन'कीजिये इस 
विषयपेर में भापलोगोंकों दो वेश्मोकी केथासनाताई कीठुकपुरनाम नगरमें वहुस॒वर्णनाम यवोर् नौम 
वाला राजाथा उसके एकयशोंवर्मानामध्षत्री सेवकथा राजानेदानी हो कर भी उसेक भी कुछ नहीं दिया -भोरे 
जबखह राजासेमांगतायां सवृतव राजासस्येकीओर हाथकेरके कहताया कि में तो.देनावाहताह' परन्‍्त 
यह भंगवान्‌ नहीं चाहते कि में तुमको ऋुबदेऊ राजाके यह वचन सुनकर यशोवर्मा अवसर इेंढ़तारहा 
एक दिन सब्यग्रहणके समय:दान करतेहुए राजासे उसने कहा कि जो सय्ये-आपसे मे कुब नहीं 
लेनेदेते हैं उनकी आज बेरीने.पकड़रक्खाहे इससे आप एके जोकूब-चाहियें सो दीजिये यह सुनकर , 
राजाने हँसकर उसे वहुतता सुवर्ण सथा अनेक वद्नदिये थोड़े दिलोंगें उस घेनकों खार्पीकर और/फिरं 
रजासे झुध न पाकर फिन्नहुआ यशोवर्मा अपनी ख्रीके मरजानेपर विन्यवासिनीकोगया वहां-जैकि 


07% 


पधह््सिगर भाषा। ३६७ 


उंससे.यह विचास्करके कि इसनिर्र्थक जीतेहए भी मेरेहुएंके समान मेरे शरीससे क्याअयोजनहे यातो 
में इस शरीरकों संगवतीके आगे त्वागेदूँगा.वा ययेच्चवररूंगां-यह निश्चय करके वह विन्ध्यवासिनी 
के आश्रम में कुशाकें आसनपर निराहरहोके घोरतपे किये तपसे भरसननहुई- मंगंवेती ने. मसन्न होकर 
सप्रमें उससे कहा कि है, पुत्र में तुम्हारे ऊपर भसभह बताओ में तमकोंअभश्श्रीद या भोगश्रीदूं यह 
सुनकर प्रशोवर्मा ने कहा कि में इन दोनोंका भेद अच्चीतरहसे नहीं जानताहं तव भगवतीने कहा ।कि 
तुम्होरे देशमें जो अर्थवमी और भोगवर्भीनाम दो बैश्यहें.उनकी लक्ष्मी जाकेर देखो उनमें से जिसकी 
लक्ष्मी तुम्हें थन्छीलगें वहीं आकर मुमसे-मोंगर्ना यह सुनकर यशोव॑मी जगकरमात४काल पारण 
करके कौदुकपुर नाम अपने देशमें आया २६७ वहाँ आकेरवहपहले संवर्ण तथा रतादिके व्यवहारसे 
अंसंस्यप्नके:उपाजन करनेवाले अथवा के घर जाकर उसकी -सम्पूर्ण संपत्तिको-देखताहुआ 
उम्रेके पास गया अंगवर्माने उसका बड़ा जादंस्सत्कार करके उसे घृत सहित मांसके बहुत उत्तम ९ भो- 
जन कखाये और आप दो तोले थी सत्त थोढ़ासों भात तथा थोड़ासा मांसका रसखाया उसके बहुत 
ग्ोढ़े।मोजनकी देखक़र यशोवर्मा ने.पूल्ा कि साहजी क्या ठम।इतनाही खातेहो ग्रह सुनकर उसने 
कंहा कि आज तुम्हारे साथके कारण थोड़ासा मांस तथा भात ओर दो तोले घी खालियांहे रोज ते 
में'एक तोले घी तथा फेवल सत्त खाताह क्योंकि इससे अधिक मुझ मन्दाग्नि वालेकी पच्ताही नहीं 
यह सुमकर यशोवर्मा ने अपने चित्तमें अर्थवर्माकी व्यर्थ लक्ष्मीकी वड़ी; निन्‍दाकी तदनन्तर, रात्रिके 
समय अग्रवर्मी ने यशोवमौको दूधभात खिलवायां और थाप केवल च्रारपसेमर दूंधपिया इसके उपरान्त 
अरबी और यशेोवमो:दोनों एकही स्थानमें हुदेः? परलगोंपर सोये अधगान्िके समय: यशोवमो ने 
स्प्में देखा कि.थोड़ेसे मयंकर पुरुंप दंडों को हाथमें;लियेहुए वहां आये भोरतने एकतोले धी मांस 
भात तथा चारपेसेमर दूध रोजसे अधिक क्‍यों खाया-यह फहके अ्थवर्माके प्रेरक कर सींसके ला- 
हैग्योंसे मारनेलगे और जितना उसने अधिक मोजन कियोथा वह सवउसके उदरसे निकालकर लेगये 
यह स्प्त देखकर जेसेही यशोवर्मा उठा बैसेही अर्थवर्माके पेटमें शूलखण ओर सेवकोंके दारा उदर मल- 
बलेसे उसकी वमन होगया वन से जब उसका शूल सान्त होगया तेव यशोवर्माने शोचा कि इस 
अधथश्वीको घिकारंदे जिसको मोग ऐंसो कठिनहे इसका तो न होनांही सच्छाहे यह शोचकर यशोवर्मा 
बह रात्रि वहीं व्यतीत करके प्रात#काल,अ्मी से पंछकर मोगवेर्माके यहां गया भोगवर्मा ने उप्तका 
बढ़ा अतिथि सत्कारकरके कहा कि आज आप हमारेही यहां मोजन करियेगा उसके यहां, आभपण 
वख तथा गृहके सिवाय भोर कुंच भी सम्पत्ति न थी उसने उसी समय किसी अन्यसे धन उधार लेकर 
किसी दूसरेकी उध्चार देदिया उसी व्यंवद्ास्में उत्तको योडीसी अशर्फी मिलीं वह अशर्फियां उसनेंअपने 
नोकरके शव भपनी सखीके पास भोजनकी सामग्री-इकट्टी क्नेके भेजी इतनेही में इच्शामरणनाम 
उसके एक मित्नने आकर उससे कहा कि चलो मोजन-सैयाए हे आज हमारेदी यहां मोज़न करना 
होगा सब मित्र बेगहुए तुम्हारी अवीक्षा करे हें यह सुनकर भोगवर्मोने कहा कि आज हमोरे यहां 


ड्र्द्ट्द सरित्सागरुभापी:। 


_शंक महमानआएंहें इससे में नहीं।आम्क्तां यह सेन्तंकर उसने कहे :क्रिःआप अपने साथ इनको:मी 
लेचलिये क्या यंह मरे मित्र नहीं हैं उसके इसप्रकांर आग्रह करतेप्र/भोगवंर्मी ने. यशोंवमीौको/साथ 
लेजाकर वहीं।भोज़ेन किया ,और वहीं; से आकिरसार्यकॉलंके समय उ़पते। यहां दिव्य भोजन!ग्रशों- 
ब्र्माकों काये!भोौर ओपभी . किये फिर शात्रिके समग्र उसे अपने सेवक्रोंसे, पी किआंज़सरातजिम 
को हमारे यहां कोई-वस्तु जलप्रानके लिये।हैःकि नहीं सेंवकोंने केहा कि नहीं है: सेव की के: वतन सुनकर 
भोगवर्मा आज़पिडेलीं राजिमें में जलक़ेसे पियूंगा येहकेहकर पीरहा झोर ये शोत मी भी एंसीके पासस्षोया 
अद्धेरात्रि करे समय यशोवमोको यह स्रप्त दिख्ाईदिया किकुछ पुरुषाहारथोंमें: डंडालियेहुएअग्य पुरुषों 
की मार २ कर यह कहरहे हैं।कि तुम; कहां: रहे तुमने आज़मोगवर्मी के लियेःजलपानको कोई वस्तु क्यों 
नहीं लाए तंव उनपुंरुपोंनें हाथ जोड़केक॒हा आजत्षमा की ज़िये; फिर ऐंसाअंपराध्र फंभी न होगा यहंसुन 
कर वह।दंढधारी पुरुष उन्हें; सोथलेकर चलेगये यह:स्वप्न देखकर यशोवर्माजगकर शोचनेलगा कि भो: 
गवर्माकी यह भोगश्री वहुतभ्रेष्ठहे परंतु अअर्थवर्मी की अर्टान्त वढ़ीहुई। भी अं भी: मोगंके ;विनाव्यर्थ है 
इसप्रकार विचारते १उसने वह रात्रिव्यृतीत करके ग्रात 2 काल भोग मी से -आज्ञा/ लेकर, कुबदिंन चल 
के विश्व्यवीसिनी जी के, आंश्रंममें। पहुँचकर; कुशास नप़र| बैठकर । फिर तर्पकिया,तव्‌ भगवती नें उससे 
सप्र में. कहा. कि तुम, भोगं श्री लोगे' अयवी-अथ श्री, _मंगवती।के व्र॒त़सुनकरे यशोव्र्मो ने भोगश्री 
मांगी और भगवती उसे/अश्रीएब्रर देकर: अन्तद्धीनि:होगई प्रीत काल .यशोत्र्मा उठके,पारण करके 
अपने घस्की आर्याओर,मभर्गेवती की कंपासे प्रापहई:मोग्श्री का सुखपव्वेक भोग करनेलंगा इससे 
भोग़ेके योग्य थीड़ी जंक्ष्मी,भी स्रेंट्ठहे परन्त/ भोगरहित ब्रहुतभी सेम्पृत्तिंव्यंथ।हिः तो आरपलोग राजा 
चमरवालकी कपए संम्पत्तिके:लिये क्‍्योंःअभिलीपो करतेहो आंपलोगों को दाज भोंग:युक्क- अप॑नीही 
सम्पत्तिमें सन्तोप करनी ज्ोहियें यात्रांकी कोई शुभलग्नें तहीं। है; इससे आप लोगोंकी)उसपर चढ़ाई 

. कैनेसे जय नहीं ग्रांप.होगी उस ज्योतिषी के यह वर्नससुनकर मी वह पांचों रोजो:ईपीसे सेना/समेर्त 

चमखालसे,घुद्ध केरनेको गये उन लोगोंकों सीमापर आंग्रां हुआ सुनकर राज-चमरवालने स्नान 

करके पापनांशक बरदायक श्रीशिवजी की अड़सठ नामोंसे-स्तुर्ति करके और,हे राजा तुम सुद्धकरों 

तुम्हारी.जयहोगी इस आकाशवाणी को सुनकर अपनी-सेतालेके शह्चओंकी आगे।जाकि। रोकी श_ 

ज्ञुओंकी सेनामें तीसहज़ांर हाथी-तीनलाख घोड़े दंथा एक-करोड़ पेदलथे ओर इंसकी सैना में दश- 

हजारहाथी एकलाख घोड़े;तथा ब्रीसलाख पैदल थे दोनों सेनाओं ,के परस्पर महाय॒द्ध प्रदत्तहोनेपर 
राजां घमखाल ने आपकी युद्धेमें जाकर शहंओंकी इतनी सेनामारी कि जिससे हाओी. घोड़े तथां सब 
पेदलोंके देरहोगये ओर इसप्रकारसेनाको मारकर राजा समंखरको शक्िसेम सके अपने पराशसे बांध 
लिया फिर-सुदध करने को आग्रेहुए. राजा समरशूरको भी वाणसे/मरिकर पाशमें वाधलिया ओर शजा 
समरजितको बीरनाम प्रतीहार जीतकर पाशमें वांधलाया ओरे देववलनाम “सेनापति प्रतापचद्धनाम- 
राजा की बांघकर उसके पास लेआया इनचारों के वन्धनमें पड़जानेपर प्रतापसेन नोम पॉचियां राजा 


न्‍ 5 0 
े ्चआ। 


:सरित्सागर.भाषा। न्‍ ३६६ 


ऋधकरकें चमसालके साथ युद्ध करनेलगा चमखालने उसके वाणों. को काटकर मस्तकमें तीनवाण 
भारके उसेभी बांधलिया इसप्रकांर पांचों राजाओं को बांधकर उनसंब “की अन्यसेनो के भागजानेपर 
राजा चमस्वालने वहतसे रत्न सुवर्ण तथा वहुतसी रानियां पाई उन, रानियों में राजा प्रतापसेनकी पट 
रानी यशोलेखा बढ़ी स्वरूपवंती थे उसको उसने अपने -नगरमें आके अपनीसनी वनालीनीं क्योंकि 
उसने.उसको चुद्धधर्म में जीता था ओर उस यशोलेखा ने भी.इसने म॒मे युद्धमें 'जीतकर पायादे इस 
विचारसे उसे स्वीकार करलिया ठीकहे.( काममोहप्रवृत्तानां शवलांधमवासना ) कोमसे मोहको प्राप्त 
हुए आाणियों की धम्मैवासनाभी/विचित्र होती हे इसके उपरान्त राजाने बीरनाम प्रतीहारको तथा द्ेव- 
बलनाम.सेनापति को रत्रोंसे पूर्ण करदिया ओर यशोलेखाके कहने से उनपांचों राजाशोंको छोड़कर 
उन्हें उनका राज्य देदिया भौर वहं सब नग्न होकर अपने २ देशको गये तव राजा चमखाल बहुत 
कालतक अकंटक प्रथ्वीका राज्य करतारहा ओर अप्सराओं से भी अधिक रूपवती शञ्ञुओं के जय 
की पताकारूप यशोलेखाके साथ राज्य सुखका भोग करतारहा इसप्रकारसे अपने तथा परायेसरुपके 
नहीं जाननेवाले देपसे व्याकुल कोपसे युद्ध करतेहुए वहुतसे शच्चुओं को भी एकेहीवीखीर पुरुष युद्ध 
में विजय करलेताहे गोमृखसे इस यथाय कथाको सुनकर नखाहनदत्तने वहुत प्रसन्नहोके सभासे जा- 
कर अपना नित्यका आहिक कर्मकिया भोर-वह रात्रि अपनी प्रियाओं के साथ ऐेसा मनोहर गान 
करके व्यतीत की कि जिसे सुनकर आकाशसे स्थित श्री सरेस्व॒ती जीने अत्यन्त प्रसन्न होके उसे यह 
वरदान दिया कि तुम्हारा इनप्रियाओं के साथ बहुत काल तक सम्बन्ध रहेगां २९१ ॥ 
'इतिश्रीकथासरित्सागरभाषायांजलंकाखतीलम्बकेचतुर्थस्तरंगः ४ ॥ 

, इसके उपएन्तं इसेरेदिन अलंक[खती के मन्दिर में बेंठे हुए नखाहनदत्त के पास सम्पूर्ण मन्त्रियों 
के आगे अन्त पुरे कञ्चुकी ( ख्वाजेसराह ) का भाई मरुमृतिका सेवक आकर बोला कि है महा- 
राज मेंने दो वर्ष मरुम्नतिकी सेवाकी हे उसमें इन्हों ने मुझे तथा मेरी ख्री को भोजनान्थादन दिया 
परन्तु जो इन्होंने मुझे पचास अशर्फी वर्षोड़ी देना कहा था वह अमी तक नहीं दिया ओर मेंने जो 
बहुत मांगा तो मेरे लातेंमारी इससे में आपके फाटकपर पन्ने बेंठता हँ जो आप इस में कुछ विचार 

* न कीजियेगा तो में अग्नि में जलजाऊंगा उसके यह वचन मुनकर मरुभूति ने कहा कि मुझे इ- 
सकी अशर्फीदेंनी हे परन्तु अभी मेरे पास महीं हैं यहसुनकर सबके हँसनेपर नस्वाहनदत्त ने मर- 
मूतिसे कहा कि यह क्या तुम्हारी मूर्ताहे यह बुद्धि तुम्हारी अच्ची नहीं है जाओ अगी इसे सी अ- 
शर्फी दे दो स्वामी के यहवचन सुनकर मरुभृति ने उसीसमय लज्जितहोक्े सो भशर्फी लाकर उस 
दे दीनी तब गोमुस ने नरवाहनदत्तसे कहा कि इसमें मझभूृतिका कोई दोप नहीं हे अद्माकी युृध्टि में 
मृन्‍्यों की विनिन्र चित्तकी बृत्तियां होती हैं क्या आपने निरदाता नामराजा तथा उसके प्रसंगनाम 
सेबककी कया नहीं सुनी है कि चिसयुस्नाम नगरमें चिरदावा नाम एकरज़ाथा उस राजाके समूर्णण 
पर्किखाले महाइष्थएकसमय फ्िसीदेशसे आयाहुआ प्रमेगनाम शृद्ध अपने दो मित्रेकिसाय सजाके 

लक डे 


है ह सिरितागरुभाषी:) 


>गक महमानआएंें इससे में नहीं।आसक्ा यह. सत्नेकर उसने कहा-कि आप अपने साथ इनको भी 
लेचलिये क्या यंह हमारे मित्र नहीं हैं।उम्तके इसप्रकार आग्रहकरतेप्र भोगवर्मा ते यशोंवमीकी,साथ 
लेज़ाकर वहीं, भोजनगकेया ,और वहां। से. अकिर।सायका लेके समये अपते। यहां दिव्य ओजन/गशो 
वर्मोकों क्राये।भोर आपभी , किये फिर शाजिके समग्र उससे अपने सेवकोंसे पी कि मजस्रभतिम 
को हमारे यहां कोई वस्तु जलप्रानिके लिये।है:कि नहीं सेंवकोंने कहा कि नहीं हे सेवक के वचन सुनकर 
भोगवर्मा आज़पिद्वली राज़िमें में जलक़ैसे-पियूंगा येहकेहकर पोरहा और ये शोवमीभी एंसीके पाससोया 
अद्धरात्रि के समय यशोवमोको यह स्वप्न दिख़ाईदिया।कि कुछ पुरुषाहाथोंमें-डंदालियेहए अन्य एर्फें 
की मार २ करे यह कहरहे हैं,कि तुम, कहां, रहे तुमने आज़भोगवमो क़ें लियेःजलपानको कोई वस्तु क्यों 
नहींलाए तंव उनपुंरुपोंनें हाथ जोड़केकहा आजक्षमा कीजिये; फिर ऐंसाअंपराध्र कभी. न होगा!यहशुन 
कर वह,दंढधारी पुरुष उन्हें सांथलेकर चलेगये यह:स्प्र देखकर यशोवर्माजगकर शोचनेलगा कि भो 
गवर्माकी-यह भोग वहुतंश्रेष्ठहै परन्तु, अरथवर्मी की अर्लन्त वढ़ीहेई। भी: अर्थ भी. मोग के विनाव्य्ष है 
इसम्रकार विचारते ३उसने वह रात्रिव्यतीत करके मत २ कील भोग वर्मी सें:आज्ा, लेकर कुददिंन चल 
विन्ध्वीसिनी जी के आंशरंममें। पहुंचकर; कुशासनप्र|विठकेर। फिर तर्पकियां तब भगवती नें उससे 
सर में. कहा कि सुम भोगंश्री लोगे' अथवी अथश्री; सेंगवती।के व्रत़सुनकरें यशोव॑र्मा ने मोगश्री 
मांगी और भगवती उसे/जैभीश्वर देकर: अन्तद्धीनि, होगई अतरकांल यशीवेमी उठकेपारण करके 
अपने घरकी आर्या और भगवती की कंपासे प्रामहुई:मोगर्ती ;का सुखएंव्वैक भोग कर नेलंगा इससे 
भोगके योग्य थोड़ी ल॑क्ष्मी,भी श्रें्हे परत, मोगरहित बहुतभी सेम्पत्तिंव्यंथ/हिः ते :आलीग राजा 
चमखालकी कैप संम्पत्तिके:लिये,क्यों)अभिलापं करतेहो आंपलोगों को दाने भोग थक भंपनीही 
सम्पत्तिमेंसन्तोप करना बोहियें यात्राकी,कोई शभल््तें तहीं। है। इससे आप; लोगों की उसपर चढ़ाई 
कंरने से जय नहीं ग्रांप.होंगी उस ज्योतिषी के येह वन्रनसुनकैर भी वह ग्रांचों राजो:ईपोसे सेना, समेत 
चमखालसे)घुद्ध करनेकी गये उन लोगोंकों सीमाएर आंयां हुआ सेनकरे राजा चंमरवालने समान 
करके पापनांशक वरदायक श्रीशिवजी की अड़सठ,वार्मेसि स्तुति करके और,हें राजा तुम खुद्धेकरो 
तुम्हारी.ज़यहोगी इस आकाशवाणी को सुंकर अपनी-सेतालेके शर्वओं की ओगेःज के रोकी श< 
भ्रुओंकी सेनामें तीसहज़ांर हाथी तीनलाख थोड़े तथा एक-करोढ़ पैदलथे और इसकी सेना में दश- 
हजारहाथी एकलंख घोड़े. तथा प्रीसलाख पैदल ये दोनों: सेनाओं ,के परस्पर-महाय॒ुद्ध परवृत्तहोनेपर 
राजां समखाल ने आपही युद्धेमें जाकर श्॑ओंकी इतनी:सेनामारी कि जिससे हाथी: घोड़े/तथां सेब 
पेदलोंकेदेरहोगये और इसप्रकारसेनाको मेरकर रॉजा समेखरकी शंक्षिसेमारके अपने प्राशसे बांध 
लिया फिर.बुद्ध करने को आग्रेहुए राजा समस्शरको भी वाणसे।मारकर पाशमे वाधिलिया और राजा 
समरमितको वीर॑नाम प्रेतीहार जीतकर पाशमें वांधलाया और देववलनाम: सेनापति प्रतापचस्दनाम: 
राजा को बांधकर उसके पास लेआयां इनचारों के ब्चेनमें पड़जानेपरः भतापसेन नाम पाचन राजा 


सरित्सागर भाषा। ३७१ 


से जीतेगये पिंहों से मानों भिेदकीगई मुट्ठी में समानेवाली सूच्म कमर योवनरूपी हाथी के वांपने के 
संभ के सम्रान सुंदर अंधघा और अशोक के पललवों केसम्राव संदंस्चरण इत्यादिक, सम्पूर्ण अंगोको 
यथायोग्य। देखकर सब लोगों ने उस वित्रकरकी बड़ी मशंसाकी और कहा कि अकेले -रोजाकी शो- 
भानहीं हाती है इसमें भाप इसचिंत्रों में लिखीहुई ख्तियों में से जिसे योग्य.सममिये. उसेभी इन्हीं के 
साथ लिफ़िये तो हमलोगों के नेत्र तृप्तहोंय यहसुनकर उससे उसचित्रको देखकरकहा कि इन व- 
हतसी जियो भें से कोई भी छ्ली राजाके तुल्यनहीं है में जानताई कि सम्पूर्ण पृथ्वी में इनके समान 
कीई स्री. न होगी किन्तु एक राजपुन्नी इनके समान है उसका वर्णन में आप लोगों से करताई वि- 
दर्भदेश में कुंडिन नाम नगरका देवशक्किनाम वड़ा प्रतापी.राजाहे उसके श्मनन्तवतीनाम रानी में 
मदनसुन्दरी नाम एक कन्याहुई जिसके.रूपको वर्णन करने के'लिये मुकसरीका एक जिद से कैसे 
वर्णन क़रसक्ता है किन्तु इतना में कहसकताई कि ज्ह्मा उसे बनाकर उसके समान स्त्री अनेक युगो 
में.भी न वनासकेंगे वही कन्यारूप लावण्य विनय अवस्था तथा कुलसे तुम्हारे राजाके सदश है एक 
समय उसने चेरीकेद्धारा मुझे अपने मन्दिरपर बुलाभेजाया वहां जाकर मैंने उसे कमलपत्रों की श॒य्या 
पर सम्पूर्ण शरीरमें चन्दनकालेपकियेहुए देखा उसके.पांड तथा इंवल शरीरसे कामज्वर लक्षितहोता 
था केलेके पत्तोको ढुलानेवाली अपनी समियोसे वह कहरहीथी कि है ससियो चन्दनकेलेप तथा केले 
केपत्तोंके ढुलानेसे कुछ प्रयोजन नहीं है व्यय श्रम न करो यह शीतलहोकर भी झुक भभागिनीको 
जलाेंहें इसप्रेकारसे सम्षियोंको निवारण करतीहुई मदनसुन्दरीकी वह दशादेखकर में सन्देह युक्कहो- 
कर प्रणाम करके उसके आगे वेठगया ६६ तब उसने कंपतेहुए हायसे एथ्वीमें एक मनुप्यकी आकृति 
बनाकर मुर्भसे कहा कि इसका चित्रवनादों उसकी आज्ञासे मेंने उसका चित्र लिखकर शोचा कि क्या 
यह साक्षाद्‌ कामकाचित्न इसने मुकसे लिखवायांहे अथवा इसके हाथमें पुप्पका धन्तुप नहीं हे इससे 
कोई युवाराजांदि इसे इसने कहीं देखाहोगा या सुनाहागा इसीकेलिये यह कामसे पीड़ितहोरही है अब 
मुझे यहां से भाग चलना चाहिये क्योंकि इसका पिता देवशक्कि बड़ा कोधी हे ऐसा न होय कि मेरे 
ऊपर कोई अपराधलगांदे यह विचारकर उस राजकन्याको प्रणाम करके मेंने वाहरशाकर उसके परिज- 
नेंसि छुना कि आपका यश सुनकर उसे अनुराग उत्पन्नहुआंदे इससे में उस राजकन्याका चित्रलिख 
कर दापके पास शीघरह् आयाहू ओर आपका स्वरूपदेखकर मुझे निश्चयहोगयांहे कि उसने आपही 
का चित्र मुझसे बनवायाथा उसकाचित्र में वास्म्मार नहीं लिखपक्राई इससे में आपके चित्रक परम 
उसकाचित्न नहीं लिखताई रोलदेवके यह दचन सुनकर राजाने कहा कि भज्दाजानेदो जो मित्र तुम 
पहांसे लिखलायेहो वही मुझे दिखाओ तब गेलदेवने थेलीमें से वह चित्र निकालकर राजाकी दिया 
चित्रमें उस मदनसुन्दरी के रूपको देखतेही राजाकनकर्र्प कामके वशीमूतहोगया और उस चित्रकर 
को वहुतसाधनदेकर निन्नलेकर अपने मन्दिर्में गया वहां कामदेव अपने रूपकेलेने की ईप्यासि मानों 
उसको पीड़ादेनेलगा राजाने पहले अपने रुपसेजुब्धटुई प्रियोंको काम पीढ़ादीवी उसीका उसको 


७० न्‍ सरित्सागर,भाषा। 


यहाँ.नौकरंहुआ उसे पांचवर्ष सेवा करते २ व्यवीतहुए परन्तु रजाने उत्सवादिक निममित्तों में मी उसे 
कुछ नहींदिया औरउस सेवकेने मित्रों के प्रेरणा करनेप्रभी परिकेरकी.इृष्ट तासे राजासे विज्ञापन करने 
का अवसरन पाया एकस्मय उस राजाका वालक पुत्र मुरगयातवसम्पूर्ण सेवक राजाको,इसीजानके 
उसके निंकट्गये.उनमें से प्रसगनाम् सेवक अपने मिन्नोंके लिवारणं करनेपर भी शोकसे.व्याकुलहो” 
कर रोज़ासे वोला कि हे स्वामी हमने बहुत कीलतक जापकी सेवाकेरी और आपने हमें कुछ न दिया 
इतने पर भी,आपने नहीं दियादे तो आपकापुत्रदेगा इस. आशासे हमनेआपकी सेवकाई नहीं ब्रोड़ी 
अब भाग्यवशसे 3सको भी परमेश्व्रने हरलिया तो अव हंमारा यहां.कौन है हमजाते हैं.यह कहकर 
ओर प्रणामकरके प्सह़् अपने मित्रोंकी साथ लेकर वहांसे चला तब राजाने यह लड़ेद्रद सेवक क्यों- 
कि पुत्रकी आशसे यह इतने दिनतक रहे इससे इनका त्यागनहीं करना चाहिये यह शोचफर उल्ें 
बुलवाकर इतना धनदिया कि वह दरिसे निर्मेयहोगये इसम्रकार से मनुष्यों के विचित्र समावहोते हैं 
देखिये राजाने समय पर तो नहीं दिया परन्तु असमयपर बहुतसा धत्तदिया २४ इस कथाकों कहके 
गोसुख नखाहनदत्तकी जाज्ञासे फिर यह केथा कहनेलगा कि पूर्व्वकालमें श्रीगह्नाजी के तदपर बड़ा 
सुन्दर पवित्र एककनकपुर नाम -सगरथा उसनगरमें. वास॒क्रि,नाम नागेन्र के प्रियदरन नाम पन्नसे 
यशोधरान्ाम राजपुत्रीमें उत्पन्नहुआा महायशस्ती कनकवर्ष नाम सजाथा वह यशकालोभीभा धनका 
नहीं पापसे ढरताथा परन्तु शह्षुओं से नहीं परापवादमें मू्था पर शाल्ोंमें, नहीं।थोड़ा कोपकरनेवाले 
अधिक दयांलु महादानी शूर तथा धीर उसराजाका ऐसा स्वरुपथा जिसे देखतेही ख्रियां कामसे व्याः 
कुलहोजाती थीं एकसमय शरदऋतु में बड़ा उत्सव करके राजा कनकवर्ष, विहार करनेकेलिये कमलों 
की सुगन्धिसि सुगन्धित वायुसे शीतल चित्रमहलमेंगय। और वहां के चिश्नोंकी देखकर मशंसा करने 
लगा उसीसमय प्रतीहारने भाकरकहा कि है खामी विदर्भ देशसे आयाहुआ रोलदेवनाम वित्रकर 
आपने को चित्रकर्म में सबसे श्रेष्ठ बताताहै और यही लिखकर उसने फा्टकपर पत्र चिपकादियादै यह 
सुनकर राजाने कहा कि उसे मेरेपास चुलालाओ राजाकी यह आश्षापाकर प्रतीहार उसे :लिवालाया 
शेलदेवने वहां आकर किसी सुन्दर स्रीके स्तनोंपर शरीर का भारदेकर लेटेहुए और एकहाय्में तांडूल 
लेतेहुए राजा कनकपपैको देखा ओरप्रणामकरके कहा कि दे स्वामी मेंने आपके चरणारविल्दों के द- * 
शैनों की इच्चासे पत्र लिसकरलगाया था चतुरताके अभिमान से नहींलगाया था इससे मेंरें अपराध 
को क्ष्माफीनियेगा अब यह आज्ञाकीजिये कि चित्रमें कोनसा रूपलिसकर आपको दिखाऊं जिससे 
भेरी चित्रशिक्षा सफलहोय यहसुनकर राजानेकद्य कि चाह सो लिखकर मेरे नेत्रोंकी आनन्द दो तु 
म्हारी चतुरतामें मुझे संदेहनहीं है राजाके इसप्रकार कहनेपर उस्तकेपास बेठीहुई एकब्रीनेकहा कि राजा 
काही चित्रवनाओ अन्यकुरुपों से क्या प्रयोजनहे यहसुनकर चिंत्रकरने असन्रद्वोकिर राजाकादी । 
लिखा और सबकोदिखाया उसचित्रमें उन्नतनासिका दीर्घ तथा ऱलेत्रवढ़ालेलाट काले तथा ईपर- 
वाले वाल वबाणोंके इषोंसे शोमित विस्तीर्ण व्॒तस्वलदिग्गजोंकी सेडकेसमान मनोहर हुजा पराक्रम 
# श्र 
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से जीवेगय्े घिंहों से मानों भेटकीगई मुट्ठी में समानेवाली सूच्म कंपर योवनरूपी हाथी के बांधने के 
खेभ के समान सुंदर जंधा और अशोक के पललवों केसम्रान संदस्चरण इत्यादिक सम्पूर्ण अँगोंको 
यथायोग्य। देखकर सर्व लोगों ने उस चित्रकरकी बड़ी प्रशंसाकी और कहा कि अकेले रोजाकी शो- 
भानहीं होती हे इसमें आप इसचित्रों में ,लिखीहुई स्त्रियों में से ज़िसे योग्य -सममिये. उसेभी इन्हीं के 
साथ लिफ़िये तो हमलोगों' के नेत्र तृप्दोंय यहसुनकर, उसने उसचित्रकी देखकरकहा कि इन ब- 
इतसी ख्तियों में से कोई भी स्री राजाके तुल्यनहीं हे में जानताह कि सम्पूर्ण प्थ्वी में इनके समान 
कोई स्ली न,होगी किन्तु एक राजपुत्री इनके समान है उसका वर्णन में आप लोगों सें करताहँ वि- 
दर्भदेश में फुंडिन नाम नगरका देवशक्षिनाम वड़ा प्रतापी राजांहे उसके घनन्तवतीनाम रानी में 
मदनसुन्दरी नाम एक कन्याहुई जिसके,रूपको वर्णन करने के लिये मुऋसरीका एक जिद्दा से केसे 
वर्णन फ़रसस्ता है किन्तु इतना में कहसक्ताह कि ब्रह्मा उसे वनाकर उसके समान सत्री अनेक युर्गों 
में.भी न बनासकेंगे वही कन्यारूप लावस्य विनय अवस्था तथा कुलसे तुम्होरे राजाके सदश है एक 
समय उसने चेरीकेद्ारा मुझे अपने मन्दिरपर बुलामेजाया वहां जाकर मेंने उसे कमलपत्नों की श॒य्या 
पर सम्पूर्ण शरीरमें चन्दनकालेपकियेहुए देखा उसके पांडु तथा इवैल शरीरसे कामज्बर लच्षितहोता 
था केलेके पत्तेंफो दुलानेवाली अपनी ससियोसे वह कहरहीथी कि हे सजियो चन्दनकेलेप तथा केले 
केपत्तोंके दलानेसे कुछ प्रयोजन नहीं है व्यय श्रम न करो ग्रह शीतलहोकर भी मुके झमगिनीको 
जलातेदें इसप्रेकारसे सम्रियोंको निवारण करतीहुई मदनसुन्दरीकी वह दशादेसकर में सन्देह युक्कहो- 
कर प्रणाम करके उसके आगे बेठगया ६६ तब उसने कंपतेहुए हाथसे एथ्वीमें एक मसुप्यकी आकृति 
बनाकर मुभसे कहा कि इसका चिन्नवनादो उसकी आज्ञासे मंने उसका चित्र लिखकर शोचा कि क्या 
यह साक्षात्‌ कामकाचित्र इसने मुझसे लिखवायाहे अथवा इसके हाथमें पुष्पका धनुष नहीं है इससे 
कोई युवाराजांदे इसे इसने कहीं देखाहोगा या सुवाहोगा इसीकेलिये यह कामसे पीड़ितहोरही है अब 
सुझे यहां से भाग चलना चाहिये क्योंकि इसका पिता देवशक्कि बढ़ा कोधी हे ऐेसा न होय कि मेरे 
ऊपर कोई अप्राधलगादे यह विचारकर उस राजकन्याको प्रणाम करके मेंने वाहरआकर उसके परिज- 
नेंसे सुना कि आपका यश सुनकर उसे अनुराग उत्तन्नहुआंहे इससे में उस राजकन्याका चित्रलिख 
कर भापके पास शीघ्रदी आयाह ओर आपका स्व॒रुपंदेखकर मुम्दे निश्चयहोगयांहे कि उसने आपडी 
का चित्र मुझसे वनवायाथा उसकाचित्र में वारम्घार नहीं लिखसक्काई इससे में आपके चित्रके पास 
उसकाचित्र नहीं लिखताहं रोलदेवफे यह वचन सुनकर सजाने कहा कि भज्छाजानिदो जो चित्र तुम 
वहांसे लिखलायेहो वही मुझे; दिखाओ तब गेलदेवने येलीमें से वह चित्र निकालकर राजाकी दिया 
चित्र्मे उस मदनझुन्दरी के रूपको देखतेही राजाकनकवर्प कामके वशीभूतदोगया और उस चित्रकर 
को वहुतसापनदेकर विश्नलेफर अपने मन्दिस्में गया वहां कामदेव अपने रूपफेलेने की ईप्यसि मानों 
उसको पीड़ादेनेलगा राजाने पहले अपने रुपसेजुच्घहुई स्लियोंफों काम पीढ़ादीयी उसीका उसको 
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मानों सौगुनाफंलमिला तव राजाने विरसे अत्यन्त-प्ीड़ितहोके अपने मत्त्ियोंसे संलोहेकरके राजा 
देवशक्किके पास कन्या-मांगनेकेलिये संगमस्वामीनाम समय तर्था कार्य्यके जान॑नेवाले कुलीन जाह्न- 
ण॒क्ो,इूतताकेनिमित्तमेजा: संगमस्वांमी ने वहुतेसा :परिकरलेकर:ब्रिंदमैदेशके कुंडिननामस्नंगर्में 
जाकर राजा देवशाक्रिसि अपने स्वामीकेलिये, उसकी ;कन्यामोंगी सं्गमस्वामी:कें वचन सुनकर राजा 
देवशक्कि ने रजाकनकवर्ष बड़ा कुलीन तथा - धनवाद्‌ है इंससे. वह. हमारी कन्सरके योग्यवरह ऐसा 
विचारकर उसे अपनी फंन्यादेना स्वीकार करलिया और मदनसंन्दरीको संभामें चुर्लीकरउसका जूत् 
संगेमरंत्रामीकी दिखाकर/आदर पूब्बंक उसके साथ.अपनांदूत/क्रिके,उसे ,विदाकियों उंसदूतकी साथ 
लेकरे संगमसखामीने :राजाकनकवर्प के पास आकर: कहा कि हे-सामी आपका कार्य्य सिंद्धहोगिया 
और उसदूतने कहा. कि हेस्वामी लग्नका निश्चरयकरके विवाहके निर्मित्त कुंडिननगरको चलिये दूतके 
यह बचन सुनकर राजा कनकवर्ष लग्नका निश्चयकरके विवाहकरनेकेलिये सम्पूर्ण पंरिकरसमेत ुंडि- 
नपुरका चला और मार्गमें वनोंमें मिलेहुए बहुतसे हिंसंकज़ीव। सिंहादिकोंकों मारताहुआ विदर्भदेश 
के कुर्डिनपुर में पहुंचा वहां राजा देवशक्कि /नगर के बाहर आंकर/वड़े आंदरपूर्बंक सम्पूर्ण नगर में 
अमण करोताहुआ उसको बिवाहकी सम्पूर्ण सामग्रियोंसे.भरेहुए रजमन्दिर में लेगंया/बहां उसदिन 
राजा कनकब पे अपने सम्पूर्ण .परिकर समेत राजा :देवशंक्षिके फऐय्वर्य्यकी मोगताहुआं विश्रामकरता 
भया दूसेर दिन देवर्शक्िने अपनी मदनसुनंदरीनाम कन्याका विवाह कनकेवर्षके सांर्थ करदिया भोर 
बहुतसा दह्ेजमें धनदिया विवाहके उपरान्त राजा कनकबर्ष सातदिन वहां रहकर अपनी. नंवीनश्री 
को लेकर अपने नगरमें, ओया जगदानन्ददायी/फीमुदी ः सहित -पर्नौमकि :समान नंवीनवधू सहित 
राजाके पुर आनेपर उंस नगरमें, बड़ा उत्तवहुआ/तव राजमन्दिर में, आकर राजा कनकवर्प ने अपने 
सब सेवकॉको बहुतसाधनदिया ओर रात्रिके समय शयनस्थानमें जाकर मदनसुन्दरी'के साथ अपूर्व 
आनन्दका अलुभवक्रिया और उसको अपनी सम्पूर्ण रानियों में मुख्यकरदिया वह दोनों राजा रानी 
पररुपर नेत्रों से मुखारविन्दों को देखकर कामदेव के.बाणों से कीलितसे होगये इसम्रकारसे मदनसुंदरी " 
राजाको प्राणों से भी अधिक प्यारीहोगई १०६ एकसमय मानिनी ब्ियों के मांनरूपी मातंगका मारने 
वालो फेशरकी पंक्ियेसि युक्त वसन्तरूपी सिंह प्रकदहुआ उपबनों के समान पथ्िकोंकी स्त्रियों के काम ' 
की पीड़ा से युक्त चित्तोकों कैंपातीहुई मलयाचलकी पवनचलनेलगी अस्त ने ग्रंफुल्लित आम्रलता 
रूपी धल॒प में ममरोंकी पंक्तिरुपी प्रत्यज्वालगाकर कामका:धनुप्र तेयारकिया कोकिला अपने मधुर 
शब्दों सि मानों यह कहनेलगीं कि नदियों के गवाह वृक्षों के पुष्प तथा चन्द्रमाकीकला सोणहोकर्र फिर 
आजाती हैं परन्तु मनुष्योंकी युवावस्था धीणहोकर फिर नहीं लोटती इससे मान तथा करलहको छोड़कर 
अपनी २ स्तियों के साथ विह्सकरों उंससमय राजा कनकवर्ष अपनी सम्पूर्ण रानियों को लेकरे उपबन 
में विद्वाकर्ने को एए' और वहां रानी मदन॑सुन्दरी के साथ बहुतकालतक विहार करके परिजनों के 
शंगहुए बरसे: शोमाकों ओर सुन्दर ल्ियों के गानों से कोकिला तथा अगरशेकी ध्यंनिको 


*सरित्सागर भाषी। ७३ 
चीन पेटसम्पूर्ण रानियोंकेप्ताथ गोदावरीमें जलक्रीड़करनेकीगये उसकी रानियोंने अपनेमु्खेंसि उस 
नदीकेकमलोंकों मेत्रोंसे उत्पलींको स्तेनोंसे चक्रराक्नोंको ओर नितंवोंसे तरयोक्री विज़यकरके तरहरूपी 
भकरियोंसे क्रोध को प्रकटकरनेवाली उसनंदीको अत्यन्त पीड़ितकिया-उससमग्र जलविहारसे वद्रों में 
भी भलकते अंगवोली उनसर्रानियोंकी देखकर राजोकनकवरपका चित्त उनमें अत्यन्त आशक्नहुआ 
वर्रोके गिरपड़ने के कारण किसी रानीके सुलेहुए सुवर्णकुभेकिसमान स्तनोंपर राजा जलकेदीटिमारने 
लगा यह देखकर मदनसुन्दरी ईप्या से कोधयुक्रहोके वोली कि अभी नदीकी कितना क्लेशदोगे और 
यह कहकर जलसे निकलकर दितीयवख्र पहनक्रें संखियों से प्रियके अपराधको कहतीहुई अपने म॑- 
दिरकी गई तब राजा कनकवर्षभी उसके आशयको जानकर जलक़ीड़ाकी थोड़कर उसी के मंद्विस्को 
गया वहां पिंजरों में बेंठेहुए तोते मेनाओं से भी क्रोधकरके निवारण कियागया राजा भीतर जाकर 
ऋषधसे पीड़ित वायें हाथमें मुख कमलकी रखकर उदासीनतासे वेठीहुई ओर निर्मल मोतियों के समान 
अश्वओञोंकी वहातीहुई अंपभ्रेश भाषा के यह दो श्लोक ( जडइविरहोणसहिज्जइमाणों पत्िज्जण़ीओ 

तेविरहोहिअंअसहिज्जइमाणोपरिवद्दणी ओतेइअजाणिऊणणिठएं चिट्डछुओलंविऊणइकदरं उहअत 
डुदिण्पराथोमज्भणिवड़िओोषरबंत्रिणिस्सिहसि ) हे हृदय जो तुम विरह नहीं सहसक्केहो तो मान का 
त्यागकरमाचाहिये और जो विरहको सहसक्केहों तो मानको वढ़ाना चाहिये यह अच्छे प्रकार जानकर 
दोमें से एकका अंवलंबन करो नहीं तो दोनों किनारों पर पेररखनेसे वीचमें गिरकर अवश्य नष्टहोजा- 
ओगे इंसंप्रकोर से फेहती हुई और क्रोधमें भी मनोहर प्रियाको देखकर लज्जा तथा भय सहित उसके 
पासगया ओर उसे मुख मोड़ेह्ुए जानके आलिंगन करके मधुर २ विनय युक्त बचनों से समकाकर 
प्रसन्न करनेलगा ओर उसके परिजनों के मुखसे उ्यंग वचनोंकों सुनकर अपनी निन्‍्दा करके उसके 
शॉपर गिरपड़ा राजाको पेरोंपड़ते देखकर वह मार्नों. गलकर वहेहुए क्रोधके समान थ्श्नओंसे उसको 
सींचती हुई उसके गले में लिपयाई तब राजा उसे प्रसन्न जानकर अत्यन्त प्रसन्नहोके वह दिन बद्दीं 
व्यतीत करके रात्रिके समय उसके साथ रमएं करके सोगया उससमय राजाको यहस्वप्त दिखाई दिया कि 
कोई भयंकर स्त्री मेरे गलेसे माला तथा शिरसे चूड़ारत् लेगई फिर एकशपूर्व बेताल आकर मुझ से 
बाहुयुद्ध कंस्नेलगा ओर मेंने उसे पृथ्वी में पटकादिया फिर उसवेतालने मुझफों पकड़कर समुद्र में ले 
जाकर छोड़ेदिया बढ़े कश्से समुद्रके पार जाकर में ने फिर अपने गले में माला तथा शिर में अपना 
चूड़ामणि पाया इससप्रको देखकर राजाने प्रावःकाल किसी क्षपणक ( जेनीसाधू ) से इसस्वप्रका 
फूल पृद्दा तव उसने कहा कि यद्यपि आपसे कहना तो नहीं योग्यहे तथापि में कहताह कि वह 
आपने माला तथा चूड़ास््नका हरणदेखा दे सो रानी तथा पुत्रके साथ आपका बियोग हे और जो 
फिर माला तथा इड्धास्ल का मिलनोहे वही रानी तथा पुत्रसे आपका समागम होनिवाला दे धपणु- 
कसे यह सुनकर राजाने कहा कि अभी दो मेरे पुन्न नही हे म्रथम पुत्र तो मेरे होय किर जो होगा सो 
होगा उसीसमय गजाने पुत्रके निमित्त बढ़े यतकरनेवाले राजा दशर्थकी कथा किसी ब्ाह्मएसे सुनी 


ड्हं 


;. 
मे ५६५३ 2 


श्छ्श - ह सरित्सागर भाषा | 


मानों सौसुनाफंसमिला तव राजाने'विरसे अत्यन्त: प्रीड़ितंहोके,अपले मल्जियोंसे सलाहकरके रजा 
देवशक्षिके प्रास कम्यो.मांगनेकेलिये'सेगमस्वार्गीनाम समर तथी कार्य्यके जाननेवाले कुलीन:जाह्न- 
णक्रोदूतताके।नि्मिचमेंजा: संगमेस्तामी ने वहुतेसा.प्ररिकरलेकर-विंदरमदेशके कुंडिननाम-्नंगरमें 
जाकर यजा देवशक्किसे अपने स्वामीकेलिये। उसकी .फन्यामेंगी:संगेम्स्वामी के वचन सुनकर राजा 
देवशक्कि ने शजाक्रनकबपे बड़ा कुलीन तथा . घनवार्‌ है इससे. वह. हंसारी/ कन्‍्साके: योग्यवरहे ऐसा 
विचारकर उसे अपनी कंन्यादेना स्वीकार करलिया और मदनसंन्दरीको संभामें बुर्लाकंर/एसका जृत् 
संगंगसामीकों दिखाकर/आदर् पून्येक उसके साथ:अपनांदूत/ करके, उसे विदाकियां उसदूतकों साथ 
लेकर संगमसामीने :राजाकनकवर्प के.पास आकरः कहा कि है खामी आपका कार्ये:सिद्धहोगेया 
ओर उसदूतभे कहा कि हेस्वामी लग्नका निश्चयंकरके विवाहके नि्मित्त कुंडिननगरकी चंलिये दतके 
यह बचन सुनकर राजा कनकवर्ष लग्नका निश्चयकरके विवाहकरनेकेलिये सम्पूर्ण परिकरसमेल रंंडि- 
नपुरके चला और मार्गमें वनोंमें मिलेडुए.बहुतसे हिंसकेज़ीव। सिंहादिकोंको मारतोहआविदर्भदेश 
के कुरिडनपुर में पहुंचा वहां राजा देवशांक्ि (नगर के वाहर आंकर,वड़े आंदर पूर्वक सम्पूर्ण नगर में 
अ्मण करावाहुआ उसकी विवाहकी सम्पूर्ण सामग्रियोंसे भरेहुए रॉजमन्दिर में लेगेया श्वह्मंं उसद्नि 
राजा कनकवप अपने सम्पूर्ण परिकर संमेत राजा देवशेक्लिके ऐश्वस्यैकी भोग्रताहुआं विभ्रागकरता 
भया इसे दिन देवशक्किने अपनी मदनसुन्दरीनाम कत्याका विवाह कनकेवर्पके सार्थ करदिया भोर 
बहुतसा दहेजमें धनदिया विवाहके उपरात्त राजा कनेकवर्ष सातदिर्न वहां रहकर अपनी. नंवीनश्री 
को लेकर अपने नगरमें, आया जंगदानन्ददायी/ कीस॒दी ः सहित -घर्लमकि - समान नंवीनत्धू सहित 
शजाकें पुरमे आनेपर उस नगरमें बड़ा उत्संवहुआ/तव राजमन्दिरमें आकर राजा कनकबर प॑ ने-अपने 
सत्र सेकक्रोंकी वहुतसाधनदिया ओर राश्रिके समय शयनस्थानमें जाकर मदनसँन्द्री के साथ अपूर्व 
आनन्दूका अरुंभवाकरिया और उसको अपनी सम्पूर्ण रानियों में मुख्यकेरदिया बह दोनों राजा रानी 
पररपर नेत्रों से मुखारविन्दों को देखकर कामदेव.के वाणों से कीलितसे होगस्रे इसम्रकारस मंदनसुदरी ' 
राजा प्राणों से भी अधिक प्यारीहोगई १०६ एकसमय मानिनी खियों के मांनरूपी.मातंगका मारने 
वालो केशरकी पंक्षियोंसे युक्त वर्सन्तरूपी सिंह अकदहुआ उपबनों के समान पथिकोंकी स्ियों के काम 
की पीड़ा से युक् चित्तोंको कैंपातीहुई मलयाचलकी पवनचलनेलगी बसन्त ने अंफुल्ित आम्रलता 
रूपी धठुप में समरोंकी पंक्तिसुपी पत्यज्चालंगाकर कामका!धनुप .तैयारकिया कीफिला अपने मधुर 
शब्दों से मानों यंह कहनेलगी कि नदियों के प्रवाह वृक्षों के पुष्प तथा चन्द्माकीकलोा चीणहोकेर फिर 
आजाती हैं.परन्‍्तु मनुष्योंकी युवावस्या प्षीणहोकर फिर नहीं लोटती इससे मान तथा कलेहको बोड़कर 
अपनी ९ प्लियों के साथ विहारकरो उससमय राजा कनकवर्ष अपनी सम्पूर्ण रानियों को लेकरे उपयन 
में विह्स्शसने को गया ओर वहां रानी मदनंसुन्दरी के साथ वहतकालतक .बिहार करके परिजनों के 
सहुए करें से अशोककी शोभाको ओर सुन्दर ज़ियों के गानों से कोकिला तथा अमर्रोकी घनिको 
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'सरित्सागर भाषी। ३७३ 
छीन पेटसम्पूर्ण सनियोकेसाथ गोदांवरीमें जलकीड़ीकरनेकीगयो उसकी रानियोंने अपनेमुर्खेंसि उस 
नदीकेकर्मलोकों नेत्रोंसे उत्पलींको स्तेनोंसे चक्राकोंको ओर नितंबोसे तर्थेकीं विजयकरके तरहंरूपी 
भुकरियोंसे क्रोध को प्रकटकरनेवाली उसनंदीको अत्यन्त पीड़ितेकिया-उससमग्र जलविहांस्से बच्धों में 
भी भलकते अंगवाली उनसबंरानियोंकी देखकर राजाकनकवर्षका चित्त उनमें अत्यन्त आशक्वंहुआ 
वल्चोके गिरपड़ने के कारण किसी रानीके खुलेहुए सुवर्णकुमेकिसमान स्तनोंपर राजा जलकेल्ीटेमारने 
लगा यह देखकर मदनसुन्दरी ईप्या से क्रोधयुक्तहोके वोली कि अभी नदीकी कितना क्लेशदोगे ओर 
यह कहकर जलसे निकलकर द्वितीयव्र पहनक्रे संज्ियों से प्रियके अपराधको कहंतीहुई अपने मे- 
दिरकी गई तब राजा कनकवर्पभी उसके आशयको जानकर जल्लक्रीड़ाको छोड़कर उसी के मंद्विरको 
गया वहां पिंजरों में वेंठेहुए तोते मेनाओं से भी क्राधकरके निवारण कियागया राजा भीतर जाकर 
ऋषंसे पीढ़ित वायें हाथमे मुख कमलकी रखकर उदासीनतासे बेठीहुई ओर निर्मल मोतियों के संमार्न 

अश्वोंकों वहतीहुई अंपश्रेश भाषा के यह दो श्लोक ( जइविरहोणसहिज्जश्माणो पखिज्जणीओं 
तेविरहोहिअअसहिज्जइमाणोपरिवद्दणी ओतेइ्अजाणिऊण णिउएं चिद्सओलंबविऊणइकदर उहअत 
डृदिणपाशोमज्मणिवड्िओोहुवंत्रिणि रिसिहसि ) हे हृदय जो तुम विरह नहीं सहसेक्ेहों तो मान का 
त्यागकरना चाहिये और जो विरहकी सहसक्केहों तो मानको वढ़ाना चाहिये यह अच्छे प्रकार जानकर 
दोमेंसे एककां अंवृलंबन करों नहीं तो दोनों किनारों पर पेररखनेसे वीचमें गिरकर अवश्य नष्टहोजा- 
ओगे इसंप्रकार से केहती हुई और क्रोधमें भी मनोहर प्रियाकी देखकर लज्जा तथा भय सहित उसके 
पासगया ओर उसे मुख मोड़ेडुए जानके आलिंगन करके मधुर २ विनय युक्न वचनों से समभाकर 
प्रसन्न करनेलगा ओर उसके परिजनों के मुखसे उयंग वचनोंकों सुनकर अपनी निन्‍्दा करके उसके 
पैरोंपर मिरपड़ा राजाको पेरोंपड़ते देखकर वह मानों. गलकर वहेहुए क्रोषफे समान थश्षओंसे उसको 
सींचती हुई उसके गले में लिपसाई तब राजा उसे प्रसन्न जानकर अत्यन्त प्रसन्नहोके वह दिन वहीं 
व्यतीत करके रात्रिके समय उसके साथ रमण करके सोगया उससमय राजाको यहस्वप्त दिखाई दिया कि 
कोई भयंकर सख्री मेरे गलेसे माला तवा शिर्से चूड़ारत लेगई फिर एकशपूर्व वेताल आकर मुझ से 
बाहुयुद्ध करनेलगा और मेंने उसे पृथ्वी में पटकादिया फिर उसवेतालने मुझको पकड़कर समुद्र में ले 
जाकर छोड़दिया बढ़े कप्से समुद्रके पार जाकर में ने फिर अपने गले में माला तथा शिर में अपना 
चुड़ामणि पाया इसस्वप्को देखकर राजाने प्रात£काल किसी ्पणक ( जनीसाधू ) से इससमका 
फल पृद्या तव उसने कहा कि यद्यपि आपसे कहना तो नहीं योग्यदहे तथापि में कहताईं कि बद्ध जो 
आपने माला तथा चूड़ास्नका हरणदेखा है सो रानी तथा पुत्रफे साथ आपका वियोग दे और जो 
फिर माला तथा चड़ार््न का मिलनांहे वही रानी तथा पुत्नसे आपका समागम दोनेवाला दे धपण 
कस यह मुनकर राजाने कह कि अभी दो मेरे पुत्र नहीं दे प्रथम पुत्र तो मेरे दोय फिर जो होगा सो 
होगा उसीसमय राजाने पुत्रके निमित्त बड़े यत्करनेव्राले सजा दशरवकी कथा किसी जाद्मणसे सुनी 
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श्छ्र सरित्सागर भाषो। 
मानों सौगुमाफंलमिला तव राजाने विरसे अत्यन्त-प्रीड़ितहोके अपने मत्त्रियोंसे संलोहेकरके सजा 
देवशक्किके पास कन्या मांगनेकेलिये संगमस्वामीनाम समय तथा कार्य्यके जाननेवाले कुलीन: जाह्न- 
णक्को:दतताके निमित्तमेंजा संगर्मे्तामी नें बहुतसा.प्रिकसलेकर: बरिदमदेशके कुंडिननाम पलंगरें 
जाकर राजी देवशाकिसि अपने स्वोमीकेलिये।उसकी (कन्यमांगीसंगंमसामी के वचन सुनकर राजा 
देवशक्कि ने राज[कनकवप बड़ा कुलीन; तथा. धनवान हे इससे वह, हमारी: कन्याकि .योग्यवरहे ऐसा 
विचारकर उसे अपनी कन्यादेना स्वीकार करलिया और मदनसंन्दरीको संभामें तुर्लाकर/उसका नृत्य 
सेंगेमसामीकी दिखाकर/आदर पूव्वक उसके साथ,अपनांदूत/ क़रके,उसे विदाकियों उसदूतको साथ 
लेकर संगमसामीने :राजाकनकवर्ष के पास आकर/ कहा कि हे सामी आपका कार्य्य.सिद्धेहोगया 
ओर उसदूतने कहा कि हेस्वामी लग्नकी निश्चर्यकरके विवाहके निर्मित्त'कुंडिननगरको चलिये दूतके 
यह वचन सुनकर राजा कनकवपे लःनका निश्चयकरके विवाहकरनेकेलिये सम्पूर्ण परिकरसमेत छुंडि- 
नपुरके चला और मार्गमें वनोंमें मिलेहुए बहुतसे हिंसकजीव। सिंहादिकोंकों मारतीहुआ:विदर्भदेश 
के कुशिवनपुर में पहुंचा वहां राजा देवशक्कि।नगर के वाहर आंकरवढ़े आंदर पूर्वक सम्पूर्ण नगर में 
भ्रमण करीताहुआ उसको विवाहकी सम्पूर्ण सामग्रियोसे.भरेहुए रंजर्मनदर में लेगेयां:वहां उसदिन 
राजा कनकृबप अपने सम्पूर्ण पर्रिकर समेत राजा देवशक्िके ऐश्वर्ग्यकी मोगवाहआ विश्रामकरता 
भया दूसंर दिन देवशक्किने अपनी मदनसुम्दरीनाम कन्याका विवाह कनकेवर्षके साथ करदिया और 
वहुतसा दहेजमें धनदिया विवाहके उपरान्त राजा कनकवर्ष सातदिन बेहां रहकरे अपनी-नंवीनख्री 
को लेकर अपने नगरमें आया जगदानन्द॒दायी कोौमुदी : सहित बन्दंमकि - समान नंवीनब्रधू सहित 
राजाके पुरमें आनेपर उस नगरमें. बड़ा उत्सव्रहुआ/तव राज़मन्दिरमें;आकर राजा कनकव ए ने अपने 
सब्र सेवकॉकी बहुतसाधनदिया और रात्रिके समय शयनस्थानमें जाकर मदनसझुन्दरी'के साथ भपूर्व 
आनन्दका अनुभवकिया ओर उसको अपनी सम्पूर्ण: रानियों में मुख्यकेरादिया वह दोनों राजा रानी 
परंपर नेज्रों से मुलारविन्दों को देखकर कामदेव के वां से कीलितसे होगग्रे इसमकारसे मदनसुँदरी : 
राजाको प्राणों से भी अधिक प्यारीहोगई १०६ एकसमय मानिनी स्त्रियों के मानरूपी.मातंगका मारने 
वालो कैशरकी पंक्वियोंसि युक्त वसन्तरुपी सिंह प्रकदहुआ उपवनों के समान पथ्िकोंकी स्त्रियों के काम 
की पीड़ा से युक्व चित्तोंकी कैंपातीहुई मलयाचलकी-पवनचलनेलगी वसन्त ने अंफुल्चित आम्रलता 
रूपी धरुप में ममरोंकी पंक्तिरुपी ग्त्यक्चालेगाकर कामकाःधनुप तैयारक्रिया कोकिला अपने मधुर 
शब्दों से मानों यह कहनेलगी कि नदियों के प्रवाह -जृत्षों के पुष्प तथा चन्द्रेमोकीकला शीणहोकेर फिर 
आजाती हैं.परन्‍्तु मन्॒ष्योकी युवावस्वा त्तीणहोकर फिर नहीं लोटती इससे मान तथा कलहकी छोड़कर 
अपनी २ स्त्रियों के साथ विहार्करों उंससमय राजा कनकवर्ष अपनी सम्पूर्ण रानियों को लेकरे उपबन 
में विद्ारुरने को गयो और बहां रनों मदन॑सुन्दरी के साथ वहुतकालतक विहार करके परिजनों के 
हुए बसों से अशोककी शोमाकी ओर मुन्दर स्लियों के गानों से कोकिला तथा अमरेंकी घनिको 
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के भयसे स्वामिकार्तिकके मंदिस्में नहींजाती हैं, तव राजा सर्पिणी के प्रभावसे रहितहोकर स््रामिका- 
सिंकके मंदिरमें गया-स्वामिकार्तिकज़ी ने उसको संपिणी के निर्केलजाने से: हीन तेज जानकर विचार 
कर देखा कि यह क्या वातहे और यह जानकर कि इसने,सर्पिणी के वलसे:उम्रतपकिया है क्रीप॑करके 
उसे यह शापदिया कि हे-इुष्ट तेंने- मुझसे छल कियांहे इससे जव तेरे पुत्रहोगा तव ,पुत्रसमेत रानी से 
तेरा वियोग होजायगा इस-दारुणशापकी सुनकर महाकवि राजा, क़नकवप ने सुन्दरश्लोक़ों से; स्वा-. 
मिकार्पिकजी की स्ठ॒तिकों सुनकर प्रसन्नहुए! स्वामिकारिकजी ने कहा कि स्त्री तथा पुत्रके साथे एक 
वर्षतक तुम्हारा वियोगरंदेगा ओर फिरतीन अपेम्ृत्युओं से वच्कर उत्तकों पाजाओगे यंहरेहकर सा- 
मिकारिकजी के मोौनहोजानेपर सजा कनकवर्प उनको प्रणाम करके और उनकी कपारुपी अमृत से 
तृपहोकर अपने नगरकीआया वहां कुछ कालके उपराज्त चन्द्रिकामें चनद्रमाको अग्रत दृष्टि के सेमान 
राजा कनकृवर्ष के मदऩसुन्दरी रानी में पुत्र उत्पन्नहुआ प्र॒त्रके मुखको देखकर राजा कनकबपने अ- 
त्यत्त,प्रसन्नहोकर पुञ्नके ज॑न्मोत्सव में इतना सुबर्ण दाल किया-कि जिससे उसका कनकवर्पनाम यें- 
थाथ हुआ उत्सवसे पांच राजिके व्यतीवहोनेपर छठी रात्रिमें सम्पूर्ण रचा विधिके होनिपर जेसे प्रमादी 
राजाके राज्यको शञ्ञ पेरलेते हैं उसीप्रकारसे अकस्मात्‌ मेधों मे आकर आकाश छा लिया और वॉयु- 
रूपी मतव्ालाहाथी मदके समान शश्की घाराओंकोी चोड़ताहुआ व॒क्षोंकी उच्ाड़ताइआ दौड़सेलगा 
उससमय झंडी लगेहुए दारको भी खोलकर छुरी हाथमें लियेहुए कोई भयंकर ख्री सतिकागणहमें जोके 
मदनमुंन्दंरी के स्तनों को पान करते हुए वालकको छीनकर सम्पूर्ण परिजनों को मोहित कंरके आंगी 
ओर मदल़सुन्दरी विहल होके हाय २ मे रे घालकको यह राक्षसी हरेलियेजाती हे यह कहतीहुंई थन्ध- 
कारमें उसी के पीजेदोड़ी वह स्ली जाकर वालककी लियेहुए एक तालाव॑में कूदपढ़ी और मदनमुन्दरी 
,भी अपने पुत्रकी चाहसे उप्तीतालाबमें कूदपड़ी १६२ तदनन्तर क्षणभरमें मेघ निमत्तहोंगथे रात्रि ब्य- 
तीतहोगई ओर सतिकागृहमें परिजनलोग हांहाकास्करनेलगे उस हाहकारको सुनकर राजा केनकाः 
वर्ष बहांआकर सूतिकामहमें स्ली तथा पुञ्रको न देखकर मोहितहेगया ओर मोहसे जगकर हा पुत्र हा 
देवी इसप्रकार विलाप करते २ उसे स्वामिकात्तिकजी के शापकी याद आगई तब शापक्रो यादकरके 
राजा इसप्रकार्से विलापकरनेलगा कि है भगवन्‌ स्वामिकारत्तिकजी आपने मुझ अभागे को विपसे 
मिलेहुए अम्ृतके समान शापयक्त वरदिया प्राणों से भी अधिकप्यारी मदनम॒न्दरी के बिना दृजार 
युगक्ते समान एकवर्पमें केसे ब्यतीतकरूंगा इसप्रकार विलापकरताइुआ राजा मंत्रियों के सममानेपर 
भी रानीही के साथ गयेहुए घेय्येको नई प्रापहुआ ओर कामके वेगसे प्रीड़ितहोके अपने नगर से 
निकलकर विन्योचलके वनमें भ्रमण करनेलगा वहां मं मगी के नेत्रोंकोी देखकर प्रियाके नेत्रोंकी सुर- 
गायोंकी एल देखकर प्रियाके केशोंको तथा हाथियों के मन्द॒गवनको देखकर म्रियाकी मनन्‍्द २ गतिको 
स्मणणकरके राजाकामाग्न से ओर भी अधिक व्याकुलहुआ आर मर दया तृपास व्याकुलटाकर प्र 
मण करते २ एकस्थानमें फरनेका जल पीकर किसी 'इक्षके चीचे वेठगया वहां गुफासे निकलकर जि- 
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उसकथाको संनके पुंत्रेकीः सिंन्तासे।दिनको व्यतीत करके रात्रि के समय एकॉन्त में शय्याप्रलेटेहुएं 
जाने द्वारकी विनावोलेही भीतर आरहुई-एक,सौम्य विनीतंत्री देखी।ओऔर आर चर्य्य..पूरवक उकेर 
से,प्रणामकिय़रों उससे राजाकों:आशीवाददेकर कहा-कि हे पुत्र में तागराजवाछकि की. पुत्री तुरहारे.. 
पताकी बड़ी वहिन : रतधरभाहूं तुम्हारी /रक्षाके निमित्त सदैव तुंरहारि/निकट :अंलक्षित होकंरः रहतीईूँ 
आज तुम्हें सिन्नदेखकर ,मेंने दर्शनदिये हैं क्योंकि में. तुम्दे इःखित नही देखसक्की हैँ अव/तुर्म अपने 
$'खंका कारणवताओो उसनागिनके यहव॑चन ,सुकर राजाने कहां कि हे अम्ब में धन्य जिंसपर|तुम 
तनीदया करतीहो मु के पुत्र न होनेकाईःखहे जिसकेलिये बड़े १ राज़रपि दंशरथादिकरं ने ख़र्ग के अभिला- 
से अत्यन्त यत्रकियाहै उसकेलिये मुमूस रीका क्यों न इच्छाकरे कनकवर्पके यह वच्रन सुनकर रत्षप्रभा 
आगिनीने कहा कि इसका यह उपायहे कि तुमजाकरे पुत्रके निमित्त, स्वोमिकाततिकृंजीकाःआराधुनक़रों 
बेघ्नकेलिये तुम्हारेशिरपर कुमार जलधारागिरेगी उसको तुमे रेप्रभावसे सहलोगी :क़्योंकि में तुम्हारे 
गरीरमें प्रवेश करूंगी इससे तुम अन्य विध्नोंकोभी जीतकर तुम अपने मनोरथोंकों एओगे यह कहकर 
[ह सर्पिणी भन्तर्द्धान होगई और 'राजा प्रसन्नता पूर्वक रात्रिको व्यतीत करके प्रात काल मंत्रियों 
7 राज्यका भार सोंपकर स्वामिकारत्तिकजी के स्थांनमें जाकर उनको प्रसन्न करने के: लिये:घोर तप 
करनेलगा तव विध्नके लिये असह्यकुमार जलधाराउँसके शिरपर गिरनेलग़ी उम़को उसने शरीरमें पर 
विष्टहुई नागिनी के प्रभाव से सहंलिया तब स्वा्मिकार्त्तिकजी ते विध्वके:लिये:गएऐशज्ञी को भेजा 
गणेशजी ने उस जलधारामें महाभयंकर अजगेर सर्प उसके ऊंपर छोड़ां उस सर्प से; भी:राजाको[नि 
भय,देखकर गणेशजी आपही आकर उसके हँदयमें दांत मारनेलगे-तव राजा कनकवर्प उनको (देवता- 
ओंसे भी अजेय जानकर उनकी यह स्तुति करनेलर्गा कि हे विध्नेश सम्पूर्ण सिद्धियों:की/निधि,के 
कुंभरूप आपको नमस्कारहे हे लम्बोदर सर्पोके आंगपण पहरनेवाले आपकी नमरकारहे हेज़जाननः 
लीला पूरक संड़मार 'के कमलको- हिलाकर बक्माको भी कंपायमाऩ करनेवाले ,भापकी जयहीय हे 
शंकर प्रिय हे शरणागत वत्सल आपको विना,परसंन्नकिये देवता देत्य, तथा 'मुनीश्वरोंकोभी-सिद्वियां.' 
नहीं प्राप्त होतीहें घटोदर सर्पकर्ण गणाध्यक्त मदोत्कट पांशहंस्त अम्बरीप 'जख्बक तथा त्रिशिलायुध 
इत्यादिक पापनाशक छयासठनांमों से देवता लोगोंने आपकी स्तुतिकी है.हे दयानिपे,आपका स्म- 
रण करने तथा स्तुति करने से युद्ध राजा झूत चोरे अग्नि तथा सिंहआदिकोंका्ी भय नृष्होजाताहे 
इत्यादिक वहुतसी स्त॒तियोंसे राजापर असंन्नहुंए गणेशजी ने कहा कि: हे पुत्र ,तग्हारे ऊपर|में- प्रसन्न है 
अब विध्य नहीं करूंगा तुम्हारे प्रह्मेगा यहकहकर श्रीगणेशजी अस्तर्द्धान! होगये;तव स्ामिकार्तिक 
जीने प्रकटहोकर राजासे कहा कि में तुमपर मसन्नहं वरमांगो यह सुनकर राजाने प्रसचनहोके कहा. कि दे 
महाराज आपकी छपासे मेरे पुत्र उतपन्नहों यह सुनकर स्तामिकात्तिकजी ने कहा.कि मे रेगणके|सश 
से तुम्हारे पुरहोगा और उसका हिरण्यवर्प नांमे होगा यह कहकर स्वामिकार्त्तिकजी ने उसे मंदिर के 
भीतर अधिक बरदेनेक़ो वुलाया उससमय,बह सर्पिणी उप्तके शरीरसे निकलगई क्योंकि स्रियां शाप 
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के भयसे ख्वामिकार्षिकके मंदिर्में नहींजाती हैं..तव राजो.सर्पिणी के प्रभावसे रहितहोकर स्वामिका- 
शिकके भंदिस्में गया स्वॉमिकार्सिकजी ने उसको सर्पिणी के नि्केलजाने से;हीन तेज जानकर विचार 
कर देखा कि यह क्या-वातहै और यह जानकर कि,इसने;सर्पिणी के वलसे/उम्रतपकिया,है क्रीपकरके 
उसे यह शापदिया कि हे-दुष्ट तेंगे मुझसे छल कियाहे इससे जव तिरे ,पुत्रहोगा तब :पुत्र॒समेत रानी से 
तेरा वियोगे होजायगा इस दारुणशापकी सुनकर महाकवि रार्जा,क़्रनकपप ने सुन्दरश्लोकी से।स्ा-. 
मिकात्तिकजी की स्तृतिको सुनकर प्रसन्नहुएं; स्वामिकरात्तिकजी ने कहा कि स्री ता पुत्रके साथे एक 
बर्षतक तुम्हारा वियोगरहैगा ओर फिरतीन अपगृत्युओं से वचकर उनको पाजाओगे यहकेहकर खा- 
, मिकार्त्तिकजीके मोनहोजानेपर राजा कनक़बप उनकी प्रणाम करके ओर उनकी कृपारूपी अमृत से 
तृप्तहोकर अपने नगरकीआया वहां कुछ कालके उपराज्त चच्दिकामें चद्धमाकी अमृत बृष्टि केःसंमान 
राजा कनकवर्ष के मदत़सुन्दरी रानी में पुत्र उत्तचनहुआ प्ृत्रके मुखकी देखकर राजा कनकवर्प ने अ- 
स्यस्त प्रसन्नहोकर पुत्रके ज॑न्मोत्सव में इतना सुव्ण दान किया कि जिससे उसका कनकृवर्षनाम यें- 
भा हुआ उत्सवसे पांच रात्रिके व्यतीतहोनेपर छठी रात्रिमें सम्पूर्ण रक्षा विधिके होनेपर जेसे प्रमादी 
राजाके राज्यको शत्रु घेसलेते हैं उसीप्रकारसे अकस्मात्‌ मेघों मे आकर आकाश छा लिया ओर वबाँयु- 
रूपी:मतब्ालाहाथी मदके समान इष्टिकी धाराओंकी थोढ़ताहुआ श्तोंकी उखाइ़ताहुआ दौड़तेलगा 
उससंमय छुंडी लगेहुए दारको.भी खोलकर छरी हाथमें लियेहुए कोई भयंकर खी सतिकाणहमें जाके 
मदनमुन्द्ररी के स्तनों को पान-करते हुए वालकको छीनकर सम्पूर्ण परिजनों को मोहित करके भागी 
ओर मदनसुन्दरी विद्चल होके हाय २ मे रे घालकको यह राक्षसी हरेलियेजाती है यह कहतीहुंई अन्ध- 
कारमें उसी के पीलेदोड़ी वह स्री जाकर चालककी लियेहुए एक तालावमें-कूदपढ़ी ओर मदनमुस्दरी 
भी शपते पुत्रकी चाहंसे उप्तीतालावमें कूदपड़ी १६९ तदनन्तर क्षणभरमें मेघ निशत्तहोंगये रात्रि ब्य- 
- तीतहोगई ओर फृतिकागहमें परिजनलोग हाहाकारकरनेलगे उस हाहाकारकों सुनकर राजा क्रेमकर 
बे बहांआकर सूतिकागहमें स्री तथा पुत्रको न देखकर मोहितहोगया ओर मोहसे जगकर हा पृत्र हा 
देवी इसप्रकार विलाप करते २ उसे स्वामिकार्तिकजी के शापकी याद आगई तब शापकों यादकरके 
शजा इसप्रकार्से विलापकरनेलगा कि है भगवन्‌ स्वामिका्पतिकजी आपकने.मुम अमागे को विपसे 
मिलेहुए अग्ृतके समान शापयुक्त वरदिया प्राणों से भी अध्रिकप्यारी मदनम॒न्दरी के विना हजार 
युगके समान एकवर्षमें केसे व्यतीतकरूंगा इसप्रकार व्रिज्ञायकरताहुआ राजा मंत्रियों के सम कानेपर 
भी रानीही के साथ गयेहुए थेस्येक्ों नहीं प्राग्नहुआ ,आर कामके वेगसे पीड़ितहोंके झपने नगर से 
निकलकर विन्याचलके बनमें भ्रमण करनेलग। वहां मगी के नेत्रोंकी देखकर प्रियाके नेत्रोंको मु्- 
गारयेकी पूंछ देखकर प्रियाके केशोकों तथा हाथियों के मन्दगवनकों देखकर प्रियाक्ी मन्द्र * गतिको 
स्मरणकरऊक ग़ज़ाकामारित से ओर भी अधिर व्याकुलहुआ ओर भृत्त दवा ठपासे व्याकुलहोकर श्र 
मण करते २ एकस्थानम करेका जल पीकर किसी इसके नीचे बेठगया वहां गुफास निकलकर वि- 
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उसकथाको सुनके पुजेकीः चिंन्तासे, दिनको व्यतीत करके रात्रि के "समय एकॉन्त में शब्याप्रलेटहुएं 
राजाने-दारकी विनाखोलेही भींतर.आरहुई एक.सौम्य-विनीतत्री देखी)ओऔर आएं चर्य्य पूर्वक उठकर 
उसे प्रणामकिया उससे राजाको.आंशीवादेदेकर कहा.कि हे पुत्र में नागराजवासुकि की: पुत्री, तुग्हारे 
पिताकी खड़ी वहिन :रबंग्रभाहू तुम्हारी रक्षाके निमित्त 'सदेव तुम्हारे.निकट-र्भलक्षित होकरः रहतीहँ 
आज तुम्हें खिन्नंदेखकर .मेंने दर्शनदिये हैं क्‍योंकि: में.तुम्दे इःखित नहीं देखसक्ी | अब तुर्म झेपने 
हशखंका कारणवताशो उसनागिनके यहवेचत सुनकर राजाने कहा कि हे अम्ब में धन्यहूँ जिंसपर| तुम 
इतनीदया करतीहो मुझे पुत्र न होनिकाईःखहे जिसकेलिये बड़े २ गाज़र्पि दंशरथादिकोने स्वर्ग के अभिला- 
पसे अत्यन्त यत्षकियाहे उसकेलिये मुूसरीका क्यों न इच्छाकरे कनकवर्षके यह वचन सुनकर रत्रप्रभा 
नागिनीने कहा कि इसका यह उपायहै कि तुम जाकर पुत्रके निमि त़, स्वामिकात्तिकंजीका-आराधनक़रो 
विध्नकेलिये तुम्हारेशिरपर कुमार जलेधारागिरेगी उसको तुम भेरे प्रभावसे सहलोगी “क्योंकि. में तुम्हारे 
शरीरमें प्रवेश करूंगी इससे तुम अस्य विष्नोंकीमी जीतकर तुम अपने मनोस्थोंकों पाओगे यह कहकर 
वह सर्पिणी अन्तर्द्धानं होगई और 'राज़ा असन्नता पूर्वक, रात्रिको व्यतीत करके प्रात; काल/मंत्रियों. 
पर राज्यका भार सौंपकर स्वामिकात्तिकजी के स्थांनमें जाकर उनको-प्रस॒न्न करने केः लिये|घोर तप 
करनेलगा तब विष्नके लिये असह्यकुमार जलधाराउंसके शिरपर गिरनेलगी उप्तको उसने शरीरमें 
विष्टहुई मागिनी के प्रभाव से सहंलियं। तब स्वामिकार्त्तिकजी' ने विध्वके: लिये:गणेशज़ी को भेजा 
गणेशजी ने उस -जलधारामें महाभयंकर अजगेर सर्प उसके ऊपर छोड़ां उस सर्प से) भी राज[को। नि 
भंय,देखकर गणेशजी आपही आकर उसके हंदयमें दांतं मारनेलगेःत॒व राजा कनकवर्प उनको, देवता 
ओंसे भी अजेय जानकर,उनकी यह स्तुति करनेलग्गा कि हे विष्नेश-सम्पूर्ण सिद्धियों की निधि के 
कुँभरूप आपको नमस्कारहे हे लम्बोदर सर्पोके आंमपण पहरनेवाले आपको नमस्कारहे है: ग़जानुना 
लीला पूर्व्वक संडमार के कमलको- हिलाकर बक्षाकोी भी कंपायर्माऩ करनेवाले ;भापकी जयहीय;£€े 
शंकर प्रिय हे शरणागत वत्सल आपको विना/असंन्नकिये देवता देत्य,तथा “मुनीश्वरोंकी भी-सिद्धियां 
नहीं प्राप्त होतीहँ घटोदर सर्पकर्ण गणाध्यक्ष मदोत्कट पांशहंस्त अम्बरीप ज़म्बक तथा त्रिशिखाइप 
इत्यांदिक पापनाशक छयासठनामों से देवता लोगोंने आपकी  स्तुतिकी [है.हे दयानिषे आपका स्म॑ 
रण करने तथा स्त॒ति करने से युद्ध राजा शत चोर अग्नि तथा सिंहंआदिकोंकामी मय लृश्होजातादै 
इत्यादिके बहुतसी स्तुतियोंसे राजापर प्रसंन्हुए गणेशजी ने कहा कि हे पुत्र / तुम्हारे ऊपर में पसन् है 
अब विष्न नहीं करूंगा तुम्हारे पुत्नहेगा यहेंकहकर आीगणेशजी अन्तर्द्धानहोगये/तव स्वामिकार्तिक 
जीने प्रकट्होकर राजासे कहा कि में तुमपर प्सन्नहूं वरमांगे।यह सुनकर राजाने प्रसचहोके कहा कि. हे 
हाराज आपकी छूपासे मेरे पुत्र उत्पन्नहों यह सुनकर स्वामिकात्तिकजी ने कहा,कि मे रेगणके/संश 
से तुम्हारे पुन्नहोगा और उसका हिरण्यवर्ष नांमे होगा यह कहकर स्वामिकार्तिकजी ने उसे मंदिर के 
भीतर अधिक वरदेनेको बुलाया उससमय बह सर्पिणी उसके शरीरसे-निकलगई बयोंकि स्त्रियां शाप 


कान 


९ 


है 


सरित्सागरें भाप ३७७ 
(हिराग्रगर्म को साथलेकर ईैथिनीपरचंदूके विदेभदेश में:अपने इवंशुर के कुरिडनंपुरनांम मगर में प्रेयम 
गंयावहां अपने खंशुर के सत्कार से कईदिनरेहकेर वहां से चलकर कैनकर्ुरनाम अपने नंगरमें आयों 
उससम्य आनन्द तथा शो मेसिहित मूं तिमान उत्सव के समान मेदनसुन्देरी- तथा हिरंण्यंव समेत 
राजा कनकवर्प को (रीर्मे प्रवेशकरताजानकर पुंखारसियों ने वड़ीप्ंसेन्रंता पर्केट्की ओर रॉजाने संम्पूण 
'नगर में अमणुकरके अपने मन्दिर में आकर संम्पृ्णपंरिजेनें की वहुतसों धरने वोट “ओरें बड़ी उत्सेये 
करके अपनी सं प्रजाओं की वड़ो आनन्द दिया: इंसप्रेकारं शाप से छटकेरे रोजा कंनेंकर्वेप ने रानी 
मदनसुन्दरी तथा दिरणयवं्प के साथ कमी वियुक्त ने होकर निष्कृ्टक राज्येकें पालनकिंयां भोगुससे 





इसके उपगन्त गोमलकी कथा से प्रसन्नहुआ 'नखाहनदत्ते मरुमृतिं की ईष्यों से कृपितदेखकर उसे 
प्रसन्नकरमेकी वोला कि है मरुभति हुमभी कोई कथा कही तब मरुभूति असंन्नहोकरे बहुत अच्छी कहताह 

कहकर कहनेलगा कि राजा कमलवर्म्मी के कमलप्ुरनाम नगर में चन्द्रस्वोमी नाम एक पेनवांन्‌ 
सज्जनब्राह्मए रहतार्था उस आह्यण के वड़ीविनीत देवमतिनाम स्त्री में एके ऐसा सुलक्षएं। पुत्र उत्पन्न 
हंआ जिसके उत्पन्न होतेही यह आकाशवार्थी हुई कि हे चन्द्रेसवामी इसे पुत्रकानोम तुम महीपालरखना 
क्योंकि।यह-राजाहोकर बहुतकालतक प्र थ्वीका पालनकरेगा इंस थाकी शा एी_ की सुर्मेकर चन्दंस्वार्मी 
ने बड़ा उत्सवकरके अपने पुञ्रकानाम महीपांलखसा वह महीपाल थोड़ीहीं अवस्था में सम्पूर्ण शाख्र 
शख्र/अख्र तथा कलाओं में प्रवीणहोगया इस वीच में चेन्द्स्वांमी के उसी' देवमंतिं स्री में अत्यन्त 
सुन्दरी 'घन्द्रवती -नाम एक कन्या: उत्पंनहुई-वहंमहीपाल ओर चन्द्रबतीं दोनों अंपनें पिता के यंहां 
वृद्धि को प्राप्तमए एक्समय-उस देशमें सूर््यकी किरणों के द्वारा संम्पूर्ण अनोजों के सर्सजाने से बड़ी 


देशकी इददेशादेखकर द्वेवमति ने चन्द्रखामी से कही:कि इस देशको छोड़कर तुमे हमारे पिता के यंदां 
चलो थहां रहने से कदाचित भेरे सैन्तान नष्ट न. हो जायें यह सुनकर चन्द्रेस्वामी ने कहां कि हर्मितत में 
घरकी छोड़ना महापाप है इससें. में इन-दोनों वालकों को लेंजोकर तुम्हारे पिता के यहां छोड़ेआतारहूँ 
तुम यहीरहो में इनको पहुँचाकर लोट्ओंेंगा-यहं केंहकर ४से वहीं जोड़कर दोनों वालकी' को लेकर 
चन्धस्वामी वहसि चला ओरे मांगे में चलते २तीन चार दिन के उपरान्त सृस्येकी किरणों से तपवालुका 
वाले सखेडए पक महावन में पहुँचा वहीं प्योसेहुए मेहीपाल तथा चंसेवतीकी किसीइलकेनीने बेगल 
कर/उनके लिये-जलदूंदताहआ वहुतदंर चलांगेया वहां उसे जलतों नहीं मिला परन्तु अकस्मान नि- 
पादोंका स्व्रामी सिंहदंट्नाम निपांद मिले उसने उससे संवश्तान्त पृद्ध॑कर और उसको जलापी जाने 
कर अपने सेवकों मे इशारा करके कहाँ कि इसे लाकर जल पिलाओ थद बचनेसुनकर सेवकों ने उस 
का आशय जानके बन्दस्वामीकी:मंपने गांव में लेजोकर बंबन में डालों तब चम्द्रस्मामी अपने को 


३७६ 'सरिसागर मापा । 


ख्यावंलके अद्टहासंके समान गर्जताहुआ:सिंह राजाके/ मारनेकीदोड़ाी उंसीसमय, आकाशमर्ग्ग से 
जतेहुंए किसी विद्याधरने।देखेकर शीघ्रही खहसे.सिंहके दो टकड़िकरडाले,और राजा के निकदजाकर 
पृद्वा कि हे राजा.कनकवर्ष;तुम यहां कैयों झाग्रेहो वियाधरके यह वचन,सुनकर राजाने अपना!स्मरण 
करके उससे कहा कि मुझ विरहाग्निसे व्यांकुलको.तुम क्र्याजानों तंब/उसने कहा कि में!आपही/के 
पुरका। रहंनेवाला वम्धुमित्नंनामः परिन्राजक ( संन्यासी,) था मैंने सेवाकरके अत्यन्त प्रार्ट्थनाएव्वक 
आपकी से सहायताकराके वेतालकों सिद्धकरके विद्याधर प्रिद्धिपाई है इसी से मेंने आपको पहेचानकर 


आपके मारनेको उद्यत सिंहको प्रत्युपकार करनेके निमित्त,खद्ठसेमारहाला हे राजा अव मेरीनीम वन्धु- - 
प्रभ होगयाहे उसके यहवचनसुनकर .राजानेकहा कि हाँ मुझे तुम्हारी यादहै तुमने उसी मित्रतांका आज - 


यहां निर्वाहकियांहे अवहे मिन्न वताओ मुझसे खली भोर पुज्रकासमागरम कवहोगा यहसुनकरउसने अपनी 
विद्याकेप्रभावसे जानकरकहा, कि.जवतुम भगवती विन्ध्यवासिनी के दर्शनकरोंगे. तबतुम्हारा अंपनीखी 
ओर पुत्र से समागमहोगा इससे त॒म वहीं जाओ में अपने लोककोजाताहँ येह कहकर उसके आकाशर्मे 
चलेजानेपर राजा कनकवर्ष धैग्यकी धारणकरके विन्ध्यवासिनी के दर्शनकोंचला मार्ग में एक मतवाला 
हाथी मस्तेककँप्राके और संड्फेलाकर उसके पीछेदोड़ा उसे देखकर राजा गं हढों के मार्ग से इसरीतिपर 
भागा कि जिससे वह हाथी गढ़े में गिरक्रमरगया तब मार्ग के श्रम से:थकाहुआ राजा चलतेः२ उद्देंड 
पुंढरीक नाम एक बड़े तालावपर पहुँचा और वहां स्नानेकरके और कमलंकी दंढीखाजरलपीकर किप्ती 
वृक्ष के नीचे विश्रामकरनेलगा और प्षणमर में ही उसे निद्वाआगई २१८ उससमय उसीमांर्ग से शिकार 
खेलकर लोदेहुए निपादों ने राजो की सोतिहुएंदेखा ओर उसके सुन्दर लक्षणदेखकर उसे बांधकर अपने 
मुक्काफलनाम स्वामी के पास लेगये,मुक्काफल उसे सुलक्षण पुरुपजानकर वलिदीनदेने के लिये बिन्ध्य: 
वासिनी के मन्दिर में लगया वहां भगवती के दर्शनकरके प्रणामकरतेहुए राजा के वन्‍्धन स्त्रोमिकां 
सिकजीकी हुपा से शिथिलहोगये यह देखकर निषादों के स्वामी सुक्ताफलने राजापर भगवर्तीकीकिपों 
जानकर उसे वन्धनों से छुटादिया इसप्रकार तीसरी भपमृत्यु से 4वेहुए राजा के शापकावर्ष पूराहोगया 
तब वह सर्पिणी राजाके पुत्र तथा छ्ीको लेकर वहांग्कटहुई और बोली किद्दे राजा मेंने श्रीखामिको 
चिकजी के .शापकी जानकर युक्षिपूर्व्यक इन दोनों को लेजाकर अपने स्थानमें रक्षाकीयी अब तुम इन 
दोनों को लो और एथ्वीका अकरटकराज्य भोगकरो यहकहकर बह सर्पिणी अन्तर्द्धानहोगई.और राजा 
भी स्री पुत्र के वियोग को स्वभ्के समानमानकर जत्यन्त आनंन्द्रपूब्वेक रानी से मिला ओर रानी भी 
वहतकाल के वियोग से सन्तप्त अपने अज्नेंकी शीतलकरनेको राजा के गले में लिपटगई बहुतकालके 
उपसान्त.उन दोनों के मिलने से विरह क्केश आँस्॒थों के साथ वहगया तब सुक्काफल उसे राजा जानकर 
पेरों में गिरकर अपने अपराध क्षमाकराके उसे अपने ग्राम में लेगयां ओर अपने ऐस्वर्य्य के अजञसार 
सेवनकरके उसे अपने यहां टिकाया तब राजा ने वहीं से इृतमेजकर अपने खशुर देवशक्ति की तथा 
अपनी संम्पूर्ण सेना को वहीं इलवाया ओर उन सवकके वहां आजानेपर मदनमुन्दरी तग्रा पत्र 


र 
नी 


सिरितागर भपों। ३७७ 


'हिरिंगर्भ को साभलेकर हथिनीपरचढेंके विदेभदेश में-अपने खंशुर के कुरिंडनपुरनांम मगर में प्रेयंम 


हि 


गया।वहाँ अगने,खंशुर के सत्कार से कईदिनरहंकेर वहां से चलकरें केनकपुरनोंम अपने नंगरमें आयों 
उससमर्थ आनन्द तथा- शो मैसिहित मूंत्तिमान उत्सव के सेमोर्न मेदंनसंन्दरी तंथा हिरंण्यवप संमेते 
राजा|कनकवर्प को-री में प्रवेशकरंता जानकर पुखासियों ने बेंडीपर्सनतों पर्केटकी ओर रजांने संग्पण 
नगर मेंअमएकरके अपने मन्दिर में आकर संम्पूण पंरिजेने की वहुतसों धने बींटो “ओर वँंड़ी उत्सेवे 
करके अप्ती सव प्रजाशरों की बड़ों आनंद दिंयों इसेप्रेकारं शीपसें इंटकर रोज कंनेंकर्वप नें'रानी 
मदनसुन्दरी तथा दिर्ण्यवरप के सांव कमी वियुक्त ने होऊरें निष्कुण्ठक राज्यंका पालनकियां मोमुससे 
इस रुचिस्कथा को सुनकर: अलंकाखती समेत नखाहनदत्त थैत्यन्त/प्रसेन्रहआ २३ नी 7 कद 
पर्सान्नीणर इतिश्रीकंषासरित्सागरभापायांअलझ्ाखंतीलम्बकेपमंमस्तुरेड  * २7 7:77 
इसके उपरान्त गोमवकी कंथा से प्रसन्नहुआओं नखाहनदतते मरुभूति की ईप्यी। से कृपितंदेसकर उसे 
ग्रसन्नकरनेकी बोला कि है मरुभूति तमभी कोई कथा कहो तब मरुभृति प्रसेन्नहोकर बेहुते अच्छी केहताह 
कहकर कहमेलगा कि राजा कमलवर्म्या के कमलपुरनाम नंगे में चेन्द्रस्वोमी ' मोम एंक धनवान 
सज्जनवाह्मणः रहताथा उस आाह्मण के बड़ीविनीत देवमतिनाम ख्री में एके ऐसा सुलक्षएः पुत्र उत्पन्न 
इंग्ा जिसके उत्पन्न होतेही यहं आकाशवा्ी हुई कि हे चन्द्रखोमी इसे पत्॒कीनोम तुम महीपालरखना 
क्योंकि।यहराजाहोकर बहुतकालतक एथ्वीका पालनृकरेगा इस भार्क शवाणी को सुनकर चन्द्स्तोमी 
ने बड़ा उत्सवकरके अपने पुञ्रकानाम महीपालखखा वह महीपोल थोड़ीहीं अवस्था में सम्पूर्ण शास्र 
शस्र/अख्र तथा कलाओं में प्रवीणहोगयां इस वीच में भन्द्सोमी के उसी देवमंतिं स्री में अत्यन्त 
मुन्दरी बन्द्रवती नाम एक कन्या. उत्पननहुई-वहं महीपाल और चन्द्रवंती दोनों अपने पिता के यहां 
वृद्धि फो प्राप्मण एकसमय-उस देशमें सूर्य्यकी किरणों के दंगे संम्पेअनोजों के सखनाने से बढ़ा 
भारी -इमिक्षपड़ा उसे दोप से वेहोंका राजा संन्मेर्गोड़केर अध्म्म सें प्ंजा्थों का धन लेनेलंगा तव 
देशकी इर्देशादेखकर द्वेवमति न चन्द्रसामी से कहा कि इस देशको छोड़कर-तुम हमारे पिता के यहां 
चलो थहां रहने से कदावित मेरे संन्तान नष्ट ने होंजायेँ यह सुनकर चन्रंस्वामीः से कहा कि इर्मितत में 
घरंको छोड़ना महापाप है इससे में इन दोनों वालको को लेजाकरें ठुम्हारे पिता के यहां छोड़ेआताहँ 
नुम-यईरिहो-में इनको पहुँचाकर लोटआऊंगां: यह केंहकेर उसे वही घोड़कर दोनों बालकों को लेकर 
चन्धस्वामी वहसे चला ओर मार्ग में चलते २ तीन चार दिन के उपरान्त सूय्येकी किरणों से तमबालुका 
बाले धृसेहुए एक महावन में पहुँचो वहां प्या्सेंहुए मंहीपाल तथों चन्द्रेवतीकों किसीशच्केनीे बेशले 
कर उनके लिये जलदूदताहइआ वहतईर पलेगया वंहां उसे जलतों भंहों मेला परन्तु अक समान नि. 
पादोंका स्वामी सिंहदंप्नाम निंपाद मिला उसने उससे स्इसान्त पृद्धंकर ओर उसको जलायी जॉन 
कर अपने सेवकों से इशास करके कहाँ कि इसे लाकेर जले पिलाओ यह बंचनसुनकर सेवकों ने उम 
का आशय जानके बन्दसामीकों भंपने गांव में लेमोकर बंधन में डालो तव चनद्धतामी ध्पन का 





३७६ सरितसिागर मापा । 


श्यावलके अद्टहासके समान गर्णताहुआ:पिंह राजाके, मारनेकोदौड़ा 3सीसेमय. आकाशमांर्ग्ग से 
जातेहुए किसी विद्येधरने;देखेकर शीमही खहसें सिंहके दो टकड़िकरदाले,ओऔर राजा के निकटजाकर 
पूछा कि हे राजा.कनकवर्ष,तुम यहां क्यों आग्रेहो विधाधरके यह वचन,सुनकर राजाने अपना/स्मरण 
करके उससे कहा कि मुझ विरहाग्निसे व्यांकुल्को: तुम क्याजानों तवःउसने- कहा कि में आपही/के 
पुरका। रहनेवाला -वर्धुमित्रनाम परिब्राजक ( संन्‍्यासी.) था. मेंने. सेवाकरके अत्यन्त-प्रार्त्मनाएव्वेक 
आपरही से संहायताकराके वेतालको सिद्धकरके विद्याधर सिद्धिपाई है इसी से मेंने आपको पहचानकर 
आपके मारनेकों उद्यत सिंहकों भत्युपकार करनेके निमित्तखड़सेमारडाला हे राजा अब मेरानों मे बेन: - 
प्रभ होगयाहे उसके यहवचनसुनकर राजानेकहा कि हाँ मुझे तुम्हारी यादहे तुमने उसी मिन्रतोंका आज 
यहां निर्वाहकियहि अवहे मित्र वताओ मुभसे सी ओर पूज्कासमागम कव हो गा यहसुनकर उसने अपनी 
विद्याकेप्रभावसे जानकरकहा कि.जवतुम भग्रवती विन्ध्यवासिनी के दर्शनकरोंगे. तवत॒म्हारा अपनी सी 
ओर पुत्र से समागमहोगा इससे तुम वहीं जाओ में अपने लोककेजाताहूँ येह कहकर उसके आकाशममे 
चलेजानेपर राजा कनकवर्ष पैय्येको धारणकंरके विन्ध्यवासिनी के दर्शनकोचला मार्ग में एक मतवाला 
हाथी मस्तककंपाके और सूंडफेलाकर उसके पीबेदोड़ा उसे देखकर राज गंरढों के मार्ग से इसरीतिपर 
भागा कि जिससे वह हाथी गढ़े में गिरकरमरगया तब मार्ग के श्रम से:थकाहुआ राजा चलते-२उद्दंड 
पुंढरीक नाम एक वड़े तालावपर पहुँचा और वहां स्नानंकरके और कमलंकी दंढीखोजर्तपीकर किसी 
बच के नीचे विश्रामकरनेलगा और क्षणभर में ही उसे निदाआगई २१८ उससमय उसीमर्गि से शिकार 
खेलकर लौदेहुए निषादों ने राजा को सोतेहुएंदेखा और उसके सुन्दर लक्षणदेखकर उसे बांधकर अपने 
मुक्काफलनाम स्रार्मी के पास लेगये मुक्काफल उसे सुलक्षण परुपजानकर वलिदाीनदेने के लिये विन्ध्य- 
वासिनी के मन्दिर में लेगया वहां मगवती के दर्शनकरके प्रणामकरतेहुए राजा के :वन्धन :स्त्रोमिकां- 
सिंकजीकी हपा से शिथिलहोगये यह देखकर निषादों के स्वामी मुक़़ाफलने राजापर भगवतीकीकपा 
जानकर उसे वन्धनों से छुदिया इसप्रकार तीसरी भपम्ृत्यु से बचेहुए राजा के शापकावर्ष पूराहोगया 
तब वह सर्पिणी राजक़े पुत्र तथा स्लीको लेकर बहांत्रकदहुई ओर वोली किट्टे राजा मेंने श्रीखामिका 
सिंकजी के शापको जानकर युक्षिपूव्वेक इन दोनों को लेजाकर अपने स्थानमें रक्षाकीथी अब तुम इन 
दोनों को लो और प्रथ्वीका अकण्टकराज्य भोगकरो यहकहकर वह सर्पिणी अन्तर्द्धानहीगई और राजा 
भी स्त्री पुत्रके वियोग को सम के समानमानकर अत्यन्त आनंन्दपूर्ज्वक रानी से मिला ओर रानी भी 
वहतकाल के वियोग से सन्तप्त अपने भज्ञोंकी शीतलकरनेको राजा के गले में लिपटगई बहुतकालके 
उपराब्त उन दोनों के मिलने से विरद क्रेश भाँसु्थों के साथ वहग॒या तब सुक्काफल उसे राजा जानकर 
पैरों में गिरकर अपने अपराध ज्षमाकराके उसे अपने ग्राम में लेगया और अपने ऐसय्ये के अंतुसार 
सेवनकरके उसे अपने यहाँ शिकाया तब राजा ने वहीं से दूतभेजकर अपने खशुर देवशक्ति को तथा 
अपनी संग्पू सेना को वहीं इुलवाया ओर उन संव के वहाँ आजानेपर मदनसुन्दरी तथा अपने पुत्र 


हैए..कग 


संरित्सिंगरभाषा) श्ष& 
का विचार किया भोरे शरत्रिमर वहां रहकर दसरेदिन नोरिकिलेदीपके जानेवाले विष्ण॒वर्मा नम किसी 
बेश्यसे मिलकर उसीके साथ जहामपर चढके पुंजके स्नेह से नार्किलदीपकों गया वहां उसे बंहों के 
पैश्योक्े द्वारा मोतमहुआ कि कनकवर्मी वंनमें मिलेहुए अहणके एुन्र तथा कन्याकोलेकर यहोंओं- 
यावोथा परूतु:अंब बह यहांसे उनको.लेकर कठाहद्वीपके गया यह सुनकर -चन्दंखांमी कटहदीपकी 
जातेहुए दानवर्मानाम वेश्यकेसाथ जहाजंपर चढ़कर -कर्याहदीपकी गया वहां भी उसेने सुनो कि.बंह 
ब्ेश्य यहसि कपूरदीपको गया इसप्रकारसे वह-केपर सुबर्ण तथा सिंहलीप में 'वंणियों के सांबे गया 
पंस्तु वह वैश्य न मिला सिंहलद्वीप में उसे यह मालूमहुआ कि.बह वणिया अपने देशेमें, चित्रकूट 
माम नग़राकी गया यह समाचार जांनकर चन्रसखामी ने कोटीश्वसनाम वेश्यकेसाथ जहाज चेढ़ुके 
समुद्र के पारओकर च्रिप्रकूटनाम नगरमें कनकवमीना्म वेश्यको इंढ़ुकरउससे अंपनां सेव बृंत्तौन्तकहा 
तब कैसे वमी ने उसको इसित देखकरःवह द्वोनों केन्या तथा वालकलाकर दिखाये शोककों विर्षयेहे 
फि.बेह बालक तथा कंन्या-दोनों उस के न थे उन दोनोंको-अंपने कन्या ओर पुत्र ने जानेके चंद 
स्वामी निराश होकर शोक॑से व्याकुल होकर कहनेलगा कि हाय. मेंने'इतनी दूँर 'अमेर्ण करके भी न 
अपना पुत्र पाया ओर न कन्यापाई इश्स्वामीके समान.बह्याने मुके आशादिखाई परंतु पाए न॑ की 
ओर व्यंथ वहुत दूर .ममण कराया इत्यांदि अनेक विलापकरतेहुए वन्द्रखोमीकों कनकेवर्मी में बेहुतें 
सेममाकर सावधान किया तब चन्देखामीने शोकयुक्त होकर कहा.कि जो थी में: पर्य्यट्न करने से: 
एकबर्षके भीतेर मेरे कन्या और पुत्र न मिलेंगे. तो गंगाजीके तेटपर. तपकरके में अपने शरीरको त्योंगे 
दूंगा उसके वह वचन सुनकर वहां बेटेहुए किसी ज्ञानीने उससे कहा कि भारायशीकी हपासे तुमकी 
कन्या पुन्रदोनों मिलजायँगे तुम जाओ यह सुनकर चन्द्सवांमी प्रसन्होके भ्रीसूर्य भगवावकी हृपाको 
स्मरण करके वैश्यों के पूजन सत्कारको ग्रहण करके वहां -से चला.और अनेक ग्राम तंथा नगरोंको 
ढूंढ़ताहुआ भ्रमण करते २एकदिन सायंकालके समयबहुतसे लम्बे २८ क्षेसे युक्त किसी बड़े घोर वनमें' 
पहुंचा वहां फल खाकर जलपीके रातिको व्यतीत करनेकेलिये वह किसी इक्पर चढ़के वेग ७५४ थर्द्ध 
राजिकेसमय उसने उसी इतके नीचे।महानारायणी आंदिक माठ्का आईहुई देखीं वह सव अपनी २ 
* भैटको लियेंहुए भेखनायकी प्रतीक्षा करनेलर्गी और थोड़ेही कांलके पीचे भेखजीको.न आये देखकर 
सम्पूर्ण मातृका नारायणीजी से पूछनेलगीं कि आज भेखने क्यों देरकरी हे.क्यों नहीं आये परन्तु 
नारायणी कुछ उत्तरन देकर हँसने लगी फिर उनसवके वहुत हठकरनेपर नारायणीने कहा कि सखियो * 
यद्यपि लज्जाकी वातहे तथापि में तुमसे कहतीहूं यहां सुरपुरनाम नगरमें सूरसेन नाम राजाहे उसके 
विद्याधरीनामः बड़ी रुपवती कन्या हे राजाने उस कन्याको विमलनाम राजाके बढ़े रूपवाद प्रभाकर 
नाम पुत्रकों देनावाह जोर विमलने उस विद्यापरीकी प्रशंसा मुनके अपने पुश्नके लिये दूतभेजकर 
राजा सूरसेनसे विद्याधशिमांगी तद सूरसेनने वहुत प्रसभहोके प्रभाकरकेंसाथ उस विद्यापरीका विवाह 
करदिया भोर उसीके सावउसकी वहुतंसा धन देकर विदा करदिया तदनन्तर विद्यापरी अपने श्वश॒र 


जद सुस्त्सिग़र भाषा । 


बल्षिदान्क़े किये ब्रांधागया जानकर अपनीकन्या तंग्ा/पत्रका शोक॑करके विलोग्रकरने्लगा।कि हो 
प्रहीशल हा वत्से बन्दवती/मेंने:तुमको अकेलाही पतमे बोड़कर,सिंह व्यामादिकोंकी मेटकिया।ओर 
इन'ब्रोरोंकिहाथ॑ झपने-पराणदिसे यहांकोई मेरी रक्षा कलेवाल़ा नहीं।हे।इसंप्रकार विलाप:करतेछ वह 
आकाशमे सर्य:भगवान्को देखकर-यह शोज्न के कि मोहकी छोड़कर पभुंकी शरण में ज़ाना: चाहिये 
उन्रकीयह स्तृति.करनेलगा-हे विभी.पर तथा!अपेरःआकाशर्मं शयन, करलेवंले वोह्य तथा अभ्यत्तर 
अमन्प्रक़ारके दूर. करनेवाले. तेजोमयझापको नमस्कारहे|तीनोंलोकों में व्याप्त विष्णु ग्रापहीहो करंया- 
शो के निधि श्रीशिव॒ती आपहीहो सोयेहुए-सुसारको वेश, करानेवाले बल्माजी- भी आपहीहो यहप्र- 
काश रहित चद्धमा तथा अग्नि-मकाशितहोवें इसलिये: मानों आप'रात्रि के समय: अभ्रन्तद्भान होजाते 
हो आपके उदयहोनेपर राक्षस भागज़ातेहें, चोर अपने कुकममें असमर्थ दोजातेहें और गुणीलोग प्रस- 
होते हैं इससे हे त्रेलोक्यके दीपक़रूप सब्ये मगवाद:मुक शरणागतकी.रक्षाकरो ;दयाकरके इसहःख 
रुपी-अन्धुकारको-डूरकरो उसके इसप्रकार स्तुति -करनेपर यहज्ाक शंवाणी हुई कि हे ंन्रस्वामी में त॒- 
महोरेऊपर पसन्नहू तुम्हारा वध नहींहोगा मेरीकपासे तम्हांरोपुत्र तथा कत्या मिंलज़ायगी.इसआकाश- 
वाणीकोसुनकर पैस्येयुक्नहुए-चर्स्वामीकोी निपादराज़के सेवकोंने स्नानकराके सुन्दरभेजनकखाया 
3६ इस बचे वनमेंजुकेले बैठे हुए.पिताकेःन आनेसे गेतेहुए घन्द्वतीसहिरत)मंहीपाल को उसीमागे 
से आयाहुआ साथेक्र नाम जेश्य उनदोलोसे संपूर्ण शत्तान्त पूकर दयायुक्कहोकर उनदोनोंको अपने 
मगुर्स लेगया और पुश्रके समान स्नेहकरके-उनकापालज़ करनेलगा ओर बंहम हीपाल जहां वल्या- 
अस्थाही में हुदन तथा जप़ादिक धर्मुकाम. करनेलगा एकसमय़,तारापुर के-राजा:ताराधरका मंत्री -अ- 
'नज़ञीखाप्ीन्नाम जाह्मणु किसीकार्स्यवशसे उसी मुर्गमें अकर-अपनेःपरिकरसमेत उसी वैश्यके यहां 
5हरा-वह उस महीपालको-जयत॒था-हपनमें निरतदेखकर संपूर्ण ,बत्तान्त पूलके,उसे बाह्मणका/बल़के- 
जानकर आप अनपत्य होनेके कारण: उसवेश्यसे चन्द्रवती समेत महीणालको मांगकर!अपने तारापुर' 
नगरको लेगया और बहां-मदीपालको अपनापुश्न।ओर/चल़््तीको बनाकर वढ़ेसुखसे-दोनोंको रखने 
लगा इस जमे मिल्लेंकि, स्वामी सिंहदंड्रने चन्भस्वामीके पुस;आकरकहा कि हैजाह्मएँ सस्येभगर्वाव्‌ 
ने मुझसे स्वभम कहांहे कि इसब्राह्मणको मारनानहीं, केवल-पूर्जनकरके इसे बोड़देना इससे आपंकी' 
जहां इ्छाहोय वहां जाइये-यह कहकर उसने चन्द्वामीको बहुतसेमोत्ी तथा करत्री देकर ओर वसः 
में उसकी रक्षाक्ी अपने सेवकदेकरउसे:विदाकिया इसंग्रकार वहांसे छु्हुआं-च॒द्धस्वामी वनमें अपने- 
पुत्र तथा कन्याको, न पाकर इंढ़ताहआ समुद्रके तत्पर जलपुरनाम नगरमें'किसी आह्मणके यहां अ- 
तियिहोंकर गया वहां भोजन करनेके उपरान्त प्रसंगसे इसका संपूर्ण बच्तान्त जानकर उसग्रहपंति.नाः 
झण्ने फ़ह्मा.कि कुछ-दिनिहुए कनकपपनाम-एक वेश्य यहां भायाथा उसने वनमें एक जाह्मणकापश्न 
तथा कर्या-पाईवी वह उन-दोनेंकी/लेकर-यहांसे नारिकिलनाम महाद्वीपको गया परन्तु उनका नाम” 
उसने नहीं बत[यावा यह सुनकर चन्दामीने उनको अपनेद्दी सन्तान जानके नारकेलदीप में, जाने 


सर्त्सिंगरभाषा। श्ष्द 
का विचार किया और रात्रिमर वहां रहकर दूसरेदिन नोर्किलेदीपके जनिवाले-विप्णुवर्मा नाम किसी 
बैश्यसे मिलकर उसीके साथ जहांजपर चढ़के पंजके स्नेह से नारिकेलदीपकी गया वहां उसे वहों के 
ब्रैश्योंके दारा माहिमहुंआ कि कनकेवर्मी वनमें मिलेहुए आ्वएंके एुंत्न तथा कन्याकीलेकर यहाँओ- 
चातोथा पर्तुःअंब वह यहांसे उनको. लेकर कटाहद्वीपकी गया यहं सुनकर चन्ंसांमी कंटहदीपंको 
जातेहुएं दानवर्मानाम वेश्यकेसाथ जहा जंपर चढ़ंकर कटाहदीपकीं गेयां वहां भी उसने सुनी कि बह 
बेश्य-यहसे कंपृरद्धीपको गया इसप्रकोरसे वह:करर सु तया सिंहँलदीप में वं्णियों के साथ गया 
परूतु वह वैश्य न मिला सिंहलद्वीप में उसे यह मालूमहुआ कि वह वणिया अपने देंशंमें विन्न॑ंकट 
नाम नगरःकी गया-यह समाचार जानकर 44228 कोगीर्वरनाम वेश्यकेसाय जहाँज॒परे चेढके 
समुद्रके पारःओकर चित्रकूटनाम नगरमें कनकवमोनाम बेश्यको इंदकर उससे अपना सेब बृंत्तोन्तकहां 
तब कैसे फवर्मी ने उसको इखित देखकर -वह द्वोनों केन्या तथा वालकलाकर 'दिखाये शोककों विपेयहे 
कि बेह बालक तथा कन्या दोनों उस के न थे उन दोनोंको अपने कन्या ओर पुत्र ने जानिके चन्द्र 
स्रामी निराश होकर शोक॑से व्याकुल होकर कहनेलगा कि हाये. मेंने।इतनी दूंर अमेण्ण करके भी ने. 
अपना पुत्र पाया ओर न कन्यापाई इटस्थामीके समान ब्ह्माने मुके आशादिखाई परन्तु पूर्ण न॑ की 
आर व्यथ बहुत दूर ममण कराया इत्यादि अनेक विलाप करतेहुए वन्धस्वामीको कंनकेंयर्मा नें बेंहुत 
सेममाकर सावधान किया तब चन्द्रेखामीने शोकयुक्क होकर कहा.कि जो एथ्वी में: पर्य्यट्न करेने से 
एकवर्ष के भीतेर मे रे कन्या ओर पुत्र न मिलेंगे. तो गंगाजीके तेटपर तपकरके में अंपने शरीरको स्पोंग 
दूंगा उसके वह बचन सुनकर वहां वेठेहुए किसी ज्ञानीने उससे कहा कि नारायणीकी हपासे तुमकी 
कन्या पुञ्रदोनों मिलजायँगे तुम जाओ यह सुनकर चन्द्रखा मी प्सन्नहोके श्रीसर्य्य भगवानकी कृपाकों 
स्मरण करके वेश्यों के पूजन सत्कारको ग्रहण केरके वहां .से चलाओर अनेक आम तथा नगरोंको 
इूंहुताहुआ प्रमण करते २एकदिन सायंकालके समय बंहुतसे लम्बे २ रक्षेसे युक्के किसी बड़े घोर वनमें' 
पहुँचा वहां फल खाकर जलपीके रात्रिको व्यतीत करनेकेलिये वह. किसी इच्तपर चढ़के वैद्य ७५ घर्द 
राजिके समय उसने उसी इक्षके नीचे महानारायणी आंदिक मातृका आईहुई देखीं वह सब अपनी २ 
* भेट्कों लियेंहुए मेखनाथकी प्रतीता करनेलगीं भोर थोढ़ेही कालके पीछे भेखजीको.न आये देखकर 
सम्पूर्ण मातृका नारायणीजी से पृ्चनेलगी कि आज भैखने क्‍यों देरकरी हे क्‍यों नहीं आये परन्तु 
नारायणी कुच उत्तरन देकर हँसने लगी फिर उनसवके बहुत हठकरनेपर नारायणीने कहा कि ससियों 
यद्यपि लज्जाकी बातहे तथापि में तुमसे कहतीहूं यहां सुरपुरनाम नगरमें.सूरसेन नाम राजाहे उसके 
विद्याधरनाम बड़ी रूपवती कन्या हे राजाने उस कन्याकों ,विमलनाम राजाके बढ़े रूपवान्‌ प्रभाकर 
नाम पुत्रकों देनाचाहा जोर विमलने उस विद्याधरीकी प्रशंसा मुनके अपने पृत्नकें लिये दृतभेजकर 
राजा सूरसेनसे 20328 तब सूरसेनने वहुत मसननहोके प्रभाकरकेसाथ उस विद्याधरीका विवाह 
फरदिया भार उसी सावउसको वहुतसा धन देकर विदा करदिया तदनन्तर विद्याधरत अपने श्वशर 


श्द०ः सर्सिगर/भापी॥ - 


के:गहमें।पहुँब्रकर-रानिके:समग्र पंत्रिके माकिशायन स्थानमें गई जिड्मं सजग दिन।कियेही सेग्रेहुए 
अपने:पतिः प्रभाकर |मरपुं पक जीतकर हीय २ सम अंम्ागिनिको/लपुंसक पति मिल्ाहे यह: शो 
ऋरतीहई िद्यापरीने.रात्रि व्यतीवःकरके|इूसेरे द्िन।अपने पिताको यह-लेल /लिसा।कि/ आपने किये 
बिना,देखेभाले नपुसकके साध मेरा।विव्राह करेदिया उस लेक्षक्ोपदूकर एंसका पिता राजासरसेन ंहुत 
क्रोषितृ हुआ; कि (विमलने:म॒मुको ठगाहे तब उसने विमलको यह त़िट्ठी,लिती कि; तुमने छल कोके 
अपूते:जपुसकपुत्रकेःसाथ मेरी कया।का विवाह:कैवालियां अब /तम इप्तकी फ़लः शीगो में; झाकरें 
तुमको मारुंगां इसलेसकी पाकर ब्रिमलने व्याकुलहोके अपने मंत्रियों से पूछा; कि इस इज़ेयराजसे 
बूचने-का अव:कोनृत्ता उपायहै, यह सुनकर पिंगदरताम मंत्री ते-कहा कि -हे स्वामी इसमें एकही ए- 
पायुहै वह में।आपकी ज़तांताई स्पलशिरायक्ष केःऔरापनका मित्र फे माजूमहे।उस मंत्रको जंपकर 
स्वूलशिराको।सिद्धकरके उससे अपमे- पुत्रकेःनिमित्त;:लिंगरमां गिये. तो / विग्रह शात्त होजाय, मंत्री के 
यह वचन:सुनकर :राजाने मंत्र सीखकेर :जपकें दीरा.उसयेक्षकों सिद्ध॑केरके/उससे अपने ।पुत्रके लिये 
लिंग़मांगा,उ्सने प्रभाकुरको थोड़े दिन्लोंकेलिये लिंगदेदिया इससे प्रभाकर तो (पुरुष होंगया परंतु: यक्ष 
नपुंसक होगया और वह विद्यापरी प्रभाकरकी।पुरुष देखकर उसके साथ रमणकरके अपने वित्तमें शोर 
चनेलगी कि मदके दोपसे छुके भान्ति होगईग्ी,मेरा पंति नपुंसक ज्हीं है यह शोचकर उसने पिताक़ी 
इसी, आशप्रका पत्र,भेजदिया उसपन्नको पाकंरःराजासरसेन कोघरहित होकर शॉन्त होगया १०१ श्सी 
बत्तान्तकी:जानकंर भभैखंजी ते,आज.कीपं।करके स्थूंलशिरायज्ञकी बुलाकर यह :शापदिये .कि तैंने 
अपना, लिंगदेकर नपुंसक़च अंगीकारःकियाईसेसेत्‌जन्में भर नपुंसक रहेगा और वह :प्रमुकिर जत्म॑ 
म₹ पुरुष रहेगा इसप्रकार से वह /यक्ष तो तपुंसकहोके महाइसी होरहाहै ओर ग्रभाका- पुरुष. होकर सुख 
भोगरहांहे इसी कार््य,सें आज,भैखज़ी के आने में-देरहुई हेःअव्,वह आनेही:चांहते हैं 'नारायणी 
,देंवी के इसप्रकार : कईतेही कहते;चककेः सलामी । भेजी वहां आगये और संम्पूर्ण मात॒काओं के 
पूजन और बलिक़ो ग्रहण करके योगिलिंग्ों के साथ तारडवर्उत्य|,करनें.लगेः यहासव इचांन्त चन्रट/ 
स्रामी हक्षके।ऊप॒ससें देख॑तारंहाओर नारायशीक़ी। एक, दासीको। देखकर उप्तपर जतरक़हभा।ओरः 
दासीमी उसे देखकर उसपर अर होगई,उते दोंनों।के यह परस्पर /अनेरागरनातियशी ने जीन: 
लिया तब मारायणी के सिवाय सम्पूएँ मांतृकांओं समेत, भेंखजी के चुलेजानेपर नाराग्रणी से ईक्षेपर - 
भे चन्दृस्वामी।को नीचे बलाकर उससे ओर:दासी से .पूछा:क्रि क्या तुम दोनों को परस्पर अमिलाषः 
६-उन्हों ने कह्म कि हो है उनके यहः ग्रयार्प- वच॑नसुनकेर भगवती ते कोष रहिंतदोके चन्दस्त्रामी से, 
कहा कि तुम्होरे सत्यवचनोंसे में पतन इससे में तुमको शाप॑लहीदूंगी।ओर ग्रंददासी.ठुम लेलो। जिससे ' 
ठुमदोनोंकी सुखहोय यहसुनकर चंन्धस्वामी ने कहा कि हे/देवी यर्थि गहे चंचलमन, रोकनसेमी नहीं २ 
रुकताहे तथापि में परखीका स्पर्श नहींकरतसंक्रो।मनकी तो यहप्रकृतिदे इससे|कायिकपापेसे बचना भ< - 
वश्यहै उस,धीरके यह बंचनसुनकर देवीने असन्नद्दोकर कहा कि में. तुम्हारे ऊपर प्रसलनदोके यह वरदेती' 


| 
। 
[ 


॥॒ : संख्सिगर भाषा । 'इ्प 


हैँ कि शीघ्रही ठमको पत्र,तेथा-कत्या मिलजांयगी ओर यह नहीं म्लान होनेवाला विप,आदि दोपों 


का दस्करनेवाला कमल ,मुमसे लो.यंह कहकर और कमल. देकर नारायणी अपनी: दासियों सैमेते 
अन्तर्द्धान होगई और चन्द् मामी उस,कमलको लेकर सत्रिके व्यतीत 'होजानेपर ममण करंताहुआ 
तारापुर नगरमें अनन्तस्वामी ज्ाम. मंन्‍्त्रीके घरपर जहां उसका महीपाल नाम पुत्र और चत्रवतीनाम 
कन्म्राथी पहुंचा वहां वह उस मन्त्रीको.अतिथिवत्सल सुनकर भोजनके लोभसे उसके द्वारपर वेदको 
पाठकरनेलगा मन्जीने वेदाध्ययन सुनकर उसे।प्रतीहारके द्वारा भीतर बुलबाके उसे अपने यहां मोजन 
का निमन्त्रण दिया निमन्त्रण पाकर चनल्धंसामी पापनाशक अनन्तहृद नाम तड़ागकों सुनकर वहीं 
स्नानकरनले को गया स्नानकरके-जब वह लोग तो.नगरमें वड़ा हाह्मकार शब्द सुनाई दिया पूछते से 
'लोगोंने उससे कहा कि.सा्थधरनाम वेश्य किसी ब्राह्मणके महीपाल त्रोम पुत्रंकी उसकी बहिन समेत 
बनसे लेआयाधा उस वेश्यसे यहाँ के राजाके मन्त्री अपुन्न अनन्तस्वामी ने मगिनी समेत-उसवालक 
को मांगलाकर पुन्नके समान उसका पालनकरिया ओर वह महीपाल अपने सदगणों के कारण राजा 
ताराबमाका तथा सम्पूर्ण राज्यंक्रा अत्यन्त प्यार होगया आज उसी 'महीपालको कालिसर्प ने कार्यद 
इसीसे सम्पूर्ण नगरमें हाह्मकार;होरहाहे यह छुनकर चन्र्वांमी ने यह जानकर कि यह मेराही पुत्रहे 
और भगवती के दियेहुए कम्रज़्को अपने. हाथमें देखके अत्यन्तं।प्रसन्नहोंके शीध्रही अनन्तस्त्रामी के 
घरग जाकर उस महीप[लक़ी वह कमलसुधाया उसके सूंधतेही महीपल.निर्विपहोकर सोके जगेहुएके 
समान उख्बे तव सम्पूर्ण पुरमें वड़ाउत्सवहुआ और अंनन्तस्वामी राजी तथा पुखासियोंने चंद्रस्वामी 
की गहाता जानकर उसे वहुतसा धनदिया उसघनकोपाकर चंद्रस्मामी अपमेषुत्र तथा कन्याकों देख- 
ताहुआ उसी मंत्रीके यहां रहा और उन तीनोंने परस्पर पहचान करके भी अपना इचान्त नहीं प्रकट 
किया ठीकदे ( कुरबन्त्यकालेमिव्याक्ति नकाय्यापिक्षिणोबुधाः ) कार््यकी अपेक्षा करनेवाले विदानलोग 
असमयमे अपने बृत्तात्तकी प्रकट नहीं करते हैं इसके.उपरान्त राजा ताराबर्मो ने महीपालके ग्रणों से 
असन्न होकर उसके साथ अपनी वन्धुमती न्ञाम-कन्याका “विवाह/करदिया भोर अपना, आधा राज्य 
उसे देकर संपृर्ठ राज्यका भार उसीके सुपुद्द करदिया इसप्रकारसे राज्यपाकर वह महीपाल चन्द्रस्तामी 
को: अपना पिता प्रसिद्ध करके और अपनी वहिंनक[ किसी योग्य पतिके साथ विव्राद्द करके उप 
ब्य॑क रनेलगा,[कसमय चन्द्रस्रामीने एकान्तमें उससे कहा क्िह्े पृ्॑न अपने देशमें चलकर अपनी 
माताकी लेआओ नहीं तो ऐसा न;होय कि वह तुम्हें राज्यमं स्थित जानक वियोंग से कपिवद्ोक 
शाप्देंदे ओर जिसको क्रोधकरके माता। पिता शापदेत हैं उसे कमी सुख नहीं होता इस विपयमें तुम 
को में एक वेश्यके पु्रकी कथा सुनाताईं घबवलनाम पुरमे चक्ननाम एक बेश्यका पुत्न अपने माता 
पिताकी बिना आज्ञालिये खर्णदीपको व्यवहार करनेको गया वहां प्रांचवर्प में बहुतसाथन उपानन 
फरके बह अपने देशमें आनेके लिये रत्रोंसे भरेहुए जहाजपर चदकरचला जब किनाग कुबद़ी दर वा 
कोरदा दब आफाशसे जल॒की गृहि,और महाप्रच॑द्र वायुत॒लनेलगी उसीसे वह जहाज टटगया तब 
द््द् 
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के गहमें।परहुंचकर:रात्रिके समय एंतिके साथ; शयन स्थानमें गई जड़ा संभोग विने।।कियेही सोगेहुए 
अपने:पति प्रभाकरको गेपुंसंक/जलिक़र हा य२ :मुक अभागिनिको। नपुंसक पति :/मिलाहे यह शोर 
कलीहई विद्नाधगीने.शत्रि व्यतीत करके इसेर द्विंन। अपने पित्ताको यह ज़ेज़:लिखा।कि आपने किंसें 
बिना देखेभाले नपुसकके साधमेरा।विव्राह करंदिया उस लेखक पढ़कर एंसका पिता राजू सरसेनजेहुत 
ऋोषित हुआ कि /पिम्नलने मुभुकी ठग॒हि तब उसने विमलको सह बिट्टी/ज़िती कि; ठमने उल- काके 
अपने;लपुंतकपुत्रकेः्साथ मेरी कत्या;का पिव्राह:कवालियाँ ,अव्,तुम इसको फ़लः मींगो :में;आकेरे 
तुमको मारुंगा इसज़ेखकी पाकर विमलने <्याकुलहोके जपने मंत्रियों सें पा कि इस इज़ेय राजासे 
बुचनेःका अवु:कीनसा उपायहे, ग्रह सुन्नकर पिंगदत्तनाम्न मंत्री मे-कहा कि है स्वामी इसमें, एकही उ- 
गायहै बह में;।आपको जताताई स्थूलर्शिरायक्ष के आाराधनकामेत्रसुझे मालमहे उस मंत्रको जंपकर 
स्ूलशिराको| सिद्ध करके उससे पते पुत्रकेःनिमिच।लिंग्रमां गिये तो ;विग्रह शान्त _होजि।य: मंत्री के 
यह वचत;सुनकर राजाते मंज सीखकर :जपकें दोरा.उसयेक्षकों सिद्धंकेरके/उससे अपने :पुत्रके लिये 
लिंग़मांगा उसने प्रभाक्रको थोड़े ,दिनेंकेलिये लिंगदेदिया, इससे प्रभाकर तो |प्रुरुष होंगग्रा पर्रसत॒/यक्ष 
नपुंसक;होगया ओर वह विद्यापरी प्रभकिरको;पुरुष देखकर उसके साथ-रमणकरके अपने चित्तमें शोर 
चनेलगी क़िसदके दोपसे मुझे: भान्ति होगईगथी,मेरा पंति नपुसक नहीं है यह शोचकर उसने पिताक़ी 
इसी, आशयका पत्र,भेजदिया उस प्रेन्नको पार्कर-राजासरसेन कोधरहित होकर शॉन्त होगया १०७८४सी 
ढत्तान्तक़ो-ज़ानकर 'मैखजी ने;आज.की पं।फेरके| स्वृंलशिरायेज्ञको बुलाकर यह :शौपदियो कि: तेने 
अपता,लिंगदेकर नपुप्तकत् अंगीकारः क्रिया इंससे,त्‌ जन्मे भर नर्पुसक रहेगा ओर,वह :प्रभेकिर जत्मं 
भर पुरुष रहेगा इसप्रकर से वह यक्ष।ती न्पुसकहोके महाढुसी होरहाहे और प्रमाका पुरुंप-होकर सूख 
भोगरहाहे इसी कार्य्य,सें आज भेखज़ी के भाने में-देखुई है।अव् वह आनेही/चरहितें हैं ।नारायणी 
देवी केइसमकार : कहतेददी कहते;चक्रकेः स्वामी। मेखजी वहां आगये :और संग्पूर्ण मातुकाओं के 
पूजन और ,बलिको ग्रहण करके योगिनियों के साथ तारडबवर्स॑त्य।करने लगे: यहासव इृत्तान्त चन्द्र 
स्ामी. उक्षके।ऊपर से देखतारंहा ओर नारायणीकी। एक,दासीकी; देखकर उसपर जत॒रक़्हुभा:ओतपः 
दासीःभी उसे देखकर: उसपर अततरक्त होगई.उत् दोनों का यह परस्पर अनुरागरनारयाशी नें जान: 
लिया, व न्ारायणी के सिवाय सम्पूर्ण मांतर्काओं समेर्त भें जी.के चलेजानेपरुनाराग्रणी ते ईश्षपर 
में चन्देस्वामी;की नीचे इलाकर उससे ओर:दासी से पूछा कि कया तुंम.दोनों को परस्पर अमिलाषः 
६-उन्हों ने कहा कि हो है उनके यह ग्रभार्ष: वर्चनसुनकेर भगवती ने क्रोध रहिंत़ोके चद्धलाम्मीं से, 
कहा कि तुम्दोरे स्ंबचनेसे में प्रननह इससे में तुमको शापतहींदूंगी।ओऔर ग्रंददा्ी/हुम लेलो,ज़िससे 
तठुमदोनोंकों सुबहोय यहसुनकर चन्द्रस्वामी से कहा कि हे, देवी यर्थंपि यहि स्चैचलमनः रोकनेसेभी नहीं 
रुकताहे तथापि में परखीका स्पश नहींकरसंक्नी,मनकी तो यहप्रकतिदे इससे क्रॉंयिकपापसे वचना भ- 
बश्यहै उस,धीरके यह पंचनसुनकर देवीते प्सन्नहोकर कहा कि में तुम्हारे ऊपर प्रसचेदोके यह वरदेती 
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और माता पिताकी भक्ति कामपेठुके समान फूलदायकहोती हे इसपरमभी में तुमको एककथा सनांताई 
पूर्वसमय किसी वनमें कोई महातपस््री मुनिया एकसमय जक्षकी छायामें वेठेहुए उसमुंनिके ऊपर 
किसी पश्षीने वीठकरदीनी तंव झुनिने क्रोधकरके उसे देखा देखतेही वहपश्षी भस्महोगया ओर मुनि 
को अपने तपके प्रभावका अहंकारहोगया एकदिन किसी नगरमें उसम॒नि ने किसी ब्राह्मणके यहां 
“जाकर-उसकी ख््रीसे मिक्षामांगी उसने कहा कि कुछ समय 5हरजहे में. पतिकी सेवाकरके थाणको 
मिक्षाइंगी-उसके यहवचन सुनकर मुनि उसको क्रोधित दृष्सि देखनेलगे तब उसने हँसकर कहा कि 
हेमुने में बनकी चिड़िया नहींहूं जो आपकी क्रोधदृष्टि से भस्महोगई यहसुनकर मुनिने आश्चर्य्य से 
शोचा कि इसने यहद्ततान्त केसे जाना तदनन्तर अपने पति के सम्पूर्ण काय्योकी करके मिक्षालेकर 
आई हुई उसपतित्रतासे मुनिने हाथ जोड़कर पूछा कि तुमने वनके पक्षीका इचान्त केसे जानलिया 
पहले यहंवतादो तब में मिक्षाल्ंगा मुनि के वचन सुनकर उसने कहा कि में पतिकी भक्तिके सिवोय 
ओर कुछ नहीं जानतीहूँ उसीके प्रभावसे मुझे इतनाज्ञान है तुम इसीनगरके रहनेवाले पम्मन्यापके 
पास जाओ उसके पास जाकर तुम्हारा अहंकार इरहोजायगा उसके यहवचन सुनकर भर भिक्ना 
लेकर वहमुनि उसे प्रणामकरके वहांसे चलआये ओर दूसेर दिन बजारमें मांस वेचमेवाले उसधमव्याथ 
के पासगंये धर्मव्याथने सुनिको देखकर कहा कि क्या तुमको उसपतित्रताने भेजाहे यहसुनकर मुनि 
ने थाश्ररय्य युकहोकर कहा कि मांसके वेचनेवाले तुमको ऐसाज्ञान कैसेहुआ तव धर्मव्याधने कहा कि 
में अपने माता पिताका भक्लहूं वही मेरे मुख्य देवता हैं उनको स्नानकराके में स्नान करताहँ भोजन 
कराके भोजन करताईं ओर शयनकराके शयनकरताएं इसीसे मुझको ऐसा ज्ञानप्राप्हे में किसी अन्य 
व्यापके मारेहए मृगादिजीवोंका मांसलाकर अपना धर्म जानकर वेचताह धनके लोभसे नहीं बेचता 
हे मुने सुकको ओर उसपतित्रताको ज्ञानमें विष्नकरनेवाला अहंकार नहीं है इसीसे यहज्ञान हमदोनों 
को आप्तहुआ है इससे तुमभी इसअहंकार को चोड़के स्धर्म का आचरण करो तो तुमको भी परम 
तेजोमयज्ञान प्राप्ठहेगा उसके यहवचन सुनकर ओर उसके धर में जाकर उसके सम्पूर्ण कार्यों को 
देखकर वह मुनि प्रसन्नहोके वनकोगये ओर उसपतित्रता दया धरम्मैव्याधके समान सिद्धिको प्रामहुए 
यह पति तथा पिता माता के भक्तों का प्रभाव है इससे तुम अपनी मातासे चलकर मिलो चन्द्रस्थामी 
के यहचन सुनकर महीपाल स्वदेश जानेका विचार करके अपने धर्म के पिता अनन्त स्वामी से 
सम्पूर्ण इत्तान्तकहके और उसीपर सम्पूर्ण राज्यका भाररखकर राज्िकेसमय अपने पिताके साथ वहां 
से चंला ओर कुछदिनों में अपने नगरमें अपनी माताके निकट्पइुंचा जेंसे कोकिला वसन्‍्तको देख 
कर पमननदेती है उसीग्रकार महीपालको देखकर उसकी माता देवमति प्रसन्नहुई बद्ां महीपाल अ- 
पने वन्दुओं को आनन्द देताइुआ कुछ कालवक अपने पिताकेसाथ रहा १६७ इस बीच में ताशपुर 
में महोपालकी रानी राजपुत्री बन्धुमती प्रातःकाल उठकर उसको कहींगया जानकर पिरहेस अत्यन्त 
व्याकुलहुई और महत्त तथा उपबनादिकों में कही भी चेनन पाकर अश्रुथों में अपने दास्को द्व्गिण 
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जहाज के कब लोग तो पानी में वहगये और कितनोंदी को मगर मच्छों,ने खाडाला और चक्रको 
आयदबल शेष होने के कारण समुद्र ने लहरों से किनारेपर फेंकदिया-बहां उसे-एककालें.वर्णवाला 
मयेकर पुरुष हाथ में पाश लियेहुए दिखाईदिया वह पुरुष उस चक्की अपने पाशमें .वॉधकर समा में 
सिंहासन पर वैंठे हुए किसी पुरुष के पास लेगया और उसी सिंहासनपर थे ठे हुए पुरुष की आज्ञा से' 
उसीने'उस वैश्यकी लोहमय गृह में लेकर वन्द करदिया.वहां,चक्रने एक दूसरे पुरुपकों देखा जिसके 
शिरपर तपाहुआ लोहेका चक्र निरन्‍्तर अमण करहा. था उससे चक्रने पूछा कि-तुम फोनहो किस 
कारण से तुमको यह कष्ट दियागयाहे और तुम फेसे जीतेहों यह.सुनकर ,उसने कहा ॥के में, खश्श 
नाम वैश्यपुत्रई भेंने अपने माता पिताके वचन नहीं माने इसीसे उन्होंने कुपित होके मुझे यह शाप 
दिया कि हे दुष्ट तू हमको शिरमें लगेहुए संतर लोहेके चक्कके समान इःखदेताहै 8ससे तुझे भी ऐसी 
ही पीड़ाहोगी यहकहकर उन्होंने मुझे रोते देखकर कहा कि रोओ मत .एकही महीने तुमको ऐसी 
पीड़ाहोगी यहसुनकर मेंने शोकसे वहदिन व्यतीतकरके रात्रिके समय स्वम्नसादेखा कि एकघोर भय 
कर पुरुष मेरे पास आया उसीने मुककी यहांलाकर वन्दकिया और मेरे शिरपर यहचक्ररक्खा पिताके 
शापके प्रभावसे मेरे प्राण नहीं निकलतेंहं आज मुझे यहांथाये महीनाभर व्यत्तीतहोगया परन्तु अब 
भी में शापसे नहीं छटाईं सहगवैश्यके यहवचन सुनकर चक्रने कहा कि परदेश जाने के समय मेंने 
भी अपने पिताके वचन नहींमानेये और उन्होंने क्ोधकरके मुझे शापदियाथा कि जो तुझे धनमिलेगां 
वहसव नश्होजायगा इसीसे जोकुब मैंने धन 5पार्जन कियाथा बहसब॑ समुद्र्म नथ्होगया और यहां. 
किसी पुरुपने मुझे लाकर वन्दकरदिया इससे अंब मेरे जीवनसे कया प्रयोजन हे-तुम इसचक्रको मेरे 
शिरपर रखकर अपने शापसे छूटो चक्रके इसप्रकार कहतेही यह भाकाशवाणी हुई कि है खड़ग तू 
शापसे छत्गया अपने शिरसे इसचक्रकों लेकर इसचकवेश्य के शिरपर . रखदे इसआकाशवाणी को 
सुनकर खंड्गने बहतसंचक्र उसचकनाम वणिकृंपुत्नके शिरपर रखदिया ओर खड़गवेश्यक्ों कोई अ- 
हृश्य पुरुष उसके घरको लेगया वहां वह भक्िस अपने माता पिताकी आज्ञानुसार सब कार्य्य करता 
हुआ संसपूर्ध्क रहनेलगा और वहचक्रवेश्य अपने शशिरपर उसतप्तचक्ककों धारण करके वोला कि 
पथ्वीमें जितने पापीहोयय वहसव इसपापसे छूटजायेँ और जबतक सबके सम्पूर्ण पाप क्षीण न होजायेँ 
सब॒तक यहचक्र भेरे शिरपर घृप्ततारहे उसके यहवचन सुनकर आकाशवांसी देवतालोगोने ग्सन्नहोके 
पुष्पोंकी वृष्टिकरके कहा कि हे महासल तू धन्यहे तेरी इसकरुणासे तेरा सब पाप नष्होगया ठुके अक्षय 
धनमिलेगा देवता लोगों के इसप्रकार कहतेही चक्रवैश्यके शिरसे वहतम्रचक्त नष्टहोगया ओर प्रसन्न 
हुए इन्हका भेजाहुआ एकव्रिययाघर उसे बहुमूल्य रत्देके गोदी में लेकर धवलनाम नगरमें पहुंचाकर 
अन्तर्द्धानहोगया और वहचकवेश्य अपने माता पिताके पास जाकर उन्हें सम्पूर्ण इत्तान्त सुना के 
उनको आनन्दित करके सुखसे उनका सेवन क्रताहुआ आननन्‍्दसे रहनेलगा १६८ इसकेथाकोी कह 
चम्रस्थामी ने महीपालसे फिर कहा कि हे पुत्र माता पितासे विशेधकरने से ऐसाही अरिधट आमहोवादि 
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और माता पिताकी मक्कि का्मघेलुके समान फलदायकहोती है इसपरभी में तमको एककंया सुनावाहं 
पूव्यसमय किसी वनमें कोई महातपस्वरी मुनिया एकसमय उक्षकी छायामें वेठेहुए उसमुनिके ऊपर 
किसी पश्चीने वीठफरदीनी तंव झुनिने क्रोधकरके उसे देंखा देखतेही वहपक्षी भस्महोगेया ओर शनि 
को अपने.तपके प्रभावका अहंकारहोगया एकदिन किसी नगरमें उसमुनि ने किसी बराह्मणके यहां 
-जाकर-उसकी स्त्री से मिक्षामांगी उसने कहा कि कुछ समय:ठहरजाइये में. पतिकी सेबाकरके आपको 
मिक्षाइंगी उसके यहवचन सुनकर मुनि उसको कोषित दृष्टिसे देखनेलगे तब उसने हँसकर कहा कि 
हेमने में बनकी चिड़िया नहीं जो आपकी क्रोषदृष्टि से भस्महोगई यहसुनकर मुनिने आश्चर्य्य से 
शोंचा कि इसने यहड्धत्तान्त केस जाना तदनन्तर अपने पति के सम्पूर्ण का्योकी करके भिश्षालेकंर 
आई हुई उसपतित्रतासे मुनिने हाथ जोड़कर पूंछा कि तुमने वनके पक्षीका इत्तान्त केसे जानलिया 
पहले यहवतादो तब में मिक्षाल्ंगा मुनि के वचन सुनकर उसने कहा कि में पतिकी भक्तिके सिवाय 
ओर कुछ नहीं जानतीहू उसीके प्रभावसे मुझे इतनाज्ञान है तुम इसीनगरके रहनेवाले पम्मैब्याथके 
पास जाओ उंसके पास जाकर तुम्हारा अहंकार दरहोजायगा उसके यहवचन सुनकर भोर भिश्ना 
लेकर बहमुनि उसे प्रणामकरके वहांसे चलआये ओर दूसरे दिन बजारमें मांस वेचनेवाले उसधरमव्याध 
के पासगंय धर्मन्याधने मुनिको देखकर कहा कि क्या तुमको उसपतित्रताने भेजांहे यहसुनकर मुनि 
से थराश्रय्य युक्तहोकर कहा कि मांसके वेचनेवाले तुमको ऐसाज्ञान केसेहुआ तव धर्मव्याधने कहा कि 
में अपने माता पिताका भक्नहू बही मे रे मुख्य देवता हैं उनको स्नानकराके में स्नान करताह भोजन 
कराके मोजन करताहूं और शयनकराके शयनकरताएं इसीसे मुझको ऐसा ज्ञानप्राप्रहे में किसी अन्य 
व्याधने मरिहुए मगादिजीवोंका मांसलाकर अपना धर्म जानकर वेचताई धनके लोभसे नहीं वेचता 
हे भुने सुझभूको ओर उसपतिबताको ज्ञानमें विष्नकरनेवाला अहंकार नहीं है इसीसे यहज्ञान हमदोनों 
को प्रप्तहआ है इससे तुमभी इसअहंकार को चोड़के स्वधम का आचरण करो तो तुमको भी परम 
तेजोमयन्नान प्रापहोगा उसके यहवचन मुनकर ओर उसके धर में जाकर उसके सम्पूर्ण: कार्य्यों को 
देखकर बह मुनि प्रसन्नहोके बनकोगये ओर उसपतित्रता तथा धर्म्मव्याधके समान सिद्धिकों प्राप्तहुए 
यह पति तथा पिता माता के भक्कीं का म्रभाव है इससे तुम अपनी मातासे चलकर मिलो चन्द्रस्थामी 
के यहदचन सुनकर महीपाल स्वदेश जानेका विचार करके अपने भर्म्म के पिता अन्त स्वामी से 
सम्पूर्ण बत्तान्तकहके ओर उसीपर सम्पूर्ण राज्यका भाररखकर रात्रिफेसमय अपने पिताके साथ वहां 
से चला ओर कुद्दिनों में अपने सगरमें अपनी माताके निकटपहुंचा जेंसे कोकिला वसन्‍्तको देख 
कर प्रमन्नेह्दाती हे उसीप्रकार महीपालको देखकर उसकी माता देवमति प्रसन्नहई वहां महीपाल अ- 
पने बन्छुआ को आनन्द देताहुआ कुछ कालतक अपने पिताकेसाय रहा १६७ इस बीच में तारापुर 
में महोपालकी सनी राजपुत्री वन्धुमती प्रातःक्ाल उठकर उसको कहद्दींगया जानकर विरदस अत्यन्त 
ब्याकुलहुई और मइस तथा उपबनादिकों में कहीं मी चेनन पाकर अश्रु्थों मे भपने दास्को द्िगण 
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जहाज के कुब लोग तो पानी में वहगये और कितनोंही की मगर मच्छों,ने खाडाला और चक्रकों 
आयगच्बल शेप होने के कारण समुद्र ने,लहरों से किनारेपर फेंकदिया वहां उसे .एककाले १एण॑वाला 
भय्रकर पुरुष हाथ में पाश लियेहुए दिलाईदिया वह पुरुषउस चक्रको अपने पाशमें वॉधकर समा में ' 
सिंहासन पर बैठे हुए किसी परुप के पास लेगया और उसी सिंहासन बे ठे हुए पुरुष की आज्ञा से 
उसीने उस वेश्यकोीं लोहमय गृह में लेकर बन्द करदिया.वहां,चक्रने एक दूसरे पुरुफकों देखा जिसके 
शिरपर तपाहुआ लोहेका चक्र निरन्‍्तर अमण ,कररहा. था उससे चक्रने पूछा कि-ठुम कौनहों किस 
कारण से तुमको यह कष्ट दियागयाहै और तुम कैसे जीतेहों यह सुनकर ,उसने कहा 'कि में, सश्ग 
नाम वेश्यपुत्रह मेंने अपने माता पिताके वचन ,नहीं माने इसीसे उन्होंने कुषित होके मुझे यह शाप 
दिया कि हे इष्ट तृ हमको शिरमें लगेहुए संत्त लोहेके चक्रके समान .हःखदेताहे इससे तुमे भी ऐसी 
ही पीड़ाहोगी यहकहकर उन्होंने मुझे रोते देखकर, कहा कि रोओ मत .एकही महीने तुमको ऐसी 
पीड़ाहोगी यहसुनकर मेंने शोकसे वहृदिन व्यतीतकरके राजिके समय स्वम्नसादेखा कि एकघोर भर्य 
कर पुरुष मे रे पास आया उसीने सुककी यहांलाकर बन्द्किया ओर मेरे शिरपर यहचक्ररकखा पिताके 
शापके प्रभावसे मे रे प्राण नहीं निकलंतेहें आज मुझे यहांभाये महीनाभर व्यतीतहोगया परन्तु अब 
भी में शापसे नहीं छूटाहूं सहगवैश्यके यहवचन सुनकर चक्रने कहा कि परदेश जाने के समय मेंने 
भी अपने पिताके वचन नहींमानेथे ओर उन्होंने क्रोपकरके मुझे शापदियाथा कि जो ठुके धनमिलेगां 
वेहसव नध्होजायगा इसीसे जोकुछ मेंने धन 8परजन कियाया वहसव समुद्र नथ्होगया ओर यहां 
किसी पुरुषने मुझे लाकर वन्दकरदिया इससे अब मेरे जीवनसे क्‍या प्रयोजन है तुम इसचकको मेरे 
शिरपर रखकर अपने शापसे छूटो चक्रके इस्रकार कहतेही यह आकाशवाणी हुई कि है सदग त्‌ 
शापसे छटठेगया अपने शिरसे इसचक्रको लेकर इसचकऋषैश्य के शिरपर ,रखदे इसआकेाशवाणी को 
सुनकर खंडगने वहतसंचक्र उसचकनाम वरशिंपुश्रके शिरंपर रखदिया और खड़गवेश्यक्रों कोई अः 
हृश्य पुरुष उसके घरको लेगया वहां वह भक्षिसि अपने मारता पिताकी आज्ञानुसार सब कार्य्य करता 
हुआ सखएव्वक रनेलगा और वहचकबेश्य अपने (शिरपर उसतमचक्रको धारण करके बोला कि 
पृथ्वीमें जितने पापीहोय वहसव इसपापसे छूटठजायँ ओर जबतक सबके सम्पूर्ण पाप क्षीण न होजायेँ 
वबतक यहचक्र मेरे शिरपर धमतारहै उसके यहवचन सुनकर आकाशवांसी देववालोगोंने प्रसन्नहोके 
पुष्पोंकी शष्टिकरके कहा कि हे महासच् तू धन्यहे तेरी इसकरुणासे तेरा सब पाप नष्टहीगया तुफे अक्षय 
धनमिणेगा देवता लोगों के इसप्रकार कहतेही चक्रवैश्यके शिरसे वहतम्चक सष्टहोगया और असन्न 
हुए इन्द्रका भेजाहुआ एकंविद्याधर उसे बहुम॒ल्य रत्तदेके गोदी में लेकर घवलनाम नगरमें पहुंचाकर 
अन्तर्द्धानहोगया ओर वहचक्रवेशंय अपने माता पिताके शस जाकर उन्हें सम्पूर्ण इचतान्त धुना के 
उनको आनन्दित करके सुखसे उनका सेवन क्रताहुआ आनन्दसे रहनेलगा. १६८ इसकथाकों कह 
चद्धस्वामी ने मद्दीपालसे फिर कहा कि हे पुत्र माता पितासे विरोधकरने से एसाही अरिष्ट प्राप्तहोनाह 


सस्तसिगर:भाषा। शे८५ 


धमकाया-परन्‍्तु दीनजानके मारा नहीं-इसप्रकार.उस. खदगक़ी- पाकर वहराजा सूर्तिमती-सिद्धिकेस 
मान उस असुरून्याकी लेकर उसी मणिम्य मन्दिस्में चलागया और-बह पाशुपत्त सिद्धिसे रहितहो- . 
फेस अत्यन्त; कष्को;प्रापहआ स्ठीकद़े (कतस्ताश्चिरसिद्धार्था अपिमृश्यन्तिहिशवंम ).इतज़लोग 
चहुतःकालतक:सिद्धहोकर-मी,म्ष्टहोजाते हैं यह-साक्षात्‌ देखकरःमें|ममणकरताहुआ यहां आय 
इससे हेरानी-जैसे;वहुत-कालके:पीछे उम़, राजाको वह असुरकी कन्या मिलगई ऐसेही तुमकोमी त॒म्हा- 
रापति मिलजायगा उस ज्ाह्मणसे यह उत्तमकृंथा सुनकर वन्धुमतीने-प्रसन्नहोकर उसे बहुतसा धनदेकर 
विदाकिया २३१ दूसरा।दिन किसी इर्देशसे एक अपून्त बह्मण व्न्शुमतीके यहां हां आया उससे भी उसने 
अपने पंतिक्रानाम तथा-पहचान[वृताकर पूछा कि तुमने कहीं ऐसा पुरुपदेखांदे यहसुनकर उस ब्राह्म- 
- एने कहा कि हेराजपुत्री मेंने तुम्हारेपतिको कहीं नहीं देखाहे-किन्त आज में तुम्होर-यहां-आयाहूं और 
मुमनमेरानामहे इससे मुम्े माज्ञमहोताहे कि शीमरही तुमको सोमनस्य-( प्रसन्नता ) होगा ओर इसमें 
तुमको सन्देह न करना-चाहिये,बहुतकालकेभी वियोगियोंका संयोग अवश्य होताही है इस विपयपर 
में तुमकी एक कथा सुनाताहूँ पव्वेसमयमें -निपधदेशमें एक, नलनाम्‌.राजाथा जिस के रुपसे मानों 
जीतेगये कामदेवने अपमानकी न.सहकर:शिवजीकी नेत्राग्लिमे -अपना शरीर भस्म करदिया उस 
राजानलते ,विद्भदेशके स्वामी.राजाभीमकीकन्या दमयन्तीको अपनेसमान रूपवती सुना ओर राजा 
औमनेभी सम्पूर्ण पथ्वीमें दूं़कर राजानलके सिवाय अपनी कन्याके सदश.फोई वर न पाया इसबीच 
भें:दमयन्ती ने जल़कीड़ाके:-निमित्त !तड़ागर्मे जाकर एक राजहंसु-डुपट्टाफेककर पकड़ा:तब बन्धनमें 
'प्रड्ाहआ वह दिव्यहंस मनतुष्यवाणीस वोला:कि हेराजपुत्री तुम मुझे घोड़दो-में तुम्हाग उपकार क- 
रूंगा निपर्धदेशका नलनाम राजा जिसे गुणों से मोहितहोके दिव्याह्ननाभी पतिपानेकी अभिलापा क- 
रती हैं उसके योग्य स्री तुमहो;और तुम्हारे योग्यपति वहह्दे तुम दोनो के इसतृल्य संयोगमें में कामदूत 
बहूंगा उसके यह वचन सुनकर दमयन्ती ने उसे सत्यभापी दिव्यहंस जानकर चोड़दिया और कहा कि 
. सलकी प्रशंसा सनतेह्दी उसपर मेराचित्त अनुरक़ होगया इससे में उसके सिवाय किसी अन्यके साथ 
विवाह नहीं करूंगी दमयन्ती के यह वचन सुनकरवहु सजहंस निपधदेशमें जलक्रीड़ां करतेहुएं राजा 
'नलके निकटगया उस मनोहर इँंसको देखकर राजानलने अपना डुपट्ठाफेंकर उसे कोठुकसे पकड़- 
लिया-तव उस हंसने उससे कहा कि हेसजा मुझे छोड़दो में तुम्हारे -उपकारके लिये. आयांहँ सनिये 
विदर्भदेशके राजाभीमकी दुमयन्तीनाम कन्या जिसकी देवतालोग भी अमिलापाकरतेई उसने मुझ 
से तुम्हारे गुणों को सुनकर तुमपर अनुरक्होकर तुम्हारे साथही-अपना:विवाहकरना स्रीकोर किया 
. है यही में आपसे कहनेको -आयाई उस हँंसके यह वचन सुनकर राजानल कामके व्शीमृत होकर 
चोला कि हे पत्षिपर में धन्यहूं जिसे सू्तिमती मनोरव सम्पत्ति के समान, दमयन्ती ने स्वीकार किया 
है यह कहकर उसने उसे छोड़दिया तव वह हंस वहां से दमयन्ती -के प्रासजाऊक और समण .इत्तान्त 
उस से कहके अपने मानसरोवर्कों चलागया ९५४ इसके उपरान्त दमयन्ती ने उंकग्खितदोके अ 
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करती हुई रोरोकर प्राण: देनेकी उद्यतहु३ उसकी यह ,दशा देखकर अन्नन्त,खामी। ने कहा हे पुत्री 
शोक केंगे वह सुमसेकहंगयाहै. कि में किसीविशेप कांस्यैके निमित्तजाताहँ और शीघरह्दी आजाऊंगा 
श्नन्त॑स्ामीके यहवचने सुनकर वस्धुमंतीने किसीमकएसे,भैर्स्यधारण; किया:और तभी,सेबह अपने 
पतिका पतालग्रनिकेलिगे,देशान्तरसे आयेहुफ ब्राह्मणों का सदेव/पूजनकर द्वान देनेलगी एकदिन 
इसी प्रस#से आयेहुए,संगमदत नामदीन।आह्मण से अपने प्रतिकानाग तथा।पहन्रोन, बताकर. व्धु- 
.मंती ने.पूंछा कि आपने ऐसापुरुप कहीं देखा तो नहीं है तब उसने कहा कि.मेंने ऐसा पुरुष देखा तो 
नहीं है परन्तु तुमको ऐसे कार्य्य में अधे्य्य नकरेना:चाहिये,पुण्यात्मालोगोंकों वहुतकाल में भी अ- 
भीष्ट बस्तुका संयोगहोताहे इस बातपर जो मेंने आश्चर्य अपनी दृष्टिम द्रेखाहे वह तुमको सुन्ताताई 
एकप्तमय तीर्थोकापस्थैट्न करेताहुआ में हिमालय में, मानसगेवर नाम तड़ागपर-पहुँचा उसतड़ाग़में 
मेंने,दपेण के समान एकमप्िमय ग्रददेखा उप्तगहसे अकरेमात एकलकवारी पुरुत निकलकर दिव्य 
श्वियों.की साथमें लियेहए तड़ागके, तट्यरञ्राया और उपब्नमें,उनब्रियों फैसाथ, विहार करनेलगा इस 
बृच्नान्तको में अलक्षितहोकर दूरसे. देखतरहा,इतनेही. में एकसुरदर पुरुष कहीं से. आकर मु भको,वहां 
मिला मेंसे उससे वह आश्चर्य्यकारी, सवश्चान्त कहकर, उसे वह एरुप ल्लियोंसहित;दिखाया उसे देखकर 
उसने अपना बृत्तान्त यह सुमसेकदय कि,जिमुवन्ननाम,पुरका त्रिमुवत्नीम में साज़ाह वहां एकपश- 
पत्र ( शेवविशेष ) ने बहुत कालतक मेरा सेवन्रकियो।ओऔर,काराए पूचनेगर उसने सुकसेक़हा ,कि में 
'विवरें खद्ठ सिद्ध करना चाहता हूँ उसमें आप मेरी सहायता कीजिये मेंने उसके यह वच्नन खीकार 
करलिये तब उसने मुझे वनमें लेजाकर,गराज्रिके समय, हवनादिकसे विवर अक्टकरके मुकसे कहा /कि 
है बीर,इस विवरमें पहले तुमजाओ बहां.तुमकी एक मिल्लैगा,और इसबात'की तम मभसे अतिज्ना 
का.जाओ कि खड़ग पाकर तुम मुझ्लेभी विवर के भीतर लेजाना- उसके ग्रह बचत-सनकूर में, उससे 
प्रतिज्ञकाके,उस बिवर में गया वहां एकरत्नमय गृह मुझे मिला उसवरस्से.एक असुरकन्या निकलकर 
मुझे घरके भीतर लेगई और प्रेम से एक खड॒ग सुझे देकर यह बचनवोली-कि:सब्बीधिद्विदायी: तथा 
आकाश में गमनकी शक्षि देसेवाले,इस खड़ग की तुम रक्षा करते रहना /उम्रक्ेयह,वचन सुने में 
उस सइगको लेके उसी के साथ वहां रहा और कुध काल़के,उप्ररात्त अपनी प्रतिज्ञाकों, स्मरण करके 
वाहर आकर उस पाशुपतको भी मीतरलेगग्रा ,वहां में. तो उसःपहली,अमरकन्याके साथ सखपूर्क 
रहनेलगा मोर वह पाशुपत दितीये।असुर कन्याके.साथ-आनन्दसे रहनेलगा.एक,समय मद्यपानसे 
उन्मचहुए म॒मसे उस पाशुपत ने छलसे मेरा वह खहंगढेलिया: और उस ख़ह्गकेअमावसे मुमे उस 
विवरके योहर 'निकालके वह मेरी अमुरकन्यामी.लेली तबसे वारहवर् मरक्के:उस पाशुपतकी विवरोंमें 
ढूढ़ते २ब्यतीतवहुए हें आज भाग्सवर्शसे ग्रह मेरीदश्िमें पड़ाहे ओर मेरीही असर कन्याके साथ कीड़ा 
कररदहे, उसके इसप्रकार कहतेहा कहते-बह पाशुपतर मद्यपान करके,बही सोगया, उसेसोया जानकर 
राजनि.बह खर्गलेकर दिव्य प्रमावको मातहोंकर लातमारकर उस प्रशुप्तकी,जयावा, और उसेबहन 
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धप्रकाया:पूल्त दीतजानके:मारा नहीं इसमुकार उस: खड्गकी पाकर वहराजा सत्तिमती सिद्धिकेस- 
मान उस असुसतन्याकी लेकर उसी मणिमय मन्दिरमें चलागया और-बहू पाशुपत सिद्धिसे रहितहो- 
फेर अत्यन्त: कष्को आपहुआ :ठीकहे (ंतस्ताश्चिरसिद्धार्था |अपिमृंश्यन्तिहिशवम ). छुतृप्नलोग 
तकालत॒क:सिद्धहोकर;भी,भश्टदो जाते हैं- यह -साक्षात्‌ देखकर-में:म्रमणकरताहुआ हां आगूएँ 
इससे-हेरानी जैसे;बहुत-कालके पीछे उस;राजाको वह असुरकी कत्या मिलगई ऐसेही तुमकीमी तुम्हा- 
रापति मिलजायगा उस ब्ाह्मएसे यह उत्तमकृथा सुनकर वन्धुमतीने प्ंसन्नहोकर उसे बहुतसा धनदेकर 
'विदाकिया २३१ दूसरादिन किसी दर्देशसे एक अपूब्ध बाह्मण वन्धुमतीके यहां आया उससे भी उसने 
“अपमे पतिकानाम तथा-पहचान|वताकर पूछा कि तुमने कहों ऐसा पुरुपदेखादे यहसुनकर उस घाह्म- 
णने कहा;कि हेराजपुन्री मेंने तुम्हारेपतिको कहीं नहीं देखाहे किन्तु आज़ में तुम्होर यहां आयाहूँ ओर 
समनमेरानामंददे इससे मुझे माल्नमहोताहे कि-शीमही तुमकी सोमनस्य;( प्रसन्नता ) होगा ओर इसमें 
तुमको सम्देह न करना चाहिये;बहुतकालकेभी वियोगियोंका संयोग. अवश्य होताही है इस विपयपर 
में तुमकी एक कथा सुनाताहूँ पूव्बेसमयमें -निपध्रदेशमें एक-नलनाम.राजाथा जिस,के रूपसे मानों 
जीतेगये कामदेवने अपमानको न सहकर-शिवजीकी नेत्राग्निमं अपना शरीर भस्म करदिया उस 
राजानलने विदर्भदेशके स्वामी.राज[भीमकीकन्या दमयन्तीकी अपनेसमान रुपवती सुना ओर राजा 
औमनेभी सम्पूर्ण पथ्वीमे दूंढ़कर राजानलके सिवाय अपनी कन्याके सदश कोई वर न पाया इसबीच 
मैं;दमयन्ती ने.जलकीड़ाकेनिमित्त तढ़ागर्मे जाकर एक राजहंस; ड॒पट्टाफेक्कर पकड़ा, तंब वुन्धनमें 
'पड़ाहुआ-वह दिव्यहंस मनुष्यव्राणीसे वोला-कि हेराजपुन्री तुम सुमे छोड़द्ो.में तुम्हारा उपकार-क- 
रँगा निप्रधदेशका नलनाम सजा-जिसे गुणों से मोहितहोके -दिव्याहनाभी पतिपनिकी-अभिलापा क- 
रती हैं-उसके योग्य स्री तुमहो।और तुम्हारे योग्यपति वहहे तुम दोनोंकि इसतृल्य संयोगर्मे में कामदूत 
“बनेगा उसके यह वचन सुनकर दमयन्ती ने उसे सत्यभापी दिव्यहंस जानकर चोड़दिया और कहा-कि 
, नलकी प्रशंसा सनतेही उसपर मेराचित्त-अनुरक़ होगया इससे में उसके सिवाय किसी अन्यके साथ 
विवाह नहीं करूंगी दमृयन्ती-के यह वचन सुनकरवह राजहंस निपधदेशमें जलक्रीड़ा करतेहुएं राजा 
,नलके निकटंगया उस मनोहर हंसको देखकर. राजानलने अपना ड॒पट्टाफेंक्कर उसे कोठुकसे पकड़- 
लिया तब उस हंसने उससे कहा कि हेसाजा मुझे छोड़दो में -तुम्हारे -उपकारके लिये. आयाहू छुनिये 
विदर्भदेशके राज़ाभीमकी दममयन्तीनाम कन्या जिसकी देवतालोग -भी अभिलापाकरतेद्ट उसमे सुझ 
से तुम्हारे गुणों को सुनकर तुमपर अन॒रक्होकर -तुम्होर साथही अपना “विवाहकरना स्रीकोर किया 
है यही में आपसे कहनेको आयाह उस हँसके यह वचन मुनकर रजानल कामके वशीभूतत होकर 
चोला कि हे पत्षियर में धन्य जिसे मृत्तिमती मनोरथ सम्पत्ति के समान, दमयन्ती ने स्वीकार किया 
है यह कहकर उसने उसे छोड़ दिया तव वह हंस वहां से दमयन्ती के पास-जाके ओर सम्पूर्ण भत्तान्त 
उस से कहके अपने मानससेवर्की चलागया ४४ इसके उपरान्त दमयन्ती ने उत्करितहोके अ 
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करती हुई रोरोकर प्राण- देनेकी उद्यतहुई उसकी यह ,दशा देखकर, अन्नन्त,स्वामी ; ने कह ,हे पृत्री 
शोक नकेरो वह मुझसे कहंगयाहे, कि में किसीविशेष कॉर्य्यके निमित्तजाताहँ और शींघही आजाऊंगा 
अनन्तंखामीके यहवचर्न सुनकर वच्धुमंतीने किसीग्रकारसे धैय्यैधारण: किया शोर तभी,से वह अपने 
पतिकों पतालग्नानेकेलिग्रे.देशान्तरस आयेहुएं ब्राह्मणों का सदैव/पूजवकर द्वान. देनेलगी एकदिल 
इसी प्रसह्से आयेहुएसंगमदत्त त्ामदीऩ,वाह्मण से अपने परतिकानाम तथा।पहन्नोन, बताकर बुख्- 
.मेती ने पूंछा कि आपने ऐसापुरुप कहीं देखा तो नहीं है तव उसने कहा' कि मेंने ऐसा, पुरुष देखा तो 
नहीं है परन्तु तुमको ऐसे कार्य्य में अधेर्य्य न करनां.चाहिये,पुण्यात्मालोगोकों बहुतकाल में भी अ- 
भीष्ट बस्तुका संयोगहोताहै इस वातपर जो मेंने आश्रय अपनी दृष्टिस द्रेखाहै बह तुमको सुनाताई 
एकप्रमय तीर्थोकापस्येटन ऋरताहुआ में हिमालय में मानसरोवर न्राम त़ड़ागपर पहुँचा उसतड़ागर्मे 
मेंने,दपण के समान एकमणिमय ग्रहदेखा उम्तरहसे अकंस्मात्‌ एकलत्नधारी पुरुप निकलकर दिव्य 
ज्लियों. की साथमें लियेहुए तड़ागके, तटपंरञ्माया और उपवर्नमें उनख्रियोंकेसाथ, विहार क्रनेलगा इस 
वृत्तान्तको में अलक्षितहोकर दरसे देखतारहा,इतनेही.में एकसुद्दर पुरुष कही से आकर मर झको,वहां 
मिला मेंने उससे वह आश्रग्येकारी, सवदूत्तान्त कहकर,उसे वह पुरुष ख्ि्योतहित, दिखाया उसे देखकर 
उसने अपना इत्तान्त यह मुकसैकरहा कि. विभुवतवाम,पुरका.त्िभुवननीम में राज़ाईं वहां (एकपाश 
पत्र € शेवव्िशेष ) से बहुत कालतक़ ग्रेरा सेवनकियों और कारण पूछने१र उसने मुमसेकहा :कि में 
बिवरमें खड़ सिद्ध करना चाहता हूं उसमें आप मेरी सहायता कीजिये मेंने उप्तके यह वच्नन स्लीकार 
करजलिये तत् उसने मुझे बनमें लेजाकर राजिके समय, हवन्नादिकसे विवर अक्रवकरके मं कसे कहा कि 
बीर,इस विवर्में पहले तुमजाओ वहां. तुमको एकल मिल्नैगा,और श्सवात की तुम मभसे मतित्ञा 
कर जाओ,कि खड्य पाकर तुम मुझेभी विवर के भीतर लेजाना-उम्रके पृह,त्चत सनकर में, उससे 
अतिज्ञाकके,उस विवर में गया वहां एकरत्नमय गृह मुझे मिंला उसवस्से.एक अस्ुरकन्या निकलकर 
मुझे घरके भीतर लेगई और भ्रेम से पक खड़ग सुझे देकर यह 'वचुनवोली. कि:सर्वातिद्विदायी तथा 
आकाश-में गमनकी शक्षि देसेवाले,इस खड्ग की तुम रक्षा करते रहना:उसके,यह,वचन सुने में 
उस खरगको लेके उसी के साथ वहां रहा और कुध काल़के,उप्रराज़्त अपनी अतिज्ञाकी स्मरण करके , 
बाहर आकर उस पाशुपतको भी मीतरलेगया .वहां में. तो उस पहली अपरक़न्याके साथ छसपून्वेक 
रहनेलगा ग्रोरवह पाशुपत दवितीयेःअसुर कन्याके साथ.ओननूदसे रहनेलगा .एक समय मथपानस 
उन्मचहुए समसे उस पाशुपत ने छलसे मेरा बह खहगजेलिया:और|उस ख़्गके,मभावसे मुझे उस 
विवरके बाहर /निकालके वह मेरी अलुरक़न्यामी लेली तबसे वारहबर्फ म॒फ़े उस पाशुपतको विवरोंमे 
इृढ़ते २ व्यतीतहुए हे आज भाग्यवशसे येह मेरीहमटिमें पढ़ाह़े ओर मेरीही अछृर कन्याक्रे साथ कीड़ा 
कराहे, उसके इसप्रकार फ़तेही कदने बह पाशुपत मद्यपान करके,वही सोगया उसेसोया जानकर 
राजाने.बह सरगलेकर दिव्य प्रमावको प्राप्होकर लातमांस्कर उस पाशुपृतकी जगाया, और उसेबहुत 


शक 


सरित्सागर भापा। श्द७ 


कहा कि आप सरीखे देवताओं. को छोड़कर दमरयन्ती. ने मत॒ष्य का ग्रहणकिया है इससे हम उन 
दोनों कावियोगं अवश्य कखादेंगे इसप्रंकार प्रतिज्ञा करेके वह दोनों उन्हीं के: साथ लोट्गग्रेःऔर 
रोजा नल सात दिन अपेने खंशुर के घर रहकर, देमयन्ती को सायलेकेर अपनेनिपध देशको आया 
बहा उन्दोतों का पररंपर भेम श्रीशिव तेथो पार्वती जी से मी अधिक होगया क्योंकि शिवजी के तो पो- 
बतीजी अद्धोहीदी हैं परन्तु दमयेन्ती रोजानलकी आत्माही होगई कुछकाल के उपरान्त राजानलका 
दमय॑न्तीःरानी में चन्द्रसेन नाम एक पुत्र तथा इन्द्रसेना नाम.एक कन्या उत्पन्नहुई २८६ इस वीच.में 
ऋलिंयुग शाखत्रके अनुसार चुलनेवाले राजानलका बिदृवहुंत कालतकदूंढतारहा एक समय राजानल 
मझसे उन्मत्त होकर संध्योपासन विना कियेही पैर नघोकर सोगया इस बिद्॒को पाकर कलियुगने उसके 
शरीस्में प्रवेश किया उसके शरीरमें प्रविष्ट होजाने से राजानल धमक्रो छोड़कर यथारुचि कार्य्य करने 
'लगा झूतखेलनेलगा मिथ्या वोलनेलंगा दासियों से सम्भोग करनेलगा दिनको सोनेलगा राजिको 
जागनेंलंगा भ्रकारणःकोपकरनेलगा :अन्यायसे धने-उपाजन कंरनेलगा और सज्जनों,का अंनादर 
'तंबाअसज्जनों को आदर करनेलगा इसीप्ंकार से दापरने भी दिदपाकर नलकेमाई पुप्कर के शरीर 
'में प्रवेश करके उसे भी अधर्मी करदियां एक समय नलने अपने छोटेमाई पुप्करके यहां दन्तिःमाम 
“एंक सुन्दर श्वेत वैले देखकर लोभ युक् होकरउत्से वह वैल मांगा पुप्करने दापरसे;मोहितहोकर उसे 
“बह बैल नहीं दिया और कहा कि जो तुम यह वेल लेना चाहते हो तो जुएमें जीतकर लेलो यह सुन 
कर नलने;मोहसे उसकेसाथ ब्ूतखेलना प्रारंभकिया तब उनेदोनों भांह्यों के परस्पर झतमें नलने उस 
“वैज्नेकेलिये हाथी भादिक वढ़े,उत्तम़् /* वाहन पणमें लगाये पुप्करने वह सर्व जीतलिये दो तीन दिन 
में जब राजानल सेना तथा:कीशादिक स्वेहारगया और निषेध करनेपर भी कलियुगके प्रभावसे यत्‌ 
से नहीं निवत्तहुआ तव दमयन्ती ने अपने राज्यफो नष्टजानकर अपने पुत्र -तथा कन्याको रथपर वे- 
“ठालकर अपने पिताके यहां भेज दिया इतने / में सजानल अपनासम्पूर्ण राज्यहारगया और पुप्करने 
- उससे; कहा कि तुम .ओर;तो सब वस्तुह्रगये अब इस वेलके लिये दमयन्ती को पणमें रखो उसके 
. यहद्वेपयुक्त अप्रिय वचन सुनकर राजानलने फुसमय जानकर कुछ नहींकहा ओर दामभी नहीं वदा 
“तब पुष्कर ने उससे कहा कि जो तुम-दमयन्ती को पणमें नहीं रखतेहो तो तुम,इसे लेकर मेरे राज्यसे 
निकल जाओ यह सुनकर नल दमयन्ती को साथ लेकर देशसे वाहर चलागया भोर राज्यके पुरुष 
उसे अपनी सीमा से बाहरकरआंये हाय जब कलियुगने नलकी भी यह इदशाकी तो क्रिमियों के 
"संमान पअन्यपुरुषों की क्या गणना हे धर्म तथा स्नेह रहित इस झूतको घिकारहे जिसके दाग कलियुग 
तथा दापरने ऐसे २ राजर्षियोंको भी ऐसी महा आपत्तियों में ठाला इसके उपरान्त राजात॒ल दमयम्ती 
के साथ चनमें भ्रमण करताहुआ छुथा से व्याकुल होकर एक तड़ाग के तटपर पहुंचा और छुशों से 
पे हुए पेखाली दमयंती को विश्राम कराने के लिये बहीं दहस्गया उससमय उसे दो हंस चरते/हुए 
“दिखाई दिये उसने मोजनके निमित्त उनको पकड़ने के लिये उनपर अपना हुपट्टापेंका वह उस दर 


ईदई संस्िंगर मोपा। 
पनी भाताके हो अपने पिता से संयम्बर करने को कह राजा भीम ने उसके अंभिंग्रीय जेनिंकर 
पृथ्वी के सम्पूर्ण राजाओं के पास स्वयम्परके निमितत इूँते भेजे इंतों से लेयम्वर को समाचार पाके 
रजालोंग रथौपर चह़के विंदर्भदेश को गये ओर राजानल भीं स्वयंवृर के 'लिये चेला:ईसे बीच में 
नरियुनि से सम्पूर्ण लोकेवालों ने दमयन्ती की खंर्येवर तथों उसकी नंलपर प्रेम सुनी एनिर्मे से ईद 
बाय यम अग्नि तथा वरुण यह पांच लोकपाल संयेवरक लिये जतिहुए राजीनलेसें मांग में अकिरे 
मिलें ओर वोलें कि है राजी आप दंमयन्ती से जाकर हमारा यहे संदेशा कहों।कि हेंगे पांचेलों 
कंपालोमें से किसी एककेंसाथ वह अपना स्वयेवरेकरे मेलुष्य नलेकेसार्थ विंवाहिकरकें बह मैया करेंगी 
क्योंकि देवतालोंग अमंरहोते हैं और मनुष्य मरंणशील होते हैं हेराना हमारे इसे संदेसको: लेकर तुमे 


ने विदेभेदेश. में दमयन्ती के यहाँ जॉर्केर उससे देव॑तालोगों की सैंदिसा कहा. उसे सैंदेसे: की सुनकर 


दर्मयन्ती बोली कि यर्यपि देवेतालोंगों में अनेक गुण हैं तथापि मेंगपति नेलंहीहोंगी सके देवतों भी 
से कुंचे प्रयोजन नहीं है उसके इंसप्रकार' कहनेपर नलने 'अपनोसेरुप उसकेआओगे प्रकट करके वहां 
से आकर इन्द्रादिकोसे उसकी सेव बृत्तान्त कहदियों इस ग्रतिसन्देसेकों स्नकर देवतालोंगोंने उससे 


कहा किहे सत्यवादी तुम्हारे संत्यवेचनोंसे तुम पर हम सब प्रसन्न हैं अब तुम जब हमारा स्मरण करेंगे 
तभी हम तुम्हारे पास आवेगे देबंतालोगों से यह बरपांकर नल परसेनहोके /विरदेभदेश में स्व॑र्यवरकी 


सभी में गया भोर इद्रांदिक देंवताभी दमयन्ती को छिलने के लिये राजा नंलेकॉरस्व्रुपे..धोरेएकेरके ' 
स्वयंवर में नलही के पतिजाकर बेठे उससेमय दमयन्ती अपने भाई के साथ संयं्र की सेभी।में 


आई और अंपने भाई से वंतायेगये सम्पूर्ण" शजाओं को छोड़तीहुंई नलके/निर्केट पहुँची वहाँ एक 
सायही बेठे हुए एंकसेही स्वरुपवले ७ःनलों को देखकर उसका भाई तो अंग में पड़ेगयों और वह 
ब्याफुलहोके शोचनेलगी कि लोकपालों ने मुके 5गनेके 'लिये यह मायांकीहे ईने बे में पांचतो लोक 
पालहें ओर एक नलहे यह शोचर्कर उसने सस्य के सम्मुख संड़ेहेकिर केहा के हे लेकियालों जो 


स्रपमें भी मेरा चित्त नल से ने हठाहोय तो इस. सत्य से-प्रसेन्नहोकर आपलोंग अपनी :९! स्वरुप मुफे- 
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दिखाइये और में तो नलका प्रथमही लीकारकरइकीह इससे में अब परी होगेर अंपलोग मे रेलेंने 
के क्यों उद्योगकरते हूँ उसके यह वचन सुनकर पांचों लोकपाल अंपने २ सरूप में होंगेयें और नल 


अंपनेही स्रुप में वनारहा यह देखकर दमयस्ती ने असनहोंके प्रफुरलित नेत्रों से नलेकी देखकर उसके 
गले भें जयमाल पहरणादी ओर आकाश से एप्पोकीजश्हुई तब राजा भीम ने नलकेंसोथ दमंयस्तीका 


न््द्र्त 2 देवता >्नक परभज8 +०' सका ० 


विवाह करदियां ओर इन्द्रादिक ः देवता" तवा सम्पृणे गजालोगों को संत्कारकरेके विदार्किया तदनेन्तर 


इन्द्रादिक देवताओों ने वहांसे मार्ग में जातेसमंय में कलियुग तथा द्वांपरंकी आंतेदेखा और उनको 


देभयस्ती के खयम्बर के निमित आया जानकर कहा कि तुम अब वहों मतेजओ हमे सेब वहीं से 


रहे है राजा नल के साथ दमयन्ती का स्वयम्बर दोगया यह सुनकर उसने दोनों ने क्रोषे कैरके 


संस्त्सिगर भोषा। श्घ६ 
पढताः (वालाचनेप्रसुपांनशंससन्तज्यकुमुदिनी कं न्तो में परष्येवा म्वरेसेए्डेचन्रांटे श्यंःकेयो तो सि ) हे 
निर्दय पेन्द्रबन में सोतीहुई कुमुदिनी रुपी कांन्ताकों छोड़कर एक अम्बर ( बंख्र तेवी आंकोश-) का 
खण्डपाकर कहाँ-अदश्य होरेंदो ३३६ इसवीच में शत्रिके सेमेये :बनेगें उस आधे वद्धको पहने हुए 
गर्ज़ीनल को कुंड दूर जाकर दावाग्नि।दिखाददी ओर यह शब्द सुनाई दिया कि हे महासेल मुझ 
निर्मल को ग्रह दावाग्नि,भस्माकिये देती हे मुझे शीघही इंससें निकालो यहं/सुनंकरराजानल ने दा- 
वाग्लिमं दृष्टि.करके देखा. कि मणिकी प्रेभाके संमूहसे व्याप्त एके संपदेवारिन के शस्रके समान मे- 
रशढलवांधे बेठहुआ है' उसे देखकर राजा नंलने अपने कन्वेपर उसे चढ़ा के उस दोवाग्नि से कुछ दूर 
लेजाकर थोड़नावाह्य तव॑ सर्प ने कहां कि यहांसे गिनकेर दर्शापेरं मुके ओरलेचलो उप्तके यहवचन 
सुनकर राज़ानल़ एक.दो तीन आदि गिनता हुआ दशपेरंतंक उसे ओर लेगया वहां 'उस संर्य मे 
उसके मथिपर काठ इससे उसकी भुजा छोटी होंगई वर्ण कालासहोंगयां भोर चेश्ट विगेड़गई अपनी 
यह दशा. देखकर रोजानलने उसे कन्धेपरस उतारकर पा: कि तुम कौनेंहो ओर यह क्या तुमने प्रत्यु- 
पकार मेरेसोथःकिया यह सुनकर उस सपने कंहा कि हेराजा में ककोंट्कनाम-नांगराज हूं मेंने तुम्हारे 
उपकूंरके लिये'तुमको का्ाहे इसका.गुण तुम्हें पीचे से' मालूम होगा गुप्त निवासमें -विरूप होनेसे ही 
महात्माओंके क्ाग्यसिझहोते हैँ महअग्निशोचनाम दो वंखूं में तुमको देता इनके पहरतेही छंम्हारा 
रूप/पूर्नकासाही' होजाभगा यहकहकर और वच्र देखर केकेटकेंके चलेज[नेपर राजा नेल-उसवनसे 
चलकर.फीशलदेशमें,पहुंचा वहां राजा ऋतुपर्ण के यहां हस्वेवोहुनाम रसोइयो होकरेहा वह वड़ेंदिव्य 
मोजन राजाके,निमिचत।वनाताथा इससे ओर रथ॑ विद्यासे उसका वेड़भारी यश उंसदेशभरमें फेलगया 
इसवीचमें राजाभीमका:एकदूत वहांभीगया और उसने सुना कि यहाँ एकद्टस्ववाहुनाम रसोइया नलके 
समान स्थविद्या तवाभोजनविद्याका जाननेवांलॉहै:यंहसुनके उसने उसेनलंजानके युक्निपूर्सक उसके 
पासजाके अपनेस्लामीका जतायाहुआं श्लोकपदा उसशलीकको सुनकर अन्यलेंगतो कुछ नहींसममे 
परत रसोइयेकेरुपमे स्थित. नलने कहा: (क्षीणोम्नरेकेदेशंचन्ध प्रोष्पान्नंमएडल॑ प्रविशन्कुमृदिन्यौयदर्द 
श्योजातस्तकानशसतातस्य 9) अम्बरके एकसण्डकों लेकेर अन्य मण्डल में प्रवेशकरताहुआ क्षीण 
चन्द्र फुमुदिनीसेअद श्महोगया. इसमें. उंसक्री क्‍्या। निंदेयताहे इंसेउंत्तरंकी सुनकेर' उसदूतने: उसे 
निस्सन्देह नज़ंदी जानकर, और .विपत्तिसेः उसका “विगड़ोहुआ-रूप सममंकेर विदर्भदेश में जाकर 
सजाभीम तथा दमयन्ती से सव इत्तान्त.कहा तव दमयन्ती ने.यहइृत्तान्तं जानकर एऐकान्त में अपने 
प्रितासे फ़ैहा,कि निस्सन्देह वहरसोइयेके रूप॑में आर्य पुन्नेह्दी हैं इससे उनके वुलानेके लिये मेरी'वतोंई 
हुई यहयक्कि क्रीजिसे कि राजा ऋतुपर्णके :यहाँदृत भेजिये बहुंदत पहुंचतेही रोजासे कद कि राजा 
नल कहीं चलागयाहे उसकापता, तहीं लगता इससे दमयंन्ती प्रात २ काल फिर स्वयेरकरेंगी इसलिये 
आऔप शीघदी व्िदर्ंदेशंको चलिये इसवातको सुनकर राजाऋतुपर्ण आर्यपुत्रेके साथ एफेही दिनमें 
अवरंग आरेगा दमवन्तीका यह विचार सुनकर भीमते यही संदेशा कहकर एकद्रत ऋतुपर्णके यहां 


श्द८ सत्त्तिगर भाषा | 


- प़्ेको मी लेकर उड़गये और यह आकाश्शवोणीहुई कि हे राजी हंसरुपसे आकर वह दोनों पारो 
तुम्हारां बस्र हरलेगये इस आकार्शवाणी कोः सुनकेर तलते/उदार्पीलहोके/सुकिपूर्वक दम यत्ती “को 
राजा भीमके नगरकी/मार्खवताने के निमित्तःकहा कि है प्रिये-यहंमार्ग अंगंदेशकाहे व्रह दूसरा मर्फ 
कोशलदेशंका है और'यहत्तीसरा मार्ग; विद मै देशे में तुम्हारे पिताके गहां का हे यहसुनंकेर दमयन्ती 
आपने चित्तमें कुछ.शंकिंतेसीहुई कि झर्यपत्र/मुर्के त्यागकरने केःलिये तो मार्ग नहीं बतररहे हैं वैद: 
नत्तर रात्रिहोजानेपरःकन्दमूल तथा फलखाक़र यकेहुए वह-दोनों/ख्री:पुरुप:कुशकी.शैयापरलि टे उत् 
समय थकीहुई दमयन्ती तो क्षणहीभरमें ,सोगई,परन्तुः कलियुगसे। ठगाहुआ राजानल ज़ागताहीरेंहा * 
आर दमयन्तीको सोईहुई जनिकर/उसका आधा बस्तफोड़फेर पारणंकरके ब्रंहां, से-चलेद्रिया तब कुछ 
सत्रिरें जगीहुई दमयन्ती,अपने,पति नल़को त॑ देखकर यह:विलीपकरनेलंगी कि “हा जर्यपुन्न हा 
महांसच् है शन्नऑपरभी ,कृपाकरनेवाले' हे-प्राणों, से भीः अधिक/सुफ़रे चाहनेवाले किसने, में रे! ऊपर 
तुमको कृपारहित .करदिया वरनमें अकेले,तुम-कैसे पेदल '२:चलोगे' अ्रमको दूरकरनेकी वहां कौन त॒ 
मह्यरी सेवाकरेगा जो तुम्हारे चरण राजालोगों.के,शिरोंकी भालाओं! के परागसे रंजिंतंहोते:थे.उनकी . 
मार्गकीःघूल मलिन करेगी जो तुम्होरे कोमल अंग चन्दनके:लेपको।भी नहीं सहसक्े थे वह,अंगे 
मध्याह्न के समय सर्म्य के सन्‍्तापको केसे.सहेंगेः मुझे उस.वालक-पृत्रसे कन्यासे तर्थी- अपने? शरीर 
से भी कुछे प्रयोजन नहीं है यदि में सतीह तो-देवतालोग संदेव तुम्होंराही कल्याण केरे/इस प्रकारसे 
बिलाप करतीहुईं दमयन्ती नलकेही वतायेहुए मार्ग से चली मार्मा में बहुससी नदी । अनेक पब्वेत 
तथा बनोंका उसने उल्लंघनकिया- परन्तु पंतिकी।भक्िका उल्लंघन! उसनें. मनसे भी नहीं किया इसी.सें 
'सतीचका तेजहीमार्गमें उसकी रक्षाकरतारहा क्योंकि कोई/लुब्धक उसके धर्मको:नंट्ट: करना चाहताथा 
परत उसको किसी प्र्पने 'नष्ट करदिया-उस छुब्घकसे वच्कर दगेयन्ती ,भाग्यवशसे मार्गमें मिलेहए 
बैश्योंके साथःराज! सुवाहुके नगरको गई वहां राजसुंताने महलपर से उसेदेखकर/ उसके रूपसे प्रसन्न 

होकर उसको. अपने पास बुलाके अपनी मातासे जाकर मिलाया और दंमयन्ती/यह कहकर कि मेरा 
पतिमुके छोड़गया है उसी राजपुत्रीके पासरहदी इस 'चीचमें राजा भीममें नलका इत्तान्त सुनकर नल 
तेथा दमयन्तीके इंढ़नेके निभित्त अपने दूत चारों ओरको भेजे उनमेंसे राजाका स॒ुपेणनाम मंत्री नाहमण 
का रुपधरके सुवाहुकी राजधानी में आया: उसने आगन्तुक लोगोंको हंढ़तीहुई/दमयन्ती को देखा 
ओर दंभयन्तीने उसे देखा परस्पर पहचानकर वह दोनों ऐसा रोदन करनेलगे कि जिसरोदनको से 
नकर सुवाहुकी रानीने उन्हें बुलाकर रोदनका कारण पूछा और पूछनेसे माहुम हुआ कि यह:मेरी बहिन 
की पुत्री दमयन्ती हे तब उसने अपने एतिसे कहकर दमयन्तीको सपेण/समेत रथर्पर चढ़ाकर बिदगे 
देशको भेजदिया वहां दमयन्ती अपने-पिता माता पुत्र तथा कन्याकों पाकरुअपने।पंतिके इंदवानेका 
उद्योग करमेलगी तब राजाभीमने इूतोंकी नलके इँद़नेकेलिये भेजा और उनसे, यहकंहदियाँ.।कि जहाँ 
स्वोईतथा स्पन्दनीकी रियाके जाननेवाले नलके होनेका सन्देह तुमलोंगोंकों होय वहां 'येद रलोक 


संस्सिगर भीतरी शहर 


देखकर में तुम्हारेपात आह चेरी*येहवंबनसुनकर दमयेन्ती नेयह शोचोकि जँग्नितेथी वरेण कीं वेशी 
संत करनेवाले यहमायपुत्रहहिंगे रे वियोगके क्ेशैसे इनेंकीहंसो विंगेडंगंयादि तथापि परीत्ती करनी 
चाहियेयर्धनिश्वयकरकें/उंसमे ुक्किएूवक चेरी के साथ अपने पुत्र तथी कन्योंक़ों उसकेपोसमेजो बेह 
अपने उन दोनों वालकी को देखकर गोदी में ने अलके अभुओकिंफवीो के वहा ता हे सं पचीप' बहुत 
कालतक रोतारहा-वेरीने उसेरेते देखकर पृछी कि आप क्यों रोतिहों उसेनेकही कि ऐसेंही में खीलक 
अपने नानाके यहां हें उन्हीं का स्मरणकरके मुझे इससंमंय इःसहुआहि उसके यह वचन संनेके वेंरेने 
दोनों वालकोंकी लेंकर दमंयन्ती से आर्कर/संबइत्ततिंकहा ओर देर्मयन्तीकों इन संववातों से निश्चय 
होगया कि यहनलही है ४० इंसीसेंूसेरदिन दमय॑न्तीनें प्रातिशकेलि अपनी चेरीसे कहा कि तुम 
राजा ऋतुपर्णके रसोइये से. मेरीओरसे यहकहो-कि-मेंने- सुनांहे कि आपके समान कोई एथ्वीभरमें 
रसोई करनेवाला नहीं है इससे आग गर्नाशातण शर्म शोससतमाफे ननिलानओ शाशस्टी मी रे रह शाज्ञा 
पाकर चेरी ने जाकर इसीग्रकार « «» _' ' -« “ केपास 
गया वहां दमयन्ती ने उससेकहा कि सत्य ४ कहिये.कि जो आप रसोइये के रूपधारी राजा नल तो 
निन्‍्तारूपी समुद्रमें इब्तीहुई मुकदीनकों परलगाइय यहसनकर स्नेह गे 5ःख तथा लज्जासे व्याकुल 
राजो नल नीचेको मुर्सकरके गदूद व्चनत्रोजा' कि बजसे: भी अर्धिक केठर हृदयवालां वह पापी नल 
महीई जिसने मोहसे।तमकी सत्लापदेकर अपने को नल किया उसके यह वचन सुनकर दमयन्तीने 
फिरपूछा कि जो आप नहेहें तोआंपकी) पहःरुप कैसे पिंगुडगर्यी[ त्व॑नुलने अपना सम्पूर्ण इत्तान्त 
कर्कोट्ककी मित्रतासे लेकर कलिंयुगंके शर्तीर्से निकलनेतकका-कहा/और उसी समय ककोंटक के 
दियेहुए थरिनशोचनाम वद्धपहरे उनके धारण करतेही:नल्का रूप पूर्व्यका साहोगया तव नलकों अ- 
पने पूर्व रुपमें देखकर प्रफुक्नित सुख केमलबाली दमंयन्ती अश्रुओं से इःसरूपी दावानलको शान्त 
कंरक्ेंअपून्ष अलग सं्कों-पंमिडई उससर्मेय रोना भमिनें भीअपने पंरिजनो से यह संघ भृत्तान्त 
सुनकर वहायाके नलकी देखकर आनम्देस बेड उत्तवर्कियो ओर रोज आतुपं्ण'हंद्यमे हैसतेंहुएं 
राजा भीमसें कियेगये सत्कारकों गेहएकरफ ओर मेलेका पूलनकर तथा अपने-संवे अंपरीय तर्माक- 
गेके अपने: कस लदेशकोर्गया उसके सेलेजाने पूर रोजीवल' अपने सतमुर से कलिंगुगंकी सम्पूर्ण 
इरेत्मंता कहकेर द्सयेन्ती के से: कुचे दिने ससपूव्पेके यह रहकर धपने: स्वसुर की सेमालेकिर मिं 
पंधदेशेको गेयो वहां अंपने भार पुप्करकी अक्षविश्या के प्रभेविसे छुएम जतिकेर शरररेस क्षपरके नि* 
कंलेजाने सें फिर मेक आगहुएँ पृष्करकी आधा राज्य देकर दर्भयन्ती के साध उसको भोगता हुआ 
अंपने रॉज्येकापालंनेकरनेलगा इसे सुन्दर नंलर्कीः पंतिधंकयांको कंटरकेर सुगसो वर्थणने राजपर्नी 
बन्व्॒ती में: पद कहां किए हें रांजपुत्री इंसमेकारसे मदरत्मालोग! इक! अनुभवेकररके सेखकी भागते 
है और सृस्यो्दिफ देवता भी अस्तकी आपहेर्केर फिर उदयफोीपातहा ते: है इससे नुम्दार्स पति भी सम: 


को मिललायगा:पस्येकरों कुफेकी त्पांगों उसेआतएके यह उचित वचन सुनकर बन्‍्धर्मती उसे बह 
सर, 


श्६० सरित्सागएजापी $ 


भेज्ञाउसइतसे साजा-ऋतप्ण के पास जाक राला-मीम॑का संदेश६कहंदियी दूत के। यहव चने) सुतकर 
ऋतुपणि-पास खड़े हु ए-हकाहुरूपी नूलसे कहा; कि हे; हसवाह तुमने हमसे काया: किमें स्थंकी 
विद्याजानताई- इससे जोहोसके तो सु फे आजही विद्रद्रेशम पहुंाओंपहसतकर नेंल:चहुतज्चा 
पहुँचाईंगा यहकहकर ओर दंमयत्तीनेमभेरीही शरापिफे: लियेशद सरमृंवर रखाहे नहीं तो एंसकी-मिक्त 


बृत्तिस्ममेंभी ऐसी नहंहीसक्षी है. काला वहांज़ाक हेंखू इंयाहोतादे प्रदशोजकी सेट ,ोड़े जोतकर 
रथ तस्थार करलाया ओर-गला नाक लगाए मंगल %. ५० हर 


हम ० फशि प 


केबेगसे .- 7 वे व  , फल 5 
यहुसुनुक-+ *,, , ० ,०५३०४० ७३४४५७७७९४॥| 2६९१ इतनही प्षणा में; व जानिय्रेसके 
भोजन वी लांघआया यहसुनंकर ऋतुपए: ते कहा कहे केखताह तममके सह अपनी सथ-वियां 
देदो-तो म॑ तमको अच्च-विद्या देह जिमनके-जोतने: ते पाशे वशीक्षत हो जाते; है. ओरस्सेसर्यका शीघ्र 
ज्ञान-दोजातां है. अभी, में; तमको इसका लिश्रम्न करा ये-देताह यह जो आगेःइत्नर दिखाई देखाके उस 
के फल-तथा पत्तों की संख्या:में: तुमसे ;कहताहं:तम गिनकर इसेदेखली यहकुदका उर्स ने: जितने फ़ल' 
तथा: पत्त बुतलायेउतनेही| नलकेगिनेसे।मी:उसमें लिकुलेःवुत्ा ऩ,ने सजा ऋतपणकों से कया 
वतादी-और ऋतुपर्णने उसका/अिष्षविशद्यापतादी फिर नज़गे: दूसरे इत्तेमें जाकरीनेंसकी फीिलएरीि गे 
पशुक्षम उस्ते वह य एर ५ ० , 2. हवा» 2३2 एफ 
से एककृष्णुवाई० (५ ५ ५/काए ५४० तछात ऋ एप पंगा ही उसनेफ़्ठा किं में कलियुगहूँ: दम 
यन्ती के साथ तुम्हास-स्रयंत्रप देखकर मेने।३प्सो से तुम्हारे शरीएमें प्रतेशकाके:तमेकीशित छिलाक 
तम्हारी सम्पाए;लह्मी नट्टकरदी। इसी से तगक़ो कारतेड्डाए उस करकटिक- सपने तरह रा ;अप्रकीरा नही: 
किया.देखो-मेराह्ी शरीर; सुब:भस्म करदियाक्षि गेक़ह-(मिप्यापरापकायोहि तरस त्कस्यश्ग्रणे) 0्गर थे: 
पसया-अप्नकार करे-से:किसका: कल्माएडोताहि इससे अव में; जाता अब सके छिपहफिशरीरुमे रहने! 
का:अधक़ाश- नही है।यह कहकर फलियगके | अत्तद्धो्तशैजानेप्रः राज: नल पलिही के समान 
मोत्मा तथा:तेज़सी/क्षेगयाओर राजा ऋताएकिपपरसआक़ें;उसे:स्व॒पचरद्ाक्र॑ उसी दिन विद्धभि 
देशमें, पहुंचगया-वहाँ- आगमनक़ा कोरण-पूछनेवाले जीगेसेदंसेगय्रेराजाःऋतपार्गकी रिज़ामीमने' 
आदसपूल्वेक़् राजमंदिसकेदीतिकसप्करियाओर देमयज्ी नेर पके भी रघेंस्य करी सत्द की छनक़रानर्स: 
के आगमनकासम्भकजानकस्असन्नताओ़ झपनी सेगीकी उसे देखने के लिये मेजा। वेरी ने! उसे देश: 
कर-लोटकर दमयत्तीसे कहा किल्हे/सत्पत्री; छुदारे:खं मकर के मिश्याप्रवाद को स॒तक्रर' यह जो गर्म: 
अऋतुपर्णआादिइसे इसवाहनाम एक्ससेश्य[-एक़दी:दिनमेंअपली रवत्रियाके प्रभीवसे यहांलायहिं: 
घने उसरसोइयेकी सोझों जाकर देखाहे:उ्का चृरणकाला दे जोर लेश कुरुप दे परल्‍्त ठ सकाप्रभा दे: महा 
आशचसेफारी हेज्पोकि-उस्तसेरे में भोजनकेपान्रों में।पिता डलेही जेतउत्पनहोर्गा अग्निके बिनाही 
ईंधरफीलकड़ी आपसे आप जलने लगी भोरतएंहीभज़े ट्िव्यओजने तेयारहोंग पेडतः महा हा ध्चर्पके। 


१४: ७ ७ हूँ 





सरिसागरा भीतरी । हू 
देलुकांमें तुम्हारेपात आईह चेरीके यंहवेवनसंनकर दमयन्ती ने यहशे चाकि अं ग्नितेथी बरस कीं बेंशी 
मत करनेवाले यहशायपुँतरटहिंगे रे-वियोगके के शरसे इनकीहिंसी विनेदेगंयाहि तथापि पंरीत्ो: करनी 
चाहिगेगर्शनश्वयकरफे उसने सुक्विपूर्नक चेरी के साय अपने पुत्र तथा कन्यो की उसकेपोर्समेजो वह 
अपने उन दोनोंवालकॉर्की देखकर गोदीमें-बेंगलके अं तु ओकिगरवाहो' की बहाली हआ सेंपचाप बहुत 
कालतक रोतारदा जेरीने प्सेरेति देखकर पूछ्ठी कि आप दंयी रोतेहों उसनेंकदा कि ऐसेंही में सोलिक 
अपने नानाके यहां हैं उन्हीं का स्मरणकरके मे इससमंय' इ:खहजाहे उसेके यह बंचेने सुनके चेरीन 
दोनों वालकोको लेंकर दमंयन्ती से थाकर/संबंदत्तोतिकहा और दरमयन्तीकीं इन संबबातों से निश्चय 
होगया कि यहनलही है ४०४ इंसीसें|दूसरंटदिन दमम्यन्तीनें प्रात कलिं-अपनी चेरीसे कहा कि तुम 
राजा ऋतपर्णके रसोइये से. मेरीओरसे यहकहो-कि-मेंने- सुनांहे कि आपके समान कोई प्रथ्वीभरमें 
. रसोई करनेवाला नहींहे इससे,आप यहांआकर म॒झे ॥2/0 “दिलाइये दमयन्तीकी यह आज्ञा 
पाकर चेरी ने जाकर इसीमकार नलसेकेहा तने राजा नल ऋतुपणसे आज्ञालेकर दमयन्ती के पास , 
गया वहां दमयन्ती ने उससेकहा कि सत्य 5 कहिये.कि जो आप रसेइये के रूपथारी राजा नल तो 
भिन्‍्तारूपी समुद्रमें इवतीहई मेकदीनकों परलगांइय यहसतकर स्नेह रेप इःख तथा लज्जासे व्याकुल 
राजो| नल नीचेको मुर्खकरके गरेदवचनतोला' कि बेजसे भी अधिक फेटार हृदयवालां वह पापी नल 
मेहीईँ जिसने मोहतेतमकी सत्तापदेकरअपंने को शनल किया: एसके पह वचन सुनकर दमयन्तीने 
फिरपूछा कि जो आप नलहेंतो आपकी, प्रहरपी कैसे पिंगडेगर्यी तव॑न॒लने अपना सम्पूर्ण वृत्तान्त 
कर्कोय्ककी मित्रतासे लेकर 343६ शरस्से निकुलनेनकका-कहा.और उसी समय करकोय्क के 






दियेहुए अग्निशोचनाम वल॑पहरे-उनके धारण कैसेही:नकका रुप पूर्वकासाहोगया तव नलको अ- 
पने पूर्व रुपमें देखकर प्रकुछित मुख कमलंबाली दंभयन्ती अश्षुओं से रूपी दावानलको शान्त 
करके अपूब्न अलग सुखेको-पंतिहिक उससर्मेय राजा: भपिनें: भी अपने परिजनों से यहे संव इत्तान्त 


मुनकर बहाँथाके नलेकी देखकर आनन्द बढ़ी उत्सवकियां और रोजी आतुपंण हंदेयम हँसते हुए 
राजां भीमसें कियेगेयें सत्कारकों ग्रहश करके ओर नलेका पूनर्कर तयी अपने संबं अपरोध-स्माके- 
सेके अपने को्ेलर्देशकर्मेयों उसके चेलेलनि पर रॉजा्िल अपने ससुर से कलिंग गंकी सम्पूर्ण 
हुमा कहकर दमयन्ती के सारे कुछ दिने सुर्खेपृन्वक हों रहकर घंपने  स्पेसुर की सेनेलिकर नि 
पंधर्देशकों गेंयी घंहाँ अंपने भाई पुप्करकी अंक्षवि्रों के मभेविस जेएम जीतिकर शरीर उपर नि* 
कंलेजोरे से फिर धर्मकों प्रसिहुएँ पुप्करकी आंधी राज्य देके-दर्मयन्ती के सांय संखकों भोंगंता हुआ 
अंपने रोज्यकां पालंनकरनेलेंगो इस सुन्दर नंलकी: पंव्िधिकयाकों कहकर संमेनों आेशर् राज 
अन्धम्ती सेटफिर कहां कि हे राजेपुत्ती इंसप्रकरेस महत्मिलोग! इंग्सिफी अनु भवकरके गेसकी भोगते 
ह भोरं संप्योर्दिक देवती भी अंस्तकी प्रापदेकिर फिंए उदेयेकी पविहेति: है इससे सुम्दारस पति भी सम: 
को मिलनोयगा:वेंनयफों छत त्पांगों उसे मंक्षे एके येह उचित वचन सुनकर कमी उसे बहु- 


हे 
का 4 नण 


श्ध्टरं ।सरित्सागरःभषि] 


तसा पनदेके और विद्वांकरके,अपने;पतिकी प्रतीक्षा,करनेलगी इसके उपरानत:थोड़ेही:दिनों में महीं: 
पाल अपनी म[ताको लेकर.अपते, प्िताके साथ आर्गया उसे देखकर जैसे: पर्ण मारी के चत्दूसाकी 
देखकर: समुद्र असन्नहोताहे उसीमकार वेह-कशशुमती भी अम्नन्नेहोतीभई; तव-महीप्राल उससे । मिंलेकर 
अपने|विनाकहेहुए|चलेजाने केअपराधकी क्षमाफेरकरेंअंपने, सेव मर के दिग्रेहुए राज्जकों: सुखपून्वेक 
वन्धुमती के साथ मोगनेलगा मरुणतिके भुखसे इस विच्वित्र मनोहर तंथी अनुपमे केाकी संतकर अ 
लेकाखती समेत-नखाहलदत्त अत्यन्त प्रसन्नहओआ ईह72ग ०८ ॥/॥57४ / 5 फरगा 
इतिभश्रीकथासरित्सागरभापायां अलंकाखती कम्पकेंपह स्तरंगः ३ ॥ 
(; अलंकाखती ज्ञा्म नवां:लम्बके संमाप्रहुआ ॥! 
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' हरम्वस्यससिन्दूर मांसदरमधाज्छदम: 7 पार 
प्न प्राध्राहःपरदाह्ययशाम्भास्सद्घतःशरंसतउ दा का व 7 9 
: :7' “ -अमंब्यग्रेषनेत्रेष तृंतीयमधिकंस्फुरत एप कि: कह 
४7 | : रकरुणानसिंहस्थ कटिडाविदिपोर्वंधे | व 
........ नसश्रेणीचरृष्टिस्च निःनदग्तनानित ६ ही 
इसप्रकार कोशाम्वीमें नरवाहन्नदत:अपने, मन्न्नी तथा लियोंके साथसुख्॒पूव्वक रहताथी एक समय: 
उसके आगेही सभाम बैवेहुए-वत्सयज उदयनकी:विज्ञापत्करनेकेलिये उसी पुरीकारहनेवाला रतदत 
नाम वेश्यआया ओर प्रतीहरसे-आज्ञापाकर सभाके मध्यमें-आके हाथजोड़ केबो ला. किहे राज़ा बसु 
चरनाम, एक; दुरिदीभार उठानेवाला; इसीएरी.में रहताहे-उसको:अकस्मात-ऐश्वर्य्यवान-देखकर मेंने 
उसे अपने घरलेजाके:यग्रेच्च-मथपिल[क्रउससे- ऐश्वर्य्यका - कारण; पूछा उसले:उन्मत्तहोकर मुझसे 
कहा कि मेंने-राजद्वारंपर:एक जड़ाऊ कंकृण-पाके उसमेंसे एक रत उखाड़ करःदिससयगुत-ज़श्यके द्वाथ 
एक लक्षअशर्फी को :बेचा इसी में:में-अब ऐश्वर्य्यवान्‌- होगया हैँ .पह कह/कर-उसने आपके नामसे 
चिह्वित वह.कंकण मुझे दिखाया यही विज्ञापन करनेके निमित्त में आपके निकृद-आायाहूँ यह सस- 
कर वत्ससाजने:वसुधरको, तथा हिरण्यगुप्तको इलवाया राजाक़ी आहसे-कंकणको लेकर बत्नप्र तथा 
उसरत्को. लेकर हिरण्यमुप्त यह दोनों सभामें;भागेडाजाने:-पसु प्रके हाथमें' वह :कंकण देखकर: कहा 
कि पुर भ्रमणके समंय-यह कंकण-मे रेहाबसे: गिरपशया आज इसकी -मुकेयाद आई है; राज के, यह. 





; 'सरित्सामर भाषा । द ३६8३ 


वचन सनकर समासदोंमे वस॒धरसे (था, कि।तुमने राज़ाके न्ामसे; अंकित केकणको पाकर क़्यों: छिपा 
>जखा यह सुनकर उसने कहा कि भारका.उगनेवाजां में राज़ाके नामके,अप्षरोंकी कयाज़ाू मेने राज 
डारपरायह कंक्रण प्ड़ाहुआदेखा और द्रस्विसे ढंखीहोनेके कार्रणं।उठुलिजा,यह|सुतकर सभाम्तदोंने 
हिरण्यगुपसे.भी:यहीवात पी सने/ कहा कि मेने बाज़ा रमें ;महयवेंक् यह रतलियाहे जबरदस्ती ,से 
“नहीं लिया और इसरतमें राजाक़ी कोई पहचान /महीं हि जो मुल्य मेनेइडसरेल्का दियाहे उसमेंसे पांच 
“हजार अशर्फी तो यह लेगयाहे और पाकी सत्रममेंरे;यहां ज़माहें|हिर्सीप्गुप्तके यह[बच्नस- सुनकर वहां 
वैह्ेहए|यौगन्परायणः ने/क़ह्ा कि इसमें किसीका्ी अपराध नहींहे लिखनेपृदने के ज्ञानसेरहित दरिदी 
, इससुधरका इसमें बया दोपहै[दखिसे तो/लोग जोरीभी,करतेदे ओर फिर प्रईरह३।व॒स्तुकी की नछोड़तोहि 
और मल्यदेकएरत्नम्ो ललेनेवाले इसवेश्यू-हिएंस्य गुशकी मी। को $; दो पम लग न हींहो ताहे महा मन्त्री यो: 
“गन्धरायणके यहव चन्सुनकर वत्सराजने हिस्स्यगुपको प्रांचहजार अशर्फदिकर॒ अपना रत्॒लेलियां भर 
“अपना कंफृणलेकरउसबृम्तपरकीमी छोड़ादिया तव पहलेमिलीहुई पांचहजारअशफियों की पाकर पसु धर 
निर्भयहोकर:अपनेघ्रकोगग्ना' शोर हिसण्यगुप्तमी राज़ाको म्टामकरके अपनेघरकोगयां उनदोनोंके च- 
लेज्ञातिपर महाराज,उद़््ज़ जे अपने: वित्तमें. उस:रक़दत्त वेशयुकी विश्वासघाती तथा प्रापी जानकर भी 
- कि ज़िसपर ईश्वरकाकीपहोताह उसकेपास. मिलाहआ/भी धन त्हींरहतांहे इस, विचारे वस॒धरकी भद्प्रट 
कीसी दशाहोगई पाटलिपुत्ननामनगर्सें एकशमदत्तनाम|दरिदी रहताथा चुह प्रतिदिन, वन से काप्रलाकि 
ओर ब्ेन्रकर अपने कुटुंबंका, परलनकिया क॒रताथाःएक दिन वनमें)कोष्ठकेलिये पहुतदूरज़ाकरं: शुभदृत्त 
दिव्यआभूषणतप्नाचन्नंधारी-चास्यक्षेदेखे,उनयक्षोंने उसे भयभीत देखकर ओर उसे दरझ्धी जानकर 
कृपापू्क कहा, कि हे शुभदत्तलुम यहां हमारे.पासरहो:ओर हमारी सेवाकरो: हम बिना क्लेशही-के 
तम्हो! घरका निवीह,करदेंग्े उनके वचनकी स्वीकारकरके शुभदत्तने:वहीं रहकर उन्नको स्त्ानादिक 
कराग्रेसभोजनके समग्र उनसक्षोंने शुभदत्तसे कह्[-कि हेशुभदत्त इसमइघटसे तुम मोज़न, निकॉल २ 
- कर हमको देतेजाओ शुक्षृदत्तउसघटकों शून्य देखकर भोजन देनेमें।विलम्ब करनेलग़ा तब उनम्रप्षोंने 
मस्कृएंकर उससे कहा कि है शुभदत्त तम इसके माहात्सको नहीं ज़ानतेहो इसके भीतर हाथडाज़कर 
“जो तप चाहोगे सो सवमैलेग़ा क्योंकि यह पग्कामुम्रद हे उन के.यह बचने सुनकर जेंसेही उसने मड़ेमें 
हाथडाज़ा वेसेही.उसको -यथेद्च सम्पेएं, पदा्यमिले उससे।उसने उनयक्षो की. भोजन. कराया और उनके 
तृप्नहोनेके पीछे आपभी भोजन किया इसप्रकार भक्तिसे तथा भग्रसे:यक्षों का नित्य सेवन करताइआ 
कुठुनकी विन्तासे:व्याकुल शुभदत्त वहां रहा ओर इसे पीड़ितःउसके कुठ सबको यक्षोंति सवपमें कुछ 
घन देकर ओर शभदत्तका जत्तान्त.फ़कर सावधान करदिया, वदनन्तर एक महीनेक़े व्यतीत होजान 
घर यों ने शर्मदत्तसे असन्न होकर कहा कि हद शुभदत्त, हम तुम्हारी साक्स तुम॒पर प्रसनह जाचाहा सी 
मांगो यह सुनकर उसने कुद्दा कि जो जाप सत्य २ मुकपर असन्न हैं तो;यहू:भद्वट सकको देदीसिये 


डी का. कि 


श्ध्र (सरित्साग़रःभषि। 


तसा धनदेके और विद्रांकर्के,अपने;पतिकी प्रतीक्षा.करनेलगी इसके उपरान्त. थरोड़ेद्री:दिनों में मही' 
पाल अपनी मा[ताको लेकर अपसे, प्रिताके साथ आगया उसे [देखकर जैसे: पर्ण मासी- के जमा को 
देखकर समुद्र-अस भुहोताहै- उसीप्रकार वृह:बन्धुमती भी प्रसभरहोतीभई; तेव- महीप्राल- उससे । मिंलेकर 
अपने;विनाकहेहुए प़लेजाने के अपराध्की क्षमाकराकें-अंपने स्व सुर के दिग्रेहुए राज्ज॑कोंसुखतर्व्वेक 
बन्धुमती के साथ भोगनेलग मरुमतिके मुखसे इस विज्नित्र मनोहर तँथी अनुपम केयाकों संतकर ज- 
लेकाखती सम्रेत-तराहतदत्त अत्यन्त ग्सब्नहुआ ईडिशबी दफा एस पी ! 
४ इतिभ्रीकथासरित्सागरभाषायांअलंका ख ती लुम्वके पे स्तरंगः ६॥5 ) न 

। "हल अलंकाखती नाम नवां:लमकेसेमापहुआ ॥ २५ ; 7 :+ए.:, 


कक पल््त जन ले ० ० 


+ श्र प््म्क्ल्च्किडल्ड्त / 57% 5 
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जप -अवारिणीयऋषुभिवेरिणीयंनरंतमः ॥ +- ;: 
: * -  -- ' हेसम्बस्यससिन्द्रमसिदरमघलिछिदमम:9 

कह प्राग्राह:पुरदाहाय शम्मोस्संदंधतःशरम्‌॥, 
: ४7. “ -समंब्यग्रेषुनेत्रेष तंतीयमधिकंस्फुरतेऋ!।ए 


>>: 22. 8 2० 


रंकरुंणॉनिसहस्य कटिलाविहिषोर्वेधे॥ 


>क+साल+थल ++ ५ जा प>+- 


नसश्रशीचदष्टिश्च निहन्तदारतानिव: ३ 


इसम्रकार कोशामीमें न्वाहनदत्त:अपने मन्ज़ी तथा जियोकिसाथ सुख्रपूर्वक रहताथी एक.समय 
उसके आगेही सभामे बेठेहुए-बत्सगुज़ उदयनकी:विज्ञापत्कसज़ेकेलियेउसी पुरीकारहनेवाला रत्ुदत्त 
'नामू.वेश्यआया और प्रतीहाससे-आज्ञापाकर-सभाके.मध्यमें-आके हाथजोड़केबो ला कि है राज़ा बस॒- 
धरनाम. एक: दुर्दीभार उठानेवाला :इसीपुरी.में रहताहे;उसको:अकृस्मात-ऐश्वर्स्यवान देखकर मेने 
उस,अपने-घरलेजाके यवेच्च-मदपिला[क्र|उससे-ऐश्वर््सेका : कारण; पूछा उसने; उन्मत्तहोकर, म॒कूसे 
कहा कि मैंने राजद्वारेपर-एक ज़ड़ाऊ कंकृण पाके उसमेंसे एक रत उखाड़कर-हिस्एंययुप. सैर यके हाथ 
एक लक्षअशर्फी-को :वेचा हसी में में-अब ऐश्वर्स्यवारःहोगया हूँ यह कह;कर-उसने आपके नामसे 
चिह्वित वह,कंकण मुझे दिखाया यही विज्ञापन्'करनेके-निमित्त में आपके निकट-्आ याह-यह सुन- 
कर वत्सराजने:वसधर्की तथा-हिरण्यगुम्को वुलवाया-राजाक़ी आज्ासेकंकशकों लेकर वच्नुघ्रर तथा 
उसरनको.लेकर हिरण्यमुप्त यह दोनों समामें:भाये:राजाने:वहु प्रके-हा थम ' बह :कंकश उब्रेखकर: कहा 
कि पुर श्रमणके समंय-यह कंकण-मे रेह बसे: गिरपड़या समाज उसकी-मुफेयाद आई; दे; राज़ के; यह: 
टी ४ 





श््ण 


; 'सरित्सागर भाषा । स *३६३ 


वचन, सुनकर सभासद्रोंगे वसुधसे (छा, कि तुमने राजाके तामसे,अकित कंक्णको पाकर क्यों: छिपा 
रखा यह सुनकर उसने कहा कि भारका.उठनेवालां में. राजाके नामके अतरोंको कम ज़ा्े मेंसे रज 
द्वारपरापह कंक्रण प्रढ्ाहुआदेखा-और द्रद्विसे डुंखीहोनेक्रें कार्रएं।उठ[लिगा:यह।छुत्तकर -सभासदों ने 
'हिस्य्यगुप्तते आ.यहीवात पूली-उसने/क़ह्म कि मेंने बाज से [मुल्यदेक्रस्मह रतलियादे जबरदस्ती से 
“हजार अशर्फी तो यह लेगयाहे और बाकी सत्र में रे.यहां ज़महें। हिरतीप्गुप्के यह।वचन. सुनकर वहां 
बैहेहुए,गौगत्घरायए/ नेहा किड्सें किसीका्ी अपराध तहींहे लिखनेपदने के ज्ञानसेरहित दरिद्री 

| इस,बसुपरका इसमें कया दो पहै|द खिसे पो,लो॥|[जोरीमीकरतेंदे और फिर एईहई/बस्तुकी कीनचोड़ताहे 
ओर भमूल्यदेक₹रत्ग्नों ललेनेवाले इसवेश्य-हिर॑सयगुप्को भी | को६:दो पम चिम, न ही हो ताहे महा मर्नीयी 
गन्धराग्रणके यहव चन्नसुनकर वत्सराजने हिस्ययगुप्तको प्रांचहजारअशर्फदिकर अपना रत॒लेलियां ओर 
अपना कंकणलेकरउसवस्तुधरकीभी घोड़दिया तव पहलेमिलीहुई पांचहजारअशर्फियोक़ी पाकर बसुधर 
निभयहोकर-अपनेघुरकोगग्मा जोर हिस्ख्यगुप्तमी राज़ाकोप्रणामकरक अपनेघरफीगयां उनदोनोंके घ- 
लेज़ाततिपर महाराज उद्ययत़ ने अपने; सित्तमें. उस:रक़दच वेश्युकी विश्वासप्राती तथा प्रापी जानकर भी 
परसे:कार्य्यकेलिमित्त सत्काएूकरके उसकी विदाकिया तत्व धरका यहवृत्तान्तदेखकर वृसन्तकने कहा 
कि ज़िसपर इश्वरकाकीपहोताहे उसुकेपास-मिलाहइआ भी घन नदींरहताहे इस पिचारेघस॒धरकी भ्रदनप्रट 
कीसीदरशाहोगई पाटल्िपुत्ननागनगरमें एकशमद्त्तनामदर्ी रहताथा चह प्रतिदिन वनसे काष्टलाकि 
ओररेन्रकर अपने कुटुंबंका पालनकिया करताथा/एक दिन्न बनमें।काप्रकेलियें वहुतदूरजाकर। शुभ त्त 
दिव्यआभूषण!तश्नाबच्नेधारी चास़बदेखे उनयक्षोंने उसे भग्नमीत देखक़र ओर उसे-द्रस्धी जानकर 
कृपाएड्नेक कहा, कि है शुभदत्त;सुम यहां हमारे पासरहो,और हमारी सेवाकरो: हम बिना क्लेशही-फे 
तुम्हारे घरका तिवाह.करदेंगे उनके वचनकी स्वीकार॒करके णुभदत्तने:वहीं रहकर उनको स्त्ान्ादिक 
करवासे::भोजनके समग्र उनयक्षेनि शुभद्गत्तसे कहा कि हेशुभुदत्त इसभद्धटसे तुम भीज़न तिकॉलर 
कर हमको देतेजाओ शुभ्रदत्त उसघटकों शून्य देखकर भोजन देनेमें।विलम्ब करनेलग़ा तव उनम्षींनि 
मस्कृतफर उससे कहा .कि है शुभदत्त तम इसके माहात्सको तहीं ज़ानतेहो इसके भीतर हाथटालक़र 

जो तप चाहोगे सो सब [लेगा क्योंकि यह प्रट्कामग्रद्दे उन के यह वचन सुनकर जेसेही उससे -श्ढ़ेमें 

। शधडाला वैसेही,उसको यवेच्थ सम्पूर्ण -पदायमिले उससे।उसने उनयक्षोंकी.भोजन कराया और उनके 

, झाहेनेके, प्ीचे आपभी भोजन किया इसप्कार भक्तिसे तथा-भग्नसे:यक्षोंका:नित्य सेवन करताइआ 
05% विन्तासे ज्याकूल शभदत्त वहां रहा ओर इ/फ़से पीड़ितःउसके कुठम्नको यक्षेत्ि स्पम्ममें कुछ 
घन देकर और शुभदत्तका बत्तान्त कहकर सावधान करदिया वदनन्तर, एक महीनेक़े व्यतीत होजाने 

: शर यथों ने शमेदत्तसे असन्न होकर कहा, कि,हे शुभदतत हम तम्दारी मक्िसे नुम॒पर प्रसननदे जोचाहो सो 

! मांगोयद सुनकर उसने कहा कि जो आप सत्य २ मुमपर असन्न दें तो सह. भदूब मुझको देदीजिये 


हर 


शहर (सरित्सागर-अध्ि। 


तसा धनदेके और -विदांकरके:अपने;पतिकी प्रतीक्षाकरनेलगी इसके उपरान्त-थोडेद्री:दिनोंमे महीं- 
पाल अपनी माताकोी लेकर अपते, परिताके साथ आगयां उसे दिखकेर जैसे: पट मासी के तर्देमा।की 
देखकर समुद्र असन्नहोताह उसीग्रकार वह कमी भी असनेहोतीभई: तेव: मही प्राल उससि । मिं लेकर 
अपने|विनाकहेहुए घलेजाने के अपराधकी प्षमाकेरके-अंपने; सं सुर के दियेहुंए राज्जकों: सुख॒एूर््नेक 
बन्धुमृती केसाथ भोगनलगा मरुसतिके मुखसे इस विचित्र मनोहर तथी अनुपम केथाकी संनकर अ- 
लंफाखती समेत नखाहन्तदत्त अत्यन्त प्रसचनहुआ, ४१४ ॥फूथ८ ॥7 5० ५ प्प्रीनछ ५ 
इतिश्रीकथासरित्सागर॒भापायांअलंकाखतीलम्पकेपष्ठ स्तरंगः ६ ॥5] डा 
/ *  “न«४-अलंकाखती जाम नवां:लम्बकेमाप्रहआ ॥2० ; 


हे चला 5 ११5 












शक्तियंशोनामदशर्मोलम्वक)' 


ने 
/१ कद लक * पल लक 


... “४... -----अवारणीयऋषमिवरिणीयंनरेंठर्मः । फत« 


े प्रायाह:पुरदाहयय:शम्मोस्संदंघतःशर्रम)॥ 
, “77, “ >समंब्यग्रेषुनेत्रेष तृंतीयमधिकंस्फुरतेर एल किए: 
£ 5820 रक्रुंणानसिहस्य कंटिंलोंविंटिपोवंधे 88 2808 


ह रा . ... नखओेणी चर ष्टिईच निहंन्तुदुरितानिवः ३ 


इसप्रकार कौशाम्वीमें नवाहनदत्त:अपने/ मत्ी तथा खिग्नोके साथ सुख्पृथ्वकरहताथी एक समय 
उप्तके आगेही सभामें वेठेहुए-बत्सगुज उदयनकी:विज्ञापत्तकरनेके लिये उसी पुरीकारहनेवाला रत॒दृत् 
'नामू.बेश्यआया ओर प्रत्ीहारसे-आज्ञापाकर सभाके, मध्यमें -आके हायजो ड़ केबो ला 'क्ि हे राज़ा बसु 
धरनाम, एक दुरदीभार उठानेवाला :इसीपुरी-में रहताहे-उसको:अकस्मात: ऐरवर्य्यवान्‌:-देखकर मेंने 
उसे अपने'घरलेजाके-ययेच्च:मयप्लाकरुउससे ऐश्वरस्पेका कारण; पूछा उसने;उन्मत्तहोकर मुफसे 
कहा कि मेंने राजदारेपर एक जड़ाऊ कंकण पाके उसमेंसे एक रत्त उखुड़कुरुदिस्ययगुर-त श्य के: हाथ 
एक लक्षअशर्फी को -वेचा:इसी में में-अब ऐश्वर्य्यवान-होगया हैं यह कह:कर-उसने आपके नामसे 
चिह्वित-वह.कंकण मुझे दिखाया यही विज्ञापन-करनेके-निमित्त में आपके निकटठ- साहू यह सृन- 
कर वत्सराजने:वसुधरको , तथा दिर्ण्यगुप्तको इुलवाया राजाक़ी आइ्रासे-ंक़शको लेकर प्न प्र तथा 
उसरत्रको,लेकंर हिरण्यगुप्त यह दोनों समामें भाग़े-राज़ाने-वमु ध्रके-हाबमें' वृह:कंकश ;देखकर: कहा 
कि पुरे भ्रमणके समंय-यह केकण-मे रेहायसे: गिरपड्रुथा आज इसकी मुकेयादअई दे; राजाके यहू। * 
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उससे वोला हे,आंर्य्य, तुम में रे पुत्रको वेश्यांश्ों की।सएंग्एकला सिखा दो ।जिससे यह चत॒र, होकर 
, जैश्याथोंके जालमें नफसे इस कार्यके:लिये में तुमको एकहज्ञारःअशर्फरीदेगा यह सुनकर उस कुटिनी 
से.वह कार्य्य अंगीकार फैरलिया तबजत़वर्मा उसे अशर्फ देंकर तवा अपने पुन्नकी सेपिकर अपने घर 
अलां आया और ,ईश्ंवर्खमी ममजिद्वा, के यहां रहा और एकही उप मेंससम्पूर्ण वेश्याओं की कज़ा 
सीखकर अपने पिताके यहां चज़ा आया और सोलहवपका .होकरःअप्रन्े पपितासे वोला कि हेतात 
अंतसेद्दी धर्म ,तथा-फ्रामकी प्रापिहेती हे ओराघनही से प्रतिश तथा संशकी प्राप्ति होती है इससे आप 
ममेपंरेश जानेकी आत्ना दीज़िये:उप्त के यह बचनमुनकर रक्वर्मोने उसे पांच करोड़ अशर्फी रोज्- 
थार-करनेको दी उन्हेंतेककर' ईएवरर्मा, अपने. कुछ, सजाती मित्रोंकी साथ;लेकर-खर्णुदीपकों चला 
नआर्ग में चलते २ ऋमसे मिलेएंहू कांबरेनपुरतीम नग़रके वाहर;किसी उपव॒नमें टिका झोर उसी उद्या- 
-ममें स्तान तथा भोजन करके नंगर देखनेकी,गया उस,नगरके किसी.देवमस्दिर में जाकर उसने दे- 
'खा कि युवाप्रस्थारुपी वायुसे उदलीहुई रूपके सुमुद्रकी ल़हरके समान सुन्दरीनाम एक वेश्या नृत्य 
करही हे उसे देखतेही यह उसके वशीभृत पेसांहुआ कि जिससे कुद्ठिन्नी की सम्पूर्णशिता मानो ऋुपित 
होकर उसकेपास प्रैमागगई केत्यकेअन्तमें उतने अपनेएकमिन्रकों भेजकर सुन्दरी से अपना प्रयोजन 
'कहलवाया सुन्दरी ने में धन्यह ऐसाकहकर ख़ीक़ारकरलिया[तग् ईश्वरर्मा | अपऩेड़े रे पर चतृरस्ष को की 
'ओोड़कर सुन्द कके मकानपर गया वहँसुन्दरीकी माता म्रकरकटीसे|उसका वड़ासत्कारकिया ओररान्िके 
समय रह्ोंसे देदीप्पमान ज़ड़ाऊ प्रलँगसे युक्क शयनस्थानर्मे-सुन्दरीकेसाथ उसको भेजा वहां नृत्यमें 
में त्तथास॒रतिर्मे अत्यन्त-निषुण:उस्त सुन्दरीके साथ रमणकरके वह दूसरे दिनभी पाससे नहीं-हटतीहुई 
बड़े ग्रेमको मकट-करतीहुई सुन्दरीफों अत्यन्त अचरागयुक्त देखकर वहां से नहीं आसका और दोदिन 
क्ेलिये-पच्चीसलाख झअशर्फी उसे ड्रेनेलगा:सुन्दरी.ने उससे कहा कि-धन ज्ो-मुसे वहत-मिलचुका 
“है परन्तु आपसरीखा पुरुष नहीं मिलावा जो आपड्ी,मुके-मिलग़ये तो में प्रनलेकर कया करुँगी सु- 
नदी के. इसप्रकार कहनेपर उसकी :माताने कहा कि आअयव जो,कुछ हमारे पासका घने सो-भी इन्द्दीका 
दे इससे यह भी लेक़र उसी में रबद़ो तो ज़्या हातिदे:माता के-बड़े कहने सुनने ,से. सन्दरी ने बढ़े 
अग्रहसे हहू अशर्फी ली उसके इस आग्रहको देखपूर्ख ईश्वखर्मा नेउसके -अनुगगको सत्यद्री-जाना 
ओर उसके फपसे:न त्मसे तथा गीतसे चशीमृत होकर दोमदीने|बहां व्यतीत क्रियेःओर/तसे , दिनोंमें 
दो क़गेड-अशर्फी उसे दी ईश्व्‌स्वर्मो -क़ो।इसप्कारसे मोहित दे खकर.उसकेमित्र अर्यदत्तते उससे आ- 
क़ेर पकाने में कहा कि है मित्रकातरकी अम्नविद्याके समान सुम्दारी वह सम्पूर्ण कुट्धिती शित्ता क्या 
समंयपौ व्यय होगईःयह जो. तुम वेश्याके प्रेम में सत्यता समझ ?हेहो सो क्याकभी मढ़मरी विकाओं 
में भी जज़ मिलताहे डम़नसेःजव तक ग्रद्न-तुम्दार सम्पूर्ण धन-नहीं;भीणदोता हे तमीतक यहां:से नि 
फलज़लो तुम्होरे पिता जो सुनेंगे तो घहुत॒ झुपितहोंगे, उसके यद बचनुस॒नकर उेखखर्मा ने फटा कि 
ब्रेश्याऑमे विज़वाम् न करना चांड़िये यह तुम्हारा कहना पहुतदी कटे. परन्तु यद सुन्दरी ऐसी नहींहे यह 
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पंह सुनेकर अक्षों ने कहा कि इसकी तुमरक्षा नहीं केरसको गे क्योंकि यह टूठ्जा नेर्पर भी गजा वा हे इससे 
अन्य कोई बंस्‍मांगो यक्षों के इंसेप्ेकेर सम फानेपे भी शुमदेतने अन्यवर नहीं लेनावीर्दा तेबे उन्होंने 
वह घट उसे देदिया उस मद्रघटकोलिंके ओर यक्षों को अणाम करके शुमदत्ते अपने घरमें आया / और 
(वही उसेंघेटेसे ।प्रंपिहुएं भोननादिपेद्रायको:अन्यपात्रों में रखंकरः अपने कुट न सहित /सु्खंपन्वक 
हहनेलगां' एके समय उसके बन्धे ओनि:उसे भारदोंने से रहित/तेंयो थे त्यन्त ऐर्वर्य्यवान' देखकर मद 
,पिलीकरे उससे पूछे कि हुम्हारें- पास.येंह ऐश्वेरेय कहां सेशओंया उनके यहें वचन सुनकर: वंह मूर्स 
कब उत्तर न देकर अमिमान से उस घड़ेकी केन्धरेपर रखकर नविनेलगो नांचमे में बह घड़ी गरप्वीमे 
गिरंके फूँटेके उंसीसमेय अपने स्थॉनकों वलोगंया ओर शुभदेच अपेनी पूर्वदशे को ग्रे होंगया इस 
प्रकारे मेथेंपानोंदिक दोषोके प्रमादसे नहहुई बुद्धिवालि अंमागी लोग अंपिहएं धनकी भी रििनिही के 
रसक्वेह बसंतकसे अरदू्घटके इसहस्थेकारी इत्तीन्तेकों सुनकर राजी उदयन से भी से उठकर स्नानॉदिक 
नित्पर्कमकियां भौर नेरबहिनदेत्तेमी अपने पिताकेही मे दिंरमे स्नोने तेयी भजन दिकेकरेके सायेकील 
के समय आपने मित्रोंसमेत अपने नि दिरमें गया ४० बेंहों रो भ्िके समय पेलेगेपर लेटेहुएं नरवाहन' 
दत्तक्रों।निद्रा न॑ भाते देखकर मरुभूतिने सम्पूर्ण मंत्रियों के आगें उससे केहा-कि है स्वामी में'जानताहू 
आपने दारसीकेसाध स्मएंकरनेकी इच्छोसे आज रानियोंकोी नहीं बुला और दारसीकी भी नहीं बल 
वाया इसीसे आग्रको निद्रानहींआती है आप जोसबूमेकर भी अवेतर्क वेश्या ओसे अनुराग क्यो करते 
हैउनके चित्तमेकमी भी सद्भाव नहीं होताहे इसविपयंपर में अपकों एंककेंथा सुनातीहूंमिंत्रेकूटनाम 
बढ़े 'सभूद्धि मान: नग्रमें रतवर्मा नाम बड़ी +घरनेवॉर्‌-बैश्य रताथा उसके आऔीशिंवजी के आराधून से 
ईश्वखर्मा नाम एक पुत्र उतपन्नहुआ/ उसे ईुश्च्र्मी को उसने संम्पूर्ण विश्यागिदाकरें युवाहोने वाला 
जनिकर अपने चिंच॑गें शोंचा कि ९ रूपिणकुसूतिसृंष्टाधनप्रोणपिहारिणी आव्यामगोवनान्पानोंवे 
शयानामेहवेधसा) बल्माने योवनसे अन्धेहुए धनवोनों के लिये बैन तथा प्रोणोकिं हरनेव ली ने शान 
सूर्तिमनिकार्टवनायाहै इससे में/अंपंने'इस पश्नंकों वेशयाँओं के केंपट सिखने के लिये किसी छुटनी 
के संप्रईकरू जिससे वेश्योलोग फिर इसेटटंग में संक्रे यह शोविकर रेलवेर्मी ईरशवेरवेमी को सं लेकर 
समजिह्नानाम कुंटनी के घरंगयो वहाँ भोर्टी ठोड़ीवाली लम्बे दौववाली तथा टेढ़ी नेकिवोली-यंमजिह्ा 
अपनी कन्याको यह शिक्षों देरंहीथी कि हे पुत्री घनसे सबकी भतिंण होती हे परन्तु बरयोओं की वि।. 
शेप करके और स्नेह केरनेसे धर्म मिल महींसक्ा इंसेसवे रंयाको किसीसे स्नेह ने करनी वाहिये थे क्‍ 
करे समान वेर्याओं की रागदोपरूयीअन्धकारका वेद्ानेतराता होताहैइसमें) वेरेयार्स शिक्षित नटी के 
समान मिथ्यां रागदिखोव वेश्याकी चाहिये कि एंसुपके साय सुराग अंक करके उससे सब धनलेले 
ओर पनलेकर निकालेदे और जो उसे फिर बन मिले तो उसकी स्वीकार करले झुनिके संमान जी 
जेश्यए बालक में युवामें इडमें रुपवार में तथा -कुरूपमें समभाव रखती हैं उनेकी यरमाव मर्महो ताहै दस 
पके अपनी पुत्रीको रिवेदेती हुई यमेमिद्वीके पांस रनेवर्मा अपने एुतरकों लेकररया और नैरंकर 
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उससे बोला हे/आंय्य, ठम मेरे पुत्रको जैश्यांशों की संपूर्ण कला सिद्ा दो /जिसेसे यह चत॒र: होकर 
जेंश्या्ोंकें जालमें नफसे इस कार्य्यके लिये में तुमको एकहज़ोरःअशर्फरदिंगा यह सुनकर उस कुटिनी 
ने.बह कार्य्य अंगीकोर फ़रलिया तबमत्षवर्मा/उसें अशफी देंकर तिया;अपने पुन्नकी सोपकर;अपने घर 
चला आया ओर ;ईरवरबर्मा समजिद्दा:के यहां रह्मस्और एकही है मेंससम्पूर्ण वेश्याओं :की कला 
सीखकर अप्रेते पिताके यहां चला आया ओरसोलहबपको होकर अप्रत्ते(पितासे वोल।:कि हेत्तात 
“धनसेही धर्म/तथा-क़रीमकी पांसिहोंती है.ओर|पनही से.प्रतिश तथा भ्रशकी प्रात होती है इससे आप 
ममेपंरेश जानेकी आज्ञा दीज़िये/उसके यह. वन्रनसुनकर रतव्गी ने उसे पांच करोड़ अशर्फी रोज- 


भारकनेंको:दी उन्हेंलेकर' ईरवमो-अप्रने कुछ, स़जाती मित्रोंकीं साथ;लेकर-सर्णदीपको चला 
मर्ग में चलते * ऋमसे मिल्ेएंह कांग्रेन्रपुरनाम नगरके वाहर;किसी उपवृनमें (टिका ओर उसी उद्या- 
-नमें स्नान तथा भोजन, करके नंगर देखनेकी, गया उस;नगरके किसी देवमन्दिर में जाकर उसने दे- 
:खा कि.युवाव स्थारुपी वायुंसे उदलीहुई रुपके समुद्रकी लहरके संमांत् सुन्रीताम एक वेश्या नृत्य 
करी है.उसे देखतेही वह उसके वंशीसत ऐेसांहुआ/कि जिसंसे कृद्रिनी की सम्पूर्णशिक्षा मानो ऋषित 
होकर उसकेपास प्रेभागगई:नृत्यकेअन्तमें उसने अपनेएकमिज्को सेजक़र सुन्दरी से अपना प्रयोजन 
'कहलवाया संन्दूरी ने में धन्ई ऐसाकहकर स्वीकारक्रलिया तब ईश्वस्माअपनेटेरे पर चतरक्षकों की 
'ओड़कर सुन्दर गीके मकान पर गया वहाँसुन्दरीकी माता मक़रकटीते उसका बड़ासत्कारकिया औरराबिके 
समय रतोसे देदीप्यमान ज़ड़ाऊ प्रलेँगसे-युक्नःशयनस्थानमें:सुन्दरीकेसाय:उसको भैजा वहां नत्यमें 
में तथा;सुरतिमें अत्यन्तःनिषुण उ्त सुन्दरीके साथ रमणकरके वह दुसरे दिनभी पाससे नहीं हटतीहुई 
“बड़े प्रेमको मकटःकरतीहुई सुन्दरीक्रो अत्यन्त अत्रागय॒क्व देखकर वहां से नहीं भातका ओर दोदिन 
'के।लियेःपच्चीसलाख झशर्फी उसे द्ेनेलगासुन्दरी-ने उससे कहा किःधन ज्ो-मुमे/बहुतू-मिलचुका 
'है-परल्त आपसरीखा पुरुष नहीं:मिलाथा/जो आपही मुझे मिलगये तो में घनलेकर क्या करुंगी सु- 
जद के. हसमकार कहने पर उसकी: माताने क़ह्ा कि भव ज्ो/कुछ् हमारे-पासका धनहे सो भी इन्हींका 
दे इससे यह भी/शेक़र उसी में रखद़ो,तो क्‍या हानिहे!माता के बड़े कहने सुनने - से; सन्दरी ने बड़े 
'आग्रदसे वह अशर्फी लीं उसके,इस़ आग्रहको देखपूर्स ईश्वसर्मा नेउसके,अत्ुरागको सत्यही जाना 
और उसके ऋपसे न त्यसे तथा-गीतसे चशीभृत होकर दोम॑दीने/ह्ं व्यतीत कियेस्ओर उतने दिनों में 
दो करोड अशर्फीःउसे|दी ईश्वसर्मा की .इसप्रकारसे मोहित देखकर. उस के मित्र अर्थदत्तते उसते- आ- 
कर पकाने में कहा कि हे मिन्रकातरकी अल्नविद्याके समान सुम्दारी बह सम्पूर्ण कट्ििनी शिच्ता क्या 
समंयर्प व्यथ होगई-यह।जो: तुम वेस्याक्े प्रेमे में सत्यता सम रहेहो;सो क्याक्॒मी मठमरीनविकाओं 
में भी जज मिलवादे इससे:जन तक.यहजुम्दाय सम्पर्ण -घन-नहीं।क्षीणद्वोता दे तमीतक यहां:से नि- 
फल/अलो तुम्दोरे पिता जो स॒नेंगे।तो पहुत कुषितहोंगे,उसके चदपवनुसुनकर ईशवसर्मा ने. कहा कि 
बैश्याऔमें विशवात़ ते करता चाहिये यह तुम्हात॒ कहना बहुत॒ठी कहे: प़ज्त॒_यद्द सुन्दर ऐसी नहींहे यह 
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पह सुनकर यक्षोनि कहा कि इसकी तु्मरक्षा नहीं करसको गे क्योंकि यह टूटजानेपंर/भागजा ता देससे 


ब्ब्ड, मेंगो सटे ं्ट 


अन्य कोई बरंमींगो यक्षों के इसेग्रकार सम काने पर! भी शुर्मदंततने अन्यवर नहीं लेनावीहे तेंबें उन्होंने 
बह घृंठ' उसे देदिया उस मदघटकोलेंके और यक्षों को प्रणाम करके शुभदंत्त अपने घंरमें जायो “और 
'बहीं उसवेट्से प्रमिहुएं भोजनादिशदियोकीअन्यंपात्री में रहकर: अपने! कु नस हित /सुखपू्वक 
रनेलगा एके समय सके बन्चु ओनि उसे मारदोने सें रहित तेथीअंत्त्येन्त 'ऐसवर्य्यवान: देंखेकर-मदय 
पिलीकर उससे पूदी कि तुम्हारे पास यह ऐरवरय कहां से आऑया-उनके यहेँ वचन सुनकर वह से 
गिरके फूठेके उत्तीर्समेय अपने स्थनिको वेलागियाःओ रे शेभदेत्त अपनी पूर्वदर्शी को प्रात होंगेया इस 
प्रकारसे मेद्यपानोदिक दोपके प्रमादसे नशहुईबुद्धिवोले अं मे गीलोगे पिहएं धनकी मे रिकनि्ी के 
स्सक्वेहे वसंतकसे अद्धटके इसहस्पिकारी इंत्तास्तेकीं सुनकर शज उदयनने से भी से उठकर स्नीनोदिक 
'नित्यर्ककिया भोर मिराहनदत्तमी-अपने पि्ताकेही मे दिस स्नोनेतंयी भोजिना दिकेकरेके सार्येके]ल 
“के समय अपने मिन्रोंसिमेत अपने निर्जेमंद्रिमे गया ४० बेंहों रात्रिके सं परलेंगंपर लेदेहुएं नरवीहिन 
“दत्तकी निद्रा न भाते देखकर मेरुमूतिने सेम्पूर्श मंत्रियों के आगे उससे कहा कि है स्वोमी में'जानताहू 
'आपने दासीकेसाय स्मएंकरनेकी इच्छासे आज रॉनियोंकी नहीं बुलवाया और दासीकी भी नहीं घुल 
वाया इंसीसे आपको निद्रानहींआती है आप जानेबूफेकर भी अवतेर्क वेश्या ओंसे अनुराग क्यों करते 
हैंउनके चित्तरमेकर्मी भी सद्भाव नहीं होताहे इंसविपंयपर में अंपकों एकंकेंथा सुनाताह सिंजरकूटनाम 
बढ़े सभ्ृद्धिमाव्‌-नगरमें रतवर्मा नाप बड़ी घनवांद्‌ वेश्य: रहताथा उसके औशिंवजी के आराधन से. 
ईश्वखमों ताम "एक पुन्नउत्पन्नहुओ उस ईरश्वेंगी को उसने सम्पूएँ- विद्यायदाकर युवहिने-वाला 
जानकर अपने ज़िंत्में शोचा कि ( हंपिणीकुसतिसंश्रपनपोणंपिदारिणी जव्यिनामविनानंपानोंवे 
श्यानामेहवे बसा) बहाने योवेनसे अंन्धेहुए पेनंवानो के लिये घने तेंथों प्रोणोंका हरनेवर्लि विश्यानाम 
सूर्तिम[नकर्र्टबनायाहे इससे में अपने इस एम्नकों वेंरंयाओं के कैंप सिखने के लिये किसी रू 
के स॒पईकरु जिससे बेर्यालिंग: फ़िर ईसे्ट्ग में सके यहेशोचिकेर लंबी ईश्वरेमी को सार्थलेकर ' 
ममजिह्ानसाम कुटनी के घरेगया बहा मोटी ओेड़ीवाली लगे दौतवॉली तय टेढ़ी ने किवोली यमंजिहा 
अंपनी कन्याको यह शिक्षा देरेंदी थी कि है एुप्नी धनसे संबेकी मतिंणं होती है परन्तु बरेयेजिं की वि 
शोप करके और स्नेह-करनेस घनेमिल नहींसेक्ा इससेवे रंयाको किसीसे रनेह ने करेंना चाहिये: संन्ध्या 
के समान वेश्याओं का रागदोपरुंगो अन्सकारकों वेंद्रीनियोली होताईडसंमे) वेशेयासंशिक्षित नदी के 
ममाने मिथ्या रागेदिखवे वेरेयाकी भाहिये कि पुरुके साव/अंनुर्तेग अकेट करके उससे सम धनलेले 
और धनलेकर निकालदे और जो उसे फिर बम मिले।तो' उत्तकी सीकर करले अमि के समान मो 
वेश्या पालक-में युवी इ्धमें रुपया में तेया कुरूपमें समभाव रखती हें उनको यरमा्ष आमहि तादे इस 
पके» अपनी पुत्रीको शिवादेतीहुई:यमजिहेके पास रतवेसोी अपने १न्रकों लिकरगया और बिगेकर 
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उपाय वताऊंगी जिससे वह उसमकरकटीका सर्वस्त हरलावेगा उसकी यहसप्रतित्ना सुनकर रत्वर्म्मी ने 
शीघ्रही ईश्वसर्म्मा के.बुलानेको अर्थदत्तको भेजा अधैदत्त ने कांचनपुरमें जाके ईश्वखरग्मी से उसके 
पिताका संदेशाकहकर कह कि हे मित्र तुमने मेरा कहना नहीं माना इसीसे वेश्याओंकी सत्यता तुम 
को प्रत्यक्ष देखनीपढ़ी तुमने पांचकरोड़ अशर्फी देकर अर्द्धचन्रपाया ( कश्ाज्ोवांडतिस्नेह वेश्या 
सिकतासुच) कौन वुद्धिमान्‌ वेश्याथोंमें तथा वालूमेंसे स्नेहपानेकी इच्छाकरतांहे, भयवा इसमें तुम्हारा 
क्या अपराधदे संसारका धर्मही ऐसाहे तमीतक मनुष्यवीर चतुर तथा कल्याणका मांगी रहताहे जवतक 
कि ज्रियोंकी चेष्ठाओं्में नहीं फंसताहे इससे अबतुम अपने पिताकेपासच्रलकर इसवेश्यासे बदलालेने 
का यत्ञकरो इसप्रकार समंमाकर अरत्थदत्त ईखखम्मौकों उसके पिताके पास ले आया वहां रत्नवम्मी 
उसे बहुत सममाकर यमजिद्ा कुट्टिनीके पास लेगया और अर्थद॒त्त से सुन्दरीके कुएमें, गिरने भादि 
का सब धृत्तान्त उसकुट्टिनीके संन्मुख कहलवाया सुन्दरीका कुएमें गिरना छुनकर यमजिह्ा ने कहा 
इसमें मेराही अपराधहे कि मेंने इसको यहमाया पहलेही नहीं सिसादीयी मकरकटी ने कुए में जाल 
चँंधवादियाहोगा इसीसे वह सुन्दरी उसमें गिरकर नहीं मरी अच्छा कोई हानि नहीं हे इसकाभी 
प्रतीकार मेरे पासहे यह कहकर उप्तने थपनी दासियों से कहा कि मेरे आलनाम बन्दरकी लेआओ 
उसकी आज्ञापाकर एक दासी उस आलको लेथाई यग्रजिद्वानें उस आलको हजार अशर्फी देकर 
कहा कि हे पुत्र इन अशर्फियोंकी निगलजाओ जब वह उसके कहनेसे उनअशर्फियों को निगलगया 
तब यमजिह्वाने उससे कहा दश इसको दो पचास इसको दो पांच इसको दो इसप्रकार अनेक खच्चों 
में उसने उस बन्दर से वह अशर्फी दिलवाई ओर वह वन्दर उमल २ करदेतागया वन्दरकी इस युक्कि 
को दिखाकर यमजिह्नने ईश्वखर्मा से कहा कि तुम इस वन्दरकी लेकर फिर उस सुन्दरी के पासजाओ 
ओर इस वन्दरकी कहीं एकान्त में अशर्फी निगलवाकर उसके साम्हने इससे अश्यर्फी सर्च कवाओ 
तब मुन्दरी इस बन्दरको चिन्तामणिके समान देखकर तुम्हें अपना सर्ब्बस्वदेकर यह बन्दर मांगेगी 
उप्के मांगनेपर तुम बड़ा आग्रह करके उसका सर्व्वस्व लेके इसवन्द्रको दो दिन के खर्च के माफिक 
अशफी मिगलवाके उसे देकर शीही वहां से वहुत दूरपर चलेजाना यह कहकर यमजिहा ने वह 
बन्दर ईश्वूस्माकों देदिया और रत्रवम्मों ने उसे दो करोड़ अशर्फी देकंर मुन्दरी के यहां भेजा वह 
उन अशफियों को तथा बन्दर को लेकर अपने परिकर समेत सुन्दरी के यहां गया स॒न्दरी ने उसे 
फिर वहुतसा धन लायाहुआ जानकर बढ़े आदरपून्बेक अपने यहां खखा वहां उसने भादर सत्तार 
के उपरान्त अलदत्त से उस आल नाम वन्दर को मँगवाकर उससे कहा कि हे पुत्र तीनसों अशर्फी 
भोजनादि के सर्च के निभित्त दोसो ताम्बलादि के ख्को दो और सो मकरकटी को दो सो माद्मणों 
को देने के लिये मुझे दो आए हजारसे जो कुछ वाकी हों वद नव सुन्दरी को देदो इसप्रकार ईश्वर- 
वम्मी के कहने से आल ने प्रथम निगलीहुई अर्स्फियां-उगल ९ कर सबको दीं इसी युक्तिसि एक पश्ष 
तक ईश्वसर्म्मा को उस चन्दरके ढारा असर्फियों का व्यय कसाते देखकर सुन्दरी तथा मकर्फटी ने 
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सणभरभी मेरे देखेबिना अपने पाए त्यांगदेगी इंससे जो सर्वर्था चलनाही है तो/उसे जाकर समकाओ 
उसके यह वचन सुनकर थदच -उसीके :साथउस:सुन्दरी जेश्याके पासगयाःओर उससे जोला कि * 
तुम्हारी ग्रीतिडेश्वसमोपर बहुत/ अधिकहे पंरूतु इसे रोज गारकेलिये लणदीपको अवश्यजानहि वहीं 
से बहुतसाधने 7उपार्जन करके लौटकर तम्होरेही पास ःसरदेव/यह छुख एंड्नैकरहेंगा इससे हेससी इसे 
जनिकी ओंजादिदों यह सनकर आंसूभरके ईश्वखमोके सेखको दिखती हुई/सुन्दरी मिथ्मीविषाद क़रकि 
वोली क्रि आम जानिये में इसमें क्याकहूँ परिणामंको बिनादेखे कोई किसी पर/विश्वासनहींकरिताहि 
भुमे कुंच कहना सुनना नहीं है मे रे भाग्यमें जो वदाहोगा सोहोगा यह सुनकर उसकी ग्रातोने कहा 
कि हें सुन्दर इःख'न करों धेय्येधारंणकरो तुग्हारा।प्याीरालोटकर-मुम्हारे पास अवरय आंवेगा इसप्र- 
कार उसे सममाकेर उस कुटिनीने उससे सलाहकरके ईश्ववर्माके जानेकेमगमें:एक कुएमें जालल- 
गवादियो तथ सुन्दरीशो्के प्रंकटकरक्रे भोजना/वहुतकम/करनेलगी और गीत/तथा नत््यादिकोंसे विर- 
क़रही तंदनन्तर ईश्वरंवमी अपने मित्रके/ वर्तायेंहुएः दिनमें संन्दरीके:घरसे। परदेशकीचला[ और जह 
कुट्टिनी तंथा सुन्दरीभी मंगलाचार करके उसे भेजनेकी चली'नेगेरके बाहर जहां. कुएमें उसने जालवेँ 
धवारक्खोंशी वहीं से ईश्वेखेभोकी विदाकिया और जैसेही ईश्वस्वर्मा वहांसे कुछ दरचंला वेसेही सुन्द॑री 
उस कुंएमे कृंदंपड़ी तब हा पत्नी हांसखी यहाउसकी मेतिका तंगांस्खियोंका घोरशंदद ईशखम सुन 
कर आंपने मित्रोंसमेत लोटकेर अपनी' प्योरीकी कुएमें- गिरीदेखकंर। शोक॑से विदलहेंगयी और एंस 


७५ ६२-++ 


अकरकर्टीने बहुत रोकरजालके जाननिवाले अपनेंही नोकरों की सुन्दरीके निकालनेकी उसकुएमें उतारी 
उन्हेनें कुंएमें जाकर सुन्दरीजीती है जीती है यह कहकर उसे? ऊुएंमेंसे. निकाली कुएमेंसे निर्केलेकर 
सन्देश अपनेकों मू्थितंसी वनोकर नि पिन पंप लतन कनपन मिमी सप 
खंमो बेहुंत॑ प्रसंन्नेदेकि' उसे स्वस्थकवे - «०५5 >> हू कहें | ० ४ 
अंथोर्थ जानकर इंतनेहीमें अपने जेंन्मेंको सफेलमीनकर यात्रांकी उद्योग छोड़कर वेहीरेंहा €१४ तन 
अ्थदततने उसे याजसि निर्वेतहुओं जानकर उससे.कहों कि हेमित्र. मोहसे तुम: अपनेको क्योंनर्शकिये 
देतेहो कुणमें गिरनेसे इस सुन्देरीके स्नेहमें विश्वासनकरों क्योंकि अद्यार्भी कुटिनियोंकी ंटरंचनाकी 
नहीं जारंसिक्वेह तुम अपनी संवधन-नष्ट/ करके पितासे जाकर -क्याकहोंगे ओर कहीं जाझोगेः इससे 
जो तुम अपन भंलोचाहो: तो अब भी इससे वि अदरक इन बचंनोपर यान न दिकेर महीनिर्भरमें 
बह तीनकेरो्ड अश्फी्ी उसने सेपकरटॉलीःतंव सुन्दरीने तथा उसकी मा मेकरकंटीने उसे निर्धने 
जानकर अर्द्धचदे (गेंदनी ) देकर घंरसे बाहर निकर्लिदियां उसकी महा दशादेसंकर अर्थदर्तोदिकों 
ने अंपने.नंगरमें आकर उसके पितीसे संब इंत्तान्त कंदा अपने पु्रके शेत्तोन्तकों सुनेकर रेतवर्मी टैसिंते 
होके उसी यमाजिहो कुट्टिनी के पास: जाकर बोला कि तुमने एक हजाएअशफी लेकर मेरे: एजको 
अच्छी शिक्षांदी कि मकेरकेंटीनि थोड़ेददी कालमें.उसकां सं्ृस्य हरलियों यह कहकर उसने भअंपने पत्र 
का संवइत्तान्ते उंससेफे्द तब येमेजिदाने कहा कि तुम अपने पुत्रकी यहां इलाओ भर में उसे ऐसा 


हल] 


हल सरत्सिगर भाषा। ३६७ ५ 
उपाय बताऊंगी जिससे वह उसमकरकटीका सर्वस्तर हरंलावेगा उसकी य्रहंप्रतिज्ञा सुनकर रत्वेर्म्मी ने 
शीघदी ईश्वसर्म्म के.बुलानेको अथेदत्तको भेजा अथदत्त ने कांचनपुरमें जाके ईश्वखम्मी से उसके 
पिताका संदेशाकहकर कहा कि हे मित्र तुमने मेरा कहना नहीं माना इसीसे वेश्याओंकी सत्यता तुम 
को अत्यक्ष देखनीपड़ी तुमने पांचकरोड़ अशर्फी देकर अद्धंचन्धपाया, ( कशमराज्ञोवांडतिस्नेह वेश्यास॒ 
सिकतासुच) कौन वुद्धिमान्‌ वेश्याथोंमें तथा वालमेंसे स्नेहपानेकी इच्छाकरताहे, भयवा इसमें तुम्हारा 
क्या अपराधंहै संसारकां धर्मही ऐेसाहि तमीतक मलुप्यवीर चत्ुर तथा कल्याणुका भागी रहताहे जबतक 
कि स्रियोंकी चेशओंमें नहीं फंसताहे इससे अवतुम अपने पिताकेपासचलकर इसवेश्यासे वृदलालेने 
का यत्रकरों इसप्रकार सममाकर अर्त्थदत्त ईखरंवम्मोकी उसके पिताके पाप्त ले आया वहां रत्नवर्म्मी 
उसे वहत सममाकर यमजिद्दा कुट्टिनीके पास लेगया भोर अर्थदत्त से सुन्दरीके कुएमें, गिरने भादि 
का सब उृत्तान्त उसकुंद्धिनीके सन्मुख कहलवाया सुन्दरीका कुएमें गिरना सुनकर यमजिह्य ने कहा 
इसमें मेराही अपराधहे कि मेंने इसको यहमाया पहलेही नहीं सिखादीयी मकरंकटी ने कुएं में जाल 
वैंधवादियाहोगा इसीसे वह सुन्दरी उसमें गिरकर नहीं मरी अच्छा कोई हानि नहीं है इसकाभी 
प्रतीकार मेरे पासहै यह कहकर उसने अपनी दासियों से कहा कि मेरे झालनाम वन्दरकी लेआओ 
उसकी आज्ञापाकर एक दासी उस आलको लेभाई यमजिद्धाने उस आलको हजार अशर्फी देकर 
कहा कि हे पुत्र इन अशर्फियोंकी निगलजाओ जव॒ वह उसके कहनेसे उनअंशर्फियों को निगलगंया 
तब यमजिह्माने उससे कहा दश इसको दो पचास इसको दो पांच इसको दो इसप्रकार अनेक खंचों 
में उसने उस बन्दर से वह अशर्फी दिलवाई और वह वन्दर उगल २ करंदेतागया वन्दरकी इस यक्कि 
को दिखाकर यमजिह्नने ईश्वखर्मा से कहा कि तुम इस बन्दरको लेकर किर उप्त सुन्दरी के पासजा शो 
ओर इस बन्दरकी कहीं एकान्त में अशर्फी निगलवाकर उसके साम्हने इससे अशर्फी खर्च ऋ्ाओ 
. तथ सुन्दरी इस वन्दर्को चिन्तामणिके समान देखकर तुम्हें अपना सर्व्व्वदेकर यह बन्दर मांगेगी 
उप्तके मांगनेपर तुम बड़ा आग्रह करके उसका सर्व्बंस्व लेके इसवन्द्रको दो दिन के खर्च के माफिक 
अशर्फी निगलवाके उसे देकर शीघ्रही वहां से वहुत.दरपर चलेजाना, यह कहकर यमजिह्ा ने वह 
बन्दर ईश्वस्वम्मीकों देढिया और रत्वर्म्या ने उसे दो करोड़ अशर्फी देक॑र सुन्दरी के यहां भेजा वह 
उन झशफियों को तथा बन्दर को लेकर अपने परिकर समेत सुन्दरी के यहां गया सन्दरी ने उसे 
फिर बहुतसा घन लायाहुआ जानकर बडे आदरएब्बक अपन यहां रखा वहा हं उसने भादर सत्कार 
के उपरान्त अत्यद्त्त से उस आल नाम वन्दर को मँगवाकर उससे कहा कि हे पत्र तीनसी अशर्फी 
भोजनादि के खर्च के निमित्त दोसी ताम्बूलादि के खर्चकी दो ओर सो मऊरकटी को दो सी बाद्मणों 
को देने के लिये मुझे दो और हजारसे जो कुछ वाकी हों वह सत्र मुन्दरी को देदो इसप्रकार ईश्वर- 
वर्म्मो के कहने से आज़ ने प्रवम निगलीहुई अर्सर्कियां उगल २ कर सबफो दीं इसी युक्िस एक पत्त 
के इंश्यूखम्मों को उस वन्दरफे द्वारा अशर्फियों का व्यय कखाते देखकर सुन्दरी तथा मकरकद्ा ने 
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इंष्द्ट सिरित्सागर भाषा। -- | 


शोचा कि यह वन्दररुपघारी िन्तामणि इसे सिद्धहुईदै जो कि प्रतिदिन एक हजार अशर्फी देताहे - 


जो यह वन्दर इससे मुझे मिलजाय॑तो बहुत अच्चाहोय बह शोचकर सुन्द्रीने, मो जनकरके एकान्त 


में'बे3हुए ईश्वरवेमीसे. कहा कि जो सर्त्ये २ आप सुमपर स्नेह करतेहो ती यह आल मुमको देदों,यह - 


सुनकर ईश्वर्वर्मा हँसकर बोला कि-यह तो मेरे पिताका,सर्वहे में. इसे कैसे, देसक्राह यह :सुनकर 
सुन्दरीने कहा कि में. तुम्हारी गंचों,करोड़ अशर्फियां फेरूंगी! तुम इसको झुमेदेदों तंवईश्वखर्माने 
कहा कि चाहे तुमे अपना सर्व अथवा: यह नगर-भी मुझे देदी तोभी में ठसकी यह बंन्दरनहीं देसक़ा 
यह सुनकर सन्दरी ने कहा कि में'थपर्ना सर्वत्र ठुमको देतीहू ते स॒े यह वन्देरदेदो अर्पने पिताकी 
नाराज होनेदो यह कहकर वह उसके पेरोंपर गिरपड़ी तंव अअथेदत्तादिकों ने ईश्वखमी से कहा कि 
अच्छा यह बन्दर इसे देदो जो कुछ होगा सो देखाजायंगा मित्रोंके केहनेसे ईश्वरवर्मा ने उसका सर्वे 
लेनेपर वह बन्दरदेना खीकारकिया ओर वंदरपानेकी आशसे प्रसचनहुई सुन्दरीके साथ वह,दिन आन- 
नदसे व्यवीतकियां दूसरे दिन प्रोत?कील फिर प्रार्थना क्रती हुई छन्दरीको ईरवेखंगी दोहजोर अशं्फी 
निमलवाकर व्रहवन्दर देकर और,उस्कासस लेकर शीप्रही वहांसे अपने पंरिकर समेत स्वर्णदी पको 
रेज्ञगार करंनेकेलियेगया उसके चैलेंजानेपर दो दिनेतक,उसवेदरने हजार२ अशर्फी सुंदरीकीदी ओर 
तीसरे दिन बहुत मांगनेपरभी सुन्दरीको कुछ नहींदियां तब सुत्दरीने क्रोधकरके उसके एकघंसोमारा 
इससे उसवन्दरने भी क्रोषितहोकर सुन्दरीका मुख अपने दांतों से और नसों से फाड़डाला तंव मकर- 


फदीने लाठियों से उसबन्दरको ऐसापीटां कि वहमरुया उसे मराजानके सन्दरी अपने सर्व्खेको नष्ट - 


हुआ जानकर प्राणदेन्रेको उद्यवहुई और लोगों के बहुत समकानेपर मृत्युसे निदत्तहुई इस इंत्तान्त 
को सुनकर वहां के सब नगरनिवासियों ने हँसकरकर्ा कि मकरकैंटी ने ज।लकरके,जिसका पर्न हर 
लिया था उसी ने आलकरके इसका सर्वस्ंत्र हरलिया इसने #सरे.के लिये'तो जालकिया परन्तु अपने 
लिये कियेगये आलको नही पहचाना इसवीचमें वह ईश्वसम्मी बहुतसा घंन,उपार्जनकरके विज्रफृट 
नगरमें अपने पिताके पास आंया रत्रवर्म्मा ने उसे वबहुतसा धन उपारजनकरके आया देखकर बहुतम- 
सन्नहोके उस यमजिद्याको यवेज़्ड धनदिया तवसे वह ईश्वखम्मो कुंटिनियों की अपार माया जानकर 
वेश्या प्रसेगको त्यागकर विवाहफेरके सुस॒पूर्यक रहनेलगा इसप्रकारसे - हे राजा वेश्याओं के हृदय में 
बलके सिवाय स्नहका लेशभी नहीं होता हे इससे सदेव घनकी अभिलापा करनेवाली वेश्याओं से 
आपने शभाकांत्षी लोगोंको संदेव ववना चाहिये मरुझतति के मुखसे इस आलजालकी कथाको सुन- 
कर गोमुखादि मंत्रियों समेत नस्वाहनदत्त वहुत मसन्नहोकर हँसा १७७॥ 
__ इतिश्रीकपामस्तसिगरभापायांशक्रिशोलसक्ेमवमस्तरंगस्श॥ ५ ० 
- मदझतिके इसमकार वेश्याओंकी निन्दाकरनेपर बुछिमान्‌ गोमुखने भी इसी दिपयमें झुमदिका 
की कयाकही वह यहदटे कि प्रतिष्ठनदेशमें सिंहके समान एसक्रमी एक विक्रमसिंह नाम सजाबा उस 
शजाओे थत्यन्त सन्दर श शिलिसानाम रानीबी एकसमय राजाक़े पांचमहाभइ-बीखाट . » 7” 
क ट हा द् हर $ 
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सरित्सागर भाषा । ३९९ 
तथा पंतापादित्य नाम गोन्री भाइयों ने मिलकर उसके राज्यको घेरंलियाःउनकेसाथ सन्धिका विचार 


'करतेहुएं अपने मंत्रीका कहना न मानकर. राजा.प्रिक्रमसिंह उंनके साथ अुद्धकनेको गया ओर अ- 


पनी सेनाके साथ, शचचुओं की सेनाका युद्ध देखकर बीरताके अभिमानसे हाथीपर चढ़कर आपही 
युद्धमें जाकर शचुओंकी सेनापरवाणोंकी गश्टिकरनेलगा सुद्धमें उसेआयादेखकर महामठादिक पांचों 
राजा अपनी सब सेनालेकर.एकसाथही युद्धकरनेक्रोआये उनलोगोकी वहुत: बड़ी सेनासे राजा वि- 
ऋमंसिंहक्ी सेना हास्कर भागी तव पासही वे ठेहुए अनन्तंगुणनाम मंत्री ने राजा से कहा कि हमारी 
सेना सेवहारंगई है इससे अभजयकी सम्भावना नहीं है आपने हमारा कहना न मानक्र-वलवानों के 


: साध.विरोधकियांहे उसीका यह फलहुआ है अच्छा जो हुआ सो हुआ अवभी जो हमारा कहना. मा- 
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नियेगा तो कल्याणदैइसहाथीपरसे, उतरकर धोड़ेपर चढ़कर किसीअन्यदेशकी भागचलिये जोआण 
बचेंगे तो फिर शत्रुओंको जींतलेंगे मंत्री के इनवचनों से.राजाविक्रमसिंह हाथीपरसे, उत्तरकर घोड़ेपर 
चढ़के उसी मंत्री के साथ उज्जयिनी नगरी में पहुंचकर प्रसिद्धधनवती कुमुदिकानाम वेश्याकेयहांगया 
कुमुदिकाने अकस्मात्‌ उसको अपनेधरमें आयाहुआ देखकरशोचा क्रिःयहकोई वड़ाप्रतापी पुरुष मेरे घर 
पर आयाहे यह तेज तथा लक्षणेसि कोई महाराज माल्महोताहे जो यह मेरे बशीभृत होजाय तो मेरा 
प्रयोजन सिद्धहोजायगा यह शोचकर उसने उठकर उसकां स्वागतकरके बढ़ा अतिथिसत्कार किया 
ओर क्षणभर विश्रामकरके सस्थहुए राजासे कहा किमें पन्यहुं.आज मेरा कोई प्राकनपुणय उदयहुआ 
है क्योंकि भापने अपने आप आकर मेरे घरको पवित्र किया आप की इसकृपासे में विमा मोलकी 
आपकी दासीहू मेरे जो दोसेहाथी वीसहज़ार धोड़े भोर रल्नोंसे पूर्ण जो मन्दिरहे वह सत्र आपहीका 
हैं यह कहकर उस कुमुदिकाने मंत्री सहित राजाको स्नानकख्वाके बहुमूल्य र्नजरटित आमृपण तथा 
बस्र पहराये तव राजा अपने मंत्रीसमेत उसके मंदिरमें उसीके ऐश्वर्य्यको भोग करताहुआ रहनेलगा 
ओर उसीके साथ भोग करनेलगा कुमुदिकाका जो कुछ घन राजाविक्रमसिंह अपने सुखकेलिये तथा 
याचकादिकोंके देनेमें व्ययकरताथा उसे देखकर कुमुदिका अप्सन्ननहीं किन्तु अत्यन्त प्रसन्न होतीथी 
कुम्रुदिकाकी यह भक्कि देखकर उसे अपने ऊपर अनुरक्हुई जानवेहुए राजासे एकान्त्में अनन्तगुण 
मेत्रीने कहा कि हे स्वामी वेश्याओंके चित्तमें सद्भाव नहींदोता ओर यह जो कुम्दिका थाप से प्रीति 
करतीहे इसमें कोई फारण अवव्य है उसके यह वचनसुनकर राजाने कहा कि ऐेसा नहीं है ऋुमदिक। 
मेरे लिये अपने प्राण भी देंदेगी जो तुमको विश्वास नहींहे तो में तुमको विख्वासकराईंगा यह कहकर 
रजाने बहानेसे हानेसे भोजन घटकर कुद् दिनेंमिं अपना शरीर इर्वल तथा कृशकिया और एक दिन नि 
श्रेष्टहाकर' भपने को मृतकसा वनालिया तथ संपूर्णलोग अर्थविनाकर राजाको श्मशानशृमि में लेगये 
ओर वह कुम॒द्का शोकसे व्याकुलहोकर अपने भाई बन्छुओंके निपेधको भी न मानकर उसके साथ 
मतीद्वेनिके लिये चितापर बेठगई उसे सतीहोने के लिये उद्यतदेसकर जसेधि अग्निलगाने का सम३ 
जम बेंसेही राजाजैभाईलेकर उख्ेश राजाको फिर जियाहुआ देखकर संपूर्णलोग उसे कृमृदिका म 
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श्ण्द सिस्सिगर भाषा। - 
शोचा कि यह बन्दरूपघारी विन्तामणि इसे सिद्धहुई है जो कि प्रतिदिन एक हजार, अशेर्फी देतादे ' 
जो यह वन्दर इससे मुझे मिलजायांतो बहुत अच्चाहोय यह शोंचकर. सुन्दरी ने, मो जनकर के एकास्ति 
में बेहेहुए ईश्वरमासि. कहा कि जो सर्ते २ आप सुमपेर स्नेह करतेहों ती यह ओल मुभको देदो.यह - 
सुनकर ईश्वरवेर्मा हँसकर वोला कि-यह तो मेरे पिताका.सर्वेवहै में. इसे केसे: देसक्राह यह!सुनकर 
सुन्दरीने कहाय कि में: तुम्हारी पांचों करोड़ अशर्फियां फरेलूँगी ठुम इसको सुमेदेदों तंव/ईश्वखर्माने 
कहा कि चाहे तुम अपना सर्व अथवाःयह नंगर-मी मुझे देदों तोभी' में तुमको यह बंन्दरनहीं देसक़ा 
यह सुनकर सुन्दरी में कहा कि में।अंप्ना/ सबेस् ठुमको देतीह तुमसे यह व्देरेदेदो अपने पिता की 
नाराज होनेदो यह कहकर वह उसके पैरोंपर गिरपड़ी तंब अथेदत्तादिकों ने: ३श्वर्वर्मी से कहा कि 
अच्चा यह वन्दर इसे देदो जो कुछ होगा सो देखाजायंगा मिन्रोंके केहलेसे ईश्वर्वर्मा ने उसका सर्व 
लेनेपर वह वन्दरदेना ख्ीकारकिया और वंदरपानेकी आशासे प्रसननहुई सुन्दरीके साथ वह दिन आन - 
नदसे व्यतीतकिया दूसरे दिन प्रात कोल फिर प्रा्थना करती हुई एन्दरीको ईश्वरबमी दोहजीर अंश्फी 
निगलवाकर वहबन्दर देकर. और.उसकासर॑रंव लेकर शीघ्रही वहांसे अपने परिकर समेत संवरणुद्वी पको 
शेज्गार करनेकेलियेगया उसके चलेंजानेपर दो दिनतक उसवंदरने.हजारर जशर्फी संदरीकोदी और 
तीसरे दिन बहुत मांगनेपरभी सुन्दरीको कुछ नहींदियां तंब,सुत्दरीने- कोधकरके उसके एकघइंसामारा 
इससे उसवन्दरने भी क्रोषितहोकर सुन्दरीका सुख अपने दांतों से और नसों से फाड़डाला तंव मकर- 
कृठीने लाठियों से उसबन्दरको ऐसापीटा कि वहमरगया उसे मराजानके सुन्दरी अपने सर्वस्वको नष्ट 
हुआ जानकर प्राएदेनेको उद्यतहुई और लोगों के बहुत सममानेंपर मृत्युसे निटतहुई इस इंचान्त 
को सुनकर बहां के सव नगरानिवासियों ने हँसकरकर्हा कि मकरकटी ने ज।लंकरकें,जिसका घन हर 
लिया था उसी ने आलकरके इसका सर्वस्तर हरलिया इसने इूंसेरे के लिये तो जांलकियो परन्तु अपने 
लिये कियेगये आलको नहों पहचाना इसवीचमें वह ईश्वस्वर्म्मा बहुतसा धन, उपार्जनकरके चित्रकूट 
नगरमें अपने पिताके पास आया रत्नवर्म्मा ने उसे बहुतसा धन उपाजनकरके आया देखकर वहुतप्र- 
सन्नहोके उस यमजिद्वाको यवेच्च धनदिया तवसे वह ईश्वखम्मी कुटिनियों की अपार माया जानकर 
वेश्या प्रसेगकों त्यागकर विवाहकरके सुखपूर्नक रहनेलगा इसग्रकारसे -हे,राजा वेश्याओं के हृदय में 
छलके सिवाय स्नेहका लेशभी नहीं होता हे इससे सदेव धनकी अमिलापा करनेवाली वेश्याओं से 
अगने शभाकांज्षी लोगोंकों सदेव बचना चाहिये मरक्ृति के मुखसे इस आलजालकी कथाको टुन- 
कर गोसज़ादि मंत्रियों समेत नखाइनदत्त वहुत प्रसन्नहोकर हँसा १७७ ॥ हे हे 
इतिश्रीकवातरित्सागरभार्पयांशक्रियशोलम्बकेप्यमस्तरंगः १ ॥.. हे 
महुझतिके इसप्रकार बेश्याओंकी निन्‍्दाकश्नेपर बुद्धिमान गोमुखने भी इसी विपयमें झुछदिका 
की कथाकही वह यहंदे कि प्तिष्ठानदेशमें सिंहके समान पराक्ममी एक विक्रमसिंह नाम राजाबा उस 
सजाके घतन्तस॒न्दर शशिलेसानाम रानीबी एक्समय राजाके प्रांचमहामट-वीराहु,४५ > मिद् 
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ञ्लो के इंसेचारको नहीं जानते हैं इसके उपरान्त वलवमाको ज्वर आया ओर उसीज्वर से वह अन्तिम 
अवस्था को पापहुआ उसकी इसदंशामें भी चन्द्रथी नित्य अपनी सखी के यहां जाकर शीलहर के 
साध मोगकरवीरदी एकदिनें वह अपनी सखीकेही यहां थी कि वलवर्माका ज्वस्से देहान्त होगया इस 
समाचारकी पाफिर वह अपनी सखीके मकानसे आकर इराचारके जाननेवाले वन्धुओं के निर्षेष करने 
पंर-भीं शोकसे अपने पति के साथ सतीहोगई तीहोगई इसप्रकारसे स्रियोंकी.चित्तवृत्ति अत्यन्त इ्जषेंय होती है 
अगर्य पुरुषकें साथ मोगकरती हैं और अपने पति के,साथ सतीहोती हैं इस कथाकी कहकर तपन्तक 
के निवत्त होजानेपर हरशिखने कहा कि आपने इस विपयपर क्या देवदासका बृत्तान्त नहीं सनाहे 
किसी ग्राम में देवदास नाम एक कुट्धम्बी वैश्य रहताथा उसकी इश्शीलानाम बड़ी इराचारिणी 
स्री थी उसके दुराचार को वहुधा. लोग जानगये थे एकसमय देवदास किसी कास्थैसे राजाके यहां 
गयाथा उससमय इश्शीला ने उसके मखाने की इच्छा से अपने क्रिसी जारकों बुलाकर छत्तपर छुपा 
रखा और रात्रि के समय आकर भोजन करके सोगये देवदासकी उसके हाथ से मरवाडाला और 
उस के चले जानेपर कुछ राभरिरहे यहहाहाकार किया कि चोरों ने मेरे पतिकों मारहाला उस के 
शेबनेको सुनकर भाई वन्धुओंने भाकर घरकी सब वस्तु यथास्थित देखकर ओर जो इसेचोरों ने मारा 
है तो बहचोर तेरी कोई वस्तु क्यों नहीं लेगये यहंकहकर उसके पुत्रसे पंछा कि तुम्हारे तातको किसने 
माराहे उसने कहा कि कल दिनमें कोई युवापुरुष मेरे यहां आकर छत्तपर वेठरहाथा उसीने ऊपरसे उतर 
कर रात्रिके समय मेरे पिताको मारा उसवालकके यहवचन सुनकर उनलोगेनि यहजानकर कि इसके 
जाने देवदासको माराहे उसजारको इूंढ़कर उसीसमय मारठाला और उसवालकको लेकर इश्शीला 
को निकाल दिया इसप्रकारसे स्रियां परपुरुषपपर अनुरक़होकर अपने पुरुषकों मारहालती हैं इसकथा 
को कहकर हरिशिखके उपहोजानेपर गोमुखने फिर कहा कि ओरेंसि क्याप्रयोजनह वत्सराज के सेवक 
बम्नसारकाही हास्यकारी शत्तान्त सनिये वत्सराजके सेवक पड़े शूरवीर सुन्दर बज तारके मालवदेश में 
उत्पन्नहुई एकबड़ी स्वरूपवती प्यारी स्री थी एकसमय उसस्री का पिता तथा भाई उसको लिवाने के 
लिये मालवदेशसे आये वजञ्नसारने उनका वड़ासत्कार करके राजासे आज्ञा लेकर अपनी स्त्री समेत 
उनके साथ जाकर मालवदेशमें निवासकिया ओर एकमद्दीनेके वाद अपनी स्रीको वहींधोड़कर राजा 
के सेवनकेलिये वह यहां चलाआया कुछ दिनोंके उपरान्त अकस्मात्‌ उसके कोधननाम मित्रने आकर 
उससे कहा कि तुमने अपनी स्रौकों पिताके यहां छोड़कर अपना घर सत्यानाश करदिया वहां उस 
पापिनने अन्यपुरुषके साथ स्नेहकर्णलियाहे आज़ वहांसे आयेहये किसी प्रामाणिक पुरुससे मेंने यह 
बात सुनी हे इससे तुम उसे छोड़कर दूसरा विवाहकरलो यहकहकर क्रोधन के चलेजाने पर वजसारने 
शोचा कि यहवात सत्य मालतमहोतीदे नहीं तो में ने जो पुरुषवु लाने को भेजाया उसके साथ वह क्‍यों 
नहीं जाई इसस मे आपहीा उसेबलाने जाऊगा दाखय बहा क्याहाताह यहनिश्चयकरक वन्नसार माल 
वदेशम जाकर अपने सास श्वशुर्की आज्ञासे अपनी स्रीको विदाकराके वहसे चला ओर वहां मे 


7०१ 
प्र 


कक का 


२०० सरित्सागर,भाषा। 


मेत कुमुदिका के यहां लेआंये वहां भाकर कुमुदिकाने बढ़ा उत्सेव किया ओर राजाने एकान्तमेंमंत्री 
से कहा कि तुमने इंसका अनुराग देखलिया यह सुनकर मन्जीने.कहा, कि मुझे इतमेपरंभी विश्वास 
नहीं आता इसमें कोई कारण अवश्यहै अच्छा अब इससे अपनेकी प्रकटकरके इसकी सेना तथा अ- 
पने मित्र राजाओंकी सेनालेकर अंपने शब्ुओंकोी मारना चाहिये. मे त्रीके इसमकार कहतेही गुपतइतने 
आकर राजासे कहा कि शह्भोने सं देश अपनेआंधीन करलिया ओर, रानी शशिलेखा आपकी 


मिथ्या मृत्युसुनकर अग्निर्मे जलकर मरगई दूतके यूह वचनसुनकर शोकरूपी वच्र से हृदयमें पीड़ित - 


हुआ राजा हादेवी हासती यह कहकर विज्ञापकरनेलगा राजाके विलापक़ो सुनकर कुमृदिका ने.वहां 


आकर सब बृत्तान्त पूछकर राजाकी समकाकर कहा कि आपने पहलेही मुकसे क्‍यों नहीं कंहा मेरे . 


धन तथा सेनाकी लेकर आप अपने शत्नुओंकी जीतिये उसके यहंवचन सुनकर राज़ाविकर्मसिंह उसे 
के धनसे बहुतसी सेना इकट्ठी करके अपने मित्र राजावलवानके यहां गया और उसकीमी सेनालिकर 
अपने पांचों शत्षुओंकी जीतके उनके देशोका तथा अपने देशोंका स्वामी होगया तेव उसने कुमुंदि 
का से कहा कि बताओ तुम्हारा क्या अभीष्टहे वह में पूराकुरु उसने कहा कि जो सत्य ३ आंप में रेऊ 


पर प्रसन्नहं तो एक ढुःखरूपी वाण में रे हृदयसे आप, निकालदीजिये,कि उज्ज़यिनी में मेरे प्रिय श्री- - 


धरनाम ब्राह्मणको राजाने थेड़िहीसे अपराधमें वांधरकखाहे उसेआप छुड़ादीजिये उत्तम लक्षणुसि मैंने 
आपको बड़ा तेजस्वी जान के इतने दिनत॒क,इसीलिये आपका सेवन किया है और में जो आपकी 
बित़ाके ऊपर भस्महोनेकी चढ़ीथी उसका यह कारंणुथा कि आपकी मसृत्युसे मेंने,अपने अमिलांपकों 


सिद्धहोवा न जानकर उस श्रीधरके विना जीवनको व्यर्थ जानकर चितार्म भस्महोन्ना चाहाथा उसके 


यह वचन सुनकर राजा ने कहा कि पेय्य धरो में तुम्हारा कार्य्य सिद्ध करूँगा भोर अपने .चित्त में 
मन्त्री के वचन स्मरण करके शोचा कि अनन्तगुणने, म॒र्कसे ठीक,२ यथात्व वचन कहे थे अच्छा अब 
इसका मनोर्थ तो अवश्य पूर्णकरना चाहिये यहनिश्रय करके उसने अपनी सेना समेत उज्जयिनी 
में जाकर श्रीधरको छुद्मके तथा कुमुदिका को वहुतसा धन देके प्रसन्‍न करदिया और अपने नगर 
में आकर मन्त्री अनन्तग्रण के बचनों के अनुसार राज्यका पालन किया इस्रकार से वेश्याओं का 
हृदय अगाध तथा अज्ञेय होतांहे ५४ इस कथाको कहकर गोसुख के त्िव्रत्त होजाने पर तपन्तकने-न- 
खाहनदत्त के आगे कहा कक हे बुवराज वेश्याओं के समान धरकी स्त्रियों में भी विश्वाप्त न करना 
चाहिये क्योंकि सम्पूर्ण ख्वियां चपल होती हैं मेंने इसी नगरी में जो आश्चर्ग्य देखाहे वह,में आप 
से कहताईं इसी नगरी में वलवम्मी नाम बेश्यकी चन्द्रश्मी जाम स्री थी उसने एकसमय मरोखे के दारा 
शीलहरनाम या पेश्यकी देखा ओर मीहितहोके उसे अपनी सखी के दारा सखी के यहां घुलवाकर 
उससे रमण किया ओर उसी दिन से उसपर अत्यन्त.स्नेहयुक्न होके उसे नित्य वहीं इलाकर भोग 
कखानेलगी उसका यह इंरशचार सम्पूर्ण भृत्य ओर बांधव लोग जानगये परन्तु उसके पति बलवर्ग्मा 
ने नहीं जाना वीके ( प्रवेणमार्स्यादोशीर्य स्नेहान्धोनेश्वतजनः 2 श्रायः स्नेद्दान्ध लोग जानी 


के 
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छो के इंशवारको नहीं जानते हैं इसके उपरान्त वलवमोकों ज्वर आया और उसीज्वर से वह अन्तिम 
अवस्था को प्रामहुओं उसकी इस-दशामें भी चन्द्रथी नित्य अपनी ससी के यहां जाकर शीलहर के 
साध भोगेकरतीरही एकदिन वह अपनी स्खीकेही यहां.थी कि वलवर्माका ज्वस्से देहान्त होगया इस 
समाचारकी पार्कर बेह अपनी सखीके मकानसे आकर इुराचारके जाननेवाले वन्धुओं के निर्षेष करने 
पंरःभीं शोकसे अपने पति के साथ सतीहोगई पीहोगई इसप्रकारसे स्रियोंकी.वित्तवृत्ति अत्यन्त इज्नेय होती है 
अन्य पुरुषकें साथ भोगकरती हैं और अपने पति के'साथ स्ीहोती हैं इस कथाकी कहकर तपन्तक 
के निंव्ते होजानेपर हरशिंखने कहा कि आपने इस विपयपर क्या. देवदासका शृत्तान्त नहीं सुनाहे 
किसी ग्राम में देवदास नाम एक कुठुम्बी बेश्य रहताथा उसकी इृश्शीलानाम वड़ी इसचारिणी 
ञ्री थी उसके ढुराचार को वहुधा लोग जानगये थे एकसमय देवदास किसी कार्य्यसे राजाके यहां 
गयाथा उससमय इश्शीला ने उसके मखाने की इच्चा से अपने किसी जारको बुलाकर चत्तपर छुपा 
रखा और रोत्रि के समय आकर भोजन करके सोगये देवदासको उसके हाथ से मखादाला और 
उस के चलें जानिपर कुच रात्रिर्हे यहहाहाकार किया कि चोरों ने मेरे पतिकों मारठाला उस के 
गेबनेकी सुनकर भाई वन्धुओंने आकर घरकी सब वस्तु यर्थास्थित देखकर और जो इसेचोरों ने मारा 
है तो वहचोर तेरी कोई वस्तु क्यों नहीं लेगये यहकहकर उसके पृञ्नसे पंछा कि तुम्हारे तातको किसने 
मारांदे उसने कहा कि कल दिनमें कोई युवापुरुष मे रे यहां आकर छत्तपर वैठरहाथा उसीने ऊपरसे उतर 
कर रत्रिके समय मेरे पिताकी मारा उसवालकके यहवचन सुनकर उनलोगोंने यहजानकर कि.इसके 
जारने देवदासको मारराहे उसजारको दूंढ़कर उसीसमय मारहाला और उसवालकको लेकर इश्शीला 
को निर्काल दिया इसप्रकारसे स्रियां परपुरुषपर अनुरक्होकर अपने पुरुषको मारदालती हैं इसकथा 
को कहकर हरिशिखके चुपहोजानेपर गोमुखने फिर कहा कि औरोंसे क्याग्रयोजनहे वत्सराज के सेवक 
बन्नसारकाही हास्यकारी वृत्तान्त सुनिये वत्सराजके सेवक बड़े शूरवीर सुन्दर वज पारके मालवदेश में 
उत्पन्नहुई एकबड़ी स्वरूपवती प्यारी खली थी एकसमय उसख््री का पिता तथा भाई उसको लिवाने के 
लिये मालवदेशसे आगे वजञ्ञसारने उनका वड़ासत्कार करके राजासे आज्ञा लेकर अपनी स्त्री सभेत 
उनके साथ जाकर मालवदेशमें निवासकिया और एकमहीनेके वाद अपनी स्रीको वहींचोड़कर राजा 
के सेवनफेलिये बह यहां चलाआया कुछ दिनोंके उपरान्त अकस्मात्‌ उसके क्रोधननाम मित्रने आकर 
उससे कहा कि तुमने अपनी स्रीको पिताके यहां छोड़कर अपना घर सत्यानाश करदिया वहां उस 
पापिनने अन्यपुरुषके साथ स्नेहकरालियांहे भाज वहांसे आयेहये किसी प्रामाणिक पुरुषसे मेंने यह 
बात मुनी है इससे तुम उसे छोड़कर दूसरा विवाहकरलो यहकहकर क्रोधन के चलेजाने पर बज्सारने 
शोचा कि यहवात सत्य मालूमहोतीहे नहीं तो मेंने जो पुरुषुलाने को भेजाथा उसके साथ वह फ्यों 
(आइए इससे भ आपई। उसेबलाने जाऊंगा देखिये वहा क्याहा|ताई यहानेश्रयकरक वच्र मार माल- 
बंदेशम जाकर अपने साम श्यशुरकी आत्नासे अपनी स्राकोविदाकराक वहास चला आर वहां से 
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कुछदर आकर मार्गमें मिलेंहुए:किसीबनमें एकान्त स्थानमें जाकर उसते अपनी, ख्रीसे पूजा कि मैंने . 
सुनादे कि तू परपुरुषसे स्नेहकरतीहि,ओर मुझे निश्चयभी.होता है कि जब मेंने तृके बुलवायाथा तब 
तू नहींआई इससे सत्य २ कह नहीं तो में, तुझे मारढालंगा पहसुनकर उसने कहा कि जो-तुम्हारा 
शेसाही निश्रयहै,तो मुमसे क्यों पूंछतेहों जोचाहों सोकरो उसके यहूवचन सुनकर वन्नसारने उसे वृक्ष 
में बांधकर बहुत पीय ओर उसके सव वस्र खोललिये वस्र सोज़नेसे उसेनग्न देखकर वहमूर्ख कामके 
बशीभतहोकर रमणकरनेके लिये उसे आलिंगन कर्नेलगा और रतिके लिये उससे प्रार्थना:करनेलगा 
तब उसकुलदने कहा कि जैसे तुमने मुझे इक्षमें वांधकर पीठहे वैसेही में मो तुमको इनमें वांधकरतीर 
तो तुम्हें रतिकरनेदूंगी.नहीं तो नहीं करनेदूंगी उससे कामसे मोहितहोकर उसका कहना मानूलिया तब 
उसकुलदाने उसके हाथपेर बड़ी दृढ़तासे बांधकर उसीके शस्रसे उसके नाक कान-कार्टलिय ओर पुर 
पकासा भेषवनाके वहीशसत्र आपलेके वह कहीचलीगई उसके चलेजानेके उपरान्त ओपरलेनेके लिये 
आयाहुभा कोई वैध बज्सारको वैधाहुआ देखकर कृपाएर्व्वक सोलकर उसे अपने .घरलेगया ,वहां उस 
वैद्यकी ओपध से कान नाकके अच्चेहोजानेपर वह अपने घरकी आया,यहां कोपनने उससे सब १- 
त्तान्त पूंचकर सभामें महाराज उदयन्‌ के आगे उसका सव ब्ान्त कहा उसके इसबत्तान्तकों सुनकर 
सब सभाके लोग बहुत हँसे वह बञ्सार अभीतक यहीं महाराजके मंदिरमें सेवकाई करता है इससे हे 
स्वामी स्रियोंपर किसीको विश्वास मे करना चाहिये गोमुखके इसअकार कहकर तिइतहोजाने पर मरू- 
भूतिने कहा कि है युवराज स्त्रियोंका चित्तस्थिर नहीं रहताहे इसविपयपर भी में आपकी एककश्ा सुनाता 
हूं दक्षिण देशमें सिंहबलनाम राजाकी मालव देशके राजाकी कल्याणवती नामपुत्री पटरानीयी एक 
समय उस राजाके गोत्री भाइयों ने मिल॒कंर उसकी उसके देशसे निकालदिया तब वह भूषनी रानी 
कल्याणवतीकी साथलेकर अपने श्वशुर के यहां मालव देशकोचला उसने मारे में मिलेहुए वनमें 
अकस्मात्‌ आयेहुए सिंहकी एकही सह्के महारसे मारढाला चिंहाड़ करते वनके हाथीकी सूंड सहसे 
काटडाली और वीचमें मिलीहुई चोरोंकी सेनाको अकेलेही मारकर भगादियाइसप्रकार मार्गका उल्ले- 
घन्करके मालव देशमें पहुंचकर उसने रानीसे कहदिया कि मार्गका इत्तान्त अपने पिताके घरमें किसी 
से मत कहना क्योंकि शब्रुओंसे हास्कर मुकको यह सब बातें लज्जाकारीहोंगी,यह कहकर वह अपने 
शवशुरके मन्दिर गया और उससे सम्पूएं इत्ताग्व कहकर उसकी सेनालेके भोर रानीको वहीं छोड़कर 
गजानीक नाम भपने मित्रसे भी प्रथम कुछ सेनालेनेकोगयां उसके चलेजानेपर एकदिन कल्याण- 
बतीने महलके ऊपर से फिसी सुन्दर पुछुपको देखके कामके वशीभूत होकर शोचा कि यद्ञपि में जान- 
तीहूँ कि आर्य्यपत्रसे अधिक स्वरूपवान्‌ और वलबान्‌ इसरा कोई एप नहीं है तथापि इसपुरुपपर मेरी 
वित्तकी शत्तिवलायमान होती है अच्छा जो चाहे सो होय इसकेसाथ अवश्य स्मणकरूंगी यह शोचकर 
उसमे अपनी प्रिय ससीकेद्रास अपना अमिप्राय उससे कहकर. सत्रिके एमय उस स्म्सी के द्वारा 
अपने महलपःर चढ़ालिया वह पुरुष वहां आकर मवसे उसके प्लँगपर नहीं बेउसका यह देखकर रानी 
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को यह जानकर कि यह तीचहे बड़ा खेदहुआ उत्तसमय एक भयंकर सर्म महलके ऊपर आकर उड़ने 
लगा उसे देखकर उस पुंरुषने भयभीत होकर धनुपमें बाण चढ़ाकर उसे मारा वाणके लगनेसे वह से 
भरकर महलपर गिरपड़ा तज़ वह पुरुष उस संपको भरोज़ेमें से बाहर फेंककर प्रसन्नहोके नाचनेलगा 
उसकी इसतुच्छताकों देखकर क़ल्याणवतीने अपने जित्तमें कहा कि इस अधम निस्सल्को लेकर में 
क्याकरूंगी. उसके इसअभिप्रायकी जानकर उसकी संखीने वाहरजाके और फिर भीतरज्ञाके कहा कि 
है राजपुंचरी तुम्हारा पिताआताहे इससे इसपुरुषको शीमही रस्सी पैकड़ाकर उतखादो उसके इसप्रकार 
कहतेही वह भयसे व्याकुलहोकें शीघही रस्सी प्रकृ़कर उतरगया, और - भयसे, व्याकुलहोके गिरकर 
प्ररानही यही कुशल होगई उसके.चेलेजानेपर कल््यापवतीने अपनी सखीसे कहा हेसखी तुमने बहुत 
अच्छा किया जो इस नीचकों युक्लिएृन्बिक निकाल, दिया तुमने मे रे चित्तका अभिष्राय जानलिया 


४०३ 


, देखो मेरापति व्या् सिंहादिकोंकों भी मारकर लज्जित होतांहे और यह सर्पकोंदी मारकर नाचताहे 


इससे ऐसे. पराक़्रमीको दयोड़कर इसनिस्सत्तपर मेरा प्रेम केसे होय मेरी स्थिस्तारहित इसबुद्धिकों धि- 
कारदे अथवा कपरको छोड़कर अशुचि वस्तुओंपर जानेवाली मक्षिकाओंके समान सस्तियोंकों थि- 
कारहे इसम्कार पश्चात्ताप करके कृल्याणवती भपने पतिकी प्रतीक्षा करनेलगी इसवीचमें सिंहबल 
शाजागजानीक से वहुतसी सेनालेकर अपने गोज्री भाइयोंकों जीतके अपना राज्यपाके कल्याणवती 
को अपने श्वशुरके यहांसे लेगया ओर प्रसन्नवापूब्यक वहुतसा दानकरके निष्कंटक राज्य करनेलगा 
हे स्वामी इसप्रकार से चतुरस्तियोंका भी चित्त वीर सुन्दर पतिके होनेपर भी परपुरुष पर चलायमान 
हेताहे इससे शुद्ध्नियां वहुतही कम होती हैं मरुभ्नतिसे इसकथाकों सुनकर नखाहनदत्तने सुखपूर्व्यक 
शयन करके वह रात्रि व्यतीतकी १४१॥ 
5 इतिश्रीकथासरित्सागरभाषायांशक्रियशोलम्वकेदिती यस्तरहः २ ॥ 
इसके उपरान्त प्रात (काल अपना आवश्यक कार्य्य करके नखाहनदत्त मंत्रियों समेत उसबनमें 
विह्स्करनेकोगया वहां उसने पहले आकाशसे उतरताहुआ तेजका पुंजसादेखा भर पीछेसे वहुतसी 
विद्याधरी उतरीं देखीं नक्षत्रों के वीचमें चन्रमाकी कलाके समान मनोहर उन विद्या्धरियों में एक 
अत्यन्त सुन्दर कन्याथी प्रफुल्लित मुखरूपी कमलवाली चंचलनेत्ररुपी भ्रमरवाली हंसोंके समान मन्द 
गमन करनेवाली कमलके समान शरीरकी गन्धवाली लहरों के समान मनोहर जिवरली से युक्त उदर 
बाली बह कन्या क्याथी मानों कामके ठपवनकी वावड़ीकी शोभाकी साक्षात्‌ देवीथी कामकी संजी- 
बिनी उस कन्याको देखकर नखाहनदर्तका चिच चद्धमाकी कलाको देखकर समुद्रके समान चलाय- 
मानइुआ वाह ब्द्याकी क्‍्याही विलक्षण कारीगरी हे यह अपने मंत्रियोंसे कहताहुआ बह उसके पास 
गया आर अमयुक्त रश्सि देखतीहुई उस कन्यासे वोलो कि हे सुन्दर तुमकोनदों ओर किस निर्मित 
यहाँ भाईहा यह सुनकर उसने कहा कि सुनिये में कहतीह कि हिमालय पब्वेतपर काँचनश्रेंग नाम 
एक सुव्शमयपुर है उस पुरुम विद्याप्स का स्वामी शरणागतबत्सल धमोत्मा दीनदयाल स्फटिकय 


कही 0७. 


छ०्श -> .. सत्त्सागर भाषा। 


कुछदूर आकर मार्गमें मिलेहए किसीवनमें एकान्त स्थानमें जाकर उसने अपनी स्रीसे पूंछा कि मेंने 
सुनाहे कि तू परपुरुषते स्नेहकरती|हि,ओर मुझे निश्चयभी होता है कि जब मैंने तुके बुलवायाथा तब 
तू नहींआई इससे सत्य 5 कह नहीं तो में, तुझे मारटालूंगा ग्रहसनकर उसने कहा.कि जो ,तुम्हास 
ऐेसाही निश्चेयहे,तो मुभसें क्‍यों पूंछतेहों जोचाहो सोकरो उसके यहूवचन्‌ सुनकर वज्सारने उसे वृक्ष 
में बांधकर बहुत पीय और उसके सव वस्र सोललिये बख्र सोलनेसे उसेनग्न, देखकर वहमूर्ख कामके 
वशीभूतहोकर रमणकरनेके लिये उसे आलिंगन करनेलगा और रतिके लिये उससे प्रार्थना करनेलगा 
तब उसकुलटाने कहा कि जैसे तुमने मुझे दक्ष वांधकर पीटा वेसेही में गै तुमको बक्षमें बांधकर पीई 
तो तुम्हें रतिकरनेढूंगी.नहीं तो नहीं करनेदूंगी उसने कामसे मोहितहोक्‌र उसका कहना मानलिया तब 
उसकुलदाने उसके हाथ पैर बड़ी हृढ़तासे बांधकर उसीके शद्रसे उसके नाक, कान कार्टलिये और पुरु 
पकासा भेपवनाके वहीशस्र आपलेके वह कहींचलीगई उसके चलेजानेके उपरान्त ओपधलेनेके लिये 
आयाहुथा कोई वैद्य वज्रसारको बैधाहुआदेखकर कपापूर्व्वक ख़ोलकर उसे अपने-घरलेगया ,वहां उम्त 
वैध्वकी ओपध से कान नाकके अच्चेहोजानिपर वृह अपने घरकी आया,यहां क्राधनने उससे सब ३- 
त्तान्त पूंडकर सभामें महाराज उदयन्‌ के आगे उसका स॒व शत्तान्त कहा उसके इसइत्तान्तको सुनकर 
सव सभाके लोग बहुत हँसे वह वज्सार अभीतक यहीं महाराजके मँदिरमें सेवकाई करता है इससे हे 
स्वामी स्रियोंपर किसीको विश्वास न करना चाहिये, गोमुखके इसमकार कहकर तिशत्तहोजाने पर मरु- 
भूतिने कहा कि हे युवराज ल्लियोंका चित्तस्थिर नहीं रहताहे इसविपयपर भी में आपको एकक्मा सुनाता 
हूं दक्षिण देशमें सिंहवलनाम राजाकी मालव देशके राजाकी कल्याणवती नामएन्नी पदरानीपी एक 
समय उस राजाके गोत्री भाइयों ने मिलकर उसकी उसके देशसे निकालदिया तव वह भपनी राती 
कल्याणदतीको साथलेकर अपने श्व॒शुर के यहां मालव देशकोचला उसने मार्ग में मिलेहुए व्नमें 
अकृस्माद्‌ आयेहुए सिंहकी एकही सहके ग्रहारसे मारढाला चिंहाड़ करते वनके हाथीकी सूंड सड्से 
काटहाली ओर वीचमें मिलीहुई चोरोंकी सेनाको अकेलेही मारकर भंगादियाइसम्रकार मार्गका उल्ले- 
घनकरके मालवदेशमें पहुंचकर उसने रानीसे कहंदिया कि मार्गका बत्तान्त अपने पिताके घरमें किप्ती 
से मत कहना क्योंकि शच्चुओंसे हारकर मुकको यह सव बातें लज्जाकारीहोंगी यह कहकर वह अपने 
श्वशुरके मन्दिरमें गया ओर उससे सम्पूर्ण इत्तान्त कहकर उसकी सेनालेके ओर रानीकी वहीं घोड़कर 
गजानीक नाम अपने.मित्रसे भी प्रथम कुछ सेनालेनेकोगयां उसके चलेजानेपर एकदिन कल्याण- 
बतीने महलके ऊपर से किसी सुन्दर पुरुपको देखके कामके वशीभृत होकर शोचा कि यग्रपि में जान- 
तीहूं कि आंर्य्यपत्रसे अधिक स्वरूपवान्‌ ओर वलवाब्‌ दूसरा कोई एुरुप नहीं है तथापि इसपुरुपपर मेरी 
चित्तकी इत्तिचलायमान होती हे अच्छा जो चाहे सो होय इसकेसाय अवश्य स्मणकरूंगी यह शीचकःर 
उसने अपनी प्रिय स्ीकेदार अपना अमिप्राय.उससे कहकर राज्िके एमय उसरो रस्सी के दारा 
अपने-महलएः चढ़ालिया वंह पुरुष वहां आकर मयसे उसके पर्लेंगपर नहीं वेठस्का यह देखऊर रानी 


सरित्सागर भाषा। ४०३ 


को यह जानकर कि यह तीचहे वड़ा खेदहुआ उससमय एक मयंकर सर्प. महलके ऊपर,आकर उड़ने 
लगा उसे देखकर उस पुरुषने भयभीत होकर भरन॒पर्मे वण चढ़ाकर उसे मारा वाणके लगनेसे वह सर्प 
मसकर महलपर गिरपड़ा तत वह पुरुष उस सर्पको भरोज़ेमें,से बाहर फेककर असन्नहोके नाचनेलगा 
उसकी इसतुच्चताको देखकर क़ल्याणवतीने अपने ब्ित्तमें कहा.कि इस अधम निस्सत्तको लेकर में 
क्याकरूंगी उसके इसअभिग्रायकी जानकर उसकी सखीने वाहरज़ाके और फिर भीतरआके कहा कि 
है राजपुंच्नी तुम्हारा पिताआताहे इसेसे इसपुरुपको शीम्रही रस्सी पकड़ाकर उतखादो उसके इसप्रकार 
कहतेही बह भयसे व्याकुलहोके शीघही रस्सी प्रकड़कर उतरगया, ओर ;भयसे, व्याकुलहोके गिरकर 
मरानहीं यही कुशल होगई उसके. चलेजानेपर कल््याणवतीने अपनी सज़ीसे कहा हेसखी तुमने बहुत 
अच्छा किया जो इस नीचको युक्किएूव्बक निकाल, दिया तुमने मेरे चित्तका अभिप्राय जानलिया 
, देखो मेरापति व््याप्न सिंहादिकोंको भी मोरकर लज्जित होताहे ओर यह सर्पकोंदी मारकर नाचताहे 
इससे ऐसे.पराक्रमीको चोड़कर इसनिस्सत्तपर मेरा प्रेम केसे होय मेरी स्थिस्तारहित इसबुद्धिकों थि- 
फारहे-अथवा कपूरको छोड़कर अशुचि वस्तुओंपर जानेवाली मध्षिकाओंके समान सवश्तियोंको धि- 
क्रारहे इसप्रकार पश्चात्ताप करके कल्याणवती अपने पतिकी प्रतीक्षा करनेलगी इसबीचमें सिंहबल 
राजागजानीक से वहुतसी सेनालेकर अपने गोतज्री भाइयोंको जीतके अपना राज्यपाके कल्याणवती 
को अपने श्वशुरके यहांसे लेगया और मसन्नतापून्वक वहुतता दानकरके निप्कंटक राज्य -करनेलगा 
हे स्वामी इसप्रकार से चतुरात्नियोंका भी चित्त वीर सुन्दर पतिके होनेपर भी परपुरुष पर चलायमान 
होताहे इससे शुद्धल्नियां वहुतही कम होती हैं मरुभतिसे इसकथाकों सुनकर नखाहनदत्तने सुखपूर्व्क 
शयन करके बह रात्रि व्यतीतकी १९४१॥ 
इतिश्रीकथासरित्सागरभापायांशक्षियशोलम्बकेद्िती यस्तरहः २ ॥ 
इसके उपरान्त मात ४काल अपना आपश्यक काय्य करके नरवाहनदत्त मंत्रियों समेत उप्वनमें 
विह्स्करनेकीगया वहां उसने पहले आकाशसे उत्तरताहुआ तेजका पुंजसादेखा भोर पीचेसे वहुतसी 
विद्याधरी उतरी देखीं नक्षत्रों के वीचमें चन्द्रमकी कलाके समान मनोहर उन विद्याधरियों में एक 
अत्यन्त सुन्दर कम्याथी प्रफुल्लित मुखरूपी कमलवाली चंचलनेत्ररूपी श्रमरवाली हंसोंके समान मन्द 
गमन करनेवाली कमलके समान शरीरकी गन्धवाली लहरों के समान मनोहर त्रिवली से युक्त उदर 
चाली बह कन्या क्‍्याथी मानों कामके उपवनकी वावड़ीकी शोभ।की साक्षात्‌ देयोवी कामकी सजी 
बैनी उस कन्याको देखकर नखाहनदर्त्तका चित्त चन्द्रमाकी कलाक़ो देखकर समुद्र समान चलाय 
मानहुआ वाह बद्याकी क्‍्याही विलतण कारीगरी हे यह अपने मंत्रियोंसे कहताहुआ वह उसके पास 
गया ओर प्रेमपुक्के ृष्टिसे देखतीहुई उस कन्यासे बोलो कि है सुन्दर तुमकोनहों और किस निर्मित 
यहा आ्ड्ा वह सुनकर उसने कहा कि सुनिये में कहतीह कि हिमालय पब्वेतपर काचनश्रेंग नाम 
एक सुव्शमयपुर है उस एस्म विद्यापर्ो का स्वामी शरणागतबत्सल धमात्मा दीनदयाल स्फाय्कय: 
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शानाम राजा है उससे. हेमम्रभानाम. रानी .में पार्वतीजी की कृपा. से: उत्पन्न हुई :शक्कियशा नाम में 
कन्याहँ मे रे पांचमुभसे वड़ेभाई हैं परन्तु मेरेपिता.मुककी अपने प्राणोंसे भी अधिक चाहते हैं उन्हीं 
की आज्ञा से मेंने अतों से और स्तोत्रों से .औ पाव्वतीजी को असन्न किया इससे असन्न हुई :भगवती 
श्रीपा््यवीजी मे सम्पूर्ण,विद्या देकर मुझसे कहा कि हे, पुत्री तुके अपने पिता से भी दशगुना वि 
याओं का बलहोगा और सम्पूर्ण वियापरों का भावी.चक्रवर्ती नवाहनद्रत्त-तेरा पति होगी येह कह 
कर श्री पार्ववीजी अन्तर्द्धांन दोगई और उनकी छृपासे सम्पूर्ण. विद्याओं को. पाकर में क्रम: से युवती 
हुई आंज रांत्रिके समय भगवतीने,स्वप्में दर्शन. देकर मुझसे कहा कि, हे पृश्री। प्रातःकाल तम जाकर 
अपने पंतिंको देखना और उसे देखकर यहीं ल्लेठआना एक:महीने-के उपरान्त तुम्हारे पिता तुम्हारा 
विवाह उसी के साथ करदेंगे यह कहकर,भगवती.अन्तर्द्धान होगई और रात्रिके व्यतीत होजाने से 
भेरी निद्राभी खुंलगई हे आगपुत्र भगवतीकी उसी आज्ञासे तुम्हारे दर्शनको, में यहां आजे झाहहूं 
ओर अभीजादीह यह कहकर वह अपनी स्वियों समेत आकाशमार्गसे.अपने पुरको/चलीगई और 
नखाहनदुत्त उसके विवाहके लिये उत्करिठत होकर एकमहीने को युगके समान, देखताहुआं:सिन्न 
होकर मंत्रियों संगेत अपने मन्दिस्में गया ,२०'वहां उसेखिन्न देखकर गोमुखने कहा कि हेयुवर्रीज ओ- 
पक्के चित्तके वहलाने के लिये में एक कथा कहताई पूवैसमयमें कांचनपुरी नाम नगरीमें सम्पूर्ण श॑: 
बुओंका जीतनेवाला वड़ा प्रताषी सुमनानाम राजा, था एक समय सभा में बे ठेहुए. राजा समन से 
प्रतीहारने यह विज्ञापन किया कि हे स्वामी निषपादाधिपकी मुक्कालतानाम कन्यापिजरे में एक तोतेकी 
लेकर अपने भाई बीरप्रभ के साथ आकर द्वारपर खड़ी है ओर आपके पादारविन्दों का दर्शन किया 
चाहती है यह सुनकर राजाने कहा कि आने दो तव प्रतीहारसे आज्ञा,पाकर वह सुक्कालता सभा में 
आई उसके अद्भत रूपको देखकर सम्पूर्ण सभासदोंने अपने चित्तम कहा कि यह मानुपी नहीं है कोई 
दिव्य सती है उसने राजाको प्रणाम करके कहा कि हे राजा यह शाख्रगेज नाम तोता चारोंबेदों का जा. 
नने वाला ओर सम्पूर्ण कला तथा विद्याओं में परम प्रवीणहै में इसे आपके योग्य जानकर यहां लाई 
हूं आप इसे महय कीजिये यहकहकर उसने वह तोता प्रतीहारको देदिया प्रतीहार उसे राजाके पास 
लेगया वहां उस तोतेने यह श्लोक पढ़ा कि ( राजच्युक्कमिदंसदेवयदय॑देवस्यसेधुत्यते शमश्याममुखों 
दिपदिंराहिणीनिश्वासवातोरगमेः। एतंत्तड्डतमेवयत्परिमवादाप्पाम्वुपूरएवैरासांप्रज्मलतीहदिश्द्शमु॒ 
प्राज्यम्रतापानलः ) है राजा यह तो योग्यंहीड़े जो दंशोदिशाओं में आपका प्रतापानल शज्ञञ्मों की 
बिरशी स्रियों के श्वासरूपी वायसे घोंको जाकर प्रचण्ड होताहे पर्ठु यह अछुत वातहे कि जो श- 
त्रओंकी स्त्रियों के शश्ु्थों के प्रवाहों से व्योप्त भी आपका प्रतापानल जाज्यल्यमान होतादे यह श्लो- 
क पढ़कर और इसकी व्याल्याकरके फिर तोते ने कहा कि किसशास्त्र से कौनसा प्रमेयकर्ट सों आप 
आता फीजिये यह सुनकर राजाक़े अत्येन्त विस्मित होनेपर उसके मन्त्री ने कहा कि यह पूर्वंजन्म 
का कोई ऋषि शाप से तोता होगयांद्वे ए्य के प्रतापसे इसे अपने पूव्वेजन्म के सब शात्र स्मरण 
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मंत्री के भेद व्नसुनकंर राजानें उससे पूरी कि हि शाद्रगंज सुम्दारा कहां जन्मेहुआंहे पश्षी योनि में 
भी अंह शांखका ज्ञान तुमको कैसे प्रर्पहुआहे ओर हंग कोौनहो यह सब्र अपना: बत्ान्त मुझसे कहो 
मुझे वद़ी/आंरचय्गी हो रहांहैयह सुनकर उससतोतेने आंसूपहाक़र कही कि यरिद्यपि-यह इत्तान्त कहने 
के योग्य नहीं है:तथापिं.में आपकी आंज्ञाको अनुल्लंघनीय मातक़र.कहताई आप:सुनिये देंगजा 
हिम्रालय के निकंद।एकं वड़ोभारी छुटकी का ईत्षहें उसकी वड़ी ,*शालाओ पर :झनेक पक्षी रहते है 
उंसी बक्षपर एकतोता. अपनी तोती संग्रेत घेसिलाविनाकर रहंताग्रा.उसी तोतीमें उंसतोतें से-भाग्यवश 
से मे ज़न्महुअहि मेराजन्महेतिददी 24008 280 %670% 355 मै इर्द्धापिता निकर 
रहमेबाले अन्यतोतों के औठे वचेहुए फ्लो को आपखाकर तथा,सुझे/भी सिलाकर अंपने पंखों में:मुझे 
रखकर मेंरों पालन क़रनेलगा-एकसमय वहाँ बहुतसे/ भील शिकारखेलते की आये और दिनमर-अ- 
नेक प्रकारकें प्रशतथो पंक्षियों को मारतेरहे सायेकालके समग्र एक ,इद्धभीर्ल कोई परशुपक्षी ले प्राकर 
भेरेनिव॑स के गक्षके समीप आंया ओर उसमें पक्षियों की शब्द सुत्के उसपर चढ़े तोतोंकी तथी 
अन्य पक्षियों को प्रोंसेलों में से,निकालकर,मार २ कर एथ्वीपर डालमेलगा इसी क्रम से-उसे अपने 
निकट आया देखकर में मंयभीतहोकर अपने पिताके पेखेंमिं छिंपरहा डतते में उसले मेरे घोसलेमे भी 
अप्रता हाथ डाल्कर में रे.पिताकी तिकालके मारकर/एल्लीपर,डाज़दिया ओर में अपने पिताके पंख 
में ही लिएंटाइआं प्रथ्वीपर गिरकर उनके पंखेंमें. से निकलकर सखेअचों में घुस्ताया भोर ज़ह सील 
सव पंक्षियों की मार शप्वीपर उतरकर कुछ यक्षियोंकीअग्निमें मन ३ करःखा्कर शेप प्रक्षियोंकीजे के 
अपने साथियों के सोय अपने गांवकी चल़ागया प्ततर में निः्भेय दीकर/वढ़े। इ/खसे उस; रात्रिकों ये 
तीव्र करके परत ४क्रैलि.जगन्नेत्र मग़व्रान्‌ सूर्यके उदयहोने-पर तृपासे /उयाकुल होकर अपने पंसोंकों 
फेलाग्रेहुए धी रे, १८निकर्ेवर्तती पंद्रसर नाम तड़ाग के प्रीसग्रेयां बहां मेरे झ्तिमोन पृथ्व॑जन्मके पू> 
ण्येकि समान मरीजिनार्म मति स्नान करनेकी आयेधे-चह सके देखकर कपसे-मेरे मुखमें जलविन्द 
: डालकां: मुझे दोने में रखकर अपने आंश्रम्मे लेंगयेवहां मुझे देखकर हँसतेहुए। मह्पि कुलपति, पुर्लः 
सजी सेअंन्‍्य महर्पियों' ने पूंछां कि हे महाराज इस तोते-कों देखकर जापके:हास्पे करने :का क्यों 
कारणहे धैह| सुनकर मंहर्पिजी ते कहा, कि शापसे उत्पन्नहुए-इस तोते। को देखकर मुमे।ईँसी। आगिई 
आई्िक,फे,8परुन्त में इसकी।क्या तुमंलोगं से कहंगा। उसे क्यराकों सुनतेही इम्त सोते को अपने 
पूरब जन्मका स्मरण, आजायगां यहकहकर वह आहिककेरेनेकोगयेसफिर २ आक्विक फ़रने के उपानत 
“” उनसत्र मुत्तियोंक़े प्रार्ना करनेपर -जिकालदर्शी पुलेस्यजीने मेरी यहकेया सब सुतियोति बर्णनकी 
कि इ्ताकिरनाम नगरमें,ज्मोतिप्पैसंनाम एक वड़ां अ्रतोपी चकवर्ती राजाया उसके बहेतएसे,पंसे लहुए 
श्री शिवजीकी हमसे हपपती शुनीमें एकपुत्र उत्पेन्नहु आ रानी ने गर्भके दिनों:स्वममे:-चन्‍्देगाकी अपने 
मुल्त में प्रविश्दीते हुए देसायां इसी ,से रोजाने : भंपने पुछकानाम सोमप्रम स्स्था-यहसोमप्रजरजपनी 
प्रजाक़े नेश्नेंको अत्यन्त आनिन्‍्द-देताहआं कपसे सम्पूर्ण विधा नया कलाओकी सीमतोहुआ युवा- 
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शानाम राजा है उससे हेमम्रभानाम रानी .में पार्वतीजी की कूपा से: उत्तन्न हुई शक्रियशा 'नाम-मैं 
कन्याहूँ मेरे पांचमु भसे बड़ेभाई हैं परन्तु मेरे पिता.स॒कको अपने ग्राणोंसे मी अधिक चाहते हैं उन्हीं 
की आज्ञा से मेंने अतों से और स्तोन्रों से -श्री पार्ब्यतीजी को मसन्न.किया इससे प्रसन्न हुई :मगत्रती 
श्रीपान्ववीजी ने सम्पूर्ण विद्या देकर मुझसे कहा कि हे. पुत्री तुझे अपने पिता से भी दशगुनो वि 
थाओं का वलंहोगा ओर सम्पूर्ण विद्याधरों का भावी.चक्रवर्ती.नखाहनद्वत्त तेस पति होगा येह कह 
कर श्री पार्ववीजी अन्तर्द्धान होगई और उनकी कृपासे सम्पूर्ण विद्या्ों को. पाकर में ऋम- से सुवती 
हुई आंज रांत्रिके समय-भगवतीने. स्वममें दर्शन देकर. मुझसे कहो किंहे पुत्री. प्रातःकाल तुम जाकर 
अपने भंतिंको देखना और उसे देखकर यहीं लोग्आना एक-महीने के उपरान्त तुम्हारे पिता तम्हारा 
विवाह 3सी के साथ करदेंगे यह कहकर भगवती.अन्तर्द्धात होगई और रात्रिके व्यतीत होजांने से 
मेरी निद्वाभी खुलगई हे आयैपुत्र भगवतीकी उसी-आज्ञासे तुम्हारे दर्शनकोः में यहां आजं: आईं 
और अभीजातीह यह कहकर वह अपनी सियों समेत आकाशमागंसे अपने पुरको,चेलीगई और 
नखाहनदंत उसके विवाहके लिये उत्करिठ्त होकर एकमहीने को झुगके समान , देखताहुआ.सिन्न 
होकर मंत्रियों समेत अपने मन्दिर्में गया .२०'वहां उसेखिन्न देखकर गोमुखने कहा कि हेयुवर्शीम ओ 
पके चित्तके बहलाने के लिये में एक कथा कहताई पू्वेसमयमें कांचेनपुरी नाम नगरीमें सम्पूर्ण श 
चुओंका जीतनेवाला बड़ा प्रतापी सुमनानाम राजा, था एक समय सभा में वे ठेहुए:राजा सुमन से 
प्रतीहारने यह विज्ञापन किया कि हे स्वामी निषादाधिपकी मुक्कालतांनाम कन्या्पिणरे में एक तोतेको 
लेकर अपने भांदू वीस्सम के साथ आकर द्वारपर खड़ी है और आपके पादारविन्दों का दर्शन किया 
चाहती हे यह सुनकर राजाने कहा कि आने दो तब प्रतीहारसे आज पाकर वह मुक्कालता सभा में 
आई उसके अद्भत रूपको देखकर सम्पूर्ण समासदोंने अपने चित्तमें कहा कि यह मालुपी नहीं है कोई 
दिव्य स्री हे उसने राजाको प्रणाम करके कहा कि हे राजा यह शाख्रगेज नाम तोता,चारोंबेदों का जा 
नने वाला ओर सम्पूर्ण कला तथा विद्याओं में परम प्रवीणहे में इसे आपके योग्य जानकर यहां लाई 
हूं आप इसे ग्रहण कीजिये यहकहकर उसने वह तोता प्रतीहारकी देदिया प्रतीहार उसे राजांके पास 
लेगया वहां उस तोतेने यह श्लोक पढ़ा कि ( राजच्युक्कमिदंसदेवयदर्यदेवस्यसधुत्त्यते एम श्यामसु खो 
द्विपरदिंरहिणीनिश्वासवातोद॒गमेः । एतंत्तद्तमेवयत्परिमवाद्ाप्पाम्वपूरपुवैरासांपज्बलतीहदिश्षदश सु 
प्राज्यः्प्रतापानलः ) है राजा यह तो योग्यंहादे जो दंशोदिशाओं में आपका प्रतापानल शत्रुओं की 
पिरहंणी खतरियों के श्वासरूपी वायंसे घोंकी जाकर प्रचण्ट होताहे परन्तु यह अछुत वातहे कि जो श- 
चऑआंकी पिया के अश्षुझा के प्रवाह से व्याप्त भा आपका प्रतापानल जाज्वत्यमान होतांहे यह्‌ श्लोः 
क पढ़कर भौर इसकी व्यास्याकरके फिर तोते ने कहा कि किसशाल्र से कौनसा प्रमेयकर्टं सो आप 
आता कीजिये यह मुनकर राजाकि अत्येन्त विस्मित होनेपर उसके मन्त्री ने कहा कि यह पृष्वेजन्म 
का कोई ऋपि शाप से तोता होगयादे पुण्य के प्रतापसे इसे अपने पूव्व॑जन्म के सब शात्न्र स्मरणहें 
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महामगि तुम. कौनहो उसने कही हैं सदी यहांसे थोड़ीदूरपर तपोरेलमें दीधितनांम: मुनि हहते हैं. एक 
सम्रयइसीतंड़ागर्मे।स्नीलकरनेको-आयेहेए अद्यचारी ;दीपितमुनिक्रीउसीसमंय- आईहुई लक्ष्मीजीने 
देखंकर अपने मनमें संभोग करनेकी इच्छाकरी. इसीसे; उनकी -मानसपुज आपहुआ बहवालिक लक्ष्मी 
जी.उन्नद्रीधिंतम॒ुनिको देकर ओर यहकंहकर-कि मापहीकिदर्शनसे यहउ्तन्रहुआंहे : अन्तद्धानिहों गई 
मुनिनि/भी अंनायास, मिलेहुए।उसपुत्रकों लेकर उसंका, नाम रस्मिमान रखकर क्रसे पालनपूर्वके 
यज्ञोपवीतादि फंमकरके उसे संम्पूण विद्या सिखलांई वहीरेत्मिमान यह मुनिका पुंत्रहे मे रे साथ/यहां 
विहारकरेको आया है यहँकहकर उसने मेरी सखी से मेंरानाम/तर्था वंश पूछा. और मेरी ससी ने-सब्वे 
बतादिया १००: तब परेस्पर बृत्तात्त्‌ जानकर अर्तत्त भनुरगयक्हुए उस, मुनिष जके पास वेठीहुई मेरे 
घस्से एकेद्सी सजी ने आकर मुर्भसे कहा।कि हे संसीजरंदी/चलों तुम्हारे ।पिता भोजन के निमित्त 
तुम्हारी प्रतीक्षाकर रहे हें ग्रहसमक़र उसमुनिके पुत्नसे शीघ्र भाऊंगी यहकहकर और उसे वहीं छोड़ कर 
में:भयेभीतहोकर अपने, पिसाके पर्स ।चर्लीगई वहां कुछ भोज करके जैसेंही में वाहर निकली चेंसेही 
मेरी पहली,संख्री ने मुर्मसे कहा कि हे संस्री उस. सुनिपुत्रका मित्र आया हुआ: दारपर खड़ा.है उसने 
सुर्भसे कहादे कि मुके रस्मिमानेने अपने पितांकी बताई हुई आकाशगामिनी विद्या देकर मनोरथ 
प्रंभाकें पांस यहकहनेकों भेजाहे, कि प्राणेश्वरीके विना.कामदेवने मेरी ऐसी दारुण दशाकी है कि उसके 
हिना “भव: में क्षएभरभी नहीं,जीसक्हू यहसुनकर में अपनी संखीको,लेकर: उसके साथ यहां जाई 
पंसुतु यहां मेरे।आतेंसे पहलेद्दी मुनिपत्न में रेपपविग्रोगसे चन्रोदय होतिही.इस संसार को त्यागकर पर- 

लोकको चलांगयाशी उसे-मंतकदेंखकर मैंने उसका शरीस्लेकर अपनेकी भस्म करनावाहा उस समेय 
कोई अतान्ततेजस्वीपुरुप:ाकाशसे उतरके वृहशरीर लेकर चलागया उसके शरीरसे भी रहितहोकर 
में.अफेलीदी अग्निमें; मरस्महोनेकी उद्यतहुई तव यह श्ाकाशवाणीहुई कि हे मनोरथप्रभे ऐसा साहस 
मेंतकेरों कुछ कालके पीछे इस मुनिपुत्रफे साथ तुम्हारा फिर सेगमहोंगा इस आकाशवांणीकी सुनकर 
में सत्युसे निश्रतहोकर उसीकी प्रतीक्षा करतीहुई भी शिवजी के पूजनमें तरंपरहोकर यहीं रहतीहूँ ओर 
मुनिपुत्रका वह मित्र भी न माहूमःकहांचलागया उसके घृत्तान्तकोी सुनकर सोमप्रभनें उससेपूला कि 
तुम्हें अकेली छोड़कर तुम्हारी वह सती. कहां चलींगई-यह सुनकरःउसने कहां कि विद्योधरों के स्वामी 
राजा सिंहबिक्रमके मकरन्दिका नांम वड़ीसुन्दर रूपवतीरन्यादे वह पाणों से मी अधिक मेरीप्रियसंस्ती 
हआओर मेरे ही.इग्सेदखित होकर उसने अवतक स्अपना विवाह किसी से नहीं क्ियाहे उसने अपनी 
संखी में रे पास कुशल पछनेको भेजीवी इससेःमेंने-भी उसीकी सखी के साथ उसे देखनेकी अपनी सैसी 
मेमी हे इसीसे में जज यहां अंकेलीहू इसप्रकार केहतीहुई:उस मनोस्थप्रभोने उसीसमय आकाश से 
उतरीहुई अपनी संसी सोमप्रमंको दिखाई:ओऔर उससे मकरन्दिकाकी सम्पूर्ण -इृत्तान्ते पूछकर सोमग्रम 

के लिये कोमले ? पत्ते से शय्या बिदवाई-भौर उसके घोड़ेकी घास दिलवाई तब उन संवेलोगों ने वहीं 

देवमन्दिसम शयनकर रात्रिन्यंतीतकरकें प्रातं४कार्ल भ्रायेहुए एक विद्यार्धरकी देखो उस देवजयेनाम 

5 शशि 
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जः पि 
वस्प्रीक़ी प्रोप्नहुआ:ज्योतिएंग्रमने उसे.युवाशर तथा मेजीओं का थार ए देखकर उसे युवरा जपद्वी दे दी नी 
और अँपने-प्रभाकरृनाम मन्न्री केसपुत्र प्िर्यक्षरकी उसका) मन्त्रीवना दिया:उसीसमय एकचोड़ा/लेकर 
आीकाशसे उतरेहुए मावलिने तिकटआकरसोमर्ममेसे कहा कि तुम पूर्व जन्ममें ईख्के मित्राविद्यापर 
शेजसी स्नेंहसे:इन्दने उंच्नेश्थवाका पुत्र ग्रह अश्वश्रवात्तीम घोड़ा तुम्हारे निमित्त मेज हें उसपर चढ़े 
ईुए:तुमक़ी कोई शक्रज़ीत-न सकेंगे।पहकह कर भोर घोड़ा दि कर मार्तलि के चले जाने पर! बढ़ें उत्सव्से 
वहादिल्त व्यंतीतकरके दूसरे दिने सोमप्रभने अपने;पितासें कहा कि हैं ताते क्षत्रियों की यह धर्म: नहीं है 
कि विजयकी:इच्छासे रहितहोकर सस्यहोर्कर मरहीमें बैठे रहें, इससे: मे फे आाज्ञांदी ज़िये कि में दिग्कि 
' जंग्रक॑रनेंकीं' जाऊं यहसुनकरे ज्योतिप्पभने प्रसन्नहोकर दिंखिंजयकी रग्पूर्ण -तेयारी क़रके:अच्छादि- 
नःदेखके उस :दिंग्विजयकेनिंमिर्च़:भेजा/पिताकी/आज्ञासें: गयेहुए सोमप्रभनने उसदिव्य घोड़े के प्रभाव 
से ब्रा्ेंदिशाओं के सःरण राजा लोगोंकी .जीतलिया और उनसे वहुर्तसे रंत्रपोंये। फिएदिस्धिजग़ करके 
लौटते समय वह हिमालयके निक्रठ सेना-समेतोट्किंकरें उसीदिव्य धोड़ेपर चंदूकर, किसी वैनमें शिकीरे 
ज़ेल़ने की गया वहां, भाग्यवशर्से। एक रत्नजटितःकिन्नरको देखकर उम्रे पंकंड़ने कें, लिये उसने अपना 
धोड़ों दोड़ेयागविंह किन्नर तो पर्व तकी क्रेदेरामे छ्िपगर्या,परन्तु सोमग्रभको बेहघोड़ा वहुतदूर घनमें 
लेंगया झतनेंमें/सूर्य मंगवाद्जी अस्ताव्रलको:पराप्नहुए तवे थकर्कर |लोटनेकी इच्छा करतेहुए सोभपर्म 
नेएकबड़ाभोंरी तड़ाग:देखेकेर/उसीकेग्तटपर सै त्रिकों व्यतीत क्रनेका विचार करके प्ोड़ेपरसे। उतर्रकरे 
धोड़ेकी दाना घांरा और:जलसे सन्तुष्ट करके भाप मी मंधरफल़ समेत उसतर्ड्गगका.जर्ल,पीकर तेड़ाम 
के तटपरही कोमल रंपत्ते विल्लाकर:विश्रोमकियां उससमय :अक़रस्मात मधुरगीतोंकी ध्वनि उसे सुनाईदी 
उप्तशब्दको सुनकर उठके उसी शेब्दके।असिसार उसने: कुछ डूरजाकर एकमंदिरमें शिवजी के लिंगके 
आगे।गातंकरतीहुई एकेदिव्य कंन्यादेखी;ओरआश्रर्म पूव्नक न्भपने चित्तमें कहा कि यहेअड्डत|ख 
रुपवाली फोन यहाँवेठी हे उसक़रन्यीनिंगी इसकी उदार चैंशकी देखकर जीतिधि सत्कीरिकरके इससे पूछा 
कि तर्मकीनहो और किसर्पकॉरसे:सर्था किस प्रयोज॑न्से इसढुर्गम एथ्वीमें जायेहों यहठनकर सोमप्रमे 
नेलआना सम्पूर्ण/इत्तात्त कहकर उर्ससें:पूंजी कि अव/तुमभी वर्तीओ +कि तुर्म कौनहो ओर ईसविन में 
अकेली यों रहतीहो यहंसु्नकर्र उंसकन्याने भज्ञओंकी घाररा वहाकर कैही कि है महाभाग जो भापकी 
इंच्छाहे तो मेरी सव बच्नान्त- स॒र्निये-क्रि हिमालय पव्वेतपर. का चनाभनार्म नगरमें विद्यापरोंका पेमेकूंट 
नाम राजादे उसपद्मकूटसे हेमप्रभानार्म रानीमें उ्त्नन्नहुई पुत्रों से भी भ्धिक/उसेप्यारी मनोरंघभानाय 
में कन्याएूँविंधलिंकिपमादसे में अपनी सचियों के साथ आश्रमों में दीयों में पत्तों में नें में: 
उपबनों में की ड्रां करके मो जनके समय अपने प्रिवाके पास-भाजातीयी एंकसमर्य में इसतड़ागके तैंटर्पर 
विहार कंरनेको आर उससेमये शक्मुनिका युत्न अप़नेःमित्र सहित मुझे यहाँ दिखाई दिया उसके 
की शोभाको देखकर उसी क़े वशीमृतहोकर में उसके पत्तिगई झोर उसने भी मु के मेंग सहित देष्टि से 
देखा तव मेरी-सी ने मेरे तवा उसके दोनों केअर्मिप्रायको जानकर मुनिप॒त्र के मित्रते हैलो. कि है 


सस्त्सिगर भाषा] '३०७ 
महाभांगे तुम, कौनहो उसने कद्दी हे ससी यहांसेस्‍्थोड़ीदूरपर तपोर्वेनमेंदीवितनाम-म॒नि रहते हैं। एक 
सम्रयाइसीतंडागमें।स्नानकरनेको-आयेहुए अरहाचारी ,दीघितमुनिक्रोउसीसर्मय आईहुई लक्ष्मीजीने 
देखंकर अपने मनमें संभोग फरनेकी इच्छाकरी इसीसे,उनकी मानसपुत्र/ आप्हआ वह्वारलिक लक्ष्मी 
जीउन्ंदीधिंतमुनिको देकर और यहकंहकर-किं आपहीकिदर्शनसे यहउत्भहुआंहे: अन्तर्द्धोनहों गई 
मुल्िनि.'भी अंनायाप्त. मिलेहुएउसपुत्रकों लेकर-उसंका, नाम रस्मिमोन रखकर ऋमसे पालनपूर्वके 
यज्ञोपवीतादि केमेकरके उसे संग्पूी विद्या सिखलाई वहीरेस्मिमारन यह मुनिका पुत्रहे मे रे साथ यहां 
विहासरकरनेकी आँया हे यहंकहकर उसने मेरी सखी से मेंरानाम/तर्था वंश पंच. और मेरी ससी ने-सब्वे 
बतादिया १००: तब परस्पर बत्तात्तुःजीनकर अर्त्न्त झनुरागयक़हुए उस. मुनिप त्रके पास बैठी हुई मेरे 
घरसे एकेद्सरी सी ने आकर मु्ंसे कहा कि हें सती जरईदी चलों तुम्हारे पिता भोजन के .निमित्त 
तुम्हारी प्रतीक्षाकर रहेहें यहसुन्तकर उसमुनिके पुत्रसे शीघ्र भाऊंगी यहकहकर आर उसे वही बोड़कर 
में भयेभीवहोक़र अपने, प्िसाके पसे।चलींगई वहां कुछ भोज करके जैसेंही में वाहर निकली वेंसेही 
मेरी पहली,सख्ची ने मुर्भसे कही कि हे संत्री उस-भुनिपुंत्रका मिन्र भ्याया हुआ; दारपर खड़ा है उसने 
संर्भसे कहाहे कि पके रस्पिमानने अपने पितांकी बताई हुई आकीशगामिनी विद्या देकर, मनोरथः 

प्रंभाके पाँस यहकहनेकी मेजाहे. कि प्राणेश्चरीके विना.कामदेवने मेंरी ऐसी दारुण दशाकी है कि उसके 
बिना अव, में: क्एभरभी नहीं।जीसकेह यहसुनकर में ऊ़पनी संखीकी लिकर, उसके साथ: यहां. आई 
पंरूतु यहां मेरे।आेसे पहलेही मुनिपुत्र मे रूविग्रोगसे चेद्रोदय होतेंही इस संसार को त्यागकर' पर 
लोककी चलांगयाशीाउसेःमंतकदेखकर मेंने उसका शरीस्लेकर अपनेको भस्म करनाचाहा उस समय 
कोई अतन्त:तेजस्वीपरुप/कीकाशसेउतरके वहशरीर लेकर चलागया'उसके शरीरसे भी रहितहोकर 
में-अकेलीदी अग्निमे मस्मंहोनेकी उद्यतहुई तव यह भाकाशवाणीहु३ कि हे मनोरथप्रभे ऐसा साहस 
मेंतकेरो कुछ कालके पीछे इस मुनिपुत्रफे साध तुम्हारा फिरे सैंगेमहोंगा इस आकांशवांणीको सुनकर 
में-सत्युस निइत्तहोकर उसीकी प्रतीक्षा करतीहुई श्री शिवजी के पूजनमें तंत्परहोकर यहीं रहतीहँ और 
मुनिपुत्रका वह मित्र भी न माहूम।कहांचलागया उसके शत्तान्तकी सुनकर सोमग्रेमनें उससेपूला कि 
तुम्दें अकेली छोड़कर तुम्हारी वह सती'कहां चर्लीगई यह सुनकंर-उसने कहां कि विद्याधरों के स्वामी 
राजा सिंहविक्रमके मकरन्दिका नाम वड़ीसुन्दर रुपवतीकन्यादे वह प्राणों से भी अधिक मेरीप्रियस्सती 
हैओर मेरे ही.इ:खसेदुखित होकर उसने अवतक अपना विवाह किसी से नहीं क्रियांहे उसने अपनी 
ससीमेरेपास कुशल एछनेकी भेजीवी इससे:मेंने-भी उसीकी ससी के सांव उसे देसनेको अपनी सखी 
भेजी है इसीसे में-आज यहां अकेलीह इसप्रकार केहतीहुई,उस मनोर्थप्रमीनें उत्तीसमय आकाश से 
उत्रीहुई अपनी संजी सोमप्रमंको दिखाई-र उससे मकरन्दिकाओ सम्पूर्ण इत्तान्त पूछकर सोमग्रम 
के लिये फ़ोमल 8 पत्तों से शय्या विदवाई.भौर उसके घोड़ेकी घास दिलवाई तव एन सेदेलोगों ने वहीं 
देबमन्दिंस्मे रायनकर राजिब्पेतीतकरकें म्रात४ काल ध्यायेहुए एक विद्यापरकी देंसो उस देवनयनाम 
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विद्याफेने प्रणामकरके मतोर॑यप्रभासे कहा (कि डे राजपुत्री राजार्सिहविकमने तुमसे: कहा है कि जब 
तक तुद्ारा विवीहःन; होगा तवत्ंक लुम्हारी/पियसेली मक्रन्दिंका भी अंपना।विवाहि नहीं करता जार ' 
हती है इससे तुम यहां आकराइसे समम्राओ- कि ग्रह अपना विवाहिकरलेवे यह सु्नकः जानेको उद्यत, 
हुई मंनोरथप्रभासे सोमप्रभने-कहा कि हे सखी में भी विद्याधरोंका लोके देखना चाहताई इससे सके 
भी.वेहां ल्लेचलो घोड़े के भागे में म्रासे डालेदेताह यह यहांही वँधारहेगा यह सुन कर मनोरथप्रभा दिवे 
जग्॒की गोद़ीं में उसे वेगलकर अपनेसाथ! लेकर विद्याररलोकमें गंई'भोर वहां मकरन्दिकाने मनोंर- 
भग्रभाका अतिधिः संत्कारकरके, सोमप्रभ्क़ो 'देंसकर मनोरथप्रभा से यूदाः कि हे सखी-यह कोनहे यह 
सुनकर उर्सने-सोमप्रभको सब ढत्तान्त कहदिया उसके इत्तान्तको-सुनकर मकरन्दिकाका मित्त उसपर , 
आसंक्होगंग्राओओर;सोमेप्रभने-भी रूपरवती.लह्टमी के समान. उसे देखकर अपने चित्तमेंकहा कि किस 
पुण्यात्माके|साथ इसंका पाणिग्रहएंहोगा इसके उपरार््त एकान्तमें मनोरघप्रभा ने मकरन्दिकासे कहा 
कि है सी, तुमे विवाह क्यों तंही क्रतीहो, यह सुनक़ैर उसनेकह कि जो र्जमी तुमने वरका। स्वीकार 
नहीं किग्रा तो में।केसेकरूं तुम ग॒मे प्राएों सेमी अधिकप्पोरीहों मर्करन्दिकाके यह अंगयक्क वचनसे* 
नके/मनोसयप्रभावेली किं,हे खस॒ग्धे मेंने तो वंर्का स्वीकरे केंरलियाहे अर्व | उसकी | अंतीक्षा कररही हू 
इससे, तमकी रिवाह करलेना/चाहिये यहं-सुनक़र मेकरेत्दिका ने कहां कि जेर्साःतमकहोगी वैसाही 
केहंगी तब मनोसंप्रभाने उसके अमिप्रोयको ज़ेनकर कहा कि हे सती पथ्वी में अमएंकरके यहा" 
पुत्र सोमप्रभ/तुरंहारेयहां!अतिथि प्राप्हुजाहे इसका तुम सैत्कारकरों यह सुनतेंही उसनेकह कि मेंने 
शरए पस्थन्त/भप्तनी सम्पूर्ण बस्ते इसके अप करदीती है। यहरजो चाहे सो -लेले।उसके यहवचनसु* 
नकर.मनोसप्रभांने-राजासिंहविक्रमसे कहकर सोममप्रभ़के साथ/उसके विवाहका निश्चय किया तब 
सोमप्रभभी:इसे बत्तान्तको जोनंके, अतिग्रसन्नहोकर म़नोरेथप्रभासे बोला कि अवमें तुम्हारें आरमकों 
जाताई फ्रयोंकि ऐसा.न होग़;कि-मेंगा मंत्री सेनरासमेत वहां.आकिर केवल: थोड़ेहीकों देखकर 'मेरेंटलिगे 
कुछ अदितशोज़केपराइ्मुसहोक़र लोटजाय इसंसे में वहां जाकर/अपनी सेनाके इंत्तान्तकी जानकरें 
लोग्के शुभलग्तमें मकरन्दिका के साथ पपनो विवाहकरूंग्[<उसके यह ब्रचते :सुनेकर मनोरपप्रका 
देवजयःविद्यापुरकी गोदी में चढ़ाक्रेशअग्ल्ते आश्म्में-उसे लेआई इतनेही में उसका मंत्री: पियेंकर भी 
उसकी सम्पूर्ण सेनालिग्रेहुए,वहीआया उससे मिलकर सोमग्रभ ज़ेसेही अर्पता जर्चात्तःउसेसे:,कहने- 
लगाजेसेही उसके :पिताका एक दृतआक़र|कहलेलगा कि जलिये आपको उंत शीघ्र मिहार ज्यों: 
तिप्पपने.इलागाद़े पिताके संदेशेको :सुनकर सोमेप्रभ मनोस्यप्रमसें: तथा देवजयसे यह कक कि 
में पिताके दर नक़रके शीमही लोटज़ाऊंगए जपनी सेना लेकर अप्रते सेगरकोःगया तंदनत्तरं,लोट 
"कर गये हुए:देवज़यके छोर उस चात्तको सुतकरेमकान्दिका विस से:्य कुज्ेहोकर उपबर्ने में सर 
सियों के साथ क्ीडा में गानमें तथा तोते आदि प्रतियों के मनोहर शब्दों में सजी अपने : वित्त को ने 
बहला सकी उस [दिन से उसने मोजन भी नही किग्रा फिर रेंगार:जीदिकों। की क्या गिनती दे वह 


संर्त्सिगर भाषा। ३०६ 
फल के पत्तोकी शाग्याकी लोड़कर उर्न्मत् के समान|इपर उधर घूमनेलगी उसकी: यहेंदेर्शों देखकर 
मीता पिंतानेःउसे वेहत सम की या पर सममाने से भी) जब उतने गये नहीं धारण: किया तो उन्होंने 
ऋरीध करके उसे यह शापदिया कि तू कुछ कालतक इसी शरीर सेःअपनी जांतिकों मूलर्करः निषोंदो 
के यहां रहेगी माता/पिता के इसे शाप से मंकरन्दिका निपादके हां जाकरें,निपीदंकी कन्या होगई 
और उसके मोतापिताभी शोकसे मरगये। उसके। प्रिता: मरकर पहले तो सकलेंश[ख्रोके ज्ञोतां ऋषि 
हआ औरं।फिर किसी पूर्वजपापसे :तोताहोगया औरः/उसकी ख्री वनकी:शूकरी होगई यह! वबंही तोता 
है पूंवे जर्मके तपोवलसे इसे अपनी संपूर्ण पदढीहुई विद्या यादें इसकी विचित्र :केम गति को देखकर 

के हँसी आर्गईथीं्यह इंसकंथाकी राजसंभामें कहकर अपने पापेसि-छूटजायगा ओर सोमप्रभ दस 
की करम्याँफ़ी अवंश्य'पविंगा ओर मनोरधप्रंभा इस समय. राजाहुए. रस्मिमान : नाम मुनिपुत्रकों मुनि 
रूपमें पाविगी इंससमेयःसोमप्रभमी अपने; पिताकेदशन।करके लोटकर उसी अश्रिममे अंपनी मकर- 
निदवको प्रियाकी पापिके लिये श्रीशिरवजी की आराधना क्रेरेंरहाह इस कथाकीं कहकर: पुलस्त्यः मुनिके 
निवृत्तहेज़ानेपर में अपने पूर्व जन्मका रंमरंण।काके हर्ष तथा शोकसे व्याप्तहोंगयां तदेनन्तर-जोमरी 
न्रमुत्ति मुँकेकी आश्रम लेगयेंधे वहीं मेंगपांजन करतेरहे कुछकालमें जब मेरे पंस निकलआये-तो में 
जपलताके कारण वहांसे उंड़केर इधर उघर अमण करके अपनी विद्याओंका/आश्चंर्य्य दिखाताहुआ 
निपादोकि-हार्थ पड़॑गयाओझोर ऋमते आपके यहां प्रप्नाहआ इससमय मेरा संपूर्ण पाप क्षीएंहीगया इस 
कंथाको कहकर उस। विदानतोतेके चुपहोजानेपर।रीजा सुमना' अत्यन्त थ्रानन्दित हुआ इंस वीचमें 
ऑीशिवजीने प्रसन्नहेकर सोमंप्रभकी यह आज्ञादी कि हे पत्र उठो राजा सुमंनाके निकंटजाओं वंहांम- 
कँरन्दिका तुमकों मिलेजायंगी वह मक्रन्दिका अपने पिताके शापसे मुक्कालतानाम निपादकंन्याहो- 
करे तोतेके रुपमें उत्पन्नंहुए अपने-पिताको: लेके राजा-छुमनाके निकटगई है ठुम्हें देखकर वह अपनी 
जातिका समरेंण करके अपने शापसे;छूठजायगी. तव परस्पर पहचानकर तुम दोनों की अर्यन्ते आ- 
नन्ददायी सम्रागमहेंगा इसमकार सोमग्रमस कहकर भगवान्‌ मक्तवत्सल, श्रीशिंवजी ने मंनोरेथप्रंमा 
से कंह। कि तुम्हारा प्रियरास्मिमानंनाम मुनिपुर्न सुमनानाम राजाहुआंहै इंससे तुम उसेकेंपार्सज।ओं 
बह तुमको देखकर अपने पूर्व जन्मका स्मरएणकरके अपने शरीरकी पावेगा इस प्रकार सत्र में श्रीशिव 
जीसे-भाज्ापाकर सोमप्रम तथो मनोरघप्रभा दोनों राजा मनाकी समभामें थांये वहां सोमग्रमेकों देख 
कर मकरन्दिकों अपनी जाति का स्मरण करके शीम्रही विधाधरी होकरःउसकेगले में-लिपंटेगढ भौर 
सोमप्रभभी श्रीशिंदजी की कृपा से प्राप्त हुई सेसिमती दिव्यभोगों को ऊद्भी के समान मेकरंन्दिका 
का आलिंगन करके कतकृत्य हुआ और राजा समना भी मनेरथग्रभा को देखकर अपने पूर्वव॑जन्म 
का स्मरण करके आकाश से गिरेहुए अपने पर्व शरीर में प्रवेश करके मुनि पुत्र रस्मिमान होकेर 
अपनी प्रिया मनोंस्थप्रभाको सायलेकर अपने आश्रमफीगया जोर सोमप्रभ भी अपनी प्रिया मक 
रन्दिका को लेकर अपने पुरकोगया ओर बह तोता भी तोते के शरेरकोत्यागकर तप के प्रभाव से प्राप्त 
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विदार्षने अणमकरके मनोरयप्रभासे कहा कि दे रोजपुंत्री राजासिंहविक्रमने तुमसे कहा है।कि-जबः 
तक॑ तुहारा विवीहःस-होगा तबत्क सुम्हारी।प्रियससी म्रक्रनदेका भी अंपना।विवांह नहीं करता जार 
ह॒ती है इससे तुम यहां आकराइसे सममाओ कि ग्रह अपना विवाहिकरलेवे. यह सुर्नकर जानेको उद्यत 
हुई मंनोरथप्रभासे सोम्रभने'कहा कि हे सखी. में भी विद्याधरोंका लोके देखना चाहताई इससे सके 
भी वहा लेचलो थोड़े के भागे में पास डालेदेताहूँ यह यहांही वँधारहेग] यह सुनकर मनोरथंग्रभा द्वेव- 
जयकी गोदों में उसे वेगलकर अपतेसाथ.लेकर विद्यार्धलोकमें गई भोर वहां मकरन्दिकाने मनोंर- 
अग्रमाका अतिधि-सत्कारकरके, सोमप्रभ्रकोी देखकर मनोंर्थप्रमा से यूछाः कि हे ससी-यह कोनहै यह 
सुनकरे-उर्सने-सोमप्रभकी:सव दत्तान्‍्त कहदिया उसके वृत्तान्तको-सुनकर मकरन्दिकाका चित्त उसपर 
आपक़हेगग्ा और, सोमग्रभने: भी रूपर्वृती.लहईमी- के समान उसे देखकर गपनें वित्तमेंकेहा,कि किस 
पुण्यात्माके।साथ इसंका याशिग्रहएंहोगा इसके उपरान्त एकान्तमेंमलोरथप्रभा ने मक़रन्दिकासे कहां 
कि, हे-संती,तुमे विवाह क्यों नहीं क्ररतीहो; यह सुनक़ैर उसनेकहा कि. जो :र्अभी तुमने वरका। स्वीकार 
नहीं किग्री तो में; केसेकरूुं तुम मुझे प्राणों सेमी अधिकप्पारीहो मर्करन्दिकाके यह प्रेम गक्न वचनर्स 
नके.मतोरथप्रभावोती किं।हे सस्धे मेंने तो वरका (स्वीकरि कंरलियोंहे अर्ब, उसकी अंतीक्षा कररही हूं 
इससे,तुमकी व्रिवाह करलेना:चाहिये यह-सुनक़र मकरंत्दिका ने: कहां कि जेर्साःतुमकहोगी वेसाही 
कंरंगी तव,मनोर्प्रभाने: उसके अभिप्रोयको ज़ेनकर कहा कि हे संसी ऐप्वी, में अमणकरके यहराजज 
पुञ्न सोमप्रभ/तग्हारे यहां:अतिथि पराप्तहुआहे इसका तुम सत्कारकेंरों यह सुनतेंहीं उसनेकहा कि मैंने 
शईए परस्यैन्त अपनी सम्पूर्ण अस्त इसके'अपण करदीनी है।यह जो चाहे सो -लेले।उसके यहत्रचनस: 
नकर प्नोरपप्र भी ने)ग़जा सिंहविक्रमसे कहकर सोमग्रभकें साथ/उसके विवाहका, निश्चय +किया-तब 
प्रोमप्रभभी इसे इत्तान्तको जोनके अतिप्रसन्नहोकर नो रेषप्भासे बोली कि अवंमें तुम्हारे ।भारगकी 
जाताहँ क्रयोकि,ऐसा न,होय;कि मेंग मंत्री सेन्नासमेत वहां आकर केवल, घोड़ेंह्री को देखकर मेरे:लिगे 
कुछ अहितशोचके:पराहमुखहोक़र लोटजाय इससे में बहां जाकर/अप्रती सेनाके इंत्तान्तकी जानकरें 
लोटके शुभलग्नमें मकरन्दिका के साथ ,भपना विवाहकरूंगा उसके यह व्रचमे ;सुनेकर मनोर॒य्रमा 
द्वेवजय:विद्यापरकी गोदी में. चढ़ाकेअपते आश्म्रमें:उसे लेझाई इतनेही में उसका मंत्रीः/पियकर भी 
उसकी सम्पूर्ण सेनालियेहुए वहीआया इसप्रे,मिल्ञकर सोमप्रभ ज़ेसेही अर्पना 'र्चान्त: उससे कहने: 
लंगा वेसेही उसके प्रितुका एक दृतआक़रकहनेल़गा कि चलिये आपको तहत शी मर मेहारज ज्यों 
तिप़)ने.इलागाहे पिताके संदेशेको/ सुनकर सोमेप्रभ मनोस्पप्रंभासे: तथा: देवजयसे यह कक कि 
में पिताके दशनकरके शीमही लोटआाऊंगांः अपनी सेना लेकर अपते नगरको। गया तंदनत्तरें/लौर 
“कर गये हुएःदेवज़युके दारा उस/चात्तको सतकरें-मकान्दिका बिरह से:व्यकिलेहोकर उपनर्त में सर 
सियोंके साथ कीड्ा में:गानमें तथा तोते आंदि प्रक्षियों के मनोहर शब्दों /मेंभी अपने बिच को ने 
ला सकी उस दिन से उसने मोजन भी नहीं किग्रा फिर स्टेंगार:आदिकों की क्या गिलंती डे वह 
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अपने: घरको:चलेगये इतने में फोईवन्दर वहां आकर कीलीकेदारा फटेहुए काप्ठपर बेठके चपलतासे 
लिष्प्रयोजन उसकीलको उखाड़नेलगा एकाएकी कीलके उखड़ने से उसवन्दरके ,अंडकोशं; उसकाष्ठ 
'दवगये.और उसी पीड़ासे उसकेप्राए निंकलगये इसप्रकार जिसका.जो काम नहीं है वह क़रने से 
उसका नाशहोताहे इससे सिंहके अभिप्रायके जानने से हमको क्‍या प्रयोजनहे करट्कके यहवचन. सु 
नकर,धीरदमनकमे कहा कि स्वामीके अभिप्रायकी जानकर बुद्धिमाद्‌ लोगोंको विशेष लामहोता है 
आर केवल उदर तो सही पू्णकरलेते हैं यह सुनकर करटकने कहा कि स्ेच्छासे बहुत घुसपैठ करना 
सेवक को धर्म नहींदे यह-सुनकर दमनकने कहा कि ऐसा मंतकहो अपने २ अनुरूप फेल सव लोग 
चाहते हैं देखो कुत्ता केवल हड्डीही पाकर मसन्न होजाताह परन्तु सिंह हाथीही को मारना- चाहता है 
यह सुनकर करकने कहा कि जो ऐसा करने से स्वामी कुपितहोय तो विशेष फल कैसे मिले. क्योंकि 
अत्यन्त कठोर राजा लोग पर्व्वतों के समान हगैम होते हैं यह सुनकर दमनकमेकहा कि यह ठीकहे 
परन्तु बुद्धिमार मनुष्य स्वामी के सभाव को जानकर उसीके अनुसार काय्यैकरके उसे अपने वशी 
भूत करलेते हैं तव करकनेकहा कि अच्छा जैसा उचित समझो सो करों यह सुनकर दमेनक सिंहके 
पास जाकर प्रणामकरके क्षणभर वैठके बोला कि हे स्वामी में आपका बहुत गराचीन तथा हितकारी से 
, बकहूँ (हित #परोपिस्वीकास्येंहियरस्वोप्यहित ४पुनः क्रीलान्यतोपिमूल्येतर मार्जार्पोष्यतेहितः अदितो 
हन्यतेयत्रादहजातोपिसूपकः ओ्रेतव्यंचहितेपिभ्यों भृत्येम्योभूतिमिच्ठता अपेरपिकर्तत्य॑ तेश्रकाले 
हितंप्रभोः ) हितकारी अन्यको भी स्वीकार करलेना चाहिये ओर अहितकारी अपनेक़ो भी त्यागदेना 
चाहिये देखो व्ल्लीहितकारी होती है इससे मोललेकर पाली जातीहे और गृहमें उत्पन्नहुया भी अ- 
हितकारी मृपा यत्से माराजातांह कल्याएं चाहनेवाले स्वामीको हितामिलापी सेवर्कों के वचन संदेव 
मुनने चाहिये ओर सेवकों को चाहिये कि समयपर स्वामीके विनापृद्चेमी उसकाहितकरें इससे हे स्वामी 
जो मेरेऊपरआप विश्वास करते हो ओर कु दिपाना नहीं चाहतेहो ओर कोध न करो तो में भापसे 
कुछपरद्धेदूमनकके यहवचन सुनकर उस पिंगलक सिंहने कहा कि तुम मेरे विश्वासंपात्न और परमरफ़हो 
इससे निस्पन्देह होकर जो चाहो सो कहो पिंगलककी यहआक्षापाकर दमनकनेकहा कि हेसागी आप 
प्यासेहोकरजल पीनेकोगये थे सो क्या कारंणहुआ कि आप बिना जलपियेही उदासीनहोकर लोटआे 
उसकेयहवचन सुनकर सिंहने यह शोचा कि यह मेरे अभिप्रायकोी जानगया इससे अब कुछ छुपाना न 
चाहिये यह शोचकर उसने दमनकसेकहा सुनो में ठुमसे कुब छुपाना नहीं चाहताई में जब जलपीनेक 
गयाया तो मारगमें मुझे एक अपूर्व शब्द सुनाईदिया उस शब्दसे मुझे मालूम होतादे कि जिस प्राणी 
का यह शब्दहे वह सुमसे भी अधिक वलवाबहे त्रद्माकी सृष्टिमें एक से एक अधिक वलवान्‌ जीव 
जो बह प्राणी यहां आजायगा तो सुमे यहां से निकालदेगा भ्यत्रा मारहालेगा इससे में इस वनको 
छोड़कर दूसेश बनकी चलाजाऊंगा सिंहके यह वचन सुनकर दमनक से कहा कि आप इतने बड़े शर- 
चीरहोकर बनको पयों त्यागकरना चाहतेहो जलसे.सेतु पिशुनप्ते स्नेह गुप्त ने स्सनेसे मन्त्र और शब्द 
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हुए उबस्थानको गया इसप्रकार से. इस संसाए में.वहुत कॉल के उपरान्त भी प्राणिय्रोंकीभांवी समागमः 
अवश्यहोताहि ग़ोमुख से इस अंरुतं विवित्र रुप्रिरकथाकी झुनकर शक्तकियशा के लिये उत्केरिटित भी 
नखाहनदत्त,वहुतुप्रसन्नहुआ १७६ ॥ |, + . .ध/४॥६ 777 / बहा, पक दददे, 
- पु्य (इतिश्रीकथासरित्सागरभाषायां:शक्षियशोलम्बके तृतीयस्तरः का 5 77.] 7 
इसके उपरान्त ग़ोमु्न फिर कहा कि हे स्वामी वुद्धिमार्‌ सामान्यलोग भी |दोनों लोक कि हितके 
लिये कामादि के वेगको सहते हैं इसवातपर में आप को एक कथा सन्ांताहूं राजा कुलधरकी सेवक शूर- 
वर्मो नाम एक कुलीनपुरुष वहुत प्रसिद्ध पराक्रमीथा, एकर्समयं- शूखवमो ते.कुबद्विन किसी कार्य्य के ' 
लिये एक ग्राम में रहकर;लोटकर अपने, घर में आकर अपनी ख्री को अपने किसी मित्रकेसाथ | एकान्त 
में रमण॒क्रतेदेखा यह देखकर उसने अपना क्रोघ्ररोककर शोचा कि इस मिऋ्दोही पशुके, मारनेसे अथवा 
इस इश्नारिणी पापिनी,ख्री को मारने से अथवा/अंपनेहदी मरजाने से क्या अयोजन सिद्धहोगा यह शोच 
कर उसने उन दोनों से कहा कि तुम दोनों में से-अव जिस किसी को देखे उसे मोरडालूँगा इससे मे रे 
सामने अब कभी न आना यह क़हकर ओर उन दोनों:को निकालकर वह अन्य जिह करके सुख 
पूव्व॑करहा इसप्रकार से हे स्वामी जो कोई अंपने ओप को जीततेहें और बुद्धि से कार्य्यकरते हैं उनको 
कभी भी पिपत्तियों से ढुसभोगनानहीं पड़ताहेपंशओंका.भी कल्याण बुद्धिसेही होताहे पराक्रमसे नहीं 
होताइस विषय्॒पर में आपको सिंह तथा वैलआदिक पशुओंकी,केथा सुनाताहूं पकिसी नगर में, एक 
चड़ाधऩवान्‌ वेश्यरहता था एकससय व्यवहार के लिये मथुरा को जातेईएं उस वेश्य/के भारका लेंचलने 
वाला संजीवक वैल कीच में फिसलकर गिरपड़ा ओर उसके पेर टूट्सेग़ये गिरने सेउस बैलको निश्रेष्ट 
तथा उठने के लिये असमर्थ देखकर,वह वेश्य निराशहोकर चलागया उसके चल्ेजानेंपर भाग्यवश से 
चह-संजीवक वेल धीरे २ कुछ सावधानहोकर उठके कोमल, २ दूवचेरके अच्छाहोगया और यसुनांजकि 
तटपरजाकर सच्चन्द्रता से हरेहरे तृ्णों को चरताहु आवहुत वलवानंहोके श्रीशिवजीके नन्दी के समान 
गर्जन्ा करः२ के. इधर उधर फिरनेलगा उन दिनों वहां से कुछदूरपर पिंगलकनामरसिंह बनका रजिारहता 
था उसके दमनक भोर करटकनाम दो मन्त्रीथे एकदिन,उस सिंह ने,ग्रमुनाजी के तटपर जलपीनेकों 
आतेसमय कुचदूरसे संजीवकका गंभीरशब्दसुना उस अपूर्व्यशब्द को सुनकर सिंह ने शोचा कि यह 
किसकाशब्दहे में जानताहूं कि कोई वड़ा भयंकर प्राणी इस वनमें आयाहे ऐसा न होय कि -वह झुमेदेख 
कर मारहाले या वनसे निकालदेवे यह शोचकर बह पानी विनापियेही लोटंआयी और सेवकों से अपने 
अभिप्रायक्रो थिपाकर उदासीनहोके बैग सिंह को उदासीन देखकर दंमनकने करेटकसे कहा कि आज 
यह हमारा स्वामी सिंहपानी पीनेकोगया था परन्तु किसीकारण से यहपानी विनापियेही शौघ्रता से 
लोव्ञायादे इससे एछना चाहिये कि यह क्या वातहे यह सुनकर करटकनेकहा कि इससे हमें क्या 
कामहे क्या तुमने कीलोत्पाटी वानरका जचान्त नहीं सुनांहे कि किसीनगरमें किसी वेश्यने देवमंदिर 
बनवानेकैलिये वहतसे काष्ठ इकट्ठेकिये कृह़ई लोग उनकाए्ोों को आधा ३ चीरकर उनमेंकील गेककर 
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अपने २ घरको चलेगये इतने में कोईवन्दरःवहां आकर कीलीकेद्धारा फटेहुए काष्ठपर वेठके चपलतासे 
सिष्प्रयोजन उसकीलंकों उखाड़नेलगा एकाएकी कीलके उखड़ने से उसवन्दरके अंडकोशः उसका 
में दवगये, ओर उसी पीड़ासे उसकरेप्राण मिंकलगये इसप्रकार जिसका जो काम नहीं है वह करने से 
उसका नाशहोताहै इससे सिंहके अभिप्रायके जानने से हमको क्‍या प्रयोजनहै करटकके यहवचन, से 
नकर:धीरदमनकमने कहा कि स्वामीके अभिप्रायकी जानकर वुद्धिमान्‌ लोगोंको विशेष लामहोता है 
और केवल उदर तो सबही पूर्ण करलेते हैं यह सुनकर करटकने कहा कि सेच्छोसे वहुत घुसपैठ करना 
सेवक को धर्म नहीं है यह-सुनकर दमनकने कहा कि ऐसा मंतकहो अपने २ अन्तुरूप फल सब लोग 
चाहते हैं देखो कुत्ता केवल हृडीही पाकर प्रसन्न होजाताहे परन्तु - सिंह दाथीही फो मारना-चाहता है 
यह सुनकर करकने कहा कि जो ऐसा करने से स्वामी कुपितहोय तो विशेष फल कैसे मिले क्योंकि 
अत्यन्त कगेर राजा लोग पर्व्वतों के समान हुगेम होते हैं यह सुनकर दमनकनेकहा किं।यह ठीक 
परूतु बुद्धिमार्‌ मनुष्य स्वामी के खाव की जानकर उसीके अनुसार काय्यैकरके उसे अपने वशी 
भूत करलेते हैं तव करठकनेकहा कि अच्छा जेसा उचित समझो सो करो यह सुनकर दमेनक सिंहके 
पास जाकर प्रणामकरके क्षणभर वैठके बोला कि हे स्वामी में आपका बहुत माचीन तथा हितकारी से 
, बकहूँ (हित#परोपिस्रीकास्योंहियस्स्वोप्पहित ४एुनः कीलान्यतोपिमूल्येन माजौरओोप्यतेहितः अहितो 
हन्यतेयत्राहहजातोपिमूपकः श्रोतव्यंचहितेपिभ्यो भृत्येम्योभतिमिच्यता अपृर्टरपिकर्त्तब्यं तैश्रकाले 
हितंप्रभोः्) हितकारी अन्यको भी स्वीकार करलेना चाहिये ओर,अहितंकारी अपनेफ़ी भी त्पागदेना 
चाहिये देखो बिल्लीहितकारी होती हे इससे मोललेकर पाली जाती है और गहमें उत्तभ्नहुणा भी अ- 
हितकारी मृपा यत्षसे माराजाताह कल्याण चाहनेवाले स्वामीकी हितामिलापी सेवकों के वचन संदेव 
सुनते चाहिये और सेवकों को चाहिये कि समयपर स्वामीके विनापूछेमी उसकाहितकरें इससे हे स्वामी 
जो मेरेऊपरआप विश्वास करते हो ओर कुछ दिपाना नहीं चार्दतिहो और क्रोध न करो तो में आपसे 
कुछपूछेदमनकके यहवचन सुनकर उस पिंगलक सिंहने कहा कि तुम मेरे विश्वासंपात्र और परमभक्कहो 
इससे निस्पन्देह होकर जो चाहो सो कहो पिंगलककी यहआल्ञापाकर दमनकनेकहा कि हेखामी आप 
प्यासेहोकरजल पीनेकोगये थे सो क्या कारंणहुआ कि आप बिना जलपियेही उदासीनहोकर लौटआये 
उसकेयहवचन सुनकर सिंहने यह शोचा कि यह मेरे अभिप्रायक्रो जानगया इससे अब कुछ छुपाना न 
चाहिये यह शोचकर उसने दमनकसेकह सुनो में तुमसे कुछ हुपाना नहीं चाहताई में जब जलपीमेकी 
गयावा तो मार्गमें मुझे एक अपूर्व शब्द सुनाईदिया उस शब्दसे मुझे मालूम होतादे कि जिस प्राणी 
का यह शब्दहे वह मुर्भस भी अधिक बलवानरहे बद्चाकी सृध्िमें एक से एक अधिक वलबान्‌ जीव 
जो्‌ चद्द प्राणी यहां आजायगा तो मुझे यहां स [नकालदेगा भवता मारहलगा इसमे मे इस बनका 
छोड़कर दूसेर बनकी चलाज्ञाऊंगा सिंहके यह वचन सुनकर दमसक ने कहा कि आप इतने बड़े शर- 
भीरहोकर बनको क्यों त्यागकरना चाहतेहों जलसे सेतु पिशुनसे स्नेह गुप्त न रखनेसे मन्त्र और शब्द 
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मंजसे कार नंष्ट/होजाताहै अन्त्रादिकीं के शब्द बड़े| अर्यंकर हेतेहें इससे तज़ेकों विन्नीज़ाने मय 
कर्ा-चाहिय्रेइसवातपर में: आपकी नगाड़े; शोर:श्ृग[[ लकी कथा सन ताहू किंसी।वन में एक श्गार्ल 
रहंताथा वह मोर्जेनःढूंढ़नेकेलिये: भर्मग-क़रताइआं एक ऐसी एश्वीं में पहुँचा जहां ८युर््ध होकर समा- 
प्रहोद्ञकाथा वहीं उसे नगेड़िकी।वड़ागंभीर-शड़द सुनाई दिया उस शब््दकी सुनके भियभीतहोकर उस 
नें इधर उधर देखी तो एकं,अपूर्वा नगाड़ा उसे,दिखाइदिय़ो ,तव, उसन्ने शोचा कि।क्या;.यह कीईइस 
प्रकारका जीव है-यह शोचर्कर ओर उसके: प्रास जाक़ेउसे निवल देखकर : वह जानगय़ाकि गैंह 
प्राणी।नहीं है वायुसे कंपितहुएः नरकुल्के, लगनेसे इसमें, शब्द होरहाहे ऐसा जें[क़रउसने निभभय 
होकर भोजनके,लोभसे उसे,फार्डाओर उसके भीतर छुसके ज़ो:उसे द्ंखा तो उसमें चमड़े तथा काह 
केसिवार्य,झुंच ने पाया इससे केवल शब्द्रहीं सुनकर आपसरीखे व्रीरोंकोडरना ने,चाहियेएजो:थाप 
आज्ञीदेंतों में;शस शब्द,का.पता लगानेकोजारऊ यह.सुनकर पिगल़ेकने कहां कि. अच्छी:वातदहे तुम 
जोसक्लेहों तो-जाओ-उसकी यह आज्ञा प्रोकर दमतकनें शब््दःके अनुसार ज़ाकर ग्रमुन॒क्ि तृकूपर 
चरतेंहुए. संजीवक वैलुकोदेखां ओर उसके:निकर्टजाकर:उससे सब बतान्त:पूछकर सिंहसें।सैत्रे उसका: 
वृत्तान्त. कही उसके इंतान्त को सुनके पिंगल़ंकने कंहां; कि जो-तुमने उस वेलेको। देखाहैःऔर उससे 
वात्तीलापभी करीहै तो.उसको :थुक्ि पूव्वक यहां लेआओ में भी तो देखे कि वह क्रेंसी वेलद)यह कह 
कर उसने दंमनकको संजीवकके पास भेजो द्मनकमे उसके, पास जाकरछससे, कहा कि चलो इंमाग्र 
स्वामीसिंह प्रेसन्नहोकर तुमको बुलारहांहे दुमन्तकक़े यह वचन सुन्॒कुर सजीवकने भयभीत: होकर [उस 
के पास जाना स्वीकार नहीं कियां तव दमत़कसे फिर सिंहके पास,ज़ाकर, ओर उससे संजीवर्कक़े तिये 
अभयमांगकर लोटकर उसे अँभ्रयदान देकर सिंहक्े पास बुलालाया प्िंगलकने आयेहुएं:उस-सेजी- 
बंकको प्रणाम फरते देखकर ओदर पूर्व्केःउससे ;कहा 'कि तुम निर्भवहोकर! मेरे पसिरहो /सिंहक्रे।॥न 
बचनोंकों स्लीकार करके संजीवर्क वहीं:रहनेलग़ाओऔरे उसने सिंहकी ऐसा असन्नक्रिग्रा।कि|वह ज़पने 
अंन्यसेवकों को छोड़कर केवल उसीके वेशीभूतहेगंये ७२.तेंव-दमनकने स़िन्नहेकर एकात्तमेंकर 
टकसे कंहा कि देखो यह सिंह संजीवककेब्रशी भ्रतंहोकर हंगेसे विमुखहेरहादे अब्र अकेलेही मांस भी 
जनकरताहै हमे'लोगोंका नहीं देता और इसी वैलहीकी शिक्षामानताहै, यह मेराही।दोपहै जो ःमेइस 
बेलको यहां ले भाया अब में ऐसा करूंगा'जिससे यह बेल'नष्ट होजाय औरंयह सिंह/अजुचित: व््य 
बहारसे निरत्तहोजाय यह सुनकर करटकने कहां कि हैं मित्र अब तुम भी इस कामको त़्हीं करसक्ेहों 
यह सुनकर दमनकने कहा कि में वुद्धिके वलसे सब कुच करसक्ाहँ आपत्ति;में जिसंकी वृद्धि साव 
धान रहती हे वह क्यो नहीं करसक्वाहे इसे विपयमें में ठेमको बगलेके मारनेवीले,गेंग्रटेकी कथा सुना 
- 'ताहँ पूर्व समय अनेक मंथलियों से भरेहए किसी तालेवपर एक वंगजारहताथा उसे देसकर सम्पूर्ण 
मथलियां भयभीत्‌ होकर भागजातीयीं उन मदुलियोंका न पाकर उस वगलेने उनसे मूठ मूठ ।बनाकर 
कहा के इस तड़ागपर कोड मछ आजाल लेकरआयाद वह जालडालकर तुम. लोगोंकी पकड़ -सेजायगा 
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इससे जो तुम्हारा भेरे ऊपर विख्वास होय तो तुम मेरा कहनाकरों बहां-से ऋही दूरपर एके! निर्मल 
तालावहै उसे महुए लोग नहीं जानते हैं चलोःमें वहां तुम सबको, एक ४ लेजाकर पहुंचा: यह 
सुनकर सम्पूर्ण मृख मद्नलियोंने कहा कि ऐसाहीकसे हमारा-तुमेपर विश्वासहै तम उस वगलेने एक २ 
भदली लेजाके ओर शिलापर रखके खाना आरंभकिया, और इसीकमसे वहुत्सी मचचलीखाडालीं!उसे 
मछलिंयोंको लेजाते देखकर उसी तड़ागके निवासी गेंगटेने उससे पूछा कि तुम:इन मद्चलियों को कहा 
लेजातेहों उसने जो मथलियोंसे कहाथा-वही उससे भी केहदिया यह सुनकर उसने भी भयभीत हो- 
कर उससे कहा कि मुभेगी बहां लेचलो तो-बहं वगला उसके मांसके लोभसे उसे भी उसी शिलापर 
लेगया वहां उस,गेंगटेने मदलियोंकी वहुतसी दड्डियोंको देखकर जानलिया कि यह-वगला मधलियों 
पर विश्वास घोत करताहैयहजानंकर शीघ्रहदी वगलेके गलेमें लिपटकर उसका शिर उसचतुर गें गटेने 
काटहाला और तड़ागमें आकर सम्पूर्ण मच्चलियोंसे उसक्राःसब इत्तान्त कहा इस इत्तान्तको सुनकर 
: संम्प्रण मथेलियां अत्यन्त प्रसन्नहुई इंससे चुद्धिही जीव्ोंका -सुख्यवलहे और निरवृद्धि केवल होना 'भी 
>सभ्रहै इसी विपयेपर में तुमको सिंह तथा-खरंगोशकी एक ओर क्रथा सुनाताहूं क्िसी-वनमें एकवड़ा 
बर्लवान्र सिंह रहतोथा/वह,जिस प्राणीको देखताथा उर्सीको मास्डालताथा इससे व्याकुल होके वनके 
सम्पर्ण पशुओंने 9ससे कहा कि हे शग्रंरज आपके भोजनक्रेननिमित्त हम एक पशु-मित्य भेजेंगे।हम 
सर्वको एक सोथही मारकर आप अपने स्वार्थेकी हानि क्यों करतेहो उत्तके यह वचन उस सिंहने 
स्वीकार कंरलिये और उसीदिंत से वह सम्प्र्ण पशु उसके निमित्त ब्रारी २'से, नित्य।एक पथ भेजने 
लगे एकर्दिन एंक बुड्ढे'सरगोशकी वांरें आई उसने मगिमें जातें.९ यह शोचा कि ( स्ीरोग्रोनर्स 
मोहमोपत्कालेपिगच्थति ) वही धीरहे जो आपत्तिकालमें भी मोहको नहीं प्राप्त होताहे इससे मृत्युक्के 
भी आजानेपर युक्षिकां. विचार करना चाहिये यहशोचकर वह विलम्ब लगाकर उस सिंहके पासगग्ा 
“ उसे देखें आया देखकर सिंदने कहा कि अरे तेंने मरे मोजनको.वड़ी देरकरदी वधसे भी अंधपिंक़ में 
ठुमफो क्‍या दंड सिंहके.यहवचन सुनकर खरगोशने नग्रतापूवककहा कि हैं स्वामी इसेमें मेरा कोई 
आअपरांध नहीं हे एक दसेरे सिंहने मुझे मार्गमें पफड़रक्खाथा उसने लोट आनेकी प्रतिज्ञा कराके.बहुत 
देस्मुफको थोड़ा यहसुनकर उस म्ख सिंहने कोप्से पूंछ फट्कारकर कहा कि वह दूसरा सिंह कहांहि 
मुझे तो चलकर दिखाथो तव वह खरगोश: उसेसाय, लियेहुए दूरपर किसी कुएके तंटपर जाकर बोला 
कि हे स्वामी:इसीके भीतर वहहे आप देखलीजिये उसके यह वचन सुनके ,सिंहने कोधकेस्के गरजकर 
जो छुएमें देखा तो उसे 'निर्मलजलमें अपनाही प्रतिविम्म दीसा ओर आनीही गजनाक्रा प्रतिशब्द 
भी सुमाईदिया इससे वहकुएमें दूसरे सिहकोजानकर क्ोधकरके उसके मारनेको उसीमेंक्दा ओर उस 
में जाकर गरगेया ओर वह खरगोश बुद्धिके वतसे अपनेको तथा सम्पूर्ण पशुओकी शत्यसे वच्चाकर 
संपूर्ण पशुआम बह्सपर्तत्तांत कहकर संब्रकाप्यारहा गया इससे चुद्धिटी सवका परगवलद टि जिसके प्रभाव 
से सशोशने भी ऐसे पराक्रमी सिहको-मारदाला इसीसे में अपनीइद्धिके बलसे अपना मनोरेव सिद्ध 
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मीजसे कार नंष्ट,होजाताहै वन्‍्त्रादिकं के शब्द वड़े| भर्य॑कर हेतिहें इंससे तज़ेकों विन्तोज़ाने: गये न 
करता-चाहियेइसवातंपर में आपकी नगाड़े: भर श्ृगालकी कमा सनाताह किंसीविनमें एक शरगाले 
रहंतांथा वह मेंजिनःइंढ़नेकेलिग्रे-अर्मतक़रताइआं एक ऐ्ीपश्वी में. पहुंचा जहां धयर्दहो के समा- 
प्रहोड़काया वहां उसे नगड़िकी,वड़ा;गंभीर-शह्द सत्ताई दिया उस शब्दकी संनके (मैयमीतहीकर उस 
नें इधर उधर देखी तो एक/अपूर्व! तगड़ा उसे;दिसाईदियों,वब, उसने शोचा कि। कया बह कीईइस 
प्रकारका जीव है यह शोचकर ओर उसके. प्रास जाक़े। उसे निश्चल ,देंखकर :वह जानगग्रा:कि-गैह 
प्राणी नहीं है वायुसे कंपिवहुएः नरेकुलके, लगनेसे इसमें शब्द होरहाहे ऐसा जंतेक़राउसने निर्मर्य 
होकर मोजनके लोभसे उसे,फार्डा ओर उसके भ्रीतर घुसके ज़ो:उसे दंखा तो उसमें चमड़े: तंथी काह 
के/सिवार्य छुब ने पाया इससे केवल शद्द्रही सनकर आंपसरीखे ब्रीरोंफ्ोदरना ने ज्ाहियेः्जोआआए 
शाज्ञोदें तो में इस शब्द का पता लगानेकोनार्ऊ यह सुनकर पिंगलकेने कहाँ कि अच्छी वातहे तुम 
जीसक्वेहो तो जाओ उसकी यह आज्ञा प्राॉकर.दमनकने शब्दःके अनुसार ज़ाकर ग्रश्ननकिःतढ़पर 
चरतेहुए. संजीवक वेलकोदेखां और उसके:निकर्टजाकर-उससे सब इंचान्त/पूछक्र सिहसें।सब उसका. 
उत्तान्त कहा उसके इंचान्त को सुनके पिंगल़ंकने कहा; कि जो-तुमने,उस वेजेको। देखाहैःऔर उससे 
वारत्तीलापभी करी है वो उसको ैक्वि पृ्व॑क यहां लेआओ में भी तो देंगे कि वह कैसी वैलदे) ग्रह कह 
कर उसने दंगनककी संजीवकके पास भेज़ो दंगनकसे उसके, पास जाकरउप्से कहा किलो इसग 
स्वामीसिंह.प्रेसन्नहोकर तुमको बुलारहंहे दंमेन्॒कक्रे यह वचन सुनकर संजीवकनें,भयभीत, होफेर|उसे 
के पांस जाना स्वीकोर,नहीं किया तव दभतकते फिर सिंहके पास,ज़ाक!ओर उससे संजीवर्कक़े लिये 
अभयमांगकर लोटकरे उसे जँभयदोरन देकर/सिंहके पास बुलालाया; प्िंग़लकने आयेहुए-्उससँजी- 
बकको अणाम करते देखकर आदर पूर्व्वके:सेसे:कहा 'कि तुमे निर्भग्रहोकर:मे रें पर्तिरहो :सिंहक्रे'टन 
बचनेंकों खीकार करके संजीवक वहीं:रहमेलग़ा,ओरे उसने सिंहकी ऐसा अस॒न्नक्रिय़ा;कि|वह ज़ेपने' 
अंन्यसेवर्कों को छोड़कर केवल उसीके बेशीमूवहेगंया 9२ तेव-दमतकने फिन्नद्दोकर्र 7एकास्तमें!कर- 
टकसे कंद्ा कि देखे यह सिंह से जीवकके बर्शीश्रवहोकर हमसे विम॒सहेरहांदे अब अकेलेही मांस भो- 
जनकरतांहे हंम लोगोंका नहीं देता ओर इसी वेलहीकी शिक्षामानताहे: यह मेग़ही।दोपहे जो :मे इस 
केलको यहाँ ले जाया अब में ऐसा करूंगा जिससे यंह वेल,नृष्ट होजाय,औरयद सिह/अलुचित ह्य- 
वहारसे निइत्तहोजाय यह सुनकर करटकने कहां कि हैं मित्र अब तुम भी इस कामको तहींकरसक्रेहों 
यह सुनकर दमनकने कहा कि में चुद्धिके बलसे सव कुच करसक्ाह आपत्ति:में जिसकी बुद्धि साब- 
शान रहतीईे वह कया नहीं करसक्वाहे इस विषय में तुमकी बगलेके मारनेवलि-गेंगटेकी कथा सुना- 
ताहँ पूर्व समयमें अनेक मथलियों से भरेहुए किसी ताला[बपर एक वगज़ञारहताथा उसे देखकर सम्पूर्ण 
मथलियां भयदीत होकर मागजातीयी उन मदुलियोकी न पाकर उस वगलेने उनसे ,रूूठ मूठ [बनाकर 
हा कि इस नड़ागपर कोई मे माजाल लेकरआयादे वदजालदालकर तुम. लोगोंकी पक लेजानगा 
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इससे जो तुम्हारा मेंरे ऊपर विश्वास होय तो छुम मेरा कहनाकरों यहां: से कही दूरपर एक. निर्मल 
तालावबंडे उसे मंहए लोग नहीं जानते हैं चलो-में वहां तुम सबको एक्र:२ लेजाकर पहुचाभऊँ: यह 
सुनकर सम्पूर्ण मूर्ख मछलियोंने कहा कि ऐसाहीकस हमारा तमेपर विश्वासहे तब उस वगलेने एक ६ 
मछली लेजाके और शिलापर रखके खाना यारंभकिया. और इसीकमसे वहुतसी मछलीखाहली उसे 
मछलियोंको लेजाते देखकर उसी तड़ागके निवासी गेंगरदेने उससे पूछा कि तुमदनं मच्चलियोंको कहाँ 
लेजातेहों उसमे जो मलियोसे कहाथा वही उससे भी केहदिया यह सुनकर उसने भी भयभीत हो- 
कर उससे कहां कि म॒झेमी वहां लेचलों तो-बहं बंगला उसके मांसके लोभसे उंसे भी उसी शिलापर 
लेगया वहाँ उस गेंगटेने मलियोंकी वहुतसी हृ्डियोंको देखकर जानलिया कि यह वगला मचलियों 
पर विश्वास घोत क़रतांहेयह जानकर शीघ्रहीवगलेके गलेमें लिपटकर:उसका शिर उसचतुर गेंगरेने 
का्टहाला,और तड़ागमें आकर सम्पर्ण म्नलियोंसि उसका. सब इत्तान्त कहा इस दत्तान्तको सुनकर 
संम्प्र्ण मछलियों अत्यन्त प्रसन्नहुई इससे बुद्धिही जीवोंका-मुख्यवलहे ओर निवृद्धि केवल होना भी 
#यथहै इसी विपयपर में तुमको सिंह तथा-खरंगोशकी एक ओर क्रथा सुनाताह किसी. वनमें एकवऱा 
बलवान सिंह रहंताथा वह,ज़िस प्राणीको देखताथा उसीको मारडालताथा इससे व्याकुल.होके वनक्रे 
सम्पूर्ण पशुओंने उससे कहा कि हे मृगराज आपके भोजनंक्रे,निमित्त हमे एक पशु-मित्य भेजेंगे हम 
सर्वको एक सोथही मारकर आप आमने स्वार्थकी हानि क्यों करतेहों उनके यह वचन उस सिंहने 
स्वीकार कंरलिय और उसीर्दिने से वह सम्प्रेण-पशु उसके निंमित्त ब्रारी ९से, नित्य: एक पशु भेजने 
लगे एकदिन एंक बुद्ढेखरगोशकी वांरों आई उसने मगिमें जातें।९ यह शोचा कि ( स्ीरोग्ोनर्स 
मोहमापत्कालेपिगच्दति 2बही धीरहे जो आपत्तिकालमें भी मोहकी नहीं ग्राप्त होतादे इससे मृत्युके 
भी आजानेपर-य॒क्रिका विचार करना चाहिये यह शोचकर वह पिलम्ब लगाकर उस सिंहके पासगग्रा 
उसे देखें आया देखकर सिंदने कहा कि अरे तेंने मेरे भोजनको बड़ी देरकरदी वधसे भी अंधिकक में 
तुमको कया दंड सिंहके यहवचंन सुनकर खरगोशने नम्रताएवककहा कि है स्ामी इसेमें मेरा कोई 
अपरांध नहीं दे एक दूसरे सिंहने समझे मार्गमें पफड़रक्खाथा उसने लोट आनेकी प्रतिज्ञां कराके.वहुत 
देख मुभको छोड़ा यह सुनकर उस मूर्ख सिंहने ऋोपसे पंंछ फटकारकर क्रह्य कि वह दूसरा सिंह कहांह 
मुझे तो चलकर दिखाशो तव वह खरगोश उसेसाथ,लियेहुए दूरपर किसी कुएके तंटपर जाकर वाला 
कि हे स्वामीड्सीके भीतर वहदे आप देखलीजिये उसके यह वचन संनके सिंहने क्रोधकेरके गरजक्र 
जो छुणमे देखा तो उसे निर्मेलजलमे अपनाही प्रतिविम दीखा ओर अप्रनीही गर्णनाक़रा मतिशचछ 
भी सुनाईदिया इससे बहकुएमें दूसरे सिहकोजानकर कोधकरके उसके मरग्निको उसीमेंक्दा और उस 
में जाकर गर्गेयो और बह खरगोश बुद्धिके वलसे अपनेको तथा सम्पूर्ण पशुओंकों शत्यमे बच्चाकर 
संपूर्ण पशुओोति वहसबंबृत्तांत कहकर सम्रकोप्याराहोगया इसमे बुद्धिटी सबका परगवर्गद जिसके प्रभाव 
मे सशोदाने भी ऐसे पगक्रमी सिंहकों मारहाला इसीसे में अपनीवुद्धिके बससे अपना मनोंरव सिद्ध 
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मौजसे कार नंष्ट।होजाताहै यन्आदिके के शब्द बढ़े|अयंकर हेतेहें इंससे तज़्ेकों. विज्नो जाने मये/त 
करत्ा-चाहिग्रे:इसवार्तपर में आपकी नगाड़े; भर शृग[लकी कथा सन ताह किंसीविनमें एक अगले 
रहंर्ताया वह भेर्जिनःइूंढ़नेकेलिग़े, प्रमणकरताइओआं एक ऐसी इश्वी में पहुंचा जहां स्युदध हो कर समा- 
प्रहोज्ञकाया वहां उसे न्गाड़िकी/वड़ाःगं भीर शब्द छुत्ताई दिया उस शब््दकी संनके भियभीतद्ोकर उस 
नें इधर उधर देखी तो एंक,अपूर्वा नग्राडा उसे,दिखाईदियों,तव. उसने शोच[-कि। कया यह की इस 
प्रकारका जीव है यह शोचकर ओर उसके. पास जाके/उसे निश्चल;देखफर; वह जानगग्रा. कि प्रेह 
ग्राशीनहीं हे वायुसे.कंपितहुएः नरंकुलके, लगनेसे इसमें, शव्‌द होरहाई ऐसा जं[ेक़रउसने भिभय॑ 
होकर भोजनके लोभसें उसे,फार्डा और उसके भ्रीतर ुसके ज़ो उसे देखा तो उसमें (चमड़े तंथे का8 
के'सिवार्य,कुछ न॑ पाया इससे,केवल शब्द्रहीं सुनकर आपसरीखे व्रीरोंकाडरना ने, वाहियेज्जो शाप 
आज्ांदें तो में;इस शबंद,का पता लगानेकोजाऊं यह सुनकर पिगलंकने कहां कि अच्छी वातदे- तुम 
जासक़ेहों तो जाओ उसकी यह आज्ञा पाकर दमनकने शब्द/ के अनुसार जाकर यप्ननाक्रितुढ़ पर 
चसतेंदुंए संजीवक वेलकोदेखां ओर उसके निकर्दंजाकर उससे सब इचान्त:पूछकर सिंहसें)सैत उसका: 
वृत्तानंत कही उसके इंतान्त को छनके पिंगलेकने कहा; कि जोस्तुमने उस वेलंको।देखाहिःऔर उससे 
धात्तीलापभी कंरीहे तो उसको 'ुक्ति पूववेक यहां लेआशओ में भी तो देखें कि वह कैसा वेलदे यह कह 
कर उसने दंमनककी सेजीवकके पस-भेज़ी दंमनकते उसके, पर्स जाकरछतसेकृहा कि चलो हम गा 
सामीसिंह,प्रसन्नहोकर तुमको बुलारहाहे द्ंमन्॒कक़े यह वचन सुनकर संजीवकतें भयभीत: होकर 
के पांस जाना स्वीकोर.नहीं कियां तब दस तकसे फिर सिंहके पास,ज़ाका:ओर उससे सैजीवर्कके लिये 
अभयमांगकर लोटकर उसे अंभयदोन देकर सिंहक्े पास बुलालाया फिंगलकते आयेहुएः्उस संजी' 
बकको अ्रणाम करते देखकर आंदर पूर्व्वके:उससे :कहा 'कि तमे निर्भग्रहोकर:मे रें पर्सिरहों :सिंहकें!इन 
बचनेंकों खीकार करके संजीवर्क वहीं,रहमेलग़ा:ओरे उसने सिंहकी ऐसा असन्नक्रिया।किवह अपने 
अन्यसेवर्कों को ोड़कर केवल उंसीके वेशीभूतहोगंये 9२ तव-दमनकने सिन्नहेकर -एकास्तमें'कर 
थ्कसे कहा कि देखो यह सिंह संजीबकके प्रशीभतहोकर हमसे विमुखदोरहादे अब-अकेलेंदी मांस जो 
जनकरतोंहे हम लोगोंका नहीं देता ओर इसी वैलहीकी शिक्षामानवाहै, यह मेराही।दोपहे जो में इस 
बैलको यहां ले आया अब में ऐसा करूंगा जिससे यह बेल'नृषट्ट होजाय,ओरयह सिह।अनावित द््य' 
बहारसे निरत्तदोजाये यह सुनकर करटकने कहां कि हे मित्र अब तम भी इस कामको नहीं करसक्रेहों 
यह सुनकर दमनकने कहा कि में बृद्धिके वलसे सब कुच करसक्वाह आपत्ति;में जिसकी बुद्धि साव: 
धान रहतीदे वह क्या नहीं करसक्वाहे इस विपयर्म में तुमको वगलेके मारनेदीले, गेंगंटेकी कथा सुना: 
ताहँ एवं समयमें अनेक मथलियों से भरेहुए किसी तालावपर एक व्रग लारहताथा उसे देखकर सम्पूर्ण 
मथलियां भयभीत होकर भागजातीर्थी उन मछुलियेंकी न पाकर उस बृगलेने उनसे ;कूठ मूठ जनाकर 
कहा कि इस तड़ागपर कोड मठ आमाल लेकरेआयाहे वह जोलडलकर तुम. लोगोंकी पकड़ -लेजाबगा 
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बह मंदविसर्पी,नष्हुआ, इससे. संजीवक के.सायसमें।ओपका करलंयाण नहीं है जो. मेरे ऊपर आपको 
विश्वासनही है तो आप सं देख॑लीजियेगा क़ि जव वह शूलकेसमान तीच्णं सींगवालें अपनेशिरको 
अभिमान से ःआपके आगे :हिलावेग़ा इसप्रकार, कहके दमनकने पिंगल़क के चित्तमें ऐसा विकार 
उत्पन्न करायाकि उसने संजीवकके मारनेका-निश्चय करलिया १३६ तव दर्मनक ध्षएभरमें,उसका 
यह आशय जानऊर उद्गांसीनसा होकर संजीवक के पासगयणा संज़ीवकने उसे उदांसीन देखकर पूछा 
कि हे मित्र तुम्हारे शरीर में कुशलतो है आज तुम उदासीनसे क्यों हो रहेहो यह सुनकर उसने कहा 
कि (किंपेव+स्पकुशलंकश्च्रराज्ञांसदापियः । कोर्थ्रीनलापवंयातःकःऊकालरंयनमोचरः) से वककों कुश- 
ले क्‍्याहै राजाओंकी कौन सदैव प्रियरंहाहे यात्रक होकर कफोनलघुता को प्राप्त नहीं हुआ काल कि 
सकामक्षक नहीं है।उतके, यह वचनसुनके संजीवकने.फिर कहा कि हे प्रित्र तुम बताओ तो कि तु 
म्हारी उदासीनता का क्या कारण है दमनकने कहा सुनो में स्नेहके कारएं तुमसे,कहताहूँ कि यह 
मृगराज पिंगलक तुमसे विरुद्ध होगयाहे यह स्नेहकी छोड़कर अव. तुमको मारकर खाना चाहतांहे 
ओर इसके साथी -हिंसकजीव संदेव इसको इसी बातकी प्रेरणा करतेहें दंमनक के यह वचनसुनकर 
संजीवक पहलेके विखास से उसके वचनों को सत्यजानकर वोला कि छुद्रस्वामी क्ुद्रपरिकर से युक्त 
होकर भलीभांतिसेवा कुरनेपरभी सेवकॉसे शत्रुता करने: लगताहे इसविपयपरणमें तुमको एक कथा सु 
नाताहूँ कि किसीवनमें मदोत्कट नाम एक सिंहथा ओर- एक कोथा व्याप्र-तथा श्रूगाल यह तीन उस 
के मन्न्रीये एक समय उसवनमें कहीं से आयेहुए एकऊंटको देखकर उस सिंहने कौएसे पूछा कि यह 
कौनजीवहे उसने कहा यह ऊंटहे तव सिंहने ऊंः्को अभय देकर सेवक बनाके अपने पास रखा एक 
समय हाथियोंके साथ युद्ध करनेसे घायल होकर सिंहने अपने स्वस्थसेवर्कों समेत कई उपवास किये 
ओर फिर एकदिन शुधासे व्याकुल होकर सम्पूर्ण वनमें कुछ भोजनके योग्य पदार्थ न पाकर कौआ 
श्रूगाल तथा व्याप्रसे एकान्तमें कहा कि क्‍या करें कुछ भोजन नहीं मिलता ओर छ्षधासे बड़ी व्या- 
कुलता होरही है यहसुनकर वहवोले कि हे स्वामी इसआपत्तिम जो योग्य और उचितहे वह हम आप 
से कहते हैं उंटकेसाथ हमलोगोंकी क्‍या मिन्रतांहे इससे आप इसीको मारकर ख़ाहये क्योंकि तृ्णों के 
चरनेवाले जीव मांसाशी जीवों के सदेव भक्ष्यहोते हैं ओर इसके प्राणजाने से बहुतों के प्राण ब्चेंगे 
इससे इसके मारने में कोई हानि नहीं है ओर जो आप यह कहें कि हम इसे अभय देखके है केसे मारें 
तो हमलोग ऐसा उपायकरेंगे जिससे यह अपने आपही अपना शरीर आपकी भेटकरे यह सुनकर 
उसने कहा कि अच्छा जैसा उचित समझो सो करो उसकी यह आज्ञा पाकर आपसमें सलाहकरके 
कोए ने उंट्से कहा कि यह स्त्रामी स्धासे अत्यन्त व्याकुलदे भौर हमलोगों मे कुछ नहीं फहता है 
इससे इसके पास चलकर इसे प्रसन्न करने के लिये हम सवलोग यहकहें कि आप हमेंही सालीजिंये 
उसके यह वचन उस उंठ ने स्वीकार करलिये तव वह चारों मिलकर सिंहके पास गये उनमें से पढले 
कोए ने कहा कि हे स्वामी आप मुझे खाकर 'मपनी छपाको मिठाइये यहसुनके सिंहने कहा कि त- 
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करूूंगा दमनकके यह:वचन सुनकर करटक चुपहोरहा तंव दर्मनक पिंगलकके पासज़ाके उदासीनसा 
होकर वेज,और जब पिंहने उसकी,उंदासीनताका कार पूछी/तब बोला कि हैं स्वामी,जानबूकेकर न 
कहना उचित नहीं है इससे में कंहताई।विनाएबे मी स्वामी हितकहनंग़ाहिये. यहजानकर में जो वि- 
ज्ञापनकरताहूँ सो आप विश्वासंयुक्त होकर सनिये येहस जीवक आपको मारकर आपही राज्यकरनावा- 
हताहै क्योंकि इसने आपको वड़ाभीरु जानंलियाहे यहवनमें जाकर;संरर्ण.पशुभोसे कहताहै कि. जब 
इस मांसाशी सिंहको मारकर में राजा,होंजाऊंगा तवे तुमलोग:निर्मयहोके सुखपूर्वक रहना ओर यहक॑- 
हकर आपके मारनेकी इच्छासे अपने पने सींगोंकी हिलाताहे इससे आप इसवैलका ध्यानरंजिये इस 
के यहाँ रूनेमें आपका कल्याए नहीं है दमनकके यह,वचनसुन्तकंर पिंगल़कने कहा कि यह तृणकां 
खानेवाला पेल मेरा क्याकरसकेगा ओर में इसे अभय देचुकाहू इससे,इसका मारना उचित नहीं है यह 
सुनकर दमनकने कहा कि आपको ऐसा,न.कहऩावाहिये राजा' जब किसीको अपने,तुल्य वनालेता 
है तव चंचल राजलक्ष्मी बहुतकालतक दो में स्थित न रहकर,दोनोंमें से एकको छोड़देती है (प्रशश्नयो 
हितंद्वेष्सिवतेचाहितंसदा। सवर्जन्नीयोविद्द्रिवेचिईशतुरोयथा ॥ अप्रियस्यप्रथमत २ एरिएं मेंहितस्यच । 
वक्लाश्रोताचयत्रस्वाचत्रश्री झरतेपदम। नश्वृणो तिसतांमन्त्रंगतांचशृणी तियः 7 अचिरिण संस ग्राप्यविप 
दंपरितप्यते 2 जैसे इश्रोगीको वैद्य थोड़िदेत हैं उसीग्रकार हितसे देपष॑ करनेवाले ओरअंहितका सेवन 
करनेवाले खामीका त्यागकरना विद्धानलोगोंको उर्चितहे जहां.प्रथम, अग्रिय. तथा परिणाम में हित 
वरचनोंके कहनेवाले ओर सुननेवाले.दोते हैं वहीं लक्ष्मी निवास करती है जो सज़्जनों के मंत्रको नहीं 
म्ुनवाहे ओर इशेके मन्त्रको सुनवाहे वह थोड़े हीकालमें हि पर्पिमें पड़कर$पमोगताहै तो इसबैलसे आप 
को क्या स्नेहहे ओर इस द्ोहीको अंभयदानंका पात्र तथा शरणगव माननेसे क्याग्ग्रेजनहै देखिये 
यह संदेव आपकेपास रहताहे और इसके मूत्नपुरीपमें कीट उत्पन्नहोते हैं वहकीट जो मतवालिहाधियों 
के दांवोंके लगनेसे उत्पन्हुए प्पापके शरीरके बों में घुसजायूँ तो युक्किपूर्वक आपका वध सिद्धहो- 
जाय कि नहीं देखिये जो दश्मनुष्य चाहें आप कोई दोप न भी करे'तो उसकेसगसे दोषउत्पन्न होजाता 
है इसविपयमें आपको में एककथा सुनाताहं किसी राजाकी शप्यामें मंदेविसर्पीनाम एकज्ुभांबहुत 
कालसे रहतावा एकदिने अकस्मात्‌ एकटिटिसनाम खर्मलवहांआया उससे मन्दविसर्पनिकहा कि तू 
मेरे स्थानपर क्योंआयाहे यहांसेचलाजा मन्दविसर्पी के यहवचन सुनकर खटमलमेकहय कि मेंने राजा 
का रुधिर कभी नंहीं-पियाहे इससे तुम रूपाकरके मुम्े भी यहां रहने दो तो में भी इसका स्वाद देख 
यह सुनकर मन्दविसर्पी ने फिरकहा कि अच्छा जो यही विचारहे तो तुमरहो परन्तु असमयमें राजाको 
न काटना जब राजा सोतहोय अथवा रति कसताहोय तब भीरें से उते काटना यह छुनकर भोर बहुत 
अच्छा कहकर वहसव्मल वहींरहा राम्रिकेसमय जेसेही राजा शय्यापर आकरलेथ वैसेही उसदुष्ट खट- 
मलने उसे वेगसेकाय तव राजा यह कहकर उठवेठा कि स॒झि किसीने कारादे ओर उसके सेवकीनि उस्त 
खटमल के काटकर भागजानिपर उस मन्दविसर्पी को इंदकर मास्डाला इसम्कार सटमल के संसर्य से 
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बह मंदविसर्पी नश्हुआ: इससे; संजीवक के साधे:में।अपका कल्याण नहीं हे जो. मेरे ऊपर आपको 
विश्वासंनहीं है. तो आप, स्वयं देखेलीजियेगा क़ि जब वह शृलकेसमन तीचएंसीगवाले भपनेशिरको 
अभिमान से आपके आगे :हिलावेगा इसप्रकार,कहके दमनकने पिंगलक के चित्तमें ऐसा विकार 
उत्पन्न कराया.कि उसने संजीवकके मारनेका निश्चय करलिया १३६ तव दर्मनक क्षणभरमें उसका 
यह आशय जानऊर उद्गांसीनसा होकर संजीवक के पासगया संज़ीवंकने उसे उंदासीन देखकर पूछा 
के हे मित्र तुम्हारे शरीर में कुशलतो है आज तुम उदासीनसे क्‍्यों.हो रहेहो यह सुनकर उसने कहा 
कि (किंसेव+स्पकुशलंकश्चराज्ञांसदाप्रियः । कोर्थी नलापवबं यातःकःके लस्यनग्रोचरः) सेवकों कुश- 
ल क्याहे राज़ाओंकोी कौन सदैव प्रियरृहाहे यात्रक होकर कोनलघु॒ता को गाप्त नहीं हुआ काल कि. 
सकामक्षक नहीं हैउत्के यह वचनसुनके संजीवकने,फिर कहा कि हे मित्र तुम वताओं तो कि तु- 
म्हारी उदासीनता का क्या कारण है दमनकने कहा सुनो में, स्नेहके कारएं तमसे;कहताह कि यह 
मृगराज पिंगलक तुमसे विरुद्ध होगय्रांहे यह स्नेहको छोड़कर भव तुमको मारकर खाना चाहंतांहे 
ओर इसके साथी हिंसकजीव सदेव इसको इसी वातकी प्रेरणा करतेहं दंमनक के यह वचनसुनकर 
संजीवक पहलेके वि्वास से उसके वचनों को सत्यजानकर वोला कि छ्ुद्स्वामी क्षुद्रपरिकर से युक्त 
होकर भलीभांतिसेवा करनेपरभी सेंवकेसि शब्चुता करने लगताहे इसविपयपर-में तुमको एक कथा सु 
नाताहूँ कि किसीयनमें मदोत्कट नाम एक सिंहथा ओर एक कौथा दयाप्र तथा श्रुगाल यह तीन उस 
के मन्त्रीये एक समय उसवनमें कहीं से आयेहुए एकऊंटकों देखकर उस सिंहने फोएसे पूछा कि यह 
कीनजीवंहे उसने कहा यह उंट्हे तब सिंहने ऊंःको भरभय देकर सेवक.वनाके अपने पास रकखा एक 
समंय हाथियोंके साथ युद्ध करनेसे घायल होकर सिंहने अपने स्वस्थसेवर्कों समेत कई उपवास किये 
ओर फिर एकदिन छुधासे व्याकुल होकर सम्पूर्ण वनमें कुछ भोजनके योग्य पदात्व न पाकर कीआ 
शृगाल तथा व्याप्तसे एकान्तमें कहा कि क्या करें कुछ भोजन नहीं मिलता ओर घछ॒धासे बड़ी व्या- 
कुलता होरही है यहसुनकर वहयोले कि हे स्वामी इसआपत्तिमं जो योग्य ओर उचितद्दे वह हम आप 
से कहते हैं उंटकेसाथ हमलोगोंकी क्या मित्रताहे इससे आप इसीको मारकर खाहये क्योंकि तृ्ों के 
चरनेवाले जीव मांसाशी जीवों के सेव भक्त्यहोंते हें ओर इसके आणजाने से बहतों के प्राण बचेंगे 
इससे इसके मारने में कोई हानि नहीं है ओर जो आप यह कहें कि हम इसे अमय देखके हैँ कैसे मारें 
तो हमलोग ऐसा उपायकरेंगे जिससे यह अपने भापही अपना शरीर आपकी भेटकरे यह मुनकर 
उसने कहा कि अच्छा जैसा उचित समझो सो करो उसकी यह आज्ञा पाकर आपसमें सलाहकरके 
कोए ने उंटसे कहा कि यह स्रामी श्धासे अत्यन्त व्याकुलदे और हमलोगों मे कुछ नहीं फहता हे 
इससे इसके पास चलकर इसे प्रसन्न करने के लिये हम सवलोग यहकहेँ कि आप हमेंदी खालीजिये 
उसके यह वचन उस उंट ने स्वीकार करलिये तव वह चारों मिलकर सिंहके पास गये उनमें से पटले 
कोए ने कहा कि हे स्वामी आप मुझे खाकर भपनी छधाको मिठाइये यहसुनके मिंहने कद्या कि तु- 
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हरि शरीरमें कितमा मोसहै जिसको खाकर मे री/तृपिहेगी फिर श्ृगालःतथा व्यापने भी इसीमैकार 
कही +औरसिंह ने उनसे भी निषेध करदियां इन सर्वेक्रे पीले ऊेट ने-कहा कि हे स्वामी मुझे खड़ये 
उसके यह चंचन सुनेतेही सिंह-ने उसे भारा और अपने मंन्जियों समेत उसे ख़ादाला इसी जकार से 
किसी पिंशुन में व्यत्वही इस सिंह को मेरे ऊपरे को धित करदिया: है अच्छी जो भाग्य!में.बदा होगा 
सो होगा ( गंप्रोषिहिंवेेंगाजी सेव्योहसंपरिष्वेदः ।। लग भप रिवारर्तु हंसो पिकिमुतापर ) चाहे राजा 
भर भी होय-परनतु उसके परिफिस्म हेस होंगे तो उसका सेवन करना-चाहिये परन्तु जब परिकर में मे 
होंय तो /चीहे राजा हंसे भी होये तो उसका सेवनकरना नचाहिये अन्यका तो कहनाही क्या है, पेजी 
वकके यह वचन सुनकर दमनक ने कहा कि घवराशथोमंत मैय्येधरो. घेय्ये से सब कार्य सिद्धहोते हैं इस 
विपयपर में तुमकी एक कथी सुनाताहँ कि समह् के तंटपर काई/विट्रिभपप्ती अपनी ख्री समेत रहता 
एकसमय टिट्रिमी ने गरभवतीहोकर टिट्रिभ से कहा कि अंब यहाँ से और कहींकोचलो नहीं लो यहां 
रहने से जो मेरे बंचेहोंगे उनको समुद्र अपनी लहरों से वहालेजागगा टिट्रिभी के यह वर्चने छु्नकरउस 
विष्टिम ने कहा कि समुंद्रमेरे साथ विरोध नहींकरसंक्का है यह सुनकर टिद्रिभी फिर|वोली कि ऐसी तुम 
क्या कहतेहो समुद्रकी ओर तुम्हारी कया बरोंवरी हैजो कोई हितकीवातकहे वहमानलेनी यो ग्येहै नहीं 
तो विनाशहोजाता है इसीमातरर में तुम्हें एक फेथां सुनातीहूं किं.किसी तड़ाग में एके कंबुओर्व सोम 
कहुआरहताथा उसके विकट तथे सैकटनाम दो हंस पेरमुमिंत्र थें एक्स इश्टिके ने होने से संडगर्म 
जल के न्यूनहोजाने के कारण उन दोनों हसों की किसी दूसरेतड़ागंपर जतेदेखेकर वह कहे भा उनसे 
बोला किसुम दोनों जहांजानाचाहतेदो वहां मके भी लेचलो यह सुनकर हंसों ने केहगिकि लिसतेड़ग 
पर हम दोनों जानाचाहते हैं वह यहां से वहुतेदूरहे जो बहा तुम चलने चाहंतेहों तो हमारी कहने करा 
कि एक लकड़ी हम दोनों अपनी चोंयों में पकड़लेंगे उसे बीच में से तुम भी अपने दांतों से पकड़कर 
लग्के रहना १२-तु किसीसे कुछ वोलना नहीं नहीं तो आर्काशसे गिरकर मेरजी भथोगे उसकंशुएने उनके 
यह वचन स्वीकारकरलिये तब बह दोनों हंस एक लकड़ीके दोनों छोरोंको दोनों तरफ पंकेईकर बीचमें 
दांतोंसे पकड़कर लट्केहुए उस कछुए समेत लेचले वह जब तड़ोगे थोड़ी इरबॉकीरहां तो भेर्गमें चेलते 
हुए:फिसी नगेरके निवासी लोगोंने उस्प्रकारसे जातेहुए कहुएको देखकर कहां कि बड़े आर चेस्यैकी 
बातहे कि हंस इस कछुएको क्यों लियेजारहे हैं इसकालोहलको सुनके यह कोलांहल कैंयों होतीहै थे 
पृचचनेकी इच्चा करताहआ-वह कछुओ उस लकड़ीकी छोड़कर जेसेही वोलनिकोर्डशा पेसेहीं लकड़ी 
से ऋटकर एथ्वीपरगिरा ओर लोगेनि उसे शनकर सालिया इसप्रकार से जेसे वेह केहुआ नष्हआथों 
ऐम्रेही निवुद्धी मनुष्य नष्हुआ करते हैं विट्टिमीके यह वचन सुनकर टिट्टिमेने कहा कि है प्रिये यह 
तुम्हारा कहना बहुत ठीकहटे परन्तु तुभभी एक कथा सुेसे-सुनो किसी नदीके भीतर एक हेंगें अना 
गत विधाता, भत्युसन्रमति तवाय॑द्भविष्य नाम तीन मछलियों रहतीयथी इसतीनी में पंस्सेपर बड़ा स्नेह 
था एकसमय उसीमागसे.जीनेहुए मचलीमारों ने उसंगढ़की देखकरकेहा कि इसमें बहतसी मर्लेलिया 
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हैँ उनके यंहवचनन सुनकर, अंनागत पिधाता:सन्देहंयक्कहोके नदी कें। श्रोतके द्वारा जन्ये स्वानकी चली 
गईौर पत्युर्पन्नगति।यहशोचकर कि जब आपत्ति आविगी तत्र यत्र.क्रियराजायगा वही रही ओर यह - 
विष्यभी यह शोचकर/क्ि जो व॒दाहेगा सो होगा वहीरही इसके उपरान्त मछुओं ने भकर वहांजाल 
लगाया तब बुद्धिमान प्रत्युवन्नमर्तिं ज्ालमें फैसकंर अपने को. गृतककेसमान दिखाकर जालमें। 58हरी 
मछओं ने उसे,मरीहुई जानकर जालेसे; निकाज़कर वाहर रंखदिया वव वह शीघ्रतासे वहों.से उल्लेल: 
नदी के सोते,में जाकर वहगई ओर मूर्ख यज्भविप्यजञालमें फड़फंड़ाकर मारीगई़ इससे में यंहांसे जा 
ऊंगानहीं,और समय प्रड़नेपर प्रत्युत्पन्नमति-के समेन.यत्रकरूँगा-यह कहकर बह टिंट्रेम बहींरहा 
समुद्ने उसंके यह अहंकारयुक्त वचन सुन॒के ज़ब विट्टिमी ने अंगडेखखे तव अपनी लहरों से वहालिये 
और भपे-चिंचमें: कहां कि देखूं यह टिट्रिम मेरा.क्या करताहे तब टिद्धिंभीने रोकर टिट्टिमसे कहा कि 
तमेने मेरा कहना नहींमांना उसीका यह फलहुआ उसके यहवचतसुनकर्र वह धीर टिट्टिमंबोला देखो में: 
इसपापी समुद्रक्री क्या दशा करताहूँ यहकहकर उसने सम्पूर्ण पत्तियों को इंकट्ठाकरके उनसे अपेनाइःख 
कहकर उनेसवको साथलेकर गरुड़जी के पासजाकें रुदनकरके कहा;कि आप ऐसे नांथहोनिपरभी समुद्र 
ने,अनाथके समान हमलोगों के अण्डे हरलिये यहसुनंकर कुपितहुए ग़ंरुद से पिप्णुभगवा रिसें, ककेर 
अग्न्यात्न से समुद्रको सुवाकर थिट्टिमकेअंदे दिल्लवादिये इंससे बुद्धिमानकों पिर्षत्तिमें भैयये न.झो डी. 
चाहियेंअव पिंगलककफेसाय-तुम्हारा,युद्ध उपस्थितहै इससे जब पूंछ ठाकर बह चंपरोंसे:सड़ाहोवे, तव 
तुम जानना;कि यहंप्रहार/करनाचाहतांहै उसके अभिप्रायकी जानकर तुमभी/शिरकुकाकर उसके. पेट में 
सींगोंक्रा ऐसा महार करना जिंससे उसके पेटकी सर्व आंतें निकलपड़ें: संजीवकर्सें यहे कहकर दमन- 
कनेजाकर करकसे :कहंदिया कि: मेसे:उन दो नों में: भेदकरा दिया तंद्न्तैरः सजीव के /पिंगल्ककि 
अर्भिष्नायके जानमेकेलिये धीरे 5 उम्क़े पास गया-ओर उसे पूंछ उठाकर चारोपिरोसे वरावर सड़ाहुआ* 
देखक़र भयसे अपूना.शिर, हिलामेंलगा उसे, शिरहलोतें देखकर पिंगलकने उस-पर न्लोंका भहार- 
किंया:और उससे-भी सीगेंसिःपरहार . किया इसप्रकार उन दोनोंका युद्ध देखकर साधूकर॒टकने दमनकः 
सेकहा कि।तुमते स्वाय सिद्धकरसरेक़ें ल्िंयें। स्वामीके। सोध;यह:क्या बलकियां (.सम्पत्जानुतापिनमे * 
त्रीशाव्यनकामित्ी | प्रारुप्येण्ाहुतामित्रनविरस्पायित्ती मवेत्‌) : है मित्र: पजाको क्रेश देकर प्रामहुई 
संपत्ति; शदतासे हुई मित्रता और क़ठ्ोरतासे:लाईगई़ कामिनी विरस्वायिनीं/नहीं होती जो हितकारी - 
वाक्यके न माननेवाले को वहुत-उपदिशकियाःकरताहिप्वह उसीसे दोपको. प्रा्होताहे जैसे कि वन्दर 
से सचीमुणको दोपपोप्रहुआ पूर्वसमय किसीवनमें बहुतेसे वन्दर शीतकालमें जुगवृको देखके और उसे 
अमितमानके उम्तंप्र.वहुतसी घास|तवा एसतरसकर तापनेलगे और उनमेंसे एकवन्दर अपने  मुखसे उस 
जुगेजको एंकनेलगा यह देखकर एक-सूत्रीमुख नाम पवीने उससे कहा किंयहे अग्नि नहीं है ज्गन्‌ है 
इसमें व्यय अममतकरो यंद्सुनैकरमी वहवन्दर अर्निको फूकतादीरहां तो उसपत्ीने निकट्आकरख़ी* 
इस्से उस्ते निर्षेषकियां उसके हठसे।कुपिंतहयोंकर उसरन्दरने शिला फेंककर उसपत्तीकों मारडाला इससे 
१ण्र 


भश८ सरित्सागर भाषों। 


जोहितकेवत्रनोंको न माने उंतसे-हितकारी जञतिकभी ने कहे तुमने जो इनदो नों में भेदकखाया हे यहश्रेड़ 
नहीं है बैयों कि (दृष्याक्रियतेयत्रिवुष्यातन्नशुमंभवेत ) जो कार्य्यईबुद्धिसे किया जाता हे वह/शुभ नहीं: 
होता:१० इसविपयापरंशी में ठमसे एकक्रथा क़हँताहं पूवेसमयके बीच: किंसी नरम धर्मबुद्धि ओर 
बुद्धिनाम दोभाई रहतेये: वह दोनों परदेशमें जाकर दोहज़ारअश्फी कमालाये ओर अपने देशमें आके 
किसीइशक्षके।नीचे वह अशर्फी गाड़कर अप्रनेघरोंकीं चलेगये ओर सो अशर्फी जो उसमेंसे बचारवंसीर्थी 
बह व्रावंर वांटके अपना :२ खिर्षेकरनेलगेएकसमय इष्वुद्धिने अकेलेही-उस वृक्षकें नीचे जाकर वह संव 
अशर्फीखोदरली और घरमें भाकर पर्मवुद्धिसेकहा कि हे.भाई चलो वहाँसे घह सबअशर्फीलिआंें क्योंकि 
मुझे कुछ आवश्यकताहे यह सुनकरःपर्मवुद्धिने उसक्रेसाथ वहां जाकर वहस्थान जहां अँशर्फी-गाड़ीथी 
खोदा परन्तुअशर्फी नहींमिली तव॑ हष्डुद्धिने उससेकह्ा कि तूनेही अशफियांली हें मेरोहिस्सा मुभेदेदे 
यह सुनकर धर्मबुद्धिने कहा कि तेंनेही ली हैं मेंने -नहींलीं इसप्रकारःकलेहहोने-पर हृष्टबुद्धि पत्थर से 
अपना शिर पीय्ताहुआ पर्मबुद्धिकों न्योयालिय (फचहरीः)) में लेगयां वंहां उनेंदोनोंनेः अपना २ 
पक्त अधिकारियों के'आगेकहा उन! दोनों के पक्षकों सुनकर राजाके ःअधिकांरियों ने.कुब निर्णय.न 
करके उन्हें दिनभर कचहरी में वेठलरकखा सायंकालके| समय: इुष्टबुद्धिनें 3नसे ;कहा।कि जिसदृच्के 
नीचे अशर्फी गाड़ीयी वहीं शक्ष मेरा साक्षी है बह कहताहे किं-भर्मरदृद्धि अशर्फीखोदलेगया उसके यह 
वचनसुनकर उनलोगोंने बहुत आश्चर्य्ययुक्वहोकर कहा कि प्रात काल चलकर हम उसे देखेंगे और , 
जामनीलेकर उन दोनों को/छोड़ादिया इष्बुद्धिने अपने:धरमें आकर:अगने मित्र/ किसी छेली पुरुषको 
कुछ धनदेकर रात्रिको जाकर उसीबक्षके खोंलमें वैठालंदियाओर उससे/कहदिया/क्रि जुर्म राजों के 
अधिकारियों से कहदेंना कि धंर्मवुद्धि अशर्फी'लेगया ओऔर-यह/कहकर अपने.घरवलाआया गत २- 
काल राजाके अपिकारियों ने उन दोनों को अपने साथ'लेजाकर उसबृक्षेसे -पूछां/किअश्फी/कोन 
लेगंया तब उसमें सेःयह शब्दआया कि पधर्मबुद्धिअशर्फी लेगया' है; उस शब्दकी सुनकर , एन अधि 
कारियोंनि' जानंलिया कि उष्टबुद्धिने इस बक्षमें पकिसीको, वेठायाहे 'यह समभकर उन्‍्हों ने उस दक्ष में 
आगलगानेका विचारकिया तो.वह पुरुष भयभीतहोकर उसमें से/ निंकलआयां और बोला: कि इसइृष्ट 
बुद्धिनें मुझे फुछ धनदेकर इस इक्षेमें वेगयाथा यह सुनकर|उन लोगों ने धर्मवु द्धिको .इंश्ु द्विसे: झर 
शर्फी दिलब्रादीं और उसके हाय का््करे देशसे वाहरः निकालदिया ओरः/धर्मब॒द्धि का बड़ा सत्तीरे 
क्रिया इसप्रकार अन्यायसे कियागया काम अशु्भफलदायी होता है:इससे न्योयपूव्वैक कार्य्य करना 
अप्नहे जैसे [कि वगलेने सर्पकेलिये कियाया वह में ठुमसे'कहंताहू पूर्वत सेमयमें काईसर्य किसी बर्गलेके 
बन्चोंकोी साजायाकरताथा इससे उसवर्गलेने बहुत इःसीहोकरः किसी गेंगरेके उपदेशसेः्मछलियों का 
मांसलेकेर किसीनोलेके विलसे सर्पके विलतक विछादिया तब वहनौला अपने बिलसे 7निकलेकर उसी 
विदेह्दए मांनको ताताहुआ सर्प के विलपराडुत्रो ओरवहां उसने संर्पके बिलमें घुसकर उसकेवालव्णों 
समेत सर्प ऐो मारदालां इसप्रकार उपोयसे संत काय्यः सिद्धदहोते हैं इस विपयपंर में एक / और कंथा तुम 
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को सुनोतोहँ किसी वेशियेके पुत्र कपास अपनेपिताक धनमेंसेकेवर्स एकसवामन लोहिकी तराज् बँची 
थी बह उसको किसी वेश्यक यहांरतंकर परदेशकोी चलॉगया जबलोटकर उसने उसेबे श्यसे तराज् 
मांगी तो उसनेकहो कि उसे मूसेसागय यहंसुर्नकर बह अपनेहदर्यम हँसकर्र बोला कि-टीकेदे वह लोहा. 
बड़ा खादि्टयी इसीसे अेश्य ससेलागयेहोंगे भच्चा भाज मुझे खोनेमरकां कुब्रमोजन दीजियेगा यह 
सनकर उसबणियेने प्ेसनहोकर उसमे जनंदना स्वीकारंकरलिया तब वहवणियेकापुत्र उसवेशंयके वा लेके 
को साथयलेंकर संनोनकरनेकीगया-आरवालंककों किसी मित्रके घरमें छिपाकर अकेलाही उसवणियें के 
पास लोटकरयो उसे अकेला देखकर उसने पूछे कि वहवालक कहांरहां उसने कहा कि उसे तो वाज 
उठलिगया यहसे मकर वहवेश्य क्रोधितहोके बोली कि तने मे रेप॒नच्नको कहीं छप्ादियां ओर यहकहकर 

उपने उसे राजाके यहाँ लेजाका अपने वालकेका इचान्त कहा यहँसुनक्र समासद) लोग बोले कि 
यहजंसम्मंत्र बातहे वा वालकको कैसे ले जांसक्का है यहसुनकर वहवणिकपुत्र वोली कि जिसदेश में 
की तरांजकों मसे खाजातेहँउसदेशमे हाथीकों भी वाज लेजासकताहे लड़केकी क्या गिनती है 
यहसुनकेर समासंदने' कीलुकसे सब इत्तान्तको पंचकर उसवेश्यसे उसकी तराज़ दिलवादी और उसने 
उसका लड़का लोरदिया इसप्रकार उपायोंसे वृद्धिमाव लोग अपने कारय्योंकों सिद्धंकरते हैं तुमने तो 
साहसकरके स्वीमीकों सन्देहमें डालदिया करंटकके यहवेचन सुनकर दमनक दँसकर्रमोलिकि वेलके 
साथ सिंहकें युद्धेमं क्या सन्देहहे कहां तो मर्तेवाले हांथियोंके दांतोंके घावोंसे विभूषितें सिंह ओर कहां 
वधियों बैले उनदोनोंके इसप्रकार वा्ताकिरते २'सिंहने बेलकों मारडांलां उसके नष्टदोजानेपर देमनके 
ओर केटक पिंगेलंकके पास सुखपृन्वक रहनेलगे गोमंजसें इसविचित्र वद्धिवद्धिनी कथाको सुनकर 
नखाहनदत्त वहुत प्रसन्नहुआ रए४ वी! व हा 
इतिश्रीकथासरित्सागरभापायांशक्वियशोंलम्वकेचतुर्थस्तरंगः ४ ॥| 
इसके उपरान्त शक्षियंशां के निमित्त उत्करिटंत नखाहनदत्त से गोमुख फिर वोलां कि हे स्वामी 
आपने वृद्धिमानेंकी कथा सुनी भर मखोंकी कथा सनिये किसी धनवान वेश्य के मंक्तवु द्धिनाम एक 
पुन्न था बह एकसमय बहुतसी वस्तु बेचने के लिये कंटाहदीपकोर्गेयो ठंसके पास बहुत शगरमभीया वहां 
जाकर उसकी ओर सब वस्तु तो विकंगेड़ परन्तु अगर नहीं बिका क्योंकि वहां के निवासी अगरका गण 
नहीं जानते थे-तव उसने वहां कोयले विकतेदेखकर उस भंगर को जलाके फोयलेकरके वेचझले भोर 
घर में आकर अपनी यह चतुरता सबधें कही इस से उसकी बड़ी हँसीहुई यह भापने अगर जलाने 
बालेंकी कथासुनी अंब तिलवोनेवोलेंकी कथामुनिये एकसमय किसी ग्रामीण वेवीकरनेबाल से भुने 
हुए तिलेखोये बह उसे बहुत सादिश्मालूमहुए इससे उसने ए्वी से वेसेही तिल उपजनेक लिये अने 
इंण तिलेबाये तो उनतिलो में से कुब उत्पन्ननहींदुओं तवे लोगों ने उसकी वड़ीईमीकी यह तिलवोने 
बालेकी कर्थाहुई अब जेलमें भग्निहालनेवालेकी कंयासुनिये एकसमय किसी मूर्ख ने प्रात2काल देव 
पुजनकैंसमंय शोचा कि मुझे स्नान तवां श्पआदि देने के निमित आग्नि ओर जल दोनोंका नित्य 
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जोहितकेवचनोंको न माने उंससे-हितकारी ब्तिकभी ने कहे तुमने जो इनदो नो में भेद काया हे यहसेएई 
नहीं है क्योंकि: (इष्टयाक्रियतेयत्रिदृष्यातन्नशु मंभवेत) जो कार्य्यईटबुद्धिसे किया जाताहे वह शुभ नहीं 
होता.११० इसविपयपरसी में तुमसे एकक्रथा क्रहँताहूंपू्वसमयके वीच!किंसीनगर्रमें धर्मइुद्धि और इए 
बुद्धिनाम दोभाई रहतेये: वह दोनों परदेशमें जाकर दोहजारअशर्फी कम्रालायेआर अपने देशमें आके 
किसीवृक्षके नीचे वहअशर्फी गाड़कर अप्रनेधरों कीं चलेगये ओर सो अशर्फी जो उसमें से बचारव॑सीर्थी 
बहव़रावंर वांटकें अपना ९ खचेकरनेलगे:एकर्समय इश्बुद्धिते अकेलेंही-उस वृक्षकें नीचे जाकर वह से 
अशर्फीखादली ओर घरमें आकर धर्मवुद्धिसेकहा कि हे.भाई चलो वहांसे वह संवअशर्फीलिआंवे क्योंकि 
मुझे कुछ आवश्यकताहे यह सुनंकर-धर्मबुद्धिने उसकेस।ध॑ वहां जाकर वहस्थान जहां अशर्फी-गाड़ीयीं 
खोदा परन्तु अशर्फी नहींमिलीं तवे इष्वुद्धिने उससेकहा कि तूनेही अशफिया ली हैं मेंराहिस्सा सु भेदेदे 
यह सुनकर धर्मबुद्धिने कहा, कि तैंनेही:ली हैं मेंने -नहींलीं इसप्रकारः कलंहहोने पर हृष्टबुद्धि पत्थर से 
अपना शिर पीटताहु आ पर्मवुद्धिको! न्‍्योयालिय (केचहरी)) में लेगयों वहां उनेदोनोनिःअप्रना 
पक्ष अधिकारियों के -आगेकहा उन! दोनों के पक्षको-सुनकर राजाके व्मपिकांरियों ने. कुछ निर्णय न 
करके उन्हें दिनभर कचहरी में पेठलरक्खा सायंकालके समय: हृष्टबुद्धिने उनसे कहा कि जिंसइत्षके 
नीचे अशर्फी गाड़ीथी वहीं,बृक्ष मेरा साक्षी है वह कहताहे कि-धर्मदुद्धि अशर्फी खोदज्ेगया उसके यह 
वचनसुनकर उनलोगों ने वहुत आश्च्र्य्ययुक्होकर कहा कि 'भ्त ४काल :चलकर-हम उसे देखेंगे और 
जामनीलेकर उन दोनों को/छोड़दिया इष्चुद्धिने अपने. घरमें आकर अपने मित्र/ किसी घी एरुपको 
कुछ घनदेकर,रात्रिकों जाकेर उसीइक्षके खोंलमे बेठालंदिया भोर उससे।कहदिया:क्ि तुर्म राजों के 
अधिकारियों से कहदेंना कि धर्मंचुद्धि अशर्फी'लेगया ओर-यहःकहकर अपने.घरचलाआया ग्रत२- 
काल राजाके अधिकारियों ने उन दोनों को अपने 'साथ'लेजाकर उसकबृक्षेसेपृर्ठा।कि'अशर्फी।कीन 
लेगंयो तब उसमें से यह शब्दआया कि घंर्मवुद्धि:अशर्फी लेगया' है. उस शब्दकी सुनकर उम्र अधि- 
कारियोंने'जानंलिया कि हुष्टबुद्धिने इस इक्षमें धकिसीको,वेजयाहे ' यह सम कर उन्हों ने उस वृक्ष में 
आगलगांनेका विचारंकिया तो वह पुरुष भयभीतहोर्कर उसमें से, निंकलआया और-वोला “कि इसदृष्ट 
बुद्धिने मुझे कुछ धनदेंकर इस/इच्त॑में-वैगयाया यह सुनकर|उन/ लोगों ने । धर्मबु दविको हेतु द्विसे 7 भ* 
शर्फी दिलयादी ओर उसके हाथ कार्थ्करं देशसे बाहर निकालदिया औरःधर्मइुर्द्धिं का बड़ा सत्कीरं 
क्रिया इसप्रकार अन्यायसे कियागया काम अशुरभफलदायी होता है:इससे न्योयपव्वेके-कार्य्य करना 
अप्है जैसे कि वगलेने सर्पकेलिये कियाया वह में ठमसेकह्ताहिं पूर्व्य सेमयमें कोईसर्प-किसी 'बर्गलेके 
बच्चोंकों खाजाय[|करताथा इससे उसवर्गलेने वहुत ३ःसीहोकरःकिसी गेंगरेके उपदेशसे-मर्छनलियों का 
मांसलेकर किसीनोलेके विलसे सर्पके तिलतक विद्यादिया त्तववहनोला अपने बिलसे निकलकर उसी 
विध्वेहुए मांसको तातांइआ सर्प के विलपराहुत्रा जोरवयंं उसने संर्पके विलमें छसकर उसकेगालक्थों 
समेत सर्पको मारहांलां इसप्रकार उपायसे संव काय्ये। सिद्धहोँते हैं इस विपयपर में एक :और कथा तुम 


सय 
रा | 
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होगगी और सबलोग ्समर्णमरजीका उपहिासकरनेलगे: अब आप लव॒र्णसानेवालिकी कथाउ नियें: कि 
किसी ग्राममें गदसंनाम/एक,महामू्ख पुरुष रहतेथा एकंदिन उसके किसी नंगरनिंदेसी,मित्र ने उसे 
अपने यहां लेजाकर वहुतस्व्रादिष्ट निकीन भोजनकखाये मेजनकें उपरान्त गंहरने अपनेमिन्नसें 
पूछा कि/अन्नम यह किसवेस्तका स्वादया उसने कहा कि विशेषकेरके लवर्णकां स्वादथा यहं सुनकर 
उंसने/नोंनकी वड़ा स्वदिष्जानके मुट्ठी मरपिसोहुआ नोर्फांकलिया इससे उसकेहोठ तथा मद्दें श्वेत 
होंगई और लोग उसे देखकर वहुतहँसे नोनखानेवालेंकी क्या आपनेसिनी अब गोइहनेवालेकी कंथा 
सनिये किसीग्रामीएकेपास एकगोधी वह पांचसेखूघ रोजदेतीयी एकसमय उसके यहां कुथउत्सवहो- 
मेक्रीथा इससे उसने महीनेमर पहलेंगोकादोहना इस लिये वन्दकरदियां कि इकट्ठाही संवहहलेगा जब 
उत्तवकादिनया तो वह उसगौकों दोंहनेलगी ओर गोनिपैसामरभी दृधनहींदिया इंससे:पह महा- 
'ई:सीहुआ और लोग उसके इत्तान्तकी सुनकर वहुतहँसे यह ग़ोइहनेवालेकी कथा आपनेसु्नी अब 
आन्यदोसंखोकी कयासनिये तांवेकेघड़ेके समीसे गंजेशिखाली एक मूर्खमनुप्य किसी इच्तकेनी वे वेगया 
उम्तदेंसकर कोई मखातरुण.पुरुप अपने पासंकेकेये उसके शिरपरमारनेलगा ओर वह मूर्सशिरसे रुषि- 
खहनेपरभी कुध न बोला मारते २ जव सब केैंथें निवट्गये तव वह तरुण पुरुपन्य थे.क्रीड़ीकरके केयोंको 
भी खोकर भूखा अपनेंधरगया ओरे वह मूर्खभी यंह क्रहकर कि स्वांदिष्केयेंकी मार में कैसे ने सहू वहां 
से रुपिखदाताहुआ चलागग्रा मू्ोंके राज्यंकी पगड़ीके समान उसके शिरमें रुधिर देखकर सबलोग 
हँसे।इसप्रकारसे हेखामी निर्वैद्धिलोग लोकमें:उप्रहासको प्रा्होति हैं ओर ईनेका कुछ प्रयोजनसिद्ध 
"नहीं होताहे भोमुखसे मूर्लोफी इलकथाओंकी सुनकर नरंवाहसद्वत्तने उठकर अपना आहिककिया ५६ 
शत्रिकेसमय फिर उत्कंठितेहुए नखाहनदेचकी अआंज्ञासे गोमुख यह अपूर्व वद्धिमत्ताकी.कथा कहने- 
'लगा कि किसी बनमें एक बहुतवढ़ा सेमरका इक्षया उसपर लघुपातीनाम कौजआ रहतार्थी एकसमय 
अपने घोंसलेमें वे पेहुए उसकोएनेंदेसा कि जाल तथा/लाठी हार्यमेंलिये फोई मयेकरपुरुप वहां आकर 
जालफेलाफे और उसपर चांवलेंडालकर अलगजाके दिपंकर्लेठा इतनेमें-कबृतरोंका स्वोमीचित्रग्ीय 
कबूतर अपने सेकड़ों कबूंतरॉसमेत वहां आया और चांवर्लोकी देखकर लोमसे उनके खानेके लिये 
अपने सवेसाथियों समेत-जालमें फँसगया तव,चित्रग्रीवं नेःसव कबेतरोंसे कहा कि चोंचोंसि इसं जाल 
की पेकेटुकर बड़े वेंगसें ठुमलोग -भाकाशर्मेउड्रों उसकी इसआज्ासे संवकबृतर जालकीलेकर उड्यले 
ओर बलिया: इसआशासे कि अब यह कहींगिरेंगे चहुतदूरतक उनके प्रीछ्े २ दोड़ा परन्तु जब वह 
दृष्टिसिभी दृश्पर निकेलगये तव लाचारंहोकर लोटआया उसेलीटाजानकंर चित्रग्रीवः निर्भयहोर्कर अपने 
सांथियोसिवीला कि मे रेमित्र हिरणयकनाम ज्हेकेपासंचलो वह हमको.इसजालकी काटकर,छुटोवेगा 
“यह कहकर वहठनसवफोलेकर हिंरएयकके विलकेपासजाके आकोशसेउतरा ओर विलकेदारपरचित्लाके 
बोला किह्दे दिरग्यक बार्ट्शनिकले तुम्हारं मित्र चिंत्रग्ीय में आया उसके यहंवचनसुनके दिरगेयकमे 
अपने सोदारवाले-विलसे निकलकर उसका सब इचान्त एके उसजांलको काटदिया जालके कटजीने 
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कामपड़ताहे इससे उत्त दोनोंकी एकसाथ रखदियाकरूँती वहुत शीम्रतासे मिलज़ायाकर्रेंगे|सह शशोच 
दर बृहात्रिकेतमय पानी के घड़े में अग्लिडालकर सोरहा भातर काल ज़ब उठकर उसने देला ते आग 
बुरी ओर-जल कोयलोंसे कालाहोगया था यह देखकर वह उदासहोगया ओर सवृल्लोश|उसकी 
मंलतापर हँसनेलग यह जल-में,आगडालमेवालेकी कथाहुई अब नाकृबरढ़ानिवालेकी कथासुनिये कहीं 
एक बड़ाहीं मू्पुरुपरहताथा उसकी ख्रीकी ताक बहुत चपटीथी ओर गुरुकी नाक बहुत ऊंचीथी एक 
दिन उसने अपने गुरुक्ी सोते-देखकर-उन्तकी नाककाटली-जर, अपनी स्रीकी नाककाटकर,उसकी 
जगह गुरूकी लम्बीनांक लुगानीचाही परन्तु बृह नहीं लगी इसप्रकार से उसने .उन- दोनों को-लकठा:' 
करडाला अब आप एक वलवा्सी:पशुपालकी .कथासनिये कि कहीं किसी बन में एक बढ़ा धन्नवेदि 
महास्ख पशुपालरहता था उसके साथ कितनेही दगावाजों ने मिज्रताकरके उससे कहा कि किसी नगर 
वाली पनवाब्‌ ने अपनी कन्याका विवाह तुम्हारेसाथ,करनेकहाहै यूह सुनकर उसने पसन्रहो कर्उन की; 
थोंडासा धनदिया कुबदिनों के पीछे उनहों ने. उससे कहा,कि तुम्हारा-विवाहही|गया:यह:सुनकर एसने 
पसुन्नहोकर उनको वहुँतसा धत्तदिया फिर कुछदिनों के पीछे उन्हों नेउसते कहा कि तम्हारेसत्रहुआ है 
यह सुनुक्र.उसने अत्यन्त प्रसन्नहोके अपना, संवधन- उनकी देदिया भोौर दोदिनके उपराज़्तहवग्र पुत्र 
कहां है.यह कहकर रोनेलगा घूर्तो तेठगेगये पशुओं के सुमानजड़, उस पशुप्राल के रोदनको सुनकर 
सवलोग-हँसनेलंगे. ऐसे पशुपालकी आपने कथाउनी अब आंश्षपण' पहरनेवालेकी, कथासुनिये एक 
समये चोरों ने.रात्रिकेसमय राजमत्दिरसे कुब,आश्रपणचुराकर कहींगाढ़े,थे-एक. मूर्सग्रमीणने प्रथ्वी 
खोदते र उन आश्रपणकीपाकर अपनी,ख्री को जाकर इसप्रकारंसे-पहराये- कि करेंधनी:उसकः शिर्में 
वांधी; हांर कमर में, विछुए हाथों में और कानों में कंकन पहराये यह देखकर-हँसतेहुए-लोग से प्रसिद्ध 
हुए आशृषणोंको जानके सजाने-उससे अपने आम्रपणछीनलिये ओर उसे पशुके संभान महामूर्स 
जानकर छोड़दिया यह आभूषणवाले की कथा आपने सुनी अव,रुवाले-की कथा समतिये(कोई-मूखे 
पुरुष अपनी रहे वेचनेको बाजाएें.गया-पहां लोगों ने.रई बुत और बिन्ा;साफ़ कहकरानहीं/ली;तो 
उस मर्ज ने. किसी सुनारको अग्नि में.सुबर्ण तपाकर बेचते हुए-देखकर:भपनी-रुई-भी साफ करने: के 
लिये अग्नि.में डा[लदी इससे रु जलगई; भोर लोग उसकी मूर्खतापर; हँस ते लगे यह ,रईवालेकी कथा 
हुई. अब-आप सर्ञर कोदनेवालोकी कथास निये राजाके सेवकों ने कब मामीणों को इलाका खुजर के 
फल, लाने,की भाज्ादी उन लोगों-ने-किसी सज़्रःके वृक्ष में सेअपने आप-गिरेहए कुच:खज्ूर: के 
फल पाक: सब खज्चर के इस काट्डाले -और उनमें, से. फल तोइक़र-उत्हें.फिर लगाना/ज्ाह्यः परत्ु: 
बह नहीं लगे तब वह सम्पूण खजरलेकर. राजाके पासझाये राज़ाने:खज्रोंका काटन[ाजानकर, उन्हें 
बहुतसा दु्ंडदिया यह-सुज्गगाएिएए रियल ५ हज ले न ततआनेडी 
कथांसनिये फिसी.राजाने-क ७ ५7 * 2२३ जे ० 6 ऋूमचनन्‍नीनए 
न होगे यह भागज़ाय इससे उसके नज्न निकूलवालिय उससे वृह-शीके लबों के देते मेंस 
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यहवचन सुनकर सदेसरे संन्यासीने उससे कहा कि लोभ जीवोंका महादोपहे इसविपयपर में तुमको 
एंककेथा सुनाताहंःएकसमय में तीय[टिन करते. २ एकनंगर में जोकर एकत्राह्म॑ण के यहां/टिका मेरे 
आगेही उसब्रा्मणने अपनी खीसे कहा कि आज पर्वका दिनहे आह्मणोंकों खिलाने के लिये कसरा 
बनाओं यहंसुनकर उसने कहा कि तुम 'निर्षनहों तुम्हारे यहाँ क्रसरा कहांसे आई तब उसमराह्मण ने 
कहा कि हे प्रिये यद्यपिगृहस्थेकी संचयकरंनां उचिंतहें तथापि अति संचय नहीं करनाचाहिये इसवि- 
पयपर में तुमको एफकथा सनाताहं!१०० किसी वन-में कोई सहेलिया बहुतसे जीवोंको मारकर: उनके 
मासको लेके किसी शकरके पीचे धलुप चढ़ाकर दोड़ा वाएँके लगनेसे उसशकरने घूमकर उसके अँ- 
इक्रोशोमें ऐसी डाद्मारी जिससे.बहमरगया/ओर वह शूकरभी वाणकी पीड़ासे मृत्युकों आपहुआ दूरसे . 
उनदोनोंकी यहदणशा देखके कोई श्रुगाल वहांजाया और शूकर व्याध तंथा मांसकों संचग्रकरनेके लिये 
छोड़कर घरुपकी तांतः चवानिलगा इससे वहधतुप टूटकर-उसके पेट में ऐसॉलगा:जिससे उसके! प्राण 
निकलगये इससे वहुत संचय नहीं करनाचाहिये आ्रह्मणके यहवचन सुनकर-उसकी आह्यणीने सुखाने 
के लिये धूप में तिल-फेलाये/थोर फैलाकर जेसेही वहघरके भीतरगई वेसेही' एक कुत्ता उनतिलों को 
जुठारगया तब वह तिल.किसी काम के न रहे इससे लोभ केवल क्लेशही का: कारण: होताहे यह कहं- 
कर उस दूसरे संन्याक्षी-ने उससे कहो कि तुम्हारे पास कुंद्ांली होय तो दो में. याक्कि पूर्वक इस उ- 
पद्रव॑की दूरकरईंगा:यह सुनकर उसने उसे 'कुदोली लादी उस,कुदाली से उसदूसरे संन्यांसी ने- मेरा 
बिर्ल खोदकर वह हास्तथा अन्य मेरी इकट्टी की हुई संबवस्तु निकांसली ओर अपने मित्र संन्यासीसे 
कहा कि इसीहारके तेजसे इसमसे में इतनावलथा यह कहके उसने बहहार अपने गलेगें पहनके और 
भेरा सवधन लेके निस्सन्देहहोकर अपने मित्रकेसाथ सोरहा उनदोनोंके सोजानेपर में फिर उसके अन्न 
के लेनेकी उसके यहांगया तथ उसे संन्यासीने:जगकर मेरे शिरमें लाशमारी उससे में ।घायल, होकर 
अपने विलर्मे चलांभा्य और फिर मुझे यह शक्षिनहुईकि में दूर्सरी वीर अन्नलेनेको जाऊं ( थर्थीहि 
: थोबनंपुसांतदभावश्रवाद्ध॑क तेनास्पोजोवलंरूप म॒त्साहआञपिहीयतें ) धनही मनुष्यों का योवनहे और 
'घनका अमावही बृद्धांवस्था हे' क्योंकि घंनकफेविना ओज वल रूप तथा उत्साह यहसव नष्दोजाते हें, 
इसके उपरान्त अपने पेटभरनेमें मी मुझे असमंय देखकर सवमसे मुके छोड़कर चलेंगये ठीकदे ( अ- 
उत्तिकंप्रमुभृत्या अपुप्पेभ्रमरास्तरुम। अजलंचंसरेहिंसा- मु चनन्‍्यापिचिरोपितम ) जीविका रहित बहुत 
प्राचीन स्रामीको भी सेवक पुष्परंहित इक्तको श्रमर और जल रहित तड़ागको हंस त्यागदेते दें इसप्र- 
फारसे में वहां इखितहोकर इसलघुपाती को मित्रपाके तुम्हारेपास आयाहूँ हिस्ए्यक के यह्यचन सुन- 
कर मन्यज़ने उंपसेफद् कि हे मित्र यह तुम्हांराही स्थान है.यहाँही और घेप्येकरो ( ग॒णिनोनविदे 
शोस्तिंनसंतुध्स्यनाससे घीरस्पचविपन्नास्तिनासाध्यंब्यवसायिनः ) गुणवान्‌ के लिये कोई विदेशनहीं 
है सत्तोपीकी कोई खनही है धीरंको कोई विपत्तिनही हे और >यवसाई को झूद असाष्यनहीं है उत् 
के इसप्रकार कहनेही व्यापों के भबसे मागाडुआं वित्राइदनांम एक-मृग वहां आया उनसबने उसे 
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पर सिंचरग्रीव प्रेम पूर्वक उसके साथ ,वात्तोलाप्रकरके उसकी भाज्नालिकर्र अपने सर्व साथिग्नों समेतउ- 
डंगया इस सेब चरित्रेके देखने के लिये:कबूतरों.के,प्रीज्षि२/आया हुआ लघुपाती:कौआ हिरण्यर्क को 
ऐंसा-मिन्र वत्संल-देखकर उसके बिलक़े दवारपरजाकर बोला किःमें लघुपाती नाम कोआ तुमको मित्र 
वत्सलु देखकर और ऐसी।२ आंपत्तियों से उद्धार करनेवाला जानकर तुमसे मिंत्रताकररसे की आयाहं 
यह सुनंकरःउस हिरयकने:विलके भीतंरही से कहा कि भ्रेत्य/ओऔर भत्तककी।मित्रता केसे/ हों सक्री है 
इससे तुमजाओ मेंरी तुम्हारी.मि्रत|नहीं संपेगी यह सुनकर लैएपातीने:कर्हा !कि तुम्हें लाकर मुझे 
प्षणमर तृप्तिहोगी और तुम्होरे साथ मित्रेता-करेल्ेसे संदेव प्राणों की रक्षाहोगी उससे में शपथ खकिर 
' ऋहताई कि में तुम्होरेसाथ विश्वोसघात :कंभीःन.करूंगा उसके इत्यादिं वैच्नसंनकर्र / हिएएयकिने 
बिलसे बाहर निकल्किर उसके 'से। प्र मिंत्रेती की तवसे- वह  दोंनों वड़ें- प्रेम:यूवेके रहन्ेलगेः कीआ तो 
मांसके टुकड़े लाकर,भोर हिरण्येक, घावलके केए लाकर एकसाथही (बैठकर दोनों. मोजनः करते -थे 
एकसंमय लंघुपातीने.हिरण्यकसे -कहा' कि हे /मित्रे यहां से कुलेदूरपर पैनमें एकनदी हे: उसमें मन्थरक 
नांम कंछुओं मेरा -मि्र॑रहताहै में वहीं जातोहँ क़्यों कि वहां मांसदिक भोजन; सुख़पृब्वेक मिलतेंहें और 
यहाँएंक तो भ्रोजन बड़े कष्से मिलताहे दूसरे वृहेलियोंकी भय नित्य बनारहताहे लघु॒पातीके यहव॑चन 
सुनकर हिररंयंकने कहां, कि मुंमेग्ी वहीं/लेचलो में तुम्हारे साथहीं रहूंगा, क्यों कि; म॒ के भी यहाँ बड़ा 
खेदंहे उस खेदका कीरण सुमेसे वहीं चलकर कहूँगा उसंके-ग्रहव॑र्चेंन्‌ सुनके: लघुण[ती उसको बच में 
प्रकंकर आकाशमार्गसे वर्नेकी. नंदीक़े तटपर लेगया वहां मन्धरकेनां मं कंछए,से:उसका बड़ाअतिथि 
सत्कारकियां और:कुशलपूथी कुशल्क़े:प्रसेग्से लघ॒पाती ने, उससे अपने आरगुमनक़ केंरएं ओर 
हिस्णयककी मित्रताकासर्वदत्तान्त कहा तुवमंन्थरंकते लघुपातीसे हिसण्यककी प्रशंसा सुन्िके! उसकेसा थ 
मिन्नवाकरके उससे देश त्यांगनेके खेदका कारण पूछा तव हिररंयकने मत्थरक और लघपांती-इनदोलों 
अपने मित्रों से अपनी येहंकर्था क़ही कि.न्गरकेःनिकटःओपते 'बिलमें, रहते हुए:मेंने रात्रि के। समय 
राजमन्दिरसे- एक हासलाकर अंपने विलमें रेखा उसहारक़ो देखकर में वड़ाबल्वान्‌ होंगयां, औखहुत- 
साजन्न लानेंलगा इससे वहुतसे मूसे मेरे पास,आकरःरहनेलगे,उनद्िनों में मेरे विलेके निकट.एक 
कुटीमें एकसेन्यासी.रहतायां वंहनित्य-मिक्षोसे वहुतसा अन्न लाकर खाकेःजो कुद्| बचताथा उसेप्रातः- 
कालकेभोजनके निमित्त किसीपांत्रमें: रखकर खटीमें ठंगदेताथा,और|भोजनको रखकर जब वहसात्रि 
के समय सो जाताथा तब में नित्य जाकर उसकरसिव मोजन,उच्चल २ कर हो ज्ञाताथा एकसमय,उस 
सेन्यासीकी भिर््र एकद्सरों संन्यासी वहाँश्रायाररात्रिकेंसमय ओजनंके उपरान्त वहंअपने मित्रके साथ 
“वा्तौलापकरनेलगा उसंसमर्गन सके अन्न लिग्रे जाते देखकर बह-संन्‍्यसी बीच ? में एकबांसके-टुकड़े 
से उसंपात्रकों खटखेगता जाताथा उसे ब्रांस सूटखदाते देखकर दूसरे संम््यासीने:उससे पूछा कि तुम.मेरी 
बातको वें सुनी कर २ के यहक्या करतेहो.तंव उसने कहा कि यहां एकेम्सा मेगा शत्ुहोगयादे बहबहुत 
ऊंचे स्पानमें भी टेंगेहुए अनकी उद्चल रे कर लेजाताहे उसीको में यहवांस खटखटाकर ढराताईं उसके 
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यहव॑चन सनकेर/उसदूसरे संन्यांसीने उससे कहा कि लोभ जीवोंका महांदोपहे इसविपयपर में तुमको 
एकेकर्या सुनाताहँएंकसमेय में तीयोटन करते २ एकनगर में जोकर एकबाह्मंण के .यहां/टिका मेरे 
आगेही उसबाह्मणने अपनी खरीसे कहा कि आज पर्वका दिनहें आह्मणोंकों खिलाने के लिये ऋसरा " 
बनाओ यहंसुनकर उसने कहा कि तुम :निर्षनहों तुम्हारे यहां कसरा कहां से आई तब उसवाह्मए ने 
कहा कि हे प्िये यद्यपि/गृहस्थेकी संचयकरनां उचितहें तथापि अति संचय नहीं करनाचाहिये इसवि- 
पयाए में-तुमको एफकथा सुनाताई।२०० किसी वेन-में कोई बहेलिया-वहुतसे जीवोंको 'मारकर- उनके 
मॉसको लेके क्रिसी शकरके पीछे घंठुप चढ़ाकर दोड़ा वार्णके लगनेंसे उसशकरने घृमकर उसके 
डकोशोमे ऐसी डादमारी जिससे बहमरगया'और वह शूकरभमी वाणकी पीड़ासे मृत्युको प्रापहुआ दूरसे . 
उनदोनोंकी यहदशा देखके कोई श्गाल वहांआाया और शूकर व्याध तंथा मांसकों संचग्रकरनेके लिये 
छोड़कर धरुपकी तांत चवानिलगां इंससे वहपतुप दृट्कर उसके पेट में ऐसॉलगा जिससे उसके!प्राण 
निकंलेगग्रे ईंससे बहुत संचय नहीं करनाचाहिये ब्राह्मणके यहवचन सुनकर उसकी बाह्मएीने सुखाने 
के लिये धूप में तिल फैलाय।भौर फैलाकर जसेही वहघरके भीतरगई वेसेही' एक कुत्ता उनतिलों को 
जुगार्गया तव बह तिल किसी काम के न रहे इससे लोभे केवल क्लेशही का कारण, होताहे यह कह- 
कर उस 'दूसरे संन्यासी. ने उससे कहो कि तुम्हारे पास. कुद्टली होय तो दो में य्राक्षे पूर्वक इस उ- 
"पद्वको दूरकरूंगा/यह सुनकर उसने 5से -छुदीली 'लादी उस. कुंदाली-से उसदूसरे:संन्यांसी ने मेरा 
बिल खोदकर पह हारतथा,अन्य मेरी इकट्ठी की हुई सबवस्तु निकांलली और अपने मित्र संन्यासीसे 
कहा कि इसीहारके तेजस इसमूसे में इतनावलथा ' यह कहके उसने 'वहहार अपने गलेमें पहनके ओर 
मेरा सवधन लेके निस्सन्देहहोकर अपने मित्रकेसाथ सोरहा उनदोनोंके सोजानेपर में फिरं उसके अन्न 
“के लेनेको उसके यहांगया तत्न उस संन्यासीने:जगकर मेरे शिर्में लागैमारी उससे में ।घायल,होकर 
अपने विलमें चलांआर्या ओर फिर मुझे यह शक्षिनहुई कि में दूसरी वीर अन्नलेनेको जाऊं (श्र्थोहि 
यौवनेपुसां तदभावश्रवाद्धक तेनास्योजोंव्लरूप म॒त्साहश्रापिहीयतें ). धनही मनुष्यों का यौवनदे और 
“घनका अमावही बद्धांवस्था है क्योंकि धंनकेविना ओज वल रूप तथा उत्साह यहसव नष्होजाते हैं, 
इसके उपरान्त अपने पेटमरनेमें'भी मुझे असमंय देखकर सवमूसे मुझे छोड़कर चलेगये ठीकहे (.अ- 
“बृत्तिकंपरमुभृत्या अपृष्पश्मरास्तरुप। अजलंचंसरोहँंसा- मुंचनन्‍्यपिचिरोपितम ) जीविका रहित बहुत 

प्राचीन स्वांमीको भी सेवक पुष्परहित इक्तको समर और जल रहित तड़ागको इंस त्यागदेते हैं इसप्र- 
काससे में वह इंजितहेकर इसलघुपाती को मित्रपाके तुम्हारेपास आयाहूं हिस्णयक के यहवचन्‌ सुन- 
कर मन्धरकने उंससेकद्मा कि हे मित्र यह तुम्दांरही-स्पोन है यहाँरही और धेर्यकरों ( गणिनोनविदे 
शोस्तिनसंतुष्स्यनामु्े घीरस्यचविपत्नास्तिनासाष्येब्यवसायिनः ) गुणवान्‌ के लिये कोई विदेशनहीं 
है सत्तोपीको फोई इः्सनही हे धीरंको कोई रिपत्तिनदी है ओरपवरसाई को रुद अंसाध्यनहीं है उत् 
के इसप्रकार क़हतेदी व्याधों के भयसे मागाइआं विज्राहदनांम एक मग पदां आया उनसबने उसे 
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पर चिंचरंग्रीव प्रेम प््वक उसके साथ वात्तौलापकरके उसकी भाज्ञालेकर अपने सब॑ सायियों समेत 
डंगयां इस सब चरिज्रेके देखने के लिये कवूतरों-के,पीछे २:आयोहुआ लघुपाती:कीआ हिंर्स्यर्क को 
ऐंसा-मित्र वत्संल देखकर उसके बिलके दारपरजाकर बोला किःमें लघुपाती नाम कौआ उुंमक़ो मित्र 
वत्सलु देखकर और ऐसी ९ आंपत्तियों से उंद्वार करनेवाला जानकर तुमसे मिंत्रताकरसे की आया 
यह सुनकर उस हिरयकने :विलके भीतरही से कहा कि भेत््यःऔर भत्तककी। मित्रता केसे: हों सक्ती 'ह 
इससे तुमजाओ मेंरी तुम्हारी-मिर्नत|नहीं सपेगीः यह-सुनकरे लेछुपातीने कहाँ कि :ठ॒ग्हें खाकर मुझे 
क्षणभर तृप्तिहोगी और तुम्हारे साथ मित्रेताकरलेसे संदेव- प्राणों की रक्षाहोगी इससे में रो पथे खकिर 
* कहताहूँ कि में तुम्हरेसाथ। विश्वोसघात :कंभी न. करूँगा उसके इत्यादि वैच्नसंनकर (हिरण्यकेने 
पिलसे-बाहर'निकलकेरे उसके से भ्र/ मिं्रीती की तवसे- वह दोंनों बड़े: गेम. पूर्वक रहसेलगेः की आ' तो 
मांसके टुकड़े लाकर और 'हिरण्येक, चावल़कें कण [लाकर एकसाथही :वैकर दोनों. भोजन; करते - ये 
एकसंमय लघ॒ुपातीने. हिरण्यकसे कहा' कि है मित्र ग्रहों से|कुबेइूगपर बनमें एकनद्री हैउँमें मन्थरक 
नाम कंहुओं मेराउमिर्नरहताहे में वहीं.जातीहँ क्यों कि वहां मांसोदिक भोजन सुसपूर्व्यक मिलतेहँ और 
यहाँ:एंक तो मोजन वड़ेकध्से मिलताहे इसरे वहेलियोंकी भय नित्य बनारहताहे लघ॒पातीके यहवचन 
सुनकर हिरण्यंकने कहां, कि ईमेगी पहीं,लेचलो में तुम्हारे साथहीं रहूगा,क्यों कि; मु के भी यहां बड़ा 
खेदहे उस खेदका कोरणं तुमसे वहीं चलकर कहँगा उसके ग्रहवंचेंन सनक्ेःलघुपाती उसको; पंच में 
प्रकड़िकर आकाशमार्गसे वर्न॑की. न्रंदीक्े।तटपर लेगया वहां मन्धरकेनाम.कछए ने. उसके बड़ा अतिथि 
सत्कारकियां और,कुशलपूडी कुशलक़े,प्रसंग्रसे लघ॒पाती ने, उससे अपने आगमन केरएं ओर 
हिरण्यककी मित्रताकांसवरत्तान्त कहा तुबमन्धरंकने लघुपातीसे हिरसयुककी प्रशेसा'सुन्ेकी: उसकेसे थ 
मिन्नताकरके उससे देश त्यागनेके खेदका कारण पूछा तव हिरणंयकने मन्यरक और लघ्॒पाती इनदीज़ों 
अपने मित्रों से अपनी येहंक्था कही कि.नगरके ;निकटःओपते 'बिलंगें.रहते हुए: मेंने रात्रि के। सम्रय 
राजमन्दिंस्से-एक हारलाकर अपने विंलमें रक्खां उसहारक़ो देखकर में वड़ाबलवान्‌ होगया, औखहुत- 
साजन्न लानेलगा इससे वहुतसे मूसे भेरे पास, आाकरारहनेलगे,उनेद्िनरों में मे रे विलेके निकट,एक 
कुठीमें एकर्सन्यासी.रहताया वहनित्य-मिश्षोसे बहुत॑सा अन्न लाकर खाके:जो कुंड: वचताथा उसेप्रातः- 
काज़के भोजनंके निमित्त किसीपांत्रमें: रखकर खेटीमें अंगदिताथा और|भोजनको रखकर ज़ब वहरात्रि 
के समय सो जाताथा तब में नित्य जाकर उसका संब भोजन,उछल़ २ कर दो ज्ञाताधा एकसमय,उस 
संन्यासीकी मिर्त्न एकंदूसरों संन्यासी वहीँझायाररात्िकेंसमय भोजनंके उपर॒न्त वहंअपने मित्रके साथ * 
'बात्तीलापकरनेलगा उसंसमग् सुमे अन्न लिग्रेजजाते देखकर वह संन्यास बीच ?-में एकबांसके टुकड़े 
से उसंपात्रको सट्लेगता जातायो उसे ब्रांस सम्खवते देखकर दूसरे संम्यासीने:उससे-पूछा कि तुम मेरी 
बातको वें सुनी कर १ के यहंक्‍्या करतेहो.तंव उसने कहागकि ग्रद्मंं एकेमूसा मेग्र शज्रुहोगयदि बहबहुत 
ऊँचे स्पानमें भी टैंगेहुए अंन्को उद्चल देकर लेजातादि उसीको में यहत्रांस खटखयकर ढराताह उसके 
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यहेव॑चन सुनकर उसदूसरे संन्यांसीने उससे कहो कि लोभ जीवोंका महांदोपहे इसेविपयपर में तुमको 
एकेकर्या सुनाताहँएकेसमय में तीयोटन करते: २ एकनगर में जोकर एकबाह्मैण के यहां'टिका मेरे 
आगेही उसब्राह्मणने अपनी ख्लीसेकंहा कि आज पर्वका दिनहे वाह्मणोंकों खिलाने के लिये ऋतरा ' 
बनाओं यहसुनकर उसने कहा कि तुम :निर्धनहो सुम्होरे यहां कसरा कहांसे आई तव उसन्राह्मण-ने 
कहा कि हे प्रिये यथपियूहस्थकी संचयकरंनां उचिंतदे तथापि अति संचय नहीं करनाचाहिये इंसवि- 
पयार में तुमको एफकथा सुनाताह।१०० किसी वन में कोई वहेलिया वहतसे जीवोंकी 'मारकर'उनके 
भांसको लेके क्रिसी श॒करके पीछे धठुंप चढ़ाकर दौड़ा वाएके लगनेसे उसशकरने मकर उसके - 
डकोशोमें ऐसी डाठमारी 'जिससे,वहमरगया'और वह शकरभी वाणकी पीड़ासे शृत्युको ग्रापतहुआ दूरसे . 
उनदोनोंकी यहदशा देखके कोई भ्रगाल वहांआया और शूकर व्याप तथा मांसकों संचयकरनेके लिये 
छोड़कर धरुंपकी तांत' चवानेलगा इंससे वहपलुप दूटकर-उंसेके प्रेट'में.ऐसालगा जिससे उसके!प्राण 
निकलगये इससे वहुत संचय नहीं करनाचाहिये त्राह्मणके यहवचन सुनकर-उसकी आश्मणीने सुखाने 
के लिये धूप में. तिल फैलाये/भोर फैलाकर जेसेही वहघरके भीतरूई वेसेही! एक कुत्ता उनतिलों को 
जुठर्गया तब वह तिल किसी काम के न रहे इससे लोभ केवल क्लेशही का. कारण, होताहे यह कह- 
कर उस दूसरे संन्याप्ती:नें उससे ०५ कि तुम्हारे पास, कुद्ली होय'तो दो में श्राक्ति पृव्वेंक इस उ- 

पद्वकी दृरकरूूँगा/ यह सुनकर उसने उसे कुंदीली 'लादी उस.कुदाली से उसदूसरे संन्यांसी ने मेरा 
बिल खोदकर वह हासथा अन्य मेरी इकट्ठी की हुई संवस्त.निर्कांलर्ली और अपने मित्र संन्यासीसे 
कहा कि इसीहारके तेजसे इप्सुसे में इतनांवलथा यह कहके उसने 'वहहार अपने गलेमें पहनके ओर 
भेरा सवधन लेके निस्सन्देहहेकर अपने -मित्रकेसाय सोरहा उनदोनोंके सोजानेपर में, फिर उसके अन्न 
के लेनेकी उसके यहांगया तब उस संन्यासीने:जगकर मेरे शिरमें लाठीमारी उससे में 'घायल, होकर 
अपने विलर्में चलांआया और फिर मुझे यह शक्षिनहुई' कि में दूसंरी वोर भन्नलेनेको जाऊं (शर्थोहि 
: यौजनंपुसांतदमावश्रवाद्धेक तेनास्योंजोंवलंरुप म॒त्साहअआपिहीयतें ) धनही मनुष्यों का योवनदे और 
“धनका अमावही इद्धावस्था हे क्योंकि धनकेविना ओज वल रूप तथा उत्साह यहसव नष्टहोजाते हैं, 
इसके उपरान्त अपने पेटमरनेमें- भी मुझे असर्मये देखकर सवमूसे मुफे छोड़कर चलेगये ठीकद्दे ( अ- 
बृत्तिकंप्रमुभृत्या अपुप्पप्रमरास्तरुघप। अजलंब्रसरोहंसा-मुंचन्त्यपिचिरोपितेम ) जीविका रद्वित बहुत 
प्राचीन स्रामीको भी सेवक पुप्परंहित इसको भ्रमर और जल रहित तड़ागकों हंस त्यागदेते हैं इसप्र- 
काससे में वहां इसितहोकर इसलघुपातीं को मित्रपांके तम्हारेपास आयाहूं हिरण्यक के यहवचन्‌ सुन- 
कर मन्वरकने उं्सेकद्दा कि हे मित्र यह तुम्दांरादी स्पोन हे यहाँग्ही और पैय्येकरों ( गुणिनोनविदे 
शोस्तिंनसंतुध्स्पन्ामुख घीरस्यचविपन्नास्तिनासाभ्यंब्यवसापिनः ) गुणवान्‌के लिये कोई विदेशनहीं 
हेसत्तोपीकी कोई,इप्सनही हे धीरंको कोई विपत्तिनही है और जपदर्साई को कुछ असाध्यनहीं है उस 
“के इसप्रकार क़हतेही व्याथों के भयसे मागाडुओं विज्राहदनांम एक झग वहां आया उनसबने उसे 
भाप 
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देखकर और-उसकेंपीबे#यापकोआयी ने:देखकर उसे:सावधानकरके, उसक्रेसाथ /मित्रताक्रत़ी कसे 
वहँचारों परस्पर उंपकार करतेहुए संखएूर्व॑क बहांरहनेल्गे एकदिन्‌ चित्रेज्ञदकी आग्रा नदेखकर लघुः 
पातीने 'ंक्षपर चढ़ेके देखा कि नर्दीकेंतेटपराचिंत्राह्नदजाल में फैसाहआहे)यह देखकर उसने.हिंस्एयक 
तथा/मन्थरकसेकहा कि त्रिव्राहदज़ालमें फँसांहुआ है;तवे आपसमें सलाहकरके लघुपाती/हिरंग्यक 
को ,चोंचमें दवाकर चित्राइदकेपासलेगयां हिरस्यकने शीमही उसका : जाल काट दिय्या ओ जंदीकेद्राग 
मंथरकभी उसकेपीर्स आायी:इतनेहीमें वह वहेंलिया /जिसने कि: ज़ांललग़ायाभा वहां आंग्रा उसे देखकर 
प्रित्राइद-हिरण्यक; तथा. लघुपाती यहतीनों तो भगिंगये।ओरमंथरक न भाग़सका इससे, उस बहेलिंयि 
, 'नेमंधरककों पकड़कर जालमें वॉधलियां मंथरकको फँसा देखकर आसमें सल्लेहकरके सी महेलियेके 
मंर्गमें विश्नाह्नदः मरेकेसमान् लेटगया और लघुंपाती,उसंपर बैठकर चोंचंसे उसकेनेत्र कुरेदनेतेंगो यह 
“देखकर बहवहेलियी जैसेही.कंछंएकों नंदीके तठपर रखकर/मुगको लेनकेलियेगया वेसेही हिरएयकने 
उस मन्यंस्कक्रे/जार्लकी काटदिया.इससे बहनेदीमें:चर्लेगिया/और उसवहेलियेको,निर्केटअग्रदिसकीे 
(विश्वाइदभी उठक्रआागगयी उसे भा देखकर वह बहेलिंया लोट आंया और कैंडएकी भी वहां,नेँ पा 
कर तथा जांलको, कट हुआ देखकर भाग्यंकी निन्‍ंदा करताहुआ अपने घरको चलागया तव वह बारे 
मिन्न बहुत.प्सन्ने होकर एकत्रित हुए और:चित्राहदने अपने तीनों मित्रोंसे कहा,कि में बड़े] पुण॒वाद 
'9ँ जिसे ऐसे मित्र प्राप्तहुए कि जिन्होंने।अपने श्राणोंकी मी; उपज करके म॒के बचा गा इसपुकारे प्र्श- 
:साकरतेहुए उसमंग,के साय वंह।तीज़ों परस्पर स्नेह करतेहुए सुसपूव्येक रहे इसप्रकार,से पशु पक्षी,भी 
“बंद्धिके वल़से अपने मनोरथों को सिद्धकरेते हैं औरःअपने प्राणोंकी भीःउपेंश्षाकरके ओपत्तिकाल में 
' अपने मित्रोंकी रंज्ा करते हैं इससे मित्रों में असक्र: होना अच्छाहे परन्तु ईप्येकी मल सिंग्रोंमें आसके 
'होने। अच्छा नहीं है इस विपयेपर भी में आपको.एक कथों सुनाताह १४१ किसी नंगरमें कोई उड़ा ईर्ष्या" 
वा पुरुष रहतांथा उंसकी स्री वड़ी रुपंवर्तीयी वह अविश्वार्स करके उसे कभी अकेली नहीं लोड ताग्रा 
“एंकर्तमय़, किसी;आवश्यके कार्यैकेनिंमित्त-वह अपनी स्रींकों साथ लेकेरंपरंदेशको चला मार्ग में 
- कुछे दूर चलकर आगे भील लोगोंकाागांवःजानकर उनके भयेसे;किसी आमीणए इंद्धे जाह्मण॒के यहां 
-बह अपनी स्रीकों छोड़कर चलीगरया उसके चले जानिपर वह सत्री उस आाह्मणके प्रहां रहक़र एकदिन 
"आयेहुए बहुतसे।मिल्लोमें सें किसी तरुणंभिन्न सें स्नेह करके उसके साथ उसंके ग्राममें-जांकर उ्सीसे 
-यवेच्चभोगेकरनेलगी कुछदिनोंके उपरान्त उ्सईप्यावार् पुरुषने लोट्कर उस ढंर्द्धात्षिण से अपनीश्धी 
-म्रांगी तब उस पाह्मणने केहा कि में नहीं जानतांहूँ वहकेहांगई हां इतना में कहर्सक्ृहिं कि यहां बहु तसे 
भील आयेये उन्हींके सांध वंह चेलीगई- होगी उतने भीलोका गांव यहाँसें निकटही है इससे; तुम वहीं 
जाओ वहां उंसकी प्रती लगेगा उसके येह वचन सुनकर वह रोवहिआ मील के गांवमंगया ओर वहां 
:दूंढुकेअपनी ख्रीके पासगर्या वह भी उसे देखकर मंयर्मीर्त होकर वोली कि हेस्त[मी मेरा कोई, सपराि 
“नहींहे सुफ़े एक भील॑ जबरस्ती यहां.पकइलायादे युहछुल॒कर्र उसे कंद कि अच्चा जो हआं सो 
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. हुआ अ्षव शीघरतासे मेरे साथ भागचलो ऐसान होय कि फिर कोई भील तुमकी देखकर पकड़ले उस 
के यह वचन सुनकर वह वोली कि शिकार खेलकर उस .भीलके आनेका यह समयहे वह.आजायगा 
तो तुमको भवश्य मारहालेगा इससे इसगुफार्म जाकर तुम्र छिपरहो.रात्रिके संगय ज़ब वह भील सो- 
जाय तब उसे मारकर मुझे लेकर निर्भय चलेचलना उस कुलठके यह वचन सुनकर वह मूर्ख उस की 
बताईहुई गुफामं चलागया ठीक है ( कोवकाशोविवेकस्य इदिकीमांधवेतसः ) कामान्ध्र पुरुषों के वित्त 
में विवेकका अवकाश नहीं. होतांहे तदनन्तर सायंकाल के समय आयेहुए भीलको उस कुलट ने 

“अपना पति दिखलादिया तव उस भीलने उसे गुफामें से निकाल के प्रातं काल देवीजी के बलिदान 
के लिये एक बक्षमें कसकर बॉधदिया और भोजन करके उसीके आगे उसकी स्री के साथ भोग करके 
शयन किया उसे 80 देखकर उस पुरुष ने-वहुत व्याकुल होकर भगवती की बड़ी स्तुतिकी इससे 
. भगवतीने प्रसन्न होकर उसे ऐसा वंरदानदिया कि जिससे वन्धनों के शिथिल होजामेपर उसने उस 

भोलकेही खह़से उसका शिरकाटके अपनी स्री से जग़ाकर कहा कि चलो मेंने इसपापीको मारडाला 
उसके यह वचनसुनकर वह कुलठा अत्यन्त इसखित होके उसभील़ के शिरको छुपाके अपने साथ में 
लेकर उसके साथ चली ओर प्रात /काल नगरमें पहुंचकर वह शिरदिखाकर तथा यहकहके कि इसने 
भेरे पतिको मारटढाला-है विज्ञा २कर रोतेलगी उसको इसप्रकार रोव्ेदेसके पुरके रक्षक उनदोनों को 
पकड़कर राजाके पासलेगये राजामे उनदोनों से सब इंन्नोन्त.पूछकर और अपनी वद्धिके वलसे तत््त 
'को जानकर उस कुलटा ख्रीके नाक-कानकर्वालिये और उस मूर्खको छोड़दिया तब वह उसहुष्श्ली के 
स्नेहंस रहितहोकर अपने घरकोचलागया इसप्रकारसे है स्वामी ईप्यो से रोकीगई स्री ऐसेही ऋुकर्मकरती 
हे ( शिक्षयत्यन्यपुरुषा संगमीप्येवदिख्तियः | तदीप्यामप्काश्येद रत्यानारीसुवुद्धिना ) ईप्यीही स़ियों 
को अन्य पुरुषेसि संगकरना सिखाती है इससे ईप्यीको न प्रकऋटकरके बुद्धिमानपुरुषको चाहिये कि स्त्री 
की रक्षाफरे और कल्याणचाहनेवाला पुरुष छियों से गुप्तवार्ता कभी न कहे इस विपयपर में आप को 
एक कथासुनाताई कोई सर्प गरुड़जी के भयसे भागकर मन्ुष्यकारूपधरके किसी वेश्याकेयहांआकर 
रहांथा और अपने प्रमावसे पांचसो हाथी रोज उसके दियाकरताथा एकदिन उस वेश्याने उससे बहुत 
इर्केरके पूछा कि भाप कौन और इतने हाथी आपकेपास कहांसेआते हैं उसने उसकी बड़ी हृठदेखकर 
काम से मोहितदोकर कहा कि किसी से कहना मत में सह गरुड़जी के भयसे में इसप्रकारका होकर 
तुम्दारेय्शं चिपकर रददताहँ उससे यह वातठुनकर उस ब्रेश्या ने अपनी कुटनी से एकान्त में कददीनी 
इसवीचमें गंझइजी भी पुरुषकारुप धारणकरके सब स्थानों में दूंदुतेहुए वहांआये और उस कुटनी से 
बोले कि आज में इस वेश्याके यहां रहनाचाहताहं एकदिनका जो तुम्हास मोल दोतादोय सी मुझमे 
लेली यह मुनकर उसने कहा कि एकसप पांचसी दाथी रोजदेतांदे तुमकी एकदिन रखकर यह क्या 
करेगी उसके इन वचनों मे गरइजी ने उससपेकी वहां रहता जानकर अतिथिका स्वरुपधारणररके उस 
बेश्याके मंदिर जाकर सर्पफो देखा ओर उस मारकर खाडला इसमे बृद्धिमाव लोग म्रियोंसे अपनी 
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गुप्तवात नहीं कहतें हैं यह कहकर गोमुख/एक मर पुरुषकी,कथा/कहनेलगा कि किसी नगरमें तंबेके 
'घटके समानःकोई गंजे शिखाल्ा- महा घंनवान्‌ !मूर्ख पुरुष रहतीथों उसे,वालों के बिना बड़ी लज्जा 
रहतीथी एकदिन किसी धूंतने उससे ओकरकहा कक एक वेयहे उसके।पास बालोंके उत्पन्न करने की 
ओपधकहे यह सुनकर उसने कहा ककि जो तुम उसको लाओ तो में तुमको ओर उसबेद्यको दोनों को बहुत 
सा धनढूंगा' यह कहकर उसने उसे थोड़ांसा।धनदियी तब वह शर्त ,किसी धृत्तेही वै्यक्ी:उसकेपासले- 
आया उस वैद्यने उससे बहुत ,कालतक अंत्यन्त,धनलिया ओर:एकदिलं.अपना शिर खोलकर ,युक्कि 
पूव्बक उसे दिंखांदिया उसे.देखकर भी उस' मूर्खने, जव उससे अपने:वालोंके ,लिये, ओप॑धर्मांगी वो उस 
बैथेने उससे कहा कि में तो आपरही गंजाहूं में दूसरे के,शिरमें कैसे बील उत्पन्न करूं इसीसे भेंने-अपना 
शिर खोलकर तुम्हे दिखलादिया था इंततेपरभी तुमःनहीं:सममभेहोःग्रह: कहकर वह वेद्य घैल्ागया 
इसप्रकार से धू्तलोग ,जड़व॒द्धियोंसे धनलिया करते हें यह वालोंके मर्सकी कथा,तो आपने, सुनी अब * 
तेलके मूर्णकी भी कथा आपसुनिये।किसी ,धन्रवाव के यहीं।एक:मूंसे सेवर्क /था, एकसमय उस सेवक 
को उस|धनवानने'तेललेने के लिये वोजारमें भेंजा वह क्रिसी वणियेकेःयहाँ से तेल लेकर लोग आ 
ता था मार्गमें किसी पुरुषने!उर्ससते।कंहा कि देखो यह तेलका/प्रात्र जीचेसे 2पक़ंताहे :इसे बन्नाओ यह 
सुनकर उसने उस पात्नकेनीचें के तलेको देखने के लिये-उसें;उलटकर द्वेखाइसे।वह सवःतेज।गिरपढ़ा 
और सबलोग हँसनेलगेः और उसकेःस्वामीने उसका यंह:इच्ान्तं,,सनकरें/अप्ने घरसे-उसे निकाल 
दिया इससे मू्खका अपनी .ही बुद्धिसे कामकरना, अऋ्छा है,उपदेश से उलट फलहोता है थह-तेल़के 
मुर्खकी कथाहुई अब अस्थिके मूर्खकी कथा सुनिये किसी सूर्ख;पुरुषकी पुंश्चली स्री,थी एक. समय 
उस मूर्खके परदेश चलेजानेपर वह स्री-अपनी दासीको शिक्षीदेकर ओनन्दभोगने -के लिये किसी 
जाए पुरुषके यहाँ चलीगई जब वहं-मूर्लपुरुष परदेशसे लोटकर अपने घरआया तो उस दासीने-गहूद 
बचन करके आंसूभरके उससे कहां कि' तुम्हारी स्री मंरगईओर उसे मेंने जलादिया यूह,कहकर उसने 
उसेश्मशानमें ले जाके किसी चितामें पड़ीहुई हृडडियां दिखादीं.उन्हें देखकर वह बहुत रोकर-तिलांज- 
लिदेके ओर उन हड्ियोंको तीथमें, फेंकके महीने .२,पीछे अपनी ख्रीका श्राद्ध करनेलगा उस दासीने 
जिस बाह्मणके यहाँ उसकी ख्त्री.निकलकररही थी उसी जाह्मणको उस स्त्री समेत आद्धमें भोजनके 
लिये बुलालाकर उस मूर्खसे कहो कि देखों तुम्हारी स्री सतीधर्म्मके अ्रभावसे संदेह आकर इस आह्मण 
के साथ भोजन करतीहे उसमृर्खने उसके वहवचन सत्यही मानलिये और वह पुंश्रली महीने 3भाकर, 
अपमेहदी यहां उत्तम मोजनकरती रही इसप्रकारसे इशज्रियां मूसॉंको ठगाकरती हैं यह अस्थिके मूर्सकी 
कथा आपके सुनी अब चाण्ठालकी कन्याकी कथा सुनिये .२०३, किसी चारडालकी अत्यन्त रूपबती 
कन्याने सबसे श्रेष्ठ पुरुपकेसाथ अपने विवाह करने का निश्वयकिया एकसमय वह नगरके भ्रमणकर- 
मे के लिये निकलेहुए राजाको देखकर भर उसे सबसे श्रेष्ठ जानकर उसीकेसाथ विवाह करने के नि- 
मित्त उसके पीछे २ चली मार्गमं मिलेहुए किसी मुनिको राजाने हाथीपेर से उत्तकर अणामाकिया यह 


है 
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देखकर बहकन्या राजोसे भी मुनिको श्रेष्ठ समझकर उनके पीबे २ चली मुनिने वहांसे चलकर मारमें 
पिलेहुए क्रिसी.शिवालयमें.प्रथ्वीपर गिरकर ,श्रीशिवजी को प्रणामकिया यह देखकर बह मुनिसे भी 
श्रेष्ठ आशिवजीको जानकर मुनिकोबोड़करश्रीशिवजीकी,अपना पति वनानेकेलिये वहींरही क्षण भर 
में एककुत्ता वहां.आया और जलहरीपंर चेढ़के जंघा उठांके अंपनीजातिके अनुसार काम करलेलगा 
यह देखकर वह उसकुत्तेको शिवजीसे अधिकजानकर:उसीको अप्रता पति वनानेकेलिये उसके पीछेर 
चली वह कुत्ता अपने स्वामीचाण्डालक्रेयहां जाकर उसके पेरोंपर लोट्नेलगा येह देखकर उसचाण्डाल 
कन्याने कुत्तेते उप्चाण्डालकों! अधिकजानके, उसी केसा ये) अपना विवाह-करलिया, इसमरकार से मुर्ख 
लोग बहुत ऊंचे बढ़करभी भपनेहीस्थानमें, आमिरतेह यह चारढार्ल कन्याकी कधाहुई अब आप:एक 
मूर्ख राजाकी/ कथा सुनिये किसीनगरमें एकबड़ा, पन्रवीद्‌ रोजा अत्यन्त मर्ज तथा कृपणथा एकदिन 
उसके हितचाहनेवाले मंत्रियों नेउससेकहं कि हे स्वामी दानसे. परलोकमें दशा नहींहोती हे इससे 
आपमी दानकियाकारिये क्योंकि यह जीव तथा धन क्षणमंगुरहे:यह सुनकर उसनेकहा कि में. तक्री 
दानईूंगा जबकि में मरफ़र अपने,को इर्ईशामें पड़ा देखूंगो यहसुनकर-बह मंत्री अपनेहृदयमें, हँसकर 
'चुपहोरदे इसप्रकार से सर्खलोग धनकी। नहीं छोड़ते चांहे.घनही उनको छोड़जाग्र यह मल राजाकी 
कथा आपने सुनी अव दो मित्रोंकी कथा सुनिये कान्यऊुंब्ज देशमें चुद्धापीड़न्नाम राजाके एक्मूबल 

. मुखनाम सेवकथा वह सदेव वाहरही भोजनकरके अपने घरमेंजाताबा एंकदिन उसकीस्रीने उससे पूछे। 
कि तुम नित्यकहांसे मोजनकरआते हो यह सुनकर उसनेकहा कि हेसुन्दरि में अपने. मित्रके यहां से 
भोजनकर आताहूं इससंसारंमें मेरे दोमित्रहें एक कल्योणवर्मा नाम वेश्य बह भोजनादिकसे मेरा उप 
कार करतांहे ओर दूसरा बीखाह अपनेप्राएंसि भी मेरा उपकार करनेवालाहे यह सनकर उसकील्लीन 
उससेकहा कि तुम अपने दोनों मित्रोंको मुझ्ेसी दिखाओ उसके कहनेसे वह अपनी ख्रीकोसाथ लेकर 
पहले अपने मित्र कल्याएबर्माके यहांगया उसने उसका वड़ा सत्कारकिया और बड़े उत्तम भोजनंकराके 
बहुमूल्य वस्र तथा आभूषण पहराये इसप्रकारं वह।दिन उसके परमें व्यतोतकरके धवलमुख दूसरे दिन 
अपनीस्लीसमेत अपनेदूसरे मित्र वीखाहुके यहांगया वह उससमय जुआखेलरहाथा उसने जु आखेलतेही 
खेलतेउससे क्षैम पूछकर उसकी विदाकरदिया तबउसकीजद्धी ने उस अपनेधवलमुस पतिसे पा कि हेआर्य 
पुश्नकल्याणवमोने आपका वड़ासत्कारकिया ओर वीखाइने केवल आपकीलेमप्‌थकर स्वागतदीकिया 
तो आप इनदोनेंमें से बीखाहुको क्‍यों श्रेष्ठ समकतेहो यह सुनकर उसनेकहा कि ठुम मेरेदोनों मिन्रों 

से जाकरकेंद्ो कि अकस्मात्‌ राजा मेरे ऊपर कुपितहुआ है इससे तुमको इनदोनों का भेद माजृमहो- 
जायगा यह सुनकर उसने प्रवम कल्याणवर्मा से जाकरकदा कि आर्यपुत्रपर राजा अकस्मात्‌ कुपित 
हुआदे यह सुनकर बह वोला कि में तो वेश्यहूं बताओ में रजाका क्याकरसफ़ाह उसके यहवचन सु- 
नकर उसने वीखाहुसे भी यहीबात जाकरकही वह इसबातको सुनतेहीं दाल तलवार लेकर दोइनाहुआ 
धवलमुसकेपास आया उसे देखफर घवलमुखते उससे कहा कि मंत्रियों ने सज्ञाको शास्तकरदिया है 
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अब आप जहझये यह सुनकर.वीरबाहु के चलेजानेपर उसने :अपन्ी स्रीसे कहां. कि दे प्रिसे तुमने इन 
दोनों का अन्तर देखलिया उसके-यह वर्चन सुनकर वह स््री-अत्यन्त प्रनन्नहुई इसप्रकार दिखाते के 
मित्र और होतेह भोर यथार्थ मित्र अन्यहोते हें ( तुंल्येपिस्तिस्पतायोगेतेलतेलंपर्तघ्रत ) चिकन में 
समान होनेपर भी तेल तेलही है घी पीही हे २३५ इंस-कृषाको कहकर गो बने फिर कहा कि किसी 
मूर्ख पथिकने वहुत कूर चलके प्यासाहोकर नदीके किनरे प्रहुंचकर,औी जलनेहीं पिया वहांपर,खड़ेहुए 
किसी अन्यपुरुषने उससेकहा. कि तुम प्यासेहोकर भी ज़ल क्यों नहीं पीतेहे उसनेंकहा.कि इतना जल 
में कैसे पियूं यह सुनके वह,हँसकर वोला:कि जो, तुम.सव जलतहीं प्रियोगे तो क्या राजा तुमकोदंड 
देगा उसके इसम्रकार हँसकर कहनेपर औ उसने जंलनेहीं प्रिग्ना इसप्रकारसे मूंजैलोग जो काम सबनहीं 
करसक्के हैं यथा शक्ति उसका एक जंशभी नहीं करते हैं जलसे डरनेवाले,की यईकृथा आते छुती 
पुत्र घातीकी कथा सुनियें किसी द्वरदी मूर्ख पुरुषकें बहुत से मुत्रथे. एकसमग्न उसने एकपुत्रके मर्जजाने 
पर दूसरेको भी इसलिये आपही.मारंडाला कि मेरा एकपुन्न बहुत दूर मागमें अकेला केसे जाग्रंगा तब 
सब लोंगोंने उसकी सखतापर हँसके उसको अपने देशंसे निकाज़द्रिया इसप्रकार मूर्स,लोग,पंशुओं 
के समात्त निर्विवेक् होते हैं यहपुत्र घातीकी कथा आपने स॒त्ती अब दूसरे, एक वड़ेसूविकी कथां सुनिये 
लोगोंकेसाथ वात्तीलाप करतेहुए किसी मूर्खने एक सुन्दर पुरुषको देखकर कहा कि संहमेरा भाई लग़ता 
है इससे में इसका घनलेलेताह और में इसका कोई नहीं हं.इससे. इसका कर्जा मुझे नहीं देना पड़ेगा 
उसके यहवन्नन सुत्नके वहसव लोग हँसदिये इसप्रकारसे स्वार्थान्ध मूर्खोंकी अत्यन्त विच्नित्रकेश्ा होती 
है यह मूर्खकी कथाहुई अब बक्नचारी के पुत्रकी कथा सुततिग़े -किसी मूर्सने अपने मित्रोंकेसाथ वात्तो- 
लाप करने में अपने पिताकी प्रशंसा करते२ कहा कि मेरा पिता वाल्यावस्थासेही बड़ा बक्नत्रारीहे-उस 
के समान कोई नहीं है यह सुतकर उसके मिन्रोंनेकां तो तुम्हारा ज॑न्म केसेहुआ ,तब उसनेकहां कि 
में उसका मानसपुत्रहूं यह सुनकर वहसव लोग बहुत हँसे इसप्रकारसे मूसलोग असंवर्द्ध ,महा मिंथ्या 
बातें कहा करते हैं यह ब्ह्मचार्रके पुंत्रकी कथा आपने सुनी अब एक ज्योतिषपीकी कथा सुततिये कोर 
मूल ज्योतिषी अपने देशमें जीविकासे.रहित होकर.अ<नी ख्री और पुत्र समेत फरदेशकोगेया और 
वहां अपना मिथ्याज्ञान प्रकट करनेके-लिये लोगोंके आगे अपने वालकको दृदयसे लगांकर रोनेलगा 
रसेरोते देखकर लोगोंने पूछा कि तुम क्यों रोतेह्दो उसनेकेहा कि में मत भविष्य और वर्चमान तीनेकाल 
की बातें जामताहूँ इससे मुझे मात्महुआहै कि आज के सातवेंदिन यह वालक मरजायगा यह कहकर 
उसने उसदिनके सात दिन अपने वालकंको मारहाला उस वालकको मरादेखकर लोगोंने विश्वास 
युक़होके उसको बहुतसा धनादिया और वह उसधनकोलेकर अपने घरको आया इसप्रकारसे मूर्खलोग 
घनकेलिये अपने पुत्नतककी मारडालते हें परत बुद्धिमानलोग उनपर प्रसन्न नहीं होतेहें यह ज्योतिषी 
की कबाहुई अब आप एक क्रोधी पुरुपकी कथा सुनिये किसी ग्राममें कोई पुरुष किसी मकानके बाहर 
खड़ा है स्राघा ओर उसस्थानके भीतर कोई अन्यपुरुष अपने मित्रों से उसकी प्रशंसाकररहावा उन 


श्र संस्तसिंगर भाषा | हे ६ 
मित्रोंमेंसे एकने्कददा कि हैं मित्रें आपकी कहना वहतरटीकिहे परन्त उसमें दो दोप् एकसाहस और इसरो 
क्रोंध यह सबधातें उसने वाहरंहीस सुनकर भीतरजाकर जिसने उसेकॉपी और साहसी कहाथा उसके 
गलेमें कर्पड़ालपेटकंर कहाँ कि अरेगस मेंने कया सोहंस तथा क्रोधकिया है सी वताथो यह सुनकर 
सबलोग उससे हँसकर्वोले कि इसंकेही कहने से क्याहे ठुमने तो आपही अपना ऋरध और साहस 
प्रकट करदिया, इसप्रकारस अंपनें प्रकेंटदीपकीभी मंसलोंग नहीं जानतेहें यह कोधी मुर्खकी कंयांहई अब 
कन्या वढ़ानेवाले मरांमोको कैंयाठनिये किसी राजा के एंकेतेडी सरूपव ती कन्याउत्पेननहुई उसने उसके 
बड़ासुन्दर रूपदेखकर वैद्योंकों बल किरकेहा कि कोई ऐंसीओं परषदी जिससेमेरीकल्या बेहुतजर्दद वदजोय 
क्िं में किसीयोग्यवग्केसाथ इसका विवाहिकरेंडू येहतुनकर वेंदोंने उससेकहा कि हे महाराज ओपकधे तो है 
परन्तु किसीटूरदेशमें हे ओर उसको  यहेविधानहे कि जवतक वहओपध ने आवे 'तंवतक आप अपनी 
कन्याकों अलक्षित करके रंसिये उनके यहेवचन सुनके उसेराजोने अपनीकन्या उन्हेंसोपदी कि आपही 
जब वहतरुणहुई तो राजाके पाेलेथय और वोले कि हिमेहारज ओपधेके प्रंभावसे यह कन्या तह 
होंगई/उसकन्याको युवती देखकर शंजाने उनको बहुतंसापना दिया ३संप्रेकारसे घत्तेलोग मूली का पर हरे 
हैंयह फन्यावर्द निवाले रोजीकी कथा हुई अवपेलेंके पेंदाकरनेवाले संसेकी कथासनिये किसी नमरोने 
वारसी धनवानके यहां एकग्रेमीएं सेंवेकेया बह सालभर नोकेरीकरक किती कीरएसे नी कीचोड़ के अ 
पनेघरंका/घलागया उसके चैलेजानेपर ठसे धनंवावन अपनी जीत पंचा कि हे प्रिय वह तुमसे कुछेलेतों 
नहींगयाहे उसने कहाँ हो पेलालेंगयाहे यहमुनकें वह दर्शपेसे ख्ेकरऊे सेंवकर्क घरपरजाकर अपना 
घेलालेआया उसकी इसचेहुरता से संबेरलोग वहुतहँसे इंसंप्रेकारे से मसलाग घोड़े के निमित्तवहेतेसा 
व्ययकरते हैं यह घेला लानेवालेकी के थाहई अब पहंचानरसनेवाले मंसेकी कंथास निये कि जहाजपर 
चदुकर समुदमे जातेहुएं किंसीगूका चोदीकापात्र संमंद्रमेंगिरपढ़ा उसमूर्खने वहां मैंधर आदिकीपहँ 
चान देखली' भौर विभांरलिया कि जहाँ ऐसे भेब्‌र पढ़ेतेहोंगे वहाँ से अपना पात्ननिकाललूंगा यह 
शोचकर उसने समुद्रके पोररजोके किसी संदी में गेवर पड़ते देखकर केशेंग मिलने के लिये उसमें गो 
तांगाएं लोगोंने पूछा कि तुर्म क्यों गोतालगारहे हो तब उसने अपना सब अभिप्राय कहेदिया इससे 
उसका बड़ा उपहासहुआ यह पंहर्ये/्ंवले मसेकी केबाहु३ अबजापवंदले'म॑ मांसदेनेवाले मंसेकी 
कवासुनिये किसी मखराजाने अपने मेहलपुरसें दो एंमपोंफो देखा ओर उनपर पसन्नहोके उन्हें वला- 
फर अपने यहां नोकर फंरलियां उनमें से एकने रसीई में से थोड़ासा मो सचुरायी इससे राजाने पावभर 
मांस उसके शरीर मेंसे कट्वालिया' औरें जब मोसके फरटनेसे वह शथ्वीपर गिरकर तड़फनेलगा तव 

अपने प्रतीहार्स कहा कि परव॑र्भरसे अधिक मांस इसे दिलवादी इस वही व्यवाहोरही दे यह सनकर 
प्रतीद्वारने अपने चित्तमे हँसफेर कहाँ कि क्या शिरकॉयने से मुराइआ मनुष्य सो शिरके देने से भी 
जीमफ्कांदे और राजासे बहुत 'अच्चां केहके उसे वैद्योके यंहों लेजाके ओरपये लगवाके सस्व कसा 
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अब आप जाइयें यह सुनकर.बीखाहु के चलेजानेपर उसने अपनी ख्रीसे कह, कि हे प्रिग्ने तुमते इसे 
दोनों का अन्तर देखलिया उसके यह वचन सुनकर वह स्त्री -अत्यन्त प्रसन्नहुई इसप्रकार दिखाते के 
मित्र और होतेहें ओर यथार्थ मित्र अन्यहोते हैं ( तुल्येपिस्तिर्पतायोगेतेलंतैलंघूर्तघृत्त ) चिकनाई में 
समान होनेपर भी तेल तेलही है घी घीही है ३३५ इस कथाको कहकर ग्ोंगुखने फिर कहा कि किसी 
मूर्ख पथिकने वहुत दूर चलके प्यासाहोकर नदीके किनरे प्रहेंचकर,भी जंलनहीं पिया बहांपर,सड़ेह्वए 
किसी अन्यपुरुषने उससेकहा. कि तुम प्रयासेहोकर भी जले क्यों नहीं पीतिहे उसलेकहा,कि इतना जिल 
में कैसे पियूं यह सुनके वह/हँसकर वोला.कि जो.तुम.संव जलत्नहीं प्रियोगे.तो कया राज तुमृकोदंड 
देगा उसके इसग्रकार हँसकर कहतेपर भी उसने ज़ंलनहीं प्रिग्रा इसप्रक्ारसे मृंपिलोग जो काम सबनहीं 
करसक्े है यथा शक्कि उसका एक अंशभी नहीं करते हैं जलसे डरनेवाले की यहकथा आपने सुपी भव 
पुत्र घातीकी कथा सुनियें किसी द्ररिद्वी मूस पुरुषके बहुत से युत्नथे-एकंसंमर्य :उसने. ए के पुत्रके मर्रजाने 
प्र दूसरेकी भी इसलिये आपही.मारंडालं कि मेरा एकपृन्न बहुत दूर मागमें अकेला केसे ज़ाएंगा तब 
सब लोंगोंने उसकी सखतापर हँसके उँप्तको अपते देशसे निकाल दरिया इसम्रकार मूर्स,लोग,परशुझओं 
के समान निर्विवेक होते हैं यहपुत्र घातीकी कथा आपने सुत्ती अब दूसरे एक बंड़ेस[विकी कथा सुंनिये 
लोगें केसाथ वार्तालाप करतेहुए किसी मूर्खने एक सुन्दर पुरुपको देखकर कहा कि ग्रहमेरा भाई लगता 
है इससे में इसका धनलेलेताई ओर में इसका-कोई नंहीं हूं इससे,इसका कर्जा मुझे नहीं देना पढ़ेगा 
उसके यहवन्न॒न सुत़्के वहसव लोग हँसदिये इसप्रकारसे स्वार्थात्ध मूसोकी अत्यन्त; विद्वित्रकेशा होती 
है यह मूखकी कथाहुई अब अक्मचारी के पुत्रकी कथा,सुत्तिग्े -किसी।/मूर्खने अपने मिन्नोकेसाथ वात 
लाप करने में अपने पिताकी प्रशंसा करते२ कहां कि मेरा पिता व्राल्यावस्थासेही बड़ा अद्मभ्रारीहे उस 
के समान्र कोई नहीं है यह सुत्कर उसके मित्रोंनेकहां तो तुम्हारा जन्म केसेहुआ ,तब उप्तनेकहां कि 
में उसका मानसपुत्रहूं यह सुनकर वहसव लोग बहुत हँसे इसप्रकारसे मृखलोग असंवद्ध,महा मिंस्या 
बातें कहा करते हैं यह अद्मचार्रके पुत्रंकी कथा आपने सुनी अब एक ज्योतिषीकी कथा सुत्तिये कोर 
मूखे ज्योतिषी अपने देशमें जीविकासे रहित होकर अपनी सत्री और पुत्र समेत परदेशको गयी और 
बहां अपना मिथ्याज्ञान प्रकट करनेके-लिग्ने लोगोंके भागे अपने वाल़्कको हृदयसे लगाकर रोनेलगी 
उसेरोते देखकर लोग ने पूछा कि तुम क्यों रोतेहो उसनेकह्य कि में भूत भविष्य और वर्णमान तीनेंकाल 
की बातें जामताहू इससे मुझे माल्महुआहै कि आज के सातवेंदिन यह वालक मरजायगा यह कहकर 
उसने उसदिनके सातवें दिन अपने वालकंको मारहोला उस वालककी मरादेखकर लोगोंने विश्वास 
युक्कहोके उसको वहुतसा घनदिया और वह उसधनकोलेकर अपने घरको आया इसप्रकारसे मखलोग 
घनकेलिये अंपने पुञ्नतकको मारडालते हैं परन्तु वुद्धिमाइलोग उनपर असन्न नहीं हेतिहें यह ज्योतिषी 
की कबाहुई जब आप एक ऋ्रोधी पुरुषकी कथा सुनिये किसी ग्राममें कोई पुरुष किसी,ग्रकानके बाहर 
खड़ा है प्राथा ओर उसस्वानके भीतर कोई अन्यपुरुष अपने मित्रों से उसकी परांसाक्ररहाथा उन 
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अजगरने कहाँ.कि जिससे तुम भिक्षा मांगोगी जो वह तुम्हें मिक्षी न देगा तो उसके शिरके सोटुकड़े 
होजोंयगे यह सुनकर उस अर्द्वणीने कहा जो ऐसाहै तो में आपंही से अंपने पंतिंकी मिक्षामांगेतीहूं 
उसके इस्प्रकारकहनेपर उसे अजगरने यज्ञसोमको जीताहुआहीं उगलदिया ओर दिव्यस्ंवरूप धी- 
रणु-करके उससे कहा कि में विधाधरोंकी सामी कांचनवेगनाम विद्याधरूँ गोतमंऋषि के शापसें में 
अंजगर होगया था और पंतिबरतास्री के साथ वार्तालाप करनेतकही इस शंपको अवधिथी इससें में 
आज तुम्हारे साथ वार्त्तालञाप करके शापसे छूट्गयाहूं यह कहकर और रत्ेंसे उसदियेहुए सुवर्णपात्र 
को,भरकर वह विद्याधर अन्तंद्धात्त होगया तव-वह दोनों अक्षय धनपाकर अपने घरमें आकर सुख 
पत्ब॑क रहनेलेगे ठींकहे ( सत्तानुरुपंसबैस्यधातासवप्रयच्छति ) जद्यासवको सत्यके अनुसार सव कुछ 
देते हें अब एक और अन्य मसपुरुफकी आप कथा सुनिये.कि किसी कनोट्देशीने अपने पराक्रम से 
राजाको प्रसन्नकिया राजाने प्रसन्नहोके उससे कहा कि तुम अभीष्ट बस्मांगो तव उसने कहा कि आंप 
अपने नपुंसक भाई को मुझे देदो ठीकहे ( सर्वश्चित्तप्रमाणेन सदसद्वाभिवाञ्यति ) अपने ६ चित्तके 
अनुसार संवलोग अच्छी तथा घ॒रीवस्तु चाहते हैं अब कुछ नहीं मांगनेवाले मूसकी कथा सुनिये-क्ि 
मांगमें जातेहुए किसी मूर्खसे शाड़ीपेरर चढ़ेहुए किसी पुरुष ने कहाँ कि जरातुम भेरी गाड़ीको वेंरांवर 
कर दो यह सुनकर उसने कहा कि मुझे क्या मज़ूरी-दोंगे तब गाड़ीवाले ने केंहा कि कुर्दे नहीं इंगा 
तथे उसमूर्खने गाड़ी वरावरकरके कहा .कि मुझे कुचनंहींदों यहसुनकरं वह गांदीवाली हँसनेलंगा इस 
प्रकारसे हे स्थामी मर्ललोग सदेव उपहास निन्दा तथा विपत्तियोंको माप्तहोते हैं गीमुखसें इंने संवंकथा आओ 
सुनकर मंत्रियों समेत प्रसन्नहुए नखाहनदत्तकों तीनोंलोकी के विश्रामकी हेतु भूत निंद्राआई २३०॥ 
इतिश्रीकथास रित्सागरभाषायांशक्तियशोलम्वकेपंचमस्तरंगः ५. ॥| पा 
इसके उपरान्त प्रात2कांल नखाहनदत्त उठकर अपनेपिंता वत्सरोज उंदयनके दर्शनकंरनेकी गया 
पहा मगधराजका पुत्र पद्मावती का भाई सिंह्वर्मा आयाहुआथा उसका खागेत करके और उंसीके 
साथ वार्त्तालाप तथा उसीके सत्कारमें वह दिन व्यतीतकरके ओर वहीं भोमनादिसें निवृत्तहोकर नरें 
बाहनदत्त अपने मन्दिर आया वहां राजिके समय उसे शक्कियशा केलिये उत्कंठितं देखकर उसके 
घित्तके प्रसन्नकरनेकेलिये गोमुख यह कथा कहनेलगां कि किसी बनेमें बढ़ी सघन चायावालां एक 
बगैदका बड़ा वृक्षया जो पक्षियों कि शब्दों से पेविक्ोंकी मानो विश्वामकेलिये बुलाया करताया उस 
वृक्षपर मेघवर्ण नाम कौऑओंकाराजा रहताथा उस मेघवर्णका अबमंर्दनांम उलूकों का राजा महाशझइथा 
एक दिन रात्रिके समय वह अवमर्द वर्गढके गक्षपर आकर बहुतसे की ऑफोमारगया तव॑ प्रात 2 काल 
मेघवर्णने उड़ीवी आहीवी संडीवी प्रदीवी तथा चिरजीवीनाम मंत्रियोंसे वुलोफर कहां कि हमार शब्रु 
मंत्रिके समय आकर राजिही में अनेककार्कोकी मारजांतांहे इससे इसका उपायशोनों ऐसा न होये 
क#िबद आकर हमार राज्यदीनले क्योंकि वह वड़ा वलवाब्‌ शत्रहे यह सुनकर पंदले उड्ीबीने कह 
के हे स्वामी शष्ठके बलयान्‌ दोनेपर कैसे देशको त्यागना चाहिये अथवा शेघसे नग्रदोकर रहनावा 
िप >> ४, 
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दिया्‌ कं मर्सस्वामी न दण्डदेना जानते हैं और न कृपा करना,ज़ानतेहें यह. सर्वरोजांकी 
कधाहुई अब द्वितीय पुत्र चाहनेवाली- मूखेस्री की केथासुनिये किसी स्रीके, एकही एं्रथा उसने ,द्रिः 
तोय पुश्रकी अभिलाप से किसी छालिन तयस्विनी से कहा कि पुत्रहोन्ेका कोई उपाये मुझे वर्ताओं 
उप्तने कहां कि यह जो तुम्हारा वालक पुत्रहे इसे देवताके आगेमारकर जो बलिचद्ाओं,तो अव्ेश्य 
तुम्हारे पुश्रहोगा उसके, यह व्रचनसुनकर जब वह ऐसाही केरनेकों, उद्यतहुई तो ,उसकी-हितचाहने 
'बाली किसी इद्धस्ली ने.उससे-कहा कि हे सर्सनी तू अपने विद्यमान पुन्नकोमारकेर अन्य पुत्र. पाना 
चाहंतीहे जी इसके मारनेपर भी तेरे पुत्र न हुआ ते क्या करेगी-इसग्रकार उसके. निपेध करने से वह 
उस सर्लवासे निवृत्तहुई इसीग्रकार वहुधा द्ल्नियोंकी संगतिसे सर्सस्तियां विना विचारेकोर्य्य करने 
लंगंतीं हैं परन्तु साध्वी इद्धात्रियां उन्हें निवारण करती हैं यह मूर्स श्री की कथाह३अब अवलिलाने 
बालेकी कथा सुनिये किसी गृहस्थने अपने सखंसेवककी यह आज्ञादी कि वागमें-जाकर मीड़े २ आमले 
तोड़लाओ उसने वांगमें, जाकर आमले चख * कर तोड़े ओर सब ज़ठे आमलेलाकेर अपने स्राभीसे 
कहा कि देखिये में आपके लिये चुख-९:कर-आमलेलायाह यह सुनकर खामीते जठे आमले देखकर 
उसे क्रोपकरके अपने घरसे निकालदिया इसप्रकारसे मू्लोग-स्तामीके कार्य्यकों नटक्रके/अप्रेकों 
भी नष्ट करतेदें अब आप॑,इन कथाअंके बीचमें दो भाइयोंकी कथाको स॒त्तियेः२६६पाटलिपन्न नगर 
में. यज़्त़रोम और कीर्िसोमनाम दी सगेभाई आाह्मणु-रहते थे इन:दोनों के पास:पिताका सज़चयकिया 
हुआ वहुतसाधनंथां कीर्तिसोम ने व्यवहार-करके:अपना भाग ,वहत वढ़ाया परूतु यूज्षमोमने भोगमें 
त्‌था दानमें अपना,सव धनख्च करदाला ओर निवनहोकर अग्ननी स्री से|फहाःकि, हे पिये:में-यहें 
धनवान होकररहाई अब निद्धेन होकर मुकुसे यहां नहीं रहाजाता इससे परदेश:चंलना चाहियें.यह 
सुनकर उसने कहा कि मार्गके खर्चविना कहां-चलोगे इंतने कहनेपर भी ज़ब़ उसने बहुत हठक़िंया,तब 
वह बोली कि जो अवश्य चलनाही हे तो अपने चोटेभाई कीत्तिसोमसे-ऋुछ' धृनमांगलाओ उसके-यह 
बर्चनसुनके वह कीत्तिसोमके पासगया और बोला कि हे भाई में परदेश जान्ाचाहताई रुझे मर्गि-के 
श्ययके निमित्त कुबधन दो यह सुनकर कीर्तिसोमकी ख्रीने अपने पतिसे यह कद कि इसने अपना 
सबधन तो खर्वेकरडाला अब तुमसे मांगनेभायादे तुम इसे कहांतकदोंगे भोर-जो/तम इसेदोगे-तो/ज़ो 
कोई,देखिदीहोंगा वही तुमसे मांगनेभाया करेगा उसके यहवचुनसुनकर कीतिंस्रोमने। यज्ञसोम को कब 
(| नहीं दिया तव यज्ञसोम वहां से आके अपनी-स्री से सब बत्तान्त कहके उसको. सांयलेकर्र प्रदेश 
को चला मागमें चलते२ किसी बनमें -उप्तको किसी अजगरने निगल,लिय़ा:यह;देसकर उसकी स्री 
प्रथ्वी में गिरकर रोदन करनेलगी तब उस अजगरने-मनुप्य भापामें; उम्से कहा कि तुम,क्यों रेतीहे 
* उमर बरद्मणीने कहा कि केसे न रेऊं यहां विदेशमें नुमने मेरा मिवाक्पाज़ हरलिया यह सुनकर/ 
जुगरने अपने मुखसे एक सुवशका पात्रनिकालकर-उसको देदिया ओर क़हा कि यहें।मिध्षाकी पात्र 
लो उस पान्रको लेक्र-उस वाह्मणीने फिर कद्दा कि है:महाभाग मुझ ख्ी को इसमें: कोन मिश्षेदियां 
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अजगरने कहा.कि जिससे तुम भिक्षा मांगोगी जो वह तुम्हें मिक्षा न देगा तो उसके शिरके सोट केंड़े 
होजोंयगे यह सुनकर उस आह्मणीने कहा जो ऐसाहै तो में आपही से-अपने पंतिकी मिक्षामोंगतीह 
उसके इमप्रकार कहनेपर उसे अजगरले यज्ञसोमकी जीताहुआहीं उगलदिया और दिव्यस्वरुंप धीं- 
रण'करके उससे कहा कि में विद्यापरोंका खामी कांचनवेगनाम विद्याधरूं गोतमंऋषि के शापसें में 
अंजगर होगया था और पतिव्रतास्री के साथ वार्त्तालाप करनेतकही इस शापक्ो अवधिथी इससे में 
आज तुम्हारे साथ वात्तीलञाप करके शापसे छूटगयाह यह कहकर और रत्ोंसे उसदियेड्ंए सुवर्णपात्र 
को, गरकर वह विद्याधर अन्तंद्धान होगया तव-वह दोनों अक्षय धनपाकर अपने घंरमें आकर सुर्ख 
पर्ंन॑के रहनेलगे जैक ( सत्तानुरुपसवैस्य धातासबप्रयच्छति ) ब्ह्मासवको सच्वके अनुसार सव कुंछ 
देते हैं अब एक और अन्य मूर्सपुरुषकी आप कथा सुनिये कि किसी कनोटदेशीने अपने पराक्रम से 

गजाकी प्रसन्नकिया राजाने प्रसन्नहोके उससे कहा कि तुम अभीष्ट वरंमांगो तव उसने कहा कि आंप 
अपने नपुंसक भाई को मुझे देदो ठीकद़े ( सर्वश्चित्तप्रमाणेन सदसद्ामिवाब्थति ) अपने ई चित्तके 
अनुसार संबलोग अच्छी तथा ब॒रीवस्तु/चाहते हैं अब कुछ नहीं भांगनेवाले मूलेकी कया सुनिये कि 
मांगे में जातेहए किसी मूर्खसे गाढ़ीपेर चढ़ेहुए किसी पुरुष ने कहो कि जरातुम मेरी गाड़ीको वेरोविर 
कर दो यह सुनकर उसने कहा कि झुझे क्या मज़ूरी.दोंगे तव गाड़ीवाल ने केंहा कि क॒र्थ नहीं दंगा 
तब उसमुर्णने गाड़ी वरावर्करके कहा कि मुझे कुछनंहींदों यहसुनकेरं वह गांईवॉलो हँसनेलंग[ इस 
प्रकारसे हे स्वामी मृखलेग सदेव उपहास निन्‍दा तथा विपत्तियोंको प्राप्तहोते हैं गीमुखसें इंन संवेकथाओं 
सुनकर मंत्रियों समेत प्रसन्नहुए नखाहनदत्तकी तीनोंलोक के विश्वामकी हेंतु भूत निंदाआई ३३० ॥ 
इतिश्रीकथासरित्सागरभापायांशक्तियशोलम्बकेपंचमस्तरंगः ५॥ 
इसके उपराग्त प्रात2काल नखाहनदत्त उठकर अपनेपिंता वत्सराज उंदयनके दर्शनकरनेकी गया 
यहा मगधराजका पुत्र पद्मावती का भाई सिंहवर्मो आयाहुआथा उसका स्वागत करके झोर उसीके 
माथ वर्तालाप तथा उसीके सत्कारमें वह दिन ब्यतीतकरके ओर वहीं भोजेनादिसें निवृत्तहोकर नरे 
बाहनदत्त अपने मन्दिरमें आया वहां राजिके समय उसे शक्कियशा केलिये 5त्कंठितं देखकर उसके 
चित्तके प्रसन्नकरनेकेलिये गोमुख यह कथा फहनेलगा कि किसी वरनेमें वड़ी सधन थारयावाला एक 
बगेदका बड़ा वृक्तया जो पत्षियोंके शब्दों से पेविकोंकी मानों विश्वामकेलिये बुलाया करताथा उंस 
बृक्षपर मेघवरण नाम कीर्शोकाराजा रहताथा उस मेघवर्णका अवमर्दनांम उलूकों का राजा महाशंड्वा 
एक दिन राभिके समय बह अवमर्द वर्गढके इक्षपर आकर बहुतसे.कौऑओफोमारंगया तर प्राते ४ काल 
मेघबएने उड्दीवी आदीबी सेडीवी प्रढीवी तथा चिरिजीबीनाम मंत्रियोंसे वलाकेर कहां कि हमारा शर्घ 
गंत्रिके समय आकर सत्निदी में अनेककार्कोकी मारजातांहे इससे इसका उपायशोनरों ऐसा न होये 
# बह आकर हमारा राज्यदीनले क्योंकि वह बड़ी वलवाने शत्रहे यह सुनकर पंदले उड्रीबीने कटी 
किंडे सामी शघुके बलवान दोनेपर केसे देशको त्यागना चाहिये अथवा शेश्रुसे नमदोकर रहनाचा- 
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हिये तदनन्तर आडीदीने कहकर अशी फोई बड़ा अग्ननहीं है इससे| शत्रके अर्शियकी तर्था-अपनी 
शक्किको जानकर जैसा उचितहोगा सो किया'जायगा तदेनत्तर संदीवीने कहा कि हे स्वामी मृत्युर्ज 
च्हीहै-परन्तु शत्रुके आगे नम्नहोकर रहना अथवा देशका त्याग करना श्रेष्ठ नहीं है इससे उसके.साथ 
हमलोगोंको छुद्ध करनावाहिये:क्योंकि/सहायवान्‌ उत्साही वीरुज़ा सदेव शस्चुओंफकोी जीतताहै,तद- 
नन्त्र. परड़ीबीने कहा कि:वह,बुलब्ानू शत्रु युद्धगें जीतनेके योग्य नहीं हे सेधिकरके. अवसरपाके उसे 
मारना चाहिये इन सबकी वातोंकी सुनकर विरज्ीबी ते कहाकि कैसादूत।ओर केसी स|्बि कौओं के 
साथ उल्‌कोंका सदेवसे वेश्वलाआताहै उसे कीन मियसक्का है यह ब्रतिमंत्रते सिद्धहोसक्लीहे क्योंकि 
मंत्रही राज्यका मलहे यह सुनकर मेघवर्ण,ने चिरंजीबी से:कहा कि तुमःश्द्धहो जो तुम्हें कार्की. के 
साथ उलकों के बे! होने का.कारण माल्ूम/होय तो कहो फ़िर।पीछे से मन्त्र:भी वतानाः यह सुनकर 
विरजीवी ने काकराज-से कृह् कि यह वचन का दोप है क्या आपते एक गधेकी कथी नहीं सुनीदे 
किसी थोवी ने-अपसते इंब्लेल गधेको शेरका चमड़ा उठांकर नाज के खेतमें: छोड़ दिया वह गधा बहुत 
दिनों तक-अनन;खाया,कियाःऔर एसे शेर जानकर किसी/ने। निवारण।नहीं. किया; एक दिन।; कोई 
धन्ृपधारीः सेती करनेवाला उसे देखके ओर-सिंह' जानके:मंगभीत होके कंम्बल/ओढ़कर नौहरे नोहें 
चला उस्त इसग्रकार से जाते, देखकर वह-गधा उस्ते।भी ग़धा जानेकर,उबस्व॒रसे इलानेलगा उस शब्द 
को सुनकर सेतोताले-ने उत्तेःगधा जानकर वहां:आके उसको मार्‌दाला: इसी प्रकार बचनके ही दोष्से' 
उल्लकों के साथः हमलोगों:का बेर हुआ हे पूर्लेसमयम; पत्षिग्रों+का कोई राजा से; था इससे:सम्पू पः 
क्षिप्नेनि मिलक़उल्तकको राज्य देनावाहा इतने) एककोएने यहजानकर:पक्षियों से कहां; कि हे रखें 
इसकूर पापी कुरुप;अ्मगलकारी-उजकको क्‍्यों,गज़्यदेतेहो क्या हंस तधा कोरकिलादिक पक्षी नहीं 
रहे-क़िसी,वड़े मभाववालेकी राजा वनानाचाहिये जिसके-नाम्रप्तेही, सिद्धिहोय.इसउ्ातपर मैं तुमंल्ोगों 
को ;एककवा सुनाताहूं कि चन्द्रसरनाम किसी निर्मलज़लवाले तड़ागपर शिलीमुखनाम खरगोशोंक़ा 
राजा रहतावा एकसमयः अनाइष्टिकेकारणअत्य जलाशयों के सख जानेसे, चतुद्देन्तनाम हाथियोंका 
सजा सम्पूणे,अपने हावियों समेत वहां ज़लगीनेफ़ो आया इससे हाथियों के पैरों से बहुतसे खरगोश 
कुचलगये तव-उसहाधी के चलेज़ानेपर-उस:शिलीमुलने:सभाकरके विजयताम स़रंगोश!से कहाँ कि 
यहगज़सज़:जलका-स्वाद जानगृयाहे अब,यह ज़ारम्बर यहां आवेगा इससे सवबरगोशोंका नाशहों: 
जायगा इस हेतुसे इसका कोई उपाय -शोचो और उसके, पास जाकर कोई ,क्तिकरो क्योंकि तुम कार्य 
उपाय-तथ[ कहनेकी युक्कि जाततेहों जहाँलहों तुम गयेहो बह वहाँ सब्र कार्स्य सिझ्धिहये हे। उसके. यह 
वचन सुनकर वह[वेज़यनाम:खरगोश उसहायीके पास एकऊंचेसे शिखरपर चढ़कर हाथी से बोला कि 
में बद्धमाका भेजाहुआ इूतू उन्हेंने तमसे कहायहे /किशीवल-चद्धुसर तड़ाग मेरे निज़रहनेका स्थान 
है।बहां जो खरगोश रहतेई उनका में राजाहूँ।ओर वह मेरे बड़े मिग्र हें इसीसे मेरानाम भी शशी बोगयाहि 
देखो तमने मेरे तड़ागका नाशफियाद औओर:मेरे खरगोशोको .मारादे अब जो तुम फिर ऐसाकरोगे तो 


सरिसागर भाषा। ४३३ 


मुंभसे इसका दंणइपाओगें उसके येहवचन सुनकर हाथिग्नोंके सामीने भपभीवहोकर कहा कि अब 
ऐसा अपराध में नंहींकरूंगा यहुसनकरं उसने कहा कि अच्छा तुम मेरे साथ चलकर उनके दुशनकरके 
अपमे अपराधोंको क्षमाकरओ ग्रहकहके उससरगोशने हाथियेंकि राजाको अपने साथ लाकर तूड़ाग- 
में चन्द्रमाक़ा प्रतिविम्त दिखाया.उस्तमतिविम्बको देखकर वहगजग़ज़अणामकरके सयभीतहोकर अन्य 
बनको भागगया ओर फिर वहां कभी न गया विजय खर्गोशकी यहयुक्ति देखकर:शिलीमुखने उसका 
बड़ा सत्कारकिया, और उसीके वलसे-निर्भयहोकर वहांरहा यहकुहकर उसकोएने पक्षियों से फिर कहा 
कि ऐसाही सामी होनात्राहिये.जिसके कि नामही से सब भय मिट्जायूँ इससे दिवान्धृकुद्‌ यह उन्क 
राज्यके योग्य नहींदे देखो धुद्का विश्वास न करनाचाहिये इसवातपर भी में तुमको एक इतिहास सु- 
नाता हू एकसमय किसी इक्षपर में रहताथा उसीइक्षके नीचे एक कपिज्ज़ल पक्षीमी घोंसला बनाकर 
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रहता था किसी समय वह , कपिज्जल कहीं चलागया और वहुत दिनतक, नहीं आया इतने में. एक 
खरगोश आकर उसके घोंसले में रहनेलगा कुछ दिनों में कपिझ्जलभी:आया उससमय 'कपिब्जल 
आर खरगोश का, परस्पर यह विवाद द्वोने लगा कि यहघोंसल़ा किसका हे बहुत विवाद: करके वह 
दोनों निर्णय करनेवाले किसी सभ्यको ढंढ़ने के लियेवले ओर-में भी उनका कोतुक देखने को उ- 
नके पीछे २ चला कुबदूर चलकर क्रिसी तड़ाग़ के निकट जीवहिंसा के ,लिये मिथ्यात्रतधारण किये 
हुए ध्यानसे आधनेत्र बन्दकरके वेठे हुए विलावको देखकर उसे धर्मात्माजानकर वृहदोनों निर्णय 
: ऋरानेकेलिये उसके छुछ समीपगये ओर उससे. बोले कि हे भगवन्‌ आप जड़े धर्मात्मा तपस्वीहों इससे 
आपही हमारा न्यायकरों यह सुनकर वह विलाव-धीरे से बोला कि तप करते २ में वहुत क्षीणहोगयाईं 
इससे मुझे अच्देष्रकार सुनाई नरींदेता अत्यन्त निकट्भाकरकहो तो में निर्णयकरुं क्योंकि अच्छे 
अकार निर्णयकरने से दोनों लोक नष्टहोते हैं इसप्रकार से कहकर उन दोनोंकी विलाब ने अपने,पास 
चुलाकर मारकेखाडाला इसप्रकर घुद्कार्य्यकरनेवाले इजेनका कमी विश्वास न क़रनाचाहिये इससे 
इस दुष्ट उल्लुको कभी राजा मतरनाभो ५६ उस कोएके यह वच्नन सुनकर सम्पू्तपक्ती उल्‌ककों राज्य 
देना वन्दुकरके इधर उधर चलेगये तव उल्ूक कोएसे वोला कि आजसे हमारी तुम्हारी शत्रुता दे इसे 
यादरणना में जाताहं यहक़हकर वृह चलागया और वह कौआ उसके वचन सुनकर अत्यन्त मयमीत 
होकर इ'सीहुआ ठीकदे (.वाइमात्रोत्पादिवासद्य वेरात्कोनानुतप्पते ) बचन,मात्र से उत्पन्नकिया गये 
असहाबेर से किसको पश्चातापनदीद्दोता इसप्रकार वचनों के दोपसे कारकों के साव उल्ूकोंका वेरहुआदे 
यह कहकर चिरजीवी ने फिर कहा कि उलक बहुतहें ओर वलवान हैं इससे हमलोग उन्हें नहीं जीत 
सक्के बहुतोंका जयहोतांदे इसवातपर में आपको एक दृष्टन्तदेताईं कि कोईबद्मय किसीगांवसे बकरा 
मोललेकर कन्पपरतकरचला मार्ग में बहुतसे धूत्तों ने उसे देखकर बह वकरालेनाचाह्य उनमेंसे एक ने 
जाकर उस त्राह्मयस कहा कि हे माह्मण यह कुत्ता तुमने अपने कन्पेपर क्यों रक्सोद्टे इसे छोड़दो उसके 
इसकहनेका न मानकर पहन्ाक्षण उसे कन्पेपर ससेदीरद्ा तव अन्य दोधूतों ने आाक्षणसेकदा हेजाल्मण 
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हिय्रे तदनन्तर आडीबीने कहा/क़ि जज कोई बड़ा भयनहीं हे इससे,शत्रुके अशिर्यक्री -त्था-अपनी 
शक्षिको जानकर जैसा उच्तहोगा सो किया|जायगा तदनन्तर संडीवीते कहा कि हे स्वामी! संत्युज- 
ज्छीहे परन्तु शत्ुके आगे नम्नरहोकर रहना अथवा देशका त्याग करना श्रेष्ठ नहीं है इससे- उसके साथ 
हमलोग के युद्ध करना वाहिये:क्यों कि!सहायवान्‌ उत्साही वीराज़ा सेव शस्चुओंकी जीतताहे तद' 
नन्तर पडीवीने कहा कि:वह,वुलबाब्‌ श्र चुद्धमें जीतनेके:योग्य नहीं हे सं विकरके अवस्तरपाके उसे 
मारना चाहिये इत सब॒की वातोंकी सुनकर चिस्ज़ीवी से कहा'कि कैसादूत।और केसी सा+बि कोओं के 
साथ उजूकोंका सदेवसे व्रेर्वलाआताहै उसे कौन मिटासक्ा है यह ब्रातिमंत्रते सिद्धहोसक्ीहे क्योंकि 
मंत्रही राज्यका मल॒हे यह सुनकर मेघवर्ण, ने चिर्ज़ीबी से:कहा कि तुमःश्द्धहोजों तुम्हें कारकों, के 
साथ उलकों के बे! होने का.कारण मातम होय तो कही फ़िरापीधे से मन्त्र: बताना: यह सुमेकर 
विरजीवी ने काक्राज-से कुहय कि यह वचन-का दोप है क्या आपने एक:गधेक़ी। कथा त्हीं संन्ीहि 
किसी धोवी.ने-अपसे दब्बेल गधेको शेरका चृमड़ा-उद़ाकर नांज के सेतमें-छोड़दिया वह गधा बहुत 
दिलों तक-अन्'खाया,किया:ओर उसे शेरजानकर किंसी;नेः निवारण।नहीं, किया; एके, दिन, कोई 
पत्तपधारी: खेती करनेव्राला उसे देखके झोर:सिंह जानके भयभीत होके कंम्बल, ओदकर-तौहरे नौहरे 
चला उ्ते इसमकार से जाते, देखकर वह'गधा उसे।भी ग़धा जानेकर,उंचसखरसे बुलानेलगा उस शंद्द 
को सुनकर सेतीवाले-ने उप्तेःगधा-जानकर हां, आके उसको मारदाला इसी प्रकार वचनकेंही [दोपसे 
उल्कों के साथ: हमलोगों:का बेर हुआ है पूर्व समय, पक्षिग्नों। का कोई राजा ने. था इससे:सम्पूर्ण 
क्षियोंने मिलक़उउल्लकको राज्य देनावाहा इतने में एककीएने यहजानकर पक्षियों से कहा कि हे सुख: 
इसक्रूर पापी कुरूप;अमंगलकारी-उलूकको क्यों ,राज़्यदेतेहो क्या हंस, वधा:कीकिंलादिक पश्नी नहीं 
रहे:क़िसी:पड़े प्रभाववालेक़ो राजा वनानाचाहिये जिम्तके-नामसेही,सिद्धिहोय:इसब़ातपर में तुमलोगों 
को एककंथा सुनाताहूं कि चन्धसरनाम किसी निर्मलज़लवाल़े तड़ागपर शिलीमुखनाम खरगोशोंका 
राजा रहताथा एकसमयः अन्ाइटष्रिके कारण अः्य जलाशयों के सूख जानेसे, चतुददेन्तनाम हाधियोंकी 
राजा-सम्पूणे,अपने हाथियों समेत वहां ज़लदीनेकी आया इससे हाथियों के पैरों से:बहुतसे खरगोश 
कुचलगये तव-उसहाथी के चलेज़ानेपर-उस-शिलीमुखने-सभाकरके विजयत्नाम स़रंगोश से 'कहां.कि 
यहगज़राज़, जलकास्राद जानग़याहै अव|यह वारम्वार यहाँ आवेगा इससे संबंजर्गीशों का नाशहो- 
जायगा इस हेतुसे इसका कोई उपाय-शोची और उसके, पास जाकर कोई यकिकरो क्योकि तुम कासये 
उपाय-तथा कहनेकी युक्ति जानतेहों जहाँ जहों तुम गयेहो वहाँ वहाँ सत्र क़ार्य्य सिद्धिहये हैं।उसके यह 
वचन सुनकर वह विजयनाम खरगोश उसहाथीके पास एकऊचेसे शिख़रपर चढ़कर हाथी से वोले। कि. 
में चद्धमाका भेजाहुआ इतहू उन्हेंति तुमसे कहाहे तकि.शीवल-चन्रतर वड़ाग मेरे निज़रदनेका स्थान 
है.बहां जो संरगोश रहतेहें-उनका में राजाई;ओर वह मे रे बड़े पिय हैं इसीसे मेरानाम भी शशी होगयाहि 
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देखो तमने मेरे तढ़ागका नाश कियांहे जोरमेरे खरगोशोंको मारादे अवजो तुम फिर ऐसाकरोगे तो 
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मुंभसे इसका दंण्ंपाओरें उसके येहवचन सुनकर हाथिग्रोंके खामीने-भयभीतह्ोकर कहा कि अब 
ऐसा अपराध में नंदीकरूंगा यहसुनकरं उसने कहा कि अच्छा तम मेरे साथ चलकर उनके दुशनकरके 
अपने अपराधोंको क्षमाकंग़ओ यहकहके उससरगोशने.हाथियेंकि स़जाकी अपने साथ लाकर तड़ाग. 
में चन्द्रमाका प्रतिविम्प दिखाया उसमतिविम्बको देखकर वहगजग़ज़,मणा मकरके भयमीतहोकर अन्य 
बनको भागगया और फिर वहां. कभी न गया विजय खरगोशकी यहयुक्ि देखकर शिलीमुखने उसका 
बहा सत्कारकिया और उसीके वलसे-निभयहोकर वहांरहा यहकुहकर उसकोएने पक्षियों से फिर कहा 
कि ऐसाही स्वामी होनाचाहिये जिसकें कि नामही से सव्‌ भय मिट्ज़ायेँ इससे दिवास्धक्षुद यह उज्तक 
राज्यके योग्य नहींहे देखो शुद्का विश्वास न करनाचाहिये इसवातपर भी में तुमको एक इतिहास उ्- 
नाताह एकसमय किसी इक्षपर्‌ में रहताथा उसीइक्षके त्रीचे एक कपिज्जल पक्षीमी, घोंसला बनाकर 
रहता था किसी समय वह कपिब्जल कहीं चलोगया और वहुत दिनतक नहीं-आया इतने में एक 
ख़रगोश आकर उसके घोंसले में रहनेलगा कुछ दिनों में कपिस्जलुभी:आया उससमय्‌ ,कपिब्जल 
ओर खरगोश का : परस्पर यह विवांद होने लगा कि यहरघोंसला किसका है बहुत विवाद. करके वह 
दोनों निर्णय करनेवाले किसी समभ्यको इंढ़ने के लियेचले ओर-में भी उनका कोतुक देखने को उ- 
नके पीछे ९ चला कुबदूर चलकर क्रिसी तड़ाग के निकट जीवहिंसा के लिये मिथ्यात्रत॒धारण किये 
हुए ध्यानसे आधानेत्र बन्दकरके बेठे हुए विलावको देखकर उसे. धर्मात्माजानकर वह-दोनों निर्णय 
क्ररानेकेलिये उसके कुछ समीपगयेओर उससे वोले कि हे भगवन्‌ आपबड़े धर्मात्मा तपस्वीहों इससे 
आपही हमारा म्यायकरों यह सुनकर वह विलाव-धीरे से वोला कि तप करते २ में बहुत क्षीणहोगयाई 
इससे म॒के अन्लेप्रकार सुनाई नहींदिता अत्यन्त निकट्भाकरकहो तो में निर्णयकरूं क्योंकि अच्छे 
प्रकार निर्णयकरने से दोनों लोक ,नष्टहोते हैं इसप्रकार से कहकर उन दोनोंकी बिलाव ने अपने,पास 
चुलाकर मारकेसाडाला इसप्रकार घुदकार््यकरनेवाले इजेनका कमी विश्वास न फ़रनाचाहिये इससे 
इस दुष्ट उल्लुको कभी राजा मतरनापो ५६ उस कोएके यह वचन सुनकर सम्पूर्ण पक्ती उल्कको राज्य 
देना बन्दकरके इधर उधर चलेगये तव उ्तक कौएसे बोला कि आजसे हमारी तुम्हारी शत्रुता दे इसे 
यादरखना में जाताहूँ यह कहकर वह चलागया ओर वह कौआ उसके बचने सुनकर अत्पन्त मयभीव 
होकर इःसीहुआ ठीकहे ( वाह्मात्रोत्पादितासद्य बेसत्कोनानुतप्यते ) वचन:मात्र से उत्पन्नकिया गये 
असझ्यदेर से किसको पश्मातापनईदोता इसप्रकार वचनों के दोपसे काकों के साथ उलूकोंका वेरहुआदे 
यह कहकर चिरिजीवी ने फिर कह्दा कि उलूक बहुतदँ ओर बलवान हैँ इससे हमलोग उन्हें नहीं जीन 
सक्के बहुतोंका जयददोतांहे इसबातपर में आपको एक दृश्ान्तदेताह कि कोईबाह्मण किसीगांवसे बकरा 
मोललेकर कन्पेपरसकरचला मार्ग में वहुतसे धततोने उसे देखकर वह वकरालेनाचादा उनमेंसे एक ने 
जाकर उस त्ाह्मणस कद्दा कि हे माद्मण यह कुत्ता तुमने अपने कन्वेपर क्यों रक्सोदे इसे छोड़दो उसके 
इसकहनेका न मानकर पहमात्मण उसे कन्पेपर खसेद्दीग्दा तव अन्य दोधूंनों ने आ्षण सेकदा हेआद्षण 
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४३४" सरित्सिंगिर भांपा। 
यहंकुत्ता तुमने कन्धेपरे केयों चंदा याहे येहसुनकर वंहनाह्मण कुछ सन्देहयुक्वहोकर बकरेंकी क्पेपर रक्‍्खे 
हुएहीचला तंब जंन्ये तीनेधू्तों ने उससे आंगेजाकर कहा कि तम आह्मणहोके कुत्तेकोक्यों कन्पेपर च 
दातेहों हमजानते हैं कि तुम ब्रोह्म॑एंनहीहो व्यापंहो इसीकुत्ते से जीवेकी हिंसाकखातिहों यह सुनकर 
उमेब्राह्मणनें शोचां कि किसीमूतने मेरीटेशिहरकर मुझे सन्देहकरांनेंकों येहकेत्ता देदियाँहि क्यों कि इन 
संवरकीदे्टि में भन्तरनहींहोसक्राहे यहशोचकेर वह उसवकरेकी घोड़ स्नान करके अपनेघरकी चलागया 
औरंउनधू्ो ने बकरेकोलेजोंके और मरकेखायां यंहकृहकर उसचिंरजीवीने मेघवंर्ण से कहे। कि हेखामी 
इंसी हेतुसें बेहंतसे वेलवानोंका जीतने केठिनहे इससे अंब जो में. कह सो करो मे रेपंस क॒छे नोचकर मुंके 
इसबंलके नीचे ढां तकेर तुमसे इसंपव्वेतपर:चलेजाओ में कॉय्यसिंद्धकरके वही आंजऊंगोा यह सुनेके 
कॉका राजा मेघंवर्ण पंखनोचकर उसे बृक्षेके नीवें डालेकर अपने परिकर्समेत पं्ेतपर चलांगंयों 
इसके उपरान्त रोंत्रिके समय उलेकोके राजा अवमई ने वहुतसे.उज्तकों सहित वहांआके बंक्षपर: एक 
कोओं भी म॑ देखा और नीचे: चिरंजीबी के मन्द २ रोदनसुनके उसकेपास जाकर उससे पूछा कि तुम 
कोनंहो ओर किसंने तुम्हारे पंसनोपे हैं यह सुनकर/चिरजीवी पीरे *वोला कि काकराज 'मेघव णँका 
चिस्जीवीनमर्मेत्रीहूँ मेंघबणने अपने मंत्रियों सें सलाहकरके आपकेस।थ युद्धकरना चाहाथा यहदेखकर्े 
मैंने उससे कहा कि जो आप मेरीसलाह मानिये तो वलवान्‌ उल्नकराज के साथ.विग्रहईन करिये नत्र 
होकर उसकेसांथ संधि करलीजिये यह सुनकर काकराज मेघवर्ण मुझे शज्ञुओं का पक्षपाती जानकर 
क्रोधसे मेरी यह दशाकरके अपने संपूर्ण .परिकर समेत यहांसे.कहीं/चलागंया यह केहंके वह चिंरजी- * 
वी.नीचेकी मुखकरके श्वास लेनेलगा और उसके यह बचन सुनकर अवमईने अपने मंत्रियोंसे पूछी 
कि इस चिरजीवीके लिये हमकी क्या करना भाहियेयह सुनके दीपनयन नाम मंत्रीने:कहा! कि से 
ज्जनलोग उपकारी चोरकी “भी रक्षाकरते हैं पूर्व समय में. किसी धनवान उंद्ध बेश्यने धनके प्रभावते 
किसी वेश्यकी युवती कन्यासे अंपना विवांह करंलिया वहसख्री संदेव शेयापर उसकी ओर. सें मुखफेंर 
कर सोया फरतीथी क्योंकि वह बृद्धहोनेके कारंण उसे अच्छा नहीं मालूमहोताथा,एक संमये:रात्रिमें 
उंसंवैश्यके घरमें चोर आया उसे देखकर उसखीने भयभीत होके अप्रने पातिका आलिंगन किया उस 
आंश्चस्यकी जानके वेश्यने .इर्धर उधर देखा तो उसे एक कोने में एक घोर खड़ाहुभा दिखाई दिया 
उस चोस्से वेश्यने कहा कि तुम हमारे,बड़े,उपकारीहो इससे-में तुमको पिटवाऊंगा नहीं तुम इसीसंमय 
यहांसि भोगजाशों यह कहकर उसने उस चोरंकी निकाल दिया इसंग्रकारसे इस उपकारी/ विरजीबीकी 
भी रक्षा करनीचाहिये यह कहकर दीप्नयन के जप होजनिपर अवग्रई ने वक्नासनाम मन्न्री से एंगी 
कि अब तुंम वतलाओ कि इंस-विपंय में क्या करमा अवश्य हे यह सुनकर वक्नास ने कहा: कि इसे 
पिरजीवीकी रक्षा करनी चाहिये क्योंकि यह श्ुके मर्मको जानतांहे इन राजा और म॑त्रियोंक वैर से 
हमारा,बेडा उपकार होगा इसके दृष्ट॑तमें में आपको एक कया सुनाता हूं किसी वाह्यण ने कहीं से 
दो गोएं पाई थीं उन गोओंकी देखकर किसी चोरने उन्हें चुरालेने का विचार कियो भोर उसीसमेय 
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किसी राक्षस ने,उस आद्यण को खाने का विचार किया इसीलिंये वह दोनों चोर और राक्षस.सात्रि के 
समय उस भांझण के यहां चले ओर मार्ग में मिलकर परस्पर अपना 'अंपन्ता अभिप्राय कहके उस 
त्राह्मण के प्हां पहुँचे वहां चोरने राक्षेससे कहां कि में पहले-गोओं को लेजाऊं तव तुम इसब्राह्मएकी 
' खाना नहीं; तो .मुम्हारेहनेसे यह बराह्मण,जगपढ़ेगा तो में गोएं केसे लेंगा/यह सुनकर रोबसने कहा 
"क्र पहले में इस आह णको खाऊंगा:ऐसा न होंग कि.ज़वे तुम गोभोंकों खोलो ओर ब्राह्मण जग पढ़े 
तो मेरा परिश्रम व्येथे होजाय,उनंके इस कलहकी सुनकर ब्राह्मण जगपड़ा ओर राक्षसों के नाश करने 
वाले मंत्रोंका जप करनेलगा इससे वह चोर और राक्षस दोनों भागगये इसमप्रकारं जैसे उन दोनोंके के 
लहसे. ब्राह्मणका हितहुआ बेसेही मेघवर्ण और चिरंजीबी के वेरसे हमारा हितंहोगा वक्रनास के यह 
बचन सनके अँवमदने प्रंकारकरण नाम मंत्रीसे, पूछा कि इसमें तुम्हारा।क्या मंतहै उसने कहा कि.यह 
चिरजीवी आपत्तिमें पढ़ाहुआ शरण में आयाहे इससे इसकी रक्षाकरनी चाहिये देखिये राजा शिविने 
'शरंणागतके लियें अपना मांस दियाहे:१०० प्राकारकरणकेयह वचन सुनकर उजकराज॑ने कऋुंगतोचन 
नाम मंत्रीसे भी उसका मंतपूंछा उसने भी यहीकहां तदनन्तर रक्ाक्षनाम मंत्रीसे उल्लकराजनें पा कि 
तुम्हारा क्या मतहे यह सुनकर:उसे चुद्धिमारने कहा. कि हेराजा अन्याग्रकी वार्तोंसे यह मंत्री आपका 
नाश करवादेंगे नीतिके'जाननेवाले लोग शत्रुओंका कभी विश्वास नहीं करते हैं ओर मूर्ख छोग-प्र- 
त्यक्षदोपकी देखकर भी थोड़ेसेंदी मिथ्या/दिखावे से पम्नन्न होज़ाते हैँ इस विपयपर में आपकी एककथा 
सनाताहँ कि. किसी बढ़ई को अपनीसी बहुत प्यारीयी उसने लोगोंसिसना कि यह किसी अन्य पुरुपपर 
आसक़दे यह सुनकर वत्त जाननेकी .इच्चासे उसने अपनीख्रीसे कहा कि है प्रिये रुजाकी आत्ञासे में 
किसी इरदेशको जाऊंगा तुम मार्ग में खानेके लिये मुझेसत् आदिक देदो यह कहके सत्त आदिकलेके 
बह अपने शांगिद समेत-कहींको चलागया ओर रात्रि के समय,बिपकर प्र में आके अपने शागि्द 
समेत खाटके नीचे लेटरहा तवउसकीज्सी उसको-चलागया जानके अपने जारकों बुलाकर उसी खाट 
पर भोगकराले लगी भोग करते २ कहीं उसके पेर्में उप्तका पति छूग़य़ा तब वह उसको वहीं स्थित जान 
फ़े अत्यन्त व्याकुलहुई ओर उस जारने भी यह वात जानकर व्याझुल हाक युक्वएृब्वूक उससे पूछा कि 
हे प्रिये तुमको में अधिक प्रियहूँ या पति यह सुनके उसने कहा कि पति मुकेअधिक प्याराह उसके लिये 
में प्राणभी त्यागकर सक्वीहू और जो में तुम्हारे साथ मोगकरतीह यह समझ्नियोकी स्वाभाविक चलता 
है इसको क्याकिया जाय सखियोंके जो नाक न होय तो बह विष्टाभी खालें उस कुलटाकी इन बनावटकी 
चार्तोकी सुनकर बदुईने अपने शागिदेसे कहा कि तुमने देखा यह मेरी केसी भक्नदे इससे में अपने शितर 
पर इसे उग्ताहं यह कहकर उस जड़ने अपने शिरपर उन दोनों की उठाया इसप्रकार प्रत्यक्ष दोपको देख 
कर भी झलोग कपस्की बातों. से प्रसन्न होजाते हें भोर पीछे से अपनी हँसीकराते हे इससे भाप इस 
शत्रु चिरजीवीकी रक्षा न कीजिये यह उपेता क्रियेगये रोगकों समान शीघ्रही आपको नष्ठ कर देगा 
गक़रात्फे यह बचने सुनकर अवमईने कहा कि यह साधू दमोरेही हिलके लिये इस दुशाको प्राप्त इआंटे 
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यंहर्कुततं तुमने केन्धेपरे क्यो चेंढीयांहे येहसुनकर पेहवाह्मण कुछ सम्देहयुक्होकर वकरेकी कन्पेपर र्से 
हुएहीवला तब अन्य तीनेधू्तों ने उससे जोगेजाकर कहा कि तुम आाह्मणहोके कुत्तेकोक्यों कन्पेपर चर 
दतिहो हमजानंते हैं कि तुमे आह एंनहीहो व्याधहो इसीकुत्ते से जीवेकी -हिंसाकखातिहो यह सुनकर 
उसबाझएनें शो कि किंसभृंतने मेरीट्टिहरकर मुझे सन्देहकरानेंको येहक्त्ता देदियाहि क्योंकि इन 
संवकीदर्ट में अंन्तरनहीहोंरसक्ादे येहशोंचकरं वह उसवकरेको बोड़ सनानकंरके अपनेघरकी चलागया 
ओरंउनधृतोने बेकरेकोलेजों के ओर मारकेखाया यहकेहकर उसचिंरजीवीने मेघवंर्ण से कहा कि हेखामी 
इंसी हेलुस बंहुतसे बलवनोक! जीर्तनी केटिनेहे इससे अंव जो में-कहूं सो करो मे रेपंख कुबे नोचकर म॒मे 
इसबल्के नीचे डा तरकेर तुम सर्वे इंसपव्वेतपर चलेजांओ में काय्यसिद्धकरके वहीं आउऊंगे यह सुनेके 
कार्कोंका राजा मेघवर्ण पंसंनोचकर उसे वृक्षेके नीचे डालकर अपने परिकर्रसमेर्त 'पंवतेपर चलांगेंया 
इसके उपरान्त रॉजिके समय उलेकोंके राजा अवमई ने वहुतस उल्कों साहत वहाआके 'बृक्षएर, एक 
कौओं भी न॑ देखा ओर नीचे! चिरंजीवी की मन्द २ रोंदनसुनके उसकेपास जाकर उससे पूछा कि तुम 
क्कौनहों ओर किसने तुम्हारे पंखनावे हैं यह सुनकर/चिरजीवी परे वाला कि काकराज |मेघ का 
चिरजीवीनामर्मंत्रीहूँ मेंघवर्णने अपने मंत्रियों सेंसलाहकरके आपकेसाथ युद्धकरना चाहाथा यहदेखकर 
मैंने उसेसे कहा कि जो आप मेरीसलाह मानिये तो वलवान्‌ उल्नकराज के साथ. विग्रह;न करिये नप्न 
होकर उसकेसांथ संधि करंंलीजियें यह सुनकर काकराज मेघवर्ण मुझे शञ्ञुओं का पक्षपाती जानकर 
ऋधसे मेरी यह दशाकरके अपने संपूर्ण परिकर समेत यहांसे.कहींचलागंया यह-कैंईके बह चिरिजी- ' 
वी।भीवेकी मुखकरके श्वास लेनेलगा ओर उसके यह वचन सुनकर भवमर्दने अपने मंज्ियोंसे पूछा 
कि इस विरजीवीके लिये हमको क्या करना चाहिये,यह सनके दीप्रनेयन नाम मंत्रीने कहा: कि से 
ज्जनलोग उपकारी चोरकी भी रक्षाकरते हैं पूर्व समय में किसी धनवाद इंद्ध वेश्यने धनके प्रभावसे 
किसी वेश्यकी युवती कन्यासे अंपना विवाह करंलिया वहस््री संदेव शेयापर उसकी ओर. सें मुखंफेर 
कर सोया करतीी क्योंकि वह बृद्धहोनेके.कारण उसे अच्छा नहीं मालूमहोताथा .एक समय:रात्रिमें 
उसंवैश्यके घरमें चोर ओया: उसे देखकर उसख्रीने-मर्यभीत होके अपने पातिका.आलिंगन किया उस 
आंश्चर्स्यकी जानके वेश्यने इधर उधर देखा तो उसे एक कोने में एक चोर खड़ाहुभा दिखाई दिया 
उस चोस्से वेश्यने कहा-कि तुम हमारे,बड़े,उपकारीहो इससे-में तुमको पिटवोऊँगा नहीं-ठुम इसीसमय 
यहांसे भागजाओथों यह कहकर उसने उस चोरंकी निकाल दिया इसंप्रकारसे इस उपकारी/ विरजीवीकी 
भी रत करंनीचाहिये यह कहकर दीक्रनयन के संप होजानिपर अवम्रई नेवक्रनासनाम मन्‍्त्री से पृछी 
कि अब तुंम वेतलाओ कि इंस.विपय में क्या करना अवश्य हे यह सुनकर वकनास ने कहा, कि इसे 
चिरजीवीकी रक्षा करनी चाहिये क्योंकि यह श्ुके मर्मको जानंतांहे इन राजा/ओर मंत्रियोंके बेरें से 
हमारा.बड़ा उपकार होगा इसके दृष्टांतमें में आपको एक कथा सुनाता हैं किसी भाह्मण ने कंहीं से 
दो गौएं पाई थीं उन गोअकी देखकर किसी चोरने उन्हें जुरालेने का विचार कियो सौर उसीसमेंय 


जो 
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राज मेघव्ण अत्यन्त प्रसचयहोके अपने परिकर समेत उसी वर्गदके शक्षपर आया वहां चिरजीवी ने 
शब्रुभों के वीचमें अपने रहनेका सब इत्तान्त कहकर मेघवर्णसे कह कि हे स्त्ामी तुम्हारे शब्ुक्े यहां 
एकरक्ावही वृद्धिमाद मन्त्रीया उसीके वचनोंकी उसने न माना इसीसे मेंने छलकरके उसका नाश 
करायांहे जैसे किसी सर्पने मेंढकीका नाश कियाथा वह यहकथाहें कि कोई इद्धसप सुस॒पूर्व्यक जीखीं 
के पकड़नेमें असमथहोकर किसी तड़ागके तठपर निश्वलहोकर वेठ उसे इसप्रकार निश्रल बैञ देखकर 


. दूरहीसे मेंडरकोने उससे पूछा कि तुम जैसे पहले मेंढ़कोंको पकड़कर खातेथे अब क्यों नहींखातेहों यह 


सुनकर वह बोला कि मेंने किसी आह्मणके पुत्र मेंढ्कको काटखायाथा इससे उसके मरजानेसे उसके 
पिताने क्रोषकरके मुझे यहशापदिया है कि तू मेंढ़कोंका वाहनहोगा तो अब में तुम्हारा वाहनहोगया 
हूँ इससे तुमको कैसे खासक्वाह यहसुनकर मेंढ़कोंका राजा जलसे निकलकर अपने मंत्रियों समेत उसकी 
पीठपर चढ़गया तव उससर्पने उनको झुछदूर भ्रमणकराके कहा कि अब में यकगयाहूँ मुझे कुछ भोजन 
दीजिये विनाभोजनके में.नहींचलसक्काहूं यह सुनकर मेंढकीके राजाने कह कि अच्छा तुम में रे थोड़िसे 
सेबकोंकी रोज खा लियाकरो तब उस सर्प ने धीरे +क्रमपूरव्वक सब भेंढ़क खालिये ओर वाहनके अभि- 
मानसे मेंदकीका राजा देखताहीरहा इसप्रकारसे वुद्धिमार्‌ लोग मूर्ख शत्ुओं को मारलेतेह ऐसेही मेंने 
भी आपके श्चुओं को छलसेही माराहे इससे राजा को सदेव नीतिके अनुसार काय्य करनाचाहिये 
क्योंकि जो राजा नीतिको नहीं जानताहे उसके सेवक उसका सब धन खाजाते हें ओर शत्रु उसे जीत 
लेतेद्े हे स्वामी यह लक्ष्मी ग्रूतलीलाके समान चलयुक्त जलकी लहरके समान चंचल भोर मदिराके 
समान मोहिनीहोती है और यही लक्ष्मी धीर अच्चे सलाहलेनेवाले ब्यसनरहित विशेषज्ञ राजाके पास 
वँधीहुईसीरहती है इससे अब भाप विदानों के वचनों के अनुसार कार्य्यकरके शत्रुओं के नष्टहोजानेसे 
अकग्टक राज्यभोगिये घिरजीवी के यह वचन सुनकर काकराज मेघवर्ण उसका बड़ा सत्कारकरके 
उसीके वचनों के अठुसार राज्यको अकण्टककरके प्रजाका पालन करनेलगा १६७ यह कथा कहकर 
गोमुण ने नरवाहनदत्त से फिर कहा कि इसप्रकार बुद्धिके वल से पक्ती भी राज्यका भोगकरते हैं भोर 
निवेद्धिपुरुप लोक में अपनी हँसीकराक्े महाइलपाते हें किसी धनवान्‌ के एक मूर्ख सेवक था उसने 
विनाजाने भी में जाननेवालाह इस अभिमानसे स्फारदेकर स्वामीकी त्चाफारडाली इससे स्वामी ने 
उसे निकालदिया जीर वह अत्यन्त इसी हुआ ठीक है ( अजानानोहठरकुतन्‌ प्रानमानीविनश्यति ) 
बिनाजाने वुद्धिमानी के अभिमानसे हट पूर्वक कार्स्य करनेवाला नध्होजाता हे, एकअन्य सर्सक्री 
कथा आपमसुनिये कि मालवदेशमें दो सगे भाई आद्मणोने अपने पिताका घन वॉट्नेका विचारकरिया 
आर कमती बढ़तीका कगढ़ा न होय इसलिये उपाध्यायसे पूछा कि क्याकरें उस वेदिक उपाध्यायने 
कह कि दरणक वस्त॒के दो २ भागकरके एक ९ लेलो जिससे आपस में बिगाड़ न होय यहमुनकर 
उन्होंने घर शया। पात्र तवा पशुओंक्षो भी दो २ मामकरके बांस करलिया एकदासी भी उनके यहां 
थी उसके भी उन्होंने दो भागकिये यह मुनकर राजाने कोपकरके उनदोनों का सर्वस्र छीनलिया इस 
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तो इसकी रक्षा क्यों न करनी चाहिये और यह ,अकेंला हमारा करही क्यो सक्वाहे इसप्रकारेसे उसलें मेत्री 
के वर्चन काटकर उस विरिजीवीका वड़ा।सत्कारकिया,तर्व तिरजीवीने उससे कहा कि में प्रेसी भवस्था 
में जीकर क्या करूंगा इससे आप मुंके काष्ठ दिलंवादीजिये कि में। चिता लगाकर भगिति भगव से यह 
प्रार्थनों.करके कि दूसरे जन्ममें में उज्तक-होंकर इस काकराजसे भ्दलालूं भस्म होजाऊं उसके यहवचन 
सुनकर रक्ाक्षने हँसकरकहो कि हमारे स्वामीकी ऊँपासे ठुम। सस्थहीहों अग्नि्मे .जलकरे-क्यों,भस्म 
होतिहो.जवतक तुमको क्राकहोनावदाहै तवतक उज्तूक नहंहोसक्ते क्योंकि (.यार्टेशोय २ कतोपात्रामते 
ाहशणएवसः ) बह्माने जिसको जैसा वनायाहे वह-वेसादी रहताहे इस विप्रयपर में तुमको ऐंक कंपा 
सुनाताहूँ कि पूर्वसमयमें किसीम॒निने वाजके पंजेसे छूटी हुई एकलोटीधी मपिकाकोप्राकर उसेअपनेतपो 
वलसे कन्यावनाली और अपने-आश्रम्म उसका पालनकंरके जववह युवतीहुई तो! किसीवलवान्‌ के 
साधउसकाविवाहकरनेकी इच्छाकरके सय्येसेकहा कि में इसकन्याका किसीवलवानके साथ विवे।हकरना 
चाहताहूँ इससे आपही इसको ग्रहणकरलीजिये-यहसुनकर सूर्य्य देवताने कहा कि भेघ् मुझसे अधिक 
बलवाबहें वह क्षणभरी में मुझ्के भाच्थादित करलेते हैं यहसुनकर मनिने मेधें कोडुलाके उसकेसाथ वि 
' ब्ाहकरनेकोंकहा यहसुनके भे घेनिकहा कि वायु हमसे झधिक वलवानहे क्योंकि वहहमसवको क्षए भरमेंहदी 
-चारोंदिशाओं में फेंकदेतांहे.तव मुनिनिकह कि तुम -इससे अपनाविवाह करलो उसनेभी यहकहा कि 
पन्‍्वेत हमसेभी अधिकवलवान हैं क्योंकि हमभी उन्हें! नहीं हिलासके यह सुंनके मुनि ने एकपर्वत 
कोबुलाकर उससे कहा कि तुम इसके साथ विवाहकरलो यहसुनकेर उसनेकहा किससे हमसेंभी अधिक 
बंलवाब्हेतिहें क्योंकि वह हममें भी विद्रकरदेते हैं येह सुनके मुनिने एक मसेकी बुलाकरकहा-कि तुम 
इसके साथ विवाह करो यह सुनकर उसने कहा कि महाराज यह में रे-विलगे केसे जायगी:तब झुनि मे 
उस मूपिकाही बनाकर उस मृपक के-साथ उस्तका विवाह! करदिया इसग्रकारसे जो.जेसाहैःवह वेसाही 
रहतहि इससे हे चिरजीबी तुम कभी उलूक नहींहोंगे उसके यह वचन सुनकर चिरजीवी ने अपने चित्तमें 
शोचा कि इस राजाने नीतिके जाननेवाले रक्ताक्षके तो वचन मानेनहीं हैं और अन्य सब मंत्री मूर्ख हैं 
इससे अब मेरा काय्ये सिद्धददी हे इसप्रकार शोचतेहुए चिरजीवीकोलेकर अवमई.अपने परिकरसमेत 
अपने स्थानफीगया ओर चिरजीवी वहां उनलोगों से .मिलेहुए मांसको खाकर थोड़ेहीकाल में बहुत 
गुष्टटोगया एकदिन उसने अवमई से कहा कि हे स्वामी में जाकर उस कार्कराज मेघवर्ण को विख्वास 
देकर उसी बराद के इक्षपर बुलायेलाताई आपलोग शत्रिके समय आकर उन सबको मारडालियेगा 
जिम्तसे मेरा आपकी हपासे उद्धारहीय इससमय आपलोग अपने धोंसलोंकी तृणादिसे वन्दकरलीजिये 
जिससे कि वह दिनमें आकर जापको मार न सके यह कहकर उनके-घोंसलों को तृणणों से बन्दकखाके 
वह अपने स्वामीके पासगयां ओर जाकर उनसव कोओं के म्॒खों में एकः२ बलती हुई लकड़ी पकड़ 
बाके उल्लकोंके घोंसलापर लें आया वहां आकर उनसवोंने दिवान्ध उह्लुओं के घोंसलीपर अपनी २ 
जलमीहुई लकड़ी लगादी जिससे वहसब उल्लू जलकर मरगये इसप्रकार शत्ञओंकी जीवकर काक 
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तब वह चिल्लाकर रोनेलगा कि हाय मेंने यह पुआ पहलेही क्यों न खाया जिससे मेरे यह छः पु" 
वचजाति उसके रोदनका बृत्तान्त जानकर लोग हँसनेलगे अब आप दारके रक्षक सर्सकी कथासुनिये 
किसी वशिये ने भपने मूर्ख सेवकर्से कहा कि में घरमें जाताहू ठुम इकानका दार देखतेरहना यह कह 
कर उसके चलेजानेपर वह सर्ससेबक दरवाजा उतारके अपने कंघेपर लादके नटका तमाशा देखनेच- 
लागया-और लोटकर उसवेश्यके क्रोधसे ढां ८ पर वोला कि आपदीने तो द्ारकी रक्षाकरनेकी कहाथा 
इस प्रकारस तात्पस्येफो न जानकर केवल शब्देंकिह जाननेवाले मूर्सलोग विपरीत कार्य्य कियाकरते 
हैं अब आप भेंसोंके मूर्खोंकी कथासुनिये झुछ ग्रामीण पुरुषोंने किसीका भेंसा लेकर उसीके आगे गांव 
कें बाहर लेजाके किसी वर्गदके इचकेनीचे मारकर खाडाला तब भेंसे फे स्वामी ने राजाके यहां जाके 
उनकी नालिशकी राजाने उनग्रामीणोकी चुलाया उनके आगे भेंसे के मालिकने राजासे कहा कि हे 
स्वामी इन ग्रामीणेनि तढ़ागके तटपर वर्गदके नीचे मेरा भेंसे मारकर खायाहे यह सुनकर उनमेंसे एक 
बृद्धमूखने कहा कि इसगांवमें न तड़ागंहे न बगेदका वृक्षद तो हमने इसका भेंसा कहां खाया यहवड़ा 
मूंठाहे यह सुनके उसने कहा कि तुम्होरे गांवके पूर्वकी ओर क्या तालावके निकट बरगेदका गृक्ष नहीं 
है बहीं वेडकर अध्मीके दिन भेरा भेंसा ठुमलोगोंने मरकर खायाहे यहसुनकर उस वृद्धने कहा कि ह- 
मोरे गांवमें ने पूर्वदिशांदे न अष्टमी तिथिहे यंह सुनकर राजाने हँसके उसके उत्साह बढ़ानेकेलिये उस 
से कह्य कि तुम बड़े सत्यंवादीहों तुम्हारे कहनेमें कुछ मूठ नहींहे अब तुम सत्य २ कहो कि तुमने भें- 
सा खायाहे या नहीं यह सुनके उस बद्धने कहा कि जब मेरा पिता मरगयाया उसके तीनवर्प पीछे में 
पेदा हुआ था उन्होंनेही मुझे यह सवचतुरता सिखाई हे इससे में कभी मूठ नहीं कहताह इसका मेंसा 
तो मेंने खायाहे परन्तु ओर सब इसकी वांते मूठहें यह सुनकर राजाने वहुतहँसके उन ग्रामीणोंको दंड 
दिया इस प्रकारसे मुख लोग प्रकट करनेकी वातकोी छिपातिद ओर नहीं प्रकट करनेकी बातकों प्रकटकर 
देंतेई अब एक अन्यमृखकी कथा सुनिये कि किसी दस्ीस्ख से उसकी स्त्री ने कहा कि प्रात#काल 
भेरे पिताके यहां उत्सवेहे बहोँ में जाऊंगी इससे जो आप कमलोंकी माला मुफे न लादोगे तो आज 
से न में आपकी स्री न आप मेरे पति उसके यह बचन सुनके वहमृर्ख रातिके समय राजाके तालायमें 
कमल तोड़नेकों गया वहां सक्कोने उससे पृदधा कि तुम कोनहो उसने कहा कि में चक्रवाकहू यह सुन 
कार रक्कलोग प्रात ?काल उसे बांधके राजा के पास लेगये राजाके पासभी जाके बह चक्रवाककासा 
शब्द करनेलगा तब राजाने उससे युक्षि पूर्वक सब गृत्तान्त पृथकर उसको मूर्जजानके छोड़दिया अब 
आप एक सूर्ख वेद्यकी कथा सुनिये किसी भाद्मणने किसी मूर्खवेद्य से कहा कि तुम में रे पुत्रका कुबर 
वैशलदो यह सुनकर उस बैथने कहा कि तुम मुझे दशयेसे दोतो में इसका कूबर वेगलई ओर जोन 
वैशलई तो इसके दशगुने तुमको फेरूगा यह कददके उस बेचने दशपेसेलेकर कूपरके बेदानेगें वहुतसा 
उद्योग किया पर्तु वह न बेटा इससे उसने दशगुने पेसे फेरदिये इसप्रकार अशकय फार्य्यकी परतित्ना 
फरनेसे केवल हास्य तथा द्वानिदी होतीदे इससे बृद्धिमानक्ी चाहिये कि ऐसी २ सर्लतासे संदेवव्ा 
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प्रकार मूर्ललोग मू्खोंके उपदेशसे दोनों लोकोंका नाशकरतेहें इससे वुद्धिमावकों चाहिये कि मँखोंक 
बोदके सदेव बुद्धिमानों ही का सेवनकरे हे स्वामी असन्तोपसे भी वड़ी हानिहोती है इसपरमी में आ 
पकी एककथा सुनाताहं कहीं कुब्ेकसंन्यासी सन्तोपसे मिन्षा मांग २कर खातेये और इसीसे मेटे ताजे 
वने रहतेये उन्हें देखकर कुछ मिन्रोंने परस्परमें कहा कि भिक्षामांगकर भी यह संन्यासी केसे स्थूलहो 
रहेहे उनमें से एकने कहा कि इनको में इसप्रकारके भोजन करनेपर भी दुर्बलकरूँगा यह कहकर उस 
ने उन संन्यासियों को निमन्त्रणदेके अपने यहाँ एकदिन बड़े २ स्वादिष्ट उत्तम मोजन केखाये इससे 
उनमूखोंको उसस्वादका स्मरणकरके भिक्षाका अन्न नहीं रुपनेलगा इसीसे वहंढर्वलहोगये तब जिसने 
उन्हें भोजन कखायेये वह अपने मित्रोंकी उनसंन्यासियों के पास लेजाकर वोला कि देखो इनसंन्या- 
पियोंको भिक्षामें सन्‍्तोषथा इसीसे .यहरुथ्पुष्ट वनेरहतेये अब इनका संतोष नष्टहो गयांहे इसीसे यह ६- 
वलहोगयेहें इससे सुखचाहनेवाला बुद्धिमान्‌ पुरुष अपनेचित्तमें संदेव सन्‍्तोप रक्खे क्योंकि सन्‍्तोष न 
करनेसे दोनोंलोकों में इस्सह इःसप्राप्तहोताहै उसके यहवचन सुनके उनसव ने उसइुखदाई असन्तोष 
का त्यागकरदिया ठीकहे सत्संगसे किसका भला नहीं होताहे १८६ अब एकसुवर्ण के लोभीकी कथा 
आप सुनिये कोई युवापुरुष अपने पिताके साथ तड़ागपर जल पीनेकोगया वहां उसने सुवर्ण इड़नाम 
पक्षीका सुवर्ण के वर्णका जलमें प्रतिविम्ब देखकर सुवर्ण. जानके तड़ागंमें.उंतरकरं उसकी लेनेलगा 
परत चंचल जलके सिवाय उसके हाथमें कुछ न आया ओर उसे वास्बार जल पकड़ते देखकर उसके 
पिताने ऊपरसे उस सुवर्णचूड़को भगादिया और उसे जलके बाहर बुलाकर समभादिया कि यह सुवर्ण न 
था पश्षीका प्रतिविम्बधा इसप्रकारसे निर्विचार लोग आंतिसे मोहितहोकर लोंगोंमें उपहासको ग्राप्तहोते 
हैं भव आप अन्य महाम्खोंका इत्तान्त सुनिये कि किसी वणियेका ऊंट भाशकेमारे मार्ग में थकगयाथा 
तब बंद अपने सेवकों से बेल कि में एकरंट मोललेने जातएं इसफरका कुछ बोझ उसगर लादजूंगा 
ओर तुम लोग जो यहां पानीवरसे तो इसवातका ध्यानरखना कि इनगठरियोंके चमड़ेगें जेल न लगने 
पावे यहकहकर उसवेश्यके चलेजा[नेपर मेघोंसे आकाश घिरगया और जल वर्सनेलगा तब उनसेवकों 
ने यहशोचकर कि हमारे स्वामीने कहांहै कि इनगठरियोंके चमड़ेमें जल न जानेपाबे उन गठरियोंमेंसे 
कपड़े निकालकर उनके चमड़ोंपर लपेट दिये इससे सव व्र नध्होगये इतने में उत्तणिये.ने भाकर 
कपड़ों को भीजते देखके कहा कि हे मूर्खों तुमने सबकपड़े नष्टकर दिये यहसुनकर वह बोले कि हे 
स्वामी आपहीने तो कहाथा कि गठरियों के चमढ़े पानी में न भीजनेपतें तव वह वेश्य वोला कि च- 
मढ़ों के गीलेहोने से वख्रभी गीले न होजांयें इसलिये मेंने तुमसे कहा था कि केवल चमड़ेही की 
रक्षाके लिये कहाया यहकहकर उसने उंटोंपर सब असवाब लादकरे अपने घरजाके उनमूर्ख सेवकों 
का सर्वस्व धीनलिया इसप्रकारसे मूल लोग तात्यय्य को न समककर उलठा कामकरके अपने तथा 
स्वामी के प्रयोजनको नथ्करते हैं अब आप पुओं के रूर्खकी कथा सुनिये किसी मर्ख पथिक ने पैसे 
के थाठपुए लिये उनमें से छः पुए खाने से उसकी तृप्ति न हुई ओर साततें के खाने से होगई 
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तब वह चिल्लाकर रोनेलगा कि हाय मेंने यह पुआ पहलेही क्‍यों न खाया जिससे मेरे यह छः पुए्‌ 
बचजाते उसके रोदनका वृत्तान्त जानकर लोग हँसनेलगे अब आप दारके रक्षक मूसकी कथासुनिये 
किसी विये ने अपने मूख सेवकसे कहा कि में घरमें जाताई तुम.इकानका द्वार देखतेरहना यह कह 
कर उसके चलेजानेपर वह स्खसेवक दरवाजा उतारके अपने कंपेपर लादके नदका तमाशा देखनेच- 
लागया और लोग्कर उसवेश्यके कोधसे डां ० पर वोला कि आपहीने तो दारकी रक्षाकरनेको कहाथा 
इस प्रकारसे तात्पस्थंको न जानकर केवल शब्दोंकिही जाननेवाले ससैलोग विपरीत कार्ग्य फियाकरते 
हैं अब आप भेंसोंके मृ्खोफी कथासुनिये झुछ ग्रामीण पुरुषोंने किसीका भेंसा लेकर उसीके आगे गांव 
कें बाहर लेजाके किसी वर्गदके इच्केनीच मारकर खाडाला तब भेंसे के स्वामी ने राजाके यहां जाके 
उनकी नालिशकी राजाने उनग्रामीए को बुलाया उनके आगे मेंसे के मालिकन राजासे कहा कि हे 
स्तरामी इन ग्रामीणोने तड़ागके तटपर वर्गदके नीचे मेरा भेंसा मारकर खायाहे यह सुनकर उनमेंसे एक 
वृद्धमूखने कहा कि इसगांवमें न तड़ागंहे न बगेंदका उृक्षहदे तो हमने इसका भेंसा कहां खाया यहवड़ा 
मूंठाहे यह सुनके उसने कहा कि तुम्होरे गांवके पूर्वकी ओर क्या तालाबके निकट बर्गदका बृक्त नहीं 
है वहीं वेठकर भथ्मीके दिन मेरा मेंसा तुमलोगोंने मारकर खायांहे यहसुनकर उस बृद्धने कहा कि ह- 
मोरे गांवमें न पूर्वदिशादे न अष्टमी तिथिहे यंह सुनकर राजाने ईँसके उसके उत्साह बढ़ानेकेलिये उस 
से कहा कि तुम बड़े सत्यवादीहो तुम्हारे कहनेमें कुछ मठ नहींदे अब तुम सत्य २ कहो कि तुमने भें 
सा खायांदे या नहीं यह सुनके उस इंद्धने कहा कि जब मेरा पिता मरगयाथा उसके तीनवर्ष पीछे में 
पेदा हुआ था उन्होंनेही शुके यह सवचतुरता सिखाई है इससे में कभी मठ नहीं कहताई इसका मेंसा 
तो मैंने खायाहे पर्तु ओर सब इसकी वात मूठहें यह सुनकर राजाने बहुतहँसके उन ग्रामीणोंकी दंड 
दिया इस प्रकारसे मूल लोग प्रक करनेकी वातको छिपातेंदं ओर नहीं प्रकट करनेकी वातको प्रकटकर 
देते अब एक अन्यमृर्खकी कथा सुनिये कि किसी दरस्दीसख से उसकी स्त्री ने कहा कि प्रात/काल 
मेरे पिताके यहां उत्सवरहे वहां में जाऊंगी इससे जो आप कमलोंकी माला मुझे न लादोगे तो आज 
से न में आपकी स्ली न आप मेरे पति उसके यह वचन मुनके बहमूर्ख राज्िके समय राजाके तालापमें 
कपल तोड़नेको गया वहाँ सकोंने उससे पृ कि तुम कोनहो उसने कहा कि में चक्रवाकद यह छुन 
कर रक्षकलोग प्रात काल उसे बांधके राजा के पास लेगये राजाके पासभी जाके बह चघक्रवाककासा 
शब्द कस्नेलगा तव राजाने उससे युक्ि पूर्व्यक सब शृत्तान्त पूथकर उसको मर्णजानके छोड़ दिया अब 
आप पक मूर्ख वेधकी कथा सुनिये किसी श्राक्षणने किसी मूर्लवेद्य से कहा कि तुम मेरे पत्रका कुबर 
बैशलदो यह मुनकर उस बेचने कहा कि तुम मुझे दशपेसे दो तो में इसका कूबर वेठालई और जो न्‌ 
बैगलई तो इसके दशगुने तुमको फेरूँगा यह कहके उस बेयने दशपेसेलेकर कूबरके बेडनमें वहतसा 
उद्योग किया पसतु वह न बेठा इससे उसने दशगुने पेसे फेरदिये इस्रकार अशवय कारव्येकी प्रतिता 
फरनेसे केवल द्वास्य तथा द्वानिद्दी दोवीदे इससे युद्धिमानकी चाहिये कि ऐसी < सर्खतासे सर्देवद्या 
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रहे गोमुखसे इन सव कथाओंकों सुनकर शक्कियशाके लिये उत्तरिठ्तभी नखाहनदत्त अत्यन्त प्रसन्न 
होके अपने मंत्रियोंसमेत्‌ सोगया २३७॥ 5 200 30, 
इतिश्रीकथासरित्सागरभापायांशक्षियशोलंवकेपष्ठस्तरंगः ६६... ; ., ,: ,, 
इसके उपरान्त प्रात 2काल उठकर नखाहनदत्त शक्रियशाकी .यादकरके वहुत, वर्याकुल हुआ विवाह 
के होने में दो चारही दिन वाकीये कि वही दिन उसे युगके समान मालमहुए गोमुखके द्वारा उसकी 
इस विकलताको सुनकर वत्सराजने अपने सम्पूएँ मंत्री उसकेषास भेजदिये उन्हें देखकर इनके गोख 
से नखाहनदत्तके कुछ स्वस्थहोनेपर गोमुखने वसन्तकसेकद्दा कि है आर्य्यवसंतक युवराजके मन वह- 
लानेकेलिये कोई अपूर्वकथा कहिये उसके कहने से वेसन्तंक यहकृथा कहनेलगा ,कि मालव देशरमे 
बड़ा प्रसिद्ध एक श्रीधरनाम वाह्यण॒था उसके दो पुत्रथे बढ़े के। नाम यशोघर ओर घोटेकानाम लक्ष्मी- 
धर यह दोनों एकसायही उत्पन्नहुए थे इसीसे इनकेरुंपमी समानथे यहदोनों तरुणहोके विद्या उपारजन 
करने के लिये परदेशको चले मार्गमें चलते २ जल तथा इक्षेंसि रहित उष्णएथ्वीवाले बड़े घोर वनमें 
पहुँचे उसवनमें भरप तथा तृपासे महा व्याकुलहोके वहदोनों कुछ दूर चंलके सायकालके समय एंकवा- 
बड़ीपर पहुँचे उस वावड़ीके तदपर एक फलवाद सघनध्ृक्ष लगाथा उसइश्षकेनीचे कुछ देखेठके श्रमकों 
दूरकरके उन दोनोंने उस बावड़ी में स्नानकिया और संध्यावन्दनकर उसीशक्षेके फलखाके ,वावड़ीका 
जलपिया फिर रात्रिहोजानेपर जीवोंकिभयसे वह दोनों उसी .इच्तपर चढ़के बैठे उससमय उसवाबड़ी के 
जलमेंसे वहुतसे पुरुपनिकले उनमेंसे किसीने उस प्रथ्वीपर बुहारीदी किसीने चौकादिया किसीने फूल 
बंसेरे किसीने सुवर्णका पलेंगलाकरविद्धाया किसीने उसपलँगपर विद्लोने विछ्ाये किसीने.दिय भोजन 
क्िसीने दिव्य आश्रपणलाके उसी इक्षफेनीये रक््े और किसीने चन्दन तथा तैलादिक पदार्थ लाके 
रक्त इसप्रकार सव सामग्रीके इकट्ठे होजानेपर एक दिव्य पुरुष हाथमें सहगलियेहुए उस वावड़ीमेंसे 
निकला ओर आकरदिव्य आसनपर वेठा उसके शरीरमें चन्दनादि लगाके और सब आप पहर 
के वह सव लोग बावड़ी में चलेगये उनके चलेजाने पर उस दिव्य पुरुषने अपने मुखसे सोभारयके 
आम्ृपण धारणकियेहुए एक साध्वी स्री और दिव्यवस्र तथा दिव्य आभ्रपण पहनेहुई इसरी अत्यन्त 
सुन्दर स्री निकाली वह “दोनों उसकी ख्री्थी परन्तु इसरी उसे बहुत प्यारोथी सुख से निकलकर वह 
पहलीखी अपने पतिके लिये तथा सपत्नीकेलिये सुव्के पात्रों में रखकर भोजनलाई पह,दिव्य परुष 
उस दूसरी स्रीके साथ उन पदा्थोको भोजन करके सुवर्णके पर्लगपर उसे साथ लेकर लेश और रति 
करके सोगया थोर वह पहलीखी भोजन करके उसके पेरदावनेलगी और वह दूसरी स्रीमी जागतीदी 
रही यह देखकर उस इक्षपर वेठेहुए वह दोनों माह्मण यह सलाहकरके कि यह कोनहे यह वात इसपर 
दावसेवाली से पृछना चाहिये इसलिये इच्तसे उतरकर उसके पासगये उसके पास उन्हें जाते देखकर 
उस इसरी सीने अपने पतिके पाससे उठकर यशोधरसे कृहा कि तुम मुझसे प्रसंगक्शो यह स्नेकर 
गशोधरने कहा कि तुमएरस्री हो में तुम्हारे साथ रमण नहीं केरसक्ला तुमको ऐसा नहींकइना चाहिये 


अ 
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यह सुनकर-बह फ़िर वोली कि ब्रेमत तुम सरीके सोएरुपोंके साथ में रमणकरजुकीहूँ- जो तुमको व्ि- 
श्वास नहोय तो देखलो मेरे अंच्रलमें सोअंगूठी वैधीहुर है जिस २ के सी यर्मेने रमशकियादे उस २ से 


एंक २अंगूठीलेली हे यह कहकर उसने अप्ने-अंचलसे खोलके सो्ेगूंडी उसे दिखलादी तब यशो- 


धरने:उससे.कंहा कि तुम सोकेसाव अंथवा,लासेंकिसाय रेमणक़रो- पंसन्‍्तु में तुमका माताके समान. 
जानत॒ह में. उन-पुरुपो किसा/ कामात्य नहींहू इसमकार उसके निषेषकी सुनेकरे उस-पुंशचलीने अपने: 
एतिसे जग़ाकर-कह्ा कि झाएके सोजानेपर इस पुरुपने मेंराधर्म नष्ट कर्दिया यह सुनकेवह सहगंलेके 
उसे मरने के लिये घला तब पेहली,ख्रीने/ उसके चरण पकड़का, उससे कहो कि: आपच्यर्म अद्मह॒त्या न 
कीजिये इंसी पापिनने:इससे रमणकरनेको कहाग्री परन्तु इसने यहाकहके/कि तूमेरी माताहे इसका 
तिएस्कीर किया तब इसने हुम्हें जगाकर इसे मखानाचाहा इसने मे रे अंगरेही सो जन्यपुरुषों से भोग 
फियाह ओर सबसे एक र॒अंगठीलेली है ओर म्रेंने ओपसे:इसलिये करभीनहीं कहा कि शायद भाप 
जानियेगा कि पहादेपसे कहरही हे पल्‍्तु आज आपको पांपसे बचानेकेलिये मुझे कहनाही पढ़ा जो 
आपको-विश्वोस नं होय तो इसके आचलर्मे अंगूठीवँधी हैं खोलकर देखलीनिये ओर मेंरा यह:संत्तीधर्म 
भीनहीं हे जो.में भपने प्रतिसे मिथ्या वचनकहूँ अपने प्रतितरतापवके निश्चय करनेको:में अपनाप्रभाव 
आपको-दिखातीह यह कहकर उसने :फोघकी. दृष्टि देखकर वह वृक्षम्रस्मकादिया और छेंपाकी दृष्टिसे 
देखकर फिर हराकरदिया उसके इसप्रभावको देखकर उस दिव्य पुरुपने बहुत स्नेसे उसे अपने हृदयमें 
लगालिया ओर उस्नेदूसरीखीके आंचलमें अगूटियां देखकर उसकीनाककार्ट कर निकाल, वाहरकिया और 
यशोपस्से अपने अपगर्धेक्री क्षमाकराके कहा क्रि में ईप्यसि इनदोनों ख्लियों को हृदयमें रबर इमेकी 
रक्षाकसताया इतने पंरमी इसपापिनकी में रक्षा न करंसका-( विद्युतंक २स्विरीकुर्य्यात्कोरसेशपलां जि 
यम साध्वीयदिपरंस्ेनशीलेनेकेनरह्यते) विजलीको.कौन स्थिरकरसक्वादे और चपलाखी की फोन 
रक्षाकर सक्वहिकेवल शीरलंदी.पतित्रता साथील्लीकी रक्षेकरतादे शीलवती स्री दोनोंलोकों में अपनेपति 
की राकरती हे जेसे कि भ्राज़ इसनेमेरी रताकीदे इसीकी कृपासे आज पुंश्चलीकी संगति मु केसे छूटी 
और बद्नहत्याके महापातकसेभी में बचा यहकहकर उंस ने यशो घर तथा लक्ष्मीपर दोनों को वेश करपूछा कि 
तुम दोनों कहांसे आतेददों ओर केहांकों जाओगे तव यशोध॑ रे उससे अपना सवशतान्त कहकर विश्वास 
पाके-उससते पूछा-कि है महाभाग्र जो यह गुप्त वात. न होय तो कहिये कि आप कीनहो ओर इसप्रकारके 
गेश्वस्पे होनेपरभी-जआापका जल॒में/निवेस: क्यों है यह सुनकर वह पुरुष वोला कि द्ििमालयके दक्षिण 
ओर - कश्मीसनाम:देशहे .जिसे अद्याने।मार्नों;मनुष्योकी स्व॒गका आानम्द दिखानेकेलिये बनाया है 
जिसमें: केताश-तवा स्वेतद्वीपके सकी मुलकरे शिवजी तेवा 'विष्णुमगवान्‌ सेकड़ें स्वानों में 
निवास-करते हैं,मूर तथा पिद॑ज्ज़नोसि ब्याप वितस्ताके जंलस महापतरित्र जिसदेशकों चल आदिक 
श्चुहुप मद्रादोपनी:नहीं ज़ीतसक्नें हें ऐसे सुन्दरउसदेशमें में मवशर्मानोम एक प्रामीण माद्यग्रा शोर 
मेरे दोधियांदी एक समय ज़यनी मिशुकॉसे मेंगे पटचान होगई इससे मेंने उनके शाम्रमें कदाइुआ 
श्र 
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उपोपण नाम नियम किया जब वह बतसमाप्होतिवालाहआ तो.एके मेरी पं।पिन/ख्ली,हठपूर्व्यक मेरे 
साथ आकंर सोरेही'और राज्िके पिछलेपहंर उठकर मेंने- निदरमें अज्ञान होकर, उसके साथ रण किय्रा 
, इसीसे बह मेंगा/जत खेरिडत.होगया और में उंसके प्रभावसे जलपुरुप हुआ यहां: भी रद्दी:दोनों मेरी 
: त्रियांहरहें जो मेरे.शयनंपर सोरहीथी वही पापिन पुंश्चलीहुई ओर दूसरी ग्रह पतिबताहे-उससेद्धित 
अतका भी इतनां प्रभावहे कि मुझे अपने पूर्व जन्मका स्मरंणवनाहे:ओर राजिके समय ऐसी ऐ श्वर्य् 
प्राप्तह्वेताहे जो में उस जतकों खेडित ने करदेंतां तो म॒के यहजन्मे नहीं अमहोताइसप्रकार अपना 
वृत्तान्व कहकर उसने उन दोनों माइयोंका बड़ा सत्कारकिया. और/संवादिट' भोजन क़ंराकें दिव्यवश्र 
उनको दिये तदनेन्तर उस.पतिबताडी ने .चन्द्रमाकी ओर द्वेसः प्रणाम करंके कहा :कि हैं लोकपाले 
जो में सत्य-२.पतितवरताहूँ तो मेरापति जलवास से छूटकर स्वगेकोजाय उसके इस प्रकार कईतेही आ- 
काशसे विमान आया उसपर चढ़कें,वह दोनों ख्री पुरुष स्वगेकी घलेगये,ठीकहे ( अंसाध्येसत्यसाधी 
नांकिमस्तिंहिजगत्तये ). सची पतिमरताओं को तैलोक्य में क्या.अंसाध्यहै इसआरजर्य्य.को देखकर 
वह दोनों भाई शेप रंत्रिको वहां व्यतीत करके प्राव २ काल वहांसे- चले: भौर चलते ए निज्जन बनमें 
सायेकालके समय एंक बक्षके निकट पहुंचे ओर वहां इधर-उधर ज़लकी। तलाश करनेलगे-उस समये' 
उस खेप्षसते उन्हें यहँ शब्द सुनाईदिया कि हे बाह्मण लोगो,ठहरो श्ाज में तुम्हारा अतिथि संत्कार क-- 
रूंगा क्योंकि तुम हमारें अतिथि.हो यह कहकर वह.शब्दतो बन्द होगेया भोर,वहांपर एक दिव्य 
बावड़ी उत्पन्न होगई और दिव्य भोज॑न भी उसी के तटपर आगये उस. अश्चय्ये-कोः देखकर उन 
दोनों भाईयों ने उस बावड़ी में स्नानकर सन्ध्योपा्सस,करके उस.मोजनको:खाया:भौर उसी | रृच्ष के 
नीचे झाक़र विश्राम करनेका विचार किया इतने में एक सुन्दर-पुरु्ष उस-र॒क्षपरसे उतरकर उन दोनों 
के पास. आया ओर स्वागत पूछ के उनके “निकर्ट वेठा उसे प्रणाम करके उन: दोनों भाँियों ने पूरा 
कि आप कोनहें उसने कहा कि पूर्व जन्ममें में दीन बाह्मणथा माग्यवशेसे अवर्णो-जेनी सौंप) 
के साथे. मेरी सैगति होगई उनके उपदेश से मेंने एक ब्रत किया उसअतः में किसी मूर्ख नें'सार्यकांल 
के समय मुझे 'भोज॑नः करवांदिया इससे उस मंतके सरिहतःहोजाने के कारण में यक्ष होगयो,-और 
जी वह बृतपूराहोजाता तो में स्वर्ग में देवताहोता यहकहकर उसनें उनदोनों से पूंदा कि.ठुंम कौनहो 
ओर किस निमित्त यहाँ आयेहों यहसुनकर यशोधरने उससे अपना सब इत्तान्त कहेदिया ७८ तब 
उसयक्षने उनसे फिर कहा कि जो ठुम विद्या सीखनेको जातेहो तो में अपने प्रभावसे तुमको सम्पूर्ण 
दिये देताहूं परदेश जाकर क्याकरोगे विद्ानहोकर झपने घरजाओ यहकहकर उसने उनेदोनोंको सेव 
विदा देदी और उसके ग्रमावसे वह दोनों अत्यन्त विद्वानहोगये तब उसने उनसे फिर केंद्र किलेंम 
दोनों से हम एकगरुदत्तिणा मांगते हैं हमारे लिये एकदिन तुम दोनों मिलकर सत्य-भाषण जद चेरस्ये 
देवंवाओंकी प्रदर्तिंणा मिश्षकों के समग्रमें मोजन मनका संयम और क्षमा इननियमों समेत ईकवोस 
करना और इसका एल हमकी देदेना इसीसे में सर्गकों चलाज़ाऊंगो यहसुनंकर उनदोनों ने कही कि 


सरित्सागर भाषी। . ३४३ 


बहुत अच्छा हम ऐसोही करेंगे यह सुंनर्कर वह यक्ष उन्तिर्द्धात होगया और उनेदोनों.भांइयों ने. बह 
रात्रि वहीं व्यतीतकरके प्रातःकाल वहां से चलक़े कईदिनों में अपने घरपर आकर अपने भारत पिता 
को स्व इत्तान्त सुनाके यक्षका बताया हुआ जतकियां और उसकाफल उसको दिया उंसफेलकी पंति- 
ही वह यक्ष विमानपर'चढ़के वहां आके उनसे वोला कि तुम दोनोंकी ईंपासे:में यक्षयोनि से छूटकर 
स्र्गकों जाताहूँ तुमभी भग्रने लिये इसब्रतको करना इसके प्रभावसे तुमको इसलोकमें थेक्षय धन प्राप्त 
होगा और अन्त में ,खर्गकी बलेजोओगेःयहकहके वहयक्ष चलागया' ओर वह दोनों भाई यंशोपर, 
तथा लक्ष्मीघर उसबतंकी करके उसकें प्रभावसे अक्षयधनपाके सुखपूर्वर्क रहेनेलगे इंसमकारसे ओसर 
पाकर भी-धर्म के नहीं त्यागकरनेवाले सत्पुरुषोंपेर देवता लोग परसंन्नहोकर उनके मनोरथों को सिद्ध 
करतेंईे बसन्तकसे इसअपूब्ब कथोकी सुनकरनखाहनदत्तं भोजनके समय मंत्रियों समेत अपने पिता 
के यहांगया भौर भोजनकरके वहीं मंत्रियों समेत दिनको व्यतीतकरके सोयंझ्ालकी अपने. मन्दिरमें 
आया वहां उसे भसन्नकरनेके लिये गोमुख उससे यहकथा कहमेलगा कि अपने यूथमे ग्रष्टहुआ वली- 
मुखनाम कोई बन्दर' समुद्रके तंटपर गूलरोंके बर्नमें रहताया एकसमय गूलरखातेहुए उसंवन्दरके हाथसे 
एकगूलर समुदमें गिरपड़ा उस गिरेहुए गलरको वहीं तेरते हुए एक शिशुमारनाम जलके जीवनें खाः 
लिया और उसके स्वांदसे प्रंसन्नहोंके बड़ा मनोंहर शब्द किया उसशब्दको सुनकर बन्दरने वहुत से 
फल उसको दियें.इससे उनदोनों की परममित्रताहोगई तवसे वह शिशुमार नित्य दिवेसमर समुद्रके 
तटपर बन्दरही के पांस बक्षके नीचे रनेलगा और वन्दर उसे नित्य यथेच्छ गूलर के फल देनेलंगा 
शिशमारकी इसमित्रताकों जानकर उसकी स्त्री ने दिनमें विरह को न'सहकर उसकी मिंत्रतां छेटाने 
के लिये यहकहदिया कि में एंकअवान्य रोगसे अत्यन्त पीड़ितहूं शिशुमारने एंथा.कि हे पिये तुम्हें 
जो रोग हुआहे उसकी क्या ओपधेद यह सुनकर उतकी सलीने कहा कि इसे ऐसा रोंगडुआहे जिसकी 
आओपध तुमकर नहीं सक्के तथापि में ठुमसे कहतीहूं कि बन्दरके कलेजेके मां प्तके रसकेविना बह रोग नहीं 
जासका उसके यह वचन सुमेकर शिशुमारने शोचा कि मुझे वन्द्रका कलेजा कहांसेमिले,उंस मिन्न 
बन्दरके साथ तो मुझको द्ोहकरना उचित नहींहे अथवा उस मित्रकोलेकर में क्या करूंगा यह स्री तो 
' मुझे प्राणोंसे भी-अधिक प्यारी है यह शोचकर ओर अपनी स््री से यह कहके कि दे प्रिये में तेरे लियें 
पुरा बन्दरही लियेआताहूं शिशुमार अपने मित्र वन्दरकेपासगया ओर प्रसंगपाकेर उससे वोला कि दे 
मित्र भभीतक तुमने हमारा घर नहीं देखा हे इससे आज तुम हमारे घरचलो नुम्दारी भावज तुमकी 
बहुत दिनसे बुलाती हे जो मिश्र परस्पर एक दूसरेके घरमें साव वेठकर मोजन नहींकरते दें और अपनीर 
ज््रियों को छुपाते हैं उनकी मित्रता नहीं हे कपडे इसमकार फहकर वद उस बेन्दरकों जल में चुलाकर 
' अपनी पीअ्परचदाकर लेचला चलतेसेमय उसे उदासीनसा देखकर बन्दरने पृद्धा कि हे मित्र आज तुम 
।.. ;मी ब्चों दोरेदो यद मुनकर उस मूसे शिशुमारने उसे अपने आधींजानकर कद्दा कि आज तुम्हारी 
भावी कुछ रेगग्रल है उसे पथ्यके लिये बन्दस्को कचेज़ा चाहिये इसीलिये मुझे उदासीनताहे कि में 
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उपोप्ण नाम नियम किया जब वह बतसमाप्त होनिवांलाहुआ-तो एक मेरी प्रोपिन ब्ली.हपूर्चेक मेरे 
साथ आकर सोरदी और रात्रिके पिछलेपहर उठकर मेंने निद्रामें अज्ञान होकर,उसके साथ रंमण किग्रा 
, इसीसे वह मेंग/बत खेख्डित-होगय्रां और में उसके अमावसे जलपुरुष हुआ यहां; भी'ंडी दोनों मेरी 
त्रियांहुई हैं जो मे रेःशयनंपर सोरहीथी वही पापिन पुंश्चलीहुई भोर दूसरी यह पतिजताहैउससंद्रित 
ब्रतका भी इतनां प्रभावहै कि मुझे अपने पूब्वे जन्मका स्मरंणवनाहै ओरःरात्रिके समय-ऐस ऐश्रर्य्य 
प्राप्त हेतादे जो में उस.बतकों सैित ने करदेतां तो' मुझे यह जम्मे नहीं प्रापतहोता:इसप्रकार अपना 
वृत्तान्त कहकर उसने उर्न दोनों भाइयोंका बड़ा सत्कारकिया ओर/खादिंश/ भोजन क़रांके दिव्यवश्र 
उनको दिये तदनेन्तर उस. पंतिबताल्ली ने .चन्द्रमाकी,ओर द्वेख' प्रणाम करके कहा: कि है लोकपालो 
जो में सत्य.२.पतित्रताह तों.मेरापंति जलवास से छूटकर स्वगेकोजाय उसके इस प्रकार कहतेही आ- 
काशसे विमान आया उसपर चढ़के,वह दोनों स्री पुरुष स्वगेको चलेगेये,ठीकहे (अंसाध्यंसत्यसाधी 
नांकिमस्तिहिजगत्त्ये ) सी पतित्रताओं 'कों त्रेलोक्य में क्या, असाध्यहे इसआंशचज़्र््य.को देखकर 
बह दोनों भाई शेप सत्रिको वहां ज्यतीत कंरके प्रात काल वहांसे चलेःभोर चलते 7 निज्जैन बनमें 
सायकालके समय एक बृक्षके निर्कंट पहुंचे और वहां इधर:उधर ज़लकी:तलाशः क़रनेलगे उस समर्य- 
उस देहषसे उन्हें यह शब्द सुनाईदिया कि हे माक्षण लोगो:्हरो आज में तुम्हारा अतिथि,सत्कार क 
रूंगा क्योंकि तुम हमारें अतिथि.हो यह कहकर वह.शब्द तो बन्द होगेया भोर.वहांपर एक दिव्य 
बावड़ी उत्पन्न होगई और दिव्य भोजन भी उसी के तटपरं आगये उस .आंश्चस्य :को देखकर उन 
दोनों भाईयों ने उस बावड़ी में स्नानंकर सन्ध्योपासन,करके उस-भोजनको,खायाःभोर उसी रत्न के 
नीचे भाक़र विश्राम करनेका विचार किया इतने में एक सुन्दर पुरुष उस-हृक्षपरसे उतरकर उन दोनों 
के पास आया,और स्वागत पूछ के उनके 'निंकट बेठा उसे प्रणाम करके उन दोनों.भाइयों ने यूछा 
कि आप कोनह उंसेने कहा कि पूव्व ज॑न्ममें में दीन जाह्यण॒था माग्यवशंसे:भ्रवर्शों: “जेनी साधू) 
के साथ. मेरी सेगति होगई उनके उपदेश से मेंने एक मत किया उसजत में किसी मूर्ख ने' सार्यकाल 
के समय मुझेभोज॑न. कखादिया इससे उस अंतके खण्हित.होजाने के कारण में यक्ष होगयों.-औरें 
जो बह बतपूराहोजाता तो में स्वर्ग में देबताहोता यहकहकर उसने उनदोनों से पूंछा कि तुम कौनंहो 
ओर किस निमित्त यहां आयेहों यहसुनकर यशोधरने उससे अपना सव शत्तान्त कहँदिया ७८ तंब 
उसयक्षने उनसे फिर कहा कि जो तुम विद्या सीखनेको जातेहो तो.में अपने प्रभावसे तुमको सम्पूर्ण 
दिये देताहूं पंरदेश जाकर क्याकरोगे विदानहोकर अपने घरजाओ यहकहकर उसने उनदोनोंकी सेव 
विद्या देदीं और उसके प्रमावसे वह दोनों अत्यन्त विदानहोगये तब उसने उनसे फ़िर कहा किम 
दोनों से हम एकगरुदर्चिणा मांगते हैं हमारे लिये एकदिन तुम दोनों मिलकर सत्य -भाषण जद्मनेग्ये 
देवताओंकी प्रदर्तिणा मिक्कों के समयमें मोजन मनका संयम और क्षमा इसनियमों समेते 8 पास 
करना ओर इसका फुल हमकी देदेना इससे में खूगेकों चलानाऊंगो यहसुनंकर उनदोनों ने कद कि 
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बहुते अच्छा-हम ऐसोही करेंगे यह सुनर्कर वह यक्ष जन्तर्द्धाति-होगया और उन दोनों भय ने. वह 
गत्रि वहीं व्यंतीतकरके प्रातःकाल बहाँ से चलके केददिनों में अप्रने परपर आकर अपने माता पिता 
को सब ृत्तान्त सुनाके यक्षका बताया हुआ जतकिया. और उसकाफल उस्तको द्विया उसफेलको पाते 
ही वह यक्ष विमानपर'चढ़के वहां आके उनसे बोला कि तुम दोनकी हंपासे,में यक्षयोनि से,दूटकर 
स्वर्गकी जोताहूँ तुमभी भंपने लिये इसब्तकी करना इसके प्रभावसे तुमको इसलोकमें अक्षय धन प्राप्त 
होगा और अन्त में खगकी बलेजांओंगे।यहकहके वहयक्ष चलागया ओर वह दोनों भाई येशोघर 
तथा-लक्ष्मीधर उसब्रतकी करके उसके प्ंभावस भेक्षयधनपाके सुखपूर्व्यक रहनेलगे इंसप्रकारसे. औसर 
पाकर भी अर्म के नहीं त्यागकरनेवाले सत्पुरुषपिर देवता लोग प्रंसेन्नहोकर उनके मनोरथों को सिद्ध 
करतेंए बसनन्‍्तकसे इसअपूब्ब कथाकी सुनकर नवाइनदत्त मोजनके समय मंत्रियों समेत अपने पिता 
के यहांगया भौर भोजनकरके वहीं मंत्रियों समेत दिनको व्यतीतकरके सायक्ालकी अपने.मन्दिरमें 
आया वहां उसे भसब्नकरनेके लिये गोमुख उससे यदकथा कईमेलगा कि अपने यूथसे अ्रष्टहु आ वली- 
मखनाम कोई बन्दर समृद्रके-तटपर गरेलरोके वर्नमें रहताथा एकसमय गूलरखातेहुए उंसवन्दरके हाथसे 
एकगूलर समुद्र गिरपढ़ा उस गिरेहए गूलरको वहीं तेरे हुए एक शिंशुमारनाम जलके जीवनें खा- 
लिया और उसके सांदिसे प्रंसन्नहोके बड़ा मनोहर शब्द किया उसशब्दको, संनकर वन्दरने बहुत से 
फूल उसको दियें-इससे उनदोनों की परममित्रताहोगई तवसे वह शिशुमांर,नित्ये दिवंसमर समुद्रके 
तटपर बन्दरंद्दी के पास शक्षके नीचे रहनेलगा और वन्दर उसे नित्य यवेच्च,गूलर के फर्ल देनेलंगा 
शिशुमारकी इसमित्रताको जानकर उसकी स्त्री ने दिनमें विरह को न'सहकर उसकी मिंत्रतां छुटाने 
के लिये यहकहदिया कि में एंकअवाच्य रोगसे अत्यन्त पीड़ितहू शिशुमारने प्ंदवा.कि हे पिये तुम्हें 
जो रोगहआंहे उस्तकी कया ओपधदे यह सुनकर उतकी सखीने कहा कि इसे ऐसा रोंगहुआहि जिसकी 
औपध तुमकर नहीं सक्ले तथापि में तुमसे कहतीहू कि वन्दरके कलेजेके मां पके रसकेनिना बह रोग नहीं 
जासफ़ा उसके यह वचन सुनकर शिशुमारने शोचा कि मुझे बन्दरका कलेजा कहासेमिले,उंस मित्र 
बन्दस्के साथ तो मुभकी दोहकरना उचित नहीं हे अथवा उस मित्रकोलेकर में क्या करुगा यद्द स्री तो 
ममे प्राणोंसे भी अधिक प्यारी है यंह शोचकर ओर अपनी ज्री से यह कहके कि हे/प्रिये में ते रे लियें 
पृ परन्दरही लियेआनाईह शिशुमार अपने मित्र वन्दरकेपासगया और प्रसंगपाकेर उससे बोला कि है 
मित्र भभीतक तुमने-हमोश धर नहीं देखा हे इससे आज तुम हमारे घरवलो उुम्हांग मावज तुमको 
बहुत दिनसे बुलाती हे जो मित्र परस्पर एक दूसरेके घरमें साथ वेठकर मोजन नद्दींकरते हैं और अपनीर 
मय को छपाते हैं उसकी मित्रता नहीं है कपस्दे इसप्रकार कहकर बद उस बन्द्रकों जल में चुलाकर 
अपनी गैठपरचदाकर लेचला चलतेसेमय उसे उदासीनेसा देखकर यनदरने पूछा कि है मित्र आज तुम 
दःघी बयों दोर्देहो यह मुनकर उस मे शिशुमारने उसे अपने आंधीनंजानकर कट्दा कि आज तुम्हारी 
भात्रों झुद रोगग्रस्त हे उसे पथ्यके लिये बन्दग्को कलेजा चाहिये इसीलिये मुझे उदामीनवाद़े फि में 
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बन्दरकी कल्ेजोकंहांपाऊं यह सुनर्कर/उंस- बुद्धिमाव्‌ बन्दर ते शोचा|कि यंह पापी इसीलिपे-म॒ुफ्के लिये 
जातीदि।देखों यह ख्रीके कहने में आकर/मित्रकी भी मारने के लिये उद्यतहोगग़ा अथवा भूतगरंत लोग: 
अपनी दांतों से क््यां,अंपने:मांसको नहीं' क़ीत्ते हैं यह शोमकरावसने, शिशुमरर से! कह कि है मित्र" 
जो ऐेसाहीथी, तो तुमने हमसे पहलेंही क्यों न॑.कहा.कि जो में:कपना कलेजा साथलियेंओआता बढ़ तो 
गूलरकेबक्षपरही रंवर्खा है'यहसुनकरवह म्ताशिशुमार उससे यह कंहकर।के तुम गलरपसे कलेजा 
सेआश उसे संमुद्रके तटपर लेझाया वहां।यमराजके सम्रान एस: शिशमारसेछटकर वह अपने इक्षपर 
चढ़्के शिंशुमारसे व्ोला कि-हे; मुख चलाजा क्या क़लेजा शरीरसे; अलग होता है में ने यह बहानाकरके 
तुमसे अपने आरणवर्चाय हैं अर में तेरे प्रास नहीं'आऊंगा क्या ईस, विषय पर तूने राधेकी ,कपग्ा नहीं 
मुनीहे कि किसी-बने में भृगालसमेंत एक सिंहरहता था एकसमर्य -शिकरिलेज़ने-को आयेहुए किसी 
राजा ने उर्स;सिंहकी शर्त्रों से वंहुतधायलक़िया ओर/सिंह ने घेयज़ैहोकें क्रिसी गुंफामें छसकर अपने 
प्राणबच्नाये.तदनन्तर उस राजकि,चलेजनेपर शृगाल ने-सिंहसे,कंहा कि अंब्र गुफासे।निकलकर झाप 
अँपन्ा भीजनदूंढिये क्योंकिआपको भी ध्धालगीहोगी ओरें में भी शखसे हंय[कुलहोरहाहूँ ग्रह सुनकर 
उस सिंहने कहा हे मिन्न में प्रावेसि ऐसा पीड़ित॑हू कि. मे के पमनेकी सामर्थ्य नहीं: है।नी ग़पेके कान 
तथा उसकी,इृदय मुफ्ेमिले तो शीघ्र मेरे घाव अच्छेहोंजायैँ 'ओर मे रे शरीर में, भी बल आजा य इससे 
जो कहीं ग़धामिले तो लाओ-पह सुनकर गाल गंधा हंढ़नेकी चला;ओर।/किसी, नदीकेतुटंपर किसी 
धोवी के, गधेको चंस्तेदेसक़र वोला कि हे मित्र तुम इंवेल क्यों हो-उसने कहा कि रोजः ३:इस-प्ोवीका 
भारद्ोत्ते २ में इंवेलहोगयाहूँ यह सुनकर उसंने कहां कि यहां तुम इःख़ क़्यों भोगतेहो हम[रिसाथवनमें 
चंल़ोबहां:गर्धियों के सांय कोमल (/ूवंचरके स्वर्ग के.सखोको मोग्रकरता यंद सुनकर वह गधा उसके 
साथ भने में,सिंहकी गुर्फाके निकेटगया उसे गधे को देखकर:सिंह लें गुर्फासे; निकलकर पीछेसेआंकर 
उसकी पीठपर पंजामारा जेह पंजा उसको पीठपर अच्छेप्रकार से न लंगा इससे बेहतर पा भयभीतदोकर 
मद्री के किनीरेपर फिर भागआया ओर सिंह ब्याकुलताकेकारण उसके पीछे त.दोड़ कर अपनी य॒फामें 
चलागया तबभृगालने सिंहसे फेहा कि जो तुम.इस गंधेको भी-न मारसकें तो अन्य जीवों के मारने 
में तुम्हारी क्यों गतिहोगी यह सुनकरे सिंह ने कहा कि भब तुम -जेसेवने तेसे उस गंधिकों (फ़िर लिआओ 
में अभी से तेयारहोरहूँगा: भातेही.उसेःमारटा कूंगा उसके येह वज़न सुनकर शगालने फिर उस गे 
पांसजाकर कहा कि तुम क्यों मागआये उसने कहां कि वहीं किसी अयह़र जीव ने म॒ुमेमाराया उसी 
में भाग आये यह सुनकर ख़र्गांल हँसकेर बोले :कि तुमको अ्रमहोरहा है. वहाँ कोई अयझऋर जीव नहीं 
रहताहे नहीं तो में महानिवेल् जीव वहां केसे रहसक्ाया इससे अब ठम,वैहां मेरे संयिचलो उसके पढे. 
बच्नन सुनकर वह गंधा उसके साथ वन में सिंहकी गुफाके समीप फिरे गया; वहां- पहुँततेही, सिंह सुफार 
निकलकर उसे मारके ओरनद्रसके मांसको नोचकेरउम्तीशूगोलेको उसका रक्षक नियतर्क के स्नान 
करनेको चलागया उसके चलेलानेपर श्ुगाल,ने गवेका इृदय तंवां,कान खाढाले:जब स्तानकरक 


नल 


सर्तिागर भाषा! हि 8४५ 


लौटे हुए सिंहने पूछा “कि इसके कान ओर हृदय कहां हैं।उसने कहा: कि इसके, कान-ओर हृदय प- 
इलेदी से न थे नहीं तो यहाआपका पंजासाकर्रमी फिर लोटकैर क्यों “आता||यह सुनकर सिंहने उसके 
बचन/सत्यमानकर ग़धेका मांसवाया:और ज़ो उससे बंता वह शगाज़े:ने खार्या,इस कथा को कहकर 
बंन्दर ने फिरांशिशुमरि से कही कि में उस गंधे के समान-अब्न फिर तुम्हारे प्रास,कंसी ने आऊ़ंगा ' 
उंस बन्दंरके यह वचनसुनकर वेह शिशुमार अपनी मूखताका शोच् करताहुआ/जपने स्थात को चेः 
लागया और वबन्दरकें साथ/उसकी मित्रता के छूटजानेसे वह.स्री सवस्थहोगई।इसम्रकार से, इुद्धिमान्‌ 
पुरुषको इंप्टोपर विश्वास न.करना/चाहिय़े ठीकहे ( इजनेरूप्णसर्पेच्न कुंतोविश्वासतस्सुफ़म ) इष्टोपर 
ओर कालेसंपपर विश्वास करनेवाले को सुख केसे. होसक्वाहे,१५४ इस कंथाको.कैके नख़ाहनद्त्तसे 
फिर गोमुखने कहां कि,अव में फिरे आपको मर्खोकी हास्यंकारी कथा/सनाताई किसी निपुणग़ाने 
बालेनें मधुरगीत गो कर किसी घनवान्‌ को प्रसन्नकिया तैव उसने अपने संजानन्नीकों बलवाकर कह 
कि इस गानेंवाले को दोहजार रुपये:दो. यह सुनकर/बहुत अज््छा:कंहके खर्जानची चलागया तदन- 
न्तर उस/गानेवालेने खजानंची से रुपये मांगे.परन्‍्तु उसमे कुछ न दिया तव गानेवालेने उस धनवान्‌ 
सें आकर कहा कि घंह रुपये नहीं:देताहे यह सुनकर वह वोला क्यां तुमने मुंक्े रुपये दियेये जो तुम 
* को में रुपये;दिलवार्क क्षण भर गामिकरके तुमने मे रेकार्नोको सुखदियाथी इसीसे मेंने.रुपया देनाकह 
के तम्हारेकानोंकी भी सुख द्वेदिया। यह सुनकर वहा गानेवाला, निराशहोकर भी हेँसकर,र्चलागग़ा 
अब अन्य दो मजशिप्यों की कथा सुनिये. किसीगुरुके दो शिषप्यंथे उन दीनों.में परस्पर शर्चुता रहती 
थी उनमें से एकतो गुरुके दक्षिण चरंगको धोके नित्यमलताथा ओर-दूसरावायेंको एकदिन.- दतिण 
चरणुका मलनेबाला शिष्य,कहीं चलागया था इससे गुरुजीने वार्येचरणके मलनेवाले शिष्यसे कह 
कि आज तुम दक्षिण चरणको-भी मलदो यहप्तुनकर उसनेगुरुसे कहा कि यह मेरे शर्भका पेरेहे इसे 
में नहीं मलूंगा यह सुनकर गुरुने।उसंसे|वड़ी। आग्रहकिया तव उसने. पत्थरलेकर गुरुका वह पेर तोड़-* 
डाला इससे गुरुने हाहाकार शब्दमंचोयां उस शब्दकी सुनकर वाहरसे,लोगेंने आकर पीटनो चाहा 
परतु गुरुने कृपाकरके उसे !ब्नादिया दूसेरेदिन दूसरे शिप्यने आकर गुरुसें प्रेरकी पीढ़ाका.शत्तान्त 
पूंछके महा क्रोषितहोके येह कहा. कि क्‍या. में उसके पेरको नहीं तोड़ंगा यह क्रहकर उसने गुरूका वा- 
यां पेर भी तोड़डाला यह जानकर लोग*उसे पीट्नेलगे परन्तु गुरुने.कृपाकरके उसे भी छुड़ादिया 
उन दोनों का यह बत्तान्त जिस किसीने सुना वह :बंहुत हँसा और उनके गुरुकी कृपालुताकी बढ़ी 
प्रशंसाकी इस प्रकारसे आपसमें विरोधकरके सससेवक स्वामीके कार््यकों नध्करेत हैँ और उनका कोई 
प्रयोजनः सिद्ध नहीं होता अब आप दो शिखाले सर्पकी कथा मुनिये कि किसी सर्प के दो शिरये 
उनमें से एकशिस्में तो नेत्रवे घोर पूंछ की ओर जो शिरवा वह जन्यावा उनदोनों में सर्देव यंहविवाद 
रहता था कि एक कहता था में मुख्य हूं भोर इसरा कहता था कि में मुख्यहूँ परन्तु सं अपने मुख्य 
शिरकी ओर को ही वलताया एकदिन मार्ममें उस पूंछवाले शिर्ने एक काठ पकड़लिया इससे सर्प 
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बन्दरकी कल्ेजा कहां पाऊं यह सुनर्कर उस बुद्धिमाव्‌ बन्दर ने शोचाकि यह पापी इसीलिग्े ,मुफ़े लिये 
जातीहेदेखो यह सखी के कहने में मे[कर।मित्रेकी भी मारने के लिये उययतहोगग़ा:मभत्राभृत ग्रस्त बोग 
अपने द्वांतोंसि क्या अंपने.मांसको नहीं फ्ाटते हैं येह शोचरकर। उसने; शिशुम रे से। कह कि हे मित्र 
जो णेसाहीथी तो तुमने हमसे पहलेंही.क्यों न.कहा/कि जो में/अपना कल्लेंजा सार्थलियेजाता वह तो 
गूलरकेबक्षपरही रखी हे-यह सुनकर वह मर्ताशिशुमार उससे यह कंहकर/के तुंमःगलर॒फ़्से कलेंजा 
सेआीओ ्से संमुद्रेके तटपर लेआया वहां।यमराजके समान एस: शिश मारसे/छटकर वह अपने. ग॒क्षपर 
चढक़ शिंशुमारसे ब्रोला किडे/मल चला क्या कलेजा शरीसे अलग होताहि में ते यह बहा नाकरके 
तुमसे अपने प्राणव्चाय हें अर्त में तेरे प्रासे नहीं आऊंगे. क्या इंस. विषय पर ते गपेकी कथा नहीं 
सुनीहे कि किसी:वने में। धरूग़ालसमेंत एक सिंहरहता था एकसमर्य शिकरिलेज़ने को आगयेहुए किसी 
राजाने उर्त;सिंहकी शर्त्रों से बहुतधांयलक़िया ओर।सिंह ने घायलैहोकें: क्रिसी गुफामें घुसकर अपने 
प्राणबच्नाये तदनन्तर उसे राजकि चलेजानेपर शगाल ने सिंहसे,कंहा कि अंग्र गुफा से|निकेलकर आप 
अपना शीजनदूंढिये क्योंकि ापको भी धधालगीहोगी' ओरें में भी मखसे इंयाकुलहोरहाहूँ, येह सुनकर 
उस सिंहने कहा है मिन्न में प्रावोसि ऐसा पीड़ितंहू कि. मुझे धमनेककी सामर्थ्य नहीं:है।जो रापेके कान 
तथा उत्तकी इृदय मुझ्ेमिले तो शीघ्र मेरे वावअच्चेहोंजायै ओर मे रे शरीर में भी वलेआजाय इससे 
जो कहीं गधामिले तो लाओ,यह सुनक़र/ेगाल गंधा इंढ्तेकी चता और/किसी,नदी कें|तृटपर किसी 
भोवी के. गधेको चंरतेदेखकर वोला कि हे मित्र तुम हुंवेल क्यों हो.उसने कहा कि रोज १:इस-पोवीका 
भारद्धोते-8 में इवेल्नहोगयाहूं यह सुनकर उसने कहां कि यहां तुम इःख क्यों भोगतेहों हमारिसाथ वनमें 
चंलो। वहां गर्धियों के साथ कोमल ई,इवंचरके खग्गे के सेर्खोकी भोगकरना ;गह सुनकर वह गधा उसके 
साथ पने में।सिंहकी गुफाके तिकेटगया.उस गधे को देखकरूसिंह नें गुफ्लीते।निक़लकर-पीछेसेआंकर 
उसकी पीठप्र पंजामाराजह प्रजा उसकी पीठपर अच्छेप्रकार से न लंगा' इससे बेहग पा भयभीतद्दीकर 
नद्वी के किनीरेपर फिर भार्गआया ओर सिंह ब्याकुलताकेकारण उसके पीछे त.दोड़ कर अपनी गुफारे 
चेलागया तबअगालने सिंहसे,फेहा कि जो तुम, इस गंधेकी भी-न मारसकें तो अन्य ज़ीवों के मारते 
तुम्हारी क्गी गतिहोंगी यह सुनकरे सिंह ने कहा कि भव त॒र्म-जेसेवनें तैसे उस गेंधिको /फ्रिसलिआओ 
में अभी से तेयारहोरहंगा: भातेही उसे मारटाकगा उसके येह वचन सुनकर श्गालनें फ़िर/उस गषिके 
पांसजाकर कह कि तुम क्यों मार्ग आये उसने कहां कि वही किसी _मयहर जीव ने स॒मेमाराया उसीसे 
में भाग भायो यह सनकेर खाल हँसकेर बोले कि तुमको ममहोरहा है-वहां कोई अयृझर जीव नहीं 
रहताहे नहीं तो में महानिवेल ज़ीव वहां केसे:रहसक्वांया इससे अब तम.वैद्दं मेरे सबिवलो उसके यह 
बच्चन सुनकर बह गंधा उसके साथ बन में सिंहकी गुफाके समीए फिर गया.वहां: पहुँचतेदी सिंह गुफारी 
निकलकर उसे मारफे ओरन्‍्ट्सके भांसकों नोचकरःउम्री।शगो लैंको उसका रख्क नियतकरके स्नान 
करनकाी चलागया उसके 'चलेजानिपरे आगालन गभेका इदय तेयी,कान खाडाल जब स्नानकरक 


सागर मापी॥। ३४७. 


भीवरजजाक वालंककी सोताहुआ देखा भर उसे के पस- 

सके चित्तमें-बढ़ा इःसहुआ और देवदत्ताने भी आके वह 

मने विन्ा विचारे उसःउपकारी नोलेको क्यों मारहोलाइस 

£समकरंडालना चाहिये संहसा क़ार्य्य करने से दोनों लोकों 

ऋरिते उलट फल होताहै-जैसे:कि किसीके शरीरमें वादीका 

्धरमेंजाकर इनअ पिधरियों कोरपीसो मेंमी पी बेसे अभी झाता 

देर देखकर सब ओऔपघ पीसकर पींटार्ती, इस से वह व्याकुल 

बमनक़राके सस्पेकियाःओर कटी कि है मर्स वस्तिकी भोषधी 

मेरी प्रतीक्षो क्य़ों नहीं की इसंप्रकारस इष्वस्तुमी अरविधिसेकाम 

पि.जुद्धिमानको चाहिये कि विधिएव्वै्क सब कामकरे।१६“विना 

ती है इसप्रस्मी में झापक़ों एक कथा सुनाताह कोई मे पुरुष अपने 

गर्गके किंसी पवैजमें:उसकि। पुत्रकुच दूर। उत्ततें अलग 'चलागया 

ने अपने कितती अकोरसे।आएं वचाकर अपने पपिताके पास:आकर 

'वीलंवाजि जीग्रेलि.काठखग्ाहें यह सुनकर एप का ,पिता-खड लेके 

एजड़े हे तालवार्लेतिप्रत्धियों क्रिमारनेकी उयतहुओआ यह देखकर किसी 

ग7ही रीबने ऐँंम्हारें युत्रक्ी. किटिखायाहैईल निरपाघ विच्ारे सुनिग्रोंकी 

हनेसे बह उस मंहापातकः-से/निवत्तह था इससे: विनी विचारे' कोई: भी 

बको संदेर्व चुद्धिएव्वे क कार्य्य कीनापहिये तहीं तो लोकमें उपंहासंदोता 

गर्ममें अशिर्फियों से मरीहुई एक :थेलीप्राई इससे उसनहोके वेहमर्ण वहीं 
जैसेकीबंह भेलीगिरीयी वह-याद करके वहां सैया भौर अपनी थेली उससे 

[जे उदासीते,होके अपने घर: चला आया ईसप्रकारसे मूसलोग प्रापहु एमी पने 
दिवीयाके वाद्रेमाके देखनेकी।इच्छाकरतें हुए किसी मंससे किसी पुरंपन कहा 
मंन्तुख-चन्धमांदे यह सुतेकर वह सूस आंकांशमें-न देखकर 5सीकी उंगली में 
प्रमूर्ततापर लोग वहुंत हँस बुद्धिकें दाग असार्ध्यकार्येमी सिंद्धहोते दें इस-वात 
धयासर्नाताहंकीई सी अकेली किसी गांवको बी भार्गमें उसे किसी बन्दरने आ- 
+म्दर्से बन्ननेके/लियि एकदच्तके इधर उधार घूमनेलगी।गह द्वेखकर उस शेर बन्दर,मे 
नी मेजाओंस पकडलिंया उसकी इंस मर्पताकी देसकर उससखरीने उस के दोनों हाघपकड़ 
चम्दर पराधीन होकर सैत्यन्त- की पितहु आ/ ईत॒तेंमें उप्ती मार्ग से आंतेहुए किसी: भहीर 
पहा किह्देमहासांग अगर तुम इसे बन्द्रेरफेअकिर हाथे पकड़िलों तो में अपने व््रेस॒भरले 
सम अदीरने कद्दा कि तुम में * सांयरमणकरनेकोकेद्दो तो में इसवन्देस्के हाथ पकड़लं उस 
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को लेना: वन्दहोगया-तव-वहसर्प उसी - शिरकी' बलवाबजानके उत्ती अंप्रेशिरकी। ओर से: चलने 
लगा इसीसे मार्गमें:किसीःजलतेहुए अग्निकुरद/में, गिरकर मरंगया इस अका रे; जो: कोई: पुरुष गुर 
को अन्तर नहीं जानते हैं वह हीनगुणके संगसे नंष्टहोजतिहें अब आप ज़ांवल, खानेवाले /मृखकी: का 
मुँनिये कोई मंखेपुरुप अपनी सुसंरोलगया था वरह्मं उप्तने आत क़रनेके लिये?फ्खेहुए।न्रोवलोंमेंस मी 
भर चांवल मुसमेभरलिये और उसीसमय सासके आजनिसे वह मूर्ख लज्जितहोके एन्रम॒सके बांवलोंको 
में खासक्राओऔर नडालसका इसमे उसकी,सासने उसके. गा लफूलें हुए देखक़र ओर उसे अव्वेद्यहुआ 
जानकर रोगके सन्देहसे अपने पतिको इलाके उसे दिखीयां,उंसने। भी :देखकर किसी वेद्यकी शुलाया 
ब्रेथनेःआनकर- उसके मुखकी सजाहुआ:जानके उसके जाउड़े ची रे तवंइतने 8:खसे एसंक्े: से खसे वह 
चांवल निकले यह देखकर संव लोग हैँसने लगे; इसप्रकारसे मरसलोग ऊंकासलेकरतेःतो हैं परत उसे 
डिपा नहीं सक्केहे भव मूर्ख बालकों की पकथा सु्िये कुबेर्क अज्ञान व॒लिर्क गोओं को इहते देखंकर 
एक गध्नी पकड़कर इहनेलगे और सबके चित्तमेंःयह बात उर्तन्नहुई३.किपहलें में! हधपियू पहले में दूप 
पीर परन्तु परिश्रम/करनेपरभी उन्हें दृध नहीं/मिला ठीकहे[अर्वस्त॒निकत क्ले शो मतों पार्सव्रहम स्यताग) 
अचसतुमें परश्रिम करनेसे मूंलोंकी हँसी होती है अव एक:अऱ् सर्सलक्ी-कषा>छ॒तिये किसी जाह्मण ने 
सार्यकालके,समय अपने मूर्ख पृत्रसे कहा कि कल/आ्रंत 2 कार्ल तुमक़ी गांत्र ज़ानांहोगामहें, सुनकर वह 
अपने पितासे|कांर्य्यके पिना:पूछेही।प्रात काल: गांवको गया औोःरयर्थ अमृक्रके से येकालकी लो 
क़र अपने पितासे वोला' कि में गांव होऑय[ यह सुनके उसके पितानेकर्शा किं.तुम्हारे जानेसे क्याकारस्य 
सिद्धहुआ इंसप्रकारस मूललोग। व्यर्थ कार्य: करके, केवही ढखही पाते हैं और कुब्ना कार्यय सिद्धेस्‍नहीं 
होताहे इसी से संसारमें उनकी हँसी होती है;गोमुखसे इन।शिक्षायुत/केथाम्ोंकी सुनकर .नखाहनद॑त्त 
प्रसभ्नहोके रात्रि अधिक: व्यतीवहुई जानकर अपने, मित्रों समेतःशर्ग्न स्थानमें ग़या १ ६ 9॥).)% 
* (४ ४77 ।, इतिश्रीकथासरित्सागरमाप्रायीशक्ियशोल/विकेसपम सरेग/ ७ वज ]फं) कहे ४ 
। इसके उपरान्त दूसरे दिनेफिर रात्रिके.समर्य शक्तियशा के 'लियेःउत्किठतनखाहनदत्तं से गोमुस 
प्रह क़था:कहनेलगां कि किसी नगरमें देवशरम्मी ज्ञाम.एकजहण-रहतामा उसके देवदत्ता नाम जड़ी में 
शील ख्रीथी, कुछ कालमें देवदत्तोंके एकपुत्र.उत्पंन्नहुआ, उस्पुत्रके उत्पनहे नेसें दं रिदीभी देवशर्म्मकी 
एकवैड़ी निधि मिलनेंके समान ग्रसन्नताहुई एकदिन सूर्तकक्रे। निवतहोजाने पर वह ख्री नदी स्नानक- 
सनेकोगई और देवशम्मो उस-वालकंकी रक्ताक्रनेको परमेरहा ईतनेंही में राजाके यहांसे स्वस्तिवा न 
क्रवानेके लिये एकवैरी उसके दुलाने कोथाई-तव॒व्ह एक नोलेक़ों जिसे उसने वाल्यावस्प्राहीसे| परला 
था व[लककी रक्षाके लिये छोड़कर दक्षिणाके,लोगसे च्ेरकेसांथ/राजाके यहां।चिलागया.उसकेःचे ले 
जुनिपर एक काला सर्प अकस्मात उस बालककें;पॉसआंया सपैको देखकर नोलेने/उसे मारटालाओरे 
क्षणभरके पीचेदी देवशम्मोकोी आते ट्रेख़कररुपिस्से मरेहुए सुखवाला वह नोजा मसचतासे उसके परों 
पर-लोग्नेलगा देवशर्ग्मा मे उस के मुर्खमें रूविरभस देखेकरे यह.जानकरः कि यहा मे रे बाज़ककी मार 


हा 
हक ही 
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आँयाह उसे पत्यस्से कुंचलकर मारटालाइओरं मीतर जकर वालंकको सोताहुआ देसा भर उसेके पास: 
हीं मौलेका माराहुआं सपे देखा यह देखकर उसके वित्तमें:बढ़ा इ/छ्हुझा ओर देवदत्ताने भी आके वह 
: दत्तान्त सुनकेवहुत ईखित होके केहा कि तुमने. वित्त विचारे उसःउपकारी नोलेको क्यों मारडोलाइस 
सेहिखामी चैद्धिमार्नकी सहसा कोई क्राय्स। नःकरंडालना त्राहिये संहसा 28 दोनों लोकों 
में हःर्ख होतादे-और विधिपृब्ेक कार्य न करैेसे उलेटा कले होताहे जेसे कि किसीके शरीरमें वादीका 
रोगवां उसे बैधेने औपध देकरकहं कि त॒म थेरमेंजाकर इनओं पतियों कोपीसो में भी पीछेसे अभी आता 
इंछिसने घेरमें जाकर वेथके आने में कुच देंर्देखेंकर सब ओपप पीसकर पीडालीं इस से वह व्याकुल 
हैक मुरनेंसा लंगा/तव पेचनेअकि उसे वर्मनक़राके स॒स्थे किया और कही कि हे मूर्त वस्तिकी भोषधी 
गुदा दीजाती है या पी जात हि रमने मेरी प्रतीक्षा क्यों नहीं की इसप्रकास्तेइथ्वस्तुभी अविंविसेकाम 
मेलॉनेक हेंतुसे अनिष्फल देती है इससे-बुद्धिमारकी चाहिये कि विधिक सव कामकरे। १९८विना 
विंचोरें कॉस्ये-करनेवोलेकी,निन्‍्दाहेती है इसपरमी में झापको एके केया सुनाताहूं कोई मूर्स पुरुष अपने 
पुत्रकीं साथ लेकर परदेशको चला मीगेके किंसी बनमें उसका: पुत्र कुछ दूर उस्ससें अलग चलागया 
वह रीबोने उसे फाइसाग्री तव उसने अपने कि्ी अकॉ ससेमाण वचाकर अपने पिताके पास:आकर 
कहाकि सके फल खानेवाले बड़े २वीलंवालें जीबेति.काट ख़ायाहे गई सुनकरंए्उसंका पिता-खह लेके 
वनमेंगया अरयंहो फर्ल तोढतेहुए बड़े ते शिलवाले तप स्ियोर्कि मारने की सैचतहुआं यद देखकर किंसी 
परिकने उससे कहा कि भेरे आंगेही रीचने हँम्हारे पत्रक्ो केटिखायांहेईता निरफराध विचारे मुनियोकी 
तुम मतगणि उसवेंइसप्रकार कहने से वह उस महंपातक से.निइ तह आए इससे बिनी विंचरे:कोई भी 
कांग्न ने केरना चाहिये मेनुपयको सदेव युद्धिर्पुज्वक कार्य्य कानाजीहियेचहीं तो लोकमें उपहार्सदोता 
जैकि किसी निंधन पुरुषने मागमें अशर्फियों से! मरीहुई एक -येलीपाई इससे पर्सन्नहोके वह मार्त वहीं 
बैठकर गिननेलगा इतनेमें जिसेकीवह भेलीगिरीयी वहयाद:करके वहां आया भोर, अपनी थैली उससे. 
ज्लेगया इंससेबह दरिदी मत उदासीन होके अपने प्र चर्लाजाया ईसप्रकारसे मूसलोग माप हु एमी धन 
को धशिभरमे गमा देते हें दितीयाके चत्रेमाके देखनेकी।३ल्‍घाकरते हुए किसी मूं्खते किसी पुरुपन कहा 
किंदेखों मेरी उंगलीके संन्‍्तुल-चन्रमांहे यह सुनकर वह सूख आकाश न देखकर उसीकी उंगली में 
देखनेलगा उतकी इस मर्णतापर लोग वहुतःहँसें बुद्धिकेंदारा असाप्येकार्य्यमी सिंदधहोतेदे इसे वात 
परमें अपको एककथा सुनांताहं कीई सी अकेली किसी गांव की चली भार्गमें उसे किसी वन्दरने आ- 
पेरातवचद उस ब्न्दरसे बसनेके लिये एकइक्षफ़े इधर उधर-घूमनेलगी। गह द्रेसकर उस मल बन्दर से 
उसकी अपनी मेज्ञाओंस पकडलिया उसकी ईस सपताकी देखकर सखीने उस के दो नी टावपकट़ 
लिये इससे वह वन्दर परापीन होकर अत्यन्त को घितहुंआ. झतेंगें उसी मार्गसे आंतेह एप किसी, महदीर 
सेउससीने कहा कि हेमहासांग अंग्र तुमे इस पन्द्रेसके:आकेर द्व॒पे पकडलों तो में अपने वप्तसधारसे 
'बहसुनकर उस अंदीएे कहा कि तुम मे३ सांग रंगणकरनेकोकद्दी तो में इसवन्दंस्के हाथे पकड़ेल उस 
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को चलना: वन्‍्दहोगया-तव-वहसर्प उसी: शिरको' बलवाब जानके उम्री अंप्रेशिरकी।ओर से: चलने 
लगा इसीसेः मार्गमें:किसी:जलतेहुए अग्निकुण्ड/में| गिरकर मरंगया इस अका रसें। जो, कोई: पुरुष गए 
को अन्तर नहीं जानते हैं वह हीनगुणके संगे नंध्टहोज॑तिहें:अव आप बांवल:खानेवाले 'मूखकी/कथा 
मनिये कोई मूसपुरुप अपनी सुसंरालगया था वहां उम्तने आात क़रनेके लिये।रक्सेहु ए)्रोंवलेमिंसे मट्टी 
भर चांवल मुखमभरलिये और उसीसमय सासके आजनिसे वह मूर्ख लज्जितहोके उन्मुखके चांवलोंकी 
नंखासक्राओओर नडालसका इससे उसकी,सासने उसके. गालफूलें हुए देखक़र ओर उसे अनइयहुआ 
जानकर रोगके सन्देहसे अपने पतिको बुलाफे उसे दिखोया;उंसने। भी देखकर क्रिप्ती वेधकी कलाया 
ब्रैथने आनकर 3सके|मुखको सूजाहुआ.जानकेंउसके जाउड़े-ची रे तर्व इतने ढ:उसे उसके। सु ससे ैह 
घांवल निकले यह देखकर सव लोग हँसने- लगे. इसप्रकारसेः मलोग कुंकार्यकीरतेःतो हैं पसत उसे 
जा नहीं सक्केहें अब मूख वालक़ों की प्कथा सुनिये कुबेर्क अज्ञान वि गोओं को ढहते देखंकर 
एक गध्ी पकड़कर इहनेलगे और सबके वित्तमेंयह वात उ्ताननहु३.किपहलें में। द्ृधपियं पहले में वृष 
पीयूं परन्तु परिश्रम करनेपरभी उन्हें दूध नहीं,मिला रीकहै(अर्वस्त॒निकत क्ेशो मतों था््यवहा स्यताम) 
अवर्रुमें पाश्थ्रिम करनेसे पू्लोकी हँसी होती है अव एक अरे मर्सकी-कथा:सतिये किसी जाह्मण ने 
सायकालके, समय अपने मूर्स पुत्नसे कहाँ कि कल-प्रात काल तुमको गांव ज़ानांहोगा हे. सनकरें वह 
अपने पितासे|कार्य्पके विना:पूछेही भात ४ काल; गांवको गया और उयेर्थ अ्मुक्ररके से येकालकी लो. 
क़र अपने पितासे वोलाः कि में गांव होआया यह सुनके उसके पितानेकहा कि तुम्हारे जानेसे क़्याका गये 
सिद्धहुआ ईसप्रकांरस मूर्ललोग।व्यर्थ कार्यय करके, फेव ले ढ/खही पाते हैं और कुछा कार्य सिदेस्नहीं 
होतांहे इसी से संसारमें उनकी हँसी होती है;गोमुखसे इन।शिक्षायुतकिथाओंको सुनकरं;नखाहनदत्त 
प्रसन्नहोके राजि अधिक:व्यतीवहुई जानकर अपने, मित्रों समेतःशर्रेन स्थानमें ग़या)१६ छ॥।..)८ 7, 
77४77"; , 7 इतिश्रीकथासरितसागरमापायाथक्षियशोलमिकेसप्रमसतरंग? ७ ॥+ फफ्ंा फिर । 
+ इसकेप्रान्त,इूसरे.दिने फिर रात्रिके:समग्-शक्कियशा क्रेपलियेःउत्करिठ्त:नखाहिनदर्त से गोमुस 
ग्रह क़धा,कहनेलगां कि किसी नगरमें देवशम्मी नाम.एकजहाण-रहताथा उसके देवदत्ता नाम जड़ी सु 
शील खीघी.कुछ कासमें देवदरत्तांके एकयुत्र.उत्पन्नहुआ/उसपुत्रके उत्पननहोनेसे दंखि मी देवशर्म्मकों 
एकवड़ी निधि मिलसेंके समान ग्रसन्नताहुई एकादिन सूतकके।निवतहोजाने पर वह जी नदी स्नानके 
सनेकोगेई ओर देवशम्मो उस-वालकंकी रक्षाक॒रनेको घरमेंरहा ईतनेही में राजाके यहांसे; स्व॒स्तिवान्न 
करवानेके लिये एकचेरी उसके इलाने कोआई तववर्ह एक नोलेक़ों जिसे: उसने वाल्यावस्प्राहीसे। पाला 
था वालककी रंताके, लिये थोड़कर दक्षिणाके लीभसे च्रेरीकेसावराजाके यहां जलागया:उसकेः चले 
जुनेपर एक काला सर्प अकस्मात उस वाल़कक्रे;पॉंसआंया सकी देखकर ने लनें/उसे मारहालाऔर 
प्षएभरके पीचेही देवशर्म्मोकी आते द्रे़कररुपिर्से मरेहुएं मुखवाला वह नोज़ा असझतासे 9 सके .पेरों 
पह-लोग्नेलग़ा देवशम्मो ने उस के मुखमें रूपिस्भस देखके यह जानकर कि यह मेरे नाज़ककी मार 


स्रित्सागरभापं।.. : 4४६ 
किरसीप्रैकीरका।भयमैंतकरला पयोंकि में कंपरके समान) मूर्ख नहीं-ईं यह कहकेए घर तपरस्वीकासा भेष 
बनाके, कर्पर /(:खपरा.)“ में'दही भातलेके:पेषिकके समान कंपरके शरीरकेपास गयाः और/अकस्मात्‌ 

गेरकर हाथ्रते उस ख़र्परकों गिराकर है,भमृतसे भरेहुए संपर तुमकहांगेये इंत्वादिःवचत्त कहकर रोने 
लगा खो ने.उसेकारुदन,सु्तकर्र यह जानाएकि यहे्अपने ख़परेकेलिये रोरहा है इससे कुछ उपके 
पकइसे का विचार नहींकियो तदनन्तर घट क्षणभर शोककरके. अपने घर-ज़लांजाया:और रो जर्एूतरी के 
साथ पानन्द पूरकरहा दूसरेदिन अपने एक सेवकों स्लीकासभिष बनाके ओरं/एक सेवकके।शिरपर 
धृत्रेमिलेहए,मिशन्नसे भराह भा पात्ररंखाके 'पनदोनों सेवकों को साथलेके सायकीलकेसमय मतवाले 
ग्रामीण क्ासा भेप बनाके ज़ैहां.कंपर का.शरीर यो वहीं. जानिकलो।उसे देखकर रक्षेकों ने पूछा: कि. है 
भाई हुंम कौनेंहो ओर यह ख्री तुम्हारी कोनहे ओर कहां जातेहों यह सुनकर उसते.कहा कि में अगीण 
पुरुष यह मेरी स्रीहे इसे लेकर में अपने श्वशुरके यहां जारहाहूँ यह मोजने मेरेसथिहे-जो आपने 
तो आधा जाप लिगसायआया में वहां लेजाऊँगा,यह कहकर उसने वहरमिष्टान्न निकालकर उन सब 
र्षक्नोंकों दिया:उसके खातेही वह सब वेहोश होगये,इससे रात्रिक समय कर्परके शरीरक्नो जलाकर 
घट” अपने घरको चल्लोआयांजाप८ काल !राजाने येंह खबरपाके फैन सर्ख सेवकों को निकालके अन्य 
सेबकोकी उसकी हड्डियों की रक्षोके निमित्त ;नियत करके कहा कि जो कोई इनसे हडियों को लेनेआवे 
उसे तुम पकइकर,हमोरे पास लेआनां ओर जो कोई तुम्हें कुछःखानेकोदे.उस्े कर्मी सातानहीं राजा 
- की यह आत्ञापाके सेवक लोग रात्रि दिन-वड़ी सावधानी से इंडियोंकी रक्ता करनेलगे इत वत्तान्तको 
सुनकर घंट भगवती के मोहन मंत्रके जाननेवाले अपने मित्र संन्यासीकों साथ लेकर फर्परके शरीरके 
पासगथा और वहां उसके.मंत्रके प्रभावसे रक्ंकोंकी मोहित कराके सेव हष्टी वेहांसे ले गंगाजी वें बहाके 
अपने धर आकर राजपुत्री के साथ सुख प्रव्बेंक रहनेलगा राजाने इसइचान्तको सुनकर जाना कि 
किसी योगीने यह सर्च कार्यकियांहे इससे उसमे अपने सव नगरमें यह दंदोस पिट्याया कि जिस यो 
गीने मेरी पुञ्नीका हरण आदि सब विचिंत्र कर्म कियांहे वह मेरे पास आंवे उसको में अपना ओधा 
राज्यइृंगा इसददरेको सनके घेटने राजाके पास जानाम्नाहा परन्तु राजपुन्नी ने उसे ने जानिदिया भोर 
उससे कहा कि बलकरके मारनेवाले इस राजापर तुम कंभी विख्ास:न करो उसके यह वचन सुनकर 
घटमेद खुलजाने के भबसे उसे राजपुत्री तथा संन्यासीकों साव लेकर परदेशकी चला मार्ग भें गज 
पृश्री ने उस संन्‍्यासी से एकान्तर्में कह कि पहले कर्परनाम चोरने मेरा धर्म नट्टकिया किर उसके मर 
जानेपर यह मुझे लेआया इसपर मेरा कुच स्नेह नहीं हे इससे तुम मुझे स्वीकार केरो यह फैडकफे वह 
उस संन्यासी के साथ रंगण करके घटकी. विपदेके मारकर उसी संन्यासी के सावचली गार्ग में: संत्रिके 
समय एक घत्देव नाम वेश्य उसे, मिला सेन्यासी के सोजाने पर उससे वह राजपुत्री बोली कि इस 
अशुग संन्‍्यातीको लेकर में क्या करूंगी तुम मुझे स्वीकार करो यह कहकर वह उस सोनेद्रंए संम्यार 
सी को त्यागकर उस वेश्यके साथ चलीगई प्रात /काल उस संन्यासी ने राजपत्रीकों न देखकर भागी 


श्श्दः सरित्सागर भ्ाषी॥ 


ने कहां कि बहुत: अरुद्ा तुम इसबन्द्ररके हाथोंकी पकड़ी में तुम्हरेसाथ रमण करूंगी ग्रह कहकर उसने 
उस-बन्द्रके हाथ पकड़ किर, चके निकालकर उसवरदरकीमारटाली/और उस अहीर से कहा किजलों 
एकान्तमें बलें।यंह कहर्कर वह बहुत दूर अपने साय से लेगई: ओर जिस गांवकी वह जाना ज्ञाहतीभी, 
उसी गांव के रहनेवालें कुछ पुरुषों से मिलकर अपने गांवक़ी ललौगई इसप्रर्कास्से, उस ख्री। ने बुद्धिके. 
द्वारा अपने धंर्म्म को रक्षी करी इससें इस संसार में चद्धिहीःस॒रुपस्वस्तहे वाहे धरने की रिंग, जी नाय, 
जुद्धिका, दरेंदी नहीं जीसकीं।अंब हैं खामी एकविविन्नकर्थी में आपकी सम्तार्ताह किसी खगर 
में घट/और कर्परताम।दो खोर रहतेग्रें एकसंमय- रात्रि म्रें कपूरघटको वाहंस्वैर्गल के राज़क़न्याके महल 
में सेधलगाकर-गयो वहाँ उसी समयःजगीहुई राजकन्या:/ने उस को ने:में/संडी हुमा देख “काम से: 
व्याकुल़होंकें उसी के साथ रंमण:कियां ओर घंन्र:देके उससे क़ंह।कि जो तुम फिर मेरेपिहां आशेगे: 
तो में.बहुतसा धन हमकोड़ूँगी!तं्व कर्पर/वाहिर सिंकलकर घ॒टको सर्व्धनःदेके।ओर उससे सब जँत्तान्त: 
कहके फ़िराजकन्याके पासगया ठीकह (आहष्ट २कामिलोभार्भ्यामपायकों हिएडयति 3 का मे शत थाली मे 
के वशीभूत हुआ कोन मनुष्य परिणामक्रो देखेंताहै वहां रीजपुत्रीके प्रसज़ोकर कपरराजएत्री-के.साथ 
फिर रमणकरके ग्रककेर उप्तीके पास सोगया ओरसोंतेही सोते सर्वरात्रिव्यतीतहोगई प्रति / काल पुर 
के रक्षक राजपुत्रीके,मंदिरमें:सेंघ देखके भीतरजाकर' क्रपैरकों व्रांधके 7राजा के पर्स । लिय॒ये 'राजाले क्रोध 
करके ऐसे फांसीकी, थराज्ञादीनी जब उसे राजीकेलोग मएलेके जलियेटलेचले तो मएमें मिलेहुए घरटसे 
कपरने,एंकइशारां करके कहा; कि रो जपृत्नीकी राजमन्दिस्से शाकरजिपने यहां रफिलेता उसका/आश- 
यजानिकंर घटने भी इंशारेसेःकहदिया कि/अच्छा'में लेझाऊंगा तंदनन्तरअ्रप्तिक्ोंने उसे लेंज़ाके,बृक्ष 
पर फोंसीमें लटकार्कर मारेंडा्ला औररातरिके समय पटने-अपनेधेरसे राज पत्रीके/मेहलतक सरंगतोद 
कर राजपुन्नीके मंहंलमेंज़ाके वन्धनमे पड़ीहुई रोजपुत्री सें कह कि तंम्हारेलिय्रेजजो:आंज कैप मारो 
गयाहे उसका मित्र में घंटे उसीके बचनोंके अजुसार में तुर्की लेनेकेःसिंमित्त ग्रहां।आयदिं इससे तुम 
मेरे साथचलो यह सुनकर राज़पुत्री ग्रसन्नहोके उसके साथ/चलनेकी उद्यतदोर्ग३ तप घटाउंसक्रेवन्सत 
खोलके सुरंग के द्वारा उसे अपनेघर लेंआया प्रात? काल राजाने!अपनी कन्याके कही।|भले जाने का 
इत्तान्त सुनकर शोचा कि उसपापी चोरका कोई साहसी मित्र अंवश्यहे|वही मेरी पत्रीको हरलेंगयादे 
यह शोचकंर राजाने कंपरंके शरीरकी रक्षा.करनेके लिये अपने सेवकोको। नियतकरद्रित्रा:और उनसे 
कह दिया कि जो कोई पुरुप यहां शोककंरकें इसका दांहादिक केरनेकी आवे उसे बांधकर ईमारिपासले: 
आनाउसीसे कुलमें दाग लगानेवाली उस छलगपुत्रीका.पतालगेगा राजाकी यह आज्ापाकर सेवक 
लोग सत्रि दिन क्रपरके शेरीरकी रक्षा करनेलगे-घटने इसवातको जानकर रांजपत्रीसे कहा कि,हे जिये 
कर्पर मेरो बड़े पियमित्रथा उसीके उद्योगसे, अनेक प्रकारके रत्नोंसमेर्तःतुर्म मुफकी आपहुई हो उसके 
स्नेह से बिना अदणहुएं मेरे विभको शान्तिनहोगी इससे में युक्विपूल्वंक उसकेपास जाका उसका. 
शोककरूुंगा ओर उसके शरीर को जलाके उसकी हृश्टियां किसी तीर्य में दालूंगा ओर इसबातपर तुम 


| | सरित्सागर:भाँपा । "९४६ 
फिर्सीप्रेकोरका भयमैतकरती क्योंकि में कंपरके समार्ती मूर्ख नहींहूं यह कक -पट तपर्लीकात्ता अप 
बनाके. कर्षर /(खुपरा.)/ में'दही भातलेके:पंथिकके, समात कंपरके शरीरकेपासं गयाः और/अकस्मात्‌ 
गिरकर हाथसे उस- सर्परकों गिराकर है।अग्रितसे मरेहुए संपेर तुमकहांगये उंत्यादि वचन कहकर रोने 
लगा रवकों ने उसेकारुद्रन सुनकर यहःजाना: कि यहल्‍्अपने- खपरेकेलिये रोरहा है इससे कु् उसके 
पकद़ने-का विचार नहींकियी तदनत्तर घट कमर शोकक के अपने घरचलाआया:और:रोजए्रीके 
साथ झ्ानस्द पूवकरंहा दूसेरेटदिन्त अपने एक सेवकों स्लीकासाभिप वनाके ओर।एक सेवकके शिरपर 

धर्तरेमिलिहए,मिष्टान्नसे भराह था पात्ररखाके उन्दोनों सेवकों को साथलेके सायकालकेसमय-मतवाले 
ग्रामीण कसा भेष बनाके ज़ेहां,केपर का शरीर था वहीं-जानिकलो उसे देखकर खककों मेःपू्चा कि हे 
भाई तुम कौमंहो और यह खी तुम्हारी कीनेहे और केहां जातेहों यह सुनेकंर उंसते,कहा कि में ग्रेमीए 
पुरुष यह मेरी स्रीहि ईसेलेकर में अर्पने श्वशुरके यहां जारहाएूँ यह-मोजने मेरेसायहे, जो आपबराहिं 
तो आधां जाप लोगलाय-आंवा में वहां लेजाऊँगा।यह कहकर उसने वही ष्ान्न निकालकर उन सब 
स्तकोंकी दिया उसके खातेही बह सर्व वेहोश होगये, इससे रात्रिके समय कपेरके शरीरक्ो जलाकर 
घट अपने घरकी चज़ोआयों ग्राप२ कील राजाने यह खबरपाके उन मूस सेवकों को निकालके अन्य 
सेबर्कोकी उसकी हृष्टियों। की रक्षोक्रे निमिच ;नियेत करके कहा कि जो कोई इन हड्डियों को लेनेआंवि 
उसे तुम पकड़कर हमोरे पास लेझानाओर जो कोई तुम्हें कुछ खानेकोदे.उसे कमी खानानहीं राजा 
- की यह आज्वापाके सेवक लोग रात्रि दिन.बड़ी सावधानी से हंडियोंकी रक्षा करनेलगे इस धृत्तान्तकी 
मुनकर घट भगवती के मोहन मंत्रके जाननेवाले अपने मिन्न संन्यासीकों साथ लेकर कपरके शरीरेके 
प्रसंगया और वहां उसके मंत्रके प्रमावसे रक्तुकोफी मोहित कराके सेव हड्डी बहांसे ले गंगाजीमें वहाके 
अपने घर आकर राजपुत्री के साथ सुस्त:एब्वेक रहनेलगा राजाने इसगत्तान्तकी सुनकर जाना कि 
किसी योगीने यह सब कार्यकियांहै इससे उसने अपने सव नगरमें यह दंदोरा पिश्याया कि जिस यो 
गीने मेरी पुत्रीका हरण अंदि सब विचिंत्र कम कियांहे वह मे रे पास आोवे उसको में अपना' आधा 
साब्यदूंगा इसटंदेरेफी सनके धटने राजाके पास जानाच्राहा परन्तु राजपुच्री ने उसे नं.जनिदिया भोरं 
उससे कहा कि छलकरके मालनेवाले इस राजापर तुम-कंभी विज्ञासःम करो उसके यह वचन सुनकर 
चट्मेद लुलजाने के भयसे उस राजपुत्री तथा संन्यासीकों साथ लेकर परेशको घला मार्ग में गज- 
पृश्नी ने उस संन्यासी से एकान्तर्मे कहा कि पहले कर्परनाम चोरने मेरा धर्म नष्टकिया फिर उसके मर 
जानेपर यह मझे लेआया इसपर मेरी कु स्नेह नहीं है इससे तुम मुझे स्वीकार करो यह फेहके बह 
उस संन्यसी के साथ स्मण करके घटकों, विपदेके मांस्कर उसी संनन्‍्यासी के सावचली मार्ग में रात्रिके 
समय एक घनदेव नाम वैश्य उसे.मिला सेन्यासी फे सोजाने पर उससे वद सजपुत्री बोली कि इस 
अशुभ संन्पासीकों लेकर में या करूंगी तुम मुझे स्वीकार करो यह कहकर बह उस सोनेहेए संन्‍्यो- 
सी को त्यागकर उस वेश्यके साथ चलीगई प्रात काल उस संन्यासी “ने राजपत्रीकों न देखकर भागी 
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न क़हां कि बहुत: अरुछ्ा तुम इसबन्दरके हायोंकों पकड़ी में तुम्हारेसाश्र रमण/ करूंगी यह कहकर उससे 
उस ब्रद्धरके हाथ पक़ड़ कि चकू निकालकर उंसंवर््दरकी मारदाली ओर उस अहीर से कहा किलो 
एकान्त॒में चले यह कहकर वह वहुत:दूर अपने साथ उसे लेगई, ओरजिस गांवकी वह जाना ज्ञाहती शी 
उसी गांव के रहनेवाले कुछ पुरुषों से मिलकर अपने गांवक़ी वलौगई इसप्रकस्से| उस जी ने।इड्धिके 
द्वारा आपने प्रंम्म की रक्षो करी इससे इस संसार में चुद्धिहीःमुस्य वस्तहे चाहे धने की <खी, जी नाव 
परतु-बुद्धिका दरिंदी। नहीं जीसक्वो।अब हैं सामी एकविचित्राकथी में आपकी स॒त्ञार्ताहू किसी मगर 
में घट/और कर्परेताम;दो खोरःरहतेशे एकसमय-रात्रि में.कपरयटको वहंस्वेर्जल़ के उाज़कत्याके महल 
में सेघलगौकर गयो वहीं उसी समयःजगीहुंई राजकंन्या नें उस को ने में खड़ी हु गा दे लक: कामसें, 
व्याकुल़होंक़ें उसी के साथ रंमण:कियां ओरघंन्र-देकेउसपेंकहां।कि जो तुम फिर में ेप्रिहाँ आगे 
तो मैं|बहुतसा धन तुमकोडूँगी!तर्वकर्पर/वाहिर निकलकर घटकों सर्वधने देके;और उससे सब तात्त: 
कहके फिरराजकन्याके पाप्तगया ठीकहे (आकृष्ट >कमिलोभाग्योमपार्यकों दिप ईयति >कार्म प्तथालीम 
के वशीमूत हुआःकौन-मनुष्य परिणामको देखंताहे वहां रीजपुत्रीके प्रस जाकर कपरराजात्री के साथ 
फिर स्मणकरकें प्रककेर उम्तीकेपास सोगया ओर से तिही सोते सर्वरात्रिव्यतीतहोगई' प्रति # काल पुर 
के रक्षक, राजपुत्रीके,मंदिस्में:सेंघ देखके भीतरजाकर केपरकों वांधके राजा कें प्रर्स | लिगये 'रजाते कोष 
करके ऐसे फांसीकी थ्राज्ञादीनी जवउर्से राजीकेलोग मएलेके लिये-लेचले तोः मा में मिलेहुए पर्ते- 
कपरने,एंकडशारां करके कहा:कि रोजपुत्रीको राजमन्दिसे लाकर मिपते यहां रखिलेना उसका/भश- - 
यजानिकर घटने भी इंशारेसेःकहदिया कि/अच्चा में लेआऊंगा तंदननन्‍्तरत्रपिकेनि:उसे लेंज़ाके इृध् 
पर फॉंसीमें लटका्कर मार्रंडालो ओरराजिके समय भटने-अपत्ेधरसे राज पुत्री कें:महलतक सरंगलोद 
कर राजपुत्रीके मैइंलमेंज़ाके वन्धनमें एडीहुई रोजपश्रीसे कही कि तंग्हारेलिय्रेजोःआंजे (कैप मय 
गयाहे उसका मित्र मैं घट्हू उसीक्रे जचनों के अनुसार में तुर्मकों लेनेकेःनिंमित यहां,आयहि इससे तुम 
मेरे साथचलो यह सुनकर राज़पुत्री प्रसन्नहोके उसके साथ/वलनेकी उद्यर्तहो गई ते प्रटाउस क्ेवसन 
जोलके सुरंग के द्वोरा से अपनेधर लेआया प्रातं४ काल रानाने/अपनी कन्यांके कहीं।भज़ें जाने का 
इत्तान्त सुनकेर शोचा कि उसपापी-चोरकां कोई साहसी मित्र अंवश्यहे वही मेरी पुंजीको हेरलिगयाहे 
यह शोचकर सजाने कंपेरंके शरीरकी रक्षा करनेंके लिये अपने सेवकोॉको। नियतकरद्वित्रा-ओर उनसे 
कह दिया कि जी कोई पुरुंप यहां शोककरके इसका दाहादिक कैरनेकी आवे उसे व्ांपकर हंगारेप्रासंले: 
आना उसीसे छुलमें दाग लगानेवाली उस छुलठप॒त्रीका पतालगेगा राजाकी यह आज्ञापाकर सेवक 
छोग रात्रि दिन करपरके शरीरकी रक्षा केरनेलगे-घटने इसवातको ज़ानकर रॉजपूत्रीस कहा किडे बिये 
कप मेर्य बढ़े पियमित्रथाउसीके उद्योंगसे:अनेक प्रेकारके रत्नोंसमेर्ततुम मुककी मापडुड हो उसके 
स्नेह से बिना अदणहुएं मेरे वित्तको शान्तिनहोंगी इससे मेंः युक्लिपूत्वेक उसकेपास 'जाकर उसका 
शोककरुंगा और उसके शरीर को जलाके उसकी हृ्टियां किसी तीर में ठालूंगां ओर इसबाववर तुम 
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यहवे्ननसुंनकर रंद्रसोम उंसंप्े केम्ब् तथा लाठीलेके उसीकास/भेंप वेनाकर वहां बेठगयां ओर वहंजहीर 
धनदेवको साथ लेके-कुबदूरपंर अलग जावैठ ददनन्तर दीसी ने वहांझाकिर अन्धकार में खूसोमको 
न पहचानके गोपांलही जानके ख्रियोंके वस्र एहनाकर उसे उसीके मकानमें लेगई वहाँ उसकी स्त्री ने 
उप्ते गोपजानंकर उठके उसका आलिंगनकिया यह देखकर रूसोमने शोचा कि इष्टाख्रियां निकटवर्ची 
मीचपरभी अनुर्क्त होजाती हें-देखो यहंपापिन पड़ोसी गोपकें ऊपरमी अनुरक़्होंगई यह शोचकर वह 
कुछ वहानाकरके घनदेवके पासंचलाआया और उससे अपने यहांका सम्पूर्ण इचांत कहंकर उसी केसाथ 
बनक़ो चला मार्गमें धनदेवका मित्र शशिमिला वहं शशिप्रतेगसे उनदोनोंका इत्तांत सुनकर तहसाने 
में भी बंदकीहई अपनी ख्री पर संदेह युक्वहुआ क्योंकि वह भी वहुतदिनोंकिउपरांव परदेशसे आयाया 
उन दोनों भिन्रेकि साथ.वह.शशि संयेकालके समय अपने ग्राममें पंहुंचा वहां कुष्ठसे गलेहुए हाथ- 
पेर तथा नखवाले एक, पुरुषकों श्ृंगारकरके गाते देखके शशिने उससे पूछा कि तुम कोनहो. उंर्सने 
कहा कि में कामदेवहूं यह सुनकर शशिने कहा कि इसमें क्‍या सम्देहहे तुम्हारारूपही कहेदेताहे कि 
तुम कामदेवहों यह सुनकर वह कुंप्ठी फिर बोला कि इसग्रामका रहनेवाला एक शशिनामश्षूर्च ईप्यसि 
अपनी ख्लीकी तहखानेमें बन्दकरके एकदासी उसके पास रखकर परदेशकी चला[गयांहे उसकी स्रीने 
मुभपर अनुंरक्वहोकर अपना शरीर मुझे अरपपण करदियाहै उसकी दासीनित्य यहां आके मुझे अपनी 
पीठपर चढ़ाके उसके पास लेजाती है इससे बताओ में वगमंदेवसबाह कि नहीं क्योंकि कामदेव 
विना शाशिकी महारूपवर्ती स्री किससे मोगकरसकीीी है यहसुनकर शशिने अपने इगखकी रोककर कहा 
कि सत्य २ तुम कामहीहो में एक वात तुमसे मांगताहूँ कि तुमसे उस ख्रीकी प्रशंसा सुनकर मेरा भी 
चिध उस ख्रीपर चलायमान हुआहे इंससे तुम ,अपनांसाभेष वनाकर मुझे आज उसके पास जामेदो 
इसमें तुम्हारी कोई हानिभी नहीं हे शोशिके यहवचन सुनके उस कुप्ठी ने कंहा कि अच्छा तुम मेरासा 
भेपपनाके ल्तोंसे हायपेर वांधकर यहां वेगे जव खूब अन्धकार होजायगा तव उसकी दासी तुमको 
अपनी पीठपर चढ़ाके वहां लेजायगी में पेरोंसेचल नेहीं सक्वाहू इसीसे रोज उसीकीं पीठपरचढ़के बहां 
जाताहूँ उसे कुप्ठीके यह वेचन सुनकर वह शशि उसीकार्सारूप बनाकर वहां वेठगया ओर वह कुष्टी 
उसके दोनों मित्नोंकी साथ लेकर वहांसे कुचे दूर एकस्थान में जावे इसके उपरान्त कुछ रात्रि व्यती - 
तहोजानेपर दासी-वहां आकर शशिकों- कुप्ठीही जानके उसको अपनी पीठपर चढ़ाके उसकी ख्रीके 
पास लेगई वहां अन्यकार में शशिने शरीरके स्पशसे अपनी स्लीको पहचानकर अपने चित्तर्म वड़ा 
सेदकिया और जब वह सोगई तब उंठके अपने मित्रोके पास चलाआया वहां आके उसने अपने मित्रों 
से कहा कि स्त्रियां दरदीसे-मेनोटरहोती हैं. नीचके साथे संस्गकर्नेमें इनकी मरामी ग्लानि नेहीं होती 
है यह बहुत थोड़ीसीदी बातोंमें पंसयेआधीन होजातीहें इससे इनकी रक्षोकरना भरशंक्यदे देखो तह- 
खानेर्मे भी बन्द मेरीस्ी इस झुप्ठीसे अनुरफ़होगई इससे में मी तुम्हारे साथे बनहीकी चणेंगा घरमें अब 
ययाहे येंह कहकर वह रातभर उनदो नो के साथ वर्दरहा भोर प्रॉवे २ का ले उन्हींके साथ वनको चंज़ा मार्ग 


४४० ! सरित्सागर भाषा । । 
हुई जानकें यह शोचा कि ( नस्नेंहोस्तिनंदाश्षिण्यं ल्लीप्वहोचापलाहते )स्तियोमें.चएलताके सिंवाय ' 
न स्नेह होतांहे न सुशीलता होतीहै देखो यह पारपिन मुझे विश्वास देकर-भी सबधन लेकर भाग 
अथवा यही बड़ा लामहे कि जो उसने घटके समान मुझे भी नहीं मारडाला यह शोचकर वह संन्यास 
अपने देशकी चलांगया ओर राजप्रत्रीमी ,धनदेवके।साथ उसके देशमें. पहुँची वहां पनदेवे यह शोच 
कर कि में इसंपुश्च्नलीकी घर क्योंलिजाऊं सायंकाल के समय एक द्धात्ली के घरगया ओर उस बृद्धा 
के यहां उहरकर रात्रिके समय,उससे वोला कि हे. अम्ब ठुम पनदेव वेश्यके घरकी कोई बात जानती 
हो यह सुनकर उसने कहा ,कि उसके यहां की जात क्या पूछतेहो. उसकी. ख्री नित्य नव्रीन पुरुष के 
सीध रमण करती है एक चमंड़ेंकी पियरी रस्सी में व्ंपीहुई उसकी खिड़की समें लटका करती/है उस 
पिदारीमें राजिके समय जो कोई पुरुष बैठजाय उसीको-वह सँंचकर्र भीतर।बुलालेवी हर उसकेसाथ 
रमण करके पिछली रातमें उसका:निकाल, देता. है बह मयसे ऐसी उन्मरत्त रहंती- हे कि ऊंच,नीचका 
उसको जराभी विचार तहीं,रहताहै-उसका यह इराचार सम्पूर्ण नगरमें प्रसिद्ध।होगयाहै उसके पतिको 
गयेहुए वहुतदिन व्यतीत होगए हें.परन्‍्तु, अभीतंक बह नहीं लौट उस बैद्धाके यहावच्रन सितकेर वह 
वेश्य सन्देह युक्रंहीकर अपने घरकेनिकेटगया और वहांगपिदरी लटकती हुई देखकर उसमें बेठगया 
उसे बैगदेसकर दासियोंने रस्सीखेंचर्कर उसे ऊर्पर चढ़ालिया.वहां उसकी मदान्ध ख्री ने आलिंग्रनकरके 
उसको शब्यापर लिटलिया उसके इस. इराचार को देखकर आलिंगन तथा, चुम्बनादि,क्रनेपर भी प्रन 
देवको रमण करनेकी इच्छा नहींहुई ओर वह ज़ी उन्मत्ते,होकरं सोंगई:पिछेली.रातको दासियोंने उसे * 
उसी पिटारी में बेठकर उतारदियों तब उसने शोंचा कि मुझे अब घरसे क्या प्रयोज़नहे क्योंकि घरका 
मुख्य वन्धन,ख्री होतीहे भोर उसकी यंहदशा है इससे मुझे अवे बन जाना। चाहिये यह शोचंकर धनदेव 
उस राजकन्याको भी छोड़कर वनको चला १०६ मार्ग में.बहुत दिऩके पीछे परदेश से लो टेहुए रुद्‌- 
सोमनाम बाह्मण के साथ धनदेवकी मिन्रवाहोग़३ रूसोम धनदेवका सम्परू्ण इत्तान्त सुनकर अपनी 
स्री पर सन्देह युक्क होकर उसीके,साथ सायंकालेके संमंय अपने 'भाम: में. पहुंचा बहां:उसने नद्वीके तट 
पर अपने धरके निकट एक उन्मत्त अहीरको:गाते;देखकर उससे,पूंछी कि,है. गोपाल क्या कोई तरु- 
णी स्त्री तुम्हों: ऊपर अनुराग युक्ष होग़ई हे।जिससे तुम संसारको ठणके समात्त जानके उसके.उत्साह 
में ऐसे मदोन्मत्तहोगये हों यह सुनकर वह -इँसेकर,बोला कि सुनो इसमें दि्पनिही की क्या. बातृदे इस 
गाँव के स्वामी वहुत दिनोंसे परदेशंगयेहुए रूसोमनांम बाह्म॑ंणकी ब्लीसे में तित्यभोग किग्रा करताईं 
उसकीदासी मुझे स्लीकासाभेष वनाकर उसंकेपास लेजाती हे उसगोपालके यहत्चन उनकर र्सोमने 
तलजाननेकी इच्चासे अपने क्रोधको रोककर उससेकह कि में ठुम्हाय अतिधिहू इससे अंपतामेष मुझे 
देदो तो आज तुम्हारेवदले मेंही उससे भोगंकरके आनन्दमोगू यहसुनक़ेर उसनेंकहा अच्छा तुम मेरा वढ़ 
आालाकम्बल ओदके लाउलेके यहां वेग वोड़ीदेरमें उसंकीदासी आकर तुमकी झकेही जानकर ख्रीका 
सामेप वनाकेर उसकेपास लेजायगी आजकी रात्रि तमहीं आंनन्देकरो में विश्रामकंशुंगा उठ गोपालके 
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यहेवचनसुनकर रंसोम उंसंपे केग्बज़ं तथे। लाठीलेके उसीकासामेंप वैनाकर वहां वैठगयां और वह अहीर 
धनदेवको साथ लेके कुबदूरपर अलग.जांवैठा तंदनन्तर दासी ने वहांझाकेर अन्धकार में रूसोमको 
न प्रहचानके गोपांलदी जानके स््रियोंके वस्ष पंहनाकर उसे उसीके मकानमें लेगई बहां उसकी स्रीने 
उप्ते गोपजानंकर उठके उसका आलिंगनकिया यह देखकर रूसोमने शोचा कि इश्टस्रियां निकटवर्ती 
नीचपरभी अन॒रक् होजाती हैं देखो यहपापिन पड़ोसी गोपके ऊपरभी अन्ुरक़्होगई यह शोचकर वह 
कुछ बहानाकरके घनदेवके पार्संचलाआया और उससे अपने यहांका सम्पूर्ण इत्तांत केहकर उसी केसाय 
बनको चला मार्ममें धनदेव॑का मित्र शशिमिला वहे शशिप्रसंगसे उनदोनोंका बृत्तांत सुनकर तहखाने 
में भी वंदकीहुई अपनी स्रीपर संदेह युक्कहुआ क्योंकि वह भी बहुतदिनेंकिउपरांत परदेशसे आयाया 
दन:दोनों मिन्नोके साथ.वह शशि सायकालके समय अपने ग्राममें पहुंचा वहां कुछसे गलेहुएं हाथ: 
पैर तथा नखवाले एक. पुरुषकों श्ृंगारकरके गाते देखके शशिने उससे पूछा कि तुम कोनहो, उर्सने 
कहा कि में कामदेवह यह सुनकर शशिने कहां कि इसमें क्या सन्देहह तुम्हारारुपही कद्देदेताहे कि 
तुम का्मदेवहों यह सुनकर वह कुप्ठी फिर बोला कि इसग्रामका रहनेवाला एक शशिनामध्रत्ते ईप्यंसि 
अपनी ख्लीको तहखानेमें वन्दकरके एकदार्सी उसके पास रखकर परदेशको चलागयांहे उसकी स्रीने 
मुकपर अनुरक़होकर अपना शरीर मुझे अपैण करदियादे उसकी दासीनित्य यहां आके मुझे अपनी 
पीठपर चढ़ाके उसके पॉस लेजांती है इससे बताओ में कामदेवसबाह कि नहीं क्योंकि कामदेवके 
बिना शाशिकी महारूपवरती सत्री किससे भोगकरसक्ी है यहसुनकर शशिने अपने इःखकों रोककर कहा 
कि सत्य २ तुम कामहीहो में एक वात तुमसे मांगताह कि तुमसे उस स्रीकी प्रशंसा सुनकर मेरा भी 
चित्त उस ख्रीपर चलायमान हुआहे इंससे तुम अपनांसाभेष वनाकर मम आज उसके पास जानेदो 
इसमें तुम्हारी कोई हानिभी नहीं हे शाशिके यहवचन सुनके उस कुप्ली ने कद्य कि अच्छा तुम मेरासा 
भेपवनाके लक्तोसे हायपेर वांधकर यहां वेटो जव खूब अन्धकार होजायगा तव उसकी दासी हमको 
अपनी पीठपर चढ़ाके वहां लेजायमी में पेरोंसिचल नहीं सक्काहूँ इसीसे रोज उसीकी पीठपरचद्के वहां 
जाताहूँ उस कुप्ठीके यह चेचन सुनकर वह शशि उस्तीकासारूप वनाकर वहां वेठगया ओर वह कुष्टी 
उसके दोनों मिन्नोंको साथ लेकर वहांसे कुछ दूर एकस्थान में जावेठा इसके उपरान्त कुछ यात्रि ब्यती 
तहोजानेपर दासी वहां आकर शशिको झुप्ठीहीं जानके उसको अपनी पीठपर चढ़ाके उसकी स्रीके 
पास लेगई वहां अन्यकार में शशिने शरीरके स्पशसे भपनी स्लीको पहचानकर अपने चिचर्म बढ़ा 
सेदकिया और जब वह सोगई तब उठके अपने मित्रोके पास चलाआया वहां आके उसने अपने मित्रों 
से कहा कि स्त्रियां दरहीसे मेनोहरहोती हैं.नीचेके साये संसर्गकर्नेमें इनकी जरामी ग्लानि नेहीं होती 
है यह घढुत थोढ़ीसीही बातेंमें प्रायेआधीन होजातीहे इससे इनकी रताकरने भशवर्यहे देखो तह 
माने मी बन्द मेरीली इस कुप्ठोसे अनुरक्द्ोगई इससे में मी तुम्दोरे साथे वनहीकी चबेगा धरे अब 
मयाहे यह कहकर बह रातजिमरंउन दोनों के साय वर्दी रहा मोर प्राते ४ का ले उन्हींके सांय वनकी चं ता मार्ग 
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में चलते २ सीयंकालके सम्रय.वहती नो एक बावेड़ीक किनारे किसी बृक्षकेनीचे पहुँचे ओर उसीबाबड़ी में 
स्वानकर कुथेफल ख़ाके उसीःबृक्षपर चे्टुके वे ठ।इसम्ेमें उनतीनोंने.देखा कि कोईपधिक 'याकर उसबृध्त 
के नीचे लेट और क्षणभेरमेंही एकपुरुप-उस-बावड़ीमेंसे निकलकर अर्थने मुखसे स्लीसमेत,एक पलँग 
निकालकें ख्लीके साथ मोंगविलार्स करके उसी प्रलँगपर सोर्गयाउसेके सोजानेपर उत्त्रीने:बहांसे उठ 
के उस:सोतेहुऐपथिककी जगाऊकरे उसीके सांथरिमंए कियारतिःकरनेकेपीज उस: पथिकने उसस्नी पैं' 
पूछा कि तुम दोनों कीनही ग्रह सुनकर उसने कहा कि यह. नागहे और: में:उसकी खीहूं.तमेंढरों मेत 
में निन्नानवे पुरुषोंके साथ इसीप्रकारसे भोग करिचुकीहू आज तुम्हारे सोध-भोग करनेसे सकेड़ाएँगहु 
आ उन दोनों ऊ इस वात्तालापको सुनके उस सर्पत्तें जगकर उनदेनिंकों अपने सुखके फ्त्कारसे भे- 
स्मकरदिया इस प्रकार उन दोनोंकी जलाकर-उस सर्प चलेजानेपर।वह तीनों! मित्र आपसमेंकहने 
लगे कि जब शरीरके भीतरभी रक्खीहुंई स्लियां कुकंरमिणी होजातीहें-तो घरमें जो:ख़ियां रहेंती. हैं उन 
| क्या गेणुनाहै इन चपल ख्रियोकोी सर्वर्था पिकाराहे।इसप्रकार अनेक ब्तालाप करके वहे तीनों 
रात्रिकों वहां ब्यर्तीत करके प्रात#काल तपोंवनमें:जा के ग्रोगाम्यसिके दारा,चित्तको सिर्थरकर के सम्पूर्ण 
प्रांणियोंपर समह्िहोके सम्राधिमें निरुपम आनन्दका.अंनुभव करके तमोगुणंसेंरहितहोके मो्पदबी 
को प्राप्हुए और उनकी ब्लियां अपने पाऐके प्रभोवसे/ अत्यन्त 'क्वेशयुक्व होकर नर्शहोगई इस प्रकार 
से मोहंके द्वारा. खतियों में उत्पन्न हुआ. अनुसागः किसको इर्खदायी नहीं/होंता है'और इन्ही 'स्लियों को 
त्याग करनेसे मोक्ष श्राप्तहोती हे गोमुखसे इस कर्था को सुनर्कर शाक्तियशाके : लिये उत्कठित नखाह 
नदत्त निद्गाको प्रागहुआ १६४ ॥ए र४५ - , ६ फल मी यो; 7॥7"#; १, 
इतिश्रीकथासरित्सागरमापायांशक्वियशोलम्केट्टमस्तरंग:ः720॥7 2 4977 4 5» 
“इसके उपरांत फिर दूसेरेदिन रात्रिके समय नरवाहनदत्तका: चित्त प्रसन्न केरने के लिये. गोमुख यह 
कथा कहसे लगां कि किसी सगरमें एक धनवान वेश्यका पंरंमेदयालु पुत्रया उसकी मात मरा थी 
इससे उसके पिताने अंन्य स्रीमें आशक्केद्दोक्रे उसी;ख्रीके कहने से उसपुत्रफ़ी उर्तकी. स्रीसमेत अपने 
घ्रते निकाल दिया और उसके छोटेमाई.की भी उसीके साथ करदियाःमार्ग में उसने अपने भाई को 
शान्तचित् न देखकर अपने साथसे छोड़ दिया और ऋमसे -चलंते २ जले ,तथा जृंक्षेति रहित मर्देश 
के जंगलर्मे वह पहुँचा वहाँ उसने सात दिनतंक अपनी ख्रीकों अपना मांस-तथा रुपिरपिलाकर रतां 
की ओर उसे पापिनने उसका रुधिर पीनां तथा मांसखाना अगीकार, किया आखेंदिन वह एक शी 
तलजल युक्त पहाड़ी नदोवाले ओर फल पुष्प.तंवा सघनबृक्षत्राले!बनमें पहुँचा वहां वह अपनी ख्री 
को फूल जिलाके तया शीवलजलें पिलांके उसी पहाड़ीनेदीम स्नोन,करनेको उतरों उस नदी में.एक 
पुरुष भिसंके चार्ये हायपेर करेहुएंये वदताइुआचलाजाताथा उसे देखकर बहुत दिनसे उपवातकरने 
वाले उस दयाल वेश्यने नदी में तेस्कूर,उसे निकाल लिया और किनरेपर उसे बेगेलेकर उससे पूछा 
कि हे भाई तुम्हारी ऐसी देशा किसनेकीदे यह सुनकर उसने ऊंद्वी कि मेरे शह्लेओनि मेरे हायपरेरं काट 
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कर मंफ्रे नदी में डालदियाथा कि जिससे में क्लेशंपाकर मरूं परत आपने दूवतेहुए मेरे प्राण रखलिये 
उसके यह वचन सुनके वह कृपाल वणिकपुत्र उसके शरीर में पट्टी वांधके और-उसको भोजन कराके 
आपमरी उसी नदीमें स्नानकेरके-फल मलंख़ाके वहीं रहा ओर वहीं,रहकर,तप .करनेलगा कुच,काल 
केउप्राग्त उस ब्ायल-पुरुषकेजब॑ घाव मंस्काये तंत्र ए्क़दिन:जव वह वेश्यका दयालु गुर फलर्भूल 
लेनेकी गया तर्म छसकीजीने कार्माए रहो के उस हा थेपेर रहिते रुएड पुरुषके साथ रम ए.किया आर उस- 
सेह्दी सजाहकरके, अंपने.पतिके:मारनेकी इच्छीक़री डूसेरेदिन उसने रोगका बहाना करके आंनिर्षति 
सें-.कहा कि यह जो नदी में गढ़ांहे इसमें। जो यहःओऔपप दूस्से दिखाई-देती हे इस से भेरारोग इरहोगी 
जो'आर्प इसेलादेंःतो मे रे प्राणव्चें-यह बात म्वाम मुझसे एक देवताने कही है।यह:सुनकर वह कपी- 
ल किसी वृक्षमे रस्सी वांधके उस रस्सीकें/सहारे/उसगढ़े में उतरा-भोर उतरतेहीं।3संकी स्रीने बृहरस्सी 
तोड़दी इससे बह उसनदींके ग़ढ़ें में गिरकर वहते ? अपने पुण्योकेप्रभावसे किसी नगरके निकट नदीके 
किनोरेलगगयो भोरजलजंके वहनेकें अग्रसे व्याकुलहोकर,क्रिसी वतके नीचे अपनी स्रीके ओवरणर्का 
ध्यान| कताहुओआ।विभाम करनेलगा उससमर्ग उस द्ेंशका राजामरगयाया राजा के मरलेंपर उसदेशकी 
यह स्नातनरीतिथी कि भंगलनीम हाथी फिसेंर जिसकी अपनी पँडसे उम के अपनी पीव्पर चढ़ ले वही 
गाज़ा कियो जता देवयोगसे उसमंगलनाम हाथी ने मरमणकेरतेरिउसदयाजि वैश्यपुत्रके पंत भाके उसे 
को अपनी संडसे उठक्रे अपनी मीठपरचढ़ी लिया इससे सब नगरनिवापियों ने उसे लेजाकरंराज्यदेद्िया 
तंव राज्यकोपांक वह दययालु वे श्य घपल् खतरियोंका संसगल्लोडके दया तथा समारूंपी पवित्रस्तरियेकिसीय 
धर्म सें:राजय्कापालनकरनलेलैंगां इसवीचमें उसकी स्री उसे नदी में इकरमरजानके निश्शक हेके 
उम्तहाभ्रापेरेरहित रुण्डपुरुपको अपनी थी ठपर चढ़ा के इतर उधर घूर्मनेंलगी और यह कहकर भिक्षामांगने 
लग़ी,फिंशब्रुओं ने मेरे इस पेतिके हाय पेरक्ाटडाले ओर में प्रतितताह इससे इसकी .पीउपरचढ़ांगे डो- 
लंतीए और भिक्षामांगेकरे इंसको.पोपणकर्रतीई इसप्रकार से वह नगरोंमें.लथा ग्रार्ों में मिक्षामांगती हुई 
अआपत्तेपतिके नगरमेंगई ब्रह्मा पुख्तासियों से उसकी वड़ीं प्रशंसा सुनकर राजा ने उसे ,अपने प्रासहुलाके 
ओर प्रहंचानंके उससे फ़ैहां. कि तहीं;ब्रह पतिबरताहे/यह सुनक़र उसने उसे न पहचानकर कहा कि है 
महारा्म-मंदी वहःप्रतिबताईतत राजाने हँसकर उमसे-क़ह्मःकि मेंने तेरा पतिब्रतापन देखा है तूने 
अपने पतिका रुभिर तेथा मांसखार्क भी- उससे, स्तेह नहीं :किया तू:खती नहीं ६ रोचसी है. में'जानेताई 
कि तू उसी प्रापसे इस रुपडकी अपनी पीठपर चढ़ाग्रे:ः फिरती है क्या वह. तेरा प्रति.ने था जिंसें तूने 
नदी:में डालदिया था यहःसुनकिर वह अपने; पति फ्ो प्रहचानक़र भयभीतहो कर एल्दितंसी तसवीरमें 
लिखीसी तप मरींसी होगईःउसकी यहाःदशादेखकर मत्तिग्रों ने रोजा से पूथा कि हे.लागी यह क्‍या 
बांतदे मन्नियों के पह वृत्नन|सुनकर गज नेअप्रना सव जत्तान्त केहदिया: उस इत्तान्तकीं जानकर 
मन्त्रियों ते उसके त्ौफ़ कांनःकाटकर उसे देंश से निकालीदिया/उससमय बल्ा ने उस सकठी के साथ 
सरुण्डर्कां ओर राज्यज्ञस्मी के साथ उसे छंपालु घेश्य्रेका संग्रोग करा के संसारेगें सदरश संमागम बतादिया 


४भ्र सारत्सागर भाषा॥ 


में घलते २ प्तोयंकालके,समय वहतीनों एक.बांवड़ीके किनारे|किसी ब॒क्षकेनीचे पहुंचे ओर 2सीवाबड़ीमें 
सस्‍्नानकर कुेफल ख़ाके उसी वृक्षपर चंढ़के वे 8इतनेमें उनतीनोंने देखा. कि कोईपथिक श्याकर-उसबृध् 
के नीचे लेय और क्षएभरमेंही एकपुर्रुष उस-वावड़ीमंसे निकलकर अर्पने मुखसे ख्रीसमेतः एक पलँग 
नमिकरालके खीके साथ भोगविलार्स करके उसी पल्ँगपर सोर्गया/उसके सोजानिपर उप्रीने/वहांसे 7) 
के उस:सोतेंहुऐ.पथिककी जगाकर उसीके सांधरिमएकिया रतिःकरनेकेपीर् उस: पशिकनें उससझ्नी में 
पूछा कि तुम दोनों कीनही यह सुनकर उसने कंहा कि यह.नागहै और, में:उसकी जीहूं तमेडरो 
मे-निन्नानवे पुरुषोंके साथ इसीग्रकारसे भोग: करेचकीई आज तुम्हारे सोध-भोग-करनेसे सकेंड़ाएँगहु 
आ उन दोनों के इस वात्तौलापको सुनके उस सर्पम्तें-जगकर उनदे।नोकी अपने मुख़के फूत्कारसे भ- 
स्मकरदिया इस प्रकार उन दोनोंकी जलाकर-उप्त सर्पकें।चलेजाने पर।वह तीनों। मित्र जापसमें: कहने 
लगे कि जब शहीरके भीतरभी रक्सीहई श्लियां कुकर्मिणी होजातीहें-तो :परमें जो: खियां रहेंती हैं उस 
की. क्या गेशनाहे इन चपल स्ियोंकों सर्वा.पिक्रोर।है।इसप्रकार अनेक बर्तालाप करके वह तीनों 
राजिको वहां इ्यतीत करके प्रातर काल ,तपोंवनमे:जाके ग्रोगाम्यिसिके द्वारा.वित्तकों स्थिरकरके सम्पूर्ण 
प्राणियोपर समहंशिहोके सम्राधिमें निरुपम थानन्दंका.अंनुभव करके तमोगु्सेंशहितहोके,मोबमदबी 
को प्रापहुए और उम्तकी स्ियां अपने पापोंके प्रभोवसेः अत्यन्त क्लेशेयुक्ा होकर न्टहोगई इस प्रकार 
से मोहंके द्वारा, त्नियों, में उत्पन्न हुआ. अँनुराग. किसको इर्सदायीं नंहीं:होंता हे और इन्हीं ,घ्लियों का 
त्याग करनेसे मोत्ष प्राप्होती है गोमुखंसे इस कर्था |को सुनर्कर शक्कियंशाके लिये उत्कीठित नरवाह 
नदत्त निद्राको प्रानहुआ १६४॥ ४ र ४५7, ६ करत हित 4 क २३ गा है । है| 
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एइसके उपरात फिर इसेरदिन राजिके समय तरवाहनदत्तका चिच प्रसन्न करने के लिये: गोमु् यह 
कथा कहने लगां कि किसी नगरमें एक.धनवाव्‌ वेश्यका पंरमंदयालु पुत्रंथा ठसकी मोत। मंराई थी 
इससे उसके पिताने अन्य ख्रीम आशक्वहोके ठसी:ख्रीके कहने से उसपुञअकी उसकी. ख्लरीसमेत अपने 
घ्रेसे निकाल दिया और उसके,ब्रोटेमाई को भी उसीके साथ करदिया-मार्ग में उसने अपने भाई को 
शान्तचित्त न देखकर अपने साथसे घोड़े दिया ओर कमसे चलते २ जले ,तथा जो रहित मस्देश 
के ज॑गलमें वह पहुँचा वहाँ उसने साते दिनतंक अपनी सख्लीकों अपेना मांत-तथा रुधघिरपिलाकर सत्ता 
की ओर उसे पोपिनने उसका रुधिर पीनां तथा मांसेखाना अगीकार, किग्री आउवेंदिन वह एक शी- 
नलजंल युक्त पहाड़ी नदोबाले.ओर फल पुष्प तंथा संघंनवत्षवाले!वरनमें पहुँचा वहां वह -भपनी ख्री 
को फल खिलाके तथा शीतलजलें-पिलाके उसी पहाड़ीनंदीम स्नोन .करनेक़ो उतरो उसे नदी मेंश्क 
पुरुष मिसके चारों हार्यपेर कटेहुएँये वहताइआं/घलाजाताथा उसे देखकर बहुत दिनसे उपवासकरने 
वाले उस दयाल वेश्यने नदी .में तेस्कूरउसे निकाल लिया और किनोरेपर उसे बेगलेकर ऊंससे पूछा 
कि है भाई तुम्हारी ऐसी देशा किसनेकीदे यह छुनकंर उसने कंद्दी कि मेरे शड्षेमोने मेरे हाथपेर काट 


अध्ड जज 


रक्त ७ न ॥ छल 


निकाला अब में जाताएँ जव आपपर को३ आपत्ति पढ़े-तो आए मेरास्मराण कीजियेंगा तव भपकी 
उपकार करके में. इस शापसे छूट्ंगा यह कहकर उस सिंहकेः च्लेज॑निपर उस तपसती के . पूंछने से. बह 
सुवर्णइड़ पक्षी अपना सब उत्तान्त ईंसप्रकार,कईनेलिंगा/ कि: ७४." हिमाचल: पत्नेत. पर :विद्याधरों फो 
बन्नदंठ नाम राजाहे उसके लगातार पाँच-कन्या हुई इससे उसने; तपकेदरि श्री: शिवेजीका आरधन 
करके रेजेतदए नाम अत्यन्त पिय पुत्रपाया और अँत्यन्त स्तेहसे उसे वाल्यावस्थाही, में सर्व विद्या्सि- 
खल़ादी एक समय ईजतदंश:अपनी बड़ीः वहिन्े. सोमप्रमाकी भगवती के झागें कांक वजाते देखकर 
उप्तसे हंठकरके फ्ांममांगनेलंगों और जेंव उसने;नही दी तवहसे/कां के छीनकर पत्ती के समाने: आर 
काशमें वह उड़गया यह देखकर सोमग्रमानें, को पकरके उसे ग्रह:शांपदिया कि तू पत्तीके समान मेरी 
भांफ लेकर उड़ेगया: है इससे; तू स्रण चड़पंच्ी होगा इस शापकों सुर्नकर रजतदंधूने अंपर्नी वहिन 
के चरंणों में पढ़कर उसको जहुत॑ मताग्रा, तव उसनें. कंहा कि है मद तू पत्तीहोकर अन्धें कुएं में मिरेगे। 
और कोई. झपाल महाएएुरुप तठुकेकी निकालेगा उसका छुछे उपकार करके तृ इस शापसे छूटेगा.उसके 
इसप्रकार कहतेही वहरजतर्दप्टू-स्वर्णचूड़ पक्षी होगया:वह सर्णचड़ मेंदीई राजिके समय में इसेकृपे में 
मिस्पंड़ाया सो आपने इससमय निकालाहेअव में जाताईू जब आपप्र क्राई आपत्ति अंजे तब मेरास्मरेए 
रियिगा उसंसमंय में आपका उपकार करके इसशापसे हटँगा यहकहंकर उसपक्षी के भी चेलेजीनेपरे 
उसदयालु तपस्वीसे सर्प.अपना बृत्तान्त कहनेलगा कि कश्यपेजी के.आश्रम.में में सुनिकुमारथा:बँहां 
एक मुनिकुमारके साथ मेरी परंम/मित्रताथी एकदिन:उसमित्रेके स्नॉनिकरनें के (लिये तड़ागंमेंजानेपर 
मेंने फ़िनरेपर एक्रतीन फणका सेप देखा और अपने मित्रकों ढरानेकेलिये सर्पकों किनारे परेहीमंगेकें 
बलसे रोकरक्‍्सा क्षणभर मेंहदी वह मुनि: पुत्र स्नान करके किनरिपर आया भोर.एकाएकी-उससर्पफी 
देखकर गन्छित होगया थोड़े कालमें जव उसकी सूच्दीजगी तव उसने अपने ध्यान के द्वारा, यह/जॉनेकर 
कि इसनेही सर्पको रोककखाथा-क्रोभकरके छुके यह शांपदिया कि तुम. भी इसीपकारके तीमेफएंवीले 
सर्पहोगे भोर विनयकरनलेसे यहंशापका अन्तव॒ताया कि जब तुमकएंमें गिरोगे. और कोई कर्षालु महात्तमों 
तुमको निकालेगा तबउसका ग्रत्युपकार करके इसशापसे तुमे इूटोगे इसमरकारस हे दयालों में स(हेओो 
हैं.आज भाग्य वशसे.म्रभकुएंमें: गिरेंहए को आपने निकालाहे अरे में-जांताईंजब आप. मेंरोस्मेरेंश 
करोगे तब में आपका-उपकार करके इसशापसे हटूंगा यह कहकर-सपे के भी अंलेंजानैपर उस स्त्री ने 
अपना जंत्नान्तकहा कि में राजांके सेवक अत्यन्त श्र बढ़ेसुन्दर एक तरुण ध्षत्रीकी सी हूं पतिके इस 
प्रकार गुणवाब होनेंपर भी मेंनें परपुरुंपसे संगकिया मेरेंड्सऋुकर्मको जानकर मेरे पति में मु के मारहों- 
लनेकी इच्चाकी सती के ढारा इसबातकी जानकरे में रात्रिके समय॑ बनमें. भागआई ओर इस कुए में 
गिरंपढ़ी इससमेय आपने मु मे कुएं से निकाला हैंअब में जोक आपकी कया से कहीं इस शरीरकी 
पालन करूंगी ऐसा भी कोई दिनंहोगा जे में भापक प्रत्युपकार करूंगी यह कहकर बह कुर्लटा रोजां 
गोज्वेद्धनक्रे नगरमे आकर रोजाके सेवकों से परिचयेकरके रानीकी दासी होंगई- और उस कुलंटा.के 


३५४ _ सरित्सागर भाषं[। 


इसप्रकास्से विचार रहितेहोकर नीचोंपर दयाकरनेवाले देवकें संमान स्लियेंकि वित्तकी गतिको कोई नहीं 
जानता और इसीमकारसे अपने धर्म को नहीं.त्यांगनेवाले क्ोंध को जीतनेवाले सलवाब पुसुषोपर 
मानों कृपाकरके, संपत्तियां प्सन्नहोकर अपने आंपही उनके पास आंती हैं १३ इस कथा को,कहकर 
गोमुख्त ने फिर नखाहल्तदत्त से यह कषा कही कि किसी बन में बुद्ध के समान परमदयाल महा सत्तवाब्‌ 
शक तपखी कुटीवनाकर रहताया वह वहां विपत्तिंमें पड़ेहुएं पणियोंका तथा पिशाडोंका उद्धारंकिंवा 
करवाया और अन्य पथिकलोगोकी-मी अपने प्रभ्नीवसे प्रप्हुए जल-तंथो अन्नों से तृप्त कियाकरताबा 
एकदिन, परोपकार के निमित्ति भमणकरतेहुए उर्सतप्रस्वी ने एंक बढ़ा छपदेसा/ओर उसमें फोंका उसे 
भांकते देखकर उसमें से एक,ख्री ने कहा कि हे महात्मन्‌ में दीन॑ ख्री, एकर्सिह। एक स्वर्ण चूढ़ पक्षी 
ओर एक सर्प हम चागें जीव.राज़िंके समय इस कूप में गियड़ें हैं इस/महाक्ेश से जाएं हमाये उद्घर 
कीज़िये यह सुनकर तंपस्ी ने कहाकि रातज्िके समय अन्धकार में ख्रीका सिंहक़ा तथा सर्पका गिरना 
तो कूप में संग्व हे पल्तु यंह-पत्षी केसे गिर सह सुनकर उंस,स्री नें कहा कि यह बहेलिये,के जाल में 
फँसकर गिरा है.यह सुनकर उस. तप्रस्वी ने अपने तप के वल से उन सबकी कृप से: निकालनावाहा 
परतु धह नहीं मिकेले और तपंखी के तपकी शक्तिदमिहोंगई 'तपकी हीनतकी देखकर-तंपेस्वी ने 
अपने चित्तमें जानलिया कि यह स्ली:पापिनहे क्योंकि इसके साथें सम्मापणंकरतेही मेरी सिद्धि न! 
होगई यह शोचकर उसने, रस्सीडालकर उन सवकी कूप से, निकाला और/उसः सिंह को संप को तथा 
पक्षी को मर्तुष्यभारषा में स्तुतिकरते देखकें उत्तसे पूछा /कि तुम सबलोगोंक क्या इत्तान्त है सत्यर हमसे 
कंहों ग्रहसुनकर सिंह बोला कि. हमसर्ब॒की अपने पर्वजन्मका, सोरणदै!और पररुपर/हमबाधाकरनेवलि 
है अवक्र्मते हमसवका बत्तात्ते सुनिये यहकहक़र बह सिंहःअपेर्नी-इ तान्ते फहनेलगा किःहिमाचलपर 
बँस्‍्यैश्ुड् नाम बड़ामुन्दर पुरहें उस परम विद्यांपरों का पग्नवेंगनाम राजाहे उस पंद्वेंगके बवेगनाम 
पु्रधा वह.बजवेंग अत्यन्त अमिमात्रीहोकर शूरताके मेदेसे सवकेःसाथ विशेधकिया करताओा उसेके 
पिताले उसे बहुतसा समकाया परन्तु :उप्त-मेस नें उसके कहना ने. माना ईसी से उसने क्रोपसे उसे यह 
शापंदिया कि तू मृत्युलोकमें उ्त्पन्नहो शापसे वजवेगका सब अभिमान और विदा नश्होंगईतंब/उ- 
सने विज्ञगपूद्ेक अपने पिर्तासें शार्पफ़ा अन्त पूछा उसे नग्रदेखकर प्रश्नवेंगने ध्यानकेरके उससे कहाँ 
कि तुमथय्वी में किमी भाक्षेण के यहां उत्पतन्नेहिके इसीप्कार से अमिम्रानकरके पिताकेही शापसे सिंह 
होफा कूपमेंगिरोगे।तब फीई परमहपाल महीसत्तवान्र तुमको ऊंपमेंसे निकालेगा उसका अपत्तिमें 
प्रत्युषकाराकाके तुम इस, शापंसे छूट़ोगे। इस शापान्तेको।उत्तकर वजवेग *मालव-देशमे/ हरघोपलोम 
आ्क्षणका देवघोपनाम पुत्रइआ।भोर वहों:मी शूरता के | अमिमान से: सवके सोम -वेरेकरने लेगी पिती 
में उसके अभिमान को देखकर उसे. बहुत सममाया:जब उससे न मना-तव उसने कप फेरे उसे 
शापदिया किहे इब्बैद्धेःत्‌ बन-का सिंहहोजा हरघोप के इसःशाप से. देवशोष इस जमे अं र्सिंह 
इुआ|,बरह पिंह मेंहीई गतरात्रिको ममण करते ए में इस कूपमें मिरपड़ा' और आएंगे हंपाकरके सके 


प्च ६तई दर 


निकाला जब में जाताहँ जब आपपर कोई आपत्ति पढ़े-ती आप मेरास्मरण कीजियेंगा तव भाप॑का 
उपकार करके में. इस शापसे छटूंगा यह कहकर उस.सिंहके चलेजालेपर उस तपसत्ी,के एंडने से। यह 
सुबर्णबड़ पक्षी झपना सब इत्तान्त इंसप्रकार, केहनेलिंगाक़रिट ७९, हिम्मचल.पत्रवेतः पर -तिधापरों को 
बन्नदंछ नाम राजाहै-उसके लगातार पांच-कन्याहुई इंससे उसने, वपकेदरा भ्री,शिवजीका आराधन 
करके रेजेत्दए नाम अत्यन्त प्रिय पुत्रपाया और अंत्यत्त स्तिहसे उसे वोल्यावस्थाही में सब विद्यार्सि: 
खादी एक समय ईजतदंट अपर्नी-बड़ी वहिने. सोमप्रसाकी अग॒वंती 'के झागें कांक बजाते देखकरे 
उप्तसे हैठकरके कांकमांगनेलंगी और जेव उसने।नहीं दी तवहटसे:कामि त्रीनकर पीके समान:आर 
काशमें बह उड़गया यह देखकर सोमग्रभाने, की पकरके उसे ग्रह, शांपदिया कि ठ्‌ पत्तीके समान मेरी 
मम लेकर उड़िगया हे इससे तू स्रणे चड़पंच्ची होगी इस शापकों सुर्नकर रजतदंदूनें अंप्रनी बहिन 
के चरंणी में पढ़कर उसको अहुत मनाग्रा. तव उसने. कंहा कि है मद त पेत्तीह्कर: अन्धें कुएं में गिरेगा 
ओर कोई.ऋपाले महा पुरुष तुककी तिकालेगा. उसके कुर्थ उपकारे करके दू- इस शापसे छूटेगा उसके 
इसप्रकार कहतेही वह रजतर्दप्टू-स्वर्णचड़ पक्षी होग़ाया:वह सर्णेचड़ मेंहीई रातिक्रे समय में इंसकूपेमें 
गिरपड़ाया सी आपने इससमंये निकालाहेअव में जाताहूजब आपपर कोई आपत्ति आंबे सेब मेरंस्मरेएं 
रियेगा उसेसमंय में आपका उपकार करके इसशापसे हटूंगा यहंकेहुँकर उसपक्षी के भी चंलेंजामेएरे 
उसदयालुःतपस्वीसे सर्प अपना बृत्तान्त:क्नेलगा कि कश्यपजी के. आश्रम में में. मुनिकुमारथों-वैहों 
एक मुनिकुमारके साथ मेरी परम/मित्रताथी एकदिन.उसमिंत्रेके स्नानिकरने के लिये तड़ामंमेंजानेंपर 
भेंनेक्िनरेपर एकतीन फणकी से्प देखा और भपने मित्रकों ढरानेकेलिये सर्यक्रों किनारे परंहीमंनेकें 
बलसे रोकरक्खा ध्षएभर मेंही वह मुनि: पुत्र स्नान करके किनारेपरआया भोर.एकाएकी उससर्प'को 
देखकर मून्छित होगेया थोड़े कालमें जब उसकी मूच्चीजगी वर उसने अपने ध्यान के दारा: यहजोनेकर 
कि. इसनेही सर्पको रोककजाथा क्रोपकरके हु के यह शापदिया:कि तुम. भी .इसीप्रकारके तीनिफर्णवीले 
संपहोंगे भोर विनयकरनेसे यहंशापका अन्तव॒तागाकि जब तुमेकएमें गिरोगे: और कोई हर्पालु मतात्मो 
तुमकी निकालेगा तवउसकाअत्युपकार करके इसशापसे तुम इटोगे.इसमक्ारस हे दंयालों में सह 
हूँ.आज भाग्य वशसे मुभकुएमें गिरिहुए क्रो आपने निकालाहे अवे में-जांताई जब आप. मेरंस्मरिय 
करोगें.तव में आपका-उपकार करके इसशापसे छट्ंगा।यह कहकर सर्प के भी-चंलेजानेपर उसःस्तरी ने 
अपना इंत्तान्तकहा कि में राजाके सेवक अत्यन्त शर बढ़ेसुन्दर एक तरुण क्षत्रीकी स्त्री हूं पतिके इस 
प्रकार गुणवान होनेंपर भी मेंनें परपुरुंपसे सेगकिया मेरेंइसकुकर्मकी जानकर मेरे पति ने मु के मार्ट: 
लनेकी इच्चाकी सखी -के दांरो इंसवातको जानके में रात्रिके समय॑ बनमें भागआई ओरे दस कुंए: में 
गिरंपढ़ी इससेमेंय अंग्रने मु में कुएं से निर्कोला हे-अब में जाकर आपकी की: से कहीं इस शरीर 
पाठन करूंगीऐसा भी कोई दिनहोंगां जब में मापकां प्रत्युंपकार करूँगी यह कहकेर बह ऊलेंटा राजा 
गोत्रवैद्धनकेनगरमें आकर राजाकें सेवकों से परिचयेकरके रानीकी दासी होंगेर- और उस कुलंटे-फे 


३५४ 'सारत्सागर भाषा। 


इसप्रकास्से विचार रहितेहोकर नीचोंपर दयाकरनेवाले देवके समान ख्लियोंके चित्तकी गतिको कोई नहीं 
जानता और इसीप्रकारसे अपने धर्म को नहीं त्यांगनेवाले क्रोध को जीतनेबाले सच्चवान्‌ पुस्षोपर 
मानों कपाकरके, सेपत्तियां असन्नहोकर अंपने अंपही.उनके पास आंती हैं 2३ इस कथा को कहकर 
गोमुत्त ने कर नखाहल्तदत्त सें यह क्रधा।कदी कि।किसी व्रन-में तुद्ध के समान परमदयाल महा सत्तवान्‌ 
एक तं(स्वरी कुटीवनाकर रहतोया वह वहां ब्रिपत्तिंमें'पढ़े हुए प्राणियोंका तथा पिशाचोंका उद्धारकिंयी 
कातांथा. और अन्य पथिकल्नोंग को भी जँपने गभीव से प्रापहुए जल- तंथा अन्नों से ठृपत कियाकरताबों 
एकद्विन, परोपकए के निमित्त -अमणुकरतेहुए उस-तपरती ने. एक बड़ा कूर्पदेसा और उसमें काका उसे 
भक्ति देखकर उसमें से एक,स्री ने कहा कि हे-महात्मन्‌ में दीन स्री, एकसिंह, एक: स्वर्ण चड़पक्षी 
ओर एक संर्प हम चाहें ज़ीव राधिके समय इंस कृप में गिरपड़े हैं-इस/महाक्किश से आप हमारा उद्धार 
कीज़िये यह सुनक़र तंपस्री ने कहा कि रात्रिके समय अन्धकार में स्रीकाी सिंहक्रा तथा सर्पका गिरना 
तो छूप में संभव है परन्तु यह-पक्ती केसे: गिरा सह सुनकर उस;स्री ने कहा कि यह बहेलिये.के जाल में 
फँसकर गिग़' है यह सुनकर उस, तप्रस्वी ने अपने तप के वल-से;उन सबको कूप से। निकालनावाहा 
परत वह-नहीं, निकले: ओर तप के तपकी शक्किहीसहोंगई तपकी हीनताको देखकर-तपस्ी ने 
आपने चित्तमें जंनलिया कि यह स्री.पापिनहे क्योंकि इसके साथ सम्भाषशंकरतेही मेरी सिद्धि न! 
होगह यह शोचकर उसने, रसंसीड[लकर उन सबकी कूप से, तिकाला ओराउस सिंह को संप को तथा 
पश्नी को मर्जुप्यभार्पा में स्तुतिकरते देखके उनसे पूछा कि ठग सबलोगों के क्या-इत्तान्त है सत्य+ हमसे . 
कंहों ग्रहसुनर्करसिंह बोला कि हमसेबको अपने पूवेजन्मका, सीरणहै!ओर परस्पर हम॑बाधाकरनेवाले 
है अवकर्मसे हमसवका बत्तात्ते सुनिये यहकहक़र बह सिंहःअपेर्नी इत्तान्त कहनेलगा किःहिमाचलपर 
बेडूस्मैश्रद्ध नाम बड़ीसुन्दर एरहें उस एरेमें।विद्याधरों का. प्रगवेगनाम राजाहे उस पंथवेंगके-बत्नवेगनाम 
पुंच्रथो वह पम्रवेंग अलन्त अभिमात्तीहोकर शूरताके मे्देसे सबके साथ विशेधकिया करताय उसके 
पितामे;उसे बहुतसा समझाया परन्तु उप्त -मंर्स में उसके! कहनों ने माना ईसी से उसने कोपसे:उसे/यह 
शापदिया कि तू झत्युलोकर्मे उत्पंन्नहो शापसे बजवेगका सत्र अभिमान और विद्या नष्टहोगेई तैब,उ 
सने विज्नयपूर्बेक अपने प्रितांसे शार्पका आर्न्त पूछा उसे नंग्रदेखकर प्रदवेंगने ध्यानकेरके उससे कहां 
कि तुम अध्वी में किसी जाह्षेण के यहां उ्पन्रिहोके इसीमकोर से. अभिमानकरके पिताकेही शा पसे सिंह 
होफा कपमेंग्रोगे।तव फीई .परमछपाल महासक्तंग्रात तुमको ऊएमेंसे निकालेगा उसका आपत्तिमों 
अत्युपकार काके तुंघ इस,शार्पसे छूठ्रेगे-इस शापार्न्तकी/ सुत्तकर वज्वेगः मालव देशमे: हरघेपतीम 
भ्ाह्मणका देवघोपनाम पत्नहुजा भोर,वेही:मी श्रता के झ मिमान से सवके सोम -बेरेकरने लेगा पि्ती 
ने उसके अभिमान फो देसकर उसे:बहुतःसममायाःजक उसने न म्रानातव उसने कप करके उसे 
यह शाप[दिया, कि,हे हुन्बैद्धे तू बन:का सिंहहोजा हरघोंप के इस-शाप से: देवधोष ईसे जन में सिंह ' 
हुआं,प्रह सिंह मेंहीई गतरात्रिको मेमण करते ? में इस कूपमें गिरपड़ा और आपने शपाकरके मे 


सरित्सागर भाषा । ५घ७ 


कथा आपसे कहताई कि किसी मर जेनीमिकुकको मार्गमें कुत्तेने काटताया इससे उसने शोचा कि 
में अपने स्थानमें . जाकर सवलोगोंसि कहांतक वताऊंग कि कुत्तेने मुकेकाटहे और सवलोग झुमसे 
पूछेंगे कि तुम्हारी जाम स्याहुआ मुमे इसबातके वतानेमें वहुतसां समय व्यतीतकरना पढ़ेगां इससे 
सबको यहवात एकंद्वी बारमें जतानेका उपायकरना चाहिये यह शोच्करं उसने,अपने स्थान में जाके 
मठीके ऊपर चढ़के एकतुरई वजाई उसशब्दकी सुनकर सवभिष्ठ॒क लोगोंने इकट्ठाहोकर उससे पूंछा कि 
असमयमें आप क्यों तुझे वजारहेहो यह सुनकेर उसने सवसेकहा कि कुत्तेने मेरे पेरमें काटखांयों 
सबसे जुदार कहांतक कहता इंसहेतुसे तुरई से मेंने सबको इकद्ठाकियांहै जिससे एकहीवार सबसे कह- 
नापड़ा अव तुमसवलोग ज़ानलो कि इसे कुत्तेनेकाटाहे यहकहकर उसने वहअपनापेर सवकोदिखांदिया 
उसकी इस मूर्खताको देखकर सवभिश्ुक हँसनेलगे-अब एक अन्येमूर्लकी कथा सुनिये वाहीक देश 
का रहनेवाला एक महाधनवान्‌ अत्यन्त लोभी सूर्सथा/वह सदेव अपनी स्री समेत लवंण रहित सच्त्‌ 
खाताथा दूसरे अन्नका उसको :स्वादभी नहीं मात्मथा एक दिन उसने भाग्यवशहोके अपनी स््री से 
कहा कि आज! तम मे रेलिये तस्मईंवनाओ उसकी आज्ञापाके उसकी स्री खीर वनानेलगी ओर वह 
कृपणकोठरी के भीतरजाकर लेटरहा इसलिये कि कहीं कोई मित्र न आजाय कि उसको भी सीरखि 
लानी पढ़े इतने में उसके एक-.धूर्त मित्र ने आकर उसकी स्त्री सें कहा कि तुम्हारा पति कहां हे यह 
सुनकर वह स्त्री कुछ उत्तर दिये विनाही भीतर जाकर अपने पति से वोली कि तुम्हारा मित्र,आया है 
यह सुनकर उसने कह कि अच्छा उसे बेठारहनेदे तू मेरे पेर पकड़कर रोदन कर और जो मेरा मित्र 
पूछे तो कहंदेना कि मेरा पति मरगया है इस युक्तिसि जब यह चलाजायगा तो हम तुम दोनों मिल 
कर खीर खार्यंगे उसके यह.वचन सुनकर वह स््री उसके पेरपकड़कर रोनेलगी रोदन सुनके वह धूर्त 
भीतर जाकर उससे पूंछने लगा कि तू क्‍यों रोती है उसने कहा कि मेरा पति मरुया है यह सुनक़र 
उसने शोचा कि अभी तो यह आानन्दमें बेठी खीर बनारही थी और अभी यह यहां आनकर रोनेलगी 
है माजमहोता है कि इनदोनों ने मुझे पाहुन जानके अपनी सीर वचामे के लिये यह प्रपंचरचा है इस 
से मुझे यहां से नहीं जाना चाहिये यह शोचकर वहघूर्त वहां वेठकर हाय मित्र हाय मित्र कहने लगा 
रोदनको सुनकर उसके सम्पूर्ण वंधव आकर उसे मराहुआसा जानके श्मशान लेजाने के लिये उच्चत 
हुए तब उनकी स्त्री ने कानमें उससे घी रेसे कहा कि अब उट्वेगे नहीं तो यह तुम्हें लेनाकर श्मशान 
में जला देंगे यहसुनकर वह धीरे से वाला कि यह प्रर्त मेरी सीरखाना चाहता हे इस से जबतफं यह 
न जायगा तब॒तक में नहीं उदंगा क्योंकि मुझे प्राणों सेमी अन्न अधिक प्याराद्दे तदनन्तर सब मित्र 
चाधवा ने उस लजाकर श्मशान में जलादिया परन्तु उम्रमृख ने कुध न कद्दा इसप्रकार से उम्र मं ने 
अपन प्राएट तक दांट्य परन्तु खीर ने खानेदी अब आप अन्य स्लोकी कथो सृनिये कि उम्जयिनी 
नगरी मे तईएस उपाध्याय रहतावा उसको सत्रिके समय सृरमोके उपदयसे ना नहा आतोीवा उसने 


अपनी रहब्यवा किसी मित्र से कही यहसुनकर उसके मित्रने कहा कि तुम बिती कहींसे लाकर पाले 
शहर 


र्ज 
फ्ी र 
ञ्क पि रा 
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साथ भाषण करनेसे/उंसतपस्वीकी सव सिद्धिन्रष्टहोगई इससे उसबनमें फल पुष्पआदि को£ वस्तु भी 
नहीं,उसपन्नहुई तव छुपा तथा तृपासे व्याकुलहोकेरतपस््री ने उस सिंहका स्मरण किया स्मरण करतेही 
प्िंहंने आकर मगमारिस्कर उन्कामांस उर्सतप््खीकी सिल्ाया।ओर कुबदिन इपप्रकार सेवनकरके उस 
मे कहार्थके व मेराशाप क्षीणहोगयाहे इससे मेंःअपने लोककी नाताहग्रहर्फह कर: सिहरूप को त्रांगके 
वियाधर होकर मुनिसे आज्ञलेके बहने लोककी चज्ागया उसके घलेजानेपर तप्स्त्रीने जी विकाके 
लिये/उसं। स्वर्ण बढ़ परी का सॉरकिया स्मरण-करतेही बह र््लेजटिति आमपणों से भरीहुई एक पियरी 
लेक़राउत्क़े पी आया।/ओखस्वेला,कि इस पंनते आपकी तदेवकों:जीविकी हो जायंगी और मेरे शाप 
क/काताभीभिव हो गयी इससे में अपने लोककी /ज्ादाहू यहक़हक़े वह विधयाधर कुमार:होकर अपने 
लफक़िको,चल़ागया-छसके चलेज़ाम्रेंपर वह तपरत्री उन रेतों क्रो लेक़र ज्ेचें के लिये उसीःनगरमें आंया 
जहाँ वहेंस्री।राजाकी ग॒नीकी दासीहोगई थी वहां क्रिंसी वद्धान्नाह्मणी केपहां:सग्यणःआ भूपणींकी रख 
का जेगीही-बह चाजाउको गया वेसेही वह ख्री उसको मिली परस्पर वार्त्तालाफ हे निपर स्त्री ने कह कि में 
शज़ाकीशनीकी/नोक़रह और तंपर्ती ने भी अगनासेवशित्तान्त-केहकर उसे चूद्धाके स्थानिपर लेजाकर 
प्रह)सत्र आश्रपण दिखीदिये उन आश्रपणोंक्ों देखकर उस कुलटने रीनीे:जाकर्रकहा कि तुम्हारे जो 
शभ्पएं खोगयेये उन्हें, एकमिश्षुक, लाग्राहै रानीने शात्रासिंकहा राजाने सुनकर सेवेंकोंकी भिजकर भा. 
जैपणों समेत|तेपस्रीकी वँधवा मैं गंदांया /ओर उर्ससे सब इंत्तान्त- पू्चकर सत्य-3 जानकर सब आस 
पशलिके,उसे कैदसाते में इलव्रादिया वन््न्ें पड़कर तपस्वीने।उस संपका स्म्रण-किया स्मरण करतेही 
सर्पनेशभाकउप्तैसे:संवइत्तारत पूछके कहा- कि.में जाकरंआगने शरीरसे /्र्त राजाक़ी शिरसे पैरतक 
लपेगताहँ:जुव॒त॒क: तुम ब्रह्म आकर छो इनेकी ने करोगे तवत॒क भेडसे नहीं छोडंगाःओर लुमभी लोगों 
से क़ना कि|हम ज़ाकोसर्पसे, छुखादेंगे इससे जुबतुम,राजाके प्रासआर्कर कहौर्गे|कि राजाको बोढ़ 
दे।त॒ज़-में|सुज्ाकी लोड़ंगा और इसके; पर्दले राजा तमफी अपना।क्षाधाराज्यदेगा यह कहकर उसस्प 
मे ज़ाकेशअपते शरीरसे राज़ाका, सवेशरीर लपेट लिया और अपने तीनों फएं,राज़ाके शिरपर रखंदिये 
राजाझ्ली यूंह दशा देखकर बढ़ा हाहाकार मचगया/कि सर्प 'राजाको काटना, च्राहताहै इस हाहकिरे को 
सुनुके।तप़खीउने केदसाने के अधिकारी उसे क़हाईकि में।रोजाको, संप। से वज़ासक्वाहँ सेवकों के द्वारा 
राज़ाने-इसबुतकी-सुनकर तपस्रीको अपनेप्रास वुल्ाकरकहा-कि जो:तम मुझे इससर्पसे हछँटादोगें तो 
में.तुमको अपना आाफराज् देदूँगा इसमें मेरेमंत्री जामिनहें राजाके यहव॒च॑न सुनकर तपसी मे-सर्प 
से-कहा:कि,वःराज़ाक्ी शीघही -चोड़द्ें उसके कहतेही सै/त्ि रंज़ाको;छोड़ दिया: ओंरराजानि।अपना 
जाधारान्य तपसीक़े नाप़ल्िंत॒दिया।ओर बहस मातिकमरही कर सभा अपनी सशज्ान्त कहकर 
शाओि दापनानितडिओेन चार शान -नतिगध्तागर अम्लिस्थाएई पो-ल्पध्तनननन डिट्रोनिद्रनि चने क्लेशमी होय॑ 
लि 7०.३ लग , ०7०. + -5+- नर किहीरता हे 
आम पक ४ ए छ2 5 का न पक 3$ प्रह अं कुब- सेलोकी 
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कथा आपसे कहताई कि किसी मूर्ख जेनीमिक्षकको मार्ममें कुत्तेने काटाया इससे उसने शोचा कि 
में अपने संथानमें. जाकर सवलोगोसि कहांतक वताऊंगा कि कुत्तेने मुकेकाठह ओर सवलोग मुझसे 
पूछेंगे कि तुम्हारी जंधाम क्याहुआ मुझे इसबातके वतानेमें वहुतसां समय व्यतीतकरना पढ़ेगा इससे 
सबको यहवात एकही बारमें जतानेकी उपायकरना चाहिये यह शोचकरं उसने अपने स्थान में जाके 
मठीके ऊपर चढ़के एकतुर्रख वजाई उसशब्दकों सुनकर सवमभिष्ठुक लोगोंने इकट्ठाहोकर उससे पूंछा कि 
असमयमें आप क्यों तुर्ख बजारहेहो यह सुनकर उसने सवसेकहा कि कुत्तेने मेरे पेरमें काटखायाहैे में 
सबसे जुदार कहांतक कहता इसहेतुसे तु से मेंने सबको इकद्ठाकियांदे जिससे एकहीवार सबसे कह- 
नापड़ा अव तुमसवलोग जानलो कि इसे कुत्तेनेकाटहे यहकहकर उसने वहअपनापिर सवकीदिखांदिया 
उसकी इस मूर्खताकों देखकर सवभिष्॒ुक हँसनेलगेरअब एक अन्यमूर्खकी कथा सुनिये वाहीक देश 
का रहनेवाला एक महापनवान्‌ अत्यन्त लोभी सूर्खया वह सदेव.अपनी स्त्री समेत लवंण रहित सच्तू 
खाताथा दूसरे अन्नका उसको :स्रादमी नहीं माल्तमया एक दिन उसने भाग्यवशहोके अपनी ख्री से 
कहा कि आज तुम मे रेलिये तस्मईंवनाओ उसकी आज्ञापाके उंसकी स्री खीर वनानेलगी ओर वह 
रृपणकोठरी के भीतरजाकर लेटरहा इसलिये कि कहीं कोई मित्र न आजाय कि उसको भी सीरसि- 
लानी पढ़े इतने में उसके एक घूत्त मित्र ने आकर उसकी स्त्री से कहो कि तुम्हारा पति कहां है यह 
सुनकर बह स्त्री कुछ उत्तर दिये'विनाही भीतर जाकर अपने पति से वोली कि तुम्हारा मित्र आया है 
यह सुनकर उसने कहा कि अच्छा उसे बेठारहनेदे तू मेरे पेर पकड़कर रोदन कर और जो मेरा मित्र 
पूछे तो कहंदेना कि मेरा पति मरगया हे इस युक्षिसि जब यह चलाजायगा तो हम तुम दोनों मिल- 
कर खीर खायंगे उसके यह वचन सुनकर वह ख्री उसके पेरपकड़कर रोनेलगी रोदन सुनके वह धूर्त 
भीतर जाकर उससे पूछने लगा कि तू क्यों रोती हे उसने कह कि मेरा पति मरगया है यह सुनक़र 
उसने शोचा कि अभी तो यह आननदमें वेठी खीर वनारही थी और अभी यह यहां आनकर रोनेलगी 
है माल्महोता है कि इनदोनों ने मुझे पाहुन जानके अपनी सीर वचाने के लिये यह प्रपंचरचा है इस 
से झुमे यहां से नहीं जाना चाहिये यह शोचकर वहधूर्त वहां वेडकर हाय मिन्न हाय मित्र कहने लगा 
रोदनकी सुनकर उसके सम्पूर्ण वांधव आकर उसे मराहुआसा जानक्रे श्मशान लेजाने के लिये उद्यत. 
हुए तय उनकी स््री ने कानमें उससे थीरेसे कहा कि अब उठनेगे नहीं तो यह तुम्हें लेजाकर श्मशान 
में जला देंगे यहसुनकर वह धीरे से चोला कि यह धरर्च मेरी सीरखाना चाहता है इस से जबतक यह 
न जायगा तबनक में नहीं उदृंगा क्योंकि मुझे प्राणों सेभी अन्न अधिक प्यारे तदनन्तर सब मित्र 
बांध ने उसे लेजाकर श्मशान में जलादिया परन्तु उम्रमूर्ख ने कुछ न कह्या इसप्रकार से उमसु्स ने 
अपने प्राण तक देदिये परन्तु खीर न खानेदी अब आप अन्य सखोकी कथा सृनिये कि उज्जयिनी 
नग हे ।ईपसे उपाध्याय रहतावा उसको राजिके समय मूसोंके उपदयसे निद्रा नहीं आतीयी उसने 
डपनी दख्यवा फिसी मित्र से कही यहसुनकर उसके मित्रने कहा कि तुम िशी कहींसे लाकर पालो 
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४८ सरित्सागर भाषा। 


यहमूसोंको जब खाजायगी-तब तुम्हारी व्यथादूर होजायगी उप/ध्यायमे कहा कि बिल्ली केसीहोती है 
ओर कहां रंहतीहे मेंने आजतर्क कभी नहीं देसीहे यहसुनकर वह मिंत्रे बोला कि उसके कंजे नेत्र होतेहें 
वर्ण भमैला होताहे ओर पीठपर .रोयेंदार चमड़ाहोता है इसपहचानसे तुम विज्ली मंगवं।लो यहकहंकर 
उसके चलेजानिपर उपाष्यायने अपने शिष्योंसे कहा कि तुमने विज्ञलीकी पंहन्नान तो सुनददीलीदे कहीं 
से बिल्ली ले आझो उपाध्यायकी आज्ञापाकर.सव शिष्य इधर उधर विज्ली इंढ़नेलगे परन्तु बिल्ली. कहीं 
“न मिली तब एककंजेनेत्रवाला तंथा धुमेले वर्णवाला विद्यार्थी मगर्चर्म:ओढ़े हुए उनकी मिला उसे 
सम्पूर्ण लक्षणोंसे यक्नहोनेके कारण विज्ली जानकर.उंपाध्यायके पास शिष्यलोग ले आये और उपा- 
ध्यायने्भी ऐसे अपने मित्रके बताये हुए लक्षण समेत देख विज्ञी जानके,अपने मठ में रखलिया वह 
विधार्थी उसी ब्राह्मएका शिष्यथा जिसने उपाध्यायको लक्षण -वताये थे प्रात?काल उसबाहणतने वहां 
जाकर उसमे अपने विंदार्धीको देखकर उनसवसे- पूछा कि इसे यहां कौनलायांहे यहसु नकर वहमूर्स 
उपाध्याय तथा शिष्य वोले कि आपके वतायेहुए लक्षणोंके अनुसार यहविल्ली हम लायेहें यहमुनकर 
बहल्राह्मण हँसकर बोला कि हे मूर्खो कहां तो मनुंप्य और कहां पशुविज्ञी उसके तो :बारपर होते हैं 
और एंडमी होती है यहसुनकर उनमूर्खों ने उसविद्याधीको छोड़कर कहा ॥कि अब आप जैसी बिश्ली 
चताइंयेगा वेसीही हम लावेंगे उनमर्खो के यहवचन सुनकर सव लोग बहुत हँसे ठीक है ( अज्ञतानाम 
कस्पेहनोपहासायजायते ) सूर्सतासे,किसकी हँसी नहींहोतीहे १७६ अब अन्य मूर्खोकी कथा सुनिये' 
कि किसी मठमें बहुतसे मूर्खोंका प्रधान एकमूस रहताथा एकदिन उसने किसी पर्माशास््री से-तड़ाग 
बनवानेका वड़ा माहात्य सुना इससे उसने अपने मठकेही निकट वड़ा सुन्दर तालाब बनवाया एक 
दिन वह अपना तालाब देखनेको गया वहां उसतालाबकी सिद्ढी उसे खुदीहुई माज्महुई इससे उसने 
दूसरे दिन फिर जाकरदेखा तो और भी अधिक खुदीहुई सिद्दी देखी यहदेखकर उसने अपने चित्तमें' 
कहा कि में प्रातः कालसे यहां आनकर देखूंगा कि कोन तालाव की सीढ़ियां तोड़ जाताहै यहशोच 
कर वह दूसरे दिन जेसेही प्रातःकाल तालावके किनारे आनकर बैठा बैसेही एकर्बेल आकांशसेउतर 
कर अपने सींगेंसे सीढ़ियोंको खोदनेलगा उसे देखके उसने यहशोचकर कि यह दिव्य बेलदे इसके 
साथ में स्॒र्ग को क्यों न चलाजांऊँ उसकी पूंछ अपने हाथों से जाकर पकड़लीनी तब वह बेल उस 
मूर्ख समेत अआपकाश भाग से उड़कर कैलाशपर चलागया वहां मोदकादि दिव्य .भोजनपाके वह सर्ख 
कुछ दिन सुस्त पूर्वकरहा उस वैलको नित्य आतेजाते देखकर उस मूर्ख ने एकदिन भाग्य से मोहित 
होके अपने चित्त में शोचा कि इस वेलकी पूंछ पकड़कर में अपने भाई वन्धुओं से मिलआऊं ओर 
फिर इसकी पूंछ पकड़कर चलाआऊंगा यह शोचके वह बेलकी पूंछ पकड़कर एथ्वीपर भाया और 
अपने अन्य मूर्ख मित्रों से मिला उन सबने उससे पूछा कि ठुम कहां गयेवे उसने अपना सर इत्तान्त 
उनसे कहदिया उस भाश्चर््यको सुनकर वह सब बोले कि हमें भी वहां लेजाकर मोदक खिलवाओं 
यह सुनकर वह उन सबको युक्ति वताकर तालाबपर लेगया वहां जब वह बैल आया तव उसने उसकी. 


सरित्सागर भाषा। 2५६ 


“पंछपकडली उसके पेर दूसरे मूखने पकड़लिये उसके दूसरेने इसी ऋमसे सबने एक २ के पैर पकड़ 
लिये इसप्रकारसे एंक २ का पैर पकड़कर उन मूर्खोनि जंजीरसी वनाली इतने में वह वैल उन सब समेत 
बह़े वेगसे-उड़केर आंकाशंमें चला,मार्ग में बहुत दूर ऊपरजाके एक मूर्ख ने अपने प्रधान मूर्ख से कहा 
कि तमने वहां कितने २ बढ़े. मोदक खायेथे यह.सुनकर उस प्रधान मे ने वेलकी. पूंछ छोड़कर हाथों 
से लब्डुओं का प्रमाएं- बताना 'चांहा इससे वह सब मूर्खों समेत पृथ्वी में गिरकर नष्होगया ओर बेल 
आकाशको चलागया उन.सखोंकी यह दशा देखकर सब लोगहँसे इसग्रकारसे मृख लोगों के प्रश्नोत्तरों 
में भी दोपही उत्पन्न होतांदे १५६ आकाशगामी मूर्खो की कथा भापने सुनी अब अन्य सूर्खकी कथा 
सनिये कोई मूर्ख किसी स्थानकोजाते समय मार्ग मूलंगया पूछनेपर लोगोंने उसे यह पता बताया कि 
नदी के किनारेपर जो.इक्ष दिखाई पड़ताहै इसके ऊपरके मागसे चलेजाओ यह सुनकर वह मूर्ख उस 
बृक्षपर चढ़गया और उसके ऊपरकी ऐंसी पतली शाखापर पहुँचा कि वह शाखा भारसे एकाएकी रुक 
गई और बह उसी शाखाकों पकड़कर नदीकी ओर लट्कगया इतने में कोई महावत हाथी को जल 

पिलानेकैलिये उसी मार्ग से नदीपर आया महावतसे उस मूर्खने कहा कि हे महाशय तुम रूपा करके 
मुझे यहां से उतारलो यह सुनकर उस महाव॒तने उसे उतारनेके लिये उसके पेर पकड़लिये इससे वह 
हाथी निकलगया ओर महावत उसके पैर पकड़े लटका रहगया तव उस मूर्ख ने महावतसे कहा कि जो 
तुमको गाना आताहो तो शीघ्रता से गाओ गान सुनकर जो कोई यहां आविग। वही हम दोनों को 
उतारेगा उसके कहने से महावत ने ऐसा मधुर गान किया कि जिससे उस मूर्खने आनन्दसे मोहित 
होकर ढालीको थोड़कर हायसे तालदेनाचाहा इससे वह महावत समेत नदी में दूवकर मरगया मूर्खकी 
सगतिसे उस बिचारे महावतके भी प्राणगये ऐसेही मूर्ख की संगतसे किसीका कल्याण नहीं होता इस 
कथाको कहकर गोमुख नख्वाहनदत्त से हिरण्यात्ष राजपुत्रकी कथा कहनेलगा कि सम्पूर्ण देशों के 
शिरोमणि कश्मीर देशमें विद्वान्‌ तथा धम्मोत्मा लोगों से युक्न एक हिरण्यपुर नाम नगरथा उसमें के 
नक्ातनाम राजाया उस राजाके श्रीशिवजी की आराधना से रत्राप्रभा रानी में उत्प्नहआ हिरण्याप् 
नाम एकपत्नथा एकसमय गेंद खेलते * हिरण्याक्षका गेंद मार्ग में आई हुई एकतपस्विनी के लगगया 
गेंदके लगनेपर क्रोधरहित उस तपस्थिनी ने उससे कहा कि अभी से तुमको योवनके मदसे जो इतना 
अमिमान है तो जब मृगांकलेखा नाम स्ती को पाओगे तो तुम्हारी क्या दशाहोगी यह सुनकर हिर 
ण्यात ने अपना अपराध क्षमाकखाके उससे कहा कि हे भगवति वह मगांकलेखा कोन दे उसे मुझे 
बताओ यह घुनकर बह तपस्विनी वोली कि हिमालयपर्व्यतपर विद्याधरों का शशितेज नाम राजांहि 
उसके गगांकलेखा नाम अत्यन्त रुपवती कन्यांदे जिसके रूपसे मोहित विद्याधरोंको रामिभर निद्रा 
नहीं आदी दे वही तम्होरे योग्य श्री हे ओर ठुम उसके योग्य पतिहों तपस्थिनी के यह बचन सुनकर 
हिरण्यातने उससे कहा कि आप मुझे मगांकलेखाके मिलनेका उपाय ऋृषाकस्के बताओ यह सनकर 
बह तपलिनी फिर वोली कि में उसके पास जाकर तुम्दारी प्रशंसाकरूंगी और जब उसका वित्त तमपर 


श्फ्द सरिसिागर भाषा॥ 


बहमूसोंकी जब साजायगी तब तुम्हारी व्यथादूर होजायगी उपाध्यायने कहा कि विज्ली केसीहोती है 
और कहां रहतीहे मेंने आजतर्क कभी नहीं देखीहे यहसुनकर वह मित्रे बोला कि उसके कंजे नेत्र होतेहें 
वर्ण धुमैला होताहै और ीठपर रोयेंदार चमड़ाहोता है इसपहचानसे तुम विज्ली मंगवालो यहकइकर 
उसके चलेजनिपर उपाध्यायने अपने शिष्योंसे कहा कि तुमने विज्लीकी पंहेचान तो सुनहीलीदे कहीं 
से बिल्ली ले आझो उपाध्यायकी आज्ञापाकर,सव शिष्य इधर उधर विज्ली ढूंद़नेलगे परन्तु विज्ली.क्ी 
न मिली तब एककंजेनेत्रवाला तंथा धमेले वर्णबाला विद्यार्यी म॒गंचर्म:ओढद़े हुए उनको मिला उसे 
सम्पूर्ण लक्षणोंसे युक़होनेफे कारण विल्ली जानकर,उंपाध्यायके प्रास शिष्यलोग ले आये और उपा- 
ध्यायनेभी उसे अपने मित्रके वताये हुए लक्षण समेत देख विज्ली;/जानके:अपने मठ में रखलिया वह 
विद्यार्थी उसी आह्मणका शिष्यथा जिसने उपाध्यायको लक्षण बताये ये प्रात २फ्राल उसव्राह्म ने वहां 
आकर उसमे अपने विंधार्थीको देखकर उनसकते-एूंछा कि इसे यहां कीनलायांहै यहसुनकर वहपूस 
उपाध्याय तथा शिष्य वोले कि आपके वतायेहुए लक्षणोंके.अनुसार यहविल्ली हम लायेहें यहसुनकर 
वहल्ाह्मण हँसकर बोला कि है मू्खों कहां तो मनुष्य ओर कहां पशुविज्ञी उसके तो ,चारपेर होते हैं 
और प्रंढमी होती है यहसुनकर उनमूर्खों ने उसविद्याशको छोड़कर कहा कि अब आप जैसी बिल्ली 
चताईसेगा वैसीही हम लावेंगे उनसर्खो के यहवचन सुनकर सव लोग बहुत हँसे ठीक है ( अज्वतानाम 
कस्पेहनोपहासायजायते ) सूर्खतासे, किसकी हँसी नहींहोतीहे १७६ अब अन्य:मूर्खोकी कथा सुनिये 
किसी मठमें वहुतसे मूोंका भ्रधान एकमूर्स रहताथा एकदिन उसने किसी धर्म्मशाज्ली से,तड़ाग 
बनवांनेका वड़ा माहात्य सुना इससे उसने अपने मठकेही निकट बड़ा सुन्दर तालाव बनवाया एक 
दिन वह अपना तालाब देखनेकी गया वहाँ उसतालावकी सिड्ठी उसे खुदीहुई माछृमहुई इससे उसने 
दूसरे दिन फिर जाकरंदेखा तो ओर भी अधिक.ख़ुदीहुई सिद्ढ्ी देसी यहदेखकर उसने अपने चित्तमें 
कहा कि में पतरकालसे यहां आनकर देखूंगा कि फोन तालाव की सीढ़ियां तोड़जाताहै -यहशोच 
कर वह दूसरे दिन जेसेही प्रातरकाल वालावके किनारे आनकर बैठा वेसेही एकल आकांशसेउतर 
कर अपने सींगोंसे सीढ़ियोंको खोदनेलगा उसे देखके उसने यहशोचकर कि.यह दिव्य बेलहे इसके 
साथ में स्र्ग को क्यों न चलाजांऊँ उसकी पूंछ अपने हाथों से जाकर पकड़लीनी तब वह बेल उस 
मूर्ख समेत आयकाश मार्ग से उड़कर केलाशपर चलागया वहां मोदकादि दिव्य मोजनपाके वह मूर्ख 
कुछ दिन सुस्त पूर्ववकरहा उस बेलको नित्य आतेजाते देखकर उस मूर्ख ने एकदिन भाग्य से मोहित 
होके अपने चित्त में शोचा कि इस बेलकी पूंछ पकड़कर में भपने भाई बन्‍्छुओं से मिलआऊं और 
फिर इसकी पूंछ पकड़कर चलाआऊंगा यह शोचके वह वैलकी पूंछ पकड़कर प्रथ्वीपर भाया और 
अपने अन्य शसे मित्रों स मिला उन सबने उससे पूछा कि तुम कहां गयेथे उसने अपना सब श्ततान्त 
उनसे कहददिया उस भाश्चर््यको सुनकर वह सब वोले कि हमें भी वहां लेजाकर मोदक खिलवाओं 
यह सुनकर वह उन सबको युक्ि वताकर तालाबपर लेगया वहां जब वह बैल आया तब उसने उसका 


सरिसागर भाषा । श्प्६ 


“पेंदपकड़ली उसके पेर दूसेरे मूखने पकड़लिये,उसके 53295 ऋमसे सबने एक 5 के पैर पकड़ 
लिये इसप्रकारसे एक २ का पैर पकड़कर उन मूर्खाने जंजीरसी वनाली इतने में वह वैल उन सब समेत 
बढ़े वेगसे-उड़कर आंकाशमें चला मार में वहुत दूर ऊपरजाके एक मूसे ने अपने प्रधान मूर्ख से कह्ठा 
कि तुमने वहां कितने २ बड़े.मोदक खायेथे यह-सुनकर उस प्रधान ५ ने देलकी,पूंछ छोड़कर हाथों 
से लदडुओं का प्रमाएं-वताना चांहा इससे वह सब मर्खों समेत पक में गिरकर नश्होगया और बैल 
आकाशको चलागया उन.म॒र्खोकी यह दशा देखेकर सव लोगहँसे इसप्रकारसे मू्स लोगों के प्नो त्तरों 
में भी दोपही उत्पन्न होतांहे १५६ आकाशगामी मूर्खो की.कथा झपने:सुनी अवधन्य मूर्णकी कथा 
सुनिये कोई मूर्ख किसी स्थानकोजाते समय मार्ग मूलेगया पूछनेपर लोगोंने उसे यह पत्ता बताया कि 
नदी के किनारेपर जो.इक्ष दिलाई पड़ताद इसके ऊपरके मोगसे चलेजाओ यह सुनकर वह मर्ज उस 
बृक्षपर चढ़गया और उसके ऊपरंकी ऐसी पतली शाखाप्र पहुँचा कि वह शाखा मारसे एकाएकी कुक 
गई और बह उसी शाखाको पकड़कर नदीकी ओर लट्कगया इतने में कोई महावत हाथी को जल 
पिलानेकेलिये उसी मार्ग से ऩदीपर आया महावतसे उस सूखने कहा कि हे महाशय तुम कृपा करके 
मुझे यहां से उतारलो यह सुनकर उस महावतने उसे उतारनेके लिये उसके पेर पकड़लिये इससे वह 
हाथी निकलगया भौर महावत उसके पैर पकड़े लख्का स्हग॒या तव उस मूर्ख ने महावतसे कहा कि जो 

तुमको गाना आताहो,तो शीध्रता से गाओ गान सुनकर जो कोई यहाँ अवेग। वही हम दोनों को 
उतारेगा उसके कहने से महांवत ने ऐसा मधुर गान किया कि जिससे उस मूर्खने आनन्दसे मोहित 
होकर टालीको चोड़कर हाथसे तालदेनाचाहा इससे वह महावत समेत नदी में दृवकर मरगया मूर्सकी 
संगतिसे उस विचारे महावतके भी प्राणगये ऐसेही मर की संगतसे किसीका कल्याण नहीं होता इस 
कथाकों कहकर गोमुख नखाहनदत्त से हिस्ण्यात राजपुत्रकी कथा कहनेलगा कि सम्पूर्ण देशों के 
शिरोमणि कश्मीर देशमें विदान्‌ तथा धम्मौत्मा लोगों से युक्न एक हिरण्यपुर नाम नगसवथा उसेमें क- 
नकादनाम राजाथा उस राजाके श्रीशिवजी की आराधना से स्त्राप्रभा रानीमें उत्पन्न॒हुआ हिस्एयात 
नाम एकपृन्नथा एकसमय गेंद खेलते « हिरण्याक्षका मेंद मार्ग में आई हुई एकतपस्विनी के लगगया 
गेंदके लगनेपर क्रोधरहित उस तपखिनी ने उससे कहा कि अभी से तुमको योवनके मदसे जो इतना 
अभिमान है तो जब मगांकलेखा नाम स्री को पाओगे तो तुम्हारी क्या दशाहोगी यह सुनकर हिर- 
ण्यात ने अपना अपराध क्षमाकखाके उससे कहा कि हे भगवति बह मगांकलेसा कोन हे उसे मुझे 
बताओ यह सुनकर बह तपसिनी बोली कि हिमालयपरब्व॑तपर विद्याधरों का शशितेज नाम रामांह 
उसके शगांकलेखा नाम अत्यन्त रूपवती कन्यांहे जिसके रुपसे मोहितदुए विद्याधरोंको रात्रिभर निद्रा 
नहीं आती दे व्दी तुम्होरे योग्य सी है और तुम उसके योग्य पतिहो तपस्विनी के यह बचन सुनकर 
हिरएयाद्षने उससे कहा कि आप मुझे झुगांकलेखाके मिलनेका उपाय कृपाकरके बताओ यह सुनकर 
वह तपस्विनी फिर बोली कि में उसके पास जाकर तुम्द्यारी प्रशंमाकरुंगी जोर जब उसका वित्त तुमपर 


४६० सरित्सागर भाषा । 


अनुरक्त जानूंगी तब तुमको उसके पास .लेजाऊंगी -यह,कहके वह'तपसिन्री आकाश मार्गा से हि 
मालय पर मगांकलेखा के प[समई और वहां जाकर उसने उससे हिरण्याक्षकी ऐसी म्रशंसाकी.जिंसे 
सुनकर मृगांकलेखा नेअत्यन्त अनुरक्त होकर उससे कहा कि जो वह मुझे; पति.न. मिला, तो मेरा 
जन्म व्येत्य हैं इसप्रकार से मृगांकलेखा को हिरण्याक्ष पर अनुरक्त कराके बह तप्रस्तिनी उस, दिनको 
वहीं व्यतीत करके रात्रि के समय भी ग्रगांकलेखाकेही पास रही यहां हिरण्याक्ष ने भी मृगांकलेखाके 
ही चिन्ता में दिन व्यतीत.करके रात्रि के समय किसी प्रकारसे निद्रा युक्त.होकर ग्रह स्वप्न. देखा. कि 
साक्षात्‌ भगवती श्रीपाब्व॑तीज़ी उससे कहरही हैं कि हेपुत्र तुम विद्याधर. हो मुनि के शापसे हु्हारा मनु 
ध्य जन्म .हुआहै इस तपस्विनी के हाथ के स्पर्श से तुम शाप से छूटकर गगांकलेखा.को पाओगे ६ 
समें कुछ विन्‍्ता मतकरना यह तुम्हारी एन्वैजन्मकी श्री है यह कहकर भगवती के अन्तर्द्धान हीजा 


नेपर हिरणयाक्ष उठके स्नान करके श्रीअमरेश्वर नाम शिवजी के मन्दिर में गया ओर वहां-हाथ जो- « 


डकर श्रीशिवजीके आगे वेठा इसवीचमें किसी प्रकारसे निद्वाकों प्राप्तहुई मगांकलेखासे भी श्रीपानेती 
जीने स्में कहा कि तपस्विनीके हाथके स्पर्शसे शापरहित हुए हिरण्याक्षको तुम शीध्रही पाओगी 


कुछ चिन्ता न करो यह कहकर भगवतीके अन्तर्द्धान होजानेपर मृगांकलेखाने जगकर तपसिनी से . 


अपने स्वप्रका सव इत्तान्त कहा इस स्वप्रकों सुनकर वह तपस्विनी श्रीअमरेशनाम शिवजीके मन्दिर 
में आकर हिरण्याक्षसे वोली किहे पुत्र तुम विद्याधरोंके लोककी हमरेसाथ चलो और यह कहके, उस 
की भुजाओंको पकड़के उसे आकाशमरर्गेसे लेचली उसके हाथका स्पर्श होतेही हिरण्याक्ष विद्यापरों 
का राजाहोके शापके क्षीणहोजानेसे अपने पूर्वजन्मका स्मरण करके उस तपस्विनीसे बोला कि हि 
मालय पर्ृतपर वन्नकूटनाम नंगर में विद्यापरों का अमृततेजनाम, में राजा हूं उल्लेघन से कुपितहुए 
एक मुनिने मुझको मनुप्यहोनेका शाप दियाथा ओर उसकी अवधि तुम्हारेहाथका स्पर्श-बतायों था 
जव मुनिके शापसे में मृत्युलोकमें मनुष्यहोगया तब मेरी स्री इःखसे मराई.वही यह मगांकलेखों है 
आज में तुम्हारी कृपासे उस शापसे छूटकर उसअपनीख्री को पाऊंगा इसप्रकार कहताहुआ वहअग्रत- 
तेज तपस्विनीके साथ हिमालय पत्वेतपर उपबंनमें बेठीहुई गगांकलेखाके पासगया वहां उस तपस्ि' 
नी से निवेदन कियेगये अम्ृततेजकों देखकर मगांकलेखा अंत्यन्त प्रसन्नहुई और उसे देखकर अग्ृत 
तेजभी अपनी खोईहुई निधिके प्रापहुएके समान अत्यन्त प्रंसन्नहुआ तव उस तपसिनीने मगांकले 
खासे कहा कि अब तुम अपने पितासे अपना सबमनोरथ जाकरकहो यहसुनकर मृगांकलेखाने भप- 
नी सखी के दारा अपना सब बृत्तान्त अपने पितासे कंहा सीके वचन सुनकर शाशितेज ने।अश्त 
मेजको बड़े आदर पूर्वक अपने मन्दिरमें लेजाके विधिपूव्व॑क मृगांकलेखाका विवाह उसके सावकर 
दिया क्योंकि पावेतीजीने स्वम्रम उसे भी यह आज्ञादेदी थी फिर विवाहके उपरान्त अमृततेज मग्रगांक- 
लेखाको लेकर झपने वज्नकूटनाम नगरको चलागया ओर वहां उस तपस्विनी के दारा अपने पिता 
कनकंात्रको ”” "कम वुलबाकर वहुतसे रत्नादिदेके फिर मृत्युलोक में भजकर मगांकलेखके साथ 


सरित्सागर भार्षा। ४६१ 


झंपने रोज्यको छुख भोगनिलगं इस अकारसे पर्वकर्मके अनुसार मन॒ष्योंको जो कुच भावी हे वह अ- 
बश्यं होताहै।मिना यलकेही वड़ें २ असाध्यकार्य्य.भी।सिद्धहोजातेंद गोसुख से इस-कथाकी सुनकर 
शक्षियिशाके लिये उत्करिठत नखाहनदंत्त शंयनस्थानमें जाकर सोरहा २४६॥ कर 
इतिश्रीकथासरित्सोंगरभापायां शक्षियशोंलखकैनवमस्तरेंगः ४ ॥ हे 
इसके उपरान्त ,दूसरे दिन रात्रिके समय नंखाहनदत्तके प्रसन्न करनेकेलिये गोगुख यहकथा कहने 
लगा कि धारेश्वरनाम शिवजीके सिद्धिक्षेत्रमें एक महाम्॒नि अपने-वहुतसे शिप्योसमेत रहतेथे एक 
समय उसमुनिने अपने शिष्योंसे कहा कि तुम लोगोंमेंसे जिस किसीने कोई अपूव्तबात देसीहो अथवा 
सुनीहो सो कहे यह सुनकर एक शिप्यने कहा कि मेंने एक अपूर्व वातसुनी है उसको आपके आगे 
कहताई कि कश्मीर देशमें. श्रीशिवजीके विजयनाम महाक्षेत्रमे एक बड़ा विद्याभिमानी संन्यासी रह- 
ताथा बह यह संकल्प करके कि मेरी कहीं पराजय नहों श्रीशिवजीकी म्रणामकरके विवाद करने के 
लिये पाटलिपुत्र नगरको चला मार्गमें वहुतसी नदी पर्वत तथा वेनोंकोीं उल्लंघन करके वह. एकबनरमे 
थककर किसी इत्षके नीचे विश्राम करनेलगा उसी समय एक धार्मिक पथिक एक्दंड तथा कंड़ी हाथ 
में लियेहुए उसी वृक्षके नीचे आकरवेश उससे उस संन्यासीने पूछा किं तुम कहांसे अतिहो ओर 
को जाभोगे यह सुनकर उस धार्मिकने कहा कि हेमि्रे में पाटलिपुत्न सगरसे आयोह ओर कश्मीरंदे- 
शक्के संपूर्ण पंडितेंको बादमें जीतनेके लिये वहां जाताह उसके यह वचनमुनकंर उस-संन्यासीने यह 
शोचकर कि जो मेंने इसकी यहां न जीता तो वहां जाकर वहां के वहुंत से विदानों को कैसे जीएूंगा 
उससे कहा कि हे धार्मिक तुम्हारा कार्य वढ़ा विपशीतहे कहां तो मोक्ष की इच्छा करनेवाले तुम था- 
म्मिक ओर कहां बाद-विवाद करना,जो तुम वादके अभिमानरूपी वन्धनके दांर। संसारसे मुक्त होना 
चाहते हो तो अग्निसे ऊप्माको,ओर हिमसे शीतको दूरकरना चाहतेहों पत्थरकी नोका पर चढ़कर स- 
मुद्रके पार जाना चाहतेहो और प्रज्यलित अग्निको वायुसे निवारण करना चाहतेहो ब्रह्मणोंका क्षमा 
क्षत्रियों का आपत्ति से रक्षाकरना म॒क्किचाहनवालों काशम झोर रावप्तोंका कलह करना शीरलहे इससे 
मुक्ठि चाहनेवाले को सेव शान्त तथा जितेन्द्री रहना चाहिये ओर सुख इग्खको त्यागकर संसार के 
क्लेशों से ढरना चाहिये इससे तुम शान्तिरुपी कुठरके दारा संसाररूपी इक्षको काटे वादके अभिमान 
रूपी जलसे उसकी जड़को न सींचो उसके यह वचनसुनकर वह धार्मिक उसे प्रणामकर आप :मेरे गुरू 
हूं ऐसा फहके प्रसन्नता पूर्वयक भपने पाटलिपुत्र नगरको लोटगया ओर वह संन्यासी उसीरंचके नीचे 
इईँसताहुआ वेठारहा इतने में अपनी ख्री के साथ वा्चालाप करतेहुए किसी यक्षका शब्द उसे सुनाई 
दिया उस यथषने हास्य कंरके एक पुष्पोंकी माला अपनी के मारी उसके लगतेदी उसने अगनेको 
शतकफे समान पनालिया यह देखकर यतके सव सेवक रोनेलगे क्षण मर॒में बह फिर जीने सीलगी और 
नेत्र खोलकर यक्षकी ओर देखनेलगी तो उस्त यक्षने उससे पूथा कि इतने समयमें तुझे कया दिलाई 


है 


४६० सरित्सागर भाषा । 


अचुरक़ जानूंगी तब तुमको उसके पास.लेजाऊंगी यह'कहके वहःतपस्विनी आकाश मार्ग्य से हि 
मालय पर श्रगांकलेखा के पासगई और वहां जाकर उसने उससे हिरण्याक्षकी ऐसी प्रशंसाकी जिसे 
सुनंकर शगांकलेखा ने.अत्यन्त अनुरक्ष होकर उससे 'कहा कि जो वह मुझे! पति-न. मिला, तो मेरा 
जन्म व्यत्यहै इसप्रकार से मृगांकलेखा को हिरण्याक्ष पर अनुरक् कराके वह तपसिनी उस दिनकों 
वहीं व्यतीत करके रात्रि के समय भी झगांकलेखाकेही पास रही यहां हिरएयाक्ष ने भी म्गांकलेखाके 
ही चिन्ता में दिन व्यतीत-करके रात्रि के समय किसी प्रकारसे निद्रा युक्त.होकर यह स्वप्न देखा.कि 
साक्षाव्‌ भगवती शऔरीम्रार्व्वतीजी उससे कहरही हैं कि हेपुंत्र ठुम विध्ाधर हो मुनि के शापसे तुम्हारा मनु 
धये जन्म ,हुआहे इस-तपसिनी के हाथ के स्पर्श से तुम शाप से हटकर मगांकलेखा.की पाओगे £ 
समें कुछ चिन्ता मतकरना यह तुम्हारी एन्वेजन्मकी स्त्री है यह कहकर भगवती के अन्तंद्धान होजा 
नेपर हिरणयाक्ष उठके स्नान 'करके श्रीअमरेश्वर नाम शिवजी के मेन्दिर में गया और वहां,हाथ॑ जो' 
डकर श्रीशिवजीके भागे वेठा इसवीचमें किसी प्रकारसे निद्वाको प्रापहुई मगांकलेखासे भी अऔीपविती 
जीने सवममें कहा कि तपस्विनीके हाथके स्पर्शसे शापरहित हुए हिरण्याक्षकों तुम शीघ्रही पाओगी 
कुछ चिन्ता न करो यह कहकर मगवतीके अन्तर्द्धान होजानेपर शगांकलेखाने जगकर तपसिनी पे . 
अपने स्का सव इचान्त कहा इस स्प्तकों सुनकर वह तपखिनी श्रीअमरेशनाम शिवजीके मन्दिर 
में आकर हिरण्याक्षसे वोली किहे पुत्र तुम विद्याधरोंके लोककी हमरेसाथ चलो और यह कहके, उस 
की भुजाओंको पकड़के उसे आकाशमार्गसे लेचली उसके हाथका स्पर्श होतेही हिरण्यावर-विद्यांपरों 
का शजाहोके शापके शीएहोजानेसे अपने पूर्वजन्मका स्मरण करके उस तपस्विनीसे,बोला कि हि 
मालय पर्वतपर वन्रकूटनाम नंगर में विद्याधरों का अंग्रततेजनाम, में राजा हूँ उल्लेघन से कुपितेहुए 
एक मुनिने मुझको मलुप्यहोनेका शाप दियाथा ओर उसकी अवधि तुम्हारेहाथका स्पर्श-बताया था 
जब मुनिके शापसे में मृत्युलोकमें मनुष्यहोगयां तब मेरी स्री इःखसे मरगई,वही यह शृगांकलेखों है 
आज में तुम्हारी कपासे उस.शापसे छूटकर उसअपनीशल्ली को पाऊंगा इसप्रकार कहताहुआ वहअग्त- 
तेज तपस्विनीके साथ हिमालय पव्नेतपर उपचनमें वेठीहुई शगांकलेखाके पासगया वहां उस तपल्ि 
नी से निवेदन कियेगये अम्ृततेजको देखकर ग्रगांकलेखा अत्यन्त प्रसन्नहुई और उसे देखकर अशृत 
तेजभी अपनी सोडईहुई निधिके प्रापहुएके समाने अत्यन्त प्रसन्नहुआ तव उस तपसिनीने मृगांकले- 
खास कहा कि अब तुम अपने पितासे अपनो संवमनोरथ जाकरकहो यहस्तुनकर मगांकलेखाने भप- 
नी सखी के दारा अपना सब वृर्ततान्त अपने पितासे कहा सल्लीके वचन, सुनकर शाशितेज ने अत 
मेजको बढ़े आदर पूर्वक अपने मन्दिरमें लेजाके विधिपून्वेक मृगांकलेखाका विवाह उसके सावकर- 
दिया क्योंकि पार्वतीजीने स्वम्ममें उसे भी यह आज्ञादेदी थी फिर विदाहके उपरान्त अम्न॒ततेज शगांक- 
लेखाको लकर अपने वन्॒कूटनाम नगरको चलागया और वहां उस तपस्विती के दारा अपने पिता 
कनकामको मृत्युलोकस बुलबोकर वहतसे स्रादिदेके फिर गृत्युलाक में भज्॒केर शयांकलेखाके साथ 


सरित्सागर भाषा ।. ॥॒ ४६३ 


विश्वास करलिया ओर अंपने मंत्री आदिकों सभी यह बचतान्त कह दिया राजाके यह वचन सुनकर 
बह मर्सभी अपनी 2 प्लियों का विष्णुभगवान्‌ से भोगकख़ाना जानकर डुपहो रहे इसप्रकार'से 
पंश्चली स्लियां असत्य बोलने में चतुरहोती हें ओर मर्खों को ठगती हैं में, वेसा मूर्ख नहीं हूं.४२ 
यह कहकर यक्षने अपनी स्रीको लम्जित किया यक्षकी इस सव वार्तालापको सुनकर बत्के नीचेंवेटे 
हुए संन्यासीने हाथ जोड़कर यक्षसे कहा कि हेमगवन्‌ आपके आश्रम आयाहुआ में शरयागतह 
इससे मेंने जो आपकी वात्तीलापको सुनाहे उसे क्षमाकीजियेगा उसके यह सत्य वचन सुनकर यक्षने 
उसके सत्य वचनों से प्रसन्न होकर कहा कि में सर्व स्थानगत नाम यक्षहूं मुझसे जो चाहो सो तुम वर 
मांगो में तुम्होरे ऊपर अत्यन्त प्रसन्नहूं यह सुनके संन्यासीने कहा कि आप अपनी इस ख्ीपर क्रो 
न कीजियेगा यही वरदान में मांगताहूं उसके यह गंभीर वचन सुनके यक्षने कहा कि अब में तुम्हारे 
ऊपर ओर भी अधिक प्रसन्नहूं इससे यह वर तो मेने तुमको दिया अब अन्य वर मांगों यह सुनकर 
संन्‍्यासी ने,कहा कि जोआप प्रसन्न तो में अन्यबर यह मांगताहूँ कि आजसे तुम दोनों मुझे अपना 
पुत्र करके मानें यह सुनकर वह यक्ष अपनी स्त्री समेत प्रकट होकर वोला कि हे पुत्र तुम हमारे पुत्र 
हीहो हमारी कपासे तुम्हारे ऊपर कभी विपत्ति नहीं अविगी ओर विवाद कलह तथा श्वृतमें सदेव तुम्हारी 
विजय होगी यह कहकर उस यक्षके अन्तद्धोन होजानेपर यक्षकों प्रणामकर उस रात्रिको वहीं व्य- 
तीत करके उस संन्यासीने पाटलिपुत्र नगर में आकर राजदारमें प्रतीहारके द्वारा राजा सिंहाक्ष से 
भपना आगमन कहलाभेजा और प्रतीहारकेदारा राजाकी आज्ञापाके सभामें जाकर यक्षके माहात्य 
से वहांके.सम्पूर्ण परिढतोंकी वाद विवादममें जीतलिया ओर फिर उनपर आक्षिप करके उनसे यह कह 
कि दिवाल से निकलकर शेख चक्र गदा ओर पद्म धारी पुरुष दांतोंसे ओठकाठकर और नजेंसे. स्तनों 
में क्षत देकर मेरे साथ भोग करके फिर उसी दीवारमं चला जाताहे यह क्या वार्तहे इसका उत्तर में 
आपसे पूछताहूं यह सुनकर सव परिउत कुद्ध तत्व न समझकर एक दूसेरका मुखदेखतेहुए निरुत्तर 
होगये तव राजा सिंहाक्षने उससे कहा कि यह जो आपने प्रश्न कियांहे इसका उत्तरमी आपही दो यह 
मुनकर उसने यक्षसे सुनाइआ उसकी स््रीका सव वृत्तान्त कहकर कहा कि मनुष्यको पापकी झल 
स्रियोका संग कृदापि न करना चाहिये उसके यह वचनसुनके राजाने प्रसन्न होकर उसे अपना राज्य 
देना चाह्द परन्तु संन्यासीने अपने देशके स्नेहसे राज्यलनान चाह तव राजाने उसे बहुतसे अमूल्य 
रदिये उन रत्रोंकी लेकर वह संन्यासी कश्मीर देशमें जाके यक्षकी रूपासे दीनता रहितः होकर सुख 
इत्ेक रहनेलगा इस इत्तान्त को कहके शिप्यने मुनिसे कहा कि मेंने उस संन्‍्यासी हीके मुखसे यह 
सब वार्तेमुनीहें इस-कघाको सुनकर वह मुनि अपने सव शिषप्यों समेत वड़े प्रसन्नहु ए यद कया कह- 
कर गोमुखने नवाहनदत्त से कहा कि इसप्रकारसे कुकंर्मिणी प्रियोंके चरित्र बद्माके कार््योंके समान 
दिनिन्न होते ईं अब ग्यारहपुरुषोंके मारनेवाली स्रीकी कथा आपसूुनिये मालवरदेशमें एक कुटुंवी मामीण 
आद्णरहताया उसके तीनएन्रोंके उपरान्त एककन्या उत्पननहुई उसकस्याके उत्पन्नहानिद्दी उसकी माता 


छ्६२ हे सरित्सागर-भाषा। 


दिया उसने मिथ्या बना करंके मिथ्या उससे कहा कि आपकी मालाके लंगतेही पाशको हापमें लिये 
हुए जाज्वल्य नेत्रवाला बढ़े 3 लम्बे वालवालो एक महा. भयंकर श्यामवर्ण पुरुष मुझे दिखाई. दिया 
बह मुझे यमराजके मन्दिरमें लेगयातव वहां के.अधिकारियों से उसे धमकाकर मुझे छंड़वादिया उसके 
यह वचनसुनके वह यक्ष हँसकर वोला कि इन्धजालसे रहित स्लियोंकी कोई भी वात नहीं होती एक तो 
पुष्पों के लगने से मरनाही असम्भवहे दूसेर यमऱाजके लोकसे लौटनाओर भी अंसम्भवरहै हे मरे तने तो 
इससमय पाटलिपुत्र नगरकी ख्लियों का अचुकरण कियाहे उस नगंरमें जो सिंहाश्षनाम राजाहे उसंकी 
रानी एक समय मन्‍्त्री सेनाधिपति पुरोहित तथा वेद्य इससवकी ख्रियोंकों साथमें लेकर शुक्लपत्तकी 
त्रयोदशी के दिन उसी नंगरके निकट विशाल, मन्दिर में वत्तमान सरस्तीके दशीनकोगई वहांमार्ग में 
बहुतसे कुबढ़े भन्धे तथा पंगुओं ने उन सब ल्लियों.से यह प्राथनाकी कि हम दीन रोगियोंकों औषध 
दिलवाओं जिससे हम इस रोगसे छूटे ( समुद्रलहरीलोलो विद्यत्स्फुट्तिमगुरः । जीवलोकोह्यंयात्रा है 
सवक्षणसुन्दरः॥ तदसारेत्रसंसारे सारंदीनेप॒ुयादया। कृपणे पुचयद्वान॑ गुणवानकनजीवंति ॥ आव्यस्य 
किंच्दानेन सुहितस्याशनेनकिय्‌ । किंचन्दनेनशीतालोः किंघनेनहिमागमे )समुद्रकी लहरों के,समॉन 
चचल विजलीकी चमकफेसमान मंगहोनेवाला और यात्रादिक उत्सवों के सर्मानश्षेणभरं सुन्दर यह 
संसारहे इससे इस असारसंसारमें दीनोंपरंद्याकरना और दरिद्रियोंको दान देनाही सार है गुणवारकी 
जीविका तो सबकहींहोती हे धनवानको दान्दिने से क्या तृप्तकों भोजनेसे क्या शीतयुक्कको चन्दनसे 
क्या और हेमन्तऋतुमें भेधोंसे क्या इससे हम दीनलोगोंपर दयाकेरो उसके यह वचनंसुनकेर उनश्रियों 
ने परस्परमें कहा कि यहवहुत उचित कहते हैं इससे इनकी ओपध अवश्य करवानी चाहिये यहकहकर 
वह सब स्त्रियां सरस्वतीजीका पूजनकरके उन रोगियों में से एक .२ को अपने? घर लेगई और अपने २ 
पतियों से कहकर उनकी ओपध कखानेलगी और रात्रिदिन उन्हींकी विन्तामें रहनेलगी बहुत काल 
तक एकसाथ रहनेसे उनरोगियोंपर अन॒रक्कहुईं उनप्लियोंको ऐसा कामका वेगहुआ कि वहतन्मयहों 
गई ओर उन्हें यहमी विचार न रहा कि कहां तो .यहदीन.रोगी और-कहां यह ऐश्वर्य्यवान्‌ हमारे पति 
तब उनरोगियों के साथ रमणकरनेसे जो उनस्त्रियोंके नंसक्षत तथा दन्तक्षतह्योगये बह उनके राजां मंत्री 
सेनापति पुरोहित तथा वे्य पतियोंने देखे-ओर सन्देह युक्नहोकर उनसवने परस्परमें यह बातकही-तब 
राजाने उनसवसेकहा तुमलोग अभी 5हरजाओं पहले में.अपनी रानीसे युक्षिपूर्वक पूछलू यह कहके 
सजाने अपने मंदिर्में जाऋर रानीसे स्नेह तथा:मयदिखाकर पूछा कि तुम्हाता ओष्ट:किसनेकाद ओर 
तुम्हारे स्तनों में किसने नसक्षतलगाये हैं सत्य २ कहो नहीं तो-तुम्हारा कल्याण न होगा यह छुनकर 
रानीने वात वनाकरकहा कि यद्यपि कहनेके योग्य वातनहीं हे तथापि में झापसे कहती हूं रात्रिकेसमय 
एक शंख चक्रधारी पुरुष दीवारमें से निकलकर मरेसाथ मोगकिया करताहे ओर भोगकरके इसी दीवार 
में गुप्होजाताहे मे रे जिन अंगोंको चन्द्रमा और रूस्यने मी नहींदेखाहे उनकी वह नित्यददेशा करता 
है भापके जावेही में मेरी यह इदेशाहोतीहे रानीके वचन सुनकर राजा ने वेप्णवीमाया जानकर उसपर 


है 
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विश्वास करलिया और अंपने मंत्री आदिकों से,भी यह इत्तान्त कह दिया राजाके यह वचन सुनकर 
बह प्र्सभी अपनी  ब्ियों का विष्णुभगवान्‌ से भोगकऱाना. जानकर जुपहो रहे इसप्रकार से 
बुश्चली स्लियां असत्य बोलने में चतुरहोती हैं ओर मू्खों को ठगती हें में. वेसा सूर्ख नहीं हूं. ५६ 
यह कहकर यथ्षने अपनी ख्रीको लज्जित किया यक्षकी इस सव वात्तौलापको सुनकर इतके नीचेवेटे 
हुए संन्यासीने हाथ जोड़कर यक्षसे कहा कि हेमगवन्‌ आपके आश्रममें आयाहुआ में शरणागतहूँ 
इससे मेंने जो आपकी वात्तीलापको सुनांदे उसे क्षमाकीजियेगा उसके यह सत्य वचन सुनकर यक्षने 
उसके सत्य बचनों से प्रसन्न होकर कहा कि में सर्व स्थानगत नाम यक्षहू मुझसे जो चाहो सो तुम वर 
मांगो में तुम्होरे ऊपर अत्यन्त प्रसन्नहूं यह सुनके सेन्यासीने कहा कि आप अपनी इस ख्रीपर कोष 
न कीजियेगा यही वरदान में मांगताहं उसके यह गंभीर वचन सुनके यक्षने कहा कि अब में तुम्हारे 
ऊपर और भी अधिक प्रसन्नहं इससे यह वर तो मेंने तुमको दिया अब अन्य वर मांगो यह सुनकर 
संन्‍्यासी ने कहा कि जोआप पसन्नहें तो में अन्यबर यह मांगताहू कि आजसे तम दोनों मुझे अपना 
पुत्र करके मानों यह सुनकर वह यक्ष अपनी ख्री समेत प्रकट होकर वोला कि हे पुत्र तुम हमारे पुत्र 
हीहो हमारी कृपासे तुम्हारे ऊपर कभी विपत्ति नहीं अवेगी ओर विवाद कलह तथा श्वृतमें सदेव तुम्हारी 
विजय होगी यह कहकर उस यक्षके अन्तद्धोन होजानेपर यक्षकों प्रणामकर उस रात्रिकों वहीं व्य- 
तीत करके उस संन्यासीने पाटलिपुत्र नगर में आकर राजदारमें प्रतीहारके द्वारा राजा सिंहाक्ष से 
अपना भागमन कहलाभजा और  प्रतीहारकेदारा राजाकी आज्ञापाके संभामें जाकर यक्षके माहात््य 
से बहांके, सम्पूर्ण परिदतोंकी वाद विवादमें जीतलिया और फिर उनपर आत्षेप करके उनसे यह कहा 
कि दिवाल से निकलकर शेख चक्र गदा और पद्म धारी पुरुष दांतों से ओठकाटकर ओर नखेंसे स्तनों 
में क्षत देकर मेरे साथ भोग करके फिर उसी दीवारमें चला जाताहे यह क्या वातहे इसका उत्तर में 
आपसे पूछताहूं यह सुनकर सव परिइत कुछ तत्त न समझकर एक दूसेरका मुखदेखतेहुए निरुत्तर 
होगये तव राजा सिंहाक्षने उससे कहा कि यह जो आपने प्रश्न कियांहे इसका उत्तरमी आपही दो यह 
मुनकर उसने यक्षसे सुनाहुआ उसकी .स्त्री का सव शृत्तान्त कहकर कहा कि मनुष्यकों पापकी सूल 
म्रियोंका संग कदापि न करना चाहिये उसके यह वचनसुनके सजाने प्रसन्न होकर उसे अपना राज्य 
देना चाहा परन्तु संन्यासीने अपने देशके स्नेहसे राज्यलेना न चाह्य तव राजाने उसे बहुतसे अमूल्य 
रत्रदिये उन रतोंकी लेकर वह संन्यासी कश्मीर देशर्म जाके यक्षकी ऋपासे दीनता रददितः होकर सुख 
इव्यक रहनेलगा इस बृत्तान्त को कहके शिष्यने मुनिसे कहा कि मेंने उस संन्यासी दीके मुखसे.यह 
सब वा्तेमुनीहें इस-कथाको सुनकर वह सुनि अपने सब शिष्यों समेत वड़े प्रसन्नहु ए यह कथा कहद- 
कर गोसुसने नखाइनदत्त से कहा कि इसप्रकास्से कुकर्मिणी सतियोंके चरित्र ब्माके कास्योंके समान 
बिनित्र होते ईं अब ग्यारहपुरुषोंके मारनेदाली स्रीकी कथा आपसुनिये मालवद्देशमें एक कुटुंवी ग्रामीण 
आ्ाद्मणग्हताया उसके तीनपुज्नोंके उपरान्त एककन्या उत्पन्नहुई उसकर्याके उत्पन्नदोतिद्दी उसकी माना 
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दिया उसने मिथ्या बना करंके मिथ्या उससे कहा कि आपकी मालाऊे लंगतेही पाशको हाथमेंलिये 
हुए जाज्वल्य नेत्रवाला बड़े २ लम्बे वालवालो ऐक महा. भयंकर श्यामवर्ण पुरुष मुझे दिखाई-दिया 
बह मुझे यमराजके मन्दिरमें लेगयातव वहां के.अधिकारियों से उसे धमकाकर मुझे छड़वादिया उसके 
यह वचनसुनके वह यक्ष हँसकर बोला कि इन्द्रजालसे रहित स्रियोंकी कोई भी वात नहीं होती एक तो 
पुष्पों के लगने से मरनाही असम्भवहे दूसरे यमराजके लोकसे लोटना ओर भी अंसम्मवहे हे मूर्तें तने तो 
इससमय पाटलिपुत्र नगरकी स्रियों का अलुकरण कियहि उस नगरमें जो सिहाक्षनाम राजाहे उसकी 
रानी एक समय मन्त्री सेनाधिपति पुरोहित तथा वेद्य इनसबंकी स्लियोंकी साथमें लेकर शुक्लपत्षकी 
त्रयोदशी के दिन उसी नंगरके निकट विशाल. मन्दिर में वत्तमान सरस्वतीके दशनकोगई.बहांमार्ग में 
बहुतसे कुबढ़े थन्धे तथा पंगुओं ने उन सब स्त्रियों.से यह प्राथेनाकी कि हम दीन रोगियोंकों औषध 
दिलवाओ जिससे हम इस रोगसे छूटे (समुद्रलहरीलोलो विद्य॒त्स्फुटितभगुरः। जीवलोकोह्मयंयात्रा ह' 
सवश्षणुसुन्दरः॥ तदसारेजसंसारे सारंदीनेप॒ुयादया। हपऐेपुचयदान गुणवानक्कनजीवं ति ॥ आव्यस्य 
किंच्रदानेन सहितस्याशनेनकिय्‌। किंचन्दनेनशीतालोः किंधनेनेहिमागमे )समुद्रकी लहरों के.समान 
चंचल विजलीकी धमककेसमान भंगहोनेवाला और यात्रादिक उत्सवों के समांन श्षेएमर सुन्दर यह 
संसारहे इससे इस असार संसारमें दीनोंपरंदयाकरना और दरिदरियोंकों दान देनाही सार हे गुणवारकी 
जीविका तो समकहींहोती है धनवावको दानदेने से क्या तृप्कों भोजनंसे क्या शीतयुक्लको चन्दनसे 
क्या और हेमन्तऋतुमें मेधोंसे क्या इससे हम दीनलोगोंपर दयाकरो उनके यह बचनंर्नकेर उनप्ियों 
ने परस्परमें कहा कि यहवहुत उचित कहते हैं इससे इनकी ओपध अवश्य करवानो चाहिये यहकहकर 
वह सब ख्ियां सरस्वतीजीका पूजनकेरके उन रोगियों में से एक १ को अपने? घर लेगई भोर अपने * 
पतियों से कहकर उनकी ओऔपध कखानेलगी और रात्रिदिन उन्हींकी चिन्तामें.रहनेलर्गी बहुत काल 
तक एकसाथ रहनेसे उनरोगियोंपर अनुरक्हुई उनद्वियोंको ऐसा कामका वेगहुआ कि बहतन्मयहो 
गई ओर उन्हें यहभी विचार न रहा कि कहां तो यहदीन, रोगी और-कहां यह ऐश्वर्य्यवान्‌ हमारे पति 
तब उनरोभियों के साथ रमणकरनेसे ओ उनख्नियोंके नसक्षत तथा दन्तक्षतहोगये बह उनके राजा मंत्री 
सेनापति पुरोहित तथा वे पतियोंने देखे-ओऔर सन्देह युक़्होकर उनसवने प्ररुपरमें यह बातकही-तब 
राजाने उनसबसेकहा तुमलोग अभी ठहरजाओ पहले में,अपनी रानीसे युक्षिपूर्व्वक पूछल यह कहके 
सजाने अपने मंदिरमें जाकर रानीसे स्नेह तथा.भय दिखाकर पूछा कि तुम्हारा ओष्ट.किसनेकाद ओर 
तुम्होरे स्तनों में किसने नसश्षतलगाये हैं सत्य २ कहो नहीं तो तुम्हारा कल्याण न होगा यह सुनकर 
रानीने वात वनाकरकहा कि यद्यपि कहनेके योग्य वातनहीं हे तथापि में आपसे कहती हूं राजिकेसमय 
एक शेख चक्रधारी एरुप दीवारमें से निकलकर मेरेसाथ मोगकिया करताहे ओर भी गकरके इसी दीवार 
में गधहोजाताहे मे रे जिन अंगोंको चन्द्रमा और सूर्य्यने भी नहींदेखाहे उनकी वह नित्यदईशा करता 
है भाषके जीवेही में मेरी यह इरैशाहोतीहे रानीके व तन सुनकर राजा ने वेष्णवीमाया जानकर उसपर 
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विश्वास करलिया और अपने मंत्री आदिकों सभी यह बृत्तान्त कह दिया राजाके यह वचन सुनकर 
बह मरी अपनी ४ स्ियों का विष्णुभगवाद्‌ से भोगकख़ाना जानकर झुपहो रहे इसप्रकार. से 
चुंश्चली स्लियां असत्य बोलने में चतुरहोती हैं ओर मर्खों को ठगती हें में. वसा मूर्ख नहीं हूं, ५९ 
यह कहकर यक्षने अपनी ख्रीको लज्जित किया यक्षकी इस सब वात्तालापको सुनकर बृक्षके नीचेवेटे 
हुए संनन्‍्यासीने हाथ जोड़कर यक्षसे कहा कि हेमगवन्‌ आपके आश्रममें आयाहुथा में शरणागतहं 
इससे मेंने जो आपकी वात्तीलापको सुनांहे उसे क्षमाकीजियेग़ा उसके यह सत्य वचन सुनकर यक्षने 
उसके सत्य वचनों से प्रसन्न होकर कहा कि में सर्वे स्थानगत नाम यक्षेदूं मुझसे जो चाहो सो तुम वर 
मांगो में तुम्हारे ऊपर अत्यन्त प्रसन्नहूं यह सुनके सेन्यासीने कहा कि आप अपनी इस ख्रीपर क्रोष 
ने कीजियेगा यही वरदान में मांगताहूं उसके यह गंभीर वचन सुनके यक्षने कहा कि अब में तुम्हारे 
उपर और भी अधिक प्रसन्नहूं इससे यह वर तो मेने तुमको दिया अब अन्य वर मांगो यह सुनकर 
संन्यासी ने.कहा कि जोआप प्रसन्नहें तो में अन्यबर यह मांगताहूँ कि आजसे ठुम दोनों मुके अपना 
पुत्र करके मार्नें। यह सुनकर वह यक्ष अपनी खत्री समेत प्रकट होकर वोला कि हे पुत्र तुम हमारे पुत्र 
हीहो हमारी रूपासे तुम्हारे ऊपर कभी विपत्ति नहीं अविगी ओर विवाद कलह तथा श्रृतमें सदेव तुम्हारी 
बेजय होगी यह कहकर उस यक्षके अन्तद्धोन होजानेपर यक्षकों प्रणामकर उस रात्रिको वहीं व्य- 
तीत करके उस संन्यासीने पाठलिपुत्र नगर में आकर राजदारमें प्रतीहारके द्वारा राजा सिंहाक्ष से 
अपना भागमन कहलामेजा और प्रतीहास्केदारा राजाकी आज्ञापाके सभार्मे जाकर यक्षके माहात्म्य 
से बहांके सम्पूर्ण परिडतोंकों बाद विवादमें जीतलिया और फिर उनपर आत्षिप करके उनसे यह कहा 
कि दिवाल से निकलकर शेख चक्र गदा ओर पद्म घारी पुरुष दांतोंसि ओठकाटकर ओर न्खेंसि स्तनों 
में क्षत देकर मेरे साथ भोग करके फिर उसी दीवारमें चला जाताहे यह क्या वातहे इसका <उत्तरं में 
आपसे पूछताहूँ यह छुनकर सब्र पणिडत कुछ तत्त न समझकर एक दूसेरेका मुखदेखतेहुए निरुत्तर 
होगये तव राजा सिंहात्षने उससे कहा कि यह जो आपने प्रश्न कियाहे इसका उत्तरमी आपही दो यह 
सुनकर उसने यक्षसे सुनाइभा उसकी .स्री का सब बृत्तान्त कहकर कहा कि मनुप्यकों पापकी सूल 
सखियोका संग कृदापि न करना चाहिये उसके यह वचनसुनके राजाने प्रसन्न होकर उसे अपना राज्य 
देना चाहा पस्न्तु संन्यासीने अपने देशके स्नेहसे राज्यलनान चाहा तव राजाने उसे बहुतसे भगल्य 
रवदिये उन रतोंको लेकर वह संन्‍्यासी कश्मीर देशर्मे जाके यक्षकी ऋपासे दीनता रद्वितः होकर सुख 
इव्वक रहनेलगा इस बृत्तान्त को कहके शिप्यने मुनिसे कहा कि मेंने उस संन्‍्यासी दीके मुखसे यह 
मब वा्ेंसनीदिं इस कघाको सुनकर वह मान अपन सत्र शिष्य समत बड़े प्रसन्नहुए यह कथा कह- 
कर गोसुखने नखवाहनदत्त से कहा कि इसप्रकास्से कुकर्मिणी स्लियोंके चरित्र ब्द्माके कास्योंके समान 
प्रिविश्न छोते हें अब ग्यारहपुरुषों के मारनेवाली ख्रीकी कथा आपमुनिये मालवदेशमें एक कुटुंती ग्रामीण 
आद्रणरहताया उसके तीनएज्ोंके उपसन्त एककन्या उत्पन्नहुई उसकस्याके उत्पन्नदोनेद्दी उसकी माता 


घ६४ सरित्सागर-भाषा। 


ब्रह्मणकी स्री मरगई और दोचारदिनोंकेपीले उसका पृत्रभी मरगया.और वैलके मारनेसे- उसका एक 
भाई भी मरगया इसीसे उसमाह्यणने, अपनी कन्याकानाम ज्रिमारिका रंसा जव संमयपाकर वहकेन्यी' 
युवरतीहुई तव उसीगांवके,रहनेवाले एक धनवान्‌ तराह्मणने, उस ब/ह्एसें कहा कि इसकन्याका विवाह . 
मेरे साथ करदे उसकी यह प्राथना सुनकर उसने अपनी कन्याका विवाह उस के साध करदिया उस 
पतिके साथ वह त्रिगारिका कुछ दिन तकरही और.-थोड़ेही कालमें वह मरगया तब उसने किसी अन्य 
की अप॑नापति वनालिया वह मभी.थोड़ेही कालमें मरगया उसके पीछे योवनसे उन्मत्त उस जिमारिका- 
ने तीसरा पतिक्षिया वह भी थीड़ेही कालमें मरगया इस ऋमसे उसके दशपतिमेर तब लोगोंने हास्यस 
उसकानाम- दशमारिका रख दिया दश पतियों के मरनेके उपरान्त अन्यपति करनेकी उसकी इच्चा 
देखकर उसके पिताने लज्जितहोके उसे अपने घरमें रखलिया ओर अन्यपति न फरनेदिया एकसमय' 
उस ब्राह्मणके यहां एक सुन्दर युवापथिक पुरुष रात्रिभर रहनेकेलिये टिका उसे देखकर दरशंमारिकाका 
चित्त उसपर चलायमान हुआ और उस पथिककाभी चित्त दशमारिकापर चलायमान होगया-तव काम 
देवकी पीड़ासे लज्जारहितहोके दशमारिकाने अपने।पितासे कहा कि हे तात अब एक इसपथिककों 
और मुझे झपना पतिबनालेने .दीजिये जो.यह. भी.न रहेगा वो फिर में संन्यासिनी होजाऊंगी।यह 
सुनकर उस आह्मणने कहा कि हे पृत्री ऐसामतरकरों तुम्हारे. दशपतिः मरचकेह जो यह भी ने रहेगा तो 
लोक में तुम्हारी बड़ी हँसी होगी यह सुनकर उस प्रथिक ने कहा कि में नहीं!मरूंगां श्रीशिवजी की' 
शपथ खाकर में कहताहं कि मेरी भी दश स्लियां मरचुकी हैं इससे हम यह दोनों समान हें उस १९' 
थिकके यह वचन सुनकर सब गांवके रहनेवालों की सलाहस दश, मारिकाने उसे भी.अपना-पति व 
नाया थोड़े काल में वह भी शीतेज्वरःसें मरगया तब वह व्याकुल, होके गंगाजी के:तट्पर सेन्य[सिनीं 
होगई इसकथाको सुनके हँसतेहुए नखाहनदत्तसे- गोसुखने यहकथाकही कि किसीग्राममें एक निर्भेन 
कुहम्वी रहताथा एक वधिया वेलही उसके पास-घधनथा निषनताके कारण वह कुंटम्ब समेत उपवास 
तक करजाताथा परन्तु वेलकों नहीं वेचताथा एकसमय वह व्याकुलहोकर विन्ध्यवासिनी के मत्दिंर 
में जाके निराह्यरहीकर तपकरने लगा तपसे प्रसन्नहोकर भगवती ने राजिके समय उसे यहसतम्र दिया 
कि एक वेलही तुम्हारे.पास सदेव धनरहैगा इससे उसी को वेचकर तुम सुखपूर्व्वकरंहो स्प्में यह:मंग- 
बतीकी आज्ञा पाके-प्रात काल पारणकरके,वह अपने घंरको चलाओया फिर.घरमें आकर बह तंबमी' 
बैलको न वेचसका कि ऐसा,न होय कि में इसेमी वेचकर निपटही निधन होजांऊं तब उसके /किसी 
मित्रने उससे स्वभम हुई भगवतीकी आजा सुनकर उसे समभानेके लिये कहा कि तुम्हारे पास एकह्दी 
वैल-धनरुप रहेगा इसको वेचकर तुम सदेव सुखसे. रहो भगवती की इसआ्ाका अर्थ तुमे क्‍यों नहीं 
सममेहो इसका तात्पर्य यहदहे कि तृम इसबैलको वेचकर अपने कुट्ठेम्बक्रा.पालनकरो तो हमको अन्य 
बैल मिलजांयगा उसेभी वेवकर फिर अपने कुठमबका प्रालनकरो इसीप्रकार सदेव-तमको बेल मिला 
कंगे और तुर्म सुखसे रहोगे:मिन्नके यहवचन सुनकर उसग्रामीण ने बैसादी किया जोर सुखपूर्वंक- 


सरित्सागर भाषा । घ्दवेप्‌ 


उसका जन्म, व्यवीवतहुआ इसप्रकारसे सतकों अपने २ सचेके अनुर्तार फल मिंलताहें इससे भर प्यको 
पुंचवान होना च्ाहिये:क्म्ोकि निस्‍्त्के पास लर्मी नहीं रहतीह ४०६४ अंव/आप एकपेकी कया 
पनिये दिव्िए देशके किसी नगरमें एथ्वीपति नाम एकराजाथां उसके रोज्यमे एकर्महापत रहेताया बहू 
संदेव #गर्वासियोंकी ठगा कंरताथां एकदिम उसने शोचां कि ऐसी पघृत्ततासे कया प्रयोजन जिसमें 
केवर्ल भोजन भात्रही भापहोये ऐसा :उपाये करेंनाचाहियें जिसेमें वहुतेंसा धर्म: मिलें यह शो कर बह 
धनवार ब्िये का सां भेपवनाकर रॉजकाए में मैया ओर प्रतीहारेके दोरो /ओंजी पके राजी के समीप 
पहुँचकर भेव्देकर बोला कि है स्त्रांमी में एकांन्त में एंकवात आपसे कहना चहिताह राजा ने उसकी 
सुन्दर भेर्प देव के उसे एकान्त में) लेजाकरे कहा ।के कहो तव उसने कहां कि है महाराज आप पति 
दिन समा में संव के आगे एकान्तः में-मुं के से,क्षणभर वीतोलाए किया केरिये इससे में प्रति दिन 
आपको:पाच सौ अशर्फी भेट' दिया करूंगा! ओर-मेरी पार्थनां कुछ नेहीं हे यह सुनर्करें राजनिं शोचों 
कि इंस में मेरी ईया हानि-हे यह मुभसे कुछ ले तो जायगांही नहीं:और उलेटी गांच सो अंशफी दें 
जायाकोगा और धंनंवात्र वेश्य के साथ वात्तालाए करने. में किसी पकारकी लेज्जों भी नहीं है इससे 
इसकी. पार्त्थना स्वीकार करलेनी चाहिये यह विचारकर राजोंने-उंससे' कहा कि अच्छी ऐसाही करेंगे 
राजाकी यह आज्ञा पाकर बह धूत्ते रुजा को एकॉन्त में ले जाकर पोंच सो/अशर्फी रेज देनेलेंगा इसे 
से सम्पूर्ण नगर निवासी तथा अधिकारी लोग-उसे राजों के परम स्नेही जानने लगे एक दिन उस 
घूत्ते ने.राजा के साथ वोर्तालोप करते समय एक अधिकारी की भोरे फेईवार टिकी इससे जेब वह 
बाहरनिकला तब उस अंधिकारी ने उससे पूछो कि तुम मेरे ऊंपर ह४ क्यों करत थे यह सुनकर उसे 
ने कहा कि रीजा तुम्होरे ऊपर बहुंते कुपित है आज बह मु्से कहते थे कि इस ने सब मेरी देश लू 
खाया है इसी से में वरंघार तुम्होंगी ओर देख रहायो ठम ढेसे मत में राजा को सम का दूंगा यह सुनकर 
उस अधिकारीने हजार अशर्फी अपने घरंसे लोकर उसेंदी दूंसरे दिन उंसेधूर्त ने रोजोके पासस लो 
फर.उससे कहां कि मेंनेःरॉजाकों समा दिया है अंब बह तुम्दारें ऊपर कुपित मैंहीं हैं अब तम कंगी 
मत उरना जंव राजोंकों कुछ तुम्हारे ऊपर संन्देह होगा तब में उनंकों संमकाईगा इसप्रकार से उस घूत्त 
नेःउस से-तथा: अन्य अधिकारियों से युक्किपंवंक इतना धरने लियो कि पाचकरोड़े अंशर्फी उस के पास 
होगई तव उस ने:एकान्ते में राजा से कहा कि है महारोज आप को पॉचंसो अश्फी नित्य देकर भी 
मेंने आप को कृपासे पाँच करोड़े अंशर्फियां इंकट्ठीःकर लीनी आएं येंह संब अश्ियों मुर्मस लें- 
लीजिये पर्योकि इनमें मेरा क्याहे यह कहकर उसने से अंशर्फी रोजाकी भिटंकी रंजाने उसके बहुंदे 
आग्रद करनेपर उसकी आधी अशर्फी लेलीं ओर पंसंन्नहोकेर-उसे अपन महामंत्री वनालियां इंससे 
बह धूचे:महाधनवान्‌ होगया इस प्रकारसे वुद्धिमानलोग अन्याय से भी घन पैदा करेंते हैं भोर फंले 
प्रमहोनेपेर कुएं खुदवानेवाले के समान दोप रहितेहोजतिंदें १३०युद केथी केदकर गोमुंसने नरवाइन: 
दर से क्द्य कि अब एक मुन्दरकंया में आपको ओर छनाताई संनोकरनाम नगरें शर्रुमोकी जीत- 
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ण्द्दू 2 सर्सिणर भाषा । 


नेबाला परमगतापी, वद्धितम नाम राजाथा उसके स्लो खाताम रानीमें उत्पब्हुई देमप्रयानाम सुत्दकक 
ट्याथीबहपवैजत्मकी विद्याधरीयी,और शाप कि कारण मर्तप्यहई।भी इससे: पर्व जेस में आकाश में 
चलत़ेक़े संसकेएसे:पह संदेव मजा: कला करती यी चद्धिपमुने उसे वह पा. निषेध कियो। कि हेपंत्री हक 
मूला मत सल्लाकरो इसमें गिरनेका बड़ा दर हता है: परत उसने नहीं माना इसमें गोजातिकुपितहेकि 
उसके-पृकुतमाचामारा इस झनादरसे कषितहुई बढ़ राज़ एन्री. विद के पहां सेसे उपबन्तमें:जाकें सेवकों 
की हथ्विचा के: किसी इरबनमेंवलीगरओर/ूंहां छुट़ी बनाके बज़ के पल मर लाकर श्रीशिवजी का 
अंगबन्न:करनेलगी-राजाबुद्धिमभने ज़सकेपलेजाने फ़ासमाव३ पके बहुत इपीहोफे उसे हुँदुवांपा 
परन्तु हक नहीं मिली कुछ कालमें राजा इःलके/सनहोजानेप्रपित्के लहलानेके लिग्े शिक्ए 
सेलनेकोी-गुग्रा और भ्रमण करते ३ उसी|नमें:पहुँचा:जहां हेम॑प्रभा|तपका उही थी राजनि) वहां एक 
झुटी देखकर किसी म॒तिका आश्रम जानके उसके भीतर ज़ाकर अपनीः कसी को: तप करतेहुएं देखा 
और वहभी राजाकी देखक्रज़त्के उसके,प्ैरों पर गिरपडी:राजाने+उसेः पैरों परसे उठाके अपने: गले से 
लगाकर गोदमें:बेग़ल लियाहबहतकालके पीछ़ें/मिलतेकेफारणा व दोनो ऐसे रोये किःजिसससे।पतत 
के,गृग॒भी-रोनेसे लगे क्षाएभुरुमें; राजा ने साव पाते होकर हेमपेशा से कही कि हे पुत्री राज्य; के सूख 
को त्मागकर तुम इस बन्॒में छुया करतीहो बृतवासको थो ड़कर।भुपत्री माता के: पास | चलो यह सुन 
हेमुप्रभाने उससे कु कि के हे।तात भाग्याधीत मेरी ऐसी हुई है नहीं तो मेरी:क्या शक्तिडें जो।बन 
में रकर:तपक्रूं इससे में इस तप॒के सृख़को छोड़क्र:घर नहीं:जाऊंगी एसक़ेयह तिथ्रित वचन: पैन 
कर राजा जे उसके लिये वही एक्बड़ासुन्दर मन्दिर तनवादिया भोशअप्तेतन्त्रियों।को यह आह 
द्वेदीकि 22० में हेमप्रम्नाके पास बृहतुसा पकान्न जश्न; नित्तूतमेज़ाकगे। लिन सेट वहतनि यों अतिरं 
सत्कार कियाकरे राज़ाकी भानज़ा से; मंत्री ऐसी करनेलगेठओर हेस प्रा आप फाग झजे: साफ वस 
अत्त तथा पकाओई से,अतिवियो: का:पज़न:क्रनेलगी: एकसमग एक वालु ज़द्चाहिए सैन्गासिसी उस 
कैेपास:बह़ां:आई उसका/एललकरके हेमे्रभा ने उसके संन्य[संलेन्ेका कारण/ उससे) पएल्ा उर्तनेसकहा 
के बाल्यावस्तया में में अपने. पिता के पैर दाजते।कझघसाई इससे पिता ले कुपरितःहोकर-यह/क़हफर 
कित्र क्यों ऑंपती है में रगक/लात मारी इसी क़ारणसे में कोषित[|होकर सृन्यासिती होगे सेस्या- 
मिन्री/के यहजजन सुनके हेमप्रभा-ने उसे अपनेही समात जानका: आपने सास, रखालिया एकमर्य 
आतध्काल हेमप्रभाने उस संन्यासिनी से कहा कि आज समय मेंजुकेसड़ीतदी केस पॉएजाक़र रे 
ह्रादीपर,चेढके एक जंखे से प्व्व॑तपरंगई:ओर-वहां;श्रीशिवज्ञी के दर्शत़करके; वीणा बैजाफे उनेकि 
| झेगेगानकरनेलगी तंदनत्तराएक दिव्यपुसप मेरे पास आया-उसे देखका:में-तग्हारे साध आकाश 
की उड्गई इतना देखकर में जग:पढ़ी:और शत्रिऔीज्यतीव:हो गई।इस ख़प़क़ी सुतकरखससिस्कः 
फिनी ने-कहा कि हे सची तुम शापक्रे कारण उत्पननइई कोई विजय; जीरो अर तुम्हारे शगापकी अंवधि 
निकला रे यहीजात,इस-सम से विदितहोती हे सली/के यृहवचन सुनकर हेमप्रभा बहुत अर्ंनहई 
हि मे प्प? 


सरित्सागर भाषा! झ्३्७ 


इसके उपरास्त श्रींसस्य अंगवान के. अस्छेग्रकारउदयहोंनेपर घोड़े परन्‍्सबीरहोके: एक :रजिपुत्र वहां 
आया ओर तापस्रीह्प बारिशी हेमप्रमाकी देखकर: प्रसन्नहोके उसको ईचदनाकरके उसके पास-वैठग या. 
हेमप्रभा ने मी उसका वड़ा सृत्कारकगक खामत देकर उमसमेगला पे केवानयाधा रा प कौनहेँ यहसुन- 
कर सजपुत्रने कहा कि हे महाभागें।. «तब ० पा मे पुत्रके निमित्त 
श्रीशिवजी की वड़ी आराधनाकी इससे श्रीशिवजी ने प्रकेट्होकर उससे कहा कि तुम्हारे विद्याधरका 
अवतार एक पुत्रहोगा और वह शाप के लए हे लिप्रर अपने लोफेकों चलाजायगा दूसरे पुत्रसें तुम्हारा 
बंशचलेगा यह कहकर श्रीशिवजी के अन्तर्द्धान-होजानेपर राजा ने उठके पारणकिया उसी राजाका 
बढ़ा पुत्र लक््मीसेन नाम, महू मेरा सरसेन ताम;एक छोटा भाई है आज शिकार खेलनेकी में आयाया 
परूतु घोड़ेके वेगसे यहां आंगंयाई यशकरकेर उसने हे प्रभामे उसको सनतसगन्त पल रगके पद्चनेपर 
हेमप्रभा अपना सवइततात्त * 7-६ "शह दि कनम 5 ता» ० » बोली 
कि आपके दर्शनसे मृमे:अप़नेःपूर्बजन्मका स्मरण जागयादेमें-अपनी इससली समेत: शापसे-अष्टहुई 
विद्यभीहं और तमग्रीगभपने मं त्रीसमेत शापसे च्युतहु ए;विद्यापरही तुम में रेप तिहे: और -तुम्हारामंत्री 
मेरी सलीका पतिंदे अब गेग़:औरमेरी,सली काःशापःक्षीयहोगत्ना इससे में अपने लोक को ज़ाती हूँ 
वही आपका और्मेरा समागमहोगा यह क़हके दिव्य: रूप: धारण करके ेमपेत्रा आनी सी समेत 
क्षपने-लोककी झाकाशमार्ग से:चली गई इंतने-में लक्ष्मीसेनका भन्नी भी |ज़त्मीसेनको- दंह़ताइआ 
बंदी, भागा जेसेदी-लक्गीसेन भप़ने:मन्‍्त्री स्सें हेमप्रभाका इत्तान्त:कुहलेलगा वेसेद्दी हेममभाका पिता 
"ना इंड्रिप्रभनहैम१भा के देख़ने के लिये वंहंआयी ओस्ड्रेग्रभाकों वहां: न देखकर लक्षीसेन,से पृ 
इनेतगं[ किआद कहांगई तव लक्ष्मी फेल ने: जो कब -देल़ाप्रा पछूसव एससे। कहदियां यहसनेक़े इुद्धि- 
प्रभके; वैहुत उद्याप्तीन द्वोनेपर म॒त्त्री समेत: ल॑दभोसेन अपने: एल जन्का सस्मरोणः का के आकारंमोर्ग 
से-क्षपनें/लोककी चलागया और:वहाँ से हेमप्रभा कोः सो धलेका|उती, वनमें। सड़ेहुए बु्धिप्रिमके' पास 
आएे उसे सम॑फाकर/उम्फ़े ज़ग़रमें,भेज >. ए7उदे हि ठ एपरग्गोगरे एगा+ / + 5 ; पंश्अपने: छोटे 
भाई सरसेनको राज्य द्िलंवाकरं पितासे ६ ३ ३० हा ०५, “को चलागया 
ओर वहां हेमप्रंमा तंथा अप॑नेमिश्रोंसमेत विद्याधरों-के ऐश्वरयॉका सुखभोगनेज़गा ईसप्रका गोंमुख 
स कैघाओं को सुनकर शक्िग्रंशाके लिये उत्करिव्तभी-चख़ाइतदत्ता ने वर्ण: के समान:चत्रि व्यतीत 
करंदीडसरीतिसे एक मास व्यतीतकरके विवाहके दिन वत्सराज उदयन कें-पास -वैटेहए नर॒पादनदत्त 
नेओकाशसे उततसेहुएं विद्यापरों की देखा उनमें अपनी कन्याःशक्रियशाकी लियेहए विद्यापरों के 
स्वामी स्फत्रिकियशंकों देखकर नखीहनदतने तथा वंत्सराजने उसका बड़ा :सत्कांरफिया स्फरटिकयराने 
भीअगियि सत्कारको प्रहशक़रेके अपनी सिद्धि के प्रमाउसे बहीं:बेदी उतपनकाके-महत से दिव्यरतों 
मम्रेत अपैती/शक्रियशा कन्पा विभिपूर्स कू सेकल्पकरके नख़ाइनंदततकों देदी उस शंक्ियिशाकी पा: 
क्मरपाहनदर्स ऐसा झोमित हुआ कि _जैसे सूस्येकी छतिको प्राकर;कमज व्योमिर्तदोता; है अपनी 


४६६ सरित्साग़रभाषा। 


तेवालापस्ती:वद्धिममनाम, सजाया उसके रत्तेसाताम रानीमें उतपन्नइई हेमप्रभानाम छत्दक्क- 
त्याथी वहैंपूवेजसमक्नी विद्याकी वी और शाप कि कारण मर्तायहुई थी उससे पेज में आकाश में 
चलनेके सं सकासे'वह सदेव ला कताकेरतीधी चद्धिपमेने उसेवहं पा/निपेध किया कि हेएंग्री बहा 
गला गत अलाक़ो इसमें गिरनेका बड़ाढ? इंताहे. परत उसमे तहीं माना इसमें /ोजातिकमितोके 
उसके-एकतमाचामारा इस अंनादरसे कषित हुई वह राजपन्री. विहएके पहां गेसे उपतत्तमें: मा सेव 
की इथ्विचाके:किंसी दर बनमेंचंसीगर।ओर/बहां कटी बनाके बा के पतन भू जाकर अीरिवजी का 
आँगन कर्ेलगीजानाइड्िसभने छसके पलेजाने का समाविएं पके तहत इफी होके से डुँदवापा 
परन्तु खह-कहीं-नहीं मिली कुछ कालमें राजा हः सके त्यूनह्ेजानेप्रंर/चित्तके खहलानेके लिंग्रेशिकक 
खेलनेको:गग्राऔर भगण करते ४एसीनमें:पहुँचा:जहां हेमंगभा/तपका दी वी राजाने) वहां एक 
कुंदी.देसकर। किसी मुन्रिका आश्रम जानके उसके भीतर ज़ाकर अपनी: कली को तपः करतेहए देखा 
ओर वही शाजाक़ी देसकर फ़के उसके पेरों पर गिरपडी राजाते+ उसे पैरो पए्से उठके अपने गले में 
लगाकर गोदमेंजरेग्ाल लिया/बहतकोलके पीज़े- मिलनेके कारण वह दो नो ऐसे सेये कि जिस सका 
है एगभी रोनेसे लगे क्षणभरुमें/राज़ा नेसान॒पात:होकर हेमपमा से कही कि है एँत्री गर्प: के मुस 
ही गा तंग इस बजे हया करतीहो बसपा तको जोड़कर |अपनी मात के पास जो यह युनछ 
बेगम के कह हि छेलाह मारयाजीत मेरी पी. हे नह तो गे कया शकदेजो सर 
में रहकर तपकरूइुससे में इस पके सुखको छोड़कर घर नहीं; जाऊंगी उसके यह तिशित तप रन" 
देदीकि तल मं ममता पास बहुतसा पकाल तथाभन.निल्‍यमेज्नाकतो रिंग सेट बह॒यनिरसी अति 
सत्कार कियाकरे राजाकी आजा से मंत्री ऐसाही करनेलगे:ओर: देना शाप।फ अल: लॉकेवस... 
सैफ वेया पुकान् से,अतिसियों का जन कनेलगी: एकसमु एक वात #द्मचाहिशी सैनासिली उस 
स-गाम ही -ब्यारे पशवता-गलतकाके केले 77) ५. गड़ा कारण) असेले पच्चा.उसने:कडा 
हे कद पु कह शक पिता ले. छपित हक. यह;करहक 
उकुत्‌ क्या ओषुता है मे स्म॒क-लात भारी इसी कारण-मे- शें>क्रोषित/ हो किए, मृन्यासिती।होगई सत्य 
सन्नी के यहूजज़न ई बन हा हि बम 20252 845४ 
आतुशकाल हेमप्रभान उस सन्यासिनी से कहा कि आज सर: ५६ नहीतदीकिपारजाक़र कक 
हरी ने एक जन नगर ह जी न्‍ कहा कै गत नी ते 
४ श्र ग़ुनुकलेलगी /पद्ेनन्तर एक द्व्यि पुरुष अरे पास आग, क्से द्वेसका में तम्दारे- साथ आकाश 
' को-उड़गई शाना देखकर जग डी और सात्रिसी उयती 7 सकी) चुतकरा उस सिन्का: 
फिनी ने कहा कि हे ससी तुम शापक्रे कारण उनहुई हो हि जीरो झड़ तर आपकी झंवधि 
तिकदामागईहे यहीजात झा से विदितोती हैक तीर रा छत इरहेकामा बहा अत 


सरिसागर भाषा! श्श्छ 


इसके उपरात्त श्ीसस्य अग॒वार के अक्छेप्रकारःउदयहोनिपर घोड़े पर स्वीरोके; एक रंत्िपुत्र वहां 
आया और तापस्रीझय धारिएी हेम्रेमाकी देखकर, प्रसनहोके उसको ईन्‍्दना|करके उसके पास-बैठगया_ 
हेमप्रभा ने मी उसका बड़ा सकाकरके आपन देकर उससेपूछा कि है महाभाग आप कोने यहसुन- 
कर राजपुत्रने कहा कि हे महाभागें प्रतापसेन नाम एक वहां पुणंयोत्मी राजा हे उस ने पुञ्रके निमित्त 
श्रीशिवजी की वड़ी आराधनाकी इससे श्रीशिवजी ने प्रकव्होकर उससे कहा कि तुम्हारे विद्यापरका 
अवतार एक पुत्रहोगा ओर वह शाप के लींण हनिएर अपने लोकेकी चलाजायगा दूसरे पुत्रसे तुम्दार 
चंशचलेगा यह कहकर श्रीशिवजी के अन्तर्द्धान-होजानेपर राजा ने उठके पारणकिया उसी राजाका 
बड़ा पुत्र लक्ष्मसेन नाम में मेरा मस्सेन लाम,एक जोट भाईहे भाज शिकार सेलनेकी में आयाया 
परत घोढ़ेके वेगसे यहां आंगयाह यहकुहकेर उसने. हेंमप्रभासे उसका सवृतत्तान्त पूछा उसके पूछनेपर 
हेमप्रभा अपना सवइचान्त फेहकर एकाएकी अपने पूर्वजन्मका स्मरणकरके अत्यन्त प्रसन्नहोके बोली 
कि आपके दर्शनसे मभे:अपने/पूत्व॑जन्मका स्मरण आगयादेमेंअपनी इसससी समेत: शापसे-भद्टहुई 
विद्याभीई अप तमअीभपने मंजीसमेत शापसे च्युतहुए;विद्यापु दी तुम में रेपतिददे' और - तुम्हारा मंत्री 
मेरी सलीका पतिहे अब मेरा;और मेरी, सती का: शापक्षीएक्षेगज़ा इससे में अपने लोक को जाती हूं 
बुद्दी आपका औस्मेस समागपहोगा यह कहके दिलंय:हप धारण करके ड्ेममत्रा अपनी सखी समेत 
कपने/लोककी भाकाशगार्ग से चली गई इतने:में लच्मीसेनका मन्‍्त्री भी ज़च्मीसेनको: दंताइआ 
बह आया जेसेही:ल क्ीसेन अपने मन्त्री सं हेमेप्रभाका इचान्त कहतेंलगा वेसेही हेमप्रभाका पिता 
राना इं्धिप्रभाहिमभभा के देखने के (लिये वेह्ंआायी ओर हेंपप्रभाकोवहां-न देखकर लक्ष्ीसेन से पू- 
इनेज़गा कद कहांगई तब लच्मीसेतने:जो कन्न- देखामा वह: सब उससे कहदिया यहसनेके बुद्धि- 
प्रभके, वैहुत उद्गाप्तीन होनेपंर म॒न्त्री: समेत लंपमीपेन अपतते+ एल जन्म का स्मराए। फके आकाशप्रोर्ग 
स-क्षपतें.लोककी ललएगा ओर, वहां से हेमप्रभा को: सयलेका उसी, वनमें; खडे हुए: बुद्धिभमकें! पास 
आएफे पसे सममकाकर उमफ़े लगसमें,भेज के अपने: पिता मतापसेनके-पुसगया और बहां-अपने। छोटे 
भीई सरसेनफी ग़र्यदिलंवाकर पितासे ,आज्ञालिकर फिर हेमप्रभा सम्रेत अपनेही लोक ;फो,घंठागया 
ओर वहां ह्ेमप्रमा ठंता फपने,मिन्रोंसमेत विद्यापरों/के,ऐस्वस्पॉका सुखभोगनेल़गा इसप्रकार गोपुस 
स कैघाओं को सुतकर शक्िपंशाके लिये उत्करिव्तमी: चजाहनद ना ने धर्ए: के, समेन:सत्रि व्यतीत 
करंदीडस रीतिसे णक प्रा व्यतीतकरक़े विवाहके दिल वत्सराज उदयन के-पास -ब्रैठेहए नख़ादनदच 
मे ओकाशसे उतसेंहुएं विधापरों की देखा उनमें अपनी कन्याःशक्ियशाकी लियेहुए पैद्याकों फे 
सामी स्फटिकियशंफों देखकर नखीहनदर्तने तवा दंत्सरजने उम्का बड़ा :संत्कारकिया स्करिकयराने 
भीआविति सत्काएो प्ररणक्नरके अपनी सिद्धि फे अमाउसे बहीं-बेदी उत्पन्नकाके पहल से:दिव्यरतों 
मप्रेयअपेती,शक्ियशा कन्या विविपूर्ण क सेकल्पकरके नख़ाइनंदलकों देदी उस शंक्ियशाकी पा- 
का:नखाहनेदि ऐसा छोग्सिहुआ कि जैसे, स॒प्येकी, झतिको प्राकर:कमज शोमितदेता है जपनो 


हर ह सस्तिगर भाषा। 


नेवाला प्रस्मातापी ब॒द्धिममतात राजाबा उसके रत्लोखात्ताम रानीमें उत्पनहुईहेमप्रभानाम सुख 
त्याथी बहेपूर्वजन्मक़ी विद्यास्रीयी।और शेप कि।कारणा मर्तुप्यहुई। भी इसेसे: पूर्व फेस्स में आकाश में 
चलतेक़ेसंसकारसे वह संदेव मल्ा:कल्ाकरतीओ ब॒द्धिपमैनेउसेवह पा: निषेध किया यके हेपुत्री जहा 
अला मत +रलाकरो इसमें :गिरनेका बड़ा दस ईताहे_ए्तपसने तहीं माना इससे हीज़ाति कुपितहेके 
उसके-एक तमाचामातइस अन्ादरसे ऋुषितहुई, बह राजपत्री /विहा के पहाँगिते उपवन्में। जाके सेवक 
की हृष्टिबचा के; किसी हर बने चलीगई;भोर वहां कटी बनाके बज़ के फज़, मे खाकर श्रीरिवमी का 
आशधन:करनेलगीःराजावूद्धियभने उसके वलेजाने फ़ाउसमाव ऐ पराके वह ते। इसीहोके: उसे इँदवापा 
परन्तु-बह-कहीं नहीं मिली छुछ कालमें राजा सके स्यूनहोजानेपर[वित्तके बहलेनेके लिंग्रे। शिक्षश 
सेलनेको:गृग्राऔर ममए।करते ३ 9सीजनमें:पहुँचाजहां हेम॑प्रभा! तपक्ा उठी यी राज[नि) वहां एक 
कुटी देखकर किसी मुनिका आश्रम जानके उसके भीतर ज़ाकर अपनीःकनी को: तर्प' करतेहुएं देखा 
ओर बहभी राजाको देखक्र/ज़के उसके पेरों पर गिरपड़ी:राजाने/उसेः पैरों एसे. छटाके अपने. गले के 
लगाकर ग़ोदमें.बेड़ाल लिया/जहतकालके पीह़ें: मिल्ननेके का रण वह दो नो ऐसे सेये कि:ज़िस से क्त 
के एंग॒ी रोनेसे लगे क्षएम्तमें; राजा ने सावधाल: होकर हेमगेमा। से: कही -कि हे एंत्री उाज्य: के सु 
की त्यागकर तुम इस बनें जया करतीहो वतासको चोड़करशुपती माता के:पास | चफ्ो यह सुनकर 
हैमुप्रभाने उससे।कुदय कि हे।ताव भाग्यापीत री बुद्धि ऐसी हुई है नहीं तो मेरी-क्या शक्तिटे जो रन 
में रुकर;तपकुरूंइससे में इस; तपके सुखकोछोड़कर:घर नहीं:जाऊंगी उसके गृह तिश्रितवचन' 
क्र राजा ले उसके लिये वहीं एक्र,बड़ा सुन्दर मन्दिर बूनवादिया गा अप मन्तियों को वह अंडा 
डदी।कि /५०/3:40%4 पास वहतूसा प्रकान्न.तथाधन,नित्यभेज़ाकरे। सिस् से: वहचनित्य अतिमि 
सत्कार ग़जाक़ी झात्ा से; मंत्री ऐसही करनेलगे5ओर हेंसप्रभा आप फल ले खाकेवस 
अत तथा पकाने से;अ तिथियों: का:पूजन:क्रनेलगी: एकसमत् एक वाल जद्मचारिएी सैस्ग्रा्तिसी उस 
कैपास:बहां:आई उसका; पूज तकरके हेमेप्रभा ने उसके संन्यासलेलेका कारण /म सलेगपूद्ा:उर्स ने: कहा 
किवाल्यावस्थां में-अपने, पिता के पैर दावते। ९ ओंघसाई इससे पिता: ने छप्ित:हो कर -यह/क़हफकर 
कि क्यों अंधिती है मे ग॒क/लात मारी इसी कारण:सें: मेंस्‍क्रीपितुदोकर। सैन्यासिती/।हो गई संस्मा' 
मिल्रीके यह-ज़न सुनके हेमप्रभा-ने उसे क्षपतेही समात[जानकाआपते माप. रख/लिया शकसमर्य 
आत«काल हेमप्रभाने उस संत्यासिनी से कहा -कि आज़ स्ंवपे में:एके-यडी नदी के पीरजाकर के 
हाथपर:चद़के- एक ऊंचे से पत्वतपर गढ़: और-बहां। श्रीशिवज़ी-के दशश तकरके; वीणा बजा फैपने कै 
आंगेगानकरेलगी,तंद्नन्तर|एक दिव्य|परुष मे रे पास आया पसे देखका:में तम्दारे साध आकाश 
को उड़गई इतना देखकर मे ज़ग:पढ़ी:ओर सत्रि:जी उयतीत/होग३रइस ख़ज़क़ी खुलकर उससुन्स- 
प्रिनी ने-कहा कि है ससी तुम शापके:कारण उत्पन्न हुई कोई द्रिउय: जीरो: अर कुदारे शापक्री अंवि 
तिकेशआगईहे यहीजात इस समर से जिदितदोती है सती, के वृद्षचन मनकर देकडना पहत अक हुई 


सरित्सागर भापा। ' ४६६ 


कि उसे रात्रिमर निद्रा नहीं आई इसरे दिन विस्देवकी दिनीपर चढ़के नखाइनदततने उसके वेग 
से पोतक के दोनों घोड़े जीतलियें इससे वह दोनों घोड़े-रुचिरदेव को मिलंगगे, जेसेही उन घोड़ों 
को जीतकर नखवाहनदत्त रुचिरदेव के मन्दिर में जानिलगा वेसेही वत्सगज के भेजेहुए दूत मे पहुँच 
कर प्रणाम करके उससे।कद्ा कि हेयुव॒शज परिजर्ता-के दा महाराज उदयनने आपका यहां आनों 
सुनकर ममे आपके पास भेजहि ओर-यह कंहादहेकि सुभसे बिना: पछेही तुम उपवन से इतनी दूर 
बयों चलेअगि हो मुमे बढ़ा सन्देह होरहाहै इससे तुम शीमही लौट आओ उस दूतके . यह. वचन मु- 
नकर नखाहनदत्त जयेख्सेनाका ध्यान करके अत्यन्त सन्देह में.पड़भग्रा इतने में.एक अत्यन्त प्र- 
सन्न वेश्य दूरहीसे उसे प्रणाम करके निकट आकर वोलाकि हैवीर.तम्हारी जयहोय है पृष्पोके धततप 
से रहित क्रामदेव तुम्हारी जयहोय हे विद्याधरोके भावी अकऋदबर्त्ती,आपकी जयहोय आप इस थोड़ीसी 
आवस्थामें ही अपने शच्रुओंकी मयकारी होरहेहों आप थोड़िही कालमें सम्पूर्ण विधापरोंकी जीतकर 
उनके चक्रवर्ती होगे-इसप्रकार स्तुति करतेहुए उस वैश्यका बड़ा सत्काराकरके नखाहनदत्तन उससे 
पूंदा कि तुम कीनहे यह' सुनकर उसमे कहा कि पृथ्वीकी आभूषणुरूप लेपानाम.नगेरी में कुमुमंसोर 
नाम एक बड़ा ध्ोत्मा धनंवार वेश्यया श्रीशिवजी की आराघतासे उत्पन्नहुआ/ उसी कुस्रमसार वे 
श्यका चर्धसार नाम में पुत्रई एक समय अपने बहुत से मित्रों के साथ:में किसी देव॑मन्दिस्में उत्सव 
देखने के लिये गया यहां वहुतसे धनवोनोकी दानकरते देखके,मुझेदान करनेके निमित्त.घनके उपा* 
जैन करनेकी इच्छाहुई ओर अपने पिंताके बहुतसे घनसे भी असम्तुष्ट होकर में जहाजपर चढ़के 
पास्तेरकी चला भाग्यके समन अनुझूल-बायुसे प्रेणा कियागया वहजहाज थोड़ेही दिनमें.एकदीप 
में पहुंचगया बहाँ मुझे रतोंका बहुत बड़ा व्यवहार करतेदेखकर राजाने लोभसे मेरा सवधनलेकर मुझे 
कैट्खामेम डउलबादिया बहों प्ेतोंके समान बहुत पापी क्रेदियोंके साथ मेंने कुछ कोलतक नरककासा 
दुःख भोगा इतमनेमें में रे कुलके.जाननेवाले, वहीं के बसनेवाले एक घड़ेधनवान्‌ वेश्यने मेरे लिये राजा 
मे जाकर कहा कि है स्वामी यह लम्पानगरी के निवासी महाधनवात्र वेश्यका पुन्नदे इससे आप इस 
भणरणा्धी को छोड़ दीजिये नहीं तो आपका बड़ा-अएयश होगा उस वेश्यके इसप्रकार समझाने से 
"जा ने बन्धनसे छुट्वा के मुझे अपने पास वुलंबाकघड़ा आदर करके मेरा सवधन देदिया तंव उस 
(जा की झृपाते और उत्त मित्रवेश्यके आश्रय सुसपच्वेक रहकर-में वहां बढ़े २ ज्यवद्वार करमेलगा 
एक समय वसन्‍्तोत्सवरकी यात्रा में ग्रेने शिसस्नाम येश्यकी अत्यन्त रूपवती कन्या देखी कामदेव 
के अभिंगान के सघुदकी लदस्फे समान उस देखकर मेरा चित्त ऐसा चलायमान हुभा कि मेंने आप 
ज्ञाकरशिणर से कहा कि यह कन्या आप भुक़े देदीजिये भेरे इस वचनकी म्ुनके शिक्षर ने छग मर 
शोबकर यह केद्दा कि में इस कन्याको किसी विशेष कारण से भपने आप तो.नहीं देसक्ाई इससे 
सिंदलदीप में इसेफे मातामद के यहाँ में इसे भेजदेताई व्ाँ जाकर तुम उनसे अपनी प्रार्लना करके 
इसके साथ विवाह करंना में उनके पास ऐसा सन्देशा भेजदूगा जिससे तुम्हाप मनोरय सिद्ध होजा- 


श्ध््द सारत्सागर,भआाषा। 


कृत्पाका विवाहकरकें,रंफटिकयशके .चलेज़ातेपर' नखाहनर्दत्त को शा म्वी पुरी में शक्तियशासमेत सुख 
'पूल्लक रहा।१ ६ शव है; इतिश्रीकथास रिक्ति गरभापायां शेक्तिय शो लम्बकेदेश मस्ती 778० 5 0.२ 
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४ गा पक्रियशानाम दशा जम्बक समाप्त हुआ।॥। 





नमती शेपेतिध्ता धारण वरेणर्निन 


हक जा 9 ५7४ ४ ॥६7 ' ७ 2॥6 (१।० /५/, + प्‌ एप 
-5 छा .7. 5 करिए संवेसिद्धानां हरिता्वतारण.0॥ जपकपगए गा] 
४इसंप्रकारं शक्कियेशा को पाकरमरदनमंचुका दिक संम्पू्'रनियों के साथ विहार करताहुओ - 
नखांहनेदुतत कौशाम्बीएुशीमें सुर्खेपूर्वके रहनेलंगाएकसंमर्यउद्यानमें गयेहुएं नेरवाहनर्देतत के पर्स दो 
परदेंशी राजपुंत्रआये अतियि संत्कार गंहएफिरंके उनमें से: एक नेवाहनदत्तसे बोली कि हैं मेहाभेंग 
वेशोखनामपुर के राजाकेंप्॒न हमदोनों वेमीत्रभोई-हैं मेरोना्म रुचिरेंदेव ओरे इसकेनम पोर्ेकेहे में रे 
पास एक जीपिनी नाम हर्पिनी है ओर इसकेपास दो थोड़े हैं इसी'निमित्त मेरा और इसकी विवाद पढ़ी 
हैअथथात में कहतो।हूँ कि हंथिनी अधिक वेगबेती है और यहं कहती है कि थोड़े अधिक वेगेवीले/है 
जो यह जैतिगा तो में-अंपनी हंथिनी इसे देदूँंगा ओर जो में जीहिंगा वो यह अपने दोनों घोड़ें एुँके 
देदेगा भही हमदोनों का नियम हे उनके वेगेंका भेद:जाननेकेलिये आपके सिवाय और: कोई सम 
नदींहे इससे आप हमारे यहां चलकर उंनंकी परीक्षों कीजियेंईम बहुंते इरेसे अपकेपास इसी निमिच 
आयें रुषिरेदेव॒के इन वर्चनोंकों स्वीकारंकरके नरवांहनदत्त उन्हीं के वढ़े वेंगवान्‌ रंथपर सढ़के वैशाल- - 
सुईको गया बंहां उसे देखकर पुरकी खियोंने कहा कि क्या यह रतिक्रेविनां संबीनः कार्मेहैःअर्थवा जल 
में तलनेवाला दूसरा केलेकरहित चंद्धमाहै-अरपेवी मश्ाने सम्पूर्ण सतीजियों के: चित्त-व लायमरति करने 
के निमित्त कामदेव का यह पुरुपरूप, बाएं वनों हे इसप्रकार पुरंकी ज़ियोंसें वर्णन! कियागियां नरे: 
वाहनदत्तउसपुरके कांमदेवके मन्दिरंमें प्रथमंगया और बेहों. कामदेवकोअं्यामकरके क्षशओर भार्गके 
अमकोूर करके निकयवत्ती रुचिरदेव के मन्दिर में गया श्रेष्ठ घोड़े तथाहिवियों से युक्त अतन्त शो: 
भागमाल उस मन्दिरकों देखकर अंत्यन्त-पर्सन्नहुए नखाहनरद्दत ने रुनिरदेव से.कियेहुए सम्पूर्ण -सर 
कारों को अहण करके रुपिरंदेवकी बिना व्याहीहुई अत्यन्त रूपवती बहिन देखी उसे देखकर नरेबा- 
हँनदत्त-का चित्त उसपर ऐसा अनुरक्ति हुआ कि वह- अपने वा-धवों : के .बिरह का. कैश मूलर्गयी घोर 
उस ऊँन्याने भी प्रेमपूर्वक फेंकीहुई अुल्लित मीलकेमलों की माली के समान! अपनी दंष्टि- से एं 
सका संवयस्रर किया/जयेद्रसेना नाम उस केन्याकों देसकर नाहनदत्तः ऐसा क्ार्मसे पीड़िब हुजा 
दर +7 . 5 





सरित्सागर भाषा। श्घ६ 


कि उसे. राजिभर निद्रा नहीं आई दूसरे दिन ेविरदेवकी हथिनीपर चंढ़के नवाहनदत्तने उसके वेग 
से पोतक के दोनों थोड़े जीतलियें इससे वह दोनों घोड़े-रुचिरदेव- को मिलंगग्रे, जेसेही उन घोड़ों 
को जीतकर.नखाहनदत्त रुचिर्देव के मन्दिर में जानिलगा वेसेही वत्सग़ज के भेजेहुए दूत ने पहुँच 
कर प्रणाम करके उससे।कहां कि हे.सुवगज परिजनों 'फे द्वारा महासज उदयनने आपका यहां-आंनों 
सुनकर मुझे आपके पास भेजाहै और यह कंहादे कि संभसे विना :पँलेही तुम उपनन से इतनी दूर 
क्यों चलेआगे हो मुझे बढ़ा सन्देह होरहाहे इससे तुम शीघ्रहीं लोट आओ 5स दूतके: यह.वचने सुं- 
नकर नखाहनदत्त जयेद्सेनाका ध्यान करके :अत्यन्त सन्देह में पड़गग्ना डतने में एक अत्यन्त प्र- 
सन्न वैश्य दुरहीसे उसे प्रणाम करके निकट जाकर वोला-कि हे बीर'तुम्हारी-जयहोय हे पृप्पोंके धतप 
से रहित क्रामदेव तुम्हारी जयहोय हे विद्याधरोंके भावी चकवरत्ती, आपकी-जयहोय आप इस थोड़ीसी 
आवस्था'में ही अपने शत्रुओंकी भयकारी होरहेहों आप थोड़िही कालमें सम्पूर्ण विद्यापरोंको जीतकर 
उनके चक्रवर्ती होगे-इसप्रकार स्तुति.करतेहुए उस वेश्यका बड़ा संत्कार,करके नस्वाहनदत्तने उससे 
पंदा कि तुम कौन यछ सुनकर उसने कहा कि एृथ्वीकी आभृषणरुप लंपानाम.नगेरी में कुसुर्मसार 
नाम एक बड़ा थर्मोत्मा धनवार्‌ वेश्यया श्रीशिवजी कीःआराधतासे उत्पन्नहुआ:उसी कुसुमसार वे 
श्यका चन्द्सोर नाम में पुत्र एक समय अपने ,वहुत से मित्रों के साथ :में किसी देव॑मन्दिरमें उत्सव 
देखने फे लिये गया वहां वहुतसे धनवानोंकी-दानकरते देखके मुकेदान करनेके निर्मित्त.धनकी उपार 
जैन करनेकी इच्छाहुई ओर अपने पिंताके वहुतसे घनसे भी असन्तुष्ट होकर में जहाजपर चढ़ेके 
पास्तेरकों चला भाग्यकें समान अनुकूल.बायुसे भरणा क्रियागया वहजहाज थोड़ेही दिनोंमें.एकदीप 
में पहुंचगया वहाँ मुझे रत्ोका बहुत-बड़ा व्यवहार करतेदेखकर राजाने लोमसे मेरा सवधनलेकर भुझे 
क्लैदखानिर्म उलवादिया वहाँ प्रेतोंके समान वहुत पापी क्रेदियोंके साथ मेंने कुछ कोलतक नरककासा 
दुःख मोगा इतनेमें में रे कुलके. जाननेवाले वहीं के वसनेव्राले एक वढ़ेधनवान्‌ वेश्यने मेरे लिये राजा 
से.जाकर कहा कि हे स्वामी यह,लम्पानगरी के निवासी महाधनवान वेश्यका पुत्रहे इससे, आप इस 
निरफ्गधी को छोड़ दीजिये त्हीं तो आपकं वड़[्‌-अपयश होगा उम्र वेश्यके, इसप्रकार सममाने से 
राजा ने बन्यनसे छुटा के मुभे। अपने पास बुलंवांक, पड़ा आदर करके मेरा सबधन देदिया ठंव उस 
राजा की ऋपासे और उस मित्रवेश्यके आश्रयसे सुखपून्वक रहकर-में वहाँ बढ़े २ व्यवहार करनेलगा 
एक समय बसन्तोत्सवर्की यात्रा में मेने शिसरनाम वेश्यकी अत्यन्त रुपचती कन्या देखी कामंदव 
के अमिमान के समुद्रकी लहस्के समान उसे देखकर मेरा चित्त पेसा चलायमान हुभा कि मेंने आप 
जाकरशिखर से कहो कि यह कन्या आप मुझे देदीजिये मेरे इस वचनको सनके शिखर ने घणमर 
शोबकर यह कहा कि में इस कनन्‍्याको किसी . विशेष कारण से भपने आप तो नहीं देसक्राई इससे 
सिंहलदीप में इसके मांतापद के यहाँ में इसे भेजदेताई दरों जाकर तुम उनसे अपनी प्रार्सना करके 


इसके साथ विवाह करना में उनके पास ऐसा सन्देशा भेजदूंगा जिससे तुम्दारा मनोरव सिद्ध होजा- 
शह४घ 


४७० ससख्सिगर/आप-॥ रे 


यग्रा:शिक्नस्के यह वचन:सुनकर में अपने प़रको चलाआयी ओर इंसरे दिन शिखेरनें अपनी कन्या 
को जहाजपर चढ़ाके स्िंहलदीपको भेज़ा ४३, तदुनन्तर जव में सिंहलद्वीप के जाने को एयत हुआ 
तो यह घोर समाचार चुन्ोईदिया कि शिखर वेश्यंकी कन्या ज़िस जहांजपेर वेठकर गरैथी वह ज़हाज 
इकगया।ओर उस जहांज:का कोई भी.मन्॒ष्य नहीं वा इस समावाररूंपी वायु,से में कम्पित होकर 
शोकरूपी समुद्र में इवनेलगा फिर बृद्धलोगों के बहुत संमभाने, से चित्तमें;टाठस व्रांपकर में सिंहल 
दीपक़े ज़ाने में उचतहुआ और अप्रेना सवधन:लेकर जहांजपर चढ़के समद्रमें चुलां कुछेदूर चलकर 
अक़स्माद महाधोर मेघोंसे आकाश/आच्छादित, होगयां ,घोर,मेह वरसनेलंग्रा भौर प्रन्नंठवायु-चलने 
लगी इससे.मेरा जहाज़ डूबगया जहाजके:संम्पूर्ण. परिकर समेत-डूव जानेपर एक: वड़ामिरी काह मुझे 
मिला वृह काह क्यारथा मानों अद्या ने मुझे निरवलम्व देखकर संहारे के लिये;अपनी भ॒ज़ा फेलई.वी 
उसीपर चढ़के में पी रेश सम॒द्रके तटपर पहुँचा किनरिपर प्रहुंचकर स॒क.दीनको-एक सुवर्धका टुकड़ा 
पड़ाहुआ मिला; उसे मेने किसी निकृ्वर्तती थाममें वेचकर भोजन के पदार्त्य तथा दो बंख्र.मोललिये 
उन बल्नों को प्रहनक्के ओर भोजन करके मार्ग्ग.को बिना जानेही में इधर उधर, घूम॑नेलंगा घमतें९एक 
स्थानमें मैंने वहुतसेवाजके शिवरलिंगदेखे ओर वहीं.एक जंत्यत्त-स्वरुपब्रतीकस्या श्रीशिव॒जीकाएजन 
करती हुई देखी उसे देखकर मैंने शोचा कि मेरी:प्रिग्ाके सहशयहकोनहै या मेरी-प्रियाहीहोय अथवा 
वह नहीं है क्योंकि मेरे हीनमाग्य ऐसे नहीं हैं इसम्रकार शोचतेहुए सुकको दक्षिण नेत्रके फड़कने से 
निश्चयहुआ कि यह मेरी.प्रियाहीहै:यह निश्चय करके मैंने उससे पूछा .कि हे सुन्दरी महलों में रहनेके 
योग्य तुम, इसबनमें क्‍यों रहतीहो मे रेयहबचने सुनकर उसने कुछ-उत्तर नहींदिया और में भी म॒नियों 
के शापके,भयसे लताओंकीं कुजमें,जाकर उसे-देखतारहा और वह मी :शिवजीका,पूजन करके सके 
देखतीहुई कहीं चल्लीगई उसके चलेजांने पर विरंह/से अत्यन्त व्याऊुल में?रात्ि में, चकवी /चंकवा के 
समान दीन होगया इसके उपरान्त क्षणर्मर में वालबंहचारिशी,सूर्य्य के समान तेंजीबंती तप,से रुेश 
शरीखाली मतंगमुनि. की दिव्यद्ृश्विली यग्रुता नोम कन्या मेरे पास आई/ओर झृपाएूर्व्यक मुझसे 
बोलीं कि हे-चद्धस्तार पैय्य धारणकरों और मे रे बचन सुनो कि शिखरवाम)जो दीपान्तर में महाप- 
नवाब्‌ वेश्यहै.उसके जब अत्यन्त. रूपवती कन्याहुई तो जिनरक्षितः माम एक ज्ञानी ,मिक्षक ने उससे 
कहा कि तुम इस कन्याका-स्वयं दान न करना उसी भिक्तकके बचलेको मालकरें शिखर ने अपनी * 
कन्याको उसके मावामहकेदारा सम्हें देनेकेलियें सिंहलदीपको भेजा भाग्यवशसमार्गे में जहाजके दूव 
जानेसे.बहकन्या-समुदकी लहरोंकेदार समुद्के तटपर वहकर आगई इतनेमेंमे रे पिता मतंगम॒नि] समान 
करनेको समुद्र के तट्परगये वहां मरीहुईसी उसकेन्याकों देखकर दया करके अंपने.झाश्रम में) ले आये 
ओर उसे सावधान करके मुकसे बोले कि हे यमुने इस.कन्याकी तुम पालना करो “ओर/यह कत्या 
मुझे समुदको:वेला अर्त्यतुःतटपर मिली है इससे इसका वेला,नाम हे अपने: पिताकी यह आज्ञा, पा- 
के.में उसकी,पालना कसीरही ओर उम्रपेर मेरा: स्नेह अपनी पुत्री के'समेन होगया स्नेह के कोर 


रे 
सरित्सागर भाषा। १७९ 
बह्मचर्स्यसे हटकर मेरा चित्त-संसारी वनाजारहाहै उसके नवीन योवनकी देखकर उसके विवाहके निमित्त 
मेरे चित्तमं सदेव सन्देह लगारहताहे इससे हे चन्रसार तुम चलकर उसके साथ विवाहकरी वह तुम्हारी 
पृव्व॑जन्मकी ज्री है में प्यानसे ठम्हारा यहां हां आगमन जानकर तुमको. लिवानेकेलिये आई तुम दोनों 
में जो महाक्केश उठायाहे वह अब सफलहोय-यंह अमृतके संमान-वचने मुझे सुनाकर भगवती यमुना ' 
ममक़ो अपने पिता मतंगके आश्रममें लेगई और वहां मतंग मनिसे प्रार्थना करके उसने मेरा विवाह 
उस बेलाके साथ कखादिया इसग्रकांर-महाकसे वेलाकी पाकर में सुखपूव्यक उसके साथ उसी थाश्र- 
में रननेलगा एकसमय वेंलाके साथ तड़ांगमें जलकीड़ा करते * भेरी चींट स्नान करनेको आयेहुए 
मतंगमुनिपर पड़गई इससे मतंग़ मुनिने क्रोधितहोकर मुझे यह शापदिया- कि तुम दोनोंका वियोग 
होगा उप्त शापको सुनके बैलाने मुनिके चुरणोंपर गिरकर बड़ी प्रार्यनाकी इससे मतंगजीने प्यानकरके 
यह शापका अन्तवताया कि हे चन्दरसार जब विद्यापरोंके भावी चक्रवत्ती,हथिनीके बेगसे धोड़ों के जी 
तनेबाले; महावली नखाहनदत्तको- तुम देखोंगे तव तुम्दारा यह शाप दूरहोगा यह कहके मतंग ऋषि 
सस्‍्नानकरके श्रीविष्णु भगवानके दर्शनक्े निमित्त स्वेत द्वीपको चलेगये और यमुनाभी मुझे एकरजञ्र 
जटित आग्रका इक्षेदेकर ओर यह कहकर कि, यह इक्ष एक विद्याधरन श्रीशिवजी से, पयाथा उससे 
वाल्यावस्था में अपने खेलने को मेंने-लियाथा अब में-यह तुम्हें देतीहूं, श्वेतद्वीपको चलीगई तदन- 
ज्तर में बनवासमें रहके महाविकेल होकर स्वदेश जानेकेलिये अपनी स्नीकी लेकर समुदरके तटपर आया 
वहाँ किसी बेश्यके एक जहाजपर्‌ मेंने पहले अपनी स्लीको चढ़ाया भौर उसे चढ़ाके जैसेही में चह- 
नेकोहुआ वेसेही वह जहाज वायुकेदारा बहुत दूर समृद्र में चलागया प्रियाके वहजत्ति से मुझे एका- 
एकी मृच्चाआगई इतने में चह्मां आयेहुए एक तपस्तरी मुमे मच्छित देखके कृपाएज्वक मेरे ऊपर जल 
दिड़ककर मुझे सावधानकर अपने आश्रममें लेगये ओर वहां मुभसे सब शत्तान्त पूथकर उन्होंने मुझे 
बहुत पैस्येदिया वहां कुछ दिन रहकर;जहाज के टटनेसे किसी प्रकार समुद्र के तटपर आयेहण एक 
मित्र बेश्य से मिलकर उसीके साथःअपनी प्रियाको इंढ़ताहुआ में थनेक देशोंको उदलंघन करके 
इस वेशाखपुरमें आया-यहां दृरसेही आपके दर्शन करके मेरा शाप छटगया और जहाज में वेश्योके 
साथ आईहई मेरीप्रिया वेला स॒ुके मिलगई थापकी कृपासे यमुना के दियेहुए रतमय उृक्षस्मेत बेला 
को पाकर में आपको प्रणाम करनेकी आयाहूं ओर आपको प्रणाम करके अपने देशको जाताहूँ इस 
प्रकार अपना बृत्तान्त कहके उस चन्दूसार वैश्यक्रे चलेजानिपर नवाहनदत्तका प्रभाव देखके अत्यन्त 
प्रसन्नहुए रुनिरदेव ने अपनी वहिन के साथ उसका विव्राहकर [दिया भोर घोड़ेसमेत हृथिनी उसे दे 
दिया उस नदीन ख्नी घोड़े तथा हथिनीकी लेकर नखाइनदत अपनी कोशाम्बी नगरी में जाया और 
वत्सराजसे सवइचान्तकहकर उनको प्रसन्नकरके अपनी मदनमंचुका आदि रानियों समेत सुसपूर्जक 
रहने लगा ११५॥ .. ,इतिश्रीकपासर्तसागरमापायविलालम्धकेप्रयमस्तरंगः ९ |. - 
* बेलानामस्यारहवांलवकूसमापहआ २१ ॥ 


२७० ' सख्सिगरापा-॥। ्ल 


यगा:शिक्षकके यह वचन. सुनकर में,खपने घरको चलाआय ओर इूंसेरे दिल शिसरनें अपनी कन्या 
को जहाजपर चढ़ाके सिंहलदीपकी भेजा ५३, तदनन्तर जव में सिंहलद्वीप के जाने-को उच्चत हुआ 
वो यह घोर समाचार सुन्ताईदिया कि शिखर वेश्यकी कन्या ज़िस जहांजपर बैठकर गईथी बह ज़हाज 
इबंगया।ओर उस जहांज;का कोई भी.मरु॒प्य नहीं वन इस समाचाररूँपी वायु,से में कम्पित होकर 
शोकरूपी समृदर में इवनेलगा फिए इद्धलोगों के बहुत संमभाने से चित्तमें;ढाठस व्रांधकर में सिहल 
दीपके ज़ाने में उय्यतहुआऔर अपना सवधन:लेकर जहाँजपर चढ़के समद्रमें चुलां कुछदूर- चलकर 
अकरस्माव महाघोर मेधोंसे आकाश भाच्छादितः होगयां घोर, मेह वससनेलंग़ा भर प्र्नठव्ायु-चल़ने 
लगी इससे मेरा जहाज दूबगया जहाजके: संम्पूर्ण परिकर समेत डूब जानेपर एक वड़ाभारी कान मुझे 
मिला वह काष्ठ क्याथा मानों बल्मा ने मुझे निरवेलम्त देखकर सहारे के लिये;अपनी भुज्ञा फैलाई.थी 
उसीपर चढ़के में धीरेर-सम॒दकें तटपर पहुंचा किनरिपरं पहुंचकर मुझ दीनको एक सुवर्णका टुकड़ा 
पढ़ाहुआ मिला; उसे मेने .किसी निकटवर्त्ती ग्राममें बेचकर भोजन के पदार्त्प तथा दो वद्ल.मोललिये 
उन वस्चों को प्रहनकके ओर भोजन करके माग्गे। को मना जानेही में इधर उधर, घूमनेलगा घमते/९एक 
स्थानमें मेंने बहुतसेव्राजके शिवलिंग्रदेखे भोरं वहीं एक अंत्यन्त-स्व॒रुंपत्नतीकन्या श्रीशिव्रनीकाएजन 
क्रतीहुई देखी उसे देखकर मैंने शोचा कि मेरी प्रिग्राकेसहशयहकौनहे था मेरी प्रियाहीहीय अथवा 
वह नहीं है क्योंकि मेरे:हीनमार्य ऐसे नहीं हैं इसप्रकार शोचतेहर गुेको दक्षिण नेत्रके फ़़कने से 
निश्चुयहुआ कि यह मेरी प्रियाहीहै।यह निश्चय करके मैंने उससे पूछा कि हे सुन्दरी महलों में रहनेके 
योग्य,तुम,इसवनमें क्‍यों रहतीहो मे रेयहबचने सुनकर उसने झु-उत्तर नहींदिया और में भी म॒नियों 
के शापके भग्रसे लताओंकी ुंजमें/जाकर उंसे-देखतारहा और वह. मी.शिंवजीका पूजन करके म॒मे 
देखवीहुई कहीं चलीगई उसके चलेजाने-पर विरंह-से अत्यन्त व्याकुल में:रात्रि में. चकवी च्कवा के 
समान दीन होगया इसके उपरा्त क्षणमरे में वालमक्मचारिणी.सूर्य्य के समान तेंजीवती तप से कुश 
शरीखाली मतंगग्नि की दिव्यहृश्विली यमुना नोम कन्या मेरे पास आई।और कृपापूब्वेक मुभसे 
वोलीं कि हे:चन्धतार चैयये धारणकरो औऔर मे रे बच॑न सुनो कि शिखंरनाम।जी दीपान्तर में महा 
नवान्‌ वेश्यहै उसके जब॒ अत्यन्त. रूपवती कन्याहई तो जिनरक्षित. नाम एक ज्ञानी (मिकषक ने: उससे 
कहा कि तुम इस कन्यांका-स्वयं दान न करना उसी मिशक्षकके बचनको मानकरें शिखर ने अपनी ' 
कन्याको उसके मातामहकेदारा तुम्हें देनेकेलियें सिंहलदीपको भेजा माग्यवशसे मार्ग में जहाजके छा 
जानेसे बहकन्या समुद्रकी लहरोंकेदारा समुद्रेके तंपर वहकर आगई इतनेमेंमे रे पिता मतंगमनि स्नान 
करनेको समुद्र के तसपरगयें वहां मशहुसी उसकन्याकों देखकर दया करके अंपने.झाथम में!लेआये 
ओर उसे सावधान करके मुभसे बोले कि हे यमुने इस.कन्याकी तम -पालनो.करो ओर/यह करा 
मुझे समुद्रकी बेला अत्थोत्‌ तटपर मिली हे इससे इसका वेला.नाम हेःअपने: पिताकी यह ,आज्ञा पा- 
के में उसकी पालताः करतीरदी और उसपर मेरा: स्नेह अपनी पुत्री के समोंन होगया स्नेद्र के कोरश 


सरित्सागरभाषा। ४७१ 
ब्रह्मचर्यसे हटकर मेरा चित्त.संसारी वनाजोरहाहै उसके नवीन योवेनकी देखकर उसके विवाहके निमित्त 
भेरे चित्तमें सदेव सन्देह लगारहताहे इससे हे चन्द्रसार तुम चलकर उसके साथ विवाहकरो वह तुम्हारी 
पृर्वजजन्मकी ख्री है में ध्यानसे तुम्हारा यहां आगमन जानकर तुमको लिवानेकेलिये आईं तुम दोनों 
में जो महाक्लेश उठायांदे वह अब सफलहोय यंह अम्ृतेके संमान बचने मुझे सुनाकर भगवती यमुना 
मभफो अपने पिता मतंगके आं श्रममें लेगई और वहां मतंग मुनिसे प्रार्थना करके उसने मेरा विवाह 
, उस बेलाके साथ कखादिया इंसप्रकारमहाकश्से वेलाको पाकर में सुखपूब्बंक उसके साथ उसी भाश्र- 
मर्मे ररनेलगा एकसमय वेंलाके साथ तड़ागमें जलकीड़ा करते * मेरी छीटें स्नान करनेको आयेहुए 
मतंगमुनिपर पड़गई इससे मतंग़ मुनिने क्रोधितहोकर 'मुझे यह शापदिया कि तुम दोनोंका वियोग 
होगा उप्त शापको सुनके वेलाने मुनिके चरणोंपर गिरकर बड़ी प्रार्थनाकी इससे मतंगजीने ध्यानकरके 
यह शापका अन्तवताया कि हे चन्द्सार जब विद्यापरोंके भुवी चक्रवत्ती,हथिनीके वेगसे घोड़ों के जी 
तनेवाले; महावली नखाहनदत्तको- तुम देखोंगे तव तुम्दारा यह शाप दूरहोगा यह कहके मतेग ऋषि 
स्नानकरके श्रीविष्णु भगवानके दरशनके निमित्त श्वेत छीपको चलेगये और यमुनाभी मुझे एकरत्न 
जटित आग्रका इक्षेदेकर ओर यह कहकर कि यह इक्ष एक विद्याधरने श्रीशिवजी से, पयाथा उससे 
मराल्यावस्था में अपने खेलने को मेंने लियाथा अब में यह तुम्हें देतीहूँ,.श्वेतद्वापकी चलीगई तदन- 
न्तेर में वनवासमें रहके महाविकल होकर स्वदेश जानेकेलिये अपनी ख्लीकी लेकर समुद्रके तंटपर आया 

बहां किसी बेश्यके एक जहाजपर्‌ मेंने पहले अपनी ख्लीको चढ़ाया भोर उसे चढ़ाके जेसेही में चढ़- 
नेकोहुआ वैसेदी वह जहाज वायुकेदारा वहुत दूर समुद्र में चलागया प्रियाके वहजाते से मुझे एका 
एकी मून्चाआगई इतने में वहां आयेहुए एक तपस्त्री मुझे मार्न्चित देखके कृपापून्वक मेरे ऊपर जल 
दिड़ककर मुमे सावधानकर अपने आश्रममें लेगये थोर वहां मुभसे सत्र शत्तान्त पूथकर ऊनहोंने मुझे 
बहुत भेस्येदिया वहां कुछ दिन रहकर,जहाज के टटनेसे किसी प्रकार समुद्र के तटपर आयेहण एक 
मित्र वेश्य से मिलकर उसीके साथ:अपनी प्रियाको इंढ़ताहुआ में थनेक देशोंकोी उदलेघन करके 
इस बेशाखपुरमं आया यहां दृस्सेही आपके दर्शन करके मेरा शाप छटगया और जहाज में बेश्योंकि 
साथ अईहुई मेरीपरिया वेला सुके मिलगई थापकी हृपासे यमुना के दियेहुए रतमय गक्षसमेत बेला 
को पाकर में आपको प्रणाम करनेकी आयाह और आपको प्रणाम करके अपने देशको जाताई इस 
प्रकार अपना बृत्तान्त कहके उस चन्द्सर बैेश्यके चलेजानिपर नवाहनदत्तका प्रभाव देखके अत्यन्त 
प्रसननहुए रुविरिदेव ने अपनी वहिन के साथ उसका विववाहकर [दिया भोर धोड़ेसमेत हयिनी उसे दे 
दिया उस नवीन सती घोड़े तथा हथिनीकी लेकर नखाहनदत्त अपनी कोशाम्बी नगरी में आया जो? 
वत्सरजसे सवस्तान्तकहकर उनको प्रसन्रकरके भपनी मदनमंचुका आदि रानियों समेत मुसपृल्ेक 
सुने लगा ११५... ,इतिश्रीकचासरित्सागरभापायांवेलालम्बक्रेप्रयमस्तरंगः १ ॥ 
“ वेलानामग्यारहवांलवकसमाप्इुआ ११॥ . 


सरित्सागर भाषा। 
शुशांकंवती नाम दिशोलम्बक'॥ | 77 0 ॥3३ 
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» मो; #/ वजादीन्थपिंजायन्ते ऊुण्ठितान्येवतद सताम १ ; 

इस प्रकार्से अनेक,त्रियोंकी पाकर क्रीशाम्वीपुरी में: सुलपूर्व्वेर्क रहतेहु एं। नेरंबीहनदत्तकों सम्पूर्ण 
स्रियों में से रानी-मदनमंचुका ऐसी अधिक प्रियर्थी जैसी ्रीक्ंप्णजी को श्रीरुक्मिणी प्यार्ी्थी ऐक 
गई उस सप्रको देखंकर/जंव>उसकी निद्राखुली तो उसने अपने की एक बड़े पर्वत के शिखर एक 
रत्रोंकी शिलापर लेट देखा और उसी उठलेजाने!बोली थेत्यन्त रूपवंती केंस्याकों अपने पोस खड़ी . 
हुई देखा उसे देखकर यह'जानकर कि.यहीं. मुकेलाई है -भठसूठ सोतेहुएके समाने कवोकर उसने के- 
हा किहे 'प्रिये मदनमंचुके तुम कहाँ हो मेरा ओलिंगेनकंरों यह सुनकर उसे करने मंदनमंचका: की 
रुप-धारण- करके उसका आललिंगन किया तव नंखाहनेंदर्सने नेत्रखोंल के अपनी प्रियांकीसी ओहंति 
देखके बाहरे ते रे विज्ञान यह कहकर उसे गलेमें लगालिया यह सुनकरें उस कन्याने लंज्जों बोढ़ के 
अपना/सरुप धारण: करके नरवाहनदत्तसें कहा कि आप भिमे ग्रहण कीजिये उंसेकी यहं- प्रथिनासंन 
के नरवाहनदत्तने.उससे गान्धव विवाह करलियाँ ओर उसीके साथ बंह रात्रि व्यतीत करके पाते काल 
युक्विपूव्यक उसका वेश- जानने- के लिये उससे कहा कि हे ग्रिये' में तुमे'कों एक अप्॑ब्व कथा सुं- 
नाताहूँ-किसी तपोवनमें त्ह्मसिद्धिनाम एक भुनि रहेते थे उनके ओश्रमके/निर्केट किसी खो में एक 
बृद्धा श्रुगाली रहती थी एकदिन उस अगालीको/ भोजन के निमि्त निर्कलीहंई.देखकर- एक उन्मंत्त 
हाथी उसके मारनेकी उद्यवहुआ वह देखकर उस ज्ञानी सनिनेः कंपाकेरके उस अंग लिकी हथिनी वनों 
दिया उस हथिनी को देखकरः हाथी बेर ःरहितहोकर उसपर अंनेरक्वहोगंयां ओरें वेहेगी मंत्युसे बचेगई 
तदनन्तर उस हथिनी के साथं-अमण करताहुआ वह हाथीं उसके “निमित्त कमल लेनेके लिये एक 
तड़ागमें गया ओर उसे तड़ायकी कीच में फेसकर वजसे - कटेहुंए पक्षत्रोंले पेन्नेतके सेमान:निशचले 

दोगेया उसकी यह दशा देखकर वह हंयिनी किसी दूसरे हा्ी के साथ चलीगेई इतने में उस होपी की 

पहली हृथिनी उसे ढंद़ती-# वहांभाईर ओर उसे फैसा देखकर आपभी उसके स्नेहसे उसी कीचमें जा- 

, कर फँसगई उस समय उसी मार्ग- से अपने रिर्ष्यों समेते आयेडएः मंझसिद्धिम॒निने कौबमें फैंसेडए 
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उन दोनोंको देखकर कृपाकरके अपने शिषप्योंकीं महावेलदेकर उन दोनोंकी उस कीचसे निकलवाया 
उन्हें निकलवाके मुनिके चलेजानेपर वह दोनों सुखपूर्व्यक वनमें विचरनेलगे इमग्रकारसे हे भरिये श्रेष्ठ 
जातिवाले पशु भी अपने स्वामी को तथा मित्रको आपत्तिमें पड़ाहुआ:देखकर छोड़ते नहीं हैं किन्तु 
आपत्तिसे निर्दधास्करतेंहँओर हीनजातिगें उत्पन्नहुए चेचलजीबों के वित्तमें स्व तथा स्नेहकालिशभी 
नहीं होता ३० नखाहनदत्तस इसकथाको सुनकें उसदिव्यस्रीने कहा कि आपका कहना ठीकहे इसमें 
कोई संदेहनहीं है और आपके इसकथाके कहनेका अभिप्रायभी मेंने जानलिया इससे आपभी मुझसे 
एककथा[सुनिये कान्यकुब्जदेशमें वाहुशक्विनामराजाका महामान्य सो ग्रामोंका स्वामी एकशूरूचनाम 
ब्राह्मणरहताथा उसके वसुमतीनाम पतित्रतास्लीयी उसवसुमतीर्में शूरत्तके वामदत्तनाम अत्न्तमुशी- 
लपुत्र उत्पन्नहुआ वहवामदत्त थोड़ेद्दीकालमें संपूर्ण विद्याओंको सीजकंर किसी आह्मणकी शशिप्रभा 
नाम कन्यासे अपना विवाह करके अपने पिताकी थाज्ञा पालनकर्ताहुआ सुखपू्वक रहनेलगा काल 
केप्रभावसे श्रदत्तके परलोकवासी होजानेपर वसुमती उसीकेसाथ सतीह्वेगई इससे वामदत्त वहुतसिन्न 
होकर अपनी स्री समेत गृहस्थीके संपूर्ण काम करनेलगा भाग्यवशसे उसकील्ली उसके विनाजानेद्दी 
फहींसे शाकिनियोंकी सिद्धिपाके पुंश्चलीहोगई एकसमय वामदत किसी कार्य से राजाके यहां गया 
बहां उसकेचचाने जाके एकान्त्में उससेकहा कि हेपुञ्न हमाराकुल नष्टद्ागया क्योंकि मेंने तुम्हारीख्री 
को तुम्हारेह्दी भेंस पालनेवालेके साथ रमणकरतेंदेखा यहसुनकर बामदत्त अपने घरमेंआकर खहलेकर 
छुपके वेठरहा राजिके समय महिपपाल उसकेयहां आया उसे बहुत उत्तम २ भोजन फराके शशिप्रभा 
उप्तीके साथ पलेंगपरलेठी यह देखके वामदत्त सदगलेकर यह कहकर कि अरे पापियों यह क्या करते 
हो उनके मारनेको दोड़ा उसे देखकर उसकी स्लीने उसके मुखपर घूलडालकर उसेभेसा वना दिया और 
लावियोंसे वहुत पीटकर किसी वेश्यके हाथ वेचहाला वहेश्य उसपर वहुतसावाभा लादकर गंगाजी 
के तटपर किसी ग्राममें लेगया भेंसे होनेपर भी वामदत्तकी स्मृति नष्ट नहीं हुइथी इससे वह|गह शोच- 
कर कि वगलके भीतर घुसीहुई सर्पिणीके समान पुंश्नली स्रीसे किसविश्वाप्तित मनुष्यकों क्ेश नहीं 
होता रोया करताथा देवयोगसे किसी योगिनीने उसे रोते देखकर ओर वोमेके क्लेशसे उसे वहुत इर्वल 
जानके अपने ज्ञानसे उसका सब वत्तान्त जानकर मन्त्रका जल छिड़कके उसको फिर ्योंका त््यों 
पुरुष बनादिया ओर उसे अपने घर लेजाकर काम्तिमतीनाम अपनी कन्याके साथ उसका विवाहकरके 
थोड़ीसी मन्त्र पदीहुई सरसों उसेदेदी ओर कहा कि इनसरसोंकी मारकर तुम उस अपनी दृष्ट स्रीके 
घोड़ी बनांदेना उसके वचन सुनकर और उनसरसोकोी तथा अपनी नवीन कान्तिमती ख्रीको साथ 
लेके वामदत्तने अपने घरमें आकर उस महिपपालको मारके सरसों के प्रमावसे अपनी ख्री को घोड़ी 
बनाके ओर घुड़साल में बॉँधके यह प्रतिज्ञाकी कि प्रतिदिन इसके सातलाठी मास्कर भोजन किया 
करूंगा इसप्रकार प्रातताकरके कान्तिमतीके साथ सुस्रएब्वक रहतेहए बामदत्तक घरपर एकसमस एके 


अतिथि आया जब वहअनियि मोजन करनेलगा तो वामदत्त मोजन विनाकियेदी एकाएकी रमाणु 
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करके घोड़ीरूप अपनीलीके सातलाठी मारनेको चलांगया और लाठी मारक ध्धाकर भोजन करनेलगा 
तब उसअतिथिने विस्मितहोंके उससे पूछा कि-तुम भोजन छोड़कर ,एकाएकी कहां च्रलेगये थे यह 
सुनकर वामदत्तने अपना सव.बृत्तान्त उससे कहदिया उसबृत्तान्तकी सुनकरःअतिभिने उससे कहां कि 
जिस तुम्हारी सासने तुमको पशपनेसे छुटोयाहै उसीकी आराधना करके कोई सिद्धि क्यों ,नहीं प्राप्त 
करतेहे| उस अतिथिका यह उपदेश सुनकर वामदत्तने उप अतिथिको विदाकरके अकस्मात आईहई 
अपनी सासका बड़ा; सत्कार करके उससे प्रार्थनाकी कि आुझे कोई .सिद्धिद्ों उसकी इस. प्रार्थनाको 
सुनकर योगीश्वरीने उसकी भौर अपनी कान्तिमंती कन्याको कालसंकर्पिणी नाम विथोदीनी उस 
विद्याको पाकर कान्तिमती सहित वामदत्तने श्रीपम्बंतपर जाकेर उस विद्याको सिद्धकियाउसविद्वाने 
पिद्धहोकर उसकी एक बड़ा दिव्यसड़ दिया खद्कको पातेही वामदत्तने अपनी स्री समेत विद्याधर होकर 
मलयपब्वतके रजतकूटनाम शिखरपर अपनी सिद्धिके प्रभोवसे एक दिव्यपुर वनाया उसपुरमें रहते 
हुए उसके एक ललितलोचना नाम कन्यां उत्पन्नहुई उस कंन्याके उत्पन्न होतेही यह आकाशवाणी 
हुई कि यह कन्या विधाधरोंके +क्रवर््ीकी स्री होगी हैं झायपुत्र बह ललितलोचना मेंही हूं. ओर मेंदी 
अपनी विद्याके प्रभावसे आपको यहां अपने. स्थानमें लाई हूँ इसग्रकार उसकी वृत्तान्त सुन के नखाहन 
दत्त उसे विद्यापरी जानके प्रसन्न होकर उसके साथ.बहांरहा भोर उसका यह-सव इत्तान्त, वत्सराज 
आदिकोंने र्रप्रभा आदिक उस की विद्याधरी रानियोंकी विद्याओंके ग्रभावसे जानलिया ७३ ॥ 
इतिश्रीकथासरित्सागरभापायांशशांकबर्दीलम्वकेप्रथमस्तरंगः १॥. , / |, 
तदनन्तर उस नवीन ललित लोचना ख्लीकोपाकर नखाहदत्त मलयाचल पब्नैतपर पुष्पित, इश्षोंपे शो 
मितव्नोमें उसकेसाथ विहार करनेलगा एकबनमें कीड़ाके निमित्त पुष्प तोड़नेकेलिये ललित लोवना 
के दृष्टि से पृथक होजानेपर नखवाहनदत्त घ्मताहुआ एक निर्मलंजलवाले तड़ागके तटपर पहुँचा वहां 
उसने यह शोचकर कि जब तक ललितलेोचना आवि तब तक में स्नांनकरहू .तड़ागमें स्नान करलियां 
ओऔर देवताओं का पूजनकरके किसी चन्दनके वृक्षकी बायामें, रत्तमय शिलापर-फैकर मन्द २ गमन 
करतीहुई राजहंसिनी देखी आमके बक्षोंपर वेठीहुई मधुर २ शब्द करनेवाली कीकिलाओं के मनोहर ' 
शब्दसुने ओर मृगियों के चंचल नेत्र देखे इससे उसे प्रिया मदनमंचूका का स्मरण करके ऐसी कोमकी 
पीड़ाहुई कि मर्च्ची आगई इतने में वहां स्नान करनेको अयेहुएं पिशंगेजटनाम सुनिने.उसे मूर्च़्चित 
देखकर चन्दन का जल उसपर बिड़का और ,जलके बिड़कनेते मूच्चासे.जगकर प्रणामकरतेहुए नर 
चाहनदत्त से कहा कि हे पुत्र तुम्हारा अमीष्ठ सिदधहोगा पेग्येधारणकरो पैंय्यसेही सत्र का्ये.सिद्धहेति 
हैं इस विषयपर जो तुमने मगांकदत्तकी कथा-न सु्नाहोय तो मेरे आश्रम चलंकर मु्केस़े सुनो यह 
फैहके वह मुनिस्नानादि करके सम्पू्ण आहिकसे निद्त्तहोके नेखाहनदत्तकों अपने,आश्रममें लेग़या 
आरबद्ां उसेगी तथा आपभी फूलखिला खाकर यहकवा कहनेलगा कि तीनों लीकें में वि स्यात अरयात्या 
नाग परी में अमरदचनाम एक बढ़ा प्रतापी राजा था उस राज्ञा के पतित्रता सुरतप्रभानाम शनी में 
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उत्पन्नहुआ शगांकदत्तनाम महागुणवार पुत्रथा उस मृर्गांकदत्त के खुवा, कुलीन, श्र, स्वामिहितेपी 
तंथा बड़े बुद्धिमाव्‌ प्रचण्ठशक्कि, स्थृूलवाहु, विक्रमकेसरी, हृट मु, मेघवले, भीमपराक्रम, विमलचुद्धि 
व्याप्रसेन, गुणाकर और विविन्रकथ नाम्र .दश मन्त्री थे इन दर्शों मन्त्रियोंसमेत सुखपूर्यक रहतेहुए 
राजपुत्र झगांकदत्त को अपने सहश स्री नहीं प्रापहुई थी एकदिन एकान्तमें भीमपराक्रम नाम मंत्रीने 
उससे कहा कि आज में रातिकेसमयका अपना बृत्तान्त आपको सुनाताहँ आज रात्रिकेसंगय महल 
में सोते २ एकाएकी उठकर मेंने एक सिंहकों कपटकर अपने ऊपर आतेहुएदेखा उसे देखकर में छुरी 
हाथ में लेकर उठा इससे वह सिंहभागा ओर में भी उसके पीछे २ दोढ़ा भागते २ उस सिंहने नदीके 
पार जाकर-अपनी जीम मेरी भोरको फैलादी मेंने उसकी उस वहुतवड़ी जिद्दाको अपनी छरी से काटके 
उसीके द्वारा न॒दीके पारजाकर देखा कि वह सिंह भयंकर पुरुपहोगया यह देखकर मेंने उससे पूछा कि 
तुम फोनहो उसने कहा कि हे वीर में वेतालहू तुम्हारे सच से में वहुत प्रसन्नहूं यह सुनकर मेंने उससे 
कहा कि थ्रच्छा तुम वतलाओ कि मंगांकदत्तकी कोन सत्री होगी तवउस वेतालनेकहा कि उज्जयिनी 
नगरी में कर्म मेन नामराजाहे उसके अप्सराओंसे भी अधिक महारूपवर्ती बक्माकी सन्दरताकी खानसी 
शशाइबतीनाम कन्याहे वही तुम्दोरे स्वामीकी सख्री होगी ओर उसेपाकर तुम्हारा स्वामी सम्पूर्ण एृथ्वीका 
राजाहोगा यह कहकर वह वेताल अन्तद्धांनहोगया ओर मेंमी अपने घर चलाआया यही मेरा बत्तांत 
है ३९ भीमपराक्रमका यह बृत्तान्त सुनकर म्ृगांकदत्त ने अपने सम्पूर्ण मन्त्रियों को बुलवाकर उन्हें भी 
यह बत्तान्त सुनवाकर उनसे कहा कि आज रात्रिको जो मेंने स्वन्न देखाहे उसे सब सुनो भथाज सात्रिमें 
स्वप्रदशार्मे हम तुम सव लोग एकबड़े घोर वनमेंगये वहां मार्गके खेदसे सब प्यासेहीकर बड़े क्लैश से 
जलको पाके जेसेही पीनेको तेयार हुए वेसेही शस्रधारी पांच पुरुषों ने आकर हम सबको रोका उन्हें 
मारकर जेसेही हंमने फिर जल पीनाचाहा वंसेही वहां न कही जलथा न पुरुषये तव वड़ेहीक्केशको प्राप्त 
हुए हमलोगोनि गपभपर चढ़े आंतेहुए श्रीशिवजीको देखा शिवजीने हम सवको प्रणाम करते देखकर 
अपने दक्षिण नेत्नते एक आंसृकी घूंद पृथ्वीपर गिरादीनी उस घंदसे महासमुद्र वनगया उस समुद्रमें 
से एक मोतियोकी मालापाकर मेंने अपने गलेमें वांघली ओर अपने संपूर्ण साथियों समेत मनुष्यकी 
खोपडीसे उस समुझका जल पिया इतनादेखकर भेरी निद्रा खुलगई ओरे राजिभी व्यतीतहदोगई इसस्वमे 
की सुनकर रिमल बुद्धिनाममंत्रीने कहा कि है खामी आपधन्यहें जिनपर श्रीशिवर्जी ऐसी कृपाकरतेदे 
आपने जो मोतियोंकी मालापहनकर समुद्का जलपियांहि उसकायहफलहो गा कि आप श्ांक्वतीकी 
पाकर संपूणपृ्थीके राजाहूजियेगा ओर पहलेकी वार्तेंसि कुथफ्रेशभी आपको होगा यहसुनकरम॒गांक- 
दत्तने कहा कि इसखपका जो कुछफलदे ओर भीमपराक्रमने जो कुद्देेनालमे सुनांदे यद्यपि वदयवार्य 
धागा तवापिमनातथा दुगके भभिमानी राजा कममसनस वाद्धकंघनस घर्शांकबतीकी प्राप्तका उद्योग 
में करूंगा क्योकि सम्पूर्ण क्लोमें बुद्धिहीकावल सममे भप्य्टें इसविपयपर में तुम लोगोंकी एक कथा सुना- 
वाह मगधदेशमें भद्वाहु नामएकराजाथा उसके अत्यन्त इुद्धिमान्‌ मंत्रगुमंनाम एक मंत्रीया एकसमय 
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करके घोड़ीरूप अपनीसीके सातलाठी मारनेको चलांगया और लाठी मारके म्ाकर भोजन करनेलगा 
तब उसअतिथिने :विस्मितहोके उससे पूंछा कि-तुम भोजन.छोड़करं एकाएकीः कहां चलेगये थे येह 
सुनकर वामदत्तने अपना सब.बृत्तान्त उससे कहदिया उसदत्तान्तकी सुनकर,अतिशिने उससे क॒हां कि 
जिस तुम्हारी सासने तुमको पशुपनेसे छुटायाहे उसीकी आराधना.करके कोई सिद्धि क्यों .नहीं प्राप्त 
करतेहे उस भतिथिका यह उपदेश सुनकर वामदत्तने उप्त अतिभिको विदाकरके अकस्मात आईहई 
अपनी सासका वड़ासत्कार करके उससे प्राथनाकी कि मुझे को .सिंद्धिद्रों उसकी इस प्रार्थनांको 
सुनकर योगीश्वरीने उसको और अपनी कान्तिमती कन्याकों कालसंकर्पिणी नाम वियादीनी उस 
बिद्याको पाकर कान्तिमती सहित वामदत्तने श्रीपन्वतेपर जाकेर उस विद्याकों सिद्धि किग्रा।उसविद्याने 
सिद्धहेकर उसकी एक बड़ा दिव्यखड्ट दिया खुड़की पातेहदी वामदत्तने अपनी ख्री समेत विद्याधर होकर 
मलयपब्वेतके रजतकूटनाम शिखरपर अपनी सिद्धिके प्रभावसे एक दिव्यपुर बनाया उस्रपुरमें रहते 
हुए उसके एक ललितलोचना नाम कन्यां उत्पन्नहुई-उस कंन्याके उत्पन्न होतेही यह आकाशवाणी 
हुई कि यह कन्या विद्याधरोंके अक्रव॑र्ततीकी स्री होगी हें आय पुत्र वह ललितलोचना मेंही हूं, और मेंही 
अपनी विद्याके ग्रभावसे आपको यहां अपने स्थानमें लाई हूं इसप्रकार उसका वृत्तान्त सुन हि नखाहन 
दत उसे विद्याधती जानके भसन्न होकर उसके साथ वहांरहा ओर उसका यह-सब व्रत्तान्त-वत्सरज 
आदिकोंने रत्प्रभा आदिक उस की विद्याधरी रानियोंकी विद्याओंके प्रभावसे जानलियां ७३ ॥ * 
इतिश्रीकथासरित्सागरमापायांशशांकबदीलम्बकेप्रथमस्तरंगः १ ॥ | 
तदनन्तर उस नवीन ललित लोचना ख्रीकोपाकर नखाहदत्न मलयाचल पर्व्नतपर पष्पित, इश्षेंसे शो ' 
मितवर्नोंमें उसकेसाथ विहार करनेलगा एकबनमें क्रीड़ाके निमित्त पुष्प तोड़नेकेलिये ललित लोचनां 
के दृष्टि से पृथक होजानेपर नरवाहनदत्त घमताहुआ एक निर्मलेजलवाले तड़ागके तटपर पहुँचा वहां 
उसने यह शोचकर कि जब तक ललितलोचना अवि तव तक में स्नांनकरबूं तड़ाग्में स्नान करलियां 
गर देवताओं का पूजनकरके किसी चन्दनके इक्षकी थायामें. रत्रमय शिलापर-बैठकर मन्द्र २ गमन 
करतीहुईं राजहंसिनी देखी आमके बृक्षोंपर वेठीहुई मधुर, २ शब्द करलेवाली कीकिलाओं के मनोहर * 
शब्दसुने ओर म्रगियों के चंचल नेत्र देखे इससे उसे प्रिया मदनमंचुका का स्मरण करके ऐसी कीमकी 
पीड़ाहुई कि मच्चा आगई इतने में वहां स्नान करनेकी आयेहए पिशंगजटनाम मुनिने उसे भूर््बित 
देखकर चन्दन का जल उसपर बिड़का ओर जलके बिड़कनेसे मच्छोसे.जगका प्रणामकरतेहुए नर 
बाहनदत्त से कहा कि हे पुत्र तुम्हारा अमीष्ठ सिछदोगा पेस्यैथारणकरों थेर्वसेदी सब कार्य्य,सिद्धहोति 
हूँ इस विपयपर जो तुमने एंगांकदत्तकी कथा-न सुनीहोय तो मेरे आश्रमम चलकर मुर्भेस सुनो यह 
हके बह मुनिस्नानादि करके सम्पूर्ण आह्विकसे निद्दतहोके नखाहनदत्तकों अपने.आश्रमम्र लेग़या 
ओर बद्ं उसे वी तथा आपभी फलसिला खाकर यहकथा कहने लगा कि.तीनें लोकों में विख्यात अयोध्या 
नाग ऐसी में अमरूचनाम एक बढ़ा प्रतापी राजा था उस सजा छे पत्रित्रता सुरतम्रभानाम राती में 
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उत्पन्नहआा मृगांकदत्तनाम महागुणवार पुत्रया उस मृगांकदत्त के चुवा/कुलीन, श्र, स्वामिहितेपी 
तथा बड़े बुद्धिमान्‌ प्रचरठशक्कि, स्थृूलवाहु, विक्रमकेसरी, दृढ्मठ, मेघवल, भीमपराक्रम, विमलवुद्धि 
व्याप्रसेन, गुणाकर ओर विविन्नकथ नाम्र दश मन्त्री ये इन दर्शों मन्त्रियोंसमेत सुखपूव्यंक रहतेहुए 
राजपुन्न मगांकदत्त को अपने सदश ख्री नहीं प्राप्तहई थी एकदिन एकान्तमें भीमपराक्रम नाम मंत्रीने 
उससे कहा कि आज में राजिकेसमयका अपना बत्तान्त आपको सुनाताहं आज राजिकेसंगय महल 
में सोते २ एकाएकी उठकर मेंने एक सिंहको कपटकर अपने ऊपर आतेहुएदेखा उसे देखकर में छुरी 
हाथ में लेकर उठा इससे वह सिहभागा और में भी उसके पीछे २ दोड़ा भागते ९ उस सिंहने नदीके 
पार जाकर-अपनी जीभ मेरी ओरको फेलादी मैंने उसकी उस वहुतवड़ी जिहाको अपनी छुरी से काटके 
उसीके छारा नदीके पारजाकर देखा कि वह.सिंह भयंकर पुरुपहोगया यह देखकर मैंने उससे पूछा कि 
तुम फौनहों उसने कहा कि हे बीर में वेतालहूं तुम्हारे सच से में बहुत प्रसन्नहूं यह सुनकर मेंने उससे 
कहा कि अच्छा तुम बतलाओ कि मूंगांकदत्तकी कोन स्री होगी तवउस वेतालनेकहा कि उज्जयिनी 
नगरी में कर्म मेन नामराजाहे उसके अप्सराओंसे भी अधिक महारूपवर्ती अल्याकी सुन्दरताकी खानसी 
शशाइवतीनाम कन्याहे वही तुम्हारे स्वामीकी स्री होगी ओर उसेपाकर तुम्हारा स्वामी सम्पूर्ण एृथ्वीका 
राजाहोगा यह कहकर वह वैताल अन्तद्धौनहोगया ओर मेंभी अपने घर चलाभाया यही मेरा वृत्तांत 
है ३९ भीमपराक्रमका यह वृत्तान्त मुनकर मगांकदत्त ने अपने सम्पूर्ण मन्त्रियों को बुलवाकर उन्हें भी 
यह इच्तान्त सुनवाकर उनसे कहा कि आज सत्रिको जो मेंने स्वप्न देखांहे उसे सब सुनो आज सात्रिमें 
स्वभदशारमें हम तुम सब लोग एकवड़े घोर वनमेंगये वहां मार्गके खदसे सव प्यासेहोकर बढ़े क्लेश से 
जलको पाके जेसेही पीनेको तेयार हुए बेसेही शस्रधारी पांच पुरुषों ने आकर हम सबको रोका उन्हें 
मारकर जेसेही हमने फिर जल पीनाचाहा बेसेही वहां न कहींजलथा न पुरुषये तब वड़ेहीक्केशको प्राप्त 
हुए हमलोगनि इृपभपर चढ़े आतिहुए श्रीशिवजीको देखा शिवजीने हम सबको प्रणाम करते देखकर 
अपने दक्षिण नेश्नसे एक आंसृकी बूंद पृथ्वीपर गिरादीनी उस इंदसे महासमुद्र वनगया उस समुद्रमें 
से एक मोतियोंकी मालापाकर मेंने अपने गलेमें वांघली ओर अपने संपूर्ण साथियों समेत मनुष्यकी 
जोपडीसे उस समुद्का जल पिया इतनादेखकर भेरी निद्रा खुलग३ ओर रात्रिमी व्यतीतहोगई इसस्पम 
को सुनकर विमल चुद्धिनाममंत्रीने कहा कि हे स्वामी आपपन्यहँ जिनपर श्रीशिवर्जी ऐसी झृपाकरतेई 
आपने जो मोतियोंकी मालापहनकर समुद्का जलपियाहे उसकायहफलहोगा कि आप शशांकवतीकों 
पाकर संपूणएश्त्रीके राजाहृजियेगा ओर पहलेकी बातेंसि कुछक्रेशभी आपको दोगा यहसुनकरमगांक- 
दत्तन कहां कि इसलघइका जो कुथफलह और भीमपराक्रमने जो कुछवतनालम सुनाद यद्याप चहययायव 
होगा तथापिमनातथा दुर्ग के अभिमानी राजा क्रमनम करममेनमे चबद्धेकवनसत शश्शाक्वतीकी प्राप्का उद्याग 
में करूंगा क्योकि सम्पू्णय्नों में वुद्धिदीकावल सबसे श्रेप्ट्टे टसविपयपर में तुम लोगेकी एक कथा सुना- 
बाद मगधदंशम भद्वाहु नामएकराजाया उसके अत्यन्त चुद्धिमान्‌ मंत्रग्॒मंनाम एक मंत्रीया एक्समय 
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भअद्ववाहुने एकान्तमें अपने मंत्रीसे कहा कि काशीके राजा धर्मगोपके जो अनंगलीलानाम अल्यन्त्ु 
जदरीकन्याहै उसे प्राथेनाकरनेपर भी द्वेपके कारण वह मुझेनहीदेता और भद्ददनन्‍्तनाम हाथीके प्रभावसे 
उसे कोई .जीतभी नहीं सक्का थोर-में उस अनंगलीलाके विना जी नहींसक्ा इससे तुम अपनी वृद्धि 
मे इस विपंयर्म कोई उपाय शोचो यह छुनकर मंचग्रुप्तने कहा कि हे स्वामी क्या पराक्रममेंही सब कार्य्य 
सिद्धहोते हैं बुद्धिसे. नहीं होते आप किसी प्रकारकी चिन्तामतकरो में अपनी बुद्धिके बलसे आपका 
कार्य्य सिद्धकरूगा यह कहके वहम॑त्री दूसरे दिन पांच सात विश्वासित मलुष्यों को साथलेके महातती 
का वेष बनाकर काशौपुरीकोगया वहां उसके सवसाथी शिष्योकाविप वनाकेसम्पूर्णी नगरमें कहनेलगे 
कि यह महासिद्धदे ओर इस चसचाको सुनकर कुच लोग उसकेपास आनेभीलगे एकसमय रात्रिमें अ- 
पने कार्य्यकी युक्किके इंढ़नेकेलिये भमणकरतेहुए मंत्रीने देखा कि राजाके हाथीवांब्‌ की श्री तीनचार 
शख्रधारी पुरुषों के साथ जल्दी २ कहीं चलीजारही है यह देखके उसने यह शोचा कि निस्सन्देह 
यह अपने घरसे निकलकर किसी अन्य पुरुषके यहां जारही है इससे देखना चाहिये-कि यह कहां 
जाती है यह शोचकर वह उसके पीछे २ चुपचाप चलागया ओर जिसस्थानमें वह गई उस स्पानको 
दूरसे देखकर लौटआया भात#काल उसने अपने साथियों को युक्कि पूल्वक उस राजाके हाथीवानके 
मकानपर भेजा उन्होंने वहां जाकर हाथीवादकों अपनी स्रीके इःखसे. विषखायेहुए देखकर अपनी 
विद्यासे उसका विष दूरकरदिया ओर उससे कहा कि तुम हमारे गुरुके पास चलो वह बड़े ज्ञानी हैं 
सुमको सब वात बतादेंगे यह कहके वह उसे मंत्रीके पास लेआये वहां आकर उस हाथीवानने उसेप्र- 
णाम करके पूछा कि बताइये भेरी ख्री संपूं आभूपण लेकर कहां गई है यह सुनकर मंत्रीने मूठ मूठ 
कुछ ध्यानकरके रातज्रिके समय जहां वह पुरुष उसकी ख््री को लेगयेये वह स्थान उसे बृतादिया तवहा* 
थीवादने उसकी नमस्कारकरके अपने बहुतसे साथियोंकी लेजाके उस स्थानको घेंर लिया और उन 
पुरुषोकी मारकर आश्ृषणों समेत अपनी ख्री पाई दूसेर दिन हाथीवानने मंत्रीकेपस आके हाथजोड़" 
कर कहा कि आजके दिन आपका मेरे घरमें निमन्त्रणहे यह सुनके मंत्रीने कहा.कि में किसीके घर 
भोजन नहीं करता जर दिनको आहारभी नहीं करता यह सुनकर पहहाथीवान्‌ प्रदोषके समय हाथि 
योंकी शालामें उसे सब साथियों समेत भोजन करनेके लिये लेगया मंजीभी एक वांसकी पोंगी में 
मंत्रके बलसे एक सर्पको बन्द करके ओर छुपाके वहां लेगया जब हाथीवान्‌ उसे भोजन कराके चला- 
गया और वहांके सब लोग सोगये तव उस भद्वदन्तनाम द्वाथी के कानमें उस सर्पको छोड़कर मंत्री 
उससात्रिको वहीं व्यतीत करके प्रात?काल अपने मगधदेशको सव साथियों समेत चलाआया इससे 
वह अद्वदन्त मरगया राजा धर्मगोपके अभिमानके समान उस भद्वदन्‍्तको मराहुआ सुनकर राजा भई 
बाहुने अपने मंत्रीपर बहुत असन्नहोके अनंग लीलाके मांगनेके लिये धर्मगोपफे पास अपनादूत भेजा 
और धर्मगोपने भर ::"नौकन्या उस्ेदेदी ठीकद्दे ( भजन्तिवेतसीशतिम यजान;/कालवेदिनः ) काल 
केजाननेवाल * उह्येक्षा नम्ररृत्ति रखतेहें इसप्रकारसे मंत्रगुप्त मंत्रीकी इुछिके वलसे राजा 
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भद्रबाहुकी अनंगलीला.आप्होगई ७४ इससे मेंभी अपनी इुद्धिकें बलसे शरशकिवतीकी अपिकेलिये 
उद्योगकरूंगा.मृगांकदत्तके यह वंचनसुनकर विचित्रकथनाम मंत्रीने- कहा कि श्रीशिवजीकी स्ममे 
हुई कृपासे आपके सव कार्य सिद्धिहोंगे देवताओंके अमोधग्रसादसे फोन क्रार्य्य सिद्ध नहींहेसकरेदे 
इस विपंयगर में आपकी एककथा.सुनाताहं कि तक्तशिलानाम पुरी में भद्राक्षनाम एक राजांथा वैंह 
चुत्रकी,काम्रनासे नित्य खदगमें लक्ष्मीजीका आवाहन करके एक सो आठ कमलों से पूजनकरताथा 
एकवार पूजन करते समय एककर्मल.घंट्गया.इससे राजाने मौन जत॒ न त्यागके अपना हृदय कंमले 
निकालकर भगवती पर. चढ़ाया इससाहसको देखकर प्रसन्नहुई भगवती प्रकव्होकर नोलीं कि हे पुत्र 
'तुम्हारे चक्रवर्ती पुत्रहोगा यहकहके और राजाको क्षत रहितकरके भगवती अस्तेद्धानेहोगई तदंनन्तर 
शजाके.पंटरानीमें सुलक्षण पुत्रहुआ उसका नाम राजाने पुप्कराक्ष रक्सा ऋमसे सम्पूर्ण विद्याओं को 
सीखकर ुवावस्थामें प्राप्हुए पुप्कराक्ष को राज्य देकर राजा भद्राक्ष बनको चलागंया और पुप्काात्ष 
जीरज्यपाके प्रतिदिन- श्री शिवज्ीका पूजन कंरनेलगा एक दिनपूजनके उपरान्त, उसने शिवजी से 
ग्रंहमार्थनाकी.कि मुझे योग्य स्री दीजिये तव यह आकाशवाणी हुई क्रि हे पुत्र.तुम्हारे सम्पूर्ण कार्य 
सिद्धहोंगे इसआकाशवाणीको सुनकर प्रसन्नहोकर पुष्कराक्ष बनमें शिकार खेलने को चलागया वहां 
संभोगकरतेहुए सर्पके जोड़ेको.खानेकेलिगे उद्यक्त एकरऊंटके वंबेको. देखकर उसने हृपाय्रक्होकर उस 
' उंटके एकबांण मारा वाणके लगतेही वह-विद्याघर होकर प्रसन्नहोके उससे वोला:कि तुमने मेरे साथ 
बरढ़ंउपकार कियांहे इससे जो में कहताह सो सुनो :किसी विद्याधरकी तारावलीनाम कन्याने रंकमाली 
ताम विद्याधरपर असुरक्षहोकर उसके साध अपना गान्धर्व विवाह करलिया यहजानकर उप्तके प्रिवा 
ने उसे यहशापदिया कि तुमदोनोंका कुछ काल वियोगं रहेगा यहशापपाकर.वहदोनों छन्दर उपबनों 
में आनन्दसे व्िहारकरनेलगे. एकसमग्र शापके प्रभावसे वह दोनों वनमें विहारकरते २.परस्पर विय्ुक्ष 
होकर इधर उधर एकद्सरेको इंद़नेलग्रे.उनमेंसे तारायली अपने पतिको ढूंढ़ते २ पश्चिम समुद्र के पार 
सिद्ध ऋषियों से सेवित एकबनमें पहुंची वहां एकप्रफुल्निंत-जामनका बृक्षदेखके प्रमरीका रुप धारण 
करके विश्वामके लिग्रे उसके एकपुप्पंपर वेठकर म्रधुपानःकरनेलगी। क्षएमर मेंदी भाग्यवश से, उसकी 
पतिभी उसे हंदृताहुआ वहींआया वहुतकालके उपरान्त अपने पतिको देखनेंसे वहुत प्रसन्नहुई तारा- 
बलीका वीस्य,उसपुप्पपर गिरा और वीर्यैको त्यागंकर वहश्नमरी.फे रुपको छोंढ़कर अपना रुपधरके 
पतिसे जाकर मिली ओर उसे लेकर अपने लोकको चलीगई उसके चले जानेपर जिसपृप्पणर उसका 
वीर्य गिरावा उसमें पफफ़ललगा ओर उसफलके.भीतर काल योग से एककन्या उत्पन्न हुई क्योंकि 
दिव्य प्राणियोंका वीर्य निप्फल नहीं होतांहे १०० तदनन्तर एकसमय विजिताखनाम सुनि फल, मूल 
के निमित्त वद्ां आये और उस्ीसमय वहजामनका फले ट्टकर,गिर पृथ्वीमें गिरकर दटजाने से,उस 
फूलमें से एकदिव्य कन्या निकलके सुनिको बन्‍्दना करके उनके आगे हाव जोड़कर सड़ीदोगई उम्त 
कन्या को देखकर मुनि ते ध्यान से उसका सव तच्च जानकरे उसे झपने आश्रम में, ले जाकर उत्का 


' छ७छ३.... श ; सरित्सहार भांपा | 


मद्रवाहुने एकान्तमें अपने मंत्रीसे कहा कि काशीके राज धर्मगोपके जो अनंगलीलानाम, अत्येन्तमु- 
ज्द्रीकन्याहै उसे प्रा्थनाकरनेपर भी देपके कारण वह मुकेनहींदेवा ओर मद्ददन्‍्तनाम हाथीके अभावस्े 
उसे कोई जीतमी नहीं सक्ना थौरमें उस अनंगलीलाके बिना जी नहींसका इससे तुम अपनी वृद्धि 
से इस विपेयम कीई उपाय शोचो यह सुनकर मंचगुप्तने कहा कि हे स्वामी क्या पराक्रमसेंही सब कार्य्य 
सिद्धहवते हैं: बुद्धिसे नहीं होते आप किसी प्रकारकी चिन्तामतकरों में अपनी ब्रुद्धिके वलसे आपका 
कार््य सिद्धकरुंगा यह कहके वहमंत्री दूसरे दिन पांच सात विश्वासित मनुष्यों को साथलेके महातती 
का बेष बनाकर काशौपुरीकोगया वहां उसके सवसाथी शिष्योंकाबेप वनाकेसम्पूर्ण नगरमें कहनेलगे 
कि यह महासिद्धहे ओर इस चरचाको सुनकर कुछ लोग उसकेपास आनेभीलगे .एकसम्रय रात्िमें अ- 
पने कार्य्यकी युक्षिके ढूंढ़ुनेकेलिये भमशकरतेहुए मंत्रीने देखा कि राजाके हाथीवान्‌ की ख्री तीनचार 
शत्रधारी पुरुषों के साथ जल्दी २ कहीं चलीजारही हे यह देखके उसने यह शोचा कि निस्सन्देह 
यह अपने घरसे निकलकर किसी अन्य पुरुपके यहां जारही है इससे देखना चाहिये कि यह कहां 
जाती है यह शोचकर वह उसके पीछे २ चुपचाप चलागया और जिसस्थानमें वह गई उस स्थानको 
दूरसे देखकर लौटआया प्रात ःकाल उसने अपने साथियों को य॒ुक्कि पू्वक उस राजाके हाथीवानके 
गकानपर भेजा उन्होंने वहां जाकर हाथीवादकों भपनी ख्रीके ढःखसे. विषखायेहुए देखकर अपनी 
विद्यासे उसका विष दूरकरदिया ओर उससे कहा कि तुम हमारे गुरुके पास चलो वह ज़ड़े बानी हें 
तुमकी सब बात बतादेंगे यह कहके वह उसे मंत्रीके पास लेआये वहां आकर उस हाथीवानने उसेप्र- 
णाम करके पूछा कि बताइये मेरी ख्रीसंपूर्ण आभूषण लेकर कहां गई हेयह सुनकर मंत्रीने मूठ पृ 
कुछ ध्यानकरके रात्रिके समय जहां वह पुरुष उसकी स्त्री को लेगयेथे वह स्थान उसे वतादिया तबहा- 
थीवाबने उसकी नमस्कारकरके अपने बहुतसे साथियोंको लेजाके उस स्थानको पेंर लिया ओर उन 
पुरुषोकी मारकर आशभूषणों समेत अपनी स्त्री पाई दूसरे दिन हाथीवाजले मंत्रीकेपास आके हाथजोड़- 
कर कहा कि आजके दिन आपका मेरे घरमें निमन्त्रणहे यह सुनके मंत्रीने कहा.कि में किसीके धर 
भोजन नहीं करता और दिनको आहारभी नहीं करता यह सुनकर वहह्यथीवान्‌ प्रदोषके समय हाथि' 
योंकी शालामें उसे सब साथियों समेत भोजन करानेके लिये लेगया मंत्रीभी एक बांसकी पोंगी में 
मंत्रके वलसे एक सपेको बन्द करके और छुपाके वहां लेगया जब हावावान्‌ उसे भोजन कराके चला- 
गया ओर वहांके सब लोग सोगये तब उस भद्वदन्तनाम छाथी के कानमें. उस सर्यको छोड़कर मैत्री 
उससत्रिको वहीं व्यतीत करके प्रातव:काल अपने मगधदेशको सव साथियों समेत चलाआया इससे 
वह भद्वदन्त मर्गया राजा धर्मंगोपके अभिमानके समान उस भद्ददन्तकों मराहुआ सुनकर राजा मदर 
बाहुने अपने मंत्रीपर वहुत प्रसन्नहोके अनंग लीलाके मांगनेके लिये धर्मगोपके पास अपनाइृत भेजा 
ओर धर्मगोपने भी अपनीकन्या उसेदेदी ठीकद्दे ( भजन्तिवेतर्सीशतिम्‌ राजान 2कालबेदिनः ) काल 
के जाननेवाले राजालोग वेतकीसी नग्रहृति रखतेहें इसप्रकारसे मंत्रगुमत मंत्रीकी इडिके बलसे राजा 
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कल 4 


भद्रबाहुको अनंगलीला.परापहोगई ७४ इससे मेंभी अपनी बुद्धिकें बलसे राशांकवतीकी ग्रांपिकेलिये 
उद्योगकरूंगा गगांकिदत्तके यह वंचनसुनकर विचित्रकथनाम मंत्रीने- कहा कि श्रीशिवजीकी सप्रेमे 
हुई कृपास आपके सब कार्य सिद्धिहोंगे देववाओंके अमोधप्रसादसे कौन कार्य्य सिद्ध नहींहोसक्राहे 
इस विपयपर में आपकी एककथा.सुनाताहूँ कि तक्षुशिलानाम पुरी में भद्राक्षनाम एक राजायो वेंहं 
पुत्रकी,कामनासे नित्य खरगमें लक्ष्मीजीका वाहन करके एक सो आठ कमलें से पूजनकरतांथों 
एकबार पूजन करते समय एककमल.घंट्गया.इससे राजाने मौन अत न त्यागके अंपना हृदय कंमले 
निकालकर भगवती पर चढ़ाया इससाहसको देखकर प्रसन्नहुई भगवती प्रकटहोकर बोलीं कि हे पुत्र 
तुम्हारे चक्रवर्ती पुत्रहोगा यहकहके और राजाकों क्षत रहितकरके भगवती अन्तद्धोनिहोगई तदेनन्तर 
शजाके पेटरानीमें सुलक्षण पुत्रहुआ उसका नाम राजाने पुप्कराक्ष' रक्‍्सा.कमसे सम्पूर्ण विद्याओं को 
सीखकर सुवावस्थामें प्रापहुए प॒प्काराक्ष को राज्य देकर राजा भद्राज्ञ बनकीं चलागंया भोर पुप्कराप् 
औरोज्यपाके प्रतिदिन श्री शिवज्ीका पूजन कंरनेलगा एक दिनपूजनके उपरान्त,उसने शिवजी से 
ग्रंह्मार्धनाकी.कि मुझे योग्य स्ली दीजिये तव यह आकाशवाणी हुई कि हे पुत्र/तुम्हारे सम्पूर्ण कार्म्य 
पिद्धहोंगे इसआकाशवाणीको सुनकर प्रसन्नहोकर एप्कराक्ष बनमें शिकार खेलने को चलागया वहां 
संभोगकरतेहुए सर्पके जोड़िको.खानेकेलिये उद्यक् एकऊंटके वचेको, देखकर उसमे ऋषपाग्रक़होकर उस 
उंटके एकवांण मारा वाणके लगतेही वह-विद्याधर होकर प्रसन्नहोौके उससे वोला: कि तुमने मेरे साथ 
बा उपक़ार कियांहे इससे जो में कहताह सो सुनो किसी विद्याधरकी तारावलीनाम .कम्याने रंकमाली 
साम विद्याधरपर अलुरक्तहोकर उसके साथ अपना गान्धर्त विवाह करलिया यहजानकर उप्तके पिता 
ने उसे यहशापदिया कि तुमदोनोका कुछ काल वियोगं रहेगा यहशापपाकर/वहदोनों सुन्दर उपबनों 
में आनन्दसे विहारकरनेलगे.एकसमग्र शापके प्रभावसे वह दोनों वनमें विहारकरते २,परस्पर विशुक्र 
होकर इधर उधर एकट्रूसेको इंदनेलग्रे उनमेंसे तारावज्ी अपने प्रतिको इंढ़ते ९ पश्चिम समुद्र के पार 
सिद्ध ऋषियों से सेवित:एकवरनमें पहुंची वहां एकप्रफुल्लित जामनका उृक्षदेखके म्म्ररीका रुप धारण 
करके विश्वामके लिग्रेउसके एकपुप्पपर वेठकर मधुपानःकरनेलगी - पणभर 'मेंही भाग्यवश से. उसका 
पतिभी उसे इंदताहुआ बहींआया वहुतकालके उपरान्त अपने पतिको देखनेंसे वहुत प्रसन्नहुई ताय- 
बलीका वीप्यउसपुप्पपर गिरा ओर वीर््यको त्यागंकर वहअ्रमरी/के रुपको छोड़कर अपना रुपपरके 
पतिसे जाकर मिली ओर उसे लेकर अपने लोककों चलीगई उसके चले जानेपर -मिसपुप्पपर उसका 
वीर्य गिराया उसमें एफफ़्ललगा और उसफलके भीतर काल योग से एककन्या उत्पन्न हुई क्योंकि 
दिव्य म्राणियोंका वीर्य निप्फल नहीं होतादे १०० तदनन्तर एकसमय विमिताखनाम मुनि फल, मूज़ 
के निमित्त वद्य॑ आये और उस्तीसमय वहजामनका फले दृटकर,गिरा प्रश्वीमें गिरकर दृटजाने से उम्र 
फूलमें से एकदिव्य कन्या निकलके सुनिको वन्दता करके उनके आगे हाथ जोड़कर खड़ीदोगई उस 
कन्या को देखकर मुनि ने ध्यान से उसका सेव तल्न जानकर उसे अर्पते आश्रम में,ले जाकर उसका 
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भदूवाहुने एकान्तमें अपने मंत्रीसे कहा कि काशीके राजा धर्मगोपके जो अनंगलीलानाम अत्यन्त 
-्दरीकन्याहै उंसे प्रा्थनाकरनेपर भी देपके कारण वह मुमेनहीदिता ओर भद्वदन्‍्तनाम हार्थाके प्रभावते 
उसे कोई.जीतमी नहीं सक्ला भोर में उस अनंगलीलाके बिना जी नहींसक्ा इससे तुम अपनी बुद्धि 
से इस विषय कोई उपाय शोचो यह सुनकर मंचगुप्तने कहा कि हे स्वामी क्या पराक्रमसे ही सब कार्स्य 
सिद्धहेते हैं. बुद्धिसे.नहीं होते आप किसी प्रकारकी.चिन्तामतकरो में अपनी बुद्धिके वलसे आपका 
कार्य्य सिद्धकरूंगा यह कहके वहमंत्री दूसरे दिन पांच सात विश्वासित मनुष्यों को साथलेके महातती 
का वेप बनाकर काशीपुरीकोगया वहां उसके सवसांथी शिष्योंकावेप वनाकेसम्पूर्ण नगरमें कहनेलगे 
कि यह महासिद्धहे और इस चरचाको सुनकर कुछ लोग उसकेपास आनेभीलगे एकसमय रात्रिमे अ- 
पने कारय्यकी युक्षिके ढूंढ़नेकेलिये अ्रमण॒करतेहुए मंत्रीने देख कि राजाके हाथीवा् की सत्री तीनचार 
शख्रधारी पुरुषों के साथ जल्दी २ कहीं चलीजारही हे यह देखके उसने यह शोचा कि निस्सन्देह 
यह अपने घरसे निकलकर किसी अन्य पुरुषके यहां जारही हे इससे देखना चाहिये कि यह कहां 
जाती है यह शोचचकर वह उसके पीछे २ चुपचाप चलागया और जिसस्थानमें वह गई उस स्थानको 
इससे देखकर लोट्आया प्रावशकाल उसने अपने साथियों को युक्ि पूर्वक उस राजाके हावीवारके 
मकानपर भेजा उन्होंने वहां जाकर हाथीवानकों अपनी ख्रीके इससे. विषखायेहुए देखकर अपनी 
विद्यासे उसका विष दूरकरदिया और उससे कहा कि तुम हमारे गुरुके पास चलो वह ज़ड़े ज्ञानी हैं 
तुमको सब वात बतादेंगे यह कहके वह उसे मंत्रीके पास लेआये वहां आकर उस हाथीवाबने उसेप्र- 
णाम करके पूछा कि वताइये मेरी ख्री संपूर्ण आभ्रपण लेकर कहां गई है।यह सुनकर मंत्रीने मूठ मूठ 
कुछ ध्यानकरके रात्रिके समय जहां वह पुरुष उसकी स्त्री को लेगयेथे वह स्थान उसे बतादिया तबहा- 
थीवानने उसको नमस्कारकरके अपने बहुतसे साथियोंको लेजाके उस स्थानको घेर लिया ओर उन 
पुरुषोकी मारकर आशभृषणों समेत अपनी स््री पाई इसेरे दिन हार्थीवानले मंत्रीकेषास आके हाथजोढ़- 
कर कहा कि आजके दिन आपका मेरे घरमें निमन्त्रणहे यह सुनके मंत्रीने कहा कि में किसीके पर 
भोजन नहीं करता ओर दिनको आह्वरभी नहीं करता यह सुनकर वहहाथीवाद्‌ प्रदोपके समय हाथि' 
योंकी शालामें उसे सब साथियों समेत भोजन करानेके लिये लेगया मंत्रीमी एक वांसकी पोंगी में 
मंत्रके वलसे एक सर्गको बन्द करके और छुणके वहां लेगयाजव हाथीवान्‌ उसे भोजन करके चला- 
गया और वहांके सब लोग सोगये तब उस भद्ददन्‍्तनाम हाथी के कानमें उस सर्पको छोड़कर मंत्री 
उसरात्रिको वहीं व्यतीत करके प्राव2काल अपने मगधदेशको सव साथियों समेत चलाआया इससे 
बह भद्ददन्त मरगया राजा धर्मगोपके अभिमानके समान उस भद्ददन्‍्तको मराहुआ सुनकर राजा मद्र- 
बाहुने अपने मंत्रीपर वहुत प्रसभहोके अनंग लीलाके मांगनेके लिये धर्मगोपके पास अपनाडूत भेजा 
ओर धर्मगोपने भी अपनीकन्या उसेदेदी ठीकद्दे ( भजन्तिवेतर्सीशतिम ग़्जान,?कालवेदिनः 2 काल 
के ज्ञाननेवाले राजालोग वेतकीसी नग्रद्गत्ति रखतेहें इसप्रकारसे मंत्रगुप्त मंत्रीकी इंडिके कलसे राजा 
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लिये ने उम हंसी को वाणसे मएडाला यह देखकर. वह इस भय |और शोक महा व्याकुलदोकर वहंसे 
भागगया मोर वह वदेलिया उस मरीहुई इंसिनी को लेकर वहांसेवला मार्ग में कद शत्नधारी पुरुपोको 
अति देखकर एसे.वहेलिये ते यह जानकर कि ऐसा-न होंय यह मेरी हंसिनीबीनलें छुरी से तृणों को. 
कासके उन तृशों के भीतर उस हंसिनी को-लिपादिया ओर उन पुरुषों के चलेजानेपर उसने जेसेही 
ठुणणों को हटाकर उस इंसिनीकी लेनाचाहा वेसेही वह हंसी उन/हुणों के साथकटीहुई संजीविनी ओ- 
प्ठ के सतके संयोगक़ी प्ाके जीकर भराकाशक़ों एड़गई इतने:में शोक से-मोहित उसका हंस किसी 
तड़ागके निकट उस्तीको इंढताहुआ वहुतसे अत्य हँसों में जामिला उन सब हंसों को एक वहेलिये ने 
अपने जालकोफेंककर:वॉयलिया इतसेमें वह इंसिनी उसे इंदतीहुई-वहीं आई-और अपने पति को 
बता देंसकर बहुत/व्याकुलहुई तदनन्तर वहां स्तानक़रने के निमित्त आयेहए किसी -पुरुषकी सक्लीहुई 
तड़ागके तटपर रतेकीमाला देखकर बह हंसी उस्त.मालाको अपनी चोंच में दबक्ेउस वह्ेलिये को 
मालादिखातीइई धीरे २७नेलगी उसे देखकर वह बहेलिया लाठीलेके उसके पीछ़े २ दोड़ा उसे दौड़ा 
हुआ देखकर हंसी उसे दिखाके एक शिसरके ऊंचे स्थान में उस मालाको. रके चलीभाई और वह 
बहेलिया लोम से उसके लेनेका उद्योगकरनेलगा इसप्रकार उस वहेलिये को -जालके पाससे, हटाकर 
उसने जालके समीप किसी इृक्षपर/सोतेहुए वन्दरकी आंख में अमनी चोंचमारी इससे उस वन्दर ने 
एकाएकी-उठ्के कुपितहोके वहांसे कुंदकर उस जालकोतोड़ढाला इससे वह सव हंस उसमें से।निफेस 
भागे इसप्रकार से वह दोनें| मिलकर सृसपूत्वक विद्दारकरनेलगे जोर, मालाको लेकर आंयेहुए एम्त 
बहेलिये को मालासमरत देखकर जिस पुरुषकी वह मालाधी उसने उसका दाहिना हाथ काटलिया ईसके 
उपरान्त वह दोनों हंस इंसिती मध्याह् के समय एक कमलकी थन्नीलगाकरः किसी तड़ार्गके तट,से 
उड़कर किसी नदी के तपर पहुँचे:उस नदीके तटपर बेटे हुए एक मुनि श्रीशिवनीका पूल्ननकरेरे ये 
बहीं एक वहेलिये ने उन दोनों को 3इते देखकर एक ऐसा-वाणमास कि वह दोनों मकर एकसायही 
मिंरपड़े और उनका वह कमल श्रीशिव॒जी के, लिंगपर आकरगिरा उस वहेलिये ने हंत तो भाप लेलिया 
और ंसिनी मुनि को देकर यह कहंदिया कि इसका मेतेध आप श्री शिवजी को चढ़ाइये हे पृष्कीकष 
बह हंस तु््दीशें थ्रीरिवजी के ऊपर कमल चदजाने फे प्रभाव-से तम्हात जन्म।राजा के घर में हुआ 
ओर बह दंप्रिनी यह विनयवतीहुई इसके मांस से श्रीशिवजी का एजनहुमापा इससे इसका जन्म 
विद्यापरोंके झुल में हुआ इसपकार से यह तुम्हारी पृर्वजन्यकी स्री है विज्ञितारब्रमुनि के यह बन 
सुनकर एृष्करातने फिर मुनि से पूछा कि हे महपि ज्षी पापनाशक अग्निर्म प्रवेशकरनेगाले हम दीनों 
का पत्ती की योनि में क्यों जम्महुआ यह राजा के वचन छुत्कर.मुनि ने कहा कि ( यद्भाविनात्मा 
शयतेजन्तृस्तदपमरनुते ) मरते समय जीव मिसकी भवना करता हैं उसी रूपको मराग्होता है १४६ 
इस विषय पर में सुमकी फया भी सुनाता हूँ उन्जयिनी नाम नगरी में लाययबससिजी-नाम पक 
बालबद्धयारिणी माद्षणी रतीस्थी एक्मय एक कमलोदय नाम यवा माह्मय-फो देखकर उनके 
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नाम |व्ित॒यवती सा: समयापाकर चुवावस््था,में प्राप्नहइ/उस विन॑य्व्ती को, में साकश से देखकर 
अपने रूप;के अभिमान तथा कामसे मोहित. होकरं। उंसकी इच्छा के विना भी उससे बलात्कार के 
सा करनेकी उधतरुआ/ मेरे इस हराचार से विज्लाती/हुंई।विनयंवरती के शब्द को सुनकरे-विजि 
ताश्वमनित्रे. वहां/आके'कोपसे; मुझे यह शापं।दियां,कि तुझे अपने रूपका जड़ा अंभिमानहे इससे 
तू ऊँटका-महाकुरुप जचाहोगा ज़ब, राजा पुप्कराक्ष तुझे :मरिगा; तब: तेरी: यह शाप दर हो गा। भोर॑ वही 
पुएकराप्ष इस विनयवतीकापतिहोगा इसप्रकार शाप पाकर में, यहां ऊंटका-बच्बाहोंगंया आज आपकी 
कृपासे:मेराशाप इरहोगंया अब में:अपते, स्थानको;जांतहूं:और:आप।पृश्चिम स्रमुदे के पार सुरामिमास्ते 
नाम बन्नमें जाकर उसदिव्यज्रीकी: लीजिये यहकहके.व्रहविद्यांपर अज्तद्धो नहोगैग़ाःओर राजा ष्क- 
राक्ष,भी अपनी नगरी में:आकेर मंत्रियोंके सुपुद़े राज्यकाभारकरके धोड़ेपर'ज़ढ़के अ्क्रेलाही अंभ्रिम- 
समुद्रके तटपूर पहुंचा वहां उसे:यह चिन्ताहुई कि में समुद्रकेंपार केसे जाएँ इस:प्रिंन्ताके,उत्पन्नहोकेटी 
एंकशन्यभागंवतीका,मल्दिर दिखाईदिया उसमन्दिर में ज़ाके वह ,भगवतीको प्रणांमकरके वहां:किसी 
करी रक्खीहुईःबीणाकोी लेकर (बजा: शकर भ्रगवती की -मधुर।३-गानसे स्त॒तिं'करनेलगाउिस गावको 
सुनकर प्रसन्नहुई- भगवती ने जब,बह-सोगय़ा तव अपने गणों के;द्वारा ,उसे समुद्रके पार पहुंचादियां 
प्रात४काल,जब् राजाकी निद्राखुली तो उसने अपलेकी एकवरनर्म लेट देखा :ओर उठकर ,अर्गण करते २ 
एक फलवाब बृक्षों से;युक्क अति मनोहर आश्रम देखा उसंआश्रममें जाके राजाने शिष्यों: समेत एक 
मुँनिको देखंके उनकी-ब-दनाक़ी तब सुनिनेभी अतिथिसत्कारकरके-उंससे कहा.-किं हेःपुंष्कराक्ष.जिसि 
विनग्रेवर्तीके लिये तुम यहां,आयेहो वह समिधलेनेकेलिये .वनमेंगई है इससे क्षएभरं 5हरो बह औजाप 
तो में झाजही उसक़,विवाह तुम्हारे साथ करूँ ब्रह तुम्हारी पपूव्व॑जन्मकी,भी ख्री है उंनिके यह वजन 
सुनकर राजा ने यह शोच्ा कि यह वही-विजितार्वमुनिहें ओर यह वही सुरभिमारुत न है में जानताईं 
कि भगंवती ने ऋपाकरकें स॒झे समुंद्र के पारकरेदिया, है, ग्ेह.वड़ा -ओशश्रर्य्य है.कि मुनिने कहा है. यह 
तुम्हारी पृच्वैजन्मेक़ी भी स्री हे-यह शोचकर उसने! म॒नि से पूछा कि हे- भगवन्‌ यहे-मेरी पूंठर्यजन्मकी 
स्री कैसे है यह सुनकर मुंनि ने,कहा क़ि.सुनो ताम्रलिपी नाम नगरी में धर्मसेन नाम;एंक पे श्यथां उसके 
विद्यक्लेसा नाम परमुसुशील खली थी भाग्यंवश से उसके पर में-चोरों ने. आकर;उसका,पब धनलेक़े उसे 
खूबमारा इससे वह हखीहोक़र, अग्निजलाके अपनी,सत्री संमेत उसमें जलगया“मरतेसमग्ग्न .जन:दोनों 
श्ली पुरुषोंका चित्त आकांश में उड़तेहुए राजहंस़ों को देखकर बहुत प्रसन्नहुआ इससे वह दूसरे जन्ममें 
राजहँसहुए एकसमय वर्षोऋतु में किसी खज़्रके बक्षपर वह दोनों-घोंसलावनाकर रहतेये भाग्यवरेते 
एकदिन राश्निकेसमय बहुत प्रचर्द बायुकेकारण उस वृक्ष के ट्टजाले से वह'दोनों प्रवराकर, परस्पर 
अलगंरहोगये प्रात/काल बायुके शोन्तहोजानेपर वहहंस अपनी प्रियाको इंढंताहओआ अहुतसे तंडांगों 
में तयो नदियों में उसेतपाकर मानसरोवरमें गया वहां अपनी उसहंसीकोपाकर वहीं वर्षा ऋतुको ब्यतीत 
करके शरदऋतु में उसके साव विहारकरनेकेलिये एक पर्वत के शिखरपरगयां उस पर्वतपर एक बहे- 


सस्सिगरजापा। श्७६: 


लिये ने उम्र हंसी क़ो-वाणसे मारडाला यह देखकर, वह इंस भयऔर शोकेसे महा उयाकुलहोक़र वहांसे' 
भागगया आर वह वंढेलिया उस मरीहुई हंसिनी को लेकर:वहांसेवला मार्ग में कुछ श्रधारी-पुरुपेंको 
आते देखकर उस:घहेलिये ने यह जानकर. कि ऐसा न, होंय ग्रह मेरी.हंसिनीबीनलें छुरी से तणों को, 
काटके उन तृ्णों के भीतर-उस हंसिनी को छिपादिया और उन . पुरुषों क़े 'चलेजानेपर इसने जेसेही 
द्॒णों को हटाकर उस हंसिनीकी-लेनात्राहां वेसेही वह हंसी, उन; तृणणों के साथ,कटीहुई संजीविनी जो 
पथ के रसके संयोगको प्रॉके ज़ीकर झ्राकाशक़ो, उड़गई इतने-में शोक, से मोहित उसका हंस किसी 
तड़ागके निकट उसीको इंढ़ताहुआ वहुतंसे अन्य हंसों में जामिला उन स॒व हंसों को एक वहेलिये ने 
अपने जालको फेंककर-बाँधलिया इतसेमें वह हँसिनी उसे.ढंढतीहुई वहीं, आई और अपने प्रति फ़ो 
बैँधा देखकर बहुत #रपाकुलहुई तदनन्तर वहां स्नानकरने के निमित्त आयेहए किसी -पुरुपकी रक़्खीहुई 
तड़ागके तटपर रलेंकीमाला देखकर वह हंसी उस-मालाको अपनी चोंच में दवक्केउस वहेलिये को 
मालादियंतीहुई धीरे २ 3इनेलगी उसे देखकर वह वृद़ेलिया लाहीलेके उसके पीछे ३:दोड़ा उसे दौड़ा 
हुआ देखकर हंसी उसे दिखाके-एक शिखरके ऊंच्रे स्थान में उस मालाको. ख़के चलीआई औरनचह 
बहेलिया लोभ से उसके लेनेका उद्योगकरनेलगा इसग्रकार.उसःबहेलिये. को/जालके पाससे- हटाकर 
उसने जालके समीप किसी बक्षपर|सोतेहुए वन्द्रकी-आंख में अपनी चोंचमारी इससे उस वन्दर ने 
एकाएकी.उठ्के कुपितहोके वहांसे कृंदकर/उस-जालको-तोड़ढाला इससे वह सब हंस उसमें से निकेल 
भागे. इसप्रकार,से वह दोनों मिलकर सुखपूर्व्यकविह्ारकरनेलगे: ओर मालाको. लेकर भंयेहुएं-उस 
बहेलिये को मार्लासमेत देखकर जिस पुरुषकी वहे मालाथी उसने उसका दाहिना हाथ काटलिया | इसके 
उपरान्त-बह दोनों! हंस हंसिल्ती मध्याह के समय एक कमलकी उन्नीलगाकर, किसी तड़ागके तट से 
उड़कर किसी.नदी के 'तटपर पहुँचेःउस नदीके तटपर बेढ़े हुए एक मुनि श्रीशिवर्जीका पूलजनकरेरहें थें 
वहीं एक वद्देलिये ने उन दोनों को उड़तेदेसकर एक ऐसा.वाणमारा-कि बह दोनों मरकर एकसाथही 
गिंरपढ़े और उनका वहकेमल औीशिवज़ी के .लिंगपर आकरगिरा उस वहेलिये ने हंस तो भाप॑ लेलिया 
'और हंसिनी मुनि को देकरे यह कहदिया कि इसक़ा नेव्ेद्य आप श्री शिवजी को चढ़ाइये हे पुप्करात 
वह हंस ताहदींदो श्रीशिवजी के ऊपर कमल चदजाने के प्रभाव से तुम्हारा जन्म।राजा के घर मेंहुओ 
और बह इंप्रिनी यह विनयवतीहुई इसके मांस सेश्वीशिवजी का पूजनहुभाथा इससे इसका. जन्म 
विद्याधरों के कुल में छुआ इसप्रकार से यह तुम्हारी पूर्व्यजन्मकी स्री है।विज़िताशबमुनि के यह बचने 
सुनकर पुप्करातने फिर मुनि से पूछा कि हे म््॒पि जी पापनाशक अगिनिमें प्रवेशकरनेवाले दम दोनों 
का पत्ती की योनि में क्यों जन्महुओ यह राजा के वचन सुम्तकर मुनि .ने, कहा कि ( यद्भावितात्मा 
शयतेजन्तस्तदूंपमश्नुते) मरते समय जीव-जिसकी भवना करता है उसी रूपको प्रापहोता है १५६ 
इस विषय पर में सुमको कंवा-भी सुनाता हूं-उज्जयिनी :नाम नगरी -में लावययमस्िजरी- नाम पप्क 
वालबद्चचारिणी जाद्षणी रहती-थी-एकसमय एक कमलोदय नाम युवा आप्मण-को' देखकर उपक 


इदं& ' सरित्सिंगर भोषा] 
चिंत कामदेव से अत्यन्त पीड़िते हुओ इसेंसे उसने बहुंते ब्याकुलेभी होकर-अंपना नियम - छोड़कर 
गंधवंती नदीके तंटपर जाके भोगेकी: भावना मेंही) अपना शरीर/ ल्लोगदिया इसी भावनसे/बह एक 
लब्योनाम नगरी में.रूपबती नाम वेश्योहुई तीथ-तथा अतके प्रभावसे उसे अपने :पूर्वजन्मका स्पर्श 
बनारंहा इससे उसने प्रसंगपाकर उड़केए नाम एक जापक आंह्मणसे अपने पूर्व जन्मका सब वृत्तान्त 
कहां उस वृत्तान्तकों सुनेकरे उड़कर्णने!उसे ऐसा उपदेश दिया कि उसका।पित्त शुंद्धहोगया कि वह 
वेश्या होकरभी संदृतिको प्राप्तदीगई इससे-हे राजा अन्त'समयमें जिंसकी-जिसपर्र चित्तलगताहे उस 
की उप्तीसे संयोग होताहै यह कंहेके मुनिने स्नान करनेके लिये राजाकों भेजा और आप मध्याहइके 
संभय का आंहिक करनेंलगे, मुनिंकी आजा पाकरे.राजा एप्कराक्षने नदीके तटपर जाके विनयवतीकों 
पुष्प तोइंते देखा और सूर्य की प्रभांके समीन उसे देदीप्पमान देखकर अपने चित्तमें:शोचा! कि मह 
कीन है उसके इसप्रकार शोचतेंही शोचतेः विनयेबती राजा को न देखकर अपनी। विश्वास पात्र एक 
संखी से कहनेलेंगी कि हे सर्खी जो विद्योधिर मुझे पहुलेहरनां चोहताथा'उसी में आज मुभसे आकर 
कही है कि तुझे शीभही योग्यपतिं मिलेगा यह सुनेकर/उस सखीने. कहा कि यह बहुत सत्यहे आज 
भेरे आओगेही गत २ केले. विजिंताखने अपने मुंजकेश 'नोमशिंष्यसे-कहा. था कि शीभहीं जाके तोय 
वली ओरे रंकमाली को बुलालाओः आज उनकी पुत्री विनेयवती का विवाह प्ुष्कराक्ष नाम रोजा 
से होगा.गुरूकी यह आज्ञापीतेही मुंजकेश उनके चुलोनेकी गंयाहे इससे हे सती भव-तुम शीघ्र भा 
अ्रमको चलो उसके यह! वचनसुनकर विनयवतीःउसके साथ आंभ्रम को चलीगई और: पुष्कराक्षमी 
उनकी इस वात्तौलापको सुनकर जाज्वल्यमांन/ कांमाग्नि-के संतापके इरकरनेके,लिये मानों “नदी में 
स्नानकरके आश्रममें आया पहां मुनिकी आज्ञानुसार [वारावली और रंकमारली ने आनंकर अपने प्रभाव 
से बेंदी वनाफे अग्निप्रज्वलितकर मुनिक्के आगे पुष्कराक्षकों विनयत्रती: संकल्प:करके देदी ओर:एक 
दिव्य आकाश ग्रांमी रथ उसे दिया उस संमय विजिताश्वम॒नि ने भी प्रसन्न होकर एप्कराक्षको यह 
बरदान दिया कि तुम इस विनयवती:समेत समुद्र पस्यैन्तपृथ्वीका पीलनकरो इंसग्रकार विवाहके हो' 
जानेपर पुष्कराक्षविचयवतीको लेके और मुनिसे आज्ञापके ,आंकाशगामी र॒थपंर ज्ंढ़ेके अपनी एरी 
को आया वहाँ उसरवके प्रभावसे सम्पूर्णपृथ्वीकों जीतकर विनयवतीके संधथिराज्यके-सु्खेकाभोगकरने 
लगा इसप्रकार देवताओंके अनुग्रहसे दप्करकार््य भी सिद्धंहोते हैं इससे है स्वामी स्वप्रमेंडुई श्रीशिवर्जी 
की कपासे तुम्हारा भी सव मनोरव शी :सिद्धहोगा विचित्रकथ से इस कथाको सुनंकर शरशाइवर्ती 
के लिये उत्करिठत मगाझदत्तने अपनेमन्त्रियों समेत उज्जयिनी के जानेका निश्चय किया. १८५॥ 

» ५४. »« इतिश्रीकथासरित्सागरभांपायांशशाइज्रतीलम्बकरेद्वितीयस्तरंगः २१ है 

'इस प्रकारसे राजा कर्मसेनकी पुत्री शशाइवतीके निमित्त मृगाद्वदत्तने महामंतीका वेषधारणकरके 

द्विपकर उज्जयिनी जानेके लिये अपने भन्त्रिभोंसे सलाहकी ओर मनुप्यों के कपल आदिक सामग्री 
लॉनेके लिये भीमपराक्रम नार्मेणेप॑ने भन्‍्त्रीको आज्ञांदी उसकी  आज्ञासे, भीमपराक्रमने सेवसामर्मुलाक 
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सरित्सागर भाषों । शे८१ 
अपनेधर्रम रखेद्रो्टी यहसव गत्तान्त झगांकदततेके पिता राजाअंमरदत्तके पधा नंमंत्रीने चारों (गो ्रंन्दो ) 
के द्वारा जान॒लिया उन्हीं दिलोंमें अकस्मात मृगांकदनके मत्दिरके नीचेसे जातेहए उसप्रधान:मंत्रीफे 
शिरपर मगांकदत्तकी पीकविनाजाने/गिरपड़ी! पीकके पड़ने से उत्तमन्त्री ने यहजानकर कि उसने मेरा 
तिरस्‍्कारकियाहे अपनेवित्तमेंटअत्यत्त क्रीयक्रिंसा:भाग्यवर्शसे दूसेदिनअर्गांकदत्तके पिताकी विशू- 
विंकाहई इसनेःमन्त्रीनि अब्सरपांके राजासे एकान्तम कहा कि हे स्वीमी मगांकदत्तं भीमपराकमके घरमें 
आपकेलिये गारण-करलारहा है यहवात मेने मोयन्द्रों के मुख भेसुनी है और उसक़ाफेलेती प्रत्मत्दिसाई 
देरांहै इससे आप-उसे अपने देंशसे निकेतवादीजिये यह म्ुनकर'रांजा।/ने प्रवराके अपने;सेनापति 
को भीभपराक्रमके-धरमें.उस वातके देखनेकी भेज़ा सेनापतिने ज़ाक़र उसके घरमें, कपाज़ादि चिह्ृ॒पा- 
के राज्ञाकों लाकर दविख़ाये उन,पिद्लोंक़ी-पाके राजाने सेनाप्रतिक्ो|ग्रह आज्ञादी।कि शीघही!ग्रगांक- 
दत्तको उसके मन्त्रियों समेत देशसे निकाज़दो क्योंक़िवंह'सुके मर रिकर, राज़्यलेना ,चाहतांहे राजाकी 
यह-आत्वापाकर सेनाप्रतिने मन्च्रियों समेत।गृगांकदत्की नगरीसें/निकालं्रिय्राःगगांकदत्तमी गणे- 
शर्जाका स्मरण; क़रके गज्यकी उपेक्षाकरके. अपने :मनमें, माता /पिताकी नमस्कार करके अयोध्यासे 
चला शोर कुछुडूर खलक्र.प्रचंड शक्तिपआदिकअपने: मंत्रियोंसि बोला कि-किरातें.का शक्किक्षित 
, नाम खामी मेरावाल्यावस्थाका प्रेममित्र हें.हमारे पिर्तानेःएकसमय उसके पितांको /जीतक़र वन्धर्तमें 
डालदिया-था इससे-बह. अपने-ब्दले शाक्षिरेक्षितर्कों किद्केलिये: देकर अपने :स्थानकी* चंलागयां झौर 
जब वृह मरगया तव उसके भाोइयोंने उसक्रे। सव राज्यले लिया उससमंयं मैंने अपने पितासे कहकर 
शक्षिरक्षितफी केदस छुड़वाके उसके पिताका रॉज्य उसे -दिलवा दिया इससे उसी मिन्रफे पास -पहले 
चलो वहां से फिर उज्ज्‌यिनी-को चलेंगे यह फेहके।वह अपने मन्त्रियों समेत चलंते-२ सोयंकाल के 
सम्रय किसी जल तथा बक्षोंसे रहितवर्नमें पहुँचा वहां वहुत ढूंढ़नेंसे एक चोटांसां तालावमिलां , उसंता- 
लावके किनारेपर एके, सूखाटलालगांधा वहीं सेध्यावन्वना करके ग्रगांकदत्ते अपने मंत्रियों समेत उस्त 
मृज्ेयक्षके नीचिसोया कुछ रात्रि व्यतीतःहोजाने पर॑ एंकाएकीगरगांकदत्तने ज़गकर देखा कि उस सूले 
वृक्ष फल फूल तथा. पत्रलगेह और प्रके फल नीचे गिररहेंहे यह आश्चय्य देखफे उसने अपने 
मंत्रियोंको भी जगाकर वह चमत्कार दिखाया ओर उनके सांय वेडकर वह सुन्दर २ मधुरफलखाये उन 
सबके भोजन करचकनेपर सवके देखतेही देखते बह वक्ष कुमार अवस्था का: एक भाद्षणहोंगया यह 
आश्चय्ये देखकर म॒गांकदत्तने उस ज्ाह्मणसे पूछा किंथाप कोन हे उसने कहा कि अयोध्यानाम 
नगरीमें एक दमेविनाम जाह्मणरहते थे उनका सतंपिनाम पुन एकसमंय इर्मिक्ष में मेरी मातामर 
गई उनका सत्र कमे करके'मेरे पितावईत इःखितंहाके मुझे लेकर/म्रमर्ण करते २ इसः स्थान में च्याये 
यहां उनको हावितदेखकर किसीने पांचफल उन्हेंदिये उनमेंसे-वह त्तीमफ़ल मके देके' थोर दो अपने 
लिये रखकर इस तड़ागंम स्नान करनेकोगये उनके चलेजाने पर में वह फलंभी खाके सोनेका बहाना 
करेके लटरहा उन्होंने स्तानकरके लोटकर सुझे छलसे फापके समान पढ़ा देखकर यह शापदिया क्लि 
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इे6 ब धरित्सिंगर भाषा) 
वित्त कामदेव से अत्यन्त पीड़ित हुआ इससे “उसने बेहुते व्याकुंलमी होकर अपनो।/नियंम बोड़कर 
गंधवती नदीके तंटर्पर “जाके भोगकीः भावनों मेंही)अपना शरीर: त्यागदिया इसी भावनासे।बह- एक 
लब्यानाम नगरी में.रूपवती नाम वेश्योहु३ ती4तथा बतके प्रभावसे उसे अपने ,पूर्व जन्मका सपरेश 
बनारहा इससे उसने पसंगपाकर-उड़केर्ण नाम एक जापक बाह्मणसे अपने पूर्व जन्मका सब वृत्तेल्त 
कहां उस इत्तान्तको सुंनेकरे उड़कर्णने उसे ऐसा उपदेश 'दिय्रा/के उसका पित्त शुद्धहोंगयां कि वह 
वेश्या होंकरभी संद्वतिको प्रार्ृहोगई इससे-है राजा अन्तःसमयमें जिसका. जिसपर बित्तलगतांई उस 
की उप्तीसे संयोग होताहै यह .कहेके मुनिने: स्नान करनेके लिये राजाकों भेजा और आए मध्याइके 
संमय को आंहिके करनेलगे सुनिकीःआत्ों पाकरेंराजा पुष्कराक्षने नदीके तटपर जाके विनयवतीको 
पुष्प तोड़ेते देखो और सूर्य की प्रमांके समीन उसे देदीप्यमान देखकरें अपने वित्तमें,शोचा. कि यह 
संखी से कहनेलेगी कि हे सखी जो विद्याधिर मुझे पंहलेहरना चाहंताथा. उसी ने आज,मुकसे आकर 
केंह है कि तुके शीघही योग्यप्तिं मिलेगा यह सुनकर उस सखीने. कहां कि यह वहुते सत्यहे आज 
मेरेंआंगेही परत २ काले. विजिंतारवने अपने मुंजकेशं ' नो|मशिंप्यसे- कहा. था कि शीघहीं जाके तीय 
वली और रंकमाली को बुलालाओ/ आज उनेंकी पुत्री वितंयवर्ती का विवाह प्रृष्कराक्ष नाम राजा 
से होंगा.गुरूकी यह आज्ञापातेही मुंजकेश उनके चुलानिको गयाहे इससे हे सखी भव-तुम शीघ्र भा 
अमको चलो उसके यह: वर्चनसुनकर विनयंबेतीःउसके साथ: आश्रम को चलीगई और पुष्कराक्षमी 
उनकी इस वात्तोलापको सुनकर जाज्वेल्यमानः कामारिन-के संतापके दूरकरनेके,लिये मानों नंदी में 
स्नानकरके आश्रममें आया वहां मुनिकी आज्ञानुसार ःतारावली और २ंकमालीने आनंकर अपने प्रभाव 
से बेंदी बनाके अग्निम्रज्वलितकर मुनिके आगे पृष्कराक्षकों विनयत्रेती संकल्प:करंके देदी-और:एक 
दिव्य आकाश गामी रथ उसे दिया उस संमय विजिताश्वमुनि ने भीं प्रसन्न होकर पुष्कराक्षकों यह 
बरदान दिया कि तुम इस विनयवती-समेत समुद्र परग्यन्त-प्रथ्वीकापीलनकरो इसप्रकार विवाहके हो 
जानेपर पुष्कराक्ष'विवयवतीको लेके और मुनि्से आज्ञापाके आंकाशगामी र॒थप्पर चढ़ेके अर्पनी एँरी 
को आया वहीं उसरवरके प्रभावसे सम्पूर्णपृथ्वीको जीतकर विनयव॒तीके साथेराज्यके सुखर्काभोगकरने 
लगा इसप्रकार देवताओंके अनुग्रहसे इप्करकार्य्य मी सिद्धंहोते हैं इससे हे स्वामी स्वममेंहुई/श्रीशिवर्जा 
की कृपासे तुम्हारा भी सव मनोरव शी सिद्धहोगा बिन्वित्रकथ से इस कथाको सुकर शशाइवती 
के लिये उत्करिठत मगाझूदत्तने अपनेमन्त्रियों समेत उज्जयिनी के जानेका निर्रेचय किया १८५॥ 
5 इतिश्रीकथास रित्सागरभापायांशशाइलतीलम्पकेदितीयस्तरंगः २वी «7 37 ५ 777 
इस प्रकारसे राजा केमसेनकी पुत्री शशाइवतीके मिमित्त मगाददत्तने महाजेतीका वेषधारणको के 
दिपकर उज्जयिनी जानेंके लिये अपने मन्त्रिग्नोंसे'सलाहकी ओर मनुष्यों के कपल आदिक सामग्री 
लंनिके लिये भीमपराक्रम नामर्णपने मन्त्रीको आज्ञांदी उसकी -आज्ांसेभीमपराकमने 


सरित्सागर भाषां ८३ 


अपनेपघर्में रखेल़ोड़ीं यहसव इत्तान्त सगांकेदतेके पिता राजाअभमरदत्तके परवान मं त्रीने बारें (गोप नदी) 
के द्वारा जाननलिंया उन्हीं दिनोंमें अंकस्मात मृगांकदत्तके मन्दिस्के नीचेसे जातेहुए उसमधाने, मँ्रीके 
शिरपर ग्रगांकदत्तकी पीकपिनाजाने/गिरपढ़ी पीकके पढ़ने से उसमन्त्री ने यहजानकर:कि इसने मेरो 
तिस्कार कियादे अपनेवित्तमें अत्यन्त क्रीधर्कियामाग्यव्शसे डूसरेदिन मगांकदत्तके प्रिताकी। विशू - 
चिंकाहुई इसमे मस्त्रीने अश्रेंसरपकि राज से एकान्तम कहां कि हे स्वोमी शगांकदत्त मीमपरंक्रमक़े घरमें 
आपकेलिये मारण करवरहा है यहवात मेंने गोयन्द्रो के मुखेसनी हे भोर उसकाफेले मी प्रत्य_्तदिसाई 
देखादि'इससे आप. उसे अपने देंशसे निकेतवादीजिये यह मुनकर-राजा:ने प्रवराके,अपने,:सेनापति 
को भीमपराक्रमके पर्में:उस व्ातके देखनेकी मेत्रा-सेनापतिने.जाक़र उसके घर्रमे। कपाज़ादि चिह्॒पा- 
के राज्ञाको लाकर दिख़ाये-उन: चिह्ोंक़ी पाके राजाने स़ेनाग्रतिक़ो ग्रह आज्ञादी।कि शीघरही।श्ांक- 
दत्तको उसके मन्न्रियों-समेत देशसे निकाज़दो क्योंकि।बंह-सुे मरिकर राज्यलना वाइतांहे राजाकी 
यह आतज्ञापाकर सेनापतिने.मन्ध्रियों ;समेत)शगांकदत्तकी नगरीसें निकाले द्विग्राःमृगांकदत्तमी गणे- 
शजीका स्मरण; क़रके, गज्यकीःउपेक्षारकरके अपने मनमें माता /पिताकी नमस्कार. करके अयोध्यासे 
चला भ्रोर कुछ जूर चलकर प्रचंड शक्किप्झादिक्क।/अपने मंत्रियोसे बोला कि-किरातें, फा-शक्किक्षित 
, नाम स्रामी मेरावाएयावस्थाका प्रेममित्र हैं. हमारे पितनि एकसमय उत्के-पितां को जीतक़रं-वन्धर्तमें 
डालदिया:घाःइससे वह अपने व़दले शाक्िरिक्षितकों कैद्केलिये/देकर अपने:स्थानकों: चंलागरयाँ झौर 
जव चृह,मरगया तब उसके सॉंइयोंने उसका सव राज्यले लिया उससमयं मेंने अपने पितासे ' कहकर 
शक्रिरक्षितफी केदसे-छुड़वाके उसके पिताका रॉक्य:उसेःदिलिवा दिया इससे उप्ती मित्रके पास पहले 
चलो बहां- से फिर उज्ज्‌यिती को चलेंगे यह फेहकेवह अपने मन्त्रियों समेत चलंते:९ सायंकाल के 
समय किसी जल तथा बश्षोसें रहितवनमें पहुँचा वहां घहुतर-ढूंढ़नेसेएएक छोटांसा तालाबमिलां , उसंता- 
लावके किनाऐेपर एके सूखादलालगांशा व्रहीं:सेध्या़न्यन/करके ग्रगांकदत्ते अपने-मंत्रियोसमेत उस 
मखेबप्षके नीचेसोया कुछ रात्रिव्यतीतःहोजाने पर एकाएकीगरगांकदर्तसे/जगकर देंखा कि उस सूले 
बृक्षम फल,फूल तथा पत्रलगेंहं और पक्के 5४ फल तीचे गिररहेहे यह :आश्चय्ये-देखफे उसने अपने 
मंत्रियोंकी भी जगाकेर वह ख़मत्कार दिखाया ओर उनके सांय वेठकर वह सुन्दर २ मधुरफलसाये उन 
सबके भोजन करचुकनेपर सबके देखतेही देखते व्रह वृक्ष कुमार खेवस्ंथा का: एक ब्राह्मणहोगया यह 
आरश्चर्य्य देखकर मृगांकदत्तने उस म्ाद्मणसे पूछा किंःथाप कौन हे उसने कहा कि.अयोष्यानाम 
नगरीमें एक दमेविनाम आद्यगरहते थेउनका सुतपिनाम ऐश्मेंट्रं एकसमय इर्मित में मेरी भातामर 
गई उनका सब कम करके मे रे पितावईन इगसितहीके मुर्के लेक़र/|ममर्ण करते २ इस- स्थान में;जाये 
यहाँ उनको ध्ाधेतदेसकर फकिसीने पांचफल उन्हेंदिये उंनमेंसेवद तीनफल ममे देके 'भोर दो,अपने 
लिये रखकर इस तड़ागंमे स्नान करनेकोगये उनके चलेजाने पर में बढ फलंगी खाके सोनेका बहाना 
करके लगा उन्होंने स्नानकरके लोसकर सुमे छलसे फाएके समान पड़ा देसकर यह शापदिया छि 


4९१३ 


मरिशिागर भाषा) 


मादा किन! एए गूसा रतहोंना चांदनी सत्रिको ठममें फुलफूल रण किसीसयय त्‌ 
अ्य ककऊ उसासमय मवाज़ब 


मी कि 
5६ धड कर फल शम घापत छू :जायगा उन 
रन इसमे सतिशिंरें दूनकररे स्का मृगांकदस ने 


॥7 


.] 


श 
रोगया जोर आत्र आपरीहषा शाम मेंस उदास गया रा" "पर कहा कि मेंगी जाप 
अरमान मसमान उससेरडा तब नीतिके जानना: 5 *&»्मेनकरके जात: काल शतकि 
कमाष में सूँगा उमर गदगबन सीकाएकइर॑“ २५ _. & अलओ9ं पहुंच॒के उन्हें करे जाकाे 
का अपने मसमेतरियोसिववद्दन नल भरा ऊ हें नहाशय हम कार्शापर में के 
परम एुसपविते यह एुरप उनहो रे है "० न दिशन पाकर हम अपनी गोओरोखक्ते 
गमितानिआाग्रणये एकसमप डे २7०, .« रहेडापहुआ उस वावडीके तट्पर किक 
५ झुश् साइन होगयादे उस जलको पीकर ट्पजदि 


फाइसानर्मे बतेशाव हक एज 5 पे साइन 
के इनोरे उनके ४० रे शी नहेंगपे इससे हम लोगेकि वाल कहुतकटमते 
५ >ऐ जलिपिरइलले आाश्रमर्मे चलकर कृपाकीजिय उनकी 


«, ्य ईद प गे 
माजनराहए सर न्‍्जो 
भोर बेधरी ४ ५ ॥"गेरर्त स्वके आअनमेंगया और वहांदबे आदिपीके कहदिन 
ह भर रसेसे परे सरेक्पकारके आरचर्येकों देखनाहुआ कि 


० 20 
एप द। पर पास लिये 
रस हक आये सपदे ऐप शगत्ररके पास जपना आगमन कहने के लिबे क- 
२५ अधुपद सुनकर शक्िरत॒क पुरके वाहर आकर ग्रगांकदत्तको 


गो हे रेश+ 3 इधर 
ते पी प सरे घर्से सगांकदत्त उसके सत्कारको ग्रहणकस्के कुम 


६ 
तरिश के 7 पते खवापे फेस 
हर शपिरो ऐप पी ३४.घताओ लि तेयाररहनेको कहकेर जंच्छा मुहूर्त देखकर जपने सा: 
शून्य वनमें किसी इत्षक नीचे एक जयघारी तपस्रीकों 


रह रो 0 रए/ बसे * एक 

'रशें पशे१ ३१ & हे भंग रर शत जाअम राहित वनमें. आप. अकेले क्यों वेठेहों यह सुनकर 

देषरे ९४ ३ सर एप फिनाए महागुरुका में शिप्यह मुझे अनेकप्रकारके मन्त्र सिद्ध हें श्कसकर्य 

तप्शरीमे २३: ५ ५६ ३वी के बासकमें अपने एक मन्त्रका आविश॑क्तिया आवेशके अभाक्से उस 

मेंने शुभ ७९९५ 0 शेद्ध भोपधियों के स्वान बंताकर कहा कि उत्तरदिशामें विन्ययाकलके का 

मादफने पक बृशरे नीचे बढ़ाभारी सर्पो का स्वान हे उसे स्थानके ऊपर गीली छलसी 
६ हुके समय वहुतसे हंस वहां आनकर बेटेहें उसी स्वानमें पारावतनाम एक 


में एक सिरतरा ई* 
अर रही है ३४ कपास देवासुरसंग्राममें मिलाहया वेहूग्य कान्तिनाम बड़ा दिव्य सड़हे वह. 


छ रैऐं 
सर कि जल, < बह सिद्धाधिपविहोकर कंहीं भी.पराजित  नहींहोगा परन्त वह सड्ठ उसी को 
प्रापहोसक्ता है जिसके बढ़े,ड्वीरतोग सहायकहोंय उस-वालकके यह वंचनमुनके में उसके अपरिशकों 
दुकहसकेबए “गेढ्रंगा परन्तु सम्पूर्ण धप्वीपरं अमण करनेपर भी मुझे सहायक नहीं 
फल आयाहूँ उसके यह वचन सुनके मगांकदतने कहा कि 


सरित्ागर भाषा। श्८ट 


जै अपने मंन्त्रियों समेत तुम्हारी संहायताकेरूँगा यह सुनकर वह तपस्त्री प्रसन्नहोके.मृगांकदचादिकों 
को अपने सांथलेके मन्त्रके प्रभोवसे -शीघ्रद्दी उस सर्प के स्थानपर पहुँचा और वहां राजिके समय 
मन्त्रोंके दास झुगांकदतादिकों की रंक्षाकरके नोगदमन मेन्त्रों से अग्निमें हव॒नकरनेलगा उस समय 
ज्ो.९ विष्नहुए बहमी उतने आने मन्जोंकी शक्षिसे दूर करदिये विच्नों के दूरहोजानेपर उसइृक्षसे एक 
गदिव्य खी निकली उसे देखते ही तपस््रीकां चित्त उसपर चलायमानहोगंया तपस््री को भपने ऊपर 
आशक्क देखके उस स्री ने उसका आलिंगनकरके उसके हाथसे होमका पात्र.गिरादिया इसी दोपको 
देखकर वह पारावत सर्प गरजताहुआां एथ्वी से निंकला उत्तके निकलतेही बह दिव्य स्री तो अन्तद्धोन 
होगई ओर उसके घोरशब्दको सुनकर तपरंत्रीका हृदय भयकेगारे फटगया उसे मरादेखके उस सर्प ने 
अपना-क्रोध शान्त करके मृगांकदत्तादिकों को यंह शाप- दिया कि तुंमलोगों ने निष्कारण इसकी 
सहायता की है इससे कुछ कालतक लुमलोगेका/परर्पर वियोगहोगा यह शापंदेके सर्प के अन्तरद्धीन 
. होज़निपर अन्यकार से वह लोग एकदूसरे को देखन सके ओर ऐसे वधिरहोगये कि परस्परमें एकटूसरे 
की बातको भी न सुनसके इससे वहसंव वियुंक्रदोकेर इधर उधरको चलेगये सत्रिके व्यतीतहेजानेपर 
उनमें से झगांकदच उसीवनमें इंघर उधर अपने मंत्रियोंको इंढतारहा ओर उसके नजाने कहां शवलेगए 
तदनन्तर दो तीन महीनों के व्यंतीतहो जानेपर अकस्मात्‌ ध्षुतपिनाह्मए गर्ग कदत्तको मिला श्रुताधि 
को देखकर उसने आंशभरेके वंड़े स्नेहंसे उससेपूली कि हे मित्र तुमने मेरे मंत्रियोंकी भी कहींदेखाहे यह 
सुनकर उसने कहा कि हे स्वोमी ममेंने उनकीदेखा तो नहीं है परन्तु में जालताहूँ.कि वह सब उज्जयिनी 
कोही जायँगे क्योंकि वहींजानिका हमसवका विचारथा यहकहके वह सगांकदत्तकी लेके उज्जयिनीको 
चलाकईदिन चलंकेमेर्गमें विमलबुद्धिनाममंत्री मगांकदत्तकों मिलाउसे प्रणामकरते देखके मृगांकदत्त 
मे उससेस्नेहपूच्वक मिलकरपूंछा कितुमने अन्यमंत्रियों को मी देखाहे यहसुनकर उसने कहा कि हे स्वामी 
मुझे उनमें से कोई भी नहीं मिला न जाने वह कहांगये परन्तु यह में जानताएँ कि वह आपकी अवश्य 
मिलजायैंगे यह बात जैसे मेंने जानीहे वहमी आपको सुनाताहँ कि जव सर्पके शापस आपका मेरासग 
छूटा तो में बनके पूव्वकी ओर आप लोगंके इंद़नेको पहुँचा वहां एकसाथ म॒झे व्याकुल देखकर अद्य 
देड़ीनाम मर्हाप के आश्रमर्मे लेगया उस आश्रममें मर्हप के दियेहुए फल गर्तोकों खाकर आशभ्रमसे 
कुबेदरजाके मेंने एकगुहा देखी उसगुकामें जाके एकवड़ा सुन्दर मणिमय मंदिर मु केदिखाई दिया 
मंन्दिस्में जानेका मार्ग न जानकर मरेख के द्वार में उसमें कांकनलगा उसमें यह विचित्र चमत्कार 
मेंने देखो कि एकर्सी एकचक्र घुपारही हे उसे चक्रपर-पर्क बेल और गया वेंठाहुआ हे उनदोनों पर 
अलग २ भेरे गुजार कंरे है उस बेल तेवा अधिके उगलेहुए दूध तथा रुपिस्के फेनकी पीकर बह मेरि 
श्वेत तथा कृप्णमकड़ी होगये उन मकड़ियों नें अंपनी < विध्ओं से अनेक प्रकार के जाल बनाये 
र्वेत मकद़ियों के जासमें सुन्दर पुष्प ओर फालीमकड़ियों के जालमें विपके एृष्प लट्केडरए थे उन्हे 
जालोंपर एमतीहुई उन मकंड़ियों को श्वेत तया रप्ण दो मुखवाले सपने आकर काट्साया यह देश 


श८२ सरित्सागर भाषा 
तू इसीतांलावके किनारे पर सूता वृक्षह्ोजा चांदनी रात्रिकों ठुकमें फलफूल लगाकरेंगे किसीसमय तू 
अपनेंफलोसि अतिथियोंकों तृ्करके इस शापसे छूटजायगा उनके इस,शापसें में उसीसमय सूलाइन्त 
देगयां और आज आपकीहुंपास शापसे,मेरा उद्धारहागया उसका यहबत्तोन्त सुनकर-मंगांकदतत ने 
अपनाभी सवइचान्त उससेकहा तब नीतिके जाननेवाले श्रुतधित्राह्मणने उससे कहा कि मेंभी आपही 
के साथ में रहूंगा उसके यहवंचन।स्वीकारकरंके मृगांकदत्त. रात्रिकों वहींव्यतीतकरके प्रात ४ काल श्रुति 
तथा अपने सवमंत्रियोंसमेत पहांस चला ३६ चलत्ते२कृटिमंडित नाम वनमें पहुंचके उन्हे वड़े रवालवाले 
पींच पुरुपमिले वह पुरुप उनकी देखकर नम्नता ए्‌व्वेक उनसे बोले कि हे महाशर्य हम काशीपुरी में गौ 
चरानेवाले त्राह्मणयेएकसमय अनाइशिके कारण वहां तृण.आदिक न पाकर हम अपनी गौश्रोंको ले- 
कर इसवनमें चलेआये यहां एकबावड़ीकारसायन जल हमको आपहुआ 8स वावड़ीके तटपर तिफला 
के वृक्षलगेहें उनके फल वावड़ीमें गिरते हैं इससेवह/जल रसायन होगयाहिउस्तज॑लक्ों पीकर दृधआदि 
भोजनकरतहुए हमलोगोको पांचसोवर्ष यहांआये व्यंतीतहोगये इसीसे हम लोगोंके वाल बहुतबढ़र्गये ॥ 
ओर चेश्शभी वदलगई है यहां आपलोग हमारेंअतिथिरहें इससे आश्रममें चलकर रृपाकीजिये उनकी 
यहम्रथिनासुसके मगांकदत्त अपने साथियोंसमेत उन के आश्रममेंगया ओर घंहांदूघ आदिपीके वहदिन 
वहीं व्यतीतकरके दूसरे दिन प्रात काल वहां से चंलके अनेकप्रकारके आश्चय्योकों देखताहुआ कि 
रातों के देशमें पहुंचा वहां उसने अपने मित्र शक्िरक्षकके पास अपना आगमन कहने के लिये #' 
तधिको भेजा अतधिसे म्ंगांकदत्तका आगंगने सुनकरः शक्षिरक्षक पुरके बाहर आकर, भगांकदत्तको 
सँंबसाथियों समेत अपने स्थानमें लेआया उसंके:घरमें मृगांकदत्त उसके सत्कारकी अहणकरके कुछ 
दिन रहा और उससे अपनी सहायताके लिये तैयारंरहनेको कहकर अच्छा मुह॒त्त देखंकर अपने सा 
बियों सम्रेत उंज्जबिनीकों चला चलते ९ एक शस्य.बनमें किसी इक्षके नीचे .एक जटधारी तपंखीको 
देखके झंगांकर्देत्तने पूछा कि हे मगवद्‌ इसआश्रम रहित वनमें| आप/अकेले क्‍यों वेठेहों यह सुनकर 
तपस्वी ने कहा कि शुद्धकीसिनाम महागुरूका में शिष्यहूं मुझे अनेकप्रकारके मन्त्र सिद्धहैं'एकसमर्य 
मैंने शुभ लक्षणयुक्क एंक क्षत्नी के वालकमें अपने एक मन्त्रका अविशाकिया आवेशके प्रभावसे-उस 
वालकने पूछनेपर जनेक सिद्ध ओऔपधियों के स्थान बताकर कहे कि उत्तरदिशामें विन्ध्यानलके कन 
में एक,सिस्सका इक्षहे उस इक्षके नीचे बढ़ाभारी सो कां स्थान है उस स्थानकें ऊपर गीली धूलसी 
प्रड़ी रहती हे इससे मध्याह्के समय बहुतसे हंस वहां आंनकर ब्रैउते हैं उसी स्थानमें पारावतताम एक 
बढ़ा सर्प रहेताहे उप्त सर्प के पास देवासुरसंग्राममें मिलाहया वेदूंग्ये कान्तिनाम बड़ा दिव्य सड़हे वह 
खंड जिसको मिलजाय वह सिद्धाधिपतिहोकर कहीं भी-पराजित/ नहींहोगा परनन्‍्त वह खड उसी को 
प्रापहोसंक्ता है जिसके बढ़े वीरलोग सहायकहोंय उसः:वालकके यह वंचनसुनके में उसके आवेशकों 
दरकरके बीर सहायकों को इूंढ़नेलगा परन्तु सम्पूर्ण एथ्वीपरं भ्रमण करनेपर भी झुके सहायक नहीं 
मिले-इससे सिन्नहोके मश्ने के निमित्त में यहां आयाह उसके यह वचन सुनके शगांकद्शने कहा कि 


सरित्सागर भाषा। ४८४३ 


म॑ अपने मंन्त्रियों समेत तुम्हारी संहायताकरूँगा यह सुनकर वह तपस्ती प्रंसन्नहोके मृगाकदत्तादिकों 
को अपने सांथलेके मन्त्रके प्रभावसे शीघ्रदी उस सर्प के स्थानंपर पंडुंचां और वहां रात्रिके समय 
मन्त्रोंके दारा मृगांकदत्तादिकों की रंताकरके नोगदमन भन्त्रों से अग्निर्मे हव॒नकरनेलगा उसे समय 
जो.8 विध्नहुए बहमी उसने आपने मन्त्रोंकी शाक्निसे दूर करदिये विश्लों के दूरहोजानेपर उसबृक्षसे एक 
दिव्य खी निकली उसे देखते ही तपस्वीका चित्त उसपर चलयमानहोगंया तपस्नी फो.थपने ऊपर 
आशक्क देखके उस ख्री ने उसका आलिंगनकरके उसके हांथसे होमका पात्र-गिरादिया इसी दोपकों 
देखकर बह पारावत सर्प गजताहआं एशथ्वी से निंकला उम्के निकलतेही वह दिव्य श्री तो अन्तद्धोन 
होगई और उसके घोर शब्दको सुनकर तपरंतीका हृदय भयकेमगारे फ़टगया उसे. मरादेखके उस सर्प ने 
अपना-क्रोध शास्त करके मृगांकदत्तादिकों को यंह शाप दिया कि तुमलोगों ने निष्कारण इसकी 
संहायता की है इससे कुच कालतक तुमलोगोंका परस्पर वियोगहोगा यह शापदिके सर्प के अन्तद्धान 
होज़ानिपर अन्धकार से वह लोग एकंदूपरे को देखेंन सके ओर ऐसे वधिरहोगये कि परस्परमें एकटूसरे 
की वातकी भी न सुनसके इंसंसे वहसव वियुर्क़ेहोकेर इधर उधरकी चलेगये'रात्रिके व्यतीतहोजानेपर 
उनमें से मुगांकदत्त उंसीवनमें इंघर उधर अपने मंत्रियोंको इंढ़तारहा ओर उसके नजाने कहां रवलेग ए 
तर्दनन्तर दो तीन महीनों के व्येंतीतहो 'जानेप॑र अकस्मात्‌ श्रुतपिनाह्मण मगाकदत्तको मिला श्रुतषि 
को देखकर उसने आंशूभरके वंड़े स्नेहसे उससेपूची कि है मित्र तुमने मेरें मंत्रियों को भी कहींदेखांहे यह 
सुनकर उसने कहां कि हैं सोमी मैंने उनकीदेखा तो नहीं है परन्तु में जानताहूँकि बह सव उम्जयिनी 
कीही जायँंगे'क्योंकि वहीजानेका हमसवरकी विचारथा यहकहके वह गगांकदत्तको लेके उज्ज यिनीको 
चला कईदिन चलके भीर्गमें विमेलबुद्धिनाममंत्री मगांकदत्तको मिलाउसे प्रण।मकरते देसके मृगांकदत्त 
मे उससेस्नेहपूव्यक मिलकरपूंछा कितुमने अन्यमंत्रियों को मी देखाहे यहसुनकर उसने कहा कि है सामी 
मुके उनमें से कोई भी नहीं मिला न जाने वह कहांगये परन्तु यह में जानताह कि वह आपको अवश्य 
मिलंजायँंगे यह वात जैसे मेंने जानीहेवहमी आपको सुनाताई कि जब सर्पके शाप्रसे आपका मेरासंग 
छूटा तो में वनके पृव्यकी ओर आप लोगके इंदनेको पहुंचा वहां एकसाध्व मुझे व्याकुल देखकर मह्य 
देदीनाम महर्पि करे आश्रम्मे लेगया उस आश्रममें महर्षि के दियेहुए फल मनोंकों खाकर आश्रमसे 
वेरजाके मेने एकगुहा देखी उसगुफामें जाके एकबड़ा सुन्दर मणिमय मंदिर मुकेदिखाई दिया उस 
मन्दिस्में जानेका मार्ग न जानकर मेगेल के दास में उसमें कांकनलगा उसमें यह विचित्र चमत्कार 
देखो कि एकस्री एकचक्र धंमारही हे उसे चक्रपर एक बेल और गया वेगहुआ हे उनदोनों पर 
अलेग २ मेंरेगुंजार कररेे हें उस बेल तय गर्षेफे उमलेहुए दूध ता रुधिर्के फेनेको पीकर बह भेरि 
श्वेत तथा कुप्णमकड़ी दोगये उन मकड़ियों ने अंपनी ३ विष्ठाओं से अनेक प्रकार के जाल घनये 
खेत मकड़ियों के जालमें सुन्दर पुष्प और फेलीमकेढ़ियों के जालमें विपके एप्प लट्केह्ए थे उन्हीं 
जालॉपर पमतीहूंट उन मकड़ियों को श्वेत तथा कृष्ण दो मुबवाले सर्पने आकर काटसाया यह देव 


८२ सरित्सिगर भाषों। 


तू इसी/लांलाबके किनारे पर सता बक्षहोजा चांदनी रात्रिको तुकूमें फलफूल लगाकरेंगे किसीसमय तू 
अपनेंफलेंसि अतिथियोंकी तृप्तकरके इस शार्पसे छ:जायगा उनके इस.शापेसें में उसीसमय सूलाइड 
होगया और/आज आपकीहुपस शापसे मेरा उद्धारहागंया उसका यहवत्तान्त सुनकर मंगांकदतत ने 
अपनाभी सबशतान्त उससेकहा तब नीतिके जाननेवाले श्ुतपित्राह्मणने उससे कहा कि-मेंभी आपही 
के साथ में रहूंगा उसके यहवंचन।स्वीकारकरके मृगांकदत्त.रात्रिकों वहींव्यतीतकरके प्रात ४ काल श्ुति 
तथा अपने सवमंत्रियोंसमेत बहांस चला ३६ चलते श्कूटिमंडित नाम वनमें पहुंचके उन्हे बड़े रवालवाले 
पींच पुरुषमिले वह पुरुष उनको देखकर नम्रता(व्वेक उनसे वोले कि हे महा/शय हम काशीएुरी में गो 
चरानेवाले त्राह्मणयेएकसमय अनाइष्रिके कारण वहां तृण. भादिक न पाकर हम अपनी गोभोंको ले- 
कर इसवनमें चुलेआये यहां एकवावड़ीकारसायन जल हमको आपहुआ उस वावड़ीके तटपर जिफला 
के वक्षलगेहें उनके फल वाबड़ीमें गिरते हैं इससेवह जल रसायन होगयाहिउस्तज॑लकों पीकर दृधआदि 
भोजनकरतेहुए हमलेगको पांचंसोवपे यहांआये व्यतीतहोगये इसीसे हम॑ लोगेंकि वाल वहुतबढ़गंये 
और चेष्टभी बर्दलगई है यहां आपलोग हमारे'अतिथिहें इससे आश्रममें चलकर कुपाकीजिये उनकी 
यंहप्रेविनासनके मगांकदत्त अपने साथियों समेत उन के आश्रममेंगया और पेंहांदूघे आदिपीके वहदिन 
वहीं व्यतीतकरके दूसरे दिन प्रात १काल वहां से चलके अनेकप्रकारके आश्चय्योको देखताहुआ कि 
रातों के देशमें पहुँचा वहां उसने अपने मित्र शक्िरक्षकके पास अपना आगमन कहने-के लिये अ' 
तथधिको भेजा श्रुतपिसे भृगांकदत्तका आगंमन सुनकर शक्षिरक्षक परके वाहर आकर. मरगांकदत्तकी 
संबसाधियों समेत जेपने स्थानमें लेआया उसके घरमें मगांकदेत्त उसके सत्कारकों ग्रंहणकरके कुदद 
दिन रहा और उसमे अपनी सहायताके लिये तेयारंरहनेकी कहकर अच्छा मुहूत्ते देखकर अपने सा 
थियों सम्रेत उज्जयिनीको चला चलते ५ एक शल्य.वनमें किसी इक्षके नीचे.एक जटाधारी तपखीको 
देखके मंगांकदंत्तने पूछा कि हे मगवन्‌ इस:आश्रम रहित वनमें: आप) अकेले क्‍यों वेठेहों यह सुनकर 
तंपस्व्री ने कहा कि शुद्धकीसिनाम महागुंरुका में शिष्यहूं मुझे अनेकप्रकारके मन्त्र सिद्धहेँ एकसमर्य 
मेंने शुभ लक्षण॒युक्ते एक प्षत्री के बालकमें अपने एक मन्त्रका आंवेशंकिया आवेशके प्रभावसे.उस 
बालकने पूचनेपर अनेक सिद्ध ओपधियों के स्थान:बंताकर कहे कि उत्तरदिशाममें विन्ध्याव्लके बने 
में एक सिरसका इत्नहे उस वत्नके नीचे बढ़ाभारी सो का स्थान हैं उसे स्थानके ऊपर गीली छूलसी 
प्रढ़ठी रहती है इससे मध्याहके समय बेहुतसे हंस वहां आंनकर बैठते हैं उसी स्थानमें पारावंतनाम एक 
बढ़ा सपे रहेताहे उस सर्प के पास देवासुरसंग्राममें मिलाहुआ देइूँय्य:कान्तिनाम बड़ा दिव्य सड़हे वह 
खंड जिसकी मिलजाय बह सिद्धाधिपर्तिहेकर कहीं भी-पराजित/ नहींहोगे। परन्तु वह खड़ उसी को 
आधहोसंक्ता हे जिसके बढ़े वीरलोग सहांयकहोंय उस:वालकके।यह वंचनसुनके में उसके आवेशंकों 
दूरकरके बीर सहायकों को इूंढ़नेलगा परन्तु संम्पूर्ण .एस्तीपर भ्रमण करनेपर भी मुझे सदावक नहीं 
मिलेइससे सिन्नहोंके मश्ने के निमित्त में यहां आयाह उसके यह वचन सनके श्रगांकद्ने कहा कि 


हि सरित्सागरुमापा। रु हि 
समेत गगोकदत्तकी पालनंकरकेमी वनरुप आपने देशेसें लुब्यकरुप. उसके पिता राजते उसे, निकाल 
दिया बह अन्य वनरूपी उज्जविनीमें सिंहिनी रूपी शशाइवेतीकी अशंसा सुनकर उसके लेस्ेकी चला 
प्लागमें बासरुपी सर्पके शांपने उसके झलारुपी मंत्री नट्करदिये तवे लम्बोदर्र पुरुपरुपी /रीगे ऐं शज़ी ने 
आंफिर उसकेश्नजारुपी मंत्री फिरे जोड़दिये अर्थात मंत्री मिलादिये तदनन्तरं,सिंहंसपी मां कद वहाँ 
से घेलकेर अत्यन्त क्रेशभोगके सिंहिनीरंपी शर्शाइवबर्तीको लेकर भपेनेदेश में आया बह लृप्धक रूपी 
उसको पिताराजा उसे खीसहित आया देखकर उसे वनरुपी , अपना देश देंके तेपोवनफ़ी चलागया इसे 
प्रकारसे परमेश्वरनें ठमकी सम्पूर्णमवीवस्तु-दिखलादी इससे तुम्दारें सवामीकी, संपर्एमं त्री मोर बह जी 
अवश्य प्रापदहोंगी महपित्रद्नदंदी के महवचेन मुनेकर में वेग्येघ॑रके उसआश्रमंसे चलक़रकईदिनोंके पीछे 
(आपसे आनमिला इससे आपका मनोरय सिद्धेहेंगों और परचंदशक्किभादिकसम्पूर्ए मंत्री आपको 
मिलजायँंगे-कर्योकि आपने प्रस्थानकेसमय .विव्त्॑की हता परमकृपालु अक्नवत्सल श्रीगणाधिपति का 
पूजन/कियाथा इससे वह भप्रेपर प्संन्नह विमलयुद्धिसे यह सर्वबत्तान्त सेन्कर मंगांकद्त प्रसननहोके 
अपने थम्ये मेत्रियोंकी इंदवाहुआ उज्जयिनी नगरीकों चला-१३९॥, ..१ | ५ ५ » 5... 
४7ञध ५ + इविंश्रीकथासरित्सागरमापांयांशशांकवतील सफ्रेतृतीयस्तरंगः ३ ॥ ; .. * 
7: इसके उपरान्त शंशांकबंतीके निमित्त श्रुति तया विमलबुद्धिके साथ,उज्जयिनी नगरीको जाता 
हुआ मृगांकदतत मार्ग में नर्मदा .नदीके तटपर पहुंचा.वह नर्मदा:इसे देखकर माज़ों प्रसेन्नहोके भपनी 
बचत लहरूपी भजा ओंकी फऐलोकर उत्यसा करद्दीवी वहां मायावदुनाम,एक भीलोंकी राजा स्नान 
फरनेको भांया जेसेही बह स्नान करने लगा वेसेही तीन जल माॉँलुपोंने, भाकर उसे पकड़लिया और 
उप्तके सेवक भयभीत होकर भीगगये यह देखके गगांकदने सह़लेके जलमें जा उनवीनोंकों मारकर 
उमभीलोंके गाजाकी बचौया/उस भापत्तिसे हूट जलके,वांहर आफे भिन्नगज़मायात्नटने मगांकदुत्तके 
खराणोंमें गिरकर पृद्धा-कि झाप फीनद जिनको परमेस्वर मेरे माणोंकी रताकेलिये यहां'लाया, किस 
छुण्यात्माक्रे बंशको आपने अपने जन्मसे, सुशोमित्ःकिया है और किस देशके; पुण्य उदयहुए हैं 
जहाँ आप जाइयेगा उसके यह वर्नंन संनकर-धतापिने शगांकदत्तका सकचात्त उसे सुनादिया उस 
भ्रत्नासतकी सुनकर मायावरुने/नम्नताएर्यक कहा कि आपके अभीश्कार्स में यह दासभी दर्गपिशाच 
नाए मातेगपति मित्र समेत यघाशक्कि सहायते करंनेकेलिये उद्यत रहेगा दे स्वामी इस दीनके घरको 
भी चलकर सफलकीजिये इस प्रकार नम्र बचने से प्राथना करके मायावटने श्रताधि सथा विमल॒द्धि 
समेत पंगांकदत्तको अपने ग्राम लेजाकर अपने ऐेस्र्ग्यके अनुसार उप्तकी बढ़ीसेवु की और उस 
मानंगपातिनेभी बच्दां आकर अपने मित्नके प्राणोंकी रक्ञाकरनेव्राले सगांकद चक्की बड़ी प्रशेसाकी और 
कहांकि आप सुके अपना दास सममिये त्तदंनत्तर _मायावदुकी प्रार्थतासे गृगकदन कुददिन यहां 
बहा एकदिन उसके आंगें मायावंट अपने प्रतीद्वर घेदकेतुकेसाव शृतसेलनेलगा हतनेमें मेघ्रो केग मे 
नेसे मोर नावनेलगे उनके देगेनेकेलिये मायातरदु उठा उसे उदादेखकर झतके परमरसिक उस प्रतीहास्ने 


श्यछ .... सरित्मागरामाषा | 


कर,उम्र स्लीने।मकड़ियों।को अनेक प्रकार के घटोंमें छोड़ दिया इससे वहमकड़ियां फ़िर-जीकरी 
जालोंपरपूप नेंलगी तंत्र ब्रिपुंके केसे कालीमंकड़ियां।चित्लानेलेगी यह देखकर रवेत॑ मकहियां जी 
विल्लानेलर्गी उन के।इसःशंब्दसे जहांपंरेवेठे हुए. किसी #पालुमुनिका' ध्यान! छटाया:तत्र उन मनिने. - 
अपने मस्तकसे ऐसी-्ज़ालाशोंड़ी कि जिससे उन मेक ड़ियों के सबवजाल जलगये इससे वहसब मकड़ी 
जालसे रहितहोकर ए्क़ मगेक़े लेददार:डंढेमें।घ॒प्तकर उसडंडेके। ऊपर विराजमान, तेजमें लीनेहोंगई ओर 
यहल्ली चक्र .मेलःतेथा गेभिसमेत, कहीं गुप्तहोगई/यह:विमत्कार/देखकर में-वहीं घूपनेलगां इतनेमें.एक 
प्रानीक़ी तलेया।मु के दिखाई;दी उसके -किनारेपह वेठ के में ने जलमें एकवड़ा वरनदेखा उसबनमें एकप्हे- 
लिये ने मिहके दंशभजावाले एकवबचिकों पाकर पाला ;ओर जबवहखखड़ाहुआ-तर्व कीघकरके उसे अ- 
प्रन वनसे निकाल दिया।बहसिंह किसी -वनमें। सिंहिनीका शब्द्ेसुनकर:उसके हंढ़नेको चली मार्ग में 
प्रचंदवायुसे उसे की दर्शो भुजाकटगई/ तब एकबड़े- लम्बे पेटवाले: पुरुपने- आकर उसकी सव अजा ज्यों 
की त्यों फिट/लगादी, इससेजह:सिंहनफिः:उलवानू:हो के।सिं हिनी:की | ग्रृत्ति ; के; लिये दूसरे बन्नमें गया 
वहाँउसके, हूं़नेमें बहुतसा :क्कैश भ्ोगकर उसे पाकर:अपने ;वनमें चलाआया सिंहिनी ; संभ्रेत उसे 
आयाहुआ, देख़॑क्रे वह; बहेलिया उसे बहःचुन|सोप॑कर-कही चलागयाइसंआरचय्य को देखकर 
(श्रममें-ज़ाके महर्षि जदादंडी को यहदो नें आशचग सुन ग्रे समेरे जत्ततत की, सनकर उन जिकालज 
मुनिने।कहा; कि तुम पत्यहो ठमको प्रमेशव ले यहसुजननत्तमत्कार-दिखायादे जो ख्री तमने:देखी थी वह 
मायाहै जो चक़ वह :ख्री/घुमाएही थी:वह' संसीरहै।उस/पुकपर रो भें हे पछमरहेथे। वह-जीवहें:वह 
तथा गधाश्र्म अभर्म हैं बेल तथा ग्धेकेउगलेहुएस्द्रध तथा रुपिरके, फेज के पीनेवरालि पाप पुण्यके:क 
रनेब्राले.हैं अपने 7 कर्माके “अनुसार वह श्वेतःतृप्ना काले होक़रपने-२ कम के:अनुसार- पुत्नादिक , 
जाल्ोको फैलाकर-जच्छे पुष्प तथा विपरुपी सुसह/ख़का,भोगकरखे हैं वह जोससर्प ज्मने देखाथा वह 
काल हे वही।उप्तकों अपने|शुभातथाञअशुभास॒छेसे काटकर: मएता है तन वह; स्री रुपी माया उनको 
प्रदरूपी अनेक योनिय़रोंमें हीलकर फिरे उन्कोःउतपन्र करती है-इससे वह फिर अंपने।२:पुत्रादिक जाल 
अन््रनोंमें सुख तथा इग्खे ओगते हें 'तदनन्तरअ्हाजोकाली.मकड़ियां तुमने विपसे।विल्लाती देखीभी 
वह प्राप्ी पुरुष$भंसे,पीड़ित' होकर पंरमेश्व्र्रेकी पुकारते|थे उत्हें देखकर श्वेत मकड़ी, रूप, पुरयात्मा 
पुरुष भी बेराग़्य युक्रेहोके परमेशरकी ही.पुकारमेलगे-उनकी पुकारकों सुनकर तप़स्ती ऋ परमेश्कले 
ज्वालारूपी ज्ञानसे उनके,अक्ञानरुपी स॒वज्ञाल जलादियेडससे वह सब मक्कहोकर  मंगेके दूंढरूपी है 
अ्ये मंडलमें पर्व ह  अ४त. '- ० «+संसारतथा बेल गधे रूपी 
पर्माषम समेत बह ५ 7 ७ « « «» »« करतेहए अपने २ कर्मेके 
अनुसार सुखी तथा इसी मज़ुप्य पररमेखर के आराधनसे:टी,मकहोते हे यहवात- तुम्हारे -मोह डूरकरने 
के लिये परमेस्वाने तुमको दिंस़लाई हे अववलेग्राके-चटपर जो-तुमने देखाहे सो -भी सुनो जड़ सब म्‌- 
गाँकंदसके इचान्तकी होनेवाली वातकी सूचना है सिंह के दशभुज़वाले वरुचे- के ठुल्य दरा्मत्रियों 


हि सरित्सागरुभापा। रे | श्प 
समेत शगोंकदत्तको पालनंकंस्केमी वनरूप अपने देशेसें लुब्पकरुप उसके पिता राज़ोने उसे: निकाल 
दिया बंद अन्य वनरूपी उब्जंयिनीमें -सिंदिनी रूपी शशांझवेतीकी अर्शसा सुनकरे उसकेलिनेंकी चला 
प्लोगमें वायुरुयी सर्पके शांपने उर्सके छुजारुपी मंत्री वष्करदिये तंवे लम्बोदर्र पुरुपहुपी और ऐंशज़ीने 
आंकिरटसकेझजारुपी मंत्री फिरे मोड़दिये अर्थात्‌ मंत्री मिलादिये तदनन्तरं.सिंहंस्पी शयांकद्त वहाँ 
से घुलकर अतन्त क्लेशभीगके सिंहिसीसपी,श्शाइवीक़ो लेकर अपनेदेशेमें आया वहाँ लुब्धकर्पी 
उसका पिता उसे ख्ीसहित आग्रा देखकर उसे बनरुपी/अपनांदेश द्वेके तैपोंवनक़ी चेलागया इसे 
भ्रकारते परमेस्वरनें तुमको सम्पूर्ण भावीवस्त:दिखलादी इससे तम्होरें स्वामीक़ो. संपूर्णमंत्री और वह सी 
अवश्य प्रॉपृहंगी महर्पिवद्दंदी के यंहवचेन सुनेकर में बेग्वेध॑रकें उसआश्रमंसे चलक़रकेंडदिनों के पीछे 
यहाँ आपसे आनमिला इससे पका मनोरद सिंद्ेहागा और प्रंचंडशरक्रिआादिक सम्पूरएमेत्री आपको 
प्रिलजाओँगे:फ्योंकि आपने प्रेस्थानके समय :विश्तका हता परमकपाजु अक्षवत्सले श्रीगणाधिपति का 
पूजन कियाया इससे वह आपंपर प्रसंन्नहं-विमलईद्धिंसे यह सर इच्नान्त सेन्नकर मंगां कदत्त मसन्नहो के 
अपने अन्य मंत्रियोंकी इंताहुआ उज्जयिनी नगरीकों चला १३३ ॥ ;ग।. 0 7. 70, 0: 
. पार 5४ इविश्रीकयासरित्सागरभापांयांशशाॉक्वर्तीलस्रकेतृतीयस्तरंगः ३॥ | .:*7 ', 
::"इसके उपरान्तशंशांकब्रेतीके तिमिच-अ्तेधि तथा विमलबुद्धिके साथ; उज्जग्निनी नगरीको ज़ाता 
रुआ.मुगांकदत्त मार्ग में नमैदा-नदीके तट्पर पंहुचा,वह ,नमदा:इसे देखकर मोल्ों प्रसन्नहोके भंपनी 
जेचर्ललहरूपी मजाओंकी फेलोकर रुत्यसा करंरहीयी वहां मायावतुनाम,एके भीलोंकी राजा स्नान 
करनेको।र्थाया जैसेही वह स्नान करने लगा वेसेदी तीन जल मोलुपेनि,आकर उसे पकड़ लिया। और 
उसके सेवक भयभीव-होकर भीगगये/ यह देंखके मगांकदेत्तने सहलेके ज़ल॒में जा उनतीनोंकी मारकर 
उसभीलोंके राजाकी वचीया/उस भापत्तिसे छूट जलके,वांदर जाके मिन्तराज़ मायावरठने शगांकदुत्तके 
खरणों में गिरकर पूछा आप कोने जिनको परमेखर मेरे प्राणोंकी ख्षाकेलिये यहां/लाया; किस 
पुण्याक्राके बंशको आपने अपने :जन्मसे, सुशोमितःकिया है और किस्त देशके; पुरय उद्यहुए हैं 
जहां आप जाइयेगा उसके यह वर्नन सुंनकरन्श्ुतविते शगांकदत्तका:सवव्त्तात्त उसे मुनादिया उस 
भृत्तम्तकी सुनकर मायावद्ने/नम्नतापूर्वक कहा कि आपके, अभीष्ट कार. में यह दासभी इर्गपिशाच 
नाम भांवेगपति मित्र समेत यथाशक्ति सहायता करनेकेलिये उद्यत रहेगा,हे स्वामी इस दीनके घरको 
अभी.चलकर सफलकीजिये इस प्रकार नम्न बचने से प्राथना करके मयावदने श्षतापे तथा विमलजुद्धि 
समेत शेगांकदत्तको अपने ग्राममे लेजाकर अर्पने ऐेसर्य्यके अनुसार उम्की वढ़ी-सेवाकी और उम्त 
आतंगपतिनेभी वहां जोकर अपने मित्रके प्राणोंकी रचेक़रनेवाले एगांकदचकी बड़ी प्रशेत्ताकी और 
कहा कि आएं सुझे अपना दास सममिये,तदंनत्तर मायावदकी प्रार्यनासे गृगांकदच कुददिन बह्ां 
बहा एकदिन उंसफेशआंगें मायावंद अपने मतीद्वर चेब्केतुकेसाब शतसेलनेलगा इतनेयें मेघोंकेगर्ज- 
लेसे भोरेनावनेलगे उनके देखनेकेलिये मांयावद उठा उसे उददेखकर दतके परमरतिक उस प्रतीदारने 
क््ण्य्‌ु 
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करःउम् ख्लीने।मकाड़ियों को अनेक प्रकार के घटोंगें छोड़दिया इससे वहन कड़िया फिर जीकर 
जालोपर झेनेंलगी तब ब्िपुके वेगसे कालीमंकड़ियां।विक्लानेलगी यह देखकर रवेत॑ मकड़ियां भी 
विल्लानेलग्गी उनेके।इसःशंव्दसे बहांपर्वेठेहुए: किसी #पालुम॒निका: ध्यत्ति। छूट या-तत उन पंनिने. - 
अपने मस्तकसे ऐसीज्वालाबोंड़ी कि जिससे एन मंक़ ड़ियो कि सवजाल जल गये इससे वहसर मकड़ी 
जालसेरहितहोकर एक मगेक़े छेददार,ंडेमें)घुसकर/उर्स डंडेके। ऊपर विराजमान तेजमें लीनेहोंगई और 
वबहल्ली चक्र बैल-तेथा गोधिसमेत: कहीं गुप्होगई।यह उंमत्कार[देसकर में-पहीं घूमनेलगां इतने |में-एक 
पानीकी,तर्लेया/मु के दिखाई:दी उसकेयकिनारेपग वेट कें में ने जलमें एकवर्डर वर्नदेखा उसवनमें एके 
लिये ने घिंहके दश भजावालेः एकबंचेकी पाकर प्राल्ा;ओर जवज़हतवड़ाहुआ-तर्व क्रोपकरके उसे अ- 
प्रन. बनसे निकालदिया।बहरसिंह, किसी वेनमें। सिंहिन्नीका शर्द्रासुनकर-उस के इंढनेको चर्ली मार्ग में 
प्रबंडवायुसे उसकी दशों सुज्ाकटगईतब एकबडढ़े- लगे पेखाले/ पुरुपने' आकर उसंकी सब झजा ज्यों 
की त्यों फिर लगादी इससे वह [सिंहाफिर[बलवान:हो कै सिंहिनी:की। प्र प्ि - के; लिये दूसरे वनमें गया 
बहाँ.उसके ढूंद॒नेमें वहुतसा 'क्लेश भोगकर उसे पाकर:अपने :वृनमें चल्ाआय[:सिंहिनी - समेत उसे 
आयाहुआ. देख॑के वह; वहेलिया उसे वहःबन [सो पकर-कहीं चलागया।इसंआरचंय्य को देखकर मेंने 
आश्रममें जाके महपि जद्मदंडी की यहदो नो आर चर्म) सनागे; मेरे इत्तानतकी,_ न कर उन त्रिकालन 
मुनिने।कहा;कि हम, पर्यहो/तुमको प्रमेश्वुले यहतुवतमत्कार:दिखायाहे जो खली तमने:देखी पी वह 
मायहै.जो तक बह ख्रीःघमारही थी जह' संसीरदे।उस/चकपए:ज्जों में रे घूमरहे थे, वह जीवहें वह बेल 
तथा गधो-र्म अभ्रम:हैं बेल तथा गधेके:उगलेहुए.दप तथा रुषिरके फेल के प्रीनेव्रालेःपाप पुए्यके के 
रनेवालेहहें अपने? कर्मोके अनुसार वह !शवेतःतप्ना काले होकर/्षपने २ कम, के,अलुसार 'पुत्नाबिक , 
जालेको फेलाकर:अच्छे. एप्प-तथा विपरुफी. सलड़॒का,भोगकरते हैं वह जो;सर्य तुमने देखाथा वह 
कालह़े वही,उज़को अपने।शुभातथानअशुभ/सुछसे काटकर गए ता है-तज़ बह: सी रुपी ,माया उनको 
घटरूपी नेक योनियरोंमें डीज़कर फ़िरे उनक़ो!उत्पन्न करती हैइससे वह फिर झपने। २; पत्रादिक जाले 
बन्धनोमिं सुख तथा इस ओोगते हैं-तदनन्तरअहाज्ोकाली.मकड़ियां. तमने विपसे | पत्िल्लाती देखीर्श 
बह पापी पुरुष,इभूव॑से, पीड़ित होकर पंशमेश्वरेकी पुकारते:थे उत्हें देखकर श्वेत) मकड़ी, रूप, एुएयात्मा 
पुरुष भी घेराग्य युक्रैहोके परमेखरकी ही-ुकारनेलगे उनकी पकारकों सुनकर, तप्स््ी ऋप, परमेश्व्रने 
ज्यालास्पी क्षोनसे उनकेअज्ञानरुपी स़वज़ाल जलादियेड्ससे बह सब सक्कहोकर: मंगेके दुंढ॑रूूपी से 
अ्ये मंडलमें प्रवेश करके; उसके, ऊपर सिंवर्त परमधाममें मापहुए और,चक्रूपी संसार तथा बेल ग़भे रूपी 
पर्माधम समेत पंह मायारुपी:ख्ली ,नप्टहोगई इसम्कारसे इससंसाएमे; ममण करतेहए अपने २ करे के 
अंनुम्तार सुखी तथा इसी मरतृप्स परमेखर के आराधनस:ही;मक़होते दे गृहवात -तुम्हारे मोह दूरकरने 
के लिये परमेझंवाने;तुमको दिंख़लाई ह-अनतलेग्राकेःतटपर जो;सुमने देखाहे सो भी सुनो|बह:सब इ- 
गांक॑दसके मचान्तकी होनेवांसी चातकी सूचना है सिंह के दशाइज़वाले बच्चे-के तुल्य॑ दशर्मंत्रियों 


सरित्सागर भाषा । - श्८७ 


जहां वह मोर बन्दंहे और वहीं शयनके लिये इसकी परलँँग विद्यादो उसकी यह आज्ञोपाकर वह सेवक 
शरगांकंदत्तकों वहीं लेगया ओर पलँग विचयाके तथा दीपक वालके दांरके वाहरकी कुणडी बन्दकरके 
अपने स्थानपर चलागया उसके चलेजाने पर मृगांकदत् ने पिंजरे में वन्दहुएं एकमोरकी देखा ५२ 
और उसे देखकर यहशोर्नके कि जिसमोरकी प्रशंसा प्रतीहारने कीधी बह यही हे उसकी पिंजरे से खोल 
दिया बह मोर पिंजरे से निकलकर मगांकदत्तकों देखकर उसके पेरोंपर वारम्बार लोग्नेलगा उस लोटते 
हुए भोरके गले में एक सत वँधाहुओ देखकर मृर्गाकदत्त,ने सतसे उसे पीड़ित जानकर उसका वह 
सूत तोड़डाला सृतके टूटतेंही वह मोर उसका भीमपराक्रम मंत्री होकर उसके पेरॉपर गिरा उसे उठाकर 
गलेसे,लगाकर,उससे-मगांकदत्त ने पूच्चा कि-हे मित्र कहो तो यह क्या चमत्कारहे यह सुनकर उसने 
प्रसन्नहोक़र कह कि हे स्वामी आप सुनिये में अपना सब ढत्तान्त आपसे कहताई सर्पके शापसे जब 
आपका-सांध मुमसे छूट तो,वनमें घमते.२ मुझे एक सेमरकाशक्ष मिला उस बृक्षमें गणेशजीकी एक 
प्रतिमागदीहुई देखकर में प्रणामकरके,उंस इच्तकीःजड़पर बेठगया थोर यह शोचनेलगा कि मेंने जो 
स्वामी से वेताजका-शत्तान्त कहदिया यह बड़ा पापकिये क्योंकि इसी निमित्त स्वामी की इतने इःख 
भोगने पढ़ेंदें इससे में इस अपने पापी शरीरको त्यागदूँगा यह शोचके में गणेशजी के आगे निराहर 
होकर बेठगया मुझे वहां वे ठे २ कई दिन-व्यतीतहोजानें पर एक वृद्धपविक उसीमार्ग में आकर बृक्षके 
नीचे छाया में बेठगया और मुझे म्लान देखकर बोला कि हे पुत्र इस निर्जन पनमें तुम अकेले क्‍यों 
बेटेहो उसके यह वचन सुनके मेंने थपना सेब वृत्तान्त उससे कंहदिया मेरे इत्तान्वको सुनकर उसबृद्ध 
मे कहा कितम वीरहो करती स्लियोंके समन क्यों प्राणदेनेकी उद्यतहुए हो देखो स्रियांभी आपत्तिमें धैर्य 
को नहीं घोड़ती हैं इस विपयपर में तुमेकी एंककरया सुनाताहं कोशला नाम नगरी में विमलाकरनाम 
राजाके कमलाकरनाम पुत्रथा जिसेब्रद्माने मानोस्वामिकार्पिक, कामदेव तथा कल्पव त्षको जीतनेकेलिये 
तेमरूप तथा.दातृलगुण से.युक्क कियाथा एकसमय उस कमलाकरे के आगे किसी वन्दीजन ने यह 
श्लोक पढ़ा कि ( प्मासादनसोत्सवनानामुखरद्धिजालिपरिगीतम्‌ | कमलाकरमग्राप्ताकरतिंदंसावली 
लमताम्‌ ) कमलों की आपसे प्रसन्न अनेक शब्दायमान पक्षियों के मनोहर शब्दों से युक्ष कमलाकर 
को ने पाकर हंसावली की कहां चैनपढ़े इसश्लोकको सुनकर कमलाकंरने मनोरथ सिद्धि नाम उस 
बन्दी से पूद्धा कि तुम इसरलोकंको वारम्वार क्यों पद़तेहों उसने कहा- कि हे स्वामी सुनिये एक स- 
मय परदेशमें पर्य्यटन करताहुआ में मेघमाली नाम राजाकी विदीशानाम नगरी में गया वहां दर्दरक 
नाम गीताबार्य्य केघरमें टिका एकदिन उसने सुझसेकहा कि यहां रांजाकी इंसावलीनाम पत्नी कल 
प्रातशकाल राज़ाकों अपना नवीनसीखाहुआ: छृत्य दिखेगी. यहसुनकर दूसरे दिन में भी उसके 
साय युप्तियूल्वेक उलशालामें चलागयं वहां चरंचर्त भाशपणरूपी पुए्पवाली चंचल हाय रूपी पद्च- 
बदाली और योवनरूपी वायुसे कांपतीहुई कामद्ेयंकी लतारुपी उस इसावलीको देखकर मैंने शोचा 
कि इस सुन्दरी के लिये फपलाकरके सिवाय और कोई पति योग्य नहीं दे जो उसके साय इसका 


॥ सरित्सागरमागी। 


'कहा कि हेखामी इनरुत्यके न जाननेवाले मोरोंको देखकर ज़्याकरियेग। में रेघरमें एकऐसामोरडे जेसा 
संसारमेरों नहींहिप्यदि आपकी इच्छाहोगी तो प्रात२काल में आपकी दिखाऊंगा यहसुनकर मायावह 
यहकहके कि अच्छा मुझेदिखाना दिनकीहृत्यकरनेको ेलागया और शगांकदत्तने भी उसके यहवचन 
छुनके अपने साथियों समेत स्नान-भोजनादि इंत्यकिया इसंप्रकारदिनके व्यतीत होजानेफ सत्रिके 
समय शृगांकदत्त सवलोंगों के सोजानेपर नीलिकपड़े-पहलेके खह्नलेकेर अर््ण करनेको;निकला गर्ग 
में आतेहुए बिना देखे किसी पुरुषके कन्षेसे उसका कन्धा.लड़गया. इसस्ले'उंसने ऋषित॒होकेः उसपुरुष 
से कहा कि तुम मेरे साथ युद्धकरों यह सुनकर उस बुद्धिमार्‌ पुरुषने कहा के क्‍यों बिना बिचारे क्रोप 
करतेहो यदि विचारकरों तो -चन्द्रमाकी दोप देना चाहिये -जिसने.इस शात्रिको अकाशित नहीं किया 
अथवा बल्माको दोपदेनावाहिये जिसने सव सात्रियों में प्काशकरनेका चन्द्रमाको अधिकार नहीं दियाहे 
जिसके कारण इसे घने अन्धकार में अकारण पेरहोते हैं पह सुनकर म्गांकदेत्तने तुम बहुत ठीककहते 
हो यह फहकर उससे पूछा कि ठुम कोनहो उसने मिथ्या-कहा कि में चोरह॑ यह सुनकर म्गांकदत्त ने 
हाथवढ़ाकर उससे कहा कि हाथ मिलाओ मेंभी तुम्हांर साथीहूँ इसप्रकार उसके सांथ मिन्नताकरके 
मृगकिदत्त उसीकेसाथ यह कहाँजायगा यह जाननेके लिये चला और एक तृणों से ढकेहुए जीर्एकृपपर 
पहुँचके उसीके द्वारा सुरंगमें होकर मायावटके अत # पुरमें पहुँचा वहां शगांकदेत्तने तो दीपककें प्रकाश 
से उसे पहचानलिया कि यह चरडकेतुनाम प्रतीहारहे चोर नहीं है परन्तु प्रतीहारने उसे नहीं पहचाना 
क्योंकि एक तो उसका वेप अन्यथा इूसेरे वह कोने में वेठरहा+ उस प्रतीहार की देखकर मायाबठकी रानी 
मंजञुमती ने उसे अपने गले में.लगालिया और अपने पर्लेंगपर वैठाके पूछा कि ओजे तुम्हारे साथ हूंसरा 
पुरुष कॉनहै-यंहसुनकर प्रतीहारने कहा कि मेरा एकमिन्नहे सावधानरहो यह संनकर मज्जुमती बोली 
के मुझ अज्ागिनी को सावधानता कहाँहे देखो इस राजा को भृत्युके मुखसेसी म॒गांकदत्तने बंचालिया 
यह सुनकर प्रतीहारने कहा कि शोक मतकरो में थोड़ेहीकालमें मृगांकरत ओर राजा को, मै।रढालूंगा 
यह सुनकर वह बोली कि क्या वलबलातेहों जब नमेदा के जल में राजा को:जलमालु्ों ने पकड़ाथा 
तब अकेले भृगांकदत्तनेही उसकी रक्षाकीयी उस समय:तुमने उसे क्‍यों न मारठाला क्यों उरकर भाग 
आये इससे तुम ूपरहो ऐसा ने होय कि किसी से यह तुम्हारे बचन सुनकर सगांकदत्त तुम्हें भी. मार 
डाले यह सुनकर गतीहारने कोर्षेकरके कहा कि हे.पापिन त्‌ अब,ग्रगांकदत्तपर आंशक्वहुई हे इसी से 
उसकी प्रशंसा कररही हे अच्छा ले में उसका फल तुझे देताहूं यह कहके छरी लेकर वह उसके मारने 
को चला उसे मारनेकी उद्यंत देखकर एक्ेंरीने, अपने हाथमे छुरी रोकली और मंजुमती वहां से, उठ 
कर भोगगई उसके भागजानिप्र वह: अतीहार चेरी के हाप्रसे छरी छीनके म़गांकदंत्त के साये: मुरंगसे 
निकलकर झपने घरपरभाया वहां -मगांकदेल ने:उससे कहा कि। तुम अप्ने। घर पहुंचरगये अब. में 
जावाईँ यहसुनकर उसने उसकी चेंश् देखने के लिये कंद्या कि ठमभी-थकंगगरेंहोगे यही सोरही शत २- 
काल चलेजाना उसनेकेहा कि अच्छा तब प्रंतीदारने अपने एक सेबर्कसे कहा; कि अंसको गहसिणा भो 


सरित्सिगर भाषा । व श्८७ 


जहां वह मोर बन्दहे और वहीं शयनके लिये इसकों पलंग विद्यादों उसकी यह आज्ञोपाक़र वह सेवक 
मर्गांकंदत्तकों वहीं लेगया और पलँग विद्याके तथा दीपक वांलके दारके वाहर्की कुण्डी बन्दकरके 
अपने स्थानपर-चलागया उसके चलेजाने पर मगांकदत्त,ने पिंजरे में वन्दहुएं एकमोरको देखा ५९ 
और उसे देखकर यहशोचके कि जिसमोरकी प्रशंसा म्तीहारने कीध्री वह यही है उसकी पिंजरे से खोल 
दिया वह मोर पिंजरे से निकलकर मृगांकदत्तकों देखकर उसके पेरोंपर वारम्बार लोट्नेलगा उस लोटते 
हुए मोरके गले में! एक सूत वैधाहुओं देखकर मगांकद त्त, ने सतसे उसे पीड़ित जानकर उसका वह 
सूत तोढ़डाला सतके दर््तेदी वह मोर उसका भीमपराक्रम मंत्री होकर उसके पेरोंपर गिरा उसे उठाकर 
गलेसे.लगाकर उससे-मगांकदत्त ने पूछा कि.हे मित्र कहो तो ग्रह क्या चमत्कारहे यह सुनकर उसने 
प्रसन्नहोकर कहा कि है स्वामी आंप सुनिये में अपना सब दत्तान्त आपसे कहताह सर्पके शापसे जब 
आपका-संधि मुझसे छठ तो वनमें घमते.२ मुझे एक सेमरकाइश्ष मिला उस बक्षमें गगेशजीकी एक 
प्रतिमागड़ीहुई द्वेखकर में प्रशामकरके,उंस इच्तकी/जड्पर बेठगया भौर यह शोचनेलगा कि मेंने जो 
स्वामी से वेतालका-बृत्तान्त कहदिया:यह बड़ा पापकिया क्योंकि इसी निमित्त स्वामी को इतने दुःख 
भोगने पड़ेहें इससे में इस अपने पापी शरीरको त्यागढूँगा यह शोचके में गणेशजी के आगे निराहार 
होकर वैठगया मुझे वहां बेठे २ कई दिन व्यतीतहोजानें पर एक इद्धपथिक उसीमार्ग में आकर इश्क 
नीचे छाया में बेठगया और मुझे म्लान देखकर वीला कि हे पुत्र इस,निर्जन पनमें ठुम अकेले क्‍यों 
बैडेहो उसके यह वचन सुनके मेंते अपना सब शचान्ते उससे कंहदिया मेरे बृत्तान्‍्तकी सुनकर उसबृद्ध 
ने कहा कि.ठुम वीरहोकरभी स्रियोंके समान क्यों प्राणदेनेको उद्यतहुए हो देखो स्तियांश्री आपत्तिमें घेर्य्य 
फो नहीं थोड़ती हैं' इस विपयपर में तुमको एकेकथा सुर्नाताहूं कोशली नाम नगरी में विमलाकरनाम 
राजाके कमलाकरनाम पुत्रया जिसेब्रद्माने मानों स्वामिका[र्तिक, कामदेव तथा कल्पव क्षको जीवनेकेलिये 
तेनरूप तथा दातृत्वगुण से,युक्के किंयाथा एकसमय उस कमलाकर के आगे किसी वन्दीजन ने यह 
श्लोक, पढ़ा कि ( पद्मासादनसोत्सवनानामुखरद्धिजालिपरिगीतम्‌ । कमलाकरमग्राप्ताकरतिंहंस[व॒ली 
लमताम्‌ ) कमलों की श्रापिसे असेन्न अनेक शब्दायमान पक्षियों के मनोहर शब्दों से युक्न कमलाकर 
को न पाकर हंसावली को कहां चैनपढ़े इसश्लोकको संनकरं कमलाकंरने मनोरथ सिद्धि नाम उस 
बन्दी से पूछा पक तुम इसश्लोकंफो बारम्वार क्यों पदुतेहो उसने कहा. कि है स्वामी सुनिये एक स- 
मय परदेशमें पप्येटन करताहुआ में मेघमाली नाम राजाकी विदीशानाम नगरी में गया वहां दईस्‍्क 
नाम गीताचार्य्य के घरमें टिका एकदिन.उसने सुमसेकहा कि यहां रांजाक़ी हंसावलीनाम पुत्री कल 
आतरकोल पाज़ाकों ,अप्रना नवीन सीखाहुआ' रृत्य दिखेगी यहतुनकर दूसरे दिल में भी उसके 
साययुत्नियर्वक हत्पशाज़ा्में चलागया वहां चर्चर्ज भाम्पणरूपी पुप्पवाली चंचल हाथ रूपी पव- 
बवाली और रोवुनरूपी वायुसे कांपत्ीहुई कामदेवंफी लतारुपी उस हँसावलीको टेसकर, मेंने सोचा 
किस छन्दरी: के लिये फमलाकरके सिवाय :और कोई :पति योग्य नहीं:दे जो उसके सोथ इसका 
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विवाद न हुआ-तो कामदेव पनुप्रंपारण करेंनाही. व्यूत्य है इससे मुझे इस विषय में. कुछ, उपाय कु 
नो चाहिये यहशोर्कर ज़त्यके अन्त्तमें; मेंने-वहां ;से,उठके.राजेद्वारमें जुकिर यहपत्र लिखकर विफका 
दिया।किं यहां जो कोई चिन्रकार मेरें स्रोत होय/वह मे रे।सामने आक़र लितन्न;लिखे:मेरे इस पत्रेका 
उत्तर किंसी ने ने दिया ईर्ससे राज़ाने। मुझे वड़ा-गणवान्‌-जानऊूर अपनी पत्री| हंसावलीके: यहाँ पिंब 
बननि!कों नियतंकर्रदिया उसराज़एन्री, के मन्दिर में मेंने दीवारपर आपका वित्रे/लिखेदरिया और एक 
अपने विश्वसिपात्र मित्रको उन्मर््तरूप बनाके उसंसे!अपना अभिप्राय कहकर कहदिंयों कि.हुम राज+ 
मूंदिर्केनिकर्द ध्मो उसेध्रमते देखकर राजपुंत्रोंने खिलौने के समान उसे अपनेंपास पकड़ मेंगवाया ओर 
उहमं से हंसावली ने अपने खेलनेकेनिममित्त अपने:मैर्दिरमें।वुलवायो वहां.आकर उसने आपका चित 
देखकरकेंदाी कि आज मांग्यवशसेशंख चक्क तथा:कमलादि लक्षणों से युक्त.प्रिंप्णुके समान,अनस्त 
गंशवान्‌ यह कमलाकर दिखाई दिया हैःउसके यहवचर्नसुनरकर/हंसावलीने म॒भसे पूछा कि यह क्या 
बकरहा हैं और-ठुमनें किसका यह भिन्र'लिंखाहै उसके यह पूछने में नेक़हा कि हे राजपूत्री में जातंता 
हूं कि इस उन्मचने:इसराजएुत्रकी पहले कहीं देखाहैःयह.कम॒लाकर नाम राजपुन्नका तित्रहे यह कहकर 
मेंने आपके रुप तथा'गुणोंकी वड़ी प्शेसाकी उस!प्रशंसाकी सनकर आपके /्रेम रूपी रसेसे। सिचेहए 
उसके हृदयमें. नवीन कामदेवरूपी जक्ष उत्पन्नहोगया इतनेही में रजाने वह आंकर उस उन्प्तकी ना 
चते देखके कोधकरके सुर्के और उसःउन्मचकी वहां से /निंकलवादिया तक से कृष्णपक्षमें चल्तमांकी 
कलाके समान भतिदिन. क्षीएंहोती हुई आंपकेलिये उत्करिठतःहंसावली रोगका बहाना करके अपने 
'पितासे आज्ञा लेकर पापनाशक श्षीकृष्णजी के मन्दिर में अकेली रहनेलेगी:और आपकी पिन्ता से 
ब्याकुलहोकर अत्यन्त खेद से दिनोंकी व्यतीत करनेलगी एंकद्िन अ्रीकृष्णमगवार्ने के दरीन काने 
के बहाने में उसःमन्दिर में गया.वहां उसने. मुझे “देखकर .वहुति:वख तथा आभ्रपण? मुझे दिये उनकी 
लेकर धाहर आंके एकबख्र,के कीने में पत्मांसादनसोत्सव इत्यादि श्लोक लिखा:द्ेखकर यहां जाके 
जाँपेकें आगे पढ़ा लीजिये: यह वही वर्ख है जिसमें श्लोक लिखाहैःउस[बन्दीः के यहि ब्चन:सुर्ेके 
और व््के कोने में लिखेहुए उस श्लोककी पढ़के कमलाकर हँसावली.पर ज्ञाशक्वहों कर उस के मिलने 
का उपायाशोचनिलगगी इतने में।उसके पिता-विमलार्करने उसे-बुलाकरं:कहा कि है पुत्र मंजसे वैपेईए 
सर्पोके समान ओलसी रार्जा नश्होजातेहें और उनकी उदय की /नंहींहीता/छमते स॒र्समें प्रहकर्र भमी 
लेक जीतनेकी इच्चीनहीकी इससे ओरलंस्प छोड़कर उद्योंगकरो पहले अंगदेशकेराजाको जाकर जीती 
क्योंकि वह हमारे उपर चढ़ेतेकी इंच्चाकररहा है उपताक यह।वर्चन सुनकर अपनी प्रियाकेपास:जानें 
की इच्छा करके-फेमलाकर बहुत प्रसन्नेहोके बहुतसी सेनालेकर अंगदिशके राजाकें जीतने को चखा 
दिनों :में भंगदेंश' में पहुंचकरे उसने अंगदेशके राजा की:सम्पूर्ण सेना मारकर उसे जीवाहुआ 
ही परढ़लिया ओर वेंपिकर प्रतीहार के दारा अपने. पिताके प्रासि/भेजर्दिया:र उस /पेतीहीरसें कह 
दिया कि भेरें पितातें-कहंदेनो कि में:सर्व भन्य राजाओं के जौतने को -जाताह इसमंकारे:अंगदेशके 
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राजाको जीतकर मार्ग में अन्य राजाओंकी जीतताहुआ कमलाकर विदिशानाम नगरींके निकट पहुँचा 
बहाँ <हर्कर उसने राजामेघमाली केपास हंसावलीके मांगनेकेलिये दूतभेजा राजा मेघमाली दूर्तकेदारा 
कमलॉकर का आगमन सुनकर उसकेपास थाया और उसका बढ़ा सत्कार करके बोला कि केवलदूत 
के द्वारा पिद्ध होनेवाले इस कार्य्य में आपते इतनाश्रर्म क्यों किया में तो आपके साथ हंसावली कां 
विवाह करना ही चाहताथा इसका कारण, यहहे कि.वाल़््यावस्थामें विष्णु भगवानका पूजन करतीहुंई 
इसहसावलीके फोमल अंगोंकों देखके मुझे यह चिन्ताहुई कि इसके सहश वर कहां मिलेंगा यही चि- 
न्ता करते * मुझको महाज्वर उत्न्नहुआ उसमज्बरकी,शाल्तिके निमित्त मेंने.विप्णु भगधानका पूजन 
किया उसपूजनके प्रभावसे, राजिके समय कुछ निद्रा आनेपर स््ममें विष्णु भगवानने आकर मुझसे 
कहा कि हे पुत्र जिसहंसावली के लिये तुमको यह ज्वर हुआहे वही तुमको अपने हाथसे स्परशकरे.तो 
ज्वर उतर जाथगा क्योंकि मेरे पूजनते वह ऐसी पवित्र होगई हे कि वह जिसको अपने हाथसे स्पशी 
करेगी उसका असाध्य ज़्वरभी जातारहैगा इसके विवाहकी भी चिन्ता तुम न, करो राजपुत्र कमलाकर 
इसका पतिहोगा और कुबकाल इसे थोड़ा कष्टहोगा हृप्ण भग़वानके यह वचन. सुनके रात्रिके,अन्त 
में मेरी निद्रा खुलगई|ओर हंसावलीके, हाथके स्पर्शसे मेराज्वर उत्तरगया; इससे श्रीविष्णु भगवानकी 
आज्ञप्ति:ही में हंसावबलीका विवाह तुम्हारे साथ अवंश्य करूंगा. यहकहके लग्नका तिश्रयक्रस्के राजा 
मेघमाली अपनी- राजधानीको चलागया वहांःहंसावलीने- अपने पितासे सब इत्तान्त सुनके ,अपनी 
कनकमंजरी स्ीसे कहा-कि तुमजाकर देखभआओ यह वही राजपुन्नहे जिसका चित्र/उसः चिन्नकारने 
लिखांहे ऐसा न होय कि मे रेपिता इसीनाम्के: किसी. अन्य राजपुत्रफे साथ मेरा विवाह करदें यहसुनकर 
कमनकमंजरी तपस्विनीका,वेप बनाके कमलाक़र के डेरे में प्रतीहारके-दारां:उसक़री आज्ञापाकर उसके 
पासंगई वहां कामके मोहनाश्नके समान-उसे-देखकर कामसे पीड़ितहोकर उसने शोचा. कि जो इसके 
साथ मेरा समागम न हुआ तो मे रे जन्मकी :पिकार है इससे:इसकी प्रापिका छुद्ःउपाय/ करना चाहिये 
यह शोचकर उसने-एकमणि कमलाकरको'भेट करके कहां कि इममणि' केःघारण करने;से :शब्नश्रों के 
शम्रस्तंभित होजाते हैं इसवातका मेंने:कडेबार:अनुभव किया हैःतुम्हारेगगुणोंको देखकर: मैंने नुमको 
यह देदीहे क्योंकि तुम्हें तो इसकी आवश्यकताहे मुझ तपसिनी को इसकी क्या! आवश्यकता है 
यह कहके-ओर- उसकी दी हुई मिश्षाकों नःग्रहणकरके कनकमज्जरी वहां से निकलकर तपसविनी का 
बैप त्यागकर ऋुछ-उदासीनसी होकर हंसावलीः के पासगई और यह मिय्या वचन बोली कि हे राज 
पुत्री तुम्हारे स्नेह से में यहगुप्त वात' कहतीह कियहांसे तपस्िनीका वेष धारणकरके में कमलाकरके 
डरे में गई वहाँ एकपुरुषने सुझसे कहां कि हे भगवती सुम मृत उतारना जानतीहो मेंने कहा कि हां 
यह कोन बड़ी वात है यह सुनकर पह' मुझे सजपुत्र कमलाकरके पास :लेगया उस्त समय उसपर मृत 
का आवेशघा इस से बहुत से पुरुष उसको -पकड़ेहुए वेठेये जोर उसके पास अनेक प्रकार की मणि 
तथा ओपन्रि रतगी थी यह देखकर में भी मठ मठ मंत्र पढ़ के प्रावःफाल इसका दोप दृरकरूंगी यह 
श्र 
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बिवाई न हुआ- तो कामदेवकी धनुष्रधारणं करेंनाही,व्यूत्य है इससे. मुझे इस विषय में कुछ:3प्राय कर 
ना चाहिये।यहशोेकर हत्यंके अल्तमें!मेंने. वहां से,उठ्के राजद्वारंमें ज॒किर यहपत्र लिखकर, पिपका 
दियाः्कि ग्रह जो कोई वित्रकांर मेरें स्रोत होय;वबृह मे रे। सामने आकर ज़िन्न/लिसे: मेरे इस पत्रका 
उत्तर किसी में ने दिया इससे राज़ाने मै के बड़ा गुणवान्‌ जानकर अपनी! पत्री।हंसाव लीके यहीं चित 
बंननि!को नियतंकरंदिया उसराज़एन्ी. के मन्दिर में मेंने दीवारपर आपका चित्रे।लिखेदिया और एक 
अंपने विश्व॑सिपात्र मित्रेको उन्मत्तरूप बनाके उसंसेःअपना अमिप्राय फ्रेंहकर कहदि्या कि हम राज: 
मंदिरेकेनिकट धूमों!उसे घूमते देखकर राजपुंत्रोंने खिलोने के समान उसे अपनेंपास पकड़ मेंगवाया ओर 
चंहां से हंसावली ने अपने सेलनेकेनिमिच् अपने/भर्दिरमेंवुलवायी वह्ं:अआाकर- उसने-आपका, चित्र 
देखेकेरकंही कि आज “भाग्यवशसेःशंख वक्त तथा:कमलादि लक्षणों से युक्कविप्णुके समान,अनल 
गुशवान:यह कमलाकेर दिखाई दिया हैः उसके यहव्चरन:सुनर्करहंसावलीने में पंछा।कि यह क्या 
वंकरहा है औरः-तुमने किसका यह पमित्र'लिखाहै उसके यह पूछने मेंनेकहा कि-हे राजपुत्री में जानता 
हूं कि इस उन्मचने-इसराज पुत्र॒ुक्ी पहले कहीं देखाहैःयह कमलाकर नाम राजपुत्रका चित्रहे यह कहकर 
मेंने आपके रूप तथा गुणोंकी वड़ी प्रशंसाकी उस!प्रशंसाकी सुनकर आपके: प्रेम रूपी रसंसे सिंवेहुए 
उसके हृदयमें. नवीन कामदेवरूपी शक्षउत्पन्नहोगया इर्तनेही में राजाने वहा आकर स उनको नां 
चते देखके कोधकरके सुझे ओर उसःउन्मत्तकी वहां से ;निकलवादिया “तमासे कृष्ण पक्षमें /चन्दरमाकी 
कलाके समान प्रतिदिन च्ींणंहोती हुई आपकेलिये उत्करि्त/हंसार्वली रोगका बहाना करेके अपने 
!पिवांसे थाज्ञा लेकर पापनाशक श्रीकृष्णजी के मत्दिर में अकेलीरहनेलेगीःऔर अीपकी: चिन्ता से 
व्याकुलहोकर अंत्मन्त खेद से दिनोंकी इंयतीत करनेलगी एंकदिन श्रीक्ृषणमकागवार्ने के दर्शन करने 
के बहाने में उस मन्दिर में गया वहां उसने पुझे देखकर .वहुत|व्तंये। आभूषण! मुझे दिये रनको 
लेकर वाहर-आंके एकबस्रःके कोने में पद्मांसादनसोत्सव इत्यादिश्लोकः लिखा द्ेखकर-यहां आके 
आपके आगे पढ़ा लीजिये यह वही बेस है जिसमें श्लोक, लिखाहै उस बन्दीः के यह वचन: सुर्मेके 
आर बसे कोने में लिखेहुए स श्लोंककी पढ़के.कमलाकर हसावली पर आीशकही कर उसके मिलने 
का उपायःशोचेनिलगा इतने में।उसके पिता विर्मलार्करने उसे:घुलाकर:कर्हा कि है पुत्र मंत्रसे वैंपेहुए 
स्पोके समाने ओलसी राजा नश्होजोतिहं ओर उनकी उद्य कमी /नहींहोता तुमसे सर्समें प्रड़कर्र अभी 
तंक जीतनेकी इच्छानहीकी इससे ओलंस्य चोड़करउथ्ोगकरो पहले अंगदेशकेराजाकोी जाकर जीती 
क्योंकि बह हमारे ऊपर चंढ़नेकी इंच्चाकीरहा है पपिताके यह।वर्चन सुनकर अपनी गियाकेपास जानें 
की इच्छा करके फमलाकर बहुत प्रसन्नेहोके बहुतसी सेनालिकर्अंगदिशके राजाके- जीतने को जला 
कई दिनों में थंगदेश!.में पहुंचकर उसने अंगदेशके राजा की सम्पूर्ण सना मारकर उसे जीवाहुजा 
ही.पकेढ़लिया औंरावॉपिकर प्रतीहमर के द्वारा अपने-पिताके परसिःभेजदिया:ओं उस पिततीदवारसे कह 
दिया कि मेरे पितामें कहदेनो कि मेंभर्व भन्‍्ये राजाओं के जौतने को -जाताहूं इिजकारे भ॑गदेशके. 
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राजाको जीतकर मार्ग में अन्य राजाओं की जीतताहुआकमलाकर विदिशानाम नगंरीकें निकट पहुँचा 
(5हर्कर उसने राजामेबमाली केपास हंसावलीके मांगनेकेलिये दूतभेजा राजा मेघमाली दूतकेदारा 
कमलाकर का आगमन सुनकर उसकेपास आया ओर उप्तका बड़ा सत्कर करके बोला कि केवलइत 
के द्वारा सिद्ध होनेंवाले इस काय्ये में आपने इतनाश्रम क्यों किया में तो झापके साथ हंसावली के 
विवाह करना ही चाहताथा इसका कारण, यहहे कि वाल्यावस्थामें विष्णु भगवारका पूजन करतीहुई 
इसहंसावलीके कोमल अंगोको देखके मुझे यह चित्ताहुई कि इसके सदृश वर कहां मिलेंगा यही चि- 
न्ता करते २मुकको महाज्वर उत्पन्नहुआ उसज्वरकी,शान्तिके निमित्त मेने विष्णु भगवानका. पूजन 
किया उसपूजनके प्रभावसे रात्रिके समय झुछ निद्रा आनिपर स्व॒ममें विष्णु भगवानने आकर मुभसे 
कि हे पुत्र जिसहंसावली के लिये तुमको यह ज्वर हुआहे,वही ठुमकी अपने हाथसे स्परशकरे.तो 
ज्वर उतर जायगा क्योंकि मे रे पूजनसे वह ऐसी पवित्र होगई हे कि वह जिसकी अपने. हाथंसे स्पशी 
करेगी उसका असाध्य ज्वर्भी जातारहैगा इसके विवाहकी भी चिन्ता तुम मे करो राजपुत्र कमलाकर 
इसका पतिहोगा ओर कुछकाल इसे थोड़ा कष्टहोगा कृष्ण भगवानके यह वचन, सुनके रात्रिके.अन्त 
में भेरी निद्रा खुलगई, और हंसावलीके,हाथके स्पर्शसे, मेराज्वर उतरगया, इससे श्रीविष्णु भगवानकी 
आत्ञासे ही में हंसावलीका विवाह तुम्हारे साथ अवश्य करूंगा यहकहके लग्नका निश्रयक्राके राजा. 
मेघमाली अपनी राजधानीको चलागया वहां; हंसावलीने_ अपने पितासे सब वृत्तान्त सुनफे अपनी- 
कनकमंजरी ससीसे-कहा-कि.तुमजाकर देखआओ यह वही राजपुत्नहे जिसका चित्र:उस' चित्रकारने 
लिखाहे-ऐसा न होय कि मे रेपित्त[इसीनाप्रके. किसी. अन्य राजपुत्रफे साथ मेरा विवाह करदें यहसुनकर 
कनकमंजरी तपस्विनीका: वेष.बनाके कमलाकर के ढेरे में प्रतीहारके दारांःउसक़ी आज्ापाकर उसके 
पासंगई वहां कामके मोहनाख्रके समान उसे-देखकर कामसे पीड़ितहोकर उसने शोचा कि.जो इसके 
साथ मेरा समागम न हुआ तो मे रे जन्मको 'प्रिक्वार है इससे:इसकी ग्रापिका झुछःउपाय.करना चाहिये 
यह शोचकर उसने- एकमणि- कमलाकरको भेद करके कहां कि इममणि के:थारण करने:से शब्रुश्ों के 
श्रस्तंभित होजाते हैं इसवातका मेंने:कडवारः:अनुभव किया हे तुम्हारे गु्णोंकों देखकरः मेंने तुमको 
यह देदीहे क्योंकि तुम्हें तो इसकी आवश्यकता:हे मुझ तपस्विनी को इसकी क्या, आवश्यकता हे 
यह कहके ओर उसकी दी हुई भिशक्षाकों न ग्रहणकरके कनकमझ्नरी वहां से,निंकलकर तमस्विनी का 
बेप त्यामकर रुछ-उदासीनसी होकर हंसावलीः के पासगई और यह मिख्या दचन वोली कि हे गज- 
पुर्नी तुम्होरे स्नेह से में यहगुप्त वातःफहतीह,फि-यहां से तपस्विनीका वेष धारणकरके में कमलाकरके 
देरे में गई वहाँ एकपुरुपने मुझसे कहा कि हे भगवती तुम सत उतारना जानतीहो मेंने कहा कि हां 
यह कोन बड़ी बात-है यह सुनकर वह मुझे गजपुत्र कमलाकरके पास लेगया उस्त समय उसपर मत 
का आवेशया इस से वहुत से पुरुष उसको पकड़ेहुए बेठेये जोर उसके पास अनेक प्रकार की मणि 
तथा-ऑपधि सली थी यह देसकर में भी भूठ मठ मंत्र पद के प्रातशकाल इसका दोप दृरकरूंगी यद 
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कहके तुम्होर पास चली आई हूं इसमें कोई सन्देह नहीं; है कि यह वहीं कमलाकर हे अब तुम. जैसा 
उचित समझो सो करो उसके यह वर्चन सुनंकर सरल प्रक्ृतिवाली हंसावलीने बहुत इखित होकरकहा ' 
कि बह्मा अपनी गुणवती सृष्टिमें कोई न कोई दोप अवश्य लगादेते हैं जेसे चन्द्रभामें कलंक, में उसे 
अपना पति तो बनाही चुकीह इंससे इंसरा पति करना तो मुझे योग्य नहीं हे परन्तु प्राशदेना अथवा 
किसी-बनमें चलाज़ाना उचितहें अब तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिये यह सुनके उस इृष्ट कनक 
मंजरीनेःकहा कि विवाहके समय तुम अपनासा वेष बनाके किसी सखीको.बेअलके जब सब लोग 
का्मोंमें, लगजांय तब-तुम,मेरे साथ कहीं चलीचलना यह सुनकर हंसावली ने कहा कि 'तुम्हीं मेरा 
स्वरूप धारण करके उसके साथ विवाह करना क्योंकि तुम्हारे समान और-कोई विश्वासपात्र मेरी 
सखी नहीं है यह सुनकर कनंकरमजरीने कहा कि पैग्थधरो ऐसाही करूंगी परन्‍्तु.उस समय जैस में... 
तुमसे कहूं वेसाही करना उसे इसप्रकार सावधान करके अपनी अशोककरी नाम सखीसे कनकमंजरी ने 
जाकर सब इत्तान्तकहा और उसे भी हंसावलीके पास लेजाकर परिचित कखादिया तदनन्तर विवाह 
के दिन जब सायंकालके समय कमलाकर अपनी सम्पर्ण सेना लेकर राजमंदिरमें, आयों तो उत्सव्में 
सब लोगेंके लगजानेपर कनकमंजरीने युक्ति पूर्वक सव सखियोंकोहटाके अपना वेष हंसावंलीकासा 
बनालिया और अपनासा अशोककर्राका वेषबनाकंर हंसावली से कहा “कि इस .पुरके पश्चिमद्वार सें 
जाके कोसभरपर एक पुराना सेमरका बृक्षह वहीं जाकर तुम उसके खोलमें बेठरहो सम्पूर्ण कार्य्य करके 
में वहीं तुम्होरर पास आऊंगी उसके यहवचन सुनकर हंसावली सखीकासा वेषवनाके पुरी के पश्चिम _ 
दार्से जाके उस सेमरके वृक्षके निकट पहुँची और उसबवृक्षके खोलकी बहुत अन्धकार युक्के देखके भय 
भीतहोकर.पासके एकवरगदके वृक्षपर चढ़ेके अपनी सखी का मार्ग देखनेलगी उस सरल चित्तवाली 
इंसावलीको अंबतक उसदुष्ट कनकमझ्रीका कुछमी अभिप्राय नहीं माज्तमहुआ इसवीचमें लग्नंकासमय 
आजानेपर हंसावलीका वेषबनायेहुए कनकमझरीका विवाह राजाने कमलाकरके साथ करदिया उस 
समय सत्रिके ओर घृंघट्के कारण उसकारूप किसीने पहचाना नहीं विवाहकरके उसबनीहुंई हंसावली 
को कनकमंजरी रूपधारिणी अशोककरी समेत लेकर उसी दिन,शुभ लग्न और नक्षत्रहोनेके कारण 
कमलाकरपुरीके, प्रश्रिम द्वारसे अपने,डेरेको चला मार्गमें उस सेमरके वृक्षके निकंट आकर जहां हंसा' 
बली वरगदके शृक्षपर बेठीथी कनकमज्नरी एकाएकी मयभीतसी होकर कूमलाकरसे लिपटकर वोली कि 
हे भार्यपुत्र आज रात्रिको ंने. येहस्वभदेखा कि इस सेमरके इक्षते निकलकर एकराक्षसी मुझे खोनेकी 
दौड़ी तब किसी-बाह्मणने दोड़कर मुझे वचाया और कहा कि हे पश्नी इसइक्षकों तुम जलवादेना और 
जो कोई ख््री इसमेंस निकलकर भागे उसे इसी में उलवादेना इसप्रकारसे तेरा कल्याणहोगा यहकहके . 
उस बाह्म एके अन्तर्द्धांनहो जानेपर मेरी निद्रासुलग३ इसीसे इसबृक्षको देखकर मुझे उसराक्षसीका बड़ा 
भय मालूमहोताहै उसके यहवचन सुनकर कमलाकरने अपने सेवकॉको थाज्ञादेके वहद्॒त्ष जलवादिया 
उसबक्षके जलजानेसे कनकमज़रीने जाना कि हंसावली जलगई क्योंकि वह उसमें से निकली नहीं 
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तदनंन्तर अत्यन्त ग्रसचन॒हई कनकमझरीको सत्य हंसावली जानकर कमलाकिर उसेलेकर अपने डे रेपर 
आया और वहांसे शीध्रदी अपना ढेर उठाकर कोशलापुरीको आया वहां राजा विमलाकर बधृसमेत * 
अपने पुत्रकी देखकर उसे राज्य देकर तपोव॒नकी चलागया और कमलाकर कनकमजञरीके साथ राज्य 
” के सुख॒का भोगकरनेलगा उनदिनों वह मनोरव सिद्धिनाम वन्दी किसी कारस्येसे कहीं दूरवला गयाया 
इससे उस कनकमञरीको कोईमी नहीं पहचानसका इसेबीचमें वरगदके इक्षपर वेठीहुई हंसावलीने वह 
सब बृत्तान्त देखके ओर सुनकर अपनेको छलीगई जानकर कमलाकरके वहांसे चले आनेपर शोचा 
कि इसदुष्ट ससीने छलकरके मेरा पति छीनलिया यह मुझे जलाकर सुखभोगना चाहती है ठीकहे ( अ 
ओरेयशनवाकस्यविश्वासोइजनेजने ) इन जनपर विखवास करनेसे किसको इःखनहीं होताहे अच्छा 
अब में इसजलते हुए वृक्ष में अपने शरीरकों जलाकर इंसइःसप्ते हट यह शोचके बह उसवरगदपर-से 
. उतर के प्राणदेनेको उद्यतहुई भाग्यवशसे उससमय उसके चित्तमें यहविचार उत्पन्नहुआ क्लि में व्यर्थ 
अपने प्राण क्योंदूं कदाचित्‌ जीतीरूँगी तो उसदृष्ट सती से अपना बदला लूंगी क्योंकि मेरे पिता 
से स्वप्में विष्णु भगवानने कहाथा कि हंसावली को कमलाकर पति प्राप्तहोगा परन्तु वीच में इसको 
कुब क्लेश प्रापहोगा इससे में वन में जाकर झुबकाल व्यतीतकरूं यह निश्रयकरके हंसावली निर्मन 
बन में गई कुछ दूर जाने पर मानों दयाकरके मार्ग दिखाने के लिये वह रात्रि व्यतीत होगई और 
उसको देखकर मानों इखितहोके आकाश ओशरूपी अश्ष बोड़नेलगा ओर मानों उसके आंसूर्पेछिने 
के लिये सूय्यभगवांनने अपनी किरणरूपी हाथ फेलाये तव दिन होजाने के कारण कुध सावधानहुई 
राजपुंत्री हंसावली धीरे २ वहुत दूर चलकर कुश तथा कांठों से घायलहोकर एक वनमें पहुँची वह 
पश्षियों के मनोहर शब्दों से मानों उसे बुलारहाथा कि यहां आओ आर बृक्षों के वायुके द्वारा चंचल 
घड़े २ पत्तों से मानों उसके श्रमकी दूर करने के लिये पंखे हांकरहाथा प्रंफुल्लित थामके बृक्षोंपर बेटी 
हुई कोकिलाओं के मनोहर शब्दों से युक्त वसन्तकी वहाखाले उस बनको देखकर हंसावली मे इसित 
होकर शोचा कि यद्यपि यहां पुष्पोंकी रजसेयुक्न मलयाचलकी वायुसे मेरे शरीर में दाहदरीताद भर 
भ्रमस्युक्त बृत्तों से गिरतेहुए यहे एृष्प कामके बाणोंकी समान मेरे शरीरमें लगते हैँ तथापि में यही रह- 
कर अपने पाषोंको दूर करने के लिये इन्हीं पुष्पंसि विष्णभगवानका पृजनकरुँ यह शोचकर वह कम: 
लाकरती प्र।प्िके निमित्त वाव ड्रियों में स्नानकरके श्रीकृष्ण भगवानका पूजन करतीहुई फर्ल मूल खाकर 
बहीं रहनेलगी २०१ इसबीचमें भाग्यवशसे कमलाकरकों चातुर्थिक ज्वर आनेलगा यद देखकर उस पा- 
पिन बनीहुई दंसावलीरप कनकमजरी ने शोचा कि एकमय तो मुकको अशोककरीके कारण बनाही 
रहताथा कि ऐसा न होय कि यह मन्त्र भेदकरदे उसपर अब यह इसरा भय उत्पन्नडआंर्द कि जो हसा 
बलीके पिताने उस मेरे पति कमलाकर से कहाया कि इसके हावके स्पर्श मे ज्वर नाश होताई यहशन 
जी इसे स्मरण आजायग्गी तो मेरा सब भेद खुलजायगा इससे किसी योगिनने जो मुके ज्वर नाशक 
विधिवताई थी बद् करनी चाहिये ओर उसी विधि में उठ अशोककरी को भी मारदालना चाहिये क्योंकि 
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मसृप्योंकी शरीरकी वलि-उसमें देनी. आवश्यक होती. है ऐसा करने से राजाका ज़्वर मी जातारहैगा 
और अशोककरी भी मरजञायगी इस उपायसे मेरे दोनों मय निवत्त हो जांयंगे यह शोचकर वह रात्िके 
समय अशोककरी के द्वारा सब सामग्री,कों मैगाकर उसको साथलेके औीशिवजी के मनदिंस्मेंगढ वहां 
जाकर उसने खडसे एक बकरा मारकर उसके रुपिस्से श्रेशिवजी को अप देकर स्त्ानकर्ाया उसकी 
आंतेंकी मालापंहराईउसका हृदयकमल उनके शिरपर चढ़ाया उसके नेत्रोंकी/धरपंदी ओर उसके शिर 
थी वलिदीनी फिर इस प्रकार पूजनकरके शिवलिंग़के आगे लालचंदनसे चोकादेके उंस. चोौकेपरअह 
दल कमलवनाके उस कमलपर त्रिपाद तथा त्रिमुख ज्वरकी अतिमावनाकिरक्सी और उसमें पखिरिस- 
हित ज्वर्का आवाहनकरके अशोकवती से कहा कि हे सखी श्रीशिवजी के आगे तुम.अधोमुखहोके- 
साष्टाह़ गणामकरो इससे तुम्हारा बड़ाकल्याणहोगा यह सुनकर अशोककरी के उसीप्रकारसे लेट्जाने- 
पर कूनकमंजरी ने उसपर खद्ढका प्रहारकिया,परनतु,भाग्यवशसे ख़ढ़ उसके अच्छेष्रकारसे नहीं लगा . 
इससे वह घायलहोकर उठकेभागी औरकनकमंजरीको पीलेआते देखकर मुझे कोई बचाओ २ यहकह- 
के विल्लानेलगी उसके विल्लाले के शब्दको सुनकर पुरके रक्षकों'ने दोड़कर। कत्कमंजरीको राज्ृसी 
जानकर मारते २ अधमरी करठाला और अशोककरी से सव इत्तान्त पूछकरः कोतवालको साथलेके उन 
दोनों ज्लियों को राजाके सन्मुखलेजाकर सब्त्तान्तकहा.बहां कत्तकमंजरी,मग्रके कारण और अहारोंकी 
व्यथासे शीध्रहीमरगई यह देखकर राजाने-अशोककरीसे कहा कि तुम निर्भवहीकर ठीक २. सब शत्तान्तः 
कहो राज़ाकी यह आज्ञापाकर उसने कनकरमजरीके आदिसे अन्ततक-छलकरने का जो ९ १चान्तहुआ, 
था वह सव कह दिया उससे सब तच्को सुनकर राजा कमलाकरनेः शोत्ा कि इस इृष्टकनक्मज़ेरी ने 
मुके ऐसा ठगा कि मेंने अपनेही हाथ से:हंसावली को जलादिया उस इशको तो-अप्रनेःकर्मों का फेल! 
मिलगया जो रानीहोकर भी-इस प्रकारसे मारीग़ई-परन्‍्ठु वह्याने 'वार्लक्रे समान/मुककों केवलरूप। 
मात्नसे मोहित करके रलथ्वीनकर काच क्यों देद्िया देखो.मेंते अपने ज्वर्के दूर करने; के- लिये विष्णु 
भगवान्‌ के दियेहुए,हंसावली के बरकाभी स्मरण, नहीं किया:इसप्रकार/ शो चते. २ उसे यह पविचार आयी 
कि मेधमाली ने मुझसे कहा था कि.विप्णु; भगवान्‌ ने।कहाहै कि हंसावली को.कमलाकरही, पतिःप्राक- 
होगा परन्तु वीचमें कुछ क्लेशहोगा इससे यह विप्णु भगवावका वचन, मिथ्या नहीं होसक्ा इसीसेः वह 
कहीं न कहीं अवश्यजीती होगी क्योंकि ९ स्रीवित्तस्थेव्रदेवस्पकोवेत्तिगहनाहतिमः ),खियों। के. चित: 
के समान भाग्यकी गहनगतिको कौन जानसक्लका, हैइससे उस मन्तोरथ,सिद्धिवंदीः को फिर. वुर्लवाना: 
चाहिये यह शोचके उसने उस, मनोरव सिद्धिक्री बुलवाकर कहा कि तुम. इलदिनों यहां: क्यों नहीं! दिखाई 
दिये अथवा जिनको धृ्चठगते हैं वहां मनोरव सिद्धि केसे होसक्की है यह सुनकर मनोरव.सिद्धिने.कह्म 
कि हे स्वामी राजदाएमें मंत्र भेदकरने से अनेक आपत्ति.आनपड़ती हैं इस, सयसे में नहीं आया ओप 
इंसावली के निमित्त विषाद न,.कीजिये क्योंकि विष्णु भगवान्‌ ने ही उसको छुथकाल क्लेशमीगनैको' 
कहाहै इनदिनों वही उसकी रक्षाकररहेहोंगे क्या आपने;थर्म्म अवर्मका उदाहरण यहीं नहीं देखलिया 
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हे स्वांगी अब में.उसका पतालगाते केलिये जाऊंगा वन्दीके:यह वंचनंसनकर:कमलाकर ने कहा कि 
में भी तुम्हारे सो चछूंग़ा क्‍योंकि यहां मेराजित क्षएमंरेंमी नहीं:लगंतीहे|येह कहकर और अंपने पन्ञा 
इचनेमे।मन्‍्चीको राज्य ,सॉपकर कमज़ाकर मनोयसिद्धिके साथ चला ओर, क्रमसे अनेक श्रम वन 
तथा आश्रमों को इंढताहुआ उस वन में पहुँचा जहाँ हंसांवली तंप कररंहीथी वहां लाले भशोकके 
नीचे बैठीहई चल्रमाक्की अग्तिमकलाके समान हंसावलीकी देखकर उसने वन्दी से कहा कि यह कौन. 
स्री.निश्चल बैठे हुए ध्यान करही हे यह तो कोई देवी मालूम होती हे क्योंकि इसकारुप, शत्युंलोक- 
के योग्य नहीं है यह सुनके व्दीः ने उसे. पहचानकर कहां: कि है स्वांगीःआएं बड़े प्रारव्धी, हो यह 
वही हंसावली है उन दोनों की यह/वात्तोलाप-सुनकेर और बन्दी।को, पहचानेकरं: हंसावेली का दुःख 
एकाएकी:लब्वीनसा होगया थौर बह पेय्य छोड़कर पिल्लानेंलगी के हे तात॑ हे आर्यपुत्र॒कमलाकर 
हे मनोंये सिद्धि तम कहाँ हो हाय भेरे विपरीत भाग्य ने यह:क्सा किया: इसप्रकार विलाप करते २ 
उसे मृच्छी थागई और कमलाकरभी उसे रोते;देख के बहुत इजिनहोड़े एथ्वी में गिरपढ़ा उंन दोनों 
को सूर्व्यित देखकर मनोर्थसिद्धि ने'जल। छिड़ककर दोनों: को जगा फे परस्पर मिलाया. इसप्रकार 
वियोगरूपी, समुदको पारकरके वह दोनों अत्यन्त आनन्दको प्राप्ह्रीं ओर्‌परंपर अएना. २ शत्तान्त 
कहकर वह दोनों मनोयैसिद्धि समेत/।कोशलाएुरी में आगे वहाँ आकर कमलाकर ने हंसावर्ली के पिता 
राजा मेघमालीको घुलवाकर उससे सब इचान्त कहके हंसावलीक़े साथ प्रिधिएंव्नक़् विवाह। किया इस 
प्रकार हंसावलीको पाकर राजा केमलाकर मनोयैसिद्धिको वहुतेसे घराम तथा घन देकर औनख्दएंड्येक 
हंसांवलीकेसाथ राज्यका सुख भोगनेलगा इसीपरकारसे:जो कोई-आपत्तिमें अपने धैरय्यकी नहीं त्यार 
गतेंहें उनके सव कार्य्य सिद्ध होतेहें इससे हे पुत्र.शरीर न त्यागक्रो तुम्हारो खामी:तुमको मिल॒ज़ा- 
यगा इसप्रकार यह कथा कहके.वह वृद्ध पथिक मुझे।मिरनेसे निवारण करके वहां से चलागया २६१ 
यह वृत्तान्त कहके चंडकेतुके घरमें मगांकदत्तसे भीमंपराक्रमने फिर कहा कि उसबृद्धका उपदेशंपाकर 
में आपसे मिलनेको उज्जयिनी-नगरी में गया वहां आपको न/पाकर थकके एक्रज्नीके यहां रहने के 
निमित्तगया बहां उसे भोजनका मूल्य देकर उसकी दीहुई शब्यापर हारा थका होकर सोरहा क्षणभरके 
ब्राद मेरी निद्रा खुलगढ़ तब मेंने डुपचाप लेटे।२ देखा कि उसख्लीने मुद्ठीभर जो लेकर, मंत्रपढ़'र कर 
बोये चेतेद्दी वह जो उसी समभ पेंदाहोके: फलकर पकगये उस जवोंको काटकर सनके तथा पीस के 
बंद स्री सछ्वनाके एक कांसेके पात्रमें रखके स्तान करनेकी 'चललीगई यह देखके में उसे शाकिनी 
जानकर जल्दी से उठ्के वह सत्तू किसी अन्य पात्रमं रहकर और उस पात्रमें अन्य सतत रखकर फिर 
वेसेह्दी लेट्स्दा तदनन्तर उसल्ी ने आंके मुझे जगाके उसपाञ्में से सत्‌ निकालके म॒के सानेको दिये 
ओर मेरे रृत्यकी बिना जाने उसपात्रके सत्त जो मेंसे अलग खखे थे ध्याप निकालकर खाये उनके 
सातेंदी वह वररी झेगई तथ मेने उसे लेजाके एक यविकके हाथ वेबढाला उस वधिकको स्लीने उस 
बकरी को देख बढ़े क्रोध पूव्वेक मुझसे कहा -कि तुगने मेरी सखी के साय छल कियाहे इसका फल 


४६४ ४ सहितिए भाव 
मनुष्योंकी शरीरकी वलि-उसमें आप उाजपती सब 
और अशोककरी भी मरज़ायगी; (2 आओ पद्वबल मुनके मे ५ गे में गत रा 
समय अश्ोककरी के द्वारा सब॒सा। वीं री. के बदली वी वध पूर्ण हा. 
जाकर उसने. खहसे एक वकरा मार: मोती 2 तू दुर्ग मय मुकेनवाया कफ 
आंतोंकी मालापंहराई-उसका हृदयक मे दे हल पीपिि 3 हा भा 
को वलिदीनी, फिर इस प्रकार पूजनक गोली पोते परे मय बनाया हि खुल 
दल कमलवनाके उस कुमलपर त्रिपाद हुए मेक हे एस पुरे के। आप 
हित ज्वर्का आवाहनकरके अशोकवर्त शमिकेएग। ज्ञानी सो द्त8 के 
साश्टह् प्रणामकरो इससे तुम्हारा वढ़ाक रे कएए दासे इह्पवैलाएर के भर 
पर कनकमंजरी ने उसपर ख्ढका प्रहार्राव हुए बाएं परे हक बुलाई तर आप मेरे गत 
इससे बह घायलहोकर्‌ उठ्केमागी औरकर के में थी पा मे गह बनाया और ०४१ 
के चिल्लानेलगी उसके विल्लाजे के शब्दरव, शांकदत इसी ग् पसरुद्धि के पासगये 
जानकर मारते-९ अधमरी करडाला और जशे, रदोनों मु तक मुगाकिदल मे पा 
दोनों त्रियों को राजाके सन्मुसलेजाकर सबब प्रवशकात मिसेज 0 उपके यह बर्व 
व्यथासे शीभहीमराई यह देखकर राजाने:अर सेऐेगेशा कि चतिये थे जिया 

कहो राजाकी यह आज्ञापाकर उसने कनकमंजररी इाइह कि शत सेंसर? पर हरे पदटस 
था वह सव कह दिया उससे सब तलको सुनकर) बोकह पा वह आएशे दाप्य 
मुमे ऐसा ठगाकि मैंने अपनेही हाथ से हंसावली प्रतौी 


् शीहोक यह जअज्ञापाकर डेमाओं ््‌ हु जर्द्द प 
मिलगया जो रानीहोकर, भी इस प्रकारसे मारीग़ई रह जेके उसे गएरः मो अ जल्द, 
000 


मात्रसे मोहित करके रतच्चीनकर काच. क्यों देद़िया ; शाग्यीतहेके सोपकर झसे 
भगवाब्‌ के दियेहुए.हंसावली के वसकाभी स्मरण, नही हक उसके पद इनसुनक रे खत 
कि भेघमाली ने मुकूसे कहा था कि विप्णु: भगवान ने। कप रेलकर पायारने बहुत जाप 
होगा परन्तु वीचमें-कुच क्लेशहोगा इससे यह विष्णु भग सवेरे एदलक > पर मगर 


ब्् (६#<« 
कहीं न कहीं अवश्यजीती होगी क्योंकि ( ख्ीवित्तस्पेब्र,. पे झरेरत जप्इकरए न तक सुन 
के समान भाग्यकी गहनगतिको कौन-जानसक्का हैइससे.. पसएइसससाउत | ने. 
चाहिये यह शोचके उसने उस मनोरथ सिद्धिको बुलवाकर कह... फेयर रोक बे 
दिये अथवा जिनको धर्तहगवे हें वहां मनोरब सिद्धि केसे होर. ऋएरछऋमारतरुने 5. 
कि हे स्वामी राजदारमें मंत्र भेदकरने से अनेक आपत्तिआन.._ र रउ्रूत्सब दिया 
हसावली के निमित्त विषाद न कीजिये क्योंकि विष्णुमगवान री जहा 
कहाहै इनदिनों वही उसकी रक्ाकररहेहोंगे. क्या आपने; थर्म्म 


ऊन 


सरित्सागर भाषा । ३६५ 
रुप मिलाहै जिसने अंकेलेही हमारीसेनांके पांचसो वीर मार्डले उसको उड़े उंयोगसे हमलोग लाये 
हैं यहसंतकर मोयावदने कहा कि अच्छा उसे यहां लाओ मेंभी देखें कि वह केसा वीरहे उसकी यह 
आत्ना पांके सेनापति पाशमें वैपेहुए उसपुरुषको उसके सम्मुख 5 श्रों से घायल पाशमें बे 
हुए उस.बीरंको देखकर मृगांकद्तने एकाएकी उसे अपनागुणाकर मंत्री ज़ान के उठके दोड़कर अ-. 
पने गलेसे लंगालिया ओर वहमी उसके चरणोंपर गिरपढ़ा यहंदेखकर मायावठुने विमलचुद्धिसे पूछ- 
कर कि यह कौनहै उसे अपनेपास डुलाकर उसका वड़ा सत्कार किया और:वैद्यों को बुलवा घादों में 
पट्टीबृंवत्ाके उसेपथ्य भोजनकखाया तदनन्तर गरगांकदत्तने गुणाकरसे पूछा कि हे मित्र तुम इतने दि- 
नोंका अपना सव बृत्तान्त कहो यह सुनकर गुणाकर कहनेलगा कि हे स्वामी सनिये उस सर्पके शाप 
से जब में आपलोगेंसे वियुक्वहोकर चला.तो मोहसे मुझे बहुत दृरतक कुछभी नहीं मालूमहुआ बहुत 
कालमें उसमोहके दूरहोजानिपर इखितहोके मेंने शोचा कि अह्माकी विलक्षणगतिहे जिस गृगांकदत्तको 
एक महलसे दूसरे महलके जानेमें क्लेश होताथा उसकी इसवनमें क्या दशा होतीहोगी और मेरे सब 
मित्रोंक़ी क्या गति हुईहेगी इसप्रकार शोचताहुआ में विन्ध्यवासिनीके मन्दिरपर पहुँचा वहां एक 
तकपुरुषके गले में खड़लग़ा देख के यहलानके कि इसने अपना वलिदान कियाहे मुझेभी यह इच्छा 
हुई-कि मेंभी अपनाशिर भगवतीको भेंटकरके अगवतीको प्सन्नकरूं यह शोचकर जैसेही भगवतीको 

प्रणामकरके मेंनेःउस पुरुषके गलेमेंसे खुद निकाला वेसही एक इद्धतापसी ने दूरही से मुझे निवारण 
कर निकट भाके मेरा सव वृत्तान्त पूछकेकह कि हेपुत्न ऐसा मतकरो मेरे मजुष्येंकामी फिर समागमहो- 
जातांदे फिर जीतोंकी क्‍या कहें इस विषय पर में तुमकी एककथा सुनाती हूं अहिच्बन्नानाम एक अ- 
तिहन्दर नगरी में उदयतुंगनाम राजा था उस राजाके कमलामति नाम प्रतीहारथा उसके विनीतमति 
नाम महाउदाए वीरपुत्रथा उसने एकसमय अपने महलपर बे3 २ कामरूपी कल्पबृ्तके पत्तेसे बनेहुए 
. प्र्वदिशारूपी स्री के कर्षफ्लके समान चन्दमाको उद्तिहुआ देखकर ओर उसकी किरणों से सम्पूर्ण 
संसारके अन्धकारकी दरहुआ जानकर प्रसन्नहोकर शोचा कि चन्दिकासे सम्पूर्ण मार्ग ऐसे उज्वलहो- 
रहेंहे मानों सर्वत्र चना पृताहुआहे इस समय में थ्रकेला जाकर जो विहारकरूं ते| बढ़ा मानन्द होगा 
यह शोचके वह धरुपलेके घमनेकी निकला एक कोशजाकर अकस्माद्‌ रोनेकासा शब्द उसे छुनाई 
दिया उस शब्दके अतुसार उसने ऋुबदूरजाकर एक शच्तकेनीचे एक दिव्यस्रीफो रोतेदेखकर पूछा कि 
हे सुन्दर तुमकीनहो भोर अश्ुओंसे इस मुखकों कलंकित चन्द्रमाके समान क्योंकरतीहो यद सुनकर 
बह वोली कि में गन्धमालीनाम सपंकी विजयवतीनाम पुजीहू एक समय रणसे भागजानेके कारण मेरे 
पिताको वासुकिने यह शापदिया कि हे पापी तू अपनेशञ्ुस पराजितहोक्े उसका दासदहोगा इसशाप 
से कालजिहनाम यत्र मेरे पिताको जीतकर अपना दासबनाके रोज़ उसपर फूल लद॒वानेलगा इस 
इ/जसे मेंने तप करके श्रीमगवतीको असन्नकिया प्रसन्नहुई भगदतीने प्रत्यक्षशोकर मुझसे कहा कि हे 
पुर्जी मानसरोबर तड़ागके भीतर एक हजार दलों से युक्त स्फटिक पत्परका कमल है उसपर सूर्च्च की 


४६४' ॥ सरितागर भाषा 

पाओगे उसके यह वचन,सुनके में उन्जयिनी से वाहरजाके एर्क ब्रंदिके वक्त के नीचे जाके सोरां 
सोतेही सोते उसइृष्ट बधिककी स्री ने मे रे गले में सत्र वांधदियां इससे जब में 'जगा तो मेंने अपनेको 
मोर देखा तदनन्तर वहुत इखीहोके इधर उधर घूमते हुए मु कको . एक बहेलिये ने पकड़कर इसचेडकेतु 
को लाकर दिया इसकी ख््री प्रतिदिन मुझे नचाया करतीरहीं आज भाग्यवश से आपने यहां आके 
इस सूत्रको खोलके मुझे मनुष्य वनाया अब यहां से निकल चलिये क्योंकि यह प्रतीहार.इसीप्रेकार 
रात्रि के समय मिलेहुए बहुत से पुरुषों को मंत्रके खुलजाने के भंय से मारचका है वाहरकी कुंडीवन्द 
है इसकारण द्वार्से तो जानहीं,सक्के हें इससे आप इस सृत्रको गले, में बांधकर मोखन के मभरोखे के 
द्वारा बाहर चले जाइये में हाथ फैलाकर आपके गलेसे यह सूत्र खोललंगा ओर इसी को बांधके मोर- 
बनके में भी बाहर चलांऊंगा तब आप मेरे गले से डोर खोल दीजियेगा उसके यह ,बचन सुनकर 
मृगांकदत्त इसी युक्षिसि बाहर चलागया और भीमपराक्रम भी निकल गया इसप्रकार संकट,से छेटकर 
वह दोनों शुतधि तथा बिमिलबुद्धि के. पासगये और वहां रात्रिमर,अपना २ इचान्त कहते सुनते रहे 
प्रात१काल भिल्लराज मायावठ, मृगांकदत्त के पास भाया,ओर:यह पूछकर ,कि आप.रात्रि भर सुत् 
से रहे बोला कि चलिये-चूत खेलें उसके यह वचन सुनके श्लुतंधि ने उसके साथ, उस प्रतीहारको देश 
कर कहा कि :ब्यूत खेलकर क्या कीजियेगा क्या आपने जो आज़ प्रतीहांर के!मोर,का दृत्य देखने 
को कहा था वह आपको स्मरण नहीं है यह सुनके मायावट, ने प्रतीहार से कहा कि:जाकर मोर ले- 
आओ उसकी यह आज्ञापाकर वह प्रतीहार यह शोचकर कके में उस चोरकीः मारना भूलगया अवज- 
: ल्दीसे जाके उसे मारकर मोर लेआऊं, जंल्दीसे अपने धरकोगया वहां उस मोरकी तथा चोरकी न देख 
के वह महाभयभीतहोके लोटकर मायाबठुसे बोला कि हे स्वामी रात्रिके समय कोई.चोर वह मेरा,मोर 
चुराकर लेगया उसके यह बचनसुनकर श्ुतपिको मुस्कुराते देखके मगांकदत्तादिक परस्पर देखका.हँ 
सनेलगे यह देखकर मायावर ने वहुत आग्रह करके मगांकदत्त से पूछा कि आपके हस्यिका क्या का- 
रएंहे उसके वहुत आग्रह करनेपर ग्रगांकदत्तने रात्रिके समय जैसे वह प्रतीहार मिलाथां सो सबदततासत 
विस्तारपूवक कहदिया उस बत्तान्तकी सुनकर अन्तःपुरमें चेरीकी उँगली कटीहुई देखकर और भीम॑- 
पराक्रमकेगलेम सूत्रवांधके उसको मोर्बनाके फिरमनुष्यरूपहुए भीमपराक्रमसे अंतीहारका,परव्रिद्वितका 
संबदत्तोन्त पूछकर मायावरुने उस दुष्ट प्रतीहको मखाढाला और शगांकद्रत्तके समझाने से मंजमती 
रानीकी.न मारकर त्याग दिया इसप्रकार उसदुष्ट प्रतीहारको मखाकेर मगांकदत,अपने अन्य मंत्रियों 
के मिलजानेकी आशा करताहुआ शशांकवत्तीके लियेउत्कण्ठितहोकर भी कुध दिन वहांरहा ३०५॥ 
; .. इतिश्रीकथासरित्सागरभाषायांशशांकवतीलम्वकेचतुर्थस्तरंगः ४॥ . ..ै) 

, डसप्रकारसे मिल्लगज मायावरु के यहां विमलबुद्धि आदिक मंत्रियोसमेत शगांकदत्त जिनदिनों रह- 
ताया. उन्हीं दिनों एकसमय म्गांकदत्तके आगे मायावटुके सेनायतिने उससे आकरकहा.कि हेस्वामी 
आपने जो:मगवती के बलिदान, के निमित्त वीरपुरुप लानेको कहाथा सो आज इमें एक ऐसा बीरए- 


सर्त्सिगर-भाषां । २६५७ 


रुप मिलाहै जिसने-अकेलेही हमारीसेनोके पांचसो बीर मारडॉले उसकी बढ़े उद्योगसे हमलेंग लाये' 
हूँ यहसुंनकर मोयावटुने कहा कि अच्छा उसे यहां लीओ मेंमी देखें कि'बह कैसा वीरहे उसकी यह 
आजा पाके सेनापति पाशर्म वैंधेहुए उसपुरुषको उसके सम्मेंस 3280 8 शत्रों से घायल पाशमें बे 
हुए उस वीरंको देखकर मरगांकद्तने एकाएकी उसे अपनागुणाकर मंत्री ज़ान के उठके दोड़कर अ- 
पने गलेसे लगालिया और वहभी उसके चरणोपर गिरपढ़ा यहंदेखकर मायावटुने विमलब॒द्धिसे पूल- 
कर कि यह फोनहै उसे अपनेपास बुलाकर उसका बड़ा सत्कार किया और:वेचों को बुलवा घावों में 
पट्टीवेंधव्राके उसेपथ्य भीजनक्खाया तदनन्तर गगांकदत्तने गुणाकरसे पूछा कि हे मित्र तुम इतने दि- 
नोका अपना सब उत्तान्त कहो यह सुनकर गुण[कर कहनेलगा कि हे स्वामी सुनिये उससर्पके शाप 
से जब में आपलोगेंसे वियुक्होकर चला.तो मोहसे मुझे बहुत दूरतक कुछमी नहीं मालूमहुआ बहुत 
कालमें उसमोहके दूरहोजानिपर इखितहोके मेने शोचा किन्रह्माकी विलक्षणगतिंदे जिस मृगांकदत्तको 
एक महलसे दूसरे महलके जानेमें क्लेश होताथा उसकी इसवनमें क्या दशा होतीहोगी ओर मेरे सव 
मित्रोंकी क्या गति हुईहेगी इसभ्रकार शोचताहुआ में विन्ध्यवासिनीके मन्दिरपर पहुँचा वहां एकम- 
तकपुरुपके गले में सदूलग़ा देख के यहजानके कि इसने अपना वलिदान कियाहे मुझेभी यह इच्छा 
हुई कि मेंभी अपनाशिर मगवतीको मेंटकरके भगवतीको प्रसन्नकरूं यह शोचकर जेसेही भगवतीकों 
' प्रणामकरके मेंनेउस पुरुषके गलेमेंसे खड़ निकाला वेध्ही एक इद्धतापसी ने दूरही से मुझे निवारण 
कर निकट आाके,मेरा सव वत्तान्त पूदरकेकह्ा कि हेपुत्न ऐसा मतकरो मेरे मनुष्येकाभी फिर समागमहो- 
जाताहे फिर जीतोंकी क्या कहें इस विषय पर में तुमको एककथा सुनाती हूं अहिच्दन्नानाम एक अ- 
तिसुन्द्र नगरी में उदयतुंगनाम राजा था उस राजाके कमलामति नाम प्रतीहारथा उसके विनीतमति 
नाम महाउदर वीरपुत्रथा उसने एकसमय अपने महलपर वे २ काम्ररूपी कल्पदक्षके पत्तेसे वनेहुए 
, प्दिशारूपी स्त्री के कर्षफूलके समान चन्दरमाको उदितहुआ देखकर ओर उसकी किरणों से सम्पूर्ण 
संसारके अन्यकारको दूरहुआ जानकर प्रसन्नहोकर शोचा कि चन्दिकासे सम्पूर्ण मार्ग ऐसे उज्वलहो- 
रेंहँ मानें सर्वत्र चूना पताहुआंहै इस समय में अकेला जाकर जो विहारकरूं ते। वहा भानन्द होगा 
यह शोचके वह धनुपलेके घमनेकी निकला एक कोशजाकर अकस्मात्‌ रेनेकासा शब्द उसे सुनाई 
दिया उस शब्दके अनुसार उसने ऋुछदूरजाकर एक वत्तकेनीचे एक दिव्यश्लीकी रोतेदेसकर पूछा कि 
हे सुन्दरी तमकोनहोे भोर अश्वुओंसे इस मुखकी कलंकित चन्धमाफे समान क्योंकरतीहो यद सुनकर 
वहवोली कि में गन्धमालीनाम सर्पकी विजयवतीनाम पुत्री एक समय रणसे भागजानेके कारण मेरे 
पिताकी वाह॒किने यह शापदिया कि हे पापी तू अपनेशहसे पराजितद्वोके उसका दासदोगा इसशाप 
में कालजिदनाम यव मेरे पिताको जीतकर अपना दासबनाके रोज उसपर फूल लद॒वानेलगा इस 
इसमे मेंने तप करके श्रीमगवतीकों प्रसन्नकिया प्रसननहई मगवतीने प्रत्यक्षदोकर मुझसे कहा कि हे 
पुर्णी मानसरोवर तड़एके भीतर एक हजार दलों से युक्त स्फरटिक पत्पस्का कमल है उसपर झूर्य्य की 


रद्द :. सरितसागरभाषा। 


किरणों के पड़नेसे ऐसी शोभाहिती है. कि मानों! मणियोंकी किरणोंसेयुक्न शेपजीका.हजारफशीज 
शिरहे एक समय उस कमलको देखकर कुंवेरजीने उसमें शशिवजीके पूजनका ग्रारम्मकिया ओरउन 
के सेवकः सम्पूर्ण. यक्ष-चक्रवाक तथाहंसादिपत्षियोंका रूप धारण करऊें वहीं विचरनेलगो उनमें तुम्दोरे 
शत्रु कालजिहका ज्ये४ भाई: विद्यज्जिहसी चक्रवॉकिका. स्वरूप धारणकरके अपनी प्रिग्राके साथ वि 
हार करहांधा: भाग्यवशस्से उंसके पक्षके लगने से!कंवेरके हाथसे अपपात्र गिर!पड़ा'इससे कुवेरने कुपित 
होके उसे यह शापदिया कि हे हृष्ट.तू अपनी ख्री समेत यहाँ चक्ंवांकही रहेगा. इस-शापसे वह चक्र 
बाकही होगया:उसके स्नेहसे तुम्हारा शन्नकालजिंह, तुम्हारे पिता समेंत' वहीं रहताहैइंससे:-तुम अहि- 
च्छत्रा नाम नगरी के प्रंतीहारके पुत्रको उससे लड़ने को- भेजो. यहः घोड़ा तथा खट उसे देदोइंसी के 
प्रभावसे,वह उसे जीतलेगा-यह सह जिसके पास होताहे।वंह शत्रुओं को जीतकर सम्पूर्ण एथ्वी का 
राजा होताहे यह कहकर'धोड़ा तथा सड्भ मुझे देकरें भंगवती:अन्तेद्वोन होगई इससें -में त॒मकों प्रेरणा 
करनेके लिये यहाँ आईहूं इस समय तुम्हें जेति देखकर मेंने रोदनेके शब्दसे यहाँ बुलाया हैं. थेंवें तंग 
मेरे प्रयोजनको सिंद्धकरों यह सुनकर विंनीतमति नें'उंसके वचन स््रीकार केरलिये तब उसे नें|गिकन्या 
ने वह खेत घोड़ा तथा दिव्य खत उसे लाकर देदिया ५० उस खड़े को लेकर विनीतेमतिं उस क्यों 
मेत उसी घोड़ेपंर चढ़के शीर्घही मानसरोवरपर प्रापहुआंबं्ह मानसंरोवर ब[युंसे कंपित कमलरूपीहाओों 
से और चकेवाकोंके कूजित शब्दों से मानों कालजिहपर दंयाकरके उससे :निपेष कररहांथां कि इंसे 
मतमारों वहाँ विनीतमतिने यक्षोंके वशमें गन्धमाली सर्पकी देखके उसके छे्यने के लिये वहुंतु्से यों 
को खज़सें मारा/यक्षों को मरते. देखकर कालंजिद मेघके संमेन गंजकरे युद्ध करने के लिये आया उसे 
देंखतेही विनीतमंत्तिं नें दोड़कर उसके वालपक्ड के जेसेही शिरंकाटना चोंहा' वेसेंही उसनें कहा कि 
में शरणागंतह मेरी रक्षाकीजिये यह दीन वचन सुनकर विनीतमतिने उसे छोड़ दिया छूटकर काललजिं् 
ने उसे एंक ईतिंनांशक अशूठी दी ओर उस गन्धमांली संपपकों दासभाव्से छोड़दिया दासभावसे' छूट 
कर॑ गेन्धमोलीने अपनी वह विजयवर्ती कन्या उसे देदी ओर प्रसंन्नहोकिरअपने घरकी चला[गया उस 
के-चलेजाने पर विनीतमति खंड़े-अंग्रठी घोड़ा तथा विजयंवर्ती को लेकरः अपनी अहिच्लेत्रापुरी को 
लोटे आयों भोरें अपने पितासे 'सब बृत्तान्त कहकर उस नागंकन्योके साथ सुख पून्वक रहनेलेगों 
एंक समय विनीतमतिसे उसेके'पिता कमलम तिने एकान्त में कहा कि हे पुत्र इस उदयतंगनाम रीजां 
की उदेयवर्ता नाम पेरम॑ सुन्द्री जो केन्याहे उसने संम्पूण विद्याओं: में बड़ा भरभ्यांस कियाहै.इंससे राजा 
ने यह प्रंणंकिया है कि जो बाह्यण अथवा: क्षत्री इसको वादमें जीतेगा उसीके साथ में इसका विवाद 
करूँगा इससे 3ंस कन्याने वहुतसे पुरुषोंको वादमें जीत भी लियाहै अब में चाहताई कि' तुम उसके 
साथ बादकरके उसे जीतकर उसके साथ व्वाहकेरों क्योंकि तुम भी सम्पूर्ण वियाओं' में पड़े. निएण 
हो यह सुनकर विनीतेमतिने केंद्रा कि हे तात यंथपि में ऐसी चंहुरेसियों से चोद नहीं करसक्राई तथापि 
आंपकी सझांज्ञा मुझे अंबर्श्य पॉलर्नीयहे उप्के यह उचित बंवनसुनेकर कमलेमेतिने राजाके पाप्त जा 
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, कर कह कि प्रात /काल इस दासकापुत्र विनीतमति राजपुत्री के साथ वादकरेगा यह सुनकर राजा ने 
कहां कि बहुत अच्छा कल॑ प्रात काल उसे लाइये राजाके यह बचनसुनंके विमलमतिने अपने घरमें 
जाकर अपने पुत्रसकहा कि कल प्रार्त #कांल तुमको राजपुत्नीके साथ वाद करनाहोगा इसके उपरान्त 
दूसरेदिन मात# काल कंमलमतिके साथ विनीतमति अनेक विद्वानों से युक्न राजसभामें राजपुत्रीके साथ 
बाद करनेकी गया उसे देखकर राजाने उदयवती को इलवामेजा राजाकी आज्ञापांके क्षणभरमें कामदेव 
की मृत्तिमती शक्षिके समान राज॑पुत्री उदयवती सभामें. आकर नीलमणिके आसनपर बैठी जो नि 
मल आकाशमें कलंकरहित चन्द्रमा उदयहोय तो नीलमणि के आसंनपर वेठीहुई उद्यवतीकी उपमा 
बने उसके रलजटित थाभ्नपण ऐसे शब्दायमान होरहेथे कि मानों पहलेहदी से उसके पूर्व पक्षोंका उ- 
त्तर देरेथे उसके अगोंकी शोभा देखकर और विनीतमतिको देखकर राजाने योग्य समागम जानके 
उससे कहा कि हे पुत्री तुम विनीतमतिसे पव्यपक्षकरो राजाकी यह आज्ञापाकर दांतोंकी किरएरूपी 
सुज्ों में सुन्दर पदरूपी.सतोंकी माला बनातीहुई विनयवती ने विनीतमतिसे-अश्नकिया ओर विनीत- 
मतिने उसके पद २को काटकर उसे निरुत्तर करदिया विनीतमततिके उंत्तरकी सुनकर सम्पूर्ण समासद 
विनीतमतिकी वड़ी प्रशंसा करनेलगे इस प्रशेंसाकों सुनकर राजपुत्री ने पराजयहोनेपर भी सत्पतिके 
मिलने से अपनी विजयहीमानी तब राजा उदयतुंगने वहुत प्रसन्नहोकर शुभ लग्न देखके विनीतमति 
कें साथ उदयवतीका विवाह करदिया इसप्रकार राजप॒त्री तथा नागपंजीको पाकर विनीतमति खुखपू- 
ब्व॑क॑ उनके साथ रहनेल्गां 5६३:एक समय झत खेलतेहुए विनीतमतिसे किसी त्राह्मणने आकर हठ 
करके भोजनमांगं| उस समय द्यूतकी व्यग्रतासे उसमे क्रोधकरके अपने किसी सेवकसे कानमें कह 
दिया कि इसे किसी पात्नमें वालभरके वर्सेसे दककंरंदेदो उसकी यह आज्वापाकर सेवकने ऐसाही किया 
उस ब्राह्मणने उस पात्रको भारी समझ सुवर्ण से मराजानकर एकान्तमें जाकर खोला भौर उसमें केवल 
बारू भरीदेखके महाइखीहोके किसी अन्य गृहंस्थके यहां जाकर भोजन किया विनीतमतिभी इस बात 
का कुछ विचार न करके ऊंखपूर्वक अपनी प्रियाओं के साथ रहनेलगा इसके उपरान्त कुथ्॒काल व्य- 
तीत होजानिपर राजा उदेयतुंग इद्धावस्थासे शिथिल होकर अपुच्नहोनेके कारण अपना सम्पूर्ण राज्य 
विनीतर्मतिकी देकर गंगाजीके तटपर तपकरनेको चलागया राज्यको पाकर विनीतमति घोड़े तथा खड़ 
के प्रमावसे सम्पूर्ण दिशाथोंकों जीतकर चकवर्त्ती राजाहोगया ईतिनाशंक अगूठीके प्रभावसे उसका 
सम्पर्ण गज्य दर्मिक्ष आदिदोपों से राहितवा एक समय किसी देशसे रत्नचन्धमति नाम मिश्षकने आ- 
कर राजासे मिलके अतिथि सत्कार स्वीकार करनेके पीछे कहा कि हे राजा आप हमोरेसाथ वाद की- 
लिये जो में आंपको जीतलूं तो आप जेनमतको स्वीकार कीजियेगा और जो आप म॒मे जीतली- 
मियेगा तो में इस बेपकी त्यागकरबाक्मर्णो की शुक्षपा करूँगा उसके यह वचन सुनकर राजा ने उसझे 
साथ वाद करना परम्भकिया बाद करते २ आउबेंदिन मिठऊने राजाकी जीत लिया इससे गज़ानिनी- 
मति निशुककी जा्ना से जैसी होकेर बाद्र्ण के लिय तथा मिक्तुकों के लिये सदायत्त तथा धर्मशाला 
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चनवाकर जिनदेवका पूजन करनेलगां कुधकाल पूजनकरके शान्तचित्तहोके राजाने उत्तमिष्ठ कसेकहा 
कि आप,क्पाकरके सम्पूर्ण जीवोंका उपकारक वौद्धमत मुझे वतलाइये उसीका अवलम्बन में करूंगा 
राजाके यह बचनसुनकर मिक्षुकने कहा कि पापरहित पुरुषोंको वोद्धमतका अवलम्बन करना चाहिये 
यद्यपि कोई आपका प्रकटपाप हमलोगोंकी दृष्टिमें नहीं हे तथापि मेरी वताईहुई स्वप्ठकी, याक्रेसे आप 
अपने सूछ्म पापकी देखकर उसकी शान्ति कीजिये. यह कहकर उसने वह युक्वि बतादी और राजाने 
भी उससात्रिमें उसकी युक्रिसे सप्रदेखकर प्रातःकाल उससेकहा कि है आचार्य्य आज रात्रि के समय 
सम्में में परलोकको गयाथा वहां क्ुधासे वहुतपीड़ित होकर मेंने अन्नमांगा तंव दंडधारी कुछ पुरुषों ने 
मुझसे कहा कि वहुतसी तधवालू धरीहे उसे ठमखाओ जो तुमने भलेब्राह्मणकों दीथी दशकरोढ़ अ- 
शर्फियोंका दान करके तुम इसपातकसे छूटोंगे उनपुरुषोंके वचनसुनकर मेरी निद्रा खुलगई यहकहकर 
राजाने दशकरोड़ अशर्फियों का दान करके फिर वही स्वम्न देखनेकी यक्तिकी ओर स्वश्न देखकर दूसरे 
दिन प्रात ४काल उस मिक्षुक से कहा कि आजमभी में स्प्न में परलोकको गया ओर वहीं वाल मे 
भोजन करनेके लिये उन्हीं पुरुषोंने दी उस बाल्नको देखकर मेंने उनसे पूछा कि आपका बेतायाहुआ 
दान करनेपर भी मुझे वह वालू क्‍यों खाने को मिली, यह सुनकर उन पुरुषों ने कहा कि वह तुम्हारा 
दान व्यर्थ होगया क्योंकि उसमें एक अशर्फी किसी जराह्मणकी थी यह स्तरम देखकर ,मेरी निद्रा खुल 
गई यह कहके राजाने फिर दशकरोड़ अशर्फियोंका दान करके रात्रिके समय उसी युक्षिसे स्व्त देसके 
प्रात१काल भिश्ुकसे कहा कि आजमी उन पुरुषोंने मुक्के वालूही खानेकी दी ओर पूछनेपर कहा के है 
राजा तुम्हारा यह दानभी व्यर्थ होगया क्योंकि आज तुम्हारे देशके किसी वनमें चोरों ने एक आह्मथ 
को लूट कर मारढाला है उसकी रच्षा तुम्हारेदारा नहीं होसकी .इसी से तुम्हारा यह दानव्यर्थ होगया 
इससे अव तुम द्विगुण दानकरना उनके यहवचन सुनकर मेरी निद्रा खुलगई यहकहके राजाने दिगुण 
दानकरके उंस भिक्तक से पूजा कि हे आचार्य्य मुकसरीके मनुष्य इसधर्म का पालन कैसे करसक्े हैं 
जिसमें अनेक प्रकारकी बाधालगीही रहती हैं यहसुनकर उसभित्त॒कने कहा कि हे राजा इतने में उखता- 
कर धर्म में अनुत्साह न करना चाहिये क्योंकि स्वधम्मीवलम्वी उत्साह्ान्‌ धीर पुरुषोंकी रक्षा देवता 
लोग आपही करते हैं ओर उनके मनोरथोंको पूर्ण करते हैं इस विपयपर में आपको एक बुद्धके भव- 
तारवाराहकी कथा सुनाताईँ कि पू्वैसमय विन्ध्याचलकी गृहामें एक बाराह अपने मित्र वानरसहित 
रताथा और अपनी शाक्षि के अनुसार सदेव अतिथियों का सत्कार किया करताथा . एक समय वहां 
लगातार पांच दिनतक जलकी शृष्टिहुई जिससे कोई भी प्राणी अपने २.स्थानको छोड़कर बाहर नहीं 
निकला पांचवें दिन रात्रि के समय वाराह तथा वानर के सोजाने पर एक सिंह अपनी पिंद्विनी तथा 
बच्चे समेत उसी गुफा के दवारपर आकर सिंहिनी से वोला कि इस इ्दिन में कोई जीव ने पाकर हम 
तीनों भवश्यही सूर्सों से मरजांयगे यह सुनकर सिंहिनीने कहा कि छुधासे सबका मरना संभवहे इस 
से मुके खाकर आप दो जने अपने २ प्राणों की रक्षा कीजिये क्योंकि आप ओर यह इत्र यही मेरे 
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सर्वस्र हैं और मुझसरीकी,ख्री आपको पीछे भी मिलजायगी उन दोनोंका यह वार्तालाप उस वाराह 
में अकस्मात्‌ जगके सुनकर प्रसन्नता एक शोचा कि कहां यह रात्रि कहां यह हृदिन. ओर कहां 
ऐसे अतिथिकी प्राप्ति आज मेरे किसी पूर्व पुर्यक्रा उदय हुआहैइससे शीमहीजाके इस अपने क्षणमे- 
गुरशरीर से इन अतिथियों को जाकर तृप्तकरूं यह शोचकर वह वाराह वाहर आके सिंहसे वोला कि 
तुम खेदमतकरो मुझे खाकर अपने प्राणों की रक्षाकरों उसके येह वचन सुनकर सिंह ने असन्नहोके 
सिंहिनीसे कहा कि पहले यह वचा इसको खाय फिर में खाऊंगा तदनन्तर तुम खालेना यह कहकर 
वह सिंह प्रथंम थोड़ासा उसका मांस अपने बचेकी खिलवाकर आपसानेलगा उस खातेहुए सिंहसे 
महा सचवाद्‌ वाराहने कहा कि प्रथम तुम मेरा रुधिर पीलो क्योंकि यह मद्ठी में मिलाजाताहे फिर मांस 
खाना और जो तुमसे वचेगा वह तुम्हारी प्रियाखायगी उसके यह वचन सुनकर पिंहने रुधिरपीकर उस 
का मांसखांते २ केवल दृडियां छोड़ी और इतनेपरभी उसशूकरके प्राण नहीं निकले मानों वह उसके 
जैस्यैफे देखनेकाही उहरेहुएये इतनेमें वह.सिंहिनी ध्रुधासे अत्यन्त व्याकुलहोकर मरगई तव सिंह अपने 
बच्ेको लेकरकहीं चलागया भोर रात्रि व्यतीतहोगई प्रात 2 काल उस वन्दरने जगके वाहरआके उसवा- 
राहकी यह दशादेखके पूछा कि हे मित्र तुम्हारी यहदशा कैसेहुई यह सुनकर उस धीरवारहने अपनासव 
बत्तान्त कहदिया उसवृत्तान्तकोसुनकर बानरने रोकर उसके पेरोंपर गिर के कहा कि तुम किसी देवता 
का अंशहो नहीं तो तुम्हारी वृद्धि ऐसी नहीं होती अब इसअन्त समय में तुमको कोई अभिलापहोय 
सो बताओ उसे में पूर्ण करूं उसवानरके बचन सुनकर वाराहने कहा कि जो मेरा अभिलापकै उसेब्या 
भी नहीं पू्णे करसक्का में चाहता कि यह जो सिंहिनी मेरे देखतेही देखते शुधासे मरगई हे वह फिर जी 
उठे और मेरे शरीर में फिर मांसहोआबे उसे खाकर यहतृप्तहोय उसके इसप्रकार कहने पर साक्षाद्‌ धर्म ने 
प्रकट्होकर अपने हायके स्पर्शसे उत्ते मुनीश्वर बनाके कहा कि मेंनेही सिंहका स्वरूप घरके तुम्हारी 
परीक्षाकीयी तुमने उसपरीक्षामें मुझे प्रसन्नकरके मुनीश्वरत पाया धर्मके यहवचन सुनकर उसमुनिने 
कहा कि इस अपने मित्रकों वानररूपमें देखकर मुझे यह मुनीश्वरल अच्चानहीं मालूमहोतांदे यह सुन 
कर घगने वानरकोभी मनिवनादिया ठीकहे ( धुवंफलायमहते महद्विस्सहसंगमः ) महात्माओंकी संग- 
तिसे भवश्य महाफल प्राप्तहोता हे तदनन्तर धर्म अन्तद्धांन होगया ओर वह मरीहुई सिंहिनीभी न 
जाने कहांगई इसप्रकारसे सत्तकेवलसे धर्म के उत्साहफी न छोड़कर काय्येकरने थाले धर्मात्मा पुरुपों 
के मनोरव देवताओंकी सहायतासे सिद्धहाते हू १५१ मिश्ुकके यह वचन सुनके विनीतमतिने फिर वही 
समकी युक्तिकरके रात्रिम स्वमदेखकर प्रात ४काल मिश्षुकसे कहा कि हे आवास्य आज स्पप्रमें मुझसे 
किसी दिव्य मुनिने कह कि हे पुत्र तम निष्पापहोगये अब वोद्धमतका अवलम्बन करो उसके यह 
बचन सुनकर मेरी निद्राखुलगई यह कहकर उसने मितुकसे शुभ मुहूर्त में वोद्धधमकी शिवाली और 
याचकोंको बहुतसा धनवांट दानके प्रमाव से उसकावन अत्यद्वोगया क्योंकि ( धर्ममलादिसम्पदः ) 
ध्मदी संपत्तियोंकामल कारणदे इसके उपगन्त एक दिन शक अर्थी बरक्षणने उसके पास्त आकर कह 
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किहदे राजा में पाटलिपुत्र नगरंका रनेवाला/ बाह्मणहूं मेरी अग्निशालामें! एक अद्यराक्षतत रहताहे उस 
ने बहुत दिनोंसें मेरे पुत्रपर,अपना आवेश कर रक्खाहै-उसपर मेरा कोई भी उपाय नहीं चलता इससें 
में आपके पास याचना केरनेंकी आयाहू किःआप अपनी स्वदोप नाशक अंगूठी मुझे देदीजिये उस 
की यह याब्चां सुनकर राजा विनीतमतिनें कालजिदसे मिलीहुई अपनी अंगूठी उसे, हंपपूर्व्वकेदेदी 
अंगूठीलेके उस वाह्मणके/चलेजाने परराजाकायश सम्पूर्ण दिशाओंमें फैज़गया उसके उपरान्त एक 
समय उत्तर ,दिशासे एक इन्हकलशनाम राजपुत्र विनीतमतिके पास .आकख्रोला'कि हे राजा आप 
इस संसारमें याचकोंके चिन्तामणिहो आपके प्राससे कोई भी अर्थी विमुख नहीं जाता मुझे कनककल' 
शाम मेरे भाईने मेरा सम्पूर्ण राज्यंब्ीनकर निकालेदिया'हे इससे में आपके, पास .याव्च्ाकरने को 
आयोहू आपके/ पास जो घोड़ा ओर दिंव्य खड-है वह मुझे देदीजिये तो,में उसके प्रभाव से अपने 
शत्नुओंकोी जीतलूं उसकी यह प्रार्थना सुनके विनीतमतिने मंत्रियोंके निवारंण करनेपरभी वह खंड तथ 
अख उस राजपुत्को देदिंये सजग तथा घोड़ेकी लेकर उंस राजपुत्रने अपने भाईकी जीतकर, राज्य पाया 
और राज्यसे भ्रष्टहूआ उसका भाई.कनककलश 'विनीतमति की नगरी में आकर अंग्निमें जेलनिकों 
उद्यतहुआ दूतों से यह वात सुनकर विनीतमंति ने अपने मंत्रियों से कहा कि मे रेही अपराध से इस 
विचारेकी यह दशाहुई है इससे में अपना राज्य इसेदेकर इससे अनृणहोजाऊं इस निष्पयोजन राग्यसे 
मेरा क्या प्रयोजनहै मुझ अनपत्यका यही पुत्रके संमानहोकर राज्यलेले यृह कहके विनीत॑मतिं कन- 
ककलशको वबुलाके राज्यदेकर अपनी दोनों ल्लियोंकी साथलेके पुरके वाहरचंला उसेजातें देखकर हाय २ 
जगतके तृप्त करनेवाले सम्पूर्ण चन्द्रमको अकस्मात्‌ मेघने-आकर आच्छादिंत करलिया सबकी जीं: 
शाके पूर्णकरनेवाले इस राजारुपी कल्पवृक्षकों अह्याने क्यों छोनलिया इंत्यादि विलपिकरते-र सं 
पुखासी उसके पीछे २ चले उन सबको पीछे. आता देखकर बिनीतमंति.उन्हें समझाके और लोग 
बनकोचला चलते.२ जल तथा वक्षोंसे रहित सूय्यंकी किणसि संतम वाज्ुकाबोली मरुभ्ृमिमें पहुँचा वहां 
तृपासे व्याकुलहोके एक स्थानमें बेठकर श्रमकी दूरकरनेलगा वेंठे २ उसे तथा उसकी ब्ियों को निद्रा 
आगई क्षणभर पीछे उसने जगकरदेखा कि एक वड़ा सुन्दर उपवन लगाहुआंहै उसमें हरी २ इूंबे सर्वत्र 
कोमल रेशमीवद्लोंके समान विद्वीहुई है.फलोंके भारसे नानाप्रकारके इत्तरुकरहे हें छाया में सन्दरमे 
एुमय शिलाविवीहुई'हें और प्रफुल्लित कमलोंसे आच्च्ादित निर्मलजलवाली वावड़ी भरीहुई हैं वह 
उपबन क्याथा मानों राजाके दानके प्रभावसे नन्‍्दनवनही स्वर्गसे उतर आयाथा उस उपप्नकी देखकर 
विनीतमति ने शोचा कि,यह स्वप्नहे-अथवा मेस अमहे या मेरे ऊपर किसी देवताका अनुभ्रहहै उसके 
इसप्रकार विचार करनेपर दो सिद्धोंने हंसोंका स्वरूप घारण करके झआकाशेमें आकर, उससे कहाँ कि 
हे राजा अपने संत के माहात््यमें तुमको क्या ओश्चर्य्य होरहांहे इससे सदेव फलने फूलनेवाले इस 
बनेंगे तुम स्रेच्छा पूर्वक निव्नासकरो सिद्धोंक़े यह वचन सुनकर वह सुखएवक अपनी पफ़ियोंसमेत उस 
बनमें दप करनेलगा एक समय/उसने किसी पुरंपफो फांसीशगाकर मरनेकेलिये उद्यत देखकर शीर्मदी 
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उसके पास जाकर प्रियवचन कहके मृत्यु से:जिवारण करके उससे पूछा कि है भाई, तुम मरने के लिये 
क्यों उद्यतहुएद्दो उसने कह्य कि सुनिये-में आपसे अपना सब बृत्तान्त वर्णन .करताहूँ सोमदेशके ना- 
गशूरनाम एक/निवासीका सोमसूरनाम में पुंतरई जिस:समंय मेराजन्म हुआवा तो ज्योतिपियोंने कहा 
था कि यह चोरहोगा इस भयसे मेरे पिंताने यलपूर्वक मुझे पर्म्मशा्र पढ़ाया परन्तु मेरे पिताको यह 
श्रम व्यर्थहुआ कसोंकि धर्मशात्र पढ़करभी में चोरी क़रनेलगा ठीकहे ( कस्पप्राकृकर्मकेनेह शक्यते 
कतुमन्यथा ):किसके प्राक्नकर्मकी कीन मूठ करसक्ाह एक:समय पुंरक्षकोने चोरीकरतेहुए मुझे प्‌ 
कड़कर-वघ,करनेके लिये शली देनेके स्थानमें:लेजाक़र “शूली द्रेनांचाहा उसी समय राजाका उन्मत्त 
हाथी भज़शालस हटकर अनेक पुरुषोंको मारताहुआ उसीस्थानमें आया इससे वह वधिक मुझे छो- 
डूुकर भागगये ओर म्रेंभी अपने आणवस्े जानकर वहांसे भागा बहांसे भागकर मेंने सुना कि जवमुझे 
मास्नेके लिये वधिकलोग वधके स्थानमें लेगये तव-शोक से मेरे पिताके प्राण निकलगये और मेरी 
माताभी शोकके कारण उन्हींके साथ सतीहोगई यह समाचार सुनके में शोक से व्याकुलहोके अपने 
शरीरको त्यागनेके लिये घमताहुआ इस निजनवनमें आया यहां थरतिहदी अकस्मात एक स्री ने आ- 
कर मुझसे कहा कि हे पुत्र तुम-राजपि विनीतमतिके,आश्रममे प्राप्हुएहो इससे तुम्दाता सब पापदूरहो 
गया और उसी राजर्पिसे तुमको यहां ज्ञान प्रापहोगा यह कहकर वह अन्तर्दान होगई थोर में उस रा- 
जर्पिको बहुत इंढ़कर उसे न पाके शोकसे प्राणदेनेक्ी जेसेदी उद्यतहुआ वेसेही आपने देखलिया २०१ 
सोमसूरके यह वचन सुनकर विनीतमतिने उसे अपने,आश्रममें लेजाकर उसका अतिथि सत्तारकरके 
अपना नाम बताके उससे,कहा कि हे व॒त्स अन्नानक़ा त्याग करनाचाहिये क्योंकि उससे मनुष्यकीबुद्धि 
बिपरीत होजाती है ओर दोनों लोकोंकी हानिहोती है इस वातपर में तुमको एककवा सुनाताईं कि पां 
चालदेशम देवभूतिनाम, एक वेदिकत्राह्मण रहताथा उसके भोगवतीनाम,सतीर्खौयी एकसमय देवभूति 
के स्नानकरनेके निमित्त जानेपर भोगवतती शाकलेमेके निमित्त शाकबाटिकामें गई वहां, पोतीके गधे 
को शाकखाते देखकर लाठीलेकर उसके मारनेको दोड़ी इससे वह गधा भागकर एक गढ़ेमें गिरपढ़ा 
और उसके एक पेर्में चोट आगई यह जानकर गवेकेसामी वलासरनाम थोबीने आकर.लातेंसे तथा 
लाठियोंसे ब्राह्मणीकों वहुतपीटा इससे उस गरभिणी ज्ाह्मणी का गर्भ गिरपड़ा;आऔर वह थोवी अपने 
गधेको लेकर चलागया तदनन्तर देवभतिने आकर अपनीसीकी इईशा देखंके ओर सवदत्तान्त पूछ 
कर पुगष्यतसे यह सवशत्तान्त जाकर,कहा पुराध्यक्षे उसका सब इत्तान्त मुनके थोबी को डुलवाके 
उनदोनोंकी वारत्तालाप छुनकर यह न्यायकिया कि इसघोवीके गधेका पेरट्टगया दे इससे जवतक इस 
गधेकी आराम न होय तवतक ब्राह्मण इसका भार्दोवे भोर इसब्राद्मणकी स्ली का गर्म गिरपड्ाद इस- 
में धोवीदी उसके फिर गरम उत्मन्नकरे इसन्यायकी सुनकर स्री सहित बहत्राह्मण विप साके मर्गया इस 
बृत्तान्वकी मुनकर राजाने उस बद्यवाती पुरुक्षककी मसवाइला और मस्कर वद्द हृत्यारा बहुत दिन 
तक नीजयोनिमें भ्रमण करारहा अथात्‌ जन्मलतारहा इस प्रकास्से अन्नानरुपी अन्वकार से मोटिल 
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पुरुष अपने दोपोसे छुमार्ग में चलतेहुए, शाखरूपी दीपक के. बिना-अंवर्श्य/अष्होते: हैं यह कहके 
विनीतमतिने फिर उससे,कहा किठ्े पुत्र में तुमको बहुतसी उपदेशकी वातें सुनातहि पूंव्वे समयेके बीच 
कुसषेत्र देशमें एक मंलग्रमम नाम राजाथा एकसमय दुमिक्षम अजा मेक विहुतंधन देतेहुएं रॉजामल 
यप्रभसे मंत्रियोंने कहा कि आपको ऐसा अधिक दानकरना उचित नहीं है मंत्रियोंके यह वर्चनधुनके 
इन्हप्रभनाम राजपुत्रने कहा,कि हे तांत आप इनम॑ंत्रियोंके कहनेसे दानदेंना न.छो डियेंयोंकि-आप 
प्रजाओंके निमिन्न कल्प और प्रजातआपकी कामपेनुहें उसके गरह-वचनसुनके मंत्रियोंकि बशी 
मृत होनेवाले राजाने कहा:क्या मे रेपासःअक्षयभनहै, जो: धनके बिनाही में प्रजाश्ेकि लियेःकंल्यश्ष 
बनसक्काहँ तो तुम्हीं कल्पवृक्ष.क्यों नहीं व्तेहों पिताके यह बचत सुनकर इंन्हेप्रेम॑ यह निर्शवेय करके 
कि याते में तपसे करंपद्रक्ञही हँगा.या मरजाऊंगा तपोंबनकी चलागया तपोवन में उसके भोरतप पे 
प्रक्षन्नहुए इन्दने उससे कहा कि हे.पुन्र 'तुम्हारे.ऊपर में प्रसन्न तुम अमीश्वर मांगो इन्द्रेके यह वचन 
सुनके उसने कहा कि हे महाराज:में अपनेही नगरमें कल्परंक्ष होजाऊं इन्दने कहा: कि ऐसेही होगा 
इद्धके इसवरदानसे;वह अपनेनेगरमें बड़ी रशाखाओंपरवबैदेहुए मनोहर पक्षियोंसे शब्दायमेंन केल्परश् 
होके याचकोंके इस भ मनोरथोंकीमी पूर्णकरनेलगा इंसंसे उसकी संवप्रजा देवताओं के संमान सुखभोग 
मेलगी तदनन्तर ऊुध काल व्यतीतहोनेपर इद्ने उस,कव्पत्षक्षेके पास आकरकहा कि तुम परोपकार 
करचुके जब अपना स्वरूप धारणकरके खर्गको चलो इन्हें यहवंचन सुनके क्ल्पर॒क्षरुप राजपुप्नने 
कहा कि देखिये सामान्य वृक्षमी अपने पृप्पफल।तंथा पत्तोंसे सदैव उंपकारकिया करतेहें तो :कल्पइक 
होके में इतने लोगोंकी आशाको.छुड्ढाकर केवल/अपनेही सुखके लिये।स्वर्गको केसे जाऊं उसके यह 
उदार वर्चनसुन्नके इन्दने कह कि अच्छा तुम अपनी सम्पूर्ण ,मेजोमी अपने साँब स्र्ग;कों ले चलो 
यहसुनकर उप्त ने कहां कि जो आप झुझपर असतन्नह तो सम्पूर्ण प्रजाफो खगेलिजाईये:इु॒में खर्ग से. 
कुछ प्रयोजन नहींहे में मनुष्यहोकर- परोपकारके निंमित्त महातप करूंगा उसके यहवर्चन सुनके इसे 
अत्यन्त प्रंसन्नहोके उसकी सव प्रजाकी लेकर स्वर्गकी चलेगये.ओर वह राजेप॒त्र जत्तपनकी त्यागकर 
वनमें जाके महातपकरके बुद्धरूपहोगया इसीप्रकारसे दानी लोगोंकी महा सिद्धि प्राधहोती है पह महा 
दानी की कथा तो ,मेंने:तुमसे कही अब एक महाशीलवाद की: कथा सुनिये: विन्ध्याचल पंव्नेतपर 
तोतोंका वड़ा शीलवान्‌ हेमप्रमनाम राजाबा उसे अपने पूव्येजन्मको स्मरण बनाया इसी से वह सदेव 
धर्मका उपदेश किया करताथा उसके वड़ा अनुरागी चारमतिनाम एक तोता 'अरतीहारथा एकसमय 
कैसी वहेलियेने चारुमति की स्री कों पकड़कर मारडाला इससे वह चारुमति बहुत शोकाकुल, होकर 
अलमन्त इर्बलहोगया उसकी यहदणशा देखके हेंमप्रभनने युक्षि पूर्वक,उसके शोक इरकेरे के लिये'कहा 
कि तुम्हारी स्री मरी नहीं दे वहेलियेके जालसे मिकलकर बह कहीं मागगरई् हे आज मेंने उसे देंखा है 
चलो नुम्हेंगी चलकंर दिखाई यहकहके वह उसे अर्पने साथ में लेजाके एकतड़ागके ऊपर जाके उसे 
उसीका मतिविम्व दिखाकर बोला पक यही तुम्हारी स्रीं हे यहसुनकर वह अपने प्रतिविसघको देख के 
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प्रसन्नहोके पानी में जाके प्रतिविम्भकाही आलिहन तथा झुम्बन करनेलगा और स्पंश न पाके तथा 
शब्द,त सुनकरायंह शोचनेलगा कि यहमेसा आलिइने क्यों नहींकरती ओर वोलेती बंयों नहीं है यह 
शोचकें उसने ऐसा निश्चय करके कि यह मे रे ऊपर कुपितहोगई है एकआंवला लाके उसम्रतिविस्त के 
मफमें सका वह आंवला पानीमें वहगंया इससे उसने यहजानंकर कि इसने आंवेल। फेंकदियाहे खेद 
यक़्होकर राजा हेमप्रभसे जाकर कहा कि है स्वामी अब वह न मेरा स्पशे करतीहे और न वात्तालाप 
करती है और मेंने उसे आंवला लाकर दियाया बह भी उसने फेंकदिया यहसुनकंर राजाने उससे कहा 
फरिःयथपि कहनेके योग्य तो नहीं है तथापि में तुम्हारे स्नेहसे कहताह तम्हारी श्री अब अन्यसे अनु 
ऱहोगई है इसीसे वह तुमपर स्नेह नहीं करती है चलो आज चलेंकर में तुमकी येह भी दिखादूं यह 
कहके उसने उसे अपने साथलेजाके उसके. शरीरसे अपनाःशरीर जोडकें तैंड़ाग्में अपना मिलाहुआ 
प्रतिविम्त दिखाया उसप्रतिविम्बकों देखके उसने अपनी स्लीको अन्यसे अनुरक्त जानके राजासे कहा 
कि हे स्वामी मेंसे आपका उपदेश नहींमाना इसीका यहफल मुझे प्रापहुआ अब जो कुछ मुझे करना 
उचितहेोय सोही- आप उपदेश कीजिये उसंके यह बचने सुनेंके रॉजाने उपदेशका अवसर जानऊे 
उससे कहा कि(वरंहालाहलंभृक्महिर्षद्धोपरंगले।न पुनःख्रीपुविश्वासोममम्त्रांयगो चर। कलंकर्यन्ति 
सम्मार्ग -ज्ुप४परिमवन्त्यलम्‌.. वात्याइवांतिचपलाःजियो भूरिरजो भ्ृतः ॥ तत्तासुनप्रसक्वब्यं धीरसक्तेः 
मुवृद्धिभि। शीलमभ्यसनीयन्तु बीतरागंपदाप्तयें) विपंखाना अच्छोंहे ओर गलेमें सर्पका बॉधलिना भी 
भज्छाहे परन्तु मणि मन्त्रादिकों से भी अंगोचर स्रियोंपर विज्लासकरना उचित नहीं है बहुतरंज (रजों- 
गुण ओर धूल) युक्त आँधी के समान अत्यन्त चंपलंब्ियां सन्मागों में चलनेवराले मनुष्योंको कलंकित 
करके अत्यन्त क्लेश देती हैं इससे धीरसत्तवान पुंरुंपोंको 'खत्ियों से भ्सेंग न करके थेराग्यकी प्राप्ति के 
लिये शीलका-अभ्यासकरना चाहिये राजाका यह उपदेश सुनकर चास्मति ज़ियों को त्यागकर व॒द्ध 
के समान ऊध्वेरेताहोगया.इसप्रकार शीलवान्‌ पुरुष अंपने उपदेशों से अन्य को भी ताखे हें यह शौ- 
लवानकी कथाहुई अब में तमकों वड़े क्षेमावानकी कथा सुनाताहू, २५६ केदारनाम पर्व्यतपर सर्देव 
गंगाजी के स्नानकरनेवाले जितेन्द्री बड़े -तपस्थी शुभनयनाम एक बड़े मुनिरहतेथे एफसमय चोगें ने 
उन्हीं के आश्रम के निकट पहलेका गाड़ाहुथा सुवर्ण खोदकर न पाकर यह जानकर कि मुनि ने ही 
सुवर्ण लेलियांदे कुट्ी में जाकर उनसे कहा कि अरेपासंडी मुनि हमारा सुवर्णदेदे तू चोगेंका भी चोस्टटे 
उनके यहवचन सुनकर मुनिने कहा कि हमने न कुछ लियाद ओर ने देखांदे यहसुनकर चोरों ने मुनि 
को लाठियों से खवप्रीता इतनेपर भी मुनि ने वही वचनकहे तव चोरों ने उनको बड़ा इंटजानके उनके 
हाथ पेस्कारके दोनों नेत्र फोड्डाले फिरमी मनि ने वही वचनकद्दे तव चोर उन्हें छोड़कर की चलेगय 
दूसरे दिन प्रात /काल मुनि के शिष्य शेखरज्योति नाम राजा ने वहां आकर अपने गुरुकी यह दशा 
देखके और सव इनानतजानके उन चोरों को हुँदुवाकर फांसी दनावाहा यह आनकर मान ने गज़ा से 
कहा किट्टेराजा जो तुम इनको मारोगे तो मेंगी अपने प्राण देदेऊंगा क्योंकि शर्तों मे मेरे अंग कटे 
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है इसमें, इनका कीन अपराध है और जो यह कहो कि चोर उन् शत्रों के मेरकथे तो इनका भीजेटक 
ऋषया क्रोपका मी:मेरक सुबरणका नाश था सुवर्ण नाशकामेरक मेरे पूर्व जत्मका पाप. थ[| और उस 
पापका भी. मेरक मेरा अज्ञान,था इससे वही सुझय अपकारीः है उसीका.नाशकरंता चौीहिये:ओर जो 
इनकी -अपकारी जानकर मारतेहो तो उपकारीजानके इनकी, रक्ता भी करनी चाहिये क्योंकि जो यह 
साथ ऐसा.उपद्व न्- करते तो में क्षमा क्रिसपरकरता इससे यह मेरे पृण॑उपकारी.हें इत्यादि अनेक 
वाक्यों से मुनि ने राजा को सम्रमा के चोरों को,वध से, वचवाया और इसी क्षमाके माहितयसे उनके 
अंग ज्यों के त्यों होगये ओर महासिद्धि उनको प्रामहुई इसग्रकारसे ध्षमावान 'पुर्रंष:संसर से क्वूटजाति 
हैं यह क्षमबाद्‌ की कथा,हुई अब महा घैय्येवार की;फथा सुनिये:२७७ पूर्व सम्रयमें मालप्रर नाम 
शक बाह्मण का पुत्र आकाशमें ज॒तिहुए किसी सिद्धकुमारकों देखकर उसम्त॒क़ी ईर्ष्या से तृणों के पश्ष 
बधके उ्चल २ के आकाश में उड़ना सीखने लगा इस प्रकार से प्रति दिने-ड्यत्थे परिश्रम करते हुए 
उसको एक दिन आकाशसे- स्रामिकारत्तिकजी ने,.देखकरःशोचा कि यह.पेग्यय्ुक्रहोकर इलेम कार्य 
में भी कैसा भ्रमकररहाहे इससे इस वालकपर,सुके दया करनी चाहिये यह शोचकर-उन्हों ने उसवालक 
। अपना गए वनालिया इसम्रक़ार पैग्यैसे देवताभी असन्नहोते.हैं. यह भेय्यैवारकी कश्राहुई अब ध्या 
नवाबकी कथासुनिये पूव्बेकालके बीच क॒न्तोट देशमें विजुयमाली/नाम,महाधनवान,वैश्यके मेलय 
माली नाम पुच्नथा एक समय मलयमाली ने अपने पिताके.साथ राजदारमें जाके राजा इन्डकेशरीकी 
इन्हुयशानाम़ कन्याको देखा उसे देखतेही वह- ऐसा उसप्रःआशक्कहोगया कि उसे:न सत्रिकों, निद्रा 
आई न दिनको कुछ क्षपालगी और लोगों.के पूछमेपर भी वह कुछ, न कहके उसी के ध्यानमें,मूंकसा 
बनारहा उसे इसप्रकारसे व्याकुल देखके राजाके चित्रकरमत्थरकनाम उसके।मित्रने:उससेकहा कि हे 
मित्र क्या-कारणहै कि तुम किसी की न सुनतेहों ओर न अपनी कहतेहों में तुम्हारा, परममित्रडं झुक 
से अपना सव इत्तान्तकहीं उसके यह वचन सुनकर मलयमाली ने अपना संवइचांन्त उससे कह दिया 
यह सुनकर मन्थरकने कहा कि तुम बैश्यके पुत्रहों तुमको राजपुत्नीकी इच्छा न करनी जाहिये,अ 
पने २ योग्यही अमिलापा करने से सवका कल्याणहोताहे सामान्य तड़ागों की :कमल्नियोंकी इच्छी 
इंसकरे तो उचित है परन्तु विप्णुभगवावके नामि कमलकी उसको इच्छा न करना चाहिये उसके इस 
प्रकार समभानेपर भी जब मलयमालीको कुछ वोध न हुआ तो उसने राजपुत्रीका एकं, चित्र, उतारके 
उसे देदिया उस चित्रकोपाके वह उसीको इन्हयशा राजपुत्री-जानके ऐसा उसके ध्यानमें'मग्नहोगग्ा 
कि उसी चित्रका चुम्बन तथा आलिंगनादिक करमेलगा और इसी, से उसका क्लेशभी निरईचहोगया 
एक समय वह उस विन्नक्नोलेके चन्द्रोदयमें वनके विहारकरनेकी गया और उस .चित्रकों किसी इत्तकी 
जड्पर रखके अपनी प्रियाके लिये वनमें,-जाकर पृष्पतोड़नेलगा उस समय -विनयज्योविनाम सानि 
उसे देखके आकाशसे उतरकर उसका उद्धारकरने के-लिये अपने प्रभावसे उस चित्रके.कोने-में एक 
जीवताहुआ कालसर्प वनाकर अलाप्षितहोके वहीं सड़ेरहे इतने में पुप्पतोड़कर लोटेड्रए भलयमाली 
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ने चित्रम उस सर्पको देखकरशोचा कि यह सर्य यहां कहां से आया क्या बहाने मेरे परियाकी रक्ाके 
लिये तो इसे नहीं भेजाहे यह शोचकर जैसेददी उसने उस पित्रपर फूलआदि रखके चांह्य हम कि में इसका 
आलिंगनकरके इसी से ए् कि यह सर्प कहां से आयाहे वेसेही माने के अभावेसे उसे मालमहुआ 
कि सर्व के काटने से वह मरगई इससे वह हाय २ करके गान्डितहोके गिरपड़ा ओर क्षणभरमें मच्छों 
जगनेपर उठके एकर्ने शधपर चढ़के अपने प्राणदेनेकी कूदा उसे गिरते देखके कृपालु मुनि ने वीवही 
में उसे अपने दार्थेपर रोककर समझाकर उससे कहा कि हेसूस तुम्हें नहीं मालम है कि वह राजपुत्री 
अपने घरमें हे यह केवल चित्रकी पुत॒ली हे तुम किसका आजिगन करतेहो किसे सर्पने काठ है यह 
नुम्होरे विचारों की भावनाओं का भमदे जो तुम इतनेद्दी दृदृध्यान से तलका विचार करो तो तुम्होर 
सब दुःखह्र हो जांय यह सुनकर मलयमाशी मोहसे रहित होके वोला कि हे भगवन्‌ आपकी कृपासे 
भेरा यह अज्ञान तो दृसहोगया अब ऐसी कृपाक्रीजिये जिससे इस संसार से में छूट उसकी यह भा- 
थेना सुनकर वह मुनि उसे बुद्धजीके वतायेहुए ज्ञानका उपदेश करके वहीं अन्तद्धोन होगये उस्न्ान 
को पाकर वह मलयमाली तपोवनमें जाके तपस्या करके तल्लकी जानकर बुद्धके समान होग़या फ़िर 
उसमे राजा इन्हके शरीकेपास आकर ऐसा ज्ञान उपदेशकिया कि जिससे सम्पूर्ण नगरनिवासी मुक्क 
होगये इसप्रकारसे ध्यान करनेवाले मोक्षकों प्राप्तहोते हें यह ध्यानवादकी कथाहुई अब एक बुद्धिमान 
वी कथा सुनिये कि सिंहलद्वीप में सिंह विक्रमनाम एक चोरने परायेघनसे जन्मभर अपना पोपण करके ' 
बृद्धावस्था में चोरीका त्याग करके अपने मनमें शोवा कि परलोकमें मेरीकीन रक्षाकरेगा जो में विष्णु 
मंगवान्‌ अथवा शिवजीकी शरणमें जाऊं तो वहाँ मुझे कोन पूछेगा क्योंकि उनके तो बड़े २ देवता 
तथा मनिलोग सेवकहें इससे सम्पूर्ण जीवोके कमोके लिखनेवाले चित्र सबकी सेवाकरनी चाहिये वही 
मेरी रक्षाकरेंगे यह शीचके वह वित्रग॒ुप्की भाक्ति करनेलगा और उनकी प्रीतिके लिये नित्य ब्राह्मणों 
को भोजन कखानेलगा उसकी यह भक्ति देखकर चित्रग॒प्तजी उसकी परीक्षा करमेके लिये अतिथिका 
. वेषधारण करके उसकेपास आये उसचोरने उनका पूजनकरके मोजन करके तथा दक्षिणदिकर कहा 
कि कहे चित्रगुत्त तुमपर प्रसन्नहोंय यह सुनके चिद्नगुप्तने उससे कहा कवि शिव विष्णु आदि देवताओं 
को छोड़कर चिन्नगृप्तजीसे ही तुम्हारा क्या प्रयोजन हे यह सुनकर उसने कह कि तुमको इससे क्‍या 
प्रयोगनहे में अन्य देवताओं को नहीं प्रसन्न करना चाहता यह सुनकर ब्राह्मण रुपथधारी चिभ्गुत्त ने 
कहा कि जो तुम जपनी स्री झकके देनेकहे तो में ऐेसाकहू यह सुनके उस चोरने प्रसन्नद्दोंके कहा क्रि 
- अच्छा में अपनी ली आपकी दंगा आप कहिये वह सुनकर चित्रग॒मजी शपना स्वरुप धारण करके 
बोले हि है सिंहविक्रम में ठुमपर मसन्नह अब बताओ तुम क्या चाहतेहों उसने कड़ा कि हेस्थामी मिस 
प्रकार से मेरी मृत्यु न होय बचे उपाय चताट्ये यह सुनकर विद्रग़ाने कह कि यद्यपि गृत्युसे कोईमी 
बचा नहींतकादे तथापि में नुम्हें एक गुक्ति बताताहं उसे सुनो सयसे श्री शिवजी ने श्वेस मुनिके लिये 


फापत हाके कालकी भस्मकारके फिरवनाया दे तवसे जहां श्वेत सुनिरदते ६ वहां किसीकी भी काल 
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हें इसमें,इनका कोन अपराध हे और जो यह कहो कि चोर उन शद्र्रों के भेरकथे तो इनका मी प्रेरक 
ऋषधथा क्रोधका मी.प्रेरक सुर्णका नाश था सुवर्ण नाशुकां प्ेरक मे रे पल्व॑जन्मका पाप्- था और उ्त 
पापका भी. भेरक मेरा अज्ञान,था इससे वही मुझ्य अपकारी/।हि उसीका नाशकरना,बीहिये:और ज़ो 
इनको :अपकारी जानकर मारतेहों तो उपकारीजानके इनकी; रक्ता भी करनी,चाहिये क्योंकि जो यह 
मेरे साथ ऐसा उपद्व न करते तो में क्षमा किसपरकरता इससे यह मेरे पृणउपकारी हें इत्यादि अनेक 
वाक्यों से सुनि-ने राज] को सम्रका के चोरों को वध से;बचवाया और इसी ज्ञमाके मेंहात्यसे उनके 
अम ज्यों के त्यों होगये ओर महासिद्धि उनकों प्रामहुई इसप्रकारसे क्षमार्ा र्‌ -एुरुंप/सेसार सें छूटजाते 
हैं यह क्षमावान्‌-की कथा, हुई अब महा प्ैय्येवाद की;कथा सुनिये. १७७ ,पूर्व्य समयमें मालध्रर नाम 
एक बाह्यण का.पुत्र आकाशमें, जातेहुए क़रिसी सिद्धकुमारको देखकर उसकी ईर्ष्या से :तृणों के प्च 
बौधके उद्चल ९ के आकाश में उड़ना सीखने लगा इस कार से प्रति दिन-उयर्त्य प्ररिश्रम करे हुए 
उसको एक दिन आकाशसे- स्व्रामिकातिकजी ने.देखकर:शोचा कि यह.पैस्यगक्कहो रंर इलेम कार्प्य 
में भी कैसा भ्रमकररहाहै इससे इस वालकपर घुके दया करनी चाहिये यह शोचकर. उन्हों,ने उसवालक 
को अपना गण वनालिया इसम्रक़ार पेग्यसे देवताभी प्रसननहोते हैं यह धैय्येवानकी कथ्ाहिई अवः्या 
नवाबकी कथासुनिये पूव्वकालके बीच कोट देशमें विजुयमाली,नाम महाधनवानवेश्यके मेलय 
माली नाम पुत्रथा एक समय मलयमालीने अपने पिताके साथ राजदारमें जाके राजा इन्हकेशरीकी 
इन्हयशानाम कन्याको देखा उसे देखतेही वह- ऐसो उसप्रर-क्षाशक्होगया कि उसे न्न रात्रिको, निद्रा 
आई न दिनको कुध क्षणालगी और लोगोंके पूछनेपर भी वह कुछ, न कहके उसी के ध्यानमें,मूंकसा 
ब्रनारहा उसे इसप्रकारसे व्याकुल देखके राजाके चिश्वकर मःथरकनाम उसके [मित्रने उससेकहा कि है 
मित्र क्या-कारणहै कि तुम किसी की न सनतेहों ओर न अपनी कहतेहो में तुम्हारा, परमभिन्रूं मुझ ' 
से अपना सव वत्तान्तकहो उसके यह वचन सुनकर मलयमाली ने अपना सवबत्तान्त उससे कह, दिया 
यह मुनकर मन्थरकने कहा कि तुम बैश्यके पुत्रहों तुमको राजपुत्रीकी इच्छा न करनी ज़ाहियेअ- ' 
पने २ योग्यही अभिलापा करने से सबका कल्याणहोताहे सामान्य तड़ागों की कमलनियोंकी इच्छी 
हंसकरे तो उचित है परन्तु विष्णुभगवावके नामि कमलुकी उसको इच्छा न करना चाहिये उसके इस 
प्रकार समझानेपर भी जब मलयमालीको कुछ वोध,न हुआ तो उसने राजपुत्रीका एक, चिश्रे,उतारके 
उसे देदिया उस चित्रकोपाके वह उसीको इन्डुयशा राज़पुत्री-जानके ऐसा उसके ध्यानमें मग्नहोगयां 
कि उसी चित्रका इम्बन तथा आलिंगनादिक करनेलगा और इसी, से उसका क्लेशभी निईंसदहोगयां 
एक समय बह उस चित्रकोलेके चन्द्रोदयमें वनके विहारकरनेकी गया ओर उस ,चित्रकों किसी इक्षकी 
जड॒पर रखके अपनी प्रियाके लिये वनमें, जाकर पृष्पतोड़नेलगा.उस समय ,विनयज्योतिनाम,मुनि 
उसे देखके आकाशसे उतरकर उसका उद्धारकरने के लिये अपने प्रभावसे उस चित्रके,कोने में एक 
जीवताहआ कालएसर्प वनाकर अलक्षितहोके वहीं खड़ेरहे इतने में पुष्पतोड़कर लोटेडए मर्लयमाली 


ञः 


सेरितसागर भाषा। पू०छ 


लगा क्रमसे बह दोनों गुरू ओर शिष्य योग करते < पर्रमज्ञांन को प्रा्हुए इसवीचमें इन्हकलेशने 
तथा धोड़ेके प्रभाव से कनककलशको विनीतमति की दीहुई आहिच्छत्रानमरी से भी निकाल 
दिया राज्यसे मष्होके कमककलश अपने दो तीन मंत्रियोंको साथलेके श्रमण करताहुआ विनीत- 
मतिके आश्रममें आया ओर जेसेही उसने उसवनके फलोंकों खानाचाहा वेसेही विनीतमतिकी परी- 
ज्ञाकरनेके दिये इन्दने उसवनकी जलाके मसुभ्मिकरदीनी अकस्मात्‌ उमआश्रमकी नष्टहुआ देख- 
कर विनीतमति चकितहोके इधर उधर घुमनेलगा ओर कनककलशको क्षपासे व्याकुल आया देखकर 
उसके पासजाके सबइचान्त पूछके बोला कि इसवनमें त्ुधितोंके लिये जीनेका आज एकही उपायहे 
बह में आपको वताताई यहाँसे आवक्रोशपर एकगढ़ेमें गृगगिरकर मरगयांहे वहां जाके तुम उसका 
मांसलाओं यहसुनकर वह वहां जानेको उद्यतहुआ और विनीतमतिने यहकहके योगवलसे वहां जा- 
कर मृगकारूप धारणकरके गढ़ेमें गिरकर अपना प्राण त्यागदिया तदनन्तर कनककलशने अपने 
साथियों समेत पारे * वहाँ जाके गढ़ेसे गगको निकालके भ्नकर खाया इतनेमें विनीतम तिकी दोनों 
लियेंन आश्रमको नष्टहुआ देखके और अपने पतिको इूंढ़नेपर भी कहीं न पाकर सोमसूरको समाधि 
से जगाकर उससे सम्वृत्तान्त कहा यहमुनके सोमझूरने ध्यानके छात अपने गुरुका सबकृत्य जानके 
अपनी गुरुपनियों से कहंदिया और उनदोनों की अपने साथलेजाके उसगढ़े के निकट्ही गृगरूप 
अंपने गुरुकी ही देखी उनहड्डियों की लेकर वह दोनों पतित्रतारानी भस्महोगई ओर. उसशत्तान्त 
को जानके कनककलश भी अपने को महापापी मानके अपने साथियों समेत अग्नि में जलगया 
यह देखकर सोममूर अपनी-कुटी में आके कुशासनपर बैठकर योगवलसे अपने प्राणदेने को उद्यन 
हुआ उस समय साज्षात्‌ इद्धने आकर उससे कहा कि तुम प्राण न दो मेंने तुम्होर गुरूकी परीक्षाकी 
थी अवमेंने अग्ृत छिड़ककर उसे दोनोंगनी तथा कनककलशादि समेत जिलादिया इन्धके महवचन 
सुनकर सोमसरने वहांजाकर देखा कि परमदयाल विनीतमति अपनी दोने रानी तथा कनकक लशा दि 
समेत फिर जी उठ6 यह देखके उसने प्रसन्न होफ़े अपने गुरुके चरणमें नमस्कार किया शोर कनक- 
कलश ने भी विनीनमति को प्रणाम करके उसकी बड़ी प्रशंसाकी उस समय बद्या विष्ण आदिक स- 
म्गण देवताओं ने आकर विनीतमतिकों परोपकारी दिव्यचरदान दिये फिर उनके अन्तर्दधान होजाने 
पर बिनीनमति सोमसूरादिकोंकोी अपने साथलेकर अन्य दिव्य तपोषनकी चलागया इसप्रकार भस्म 
होजानियाले मनुप्योका भी फिर समागम होतांह ओर जीवेडुओंका तो कहनाही क्यादे इसमे दे एन्र 
तुम शरीरको मत त्यागो तुम वीरहोकर यह क्या अनुचित कार्य्य करतेहो जाओ शगांकदनमे सुम्दाग 
अवश्य समागम होगा उस वृद्ध तपाखिनीके यह वचन सुनके में अपने सित्तमें आपके मिलन की 
आशामे खर्गलेके विंप्यवासिनीकों प्रणाम करके बह्ंमे चला ओर कममे चलते २ इसवनमें साया 
यहां भगवतीक लिय बलिदान टूंडनडुय मिन्त युद्ध्म मुझ पक्के बांधकर मायावदक पास ला: 28 
माग्यवशसे यहां दोम॑त्रियों समेत आपके दुरशनसे मेस सब दश्सद्रहोगया इसप्रकार गुणाकरके मंपर्स 


घू०६ सरित्सागर भाषा । 


की वाधी नहीं होती वह श्वेतमुनि इससमये पूर्व समुद्के उसपार तरंगिएी नाम नदीकेपार तंपोकन में 
रहतेहें वहीं तुमको में लेजाके बोड़आताहूं तरंगिणी नदीके इसपार तुम न आना कदाचित्‌ तुम आगी 
जाओगे ओर हुम्हारी गृत्यहोजायगी तो परलोकमें तुम्हाररक्षामेंकरूंगा यहकहकर चित्रगुप्तजी उसंसिह- 
विक्रमको साथलेके श्वेतमुनिके आश्रमर्म पहुँचाकर अन्तर्द्धान शिगये इसके उपरान्त कुलकाल व्यंतीः 
तहोजनिपर कालने तरंगिणी नंदीके इसपारजाकर सिंहविक्रमको 'लेजानेके निमित्त.यहयुक्लिकरी कि 
एकदिव्य स्री बनाके तरंगिणी नदीके उसपार सिंहविक्रमके पास भेजी उसख्रीने अपनी सुन्दरतासे उसे 
अपने वशीभूत करके उसके साथ रमण किया कुथदिनोंके व्यतीतहोने पर वहस्री अपने भाषइयोंके देखने 
केवहानेसे इसपार आनेके निमित्त नदीमेंघुसी ओर वीचमें आके वहनेसीलगीहेके विज्लाकखोली कि हे 

आर्यपृत्र मुझको मरतेहुए देखरहेहो ओर मेरी रक्षानहीं करते तुम सिंहविक्रम नहीं हो श्रृगालविकरमहो 
उसके यह वचन सुनकर सिंहविक्रम नदीमें उत्ता और वह॑ स्ली उसेनदीके इसपार वहाके लेआई यहां 


की की 


आतेही कालने उसके गलेमें फांसीडालके कहा ( अपायोभ स्तकस्थोहि विपयग्रस्तचेतसां ) विष्यी 
जीवोंके शिरपरही आपत्तिसड़ी रहती है यह कृहकर काल उसको यमराजकी. सभामें लेगया वहां चित्र 
गुप्तने उसे देखकर चुपकेसे उससे कहदिया कि जो तुमसे कोई पूछे कि तुम पहले स्तगेमोगकरोगे या 
नरक तो कहदेना कि स्॒र्ग फिर सर्गमें जाकर स्र॒गकी-रृढ्ताकेलिये पुणय करना ओर स्व॒र्गके हृदहो 
जानेपर सम्पूर्ण पार्पोके नाश करनेकरेलिये वपकरना वित्रग॒ुप्तके यह वचन स्त्रीकारे करके सिंहविक्रम 
चुपचाप खड़ारहा ध्णमरमें यमराजने चित्रग॒ुप्से पूछा क्या इस चोरका कुछ पुण्यभी है 'विश्रग॒प्तने कहा 
कि हां हे इसने अतिथियोका वहुत सत्कारकियाहे ओर अर्पन.इष्देवताके असन्न करनेको अपनी ब्ली 
भी आह्मणकोदीहे इससे यह एक दिव्य दिन समेमें रहसक्वाहे चित्रग॒प्के यह वचन सुनकर यमराज 
ने सिंहविक्रमकी ओर देखकर कहा कि वताओ तुम पहले पुणयका भोगकरोंगे या पापका सिंहविक्रम 
ने कहा कि पहले पुर्यका भोगकरूंगा तव यमराजकीं आज्ञासे आयेहुए-विमानपर चढ़के स्वर्गमें 
जाके उसने आकाश मंगामें स्नान करके सम्पूर्ण भोगोंकी त्यागकर केवल जंप किया उस जपके प्रभा- 
वसे उसे कई दिव्यादिन तक स्व॒र्गमें रहनेकी आज्ञामिली तब वह घोर तपसे श्रीशिवजीकी आराधना 
करके ज्ञानको प्रापहोगया और उसके सम्पूर्ण पातक भस्महोगये इससे नरकके दूत उसका फिरकरमल 
भी नदेखसके ओर चित्रग॒स्ने अपने सव कागजोंपर से उसके सम्पूर्ण पापकाटदिये इसप्रकारसे चोर 
होकरभी सिंहविक्रमने अपनी बुद्धिके वलसे सिद्धिपाई यह महा चुद्धिमादकी कथाहुई ऐसेही मलृष्य 
दान शील आदि छः पदार्थों के द्वारा संसारू्पी समुद्रके पारहोताहे इस प्रकारसे सोमसूर को उप- 
देश देतेहुए विनीतमति के धम्मोपदेशोंको . सनके मानों सूर्य भगवाव्‌ शान्तहोकर संध्यारूपी गेर- 
गव्स्नोंकी पहर्कर अस्ताचलकी .कन्दरामें चलेगये सर्ग्य भगवादकों अस्तह्ुआ देखकर संध्योपांसन 
कर्के सोमसर तथा विनीतमतिने वहीं ऋुटीयें शयनकर्के वह रात्रि व्यतीतकी ३६५ इसरेदिन विनीत- 
मतिने सोमसूरकों चीछमतका उपदेश क्रदिया उसउपदेशको पाके सोमसर कहीं रहने 


सरिसागर भाषा । पू०्छ 


लगा क्रमसे वह दोनों गुरू ओर शिष्य योग करते  परमंद्ांने को प्राप्तहुए इसवीचमें इन्हुकलंशने 
तथा घोड़ेके प्रभाव से कनककलशकी विनीतमति की दीहुई आहिव्चन्नातगरी से भी मिकाल 
दिया राज्यसे भ्रष्टहोके कमककलश अपने दो तीन मंत्रियोंकों साथलेके भ्रमण करताहुआ विनीत- 
मतिके आश्रममं आया ओर जेंसेही उसने उसवनके फलोंको खानाचाहा वेसेही विनीतमतिकी परी 
ज्ञाकरनेके लिये इसने उसवनकी जलाके मरुभमिकरदीनी अकस्मात्‌ उप्तआश्रमको नष्टहुआ देख 
कर विनीतमति चकितहोके इधर उधर घमनेलगा ओर कनककलशको ध्॒पासे व्याकुल आया देखकर 
उसके पासजाके सवृत्तान्त पछके वोला कि इसबनमें प्धितोंके लिये जीनेका आज एकही उपारयहि 
बह में आपको वर्ताताई यहांते आधवकोशपर एकमढ़ेमें गृगगिरकर मरगयाहे वहां जाके तुम उसका 
मांसाओं यहसुनकर वह वहाँ जानेको उद्यवहुआ और विनीतमतिने यहकहके योगवलसे वहां जा- 
कर मृगकारूप धारणकरके गढ़ेमें गिरकर अपना प्राण त्यागदिया तदनन्तर कनकृकलशने अपने 
साथियों समेत भीरे * वहाँ जाके गढ़ेसे मृगकी निकालके भूनकर खाया इतनेमें विनीतमतिकी दोनों 
प्ियेंनि आश्रमकों नट्टहुआ देखके और अपने पतिको ढूंढ़नेपर भी कहीं न पाकर सोमसूरको समाधि 
से जगाकर उससे सबवृत्तान्त कहा यहसुनके सोममूरने ध्यानक्के दारा अपने गुरुका सबदृत्य जानके 
अपनी गुरुपतियों से कहदिया और उनदोनों की अपने साथलेजाके उसगढ़े के निकटही गृगरूप 
अपने गरुरुकी हडी देखी उनहड्डियों को लेकर वह दोनों पतिब्रतारानी भस्महोगई ओर. उसशचान्त 
को जानके कनककलश भी अपने को महापापी मानके अपने साथियों समेत अग्नि में जलगया 
यह देखकर सोममर अपनी कुटी में आके कुशासनपर पैठकर योगवलसे अपने प्राणदेने को उद्यत 
हुआ उस समय साक्षात्‌ इद्धने आकर उससे कहा कि तुम प्राण न दो मेंने तुम्हीर गुरूकी परीक्षाकी 
थी अवमेने अगृत घिड़ककर उसे दोनोंगनी तथा कसमककलशादि समेत जिलादिया इन्द्रके यहवचन 
सुनकर सोमसरने वहाजाकरदेसा कि परमदयालु विनीतमति अपनी दोने रानी तवा कनकफ लशादि 
समेत फिर जी उठेद यह देखके उसने प्रसन्न होफ़े अपने गुरुके चरणमें नमस्कार किया शोर कनक- 
कलश ने भी विनीतमति को प्रणाम करके उसकी बड़ी प्रशंसाकी उस समय बच्या विष्ण आदिक स- 
ग्पएं देवताओं ने आकर विनीतमतिकी परोपकारी दिव्यवरदान दिये फिर उनके अन्तर्द्धान होजाने 
पर विनीनमति.सोमसूरादिकों की अपने साथलेकर अन्य दिव्य तपोबनकी चलागया इसप्रकार भय 
दहोजानियाले मनुष्योंका भी फिर समागम होतांह ओर जीतेहुओंका तो कहनाही क्यांहे इससे है एन्र 
तुम शररको मत त्वागो तुम वीरहोकर यह क्या अनुचित कार्य करेहो जायो शगांकदचमे तुम्दाग 
उद्श्य समागम होगा उस वृद्ध तपालिनीके यद वचन सुनके में अपने चित्तम आपके मिलन की 
आशासे पहगलेके दिध्यवासिनीको प्रणाम करके वहांसे चला ओर ऋमसे चलते २ इसबनमें आया 
यहां भगंधताक लिय बालदान टूट्नेहये ड््ये भिन्न सुद्धम मुझ पकड़क बबिकर मायाबदुक पास लझ्ाय 
भाग्यवशसे यहां दोम॑त्रियों समेत आपके दरशनसे मेरा सब इप्सटूम्होगया इसप्रकार गुणाकरके संएर्ण 
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की वार्धा नहीं.होती वह श्वेतसुनि इससमय पूर्व्व समुद्रके उसपार तरंगिएी नाम नंदीकेपार तपोकनमें 
रहतेंह वहीं तुमको में लेजाके घोड़थाताह तरंगिणीनदीके इसपार तुम न थाना कदाचित्‌ तुम आगी 
जाओगे ओर तुम्हारी मृत्यहोजायगी तो परलोकमें तुम्हारीरक्षामेंकरुंगा यहकहकर चित्रगुम्जी उससिंह 
विक्रमकी साथलेके श्वेतमुनिके आश्रम पहुँचाकर अन्तद्धांन होगये इसके उपरान्तःकुबकाल 'व्यंती 
तहोजानिपर कालने तरंगिणी नंदीके इसपारजाकर सिंहविक्रमको -लेजानेके .निमित्तःयहंयुक्किकरी कि 
एकदिव्य स्री बनाके तरंगिणी नदीके उस्पार सिहविक्रमके पास भेजी उसख्रीने अपनी सुन्दरतासे उसे 
अपने वशीभूत करके उसके साथ रमशकिया कुथदिनोंके व्यवीतहोने पर वहस्घी अपने भादइयोंके देखने 
केयहानेसे इसपार आनेके निमित्त नदीमेंघसी ओर वीचमें आके वहनेंसीलगीहोके चिल्लाकखोली कि है 
आरुपुत्र मुभकी मरतेहुए देखरहेहो ओर मेरी रक्षानहीं करते तुम सिंहविक्रम नहीं हो श्रुगालविक्रमहे 
उसके यह वचन सुनकर सिंहविक्रम.नदीमें उतरा ओर वहं ख्री उसेनदीके इसपार वहाके लेआई यहां 
आवतेही कालने उसके गलेमें फांसीहालके कहा ( अपायोमस्तकस्थोहि विपयग्रस्तचेतसां ) विषयी 
जीवोंके शिरपरही आपत्तिखड़ी रहती है यह कहकर काल उसकी यमराजकी. समामें लेगया वहां चित्र 
गुप्तने उसे देखकर चुपकेसे उससे कहदिया कि जो तुमसे कोई पूछे कि तुम. पहले स्तरगभोगकरोंगे या 
नरक तो कहदेना कि खर्ग फिर स्वर्ग में जाकर स्वगेकी रृढताके लिये पुएय करना और स्व॒र्गके द्॒दृहो 
जानेपर सम्पूएँ पापोंके नाश करनेकेलिये तपकरना चित्रग॒ुप्तके यह वचन स्त्रीकारे करके सिंहविक्रम 
चुपचाप खड़ारहा क्षणभरमें यमराजने वित्रग॒धसे पूछा क्या इस चोरका कुछ पुण्यभी है चिश्नगुप्तने कहां 
किहां हे इसने अतिथियोंका बहुत सत्काराकियाहे भोर अपने.इष्टदेवताके ग्सन्न करनेको अपनी ख्री 
भी आाह्मएकोदीहे इससे यह एक दिव्य दिन खमें रहसक्काहे चित्रगुप्तके यह वचन सुनकर यमराज 
ने सिंधविक्रमकी ओर देखकर कहा कि वताओ तुम पहले पुण्यका भोगकरोंगे या पापका सिंहविकस 
ने कहा कि पहले पुरयक्ा मोगकरूंगा तव यमराजकी आज्ञासे आयेहुएं-विमानपर चढ़ेके खग्गमें 
जाके उसने आकाश मगंगामें स्नान करके सम्पूर्ण भोगोंको त्यागकर केवल जंप किया उस जपके प्रभा- 
वसे उसे कई दिव्य दिन तक स्वर्गमें रहनेकी आज्ञामिली तब वह घोरतपंसे श्रीशिवजीकी आरापनां 
करके ज्ञानको प्रापहिगया ओर उसके सम्पूर्ण पातक भस्महोगये इससे नरकके दूत उसका फिर करमुस 
भी नदेखसके ओर चित्रगुप्तने अपने सब कागजोंपर से उसके सम्पूर्ण पापकाटदिये इसग्रकारसे चोर 
होकरभी सिंहविक्रमने अपनी बुद्धिके वलसे सिद्धिपाई यह महा चुद्धिमानकी कथाहुई- ऐसेही मलुष्य 
दान शील आदि छः पदा्थों के दारा संसारूूपी समुद्के पारहोतादे इस प्रकारसे सोमसूर को उप- 
देश देतेहुए विनीतमति के धम्मोपदेशोंकोी .सुनके मानों सूर्य भगवान्‌ शान्तहोकर संध्यारूपी गेर- 
गवस्तोंको पहरकर अस्ताचलकी कन्दरामें चलेगये सूर्य मगवावकों अस्तहुआ देखकर संध्योपाततन 
करके सोमसर तथा विनीतमतिन वहीं छुटीमें शयनंकरके वह रात्रि व्यतीतकी ३६५ दूसरेदिन विनीत- 
मतिने सोमसरकों वोछूमतका उपदेश करदिया उसउपदेशको पाके सोमझूरं कहीं रहने 
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वर्णन करतीह दक्षिणदेशमें एंकवेड़ाघंना तिमालकी.वनहे उसमें पृथूदरनाम यंत्षर॒ताहे उसकी सोदा- 
मिनी नाम मेंहीं एककरन्याई मेरा पिता,मेकपर स्नेहकरके ऊुे लिये २ पेद्व॑तोंपर फिरताथा एकसमेय 
मेंने केलाश,प्रब्यतपर अट्टहासनांम, यक्षको देखा ओर.उस अट्टहास नें भी मुझे देखां परस्पर देखकर 
हमदोनों का .चिंत्त एक दूसरेपर चलायमान होगया'यह जानके मेरे पिता तुल्यसंयोग जानके,अंड्ू- 
हासको घुलाके विवाहका निश्चर्यकरके ओर शुभ-लग्न ठीककर मुझे लेकर अपने धरचलेआये और 
अद्गह्मत भी प्रसनहेके. अपने मित्रो के साथ अपनें,घरचलागया दूसरे,दित :कप्रिशंश्वूनाम मेरी स- 
सी कुंद उद्ोसीतसीहोके मेरेशस आई ओर हठएवके उदाप्तीनता का कारण पूछेनेपरर कहनेलगी कि 
हे सती यद्यपि कहनेके योग्य वात नहीं है।तंथापि यह इसेदाई वात में; तुमसे कहतीह आज मेंने ग्मण 
करते;* हिमालयेके चित्रस्थलंनाम.शिखेरपर तुम्हारे प्रिय अद्रेह्वसकोी देखा-कि उप्रकेमित्रेनि उसे वि- 
योगसे व्याकुल देखके'बहलाने के लिये उसे यक्षराज,वन्नाग्रा ओर उसके भाई को यक्षराज का पुत्र 
नलकूबरं बनायोँ और आप सब उसकेमंत्रीवने इसप्रकार क्रीड़ा करतेहुए उसको अकस्मात्‌ आकाश 
भार्मसे जातेहुए नलकूबरले देखकर क्रोपकरके यहं शापदिया कि हे पृख तू सेवकहोकर स्वामीकीलीला 
करताहे इससे. मनुष्यहोंगा यहवोरशाप सुनके अट्टहासने.हाथ जोड़केकहा कि है, सभी -मेंने उत्तुकता 
के दूर-करेनेकेलिये यह मूर्तताकी थी-अधिकार के अभिमाने से;नहीं की इंससे मे रेडेस अपराध को 
सुमाकीजिग्ने उसके ऐसे भादवचन सुनकर नलकूबरनेकद़ा, कि जिस यक्षिएी को तुम. चोहतेहो उसी 
यक्षिणी के साथ,तुम्हारा मनुप्यहोकर विवाहहोगा ओर उसी यश्िएी, में यह तुग्हारा- छोटा भाई पुत्र 
रुपसे उत्पन्न होगा इसके उत्न्नःहोतेदी ठुम शापसे छुट्जाओगि और तुम्हारी यहभ्नोई बहुत फालतक 
पृथ्वी पर राज़्यकरके शांपसे छूटेगा नलकूबर के यह वचन सुन्के शापके प्रभात से वह अद्टहास कहीं 
चलागयायह देखकर में बहुत दवितहोके तुम्हारे पास आईहू अपनी ससीःसे यह सनके में भति इखित 
होके अपने माता,पितासे“सब देत्तान्तकहक्रे फिर समांगमेकी इन्छासे श्रपना समय ध्यतीतकरनेलगी 
हे स्रामी वह भद्वहमप्त आपदीहो बहुतंकालके पीछे हमारा ओर आपका समागमहुआंद्े इससे आप 
चिम्ता न करिये पुत्र भवश्यहोगा सोदामिनी यक्तिणी के यह वचन सुनके पवित्रधर विश्लासयक्रहोके 
बहुत प्रसन्नहु भा कुबकालेके उपरान्त उसके यरषिंणी ब्वीमें पत्नहुआ जिसके तेजसे सम्पूर्ण घर प्रका- 
शितहोगया उस पुत्र के मुखको देखतेही पवित्रधर अद्टंद्यसनाम यक्षहोके सोदामिनी नाम अपनी य- 
पिणी स्री से बोला कि हे प्रिये अब मेरा शाप -निरत्त होगया चलो अपने -स्वानको चलें यह सनकर 
यक्षिणी ने कहा कि यह ुंम्हारा माईही तुम्दीरा पुत्ररुष हुझाहे यह अभी अन्नानहे इसकी क्या दशाहोर्गः 
यह तो शोचलो उसके यहय्रेचन मुनके अद्ृद्यसेने प्यानकरके कहा कि है प्रिये इसीपुरी में देवदर्णन 
नाम एक अंनपत्प द्सी भराह्मणरदता है एकम्मय धन तथा पुत्रके निमित्त तपकरतेद्रए देवदर्शन से 
भगवान्‌ आग्न न सप्रम कट्टा के हे माद्मण सुम्दार सांग्स पन्न नहोंद्रागा परल्त क्ांत्रम पत्र तुमका प्रात 
होगा उसीके प्रमव से तुम्हारा दरिद्‌ कृद्दोगा अग्निकी यह आत्ापाके देवदर्शन अबतक उसी पुश्रकी 
45८ 
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इत्तान्तको सुनकर सुगांकदत्त बढ़े आनन्दकों अंपहुजा और उसके शरीरमें अच्छे प्रकारसे पढ़ी बैध 
बाके आपने मंत्रियों समेत आहिक करनेकीगया इसग्रकार गुशाकरकोपाकर उसकी ओपधी कराता 
हुआ मृगांकदतच अपने अन्य मंत्री तथा शशांकवर्तीकेलिये उत्कंठितभी होकर मायावटुके आग्रह से 
कुंच दिन वहां और रहा २०७ ॥ * 
इतिश्रीकथास र्तिगरभाषायांशशाइवतीलसकेप चमस्तरज्ञः ५ ॥ 
इसके उपरान्त गुणाकर के खस्थ होजनिपर गृगांकद शुभ मूहर्ते देखकर मायावदु तथा इर्गपिशा 
चसे अपने कार्यके निमिच्त सहायता लेनेका निश्चय करके ओर उनसे आज्ञालेकर क्षति विमलबंद्धि 
भोम पराक्रम तथा गुणाकर सहित उज्जयिनीको चला मार्ग में अन्य मंत्रियोंकों हूंढ़ते २ एक दिन 
ध्यावलके वनमें सायंकालके समय किसी बृक्षके नीचे पहुँचकर वहीं अपने: मंत्रियों समेत सोया 
कुबरात्रि व्यतीत होनेपर अंकस्मात्‌ उठके उसने एक अन्य पुरुपको वहीं सोता देखकर यह कौनहे इस 
के जाननेकेलिये उसका मुख खोलकंर देखा तो बह उसीका मंत्री विचित्रक्रथ था मुख खोलने से विचित्र 
कृथभी जगकर उसे पहचानके उसके पेशेवर गिरा झगांकदलने उसे. पेरोपर से उञ के गले से लगा 
कर अन्यमंत्रियोंकी भी जगाके उत्ते दिखाया उनसबने उठके उसे मिलके अपना २ सबबत्तान्त कहके 
उससे पूछा कि तुम इतने दिनतक कहां केसेरहे ओर क्या २ इत्तान्त देखा सोसवको कहों यह सुनकर 
विचित्रकथने कहा कि उससर्पके शापते आप लोगोंसि पृथक्होकर में मोहितहोके म्रमणकरते २ दूसरे 
दिन अकस्मात्‌ उसीवनके किनारेपर एकदिव्यपुरमें पहुंचा वृहांदी दिव्यसियोंसे युक्त एकदिंग्य पुरुष 
ने म॒फे वहुतसमझाके शीवल जलसे स्नानकखाके मन्दिरमें लेजाके दिव्य भोजनकरवाया ओर आप 
भी भोजनकिया भोजन के उपरान्त मेंने उससेकहा कि आप कौनहें और क्यों इतनी दया आपने मेरे 
ऊपरकी में अपने स्वामी के विना अवश्य अपना शरीर त्यागना चाहताई यहकहके मेंने.उससे अपना 
सव इसान्त कहदीना सो सुनके उसनेकहा कि में यक्षह और यहदोनों मेरीसीहें तुम मेरे यहां आज 
अतिथि प्रा्नहुए हो इसीसे मेने त॒म्हारा सत्कारकियाहे क्योंकि यथा शक्षि अतिथियोंकी सत्कार करना 
गृहस्थियों का पम्महे तुम अपने प्राण क्योंदेना चाहतेहों शापके नध्होजानेपर तुम्हारा समागम अ- 
बश्य अपने स्वामीसेहोगा भला बताओ तो सही इससंसारमें कौन हःखसे रहितहे देखो यक्षदोकर भी 
जो २ इग्ख भेंने उठाये हैं वहसव तुमको सुनाताह इसएथ्वी की थास्पण रूप त्रिगर्त्तोनाम नगरी मे 
एक कुल्ीन कुटम्तरी पवित्रपस्ताम दरिद्री ब्राह्मण रुताथा एकदिन उस ने शोचा कि यहां पनवानों 
के बीचमे रहने से मेरी छुब शोभा नहीं है में यहां मानके कारण धनवानोंकी न सेवाकरसक़ा हूँ न इन 
सर दानही लेसक्लाह इससे कहा एकान्त्म जाकर यक्षिणीकी प्िद्धकरू क्‍योक मर गरून मुझे यत्षिणी 
के मंत्रका उपद्ण कियाहैि यह शा उप्रन बनें जाके स्लीरूप य्िणों सिद्धकी ओऔर म्द्धुई सी 
दामिनीनाम यक्षिणीकैसाथ सुखप्वेक रहनेलगा एकदिन पुच्नोत्पत्तिके विना पवित्रयसतों इलित देख 
के यूनएता न कहा क हू घाग्यपृत्र ्न्ति रन कये पत्र अवश्य होगा इसी विपयका दान में तुमसे 
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वर्णन क़रतीह दक्षिएदेशमें एकबेडार्धना तेमालका.वनहे: उसमें. एयूदरनाम यंत्रहताहै उसकी लोदा- 
मिनी नाम. मेंहीं एककन्साह मेरा पिता,मुकपर,स्नेहकरके सुझे लिये २. पंस्वेतो पर फिरताथा एकसमेय 
मेंने केलाश,पद्यंतपर अट्टहासनाम, यक्षकों देखा ओर उस अट्टहेस नें मी म॒के देखां परस्पर देखकर 
हमदोनों का,चिंत्त एक दूसरेपर चलायमंन होगयायह ज़ीनके मेरे पिता तुल्यसंयोग जानके,अंड्र 
हमको, घुलाके, विवाहका निरंचग्रंकके ओर शुभ-लग्न,ठीककर मुझे लेकर अपने: घरवचलेआयें ओर 
अद्वहास भी प्रसननहोके अपते मित्रो के साथ अपने,घरचलागया दूसरे-दित कप्रिश॑श्ननाम मेरी स- 
खी.कंंछ उद्बोसीतसीहोके मेरेगास आई और हठपूवके उदासीनता का कारण पूछनेपेर कहनेलगी कि 
हे सखी यंद्रपि फेहलेके योग्य वात नहीं है।तेवापि यह दुखंदाईवातें में। तुमसे कहतीहू आज मेंने, श्रमण 
करते;९ हिमालयेके चित्रस्पलंनाम.शिखरपर तुम्हारे प्रिय अट्रंहासकोीं देखा कि उप्तकेमित्रोंने उसे वि- 
योगसे व्याकुल देखके ब्रहलाने.के लिये उसे यक्षराजवन्ताय्रा ओर उसके भाई को यक्षराज का पृत्र 
नंलकूबर बनायों ओर आप सब उसकेमंत्रीबंने इसप्रकारं क्रीड़ा करतेहुए उसको,अकस्मात्‌ आंकाश 
भारगसे जातेहुए नलऋझबरने देखकर क्रोधकरके यह शापदिया कि हे यू तू सेवकहोकर स्वामीकीलीला 
फरतांहे इससे मंनुप्यहोगा यहघोरशापर सुनके अद्वहासने.हाथ जोड़केकहा : कि हे, स्वामी मेंने उत्मुकता 
के दूंर-करनेकेलिये यह मूखताकी थी. अधिकार के अभिमान.से;नहीं की इंससे मेरे इस अपराध को 
क्षुमाकीमिये उसके ऐसे भाद्व॑चन मुनकर नेलकूबरने कढ़ा। कि जिस यक्षिणी को तुमे.चोहतेहो उसी 
यक्षिणी के साथ तुम्हारा मनुष्यहोकर शिवाहहोगा ओर.उसी यर््षिणी, में यह तुम्हारा. छोटा भाई- पुत्र 
रुपसे उत्पन्न होगा इसके उत्पन्न:होतेही तुम शापसे, हटजाओगे और तुम्हारी यहभांई बहुत कालतक 
पथ्वी पर राज़्यकरके शापसे छूटेगा नलकूवर के,यह वचन सुनके शापके प्रभाव से वह अंद्रहास कहीं 
चलागयायह देखकर में बहुत दसितहोके तुम्हारे पास आईहई अपनी सखी' से यह सुनके में भति इखित 
होके अपने माता पितासे“सब बेत्तान्तकहके फिर समांगमकी इच्चासे शपना समय ध्यतीतकरनेलगी 
है स्वामी वह भद्टदहास आपदीहों बहतेकालके पीछे हमारा ओर आपका समागमहुआंदे इससे आप 
चिन्ता न करिये पुत्र अवश्यहोगा सोदांमिनी यक्षिणी के यह वचन सुनके पविच्नधर विश्वासयुक्रहोके 
बहुत प्रसन्नहु भा कुकालेके उपरान्त उसके यक्षिणी स्लीमें पु्नहुआ जिसके तेजसे सम्पूर्ण घर प्रका- 
शितहोगया उस .ुत्र के मुखको देखतेही पवित्रधर अंद्टदासनाम यम्नहोके सोदामिनी नाम अपनी य- 
सिणी स्री से बोला कि हे प्रिये अब मेसा शाप ननिहे होगया चलो अपने स्थानको चलें यह सुनकर 
यविणी ने कहा कि यहतुग्द्यरा भाईही तुम्हारा पुत्ररुप इन्माहे यंह अभी अन्नानहे इसकी क्या दशाहो र्ग: 
यह ता शाचला उसके यह वचन सनक अद्रद्सन ध्यानकरके कहा कि है प्रिये इसीपुरी में देवददशन 
नाम एक अनपत्व दर्दधि आ्मणरहता है एकसमय धन तथा पुत्रके निमिच्त तपकरो हुए देवदशन से 
भगवान्‌ अग्निने सम्रमें केद्ा कि हे जाद्मण तुम्होरे ओर पुत्र नहींद्रोगा परत कत्रिमएत्र तुमझे प्राम 
दोगा उसीके प्रमाव से तुम्दारा दरिद्‌ इंर्दोगा अग्निकी यद आत्ापाके देवदगशीन अरतक उसी पुत्रकी 
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आशांकररांहे इससे उसीको यह वालक देदेनाचाहिये क्योंकि ऐसाही होनहारहे यह कहके भट्टद्वास 
रात्रिकेसमय एक सुंवर्णके घटमें रत्रभरकर उसंपर उस वालककी सुलके बालकके गलेमें.एकदिव्य रत्रों 
की माला पहनाके उस जाह्मणके यहां रखकर सोदामिनी समेत अपने स्थानकों चलागया. उसके क्‍ले 
जानेपरंस बाह्षणने जगके रज्नोंकी चमकतेहुए देखकर उठके उस ,वालकको जाके देखा ओर बहुत 
धनसमेत वालकको पाकर अग्निदेवके वचनकी स्मरणकरके अपनी ख्रीकी भी सोतिसे. जगाकर फेस ' 
न्नता सनाके दूसेरे दिन ग्रात काल वड़ाउत्सव किया और ,ग्यारहवें/दित्त)अपने नामके अनुसार उत् 
बालककानाम श्रीदशन रखा इसग्रकारसे देवदशन महाधंनवान्‌ होकर यंज्ञ.ओदिक :धर्म कार्य्येको 
करताहुशा सुख पूव्वक रहनेलगा.और श्रीदशीनभी बृद्धिको प्राप्होकर सम्पूर्ण वेदोंमिं-विद्याओं में तथा « 
अम्ल विद्यार्में निपुणहोगया कुछ कालके उपरान्त श्रीदशनके तरुणहेनिपर ,देवदशन तीर्भयात्राके 
: प्संगस प्रयाग में जाके मृत्युको प्राप्हेगया.यह ,समाचार सुनकर देवदशनकी, ख्रीमी उसका कोई 
चिह्न लेकर अग्नि में भस्महोगई तव उन दोनों का ऊर्ध्व देहिककर्म करके श्रीदरशन विद्धांद होकर भी 
बिवाह न करके कुसंगके प्रभावसे छत खेलनेलगा-थोड़ेही कालमें उस ढुब्येसनसे उसका, सम्पूर्ण धन 
क्षीणहोगयां और मोजनभी कष्से मिलनेलगा एकसमय दूतशाला में तीन दिनतक निराहार बेंठेहुए 
लज्जास वाहर निकलनेकी इंच्छा न करतेहुएं और किसी दूसेरेके दियेहुए:भोजन न करनेसे इसित 
हुए श्री दर्शनसे उसके मुखरकनाम किसी मित्रने कहा कि .हेः भाई क्यों इतना मोह कररहेहो यह झत 
क्रो व्यसन ऐसाही होताहे क्या निषेनताके-कटठाक्षरुपी पाशोंको ठुर्म पहलेसे नहीं ज्ञानतेथे:ज्वारी की 
शय्या धूलहे तकिये भजाहँ चोराहा ग्रहहे और निधेनता ख्री है इससे भोजन. क्यों नहीं करतेहो विदार्‌ 
होकर भी क्यों प्राण दिये देतेहों देखो जीतेहुए मनुष्योके सम्पूर्ण मनोरथ एर्णहोते हैं इसब्रिपयपर ' में तुम 
की एकराजा भूनन्दनकी विचित्र कथा सुनाताहूं इसप्थ्वीका आभूषण रूप-कंश्मीरसाम देशहै जिसे 
अद्यानि मानों पुण्यात्मा मन॒ष्योंके सुखके लिये द्वितीय स्वगे बनायाहे जिसमें लच्गी।ओर सरसतीं, में 
बड़ीहू में बड़ीहू इसरईप्योसे सदेव निवास-करतीहें धंम्मेद्रोही,कलियुग्का इसमें प्रवेश न होय इसीलिये 
मार्नों हिमालय जिसकी चाररोओर से रक्षाकरतां है जिर्समें वितस्ता नदी अपनी ,तरंगरुपी हातों से 
मानों पा्पोंको यहकहकर हटाती है कि इसतीयेमय देशसे तुम दूरभागजाभो जिसके श्वेत. महलोंकी 
देखकर हिमालय के शिखरोंकी भान्ति होती है ऐसे सुन्दर उस देश में वर्णाश्रमकी रक्षा करनेवाला 
प्रजाओंकी आनन्द, देनेवाला सम्पूर्ण विद्याओंका जाननेवाला भ्रनादननोर्म राजाधा जिसकी अ' 
जाओं के वलसे सदेव श्ध मर्डेल भागे २फिरते थे उसकी प्रजाओं में कभी किसी प्रकारका इमितत 
नहीं होताथा उसकी ग्रजाभों के चित्त सदेव शुद्ध वनेरहते थे वह नित्य 'विष्णुभगवाबका पूंजनंकरके 
नीतिपूर्ब्यक प्रजाओंका पालन करताथा एक-समय बह राजा द्वादशी के दिने-विधिपूर्न्यफ विष्शुभ' 
गवानका पूजनकरके रात्रिके समय पर्लेंगपरसोया तब उसने ,सवप्रमें देखा कि. एक देत्यकेन्याने-आ- 
कर उससे-सम्मोगकिया यह संप्र देखकर जगकेर उसने : भंपने : शरीरमें सम्मोगके बिह्वदेलके भौर 


|] 


सरित्सागर भाषात - ४११ 


देत्यं कम्योंको.न.पाकर.शोचा. कि यह सखम्न-तो नहीं हेःक्योंकि मेरे शरीरमें संम्भोगके चिह प्रकरहेंमें 
जानताह किसी .दिंव्य स्री ने आकर मुझे घलाहे यह शोचकर वह ऐसा विरदातुर हुआ कि सम्पूर्ण 
सज्य कार्य्य-करना भूलगया और. उसकी प्राप्तिका कोई उपाय न देखकर विचारनेलगा.कि विप्णुभ- 
गवानकीही हपसे वहमुमे रात्रिक्रे समय प्राप्तहईथी इससे एकान्तमें जाकर उन्हींका आराधन करना 
चाहिये उसके बिना यह सब मेरा राज्य व्यर्थ हे यह शोचकर सुनन्दननाम अंपने बोटेमाईको राज्यदे- 
कर और मन्त्रियोंकों सब राज्यके कार्य समकाकर वह वामनजी के चरणों से उत्तन्नहुए कमसरनाम 
तीबैपर चलागया जिस तीर्य के.निकट तीन शिखर बद्या विष्णु तथा. श्री शिवजी के समान शोमित 
होते हैं जिस तीय ने कश्मीर देशमें विष्णुभगवाव्‌.के चरणोंसे द्वितीय गंगाके समान वितस्तानाम 
नदी उत्पन्नकीदे ऐसे श्रेष्ठ उस तीर्यपर पहुंचकर वह राजा अन्यरसोंसे निप्पहहोकर ग्रीप्म ऋतुमें वर्षा 
की चाहना करनेवाले चातककी समान तप करनेल़गा तप करते २ वारहबर्ष व्यतीत होजानेपर उसी 
मार्गसे पीली २ जदाओं को धारण कियेहुए वहुतसे शिष्योंकों साथमें लियेहुए एक पढ़ेज्ञानी तपस््री 
वहाँ आये वह उस राजाको देखके ओर सव वृत्तान्त पूंछ के क्षणभर ध्यान करके व्ोले कि हेराजा वह 
आपकी प्रिया देत्मकन्या पातालकी रहनेवालीहे इससे आप,सावधान रहियें में आपको वहीं पहुंचाय 
देताई में दक्षिण देशके रहनेवांले यज्ञनाम एक याज्िक बाह्मणका भूतवस्ध /नाम:पुत्रह मेरे पिता ने 
'पातालशास्रसे अनेकप्रकारके मंत्र यन्त्रों की विधि मुझे सिखाई उसे सीखकर अ्रीप्रव्यतपर जाके मेंने 
श्रीशिवजीकी आराधनाक़ा तप्किया उससे प्रसन्न हेकर श्री शिवजीने आकर सुमसे कहा कि तुम 
रसातल में जाकर देत्यांगनाओंके साथ कुबकाल,रहकर मेरे पास चलेआशझोगे और प्रातालमें जाने 
का यह उपायदे कि इस पथ्वीपर वहुतसेचिद पातालमें जानेकेह परन्तु कश्मीर,देशर्मे एकलिदृहे जो 
कि सवकोथोड़ेश्रमसे मिलसक्वाहे जिसकेदारा ऊपाने अनिरुद्धको देत्योंके उपवनंगेंलेजाके रमणकिया 
था उससमय प्रचुम्नने अपने पुत्र॒कीरत्ताके लिये पन्वेतके शिखरमेंसे वहां का एकदाखनाके शारिका 
नाम इर्गादेवीकी आराधनाकरके द्वारकी रक्ताकेलिय स्थापित कियाथा इससे उसस्थानकानाम शारिका 
कूट तथा प्रयुम्नशिखरउसदेशमें आजकलप्रकर्हे वहीं जाकर अपने साथियोंसमेत:तुमपातालको जाओ 
भेरी रुपासे वहां तुमको सिद्धि प्रापहोगी यहकहकेर श्री शिवजी के अन्तद्धान होंजानेपर में सम्पूर्ण 
विज्ञानें। से युक़होकर इसकश्मीरदेशमें आयाहं इससे हे राजा ठम मेरे साथ शारिका कूटकों चलो 
बहाँसे में तमको तुम्हारी प्रियाके स्थान पातालमें लेजाऊंगा ११४ उसतप्तीके यह चन स्वीकारकरके 
राजा भूनन्दन उसके साथ शारिकाझूट्की गया वहां वितस्तानदी में स्नानकरके और विमदरता थी 
गणेशजी तथा शारिकादेवीका पूजन करके ओर सर्पपोसि दिग्वन्धवकरके वह तपस्त्री छिदको प्रकट 
करके भपने शिर्प्यों तवा राजाभुनत्दुन समेत उसी दिद्वमें प्रवेशकरके पातालके मार्ममें पांचदिन रात्रि 
बगवा चलागया छडेंदिन पाताल गंगाका उल्लंघन करके रजतमय एश्वीमें उसने एक दिव्यवनदेसा 
उमबनर्मे अत्यन्त सु्गंपित सर्ण के कमल एप्वीमेंद्री लगेडुए थे भोर मूंगे कपूर चन्दन तथा अगर 
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के दक्ष अपनी सुंगन्धियों से. जीवों के ब्ित्तोंकी तृमकरतेये उनव॒क्षों के वीचमें! एकवहुत, पढ़ी शिवजीका 
मन्दिर्था उसमें रत्ोंकी सीढ़ियां सवर्णकी दीवार माणिक्यके: खेमे ओर चन्दकान्ति मणिकी:,बश्न 
थी ऐसे अतिःमनोहंर उर्स मन्द्रिरकी देखके.आश्चस्यितिहुए अपने; शिष्ष्यों से तथा राजा भृतन्दवसे 
उसमे कहा कि यहपातालमें हाटकेश्वर नाम/ श्री शिवजीका मन्दिंरहे, तमंसव॒लोग :इनकां पूजनकरो 
तपस्वी के यहवचन सुनके सबने पुष्प तोड़. के,झाकाश गंगा में स्नान, करके श्री;शिविजी का पूजन 
किया और प्षणभर:विश्रामकरके वहां,से बजकर पढ़े फूलों: से :युक्व,एक जामने का बैक्ष देखा उसे 
देखकर-तपस्तरी नें कहा कि.इसबृक्षके फलोकी कोई-न, खानो जो खाभोगें, तो बंड़ा,विध्नहोगा ये 
सुनकर भी उनके एक शिष्य ने फरलेखालिये ः और ख़ातेही का्केसमाने जड़. होंगया उसेकी-पह 
गक वड़ा स॒वर्ण का प्ररकोद मिला जिसमें रत्रमय दार लगाया उसद्वारपर दो लोहेके मेदे लोगों के 
शेकनिकों खड़ेथे मन्त्र पृढ़ेहुये डंडेसे।उन भेढ़ों को, भगाकर तपस्त्री ने अपने सांधियोंसमेत भीतर जाके 
रत्नजटित संबर्ण के।दिव्य गृह:देखे उन गृहों के द्वारपर लोहे के डंडे लियेहुए बड़े २ रक्षक सड़े: थे उस 
रक्षकों को देखके,तपसतरी ने पक इश्षके नीचे वेठके हृषप्नी,योगधारिणा;की उसके प्रभांवसे वह भयंकर , 
रक्षक भाग गये: और उन ग़होंमें से देत्य कन्याओंकी वहुतसी दासी सिकलीं उन दोसियोंने इन सकते 
अलग ९ आकर कहा कि कृपा करके भीतर,चलियें आपको हमारी स्वांमिनी बुलाती हैं :उनके वह: 
वचन सुनके तपंस्वीने-अपने. सोधियों सें. कहा कि. मंदिरों, में जाकर,तुम लोग'अपन्ी / प्रियाओं के 
बंचनोंका उल्लंघन न।करना यह कहके वह तपस्री:उन द्ासियोंके सं।थ, एक दिव्य मंदिरंमें/ जाकर 
क्र उत्तम दिव्य देत्य कंन्याकों पाकरे अभीष्ट सुखको प्रापहुओं और उसके शिष्यभी जुंदे ₹ मंदिरों 
जाकर देत्य-कन्याओंकी पाकर मंहा सुखीहुये ओर राजा भूनन्दनभी, एक दासीके,सार्थ परम उत्तम 
(दिव्य मन्दिस्में गया उसमान्दिर्की रंत्र मयी दीवारों में स्लियों के प्रतिविग्व पढ़नेसे: ऐसी शो भा होती 
थी कि मानों सजीव चित्र.बनेहुये हें उस मब्दिर्कीं सेव चट्टान नीलमणिकी वनीहुई.थीं ईसिसे ऐसी 
शोभाहोतीयी कि मानों यह मन्दिर विमानों के जीतनेकी इच्छासे आकोश में चढगयाहे वहांकी स्ियां 
ऐसी सुकुमारथी कि प्रात 2कालकी ध्रप,के सहनेवाले पुष्प भी उनकी तुल्यता नहींकरसंक्रे थे पैसे म॒म्देर 
उस मन्दिरमें राजा शूनन्दनने,अपनी प्रिया देत्यकन्याको वेटीहुंई देखा 'उंसकी कान्तिसेही:बेह मन्दिर 
गेसा देदीप्यमान होरहाथों -किरत्के दीपकोंक्रीमी कुंड.आवश्यकता न थी उसके परम सुन्दररूपको 
देखके राजाके आनन्दाश्न निकल आये वह आंख क्या निकले मानों राजा ने अन्य ख्तियों के देखनेसे 
लगेहुए अपने नेत्रोंके मेलकी धोडाला कुमंदिनीनाम उस कन्याने भी राजा क्रो देखके वड़े भानन्दसे 
उठके राजाका हाथ पकड़कर,आपको मेंने वड़ा प्रस्थ्रिम दिया ग्रहकहके आदरपूर्व्यक द्विव्यभासनेपर 
वेठाया क्षणभर पिश्रामकरने के उपरात्त वह राजा को स्नानकराके तथा दिव्यभोजन कराक़े और नवीन 
बल्लाभरण पहराक़े उपबनमें वाबड़ी के तटप्रर लेगेई और एक मणिकी शिलापर,बैआई,उस वावड़ी में 
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रुपिर तथा चंखीका मधमर्रहुआ था उसीमे से एक पात्रमरके उसने राजाके पीनेको दिया परन्तु राजा 
नें उसका ग्रहण नहीं किया तव उसने कहा कि जो-झाप इसका ग्रहण न करोगे तो कल्याण न होगा 
उसके यंह वचन सुनकरःराजाने कंहा कि जो चाहे सो होय में इस निन्दित वस्त॒को नहीं पीउंगा यह 
सनके वह उसके शिरपर,बह-.पात्र पटककर वहां से चलीगई और उसकी दासियों ने राजाको लेजाके 
दसरी बलड़ी में ढालदिया उसमें पड़तेही राजा.उसीक्रमसर नाम तीर्थके तपोवनमें आनिक्ा और 
बहत आश्चर्ग्य यक्नहोके शोचने लगा कि कहां तो वह देत्यकन्याका उपबन ओर कहां यह-क्रमसर 
तीय यह क्या आर्चर्य्य हे क्या यह कोई मार्याहे या मेरा कोई बुद्धिम्रमंहे अथवा जो मेंने उस तपस्वी 
के कहनेका उल्लंघन किया उसीका यह फलहे जो उसने मुझे.पीनेकी मद्यदियी थी वह निन्दित न 
थी यह मेरी परीक्षाथी देखो वह जो मद्य मे रे शिरपर.पढ़ींहे उसमें दिव्य सुगन्धि आरही हे मन्दभागी 
लोग जो महाक्लेश करके कोई कार्य करतेभी हैं तो उसका फल उन्हें नहीं प्राप्तहोता क्योंकि उनका 
भाग्य तो विपरीत ही रहताहै इसपकार शोचतेहुए राजाको देत्यकन्याकी फेंकी हुई मकी गन्धसे सु- 
गन्धिकेलोमी म्रमरोने आकर घेरलिया उन भमर्रोको देखके राजाने वहुत घराके अपने चित्तमें क 
कि अच्छाफलहोना तो दूररहा मुझे उसके बदले अनिष्टफलप्रापहुआ कि इन अमररेकिमारे कहीं सुखसे 
बेठमी नहींसक्वाहू इसप्रकारसे विकलहोकर राजा भ्ूनन्दन अपने प्राणदेनेको उद्यतहुआ इतने में उसी 
मार्ग से आयेहुए एक ऋषि ने राजा को अमरों से घिराहुआ देखके अमरों को हटाके सव बृत्तान्त पूछ 
कर राजासे कहा कि हे राजा जबतक यह शरीर है तवतक इःखका नाश नहींहोसक़ा इससे क्रेशको 
ने मानकर पुरुषाथ करनाचाहिये जवेतक भद्मा विष्णु महेश में अभेदमानकर उपासना नहींकीनाती है 
तबतक कोईयथा4 सिद्ध नहीं होसक्का इससे अभेद बुद्धिकरके तुम बह्मा विष्णु महेशकी उपासनाकरके 
बारहवप तक ओर तप करो तथ तुम्हारी प्रिया तुमको प्रापहोगी भोर अन्त में. परमसिद्धि प्रापहोगी 
तुम्हास शरीर सिद्धहोगया हे क्योंकि तुम्हारे शरीर से दिव्यगंधि आरही है अब में तुमको एकमंत्रका 
उपदेशकरे देताई तुम उसीका जप करना और अपना मृगयर्म्म तुम्हें देताहं जिसके लपेटनेसे भमरों 
की बाधा न होगी यह कहके वह सुनिमंत्रका उपदेशकरके तथा मृगचर्ग्म देकर वहीं अन्तर्द्धान होगये 
ओर राजा भूनन्दन उसी ती पर ,तपकेरनेलगा वारहबर्ष के उपरान्त परमेश्वरकी.छृपासे वह कुमुदि- 
मीनाम देत्य कन्या राजाकेपास भाई और उसे अपनेसाथमे पातालंकों लेगई वहां जाके राजाभूनन्दन 
उसकेसाय बहुत कालतक दिव्यसंखभोगके अन्तमें परमसिद्धिको प्रापहआ इसंप्रकाससे पेस्यवान्‌ एस्प 
अपने मनोरथों को वडुत कालमें भी प्राप्त करते हैँ इससे हे श्रीदर्शन तुमभी भोजनकरों भखसे अपने 
प्राणमनत्यागो १७८ मुक्क्के यहवचने सुनकर श्रीदर्शन ने कहा कि तुम वहतठीक कहते हो परन्तु 
इमप्रकारकी इईशामें ग्रसितद्वेके में शतशांलाके बाहर इस नगरमें नहीं निकलाचाइताहं इससे जो तुम 
आजही सत्निको परदेशजानेकी मुकेआज्ञादो तो में मोजनकरुं उसके यदवचन स्वीकारकरके मुखसकने 
उसीममय उस मोजनकखाया और कहा कि हे मित्र मेंमी तुम्हागेदी साथचलंगा उसके यह वचनसुनफे 
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के ढेक्ष अपनी सुंगन्यियों सें भीतरोंके ट्विंत्तोंकी.तृमकरतेये उनब॒क्षों के वीचमें:एकवहुत: बड़ी शिवजीकी , 
मन्दिस्था उसमें रत्रोंकी सीढ़ियां सवरणकी,दीवार माणिक्यकेः सेभे और चन्धकान्ति मधिकी।.चध्न 
थी ऐसे,अतिःमनोहंर उस मन्द्रिरके देखके आंरंचर्ग्यितिहुए अपने;,शिष्यों से तथा रार्ज़ा भृतन्दनसे 
उसने कहा कि यहपातालमें हाटकेश्वर नामः श्री शिवजीका मन्दिरहे तु्मसवलोग :इनकां पूंजुनकरो 
तपस्री के यहवचन सनके सवने-पुष्प तोड़ के,थ।काशं्गंगा में स्नान, करके: श्री;शिविजी का एन 
किया ओर: श्षणमरःविश्रोमकरके वहां.से चलकर पके फल्लों: से युक्त एक ज़ामने का इक्त देखा उसे 
देखकर तपस्ती ने कहा कि.इसइक्षके फर्लोकी कीई:न, खानो जो खाओगें, तो -बड़ा। विष्नहोगा .पहे 
सुनकर:भी.उनके एक शिष्य ने फरलेखालिये ः ओर ख़ातेही :कांप्रके:संमाने जड़ होंगया उसेकी यह 
णक बड़ा सुवर्ण का प्ररोद मिला जिसमें रतमय दार लगाधा उसदारपर दो लोहेके -मेढ़े लोगों के 
रेकनेकों खड़ेये मन्त्र पढेहुये डेंडेसे,उन मेढ़ों को, भगाकर तपस्वी ने अपने साथियोंसमेत भीतर जाके 
रत्रजटित संवर्ण के।दिव्य गृहदेखे उन्त गहों के द्वारपर लोहे के ढंडे लियेहुए बड़े २ रक्षक खड़े, पे.उन 
रक्षकों को देखके तपस्री ने पक इक्षके नीचे वेठके इ४घनी,योगधारिणा/की उसके प्रभावसे वह: मयंकर 
रक्षक भागगये:और उन ग़होंमें से देत्य.कन्याओंकी वहुतसी दासी,मिकर्ली उन दासियोंनेडन सबसे 
अलग 5 आकर क्रह कि कृपा करके भीतर.चलिये,थापको हमारी स्वांमिनी बलातों हैं ।उनके वह 
बचन सुनके तपंखीने अपने. सोथियों सें कहा कि.मंदिरों में जाकरतुम लोग: अपनी /३ प्रियाओं के 
बंचनोंका उल्लंघन न/करना-यह कहके वह तपस्त्री उन द्ासियोंके सं।थ:एक दिव्य:मंदिरंमें), जाकर 
पक उच्रम दिव्य देत्य कन्याको पाकर अभीष्ट सुंखको प्रापहुआं और उसके शिष्यभी. छुंदे र मंदिर 
जाकर (दैत्य-कन्याओंकी पाकर महा सुखीहुये और राजा झूनन्दनभी, एक-दीसीके.सार्थ परिंम उत्तम 
दिव्य मन्दिरमें गया उसमन्दिर्की रत्र मयी दीबोरों में स्त्रियों के प्रतिविम्ध पढ़नेसे;ऐसी शो भा होती 
थी कि मानों सजीव चित्र.बने हुये हें उस मन्दिरकी संबं चट्टान नीलमेणिकी वनीहुई,थीं इंसेसे ऐसी 
शोभाहोतीयी कि मानों यह मन्दिर बरिमानों के जीतनेकी इच्छासे आकोश.में चढ़गयाहै वहांकी ख्ियां 
णेसी सकुमारथी कि प्रात १कालकी धप.के सहनेवाले पुष्प भी उनकी तुल्यर्ता नहींकरसंके ये ऐसे सुन्दर 
उस मन्दिरमें राजां भूनन्दनने.अपनी प्रिया देर्ल्यकन्यांको वेठीहुई देखा उंसकी कान्तिसेही:बेह मन्दिर 
गेसा देदीप्पमान होरहाथां कि'रत्रके दीपकोंकीमी कुंड आवश्यकता न थी उसके परंमस॒न्देरूूपको 
देखके राजा के भाननंदाघ् निकल भीये वह आंसू क्या निकले मानों राजा ने अन्य ख्तियों के देखनेसे 
खगेहुए अपने नेत्रोंके मेलको घोढाला कुमृदिनीनामं उर्स कन्याने भी राजे को देखके बड़े भानन्देसे 
उठके राजाका हाथ पकड़कर आपको मेंने वड़ा प्रस्थिम दिया यहक्रहके आादरपूर्व्यक दिव्यभासनभर 
चेठावा क्षणभर विश्रामकरने के उपगत्त वह राजा को स्नानकराके तथा दिव्यभोजन कराक़े ओर नवीन 
बाभणण पहराक्रे उपकनमें वज़ड़ी के तदपर लेगेई और एक माणिकी शिलापर बेठाई, उस बावड़ी में 


सर्त्सिगरभाषा । ईन्‍ घर 


आ उसका त्रिचयकिया तवे श्रीदर्शन तो:रोगका बहाना करके लेटरहा क्योंकि उसका शरीर लेघनों 
के कारण कृशहोगया था और मलरक उसके पेरपकड़कर रोनेलगा और पश्मिष्ठाने शीघ्रहीजाके चोरेंके 
खामी वसुभतिसे कहा कि तड़ागके निकट कोई रोगी पथिकआयाहे उसके साथ एक अन्य पुरुषभी है " 
यह सुनकर उसने कुछ चोरोंको उनके पासभेजा उन्होंने तड़ागके निकृटजाके मुखरकसे एल कि छुम 
अयें गेर्हेहों यह सुनकर मुखसने कहा कि में तराह्मणहूं ओर यह मेरा वड़ा भाईहे,वीथैयान्नामें बहुत 
दिनोंतक अमण करनेके कारण यह गेगी होगयाहे और धीरे *यहां आकरइसकी सब चेष्ट जातीरही 
है इससे इसने मुझसे कहाहे कि हे पृत्र तुम मुझे कुशकी शुय्यापर लियओं और ग्रामसे कोई गुणी 
ब्राह्मण बुलालाओ जिसे में अपना सर्वखदान करके देदू बयोकि आज रात्रिको मेरे ग्राए नहीं बर्चेगे 
इसके यह वचन सुनके में यहां परदेशमें राजिके समय कोई अपना सहायक न देखके दीनहोकर रोने- * 
- लगा तुम लोग हृपाकरके कोई गुणी जाह्मण चुलाल़ाओ जिसे यह और-में जो कुछ हमारेपासधनहै 
संकल्प करक्रेदेदें आज रात्रिको निस्सन्देह इसकी मृत्युहीजायगी ओर में भी इस इसको न सहकर 
प्रातशकाल भग्निर्में जलकर अपने आणदेदूंगा इससे तुम इंस हमारी प्रार्यनाकी सीकारकरों क्योंकि 
तुम लोग हमको यहां अकारण मिन्नमिलेहो यह सुनके उनचोरोनि वसुभूतिसे सब इत्तान्त कहके कहा 
कि चलो उससे दान लेआओ उनके यह वचन सुनकर-वसुभूतिने कहा कि बिना मरे धनलेना हम 
लोगोंको अठ॒चितहे क्योंकि जिसका धनलेल़ो ओर उसे मार न ढालो तो इसमें वड़ा दोप उत्पन्नहोता 
है यह मुनके चोरों ने कहा कि तुम्हारा सन्देहकरना: व्यथ है क्योंकि जिसका धनद्दीनलो उसकेही न 
मारनेमें दोपहोतांदे ओर जो दानदेताहे उसके मारनेमें क्या-फलहे भोर जो प्रात: काल तक यह दोनों 
जीतेरेंगे तो मारभीडालेंगे नहीं तो व्यय बह्महत्या करनेसे क्या लाभहे उनके यह वचन सुनके वसु- 
भ्रति दानलेनेकेलिये श्रीदर्शनके निकटआया ओर श्रीदर्शनने बहुत विकलता दिखाके अपनी माता 
के भाभूषण उसे देदिये वह लेके वमुभूति अपनेसाथियोंसमेत ग्रामकी चलागया इसके उपरान्त सत्र 
चोरोंके सोजालिपर पद्मिष्टा वहांसे उठकर मुखरकके पास चलीआई तब मुखरक तथा श्रीदर्शन उसे भपने 
साथलेके सत्रिहीके समय मालवदेशकोचले रात्रिमर चलते २.प्रात 2काल एक महावनमें पहुंचे जिसमें 
कि अनेक प्रकारके कांटोंके वृक्तलगेथे व्याप्रसिंहादिक भर्यकरजीव उचसरसे वि्लारहेये ओर सेकड़ों 
मग इधर उधर घमरहेथे ऐसे भयेकर उस वनमें वहतीनों दिनुभर चलतेरहे सायेकालके समय मानों उनके 
क्लेशको देखकर सृय्यभगवान्‌ अपनी भूपकों सेंचके झुस्तावलकोगये सर्यभगवान्‌ के भस्तदोजान 
पर बह तीनोयककर तथा ध्षघासे व्याकुलहोके एक इतकेनीच वेठगये वहां थोड़ीहरपर एक ज्यालासी 
उन्हें दिखाईदी उसे देखकर आीदर्शनने मुखरकसे कहा कि-शायद यहां कोई ग्रामहे में जाके उसे देख 
नाहूँ यह कहके वह ज्वालाके सन्मुखगया झुछ दूरचज़कर एक ग्लमयग्रह उसेमिला उनरत्नोंकी प्रभा 
हीआालाके समान इृस्स दीखनीयी उस मन्दिरके भीतरनाके, उसने एक अत्यन्त रूपपनी यत्िणी 
देखी और बहुतसे उलरे पैखाले यत्ष उसके संवकदेखे ओरउनका लायाहुआ बहुतसा अन्न भी इकट्रा 
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श्रीदर्शन उसे सोधंलेकेर परदिशकोंचला भाग्यवशसे मार्ग में जातेहुए श्रीदर्शनको,उसके माता पिंता 
सौद्ामिनी और अद्गहांसनामयक्ष: यक्षिणी ने देखक़र और आपत्ति में,असितजानकर आकाशही से 
कहा कि हे श्रीदर्शन तुम्हारी माता देवदर्शनकी:ब्री ते अपने रहने के स्थानमें वहुतसे. आभूषणगाढ़िये 
वह अवतक,बहीं,गड़ेहुएहें उन्हें जाकर.तुम खोदलों' और निश्रिन्तहों के मालवदेशःको जाशो वहां 
श्रीसेत्ननाम बड़ा धनवाव्‌-राजा है उस राजा को क़ैमाः अवस्था में हुएकेकारण,से महा क्रेशहआभ 
इससे उसने अपने राज्य में एक बड़ाभारी स्थानः ज्वारियों के लिये बनवाया हे उसमें जो को ज्वारी 
जाकररहते हैं उनको।अभीष्ट भोजन मिलता हे इससे हे पुश्र तुमभी वहीं जाओ तुम्हारा वहां कल्याण 
होगा यह आकाशवाणी सुनकर श्रीदशेन अपने घर में मित्रसमेतजाके आभ्षषणों को खोदके असन्नता 
पूव्वक मालव॒देश को चला बहुत दृरचलकंर सायंकाल क़े समय|वहुशष्यन[म आम के निकट एक 
निर्म्रजलवाले तड़ाग के तपरजाके बैठा और हाथपेर घोकर ज़ैलपीके विश्रेमकरनेलगा उससमय 
एक अत्थन्त रुपवत्ती कन्या जलभरनेको वहां आई:नीज़ेक््मलके समान रूपवाली,वह कन्या क्या थी 
मानों दूसरी रतिहीथी जिसका कि शरीरःशीशिवंर्जीके कोध से भस्मेहोनेवाले कामदेवके धुएंसे रेयाम 
होगयाथा उसकन्याने श्रीदर्शनको ग्रेमपूव्तक देखके उसके निकट्ग्रेकर कहा कि तुर्मदोतों जने यहां 
प्राएदेनेको क्यों आयेहो पतंगके समान अज्ञानसे वलतीहुई.अगिनिम क्यों कूदतेहो. यह सुनके भुखरक ते, 
पषराकर कहा कि हे सन्दरी तम क्ोनहों ओर यहतुमने क्या कहा इसकी झमिग्र[य में नहींसम का यह 
सुनके उसमे कहा कि सुनो में अपना/ढत्तान्त संक्षेप्से कहत्ीहूँ वढ़े प्रसिद्ध सुघोषनामग्राम में पद्मगर्भनाम 
एक वेदिक ब्राह्मण रहताथा। उसके शशिकल नाम पतिन्नता ,ख्लीथी उस शशिकल्षामें उस जाह्मणसे 
दो सत्तान उत्पन्नहुई एक मुखरकनाम पत्र और दूसरी पश्चिहानाम में कन्या मेरा भाई मुखरक वाल्या 
पस्थाहीमें यूतके ब्यसनसे कहीं परदेशको चज़ागयाउस़ शोकसे मेरी माता मरगई ओर उसीके,शोक 
से मेरे पिता प्रको त्यागके मुझे अपने साथ लेकर मुखरकैके ढूंढ़नेकी परदेशको' चले! अनेक नगर 
तथा गआमोंमें घूमतेहए भागयवशसे इस आम आगे:इस ग्राममें :अनेक, च्ोरोंका स्वामी वर श्तिनाम 
त्रोर द्ाममात्रका आाह्मणरहर्ता है उस पापीने अपने साथियों समेत मेरे पिताको मारकर स्व धनले- 
लिया ओए्मुके अपने साथ लेजाकर इसलिये रकवा कि सुंसतिमाम अपने ज़ड़केके-साथ मेरा विवा 
हकरे उसका बह पुत्र चोरी करनेकेलिये,कहीं गयाहे और भेरे पुंण्योंके प्रभावसे अभी तक नहीं आयाहि 
अब जो मेरी भाग्यमें 'बदाहोगा,सो होगा इससे वह घोर जोहतुम्हें :देसलेगा तो अवश्य मारडालेगा 
ऐसा उपाय करे जिससे ब्रह तुम्हें तु पावे.उसके यहवचनसुनके मुखरक उसे गलेसे लगाके रोकखोला 
कि.द्दे प्मि्ठे तेश मुखरकनाम-मदा अभागी भाई मेंहीहूं हाय मेरेही कार मेरे माता पिताका,देद्दान्त 
हुआ उसके यह बचत सुनका पत्मिष्ठा भी उसे पहचानकर7रेनिलगी उंनदों नोंको रोते देखकर श्रीदर्शन 
नेउन्हें समफाके, कहा,कि यह. शोक़का अवसर नहीं हे दस समय अपने शरीरकी.रक्षाकंरनी उनित हे 
धन देकर भी जो अपने प्राण वचजांयं तो अच्छाहे श्रीर्दशनके यह वचन मुनके सबने जो कुथ कर्तच्य 


सरित्मागर,भाषा - ५१५ 


थ उसका निश्चयकिय[ तव श्रीदर्शन तीरोगका बहाना करके लेटरहा क्योंकि उसका शरीर लंधनों 
के कारण कृशहोगया था ओर मुखरक उसके पेरपकड़कर रोनेलगा ओर पश्चिष्ठाने शीमहीजाके चोरोंके 
स्वामी वसुभतिसे कहा कि तड़ागके निकट कोई रोगी पविकआयाहे उसके साथ एक अन्य पुरुषभी है 
यह सुनकर उसने कुछ चोरोंकी उनके पासमेजा उन्होंने तड़ागके निकृट्जाके मुसरकसे पृदधा कि ठुम 
बर्यों रोर्हेहों यह सुनकर मुखस्कने कहा कि में ताह्मणहूं और यह मेरा बढ़ा भाइहे,ती्थयात्रामें बहुत 
दिनोंतक म्रमणु करनेके कारण यह रोगी होगयाहे ओर धीरे *यहां आकर इसकी सब चेष्ठा जातीरदी 
ससे इसने मुझसे कहाहे कि हे पुत्र तुम मुझे कुशकी शय्यापर लिशओ ओर ग्रामसे कोई गुणी 
ब्राह्मण बुलालाओं जिसे में अपना सर्व्दान करकेदेदू क्योंकि आज ग॒त्रिको मेरे प्राण नहीं बचेंगे 
इसके यह वचन सुनके में यहां परदेशमें राजिकेसमय कोई अपना सहायक न देखके दीनहोकर रोने- 
- लगा तुम लोग हृपाकरके कोई गुणी आ्ाह्मण बुलाज्ाओ जिसे यह ओर में जो कुछ हमारेपासपनई 
संकल्प करकेदेदे आज रात्रिको निस्सन्देह इसकी मृत्यहोजायगी ओर में भी इस दःखकी न सहकर 
प्रात/काल अग्नि जलकर अपने प्राणददूंगा इससे तुम इंस हमारी ग्रार्थनाको स्रीकारकरों क्योंकि 
तुम लोग हमकों यहां अकारण मित्रमिलेहो यह सनक उनचोरेनि वसुभूतिसे सब शत्तान्त कहके कहा 
कि चलो उससे दान लेआओ उनके यह वचन सुनकर वमुभतिने कहा कि बिना मरे धनलेना 
लोगोंकी अनुचितद क्योंकि जिसका धनलेलो ओर उसे मार न ढालो तो इसमें बढ़ा दोप उत्पन्नहोता 
है यह मुनके-चोरों ने कहा कि तुम्हारा सन्हेहकरना: व्यय है क्योंकि जिसका धनदधीनली उसकेही न 
मारनेमें दोपहोतादे ओर जो दानदेताहे.उसके मारनेमें क्या-फलदे भोर जो म्रात काल तक यह दोनों 
जीतेरेंगे तो मारभीडालेंगे नहीं तो व्य4 बहाहत्या करनेसे क्या लाभहे उनके यह वचन सुनके वसु- 
अति दानलेनेकेलिये श्रीदर्शनक्े निकटआया और श्रीदर्शनने वहुत विकलता दिखाके अपनी माता 
के भाभपण उसे देदिये वह लेके वमुभ्भति अपनेसाधियोंसमेत ग्रामको चलागया इसके उपरान्त सत्र 
चोरोंके सोजानेपर पद्मिष्ठा वहांसे उठकर मुखरकके पास चलीआई तब मृखरक तथा श्रीदर्शन उसे अपने 
साथलेके सत्रिदीके समय मालवदेशकोचले रात्रिमर चलते २.प्रात ४ काल एक महावनमें पहंचे मिसमें 
कि अनेक प्रकारके कांटोंके गक्षलगेथे व्याप्र सिंहादिक भयंकरजीब उच्सवस्से चिल्लारहेथे ओर सेकड़ों 
मृग इधर उधर घूमरहेथे ऐसे भयेकर उस वनमें वहतीनों डिनुमर चलतेरहे सायंकालके समग्र मानों उनके 
क्लेशको देखकर मृय्यभगवान्‌ अपनी ध्रूपको सेचके थस्तावलकोगये सृर्स्यभगवान्‌ के 'भस्तहोजान 
पर बह तीनोवककर तथा ध॒धासे व्याकुलहोके एक बृत्षकेनीच वेठगये वहां थोड़ीदरपर एक ज्वालासी 
उन्हें दिखाईदी उसे देखकर औदर्शनने मुखस्कसे कहा कि-शायद यहां कोई ग्रामद्दे में जाके उसे देख 
साहू यह कहके वह उ्यालाके सन्मुखगया कुछ दूर चज़कर एक स्लमयगृद उसेमिला उनर्त्नोंकी प्रभा- 
हीज्वालाके समान दृरस दीखतीयी उस मन्दिस्के ,भीवरजाके, उसने एक अत्यन्त रूपपनी यिशी 
देखी और बहुतसें उलदे पेखाले यक्ष उसके सबकदेस ओर उनका लायाडुआ बहुनसा अन्न भी इकटठ्ा 
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ओीदर्शन उसे साभंजेकर परदेशकोंचला भाग्खव्शसे मार्ग में जातेहुए श्रीदर्शनको.उसके माता पिता 
सौदामिनी और अंद्रहसनामयक्ष:यक्षिणी ने देखक़र और आपत्ति मेंअसितजानकर आकाशही से 
कहा कि है श्रीढर्शम तुम्हारी मातों देवदर्शनकी ख्ी ते अपने रहने के स्थानमें वहुतसे.आभूषणगाढ़िये 
बह अवतक हीं गड़ेहुएहें उन्हें जाकर.तुमे खोदलों ओर निश्िन्तहों के मालवदेशः को जाओो वहां . 
श्रीसेत्ननाम वड़ा धनवाब्‌ राजा है उस राजा को कुमार अवस्था में जुएकेकारण,से महा क्रेशहुआंया .' 
इससे उसने अपने राज्य में एक वड़ाभारी स्थान: ज्वारियों के लिये वनवांया हे उसमें जो कोई म्वारी 
जाकरूहते हैं उनको :अभीष्ट भोजन मिलता है इससे हे पुत्र तुमभी वहीं जाओ तुम्हारा वहां कल्याण 
होगा यह आकाशवाणी सुनकर श्रीदशेन अपने प्र में मित्नसमेतजाके आशभ्षषणों को खोदके प्रसन्नता 
पूरक मालवदेश को चला बहुत दूरचलेकर सायंकाल के समय |वहुशष्यनाम ग्राम, के निकट एक 
निर्मेत्जलवाले तड़ाग के तव्परजाके वेट और हाथ पैर धोकर ज़लपीके विश्रामकरल्ेलगा उससमये 
एक अत्यन्त रूपचती कन्या ज॑लभरनेकों वहां ओईनीलंक़्मलके समान रूपवाली वह कत्या क्या थी 
मानों दूसरी रतिहीथी जिसका,कि शरीरःश्रीशिवंजीके कोध से भरमहोनेवाले काम्देवके घुएंसे श्याम 
होगयाथा उसकन्याने श्रीदर्शनेफो प्रेमपल्तक देखक़े उसके निकट्आकर कहा, कि तुमदोनों जने यहां 
प्राएदेनेको क्यों आपेहो पतंगके समान अज्ञानसे वलतीहुई. अगिनिम क्यों कूदतेहो.यह सनके मुखरके ने, 
धषराकर कहा कि हे छन्दरी तुम कीनहों और यहतुर्मनेक्या. केहा इसको भभिष्नाय में नहींसमका यह 
सुनके उसने कहा कि सनों में अप्रनाह चान्त संक्षेप्से.कहत्ीहूँ बड़े प्रसिद्ध सघोषनामग्राम में पद्मगर्सनाम 
एक वेदिक बाह्मण रहताथाः उम्तके शशिकला नाम प्रतिव्रता ख्ीथी उस शशिकलीमें उस जाक्षएसे 
दो सत्तान उत्पन्नहुई एक मुखरकनाम पुत्र और वूसरी पश्चिषनाम में कन्या मेरा भाई: मुखरंक वाल्या' 
चस्थाहीमें झतके व्यसनसे कहीं परदेशको चलागयाउस शोकसे मेरी माता मरगई ओर उसीके,शोक 
से भेरे पिता घरको त्यागके. सुझे अपने साथ लेकर मुखरकके इंदनेको परदेशको चले)अनेक नगर ' 
तथा ग्रामोंमें 'इमतेहए भारयवशसे इस ग्राममें आग्े:इसे ग्राममें :अनेक, चोरोंका स्वामी वसुक्ञतिनाम 
चोर नाममात्रका जद्यणरहतां है उस पापीने अपने [साथियों समेत मेरे पिताको मारकर सव पनले 
लिया ओस्ममे अपने साथ लेजाकर इसलिये.रकवा कि संसतिताम अंपने क़्ड़केके साथ मेरा विवा 
हकरे उसका बह पुत्र चोरी करनेकेलिये कहीं गयाहे और मे रे पुंण्योंके प्रभावते अभी तक नहीं आयाहि 
अब जो मेरी भाग्यमेंबदाहोगा,सो होगा इससे वह बोर:जे।हुम्हें-देखलेगा तो अवश्य मारहालेगा 
ऐेसा उपाय करो जिससे बह तुम्हें न पावे उसके यहवचनसुनके मुखरक उसे गलेसे लंगाके रोकखोला 
कि है पत्मि्ठ तेरा मुखरकनामृ महा अभागी भीई मेंहीहूं हाय मेरेहो कार मेरे माता“पित्ताका देदान्त 
हुआ उसके यह वचन सुनकर प्मिष्ठाभी उसे पहचानकरे:रोनेलगी उंनदों नोंको रोते देखकर श्रीदरशीन 
ने उन्हें सम्‌काके कहा कि यह: शोकका अवसर नहीं है इसेसमय अपने शरीरकी रक्षाकंरनी उचित हे 
घन देकर भी जो झपने प्राण बनरजांय तो अच्छीदे शरीर्दररतिके यह वचन सुनके सबने जो कुछ कत्तेन्य 
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था उसका निश्चयकिया तव॑ श्रीदरशन तो-रोगका बहाना करके लेटरहा क्योंकि उसका शरीर लघनों 
के कारण कृशहोगया था ओर मुखरक उसके पेरफकड़कर रोनेलगा और पत्चिष्ठाने शीघरद्दीजाके चोरोंके 
स्वामी वसुभ्नतिसे कहा कि तड़ागके निकट कोई रोगी पथिकआयांहे उसके साथ एक अन्य पुरुषभी हे 
यह सुनकर उसने कुछ चोरोंकों उनके पासमेजा उन्होंने तड़ागके त्िकृटजाके मुखरकसे पूछा कि तुम 
क्यों रोरहेहों यह सुनकर मुखरकने कहा कि में बराह्मण॒हूं थोर यह मेरा वड़ा भाईहे,तीथंयान्नामें बहुत 
दिनोंतक ममण करनेके कारण यह रोगी होगयाहे ओर धीरे * यहां आकर इसकी सव चेष्ट जातीरही 
है इससे इसने मुझसे कहाहे कि'हे पुत्र तुम मुझे कुशकी शय्यापर लिगओ ओर ग्रामसे कोई गुणी 
ब्राह्मण बुल्लालाओ जिसे में अपना सर्बखखदान करके देंदूँ क्योंकि.आज रात्रिको मेरे प्राण नहीं व्चेंगे 
इसके यह वचन सुनके में यहां परदेशमें राजिके-समय कोई अपना सहायक न देखके दीनहोकर रोने- * 
- लगा तुम लोग कृपाकरके कोई गुणी बाह्मण वुलालाओ जिसे यह ओर-में जो कुछ हमारेपासधनहे 
संकल्प करकेदेदें आज रात्रिकों निस्सन्देह इसकी म्रत्युह्ेजायगी ओर में भी इस इग्खकी न सहकर 
प्रतरकाल अग्निमें जलकर अपने प्राणदेदूँगा इससे तुम इंस हमारी प्रार्थनाकों स्रीकारकरों क्योंकि 
तुम लोग हमको यहां अकारण मित्रमिलेहो यह सुनके उनचोरोंनि वसुभूतिसे सब इत्तान्त कहके कहा 
फि चलो उससे दान लेआओ उनके यह वचन सुनकर वसुभूतिने कहा कि बिना मरे धनलेना हम 
लोगोंको अनुचितहे क्योंकि जिसका धनलेलो ओर उसे मार न डालो तो इसमें बड़ा दोप उत्पन्नहोता 
है यह सुनके चोरों ने कहा कि तुम्हारा सन्द्रेहकरना:व्यय है क्योंकि जिसका धनछीनलो उसकेही न 
मारनेमें दोपहोताहे ओर जो द्वानदेताहे उसके मारनेमें क्या.फलहे ओर जो प्रात ?काल तक यह दोनों 
जीतेरेंगे तो मारक्षीडालेंगे नहीं तो ब्य4 परह्महत्या करनेसे क्या लाभहे उनके यह वचन सुनके बसु 
भृति दानलेनेकेलिये श्रीदर्शनके निकटआया ओर श्रीदर्शनने बहुत विकलता दिखाके अपनी माता 
के भाभूषण उसे देदिये वह लेके बसुभूति अपनेसाथियोंसमेत आ्रामकों चलागया इसके उपरान्त सत्र 
चोरोंके सोजानेपर पद्मिष्ठा वहांसे उठकर मुखरकके पास चलीआई तब मुखरक तथा श्रीदर्शन उसे भपने 
साथलेके रात्रिदीके समय मालवदेशकोचले रात्रिमर चलते २.प्रात <काल एक महावनमें पहुंचे जिसमें 
कि अनेक प्रकारके कांटोंके गत्तलगेथे व्याप्त सिंहादिक भयंकरजीव उचसरसे चिज्लारहेथे,ओर सेकड़ों 
मृग इधर उधर घूमरहेथे ऐसे भयंकर उस वनमें वहतीनों दिनुभर चलतेरहे सायंकालके समय मानों उनके 
क्लेशको देखकर सय्यभगवान्‌ अपनी ध्रपको सेंचके,थुस्तावलकोगये सर्य्यभगवान्‌ के भस्तदोजान 
पर बह तीनोंथककर तथा छ्ुधासे व्याकुलहोके एक-बतकेनीचे वेठगये वहां थोड़ीहरपर पक ब्वालासी 
उन्हें दिखाईदी उसे देखकर-श्रीदर्शनने मुखरकसे कहा किःशायद यहां कोई ग्रामद में जाके उसे देख 
नाहूँ.यह कहके वह ज्यालाके सन्मुखगया झूछ इर चज़कर एक ग्त्नमयमृह उसेमिला उनरत्नोंकी प्रभा- 
दीज्वालाके समान दृर्स दीखतीयी उस मन्दिस्के भीतरजाके, उसने एक अलन्त रूपपती यत्रिणी 
देखी ओर बहुतसे उलटे पेखाले यक्ष उसके सेवकदेख आस्ठनका लायाहुआ वहुनसा अन्न भी इकट्ठा 
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देखा यह देखेके उसने यक्षिणीके पास जाके उससे केहां कि हमें तीन अतिवि 'ुंम्होरे येहां अपिह हम 
को मोजनदो उसके यह बचने सुनके यक्तिंणीने उसके संच्सि-प्रसन्नहोकर तीन मलुष्योंके भोजनेके 
योग्य अन्न तथां जल एक यक्षपरं लद॒वाकें उसके साथ करदिंया उसे लेकर-वह पत्चिप्ठा तथा मुखेरक 
के पास आया ओर यक्षतत जन्ने तथा ज॑ल़लेके उसे विदाकरके संध्योपोसनादि नित्यक्ृत्यसे निवृत्तहुओं 
तदनन्तर मुखरक तथा पश्चिष्ठाके साथ वेठकर उसने दिव्य अंन्नखाके निमेल जल पिया वह दिव्य भोजन. 
करके मुखरकने श्रीदशेन के सत्त्व तथा प्रभाव को देखकर कहा कि हे मित्र तुर्मे कोई देवांशहो भौर 
मेरी बहिन पद्षिष्ामी प्रथ्वीपेर एकंदी सुन्दंरीहे इससे मेने यह तुम्हेंदेदी उसके यह वचन सुनके 
श्रीदर्शन ने प्रसब्नहोकर कहा कि मु्हे तुम्हारे दचने स्वीकार हैं क्योंकि पहलेही से मेरी यह इच्छांथी, 
परन्‍तु किसी योग्य स्थानेंमें जाकर में इसके साथ अपना विधिपृव्वेक विवाहकरूंगा इंसप्रंकार वात्तो 
लापकरके वह दोनों राजिको वहीं व्यतीतकरेके प्रोत ४ कॉल पद्मिप्ठासमेतं वहासिचलर्कर क्रमसे भारलेव- 
देशके स्रामी राजा श्रीसेनके नगरमें पंहुंचकर एक इद्धोल्लीके घरमें जाकर टिके २५५ वहां प्रंसेगसे 
उन दोनोंने अपना बृत्तान्त कहकर उस वृद्धल्लीकों उदासीनसां देखकर उससे एच्चा कि तु उदासी 
नी क्‍यों होरहीहो यह सुनके उसने कहा कि में राजाके एक सेवक सत्यमंतमांम जा्म॑णकी खरीहूँ में २ 
पतिके मरजानेपर उसके मासिकका चतुर्थाश यह दंयोलुराजा सुमे देताहे भाज कुल मेरें अर्भाग्यसे 
राजाकों राजयक्ष्मा रोग ऐसा होगयाहे जो वेधोंसें असाध्यहै बड़े २ मंत्र और ओपधियों ब्यंथहोरगर 
हैं एक मंत्रवादीने यह प्रतिज्ञाकी है।कि जो कीई वीरसहायंक मुझे मिलें तो में बेताल सिद्धकरके इंसरोग 
को दृर्करूंगा उसके इसप्रकार कहनेपर राजाने जब कोई वीर न पायी तो अपने म॑त्रियोंसे कहा कि जों 
मैंने ज्वार्यिक्रेलिये स्थान बनवायाहे उसमें देखतेरहों कि शायद कोई वीर ज्वारी आजाये क्योंकि ज्वो- 
रीलोग निर्भय और नियेक्षहोतर हें राजाफी यूदद आज्ञापांकर मंत्रियोंने उस स्थानके स्वामीसे यह बाते 
कहदीनी इससे वहांका स्वामी प्रतिदिन नवीन आयेहुए ज्वारियोंमेंसे वीरपुरुपको ढंढ़ता रहतेंहे तुम 
दोनों वीरज्वारीहो-जो-तुममेंसे कोई इसकास्यैंको करसके तो मुर्मसे कहो में तुमको उसी ज्वारियों के 
स्थान में लेचलगी इसमें मर बड़ा उपकारदोगा ओर तुम्हारोभी राजाके यहां बढ़ा सत्कारंहोगा यह 
सुनकर श्रीदशरनेने कहा कि में इसकार्य्यकों करसक्वाहूं मुझे तुम वहां लेचजो श्रीदरशन-के यहवर्चन 
सुनके वहदृद्धामुख॒स्क तथा पद्मि समेत श्रीद्शनको वहां ज्वारियों के स्थानके अधिकोरीके पं!स ले 
जाऊर वोली कि यहज्वारी ब्राह्मण राजाके निमिच प्रयोगकरनेवाले तांजिकेकी सहायताकेरनेको उद्येत 
है उसके यहवचन सुनके वह अधिकारीने श्रींदंशनको राजाके पास लेजाऋर राजा से केहा कि हेमंहा- 
रन यहवीर त्रक्षिण उसमांत्रिककी सहायता करनेको उद्य्त हे उसके-यहबचन सुनके और श्रीदर्शन्न 
को देखकर राजाने श्रीदर्शन से कहा कि हेवीर तुग्दारे येल्नसे मेरा रोग अवश्य न्टहोजायगा क्योंकि 
नुम्होरे दर्शनसेही मेरे शरीरकी पीड़ा कप्रहोगेई ओर मर चित्तमें अत्यन्त प्रसन्नताहोगई है इससे तुम 
अवश्य सहायताकरों यहमुनकर श्रीदेशनने कहां कि यह कोन जेडीवातदें आप जो कहिये सो में करूं 
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यह उसके वचन घनके राजाने उसमांत्रिकको चुंलाके कहा कि यहवीर तुम्हारा सहायक हे अव जो 
तुम करनाचाहतेये सो करो राजाके यंहवचन सुनके उसमांत्रिकने श्रीदर्शनसे कहा कि जो तुम बेताल 
के चुलामेमें सहायता करसक्वेहो तो आज रुप्णचतुईशीकोही राजिके समय श्मशानमें मे रे पासआओं 
यहकहके वह मांजिक चलागया और श्रीदशनभी राोजासे आज्ञा लेकर ज्वारियों के स्थान में मुखर 
तथा पद्मिष्ठाके पासआया और उनके साथ मोजन करके रात्रिके समय खड् लेकर अकेलाही भ्रनेक 
भरत प्रेतोंसे व्याप्त भयंकर अंधियारे श्मशानमें गया वहां रेमशानके वींचमें सम्पूर्ण शरीरमें भस्मलगाये 
हुए वालों का यज्ञोपवीत पहरेहुए प्रेतोंके वस्धकी पगढ़ी वांपेहुए ओर नीलेबस्र धारणकिंये उसमांत्रिक 
को वैटदेखेकर उसके पास जाके श्रीदर्शनने उससे कहा कि कही अब में क्या तुम्हारी सहायताकरूं 
उसके यहवचन सुनके मांज्िकने प्रसर्नहोकर कहा कि जाओ यहांसे पश्रिम दिशामें भाधकोसपर एक 
सीसों का इस्तहे उसकी जड़पर एकमुर्दा रखाहुर्अहि उसे तुम ज्योंकां तयों लेआंगी उसके यहवचन 
सुनके श्रीदेशनने वहां जाकर यहदेखके कि उसमुददेको कोई अन्यपुरुष उठाये लिये जाता हे दोड़कर 
उससे दीननाचाहा इतमेमें उम्सुद्देम वेतांलने प्रवेशकरके महामयानक शब्दकिया उसशब्दको सुन- 
कर बहमुद्दी.लेजानेवाल दूसरा पुरुष भयमीतहोके मरगया ओर श्रीदर्शन उसे लेके चला इतनेमें वह 
जो पुरुष गझायाथा वह वेतालके आवेशसे उठेकर श्रीदशनसे वोला कि ठहरो मेरे मित्रको कहां लिये 
जातेहदो यह मुनके उसमें मृतका आवेश जानकर श्री दर्शनंने कहा कि यहत॒म्हारा मित्रद्दे इसमें क्या 
प्रमाणहे यह तो मेराही मित्र हे यहसुनके उसने कहा कि जिसे तुम लियेजातेद्दों इसीका कहना यहां 
प्रमाण होसक्ला है जिसे यह अपना मिन्न कहे वही मित्रहे यहमुनकर श्रीदर्शनके कन्वेपर जो गृतकथा 
उसमें प्रवेशकरके वेतालने कह कि मुझे छुधालगीदे जो कोई मुझे भोजन लाकरदे वही मेरा! मित्र है 
ओर बही मुझे जहां चोहे वहाँ लेजाय यहसुनकर उसदूसरे वेतालने कहा कि मे रे पास भोजन नहीं है 
औरदर्शनके पासहोय॑ तो देवे यहसुनकर श्रीदर्शन ने कहा कि में भोजनदूंगा यहकहके जेसेही उसने 
उसवेताल युक्त मु्देकी मारनाचाहा वेसेही वह अन्तरद्धांन होगया उसे अन्तंद्धीन हुआ देखके श्री द- 
शनके पास जो मुद्दाथा उसमें बेठेहुए बेतालने कहा कि तुमने मुझे भोजन देने कहाथा सो दो उसके 
यहयचन सुनके श्री द्शनने ओर कहीं मांस न देखकर अपनादही मांस काटकर उसे दिया इसकारण 
प्रसन्नहोके वह बेताल वोला कि हे महासच्त तुम्हारे ऊपर में असन्नहूं तुमने जो मांस काटकेर मुझे दिया 
है बदतुम्हारे शरीस्का घाव अमी भरजायगा अब तुम मुझे लेचलो यहमांत्रिक जो कार्स्य सिद्ध करना 
चाहताहे सो तुमददीफो सिद्धहोगा क्योंकि उसमें कुछ बारता नहींहे इससे वह नप्होजायगा उसके इसे 
बचनकी सुनके आीदशनने उस लजाकर उसमातन्यिक के पास परदिया उप देखक वेद मान्रिक वृहत 
प्सन्नहोंके मसुप्पोंकी दृष्टियोंके उससे लियेहुए चौके उस रखकर चखीका दीपक वालके रक्षपुप्पोसि 
उसका पूजनकरके उसकी छातीपर घेठके उसके मुखमें हबनकर्नेलगा लणभरमेंढ्ी उसके मुससे ऐसी 
ज्वाला निकलनेलगी कि जिस देखनेद्ी वह मांजिक मयभीतहोके भागा यहदेसके उसवेतालने उसके 
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पद हे सर्तसागर भाषा । , 
देखा यह देखके उसने यतिणीकें पास जाके उससे कहा कि हमें तीन अतिथि तुम्हारे यहां थयेहे हम 
की भोजनदो उसके यह वचन सुनके यक्तिणीने उसके सेच्सि प्रसन्नहेकर तीन मनु्ष्योके मोज॑नेके 
योग्य अन्न तथां जल एक यंक्षपर लद॒वाकें उसके साथ करदिंया उसे लेकर. वह पत्चिष्ठा तथा मुल्ेसक 
के पास आया ओर यक्षप्ते अन्न तथा ज॑लंलेके उसे विदाकरके संध्योपीसनादि नित्यक्ृत्यसे निगत्तहुआ 
तदनन्तर मुधर्क तथा पश्मिछके साथ वेठकर उसने दिव्य अंन्नखाके निर्मेल जल पिया वह दिव्य भोजन 
करके मुखस्‍्कने भ्रीदशैन के सत्त तथा प्रभाव को देखकर कंही कि हे मित्रं त्॒म कोई देवांशहों और 
यह मेरी वहिन पद्चिष्ठाभी एृथ्वीपर एकही सन्दरी हे इससे मेने यह नुम्हेंद्रदी उसके यह चचन सुनके 
श्रीदर्शन ने प्रसन्नहोकर कहां कि मुझे तुम्हारे बचने स्वीकार हैं क्योंकि पहलेही से मेरी यह इच्छाथी 
परन्तु किसी योग्य स्थानेंमें जे।कर में इसके साथे अपना विधिपूर्ववक विवाहकरूंगों इसग्रंकार वर्ता 
लापकरके वह दोनों राजिको वहीं व्यतीतकरके-पोत २ कॉल पद्मिएसमेत वहांसेचलर्कर क्रमसे मे।लंब- 
देशके स्वामी राजा श्रीसेनके नर्गंरमें पंहुंचकर एंक बृद्धाल्लीके घेरमें जाकर टिके २५५ वहां प्रंसेगसे 
उन दोनोंने अपना बृत्तान्त केहकंर उंस बृद्धसींको उदासीनसा देखकर उससे एल्ला कि तुर्म उंदांसी 
नप्ती क्यों होरहीही यह छुनके उसने कहां कि मे रांजाके एक सेवक संत्यर्मृतनामं भाह्मेणंकी स्रीहूं मे रे 
पतिके मरजानेपर उसके मासिकका चतुर्थाश यह दंयाहुराजां ऊुंके देताहे आज कंल मे रें अभेग्यसे 
राजाको राजयर््मा रोग ऐसा होगयाहे जो वेधोंसे असोध्यहै बड़े २ मंत्र और ओऔषपधियां व्यर्गहोगंई 
हैं एक मंत्रवादीने यह प्रतिज्ञाकी है।कि जो कोई वीर्सहारयक मु के मिलें तो में वेताल सिद्धंकेरके इसरोग 
की दृरकरूंगा उसके इसप्रकार कहनेपर राजाने जब कोई वीर न पाया तो अपने मंत्रियेसि कहा कि जो 
मैंने ज्यारियोंकेलिये स्थान वनवायाहे उसमें देखतेरहों कि शांयंद कोई बीर ज्वारी आंजाय कंयोंकि ज्वो- 
रीलोग निर्भेव और निरपेक्षहतर हैं राजाकी यह आश्ञापांकर मंत्रियोंने उस स्थांनेके सवामीसे यह वात 
कहदीनी इससे वहांका स्वामी प्रतिदिन नवीन आसेहुए ज्वारियोंमेंसे वीरपुरुपको दूंढ़ता रहते तुम 
दोनों वीरज्वारीहो जो-तुममभेंसे कोई इसकास्यैको करसके तो मुर्केसे कहो में तुमको उसी ज्वारियों के 
स्थान में लेचजूंगी इसमें भेरा बड़ा उपकारहोगा और तुम्हाराभी रंजाके यहां' बढ़ा सत्कारंहोगा यह 
सुनकर श्रीदशर्नने कह कि में इसकार्य्यकों करसेक्लाह मुझे तुम वहां लेचलो श्रीदंशन के यहँप्रचन 
मुनके वहरद्धामुखएक तथा प्मिछ समेत श्रीदर्शनको वहां ज्वारियों के स्थेनिके भधिकोरीके पू[स ले 
जाकर गोली कि यहज्वारी ब्राह्मए राजाके निमितत प्रयोगकरनेत्राले तांनिकेकी सहायेताकरनेकी उद्येते 
है उसके यहवचन सुनके वह अधिकारीने श्रींदर्शनको राजाके पोस लेजाकर राजा से कहा कि हेमेहा' 
राज यहवीर ब्मण उसमांत्रिककी सहायता करनेको उद्यतें है उसके -यहवचन सुनके और अरीदर्शने 
को देखकर राजाने श्रीदर्शन से कहा कि हे वीर तुम्हारे येत्ससे मेरा रोग अवर््य नश्होंजायगा क्योंकि 
नुम्होरे दर्शनसेही मेरे शरीरकी पीड़ा कप्रहोगेइ ओर मर चित्तमें अत्यस्त प्रसन्रेंताहोगईड हे इससे तुम 
अवश्य सहायताकरों यहसुनकर ऑदंशनने कहा कि यह कौन वेढ़ीवातदे आप जो कहिये सो में करूँ 
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काजल के मेघों में नेत्रों के आनन्ददेनेवाली चन्धमाकी सूत्तिके समान देखा और हर विस्मय-तथा मम 
से यक्तहोकर शोचा कि कहाँ में सोयाथा ओर कहाँ आकरंजगाहूं यह क्या वातहै ओर यह ख््री फौनहे 
निस्स-्देह यह स्वपृहे परन्तु ऐसा सप्त भी अच्छा हे लाओ इसे जगाकरूख कि यह कोनहे यह शोच 
कर उसने उसका कन्धापकड़कर धीरे से जगाया उसके हाथ के स्पर्श से जंगकर और उसे देखकर झ- 
नंगमंजरी ने शोचां कि यह-दिव्यरुपधारी कौन पुरुषहे में जानतीहूं कि यह फो३ देवता है नहीं तो 
ऐसे बन्द स्थान में केसे आता यह शोचकें उसने श्रीदर्शन से पूछा कि तुम कीनहो ओर यहां केसे 
आगेहो यद सनकर श्रीदर्शन.ने अपना सब इत्तान्त कहके उससे .पूछा /कि तुम कीनहो भोर इस 
देशका क्या नाम है यह सुनके अनंगमंजरी ने भपना देश नाम तथा वंश सब वतलाया इसप्रकार 
परस्पर अपना २ बृत्तान्त कहके उन दोनों ने निश्चयके लिये अपने ९ आश्रपण बदल, लिये और 
गान्धव्व विवाह करनाचाहा यह जानकर गएों ने उन दोनों को निद्गके वशीभ्षतकरके श्रीदर्शन को 
उसीके शयनस्थानमें लाकर सुलादिया वहां श्रीदशनने प्षणमात्रमेंही जगके अपनास्थान देखके 
और अपने शरीरमें स्लीके आभ्रपण पाकर शोचा कि अरे यह क्याबातद्दे कहां तो हंसद्वीपके स्वामी 
की कन्या अनंगमेजरी कहां वह दिव्य स्थान कहां मेरा वहां जाना और कहां फिर यहीं लोटआना 
यह सप्न तोथा नहीं क्योंकि उसके आशभ्ृपण मे रे शरीर में वर्तमान यह कोई ईश्वरीय बातहे इत्यादि, 
चिन्तवन करतेहुये उसको पद्मिष्ठाने जगकर उसे स्वियोंके आमृपण पहरेहुये देखकर पूछा कि यह क्या 
बातंद्े उसने सब बत्तान्त कहृदिया इस इत्तान्तकोी सुने पश्चिष्ठने उस बहुत समझाया इससे उसने 
किसी प्रकार वह रात्रि व्यतीत करके प्रात काल राजा श्रीसेनसे जाकर सब बृत्तान्त कहा राजाने भी 
उसके स्नेहसे यह दंशेश पिट्याया कि जो को३ हंसदीपका मार्ग जानताहों बह बतावे उसे में बहुतसा 
धनदूँगा परन्तु हंसदीपका जाननेवाला कोई भी न निकला तव श्रीदर्शन अनंगमंजरीकी उत्तठासे 
ऐसा कामसे पीड़ित हुआ कि उससे न दिनकी भोजन कियागया न रात्रिको निद्रा आई ने थन्य 
विपयेंमि उसका चित्तलगा, इस वीचमें राजपुश्नी अनंगमेजरी प्रात ?काल जगकर सत्रिके बृत्तान्तका 
स्मरण करके अपने शरीर्में पुरुषफे आशभ्रपण देखके शोचने लगी कि स्वप्रकी प्रान्तिके दृस्करनेवाले 
और इलेभ जनमें प्रेमके वढ़नेवाले यह आप्लपण मुझे अत्यन्त क्लेश देरदे हें बह क्या वातथी कुछ 
मेरे विचारमें नहीं आती इतनेहीमे राजा अनंगंदेव अकस्मात्‌ उसके मंदिरमें गया ओर उसे पुरुषों के 
आशृषण पहरे देखकर बड़ा 'माश्रस्यितहुआ और अनंगमंजरीने भी अपने पिताको देखकर लम्जासे 
नम्नहोंके बखसे अपने सब अगटकलिये तब राजाने उसे अपनी गोदमें बेडलकर भेगसे एलछा कि द्वे 
पुत्री तुगने पुपकासा बेप क्यों वनायादे ओर आज तुम्हें यह लज्जा बहुत ग्पिक क्येंदि मुझसे सब 
दीक + कहदों क्योंकि भेरे श्राण तुम्हारेद्दी स्नेह बंघेहवे € लपने पिसाके यद वचन सुनके थ्नंग- 
मंजरीने धीरे २ अपना सब बृत्तान्त केहादेया उस इसान्तकी जानकर राजा अनेगदय उस स्थान में 
मरुप्यके आनेकी गति न देखकर इन्द्रजाल सा मानके अपनेहई देशके सहनेवाले एक मदयसोमनाम 


है “ प९एश7र भा 4॥] 


पीछे दोड़कर उसे समूचाही निगललिया यहदशा देखके श्रीदर्शन खहले के उसके पीछे दोड़ा इससे 
वह वेताल अंत्यन्त प्रसन्नहोकर वोला, कि हैं श्रीदर्शन तुम्हारे इसपैय्यैकी देखके में,तुम्हारे ऊपर असन्न 
हूँ इससे तुम मे रे मुखसे उत्पन्नहुए इनसरसों के दानोंकोलो इनको शिरमें बांधने से, और हांथ में लेने 
से राजा शीघरही नीरेंग होजायगा थोर तुम थोड़िही काल में इससम्पूर्ण पृथ्वी के राजा होजाओंगे 
उस वेतालके.यहवचन सुनकर ,औीदरशन ने कहा कि इसमांत्रिकके विना मेंराजा के 'पास कैसे जाए 
क्योंकि.राजा कदावित्‌ यहीशोचेगा- कि इसीने लोभ से उसकी मारठाला है श्रीदर्शन के यहवंचन 
सनके,बेताल ने कहा कि जो राजा तुमृपर सन्देह करे तो उसे.ग्रहां लाकर इसमुद्दें का, जिस में कि 
में हूं पेट्चीरकर दिखाना इसमें मात्रिकका पूंराशरीर मिलेगा यह कहके ओर सरसेंदिके वह वेतील उस 
मुद्दें मेंसे निकलगया इससे वह मुद्दों पथ्वीपर गिरपड़र और श्रीदुर्शन उन सरसों,के दानों को लेकर 
ज्वारियों के स्थान में आकर पश्मिप्ठी तथा मुखरकके पास सत्रिमरहाय प्राव४काल राजा के पासजाके 
उसने सब बत्तान्तकहके ओर मंत्रियोंकी श्मशान में लेजाके उसे मुद्देका पेटचीरकर उस मांत्रिकका श- 
रीरदिखाके फ़िर राजाके पासआकर वह सरसों उसके शिरमें बँंधवाये और कुछ उसके हाथमेंभी देदिये 
वह सरसों वॉधतेही राजाका सब इःख दूरहोगया इससें प्रसन्नहेकर राजा औीसेन,ने भनपत्यहोने के 
कारण श्रीदर्शनकोही अपना पुत्र मानके सुवराज पदवीदेदी ठीकहे ( उप्ेस॒कृंतवीजंहि सक्षेत्रेषुमहाफ 
लग) अच्छे क्षेत्र में वोयाहुआ पुरयरूपीवीज महा फलदायकहोताहे इसभकार श्रीदर्शन गवराज॑पदंवी 
को पाकर पश्मिप्ठा के साथ अपना विवाहकरके मुखरक तथा पद्मिछासमेत राज्य के सुखोंका अलुर्भगकरने 
लगा ३२४ एकसमय उपेन्द्रशक्षि नाम किसी वेश्य ने समुद्रके तटपर एक श्रीगणाधिपतिकी रत्रमयी 
प्रतिमापाकर युवराज श्रीदर्शन को लाकरदी. युवराज ने उसे अमूल्य देखकर, बहुतसा-धन खकेरके 
उसकी अतिष्ठाकवाई और हजारगांव नित्य नेवेद्यादि भोजनादिके खर्चके निमिसे अर्पण किये भोर 
प्रतिष्ठाकेदिन रात्रिमें वड़ाभारी उत्सवकिया इससे प्रसन्नहुए श्रीगणेशजी ने अपने, गणों से कहा कि 
मेरी रुपसे यह श्रीदर्शन चक्रवर्ती राजाहोगा इससे समुहकेपार हंसद्वीप में अनंगोदंय नाम जो राजद 
उसकी अनंगमंजरी नाम कन्या अद्वितीय रूपबाली है वह मेरी परमभक्क हे सदेव मेरा पूजनकरके मुभ 
से यह प्रार्थना कियाकरती है कि हे भगवन्‌ मुक्ते सम्पूर्ण प्रथ्वीकास्वामी पतिदीजिये इससे श्रीदशेनके 
साथ उसका संयोग में कराऊंगा जिससे इन दोनों को मेरी मक्किका फूल मिलजाय इससे तुम लोग 
युक्षिपुन्बक श्रीदर्शन को उस कन्या के पासलेजाके परस्पर दर्शनकराके शीघरदी लोटलाओ फिर धीरे 
धीरे कमसे उन दोनोंका संयोगहोगा आजही नहीं होसक्ांहे क्योंकि मवितव्य्ताही ऐसी हे ओर इस 
प्रकार से भेरी मू्तिके लानेवाले उपेन्द्रशक्ति वेश्यका भी कुछ उपकारहोजायगा श्रीगशेशजी की यह 
आज्ञापाकर गणों ने रात्रिकेसमय अपनी सिद्धि से श्रीदश्शन को हंसद्वीप में लजाकर अनंगमेंजरी के 
शयन स्वान में सुलादिया वहां क्षणभरमेंही श्रीदर्शन ने जगकर रक्वों के दीपकों से श्रकाशित थमृल्य 
मणिमय चैंदोशोसे युक्त निर्मेल खेत रेशमीवस्रोंसे विल्लेहए पर्लेंगपर सोतीहुई अनंगमंजरी को शर 


सरितसागर भाषा। प्श्६ 


ताल के मेघों में नेत्रों के आनन्ददेनेवाली चन्धमार्की सूत्तिके समान देखा और हे विस्मयं-तथा अम 
से यक्तदोकर शोचा कि कहाँ में सोयावा और कहाँ आकरंजगाहू यह क्या वातहे और यह स्री कोन 
निस्सन्देह यह समहे परन्तु ऐसा सत्र भी अच्छाहे लाओ इसे जगाकरदेखूं कि यह कोौनहै यह शोच 
कर उसने उसका कन्धापकड़कर,धी रे से जगाया उसके हाथ के स्पर्श से जगकर ओर उसे देखकर झ- 
नंगमंजरी नें शोचा कि यह-दिव्यरूपधारी कौन पुरुषहे में जानतीहूं,कि यह कोई देवता है .नहीं तो 
ऐसे बन्द स्थान में कैसे आता यह शोचके,उसने ओऔरीदर्शन से पूछा कि तुम कीनहो ओर यहां केसे 
आयेहो यह सनकर आऔीदर्शन, ने अपना सब बृत्तान्त कहके उससे. एल्वा :कि तुम कीनहो भोर इस 
देशका कया नाम है यह-सनके अनंगमंजरी ने अपना देश माम तथा वंश सव वतलाया इसप्रकार 
परेस्पर अपनी २ शत्तान्त कहके उन दोनों ने निश्रयके लिये अपने २ आश्रपण वदल, लिये ओर 
गान्धव्म विवाह करनाचाहा यह जानकर गणों ने उन दोनों की निद्गाके वशीभ्ृतकरके श्रीदर्शन को 
उसीके शयनस्थानमें लाकर सुलादिया वहां श्रीदर्शनने क्षणमात्रमेंही जगके अपनास्थान देखके 
आऔर अपने शरीरमें ख्रीके आभूषण पाकर शोचा कि अरे यह क्यावातदे कहां तो हंसदवीपके स्वामी 
की कन्या अनंगमंजरी कहां वह दिव्य स्थान कहां मेरा वहां जाना ओर कहां फिर यहीं लोट्ञाना 
यह स्तर तोथा नहीं क्योंकि उसके आशभृपण मे रे शरीर में बरत्तमानहेँ यह कोई ईश्वरीय वतहे इत्यादि 
विन्तवन करतेहुये उसको पश्मिछाने जगकर उसे ख्रियोंके आम्पण पहरेहुये देखकर पृद्दा कि यह क्या 
चातहे उसने सब इत्तान्त कहृदिया इस बत्तान्तको सुनके पढ्िप्टने उसे वहुत समझाया इससे उसने 
किसी प्रकार वह रात्रि व्यतीत करके प्रात >काल राजा श्रीसेनसे जाकर सब बत्तान्त कहा राजाने भी 
उसके स्नेहसे यह दंदोरो पिख्वाया कि जो कोई हंसदीपका मार्ग जानताहो वह बताये उसे में वहुतसा 
धनदूँगा परन्तु हंसद्भीपका जाननेवाला कोई भी-न निकला तव श्रीदर्शन अनंगमेजरीकी उत्तंडासे 
शेसा कामसे पीड़ित हुआ कि उससे न ' दिनकी भोजन कियागया न रात्रिको निद्रा आई न थन्य 
विपयोमें उसका चित्तलगा, इस वीचमें राजपुत्री अनंगमेजरी प्रातशकाल जगकर सत्रिके इत्तान्तका 
स्मरण करके अपने शरीरमें पुरुषफे आभ्रपण देखके शोचने लगी कि स्वप्रकी आन्तिके दृरकरनेवाले 
आए इलम जनमें प्रेमके वढ़ानेवाले यह आम्भञपण मुझे अत्यन्त क्लेश देरहे है यह क्या वातथी कुछ 
भेरे विचारमें नहीं आवी इतनेह्दीमें राजा अनंगदेव अकस्मात्‌ उसके मंदिरमें गया और उसे पुरुषों के 
आजशृपण पंहरे देखकर बड़ा भाश्रर्ग्यितदुआ ओर अनंगर्मजरीने भी अपने पिताको देखकर लब्जांसे 
नम्नहोंके वत्रसे अपने सब अगटकलिये तब राजाने उसे अपनी गोद वेशलकर ग्रेमसे एला कि है 
पुत्री तुगने पुरुषकासा बेप क्यों बनायादह और आज तुम्हें यह लम्जा बहुत थविक क्योंदि मुझसे सम 
ठीक ३ कहदो क्योंकि भरे गण तुम्होरेहदी स्नेहमें वंधेहये हें अपने पिताके यह वचन सुनके थरनंग- 
मंजरीन थीरे २ अपना सब बृत्तान्त कहददिया उस उत्तान्तकी जानकर राजा अनंगदेब उस स्थान में 
मनुप्यके आनेकी गति न दसकर इच्रजाल सा मानक अपनेदी दशक रटनवाल ते एक ममंसामनाम 


इूर० सरिसागर भाषा । 


पिद्ययोगीके पर्तिज़ाके सब जृत्तान्त कहके पूछा कि हे महाराज यह क्यावातहे राजाकें वचन. सुनकर 
बल्नस्तोमने ध्यान. से.संब जानके कहा कि श्रीगणेशजी :महाराज तुम्हारी पत्नीपर /ओर मालबंदेशके 
ग़ज़ा श्रीदर्शनपर प्रसन्नह उन्हींकरी रृपसे श्रीदर्शन चक्रवर्ती होगा और उन्हींकी आज्ञास्ते उनंकेगण 
श्रीदर्शनको, तुम्हारी कन्याके पास लायेथे वह तुम्हारे कन्याके योग्य -बरहे, योगीके ग्रह,वचन सुनके 
राजाने क़हा कि हैं भगवन्‌-कहां मोौलवदेश-ओर कहां,हंसद्वीप, वहांका मागेभी किसी को ने मां , 
लूमहोगा-और यह कार्य्य बहुर्त काल व््यत्ीव करके करनेके, योग्य नहीं है इस विपयंगें आपही हमंरि 
गतिहो राज़ाके यह नम्न वचन सुनके वह कंपाल योगी यह-कहके कि में तुम्हारे कार्य्यकोी सिद्धकंरुंगा 
बहांसे अन्तर्द्धानहोंके मालब्रदेशमें;आया-और स्रीदशनके वेनवायेहयें.गणेशभन्दिस्में जाकर गणेश 
जीको अणामकरके उनकी यह स्तुति कंरनेलगा कि हे सुंमेरुपन्‍्नेतके समान कान्तिवाले गणेशजी 
आपको नमस्कारहे नक्षत्रोंकी मालाओंसे आंभ्ृषित शिखाले आपके वढ़ेः शरीरको-परणामेहे मंगल- 
मय आपकी सूत्तिको नमस्कारहे उुत्यक्रे उत्सब्में उठीहुई आकाशतक पहुंचतेवाली जो आपकी सेड़ 
तैलोक्यरूपी मन्दिसके, धारण करने पाले स्तंभके समान शोमितःहोती,हे उसे प्रणांमहै है विध्नान्तंके 
सम्पूर्ण सिद्धियों के निधिरुप बड़े उदखाले सपोंके आमूपषणवाले आपके शरीरेंकों नमस्कार है इसे 
प्रकार से स्तृति करतेहुये उस योगीके पास गणेशजीकी प्रतिमा लानेवाले उपेन्द्रशक्षि वैश्यंका, महेन्द्र 
शक्ति नाम वहुत कालका उन्मत्तपुत्र आया और उस योगीके पकड़नेकी दोड़ा उसे आया देखकर 
बोगीने मत्रपढ़कर एक ऐसा थप्पड़ उसके मारा.कि जिससे उसका सब उन्माद नष्टहोगयां और वह 
ख्स्थं होके नग्नहोनेके कारण लब्जितहोके हाथोंसे निज गुह्मअंगोंकी ढुकके अपने घरकीचला[ ३८३ 
उस समय उसका पिता उपेन्द्र शक्ति यह समाचार सनके उसे अपने घर लिवे|लिगंया वहां उसे स्नान 
कराके तथा वर पहराके उसे साथलेकर बह्मसोममहर्पि के पासगया और प्रणाम करके बहुतसा घन 
* उन्हें देनेलगा परन्तु उन्होंने नहींस्वीकारकिया इतनेमें इसी इत्तान्वकोसनकर राजा श्रीसेनेमी औदर्श् 
को साथलेके तपस्रीके समीप गया और प्रणाम करके तथा उनकी स्तुति करके बोल कि हे भर्गवर्च 
आपके आगमन से इस वैश्यके पुत्रका वहुत कालका प्राचीन रोग नष्ट होगया.इसंसे अब मेरे ऊपर 
भी ऐसी कृपा कीजिये जिससे इस युवराज श्रीदर्शनका भी ढःख दूर होजाय यह सुनके वह योगी हँस 
फर बोला क्रि हेराजा इस चोरपर में क्या दयाकरूं जो हंसद्ीपसे राजपुत्री अनंगमंजरीकें आश्ृ्षएं 
तथा बच्र चरालाया तथापि आपका कहना में अवश्य करूंगा यह कहके वह योगी अ्रीदरन का 
हाथ पकड़के उसे लेकर अन्तर्द्धान होगया ओर हंसद्वीप में राजा अनंगोदयके निकट उसे लेआया . 
उसे देखकर राजा अनंगोदयने योगीकों ्रणाम करके शुभलग्न दिलाकर उसके साथ अनेंग्मजरी 
का विवाह करदिया ओर उसी योगी के द्वारा उसे अनंगमेजरी समेत मालबदेश में मिजवा दिया 
अनंगमंजरी समेत श्रीदर्शनको आया देखके राजा श्रीसेनने प्रसन्नवाएर्वक बड़ों उत्सव किय़रो जोर 
दर्शन अपनी दोनों छ्लियों समेत सुखएज्यक रहनेलगा झुब कालके उपरान्त राजा श्री सेनके पर- 
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लोक पधोगतेंपर|उसके राज्यकोपोके श्रीदर्शन एथ्वी के सब राजी ओंकी जीतक़े सम्पूर्ण एथ्वीका चक्र 
बत्ती राजाहोगया तंदेनमतर उसकी [दोनों रातियों के दो एन्नहुए ईनमें से एकका.नाम पद्मसेन और 
इसरेका नाम अनंगसेनः उसनेर्ता.उनदोनों बालकों के ऋमसे कुछ.वढनेंपर एक समय राजा श्रीद- 
शन ने किसी त्राह्मणका वाहर रोदनसुनके उसे अपने पास .इलवाके-उर्ससे रोदनका कारणपूंछों उस 
आहझणने कहा कि जो दीप्शिस अग्नि-मे रेपासथी उसे भी-ज्योति तवा.धूमलेखा सहित, .कालमेधने 
नष्टफेरदिया गरहकहके वह. अन्तर्द्धानहोगया. उसे अन्तर्द्धानहआा देखकर राजा:श्ीदर्श न उसके अमि- 
प्रायको न समककर बहुत चकितहुआ और अपनी रानियोंसिखोर्ली क्ि-इसने क्याकंहाथा और यह 
कहांचलागया उसके यह-वचनसुनके वह दोनों रानियां वहुत.रेते*मरेगई यह देखके राजा श्रीदर्शन 
.विज्ञापकरके एथ्वीपर मच्छितहोकर गिरपड़ा तव सेवकंलोग/उसे, तो दूसेर सथानमें उठाके लेगये ओर 
मखरकने उन दोनों रनिग्रोंका दाहकरदिया तदनन्तर मृच्छी से ज़गकर राजा: श्रीदशन स्नेहसे उन 
दोनों रानियोंका वष दिनतक औद्धदेहिक-क मैकरके अपमे पुन्नोंको ज्याधा-र राज्यदेके तपकरने की 
इच्शासे वनकी चलागया वहीं फल मूल ख़ाके कुछ कांल रहतेः४एकदिन/घमते-२ किसी वर्ग दके वृक्ष 
के निकटगया उस इृक्षम से अकस्मात्‌ दो छ्ियां हाथंमें फ़लरूल लिंग्रेहुए निकतेकर उसके पास आ- 
कर वोर्ली कि हे राजा.हमरे साथ चलकर यह फलमल स्वीकारकरों यहः सुनके श्रीदर्शन ने पूथा कि 
तुम दोनों कौनहो तब उन्होंने कहा कि आप कृपाकरके हमारे.स्थानंपरुचलिये वहीं हम अपना सव 
वृत्तान्त आपसे ,कहेंगी उनके यह वचन सुनके :श्रीदशनने उनके)साथ -उस इसके खोखले में होकर 
जाकर एक दिव्य मुवणमय परेेखा वहां उन दोनों जिग्नोंने उसे [दिव्य .फलमूल सिलांकर कहा पके 
है गजा अब हमारा सम्पूएँ बत्तान्त सुनिये कि पतिष्ठानदेशमें ?कर्मलगर्भनाम :एक धर्मात्मा'मीद्षण 
रहताथा उसके पथ्या और वरानामे दो.प़िर्यार्थी उन-दीनों में परस्परु ऐेसा स्नेहघा कि वृद्धावस्था में 
उन्होंने अग्निभगवाससे यह दरमांगकर कि मविष्यजन्ममें भी हमारा।सवका इसीप्रकारका समागस 
होय अग्निमें जलके अपना २ शरीर त्थागदिया इससे वह कमलंगर्भ यक्षयोनिमें: प्रदीध्तातनाम यतत 
- का पुत्र और अट्टद्यस नाम यतका छोटामाई दीप्रशिसहुआ भोर उसकी दोनों छझ्लियां इमकेतु नाम 
यक्षराजकी ज्योतिर्लेंखा और घूमलेखानाम, कन्याहुई समवपाके बह दोनों कन्या युवतीहोंके योग्य 
पति पाने के लिये वनमें जाकर तपररनेलग्गी उस तंपसे प्रसन्नहोके श्री शिवजी ने पर्त्यक्षदोकर उनसे 
फह कि पृं्वेजन्ममें तुमने जिसको सम्पूर्ण जन्मों में पतिपाने के लिये अग्नि्में अपना शरीर भस्म 
कियाया वह अद्भह्मसका-छोटभाई दीपशिस मलकूवरके शापसे फिर मृत्युलोकर्म आके श्रीदर्शननाम 
से उतपन्दुआहे इससे तुम दोनों भी गृत्युलोकम जाके उसीकी दी हो जब उसका शाप वीयटोगा तव॒ 
फिर तुम तीनों यक्षत्नभावकों :प्राधहो जाओगे श्री शिवजी के इस वचनसे वह दोनों यप्त कन्या एस्वी 
में पद्मिप्य ओर अनंगमंजरी नामसे श्रीदशनकी स्रीहुईं बहुतकालमें ज्राद्मणसूपी अद्वह्यमने माकर 
युक्रिपूल्वेक व्यू वचनकहके उन दो नों स्लियोंकी पृल्वेजन्मका स्मगएकेखादिया इससे वह दोनों अ- 
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पिद्धयोगीके पांपजाके संव इत्तान्त कहके,पूछा कि हे महाराज यंह क्यावातहे राजाके वचन. सुनकर 
ब्रक्षत्रोमने ध्यान. सै. संव जानके कहा कि श्रीगणेशजी मंहाराज तुम्हांरी पृत्नीप :ओर मालवंदेशकें 
राजा श्रीदरशनपर प्रसन्नहें उन्हींकी रपासे श्रीदर्शन चक्रवर्ती होगा और उन्हींकी आज्ञासे उनंकेगणु 
ओदशनकी, तुम्हारी कन्याके पंसे लायेथे वह ठुम्हारी कन्याके योग्य वरहे, योगीके यह.वचन सुनके 
राजाने कहा कि हैं भगवन्‌ कहां मोलवदेश-और कहां, हंसदीप. वहांका मागेभी, किसी को ;नहीं मां 
लूमहोगा और यह कार्य्य बहुत काल इयतीव करके. करनेके, योग्य .नहीं है इस विपयंगे आपही हमारे 
गतिहों राज़ाके यह नम्र वन्नन सुनके वह कंपाल/योगी यह-कहके कि में तुम्हारे कार्य्यक्रों सिद्धकेरुंगा 
बहांसे अन्तद्धानहोंके मालब्रदेशमें:थाया-और श्रीद्शनके वेनवयिहुयें.गणेश मन्दिरमें जाकर गणेशं 
जीको अणामकरके उनकी यह स्तुति करनेलगा कि हे.सुमेरुपरतके समान कान्तिवाले गणेशजी 
आपको नमस्कारहे नक्षत्रोंकी मालाओंसे आंभ्षूपित शिखाले आपके वढ़ेः शरीरको-प्रणार्महे मंगल 
मय आपकी सू्तिको मम्नस्कारहे उत्यके उत्सव उठीहुई आकाशतक पहुँचनेवाली जो आपकी संड़ 
त्रैलोक्यरूपी मत्दिस्के, धारण करने वाले स्तंभके समान शोभित॒-होती है उसे प्रणुमहै हे विष्नान्तर्क 
सम्पूण सिद्धियों के निधिरुप बड़े उदखाले सर्पोंक्े आभूषणवाले थापके शरीरकों .नमस्कार है इस 
प्रकार से स्तुति करंतेहुये उस योगीके पास गणेशजीकी प्रतिमा लनेवाले उपन्द्रशक्ति वेश्ग्रेंका, महेन्द्र 
शक्कि नाम बहुत कालका उन्मत्तपुत्र आया और उस योगीके पकड़नेकी दोड़ा. उसे आया देखकरे 
योगीने मज्पढ़कर एक ऐसा थप्पड़ उसके मारा कि जिससे उसका सब उन्माद नष्टहोगयां ओर वह 
खस्थ॑ होके नग्नहोनेके कारण लब्जितहोके हाथोंसे निज गुह्यअगोंकी दृकके अपने घरकोचला १८३ 
उस समय उसका पिता उपेन्द्र शक्ति यह समाचार सुनके उसे अपने घर लिव्रालिगंया वहां उसे स्नान 
कराके तथा वेस्र पहराके उसे साथलेकर ब्ह्मसोममर्हर्पि के पासगया और प्रणाम करंके -वहुतसां धन 
* उन्हें देनेलगा प्ररूतु उन्होंने नहींस्वीकारकिया इतनेमें इसी इत्तान्तकीसनकेर राजा श्रीसित्तमी भ्रीदर्श ते 
को साथलेके तपस्वीके समीप गया और प्रणाम करके तथा उनकी स्तुति करके वोले। कि हे भव 
आपके आगमन से इस वेश्यके पुत्रका बहुत कालका पचीन रोग नष्ट होगया. इससे अवे मे रें ऊपर 
भी ऐसी कृपा कीजिये जिससे इस युवराज श्रीदर्शनका भी ढःख दूर होजेय यह सनके वह थोगी हँस 
कर वोला क्रि हेराजा इस चोएपर में क्या दयाकरूं जो हंसदवीपसे राजपुत्री अनेगमेजरीके आम 
तथा वस्र चरालाया तथापि आपका कहना में अवश्य करूंगा वह कहके वह योगी श्रीदशन का 
हाथ पकड़के उसे लेकर अन्तर्द्धाव होगयया और हंसदीप में राजा अर्न॑गोद़यके निकट उसे लेआया 
उसे देखकर राजा अनंगोदयने योगीको प्रणाम करके शुभलग्न दिसाकर उसके साथ अनेगमंजरी 
का विवाह करदिया और उसी योगी के द्वारा उसे अनंगमंजरी समेत मालवंदेश में मिजवा दिया 
अनेगमंजरी समेत श्रीदर्शनफी आया देखके राजा ओऔसेनने प्रसन्नवाएव्वक वड़ो 3त्सव कियी और 
श्रीद्शन अपनी दोनों छ्लियों समेत सखएव्नक रहनेलगा झूब -कालके उपरान्त राजा श्री सेनके पर- 
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कोई देवता मालूम ,होतेद उसके.इसप्रकार कहनेपर म्गांकदत्तने-अपने मंत्रियोंसे कहा कि यह प्रचरद 
शक्िनाम मेरा मंत्रीदी हे इस समय इससे वोलना नहीं चाहिये क्योंकि-कदालित्‌ यह हाथी इसकी अ- 
न्धताभी दरकरे और हमलोग[कोीदेखकर ऐसा न होय कि यहहाथी कहीं चलाजाय इससे यहीं खड़े र॑ 
देखना चाहिये.कि कसा होतादहे यह कहके मृगांकदत्त उुपचाप वहीं खड़ारहा इतने में प्रचण्ठ शक्ति 
ने हाथीसे पूछा कि आपकोन हैं और यह हाथीका स्वरूप आपका केसेहुआ भोर यह मनुष्योंकीसी 
वाणी आपकी कैसे है यह सुनके उस हाथीने बढ़ी श्वासलेके कहा कि सुनतों में अपना सववृत्तान्त कह- 
कि एक लब्यानाम-नगरी में क्षत॒वरनाम राजा के दो रानियों में शीलधर और सत्यधरनाम दो 
पुत्रथे कालके प्रभावसे राजा श्ुतधरके मरजानेपर सत्यधरने अपने बड़े भाई शीलथरको निकालकर 
आपही सब राज्य लेलिया इससे शीलधरने वनमें जाके घोर तपकरके,श्री. शिवजी फो प्रम्नन्न किया 
ओर पसन्नहुए साक्षात्‌ आयेहुए श्री शिवजीसे यह वस्मांगा कि हे स्वामी में गन्धर्त होजाऊं जिससे 
उस अपने, दृष्भाईको में शीघ्रह्ी मारटालूं यह सुनकर श्री शिवजीने कहा कि ऐसाही होगा परन्तु वह 
तुम्हारा शन्नु इससमय आपही- मरगयाहे अब वह राद्ानमरीमें उग्रमट्नाम राजाका समरभटनाम पृत्र 
गा ओर तुम उसके भीमभटनाम सौतेले बढ़ेभाई होकर उसेमारके राज्यकरोगे तुमने क्राध युक्त हो- 
कर यह तृपकियाहे इससे तुम किसी सुनिके शापसे:अपने राज्यसे व्युतहोकर वनके हाथी होगे परन्तु 
तुम्हें अपने पूर्व जन्मका स्मरण बनारहेगा ओर तुम्हारी वाणी मनुष्यों कीसी रहेगी जब तुम किसी थे 
हुये अतिथिको सावधान करके उससे अपना शत्तान्त कहोगे तव हाथीपनेसे छूटकर गन्प्े हेजाओगे 
ओर उस अतिथि का भी उपकार होगा यहकहके श्री शिवजी के अन्तर्द्धान होजाने पर शीलघरने 
गंगाजी में इवकर अपना:शरीर त्यागकरदिया इस बीच में राढ़ापुरी के छग़रमदनाम राजा के ,अपने 
तुल्य मतेरमानाम रानीके साथ सुख पृन्‍्वेक रहताथा एकसमय देशान्तर से लास्कनाम एक नर््तक 
उसके,पास आया उसने राज़ाकी अपना नृत्य दिखाकुर अपनी लास्यवती नाम कन्या का भी दृत्य 
दिखाया उस कन्याको देखतेही राज़ाने कामके वशीसूतहोकर उसके पिताकी बहुतसा धनदेके उसके 
साथ अपना विवाह करलिया इसके उपरान्त एकसमय राजा उग्रमटने अपने यज़॒स्खामीनाम पुरोहित 
से कहा कि भेरेपुत्र नहीं है इससे तुम मेरे निमित्त पुञ्नेष्तीनाम यज्ञकरों राजाकी यह आज्ञापाके प॒रोद्दित 
विद्वान बाह्मणों समेत. पुत्रठ्ठी करके मंत्रते पवित्र चुरुका प्रथम भाग मनोरमा सतीकोदिया ओर शेप 
भाग उस दूसरी,लास्यवती रानीकोदिया इससे उनदोनों रानियों के उदरमें वह शीलथघर और सत्य- 
धर दोनेंमाई आकर प्राप्हुए समयपाकर मनोरमा रानीमें शीलघर पुत्रहआ उसके उत्पननद्देतिद्दी यद 
आकाश बाणीहुई कि यह भीममटनाम बड़ा यशस्त्री रुजाहोगा तदनन्तर दूसरे दिन लास्यबती रानी 
मे सत्यघ्र पुत्र उत्पन्नहुआ उसकानाम राजाने समरमठ रक़्सा समय पाकर जब बहदानों वालक स- 
यामेहुए तो समरभरकी अपेता भीमभट अधिक गुणवान्‌ तवा वुलवान्‌ हुआ डसीसे उनदोनोंका पर 
स्पर बड़ा देपदोगया एक्समय बाहुयुद्धके खेलमें समरभटने हठपूर्चक भीमभरके गले में बड़े पराक्रम 
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पते मजुष्ये शरीरको त्यांगकर यक्षिणीहोगई हे राजा वह दोनों-हमहीं हैं और आपही दीप्रशिख नाम 
यत्हों उनके यह वचन सुनकर औदशन अपने पूव्वेज़त्मकां स्मरंणकरके,दीप्शिखनाम यश्षहोग़या 
और अपनी दोनों यक्षिएीं ज़ियोंकी पाकर बहुत प्रसन्नहुआ. हे विवित्रकथ वहयक्ष, मेंहदी हैं,ओर यही 
दोनों मेरी प्रियाहें इसप्रकारंसे देवयोनिमें उत्पन्नहुए हमेलोगोंकों भी ऐसे २.६:ख ग्राप्तहोते हैं फिर म- 
नृष्योंकी क्या गणनाहे हे पुत्र थोड़ेही कालमें मुगगांकदत्तसे त॒म्हारा संयोगहोगा विपांदमतकरों में त॒- 
म्हरा यहाँ अतिथि सत्कारकरूंगा क्योंकि,मेंरा पृथ्वीपरका यहीं स्थानहे और तुम्हारा मनोरथ सिद्ध 
करके फिर अपने मुख्य स्थान कैलाशको चलाजाऊंगा यह. अपनी-कथाकहके उस.,यक्षने कुछ दिन 
तक अंपने पास गुम ऱसा. और आज रात्रिमें:आंपलोंगोंकी यहां आया. जानके वह ।मु के सोतेहरए 
हीको यहां छोड़गया उसीकी कृपासे आप्रलोगों के दशन सुझे।हुएहें यही आपके-वियोगमें मेरा इ- 
त्तान्तहै विचित्रकथसे इस सव कथाकी सुनकर मुगांकदत्त अपने सब मन्स्रियों समेत बहुत असन्न्‌हुआ 
ओर उस रात्रिको वहीं व्यतीतकरके प्रात/काल अपने अन्य मन्त्रियोंकोी इंढताहुआ शशांकवतीकी 
प्राप्तिके निभित्त मन्त्रियों समेत उज्जयिनीपुरीको चला ४४१ ॥ मिल! 
इतिश्रीक थासरित्सागरभापायों शशाइवतीलम्वकेपष्टस्तरेग:,६॥ ४5 
इसके उपरान्त श्रुति तथा गुणाकर आदि चारमसंत्रियों समेत-विश्याचलके बनों में अमण।करता 
हुआ मृगांकदत्त अनेक प्रकारके सफलंशक्षेसिं युक्त एक तड़ागके निकर्ट.पहुँचा उस तड़ागमें मंत्रियों 
समेत स्नान करके ओर सुन्दर २ फलखाके उसने एक लताओंकी कुंजमें कुछ वात्तीलापसी :सनी और 
जैसे ही वहां जाकर देखा तो एक बढ़ाभारी हाथी -किसी:अन्धे पथिकको अपनी -सूंडूसे. जल बिड़क 
के ओर कानों से उसपर पंखाकरके सावंधान कररंहा था और वारम्बार ? मनुष्यों कीसी. स्पष्टवाणी से 
पूछता था कि क्‍या तुम कुछ सावधानहुए यह देखकर मृगांकद॑त्त ने:अपने अन्य मंत्रियों को- भी डे 
लाकर कहा कि देखो कहां तो बनकाहाथी ओर कहां मनुष्थोंके समान आचार निस्सन्देहं, किसी का- 
रणसे यह कोई अन्यर्जीब इस शरीरमें है और यह पुरुष मेरे मंत्री म्रचएठशाक्षि के समानहे किन्तु वह 
अन्वा न था ओर यहं.अन्न्नाहे अच्छा थोड़ीदेर यहां 5हरकर देंखना चाहिये:कि यह दोनों क्याकरतेंहं 
यह कहकर मृगांकदत्त वहीं बिपाहुआ सड़ारहा इतने में सावधानहुए उस-अन्यपुरुषसे हाथी ने पूछा 
कि तुमकीनहो भोर अन्धेहोकर किसग्रकार यहां आये हो यह सुनके उस: अन्धपुरुपने कहाँ कि 'म- 
योध्या नाम पुरीमें अंभरदेच नाम॑ रांजाहि उसके मृगांकर्दत्त नाम बड़ा गुणवान्‌ एत्रहै उसीका अचण्ट 
शक्षिनाम में मन्त्री हूं मृगांकदत्तको किसी कोरण से .दशर्मंत्रियों समेत उसके ,पिताले भपते देशसे 
निकाल दिया फिर वनमें सर्पके शापसे हम॑ सवका परस्पर वियोग होगया और में अन्धाहोकर अमण 
करते रयथा कर्यचित्‌ मिलेहुए फलमूलखाके यहां आया:यथ्पि में चाइताया कि कहीं गढ़िगें- गिरकर 
यात्षधासे मेरे प्राएनिकलजांय परन्तु मुक अमागीका ग्रह मंनोस्थमी मक्माने पूर्ण नहीं किया भाज में 
जञानताहूं कि आपकी हपसे जैसे म्ेराश्नम इरइुआ हेवेंसेही ग्रह अन्धता मी हर दोजायसी मुकेशाप 
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कोई देवता माल्षम होते उसके.इसप्रकार कहनेपूर मृगांकद॒त्तने अपने मंत्रियोंसे कहा कि यह प्रचणह 
शक्षिनाम मेरा मंत्रीदी है इस समय इससे वोलना नहीं चाहिये क्योंकि-कदाचित्‌ यह हाथी इसकी अ- 
न्वताभी दूरकरदे और हमल़ोगोंकोदेखकर ऐसा न होय कि यहहाथी कहीं चलाजाय इससे यहीं सड़े * 
देखना चाहिये कि क्या होताहे यह कहके मृगांकदत्त चुपचाप वहीं खड़ारहा इतने में प्रचण्ठ शक्ति 
ने हाथीसे एछा कि आपकोन हें और यह हाथीका सखरूप आपका केसेहुआ थोर यह मनृष्योकीसी 
बाणी आपकी कैसे है यह सुनके उस हाथीने बड़ी श्वासलेके कहा कि सुनो में अपना सववृत्तान्त कह- 
कि एक लब्यानाम-नग़री में अतथरनाम राजा के दो रानियों में. शीलघर ओर सत्यधरनाम दो 
पुत्रये कालके प्रभावसे राजा श्ुतधरके मरजानेपर सत्यधरने अपने बड़े भाई शीलघरकी निकालकर 
आपही सब राज्य लेलिया इससे शीलपघरने वनमें जाके घोर तपकरके,श्री. शिवजी को प्रसन्न किया 
और प्रसन्नहुए साक्षात्‌ आयेहुए श्री शिवजीसे यह वर्मांगा कि हे स्वामी में गन्धव होजाऊं जिससे 
उस अपने, इष्भाईकों में शीप्रही मारटालूं यह सुनकर श्री शिवजीने कहा कि ऐसाही होगा परन्तु वह 
तुम्हारा शत्वु इससमय आपकही मृरगयाहे अब वह राढ्ानगरीमें उग्रभटनाम राजाका समरभठनाम पुत्र 
होगा और तुम उसके भीमभटलाम सौतेले वढ़ेभाई होकर उसेमारके राज्यकरोगे तुमने क्रोध युक्क हो- 
कर यह तुपकियाहे इससे तुम किसी मुनिके शापसेः अपने राज्यसे च्युतहोकर वनके हाथी होगे परन्तु 
तुम्हें अपने पूर्व जन्मका स्मरण बनारहेगा ओर तुम्हारी वाणी मलुष्यों कीसी रहेगी जब तुम किसी थक 
हुये अतिथिको सावधान करके उससे अपना इत्तान्त कहोगे तव हाथीपनेते छूटकर गन्धर्व हेजाओगे 
ओर उस अतिधि का भी उपकार होगा यहकहके.श्री शिवजी के अन्तर्द्धान होजाने पर शीलपरने 
गंगाजी में इबकर, अपना शरीर त्यागकरदिया इस वीच में राढ्ापुरी के उम्रमठनाम राजा के अपने 
तुल्य मनेरमानाम रानीके साथ सुख पूर्वक रहताथा एकसमय देशान्तर से लासकनाम एक नर्त्तक 
उसके,पास भाया उसने राज़ाको अपना नृत्य दिखाकर अपनी लास्‍्यवती नाम कन्या का भी दृत्य 
दिखाया उस कन्याको देखतेही राजाने कामके वशीभूतहोकर उसके पिताको वहुतसा धनदेके उसके 
साथ अपना विवाह करलिया इसके उपरान्त एकसमय राजा उग्रभट्ने अपने यज॒ुस्खामीनाम पुरोदित 
कहा कि मेरेपुत्न नहीं है इससे तुम मेरे निमित्त पुञ्नेष्ठीनाम यज्ञकरों राजाकी यह आज्ञापाके पुरोहित 
ने विद्वान बाह्मणों समेत: पुन्रेष्ठी करके मंत्रते पवित्र चुरुका मवम भाग मनोरमा रानीकोदिया ओर शेष 
भाग उस दूसरी लास्थवती रानीकोदिया इससे उनदोनों रानियों के उद्रमें वह शील़वर और सत्य- 
भर दोनोंमाई आकर प्राप्तहुए समयपाकर मनेरमा रानीमें शीलघर पुत्रहुझा उसके उत्पन्नद्देतेद्दी यद 
आकाश वाणीहुई कि यह भीमभटनाम बड़ा यशस््री राजाहोगा तदनन्तर दूसरे दिन लास्पवती रानी 
में सत्यभर पुत्र उत्तन्नहुआ उसकानाम राजाने समरमठ रक्सा समय पाकर जब वहदोनों वालक स- 
यानिुए तो समरमट्की अपेता भीमभट अधिक गुणवान्‌ तथा वलवान्‌ हुआ इसीसे उनदोनोंका पर 
स्पर बड़ा देपहोगया एकसमय वाहुयुद्धके खेलमें समरमने हठ्यू्क भीगभस्के गले में बढ़े पराक्रम 


भरे संरिसागर मोपति: 
नल कम न के हर बज बल - पा प्रशा स्स्मोतलकरी रे १०.5६ 00-7६ ८. 





बन, 9 ००३७, ०" -ह#* 5६७१: मार्त 
है की हे हे जप | « «० »5 »» नपंशिर 
लेगाके बहुत रोनेलेंगी इतने में रॉजोने/वहां आकर उसे रोते देंखेके पूछ कि तुम्हारे रोनिका क्ये का- ._ 
रएं है उसने कहा कि देखिये आज भीममेटने सेलंगे समरमेटकी- यह दशकिरेंदी है यह सेदेव 'इंसेकी . 
शाकियां करताहि परन्तु में अपसे नहीं कहती और मेंमे इसके उपंद्धों से मारलेमहोताहे कि ऐस 
हुए पृश्नसे आपका भी क्‍यों कल्याणंहोगों अर्थवी आप अपनेही-चित्तसे वि्ीरिसिक हो में रे कहने की 
क्या आवश्यकताहे उसके यह वर्चने सुनकर राजों उंग्रटने क्रोप॑करेके भीम भेटकी अंपने रोजमदिर 
से निकलवादिया'ओर उसे'जो कुंढ खर्च करने को पंनमिला करतोया सो भी वेन्दकेरेंवीके  सेमरमेंटेकी 
र्षाकेलिये सो राज॑पुत्रे सखे और समरंमेट्की भांटिंगार का अधिकारी वेनोदियों तब रोनी : मंनेरमा 
नें भीमभठकी अपने पास /बुलाकेकेहा'कि हे. पुत्र तुम्हारे पितोने लस्पेकी के फंहेने से. तु्भकीं पेरसे 
मिकलवादियां है इससे तुम पाटलिपुत्रम अपने नंनिंके यंहांजाओो में रें कोई भाई नहीं हे इससे बह 
अपना राज्य तुमकोदेदेंगें: और जो तुम यहां रंदोगे तो येहसमरमट तुम्हारा बेर है तुमेंकी मवादालेगा 
माताके यहवचन सुनकरे मीमभर्ने केंहा कि है मात! भेय्येधरों मुकको कोने मरसकीहे में धंत्रीहोके 
नपुंसकों के समान 'अपना देशनहीं घोढँगा यह सुमेकर मेनोरेमीने कहां कि जेब तुम अंपनी रक्षा 
के लिये मुझसे पनलेके चेहुत से सहायक कली येहेसुनंके!भीमभैर्टने फिर फेही कि है अंग्ब यहमी 
मुके शोभा नहींदेता क्योंकि ऐसा करनेसे में अपने पिताकिस[य/वरविरी केसे को अपंसधीहंगी; 
फुच् सन्देह मतकरो तुम्हारे केवेल जाशीवादिही से रै। 7 7एए पति पेट री रे पते 
माक वह राजमेदिर के वाहर चलागयी इतने में पुरे बज ० नब्ट-की ; २6 
यह बड़ा अलुचित कार्य्य क्रिया भीमभतके अगे समेरमटकी राज्य देनो थोग्ये सेंदीहि! इससे भीम भट 
के गृण।क कारण हमंसब लोगोंकोी उसकी सहायता करंनीचाहिये यहनिरश्वेयकरेके सम्पूर्ण 'पुरंवासी 
उमे ग॒पघत देनेलगे जिससे बह अपने-सेवकों समेंते सुरएंब्वक रहनेलगों ओर संमर्रेभट क्कि 'पूव्वेक 
उसके मारनेकी इन्छाकरनेलगांओर इंसीनिमित उसेने वह ता धनेभी खंचे किया इसनेमें भीमेमेंट और 
समरणट दोनोंका मित्र शेसरततनाम चुवोशर तेंथा धनवेर एंके्रेड्रिंण समेरमेंटके पारस ओर्केर बोला 
कि तुमओझो अपने वड़ेगाईके साय वेर मंही करनाचीहिये यह बढ़ा अधर्ग है और तुम उसे मोरणी ने 
सकीगे क्योंकि वह तुमसें अधिक वलेब्रान औरें गुएवान है इससे तुम केवल अयरमेत्रही के भागी 
होगे उसके यहवचन 'सुनकर समरभ्ने उसके अप बचनेकी स्वीकार न केरेंके उसको बेढ़े। तिरेस्कार 
किया ठीकहे ( दितोपदेशो मूंलेस्पेकीपबैवनेशोन्तेये ) मसकी हिनेका उपदेश फेरनेस फीपहीं होतादे 
शान्ति नहीं हो तीह इससे शंसेदत्तने कुंपितहोकेर इसदेंप् के जीतनेकी इच्छासे भीम मंठकें साथ जाकर 


परम मित्रता करली ७५ इसके उपसोन्त देशान्तेरस ऑयाईजआं मंणिंदर्नेनाग वेशेयं' , समाने 








अं 


'सरित्सागर भाषा। पूरप्‌ 


श्वेत और शंख आदिके समान सुन्दर-शब्दवाला एक अच्यत्तम घोड़ालाया उसधोड़ेको शंखदत्तके 
कुंहनेसे भमभटने मोल ले लिया यहसमाचार पाकर समेरभट उंसवेश्यसे-जाकर वोला कि डूंना-मोल 
लेकर वह घोड़ा म॒मे देंदे परत वह वैश्य - घोड़ा वेचचुकाथा इससे:वहघोड़ा न देसका तब 'समरेमट 
बलात्कारसे घोड़ा लेनेकेलिये अपने सहायकों समेत भीमभठके यहाँगया ओर वहां उनदोनों भाइयों 
का परस्पर यद्धहोनेलगा युद्धमें भीममट्से हारकर समरभट भागनेलगा उसको-भागेते देखके शंखदत्त 
ने उसके पीछेसे वाल पकड़कर जैसेही उसे मारनाचाहा वेसेही भीमभट ने उससे -निपेधकरके कहा कि 
इसकोजानेदो इसके मरनेसे पिता को बढ़ा क्केशहोगा उसके यह वचन सुनकर शंखदत्त ने उसे छोड़ 
दिया.ओऔर बह अपने पिता के पास भागगया इसके ज्षणमर पीछेही एक.बाह्मण ने;आंकर एकान्त॑ में 
भीमभटठ मे कहा कि तुम्हारी माता मनोंरमा यज॒र्स्वामी, पुरोहित ओर सुमेतिमन्त्री ने कहा है कि हे 
पुत्र यह तो तम जञानतेहीहों कि राजां तमपर केसा रुष्हे ओर इस समाचार को पाकर भोर भी झृष्ट 
क्या पूरा शन्रही होजायगा/ इससे जो-तुम अपने शरीर धर्म तथा यशकी रक्षा करना चाहतेहों झोौर 
झुछ भवि'्यका, विचारकरसक्केहो और हमलोगोंको अपना हिंतकारी जानतेहो तो मूर्य्यास्तहोने के-प 
हलेही यहां से निकलकर अपनी ननसाल॑ चलेजाओ यह-'उन लोगों ने कहा है ओर-यह रनोंसे भरा 
हुआ डिव्या रानी ने श्राप को दिया है उस सैदेसे को. मानकर और उस डिव्बेकी लेकर भीमभट संगमें 
शंखदत्तको लेकर घोड़े पर चढ़के वहां से चला.-चलते २ एक बड़े घोर.पतावरके.वन में प्रटचा वहां घोड़ों 
के पैरके शब्दको मुमकर दो सिंहोंने,अपने वर्चोसमेत आकर अपने नंखेसे घोड़ेंकि प्रेटैकों फाइडाला 
और उन दोनों वीरों मे सड़केग्रहार्से दोनों सिंहोंकी मारठाला और जसेही घोड़ोंपर से दोनों उतरे वे 
सेह्दी उन दोनों बोड़ोंकी आंतेंगिरपड्ी और एथ्वीमेंगिरकर मरगये यह देखकेःभीमभट ने वहुत-इखित 
होकर शंखदत्त से कहा कि हें मित्र भाइयोके विरोध तो भागकर हम यहां भाये अब बताओ इसविप- 
रीत भाग्यसे मागकर कहांजांय जिसनें यहां भी घोड़ोंकों मारकर हमें अत्यन्त इसदिया जिस धोड़े के 
निमित्त हमने अपना देश त्यागा था वह घोड़ा भी मरंगया अब पैदल इसवनम कैसेचलेंगे उसके यह 
वचन सनके शंखदत्त ने कहां ( नेतन्नव॑जयतियत्पोरुपविधुरोविधिः निसगैण्वतस्याय पैर्येण ठुसतजीय 
ते बातेद्रिरसिकिकुय्योद्धी रस्पाकंपितस्यसः ) यह बात कुछ नवीन नहीं है कि.कुटिल भाग्य पुरुपाय 
को जीतलेतांहे यह तो उसका स्रभावही है परन्तु पेग्ये उसे जीतताहे जेसे पंब्वैतफोी धायु नहीं कंपी 
सफ्ली है वेसेही नहीं कम्पायमान होनेंवाले धीर पुरुषका भाग्य क्या फरसक्ाहे इससे येय्यरूपी घोड़ेपर 
चढ़कर चलोचंलें शेंसदसके यहवचन सुनके भीमभट उसकेसाथ चला और रात्रिगरमें उसवनको उप्म॑- 
घन करके प्रात४काल चलते २तपस्ियों की कुटियों से व्याप्त श्रीगगाजीके तटपरपहुँचा बह्ां श्रीशि- 
बजीके शिर्में रहनेके कारणमानों चन्दूमा के अंग्रतसे युक्त गंगाजीके गधुर-शीवलजलम स्नानफेरके 
उनंदोनों ने विश्वामकिया और मार्गमें जायेहुए ध्याधोंसे ट्रिणोंका मांस लेकर शनकेसाया तदनन्तर 
गेगाजीफे परजानेको असम होकर वह शेसदत्त समेत गंगाजीके किनारे २ चला मार्गमें एकय्वा 


श्झ्रर 


पूंरठे संरित्सागंर माप) ' 
से प्रहारकिंयां इससे भीम मेटने क्रोर्िंतहोंके समेरसंटकी उठोके पथ्वीपेर शीमितासे पटेकार्देयों इससे उस 
के ऐसी चोरटेलेंगी कि उसके संखसे रुपिर गिरनेलेगां तो उसके सेवक उसकी जीस्पवर्ती नीम माता 
के पास उसे लेगये उसे देखकर आर उसके इत्तोन्त की जानेके लें स्पिवती उसके:शिंरिमं अंपनोशिर 
लगाके बहुत रेनेलेगी इतने में रोजोने वहां अकिर उसे रोते देखके पूछो कि तुम्हीरे रोनिकों कैयी का- 
रएं है उसने कह कि देखिये आज मीममेटने खेलमे सेमरमेटकी यह दर्शाकिरंदी है यह सेदेव इसेकी . 
इईशाकियां करंताहै परन्तु में आपसे नहीं कहीहि और सु के इसके उप्रेधों से मर्लिमहोताहै कि ऐसे 
हुए पृश्नसे!आंपका भी क्या कल्याएंहोगों अंथंतवी ओप अपंनेही.विच्तसें विंचीरसक् हो मेरे कहने की 
क्या आवश्यकृताहे उसके यंह पचेन सुनंकरें राजी उ्भंटने क्रोर्षेकेके भीरममंटकी अपने रोजिमंदिर 
से मिकलवादिया'ओरं उसे जो ऊुंब खर्च करने को घेनेमिल! केरतांगा सो भी वेन्दकेीके: संमरमेंटेकी 
र्षाकेलिये सो राजपुत्र क्‍खे और संमरमंटको भांडिंगार का अधिकारी वैनोदियों तब रोनी मंनोरमा 
ने भीमभटठको अपने पास ुलाकेकह/ कि हे. पुत्र तुम्हारे पिताने लेस्पकी के कंहने से :लु॒र्म की घरसे - 
निकलवादियाँ है इंसेसे तुम पटलिपुत्रम अपने नानाके यंहांजांशो में रे कोई भीई नंहीं है इससे बह 
अपना राज्य तुमकोंदेदेंगे-और जो तुम यहां रहोगे तो येहसमरमंट तुर्म्हाश बैरी है तुमको मरवाडालेगा 
माताके यहवचन सुनकर भीमेभेटने केंहा कि हे मारता वैस्यधरों मुझको फोन मोरसक्रीहे में अन्रीहोके 
नपुंसकी के समान 'अपन देशनहीं घोड़ेगा यह सुनकर मेनोरमाने कहां कि अरदो तुम अंपनी रक्षा 
के लिये मुकसे धनलेंके बहुत से संहायर्क करंलो यह सुनेकेभीमभटनें फिर कहो कि है अंग यहमी 
मुझे शोभा नहींदेता क्योंकि ऐसा करनेसे में अपने पिंताकेस [ये वंराबेरी करने की अपराधीहंगो, ठुम 
ऋुथ सन्देह मतकरो तुम्हारे केवेल आंशीव दिंही से मेरा केल्योणहोगों इसेप्रकीरे अपनी मेतिको सेमे- 
भाक वह राजमंदिर के वाहर चेलागयों इतने में पुरवोर्सियों में यंहव्तोर््तेसुर्नेफेर शोचों कि राजाने 
यह बढ़ा अतुवित कार्य्य किया भींममभंटके आगे संमेसमर्टकी राज्य देना योग्य सहीहे' इसेंसमय भीम भट 
गुण।क कारण हमंसव लोगोंकों उंसंकी संहेयताी करतीनाहिये यह निश्रेयकरेके सम्पूर्ण 'एसंबार्सी 
उमे र॒प्तथन देनेलगे. जिससे वह अपने-सेवकों समेत सुर्सप्नक रहनेंलेगों- ओर संमेरंभद युंक्कि पूर्वक 
उसके मारनेकी इन्दाकरनेलगां और इसीनिमित्त उसने वहँ वसा धंनेभी संग किया इतमेमें मीमेमेंट और 
समरभट दोनोंका मित्र शंसरत्तनोमे-युवाशर संथा धेनवार् ऐंकेत्रांहस सर्मेरमेंटकें धर्सि आर्किर बोला 
कि तमको अपने बड़ेभाई के साथ बेर नही करनाचाहिये यह बढ अधर्म है और ठुम उसे मारसी न 
सकोगे क्योंकि पह तुमसे 'अंबिंके वलेबान ओर शुणवार है इससे तुम केवेर्स 'अगेश मत्रही के भागी 
होंगे उसके यहवच्रन सुनकर समरभवने उसके अर बेनेको सीकर ने करेंके उसकी बेढ़े। विरस्कार 
किया ठीकदे ( हितोपदेशोंमलेस्पेकीएयेवनेशान्तये ) मूंखकी हि्ेका उपदेश फरनेस फीपही होताहे 
शान्ति नहीं होतीहे इससे शंखेदतने कुपितहोकर इसदेंटक जीवनी इब्लोस भीम मेटके साध जाकर 
परम मित्रता करली ७५ इसके उपरान्त देशान्तेरस आयाहज मणिदंत्तनोंम वैरंये चदेमाके समान 
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मं।इस धनको लेकर-क्याकरूंगा में.तो घनलेकरं अपने मित्रोंकोही दूंगा क्‍या तुम मेरे मित्र नहींहो 
तुम्हारे समान भोर मित्र मुझको कहां मिलेंगे उसके वर्चंन सुनकर कुब.लोगोंको धन लेने से निषेव 
करते देखकर अक्षक्षपणक नाम एकन्वारीने कहा कि ज्वारियोंका यहं सिद्धान्त होताहे कि जीताहुआ 
घन वह नहीं देते परन्तु यह जो हमंलोगोकी मित्र मानकदेताढ़े तो लेलेनेमें क्या हानिंदे यहसुनकर 
अन्य सवलोगेनि कहा कि:जो यह सर्देवकेलिये हम लोगों के साथ मित्रताकरे तो हम धनलेलें उनके 
बचन सुनकर भीममठने उनके साथ सदेवकेलिये मिन्रताकरंके उनकी सव धन उन्हें देदिया और 
उनलोगोंके साथ उपवनमें जाकर भोजनादिसे निमत्तहोके उनसे सत्र अपना बत्तान्त कहके उनकागी 
सब बृत्तान्त पूछा उनमें से अक्षक्षणक ने पहले' अपना बत्तान्त कहा कि हस्तिनाएुरमें शिवदत्तनाम 
एक ग्रहाधनवान्‌ मराह्मणरहताथा-उसका में वसुदत्तनाम पुन्नहूं वाल्यावस्था में मेरे पिताने मुझे श्र 
विद्या और शास्रविद्या दोनों सिखाकर-एक कुलीन आह्मणकी कन्याके साथ मेरा विवाहकरदिया मेरी 
भांता बड़ी कर्कसाथी इससे मेंरे पिता वहुते क्रेशितहोकर घरवोड़कर न जाने कहाँ चलेगये इससे मेंने 
भयंभीत होकर अपनी स्रीको म्राताकी आज्ञापालन में नियुक्त क्रिया ओर वह भी भयभीतहोीकर भेरी 
आर मेरी माताकी आज्ञापालनकरने लगी परन्तु इतने पर भी भेरी माताकों संतोप नहीं हुआ वह 
संदेव कलह करतीही रही जो भेरी स्री छपचाप रहतीथी तो मेरी माता कहतीथी कि यह मेरा अनादर 
केरतीदे ओर जब वह दीन वचन बोलतीयी तो माता कहती थी कि यह छलकरती है और जव वह 
संममातीयी तो माता कहंतीथी कि यह मुझसे लड़ाई लड़तीहेठीकदे ( कोहित्याजयितुशक्कोबद्ेस्सा 
न्द्दनात्मंताम ) अग्निकी स्वाभाविक दाहशक्किको कौन छुटासक्वाहे मेरी माताके इसप्रकार वहुतका- 
लत़क कलहकरने पर मेरी स्रीमी घर त्यागकर न जाने कहां चलीगड़ उसके चलेजाने पर बन्धुओंने 
मिलकर हटकरके मेरा दूसरा विवाहकरबादिया मेरी दूसरी स्री कोमी मेरी माताने ऐसा क्लेशदिया कि 
वह भी फांसी लगाकर मरगई तव में अत्यन्त खिन्नहोकर परदेश जानेकी उद्यतहु आ शोर परदेशजा- 
नेको निपेषकरतहुए वन्ध्रथोंसे मेंने अपनी माताकी सब दुष्टता कहदी परन्तु उनलोगों को मेरी वात 
पर विश्वास न हुथा इसलिये मेंने उन्हें विश्वास दिल्ानेकेलिये एक काएकी स्री वनवाकर उसके साथ 
मठमृठ ज्याहकरके परम लाकर उसे एक बेठकर्मे वन्दकर दिया ओर एक काष्ठकी दासी भी वनवाके 
उसेभी उसीक्रे, साथ वन्दकरके अपनी मातास कहा कि मेंने यह नवीन स्री लाकर अलगरखदी है न 
नुम उसके पास जाना न वह तुम्हारे पास आंब क्योंकि वह अभी इतनी चतुर नहीं हे कि तुम्हारा का- 
स्यैकर्सके इसी मैने उसे तालेमें घन्दकरदियांदँ मेरे इसप्रकार कहनेके दो चार दिन हयतीत दोजानि 
प्र मेरी माता उसकाएकी ख्रीको किसी प्रकारसे न पाकर एक दिन पत्थरसे अपना शिर फोड़कर यां 
गनमें घेठ्के रोनेलगी उसरोदनको मुनके मेंने ओर मेरे बन्धुमोने आकर पूछा कि यह क्या बानदे उस 
ने कहा कि इसनई वधूने कमेरेमेंसे आकर बिना कारण मेरी यद्द दशाकी दे इससे में अपने शाणदेदू 
गा यह सुनकर उन सबने कुपितहोकर उस कमरेगे जाके फाषप्टकी पुतली खड़ीहुई देखी तव उन सद 
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अत्विण किंसी नि्न्र स्थानमें बेगेहुआ भपना स्वाध्याय कर रहाथा यह।देखकर भीम भरने: उससे पूत्री 
कि तुम/कौनहो और इस निर्जनस्थॉनमें अकेले आकर क्यों पैठेहो उसने कि में कौशीके निरवच्ि 
श्रीकंठलाम आह्यण का नीलकंठताम पुत्रहूँ सज्ञोपवीत संरकारके उपरान्त में गुरुके यहां जाकर.विद्या- 
धययन्र कंरनेलगा और जंब तक में,विश्वाष्यग्रनकरके, लोटूं तवतक मेरा सत्रकुटः्वे नध्होगयां इससे में 
अनायहीकर म्रहस्थी, के, भारके,प्रारणुकरने-को असमयहोंके गंगाज़ी के तृटपर ,आँ्कर तपक्रनेलगा 
तपंसे पसन्नहोके श्रीगे गाजीने :स्व्में कुछ..फेलदे के मुकसेकेहां कि इनफलोंको साकर तुम यहांही 
तब तक रहो जवतक कि तुम्हारा मनेररय सिद्ध नहोय यह स्वप्न देख मेंने प्रत/काल उठके स्नाने के 
निमित्त,जाके श्रीगंगाजीमें, वहतेहुएं फलपाये ओर: जगत के समान स्वादिंट। उन फैले की अपनी कुटी 
में लाकर ,खाया:इसग्रकार से अतिदिन: फलोंकों प्राकर उन्हें.ही खाके में यंहां रहता, हूँ उसके बचने 
सुनके भीमभटन -शंखद॑त्त से कहा कि ,में अंपना धन इसे <देढूँ-तो यह सुख पूर्वक अपनों गृहस्था 
अम करे उसने कहा कि.वहुत अच्छा।ओ पर ऐसाही/कीजिये यह. सुनंतेहीभीमभ्दने अपनी माताका 
भेजाहुआ सब अन उसे देदिया (;अलुपेसत्तकोर्पाणांमहंत्त॑महर्ताहिकिय भाकर्णिवांपरस्पीतिनचे 
व्िदन्तुतत्षणम्‌ ) जिनका कि सच्नरूपी खज़ाना,नहीं नष्टहुआहेःऐसे महात्माओंकी महत्तहीक्या 
हीय जो वह पराई विपत्तिकों सुतकर उसी समय। ने /इरकरें.उस, बाह्मए, को धनदेकर शखदत्त सहित 
भीममट गंगाजीके पारजानेका कोई उपाये ले देखकर शिर्में/जड़को वॉपिके पारजानेके लियें गंगाजी 
में उत्तकर तैरनेलगा/वीचं में पहुंचकंर,जल, के :वेगसे शंखदत कहींहूए जहंगया।ओर भी मम ज़ेसे 
तैसे-पारझाया पारजाके अपने मित्रको न देखकर वहंदिनभर उसे मंगाजी के तस्पर दूँढुतारहा साय॑- 
कालेके समयतक उसे न पाके निराश होके हा मित्र हा मित्र इसप्रंकार एकारकर गंगांजी में डूबने की 
उद्रते हुआ और जैसेद्दी उसने हे मगवती गंगा तुमने-मेरे मित्रको लेलियां है इससे इस शन्यःशरीर 
को भी.तम लेले यह कहकर दूवनाचाहा वेंसेही साक्षात्‌ गंगाजीःजलमें प्रकट होकर उससे बोलीं कि 
है पुत्र सहसा मत करो तुम्हारा मित्र जीताहे थोड़ेही कालमें. तुम्हारा समागम उससे होगा अब तुम 
प्रोतिल्ोमा ओर अन्॒लोगा नाम विद्या हमसे लो, अनुलोभा:विद्या के पढ़ने से मतुष्य अहृश्य। हो- 
जाता है ओर प्रतिलोमा विद्या'के पढ़ने से जेसा चाहे वैसा रुप होजाता है हे पुत्रे यह सात ३ अक्षर 
की विद्या इनके प्रभावसे तुम सम्पूर्ण पृथ्वी के राजा.होजाओगे यह कहके प्रिया देकर श्रीगेयाजी 
के अन्तद्यौन होजाने पर भीमभट विश्वास युक्त होकर मरण से निरत्तहुआ और उस रात्रि की ह्य- 
तीतकरके प्रात #काल शंख दत्तको इंदनेकेलिय चला १३७ चलते २ वह अकेला लाटदेशंमें पहुंचा 
बहां बहुत से स्थानोंको देखताहुआ एक झतशाला में गया वहां लंगोटी पहनेहुए बहुतसे ज्वारीश्वत 
सखेलरहेवे यह भी उनके साथ वात्तौलाप करके दूत खेलने लगा उन लोगों ने. तो इसे झाभषंध पढरे 
देखकर जाना कि इसे जीतकर हम वहुतसा धन पा्ेंगे परन्तु उसने अपनी प्रवीणतासे उन सबका 
धन जीतलिया भोर हारके उन्हें जाता देखके उनसे कहा कि कहां जातेदो यह भपना धनलेतेजाओं 
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में(इस धनको लेकर क्याकरूंगा में.तो-घनलेकर अपने मित्रोंकोही दूंगा क्‍या तुम मेरे मित्र नहींहे 
तुम्हारे समान भौर मित्र मुझको कहां मिलेंगे उसके वर्चन छुनकर छुछ लोगोंको धन लेने से निपेष 
फरते देखकर अप्षक्षपणक नाम एकज्वारीते कहा कि ज्वारियोंका यह सिद्धान्त होताहे कि जीताहुआ 
घन वह नहीं देते परन्तु यह जो हमंल्ोगोंकी मित्र मानकरेदताहे तो लेलेनेंगें कया हानिदे यहसुनकर 
अन्य सबलोगेने कहा कि:जो यह सद्रैवकेलिये हम लोगों के साथ मिंत्रताकरे तो हम धनलेलें उनके 
सह बचन सुनकर भीम भटठले उनके साथ संदेवकेलिये मिन्नताकरंके उनको सब धन उन्हें देदिया और 
उनलीगोंके.साथ उपवनमें जाकर भोजनादिसे निवत्तहोके उनंसे.सव अपना इत्तान्त कहके उनकागी 
सब बत्तान्त पूछा उनमें से अतक्षपणक ने पहले' भंपना श्त्तान्त कहा कि हस्तिनाएुरमें शिवदत्तनाम 
एके मंहाधनवा्‌ ब्राह्म॑णरहताथा उसका में वसुदत्तनाम पुन्रहूं वाल्यावस्था में मेरे पिताने मुझे शत्र 
विद्या ओर शास्रविद्या दोनों सिखाकर एक कुलीन आाह्मणकी कैत्याके साथ मेरा विधाहकरदिया मेरी 
भाता बढ़ीं कर्केसाथी इससे में रे पितावहुत क्लेशितहोकर घरवयोड़कर न जाने कहां चलेगये इससे मेंने 
भयभीत होकर अपनी खत्रीको माताकी आज्ञापालन में नियुक्त किया ओर वह भी भयभीतहोकर मेरी 
आर मेरी माताकी आज्ञापालनकरने लगी परन्तु इतने पर भी मेरी माताकों संतोप नहीं हुआ वह 
संदेव कलह करतीही रही ज़ो मेरी स्री चुपचाप रहतीयी तो मेरी माता कहतीयी कि यह भेय अनादर 
केरती है ओर जव वह दीन बचन वोलतीयी तो माता कहती थी कि यह छलकरती है और जब वह 
संममातीशी तो माता फहंतीयी कि यह सुभसे लड़ाई लड़तीहे ठीकहे ( कोहित्याजयितुंशक्कोबद्रेस्सा _ 
ज्दहनात्मंत्ांम ) अग्निकी स्वाभाविक दाहशक्किको कौन छुटसक़ाह मेरी माताके इसप्रकार बहुतका- 
लत़क कलहकरने पर मेरी ख्रीमी घर त्यागकर न जाने कहां चल्ीगई उसके चलेजाने पर वन्धुओंने 
पिलकर हृव्करके मेरा दूसरा विवाहकरथादिया मेरी दूसरी स्त्री को्मी मेरी माताने ऐसा क्केशदिया कि 
वह भी फांसी लगाकर मरगई तब में अत्यन्त खिन्नहोकर परदेश जानेकी उद्यतहुआ भोर परदेशजा- 
नेको निपेषकरतहुए वन्धुर्भोसे मेने अपनी माताकी सब दुष्टता कहदी परन्तु उनज़ोगों को मेरी वात 
पर विश्वास न हुथा इसलिये मेंने उन्हें विश्वास दिलानेकेलिये एक काएकी स्री वनवाकर उसके साथ 
सूठमठ व्याहकरके धर्म लाकर उसे एक बेठकर्मे वन्दकर दिया ओर एक काएकी दासी भी वनवके 
उसेभी उसीके,साथ वन्दकरके अपनी मातासे कहा कि मेंने यह नवीन स्री लाकर अलगरखदी हैं ने 
नुप्त उसके पास जाना न वह तुम्दोरे पास आंब क्योंकि वह अभी इतनी चतुर नहीं हैं कि तुम्हारा का- 
स्यकरसके इसीसे मेने उसे तालेमें वन्दकरदियाद मेरे इसप्रकार फहनेके दो चार दिन ध्यतीत होजेने 
पर मेरी माता उसकाएकी ख्रीकी किसी प्रकारंस न पाकर एक दिन पत्थर्स अपना शिर फोड़कर आं 
गनमें बेटे रेनिलगी उसगेदनको सुनके मेंने ओर मेरे वन्धु्मोने आकर पूछा कि यद क्या वातदे उस 
ने कदा क इसन॥इ बृधूने कमरेमेंसे आकर बिना कारण मेरी यह द्शाकी दे इससे में अपने प्राणुदेद 
गा यह सुनकर उन सबने कुपितहोकर उस कमरेमें जाके फाप्ठकी पुतली खड़ीहुई देखी तव उस सर 


क्रूर सरित्सागर भाषा । 


अक्षिण किंसी तिर्जन् स्थानमें जैठाहुआ अपना स्वाध्याय कर रहाथा यह।देखकर भीमभटने उसे पूछा 
“कि, ठुम.कौनहो और इस नि्जन स्थॉनमें अकेले आकर क्यों वैठेहो उसनेकहा कि में काशीके निर्वासी 
शऔरकठलाम जाह्मण-का नीलकंठताम पृत्रहूं सल्नोपवींत संस्कारके उपरान्त में गुरुके यहां जाकर विद्या 
ध्ययत:कंर्रेलगा और जंव तक में विद्याध्ययनकरके. लोटू तवतकःमेरा सबकुटव नष्होगयां इससे में 
अनायंहोकर ग्रहस्थी, के; भारके प्ारण करने:की असमर्थहोके गंगाज़ी के तटपर ,आ्कर वपक्रनेलगा 
तपंसे असन्नहेके। श्रीगे गाजी ने :स्वममें कुछ. .फेलदे के मुमसेकेहाँ कि इनफलोंको खाकरे तुम यहांहीं 
तब तक रहों जबतक॑ कि तुम्हारा मनोरव सिद्धानहोय.येह सम देख मेंने आंत# काल:उर्के स्नाने के 
निमित्त.ज़ाके श्रीगेगाजीमें. वहतेहुएं फंलपाये ओर:अग्रतके समान स्त्रादिं्; उत्तेफेलों की अपनी कुटी 
में लाकर खाया:इसप्रकार से प्रतिदिन:फर्लोंकों पाकर उन्हें,ही ख़ाक़े में ग्रहों रहता; हूं उसके वचन 
सुनके भीमभटन शंखदत्त से कहा कि 'में-अंपना-धन इसे-देढूँ:तो यह सुख पूर्नक अपनी यहस्था 
श्रम करे उसने कहा कि, बहुत शच्छाःा प्र ऐसाही।की जिये यह. सुनंतेही भीमसठने अपनी माताका 
भेजाहुआ सब न उसे -देदिया ([अजुंवेसलकोर्पाणामहल॑महताहिकिय भाकर्णितांपरस्पातिनने 
रिद्वदन्तुतक्षणम्‌ ) जिनका कि सच्ंरुपी सज़ाना;नहीं नश्हुआहिःऐसे महात्माओंको महल्‍लही-क्या 
होय जो वह पराई विपत्तिकों सुनकर उसी समय; न /इरकरें. उस, आह्मण, को धनदेकर शेखदत्त सहित 
भीमभट गंगाजीके पारजानेका कोई उपाय लत देखकर शिर्में।खद़को,वॉपिके पारजनेके लिये गंगाजी 
में:उत्तरकर तैरनेलगा/वीच में पहुंचकंर/जल. के वेगसे शंखदत्त कहीं ,इर वहंगयाःऔर भी मभर्ट जैसे 
तैसे,पारथाया पारआाके अपने मित्रको न देखकर वहदिनभर उसे गेग़ाजी के तटपर इृढ़तारहा साय॑- 
कालेके समयतक उसे न पाके निराश होके हा मित्र हा मित्र इसप्रंकार एक्रारकर गंगांजी में इवसे की 
उद्यते हुआ और जेसेही उसने है मगवती गंगा तुमने मे रे मित्रको लेलियां है'इससे इस शून्यःशरीर 
को भी.तुम लेलो यह कहकर दूवनाचाहा वेसेही, सोक्षाव्‌ गंगाजीःजलमें प्रकट होकर उससे बोलीं कि 
हे पुत्र सहता भत करो तुम्हारा मित्र जीताहै थोड़ेही कालमें. तुम्हारा समागम उससे -होगा अब, तुम 
प्रॉतिलोगा भोर अत्ुलोमा नाम विद्या हमसे लो, अनुलोमा:विद्या के पढ़ने सें मलुष्य अहश्य; हो - 
जाता है ओर ग्रतिलोगा विद्या के पढ़ने से जेसा चाहे बसा रूप होजाता हे हे पुत्र यह सात ३,अक्षर 
की पिया है इनके प्रभावसे तुम सम्पूर्ण पृथ्वी के राजा.होजाओगे.यह कहके विधा देकरें श्रीगेगाजी 
के भन्तद्धौन होजाने.पर भीमभट विश्वास युक्क होकर मरण, से निइत्तहुआ ओर उस रात्रिकी व्य- 
तीवकरके आत#काल शंख दत्तको इंढ़नेकेलिय चला १३७ चलते २ वह अकेला लाटदेशंमें पहुंचा. 
वहां बहुत से स्थानोंको देखवाहुआ एक क्ृतशाला में गया वहां लंगोटी पहनेहुए बहुतसे ज्वारीयूत 
खेलरहेथे यह भी उनके साथ वात्तीलाप करके चूत खेलने लगा उन लोगों ने तो इसे भा भूषण पहरे 
देखकर जाना कि इसे जीतकर हम बहुतसा धन पाबेंगे परन्तु उतने अपनी प्रवीषतासे उन सबका 
धन जीतलिया भोर हारके उन्हें जाता देखके उनसे कहा कि कहां.जातेहो यह अपना धनलेतेजाओं 
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मेंइस घनको लेकर क्याकरूंगा में.तो घनलेकर अपने मित्रोंकोही दूंगा क्या तुम मेरे मित्र नहींहा 
तम्हारे समान और मित्र मुकको कहां मिलेंगे उसके वचन छुनकर कुछ.लोगोंको धन लेने से निषेध 
करते देखकर अध्नक्षपणक नाम एक़ब्बारीने कहा कि ज्वारियोंका यहं सिद्धान्त होताहे कि जीताहुआ 
घन बह नहीं देते परन्तु यह जो हमलोगोंकी मित्र.मानकरेदाद़े वो लेलेनेमें क्या हानिहे यहसुनकर 
अन्य सबलोगोनि कहा किःजो यह सद्रेवकेलिये हम लोगों के साथ मिंत्रताकरे तो हम धनलेलें उनके 
ग्रह बचन छुनकर भीमभरने उनके साथ सदेवकेलिये मिन्नताकरंके उनकी सब धन उन्हें देदिया ओर 
उनल्लोगोंके साथ उपवनमें जाकर भोजनादिसे निवत्तहोके उनसे सब अपना बत्तान्त कहके उनकामी 
सब इत्तान्त पूछा उनमें से अक्षक्षषणक ने पहले' भ्रपना ग्त्तास्‍्त कहा कि हस्तिनापुरमें शिवदत्तनाम 
एक महाधनवान्‌ माह्मणरहताथा उसका में वसुदत्तनाम पुन्रहं वाल्यावस्था में मे रे पिताने मुझे शत्र 
विंद्या और शासत्रविद्या दोनों सिखाकर-एक कुलीन आह्मणकी कम्याक्रे साथ मेरा विवाहकरदिया मेरी 
माता बड़ी कर्कसाथी इससे. मेरे पितावहुत क्केशितहोकर घरवोड़कर न जाने कहाँ चलेगये इससे मेंने 
भयंभीत होकर अपनी ख्रीको माताकी आज्ञापालन में नियुक्त किया ओर वह भी भयभीतहोकर मेरी 
ओर मेरी माताकी आज्ञापालनकरने लगी परन्तु इतने पर भी मेरी माताफो संवोप नहीं हुआ वह 
संदेव कलह करतीही रही जो मेरी स्ली चुपचाप रहतीथी तो मेरी माता कहृतीथी कि यह मेरा अनादर 
करती दे और जब वह दीन वचन बोलतीथी तो माता कहती थी कि यह छलकरती है ओर जब वह 
संमम्ातीवी तो माता कहंतीवी कि यह सुभसे लड़ाई लड़तीहे ठीकद्दे ( कोहित्याजयितुंशक्रोयह्रेस्सा 
न्देहनात्मताम ) अग्निकी खाभाविक दाहशक्किफों कोन छृदासक्राहे मेरी माताके इसप्रकार बहुतका- 
लतके कलहकरने पर मेरी ख्रीमी घर त्यागकर न जाने कहां चलीगई उसके चलेजाने पर बन्धुओंने 
मिलकर हठकरके मेरा दूसरा विधाहकरवादिया मेरी दूसरी स्री कोभी मेरी माताने ऐसा क्लेशदिया कि 
वह भी फांसी लगाकर मरूई तब में अत्यन्त सिन्नहोकर परदेश जानेको उद्यतहु आ भौर परद्ेशजा 
नेको निषेषकर्तेहुए वन्धुभोसे मेने अपनी माताकी सब डुष्टता कहदी परन्तु उनलोगों को मेरी बात 
पर विश्वास न हुथा इसलिये मेंने उन्हें विश्वास दिलानेकेलिये एक काष्टकी ख्री वनवाकर उसके साथ 
मठमूठ व्याहकरके परम लाकर उसे एक बेठकर्मे वन्दकर दिया और एक काप्ठकी दासी भी वनवेके 
उसेभी उसीके,साथ वन्दकरके अपनी मातासे कहा कि मेंने यह नवीन स्री लाकर अलगस्खदी दे ने 
मुम उसके पास जाना न वह तुम्दोरे पास आंब क्योंकि वह अभी इतनी चतुर नहीं है कि तुम्हारा का- 
स्यैकरसके इसीसे मेने उसे तालेमें बन्दकरदियाह मेरे इसप्रकार कहनेके दो चार दिन व्यतीत होजानि 
पर मेरी माता उसकाएकी खत्रीकों किसी प्रकारंस न पाकर एक दिन पत्थरसे अपना शिर फोड़कर जां 
गनमें पेठ्के रोनिलगी उसरोदनको सुनके मेंने ओर मेरे वन्‍्युझने आकर पूछा कि यद्द क्या वानदे उस 
कहा हि इसनई बने कमेरमेंसे आकर बिना कारण मेरी यह दशाकी हे इससे में अपने पाणदेटट 
गौ यद सुनकर उन सदन कुपितहोकर उस कमरेमें जाके काप्टकी पतली खड़ीहुई देखी तव उन सब 


भ२६' सरित्सागर मापा । 


ब्रक्मिए किंसी लि स्थानमें जैगेहुआ अपना स्वाध्याय कर रहाथा यह देखकर भीम भवने उससे पूद्ची 
कि तुम/कौनहो और इस निर्जन स्थॉनमें अकेले आकर क्यों विठेहो उसनेकहा कि में क्रीशीके निर्वेसी 
श्रीकंउनाम आाह्मण का नीलकंठताम पुत्र ग्ज्ञोपवीत संस्कारके उपरान्त में गुरुके यहां जाकर विद्या 
इत्र कंरनेलगा और जंव तक में विद्याध्ययनकरके, लौट तवतक मेरा सन्कृठाव नेश्होगर्यो इससे में 
अनायहीकर गहस्थी, कै,भारके प्रारण करनेःको असम्यहोके गेगाज़ी के तटप्र आकर वपक्रनेलगा 
तपंसे असन्नदोके। भरीगंगाजी ने :सवप्नमें कुछ! फंलदे के मुमसेकेहा कि इनफर्लोकों खाकर तुम यहांही 
तब तक रहो जब॒तक॑ कि तुम्हारा मनोरय सिद्ध न होय.यह सवम्न देख मेंने प्रात? काल उठे, स्नाने के 
निमित्त.जाके श्रीगैगाजीमें. वहतेहुएं फंलपाये' और: अग्ृतके समाव स्वादिष्ट, उसे फलों की, अपनी ,कुटी 
में लांकर खाया:इसप्रकार से प्रतिदिन: फरलोंकों प्राकर उन्हें,,ही ख़ाक़े में. यहां रहता; हूँ उसके वचन 
सुनके भीममटन शंखदंत्त से कहा कि में अंपना: धन इसे.:देढूँ-तो. यह सझुर्ख पून्य॑क अपना गृहर्था 
श्रम करे उसने कहा कि,वहुत अच्छा।ओंप ऐसाही।कीजिये यह:सुर्नतेही भीमभदने अपनी माताका 
भेजाहुआ सव अन उसे देदिया (:अजुंग्तत्तकोर्पाणांमगहंत्ल॑गहरताहिकिये झाकर्णितांपर्स्पाचिनने 
च्छिदन्तुतक्षणम्‌ ) जिनका कि सर््रुपी सज़ाना;नहीं नश्टहुआहे:ऐसे महात्माओंकों महतलहीक्या 
हीय जो वह पराई विपत्तिकों झुतकर उसी प्रम्नय।ने /इंरकरें.उस, ब्राह्मण, को धनदेकर शंसदत्त सहित 
भीमभट गंगाजीके पारजानेका,कोई उपाय ले देखकर शिरमें।स्अको वॉ्पके पारजानेके लिग़ें गंगाजी 
में उत्तरकर तैरनेलगा,वीच में पहुंचकंर'जल, के वेगसे शंखदत्त कहीं,हूर वहंगया।ओर भी मर ज़ेंसे 
तैसे पारथाया पारआके अपने मित्रको न देखकर बहंदिनिभर एसे गंग़ाजी के 'ंटपेरं इूंढ़तारहा साय॑- 
कालेके सुमयतक उसे न पाके निराश होके हा मित्र हा मित्र इसप्रंकार पुकारकर गंगाजी में डूबे को 
उद्यते हुआ और जेसेही उसने हे मगवती गंगा तुमने मेरे मित्रकों लेलियाँ है. इससे इस शुन्यःशरीर 
को भी.तुम लेले यह कहकर दूबनाचाहा वेंसेही साक्षात्‌ गेगाजीःजलमें प्रकट होकर उससे बोली कि 
है पुत्र सहता मत करो ठम्दारा मित्र जीताहे थोड़िही कालमें तुम्हारा समागम उससे .होगा.अब तुम 
प्रौतिलोगा भोर अतुलोमा नाम विदा हमसे लो, अनुलोगा विद्या के पढने से ,मनुप्य-अद श्य।हो* 
जोताहे ओर प्रतिलेमा विद्या।के पढ़ने से जेसा चाहे वैसा रुप-होजाता है हे प्र॒त्ने यह सात॑ ३ अक्षर 
की विधा हू इनके प्रभावते तुम सम्पूर्ण प्रध्वी के राजा.होजाओगे, यह कहके बिंधा देकर श्रीगेगाजी 
के अन्तद्धोन होजाने पर भीमभट विश्वास युक्त होकर मरण, से निबृत्तहुआ और उस रात्रि की हय- 
तीतकरके प्रावरकाल शंख दत्तको इंढ़नेकेलिय चला १३७ चलते २ वह अकेला लाटदेशंमें पहुंचा 
वहां बहुत से स्थानोंकी देखवाइआ एक झतशाला में गया वहां लेगोटी पहनेड्वए बहुतसे ज्वारीदत ' 
खेलरहेये यह भी उनके साथ वात्तीलाप करके यूत सैलने लगा उन लोगों ने तो इसे भाशपथ पढरे 
देखकर जाना कि इसे जीतकर हम बहुतसा धन पार्वेंगे परन्तु उसने अपनी प्रवीणतासे 5न सबका 
घन जीतलिया ओर हारके उन्हें जाता देखके उनसे कहा कि कहां जातेदों यह भपना पनलेतेजाओं 


सरित्सागर भाषो।.. पर६ः 


मानों वासकीकें केणोंकी मणियोंकी प्रश्नाके पुंजये नीलकमल क्या लगेथे मानों उननागरोजके विप 
युक्े फूत्कारहीये किनारेपर लगेहुए इक्ोंके जो पुष्प दूट २कर गिरतेथे वह मानें नागराजका पूजनही 
हेरहाथा ऐसे सुन्दर उस तड़ागकी शोभाको देखकर जेसेही भीमभठ वहांसे चलना;चाहताथा .ेसेदी 
लागेदेशके राजा चन्द्रादित्य से छुबलयावती रानी में उत्पन्नहुई हंसावली नाम कन्या-अपनी सलतियों 
सम्रेंत वहां स्नानकेरनेकी आई वह ऐसी.सुन्दरथी कि केवल उसके पलकोंदीके देखनेसे मालूमहोताया 
कि यहमानुपी है उसने तिरबी देष्टिसे देखके नेत्ररूपी वाएंसे हृदयमें मारकर भीमभटठकों मोहित कर 
दिया और -भीममट मी नेजेंकि छारा उसके हृदयमें घुसकर उसका घेस्ये हरलाया तव वहकन्या अपनी 
सखीके द्वारा भीमभठके मित्रोंसे उसकानाम तथां स्थान पूंछकर स्नानादिसे निशृत्तहोकर अपने स्थान 
को चलीगई और प्रियाके प्रेमरुपी पाशोंसे वँधाहुआ भीम॑भठभी :अपने मित्रों समेत जिस किसीतरह 
"निज स्थानपर आया वहां क्षणभरमेंही राजकन्याकी भेजीहुई दूतीने आकर उससे एकान्तमें कहा कि 
हैं महाभाग राजपुत्नी हंसावली आपसे यहप्रार्थना करतीहे कि कामरूपी प्रवाहमें वहतेहुए प्रेमीजन को 
देखकर उसपर झुछभी ध्यान न देके आपको किनारा करना उचित नंहींहे दृतीके यहअशृतमय वचन 
सुनकर बहुत म्रसन्नहोकर भीम॑मठने कहा कि मेंभी कामही के प्रवाह में वहरहाईं यह बंया प्रिया नहीं 
जानती इससे में अवश्य उसेकी आज्ञाका पालनकरूंगा आज रात्रि के समय-अन्तःपुर में आकर में 
उसे प्रसन्नकरूंगा ओर मुझे वहां आतेहुए कोई भी नहीं देखसकेगा क्योंकि में विद्याके वलसें,अपना: 
शरीर अदृश्य करूंगा उसके यहवचन सुनकर दासी ने जाके हंसावली से रात्रि में उसके आनेका 
बचान्त कहदिया इससे हंसावली बहुतही असन्नहोके उसके आगमनकी प्रत्यास्ता करके वैठी सायंकाल 
के समय भीमभट भी दिव्यआभृपण पहनकर गंगाजीकी दी हुई विधाका भनुलोम पाव्करके अदृश्य 
होकर राजपुत्रीके अगरसे सुगंधितः मन्दिरमें गया राज पुत्रीने पहलेह्दीसे वहां सव सखियों को हटाकर 
प्रकान्तकर रकखाया कामके उपवनरूप उसमन्दिरमें गंगाजीकी विय्याकी लतारूपी राजपुन्रीको देखकर 
विद्याका प्रतिलोम पाठकरके भीमभट उसके सन्मुखही जाके प्रकटहोगया उसे देखतेही आनन्द पुलक 
कम्प तथा भययुक्त राजपुत्नी लज्जाके कारण नीचेको मुखकरके बेटगई वहमानों अपने हृदय से पूँछ 
रहीवी कि बताशों अव क्याकरें यहदेखकर भीम॑मटने उसके निकटबेट्के कहा कि हे सुन्दरी प्रकट बात 
कोभी तुम लज्जासे क्‍यों दृपावीहो चांहे अपने चित्तको तुम छुपालो परन्तु पुलकको या रोमांचकोया 
कंचुकीकी दीली गांठेकी कौन छुपाविगा इत्यादि वचनोंते उसकी लज्जाकों छुड़ाकर,भीमभट उसके 
साथ, गान्धर्ष विवाहकरके उसीके साथ वहरात्रि ज्यतीत करके ओर फिर आनेका नियमकरके अपने 
स्थानको चलाआया २५०.बहां प्रात 2काल हंसावलीको नसवतआदि संमोगके चिक्ों से युक्र देखकर 
अन्त२पुस्के रच्षेकोंने राजाफे पास जाके यहखपरंकरदी राजाने इसंवासको जाननेके लिये अपने चाए 
लोगोंकी यहझआज्ा देदीनी कि तुम देखो कि यह फोन पुरे यहां भीमगट दिवसको अपने मित्रों के 
साथ व्यतीतकरके राजिके समय फिर अपनी प्रियाके एमगया वहांचीरोंसे उस अलतित आया देखकाः 


श्स्ड 


पर८ सरित्सागर:भाषे॥ लक 
लोगोंको मेरे कहनेका,विश्वासहोगेया इंससे वह हँसतेहुएं तथा/मेगी माताकी निन्द्ाकरतेहुए अपनेईे 
घरकी. चलेगये और भेंमी अपनी माताकी/घोड़करे नगरंसे बोहर ज़ाके अमण (कैरतें:१ इसला्टेंशमें , 
आया और यहां इस ब्तशालां में-आकंर “चण्टभुजंग, पांसे प्रट, श्मशान वेताल, कालवराठक और 
शारिप्रस्तरनाम इन पांचोंशूरों को झतखेलते देखकर जो.हारेगा.वह सेघकहोजायगी यह प्रणकाके 
इनके सांथ बूतलेलनेलगं इतखेलते # मेंने/इने'पांचोंकीजीतलिया/इ्सेःयंह पांचों मे रे दासंहोगये 
परन्तु इन लोगोंमें ऐसे गुण हैं कि मेंही इनका दास वनाईआहूं इनके साथ यहां रहनेसे .में सव/ढुग्ख 
भलगया अब इस अवस्थाके अनुसार मेरा अक्षक्षपणंक नाम हे आज, भाग्यवशसे आपभी हमलोगों 
को यहां ग्रा्महुए अब आंपही हम छश्चोंके स्वामीहों इसंप्रकारं अक्षक्षपणकके अंपने सब इत्तान्त कह- 
ने पर उन पांचोंनिमी अपना २ सब वत्तान्त कहा उन-सवके वत्तान्तकी सुनकर भीममठ उन सबको बीर 
जानकर'सी उपवनमें वह दिन व्यतीतकरके सायंकाल के समय उन्हीं अंक्षक्षएणकादि अपने ब्रओं 
मित्रों के साथ उन्हींके स्थानकी गया-इसप्रकार उनः मिन्रोंकी पाकर उन के साथ ईंहतेहुए भीमभटकी 
वर्षो ऋतु प्राप्तहुई उनदिनों वहांकी विपाशानाम नंदी समुद्रके जलसे एर्एहोकर उलेटीबहनेलगी उसीके 
जलमें एकबहुतवड़ी तिमिनाम मछली वहकर उंसनदीके किनरिपरआकरलगी और शीघरही परनिके 
न्यूनहोजानेके कारण वह वहां से वहनसकी उसे देखकर वहांके.निवासियों ने उसका पेट फाड़ा-उसमें से 
एकयुवा आह्मण निकला यह अहुत वा्त्ती नगरभरमें फैलंगई इससे भीमभटने मी अपने -मिन्रों समेत वहां 
जाकरदेखा कि वहउसका मित्र शंखंदत्तही मबलीके पेटसे निकलाथा उसेदेसतेही भीमभटने दौड़ कर उसे 
अपने हृदयमें लगालिया ओर मानों मछलीके पेट्में रहनेके कारण लगेहुए मैलके धोनेके लिये बहुतसे 
आंसबहाये शंखदत्तमी बहुतकालके उपरान्त उससेमिलकर अत्यन्तप्रसन्ने हुआ तदनन्तरभी म मटकेपूं बने 
पर शंखदत्तने कहा कि उससमय गंगाजीके वेगसे जो में आपके पाससे अंलगहोकर बहा तो मुमेड्सम- 
घलीने निगललिया वड़े महलके समान इसके पेटमें जाकर में छुरीसे इसके पेटके मांसकी काटकर,बेहुत 
दिनतकखातारहा आजभाग्यवशसे यहमछली यहांआई सो लोगोंनेइसका पेटफाड़के मुझे निकाललिया 
यही मेरा सब वृत्तान्तदे शंखदत्तके यहवरचंन छुनकेर भीममटने तंथा अन्य सब लोगों ने.कहां कि केहां 
तो गंगामें वहना कहां मछलीके द्वारा समुद्रमें जाना कहां संखदसेभी विपाशानंदी में आना कहां उस | 
मठलीका माराजाना और कहां उसमेंसेभी जीता निकलना अछुत कार्य्य करनेवाले अह्म॑ंकी भी अ- 
चिन्त्य गतिहे इत्यादि अनेकग्रकारकी अनेकवार्ता कहते हुए.उनसवः मित्रों: समेत: भीमभट शेखदत्त 
को लेकर अपने स्थानको गंया ओर वहां उने स्तानंकराके, तथा व्र पहराके भोजनांदिं सत्कारकरके 
मछलीके पेट्स मानों एुनर्जन्मको पानेंवाले अपने.मित्रकों पकिर अत्यन्त प्रसन्नहुआ २०७ इसके 
उपरान्त वहीं आनन्द पृव्वंक रहताहुआ भीममंठ एकदिन-माॉगराज-वासुकि के मंदिरमें उत्सव देंलने 
को गया बह उत्सव उसदेशमें बहुत मसिद्धेथा वहां जाकरे नागराजकी अणामकरके उनके मन्दिरके 
दिणरी ओर उसने अपने मित्रों समेत एकलड़ाग देखाःउसवड़ांगमें जो :लालः कमल/लगेगे वी 


मानों वांसकीकें केणोंकी मणियोंकी प्रश्नकि पुंजये नीलकंमल क्या लगेथे मानों उननागरोजक़े विप 
युक्े फूत्कारहीये किनारेपर लगेहुए इक्षोंके जो पुष्प दूट २ कर गिरतेथे बह मानों नागराजका पूजनही 
हेरहाथा ऐसे सुन्दर उस तड़ागकी शोभाको देखकर जेसेही भीमेभट वहांसे चलना.चाहताथा से 
लाटदेशके गाजी चन्दादित्य से छुवलयावती रानी में उत्पन्नहुई हंसावली नाम कन्या अपनी सस्तियों 
समेत वहां स्नानकरनेकी आई वह ऐसी.सुन्दरथी कि केवल उसके पलकों हीके देखनेसे मालमहोताया 
कि यहमालुपी है उसने तिरछी दृष्टिसे देखके नेत्ररूपी वाणोंसि हृदयमें मारकर भीमभठकों मोहित कर 
दिया और-भीमभट भी नेत्रोंकि द्वारा उसके हृदयमें घुसकर उसका पेय्ये हरलाया तव वहकन्या अपनी 
सखीके दारा भीमभटके मित्रोंसे उसकानाम तथा स्थान पूंछकर स्तानादिसे निशत्तहोकर अपने स्थान 
को,चलीगई और प्रियाके प्रेमहुपी पाशोसे वँवाहुआ भीममठभी अपने मित्रों समेत जिसःकिसीतरह 
"निज स्थानपर आया वहां क्षणमरमेंही राजकन्याकी भेजीहुई दूतीने आकर उससे एकान्तमें कहा कि 
हें महाभाग राजपुत्री हंसावयली आपसे यहप्रार्थना करेतीहे कि कामरुपी प्रवाहमें वहतेहुए प्रेमीजनको 
देखकर उसपर कुछभी ध्यान न देके आपको किनारा करना उचित नंहींहे इतीके यहअश्ृतम॒य वचन 
सुनकर वहुत प्रसन्नहोकर भीमभटने कहा कि मेंभी कामही के प्रवाह में वहरहाई यह कया प्रिया नहीं 
जानती इससे में अवश्य उसेकी आज्ञाका पालनकरूंगा आज रात्रि के समय अन्तःपुर में)आकर में 
उसे प्रसन्करूंगा ओर मुझे वहां आतेहुए कोई भी नहीं देखसकेगा क्योंकि में विद्याके वलसे अपना 
शरीर अदृश्य करलंगा उसके यहवचन सुनकर दासी ने जाके हंसावली से रात्रि में उसके आनेका 
. बृत्तान्त कहदिया इससे हंसावली वहुतही प्रसन्नहोके उसके आगमनकी प्रत्यासा करके बैठी सायंकाल 
के समय भीमभट भी दिव्य.आभ्रपण पहनकर गंगाजीकी दी हुई विद्याका शनुलोम पाठकरके अहृश्य 
होकर राजपुत्नीके अगरसे सुमंधित-मन्दिरमें गया राज पुत्रीने पहलेहदीसे वहां सव सखियों को हटकर 
एकान्तकर रक्खाया कामके उपबनरूप उसमन्दिर्में गंगाजीकी विद्याकी लतारूपी राजपुत्नीको देखकर 
जिद्याका प्रतिलोम पाउकरके भीमभट उसके सन्मुसही जाके प्रकट्होगया उसे देखतेही आनन्दे पुलक 
कृम्प तथा मययुक्त राजपुत्री लज्जाके कारण नीचेको मुखकरके बेठगई वहमानों अपने हूदय से पूंछ 
रहीवी कि बताभो भव क्याकरें यहदेखकर भीम॑भटने उसके निकट वेठ्के कहा कि हे मुन्दरी प्रकट वात 
कोभी तुम लज्जासे क्‍यों हुपातीदी चांहे अपने चित्तकी तुम छुपालो परन्तु पुलकको या रोमांचकोया 
कंचुकीकी दीली गांठेकी कोन छुपावेगा इत्यादि वचनोंसे उसकी लज्जाको छुड़ाकर मीममट उसके 
साथ,गान्थ विवाहकरके उसीके साथ वहसात्रि व्यतीत करके ओर फिर आनेका नियमकरके अपने 
स्थानकों चलाआया २४०.बहां प्रात 2 काल हंसावलीको नेखततआदि संमोगके चिह्ों से युक्र देखकर 
अन्त २पुरके.रक्षकोंने राजाके पास जाके यहसवरेकरदी राजाने इसंवातकी जाननेके लिये अपने चार 
लोगोंको येहआंज़ा देदीनी कि तुम देखो कि यह कीन पुर्यंदे यहां भीममद दिवसको अपने मित्रों के 
साथ व्यतीतकरके राजिके समय फिर अपनी प्रियाके पामगया बहांचारोंने उसे अलतित आया देखका 
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लोगंको मेरे कहनेका;विश्वासहोगेयो इंससे वह हँसतेहुए तथा मेरी माताकी निन्‍्दाकरतेहुए अपने ३ 
घरकी चलेगये ओर भेगी अपनी माताकी/छोड़करे- नगरंसे बोहर-आके अमए करते२ इसलाटेंशमें, 
आया ओर यहीं इस द्यूतशालां में, आकर “चरटभुजंग, पारस प्र८ श्मशान वेताल, कालवग़ाटक और 
शारि प्रस्तरनाम इन पांचोंशूरों को झतखेलते देखकर जो, होरेगा:बह।सेवक-होजायगी यह गएकाके 
इनके साथ यूतसेलनेलगां दतसेंलते ३ मेंने।इने' पांचोंकी/जीतलिया/इससिःयह पांच मेरे दासहोगयि 
परन्तु इन लोगोंमें ऐसे गुण हैँ कि मेंही इनका दांस बनाईआह इनके-साथ यहां रनेसे . में सबादःख 
भ्रलगया अब इस अवस्थाके अनुसार मेरा अक्षक्षप्के नाम हे आज. भराग्यवेशसे आपगी. हमलोग्ों 
को यहां प्राप्नहए अब आंपही हम ह््ोंके स्वामीहो इसेग्रकार अक्षेक्षपणकके अंपने सब इत्तान्त कह- 
ने पर उन पांचोंनिमी अपना २ सवृत्तान्त कह्म उन.सवके वृत्तान्तकी सुमकर भीममट उन सबको और 
जानकर'उसी उपवनमें वह दिन ब्यतीतकरके सायेकाल के समय उन्हीं अंक्षक्षपणकादिं अपने ब्रओं 
मिंत्रों के साथ उन्हींके स्थानको गया-इसग्रकार उनः मित्रोंकी पाकर उन के साथ रंहतेहुए -भीमभटको 
वर्षा ऋतु प्राप्तहुई उनदिनों वहांकी विषोशानाम नदी समुद्रके जलसे णर्एहोंकर उर्लठी बहने लगी उसीके 
जलमें एकवहुतवड़ी तिमिनाम मछली वहकर उसनदीके किनरिपरःआकरलगी और शीघही परनीके 
न्यूनहोजानेके कारण वह वहां से वहनसको उसे देखकर वहांके निंवासियोंने उसको पेट फाड़ा उसमें.से 
एकयरुवा आह्ण निकला यह अद्भुत वत्ती नेगरभरमें फेलंगई इससे भीमभटनेभी अपने -मिन्रोंसमेत बहा 
जाकरदेखा कि वहउसका मित्र शंखंदत्तही मलीके पेटसे निकला या उसेदेर्सतेही भीमभटने दौड़ कर उसे 
अपने हृदयमें लगालिया और मानों मदलीके पेटमें रहनेके कारण लगेहुए मेलके धोनकेलिये.बहुतसे 
आंसवहाये शंखदत्तमी वहुतकालके उपरान्त उससेमिलकर अत्यन्त)्र स भेहुआ तदनन्तरंभीम भट के पूंछ ने 
पर शंखद॑त्तने कहा कि उससमय गंगाजीके वेगसे जो में आपके पाससे अंलगहोकर वहां तो मुभेद्समं- 
घलीने निगललिया बड़े महलके समान इसके पेट्में जाकर में छुरीसे इसके पेटके मांसको काटकर बहुत 
दिनतकखातारहा आजभाग्यवशसे यहमछली यहांआई सो लोगोंनेदसका ऐेटफाड़के मुझे निकारललिया 
यही मेरा सव शत्तान्तहे शंखदत्तके यहवचन सुनकर भीमभठने तंथा अन्य सर्व लोगों ने कहा कि केहां 
तो गंगामें वहना कहां मचलीके दारा समुद्रमें जाना कहां समुदंसेभी विपाशानंदी में आना कहां उस 
मछलीका माराजाना ओर कहां उसमेंसेमी जीता निकलना अछुत कार्य्य -करनेवाले-अ्मकी भी अ- 
चिन्त्य गतिहै इत्यादि अनेकप्रकारकी अनेकवार्त्ता कहते हुए.उनसेव. मित्रों. समेत भीमभट. शंखदतत्त 
को लेकर अपने स्थानकी गया और वहां उने स्नानकराके तथा व्ध पहराके भोजनादिं सत्कारकरके 
मछलीके पेटसे मानों पुनजन्मको पानेवाले अपने.मित्रकों पकिर अत्यन्त प्रसन्नहुआः २०७ इसके 
उपरान्त वहीं आनन्द पून्वक रहताहुआ भीममर एकदिन नागराज.वासुकि के मंदिरमें उत्सव देखने 
को गया वह उत्सव उसदेशमें बहुत असिद्धंथा. वहां जाकरे नागराजकी मंणामकरके उनके मन्दिरके 
दचिणरी ओर उसने अपने मित्रों समेत एकंलड़ांग देखा उसतड़ांगमें जो :लालः कमल. लगेथे वही 


+ 


। सरित्सागर॒भाषा। | भर 
मानों बासुकीके केणोंकी मणियोंकी प्रश्नाके पुंजेये नीलर्केमल क्या लगेये मानों उननागराजक़े विप 
युक्के फूत्कारहीये किनारेपर लगेहुए बृक्षोंके जो पुष्प दृढ़ २ कर गिरतेथे वह मानों नागराजका पूजनही 
हेोरहाथा ऐसे सुन्दर उस तड़ागकी शोभाको देखकर जेसेही भीमेभद-वहांसे चलना/चाहताथा जैसेही 
लाखेशके राजा चन्द्रादित्य से छुव॒लयावती रानी में उत्पन्नहुई हंसावली नाम कन्या. अपनी सल्तियों 
सम्रेत वहां स्नानकरनेकी आई वह ऐसी सुन्दरथी कि केवल उसके पलकोहीके देखनेसे माल्महोतावा 
कि यहमानुपी है उसने तिरठी दृष्टिसे देखके नेन्नरुपी वाणोंसे हृदयमें मारकर भीमभटकी मोहित कर 
दिया और-भीमभट भी नेत्रों के द्वारा उसके हृदयमें घुसकर उसक़ा घेय्ये हरलाया तव वहकन्या अपनी 
सखीके द्वारा भीममठके मित्रोंति उसकानाम तथा स्थान एूंछकर स्तानादिसे निश्तहोकर अपने स्थान 
को 'चलीगई और प्रियाके प्रेमरूपी पाशो से वँध्वाहुआ मीममठसी अपने मित्रों समेत जिस कितीतरह 
ननिज स्थानपर आया पहां क्षणभरमेंह्ी रजकन्याकी भेजीहुई दूतीने आकर उससे एकान्तर्मे कहाँ कि' 
हें महाभाग,राजपुत्री हंसाथली आपसे यहप्रार्थना करतीहे कि कामरूपी प्रवाहमें वहतेहुए प्रेमीजन की 
देखकर उसपर कुछभी ध्यान न देके आपको किनारा करना उचित नंहींहे इृतीके यहअशृतमय वचन 
सुनकर बहुत प्रसन्नहोकर॒ भीमभटने कहा कि मेंभी कामही के प्रवाह में वहरहाहई यह कया प्रिया नहीं 
जानती इससे में अवश्य उसकी आज्ञाका पालनकरूंगा आज रात्रि के समय-अन्तःपुर में:आकर में 

उसे प्रसन्करूंगा ओर मुझे वहां आतेहुए कोई भी नहीं देखसकेगा क्‍योंकि में विद्याके वलसें,अपना 
शरीर अदृश्य करूंगा उसके यहवचन सुनकर-दासी ने जाके हंसावली से रात्रि में उसके आनेका 
. बृत्तान्त कहदिया इससे हंसावली बहुतही ्रसन्नहोके उसके आगमनकी प्रत्याता करके वैठी सायंकाल 
के समय भीमभट भी दिव्य.आभ्रषण पहनकर गेंगाजीकी दीहुई विद्याका भनुलोम पाठकरके अदृश्य 
होकर राजपुत्रीके अगरसे सुगंधितः मन्दिरमं गया राज पुत्नीने पहलेहीसे वहां सव सम्षियों को हटाकर 
एकान्तकर रकखाथा कामके उपवनरूप उसमन्दिरमें गंगाजीकी विद्यावी लतारुपीःराजपृन्नीकी देखकर 
विद्याका प्रतिलोम पाठकरके भीमभट उसके सन्मुखही जाके प्रकटहोगया उसे देखतेही आनन्दे पुलक 
कम्प तवा भययुक्क राजपुत्री लज्जाके कारण नीचेको मुखकरके वेठगई वहमानों अपने हृदय से पूंछ 
रहीवी कि बताभों भव क्याकरें यहदेखकर भीमेमटने उसके निकट वेट्के कहा कि हे सुन्दरी प्रकट बात 
कोभी तुम लज्जासे क्यों हुपातीही चांहे अपने चित्तको तुम छुपालो परन्तु पुलकको या रोमांचकोया 
कंचुकीकी दीली गांठोकी कौन छुपावेगा इत्यादि वचनेसि उसकी लज्जाकों छुड्धाकर भीममद उसके 
साथ, गान्धवे विद्वाहकरके उसीके साथ वहरात्रि व्यतीत करके ओर फिर आनेका नियमकरके अपने 
स्थानकोी चलाआया २९०.वहां प्रात 2काल हंसावइलीकी नसततआदि त्ृतआदि संमोगके चिद्रों से युक्र देखकर 
अन्त/पुरके रक्ुकोंने राजाके पास जाके यहलपरकरदी राजानें इसंबातको जाननेके लिये अपने चार 
लोगोंको यहओज्ञा देदीनी कि तुम देखे कि यह फीन पुसादे यहां भाममट दिवसको अपने मिन्नों के 
साथ व्यतीतकरके राजिके समय फिर अपनी प्रियाके पासगया बहांचांरोंने उसे अलतित आया देखका 
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पर्व *. परिसागरुभाषां। े0 ५ 
सिद्धजानके चारोंने राजासे आकर कहा कि हे स्वामी वहंफाई सिद्धमाजमहोता हैं क्योंकि जो ऐसे गुप 
स्थानमें अलक्तितहोके चलाआवे,वहमलुष्य केसेहोसक्वाहे यहंसुनक्र राजाने उनसेकहा कि उसको हठुम 
अभीजाकर यहीं बुलालाओ में.देखूं तो वह कौन है और मेरे वचनसे सरलता पूर्वक उससे कहना कि 
आपने मु्ीसे आकर मेरीकन्या क्‍यों नहीं मांगी इसके छिपानेकी क्या आवश्यकता थी आप सरी के 
गुणवान्‌ वर्कहां मिलसक्केहे यहकहके राजाके भेजेहुए चारों ने राजपुर्त्नी केद्वारपर जाके पुकारकरकेमीम 
भठसे, राजाके कहेहुए सव वचनकहे यहसुनकर भीमभठने यहजानकर कि राजाने मुझे जानलियाहे कहा 
कि राजसे जाकेकहो कि में प्राव?कालआपकीस भारमें आकर सवत्वकहूँगा यहंरात्रिकासभय मे रे आने 
के योग्य नहीं हे यह सुनके उनलोगोंने राजासे वेसाही जाकरकह॒दिया ओर राजाभी उप होरहा प्रोत४- 
काल भीमभटःराजपुत्री के स्थानसे अपने मित्रों के पास जाकर उन्हें साथलेके गजाकी समा में गया 
राजाने उसके तेज घेस्य तथा सौन्दस्य को देखकर,योग्य आसनपर मित्रों समेत बेठाया सबके कैजाने 
पर शंखदतने राजासे कहा कि हे राजा राह्मनगरीके राजा उग्रमठका यहं पुत्रहें यह ऐसी विद्याओंकों 
जानता है जिनके ग्रभावसे इसे कोई जीत नहींसक़ा इसका भीमभटनाम है,आपकी कन्याके निर्ित्त 
यह यहां आयाहे यह सुनकर राजाने योग्य जानकर में पन्यहूँ यह कहंके विवाहका, अत्यन्त, उत्सवकाके 
अनेक रलरोंसमेत हंसावली मीममठको देदी इसप्रकार हंसावलीको पाकर भीमभठ हंसावंलीं तथा अपने 
मित्रों समेत राज्यके सुल्ोंका अनुभव करनेलगा कुछदिनोंके उपरान्त राजा चन्द्रादित्य अपुत्रहमेनेके 
कारण .बृद्धावस्थापाके अपना राज्य भीमभटको देकर तपस्या करनेचलांगया;उस-राज्यको पाके मी- 
अभट अपने मित्रोंकों वढ़े'र अधिकार देकर धर्मपूर्व्वक प्रजाओं का. पालन करनेलग़ा कुब-कालके 
उपरान्त दूतोंके द्वारा उसने सुना कि उसका पिर्ता उग्रभट प्रयागमें आकर मरगया और वह मरतेसमय 
आपने छोटे पुत्र समरभटकी राढाएरी का राज्य देगया यह समाचार पाकर भीममंठने अपने पिताका 
शोककरके ओर उसकी ऊर्ज देंहिक क्रियाकरके एक पत्रमें यह लिखवाकर कि हे मूर्ख नर्त्तकीके पुत्र 
पिताके सिंहासनपर वैठनेकी तेरीकाई योग्यता नहीं है इसमें मेरा अधिकारंदे इससे तू उस आसनपर 
न बैठ यह पत्रदेके समरभटके पास दूतमेजादूतने जाकर सभामें वेठेहुए समरमटकी वहपत्र देदिया समर 
भटने उस पत्रक्रों पढ़वाकर कुपितहोके कहा कि जिसे पिताने अयोग्य जानके अपने देशसे निंकलवा 
दिया ऐसे मूलेकी इतना अभिमान करना उचितही है अपनी गुफामें बेगाहुआ शूगालभी सिंहके स- 
मान गर्जता ओर उब्चलता कूदताहे परन्तु सिंहके आागेजाकर उसका सवअ भिमान मिट्जाताहै इत्यादि 
वचन कहके ओर यहीपत्रमें लिखबाकर भीममठके पास अपना दृतभेजा उतसदूतके पहुंचनेपर भीममट 
ने उस पत्रकी वचवाकर हँसकर दूतसे कहा कि हे इत तुम उसनत्तेकीके पुत्रसे मेरे यह वचन कहना कि. 
घोड़ा छीनने के समयमें मेने तुमको शंखदत्तसे वचालियाया इसलिये कि ठुम्दारे मरनेसे पिताकों कड़ा 
खेदहोता अब में निस्सन्देद तुमको अपने पिताकेद्दी पास मेजदूंगा ठुम तैयार रहना थोढड़ेही दिनों में 
में झाताहं यह कइके.उसइूतको मेजकर मीममठ अपनी सम्पूर्ण सेनालेकर हावीपर चढ़के चला उस 


+ 


सरित्सागर भाषा। भ३१ 


संमय उसकी सहायताके लिये ओयेहुए.सेना सहित राजपुत्रोंसे सम्पूर्ण एथ्वी व्यापहोगई और घोड़े 
तथा हाथियोंके शब्दोंसे मानों पृष्वी मंयंभीतहोके, रोनेसी लगी उन सबको साथलेकर भीमभट रोढ़ा- 
नगरी के निकट पहुँचा और समरमटभी अपनी सेनाको,लेकें लड़ने के लिये नगरी के वाहर निकला 
उनदोनों सेनाओंके परस्पर मिलनेसे महाधोर युद्ध हौनेलगा कुषपित यमसजकी जिछाके समान खड़ 
चमकनेलगे बीरोंके देखनेकी आईहुई अप्संराओं की दृष्टिके समान-तीदणवाण चलनेलगे चंदोओंके 
समान पल आकाशर्म बागई सेनाके शब्दरुपी वाजेवजनेलगे कंधे नाचनेलगे और महनुष्योंके मुंड 
तथा कवर्थों सहित रुधिरकी नदी वहनेलगी क्षणभरमें शंखदत्त तथा अक्षक्षषण आदिक महावलवान्‌ 
वीर मित्रों समेत मीमभरने शच्चुकी सम्पूर्ण सेनानष्ट करदी सब सेन्ाके नष्होजानिपर समेरमट रण में 
आके अपने आप रथपर चढ़के युद्ध करनेलगा उसे देखकर हाथीपर चढ़ेहुए भीमभटने उसका पन्ुप 
काटके घोड़ोंकीं मारकर उसेविर्य करदिया विस्थहोके भी समरभटने दोड़के भीमभटके हाथीके मस्तक 
पर ऐसा तोमरमारा जिसके लगनेसे वह हाथी प्रथ्वीपर गिरकर मरगया इंससे वह दोनों पैदलही होके 
दाल तलवारों से परस्पर युद्ध करमेलगे भामभटने विद्याओं के प्रभावसे अलक्षित होके उसके मारने में 
समय होकर भी धर्म समझकर उसे न मारके वहुत कालतक युद्ध करके वलात्कार से उसके शिरके वाल 
पकड़के खड़के द्वारा उसका शिरकाटलियं समरभटके मरजानेपर युद्धको समाप्त केसके भीमभट अपने 
मित्रों समेत राद्ापुरी में जाके अपनी माताके निकट्गया ओर.माताको प्रणाम करके सम्पूर्ण प्रजाओं 
का सत्कारकर सम्परँ मंत्रियों को प्रसन्नकरके अपने पिताके सिंहांसनपर वेठा इसप्रकार शक्षओंकोमार 
अपने पिताके राज्यकी पाके उसने लाय्देशका राज्य अपने मित्रशंखदत्तकोी दे दिया ओर अक्ष क्षप- 
णादि अपने मित्रों को वहुतसे ग्राम तथा अमूल्य रत्नदिये ऋगमसे थोड़िदी,दिनों में बह सम्पूर्ण पृथ्वीको 
जीतकर वहुतसी राजकन्याओंकोी लाकर चक्रवर््तीराजाहोगया और मंत्रियोंपर राज्यका भाररखके ऐसा 
'विपयमें तत्परहुआ कि रात्रिदिन अन्त पुरही में बनारहा एंकसमय भाग्यवशसे उत्तेकनाम मुनि उससे 
पिलने को राजद्ारपरआये प्रतीहारोंके मुनिकाआगमन निवेदनकरनेपर भी यह मदान्य होनेके कारण 
मुनिसे मिलने कीमी न आया इससे म॒नि ने कुपितहोके उसे यह शापदिया कि हे मदान्ध तू राज्यसे 
अध्होकर वनका हाथीहोजा इस शापकी सुनकर राजा भीमभट मयसे मदहीनहोकर शनि के निकट 
आके उनके चरणोंपर गिरकर दीनवचन कहनेलगा इंससे वह मुनि कोधरहित होकर थोले कि हे राजा 
तुम हाथी तो थवश्यहोगे परन्तु मृगांकदत्त के प्रचरदशक्विनाम मंत्री को सर्प के शापसे अन्धाहुआ 
जब पाओगे तो तुम. अपना सव बत्तान्त उससे कहके शाप से छटकर शिवजीकी आजा के अनुसार 
गन्ध्षेहोजाओगे ओर प्रचण्ठ शक्ति के नेत्रभी अच्चेहोजांयगे यहकहके वह उत्तकमनि चलेगये ओर 
भीममट रान्यसे च्युतहोके दावीहोगया हे मित्र वह हाथी मेंहीहू में जानताई कि वद् अचगठशक़रि भी 
तुमहीहो इससे भव मेरे शापका अन्तआगया यह कहकर वह दावीका स्वरूप त्यागकर दिव्य रुपघारी 
गन्धहोगया और प्रचणडशक्किके नेत्रसुलगये यह कथा सुनके और उन दोनोंका यद्द चरित्रदेखके 


भ्रझ्व., .  परिसागरः:मापों। 
सिद्धजानके चारोंने राजासे आंकर कहा कि हे स्वोमी वहकेई.सिद्धमाल्मंहोता हैं क्योंकि जो ऐसे-गुपत 
स्वानमें अलजितहोकेचलाआवे.वहमंनुष्य केसेहोसक्काहै यहसुनकर राजाने उनसेकहा कि उसको हम 
अभीजाकर यहीं बुलालाओ में. देखूं तो वह कौन है ओर मेरे व्चनसे सरलता पूर्वक उससे. कहना कि 
आपने मुसीसे आकर मेरीकन्या क्यों नहीं मांगी इसके छिपनेकी स्या आवश्यकता थी आप, सरी के 
गणवान्‌ वरकहां मिलसक्वेहें यहकहके राजाऊे भेजेहुए चारों ने राजपुत्रीके द्वारपर जाके पुकारकरकेमीम 
भव्से. राजाके कहेहुए, सव वचनकहे यहसुनकर भीममटने यहजानकर कि राजा ने मुकेजानलियाहे कहा 
कि राजसे जाकेकहो कि में प्रातरकालआपकीसमभार्मे आकर सवतत्त॒कटहूंगा यहरात्रिकासमय मे रे आने 
के योग्य नहीं है यह सनके उनलोगोंने राजासे बेसाही ज|करकहदिया ओर राजामी छपहोरहा प्रात२- 
काल भीमभठ राजपुत्री के. स्थानेसे अपने मित्रों के पास जाकर उन्हें साथलेके गजाकी सभा में. गया 
ग़जाने उसके तेज धेग्ये तथा सोन्द्य को देखकर.योग्य आसनपर मित्रों समेत बैठाया सबके बेठजानि 
पर शंखदत्तनें राजासे कहा कि हे राजा राद्ानगरीके राजा उग्रमटका यह पुत्रहें यह ऐसी-विद्याओंकी 
जानता है जिनके प्रभावसे इसे कोई जीत नहींसक़ा इसका भीममटनाम है,आपकी कन्याके निमित्त 
यहयहां आयाहे यह सुनकर राजाने योग्य जानकर में घन्यहूं यह कहके विवीहका. अत्यन्त, उत्तवकाके 
अनेक रतोंसमेत हंसावली भीमभटठको देदी इसप्रकार हंसावलीको पकर भीमभट हंसावली तथा अपने 
मित्रों समेत शाज्यके सुखोंका अनुभव करनेलगा कुछदिनोंके उपरान्त राजा चद्धादित्य अपुत्रहनेके 
कारण बृद्धावस्थापाके अपना राज्य भीमभदको देकर तपस्या करनेचलांगया;उस-राज्यको पाके भी- 
सभद अपने मित्रोंकी वढ़े २ अधिकार देकर धर्गपूर्ववक ग्रजाओं का पलन करनेलग़ा कुछ कालके 
उपरान्त इतोंके द्वारा उसने सुना कि उसका पिता उम्रभंठ मयागमें आकर मरगया.और वह .मरतेसमत्र 
अपने छोटे पुत्र समरमटको राढ़ाएुरी का राज्य देगया यह समाचार पाकर भीममठने अपने पिताका 
शोककरके ओर उसकी ऊर्ष देहिक क्रियाकरके एक पत्रमें यह लिखवाकर कि हे मूर्ख नर्त्तकीके पुत्र 
पिताके सिंहासनपेर बेठनेकी तेरी कोई योग्यता नहीं है इसमें मेरा अधिकार इससे तू उस आसनपर 
न बैठ यह पत्रदेके समरभटके पास दृतभेजादूतने जाकर समामें वेठेहुए समरमटको वहपत्र देदिया समर 
भटने उस पत्रों पढ़बाकर कुपितहोके कहा कि जिसे पिताने अयोग्य जानके अपने देशसे निंकलेबा 
दिया ऐसे झर्खकी इतना अभिमान करना उचितही है अपनी ग॒ुकामें वेगहुआ शूगालभी सिंहके स॒- 
मान गर्जता ओर उद्दलता कूदताहे परन्‍्ठ सिंहके झ्रगेजाकर उसका सबृअभिमान मिटजाताहे इत्यादि 
वचन कहके और यहीपत्रमें लिखबाकर भीमभटके पास अपना दृतभेजा उसदूतके,पहुंचनेपर मीममट 
ने उस पत्रकी वचवाकर हँसकर दूतसे कहा कि हे दूत तुम उसनत्तेकीके पुत्रसे मेरे यह वचन कहना कि. 
धोड़ा छीनने के समयमें मेने तुमको शंखदत्तते वचालियाया इसलिये कि ठुम्दारे मरनेसे पिताकों कड़ा 
सेदहोता अव में निस्सन्देह तुमको अपने पिताकेद्दी पास भेजदूँगा ठुम तेयार रहना थोड़ेडी दिनों में 
मे भाताह यह कहके उसदूतकी भेजकर भीममठ भपनी सम्पूर्ण सेनालिकर .हावीपर चढ़के कला उस 


सारत्सागर माषा। प्३१ 


संमय उसकी सहायताके लिग्रे आयेहुए सेना सहित राजपुत्रोंसे सम्पूर्ण इथ्वी व्यापहोगई और घोड़े 
तथा हाथियोंके शब्दोंसे मानों एथ्वी मयभीतहोके रोनेसी लगी उन सबको सावलेकर.भीम॑मठ रादा- 
नगरी के निकट पहुँचा और समरमटभी अपनी सेनाको लेके लड़ने के लिंगे-नगरी के वाहर निकला 
उनद्ोनों सेनाओँके पंरस्पर मिलनेसे महाधोरं युंद्ध होनेलगा कुषित यमराजकी जिडाके समान सह 
चमकनेलगे वीरोंके देखनेकी आईहुई अप्संरांओं की हृष्टिके समान तीच्णवाण चलनेलगे चंदोओंके 
समान धूल आकाशमें छागई सेनाके शब्दरुपी वाजेवजनेलगे कवेध नाचनेलगे और मनुप्योके मुंह 
तथा कवन्थों सहित रुधिस्की नदी वहनेलगी क्षणभरमें शंसदत्त तथा अक्षक्षषण आदिक महावलवान्‌ 
वीर मित्रों समेत मीमभटने शछुकी सम्पूर्ण सेनानष्ट करदी सब सेनाके नष्टहोजानेपर सम्ेरमठ रण में 
आके अपने आप रथपर चढ़के युद्ध करनेलगा उसे देखकर हाथीपर चढ़ेहुए भीमभरटने उसका घनुप 
काटके घोड़ोंकी मारकर उसेविरव करदिया विर्थदोके भी समरभटने दोड़के भीमभठके हाथीके मस्तक 
पर ऐसा तोमसमासा जिसके लगनेसे वह हाथी प्रथ्वीपर गिरकर मरगया इंससे वह दोनों पेदलही होके 
ढाल तलवारों से परस्पर युद्ध करनेलगे भामभटने विद्याओं के प्रभावसे अलक्षित होके उसके मारने में 
समर्थ होकर भीधर्म समककर उसे न मारके वहुत कालतकयुद्ध करके वलात्कार से उसके शिरके बाल 
पकड़के खड़के द्वारा उसका शिरकाटलियं समरभठ्के मरजानेपर युद्धको समाप्त करके भीमभठ अपने 
पन्नों समेत रादापुरी में जाके अपनी माताके निकट्गया ओर माताको प्रणाम करके सम्पूर्ण प्रजाओं 
का सत्कारकर सम्प्रँ मंत्रियों को प्रसन्नकरके अपने पिताके सिंहांसनपर वेठा इसप्रकार शन्नुओंकोमार 
अपने पिताके राज्यकों पाके उसने लाटदेशका राज्य अपने मित्रशंखदत्तको दे दिया ओर अत क्षप- 
णादि अपने मित्रों को बहुतरसे ग्राम तथा अमूल्य रत्रदिये ऋमसे थोड़ेदी दिनों में वह सम्पूर्ण पृथ्वीको 
जीतकर वहुतसी राजकन्याओंको लाकर चक्रवर्त्तीराजाहोगया और मंत्रियोंपर राज्यका भाररख के ऐसा 
विपयमें तत्परहुआ कि रात्रिदिन अन्त>पुरही में वनारहा एकसमय भाग्यवशसे उत्तेकनाम मुनि उससे 
मिलने को राजदारपरआगे प्रतीहारोंके मनिकाआगमन निवेदनकरनेपर मी यह मदान्ध होनेके कारण 
मुनिसे,मिलने कोमी न आया इससे म॒नि ने कुपितहोके उसे यह शापदिया कि हे मदान्ध तू राज्यसे 
अध्होकर वनका हाथीहोजा इस शापकी सुनकर राजा भीममट मयसे मदहीनहोकर मुनि के निकट 
आझे उनके चरणोपर गिरकर दीनवचन कहनेलगा इंससे वह मनि क्रोधरहित होकर वोले कि है सजा 
तुम दागी तो थवश्यहोगे परन्तु मृगांकदत्त के प्रचर्ठशक्विनाम मंत्री को सर्प के शापसे अन्धाइुआ 
जब पाओगे तो ठुम, अपना सव इत्तान्त उससे कदके शाप से छट्कर शिवजीकी आजा के अनुसार 
गन्पेहोजाओगे ओर प्रवण्डशक्ति के नेत्रभी अच्चेद्दोजांगगे यहकहके बह उत्तंकमनि चलेगये ओर 
भीममट राज्यसे व्युतहोके हावीदोगया हे मित्र वह हाथी मेंहीहू में जानताई कि बद प्रचगठशक्कि भी 
तुमहीदो इससे भव मे रे शापका अन्तआगया यह कहकर बह हावीका स्वरुप त्यागकर दिव्य रूपधारी 
गन्धहोगया और प्रचणडशक्कि के नेत्रसुलगये यह कया सुनफे ओर उन दोनोंका यह चरिम्रदेखके 
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भ३३ '. सर्त्सिगर-आषा। 


शगोंकदल दोड़कर प्रचरंडशक्षिके गलेसें लिपटगर्या और प्रचेण्वशंक्विमी अकस्मात्‌ उसे देखके उसके 
चरणोंपर गिरेपड़ा उससमंय वहुतकालक़े इ“खेकी मानों धोतेकेलिये वहदोनों रे कर बहुतझांसूवदाते 
लगे यहि देखकर उस गन्धंवे ने इन दोनों फोःशान्तःकिया तब गृगांकदल।ने. नग्रहोके उस गन्धंवे से 
कहा।कि जो मेके यह मित्र प्रापहुआंहै और'जों इसके नेत्र फिरःअच्छेहोगये हैं यह आपहीकों मीहा 

त्यहै इंससे।में आपकी प्रणामकरताई यह छनेकर गन्धते ने कहा कि है राजा थेड़ेहीकाल में संम्पूर्ण 
मन्च्रियों को प्राकर तुमे शशांकबती को पाओगे ओर सिम्पूर्ण परथ्वीपर तुम्हारा राज्यूहों गा इससे पैर 
धरे में झव जातोहूँ जब तुम मेरा स्मरणकरोगे तंव में फिराआऊंगा यंह कहके वह गन्भव. आकाशको 
चंलागया और शगांकदत्त न भी प्रचंण्दशक्ति को एकर अंपने)अस्य मन्न्रियों समेत सुंखपूर्वेक बह 
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जितंपिष्नाजतायस्य पृष्पदाष्टारवाम्बरात्‌ ॥ 
तारापलाक़राधघातज्च्युतापतातबत्यतः 3 ॥ क 


इसके उपरान्त उस राजि को भी वहीं वयंतीतकरके प्रात ?काल मृगांकदर्त, अपने प्रचसटशक्कि 
आदिके मन्त्रियोंसमेत उस बने से अंपने अन्य।म न्त्रियों को'इंढताहुं आं- फिर शशांकव्ती के /निम्ित्त 
उज्जपिंती को चला कुछंदूरवलकर उसतेदेखा कि/उसंकी विक्रमकेसरी नाम-मंत्री एक मयेकरर पुरुष 
पर न्ढ़ाहुआ आकाश में चलाजाताहै यह देंखकर जैसेही उसने उसे अपने अन्य ;,मन्त्रियोंको,दिखायो . 
वेसेही वह आकाश से नीचेआके उस-पुरुषपर से ःउत्रकरे उसके पेरोपर गिरा और अपने अन्य सब _ 
मित्रों से मिलकर उसे पुरुष से वोला कि ठुम जाओ .जव में स्मरणकरूं तब.आना उसके यह वचन 
सुनके उस पुरुष के चलेजानेपर मृगांकदस मन्त्रियों समेत एक टक्षेके नीचे वेठकर विक्रर्मकेसरी से 
बोला किहे मित्र तुम इतने दिनकेा अपना व गत्तान्तकेहों यह सुनके उसने कहा कि सर्प के शापसे 
आपलोगों से वियुक्होक्रे बहुत दिनोंतर्क इधर उधर भ्रमेणकरते ३ मैंने शोचा कि मुझे उज्ज़यिनीको 
घलनाचाहिये क्योंकि वहीं वह सबलोग आंगेंगें यंहरनिश्रेयकरके में उन्जयिनीनेंगरी को बला और 
क्रमसे उज्जयिनी के निकेट महस्वलनांमं ग्राम में पहुँचकर बार्व ड़ी के किनरिपर ऐक इश्षकेनीचे वेठसर्जी 
बहाँ सर्प के कार्टनेंस माहाव्याकुल एक बृद्धवाद्मण आकर मुमसे वोला कि हे-पुत्र यहां से उउंजोओ 
नहीं तो मेरीसी दर्शा ठुम्हारी भी होगी-यहां एक बड़ा. विपच्र सर्परहताहै: उसीके काटनेसे में वयाकुल 


सरित्सागरभाषा। ५३३ 
होकर इस वावड़ी में;इ्वेकर शरीख्यागने को उद्यतहूं उसके यह बंचन सुनके मेंने विषवियया से-उसंका 
पिप दरकरदिया इससे.वह वाक्षण प्सन्नहोके मेरा सव इत्तान्स एके वीला:कि तुमने मेरे माफ 
रच्षाकीद इससे मेरे पिताका वतायाहुआ वेतालका मन्त्र तुम मुझसे सीखलो तुमसरीके वीरोंकीही 
उसके सिद्धकरनेकी योग्यतांदे मुझ सरीके नपुंसकों को उससे क्या होसक्ाहे उसके यह वचन सुनके 
मैंने कहा कि मृगांकदत्त के विना में वेताल सिद्धकरके क्या करूंगा मेरा यह वचन सुनके वह ब्राह्मण 
इसकर बोला कि तुमको नहीं मालूम है कि वेताल के सिद्धकरने से सम्पूर्ण मनोरंथ सिद्धहोत हें देखे 
बेतालहीकी कृपा से राजा.त्रिविक्रमसेन को विद्यापरोंका ऐश्वर्य्य प्रापहुआ उप्तकी कथा में तुमको 
सुनाताई कि गोदावरीके तटपर प्रतिष्ठाननाम एक देशहे वहां पूल्वसमय में विक्रमसेनका पुत्र त्रिवि- 
ऋ्रमसेन नाम इन्द्रके समान पराक्रमी राजा था उस राजा के निकट सभा में क्षान्तिशील नाम एक भिक्षक 
प्रतिदिन एकफललाके राजाको देताथा और राजा अपने समीप वे ४ हुए खजानचीको वहफल देदिया 
करता था इस प्रकार दश व व्यतीत होजानेपर एक समय फल देकर उस मिक्षुक के चलेजाने पर 
एक पालन बन्दर सेवर्कों के हाथ से छुटकर राजा के पास चलाआया राजा ने वह फल उस वन्दरकी 
देदिया मेसेही वन्दर ने बह फलखाया वेसेही एक अमूल्य रतन उसमें से निकला उसे देखके गजामे 
खजानची से पूछा कि भिक्षक के लायेहये जो फल मेंने तुमको दिये है वह कहां हें यह-सुनकर खजा- 
नची मे भयभीत होकर कहा कि हे स्वामी मेने बहफल भरोखे के दारा कोठरीमें डालदिये हैं जो-आप 

भाजा दीजिये तो वहां जाकर देखें यह कहके उसने राजाकी आज्ञापाकर क्षणभरही में खजाना दे- 
खके लीटकर राजासे आकर कहा कि हे स्वामी वह फल तो बहुत दिन होने के कारण सड़गये परन्तु 
बहां एक रत्नोंका देरलगाहे यह सुनकर राजाने प्रसन्न होफे वह सब रुन खजानचीकोही देदिये भोर 
दूसरे दिन फिर आयेहुए उस भिश्ुकसे पूछा कि हे भिष्तक तुम अपना धन खर्च करके मेरासेवन क्‍यों 
करतेहों अब तुम अपना प्रयोजन बताओ नहीं ते में तुम्हारे फल नहीं लगा यह सुनकर भिक्षक ने « 
राजाको एकान्तमं लेजाकर कहा किमें एकमंत्र सिद्ध करना जानताहूं उसमें वीर सहायक की आव- 
श्यकताहे में चाहताहँ कि आपही उसमें सहायताकरो यह सुनकर राजाने कहा कि अच्छा में तुम्दारी 
सहायताकरूंगा यह सुनकर उस मिश्॒कने प्रसन्नहोके कहा कि अच्छा तो भांनेवाली कृष्ण चतुईशी 
के दिन तुम राज्रिके समय श्मशानमें वरगदके शतके नीचे मेरे पास आना राजाने कह्दा कि वहुतअ- 
न्छा यह सुनकर वह क्षान्तिशील प्रसन्नहोके अपने स्थानकी चलागया इसके उपरान्त रृष्ण चतुर्ई- 
शी के दिन मिक्तकके बचन स्मरण करके राजा प्रिविकमसेन सायेकाल के समय नीले बस्च पहनके 
खद़ग हाथमें लेकर श्मशानमें गया वहां घोर घन्धकारके कारण अपना हाथमी फेलानेसे नहीं मालूम 
होताथा-कहीं २ चिताकी भयंकर अग्नि दिखाई देतीवी मनुष्योक्रे जनेक कपाल तथा पांजर पेरें में . 
लगतेंये भूत तथा वेताल प्रसन्षता पूर्वक इधर उघर घमरहेवे भोर शूगाल भयंकरराब्द कररदे थे ऐस 
भयंकर उसश्मशानमें बरादके नीचे मिश्ठक के पास पहुँचकर राजासे कहा कि हे मितक में आगया 


श्ह्ठ 


३३२ सरित्सागर ग्रापी । 


मगोंकदत दोड़कर म्चरंडशक्षिके गलेसें लिपटगर्या और प्रचण्ठशक्विमी अेकस्मात्‌ उसे देखके उसके 
चरणोंपर गिरेपड़ा उससगंय बहुतकालके इःखैको मानों पोनेकैलिये वहदोनों रे *ै कर बहुत भांसूवदामे 
लगे यहे देखकर उस गर्न्धंव ने इन दोनों की।शान्त किया तब मृगांकदत्त/ते: नम्रहोके उस गन्धते से ' 
कहा कि जो मेुमे यह मित्र प्राम्‌हु ओह ओर'जों इसके नेत्र फिर अच्चेहोगये हैं यह आपरीर्का मीहा- 
त्यहै ईससे।में आपकी प्रणामकरताहू यह छनकर गन्धेत ने कहा कि है राजा थोड़ेहीकील में संम्पूर्ण 
मन्धत्रियों को पाकर तुम!शर्शांकवर्ती को पाओगे ओर सम्पूर्ण: पृथ्वीपर तुम्हारा राज्यहोगा इससे थैर्य्य 
धरे में:भ्रत्र जाताह जब तुमे मेरा स्मरणकरोंगे तेंव में .फिर।आऊंगा येह कहके वह गंन्धर्व,आकाशको 
चंलागया ओर गशर्गांकदत्त ने'भी.प्रचंण्शशक्लि को पाकर अपने।अन्य मन्त्रियों समेत सुंखपूव्वे्क वह ' 
दिन उसी वनखें व्यतीतकिया ३२६ ॥; “7१४४६ | 


* 5» ' इतिश्रीकथासस्सिगरभाषायांशशाइवंतीलम्वकेसप्मस्तरक्ः ७॥ 
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ही जितंविध्नजितायस्य पृष्पदश्टिरिवाम्बरांतू ॥ ५ हट 
हि ताराबलीकराधांतज्च्युतापेततिन्त्येत: १॥ .... ० 


पा 
इसके उपरान्त उस संत्रि की भी वहीं ब्यतीतकरके प्राव/काल मर्गांकदर्त, अंपने पंच्रडर्शक्ति 
आदिके मन्त्रियोंसमेत उस वने से अपने अन्य,मन्न्रियों को 'इंढ़ताहुंआं. फिर शशांकवती के निमित्त 
उज्जर्यिती को चला कुछंदूरवलकर उसते:देखा:कि:उसंकी विक्रमकेसरी 'नमि-मंत्री एक मयेकर पुरुष 
पर चदाहआं भाकाश में चंलाजातारे यह देखकर जैसेही उसने उसे अपने अन्य .मत्त्रियोंकीं दिखायी - 
वेसेही वह आकाश से नीचेओके उस -पुरुषपर से उतरकर उसके पेरोंपर गिय और अपने अन्य सेव 
मित्रों से मिलकर उस पुरुष से वोला कि ठुम जाओ .जव में स्मरणकरूं तवओना उसके यह.वचन 
सुनके उस पुरुष के चलेजानेपर ग्रगांकदत्त मन्त्रियों समेत एक द्षके नीचे बैठकर विकर्मकेसरी से 
बोला कि हे मित्र तुम इतने दिनक्ा अपना सव इत्तान्तकेहों यह सुनके उसने कहा पक सर्प के शापसे 
आपलोगों से वियुक्रहोके बहुत दिनोंतक इधर उधर अमेणकरते १ मेंने शोचा कि मुझे उज्ज़यिनीकों 
घलनाचाहिये क्योंकि वहीं वह समलोग आवेंगें यह-निश्रेयकरके में उन्जयिनीनेंगरी को चला और 
ऋ्रमसे उण्जयिनी के निकट महस्वलनामं ग्रोम में पहुँचकर बार्व डी के करिनरिपर एक इक्षफेनीये केशयी 
बहां सर्प के कार्टनेस माहाव्याकुल ऐक वृद्धव्राह्मण आकर मुकसे-वोला कि हे-पुत्न यहां सेजउठजोओ 
नहीं वो मेरीपी दशा तुम्हारी भी होगी यहां एक बड़ा विप्रथर सर्परहंताहे उसीके कार्टनेसे में ब्योकुल ' 


संरत्सिगर भाषा | . पूर्डपू्‌ 
क्योंगमे मंठमूठ वहलातेंहो यह सैनेकर मंत्रीके ऐंच्रंनेकह कि क्‍या उसने जो २ संन्ञाकीयी वह तुमने 
नहीं दरखीं उसनें कानमें कंमंलरसेंकर यह संचित कियाया किये कं्णोत्पंल राजाके राज्यमें रहतीहूँ ओर ' 
जो दांत उसमें भलेये उसका यह अभिप्रायथों कि में देन्तथांटककी पुत्रीह और उसने जो शिरपरंकम- 
लखखाथा उसका यह प्रयोजनथा कि पद्मावती मेरा नोमहे ओर हृदयमें हाथ रखकर उसने यह प्रकट 
किंया कि तुम्हारे आधीन मेरे प्राएंई, कलतो आपने सुनाभीहे कि कलिगंदेश में राजाकर्णोतल का 
महामाम्य जो दन्तवाटक मैत्री है उसके गाएणँ। से भी प्यारी अत्यन्त रूपवती पद्मावतीनाम कन्या है 
इसीसे मेने उसकी सब संत्रा जानली हें मंत्री के पुत्र के यह वचन सुनकर राजपुत्र वहुत्त प्रसन्न होके 
परिकर समेत शिकार खेलेंगे के वहानें सें उसी दिशा की चला कुछदूर जाके मार्गमेंही सेनाफी थो- 
डुकर मंत्री के पुत्रके साथ कैलिंगंदेश को गंयां वहां रजाकरणोंथल के नगर में पहुंचकर दन्‍्तघाटक 
के स्थान के समीप एक बृद्ध झीं के यहां जाकर टिका और धोड़ों को घास खिला पानी पिलाकर 
सावधान होकरेठा उससमय मंत्री के पुत्रने उस बइद्धासें पूछा कि हे अम्प तुम यहाँ राजके प्रिय दुल्त- 
घाटक को जानतीहो यहसुंनकर वह इछा बोली कि हे पुत्र जानती क्‍यों नहींहूं में तो! उसकी पारी 
( चाय ) है आज कल उसने मुंभे अत्यन्त बृद्ध-जानके अपनी कन्या पद्मावती के पास रसदियांहि 
परन्‍तु में उसके पास नित्य नहीं जाती क्योंकि मेरे बस्र ऐसे फरटेंहुएंह कि जिनको पहरकर में बाहर 
नहीं निकलेसकी मेरा पुत्र ऐसा ज्वारी हे कि में जो नवीन वख ।निकालेती हूँ उसे वह उठालेजाताहे 
यह सुनकर मम्त्री के पुत्नंने. अपना डुपट्टा देकर उससे कहा कि तुम मेरी माता के समान हो जो में 
तुमसे कोई कामकर्ट वह मेरां करदो उसनेकहा कि करूँगी तथ मन्त्री के पुत्ननेकहा कि तुम पश्मावती 
के पास॑ जाकर कहदो, कि जिस राजपुत्रकों तुमने तालाबपर देखाथा वह यहां आयाहे उसी ने मुकको 
तुःहोरे पास भेजी यह सुनकर वह इद्धा पद्मावती के पासजाके क्षणभरही में लीग्के उससे वोली कि 
मेने एकान्तर्में उससे जाकर तुम्हारे आगमनका वृत्तान्त कहा यह सुनके उसने अपने दोनों हाथों में 
कृपूर लगाकर मे रे दोनों गालों में दो वप्पड़मारे देखो अभीतक उसका चिह्न बना इृद्धाफे यह वचन 
सुनकर मन्‍्त्री के पश्नने एकान्तमें राजपुञ्नसे कहा कि कु सन्देह मतकरो उसने जो इसके गाशों में 
भध्पडमारके दश उँगलियें। के चिहवनाये हैं उसका यह अभिप्रायहे कि शुक्कपन्षकी जो दश रात्रि 
बाकी हैं. उनमें अभी ठहरजाओ यह संगर्मके योग्यनहीं है यह. कहकर मन्त्री के पत्रने एक आभ्षपण 
उस इस्पकेदी हाथों विकवाफे बहुत उत्तम भोजन वनवाकर राज़पुत्रसभत आपसाये और शद्धाका्ी 
सिलाये-इसमकार दशा दिन व्यतीतकरके उसने उस रुद्धाको फिर पद्मावती के पास भेजा, भोजन फे 
लोभसे-वरद बृद्धा फिरमी उसके पास जोके लेटिकर वोली कि आज में उसके पाम जाकर इपचापही 
सट्ठीरही परन्तु उससे यह कहकर कि तू ने राजपुन्रके आनेका इच्तान्त मुससे सयों कदावा तीन उँगे 
लियों में मह्टापर लगाकर मेरी दा्ती में बप्पढ़मांरं इससे में खिन्नेहोकिर आपके पास चर्लीआई ई यंट 
सुनफर मन्‍्त्री के पुधने एकोन्तमें रेजेपुन्ंसे फंही कि महादंर लेगी हुई नीन उंगलियों के विद्धका यह 
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अबुततुमकहो में क्याकरू यहंसुनके मिश्षुक राजाफोंदेखके प्रसन्नहोकजोला कि हे राजा इससमय आप: 
ने मेरे ऊपर बड़ी कृपाकी यहांसे दक्षिणदिशार्म कुछ दूरपर एक सीसमका बृक्षेदे उसपर एक मराहुआ 
पुरुष रस्सीमें बैंधा हुआ लट्करहाहे उसे तुम खोलके मे रे पास लेआओ यह सुनकर सत्यसिन्धु राजा 
जिविकमसेन वहुतअच्छा कहकर चिताश्ोंके उजयाले-से मार्गकी देखताहुआ उस सीसम के इप्तकें 
नीचे पहुँचा उसपर रस्त्ियोंमें.वैपाहुआ,एक भूतकासा,मु्दा लग्करहाथा उसे देखके राजाने उस हृश्ष 
पर चढ़के रस्सी काटकर उस सुद्देकी एथ्वीपर मिरादिया गिरने से ,उसने वहुत नोट लगनेके समान भ- 7 
कस्मात्‌ शद्द किया इससे राजाने यहसन्देह करके कि यह जीताहोगा हृपापूर्वक इक्षसे उतरकर जैसे 
ही उसका स्पर्श किया बेसेही वह उच्चस्वर्से हँसनेलगा तव राजाने उसमें वेतालका अविश जान-के 
कहा कि क्यों हँसतेहों चलो चलें यह कहतेही वह फिर उसी इक्षपर जालटका यह देखकर राजा फिर 
उसे इक्षंत उतारकर कर्पेपर रखकेले चला ठीकहे ( वज्ञादपिहिवीराणां चित्तरनमर्सडितम ) वीरोंके वि-' 
त्तरुपी स्तवज्ते भी अधिकपुष्ट होतेहें मार्गमें उसवेतालसे युक्त म॒द्देने राजासे कहा कि हेराजा मार्ममें 
आपका चित्त वहलानेके निमित्त में एककथा कहताह उसे आप सुनिये ५८ अनेक विद्धाद पुस्यात्मा ” 
जनोंसे सेवित काशीनाम नगरीमें अपने प्रतापमे शन्ुओंका नाशकरनेवाला प्रतायम॒कुट नाम.राजा 
पूर्व, समयमें था उसके वजमुकुटनाम आत्यन्त,रुपवान्‌ बींसुत्रया उसराजपुत्रके बुद्धिशरीर नाम महा 
बुद्धिमारमंत्रिपुत्र परममित्रथा एकसमय उस मंत्रीके साथ राजपुत्र शिकार खेलने के लिये. जंगलको * 
गया वहां वीरलक्ष्मीक़े,चामरोंके समान सिंहोंके मस्तकोंकोः काटताहुआं कमसे एक मंहावनमें प्राप्तह- 
जा उसबनमें(कामदेवके वन्दीके समान कोकिलाःमधुरशव्द कररहींथीं सुगन्धितपृष्पोंमे लगकर शी 
तल मंदसुगंध-पवन चलरहीथी ऐसे, मनोहर उस; वनको देखके मंत्री,समेत वह राजपुत्र एककमलों से: 
व्याप्त निर्भेल तड़ागपर पहुँचा उससमय उसी तड़ागपर, एक दिव्य स्रूपवती-कन्या अपने परिकर 
समेत स्तानकरनेको, आईं वह कन्या अपनी दृष्टिसे। मानों तड़ागमें नवीन कमलें. की; पंक्ति .लगारही' 
थी ओर, अपने सौन्दर्य रससे उसतड़ाग़के जलकोःमातों बढ़ारहींथी ऐसी सुन्दर उसकेन्या को देख 
तेहीराजपन्नक़ा-वित्न,वसपरःआशक् होगया ओर जह कन्यार्भी उसे देखके ऐसी: उसके अधीन: हुई." 
कि स्लियोंके मुख्य 'भाभूपण ल़ब्जाकामी उसे ध्यान न रहा:इससे उसने राज्पुत्रकों दिखाकर. यहर्सक्ञ 
( इशारह ) कियी कि पहले एक कमललेंके;कानमेंरक्‍्साःफ़िर वहुंतकाल तक़ अपने दांतमले तदने* 
न्तेरः:एककमललेके थप्ते शिरपरःखखा फिर बहुत पेमएव्वेक:हृदयमें.हाथ,रकखा यह संज्ञा करके वह 
परिकर समेत अप्रनेस्थातकी चलीगई ओर,वहां प्लँगेपर लेटकें अपनीरसज्ञाके कारण: राजपुत्रके आने 
कारिश्वासकरके उसीका ध्यानाकरनेलगी: किन्तु राजपुत्रने उसकी वह संज्ञानहीं जानी परन्तु परम: 
इुद्धिमाकुमंत्रिपृश्ननेजानली इससे:जप्र-जपनी नगरीमें:जाके वह राजएत्र उसकन्याका स्मरणकरके 
बहुत व्याकुल: हुआ.तब में त्रिपुशनने उससे कहा।कि घवराओ:मत वह तुमको मिलनायमी) यह शुन- 
कर संजपुम्रते-कद्दु कि जिसका नाम आम तग्ना वंश झखमी:नहीं। माह वह: केसे प्रमहोसकीदि टेम! 
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बयोंगमे भंठमूठ बहलातेंहो यहें सैनेकर मंत्री पु्ननेकेदी कि क्‍या उसने जो २ संज्ञाकीयी वह तुमने 
नहीं दखीं उसनें कानमें कमलंरखेंकर यह सेचित कियावा किये केणोत्पंल राजाके राज्यमें रहतीई ओर * 
जो दांत उसने भलेये उसकी यह अभिप्राययां कि में दंन्तधांटककी पुत्री ओर उसने जो शिरपरंकम- 
लंखखाथा उसका यह प्रयोजनथा कि पद्मावती मेरा नोमहें भोर हृदयमें हाथ रखकर उसने यह प्रकट 
किंया कि तुम्हारे आधीन मेरे प्रांगृई, कलतो आपने सुनाभीहे कि कंलिंगढेश में राजाकर्णोत्पल का 
महामान्य जो दन्तधाटक मैत्री हैं उसेके ग्राों से भी प्यारी अत्यन्त रूपबती पद्मावतीनाम कन्या है 
इसीसे मेने उसकी सब संत्रा जोनली हें मंत्री के पुत्र के यह वचन सुनकर राजपुत्र बहुत प्रसन्न 
परिकर समेत शिकार सेलेनें के बहाने से उसी दिशा को चला कुछदूर जाके मार्ममेंही सेनाकी छो- 
ड्कर मंत्री के पुन्नके साथ केलिंगदेशं की गंयां वहां राजाकर्णोत्वल के नगर में पहुंचकर दन्तवाटक 
'के स्थान के समीप एक बइंद्ध रू के यहां जाकेरें टिका ओर घोड़ों को घास खिला पानी पिलाकर 
सावधान होकरबेठा उससमैय मंत्री के पुत्नने उसे इद्धासें एच कि हे अम्व तुम यहाँ राजके ग्रिय दन्त- 
घाटक को जानतीहो यहसुनकर वह बद्धा वोली कि हे पृत्रजानती क्यों नहींह में तो उसकी पात्री 
( घाय ) हैं आज कल उसने सुभे अत्यन्त बृद्ध-जानके अपनी कन्या पद्मावती के पास रखदियाहे 
परन्तु में उसके पास नित्य नहीं जाती क्योंकि मेरे वख्र ऐसे फर्टेहुएंहं कि जिनको पहरकर में वाहरे 
नहीं निकलेसक्ती मेरा पुत्र ऐसा ज्यारी है कि में जो नवीन वख्र निकालेती है उसे वह उठालेजातांद 
यह सुनकर मन्‍्त्री के पुत्रनंन. अपना हुपद्टा देकर उससे कहा कि तुम मेरी माता के समान हा जो में 
तुमसे कोई कामकई बह मेंरं करदों उसमेकहा कि केझूँगी तव मन्त्री के पृत्ननेकह्ा कि तुम पद्मावती 
के पार्स जाकर कहदो: कि जिंस राजपुत्रकी तुबने तालावपर देखाथा वह यहां आयाहें उम्री में ममको 
तुम्होरे पास भेजहि यह सुनकर वह इद्धा प्मावती के पासजाके प्षणभरदी में लोट्के उससे वोली कि 
मेने एकान्समें उससे जाकर तुम्हारे आगमनक्ा वृत्तान्त कहा यह सुनके उसने अपने दोनों हाथों में 
कपूर लगाकर मे रें दोनों गांलो में दो वषइमारे देखो अभीतक उसका चिह्ठ बना इृद्धाके यंद वचन 
सुनकर मंन्त्री के पुत्रने एकान्तमें राजपुत्रसे कंहा कि कुछ सन्देह मतकरो उसने जो इसके ,गालों में 
थप्पदमारके दरश उँगलियें के चिह्ृनननाये है उसका यह अभिप्रायहे कि-शुक्लपत्तकी जो दणश रात्रि 
बाकी हैं. उनमें अभी व्हरजाओ यह संगमके योग्येनही हे यह कहकर मन्त्री के पृत्नने एक आमभ्रपण 
उस बृद्धाकेद्दी हाथों विकवाके वहुत उत्तर भोजन वनवाकर राज़पुत्रसमत आपखाये और शद्धाकाीभी 
सिलाये-इसप्रकार दुश दिन व्यतीतकरेके उसने उस उद्धाको फिर पद्मावती के पास भेजा, भोजन के 
लोगसे-वह बृद्धां फिरमी उसके पास जाके लोटिकर वौली-कि आज में उसके पास जाकर चपचापही 
खड़ीरही परन्तु उसने यह कहकर कि सु ने रोजंपुच्रके आनेका दचान्ते मुकसे क्यों कहांवा तीन उसे * 
लियी भें मद्दावर लगाकेर मेरी दा्ती में थर्षे् मारो उससे में खिन्ेहोकर आपके पान चली आई हूं यंद्र 
सुनकर मन्त्री के एसने एकान्तम रजपुत्रस कही कि सहाबर खगीहुई तीन उेंगेलियों के विदा येह 


भ्३्६ सरित्सागर भाषा) 


अभिमायहै कि में रजखला होगईहू भी तीने रात्रि दहरजाओ यह कहके तीन दिनके उपरान्त उंस 
- ने उसबृद्धाकों फिर पद्मावती के पास भेजा उस. दिन पद्मावती ने-उस इद्धाको भोजन कराके, दिनभर 
अपने यहां रखा और सायंकालके समय जब वह चलनेको तेयारहुई वेसेही बाहर यह कोलाइल स॒- 
ना£ दिया कि गजशालासे छूटाहुआ मतवालाहाथी लोगोंकी मारताहुआ इंधरआताहे तब पद्मावती 
ने उस वृद्धासे कहा कि तुमको द्वारके मार्ग,से जाना योग्यनहीं हे क्योंकि वहां हाथी के आनेका सं- 
देहहे इससे में तुमको पंटरेपर बेठ[|कर रस्सी,वॉधके करोखे.में से उपयनमें लटकाये देतीहूं वहां वृश्षपर 
चढ़के छालदीवारीकों लांघकर दूसरे व्‌ कस उतरकर अपने ध्रको चलीजाना'यह कहके उसने अपनी 
चेरियों के दारा उसे उपबनमें लटकवादिया और उसमें उसीमार्ग से अपने घरमें आकर राजंपुत्र तथा 
मन्त्री के पृत्रसे वह सब वृत्तान्त कहदिया यह सुनकर मन्त्री के पुत्नने राजपुत्रसे एकान्त में कहा कि 
तुम्हारा मनोरथ सिद्धहोगया उसने युक्ति पव्वेक अपने पास आनेका मार्ग तुम्हें दिखायाहे इससे तुम ' 
इसी मार्ग से सायंकाल के समय अपनी ग्रियाके पास जाओ उसके यह वचन सुनके राजपुत्रे रात्रि के 
समय मन्त्री के पुत्रकोी साथलेके बृद्धाके वतायेहुए मार्ग से उपवनमें गया वहां.पहलेही से चेरियों ने 
भरते में से एक पट नीचे लटकारक्खा था उसपर जैसेही राजपुत्र वेठा वेसेही चेरियों ने उसे सेंचकर 
भीतर करलिया और मन्त्रीका पुत्र अपने स्थानको चलाआया वहां राजपुत्रको देखतेही पद्मावती ने 
उठकर बहुत भादरकाके उसे अपने पलँँगपर वेठाया तब राजपुत्र उसके साथ गान्धर्व विशहकरके - 
कुछ दिन सुखपूव्बंक उसके यहां रहा एकदिन उसने राज्िके समय पद्मावती से कहा कि मेरा मित्र 
मन्त्रीका पुञ्मी मेरे साथ आयाहे वह उसी वृद्धाके यहां ठहराहे में उसके पास होआएऊं तब फिर लौट 
कर तुम्होरे पास आजाऊंगा यह सुनकर उस चालाक पद्मावती ने कहा कि हे आपययपुत्र मैंने जो संज्ञा 
कीथी वह तुप ने जान लींथीं या तुम्हारे मित्र नेजानीर्थी उसनेकहा कि मैंने नहींजानी थीं मेरे मित्र 
नेही जानीथीं यह सुनकर पद्मावती ने कहा कि तुमने यह वात वहुत अठुबितकी जो पहलेही से उस 
के आने का वृत्तान्त मुझसे नहीं कहा तुम्हारा जो मित्र है वह मे रे भाई के समान है उसका पहलेही 
ताम्बूलादिसे सक्कार करना मुझे.उचितहे उसके यह वचन सुनके राजपुत्नने उससे आज्वालेकर मनन्‍्त्री : 
के पुत्रके पास आकर सब वृत्तान्त कहा मन्त्री के छत्ने यह सुनके कि इसने मेराभी वहां नोम लियाहि 
कहा कि यह वात आपने उचित नहींकी इत्यादि वात्तीलाप करते २ वह रात्रि व्यतीतद्दोगई ग्रात# 

., काल पद्मावतीकी सी पक्षान्न तथा तांशूललेकर आई और मन्‍्त्री के पुत्नको देकर य॒क्विपूब्वेक राज- 
पुत्न से उस भोजनके खाने का निपेध करने के लिये वोली कि आप वहीं चलके भोजन कीजियेगा | 
क्योंकि पद्मावती आपकी प्रतीक्षा करही हे यह कहकर उसके चलेजानेपर मन्त्री के पञ्नने राजपुत्र 
से कहा कि आईये में आपको एक आश्चर्य दिखाता हूं यह कहकर उसने एक कुत्ते को वह पकान्न 
पिलाया उसेखतिही कुचामरगया यहददेखकूर राजपुत्रने उससे एल कि यह क्या वावहे उसनेकहा कि 
पश्चाबदीने म॒केदलीजानकर विपदेकर इसलिये मारनावाहाया कि जवृतक यहरंद्रेगा तवृतक राजपुन्र 


संर्त्सिंगर भाषा। घर 
मेरे बशीभ्त न होगा भोर मुझे धोडेकर इसीकेसाय अपनी मंगेरीकों चेलाजायंर्गों इससे अब तुम 
मेरी बताईहुई युक्तिसे इसे थहीसे लेकर अँपनी नगेंरी की चंलेचेलों यह सुनके रोजेंपुत्रने उसकी वंडी 
प्रेशंसाक्ी कि. तुमबंदेही बुद्धिमान हो इतने में वीहर-लोंगेकां हे युक्त यह कोलाहले सुनाए दियोकि 
हाथ र-राजीका बालंकुत्र मरगया उस शब्दकी सुनकरें मंत्रीकैंप॑त्रने पसिचेहोके राजपु जे कही कि 
आज तुम रात्रिकेंसमय पद्मावती के यहांजाकर पद्मंवती को इतनी मंचपिलांओं कि बह अत्यम्स में 
होशहोजाय तेव उसकी कमरमें तपाहुथा त्रिशूल दांगके उसकेसम्पूर्ण आम्िपण लेंकें में रेपंस चेलें- 
अंशो तदनम्तर जो उचितहोगा सो भें करूंगा यह कहके मंत्रीके पुर्जने रोजिकेसमय उंसें त्रिशलंदें के 
पद्मावदीकेंपास भेजा वही त्रिशललेके उसके वचन स्वीकार करके पंच्मावतीकेंपांस गया ठींकह ( अ 
विच्ार्सयप्रंश्णां हि! व क्यंसमन्त्रिएः ) खामीकी शुद्ध मंत्रीके वाक्यपर विचार ने करना चौहिंगे वहाँ 
के रीजपुत्नने पश्मांवतीकों बहुत्सी मदसे वेंहेशकरके उसकी कमरमें जिशृल दागके उसके सवआा: 
मपणलेके वहांसे आकर मंत्रीके पुत्रको लाके सव आभूषण देदियें उन आभृपणोंकी पाके मंत्रीकेपतन 
भें अपने मनोरथकी सिद्धजानके श्मशानमें,नाकर अपना तेपर्वीकासा वेषपनालिया ओर रजपु् 
को अपना शिष्य वनाकर उससेकेहा कि इन आम्ृप्णोंमें से तुम.इस मोतीकी मालाकी लेके वाजॉर्र 
में वेचतेकीजाओ और वहां इसका ऐसामारी मोलकहो जिससे कई भी इसको मोलनलेसके और सब 
लोग इसे देखलें भोर जो परंकेरक्षंफ तुमको पकड़ें तो उनसेकहो, कि हमारे गुरूने यह हमको बेचने के 
लिये-दीहे उसके यह वचेन सुनकर राजपुत्र उसमीतीकी मालाको लेके बेचने के लिये. वाजारगें घूमने 
लगा ग्रालाको देखंके पुरकेर्तक उसे पकड़कर फोतंवारलकेपास लेगये कोतवीलने उसके तपस्ीका 
सोेप देखिकर सरलता पूर्वक पूंछा कि हे तगसंतरी यह मोतियोंकीमाला तुम कहीांसेलाये हो क्या तु्म्ही 
से रात्रिकेसमय दन्‍्तघाटककी कन्याके आश्रपण उछुरायेहें यह सुनकरे राजिपुत्नने कहो कि में नहीं जान- 
ताहं मेरे गुरूने मुझे बेचनेंकी यहदीहे उन्हींसे चलकर पृद्यो यह सुनकर कोतवालने मंत्रीके पत्रकेपास 
जाकें अणामर्करके पूछा कि हें भगवन्‌ यह भमीतियोंकीमाला आपके शिष्यंकेपास कहांसेआई यंह सन- 
कर उसने एकान्वर्मे कीतवाल्सेकहा कि में तो तपस्वीहूँ सदेव वनोंमें एमाही करताहूँ भाग्य वशतसे जो 
इस श्मशानम में आकर टिका तो रात्रिकेसमय बहुतसी योगिनी यहां आईं-उनमें से एकयोगिनी राज: 
पुत्रों लाके उसका कलेजा भेरोंजीकी भेटकरके रुपिरपीके मतवाली,होकर मेरे हाथसे माला दीनने 
लगीं इससे मेने फोप युक्तहोकर उसेकी कमरमें एक त्रिशूल दागदिया और उसीके गलेसे यहमाला 
उतारलीःभवर्म इसमलाकी वेवनाचाहताईू केयों कि इसमालासे मेरा कोई प्रयोजन नहीं हे उसके यह 
वचन सुनके फोतवालने राजासे यहसव इत्तान्तकृद्ा ओर राजा उसकानिश्रय करनेकेलिये वृद्धास्रियों 
के द्वारा पद्मावती को कमरका तिश्वर्स दिंसराकर उस इृत्तान्तको सत्यज्ञानके यह जानकर. कि इसीने 
मेरे पुतको मार्रदे आपही उस तपस््री रूपधारी मंत्रीके पुर्नेकेपासगंया ओर व्ाँ उसने उससे पूछा कि 
इस पद्माउतीको क्यादंददेना योग्यदे उसनेकहा कि इंसे पुरसे निकलवा देना चाहिये उसके यह्चन 


कर बर््ड 


। 


५३६ सर्त्मिगर आपा॥ . 


अम्मियहै कि में रजखला होगईहूभ्रभी तीन रात्रि 5ह२जाओ बह कहके तीन दिनके उपरान्त उंस 
ने उसइंद्धाकों फिर पद्मावती के पास भेजा उस दिन पद्मवती ने-उस जृद्धाको भोजन कराके दिनभर 
अपने यहां कला और सायंकालक समय जब वह चलनेको तेयारहुई बेसेही बाहर यह कोलाहल त- 
नाई दिया कि गजशालासे छटाहुआ मदवालाहाथी लोगोंकी गारताहुआ इधरआताहे तव पद्मावती 
ने उस वृद्धासे कहा कि तुमको दवारके मार्ग,से जाना योग्यनहीं है क्योंकि वहां हाथी के आनेका से- 
देहहे इससे में तुमको पररेपर वेठाकर रस्सी बॉधके करोखे,में से उपबनमें .लटकाये देवौहूं वहां वृक्षपर 
चढ़के थालदीवारीकों लांघकर ढूसेर वृ बसे उतरकर अपने घरकी चलीजाना यह कहके उसने अपनी 
चेरियों के द्वारा उसे उपबनमें लट्कवादिया और उसने उसीमार्ग से अपने प्रस्‍में आकर राज॑पुत्र तथा 
मन्‍्त्री के पुत्नसे वह सव वृत्तान्त कहदिया यह सुनकर मन्त्री के पुत्नने राजपुत्रसे एकान्त में कहा कि 
तुम्हारा मनोरथ सिद्धहोगया उसने युक्वि एव्बेक अपने पास आनेका मार्ग तुम्हें दिखायाहै इससे तुम 
इसी मार्ग से सायंकाल के समय अपनी प्रियाके णस्त जाओ उसके यह बचन छनके राजपुत्र रात्रि के 
समय मन्त्री के पत्रको साथलेके वृद्धाके वतायेहुए मार्ग से उपबनमें गया वहां पहलेही से चेरियों ने 
भरे में से एक पटया नीचे लट्कासवखा था उसपर जैसेही राजपुत्र वेश वेसेही चेशियों ने उसे सैंचकर 
भीतर करलिया ओर मन्त्रीका पुत्र अपने स्थानकों चलाआया वहां राजपुत्रको देखतेही पद्मावती ने 
उठकर बहुत भादरकरके उसे अपने पलँगपर वैठाया तब राजपुत्र उत्तके साथ गान्धर्व वितवाहकरके 
कुछ दिन सुखपूरव्यंक उसके यहां रहा एकदिन उसने रात्रिके समय पद्मावती से कहा कि मेरा मित्र 
मन्त्रीका पुत्रमी मेरे साथ आयाहे वह उसी वृद्धाके यहां ठहराहे में उसके पास होआरऊ तब फिर लोट 
कर तुम्हारे पास आजाऊँगा यह सुनकर उस चालाक पद्मावती मे कहा कि हे आय्य॑पृत्र मेंने जो संज्ञा 
कीथी वह तुम ने जान लींथीं या तुम्होरे मित्र नेजजानी्थी उसनेकहा कि मेंने नहींजानी थीं मेरे मित्र 
नेही जानीथी यह सुनकर पद्मावती ने कहा कि तुमने यह वात बहुत अनुचितकी जो पहलेही से उस 
के आने का वृत्तान्त मुमभसे नहीं कहा तुम्हारा जो मित्र है वह मेरे भाई के समान है उसका पहलेद्टी 
वाम्बूलादिसे सककार करना सझे-उवितहे उसके यह वचन सुनके राजपुत्रने उससे आज्ञालेकर मन्‍्त्री." 
के पुन्रके पास आकर सब वृत्तान्त कहा मन्जी के पुचने यह मुनके कि इसने मेराभी वहां नोम लियाहि 
कहा कि यह वात आपने उचित नहींकी इत्यादि वार्त्तालाप करते २ वह रात्रि व्यतीतहोगई -आत>८ 
, काल पद्मावतीकी सखी पकान्न तथा तांइुललेकर भाई ओर ममन्‍्त्री के पुत्रकों देकर युक्निपूर्व्यक राज- 
पुत्न से उस मोजनके खाने का निषेध करने के लिये वोली कि आप वहीं चलके मोजन कौजियेगा , 
क्योंकि पद्मावती आपकी प्रतीक्षा करही हे यह कहकर उसके चलेजानिपर मन्जी के पुत्रनने राजपुत्र 
से कहा कि आईये में आपको एक आश्चर्य दिखाता हुँ यह कहकर उसने एक कुत्ते को वह पकान् 
खिलाया उप्तेखातिही कुत्तामरगया यहदेखकृर राजपुञ्ने उससेएडा कि यह क्या वातहे उसनेकद्दा कि 
पश्चावतीने मुमेललीजानकर विपदेकर इसलिये मारनावाहावा कि जबतक यहरदेगा तबतक राजधु तर 
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स्मात घह क़न्सा ज्वस्ें: प्रीड़ितहोके मत्यकीपाहिई:तवि उर्द तीनो ति-उसे लेजा कर श्मशान भूमिमें 
अंग्निसे,भस्मकरेदिया।फिर रनमें; से पाक तो जहीं छुटी वनाके-उसकी मसकी शस्या बवना कर: बिना 
साच्ननाक़ियें मिलेहुएं/अन्नको, खाकर रहतेलेगा दूसरा उप्तकी हड्टी गेगाजीमें फ्रैकेने लेंगया ओर तीसरा 
तपूस्ी होकर देशान्तीं में अमणः करेलेलगा वेहअग्रेण करते २ बरक्रोल़्कनाम झममें पहुंचकर किसी 
बुह्मणुंका अतिंमिहुआ- मोर ज्ेप्ेही मोजन कैरेंलगी बेसेही-एक;बालके रोनेलगा जव॑ बहुत पुच- 
कास्लेपुर भी वह वालक न. चुपेहुआंसतो बार्धणकी-स्रीने'उसे वल्नतीहुई अग्निमें दोड़ दिया इसते बह 
बालक प्रस्महीगयों,यह देखकर पस तप्सतीमें-कंहा ककित्यहजाद्ण की मेजहीं हे प्रद ती। किसी, बह्य- 
राक्षप्तका शहद इससे में मतिसानःपाप्रुपर इस अन्नको नहीं खाऊंगीउंसक्ेसह वजन सुनकर उस 
ब्राह्मणने कहा कि तैम मेसे शक्कि देखो भें, अभी इस बीलकुकी जिलाये।देतहूँ यह कहेकरके उसने 
मंत्रोंकी पुस्तक लेकर मंत्रपंदे कर अग्नि में पल डालदीनी इससे जीताहुओ वालक उस अगिनिमें से 
निकल:आया यहदेखके उत]तपस्लीनेप्रसन्न होकरमोजन किया ओर-बह- बाह्मणमी खंटीपर: पुस्तक 
रे भोजनिकरके अपनी ख्रीसमेत:सोरहा उसे सोया देखकर वह तेपस्ती अपनी प्रियाके 'जिलाने के 
निमिर्त पदीपर-उसेपुस्तककों।उतारक्े बहांसे चलक़े उसी श्मशानमें आया/जहां उसकी प्रिग्रा /भंस्म 
हुईथी छससेप्रय जो उंसकी हड्डी फेंकलेगयेर्थावहमी अगिया तव उम्ेतपस्त्री ने. कुटे में रह नेवा ले ब्राह्मण 
से कहा क्िंःतुम भस्मकी छोड़दो में, मन्‍्त्रके।प्रभावस अप्रन्नी प्रिग्ना इसमेंसे ज़िलाऊंगायहईसुनकर वब्रह 
आह्मण हटगयांतवउंसने मस्त्रपहके जपेही उसभर्सामें:घूलडाली बेसेही मंदाखतीं ज्योंकीत्यों जीकर 
खट्टीहोगईछसको द्ेसकर.वहतीनों का्मांतुरहो के उसके लेन्ेंकेलिये परस्पर कलंहकरने लगे; एकने कहा 
कि यह मेरीही ज्ली हेक्योंकि मेंनेही इसे मन्त्रके वर्लसे जिंलायाहे इसरे।ने: कंहा/क्नि में तीर्यपर गयावा 
उम्तीके प्रभावसे यह-जी,उठीहे इससे यह मेरी ल्ली डे तीसरे ते-कंहा कि मेंनेही इसको; मस्म॑की रताकरके 
अपने तप सें इसे जिले।मांदे इससे मह मेरी ख्रीहुई उनतीनें के विवाद, हे राजा में: आपसे पूंचताहूँ कि 
वह उनतीनें में से/किसकी स्त्री हुईुजी अंपजानकरसी इंसप्रर्शक्ा उत्त न दोगे तो:आपका शिर फट 
जायगा वेताज़क़े वचन सुनक़र राणले कहा कि जिसने क्लेश भोगका, मन्त्रकेदारा उसे ज़िलायाबा वह 
उसका पिताहुआ इससे बह उप्क्ाप ति नह होसकी ओरज़ो उसकीदहडी गेगाज़ी लेगयाबा प्रहउसका 
पत्रहुआ इसे वही पति नहींद्ोसफ़राओर ज़ो/उसकीमस्मको लेकर प्रेमसे उसी श्मशानमें तपकरता 
रही पद्दी उत्तक़ा प्रंतिरे क्योंफि:उसीते पतिके प्रेमके : ्यनुसार “काय्ये कियाद राजा:त्रिविकर्मस्न के 
यंहवचन्‌ सुनकेर फिर वेताल राजा के कन्वेपर से उसी वृंघपर जा लटका थोरराजाने फिर उसे-लाने 
केलिंग्रेइक्दाकी हीक दें ( प्राणात्यग्रेपिप्नतिपन्न॑मर्थम विंपत्यनिवाद्यनधीरपला: ). धीरसलवानू लोग 
जिम क्ाप्यकेलियेअतिनाकरते दे उसकी वह माणों के कष्रमें भी विन[|क्यि नहीं मानते ४९ ४ 
भेए ): शि प्र ।डितिश्रीकवासरित्सांगरमेपाग़रांराशांकतीलसकेनबगस्तूरंगः धवा- ८ "८ (०: - 
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सुनके-संजात्े-पग्मावतीको जन में:पिजवादिया:वृनमें जोक अत्य[तत ब्र्यैकिलहीकर मी पग्मवितीने अंह 
पनो शरीर-नहींत्यागा- क्योंकि: उसके वित्तमे सहअनुम[नथा- कि कंदाचित पत्रीके पुअनेंही यहकोंई 
उपाय-कियाक्षिपश्मावृती को ज़नमें गई जानकर में त्रीकाएंत्र तेथा रो जपुन्र: तैप॒स्लियोंका वे जोडों 
पर प्नहके प्रग्नावतीके/तिकटपहु्रें'भोर ईसे/सम फ़ाकि अपनेसायलेके क्राशीएुरीको ज़लेगगे-बहां पहुँच 
करराज़पुत्र उसकेसाय मुजपून्वंक रहनेलगा/पहां दन्तपाटक जनमें िपती कन्याकों हेह़कर उसे! 
पाके-यह जानकर कि,उसे किसी,जीवमे खालिंया: शो कसे, मर गया ओर उसकी स्रीभीःठसी केसा भें. सती 
होगई यहकथा कहकर वेतौलने राजा: ज्निविकमसेनसेकहा: कि हैं राजा:तुर्म,बड़े खुद्धि मान हो इससे फें 
संदेहको इंरकरेःक़ि इन्ोनों,खीएस्पोंके मनेसेटकिसकी पर्पहुआ: मंजीके पुत्रको मगावतकी अब 
वाशरज़एत्रकों जो-ज़ानकर)भी तुम;इसकरीरत्तरुन दोगें: तो -तुम्हारे्शरके से टुकड़े हों जायें गे. वेतोर्से 
के;यहव चुन सुनकेर/राजा त्िंविकेमसेन शापसे डरकर/वीर्ला कि हेंगोगेश्वरईनतीनोंमें से किसीकीमी 
पापनंही हआओयई पाप राजा करण स्िलेकीही हु आ ग्रह सुनेक़रवितालनें कहा :कि। इसमें! राज की क्या 
अप्रराध है।इसका सलकारंण तो बही:तीनों हैं :क्या/हंसंने। जवाजां व तोःकौ भों की अपराध लगायी 
जाताहे-हं संतक़े राज॑नि्ेही क्िउत्ततीनों क्री कीईदोप तहींडेकयों कि मंजके एंत्रने तो अपने सती 
फा कब्यितकियाँ:इससे वह ।निष्परारपहिओर पंशिविती तक रिज्पुत्र यहदो तो कर्म ग्निस उयाकुलैहीफरे 
विचार करते ग्रेंडअसमर्यथे इससे वहंभी।निर्णापहें परत नीविशास्रके नहीं ज़र्तिनेवी ले रोजाकणों परी 
ने ूतोंकेंदारा अपनी प्र्जाओं कें/विना। तत्ने के 'जीनें)और:घली लोगो चरित्रोंकों विता:विधीरें यह 
जो अन्याय किया इसीसेबहँःपपिकी भागी हे; मोर्न थोड़कर राज पे करहेहुए इस. ठीक 5 उत्तरकी सन 
करुबह-बेतलि राजा की रद्ताक़ो देसैनें के लिये: अपनी 'मायाके) बलसे राजाके कम्मेपर से फिर उसी 
वृक्षपर पेलाओ्या। ओर रीज़ा जीःउसे ल्ानेके्ल्िये फिस्तेयारहुअआ॥ १६६7 आय+ऊ फाडीगी? 7 
हपमेश' रगीशंइतिश्रीकर्थीसरित्तागरभपी यां शशां कवर ती ल सके अेए मस्तेरेंग 8: 7 ईर्ँ 
पक्के उपरान्त राजा ज्रिंविकर्मेसेननेःउस 'मुर्देके लमिक्रेलिये उस-सीसे के बैक्षके नी वे।जाकर देखी 
कि बह मुद्दी एथ्वीपर पड़ाहुआ चिज्लारहाहेःइंससे उसमें: वेंतालका अविश जीनकरे राजा उसे कम्पें 
पराच़ीकर:फिर लेचंला-तव!वहं वेतलि :वोंला हे राजा ठुम/इईतेमहाअनुतित ह्लेशंर्म पढ़ेहों इससे 
तुमकी प्रसन्न करनेकेलिये में एककिया कहताहे-कि:कांलिन्दीके त्टपरजहायस्थलनाम एक गें।मंहेटसमें 
अक्मखामी नाम एक:वेदिक वाह्मगरहतावा उसके एक मन्दावितीःनाम अतिरुफ ती: कन्मीवी जिसे 
वनाकर' बह्मीनें झपनीही/ घने हिहुई- स्व की सियोकं मी अवश्य निन्‍्दाकरी होगी: जब बहा करया 
यंबतीहुई तो :कोन्यकुब्ज देशसे जायेहएसमीन गुणवान्‌ वीन जाह्म णों ने अपने 7रि निमितत उस 
आद्येणते वह कन्या मांगी परत उसके पिताने उन तीनोंमें से किसीकीमी अह कन्या नहींदी क्योंकि: 
बह जानतया क्रि-जो. में एकको डूँगा तो दो- निरोश होकिरामरनांयंगे!इसर्सेमह तीनों उ्ककत्पाके 
मबलपी चन्रमाकों रात्रि दिन:पकोरके समान देखतेडुएं बेदी रहनेलगे करत कोलके उपत्ति जड़: 
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स्पातू वह क़न्माकर्वसों:प्रीड़िवहोके झत्युकी आर्महिईतति उर्द तीने ते सेट ले जाकिर: एम शा ने भूमिमें 
अंग्निसे अस्मकरेदिया। फिर उनमें; से) प्रक तो वहीं /कुटी वनाके उप्तकी मसाकीःशर्या बनाकर. विना 
ग्राच्ननाक्िय़ें।मिलेडुएं अन्नको.खाक़र रहेतेलगादूसेरा उप्की हड्ी गंगाजीमें फेंकने लेंगया और वी सस 
तपसी होकर देशान्ं में अमणः कर्लेलगा वहअंए करतेः२ ब्क्रोल्लकना मम म्में पहुंचकर किसी 
त्राह्मणका आतिंप्रिह झा ओर ज़ेप्ेही मेज कैरेंल्गी वेसेही- एक वालक रोनेलगा:जव पहुत पुच- 
काजनेपंर जी वही लक तन, चुग्ेई आँतो जार णकी जीने उसे वल्नतीहुई अग्निमें लो ड़ द्वियां इससे जह 
वालक्रेशस्महीगयों यह देखकर ईस तप्रतीतें:कहा किंव्यह जा ब्णकी - पैर्तहीं हे यह तो किसी, बद्म- 
रात का शहद, इससे में गिंतिमानापाप्रुपई्स/ अच्क़ो नहीं खारँगाः इंसक्रेयह वज़न सुनकर उस 
आाह्मातजे:क़ह्ा कि. रैम मेरी शक्किदेखो-में, अभी इस वॉीलकको: जिलाये/देताहुँ- यह; कहकरके उसने 
मृंत्रोंकीपस्तुक लेकर मंत्रपेहकर-अग्ति में /इलइलदीनी इससे.जीताहुओ घालुक उस अज्निमें से 
तिकृत:आया:यहदेखके उसज़पलीने'पप्तन् होकर मोजन,किया ओर-बह-आाह्मणगरी संदीप, पुरतक 
ऱक्रे-गोजनक्रके अपनी ज्ीसमेत सोरही उसे सो या देखकर बह. तैपस्ती- अपनी प्रियाके जिला ने के 
निमित्तफरंटीपर्से-उसंपुंसतकंको।पतारके ईहांफे जलक़े उसी एमशानमें आया/ज़ैहां:उसकी पिग्रा अस्म 
हुईथी छससेग्रत्न जो उसकी हट्टीफरेंकसेगय था बिहमी उमगिया तव उसेत्रपस्वी ने. कु मेंरहनेवा ले जद्मण 
से कह क्िं:तुम भस्मको छोड़ो ग्रें।मन्त्रकेप्रमावसे अपनी प्रिया इसमेंसे जिलाऊंगा'यहंसुनकर वह 
आरह्मण कटगयांतव उसने मन्तपढ़के जेंसेही उसभर्सामें शलडाली जेसेही मंदाखती/न्योंकीत्यों जीकर 
खड़ीहोगईछसको द्रेखकरबहतींनों का्माकुरहो के उम्रके 'लेम्ेके लिये परस्पर कलंहकरनेलगेःपकनेकहा 
कि यह मेरीही जी हैक्योंकि मेंनेदी इसे मन्त्रके वर्ल जिंलायादे दूसरे ने:कहा कि में ,वीर्यपर गयावा 
उप्तीके प्रभावसे यह.जी उठ़ीहे इससे यह मेरी,ल्ी है तीसरेने:कंहा [कि मेंनेही इसकी; भसकी रताकरके 
अपने ता पं इसे ज़िलामादे इससे यह मेरी स्रीहुई उनतीनें के विवादमें, हे जा में-आपते-पूंवताई. कि 
वहंउनतीनों में से/किसकी स्री हुईजो अपजानकरभी इंसमर्शुक्रा उ तर न दोगे तो आपका शिर फट 
ज़ायग़ा वेतांलके वचन सुनकर राजे कहा कि किसने केश भोगेका, मन्त्रकेदारा उसे ज़िलायाब[बह 
उसका पपितांहुआ'इससे|वह उप्तकापति नहींहोसक्ी ओऔर/जो उसकी दही गेंगाज़ी लेग़याया वरहउसका 
पन्नहुआ इससे वही पति.नहींहोसक्लाओर ज़ो इसकी मस्मको लेकर प्रेमसे उसी श्मशानमें तमकरता 
रही बह उम्तक़ा पंनिहे क्योंकिःवसीने पतिके प्रेमके : शेसुसा! -कार्स्य'कियादे राजा:जिविकमसेन के, 
पंहवचन, सुनकर फि बेतोले राजा के कन्बेपर से उसी बृंबपर ज्ञा लद़का थीर राजामे-फिर उसे लाने 
केलिंग्रेइक्दाकी ठीक दें ( प्राणात्यग्रेपिपतिपन्न॑मर्यमर॒ तिंप्रत्यनिर्वाह्मनधीरस ला) ).धीरसतत्ानू लोग 
जिसे कार्प्पकेलियेअतिज्ाकस्त दें उसकी हे, माणोंके फशमें भी पिनाकिये.नहीं मालते शश्पा . 
20252 02 + इितिश्रीकवासरित्सांगरमापायांशाशां कं तील पके नव म॒स्त्रंगा धकतद न एव 
निहि वदगर परत ता, झेडनिपपक-ब््ा+ -] ४८: ;प४5+ -- ६28६ 
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डेसके उपशन्त फिर रीजो प्रिविंकमसेन सीसों के बृक्षसे उतारकर उ्समुर्दिकों लेकरक्‍्ला वेब वेता: 
लने उससे कहा कि हे राजा यहां रात्रि के समये त॒मंको वास्म्तार आंने में बड़ा; खेददिताहोगा इसेह 
आपके पंसन्रक़रनेके निमित्त एक कथा में कहताहूँ कि पाटलिपुन्न नाम नगरमें विकमकेंसरी नम 
एक गुणवान्‌: तंथा।धनवान्‌-ग़जाधा उस राजाके यहां शापसे उत्पन्नहुआ विदस्प जढ़ामधथिनाम 
सम्पूण शात्रोंकाज्ञाता महाविज्ञानी तोताया उसीतोतेके उपदेशसे राजाने मगधरदेशकें गजाकी एप्री. 
चन्द्रमा के सीय अपना-विवहिकिया था उस चन्द्रप्भाके पास भी सोमिंकानाम मेना सम्पूर्ण शांत 
तथा वितानोंकी जाननें वोलीथी राजाके यहां वह दोनेंपक्षी एकही पिंजरे में रहतेये ओर अपने २ 
मधुर शब्दों से राजा रानी:दोनों को मसन्नकिया करतेये एक समय उस तोतेने कामसे पीड़ितहोकर 
मैनासे कहा कि हे सुभ्रंगे तुम सुके अपना पति बनालो यह सुनकर मेनानें कहा कि में एसुपका संसेर्ग 
नहीं करना चाहतीहूँ क्योंकि पुरुष बड़े इृष्ट भोर ऋृतप्नहोते है यह सुनके तोतेनें कहा कि पुरुष दुष्ट नहीं 
होते स्लियांही बड़ी इध तथाःकर्रहोती हैं.इसप्रकार उत्तर प्रत्युत्तरसे उन दोनोंका बड़ा विवादवंढंगेंगा 
ओर उन दोनें ने।यह प्रणकरके कि जो तोता हारेगा वो मैनांकादास होजायगा ओर मेना: हारेगी 
तो तेतिकी/ख्रीः-होजायगी राज पुत्रसे कहा कि आप हमोरे विवांदका निर्णय कीजिये विवादंको हंने. 
कर राज पृतश्ननेःउस मैनासे कहा कि पुरुष केंसे-फृतब्नहोते हैं उसने कहा कि सुनिये कामस्दिकानाम 
नगरीमें अथेदत्त नाम एक महाधनवान्‌' वेश्यथा उसके घनदत्तनाम प्रथा कालके अमावसें. अर्भदसत 
मस्जातेपर धृत्तीने-मिलके धनदत्तको द्यतआदिक व्यसनोंमें लगाया-ठीकदे (कामंव्यसनदप्स्व 
मूलंदजनसंगतिः ) इश्टेकासंग व्यसनरूपी इक्षका मूलहे थोड़े कालमें व्यसनके कारण: घनदरेनिर्ष 
न होकर लज्जसें अपने देंशरम न रहकर परदेशको चला-चल़ते ९चन्दनपुरनाम नगरतें पहुँचकर एक 
वेश्येके-घरं भोजेनके निर्मितगया उस वेश्यनेः उसे सुकुमार देखके उससे नाम. तथा. कुल एूअके कली 
नजानके चहुतसा धन देंकर अपनी रत्नावली नाम कन्यासे उसका.विवाहकर दिया ईससे वह फर- 
दत्त प्रसन्नेहोकेर वही रहनेलगा कुछ दिनों के उपरान्त. उखसे- अपनी हंईशाको: भूलकर |वह:जपनि 
श्वेशुरस आज्ञालिकर अपनी रत्नावली स्त्री तथा उसकी एक रद्धादासी और, सम्पूर्ण पंनलेफर अपने 
देशकों चला कमसे एकवन: में आकर उसने:अपनी खस्री से सम्पूर्ण आम्रपणःलेलियेओर उसे उस 
वेद्धांदांसी समेत एकगहेर गढ़ेगें ढकेलदिया-( दृश्यतांद्मतवेश्यादि कृष्टव्यसनसंगिनांइदयहाइंतप्ना 
नाएंसानिर्सिशकेर्कशम्‌) देंखो झतवेश्या आदिक.इर्ब्यसनों में आसक़्.झृतप्न पुरुपों काइदय सेकके 
समान कर्कश! होंताहें. उन्हें गदेमें डालके उसके चलेजानेपर वह वृद्धातो गिरते द्ीम॑उाई परन्दु उसकी 
स्री आंयुदोय शेपहोंने के 'कारण नहीं मरी ओर कुब चोट्खाकर लता आदि के सहीरेसे उस गईेमें से 
उपर आंके पथिके लोगंसे मोर्गःपूछ * कर धीरे >अपने पिताके यहां/आगई वहां: उसे अकस्माद रोती 
हुईआई देखकर उसके माता पिंतानेपथा कि हे पुत्री-ठुम क्यों रोती हो ओोरक्यों इतती जरदी अकेली 
लोट आईहो माता पिताके यह वचनसुनकर उसनेकहा कि मार्ग में बहुतसे चोर आके सब पनलेके 
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भेरे पतिको वाँधलेगये और में उस इद्धासमेत मयभीत होकर एक गद़ेगें गिरपड़ी वह-इद्धा तो.गिरते 
ही मरुगई परन्तु में भाग्यवश से जीतीरही तब उसी भार्ग से आए हुए एक दयालु पथिकने मुझे उस 
गढेसे निकाला ग़देसे निकलकर में धीरे २ मार्ग एछतीहुई यहां चलीआई उसके यह वचनसुनके उस 
के माता पिताने उसे बहुत सममाके सुलपृब्यक रकखा कुछकाल क्रे।उपरान्त धनदत्तत्े घतमें वह सब 
धनभी नष्करके शोचा कि में अपने खशुरके यहां जाकर धनलाऊं ओर जो वह अपनी पृत्रीको पूछेगा 
तो कहडंगा कि तुम्हारी पुत्री मे? घर है. यह शोचके वह अपने श्वशुरके यहां गया वहां उसेदूरही से 
देखकर उसकी स्रीने दोड़कंर उसके पेरोंपर गिरके जो कुछ अपने पितासे हालकहा था वह उससे भी कह 
दिया जिससे कि वह झूठा न पढ़े ठीकहे ( इष्टेपिपत्योसाधीन नान्यथावृत्तिमानसम्‌ ) सती छ्षिये का चित्त 
दुष्पपति से भी नहीं वदलताहे ) उससे इस वृत्तान्त को जानकर घनदत्त निर्भयहोकर अपने श्वशुर के 
पासगया भोर उसने, भी उसे देखकर भाग्यवशसे-मेरा जामाता चोरोंके हाथंसे वचगया यह कहके बढ़ा 
उत्सवकिया ओर उसे आदरपृब्बेक अपने घर में रखा तव धनदत्त अपने -श्वशुर के-धनकी भोगता 
हुआ सुखपून्वंक रतावली के साथ रहनेलगा इसके उपरान्त एकदिन रात्रिकेसमय जो पाप उस दुष्टने 
किया वह यद्यपि कहने के योग्य नहींहे तथापि कथाके प्रसंगसे कहतीहू कि वह दुष्ट गोदी में सोईहुई 
उस पतित्रता स्री को मारके उसके आभृषणलेके छुपकर अपने;देश को चलागया इसग्रकार से पुरुष 
महापापी तथा दइुष्टहोते है मेनाके यह वंचन सुनके राज़पुत्र ने तोते से कहा कि अब तुमकहो, यह सुनकर 
तोतेनेकहा: कि हे स्वामी स्त्रियां बड़ी दुश पापिनी तथा सहसा करनेवाली होती हैं इसविपयमें में आपको 
एक कथा सुनाताहूं कि हर्षतती नाम नगरीमें कई करोड़ अशर्फियोंका धनी धर्मदचनाम बेश्य रहता 
था उसके बसुदत्तानाम' एक अत्यन्त रूपवती प्रार्णसि भी प्यारी कन्याथी उस-कन्याका विवाह उसने 
ताग्रलिप्तीनाम नगरीके निवासी समुद्रदत्तनाम तरुणरूपवान्‌ एकबत्रेश्यकेसाथ करदिया एकसमय बह 
वसुदत्ताने अपने पिताके यहां दूरसे किसी सुन्दर युवा पुरुषफो देखकर उसपर आसक़होके उसे भपनी 
सखी के द्वारा चुलवाके उसके साथ रमण किया और -उसी दिनसे रात्रिके समय किसी संकेत स्थानमें 
उसीके साथ वह नित्य स्मण करतीरही एक दिन वसुदत्ताका पति समुद्रदत्त अपने देशसे उसके यहां 
गया इससे वसुदत्ताके माता पिताने उसका वढ़ा आदर सत्कारकिया और राज्रिके समय वसुदत्ताकी 
माताने बसुदत्ताकों समुद्रदत्तके साथ शयन करनेकोमेजा परन्तु उस इष्टाने समुद्रदत्तफेपास शयन करके 
भी उससे सोनेका मिश्या वहानाकरके उसके साथ रमग़नहीं किया ओर समुद्रदत्तत्ी मार्मका थका 
हुआधा इससे शीघरही सोगया तब सबके सो ज्ञानेपर एकचोर सेंधलगाके उसके शयन स्थानमें घुसा 
उससमय बसुदत्ता-उसचोर्को न देखकर अपने पति को सोयाजानके उसी सेंथके दाग अपने जार 
पतिके पास चली यह देखकरनसचोरने शोचा कि जिन आश्षपर्णोंके लिय में आयावा उन्हींको पहने 
हुए यह जारी है इससे देसनाचाहिये कि यहकदांनाती है यह शोचकर मद उसीके पीदे रचला और 
ससुदत्ता नगरके बाइर एकउपवनमेंगई बहां एकब्सम उसफाजार फांसीमें लटकरदाया क्योंकि गत्रिके 
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“ट्सके उपरान्त फिर रीर्जा त्रिविंकमसेन सीसों के इक्षसे उतारकर उर्समुर्देकों लेकरक्‍्ला कब्र वेता: 
लने उससे।कहा कि.हे रीजा गहां रात्रि के समय तुमको ,वारम्बार आने में बड़ा. खेदहेताशेगा सतह 
आपके पंसन्करनेके निंमित्त एक कथा में कहताई कि पाटलिपुत्र नाम नगरमें विक्रमकेंसरी मम 
एंक गुणवार तंथा;धनवाद्‌-राजाशा उस राजाके यहां शापसे उत्पन्नहुआ विदस्प उद़ामर्थिनार 

सम्पूर्ण शाह्वोंकाज्ञातां महाविज्ञानी तोताया उसी-तोतेके उपदेशसे राजाने मगधदेर्कें रजाकीं पुत्री 
चन्द्रमा के साथ अपना-विवाहिकिया था-उस चन्द्रप्रभाके पास भी सोमिंकानाम मैना सम्पूर्ण शास 
तथा विंज्ञानोंकी जानने बालीथी सजाके यहां वह दोनोंपक्षी एकही पिंजरे में रहतेये ओर आपने २ 
मछुर शब्दों सेःराजा रानीःदोनों को प्रसन्नकिया करतेथे एक समय उस तोतेने कामसे पीड़ितेहोकर 
मैनासे कहा कि हे सम्ंगे तुम सुझे: अपना पति वनालो यह सुनकर मेनानें कहा कि में पुरुषका संसर्ग 
नहीं करना चाहतीहू क्योंकि पुरुष बड़े इृष्ट ओर झृतप्नहोते हैं यह सुनके तोतेने कहा कि पुरुष इ१ नहीं 
होते स्लियांही बड़ी इश तथा कठे रहोती हें इसप्रकार उत्तर प्रत्युत्तरसे उन दोनों का बड़ा विवादवंदेगया 
ओर उन दोनो नें।यह प्रणकरके कि जो तोता हारेगा वो मेनांकादास. होजायगा ओर मेना हारेगी 
तो तेतेकी:ख्ी'होजायगी राज पुत्रस कहा कि आप हमोरे विवांदुका निर्णय की जिये विवादंकी छुने- 
कर राज पुत्ननेउस मैनासे कहा कि पुरुष केसे ृतव्नहोते हें उसने कहा कि सुनियें काम्न्दिकानाम: 
नगरीमें अथैदत्त नाम एक महाधनवान्‌. वेश्यथा उसके धनदत्तनाम एंच्रया कालके प्रभावसे. अर्भदत 
केमस्जानेपर धूर्तीने मिलके धनदत्तको चतआदिक़ व्यसनोंमें लगाया.ठीकहे ( कामं>यसनदघ्षस्व 
मूलंदजनसेगतिः ).इशेकासग व्यसनरूपी इक्षका मूलहें थोड़े कालमें व्यसनके कारण पनंदर्सनिर्ष 
न होकर लज्जासें अमनें देंशमें न रहकर परदेशको चला-चलते २चन्दनपुरंनाम नगरें पहुंचकर एक 
वेश्येके-घर में मनके निमित्तगया उस वेश्यने: उसे सुकुमार देखके उससे नाम. तथा कुल; पृछके इली 
नेजानके बेडुतसा धन देंकर अपनी रत्नावली नाम कन्यासे उसका विवाहकर दिया इससे वह कने- _ 
दत्त प्रसन्न॑होकेर वहीं रहनेलगा कुछ दिनों के उपरान्त सुखसे- अपनी इंर्ईशाको: मृलेकर/वहजपने 
श्वशुरस आज्वालिंकर अपनी रत्नावली स्त्री तवा उसकी.एक गद्धादासी और, सम्पूर्ण बनलेफर अपने 
देशकों चलो कमसे एकवन: में आकर उसने अपनी स्री से सम्पुंणे आशभ्रषण:लेलिये-और उसे उस 
बृद्धांदार्सी समेत एकगहेरे गदेमें दुकेलदिया.( दृश्यतांद्तवेश्यादि कष्टयसनसंमिनांइदयहाहतप्ना 
नॉफएसॉनिसिशकेकशस ) देंखो हतवेश्याआदिक.इुव्यंसनों में आसक्त.हृतप्न पुरुषों काइदय सह 
समान केश! होंताहें-उन्हें गढेमें डालके उसके चलेजानेपर वह वृद्धातों गिरते दी मंराई पश्न्तु उसकी 
स्री आंपुर्दोय शेपंहोंने के कारण नहीं मरी ओर कुबचोटखाकर लता आदि के सहारेसे उस गर्ढेमें से 
ऊपर आंके पविक लोगोंसे मार्ग पूछ २ कर धरे »अपने पिता के यहां:आगरई वहां: उसे अकस्माद्‌ रोती 
हुईआई देखकर उसंकें माता पिंतानेपृछा कि हे पुत्नी-तम क्यों रोती हो /मोरक्‍्यों इतत्री जर्दी अकेली 
ही लोद आईहो माता पिताके यह वचनसुनकर उसनेकहा कि मार्ग में बहुतसे चोर आके सब भनलेके 


सरित्सागर भाषा। पछ१ 


मेरे पतिकों बॉधलेगये ओर में उस वृद्धासमेत भयभीत होकर एक गदेगें गिरपड़ी वह बद्धा तो मिरते 
ही मरगई परन्तु में भाग्यवश से जीतीरही तब उसी मार्ग से आए हुए एक दयालु पथिकने मुझे उस 
गदेसे निकाला ग़ढ़ेसे निकलकर में थीरे २ मार्ग एछ्वतीहुई यहां चलीआई उसके यह वचनसुनके उस 
के माता पिताने उसे बहुत समभंके सुखपून्यंक-रक्खा- कुछकाल के उपरान्त धनदत्तने शृतमें वह सब 
घनशी नष्टकरके शोचा कि में अपने खशुरके यहां जाकरधनलाऊं ओर जो वह अपनी पुत्नीको पूछेगा 
तो कहदूंगा कि तुम्हारी पुत्री में परमें हे यह शोचके वह अपने श्वशुरके यहां गया वहां उसेदूरही से 
देखकर उसकी ख्रीने दोड़कर उसके पैगेंपर गिरके जो कुछ अपने पितासे हालकहा था वह उससे भी कह 
दिया जिससे कि वह झूठा न पढ़े ठीकहे ( इप्टेपिपत्योसाधीनांनान्यथावृत्तिमानसम्‌ ) सतीद्षियोका चित्त 
दुष्टपति से भी नहीं वदलतांहे ) उससे इस वृत्तान्त को जानकर घनदत्त निर्भयहोकर अपने श्वशुर के 
पासगया भोर उसने भी उसे देखकर भाग्यवशसे- मेरा जामाता चोरोंके हाथसे वचगया यह कहके बड़ा 
उत्सवकिया और उसे आदरपृन्बेफ अपने घर में कखा तव धनदत्त अपने-श्वशुर के-धनको भोगता 
हुआ सुखपूव्वक रलवली के साथ रहनेलगा इसके उपरान्त. एकदिन रात्रिकेसमय जो पाप उस दुष्ट ने 
किया वह यद्यपि कहने के योग्य नहींहे तथापि कथाके प्रसंगसे कहतीहू कि वह दुष्ट गोदी में सोईहुई 
उस पतित्रता स्री को मारके-उसके आशभूषणलेके छुपकर अपने:देश को चलागया इसग्रकार से पुरुष 
महापाषी तथा इुध्होते हैं मैनाके यह पचन सुनके राज़पुत्र ने तोते से कहा कि अब तुमकहो, यह सुनकर 
'तोतेनेकहा कि हे स्वामी खियां वड़ी दुष्ट पापिनी तथा सहसा करनेवाली होती हैं इसविपयमें में आपको 
एक कथा सुनाताहूँ कि हर्पतती नाम नगरीमें कई करोड़ अशर्फियोंका धनी धर्मदत्तनाम वेश्य रहता 
था उसके बसुदत्तानाम एक अत्यन्त रूपबती प्रा्णोंसि भी प्यारी कन्याथी उस-कन्याका विवाह उसने 
ताम्रलिप्तीनाम नगरीके निवासी समुद्रदत्तनाम तरुणरूपवान्‌ एक्रेश्यकेसाथ करदिया एकसमय बह 
वसुदत्ताने अपने पिताके यहां दरसे किसी सुन्दर युवा पुरुपको देखकर उसपर आसक्तहोके उसे अपनी 
सखी के द्वारा चुलवाके उसके साथ रमण क्रिया ओर उसी दिनसे रात्रिके समय किसी संकेत स्थानमे 
उसीफे साथ वह नित्य रमण करतीरही एक दिन वसुदत्ताका पर्ति समुद्रदत्त अपने देशसे उसके यहां 
गया इससे वसुदत्ताके माता पिताने उसका बढ़ा आदर सत्कारकिया ओर स्रिके सर्मय बसुदत्ताकी 
माताने वसुद॒त्ताको समुद्रदत्के साथ शयन करनेकोमेजा परन्तु उस इ॒ष्टाने समुद्रदत्तकेपास शयन करके 
भी उससे सोनेका मिथ्या वहानाकरके उसके साथ समायनहीं किया और समरुद्रदत्तमी मार्गका थका 
हुआवथा इससे शीघरही सोगया तव सबके सो जानेपूर एकचोर संधलगाके उसके शयन स्थानमें घुसा 
उससमय वलुदत्ता उसचोरको न देखकर अपने पति को सोयाजानके उसी संधके दाग अपने जार 
पतिके पाप्त चली यह देखकरनउसचोस्ने शोचा कि जिन आश्षपणोंके लिय में आयावा उन्हींको पहने 
हुए यह जारदी है इससे देखनाचाहिये कि यहकहांजाती दे यह शोचकर बह उसीके पीदिश्चला ओर 
बमुदत्ता नगरके बाहर एकउपवजमेंगई वहां एकर्वमें उसकाजार फांसीमें लगकरदाया क्योंकि सत्रिके 
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डिसके उपरान्त फिर रीर्जा त्रिविकमसेन सीर्सो के इक्षसे उतारकर उर्सम्देकों लेकरक्‍्ला वब वेता: 
लने उससे कहा कि हे रीजा गहां सत्रि के समय तुमको वास्मार आने में बढ़ा. खेदंदातादीगां हसेहे 
आपके अंसन्नकरनेके निंमित्त एक कथा में कहताई कि पाटलिपुत्र नाम नगरमें विकमकेंसरी मांग 
एक गुणवाद[ तंवा।धनवान्‌ राजोशा उस राजाके यहां शापसे उतपन्नहुआ विदग्पर उद़ामर्थिनाम 
सम्पूर्ण शा्रोंकाज्ञाता-मंहाविज्ञानी तोतार्था उसी:-तोतेके उपदेशसे राजानें मगदेशकें राजाकी एत्रीः 
चन्दरप्रभा' के सीथ अपना- विवहर्किया था-उस चन्द्रप्रभाके पास भी सोमिंकानाम मेना सम्पूर्ण शालत 
तथा विज्ञानोंकी जानने वोलीथी राजाके यहां वह दोनोंपक्षी एकही पिंजरे में रहतेये ओर अपने र 
मर शब्दों से राजा रानीः दोनों को प्रसन्नकिया करतेये एक समय उसः तोतेने कामसे पीड़ितहोकर 
मैनासे कहा कि हे सभ्ंगे तुम मुके। अपना पति वनाली यह सुनकर मेनानें कहा कि में पुरुषका संसर्म 
नहीं करना चाहतीहूँ क्‍योंकि पुरुष बड़े दृष्ट भर कृतघ्नहोते है यह सुनके तोतेनें कहा कि पुरुष दुष्ट नई 
होते स्लियांही बड़ी इश तथा/करण रहोती हें.इसग्रकार उत्तर प्त्युत्तरसे उन दोनोंका बड़ा विवादवढ्ंगंया 
ओर उन दोनों। ने।यह प्रणकरके कि जो तोता हारेगा वो मैनाकादास होजायगा ओर मैना. हरेंगी 
तो तेतेकी:ख्रीःहोजायगी राज़ पुत्रसे कहा कि आप हमारे विवांदका निर्णय कीजिये विर्वादंको सुने 
कर राज पृन्नने:उस मैनासे कहा कि पुरुष केसे.झृतव्नहोते हैं उसने कहा कि सुनिये काम्दिकानाम 
नमरीमें'अथैदत्त नाम एक महाधनवान्‌ वेश्यया उसके धनदत्तनाम पुत्रथा कालके प्रभावसें, अर्रध्त 
केमस्जानेपर धर्तोंने मिलके धनदत्तको दतआदिक़ व्यसनोंमें लगाया ठीकहे (कामंय्यसनह क्षस्: 
मूलेदुजनसंगतिः ) इशेंकासग व्यसनरूपी इक्का मूलंहे थोड़े कालमें व्यसनके कारण: घर्नदर्तनिर्ष 
न होकर लज्जासें अपने देंशमें न रहकर परदेशकों चला-चलते रे चन्दनपुरनाम नगरमें प्रहुँचकर एक 
वेश्येके-घर भोर्मनके निर्मित्तमया उस वेश्यनेः उसे सुकुमार देखके. उससे नाम. तथा.कुलः पूलके इुली 
नेजानेके बेंहुतसा धन देंकर अपनी रत्नावली नाम कन्यासे उसका.विवाहकर दिया ईससे वह फन- 
दत्त प्रसन्नहोकेर वहीं रहनेलगा कुछ दिनों के उपरान्त सुखसे-अपनी दर्दशाको: भूलकर वह जपने 
श्वंशुरस आज्ञालकर अपनी: रत्नावली स्त्री तथा उसकी.एक इद्धादासी और सम्पूर्ण पतलेफर अपने 
देशकों चला कमसे एकवन. में आकर उसने अपनी ख््रीसे सम्पूर्ण आमृषण:लेलिये और उसे उस 
वृद्धांदांसी समेत एकमरहेर गढ़ेमें ठकेलदिया-( रृश्यतांद्र॒तवेश्यादि कष्ट््यसनसंगिनांइदरहाइतप्ना 
नॉपंसॉनिर्सिशकंकशंस ) देंसो दतवेशया आदिक.इर्ब्यसनों में आसक्.इंतप्न पुरुषों काइदय सके 
समान कक होंतादे- उन्हें गढ़ेमें डालके उत्तके चलेजानेपर बह वृद्धातो गिरते हीमंराई परन्तु उसकी 
स्री आंगु्दोय शैपदोने के कारण नहीं मरी ओर कुद चोटसाकर लता आदि के सहोरेसे उस गेम से' 
ऊपर आंके पथिक लोंगोंसें मार्ग-पू्ध २ कर धैरे अपने पिताके यहाँःआगई वहां उसे अकस्माद रेती 
हुईआई देखकर उसंकें माता पितानेपूछा कि है पुन्नी-ठम क्यों सेती हो भोरक्‍्यों इतनी जल्दी अकेली 
ही लोट आईहो माता पिताके यह बचनसुनकर उसनेका कि मार्ग में बहुतसे चोर आके सब पनलेके 
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मेरे पतिको बॉधलेगये और में उस बृद्धासमेत मयभीत होकर एक गढ़ेगें गिरपड़ी वह बद्धा तो.गिरते 
ही मरगई परन्तु में भाग्यवश से जीतीरदही तव उसी मार्ग से आए हुए एक दयालु पथिकने मुझे उस 
गढेसे निकाला ग़ढेसे निकलकर में धीरे ३ मार्ग एछतीडु३ यहां चलीआई उसके यह वचनसुन के उस 
के माता पिताने उसे बहुत समभाके सुखपून्वक:रक्‍्खा कुबकाल क्े/उपरान्त धनदत्तते श्वतमें वह सब 
घनभी नध्करके शोचा कि में अपने खशुरके यहां जाकर धनलाऊं ओरजो वह अपनी पुञ्नीको एछेगा 
तो कहहूंगा कि तुम्हारी पुत्री में २ घरों है.यह शोचके वह अपने श्वशुरके यहां गया वहां उसेदरही से 
देखकर उसकी स्रीने दोड़कंर उसके पैगेंपर गिरके जो कुछ अपने पितासे हालकहा था वह उससे भी कह 
दिया जिससे कि वह झूठा न पढ़े ठीकहे ( इष्टेपिपत्योसाघीनांनान्यथावृत्तिमानसम्‌ ) सतीक्षियेका वित्त 
दुष्टपति से भी नहीं वदलताहे ) उससे इस वृत्तान्त को जानकर घनदत्त निर्भगहोकर अपने श्वशुर के 
पासगया भोर उसने भी उसे देखकर भाग्यवशसे मेरा जामाता चोरोंके हाथंते बचगया यह कहके बड़ा 
उत्सवकिया ओर उसे आदरपृब्बंक अपने घर में रमखा तव घनदत्त अपने श्वशुर के-धनकी भोगता 
हुआ सुखपब्वंक रत्रावली के साथ रहनेलगा इसके उपरान्त एकदिन रात्रिकेसमय जो पाप उस इुष्टने 
किया वह यद्यपि कहने के योग्य नहीं हे तथापि-कथाके प्रसंगसे कहतीहू कि वह इृष्ट गोदी में सोईहुई 
उस पतित्रता स्री को मारके उसके आभृषणलेके छुपकर अपने:देश को चलागया इसम्रकार से पुरुष 
महापापी तथा दुष्हहोते हैं मेनाके यह वचन सुनके राज़पुत्र ने तोते से कहा कि अब तुमकहो यह सुनकर 
'तोतेनेकह्ा कि हे स्वामी खियां बड़ी दशा पापिनी तथा सहसा करनेवाली होती हैं इसविपयमें में आपको 
एक कथा सुनाताहूँ कि हर्षवतती नाम-नगरीमें कद करोड़ अशर्फियोंका धनी धर्मदत्तनाम वेश्य रहता 
था उसके बसुदत्तानाम-एक अत्यन्त रूपवती प्राणोंसे भी प्यारी कन्याथी उस-कन्याका विवाह उसने 
ताग्रलिप्ीनाम नगरीके निवासी समुद्रदत्तनाम तरुणरूपवान्‌ एकब्रेश्यकेसाथ करदिया एक्समय वह 
वसुदत्ताने अपने पिताके यहां इससे किसी सुन्दर युवा पुरुषको देखकर उसपर आसक़होके उसे भपनी 
सखी के दारा चुलवाके उसके.साथ स्मण किया ओर-उसी दिनसे रात्रिके समय किसी संकेत स्थानर्मे 
उसीके साथ वह नित्य रमण करतीरही एक दिन वसुदत्ताका पति समुद्रदत्त अपने देशसे उमके यहां 
गया इससे वसुदत्ताके माता पिताने उसका वढ़ा आदर सत्कारकिया ओर स्रिके समंय वसुदत्ताकी 
गाताने वसुदत्ताकों समुद्रदचके साथ शयन करनेकोमेजा परन्तु उस इष्टाने समुद्रदूनकेपास शयन करके 
भी उससे सोनेका मिथ्या वहानाकरके उसके साथ रमागनहीं किया ओर समुद्रदत्तमी मार्गका का 
हुआथा इससे शीघ्रद्दी सोगया तव सबके सो जानेपूर एकचोर सेंधलगाके उसके शयन स्थानमें घुसा 
उससमय बमुदत्ता उसचोरको न देखकर अपने पति को सोयाजानके उसी सेंधके छाम अपने जार 
पतिके पास चली यह देखकर उसचोरने शोचा कि जिन आश्षपणोंके लिये में आयावा उन्हींको पहने 
हुए यह जारी है इससे देखनाचाहिये कि यहकहांजाती है यह-शोचकर पद्द उसीके पीदेवचला ओर 
बमुदत्ता नगरक बाहर एकउपवनमेंगट नमेंगई यहां एकल्षम उपस्तकाजर फासीम लद्करहाया सया|क गन्रिके 
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डिसके उपरान्त फिर रीर्जाउत्रिविकमसेन सीसों के इक्षसे उतारकर उर्समुर्देकों लेकरक्‍्ला तब वेक- 
लने उससे|कहा कि हे रीजा गहां रात्रि के समय तुमंको वार्म्बार आंने में बढ़ा: खेदहेताहोगां इसेहि 
आपके पंसन्नकरनेकेनिंमित्त एक कथा में कहताहँ कि पाटलिपुञ्न नाम नगरमें विकमकेसरी नॉम 
एक गुणवान तंथा;धनवार्‌ शा्जीमा उस राजाके यहां शापसे उत्पन्नहुआओं विदग्प उड़ामर्णिनाम 
सम्पूर्ण शाल्ोंकाज्ञाता मंहाविज्ञानी तोताथा उसी:तोतेके उपदेशसे राजाने.मगपदेशैकें राजाकी एव 
चन्दामा के सीथ अपना-विवरहिकिया था.उस चन्द्रप्रभाके पास भी सोमिंकानाम मैना सम्पूर्ण शाल् 
तथा विंज्ञानोंकी जानने बालीथी सजाके यहां वह दोनोंपक्षी एकही पिंजरे में रहतेये ओर अपने २ 
मधुर शब्दों से राजा रानी! दोनों को प्रसन्नकिया करतेये एक समय उस तोतेने कामसे पीड़ितेहोकरे 
मैनासे कहा कि हे सम्ंगे तुम सके अपना पति बनालो यह सुनकर मेनानें कहा कि में पुरुषका संसर्म 
नहीं करना चाहतीहूं क्योंकि पुरुष बड़े इृष्ट और रृतप्नहोते है यह सुनके तोतेने कहा कि पुरुष दुह नहीं 
होते स्नियांही बढ़ी इश तथाकठेरहोती हें इसप्रकार उत्तर प्रत्युत्तरसे उन दोनोंका बड़ा विवादकंट्गंगा 
ओर उन दोनें। ने।यह प्रणकरके कि जो तोता हारेगा वो मेनांकादास होजायमा ओर मैना. हारेगी 
तो तेतेकी:ख्री होजायगी राज पुश्रसे कहा कि आप हमारे विवांदका निर्णय कीजिये विर्वादंको सुने 
कर राज पृश्नने-उस मैनासे कहा कि पुरुष केसे.झतब्नहोते हें उसने कहा कि सुनिये:कामन्दिकानाम 
नमरीमे अथदत्त नाम एक महाधनवान्‌, वैश्यथा उसके धनदत्तनाम पृत्रया कालके अभावतसें, अर्भ्स 
केमस्जानिपर धूर्तीने मिलके धनदत्तको झतआदिक़ व्यसनोंमें लगाया-ठीकह ( कामंग्यतनट्थस्व 
मूलेइुजनसंगतिः ) इशेंकासंग उयसनरूपी इक्षका मूलहे थोड़े कालमें व्यसनके कारण: परनदेतनिर्ष 
न होकर लज्जासे अमने देंशमें न रहकर परदेशको चला-चलते २ चन्दनपुरनाम नगरें पहुंचकर एक 
वेश्यकें-घर भोंजनके निर्मित्तमया उस वेश्यने: उसे सुकुमार देखके उससे नाम तथा.कुल पूछके कुली 
नेजानके बेहतसा धन देंकर अपनी रत्नावली नाम कन्यासे उसका विवाहकर दियो इससे वह कर. 
दत्त प्रसन्नंहोकेर वहीं रहनेलगा कुछ दिनों के उपरान्त. सुखसे- अपनी इर्दशाको मलंकरः बह:जपने 
श्वेशुसस आज्ञालकर अपनी रत्नावली स्त्री तथा उसकी एक वृद्धादासी ओर सम्पूर्ण बंनलेफर अपने 
देशकों चला कमसे एकवन: में आकर उसने अपनी स््री से सम्पूर्ण आम्रपाण:लेलिये और उसे उस 
बृंद्धादासी समेत एकगरेरें गढ़ेमें दकेलदिया.( दृश्यतांद्तवेश्यादि कष्टटयसनसंमिनाददयहाहतप्णा 
नाएंसानिंसिशककर्शंम ) देंखो छतवेश्या आदिक.इब्येसनों में आसक् कतप्न पुरुषों काइदय खहुके 
समान कंकेश | होंतादे-उन्हें गढेगें डालके उसके चलेजानेपर पह वृद्धातो गिरते द्ीमरमई परन्तु उसकी 
स्री आंगुद्देय शेपंहोंने के कारण नहीं मरी और कुद चोटखाकर लता आदि के सहोरेसे उस गेम से 
उपर झांके प्थिक लोंगोंसे मेगे पूछ २ कर धीरे ७अपने पिताके यहां:आगरे वहां: उसे: अकस्माद रोती 
हुईआई देखकर उसके मातों पितानेपूला कि हे पुत्री-ठम क्यों रोती हो ओरक्यों इतनी जल्दी अकेली 
ही लोट आईहो माता पिताके यह वचनसुनकर उसनेकहा कि मार्ग में बहुतसे चोर आके सब पनलेके 
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घंचन सनके वह बेवाले, फिर राजाके कन्मेपरसे उसीशक्षपर जा लेटका भोर राजां उसके लानेके लिये 
फिर उद्यवहुआ ६५४ ॥ * 
' 0! इतिश्रीकेयासरित्सागरमापायांशशांकव्तीलस्बक्रेदशमस्तरहः १० ॥ 
- इसके उपरान्त राजा त्रिविक्रमसेन फिर वेतालके लेनेकेलिये उसीशीशोंके इक्षके निकटगया और 
उस मद्देंकी हँसते देखकर निर्भमहोके उसे अपने कन्भेपर रसकर लेचलावव वेतालने उससेकहा कि है 
राजा इस दुष्ट भिष्ुकंकरेलिये आप क्यों इतना परिश्रग करतेहो इस निष्फल कार्य्य करने में आपकी 
जराभी विवेक नहीं होता अब मार्ग में आपका चित्त वहलानेके निमित्त में एककथा आपसे कहताएँ 
शोमा[वती नाम नगरीमें शद्कनाम पक वड़ा वीर राजाथा उसके प्रतापसे उसके सम्पूर्ण शह्ध अपने * 
देशोंकोी थोड़ सदेव वर्नोहीमें वनेरहतेये वह ऐसा धर्म्म करताथा कि,जिससे सब प्रजामात्रको रामादि- 
के रजाओंपर भी अनिदद्धा होगईयी एक समय मालवदेशसे ब्रीखर नाम एक ब्राह्मण सेवा करने के 
निर्मित शोभावती नगरीमें आया उसके साथमें उस्तकी धर्मवती नाम ख्ली सत्तवर नाम पुत्र तथा वीर 
बंती नाम.कन्याथी यही उसका सब कुटुम्भधा और उसकी कमर में खदग ओर हाथमें ढालथी उसने 
राजासे/आकर पांचसो अशर्फी रोज वेतनकेलिये कही रांजाने भी उसकी चेष्टास उसके पुरुषार्थ का 
अतुमान करके वह घेंतनदेना स्वीकार करलिया भोर अपने दू्तोंको यह आज्वादी कि बिपकर देखी 
ग्रह इतनाधन सत्कास्यों में व्ययकरताह या असत्कास्येमें वीस्‍वर प्रात 2 काल राजाके दशनकरके फाटवः 
पर जाके मध्याह्षतक वहीं खड़[रहताथा फिर उन अशर्फियोंकोलेके घरमें जाकर उनमेंसे सो अशर्फी 
अपनी स्त्री फो.भोजनादिके सचको देताथा सो अशर्फियां वद्ध ताम्यूलादिमें खचकरताथा सो अशर्फी 
सस्‍्तानके पीछे विष्णुभगवानक्े पूजनमें लगाताथा ओर दोसी अशर्फी दीन तथाबांज्रर्णोंकोी वांददेताथा 
इसप्रकार उन पांचोंततों अशर्फियों को व्ययकरके भोर नित्य नेमित्तिक कार्योसे निश्नतहोकर राजा के 
फार्टकपर जाकर रात्रिमर वहीं खड़ा रहता था दूतों के मुखसे उसकी यह नित्यचय्यों छुनके राजा ने 
अंपने-दू्तोंसे कददिया कि अब उसकेसाथ न रहाकरो इसके उपरान्त दुछदिन व्यतीत होनेपर मानों 
बीखरके घैयेकी परीक्षा करनेकेलिये वर्षोआतु प्राप्हुई मेघोंने सम्पूर्ण आकाश घेरलिया विजलीचमक- 
ने लगी घोर घोर जलकी इष्टिहोनेलगी ऐसे घोर समयमें भी वीखर नित्यके समान फाटकपरसे जरा 
भी नहींहद एकदिन राजा शूद्रक उसकी परीक्षा करनेके लिये फाटकपर चढ़के ऊपरसे वोला क्रि फा- 
टकपर कोनहे वीखरने कहा कि मेंदू उसके यह वचनसुनके राजाने शोचा कि यह वड़ावीरदे ओर मेरा 
पर्ममक्कहे इससे इसको कोई बढ़ा अधिकार देना चाहिये यह शोचकर राजा फाटकपर से उतरकर अ- 
नव #पुरंम जाके सोया दूसरेदिन फिर रात्रिके समय बड़ी गृष्टिहोनियर अन्धकारसे सम्पूर्ण दिशासोंफे 
दकजानपर राजा शूदकन फिर उसकी परीक्षा करने के लिये ऊपर चढ़के पूछा कि फ़ाटकपर कोन 
बीखरने कहा कि मेंह उतके यह वचनसुनके राजा को बड़ा भारच्य्य हुआ कि यह बड़ा निर्भेय पुरुष 
इतने में दूरसे किसी सी के सेदनकासा राब्द रजाकी सुनाई दिया रोदनको सुनके सजाने शोदा 


पू४२ सरित्सागर भाषा। 


समय पुरंर्षकॉने उसे वहां खड़ा देखकर चोर जानकर फांसीपर चढ़ादियाथा उसे मराहुआ लटका देख 
कर वंसुदत्ता/हाय २ करेंके बहुत रोई और वक्षपरसे उसे उतारके अपनी गोदी में लियके शोकके कारण 
मोहिंतहोके उसकी जआलिंगन करके जेसेह्दी उत्का मुख उठाके चुन करनेलगी वैसेही उस मृतक पररुष 
में वेतालने प्रवेशकेर्कें उसकी नाककाव्ली इससे वह विद्दलहोकर उसे बोड़के कुछदर चली और यह 
शोचकर कि शायद यहजीता हैउसे देखनेकी फिर लौदआई परन्तु उसमेंसे वेताल निकल गयाथाहस 
से उसे निश्े्प़। देखके वह थरे २ वहांसे रोतीहेर अपने,घरकों चली उसका यह सब कर्म उस छिपेहुए - 
चोरने देखकर शोचा कि'होय॑ इसपे।पिनने क्याकिया अरे छ्ियेंकाहदय बड़े भयंकर अन्धंकूपके समान 
अगाधहोताह इसमें जो कोई गिरतेहँ उनका निकलना बहुत कठिनहै अब फिर चलकर देखनाचाहिये कि 
यहदुश् क्याकरतीहे यह शो चेकरं वह ,फिर उसीके पीछे २ चला और वह भी अपने घरमें जाकर रोके 
चिल्लानेलगी कि होगें २ मुझे वंचाओों इसेपर्तिस्प शन्लुने मुझ निरिपसधिनीकी नाकका[टली उसशब्द 
को सुनकर उसका पंविं पिता मांतों तथा संम्पूएें परिजन वेंहां इकट्ठे होगये-ओरे उसके ,पिताने अपनी 
कृम्याकी नाककटी हुई देखकर अपने जामांतोकी कोपेकरेके वंधवाया.परेन्‍्तु सेगरुददत्तने मकके समान 
कुछ भी नहीं कहा-तदनन्तंर इसकोलंहलेको सुनके चोरके चले जानेपर थोरं रांत्रिके ब्यतीतहोजाने पर 
ने सस्पूण अभियोग ( मुकेद्मह ) को सुनकर समुद्रेदत्तके मारनेकी अक्ञोदेदी तब-राजाकी आत्ञासे 
समुदरदत्तकों मोरनेके निमित्त लिये जातेहुए राज॑पुरुपोंसे माममें उसचोरनें आकर कहा.कि इस निर 
पराधेकी मतर्मारो में इसेका संब बृत्तान्त जोनेताहूँ राजाके पास मुझे लेचलो वहां में सब कहँगा उसके 
यहवर्चन सुनके वहराजपुरुष उसे राजाके पास लेगये वहां उसने राजाके आगे रात्रि का सब इृत्तान्त . 
निवेदन करेंके कहा कि हे स्वामी जो आपको मेरे वंचनों परे विश्वास न होय तो उसश्तक पुरुषके 
मुख में अभीतक नांकहे उसे आप किसी को भेजकर दिखवॉलीजिये उसके येहवचनः सुनके राजाने 
अपने सेवेकॉको मभेजके उसंमुर्देके मुखमें नाकको दिखाकर उसचोरके बचने सत्य जीनके समुद्ददत्त 
को बन्धनसे छुड़वोदिया, उसकी स्त्री वसुदत्ताके कानेभी कखाके अपने देशसे निकलवादिया व 
दत्ताके पिताका,सब मालधन छीनलिया और उसचोरपर प्सन्नहोके उसे नगरका कोतवाल वनादियां 
इसप्रकारसे ल्रियां स्वेमावहोसे कर्ेरहृदय तथा इश होती हैं यंहकहके बंहतोता शापके क्षीणहोजानिके - 
कारण चित्रर्थनाम दिंव्यरूप गंन्ध्व॑होकर ओकोशको चलांगेया ओर वह मैनामी शापके: प्षीणहो 
जानेके कारण तिलोत्तमानाम अप्सराहोकेर सवगेंको चली गई और उनदोनों के विवादका सभा में 
झुथमी निर्णय नहींहुओं इससे हे राजा में आपसे पूंछताहे कि आपकी फंहिये कि बहुधा रुप पापी 
होतेहँ या स्लियां पापिनी होतीं जो आए जानकेभी उत्तर न देंगे तो घापका शिरफट जायगा वेताल 
के यहवचन सुनकर राजा त्रिविकमसेनने मौन छोड़ंकेरकहा कि हे योगेरंवर ल्लियां पापिनी होती हूं 
परुपतो कहीं २ कोई ऐसा इराचारी होताहे परन्त॒ स्ियां प्रायः सर्वत्र सदेव ऐसीही होती हैं राजाके यह 


सरित्सागर भाषा। .. ४४३ 


वचन सुनके वह बेताल फिर राजाके.कन्मेपरसे उसीदक्षपर जा लेटका थोर राजा उसके लानेके लिये 
फिर उद्यतहआ ६५४ ॥ 
४ इतिश्रीकयासरित्सागस्भापायांशशांकवतीलम्वक्ेदशमस्तरह्ः १० ॥ 5 श 
: इसके उपरान्त राजा त्रिविक्रमसेन फिरवेतालके लेनेकेलिये उसीशीर्शोंके शक्षके निकटगया और 
उस मुर्देका हँसते देखकर निर्महोके उसे. अपने कन्वेपर रखकर लेचलातव वेतालने उससेकहा कि है 
राजा इस इष्ट मिक्तुकंकेलिये आप क्यों इतना परिश्रम करतेहो इस निष्फेल,कार्य्य करने में आपको 
जराभी विवेक नहीं होता अब मार्ग में आपका चित्त बहलानेके निमित्त में एककया आपसे कहताएँ 
शौमभावती नाम नगरीमें शद्क्ननाम पक बड़ा वीर राजाथा उसके प्रतापसे उसके सम्पूर्ण शत्च अपने * 
देशोको थोड़ सदेव वर्नोद्दीमें वनेरहतेये वह ऐसा धर्म्म करताथा कि.जिससे सब प्रजामात्रको रामादि- 
के राजाओंपर भी अनिच्द्धा होगईयी एक समय मालवदेशसे ब्रीखर नाम एक बाद्मण सेवा करने के 
निमित शोभावती नगरीमें आया उसके साथमें उसकी धर्मवती नाम छ्ली सत्तवर नाम पुत्र तथा वीर 
बंती नाम कन्याथी यही उसका सब कुटुम्मया और उसकी कमर में सहग ओर हाथमें दालथी उसने 
ग़जासे-आकर पांचसो अशर्फी रोज वेतनकेलिये कह्दी रांजाने भी उसकी चेष्टास उसके पुरुपार्थ का 
अनुमान करके वह बेंतनदेना स्वीकार करलिया थोर अपने दूर्तोकी यह आज्वादी कि छिपकर देखो 
ग्रह इतनाधन सत्कार्यों में ब्ययकरताह या असत्कार्य्यमें वीखवर प्रात ४ काल राजाके दर्शनकरके फाटक 
पर-जाके मध्याह्कतक वहीं खड़ारहताया फिर उन अशर्फियोकोलेके घरमें जाकर उनमेंसे सो अशर्फी 
अपनी स्री को.भोजनादिके पचेको देताथा सो अशर्फियां वृद्ध ताम्इलादिमें खघकरताया सो अशर्फी 
स्नानके पीछे विष्णुभगवानके पूजनमें लगाताथा ओर दोसी अशर्फी दीन तथाबाग्मणोंको वांददेताथा 
इसप्रकार उन पांचोंसो अशर्फियों को व्ययकरके थोर नित्य नेमितिक कार्योसे निरत्तहोकर राजा के 
फाटकपर जाकर रात्रिमर वहीं खड़ा रहता था दूतों के मुखसे उसकी यह नित्यचर्ग्या सनके राजा ने 
अपने दूर्तोंसे कहदिया कि अब उसकेसाथ न रहाकरो इसके उपरान्त कुददिन व्यतीत होने पर मानों 
बीख रके पैयेकी परीक्षा करनेकेलिये वर्षाआतु प्राप्तहुई मेघोंने सम्पूर्ण आकाश घेरललिया विजलीचमक- 
ने लगी भौर घोर जलकी इष्टहोनेंलगी ऐसे घोर समयमें भी वीखर नित्यके समान फाटकपरसे जरा 
भी नहींह॒त एकदिन राजा शूद्क उसकी परीक्षा करनेके लिये फाटक्पर चढ़के ऊपरसे बोला कि फा- 
ट्कपर कोने बीखरने कहा कि मेंदूं उसके यह वचनसुनके राजाने शोचा कि यह वढ़ावीरंटे और मेरा 
प्रग्मभक्कद इससे इसको कोई बढ़ा अधिकार देना चाहिये यह शोचकर राजा फाटकपर से उतरकर अ 
न्व४ पुरे जाके सोया दूसरेदिल फिर राजिके समय बढ़ी इश्टिहोनेपर अन्धकारसे सम्पूर्ण दिशाभोंके 
दकज्ञानपर राजा णूदकने फिर उसकी परीक्षा करने के लिये ऊपर चढ़के पूछा कि फाटकपर कोन 
बीखरने कह कि मेंह उसके यह बचनसुनके राजा को बढ़ा भारचर्य्य हुआ कि यद बड़ा नि्मेय पुरुष 
दे इतने में दूरसे किसी ज्री के रोदनकासा शब्द राजाकी सुनाई दिया रोदनकों सुनके राजाने शोचा 
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समय पुर्षेकोंने उसे वहां खड़ा देखकर चोर जानकर फांसीपर चढ़ादियाथा उसे मरहुआ लठका देख 
कर वंसुदत्ता।हाय २ करके वहुत रोई और वृक्षपर्से उसे उतारके अपनी गोदी में लियके शोकके कारण 
मोहितहोके उसका आर्लिंगन करके जेसेही उसका मुख उठाके चू्सन करनेलगी वेसेही उस मृतक 'एंर्प 
में वेतालने प्रवेशकेरके उसकी नाककोटली इससे वह विद्वलहोकर उसे बोड़के कुछदूर चली. भौर यह 
शोचकर कि शांयद यहजीता है उसे देखनेकी फिर लोटआई परन्तु उसमेंसे वेताल निकल गयाया इस 
से उसे निश्रेष्टढ़ी। देसके वह पीरे र पहांसे रोंतीहुई अपने,घरकी चली उसका यह सब कर्म उस बिपेहुए 
चोरने देखकर शोचा कि'होये इसपापिनने क्याकिया अरे स्लियोंकाहदय बड़े भयंकर अन्धकृपके समान 
अगापहोताह इसमें जो कोई गिरतेहें उनका निर्केलना वहुत कठिनहै अब फिर चलकर देखनावाहिये कि 
यहदुष्ट क्याकरतीहे यह शोचेकरं वह ,फिर उसीके पीडे २:चला ओर वह भी.अपने परमें. जाकर रोके 
विल्लानेलगी किं होय २ मैंफे वंवाओ इसपतिंस्प श्ुुने मुझ निरपरापिनीकी नाककाटली उसशब्द 
को सुनकर उसका पर्ति पिता मतों तथा संम्पूणी परिजन वहां इकट्ठे होगये-ओरे उसके ,पिताने अपनी 
कन्याकी नाककटी हुई देखकर अंपने जॉमातंको कोपकरेके वृर्घवाया.परेन्‍्तु समुद्रदत्तने मूकके समान 
कुछ भी नहीं कहो तंदनन्तेर इसकोलहलेकों सुनके चोरके चले-जानेपर भोरे राज्िके व्यतीतहोजाने पर 
प्रातःकील वंछुंदत्ताका पिंतां सेमुदृदत्तको और उसनंकंटी पेंसुदतताकी लेकंर राजद्वारपरंगया वहां राजी 
ने सम्पूर्ण अभियोग ( मेकेदमह ) को सुनकर समुद्रेदत्तके मारनेकी आज्ञोदेदी तब यजाकी आज्ञासे 
समुदर्दत्तकी भोरनेके निमित्त लिये जातेहुंए राजपुरुपोंसे मार्गमें उसचोरने आकर कहां/कि इस निर 
पराधेकी मतमांसे में इसका संब शत्तान्त जान॑ताह राजाके पांसे मुझे लेचलो वहां में सब कहूँगा उसके 
यहवंचन सुनके वहराजपुरुप उसे राजाके पास लेगये वहां उसने राजाके आंगे रात्रि का सब इत्तान्त « 
निवेदन करेंके कहा कि हे स्रामी जो आपको मेरे वंचनों पर विश्वास न'होय तो उसग्रतक पुरुषके 
मुत्व में अभीतके नोकहे उसे आप किसी को भेजकर दिखवॉलीजिये उसके येहवचनः सुनके राजाने 
अपने सेवेकोंको भेजके उंसमुर्देके मुखमें नाककी दिखाकर उत्तयोरके बर्चने सत्ये जानके समुददत 
को बन्धनसे छुड़वांदिया, उसकी ख्री वसुदत्ताके कारनेभी केटवाके अपने देशसे निकलवादिया वंझु 
दतताके पिताका,सब्र मालधन थीनेलिया ओर उसचोरपर पसन्नहोके उसे नगरका कोतवाल वनादिया 
इसप्रकारसे जिया स्तेमावहीसे कंठोरहदय तथा इश होती हैं यहंकहके वहतोता शापके त्वीणहोजानिके 
कार चित्रस्थनाम दिंव्यरूप गंन्धवैहोकर ओकाशको चलागेया ओर वह मेनोंमी शापके- क्षीण हो 
जनेके कारण तिलीचमानाम अप्सराहोकेर सर्गको चली गई भोरें उनदोनों के विवादका सभा में 
झुद्भी निर्णय नहींहओ इससे हे राजा में आपसे पूंछताहं कि आपही फहिये कि बहुधा पुरुष पापी 
होतेईं या स्त्रियां पापिनी होतीएें जो आप जानकेभी उत्तर न देंगे तो आपका शिरफद जायगा वेताल 
के यहवचन सुनकर राजा त्रिविकमसेनने मोन लोढ़करकद्ा कि हे योगेरवर स्लियां पापिनी होती हैं 
पुरुष तो कहीं २ कोई ऐसा इराचारी होताहे परन्ठ ज़ियां प्रायः सर्वत्र सदेव ऐसीडी होती हैं राजाके यह 
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बंचन॑ सुमके वह बेताल फिर राजाकेकन्वेपरसे उसीदृक्षपर जा लेठका भोर राजां उसके लानेके लिये 
फिर उथ्वतहुआ ६५ ॥ 2 कक व हर व पलक % हर जग 
, + इतिश्रीकवासरित्सागरमांपायांशशांकवतीलम्बकेदशयस्तरत्ः ९० ॥ * 
इसके उपरान्त राजा त्रिविकमसेन फिर वेतालके लेनेकेलिये उसीशीशोंकि इक्षके निकटगया और 
उस मुद्देंकी हँसते देखकर निर्भगहोके उसे अपने केन्धेपर रखकर लेचलातबवेतालने उससेकहा कि है 
राजा इंस इ मिप्षुकंक्ेलिये आप क्यों इतना परिश्रम करतेहो इस निप्फल,कार्य्य करने में आपको 
जराभी विवेक नहीं होता अब मार्ग में आपका चित्त वहलानेके निमित्त में एकक्या आपसे कहताई 
शोमावती नाम नगरीमें शूद्क्ननाम एक वड़ा वीर राजाया उसके प्रतापसे उसके सम्पूर्ण शच्च अपने २ 
देशोको छोड़ सदेव वर्नोद्षीमें वनेरहतेये वह ऐसा धम्मे करताथा कि जिससे सब प्रजामात्रकों रामादि- 
क राजाओंपर भी अनिच्द होगईयी एक समय मालवदेशसे वीखर नाम एक वाह्मण सेवा करने के 
निमित्त शोभावती नगरीमें आया उसके साथमें उसकी धम्मेवती नाम ज्ली सत्तवर नाम पुत्र तथा वीर- 
बंती नाम कन्यायी यही उसका सब कुटुम्मया ओर उसकी कमर में खद्ग ओर हाथगें दालथी उसने 
राजासे/आकर पांचसो अशर्फी रोज वेतनकेलिये कह्दी रांजाने भी उसकी चेष्टांस उसके पुरुषार्थ का 
अनुमान.करके वह बेंतनदेना स्वीकार करलिया भोर अपने दूर्तोकी यह आज्ञादी कि छिपकर देखो 
ग्रह इतनाधन सत्कार्य्यों में ब्ययकरताहै या असत्कार््यमें वीखवर प्रात काल राजाके दर्शनकरके फाटद 
पर जाके मध्याह्कतक वहीं सड़ारहताथा फिर उन अशर्फियोंकोलेके घरमें जाकर उनमेंसे सी अशर्फी 
अपनी स्री को.भोजनादिके स्चको देताथा सो अशर्फियां वद्ध ताम्इलादिमें सवेकरताथा सो अशर्फी 
स्नानके पीछे विप्णुभगवानके पूजनमें लगाताथा ओर दोसो अशर्फी दीन तथाब्ाह्मणोंको वांददेताथा 
इसप्रकार उन पांचोंसी अशर्फियों को व्यवकरके भोर नित्य नेमित्तिक कार्योसे नित्तहोकर राजा के 
फाट्कपर जाकर रात्रिगर वहीं खड़ा रहता था ढूतों के मुखसे उसकी यह नित्यचय्यों सुनके राजा ने 
अपने-दृतोंसे कहदिया कि अब उसकेसाथ न रहाकरो इसके उपरान्त कुछदिन व्यतीत होनेपर मानों 
बीखरके थैयेकी परीक्षा करनेकेलिये वर्षाशत पाप्तहुई मेघोने सम्पूर्ण आकाश घेरलिया विजलीचमक- 
ने लगी भौर घोर जलकी इध्होनेलगी ऐसे घोर समयमें भी बीखर नित्यके समान फाट्कपरसे जरा 
भी नहींद॒द एकदिन राजा शूद्रक उसकी परीक्षा करनेके लिये फाटकपर चढ़के ऊपरसे बोला कि फा- 
ट्क्पर कोनहे बीखरने कहा कि मेंदं उसके यह वचनसुनके राजाने शोचा कि यह बड़ाबीरं और मेरा 
परमभफ़द इससे इसको कोई वढ़ा अधिकार देना चाहिये यह शोचकर राजा फाटकपर से उतरकर अ- 
न्व#पुरम जाके सोया दूसरेदिन फिर रात्रिके समय बढ़ी गृश्टहोनेपर अन्धकारसे सस्वृर्ण दिशाशोंके 
दकजानेपर राजा शूदकने फिर उसकी परीक्षा करने के लिये ऊपर चढ़के पूछा कि फ्राटकपर कोने 
बीखरने 02830, उसके यह वचनसुनके राजा को वढ़ा भारचर्स्य हुआ कि यह बड़ा निर्भय पुरुष 
है इतने में दूर किसी सी के रेदनकासा शब्द राजाकी सुनाई दिया रोदनको उनके गजाने शोचा 
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संमय पुरेकोंनें उसे वहां खड़ा देखकर चोर जानकर फांसीपर चढ़ादियाथा उसे मराहुआ लटका देख 
कर वंसुदा/हाय २ करके वहुत रोई और बृक्षपरसे उसे उतारके अपनी गोदी में लिटके शोकके कारण 
मोहिंतहोके उसके आलिंगन करके जैसेही उसका मुख उठाके चु्खन करनेलगी वेसेही उस शतक .परुष 
में बेतालने प्रवेशकेरके उसकी नाककॉटली इससे वहविद्वलहोकर उसे बोड़के कुडदूर चली. भोर यह 
शोचकर कि शांयद यहजीता है. उसे देखनेकी फिर लोटआई परन्तु उसमेंसे वेताल निकल गयावा इस 
से उसे निश्रेष्टढे। देखके वह परे २ पहांसे रोतीहुई अपने,घरको चली उसका यह सब कम उस छिपेहुए 
चोरने देखकर शोचा कि-होय इसपापिनने क्याकिया अरे स्लियोंकाहदय बड़े भयंकर अन्धकूपके समान 
अगाधहोताहे इसमें जो कोई गिरतेहं उनका निर्केलना वहुत कठिनहै अब फिर चलकर देखनाचाहिये कि 
यहद॒श् क्याकरतीहै यह शोचकर वह ,फिर उसीके पीछे २ चला और वह भी अपने धरमें जाकर रोके 
चिल्लानेलगी कि हीय २ मके बचाओ इसपरतिस्प शद्ुने सु निरफ्साधिनीकी नाककाटली उसशब्द 
को सुनकर उसकां पंर्तिं पिता मतों तथा सम्पूर्ण परिजन वेंहां इंकट्टे होगयेंओर उसके पिताने अपनी 
कन्याकी नाककटी हुई देखकर अपने जार्मातको को पकरेंके वंधवाया.परेन्तु संगुद्रदत्तने मूकके समान 
कुछ भी नहीं कहा-तंदनन्तर इसकोलंहलेको सुनके चोरके चले जानेपर भर राजिके वयतीतहोजाने पर 
प्रातःकील पंसुंदत्ताका पिंतां समुद्दत्तको और उसनकंठी बंसुदत्ताकों लेकर राजद्ारपरंगय्रा वहां राजा 
ने सम्पूण् अमियोग ( ग्रेकेदमह ) को सुनकर समुद्रदच्के मोररनेकी ओक्षोदेदी तब राजाकी आज्ञाते 
समद्दतकी मोरनेक निमित्त लिये जातेहुएं राजपुरुपोंसे मार्गमें उसचोरने आकर कहां.कि इस निर 
पराष॑की मतमंसे में इसका संव बृत्तान्त जानताह राजाके पांसे मुझे लेचलो वहां में सब कहूँगा उसके 
यहवेचन सुनके वहराजपुरुष उसे राजाके पास लेगये वहां उसने राजाके आंगे रात्रि को सब इत्तान्त « 
निवेदन करेंके कहा कि हे स्वामी जो आपंको मेरे वर्च॑नों परे विश्वास न होय तो उसग्रतक पुरुषके 
मुख में अभीतक नोकहै उसे आप किसी को भेजकरें दिखवॉलीजिये उसके यहवचन सुनके राजाने 
अपने सेवकीकी भेजके उसेमुद्देके मुखमें नाकको दिखवाकर उसेयोरके-बंचेन सत्य जोनके समुद्ददत्त 
को बन्धनसे छुढ़वोदिया, उसकी ख्री वसुदत्ताके कार्नेभी केंट्वाके अपने देशसे निकलवादियों बसु 
दत्ताके पिताका,सव मालधन छीनलिया शोर उसचोरपर पसन्नहोके उसे नगरका कोतवाल वनादिया 
इसप्रकारसे ज्रियां स्वमावहीसे केडेरहदय तथा इष्ट होती हैं यंहकहके वहतोता शापके क्षीयहोंजनिके 
कारण विन्नर्थनाम दिंव्यरूप गन्धर्वहोकर आकीशको चलागेया ओर वह मेनांमी शापके- क्षीणहो 
जानेक्के कारण तिलोत्तमानाम अप्सराहोकेर स॒र्गको चली गई ओर उनदोनों के विधादका समा में 
कऋुथमी निर्णय नहींहओं इससे हे राजा में आपसे पूंढताह कि आपही कहिये कि बहुधा एुरुप पापी 
होतेदँ या ख्तरियां पापिनी होवीहें जो आप जानकेभी उत्तर न देंगे तो चापका शिरफट जायगा वेताल 
के यहवचन सुनकर राजा त्रिविकमसेनने मोन छोडकेरकंद्ा कि हे योगे रबर सियां पापिनी होती 
परुष तो कहीं २ कोई ऐसा इरावारी होताहे परन्ठ जिया प्रायः सर्वत्र सदेव ऐसीडी होती हें राजाके यह 
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वचन सुनके वह वेताल फिर राजाके.कन्पेपरस उसीदक्षपर जा लेठ्का भोर राजां उसके लानेके [लिये 

फिर्यतहुआध्की ५, * - 2 पक हक जज 

' ,। इतिश्रीकयासरितसागरमभांपायांशशांकव्तीलम्ब॑ंकेदशमस्तरह्ः १० ॥ ५ 

इसके उपरान्त राजा त्रिविक्मसेन फिरवेतालके लेनेकेलिये उसीशीर्शोके इक्षके निकट्गया और 
उस मुद्देंको हँसते देखकर निर्भयहोके उसे, अपने कन्थेपर रतकर लेचलातव वेतालने उससेकहा कि है 
राजा इस इष्ट मिक्तुककेलिये आप क्यों इतना परिश्रम करतेहों इस निप्फल,कार्य्य करने में आपको 
जराभी विवेक नहीं होता अब मार्ग में आपका चित्त बहलानेके निमित्त में एककया आपसे कहताएँ 
शोभावती नाम नगरीमें शद्ृकनाम एक बड़ा वीर राजाथा उसके प्रतापसे उसके सम्पूर्ण शद्च अपने * 
देशोंको थोढ़ सदेव वर्नोहमें वनेरहतेये वह ऐसा धर्म्म करताया कि.जिससे सब प्रजामात्रको रामादि- 
के राजाओंपर भी अनिच्छा होगईयी एक समय मालवदेशस वीखर नाम एक बाह्यण सेवा करने के 
निर्मित शेभावती नगरीमें आया उसके साथमें उसकी धर्मावती नाम स्ली सत्तवर नाम पुत्र तथा बीर- 
बंती नाम कन्यायी यही उसका सब कुठुमथा और उसकी कमर में खइग और हाथें दालथी उसने 
राजासे/आकर पांचसो अशर्फी रोज वेतनकेलिये कही रांजाने भी उसकी चेष्टास उसके पुझपार्थ का 
अनुमान करके वह बेंतनदेना स्वीकार करलिया भोर अपने दूतोंको यह आज्ञादी कि थिपकर देखो 
ग्रह इतनाधन सत्कार्य्यों में ब्ययकरताहै या असत्कार्य्यमें वीरवर प्रात ४ काल राजाके दर्शनकरके फाटदः 
पर जाके मध्याह्मतक वहीं खड़रहताथा फिर उन अशर्फियोकोलेके घ॒रमें जाकर उनमेंसे सौ अशर्फी 
अपनी स्री को.भोजनादिके खपको देताथा सो अशर्फियां वच्र ताम्शलादिमें खचकरतावा सो अशर्फी 
स्नानके पीछे विष्णुभगवावके पूजनमें लगाताया ओर दोसो अशर्फी दीन तथाबांझरणोंको वांव्देताथा 
इसप्रकार उन पांचोंसो अशर्फियों को व्ययकरके भोर नित्य नेमितिक कार्योसे निश्रतहोकर राजा के 
फाट्कपर जाकर रातभर वहीं खड़ा रहता था इू्तों के मुखसे उसकी यह नित्यचर्य्या सुनके राजा मे 
अंप्रने-दृ्तोते कहदिया कि अब उसकेसाथ न रहाकरो इसके उपरान्त कुदिन व्यतीत होने पर मानों 
बीखरके बैयेकी परीक्षा करनेकेलिये वर्षीआतु प्राप्तहुई मेघोंने सम्पूर्ण आकाश घेरसलेया विजलीचमक - 
ने लगी भोर घोर जलकी इश्दहोनेलगी ऐसे घोर समयमें भी बीखर नित्यके समान फाटकपरसे जरा 
भी नहींहत एकदिन राजा शूद्रक उसकी परीता करनेके लिये फाट्कपर चढ़के ऊपरसे बोला कि फा- 
टकपर कोनहे बीखरने कहा कि मेंहूं उसके यह बचनसुनके राजाने शोचा कि यह बड़ावीरंदे ओर मेरा 
परमभफ़्े इससे इसको कोई बढ़ा अधिकार देना चाहिये यह शोचकर राजा फाटकपर से उतरकर अ- 
न्व#पुर्स जाके सोया दूसरेदिन फिर राजिके समय बढ़ी गृष्टिहोनेपर अन्धकारसे सम्पूर्ण दिशाशोंक 
दकजानेपर राजा झद॒कने फिर उसकी परीक्षा करने के लिये ऊपर चढ़के पूछा कि फाटकपर कोनहे 
बीखरने 8 3 उसके यह वचनसुनके राजा को बढ़ा भारचर््य हुआ कि यह बड़ा निर्भेय पुरुष 

है इनने में दूससे किसी स्री फे रोेदनकासा शब्द राजाको सुनाई दिया रोदनको सुनके गजाने शोदा 
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किमेरे राज्यमें न कोई दरिद्री है न कोई इःखितहे और न कोई किसीकी इ:खदेताहे तो यह कौन अकेली 
रोरही है यह शोचकर उसने वीखरसे कहा कि हे वीरवर जाकर तुम देखो कि यह कोनखी रोरदी है राजा 
के वचनसुनतेह्दी बीखर खड़ू लेकर.अंकेलाही उस/अन्यकारमें चला उसे जाते देखकर राजा भी दया 
युक्क होके फाटकसे उतरकरें उसके पीछे २ चला वीरंर उस रोदन के शब्दके अनुसार 'नगरी के बाहर 
जाके एक तड़ाग के निकट पहुंचा उस तड़ागके जलमें एक स्री हा श्र हा कपालो हा त्यागी हुम्होरे 
बिना में केप्े रहूंगी यह कह २ कर रोदनकरदीथी उसे देखके बीखरने उससे एंड कि तुम कौनहो और 
क्यों रोरहीहो यह सुनकर उसने कहा कि हे वीखरमें प्रथ्वीहूं इस संमय परमधामिक शृंद्कही,मेरा राजा 
है आजसे तीसरे दिन उसकी मृत्यु होजायगी फिर मुझे ऐसा धर्म्मात्या पति-कहां,मिलेगा इसीसे में 
रेरहीहूँ उसके यह वचन सुनके बीखरने कहा कि हे भगवती ऐसा कोई उपोयहे जिससे इस धर्म्मात्मा 
राजाकी मृत्यु न होय यह सुनके पृथ्वीने कहा कि इसका एकही उपाय हैः ओर वह तुम्हीं करसक्ते हो 
दूसरा नहीं करसक्का यह सुनके वीखरने कहा कि हे भगवत्ती जल्दी,वताओं में अभी जाकरंकरू नहीं 
तो मेरा जीवनही व्यथ है यह सुनकर पृथ्वी ने.कहा. कि हे वीखर तुम.बढ़ेशरहो ओर/अपने'स्वामकि 
वड़ेभक्हो इससे उपायको सुनो यह जो राजमन्दिर के निकट राजा ने चरिष्ठका देवीकी स्थापनाकी हे 
उनके आगे तुम अपने सक्तवर पुत्रको जाके भेटकरोगे तो यह राजा सोबर्ष जीवेगा जो आजही तुम 
इसकार्य्यकी करोगे तो क्याणहे नहींतो भाजसे तीसरेही दिन राजाकीरृत्युं अवश्य हो मायगी एप्वी 
के यहवचनसुनके दीखरने कहा कि में अभीजाके इसकार्य्यको करताहूँ उसके यहवचनसुनके तुम्हारा 
कल्याणहोय यहकहके एथ्वी के अन्तद्धीन होजानेपर वींखर-अपने घरको चंलागयां और रीजाशूदक 
भी पथ्वी के तथा बीखरके इस वात्तोलापको सुनकर वीरबरके पीछेही पीछे छिपाहुआ उंर्सके घरतक 
गया अपने घरमें पहुंचके वीखरने अपनी ख्लीको जगाके पृथ्वीफों कहाहुआ संव बृत्तान्त-उससे कहा 
यह सुनकर धम्मेवती ने कहा कि हे आर्य्यपुत्र स्वामीका-कार्य्य तो अवश्य करनाचाहिये._ससे आप 
स्ववस्को जगाके यह सब बृत्तान्त कहिये यहसुनके वीखरने सत्ववर्को जगाके उससे यहं,सबर्श्त्तांत 
कहदिया यह सुनकर संचवरने हृद्वित्तहोकर कहा।/कि हे तात में धन्यहूँ जो मे रेश्वाणके व्ययसे राजा 
जीवकी रक्षाहोय और मेंने जो राजाका धान्यखायाहे उससे भी मेरा उद्धार होजायगा अबे आप 
क्यों देर करतेहो सुके लेचलो ओर जरूदी से.मगवती के भेटकरो जिससे राजाका कल्याणहोय सच 
बरके यह वचन सुनेके बखरने कहा कि हे पुत्र स्पावासहै तुम भेरेही बीय्य से उत्पन्नहुएहो-उनसबकी 
यह वात्तौलाप सुनकर बाहर खड़ेहुए राजाने अपने ,चित्तमें कहा कि इन सवका सच समान तब 
वीखर सचवरको कन्पेपर चढ़ाके और,पर्म्मती अपनी वीखंती नीम कन्योको गोंदमें लेके:दोनों म- 
गवती के मन्दिस्क्री चले राजा शक भी लिंपाइआ उन्हीं के पीछे २ चला ६६ भगवती के मंन्दिर में 
पहचके सचवर वीखरके कन्वेपर से उतरकर भगवती के आगे हाथजोड़के वोलां कि-हे'भगवती मेरे 
शिरकी भेट्से राजा शक ओर सो व जीकर अकंत्क राज्यकरे उसके यहवचर्न सुनेके वीखरन सह 
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से सचवस्का शिर्काटके भगवंती के आगे रखदिया और कहा कि हे भगवती मे रेपुञ्नकी भेट्से राजा 
श॒द्रक चिरंजीवीहोय उस संमय यह आकाशवाणीहुई कि हे वीरखर तुम्हारे समान और कौन स्वरामि 
भक्लहे जिसने अपने पुत्रकेग्राणों के व्ययसे भी राजा शूद्॒कके प्राण तथा राज्यकी रक्षाकी, सच्चवरकी 
मरा देखकर बीखरकी कन्या बीखती भाई के स्नेह से ऐसी व्याकुलहुई कि उसका हृदय फटकर प्राण 
निकलगये तब धंम/वती ने वीरवरसे कहा कि राजाका कल्याण तो आप करचुके अब में एकप्राथना 
करतीई उसे आंप स्वीकार कीजिये कि जब यह अज्ञानकन्याभी भाई के शोकसे मरगई तो कन्या तथा 
पत्र दोनों के नष्होजानेपर में जीकर क्या करूंगी मंने पहलेही राजाके कल्याणके निमित्त अपना 
शिर नहीं चढ़ादिया यहमेरी वड़ी मखताहुई अब झापआज्ञादीजिये तो में अपने कन्या पुत्र दोनोंका 
शरीरलेकर अग्नियें भस्महोजाऊं उसके यह वचन सुनके वीखरने कहा कि अच्छांहे ऐसाहीकरों स- 
न्तामफे शोकसे इसइःखमय संसारमें अब तुम्हें क्यासुझहे परंतु यहपश्चात्ताप मतकरो कि मेने पहलेद्द 
राजाके कल्याण के निरमित्त अपना शिर मगवती के अथ नहीं भेठकिया क्योंकि जो यह कार्य्य अन्य 
से सिद्धहोनेके योग्यहोता तो मेंहीं अपना शिर भगवती के अर्पण क्‍यों न करता इससे सन्तोपकरों 
म॑ तुम्हारे लिये चिता लगायेदेताईं यहकहके बीखरने काष्ठ इकट्ठाकर चितालगाकर उसपर अपने पुत्र 
तथा कन्याके शरीरकों रतक्रे अग्निलमादी तब धर्म्मवतती वीखरके चरणों में गिरकर तथा भगवती को 
प्रणामकरके वोली कि हे भगवती जन्मान्तरमें भी यही आर्यपुत्र मेरे पतिहोयँ और मे रे इस शरीर से 
सामीका कल्याणहो यह फहके वह भी चितामें कूदकर भस्महोगई तब बीखरने शोचा कि राजा का 
कार्य्य तो सिददोइका क्योंकि आकाशवाएीही कहगई इससे राजाका जो धान्य मेंने खायांहे उससे 
मेरा उद्धारहोगया तो अब मुझ अकेलेको प्राणोंका लोभकरने से क्या प्रयोजनदे अनेकप्रकारके क्ेश 
सहकर कुठम्बका पालन करना तो मनुष्यका धर्म्मे हे परन्तु जब कुठम्बदी नहींहे तो मुझ सरीके का 
अकेला जीना शोमित नहींद्ोता इससे में भी अपने शिरकी भगवती के अपणकरके क्‍यों न भगवदी 
को प्रसन्न करूं यह शोचकर प्रथम भगवती की उसने यह स्तुति की कि हे महिपासर के मारनेवाली 
रुरु दानवोंको विदी्ण करनेवाली त्रिशूल धारण करनेवाली भगवती तुम्हारी संदेव जयहोय हे सम्पू- 
एं देवताओं की आनन्द देनेवाली हे भ्रेलोक्य की धारण करनेवाली हे जगन्माता तुम्हारी जयहोय 
है जगत्ूजित चरणारविन्दे हे त्रेलोक्यशरण हे भक्तमयहारिण तुम्हारी जब होय है कोटि सूर्य्य के 
समान प्रभाववाली पापरूप अन्चकारकी इर करनवाला तुम्दारो हारी जय हाय हें काला है कंपालिना 
है फैफालिनी नुम्दारो जयहोय है भगवती नुमको वारबार नमस्कारदे मरे मस्तक की भेटसे तुम राजा 
शूदकपर प्रसन्न होवो यह कहकर बीखर ने सदग से अपना शिरकाट्डाला वह देखकर राजा शृद्रक 
एप्स तथा झाश्य्य से युक्र होकर शोचने लगा कि सकुठम इस बींखर ने मेरे लिये यह बढ़ा दुष्कर 
कार्य्य किया इस विचित्र संमार में ऐसा थीर पुरुप कहाँ मिलसक्रा हे जो विना कहे मुनेही परत में 
अपने स्वामी के निमित्त सकुदम्ध अपने प्राण को देदे जो इस उपकारका में कुद्ध प्रत्यपकार न करू 
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किमेरे राज्यमे न कोई दरिद्री है न कोड़े इखितहै ओर न कोई किसीको हःखदेताहे तो यह कौन अकेली 
रेरही है यह शोचकर उसने वीखरसे कहा कि हे वीखवर जाकर तुम देखो कि यह कोनली रोरही है राजा 
के वचनसुनतेही वीरवर खड्ठ लेकर थंकेलाही उसं।अन्धकारमें चला,उसे जाते देखकर राजा भी दया 
युक्न होके फाटकसे उतरकरें उसके पीछे २/चला वीखर उस रोदन के शर्ब्दके अनुसार नगरी के बाहर 
जाके एक तड़ाग के निकट पहुंचा-उस तड़ागके जलमें एक स्री है श्र हा हृपालो हा त्यागी उम्होरे 
बिना में कैसे रूंगी यह कह २ कर रोदनकररहीथी उसे देखके वीखेरने उससे पडा कि तुम कोनहो और 
क्यों रोर्हीहों यह सुनकर उसने कहा कि हे वीखरमें एंथ्वीहूं इस संमय परमधामिक शुद्रकही.मेरा राजा 
है आजसे तीसरे दिन उसकी मृत्यु होजायगी.फिर मके ऐसा धर्म्मत्मा पति-फहां,मिलेगा इसीसे में 
शेरीहूँ उसके यह वचन सुनके वीखरने कहा कि हे भगवती ऐसा कोई उपायहे जिससे इस पर्म्मात्मां 
राजाकी मृत्यु न होय यह उनके पथ्वीने कहा कि इसका एकही उपाय है ओर वह तुम्हीं करसक्ते ही 
दृप्तरा नहीं करसक्का यह सुनके वीखरने कहा कि हे भरावती जल्दी.बताओ में अभी जाकरंकरूं/नहीं 
तो मेरा जीवनही व्यर्थ हे यह सुनकर पृथ्वी ने.कह्दा, कि हे बीखर ठ॒म,बड़ेशरहों ओर:अपने'स्वामकि 
बढ़ेभक़हो इससे उपायको सुनों यह जो राजमन्दिर के निकट,राजा ने चरिडका देवौकी स्थापनाकी है 
उनके आगे तुम अपने सख्वर पृत्रको जाके भेटकरोगे तो यह राजा सौवर्ष जीवेगा जो आजही,ठम 
इसकार्य्यकी करोगे तो कल्याएहे नहींतो आजसे तीसरेही दिन राजाकी शृत्यु अवश्य हो मायग्री एप्वी 
के यहवचनसुनके वीरबरने कहा कि में अभीजाके:इसकार्य्यंकी करताहूं :5सके यहवचनसुनके, तुम्हारा 
कल्याणहोय यहकहके पृथ्वी के अन्तद्धोन होजाने पर वीखर-अपने घरफीो चंलागयां और रीजाशूदक 
भी पृथ्वी के तथा बीखरके इस वार्चालापकी सुनकर वीरवरके पीडेही पीजे बिपाहुआ उसके परतक 
गया अपने घरमें पहुंचके बीखरने अपनी ख्रीको जगाके एथ्वीका कहाहुआ संब बृत्तान्त उससे कहा 
यह सुनकर धम्मेवती ने कहा कि हे आय्यपुत्न स्वामीका कार्य्य तो शवश्य करनाचाहिये.इससे आप 
सचवबरकी जगाके यह सब बृत्तान्त कहिये यहसुनके वीखरने सरववस्कों जगाके उससे यहं,सबइत्तांत 
कहदिया यह सुनकर सलवरने हृढवित्तहोकर कहा/कि हे तांत में पन्‍्यहूँ जो में रेमिणके ब्ययसे राजा 
के जीवकी रक्षाहोय ओर मेंने जो राजाका धान्यखायाहै उससे मी मेरा उद्धार होजायगा अबे आप 
क्यों देर करतेही मुझे लेचलो ओर जल्‍दी से. भगवती के भेटकरो जिससे राजाका.कल्याणहोय स्व 
बस्के यह वचन सुनेके बीखरने कहा कि हे पुत्र स्थावासहे तुम मे रेही वीर्य से उत्पन्नहुएहो उंनसबकी 
यह वार्तालाप सुनकर वाहर सड़ेहुए राजाने अंपने , चित्तमें कहा कि इन सपका सच समानहे तब 
बीखर सचबरकी कन्पेपर चढ़ाके ओर धर्मवती अपनी बीखती सींग कन्‍्योको गोदमें लेके:दोनों भ- 
गवती के मन्दिस्की चले राजा शद॒क भी बिंपाइआ उन्हीं के प्रीद्रे २ चला .६६ भगवती के मन्दिर में 
पहँचके सलबर बीखरके कन्वेपर से उत्तकर भगवती के आगे हाथजोड़के वोलां कि-हैभगवती मेरे 
शिरकी गैव्से राजा शद्क और सोवर्ष जीकर अर्केव्क राज्यकरे उसके यहवचरन सुतेके बीरंबरने लड़ 


सरितसिागर भारषां। मै घ९५. 


से सचवरका शिरकटके भगवंती के आगे रखदिया ओर कहा कि हे भगवती मे रेपुन्नकी भेट्से राजा 
शद्रक चिरंजीवीहोय उस संमय यह आकाशंवाणीहुई कि हे बीखर तुम्हारे समान और कौन सामि 
भक्नहे जिसने अपने पुत्रकेग्माणं के व्ययसे भी राजा शूद्ककके प्राण तथा राज्यकी रक्षाकी, सच्चवरकों 
मरा देखकर वीखरकी कन्या वीखती भाई के स्नेह से ऐसी व्याकुलहुई कि उसका हृदय फटकर ्राण 
निकलगये तथ धंम्मवती ने दीखरसे कहा कि राजाका कल्याण तो आप करचुके अब में एकप्राथना 
करतीह उसे आप स्वीकार कीजिये कि जव यह अज्नानकन्याभी भाई के शोकसे मरगई तो कन्या तथा 
पत्र दोनों के नध्होजानेपर में जीकर क्या करूंगी म॑ने पहलेही राजाके कल्याणके निमित्त अपना 
शिर नहीं चढ़ादिया यहमेरी बड़ी मूखताहुई अब भापआज्ञादीजिये तो में अपने कन्या पुत्र दोनोंका 
शरीरलेकर अग्निमें भस्महोजाऊं उसके यह वचन सुनके बीखरने कहा कि अच्छांहे ऐसाहीकरों स- 
न्तानके शोकसे इसइुःखमय संसारम अब तुम्हें क्यासु्हे परंतु यहपश्चात्ताप मतकरो कि मंने पहलेही 
राजाके कल्याण के निमित्त अपना शिर भगवती के अथ नहीं भेटकिया क्योंकि जो यह कार्य्य अन्य 
से सिद्धहोनेके योग्यहोता तो मेंही अपना शिर भगवती के अपण क्‍यों न करता इससे सन्तोपकरों 
भ॑ तुम्हारे लिये बिता लगायेदेताएूं यहकहके वीखरने काठ इकट्ठाकर चितालगाकर उसपर अपने पुत्र 
तथा कन्याके शरीरकों रखके अग्निलगादी तय धमम्मंवती वीखरके चरणों में गिरकर तथा भगवती को 
प्रणामकरके बोली कि हे भगवती जन्मान्तरमें भी यही आर्यपुत्र मेरे पतिहोयँ ओर भे रे इस शरीर से 
स्वामीका कल्याणहो यह कहके वह भी चितामें कूदकर भस्महोगई तब वीखरने शोचा कि राजा का 
कार्य्य तो सिदहोजुका क्योंकि भाकाशवाणीही कहगई इससे राजाका जो धान्य मेंने खायाहे उससे 
मेरा उद्धारहोगया तो अब मुझ अकेलेको प्राशोंका लोभकरने से क्या प्रयोजनहे अनेकप्रकारके क्लेश 
सहकर कुटुम्बका पालन करना तो मल॒प्यका धर्म्मे हे परन्तु जब क॒टठम्बदी नदहींहे तो मुक सरीके का 
अकेला जीना शोभित नहींहोता इससे में भी थपने शिरकी भगवती के अरपणकरके क्‍्यें। न भगवती 
को प्रसन्न करूं यह शोचकर प्रथम भगवती की उसने यह स्तुति की कि हे महिपासर के मारनेवाली 
रुरु दानवोंकी धिदीणं करनेवाली त्रिशूल धारण करनेवाली भगवती तुम्हारी सदेव जयहोय हे सम्पू- 
ए देवताओं की आनन्द देनेवाली हे तेलोक्य की धारण करनेवाली हे जगन्माता तुम्हारी जयदोय 
हे जगठृजित चरणारबिन्दे हे त्रेलोक्यशरणे हे भक्तमयहारिणि तुम्हारी जय होय हे कोटि सूर्य्य के 
समान प्रभाववाली हे पापरझप अन्धकारकी दूर करनवाली तुम्दारी जय होय है काली हे कपालिनी 
है कंफालिनी नुम्दार जयहोय हे भगवती नुमको वाखार ममस्कारदे मे रे मस्तक की भेटसे तुम राजा 
शद्धकपर प्रसन्न होयो यह कहकर बीखर ने खदग से भपना शिरकाटडाला यह देखकर राजा शूद्रक 
सुख तथा भाश्नय्य से युक्त होकर शॉचने लगा के सकुटम्य इस बीरवर ने मेरे लिये यह बढ़ा दृष्कर 
कार्य्य किया इस विचित्र संसार में ऐसा थीर पुरुय कहां मिलसऊ्ला है जो बिना कहे मनेही परोक्ष में 
अपने स्वामी के निमिच सझुठम्य अपन प्राणोंका दे जा इस उपकारका में कुछ प्रत्युपकार ने कर 
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ते मेरा प्रेशुत्तही क्या है,और पशुओं के समान इस जीवन को पिंकारहे यह शोवकर राजा ने खड़े 
निकालके भगवती के निकट जाके कहा कि हे भगवती मेरे मस्तककी भेटसे प्रसन्न होकर यह अनु-' 
ग्रहकरों कि यह वीरबर अपने सब कुटुम्ब समेत जीउठे यह कहके जेसेही उसने अपना शिर काटना 
चाह वेशही यह आकाशवाणी हुई कि हे पुत्र सहसा न करो में तुम्हारे सत्तसे प्रसन्न हूं यह सकुटम्ब 
बीखर जीउंठेगा इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अलग बिपकर खड़ाहोगया और, सकुटस्व वी- 
खर जीउठा उससमय बीखर ने अपने ख्री पृत्र तथा कन्याको जीवित देखेंकेर चकित होके बोला कि 
लोग भस्म होकर भी केसे जीउंठे और मेंने भी अपना शिर काव्डालाथा में भी कैसे जीउठा यह श्रम 
है अथवा भगवती की कृपा है उसके वचन सुनके उन्होंने कहा कि भगवतीकीही #पांहे जो| हम सब, 
लोग जीउठे उनके यह वचन सत्य जानकर बीखर मगवती को प्रणामकर सबको साथ लेके अपने 
घराया और उनको घर में पहुँचाके फिर आकर राजाके फाटकपर खड़ाहोगया और राजा शद्धकमी 
इस सब इत्तान्तकों देखकर ऊपर बिपाहआही जाकर वहांसे वोला कि फाटकपर कौनहे वीररनेकहा 
कि में हुं आपकी आज्ञासे में उस ख्लीको देखनेगयाथा परन्तु वह मेरे देखतेही देखते राक्षती के समान 
न जानिये कहांचलीगई यह सुनके राजाने चकितहोके शोचा कि देखो सत्तवान्‌ मनुष्य केसे समुद्र 
के समान गंभीरहोते हैं जो ऐसे २ झाय्यों को करकेभी नहीं कहते यह शोचकर उसने भन्तपुर में 
जाके वह रात्रि व्यतीतकरके प्रात2काल सभामें वीखरके आगे अपने मंत्रियोंसे रात्रिका सबबृत्तान्त 
कहा और प्रसन्नहोकर वीखरको लाट तथा कर्नाटदेशका राज्य देदिया तव बीखर शूद्ककेही समान 
ऐश्वस्थवान्‌ होकर उसका उपकार करताहुआ सुखपूर्वक रहनेलगा इस अद्भुत कथाको, कहकर वे- 
तालने राजासे कहा कि हे राजा बताओ इन सबमें कोनअधिक बीरथा जानकर भी जो आप उत्तर 
न देंगे तो आपका शिर फटजायगा राजनिकहा कि इन सबसें राजाशूदक अधिक वीरथा यह सुनकर- 
बेतालने कहा कि बीखर क्‍्योंनहीं अधिकहे जिसकेसमान इस पृथ्वी में होतिहीनहीं अथवा उसकी ख्री 
क्योंनहीं अधिकदे जिसने ख्री होकरभी भपनेआगेही अपनेपुञ्नका वलिदान कखाया अथवा उसका 
पुत्र सजबरही पर्योनहीं अधिकबीरहे जो वाल्यावस्थाही में ऐसा सत्तवादथा यह सुनके राजा ने कहा 
कि ऐसा तुम सन्देह न करो क्योंकि वीरबर एक सत्कुलमें उत्पन्नहुआ पुरुषथा उसको गआ्राों से पुत्रों 
से तथा सिर्येत्ति स्वामीकी रक्षाकरनी आवश्यकथी उसकी स्री भी सत्कुलमें उत्पन्नहुई वड़ी पतित्रता 
थी इससे पतिकेअनुसार कार्य्य करनेके सिवाय उसका अन्य धर्म्मही क्याथा और इन दोनोंसे उत्पन्न 
हुआ सत्तरभी इन्हीके समानथा क्योंकि ( याहशास्तन्तवःका्म ताइशोजायतेपटः) जैसे सूत्र हेतिह 
बेसाहीवन्न बनतांहै परन्‍्त जिनसेवकोंके प्राणोंकेब्ययसे सजालोग अपनी रक्षाकरतेहं उन्हींके निमित्त 
शरीर त्यागनेकी इच्छा करनेवाला राजा शुद्रकही सबसे अधिकथा राजाके यह वचनसुनके वह बे- 
ताल राजाके कन्धे से उतरकर फिर उसी अपने वृक्षपर जालटका और राजा फिर उसके लानेके लिये 
उद्यत हुआ १३९॥ इतिश्रीकथासरित्सागरमापायां शर्शांकववीलम्बकेएकादशस्तरंगः १९ ॥ 
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- इसके उपरान्त राजा त्रिविक्रमेसेन फिंर उसी सीसमके वृक्षके नीचे जाकर उस मंतकेको कन्ये पर 
रखकर चला मार्मा में वेताल वोला कि हेराजा आप वड़े क्लेश में पड़ेहो और मेरे बड़े प्रियहो इससे 
आप के प्रसन्न करनेकी एककथा कहताई उसे आप सुनिये उज्जयिनी के पुएयसेन नाम राजाके ह- 
रिस्तरामी नाम एक गुणवासजाह्मण मंत्रीया उसके देवस्वामी नाम एकपुत्र ओर झत्यन्तरुपबती सतो- 
मप्रभानाम कम्याथी जब वह कन्या विवाह के योग्य हुईं तब उसने अपनी माताके दास अपने पिता 
तथा भाई-से कहलवाया कि किसी श्र ज्ञानी अथवा विज्ञानी के साथ मेरा विवाह करना नहीं तो में 
अपने प्राए ढेंदूंगी यह सुनकर उसका पिता ऐसाहीवर ढूंढ़नेलगा इतने में राजा पुस्यसेनने उसे द- 
क्षिण में किसी राजासे सन्धि करनेके लिये भेजा वहां जाकर उसने वहांके दाक्षिणात्य राजासे संधि 
कखादी वहीं एकब्राह्मणने उसकी कन्याकी प्रशंसा सनके उससेकहा कि आप अपनी कन्याका वि- 
बाह मे रे साथ करदीजिये यह सुनकर उसनेकहा कि मेरीपन्नी ज्ञानी विज्ञानी तथा शूरसे अपना विवाद 
करना चाहती है इनमें से कौनसा गुण तुममें है वह मुकसे कहो हरिस्वामी के यह वचन सुनकर उस 
ब्राह्मण ने कहा के में विज्ञानीहूं यह सुनके हरिस्वामी ने कहा कि अच्छा अपना विज्ञान मुझेदिखा- 
ओ तब बहबाह्मण एक आकाशगामी रथवनाकर उसपर हरिस्वामीको वेठलके स्वर्गादिक लोक दि- 
खालाया इससे हरिसवामी ने प्रसन्नहोके उसे अपनी कन्या देनी स्रीकारकियी और उसदिनसे सातवां 
दिन लग्नका निश्चयकिया उसीसमय उज्जयिनीमें देवस्वामीकेपास आकर किसी वाह्ययनेकहा कि 
तुम अपनी वहिनकाविवाह मेरेसाथ करदो यह छुनकर देवस्वामीने कहा कि मेरी वहिन शूखानी '- 
थवा विज्ञानी के साथ भपना विवाहकरेगी इनमें से आपमें कीनसागुणहे बह मुफसेकहिये उसने कहा 
कि में श्रूं यह उनके देवस्वामीने उसके शद्ध भद्वादि विद्याकी परीत्ा करके उसे अपनी वाशनिका 
देना स्तरीकार करालिया और सातवेंहीदिन लग्नका निश्चयकिया उसीसमय उसकी माताक्रेपाप्त देव- 
स्त्रामी के परोक्षम आकर एक ब्राह्मण ने कहा कि तुम अपनी कन्याका विवाह मेरेसाथकरदों यहसन- 
के उसमे कहा कि तुम शूरज्ञानी अथवा विज्ञानी इनमें से कौनहो क्योंकि ऐसेही पतिकेसाथ मेरी कन्या 
अपना विवाह करना चाहती हे यह सुनकर उस आह्मणने कहा कि में ज्ञानीईं तव उतने उसका भत- 
भविष्य तथा वर्तमान तीनों कालोंका ज्ञान देखकर उसे अपनी कन्यादेनी भंगीकारकियी ओर सातंगे 
दिन लग्नका निश्चयकिया इसके उपरान्त दूसरे दिन हरिस्वामीने अपनी ख््रीतवा पुत्रसे घरमें आकर 
कहा कि में अपनी कन्याकरेलिये वरदूंदुआया हूं यह सुनकर उनदोनेने भी कद्दा कि हमने भी बरदूँदा 
है यह मुनके वह हरिस्वामी वहुत चिन्ता युक्नहुआ कि में इन तीनेवरेम से किमकेसाव अपनी क- 
न्याका विवादकरूंगा इसके उपरान्त विवाहकेदिन ज्ञानी विज्ञानी तथा श्र यह तीनोंवर हरिस्वामीके घर 
परआये जोर बढ से।मप्रमा न जाने कहांचलीगई बहुत दूंद़ुनेपरणी उत्तका पतानलगा इससे हरिस्वामी 
ने घवराके ज्ञानीसे पूछा कि बताओ इससमय मेरी कन्या कहां चलीगईदे उसनेकरदा कि ध्ूमशिसनाम 
गतम उसे वनमें हस्तेगया है ज्ञानीके यहवचन सुनकर हरिस्वामी हाय हाय करके गेनेलगा उसे रोते 


प्९६ सरित्सागर मार्षा। 


ते मेरा प्रंभुवही क्या हे ओर पशुओं के समान इस जीवन को पिंकारहे.यह शोचकर राजा ने सह 
निकालके भगवती के निकट जाके कहा कि हे भगवती मेरे मस्तककी भेटसे असन्न होकर यह अनु-' 
ग्रहकरों कि यह वीखर अपने सब कुटम्ब समेत जीउठे यह कहके जेसेही उसने अपना शिर काटना' 
चाह वेसेही यह आकाशवाणी हुई कि हे पुत्र सहसा न करो .में तुम्हारे सत्तसे प्रसन्न हूँ यह सकुटम्ब 
बीखर जीउंठेगा इस आकाशवाणी को छुनकर राजा अलग छिपकर खड़ाहोगया और. सकुटम्व वी 
खर जीउठा उससमय बीखर ने अपने ञ्री पुत्र तथा कन्याको जीवित देखकर चकित होके बोला कि 
लोग भरम होकर भी केसे जीउठे और मेंने भी अपना शिर काव्डालाथा में भी केसे जीउठा यह भ्रम 
है अथवा भगवती की कृपा है उसके वचन सुनके उन्होंने कहा कि भगवतीकीही कपांहे नो हम सब, 
लोग जीएंठे उनके यह वचन सत्य जानकर बीखर भगवती को प्रणामकर सबको साथ लेके अपने 
घराया और उनको घर में पहुँचाके फिर आकर राजाके फाटकपर खड़ाहोगया ओर राजा शूद्रकभी 
इस सब बृत्तान्तकों देखकर ऊपर छिपाहुआही जाकर वहांसे बोला कि फाटकपर कौनहे बीखरनेकहा 
कि में हूं आपकी आज्ञासे में उस ख्लीकी देखनेगयाया परन्तु वह मेरे देखतेही देखते राक्षसी के समान 
न जानिये कहांचलीगई यह सुनके राजाने चकितहोके शोचा कि देखो सत्तवान्‌ मनुष्य केसे समुद्र 
के समान गंभीरहोते हैं जो ऐसे २ झाय्यों को करकेभी नहीं कहते यह शोचकर उसने अन्त>(पुर में 
जाके वह रात्रि व्यतीतकरके प्रात ?काल समामें वीरबरके आगे अपने मंत्रियोंसे रात्रिका सबबृत्तान्त 
कहा और प्रसन्नहोकर वीखरको लाठ तथा कर्नाव्देशका राज्य देदिया तब बीखर शूद्रककेही समान' 
ऐश्वस्थैवान्‌ होकर उसका उपकार करताहुआ सुखपूर्व्यक रहनेलगा इस अछुतं कथाको, कहकर वे 
तालने राजासे कहा कि हे राजा बताओ इन सबमें कोनअधिक वीरथा जानकर भी जो आप उत्तर 
न देंगे तो आपका शिर फ़टजायगा राजानेकहा कि इन सबमें राजाशूदक अधिक वीरथा यह सुनकर- 
वेतालने कहा कि वीखर क्ष्योंनहीं अधिकहे जिसकेसमान इस पृथ्वी में होतेहीनहीं अथवा उसकी ख्री 
कयोंनहीं अधिकहे जिसने स्री होकरभी अपनेआगेही अपनेपुत्रका वलिदान कखाया अथवा उसका ' 
पुत्र सलवरही क्योंनहीं भधिकपीरहे जो वाल्यावस्थाही में ऐसा सत्तवानथा यह सुनके राजा ने कहा. 
कि ऐसा तुम सन्देह न करो क्योंकि वीखर एक सत्कुलमें उत्पन्नहुआ पुरुषथा उसको प्राणों से प्रो 
से तथा सिर्येसि स्वाभीकी रक्षाकरनी आवश्यकथी उसकी स्री भी सत्कुलमें उत्पन्नहुई बड़ी पतित्रता 
थी इससे पतिकेअचसार कास्ये करनेके सिवाय उसका अन्य धर्म्मही क्याथा ओर इन दोनोंसे उत्पन्न 
हुआ सत्तरभी इन्हींके समानथा क्योंकि ( याहशास्तन्तवःकार्म ताहशोजायतेयटः ) जैसे सूत्र हेतिहं 
3साहीवच्च वनताहे परन्तु जिनसेवकोंके प्रा्णेकिव्ययसे राजालोग अपनी रक्ाकरतेंदें उन्हींके निमित्त 
शरीर त्यागनेकी इच्छा करनेवाला राजा शद्रकही सबसे अधिकथा राजाक़े यह वचनसनके वह वे- 
ताल राजाके कन्पे से उतरकर फिर उस्ती अपने इक्षपर जालटका भोर राजा फिर उसके लानेके लिये 
उद्यत हुआ १३९॥ इतिश्रीकथासरित्सागरभाषायां शशांकवततीलम्वकेएकादशस्तरंगः १ ॥ 


सस्तसिागरभप्िः। पू९ ६ 


मंदतछुद्धी।कोउावंलेके अपने पिता केघरमें/आकर पु ख एव्वक रहने लगी कसम मंदससुर्दरी 
'का भाई वहीँ अर्यीऔर कुशल मश्न तियासकार ग्रहण करके पीछि यो ता कि में मदन ऐन्द्री सथा 
घवलके लिवासेकेलिये:आंग्राहसक्योंकि/ेरेयरहां देवी पूजाक़ामेला दितेवालाहे उसके यह बचने 
'मुन्कें इंसदित, उसे अपने यहां रसके सुन्दर भोजनादि कखाके इंसेरे दिन धवल ग्रदनसुन्दरी समेत 
उसके/सांथ अपने:श्वशुरकेःघरको। वैल्षी जैलेते ९उस शोभाव्तीरी नाम पुरी में पहुंचकर घव लेते भग - 
बतीका मन्दिर:देखफ़रेंऔने: सालेसे किदागकि चलो ।भगेवतीके दर्शनकों/उसते:कह क्रि.खाली हाथ 
"देबताके।ईशने।त करना ज्ीहियेइससे अभ्ीज़ चलो उसके ग्रहप्रवन सुनकर तुम # हिरो में जाताह यह 
+कहकेंस्ध्न॑लमगव॒तीके;मत्दिस्में त्नलागया वहां स्शद्॑ंशशजवली/मृहिपासुरपर-बंदीहुई भगवती की 
"देख़के भ्णाप्र करके उसने! शोचा कि बहुघा लोग जीवेंका वलिदेकर मगवितीका पूजनकिया करेंह 
जो ऐ्ेंअपनाही शिरभगवंतीके भर्पणकरू तो वहुत, भर्छाहेः यह शो चके उसने-बही किंसीसे खदम 
“मांगकर घेडेकी जेजीरमे।अपने शिरके- बालो कों वीधके खद्यी सेअपैनएशिई काट्डाला इससे उसका 
धर पृथ्वीमें।गिरप ढ़ :ओरएंसकाशिर-घेटेमे लटकारहा उसे येड्रार जईत दिर्जा नके उसका सालामदन- 
सुन्दरीको बाहरी छो इक़ेःउसे देखनेकीःमल्दिर में जया वहां उसको: शिरकग हुआ देखके ःउसनेलभी 
शोकसें मोहित होकेअपत्ताशिर सदर्गसे काटडालांजव उसे भी बहुतः देरलगीतो मदमसुन्दरी, भी 
देवीके मन्दिरमेंगईऔर प़ह्मांसअपनेपतिं: तया भाईको मराद्रेजकर >पाकुल होकर एथ्वीमें गिरपी और 
पणभैरमें।उस्के बहुत रोदने: करके उसने शोचा कि में सी अब इसःपापी-शरीरकी घारणन करके बया 
करूंगी प्रहाशोत्रेकें उम्ने; मगवतीसे हाथ ज़ोड़फे विनयरकरी कि हेसावती हेसपूर्ण संत्तारक विधान 
ऋरनेवाली हेःअपने.पतिके अद्धोंगमें।निवासःकरनेवाली हे ह/खंदारिणी हे शरणमें माईहुई- सम्पूर्ण 
-स्रियोकी साकिरनेवाली आपने एकसायदी किस अपराधसे मे रे पति औरमाईकी हरलिया सु दीनके 
कप्ताघ,आपको ऐसीःकंटोरताकेरनी,उचितः नःथीःज्व सन्त समर्गमे। मेरे यह दीनवचन हृपा करके 
-सुलिये में इसथेमागी शरीरको यहां/त्यागतीहूं इसके उपरान्त जहां कहीं मेरा जन्म होय वहां यही दोनो 
औहे भाई आर पतिहोग इसप्रकरि धिक्ञेपना करके जे र पांपाम करके उसने अशोक इतमें फांसी सगा 
करे ज़ेंसेंही अपना शिर उसमें डालनायाहा बेंसेही यहँ:जाकाशवाणी हुई कि हें पृप्ती साहस ने करो 
तुमारे इस:फक्तसे में प्रसननहू सम अपने पति तथा भाई-के शिरोकोउनके घड़ोंसि.जोड़दो तो व जी 
पके यह आकाशवाणी सुने उसने जहंदीसे जाके अपने पंरविकाशिर माईके घड़पर ओर भाई का 
*, शिरअपनेपतिके:अड़प रखकर जोड़:दियां शिर्सेके।जोड्तेदी बहदोनों जीउडे और प्रेसभदटीके भग- 
अवीफ़ी मणामकरके अपना 5 बृत्तान्त कहतेहुए-मदनसुन्दरीकी साथलिफे घने चलते 3मंदनसुदरी 
उने,दोनेंकि शिरोंफी जदल बदल देसके बहुत व्योकुलदोकर शो तने लगी कि में क्या करूं है गज्ञा 
अब वुम्दी बताओ कि उनदोनेमिंसे उतका कीनपति झनायादिये जानकरेगी जो उत्तर न दोग तो 
तुम्हास शिरफक्नेयगायहसुनंकर राजानेकहा कि जिसिघड़पर उसके पर्तिकाशिरदे वही उसकापनिंट 


श्ह्दप 


पूएध...* ३ 6 मस्सिगर भाषो। 


देखकर विज्ञानी मे कहा कि पैय्येधरों में तुमको उसीकेपास पहुंचायें.देताहँ ग्रह कहकर वह आकाश _ 
गांमी रथपर हरिसामी ज्ञानी तथा शूरकों चढ़ाके विन्ध्याचलके बनमें जहाँ वहकेन्योथी लेगया वहां 
शूरने उसराक्षसकेसाथ वड़ा युद्धकरके अर्पचरन्दआणसे उसका शिरकाटढाला राक्षसके मरजानेपर सोम 
प्रभाको लेकर हरिस्वामी उनसवसमेत अपने घरचलाआया वहां लग्नकेसमय ज्ञानी विज्ञनी तथा शूर 
का महाविवादहोनेलंगा ज्ञात्रीनेंकहा कि जो में अपने ज्ञानसे न,जानता कि,यहकन्या कहांहै, तो यह 
केस आती इससे इसका विवाह में रेही साथ होंना चाहिये विज्ञानी ने कहा कि जो में आकाशगामी 
विमान न बनाता तो यहकन्या केसे आती इससे भरेही साथ इसका विवाह होना चाहिये तब शरने 
कहा जो में राक्षसकों न मारता तो तुम लोगोंका यत्न कैसे सिद्धेता इससे इसका विवाह में रसाथ होना 
ग्य है उनतीनोंका यह विवाद सुनकर हरिस्वामी घवराके चुपहोकर बेठरहा इससे हे राजा अब तुम- 
बताओ कि वह कन्या किसको मिलनी चाहिये जो जानकर भी इसका ठीक २ उत्तर न दोगे तो तुम्हाग 
शिरफटजायगा यह सुनके राजानेकहा कि थूरकेसाथ उसका विवाह होना वाहिये क्योंकि उसने अपने 
बाहबलसे राक्षसकी जीतकर कन्यापाई है ओर ज्ञानी विज्ञानी तो केवल उसकेसहायकथे क्योंकि ज्यों 
तिपी ओर वढ़ई यह दोनों संदेव पराया काय्ये कियाही करते हैं राज़ाके यह वचन सुनके वह वेताल 
फिर उसके कन्वेपरसे उतरकर उसी इक्षपर जालटका ओर राजा उसके लेने के, लिये फिरचला[ ५०.॥ 
इतिश्रीकथासरित्सागरभापायांशशांकवती लखके द्वादशस्तरंगः १३॥ 
इसके उपरान्त राजा त्रिविक्रमसेन फिर उस वेतालकी सीसमके इक्षसे उतारकर कन्धेपर रखके ले* 
चला माग में वेतालने उससे कहा कि हे राजा तुम वड़े बुद्धिमारं ओर सत्तवानहों इससे में तुम्होरे' 
स्नेहसे तुमको प्रसन्न करनेकेलिये एक कथा कहताह उसे सुनों कि शोभावती नाम नगरीमें यशःकेतु 
नाम एक राजायथा उसके राज्यमें एक पार्वतीजीका मन्दिरथा उस मन्दिरके दक्षिणकी ओर गौरीतीर्थ- 
नाम एक तड़ागया आपाढ़की शुक्लाचतुद्दशीके दिन वहुत दूर २ से वहुतसे लोग, वहां स्नान करनेको 
आया करतेंये एक समय उसी चतुईशीके दिन ब्रह्मस्थलनाम्‌ ग्रामसे धवलनाम एक युवा धोनी उस 
तील्पर स्नान करनेकी आया वहां शुद्धपट नाम धोवीकी मदनसुन्दरी नाम कनन्‍्याको देखकर वह 
बहुत कामसे पीड़ित होगया और उसका नाम तथा कुल पूछकर अपने घरमें जाके बिना झुच.खायेहुए 
ही व्याकुलहोर्क पलेंगपर लेश उसकी यह दशा देखके उसकी मादामे उससे सबइत्तान्त पू्के अपने 
बविगलनाम पतिसे कहा यह सुनकर विमल धवलकेपास जाकर वोला कि हे पुत्र इससाधारण कार्य्य के 
निमित्त तुम क्यों व्याइुल होतेहे में शुद्धप्से जो लुम्हारेनिमित्त कन्या मांगगा तो वह अवश्य देदेगा ' 
क्योंकि हम कुल धन तथा कम्म आदि किसी काममें भी उससे कम नहीं € वह मुझे जानताहे ओरे में 
उसे जानताईं इससे यह काम छुछ इप्कर नहींहे इसप्रकार उसे समकाकर ओर मोजन कराके दूसरे 
दिन बिमलने अपने साथ प्र॒लको भी लेजाकर उस शद्धपट्से कन्यामांगी इससे शद्धपटने बहुतमसन्न 
टोकर शुभलग्यदेखके धवलकेसाथ अपनी मदनस॒न्दरी कन्याका विवाह करादिया विवाहकरक पवल 
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मंदमंसुर्री।को:सामंलेके अपने पिता के घरमे आकर सुख एव्वक रहने लगी एंक्रेसमग्र ।मंदन्सिन्द्री 
'का भाई जहां भर्यी और कुशल प्रश्न तियासत्कार ग्रहण करनिकेपीले बोला कि में मंदनसंन्दरी तथा 
पबलके लिबानेकेलिये आग्रोहंःक्योंकिमेरे यहां देवी प्ूजाक़रामिलाहिनेवालहि उसके यह वचन 
मुऩकें उस-दित, से अपने यहां रखके सुन्दर भोजनादि करवाके दूर: दिन धव्ल मदनसुन्दरी समेत 
अउसकेसाथ अपने:शवशुरकेःघरकोी। वैली जैलते ९उस शोभाप्रतीरी नाम:पुरी में पहुंचकर घव लेते भग - 
वतीका मन्दिर द्वेखक्ें-औरने सालेसे किहागकि चलो। भगेवतीक़े दर्शनकरें7उससेस्कहा क्रि खाली हाथ 
-देबुताकेदंशन|त करना जीहियेइससे अग्नीएन-चलो उसके ग्रहईबन्नन सुनकर तुम हरे में जाताएई पह 
“कहकें।धर्वल॒भगवब॒तीफे मत्दिस्में उत्नलागया बहां सअशददश भुजवीली/ मृहिपास रपरअंदी हुई भगवती को 
देखके: प्रणाम करके उसने।शोंचा कि बैहुधा लोग ज़ीवोंक़ा वलिदेकर मग्रवतीका-पूज़न किया करतेहें 
जो ग्ंअपत्ताही शिरभगवं्तीके अप्णकरू तो वहुत अर्छाहे:यह शोचके उसतेःबही किसीसे ख़ढंग 
मांगकंर घ्रटेफी जेजीरमें। अपने शिरके वालों को वीघक़े खछ्री सेटअपैना/शिर्र काटहाला इससे उसका 
घड़े पृथ्वीमें।गिरपड़ा स्भोरंसफाशिर घेटेमे लट्कारहा उसेर्पी येहाइनईत दिरजानके उसकी सालामंदन- 
मुन्दरीकी वाहरही थो इक़ेःउसे देखनेकी:मर्दिर में छाया ब्रह्म । उसकी: शिर॒कूगाहुआ देखके एसनेओऔी 
कंसे मोहित होकेअप्रताशिरखदगसे काटडालां।जव उसे मी बेहुत्त देरलगी/तो मदनसुन्दरी भी 
देवीके भन्दिरमेंगई ओर ब्रह्म अपनेपतिं! तवा भाईको मराद्रेखकर या छुल होकर एथ्वीमें गिरपड़ी और 
पणभेरमें।उ7के धहुत रोदसे::करकेःउसने शोचा कि में भी अबू इसःपापी शरीरकी धारणस करके पया 
करा महाशोनके उप्ने; मेगवतीसे हाथ ज़ोडके/व्िनयरकरी कि हेमावती हेसःपूर्ण -संसारक विर्धान 
-करेवाली है:अपने पतिके अंद्धोंगमेंटतिवासःकरनेवाली हे इ/खंहारिणी हिशरएंमें आाईहुई सम्पूर्ण 
उम्नियोंकी रकषाक़रनेवाली आपने एकसायदी किस अपराधसेमे रेपति ओरमाईकफी हरलिया झुक दीनके 
स्पाधआपको ऐसीःकंगेरता'केरनी.उचितः न॑ं:थी-अव:अन्त समग्र मेरे यह दीनवचन हपा करके 
*सुनियें में इसभेमांगी शरीरको यहांत्पागेतीहं इसके उपरान्त जहां कहीं मेराजन्महोय व यही दोनों 
“गेरे भाई जम? पतिंहोम इसप्रकरि विज्ञापना करकें:और आयाम करके उसने अशोक इत्तमें फांसी लगा 
कर ज़ैसेंदी अपना-शिर उसमें ढालनावाहा बेंसेही यह आकाशवाणी हुई कि हैं पत्नी साहस ने करो 
तुम्होरे इसःस्तसे में प्सन्नह तुम-अपने पति तथा भाई के शिरोकों उनके धड़ेसि जोड़दो तो व जी 
उर्देगेःयदं आंकाशवांणी सुनेके उसने जल्दीसे जाके अपने प्रविकराशिर माईफे घंड़पर ओर भाड़ का 
« शिरभपने पतिकेशडप रखक़र जोड़ं|दियाँ शिग्रेके।जों द्तेदी बहदोनों जीउंठे और पसन्नहंके भग- 
अंतीक़ोप्रणामकाके अपना > बृत्तान्त-कहतेहुए मदनसुन्दरीकों साथलेके ले चलते -२मंदनछुंदरी 
उन,दोनेकि शिरोंफी अदल बदल देसके बहुत व्योकुलहोकर-शोतरनेलगी कि में क्या करूं हे राजा 
अब तुर्दी पताओो कि उनदोनोमिंसे उतका कीनपति घोनाचाहिये जानकरमी जो उंत्तर न दाग तो 
छद्दाय शिरफटनायगा यद्सुनंकर राजानेकद्ा कि जिसघड़पर. उसके पत्तिकाशिरह वही उस का प्िए 
मु श्ष् 
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देखकर विज्ञानी ने कहा कि पैय्येधरों में तुमको उसीकेपास पहुंचायें.देताई यह कहकर वह आकाश- 
गांमी सथपर हेस्सिमी ज्ञानी तंथा शूरकों चढ़ाके विन्ध्याचलके वनमें जहां वहकन्याथी लेगया वहां 
शूरने उसराक्षसकेसाथ बड़ा युद्धकरके अधचर्द्रभाणसे उसका शिरकाठ्ढाला राक्षसके मरजानेपर सोम- 
प्रभाकों लेकर हरिखामी उनसवसमेत,अपने घरचलाआया वहां लग्नकेसमय ज्ञानी विज्ञनी वश शूर 
का महाविवादहोनेलंगा ज्ञानीनेक॒ह कि जो में अपने ज्ञानसे न,जानता कि .यहकन्या कहांहै,तो यह 
कैसे आती इससे इसका विवाह मे रेही साथ होना चाहिये विज्ञानी ने कहा कि जो में आकाशगामी 
। विमान न बनाता तो यहकन्या केसे आती इससे मरेही साथ इसका विवाह होना चाहिये तब शूरने 
कहा जो में राक्षसको न मारता तो तुम लोगोंका यत्न कैसे सिद्धहेता इससे इसका विवाह भें रसाथ होना 
योग्य है उनतीनोंका यह विवाद सुनकर हरिस्वामी घबराके चुपहोकर बेठरहा इससे हे राजा अब तुम 
बताओ कि.बह कन्या किसकी मिलनी चाहिये जो जानकर भी इसका गैक २ उत्तर न दोगे तो तुम्हारा 
शिरफटजायगा यह छुनके राजानिकहा कि शूरकेसाथ उसका विवाह होनो चाहिये क्योंकि उसने अपने 
वाहुबलसे राक्षणको जीतकर कन्यापाई है और ज्ञानी विज्ञानी तो केवल उसकेसहायकये क्योंकि ज्यो- 
तिपी और बढ़ई यह दोनों सदेव पराया कार्य कियाही करते हें राजाके यह वचन सुनके वह वेताल 
फिर उसके कन्धेपरसे उतरकर उसी वृक्षपर जालटका ओर राजा उसके लेने के लिये फिरचला ५० ॥ 
इतिश्रीकथासरित्सागरभापायांशशांकबती लखके द्वादशस्तरंगः १६॥ 
इसके उपरान्त राजा त्रिविक्रमसेन फिर उस वेतालकी सीसमके वृक्षसे उतारकर कन्पेपर रखके ले- 
चला मार्ग में वेतालने उससे कहा कि हे राजा तुम वड़े बुद्धिमार भोर सत्ववानहो इससे में तुम्हरे' 
स्नेहसे तुमको प्रसन्न करनेकेलिये एक कथा कहताहँ उसे सनों कि शोभावती नाम नगरीमें यशःकेत 
नाम एक राजाथा उसके राज्यमें एक पार्वतीजीका मन्दिरथा उस मन्दिरके दक्षिणकी ओर गौरीतीर्य 
नाम एक तड़ागथा आपादकी शुक्तावतुईशीके दिन बहुत दूर २ से बहुतसे लोग वहां स्नान करनेको 
आया करतेथे एक समय उसी चतुईशीके दिन अद्यस्थलनाम ग्रामसे धवलनाम एक युवा धोबी उस 
तीत्थंपर स्नाव करनेकी आया वहां शुद्धपट नाम धावाका मदनसुन्दरीं नाम कन्याकां देखकर वह 
बहुत कामसे पीड़ित होगया ओर उसका नाम तथा कुल पूछकर अपने घरमें जाके विना ऋुब सायेहुए 
दी व्याकुलहोके पर्लेंगपर लेटा उसकी यह दशा देखके उसकी माताने उससे सबशत्तान्त पूछके अपने 
विमलनाम पर्स कहा यह सनकर बिमल धवलकेपास जाकर बोला कि हैं पत्र इससाकरण कार्य्य के 
निमित्त तुम क्यों व्याकुल होतेहे में झद्धपव्से जो तम्हारेनिमित्त कन्या मांगूगा तो वह अवश्य देदेगा 
बयोकि हम कुल धन तथा कम्म भाद किसी काममें भी उससे कमर नहीं ६ वह मे जानवाह जार.म 
उसे जानताह इससे यह काम कुछ हुप्कर नहीं है इसमकार उसे सम काकर ओर भोजन कराके इूसरे 
दिन विवलने अपने साथ धवृलको भी लेजाकर उस झुद्धपट्स कन्यामांगी इससे झुद्धपंटने वहुत प्रसन्न 
होकर शुभलग्नदेखके प्लकेसाथ अपनी मदनसुन्दरी कम्याका विवाह केरादिया वितराहिकरके पल 
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मंदसंसुन्दरी कोउसार्यतेकेःअपने पिता: के घरमें आकर सुख एव्वेक रहनेलगी ऐं कसम मंद्नसे दर 
का भाई पहों झा और कुशिल् प्रश्नतियासत्कार अहण कलिकेःपीछे बोला कि में मदन सुन्दरी तथा 
पवलके लिवानेके।लियेआग्राई्योंकिमेरेंयहां देवी पूजाकामिलाहिनेवालाहे उसके यह वचन 
'सुन्नकें उंस-दित:उसे अपने गेदां रखके सुन्दर भोजनादि करवाकर दूसरे दिन व मदनसुन्दरी समेत 
असकेःसाथ अप्रने-श्वशुरकेःघरको।पैल्ली जैलेते ९उस शोभाबतीरी नाम पुरी में पहुँ चकरघव ले ते। भग. 
'बतीक़ा मन्दिर द्रेखकेंओपने:सालेसे किहाकि चलो. भगेवरतीक़े दर्शन करें; उससे कहा कि खालीःहाथ 
द्ेबताके।दंशने)ल करना जीहियेड्ससे अगमीन-च्नलो उसके यहवावन-सुनकर तुम रहरो में जाताई सह 
कहकें:धर्वलभगब॒तीके मत्दिसों उच्नलागया वहां ज्रशद्रंशभुजर्वीली/मृहिपासरपर बंदी हुई भंग प्रतीकी 
देखके, प्रणाम़ःकरेके उसने/शेचि कि बरहुधा लोग जीवेंक़ा-वलिदेकर मगवेतीकापूजनकिंया करतेहें 
जो मेंटअपलाही शिरमगव्॑तीके अर्पणकरं तो बहुत. भव्बाहै:यह *गोंचके उसे वहीं किंसीसे खंग 
मांगकर धंदेकी:जेज़ीरमे।अपने शिरके वालों को वीघरके खद्गे सेटअपैनाउशिर् काट्डाला इससे उसका 
भ्रष्ठ पृथ्वीमें।गिरपड़ा 7ओरहंसकाशिर घेटेगे लटकारहा उसे येहुए प्रईत:देरजा न के उसकी सालामंदन- 
मुन्दररीको:बाहरदी धो ढ़क़े उसे. देखनेकी: मल्दिर में छाया ब्रह्म॑ उसकी: शिर॒क्‌टा हुआ देखके एउउसने-भी 
शोकसें मोहित होके अप्रत्ताशिर खद्गसे काटडालां.जव उसे :मीबहुत्तः देरलगी/तो मदनसुन्दरी भी 
देवीके भन्दिसमेंगई और व़हां- अपनेपर्ति! तवा भाईको -मराद्रेवकर ब्याछुज होकर एथ्यी में गिरफपडी और 
अणमेरमें। उठके धहुत रोदस;काकेःउस ने शोत्ा कि में भी अब इसपापी-शरीरकी धारणस करके भया 
करूंग्ी.ग्रदशोमिकें उसने, भेगवतीसे हाथ जोड़कै/ब्रिनयरकरी कि हेमग़बती हेसापँ संसारक विधान 
ऋण वाली है अपने. पतिके अंद्धांगमें:निवास-करनेवाली हे ढःखंहारिणी हिशरणंगे आाईहुईः सम्पूर्ण 
“खिसोंकी समाक़रनेवाली आपने एकसाथदी किस अपरसधसे मे रे पति औरभाईकी हरलिया मु के दीनके 
अम्ताथ:आपकी ऐसीःकंटोरताकेरनी उचितः नं:थी-जव अन्त समग्रेम:मे रे यह दीनवचल रूपा करके 
असुनियें में इसथेमांगीःशंरीरको यहांत्यागैर्तीह इसके उपरान्त जहां कीं मेरा जनम होय वही यही दोनों 
नहे भाई:ओर पतिंहोगेड्सप्रकरि विज्ञापना करकें/जो रभ्रणाम करके उसने अशोक बक्षमें फांसी लगा- 
“कर ज़ैसेंही अपना-शिर उसमें. ठालनावाहा वेसेही यहँ:आकारशवाणी हुई कि हैं पत्नी साहस: न करे 
तुम्हारे इस-फ्से में असन्नहं तुम अपने-पति तवा भाई के शिरोंकों उनके घड़ोंसि जोड़दो तो वह जी 
उेंगे. यह आंकाशवांणी सुनके उसने जल्दीसे जाके अपने प्रतिक्राशिर माईके घंड़पर भर' भाड़ का 
« शिरकप्ने पतिके:धड़प रखक़र जोइं-दियां शिगेके जो ड्तेंदी वहदोी नो जीउठे ओर प्रसन्न फें भग- 
अतीक़ोंप्रणामक्ाकें.अपना 7 बृत्तान्त-कहतेहुएं मदनउन्दरीकों साथलेफे घने चलते 3मंदनमुंदरी 
उन;दोनेकि शिरोंफी अदल बदल देखके बहुत व्याकुलहोकर शोजनेलगी कि में क्या करूं है गजा 
अब तुर्ही पताओो कि उन्दोनेमिंसे उसका कीसपति होनावाहिये जानंफरमी जो उत्तर न दोगे तो 
हम्हास शिर फरदनोयंगा, यदसनंकर राजानेकदा कि शिसघड़पर उसके पत्तिकाशिरदे वही उसका पतिट 
तह 
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देखकर विज्ञानी ते कहा कि चैस्येधरों में तुमको उसीकेपास पहुंचायें. देताई ग्रह कहकर वह आंकाश-_ 
गामी रथपर हरिसवामी ज्ञानी तथा शूरको चढ़ाके विन्ध्याचलके वनमें जहां वहकेन्योथी लेगया वहां , 
शूरने उसराक्षसकेसाथ वड़ा युद्धकरके अधेचन्दबाणसे उसका शिरकाटडाला राक्षसके मरजानेपर सोम- 
प्रभाको लेकर हरिस्वामी उनसवसमेत्र अप्रने घरचलाआया वहां लग्नकेसमय ज्ञानी विज्ञानी तथा शूर 
का महाविवादहोनिलंगा ज्ञानीनेकरह कि जो में अपने ज्ञानसे न.जानता क़रि,यहकन्या कहांहे।तो यह 
कैसे आती इससे इसका विवाह मे रेही साथ होंना चाहिये विज्ञानी ने कहा कि जो में आकाशगामी 
: विमान न. बनाता दो यहकन्या कैसे आती इससे मेरेही साथ इसका विवाह होना चाहिये तब शूरने 
कहा जो में राक्षषको न मारता तो तुम लोगोंका यत्न कैसे सिद्धहेता इससे इसका विवाह में रेसाथ होना 
योग्य है उनतीनोंका यह विवाद सुनकर हरिस्वामी घवराके चुपहोकर वेठरहा इससे हे राजा अब तुम 
बताओ कि वह कन्या किसको मिलनी चाहिये जो जानकर भी इसका ठीक २ उत्तर न दोगे तो तुम्हारा 
शिरफटजायगा यह सुनके राजानिकहा कि श्रकेसाथ उसका विवाह होना चाहिये क्योंकि उसने अपने. 
बाहुबलसे राक्षसकी जीतकर कन्यापाई हे और ज्ञानी विज्ञानी तो केवल उसकेसहायकथे क्योंकि ज्यो-' 
तिपी और वढ़ई यह दोनों सदेव पराया कार्य कियाही करते हैं राज़ाके यह वचन सुनके वह वेताल 
फिर उसके कन्धेपरसे उतरकर उत्ती इक्षपर जालटका और राजा उसके लेने के, लिये फिरचला १०,॥ 
इतिश्रीकथासरित्सागरभाषायांशशांकबती लखके दादशस्तरंगः १९॥ .,. 
इसके उपरान्त राजा त्रिविक्रमसेन फ़िर उस वेतालको सीसमक्े इक्षसे उतारकर कन्धेपर रखके ले- 
चला मार्ग में वेतालने उससे कहा कि हे राजा तुम बड़े इद्धिमार्‌ ओर सचवानहो इससे में तुम्होरे 
स्नेहसे तुमको प्रसन्न करनेकेलिये एक कथा कहताहूँ उसे छुनों कि शोभावती नाम नगरीमें यशःकेतु 
नाम एक राजाथा उसके. राज्यमें एक पार्ववीजीका मन्दिस्था उस मन्द्रिस्के दक्षिणकी ओर गोरीतीर्थ 
नाम एक तड़ागथा आपाढकी शुक्लाचतुददेशीके दिन वहुत दृर २ से वहुतसे लोग,वहां स्नान करनेकी 
आया करतेये एक समय उसी चतुईशीके दिन अद्यस्थलनाम्‌ ग्रामसे धवलनाम ,एक युवा धोवी उस 
तीत्यंपर स्नान करनेको आया वहां शुद्धपट नाम धोवीकी मदुनसुन्दरी नाम कन्याकों देखकर वह 
बहुत कामसे पीड़ित होगया ओर उसका.नाम तथा कुल पूछकर अपने घरमें जाके विना इुथ खायेहुए 
ही व्याकुलहोके पलँगपर लेटा उसकी यहदशा देखके उसकी माताने उससे सवशत्तान्त पूछके अपने 
पिमलनाम पतिसे कहा यह सुनकर विमल धवलकेपास जाकर वोला कि हे पुत्र इससाधारण कार्य्य॑के 
निमित्त तुम क्यों व्याकुल होतेहो में शद्धपट्से जो तुम्दरेनिमित्त कन्या मांगंगा तो वह अवश्य देंदेगा 
क्योंकि हम कुल धन तथा कम्मे आदि किसी काममें भी उससे कम नहीं द॑ वह मुझे जानताहे ओर में. 
उसे जानताहं इससे यह काम झुछ हप्कर नहीं हे इसम्रकार उसे.सम काकर और भोजन कराके दूसरे 
दिन विमलने अपने साथ धवलको भी लेजाकर उस श॒ुद्धपट्स कन्यामांगी इससे शुद्धपटने बहुतप्रसन्न 
होकर शुभलग्नदेखके धवलकेसाय अपनी मदनसन्दरी कन्याका विव्राह करादिया विवाहकरके धवल 
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के।पास जानिकी आत्वादीराजाकी आज्ञासे सत्नशील “बहुत से जाद्यण-तथा स्षत्रियों:को साथ लेंकेरे 
जहाजपर चढ़केचला जव जंहाज समंद्रके बीचमें पहुंचा तो. जलमें सेःएक बड़ीमीरी छ्वर्ण की लेजा 
निकली आकाशरभ बादल घिरे जलकी गृष्ति करनेलगेःऔर तीमेबायु वेलनेलगी इसंसे वंह जंहोंने 
उस प्रजा टकरंखाकर दवनेलगा यह देखकेजहाजमें बेठेहुए. वांह्मण तथा ज्॑त्रीरोजो चेटसेनकॉनम 
लेशेकर हार) करके विल्लानेलगे:उन्सवको यह शब्दसुनंकर वीर सलेशील कर बांध हांथेमे घड़े 
ले समुदकाही वह!अपराध जानंके मानों उसकेसाव युद्धकरने को समुद्र छूदपढ़ों वह जेहाज-्वोयुके 
बेगसे दायीं और जहाजपरं जो. लोग पैेथे उन्हें जलजन्तुखांगये परन्‍्तु-स्ने सील संमुँद्र्मे जतिही 
एक दिव्यपुरीमें पहुँचगया:उसपुरीमें स॒वर्ण-के बंढ़ेःरमहलवने ये भोर उपवर्नो में बेहुतंसी मनोहर वो 
बढ़ी मरीहुईथी जिनकी रत्ेजटितसीढिया थी ऐसीसुन्दर उसपुरीमं अनेकर्जीओंपेंग्रेक़ भगेवेतीकी 
एकसुमेरुके समान ऊंँचामदिंर उसनेदेखा उसमें जाकर भगवती को प्रण।मर्के सके और उंनकीस्तेंति केरेके 
वह सारंघर्य पू्वेकं शोचमेंलगाःकि यह क्या:इसद्रजालहे ४६ इतने में उस्ती मुंदिरंके एंकप्रेभाम॑ट्लमें से 
एकदिव्यक॑न्या किवादसेलिकरआई जिसके नेत.नीलकेमलके समाने मंजेंप्रंफुल्लिंत पंकज के संमामि 
तथा हाप्य पुप्पोंके समान धोटऔर उसके, संम्पूर्एःअंगकंमलकी दंढीके संमान फोमेलंये उसकंन्योकी 
देखकर सेच्रशीलकाचित्त उसपरआशफ्होगंया भगवतीका एजनकरके वहकेन्ये फिर 5 सीगभेमिटेलम 
चलीगई-और सत्तशील भी उप्तीके पीछे * चलांगया बहांजाके उसने एंक अंन्य उत्तम पुरंदेखो उंसंपुरे 
के एकअत्युत्तम मंदिरमवहकन्या एकअतिउत्तम भाणिमयं पंलँगेपरजाके वेठी उसे वेटीदेख के सेचें शीरले 
भी उसीके पास जाकर वेठाया.और उसीके मुंखको ट्कटकी वांपकें देंसेनेलेगां देंखेतें * उसके सेमेंि 
आगये ओर यह इच्चाहुई-किम इस कन्याका भालिंगेंनकरू उसका यह अमिग्राय जॉनिर्कर उंसकन्या 
ने अपनी चेरियोंकी ओर देखा चेरियोंने अपनी सामिनी के अंभिप्रोयकी जोनेकर से शी लंसे फटी 
कि आप हमारे अंतिवि हैं.इससे प्रथम चलके स्नान भोजन कीजिये; फिर यहां भाकर वैटियेंगा उने 
'के यह बचनसुनके सल्शीलने उनकी बंताईहुई वीवड़ीमें जेसेद्ी गोतामारं वसें्ी तोग्रेलिंसो मेगरीमें 
राजा चेट्सेनके उपबंनकी वावड़ीम भानिकलोा यह विचिंत्रलीलां देंसेके उसने. शोवो: कि यह क्यों 
वात कहां वह दिव्यपुस्ओर कहां यह उंपर्वन कहां दिव्य केन्योकां छेंग्रेतेसमोन दर्शन और फट्टी 
उम्तका विपके समान पियोग यह संप्न तो हे नेहीं क्योकि मुर्के निद्रींही नहीं आईयी में जानतो्ड किं 
उन, कन्याओंनेदी मुझे घला दे यह शोचके बह उसी कन्याका ध्यान केरके उंसीउपवेनेमें उन्मेंत्त के 
समान म्रमण तथा विलाप करनेलगा उदान पॉलकोने उत्की यह सब -दर्शो रोजावंदसेंन से जांफेरें 
कही यह मुनकर रजाने वहां आके उसे सोवधोर्न फरके पूछा कि हे मित्र यह कयावातदे ठु्मे केहांगये 
ये औरकरहां आनिकले राजाके यह ववनेसुनके संचंशीलने अपनों सेव इंचान्च फेटदिया उसेइपो 
लकी सुनेके राजाने शोवा: कि में रेदी:एग्येसि यंद कामसे पीड़ित हुआदे अब इससे उद्धार होने की 
मुझे अवसर मिला बह शोचके राजाने उससे कंद्दी कि ब्यर्थ शोक मतफरों में तमकी उसी मागसे 
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'क्योंकि,संपूर्णा। अंगेमें शिरस्रधानहै। और उसीसे अलुप्य पहंचानजितताहे राजा के ग्रहवेचरते: सुनके के- 
तालउसके कन्पेपरसे उतरकरफेर5सी र॒क्षपर चलागयाः और.राजा फिर उसे लेतेकेलियिग या. ५४॥ 
एज ;7 + इतिश्रीकर्मासंरित्सागामाप्रायां शीश किव ती नीमलेस्कके ग्रे द् शस्तेसोी १ ॥ ४ 
, मिइसकै-उपरान्त फिर राजा जिंविकरसेन शीशमके बक्षपरसे वेतालंको उतार कन्घेपर रेखके लेचलो 
मार्ममें वेतालनेकहं कि हे राजा-अँपिके प्रिंततके वहलानेके ।निमिर्त में एकक्था कहताहू उसे सुनो र्ष 
समुद्र के:तटपेर ताम्रलिपीनोम-नंगरीमें पिस्देसेनना|म बड़ी पतापी श्र गशसत्री और धंरमात्मा एकराजी 
थाःएकसमर्य(देक्षिण देशका-सत्नशीलनोमःएकराजपुज राजा वर्दी लेके द्वारपर जाके: निर्षनता के 
'करेशपियढ़े लेप्रेटकर वेग बहुत वैपोतक:इसीप्रकार वह राजदारपर वैठतरिहा-पल्तु राजसे. उसे कुछ 
फल, नहींगपहुआ एकेदिन उसने शोचा किं की राजाके/यूहा मेरे प्रसेखरने जन्मेदिया था तो इतना 
निधन मुझे क्यों किया ओर ज़ोनिषनभी किया तो मुझे इतनामानी क्यों बनाया देखो यहराजों मुमे 
इतने दिनोंपि।क्केशित देखकर भी कुछ शी ध्याननहींदेतां उसके इसप्रैकीर शो तेंही- शो चते वह राजी 
धोड़ेपरःचढ़के शिकार खेलनेकीवला भोर-वह राजपुत्रमी हांथमें। लाठी लेकर उसी के आगे: २ कैड़ा 
वनमें पहुंचके राजाने बहुत से जीवों का शिकारकरंके एकेःमर्तव्राले-शकेरका सीचाकिया उसके 
दौड़ेतेः३ राजा बंनमें बहुत॑ दूर निक्ंलगंया वहां वहशकर तो तृण: तथा लताओं से: अच्छिदित एक 
“ मार्ममें 'चलोगं्ग़ी भोर रांज।उससे निराशहोकर लौटनेका विंवार करनेलगा परन्तु उसे वहींदिशाओं 
का अंमहोगया इससे वह बहुत व्याकुलहोगेया एक बह अकेला:राजएत्रही उसे वहां संद्ायके दिंसाई 
“द्विया उसे अपनेसाथआंग्री जान्र्कर रोज़ाने उसप्रे पूछा कया तुमंकी यहांसिः तामलिपीका भागा छूम 
है उसने; हाथाजोडकेकहा कि हाँ,में जानता प्रस्तु मष्याईकासमंय है इससे आंप कुर्ब विश्रामिकर 
लीजिये उसके येहं वृच्नन|सुनके रीज़ाने उससे कद कि अंच्चा देखो यहां: कहीं. जंलमिलसक्रिंदि! यह 
सुनके उससे एके बक्षपरं, चढ़के कुछ दूरपरःएकनेदी देखकर वृष परसे।उतरके राजाकोंनदीकेतट्पर 
लेजाक़र-घोड़ेके, आगे घ॒र्तिनोंचकरडाली और स्नानुसेंनिमत्तहुए रजिकी-अंपने चियड़ेगें से. लॉस 
कर;सुन्दर'आमले:घोकरद्रिंये उ्तः आम़लों को देंखके राजाने पूंछी कि ग्रह आंगले तुम पहां कहां से 
लायेहो,उसनेकंहा किःहे स्वामी:इन्दींःआमलें को सा रकर मेंने: आपके द्वारपर देशवर्ष ब्यतीतेकियेंहें 
इसीस़े आजमी यह मेरेवस मेवपेहें उसके यहंव॑चनसुनके राजानिक़ह्ा [कि सत्तशील तुम्दारानाम यथा 
'यै हे ओर शोचा फि ४ने राजालोगोंकी घिकारहे।जो द्वीनोपर दया नहींकरतें और उसके परिकखालों 
कोभी पिकारहे जो उसे उत्तम शिक्षानहीं देते यह शो वके उने दो आमलेखाके-जलपीकर: विश्राम 
कियाःओर स्षणभर विश्रामेकरके घोड़ेपेर चढ़के उसी राज़पुत्रके बतायेहुए मार्गसे अपनी नगरी मैं 
आकर उसे बहुतसे रत्न:तया आ्रामदेंकर- अपने मज्ियों से उसकी बड़ी प्रशेसाकी इसप्रंकारे जले थीग्य 
धनपोकर सलशील हताये होकर राजो ज़रसेनकेपास सुखपूर्नक रहनेलेगा एकेसक्स राजा चर 
सेनने उस सलशीलकी सिंदेलदीपके राजाकी केन्ये अपने [लिये मांगुनेकी उसे सिंइलबीपके राजा 
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केपांस जेनत्तिकी अज्ञादी रामाकी आज्ञासे सत्नशीलम्वहुत से जाब्णं:तथा स्त्रियों को साथ लेकर 
ज़हजिपंर चढ़केचला जब जहाज समद्रके चीचमें पहुंचा तो जलमें सेःएक पड़ीभारी छुतर्ण की जी 
निकली आकाशर्म-ज़ादल घिस्के जलकी दृष्टि करनेलगे/और. तीवंवायु चैलनेलगी इसंसे:वह जंहोजे 
उसताप्जामे टकरंवाकर इवनेलंगा ग्रह देखके जहाजमें बेठेहुएं, बाद्॑ण तथा ज्ेजीरोजा चंडेसेनकॉनोम 
लेलेकर हाग्र+-करकें चिल्लानिलगे:उनसवका यहें शब्द,सुनंकर वीर संतशील कर्म वॉर है थे घंई 
ले प्मुंदकाही वह अंपराध जानंके मानों उसकेसाव युद्धकरने को समुद्रमें कूदपढ़ी वह जहां मेग्वोयुके 
केसे दृट्गर्यी ओस्जहाजपर जो: लोग सैठे थे उन्हें जलजन्तुखोगये परन्तु स्लेशीले संमुद्र्म जंतिदी 
एक दिव्यपुरीमें पहुँचगयाःउसपुरीमें सुव्ण के बढ़े।शमहलवने ये भर उपवर्नोंमें वहुतसी मनोहर वो 
बढ़ी मरीहुईथीं जिनकी रत जटितिसीढ़ियांधी ऐसीसुन्दरउसपुरीमें अनेकर्णजोओतियुक्क भगवेंतीका 
एकसुमेरुके समान ऊंचा्मदिंर उसनेंदेखा उसमें जाकर भेगवैतीको प्रणमकरके ओरउंनकीस्लेंति करेके 
वह आश्चर्यपूवेक शोचनेंलगा[/कि यह क्या इद्रिजालहे ४६ इतने में उंतती मंदिरंके एंकग्रभारम॑टेलमें से 
एकदिव्यकन्या किवाइजोलिकर.आई जिसके नेत्रनीलकेमलंके समीने मुंलप्रेंफुल्लित पंकज के संभाने 
तथा हाप्ट पुप्पोकि समीन,धोःओर उसेके,सम्पू्ण:अंगकमलकी दंढीके समान कीमंलंथे उसकंन्योकी 
देखकर सेचशीलकाबित्त उसपरआशक्वहोगया भेगेव॑तीका एूंजनकेरके वहकेन्या फिर उपीपभी मेले, 
चलीगई-और सच्नर्शील भीउसीफे पीछे? चलांगया वंहों जाके उसने एक अन्य उत्तम पुरंदेखा उसपर 
के एकअत्युत्तम मंदिस्में वहकंन्या एकअतिउत्तम मिंमय-पंलेंगेपरजोके वेठी उसे वेटीदेल के सेल शीर्ले 
भी उसीके प्रास जाकर वेठगया ओर ४सीफे मुखको टंकटेकी वांधेके देंखनेलेंगा देखते २ उसके रोम 
आगे ओर गेह इच्चाहुई किमें इसे कन्याका आरलिंगेंनकरू उसका यह भमभिोय जानकर उसेकन्यी 
ने अपनी चेरियोंकी ओर देखा चेरियेंनि अपनी स्रामिनी के अंभिप्रायंको जानकर सेलेशीलसे: फेंहो 
कि आप हमारे अंतिवि हैं।इससे प्रधम लके स्नान भोज॑न कीजिये फिंए यहां भाकर वैंडियेंगा उन 
के यंहबचनसनके सलशीलने उनकी वंतोईहुई वावंड़ीमें जेसेही गोतामार बैसेद्दी तोग्रेलियी नंगरीमें 
राजा चेड्सेलके उपबंनकी वावड़ीमें भानिकलो यह विचित्रलीलं देंखेके उसने शोचाः कि यह क्यों 
वातदे कहां. वह दिव्यपुर ओर कहां यह उंपवन कहां दिव्य केन्योका ऊेंग्तेसमान दर्शन और कैद्दीं 
उसका विपके समान वियोग यह: सप्र तो-हे नहीं क्योंकि मुझे निद्रांदी नहीं अईवी में' जनता टू कि 
उन. कन्याओंनेही मुझे चला दे यह शोचके' बह उसी कन्याका ध्यान करके उसीउपयेनमें उन्मेत्त के 
समान प्रमण तथा विलाप करनेलगा उद्यान पोलकोने उ तंकी यह सक दंशां रोजोचंदसेन से जाफेरें 
कही यह सुनकर राजाने वहां आके उसे सावधोर्न फरके पूछा कि है मित्र यह क्‍्यावतेदे तुमे कदांगिये 
ये ओरकद्दां भानिकले गजाके यह बवनसुनके पत्तेंशीलने अपना सब इंचान्त केददियां उसेइेसो 
नक्ो सुनेफे राजाने शोत्री कि मे रेही-एय्योंसें यह कामसे पी ड़ित-टुआदे अब इससे उद्धार होने को 
मुझे अवसर मिलाहे यह शोचके राजाने उससे कंद्या कि न्यर्य शोक मतकरो में तुमको उसी मोर्मसे 
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जुम्होंगी।प्रियांके|।पार्सपहुँचाइंगा यह कैंहक राजी ने.स्नानकराके उसे ओ जनक खाया डूसरेदिन मैंति- 
ओंको शर्ज्यसोपकर राजाचंद्सेन सं लशीर्लको अहाजपरं- चढ़ाके समुद्रमेंटलेचला जब समुद के ची में 
जहाज पहुँत्रा:तोमिह प्वेजा जल्मेंसें-फिर:निकेली-उसे देखके सत्वशीर्ल्षति राज़ासे कहा पक हें सवानी 
यहजही,जजहै।जव ग्रह ज़हाज,घज़ासे टकरेफीके,दटने्ीगेगा.तव में इसपरसे: कूद गा: ओर:आपभी 
मेरे प्री कृदियेगा-्यह|कहके उसंघज़ाके/निकट पहुँचके/।जहाजको .टूंटते:देखिकें सचशील जल में 
कदा:उसके पीछे गजाओ कदपड़ा कूँदतेंही वह-दीत़ों/उत्तःदिंव्य पुरमें महँचे बरहां राजा मैगवती के द- 
शेनकरके आशय प्रवेक एक स्थानमें: सत्तशील॑:समेत ैेगर्त़ी इतनेमें प्रभामेडर्लसे लिक्रलकरेंवह 
-कृत्या भ्रंगवृतीके पूज़जेकी आई उसे द्ेंखकरसत्तशीलने रिजासे कहा-कि_यहावही कंाहि उसके व 
'बुनू. सऩ्के ओर उसकत्याक़े।संतरूपक़ी देखके राजीने/अंपने चित्तमें कहा कि इसपर आओंशक़होन ईस- 
को.उचितही हैःऔर;राजाको देखक़रुवह क़र्याभी यहःकोई ज़ड़ा। तेजी एंरप:हे 7यहज़ाम के उसको 
देसतीहई:मगवतीका पज़नकरके: अंपने स्थान को लौट गई: परन्तु राजाउससे कुछ भी न केहके उसवन 
की शोभा द्वेखनेक्ी चलागया त्एमर्त्े उपकत्याने:अंपनी सं्तीसे कहा कि तम/जोकर देखो कि वह 
महात्मा ज़ो इस मंदिरों बैठाया,सो. कहां है उससे:जीके:कहों कि मेरी:खीपितीःआंपको अतिि स- 
क़ारअहण/करनेको चुलावतीहे उसके-सह वच्नेननसुनके:ससी ने।उपवनमें ज्ञाके रीजासे अपनी स्वामिं- 
नीके-वृप्ननकहे;उसके वचनसुनकरराज़ाने निरपेक्षहोके कहा कि इवनाकहनाही, वहुतहे भतिशर्य का 
शैयाप्रयोजनहैशाजाकेप्यहवचुन: उसने अपनी स्व मिनी से, ज्ञाकर कह दिये,अहंसे तक़ेब ह कन्या. राजा को 
बड़ा पिस्येवान:जानकर-आपूदी उपवनगें राजाके निकटआके :ोली/कि हे महीं भाग मे रेस्थ्ानपचलके 
गतिधि-सत्कारको पहएंकीज़िये:यह:सुनके राज़ने उससे कहा कि सैचैशीलके कहने ते में गहां म- 
ग़बुततीके दर्शन; क्रतेकोआयाधा।सो भगवतीकेदरी ज्के:उपरोत्ती तुम्हारेमी ईशैने हुँए इससे अधिक 
मेस्क््सा अतिथि सत्कारहोगाःणजाके यह बचत; सनकें।उसकत्याने कहा कि भिरिका.आपछप़ाकरके 
चलकर मेराइसगापुरदी अवल्ोकनक्रीजिये/युह सनके |ग़जाते.हँसकर। कहा / कि वही [एरडे जहां वह 
स्नान:करलेकी वावड़ीहै यह सनके उसनेःकहा ऐसा, न-क़हिये में क्लृतिल तहीहँ।और आर्पमें रेएज्य 
हो:आपक्ेसाय-में क्या छलकरूंगी उसके इसवंचनको आनकराराज़ा, चरटेसेन सर्च़शील/समेत, उसी 
के साथ द्विती ग्रपुरमें गया उसपुरके |सवगह-सुवंएमृयये ओर उसके उपबन्तों में, ऐसे. रचलेगेये ज़िन्में 
सब ऋतओके फूलफूल सदेव लग्रेरहतेये ऐसे,स॒न्देर उसपुरंके;मेध्यवर्त्ती एकादिव्य मेदिरमे राज़ाको,स- 
सशील-समेत-लेज़ाकर र्नजदित:आसन॒पर बेगलकेथर्ष प्राद्याद्रि/यथायोग्, पूजनकरकेउसकन्या 
ने।कहा किमें कालतेमिनाम देत्यकी पन्नीहू विप्णुभगवालूने मेरे प्िंताको माएटाला है;यहः दोनों मे रे 
भीभके पर विश्वकर्माके बनायेहुएे इनके,लिवासी नं।कमी:इछ होते हंसल मरते हैं। अब आप मेरे 
पिताहो;संपर्णपुर समेत़,में आपके व्शीभतह उसके-युद बच्नएँनके रज़ित्ेकिदा कि हे उतनी मेंनें अ- 
पने. मिन्न इस सल्लशीलको।हमहें-देदिया उसने:कहा किःजो/आपकी:अज्ा तब रैजाने सलशीलके 


“सरित्सागर भाषा । पूपूर्‌ 
साथ उसका विवाह कखाके सचशीलसे कहा किं मेंने तुम्होर दो आमले खायथे उनसे एककेआण 


से तो मेरा उद्धारहुआ अब एककाही ऋण वाकीरहा उससे यह कहके उस देत्यकन्यात्ते कहा कि झुभे 
अपनी पुरीजानेका मार्ग बताओ उसके यह वचनसुनकर उस कन्या ने अपराजितनाम एकड़ ओर 
जरागृत्यु नाशक एक कलदेकर वावड़ी के किनारिपर राजाको लेजाकर कहा कि आप इस में गोता 
मारियेगा तो अपनी पुरी पंदुुंच जाइयेगा उसके यह वचनसुनके राजाने. जेसेही वाबढ़ीमें गोतामारा 
चेसेही अपनीपशम आनिकला और उसखढ़के प्रभावसे राजाकी सेम्पूर्णी कामना सिद्ध॑होगई ओोरस- 
वशीलभी उस देत्यकन्याक्ों पाकर सुखपूर्वक उनदोनों परोंमें विहार करनिलगा अब हे राजातुप बता. 
'* शो कि सल॒शील ओर राजाबंइसेन इनदोनेमि से समुछ्के छूदनमें कौन अधिक सचवानयवा जो जा- 
नकर तम उत्तर न दोगे तो तुम्हारा शिर फट्जायगा वेतालके यह वचनसुमके राजा जिविक्रमसेन ने 
कहा कि इन दोनोंमें से सत्वशीलही थविक सच्चवादया क्योंकि वह बिना तत्तजानेही निरपेक्षदोकर 
सम॒द्र में ऊदाथा भोर राजा तच्जानकर कूदाया इस से उसके समान नहीं होसक्ा राजाके यहवचन 
सनकर वेताल फिर अपने स्थानकी चलागया ओर राजा उसके लेनेके लिये फिस्दला टीकहे (प्रारूधे 
घसमप्तिकार्येशिथिली मबन्तिकिसुधियः ) क्‍या चुद्धियारलोग प्रारंभ कियेहुए कांय्यैकोी बिना समाप्त 
कियेद्दी शिविल होते हैं ११५ ॥ | 
इतिश्रीकथास रित्सागरभापायांशशांकवती ल स्व के चतुई श॒स्तरंगः १४ ॥ 
इसके उपरान्त फिर शीशमके इक्षके पास जाकर गजा त्रिविक्रसेन बेतालको पकड़के कन्धे पर 
रखकर ले चला मार्ग में वेतालने कहा कि है राजा आपके श्रम दूर करनेकी में एक-कथा कद्वताई उसे 
आप सुनिये कि अंगदेशमें इक्षघट नाम एक ग्रामहे उसमें विष्णु स्वामी माम एकयाज्षिक बाह्मणरहता 
था उसके बड़े चतुर तीन पुत्नथे एकसमय विष्णु स्त्रामी ने यज्ञका प्रारम्म करके अपने तीनों पुत्रों को 
समुद्र से कहुआ लानेके लिये भेजा पिताकी आतज्ञासे समुद्रके तदपर जाके बड़े भाई में अपने दोनों 
छोटे भावयेंसि कहा कि तुम दोनोंपें से कोई इस कछुएको लेलो यह सुनकर थोटे भाइयेनि कहा कि 
जो तुम नहीं लेवहो तो हम क्‍यों लेले यह सुनके बढ़ा भाई बोला कि तुम द्वोनों में से कीट इस कछुए 
को भवश्य लेलो नहीं ती तुमको पिताके यत्त गंग करनेका पाप होगा और इसी पापसे अन्नमें नस्‍्क 
होगा यद सनके उन दोनोंने कहा कि हमरेद्दीलिये धर्मजानतेहो अथवा अपनेलिय भी पापकाभय तो 
हम तीनेकी समानही ह यह सुनके उसनेकद्ाय कि में भोजनचंगई इससे इस निद्य बस्तुकों नहीं ुरंगा 
सह सुनके मग्हव भाध्मे कहा कि में तमसे थविकई पयोकि में मारीदगह यद्द छोतम भाई चाह इसको 
लले यह सुनकर छोद्यभाई भुझुटी कृटिन करके बोला कि में तुमसे गी अधि क्योंकि में शस्यायंग 
मग्रकार विवाद करके बह त्ीने। कछतकी छोड़के उतुग्ताका नि्ेय करानेके लिये विटंकपर्म गजा 
प्रसेनजितके पास गये वहा उन नीनों ने राजासे अपना सब इसान्त कहा उस गचाल्तकों सनके सजा 
न कहा ठहंग मे तुम्दहाग निषय करेगा यह कहके भोजनक समय गजाने अपनही साजन में से उन 
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घर सिरतसाग़र:माषा । 


जुम्होंगे,प्रियोके|पार्स पहुँचादूँगा सह कहकर राजी ने स्नान कराके उसे, ओज नेक ख़ाया डर रेदिन मै ति- 
योंको राज्यसोपक राजावंडसेनसंत्रशीलेको जहांजपर: चढ़ा के समुद्र मेंटले चला, जव॑ समुह के चीषमें 
जहाज पहुँताःतो/बिह जा जल्लमेंसें फिरं:निकेली से देखके सलशीर्रने:राज़ासे कहा गकि हैं 'स्तानी 
'यहज़ही, धजहिःजब॒ यह जहाज, घज़ासे टकंरंजीके,टनेलगेगा, तवामें इसप्रसे:कूटंगा: और आएगी 
भरे प्रीछि कूदियेगा:यहकहके उस ध्वज़ाके 7निकट पहुँचके।जहाजक़ो .टूंटते देखेकें सचचशील जल में 
कदाउस़के पीचे-गजाओ कूदपड़ा कूदतेंद्री वह-दोज़ों:उत्त:दिंव्स पुरमें गहँचे जहां राजा मैगवती के द- 
शनकरके आशख़ग् परवेक एक स्थानमें:सत्तशील समेत जेंगर्सी इतनेमें प्रभामेडर्ससे निक्॒लकर वह 
कृत्या/भगवतीकेपूज़मकी झा उसे देंखकर सत्नशंनलने राजासे फहा पक यहा वही कंग्ाहि उसेके के 
पन:सन्के ओर उसकृत्याके संवरुपक़ो देखके राजीनेअंपने चित्तमें कहा कि ईसपएर भंशकिहोन संस 
को:उचितही:हैःओर राज़ाको, देखक़रघह कत्याभी यहःकोई जड़ा/तिजसत्री एंस्प:है। महज़ामके उसको 
देखतीह३:भगवतीका प्रज़नकरके अपने :स्पानेक्ोसौटगई परत पजाउससे कुड़ि भी ने क़ेहके उसबन 
की शोभा:द्ेखनेक़ी चलागगा प्मरमें उसकत्यानेः अपनी संतीसे कहा [कि तुम /जीकर देखो कि वह 
महात्मा ज़ो इस मंदिस्े:बैठाथा सो कहां हैउससे:जु के कहों_ कि मेरी:खीमिनीःआंपको झतिविस- 
कारजहण/करनेको.बुलावतीहे उसके-यह बन्नेन्नसुनके-सखी ने ।उपबनमें ,जाकेरीजासे अपनी खार्ि- 
लीके-बुतननकहे:उसके वच्ननसुनकर राजा मे निरपेक्षहो के कहा उक्रि ईतनाकहैना ही .बहुतहै. झा तिभ का 
जैयाप्रयोजज़हे शजाकेप्यहवचुनाउसने अपनी स्वीमिनीसे, जाकर कहदिये, पहंस नकद कन्या राजाको 
बढ़ा प्रिय्मेवानःजानकर आपही उपवनमें राज़ाके निकटआके बोली कि हे महींभाग मेरे स्थार्नपी चलके 
'अतिधिःसतारकोगहएँकीज़िये:यह:सनके राज़ाने उससे कह कि तैचैशीजके कहनेसे में ग्रहों भ- 
गुतीके दर्शन! करनेक़ो आयाशासो भगपृतीके दर्श न्के!उ पराज्त त॒म्हरेमी हूं शैले हुए इससे अधिक 
मोस्म्ग्रा,अतिथि सत्कारहोगाःराजाके यह वचन!सुनके।उसकत्याने कहा कि जडेछा आपरहपाकरके 
चलकर मैरा-द्स॒रापुरदी अवल्ोकूनकीजिये/ह सुनके रा जाते. हँसकर क्ह। कि वही [परदे नहा वह 
स्नान;करनेकी वावड़ी(है यह सनके,उसनेःकहा ऐसा, त-कहिये में ब्लूज़ित तहींहे।भौर जार्यमे रे।एज्य 
हो:मापक्ेसाध में क्या छुलकरूंगी उसके इसवुचनको/मानकरराज़ा.चर्‌ेंसेन सर्च़रशील सम्रेत;उसी 
के|साथ द्ित्तीयपुरमें गाया. उसपुरके सबगह-सुवए मृयये ओर, उसके उपवनों में; ऐसे, शक्ल लेगेयें जिनमें 
सब ऋतओकि फलफूल सदेव लगेरहतेथेऐसे सुन्दर उसपुरंके:मंध्यवर््ती एकरिड्रय मेदिस्में राजाको/स- 
स़रशीलसमेत-लेजाकर रत्तजटित,आसनपर जेगालके भर प्राद्याद्रिपंथायोग्र/परजनकाकेःउसकन्या 
ते कहा किये काजतेमिनाम देत्यकी पन्ीह जिएण॒भगवाजूने मेरे पिंताको-मएडाला है.यहतदोलें मे रे 
भझुके पुराविश्वकर्मा के बनायेहुएह़ें इनके निवासी जं।कभी:इद्ध,होते हैं:न. मरते हैं।अच/आपडी मे रे 
पिताहो;संपर्णपुर समेत में आपके बशी भतह उसके यह जचन पैक रज़ि ते कि. कि है कुकिमेंने अ- 
पने:मिन्न इस सच्नशीलको, हमें दरेदियो उसने:कहा किःजो/आपकी:आज्षि तब रीजाने सजरीलके 


पसरित्सांगर भाषा । पप्पू, 


भतोंसि व्याप्त इस श्मशान में आपको भयनहीं मालूमहोता उस भिश्ुकंके कहने से आपने यह बड़ा 
कठिन कास्ये स्वीकारकिया है इससे आपके वित्तके वहलाने के लिये में एक कथा आपसे कहताईं 
कि अवत्ति देशमें जो उज्जगिनीनाम नगरी हे उसे अह्ाने सृष्टिके आदिमें वनायाथा इसका सतयुग 
में पद्मावती त्रेताम भोगवती ओर द्वापरमें हिरएयबर्तीनाम था अब कलिशुग् यह उज्जयिनी कहा- 
वींई ऐसी प्राचान इस नगरीमें वीरदेवनाम एक राजाथा उसके पद्मरतिनाम रानीथी एक समय राजा 
बीरेवपञ्मराति रानीकों साथ लेकर पुत्रकी प्रापिकेलिये श्रीशिवजीके प्रसन्न करनेको गंगाजीके तटपर 
तपस्या कनेलगा वहत कालतक तय करने मे प्रसन्नहुए श्रीशिवजीकी कहीहुई यह आकाशत्राणी 
उसे सुनाईदी कि हे राजा तुम्हारे बड़ा शूखीर पुत्र होगा ओर अप्सराओं से भी अधिक रुपवती एक 
कन्या होगी इस आकाशवाणीको सुनके राजा वीरसेन प्रसन्नहोके रानी समेत अपनी नगरीमें चला 
आया वहां प्रथम उसके शूरदेव नाम एक पुत्र उत्पन्न हुआ फिर अत्यन्त रुपबती कन्या उत्पन्नहुई 
उसका नाम राजाने भनंगर्रति रखा जब वह अनंगरति तरुण हुई तो राजा वीरदेवने उसके समान 
वर मिलनेकेलिये एथ्वीके सम्पूर्ण राजाओं के चित्र मंगवाये परन्तु उनमें से कोई भी अनंगरतिके 
समान रुपवान्‌ नहीं निकला इससे राजाने अनंगरतिसे कहा कि हे पुत्री मुझे तुम्हारे समान कोई वर 
नहीं मिलताहे इससे तुम स्वयंवर करके जिस राजाके साथ चाहो उसके साथ अपना विवाह करलो 
अपने पिताके यह वचन सुनके अनंगरतिने कहा कि हे तात लण्जाके कारण में स्वयंवर नहीं करना 
चाहंतीहूं किन्तु मेरी यह इच्छाहे कि जो कीई सुन्दर युवा पुरुष एक अपूर्व विज्ञान जानताहो उसके 
साथ आप मेरा विवाहकर दीजिये अनंगरतिके यह वचन सुनकर राजा वीरदेव ऐसाही वर हंद़नेलगा 
इतने में इस समाचारको सुंनके द्षिण दिशासे चाखीर विज्ञानी एरुप राजाके यहां आगे उनमें से 
एकने कहा कि हेराजा में पंचरपड्रिक नाम शहहूँ में अकेलाही श्रेष्ठ्रेके पांच जोड़े नित्य बुनलेताई 
उनमें से एक ब्राह्मणकीो देताईं एक देवताओंको अपण करताहूं एक अपने शरीरमें धारण करताई 
एक जो कोई मेरी स्री होगी उसकेलिये रखताह ओर एक वेवकर भोजनादिके काममें लगाताह इसमे 
है राजा यह अनंगरति आप मुझे देदीजिये उसके इसकहनेपर दूसरेने कहा कि में भापाज्ञ नाम बेश्यई 
सम्पूर्ण पशुपक्षियोंकी वोली में जानताईँ इससे आप अपनी पुत्री सके देदीजिये उसके इसप्रकार 
कहनेपर तीसरेने कहा कि में खद्गंधर नाम प्षत्नीहूं सम्पूर्ण प्रथ्वी में मेरे समान कोई पदेग विद्याका 
जाननेवाला नहीं है इससे भाप अपनी कन्या मुझे देदीजिये उसके ऐसे कहनेयर चोगेने कहा कि में 
जीवदत्तनाम बाह्मएहूं में मरेहुए मनुप्योंकी भी जिलाक़े दिखा देताईं इससे आप भपनी कन्या मुझे 
देदाजिय उन चारोके यह वचन सुनकर तथा उनके दिव्य- स्व॒रूपोकी देखकर राजा वीरेव तवा अ 
नंगराते दोनों विचास्के महमसागरमें गोते खानेलगे इससे हे राजा तुम बताओ कि अनंगरनिके योग्य 
इनमंस कान पतिया यह सुनके गज़ा त्रिविकमसेनन वैवालस कहा कि तम काललेप करनेके लिये 
वास्खार मेग मीन छुट्तेद्दी नहीं तो यह कीन कठिन प्रश्न शूदक्ों क्षत्रिया केसे दी जासकी है और 


पूपर सरित्सागर भाषा। 


तीनोंको अपनेही आगे पत्रंस भोजन दिलवाया भोजन पाके दोनों छोटे भाइयों ने तो खाया परन्तु 
बड़ेभाई भोजनचंगने भोजन न करके उसथोरस भपना मख फेरलिया यहंदेखके राजाने उससेकहा कि 
यह स्वादिष्ट यदाव आप क्‍यों नहीं खातेहों राजाके वचन सुनके उसने कहा कि.यद्यपि यह मोजन व 
हुत खादिश्टहे तथापि इसमें म्ृतकोंके धएंकी गन्धि आती है इससे में इसे नहीं खासक़ा उसके यहवचन 
सुनकर राजाने वहां वेठेहुए सब लोगोंको भोजन संघाया परन्तु किसीको उसमें दर्गन्धि नहीं माछृमहुई 
फिर राजाने भोजनके अधिकारियेंसिए्लला तो माजुमहुआ कि श्मशान भूमिके निकट्होनेवाले चावल 
का भात उस भोजनमेंथा यहजानके राजाने बहुतप्रसन्नहोके उसे दूसरा भोजनदिलवाया और कहा कि 
तुम यथार्थ मोजनचंगहो इसके उपरान्त राजिकेतमय ममले भाई नारीचंगके पास शयनस्थानमें राजा | 
ने अत्यन्त रूपवती वेश्या अपने सेवर्कॉकेसाथ भेजी जेसेही वहवेश्या उसके निकट्पहुंदी वैसेही उसने 
अपनी नाक वन्दकरके राजाके सेवकोंसे कहा कि इसे जल्दी मे रे पाससे लेजाओ नहीं तो मे रेआण नि- 
कल जायेँगे क्योंकि इसके शरीरसे बकरेकी दर्गंधि आरही है उसके यहवचनसुनके रॉजाके सेवकोंने उस 
वेश्याको लेजाके राजासे उसका सवधशत्तान्त कहा तव राजाने नारीचंगको अपने पास बुलाके कहा कि 
जिसके शरीरमें भगर चन्दन तथा कपूरलगाहुआे उसमें वर्करेकी इर्गपि कैसे आसक्ी है उसनेकहा कि 
नहीं मेरे कहनेमें आप सन्देह न समभ्ये उसके यहवचनसुनके राजाने सुक्लिपूब्यंक उस वेश्यासे पूछ 
करजाना कि वाल्यावस्थामें उसवेश्याकी पालना बकरीकरे्दी दूर्धसे हुईंथी यहजानके राजाने बहुतआ- 
अर्पित होके नारीचैंगकी वड़ी प्रशंसाकी तदनन्तर छोटे भाई शय्याचंगको बड़े सुन्दर मंदिरमें सोने 
के लिये सात तोसकों का विछाहुआ पलँग राजाने दिवाया उस शबय्यापर घड़ीमर सोके शब्याचंग 
अपनी पीठको दवाताहुआ महा चिह्नाकर उठा उसके शब्दकी सुनकर राजाके सेवकोंने उसकी प्रीगमें 
वारलकासा लाल चिह्न देखकर राजासे जाकर सव शत्तान्त कहा यह सुनकर राजाने उनसे कहा कि जा* 
कर देखो पलँगमें कुछहे तो नहीं यह आज्ञापाके सेवकोंने साव तोसकोंके नीचे पलेगपर वार्लको पाकर 
राजाको लाकर दिखाया उसे देखके राजाने आश्रय पून्बेक उस रात्िको ब्यतीत करके उन तीनोंको 
बड़ा चतुर जानके प्रावशकाल एक २ लाख अशर्फी उन्हेंदी इससे वह सुत्ली होकर अपने पिताके यज्ञ 
को भूलकर वहीं रहनेलगे यह कथा कहके वेतालने राजासे पूछा कि हे राजा आपके विचार्म इनतीनों * 
चेगोंमें से कौन अधिकथा जो जानकर भी उत्तरन दोगे तो ठुम्हारा शिर फट ज्ञायगा यह छनके राजाने 
कहा किइन में शय्याचेंग सवसे अधिकथा क्योंकि उसके शरीरमें वालका चिह्न प्रत्यक्ष दिखाई दिय 
ओर उन दोनों में यह सन्देहहे कि कदाचित्‌ उन्होंने वह वात किसी से पूछ भी लीहों राजाके यहवचन 
सुनकरवेताल फिर अपने बक्षपर जालय्का औरराजा भी उसे लेनेकी फिर चला ५२॥ 
इतिश्रीकथास रितसागरभापायांसशाइवतीलम्बकेपज्चद्शस्तरंगः १५ |. 
इसके उपरान्त फिर राजा त्रिविक्रमसेन उसी शीशमके इश्षपरसे वेतालको उतार कन्वेपर रखकर 
लेचला मार्ग में वेवालने कहा कि हे राजा कहां तो राज्य कहां रातिके समय शमशानमें झमना क्या 
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भृतसे व्याप्त इस श्मशान में आपको भयनहीं मालूमहोता उस मिप्ुकंके केहने से आंपने यह बड़ा 
कठिन कास्ये स्वीकारकिया है इससे आपके चित्तके वहलाने के लिये में एक कथा आपसे केहताई 
कि अवन्ति देशमें जो उज्जयिनीनाम नगरी हे उसे ब्रह्माने सृष्टिके आदिम वनायाथा इसका सतयुग 
में पद्मावती त्रेतांम भोगवती ओर द्वापरमें हिरएयवर्तानाम था अब कलियुग यह उज्जयिनी कहा- 
तींदे ऐसी प्राचान इस नगरीमें वीरंदेवनाम एक राजाया उसके पद्मरतिनाम रानीथी एक समय राजा 
वीरेवपत्मराति रानीकी साथ लेकर पुत्रकी प्रापिकेलिये श्रीशिवजीके प्रसन्न करनेकी गंगाजीके तटपर 
तपस्या कलेलगा बहुत कालतक तथ करनेसे प्रसन्नहुए श्रीशिवजीकी कहीहुई यह आकाशवाणी 
उसे सुनाईदी कि हे राजा तुम्हारे बढ़ा शूखीर पुत्र होगा ओर अप्सराओं से भी अधिक रुपबती एक 
कन्या होगी इस आकाशवाणीको सुनके राजा वीरसेन प्रसन्नहोके रानी समेत अपनी नगरीमें चला 
आया वहां प्रथम उसके शूरदेव नाम एक पत्र उत्पन्न हुआ फिर अत्यन्त रुपवती कन्या उत्पन्नहुई 
उसका नाम राजाने अनंगरति रकखा जब वह अनंगरति तरुण हुई तो राजा वीरदेवने उसके समान 
वर मिलनेकेलिये पृथ्वीके सम्पर्ण राजाओं के चित्र मंगवाये परन्तु उनमें से कोई भी अनंगरतिके 
समान रुपवाद्‌ नहीं निकला इससे राजाने अनंगरतिसे कहा कि हे पुत्री मुके तुम्होरे समान कोई वर 
नहीं मिलताहे इससे तुम स्वयंवर करके जिस राजाके साथ चाहो उसके साथ अपना विवाह करलो। 
अपने पिताके यह वचन सुनके अनंगरतिने कहा कि है तात लज्जाके कारण में स्वयंबर नहीं करना 
चाहंतीहूँ किन्तु भेरी यह इच्चाहे कि जो कोई सुन्दर सुवा पुरुप एक अपूर्व विज्ञान जानताहों उसके 
साथ आप मेरा विवाहकर दीजिये अनंगरतिके यह वचन सुनकर राजा वीरदेव ऐसाही वर हंंद़नेलगा 
इतने में इस समाचारको सुनके दव्िण दिशासे चाखवीर पिज्ञानी एरुप राजाके यहां आये उनमें से 
एकने कहा कि हेराजा में पंचपड़्रिक नाम शूहहू में अकेलाही स्रेथ्व््रोंके पांच जोड़े नित्य बुनलेताई 
उनमें से एक बराह्मणको देताहू एक देवताओंको अरपण करताहूं एक अपने शरीरमें धारण कराई 
एक जो कोई मेरी स्री होगी उसकेलिये रखताह ओर एक बेचकर भोजनादिके काममें लगाताह इसमे 
हे राजा यह अनंगरति आप मुझे देदीजिये उसके इसकहनेपर दूसरेने कहा कि में भाषान्ञ नाम बे श्यह 
सम्पूर्ण पशुपक्षियोंकी वोली में जानताहूं इससे आप अपनी पूत्री सके देदीमिये उसके इसप्रकार 
फहनेपर तीसरने कहा कि में सदगधर नाम ध्त्रीहूँ सम्पूर्ण पृथ्वी में मेरे समान कोई खड़ेग विद्याका 
जाननेवाला नहीं हे इससे शाप अपनी कन्या मुझे देदीजिये उसके ऐसे कहनेपर चोवेने कहा कि में 
जीवद्चनाम आह्मणइ में मरेहुए मनुष्योको भी जिलाके दिखा देताई इससे आप थपनी कन्या मुझे 
देदाजिये उन चारोके यद वचन सुनकर तथा उनके दिव्य स्तरूपोंकों देखकर राजा वीरदेव तथा अ- 
नंगराति दोनों विचास्के महामागरमें गोते सानेलगे इससे हे सजा तुम बताओ कि अनंगरनिके योग्य 
इनमेंसे कोन पविया यह मुनके गजा त्रिविकमसेनने वेतालस कहा कि तम काललेप करनेके लिये 
वास्मार मेंस मान छुड़ातेहीं नहीं नो यह कौन किन प्रश्न शदकों सम्रिया कैसे दी जासकी है और 
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तीनोंको अपनेही आगे पद्रंस भोजन दिलवाया भोजन पाके दोनों छोटे भाइयों ने तो खाया परन्तु 
बड़ेभाई मोजनचंगने भोजन न करके उसओोरसे अपना मुख फेरलिया यहदेखके राजाने उससेकहा कि 
यह स्वादिष्ट पदार्थ आप क्यों नहीं खातेहो राजाके वचन घुनके उसने कहा कि.यद्यपि यह मोजन व 
हुत खादिष्टहे तथापि इसमें म्रतकोंके घ॒ुएंकी गन्षि आती है इससे में इसे नहीं खासक़ा उसके यहवचन 
सुनकर राजने वहां वैठेहुए सव लोगोंको भोजन संधाया परन्‍्त किसीको उसमें दर्गनिध नहीं माछमहुई 
फिर राजाने भोजनके अधिकारियेसिएछा तो माजूमहुआ कि श्मशान भ्ृमिके निकर्टहोनेवाले चावल 
का भात उस भोजनमैंथा यहजानके राजाने वहुतप्रसन्नहोके उसे दूसर भोजनदिलवाया और कहा कि 
तुम यथाथ भोजनचंगहों इसके उपरान्त राजिकेतमय ममलेभाईह नारैचैगके पास शयनस्थानमें राजा ' 
मे अत्यन्त रूपवती वेश्या अपने सेवर्केकिसाथ भेजी जैसेही वहवेश्या उसके निकव्पहुची बेसेही उसने 
अपनी नाक वन्दकरके राजाके सेवकोंसे कहा कि इसे जल्दी मे रे पाससे लेजाओ नहीं तो मेरे प्राण नि- 
कल जायँँगे क्योंकि इसके शरीरसे वकरेकी इर्गपि आरही है उसके यहवचनसुनके राजाके सेवकोंने उस्त 
वेश्याको लेजाके राजासे उसका सवधृत्तान्त कहा तव राजाने नारीचेगकों अपने.पास बुलाके कहा कि 
जिसके शरीरमें भगर चन्दन तथा कपूरलगाहुआहे उसमें वकरेकी इर्गपि केसे आसक्वी है उसनेकह्य कि 
नहीं मेरे कहनेमें आप सन्देह न समभिये उसके यहवचनसुनके राजाने सुक्लिपूव्बेक उस वेश्या पृष्ठ 
करजाना कि वाल्यावस्थामें उसवेश्याकी पालना वकरीकेद्दी दू्धसे हुईथी यहजानके राजाने बहुतआ- 
अ्ष्यित होके नारीचेगकी बड़ी प्रशंसाकी तदनन्तर छोटे भाई शब्याचंगको बड़े सुन्दर मंदिरमें सोने 
के लिये सात तोसकों का विछाहुआ पलँँग राजाने दिवाया उस शब्यापर घड़ीमर सोके शब्याचेग 
अपनी पीठको दवाताहुआ महा चिल्लाकर उठा उसके शब्दकी छुनकर राजाके सेवकोंने उसकी प्रीमें 
चालकासा लाल चिह्न देखकर राजासे जाकर सब वृत्तान्त कहा यह सुनकर राजाने उनसे कहा कि जा* 
कर देखो पलँगमें कुछहे तो नहीं यह आज्ञापाके सेवर्कोनिं सात तोसकोंके नीचे पेलेगपर वालेकी पाकर 
राजाको लाकर दिखाया उसे देखके राजाने आश्रर्य्य पृव्वेक उस रात्रिको व्यतीत करके उन तीनोंकों 
बड़ा चतुर जानके प्रात /काल एक २ लाख अशर्फी उन्हेंदी इससे वह सु्ती होकर अपने पिताके यज्ञ 
को भूलकर वहीं रहनेलगे यह कथा कहके वेतालने राजासे पूछा कि है राजा आपके विचारमे इनतीरनों 
चगोंमें सं कीन अधिकथा जो जानकर भी उत्तरन दोगे तो तुम्हारा शिर फटजायगा यह सुनके राजाने 
कहा किइन में शय्याचंग सबसे अधिकथा क्योंकि उसके शरीरमें वालका चिह्ठ प्रत्यक्ष दिखाई दिया 
और उन दोनों में यह सन्देहहे कि कदाचित्‌ उन्होंने वह वात किसी से पूछ भी लीहों राजाके यहवचन 
सुनकरबेताल फिर अपने इक्षपर जालटका औरराजा भी उसे लेनेको फिर चला ५९॥ 
इतिश्रीकथासरित्सागरभापायांशशाइवतीलम्बकेपज्वदशस्तरंगः १५ ॥ 
इसके उपरान्त फिर राजा त्रिविक्रससेन उसी शीशमके इक्षपस्से वेतालको उतार कन्वेपर रखकर 
लेदला मार्ग मेँ वेतालने कहा कि हे राजा कहां वो राज्य कहां रात्रिके समय श्मशानमें घमना क्या 


सरित्सागर भाषा । + प्र 
अपने घरको आई और लग्नके दिन विवाह होनेके उपरान्त अपने पतिके घर जाकर उत्सवसे दिनके 
व्यतीत होजनिपर रात्रिके समय पतिके साथ शयन स्थानमें गई वहां समुद्रदत्त नाम अपने पतिके प्रा- 
धैना करनेपरभी उसने उसका आलिंगन नहीं किया ओर वहुत आग्रह करनेपर आंसू भरलिये इस से 
समहृदत्तने यह जानकर कि में इसे नहीं रुचताई उससे कहा कि हे सन्दरी जो मुझसे तुमको स्नेह नहीं 
है तो मुझे तुमसे कुछ प्रयोजन नहीं हे तुम्हारा जो कोई प्रियहोय उसके प[स तुम जाओ समुद्दत्त के 
यहवचन सुनके बह नम्रतापूरव्मक थी रेसे वोली कि हे आयपुत्र आप मुझे प्राणोंसेमी अधिक प्यारेहो 
किन्तु भेरी एक आ्रारथनाको सुनके स्वीकार कीजे ओर मुझे अभयदान दीजिये तो में कई उसने कहा 
कि थच्चा कहो तय वह लण्जा खेद तथा मयय॒क्क होकर वोली कि एक समय उद्यानमें मेरे माईके धर्म 
दत्त नाम मिन्नने मुझे अक्रेली देखकर कामसे पीड़ित होके मे रे संग वलात्कारसे रमण करनाचाहा इस 
मेमेने अपने पिताकी कन्यादानका फल ग्राप्त होनेके निमित्त ओर अपवाद से वचनेके लिये उस से 
यह प्रतिज्ा करी कि विवाहके उपरान्त पहले म॑ तुम्हारे पास आऊंगी तब अपने पतिके पास जाऊंगी 
इस सत्यवचन के पालन करनेके लिये आप सुझे भाज्ा दीजिये कि में उसके पास होफे क्षणभरही 
आपके पास लोट आऊं वाल्यावस्थाही से पालन कियेहुए सत्पको में नहीं त्यागसक्रीहूं उसके यहव्न 
रूपी वचन सुनकर समुद्रदत्तमे शोचा कि यह अन्य पुरुषपर अनुरक़हे इससे यह अवश्य चली जायगी 
तोमें सत्यनाश करनेका पापी क्यों होऊं व्यथ भाग्रह करनेसे क्या फलहोगा यह शोचकर उसने उस 
से कहा कि अच्छा जहां चाहो वहां जाओ उसके यह वचन सुनके मदनसेना अपने पति के घर हे 
निकलकरचली चन्द्रमाकी चन्दिकासे प्रकाशित मार्गोमें उसे जातीहुई देखकर एक चोरने उसका व्ध 
पकड़कर रोककर उससे पूछा कि तुम कौनदों ओर कहां जातीहों यह सुमके बह इस्तीहुई बोली कि 
छोड़दो तुमको क्या प्रयोजन है में अपने एक कामको जाती हूं यह सुनके चोर ने कहा कि में 
चोरहूं तुझे नहीं थोइंगा यह सुनके उसने कहा कि जो तुम चोग्हों तो मेरे आभृषणलेलो यह सुनके 
चोर बोला कि इन पापाणोंकी लेकर में क्या करूंगा नीलमणिके समान केशवाली वच्नके समान कटि 
बाली सुवर्ण के ममान शंगवाली पद्मराग मणिके समान मनोहर चरणवाली जगवके पआाभृपणरूप 
नुमको में नहीं छोईंगा चोरके यह वचन सुनकर विवशहुई मदनसेना अपना सवगत्तान्त कहकर उससे 
बोली कि ज्षणभर क्षमाकरो में अपने सत्यका पालन करके शीघरही तुम्हारे पास यहां आऊंगी इसमसत्य 
पचनका में कदापि उल्लेघन नहींकरूंगी उसके यह वचन सुनकर वहचोर उसे सर्ीजानके उसे छोड़ 
के वहीं वेगरहा ओर मदनसेना धर्मदत्त वेश्यके पास पहुंची उसे आई देखके ओर उससे मय बनाने 
पूथकर धमंदत्तने क्षणमर शोचके उससेकहा कि तुम्हारे सत्यसे में प्रसन्न तुम पट खीहोगर्दी अब 
तुमसे मुझ क्या प्रयोजन यहांसे शीघ्रही चलीजाओ ऐसा न होय कि को? तुमकों देखले उसके 
यह वचन सुनकर मदनमेना बहां से चलकर प्रतीभा कलेडुएु उस चोरके पास आई उस चोगने उसे 
शीमही लोटी दे खकर प्‌द्धा कि फटा वहां नुमस क्‍या वात्तालापहइुढ यह सनक उसले भमंदत्तन जम 


क्ष्हग 


भपद ' सरितसागर भाषो। हु 


वैश्यकी भी नहीं दीजासक्की और उसवैश्यका गुणभी वंयर्य है क्योंकि पशु पत्तियोंकी भाषाजानने से 
क्या प्रयोजन, निकलसक्वाहै और उस जाह्मणको भी अनंगरतिकी योग्यता नहीं है क्योंकि वह अपने 
कर्म से व्युतहोजानेके कारण पतितरें क्योंकि इद्रजालियों के समान. उसका गुण उसके योग्य,नहीं है 
इससे मेरी बुद्धिसे वह प्षत्रीही उसके योग्य पतिथा मौनथ्योड़कर,राजा से कंहेहुए इसे उत्तरकी, सुनकर 
बेताल फिर उसके कन्धे से उतरकर उसी इच्तपर घलागया ओर राजाभी उसे लानेकेलिये किर लौयों 
ठीक है ( उत्साहैकधनेहि वीरहृदये नाप्नोतिसेदोन्तरंमं )उत्साहसे भरेहुए वीरों के हर्दयम ,खेदको 
स्थाननहीं मिलता है ३५॥ : + . , , सा 
इतिग्रीकथास रित्सागरभापायांशशांकवती लम्पकेपी ड शस्तरंगः- १६॥ ।_ 7 7... 
इसके उपरान्त राजा त्रिविक्रमसेन फिर शीशमके वृक्षकेनिकट जाके वेतालकों पकड़कर केस्लेपर 
रखके लेबला मा में वेतालने कहा कि हे राजा तुमश्रमसे थकायेहींग इससे.तम्हारे विज्ञक्रे वहल्ाने 
के लिये में एककथा कहताहूँ उसे सुनिये,क्ति संम्पूर्ण राजाओं, के जीतनेवालेः गजा प्रौत्वाहुके,अनंग 
पुरनाम सगरमें अथदत्त नाम. एक महापनवान्‌ वेश्य रेहताथा उसके धनदत्तनार्म एकपुत्र,ओरधर्नेदत्त 
से बोटी एक अत्यन्त रूपबती मदनसेना नाम कन्‍्याथी- एंकसमय- अपने उपयल/ें, कीड़ाकरती : हुई 
मदनसेनाकों लावण्यरुपी जलसेपूर्ण त्रिवली रूपी लहरोंसे युक्त कुछ लंक्षितः ऋुचरूपी कुभवाली यो 
वनरूपी हाथीकी क्रीड़ाकी वावर्ड़के समान देखकर अधेदत्तका मित्र.धर्मदत्त वेश्य अत्यन्त कांमसे 
पीड़ितहुआ और शोचनेलगा कि कामदेवने मेरेहदयको भेदने के, लिये.अत्यन्त रुपव्ती.यह बरंबी 
बनाई है इसप्रकार.उसके शो चते २ वहदिन ब्यतीतहोगया ओर मदनसेना अपने ग्रहमें चल्लीगई-मानों 
उसके न देखने की इःखारिनिसे संतप्तहोकर सूर्य्य भगवान्‌ परिचम समुद्र में डंवगये ओर .,उसे. भीतर 
चच्चीगई जानकर उसके सुखारविन्द्से जीतागया चंद्रमा प्ीरे २ उदितहुआ इसंगकार राजिंहोजानेपर प- 
मदत्त अपने घरमेंजाके मदनसेनाकाही ध्यान करत रसागया आर मात २काल उठकर फेर उसी उपवन 
से जाकर मदनसेनाको एकान्तम अकेला सड़ादखकर उप्तकपस ज्षांके परोपराभरक मधरर ववन के ह- 
के उससे रति करनेकी प्रार्थना करनेलगा उसके वचनसुनकर मदनसेनाने कहा किये कंन्याईं ओर अ- 
भासे पराइ स्रा होचुकीहू क्याक म र पिताने समुद्रदसना[म चेश्यक साथ मेरा विवाह करना विचारा हे 
कुछ दिनोंमें मेरा विवाह होनिवाला है इससे तुम यहां से चलेजाओ कोई देखलेगा वो बड़ा दोपहोंगा 
उसके यह वचन सुने धर्मदत्तने कहा कि मेरे लिये चाहे जेसा दोपहोय परन्तु मेंतो तुम्हारे बिना जी 
नहीं सक्काहं यह मुनके वलात्कारसे ढेर हुई मदनसधनावोली कि पहले मेरा विवाहहोजाय और मेरे पि. 
ताकी फनन्‍्यादानका फेल मिलइक तय म॑ तुम्दरपास आऊंगी यह सनकर धमंदचन कहा।के में अन्य 
भक्त प्रियाक साथ भाग नहा किया चाहताह € परभुक्राहेकमलेक्षिमलेजा[यतेरतिः ) क्या पराये उच्चिष्ट 
कमल में श्रमण रमण करतादे यद सुनकर बह बोली कि अच्छा विवाहके उपसान्तमें प्रथम ठुम्हारेपास 
आउऊंगी किर अपने पतिके पास जाऊंगी दसप्रकार कहके ओर शपथखाकर मंदनसेना उस से बचकर _ 


सरित्सागर भाषा । + पूषछ 
अपने घर्की आई और लग्नके दिन विवाह होनेके उपरान्त अपने पतिके घर जाकर उत्सवसे दिनके 
व्यतीत होजानिपर रात्रिके समय पतिके साथ शयन स्थानमें गई वहां समुद्रद्त्त नाम अपने पतिके प्रा- 
भना करनेपरभी उसने उसका आलिंगन नहीं किया और बहुत आग्रह करनेपर आंसू भरलिये इस से 
समुद्रदत्तमे यह जानकर कि में इसे नहीं रुचताएूं उससे कहा कि हे सुन्दरी जो मुभसे तुमको स्नेह नहीं 
है तो म॒झे तुमसे कुछ प्रयोजन नहीं है तुम्हारा जो कोई प्रियहोय उसके पास तुम जाओ समुद्दत्त के 
यह वचन सुनके बह नम्नताएव्वेक थी रेसे वोली कि हे आयपुत्र आप मुझे प्राणोंसेमी अधिक प्यारेहो 
किन्तु मेरी एक प्राथनाको सुनके स्वीकार कीजे ओर मुझे अभयदान दीजिये तो में कहूँ उसने कहा 
कि थच्चा कहो तव वह लण्जा खेद तथा भययुक्त होकर वोली कि एक समय उद्यानमें मेरे भाईफे धर्म- 
दत्त नाम मित्रने मुझे अकेली देखकर कामसे पीड़ित होके मे रे संग वलात्कारसे रमण करनाचाहा इस 
सेमेंने अपने पिताको कन्यादानका फल प्राप्त होनेके निभित्त और अपवाद से वचनेके लिये उस से 
यह प्रतिन्ना करी कि विवाहके उपरान्त पहले में तुम्हारे पास आऊंगी तव अपने पतिक पास जाऊंगी 
इस सत्यवचन के पालन करनेके लिये आप समे थाज्ञा दीजिये कि में उसके पास होके क्षएभरही में 
आपके पास लोट आऊं वाल्यावस्थाही से पालन कियेहुए सत्यको में नहीं त्यागसक्लीहूं उसके यहव 
रूपी वचन सुनकर समुद्रदत्तने शोचा कि यह अन्य पुरुषपर अनुरक्षहे इससे यह अवश्य चली जायगी 
तोम सत्यनाश करनेका पापी क्‍यों होऊं व्यथ भाग्रह करनेसे क्या फलहोगा यह शोचकर उसने उस 
से कहा कि अच्छा जहां चाहो वहां जाओ उसके यह वचन सुनके मदनसेना अपने पति के घर हे 
निकलकरचली चन्द्रमाकी चन्द्रिकासे प्रकाशित मार्गोंमें उसे जातीहुई देखकर एक चोरने उसका वस्र 
पकड़कर रोककर उससे पूछा कि तुम कौनदो और कहां जातीहो यह सुनके वह ढरतीडुई बोली कि 
मुझे छोड़दो तुमको क्‍या प्रयोजन है में अपने एक कामको जाती हूं यह सुनके थोर ने कहा कि में 
चोरहे तुझे नहीं छोईंगा यह सुनके उसने कहा कि जो तुम चोग्हों तो मे रे आश्रपणलेलो यह मुनके 
चोर बोला कि इन पापाणोंकी लेकर में क्या करूंगा नीलमणिके समान केशवाली बज के समान कटि 
बाली सुवर्ण के समान अंगवाली पद्मराग मणिके समान मनोहर चरणवाली जगवके झाभूषणरूप 
नुमको में नहीं छोरंगा चोर्के यह वचन सुनकर विवशहुई मदनसेना अपना समृत्तान्स कहकर उससे 
बोली कि चुणभर क्षमाकरो में अपने सत्यका पालन करके शीघ्रही तुम्हारे पास यहां आऊंगी इससत्य 
बचनका में कदापि उल्लंघन नहींकरूंगी उसके यह वचन सुनकर वहनोर उसे सर्मीजानके उसे छोड़ 
के वही बेंगरहा ओर मदनसना वमंदत्त वश्यक पास पहची उसे आई दखक आर उमस संत शतानल 
पूछकर धमदत्तने क्षणमर शोचके उससेकहा कि तुम्हारे सत्यसे में प्रसन्न तुम परा: खीडोगर्हो अब 
तुमस मुर्के क्या प्रयोजनहे यहांस शीम्रही चलीजाओ ऐसा न होय कि कोई हुमको देखले उमके 
यह वचन सुनकर मदनमेना वहां से चलकर प्रतीक्षा करतेडुए उस चोरके पान आई उस चोरने उसे 
सीजही लेडी देखकर पूछा कि कही वहां तुमसे क्या वार्तालायहई यह समके उसने पर्भदलने जमे 
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भ्र६्‌ | सरित्सागर भाषा। ॥॒ 
बैश्यकों भी. नहीं दीजासक्की और उसवैश्यका गुणभी उंयर्य हे क्योंकि पश पत्तियोंकी भाषाजानने से 
क्या प्रयोजन. निकलसक्वांदै और उस बाह्मणको भी अनंगरतिकी योग्यता नहीं है क्योंकि वह अपने 
कम से च्युतहोजानेके कारण पतितहे क्योंकि इन्दजालियों के समान. उसका गण उसंके,योग्ये, नहीं है 
इससे मेरी बुद्धिसे वह कषत्रीदी उसके योग्य पतिथा मोौनथोड़कर राजा से कंहेहुएं इस.उत्तरकी, सुनकर 
बेताल फिर उम्रके कच्चे से .उतरकेर उसी इच्तपर चलागया ओर राजाभी उसे लानेकेलिये किर लौंग _ 
ठीक है ( उत्साहैकपनेहि वीरहदये, नाप्रोतिसेद्ोन्तरम ) उत्साहसे मरेहुए वीरों के र्दयमें खेदकों 
स्थाननहीं मिलता है ३१५॥ . , . , | ; 8... 
इतिश्रीकथास रित्सागरभाषायांशशांकंव ती लेग्घकेपो ड़शस्तरंगः १६ ॥ 5 , (४; / 
इसके उपरान्त राजा त्रिविक्रमसेन फिर शीरश॑मके वृक्षेकेनिकट जाके वेतालको पकड़कर केन्त्रेपर 
वके लेचला मार्ग में वेतालने कहा कि है राजा तुमश्रमसे थकग़य्रेहोंगे इससे त॒म्हारे. चित्तके बरहल्ाने 
के लिये में एककथा कहताहूँ उसे सुनिये. कि सम्पूर्ण, राजाओं, के जीतनेवाल्े. राजा प्रीखाहुके-अनंग 
पुसनाम नगरमें अथेदत्त नाम एक महाधनवान वेश्य रहरतीथा उसके धनदत्तनाम एकपुत्रओर:घनंदत्त 
से छोटी एक अत्यन्त रूपवतती मदनसेना नाम कन्याथी-एकसमय- अपने उपसत में, कीड़ाकरती : हुई 
मदनसेनाकों लावण्यरुपी जलसेपूर्ण त्रिवली रूपी लहरोंसे युक्त कुब,लंक्षित छुचरूपी ऊमवाली यो 
वनरूपी हाथीकी क्रीड़ाकी वाव्ड़ीके समान देखकर अरध्धदत्तकां मित्र.धर्मदत्त वेश्य अत्यन्त .कामेसे 
पीड़ितहुआ और शोचनेलगा कि कामदेवने मेरेहदयको भेदनें के. लिये.अत्यन्त रूपवती यह बरंबी 
बनाई है इसप्रकार उसके शोचते २ वहदिन व्यतीतहोगया ओर मदनसेनों अपने ग्रहमें बलीगई- मानों 
उसके न देखने की इखारिनिसे संतप्होकर सय्य, भगवान्‌ पश्चिम समद्र में इंकाग्रे और उसे भीतर 
चचीगई जानकर उसके सुलारविन्दसे जीतागया चंद्रमा धीरे २ उदितहुआ इसंप्रकार राजिहोजानेपर ध- 
मैदत्त अपने घरमेंजाके मदनसेनाकाही ध्यान करते रसोगया और प्रात काल उठकर फिर उसी उपवन 
में जाकर मदनसेनाको एकान्त्में अकेली खड़ीदेखकर उप्तकेपास जाके पैरोंपरगिरके मधरर वचनकह- 
के उससे रति करनेकी प्रार्थना करनेलगा उसके वचनसुनकर मरदनसेनाने कहा कियें कंन्याहं भर अ- 
भीसे पराई स्त्री होचुकीहूँ क्योंकि मेरे पिताने समुदृदतनाम वेश्यके साथ मेरा विवाह करना विचारा है 
कुछ दिनोंमें मेरा विवाह होनेवाला है इससे ठुम यहां से चलेज़ाओ कोई देखलेगा तो बड़ा दोपहोंगा 
उसके यह वचन सुनके धरमदत्तने कहा कि मे रे लिये चाहे जैसा दोपहोय परन्तु मेंतो ठुम्हारे बिना जी 
नहीं सक्काहूं यह सुनके वलात्कारसे डरी हुई मदनतनावोली कि पहले मेय विवाहहोजाय ओर मेरे पि. 
ताकी कन्यादानका फल मिलजुके तय में तुम्हरेषास आउऊंगी यह सुनकर धर्मदतने कहा कि में अन्य 
भक्क प्रियाके साथ भोग नहीं किया चाहताई ( परभझुक्रेहिकमलेकिमलेजीयवैरतिः ) क्या पराये उब्ब्िष्ट 
कमल में भ्रमण रमण करतांदे यह सुनकर बह वोली कि अच्छा विव्वाहके उपरान्त में प्रथम ठम्हारेपास 
आरँगी फिर अपने पति पास जाऊंगी इसप्रकार कृहके आर शपथसाकर मदनसेना उस से वचकर | 


सरित्सागर भाषा । रे भूभछ 


अपने घस्को आई और छूग्नके दिल विवाह झोनेके उपरान्त अपने पतिके घर जाकर उत्सवसे दिनके 
व्यतीत होजानिपर सात्रिके समय पतिके साथ शयन स्थानमें गए वहां समृद्रदत्त नाम अपने पत्तिके प्रा 
थैना करनेपरभी उसने उसका आलिंगन नहीं किया ओर बहुत आग्रह करनेपर आंसू भरलिये इस से 
समुद्रदत्तने यह जानकर कि में इसे नहीं रुचताहू उससे कहा कि हे सुन्दरी जो मुझसे तुमको स्नेह नहीं 
है तो स॒झे तुमसे कुछ प्रयोजन नहीं हे तुम्हारा जो कोई प्रियहोय उसके पास तुम जाओ समुद्दत्त के 
यह वचन सुनके वह नम्रतापून्वक थी रेसे योली कि हे आयपुत्न आप मे प्राणंसिमी अधिक प्यरेहो 
केन्तु मेरी एक प्राथनाकों सुनके स्वीकार कीजे ओर मुझे झ मयदान दीजिये तो में कहूँ उसने कहा 
कि भच्छा कहो तब वह लज्जा खेद तथा भययुक्त होकर वोली कि एक समय उद्पानमे मेरे भाईके धर्म 
दत्त नाम मित्रने मुझे अकेली देखकर कामसे पीड़ित होके मे रे संग वलात्कार्से रमण करनावाहा इस 
मे मेने अपने पिताफों कन्यादानका फल प्राप्त होनेके निभित्त ओर अपवाद से वचनेके लिये उस से 
यह प्रतिन्ना करी कि विवाहके उपरान्त पहले में तुम्हारे पास आऊंगी तब अपने पतिके पाप्त जाऊंगी 
इस सत्यवचन के पालन करनेके लिये आप स॒झे भाज्ञा दीजिये कि में उसके पास होके ज्षणभरही में 
आपके पास लोट आउऊं वाल्यावस्थाही से पालन कियेहुए सत्यको में नहीं त्यागसक्रीहूँ उसके यहयन्न 
रूपी वचन सुनकर समुद्रदत्तने शोचा कि यह अन्य पुरुषपर अनुरक्कहे इससे यह अवश्य चली जायगी 
तोमें सत्यनाश करनेका पापी क्‍यों होऊं व्यय भाग्रह करनेसे क्या फलहोगा यह शोचकर उसने उस 
से कद्य कि अच्छा जहां चाहो वहां जाओ उसके यह वचन सुनके मदनसेना अपने पति के घर हे 
निकलकरचली चन्द्रमाकी चन्द्रिकासे ग्रकाशित मार्गों उसे जातीहुई देखकर एक चोरने उसका वस्ध 
पकदकर रोककर उससे पूछा कि तुम झीनदो ओर कहां जातीहो यह सुनक्के बह इख्वीहुई वोली कि 
मुझे थोड़दो तुमको क्या प्रयोजन है में अपने एक कामको जाती हूं यह सुनके चोर ने कहा कि में 
चोर तुझे नहीं दोईंगा यह सुनके उसने कहा कि जो तुम चोग्हों तो मेरे आश्रपणलेलो यह मुनके 
चोर बोला कि इन पापाणंको लेकर में क्या करूंगा नीलमणिके समान केशवाली बच्धके सम्रान कटि 
बाली सुबर्ण के समान शगवाली पद्मराग मणिके समान मनोहर चरणवाली जगनके झाभूपणरूप 
नुमको में नहीं चोरंगा चोरके यह वचन सुनकर विवशहुई मदनसेना अपना सबशत्तान्न कहकर उसमे 
बोली कि चणभर प्षमाकरो में अपने सत्यका पालन करके शीघ्रद्दी तुम्हारे पास यहां आऊंगी इससत्य 
बचनका मे कदापि उल्लेघन नहींकरूंगी उसके यह वचन सुनकर बहचोर उसे स्मीजानके उसे छोट 
के वहीं वैगरदा जोर मदनसेना धर्मद्च वेश्यके पास पहुंची उसे आई देखके ओर उससे सब बनान्त 
पूछकर धमदत्तने च्षणमर शोचके उससेकद्ा कि तुम्दारे सत्से में प्रसन्नह तुम परा: ल्रीटोगश्हों अब 
तुमसे मुर्के क्या प्रयोजनदे यहां से शीधही चलीजाओ ऐसा न होय कि कोई ठुगकों देखले उमके 
यह बचने सुनकर मदनमेना वहां से चलकर प्रतीता करेड्रए उस चोरके पास आई उस चोरने उसमे 
शीमही लोटी देखकर पूछा कि कहे वहाँ तुमसे क्या वार्तालापटई बह उनके उसने बर्मदत्तने जमे 


क्श्ण 


५४६ ' सरित्सागर भाषा। ह 


चेश्यकीं भी नहीं दीजासक्की और उसवेश्यका गुणभी व्यय है क्योंकि पशु पत्तियोंकी भाषाजानतने से 
क्या प्रयोजन, निकलसक्ाहै और उप बाह्यंणकी भी अनंगरतिकी योग्यता नहीं है क्योकि वह अपने 
कम से च्युतहोजानेके कारण पतितरे क्योंकि इन्द्रजालियों के समान. उसका गुण उसके योग्य, नहीं है 
इससे मेरी बुद्धिसे वह ध्षत्रीही उसके योग्य पतिथा मोनब्रोड़कर राजा से कहेहुएं इस,उत्तरकी, सुनकर 
बेताल फिर उसके कम्पे से .3तरकर उसी बृक्तपर चलागया और राजांभी उसे लानेकेलिये किंर, लौंग 
ठीक है ( उत्साहैकपनेहि वीरहदये नाप्रोतिलेदोन्तरंम )उत्साहसे भरेहुए बीरें के हृदंगम ,लेद़को 
स्थाननहीं मिलता है ३५॥ . ... , , न प 
इतिश्रीकथासरित्सागरभापायांशशांकवती लम्धकेपीड शस्तरंगः १६॥ ॥: , 7: 
इसके उपरान्त राजा निविक्रमसेन फिर शीशंमके वृक्षकेनिकट जाके वेतालकी पकड़कर कैल्मेपर 
रखेके लेवला माग में वेतालने कहा कि हे राजा ठुमश्रमसे थकग़येहोगे इससे:तम्हारे. वित्तके वहलाने 
के लिये में एककथा कहताई उसे सुनिये. कि सम्पूर्ण, गुजाओं, के जीवनेबाले. राजा वौखाहुक़े-अनंग 
पुरनाम नगरमें अथद्त नाम, एक महाधनंवार्द वेश्य रेहताथी उसके धनदत्तनांम एकपुरत्रओरे,धनदत्त 
से थोटी एक अत्यन्त रूपबती मदर्नसेना नाम कंन्याथी एकसमय- अपने उपयत्त/में:क्रीड़ाकरती : हुई 
मदनसेनाकों लावरयरूपी जलसेपूर्ण त्रिवली रूपी लहरोंसे युक्त कुब,लंक्षित झुचरूपी कुभवाली यो 
वमरूपी हाथीकी क्रीड़ाकी वावड़ीके समान देखकर अधपदत्तकां मिन्न.पर्मदत्त वेश्य अत्यन्त कांमसे 
पीड़ितहुआ और शोचनेलगा कि कार्मदेवने मेरेहदयकों भेदनें के, लियें अत्यन्त रुपवती यह बरंदी 
बनाई है इसप्रकार उसके शी घते * वहदिन व्यतीतहोगया ओर मदनसेनों अपने गृहमें घलीगई-मानों 
उसके न देखने की इःखारिनसे संतम्होकर सूय्य भगवान्‌ पश्चिम समुद्र में इंवगये और ,उसे. भीतर 
चन्नीगई जानकर उसके सुखारविन्दसे जीतगया चंद्रमा प्रीरे २ उद्तहुआ इंसंप्रकार रांत्रिहोजानेपर प" 
मंदत्त अपने घरमेंजाके मदनतेनाकाही ध्याव करते श्सोगया और प्रात ४काल उठकर फिर उसी उपवन 
सं जाकर मदनसंनाको एकान्तर्म अकंला खड़ादखकर उप्केपास जाके पेरोंपरमिंरके अधर३ वचनकह- 
के उससे राति करनेकी प्रार्थना करनेलगा उसके ववनसुनकर मदनसनान ने कहा कम कन्याहू आर अ- 
भीसे पराई स््री होचुकीहू क्याकि मे २ पताने समुद्रदत्तनाम वेश्यक साथ मेरा विवाह करना विचारा है 
कुछ दिलनोंमें मेरा विवाह होनेवाला है इससे तुम यहां से चलेजाओ कोई देखलेगा तो बड़ा दोपहोंगा 
उसके यह वचन सुनके धर्मदचने कहा कि मे रे लिये चाहे जेसा दोपहोय परन्तु मेंतो त॒म्दारे विना जी 
नहीं सक्काहँ यह सुनके वलात्कारसे ढरी हुई मदनसनावोली कि पहले मेय विवाहहोजाय और मेरे पि 
ताको कन्यादानका फल मिलडुके तथ में तुम्हारेषास आऊंगी यह सुनकर धर्मदचने कहा कि में अन्य 
भक्त प्ियाके साथ भोग नहीं किया चाहताई ९ परभुक्रेहिकमलेक्िमलेजायतेरतिः ) क्‍या पराये उच्चिष्ट 
कमल में प्रमण रमण करताई यह सनकर वह वोली कि अच्छा विहके उपरान्त मं प्रथम त॒ुम्हारपास 
आऊरंँगी फिर अपने पातिक पास जाऊंगी इसप्रकार कहके आर शपथसाकर मदनसेना उस से बेचकर 


सरित्सागर भापा। ! है पूषूछ 


अपने घरकी आई और लग्नके दिन विवाह होनेके उपरान्त अपने पतिके घर जाकर उत्सवसे दिनके 
व्यतीत होजानेपर रात्रिके समय पतिके साथ शयन स्थानमें गई वहां समुद्रदत नाम अपने पतिके प्रा- 
अना करनेपरभी उसने उसका आलिंगन नहीं किया और वहुत आग्रह करनेपर आंसू भरलिये इस से 
समुद्रदत्तने यह जानकर कि में इसे नहीं रुचताहं उससे कहा कि हे सुन्दरी जो मुझसे तुमको स्नेह नहीं 
है तो मके तुमसे कुछ प्रयोजन नहीं हे तुम्हारा जो कोई प्रियहोय उसके पास तुम जाओ समुद्रदत्त के 
यह वचन सुनके वह नम्रतापूर्व्यक थी रेसे वोली कि हे आगपुत्र आप मुझे प्राशोसिभी अधिक प्यारेहो 
किन्तु मेरी एक प्राथनाकों सुनके स्वीकार कीजे ओर मुझे अमयदान दीजिये तो में कहूँ उसने कहा 
कि थच्चा कहो तव वह लब्जा खेद तथा भययुक्त होकर वोली कि एक समय उद्यानमें मेरे भाईके धर्म- 
दत्त नाम मित्रने मुझे अकेली देखकर कामसे पीड़ित होके मे रे संग बलात्कारसे र्मएण करनाचाहा इस 
सेमेने अपने पिताको कन्यादानका फल प्राप्त होनेके निमित्त ओर अपवाद से बचनेके लिये उस से 
यह प्रतिन्ना करी कि विवाहके उपरान्त पहले में तुम्हारे पास आऊंगी तव अपने पतिके पास जाऊंगी 
इस सत्यवचन के पालन करनेके लिये आप मुझे थाज्ञा दीजिये कि में उसके पास होके ज्ञणभरही में 
आपके पास लोट आऊं वाल्यावस्थाही से पालन कियेहुए सत्यको में नहीं त्यागसक्कीहू उसके यहवत्र 
रूपी वचन सुनकर समुद्रदत्तने शोचा कि यह अन्य पुरुषपर अनुरक्षह इससे यह अवश्य चली जायगी 
तोमें सत्यनाश करनेका पापी क्‍यों होऊं व्यू आग्रह करनेसे क्या फलहोगा यह शोचकर उसने उस 
से कहा कि अच्चा जहां चाहो वहां जाओ उसके यह वचन सुनके मदनसेना अपने पति के घर से 
निकलकरचली चन्द्रमाकी चन्द्रिकासे प्रकाशित मार्गोंमें उसे जातीहुई देखकर पक चोरने उसका बस 
कड़कर रोककर उससे पूछा कि तुम कौनदों ओर कहां जातीहो यह सुनके वह डरतीहुई वोली कि 
मुमे छोड़दो तुमको क्या प्रयोजन है में अपने एक कामको जाती हूं यह सुनके चोर ने कहा कि में 
चोर तुझे नहीं छोईगा यह सुनके उसने कहा कि जो तुम चोग्हों तो मेरे आभृपणलेलो यह मुनके 
चोर बोला कि इन पापाणोंको लेकर में क्या करूंगा नीलमणिके समान केशवाली वच्नके समान कटि 
बाली सबर्ण के ममान भेगवाली पद्मराग मणिके समान मनोहर चरणवाली जगवके आाभृपणरूप 
नुमको में नहीं छोरंगा चोरके यह वचन सुनकर विवशहुई मदनसेना अपना सवमृत्तान्त कहकर उससे 
बोली कि च्षएभर क्षमाकरो में अपने सत्यका पालन करके शीघ्रही तुम्हारे पास यहां आऊंगी इसमत्य 
वचनका में कदापि उल्लेघन नहींकरूंगा उसके यह वचन सुनकर वहनोर उसे स्ीज्ञानके उसे छोड़ 
के वहीं बेशरहा ओर मदनसेना धर्मदत्त वेश्यके पास पहुंची उसे आई देखके ओर उससे सब गान 
पूथकर धमंदत्तने क्षणमर शोचके उससेकहा कि तुम्हारे सत्यसे में प्रसन्न तुम पराट सीटोगश्हों अब 
तुमस मुझे क्या प्रयोजनदे यहांमे शीम्रही चलीजाओ पेसा न होय कि कोई तुमकी देसले उमके 
यह बचने सुनकर मदनमना वहां से चलकर प्रतीत करतेडण उस चारक पास आई उस चारन 
शीमही लोटी देखकर एचा कि कहे बहां नुमसे क्या वार्तालापहुई यह सुनके उसने पर्मदलने जम 


श्हक 
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उसे छोड़ाथा वह सव सत्य २ कहदिया यह सुनके वह चोर वोला कि जो ऐसाहै तो मेनेभी तुम्हारे सत्य 
से प्रसन्नहोके तुमको छोड़ा यह कहके वह चोर उसको उसी के घरमेजगया इसप्रकार धर्म से नहींभरष्ट 
हुई मद्रनसेना बहुत प्रसन्नवाएव्बंक अपने पति समुद्रद्के पास गई उसे आई देखकर.उसके सब ह- 
तान्तकों पूछके उसके मुखकी फान्तिको नहीं नष्टहुई देखकर कोई सम्मोगके चिह्न उसमें न पाकर उसे 
नहीं भ्रष्ट हुई जानके समृदद॒त्त ग्रसन्नहोकर अत्यन्त सत्यवती सती मदनसेनाके साथ सुखपून्वेक रहा 
इस कथाको कहकर वेतालने राजा त्रिविक्रमसेनसे फिर पूछा कि हे राजा बताइये धर्मेद्त्त समुद्रदत्त 
तथा चोर इन तीनों में से कौन त्यागी है जो जानकर भी सत्य २त्तर न दोगे तो ठुम्हारे शिरके सो 
इकड़े होजायँगे वेतालके यह वचन सुनकर राजा त्रिविक्रमसेन मोन छोड़कर वोला कि इन तीनों में 
से चोर त्यागी है वह दोनों वेश्य नहीं जो उसके पतिने,विवाहकरके भी उसे त्यागक्रिया सो उचित है 
क्योंकि वह कुलीनहोकर अपनी द्लीको अन्यमें आशक्क जानकर केसे महणकरता भोर जो उसद्ि- 
तीय धर्मदत्त वेश्यने उसका त्यागकिया उसका यह कारणथा कि एक तो काल अधिक व्यतीतहोने 
के कारण उसका कामका वेग शान्तहोगयाथा और दूसरे उसे यहमयथा कि जो इसका पति जानलेगा 
तो आत४काल राजासे जाकर कहैगा, परन्तु चोरने पापी होकर भी ओर राजदणटसे-निरपेत्तहोकरभी 
उस्त आश्वषण सहित अत्यन्त रुपवती स्रीका जो त्यागकरिया इससे वही पकात्यागी है राजा के यह 
अचन सुनकर वह वेताल फिर अपने वक्षपर चलागया ओर राजा फिर उसे लेने के लिये लोग ६८ ॥। 
इतिश्रीकथासरित्सागरभाषायांशशांकबवी लस्वकसप्रदशस्तरंगः १७ ॥ 
इसके उपरान्त राजा त्रिविक्रमसेन फिर उसी शीशम के इत्तके नीचे जाकर बेतालकी पकड़के ले 
चला भागे में वेतालने राजासेकहा कि हे राजा एक वड़ी विचित्र कथा में आपसे कहताहूँ उज्जयिनी 
नगरी में राजाधर्मध्यजके इन्दुसेखा, ताराबली, तथा मगांकवती नाम अत्यन्त प्यारी तीन रानीर्थी उन 
तीनोंके साथ राजासखएव्वेक विहार कियाकरताथा एकसमय वसन्तके उत्सवर्मे राजाधम ध्वज तीनों 
रानियों समेत उपबनमें क्रीड़ाकरनेको गया वहां अमरोंकी पंक्विरप प्रत्यंचावाली पुए्पों के भारसे नग्र' 
कामदेवके धनुपके समान लतवाओंको देखताहुआ कोकिलाओं के मधुरशव्दोंको सनवाहुआ उत्तम 
सुगन्षित मद्यकी पीताहुआ राजा भर्मवज अपनी प्रियाञ्रों के साथ क्रीड़ाकरनेलगा क्रीड़ा करते २ 
राजाने जो रानी इन्दलेखाके केशपकड़े तो उसके कानका कमल उसकी जंघापर गिरपड़ा इससे उस 
की जंघार्मे घावहोगया ओर वह हायहायकरके पृथ्वी में मब्छितदोकर गिरपड़ी यह देखके राजाने व- 
हुत विदलहोकर शीतल जल तथा वायुसे उसे सावधानकरके वहां से राजमन्दिरमें लेजाके वेदों को 
चुलवाके उसकी ओपधकखाई कुददिनोंमें उसे नीरेगदेखकर राजा दूसरी रानी ताराबलीकों साथलेके 
सत्रिके समय महलपरगया वहां वद्द रानी ताराबली राजाकी गोदीमेंही सोगई भोर वाजुकेद्ार उसके 
बच्र उड़ने से उसके शरीरमें चद्रमाकी किरऐेल्ी इससे क्षणभरमें वह जगकर हाय २ में जलगई यह 
कहके अंगको हाथसे दावनेलगी उसके यह वचन सुनके ओर अंगमें घाले देखके राजाने उससे उद्चा 


हट है है 
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कि यह क्‍या बातहै उसनेकहा कि कपड़ों के उड़ने से जो मेरे शरीरमें चन्द्रमाकी किरऐँलगी उनसे 
मेरी यह दशा होगई है यह मुनके राजाने उसके शरीरमें चन्दनका लेप लगवाया तारावलीकी इस 
व्यथाकों सुनकर तीसरी रानी शगांकबती उसे देखनेकी अपने स्थानसे चली मार्ग में कहीं नाज कूटा 
जारहाथा इससे मसलके शब्दको सुनकर हाय में मरी यह कहके रानी झंगांकवती वहीं वेठगई ओर 
अपने हाथ पटकनेलगी इससे उसके सेवकलोग उसीके स्थानमें उसे लोटलेगये वहां वह शब्यापर 
लेटकर रोनेलगी उसके हाथमें नीले २ दाग देखकर सेवकों ने जाकर राजासे यह वृत्तान्तकहा राजाने 
सनके महा विद्दलहोके वहां आकर पूछा कि हे रानी तुम्हारी विकलताका क्‍या कारण हे यह सुनके 
उसने अपने हाथ दिखाकर कहा कि मेने ससलका शब्द सुनाया इससे मेरे हाथों में यहदाग पड़गये 
हैं दार्गोंको देखकर राजाने उसके हाथों में चन्दनका लेप लगवादिया ओर शोचा कि एकके तो के 
मल गिरने से धायहोगया दूसरी का अंग चन्द्रमकी किरणों से जलगया और तीसरी के हाथों में म- 
सलका शब्द सुनने से नीले दागपड़गये हाय मेरी प्रियाथोंका यह गण भी दोपकारी होगया इस 
प्रकार शोचते २ राजाकी बह रात्रि व्यतीतहोंगई प्रात काल उसने वेश्ोंकों बुलाकर रानियोंकी ऐसी 
उत्तम ओपथ कराई जिससे वह शीघ्रहदी नीरोगहोगई इस अद्भुत कथाको कहके वेतालने राज[सिपृछा 
कि बताइये इन तीनों में कौन अधिक सुरुमारहे जो जानकर भी उत्तर न दोगे तो तुम्हारा शिर फट 
जायगा यह सुनके राजाने कहा कि इन तीनों रानियों में वह अधिक सुकुमारहे जिसके हाथों में मसल 
का शब्द सुनकरही नीले दागहोगये ओर उन दोनों रानियों के तो कमल तथा चन्द्रमाकी किरणों के 
स्पर्श से घाव ओर विप्फीट्कहुएथे इससे वह दोनों इसके समान नहीं होसक्ी राजाके यहवचनसुनके 
बेताल फिर अपने स्थानकी चलागया और दृढ़ निश्चयवान्‌ राजा वित्रिक्रमसेन भी उसके लेनेकोा 
फिर लोटा ३६ ॥ 
इतिश्रीकथासरित्सागरभापायांशशांकवतीलम्बकेअष्टादशस्तरह्ः १ 
इमके उपरान्त राजा त्रिविक्रसेन फिर शीशमके बृक्षके समीपजाके बेतालको पकठकर कन्वेपर 
रखकर लेचला मार्ग में वेताल वोला हे राजा इतना श्रम करनेपर भी तुमको धरे््य बना है इससे तुम 
भेरे बड़े प्यारेहो इसी से तुम्हें प्रसन्न करनेको में एक बड़ी उत्तम कथा कहताई उसको तुम ध्यानदेके 
सुनो कि अंगदेश्म एक महा प्रतापी अत्यन्तरुपवान्‌ यश ४ केतु नाम राजा था उमके दीवदर्शी नाम 
बड़ा बुद्धिमान्‌ मन्त्रीया वह राजा उस मन्त्रीपर राज्यका भाररखक एसा विषयों में तत्परटआ किगत्रि 
दिन अन्त# पुरी मे रहनंलगा भार नृत्य गानभादि विपयोटी में अपना सव समय व्यतीत केस्सललगा 
रशज्यक फास्या इश्दिना तथा सभा जाकर विचारादिक करना उसने छोड़दिया परन्तु दीबदर्शी 
में रात्रि दिन राज्यके कास्यों को करके ऐसा श्रमकिया कि गज्यमें किसीप्रकार्की हानि नहीं होनियाई 
तवापि ले(कर्मे उसका यह अपयशहुआ कि दीवदर्शी गज़ाको ब्यमनों में झालके आपही गज्यके! 
गनादे इससे दीवेदर्शी ने एक दिन अपनी मेबाबती नाम स्रीसे एकान्तमें कहा ऊि है पिये संन्ना 
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“उसे छोड़ाथा वह सव सत्य २ कहदिया यह सुनके वह चोर वोला कि जो ऐसाहे तो मेंनेगी तुम्हारे सत्य 
से ्रसन्नहोंके तुमको छोड़ा यह कहके वह चोर उसको उसी के घरमेजगया इसप्रकार धर्म से नहींगरह 
हुई मदनसेना बहुत प्रसन्नतापूरव्वक अपने पति समुद्रदत्तके पासे गई उसे आई देखकर उसके सब ह- 
त्तान्तको पूछके उसके मुखकी कान्तिको नहीं नष्टहुई देखकर कोई सम्भोगके चिह्न उसमें न पाकर उसे 
नहीं भ्रष्ट हुई जानके समुद्ददत्त प्रसन्नहोकर अत्यन्त सत्यवती सती मदनसेनाके साथ सुखपूर्व्यक रहा 
इस कथाको कहकर वेतालने राजा त्रिविक्रमसेनसे फिर पूछा कि हे राजा वताइये धर्मद्तत्त समुद्रदतत 
तथा चोर इन तीनों में से कोन त्यागी है जो जानकर भी सत्य २त्तर न दोगे तो तुम्हारे शिरके सी 
इुकड़े होजायँगे वेतालके यह वचन सुनकर राजा त्रिविक्रमससेन मौन छोड़कर बोला कि इन तीनों में 
से चोर त्यागी हे वह दोनों वेश्य नहीं जो उसके पतिने विवाहकरके भी उसे त्यागकिया सो उचित है 
क्योंकि वह कुलीनहोकर अपनी ख्रीको अन्यमें आशक्क जानकर केसे ग्रहणकरता और जो उसदि- 
तीय धर्मदत्त वेश्यने उसका त्यागकिया उसका यह कारणथा कि एक तो काल अधिक व्यतीतहोने 
के कारण उसका कामका वेग शान्तहोंगयाथा और दूसेरे उसे यहमयथा कि जो इसका पति जानलेगा 
तो प्रात काल राजासे जाकर कहैगा, परन्तु चोरने पापी होकर भी ओर राजदण्डसे-निरपेक्षहोकरमी 
उस आशृषण सहित अत्यन्त रुपवती स्रीका जो त्यागकिया इससे वही पकात्यागी है राजा के यह 
वचन सुनकर वह वेताल फिर थपने बृक्षपर चलागया ओर राजा फिर उसे लेने के लिये लोग ६८॥ 

इतिश्रीकथास रिस्सागरभापायांशशांकबती लग्वकेसप्दशस्तरंगः १७॥:' 

इसके उपरान्त सजा त्रिविक्रमसेन फिर उसी शीशम के इच्तके नीचे जाकर वेतालको पकड़कें ले 
चला मार्ग में वेतालने राजासेकह्य कि हे राजा एक वढ़ी विविन्न कथा में आपसे कहताहूं उज्जयिनी 
नगरी में राजापर्मध्वजके इन्हलेखा, तारावली, तथा शगांकपती नाम अत्यन्त प्यारी तीन रानीथीं उन 
तीनोंके साथ राजासुखएव्वेंक विहार किग्राकरताथा एकसमय वसन्तके उत्सवमें राजाधमध्वज तीनों 
रानियों समेत उपबनर्भ कीड़ाकरनेकों गया वहां अमरोंकी पंक्विरुप प्रत्यंचावाली पृष्पों के भारसे नग्र 
का्मदेवके धनुपके समान लवाओंकी देखताहइुआ' कोकिलाओं के मधरशब्दोंको छुनताहुआ उत्तम 
छुगन्पित मद्यको पीताहुआ राजा पर्मध्वज अपनी प्रियाथों के साथ कीड़ाकरनेलगा कीड़ा करते २ 
राजाने जो शनी इन्हलेखाके केशपकड़े तो उसके कानका कमल उसकी जंघापर गिरपड़ा इससे उस 
की ज॑घार्मे घावहोगया और वह हायहायकरके पृथ्वी में छच्छितहोकर गिरपढ़ी यह देखके राजाने ब- 
हुत विद्दलहाकर शीतल जल तथा बायुसे उसे सावधानकरके वहां से राजमन्दिरमें लेजाके वेदों को 
चुलवाके उसकी औपधकखराई कुछदिनोंमें उसे नीरोगदेखकर राजा दूसरी रानी तारावलीको साथलेके 
सत्रिके समय महलपरगया वहां वह रानी तारावली राजाकी गोदीमेंही सोगई झोर वायुकेद्ारा उसके 
वस्न उड़ने से उसके शरीरमें चद्ठमाकी किरणेंल्गी इससे क्षणभरमें वह जगकर हाय २ में जलगई यह 
कहके अंगको दाथसे दावनेलगी उसके यह वचन सुनके और अंगमें छाले देखके सजाने उससे पद्धा 


€ 
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से यह क्या वातहै उसनेकह्य कि कपड़ों के उड़ने से जो मेरे शरीरमें चन्द्रमाकी किरणेलगी उनसे 
मेरी यह दशा होगई हे यह सुनके राजाने उसके शरीरेमें चन्दनका लेप लगवाया तारावलीकी इस 
व्यथाकों सुनकर तीसरी रानी गृगांकब्रती उसे देखनेकी अपने स्थानसे चली मार्ग में कहीं नाज कूटा 
जारहाथा इंससे मूसलके शब्दको सुनकर हाय में मरी यह कहके रानी शुगांकपती वहीं वैठगई जोर 
अपने हाथ पटकनेलगी इससे उसके सेवकलोग उसीके स्थानमें उसे लोटलेगये वहां बह शब्यापर 
लेट्कर रोनेलगी उसके हाथमें नीले २ दाग देखकर सेवकों ने जाकर राजासे यह वृत्तान्तकहा राजाने 
सनके महा विद्वलहोके वहां आकर पद्ा कि हे रानी तुम्हारी विकलताका क्‍या कारण हे यह सुनके 
उसने अपने हाथ दिखाकर कहा कि मेंने मूसलका शब्द सुनाथा इससे मेरे हाथों में यहदाग पड़गये 
हैं दार्गोफी देखकर राजाने उसके हाथों में चन्दनका लेप लगवादिया ओर शोचा कि एकक तो क- 
मल गिरने से घावहोगया दूसरी का थंग चन्द्रमाकी किरणों से जलगया ओर तीसरी के हाथों में मू- 
सलका शब्द सुनने से नीले दागपड़गये हाय मेरी प्रियार्थोका यह ग्रेण भी दोपकारी होगया इस 
प्रकार शोचते २ राजाकी वह रात्रि व्यतीतहोंगई प्रात 2काल उसने वेध्ोंकी तुलाकर रानियोंका ऐसी 
उत्तम भोपध कराई जिससे बह शीघ्रही नीरेगहोगई इस अद्भुत कथाको कहके वेतालने राज सिपृद्धा 
कि बताइये इन तीनों में कोन अधिक सुकुमारहे जो जानकर भी उत्तर न दोगे तो तुम्हारा शिर फट 
जायमा यह सुनके राजाने कहा कि इन तीनों रानियों में वह अधिक मुझुमारहे जिसके हाथों में मसल 
का शब्द सुनकरही नीले दागहोगये और उन दोनों रानियों के तो कमल तथा चन्द्रमाकी किरणों के 
स्पश से घाव ओर विप्फोट्कहुएथे इससे वह दोनों इसके समान नहीं होसक्वी राजाके यहवचनमुनके 
बेताल फिर अपने स्थानकी चलागया ओर हृढ़ निश्चयवाब्‌ राजा वित्रिक्रससेन भी उसके लेनेकों 
फिर लोग ३६॥ 
इतिश्रीकवास रित्सागरमापायांशशांकवती ल सबके अष्टाद शस्तरह्ः १८ ॥ 
इमके उपरान्त राजा त्रिविक्रसेन फिर शीशमके बृक्षके समीपजाके वेतालकों पक्इकर कन्प्रेपर 
रखकर लेचला मार्ग में वेताल बोला है राजा इतना श्रम करनेपर भी तुमको धेंस्य बना है इससे तम 
भेरे बड़े प्यारेहो इसी से तुम्हें प्रसन्न करनेको में एक वड़ी उत्तम कथा कहताई उसको सुग ध्यानदेके 
सुनो कि अंगदेशमें एक महा प्रतापी अत्यन्तरुपवान्‌ यश ४ केतु नाम राजा था उसके दीधंदर्णी नाम 
बड़ा बुद्धिमान्‌ मन्त्रीया वह राजा उस मन्त्रीपर राज्यका माररखके एसा विषयों में ततपस्ट्रआ फ़िस्नि 
दिन अन्न र२एरद्दी में रहनेलगा भौर नृत्य गानआदि विपयोही में अपना सव समय व्यतीत करनेलगा 
गज्यक कास्यों में रश्चिना तथा सभाभे जाकर विचारादिक करना उसने छाड़दिया पर्स्तु द्वीघ्र 
में सान्नि दिन रशज्यक कार्यों का करके ऐसा श्रमकिया कलि गज्यम किमीप्रकारकी हानि नहीं दानपाह़ 
तथापि लेकसे उसका यह अपयशहुआ कि दीवदर्शी सजाको व्यमनों में दालके आपही गन्यको 
भागताह इससे ठोघदश। ने एक दिन अपनी मेधावती नाम स्री मे छकान्तम कहा कि है अय गन्ना 


पूधभूद | । सरित्सागर भाषा। 


“उसे छोड़ाथा वह सब सत्य २ कहदिया यह सुनके वह चोर वोला कि जो ऐसाहि तो मेंनेमी तुम्हारे सत्य 
से प्रसनहोके तुमको थोड़ा यह कहके वह चोर उसको उसी के घरमेजगया इसप्रकार धर्म से नहींगष्ट 
हुई मदनसेना वहुत प्रसन्नवाएूरव्बंक अपने पति समुददत्तके पास गई उसे आई देखकर उसके सब ह- 
त्तान्तकों पूबके उसके मुखकी कान्तिको नहीं नष्टहुई देखकर कोई सम्भोगके चिह्न उसमें न पाकर उसे 
नहीं भ्रष्ट हुई जानके समुद्रदत्त प्रसन्नहोकर अत्यन्त सत्यवती सती मदनसेनाके साथ सुखपूर्व्यक रहा 
इस कथाको कहकर वेतालने राजा त्रिविक्रमसेनसे फिर.पूछा कि है राजा वताइये पर्मद्रत्त समुद्रदत्त 
तथा चोर इन तीनों में से कौन त्यांगी है जो जानकर भी सत्य २त्तर न दोगे तो तुम्हारे शिरके सो 
इंकड़े होजायँगे वेतालके यह वचन सुनकर राजा त्रिविक्रमसेन मोन छोड़कर वोला कि इन तीनों में 
से चोर त्यागी है वह दोनों वैश्य नहीं जो उसके पतिने,विवाहकरके भी उसे,त्यागकिया सो उचित है 
क्योंकि वह कुलीनहोकर अपनी ख्रीको अन्यमें आशक्ल जानकर कैसे ग्रहणकरता भर जो उसदि- 
तीय धर्मदत्त वेश्यने उसका त्यागकिया उसका यह कारणथा कि एक तो काल अधिक व्यतीतहोने 
के कारण उसका कामका बेग शान्तहोगयाथा ओर दूसरे उस्ते यहमयथा कि जो इसका पति जानलेगा 
तो श्रात#काल राजासे जाकर कहैगा, परन्तु चोरने पापी होकर भी ओर राजदरडसे निरपेक्षहीकरभी 
उस आशभ्ृषण सहित अत्यन्त रूपवती ख्रीका जो त्यागकिया इससे वही पकात्यागी है राजा के यह 
4चन सुनकर वह वेताल फिर अपने इृक्षपर चलागया ओर राजा फिर उसे लेने के लिये लौटा ६८॥ 

इतिश्रीकथासरित्सागरभापायांशशांकब्रती लम्वकेससदशरतरंगः १७ ॥ 

इसके उपरान्त राजा अिविक्रमसेन फिर उसी शीशम के बचे नीचे जाकर वेतालकों पकड़कें ले 
चला मार्ग में वेतालने राजासेकहा कि हे राजा एक पड़ी विचित्र कथा में आपसे कहताई उज्जगिनी 
नगरी में राजाधमेध्वजके इन्हलेखा, तारावली, तथा मगांकवती नाम अत्यन्त प्यास तीन रानी्थी उन 
तीनों के साथ राजासुखप्रब्बेक विहार कियाकरताथा एकसमय वसन्तके उत्सवमें राजाधरमध्यज तीनों 
रानियों समेत उपबनमें क्रीड़ाकरनेकीं गया वहां अमरोंकी पंक्विरुप प्रत्येचावाली एप्पों के मारसे नम 
का्मदेवके धनुपषके समान लताओंकी देखताहुआ कोकिलाओं के मधुरशब्दोंको छुनताहुआ उत्तम 
सुगन्धित मद्को पीताहुआ राजा धर्मध्वज अपनी प्रियाथों के साथ कीड़ाकरनेलगा क्रीड़ा करते २ 
राजाने जो रानी इन्हलेखाके फेशपकड़े तो उसके कानका कमल उसकी जंघापर गिरपड़ा इससे उस 
की जंघामें घावहोगया ओर वह हायहायकरके एथ्वी में मर्च्छितहोकर गिरपड़ी यह देखके राजाने व- 
हुत विदलहोकर शीवल जल तथा बायुसे उसे सावधानकरके वहां से राजमन्दिस्में लेजाके वेदों को 
चुलवाके उसकी औपधकखाई कुछदिनोंमें उसे नीरेगदेखकर राजा इसरी रानी तारावलीकों साथलेके 
राज्िके समय महलपरगया वहां वह रानी ताराबली राजाकी गोदीमेंही सोगई और वाबुकेदारा उसके 
बल्र उड़ने से उसके शरीर्में चन्द्रमाकी किरणेंलगी इससे क्षणभरमें वह जगकर हाय २ में जलगड़ यह 
कहके अंगको हाथसे दायनेलगी उसके यह वचन सुनके और अगम्में छाले देखके राजाने उससे पद्धा 


सरित्सागर भाषा। न 


कि यह क्या वातहे उसनेकहा कि कपड़ों के उड़ने से जो मेरे शरीरमें चन्द्रमाकी किरएलगी उनसे 
भेरी यह दशा होगई है यह सुनके राजाने उसके शरीरेमें चन्दनका लिप लगवाया तारावलीकी इस 
व्यथाकों सुनकर दीसरी रानी शगांकवती उसे देखनेकोअपने स्थानसे चली मार्ग में कहीं नाज कूटा 
जारहाथा इससे मृूसलके शब्दको सुनकर हाय में मरी यह कहके रानी मुगांकवती वहीं वेठगई ओर 
अपने हाथ पटकनेलगी इससे उसके सेवकलोग उसीके स्थानमें उसे लोठालेगये वहां वह शब्यापर 
लेय्कर रोनेलगी उसके हाथमें नीले २ दाग देखकर सेवकों ने जाकर राजासे यह धृत्तान्तकहा राजाने 
मनके महा विद्वलहोके वहां आकर पृछा कि हे रानी तुम्हारी विकलताका क्या कारण हे यह सुनके 
उसने अपने हाथ दिखाकर कहा कि मेंने मूसलका शब्द सुनाथा इससे मेरे हाथों में यहदाग पड़गये 
हैं दार्गोकी देखकर राजाने उसके हार्थों में चन्दनका लेप लगवादिया ओर शोचा कि एकके तो क- 
मल गिरने से घावहोगया दूसरी का अंग चन्द्रमोकी किरणों से जलगया और तीसरी के हाथों में मृ- 
सलका शब्द सुनने से नीले दागपड़गये हाय मेरी प्रियाश्रोंका यह गण भी दोपकारी होगया इस 
प्रकार शोचते २ राजाकी वह रात्रि व्यतीतहोंगई प्रात काल उसने वेथोंकी घुलाकर रानियोंकी ऐसी 
उत्तम औपध कराई जिससे वह शीघ्रह्दी नीरोगहोगई इस अद्भुत कथाकी कहके बेतालने राजसिपृछ्ठा 
कि बताइये इन तीनों में कौन अधिक सुकुमारंहे जो जानकर भी उत्तर न दोगे तो तुम्दारा शिर फट 
जायगा यह सुनके राजाने कहा कि इन तीनों रानियों में वह अधिक सुकुमारहे जिसके हाथों में मसल 
का शब्द सुनकरही नीले दागहोगये और उन दोनों रानियोंके तो कमल तथा चन्द्रमाकी किरणों के 
स्पर्श से घाव ओर विप्फोय्कहुएवं इससे वह दोनों इसके समान नहीं होसक्री राजाके यहवचनसुनके 
बेताल फिर अपने स्थानकी चलागया ओर हृढ़ निश्चयवान्‌ राजा विन्रिक्रमसेन भी उसके लेनेको 
किर लौटा ३६॥ 
इतिश्रीकथास रित्सागरमापायांशशांकवती लखकेअध्दशस्तरह्वः १८ ॥ 
इमके उपरान्त राजा त्रिविक्रमसेन फिर शीशमके इक्षके समीपजाके बेतालको पकड़कर कन्वेपर 
रखकर लेचला मार्ग में वेताल वोला है राजा इतना श्रम करनेपर भी तुमको प्ैस्य बना है इससे ठम 
भरे बड़े प्यारेहो इसी से तुम्हें प्रसन्ष करनेको में एक बड़ी उत्तम कथा कहताई उसको नुम ब्यानदेफे 
सुनो कि अंगदेशम एक गहा प्रतापी अत्यन्तरुपवान्‌ यश ४ केतु नाम राजा था उसके दीवदर्शी नाम 
बड़ा चुद्धिमान्‌ मन्त्रीया वह गज़ा उप्त मन्त्रीपर राज्यका भारणके एसा विषयों में तत्पगटआ किसतन्रि 
दिन अन्त २एरी में रहनेलगा भोर नृत्य गानआादि विपयोही में अपना सव समय व्यतीत क्नेलगा 
सण्यके कास्यों में दश्िना तथा सभा जाकर विचारादिक करना उसने छोड़दिया परन्तु दीपेदर्शी 
ने रात्रि दिन ग़ज्यके कार्यों को करके ऐसा श्षमकिया झि सज्यमें करिसीप्रकारकी हानि नहीं होनेगा£ 
तथापि ले(कर्म उसका यह अपयशहुआ कि दीवदर्शी गजाको व्यमनों में झालके भायही गन्यको 
गिनादे इससे दीवदर्शी ने एक दिन अपनी मेथावती नाम सी से एकान्तमें कहा छि हे प्रिय मापा 
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उसे छोड़ाथा वह सव सत्य २ कहदिया यह सुनके वह चोर वोला कि जो ऐसाहै-तो मेंनेभी तुम्हारे सल 
से प्रसन्नहोके तुमको छोड़ा यह कहके वह चोर उसको उसी के घरमेजगया इसअकार धर्म से नहींभरष्ट 
हुई मद्रनसेना बहुत प्रसन्नताएूर्व्वंक अपने पति समुद्रदत्तके पास गई उसे आह देखकर उसके सब ह- 
त्तान्तफो पूछके उसके मुखकी कान्तिको नहीं नष्टहुई देखकर कोई सम्भोगके चिह्न उप्तमे न पाकर उसे 
नहीं भ्रष्ट हुई जानके समुद्दत्त प्रसन्होकर अत्यन्त सत्यवती सती मदनसेनाके साथ सुखपून्वेक रहा 
इस कथाकी कहकर वेतालने राजा त्रिविक्रमसेनसे फिर पूछा कि हे राजा बताइये धर्मद्नत्त समुद्रदत्त 
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तथा चोर इन तीनों में से कौन त्यागी है जो जानकर भी सत्य २ उत्तर न दोगे तो तुम्हारे शिरके सो 
टुकड़े होजायँगे वेतालके यह वचन सुनकर राजा त्रिविक्रमसेन मोन छोड़कर बोला कि इन तीनें में 
से चोर त्यागी हे वह दोनों वेश्य नहीं जो उसके पतिने विवाहकरके भी उसे त्यागकिया सी उचित है 
क्योंकि वह कुलीनहोकर अपनी स्लीकोी अन्यमें आशक्क जानकर-केसे गहणकरता भौर जो उसदि: 
तीय धर्मदत्त वेश्यने उसका त्यागकिया उसका यह कारणथा कि एक तो काल अधिक व्यतीतहोने 
के कारण उसका कामका वेग शान्तहोंगयाथा और दूसरे उसे यहमयथा कि जो इसका पति जानलेगा 
तो प्रात2काल राजासे जाकर कहैगा, परन्तु चोरने पापी होकर भी ओर राजदण्डसे.निरपेक्षहोकरभी 
उस आभृपण सहित अत्यन्त रुपवती ख्रीका जो त्यागक्रिया इससे वही पकात्यागी है राजा के यह 
वचन सुनकर वह वेताल फिर अपने बक्षपर चलागया और राजा फिर उसे लेने के लिये लोटा ६८॥। 
इतिश्रीकथासरित्सागरभापायांशशांकवती लम्वकेसप्रदशस्तरंगः १७॥' 
इसके उपरान्त राजा त्रिविक्रमसेन फिर उसी शीशम के इच्तके नीचे जाकर वेतालको पकड़के ले 
चला भार्म में वेतालने राजासेकहा कि है राजा एक बड़ी विचित्र कथा में आपसे कहताहूँ उज्जयिनी 
नगरी में राजाधमध्वजके इन्हलेखा, तारावली, तथा ग्रगांकवती नाम अत्यन्त प्यार तीन रानीथीं उन 
तीनों के साथ राजामखप्रब्बेक विहार कियाकरताथा एकसमय वसन्तके उत्सवर्मं राजाधमध्वज तीनों 
रानियों समेत उपबनमें कीड़ाकरनेकी गया वहां अमरोंकी पंक्षिरुप प्रत्यंचावाली प्ृष्पों के भारसे नम 
कामदेवके घनुपके समान लताओंको देखवाहुआ कोकिलाओं के मधरशच्दोंकों छनताहुआ उत्तम 
सुगग्धित मको पीवाहुआ राजा धर्मध्वज अपनी प्रियाथों के साथ क्रौड़ाक़रनेलगा कीड़ा करते २ 
राजाने जो रानी इन्हलेखाके केशपकड़े तो उसके कानका कमल उसकी ज॑घापर गिरण्ड़ा इससे उस 
की ज॑घार्म घावहोगया और वह हायहायकरके पृथ्वी में सन्छितहोकर गिरपड़ी यह देखके राजाने व 
हत विद्दलहोकर शीतल जल तथा वायुसे उसे सावधानकरके वहां से राजमन्दिरमें लेजाके बेयों को 
चुलवाके उसकी ओपधकसाई कुछदिनोंमें उसे नीरोगदेखकर राजा दूसरी रानी वारावलीकों साथलेके 
रत्रिके समय महलपरगया वहां वह रानी तारावली राजाकी गोदीमेंद्दी सोगई ओर वायुकेदारा उसके 
वस्र उड़ने से उसके शरीरमें चन्धमाकी किरेलगी इससे क्षणभरमे वह जगकर हाय २ में जलगई यह 
कहके अंगको हाथसे दावनेलगी उसके यह वचन सुनके और अंगमे छाले देखके राजाने उससे पन्ना 
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उसे दिखाई पड़ां उसबृक्षकी गोटी शाखाओं में रत्ोंके पलँगपर एकअत्यन्त रुपवती कन्या वेटीयी 
देखकर दीपदर्शी जेसेही शोचनेलगा कि यह क्याज्ात है वेसेही वह कन्या वीणा वजाकर यह गान 
करनेलगी कि ( यक्त्म्मवीजमुप्रंयेनपुरानिशितंसत्ुफ़े। पृ्यक्ृतस्यहिशक्योविधिनापिनकर्त्त मन्यथा 
भाषः ) जिसने पूर्वजन्ममें जेसा कमरूपी वीज गोयाहि उसे उसका भोग अवश्य करना पड़ता है बद्मा 
भी प्राक़ननकर्मोंकों नदी वदल सक्केद यहगान करके वह कन्या क्षणभर्रमेंही वृक्ष समेत जलमें दृबगई 
यहदेखके दीपदर्शीते शोचा कि भाज यह बड़ी अद्भतबात मेंने देखी कहां यहसमुद्र ओर कहां अ- 
कस्मात्‌ कल्पवृक्षपर उत्पन्नहोकर दिव्य कन्याका फिर इबजाना अथवा यह क्‍या आश्रय्यकों वात हैं 
क्योंकि समुद्र तो ऐसी वस्तुओंकी खानिददी है क्या लर्ंमी पारिजात तथा चन्रमा आदिक पदाय इसमें 
से नहीं निकरलेह इसप्रकार शोचतेहुए दीधदर्शीसे कर्णधार (गल्लाह) आदिकोंने कहा कि इसीग्रकार 
यहकन्या नित्य दिखाई देकर इजाया करती है आपने पहलेही पहल इसे देखांहे इसीसे आश्रर्स्यसा 
माज्महोतांद उनके यहवचन सुनके दीपदर्शी समुदके किनारे पहुंचके जहाजसे उतरकर निषिदत्तके 
साथ उसके घरगया वहां कुधदिन सुखपृर्यंक रहकर निधिदत्तसे वोला कि हे मित्र में तुम्हरि यहां बहुत 
दिन सुखपृव्यकरहा जब आज्ञादीजिये तो में अपने झको जाऊं यहकहके उससे थाज्ञा लेकर दीध 
दर्शी धीरे श्चलके पुंदुदेशस अपने अंग देशमेंपहुचा वहां उसीके इूंढ़नेकी श्रायेहुए राजा यश ४ 
तुके दूतों ने उसे देखकर उसके आनेका समाचार राजा से जाकर कहा इससमाचार को पाकर राजा 
नगस्के वाहरजाकर उससे मिलके बहुत आदरपृन्वेक उसे अपने राजमन्दिर में ले आया वहां उससे 
कुशल शचान्त एंडके राजाने कहा कि आपने हम लोगों को बोड़कर इतने दिन परदेशमें भमणकरके 
कौन * देशदेख ओर कोन २ सी नवीन वात देखी यहमुनके दीघदर्शीनि सुवर्ण द्वीप पर्यन्त अपनी 
यात्राका वर्णनकरके समुद्स करयृक्षपर निकलीहुई उस दिव्यकन्याकाभी सब बृत्तान्त कहा उसकन्या 
के बृत्तान्तकों सुनकर राजाने अत्यन्त कामके वशीभ्रतहोकर दीपदर्शीकी एकान्त में लेजाकर उससे 
कहा कि में उसकन्याके देखनेंको तुम्हारे वतायेहुए मार्गसे अवश्य जाऊंगा क्योंक्रि उसके बिना देखे 
भरे प्राणद्दी नहीं रहमक्के €ं इससे तुम मुझे रोकना नहीं न गेरे साथ चलना में अकेलाही छिपकर 
जाऊँगा नुम मेरे गज्यकी र्ाकरना तुम्हें मेरी शपर्थद्दे तुम मेरे इनवचनोंको मिध्या न करना यहकह 
के राजाने उसे उमके घर भेजा बेहां अत्यन्त उत्सवहोनेषग्भी दीपेदर्शी अत्यन्त उदासही रहा क्योंकि: 
(्‌ स्वामिन्यसा: ध्यब्यमनेससमन्मान्त्रगांझुतः ) खामीकी असाघ्य व्यसनमें आमफ़ दखकर समा तन्रया 
को सुख केसेट्रासक्ादे दूसरे दिन सजा यश / केतु दीघेदर्शीकी अपना राज्य सेपकर तपस्थी का रुप 
धाग्णकाके चला मार्ग में कुशनाभनाम मुनिकरो देखके उसने प्रणाम किया उसे अणामकरते देखके 
शनिने कटा है पुत्र लच्मीदसनाम वेश्यके साथ जहाजपर चढ़के ममुद्रमें जाकर ठूम 'भपनी प्रियाकी 
पाणोंगे उसके यहवचन सुनकर राजा यश 2 केनु प्रसन्नहोके अनेकदश पन्चेत तवा नदियों का उल्ले- 
घन करके समुद्के तत्पर पहुंचा वद्ां खणदीपको जानेकी इच्दाकरस्तेड्ुए लद्मीदत्तनाम बेश्यम मि- 
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तो सखमें आशक्होगया भोर में रात्रि दिन-राज्यहीकी चिन्तामें अपना समय व्यतीत करताई इतने 
पर भी मेरा यह अपयशहुआंहै कि मन्त्री राजाको व्यसन ढालके आपही राज्यको भोगताई और 
मिथ्या लोकापवादमी बड़ा हानिकारक होताहे देखों लोकापवादही से क्या रामचचछजी ने जानकोका 
त्याग नहीं करदिया इससे तुम बताओ में अब क्या उपायकरूं दीघेदर्शी के यह वचन सुनके परमन- 
तुर मेघावती ने कहा कि आप राजासे पूछकर झुछ काल ती्थयात्राके बहाने से परदेशकों चलेजाइये 
इससे आपका अपयश मिट्जायगा क्योंकि लोग आपको निष्पृह जानेंगे ओर आपके यहां न होने 
से राजामी अपने राज्यके काय्योंकों करेगा इससे उसके व्यसन छूटजायँगे मेधावती के यह वचन सु- 
नकर दीर्धदर्शी ने राजा यश>केतुके पास जाके प्रसेगपाकर कहा कि हे राजा कुछ दिन मे तीर्ष 
“यात्रा करनेकी आज्ञादीजिये मेरी धमकरनेकी इच्छाहे यह सुनके राजानेकहा कि क्या तीथी के विन * 
धरमेंही दानादिक धर्म नहीं होसक्ले यह सुनके मन्त्रीं ने कहा कि है राजा दानादिकपर्म में अर्थ शुद्धि _ 
आदिकी आवश्यकता होती है परन्तु तीर्य नित्य शुर्धहोते हैं. ब॒द्धिमाइकी उचितहे कि युवावस्थाही में 
तीथयात्राकरे नहीं तो इस नश्वर शरीरका बृद्धावस्थामें क्‍या विश्वासहै उन दोनों के इसग्रकार उत्तर प्र- 
.स्युत्तरहोनेपर प्रतीहारने आकर राजा से कहा कि हे स्वामी मध्याहका समयहें इससे उठिये अब आप 
के स्नानका अवसर आया उसके यह वचन सुनके राजा स्नानकोगया और मन्त्री अपने घरको चला 
आया वहां वह अपनी ख्लीको संग चलने से रोककर अपने घरही में रखके अपने सेवकों से भी विना 
कहे अकेलाही तीर्त्थयात्रा को चला अनेक देशों में तथा तीत्थों में भमण करता हुआ पुरष्ुंदेश में 
पहुंचा वहां समुद्र के तट पर एक नगर में जाके .एक शिवजी के मन्दिर में शिवजी को प्रणाम कर 
के वेठा वहां दर्शन करनेके लिये आयाहुआ निधिदत्तताम वेश्य उसे यज्ञोपबीत धारण किये तथा 
सूब्येकी किरणोंसे व्याकुल देखके उत्तम बाह्मण जानके अतिथि सत्कार करनेके लिये अपने धरकी 
लेगया और वहां उसे स्नानकरवाके तथा उत्तम २ भोजनकराके निधिदत्तने उससे पूछा कि तुम कोन 
हो कहांसे आयेहों मोर कहांको जाओगे यहसुनके दीपैदर्शी ने कहा कि में अंगदेशका रहनेवाला 
दीषेदर्शीनाम बाह्मणहूं तीथयाञ्ाके नि्मित्त अपने देशसे यहां आयाहूं दीर्धदर्शीके यहवचन सुनकर 
निधिदत्तन कहा कि में व्यापारके निमित्त सवर्शदीप जायाचाहताहूँ इससे कुछ दिन तुम यहां विश्राम 
करो जब में लोदंगा तव जहां चाहना वहांजाना यहसुनकर दीदर्शीनि कहा कि जो तुम जातेहों ती 
मेंभी यहां रहकर क्या करूंगा मेंभी तुम्हारे साथ स्वणेदीपकों चढूंगा यहकहके वह उस दिनकों व्यतीत 
करके दूसरे दिन जहाजपर चढ़के निधिदत्तके साथ स्रणदीप को चला देखो कहां तो महामन्त्रीपन 
और कहां दूसरेके आशरितहोके परदेशजाना ( अयशोगमीख ४ किन्नकुर्बतेवतसाधवः ) अयशसे डरने 
बाले साधू लोग फ्या नहीं करतेहें कमसे समुद्का उल्लंघन करके दीवेदर्शी सर्णूदीपमें पहुंचके कुछ 
. दिन उसके साथ वहां रहा कुबकालके उपरान्त जहाजपर चढ़के उसीके साथ लोग मार्गमें समदकी 
तरंगोंमें से भकस्मात्‌ उठाहुआ मृगकोी शास्ावाला ओर माणमय प्ृष्प तथा फूलवाला एककल्पवतल 
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उसे दिखाई पड़ा उसइमकी मोटी शाखाओं में रत्नोंके पलेंगपर एकअत्यन्त रुपवर्ती कन्या बेठीथी उसे 
देखकर दीपैदर्शी जेसेही शोचनेलगा कि यह क्याजात हे वेसेही वह कन्या वीणा वजाकर यह गान 
करनेलगी कि ( यक्त्म्मवीजमुप्त॑येनपुरानिश्रितंसतरुक्के। पूर्वक्ृतस्यहिशक्योविधिनापिनकर्त मन्यथा 
भावः ) जिसने पूर्वजन्ममें जेसा कमैरूपी वीज बोयाहे उसे उसका भोग अवश्य करना पड़ता हे अह्मा 
भी प्राकृनकर्मोंकी नहीं वदल सक्तेहें यहगान करके वह कन्या क्षणमरमेंदी इक्ष समेत जलमें दृवगई 
यहदेखके दीपदर्शीने शोचा कि थाज यह बड़ी अद्भतवात मेंने देखी कहां यहसमुद्र ओर कहां अ- 
कस्मात कल्पबृक्तपर उत्पन्नहोकर दिव्य कन्याका फिर इबजाना अथवा यह क्‍या आश्रर््यंकी वात हैं 
क्योंकि समुद्र तो ऐसी वस्तुओंकी खानिद्दी है क्या लर्तंमी पारिजात तथा चन्द्रमा आदिक पदार्थ इसमें 
से नहीं निकले इसप्रकार शोचतेहुए दीपदर्शीसि कर्णधार (मब्लाह) आदिकोंन कहा कि इसीमकार 
यहकन्या नित्य दिखाई देकर ड्वजाया करती हे आपने पहलेही पहल इसे देखाहे इसीसे आश्रर्यसा 
माजूमहोताहे उनके यहवचन सुनके दीपदर्शी समुदके किनारे पहुंचके जहाजसे उतरकर निधिदत्तके 
साथ उसके घरगया वहां कुछदिन सुखपूर्व्यक रहकर निधिदत्तसे बोला कि हे मित्र में तुम्हारे यहां बहुत 
दिन मुखपृ्वकरहा भव आज्ञादीजिये तो में अपने घर्की जाऊं यहकहके उससे भाज्ञा लेकर दीपे- 
दर्शी धीरे श्चलके एंद्देशसे अपने अंग देशमेंपहुंचा वहां उसीके इंढ़नेकी थायेहुए राजा यश /#के- 
तुके दूतों ने उसे देखकर उसके आनेका समाचार राजा से जाकर कहा इससमाचार की पाकर राजा 
नगरके वाहरजाकर उससे मिलके वहुत आदरपूर्ववक उसे अपने राजमन्दिर में ले आया वहां उससे 
कुशल इचान्त एंचके राजाने कहा कि आपने हम लोगेंकोीं घोड़कर इतने दिन परदेशमें भ्रमणकरके 
कौन २ देशदेख ओर कोन २ सी नवीन वात देखी यहमुनके दीधेदर्शीनि सुवर्णद्वीप पस्यैन्त अपनी 
यात्राका वर्णनकरके समुद्रसे कल्पवृक्षपर निकलीहुई उस दिव्यकन्याकामी सव इत्तान्त कहा उसकन्या 
के बत्तान्तकोीं सुनकर ग़जाने अत्यन्त कामके वशीभृतहोकर दीवैदर्शीको एकान्त में लेजाकर उससे 
कहा कि में उसकन्याके देखनेंको तुम्हारे बतायेहुए मार्गसे अवश्य जाऊंगा क्योंकि उमके बिना देखे 
भेरे प्राणददी नहीं ग्हसके हें इससे तुम मुझे रोकना नहीं न भेरे साथ चलना में अकेलाही छिपकर 
जाऊंगा तुम मेरे गज्यकी रक्षाकरना तुम्हें मेरी शपयंददे तुम मे रे इनवचनोंकी मिथ्या न करना यहकद 
के राजाने उसे उसके घर भेजा वहां अत्यन्त उत्मवहोनेपरभी दीवप॑दर्शी अत्यन्त उदामद्दी रहा क्योंकि 
( स्वामिन्यसाध्यव्यमनेसूखमन्मन्त्रिणां छुतः ) खामीकी असाध्य व्यमनमें आसक्त देखकर समा त्रियों 
को सुर केसेट्रोसक्रांद दूसरे दिन राजा यश केतु दीपैदर्शीको अपना राज्य सेपिकर तपस्त्री का रूप 
धार्णकाके चला मार्ग में कुशनाभनाम मुनिको देखके उसने प्रणाम किया उसे प्रणामकरने देखके 
ग़ुनिने कहा है पृत्न लच्मीदत्तनाम वेश्यके साथ जहाजपर चद़के समृदर्म जाकर तुम 'सपरनी प्रियाको 
पाणोंगे उसके यहवचन सुनकर राजा यश / कैलु प्रसन्नदोके जनेकदेश परन्नत तथा नदियोंका उल्लें- 


घन फरके समुझके तट्पर पहुंचा वहां सणदीपको जानेकी इच्चाकरतेडुए लक्ष्मीदवनाम बेश्यत मि- 
है 8384 
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तो सुसमें आशक्नहोगया थोर में रात्रि दिन-राज्यहीकी चिन्तामें अपना समय व्यतीत करताएँ इतने 
पर भी मेरा यह अपयशहुआे कि मन्त्री राजाको व्यसनमें ढालके आपही राज्यको भोगतांढ और 
मिथ्या लोकापवादभी बड़ा हानिकारक होताहे देखो लोकापबादही से क्या रामचन्द्रजी ने जानकीका 
त्याग नहीं करदिया इससे तुम बताओ में अव क्या उपायकरूं, दीघदर्शी के यह वचन सुनके परमच- 
तर मेधावती ने कहा कि आप राजासे पूछकर छुछ काल तीर्थयात्राके वहाने से परदेशकों चलेजाइये 
इससे आपका अपयश मिद्जायंगा क्योंकि लोग आपको निष्पृद् जानेंगे और आपके यहां न होने 
से राजामी अपने राज्यके कार्य्येकी करेगा इससे उसके व्यसन-छूटजायँगे मेधावती के यह वचन घु- 
मकर दीर्षदर्शी ने राजा यश£केलुके पास जाके प्रसंगपाकर कहा कि है राजा कुब्न दिन मुझे तीर 
आान्ना करनेकी आज्ञादीजिये मेरी धर्मकरनेकी इच्छाहे यह सुनके राजानेकहय[ कि क्या तीथ्थों के विना 
धरमेंही दागादिक धर्म नहीं होसक़्े यह सनके मन्त्री ने कहा कि हे राजा दानादिकपर्म में अर्थ शुद्धि 
आदिकी आवश्यकता होती है परन्तु तीर नित्य शुद्ध होते हैं ब॒ुद्धिमावकी उचितहे कि युवावस्थाही में 
तीर्थयात्राकरे नहीं तो इस नश्वर शरीरका इद्धावस्थामें क्या विश्वासहे उन्‌ दोनों के इसप्रकार उत्तरप्न- 
.स्युत्तरहोनेपर प्रतीहारने आकर राजा से कह्य कि हे स्वामी मध्याहका समयहे इससे उठिये अब आप 
के स्नानका अवसर आया उसके यह बचन सुनके राजा स्नानकोगया ओर मन्त्री अपने घरको चला 
आया वहां वह अपनी ख्रीको संग चलने से रोककर अपने घरही में रखके अपने सेवकों से भी .विना 
कहे अकेलाही तीर्त्ययात्रा को चला अनेक देशों में तथा तीत्यों में भमण करता हुआ पुरहरंदेश में 
पहुंचा वहां समुद्र के तट पर एक नगर में जाके-एक शिवजी के मन्दिर में शिवजी को प्रणाम कर 
के वेठा वहां दर्शन करनेके लिये आयाहुआ निधिदत्तनाम वेश्य उसे यज्ञोपवीत धारण किये तथा 
सूब्येकी किरणोंसे व्याकुल देखके उत्तम ब्राह्मण जानके अतिथि सत्कार करनेके लिये अपने घरको 
लेगया और वहां उसे स्नानकखाके तथा उत्तम २ भोजनकराके निधिदत्तने उससे पूछा कि तुम कौन 
हो कहांसे आयेहो और कहांको जाओगे यहसुनके दीपेदर्शी ने कहा कि में अंगदेशका रनेवाला 
दीप॑दर्शीनाम बाह्मणहूं तीथयात्राके निमित्त अपने देशसे यहां आयाहूँ दीर्घदर्शीके यहवचन सुनकर 
निधिदत्तने कहा कि में व्यापारके निमित्त सुवर्षदीप जायाचाहताहूँ इससे कु दिन हम यहां विश्राम 
करो जब में लोटंगा तव जहां चाहना वहांजाना यहसुनकर दीपेदर्शीनि कहा कि जो तुम जातेहों तो 
मेंभी यहां रहकर क्या करूंगा मेंभी तुम्हारे साथ स्वर्णदीपको चल्ंगा यहकहके वह उसदिनको व्यतीत 
करके दूसरे दिन जहाजपर चढ़के निधिदत्तके साथ स्वरशद्वीप को चला देखो कहां तो महामन्त्रीपन 
और कहां दूसरेके आश्रितहोके परदेशजाना ( भ्यशोंभीरख >किन्नकुर्पवतेबतसा धवः ) अयशसे डरने 
याले साधू लोग क्‍या नहीं करतेहें कमसे समुद्का उल्लेघन करके दीपदर्शी सर्णदीपमें पहुंचके कुछ 
. दिन उसके साथ वहां रहा कुडकालके उपरान्त जहाजपर चढ़के उसीके साथ लोटा मार्गमें समहकी 
तरंगॉमें से अकस्मात्‌ उठाहुआ मूंगेकी शाखाबराला ओर मणिमय पृष्प तवा फलवाला एककल्परश्ष 


कचक 


सरिसिगर भाषा भ्र्द्३्‌ 


करवीहूँ उसके यहवचन सुनके सजाने प्रेमयुक्त वचनकहकर उसे ऐसा अनुरक्किया कि जिसअन्तरागर्स 
विवशहोकर उसने राजाकी ख्रीहोना स्वीकार करके यह नियमकिया कि कृष्ण तथा शुक्कपवकी दोनों 
चतद्देशी तथा दोनों अध्टमीके चारदिन में महीनेमें दौनेमें स्वाधीनरहूंगी इनदिनोंमें में जहांजाऊंवहां आपमुझे 
न रोकना और न प्छनना कि तुम कहां जातीहो इसमें कोई विशेष कारणहै उसके यहवचन स्वीकार करके 
राजाने उसकेसाथ गान्यवविवाहकरके अपूर्वदिव्य सुख॒का अनुभवकिया एकदिन मृगांकवतीने राजा 
से कहा कि हे आर्यपुत्र आज कृष्णचतुददशीहे इससे में किसी कार््यकोजातीह तुम यहांहीरहना ओर 
इस स्फटिकके गृहमें न जाता नहीं तो वाबड़ीमें गिरकर प्ृथ्वीपरचलेजाओगे यहकहके वह उससे आतज्ना 
लेकर पुरके वाहरगई राजाभी खड्गलेके दिपकर उसीके पीछे पीछे चलागया वहां एक अत्यन्त श्याम 
वर्ण रातस आकर झुगांकवती को निगलगया यह देखके राजाने क्रोपकरके अपने ख़से उसराक्षस 
का शिरकाट्डाला भोर गृगांकवती उस राक्षसका पेटफाड़के जीतीहुई निकल आइह उसे देखके राजा 
ने दौड़के उसका आलिंगन करके उससे पूंद्चा कि हे प्रिये यह स्वप्रवा अथवा कोई मायाथी राजाके 
वचन सुनके घुगांकवतीने स्मरणकरके कहा कि हेआर्य्यपुत्र न यहस्वप्रथा न मायाथी यहमेरे पिताका 
शापथा मरेपिता बहुत पुत्नोकेहोनेयरभी मे रे ऊपर बहुत स्नेहकरतेथे इसीसे मेरेबिना कभी भोजन नहीं 
करतेये म॑ं संदेव शिवजीके पृजनके निमित्त चतुदंशी तथा भ्रष्टमी के दिन इसनिजन स्थान में आया 
करतीथी एकसमय चतु्शी के दिन यहां श्रीपार्वतीजीका बढ़ेअनुरागसे पूजन करतेर मेरा संपृर्णृदिन 
व्यतीतहोगया तव मरेपिताने दिनमर न भोजन किया न जलपिया जब में सात्रेके समय्गई तो उन्हों 
ने मुझे क्रीपकरके यह शापद्धिया कि अप्यमी तथा चतुईशीकेदिन शिवजीका पूजन करने के निमित्त 
परसे बाहर जातीहुई तुमको हृतांतसंत्रास नाम राक्षस सदेव निगललियाकरेगा और उसका पेटफाडर 
कर तू जीतीहुई निकलआयाकरेंगी तुकेन इसशापका स्मरणस्टरेगा नराक्षसके निगलनेकी पीड़ाहोगी 
आर इसी एरमें त्‌ अफेली रहेगी इस घोर शापको सुनके जब मेंने उनसे बड़ी प्राथनाकी तब उन्हों ने 
ध्यान करके यह शापका अन्त बताया कि जब अनंगदेशका राजा यश/केतु तेरे साथ विवाह करके 
उस राक्षतको मोरेगा तब उसी राप्षसके पेटसे निकलकर तेरा शाप निमत्तहोगा ओर तभी ठुझे सम्पूर्ण 
विद्याओका तथा शापका स्मरण आवेगा इसप्रकार शापका अन्त बनाके मुझे यहां अकेली छोड़ के 
बह अपने सब परिकर समेत निपध पदव्येतपर चलेगये १४९ ओर शापके मोहसे में यहींर्ही अब वह 
मेरा शाप धीण होगया इससे मम्पृर्ण विद्या तथा शापका मुझे स्मरण भागया अब में अपने पिता के 
पास निपध पब्बतपर जातीहूँ क्योंकि हम लोगोंका यह नियमहे कि शापक्े भन्तमें अपने स्थान को 
यलेजोतेंद तुम चाहे यहां रहो चांदे अपने राज्यको जाओ उसके वचन सुनके राजाने दखित हे फेकहा 
कि हे सुमुसी एक सप्ताह तुम और वहरजाओ इतने दिलों में और नुम्हांर साथ उपबनों में क्रीड़ा कस्के 
सुख भोगज फिर तुम अपने स्थानको चलीजाना ओर में अपने सज्यको चलाजाऊंगा इस बात को 
मगांकवती के स्रीकार करलेनपर राजा छः दिल तक उपवर्नो में उसके साथ विहार ऋरके सानयें दिन 


भ्रदरर सरित्सागर भाषा।. 


लकर उसके साथ जहाजपर चढ़के समुद्रमें चंजा समुद्रके बीच में जब वह जहाज पहुंचा तो जला 
,.. कस्पवृक्षपर बेठीहुई बहकन्या निकली और वीणा वजाकर यह गानेलगी कि ( यत्कमंबीजमुर्य येन 
निश्चितंसतदर्क्े। प्वेक्तस्यहिशक्योविधिनापिनकर्पैमन्यथाभावग।तस्मायत्रय वायह्व वितेव्यं यस्प 
योगेन। तत्रतथातत्मास्येविवशोसोनी यतेत्रनभ्रांतिः) जिसने पूर्वजन्ममें जो कमेरुपी बीजबोयाहै 
उसका अवश्य भोगकरताहे बह्माभी प्राक्तन संस्कारकी नहीं मेठसक़्े इससे भाग्यवशसे जहाँ जिसको 
होनाहै बेहां उसीभ्रकारसे उसकी म्राप्तिकेलिये विवशहोकर वह लेजाया जातांहे इसमें कोई आंति नह 
उसके इसभावी अर्थके सूचितकरनेवाले गानको सुनकर कामके वाणोसे पीड़ित राजा यश ? केतु वो 
कि हेरतताकर आपको नमस्कारहे आपने इसकन्याकी छिपाकर लक्ष्मीदेके विप्णभगवानकोठगा आ! 
अन्तको देवता लोगोंनेभी नहीं जानाहे में आपकी शरणमें आयाहू मेरे मनोरथकीं सिद्धकीजिये उर 
इसप्रकार कहतेही कहते वहकन्या जलमेंटूवगई यहदेखकर राजा यश / केतु भी मानों कोमाग्निके शा 
फरनेको समुद्र कृदपड़ा उसेड्वाजानके लक्ष्मीदत्त वेश्य इगससे प्राणदेनेको उद्यतहुआ तेवयह आ' 
शवाणीहुई कि हे पुत्र साहस मतकरो यह वप्स्वीरूपधारी राजा यश २केतुडे इसेसमुद्र में डबलेसे व 
भयनहीं है यह इसी कन्याके निमित्त यहां थायाथा यह इसकी पूर्वजन्मकी ख्रींहे इसे लेकर यह 
अपने अंग देशका राज्यकरेगा इस आकाशवाणीको सुनकर लक्ष्मीदत्त वेश्य सावधानहोंके ब्यं।१ 
के नि्मित्त खर्णद्ीपकों चलागया ८६ और गजा यश? केतुमी समुद्रके भीतरजाके अकस्मात्‌ ए 
दिव्य नगरमें पहुँचा उसपुरके मंदिर सुवर्णमयथे उनमें मणियों के खेमेलगेये ओर मोतियोंकी जालिं 
के भरोलेथे अनेक अकारकी मणियों से जठित सीढ़ियोंवाली बावड़ियों से शोमितसम्पूर्ण कामना3 
के पूर्ण करनेवाले कल्पवृक्षोंके उपवनलगे थे ऐसे सुन्दर उसपुरमें राजाने अनेक यहों में ढूंढ़ते ९ ए 
अल्युत्तम मणिमय मन्दिस्में जाकर रतजदित पलंगपर एकल्री सोतीहुई देखी और क्या यही मेरी प्र 
ह ऐएमा जानकर ज्योंही उसका सुखखोला तो वह उसकी प्रियाही थी उसके देखने से राजाकी ऐस 
दशाहुई जो मीप्मझ्तुमें मध्याहकेसमय मरुदेशके पश्चिक की नदी के देखने से होती है वहकत्यार 
मुख खोलके उसे देखकर एकाएकी उस शब्यापरते उठकर नौचेकों मुखकरके मानों अपने नेत्र कमल 
से उसफेबरणों का पूजनकरके वोली कि हे महाभाग आप कोनहो किसनिमित्त इस अगम्य रसातः 
में आये हो ओर राजाओंके चिद्वेंसि युक्होकर थी यह तपस्वियोंका बेष क्योंधारणकिये हो उसके य 
वचन सुनके राजनिकहा कि अंगदेशका यश/केतुनाम में राजाहँ अपने मंत्रीसे तुम्हारी गरशेसा सुर 
कर में राज्य घोड़के तपस्री का रुपधारणकरके समुद्रमें आकर तुम्हें देखके तग्हारेही पीछे समुद्भ कूद 
के यहां भाषाहूं अब तुम यह बताओ कि तुम कोनहो यह सुनके लब्जा अचुराग वथा आनन्दयुद्ष 
होकर वहकन्या वोली कि विद्याधरोंके राजा मृगांकसेनकी शगांकवती नाम में एच्नीहूं मेंरे पिता मर्भ 
इसनगरमें अकेली छोड़कर न जानिये किसकारण से सम्पूर्ण पुरवासियों समेत कहीं चलेगये इससे मे 
इस शून्यपुरमें रहकर नित्ययन्त्रके कर्पशतपर चढ़के समुद्रके ऊपर जाकर भवितब्यताका गानकिय। 


सरितागर भाषा । घ६३ 


करतीहूँ उसके यहवचन सुनके राजाने प्रेमपुक्त वचनकहकर उसे ऐसा अनुरक्षकिया कि जिसअन॒रागसे 
विवशहोकर उसने राजाकी छ्लीहोना स्वीकार करके यह नियमकिया कि कृष्ण तथा शुक्करपतकी दोनों 
चतुदशी तथा दोनों अष्टमीके चारदिन में महीनेमें स्वाधीनरहँगी इनदिनोंमें में जहाजाऊं वहां आपम॒के 
न रोकना और न एछना कि ठुम कहां जातीहो इसमें कोई विशेष कारण है उसके यहवचन स्रीकार करके 
राजाने उसकेसाथ गान्वरविवाहकरके अपृर्यदिव्य सुखका अनुभवकिया एकदिन मृगांकवतीने राजा 
से कहा कि हे आर्यपुत्र आज रृष्णचतुईशीह इससे में किसी कार्य्यकोजातीहूं तुम यहांहीरहना और 
इस स्फटिकके गृहमें न जाना नहीं तो वावड़ीमें गिरकर पृथ्वीपरचलेजाओगे यहकहके वह उससे आज्ञा 
लेकर पुरके बाहरगई राजाभी खद्गलेके डिपकर उसीके पीछे पीछे चलागया वहां एक थत्यन्त श्याम 
वर्ण राक्षस आकर शगांकवती को निगलगया यह देखके राजाने क्रोधकरके अपने खसे उसरातस 
का शिरकाट्डाला और मृगांकबती उस राक्षसका पेटफाड़के जीतीहुई निकल आई उसे देखके राजा 
ने दौड़के उसका आलिंगन करके उससे एंच्या कि हे प्रिये यह स्वप्रथा अथवा कोई मायाथी राजाके 
वचन सुनके मृगांकवतीने स्मरणकरके कहा कि हे आय्येपुन्न न यहस्वमथा न मायाथी यह मेरे पिताका 
'शापथा मेरेपिता बहुत पुत्रोकेहोनेपरभी मेरे ऊपर वहुत स्नेहकरतेथे इसीसे मेरेविना कभी भोजन नहीं 
करतेये में सदैव शिवजीके एजनके निमित्त चतुद्शी तथा अष्टमी के दिन इसनिर्जन स्थान में आया 
करवीथी एकसमय चतुईशी के दिन यहां श्रीपार्वतीजीका वढ़ेअत॒रागसे पूजन करने? मेरा संपर्णदिन 
ब्यतीतहोगया तब मेरेपिताने दिलमर न भोजन किया न जलपिया जब में रात्रिके समयगई तो उन्हों 
ने मुझे क्रीषकरके यह शापदिया कि अप्यमी तथा चतुईशीकेदिन शिवजीका पूजन करने के निमित्त 
पुरसे बाहर जातीहुई तुमको रृतांतसंत्रास नाम राक्षस सदेव निगललियाकरेगा और उसका पेटफाड़र 
कर तू जीतीहुई निकलआयार्करेगी तुकेन इसशापका स्मरणरहेंगा नराक्षसके निगलनेकी पीड़ाहोगी 
और इसी एंरस्में तू अफेली रहेगी इस घोर शापको सुनके जब मेंने उनसे बड़ी प्र[थनाकी तथ उन्हों ने 
ध्यान करके यह शापका अन्त बताया कि जब अनंगदेशका राजा यश£केतु तेरे साथ विवाह करके 
उस राक्षसकों मोरेगा तब उसी राक्षसके पेट्से निकलकर तेरा शाप निगृचहोगा ओर तभी तुझे सम्पूर्ण 
विद्याओका तथा शापका स्मरण आवेगा इसप्रकार शापका अन्त वताके मुझे यहां अकेली छोड़ के 
बह अपने सब परिकर समेत निपध पब्वेतपर चलेगये १४९ ओर शापके मोहस में यहींरही अब वह 
मेरा शाप ध्षीण होगया इससे सम्पूर्ण विद्या तवा शापका मुझे स्मरण आगया अब में अपने पिता के 
पास निपय पर्ब्यतपर जातीहूँ क्योंकि हम लोगेका यह नियमंहे कि शापके अन्तमें अपने स्थान को 
यलजाततंद तुम चांदे यहां ग्हो चाहे अपने राज्यकी जाओ उसके वचन सुनके रा जाने दखित टोकेका 
किहे सुमसी एक सप्ताह तुम ओर दहरजाओ इतने दिनों में ओर तुम्हांर साथ उपबर्नों में कीड़ा करके 
सुख भोगर फिए तुम अपने स्थानकी चलीजाना जोर में अपने राज्यको चलाजाऊंगा इस बात की 
शगांकबती के स्वीकार कम्लेनेपर राजा छः दिन तक उपयर्नो में उसके साथ विहार करके सानयें दिन 


पदक सरित्सागर भाषा । 


लंकर उसके साथ जहाजपर चढ़के समद्रमें चंला संमुद्के वीच में जव वह जहाज पहुंचा तों जलमेंसे 
कब्पवृक्षपर वैठीहुई बहकन्या निकली और वीणा वजाकर यह गानेलगी कि ( यत्कमंबीजमुर्त येनपरा 
निश्चितंसतदर्स॒क्े। पूंव्वकृतस्यहिशक्योविधिनापिनकर्तमन्यथाभावग तस्मायत्रय था यद्भवितव्यंयस्यदेव 
योगेन | वत्रतथातत्राप्यैविवशोसोनी यतेत्रनभ्रांतिः) जिसने पूर्वेजन्ममें जो कमेरुपी वीजवोयाहे वह 
उसका अवश्य मोगकरताहे मल्लाभी ग्राकतन संस्कारको नहीं मेव्सक्ले इससे भाग्यवशसे जहां जिसको जो 
होनाहे वहां उसीग्रकारसे उसकी प्रापिकेलिये विवशहोकर बह लेजाया जाताह इसमें कोई भ्रांति नहींहि 
उसके इसभावी अर्थके सूचितकरनेवाले गानकी सुनकर कामके वाणोंसे पीड़ित राजा यश ४ केतु बोला 
कि हेरताकर आपको नमसकारहे आपने इसकन्याको छिपाकर लक्ष्मीदेके विप्णभगेवानकोठगा आपके 
अन्तको देवता लोगोंनेमी नहीं जानाहे में आपकी शरण में आयाहूँ मरे मनोरथकों सिद्धकीजिये उसके 
इसप्रकार कहतेही कहते वहकन्या जलमेंड्वगई यहंदेखकर राजा यश 2 केठ भी मानों कामाग्निके शान्ति 
करनेको समुद्ष्में कूदपड़ा उसेड्वाजानके लक्ष्मीदत्त वैश्य ढःखसे प्राणदेनेकों उद्यवहुआ तवयह आका- 
शवाणीहुई कि हे पुत्र साहस मतकरों यह तपस्वीरुपधारी राजा यश केलुहे इसेसमुद्र में डूबनेसे कुछ 
भयनहीं है यह इसी कन्याके निमित्त यहां आयाथा यह इसकी पूर्वजन्मकी ख्रीढ् इसे लेकर यह फिर 
अपने अंग देशका राज्यकरेगा इंस आकाशवाणीकी सुनकर लक्ष्मीदत वैश्य सावधानहोके व्यापार 
के निमित्त स्वर्द्वीपको चलागया ८४ और राजा यश ४केतुभी समुद्रके भीतरलाके अकस्मात्‌ एक 
दिव्य नगरमें पहुँचा उसपुरके मंदिर सवर्णमयथे उनमें मणियों के खंमेलगेथे और मोतियोंकी जालियों 
कै भरोजेये अनेक प्रकारकी मणियों से जटित सीढ़ियोंवाली वावड़ियों से शोमितसम्पूर्ण कामनाओं 
के पूर्ण करनेवाले कल्पवृक्षोंके उपवनलगे थे ऐसे सुन्दर उसपुरमें राजाने अनेक यूहों में ढूंढ़ते २ एक 
अत्यृत्तम मणिमय मन्दिस्में जाकर रत्रजटित पलेंगपर एकत्री सोतीहुई देखी और.क्या यही मेरी प्रिया 
है एमा जानकर ज्योंही उसका सुखखोला तो वह उसकी प्रियाही थी उसके देखने से राजाकी ऐसी 
दशाहई जो अप्मआतुमें मध्याहकेसमय मरदेशके पथिक की नदी के देखने से होती है वहकन्याभी 
मुख खोलके उसे देखकर एकाएकी उस शब्यापरसे उठकर नौचेकों मुखकरके मानों अपने नेत्र कमलों 
से उसफ्रेच्रणों का पूजनकरके बोली कि हे महामाग आप कौनहो किसनिमित्त इस अगम्य ससातल 
में आये हो ओर राजाओंके विहोसे युक्होकर भी यह तपस्वियोंका बेष क्योंधारणकिये हो उसके यह 
वचन सुनके राजानेकहा कि अंगदेशका यश /केतुनाम में राजाहँ अपने मंत्रीसे तुम्हारी प्रशंसा सुन 
कर में राज्य छोड़के तपस्री का रुपधारणकरके समुद्ठमें आंकर तुम्हें देखके तुम्हारेही पचि समुद्रमे कूद 
के यहां आयाहूं अब तुम यह वताओ कि तुम कौनहो यह सुनके लज्जा अनुराग तथा आनन्दय॒क्त 
होकर वहकन्या बोली कि विद्यापरोंके राजा मृगांकसेनकी मगांकवती नाम में उन्नीहू मेरे पिता मुझे 
इसनगरमें थकेली छोड़कर न जानिये किसकारण से सम्पूर्ण पुरवास्तियों समेत कहीं चलेगये इससे में 
इस शृन्यपुरमें रहकर नित्ययन्त्रके कल्पशृक्षपर चढ़के समुद्रके ऊपर जाकर भवितवन्यताका गानकिया 


रे 


सरित्सागर भाषा। घ६३ 


करतीहूँ उसके यहवचन सुनके राजाने प्रेमयुक्त वचनकहकर उसे ऐसा अनुरक्षकिया कि जिसअन्तरागसे 
विवशहोकर उसने राजाकी स्लीहोना सीकार करके यह नियमकिया कि कऋष्ण तथा शुक्कपक्षकी दोनों 
चतुईंशी तथा दोनों अध्मीके चारदिन में महदनेमें स्वाधीनरहूंगी इनदिनोंमें में जहांजाऊं वहां आपमुे 
न रोकना और न प्ना कि तुम कहां जातीहो इसमें कोई विशेष कारणहै उसके यहवचन स््रीकार करके 
राजाने उसकेसाथ गान्धर्वेविवाहकरके अपूर्व्य॑दिव्य सका अनुभवकिया एकदिन मृगांकवतीने ग़्जा 
से कहा कि हे आर्यपुत्र आज रृप्णचतुईशीहे इससे में किसी कार्य्यकोजातीहू तुम यहांहीरहना ओर 
इस स्फटिकके गृहमें न जाना नहीं तो वाबड़ीमें गिरकर प्रथ्वीपरचलेजाओगे यहकहके बह उससे आज्ञा 
लेकर पुरके वाहरगई राजाभी खड्गलेके छिपकर उसीके पीछे पीछे चलागया बहां एक भत्यन्त श्याम 
वर्ण राक्षत थाकर शगांकवती को निगलगया यह देखके राजाने क्रोपकरके अपने खहसे उसरावस 
का शिरकाटडाला और मर्गांकबती उस राक्षसका पेटफाड़के जीतीहुई निकल आई उसे देखके राजा 
ने दौड़के उसका आलिंगन करके उससे पंच कि हे प्रिये यह खभवा अथवा कोई मायाथी राजाके 
बचन सुनके मृगांकवतीने स्मरणकरके कहा कि हे आस्यपुत्र न यहस्वशथा न मायाथी यह मेरे पिताका 
शापथा मेरेपिता बहुत पुत्रोंकेहोनेयरभी मे * ऊपर बहुत स्नेहकरतेथे इसीसे मरेबिना कभी भोजन नहीं 
करतेंये मं संदेव शिवजीके एजनके निमित्त चतुईशी तथा अष्टमी के दिन इसनिजन स्थान में आया 
करतीथी एकसमय चतुदशी के दिन यहां ओऔरीपार्वतीजीका बढ़ेअसुरागसे पूजन करने? मेरा संपर्णदिन 
व्यतीतह्दोगया तव मरेपिताने दिनमर न भोजन किया न जलपिया जब में रात्रिके समयगई तो उन्हों 
ने मुझे कोषकरके यह शापदिया कि अप्टमी तथा चतुदशीकेदिन शिवजीका पूजन करने फे निमित्त 
परसे बाहर जातीहुई ठुभको झृतांतसंत्रास नाम राक्षस सदेव निगललियाकरेगा और उसका पेटफाइर 
कर तू जीतीहुई निकलआयाफरेगी तुकेन इसशापका स्मरणरहेगा न राक्तसके निगलनकी पीड़ाहोगी 
और इसी पुरमें त्‌ शकेली रंगी इस घोर शापको सुनके जब मेंने उनसे बड़ी प्रार्थनाकी तब उम्हों ने 
ध्यान करके यह शापका अन्त वताया कि जब अनंगंदेशका राजा यश /केतु तेरे साथ विवाह करके 
उस राक्षसकों मरेगा तब उसी राक्षसके पेटसे निकलकर तेरा शाप निशत्तदोगा और तभी तुमे सम्पूर्ण 
विद्याओंका तथा शापका स्मरण आधेगा इसप्रकार शापका अन्त वताके मुझे यहां अकेली छोड़ के 
बह अपने सब परिकर समेत निपध पब्वेतपर चलेगये १४९ ओर शापके मोहसे में यहींरही अब बह 
मेरा शाप क्षीण होगया इससे सम्पूर्ण विद्या तथा शापका मुमे स्मरण आगया अब में अपने पिता के 
पास निपथ प्वेतपर जातीहूँ क्योंकि हम लोगोंका यह नियमंद्े कि शापके अम्तमें अपने स्थान को 
चलजातेंदें तुम चांदे यहां रहो चाहे अपने सन्‍्यकी जाओ उसके वचन सनके सजाने दखित देकिकटा 
किहे सुमसी पक सप्ताह तुम ओर वहरजाओ इसने दिनों में और तुम्हार साथ उपयन्नों में क्रीड्ठा कर्के 
मुख भोगद फिर नुम अपने स्थानकी चलीजाना और में अपने राज्यको चलाजाऊंगा इस बान को 
म्गांकबती के सीकार कस्लेनपर राजा छः दिन तक उपबर्नो में उसके साथ विद्यर करके सानयें दिन 


घ६४ सरित्सागर भाषा । 


उसे युक्षिपूव्वक उस वावड़ीके पास लेगया जिसमें गिरनेसे मनुष्य पृथ्वीपूर पहुंच जातायां वहां उसकी 
: पकड़ उस समेत वह ब़ाबड़ी में कूदपढ़ा और कूरतेही अपने उपवनकी बावड़ी में आ निकला उसेदि: 
व्यस्ली समेत देखकर उद्यानपालकों ने प्रसन्न होकर दीपैदर्शी से जाकर कहा राजाका आगमन पघुनें 
के दीधदर्शी प्रसन्न होके उपवनमें आकर राजाको गृगांकवती समेत राजमंदिर में लेगयां और गृगां- 
कवती को देखकर आश्र्य्यपर्व्यक शोचने लगा कि जिस दिव्यब्लीको मैंने विजललीके समान आकाश 
में क्षणभर देखाथा.वह इसे केसे मिलगई अथवा (यवस्थलिसखितंधात्राललायक्षरपंक्षिपु । तदवश्यमर्स 
भाव्यमपितस्थोपतिहते ) बह्माने जिसके ललाटमें जो लिखदियांहे उसे वहअसम्भव होनेपरभी अवश्य 
प्राप्त होताह उसके इसप्रकार विचार करते २ वह मगांकवती रोजाको अपने देश में आया देखके और 
सहाहको पूराहुआ जानके निपध्‌ पब्वेतपर जानेकी इच्छा करनेलगी परन्तु आकाशगामी विद्या का 
उसे स्मरण न आया इससे वह महाखिदको प्राप्हुई उसे उदासीन देखकर राजाने पूछा कक हे प्रिये तुम 
अकस्मात्‌ उदासीन क्‍यों होगईहों राजाके यह वचन सुनके उसने कहा कि शापके नश्होजाने पर भी 
जो आपके कहनेसे में यहां रहगई इसीसे मेरी सम्पूर्ण विद्या नष्टहोगई यह सुनके राजाने उसेकी अपने 
आधीन जानकर बहुत प्रसन्नहोके बड़ा उत्सवकिया उस महोंत्सवकी देखकर वह दीर्दर्शी मंत्री अपने 
घरम जाकर राजिके समय पलेगपर लेटे २ हृदय फ़टकर मरगया मंत्रीका मरण सेनके राजा यश के 
बहुत विपाद करके आपही राज्यका पालन करनेलगा इतनी कथा कहकर बेतालने राजासे पूछा, कि है 
राजा स्राभीके मनोरथके सिद्ध होजानेपर भी मंत्रीका हृदय क्यों फ़टगया क्या उसने वह दिव्यख्री नहीं 
पाई इससे उसका हंदय फटा अथवा वह राज्य लेना चाहताथा राजाके आजाने से निराश होनेके का- 
रण उपस्तका हृदय फठा जो जानकर भी इसका उत्तर न दोगे तो आपका शिर फटजोयगा वेतालकां यह 
प्रश्न सुनके राजाने कहा कि ऐसे अष्ठ मंत्रीमें आपकी कहीहुई दोनों बातें नहीं होसक्ी किन्तु यह शोच 
कर उसका हृदय फटगया कि जो राजा साधारण ख्लियोंमेंही आसक्कहोके राज्य कार्य्य नहीं करताथा वह 
अब इस दिव्यब्रीको पाकर न जाने क्या करेगा इससे जो मेंने वड़ा कष्ट भोगकर उपाय 'कियाथा उत्त 
में और भी अधिकतर दोप वहगया राजाके यह वचन सुनके वह बेताल फिर अपने इक्षपर चलागया 
ओर राजाभी उसके लेनेको फिर चला १७१ |! न 
इतिश्रीकथासरित्सागरमापायांशशाइचतीलम्केएको नविंशस्तरक १६ 
इसके उपरान्त फिर राजा त्रिविकमसेन शीशम के वृक्षके समीपजाके वेतालकों पकड़कंधेपर रखके 
लेचला मार्ग में वेतालने कहा कि हे राजा एक संक्षि्कथा में तुमसे कहताहूँ उसको सनो कि काशी 
पुरी में रजा का महामान्य एक देवस्वामी नाम महाधनवान्‌ वाह्मण रहता था उसके हरिस्वामी नाम 
एक पुत्रथा हरिस्वामी के लावरयबती नाम अत्यन्त सुन्दर सत्री थी मानों व्ह्मयाने तिलोत्तमा आदिक 
अप्सराओोके बनाने में प्रवीणताका अभ्यासकरके उसका सतरूप वनायाथा एकसमय हरिस्वामी अपने 
महलके ऊपर लावण्यवर्तीके साथ भोगकरके सोगया .उससमय मदनवेग नाम विद्याधरने उसी मार्गसे 


संरित्तायस्मार्पी॥ | धर 


आकोशम आकर लावश्यववीकों अपने प्तिकेपास सोदीदेखके उसकी सुन्दर्ताके वर्शी गत होकर 3 
सोतीहईकोही हरेलेगया क्षएंभंरमें हैरिस्तामी जगकर अप्रेने समीप लाबंएंयवतीकी न देखकर एकाएच 
उख्बेठ और ग्रह शोचकर कि कहीं वह भेरी परीक्षाके लिये दिपरदी हे सम्पूर्ण गृह तेथा उपवनमें ढंडु 
कहीं भी उसे न पाक विलाप करनेलगा कि हा वन्दवेदने हाप्रिये हा प्राणे खरी तुम्होरे साथमें जिस 
दमा की किर मुझे सुखदेती थीं वहीं उन्रमा कीमके:वाएों की समांन अपनी किरेणेसि:अब मुः् 
इ/ख देंरहाईं इसप्रेकार उसके विलीप करते२ रात्रि ब्यतीतहोगई पर्रन्तु उसकी विरहब्यथा नहीं दूरह 
प्रात#काल सूर्य्यकी किरणसि सम्पूर्ण संतारभरका अन्धकार दूरहोगया परन्तु उसके चित्तका मोहरूो 
अन्धकार नहीं इरहआ यहां वह बेजेयी यहां उसने स्तान किया था यहां उसने ओपना श्ृंगार किः 
ओर यहां उसने विहार कियाथा इस प्रकार कहता और रोताहुआ वह सव ओरको घूमनेलगा उसक 
यह दशा देखकर उसके मिन्रोनि उससे कहा कि तुम्हारी प्रियामरी तो हे नहीं तो क्‍यों तुम अंपने प्राए 
दिये देतेद्दो जो जीतेर्दोगे तो अपश्य तुमको पह मिलजायगी इससे पैय्ये धारणकंस्के उसेड्द्ो (अप्र 
प्यनामनेहास्तिधीरस्पत्यबेसायिनः) उद्योगी धीर पुरुषको इस सेसारम कोईवस्तु भलम्य नहीं है मित्रो 
इसप्रकार सममानेसे दरिस्वामीने पैस्यैघरके शोचा कि में अपना सर्वस्व ब्राह्मणों को देकर तीथों प 
भ्रमण करूं इससे मेरे पाप नष्टहोजायँगे ओर पापोंके नष्ट होनिपर कदावित्त्‌ भ्रमण करते २ मेरी प्रिय 
भी मुझे मिल जायगी यह शोचके उसने उसदिन यवावत्‌ स्वान भोज नादि करके दूसेरे दिन आद्म्ण क 
निरमेत्रण करके अपना सवंधन उन्हें देद्रिया इसप्रकार अकिंचन होके वह भ्रमण करनेकी चला भ्रमए 
करते २ उसे औप्म ऋतु प्राप्हुई मार्नों प्रियाओंके विरहसे संतप्त पथिको के श्वासोंसे मिलकर अत्यन्त 
उष्ण वायु चलनेलगी धूपसे.जलरूपी संग्पातति के नष्ट होजाने के कारण तड़ागोंकी ससीहुई तथा चिटकी 
हुई कीचड़ ऐेसी शोमिंत होतीयी प्रानों शोकसे उनके हृदय फटगये दूँ मींगरें के भंकारंस शब्दायः 
मान, ध्पसे म्लान ओछ रूपी पत्तोंवाले इक्ष वसन्त लद्च्मी के विरहसे मानों रोनिलगे उससमय धृप से 
वियोगसे ्षपधासे तथा नित्यमार्ग चलतेसे अत्यन्त व्याकुल दरिस्वामी एक दिन ममण करते २ एक 
ग्राम सदावरत्त देनेवाले पशनामि नाप एक बाह्मणके स्थानपर भोजन करनेके निमित्तगया वहां भी- 
तर बहुतंसे प्राह्मणोंको भोजन करते देखकर वह दारहीपर चुपचाप नीचा मुख करके सड़ारहा उसेसड़ा 
देखकर पद्मनासिकी ज्रो ने शोचा कि ( अह्योत्न्नामगुर्व्यपानकर्य्यात्तस्यलाधवम्‌ ) अरे यहछ्ठथा बड़ी 
कटिनह यह किसको तुन्छ नहीं करदेती हे देसो यहकाई अन्नार्थी जाद्मण केसी दीनतासे में रे दवारपर 
सादे माएम दोताहे के यह कहीं इससे आयादे इससे इससमय इसको अवश्य अन्न देनाचाहिये यह 
शोवकर उसने एकपाप्रमे-घृत शर्करायुक्त खीर मरके दरिस्वामी को लाकरदी और उम्सेकदा कि फही 
बापड़ी के किनोरे लाकर इसे खाओ क्योंकि यहां ब्राह्मण खानेलगे हैं इससे यदस्थान उच्थिष्ट होगया 
है सीरके पात्रको लेकर दरिस्वामी वहां से योड़ीदृरपर किसी बावेदीके किसरेएक वरदके वृतके नीचे 
उस सीस्के पात्रकों स्पकर बापड़ी में दवाव पेर घेनिकों गया इसनेमें एक बाज चोचेमं सर्पफो पकुट के 
(दृ४ड२ 


भ६४ सरित्सागर मापा । 


उसे यक्किपून्बक उस वावड़ीके पास लेगया जिसमें गिरनेसे मनुष्य एथ्वीपर पहुंच जाताथा वहां उसकी 
पकंड़ उस समेत वह ब्रावड़ी में कूदप डरा ओर क रतेही अपने उपवनकी वावड़ी में आ निकला उसेदि: 
व्यस्री समेत देखकर उद्यानपालकों ने प्रसन्न होकर दीपदर्शी से जाकर कहा राजाका आगमन सुन 
के दीपैदर्शी प्रसन्न होके उपवनमें आकर राजाकी मृगकिवती समेत राजमंदिर में लेगयां और मृगां- 
कवती को देखकर आश्र्य्यपर्बक शोचने लगा कि जिस दिव्यब्लीको मैंने विजलीके समान आकाश 
में क्षणभर देखाथा वह इसे केसे मिलगई अथवा (यदस्यलिखितंधात्राललायप्षरपंक्विपु । तदंवश्यमसस. 
भाव्यमपितस्योपतिहते ) बह्माने जिसके ललाठमें जो लिखदियांहे उसे वह असम्भव होनेपरमी अवश्य 
प्राप्त होताहै उसके इसप्रकार विचार करते २ वह मृर्गांकबती राजाको अपने देश में आया देखके और 
सप्राहको पूराहुआ जानके निपध पब्वतपर जानेकी इच्छा करनेलगी परन्तु आकाशगामी विद्या का 
उसे स्मरण न आया इससे बह महाखिदको प्रापहुई उसे उदासीन देखकर राजाने पूछा कि हे प्रिये तुम 
अकपस्मात्‌ उदासीन क्यों होगईहों राजाके यह वचन सुनके उसने कहा कि शापके नष्टहोजाने पर भी 
जो आपके कहने से में यहां रहगईं इसीसे मेरी सम्पूर्ण विद्या नष्टहीगई यह सुनंके राजाने उसको अपने 
आधीन जानकर बहुत प्रसन्नहोके वड़ा उत्सवकिया उस महोंत्सवकी देखकर वह दीर्घदर्शी मंत्री! अपने 
धरम जाकर राजिके समय पलेगपर लेटे २ हृदय फटकर मरगया मंत्रीका मरण.सुनके राजा यश :केत 
बहुत विषाद करके आपही राज्यका पालन करनेलगा इतनी कथा कहकर वेतालने राज[से भला कि है 
राज स्वामीके मने।रथके सिद्ध होजानेपर भी मंत्रीका हृदय क्यों फटगया क्‍या उसने वह दिव्यख्री नहीं 
पाई इससे उसका हृदय फटा अथवा वह राज्य लेना चाहताथा राजाके आजाने से निराश दोनेके का- 
रण उसका हृदय फटा जो जानकर भी इसका उत्तर न दोगे तो आपका शिर फटजायगा वेतालका यह 
प्रश्न सुनके राजाने कहा कि ऐसे श्रेष्ठ मंत्रीमें आपकी कहीहुई दोनों वातें नहीं होसक्ी किन्तु यह शोच 
कर उसका हृदय फथ्गया कि जो राजा साधारण स्लियोंमेंही आंसक्होके राज्य कार्य्य नहीं करताथा वह 
अब इस दिव्यत्लीको पाकर न जाने क्या करेगा इससे जो मेंने वड़ा कष्ट भोगकर उपाय कियाथा उस 
में ओर भी अधिकतर दोप बढ़गया राजाके यह वचन सुनके वह वेवाल फिर अपने इक्षपर चलागया 
और राजाभी उसके लेनेको फिर चला १७१ ॥ 
इतिश्रीकथासरित्सागरभाषायांशशाइवतीलम्बकेएको नविंशस्तरहः १६ ॥ 
इसके उपरान्त फिर राजा त्रिविक्रसेन शीशम के वृक्षके समीपजाके वेवालको पकड़कंपरेपर रखके 
लेचला मार्ग में वेतालने कहा कि हे राजा एक संक्षितकेथा में तुम से कहताईं उसको सनो कि काशी 
पुरी में राजा का महामान्य एक देवस्तामी नाम महाथनवान्‌ वाह्मण रहता था उसके हरिस्वामी नाम 
एक पुत्रथा हारखामी के लावर्यबता नाम अत्यन्त सुन्दर स्री थी मानों वक्मान तिलात्तमा आदक 
झप्सरा आकि बनाने मम प्रवीणताका अम्यासकरक उसका सरूप वनायाथा एकसमय हरिस्वामी अपन 
महल्कके ऊपर लावर्यबर्तीके साथ भोगकरक़े सोगया.उसंसमय मदनवेस नाम विद्याधरने उसी मार्गसे 


संरिसांगरुआरपी।॥ प्दप्‌ 


आकारीम भोकर लावस्यवतीकों अपने प्रंतिकेपांस सोतीदेखके उसकी सुन्दरताके वर्शी गत हो कर उस 
सोतीहंईकोदी हरेलेगया.क्षएंभरमें हैरिसिमी जगकर अपने समीप लावंस्यवतीकी न देसकर एकाएकी 
उठेंठा और यह शोचकर कि कहीं वह मेरी परीक्षाके लिये दिपरदी हे सम्पूर्ण गृह तंथां उपवरनमें दूंढ़के 
कहीं भी उसे न पाके विलाप करनेलगा कि हा चन्दददने होप्िये हा प्राणेश्वरी तुम्हारे साथमें जिस चः 
न्मा की किरण, मुझे सुखदेती थीं बंहीं जन्द्रमा कामके.वाएों की सर्मान अपनी किरणसि अब मुझे 
इस देंरहांहि इसप्रेकार उसके विर्तीप करतेर रात्रि ब्यतीतहोगई परन्तु उसकी विरहृब्यथा नहीं दूरहुई 
प्रात>काल सूर्य्यकी किरणेसे सम्पूर्ण संसारमरका अन्धंकार दूरहोगया परन्तु उसके चित्तक़ा मोहरुपी 
अन्पकार नहीं दरहुआ यहां वह बेठीयी यहां उसने स्तान किया था यहां उसने अपना शृंगार किया 
ओऔर यहां उसने विहार कियाया इस प्रकार कहता और रोताहुआ वह सब ओरको घूमनेलगा उसकी 
यह,दशा देखकर उसके मिन्रोंने उससे कहा कि तुम्हारी प्रियामरी तो है नहीं तो क्यों तुम अपने प्राण 
दिये देंतेद्दो नो जीतेरहोंगे तो अवश्य तुमको वह मिलजायगी इससे घेय्य धारणकंरके उसेदंहो ( अप्रा 
प्यंनामनेहस्तिधीरस्यव्यदंसायिन: उद्योगी घीर पुरुषको इसे संसारम फोईवस्तु अलम्य नहीं है मित्रोंके 
इसप्रकार सममानेसे हंरिस्वामीने प्े्यथरके शोचा कि में अपना संबवस्व आराह्मणों को देकर तीथों पर 
अमणए करूं इससे मेरे पाप नष्टहोजायँगे ओर पापोंके न्ट होनेपर कदाचित्‌ भ्रमण करते २ मेरी प्रिया 
शी मुक्े मिल जायगी यह शोचके उसने उसदिन यथावत॒स्नानभोजनादि करके दूसेर दिन बाह्मण का 
निमंत्रण करके अपना सवधन उन्हें देद्विया इसप्रकार अर्किंचन होके बह भ्रमण करनेकी चला म्रमण 
करते २ उसे ग्रीप्म ऋतु प्रापहुई मानों प्रियाओंके पिरहसे संतप्त पथिकों के शवास्तोंसि मिलकर अत्यन्त 
उपष्ण वायु चलनेलगी धूपसे जलरूपी संम्पत्ति केनष्ट होजाने के कारण त्तड़ागोंकी सूखीहुई तथा चिटकी 
हुई कीचड़ ऐसी शोमित होतीथी मानों शोकसे उनके हृदय फटगये हैं कींगरों के मंकारसे शब्दाय- 
मान; धूपसे म्लान ओछ रूपी पत्तोंवाले बक्ष सन्त लक्ष्मी के बिरहसे मानों रोनेलगे उससमय धूप से 
वियोगसे कधासे तथा नित्यमागं चलतेसे अत्यन्त व्यांकुल हरिस्वामी एक दिन प्रमाण करते २.एक 
प्राममं सदावत्त देनेयाले पद्मनामि नाम एक माह्मणक्के स्थातपर मोजन करनेके निमित्तगया वहां भी- 
तर बहुतंसे ब्राद्मणोंकी भोजन करते देखकर वह दारदहीपर चुपचाप नीचा मुख करके खड़ारहा उसेसदा 
देखकर पद्मनाभिकी ज्री ने शोच्रा कि ( अहोप्तन्नामगुर्ब्यपानकृप्योत्कस्यलापवम्‌ ) अरे यह्षपा बड़ी 
किनदे यह किसको तुन्ध नहीं करंदेती है देखो यहकोई अन्नार्थी ब्राह्मण केसी दीनतासे मेरे दारपर 
स्ंदे मालूम होताहे कि यह कहीं दृस्स आयादे इससे इससमय इसकी अवश्य अन्न देनाचाहिये यह 
शोचकर उसने एकपात्नमें.घृत शर्करायुक्त खीर मरफे दरिलामी को लाकरदी और उससेकदा कि फहीं 
बाबड़ी के किनारे जाकर इसे खाओ क्योंकि यहां ब्राक्मण सानेलगे हैं इससे यदृस्थान उच्द्धिष्ट होगया 
हे सीरके पान्नकी लेब॒र दरिख्वामी वहां से योड़ीदूरपर किसी बावड़ीके किनारेएक वरगदके बतके नीचे 
उस खीरके पात्रको रसकर बारी में दाव पैर घोनेको गयां इतनेमें एक बाज चोंचमें सो पक के 
ह 2.4: 


६६ ... सर्त्तागरमाषां । 


पी इक्ष॑पर बैठेकर खानेलगा इससेःसे-मेरेहेएं सर्पके मुखसे।विपकी लीर-टएककर उससझ्ीरमें गिरी इस 
(तिको न“लानकर हंरिस्वामी ने हाम्र पर घोके आक़र उस शक्षकें नीजें बैठके वह सब सीरखाढाली खते 
[उसके शरीरमें विषकी वेदना उं्तन्न हुई इससे वह यह कहताहुआं कि हीय भआारग्यके, विपरीत होलेंपर 
या नहीं,विपरीत होताहे देखों यह घ्रतः शेर्क़ैरा सहित, खीरी. मे रे. लिये विष.होगई, उस जाहाणी के 
[स॒ ग़य्ा ओरबोला कि तुम्हारेदियेहुएं'अन्नकेंखानेसे मे रे शरीरमें विपकागया इससे क़िसीमित्रंके।जा- 
नेवाले को इलाओ नहीं तो उम्हें बर्नहत्या होगी इसप्रकार कहतेही क्रहते.हरिसवामी के नेत्र लोदगंये 
(रप्रीण तिकलगये:हरिस्वामी.की मरादेखके पद्मनामि वाह्मूणने अपनी उस ज्रीको अद्महत्यालगाके 
पने घरसें बाहर निकाल दिया इस।मिथ्या अपवादसे वह-सांध्वी तीथापर जाके तपर्करनेलगी उस 
मय यमराजके यहाँ यह वादहुआ कि इस बाह्म॑णके मारनेकी हत्या किसकोहुई संर्पको वाजको अ 
वा अन्नदेनेवाली-बाह्मणीको परन्तु कुंड निर्णय नहींहुआ इससे हेराजां त्रिविक्रमसेन तुम्हीं.बृताओो 
ह अ्मेहत्या किसको हुईं जो आनकर भी उत्तर:ने दोगे!तो तुम्हारा-शिर फंटंजायगा बेतालंके यह 
चन संनके राजाने कहा कि इसमें :पराधीन सर्पका अंपराधिही “क्या था:औओर ज़ाजका भी क्‍्या.दोपष 
जो अकरस्मार्त मिलेहुए अपसे मक्त्यपदार्थको भोर्जन करुहाथां जोरे उस विचारी.आह्मणीका भी 
या, भंपराधथा वह तो धर्म्मही करतीथी इंससे मेरी बुद्धिसे यह अल्महत्या उस मू्की है जो विनाविवारे 
) इनमें से किसीकी भी बह्महत्याका दोप लगावे राज़ाके यह वचन सुनंके वेतांल फिर: अपने उसी 
क्षपर चलागया ओर राजा भी उंसके:लेनेकी फिरचला ६९१॥॥ - (८ 7. /0 |, :. ; 
“7 + ' 'डइतिंश्रीकथासरित्सोगरभापायांशशीकवतीलर्सकेविन्शस्तरंगः २० ॥ 5 75 ८ 
इसके उपरान्त राजो त्रिव्रिक्रमसेन फिर उसीशीशमके शश्षसे वेतालको उतार कंन्धेपर रखके लेच्ला 
गर्ग में बेतीलने राजासे.कहा कि हेराजा एक.विचित्र क्ी में आपसे,केहताह उसे ओप सझनिये कि 
त्रीरामचन्द्रजीकी राजधानी अयोध्या नेगरीमें राजा वीरकेतुके संम्र्य में खेदत्तनांम एक महाधनवार्‌ 
न्‍श्य रहताथा उसके देवताओंके-आराधन करनेसे न्न्दयन्तीनांम स्रीमें रतवतीनाम अंत्यन्त,रूपवंती 
कन्या उत्पन्नहुई,जव,बह.रत्रवती युवेतीहुई तब केवल महाधृनवान वैर्श्येंनेही नहीं,किंन्तु रानालोगों 
नेभी उस कन्याकी यांचनाकी परन्तु रतवृतीको ऐसा पुरुषोंसे दवेंपया.कि जो इन्दरमी झाते; तो;उनके 
साथ भी वह अपना विवाह नहीं करती वह विव्वाहकी वारत॑,सनकरे ,भी प्राएदेनेको उ्यत;होजातीयी 
अपनी कम््यांका यह हंठ देखके रतरदत्त चुपहोकर वेठरहा उंसका यंह हठ सम्पूणे अयोध्या नगरीमेंग्रकेंट... 
होगया इस वीर्चमें सम्पूर्ण पुर्खासियोंने जाकर राजा ब्रीरकेतु/से.यह प्राथनाकी कि हेस्वामी सत्रिके, 
समय चोर हम सर्वोका धर्न रा लेजातें हें थोर पकंडे नहीं जाते हें आप जैसा उचित संममिये वैसा 
कीजिये पुर्खासियोंकी यह ।विज्ञापना सुके राजाने बहुतसे रक्षकोंकी:द्िपकर .चोरोंके इंढनेकी,आ- 
ज्ञोदी परन्तु उनको-भी चोर न॑.मिलें.ओर नेगरमें चोरी वर्रावर होतीरही इससे राजिके समय एकदिन 
राजा आपकी सखडंग लेकर एरीमें अ्रए;करनेलगां. अमंण करते २ उसने एक पुरुषको पर बाहर 






कै 


सरित्सागर भाषा) परद्छ 


जाते देखा-बह इसप्रकार/से चलतायां.कि उसके चलने में जराभी शब्द नहीं होताया.और पह पीछे ' 
फिर २ कर वास्मार देता जाताथा,उसे चोर जान्के राज़ा उसके निकट गया राजाक़ी देखकर उसने 
पूंछा-कि तुम कौनहो रांजाने फेहा कि में चचोरहूं यह सुनके उसने कहा, कि अच््या ठुप हमूरे मिन्रहो 
हमारे घर चलो और सत्कार ग्रहणकरो उसके वचन :स््रीकार करके राजा उसीके साथ वनमें एश्वीके 
ग़ढ़ेके भीतर उसके घरमें गया अनेक प्रकारके रज्रोंसे द्वीप्पमान बह घर क्यावा मानों दूसरा, पाताल़था 
वहां बह,चोर राजाको आसनपर वेठलके आप-भीतर चलागया उस समय एक दासीने ग़जाको देख- 
कर कहा कि हे महाभाग तुम; इस मृत्युके मु़में केहां आयेंहो यह,चोर वड़ा विश्वास घाती है अभी 
आकर आपको मारडालेगा इससे आप यहां से भागजाओ उसके वह वचन सुनके राजा ने अपनी 
पुरी में आके वहुतसी: सेनालेकरं उस चोरका घर प्रेरलिया सेनाका शब्द सुनकर उस चोरने अपना 
भेद: ख़लाजानके मृत्युका निश्रय करके वाहर आके अपना वड़ा पराक्रम दिखलाया सड्गके प्रहारों से 
उसमे हाथियोंकी संड़ें घोड़ोंके पेर तथा हजारों योद्धाओंके शिरकाठडाले यह देखकर राजाने आपही 
उसके सन्मुस-जाकर पेचकरके उसके हाथसे सरगब्चीनलिया और अपने हाथसे भी खद्गफेंककर बाहु 
युद्धसे उत्ते जीतकर उसे ज़ीवता हुआही वांघलिया और उसे अपनी नगरी में लाकर -प्रात#काल 
उसको शलीदेनेकी आज्ञादी उसे वध्यस्थानमें लेजाते देखके उसरंत्रवतीने अपने-रत्रदत नांम पितासे 
कहा कि यह जो पुरुष फांसी; लगनेको जारहांहे इसको मेने अपना पति स्वीकार कियांहे इसकी आप 
शजांसे कहके शलीसे बचबाइ़ये नहीं तो मेंभी इसके साथ सती होजाऊँगी यह सुनकर रत्रदत्तते उससे 
कहा कि हे पुत्री तुमने तो वड़े २ राजा लोगोंको भी नहीं स्वीकार कियांहे अंब इस महापापी चोरपर 
तुम्हारा चित्त क्यों चलायमान हुथांहे इस प्रकार सममकानेपर भी जब बह नहीं मानी तथ स्तदुत्तने 
राजाके पाप्त जाकर अपनासर्य सत्र देकर राजासे उसचोरको छुड़वानाचाहा परन्तु राजाने सोकरोड़अशर्फी 
लेकर भी उसको नछोड़नाचाहा तव र्रदत्त विमुसहोके लोटआया उसके लोटआनेपर रतवती बन्छुओं 
के निवारण कंरनेपर भी पालकीपरचढ़के रोतिहुए माता पिता समेत उस वध्यस्थांनमेंगई वहां वविकोंस 
शूलीपर चढ़ायागया बह चोर लोगंसे र्रवतीका इत्तोान्तसुनके और उसे देखके क्षण मर रोकर एँसता ९ 
मरगया उसे मरादेखकर रबती ने शूलीपरसे उसे उतारके चिंता लगाके जेसेह्ी उसकेसाथ भस्मदोना 
चाहावेसेदी आकाशसे अलक्षित श्री मेखजी ने कहा कि हे पतिमते तेरी इस पति मक्तिको देखकर में 
तुमपर पसन्नह त्‌ बस्मांग यहसुनकर उसने कहाकि मे रेपिताके कोई पुञ्ननहीहे इससे इनके सोपुत्नहय 
जिससे यदमेरे वियोगसे मरेंनहीं यहसुनकर ओरमभीअधिक प्रसन्नहोके मेरपजीनेकद्ा कि तेरे पिताके 
तो सोपुन्नहोंगे इससे विशेष तू ओरभी वस्मांग यदसुनके बहयोलीके हेमभु जो आपमुमसे प्रमन्नदें तो 
यहमेरापतिजीउडे और यह सदेव धर्मात्मावनारंहे यहसुनके भेखनीने कहा कि ऐसादीवोय यदजीरेटे 
धर्मौत्मादेय ओर गजावीरकेनु इसपरपसन्नदयोय भेजी के इसप्रकारकदतेदी यहचोर उसीसमय ज्यों 
कात्योंजीउड यहदेखके स्वदततने बहुत प्सन्नदोके स्वती तथा उसचोरको अपनेघंस्लेजाके बढ़ाउत्सन 


हि ,.. सर्त्ागाम्माषां॥ 


उसी इक्षंपर बैठकर खानेलगा इंससे:उस मेरेहेएं सर्पके मं्से।विपकी लौर टपकफर उसझीरमे गिरी $ 
बोतको न-जानकेर हंस्सवामी ने हाथ प्रेर धोके आक़र उस इक्षकें नीज़ें बैठके वह सब सीरलाढ।ली के 
ही उसके शरीरमें विषकी ब़ेदना उत्पन्न हुई इसेसे वह यह कहताहुआं कि हीय आरयेके, विपरीत होते: 
क्या नहीं,विपरीत होताहै देखें यह घृत- शर्करा सहित, सीरमभी मेरे लिये विष:होगई उस आाहणी 
प्रोस ग़या ओरबोला कि/म्हारेदियेहुएं।अन्नकेंतानिस मे रे शरीरमें व्रिपलार्गया इससे किसीमेंतक्े/ज़ 
नेनेवाल्रे को बुलाओं नहीं तो उम्हें अल्मेहत्या होगी इसप्रकार कहतेही कहते,हरिसामी के नेत्र लोटग 
औरप्राण मिकलगये-हरिस्वामी.को मरादेखके पद्मतामि माह्मणने अपनी उस स्रीकी अहाहत्यालगा' 
अपने घरसे बाहर निकाल दिया इस।मिथ्या अपवादसे वह सांध्वी तीथापर जाके तपकरनेलगी 3 
संमय यमराजके यहाँ यह वादहुथा कि इस आ्यणके मारनेंकी हत्या किसकोहुई संर्पको वाजको-अ 
था अंन्रदेनेवालीजा््षणीको परन्तु कुच निर्णय नहींहुआ इससे हेराज़ों त्रिविकेमसेन लुम्हीं वताअ 
यह जअद्यहत्या किसको हुई जो जानकर भी उत्तर:ने दोगे:तो तुम्हारा.शिर फर्टजा्येंगा वेतालके,य 
वचन सुनके राजाने कहा कि इसमें।पराधीन सर्पका अपरांधही प्कया था और वाज़का-भी क्‍या दी 
था जो अकस्मात्‌ मिलेहुए अपमसे भक््यपरदांथिकों भोज॑न कराया और,उस विचारी जाह्मणीका 
क्या अपराधथा वह तो धम्मेहीकरतीथी इंससे मेरी इद्धिसे यह त्रेह्नहत्या उस मर्खकों है जो विनाविन्ना 
ही इनमें से किसीको भी अद्महत्याका दोप लगाते राज़ाके यह वचन सुनेके वेतांल फिर अपने उस 
वृक्षपर चलागया और राजा भी उसकेःलेनेकी फिरचला ६९ ॥ ८ .॥ ५.८ ; 7, - , 3४ 
न इतिंश्रीकथास रित्सांगरमापोयां शशांकवतील स्केविन्शस्तरंगः ३०७ ॥ 2५ + ६ 85: 
इसके उपरान्त राजो त्रिविक्रमसेन फिर उसीशीशमके बक्षसे वेतालको उतार ऊंन्धेपर रखके लेचल 
मार्ग में बेतालने राजासे कहा कि हेराजा एकविचित्र कव्रो में आपसे,केहंताह उसे आएं सनिये # 
ओऔरामचन्दजीकी राजधानी अयोध्या नेगरीमें राजा वीरकेतुके समय में रलेदत्तनाम एक महांधनवा- 
बेश्य रहतावा उसके देवतोओंके. आराधन करनेसे तन्दयन्तीनांम सीमें रतवतीनाम भंत्यन्त,रूपवर्त 
कन्या उत्पनहुई, जब वह.सतवती झुवततीहुई तव फेवल महाध॑नवान वेरयेनिही नहीं किनत राजालोगे 
नेभी उस कन्याकी यांचनाकी परन्तु रतरवतीको ऐसा पुरुषोंसे देंपथ.कि जो इन्दूभी भाते, तो. उनके 
साथ भी वह अपना विवाह नहीं करती वह विवाहकी वात.सुनकरे भी प्राएंदेनेकी उथेत:होजातीर्य 
अपनी कम्यांका यह हंठ देखके रद चुपहोकर वेठरहा उसका यह हठ सम्पूर्ण अयोध्या नगरीमें,परक 
होगया इस वीच्चमें सम्पूर्ण पुर्वांतियोंने जाकर राजा बीरकेतुसे.यह आर्भनाकी कि हेस्वामी सात्रिके 
समय चोर हम सर्वोका धर्न छरा लेजातें हें और पकड़े नहीं:जाते है आप जैसा उचित सममिये वैस 
फीजिये.पुरवासियोंकी यह विज्ञापना सुनके राजाने वहुतसे रक्षकोंकी/बिर्पकर चोरंके दूंढ़निकी आ 
ज्ञादी परन्तु उनको.भी चोर न मिले और लेगरंमें चोरी बराबर होतीरही इससे रात्रिके सरय एकदिन 
ग़जा आपही खडग लेकर पुरीमें,ममंण फरनेलगां भमंण ऊरते २ उसने एक पुरुषकों परको्टेसे बाहर 


र 
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जाते देखा वह/इसपकार से चलतायां कि उसके :चलने में जराभी शब्द नहीं होतावा और वह पीछे ' 
फिए ९ कर वारम्वार देखेता;जातावा. उसे चोर ज़ानक़े राजा उसके निकट गया राजाक़ो देखकर उसने 
पूंछा कि तुम कोनहो राजाने कह कि में चोर यह सुनके उसने कहा, कि अच्चा ठुम हमररे मित्रहो 
हमारे घर चलो और सत्कार प्रहणकरो उसके वचन :स््रीकार करके राजा उसीके साथ वनूमें.एश्वीके 
ग़ढ़ेके भीतर,उसकें घरमें गया अनेक प्रकारके रत्रेसे द्वीप्पमान वह घर क्याथा मानों दूसस, पाताल़था 
बहाँ त्रह,चोर;राजाको आसतपरवेग्ालके,आप मंतर खलागया उस समय एक दासीने राजाको देख- 
कर कहा कि दे महाभाग तुम इस मृत्युके म॒ज़में केहां आयेंहो यह,चोर वड़ा विश्वास घातीः हे अग्री 
आकर आपको मारठालेगा इससे आप यहां से भागजाओ उसके वह वचन सुनके राजा ने अपनी 
पुरी में आके वहुतसी सेनालेकर उस चोरका घर प्लेरलिया,सेनाका शब्द सुनकर उस चोर ने अपना 
भेद. ख़लाजानके मृत्युका निश्रय करके वाहर'आके अपना बड़ा पराक्रम दिखलाया सड्गके प्रहारें से 
उसने हाथियोंकी,संड़ें धोड़ोंके पेर तथा हजारों योद्धाओंके शिरकाटडाले यह देखकर .राजाने आपड्टी 
उसके सन्छुख जाकर पेचकरके उसकेहायसे खर्गदीनलिया भोर अपने हाथसे भी खद्गर्फेक्कर वाहु 
युद्धसे उसे जीतकर उसे जीवता हुआही बांधलिया और उसे अपनी नगरी में लाकर प्रात#काल 
उसको शलीदेनेकी आज्ञादी उसे वष्यस्थानमें लेजाते देखके उसरंत्रवतीने अपनेःरत्रद्त नाम पितासे 
कहा कि यह जो पुरुष फांसी, लगनेको जारदांहे इसको मेंने अपना पति स्वीकार कियाहे इसकी आप 
शजांसे कहके शलीसे बचवाइये नहीं तो मेंभी इसके साथ सती होजाऊँगी यह सुनकर रतदत्तमे उससे 
कहा कि हे पुन्नी तुमने तो बड़े २ राजा लोगोंको भी नहीं स्वीकार कियाहें अंब इस महापापी चोरपर 
ठुम्हाए चित्त क्‍यों चलायमान हुभांहे इस प्रकार समकानेपर भी जब घह नहीं मानी तव रतदत्तने 
राजाके पास जाकर अपनासर्ब देकर राजासे उसचोरको छुड़वानाचाहा परन्तु राजाने सोकरोड़अशर्फी 
लेकर भी उसकी न थोड़नाचाहा तब रनदत्त विमुसहोके लोटआया उसके लोट्आानेपर खवती वन्छुओं 
के निवारण करनेपर भी पालकीपरचढ़के रोतेहुए माता पिता समेत उस वध्यस्थानमेंगई बहां ववरिकोसे 
शलीपर चढ़ायागया वह चोर लोग रत्रवतीका उत्तान्तसुनके ओर उसे देखके क्षण मर रोकर दँसता * 
मरगया उसे मरादेखकर रत्रवती ने शूलीपरस उसे उतारके चिंता लगाके जेसेही उसकेसाथ भस्महोना 
चाहा वेसेशिी आफाशसे अलक्षित श्री मेखजी ने कहा कि हे पतिबने तेरी इस पति मक्तिकों देखकर में 
तुझपर प्रसन्न तू वस्मांग यहसुनकर उसने कहाकि मे रेपिताके कोई पुत्ननहीहि इससे इनके सोपुतहोंय 
लिससे यह भेरे वियोगसे मरेंनहीं यहसुनकर ओऔरमीअधिक प्रसन्नेहोके भेरवजीनेकद्दा कि तेरे पिताके 
तो सोपुच्रद्ोंगे इससे विशेष तू ओरभी वरमांग यहसुनके बदवोलीक देममु जो आपमुमसे मसन्नदं तो 
यहमेरापतिजीउंदे ओर यह सदेव धर्मात्मावनारद यहमुनके मेखजीने कहा कि ऐसाहीदोय यहजीउडे 
धर्मात्मादिय आर गजादीरकेतु इसपससन्नदोय भेखजी के इसप्रकारकदनेही वहचोर उसीसमय ज्यों 
कात्पोंजीउटा यहदेखके स्तदत्तने बहुन प्रसन्ददोके रववर्ती दया उसचीरको अपनेध/लेजाके पढ़ाउत्सव 


हम ' सतर्तागरआएपों ) 


उसी गक्षंपर बैठकर खानेलगा इंससे:उस मरेहेए सर्पके मुरससे;विपकी लोरटपककर उससीरमे गिरी इस 
ब्रीतकी न-जानकर हंरिस्वामी ने हाथ पर धोके आक़रउस'शृक्षकें नीज़ें बेठके वह सब सीरखाढाली खाते 
ही उसके शरीरमें विषकी वेदना एत््पन्न हुई इससे वह यह कहताहआं कि हां ये.आरयके, विपरीत होनेंपर 
क्या नहीं विपरीत होताहे देखो यह घृतः शर्करा सहित खीरी मेरे ज़िये विष.होगई; उस |त्राहणी के 
प्ोस गया ओऔरबोजा कितुम्हारे।दियेहुएं अन्नकेंख़ानेसे मे रे शरीरमें विपकागया इससे क्िसीमेंत्रके। 


ननेवाले को दुलाओं नहीं तो तुम्हें अद्नहत्या होगी इसप्रकार कहतेही करते हरिस्वामी केनेत्र लोट्गये 


औओर'प्रीण निर्कलगये हरिस्वामी,को मरादेखके पद्मनामि शह्मणने अपनी उस ज््रीकी अल्नमहत्यालगाके 
अपने घरसे वाहर निकाल दिया इस।मिथ्या अपवादसे वह-सांधी वीधापर जाके तपर्करनेलगी उस 
समय यमराजके यहाँ यह वादहुआ कि इस वाह्म॑णक़े मारतेकी हत्या किसकोहुई सर्पको वाजको:अ 


थवा अंन्नदेनेवाली,जार्क्षणीको पंरूतु कुंड निर्णय नहींहुआ इससे हेराजों त्रिविकेमसेन तुम्हीं बताओ . 


यह अद्नहंत्या किसको हुई जो जानकर भी 5त्तर.ने दोगे तो तुम्हारा-शिर फंट्जायगा वेतालके:यह 
बंचन.सुनके राजाने कहा “कि इसमें पराधीन संपंका अपराधी उक्या था ओर. वाज़का:भी क्या: दोष 
था जो अकस्मात्‌ मिलेहुए अपसे भक्ष्यपदायकी भोजन करहाथां मीर।उस विचोरी:आह्मणीका भी 
क्या अपराधयथा वह तो धर्म्मही करतीथीं इंससे भेरी बुद्धिसे यह अंब्महृत्या उस मूर्ख की है जो बिनाबित्रोरे 
ही इनमें से किसीकों भी तक्महंत्याका दोष लगावे राज़ाके यह वचन सुरनके वे्ताल फिर अपने उसी 
वृक्षपर चलागया ओर राजा भी उसकेःलेनेकी -फिरचला,९९ |: : (3६ ,, ॥ /५- : : 7७५ 
“ “४४ +. ”” हतिश्रीकथासरित्सांगरभापायांशशांकवर्तीलस्थ॑केविल्शस्तरंगः २० ॥ 2). + 5 # ५४ 
इसके उपरान्ते राजो त्िवरिक्रससेन फिर उरसीशीशमके बृक्षसे वेतालको उतार कंन्धेपर रखके लेच्रला 
मार्ग में वेतालने राजासे.कहा कि हेराजा एक विचित्र कप्ना में आपसे,केहताह उसे ओप सुनिये कि 
अ्रीशमचन्द्रजीकी राजधानी अयोध्या नेगरीमें राजा वरकेतुके समर्य में रत्लेद्त्तनीम एक महाधनवान्‌ 
बेश्य रहताथा उसके देवताओंके, आराधन करनेसे नन्दयन्तीनांम सख्रीमें रतवतीनाम अंत्यन्त.रूपबंती 
कन्या उत्पन्नहुई,जब वह रत्रवती सुवेत्ीहुई तव केवल महाध॑नवायवैश्योनिही नहीं किन्तु राजालोगों 
नेभी उस कन्याकी यांचनाकी परन्तु रक्रवतीको ऐसा पुरुषोंसे देंपथा.कि जो इन्द्रभी भाते, तो.उनके 
साथ भी वह अपना विवाह नहीं करती वह विद्राहकी वाते,सुनकरे भी प्राएंदेनेको उध्धत.होजातीयी 
अपनी कन्यांका यह हंठ देखके रलर्दत्त चुपहोकर वेठरहा उसका यह हठ सम्पूर्ण अयोध्या नगरीमें,प्रकेट 


होगया इस.वीचमें सम्पूर्ण पुर्खासियेनि जाकर राजा.वीरकरेतुसे.यहं प्राथनाकी कि 'हेस्वामी रात्रिके,.. 


समय चोर हम सबोका धर्न इरा-लेजातें हैं थोर पर्कड़े नहीं:जाते हें आप जैसा उचित संममिये वेसा 
कीजिये पु्खांसियोंकी यह विज्ञापना सुनंके राजाने वहुतसे रक्तकोंक़ी/डिपकर .चोरोंके ढूंढदनिकी आ- 
ज्ञोंदी परन्तु उंतको-भी चोर न॑ मिले. ओर लेगरमें घोरी बराबर होतीरही इससे राजिके समय एकदिन 
गजा आप खडग लेकर पुरीमें सर्मश करनेलगां अमंण करते २ उसने एक पुरुषकी परकोटेसे बाहर 


सरित्सागर भापा । भ्ूद्‌€ 


कहां चल।गयादहे में उप्तीको इंढ़नेकेलिये जाताह इससे जबतक में उसे इंद्करलाऊं तवतक आप इस 
कम्याकी रक्षाकीजिये उसके यह वचनसुनके राजाने शापकेभयसे शशिप्रभाको ठुलबाकर कहा कि 
पत्नी इसकन्याकोीं लेजाकर तुम अपने मंदिर्भससो अपनेहीसाथ इसेमोजन कखाना ओर अपनेही 
साथ इसे सुलाना अपने पिता के यह वचनसुनके शशिप्रभा कन्यारुपघारी मनसामीकी साथलेकर 
अपने मंदिर्कोचली ओर वह सूलदेवराजा से आज़ालकर अपने स्थानकी चलागया इसके उपरान्त 
कम्यारुप मनस्वामी अपनी प्रियाकेपास रहकर कुछदिनोंमें उसका वड़ाविश्वासपात्र होगया एक दिन 
उसने सात्रिकेसमय विरहसे श्षीणहोनिवाली अपनी प्रियसिपृद्धा कि हेसखी तुम दिन२ क्‍यों क्षीणहोती 
जावीहो तुम्दाराम॒ख क्यों पीलापड्गयाहे क्ृप्णपत्नके चन्द्रमके समान तुम को धीण देखकर मुझ को 
मंहोढःखह्दोताहे इससे तुम अपना इत्तान्त मुमसेकहो में रेंकपर अविश्वास न करो जबतक तुम अपना 
| बृसांत मुझसेनई कहोगी तवतक में भोजन नहींकरूंगी उसके यहवचनमुनके शाशिप्रमा दीवेश्वास 
लेकरबोंली कि हेससी तुमपरक्याअविश्वासहै सुनोएकसमय में वसंतोत्सव देखनेकी उपवनगेंग६ वहां 
ढितीयकामदेवके समान एकयुवात्राह्मणको देखकर मेराचित्त उसपर चलायमा[नहुआ इतमेमें एक मे- 
तवालाहाथी गर्जताहुआ वहींआया उसहाथीको देखकर मे रे सवसेवकतो भागगये परंतु वहताह्मण मु मे 
गोदीमेंउठाके उसहाथीसे वचाकर दृरलेगया चंदनकेसमान शीतल उसके हाथोंके स्पर्शसे जो मेरीद्शा 
हुई उसे क्याकह क्षणभरम मेरे सेवक वहांजाके उसब्राह्मणकी वड़ीमशंसाकरके मभेयहांलेआये तवसे 
में उसीका ध्यानकरके अनेकप्रकारके संकल्य अपने वित्तमें कियाकरतीह घोर स्वर भी में उसीको दे- 
खतीड़े उसकेनाम भादिक मुझे नहींमालूमह इसीसे मुझ अभागिनीकी उसकी प्राप्ति नहींहोती इसी 
कारणसे में प्रतिदिन क्षीणहोती चलीजाती हूं शशिप्रभाके यह वचन सुनकर मनस्वामी अपनेप्रकट 
करने का अवसर जानकर सुखसे गुटिका निकालके पुरुष रुपहोके वोला कि हे पारी वह मेंहीई जिस 
की ठुमने उपयनमें दर्शन मात्रसेही अपनादास वनाया था उससमय तुमसे वियुकहाकर मककी ऐसा 
क्लशहुआ जिससे कि मुझे कन्याका बेप धारण करके तुम्हारेपास आनाही पड़ा यहवचन सनके तथा 
पहचानकर स्नेह आश्चय्ये तथा लज्जासे युक्ल शशिप्रभाकों देखकर मनस्वामी ने उसका थार्लिंगन 
करके उसकेसाय गान्धर्व विदाह करलिया तवसे मनस्वामी दिनमें मुसमें मुटिकारसकर कस्यारुप ओर 
सन्निममे पुरुपरूपहोके उसकेसाय रहनेलगा इसके उपरान्त कुछ दिन व्यतीत होजानेपर राजायश 
के शाले मृगांकदत्तन अपनी मृर्गांकदत्तानाम कन्या प्रन्नासागर नाममंत्रीके पुत्रकोदी मागाकी कन्या 
के विवाह में शशिप्रभाभी कन्या रूपधारी मनस्रामी समेत अपने मामाफ़े यहां निमंत्रण में गई बरां 
मंत्रीकापुत्र कन्या रुपधारी मनस्रामीकों देखकर उसपर आशक़द्ोगया और मृगाकद्ताकेसाब विवाह 
करके उप लेकर वह अपने घरमें जाके कन्पारप* थारी मनसामाका ध्यानकस्क कामस आने ब्याफल 
हुआ उसे व्याकुल देखकर प्रज्नामागर उससे सवइत्तान्त पूछके उसकन्यादूप मनस्वामीको अपने आ- 
धीन न जानकर शत्वन्त विएलहुआ इमसमाचारको सुनके गजा यश #फेतु भी वाया आकर मंत्रीक 


श्ह६३ 


भ्र्द्यं सरित्सागरमापी) 


किया इसइतान्तकी सुनकर राजावीरकेतुने असन्नहोके उसंचोरकों अपनासेनापति बनोलिंयो उससे: 
पिकोरकपाक बईचोर भोरी से निईंसहोके रबेंवेतीकेसांथ/विवाहकरके सुखपूर्वक रहनेलगा यहकर्थो 
कंहके वेतालिने रोज त्रिविकमसेन से पूलार्कि शलीपर चढ़ाहुआ.वहचोर क्यों रोया ओर हँसाथां जो 
जानकी उत्तर ने दोगे तो तुम्हारा शिरफ़व्जायगा वेतालके वचरन॑मुनके राजाने कहा कि वहचोर इस . 
' छुःखंसे रोयायां कि में, अकारणवन्धु इसरत्दत्तवेश्यका: कुछ पकार न करसका और, इंस-आंअयप्य॑ ते 
हँसाथी कियहकेन्यो राजीलोगों कोमी छोड़कर मे रेऊपर क्यों. अनुरक़हुई वाह ख्रियोंकासित्तःविविप्रें 
होताहे मोनवोड़के रोजासे कहेहए इसउत्तरको घुनके वेतालफिर,अपनेस्थानकों चलागया-ओर राजा 
भी उसके लॉनेको फिरंउंद्रक्नहुओं ६१॥ ७ कप डक हित कक पी जडाग 70। 
इतिश्रीकथोस रित्सांगरमापयांशशांकवतीलसखकेएकबिंशस्तरंगः २१ ॥ :..+ + 
इसके उपरान्तफिर राजाजिविकंमसेन शीशमके इक्षसे वेतेलको उतार.कन्धेपररखके लेचला मार्म 
में बेतालने राजासे कहाकि में आपसे एक रमणीक कथा कहता हूं उसे आपसुनियेकि, नेपालदेशके 
शिवपुरनगरमें यशःकेतुनाम एक राजाथा वह अपने प्रज्ञासागरनाम-मंत्रीपर राज्यका भारखके: रानी ' 
चन्द्रमभाकेस[थ विपर्योका सुखमोगताया कुछकालमें उसकी चन्द्रमा रानीमें अत्यन्तरुपवंती एककेस्या ' 
उत्पन्न हुई उसका नाम राजा ने शशिप्रभा खा, क्रम से युवा अवस्था में प्राप्तहुई वेह शशिप्रभां एक 
समय चैत्रकेमददीनेमें वसन्तोत्सवदेखने केलिये सलियोकेसाथ उपवनमेंगई वहां उसे पुष्पतोड़ते देखकर 
किसी धनवान नाह्मणका मनस्वामीनामपुत्र कामके वशी सतहोकर शोचनेलगाकि क्या यह साक्षात्‌ २ 
तिही तोनहीहे जोकामदेवके वाणोकेलिये पृष्पतोढ़ तीक्षे अथवा यह वनदेवी है बसत्तकापूजनर्करनेको 
पुष्पतोड़ती है इंसप्रकार शोचतेहुए मनस्वामीको देखकर राजपुत्री शशिप्रभाभी कामेक्रे बशीभूत हु 
इतनेमें महा हाहकार सुनाईदिया और जैसेही वह उसके निश्रयकरनेकी भ्रीवाउगकर देखनेलगे:वेसेही 
एकहाथी मार्गके इत्षोंको वोड़ताहुआ द्ोड़ता उसीओरंको आया तब हाथीको देखकर, राजपुन्री के 
संबसेवकोंके भागजानेपर मनस्वामी राजपुत्रीको गोदीमें उठकर हाथीके पाससे दूरलेंगया वहां. राज 
पत्नीके सेबकआके मनस्रामीकी बढ़ीअशंसाकरके राजपुत्नीकों अंन्तःपुरमे लेगये अन्तःपुरमें जीकर 
शशिप्रभा उसीमनखांमीका स्मरणकरके कामाम्निसे अत्यन्त संतपहुई और वह मनस्ामी भी 'राज- 
पत्नीकीं अन्तमुरमें गददेख के इंसकेविना में नहीं जीक्कूंगा इससे इसबविपयमें एर्तसिद्ध मूलदेव मेरी 
सहायता करसक्वाहे इससे उसीकेपास चलनाचाहिये यहशोचके उसदिनको व्यतीवकरके आत४काल 
मूलदेवके पासगया वहां शशिनाम मित्रसमेत मूलदेवंकों देखकर.उसने अपना सब इत्तान्तकहा उस 
इसान्तकोसन मूलदेवने उसका मनोरव सिद्धकरतेका निश्चयकरके अपने छसमें एकगुटिका ढालकर 
अपना सब्र इंदजाह्मणकासा वेनोलिया और मनस्वामी के मसमेंमी एक गुर्टिका डालकर उसेश 
रदस्कस्या रुपबनालिया और उसे अपने सावलेजाकर राशिग्रभाकेपिता राजी यश /केठुसे कहा फि हे 
सजा मेरे एक्ीपत्नहे उसकेलिये में वहुतदूरसे यह कन्या मांगकर लायाहू वहमेरापत्र न जाने इनदिनों 
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सरित्सागर भाषा । भ्रूद्‌& 

हां चल।गयाहे में 3धीको इंढ़नेकेलिये जाताएँ इससे जबतक में उसे इंदकरलाऊं तबतक आप इस 
कम्याकी ख्षाकीजिये उसके यह वचनसुनके राजाने शापकेमयसे शशिप्रभाकों वुलवाकर कहा कि है 
पत्नी इसकन्याकी लेजाकर तुम अपने मंदिरंगेंसलो अपनेह्ीसाथ इसेभोजन कखाना ओर अपनेही 
साथ इसे छलाना अपने पिता के यह वचनसुनके शशिप्रभा कन्यारुपधारी मनस्ामीकी साथलेकर 
अपने मंदिर्कीचली ओर वह सूलदेवराजा से आज्ञालिकर अपने स्थानफी चलागया इसके उपरान्त 
कम्यारूप मनस्वामी अपनी प्रियाकेपास रहकर झुछदिनोंमें उसका वड़ाविश्वासपात्र होंगया एक दिन 
उसने रात्रिकेसमय विरहसे क्षीणहोनिवाली अपनी ग्रियासेपृद्धा कि हेसखी तुम दिन? क्यों भीणहोती 
जातीहो तुम्दारामुख क्यों पीलापड्गयादे कृप्णपश्षके चन्द्रमाके समान तुम को क्षीण देखकर सझ को 
महादःबह्ोताहे इससे तुम अपना बृत्तान्त मुमसेकहों में रेंऊपर अविश्वास न करो जबतक तुम अपना 
, बृतांत मुमसेनही कहीगी तवतक में भोजन नहींकरूंगी उसके यहवचनमुनके शोशिप्रभा दीवेश्वास 
लेकखोली कि हेससी तुमपर क्या अविश्वासहै मुनोएकसमय में बसंतोत्सव देखनेकी उपवनमें गई वहां 
द्वितीयकामदेवके समान एकयुवाबराह्मणको देखकर मेराचित्त उसपर चलायमानहुआ इतंनेमें एक म 
तवालाहाथी गर्जताहुआ वहींआया उसहाथीको देखकर मे रे सबसेवकतों भागगये परंलु बहनाह्मण मु मे 
गोदीमेंउठञके उसहाथीसे ववाकर दूरलेगया चंदनकेसमान शीतल उसके हाथोंके स्पर्शसे जो मेरीद्शा 
हुई उसे क्याकह क्षणमर्रमें मेरे सेवक वहांजाके उसबाद्मणकी वड़ीप्रशसाकरके मुकेयहांलेआये तवसे 
में उसीका ध्यानकरके अनेकप्रकारके संकल्य अपने चित्तमें कियाकरतीह शोर स्वममें भी में उसीको दे- 
खतीई उसकेनाम थादिक मुझे नहींमालूमहें इसीसे झुक अभागिनीकी उसकी प्राप्ति नहींहोती इसी 
कारणसे में प्रतिदिन च्षीणहोती चलीजाती हूं शशिप्रभाके यह वचन सुनकर मनस्वामी अपनेप्रकृट 
करने का अवसर जानकर सुखसे गुटिका निकालके पुरुष रुपहोके वोला कि हे प्यारी वह महीह जिस 
को तुमने उपयनमें दशन मात्सेही अपनादास बनाया था उस्तसमय तुमसे विशुक्तदाकर सकी पेसा 
क्लेशहुआ जिससे कि मुझे कन्याका बेप धारण करके तुम्हारेपास आनाही पड़ा यहवचन मुनके तथा 

पहचानकर स्नेह आरचर्य्य तथा लज्ञासे युक्त शशिप्रभाकों देखकर मनस्वामी न उसका थार्लिंगन 
करके उसकैसाय गान्धर्वविधाह करलिया तवसे मनस्वामी दिनमें मुखमें गुटिकारसकर कन्यारुप और 
सन्निमें एरुपरुपहोके उसकेसाय रहनेलगा इसके उपरान्त कुछ दिन व्यतीत हो जानिपर राजायश ४ फेल 
के शाले प्ृगांकदत्तन अपनी मृगांकदत्तानाम कन्या प्रत्ञासागर नाममंत्रीके पुत्रकोदी मागाकी कन्या 
के पिवाह में शशिप्रमाभी कन्या रुपधारी मनस्रामी समेत अपने मामाऊके यहां निम्मेत्रण में गई बह़ां 
मंत्रोकापून्न कन्या रुपधारी मनसामीको देखकर उसपर आशक्रहोगया और मृगांकदत्ताकेमाव विपाट 
करके उस लेकर बह अपने घरमें जाके कन्यारुपधारी मनस्पामीका ध्यानकरक कामस घति ब्याकुत 
हुआ उस व्याऊुल देखकर प्रज्ञासागर उससे सवरइ त्तान्त पूछके उसकन्यारूप मनस्वामीको अपन आ- 
पान ने जानकर भत्वन्त विद्लहुआ 2मसमाचास्कोी सुनके सजा यश #केतु भी वहां आकर मंत्रीक्रे 


जहूइ 


प्र्द््यं सरित्सागरभापा) : 
किया इंसबृत्तान्तकी सुनकर राजावीरकेतुने असन्नहोंके उसचोरकी अपनासेंनापतिबन्नोलियों उसलँ- 
पिकारकीपाके वहचोर चोरी से निईत्तहोके रतेबतीकेसाथ/विवाहकरके सुखपूर्व्यक रहनेलगा :यहककी 
कंहके वेतालिने रोज तिविंकमसेन से पूथाकि शलीपर चढ़ाहुआ वहचोर क्यों रोया. और हँसावां.जो 
जानेकेरमी उत्तर न दोगे तो तुम्हारा शिरकवजायगा वेतालके वचनेसुनके राजाने कहा कि वहचोर इस * 
' छखंसे रोयाथां कि में।अकारणवन्छु इसरतदत्तवेश्यका' कुछउपकार न करसका और इंसःआंश्रप्य हैं 
हँसार्था कियहरकेन्या राजीलोगों कोमी छोड़कर मे रेऊपर क्यों अनुरक़हुई वाह ख्रियोंकासिततःविविर्ण 
होतेहि मौनछोड़फे राजासे केंहेहुए इसउत्तरकों सुनके वेतालफिर,अपनेस्थानंकी चंलागया-ओर राजा 
भी उसके लोॉनेकी फिरंद्ुक़हुओां ६१॥ ; पक यह कक मा 
इतिश्रीकंथार्सरित्सागरभाषायांशशांकवती लखकेएकविंशस्तरेगः :२१ |, ० + : 
इसके उपरान्तफिर राजाजिविकंमसेन शीरशंमके बक्षसे वेतालको उतार .कन्धेपररखके लेचला मार्म 
में बेतालने राजासे कह्याकि में आपसे एक रमणीक कथा कहता हूं उसे आपसुनियेक्ति, नेपालदेशके 
शिवपुस्नगरमें यशःकेतुनाम एक राजाया वह अपने, प्रज्ञासागरनाम-मंत्रीपर राज्यका भारखके रानी ' 
चन्द्रमभाकेस[थ विपयोका सुखमोगताथा कुबकालमें उसकी चंन्रमभा रातीमें अत्यन्तरुपबती एकर्कन्या ' 
उत्पन्न हुई उसका नाम राजा ने शशिप्रभा खखा क्रम से युवा अवस्था में प्रापहुई वेह शशिप्रभा एक 
समय चैत्रकेमदीनेमें वसन्‍्तोत्सवर्देखने केलिये सलियोकेसाथ उपवनमेंगई वहां उसे पुष्पतोड़ते देखकर 
किसी धनवान माह्यण॒का मनस्वामीनामपुत्र कामके वशी मृतहोकरं शोचनेलगाकि क्या यह साक्षात्‌ र- 
तिही तोनहींहे जोकामदेवके वार्णो केलिये पुष्पतोड़तीहों अथवा यह वनदेवी है वसत्तकापूजनक्रनेको 
पुष्पतोड़ती है इसप्रकार शोचतेहुए मनस्वामीकी देखकर राजपुत्री शशिप्रभामी कार्मके बशौभूत हुई 
इतनेमें महा हाहाकार सुनाईदिया और नेंसेही बह उसके निश्रयकरनेकी ग्रीवाउठाकर देखनेलगे. वेसेही 
एकद्वाथी मार्गके इक्षोंकी तोड़ताहुआ दोड़ता उसीओरंकी आया तब हाथीको देखकर, राजपेत्री के 
संबरसेवर्कोंके भागजानेपर मनस््रामी राजएत्रीको गोदीमें उठकर हाथीके पाससे दूरलेंगेया वहांरोज- 
पुत्नीके सेवकआके मनस््रामीकी बड़ीप्रशेसाकरके राजपुत्रीकों अन्तःणुरमें लेगये अन्तःपुरमें जोकर 
शशिप्रभा उसीमनसांमीका स्मरणकरके कामाग्निसे अत्यन्त संतवहुई और वह मनेस्ामी भी 'राज- 
पुन्नीकों अन्तःपुरमें गरदेख के इसकेविना में नहीं जीसकूंगा इससे इसविपयमें 'एर्तीसिद्ध मूलदेव मेरी 
सहायता करसक्ाहे इससे उसीकेपास चलनाचाहिये यहशोचके उसदिनको व्यंतीवकरके प्रात १काल 
मूंलदेवके पासगया वहों शशिनाम मित्रसमेत मूलदेवंक्रों देखकर.उसने अपना संब इच्तान्तकहा एस 
इतान्तकोछुन गूलदेवने उसका मनोरव सिद्धकरतेका निश्रयकरके अंपने मुसमें एकगुटिका डालकर 
अपना सबब रदजाहण काता चेनेलिया ओर मनस्त्रामी के मुसमेंभी एक ग॒र्टिका डालकर उसेंस 
न्दस्कन्या ओर उसे अपने सावलेजाकर शशिप्रभाकेपिता राजों यश केतुसे कहा कि हे 
गजा मेरे एक्ट्ीपत्रहे उसकेलिये में वहुतहूरसे यह कन्या मांगकर लायाहू वहमेरापत्र ने जाने उैनदिनों 
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भनस्रामी रात्रिके समय गगांकदत्ताकों लेकर वहां से निकलगयां तदनन्तर इस सब इचोन्तंकी जान 
कर मूलदेव इद्ध ब्राह्मणका स्वरूप बनाके ओर अपने मित्र शशिको अपना युवापृत्रयनाके राजा 
यश?केतु के पास आकर बोला कि हे राजा में अपने पुत्रको इंदलाया अब मेरीवह मुझे आप देदी- 
जिये उसके यह वचन सुनके राजाने शापके भयसे अपने मन्त्रियों से सलाहकरके उससे कहा कि हे 
आहण में नहीं जानताहं कि तुम्हारी बहू कहां चलीगई इससे मेरे अपराधको ज्षमाकीजिये में अपनी 
कन्या आपके पुञ्नकों दिये देता यह कहके राज़ाने भाह्मणकी समझाके अपनी कम्याका विवाह 
शशि के साथ करदिया इसप्रकार मूलदव शशिममाकी सावलेकर अपने स्थानकों गया वहां मन- 
खामी और शशिका परस्पर वड़ा विवादहुआ मनलामी ने कहा कि शशिप्रभा मुझे देदो क्योंकि 
गुरूकी ऋपासे मेंने प्रथमही इसके मन्दिरमें जाके इसकेसाथ गान्वर्व विवाहकियांहे ओर शशिनिकहा 
कि हे मे तू इसका कीनहे यह मेरी धर्मकी सत्र हे क्योंकि इसके पिताने अग्नि भगवानको साक्षी 
करके इसके साथ मेरा विवाह कियाहे इसप्रकार विवाद करतेहुण उन दोनोंका निर्णय झुछ भी नहीं 
हुआ इससे दे राजा ठुम्हीं बताओ वह राजपुत्री किसकी स््री होनेको योग्यवी जो जानके भी उत्तर 
न दोगे तो तुम्हारा शिर फटजायगा बेतालके यह वचन सुनके राजाने कहा कि वह शशिकी खीहोने 
के योग्यथी क्योंकि राजाने विधिप्न्नेक शशिकेही साथ उसका शिवाहकियाबा ओर मनस्व्रामी ने तो 
चोरीसे उसके साथ गान्यग विवाहकियाथा इससे वह उसकी ख्री नहीं होसकी क्योंकि पराये पन भें 
चोसका कभी खर्व नहीं होसक्वा राजाके यह वचन सुनके वद्वेताल फिर उसी इक्षपर जालटका ओर 
शजा फिर उसे लेनेकी गया ११५ ॥ 
इतिश्रीकथासरित्सागरभाषायांशशांकवर्ता ल्पकेद्धाविन्शस्तरंग:ः २९ ॥ 
इसके उपराम्त किर राजा जिविक्रमसेन शीशमके बृक्तपर्से वेतालको अपने कम्धपर रखकर ले 
चला मार्म में बेतालने उससे कहा कि हे राजा एक अत्यन्त मनोहर कया में तुमसे कहताहं उसे सनी 
पाती तथा गंगाके पिता हिमवानूनाम पर्वेतपर कांचनपुरनाम एक अत्यन्त रमणीक नगरेहे उसपर" 
में जीमूतकेतनाम विद्याधरोंका राजा पृष्वेकालमें था उस राजाके यहां उपबनमें फुसों के समयमे एक 
कष्ययूत्षवा उममे प्राथनाकरके राजा ने महादानी महाकृपालु सत्तवान्‌ जीसतवाहननाम पुत्र पाया 
ओर ऋपसे उसे गुवावस्थामें प्राभनइ्मा जानकर अपने मन्त्रियों के कहने से उसे चुबगज पदवी देदी 
एकसमय जीमूतकेतु के मन्न्रियों ने जीमूनबाहनसे कहा कि हे युवगज़ यह जो सम्एर्ण कामना ओंफा 
देनेवाला तुम्दोर यहां कब्पवृत्तदे इसका तुम सदेव पूजन कियाकंगे इसफेप्मावसे इन्दती त॒म्दाग झुछ 
नहीं करसक्रे हैं तो अन्य गजाओंकी क्या गणना है मन्त्रियों के यह वचन सुनकर जीमृसवाहनम 
शोबा कवि इस महा परमायवाले कल्पहतकी भी पाकर हमारे पग्खों ने को? उत्तमएल नहीं पाया कैयल 
अपनाही पूलनक्विया इससे अपने की और इसको दोनेकही नुच्द किया अब में उससे भपना मे- 
नोरव मिद्धकरूंगा यह शोचक्े उसने अपने पिताके पास जाकर शुक्षपासे प्रसक्षकरके पक्मास्तमें उन 
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गपुन्नकों काम की पीड़ासे मूच्छित देखके वहां वैडेहुए सब लोगोंसे बोला कि आक्षण की रकक्‍्सीहुई उस 
कंन्याकी में केसे इसेदेदू परन्तु उसके विना यह जीनहीं सक्काहि इसके नष्टहोनेसे इसका पिता मेरामंत्री 
मी नश्होजायगा, ओर मंत्रीके मरनेसे साराराज्य नष्टहोजायगा इससे बताओ अब क्या करना चाहिये 
६६ राजाके यह वचन सुनकर सब्र लोगोंने कहा कि प्रजाओं के धर्मकी रक्षाकरना राजाओं की परम 
धर्म है यहवात मंत्रके आधीनहे और मंत्र मंत्रीके आधीनह इससे जो मंत्रीका नाशहुआ तो मानो 
मूलंही का नाशहोगया इससे आपको धर्मकी रक्षा अवश्य करनी चाहिये देखिये जो पुत्र समेत मंत्री 
मरजायमगा तो उस बाह्मणको भी बड़ा पापहोगा यह जानकर आप मंत्रीकेपुश्रको यहकन्या देदीजिये 
जब कुछ कालमें वह ब्राह्मण आवेगा उससमय जैसा होगा वेसा देखा जायगा उनलोगोंके यहवचन 
सुनके राजाने लग्नका निश्रयकरके शशिप्रभा के यहांसे कन्यारुप मनस्वामीको वुलवाक़े उस मंत्रीके 
पुत्रकेसाथ उसका विवाह करना चाहा तब मनस्वामीने राजासे कहा कि वह बाह्मण मुझे अन्यकेलिये / 
लायाथा और भाप मुझे अन्यको देतेहो इसमें जो कुछ पुरय पापहोय उसके मागी आपकही होगे परंतु 
में इसानियम से विवाह करूंगी कि भेरापति तबतक मे रेसाथ शयनकरे जवतक कि वह छः्महीने की 
तीथयात्रा न करआवे जो इस नियम का भंगहोगा तो में अपने प्राणदेदूँगी उसके इसनियमको सुन 
कर रोजाने मंत्रीके पुत्रसे इसनियमके पालनकरने का निश्रयकराके उसकेसाय कन्यारूपी मनसतामी 
का विवाह करदिया मंत्रीका पुत्र विवाहकरके मनस्वामी को शगांकदत्ताकेसांथ रखकर तीर्थयात्रों कर 
ने को चलागया थोरं मनखामी शगांकदत्ा के साथ रहनेलगा एकसमय रत्रिमें सम्पूर्ण परिजनों के 
ता जानपर साथही लेटेहुए मनस्वामीसे मृगांकदत्ताने कहा कि हे सती कोई कथा कहो आज़ मुझे 
निद्रा नहीं आती यह सुनकर मनस्वामीने सूर्य्यवंशी राजा इलका पार्ववीजीके शापसे स्ली होना और 
वन भें चुधसे मिलकर संयोगहोने से पुरूखाका उत्पन्न होना यह सब कथा कही यह कथा कहके फिर 
कहा कि हे सखी देवताओं की आज्ञासे अथवा मंत्रोपधि के प्रभाव से कभी पुरुषल्ली होजाता है और 
ज्री परुप होजाती है ऐसे संयोग वहुधाहुआ करते हैं यह सुवके मृगांकववी उससे बोली ।कि हे ससी 
इसकथाको सुनकर मेर सम्पूर्ण अंगसनसनाते हैं ओर हृदय धड़कता है यह क्‍यों बातहे यह सनके 
मनस्रामीने कहा कि हे सखी यह कामके चिह्न हें तुमको कभी काम वाधा नहींहुईं दे इससे तुम इ- 
सको नहीं जानसक्ती हो मेंने इनका वहुधा अनुभव किया है उसके यह वचनसुनके शगांकवती ने 
धीरे से कहा कि हे सखी तुम मुझे माणों से भी प्यारेहों इससे में कहती हूं क्या किसी उपाय से 
यहां कीई पुरुष आसक्वाहे यह सुनकर मनस्वामी बोला के विप्णुभगवान्‌ के वरदानसे में राजि 
के समय पुरुषभी होसक्वीहूं इससे तुम्हारे लिये आज में एरुपका रूप धारणकरूंगा यह कहके उसने 
अपने मुख्से गुटिका निकालकर पुरुपहोंके उसके साथ स्मण किया ओर तभी से वह दिन में मुख में 
गुटिका रखकर कन्या होजञाताथा ओर सात्रिको गुटिका निकालकर पुरुषहोकर मन्त्री हे कै पुत्रकी ल्रीके 
साथ सम्भोग किया करताथा इुब दिनों के उपरान्त मन्‍्त्री के पुत्रके भानेका समय निकद जानकर 
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मनस्वरांगी रातज्रिके समय भैगांकदचाको लेकर वहां से निकलगयां तदंनन्तर इस सब इचान्तकी जान 
कर मलदेव इृद्ध ब्राह्षणका स्वरूप वनाके थोर अपने मित्र शशिकों अपना युवापुत्नभनाके राजा 
यश ४केतु के पास आकर वोला कि हे राजा में अपने पुत्रक्ो इंदलाया अब मेरीवहू मुझे आप देदी- 
जिये उसके यह बंचन सुनके राजाने शापके भयसे अपने मन्त्रियों से सलाहकरके उससे कहा कि हे 
आह्यए में नहीं जानताहं कि तुम्हारी वह कहां चलीगई इससे मेरे अपराधको क्षमाकीजिये में अपनी 
कन्या आपके पुञ्कों दिये देताईं यह कहके राजाने त्राह्मणकी सममाके अपनी कन्याका विवाह 
“शशि के साथ करदिया इसप्रकार मूलदेव शशिग्रमाकी साथलेकर अपने स्थानकों गया वहां मन- 
खामी और शशिका परस्पर बड़ा विवादहुआ मनस्त्रामी ने कहा कि शशिप्रभा मुझे देदो क्‍योंकि 
गुरुफी हृपासे मेने प्रथमही इसके मन्दिरमें जाके इसकेस।थ गान्थव विवाहकरियांदे ओर शशिनिकहा 
कि है मख तू इसका कोनहे यह मेरी धर्मकी खञ्री हे क्योंकि इसके पिताने अग्नि भगवारको साक्षी 
करके इसके साथ मेरा विवाह कियाहे इसप्रकार विवाद करतेहुए उन दोनोंका निर्णय कुछ भी नहीं 
हुआ इससे हे राजा उुम्हीं बताओ वह राजपुत्री किसकी सत्री होनेको योग्यथी जो जानके भी उत्तर 
न दोगे तो तुम्हारा शिर फटजायगा बेतालके यह वचन सुनके राजाने कहा कि बह शशिकी ख्रीहोने 
के योग्यथी क्योंकि राजाने विधिप्रन्यक शशिकेही साथ उसका विवाहकरियाथा भोर मनस्वामी ने तो 
चोरी से उसके साथ गान्यवे विवाहक्रियाथा इससे वह उसकी स्त्री नहीं होसक्की क्योंकि पराये धन भे 
चोरका कभी स्वत नहीं होसक्का राजाके यह वचन सुनके वहवेताल फिर उसी इक्षपर जालटका और 
राजा फिर उसे लेनेकी गया ११५॥ 
इतिश्रीकथासरित्सागरभापायांशशांकवरती लम्पके दा विन्श स्तरंगः २९ ॥ 
इसके उपरान्त फिर राजा जिविक्रमसेन शीशमके बक्तपरसे बेतालकी अपने कन्धेपर रखकर ले 
चला मार्ग में बेतालने उससे कहा कि हे राजा एक अत्यन्त मनोहर कया में तुमसे कहताह उसे सुनो 
पाब॑ती तथा गंगाके पिता हिमवानूनाम पब्वेतपर कांचनपुरनाम एक अत्यन्त रमणीक नगरहे उसपुर * 
में जीमूतकेत॒नाम विद्यापरोंका राजा पूर्व्वकालमें था उस राजाके यहां उपबनें पुरखों के समयसे एक 
कस्यवृत्तवा उससे प्रार्थनाकरके राजा ने महादानी महाहृपालु सत्तत्राव्‌ जीमृतबाहननाम एच पाया 
ओर ऋमसे उसे युवावस्थामें प्रामहुझा जानकर अपने मन्त्रियों के कहने से उसे युवगज पदवी देदी 
पएकसमय जीमृतकेतु के मन्त्रियों ने जीमतवाहनसे कहा कि हे युवराज यह जो सम्पूर्ण कामनाओंका 
देनेवाला तुम्दारे यहां कल्परचदे इसका तुम सर्देव पूजन कियाकरों इसकेप्रभावसे इन्द्रमी तम्दारा कुछ 
नहीं करसक्े हैं तो अन्य राजाओंकी क्‍या गणना ई मम्ज्रिय्ों के यह बचने सुनकर जीमतवाहनने 
शोचा कि इस महा प्रभाववाले कल्पशलकोी भी पाकर हमारे पुरखों ने कोई उत्तमफल नहीं पाया केबल 
अपनाही पालनक्विया इससे अपने को और इसको दोनोंकाही तृस्द किया अब में इससे शपना मे 
नोसव मिद्धकरंगा यह शोचके उसने अपने पिताके पाम जाकर अक्षयासे प्रसन्षकग्क गढास्नम उमर 
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“पुत्रों काम की पीड़ासे मूच्छिते देखके वहां बेठहुए सब लोगोंसे बोला कि बाह्यथ की रस हुई उस 
केन्याको में केसे इसेदेद परन्तु उसके विना यह जीनहीं सक्काहि इसके नश्होनेसे इसका पिता भेरामंत्री , 
'ी नष्टदीजायग़ा ओर मंत्रीके मरनेसे साराराज्य नट्होजायगा इससे बताओ अब क्या करना चाहिये 
६६ राजाके यह वचन सुनकर सब्र लोगोंने कहा कि प्रजाओं के धर्मकी रक्षाकरना राजाओं का परम 
धर्म है यहवात मंत्रके आधीनहै और मंत्र मंत्रीके आधीनहे इससे जो मंत्रीका नाशहुआ तो मानो 
मूलंही का नाशहोगया इससे आपको धर्मकी रक्षा अवश्य करती चाहिये देखिये जो पुत्र समेत मंत्री 
मरजायगा तो उस बाह्यणको भी बड़ा पापहोगा यह जानकर आप मंत्रीकेप॒त्रकी यहकन्यां देदीजिये 
जब कुछ कालमें वह ब्राह्मण आवेगा उससमय जैसा होगा वेसा देखा जायगा उनलोगोंके यहवचन 
सुनके राजाने लग्नका निश्रयकरके शशिप्रभा के यहांसे कन्यारूप मनस्वामीको बुलवाके उंस मंत्रीके 
पुत्रकेसाथ उसका विवाह करना चाहा तव मनसामीने राजासे कहा कि वह बाह्मण मुझे अन्यकेलिये 
लायाथा और आए मुझे अन्यको देतेहो इसमें जो कुछ पुएय पापहोय उसके भागी आपकी होगे परंत , 
में इसनियम से विवाह करूंगी कि मेरापति तबतक मेरेसाथ शयनकरे जवतक कि वह छःमहीने की 
तीयात्रा न करआबे जो इस नियम का भंगहोगा तो में अपने प्राएदेदूँगी उसके इसनियमको सुन 
कर रोजाने मंत्रीके पुत्रसे इसनियमके पालनकरने का निश्रयकराके उसकेसाथ कम्यारुपी मनंखामी 
का विवाह करदिया मंत्रीका पत्र विधाहकरके मनस्वामी को शगांकदत्ताकेसांथ रखकर तीर्थयात्रो कर 
ने को चलागया भोर॑ मनसामी शगांकदत्ता के साथ रनेलगा एकसेमय रोत्रिमें सम्पूर्ण परिजनों के 
सो जानपर साथही लेटेहुए मनस्रामीसे मृगांकदत्ताने कहा कि हे सखी कोई कथा कहो थाज़ मेमे 
निद्रा महीं आती यह सुनकर मनस्वामीने सूर्यवंशी राजा इलका पार्वतीजीके शापसे स्री होना और 
वन में बुधसे मिलकर संयोगहोने से पुरुखाका उत्पन्न होना यह सब कथा कही यह कथा कहके फिर 
कहा कि हे सखी देवताओं की आज्ञासे अथवा मंत्रोपधि के प्रभाव से. कभी पुरुषख्री-होजाता है और 
ज्री एरुप होजाती है ऐसे संयोग बहुधाहुआ करते हैं यह सुनके म्रगांकवती उससे बोली कि हे सती 
इसकथाकों सनकर मेरे सम्पूर्ण अंगसनसनाते हैं और हृदय घड़कता है यह क्यों वावहे यह सुनके 
मनलामीने कहा कि हे सस्ती यह कामके चिह्न हें तुमको कभी काम वाघा नहींहुई है.इससे तुम 8- 
सको नहीं जानसक्ती हो मेंने इनका वहुधा अनुभव किया है उसके यह वचनसुनके शग किवती से 
धीरे से कहा कि हे सखी तुम झुझे प्राणों से भी प्यारहो इससे में कहती हूं क्या किसी उपाय से 
यहां कीई पुरुष आसक्ाहेयह सुनकर मनस्व्रामी बोला कै विष्णुभगवारद्‌ के वरदानसे में रात्रि 
के समय पुरुषभी होसक्वीहू इससे तुम्हारे लिये आज में पुरुषका रूप धारणकरूंगा यह कहके उसने 
अपने सुखसे गरटिका निकालकर पुरुपहोके उसके साथ स्मण किया ओर तभी से वह दिन में रुख में 
गृटिका रखकर कन्या होजाताथा ओर सत्रिको गुटिका निकालकर पुरुषहोकर मस्त्री के एच्रकी खरीके 
साथ सम्भोग किया करताथा ऋुछ दिलों के उपरान्त मन्त्री के पुत्रके आानिका समय निकद जानकर 
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मनस्तरांगी सात्रिके समय शैगांकदत्ताको लेकर वहां से निकलगयों तदनन्तर इस सब इचोॉन्तंकी जान 
कर मूलदेव इद्ध व्राह्षणका स्वरूप वनाके थोर अपने मित्र शशिकों ,अपना युवापुञ्नवनाके सजा 
यश केतु के पास आकर वोला कि है राजा में अपने पुत्रको इंदुलाया अब मेरीवह मुझे आप देढी- 
जिये उसके यह वंचन सुनके राजाने शापके भयसे अपने मन्त्रियों से सलाहकरके उससे कहा कि है 
आह्यण में नहीं जानताएँ कि तुम्हारी वहू कहां चलीगई इससे मेरे अपराधको क्षमाकीजिये में अपनी 
कन्या आपके पुत्रको दिये देताहं यह कहके राजाने आह्मणकी सममाके. अपनी कन्याका विवाह 
“शशि के साथ करदिया इसप्रकार मूलदेव शशि्रभाकी सावलेकर अपने स्थानकों गया वहां मन- 
खामी और शशिका परस्पर वड़ा विवादहुआ मनस्वामी ने कहा कि शशिप्रभा झुमे देदो क्योंकि 
गरुफी कृपासे मेने प्रथमदी इसके मन्दिर जाके इसकेसाथ गान्धव विवाहकियांहे ओर शशिनिकहा 
कि हे मूर्ख तू इसका कोनहे यह मेरी धर्मकी स्त्री है क्योंकि इसके पिताने अग्नि भगवावको साथी 
करके इसके साथ मेरा विवाह कियाहे इसप्रकार विवाद करतेहुए उन दोनोंका निर्णय कुछ भी नहीं 
हुआ इससे हे राजा तुम्हीं बताओ वह राजपुत्नी किसकी स््री होनिको योग्यथी जो जानके भी उत्तर 
न दोगे तो तुम्हारा शिर फटजायगा बेतालके यह वचन सुनके राजाने कहा कि वह शशिकी ख्रीहोने 
के योग्यथी क्योंकि राजाने विधिएन्वक शशिकेही साथ उसका विवाहकियाथा ओर मनस्रामी ने तो 
चोरी से उसके साथ गान्वर्व विवाहक्रियाथा इससे वह उसकी खस्री नही होसक्ी क्योंकि पराये धन भे 
चोरका कभी स्व नहीं होसक्ा राजाके यह वचन सुनके वहवेताल फिर उसी बृक्षपर जालटका और 
राजा फिर उसे लेनेकी गया ११५ ॥ 
इतिश्रीकयास रित्सागरभापायांशशांकवर्ता लस्घके दा विन्श स्तर॑गः २२ ॥ 
इसके उपरान्त फिर राजा त्रिविक्रमसेन शीशमके बृच्षपरसे वेतालकों अपने कन्पेपर रखकर ले 
चला मार्ग में बेतालने उससे कहा कि है राजा एक अत्यन्त मनोहर कथा में तुमसे कहताईं उसे सुनो 
पारव॑ती तथा गेंगाके पिता हिमबानूनाम पव्वेतपर कांचनपुरनाम एक अत्यन्त रमणीक नगरहे उसपुर * 
में जीमूतकैतुनाम विद्याधरोंका राजा पून्वेकालमें था उस राजाके यहां उपचनमें पुरखों के समवसे एक 
क्यइक्षया उससे प्राथनाकरके राजा ने महादानी महाहृपानु सत्तवान्‌ जीमतयाहननाम एच्र पाया 
ओर ऋमसे उसे युवावस्थामें प्रामहुआ जानकर अपने मन्त्रियों के कहने से उसे युवराज पदवी देढी 
एकसमय जीसतकेतु के मन्त्रियों ने जीमृतवाहनसे कहा कि हे युवराज यह जो सम्एण कामना ओंका 
देनेबाला तुम्हारे यहां कल्पशचह इसका तुम सर्देव पूजन करियाकरों इसकेगभावसे इन्द्रभी तम्दारा झुछ 
नहीं करसक्ते हें तो अन्य राजाओंकी क्या गणना है मन्त्रियों के यह बचने सुनकर जीमृतवाहनमे 
शोचा कि इस महा ममाववाले कल्पदक्षकी भी पाकर हमारे पुस्खों न को४ उत्तमफल नहीं पिया केवल 
अपनाही पालनक्रिया इससे अपने का आर इसका दान कछिद्द नच्द किया अब में इससे भएना मे 
नोरव सिद्धूकरंगा यह शोचडे उसने अपने पिताके पाम जाकर शुक्षपास प्रसन्रकरके एकास्न् 
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से कहा कि.हे तात आप जानतेहदीहो कि इस संसाररुपी समुद्रमें शरीर पर्य्यन्त सम्पूर्ण पदार्थ लहरों 
के समान वेचलहे थोर विशेषकरके थोड़ैही कालतक प्रकाश करनेवाली संध्या बिजली तथा लक्ष्मी 
को किसने कब और कहां स्थिर देखाहे एक परोपकारही इस संसार स्थिरहे जो सैकड़ों युगोंतक रह. 
नेबाले धर्म और यशको उत्पन्न करताहे इससे क्षणिक भोगोंके लिये इस कल्पतक्षकों व्यर्थ रखके क्या 
क्रनाहै,हमारे जिन पम्वैजों ने.ममलकरके इसे रलाथा वह अब कहां है और यह कंहां है वह सब 
इसके कोने ओर यह उनका कोौनहै इससे हेतात जो आपकी आत्वाहोय तोमें इसे परोपकारके नि- 
पित्त नियुक्तकरूं यह कहके अपने पितासे आज्ञालेकर जीमृतवाहन ने कल्पवृक्ष के पास जाके हाथ 
जोड़कर कहा कि हे देव आपने. हमरे पूर्वजों के सदेव मनोरथ पूर्ण किये हैं अब.एंक मेरी यह का- 
मनाभी पूर्ण कीजिये कि जिसप्रकार से में इस सम्पूर्ण, पृथ्वी को दर्ि से रहित देखे ऐसा उपाय की- 
जिये मैंने आपको सम्पूर्ण याचकों के अर्पण, करदिया अब ओपजा३इये: उसके इसअकार कहने पर 
उस बक्षमें से यह शब्द सुनाई दिया कि तुमने मेरा त्यागकिया अब में.जाताहँ यह शब्द होविही उप 
बृक्षने आकाश में जाकर इतना धंन वस्सांया जिससे सम्पूर्ण प्थ्वी में कोई भी दरिद्वी न॑ रहा इससे 
जीमृतवाहनका जैलोक्य में यश फेलगया और उसके गोजी भाइयों ने उसे कल्पइक्ष से रहित॑,जान 
के यह शोच के कि अब इसे हम जीतलेंगे आपस में मिलकर उससे, युद्धंकरने के लिये.उसपर च- 
ढाई की उनको लड़ने के लिये उद्यत.जानके जीमूतबाहन ने जपेने पितोसे कहा कि है,तात येयेपि 
आपके आगे कोई युद्ध नहीं करसक्लाहै तथापि इसपापी शरीर के लिये वन्धुओं को मारकर.कौन 
राज्य लेनाचांहे इससे हमको राज्यसे क्या प्रयोजनहै हम लोग क्रिसी अन्य स्थान में चलकर धर्मकरें 
जिस से दोनों लोकों का हितहोय यहां यह दीन वांधवलोगही राज्यके छुखकों भोगें जीम्तवाहन के 
बचनसुनके जीमृतकेत॒ने कहा कि हे पुत्र में तो तुम्हारेही लिये राज्य चाहताईं जो तुम्हीं इसे त्यागर्ना 
चाहतेहो तो मुझ इंद्धको इससे कौन अयोजन है पिताके यह वचन सुनके जीमूतवाहन अपने माता 
पिताको लेके मलयाचल पर्वतपरजाके चन्दनके बश्बोंसे आच्छादित मरनोंसे युक्त स्थानेम आेमब- 
नाके अपने माता पिताकी सेवा करताहुआ रहनेलगा वहां सिद्धराज विश्वावस्‌,के पुत्र मित्रार्व स॒के 
साथ उसकी बड़ी मित्रताहोगई.३६ एकसमय जीमूतवाहन उपवनमें भ्रमण करते २ ओऔपार्बतीजी के 
मंदिर्के देखनेको गया वहां एककन्या अपनी सखियोसमेत वीणावजाकर पार्वतीजीकी स्ठुतिकरुही 
थी कमलोंके समान बड़े? नेत्रवाली उन्नतस्तनवाली और पतली कव्िवाली उसकन्याको देखकर जी- 
मतवाहनका चित्त उसपर ,आशक्कहोगया ओर जीगम्तवाहनकी देखके वह कन्यामी कामके वांणों से 
ऐसी विद्वलहुई कि उससे वीणाभी न वज़सकी तव जीमूतवाहनने उसकी सखीसेगूछा कि इसका क्या 
नामहे और किस वंशर्मे इसका जन्मंहे यह सुनकर उसकी सखी ने कहा कि इसका मलयबतीनाम दै 
सिद्धसाज विश्वावसुकी यह पुत्री है और मित्रावसुकी वाहिनहे यह कहकर उससखीने जीमतवाहनके 
साथ आयेहुए झ॒निषुत्र से जीमतवाहन का नाम तथावृशपूल्नकर मलयवेती से कहा कि हे सी क्या 


ह 


 सरित्साग़र आंपा। "पू७३्‌ 


विद्यापरों के स्वोमी जंगत्पूज्य इंसःअतिथिका सत्कार-नहीं क़रोगी यह सनेके मलयवंती ने लण्जासे 
अर्पनामुख नीचेको.करेलिया.यह देसकर एक ससीने, यह वड़ीलज्ज़ाबती हे इससे मेंही आपकाएजन 
'करतीहू यह कहके एकमाला जींमतव्ाइनको पहरादी जीमृतवाहंनने अपने ग़लेसे बृहमाला निकाल 
के मलयवतीकों पहरादी मलयबंतीने भी.तिरवीदृश्सि देखकर मानों उसकेगलेमें चीलकमलोंकी माला 
'डाली|इतनेमें एक चेरीने आंकुर मलयवतीसे कहा कि हेराजपुत्री माता तुमको याद करती हैं इस से 
'शीतदी चलो यह सुनकर मलय़वती जीमृतवाहनको,तिरचीदृष्टिसे देखतीहुई भपने:स्थानक़ो चलीगई 
आर अपनीमातासे मिलकर कामाम्निसे ज्याकुलहोके पलँगपरलेटी उससमय ससियों के चन्दनालेप 
सेभी ठसको जराभी चेन नहींपड़ी ओर जीमूतवाहनभी मलयृवतीकाही ध्यान करताहुआं अपनेआ- 
श्रममें आया वहां कामसे अत्यन्त विकलहोकर लज्जाके कारण किसीसे कुछ न कहकर वह पुटपाक 
केसे संतापकी म्रापहुआ और बढ़े कष्टसे उस दिन राज़िको व्यतीत करके म्रात2काल उत्कंरित्तहोके 
मुनिपुञ्नसमेत फिर उसी पार्वतीजीके मंदिर्मेंगया इतनेमें मलयवतीभी विरहके सहने में असमयहोकर 
अकेलीही प्रापदेनेकों वहांआई-और ब॒क्षोंमें छिपेहवए अपने प्रियको न देखकर हाथजोड़के पार्वतीजीके 
आगेबोली/कि हे भगवती जो इसजन्ममें जीमूतवाहन मेरापति न हुआ तो द्वितीयजन्ममें आपकीहृपा 
से.यददी मेरापति अवश्यहोय यहक्‌हके अशोकबक्षग अपने.इप्रद्ेसे फांसीलगाकर उसने है नाथ जी- 
'मूतवाहन तुमने परमदयाजुद्दोकरभी मेरी रक्षा न की यहकहके जेसेही गलेमें फांसी लगाई वेसेदी यह 
आकाशवाणी हुई कि हेपुत्नी साहस मतकरो विद्यापरोंका चक्रवर्ती जीमृतवाहन-हुम्हारापतिं अवश्य 
होगा इसझ्ाकाशबाणीको सुनकर जीमूतवाहन मुनिपुत्र समेत अपनी प्रियाकेपासगया मनिपुंत्रने म- 
लयवतीसे कहा;कि देखो भगवृतीका दियाहुआ वर प्रत्यक्ष तुम्हारे समीप आगया ओर जीमूतंवाहनने 
प्रेमपुक बचनकहके अपनेदी हाश्ोंसि उसके गलेकी फांसीखोली इतनेमें ढूंदुतीहुई एकेचेरीने आकर 
मलयवती से कहा कि हे ससी तुम वड़ी भाग्यवर्तीहों तुम्हारा मनोरव सिद्धाहुआ आजही महाराज वि- 
श्वाबसुस मित्रावसुमेकद्ा कि हे तात कल्पवृक्षका भी दानकरनवाला जो विद्यापरोंका, खामी जीमृत- 
बाईन यहां आयांहे वहहमारा अविविहआ इससे कन्यारत्ररूपी मलयव॒ती इसको देनीचाटिये-क्योंकि 
इंसके समान और कोई वर नहीं मिलेगा मित्रावसुके यह वचन महाराज़ विश्वावसु ने स्वीकारकरलिये 
इसीसे .मित्रावसु जीमतवाहनके आश्रमकरो तुम्हारे विवाहकी प्रार्नाकरले को गयादहे में-जानंवीहं कि 
शीमदी नुम्दारा विवाहहोनेवालाद इससे शीमद्दी अपने मन्दिसर्कोचलो और यह भी अपने आर्थम्कोी 
जायें चेरीिके यहवचन सुनतेह्दी मलयबती उसकेसाथ अपने मन्दिस्को चलीगई और जीमूतवाहनने भी 
अपने आश्रममें जाकर यहां भायेहुए मित्रावमुसे.अपने,वितादकी प्रार्थना सुनकर स्वीकार करके अ- 
घने उसके तथा मलयवतीक़े पूर्व जन्मका सवइत्तान्त वर्णन्किया अपने पूर्वजन्मके शत्तान्सको सुनकर 
मिप्नाइसुने बहुत प्रसन्नहोकर जीमृतवाहनके माता पितासे भी उसके विवादफी आज्नालेके 


३ पिए्य के उसे, अपने 
घग्लेजाके मलयवनीके साथ उसका विवाद विधिएूरव्येक कादिया इसप्रकार मतयवतीकी पाकर जी- 
श्ड्ह 
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मूतवाहनःअगने माता पिताकी सुश्न॑पा केरताहुआ उसी आभ्रमः में सुलपत्व॑क रहनेलगा | ६ झुक 
समय जीसूतवाहन मिन्राव सके साथ मलगांचलपर भमण करताहुआ समझद्रकेत॑टपर पहुँचा बहा हढियों 
के बहुत दिए देखकर उसने मिन्रावंससे एल कि यह हंडियां किसकी हैं-तव मिन्रावसुने कहा कि/धुनों 
संक्षपसे में तुम्हरे)आंगे कहताहू कि।परून्वसमयम नागोंकी मात।कदने गरुड़की माता विनेताकीं थले 
से जीतकर अपनी दासी वतालियार्थी इसीवेरसे गरुड़जीने अपनी मांताको हुड़ाकरकेभी सपोका सीना 
आरम्भ किग्रा वह सदेव पातालमें'जाकर कुछ! समोको सातेथे कुबेकोकों उयंथ मंरडालतेंगे! और ऊन 
उनके भयंसे आपही मरजातेथेइससे सर्यों का एकर्सेथिही सर्वन्तश होते देखकर नागराज वासकिने 
प्रार्थना पूव्यक गरुड़जीसे यहनियंम किया कि हे खगेरद्र में प्रेतिंदिन एकसर्प आपके भोज॑नके निमिस्ते 
द्वोत्िण समुद्रकेतटपर भेजा करूंगा तुम भव इसपॉतालगें न आना यहाँ तुम्हारे आनेसे सम्पूर्णसर्प नष्ट 
हुए जातेहे इसमें तुम्हारे स्वार्थंकीमी हानिहोतीहे वीसुकीके यहवचन स्वीकार करके गरुड़े जी तने से 
वासुकिकाभेजाहुआ एकसपप यहां निंत्यखातेहें 3न्‍्हींके खायेहुएं सपोकी हष्टियों के यह ढेर हें मित्रा- 
चसुके यहवचत सुनकर दगाजु जीगृतर्वाहनने: कहां कि 'नागराज॑वासुकों कैसे अपनी 
शत्नुके लिये प्रतिदिन. भेटकरते हैं उनके हजार भुखों मेंसे. एकमुखसेंमी यह नहीं निकला. कि हे गरुई 
मुझे खालो वह केसे अपनेही हाथसे अपने बंशंका-नॉशकरतेंहें ओर केसे सेपिशियों के रोदनंकों सुनते 
हैं और कृष्ण भगवावके वाहन कश्यपजीके पुंत्र गेरेंढ़ मी यह क्या मेंहापरप करते हैं। यहकेहके 
अपने वित्तमें शोचा कि जो में अपनेको गेरेढ़जीके अंपणकरके एकसर्पकी भी रक्षाकरूं तो मेरा हें 
असारदेह/सफलहोजाय इतनेमें एकप्रतीहारने आकर मिंत्रावंसुसे कहा/कि चलो तुम्हें राजा इलातेहें 
प्रतीहारके बंचन सुनके जीमृतवाहनने मित्रावसुसे'कहा कि तुम चलो में पीछे सेःआताहूँ 3सके यह 
वचन सुर्नेके.मित्रावसु के चलेजाने पर उसे रोदनकासा शब्द हरसे सुनाई दिया .उसशब्दकी सुनकर 
उसने उसी शब्दके अनुसार जाके देखा कि एंक ऊंची शिलाके पास एकंसुन्दर युवा पुरुषकों एकराज 
सेवकने लाकर छोड़ाओऔर वह युवापुरुष एक रोवीहुंई बृद्धख्रीको संममारहांहे उसे देखके यह कौनहे 
यहजाननेके लिये जीमूतवाहन वृक्षोंकीआड़में सड़ाहोगया इतने में वहबूद्धात्री उसयुवाएंकुषकी देख 
देखकर यह विलापकरने लगी कि हा शंखचूड़ हा गुणिन्‌ हा पुत्र तुमे अनेक ढःखोंसे 'मुस्ते पाप्तहुएये 
तुम्दीं मेरे कुलके एक-भवलम्बंहो तुम्हें अब में कहां देखगी है वत्स तुम्हारे. मुखरूपी चन्दमाके अस्त 
होजानेपर शोकरूपी जन्पेकारमें पड़ेहुए तुम्हारे वद्धपिताकी क्यादशाहोगी सूर्स्यकी किरणोंके रपर्श 
से भी जो तुम्हारे अंगपीडितहोतेये वह गरुड़की चोचोंके आधातको केसे सहेंगे इसविस्तीण नागलोक 
में नागराजकों गरुड़के. लिये मुझ अभागिनीकाही पुत्र मिली इसप्रकार विलाप करतीहुई उसइद्धासे 
युवापुरुषने! कहा कि हे अम्बमुक इसीको भी तुम अधिक इःस क्योंदितीहों घरको लोटजाओं अबमें 
तुमको अन्तिम प्रणामकरवाह गरुड़जी-आनेही चाहतेहोंगे उसके यहवचन सुनकर वह इद्धा.हाय 
डाय मेरे पुत्रको अब कोन वेचवेगा यहकहके चारोओर देखनेलगी उसबृद्धाके इंसविछापको सुनकर * 


। सरित्सागर भीपा। मं भर 


कृपालु जीमूतवाहनने शो्ी कि यह शंखचूडनाम मर्पहे इसे वसुक्रीने गरुड़ेके भोजनके. निमित्त भेजा 
है और यह दद्धा इसकी माताहे स्नेहसे इसीके पीचे २ चली.आई हे जो में अपने ईंसनगवरे शरीरसे 
'इसंहजितनागकी रचा ने करूं.तो मेरे इसनिप्फलजन्मको भिंकारदे यहशो चके उसने उस बृद्धाके पास 
“जआाकरहा कि हेमाता में तुम्दरेपञ्रकी स्ञकिरुंगो उसके यहवचनछुनकर गरुडकी भायाजातिकेयहरंद्धा 
हउस्कलोली कि हेगरड़ तुम मुकेही सालो तव शेख इनेकहा कि हेमांता दरोमेत यहगरड़ नहीं है कहां 
गहचद्धमोके समान आनन्ददायी और कहांभयंकर चहगरुइ शंखचूढ़के ऐसा कहनेपर जीमतवाहनने 
कहा कि अंबमे विधाधरहं तुम्हारे पुत्रकी र्चाकरनेकी आया मेबससे अंपनेशरीरकी दकके गरुड़के अ- 
पैणकरूंगातुम इसेलेके अपनेघरकी चलीजाओ यहसुनकर उसवृद्धानेकेहा कि ऐसा ने कहो तुमेससेभी 
मुमेअधिकप्पारेहों क्योंकि तुमने ऐसे समयपर मेरेऊपर यहक्ृपाकी है यह सुनकर जीमतवाइन मे फिर 
कहा कि हे थे तुम मे रे इस;मनोरघकी मेग मतकरो उसक्रेदेस आग्रहफो देखकर शंखचूड़ वोलां फिह्े 
महासल तुमने तो यह महा कपालता दिखाई परन्तु में तुग्होरे शरीरके ब्ययस झपने शरीरकी रक्षा नहीं 
करना-चाहताहँ ( रतव्ययेनपापाएंक्रोहिरक्षतुमहति ) रत्रका व्यय करके फीन पापाण की रक्षा कंरना 
चाहताहे मुझसरीके सार्थियेंति तो सम्पूर्ण संसार भराहुआहे परन्तु आप सरीके कृपाओु कहाँ मिलते 
में शंसपालफे चन्रमाके समान निर्मल कुलमें कलेक नहीं लगाना चाहताह उससे इसप्रकार कहके 
उसमे अपनी मातासे कहाकि हे अब अब तुम इसबनस चलीजाओ -में समुद्रके तटपर श्रीगोक नाम 
शिवजी के दशन करके शीघ्रह्दी यहां लोग जाताहँ क्योंकि गरड़ आयाही चाहते यह कहे ओर 
रोतीहुई-माताको प्रणाम करके शेखचूढ़ गोकर्ण महादेवके दर्शनकी घलागया तव जीमूतवाहलने अ- 
पने दित्तमें शोचा कि इस वीचमें जो गरुढजी आजायेँ तो मेरा मनोरथ सिद्ध होजाय इतनेमें गरुइजी 
क्लेनिकट आनेके कारण उनके पक्षोकी वायुसे हिलतेहुए'मानों निवारय करतेहुए शक्षोंकों देखके जी- 
मूतवाहन गरुड़को आया जानके उसवध्य शिलापर चदगया और गरुड़आके शिलापरसे उसेउकर 
शिरपरसे उसके म॒कुठको सके धोखेसे उस्ाढ़ फेंकक्े घोवके लगनेसे वहतेहुए रुधिखाले उसमीमत- 
बाहनकी मलयाचलके शिसरपर लेजाके खानेलगे १५१ उस्समय जीमृूतवाहनने अपने चित्तमेंशों चा 
किटसीप्रकारसे प्रतिजन्मयं मेरे शरीर्से पराया उपकारहोय परोपकारसे रहित स्वर्ग अबबा मोत्तकी भी 
मुझे इच्दा नही है उसके इसमकार शोचतेही आकाशसे उसपर पुष्पोकी घृष्टि हुई इसवीचम गरुदका 
फेंकाहुआ उसका मुकुट मलयवतीके झागे जाकर मिरा उसने उसे देख पहचानक्े महा।विकल होकर 
अपने सास रश॒स्को दिखलाया अपने पुन्चके मुकुटको देखकर वह दोनगी अति विकलदोके अपनी 
विद्याजोंके प्रमावंसे सब इत्तान्त जानके मलयवतीकी साथ लेके जहां गरुड़ये वहांकों चले इतनेमें शं- 
पपड़मी गोकर् सवर्की नमस्कार काके लॉटकर उत्तवप्य शिलायर रुधिर पढ़ा देखके बोला कि हायर 
में बढ़ा पापीह मे रे लिये उस.महात्माने गइकी भपना शरीर देदिया इससे चलकर देखे कि गुट 
उसे कहां लेगये हैं जो वह जीता शक्े मिलजञाय दो में इस भयशसे वचनाऊं यहकदफे बद रुपिस्फीपार 
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अतवाहन-अपने 'मावा पिताकी सपा केरताहुआ उसी आश्रम! में सुसपूर्क रहनेलगी। ह रएक 
समय जीसतवाहन/मित्रावसुके साथ मलयाचलपर भ्रमण करताहुआ समुद्केंतंटपर पहुँचा वहां हृडियों - 
के बहुतढेर देखकर 5सने मित्रावसुसे पर्व कि यह हेडियां किसकी हैं-तव मित्रांवमुने कहा कि सुनी 
संक्षेपसे में तुम्दरे!आंगे कहताहूँ कि!एूव्वंसमयम नागोंकी माता कदने गरुइकी माता विनेताकों छल 
से जीतंकरअपनी दासी वतालियार्थी इसीबेरसे गरुड़जीने अपनी माताको हुंड़ाकरकेमी सपोका सीना 
आरम्भ किय्रा वह सदेव-पातालमें'जाकर कुछ सपपोकों खातेथे कुबेकोकों व्यर्थ मारदालतेथे, और हु 
उनके भयसे आंपही भरजातेथे:इससे सो का एकर्सविही सर्वन्शंश होते देखकर नागराज वासाहिनि 
प्रार्थना पूव्वक गरुडजीसे यहनियम किया कि हैं खगेन्द् में प्रतिदिन एकसर्प आपके भोजनके निर्मित 
दाध्िण समुद्रकेतटपर भेजीकरुंगा तुम अं इसपातालेंगें न आंना यहां तुम्हारे आनेसे सम्पूर्णसर्प नह 
हुए जातेंहें इसमें तुम्हारे स्वार्थंकीमी हानिहोंतीहे वासुकीके यहेवेचन सवीकार-करके गरुड़जीः तब से 
वासुकिका भेजाहुआ एकसरप यहां नित्य-खातेहें उन्हींके खायेहुएं सपोंकी हड्डियों के गह ढेर हैं मित्रा- 
बसुकें यहवचव सुनकर दयालु जीमूतर्वाहनेनें:कहां कि 'वागराजवासुकों कैसे अपनी अजाओंको 
शत्रके लिये अतिदिन.भेटकरतें हैं उनके हजार झुंखों मेंसे एंकमु्खसेंभी यह नहीं।निकला: कि है गुड 
मुझे खालो वह कैसे अपनेही हाथसे अपने बंशका नाशकरतेहें और कैसे सर्पिणियोंके रोदनकों सनते 
हैं और रृष्ण भगवानके वाहन कश्यपजीके पुँच्र गेरुंढसी यह क्या मंहाएँप करते हैं। यहकहके उसने 
अपने चित्तमें शोचा कि जो में अपनेंक्ो गेरेढ़जीके अंपणंकरेकें एकसपैकी भी रक्षाकरूं तो मेरा यह 
असारदेह|सफलहोजाय इतनेमें एकप्रतीहारने आकर मिन्रार्बेसुसे कंहांकि-चलो तुम्हें राजा बुलते हैं 
प्रतीहारके बंचन सुनके जीमूतंवाहनने मित्रावसुसे कहा ।कि तुम चलो में पीछे सेआताहूं उसके यह 
वचन सुर्नेके मित्रावसु के चंलेजाने/पर उसे रोदनकासा शब्द दूरसे सुनाई दिया[:उसशब्दकों छुनकर 
उसने उसी शब्दके अह्॒सार जाके देखा कि एंक ऊंची शिलाके.पास एकसुन्दर युवा पुरुषकों एकरान 
सेवकने लाकर'बोढ़ा/ओर वह युवापुरुष एक रोतीहुँई इृद्धख्लीको सममारहांहे उसे देखके यह कौतहे 
यहजाननेके लिये जीमूतवाहन वृक्षोंकीआड़में सड़ाहोगया इतने में वहबंद्धास्री उसयुवाएंरुपको देख 
देखकर यह विलापकरने लगी कि हा शेखचूंड़ हा गुणिन्‌ हा पत्र तुम अनेक इग्खोंसि !मुके माप हुएथे 
तुम्दी मेरे कुलके एक अवलम्बंदो तुम्हें अब में कहां देखेगी हे वत्स तुम्हारे मुखरूपी चन्द्रमाके अस्त 
होजानेपर शोकरूपी:अन्धकारमें पड़े हुए तुम्हारे इद्धपिताकी स्यादशाहोगी सर्यकी किरणोंके स्पर्श 
से भी जो छुम्दारे अंगपीड़ितहोतेये वह गरुड़की चोंचोंके आधातको कैसे सहेंगे इसविस्तीर्ण नागलीक 
भें नागराजको. गरुड़के.लिये मुझ अभागिनीकाही पुत्र मिला इसमंकार विलाप करतीडुई उसबृद्धासे 
युवापुरुषने/ कहा कि हे अम्बमुक इखीकी भी ठुम अधिक इस्ख़ क्योंदेतीहो घरको लोटजाओ जब में 
तुमको.अन्तिम प्रथामकरताई गरुइजी-आनेही चातेहोंगे उसके यहवचन सुनकर वह दद्धा हाथ 
हाय मेरे पुत्रको अब कौन वचाविगा यहकहके चारोंओर देखनेलगी उसबृद्धाके इसबिलापको सुनकर * 
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दो गरुइके वचनसुनके जींगतवाहन ने कहा कि है गरुड़ तुम अपने एवपा् का पश्चात्ताप करके 
अब सर्योको न खाना यह तो शिक्षाहुई और यह वर में मांगताई कि यह जो सर्प मेरेहुए. पढ़े वह सब 
जीउंटें उसके यहवयचनसुनके गरुइनेकहा कि आजसे में-अब सर्पोको- नहीं साऊंगा और जो सपे मेंने पह- 
लेखाये हैं वह सव भी जीउठे गरुड़ के इसप्रकार कहतेही सब सर्प जी उठे इससे उस मलयाचलपर बढ़ा 
आमन्‍्द हुआ उस समय जीमतवाहनके इसबत्तान्त को सुनकर भगवती की हृपासे सम्पूर्ण विद्याधरों 
के राजा मलयाचलपर आकर सम्पूर्ण परिकर सहित जीमूतवाहनकी चक्रवत्ती करनेके लिये हिमालय 
परलेगये वहाँ पिता माता मित्रावसु तथा मलयावती समेत जीमूतवाहन संसारमें अपने यशको फेलाके 
विद्यापरों के चक्रवर्ती के पदकोपाकर राज्य सुखकी भोगनिलगा इसंउदार सरसकथाकी कहकर वेताल 
में राजासे एा कि हे राजा शंसचूड़ और जीमृतवाहन इन दोनेंगें से कोनअधिक सचवान्‌ था जान 
कर भी जो तुम यथाव उत्तर न दोगे तो तुम्हारा शिरफटजायगा वेतालके वचनसुनकर राजाने कहाकि 
बहुत जन्मीसे इसीदयाका अभ्यास करतेहुए जीमूतवाहनको यह क्या वड़ीबातह वह शंखचइूड़ प्रशंसा 
करनेके योग्यदे जिसने मरणसे वचकर भी बहुतदूर गरुड़के पासजाकर उनसे कहा कि तुम मुमेखाथो 
इसे बोड़दो, राजाके यह वचनसुनकर बेतालफिर अपने स्थानकी चलागया भर राजाभी उसके पीछे 
ही उसके लानेकी बहांगया २०७॥ 
इतिभीकथ[सरित्सागरभाषायांशर्शांशवतीलस्पफेत्रयोतिंशस्तरंगः २३ ॥ 
इसके उपरान्त फिर राजा त्रिविक्रसेन शीशमके बृक्षपरंसे वेतालकों पकड़कर कंम्वेपर रखकर ले 
चला मार्ग में वेतालनेकहा कि हेराजा एककथा में तुमसे कहताहू उसेसुनों गंगाजीके तटपर कनकपुर 
नाम एकनगरवा उसनगरसमे बशोधननाम बढ़ाप्रतापी धर्मात्मा यशस्वीश॒र तथा उदाराजाथा उसराजा 
के मगरमें एकपनवार वेश्यकी उन्मादनीनाम कन्यावी उसउस्मादनीकों जो कोई पुरुष देखताथा बह 
उसके रुपसे वर्शाभूत होकर उन्मत्तहोजाता था उसउन्मादनीको युवावस्थामें प्राप्त देसकर उसके पिता 
में राजा यशोधनसे जाकर कहा कि हे स्वामी उन्मादनीनाम मेरी कन्या अवविवाहके योग्यहुर आप 
से बिनाकहे में उसका विवाह नहीं करना चाहताहं क्योंकि वह अत्यन्त रूपयती होनेके कारण आपई। 
के योग्यद्े जो आप उसे स्वीकार कीजिये तो में कृताव होजाऊं उसवेश्यफे यह बचने सुनकर राजा 
यशोधनने उसके लक्षण देखनेको अपने बाद्मणों फो भेना बाह्यणों ने जाके उस अत्यन्तमुन्दरी न 
लोगयमोहिनी कन्याकों देसके बड़े यत्से अपने चित्तके विकारकों सेककर शाच्रा कि जो राजा के 
साथ इसका विवादहोगा तो राजा इसके रूपसे मोहित होकर इसीके साथ रात्रि दिन रहेगा तो इससे 
राज्यकी बड़ी हानिहोगी और प्रजाका पालन नहीं दोगा इसकारणमे राजासे यहकदना चाहिये क्रि 
उमफनन्‍्याक लक्षण अच्छे नही ६ बहमलाहकरके वानणीने जाकर राजाम कहदियां कि उमकन्पाक 
नतश अन्द नहा ६ श्सन सजाने उसका सीकार न्दीकिया तब सजाम आतालेकर उमर श्यन गजा 


के सेनापति वलधर्नाम वेश्यसे उसकन्याका विद्ाद्द करदिया उन्मादनी उस सेनापति के यहाँ जाकर 
हुडर 
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को देखताहआं:चला इसवीच में गरड़से जीमूतवाहनकी खाते. * उसे पसन्न होता -देखके खाना बोढ़कर 
शोवा कि यह कोई अपूर्व महदसंत्ववान्‌ जीवहे में इसकी खा रहाहूँ पर इसके प्राण (हीं निकले ओर 
थहप्रसंन्नसा हेरहाहै और मे ककीउपकारीके समान देखताहे इससें,यहँस पे नही है कोईसाधूह इसलिये 
इससे पूछूँ कि यह.कौनहै इसप्रकार शोचते हुए गरुड़जीसे जीमृतवाहननें कहां कि हे पश्षिंराज,मेरे श- 
रीरमें अभी मांत तथा रुपिरे ओर ठुम अभी तृ्तेमी नहीं,हुएहे इससे भोजनकरो उसके यहवेचन सन- 
कर गरुड़ने जाश्रस्ये.करके उससे; पूछा :कि है महात्मा तुमसप तो नहीं हो कीनहो यह,वरताशों गऱड़के 
यह वचन सुनेके जीमृतवाहतते कहा कि में सपहीहू इस पूछनसें/आपको कया प्रयोजनिहे/आअप अपना 
काम कीजियें बुद्धिमार लोग.निष्प्रयोजन वात नहीं करते हैं, जीमूतंवाहनंके. ऐ सी कहते ही; शंख बूढ़ ने 
दूरहीसे गरुड़को देखकर पुकारकरेंकेहा कि हेगरुड़ यहमहापाप न करो ग्रहस्प नहीं हे संप में हूं येहकहिके 
ओर निकटआकर गरुड़को भें युक्त देखके फिर उसने कहा कि हेगेरड़, तुमको बड़ों भ्रम हुआंदे क्ये। तुम 
मेरे फण तंथा दोजिद्वाओं को नहीं देखते हो क्यों तुमको इसविद्यापरकी सोम्य भांति नहीं पहचान 
पड़ती उसके इसप्रकार कहतेह्दीकहते मलयवतीसमेत जीमूतवाहनिके मातापिताभीःभा गेग्े . और  ज़ीर- 
तवाईनके अंगकटेहुए देखकर यहविलापंकरनेलगे-कि/हा:जीमूतवाहिन हो कै रुणिक हा परामप्राणप्रद 
तुम्हारी क्या दशाहोगई हा गरुढ़-तुमने)येह बिना विंयारे क्याकिय्ा उनका,यह विलापं-सुनकरे. ये 
ने अत्यन्त पश्चात्ताप/युक्वहोकर/शोंचा। कि हाय मेंने अज्ञानसे परम हप[ल इस जीमूतबाहेत; को खा- 
डाला जिसके यशरूपी वर्से जैलोक्य ढकोहुँआ है जो-यह मंरज़ग्रगां तो मेंभी इस पपिकी शीर्तिके . 
तिमित्त-अस्ति/में प्रवेश करजाऊंगाः अधर्मविंपरक्षरस्यपरंयतेस्वाइकिफले 2, अधमे रूपी विषके इक्षम 
और कोन खादिष्ट फर्ललगतीहे इसंप्रकार गंरुड़के विचार करतेहीकरते जीमतवहिन अंपने माती पि- 
तांकी देखकर घावोंकी ब्येथासे मरगये| यह देखकें; उसके माता: प्रिंता मंहाविलाप, करमेंलगेःशंखचइ 
बहुत विलापकर अपती निन्दा करनेलगा ओर मलयबती आकाशकी ओर मुखकरेंके नेत्रों में।आंस 
भरके वोली कि है मंगवती गोरी आपने मुझको धहवर दियाया कि!विश्याधरों का भावी वकर्जर्ती तेरी 
पति होंगा होय॑ आज मुझ भभांगिनिकेविषयर्मे आप भरी मिथ्यावादिनी,होगई, उसके इसग्रकिर कर 
इंतेही पार्वतीजीने प्रकटहोरकर कहा कि हे पुत्री मेरे वचन. म्रिथ्या भहीं हैं ओर-प्रहकहके,अपने कर्मः 
णदलसे अग्नतनिकालेके जीमतवाहनको सींचां अरतके पंड्तेहीं जीमूतवाहन पंहलेसेंभीअधिकदीपिः 
बान्‌ होकर जीउठा उठकर अणाम करतेहुए-जीमतवाहनसे भगवती मे कहा कि-ेपुन्न में तुम्हारी कृपाओु- 
तोको देखकर तुमोर प्रसर्नह इसंसे-अपनेही हांथसे में:विद्याधरों;के।घक्रवर्ती। होनेको सुग्हारा अँमिः 
पेंक करतीहूँ ठम एक कहंप पय्येन्त विद्योधरोंके, चक़्ेवर्सी रहोगेःयह;कहकेः भगवती जीमूर्तेवाहनर्परे 
अभिषेककरके और 5सकी कीहुई पूजाको बहण करके. जन्तर्द्न- होगईभौर आकाशसे ईप्पोंकी . 
बृष्टिहुईतिदनन्तेर गरइने नम्रताएज्क जीमृतवाइनसे: कहा! कि जीने लोकों में आर चर्यकीरी तम्दारें 
इस पुरुषा्को देखकर में अत्यन्त प्सन्नह उससे।तुर्म मुकसे कोई वरमांगो और अर्ककी उत्तम शिक्षा 
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दो गरुडके वचनसुनके जीमृतवाहन ने कहा कि हे गंरुड़ तुम अपने गूवपापी का परचात्ताप करके 
अब सर्पोको न खाना यह तो शिक्षाहुई ओर यह वर में मांगताई कि यह जो सप मेरहुए. पड़ेई वह सब 
जीएउठें उसके यहवचनसुनके गरुड़नेकहा कि आजसे में.अब सर्पोको. नहीं खाऊंगा और जो सर्प मेंने पह- 
लेखाये हैं वह सव भी जीउठें गरुड़ के इसभकार कहतेही सब सर्प जी उठे इससे उस मलयाचलपर बड़ा 
आनन्द हआ उस समय जीमृतवाहनके इसइत्तान्त को सुनकर भगवती की कपासे सम्पूर्ण विद्याधरों 
के राजा मलयाचलपर आकर सम्पूर्ण परिकर सहित जीमूतवाहनकी चक्रवर्ती करनेके लिये हिमालय 
परलेगये वहाँ पिता माता मित्रावसु तथा मलयावती समेत जीमूतवाहन संसारमें अपने यशको फेलाके 
विद्याधरों के चक्रवर्ती के पदकोपाकर- राज्य सुखको भोगनेलगा इसउदार सरसकथाको कहकर वेताल 
ने राजसे पूछा कि हे राजा शंखचूड़ ओर जीमृतवाहन इन दोनोंमें से फीनअधिक सखवान्‌ था जाने 
कर भी.जो तुम यथाय उत्तर न दोगे तो तुम्हारा शिरफटजायगा वेतालके वचनसुनकर राजाने कहाकि 
बहत जन्मोंसे इसीदयाका अभ्यास करतेहुए जीमूतवाहनको यह क्‍या वड़ीवातहे वह शंखचूड़ प्रशंसा 
करनेके योग्यहे जिसने मरणसे वचकर भी वहुतदूर गरुड़के पासजाकर उनसे कहा कि तुम ममेखाभो 
इसे घोड़दो, राजकि यह वचनसुनकर बेतालफिर अपने स्थानकी चलागया और राजाभी उसके पीचे 
ही उसके लानेकी वहांगया २०७ ॥ है 2) + 
इतिश्रीकथासरित्सेगरभाषायां शरशांकब तीलम्पकेत्रयो विंशस्तरंगः २३ ॥ 
इसके उपरान्त फिर राजा त्रिविक्रससेन शीशर्मके इक्षपरंसे बेतालकी पकड़कर कृन्धेपर रखकर ले 
चला मार्ग में वेतालनेकहा कि हेराजा एककंथा में तुमसे कहताहूँ उसेमुनों गंगाजीके तटपर कनकपुर 
नाम एकनगरथा उसनगरमें यशोधननाम बड़ाप्रतापी धर्मात्मा यशस्त्रीश्॒र तथा उदारराजाथा उसराजा 
के नगरमें एकधनवान्‌ वेश्यकी उन्मादनीनाम कन्याथी उसउन्मादनीको जो कोई पुरुष देखताथा वह 
उसके रुपसे वरशीभूत होकर उन्मत्तहोजाता था उसउन्मादनीको युवावस्थामें प्राप्त देखकर उसके पिता 
मे राजा यशोधनसे जाकर कहा कि हे स्वामी उन्मादनीनाम मेरी कन्या अवविवाहके योग्यहुई आप 
से बिनाकहे में उसका विवाह नहीं करना चाहताहं क्योंकि वह अत्यन्त रूपबती होनेके कारण आप 
के योग्यदे जो आप उसे स्वीकार कीजिये तो में ऋृताय होजाऊं उसवेश्यके यह,बचन सुनकर राजा 
यशोधनने उसके लक्षण देखनेको अपने बाह्मणों को भेजा बर्मर्णों ने जाके उस अलन्तमुन्दरी ब्रे 
लोक्यमोहिनी कन्याकों देखके बड़े यनसे अपने चित्तके विकारकों रोककर शोचा क्रि जो राजा के 
साथ इसका विवाहहोगा तो राजा इसके रुपसे मोहित होकर इसीके साथ सत्रि दिन रहेगा तो 2ससे 
राज्यकी पड़ी द्वानिहोगी और प्रजाका पालन नहीं होगा इसकारणसे राजाप्ले बदकदना चाहिये कि 
उमकन्पाके लक्षण अच्छे नहीं ६ यहसलाहकरसके वाद्मणोंने जाकर राजामे कट्ृदिया कि उसकन्पाके 
लक्षण अच्छे नही ६ इसमे गज़ाने उमका स्वीकार नद्दीकिया तब राजासे आतालिकर उसे रयने गजा 


के सेनापति वलधरनाम बेश्यसे उसकन्याका विवाह करदिया उन्मादनी उस सेनापति के यहाँ जाकर 
क्श 
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'को देखवाईआ/चला इसबीच में गरड़ने जीमृतवाहनकी_-खाते ९ उसे प्रसज्॒ होता देख के, खाना बोढ़ कर 
शोचा कि यह कोई अपूर्व महसर्स्वेवान जीवहे में इसको खाभी रहाई पर इसके प्राण नहीं निकले ओर 
थहप्रसत्रसा होरहाहँ और मु मी उपकारीक़े समान -देखताहे इससेंपहंसप नही है कोईसाधूहे इसलिये 
इससे पूछ कि यह कोन इसप्रकारशोचतेहुए गरिड़जीसे ज़ीमृतवाहननें कहा कि. हे पक्षिंसज,मे रे श- 
रीसमें अभी मांस तथा रुपिरदे ओर तुम अभी तृप्तभी नहीं डुएहो इससे भोजनकरो उसके ग्रहवरचंन सन- 
कर गरुड़ने आश्रय करके उससे पूछा कि हे महात्मा तमसप तो नहीं हो कीनहो यह,बताओ गरड़के 
यह बेचन सनेऊे जीमतवाहनते कहा कि में सरहीहूं इस पूछनसें आपको क्या प्रयोजनिहे।आप अपना 
काम कीजियें बुद्धिमाव लोग,निष्प्रयोजन वात नहीं करते हैं. जीमूतवाहनंके.पे ये कहते ही। शंखचूढ़ ने 
दरहीसे गरुड़को देखकर पुकारकरेंकंहा कि हेगरुड़ यहमहापाए न करो ग्रहसए नहीं है सप मेंहू येहकहके 
ओर निकटआकर गरुड़को भरमंयुक्त देखके फिंर उसने कहा कि हेगे़ड़ तुमको बढ़ भ्रम हुआदे क्‍्ये! तुम 
भरे फण तंथा दोजिद्वाओं की नहीं देखते हो क्यों ठमकों इसविद्याधरकी सेम्य आईर्ति नहीं पहच्रान 
पड़ती उसके इसप्रकार कहतेहीकहते,मलयवतीसमेत जीमूतवाहनके मातापितामी भागगे, और जीगू- 
तबाहनके अंग्रकटेहुए देखकर यहविलार्पकरनेलगे कि.हा जीमृतवाहन है कें।रुणिक हा परार्षप्रापप्रद 
तुम्हारी क्या दशाहोगई हा गरुढ़-तुमने।येह विनो विंचारे क्याकिय्रा-उनका,यह विलापं-सुनकरे-यरेई 
ने अत्यन्त .पश्चात्ताप/युक्कहोकर, शोंचा। कि हाय मेंने अज्ञानसे परम झृपाल,इस जीमूतब्राहन, को खा- 
डाला जिसके यशंरूपी व्धसे त्रैलोक्य ढकोईआ है, जो यह मरज़ाग्रगां तो मेंभी इस पॉपकी शौन्तिके . 
नि्ित्त अग्नि में प्रवेश करजाऊंगाअभर्मविंपवृक्षर्यपजरयतेस्वाइकिफल 2 अपर्म हूंपी: विपके ईंकषम 
ओर कोन स्वादिष्ट फलंलगतीदे इसमकारं गंरुड़के विचारे.करतेद्दी. करते ज़ीमरतवहित अंपने मात पि- 
तोको देखकर प्रार्बोकी-येथासे मरगये यह देखकें; उसेकें'मातापिंता मंहाविलाप करतेंलगे :शंखंबूड़ं 

बहुत.विलापंकर अर्पत्ी निन्दा करनेलेगा और मलयवती :आकाशकी ओर सुखकरेंके नेत्रों में आंस 
भरके वोली कि है भेगवती गोरी आपने मुकको ग्रहवर दियाथा कि:विद्याधरों का भावी चक्रवर्ती: तेरी 
पति होंगा होय॑ आज मुक भरभोगितिके/विषयमे' आप भी मिशथ्यावीदिनी,होगई उसके इसप्रकार कर 
इतेह्दी पारवतीजीने अकट्होकर कहाकि हे पुत्री मे रे ववन,मिथ्या नहीं हैं और पह केहके;अपने कर्मः 
णढलसे अग्नेतनिकालके जीमूतवाहनको सींचा अस्त्के प्ंड़तेहीं जीमतवाहन पहलेसेंमीअधिकदीसि- 
बान्‌ होकर जीउग उठकर अणाम कर्तेहुऐ:जीमतवाहनसे भंगवर्तीज़ें कहा कि:हेपुत्र में तुम्दारी रृपालु- 
तोको देखकर तुमपर असन्नहे इससे. अपनेही हाथ से में:विद्यापरों ;के,प्रक्रवर्ची होनेको तुम्हारा अँमि- 
केक करतीहूँ तुम एक कल्प पर्येन्त विद्याधरोंके च्रक़वर्सी होगे: यह;कहकेः भगवती जीमतेवाहनएरे 
अभिषेक करके ओर उसकी कीहुई पूजाको बहण करके अंन्‍्तर्द्धान दोगईभोर जाकाशसे ई॒प्पोंकी 

बहिहुई-तेदनेन्तर गरदने तग्रताएज्जैंक जीशृतव्ाइनसे कहा) कि:तीनें लोकों में भी र ब्ेस्ग्रेकारी तुम्होरे 
इस पुरुपार्यकों देखेकर में अत्यन्त पसंन्नहूं इससे|सुम मुझसे कोई वृर्मांगो ओर बैककी उत्तम शिक्षत 


कु 


सरित्सागर भाषा। भ्र७७ 


दो गरुड़के वचनसुनके जीमतवाहन ने कहा. कि हे गरुद तुम अपने पर्वपापों का पश्चात्ताप करके 
अब सर्पोको न खाना यह तो शिक्षाहुई और यह वर में मांगताई कि यह-जो सर्प मरहुए: पढ़ेदे वह सव 
जीउंटें उसके यहवचनसुनके गरुडनेकहा कि आजसे में अब संपोको- नहीं खाऊंगा और जो सर्प मेंने पह- 
लेखाये हैं वह सव भी जीउठें गरुड़ के इसप्रकार कहतेही सब सर्प जी उठे इससे उस मलयावलपर बड़ा 
आनन्द हआ उस समय जीमृतवाहनके इसबृत्तान्त को सुनकर भगवती की कृपासे सम्पूर्ण विद्याधरों 
के राजा मलयाचलपर आकर सम्पूर्ण परिकर सहित जीमूतवाहनको चक्रवर्त्ती करनेके लिये हिमालय 
परलेगये वहाँ पिता माता मित्रावस तथा मलयावती समेत जीमूतवाहन संसारमें अपने यशको फैलाके 
विद्याधरों के चक्रवर्ती के पदकोपाकर रॉज्य सुखकी भोगनेलगा इसउदार सरसकयाको कहकर वेताल 
ने राजासे एथा कि हे राजा शंखचूइ ओर जीमतवाहन इन दोनोंमें सेफकीनअधिक संचवान्‌ थी जान 
कर भी जो तुम यथाय उत्तर न दोगे तो तुम्हारा शिरफर्जायगा बेतालके वचनसुनकर राजाने कहाकि 
बहत जन्मोंसे इसीदयाका अभ्यास करतेहुए जीमृतवाहनको यह क्या वड़ीवातहे वह शंखचइइड़ प्रशंसा 
करनेके योग्य जिसने मरणसे वचकर भी वहुतदूर गरुड़के पासजाकर उनसे कहा कि ठुम मुझेखाभो 
इसे छोड़दो, राजाके यह वचनसुनकर वेतालफिर अपने स्थानकी चलागया भौर राजोभी उसके पीछे 
ही उसके लानेकी वहांगया २०७ ॥ है 
इतिश्रीकथासरित्सोगरभाषायांशशोा कव ती लम्पकेत्र यो विंश॒स्तरंगः २३ ॥ 
इसके उपरान्त फिर राजा त्रिविक्रमसेन शीशमके वृक्षपरंसे बेतालकी पकड़कर कन्मेपर रखकर से 
चला मार्ग में वेतालनेकहा कि हेराजा एककथा में तुमसे कहताहूं उसेसुनों गंगाजीके तटपर कनकपुर 
नाम एकनगरथा उसनगरमें यशोधननाम वड़ाप्रतापी धर्मात्मा यशस््रीश्र तथा उदारराजाथा उसराजा 
के नगरमें एकधनवार बेश्यकी उन्मादनीनाम कन्याथी उसउन्मादनीको जो कोई पुरुष देखताथा वह 
उसके रूपसे वशीभूत होकर उन्मचहोजाता था उसउन्मादनीको युवावस्थामें प्राप्त देखकर उसके पिता 
ने राजा यशोधनसे जाकर कहा कि हे स्व्रामी उन्मादनीनाम मेरी कन्या अवशिवाहके योग्यडुई आप 
से विनाकहे में उसका विवाह नहीं करंना चाहताहं क्योंकि बह अत्यन्त रूपवती होनेके कारण आपई। 
के योग्यदे जो आप उसे स्वीकार कीजिये तो में ऋृताय होजाऊं उसवेश्यके यह.बचन मुनकर सजा 
यशोधनने उसके लक्षण देखनेको अपने ब्राह्मणों को भेजा ब्राह्मणों ने जाके उस अत्यन्तमुन्दरी अ- 
लोक्यमोहिनी कन्याको देखके बड़े यतस अपने चित्तके विकारकों रोककर शोचा कि जो राजा के 
साथ इसका विवाहहोगा तो राजा इसके रुपसे मोहित होकर इसीके साथ रात्रि दिन रहेगा तो इससे 
राज्यकी बड़ी हानिहोगी ओर प्रजाका पालन नहीं होगा उसकारणसे राजामते यहकदना चाहिये कि 
उमकन्याके लक्षण अच्छे नहीं ६ यहसलाहकरके बाद्मणोंने जाकर राजासे कहदिया कि उसकन्पाक्े 
लक्षण अन्छे नहीं ६ इससे गजाने उसका स्वीकार नर्दीकिया तव राजासे आत़्ालेकर उसे शयने गज़ा 


के सेनापति वलघर्नाम बेश्यसे उसकन्याका विवाह करदिया उन्मादनी उस सेनायति के यहाँ जाकर 
श्थ्श् 


पूछ्प सर्तसिागर भाप । 


राजाने मुझे कुलक्षणा/कहके त्यागदिया है.इसवातको चित्तमें, रखकर सुलपूव्वेकरहनेलगी एकसमर्य 
राजा यशोधन वसन्तोत्सव देखने के लिये हाथीपर चढुके, निकला और नगर में.ग्रह हंग्ेरा,पिव्गया 
कि कोई सती ख्री परसे वाहर न निकले क्योंकि राजाके रुपकी देखके उनके,पतित्रत धर्मक्रे,लोप हो. 
जामेका सन्देह है,ढंढो रेको सुनकर उन्मादनी राजाको आते जानके अपने महलपर चढ़कर खंडीहो* 
गई वृसन्तसे वालीगई कामारितकी ज्वालाके समान्त.उसे देखकर राजा कामसे, अत्यन्त मोहित होगा 
और अपने सेवकोंसे यहजानकर कि मेने,इसका पहले त्याग; कियाहिःराजमंदिरमें आके उत्त मिध्या- 
वादी बाह्मणोंकी अपने देशसे निकलवाके उसी उन्मादनीका ध्यानक़रके शोचनेलगा कि यह, क्‍न्द्रमा 
बड़ा निरलज्ज है ज़ो क्षगदानन्दृदायीं,उसके निष्कृज्नक मुखकीः देखकर;भी प्रतिदिन :उदित होताहै 
कगेर सवर्ण के घट तथा कर्केश हाधीके मस्तक उसके उन्नत बड़े' स्तनोंकी उपमाको नहीं पासक्षे हैं 
कामरुपी हाथीके मस्तकके समान उप्तके नितस्तरों को देख़कर कोन/त्हीं मोहित होताहे इसग्रकार ए- 
सका ध्यानकरके राजा प्रतिदिन क्षीण होनिलग्रा,ओर लज्जाके- कारण, किसीसे कुछकह नहीं सका 
जब मंत्रियोंने तथा मित्रोंने-वड़े आग्रहसे खेदका कारण, उससे पृछ्ठा वव उसने अपने खेदका कारण 
वतलाया उसे जानकर म॑त्रियोने कहा कि हे स्वामी आप खेद क्‍्यों,करतेहे वह,तो आपके थआाप्रीनही 
है उसे आप ले लीजिये उनके वचन राजाने नहीं स्वीकार किये तदनन्तर सेनापति:वलघर भी राजा 
के कश्को जानकर राजाके पास भाके नग्रतापव्वक बोला कि है स्वामी दासकी ज्री आपकी दारसीही 
है उसे आप ग्रहण कीजिये में आप उसको आपके अर्पणाकिये.देताह इसमें भापको: परखीगमनका 
दोपनहींहोगा अथवा में।देवमंदिरमें जाकर उसका त्यागकरे देताईँ उसे आपवहाँसे लेलीजिये क्योंकि 
आप देवमन्दिरमें त्यागकीहुई खत्रियों के मालिकहे सेनापतिके यहवृचृत्त सुनके राज़ाने कोपकरके कहा 
कि में राजा होकर भी यहअधर्म कैसे करसक्ाह जब मेंही मय्यादाका-त्यागकरूंगा तो फिर.अन्यलोग 
अपने धममेमें केंसेरहेंगे तममे रे मक्कहोकर मी क्षणभर-सुखदेनेवाले परलोकमें महाइुखदायी पापमें मुक 
को क्‍यों लगातेहो जो तुम उसपतित्रता ख्री का त्याग करोगे तो में ठुमको.दंडदूंगा क्योंकि मुकसरीके 
लोग ऐसे अधमकी नहीं सहसक्ेहें इससे इसकामाग्निमें मेरा भस्महोना अच्छाहे परन्तु अधर्म/करना 
उचितनहीं क्योंकि (त्यजेत्युत्तमसच्वाहिप्राणएनपिनसत्पथम्‌ ) श्र8सत्तवान्पुरुष माणा कात्यागकरतेहें 
परततु सम्मागंका त्याग नहीं करते हैं इस प्रकार सेनापतिसे निपेध करके कामाग्निसे अत्यन्त प्रीड़ित 
होकर राजा यशोधन ,म्ृत्युकी प्राप्त हेगया ओर वह सेनापति भी राजाको मरादेखकर स्नेहसे,उसी के 
साथ भस्महोगया इसकथाकी कहकर वेतालने राजासे पूछा कि हेराजा वह सेनापति:वल्घर और य* 
शोधन राजा इन दोनोंमें कीन अधिक सलवाबूथा जानकर भी जो उत्तरन दोगे तो तुम्हारा शिरफट 
जायगा बैतालके यह वचन मुनके राजाने कहा कि राजा यशोधन अधिक स्लवानथा यह सुनकर 
घेतालने कहा कि सेनापति क्यों नहीं अधिकथा लिसने ऐसी सुन्दर स्त्री पाकर भी राजाकों देनीचाही 
ओर अम्तमें अपना शरीर भी उसके- साथ भस्म.करदिया ओर राज़ञाने,वो कल उस ख्रीका, साय 


सरित्सागर भाषा । ५७६: 


मात्रही कियाथा वेतालके यह वचन, सुनकर रंजाने, फिर कहा कि यंथपि,आपका कहना ठीकहे तथापि: 
यह क्या आश्रर्य्नकी वातहे कि सत्कुलमें उत्पन्नहुए सेमापतिने अपने स्वामीकेलिये जो प्राणदेदिये 
क्योंकि प्राण देकर भी स्वामीकी रक्षा करना सेवकॉका परमधर्म हे परन्तु राजा लोग मदोन्मत्त हाथियों 
के सगाने निरंकुशहोकर धर्म म्यादारूपी जंजीरकों तोड़क़र विषयोंकी ओर द्ोइते हैं अभिषेकफे जल 
के साथही उनका सब विवेक मानों वहजातांहे इद्धों.के उपदेश कियेहए,शाख्तरुपी मच्छर मानों चे-: 
मरकी वायु के मयसे उनके पाससे मागज़ाते हें ऐश्वर्य्यरूपी तीदण बायुसे घवराईहुई उनकी दृष्टि 
सन्माग्गों को नहीं देखती है देखो जगठविजयी नहुपआदिक राजामी कामकेवर्शीभूत होकर अनेक 
आपत्तियोंको प्राप्त हुएहें इसप्रथ्वी में यही एक राजा ,यशोवने, ऐसाहुआ जिसे चपललच्मी के समान 
वह उन्मादसी मोहित नहीं करसकी इसने प्रा्ोंका भी त्याग करंदिंया परन्तु अधर्म में पेर नहीं खखा 
इससे मेरी वुद्धिमें यह राजाही अधिक सचवाबहे राजाके यह वचन सुनके वह वेताल फिर अंपने' 
स्थानकी चलागया और राजाभी उसके लेनेकेलिये फिरचला,ठीकहे ( आरबधहिसुइ॒फ्करेंपिंमद्तांम _ 
ध्येविराम 2 कुतः )इ प्कर भी कार्य्यका आरेम करके महात्मालोगोंको मध्यमें विश्राम कैसे मिलञसक़ाहिदश। 
इतिश्रीकथार्सारेत्सागरभापायांश शांकवती लम्बफ़ै चतुर्वि शस्तरंगः २४ ॥ 
. इसके उपरान्त राजा त्रिविक्रससेनने फिर उसी शीशमके दक्षके पास जाकर देखा ,कि उस बृक्षमें 
बेतालके समान वहुतसे, मु्दें लटकरहेंह् यह देखकर उसने शोचा कि यह क्या वातहै अथवा वह वेताल 
माया करके समय मेरा व्यतीत करहांह सके नहीं मावृम होताहे किमें इनमें से किसको लेजाऊं जो- 
इसी प्रकारसे यह राजि व्यतीत होगई तो में प्रात:कालही अग्निमें प्रवेश करके अपने प्राण देदूंगा 
परन्तु लोकमें हास्यनहीं कराऊंगा राजाका यह निश्चय जानके वेतालने प्रसन्न होके थ्पनी मायादुर 
करदी तव राजा वहां एकही मुर्देकी देख उसे अपने कन्पेपर रखकरलेचला मार्ग में बेतालने फिर कहा 
कि है राजा तुम बड़े धीरहो इससे एक विचित्र कथा में तुमको सुनाताहं उज्जयिनी नाथ नगरी में 
चन्द्रप्म नाम राजाके देवस्वामी नाम महाधनवानमंत्रीया उसके चन्दरस्वामीनाम एकपुत्रथा,वह चन्द्र 
स्वामी सम्पूर्ण विद्याओंकों पढ़कर भी युवावस्थामें बड़ा ज्यारी होगया एक समय चन्धस्वामी हतखे- 
लमेकेलिये ज्यारियोंके स्थानमें गया बह सह मानों पांसेरूपी नेत्रेसि यह देखरहाथा कि किसको में 
विपत्तियों से युक्करूं ओर ज्वारियोंक्री कलहसे मानों यह कहरहाथा कि चाह कुप्रेर भी आँखें तो में 
उनको भी निरवनकरके यहांसे जानेदूंगा वहां कमसे रत खेलतेर चन्दस्वामी वस्नपर्यत अपने पासका 
सब पन हारकर कुथ उधारकरके भी हारा ओरउनलोगेंके मांगनेपर दे न सका इससे बहांके पंचनेड्रसे 
बंधवाके लासियोंसे सूबपीटा लाटियोंके प्रह्स्पे उसने पापाणके समान अपने शरीरकों निश्वलकरके 
अपनेको मरासावनालिया इसीसे उस पंचन उसे मारना वन्दकगदया दातानादनसक उस उमप्रकार 
पड़ाइआ दखकर पंचने ऋषकर के ज्वार्यिति कहा कि इसे लजाकर। कमी भपकुणम दाइआ या में 
नुम्हारापन अपन पामस्त देदूँगा उप्रकेयट्व चनमुनके ज्वारीलोग उसे वनमें लेगये वहां एकशुइट ज्वारी 


पछदु, सिरित्सागर भाषा । 


राजने मुझे कुलक्षणा/कहके त्यांगदिया है इसबातकों चित्तमें, रखकर सुखपन्वक,रहनेलगी एकसमर्य 
राजा य्शोधन वसत्तोत्सव देखने के लिये हाथीपर चहुके निकला ओर नगर में.यह हंहेरा,पिटगया 
कि.कोई संती ख्री घरसे बाहर न निकले क््योंकि,राजाके रुूपकी देखके उनके,पतित्रत धर्मकें/लोप होः 
जातेका सन्देह है ढेढोरेकी सुनकर उन्मादनी राज़ाको आते जानके अपने महलपर. चढ़कर खंड़ीही” 
गई बसन्तसे वालीगई क़ामारिनकी ज्वालाके समान.उसे देखकर राजा कामसे, अत्यन्त मोहित हो गया 
और अपने सेवकोंसे यहजानक़र कि मेंने,इसका पहले त्याग, कियाहिए्राज़मंदिरमें आंके उन्त मिध्या- 
वादी वाह्मणोकी अपने देशसे निकलवाके उसी उन्मादनीका ध्यानक़रके शोचनेलगा कि. यह. चन्द्रमा 
बड़ा 'निलज्ज़ है.ज़ो ज़गदानत्ददायीं,उसके निष्कज्षेक मुख॒क्ी देखकर:भी प्रतिदिन -उदित होताहै 
कठोर सवर्ण के घट तथा कर्केश हाथीके मस्तक उसके उन्नत बड़े- स्तनोंकी उपमाको नहीं 'पासक्ले हैं 
कामरूपी हाथीके मस्तकके समान उसके नितम्बों को देखकर कीन:सहीं मोहित होताहे इसग्रकार ए- 
सका ध्यानकरके राजा प्रतिदिन क्षीण होनिलगा,भोर लज्जाके- कारण किसीसे कुछकह नहीं सका 
जब मंत्रियोंने तथा मिन्रोंने-बड़े आग्रहसे खेदका कारण उससे पूछा तब उसने अपने खेदका कारण 
वतलाया उसे जानकर मंत्रियोंने कहा कि हे स्वामी आप खेद क्‍्यों;करतेहें वह|तो आपके थाधीनहीं 
है उसे आप ले लीजिये उनके वचन राजाने नहीं स्त्रीकार किये तृदनन्तर सेनापति-वलघर भी ग़जा 
के कष्टको जानकर राजाके पास आके नम्नतापूव्तेक वोला कि हे स्वामी दासकी जी आपकी दासीही 
है उसे क्षाप,ग्रहण कीजिये में आप उसको आपके अप॑णारिये,देवाहूं इसमें थपको- परखीगमनका 
द्योपनहींहोगा अथवा में(देव॒मंदिरमें जाकर उसका त्यागकरे देताहूं उसे आए बहाँछे लेलीजिये क़्योंकि 
आप देवमन्दिरमें त्यागकीहुई ज्ियों के मालिकहें सेनापतिके यहवृचृत् सुनके राज़ाने कोपकरके कहा 
कि में राजा होकर भी यहअधम केसे करसक्लाह जव मेंही मय्यादाका-त्यागकरूंगा तो फिर.अन्यलोग 
आपने धमोमें.कैसेरहेंगे तममे रे भक्रहोकर मी क्षणभर सुखदेनेवाले परलोकमें महाढुखुदायी पापमें मुझ 
को क्‍यों लगातेहो जो तुम्न-उसपतित्रता स्नी का त्याग करोगे तो में ठुमको दंडहूंगा क्योंकि मुकसरीके 
लोग ऐसे अधमकी नहीं सहसक्ेहें इससे इसकामाग्निमें मेरा अस्महोना अच्चांहे प्रल्त अधर्म/करना 
उचितनहीं क्योंकि (त्पजंत्युत्तमसत्वाहिप्रायानपिनसत्पथम ) श्रेश्ससत्तवानपुरुप आएं का त्यांग्रकरतेहें 
परन्तु सन्‍्मागका त्याग नहीं करत ह इस ग्रकार प्रनापातस निपेष करके कामाग्नत अत्यन्त पीड़ित 
होकर राजा यशोधन ,्रत्युकी ग्राप्त होगया ओर वह-सेनापति भी राजाको मरादेखकर स्नेहसे:उसी के 
साथ भस्महागया इसकथाकी कहकर वेतालने राजास पृष्ठा कि हेराजा वह सेन्रापति, चलप्र और य* 
शोधन राजा इन दोनोंमें कीन अधिक सचवानूथा जानकर भी जो उत्तरन दोगे तो तृम्हारा शिरफ़ट 
जायगा वेतालके यह वचन झुनके राजाने कहा कि राजा यशोधन अधिकसच्वानवा यह सुनकर 
बेतालने कहा कि सेनापति क्यों नहीं अधिकया जिसने ऐसी सुन्दर स्री पाकर थी राजाको देनीचाही 
ओर अन्त अपना शरीर:भी उसके साथ भस्म करदिया ओर राज्ञाने.ती कल उस ख्रीकी त्याग 


सरित्सागर भारषी। ५७६ 


मरान्नही कियाथा वेतालंके यह वचन सुनकर राजाने-फिर कहा कि यंद्पि आपका कहना ठीकहे तथापि 
यह क्या आश्रर्यकी बातहे कि सतकुलमें उत्तन्नहुए सेतापतिने अपने स्वामीकेलिये जो प्राणदेदिये 
क्योंकि प्राण देकर सी स्वामीकी रक्षा करना सेवकॉका परमधर्म हे परन्तु राजा लोग मदोन्मत्त हाथियों 
के समान निरंकुशहचोकर धर्म मर्य्यदारुपी जेजीरको तोड़क़र विषयोंकी ओर दोहते हैँ अभिषेकके जल 
के साथही, उनका सब विवेक मानों वहजाताहे इछ्धों के उपदेश कियेहुए शाख्तरुपी मच्छर मानों 
मरकी वायु के मयसे उनके पाससे भागजाते हैं ऐश्व्यरपी तीदएं वायुसे घवराईहुई उनकी दृष्टि 
सन्माग्गों को नहीं देखती है देखो जगतविजयी नहुपआदिक राजाभी कामकेयशी मूत होकर अनेक 
आपत्तियोंको प्राप्त हुएहें इसप्रथ्वी में यही एक राजा यशोधन, ऐसाहुआ ,जिसे चपललइहमी के समान: 
वह उन्मादतती मोहित नहीं करंसकी इसने प्राणोंका भी त्याग करदिया परन्तु अधर्म में पेर नहीं खखा 
इससे मेरी बुद्धिमें यह राजाही अधिक सचवान है राजाके यहबचन्त.सुनके वह वेताल फिर अपने* 
स्थानकी चलागया और राजाभी उसके लेनेकेलिये फिरचला,ठीकहे .( आरब्पेहिसंड॒प्करेंपिंमहतांम 
ध्येविराम ४छुतः )ह प्कर भी कार्य्यका आरंभ करके महात्मालोगों को मध्यमें विश्राम कैसेमिल सक्राहि६९॥। 
इतिश्रीकथार्स रित्सागरमापायांशशांकबती लम्बकेचतु्वि शस्तरंगः २४ ॥ हे 
, इसके उपरान्त राजा जिविक्रमसेनने फिर उसी शीशमके दुक्षके पास जाकर देखा .कि उस वृक्षमें 
बेतालके समान वहुतसे मुद्दें लटकरहेंह यह देखकर उसने शोचा कि यह क्या वातहै अथवा बह वेताल 
माया करके समय मेरा व्यतीत कररहांहे मुझे नहीं मालम होताहे कि में इनमें से किसको लेजाऊं जो 
इसी प्रकारसे यह राज्ि व्यतीत होगई तो में प्रात :कालही अग्निमें प्रवेश करके अपने प्राण देदूँगा: 
परन्तु लोकमें हास्यनहीं कराऊंगा राजाका यह निश्चय जानके वेतालने प्रसन्न होके अपनी मायादूर 
करदी तब राजा वहां एकही मुद्देंकी देख उसे अपने कन्वेपर रखकरलेचला मार्ग में बेतालने फिर कहा 
कि है राजा तुम बड़े धीरहो इससे एक विचित्र कथा में तुमकों सुनाताईं उज्जयिनी नाम नगरी में 
चन्द्रप्म माम राजाके देवस्वामी नाम महाधनवानमंत्रीया उसके चन्द्रखतामीनाम एकपुत्रथा वह 
स्वामी सम्पूर्ण विद्याओंको पढ़कर भी झुवावस्थामें बड़ा ज्यारी होगया एक समय चन्दरामी हतसे- 
लनेकेलिये ज्वारियोंके स्थानमें गया वह शृह मानों पांसेरुपी नेत्रोंसे यह देखरहाथा कि किसको में 
तपात्तमा से युक्ककरू आर ज्वारंयाका कलहस माना यह कहरहाथा क्कि चाह कुबेर भी आगे तो में 
उसकी भी निधनकरके यहांसे जानईँगा वहां कमसे दत सेलते* चन्धस्वामी वज़्पयत अपने पासका 
सब धन हारकर कुछ उधार करके भी हाग आरउन लोगक मांगनेपर द न सका इससे बहांक पंचनइस- 
वंबबाक लाटियोंसे खूबपीट लाटियों के प्रहास्से उसने पापाणके समान भपने शरीरकों निश्चलकरके 
अपनेको मरासावनालिया इसीसे उस पंचने उसे मारना वन्दकर्गदया दोतीनदिनतक उसे उसीमकार 
पड़ाहुआ दलकर पंचने कघकरके ज्वारियेंसि कहा कि इसे लेजाकर क्रिमी थेपकुएम दोड़ आशो में 
नुम्हरापन अपन पासस्रे देदूँगा उम्तकेयहव चनमुनके ज्वारीलोग उसे बनमें लेगये वहां एकश॒स्द्टे ज्वारी 


भ७८- ह सरित्सागर भाषा। 
राजाने मुझे कुलक्षणा, कहके त्यांगदिया है इसवातको चित्तमें, रखकर स॒लपून्यक,रहनेलगी एकसमर्य 


राजा यशोधन वसत्तोत्सव देखने के लिये हाथापर चढ़के (निकला ओर नगर में.यह ढंढोरा;पिटगया 
किकोई सती ख्री घरसे वाहर न निकले क्योंकि राजाके रुपको देखके उनके,पतित्रत धर्मक्े,लोप हो: 
जान्ेका सन्देह है ढंढ़ो रेको सुनकर उन्मादनी राज़ाको आते जानके अपने महलपर चढ़कर खंडीहो' 
गई बसन्तसे वालीगई कामारितकी ज्वालाके समान.उसे देखकर राजा कामसे, अत्यन्त मोहित होगया 
भशौर अपने सेवकोंसे यहजानकर कि मेंसे,.इसका पहले त्याग, कियाहे राजमंदिरमें आके उत्त मिथ्या- 
वादी बाह्मणोंकी अपने देशसे निकलवाके उसी उन्मादनीका ध्यानकरके शोचनेलगा कि. यह. चन्द्रमा 
कठोर सुवर्ण के घट तथा कर्केश हाथीके मस्तक उसके उन्नत बड़े: स्तनोंकी उपमाको नहीं पासक्ले हैं 
कामरूपी हाथीके मस्तकके समान उसके नितम्बों को देखकर कोन:ज्दी मोहितहोताहेः इसप्रकार 3- 
सका ध्यानकरके राजा प्रतिदिन क्षीएहोनेलग़ा,ओर लज्जाके- कारण, किसीसे कुछकह नहीं सका 
नव मंत्रियोंने तथा मित्रोंने-वड़े आग्रहसे खेदका कारण. उससे पूछा तब उसने अपने खेदका कारण 
बतलाया उसे जानकर मंत्रियोंने कहा कि है खामी आप खेद क्‍्यों,करतेहें वह:;तो आपके आाधीनही 
है उसे आप ले लीजिये उनके वचन राजाने नहीं स्वीकार किये तदनन्तर सेनापृति चलघर भी ग़जा 
के कष्टको जानकर राजाके पास झाके नग्रतापूव्वेक वीला कि हे स्वामी दासकी ख्ली आपकी दासीही 
है उसे आप.ग्रहण कीजिये में आप उसको आपके अर्पणाकिये.देताह- इसमें आपको: परखीगरमनका 
दोपनहींहोगा अथवा में|दिवम॑दिर्में जाकर उसका त्यागकरे देताहू उसे आपवहाँसे लेलीजिये क्योंकि 
आप देवमन्दिरमें त्यागकी हुई ज्रियों के मालिकहें सेनापतिके यहवचन सुनके राज़ाने कोपकरके कहा 
कि में सजा होकर भी यहअधम केसे करसक्वाहूं जब मेंही मय्यादाका -त्य[|गकरूंग तो फिर.अन्यज्ञोग 
आपने धर्मोमे केसेरहेंगे तममे रे भक्नहोकर भी क्षण भर सुखदेनेवाले परलोकमें महाढुखद।यी पापमें मु के 
को क्यों लगातेहो जो तुम-उसपतित्रता ख्री का त्याग करोगे तो में तुमको दंडदूंगा क्योंकि मुकसरीके 
लोग ऐसे अधमकी नहीं सहसक़ेहें इससे इसकामाग्निमें मेरा भस्महोन्रा अच्छाहे परन्तु अधर्म,करना 
उचितनहीं क्योंकि (त्यजेत्यत्तमसचाहिपराणान्नपिनसत्पधम ) श्रेठसलवाबपुरुष-प्राणोंकात्याग क्रतेहें 
परन्तु सनन्‍्मागका त्याग नहीं करेते हैं इस गकार सेनापतिसे निपेध करके कामाग्निसे अत्यन्त प्रीड़ित 
होकर राजा यशोधन मेत्युको प्राप्त होगया और वह सेनापति भी राजाकी मरादेसकर स्नेहसे उसी के 
साथ भस्महांगया इंसकथाका कहकर वंतालन राजास पूृद्चा के हेराजा चह सनापात/वल्घर जोर ये 
शोधन राजा इन दोनोंमें कीन अधिक सच्तवादूथा जानकर भी जो उत्तरन दोगे तो तुम्हारा शिरफट्र 
जायगा बेतालके यह वचन घुनक राजाने कहा कि राजा यशोधन अधिक सत्तवाववा यह सुनकर 
चेतालने कहा कि सेनापति क्‍यों नहीं अधिकया जिसने ऐसी सुन्दर स्री पाकर थी रुजाकी देनीचाही 
ओर अन्तमें अपना शरीर-भी उसके -साथ भस्म. करदिया ओर राज्ञाने तो केवल उस ख्रीका त्याग 


सरित्सागर भार्षा। प७६- 
मात्रही कियाथा वेतालंके यहवचन सुनकर राजाने फिरकहा कि यंधपि आपका कहना ठीकह्े तथापि 


यह क्या आश्रर्यैकी वातहे कि सत्कुलमें उत्पन्नहुए सेनापतिने अपने स्वामीकेलिये जो भ्राणदेदिये 
क्योंकि प्राण देकर भी स्वामीकी रक्षा करना सेवकोंका परमथर्म हे परन्तु राजा लोग मदोन्मत्त हाथियों 
समान निरंकुशहोकर धर्म मर्य्यादारुपी ज॑जीरको तोड़क़र विषयोंकी ओर दोड़ते हैं अभिषेकके जल. 
के साथही, उनका सब विवेक मानों वहजाताहे इद्धों. के उपदेश क्ियेहुए.शे[ख्तरूपी मच्चर मानों चे- 
मरकी वायु के मयसे उनके पाससे भागजाते हैं ऐश्व््यरुपी तीचण वायुसे धर्ृराईहुई उनकी हाष्टि 
सम्माग्गों को नहीं देखती है देखो जगत॒विजयी नहुपआदिक राजामी कामकेवशी भूत होकर अनेक 
आपत्तियोंको ग्राप्त हुएहें इसप्थ्वीमें यही एक राजा यशोधन, एसाहुआ जिसे चपलल््मी के समान 
बह उन्मादनी मोहित नहीं करसकी इसने प्राणोंका भी त्याग करदिंया परन्तु अधर्म में पेर नहीं रकखा 
इससे मेरी वुद्धिमें यह राजाही अधिक सचवाब है राजाके यहवचन्त सनके वह वेताल फिर अँपने 
स्थानकी चलागया और राजाभी उसके लेनेक्रेलिये फिरच्नला,ठीकहे.( आरम्पेहिसुदप्करेंपिंमहतांम 
ध्येविराम /छूतः )इ प्कर भी कार्य्यका थारंभकरके महात्मालोगों को मध्यमें विश्वाम कैसेमिल सक्हि६श। 
- इतिश्रीकथासरित्सागरमापायांशशांकवती लम्बकेचतुर्ति शस्तरंगः २४ ॥ 
, इसके उपरान्त राजा ज्रिविक्रमसेनने फिर उसी शीशमके दक्षके पास जाकर देखा ,कि उस बृक्षमें 
वेतालके समान वहुतसे. मुद्दें लटकरहेंह यह देखकर उसने शोचा कि.यह क्या वा्तदे अथवा वह वेताल 
माया करके समय मेरा व्यतीत कररहांद मुझे नहीं माज़म होताह कि में इनमें से किसकी लेजाऊं जो 
इसी प्रकारसे यह रात्रि व्यतीत होगई तो में प्रात /कालही अग्निमें प्रवेश करके अपने प्राण देडूँगा- 
परन्तु लोकमें दस्पनही कराऊंगा राजाका.यह निश्रय जानके.वेतालने प्रसत्र होके-अपनी मायादूर 
करदी तव राजा वहां एकही मु्दकी देख उसे अपने कन्वेपर रखकरलेचला मार्ग में बेतालने फिर कहा 
कि है राजा तुम बड़े धीरहो इससे एक विचित्र कथा में तुमको सुनाताहूँ उन्जयिनी नाम नगरी में 
चन्द्रमम नाम राजाके देवस्वामी नाम महाधनवासमंत्रीया उसके चन्द्खामीनाम एकपुञ्रया, वह बन्द 
स्वामी सम्पूर्ण विद्याओंकी पढ़कर भी सुवावस्थामें बड़ा ज्यारी होगया एक समय चन्द्रस्थामी हतखे- 
लनेकेलिये ज्वारियोंके स्थानमें गया वह गृह मानों पांसिरुप नेत्नोसि यह देखरहाथा कि किसको में 
विपत्तियों से युक्रकरूं ओर ज्वारियोंकी कलहसे मानों यह कहरहाथा कि चांद कुबेर भी आवें तो में 
उनको भी निभनकरके यहांसे जानेदूंगा वहां ऋमसे दूत सेलतेर चन्द्स्‍रखामी वस्रपर्त अपने पासका 
सब धनहास्कर कुथ उधारकरके भी हागा ओरउन लोगेके मांगनेपर दे न सका इससे बद्धंके पंचनेइसे' 
बंधवाके लाटियोसि ख़बपीटा लाटियोंके प्रद्मस्से उसने पापाणके समान भपने शरीरकों निश्वलकरके 
अपनकी मरासावनालिया इसीसे उत्त पंचन उसे मारना वन्दकर्गदिया दोतीनदिनसक उसे उ्मीप्रकार 
पड़ाहइुआ दसकर पंचन ऋघफर के ब्यारियस कहा के इस लजाकर फिसी भपकुण्म छोड़ आयथो में 
नुम्हाराधन अपने पामसे देदूंगा उम्रकेयदव चनसुनके ज्यारीलोग उसे वनमें लेगये वा एकटुरदे सवारी 


(८८० संर्सिगर भाषा] 


ते कह कि यह मरनाही. चाहताहै.तो इसी स्थानमें इसे,थोड़दो पंचसे कहदेंगे कि हम उसे कुएमें ढाल 
आये उसके वचनमानके वहसव उसे वहीं.चोड़कर अपने रस्थानेकोी चलेगये उनलोगोंके चलेजानेपर 
चन्द्स्वामी उठकर एकशन्य शिवालयमें घलागया ओर वहांपर सूधधोन होकर शोचनेलगा कि में 
इसदशामें कहांजाऊँ मुझे नग्न देखके मेरे माता पिता भाई आदि-संव क्याकहेंगे इससमंय तो में नग्न 
शैने के कारण बाहर केसे निकल और रात्रिकेसमय भोजनकहांसे ढूंढूं उसके इसप्रकार शोचतिद्दी शो- 
वते वहदिन.व्यंतीतहोगया रात्िकेसमय त्रिशूललियेहुए ,एकजटाधारी तपस्‍्त्री वहांआये झोर चन्ध 
घामीको देखके उसंसे सबबत्तान्त पूछके बोले कि. तुम मे रे आश्रममें आयेहुए अतिथि हो इससे उ्ठो 
त्नान करके जो कुछ में. मिक्षामांगलायाहूँ उसे मोजनकरों यह सुनकर चन्द्रस्तामीनेकहा कि हे तेगखी 
नीमें वाह्मणहूं इससे आपकीभिक्षामेंसे लेकर भोजननहीं करसक्वाहँ उसके यहवचनसुनके उसतपस्वीने 
अपनी कुदी,में जाकर इष्टसंपादिनी विधाका स्मरणकिया स्मरण करतेही उसवियाने आकर कहा कि 
क्या आज्ञाहे उसने कहा कि इस अतिथिका सत्कारकरों उसके इसप्रकार कहतेही एकबड़ा सुव्ण की 
पुर चुन्द्स्वामीको दिखाई दिया उसपुरमें से कुछ स्रियोंने आकर उससेकहो कि चलों स्नानकरो ओर 
भोजनकरी यह कहके वहस्रियां उसे एकमंदिरमें लेजाके स्नान करवाके तथा उत्तम व्न पहना के एक 
दूसरे मंदिस्में लेगई वहां एक-अत्यन्त रुपवती ख्रीने अपने.आसनसे उठकर उसे अपनेंपास बेठोया 
ओर अपनेहीसाथ भोजन करवाके पलंगपर लेदके उसकेसाथ संभोगभी किया इसप्रकार सुर मोगफे 
सोयेहुए चन्द्रस्वामीने प्रातःकाल उठकर वही सूना शिवालय देखा तव तपस्वीने उससे पूंढी कि. तुम 
रात्रिभर सुखसेरहे उसनेकहा कि हां में आपकी #ंपासे बढ़े सुखतेरहा परन्तु अब उस दिव्यंद्लीके विना 
भेरे्राण नहीं बचेंगे यह सुनकर तथस्वीने हंसकर कहा कि अच्छा यहींरहो रात्िमें वही सुख तुर्मेकों 
फिर मिलेगा तपस्‍्व्री के यहवंचन सुनकर चन्धस्त्रामी वहींरहकर रात्रिकेसमर्य दिव्यंसुख भोगेनेलगा 
कुछ दिन वहां रहके यह जानके कि यह विद्याका प्रभावहे एकादिन उस तपखी से 'च-्द्रेसवांमीने कहा 
कि हे भगवन्‌ जो आप सत्य २ मुझदीनपर कृपाकरतेहो तो.यह विद्या मुझे दो जिसंका कि ऐसा 
अदुतप्रभावहै उसके वचन सुनकर तपस्वीने कृहा कि यहविया बड़ी असाध्यहे इसका सांपन जलके 
भीतरहोंताहे वहां यहविद्या जापकपर ऐसीमाया करतीहे जिससे वह सिद्ध॑नंहींहोत! उसे येहमालमहो: 
तांहे कि मेरा फिर जन्महुआ में फ़िर युवाहुआहं मेरा विवाहहुआहे मेरे स््री-परुष तंथा मित्रेहें ईंस 
मिथ्या मीहसे वह अपने पहले जन्मको तथा विद्याके साधनको भूलजाताहैजों अंपने गुरूकी विद्याके 
प्रभाव से उसमाया को जानकर उसी जन्ममें- मायाकी अग्निमें प्रवेश करता है उसी धीरको यह विधा 
पिद्धहोती है और जो यह विद्या शिष्यको नहीं सिद्धहोती है तो सुरुको भी भ्लजाती है इससे तुम 
इसविद्याकी न सीखो ऐसानहोय कि तुमभी सिद्धनहो थौर मेसीमी विद्या न्टहोजाय जिससे तुम्हारा 
यहसुखभी जातारहे तपसत्ी के इसप्रकार कहनेपर हनेपर भी चन्दस्रामी ने बड़ा आग्रहकरक केहा में सब कर 
लूंगा आप सन्देहन कीजिये उसके यहवचनसुनके दयालु तपस्वीने उसे एक नदी के तटपेर ले जाकर 


हैँ 


सर्त्सिगर भाषा। पू८९ 


* आचमन कराके विद्याका-उपदेश करदिया और कहा कि हे पुत्र जब इस विद्याका जपकरते २ माया 
से मोहितद्दोगे गे तो मेरी-विद्याके प्रभावसे उस मायाकी जानकर मायाकीही अग्निमें तुम प्रवेश करना 
ओर में तुम्हारे लिये इसी नदी के तटपर वेगरहंगा तपस्वीके यह वचन सुनके चन्द्रस्वामी नदी में 
जाकर जलके भीतर उस विद्याका जपकरनेलगा उससमय मायासे मोहितहोके उसे यह माजूमहुआा 
किमें अन्य किसीपुरमें त्रह्मणके यहां उत्पन्नहोकर धीरे २ सम्पूर्ण विद्याओंकों पढ़के गवाहुआई और 
किसी आ्राह्मणी स्री से मेरा विवाहहोकर मेरे वहुतसे पुत्नहुएह उन पुत्रों के स्नेहसे पहगहस्थी के कार्य्य 
करनेलगा और अपने माता पिताका सेवनकरनेलगा इसग्रकारसे उसे मिथ्या जन्मका अनुभव करते 
जानकर तपस्त्री ने प्रवोधिनी विद्याका प्रयोगक्रिया उस,विद्याके प्रभावसे वह मोहरहितहोके मायाक्ो 
जानकर अग्निमें भस्महोनेको उद्यतहुआ यह जानकर उसके मिथ्या माता पिता तथा ख्री पुत्नादिक 
उसे निषेध करमेलगे उनके निषेषको नं मानकर वह नदीके तटपर भस्महोने को आया वहां शृद्ध माता 
पिता रोते और स्लीकी सती होनेकी उद्यत तथा वालकों को रोते देखकर उसने मोहित होके शोचा कि 
देखो मेरे मरनेसे यह सव कुठम्बीमी मरेजाते हैं ओर न जाने गुरुफे वचन सत्य या मिथ्याहें इस से 
अग्निमें प्रवेशकरूं या न १. अथवा गुरुके वचन मिथ्या नहीं होसके इससे अग्नि में अवश्य प्रवेश 
'करना चाहिये यह शोचकर उसने अग्निमें प्रवेशकिया और उसे वह अग्नि शीतल माझृमहुई इतनेमें 
सेब माया नष्ट होगई ओर उसने सदीके भीतरसे निकलकरं किनारेपर वेटेहुए गुरूतपस्वीकी प्रणामकर 
के अपना सबदत्तान्त कहा उसबृत्तान्तकी सुनकर तपस्ती ने उससे कहा कि में जानताईं कि ठुमसे कुछ 
घननहीं पड़ा नहीं तो अग्नि शीतल केसे-होगड इसवियाके साधनमें कर्मीअग्नि शीतल नहीं होती 
तपस्थीके यह वचनसुनके चन्द्रस्थामी ने कहा कि हे भगवन्‌ मंने अपनी जानमें की$भी दोप नहीं किया 
तब तपस्वीने दोपके जानने के लिये उस विद्याका स्मरणकिया परन्तु वह विद्यास्मरण नहीं आई ओर 
चन्धस्वामी को भी भ्लगई इससे वह दोनों बहुतमिन्न होकर चलेगये इस कथाकों कहकर उस बेताल 
ने राजासे कहा कि हे राजा यथावतसाधन करनेपर भी उन दोनों की विद्या किस दोपसे नष्टहोंगई ये 
तालके यहवचनसुनके राजानेकद्दा कि हेयोगेखवर यद्यपि में जानताहं कितुम मेरे समयको व्यर्थ सष्ट 
करतेहे| तथापि कहताई सुनों जवतक मरुप्यका चित्त विकल्परहितहोऋर निर्मल नहींहोतांदे तवतक 
उमेद॒प्कर शुद्धकर्मसेभी सिद्धि नहीं प्राप्त होतीदे चन्द्रस्वामी के चित्तमें मोहरदित होकरमी विकप आ 
गयाया इसीसे उसे वह विद्या नहीं प्रामहुई घोर कुपाप्रमें देनेसे उसतपस्वीकीभी विद्यान्द्रीगई राजाफे 

यह बचनमुनके बेताल फिर अपनेस्थानकों चल्ञागया ओर राजाभी उसके लेनेक्री फिर्वला 5७ ॥ 
इतिश्रीकयाम रितसागरमापायांशशांक्यतीलम्बकेपंचविंशास्तरंगः २५. ॥। 
हमके उपरत फिर गजातिविकमसेन शीशमके इतकेपास जाके वेतालको उतार क्पपर रखकर 
जबला मामम फिर पतालमीला कि हेराज़ा एकमनाहर कया म॑ तेमकी सनाताई कि स्वगफ़े समास 
अडुत वकालपसाम नगग्म इददक्क समान भनापी से्मनाम राजाबा उसगजाऊ संइससुतर पर्स 


कब 





पूछ० संस्सिगर भाषा] 


में कहा कि यह मरनाही चाहताहै,तो इसी स्थानमें इसे/थोड़दो पंचसे कहदेंगे कि हम उसे:कुएमें डाल 
आये उसके वचनमेानके वहसव उसे वहीं छोड़कर अपने स्थानों की चलेगये उनलोगोंके चलेजानेपर 
चन्द्र्रामी उठकर एकशून्य शिवालयमें चलागया और वहांपर सावधोन होकर शोचनेलग कि में 
इसदशामम कहांजाऊं झुके नग्न देखके मे रे माता पिता भाई आदि-संव क्याकहेंगे इससमय तो में नग्न 
होने के कारण बाहर कैसे निकल ओर रात्रिकेसमय. भोजनकहांसे ढूंढ उसके इसप्रकार शोचतिही शो- 
चते वहदिन-व्यंतीतहोगया रातज्िकेसमय त्रिशूललियेहुए ,.एकजठापधारी तपस््री वहांआाये भर चन्ध 
स्वामीको देखंके उससे समइत्तान्त पूछके वोले कि तुम मे रे आश्रममं आयेहुए अतिथि हो इससे उठो 
स्नान करके जो कुछ में भिक्षामांगलायाहूँ उसे भोजनकरों यह सुनकर चन्रसामीनेकहा कि हे तंपस्त्री 
जीमेंआ्रह्मणहूं इससे आपकीमिक्षामेंसे लेकर भोजननहीं करसक्वाहूं उसके यंहवचनसुनके उसतपेस्वीने 
अपनी कुदी में जाकर इशष्टसंपादिनी विद्याका स्मरणकिया स्मरण करतेहीं उसविथाने आकर कहा कि 
क्या जाज्ञाहै उसने केहा कि इस अतिथिका सत्कारकरों उसके इसप्रकार कहतेही एकेबड़ा सेब की 
पुर चन्रवामीकों दिखाई दिया उसपुरमें से कुछ ब्लियोंने आकर उससेकहा कि चलों स्तानकरों ओर 
भमोजनकरो यह कहके वहस्रियां उसे एकमंदिरमें लेजाके स्नान कखाके तथा उत्तम व््रे पहना के एक 
दूसेरे मेदिरमें लेगई वहां एक अत्यन्त रूपवती ख्ीने अपने,असनसे उठकर उसे अपनेंपांस बेटया 
ओर अपनेहीसाथ भोजन करवाके पलंगपर लेदके उसकेसाथ संभोगभी किया इसप्रकार सुख भोगके 
तोयेहुए चन्द्रस्वामीने प्रतःकाल उठकर वही सूना शिवालय देखा तब तपस्तरीने उससे पूंछ कि तुम 
रत्रिभर सुखसेरहे उसनेकहा कि हां में आपकी हंपासे बढ़े सुखसेरहा परन्तु अब उस दिव्यंस्रीके बिना 
मेरेश्ाण नहीं बवेंगे यह सुनकर तपसस्‍्वीने हंसकर कहा कि अच्छा यहींरहों रात्रिमें बही सुख तुमको 
फिर मिलेगा तपस्त्री के यहंवचन सुनकर चन्दस्वामी वहींरहकर रात्रिकेसंमर्य दिव्य सुख भोगनेलगा 
कुछ दिन वहां रके यह जानके कि यह विद्याका प्रभावहे एकादिन उस तयस्री से चन्द्रेखामीने कहां 
कि है भगवन्‌ जो आप सत्य २ मुझदीनपर कृपाकरतेहो तो यह विद्या मुझे दो जिंसकी कि ऐसा 
अद्भुतप्रभावहे उसके वचन सुनकर तपर्साने कहा कि यहविदया बड़ी असाध्यहे इसका सांप जलेके 
भीतरहोताहे वहां यहविद्या जापकपर ऐसीमाया करतीहे जिससे वह सिद्धंनहींहोता उसे येंहमालमेंहो 
ताहे कि मेरा फिर जन्महुआ में फिर युवाहुआहूं मेरा विवाहहुआहे मेरे ख्री-एरुप तथी मित्रहें इस 
मिथ्या मोहसे वह अपने पहले जन्मको तथा विद्याके साधनको भूलजाताहेजों अंपने गुरूकी वियोके 
प्रभाव से उसमाया के ते जानकर उसा जन्ममे- मायाकी आग्नमं प्रवेश करता हे उसी भीरेकी यहावद्या 
सिद्धहोती है और जो यह विद्या शिष्यको नहीं सिद्धहोती है तो गुरुकों भी मूलेजाती है इससे तुम 
इसविद्याको न सीखो ऐसानहोय कि तुमभी सिद्धनहो थोर मेरीमी विद्या नर््होजाय जिससे जुंम्ददारा 
यहतुखभी जातारहे चपसा के इसग्रकार कहनेपर,भी चन्द्र्तामी ने वड़ा आग्रहकरक कहा में सेब कर 
लूंगा आप सन्देहन कीजिये उसके यहरचनसनके दयालु दप्रदी मे उसे एक नदी के तटपेरं लजाकर 


सरित्सागर भाषा। प्रप३्‌ 


वह उसका कहना कहदिया चेरी के वचन सुनके हिसण्यवती ने उसी चेरी के हाथ उसके पास पांचसो 
अशर्फी भेजदी उन अशर्फियोंकी लेकर उसब्राह्मणने आकर धनवतीको देखके अत्यन्त प्रसन्नहोकर 
धनवती के साथ सम्भोगकरके वह रात्रि व्यवीतकी इसी से धनवती गर्भवती होगई समयपाकर राज्य 
लक्षणों से यक्न एक पुत्रहुआ.उस पुत्रको देखके प्रसन्नहुई धनवती तथा हिरण्यवतीको रात्रिके समय 
सप्में श्री शिवजी ने दशन देकर कहा कि प्रात2काल इस वालकको हजार अशर्फियों समेत राजा 
,सूय्येप्रमके दारपर रखआओ इससे इसवालकका वड़ा कल्याणहोगा इस सप्को देखके उन दोनों मा 
बेटियों ने परस्पर कहके प्रात /काल उस वालककी हजार अशर्फियों समेत लेजाके राजा सूर्य्यप्रभ के 
दारपर रखदिया और अपने घरमें आके श्री शिवजीकी आज्ञाको यथार्थ मानकर अपने चित्तमें सं- 
तोपकिया उसी रात्रिको राजा सूस्मप्रमसे भी स्वप्में श्रीशिवजी ने कहा कि हे राजा उठे तुम्होरे द्वार 
पर कोई हजार अशर्फियों समेत वालकको रखगयांहे उसे तुमलेलो स्प्रम श्री शिवजीकी यह आज्ना 
पाके राजाने प्रात/काल उठकर द्वारपरसे अशर्फियों समेत उस वालकको लाकर बड़ा उत्सव किया 
ओर वारहवें दिन उसका चन्द्प्रभ नाम रकखा वह चन्द्रपम धीरे २ सम्पूर्ण विधाममोंकों सीखकर युवा 
हुआ उसे युवा देखके राजा सूर्ययप्रभ उसका विवाहकरके उसे राज्यदेके काशीजी में जाके तपकरके 
परलोककी गया ६२ पिताका मरण सुनकर चन्द्रपभने वड़ाशोककरके उसकी क्रियासे निशत्तहोके अ- 
पने मन्त्रियों से कहा कि यद्यपि में अपने तातसे अच॒ण नहीं होसक्वाहं तथापि में उनकेहा इलिकर विधि- 
पूर्वक श्री गंगाजी में फेंकूंगा ओर गयाजी में जाकर सम्पूर्ण पितरोंक्ों पिण्डदूंगा ओर इसी प्रसंग से 
पूर्व समुद्र प्यैन्त तीथयात्रा भी करूंगा उसके यहवचनसुनके मन्त्रियोंने कहा कि हे स्वामी आपको 
तीययात्रा करना उचितनहीं है क्यों किक्षणभरमेंही राजाके विनाराज्यमें वड़ाअतरपढ़जाताहे प्रजाओंकी 
रक्षाकरनाही आपकी तीथ यात्रांहे इससे आप ब्राह्मण द्वाराही यहसव कार्य्य कखादीजिये मन्त्रियोंके 
बचन सुनकर राजाने कहा फि में अपने पिताके निमित्त अवश्य गया करूंगा घोर ती4 -यात्राभी 
आअबश्य करूंगा पीछे कोई जानता है कि क्‍्याहोगा इसतण भंगुर शरीरका क्या विश्वास हे इससे में 
अवश्य जाऊंगा तुम लोग हमारे राज्यकी रक्षाकरना राजाके यहवचन सुनके मंत्री ड्प्होगये और 
राजा शुभमुहृर्त देखकर अनेक ब्राह्मण, सेवक तथा अपने पुरोहित समेत चला क्रमसे श्रीगंगाजी फे 
तटपर पहुँचकर वहां राजा सूस्यप्रभके हाढ़ोंको पधराके ओर श्राद्म करके प्रयागकोी चला ऋमसे प्रयाग 
जीमें पहुंचकर बहांभी श्राद्ध तवा अनेकदान करके काशीजीको गया वहांभी तीनदिन रहके श्राद्ध 
करके वहांसे चलकर अनेकप्रकारके देश नदी वन तथा पत्चतोंको देखताडुआ गयाजी में पहुँचा वहां 
गयाशिर में विधिपून्यंक श्राद्धकरके बहुतसी दक्षिणा देके गयाझूप में जाछे जेसेही बह अपने पिता 

के नामसे पिणददेनेलगा वेसेह्ी उसमेंसे तीन हाथ निकले उनहाथों को देखकर राजा चन्द्रममने श्रम 
युक्कहोकर माद्यणेसि कहा कि में किस दाथमें पिण्दद ब्राद्मयणोंने कहा कि इनमेंसे एकहाथ तो चोरफा 

है मिम्रमें लोहेका दगढ़ हैं इसरा हाथ बराह्मणका दे जिसमें पत्रित्रा हे भोर सीसरा राजा का है जिसमें 


पू८र ”. सर्त्सागर भाषा। 


णक यही इसथा कि उसके सन्तान नहींथी उन्हीं दिनोंमें ताम्नलिप्तीनाम पुरी में धमिषालनाम एकमहा 
धनवान वेश्यथा उसवैश्यके धनवतीनाम एक बड़ीसुन्दर कन्याथी जब धनवती तरुण हुई तो परमेपाल 
मरगया इससे उसका सवधन उसके भाहयोंने लेलिया तब उसकी हिरण्यव्ती नाम स्री अपनी पनव- 
तीकन्याकों साथलेकर रत्न्जाटित आभूषणोकों बिपाक वाधकर रात्रिके समय अन्धकार में पुस्के बाहर 
'चलीगई वहांअन्धकारमें भाग्यवशसे शलीपर चंढ़ेहुए एकचोरके उसका धकालगगया इससे जीताहु- 
आ बहचोर बोला कि हायकटेपर यह निमक किसने छोड़ा उसके यह व३ननसुनकर हिरण्यवती ने पूछा 
कि तुमकौनहो उसने कहा किम चोरहं शलीपरभी मुकपापीके प्राण नहीं निकले आतिहें हे आयें तुम 
कौनहो और इससमय कहांचलीहो यह सुनकर हिरएयवर्ती ने अपना सब बृत्तान्त उससेकहा इतने में 
चन्द्रोदयहोंने के कारण सम्पूर्ण दिशाओं में उजयाला फेलगया इससे उस चोरने धनवतीको देखकर 
हिरण्यवती से कहा कि जो तुम मुझे यह अपनी कन्यादेदो तो में तुम्हें हजार अशर्फी देढूँ यह मुन- 
कर हिरण्यवती ने हँसकर कहा कि तुम इसे लेकर क्या करोगे उसने कहा कि सुनों मेरे कोई पुत्र नहीं 
है और अपुन्नकी परलोकमें गति नहीं होती इससे जो यह कहीं मेरी भाज्ञासे किसी के भी योगसे जो 
युत्न उत्पन्न करेगी तो वह मेराही क्षेत्रज पुत्रहोगा इसीलिये में इसे चाहताहूं तुम मेरा मनोरथ पूर्णकरो 
चोरके यह बचन सुनकर हिरण्यवती ने कहीं से जललाके अपनी कन्या उसे संकल्प करदी तब वह 
चोर पसन्नहोकर बोला कि इस वर्गदके नीचे से तुम हजार अशर्फी खोदलो थोर जब में मरजाऊं वो 
युक्षिपूर्व्वक मेरा दाहकराके भ्रेरी हड्ी किसी तीये में बोड़वाके राजा सूर्यप्रभके वक्नोलकनाम नगर में 
जाके सुखपून्‍्बकरहो यह कहके वहचोर उसी के लायेहुए जलको पीकर मरगया तब हिरण्यवती वरगद 
के नीचे से अशर्फी खोदकर अपने पति के एक मित्रके घरमें जाकर उसके द्वारा सुक्किपून्बेक उस चोर 
का दाह तथा उसको हड्डी किसी तीयथ में फिकवाके वहां से बक्कोलकनगरकों चलीआई ओर वसुदतत 
नाम वेश्य से एक मकान मोललेके अपनी कन्या समेत वहां रही उन दिलों वहां विष्णुस्थामी नाम 
उपाध्यायका मनस्वामी नाम एक बड़ा रूपवान्‌ आह्मण शिष्य रहताथा वह विद्वान होकर भी यौवन 
के मदसे हँसावली नाम एक वेश्याको चाहताथा वह वेश्या पंच सो अशर्फी प्रति दिन अपना सूल्य 
लियाकरती थी उस बाह्मणके पास इतना घन न था इसी से वह विकल रहाकरताथा एक समय धन- 
वती ने अपने महलपरसे उस ब्राह्मणको देखा और उसपर आसक्कहोके युक्रिपृर्वक अपनी माता से 
कहा कि हे अम्बदेखो इस युवा बाह्मणका कैसा सुन्दर आनन्ददायी रुपहे उसके यह वचन सुनके 
उसकी माताने उसे उस ब्राह्मणपर अनुरक्त जानके शोचा कि मेरी इसपुत्रीको चोरकी आज्ञासे.पत्रो- 
त्यत्तिकेलिये कोई बर तो अवश्य करनाहीचाहिये इससे इसी वा बाह्मणको बुलाके इसमें पुत्र उत्पन्न 
कराना चाहिये यह शोचके उसने अपनी एक चेरी के द्वारा उस आह्यणसे अपना मनोरथ कइलवाया 
चेरी के द्वारा उसकी वात की जानके उस ब्राह्मण ने कहा कि जो हंसावली के लिये मुझे पांचसो 
अशर्फी दे तो में एक दिन उसकी पुत्री सेमी सम्भोग करूंगा उसके वचन सुनके चेरी ते जाके उससे 
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वह उसका कहना कहदिया चेरी के वचन सुनके हिरए्यवती ने उसी चेरी के हाथ उसके पास पांचसी 
अशर्फी भेजदी उन अशर्फियोंकी लेकर उसनाह्षणने आकर धनवतीको देखके अत्यन्त प्रसन्नहोकर 
धनवती के साथ सम्भोगकरके वह रात्रि व्यवीतकी इसी से धनवती गर्भवती होगई समयपाकर राज्य 
लक्षणों से यूक्न एक पुत्रहुआ.उस पुत्रकों देखके प्रसन्नहुई धनवती तथा हिरण्यवतीको सत्रिके समय 
सप्में श्री शिवजी ने दशन देकर कहा कि प्रात/काल इस वालकको हजार अशर्फियों समेत राजा 
»सूय्यप्रभके द्वारपर रखआओ इससे इसवालकका बड़ा कल्याणहोगा इ्स सप्रको देखके उन दोनों मा 
बेटियों ने परस्पर कहके प्रातरकाल उस वालककी हजार अशर्फियों समेत लेजाके राजा सृय्यप्रभ के 
दारपर रखदिया और अपने घरमें आके श्री शिवजीकी आज्ञाको यथार्थ मानकर अपने चित्तमें से- 
तोपकिया उसी रात्रिको राजा सूस्पप्रमसे भी स्मे श्री शिवजी ने कहा कि हें राजा उठे तुम्हारे द्वार 
पर कोई हजार अशर्फियों समेत वालककी रखगयांहे उसे तुमलेलो स्प्रे श्रीशिवजीकी यह आज्ञा 
पाके राजाने प्रात/काल उठकर द्वारपर्से अशर्फियों समेत उस वालकको लाकर बड़ा उत्सव किया 
और वारहवें दिन उसका चन्द्रमम नाम रक्खा वह चन्द्रप्रभ धीरे २ सम्पूर्ण विद्यार्मोकी सीखकर युवा 
हुआ उसे युवा देखके राजा सूस्यप्रभ उसका विवाहकरके उसे राज्यदेके काशीजी में जाके तपकरके 
परलोककी गया ६२ पिताका मरण सुनकर चन्द्रपभने वड़ाशोककरके उसकी क्रियांस निशत्तहोके अ- 
पने मन्त्रियों से कहा कि यद्यपि में अपने तातसे अनृण नहीं होसक्वाह तथापि में उनकेहाइलिकर विधि- 
पृब्यक श्री गंगाजी में फेंकूंगा ओर गयाजी में जाकर सम्पूर्ण पितरोको पिण्डदूंगा ओर इसी प्रसंग से 
पूर्व्य समुद्र पस्यैन्त तीथेयात्रा भी करूंगा उसके यहवचनसुनके मन्त्रियोंने कहा कि हे स्वामी आपको 
तीगैयात्रा करना उचितनहीं है क्यों किक्षणभरमेंद्दी राजाके विनाराज्यमें वड़ाअतरपढ़जातादे प्रजा की 
रक्षाकरनाही आपकी तीथ यात्रांहे इससे आप बाह्मण द्वाराही यहसव कार्य्य कखादीजिये मन्त्रियोंके 
बचने सुनकर राजाने कहा कि में अपने पिताके निमित्त अवश्य गया करूंगा घोर तीर यात्राभी 
अवश्य करूंगा पीछे कोई जानता है कि क्याहोगा इसतण भंगुर शरीरका क्या विश्वास है इससे में 
अवश्य जाऊंगा ठुम लोग हमारे राज्यकी रक्षाकरना राजाके यहवचन सुनके मंत्री ज्ृहोगये और 
राजा शुभमुद्दत्त देखकर अनेक ब्राह्मण, सेवक तथा अपने पुरोहित समेत चला ऋमसे श्रीगंगाजी फे 
तटपर पहुँचकर वहां राजा सूर्यप्रभके हाढ़ोंको पधराके ओर श्राद्यकरके प्रयागको चला ऋमसे प्रयाग 
जीमें पहुँचकर बहांभी श्राद्ध तवा अनेकदान करके काशीजीकी गया वहांभी तीनदिन रहके श्राद्ध 
करके वहांसे चलकर अनेकप्रकारके देश नदी वन तथा पब्वेतोंकों देखताहुआ गयाजी में पहुँचा बहां 
गयाशिर में विधिपून्वेक श्राद्धकरके बहुतसी दक्षिणा देके गयाकृप में जाछे जेसेद्दी बह अपने पिता 

के नामसे पिगददेनेलगा बेसेही उसमेंसे तीन हाथ निकले उनहाथों को देखकर राजा चन्द्रप्रमने भ्रम 
युक्होकर आाक्मणोंसे कद्दा कि में किस हाथ पिणटद आ्ाद्मणोंने कहा कि इनमेंसे एकछाय तो चोरफा 

है जिसमें लोदेफा दगढ़ है दृसस हाथ बाद्मणका दे जिसमें पवित्रा है भोर तीसरा राजा का दे जिममें 
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शक यही इलथा कि उसके सन्तान नहींथी उन्हीं दिनोंमें ताग्रलिप्तीनाम पुरी में पमपालनाम एकमहा 
धनवाब वेश्यथा उसवैश्यके घनवतीनाम एक बड़ीसुन्दर कन्याथी जब धनवती तरुणहुई तो धर्मपाल 
मरणगया इससे उसका सवधन उसके भइयोंने लेलिया तब उसकी हिरएयवर्ती नाम स्ली अपनी पनव- 
तीकन्याकी साथलेकर रतजटित आभृषणोंकी दिपाक वाधकर रातजिके समय अन्धकार में पुरके बाहर 
चलीगई पहांथन्धकारमें भाग्यवशसे शूलीपर चंढेहुए एकचोरके उसका धकालगगया इससे जीताह- 
आ वहचोर बोला [कि हायकटेपर यह निमक किसने थोड़ा उसके यह ब१रनसुनकर हिरण्यवरती ने पूछी 
कि तुमकौनहों उसने कहा किमें चोरह शलीपरभी छुकपापीके प्राण नहीं निकले अतिहें हे आयें तुम 
कौनहो और इससमय कहांचलीहो यह सुनकर हिर्ण्यवती ने अपना सब बृत्तान्त उससेकहा इतने में 
चद्ोदयहोने के कारण सम्पूर्ण दिशाशों में उजयाला फैलगया इससे उस चोरने धनवतीकों देखकर 
हिरण्यवत्ती से कहा कि जो ठुम मुझे यह अपनी कन्यदिदो तो में तुम्हें हजार अशर्फी देंदूँ. यह सुन- 
कर हिरण्यवती ने हँसकर कहा कि तुम इसे लेकर क्या करोंगे उसने कहा कि सुनों मेरे कोई पुत्र नहीं 
है और अपुत्रकी परलोकमें गति नहीं होती इससे जो यह कहीं मेरी भाज्ञासे किसी के भी योगसे जो 
युन्न उत्पन्न करेगी तो वह मेराही प्षेत्रज पर॒त्रहोगा इसीलिये में इसे चाहताई तुम मेरा मनोरथ पूरीकरो 
चोरके यह बचन सुनकर हिर्ण्यवती ने कहीं से जललाके अपनी कन्या उसे संकल्प करदी तब वह 
चोर अ्सन्नहोकर बोला कि इस वर्गदके नीचे से ठुम हजार अशर्फी खोदलो झोर जब में मरजाऊं तो 
युक्लिपूर्न्वक मेरा दाहकराके मेरी हडी किसी तीथे में छोड़वाके राजा सूर्य्यप्रभके वक्रोलकनाम नगर में 
जाके सुखपूर्व्यकरहों यह कहके वहचोर उसी के लायेहए जलको पीकर मरगया तब हिरण्यवती वर्गद 
के नीचे से अशर्फी खोदकर अपने पति के एक मित्रके धरमें जाकर उसके द्वारा युक्विपून्वेक उस चोर 
का दाह तथा उसकी हड्डी किसी तीर्थ में फिकवाके बहां से वक्रोलकनगरको चलीआई ओर वह्लुदत्त 
नाम वैश्य से एक मकान मोललेके अपनी कन्या समेत वहां रही उन दिनों वहां विष्णुस्वामी नाम 
उपाध्यायका मनस्वामी नाम एक बड़ा रुपवान्‌ वाह्मण शिष्य रहताथा वह विद्वाद होकर भी यौवन 
के मदसे हँंसावली नाम एक वेश्याको चाहताथा वह वेश्या पांच सो अशर्फी अति दिन अपना मूल्य 
लियाकरती थी उस ब्राह्मणके पास इतना धन न था इसी से वह विकल रहाकंरताथा एक समय धन- 
बती ने अपने महलपरसे उस आाह्मणको देखा और उसपर आसक़होके स॒क्किपूव्यंक अपनी माता से 
कहा कि हे अम्ब देखो इस युवा त्राह्मणका केसा सुन्दर आनन्ददायी रूपहै उसके यह वचन सुनके 
उसकी माताने उसे उस भाह्मणपर अनुरक्त जानके शोचा कि मेरी इसपुश्नीको चोरकी आज्ञासे पुत्रो- 
त्पप्षिकेलिये कोई वर तो अवश्य करनाहीचाहिये इससे इसी युवा जाह्मणको इलाके इसमें पुत्र उत्तन्न 
कराना चाहिये यह शोचके उसने अपनी एक चेरी के द्वारा उस आाह्मणसे अपना मनोरथ कईदलवाया 
चेती के द्वारा उसकी वात को जानके उस आह्मण ने कहा कि जो हंसावली के लिये अमे पांचसों 
अशर्फी दे तो में एक दिन उसकी पुत्री सेमी सम्भोग करूँगा उसके वचन झनके चेरी ने जाके उससे 
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बह उसका कहना कहदिया चेरी के वचन सुनके हिर्ण्यवती ने उसी चेरी के हाथ उसके पास पांचसो 
अशर्फी भेजदी उन अशर्फियोंकी लेकर उसआह्यणने आकर धनवतीको देखके अत्यन्त प्रसन्नहोकर 
धनवती के साथ सम्भोगकरके बह रात्रि व्यवीतकी इसी से धन्रवती गर्भवती होगई समयपाकर राज्य 
लक्षणों से युक्त एक पुत्रहुआ.उस पुत्रको देखके प्रसन्नहुई धनवती तथा हिरण्यवतीको रात्रिके समय 
सप्रमे श्री शिवजी ने दशन देकर कहा कि प्रात#काल इस वालकको हजार थ्रशर्फियों समेत सजा 
«सूर्यप्रभके दारपर रखआओ इससे इसबालकका वढ़ा कल्याणहोगा इस सम्को देखके उन दोनों मा 
बेटियों ने परस्पर कहके प्रात काल उस वालककी हजार अशर्फियों समेत लेजाके राजा सूर्यप्रभ के 
द्वारपर रखदिया और अपने घरमें आके श्री शिवजीकी आज्ञाको यथार्थ मानकर अपने तित्तमें सं- 
तोपकिया उसी रात्रिको राजा सर्य्यप्रमसे भी स्वपम श्री शिवजी ने कहा कि हे राजा उठो तुम्हारे द्वार 
पर कोई हजार अशर्फियों समेत वालकको रखगयाहै उसे तुमलेलो स्वममें श्रीशिवजीकी यह आज्ञा 
पाके राजाने प्रात#काल उठकर द्वारपरसे अशर्फियों समेत उस वालकको लाकर वड़ा उत्सव किया 
ओर वारहवें दिन उसका चन्द्रप्भ नाम रक्खा वह चन्द्रपम धीरे २ सम्पूर्ण विद्याओंकी सीखकर युवा 
हुआ उसे युवा देखके राजा सूर्य्यप्रभ उसका विवाहकरके उसे राज्यदेके काशीजी में जाके तपकरके 
पर्लोकको गया ६२ पिताका मरण सुनकर चन्द्रपभने वड़ाशोककरके उसकी क्रियासे निमत्तहोके अ- 
पने मन्त्रियों से कह कि यद्यपि में अपने तातसे अब नहीं होसक्वाहू तथापि में उनकेहा इलेकर विधि- 
पूर्वक श्री गंगाजी में फेंकूंगा और गयाजी में जाकर सम्पूर्ण पितरोंको पिण्डदूंगा और इसी प्रसंग से 
पूर्ठ समुद्र पस्यैन्त तीवयात्रा भी करूंगा उसके यहवचनसुनके मन्त्रियोंने कहा कि हे स्वामी आपको 
तीथयात्रा करना उचितनही है क्यों किक्षण भरमेंह्दी राजाके विनाराज्यमें वड़ाअतरपड़जाताहे प्रजाओंकी 
रक्षाकरनाही आपकी तीथ यात्राहे इससे आप बाह्मण दाराही यहसव कार्य्य कखादीजिये मन््रियोंक्ि 
वचन सुनकर राजाने कहा कि में अपने पिताके निमित्त अवश्य गया करूंगा घोर ती4 -यात्राभी 
अवश्य करूंगा पीथे कोई जानता हे कि क्‍्याहोगा इसक्षण भंगुर शरीरका क्‍या विश्वास हे इससे में 
अवश्य जाऊंगा तुम लोग हमारे राज्यकी रक्षाकरना राजाके यहवचन सुनके मंत्री चपहोगये ओर 
राजा शुभमुहृ्त देखकर अनेक ब्राह्मण, सेवक तथा अपने पुरोहित समेत चला ऋमसे श्रीगंगाजी फे 
तटपर पहुँचकर वहां राजा सूर्यप्रभके हाढ़ोंको पधराके ओर श्राद्यकरके प्रयागकों चला क्रमसे प्रयाग 
जीमें पहुँचकर बहांभी श्राद्ध तवा अनेकदान करके काशीजीको गया यहांभी तीनदिन रहके श्राद्ध 
करके बहांते चलकर अनेकप्रकारके देश नदी बन तथा पब्वेत्ोंको देखताहुआ गयाजी में पहुँचा वहां 
गयाशिर में विधिपू्वेक श्राद्धकरके वहुतसी दक्षिणा देके गयाकृप में जाझे जेसेही बद अपने पिता 
के नामसे पिण्डदेनेलगा बेसेद्दी उसमेंसे तीन हाथ निकले उनहाथों को देखकर राजा चन्द्रपमन भ्रम 
युक्तहोकर माग्मणोंसे कहा कि में किस हाथमें पिण्डदू जरामणोंने कहा कि इनमेंसे एकट्ाय तो चोरफा 
है जिसमें लोहेफा दगढ़ है इसरा हाथ आद्यणका है निसमें पवित्रा हे भोर तीसरा गजा का है निममें 
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एक यही इसथा कि उसके सन्तान नहींथी उन्हीं दिनोंमें ताम्रलिप्तीनाम पुरी में धमपालनाम एकमहा 
पनवार्‌ वेश्यथा उसतवैश्यके धनवतीनाम एक बड़ीसुन्दर कन्याथी जब धनवती तरुणहुई तो घर्मपाल 
भ्रगया इससे उसका सवधन उसके भाहयोंने लेलिया तव उसकी हिरण्यवर्ती नाम स्री अपनी धनव- 
वीकन्याको साथलेकर रत्रजटित आमभृपषणोंकोी दिपाक वाघकर राजिके समय अन्धकार में पुरके बाहर 
चलीगई वहांभन्धकारमें भाग्यवशसे शूलीपर चंढेहुए एकचोरके उसका धकालगगया इससे जीताहु- 
आ बहचोर वोला कि हायकटेपर यह निमक किसने छोड़ा उसके यह व३रनसुनकर हिरण्यवती ने पूछा 
कि तुमकौनहो उसने कहा किमें चोरूँ शलीपरभी मुकपापीके प्राण नहीं निकले अतेहें हे आयें तुम 
कौनहो ओर इससमय कहांचलीहो यह सुनकर हिरण्यबती ने अपना सब शत्तान्त उससेकहा इतने में 
चन्द्रोदयहोने के कारण सम्पूर्ण दिशाओं में उजयाला फैलगया इससे उस चोरने धनवतीको देखकर 
हिरण्यवती से कहा कि जो तुम मुझे यह अपनी कन्यादिदो तो में तुम्हें हजार अशर्फी देदूँ यह सुन- 
कर हिरण्यवती ने हँसकर कहा कि तुम इसे लेकर क्या करोगे उसने कहा कि सुनों मे रे कोई पुत्र नहीं 
है और अपुतन्नकी परलोकमें गति नहीं होती इससे जो यह कहीं मेरी भाज्ञासे किसी के भी योगसे जो 
युत्न उत्पन्न करेगी तो वह मेराही क्षेत्रज परत्रहोगा इसीलिये में इसे चाहता तुम मेरा मनोरध पूणीकरो 
चोरके यह वचन सुनकर हिरण्यवतती ने कहीं से जललाके अपनी कन्या उसे संकल्प करदी तब वह 
चोर प्रसन्नहोकर बोला कि इस वर्गदके नीचे से तुम हजार जशर्फी खोदलो और जव में मरजाऊं तो 
युक्षिपूर्व्यक मेरा दाहकराके भ्रेरी हड्डी किसी तीर में छोड़वाके राजा सूस्येप्रभके बकोलकनाम नगर में 
जाके छुखपून्यकरहो यह कहके वहचोर उसी के लायेहुए जलको पीकर मरगया तब हिरण्यवती वगेद 
के नीचे से अशर्फी खोदकर अपने पति के एक मित्रके घरमें जाकर उसके द्वारा युक्षिपूर्व्वक उस चोर 
का दाह तथा उसकी हड्डी किसी तीथ भें फिकवाके वहां से वक्रीलकनगरकों चलीआई ओर वस॒दत्त 
लाम वेश्य से एक मकान मोललेके भ्रपनी कन्या समेत यहां रही उन दिनों वहां विष्णुस्वामी नाम 
उपाध्यायका मनखवामी नाम एक वड़ा रुपवान्‌ ब्राह्मण शिष्य रहताथा वह विद्वान्‌ होकर भी योवन 
के मदसे हंसावली नाम एकवेश्याको चाहताथा वह वेश्या पांच सो अशर्फी प्रति दिन अपना सूल्य 
लियाकरती थी उस बाह्मणके पास इतना धन न था इसी से वह विकल रहाकरताथा एक समय पन- 
बती ने अपने महलपरसे उस बाह्मणकी देखा और उसपर आसक्वहोके ग॒क्किपव्वंक अपनी माता पे 
कहा कि हे अम्ब देखो इस युवा जाह्मणका कैसा सुन्दर आननद॒दायी रुपहे उसके यह वचन सुनके 
उसकी माताने उसे उस माह्यण॒पर अनुरक्त जानके शोचा कि मेरी इसपुत्नीको चोरकी आइ्ञसे पुत्रो- 
त्पत्तिकेलिये कीई वर तो अवश्य करनाहीचाहिये इससे इसी युवा बरह्मणको बुलाके इसमें पुत्र उत्पन्न 
कराना चाहिये यह शोचके उसने अपनी एक चेरी के द्वारा उस बाह्मणसे अपना मनोरथ कहलवाया 
चेरी के छार उसकी वात को जानके उस ब्राह्मण ने कहा कि जो हंसावली के लिये अम्े पांचसो 
अशर्षी दे तो में एक दिन उसकी पुत्री सेमी सम्भोग करूंगा उसके वचन सुनके चेरी ने जाके उससे 
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वह उसका कहना कहदिया चेरी के वचन सुनके हिरण्यवती ने उसी चेरी के हाथ उसके पास पांचसो 
अशर्फी भेजदी उन अशर्फियोंकी लेकर उसआाह्मणने आकर धनवतीको देखके अत्यन्त प्रसन्नहोकर 
धृनवती के साथ सम्भोगकर्के वह रात्रि व्यवीतकी इसी से धन्वती गर्भवती होगई समयपाकर राज्य 
लक्षण से यक्ल एक पुत्रहुआ.उस पुत्रको देखके प्रसननहुई धनवती तथा हिस्ण्यवर्तीकों सत्रिके समय 
सपमें श्री शिवजी ने दशन देकर कहा कि प्रातःकाल इस वालकको हजार अशर्फियों समेत राजा 
>सुस्यप्रभके दारपर रखआओ इससे इसवालकका वड़ा कल्याणहोगा इस स्प्रको देखके उन दोनों मा 
बेथियों ने परस्पर कहके प्रात#काल उस वालकको हजार अशर्फियों समेत लेजाके राजा सूर्यप्रभ के 
दारपर रखदिया और अपने घरमें आके श्री शिवजीकी आज्ञाको यथार्थ मानकर अपने चित्तमें सं- 
तोपकिया उसी रात्रिको राजा सूर््यप्रभसे भी सवप्रमे श्री शिवजी ने कहा कि हे राजा उठे तुम्हारे द्वार 
पर कोई हजार अशर्फियों समेत वालकको रखगयाहे उसे तुमलेलो स्वममें श्रीशिवजीकी यह आज्ञा 
पाके राजाने प्रातशकाल,उठकर द्वारपरसे अशर्फियों समेत उस वालकको लाकर बड़ा उत्सव किया 
ओर वारहवें दिन उसका चन्द्रप्रम नाम रकखा वह चन्द्रपम धीरे ९ सम्पूर्ण विद्याओंकी सीखकर युवा 
हुआ उसे युवा देखके राजा सूर्य्यप्रभ उसका विवाहकरके उसे राज्यदेके काशीजी में जाके तपकरके 
परस्लोककी गया ६९ पिताका मरण सुनकर चन्द्रभभने वड़ाशोककरके उसकी क्रियासे निशत्तहोके अ- 
पने मन्त्रियों से कहा कि यद्यपि में अपने तातसे अदुण नहीं होसक्काहूं तथापि में उनकेहा इलेकर विधि- 
पृथ्येक श्री गंगाजी में फेंकूंगा ओर गयाजी में जाकर सम्पूर्ण पितरोंकी पिण्ददृंगा ओर इसी प्रसंग से 
पूर्व्व समुद्र पस्थैन्त तीवयात्रा भी करूंगा उसके यहवचनसुनके मन्त्रियोंने कहा कि हे स्वामी आपको 
तीयात्रा करना उचितनहीं है क्यों किक्षण भरमें ही राजाके विनाराज्यमें वड़ाअंतरपड़जाताहे प्रजाओंकी 
रक्षाकरनाही आपकी तीथ यात्राहे इससे आप ब्राह्मण दाराही यहसव कार्य्य कवादीजिये मन्त्रियोंकि 
बचन सुनकर राजाने कहा कि में अपने पिताके निमित्त अवश्य गया करूंगा घोर तीर यात्राभी 
अवश्य करूंगा पीछे कोई जानता हे कि क्याहोगा इसतण भंगुर शरीरका क्या विश्वास हे इससे में 
अवश्य जाऊंगा ठुम लोग हमारे राज्यकी रक्षाकरना राजाके यहवचन सुनके मंत्री द्धपहोगये और 
राजा शुभमुहृर्त देखकर अनेक ब्राह्मण, सेवक तथा अपने पुरोहित समेत चला ऋमसे श्रीगंगाजी के 
तटपर पहुँचकर वहां राजा सूर्यप्रभके हाड़ोंकी पधराके ओर श्राद्दकरके प्रयागकी चला क्रमसे प्रयाग 
जीमें पहुँचकर बहांभी श्राद्ध तवा अनेकदान करके काशीजीको गया वहांभी तीनदिन रहके श्राद्ध 
करके वहांसे चलकर अनेकप्रकारके देश नदी वन तथा पब्वेतोंकी देखताइआ गयाजीमें पहुँचा वहां 
गयाशिर में विधिपूब्येक श्राद्धकरके वहुतसी दक्षिणा देके गयाकूप में जाझे जेसेही वह अपने पिता 
के नामसे पिण्ददेनेलगा वेसेद्दी उसमेंसे तीन हाथ निकले उनहाथों को देखकर राजा चन्द्रममने श्रम 
गुक़होकर बाप्मणोंसे कहा कि में किस हाथमे पिणड बराद्यणोंने कहा कि इनमेंसे एकदाथ तो चोरफा 
है जिसमें लोहेका दगढ़ हे दूसरा हाथ बाद्ययका दे जिसमें पवित्रा हे भोर तीसरा राजा का है जिसमें 


भ्र्प8 सिरित्सागर माषा। 
सुन्दर बिह तथा उँगली में अग्ंठी है इससे हमणोग नहीं जानसक्के [कि.इनमेंसे किसको पिण्ड देना 
चाहिये उनबाह्मणों के वचन सुनके राजा कुबभी निश्चय नहीं करसका इतनी कथा कहके वेतालने 
राजासे पूछा कि हे राजा तुम वतलोओो.कि वह पिरंढा किसके हाथमें देनावाहिये था जानकंरमी जो 
उत्तर न दोगे तो तुम्हारा शिर फटजांयगा वेवालके वचन सुनके राजाने मौन छोड़कर कहा कि चोर 
के हाथमें पिण्शा देना उचितथा क्योंकि राजा चन्द्रमम उसीका चषेत्रजपुत्रथा यद्यपि उसमांझंणने उसे 
उत्पन्न कियाथा तथापि बह उसका पिता नहींदोसक्का है क्योंकि जाह्मणने केवल एकही रात्रिके निमिच्त « 
अपना शरीर वेबहालाथा और राजा सूम्पेप्रभ भी पालन तथा लाइकरनेसे.उसकां पिता नहींहोपक्ा 
क्योंकि शिवजीकी आज्ञसे उसकी माताने उसके पालनके निमित्त हजार अशर्फी उसके पास. रख- 
दी्ी इससे जिसे उसकी गाता सैफल्पकरके दी गंईथी जिसकी आज्ञा से उसे उत्पन्न: कियाबा भौर 
जिसका वह धनथा उसीका बहचन्प्रभ राजा क्षेत्रजपुत्रहुआ इससे उसी के हांथमें पिर्देना उचिंतथा 
राजाके यहवचन सुनकर वैताल फ़्रि ञ्सी इक्षपर, चलागय्रा ओर राजा भी फ़िर उसके लाने में, उचरुंक् 
हुआ १०९॥  इतिभीकषासरित्सागरभाषायांशशांकबतीलखकेपड्विन्शस्तरंगः २६; ५, * 
इसके उपरान्त फिर राजा तिविकमसेन उसशीशमके .इक्षपरसे वेतालको लेके कम्पेपर रखकर ले 
चला मार्ग में बेतातने कहा कि हे राजा छुम यह क्यों आग्रहकरतेहों अपने घरजाओ शेक्रिका सुस 
भोगो उसहुष्ट मि्रुफके पास तुम मुझे न लेचलो जो तुर्मको वड़ा आग्रहहे तो. मेरी यहकरथों सुनों त्रि- 
कूटनाम नगरों शत्ववलोकनाम बड़ा शूर और घर्ममात्मो एंकराजाथा उसकेसम्पूएं सम्पत्तियोंके होने 
परी एक यही चिन्‍्ताथी कि उसके योग्य कोई स्री न थी एकसमय वह राजा अपनी सेना समेत घोड़े 
पर चढ़के शिकार सेलनेको वनमें गया वहां बहुतसे शकरसिंह तंथा मृगोंको मासाहुआ अकेलीही ' 
घोड़ेकी दोढ़ाकर दशयोजन एथ्वी निकलगया वहां अमसे घोड़े के हहरजानेपर राज़ाने दिग्मोह में 
प्रापहोफर एक तालाब निकव्देखा वायुके द्वारा हिलतेहुए कमलरूपी हाग्ोंसे वह तड़ाग मानों अपने 
पास उसे पुलारहाथा उसतड़ागके तटपर जाके राजाने घोड़ेकी कोठी सोलकर उसे. घास और जलसे 
तृप्तककि दक्ष जड़से वाधदिया और आएगी उसी तालाबेमें-स्नानंकरके और वनके परार्थी इश्चों से 
फुल तोड़के साके जल. पिया इसप्रकार सावधानहोकर राजाने उसी तालावपर घूमते ९ एक अशोक 
वृक्षके नीचे सली सहित एकतपस्विनी कन्यादेखी उसे देखकर कामके वशीभूतद्ोकर राजाने शोचा 
कि क्या यहसाक्षात्‌ साविज्ोही यहां स्तानकरनेको आई हे या श्री शिवजीसे वियक्तहोकर शरीपारती 
जीही फिर तपकररीं हैं अथवा दिनमें अस्तहुए चद्धमाकी कान्तिहे अच्चा इसके पास चलके संदी 
से सा कोौमदे यह शावकर राजा उसके प्रासगया वहांवह कन्या्भी उसेदेखकर उसपर आपक्त 
एफ शोचनेलगी कि इसवनमें ऐसा रुपवार्‌ मनुष्य कहसि आया यह कोई सिद्धहे अथवा विद्यावर 
रूप जगतभरके नेत्रोंकी आनन्द देनेवालाहे यह शोचके वह लब्जाएव्बक उसे तिरदी दृष्टि ' 
देसकर राजाने उससे कहा कि हे सुन्दरी पहलेहीपहल बहुत इससे आये हुए 
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अतिथिका सत्कार तो दूररहा क्या यह भी तपसियों का धम्मे हे-कि उसके पाससें भागजाना राजाके 
यह वर्चन सुनकर उम्नंकी चतुर सखी ने उसे वहीं वेगलकर राजाका अतिथि सत्कोर किया तब राजा 
ने सखी से प्रा कि किस पुण्यवाद्‌ वंश में तुम्हारी सीका जन्महुआ है कानों को अमृतके समान 
आनन्द देनेवाला इसका क्या नामहे पुप्पके समान अपने सुकुमार शरीरको यह क्यों तपसे क्रेशित 
करती है राजाके यह वचन सुनके उसकी सखी ने कहा कि यह मेनिका नाम अप्सराकी इन्दीवरपमा 
नाम प्री है महर्षि करव ने इसे अपने आश्रम पालाहे उन्हींकी आज्ञा से यह यहाँ तढ़ाग में स्नान 
करने को आई हे यहाँ से कुछेकद्दी दूरपर उनका आश्रम है उसके यह वचन सुनके राजा प्रसन्न होके 
धोड़िपर चढ़के कर्व महर्षि के आश्रमपर गया और आश्रम के बाहर घोड़ा वाॉँवकर आश्रम के भीतर 
जाके अनेक झनियों के मध्य में बैठे हुए करव मुनिको प्रणाम करके वेठ महर्षि करव ने उसका अ- 
तिथि सत्कार करके कहा कि हे वत्स चन्द्रावलोक में तुमसे कुछ हितकारी वचन कहताहँ उसे सुनों 
यह तो तुमजानतेही हो कि इस संसारमें प्राणियोंको मृत्युसे कैसा भयहे तो फिर तुम निष्कारण इन 
दीनपशुओं को क्‍यों मारतेहो परमेश्वर ने क्षत्रियों को भीतोंकी रक्षाके ही निमित्त श्र दियाहे इससे 
धर्मपृर््यक प्रजाओं का पालन करो हाथी घोड़े आदि वाहनोंपर चढ़के श्र अख्र आदिकों का अ- 
भ्यास करो राज्यका सुख भोगो दीन ओर ब्राह्मणों को धन दो दिशाओं में अपना यश फैलाओ य- 
मराज की कीड़ा के समान इस शिकार को त्यागो इसमें वड़े अनर्त्व हैं क्या तुमने राजा पाणडु का 
वृत्तान्त नहीं सुनाहे कण्वमुनिके यह वचनसुनकर राजा चद्घावलोक नम्नताएव्वक वोला कि हे भग- 
वन्‌ आपने कृपा करके मुझे बढ़ी उत्तम शिक्षादी हे आज से भैने शिकार का खेलना त्याग दिया 
सम्पूर्ण प्रशुपक्षी निभय होकररहें उसके यह वचनमुनके मर्ह्पि कण्वमुनिने कहा कि हे राजा छुम्दारी 
इस पतिज्ञासे में बहुत प्रसन्नहुआ अब तुम अपनी इच्छाके समान वरमांगो मुनि के यह बचनसुनके 
राजाने कहा कि दे भगवन्‌ जो आप गुभसे प्रसन्नदें तो यह इन्दीवरप्भा कन्या मुझे दीजिये राजा 
के यह वचनसुनके कण्वमुनि ने इन्दीवर प्रभाका विवाह राजाके साथ करदिया तव झुनिकी थात्ा से 
इन्दीवस्परभा को धोड़ेपर वैञके ओर आपभी चढ़के राजा चन्द्रावलोक वहां से चला चलते ३ बनमें दी 
उसे सायंकाल होगया मानों उसके सम्पूर्ण कार्य्योकों देखके सूय्य मगवाद्‌ श्रमितहदोकर अस्ताचलपर 
बैठगये और रात्रिहोगई उससमय एक वावढ़ी के तटपर एक घना वरगदका इस देखकर राजा ने वहीं 
रात्रि व्यतीत करनेका विचारकर घोड़ेपरसे उतरकर घोड़ेकी घासदाल तवा जलप्िलाके आप.भी कुछ 
जलपान करके उसी बश्षके नीचे पुप्पोंको विद्धाके अपनी प्रिया समेत लेण उससमय अपनी किरणों 
से अन्धकाररुपी बसख्रकी हटाकर पूर्व्य दिशारूपी स्रीके मुसको उम्बन करताइआ चन्द्रमा उदित हुआ 
उसकी किरणों से सम्पूर्ण दिशा प्रकाशित होगई और उस बृश्षके नीचे मी कुछ २ उजयाला भागया 
तब राजा चद्रावलोकने भी अपनी प्रिया इन्दीवर प्रभाक्े साव भोग विलास किया उस सुसमे सणके 
समान रात्रिको व्यतीत करके उठी बाबड़ी में स्नान पूर्वक सन्ध्या वन्‍्दनादि करके रामा अपनी प्रिया 
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मुन्दर चिह्न तथा ऊँगली में अगंठी है इससे हमलोग नहीं जानसक्ते कि इनमेंसे किसको पिण्ढ देना 
चाहिये उनत्राह्मणों के वचन सुनेके।राजा कुछभी निश्रय नहीं करंसका इतनी कथा कहके.वेतालने 
राजासे पूछा कि हे राजा ठुम वतलाओ ..कि वह पिरंडा किसके हाथमें देनाचाहिये था जानकरी जो 
5त्तु न दोगे तो तुम्हारा शिर फटजायगा वेतालके,वच॑न सनके राजाने मौन छोड़कर कहा कि चोर 
के हाथमें पिण्डा देना उचितथा क्योंकि. राजा चन्द्रमभ उसीका क्षेत्रजपुत्रथा यद्यपि उसबाह्मंणने उसे 
उत्पन्न कियाथा तथापि वह उसका पिता नहींहीसक्ा है क्योंकि जाह्मणने केवल एकह्दी रात्रिकें, निमित्त ५ 
अपना शरीर वेचहलाथा ओर संजा सर्यप्रम भी पालन तथा लाड़करनेसे उसकां.पिता नहींहोसक्ां 
क्योंकि शिवजीकी आज्ञासे उसकी माताने उसके पालनके निमितं हजार अशर्फी उसके पास रत- 
दीथीं इससे जिसे उसकी मांता संकल्पकरके दी गईथी जिसकी आज्ञा से उसे उत्पन्न: कियाथा भोर 
जिसका वह धनेथा उसीका वहचन्द्रप्रम राजा क्षेत्रजपुत्रहुआं इससे उसी के हांथमें पिरडदेना उ्चितया 
राजाके यहवचन सुनकर वेताल फिर उसी इक्षपर चलागया और राजा भी फ़िर उसके लाने में उच्यंक् 
हुआ १०९॥ . इतिश्रीकथासरित्सागरभापायांशशांकबतीलम्बकेपट्विन्शस्तरंगः २६. ॥ 
इसके उपरान्त फिर राजा त्रिविक्रसिेन उसशीशमके .इक्षपरसे वेतालकी लेके कन्घेपर रखकर.ले 
चला मार्ग में वेतालने कहा कि है राजा तुम यह क्‍यों आग्रहकरतेहों अपने घरजाओ रोत्रिका सुख 
भोगो उसहुष्ट भिश्ुकके पास तुम मुझे न लेचलो जो तुमको वढ़ा आग्रहहे तो मेरी यहकर्थां छुनों त्रि 
कूटनाम नगरमें चन्द्रावलोकनाम बड़ा शूर और धम्मीत्मों एंकरजाथां उसकेसम्पूर्ण सम्पत्तियोंके होने 
-“परमी एक यही चिन्ताथी कि उमके योग्य कोई स्री न थी एकसमय वह राजा अपनी सेना समेत घोड़े 
पर चढ़के शिकार खेलनेकी वनमें गया वहां वहुतसे,शुकर सिंह तंथा मगोंको मारताहुआ अकेलोही 
धोड़ेकी दौड़ाकर दशयोजन प्रथ्वी निकलगया वहां अमसे घोड़े के हहरजानेपर राज़ाने दिग्मोह में 
प्राधहोकर एक तालाव निकट्देखा वायुके द्वारा हिलतेहुए करमंलरूपी हाथोंसि वह तड़।ग'मानों अपने 
पास उसे घुलारहाथा उसतड़ागके तटपर जाके राजानें घोड़ेकी कोठी खोलकर उसे घास ओर जलसे 
तृप्तककि दक्षकी जड़से वांधदिया और आपभी उसी तालामेमें-स्तानंकरके और वनके परार्थी बश्षों से 
फूल तोड़के साके जल, पिया इसम्रकार सावधानहोकर राजाने उसी तालावपर घूमतें २ एक अशोक 
वृक्षके नीचे सती सहित एकतपस्िनी कम्यादेखी उसे देखकर कामके वशीभूतहोकर राजाने शोचा 
कि क्‍या यहसाक्षात्‌ सावित्रोही यहां स्नानकेरनेको आई है या श्री शिवजीसे वियक्रहोकर श्रीपविती 
जीही फिर तपकररहीं हैं अथवा दिनमें अस्तहुए चन््रमकी कामन्तिदे अच्चा इसके पास ,चलके संखी 
से पूछ कि यह कोने यह शोचकर राजा उसके पासंगया वहां वह कन्याभी उसेदेखकर उसपर ओसक 
होऊे शोचनेलगी कि इसवनमें ऐसा रुपवाद मनुप्य कहांसे आया यह कोई सिद्धहे अथ्वा विद्याघर 
हे इसका रुप जगतभरके नेत्रोंकी आनन्द देनेवालांहे यह शोचके वह लज्ञापृच्यंक उसे तिर्ी दृष्टि / 
मे दखतीहई चली यह देकर सजाने उससे कहा कि हे सुन्दरी पहलेद्टीपहंल बहुत दूर्स आये हुए 
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अतिथिका सत्कार तो इरहा क्या यह भी तपस्ियों का धम्मे हे-कि उसके पाससें भागजाना राजाके 
यह वचन.सुनकेर उसकी चतुर सखी ने उसे वहीं बेगलकर राजाका अतिथि सक्कार किया तव राजा 
ने सखी से एछा कि किस पुण्यवान्‌ वंश में तुम्हारी सचीका जन्महुआ है कानों को अमृतके समान 
आनन्द देनेवाला इसका क्या नामहे पृप्पके समान अपने सुकुमार शरीरकों यह क्यों तपसे क्लेशित 
करती है राजाके यह वचन सुनके उसकी सखी ने कहा कि यह मेनिका नाम जप्सराकी इन्दीवरसभा 
नाम पुत्री है महर्षि कर ने इसे अपने आश्रममें पालाहे उन्हींक़ी आज्ञा से यह यहाँ तढ़ाग में स्नान 
करने को आई है यह से कुलकही दृरपर उनका आश्रम है उसके यह वचन मुनके राजा गसन्न होके 
घोड़िपर चढ़के करव महर्पि के आश्रमपर गया और आश्रम के बाहर घोड़ा वावकर आश्रम के भीतर 
जाके अनेक सनियों के मध्य में बैठे हुए कर मुनिकी मणाम करके वेठा महर्षि करब ने उसका अ- 
तिथि सत्कार करके कहा कि हे वत्स चन्द्रावलोक में तुमसे कुछ हितकारी वचन कहताईं उसे सुनों 
यह तो तुमजानतेहदी हो कि इस संसारमें प्राणियोंकों शृत्युसे कैसा भयहे तो फिर तुम निष्कारण इन 
दीनपशुओं को क्यों मारतेही परमेश्वर ने ज्षत्रियों को भीतेंकी रक्षाके ही निमिच श्र दियाहे इससे 
धर्म पूरक प्रजाओं का पालन करो हाथी घोड़े आदि वाहनोंपर चढ़के श्र अख्र आदिकों का अ- 
भ्यास करो राज्यका सुख भोगो दीन ओर जाह्मणों को घन दो दिशाओं में अपना यश फेलाओ य- 
मराज की क्रीड़ा के समान इस शिकार को त्यागो इसमें बढ़े अनर्त्य हैं क्या तुमने राजा पाण्दु का 
वृत्तान्त नहीं सुनांहे कण्वमुनिके यह वचनसुनकर राजा चन्धावलोक नम्नताएव्यक वोला कि हे भग- 
बन्‌ आपने कृपा करके मुझे बड़ी उत्तम शिक्षादी हे आज से मैने शिकार का खेलना त्याग दिया 
सम्पूर्ण पशुप्षी निभय होकरूरें उसके यह दचनसुनके मर्दाप कण्दमुनिने कहा कि हे गजा तुम्हारी 
इस प्रतिज्ञासे में बहुत प्रसन्नहुआ अब तुम अपनी इच्चाके समान वरमांगो छुनि के यह बचनसुनके 
राजाने कहा कि दे भगवन्‌ जो आप मुझसे प्रसन्नहें तो यह इन्दीवर्मभा कन्या मुझे दीजिये राजा 
के यह वचनसुनके कस मुनि ने इन्दीवर प्रभाका विवाह राजाके साथ करदिया तब मुमिकी झावत्ा से 
इन्दीवरप्रभा को धोड़ेपर वेठके ओर आपभी चढ़के राजा चन्द्रावलोक वहां से चला चलते २ बनमें दी 
उसे सायंकाल होगया मार्नों उसके सम्पूर्ण कास्योंकों देखके सूस्य भगवान्‌ श्रमितहोकर अस्तावलपर 
बैठगये और रात्रिहोगई उससमय एक बावड़ी के तठपर एक घना वरगदका इस देखकर राजा ने वह्दीं 
रात्रि व्यतीत करनेका विचारकर धघोड़ेपरसे उतर्कर घोड़ेकी घासडाल तया जलपिलाके आप भी कुछ 
जलपान करके उसी इसके नीचे पुप्पोंको विद्याके अपनी प्रिया समेव लेश उससमय अपनी किरणों 
से अन्धकारूपी दसखको हटकर पूर्व्य दिशारूपी श्रीके मुतकी चुम्बन कताइआ चन्द्रमा उदित हुआ 
उसकी किरणोंसे सम्पूर्ण दिशा प्रकाशित होगई और उस इसके नीचे मी कुछ  उनयाला शागया 
तब राजा चन्द्रावलोकने भी अपनी प्रिया इन्दीवर प्रभाके साव भोग विलास किया उस सुस्मे धणके 
समान राज्िकों व्यतीत करके उसी बादड़ी में स्लान पूर्वक सन्प्या वन्‍्दनादि करके राजा अपनी ग्रिया 


१४० 


प्रूषएछ !सरित्सागर भाषा । 


सुन्दर चिह्न तथा उँगली में अगंठी है इससे हमलोग नहीं:जानसक्े कि.इनमेंते किसको ,पिणद देना 
चौहिये उनब्राह्मणों के वचन सुनके राजा कुछभी निश्रय नहीं करसका इतनी कथा कहके-वेतालने 
राजासे पूछा कि है राजा तुम वृतलाओो कि वह पिरंडा किसके हाथमें देनाचाहिये था जानकरभी जो 
5 म दोगे तो तुम्हारा शिर फटजांयमा वेतालके/बचन सुनके राजाने मौन घोड़कर कहा कि चोर 
के हाथमें पिण्डा देना उचितथा क्योंकि, राजा चन्द्रप्भ उसीका क्षेत्रजप॒त्रेथा यद्यपि उपब्राह्मणने उसे 
उत्पन्न कियाथा तथापि वह उसका पिता नहींहोसक्का है क्योंकि जाह्मणने केवल एकही रात्रिकें निमित्त « 
अपना शरीर वेचडालाथा और राजा सर्यप्रभ भी पालन तथा लाइकरनेसे,उसकां,पिता नहींहोसक्रा 
क्योंकि शिवजीकी आज्ञासे उसकी माताने उसके पालनके निमित्त हजार अशर्फी उसके पास रख 
दीथी इससे जिसे उसकी मांता संकल्पकरके दी गईथी जिसकी आज्ञा से उसे उत्पन्न: कियाथा भौर 
जिसका वह धनथा उसीका वहचन्वप्रभ राजा क्षेत्रज पुत्नहुआं इससे उसी के हांथसे पिएडंदेना उचिंतया 
राजाके यहवचन सुनकर वेताल फिर उसी वृक्षपर चलागया ओर राजा भी फिर उसके लाने में, उश्यृक् 
हुआ १०५॥ . इतिश्रीकथासरित्सागरभाषायांशशांकबतीलसकेपड्विन्शस्तरंगः २६ ,॥ 

इसके उपरान्त फिर राजा त्रिविक्रमसेन उसेशीशमके वृक्षपरसे वेतालकों लेके कन्धेपर रखकर ले 
चला मार्ग में वेतालने कहा कि हे राजा तुम यह क्यों :आग्रहकरतेहों अपने घंरजाओ सेत्रिका ठुस 
भोगों उसदुष्ट भिश्लुकके पास तुम मुझे न लेचलो जो तुमको वड़ा.आमहंहैे तो.मेरी यहकर्थी सुनों त्रि 
कूटनाम नगरमें चन्द्रावलोकनाम बड़ा शूर और धम्मीत्मी एंकराजाथां उसकेसम्पूर्ण सम्पत्तियोंके होने 
““पएरमी एक यही चिन्ताथी कि उसके योग्य कोई सत्री न थी एकसमय वहं राजा अपनी सेना समेत घोड़े 
पर चढ़के शिकार जेलनेकी वनमें गया वहां वहुतसे शंकर सिंह तंथा शरगोंकी मारताहुआ अकेलांही / 
घोड़ेकी दोड़ाकर दशयोजन पृथ्वी निकलगया वहां श्रमसे घोड़े के टहरजानेपर,राज़ाने दिग्मोह में 
प्राप होकर एक तालाब निकट्देखा वायुके द्वारा हिलतेहुए कमंलरूपी हाथोंसि वह तड़ाग-मानों अपने 
पास उसे चुलारहाथा उसतड़ागके वटपर जाके राजानें घोड़ेकी कोठी खोलकंर उसे, घास और जलसे 
तृप्ककि उक्षकी जड़से वांधदिया और आपभी उसी तालावमें-स्नानंकरके और वनके पराथ्थी वृक्षों से 
फल तोड़के खाके जल, पिया इसप्रकार सावधानहोकर राजाने उसी तालावपर ध्ृमते * एक अशोक 
बृक्षके नीचे ससी सहित एकतपस्विनी कृन्यादेखी उसे देखकर कामके वशीभश्रतहोकर राजाने शोचा 
कि क्‍या यहसाभषात्‌ सावित्नीही यहां स्नानकरनेको आई है या श्री शिवजीसे विशक्नहोकर श्रीप॑विती 
जीही फिर तपकररहीं हैं अथवा दिनमें अस्तहुए चन्रमांकी कान्तिहे अच्छा इसके पास चेलके सखी 
से पूछ कि यह कोने यह शोचकर राजा उसके पासगया वहांवह कन्याभी उसेदेखकर उंसपर ओसक़ 
हा ऊे शोचनेलगी कि इसवनमें ऐसा रुपवान्‌ मनुष्य कहांसे आया यह कोई सिद्धदे अथवा वियाघर 
हे इसका रुप जगतमरके नेनेंको आनन्द देनेवालांहे यह शोचके वह लंज्जापूर्बवक उसे तिरत्ी दृष्टि 
मे ेखतीहई चली यह देखकर गज़ाने उससे कहा कि हे सुन्दरी पहलेहीपहल बहुत दूरसे आये हुए 


सरित्सागर भापा | भूपप, 


अतिथिका सत्कार तो दररहा क्या यह भी तपस्ियों का धम्म है-कि उसके पाससे मागजाना राजाके 
यह वर्चन. सनकर उसकी चतुर सखी ने उसे वहीं वेगलकर राजाका अतिथि सत्तोर किया तव राजा 
ने सखी से एछा कि किस पुण्यवाद्‌ वंश में तुम्हारी ससीका जन्महुआ हे कानों को अग्ृतके समान 
आनन्द देनेवाला इसका क्या नामहे पुप्पके समान अपने सुकुमार शरीरको यह क्यों तपसे क्लेशित 
करती है राजाके यह वचन सुनके उसकी सखी ने कहा कि यह मेनिका नाम अप्सराकी इन्दीवरमभा 
नाम पत्नी है महर्षि कर ने इसे अपने आश्रममें पालाहे उन्हींकी आज्ञा से यह यहाँ तढ़ाग में स्नान 
करने को थाई हे यहाँ से कुबेकही दूरपर उनका आश्रम है उसके यह वचन सुनके राजा प्रसन्न होके 
चेड़ेपर चठुफे कए्द पहि के आमश्रमपर गया और आश्रम के बाहर घोड़ा वॉधकर आश्रम के भीतर 
जाके अनेक सनिरयों के मध्य में बेठे हुए कर मुनिको प्रणाम करके वेठा महर्षि कण्य ने उसका अ- 
तिथि सत्कार करके कहा कि हे वत्स चन्दावलोक में तुमसे कुछ दितकारी वचन कहता उसे सुननों 
यह तो तुमजानतेद्दी हो कि इस संसारमें प्राणियोंक्रीं गृत्युसे केसा मयहे तो फिर तुम निष्कारण इन 
दीनपशुओं को क्‍यों मारतेहो परमेश्वर ने च्षत्रियों की भीतेंकी रक्षाकरे ही निमित्त श्र दियाहे इससे 
धर्मापूर्व्वक प्रजाओं का पालन करो हाथी घोड़े आदि वाहनोंपर चढ़के शत्र अख्र आदिकों का अ- 
भ्यास करो राज्यका सुख भोगो दीन ओर बाह्मणों को धन दो दिशाओं में अपना यश फैलाओ य- 
मराज की क्रीड़ा के समान इस शिकार की त्यागो इसमें वढ़े अन्य हैं क्या तुमने राजा पाणदु का 
वृत्तान्त नहीं सुनाहे कण्वमुनिके यह वचनसनकर राजा चन्धावलोक नम्नतापूर्व्वक वोला कि हे भग- 
बन्‌ आपने रूपा करके मुझे वड़ी उत्तम शिक्तादी हे आज से मेंने शिकार का खेलना त्याग दिया 
सम्पूर्ण पशुपक्षी निभय होकररहें उसके यह वचनसुनके मर्हप कणवमुनिने कहा कि हे राजा तुम्हारी 
इस प्रतिन्नासे गे बहुत प्रसन्नहुआ अब तुम अपनी इच्चाके समान वरमांगो मुनि के यह बचनसुनके 
राजाने कहा कि दे भगवन्‌ जो आप गुमसे प्रसन्न तो यह इन्दीवरमभा कन्या मुझे दीजिये राजा 
के यह वचनसुनके कणवमुनि ने इन्दीवर प्रभाका विवाह राजाके साथ करदिया तब मुनिकी जात्रा से 
इन्दीवस्परभा को धोड़ेपर वेठके ओर आपभी चढ़के राजा चस्घावलोक वहां से चला चलते २ बनमें दी 
उसे सायंकाल होगया मानों उसके सम्पूर्ण काय्योंकों देखके सस्ब मगवान्‌ श्रमितहोकर अस्तावलपर 
बैठगये और राजिहोगई उससमय एक वावढ़ी के तटपर गक घना वरगदका इस देखकर राजा ने वहीं 
रात्रि व्यतीत करनेका विचारकर धोड़ेपरते उतरकर घोड़ेकी घासडाल तथा जलपिलाके आप भी कुछ 
जलपान करके'उसी इप्तके नीचे पुप्पोंको विद्याके अपनी प्रिया समेत लेश उससमय अपनी किरणों 
से अन्धकारूूपी बखको हयकर पूर्व्य दिशारूपी सख्रीके मुसको चुम्बन करताइआ चन्द्रमा उदित हुआ 
उसकी किरणों से सम्पूर्ण दिशा प्रकाशित होगई और उस इसके नीचे मी फुछ ९ उनयाला चागया 
तब राजा चन्द्रावलोकने भी अपनी प्रिया इन्दीवर प्रभाके साथ भोग विलास किया उस सुत्रमे क्षण के 
समान सत्रिको व्यतीत फरके उसी बावट़ी में स्लान पूर्वक सन्ध्या वन्दनादि करके राजा अपनी प्रिया 


॥४3 


पद सरित्सागर भाषा। 


सुन्दर चिह्न तथा उँगली में अगृंठी है इससे हमलोग नहीं जानसक्के के इंनमेंसे किसको पिण्ढ देना 
चाहिये उनआाह्यणों के वचन सुनकेःराजा कुबभी निश्रय नहीं करसका इतनी कथा कहके-वेतालने 
राजासे पूछा कि हे राजा ठुम वतलोथो कि वह पिरंडा किसके हाथमें देनाचाहिये था जानकंरभी जो 
उत्तर न दोगे तो तुम्हारा शिर फट्जायगा वेतालके वचन सुनके राजाने मौन छोड़कर कहा कि चोर 
के हाथमें पिण्डा देना उचितथा क्योंकि. राजा चन्द्रमभ उसीका क्षेत्रजपुत्रथा यद्यापि उसनाह्मंणने उसे 
उत्पन्न कियाथा तथापि वह उसका पिता नहींहोसक्का है क्योंकि बाह्मणने केवल एकही रािके निमित « 
अपना शरीर वेचडालाथा और राजा सूस्ये्रभ भी पालन तथा लाइकरनेसे उसकां.पिता नहींहोसक्षि 
क्योंकि शिवजीकी आज्ञासे उसकी माताने उसके पालनके निमित्तं हजार अशर्फी उसके पास रख 
दीथीं इससे जिसे उसकी मांता संकल्पकरके दी गंईथी जिसकी आजा से उसे उत्पन्न, कियाथा भोर 
जिसका वह घनथा उसीका वहचन्दप्रभ राजा क्षेत्रज पत्रहुआं इससे उसी के हांथमें पिएडदेना उचितया 
राजाके यहवचन सुनकर वेताल फिर उसी इक्षपर चलागया ओर राजा भी फिर उसके लाने में उग्यंक 
हुआ १०५३. इतिश्रीकथासरित्सागरभाषायांशशांकबतीलम्बकेपट्विन्शस्तरंगः २६.॥ 
इसके उपरान्त फिर राजा त्रिविकमसेन उसेशीशमके ,इक्षपरसे वेतालको लेकें कन्पेपर रखकर ले 
चला मार्ग में वेतालने कहा कि हे राजा तुम यह क्‍यों आग्रहकरतेहों अपने घरजाओं रोंत्रिका छख 
भोगो उसडुष्ट मिक्षुकके पास तुम मुझे न लेचलो जो तुमंकी वड़ा आमरहहे तो मेरी यहकथा सुनों त्रि 
कूटनाम नगरमें चन्द्रावलीकनाम बड़ा शूर और धमम्मीत्माी एंकराजाथां उसकेसम्पूर्ण सम्पत्तियींके होने 
परथी एक यही चिन्ताथी कि उसके योग्य कोई ख्री न थी एकसमय वह राजा अपनी सेना समेत घोड़े 
पर चढ़के शिकार खेलनेको वनमें गया वहां बहुतसे/शुकर सिंह तंथा मगोंको मारताहुआ अकेलाही | 
घोड़ेकी दोड़ाकर दशयोजन एथ्वी निकलगया वहां अमसे घोड़े के ठहरजानेपर राजाने दिग्मीह में 
प्रापहोकर एक तालाब निकरदेखा वायके द्वारा हिलतेहुए कर्मलरूपी हाथोंसे वह तड़ाग- मानों अपने 
पास उसे बुलारहाथा उसतड़ागके तटपर जाके राजानें घोड़ेकी कोठी खोलकर उसे, घास और जलसे 
तृप्ककि उक्षकी जड़से वांधदिया और आपभी उसी तालिमें-स्नानंकस्के और वनके परार्थी इक्षीं से 
फल तोड़के खाके जल, पिया इसग्रकार सावधानहोकर राजाने उसी तालावपर धूमतें *ं एक अशोक 
बृक्षके नीचे सी सहित एकतपसखिनी कन्यादेखी उसे देखकर कांमके वशीभ्रतहोकर राजाने शोषा 
कि क्‍या यहसाक्षात्‌ साविज्नीही यहां स्नानकरनेकी आई है या श्री शिवजीसे विय्ुक़होकर श्रीपाबिती 
जीही फिर तपकररहीं हैं अथत्रा दिनमें अस्तहुए चन्द्र्माकी कान्तिहे अच्छा इसके पास चेलके सखी 
से पूछ कि यह कोौनहे यह शोचकर राजा उसके पासगया वहांवहं कन्याभी उसेदेखकर उसंपर ओसके 
होऊे शोचनेलगी कि इसवनमें ऐसा रुपवान्‌ मनुष्य कहांसे जाया यह कोई सिद्धदे अथवा विद्याधर 
हैं इसका रुप जगतभरके नेत्रोंको आनन्ददेनेवालाहे यह शोचके वह लज्जापूर्व्यक उसे विस्थी इृष्टि | 
मे देखतीहुई चली यह देखकर राजानें उससे कहा कि हे सुन्दरी पहलेहीपहल बहुत इस्स आये हुप््‌ 


ना 
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पर तुम्हेंदिये देताह इसमकारसे में आपसे अनृण होजाऊंगा ओर परोपकार भी सिद्धहोगा 

पे भी दखि रहित होजाओगे उसके यह वचन सुनकर उसके माता पिता बोले कि है पत्र तुम 

दाह हो क्या तुम्हारे कोई रेत तो नहीं लगाहे ऐसा कोनहे जो अपने पृत्रकों पनके निमित्त 

; भर कौन ऐसा बालक होगा जो अपने आप अपने शाण देगा उनके वचन सुनके बह 

/ बोला कि सनों में यथा बचने कहता“ ( अवाच्याशविसम्पूर्णमतत्पेवजुग प्सितंदःस 

“व शरीरमचिसादिदम तदनेनात्यसोरेण सुकृतंगढ॒पाज्यते तदेवसारंधसारिक्रतुद्धिमिरुष्य 

अपवित्न वस्तुओं से पर्ण उत्पत्तिसेही निन्दित इस्सों का स्ेत्र यह शरीर शीभही मष्ट 

गम इस असार शरीरके दाए संसार में जो कुछ धर्मोपामन कियाजाय पुद्धिमान्‌ लोग 

ऊहते हैं ओर प्राणियोका उपकार करने से अधिक कोई पुण्य नहींहे उसमें भी जो माता 

“होय तो क्याहदी वातहे इत्यादि वचन कहकर वह बालक अपने माता पिताको बह बात 

के साजपुरुपों से वह प्रतिमा तथा सीग्रामोंका पढ़ा लिखबालेके और माता पिवाकोदेके 

« लेकर राजाके यहां थाया राजाभी उस वालकको देखके बहुत प्रसन्न होकर उसे तथा उसके 

/ताको हाथीपर बढ़ाक्े उस राक्षमक्े पास लेगया वहां चोका लीपकर जेसेही पएरोहितने यथी- 

ननेकिया बेसेही बह महाभर्यकर राक्षस प्रकेठ होगया उसे देखके राजा चद्स्‍ाबलोक नम्रहोकर 

.+ हे भगवन्‌ आपके निमित्त में इस बालकको लायाहू इसे आप प्रसन्न होकर ग्रहणकीमिये 

« यह बचने सुनकर बह अद्ययत्स उस वालककी देखकर जिदासे अपने ओह चाटनेलगा उस 

उस बालकने शोचा कि इस शरीरके देनेसे मुझे जो कुछ पुण्यहुआहो उससे मुझे स्वर्ग तथा 

पी प्राप्ति न होय किन्तु भति जन्ममें मे रे शरीरसे परोपकारहो उसके बह विचार करतेही भारझाश 
पुष्पोंकी इंष्टि होनेलगी तब जैसेहि मद्यरा्तके जागे उसके माता पिता उसके हाथ पेर पकड़के 

2हुए ओर राजाने उसको मारना चाहा बेसेही वह वालक इतने जोस्से हँसा कि जिससे म्रामसा 

हक सम्पूर्ण लोग अपने २कार्य्यको घोटके चकितहोके उसके जागे हाथजोड़ २ के खड़ेहोगये इतनी 

अथाकी कहके वेतालने राजासे कहा कि हे राजा अन्त समयर्म भी वह बालक क्यों हँसा जोजानकर 

ते इसका उत्तर ने दोगे तो ठुम्हास शिरक्वमावगा वेतालके यह वचन मुनके राजाने कहा कि सुनों 

-भय उपध्यित होनेपर इर्बलजीब अपने माणोकी स्क्ाकेलिये अपने माता पिलाको पुकारतेद जो माता 

पिता न होय तो राजाको जोर जो राजामी न होय नो वहांके देववाकों एकारते ८ उस बालककेपास 

यह सब सामग्रीवी एरन्‍्तु उसका फेल विपरीनया धनके लोगसे उसके गाता पितालि तो उसके हाथ 

पेसी पकद्ससे थे राजा अपने शरीरके बवानेकेलिय उसे मारनेहीको उद्यतवा और पढदांका देवता 

जो अप्रसच्त्तवा वह उसका मत्कहीया, देखो नहीं स्थिर ऋनेवाले अन्तर्ग रिस्स आपिध्यापिस यक्र 

उस शरीस्केलिय मखोंकी कैसा लोन दोताद बया रिप्प्प तथा मदेशका भी यह शरीर अवश्य नह 

होगा परन्तु यह प्राहप लोग अपने शरीरो लिखी मानते हैं इमविचित्र मोदको देसकर और अपने 
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समेत घोड़ेपर चढ़के जहां उसने अपनी सेनाबोड़ी थी वहीं जानेको उद्यतहुआ इतनेमें मानों रात्रि के 
समय. कमलोंकी शोभाको विगाइकर अस्ताचलकी कन्दरामें छिपेंहुए चन्दर्माकों मारने के लिये प्रचेड 
किरणरूपी हाथों को फैलायेहुए अत्यन्त रक़वर्ण सृब्य भगवान्‌ के उदित होनेपर. अक॒स्मा्त्‌ बिजली 
के समान पीले केशवाला काजलके समान श्याम वर्णवाला आंतोंकी मालाओं को पहनेहुए वालों 
के यज्ञोपवीत को धारण कियेहुए मनुप्यके शिरके मांसकों खाताहुआ और कपालसे रुषिरको,पीता 
हुआ एक बहागुक्षस आया और कोधसे अग्निकी ज्वाला मुखसे छोड़ता हुआ वहुत गर्जकर राजा 
से बोला कि हे पाप में ज्वालामुस नाम वद्यराक्षसहूं यह वरगद मेरे निवासका स्थानहै देवतालोग भी 
इसका उल्लंघन नहीं करतेहें तुमने सी समेत इस आश्रम में रहकर इसे भष्टकेयाहि इसका फूल तुम 
को अभी मिलाजाताहे में तुमको मारके तुम्हारे हृदयका मांस खाकर तुम्हारे रुपिरकों पियूंगा उसके 
यह घोर वचनसुनकर और उसे अवध्य जानकर राजाने नम्नता पूर्व्यक कहा कि मैंने अज्ञानसे जो 
अपराध कियाहे उसे आप क्षमाकीजिये में इस आश्रममें आयाहुआ शरणागत अतिबिषँ इससे मुझे 
न मारो आप जेसा पुरुष अथवा पशु वताओ उसे में लाऊं जिससे आपकी तृप्ति होय राजा के यह , 
बचन सुनके वह व्द्मराक्षस शान्त होके बोला कि.जो बराह्मण का पुत्र सात वर्षकीही अवस्थां में महा- 
'सत्तवान्‌ विवेकीहोय ओर तुम्हारे लिये स्नेच्चा से अपने प्राण देना चाहे और जबवह,माराजाय तव 
उसके माता पिता अपनेही हाथसे उसके हाथ पैर पकड़ें ऐसे पुरुष को जो तुम सात दिन के बीच में 
अपने हाथसेही बलिदान करो तो में तुम्हारे प्राण छोड़दूँ नहीं तो छुमकी प्रस्किर समेत मारडाबूंगा 
उसके यह वचन राजाने भयभीत होनेकेकारण स्वीकार करलिये और वह उसी समय अन्‍्तर्द्धांन हो- 
गया ८९ इसके उपरान्त राजा चन्द्रावलोक उस राक्षतकोगया देखके अपने घोड़ेपर प्रियासमेत सवार 
होकर अपनी सेना को ढंंढ़नेकी चला कुछ दूर चल के अपनी सेनाको पाकर सब सेना समेत नगरमें 
आया वहां बड़े उत्सवसे उसदिनको व्यतीतकरके दूसरे दिन उसने एकान्त्में अपने मंत्रियों से उसरा- 
क्षसका सबबृत्तान्त कहा उस इचान्तकों सुनकर उनमें से एक बुद्धिमान मेत्रीनेकहा कि आप शोकन 
करिये में अल्मराक्षसकेलिये वेसाही पुरुष लाइूंगा इसप्ृथ्वीमें अनेक प्रकारके पुरुष हैं इसअ्कार'राजासे 
कहकर उसने सातबर्षफे बालककीसी म्रतिमा वनाकर उसमें अनेक रेत्र जड़वाके गाड़ीपर रखवाके ग्राम 
तथा नगरों में घुमाई और उसकेसाथ २ यह कहलवाया कि जो सातवपका ब्राह्मण के पुत्र अपने माता 
पिताकी आज्ञेसे अपना शरीर अह्यराक्षस के अपैणकरे और जिससमय वह माराज़ाय उससमय उसके 
माता पिता उसके हाथ पेर पकड़ें उसे उसके माता पिताके उपकांरकेलिये राणा चनद्रावलोक इसप्रतिमा 
समेत सौगांबदेंगा एक गराममें इस दंढो रेको संनकर किसी आाह्म॑ंसके सातवर्षके महासच्ववान्‌-पुत्ननें - 
दंदेरिवालोंसे कह कि-में तुम्होर।राजाक्रेलिये राक्षणकी अपना शरीरूँगा और अपने माता पितासे 
कहकर अभी आताहई यह कहके बह वालक अपने वर्समेजाके हाव जोड़कर अपने माता पितासे बोला 
कि में राजाके हितकेलिये अपना यह नस्वस्शरीर दिये देताई और सोग्राम सहित.सुर्णकी प्रतिमा 
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राजासे लेकर तुम्हेंदिये देताई इसप्रकारसे में आपसे अदृण होजाऊंगा और परोपकार भी सिद्धहोगा 
और आप भी दर्द रहित होजाओगे उसके यह वचन सुनकर उसके माता पिता थोले कि हे पुत्र तुम 
क्या बकरे हो कया तुम्हारे कोई भ्रेत तो नहीं लगांहे ऐसा कौनहे जो अपने पुत्रकों धनके निमित्त 
मखाडाले और कौन ऐसा वालक होगा जो अपने आप अपने प्राण देगा उनके वचन सुनके बह 
बालक फिर बोला कि सनों में यथात्य वचन कहताई ( अवाच्याशुविसम्पूर्ण मुत्पत्येवजुगुप्सितंइःख 
प्लेत्रेविनाश्येव शरीरमचिरादिदम तदनेनात्यसोरेण सुकृतंयइपाज्य॑ते तदेवसारंससारेक्ृतयुद्धिमिरुव्य 
ते) अवाच्य अपविन्न वस्तुओं से पृर्ण उत्पत्तिसिही निन्दित हःखों का त्षेत्र यह शरीर शीमही नष्ट 
होनिवालाहे इससे इस असार शरीरके ढार संसार में जो कुब धर्मोपागन कियाजाय बुद्धिमार्‌ लोग 
उप्तीको सार कहते हैं और प्राणियोका उपकार करने से अधिक कोई पुण्य नहीं हे उसमें भी जो माता 
पिताकी भक्निहोय तो क्‍्याही वातहे इत्यादि वचन कहकर वहवालक अपने माता पिताको बह वात 
स्वीकार कराके राजपुरुषों से वह प्रतिमा तथा सोग्रामोंका पट्टा लिखबालेके ओर माता पिताकोदेके 
उन्हें साथ लेकर राजाके यहां आया राजाभी उस वालकको देखके बहुत प्रसन्न होकर उसे तथा उसके 
माता पिताको हाथीपर चढ़ाके उस राक्षसके पास लेगया वहां चोका लीपकर जेसेही पुरोहितने यथों 
चित पूजनकिया वेंसेही वह महाभयंकर राक्षस प्रकट होगया उसे देखके राजा चन्भावलोक नम्नहोकर 
बोला कि हे भगवन्‌ आपके निमित्त में इस वालकको लायाहू इसे आप प्रसन्न होकर ग्रहणकीजिये 
राजाके यह वचन सुनकर वह बद्यराक्स उस बालककी देखकर जिदासे अपने ओएछ चाटनेलगा उस 
समय उस वालकने शोचा कि इस शरीरके देनेसे मुझे जो छुछ पुण्यहुआहो उससे मुझे ख्ग तथा 
मोक्षकी प्राप्ति न होय किन्तु प्रति जन्ममें मे रे शरीर्से परोपकारहो उसके यह परिचारकरतेही भाकाश 
से परष्पोंकी इष्टि होनेलगी तब जेसेही तद्यराक्षसके आगे उसके माता पिता उसके हाथ पर पकड़के 
खड्टेहुए और राजाने उसको मारना चाहा बेसेही वह वालक इतने जोरसे हँसा कि जिससे क्षराक्षतता- 
दिक सम्पूर्ण लोग अपने २कार्य्यको छोड़के चक्रितहोके उसके आगे हाथमोड़ २ के खड़ेह्ेगये इतनी 
कथाको कहके वेतालने राजासे कहा कि द्वे राजा अन्त समयमें भी बह वालक क्यों हँसा जोजानकर 
भी इसका उत्तर न दोगे तो तुम्हारा शिरफटजायगा वेतालके यह बचन मुनके ग़ज़ाने कहा कि मुनों 
भय उपस्थित होनेपर इमेललीव अपने प्राणोंक्री स्‍क्षेकेलिय अपने माता पिताको पुकारतेई जो माना 
पिता न दोय तो राजाकों ओर जो राजाभी न होय तो वहांके देवताको पुकारते € उस वालकक्ेपास 
यह सब्र सामग्रीथी परन्तु उसका फेल विपरीतया धनके लोभसे उसके माता पिताने तो उसके हाथ 
पेरही पकफठटखसे थे गजा अपने शरीरकफे वचानेकेलिय उसे मारनेहीकी उद्यतवा और बद्ांका देवता 
जा बत्तरानप्वा बह उसका भन्कदाः ही वी, दला ना धियर रहनवाल अन्तम विरमस आवच्याबस यक्ल 
इस शरीरकेलिय मृलोंको कैसा लोग होतादे बा दिप्प तथा महेशका भी. यह शरीर अवश्य नष्ट 
दोगा परूतु यह प्राझत लोग'अपने शरीरजे स्विस्दी मानते हैं इसावाचन्र मादका को देखकर ओर अपने 
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'समेत घोड़ेपर चढ़के जहां उसने अपनी सेनाछोड़ी थी वहीं जानिको उयवहुआ इंतनेमें माल्ों शत्रि के 
समय.कमलोंकी शोभाकी विगाड़कर अस्ताचलकी कन्दरामें लिपेंहुए चन्दर्मांकी मारने के लिये अचेड 
किरणरूपी हाथों को कैलायेहुए अत्यन्त रक्वर्ण सूय्य भगवाद के उदित होनेपर अकृस्मात्‌ं विजली 
के समान पीले केशवाला काजलके समाने श्याम वर्णवाला आंतेंकी मालाओं की पहनेहुए वालों 
के यज्ञोपवीत को धारण कियेहुएं मनुष्यके शिरके मांसकों खाताहुआ ओर कपालसे रुपिरकों पीता 
हुआ एक बद्ययुत्ास आया ओर क्ोपसे अग्निकी ज्वाला मुखसे छोड़ता हुआ वहुत गर्जकर राजा 
से बोला कि हे पाप में ज्यालामुख नाम अह्यराक्षसहूं यह वरगद मे रे निवासका स्थानहे देवतालोग भी 
इसका उल्लंघन नहीं करतेहें तुमने स्री समेत इस आश्रम में रहकर इसे अष्टकियाहे इसका फल तुम 
को अभी मिलाजातहे में तुमको मारके तुम्हारे हृदयका मांस खाकर तुम्हारे रुधिरको.पियूंगा उसके 
यह थोर बचनछुनकर और उसे अवध्य जानकर राजाने नम्रता पूर्वक कहा कि मैंने अज्ञानसे जो 
अपराध कियाहै उसे आप क्षमाकीजिये में इस आश्रममें आयाहुआ शरणागत अतिथिहं इससे गे 
न मारो आप जेसा पुरुष अथवा पशु बताओ उसे में लाऊं जिससे आपकी तृप्ति होय राजा के यह . 
बचन सुनके वह ब्रह्मराक्षस शान्त होके बोला कि जो बाह्य का पृत्र सात वर्षफीही अवस्था में महा- 
“सचबान्‌ विवेकीहोय और तुम्हारे लिये सेच्छा से अपने प्राण देना चाहे और जब वह,माराजाय तब 
उसके माता पिता अपनेही हाथसे उसके हाथ पेर पकड़ें ऐसे पुरुष को जो तुम सात दिन क़े वीच में 
अपने हाथसेही वलिदान करो तो में तम्हारे प्राण छोड़दूं नहीं तो तुमको परिकर समेत मारढालूंगा 
उसके यह वचन राजाने भयभीत होनेकेकारण स्वीकार करलिये और वह उसी समय अन्‍्तर्द्धान हो- 
गया 5९ इसके उपरान्त राजा चन्धावलोक उस राक्षतकोगया देखके अपने धोड़ेपर प्रियासमेतं संवार 
होकर अपनी सेना को इंढ़नेकी चला कुछ हर चल के अपनी सेनाकी पाकर सब सेना समेत नगरमें 
आया वहां बड़े उत्तवसे उसदिनको व्यतीतकरके दूसरे दिन उसने एकान्तमें अपने मंत्रियों से उसरा- 

क्षसका सबशत्तान्त कहा उस इत्तान्तकों सुनकर उनमें से एक बुद्धिमान मंत्रीनेकह् कि आप शोकन 
करिये में अद्यराक्षसकेलिये बैसाही पुरुष लादूंगा इसपथ्वीमें अनेक म्रकरिके पुरुष हैं इसम्कार राजासे 
कहकर उसने सातवर्षफे बालककीसी प्रतिमा बन्नाकर उसमें अनेक रंत्र जड़वाके गाड़ीपर रखवाके ग्राम 
तथा नगरों में छुमाई और उसकेसाश् २ यह कहलवाया कि जो सातवर्षका आह्मण, के पुत्र अपने माता 
पिताकी आज्ञसि अपना शरीर बल्यराक्षस के अपणकरे और जिसेसमय बह माराजाय उससमय उसके 
माता पिता उत्तके हाथपेर पकड़ें उसे उसके माता पिताके उपकारकेलिये राजा चन्द्रावलोक इसप्रतिमा 
समेत सोगांबदेगा एक ग्राममें इस दंद्ये रको सुनकर किसी. बाह्मंसके सातवर्षके महासलवान:पुत्रनें 
दंदरिबालोंति कहा कि-में तुम्होराराजाकेलिये राक्षणकी अपना शरीरूँगा और अपने माता पितासे 
कहकर अभी आताह यह कहके बह बालक अपने बरमेजाके हाथजोड़कर अपने माता पितासे बोला 
कि में राजाके हितकेलिये अपना यह नखस्थरीर दिये देताई और सोग्राम सहित.सवर्धकी ज्तिम्ता 
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कारण, कहके बोली कि है सख्ी मुझे प्रियका समागम वहुत हुलमहे इससे रोज २ के सन्तापसे एक 
दिनका मरनादी अच्चांदेयहकहकर वह मृच्चित होगई तव मालतिकाने शीतल जल तथा चायुसे 
उसे सवस्वकरके कमलके पत्तोंकी उसके लिये शय्या विदादी भोर हिमके समान शीतल पुप्पेकिहार' 
उसके गलेगें पहराया इतनेपर भी सन्तापको दृरहोते,न देखकर .अनंगमंजरी थांसूभरकर वोली कि है 
सखी इनहारादिकों से मेरा यह दाह नहीं शान्त होसक्वाहे जो तुम मेरे प्राण बचाना चाहतीहो तो मेरे 
प्रियकों किसीमकारसे लाओ उसके यहवचन सुनके मालतिका वोली कि हेससी आजरात्रि बहुत व्य- 
तीत होचुकी है मत ४ काल में उद्योग करके रात्रिके समय यहीं तुम्हारे प्रियको लाऊंगी इससे धैर्य धरके 
अपने मंदिर्की जाओ उप्तके वचनपछुनकर अनंगमंजरीने अपने गले से हार उतारकर उप्ते पहनादिया 
आए उसी के साथ अपने शयन स्थानमें जाके उससे कहा कि हुम अपने घरकी जाओ प्रात#काल 
मेरे कार्म्य के लिये यवकरना उसके यहवचन सुनके मालतिका अपने घरमें आकर प्रात २झाल के 
मलाकरके घरगई वहाँ उसे इंंढुकर उपवेनयें एक बच्तके नीचे कमलकी शब्यापर लेटाहुशा देखकर 
और उसके मित्रकी उसे समभाते देखके वह यह किसके लिये कामातुर होरहांहे यह जाननेके लिये 
बृक्षोंकी भाड़मे छिपकर खड़ी होरददी इतने में उस मित्रने कमलाकर से कहा कि है मित्र भ्षाएभर इस 
मनोहर उपबनको देखकर अपने चित्तकों वहलाओ वहुत विकल न होना चाहिये यहसुनकर कम- 
लाकरने कहा कि मेरे जिस चित्तको वणिक पुत्री अंगमंजरी ने हरज़ियाहे उसे में केसे वहलाऊं 
कामदेव तरकसके समान मुझमें अपने वाण भरताही जाताहे इससे ऐसा उपायकरों जिससे मेरे मन 
की चुरानेवाली जो अनंगमंजरी है वह मुझे मिले उसके यहवचन सुनके मालतिकाने उसके निकट 
जाके कहा कि हे सुगग अनंगमंजरी ने मुके आपके पास भेजा है यह कौनसी शिष्टवाह जो आप 
उस मुग्धाका चित्त घुराकर चलेआयेहो परन्तु यह वड़ाआश्चर्य दे कि वह आपको प्रा्णोस्मेत अपना 
शरीर भी देनावाहतीहे रात्रिदिन हृदयमें बलतीहुई कामाग्निके ध्मके समान उष्णश्वार्सोकी बहलोढ़ा 
कग्तीदी है अजनसे कालेहुये उसके आंग मुसारविन्दकी मुगन्धिके लोभसे थायेहुये ममरोंफ़े समान 
शोभितदीते६ इससे जो तुममेरा कहनामानों तो तुम दोनोंका जिसमें कद्याणुद्दीय वह उपाय में यताऊँ 
उमके बचन सुनक्रे कमलाकस्वोज़ा कि है सखी तुम्हारे मुखसे प्रिया के खेद तथा स्नेहकों सुनकर मुख 
भय तथा ह द्वोनों होते हैं ठुम जेसा उचित समझो सो करो यह सुनकर मालतिरावोली कि आत 
गत्निके समय में अनंगमंजरीको उसी के ,उपवनमें छिपाकर लाऊंगी तुम बाहर खड़े रहना में यूक्रिए- 
न्यक मुम्दें भी उसके भीतर लेजाऊंगी इसप्रकार्से तुम दोनोंका समागमदोगा उससे यद कहकर मा- 
लतिकाने जनेगमेजरी के पाम आकर सब बृचांनकद्ा तदनन्तर दिनके ब्यतीसहोजानेपर गत्रि के 
समय फमज्ञाकर उस उपबनफे बाहर णाऊर सदादोगया जोर मालतिका चुक्रिपूर्यक अनंगमेजगीफो 
उपयनर्ग बाप लवाओं के पुंजम बेआदफर कंगलाकरकों वहीं बुलालाई जैमेही वह अनंगमनगी 
निदद भाषा बेसेदी अनंगर्गजरी दगयके पेगगे लब्जासदिनदोऊे देडिकर उसकेगणे में लिपदग? अ॥ 
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मनोरवको,सिद्धजानकर वह बालक आश्चर्य्य तथा हे से हँताथा, राजाके यह बचत झुनके,बेताल 
अपनी मायासे अन्तद्धोनहोके उसी इच्तपर चलागया और सझुद्के समान गंभीर, वित्तवाला राजा 
त्रिविकृसलेन फ़िर उसे लेनेकी चला.१३७ ॥ 3 व ॥आ 
.. इतिश्रीकथासरित्सागरमापायांशशांकवतीलम्वकेसपाविन्शस्तरंगः २७ ॥ 
इसके उपरान्त राजा त्रिविक्रमसेन फिर शीशमके इश्षकेपासजाके वेतालको पकड़कर कन्पेपररखके 
लेचला मार्ग में वेतालने कहा कि हे शजा एकवड़ी कामोद्दीपक कथा में आपको सुनाताई-कि वि , 
शालानामपुरी में सम्पूण शब्चुओंका जीतनेवाला पद्मनाम नाम राजाथा उसी राजाके समयमें उत्त 
नगरी में कुपेरके समान धनवान भथदत्तनाम एक वेश्य रहताथा उस बैश्यके अनंग मंजरीनाम अत्- 
न्त रूपवर्ती एक कन्याथी उसका विवाह अरथदत्त ने ताम्रलिप्ती नगरी के निवासी मिवम्मोनाम वे 
श्यके साथ कियाथा और अथंदत के वह एकही कन्याथी इससे वह कन्या समेत अपने जामाताको 
अपने घरही में रखताथा उस अनंग मंजरीकी अपने पतिपर ऐसी अरुचि थी जेसे रोगीकों कड़वी 
ओऔषपधिपर होती है परन्तु बह अपने पतिको ऐसी प्यारी थी जेसी कि लोभीकों सम्पत्ति प्यारी होती है 
एकसमय उसकापति मशिवर्मा अपने माता पिता के देखने को अपने घर चलागया तदनन्तर कुर्ब॑ 
दिनों के उपरान्त सूस्येकी तीचण किरणोंसे पथिकों के मा्गोंकी रोकताहुआ उप्णुकाल आया वसनन्‍्त 
के विरह से दिशाओं के उष्णश्वासों के समान उप्णवायु चलनेलगी वायुके द्वारा छड़ीहुई घूल आ- 
काश में व्यापहोगई मानों संतप्त पथ्वीने वर्षकाल के बुलाने के लिये अपनी.दूती भेजी कठोर धूपसे 
सम्तप्त वृक्षोंकी छायाकी आकांक्षा करनेवाले पथिकों के समान दिन भी धीरे २ जानेलगे हेमन्तऋ- 
लुके बियोगसे सत्रियां अत्यन्त हर्बल होगई ऐसे समयमें सम्पूर्ण शरीरमें चन्दन लगःयेहुए रेशमी 
बच्चों को पहनेहुए उसअनंग मंजरीने अपनी सस्ती समेत अपने घरके ऊंचे मरोखेंसे राजाके पुरोहि 
त के कमलाकरनाम अत्यन्त रुपवान्‌ युवा पत्रको देखा उसकमलाकर ने भी चन्धमाकी कला के.स 
मान उस अनंग मंजरीको देखा परस्पर देखनेसे प्रेमरुपी रस्सी में उनदोनेका चित्त वैधगया कमला 
करको कामके वशीभूत देखकर उसका मित्र उसे अपने घरपर लिवालेगया और झनंग मंजरी भी उसे 
गया देखकर शयन स्थानमें जाके कामसे पीड़ित होकर पलंगपर लेटगई दो तीमदिनके उपरान्त हि- 
रहके सन्तापके सहने में असमर्थ होकर अनंग मंजरी रात्रिके समय सम्पूर्ण लोगों के सोजाने पर म- 
रनेके लिये अपने घरके उपवनकी वबावड़ी के निकटगई वहाँ अपने पितासे स्थापन की गई कुलदेवता 
भगवती चेंडिकाको प्रणाम करके वोली कि हे भगवती जो इसजन्ममें सुके कमलाकर पति नहीं मिला 
है तो द्वितीय जन्ममें अवश्य मिले यहकहके वह अशोकके बक्षमें अपने डपडेसे फांसी लगा के मरने 
को उद्यतहुई इतने में उसकी मालतिकानाम सखी उसे शयन स्थानमें न देखकर इंदतीहई वहीं भाई 
वहाँ उसने उसे अपने गले में फांसी लगाते देखकर हां हो कहके और दीड़ के वह फांसी काव्डाली 
उसे आई देखके अनेग मेजरी वहुत इःखसे प्रथ्वी में गिरकर उसके बहुत समझाने से अपने इसका 
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कारण कहके वोली कि हे सखी:मुझे प्रियका समागम वहुत इुलभहे इससे रोज २ के सन्तापसे एक 
दिनका मरलाही अच्छाहे यहकहकर वह-मूच्छित होगई तब मालतिकाने शीतल जल तथा बायुसे 
उसे सवस्थकरके कमलके पत्तोंकी उस्तके लिये शय्या विद्यादी भोर हिमके समान शीतल घप्पेकिहार' 
उसके गलेगे पहराया इतनेपर भी सन्तापकों हरहोते न देखकर -अनंगमंजरी थांगूभरकर जोली कि है 
सखी इनहारादिकों से मेरा यह दाह नहीं शान्त होसक्वाहे जो तुम मेरे म्राण बचाना -चाहतीहो ते मेरे 
प्रियकों किसीप्रकारसे लाओ उसके यहवचन सुनके मालतिका वोली कि हेससी आजरात्रि बहुत व्य 
तीत होचकी है प्रात काल में उद्योग करके गत्रिके समय यहीं तुम्होरें पियको लाऊंगी इससे पेर्ये धरके 
अपने मंदिर्कों जाओ उसके वचनछुनकर अनंगमंजरीने अपने गले से हार उतारकर उठते पहनादिया 
और उसी के साथ अपने शयन स्थानमें जाके उससे कहा कि.हुम अपने घरकी जाओ प्रावशकाल 
मेरे कार्य्य के लिये यवकरना उसके यहवचन झुनके मालतिका अपने घरमें आकर गत * काल क 
मलाकरके वर्ंगई वहाँ उसे ढूंढ़कर उपरवनगें एक इच्तके नीचे कमलकी शब्यापर लेटाहुथा देखकर 
और उसके मित्रकी उसे समभाते देखके वह यह किसके लिये कामातुर होरहांहे यह जाननेके लिये 
वृक्षोंकी आाड़म छिपकर सी होरही इतने में उस मित्रने कमलाकर से कहा कि है मित्र भणभर इस 
मनोहर उपबनकी देखकर अपने चित्तको वहलाओ वहुत-विकल न होता, चाहिये यहुनकर कम: 
लाकरने कहा कि मेरे जिस चित्तको वणिक पुत्री. अनंगमंजरी मे हरलियांहे उसे में केसे बहलाऊं 
कामदेव तरकसके समान मुझमें अपने वाण भरताही जाताहे इससे ऐसा उपायकरोीं जिससे मेरे मन 
की चुरानेवाली जो अनंगमंजरी हे वह मुश्दे मिले उसके यहवचन सुनके मालतिकाने उसके निकट 
जाफे कहां कि दे सुभग अनंगमंजरी ने रुके आपके पास भेजा है यह कौनसी शिष्टताहे जो आप 
उस मुग्धाका चित्त चराकर चलेआयेहो परन्तु यह बड़ाआश्चर्य है कि वह आपको प्राणॉसमित अपना 
शरीर भी देनावाहतीदे राग्रिदिन हृदयमें बलतीहुई कामाग्निके धूम के समान 5प्णश्वासोको बहद्ोढ़ा 
करतीही हे अजनसे कालेहये उसके आंग् मपारविन्दकी सुगरन्विके लोभसे भायेहये समरोंके समान 
शोभितहँतेद इससे जो तुममेस कहनामानों वो तुम दोनोंका जिम्में कर्याणुहोय बह उपाय में बताएं 
उसके वचन सुनक्ते कमलाकखोला कि हे सम्ी तुम्दरे मुखसे प्रिया के खेद तवा स्नेहको सुनकर मुर्के 
भय तथा झा द्वोनों होते € तुम जैसा उच्चित समझो सो करो यह मुनकर मालतिकावोली कि आज़ 
गन्रिके समय में अनेगमंजरीको उसी के. उपयनर्म छिपाकर लाऊंगी तम बाहर सड़े रहना में यक्तिए- 
ब्यैक तुम्हे भी उसके भीतर लेजाऊंगी उसप्रकारस तुम दोनोंका समागमहोगा उससे यह कटकर मा 
लतिकाने जनंगमेजरी के पास आकर सत्र वृत्तांतकहा तदनन्तर- दिनके ब्यतीवोजानेपर सत्रि के 
सगब फमणाकर उस उपचनके शहर शझाफर सड़ाहोगया जोर मालतिका चुक्तिए्नक जनेगमेजमफा 
उपबनर्म लापर लताआ के पुजम बडालकर क्गलाकरका वहा बुलाला३र जंग वेद अनंगमतर्री 4 
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बहों अनादरहोने लगा इससे उन चारों ने एकान्तमें बेठकर विचार किया उनमें से सबसे बड़े भाई ने 
कहा कि पुरुष अपने आप कुछ नहीं करसक्का हे सव वात भाग्यके आधीनहं आज मेंने वहुत इ:सित 
होके श्मशानमें जाकर देखा कि एक पुरुष मराहुआ पथ्वीमें पड़ाथा उसे देखकर मेंने शोच्ा कि यह 
धन्य है जो इ/खके भारकों घोड़कर यहां आनन्द्रसे विश्वामकर रहाहे यह शोचकर मेंने रक्षमें फांसी 
लगाके उस में अपना गला फांसदिया मेरे प्राणनिकलने ही को थे कि वह फांसीटूटगई ओरे में 
स्छिंतहोके एंथ्वी में गिरफढ़ा ओर सच्चीजगनेपर मेंने देखा कि एक कृपाछु पुरुष मेरे मुखपर अपना 
बस्नहिला रहे हें मुझे स्वस्थहुआ देखकर उस कृपाहु पुरुषने कहा कि हे मित्र तुम विद्धाव होकर भी 
रेसा खेद क्यों करतेहो ( सुखंहिसुकृताइःसंइुप्ह्तादेतिनान्यतः ) पुण्यसे सुख ओर पापसे इुःख प्राप्त 
होतांदे अन्य कारणसे नहीं जो तुम्हें इशखसे भयहे तो पुएय करो आत्महत्या करके नरकके घोर इःखों 
को क्‍यों मोगना चाहतेहो यह कहके मु के सावधान करके वह पुरुष कहीं चलागया ओरे में यहां चला 
आया इससे जो भाग्यमें न वदाहोय तो मनुष्य मरभी नहींसक्ला अब में किसी तीर्यपर जाकर अपने 
शरीरकी भस्मकरूँगा जिससे फिर कभी निधन न होऊं उसकेयह बच्र॒नसुनकर छोटे भाइयोंने कहा कि 
है आप्य आपविदान होकर भी धनके विना इतनाज़ेद क्‍यों करतेहे क्या आप नहीं जानतेहो कि 
शरत्कालके मेघोंके समानधन चंचलहोताहे अच्छे प्रकारसे रक्षाकीगई भी भन्त में त्याग करनेबाली 
इषष्ोकी मित्रता वेश्या तथा लक्ष्मी फब॒स्थिरहुई है इससे चुद्धिमाव्‌ पुरुषको किसी ऐसे गुणका उपार्जन 
करनाचाहिये जिसमें वैपेहुएघनरूपी हरिए वारम्बार चले भादें छोटे माइयोंके यद्बचनसुनकर पढ़े भाईने 
कहा अच्चा कौनसा गुण उपार्जन करना चाहिये तव उन सबने विचार करके यह निश्चय किया कि 
पृथ्वी में घूमकर कोई अपूब्य विज्ञान सीखना चाहिये यह निश्चय करके ओर लोटकर आनेका एक 
स्थान नियतकरके वह चारों एक २ दिशाकों चलेगये कुछकालके उपरान्त उसीनियत स्थानपर आये 
हुए चार भाइयों से परस्पर कहा कि किसने कोनसा विज्ञानसीसा उनमें से एकने कहा कि मेंने यह 
'विज्ञानसीखा हे कि जो मुझे किसी प्राणी की ह्टियां मिलें तो में उनमें उसी के अनुसार मांस उत्पन्न 
कस्सक्राई उसके वचनसुनकर दूसरेने कहा कि में उसी मांसपर उसी प्राणीके योग्य रोम तथा लचा उ- 
सपन्न फरसक्राई तीसरेने कहा कि में उसपरउसीम्ाणीफे योग्यसम्पूर्ण अंगउत्पन्न करसक्राई यहसुनकर 
चौथेने कहा कि में उसमें प्राण उत्पन्न करसक्वाह यह कहके वह चारों अपने २ विज्ञानकों प्रकट करने 
के लिये जंगल जाके भाग्य वशसे सिंहकी हृद्ियां ले आये एकने उसमें मांस उत्पन्न किया दूसरेने 
ला तथा रोम उत्पन्न किये तीसरे ने उसके सम्पूर्ण अंगवत्पन्न करदिये ओर घौयेने सिंहके शरीरको 
देखकरणी उसमें प्राण उत्पन्न करदिये इससे वह सयंकर्रसिद उठके उन चार्रोफ़ी खाकर बनमें चलागया 
इसप्रकार सिंहको उत्पन्न करके वह चारोंमाई नष्दोगये टीफदे ( इ्शदिजन्तुमुत्पाप्पकस्पात्मनिम सेभ- 
बेत ) दुष्ट जीवों उडाकरके किसकी भात्माकों सुखदोनाद ( इत्येचोपार्णितोयलादगुणोपिविश्ृरत्रयो। 
मम्पत्तयेननपरंजायतेनुविपत्तये॥ मलेहविर्तेदेवे सिक्ेपता नवागिणा। नया लवाल ४ फलनिप्राय / पोझष 
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अब कहां जाओगे यह कहकर बड़े हपको न सहकर मरकर प्रथ्वी में गिरपड़ी यह देखंकर'कमलाकर 
हाय २ करकऊे पृथ्वी में मून्छितहोकर गिरपड़ा क्षणमरमें सूच्छासे उठकर प्रियाका आलिंगन चुबनकरके 
बहुत विलाप करते २ ऐसा हुःखितहुआ कि उसका भी हृदय फटगया और प्राणनिकलगये उनदोनों 
की यह दशा देखकर मानों शोकसे शत्रिक्षीएहोगई प्रात१काल उद्यानपालों ने जाके उसके माता 
पिता तथा भाईवन्धुओं से यह वृत्तांतकहा इससे उसके माता पिता रोतेहुए लज्जासे नीचे मुख किये 
हुए अपने भारवशुओंसमेत वहां आये ठीकहे ( कप्ट/कुलखलीकार हेतवोवतकुल्लियः ) कुलमें क- 
लेक लगानेवाली कुत्सित स्रियां बड़ी कष्टदायिनी होती हें इतने में ताम्रलिप्ती से उसका पति मणि 
पर्मा भी अपने श्वशुरके घरआया और वहां इस वृत्तांतको सुनकर उपबनमें आकर. परपुरुषके साथ 
मरीहुई अपनी स्रीको देखकर शोकसे व्याकुलहोके मरगया यह देखके वहां .वैठेहुए सवलोग बड़ा 
कोलाहलकरके रोनेलगे और सम्प्रण पुरवासी इस आश्चस्थैको सुन देखने के लिये वहांआये उस 
अवसर में अनंगमंजरी के पिताकी स्थापन कीहुई भगवतीसे गो ने कहा कि. हे देवी यह अर्थदृत्त 
तुम्हारा परमभक्क है इसके $:ख में दयाकरों गणोंके यह वचनसुनकर परम क्ृपालु अगवतीने कहा कि 
यह तीनों कामकी व्यथासे रहित होकर जी उठें भगवती के इसप्रकार कहतेही वह तीनों जी उठे उस 
आश्यर्य्य को देखकर सबलोग अचंभा करनेलगे तव कमलांकर लज्जासे नीचा मुख करके. अपनेघर 
चलागया और अथंदत्त भी लज्जित अनंगमंजरी तथा जमाईको लेकर अपनेघर चलागया यह कथा . 
कहके वेतालने राजासे पूछा कि हेराजा इन तीनोंमें से कोन अधिक अन्नुरागसे अन्धाथा जानकरभी 
जो उत्तर न दोगे तो तुम्हारा शिरफट जायगा वेतालके यह बचनसुनके राजाने कहा कि इन तीनों में 
से मणिवर्मों अधिक अनुरागान्धाया क्‍योंकि वह दोनों तो बहुत काल से परस्पर वियोगसे पीड़ित 
शेरहे थे परस्पर के एकाएकी मिलने से जो उनके प्राण॒हप से निकल गये इसमें कोई आशभ्रय्य नहीं 
परन्तु मणिवर्मा बड़ाही मूर्खया जो पर पुरुफके साथ अपनी स्रीको मरी हुई देखकर क्रोधके समय में 
भी अनुराग युक्तहोके शोकसे मरगया राजाके यह वचन सुनके वेताल फिर अपने स्थानकी चलागया 
' और राजाभी उसे लेनेकी फिर्चला ९७॥ 
इतिश्रीकथासरित्सागरभाषयांशशांकवतीलम्बकेअश्ट विंशस्तरंगः २८ ॥ 
इसके उपरान्त फिर राजात्रिविक्मसेन शीशमके बक्षके पासजाके वेतालको लेकर चला मार्गमें बे- 

तालने कहा हे राजा तुम वड़ेसाधु तथा सक्तवान्‌ हो इससे एक अपूर्ब्च कथा में तुम्हें सुनाताई कि 

कुसुमपुरके धरणी वाराहनाम राजाके राज्यमें ब्ह्मस्थलनाम एकग्राम था उसमें विष्णुस्थामीनाम एक 

बाह्मण रहताथा उसके चारपुत्रये सम्पूर्ण वेदोंकों पढ़कर उनचारों पुत्रोंके युवाहोनेपंर वह.विष्णुस्वामी 

मरगया और उसकी खत्री उसके साथ सतीहोगई इससे वह चारों अनाथ होकर अपने आम में जीवि 

का रहित रहने को असमर्थ होकर यज्ञस्थलनाम ग्राममें रहनेघाले अपने नानाके यहां मिक्षा मांगतेहुए 

गये वहां नाना तो उनका मरगया था इसलिये मामाओं ने उन्हें रक्‍्सा कुछ | उनका 


सरित्सागर भाषा। भ६३ 


कमणइललो यंहकहके वहंद्रटकमण्डलु रखकर चलागयां थोरवह तपस्वी बहांपरगया जहां सवलोग 
उसबाह्मणके,पृत्रकों जलाने लायेबे ओर उसे देखकर उसके शरीरमें प्रवेशकरनेकी इच्छासे एकान्तर्में 
जाकर रोदनकरके नायतीहुआ अपने उसवृद्ध शरीरंकी त्यागकर उमवाह्मणके एन्रफ़े शरीर प्रवेश 
रगया इससे वहत्राह्मएका पुत्र जी उठा उसे जियाहुआ देखके लोगोंने बढ़े हपसे कहा कि भाग्यवश 
से ब्राह्मणका पुत्र जी आया.तंव उसतपस्वीने,तपकी न थोड़नेकी इच्छासे उनलोगोंसे यहवचन कहे 
कि.श्रीशिवजी ने मुझको यहककर फिर जिलाया हे कि तुम शृत्युलोक में जाकर पाशुपत बतका 
अहणकरों इससे में अभी एकान्तमें जाकर उस पाशपतब्रतकी अहणकरताहूं नहीं तो मेरे प्राण निकल 
जामैंगे यहकहके वह उनलोगोंकी श्मशानसे भेजकर ओर अपने पुराने बृद्ध शरीरको किसी गढ़े में 
डालकर किसी अन्य स्वानमें जाकर तपकरनेलगा यह कथा कहकर वेतालने राजासे कहा फि हे राजा 
उससभंय वह योगी क्यों रोया ओ क्‍यों नाचाथा जानकर भी जो उत्तर न दोगे तो तुम्हारा शिर फट 
जायगा वेतालके वचन सुनके राजाने कहा कि वह तपस्थी इसलिये रोयाथा कि इस मेरे शरीरको 
माता पिताने बड़े लाइप्यारसे पालाथा और इसीके द्वारा मुझे सम्पूर्ण सिद्धियां परापहुई अब में इसका 
त्यागकरताई और इसहे से वह नाचाथों कि इसतरुण शरीरको पाकर में श्न्ये बहुतसी सिद्धियांभी 
प्रापकरकूंगा राजाके यहवचन,सुनके वह घेताल फिर अपने वृक्षपर चलागया ओर कब्पान्तमेंभी नहीं 
चलायमान होनेवाले कुल पब्वेतोंके समान स्थिर चित्तवाला रांजा फिर उसके लेनेकी चला ४८॥ 
इतिश्रीकथासरित्सागरभापायांशशांकंवतीलम्बकेत्रिन्शस्तरंगः इणकी...|“॥# 
इसके उपरान्त फिर राजा त्रिविक्मसेन उसी शीशमके वृश्षकेपास जाकर बेंतालकी पकड़कर फंधेपर 
रखकेलेचला मार्ग में वेताल फिर वोला कि हे राजा तुम्हारे वारम्बार आनेसे में तो घवरोगया परन्तु तुम 
नहीं घयाये इससे में तुमसे एक'महाकटिन प्रश्न करताई उसको छुनो दक्षिणदेशमें धर्मनाम एक बढ़ा 
' भर्मात्मा राजावा उसके चन्द्रवतीनाम भत्यन्त रूपवती स्रीथी उसी चन्धवती में उसके एक लोवेण्यबती 
नाम कम्याहुई जब बह लावण्यवती विवाहकेयोग्य हुई तो राजा धर्म के गोज्रीमाइयों ने राजाकी जीत 
कर बाहर निकालदिया तब राजा धर्म अपनीकन्या तथा स्री को साथलेकर मालवदेश को चला मार्ग 
में चलते २ विन्ध्याचलके वनमें भिल्लोके ग्रामके निकट पहुंचा वहां राजाको झआार्म॑पंण: पहिने देखकर 
बहुतसे भिन्न उसे मारनेके लिये अपने २ शख्नलेकर दोड़े उन्हें आते देखकर राजाने अपनी गनी तथा 
कन्यासे कहा कि तुम बन में भागजाओ नहीं तो यह हुम्हें ग्रष्टकरदालेंगे राजाके वचन सुनकर वह 
दोनों बनमें जाकर दिपी भोर बह भिन्न आकर राजाके साथ घोरयुद्धकरके उसेमारकर सब रतादिकलेके 
अपनेग्रामको चलेगये मिप्नोंके वलेजानेपर राजाको मरादेखके वह दोनों मावेटी वहां से मागकर एक 
दृर्मेस्वनर्म चलीगई ओर मष्याहकी धरपसे वहुत ब्याकुलहोके एकन ट्रागके तदपर अशोकबृलके नीचे बेटे 
कर रोनेलर्गी इ्ननेमें उसीवनके निकटका रहनेवाला एक चंदर्सिंद नाम भ्षत्री अपने सिंह यगकरम नाग 
पुं्रसहित घोड़ोपर घद़के भाग्यवशमे जिस मार्ग से बह दोनों मा बेटी गई थीं उ्मीमार्गमें आया वहां 


१४६ 


घुहर ््ि सरित्तागर/भाषी। 


पोदग) इसमकारयलपूर््यक उपाय त कियाहुआं गुंणमीभार्सके विपरीतहोनेपर सम्पत्तिंकों तहीं किस 
विपत्तिकों उतपंत्न.करताहे जानरुपी जलसे सींचेगये माग्यरूपी मूलके पुष्टटीनेपर नीतिरूप थाँविले में 
पुरुषोर्यरुगी इक्ष प्राय ४फलित होताहे यह कंथे कहके वेतालने राजासे एडॉ कि वताओ इन चार्सेमें 
से सिंहके बनाने में किसके अपराधसे वह चारों मारेगये जानकर भी जो उत्तर न दोगें वो तुम्हारा शिर 
परलयंगी वेतालेके वचेनसुनके राजाने यह भेरा मोन छुड़ाकर जाना चाहताहे अच्द में. इसे फ़िर 
लाॉकँगा यह निश्वयकरके कहांयके जिसने सिंहके प्राणदिये थे वहीअपराधी है अन्यतीनोंनें तो पिंहे 
को बिनाजाने ही ग्रुक्षिके वलेसे मांस लोम त्वचा तथा अंगउतपन्न कियेथे इससे उनका कोई,दोफ नहीं 
है परन्तु जिसने सिहकी आकार देखकरभी अपनी. विद्याको प्रकट करनेके लिये उसमें प्रो दिये।उ्सी 
को यह तद्यहत्यां हुई रोजाकेयहवेचन सुनकर: वेताल फ़िर अपने स्थोनकी चलागया और राजाभी 
उसके लेनेको फिर चलो ५९ 7४7५, के दा 7॥ 75६ | 5, 5.) / ,, ::75, | 
/ .. इतिश्रीक्ांसरित्सागेरेभापांयशिशाकंबंतीलसकेएकोनत्रिन्शस्तेरंग॥२६॥ १ | 5; , 
इसके उपरान्त राजों ब्रिविक्रेमसेन उसी शीशमके'बृक्षके. पासजाके वेतालकों पकड़कर केन्मेपर 
रखके लेचला मार्गेमें बेंतालेने कहाँ कि है:राजा जापके श्रमके /दूरकरनेको में एकक था. कहंताहूं उसे 
सुनो स्वगेके समान शोभायमान शोभा[वेत्तीनाम. नगरीके राजा प्रदुम्नके राज्यमें :उसीका एय्यकिया 
हुआ यक्षस्थलंनाम एकंग्रोमथां उसेमें येज्ंसोमुनाम एकवैदिक महाधंतवान्‌ अग्निहोन्नी मद्मिणरदता 
था उसके दृद्धावेस्थामें बहुत यत्रोंसि एकपुत्नहुओधां उसकानाम उसने देवसोम रक्खाथा पह देवसोम 
विधा तथी विनय आदि गुंणोंतें यक्ेहोकेरं सोलह वपेफी अंवस्थॉर्मे-ज्वर्से पीड़ितहोंकर मरगया उस 
को भ्रंतकहु आ देखके यज्ञेसोमने बड़ी विलाप किया और बहुत क्रेलितक-्ठसने उसे श्मशानमें। नहीं 
जाने दिया वेब संम्पूण ब्िशोंने उससे कहा कि हे विदेन तुम, शेल्िंकों प्रदकरभी जलके। बुलबुल 
के संभाल इसससारकी गंतिकों क्ये। नहीं जानतेंहों देखो बड़े हे रोजा लोग जिनकी सैनाओंसे संपूर्ण 
पृथ्वी पूर्ण थी नो अपनेको अमरसा मानकर संसारके भोर्गो में पड़े रहते थे वह भी विताकी झस्निमें 
भस्मेहोंगयें उन्हें मो कोई रोक मे सके इससे तुम-इस प्रेतका केयों /आलिंगल करतेहों।अब इसे; घरमें 
लेगयें उसशंमशनिम एकपाशपत इंद्धयोगी कुंठमें रंतावा पोमशिय उसकेनोमथा विजलीके समान 
पीली इसकी लंदाथी भोर इनलताके करण संबंशंररकी नसे उसकी दिखंलोई देदीगी उसतपलीने 
उसमरेहिणके बालकों लेकर दाहकेरनेके लिये जावेहुए लोगों'का कॉलाहल सुनकर अंप्रने: एक्स 
अभिमानी सिप्यस कह कि बाहर जार देखो यहें कोलाहल क्यों होरहों है गरुके यहवर्चन सनके 
शिप्पने कहा कि में नहीं आता हग्हीं सोकर देखो मेंते मिलेकि संमेय-आंती है यहसुतकर हरूने 
कहा कि हे गे अगी आंधाप्रह॑रे दिन चढ़ा हे कैदी मिन्षाकी केसे समय जागया यहसुनेके शिष्मने 
झद् कि हे इद्ध आज से न हू मेश शुरू है ओर न में तेश शिष्य अब में जाताएँ तू अपना देगद 


सरित्सागर भाप्रा । भहप, 


इसको-ठग नहीं सकूंगा वह इष्टमिश्षक मुझे वहुत पीड्ितकिया करतांदे इससे उस इष्टकी गखाके जो 
ऋुछ सिद्धि उसे होनेवाली है वह इसराजाकोही देनीचाहिये यह शोचकर उसने राजा से कहा कि है 
राजा इस अँषेरीसतमे तुम तिभयद्मेकर श्मशानमें,वारुवार घूमरहेहों इससे में तुम्हारे ऊपर प्रसन्नह इस 
मुद्रेंगें से निकलकर अब में जाताहूं तुम इसे लेकर उस भिछ्रकके पास जाओ एक हितकारी वात में 
तमको बताये जाताई उसे तुम अवश्य, करना कि जिस भिप्तुककेलिये तुम इस गृतककी लाग्रेहों वह 
इस मुद्देमे मेरा आवाहन करके पृजनकरेगा ओर पूजनके अन्त्मे तुम्हें वलिदेनेकेलिये तुमसे कदेगा 
कि. तुम इसको साध्टांग प्रणामके उसके यह वचन सुनकर तुम उससे कहना कि पहले तुम मुझे 
प्रणपम करके दिखाओ तब में उस्ीप्रकारसे अणामकरुंगा तुम्हारे कहनेसे जब बह प्रणामकरे तब तुम 
उसका शिर सहगसे काट्झलना इससे जो विद्यापरोंका ऐेख्वय्य बह चाहता ६ सो सब तुम्हीको प्राप्त 
होगा और सम्पूर्ण एथ्वीका राज्य तुमको मिलेगा शोर जो तुममेरा कहना न मानेंगे तो बह मिश्षुक 
तुमको मारडलेगा इसीलिये मेंने इतनी द्रेरक विध्न किग्रा हे अब तुय जाओ तुमको मिद्धि प्राप्त 
होगी यहकहके बह वेताल उस मुद्देमेंस निकलगया ओर राजा वेत्ालके वाक्यसे उस भिक्षुककी अपना 
अहितकारी जातक उसी मु्दकोलिकर प्रसन्नता पृल्म्क उसे मिश्ुकके पास चला ७५॥ 
इतिश्रीकथासरित्सागरमापायांशशाइवतीलसकेएकत्रिन्शस्तरह्ः ३१ ॥ 
इसके उपरान्त राजा त्रिविकमसेन उस मृतकको कन्धेपर रपखेड्मए क्षांतिशीलनाम उसभिप्त॒क के 
पास गया रुधिस्से लिप्रेहुए चोकेमें.हशियोंके इर्णका मंडल वनाकर चारों कोनेमें रुधिरके बटभरेहुए 
खबकर चसीका दीपकवालके अग्निमें हवन्करताहुआ वहमिक्षक राजाको देखके उठकखोला कि हे 
महाराज आपने मुझपर बड़ा अलुग्रह किया कहां आप सरीके राजा ओर कहां यह श्रमका कार्य्य 
आप बढ़े परोपकारीहो (एतदेवमहलंच महतामुच्यतेबुधेः। प्रतिपन्नादवलनंग्राण[नामत्ययेपियत्र ) पा- 
णॉके सन्देहमें भीअतिज्ञा करेहुए कार्स्यकी न घोड़नाही महात्मा लोगोंका महत्तबुद्धि मान्‌ लोगोंनि 
फहाँदे यह फहकर उसने राजाके कन्पेपर से उस मद्देकी उतारकर मंदल में रखके उसमें बेताल का 
आवाहन करके विधिएर्व्यक ऋमसे पुजनक्रिया कपाल से अर्धदिया मनुष्पक्रे दांतों के पुष्प चढ़ाये 
मरुप्यके नेत्रोंकी श्रपर्दी ओर मनुष्य मांसहीका नेबेद्लगाया इस प्रकार पूजन करके उसने यजामे 
फहद्ा फि हेराजा तुम इस वैताल के आगे एश्वीपर गिरकर साथ्टांग प्रणामकरों यह तुम्होरे सम्पूर्ण मनी - 
रथ पूर्ण केगा राजाने फ्रहा कि है सिक्तक पहले हुम प्रणाम करके मुझे दिखाओ तब उसी प्रकारसे 
मेभी प्रणाम करूंगा यह सुमकर जेसेही उसने प्रणाम किया बेसेही सजाने खदगसे उसका शिरकाट 
डाला और उसका हृदय निकालकर बेताल के अपणकिया तब सम्पर्ण अतोंने उसकी बड़ी प्रशस्ताकी 
जार ग्रेतालन प्रस॑ ने हाकर कहा क्कि राजा जा विद्याधपका चक्कतत्तेदहोनां संद थभश्चक चाहताथा 
चह तुमको अस्तम प्राप्त शा आर प्रवम तुम सर एथ्वामए चक्ततों गजाहाग भार मंने तमक्रो 
बहुतफशदियाए इसमे तुम अभीद वस्मांगो यह सुनकर राजाने कहा कि नो आप मे १ ऊपर पन्ने 


प६४ 'सरित्सागर भाषा । 


चंडर्सिहने उन दोनोंख्ियों के पैरों के चिह्नोंकी देखकर सिंह पराक्रमसे कहा कि जो चलते २ यह द्वोनों 
ब्रियां हमें मिलजायेँ तो इनमेंसे जिंसकेसाथ तुम चाहना उसीकेसाय अपने व्वाह करना भपनेपिता 
के यहे वचन सुनके सिंहपराकमने कहा कि इनमेंसे जिसके छोटे पर हे उसकी कम अवस्था होगी उसके 
साथ में विवाह करलूंगा ओर जिसके बढ़े पेरहें उतकी जवस्वा बड़ी होगी इससे उसकेसाथे तम कह 
करलेना यह सुनकर चंडर्सिहने कहा कि हेपुंत्र अव में विवाह नहीं करूंगा तुम्हारीमाता अभी थोड़ेही 
दिन हुये तव मरी है ऐसी पातिव्रता ख्री के मरजाने पर.क्िसकी घुनर्विवाहकी इच्छाहोगं यह सुनकर 
सिंहपराक्रम बोला कि हेतात-ऐसा न कहो खीफेबिता गृह शून्य माज़ूंम होताहे क्या,आपने मूलदेवका 
कहाहुआ यह श्लोक नहींसुनाहै (ग्रत्रवनस्तनजघना नास्तेमार्गावलोकिनी कान्तागजड़ःकस्तेदनि 
गड़ैंप्रविशतिग्रहसंज्ञकंडर्गम ) जहां घनेस्तन-तथा “जंघावांली मार्गके देखंनेवाली कान्ती न होग्र। 
शहर्सक्षक जंजीर रहित हुगे में कीनम ते जीय इससे हेतात तुमको मेरीशपय॑ंहे कि.तुर्म बड़े पैखाली इसरी 
स्रीकेसाथ अवश्य विवाह करलेना उसके'यहवचन स्ीकार करके चंडर्सिह उसके साथ उनदोंनों ख्तियों 
के चरणचिह्न देखताहुआ उस तड़ागपर पहुंचा उन दोनोंपिता पुत्नोंको देसकर रानी चन्दृव्ती उन्हेंचोर 
जानकर डरकेमारे खड़ीहोगई तब लावण्यवेतीने उससे कहो कि.हे माता इरोमत यह चोर नहीं हैं इन 
की चेष्टा सोम्य मालूम होतीहे लावरयबतीके यहवचेन सुनकर चद्धवती सन्देहसे:निबृत्त न होकर इप 
चाप खड़ीरही इतनेमें चंड सिंह घोड़िपरसे उतरकर उनसे वोला कि इंरोमंत सावधान होकेर ब्रताओं कि 
तुमदोनों कौनहो तुम्हारा शरीर रलज्नॉटित सहलों के रहनेके प्रोग्यहे तुमे.इस कांठोंके वनमें क्यों आाईहो 
तुम्हारी इस दीनताकी देखकर रूमारे चित्तमें खेदहोंताहे तम्हारें शरीरमें जो तीक्षण सूब्यकी किरणलग- 
ती हैं इससे हमारे शरीरमें सन्‍्ताप होताहे इससे शीध्रही अपना बत्तान्त वर्णनकेरों चरहासिंहके यह 
बचन सुनके रानी चन्दवती बड़ी श्वासंलेके अपना सम्पूर्ण बत्तान्त वर्णन किया उस इत्तान्तको सन 
केचण्टर्सिहने उसे पतिरहित जानके मधुर २ वचन कहके उन दोनोंको धोड़ोंपर चैडाकर अपने पृत्र 
समेत घरकी गया वहां जाकर,सिंहपराकमनें छोटे पेरहोनेके कारण रानीचन्द्वततीके साथ अपना संयो 
गंकिया ओर चरठर्सिहने बढ़े पेरहोनेके कारण लाव्रस्यवतीके साथ अपना विवाह किया क्‍योंकि मार्ग 
में उन दोनोंने छोटे बड़े पैर देखकर ऐसीही परस्पर प्रतिज्ञाकीयी इसप्रकार वह दोनों मा पेटी, कमसे 
युत्न चथा पिताकी ख्री होकर वह और सासहोगई समयपाकर उन दोनों के उन्हीं पतियों से .घहुत से 
कन्या पुत्र उत्पन्नहुए इसमरकार लावण्यवती तथा चंन्द्रबतीकों पाकर पुत्र और-पिता छसपूर्बक रहने 
लगे यह कथा कहके वेतालने राजासे एथा।कि हे राजा उन्त दोनों पुत्र और पिताके संयोगेति, जी उत्त 
भा वेटियोंकी सन्‍्तरतिंहई उनका परस्पर क्यो समबन्धहुआ-जो जानकर भी उत्तर न-दोगे तो तुम्हारा 
'शिरफ़िट्जायगा वेदालके यह व्रचन सुनकर राजा त्रिविक्रमसेन बहुत विचार करके पमी कुछ उत्तर न 
'जानके चुपचाप चलतारहा तब उस मुंदेंमें प्रविष्टवेवालने दँसकर अंपने चित्तमें-शोचा कि सभा इस 
अश्नका उत्तरनहीं देसक्तादे इसीसे प्रसन्नता पूव्वक चुपचाप चलरहाहे यह बड़ा सक्तवाव दे इससे न्‍में 


सरित्सागर भाप्रा । पहप, 


इसको ठग नहीं सकूंगा वह इष्टभिक्षक मुझे वहुत पीड़ितकिया करतांहे इससे उस इंष्टको मखाके जो 
ऋछ-सिद्धि उसे होनेवाली हे वह इसराजाकोही देनीचाहिये यह शोचकर उसने राजा से कहा-कि हे 
राजा इस अँधेरीरातमें तुम लिभयद्नोकर श्मशानमें,वारुवार घूमरहेहो इससे में तुम्हारे ऊपर प्रसचनहं इस 
मुद्ेंमें से निकलकर अत्र में जाताहूँ तुम इसे लेकर उस मिन्‍्ठकके पास जाओ एक हितकाती वात में 
तमको बताये जाताई उसे तुम अवश्य करना कि जिस मिप्तुककेलिये तुम इस मृतककी लायेहो वह 
इस मुद्देंमे मेश आवाहन करके पूजनकरेगा ओर एजनके अन्त तुम्हें वलिदेनेकेलिये तुमसे कहेगा 
कि. तुम इसको साधांग अंशामकरों उसके यह वचन सुनकर तुम उससे कहना कि पहले तुम मुझे 
प्रणाम करके -दिखाओ तब में उसीपकारसे गरणामकरूंगा तुम्हारे कहनेसे जब वह प्रशामकरे तब तुम 
उसका शिर सद्गसे काटडालना इससे जो विद्याधरोंका ऐश्वस्ये वह चाहता है सो सब तुम्हीको प्राप्त 
होगा ओर सम्पूर्ण प्थ्वीका राज्य तुमको मिलेगा भोर जो तुममेरा कहना न मानेंगे तो बह भिश् 
तुमको मारहालेगा इसीलिये मेंने इतनी द्वेरतक विध्न किग्रा हे.अब ठुय जाओ तुमको सिद्धि प्राप्त 
होगी .यहकहके बह वेताल उस मु्देमेस निकलगया और राजा वेव़ालके वाक्यसे उस मिश्षुककी अपना 
अहितकारी जानके उसी मु्दकोलिकर परम्न्नता पूठ्त्रक उसी भिनुकके पास चला ७५॥ 
इतिश्रीकथासरित्सागरमापायांशशाइवतीलम्वकेएकब्रिन्शस्तरहः ३१ ॥ 
इसके उपरान्त राजा त्रिविक्रमस्रेन उस मतकको कन्धेपर रफ्खेह्रए क्षांतिशीलनाम उसामिम्तुक के 
पास गया रुषिस्से लिपेहुए चोकेमें .हडियोंके चर्णका मंडल वनाकर चारों कोनेंमिं रुधिस्के घटभरेहुए 
सखकर चरवीका दीपकवालके:अरगिनमें हवनकरताहुआ वहमिक्षक राजाको देखके उठकखोला क्रि हे 
« महाराज आपने मुझपर बड़ा अनुग्रह किया कहां आप सरीके राजा ओर कहां यह श्रमका कार्स्य 
जाप पढ़े परोपकारहों (एतदेवमह्वंच महतासुच्यतेयुनेः। प्रतिपन्नादवलनंग्राणात्ामत्यवेषियत् ) प्रा- 
एके सन्देहमें भी अतिज्ञा करेहुए कार्स्यकी न छोड़नाही महात्मा लोगोंका महत्तववुद्धिमात्र्‌ लोगोंनि 
फहाहे यह कहकर उसने राजाके कम्पेपर से उस मुद्देकी उत्तारकर मंडल ,में रखक्े उसमें व्रेताल का 
आधाहन करके विधिपूव्यक ऋमसे पूजनक्रिया कपाल से अधदिया मनुप्पके दांतों के पृष्प चढ़ाये 
मन्तप्यक्रे नेत्रोंकी धपदी ओर मनुष्य मांसहीका नेवेद्यलगाया इस प्रकार पूजन क्ररके उसने राजामे 
फह्दा कि हेराजा तुम इस वेतालके आगे पृश्वीपर गिरकर साथ्टांग प्रणामकरों यह तुम्होरे सम्पूर्ण मनो- 
रथ पृ कोगा राजाने फ़हा कि है सिक्तक पहले हुम पणाम करके मु के .दिखाओ तब उसी प्रकारसे 
मेंभी प्रणाम करूंगा यह सुनकर जेसेददी उप्तने श्रणाम किया वेसेही राजाने खद्गसे उसका शिरकाट 
डाला ओर उसका इृदय निकालकर वेतालके अर्पणक्रिया तव सम्र्ण झतोंने उसकी बड़ी प्रशंसाकी 
ओर येतालने प्रसन्न होकर कहा कि है राजा जो विद्यापरोंका चक्कतत्तीदिना यद भिक्षक चादतावा 
बह तुमको अन्त प्राम होगा और प्रवम तुम सब प्रश्वीभरके चक्ररर्त्ती गजाहोंगे और मेंने नमक 
बहुत फ्रैशदियादे हससे नम अभीष बरमांगो यह सुनकर राजाने कहा कि नो आप भरे ऊपर प्रमन्नेट 


भ६४ 'सरित्सागर भाषा ! 


चंडर्सिंहने उन दोनोश्लियों के पैरों के चिह्नोंको देखकर सिंह पराक्रमसे कहा कि जो चलते २ यह दोनों 
ब्ियां हमें मिलजाय तो इनमेंसे जिंसफेसाथ तुम चाहना उसीकेसाथ अपना विवाह करना अपनेपिता 
के ग्रह वचन सुनके सिहपराक्रमने कहा कि इनमेंसे जिसके छोटे पेर हे उसकी कमअब्न॑स्था होगी उसके 
साथ में विवाह करलूंगा थोर जिसके बड़े पेरहें उसकी अवस्था बड़ी होगी इससे उसकेसाये तम विवाह 
करलेना यह सुनकर चंडसिंहने कहा कि हेपुन्न अब में विवाह नहीं करूंगा तम्हारीमाता अभी थोड़ेही 
दिन हुये तब मरी है ऐसी पातिबता स्री केःमरजाने पर. किसकी पुनर्विवाहकी इच्छाहोगी यह सुनकर 
सिंहपराक्रम वोला कि हेतात-ऐसा न क्रो खीकेबिना गृह शून्य मालूम होताहे क्या ,आपने मूलदेवका 
कहाहुआ यह श्लोक नहींसुनाहे ( यत्रधनस्तेनजघना नोस्तेमागोवलोकिनी कान्तायजड़:कस्तंदनि 
गड़ँप्रविशतिग्रहसंज्ञकंडर्गय्‌ 2 जहां घनेस्तन तथा ' ज॑घावांली मार्गके देखंनेवाली कार्न्ता न होग्र,उस 
भूहसज्ञक जंजीर रहित इ्॒गे में कोनमूस जोय इससे हेतात तुमको मेरीशपर्थहै कि.तुम बड़े पैखाली दूसरी 
स्रीकेसाथ अवश्य विवाह करलेना उसके यहवचन स्त्रीकार करके चंडसिंह उसके साथ उनदोंनों ब्लियों 
के चरणचिह्न देखताहुआउस तड़ागपर पहुंचा उन दोनोंपिता पुत्नोंको देखकररानी चनद्रवती उन्‍्हेंचोर 
जानकर उरकेमारे खड़ीहोगई तब लावण्यवतीने उससे कहो कि,हे माता इरोमत यह चोर नहीं हैं इन 
की चेष्टा सोग्य माज्म होतीहै लावस्यवतीक्रे यहवचेन-सुनंकर चद्धवती सन्देहसे:निबृत्त न होकर चुप 
चाप संड़ीरही इतनेमें चंडसिंह घोड़िपरसे उतरकर उनसे वोला कि ढंरोमत सावधान होकर बताओ कि 
तुमदोनों कौनहो तुम्हारा शरीर रन्नजयित 'महलों के रहनेके ग्रोग्यहे तुर्म इस कांठोंके वनमें क्‍यों भाईहो 
तुम्हारी इस दीनताकी देखकर हमारे चित्तमें खेदहोंताहे त॒म्हारे शरीरमे जो तीरण सूब्यकी किरणलग- 
ती हैं इससे हमारे शरीरमें सन्‍्ताप होताहे इससे शीघ्रही अपना इत्तान्त व्शनकरो ,चरणडा्िंहके यह 
वचन सुनके रानीचन्दवती बड़ी श्वाप्लेके अपना सम्पूर्ण वृत्तान्त वर्णन किया उस इत्तान्तको खुन 
केचणडसिंहने उसे यतिरहित जानके मछुर २ वचन कहके उन दोनोंको घोड़ोंपर जैगकर अपने पुत्र 
समेत घरकी गया वहां जाकर सिंहपराक्रमने छोटे पेरहोनेके कारण रानीचन्द्वती के साथ अपना संयो- 
'गकिया ओर चणडसिंहने बड़े पैरहोनेके कारण लाव्रस्यवतीके सांथ अपना विवाह किया क्योंकि मार्ग 
भें उन दोनोंने छोटे बड़े पेर देखकर ऐसीही परस्पर प्रतिज्ञाकीथी इसप्रक्रार वह दोनों मा बेटी क्रमसे 
भुन्र तथा पिताकी ख्री होकर वह ओर साप्तहेगई समयपाकर उन दोनों के उन्हीं पतियों से बहुत मे 
कन्या पुत्र उत्पनहुए इसप्रकार लावग्यवती तथा चंन्द्रंबतीको पाकर पुत्र और पिता छुसएूव्नेंक रहने 
गे यह कथा कहके बेतालने राजासे एल कि हे राजा उन्त दोनों पुत्र और पिवाके संयोगोंति जो उन 
भा वेटियोंकी सनन्‍्ततिहद उनका परस्पर क्या सवन्धहुआ जो जांनकर भी उत्तर न॑-दोगे तो तुम्दारा 
'शिर फेटजायगा वेवालक़े यह वचन सुनकर राजा त्रिविक्रमसेन वहुत विचार करके मी कद उत्तर न 
'जामके चुपचाप चलतारहा तब उस मुंदेंमें मरविष्टवेतालने हँसकर अपने चित्तमें शोचा कि राजा इस 
प्रश्मका उत्तरनहीं देसक्ताहे इसीसे प्रसक्षता पृच्भक उुपचाप चलरहांदे यह वढ़ा सत्तवाव हे इससे नमें 


जी 


हे 


सरित्सागर भाप्रा । प्र 


सको ठग नहीं सकूंगा बह इश्टमित॒क मुझे बहुत पीड़ितकिया करताहे इससे उस इृष्टको मखाके जो 
ऋुछ सिद्धि उसे होनेवाली है वह इसराजाकोही देनीचाहिये यह शोचकर उसने राजा से कहा कि है 
राजा इस अधेरीसतर्मे तुम निर्भेयद्ोकर श्मशानमेंवारवार शूमरहेहो इससे में तुम्हारे ऊपर प्रसन्नहूँ इस 
मददेम से निक्रलकर अन्र में जाताहं तुम इसे लेकर उस मिक्तकक पास जाओ एक हितकारी वात में 
तुमको बतये जाताई उसे तुम अवश्य, करना कि,जिस मिप्तुककेलिये तुम इस मृतककी लागेहो वह 
इस मुर्दरेमे मेरा आवाहन करके प्रजनकरेगा और पएजनके अन्तमें तुम्हें वलिदेनेकेलिये तुमसे कहेगा 
कि. तुम इसको साध्टांग प्रणामकरों उसके यह वचत़ सुनकर तुम उससे कहना कि पहले तुम मुझे 
प्रणाम-करके-दिखाओ कब में उसीप्रकारसे अशामकरूंगा तुम्हारे कहनेसे जब वह अशामकरे तत्न तुम 
उसका शिर खब्गसे काट्झलना इससे जो विद्याधरोंका ऐेखवस्य वह चाहता है सो सर तुम्हींको प्राप्त 
होगा और सम्पूर्ण एथ्वीका राज्य तुमकी मिलेगा थोर जो तुममेरा कहना न मानोंगे ते बह मिक्षक 
तुमको मारडालेगा इसीलिये मेंने इतनी द्वेरतक विद्न किग्रा है अब तुम जाओ तुमको सिद्धि प्राप्त 
होगी यहकहके वह वेताल उस मुद्देमेंस निकलगया और राजा वेत्ालके वाक्यसे उस मिश्षुकर्की अपना 
अद्वितकारी जानके उसी मुददेकोलेकर पंम्न्नता पृ्मक उसी मिन्तुकके पास चला ७५ ॥ 
इतिश्रीकथासरित्सागरमापायांशशाइवतीलमसकफरेपकत्रिन्शस्तरह्ः ३९ ॥ 
इसके उपरान्त राजा त्रिविक्रमसेन उस मृतकको कन्वेपर स्वखेद्ठए क्षांतिशीलनाम उसागिश्क के 
पास गया रुधिरसे लिपेहुए चोकरेमें.हृडियोंके इर्णका मंडल बनाकर चारों कोर्नेमिं रुपिसके घटमरेहुए 
ख़कर चरवीका दीपकवालके 'थग्निमें हवन्नकरताहुआ वृहमिक्षुक राजाको देखके उठकखोला फ्लि हे 
महाराज आपने मुभपर बड़ा अलुग्रह किया कहां आप सरीके राजा ओर कहां यह श्षमका कार्स्य 
शाप बढ़े परोपकारीहो (एतदेवमहलेच महतामुच्यतेवुतर:। प्रतिपन्नादवलनंग्राण]त़ामत्ययेपियत् ) प्रा- 
शोके सन्देहमें भी अतिज्ञा करेहुए कार्स्यकों न दोड़नाई महात्मा लोगोंका मदचचवुद्धिमात्र्‌ लोगेनि 
फहाँह यह कहकर उसने शजाके कन्वेपर से उस मुद्देकी उत्ताग्कर मंडल में रखऊ्ले उसमें बेताल का 
आधाहन करके विधिपृव्वेक ऋमस्ते पजनक्रिया कपाल से अर्धदिया मनुप्यक्रे दांतों के एृष्प चढ़ाये 
मनुप्यक्रे नेत्रोंकी ध्पदी ओर मनुष्य मांसहीका नेव्ेद्रलगाया इस प्रक्रर पूजन करके ठसने सजामे 
फहा कि हेराजा तुम इस वेतालके आगे पृश्वीपर गिरकर साथ्टांग प्रणामकरों यह तुम्हारे सम्पूर्ण मनो - 
रथ पृष्ठ कोगा गज़ाने कहा कि है मिश्षक पहले तुम प्रणाम करके म के दिखाओ तब उसी प्रकरारसे 
मना प्रणाम करेगा यह सुनकर जमही टी उप्तने अथाम किया वर्सहा राजान खडगस उसका शर्काट 
डाला ओर उसका हृदय निकालकर बेताल के अर्पणकरिया तब सप्पर्ण अवेनि उमरकी बड़ी प्ररोसाकी 
आर बतवालन प्रमन्न हाकर कहा कि है राजा जा विद्यावरेफा चक्रा्रर्तीदिना यह नित्तक चाहताया 
च्ह्‌ नुमको अन्तम प्राप्त हगा आर अप्वम तुम सव प्र्याभाक चक्रवर्ती राजाहांग आर मं नुम्का 


्ध्प 


हक 


पहुत फैशदियादे हसमे नुम अभीष्ट बरमांगो यह सुनकर सजाने कद्दा कि जो आप भेरे ऊपर पन्ने 
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तो मेरा कौनसा अभीष्ट सिद्धनहीं है तथाए में-आपसे एक यह वर मांगताई कि आपने जो -चोवीस 
कथा सुमसे कही हैं ओर यह जो आपकी प्रसन्नताकी कथाहे यह पच्चीसों कथा संसार में प्रसिद्धंहोयँ 
राजाके यह वचन सुनकर वेतालने कहा कि यह.र्पचीसों कथा संसारमें वेताल पंचविंशतिका नामसे 
प्रसिद्ध होंगी और कल्याणकारिणीहोंगी जो कोई इनका एक श्लोकभी पढ़ेगा अथवा सुनेगा उसके 
सब पाप छूटजायँगे जहां इनका पाठ कियाजायगा वहां यक्षवेताल कृष्मारढ डाकिनी तथा राक्ष्सादिकों 
का भयनहीं होगा यह कहकर वह वेताल मुद्दे मेंस निकलगया तदनन्तर सम्पूणे देवताओंसमेत-श्री 
शिवजी साक्षात्‌ अकटहुए और राजा त्रिविक्रमसेन से वोले कि हे वत्स तुमने वहुत अच्छा कियों जो 
इसदुष्ट मिछुकको मारदाला यंह हठ करके विद्याधरोंका चक्रवर्ती होना चाहताथा मेंने पहले म्लेच्थरूंपसे 
उत्पन्नहुए देत्योंके नाशकरनेके अर्थ विक्रमादित्य नामसे तुमको अपनेही अशसे उत्पन्नकियाथों अब 
दृष्टेके दमन करनेको मेंने तुम्हें त्रिविक्रसिन नामते उत्पन्नकिया है इससे सम्पूर्ण ' प्रथ्वीको जीतके 
अपने वशमें करके थोड़ेही क्रालमें ठुम विद्याधरोंके चक्रवर्चीहोंगें ओर बहुत कालतक उस ऐश्वर्येको 
भोगकरके अन्यमें मे रेही शरीरमें लीनहोजाओगे यह“अपराजित नाम खड़्ग/तुमलो इसके प्रभाव से 
तुम्हारे सब मनेरथ पूर्णहोंगे यह कहके ओर खड्ग-देकर श्रीशिवजी.अन्तद्धीन होगये श्रीशिवजीके 
चलेजाने पर रात्रि व्यतीतहु३ जानके राजाने अपने प्रतिष्ठानपुरमें आंकऱड़ा उत्सवक्िया थोड़े ही 
कालमें राजा त्रिविक्रसेन शीशिवजीके दियेहुए खड्गके प्रभावसे पाताल समेत सव पृथ्वीको जीतके 
निष्कण्टक राज्य करके थोड़ेही दिनोंमें विद्याधरोंका चक्रवर्ती होगया और वहुत कालतक विद्याधरोंके 
ऐश्वस्यैकी भोगकर अन्तमें श्रीशिवर्जीकेही शरीर में लयहीगया ४१ ॥ इतिवेतालंपंचविन्शतिका ॥ 
यह कथा कहकर विक्रमकेशरी मंत्री ने मृगांकदत्तसें कहा कि है स्वामी उसबृद्ध आह्य णने सुभसे 
इसप्रकार वेताल पंचविन्शतिका कहके फिर यह कहा कि हे पुत्र देखो राजा,त्रिविकमसनको वेताल 
की कृपासे कैसा ऐश्वर्य्य प्रप्नाहआ इससे तुमभी मुभसे मंत्र सीखके वेतालको. प्रसन्न करके अपने 
स्वामी शगांकदत्तको पाथोगे हे पुत्र उत्साही मनुष्योको कोई वस्तु अप्राप्य नहीं है. और जिन्हें उत्साह 
नहीं है उनसे कुछ भी नहीं होसक्का इससे जो छुछ में तुम से कहताई वह तुमकरों ठुमने मेरे सर्पका 
विष दूरकियाहै इससे तुममेरे परम उपकारी हो इसप्रकार कहते हुए उसबाह्मणंसे वेवालका मंत्र सी. 
खकर मैने उज्जयिनीमें जाके रात्रिके समय श्मशानमें सु्दा लाके उँसीमंत्रसे वेतालक्रापूजन किया 
ओर मनुष्यक्ा मांस उसकी भोजन करनेको दिया-उसमांसकों खाकर उसने मुंकसे कहां कि अभी 
में तृप्त नहीं हुआह मुके ओर मांस खानेको दे तब मेंने और कहीं मांस न पाकर अपनाही मांसका- 
दके उसे भोजन को दिया इससे वह वेताल प्रसन्न होकर वोला कि हे वीर ठमसे में बहुत असन्न हूँ ठ- 
म्हारा यह घाव अभी अच्चा होकर भरजायगा भव तुम अभीष्ट वस्मांगो यहसंनके मेने उससे कहा 
कि जहाँ भेरे स्वामी .सगांकदत्तहें वहाँ मुक्के ले चलो मरे बचन सुनके वह कन्थेपर झुके चढ़ाके झा- 


पी 


काश मार्ग से ले चला ओर यहाँ आपको देख वह मुझे उतारकर चलागया हे स्वामी आपके वियोग 


री, 


न्‍ 


सरित्सागंर भाप! भ्६७ 


में मेश यही इत्तान्तहे विक्रमके शरीका यहइ॑त्तान्त सुनकर सगांकिदर्त अपने याकी मंत्रियों के इसी 
प्रकार मिलनेकी आशाकरके वहुत म्सन्न हुआ ४८ ॥ 
- इतिश्रीकथारसरिस्सागरभापायांशशांकबतीलम्वकेदातिशस्तरंगः ३९ ॥ 


नमोविध्नजितेयस्यजालदेशेविवत्तेते/कुंभलस्तेवनक्षत्रंमालारानिपुन्त्यत १ 


इसके उपरान्त विक्रमकेशरी गुणाकर विमलव॒द्धि, विचिश्रकथ, भीमपराक्रम, प्रचरंडशक्कि तथा 
श्वत्रपि चाद्मयण सहित मृगांकदत अपने शेप मंत्रियोंकों दंद्ुताहुआ उज्जयिनीकी चला मएमें बढ़े 
भयंकर मरुस्थलको उल्लंघन करके एक घड़े सुन्दर तड़ागके तटपर पहुँचा उसवड़ागका निमेल जल 
क्‍या था मानों दिनमें सुय्ये के सम्ताप से पिघलेहुए चन्द्रमाका रसही था वह तड़ाग क्या था मानों 
अलोफ्यकी लक्ष्मी ने अपना प्रतिविम्ब देखने के लिये मणिका दपेण वनायाथा नानाप्रकारके सुन्दर 
कमल उसमे परफुछ्चितहोस्देथे अनेकप्रकारके सुन्दर २ पक्षी उसके तस्परेंठे शब्द करहेये उस तड़ाग 
के पश्चिम तत्पर एक वहुतवड़ा दिव्यवृक्ष लगाथा अत्यन्त उन्नत थ्राकाशगामी शाखाओंँसे वह ऐसा 
शोमित होताथा कि मानें! कीतुकसे नन्‍्दनवनकी शोभा देखने को उद्यत्तहे अमृतके समान स्वादिष्ट 
फूल उसकी शाखाओंमें लटकरहेंथ पत्तेरूपी हा्थोकी हिला २ कर पक्षियोंके शब्दों से बह मानों यह 
कंहताथा कि कोई जैसे लेसे आकर मुझे नहींढुए ऐसे सुन्दर 3सबृक्षकी मुगांकदत्त,तो देखनेलगा प- 
रूतु उसके चओंम॑त्री त॒पासें व्याकुलहोफे उसके फलखानेकी उसपर चढ़गये और चढ़तेही फल रूप 
होगये तव शगांकदत्त अपने उन मंत्रियों को न देखकर उनका नाम लेलेकर पुकारनेलगा ओर कुछ 
प्रच्यु्तर न पाकर वहुत विदलहोफे पृथ्वीपर मूच्छितहोके गिरपड़ा उसे म्न्धित देखके श्रतपि ब्राह्मण 
मे तड़ागका शीतलजल उसपर घिड़कके मच्छोसे जगाकर कहा कि हैं खागी तुम बुद्धिमाद होकर 
भी य्यों अप्य होकर इखितहोतेहों ( अश्तुतेहिसकल्याएं व्यसनेयोनमुद्यति ) जो आपत्ति में मो- 
दित नहींद्वेता है उसे अवश्य कल्याण प्रप्महोता हे जैसे सर्प के शापसे छूटकर यह सच मंत्री आप 
को मिलेथे बेसेही यह तथा अन्य मंत्री भी आपको फिर मिलज्ञायंगे ओर थोड़ेहीकालमें शशांकबती 
भी आपको मिलजायगी झ्ुतपिके यह वचन सुनकर शगांकदत्तने कहा कि हे मित्र बह्माने हमलोगों 
के नाशददीके लिये यह रचनाकी है नहीं तो कहां रात्रिमें भमीमपराक्रम से बेत्तालका मिलना कहां उस 
से शरशांकबरती का ब्लानहोना कहाँ शयोध्या से शशांकबती के निमित्त चलना कहां विध्याचल में 
सपक शापसे इमलोगों का परस्पर वियोग होना फिर कहां ऋमसे झुद्ेफों का मिलजाना ओर कहां 
वृक्ष उनकी फिर नष्ट होज़ाना किसी शतने इसदप्षपर उन्हे न करदियांद उनके बिना में सशांकव- 
तीको लेकर यया करूँगा यदकहके वह झतपिके निदारण करनेपर भी उम्ततड़ागर्मे भपने प्राण देनेको 
उद्यतहुआ तब यह अफ्ाशवाणी हुई कि है पत्र साहम न करे अन्तमें तम्दाग कल्याणही होगा उसे 
बृक्षपर साक्षाद गणेशजीका निवासह्द तुम्हारे मेत्रियोनि अत्ञानसे उनका निरादर कियादे बह मत बिना 


4२० 


५६६ सरित्सागर भाषा । 


|] 


तो मेरा कौनसा अभीष्ट सिद्धनहीं है तथापि में:आपसे एक यह वर -मांगताहूँ कि आपने जो -चोवीस 
कथा सुभसे कही है और यह जो आपकी प्रसन्नताकी कथाहे यह पच्चीसों कथा संसार में प्सिद्धहोयेँ 
राजाके यह वचन सुनकर बेतालने कहा कि यह पंचीसों कथा संसारमें बेताल पंचविंशविका नामसे 
प्रसिद्ध होंगी और कल्याणकारिणीहोंगी जो कोई इनका एक श्लोकभी पढ़ेगा अथवा सुनेगा उस्तके 
सव पाप छण्जायँगे जहां इनका पाठ कियाजायगा वहां यक्षवेताल कृष्मारढं डाकिनी तंथा राधसादिकों 
का भयनहीं होगा यह कहकर वह वेताल मुद्दे में स निकलगया तदनन्तर सम्पूर्ण देवताओं समेत श्री 
शिवजी साक्षात्‌ अकठहुए और राजा त्रिविक्रमसेन से वोले कि हे वत्स तुमने बहुत अच्छा कियों जो 
इसबुष्ट भिछुकको मारढाला यह हठ करके विद्याधरोंका चकवर्त्ती होना चाहताथा मेंने पहले म्लेंच्चेरुपसे 
उत्पन्नहुए दैत्योंके नाशकरनेके अर्थ विक्रमादित्य नामसे तुमको अपनेही अशसे उत्पन्नेंकियार्थां अंब 
इशेंके दमन करनेको मेंने तुम्हें जिविकमसेन नामसे उत्पन्नकिया है इससे सम्पूर्ण' पृथ्वीको जीतेके 
अपने वशरमे करके थोड़ेही छालमें तुम विद्याध्रोंके चक्रपर्तीहोगे और बहुत कालतक उस ऐश्वर्य्यकी 
भोगकरके अन्तमें मे रेही शरीरमें लीनहोजाओगे यह'अपराजित नाम खड़ग'तुमलों इसके प्रभाव से 
तुम्हारे सब मने|रथ पूर्ण होंगे यह कहके ओर खड्ग देकर श्रीशिवजी अन्तद्धीन होगये श्रीशिवजीके 
लेजाने पर रात्रि व्यतीतहुई जानके राजाने अपने प्रतिध्ानपुरमें आकर,बड़ा उत्सवकिया थोड़े ही 
कालमें राजा त्रिविक्रसेन श्रीशिवजीके दियेहुए खड़गके प्रभावसे पाताल समेत सब पृथ्वीको जीतके 
निष्कण्टक राज्य करके थोड़ेही दिनोंमें विद्याधरोंका चक्रवर्ती होगया और वहुत कालतक विधाधरोंके 
ऐश्वर्स्यको भोगकर अन्तमें श्रीशिवजीकेही शरीर में लयहीगया ४१ ॥ इतिवेतालपंचविन्शतिका ॥ 
यह कथा कहकर विक्रमकेशरी मंत्री ने मृगांकदत्तसे कहा कि हे स्वामी उसबृद्ध बाह्मणने सुभसे 
इसप्रकार चेंताल पंचविन्शतिका कहके फिर यह कहा कि हे पत्र देखो राजा,प्रिविक्रमसनको.वेतताल 
की कृपासे केसां ऐश्वर्स्य प्रापहुआ इससे ठुमभी मुभसे मंत्र -सीखके वेतालको- प्रसन्न करके अपने 
स्वामी शगांकदत्तको पाश्ोगे हे पुत्र उत्साही मनुष्योकों कोई वस्तु अप्राप्य नहीं है. और जिन्हें उत्साह 
नहीं है उनसे कुच भी नहीं होसक्वा इससे जो छुछ में तुम से कहताह वह तुमकरो ठमने मेरे सर्पका 
दिप दूरकियाहे इससे तुमममेरे परम उपकारी हो इसप्रकार कहते हुए उसबाह्मणंसे वेतालका मंत्र सी 
खकर मेने उज्जयिनीमें जाके रात्रिके समय श्मशानमें स॒द्दी लाके उंसीमंत्रसे वेतालका पूजन किया 
ओर मतनुप्यका मांस उसको भोजन करनेको दिया-उसमांसको खाकर उसने ममसे कहां कि अभी 
में तृप्त नहीं हुआहं मुझे और मांस खानेको दे तब मेंने और कहीं मांस न पाकरअपनाही: मांसका- 
टके उसे भोजन को दिया इससे वह वेताल प्रसन्न होकर वोला कि हे वीर उमसे में/बहुत प्रसन्न हैं तु 
रहारा यह घाव अभी अच्छा होकर भरजायगा भव तुम अभीष्ट वरमांगों यहसंनके मेंने उससे कहा 
कि जहाँ मेरे स्त्रामी शुगांकदरतहें वहाँ मुझे ले चलो मेरे वचन सुनके बह कन्धेपर झुके चद़ाकि भा- 


(3. 


काश मार्ग से ले चला और यहाँ आपको देख वह मुओ्ते उतारकर चलागया हे स्त्रामी आपके बियोग 


हट 


हा 


ज भेण यही दिक्रमके सुनकर मु्गाकिदेत मियों के इसी 
प्रकार प्लैलनेकी आयकर रह करनाल बहुत भेसन हुआ ४८)... जे 
इतिश्रीकवीर्तो ं बतीलमकेदातिशस्त री श्०ऐे 


फ़ि करे रे 5 
इृषपर माता गणेशर्जका जनिदासद तुम्होरे मेजियोन अत्वानसे उन छलतदर्णाः क्षयांदि बह लत बिना 


पृध्छ सरित्सागर भाषां ॥ 


घर 
हाथ पै धोये।ओर आचर्मन क़रिये विनाही फल लेनेकेलिये इस इंक्षपर चढ़गये ईससे गणेशजीके इस 
शापसे कि तुम फल लेनेको आयेहो इसीसे फल:होजाओ, फलरूप.होगये ओर /जो तुम्हारे चारमंत्री 
अभी नहीं मिले है वह. भी इसीपकरिसे इसमें फैल होकर लेटकरहे हैं इससे, तुम तपे करके परम कृपालु 
श्रीगशेशजी की आराधना करे उनकी कृपा से तुम्हारे सर्वकार्य्य-सिद्धहोंगें इस आकाशबाणी,को 
सुनकर मरगांकदत्त वहुत भसन्नहोंके उस तड़ागमें स्नान करके उसी-बृक्षमें गशशजीका पूंजन करके 
हाथजोड़के उनकी यह स्तुति|करनेलगां कि हे गणेशजी आपकी जेयहोय ,जिंस. समय-आंप तांडव 
नृत्यमें अपने चरणों से प्रथ्वीको;दवाते हो तब पृथ्वी के थे हे होजानेसे ऐसी शोभा होती है कि मार्नों 
सम्पूर्ण एंथ्वी बन तथा,पर्वत्त आपको प्रणाम कररहे हैं देवता: देत्य तथा मनुष्योंसे पूजन कियेहु ए,च- 
रण कम्नलवाले हे गणेशजी आपकी स॒देव जयहोय हे अनेक,प्रकारकी सिद्धियोंकी निधिके कुंभरूप 
गणेशजी आपकी जयहोय है एकंसाथही उदित होनेवालि.वारह संय्यों;के समानतेजवाले आपकी 
जयहोय इन्द्र विष्णु तथा.शिव आदिक देवताओं से भी इज़य देत्यों के नाश केग्नेवाले भक्नोंके पापों 
को दृरकरके सदेव दयाकरनेवाले, हे गणेशजी थापकी सदेव जयहोय अग्निकी दीपिमाव ज्वालाके 
समान जाज्यस्यमान परशुके धारएंकरनेवाले हे गणेशजी आपकग जग्रहोंय हे गणेशजी अिएंएं गु- 
द्वमें श्री शिवजीकी जयके लिये पार्वतीजीने भी आंपका पूजन कियाहे में:आ पंकी शरणमें प्ामहोके 
आपको वार॑बार नम्नस्कार करताहूं इसप्रकार स्तुतिकरके गृंगांकदत्त ग्यारह दिनतके उसी इश्तके नीचे 
निराहार होकर तपकरतारहा वारहबेंदिन यात्रेके समय स्वभ्में श्रीगणेशजीने उससे कहा कि हे पुत्र में 
तुमपर प्रसन्न तुम्हारे मंत्री शांपसे, छूटकर तुम्हें मिलेजायँगे उनके साथ ;जाकर तुम, शशांकवती को * 
पाकर फिर अपनी नग़रीसें आकर सम्पूर्ण प्ृथ्वीका रोज्यकरोगे गणेशजीके यह वचन सुनकर, सगां 
कदत्त प्रात2काल उठके भ्तधि से यहसव ख्का शत्तान्त कहके स्नान पूर्वक श्रीगणेशज़ीका पूजन 
करके जैसेही उसबृक्षकी प्रदक्तिणा- करनेलगा वेसेही उसके दर्शों मंत्री व्याप्रसेन, स्थुलवाहु, मेघक्ले 
तथा हढ़ेमुँठि और छः वह जो पहिले मिंलचके थे. वृक्षपरसे उतरकर उसके पेरोंपर गिरे वह दंशों मंत्री 
एकसाथही मिले देखकर ग्ृगांकदत्तने वहुत प्रसन्न होकर उनसवका आलिंगनकरके सबसे कुशल़पूदी 
ओर बह सब भी श्रुतपिसे मृगांकदत्तकी विकलता तथा उसके बारह दिनतक'निराहार रहनेका इ्ता- 
न्त मुनके बहुत मसन्न होकर अपने को सनाथ मानते भये इसके उपरान्त तड़ागर्मे स्नानेकर संभ्यां 
आदिसे.निर्वेंतहुए उनसब मंत्रियों के साथ मगांकदत्तने,सुखपूषक अतका,पौलन किया ५९॥ ; 
*,.> ,. इतिश्रीकथासरित्साग्रभाषायांशशाकवतीलम्वंकेत्रयश्लिंशस्तरंगः ३३ ॥7 ७. ..:- 
इसके उपरान्त उसीवड़ागंके तटपर पारण करके सुखएल्व॑क वेदेहुएं मरगांकदसने उसीदिन मिलेडुए 
अपने चारों मन्त्रियोंसे अपनेसे वियोगहोनेके उपरान्तर्का सब इत्तान्तख़लवा.उनमेंसे  व्याप्रसनने कहा 
सुनिये में सत रतान्त कहताह जिससम्य पारावत सर्प के शापसे में आपलोगों से विय्क्नहुआ तब 
मोहितहोकर क़ल्-देरतक उसी वनमें छूमा किया कुछ देरके वाद मोहसे निश्ततहोकर भी मुमे रात्रिमें 


सरिसागर भाषा) ५६६ 


“अंन्धकारके कारण मार्गादिक कुगी नहीं दिखाई दिया बड़े केट्से उसेरात्रि के व्यतीत होंनिपर सूर्य्य 
भावायके तेजसे दिशाओं को प्रकाशित देखकर मेंने शोचा कि हाय हमास स्वामी कहांगया होगा 
* हम लोगों के बिना अवबे उसकी.कंया दशाहोगी में उसे केसे क़हांगाऊं अच्छा उब्जयिनी कोही चलना 
चाहिये कदाचित्‌ वह भी वहीं गयाहोगा यह शोचकर महाधोर वनमें चलते २ बड़े क्ेशसे में एक तड़ा- 
गके निकठ पहुंचा वह तड़ाग अपने प्रफुक्तित कमलरूपी नेत्रोंसे मानों देखकर तरंगरुपी हा्थोकी 
हिलाकर हंसादि पत्रियोंके मनोहर शब्दों से पविकोंकी दुलांरही था सत्युरुषके समान उस तड़ागकी 
देखकर मेग सन्‍्ताप जातारहा उसमें स्नान करके कमल की, ढंडियांजाकर जलेको पीकर जेसेही में 
वेग वेसेही दृदमपठि, स्थृलबाहु तथा मेंघवल यह तीनें भी वहीं आये हम चारों आपके इत्तान्तकी पर- 
स्पर पूथके और कुछ भी न जानके आपके वियोग से शरीर त्यागने को उच्यतहुए इतने में दीपतप 
नाम महर्पिका महातपनाम पुत्र कालेमगचर्मकी जोढेहुए वार्ये हाथमें कमएठललिये ओर दहने हाथ 
में मालालियेहुए वहुत से छोटे शो के बचे तथा मुनि पुत्रों को साथ में लियेहुए वहीं स्नानकरने की 
आया वह हम लोगों को तड़ाग्मे गिरनेकी उद्यत देखकर हमारे निकटआके वोला कि हे महापुरुपो 
यह पापमतकरों कातरलोग इःखसे अन्येहोकर विपत्तिमें पढ़ते हैँ और धीरुरुष विवेकरुपी हाष्टि से 
सम्मार्गकी देखकर कभी आपत्तिरुपी गढ़ोंमें नहीं मिरतेंदें ओर निस्सन्देद अपने कार्स्यको सिद्धकर- 
तह ठुमलोगों की भव्यआकतिंदे तुम्हारा कल्याणहोगा कही तुमको क्या हःखंढ़े उसके वचन मुनके 
मेने सब इत्तान्त कहददिया तब उसने हम लोगोंकी समभझाके मरनेसे निइत्तकरके तड़ागर्मे जाके अपने 
साथियों समेत स्नान पूर्वक सम्ध्यावन्धनादिक कर्मीकिया उसत्यक्रों समाप्त करके बह मुनिषृत्र 
हम लोगोंकों अतिवि सत्तासकेलिये अपने भ्राश्रमको लेगया वहां हम लोगोंको एक स्थानमें बेगल 
कर उसने मितापात्रलेकर आश्रम ससेकि पासजाके उनसे मिक्षामांगी तणभरही में उन वृक्षोंसे मिरेहण 
फलोसि उसका भिवापात्र भरगया वह फललाकर उसने हमलोगोंको दिये अग्रवके समान उनसादिष्ट 
फ्लोकी खाकर हमलोगोंने वह दिन वहीं व्यतीत किया रात्रिके समय आकाशमें नत्तत्र ब्यामहोंगये 
मानों सर्यके समुद्रमे मिरनेसे समुद्की दाद उड़कर आकाशमे गई थीं सूट्य को अस्त देखके चन्द्रमा 
मानों देंसग्यसे चन्दिकारपी घोतवश्नको पहनकर उदयाचलके तपोवनम शरामहुआ उस समय भपने ९ 
कांय्पोंकी करके एकस्थान में वेठेहुए संपूर्ण सुनियोके दर्शनों के निमित्त हमलोगगये ओर उनकी मे 
णामकरके उन्हींके निकट वेटगये मनियोंने इमलोगंसि पूछा कि तुम कहाँसे आग्रहों तब उस मुनिकु- 
मारने इमलेगेकका सब बत्तान्त उनसे कदृदिया इमलोगोके इचान्तकों जानके कर्समुनिने कद्ा कि 
तुम वीरडोकरी ऐसे थधीर क्यों होतेहो ( आपद्मस्नवेस्य॑र्स सम्पयनमिमानिता यदत्साहस्पचात्या 
गस्‍्तद्विसलुरुप्रतम महान्तरचमहान्त्पेव क्द्रास्युचीस्यपव्यतः महतोवीन्समासाथमहन्दव्दपवास 
बंद ) भापत्ति में पेप्ये का न छोड़ना सम्पत्तिमें समियान न करना और उत्सादकों ने त्यागना यह 
सत्पुरेका मतईमहत्मालोग थेर्जसे महाकेशों को उल्लेबन करके और मदाससत्तियों को पाकरके 


पध्छ सरित्सागर भाषां॥ 


है 


है. 
झांथ पे धोगे/और आचर्मन किये व्रिनाही फल लेनेक्रेलिये इस ईंक्षपर चढ़गयें इससे गणेशजीके इस 
शापसे कि तुम फुल लेनेको आयेहो इसीसे फल्.होजाओ, फलरूप.होगये और जो तुम्हारे चासमंत्री 
अभी नहीं मिले हैं वह: भी इसीप्रकॉरसे इसमें फल होकर लटकरेे हैं इससे /तम तपे करके परम कृपाल 
ओगणेश्जी] की.आराधना करो उनकी कृपा से तुम्हारे सर्वकार्य्य-सिद्धहोंगे इस आकाशबाणी को 
सुनकर मृंगांकदत्त बहुत असन्नहोंके उस तड़ागमें स्वान करके उसी. इक्षमें गशेशजीका पूजन करके 
हाथजोड़के उनकी यह स्तुतिकरनेलगां कि हे गणेशजी आपकी जेयहोय:जिंस समय*-अप तांडव 
नृत्यमें अपने चरणों से पथ्वीको[दुबाते हो तब प्रथ्वी के टेढ़ें होजानेसे ऐसी शोभा,होती है कि मानों 
सम्पूर्ण पंथ्वी बन तथा,पर्वत आपको प्रणाम करे हैं देवता:द्वैत्य तेथा मनुष्योंसे पंजन कियेहुए च- 
रण कम्लवाले हे गणेशजी आपकी स॒देव जयहोय हे अनेक.प्रकारकी सिद्धियोंकी निधिके कुंभरूप 
गणेशजी आपकी जयहोय हे एकंसाथही उदित होनेवाले बारह संय्यो;के समान-तेजवाले आपकी 
जयहोय इन्द्र विष्णु तथा.शिव आदिक देवताओं से .भी इज़य देत्यों के नाश केग्लेवाले भक्केके पापों 
को दूरकरके सदेव दयाकरनेवाले, हे गगेशजी आपकी, सदेव-जयहोय.अग्निकी दीपिमान्‌ ज़्वालाके 
समान जाज्यह््यमोन परशुके धारएंक्रनेवाले हे गणेशजी आपकी जग्नहोंय हे गणेशजी खिएर॑ यु- 
द्धमें श्री शिव्रजीकी जयके,लिये पार्वतीजीने भी आंपका पूजन कियाहे में अ पंकी शरणमें प्राप्होके 
आपको वारंबार नम्नस्कार करताहूं इसप्रकार स्तुतिकरके मृगांकंदत्त ग्यारह दिनतके,उसी इंक्षके नीचे 
निराहार होकर तपक्रतारहा बारहवेंदिन रात्रिके समय स्वप्रमें श्रीगशेशजीने उससे कहा कि हे पुत्र में 
तुमपर प्रसन्न सुम्होरे मंत्री शांपसे छूटकर तुम्हें मिलेजायँगे उनके साथ :जाकर तुम: शशांफवती को : 
पाकर फिर अपनी नगरीमें आकर सम्पूर्ण पृथ्वीका रोज्यकरोगे गणेशजीके यह वचन सुनकर,म्गां: 
क॒दत्त ग्रात/काल उठके श्ुत॒धि से यहसव स्व॒मका इत्तान्त कहके स्नान पूर्वक श्रीगऐेशज़ीका पूजन 
करके जैसेह्ी उसबक्षकी म्दक्तिणा; करनेलगा वैसेही उसके दशों मंत्री व्याप्रसेन, सथुलव्राहु, मेघवले 
तथा हढेमुष्ठि और छः वह जो पहिले मिलचके:थें वृक्षपर्से उतरकर उसके पेरोपर गिरे वह दंशों मंत्री 
एकसाथही मिले देखकर मगांकदत्तने वहुत प्रसन्न होकर उनसंवका आलिंगनकरके सबसे कुशलपूछी 
और बह सबे भी श्रुतपिसे झगांकदत्तकी विकलता तथा उसके वारह दिनतक:निराहार रहनेका गत्ता- 
* सन्त सुनके वहुत प्रसन्न होकर अपने को सनाथ मानते भये इसके उपरान्त तड़ागमें स्नानकर संभ्यां 
आदिसे,निरंतहुए उनसब मंत्रियों के साथ मृगांकदत्तने सुखपूपवक अतका,पालन किया ५९॥ 
),+ » ; इंविश्रीकथासस्तिगरभाषायांशशोकवतीलम्वंकेत्रयाश्रिंशस्तरंगः-३३ ॥; ।। .। « 
इसके उपरान्त उसीतड़ागंके तटपर पारण करके सुखएर््बक वेठेहुएं शगांकदतने उसीदिन मिलेडुए 
अपने चारों मन्ज्रियोंसे अपनेसे वियोगहोनेके उपरान्तर्का सब इत्तान्तपला.उनमेंसे व्याघसेनने कहा 
सुनिये में सब गत्तान्त कहता जिससमय पारावत सपप के शापसे में आपलोगों से विय्ुक्रहआ तब 
मोहितहोकर कुछ देरतक उसी वनमें घृमा किया कुछ देरके वाद मोहसे निरत्तहोकर भी झमे राजिमें 


संस्सिगर भाषा) ६६. 


'अंन्धकारके कारण मार्गादिक कुब॑गी नहीं दिसाई दिया.वढ़े,कंण्से उसेरात्रि के व्यतीत होनिपर सूर्य्य 
भगवावके तेजमे दिशाओं को मका्शित देखकर मेंने शोचा कि हाय हमारों खामी कहांगया होगा 
+ हम लोगों के बिना अबे उसकी, क्या दशाहोगी में उसे केसे क़हांपाऊँ अच्छा उज्जयिनी कोदी चलना 
चाहिये कदाचित्‌ वह भी वहीं गयाहोगा यह-शोचकर मंहाधार वंनमें चलते २ बड़े क्केशसे में एक तड़ा- 
गके निकद पहुंचा बह तड़ाग अपने प्रफुल्षित कमलरुपी नेत्रोंसे मानों देखकर तरंगरूपी हाथोको 
हिलाकर हंसादि पलियोंके मनोहर शब्दों से पविकोकी इुलांरहो था सत्ुरुपके समान उस तड़ागकी 
देखकर मेरे सन्‍्ताप जातारहा उसमें स्नान करके कमल की, ढंडियांखाकर जलकी पीकर जेसेही में 
वेग बैसेदी दृदम॒ुि, स्थूलवाहु तथा मेंघवल यह तीनों भी वहीं आये हम चारों आपके इत्तान्तकी पर- 
स्पर पूछके और कुछ भी न जानके आपके वियोग से शरीर त्यागने को उद्यतहुए इतने में दीवेतप 
माम महर्पिका महातपनाम पुत्र कालेमृगचर्मकी ओदेहुए वायें हाथमें कमएठललिये ओर दहने हाय 
में मालालियेहुए वहुतसे घोटेर मगों के बचे तथा मुनि पुत्रों को साथ में लियेहुए वहीं स्नानकरने को 
आया वह हम लोगों को तड़ागमें गिरनेकी उद्यत देखकर हमारे निकटआके बोला कि है महापुदुपो 
यह पापमतकरों कातरलोग इशखसे अन्बेहोकर विपत्तिमें पढ़ते हैं और धीरपरुप विवेकरुपी शष्टि से 
सम्मार्गकी देखकर कभी आपत्तिरुपी गढ़ोंमें नहीं गिरतेंहें ओर निस्सन्देह अपने कार्य्यकों सिद्धकर- 
तह तुमलोगों की भव्यआकतिदे तुम्हाग कल्याणहोगा कही तुमको क्या इःखंहे उसके वचन सुनके 
मेंने सब वत्तान्त कद्ददिया तब उसने हम लोगोंकी समभाके मरनेसे निमत्तकरके तड़ागमें जाके अपने * 
साथियों समेत समान पू्जक सख्यवन्धनादिक कमकिया उसहृत्यकों समाप्त करके बह मुनिषुन्र 
हम लोगोंको अतिवि सत्तारकैलिये अपने भाश्रमको लेगया वहां हम लोगोंकों एक स्थानमें बगल 
कर उसने मिक्षापात्नलेकर आश्षम इलेकि पासजाके उनसे मिक्षामांगी कषणभरदी में उन वृक्षोंसे गिरेहय 
फ्लोसे उसका भिवापात्र भरगया बह फललाकर उसने हमलोगोंको दिये अग्ृतके समान उनस्वादिट 
फर्लोकी साकर हमलोगोंने वह दिन वहीं व्यतीत किया राजिके समय आकाशर्म नक्षत्र उयामहोंगये 
मानों सके समुद्र्भ मिरनेसे समुद्रकी दोदे उद़कर आकाशमें गई थीं सत्य को अस्त देखके चन्द्रमा 
मार्नों वेसग्यसे चन्दरिकारुपी धीतवख्रक्ो पहनकर उदयाचलके तपोवनर्म प्रामहआओं उस समय भपने * 
काय्पोंको करके एकस्वान में बेेहुए संपूर्ण मुनियोके दर्शनों के निमिच हमलोगगये ओर उसके 
शामकरके उन्हींके निकट वेटगये मनियोंने हमलोगंसे पूछा कि तुम कहांसे आयेहो तव उस मुनिक- 
मारने इमलेगेंका सब बृत्तान्त उनसे कदृदिया इमलोगोके इत्तान्वकों जानके कण्वमानिने कहा कि 
तुम वीसदोकरमी ऐसे भधीर क्यों होतेहो ( जापद्यमस्नवेस्य॑ल्ल सम्पयनमिमानिता यहत्साहस्यचात्या 
गस्तदिसतसुरुख़तम महान्तरचमहात्त्येव कष्ह्राण्युचीर्यपे्यतः महतोवीन्समासायमहस्दव्दमवात॒ 
व्‌ ) भाषत्ति में पेप्पे का न दोढ़ना सम्पत्तिमें समिम्रान न करना ओर उलाहकों न त्यागना यह 
सत्युस्योका मत मदात्मालोग पेप्पेसे मद्यक्केशों को उल्लेबन करके और मदासम्पचियों की पाकरके 


प्ध्प्र सरित्सागर भाषां । 


है 
हांथ मै प्रोगे)ओर आचम्रन 'किये विनाही फल लेनेक्रेलिये इस इंक्षपर चढ़गये इससे गणेशजीफे ईस 
शापसे कि तुम फल लेनेको आयेहो इसीसे फ़ल.होजाओ, फलरुप.होगये ओर जो :तुम्हीरे चारमंत्री 
अभी नहीं मिले हैं वह. भी इसीप्कॉरेसे इसमें फल होकर ल़टकरहे हैं इससे;तुम् तप करके परम कृपालु 
ओऔगणेशर्जी की आराधुना करो उनकी पा से तुम्हारे सर्वकार्य्य-सिद्धहोंगे इस आकाशवाणी को 
सुनकर भृगांकदत्त वहुत प्रसन्नहोके उस तड़ागमें स्नान करके उसी-चक्षमें गशेशजीका पूजन करके 
हाथजोड़के उनकी यह स्तृति:करनेलगा कि हे गणेशजी आपकी जेयहोय,मिंस समय-आप तांडव 
नृत्यमें अपने चरणों से प्थ्वीको दवाते हो तव पृथ्वी के टेढ़ें होजानेसे ऐसी शोभा, होती है कि मानों 
सम्पूर्ण एंध्वी बन तथा,पर्वतर आपको प्रणाम करे हैं देवता:द्वैत्य तथा मनुष्योंसे पूजन किपरेहए च 
रण कम्रलवाले है गणेशजी आपकी सुदेव जयहोय हे अनेक.प्रकारकी सिंद्धियोंकी निधिके कुंभरूप 
गणेशजी आपकी जयहोय हे एकंसाथही छदिंत होनेवांले वारह सर्योःके समाने तेजवाले आपंकी 
जयहोय इन्द्र विष्ण तथा शिव आदिक देवताओं से .भी इज़य देत्यों के नाश, केस्नेवाले मक्ेंके पापों 
को दूरकरके सदेव दयाकरनेवाले, हे गणेशजी थापकी,सदेव जयहोय अग्निकी दीपिमार्‌ ज़्वालाके 
समान जाज्यव्यमान परशुके पारणंक्रनेवाले हे गणेशजी आपकी जग्रहोय हे गणेशजी शिएर॑ यु- 
द्धमें श्री शिवजीकी जयके लिये पार्मतीजीने भी आपका पूजन कियांहे में अ पंकी शरणमें प्रापहोके 
आपको बार नम्नस्कार करताँहूं इसप्रकार स्तुतिकरके रंगांकदत्त ग्यारह दिनतेक उसी इंक्षेके नीचे 
निराहार होकर तपकरतारहा बारहवेंदिन सात्रिके समय स्वप्में श्रीगणेशजीने उससे कहा कि,हे पुत्र में 
तुमपर प्रसन्न तुम्हारे मंत्री शापसे छूटकर तुम्हें मिलजायँगे उनके साथ ;जाकर तुम, शशांकवती को * 
पाकर फिर अपनी नगरीमें आकर सम्पूर्ण प्रथ्वीका रोज्यकरोगे गणेशजीके यह वचन सुनकर ,शगां- 
क॒दत्त प्रात/काल उठके श्रुतधि से यहसव स्व॒भका बत्तान्त कहके रनान पूर्वक थीगुणेशजीका पूजन 
करके जैसेही उसबृक्षकी प्रदक्षिणा. करनेलगा वैसेही उसके दंशों मंत्री व्याप्रसेन, स्थूलवाहु,,मेघवल 
तथा हृ्मष्ठि और छः वह जो पहिले मिंलचुके:थें. बृक्षपरसे उतरकर उसके पेरोपर गिरे वह देशों मंत्री 
एकसाथही मिले देखकर सृगांकदत्तने वहुत प्रसन्न होकर उनसेवका आलिंगनकरके सबसे कुशलपूची 
ओर वह सब भी श्रतधिसे मृगांकदत्तकी विकलता तथा उसके वारह दिनतक निराहार रूनेका शृत्ता- 
न्त सुनके बहुत प्रसन्न होकर अपने को सनाथ मानते भये इसके उपरान्त तड़ागमें स्नानकर संभ्यां 
आदिसे.निरंत्तहुए उनसय मंत्रियों के साथ मृगांकदतने सुखपूवेक बतका.पौलन किया ५९॥ ; 
- ... इतिश्रीकथासरित्सिगरभाषायांशशॉकबतीलमंंकेत्रय्धिशस्तरंगः-३३ ॥ ० ८ - 
इसके उपरान्त उसीत डा गंके तटपर पारण करके सुखएव्वक वेठेहुएं मगांकदंसने उसीदिन मिलेडुए 
अपने चारों मन्त्रियोंसे अपनेसे वियोगहोनेके उपरान्तर्की सब इचान्तएला.उनमेंसे व्याप्सेनने कहा 
सुनिये में सब इसान्त कहताह जिससमय पारावत सर्प के शापसे में आपलोगों से विशक्रहआ तब 
मोहितहोकर छुब देख्तक उसी वनमें छमा किया कुच देरके वाद मोहसे निरत्तदोकर भी बसे सािमें 


सरित्सागर भाषा) ५६६ 


'अन्वकारके कोरण भार्गोदिक कु्भी नहीं दिखाई दिया बड़े केसे उसेसात्रि के व्यतीत होनिपर सूर्य 
भगवानके तेनमे दिशाओं को अकार्शित देखकर मैंने शोचा कि हाय हमारा खामी कहांगया होगा 
* हम लोंगों-के बिना अब उसकी उंयादशाहोगी में उसे केसे क़हांपाऊँ अच्छा उज्जयिनी कोही चंलना' 
साहिये कदाचित वह भी वहीं गयाहिगा यह शोचकर महाघोर वनमें चलते २ बड़े क्रेशसे में एक तड़ा- 
गे निकट पहुंचा बह तड़ाग अपने प्रफुक्षित कपलरूपी नेजोसे मानों देखकर तरंगरूंपी हा्ोंकी 
हिंलाकर हंसादि पत्षियोंके मनोहर शब्दों से पविकोंकी इुलांरहा था सत्युरुषके समान उस तड़ागकी 
देखकर मेरा सनन्‍्ताप जातारहा उसमें स्नान करके कमल की. ढंडियांखाकर जलेको पीकर जेसेही में 
वेश गैसेदी दृद्मुष्ठि, स्वुलवाहु तथा मेंघवल यह तीनों भी वहीं आये हम चारों आपके इत्तान्तकी पर- 
स्पर पूछके और कुंश मीन जानके आपके वियोग से शरीर त्यागने को.उद्यतहुए इतने में दीपेतप 
नाम महर्पिका महातपनाम पुत्र कालेगृगवर्मफी ओढेहुए वारयें हाथमें कमएडललिये और दहने हाव 
में मालालियेहुए वहुतसे छोटे२ मगों के बचे तथा मुनि पुत्रों की साथ में लियेहुए वहीं स्नानकरने को 
आया बह हम लोगों को तड़ागर्मे गिरनेकों उद्यत देखकर हमारे निकटआके बोला कि है महापुरुषों 
यह पापमतकरों कातरलोग 5:खसे अन्धेहोकर विपत्तिमें पड़ते हैँ और धीरपुरुप व्वेकरुपी दृष्टि से 
सम्मार्गकों देखकर कभी आपत्तिरुपी.गढोंमें नहीं मिरतेहें ओर निस्सन्देह अपने कार्य्यको सिद्धकर- 
तह छुमलोगों की भव्यभआाइतिंदे तुम्हारा कल्याणहोगा कही तुमकी क्या इससंहे उसके वचन मुनके 
मेंने सब इत्तान्त कहददिया तब उसने हम लोगोंकी समभाके मरनेसे निइत्तकरके तड़ागर्मे जाके अपने - 
सावियों समेत स्तान पृल्वेक सन्ध्यावन्धनादिक कमीकिया उसकृत्यक्ों समाप्त करके वह मुनिपुत्र 
हम लोगोंको अतिवि सत्तारकेलिये अपने भाश्रमको लेगया वहां हम लोगोंकों एक स्थाममें बेडाल 
कर उसने मिक्षापात्नलेकर आश्रम श्तोंके पासजाके उनसे मिक्षामांगी क्षणभरी में उन वृक्षोंसे गिरेहुए 
फलोसे उसका मिवापात्र भरगया वह फललाकर उसने हमलोगोंको दिये अग्रवके समान उनस्वादि६£ 
फू्लोक्ी खाकर हमलोगोंने वह दिन वहीं ज्यतीत किया संत्रिके समय आकाशमें नक्षत्र ब्यामहोंगये 
मानों सरयेके समुद्रों गिरनेसे समृदकी थैएँ उड़कर आकाश में गई थीं सूर्य को अस्त देखके चन्धमा 
मानों बेराग्यसे चस्धिकारुपी घोतवश्नको पहनकर उदयाचलके तपोवनर्मे मापहुआ उस समय शपने २ 
कारपोंको करके एकस्पान में बे ठेहुए संपूर्ण मुनियोंके दर्शनों के निमिचत हमलोगगये और उनकी पे 
णामकरके उन्हीके निकट वेठगये गानियोने हलोगसि पूछा कि तुम कहाँसे आयेदो तब उस मुनिकु* 
मास्ने इमलेगेकका सब इत्तान्त उनसे कददिया इमलोगोंके इचान्तको जानके क्पमुनिने कहा कि 
तुम वीसदेकरमी ऐसे झधीर क्यों होतेहो ( आपद्यमस्नपे्य॑त्व॑ सम्पदनमिमानिता यहत्माहस्पचात्या 
गस्त॑दिससुरुपप्रतम्‌ भद्दन्तश्यमहान्त्येव कस्द्रागयुतीय्य॑पे्येतः महतोर्वास्समासाथमहन्दमवातर 
बन ) आपत्ति में धेप्पे का न छोड़ना सम्पत्तिमें शमिमान न करना और उत्सादकों ने त्वागना यह 
संरपुस्भोका मत मदत्मालोग घेस्येसे मद्यक्केशों को उल्लंपन करके और महामम्पत्तियों को पाकरके 


६०० सरित्सागर भाषा । 
महत्शब्दको प्रारिहुएहें, इसी विध्यपर में तुमलोगेंकी सुन्दंससेनकीकथा सुनोाताह उसने मंन्दाखती 
के निमित्त वड़ाक्ेश सहाहे यहकहके वह करवमुंनि-हमलोगोंके आगे.येहकेंथा कहनेलेगे ४० उत्तर 
दिशाके आंमृर्पणरूप निपध देशमें अंलकानामः एक नंगरीग्री उसमें बड़ोप्रतापी शज्ञुओं का जीतने- 
बाला महासेननाम राज़ाथा उंसराजके गुणंपालितनांम वड़ावुद्धिमान्‌ मंत्रीथां उसप्रराज्यकाभार रेस 
कर सुख भोंगतेहुए राजा मंहांसिनके शशिप्रभानाम रानीमें सुत्दरसेत नाम अत्यन्त रूपवाब्‌ वीरे पुत्र 
हुआ उसके वाल्यावस्थसिही अत्यन्तस्नेही पूंच॑मेत्रीये चंडमंम, भीमअुज; व्येभ्रिपरोक्रम, विंक्रमशाकि 
तथा हृद्वुद्धि यह पांचों महाकुलीन सवामिभक्क तथा.पंक्षियोंकी वोलियोंके नाननेव्रालेयेपांत्रों मंत्रि- 
योंके साथ सुखप्रबंक अपने पिताकें यहां रहतेहेएं राजपुञ्न सुन्दरसेनने.युवावर्था:हो ने परभी थी र्येश्ली' 
न मिलनेके कारण अपना विवाह नहीं।किया ( अनग्राक्रमएंशोर्य्य धर्ननिजसचजाजितं भार्योरुपानुः 
रुपाच पुरुपस्पेहपूज्यते ) नग्रीको नहीं आक्रमण करनेवाली शूरता अपने मज़वल,से;उप़ार्जन.कियाः 
हुआ धन और अपने स्व॒रुपके अुरूपस्री पुरुषको योग्यहे नहीं तो यह तीनों व्यपहें'यही शोचकर' 
सुन्दरसेन विवाहनहीं करताथा एकसमय अपने पांचों मंत्रियों समेत सुन्द्रस्सेन शिकार खेलनेकी नगरी: 
के वाहर निकला वहां उसे कात्यायिनीनाम एक,बंद्ध-तेपसिनी देखकर उसके दिव्यस्वरुपपर भत्यन्त" 
चकिंतहुई और सेवकोंसे उसका नामपूछकर रस चिल्लाकंरवोली कि हे कुमार तुम्हारी जय॑हेयि उसके: 
यहवचन सुन्दरसेनने अपने मंत्रियोंसे वाततोलापकरनेमें व्यग्रहोनेकेकारंण नहींतने, जववहुते एुंकारनेसे: 
भीसुन्दरसेनने उसकेवचन नहींसुने तव वहवोली कि हेराज॑पुत्र तुम मे रआशीर्वा दको क्‍्योंनहींततते जो * 
तुम्हें अभीसे ऐस।अभिमानहै तो जब तुम हंसदीपकेराजाकी मंदाखतीनामकन्याको प्राओगे तीं ईन्ईके 
भीवचन नहींसुनोगे उसके यहवचन सुनकर सुन्दरसेऩने उससे अपनाअंपराध क्षमकिराके अपने विकर 
मशक्ञिनाम मंत्रीके यहां उसे टिकनेकेलिये अपने सेबकीकेसाथ भेंजदिया ओर,शिकार खेरलनेके पीछे 
लोटकर अपने मन्दिरमें आकर भोजनके उपरान्त उसतपस्तिनी को अपने,पास / बुल॒किर उससे पूँछा 
कि है भगवती वह मन्दाखती नाम कन्या कोनहै जिसेकानांम तुमने लियांगा यहसुनकर तपस्िनी 
वोली कि में तीर्थयात्राके -निमित्त सेम्पूर्ण शथ्वी पर भ्मण कियां करतीहूं एकर्समय भमणकरेते में: 
इंसद्वीपमें गई वहां राजामन्दारदेवकी मन्दाखवतीनाम अत्यन्त रूपवती कन्या मैंने देखी उसके समान: 
पृथ्वीभरम कोई रुपवाद्‌ नहींहे केवल आपही उसके समान दिखाई देतेहे जिन्होंने. उसका रूप नहीं 
देखाहै उनके नेत्र तथा जन्म व्यथहें यहिसुनकर सुन्दंस्सेनने कहा कि हे अम्ब उसका येहसुन्दरखूप में. 
किसमकारसे देखें तपस्िनीने कृहा कि मेंनें उसकी तसवीर उतारकर अपनी मोली में थोड़लीथी वह 
भेरे पास है जो चाहो तो देखो यहकहके उसने भोली में से) तरसवीर निकालके सुन्दरसेनेको देंदी उप् 
तसबीरको देखतेही सुन्दरसेन कामके,वरशीग्रेतहोकर विना छुद्कहे सुनेही चित्नसाहोगया तब उतके' 
मंत्रियों ने तपखिनीसे फहा कि है आयें तुम :इसराजपुर्त्नी के .साथ सुन्दरसेनकी सी तंसवीर लिखंदी 
जिससे हमें यह... $ैउुन्‍्देंठीक तसवीर उतारना आतादे या नहीं यहसुनकर उसतर्पखिनी 
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मे क्षणभरदीमें सुन्दर्सनकी तसबीर उतारती उसतसवीरको देखकर सव मंत्रियोंने कहा कि हे भगवती 
निस्सन्देह तुम्हारे तसवीर उतारनेमें कोई प्रकारका अन्तर नहींहे इसतसबीरके देखनेसे यह मालमहो- 
तांहे कि यह साक्षात्‌ सन्दस्सेनहदी हे इससे यह मन्दाखदी भी ऐसीही रुपवर्तीहोगी मंत्रियोंके इसप्रकार 
कहनेपर वह सुन्द्रसेन उनदोनों तसवीरों को लेकर आदरपूर्ब्वक उसतपस्विनी को विदाकरके शयन 
स्थानमें जाके पलंगपर लेश और मन्दाखतीके वित्रको देखकर यह सुखहे अथवा कलेकरहित चन्द्रमा 
है यह स्तनहे अथवा कामदेव के राज्याभिषेक के.कलशं.हैं यह त्रिवली हैं अंथवा रूप समुद्रकी लहरें 
'हैं और यह नित॑म्बहें अथवा रति के निवासस्थान.हैं इसम्रकार उसकी शोभाकों देखताहुआ कई दिन 
तक निराहारहीं पलेगपर पड़ारहा उसकी इस विकलताको सुनकर उसके पिताने झाके उसके मंत्रियों 
से सब बत्तान्त पूंछकंर कहा कि हे पुश्न तुम मन्दाखती के निमित्त इतने क्यों विकल होरहेहो उसका 
पिता मन्दारदेव मेरा परममित्रहे जो में उसके पास अपना दृत भेजूंगा तो वह मेरी प्रात्थना को अवब- 
श्य अँंगीकार करेगा यह कहकर राजा महसेनने तपस्व्रिनीकी वनाईहुई दोनों तसबीर देकर सुरतदेव 
नाम दूत राजा मन्दारदेव के पास भेजा वह दूत कई दिनों में समुदृका उल्लंघन करके हंसद्वीपमें पहुंच- 
कर प्रतीहार के छास आज्ञा लेकर मन्दारदेव के निकठ जाकर वोला फि हे महाराज राजा महासेन ने 
आपके पास यह सन्देशा भेजाहे-कि आपममेरे पुत्र सुन्दरसेन को अपनी पुत्री देदीजिये कात्यायिनी 
माम तपस्िनी आपकी कन्याकी तसवीर लिखकर यहां दिखाई थी इसीसे हमने समान संयोग जान 
के उसी के हायसे सुन्दरसेन की भी तसवीर लिखवाई यह बड़ा स्वरुपवाब हे इससे अपने समान स्री के 
पिना विवाह नहीं करना चाहताहे एक तुम्हारीही कन्या इसके समानह यह सन्देशा कहके राजाने बह 
दोनों तसवबीरें भी भेरे हाय आपके पास भेजी है यह कहकर दूत ने वह तसबीरें राजाकों देदीं दूत के 
बचन सुनके प्रसन्न होकर राजा ने अपनी रानी तथा मन्दाखती को बुलाकर उनके सामने सुन्दरसेन 
की तसवीर खोली उसे देखतेही मेरी कन्याके समान रुपवान्‌ कोई नहीं है इसअभिमानसे रहित होकर 
राजाने कहा कि जो इस राजपुत्रके साथ मेरी कन्याका विवाह होय॑ तो इसका रूप सफलहे क्योंकि इस 
राजपुत्रके बिना भेरी कन्याकी ओर मेरी कन्याके.विना राजपुत्रकी शोभा नहीं हे हंसके प्रिना कमलंनी 
की शोमा नहीं ओर कमलनी बिना हंसकी शोभा नहीं होती राजाके यह वचन सुनकर भोर उस चित्र 
को देखकर गनीभी वहुतप्रसन्नहुई ओर मन्दाखती कामसे मोहितहोकर उसतसवीरको देखतीहुई आप 
भी तसवीरसी होगई उसकी यह दशादेखके मन्दारदेवने उसदृतका वड़ासत्कारफरके दूसेरें दिन उसदूत 
के साथ एक अपना भी दूत करके उन दोनोंसे कहा कि तुम जाकर अलकाके स्वामी महसेनसे कहो कि 
नुम्हास्स्नेह्स हमने अपनी कन्या तुम्होरेपुत्रको देनी स्वीकारफी इससे तुम्हारापुत्र यहांअवबिगा या मेंही 
सपनी फन्याकी वां भेजदू राजाके यहवचन सुनकर बह दोनों दूत जदाजके द्वारा समुदकेपार शर्शा- 
कपुस्मे पहुंचकर वहांसे कटैदिनों में अलकामें आकर राजामहांसिनके निकटगये उन दोनों इृतोंके दारा 
मन्दाखेज के मेदेशेकी सुनकर राजा महामेनने घटुतप्रमन्नहोकर ज्योतिषियों से लग्नपूद्धी ज्योतिपियों 
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महत्रब्दको प्रापहुएहें, इसी विप्रयपर में तुमलोगोंकी सुन्दसेनकीकथा सुंनेताहूँ उसने मंन्दाखती 
के निमित्त वड़ाक्केश सहाहे यह कहके वह करवमुनि-हमलोगेंके आगे येहकंथा कहनेलगे ४० उत्तर 
दिशाके आंभ्रर्पणरूप निपघ देशमें अंलक़ानामः एक नंगरीग्री उ्तमें बड़ोप्रतापी. शज्ञुओं का जीतने: 
वाला महासिननाम राज़ाथा उंसराजके गुएंपालितनाम बड़ावुद्धिमान मंत्रीथां उसपरराज्यकाभार रख 
कर सुख भोंगतेहुए राजा मंहंसेनके शशिग्रभानाम रानीमें सुत्दर्सेन नाम, अत्यन्त रूपवार्‌,वीरें पुत्र 
हुआ उसके वाल्यावस्थासेही अत्यन्तस्नेही पूंच्रमेत्रीये चंडप्रंभ, भीमभुज, व्योप्रपराक्म, विंक्रशक्कि 
तथा दृढवब॒द्धि यंह पांचों महाकुलीन सामिभक्त तथा-पंज्षियोंक़ी वोलियोंके जाननेवालेथे पांचों. मंत्रि 
योंके साथ सुखपूर्वक ,अपने पिताके यहां रेहतेहुए राजपुत्र सुन्दरसेनने,युवावस्था,होने परभी थी ग्ग्रेख्ी 
न मिलनेके कारण अपना.विवाह नहीं।किया ( अनम्राक्रमणंशोरय्य धन॑निजसेजाजित भाय्योल्पानु: 
रुपाच पुरुषस्येहपूज्यते ) नग्नोंकी नहीं आक्रमण केरनेवाली शूरता अपने झ्ज़वल,सेःउप़्ाजन किया 
हुआ धन और अपने सवरूपंके अनुरुपस्री पुरुषको, योग्यहे नहीं तो यह तीनों व्ययहें यही शोचकर 
मुन्दरतेन विवाहनही करताथा एकरसंमर्य अपने पांचों मंत्रियों संमेर्त सुन्दरसेन शिकार खेलनेको नगरी: 
के बाहेर निकला वहां उसे कात्यायिनीनाम एक, ३ंद्ध. तेपसिनी देखकर उसके दिव्यस्वरूंपपर अत्यन्त 
चकितहुई और सेवकोसे उसका नामपूछकर दूँरस चिल्लाकेंटवोली कि हे कुमार तुम्हारी जय॑हेय उसके 
यहवचन सुन्दरसेनने अपने मंत्रियोंसे वात्तोलापकरेने्मे व्यग्रहोनेकेकारंण नहींसुने. जवबहुते पुंकारनेसे 
भीसुन्दस्सेनने उसकेवचन नहींसुने तव वहवोली कि हेराज॑पुत्र तुम में रआशीर्वादको क्योंनहींसुनते जो 
तुम्हे भभीसे ऐसाअभिमानहै तो जब तुम हंसदीपकेराजाकी मंदारवतीनामर्कन्याको प्राओगेों इन्ईके 
भीवचन नहींसुनोगे उसके यहवचन सुनकर सुन्दंरसेत़ने उससे अपनार्भपराध क्षम किराके अपने. विक्रर 
मशक्षिनाम मंत्रीके यहां उसे टिकनेकेलिये अपने सेवरकीकिसाथ भेंजदिया और,शिकार खेलैनेके पीचे- 
लोट्कर अपने मन्दिरमं आकर भोज॑नके उपरान्त उसतपस्विनी को अपने पास / बुलकर उससे पूछा 
किं हे भगवती बह मन्दाखती नाम कन्या कफोनहै जिसकानांम तुमने लियाथां यहसुनकर तपस्विनी 
बोली कि में तीर्थयात्राके -निमित्त संम्पूर्ण पृथ्वी पर प्रमण किया करतीहूं एकर्समय अ्मणकरते र में 
हंसद्वींप्में, गई वहां राजामन्दारदेवकी मनन्‍्दाखतीनाम अत्यन्त रूपवती कन्या मेंने देखी उसके समान 
पृथ्वीभर्म कोई रूपवात्‌ नहींहे केवल आपही उसके समार्न दिखाई देतेहें जिन्होंने. उसका रूप नहीं 
देखाहै उनके नेत्र तथा जन्म व्यथथहें यहँसुनकर सुन्दरसेनने कहा कि हे अम्ब उसका वेहसुन्दंरूप में 
किसप्रकारसे देखे तपस्विनीने कहा कि मेंसें उसकी तसवीरं उतारकर अपनी मोली में छोडलीयी-बह 
भेरे पास है जो चाहो तो देखो यहकहके उंसनें मोली में से: तसवीर निकालके सुन्दरसेनेको/देदी उस 
तसवीरको देखतही सुन्दरसेन कामके,वशी मंतहोकर विना ऋुब्षकहे सुनेही चिश्रसाहोगया तब उसके 
मंत्रियों ने तपस्विनी से कहा कि हे आये तुम इसराजपुरत्री के; साथ सुन्दरसेनकी भी तंसवीर लिखदो 
जिससे हमें यहमी मालमहोय कि तुम्हें ठीक तसबीर उतारना आतादे या नहीं यहसुनकर उस्तपाखिनी 
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ने क्षणभरदीमें सुन्दरसेनकी तसवीर उतारी उसतर्सवीरको देखंकर सब मंत्रियोंने कहा कि हे भगवती 
निस्सन्देह तुम्हारे तसबीर उतारनेमें कोई प्रकारका अन्तर नहींहे इसतसवीरके देखनेसे यह मालूमहो- 
तांहे कि यह साक्षात्‌ सन्दस्सेनही है इससे यह मन्दाखदी भी ऐसीही रूपवरतीहोगी मंत्रियोंके इसप्रकार 
कहनेपर वह सुन्दरसेन उनदोनों तसवीरों को लेकर आदरपूर्ववक उसतपस्विनी को विदाकरके शयन 
स्थाममें जाके पलंगपर लेटा और मन्दांखतीके चित्रको देखकर यह मुसदहे अथवा कलंकरहित चन्द्रमा 
है यह स्वनहे अथयबा कामदेव के राज्याभिपेक के कलश हैं यह त्रिवली हैं अथवा रुप समुद्रकी लहरें 
“हैं और यह नितम्बदं अथवा रति के निवरासस्थान हैं इसप्रकार उसकी शोभाकों देखताहुआ कंई दिन 
तक निराहारही पलंगपर पड़ारहा उसकी इस ब्रिकलताको सुनकर उसके पिताने भाक्के उसके मंत्रियों 
से सब बचान्त पूंडकर कहा कि हे पुत्र तुम मन्दाखती के निमित्त इतने क्यों विकल होरहेहों उसका 
पिता मन्दारदेव मेरा परममित्रद्दे जो में उसके पास अपना दूत भेऊूंगा तो वह भेरी प्रार्सना को अब- 
श्य अंगीकार करेगा यह कहकर राजा महासेनने तपस्विनीकी वनाईहुई दोनों तसवीर देकर सुरतदेव 
नाम दूत राजा मन्दारदेव के पास भेजा वह दूत कई दिनों में समृदका उल्लंघन करके हंसदीपमें पहुंच- 
कर प्रतीहार के दारा आज्ञा लेकर मन्दारदेव के निकट जाकर वोला कि है महाराज राजा महसिन मे 
आपके पास यह सन्देशा भेजांहे कि आप मेरे पुत्र सुन्दस्सेन की अपनी पुत्री देदीजिये कात्यायिनी 
नाम तपस्िनी आपकी कन्याकी तसवीर लिखकर यहां दिखाई थी इसीसे हमने समान संयोग जान 
के उसी के हाथसे सुन्दरसेन की भी तसवीर लिखवाई यह बड़ा स्वरूपवान्‌ हे इससे अपने समान स्री के 
बिना विवाह नहीं करना चाहताहे एक तुम्हारीही कन्या इसके समानहे यह सन्देशा कहके राजाने वह 
दोनों तसबीरें भी मेरे हाथ आपके पास भेजी हैं यह कहकर दूत ने वह तसबीरें राजाको देदीं दूत के 
वचन सुनके प्रसन्न होकर राजा ने अपनी रानी तथा-मन्दाख़ती को चुलाकर उनके सामने सुन्द्रसेन 
की तसवीर खोली उसे देखतेही मेरी कन्याके समान रूपवान्‌ कोई नहीं है इसअभिमानसे रदित होकर 
ग़जाने कहा कि जो इस राजपुत्रके साथ मेरी कन्याका विवाह होय तो इसका रुप सफलंहे क्योंकि इस 
राजपुन्नके बिना मेरी कन्याकी ओर मेरी कन्याके बिना राजपुत्रकी शोमा नहीं हे हंसके बिना कमलंनी 
की शोभा नहीं ओर कमलनी विना हंसकी शोभा नहीं होती राजाके यह वचन सुनकर पे उस चित्र 
को देखकर रानीभी वहुतम्सन्नहुई ओर मन्दाखती कामसे मोहितहोकर उसतसवीरको देखतीहुई आप 
भी तसवीरसी होगई उसकी यह दशादेखके मन्दारदेवने उसदूतका वड़ासत्कारकरके दूसरे दिन उसदृत 
के साथ एक अपना भी दूत करके उन दोनोंसे कहा कि तुम जाकर अलकाफके स्वामी मह्यमेनसे कहो कि 
नुम्होरेस्नेट्स हमने अपनी कन्या तुम्होरेपुन्नको देनी स्वीकारकी इससे तुम्हारापुत्र यहांआंबेगा या मेही 
अपनी कन्याको वहां भेजदू रजाके यहवचन सुनकर वह दोनों दृत जद्दाजके द्वार समुद्केपार शर्शा- 
फपुरमें पहुंचकर वहांसे कटैदिनों में अलकामें आकर सजामदसिनके निकटगये उन दोनों इनोंके दारा 
मन्दाेय के मेदेशेकी सुनकर राजा महामेनने वहुतमसन्नहोकर ज्योतिषियों से लग्नपृद्दी ज्योतिपियों 
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ने तीम. महीनेके उपरान्त कार्तिक महीनेकी शुक्लापंचमीके दिन लग्न बताई राजाने वह.लंग्न पत्र में 
लिखाकर मन्दारदेवके दृतके साथ एक अपना दूत पत्र देकरके भेजा उन दोनों दूतोंने हंसद्वीपम जा 
कर राजा मंन्दारदेवको पत्रदेकर सब वृत्तान्तकह्ा रॉजा मंन्दारदेवने उस लग्नकी स्त्रीकार करके महा- 
सेनके दृतकों बहुतसा घन देकर विदा किया इसप्रकार लग्नका निश्रय होजानेपर दोनों पश्षके लोग 
लग्नकी अतीक्षा करनेलगे इतनेमें मन्दाखती विवाहफी लग्नको वहुत दूर जानकर काम्राग्निसे.अत्य- 
नव सन्त्रप्त हुई चन्दनका लेपभी उसको अंगारके समान अति उष्ण मारूम होताथा पुष्पोंकी शय्याभी 
तम वाल्के समान उसे मालूम होती थी ओर चन्द्रभाकी शीतल किरणें भी उसे अग्निकी लपयें के 
समान मालूम होती थीं.यह दशा देखकर सक्तियों के वहुत एछनेयर उसने कहा कि हे सम्रियों वि 
वाह में अभी वहुतदिन वाकी हैं में.उप्त मियके विना क्षणमर भी नहीं झहरसक्ी हूं ओर॑उसका स्थान ' 
यहां से बहुतदूर है ब्ह्माकी वड़ी विचित्रगति है न जानें विवाह पर्भ्यन्त किसकी क्‍या दशाहोय में 
जानती हूं कि मेरे प्राण अवश्य निकलजायेंगे यह कहके वह मू्न्छितसी :होगई सियों के ढारा 
उसकी यह दशा सुनकर राजा मन्दारदेवने अपनी रानी तथा मंत्रियों से यह सलाहकी. कि राजा 
महासेन हमारा परममिन्नहे ओर मन्दाखती विरहसे अत्यन्त व्याइुल हे इससे इसको वहीं अलका में 
भेजदेना चाहिये यह अपने प्रियकेपास जाके लग्नकी प्रतीक्षा करसकेगी यह सलाहकरके शुभ मुहूर्त 
दिखलाकर राजा मन्दारदेवने सस्पूर्ण परिकर तथा वहुतसे धनसमेत मन्दाखतीको अपने विनीतमति 
नाम मंत्रीकेसाथ जहाजपर वेठके अलका जानेकेलिये विदाकिया १३१८ कईदिनतक संम॒द्में चलते? 
एकदिन अकस्मात्‌ घोस्मेघ आकर वरसनेलगे और तीक्षणवायु चलनेलगी इससे वह जहाज फटगया 
सम्पूर्ण परिकर समेत विवीतमतिके डूबजानेपर मन्दाखती.समुद्रकी तरंगोंक़े दारा तटकेंवनर्म आकर 
गिरी वहां वह अपनेकी अकेली देखकर इुःखके समुद्रमें इबकर यह विलाप करनेलगी कि हाय में कहां 
को चलीथी भोर कहाँ आ लगी मेरे सव साथी कहांगये हाय यहक्याहुआ क्या करू कहांजाऊं हाय॒' 
मेरे मन्दभाग्य ने सुझे समुद्रमें डूबने भी न दिया हेतात हेअम्ब हेआर्यपुत्र तुमको विनापायेही में इस 
बन में मरीजातीई मुके आकर वचाओ उसके इसग्रकार विलाप करतेही मतंग नाम मुनि समुदृके जल 
में स्वान करनेकी अपनी यमुना नाम कन्यासमेत वहां आये वहां मन्दोखती को रोतेदेखकर उससे 
बोले तुम कोनहो इस वनमें केसेआईहो ओर क्यों रोरहीहो मुनिके वचन सुनकर मन्दाखतीने लज्जा 
से अधोर्च होकर अपना सवबत्तान्त. कहा दव मतंगमुनिने ध्यानकरके उससे कहा कि हेराजप॒त्री खेद 
को त्यागकरके थेय्ये धरे सेदन से तुमको और अधिक क्लेश मालूम होताहोगा विपत्तियां कोमल भौर 
कग्रेस्कीथपेक्षा नहींकरती उुम्हारंप्रिय थोड़ेह्रीदिनमें ठुपको मिलज्ञायमा इससे मेरे आश्रमर्मे चलके 
भेरी इसकन्याके साथ रहो यह कहकर मतेगजी स्नानकरके उसे अपने आश्रममें लेगये वहां जाकखह 
मुनिकी सेवाकरतीहुईं मुनिकी कन्याक्रेसाय रहनेलगी इसवीचमें लग्नकेदित निकटहोने पर राजामद्य 
सेनने सुन्दरसेनके हंसदीप जानेकी तेयारीकी और शुमलग्न देखके उसे वहुतसीसेनासमेत मंत्रियोंकी 
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सोकरके हंसदीपकोमेजा कईदिन चलकर सुन्दरसन अपनीसेनासमेत शशांकपुरनंगरमें पहुंचावहां 
राजा महेन्द्रादितने उसे अपने राजमंदिरमें लेजाकर उसका मंत्रियोंत॒हित वड़सकार किया राजा म- 
हेद्वादित्यके स॑त्कारको ग्रहणकरके उसने वहंदिन वहींब्यवीव क्रिया और समुद्रके पारजाके में अपनी 
प्रियाकी कवपाऊंगा कब उसके मछुखचनोंको सुनूंगा भोर कब उसका ग्ालिंगन करूंगा इत्यादि विचारों 
से रात्रिमी व्यतीनकी दूसरेदिन मात काल वह अपनी सेनाकी उसीन गरतें घोड़कर अपने मंत्री त थाराजा_- 
महेंद्वादित्व समेत समद के किनारे परगया यहां एक जहाजपर तो वह राजा महेद्वादित्य तथा अपने 
मंत्रियों समेत चढ़ा ओर इसेर पर अपने मुख्य २ सेवक जिनका लेजाना आवश्यकथा उन्हें चढ़ाया 
तब वह दोनों जहाज समुद्रमेंचले दो तीन दिनके उपरान्त एक दिन अकस्मात्‌ प्रवधवायु चलने 
लगी उसके बेगसे समुद्रक्टी लहरें वहुतऊंची २ उठनेलगीं इससे मज्लाहोंने मस्तूल उतारहाले और जे- 
जीरेंमें वंधीहुई बहुत मारी २ पत्वरेंकी शिला समुद्रमे लटकादी इतना यत्र करनेपर भी वह दोनों जहाज 
सपुद्भे इबनेलगे तब सुन्दरसेन ने राजा महेन्द्रादित्यसे कहा कि मेरे पापोके प्रभावसे तुम्हारे जहाज 
इवेजातेंदे इससे में समुद्र में कूदताहं यह कहके कमर में हुपट्ठा वांधके बह कूदपड़ा यह देखके उसके 
पांचोंमत्री तथा राजा महेद्धादित्य भी कूदपड़ा वह सब भुजाओंके वलसे समुद्र में तेरतेहुए समुद्र की 
लहरोंसे इधर उधर वह चले क्षणभरमें वायुके शान्तहोजानेपर दृद्वुद्धि मंत्री सहित सुन्दरसन ने एक 
वहतीहुई हॉगीपाई उस पर वह अपने मंत्री सहितचढ़ा दिशाओं के भेदकी न जानकर सम्पूर्ण संसार 
को जलमय देखताहुआ और परमेश्वरका स्मरण करताहुआ वह तीन दिनमें उसीहोंगीके द्वारा समु- 
द्रके तटपर पहुंचा बहां होंगीपर से उत्त्कर वह प्ृथ्वीमें आके दृढबुद्धि मं्रीसियोला कि यहां आकर 
भी मुझे क्या सखहे विक्रमशक्कि, व्याजपराक्रम, चण्डप्रभ, तथा भीमभुज और अकारणबवन्ध राजा 
महेन्द्रादित्य इनके बिना मेरे जीनेकी क्‍या शोभांदे उसके वचन सुनकर दृठवद्धिने कहा कि हे स्वामी 
घेस्ये करिये में जानताहू कि अन्तमें आपका कल्याणहोगा मुझे निश्चय कि जैसे हम दोनों समुद्र 
के पार आह वैसे वेमी आगयेहँंगे ( शक्याहिकेननिश्श्रेतुं दर्ज्ञानानियतेर्गतिः ) देवकी इ्ञेयगति 
का कौन निश्चय करसक्राहे इतने भें स्नानके लिये थाय्रेह्रए दो तपस्त्री राजपुत्रकों इःखित देखकर 
सब वृत्तान्त पूछके दयाकरके बोले कि हे राजपुत्र देवता्ी ग्राक्नन कर्म को बदल नहीं सक्के हे इससे 
पीरमनुप्यकी उचितंदे कि इसके दृस्करने के नि्मित्त पुग्यकरे क्‍्यों।कि यही उसका मुख्ययलदे शोक 
करनेसे कुछ नहीं होता इससे ठुम खेदका त्यागकरो पे्सैसे शरीरकी रक्षाकरो क्योंकि शरीरके होनेपर 
कोई ऐसा पदारय नहीं हे जो मिद्ध नहीं होता तुम्हारे लक्षण बहुत अध्देंद तुम्दाग कत्याणहोंगा यह 
कहकर बह देने नपस्ी उनदोनों को अपने आश्रम में लिवालेगये वहां सुन्दरसेन दृदमि के साथ 
कुछ दिन रहा इमबीचम भामभुज तथा विक्रमशक्कि नाम दो मेत्री अलग २ समुद्रके तटपर पहुंचकर 
कदावित्‌ हमारेदी समान सुन्दस्सेन भी ममुदके तरपर आगयादहो यह जानकर बनमें जाकर उसेईदन 
लगे पमोर बाकी चंगठप्रभ व्याप्रपराक्रम मंत्री तथा राजा महेन्द्रादित्व यद तीनों मजाओंसे समुदतेरकर 
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ने तीन. महीनेक़े उपरान्त कोतिक महीनेकी शुक्लाप॑चमीके दिन लग्न बताई राजाने वह लग्न पत्र में 
लिखवाकर मन्दारदेवके दूतके साथ एक अपना दूत पत्र देकरके भेजा उन दोनों दूतोंने हंसद्वीपम जा 
कर शजा मंन्दारदेवको पत्नदेकर सब वृत्तान्तकहा रॉजा मन्दारदेवने उस लग्नकी स्वीकार करके महा- 
सेनके दृतकी वहुतसा घन देकर विदा किया इसप्रकार लग्नका निश्चय होजानेपर दोनों पक्षके लोग 
लग्नकी अतीक्षा करनेलगे इतनेमें मन्दारवती विवाहकी लग्नको बहुत दूर जानकर कामारिनिसे अत्य- 
न्त सन्त्रप्त हुई चन्दनका लेपभी उसको अंगारके समान अति उष्ण मारूम होताथा पुप्पोंकी शय्याभी 
तप्त बाल़के समान उसे मालूम होती.थी और चन्द्रमाकी शीतल किरणें भी उसे अग्निकी लपयें के 
समान मालूम होती थीं.यह दशा देखकर समियों के वहुत एछनेपर.उसने कहा कि हे सखियों वि- 
वाह में अभी वहुतदिन वाकी हैं में.उप्र प्रियके विना क्षणभर भी नहीं वहर्सक्ली हूं औरउसका स्थान 
यहां से बहुत हे बह्माकी बड़ी विचित्रगति है न जानें विवाह पर्य्यन्त किप्तकी क्‍या दशाहोय में 
जानती हूं कि मेरे प्राथ अवश्य निकलजायुगे यह कहके वह मूर्च्छितसी होगई स्ियों के दारा 
उसकी यह दशा सुनकर राजा मन्दारदेवने अपनी रानी तथा मंत्रियों से यह सलाहकी कि राजा 
महासेन हमारा परममिज्नहे ओर मन्दाखती विरहसे अत्यन्त व्याकुल है इससे इसको वहीं अलका में 
भेजदेना चाहिये यह अपने प्रियकेपास जाके लग्नकी प्रतीक्षा करसकेगी यह सलाहकरके शुभ मुहत्त 
दिखलाकर राजा मन्दारदेवने सम्पूर्ण परिकर तथा बहुतसे धनसमेत मन्दाखतीको अपने विनीतमति 
नाम मंत्रीकेसाय जहाजपर बेठाके अलका जानेकेलिये विदाकिया १३८ कईदिनतक संमुद्में चलते२ , 
एकदिन अकस्मात्‌ घोर्मेघ आकर वर्सनेलगे ओर तीच्णवासु चलनेलगी इससे वह जहाज फटगया 
सम्पूर्ण परिकर समेत विन्नीतमतिके. डूबजानेपर मन्दाखती.समुद्रकी तरंगोंक्े दारा तटकेवनमें आकर 
गिरी वहां वह अपनेको अकेली देखकर इण्खके समुद्रमें इबकर यह विलाप करंनेलगी.कि हाथ में कहां 
को चलीथी भोर कहां आ लगी मेरे सब साथी कहांगये द्वाय यंहक्याहुआ क्या करूं कहांजाऊँ हाय॒' 
मेरे मन्दभाग्य ने मुझे समुद्रमें इबने भी न दिया हेतात हेअम्ब हेआरयपुत्र ठुमकी विर्नापायेहीमें इस 
बन में मरीजातीहँ मुझे आकर बचाओ उसके इसप्रकार विलाप करतेही मतंग नाम मुनि समुदके जल 
में स्नान करनेको अपनी यमुना सलाम कन्यासमेत वहां आये वहां मन्दोखती को रोते देखकर उससे 
बोले तुम कौनहो इस वनमें केसेआईहो ओर क्यों रोरहीहो मुनिके वचन सुनकर मन्दाखतीने लज्जा 
से अधोश्चुलदोकर अपना सववृत्तान्त.कहा तव मतंगमुनिने च्यानक्रके उससे कहा कि हेराजपुत्री खेद 
को त्यागकरके पेय्ये धरो रोदन से तुमको और अधिक क्लेश मालूम होताहोगा विपत्तियां कोमल और 
कठेर्कीथपेश्षा नहींकरती तुम्हाराप्रिय थोढेहीदिनमें तुमको मिलज़ायगा इससे में रे आश्रमर्मे चलके 
मेरी इसकन्याके साथ रहो यह कहकर मतंगजी स्नानकरके उसे अपने आश्रममे लेगये वहां जाकखह 
मुनिकी सेवाकरतीहुई मुनिकी कन्पाकेसाय रहनेलगी इसवीचमें लग्नकेंदिन निकट्होने पर राजामहा- 
पेनमे सुम्दरसेनके हंसदीप जानेकी तेयारीकी और शुमलग्न देखके उसे बहतसीसेनासमेत मंत्रियोंको 
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सस्त्सिगर भाषा। ६ण्रे , 


सोयंकरके दंसदीपकोमेजा कईदिल चलकर सुन्दरसेन थपनी सेनासमेत शशांकपुरनंगर्में पहुंचावहां 
राजा महेन्रादिलने उसे अपने राजमंदिस्मं लेजाकर उसका मंत्रियोत्तहित वड़ासक्कार किया राजा म- 
हेन्वादितके सत्कारकी ग्रहणकरके उसमे वहदिन वहींव्यतीत किया और समुद्रके पारजाके में अपनी 
प्रियाकी कवपाऊंगा कब उसके मछुखचनोंको सुरृंगा मोर कब उसका थालिंगन करूंगा इत्यादि विचार 
से रा्रिमी व्यतीनकी दूसेरेदिन प्रात :काल वह भपनी सेनाकी उसीन गरम घो ड़ कर अपने मं त्रीतवा राजा 
महेन्द्रादित्य समेत समुद्र के किनरे परगया वहां एक नहाजपर तो वह राजा महेस्धादित्य तथा अपने * 
मंत्रियों समेत चढ़ा और दूसेर पर अपने मुख्य २ सेवक जिनका लेजाना आवश्यकथा उन्हें बढ़ाया 
तब घह दोनों जहाज समुद्रमेंचले दो तीन दिनके उपरान्त एक दिन अकस्मात्‌ प्रवर्दवायु चलने 
लगी उसके बेगसे समुद्रदी लहरें वहुतऊंची २ उध्नेलगी इससे मन्नाहोंने मस्तूल उतारहालि ओर जे- 
जीरेंमिं वंधीहुई बहुत मारी २ पलरोंकी शिला समुद्र्में लट्कादी इतना यत्र करनेपर भी बह दोनों जहाज 
समुदूर्भ इवनेलगे तब सुन्दरसेन ने राजा महेन्वादित्वसे कहा कि मेरे पार्पकि प्रभावसे तुम्हारे जहाज 
इबेजतिंदे इससे में समुद्र में कूदताह यह कहके कमर में डुयट्रा वांधफे वह कूदपड़ा यह देखके उसके 
पॉर्चिमित्री तथा राजा महेद्गादित्य भी कूदपड़ा वह सब भुजाओंके बलसे समुद्र में तेस्तेहुए समर की 
लहरोंसे इधर उधर वह चले ध्षणभरमें वायुके शान्तहोजानेपर हृदबुद्धि मंत्री सहित मुन्दरसन में एक 
बहतीहुई ढोंगीपाई उस पर वह अपने मंत्री सहितचढ़ा दिशाओके भेदकी न जानकर सम्पूर्ण संसार 
को जलमय देखताहुआ और परमेश्वर्का स्मरण कसाहुआ वह तीन दिनमें उसीडोंगीके दारा समु- 
द्रके तट्पर पहुंचा बहां ठोंगीपर से उतस्कर वह एथ्ीम आके हृद्वुद्धि मंत्रीसवेला कि यहाँ आकर 
भी मुझे क्या सुख है विक्रमशक्ति, व्याप्रपराक्रम, चण्ठप्रभ, तथा भीमभुज और अकारएवन्शु राजा 
महेन्वादित्य इनके बिना मेरे जीनेकी क्‍या शोभांदे उसके वचन सुनकर दृदुबुछिने कहा कि है स्वामी 
प्ेग्य कीरिेये में जानताहँ कि अन्त्में आपका कल्याणहोगा मुझे निश्चय कि जेंसे हम दोनों समुद्र 
के पार आयेदे बेमे बेमी आगयेहगि ( शक्याहिकेननिश्यसेतु द्ञोनानियतेगतिः ) देवकी इ्तेंयगति 
का कौन निश्चय करसक्राहि इसने में स्तानके लिये थायेहुए दो तपसी गजपुत्रकों इःखित देखकर 
सब गृत्तान्त पूछके दयाकरके वोले कि है राजपुत्र देवतामी प्राकन कर्मी को बदल नहीं सके हें इसमे 
वीरमनुप्यकी उचिनदे कि इग्सके दृस्करे के निमित्त पुग्यकरे क्योंकि यही उसका मुख्ययत्नदे शोक 
करनेसे कुद नहीं होता इससे तुम खेदका ल्वागकंरों पेस्वैसे शरकी स्ताकरों क्योंकि शरीरके ठोनिपर 
कोई ऐमा पदार्थ नहीं हे जो मिद्ध नहीं होता तुम्हारे लक्षण बहुत अध्देंदट तुम्दार कत्याथहोंगा यह 
कहकर बह देने नपसी उनदोनों को अपने आश्रम में लिवालेगये वहां मुन्दस्सेन दृढ़मनि के साथ 
कुछ दिन रहा इसवीर्यर्म मामभज्ञ तवा विक्रमशक्कि माम दो मंत्री अलग २ समुदके सदपर पहुचका 
कृदाचित्‌ हमागिदी समान सुन्दस्सेन भी समुद्के नटपर आगयादो यह जानकर वनमें जाकर उसेदेट्न 
लगे झोर बाकी चंगइपस व्याप्पराकम मंत्री तथा राजा महेखादित्व यह तीनों मजाओंसे समुदतेरकर 


६०२ सस्त्सिगर भाषा । 


ने तीन, महीनेके उपरान्त कीर्तिक महीनेकी शुक्कापंचमीके दिन लग्न बताई राजाने वह लग्न पत्र में 
लिखवाकर मन्दारदेवके दूवके साथ एक अपना दूत पत्र देकरके भेजा उन दोनों इतोंने हंसद्वीपमे जा 
कर ग़जा मन्दारदेवको पत्रदेकर सब बत्तान्तकद्य राजा मन्दारंदेवने उस लग्नकी स्ीकार करके महा- 
सेनके दृतकों वहुतसा घन देकर विदा किया इसग्रकार लग्नका निश्चय होजानेपर दोनों पक्षके लोग 
लग्नकी अतीक्षा करनेलगे इतनेमें मन्दाखती विवाहकी लग्नको बहुत दूर जानकर कामार्निसे अत्य- 
न्त सन्त्रपत हुई चन्दनका लेपभी उसको अंगारके समान अति उष्ण माछूम होताथा पुष्पोंकी शय्याभी 
तप्त वाल़्के समान उसे मालूम होती थी ओर चन्द्रमाकी शीतल किरणें भी उसे अग्निकी लगें के 
समान मालूम होती थीं यह दशा देखकर सम्तियों के वहुत एछनेपर.उसने कहा कि हे सबियों वि- 
वाह में अभी वहुतदिन वाकी हैं में-उम प्रियके बिना क्षणभर भी नहीं हहरतक्की हूँ ओरउसका स्थान 
यहां से बहुतदूर है बह्मयक्ती वड़ी विवित्रगति है न जानें विवाह पर्व्यग्त किसकी क्या दशाहोय में 
जानती हूँ कि मेरे प्राण अवश्य निकेलजायंगे यह कहके वह मूर्च्छितसी होगई सबियों के दारा 
उसकी यह दशा सुनकर राजा मन्दारदेवने अपनी रानी तथा मेत्रियों से यह सलाहकी कि राजा 
महासेन हमारा परममिज्नंदे ओर मन्दाखती विरूसे अत्यन्त व्याकुल दे इससे इसको वहीं अलका में 
भैजदेना चाहिये यह अपने प्रियकेषास जाके लग्नकी प्रतीक्षा करसकेगी यह सलाहकरके शुभ मुहू्च 
दिखलाकर राजा मन्दारदेवने सम्पूर्ण परिकर तथा बहुतसे धनसमेत मन्दाखतीको भपने विनीतमति 
नाम मंत्रीकेसाथ जहाजपर वैठके अलका जानिकेलिये विदाकिया १३८ कईदिनतक समुदमें चलतेर 
एकदिन अकस्मात्‌ घोरमेघ आकर वस्सनेलगे और तीदण॒वायु चलनेलगी इससे वह जहाज फटगया 
सम्पूर्ण परिकर सम्रेत विनीतमतिके इूबजानेपर मन्दाखती,समुद्षकी तरंगोंक्रे दारो तटकेंवनमें आकर 
गिरी वहां बह अपनेको अकेली देखकर ढुःखके समुद्रमें डबकर यह विलाप करनेलगी.कि हाथ में कहां 
को चलीथी भोर कहां आ लगी मेरे सब साथी कहांगये हाय यंहक्याहुआ क्या के कहाँजाऊं हाथ 
मेरे मन्दभाग्य ने मुझे समुद्रमें बने भी ल दिया हेतात हेअम्ब हेआयपृत्र तुमको बिनापायेही में इस 
बन में मरीजातीहूं मुझे आकर बचाओ उसके इसप्रकार विलाप करतेही मर्तग नाम मृनि समदके जल 
में स्नान करनेको अपनी यठुना नाम कन्यासमेत वहां आये वहां मन्‍्दाखती को रोते देखकर उससे 
बोले तुम कोनहो इस वनमें कैसेआईहो और क्यों सेर्हीहो झनिके वचन सुनकर मन्दाखतीने लज्जा 
से अधोसुसदोकर अपना सवबत्तान्त कहा तय मर्तंगमुनिने ध्यानक़रके उससे कट्दा कि हेराजपुत्री खेद 
को त्यागकरके पेय्ये धरे रोदन से तुमको और अधिक क्लेश मालूम होताहोगां विपत्तियां कोमल भोर 
कगेरकीअपेक्षा नहींकरवीं त॒म्हाराभिय थोड़ेद्दीदिनमें तुमको मिलज्ञायमा इससे मे रे आश्रममें चलके 
मेरी इसकन्याके साथ रहो यह कहकर मतेगजी स्नानकरके उसे अपने आश्रममें लेगये वहां जाकखह 
मुनिकी सेवाकरतीहुई मुनिकी कन्पाकेसाय रहनेलगी इसवीचमे लग्नकेदिन निकटहोने पर राजामहा: ' 
सेनने सुम्दरसेनके हंसदीप जानेकी तेयारीकी जोर शुमलग्न देखके उसे वहुतसीसेनासमेत मंत्रियोंकी 


सरित्सागर भाषा । ६०३ , 


सीयंकरके हंसदीपकोमेजा केददिन चलकर सुन्दरसेन भपनी सेनासमेंत शशांकपर नंगरमें पहुंचावहां 
राजा महेन्द्रादित्यने उसे अपने राजमंदिरमं लेजा|कर उसका मंत्रियोंसहित बड़ासक्ार किया राजा म- 
हेन्दादित्यके संत्कारकी ग्हणकरके उसमें वहदिन वहींब्यवीत किया और समुद्रके पारजाके में अपनी 
मियाकी कवयाऊंगाकर्व उसके मइखचनोंको सुनृंगा भौर कब उसकाशालिंगन करूँगा इत्यादि विचारों 
से सात्रिभी व्यतीतकी दूसरेदिन प्रात ४काल वह अपनी सेनाकी उसीनगगरमें घोड़कर अपने मै त्री त वार जा 
महेंद्रादित्य समेत समुद्र के किनारे परगया वहां एक जहाजपर तो वह राजा महेन्धादित्य तथा अपने : 
मंत्रियों संमेत चढ़ा और दूसरे पर अयने-मुख्य १ सेबक जिनका लेजाना आवश्यकया उन्हें चढ़ाया 
तब बह दोनों जहाज समुद्रेंचले दो तीन दिनके उपरान्त एक दिन अकस्मात्‌ प्रचरदवास चलने 
लगी उसके वेगसे समुद्रकी लहरें वहुतऊंची २ उठ्नेलगी इससे मज्लाहोंने मस्तूल उतारटाले और जं- 
जीरेंमें वंधीहई बहुत भारी ३ पत्थरींकी शिला समुद्रमोें लट्कादी इतना यत्न करनेपर भी वह दोनों जहाज 
समुद्में इवनेलगे तव सुन्दरसन ने राजा महेन्द्रादित्यसे कहा कि भे रे पापोंके प्रभावसे तुम्हरि जहाज 
डवेजातेंदें इससे में समुद्र में कूदताहं यह कहके कमर में डुपट्रा वांधके वह कूदपड़ा यह देखके उसके 
पांचोमंत्री तथा राजा महेन्द्रादित्य भी कूदपढ़ा वह सब भुजाओंके बलसे समुद्र में तेरतेहरए समुद्र की 
लहरोॉंसे इधर उधर वह चले क्षणभरमें वायुके शान्तहोजानेपर दृद्वुद्धि मंत्री सहित सुन्दरसेन ने एक 
बहतीहुई ढॉंगीपाई उस पर वह अपने मंत्री सहितचढ़ा,दिशाओंके भेदकी न जानकर सम्पूर्ण संसार 
को जलमय देखताहुआ ओर परमेश्वरका स्मरण करताहुआ वह तीन दिनमें उसीडोंगीके दारा समु- 
द्रके तटपर पहुंचां वहां डोंगीपर से उतरकर वह एृथ्वीमें आके हृद्बुद्धि मेत्रीसिवोला कि यहां आकर 
भी मुझे क्या सुख हे विक्रमशक्कि, व्याधपराक्रम, चणडप्रभ, तथा भीमभुज ओर अकारणवन्ध राजा 
महेन्द्रादित्य इनके विना मे रे जीनेकी क्या शोभाहे उसके वचन सुनकर हृठ्वद्धिने कहा कि है स्वामी 
पेस्ये करिये में जानताईं कि अन्तमें आपका कल्याणहोगा मुझे निश्चयहैँ कि जंसे हम दोनों समुद्र 
के पार आयेहें वेसे बेमी आगयेहगे ( शक्याहिकेननिस्त्रेतुं इज्ञोनानियतेर्गतिः ) देवकी इकयिगति 
का कौन निश्चय करसक्वाहे इतने भें स्नानके लिये थायेहुए दो तपस्ली सजपुत्रकों इःखित देखकर 
सब बत्तान्त पूछके दयाकरके बोले कि है राजपुत्र देवतामी प्राक्नन कर्मम को बदल नहीं सके हैं इससे 
ीरमनुप्यकी उचितंदे कि इःखके दृस्करने के निमित्त पुग्यकरे क्‍्यों।कि यही उसका मुख्ययलदे शोक 
करनेसे कुछ नहीं होता इससे ठुम खेदका त्यागकरों पेग्यैसे शरीरकी रक्षाकरों क्योंकि शरीरफे होनेपर 
कोई ऐसा पदाय नहीं है जो सिद्ध नहीं हता तुम्हार लक्षण बहुत अध्चद तुम्दास कल्यांगहागा यह 
कहकर बह दाना तपर्सी उनदाना की अपन आश्रम में लिवालिगये वहां मुचद्दस्सन दृद़मात के साव 
कुछ दिन रहा इसवीचमे भामभज्ञ तथा विक्रमशक्ति नाम दे। मंत्री अलग २ समृदके तत्पर पहुँचका 
कदाचित्‌ हमारिही समान मुन्दस्सेन भी ममुदके तटपर आगयाहे बह जानकर बनमें जाकर उसेदंट्न 
लगे भोर बाकी चंगदप्रभ व्याध्पराक्रम मंत्री तथा राजा मदेन्द्रादित्व यह तीनों प्रजाओंसे समुदनेरकर 


, ६०४ सरित्सागर भाषा । 


समुद्रके तट्पर पहुंचे और सुन्दर्सेनको इूँढ़क़ेकही न पाकर शशांकपुरमें अये भोरवंहां से बहदो नो मंत्री 
अपनी सम्पूर्ण सेनाको लेकर अंलक़ापुरीकोगये वहां उन, मंत्रियेंसि सुन्दरंसेनके सब इत्तान्तकी सुनकर 
सब पुरीमें हाहाकार मंचूगया और राजा महासेन के जो प्राणनहीं निकले इसमें-उसकी आयुदोयही 
का वलथां और उसे प्राण देनेकी उद्यव देखके मंत्रियों ने अनेक प्रकारके उपदेश 'करके सुन्दरसेन के 
मिलनेकी आशादिखाईइससे वह नगरीके वाहर श्रीशिवजीके स्थानमें अपनी रानी समेत रहकर तप 
करनेलगा,इतनेमें हंसद्वीपमें, राजा मन्दारदेवभी अपनी कन्या तथा जामेताका इत्तान्ते जानकर और 
अलकामें दो मंत्रियोंके पहुंचलेका तंथा राजा महासेनके तप्करनेका इत्तान्त सुनकर मंत्रियों पर राज्य 
का भार रखकर रानी कन्दर्ससेना सहित यह निश्चय करके कि जो राजा महासेन करेगा वहीं मेंभी 
करूंगा अलकाको, चलाआया ओर वहां राजा महसिन के साथ तप्करनेलगा इस प्रकार देवयोगसे 
वायुकेद्वारा उड़ेहुए पत्तोके समान उन सबके तितर वितर होजानेपर भाग्यवशसे दृढ्वुद्धि सहित सुंदर- 
सेन घूमते २ मतंग ऋषिके आश्रमके निकट पहुंचा वहां एकनिमल तड़ागको देखकर उंसीमें स्नान 
करके तथा उसीके,तटपर लगेहुए मधुर फूलखाके वहांसे कुछदूर चलकफे एकवनकी न्दीके तटपरआया 
वहां एक श्रीशिवजीके मन्दिरके निकट कुछ मनिकन्या पुष्प तोड़ रहीं,थीं उनमें से एक कन्या अ- 
त्यन्तरुपबतीथी उसकी कान्ति चन्धमाकी चंन्धिकाके.समान चारोंओर फेलरहीथी उसकी दृष्टि पड़ेनेसे 
वनमें प्रफुल्लित कमलसे विद्दजातेथे ऐसी सुन्दर उस कन्याको देखकर सुन्दरसेन ने दृढ्बुद्धिसे कहा' 
कि क्या यह कोई अप्सराह अथवा बनदेवी है, बहने वहुतसी अप्सगओं को बना के अभ्यासकरके 
इसका स्वरूप बनायाहै मेंने जो अपनी ग्रियाकी तसवीर देखी है-उसीके समान इसकी भी आहंति है 
क्या यह पहीतो नहीं है अथवा यह केसे होसक्वाहे कहां हंसदीप और कहां यहबन न जाने यह कोनहै 
सन्दरसेनके वचन सुनकर हृद्वुद्धिमे कहा कि हे स्वामी देखिये वनके पुष्पों से भी इसकी कैसी शोभा 
होरदी हेन्यह कोई दिव्य स्री है अथवा राजकन्याहे यह ऋषिकन्या नहींहे क्योंकि वनमें ऐसी सकु- 
मारता तथा सुन्दरता नहीं होसक्ली अच्छा जो कुछहो क्षण भर वहरकर जानना,चाहिये कि प्रह कौनहे 
यह कहके वह सुन्दरसेनसहित छिपकर इश्षकीआइमें,खड़ाहोगया इतनेमें वह सव कन्या एुष्पतोड़ कर 
न्दीमें स्नान करनेलगीं स्नानकरतेर भाग्यवश से एक ग्राहने आकर उस अत्यन्त रूपव्ती कन्याकों 
पकड़ा यहदेखकर सबमुनिकन्या चिल्लानेलर्गी कि हेवनदेवता रक्षाकरो रक्षाकरो मन्दाखतीको ग्राहपकड़े 

लियेजाताहे उनके यह बचनसुनके सुन्दरसेनने यहजानकर कि कदाचित्‌ यह मेरी प्रियादीहो नदीमें जा 

कर खद्गसे ग्राहकी मारढाला ओर मृत्युकेसमान उसकेमुखसे मन्दाखती को छुड़ाकर,किनारेपर लाके 

सावधान किया मन्दाखतीमी निर्भेयहोकर प्राणोंकीरक्षा करनेवाले सुन्दरतेनफोदेखकर यहशोचनेलगी 

कि मेरे माग्यस यह कौनमहात्मा यहाँ आगयांहे मैंने जो अपने मियका चिन्रदेखाथा उसीके समान 

इसकी आहंतिंहेकदाधित्‌ यह वही होय अथवा इस मेरे विचारको पिकारहे उसको कदापि ऐसे इसदा- 

यी विदेशगें न आनापढ़े, मुझे अन्य पुरुषक्े पास 5हरना उचित नहीं हे इससे अब यहाँ से चलना 


हर 
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चाहिये परमेश्वर इस महात्मा का कल्याणकरे यह शोचकर मन्दाखंतीने अपनी सतियों सें कहा कि 
हे समियो अब इस महामागकी प्रणाम करके यहां से चलो उसके वचनसुनकर सुन्दरसेन केवर्ल नाम 
ही मुनने से बहुत आशायुक्वहोकर उसकी एकससी से वोला कि हे शर्म यह तुम्हारी सी किसकी 
कन्याहे यह सुनकर उस मुनिकन्याने कहा कि हंसदीपके मन्दारदेबनाम राजाकी यह मन्दाखतीनाम 
कन्यांहे सुन्दरसन नाम राजपुत्रके साथ इसका विवाह करने के लिये इसके पिताका मन्त्री इसेजहाज 
पर चढ़ाके अलकापरीकों लि। जाताथा मार्गमें जहाज + टूटनेसे मन्त्री तो सम्पूर्ण परिकर समेत डब 
गया परन्तु यह समुद्की लद॒रोंके दारा किनोरेपर आगई वहां इसको बहुत इसितदेखके मतंगम॒ुनि इसे 
अपने आश्रम लञझयेहू २५० उसके यह वचनसुनके दृद्बुद्धिने बहुत प्सन्नहोके सुन्दरमेनसे कहा 
कि है राजपुश्न तुम बड़े भाग्यवान हो जिसके लिये तुम अत्यन्त विकल थे वह यहीं मीजदहे रृहवुद्धि 
के यह वचनसनके मन्दाखती सुन्दरसेन को अपना प्रियजानके रोतीहुई हाय २ करती उसके वरणों 
पर मिरपड़ी और सुन्दरसन भी उसे पेरोपरसेउथ गलेसे लगाकर रेनेलगा उन दोनोंकों रोते देखकर 
मुनिकन्या आश्रममेंजाके यमुनासहित मतंगमुनिकों बुलालाई मंतंगमुनिने आकर प्रणाम करतेहुए 
मुन्दरसेनकों मन्दाखती तथा हृदडुद्धिसहित थपने आश्रम लेजाकर अतिथि सत्कारकरके उसदिन 
अपने यहां खखा दूसरेदिन प्ात काल उससेकहा कि हेपुत्र में श्वेतद्धीपफोजाताह तुम मन्दाखतीकी 
लेकर अलकापुरीजाओ वहाँ इसके साथ विवाह करना ओर इसको सुखसे रखना मैंने कन्याके समान 
इसकी पालनाकी हे तुम वहुतकाल इसके साथ सम्पूर्ण प्थ्वीका राज्यकरोंगे ओर थोड़िद्दी कार्न्म तु- 
म्हारे सब मंत्री तुमको मिलजायँगे यह कहके मतंगम॒नि यमुनासहित आकाशमार्म में बलेगये और 
सुन्दस्सेन भी मन्दाखती तथा रृदवुद्धि सहित समुश्के दटपर आया वहां देवयोगसे किसी युवावेश्यने 
अपना जहाज लगाया था उससे सुन्दरसेनने कहा कि तुम हम सबको भी इस जहाजपर चढ़ालेचलोी 
उसने मन्दाखती को देस कामसे मोहित होकर कहा कि बहुत अच्छा में तुमको लेचलूंगा उसके यह 
बचनसुनके सन्दरसेनने जेसेही मन्दाख॑तीकोचदाकर हृढ़वुद्धिसमेत आप चढनावादा वैसेही उसयेश्य 
मे महाहोंसे कहकर वह जहाज चलवादिया स्णमरदीमें जहाज सन्दरसनकी द्िसेवाहर निकलगया 
तब वह हायस्करके विलाप करनेलगा भोर पृथ्वी परगिस्कर मूर्च्चितदोगया उसकी यह दीनदशादेसकर 
इृदबुदिने जलबिड़क मच्छीस जगाकर उससेकद्ा कि उठे इस विकलताको छोड़ो बीरेंकी ऐसाअप्रय 
नहींउचितहे चलोवलकर उस इष्चारकोईडे विद्ाइलोग आपत्तिमें भी उत्तादकों नहींदोइतेदें उसके 
इसप्रकार सममानेसे सुन्दरमेन उसकेसायचला मार्ग में प्ररुछ्चितलता कमल तथा को किलाओंके शब्द 
आदिक कामोदईपन पदायोसे भत्यन्तव्याकुलदोताइआ निरादार कईदिन चले वमार्ग मूलने के कारण 
एकवड़े मयेकखनमें पहुंचा वर्दा भगवरतीके बलिदान केनिमित्त पुस्खों को दृदतेहुए निपादों ने उसे दृदयुद्धि 
333 भैदेश दिस्टका क्रेश नीचसे तिरस्कार अनाहर तथा मार्गझा सेद हनगोच श- 
के देदीप्पमान होनेपरभी जद्याने मानों उसके प्रेस्पेक्े दप़ुलैफे लिये बहदरी भग्नियाली, उन 


श्श्र 
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समुद्रके तटपरं पहुंचे और सुन्दर्सेनको इंढुक़ेकही। न पाकर शशांकपुरमें आये भोरंवहां से बहदोनों मंत्री 
अपनी सम्पूर्ण सेनाको लेकर अंलकंपुंरीकोगये.वहां उन, मंत्रियोंसे स॒न्दरंसेनके सब इत्तान्तकों सुनकर 
सब पुरीमें होह्मकार मेंचगया ओर राजा महसेन॑ के जो प्राणनहीं निकले इसमें उसकी आंयुदोयही 
का बलथा ओर उसे प्राण देनेको उद्यत देखके मंत्रियों ने अनेक प्रकारके उपदेश करके स॒न्दरसेन के 
मिलनेकी आशादिखाई इससे वह नगरीके वाहरं श्रीशिवजीके स्थानमें अपनी रानी समेत रहकर तप 
करेनेलगा,इतनेमें हंसद्वीपमें राजा मन्दारदेवभी अपनी कन्या तथा जामेताका गत्तान्त जानकर और 
अलकामं दो मंत्रियोंके पहुचसेका तथा राजा महसेनके तप्करनेका इत्तोन्त सुनकर मंत्रियोंपर राज्य 
का भार रखकर रानी कन्दर्पसेना सहित यह निश्चय करके कि जो राजा महासेन करेगां वंही मेंभी 
करूंगा अलकाको, चलाभाया और वहां राजा महासेन के साथ तप्केरनेलगा इस प्रकार देवयोगसे 
वायुकेद्वारा उड़ेहुए पत्तेके समन उन सबके तितर वितर होजानेपर माग्यवशसे दृढ्बुद्धि सहित सुंदर- 
सेन घूमते २ मतेग ऋषिके आश्रमके निकट पहुंचा वहां एकनिर्मेल तड़ागको देखकर उसीमें स्नान 
करके तथा उसीके,तटपर लगेहए मधुर फलखाके वहांसे कुछदूर चलके एक वनकी नदीके तटपरआयो 
वहां एक श्रीशिवजीके मन्दिरके निकट कुछ सुनिकन्या पुष्प तोड़ रहीं,थीं उनमें से एक कन्या अ- 
त्यन्तरुपवतीथी उसकी कान्ति चन्द्माकी चंन्द्रिकाके,समान चारोंओर फैलरहीथी उसकी दृष्टि पड़नेसे 
वनमें प्रझुल्लित कमलसे विद्वजातेथे ऐसी सुन्दर उस कन्याको देखकर सुन्दरसेन ने दृढ़बुद्धिसि कहा 
कि क्‍या यह कोई अप्सराहै श्रथवा वनदेवी हे.मह्माने वहुतसी अप्सराओं को बना के अभ्यासकरके 
इसका स्वरूप वनायाहै मैंने जो अपनी प्रियाकी तसवीर देखी हैःउसीके समान इसकी भी आहति है 
क्या यहवही तो नहीं है अथवा यह केसे होसक्वाहै कहां हंसदीप और कंहां यह वन न जाने यह कोनहै 
सुन्दरसेनके वचन सुनकर हृढबुद्धिने कहा कि हे स्वामी देखिये.वनके पुप्पों से भी इसकी केसी शोभा 
होरही हेयह कोई दिव्य स्री हे अथवा राजकन्यांहै यह ऋषिकन्या नहींहे क्‍योंकि वनमें ऐसी सुक- 
मारता तथा सुन्दरता नहीं होसक्की अच्छा जो कुबहो क्षण भर 5हरकर.जानना चाहिये कि प्रह कोनहै 
यह कहके वह सुन्दरसेनसहित छिपकर इक्षकीआइयें,खड़ाहेगया इतनेमें वह सब कन्या पुष्पतो ड़कर 
नदी में स्नान करनेलर्गी स्नानकरतेर भाग्यवश से एक आहने आकर उस अत्यन्त रूपवर्ती.कन्याको 
पकड़ा यहदेखकर सब मुनिकन्या चिल्लानेलर्गी कि हेवनदेवता रक्षाकरो रक्ताकरों मन्दाखतीको ग्राहपकड़े 
लियेजाताहै उनके यह वचनउ॒नके सुन्दरसेनने यहजानकर कि कदाचित्‌ यह मेरी प्रियादीहो नदीमें जा 
कर खदगसे ग्राहकों मारढाला और मत्यकेसमान उसकेमुखसे मन्दाखती को छुड़ाकर,किनारेपर लाके 
सावधान किया मन्दाखतीभी निर्मेयहोकर प्राणोंकीरत्ा करनेवाले सुन्दरसेनकोदेसकर यहशोचनेलगी 
कि मेरे भाग्यसे यह कौनमहात्मा यहां आगयाहे मेंने जो अपने प्रियका विन्रदेखाया उसीके समान 
इसकी आहतिंदेकदाबित्‌ यह वही होय अथवा इस मे रे विचारको पिकारंहे उसको कदापि ऐसे इसदा- 
- थी विदेशमें न आनापड़े, सुके अन्य पुरुषके पास ठहरना उचित नहीं हे इससे अब यहां से चलना 
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चाहिये परमेश्वर इस महात्मा का कल्याणकरे यह शोचकर मन्दाखंतीने अपनी संततियों से कहा कि 
हे सम्ियों अब इस महाभागको प्रणाम करके यहां से चलो उसके वचनसुनकर सुन्दरसेन फेवल नाग 
ही सुनने से बहुत आशायक्षहोकर उसकी एकससी से वीला कि हे शमे यह तुम्हारी ससी किसकी 
कन्याहै यह सुनकर उस मनिकन्याने कहा कि हंसदीपके मन्दारदेवनाम राजाकी यह मन्दाखतीनाम 
कम्यादे सन्दरसेन नाम राजपुत्रके साथ इसका विवाह करने के लिये इसके पिताका मन्त्री इसेजहाज 
पर चढाके अलकापरीकों लि4 जाताथा मार्गमें जहाज + दटनेसे मन्त्री तो सम्पूर्ण परिकर समेत डूब 
गया परत यह समहकी लहरोंके दारा किनारेपर आग वहां इसको बहुत इंतितदेखके मतेगम॒नि इसे 
अपने आश्रममें लेआयेह २४० उसके यह बचनसुनके हृढ्बुद्धिने बहुत असब्होंके सुत्दरतेनसे कहा 
कि है राजपृत्र तुम बड़े माग्यवाद्‌ हो जिसके लिये तुम अत्यन्त विकल थे वह यहीं मोजदहे रदूयुद्धि 
के यह बचनसुनके मन्दाखती सुन्दर्सन को अपना प्रियजानके रोतीहुई हाय २ करती उसके चरणों 
पर गिर्यड़ी और सुन्दरसन भी उसे पेरोपरसेड्टा गलेसे लगाकर रोनेलगा उन दोनोंको रोते देखकर 
मुनिकन्या आश्रममेंजाके यमुनासहित मतेगमुनिकी बुलालाई मतंगसुनिने आकर अणाम करतेहुए 
मुन्दरसेनकों मन्दाखती तथा दृढ्बुद्धिसहित अपने आश्रम लेजाकर अतिवि सत्कास्करके उसदिन 
अपने यहां खा दृसरेदिन मात रकाल उससेकहा कि हेपुत्र में स्वेतद्ीपफोजाताएँ तुम मन्दाखतीकों 
लेकर अलकापुरीजाओ वहां इसके साथ विवाह करना और इसको सुखसे रखना मेंने कन्याके समान 
इसकी पालनाकी हे तुम वहुतकाल इसके साथ सम्पूर्ण एथ्वीका राज्यकरोगे और थोड़िंही का नर्मे तु- 
म्हरे सब मंत्री तुमको मिलजायँगे यह कहके मतंगसुनि यमुनासहित आकाशमार्ग में चलेगये ओर 
सुन्दरसेन भी मन्दाखती तथा इृद्नुद्धि सहित समुह्के तटपर आया वहां देवयोगसे किसी युवावेश्यने 
अपना जहाज लगाया था उससे सुन्दरसेनने कहा कि तुम हम सबकी भी इस जहाजपर चढ़ालेवलो 
उसने मन्दाखती को देख कामसे मोहित होकर कहा कि बहुत अच्छा में तुमको लेचदुगा उसके यद 
बचनसुनके सन्दरसेनने जेसेही मन्दाखतीकोवदाकर दृद्इद्धिसमेत आप बढ़ना चाहा बैसेद्दी उसयेरय 
ने माहोंते कहकर वह जहाज चलवा दिया मणमरहीमें जहाज सुन्दरसेनकी हृष्टिसेवाहर निकलगया 
उबब॒हद्यय॒श्करके विलाप करनेलगा शोर पृथ्वीपरगिस्कर मर््दितद्दोग या उसकी यह दीनदशादेखकर 
दृदबुदिने जलबिड्क मच्दासे जगाकर उससे कहा कि उठे इस विकेलताको छोड़ो वीरोंकी ऐसाअर्थगय 
नहींउचितहे चलेवलकर उम इष्दोरकोड्ट विद्धारलोग आपत्तिमं भी उत्तादको नहींदाइतेटें उसके 
इसप्रकर समभानेस सुन्दरसन उसकेसाथचला माग मे अरुत्ितलता कमल तथा काइिलासीक शब्द 
आदिक कामोद्दीपन पदायोसे भत्यन्तत्याझुलहोताइआ निरादार कईदिन चलते रमार्ग गलने के कारण 
एकवट्रेमबेकखनमें पहु चावहां मगवर्ताके बलिदान केनिमित्त पुरुषोको ट्ंटलेडए निएदोन उसे इृद शुद्धि 
समेत पकड़नायाहा विदेश विस्टका केश नीचसे तिसस्कार अनाइए तवा मार्गरा सेद इनपांस छ- 
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निपादोंकों दृदजुद्धि सहित सुन्दरसेनने मारकर ढेरकरदिया तब निपादोंके राजा विन्ध्यकेतुने बहुतसी 
सेना भेजी उससेनामेंसेभी वहुतसे निपादोंकीं मारकर वह दोनों मूच्बितहोगये यह देखकर निषादोंने 
उन्हें लाकर केदखानेमें डालदिया वहां मृच्डसि जगकर उनदोनोंने उनदोनों मंत्रियोंकीभी देखा जो 
समुद्रसे निकलकर वनमें उसे ढूंढ़नेकी गयेथे सुन्दसेनकी पहचानकर वह दोनों पेरोंपर गिरपड़े 'और 
उसने उन्हें उठके अपनी छातीसे लगालिया और परस्पर मिलके वह चारों वहुत रोदनकरनेलगे यह 
देखकर अन्य केदियोंने उनसे कहा कि क्‍यों वहुत खेदकरतेहो प्राक्तनकर्मकी कौन उल्लंघन करसक्ा 
है देखे हम सवलोगों की मृत्यु एकसाथही आनपहुंचीहै निपादों के राजाने आनेवाली चतुईशीके 
दिन हम सवलोगोंकों भगवती के आगे वलिदान देनेको इकट्ठाकियाहे इससे -शोककरनेसे क्याहोगा 
जिस विपरीत भाग्यने हम सबको इसविपत्तिमें डालाहे वही उद्धारकरेगा उनके वचन सुनके वह उसी 
केदखानेमें अत्यन्त खेदपूर्व्यक रहे इसके उपरान्त चतुईशीके दिन विन्ध्यकेत॒की भाज्ञासे निपादलोग 
उनसवकी भगवतीके मंदिरमें वलिदानके निमित्त लेगये वहां सुन्दरसेनने भगवतीके दरशनकर नग्रता 
से प्रणामकरके हाथ जोड़के यह विज्ञापनाकी कि हे भक्नोंकी अभय देनेवाली हे देवताओंके सेतापको 
दूरकरनेवाली भगवती उदंडदेत्योंके नाशकरनेवाले दीनोंपर अग्रतकीसी बृष्टिकरनेवाले अपने प्रसन्न 
मेत्रसे इःलरूपी दावाग्निमें भस्महोते हुए मुकदीनको देखो उसके इसग्रकारसे विज्ञापन करतेही नि 
पादोंका राजा विन्ध्यकेतु भगवतीका एजन करनेको आया उसे देखके पहचानकर सुन्दरसेनने अपने 
मंत्रियोंसे कहा कि यह वही विन्ध्यकेतुहे जो हमारे पिताकेपास वहुधा भेट लेकरआया करताहे उन्हीं 
की कपासे यह इस वनका राज्य करता है परन्तु हमलोगों को इसके आगे कुछ भी नहीं कहना चा- 
हिये क्योंकि मानी पुरुषका मरना अच्छाहै परन्तु इसप्रकारस अपनेको प्रकट करना श्रेष्ठ नहीं है इतने 
में विन््यकेतु ने अपने सेवकों से कहा कि वह पुरुष कहां है जिसने हमारी सेनाके बहुत पुरुषमारे 
हैं लाओ उसे देखें उसके वचन सुनकर सेवकलोग सुन्दरसेन को उसके पास लेगये सुन्दरसेन को 
देखके कुछ पहचानकर उसने पूछा कि तुम कौनहो और कहों से आयेहो यह सुनकर सन्दरसेन ने 
कहा कि हम जो हैं और जहां से आये हैं इससे तुमको क्या प्रयोजनहै तुमे अपना कामकरो उसके 
इसप्रकार कहनेपरऔर भलीभांति पहचानकर विन्ध्यकेतु हाय २ करके पथ्वीमें गिरपड़ा और वोलां कि 
* है महाराज महासेन देखो आज सुझपापीने आपके साथ कैसा प्रत्युपकार कियाहे जो आपके ग्राएों 
के समान प्रियपुत्रकी मेंने यहदशा की है हाय राजपुत्र सुन्दरसेन यहां कहांसे आगयहै इत्यादि बचने 
कहके ओर सुन्दर्सेनका.आलिंगन करके उसने वड़ा विलापकिया तम मेंत्रियोंने उत्तेकहा कि बहुत 
अच्छा हुआ जो तुम इसको. पहलेहीसे पहचानगये नहीं तो पीछे फिर क्या होसक्राया इससे यह हे 
का समयहे इगखका नहीं है दृढवुद्धि आदि मंत्रियों के यह चचन सुनकर उसने सुन्दरसेंन के चरणीपर 
गिरके अपने अपराध क्षमाकराके सब क्ेदी छुड़वादिये ओर मंत्रियॉसमेत सुन्दरसेनकों अपने स्थान 
में लेजाकर वड़ा एज “(ओर संपूर्ण भांदरसत्कारके पीचे उससे पा कि हे राजपुत्र आपका ओ- 
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नो यहां किसप्रकार्से हुआ उसके यह वचन सुनकर सुन्दरसनने अपना सव इत्तान्त कहा इसइंत्तान्त 
को जानकर बह बोला कहां मन्दाखतीके लिये यात्रा कहां समुद्र गिरना कहां समुद्रसे निकलकर मे- 
तंगके आाशमर्म प्रियाका मिलना कहां फिर दृष्ट बेश्यके द्वारा प्रियाका हराजाता कहां इसबनमे आकर 
पकड़ाजाना ओर कहां मुकस पहचान होनके कारण मृत्यके मुससे बचना बल्याकी विचित्रगतिकी वा- 
खार नमस्कारे अब आप अपनी ग्रियाके निमित्त विन्‍ता न कीजिये जिस परमेश्वरने आपपर इतनी 
दयाकी है वही तुम्हारी मियाकी भी तुमसे मिलविगा इसप्रकार कहतेहुए विन्ध्यकेतुस उसके सव[पति 
में आकरकड़ा कि हे स्वामी एकबेश्य वहुतसाथन तथा अत्यन्त रूपवर्ती एक स्त्री को लेकर इसी वनके 
भार्गप जारहावा उसे में सी समेत पकड़लायाहूँ उसके यह वचन सुनके यह बही बेश्य तो नहींदे जो 
मन्दाखतीकी हस्खेगयांहे यह शोचकर विन्ध्यकेतुने कहा कि उसे ख्ीसमेत यहां लेआओ उसकीओाज्ना 
पातेही सेनापति उसे खी समेत ले आया उसस्रीको देखकर दृढचुद्धिने कहा कि यह वही मन्दाखती है 
और यह यही दृश्ेश्यहे हाय भपसे जलीहुई लताकीसी इस सुन्दरीकी दशाहोग३ है उसके यह वचन 
मसनके सन्दस्सनने उठके थपने गले से प्रियाकों लगालिया तब वह भी उसके गले में लिपटकर रोने 
लगी उनदोनोंकी समकाकर विन्ध्यकेतु ने उस वेश्यसे पूछा क्यों ३ तेंने बिश्वासी राजपुत्रकी सी क्यों 
हरी यह सुनके बह बेश्य सयभीत होकर वोला कि मेंने व्यथ अपने नाशके लिये यह कर्मकिया था 
यह ऐसी तेजसिनी है कि में झग्निकी ज्यालाके समान इसका स्पर्शभी नहीं करसका किन्तु मेरी यह 
इच्छा थी कि में अपने देशमें जाकर इसके साथ विवाहकर् उसके यह वचनसुलकर विन्ध्यकेतुने उसके 
मारने की आज़ देदी तय सुन्दरसेन ने कहा कि इसका धन छीनलो इसे मारे नहीं क्योकि ( दिने 
दिनेग्रियन्तेहि गतात्वाॉनगताशबः ) जिनका धन नष्ट होजाता है उनको प्रति दिन मरनेकासा कष्ट 
सहना पड़ताई और मरेहुओंकी नहीं सहनापड्लांदे सुन्दरसेन के यह बचनसुनकर विन्प्यकेतुने उस 
बेश्यका सब धनलेके उसे छोडदिया और मन्दाखती को अपने अन्त £पुरमें लेजाकर अपनी श्री से 
कहा कि तुम इसे समान तथा भोजन कराके उत्तम बस्र तबा भाभ्षपण पहराओं इसप्रकार उन दोनों 
का सेबन करके उसने बड़ा उत्तव क्रिया इसके उपरान्त इूसेर दिन सुन्दस्सेनने विन्ध्यकेनुस कहां कि 
भैरा मने!रय सिद्ध होगया अव में यहांसे अपनी नगरीको जाना चाहताई इससे तुम अपने किसी दृत 
के द्वाव मेगा सब इान्त पत्रम लिखकर मे २ पिताके पास भेजो उसके यह वचन सुनके विन्ध्यकेल ने 
पत्रमें सब घतान्त लिखदृतको उसके पिताके पास मेजा जिससमय वह दूत अलकाम पहुंचा उससमय 
सुन्दरंसनके समाचार न मिलनेके कारण राज[महासन अपनी रानी तथा सम्बन्धी साहिल अग्निर्ध पर 
चंश करनका उचतेवा थार सम्पूण पुर्वासी उस घरहुए खटुथ नगरक बाहरी राजाकाी सड़ा देकर 
उम दूननकद्ा फिदे मदराज आपकी जयहोय आपका पुन्न मुन्दरसेन मन्दाखती सहित मेरे स्वामी 
के यहाँ पहदुचकर उमस्तेक साव भानाई उर्सन मझका पत्रदकर आपके पास भेनदि यह कहकर उसने 
सना के चरण के पास पत्र रवदिया उस पत्रको बेचकर गज़ा मद्सिन अत्यल प्रमन्नहआ भोर 
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निंपादोंकों ृंद्ब॑द्धि सहित सुन्दरसेनने मारकर देरकरदिया तव निपादोंके राजा विन्ध्यकेतुने बहुतसी 
सेना भेजी उससेनामेंसेभी वहुतसे निपादोंको मारकर वह दोनों मच्छितहोगये यह देखकर निषादोंने 
उन्हें लाकर केदखानेमें डालदिया वहां मूच्चासि जगकर उनदोनोंने उनदोनों म॑ंत्रियोंकीभी देखा जो 
समुद्रसे निकलकर वनमें उसे इंढ़नेको गयेथे सुन्दरसनकी पहचानकर वह दोनों पेशेंपर गिरपड़े और 
उसने उन्हें उठाके अपनी छातीसे लगालिया ओर परस्पर मिलके वह चारों वहुत रोदनकरनेलगे यह 
देखकर अन्य केदियोंने उनसे कहा कि क्यों वहुत खेदकरतेहो माक्नकर्मकों कौन उल्लंघन करसका 
है देखो हम सवलोगों की मृत्यु एकसाथही आनपहुँचीहे निपादों के राजाने आनेवाली चतुईशीके 
दिन हम सबलोगोंकी भगवती के आगे वलिदान देनेको इकट्ठा कियाहे इससे शोककरनेसे क्याहोगा 
जिस विपरीत भाग्यने हम सबको इसविपत्तिमें डालाहि वही उद्धारकरेगा उनके वचन सनके वह उसी 
केंदसानेमें अत्यन्त खेदपूर्व्यक रहे इसके उपरान्त चतुद्दशीके दिन विन्ध्यकेत॒की भाज्नासे निपादलोग 
उनसवको भगवतीके मंदिर्में वलिदानके निभित्त लेगये वहां सुन्दरसेनने मगवतीके दशनकर नग्रता 
से प्रणामकरके हाथ जोड़के यह विज्ञापनाकी कि हे मक्नोंकी अभय देनेवाली हे देवताओंके संतापकों 
दूरकरनेवाली भगवती उद्दंडदेत्योंके नाशकरनेवाले दीनोंपर भग्रतकीसी वृष्टिकरनेवाले अपने प्रसन्न 
नेजसे इःसरूपी दावाग्निमें भस्महोते हुए मुकदीनको देखो उसके इसप्रकारसे विज्ञापन करतेही नि- 
पादोंका राजा विन्ध्यकेठ भगवतीका एजन करनेको आया उसे देखके पहचानकर सुन्दरसेनने अपने 
मंत्रियोंसे कहा कि यह वही वि्ध्यकेतुंहे जो हमारे पिताकेपास बहुधा भेठ लेकरजाया करताहे उन्हीं 
की कृपासे यह इस वनका राज्य करता है परन्तु हमलीगों को इसके आगे कुछ भी नहीं कहना चा- 
हिये क्योंकि मानी पुरुषका मरना अच्छाहे परन्तु इसप्रकारस अपनेकी ग्रकृट करना श्रेष्ठ नहीं है इतने 
में विन्ध्यकेतु ने अपने सेवकों से कहा कि वह पुरुष कहां है जिसने हमारी सेनाके वहुत पुरुषमारे 
हैं लाओ उसे देखें उसके वचन सुनकर सेवकलोग सुन्दरसेन को उसके पास लेगये सुन्दरसेन को 
देखके कुछ पहचानकर उसने पूछा कि तुम कौनहों और कहों से आयेहो यह सुनकर घन्दरसेन ने " 
कहा कि हम जो हैं और जहां से आये हैं इससे तुमको क्‍या प्रयोजनहै तुम अपना कामकरो उसके 
इसप्रकार कहनेपर और भलीभांति पहचानकर विन्ध्यकेतु हाय २ करके पथ्वीमें गिरपड़ा और वोला कि 
* हे महाराज महासेन देखो आज मुझूपापीने आपके साथ कैसा प्रत्युपकार कियाहे जो आपके गरणों 
के समान प्रियपृत्रकी मेने यहदशा की है हाथ राजपुत्र सुन्दरसेन यहां कहांसे आगयाहे इत्यादि वधने 
कहके और सुन्दस्तेनका आल्लिंगन करके उसने बड़ा विलापकिया तब मंत्रियोंने उससेकहा कि बहुत 
अच्छा हुआ जो तुम इसको. पहलेहीसे पहचानगये नहीं तो पीछे फिर क्या होसक्लाया इससे यह हर्ष 
का समयहे इःखका नहीं हे दृदबुद्धि आदि मंत्रियों के यह वचन सुनकर उसने स॒न्देरसेन के चरणोंपर 
गिरके अपने अपराध ध्षमाकराके सब क़ेदी छुड़वादियें ओर मंत्रियोंसमेत सुन्दरसेनकों अपने स्थान 
में लेजाकर बड़ा एजनकिया और संपूर्ण थरांदस्सत्तास्के पीचे उससे पूछा कि हे राजपुत्र आपका आ- 
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नी यहां किसप्रकारसे हुआ उसके यह बचत सुनकर सुन्दरसनने अपना सब वत्तान्त कहा इसइंत्तान्त 
को जानकर बह वोला कहां मन्दाखतीके लिये यात्रा कहां समुद्र गिरना कहां समुद्से निकलकर म- 
तंगके आश्रममें पियाका मिलना कहां फिर दुष्ट बैश्यके दारा प्रियाका हराजाना कहां इसवनम आकर 
पकड़ाजाना और कहां मुझसे पहचान होनेके कारण मृत्यके सुखसे वचना अक्माकी विचित्रगतिको वा- 
खार नमस्कारंदे अब थाप अपनी प्रियाके निमिच चिन्ता न क्रीजिये जिस परमेश्वरने आपपर इतनी 
दयाकी है वही तुम्हारी मियाको भी तुमसे मिलबिंगा इसअकार कहतेहुए विन्ध्यकेतुस उसके सेन पति 
ने आकरकशा किहे स्रामी एकरेश्य वृहुतसाथन तथा अत्यन्त रूपव्ती एक स्री को लेकर इसी बनके 
मार्गसे जारहाथा उसे में खीरी समेत पकड़लायाहू उसके यह वचन सुनके यह बही बेश्य तो नहींहे जो 
मन्दाखतीकी हरलेगयांहे यह शोचकर विन्ध्यकेतुने कहा कि उसे ख्ीसमेत यहां लेआओ उसकीआज्ा 
पातेही सेनापति उसे स्री समेत ले आया उसख्रीकी देखकर हृढशुद्धिने कहा कि यह वही मन्दाखती है 
आर यह वही इश्वेश्यहै हाय ध्रपसे जलीहुई लवाकीसी इस सुन्दरीकी दशाहोग३ है उसके यह वचन 
सुनके सुन्दरसनने उठके झपने गले से प्रियाकों लगालिया तब वह भी उप्तके गले में लिपटकर रोने 
लगी उनदोनोंकी सममाकर विन्ध्यकेतु ने उस बेश्यसे पूछा क्यों रे तेने विश्वासी राजपुत्रकी स्री क्यों 
हरी यह सुनके वह बेश्य भयभीत होकर वोला कि मेंने व्यर्थ अपने नाशके लिये यह कर्मकिया था 
यह ऐसी तेजस्विनी है कि में भग्निकी ज्वालाके समान इसका स्पर्शमी नहीं करसका किन्तु मेरी यह 
इच्छा थी कि में अपने देशमें जाकर इसके साथ विवाहकरूं उसके यह वचनसुनकर विन्ध्यकेतुने उसके 
मारने की आज्ञा देदी तब सुन्दर्सेन ने कहा कि इसका धन छीनलो इसे मार नहीं क्योंकि ( दिने 
दिनेप्नियन्तिहि गतातल्यॉनिगताशबः ) जिनका घन नष्ट होजाता है उनको प्रति दिन मरनेकासा कष्ट 
सहना पड़ताहे ओर मरेहुओंको नहीं सहनापड़तोंदे सुन्दरसेन के यह बचनसुनकर विन्ध्यकेतुने उस 
बेश्यका सव धनलेके उसे दोइदिया और मन्दाखती को अपने अन्त £पुरमं लेजाकर अपनी स्री से 
कहा कि तुम इसे समान तथा भोजन कराके उत्तम बख्र तथा शाश्पण पहराओ इसप्रकार उन दोनों 
का सेवन करके उसने वड़ा उत्सव किया इसके उपरान्त दूसेर दिन मुन्दरसेनने विग्ध्यक्रेतस कहा कि 
भेरा मनोरथ सिद्ध होगया अब में यहांसे अपनी नगरीकी जाना चाहताई इससे तुम अपने किसी दृत 
केह्वाथ मेरा सब इत्तान्त पत्रमें लिखकर मेरे पिताके पास भेजो उसके यह वचन सुनके विन्ध्यकेनु ने 
पत्नमं सब गत्तान्त लिखदृतकों उसके पिताके पास भेजा मिससमय बह दूत अलकार्म पहुँचा उससमय 
सुन्दरंसनके समाचार ने मिलनेके कारण राजा महासेन भपनी रानी तथा सम्बन्धी सहिल अगिनिय पर- 
वेश करनेकी उद्यववा और सम्पूर्ण पुस्मासी उसे थे रेहुए्‌ खट़ेये नगरके बादरही राजाकी खड़ा देखकर 
उम्र दतनकद्दा किदे महाराज आपकी जयहोय आपका पुत्र सुस्दस्सेन मन्दराखती सहित मेरे स्वामी 
के यहां पद्रेचकर उसीके साथ भाताई उसान मुझको पत्रदकर आपके पाव भजाई यह कटकर उसने 
राजा के चरणों के पाप्त पत्र सखंदिया उस पत्रको वैबवाकर राजा मद्मेन अलन्त प्रसन्नहआ झोर 
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निपादोंकों हृढ़बुंद्धि सहित संन्दरसेनने मारकर देरकरदिया तब निषादोंके राजा विन्ध्यकेठुने वहुतसी 
सेना भेजी उससेनामेंसेमी वहुतते निपादोंको मारकर वह दोनों मूच्छितहोगये यह देखकर निषादोंने 
उन्हें लाकर कैदखानेमें डालदिया वहां मूच्बासे जगकर उनदोनोंने उनदोनों मंत्रियोंकीभी देखा जो 
समुद्रसे निकलकर वनमें उसे ढूंढ़नेको गयेथे सुन्दंससेनको पहचानकर वह दोनों पेरोंपर गिरफपढ़े और 
उसने उन्हें उठाके अपनी छातीसे लगालिया और परस्पर मिलके वह चारों वहुत रोदनकरनेलगे यह 
देखकर अन्य कैदियोंने उनसे कहा कि क्‍यों वहुत सेदकरतेहो प्राक्ृनकर्मको कौन उल्लंघन करसक्ा 
है देखो हम सबलोगों की मृत्यु एकसाथही आनपहुंचीहै निपादों के राजाने आनेवाली चतुईशीके 
दिन हम सबलोगोंकों भगवती के आगे वलिदान देनेको इकट्ठा कियाहे इससे -शीककरने से क्याहोगा 
जिस विपरीत भाग्यने हम सबको इसविपत्तिमें डालाहे वही उद्धारकरेगा उनके.वचन सनके वह उसी 
केदखानेमें अत्यन्त खेंदपूव्यंक रहे इसके उपरान्त चतुईशीके दिन विन्ध्यकेतुकी भाज्ञासे निपादलोग 
उनसवको भगवतीके मंदिरमें वालिदानके निमित्त लेगये वहां सुन्दरसेनने भगवतीके दशनकर नग्रता 
से प्रणामकरके हाथ जोड़के यह विज्ञापनाकी कि हे मक्नोंकी अभय देनेवाली हे देवताओंके संतापको 
दरकरनेवाली भगवती उद्दंददेत्योंके नाशकरनेवाले दीनोंपर अमृतकीसी बृष्टिकरनेवाले अपने प्रसन्न 
नेत्रसे दःखरूपी दावाग्निमें भस्महोंते हुए मुझूदीनको देखो उसके इसम्रकास्से विज्ञापन करतेही नि 
पादोंका राजा विन्ध्यकेतु भगवतीका एजन करनेको आया उसे देखके पहचानकर झ्न्दरसनने अपने 
मंत्रियोंसि कहा कि यह वहीं विन्ध्यकेतुहे जो हमारे पिताकेपास वहुधा भेट लेकरआया करताहे उन्हीं 
की क्ृपासे यह इस वनका राज्य करता है परन्तु हमलोगों को इसके आगे कुछ भी नहीं कहना चा- 
हिये क्योंकि मानी पुरुपका मरना अच्छाहे परन्तु इसप्रकारस अपनेको प्रकट करना श्रेष्ठ नहीं है इतने 
में विन्ध्यकेत ने अपने सेवकों से कहा कि बह पुरुष कहां है जिसने हमारी सेनाके वहुत पुरुषमारे 
हैं लाओ उसे देखें उसके वचन सुनकर सेवकलोग स॒ुन्दरसेन को उसके पास लेगये सन्दरसेन को 
देखके कुछ पहचानकर उसने पूछा कि ठुम कौनहो और कहों से आयेहो यह सुनकर हन्दरसेन ने 
कहा कि हम जो हैं ओर जहां से आये हैं इससे तुमको क्या प्रयोजनहै तुमे अपना कामकरो उसके 
इसप्रकार कहनेपर ओर भलीभांति पहचानंकर विन्ध्यकेतु हाय २ करके एथ्वीमें गिएपड़ा और वीला कि 
” हे महाराज महासेंन देखो आज मुझपापीने आपके साथ कैसा पंत्युपकार कियादै जो आपके प्रार्णो 
के समान प्रियपृत्नकी मेने यहदशा की हे हाय राजपुत्र सुन्दरसेन यहां कंहाँंसे आगयहहे इत्यादि बचने 
कहके ओर सुन्द्रसेनका.आलिंगन करके उसने वड़ा विलापकिया ते मंत्रियोंने उससेकह्ा कि वहुत 
अच्छा हुआ जो तुम इसकी. पहलेहीसे पहचानगये नहीं तो पीछे फिर क्या होसकैथा इससे यह हर्ष 
का समयहे इःखका नहीं हे रृढ्बुद्धि आदि मंत्रियों के यह वचन सुनकर उसने सन्दरसेंने के चरणेपर 
गिरके अपने अपराध ध्षमाकराके सब्र क्ेदी छुड़वादिये ओर मंत्रियोंसमेत सुन्दरसेनकों अपने स्थान 
में लेजाकर वड़ा एजनकिया ओर संपूर्ण आदरसत्कारके पीछे उससे पू्वा कि हे राजेणनत्र आपका आर 


है 
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नी यहां किसप्रकारसे हुआ उसके यह बचत सुनकर सुन्दरसेनने अपना सब बचान्त कहा इसइंत्तान्त 
को जानकर बह बोला कहां मन्दाखतीके लिये यात्रा कहां समुद्रमे गिरना कहां समुद्रसे निकलकर म- 
तंगक्रे झाश्रममें प्रियाका मिलना कहां किर इष्ट वेश्यके दारा प्रियाका हराजाना कहां इसवनमें आकर 
पकड़ाजाना और कहां छुकसे पहचान होनेके कारण सत्यके सुखसे वचना अल्याकी विचित्रगतिकों वा- 
खार नमस्कारदे अब भाप अपनी ग्रियाक़े निमित्त चिन्ता न कीजिये जिस परमेश्वरने आपपर इतनी 
दयाकी है वही तुम्दारी म्ियाकों भी तुमसे मिलबिगा इसप्रकार कहतेहुए विन्ध्यकेतुस उसके सेन[पति 
ने आकरकश किहे स्रामी एकवेश्य वहुतसाथन तथा अत्यन्त रूपवती एक स्त्री को लेकर इसी वनके 
मार्गसे जारहाथा उसे में स्री समेत पकड़लायाहूँ उसके यह वचन सुनके यह वही बेश्य तो नहीं हे जो 
मन्दाखतीको हस्लेगयांहे यह शोचकर विन्ध्यकेतुने कहा कि उसे ख्रीसमेत यहां लेआओ उसकी आक्षा 
पातेही सेनापति उसे स्री समेत ले आया उसख्रीकों देखकर हृठबुद्धिने कहा कि यह वही मन्दाखती है 
आऔर यह वही इश्बेश्यदे हाय धूपसे जलीहुई लवाकीसी इस सुन्दरीकी दशाहोग३ है उसके यह वन 
सुनके सन्दरसेनने उठके अपने गले से प्रियाकोी लगालिया तब वह भी उसके गले में लिपटकर रोने 
लगी उनदोनोंकोी सममाकर विन्ध्यकेतु ने उस वेश्यसे पूछा क्यों ३ तेंने बिश्वासी राजपुत्रकी स्री क्यों 
हरी यह सुनके वह बेश्य भयभीत होकर बोला कि मेंने व्यर्थ अपने नाशके लिये यह कर्मकरिया था 
यह ऐसी तेजस्तिनी है कि में भग्निकी व्वालाके समान इसका स्पर्शभी नहीं करसका किन्तु मेरी यह 
इच्छा थी कि में अपने देशमें जाकर इसके साथ विवाहकरूं उसके यह वचनसुनकर विन्ध्यफेंतुने उसके 
मारने की थाज्ञा देदी तब सुन्दरसेन मे कहा कि इसका धन धीनलो इसे मारे नहीं क्योंकि ( दिने 
दिनेम्ियस्तेहि गतात्यीनगताशवः ) जिनका घन नष्ट होजाता है उनकी प्रति दिन मरनेकासा कष्ट 
सहना पड़ताहे और मरहुओंकी नहीं सहनापड़तांहे सुन्दरसेन के यह बचनसुनकर विन्ध्यकेनुने उस 
वेश्या सब धनलेके उसे छोड़दिया और मन्दाखती को अपने अन्त /पुरमें लेजाकर अपनी स्री से 
कहा कि तुम इसे समान तथा भोजन कराके उत्तम वख्र तथा भाश्पण पहराओ इसप्रकार उन दोनों 
का सेवन करके उसने बड़ा उत्सव क्रिया इसके उपरान्त दूसेर दिन सुम्दरसेनने विन्ध्यकेतसे कहा कि 
मेरा मनोरव सिद्ध होगया अब में यहांसे अपनी नगरीकी जाना चाहताह इससे तुम अपने किसी इत 
के हाथ मेरा सब शत्तान्स पत्र लिखकर मेरे पिताके पास भेजो उसके यह वचन सुनके वि्ध्यकेन से 
पत्नमें सब्र इततान्व लिखदूतको उसके पिताके पास भेजा जिससमय बह इन अलकार्मे पहुंचा उससमय 
सुन्दसंसनके समाचार न मिलनेके कारण राजा मद्यसिन अपनी सनी तथा सम्स्धी सहित अग्नि प्र- 
वेश करनेको उद्यनवा घोर सम्पूर्ण पुखासी उसे घेरेहुए सट्ेये नगरके बाहरही राजाकी खड़ा देखकर 
उम दूननकक्ष फिई मद्रारज जापकी जयहोय आपका पुत्र सुन्दरमेन मन्‍्दाखती सहिन मेरे खाी 
के यहां पहुंचकर उसीके साथ भावादे उसीने मुमको पत्रदेकर आपके पास भेजाद यह कटकर उसने 
राजा के चरणों के पास पत्र रखदिया उस पत्रको बैंववाकर राजा महासेन जलन प्रसन्नहुआ भोर 


द्ग्पं सरितसिागर भाषा।..|* 
सम्पूर्ण पुखासी बड़े आनन्दकी ध्वनि करनेलगे उस दूतका बड़ा सत्कार करके राजा महासेन सम्पूर्ण 
परिकर समेत अपनी पुरी जाकर चतुरंगिणी सेना सजाकर अपने पुत्रको लेनेचला और 'सुन्दरसेन 
भी मन्दाखती विक्रमशक्कि, भीमभुज, दृद्बुद्धि; तथा विन्ध्यकेतुसाहित निपादोंके आमसे धोड़ोंपरंचढ़ 
के चला कई दिनोंके उपरान्त मार्गमें उसने अपने पिताकी सेना समेत आंते देखकर अपने,मित्रो|ंसमेत 
घोड़ोंसे उतरकर पिताके चरणोंपर गिरा पेरों परसे उप्ते उगके छातीमें लगाकर राजा महासेनको परम 
आनन्द प्रापहुथा भोर मन्दाखतीको प्रणाम करते देखकर उसने अपनेको तथा अपने सब कुलको 
कृताथ माना और अपने तीनों मंज्रियोंकी भी प्रणाम करते देखके पुत्रसे भी अग्ििक उनका सत्काराकिया 
तदनन्तर सुन्दरसेनने अपने पिताके कहनेसे मन्दारदेवकों पहचानके बड़े भानन्दपूव्ब॑क उसके पैरों 
पर गिरकर प्रणाम किया और पहले आायेहुए अपने चंडप्रभ तथा व्याप्रपराक्रम नाम दोनों मंत्रियोंसि 
भी मिलकर अपने मनोरथों को प्रणमाना उससमय शशांकपुरसे राजा महेन्द्रादित्यमी प्रसन्न होकर 
वहीं आया इसके उपरान्त उन सबको साथ लेकर सुन्दरसेन वड़ी प्रसन्नताएर्व्वक राजधानी में जाकर 
सम्पूर्ण पुखासियोंको अपना नयनानन्द॒दायी दर्शनदेकर अपनी माताकेमन्दिस्में गया वहां मंदाखती 
समेतउसने अपनीमातार्क चरणोंमें प्रणामकरके वह दिन वड़ेउत्सवसे वहीं व्यतीतकिया दूसरेदिन ज्योः 
तिपियोंसे शुभलग्नपूछकर मन्दारदेवने मन्दाखतीका विवाह सुन्दरसेनकेस।थ करदिया और सम्पूर्ण 
अपनाराज्य रत्रोंसमेत अपने जीवनके उपरान्त कहके उसको देदिया और राजा महासेनने भी अपने 
ऐश्वय्यैके समान वढ़ा उत्सव किया पंरिजन लोगोंको सुवर्ण वस्र तथा आम्ृपणदिये कारागहसे क्रेदी 
छुड़वाये औरब्ाह्मणोंकी अनेकप्रकारके दानदिये इसके उपरान्त उत्सवके समाप्तहोनिपर राजा मन्दारदेव 
महेद्धादित्य तथा विन्ध्यकेतु अपने २ स्थानोकागये तदनन्तर खुखसे कुछकाल व्यतीत होनेपर राजा 
महासेन अपने पुत्र सन्दरसेन को सब भ्रजाओं का प्यारा तथा महागुणवार्‌ देखकर उसे राज्य देकर 
रानीसमेत वनकी चलागया राज्यको पाकर सुन्दरसेन अजवलसे सम्पूर्ण प्रथ्वी को जीतकर चक्रवर्धी 
होगया और अपने पांचोंमेत्री तथा मन्दाखती समेत राज्यके खुखोंको भोगने लगा यह कथा कहके 
कण्वमुनिने हम स॑लोगों से कहा कि हे पुत्रो जो धीरपुरुष बढ़े कठिन इग्लोंको सहते हैं उनके बड़े 
कठिन मनोर्थ भी पूर्ण होजतिहें ओर जो सत्तहीन आलस्यी होतेंहें उनके करनेसे कुछ भी नहींहोता 
इससे तुमलोग विकलताकी त्यागकरो तुम्हारा स्वामी शगांकदत्तमी सम्पूएं मंत्रियों से मिलकर शरशां- 
कबतीको पाके वहुतकालतक राज्य करेगा करपमुनिके यह वचन सुनकर हमलोग उस रात्रिको.वहीं 
व्यतीतकरके दूसेरेदिन वहां से चलके इस वनमें आये यहां छुपासे अत्यन्त व्याकुलहोके इस दृक्षपर 
चढ़नेसे गणेशजी के कोपसे फलरूप होगये आज आपके तपके प्रभावसे हम फिर मनुष्यहुएहें यही 
हम चारों जा बृत्तान्तेहे अब शाप क्षीण होगया चलकर अपने काय्ये को सिद्ध कीजिये व्याप्रसेन से 
- इसक सुनकर गगांकदत्तने बहुत प्रसन्नहोकर शशांकवती के मिलने की दृढ़ आशा करके 
वर 7» शाइतिश्रीकपासरित्सागरमापायांशशांकवती लस्वके चत॒ लिंश स्तर॑यर १४ ॥ 
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इसके उपरान्त प्रात2काल उस तेड़ाग्के तस्से उंठके श्रीगणेशजीके बृत्तको प्रणामकरके अगांक- 
दत्त अपने दर्शोमेत्री तथा झतधि वाह्मण सहित उन्जयिन्ीको चला ती अनेकप्रकारके वन नानाप्र- 
कारके जीव अनेक पर्वत तथा अनेक नदियोंकी देखताहआ क्रेमेस उज्जयिनीनगरीके निकट पहुँच 
कर गन्धवतीनाम नदीमें स्तानकरके उसकेपार जाकर श्रीमहाकाल.शिवजीके श्मशानमें अपने संव 
साथियोसमेत पहुंचा वहां सेकड़ों मतृप्योके शिर पढ़ेहुएवे श्नेक भूत तथा डाकिनी धमरहींवी भोर 
चिताओंके धओँसे दक्ष श्यामहोगयेये ऐसे-थोर उस श्मशानको उल्लंघनकरके उसने वहउज्जयिनी 
पुरीदेखी बड़े २ वीरलेग सव ओरसे उसकी रक्ताकररये पर्व्वतोके समान ऊंचोपरकोट चारों ओरसे 
पघिराहुआया सव फांटकॉपर असंख्य हंथथीं।घोड़े स्थतथा पेदलोंकी सेना सढ़ीयी ऐसी इुगैम उसपुरी 
को देखकर मगांकदत्त ने उदासीनहोक॑र अपने सब मंत्रियों से कहा .कि अनेक प्रकारंके क्रेशसहकिर 
यहां भानेपर भी इसपुरीमें हमलोगोका प्रवेशही नहीं होसक्का फिर प्रियाकी आप्ति तो वहुतही कठिन 
है उसके यह वचन सुनके मंत्रियों ने कहा कि हे स्वांगी हमलोगोके वजलसे तो यह पुरीजीती नहीं जा 
सक्की इससे कोई उपाय शोचना चाहिये कोई उपाय तो अवश्यहाईगा. क्योंकि देवतालोगों ने/जों 
आपको वरदिये हैं वह मिथ्या नहीं होसके मंत्रियों के वचन सुनकर गृगांकदत्त उन, सबके साथ कई 
दिन तक वहीं घूमतारहा एके,दिन विक्रमकेशंरी ने.पहले सिद्धकियेहुए वेतालकी इसलिये स्मरण 
किया.कि वह शंशांकवर्तीकों राजमंदिर्से उठालाबे ऊंटकेसमान ग्रीवा हाथी के समान मुख भेंसेकेस- 
मान पैर उल्लूके समान नेत्र तथा गधेके समान कानवाला अत्यन्त भयंकर वेताल स्मरणकरतेही आंया 
ते सदी परन्ठु उस नगरी में बह प्रवेश नहींकरसक़ाथा इससे आकरलोटर्गया क्योंकि श्रीशिवजीके बरे- 
दानसे दृष्टजीव उस पुरीका उल्लेघन नहीं करंसक्रेथे तब मृगांकदत्तको सिन्न.देखकर नीतिके जानने 
वाले श्ुतषि आह्मणने कहा.कि हे खामी आपनीतिके तत्वको जानकर भीं क्‍यों मोहित होतेहों अपने 
और शब्रुके वलावलको बिना देखे पराक्रम नहीं करना चाहिये इसंनगरी के चारों दारोपर दो र हजार 
हाथी वीस२ हजार घोढ़े दश २हजारस्व ओर एकरलाख पेदल सेना हरसमय सन्नद्ध रहती हे इंससे हम 
लोगोंका एकाएकी जो इसमें प्रवेश करनाहे वह अग्निम, पतंगके जलनेके समानहे इससे ऊुंछ प्रयो 
जन नहीं सिद्धहोगा और थोड़ी सेनासे भी आप इसरपुंरीम प्रवेश नहीं करसकियेगां क्योंकि बलवानके 
साथ निरलका लड़ना ऐसाहे जेसे हाथीके साथ पेदल मनुप्यका लड़ना इससे भिल्लोंकाराज़ा माया 
वटु जिसको तुमने नर्म्मदा नदी में ग्राहसे वचायावा और उसका मित्र मातंगराज डर्ग पिशाच ओर 
आपका वाल्यावस्थाका मित्र किरातेंका राजा शक्रिरत्षित यह तीनों महावलवार हनतीनों से मिल 
कर इन्हीं तीनोंझो सेनालाकर अपना मनोरव सिद्धकीजिये किरातोंका राजा शक्तिरेक्षित भापके दूत 
के प्रवीक्ताही करराहोगा-ओर मायावद तथा इर्गपिशाय यहदोनों भी युद्धके लिये उयनदहोंगे 
क्योंकि उनसे यहसलाद पहलेद्दी होज्कीयी इससे विस्यावलके दक्षिण तदपर मानंगराज इर्गपिशाच 
के करमग्रीरनाम फोटको चलिये चहीं उनदोनोकोमी इुज्नाकर सेना एकत्रित की जियेगा झ्र्ताधिके यह 


कश्ह 


दर 'सरित्सागर भाषा। ! 
सम्पूर्ण पुखासी बड़े आनन्दकी घवनि करनेलगे उस दृतका बड़ा सत्कार- करके राजा महासेन मम्पूर्ण 
परिकर समेत अपमी पुरीमें जाकर चतुरंगिणी सेना सजाकर अपने प्ृत्रकों लनेवला और सुन्दरसेन 
भी मन्दाखती विक्रमशक्कि, भीमभुज, दृढ्बुद्धिः तथा विन्ध्यक्रेतुसाहित निषादोंके भामसे घोड़ोंपरचढ़ 
के चला कई दिनोंके उपरान्त मार्गमें उसने अपने पिताको सेना समेत आते देखकर अपने,मित्रोंसमेत 
घोड़ोंसे उतरकर पिताके चरणोंपर गिरा पैरों परसे उसे उठाके छातीमें लगाकर राजा महासेनको परम 
आननद प्राप्रहुआ और मन्दाखतीको प्रणाम करते देखकर उसने अपनेको तथा अपने सब कुलको 
कृताथ माना ओर अपने तीनों मंत्रियोंकी भी प्रणाम करते देखके पुत्रसे भी अविक उनका,सत्कारकिया 
तदनन्तर सुन्दरसेनने अपने पिताके कहनेसे मन्दारदेवकों पहचानके बढ़े आनन्दपूर्व्वक उसके परों 
पर गिरकर प्रथाम किया ओर पहले आायेहुए अपने चंडप्रभ तथा व्याप्रपराक्रम नाम दोनों मंत्रियोंसे. 
भी मिलकर अपने मनोरथों को पर्णमाना उससमय शशांकपुरसे राजा महेन्द्रादित्यमी प्रसन्न होकर 
वहीं आया इसके उपरान्त उन सवको साथ लेकर सुन्दरसेन वड़ी प्रसन्नवापूर्व्यक राजधानी में जाकर 
सम्पूर्ण पुर्वासियोंकों अपना नयनानन्ददायी दर्शनदेकर अपनी मंताकेमन्दिरमें गया वहां मंदाखती 
समेत्तउस्तने अपनीमाताके चरणोंमें प्रणामकरके वह दिन बड़ेउत्सवसे वहीं व्यतीतकिया दूसरेदिन ज्यो- 
तिपियोंसे शुभलग्नपूछकर मन्दारदेवने मन्दास्वतीका विवाह सुन्दरसेनकरेसाथ करदिया और सम्पूर्ण 
अपनाराज्य रत्रोंतमेत अपने जीवनके उपरान्त कहके उसको देदिया और राजा महसेनने भी अपने 
ऐश्वर्य्यके समान वड़ा उत्सव किया परिजन लोगोंको सुवर्ण वल्र तथा आश्रपणदिये.कारागहसे कैदी 
छुड़वाये ओर बाह्मणेकी अनेकप्रकारके दानदिये इसके उपरान्त उत्सवके समाप्तहेनिषर राजा मन्दारदेव 
महेद्धादित्य तथा विन््यकेतु अपने २ स्थानोंकोगये.तदनन्तर सुखसे कुछकाल व्यतीत होनेपर राजा 
महासेन अपने पुत्र छुन्दरसेन को सब प्रजाओं का प्यारा तथा महागुणवाद्‌ देखकर उसे राज्य ,देकर ' 
रानीसमेत वनकी चलागया राज्यको पाकर सुम्दरसेन अुजवलसे सम्पूर्ण प्रथ्वी को जीतकर चक्रवर्त्ती 
होगया ओर अपने पांचोंम॑त्री तथा मन्दाखती समेत राज्यके सुखोंको भोगने लगा यह कथा कहके 
कणवमुनिने हम स्वलोगों से कहा कि हे पुत्रो जो धीरपुरुप वढ़ेर कठिन इग्खोंकों सहते हैं उनके बड़े र 
कठिन मनोस्थ भी पूर्ण होजातेहें थोर जो सत्तहदीन आलस्यी होतेह उनके करनेसे कुछ भी नहींहोता 
इससे छुमलोग विकलताकी त्यागकरो तुम्हारा स्वामी शगांकदत्तभी सम्पूर्ण मंत्रियों से मिलकर शर्शा- 
कवतीकी पार्क वहुतकालतक राज्य करेंगा कण्यमुनिके यह वचन सुनकर हमलोग उस रात्रिको.हीं * 
व्यत्तीतकरके दूसेरेदिन चहां से चलके इस बनमें झाये यहां प्रुधासे अत्यन्त व्याकुलहोके इस दृक्षपर 
चढ़नेसे गणेशजी के कोपसे फलरूण होगये आज आपके तपके प्रभावसे हम फिर मनुष्यहुएदे यही 
हम चारों का वृचान्तहे अब शाप क्षीण होगया चलकर अपने कार्य्य को सिद्ध कीजिये व्याजसेन से 
इस वृत्तान्त को सुनकर मृगांकदत्तने वहुत ग्रसन्नहोकर शशांकवती के मिलने की दृढ़ आशा करके 
बदरात्रि वहीं व्यतीतकी३६शइतिश्रीकपासरित्सागरमापायांशशां क्वतीलस्वके चट खिंशस्तरंगः ३४ ॥ 


'सरित्सागर भाषा । ६०६ 


* इसके उपरान्त प्रात /काल उस वेड़ागके तट्से उंठके श्रींगणेशजीके बृत्तको प्ंणामकरके मंगांक- 
दत्त अपने दर्शोंमत्री तथा श्ुतवि बह्मण सहित उम्जयिन्ीको चला तो अनेकप्रकारके वन नानाप्र- 
कारके जीव अनेकपर्ब्बत तथा अनेक नदियोंको देखताहुआ कर्मसे उज्जयिनीनगरीके निकर्ट पहुँच 
कर गन्धवतीनाम नदीमें स्तानकरके उसकेपार जाकर श्रीमहाकाल ,शिवजीके श्मशानमें अपने संव 
साथियोंसमेत पहुंचा बहां सेकड़ों मनुष्योंके शिर पढ़ेहुएवे अनेक भूत तथा डाकिनी घूमरहींवीं भोर 
बिताओंके छुओंसे दत्त श्यामहोगयेये ऐसे घोर उस श्मशानको उल्लंघनकंरके उसने वह उज्जयिंनी 
पुरीदेखी बड़े २ वीरलोग सब ओरसे उसकी रक्ञाकरहेथे पर्व्वततोंके समान ऊंचोपरकीदा चारों ओरसे 
विगहुआया सब फांटकॉपर असंख्य हाथी:घोड़े रथ तथा पेद्लोंकी सेना सड़ीथी ऐसी इगैम उसपुरी 
को देखकर शगांकदत्त नें उदासीनहोकर अपने सव मंत्रियों से कहा कि अनेक प्रकारके क्रेशसहकर 
यहां आनेपर भी इसपुरीमें हमलोगोका अवेशही नहीं होसक्ा फिर प्रियाकी प्राप्ति तो वहुतही कठिन 
है उसके यह बचन सुनके मंत्रियों ने कहा कि हे स्वांगी हमलोगोंके वलसे तो यह पुरीनीती नहींजा 
सक्री इससे कोई उपाय शोचना चाहिये कोई उपाय तो अवश्यहोईगा क्योंकि देवतालोगों ने.जो 
आपको वरदिये हैं वह मिथ्या नहीं होसक्े मंत्रियों के वचन छुनकर गरगांकदत्त उन- सबके साथ कई 
दिन तक वहीं घूमतारहा एके,दिन विक्रमकेशंरी ने पहले सिद्धकियेहुए वेतालको इसलिये स्मरण 
किया.कि बह शंशांकव्तीको राजमंदिस्से उठालाते ऊंटकेसमान औवा हाथी के समान. मुख भेंसेकेस 
मोन पेर उल्लूके समान नेत्र तथा गधेके संमान कानवाला अत्यन्त भयंकर वेताल स्मरणकरतेही आया 
ते सह्दी परन्तु उस नगरी में वह प्रवेश नहींकरसक्राथा इससे आकरलोंटगंया क्योंकि श्रीशिवजीके बरे- 
दानसे दृष्टजीव उस पुरीका उल्लेघन नहीं करंसक्रैथे तव मृगांकदत्तको सिन्न.देखफेर नीतिके जानने 
वाले श्रतापि बाह्मणने कहा।कि हे खामी आपनीतिके तत्यको जानकर भीं क्‍यों मोहित होतेहो अपने 
और श्ुके वलावलको बिना देखे पराक्रम नहीं करना चाहिये इसंनगरी के चारों दारोपर दो २ हनार 
हाथी वीसर हजार घोड़े दश२हजाररव ओर एकश्लाख पेदल सेना हरसमय सन्नद्ध रहती है इससे हम 
लोगोंका एकाएकी जो इसमें प्रवेश करनाद बह अग्नि्म पतंगके जलनेके समानहे इससे ऊुंछ प्रयो- 
जन नहीं सिद्धहोगा ओर थोड़ी सेनाते भी आप इस्रपुरीमें प्रवेश नहीं करसकियेगा क्योंकि वलवानके 
साथ नितरलका लड़ना ऐसा जैसे हाथीके साथ पेदल मनुप्यका लड़ना इससे भिन्लोंकाराजा माया- 
बट जिसको तुमने नम्मेदा नदी में माहसे वचायावा और उसका मित्र मातंगराज दुर्ग पिशाच और 
आपका वाल्यावस्थाका मित्र किरातेंका राजा शक्तिरतित यह तीनों महावलवाबहें इनतीनों से मिल 
कर इन्हीं तीनोंकी सनालाकर अपना मनोरव सिद्धकीजिये किरातोंका राजा शक्रिरतित थापके दूत 
की प्रतीक्षाही करदादोगा ओर मायातद् तथा इर्गपिशात्र यहदोनों भी युद्धके लिये उचनरहोंगे 
क्योंकि उनसे यहसलाह पदलेदी दोडकीयी इससे विन्प्याचलके दक्षिण तटपर मातंगराज दर्गपिशार 
के करमग्रीवनाम कोटको चलिये बहीं उनदोनोंकोमी बुलाकर सेना एकत्रित कीमियेगा शुतपिके यह 


करह 


रे 5८ 


ह्ण्ं 'सस्सागर भाषा। | है 
सम्पूर्ण पुखासी बड़े आनन्दकी ध्वनि करनेलगे उस दूतका बड़ा सत्कार करके राजा महासेन मम्पूर्ण 
परिकर समेत अपनी पुरीमें जाकर चतुरंगिणी सेना समाकर आपने पुत्रको लेनेचला और सुन्दरसेन' 
भी मन्दाखती विक्रमशक्कि, भीमभुज, दृढबुद्धिः तथा विन्ध्यक्रेतुसहित निषादोंके भरामसे धोड़ोंपर बढ़ 
के चला कई दिनोंके उपरान्त मार्गमें उतने अपने पिताको सेना समेत आते देखकर अपने,मित्रोंसमेत 
घोड़ोंसे उतरकर पिताके चरणोंपर गिरा पैरों परसे उसे उठके छातीमें लगाकर राजा महासेनकों परम 
आनन्द प्रापहआ ओर मन्दाखतीको प्रणाम करते देखकर उसमे अपनेकों तथा.अपने सब कुलको 
कतार माना और अपने तीनों मंत्रियोंको भी मणाम करते देखके पुज्रसे भी अविक उनकासत्कारड्िया 
तदनन्तर सुन्द्रसनने अपने पिताके कहनेसे मन्दारदेवको पहचानके बढ़े आनन्दपूर्वक उसके पेरों 
पर मिरकर प्रणाम किया ओर पहले आगेहुए अपने चंडप्रभ तथा व्याप्रपराक्रम नाम दोनों मंत्रियोंसि 
भी मिलकर अपने मनोरथों को प्रर्णमाना उससमय शशांकपुरसे राजा महेन्द्रादित्यमी प्रसन्न होकर 
वहीं आया इसके उपरान्त उन सकी सांध लेकर सुन्दरसेन वड़ी प्रसन्नताएूर्व्वक राजधानी में जाकर 
सम्पूर्ण पुखासियोंको अपना नयनानन्ददायी दर्शनदेकर अपनी माताकेमन्दिरमें गया वहा मंदाखती 
समेतउसने अपनीमाताके चरणों में ग्रण/मकरके वह दिन बड़ेउत्सवसे वहीं ब्यतीतकिया दूसरेदिन ज्यो- 
तिपियोंसे शुभलग्नपूछकर मन्दारदेवने मन्दाखतीका विवाह सुन्दरसेनकेसाथ करदिया और सम्पूर्ण 
अपनाराज्य रत्रोंसमेत अपने जीवनके उपरान्त कहके उसको देदिया और राजा महासेनने भी अपने 
ऐश्वर्य्यके समानवड़ा उत्सव किया पंरिजन लोगोंको खुबर्ण बस्र तथा आभृपणदिये कारागहसे क्रेदी 
छुड़बाये ओर बराह्मणकी अनेकप्रकारके दानदिये इसके उपरान्त उत्सवके सेमाप्तह्मुनिपर राजा मन्दारदेव 
महेद्वादित्य तथा विन्ध्यकेतु अपने २ स्थानोकोगये.तदनन्तर उुखसे कुछकाल व्यतीत होनिपर रैजा 
महासेन अपने पुत्र शुन्दरसेन को सव प्रजाओं का प्यारा तथा महागुणवान्‌ देखकर उसे राज्य देकर 
रानीसमेत वनकी चलागया राज्यकों पाकर सुन्दरसेन अजवलसे सम्पूर्ण पृथ्वी को जीतकर चक्रवर्ती 
होगया और अपने पांचोंमेत्री तथा मन्दाखती समेत राज्यके सुखोंको भोगने लगा यह कथा कहके 
कण्वमुनिने हम स्वलोगों से कहा कि हे पुत्र जो धीरएरुप बड़े? कठिन हःखोंको सहते हैं उनके बड़ेर 
कठिन मनोरथ भी पूर्ण होजातेहें ओर जो सत्तहीन आलस्यी होतेहें उनके करनेसे कुछ भी नहींहोता 
इससे तुमलोग विकलताको त्यागकरो तुम्हारा स्वामी शुगांकदत्तभी सम्पूर्ण मंत्रियों से मिलकर शर्शा- 
कवतीको पाके वहुतकालतक राज्य करेगा कर्बमुनिके यह वचन सुनकर हमलोग उस रात्रिको,री ' 
व्यतीतकरके दूसेरेदिन वहां से चलके इस वनमें आये यहां धुधासे अत्यन्त व्याकुलहोके इस इत्षपर 
चढ़नेसे गणेशजी के कीपसे फलरूप होगये आज आपके तपके प्रभावसे हम फिर मनुष्यहुएें यही 
हम चाएं का दृत्तान्तहे जब शाए क्षण हेगया चलकर अपने कार्यय को सिद्ध कीजिये व्याजसेन से 
इस बृत्तान्त को सुनकर शगांकदत्तने वहुत प्रसन्नहोकर शशांकवती के मिलने की दृढ़ आशा करके 
बदरात्रि वहीं व्यतीतकी३६शइतिश्रीकपासरित्सागरमापायांशशा केवतीलस्बकेचत सिंशस्तरंगः १२ ॥ 


सरित्सागर मार्पी । ६११ 


सुनकर ईगांकदतने कहा कि उससमेय मायरावटके यहां से विमले चुद्धि गुणाकर, मीगपराक्रम तथा 
श्रतधिके साथे ज़ाकरमुझे मार्ग में प्रचरंडर्शक्ति विचित्रकथ तथी विकरमकेशरी यह-तीतमंत्री कमसे 
मिले:इन्हें सायलिकर में गणेशजी के एंकबज्ञके निकटपहुत्रा.बहां इश्षपर चढ़जानेके अपराधसे मेरे 
छओं, मंत्री फलहोगये फिरश्री/| णशजीकी आराधना करेके मेन इनछ्ों मंत्रियोंकों तथा पहलिही 
फलरूप होजानेवाले दृढ्ग॒ह, व्यापसेन, मेघल और स्वृलवाहु इनचार्रोेकोमी फलरुपसे छुटया और 
इनसवको पाकर इन्द्दीके साथ्र,उज्जयिनीके निकटजाके उसे सब ओरसे रक्षितदेखा इससे उसनगरीके 
भीतरभी हम नहीं जासके प्रियाकी 'भाप्ति तो बहुत दृररही ओर हमारे पास कुछ सेना न थी इससे राजा 
के पास कीई दूत भेजनाभी उचित न समक्ा इसीकारंण अब तुम्हारे पास चले आये ह अब हमोरे 
कार्य्य का सिद्धहोना तम्होरेही आधीन है मृगांकदतके यहयचन ,छुनकर. इंर्गपिशाच तथा,मायास्ठु 
नें कह कि पेय्यर्धरिये,यह कौन बड़ी वात हे यहंप्राण आपही के निमित्त हैं कहिये राजा कमसेनको 
यहां पकड़ लाबें अथवा उसकी पुत्री शशांकवती को,छीनलातें उनके यहवचन सुनकर शगांकदतत 
ने कहा क्या वातहै,ठम ऐसेही, बीरहो तुम्हारे सत्तसेही माज्तमहोता हे कि सुम सम्पूर्ण कार्य्यों'का 
निर्वाह करोंगे अक्षाने विन्ध्याचल से:दृढ़ता ओर सिंहों से शूर्तालेकर तम लोगों को बनाया है,अबे 
विचार करके जैसा उचितहो वेसाकरना इंसप्रकार वात्ती करते २ सूय्य भगवान्‌ अस्त होगये उस रात्रि 
को उसी क़टकमें।ब्यतीत करके प्रावरकाल मृगांकदत्त ने गुणाकरको शक्षिरतित 'नांम किरातराज़ के 
बुलानेफो भेजो तब गुणाकर जाके थोड़ेददी दिनोंमें शक्षिरक्षितको सेना सहित बुलालाया उप्तके साथमें 
दर लाख पेदल दो लाख घोड़े दशहज़ार हाथी भौर भद्टासी हजार रथंये मृगांकदत्तन उसे आगे चलके 
ले आकर कटकमें,टिकाया इतनेमें मातंगराज तथा मायावदके मित्र तथा वांवबूतोंके दारा इसबृत्तान्त 
को छन ३ कर अपनी * सेना सहित आये उनको वढ़े थादरपृर्व्वक मृगांकदत्तने टहराया और मायावद 
तथा गे पिशाचने फल मांस तथा मद्य आदिसे उनका बड़ा सत्कार (किया म्गांकदचने उन सब .केा 
ययायोग्य स्थानों में वेशलकर उन्हींके साथ मोजनक्रिया ओर मातंगराजको पहले दी दूर बेठालके भो 
जन करादिया ठीकदे ( कारय्यदेशअ्रकालअ्रगरीयान्नपुन १ पुमान्‌ ) कार्य्य देश तथा।काल गरिपर होताई 
पुरुष नहीं इसके उपरान्त नवीनआईहुई सम्पूर्ण सेनाके हे रे पड़जानेपर मुगांकदसने सम्पूर्ण निपाद- 
राजाओंका बढ़ा सत्कार करके एकान्तमें मातंगराज आदिक मिन्नोंसे कहा कि अब ग्यों देर करतेहा 
इस सम्पूर्ण सेनाक़ों साथ लेकर शीघद्दी उन्जगिनोकी चलना चाहिये यह सुनकर श्त्रणि बाह्मण ने 
कहा कि दे स्वामी सुनो में नीतिके जाननेवालोंका मत कहताएईँ पहले जीतनेवालिकी इच्चा करनेको 
कांय्ये अरे अक्ाप्यका विचार करना चाहिये जा उपायस न सिद्धदासक उस अकास्य कटले ६ उसका 
त्याग करनावाहिये भोर जो उपायसे पिद्धहोमेके उसे कार्य्ये कहते हैँ उपाय चार प्रकारकाे साम दाम 
भेद और दंड इनमें पूर्व 5उचम ओर पर पर निह दें इससेप्दले आपको सामउपाय कर नायादिये क्यों झि 
सजा कमसन नलामिट इससे वहाँ दाम नहीं चलसका मोर उप्तकी प्रजा तया बन्धुओं में काई उससे 


जज 


रू 


६१० है सरित्सागर/भाषा। 


बचत सुनकर मरगां कदेतने वहुंते मसन्नहोकेर स्वीकारः किये दूसरे। दिन' प्रात काल सर््य: भंगवानेको 
प्रणामुकरके बह अपने दंशों मंत्री. तथा झरतेधि बाह्य य. समेत वहां से चला बड़े २ गहनत्ननोंको-उंडे- 
घन करताहुआ तड़ागों कें;तदपर इक्षों के:तीचे।तिवास.करताहुआ विश्याचलके दक्षिण ओर पहुँची 
बहां उसने यह, शोचा .कि मातंगराज़का कोट यहां हमें:कीन वर्तावेगा और केसे प्राप्तहोगा, इसने में 
एक मूतिकुमार आतोहुआा दिखाई दिया मंत्रियों, समेत मगांकदत्तने पणाम करके उससे प्रद्ठा कि हे 
सोम्य ज्या आप ज़ानते हैं कि मातंग्रंसजका स्थानकद्ां है-यहसनके उसने कहा कि यहांसे कीसभरपर 
पंचवर्ी नाम स्थानहे पंंचवेटी से कुछ दरपरःआंकाश से राजा नहुप॑ के गिरानेवाले अगस्त्यमृनि का 
आश्रमहे,जंहां अपने :पिताकीआज्ञोसे श्रीराम चन्द्रजी अपने-छोटेभाई लक्ष्मण और सीतासहित थी* 
नकररहेथे.ज़हां;श्रीरामचन्द्रकी केव्न्ध नि्गलनों-चाहताथा जहां श्रीरामन्रद्दजी ने. यो जनवाहुक़ी अजा 
काटीथी जहां,वर्ीआलुमें मेघेकि शब्दोकी,सुनकरःजानकीजी के पालेहुए इंड्धयृग श्रीरामचन्द्रजी के 
धनुपकी गम्भीर टरकारकों स्मंरणकरंके चोरों ओर देखके अवतक आस! भरलेते हैं जहां!मानों शगोंकी * 
बचत के लिये सुर्वणकी मृग अपनी मायासे श्रीरामचद्वंजी को वहुत दूरतक लेगयाोथां और जहां 
अनेक तड़ागेसि, ऐसी शोमाहोतीहै कि मानें। अंग॑स्तेमी ने संमुद्रको पीकर पद ३ पर उसका जल 
उगलाहै.उस॑झआाश्रमसे कुछ्व॑दूरपर विश्ध्यांचलके बढ़ें ऊँचे शिखरपर करमेग्रीवनाम/बड़ा इर्गमकोटट्हे उर्स 
में महावेलवान्‌ मातंगराज दर्गपिशीचःरहताहै।उंसके पास एकलॉंख बड़े २ धनुर्द्धर योद्धाहें जिनमें से 
एक योद्धा पांच ९ सौ:योद्धाभोकी अकेलाही जीतसक्का है उन्‍्हीं-गेद्धाओं के द्वारा वह पथिकींको 
लुद्ताहै।और बढ़े ९: राजा लोगों से तिभयहोकर.वनका राज्य करते है: सुनिंपुत्रके'यहवचन सुनकर 
मृगांकदत। अपने मंत्रियोंःसम्रेत उसी मोर्गसे करमग्रीवके:निकट्आयां ६० बहा पहिलेसेही आकरडे रे 
डॉल़िकर विकेंहुए मांयांवढुके इ्तोंने(उसे देख ओर पहंचानके शीघरही मायाबठुसे जाकर;कहा' मायाबठु 
उसके आगमनका इंत्तान्त.सुनके सेना समेत उसके निकटजाकर उसे मातंगराजके यहां जानेसे रोक 
कर अंपने डे रेमें लेगया ओर वहीं उसने मातंगराजको बुलवामेजा मातंगराज.अपनी सम्पूर्ण. भयंकर 
सेनाको लेकर वहां आया और “मगांकदत्तको 'प्रणामकरके बोला कि ऑंज भगवती विल्यवासिनी 
भेरेःऊपर पसन्नहें,जो मंज्रियों सहित आपके दशन मुझे हुएहें।यहकहकेर मोती तंया कस्तुरी भादिक 
उसने भेटकिये उससेमय सम्पूर्ण, सेनाके!कोलाहलसे/बन, एंणहोगया और उनकाले २ सैनिकों को 
देखंकर यहमोल्‌महोतावा. कि मानों कज्जलके पर्वतसे वहृतसी शिलाब्हुड़्क आई हैं अथवा प्रलय 
कार्लकेमर्यकर मेध एृथ्वीमें उतर आये हैं तब शगां कदत्तके केहनेस संम्पूर्ण सेनाके हरे वर्नेमें पड़े बड़े 
बृक्षोमें हाथी तथा घोड़े वांधदियेगयने और पेंदुल लॉग अपने र शर्खंधरकर भोज॑मीरदिकी तेय्यारी केंरने 
लगे ईंसके उपरान्त भोजनादिसे निरंत्तहोकर सुर्खेपेत्यके वे ठेहुएं शृंगांकदर्सेस ढेगे विशिचिने कहा कि 
दे राजपुंत्र यह मार्यावट वहुतकेालसे यहीं मेरे स्थांनके निकट सेना सहित जोके आपकी अती क्षा करता 
हुआ टिकाहे आप इतने दिन कहां रहे और क्यो. रे कोर्म अपने किये सो संत कंटिये टैसके पहेवर्सिने 
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सरित्सागर भाषी । ६११ 
सुनकर मंगांकदत्तेने कहा कि उससमेय॑ माय्रावटके यहां से विमल इुद्धि गुणांकर, भीमपराक्रेम तथा 
श्रतधिके साथे जाकर स॒झे मार्ग में प्रचरंडर्शक्ति विचित्रंकथ तथी विर्रेमकेशरी यह- सीतमंत्री ऋमसे 
मिलेहन्हें साथलिकर-में गणेशजी के.एंकवज्ञके निकेव्पहुत्ो वहां वृक्षपर चढ़जानेके अपराधसे मेरे 
थओं मंत्री फलहोगये फिर.श्री/ णिशजीकी आराधना करेके मेने इनलश्ों मंत्रियोंक्रों तथा पहलेही 
फलरुप होजानेवाले दृढ्म॒, व्याप्सेन, मेघवल ओर स्थृलबाहु इनचार्रोक्ीमी फलरुपसे छुटायां और 
इनसवको पाकर इन्हींके साथ.उज्जयिनीके निकटजाके उसे सब ओरसे रक्षितदेखा इससे उसनगरीके 
भीतरनी हम नहीं जासके प्रियाकी प्राप्ति तो बहुत दूररही ओर हमारे पास झुछ सेना न थी इससे राजा 
के पाप्त कोई दूत भेजनाभी उचित न समका इसीकारंण अब तुम्हारे पास चले आगे ६ अब- हमारे 
कार्य्य का सिद्धहोना तुम्होरेही आधीम है मृगांकदत्तके यहवचन .सुनकर इर्गपिशाच तथा,मायावटु 
ने कृहा कि पेग्यंधरिये,यह कौन बड़ी बांत है यहप्राण आपही के निमित्त हें कहिये राजा कर्मसेनको 
यहां पकड़ लाबें अथवा उप्तकी पुत्री शशांकवती को,छीनलें उनके यहवचन सुनकर मृगांकदच 
ने कहा क्या बातह़े,हुम ऐसेद्ी, वीरहो तुम्हारे सत्नसेही माक्तमहोता हे कि तुम सम्पूर्ण कार्यों का 

निर्वाह करेंगे अद्याने विन्ध्याचल से:टढ़ता ओर सिंहों से शूरतालेकर,तुम लोगों को बनाया है,अब 
विचार करके जैसा उचितहो वेसाकरना इसप्रकार वात्तों करते २ सूर्य भगवान्‌ अस्त होगये उस रात्रि 
को उम्ती कटकमें/व्यतीत करके प्रात २ काल मृगांकदत्त ने गुणाकरकी शक्षिरक्षित नांम किरतराज के 
बुलानेको भेजा तब गुणाकर जाके थोड़ेही. दिनोंमें 'शक्षिरक्षितको सेना सहित बुलालाया उप्तके साथमें 
दर लाख पेदल दो लाख घोड़े दशहज़ार हाथी भौरथद्टासी दृज्ार रथये मृगांकदत्तने उसे आगेचलके 
ले आकर कटकमें,ट्काया इतनेमें मातंगराज तथा मायावदुके मित्र तथा वांववदटूतोंक दारा इसबृत्तान्त 
को सुन २ कर अपनी * सेना सहित आये उनको वढ़े झादरपूर्ववक मृगांकदत्तने ठहराया और मायावद 
तथा दुग पिशाचने फल मांस तथा मय भादिसे उनका वड़ा सत्कार किया मृगांकदत्तने उन सब्र .का 
यथायोग्य स्थानों में वेशलकर उन्हींके साथ मोजनकिया ओर मातंगराजको पहलेददी दूर बेठालके भो- 
जम करादिया ठकदे ( का््यदेशश्रकालश्रगरीयान्नपुन ४ पुमान्‌ ) कास्ये देश तथा,काल गरिप होतादे 
पुरुष,नहीं इसके उपरान्त नवीनआईहडई सम्पूर्ण सेनाके ढेरे पढ़जानेपर मगांकदत्तने सम्पूर्ण निषाद- 
राजाओंका बढ़ा सत्कार करके एकान्तमें मार्तंगराज आदिक मिंन्रोंसे कहा कि अब क्यों देर करतेहा 
इस सम्पूर्ण सेनाक्ो साथ लेकर शीमर्दी उज्जपिनीको चलना चाहिये यह सुनर्कर श्षत्रधि बाह्मण ने 
कद्दा कि हे स्वामी मुनो में नीतिके जाननेब्रालोंका मत कहताहूँ पहले जीवनेवालिकी इन्चा करनेको 
कास्य अर अकाय्येका विचार करना चाहिये जो उपायसे न सिद्धदोसके द्वद्दोसके के उसे अकायय कहते हैं उसका 
त्याग करनावाहिये भोर जो उपायसे सिद्धहोसेके उसे कार्य कहते दें उपाय चार प्रकारकांट साम दाम 
भेद ओरदुंड इनमे पृषे ४ उत्तम आर पर पर निहृश्देइससेप्रदले आपका सामउपाय करनायादय कयाकऊ 
राजा कमसेन आतलाभिद इससे वहाँ दाम नहीं चलसक्रा और उप्र्की प्रजा तवा बच्बुओं में कोई उसमे 
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अप्रसन्नभी नहीं है इससे भेदभी नहीं चलसक और अवतक कोई राजा उसे जीत नहीं सकाहे क्योंकि 
उसके पांस बरहुतसी सेनाहे इससे दंडमे भी सन्देहहे युद्धमे बड़े; २ बंलवानोंकी भी.जयश्रीपर विश्वाप्त 
ने करना चाहिये झोर.जिसकी कन्या लेनी.चाहिये-उसके पहलेहीसे नाश करदेना यह भी योग्य नहीं 
है इससे सामके लिये पहले उसके पास दूतही- भेजना चाहिये जो इससे.काम नहीं चलेगा तो-अन्ते में 
युद्धदी किया जायगा शुत॒पिके यह वचन-वहांके सव'लोगेंनि, स्वीकार करलिये तव म्रृगांकदत्तने कि 
रातराज शाक्तिरक्षितके सेवक सुविग्रह नाम आाह्मणको पत्र लिखके दूत बनाकर भेजा उसने उज्जयिनी 
मेंजाकर प्रतीहाससे आज्ञा पाकर संभामें जाकर राजा कर्म सेन को सिंहासनपर वैजहुआ देखा और कं 
शल पूछ्षके उसको वह पत्र देदिया उसपत्रको लेके मुहर तोड़के प्रज्ञाकोश नाम मंत्रीने पढ़ा उसमें यह 
लिखाथा कि करभग्रीवकोटसे अयोध्यापुरीके स्वामी अमरदत्तका,गृगांकदत्तनाम पुत्र उज्जयिनीके मर 
हाराजा कमसेनको आादरपून्वेक,यह संदेशा देताहे कि आपके अंत्यन्त रूपवती एक कन्यांहै उसका 
विवाह आपको अवश्य करनाहि इससे.आप उसका विवाह मे रेही सोधकरं दीजिये.क्योंकि देवतालोंगों 
ने ऐसा कहाहे जो आप ऐसा करेंगे तो हमांश'ओर आंपका पिछला बैर नष्होगां और नवीन स्नेह 
बढ़ेगा और ऐसा न होनेपर हम अपनी अजाओं कोही आश्रय लेंगें इस लेखकों सुनकर कमैसेनने अः 
पे मंत्रियोंति कहा कि देखो वहूतो हमारे सदेवके श्रुहें पत्रमें पहले अपना नाम लिखा पीछे मेरा नाम 
लिखा और अपनी भुजाओंका बलभी प्रकट किय़ाहे इससे मुझे उनके. पर्च्रका उत्तरी न-देना वाहियें 
कन्या ते! बहुत दूर रही मंत्रियोंसि यह कहके उसने दूतसे.कही. कि हे- दूत त्‌ जा.तेरा स्वामी जो चाहें सं 
करे उसके वह वचन सुनके सुविग्रहने कहा कि जव तके राजपुत्र नहीं आाताहै तवतक तुम चाहे जितनी 
व्गना करो तुम तैयार रहना जब वह आविगा तव तुमको सब हाल मालूम होजायगां उसके यहवचन! 
सुनके सम्पूर्ण सभा कुषित होगई राजाने कहा कि तू चलाजा क्योंकि ईूत अवध्यहोताहै, कुबवीरेंने. हाथे 
मलकर कहा कि चलो अभी चल़कर उस दुष्ट राजपुत्रको मारढालें, कुछ लोगोंने कहा इसकी जाने। दो 
जब बह आंबिगा तव देखना हम क्या करते हैं ओर कुछ लोग विना कुछ कहेह्दी कुंपिंतं होकर रहगये इस 
प्रकार सभाकी ऊुपित देखके सुविग्रह वहांसे मृगांकदत्तके कट्कमें आया और गंगांकर्दत्तके निकटजा 
कर राजा करमंसेनके यहांका सब इत्तान्त कहा इसइचान्तको सुनर्कर मगांकदतने सेनाको चलने: की 
आज देदी उसकी भाज्ञासे हाथी घोड़े.रथ तथा पेदलोंकी.च॒तुरंगिणी सेना जय घनि करती हुई-चली 
ओर मर्गाकदत्तमी श्रीगणेशजी को श्रणामकरके अपने मंत्रियों समेत चला १४४ है. १ 7] 
5.7 इतिश्रीकथासरित्सागस्मापायांशशाइवतीलम्बकेप॑चर्तरिन्शस्तक्ः ३४॥ 2 
इसके उपरान्त विन्ध्याचल का उल्लंघन करके ग्रगांकदत्त सेना सहित उज्जयिनी की सीमापर प 
हुँचां उसके भागमन को सुनके राजा कर्मसेनभी अपनी सवसेना समेत ,पुरीकेवाहर आया उनदोनों 
सेनाओं के परस्पर मिलने से घोर युद्धहोनेलगा वीरलोग/गेर्जकर अद्च शस्र चलानेलगे फायरलोग 
भयभीत होकर भागनेलगे टीड़ियों के समान वाणोंके सह धान्यों के समान सुपर गरिरनेलगे सड्ठों 
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के ल्गमे से हाधिपोंके मंस्तेकसि। गिरेहुए मोती ग्युद्धंलद्मी के ट्टेइएं हार्ट समान शोमितहुए भालों 
से करेहुएउब्लतेहुए बीरोंके, शिर ऐसे णोमितहीतेयें।मानोजाकाशमें दिव्येश्ियों का उुखन-करने 
को जाते हैं सु मेरे ऋररीइधर उधर से लेले करे दींनेलग भर रुपिरंकी- नदी _बहनेलग्री /ईसप्रेकार 
पाँच दिनतक गहाप्रोर युखझहुआ।पांचेंदित रात्रिके. समय अपने मैत्रियों समेत एकान्तमें नेठेंहुए म 
मांकदेचसे। युतपिने केहा[[कि जवेआपलोग युद्ध में व्यग्रहुए तर में ने भिषुकंका- सरूप? रखर्के उज्ज 
सिनी मे. जाके जिद्या के मभावसें अलकत्षितहोके जो समावारपागे हेवह आपसुर्निये जब राजा करमसेने 
गरद्धके लिये. निकला तो मतिकी/आज्ञा से शेशांकबर्ती अपने पितांके कल्याण के अर्थ पाविती औी के 
मंदिर जाके उनकी आराबना करनेलगी वहां उसने एंकान्त में:फफ़िंसी,अपनी प्यारीसंसी से कही कि 
हंसी मेरे लिये में रे पिताकी/यह घुद्ध क़ेरना पड़ाहे जो यह होरेगा तो राज्य बचाने के लिये-सरजपुत्र 
के साध मेराविवाह करदेगा बग्रों कि राजा लोगीकों सन्‍्ततिकी, अपेक्षा शज्प अधिक प्रियहोर्ती् मुझे 
नहीं मांजूम है कि वह राजएत्र मे रे योग्यहे या-नहीं में भाहतीह।कि चाहे मेरी गृत्यहोजाय पा कुदप 
पति नहींमिले जो रूपबाव द्धीभी पंतिहोय तो अच्थाहे परन्तु कुरूप चकवर्तीमी नहीं भर्याहि इससे 
मम अपनी बुछ्धिके बलसे'उसकी सेनामें. जोकर देसआओ कि उसका रूप केसादे उपके यह बचे 
सुनंकर वह सखी अक्विसे उम्होरे कव्केम जाके तुम्हें देखके जाकर शशांकबतती से।बोली -कि हे सेखी 
शेपजीफो भी यह सामर्थ्ये नहींहे जो उसकेरुपका वर्णन कंस्सके जेसे तुम्दरिसमीने कोई.रूपवती ख्री 
मेहीं है वेसेटी-उसके सदश कोई रुंपवार मनुष्य नहीं है अथवा जेलोपंयमें सिद्ध गन्धं् विद्यापर दया 
देवता कोई भी-उसके समीनःरूपबार नहीं दे उस संसीके यह वचनसुनकर शशाकवती की मन काम 
के बाण से आपमें कीलित होगया-उसीक्षणसे बहःआंपकी भीर अपने पिताकी कुशल ग्रनरही,हे 
आर आपके विरूसे ऊंश होरदी है।इससे थाप, रंत्रिंके समय पर्वतीजी के मंद्विस्से उसे हरलोक़र माया: 
बढुके घरवलेजाओ पीछेसे-इन सब लोगोंको लेकर भेंभी वहीं आजाऊंगा इससे युद्ध निपत्तदोजायगा 
ओर तुम्हारा 'तथा हम्होरे श्वशुरका कल्याए होगा इद्धिमाव्‌ लोंग।युद्धके महानिन्दित उप्राय कहते 
हैँ यह अगतिक गतिदे झुतंधिके यद वचनसुनकर संगकिद ,भपने दर्शों मंत्रियों समेत धोड़ों पर. चेढ़ 
केंरतकों के सोजाने के कारेएं सुख्से उज्जयिनी में चलागया ओर वहां श्रतपि के वतायेहुएं पते से 
पृष्पफरएडक नाम उपबनर्म पहुंचाः इतने में सम्पूर्ण सखियों के सोजानिपर शर्शांकबती मे लंगकर यह 
शोचा.किमेरे निमित्त युदम दोनों पत्चोके राजा तब राजपुत्र:मारेजारेंद ओर वह राम एन गगां कद: 
ज्ही मेंग पेनिहोंगा यह मगदती ने आज मुभपे लप्म करादे|ओर मेरावित्त भी उत्तीपर अन्त हेररा 
है पसतु मेरे पिता मुझ जञमागिनीफी मेमिमान करकेणिसे नहींदेंगे यट समतिपों मे आन मेंने मुनाहे 
इसमे-मुझे अपने प्रिय की आर में फीई दाग नहीं दिसाई देतादे जप मएय:विपरीत होताहे ती देव 
तांजों फे दाकामी फुद निश्चय नहीं रहतोदे इंससे युद्ध लव तक मे रे पियकी संया मे रे पिताकी के 
शंलदे तब तक मुंके अपने भाण त्योगदेनें घादिये यद रोचेकेसंटफे उसने पार्वतीमी के भागे 'आफे 


६३१९ सरित्सागर भाषी। ; 


अप्रसन्नभी नहीं है इससे भेदभी नहीं चलसकी और अवतक कोई शजा उसे जीत नहीं सकाहे क्योंकि 
उसके पास वहुंतसी सेनाहै इससे दंडमें भी सन्देहहे युद्धमें बढ़े। २ बंलवातोंकोी भी.जयश्रीपर विश्वास 
ने करना चाहिये शोर जिसकी कन्या लेनी-चाहिये-उसके पहलेहीसे नाश करदेना यह भी योग्य नहीं 
है इससे सामके लिये प्रहलें उसके पास दूतही-भेजना घाहिये जो इसंसे.काम नहीं चलेगा तो अन्त-में 
युद्धदी किया जायगा श्रुतषिके यह वचन-बहांके सब'लोगें नि, स्वीकार करलिये तब म्रगांकदत्तने कि 
रातराज शक्तिरक्षितके सेवक सुविग्रह नाम बाह्मण॒को पत्र लिखके दूत बनाकर भेजा उसने उज्जयिनी 
में जाकर प्रतीहारसे आज्ञा पाकर सुंभामें जाकर राजा कमैसेन को सिंहासनपर वैडाहुआ देखा और कु 
शुल पृछके उसको वह पत्र देदिया उसपत्रको लेके मुहर तोड़के प्रज्ञाकोश नाम मंत्रीने पढ़ा उसमें यह 
लिखाथा कि करभग्रीवकोटसे अयोध्यापुरीके खामी अमरदत्तका मृगांकदत्तनाम पुत्र उज्ज यिनीके मर 
हाराजा कमसैनको आदरपृब्बेक,यह संदेशा देताहै।कि आपके अत्यन्त रूपवती एक कम्यांहै उसका 
विवाह आपको अवश्य करनांहे इससे.आप उंसक़ा विवाह मे रेही सीथकर्र दीजिये.क्योंकि देवतालोंगों 
ने ऐसाही कहाहे जो आप ऐसा करेंगे तो हमारा और थापका पिछला बेर नष्टदोगा और नवीन स्नेह 
बंढैगा ओर ऐसा न होनेपर हम अपनी झ्॒जाओं कोही आश्रय लेंगे इस लेखकों सुनकर कर्मसेनने जे 
पने मंत्रियेंसि कहा कि देखे वह तो हमारे सदेवके शक्ुहें पत्रमें पहले अपना नाम लिखा पीबे मेरा नाम 
लिखा और अपनी अजाओंका वलभी प्रकट कियाहे इससे मुझे उनके-पत्रंका उत्तरहीं न.देना चाहिये 
कन्या ते बहुत दूर रही मंत्रियोंसे यह क़हके उसने दूतसे कही, कि हे. दूत तू जा.तेरा स्वामी जो चहे सों 
करे उसके वह वचन सुनके सुविग्रहने कहा कि जब तक राजपुत्न नहीं आाताहे तवतक तुम चाहे जितनी 
बल्गना करो तुम तैयार रहना जब वह अविगा तब तुमकी सब हाल मालूम होजायगा उसके यहवचन 
सुनके सम्पूर्ण सभा ऋषित होगई राजाने कहा कि तू चलाजा क्योंकि दूत अवध्यहोताहै, कुछवी रेनि:हाये 
मकर कहा कि चलो अभी चज़कर उस दुष्ट राजपुत्रकों माररडालें, कु लोगोंने कहा इसकी जनिः दो 
जवबह अविगा तवदेखना हम क्या करते हैं और कुछ लोग बिना कुछ कहेही कुंपित होकर रहगये इस' 
प्रकार सभाको कुपित देखके सुविग्रह वहांसे शृगांकदत्तके कटकमें आया और भृंगांकर्दतके निकटजा 
करराजा कर्मसेनके यहांका सब इत्तान्त कहा इसइत्तान्तको सुनर्कर मृ्गांकदत्तने सेनाको चलने: की 
आता देदी उसकी भाज्ञासे हाथी घोड़े.रथ तथा पेदलोकी.चतुरंगिएी सेन। जय घनि करतीडुई-चली 
और मृर्गांकदत्तमी श्रीगणेशजी को प्रणामकरके अपने मंत्रियों समेत चला १५३ ॥ . 3 + ५: 
* 7" इतिश्रीकपासस्त्सागरभाषायांशशाइंबतीलम्वकेप॑चत्रिन्शस्तरहः १४ 77 
7 इसके उपरान्त विन्ध्याचल का उल्लंघन करके मृगांकदत सेना सहित उन्‍्मयिनी की सीमापर पे 
हुंचां उसके आगमन को सुनके राजा कमेसेनसी अपनी सबसेता समेत 'रीकेवाहर-आया उनदोनों 
सेनाओं के परस्पर मिलने से घोर युद्धहोनेलगा वीरलोग/ गे्जकर अब्न श्र चेलानेलगे: कार्यरलोग 
भयभीत होकर भागनेलगे टीडियों के समान वाोंके समृहे धान्यों के समान सुम्टोंपर गिरनेलगे खुड़ों 


सिरित्सागरभापा। ल्द्श्प 


/एक गोयन्देने कहा कि हेखामी आज सार्यकालके समय मंत्रियों सहित मगांकदेच अपने फटक में से 
निकलकर धोड़ों परच़के शंशांकवतीके हरनेकेलिये-उज्जयिनीके भीत॑रंगयाद अब जेर्सा आपे छचित- 
समभियेसो कीजिये उसके वेचनसुनके,राजाकमैसेनन अपने सेनापतिको वुलाके सवशत्तान्त सुनाके 
कहा कि प्रांचस सता स्लेकर शीघ्रदी। उन्जेयिनो कोःजाओ ओर मगांक॑दतकी भारटालो, या जीता प 
कइलीओं मेंमी:पीजरियार्ताई रॉजकि यहवचनमुनकर,सेनापति- पांचिसो सवारलेकर उन्जयिनीकीचला 
मार्म में नगेगाध्यक्षने।उससे मिलकर कहा “के कोई वीर राजपुत्नीको जाने किसेमागे से हरलेगय। उंसके 
वचन सुनकर सेंनापतिने लौट्के राजासें ग्रसव गृत्तान्तंकेदा इसइत्तोन्तकी सुनकर पड़ेविच सिम पड़क 
राजाने बह रात्रिब्यतीतकी-आऔर प्रगांकदत्त के कःकमें भ्रुत॑विके। कह नेसे मायावद आदिक,संम्पूर्ण बीर 
मुद्धकेलिये.राजिभरसन्नेद्धरहेप्रात काल राजा कर्मसेन में शगोंकदत्त के कंटकर्में दृतके दारा यह संदे 
शामेजा कि ग्रगांकदत चेलसे. मेरी! कन्या को -हेलेगेया है:ईसमें कोई हानि नहीं है क्योंकि मृगाकद्त्त 
के सिवाय:शशांकवर्तीकेगोग्य दूसरा पतिः नहींथा इससे वह तुम लोगों समेत हमारे घरआँवे में अप्रनी 
कन्याका विधिपृष्वक ब्याह करूँ इस, संदेशकेा श्ुतवि:तथी सम्पूर्ण: किरातराजाओंने स्वीकार: करके 
इतसे कहा: कि तुम्हारा स्वांसी अपनी पुरीको/जाय हम:लोग उसे लिंवाकर तुम्हारे यहाँ,झोवेंगे उनके 
बच्रन सुनके दूतने जाकर राजा कमसिन सेसव कहदिया इससे राजा कर्मसेनं अपनी सेनाकों लेकर 
उज्जयिनीको वलागया और उसकेचलेजानेप्र मायावट भादिक सम्पूर्ण किरातरोज गर्गाकदत्तकेपास 
चले: ९६इस वीचमें गगांकदत्तभी।शशांकवती तथा अपने मंत्रियों समेत मायावेटुके यहां पहुँचा वहां 
मायाबटुकी रानियोमे बढ़ी सत्कार करके: उसे टिकाया दूसरे . दिन श्रतपि शक्षिरंक्षित मायावद तथा 
दुर्ग पिशाब्रादिक संत लोग भी पही आगये ओर गगांकदत्तकीं शशांकबती समेत देंसकर अत्यन्त 
प्रसन्नहुए और कुशल प्रश्नके उपरान्त राजा-कर्मसेनका संदेशा कहकर अपने र योग्य स्थानोंमें हे रे 
डाल ? कर-टिके तर्दनन्तर मृग किदत्तने सम्पूर्ण मंत्री श्वति ब्राह्मण तर्थी किरात राजाओंकी इुलाकर 
यह सलाह पूछी कि मर्भकीः विवाहक्रे.नि्मित्त उज्जयिनी जाना चाहिये।या नहीं यह सुनेकर .संब 
मंत्रियनि तथा सजाओं ने-कहा कि राजा कमसेन बड्ाइ््हे इससे उसके यहां नहीं जानाचाहिये ओर 
उसके यहां।जानेसे प्रयोजनदी क्यादे क्योंकि उसकी कन्या तों आहीगई है सबका येह मते सुमकरे 
मगांकदत्तने श्ुतपिसे कहा। कि हे-महामते तुम क्‍यों उदाप्तीन जठेहो तुम्दांर भी यही .मतहे या नहीं 
सो कह्दो तब श्रुतपिने कहा कि सुनिये मेरा मत तो भहँ है कि कर्मसेनके यहाँ अवश्य जानायांदिये 
उसने/निश्दल होकर यह संदेशा भेजाहे नहीं तो बंद युद्ध थोड़केर क्यों अपने, घर, चलाजीता भोर 
जो उसके बिस्में छलगी/होगां तो वद आपका क्या कर्सकेगां क्योंकि झाए सम्पूर्ण सेना लेकर 
उसके यहां जाइयेगा और उप्तके यहाँ जीनेसें यह बड़ा लॉग होगा कि बह सर्देवके लिये ओपका स- 
दायक होजायगा उसने अपनी कन्याकेदी स्नेहसे आएंको बुलाया हैं इससे आपकी अवश्य जोना 
च्राहिये श्रुतापिके यह बत्नन सुनके सबने कहां कि घहुत -ठीकद तब मगांकदेत ने कहा कि अच्छा वि: 
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अ्रशोक़ अक्षमें अपने डुपरढ्ठेसे फांसीर्चंगाई तने में सर्ग कदित्त मी पते मंत्रियेसिमेत्त घोड़े परसे। उतर 
कर औः-घोड़ोंको बृक्षेमिं बीपके पावेतीजीकेमन्दिंसके निककेटगर्यो वहां कुछ इँरेसे विर्मलडद्धि ने शर्शा- 
कब्रतीको देखकर मगाकदर्तसे| केहा।कि हे,सत्रोर्मी देखिये यह कोई कन्या. फां सी लगाकर मरने, च्रादती 
है उसके वर्मेत सुनके मयाकंदर्त ते उसे देखकर कहो कि क्यो । यह साक्षात्‌ उतिहे गे उन्दमाकी साका 
रकान्तिहे अग्वाः कामदेवकी वेलतेवाली आज्ञहि:या कोई अप्सराहि-परन्तु इनमें से यह को के श्री नहीं 
है नंहीं तो फ़ांसी क्यों लग़ाती इससे इंक्षोकी आड़में रण मरठहरके देखना/भाहिये कि यंह कोने यह 
कंहंके जेसेही मृगांकेदत्त मंत्रियों सहित|वक्षोंकी आडें संड़ाहुआ।वेसेही शशांक्वरती नें मंगवंतीसे 
यह विज्ञापनांकी कि हेिगवतीजों। इंसेजन्ममें प्रोक्तनं.पापोकेः को रण राज पुत्र मगांकदंजमेंरोपेति 
नहीं.हुआं, तो: तु प्ही री कुपासे अन्य -जेन्ममें अभश्यहोय ग्रह विज्ञापन करके जेंसेही उसने अपंते गे 
'फांसीलंगाई पेसेहीःजगकर सचियोंते उसे हां, ने देखकर) इंढ़ने के| का राए जहां आके उसे फांसीले- 
गाते-देखा।ओर देखकर) ज़ंल्दीसेफांसीफी| तो ई केउस से कंहा।कि/हे सखी यह: तुम क्यो साहसक़सीहोे 
उससमग्र पार्वतीजीफ़े मेंदिर्से- यह शुद्धसुनाईदिया कि हे पुंजी खेदटेम॑र्तक्िरों मेंने/जो वचन तुमसे लिप 
में।कहे हैं वह मिथ्या-तहीं होसके वह का कद त्त तुम्हारे निकंटी आगयाहे इसके साथ ज़ाकरतुम सम्पूर्ण 
पृश्व्रीकी रो ज्यमेंगो इसे, शर्दकोः सुनकर शंशांकंपती वकित॑ होकर जैसे ही इंर्भर उपर देखनेलगी वैसे 
ही ग्रगांकदत्तेके मंत्रीःविकरमकेशरीने उसके।पीस- जाकर कहा. क्िं- है रो जए त्री- आवती के (वन न यर्थी - 
भहें देखो तुंग्हारे-प्रेमस्पी प्राशोर्सेजंघाहुआ एईँगाकदत्त|यहीं सड़ाहे उसंके/बच्न/सुनका शैशाकवेती 
नक्षत्रों फे वीचमें।चन्रमा के समान मंत्रिग्रोंकें वींचमें शगांकदेत्तको देखकहानिश्चलहोंगई ओर उसके 
शरीर्सें रोमांचहीआंगे तवे गगांकदत्तेने उसके निकटजाके यंह. मधुर कहे किहै। सुरदेरी तुम्हारे 
गुण मुझे, देश राज्य तर्था/बच्धुशोसे छुड़ाकर यहाँ-वांधलाये हैं वन्नवीस पंथ्वीमें'शंयन-फ़लाहार तथा." 
धृपका संहना। ईत्यादि कठित तंपक्राफर्ल स॒ के यह. मिला -ज़ो नेन्रोंमें अग्र्॒त:कें-सम्रेन-अंनत्ददायी 
तुम्हारारुपअ्षने देखी हेमग्रतयत्ती। जो मुऋपर तुमको स्मेहृहे तो हमारेसाथ चलकर हमारे पुरकी छियों के 
नेत्रोंकों सुख्र दो यहं।युद्धेशान्तहोये जितसे:दोनों पक्षोंका।कल्याणहोय ओर हेंप्रिये तुम्होरे।संयोगर्से 
मेरा जन्म्‌ संफलहोय मगांक॑दत्तके यह पवन सुनकर: शांकव तीबो ली क्रिल्‍हे: आये पुत्र यह जन/ तो 
आपके स्वाधीनही है इससे जिप्तमें आप कंत्यो।णदेखों सो करो उसके यह च्नत्त-सनके मगांकदतने 
भगवतीको:प्रणाम'क़रके उप्तंको अपने घोड़े पर वा जिया: और मंत्रिग्रे निठिसकी संखियोंक्ी अपने 
घोड़ोंपर वेठाललिया:इसप्रकारेसे संखियों सहित से शांकवर्तीको लेकर मैयांकदत्तःअपते/ मे त्रिग्नों समेत 
वहांसे: चलो पुएक्षक ज्ोगे।उसे;जातें देखकरती: ने रोकस़के झोर वहंउंऊेजसिनीसे: निर्क लक: भुतपिं 
के कहतेके भतुंसार मायेवडके यहां बेलागया यहां उज्जप्रिनी में यह कोनयेंजऔर कहांगये-इंसप्रकार 
स्कोंके कोलांहज़द्दोने.पर:यह मोलूमहुआ: किःशर्शांकतीकी कीई हरलेगगे यह संम्राचार कइनेके 
लिये रानीने नंगराप्येश्तेफो।रोजा ऊंग॑सेनेके प्रास। भेजा इतने में रात्रिके समय करकमें राजा कर सेलसे: 


ब्हीड क्र 


सरित्सागर भाषा। ६१७ 


शोमितहुई मार्ग में कंमसे चलते ४ क्रिरातेंगज शक्तिएक्षित के यहां वह पहुंचा और उसके यहां एक 
दिन रहकर भेव्लेके बहांसे चलकर अयोध्यापुरी में आया उससमय बहपुरी मरेलों के 
द्वारा देखती हुईं पुराह्ननाओं के सखारविन्दों से ्रकूल्लित कमलवाली उनके, चंचल नेत्रेंसि कंपित 
कोकावेलीवाली और पताकारुपी तरंगवाली नदी के समान शोमितहुई शशांकब॒ती को देखकर सं- 
एण पखातियों ने कहा कि जो समुद्र तथा हिमालय इस शशांकेवती को देखें तो उन्हें अपनी रूच्मी 
तथा पार्वतीजीके अत्यन्त रूपवर्ती होनिका अभिमान दूरहोजाय सम्पूर्ण पुरवासियों के नेत्नोकीं भा- 
नन्ददेकर राजा अमरदत्त सम्पूर्ण परिकर सहित अपने मंदिरमेंगया ओर वहदिन वड़े उत्सवसे व्यतीत 
करके दूसरे दिन उसनें ज्योतिरषियों से लग्नका निश्चयकराके विवाहकी-सम्परण,सामग्री इकडी कराई 
अनेक दिशाओं से अयेहुए रत्रोंसे वहपुरी ऐसी पूर्ण हुई कि अलकाभी उससे न्यूनहोगई इसके उपे- 
रान्त कुन्न दिनोंमें सभार्भे वे ठेहुंए राजा अमरदत्त से दारपालने आकर कहा कि,हे स्वामी मिल्वराज 
गायावटुका दूत दारपर खड़ाहे राजाने कहा बहुत अडबा उसे आने दो द्वारपालसे आज्ञापाकर उसदूत 
ने राजाके निकट आके प्रणामकरके कहा कि हे स्वामी राजपर॒त्र सुपेण ओर क्रिऱतराज मायावदु अ 
योध्याकी सीमापर आकर स्थितहुएहें दूतके वचन सुनकर राजा अमरदत्तने मगृगांकदत्तको तथा अपने 
सेनापतिको उनके लेने के लिये भेजा शगांकदत जाकर उनद्ोनों को बड़े आदरपृथ्वेक अपने रथपर 
चढ़ाके लिवालाया सुपेण राजमंदिर में आकर पहले राजा अमरदचसे मिला ओर फिर अपनी वहिन 
शर्शाकबती के पासगया शशाकिवती उठकर'उसे अपने गलेसे लगाके आंसृभरके लज्जासे नीचेकी 
मुखकरके खड़ीहोग३ तब सुपेणने उसे वेडालकर उससेकहा कि हे वहिन तातने तुमसकहा हद कि हेपन्री 
तुमने अनुचित नहीं किया सुझे भव मालूगहुआ है कि भगवतीने तुमसे स्वर कहाहे कि मगाकि- 
दत्त तुम्दारा पतिद्देगा इससे जो तुमने भपने.पतिकी आज्ञामानी यह बहुतद्ीउचिताक्िया सतीक्षियों 
। यही परमधर्म्म हे उसे इसप्रकार समकाकर सुपेणने राजा अमरदत्तको दाईहजार मन सोना साढ़े 
बारहसो गन रतजटित आभूषण तथा अन्यसुवर्णगय बहुतसे पान्रदेकर कहा कि यहसव शशाकवती 
का निज पनदे औरजो कुछ मेरे पिताने धनदियाहे वह विवाहकेसमयम मेंदूंगा तदनन्तर शगांकिदत 
के साथ मुखपूव्वक वर्दी रहा लग्नकादिन प्राप्तहेनिपर शर्शांकबती तथा मृगांकदत्त स्वामकरके तथा 
दिव्य आज्चषपण वज्नादि पहन ऊर बेदीपर ये ठे उससमय सुपेण ने शशांकवती का हाथ सैकल्पकर यू्गांक 
दत्तके दाम देदिया पाणिग्रहण के उपराम्त प्रथम लाजाइवन गें सुपेणने पांचहजार घोड़े पांचमोहावी 
पांचसोगन स॒र्ण और थन्दे वल आमृपण तथा रनेंसि लदीहुई नब्वेट्विनीदी ओर इरमीकममे द्विगु- 
एश्पन हर पकलाजाइवनमें दिया इसप्रकार विवाह विधिक होजानेपर राजा समझने अपनी संपूर्ग 
अज्ञात हाथा घाड़ रन आभपण तवा वेल्र दिये आर शशांजह्वती गृगाकदत्त सुपरग तथा सम्पृण 
पजाबागाक साय भाजन करके नृत्य तथा गानादिसे चह दिन बड़े सतत के ब्यतात कया उत्सव 
के सम्रान्त झनपर माना सू थे मगवानभी उस उतछ्तवका दल बवक्र सपने अल्तावलफ बंटगय संचया 


क्श् 
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'बाह करनेकी तो में वंहां:जाज़गा ऐर्त-माता पिता के विन स॒झेगविवाह नहीं हेज़ता इससे कोई मेरे 
'मांता प्िताके बुलानेकों |जाग्र-उंतकां | अभिप्राय/जिकर जैसी उचिंतहोर्गा सो: किया जाया ग्रह 
“केहकुरउसने|भीमप्रराकर्मनप्ि मंत्रीकी अपने पंत के पा स+्मेजा इसबी में मगी कद पिता सिजा - 
-अप्ररदेतत, अग्रोष्याएुरी/में लोगोंके द्वारा महा जानर्क़ कि विनीतमं ति मंत्री ले) फू सा दो पे लगा करे हगा- 
(कद तंकोंनिकलवा:दियाहेउत्तेऊंटंवसहित/ मे खाकर /शोक़से रातियों: समेत:नर्किय्रमि में समेलना 
ज़ैहांबहुत दिनवक पप्तक़ेएहरके35भीमप्रराकफ अंगेख्यामें | आया ओर/भियेंप्याक़ो:उदासीन दिल्लकर 
ग्रह जानंक्रे कि.राजा नर्दियाममें:रहताहै वहीं: जाकर शज़ाकें पेरेंपरःगिरं:उसे ग़ल्नेसे लग़ाकूरराजा 
'अर्मरदत्तने:आँमध्रभरके पूछा कि कहो अंगीकदत्त-कुशलपून्वैक है उसनें:कहा कि।है.मंद्ाराज इक 
दंत्तने अपतेही पराकेम से राजा कर्मसेनकी शर्शाकवर्त्री:कत्यापाई आपके विना/वह विद किला 
'उचित,नहीं सम्मकतांहै इससे उर्समें: अंपके:ब लानेकलियें, मुझे भेज है: वह मिल्नराज मायत्रिदुके सहां 
“आपकी.प्रतीक्षा.करदाहे यह केंहक्रे उसने मरशांकद्ततके-समपूर्ण इत्तान्त कहंदिया अंप्रने पुत्रके कसा 
न्तकों सुन्नकर राजी अम्रदत्त.अगनी राजी तथी सम्पूएण सिना की सांध लेकर अपने: पुत्रेके प्रासकला 
और थोडेह्दी दिल्नों-में; मायावरटुके पुरके निर्केट'पहुंचगया:ग्रंगांकदत अपने पिताका आगमन जान- 
कर अपरने-मित्र तथामंज्रिंयों साहित पुरके वाहर|आकर उसके पेरोंपर गिराःअमरदत्तने उसे/प्ेरोंपर से 
उठकर अपनी छातीसे/लगालिया और उप्तकी मातानेग्ी,गसे बं।तीसे लगाकर बहुत दिरलकें विपोसके 
कारण उसे पड़ी देखे ोड़ा ईग़ांकदर्तेके/मिन्रेनिःभी फमरदत्तको प्रणाम किया _तदिन/तरुत़ाज! अमर- 
दत्त मायाव्रट॒के परम जाकर ब्रेहां प्रणाम कसी हुई-अप्रेनी शो कवत़ी बहको देखके औत्यन्त,पृसभहोके 
उसे लेकर पुरके वाहर/डे हें डालकर पहीं/टिका वहां सम्पूर्ण राजा तथा अपने पुत्रके सार्थ भोजन करके 
उसने बड़े,उत्सवसे वह दिन व्यतीत किग्री।ओर मग्रांकद्त्तको भावीचर्कवर्त्ती जानकर अँपने जन्मको 
सफलमाना इंतनेमें राजाकगसेलने इतक़ेदारा, मर्गां कद त्तेकेपास .यह संदेशामिजा कि जो आप उज्जबि- 
नीको नहीं आनाज्नाहते हो तो में-अपने, पुर सुपेणकोही आपकेपस मेंजतांहू वही अकेर अपनी बहिन 
काआपकेसाथ, विधिपूर्वकृ व्याहकादेगा इंससे जो झ्रापकी मे रेसाथ कुछ स्नेहेर॑-नादोय,तो मेरी कन्या 
केसाथ अविधि विवाह न करता इस:संद्रेशकी,सुनेकर राजा अमरूंततने इतसेक़हा कि राजा कम सेतसे 
हमको पड़ा स्नेहहे वह अपने पुत्रकोभेजेहरमवही कारय्यैकरेंगे-जिसमें उंसकी,प्स ना हो गी यह कह के हृत 
को विदाकरके अपने पुन्नेसे शुंतपि से-तथा अन्य क़िरातराजोंसिकहा-किंअक मेंअशिष्याक़ों जाता 
क्योंकि -विवाहकी शोआ, ब्रहीहो गी और स॒पेण का -सत्कारभी यप्ना योग्य: वहीं :बले गा: राजा: पी झवड़ 
अभी यहांढहरें वह मंप्रे़को,तीके पीछे,से अवे।में.आगे चलकर ब्रिवाहकी सम्पूर्ण सामग्री इकठ्ी के 
रूंगा उसके वचन सनगें।स्ीकार्राक्रलिंये-तत्र दूसरे दिन शज़ा अमरदत्त प्शकतीं/ अपनी अली 
शगाकदत्त, पम्पू्णमत्री संवतेनां तया सुम्पूणी/किरातराज-इनसवको, साथ/लिकरे/चला उस्समेय सेना 
की धूलिसे आकाश, एंखीकेसप्रानः ओर गरमगेहए हावी:रुपी भेप्ोसे/व्यातप्प्वी अल्केहि के समीन: 


हा ग ट् 
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भगांकदततके राज्यसमयममे इभिक्ष, चोर तथा भकालमरणादिक इःस केवल कथाओं मिंदी सुनाई देतेथे 
सम्पूर्ण प्रजा उत्ते अपने पिता के समान देखतीयी ओर वह-सबझो पुत्रके समान देखतावा इसमकार 
सम्पूर्ण अजाओं को सु्ी करके शगांकद्लने अपने मन्त्री ओर शशांकवती के साथ वहुतकाल तक 
आनतन्दपूलक राज्य किया मलयाचलके वनमें नखाहनदत्तसे इस कथाकों कहके पिशंगजट मुनि ने 
फिर कहा कि हे युवराज जैसे बहुत क्रेश सहकर युगांकदत्तको शरशांकवतती मिलीथी इसीप्रकार हु्म्ह 
भी मदनमंचका मिलजायगी पिशेंगजटके इन वचनोंकी सुनकर नखाहनदत्त मदनमं का की प्रात्ि 
के लिये अपने चित्त में पैय्ये करके उनसे आज्ञा लेकर उस ललितलोचना विद्याघरी को इूंढ़नेलगा 
जो उसे वहां लेगईबी २४५ ॥ 


इतिश्रीकघास रित्सागरभाषायांशशांकवती लम्वकैपट्‌तिंश स्तरंगः ३६ ॥ 
शशांकबतीनामबारहबांसखकसमामहुआ ॥ 


मदिरावतीनामत्रयोदशो ठम्बकः ॥ 


सवोविष्नेश्वर/पायान्नमितोन्नमितेवयम्‌ । 
अनुनत्यातन त्यन्तम ध्याए झुवनावत्धा ॥ 
गोरीप्रसाधनालग्नचरणालक्कश्रियः । 
सखीसुखायभ्रयाहःशंभो मालेक्षणप्रभा ॥ 
कवीन्द्रमानमांसोजनिवासअमरीन्तुमः । 
देवींसहदयानन्दशब्दमूत्तिसरस्वतीम्‌ ॥ 
इसके उप्गन्त मदनमंचका के विना विरदसे व्याकुल नवाहनदत्तको मलयावलके सुन्दर बनोंगें 
बढ़ा क्रेशहुआ पअमर्रेकी पंक्षि रूप परलेचासे युक्त आग्रफे बोर रूपी कामके पनुपको देखके उसके हृदय 
में बढ़ा कम्पष्ठआ कामदेवके कोधयुक्त बवनेकि समान कोकिलाओंका मधुर शब्दभी उसके कानों में 
दुस्सहडुआ एप्पोफी धृलिसे युक् मलयाचलकी शीतल वायु कामारिनिके समान इसके अगोको संनाप 
करनेवाली हुईं उस बनमें बहुत विकल होकर वह बहांसे गंगामीकी ओर गयेहुए मार्गके निकट एक 
तढ़ागक तत्पर गया बहां एक इक्के नीले दो सुन्दर जाद्मणु झुद दात्तालाप करदेथे वह दोनों नखा 
हनदतको देखके कामदेव जानकर सड़े होकर हावलोड़के बाल कि हे मगवन्‌ फुसमासप आप अपने 
पुष्पोंके पनुपफी छोड़के रतिके दिना भकेले कहां भ्रमण करे दू उनके बचने सुनकर लग्याहनदसने 


दे सरित्सागर भार्षा। 


के साथ सूर्य भगवावंकोीं गये देखकर दिनकी लक्ष्मीभी मानों पक्षियोंकें शब्दरुपी कोलाहलको करके 
उन्हींके पीथे चलीगई ओर रामिरूपी थंभितारिका ( जो स्री बिपकर अपने प्रियके संकेतकों जाती 
हो ) अन्धकाररूपी काले वल्लोंकी पहरकर आई कामकी लताके नवीन पल्‍्लवरूपी चन्द्रमासे पर्वदि> 
शाका मु प्रकाशित हुआ उससभय मृ्गांकदत्त संध्योपांपन करके शशांकवती + साथ शयन स्थान 
में गया वहां मुखफेरकर लेटीहुई शशांकबतीको उसने जंवन.तथा आर्लिंगनसे लज्जारहित करके उसे 
अपने सम्मुख किया और उसके साथ झानन्दपूर्वक संभोग किया वह संत्रि रातिके आनन्दही में ब्य- 
तीतहोगई उससमय वन्दीजनेंने यहकहकर उसे जगाया कि हेसेाभी रात्रि व्यतीतहुई जब शब्याको 
त्यामकीजे रात्रिके अन्तको सूचित करनेवाली शीतलवायु चलरही है. चद्धमाके साथ संहसा ग. हुई 
राभ्रिरुपी स्रीके ट्टेहुए हास्के मोतियोंके समान ओसके विन्द् दूबकी पत्तियोपर शोभायमान होरहे हैं 
हेराजपुत्र देखिये जिन अमरों ने चन्द्रिकामें प्रकाशित कोकावेलियोंपर वेठकर रातिभर मधुपान किया 
है वही अमर अब उन कोकाबेलियोंको संकुचित देखकर अन्य स्थानोंकीं चलेजारहेहें ठीऊही है मलि- 
नलोग आपत्तिमें किसीके साथी नहीं होते कामदेवने रात्रिको सर्यकी किरणोंसे युक्कहोते देखके उस 
'का चन्द्मारूपी तिलक तथा अंजनरूपी अन्धकार धोडाला वन्दियोंके यहवचन सुनकर मर्गाकदत्तनि 
उठके स्नानपूर्वक संध्योपासनादि नित्यक्ृत्य किया इसप्रकार वहुतरदिनोंके ब्यतीवहोंनेपर राजा अमर- 
दत्तने वहुतसे हाथी घोड़े आभूषण वृद्ध तथा रूपवती सोझ्ली सहित एकसुन्दरेश सुषेणकों दिया और 
मायावद शक्षिरक्षित दुर्ग पिशाच श्ुतपि ब्राह्मण तथाम्गांकदत्तके दर्शोमृत्री इन सबकोमी पोड़ेहा- 
थी सुवर्ण वस्र तथा रतसहित एक २ देश दिया इसके उपरान्त विदेशी लोगोंकी विदाकरके सुस॒पवैक 
राज्यभोगनेलगा ओर शगांकदत्त भी अपने मंत्रियों ओर शशांकवतीकेसाथ सुखभोगनेलगा कुडकाल 
व्यतीतहोनेपर रुजाअमरदत्तके कार्नोमें मानों यह कहनेकेलिये कि आप ऐश्वर्य्यका समय भोगड़के 
अब शान्तिका समय आयाहे इद्धावस्था कानोंके निकट आई तव राजा अमरदत्तत्रे अपने मंत्रियोंसे 
कद्दा कि मेरी अवस्था व्यतीतहोगई यमराजकी दूतीरूप इद्धावस्थाने मेरे वाल पकड़लिये हें इससे अब 
भोगेंकी तृष्णा छोड़नी चाहिये अवस्थाके साथही साथ लोभभी बढ़ताजाताहे यह नीचपरुपोंकीवार्तें 
हैं सत्पुरुषोमें यहवात नहींहोती इससे में सब प्रकारस समय होनेवाले मगांकदत्तको अपना राज्यदेकर 
रानी सहित किसी तीर्थपर जाकर तपकरूंगा अव मेरी यही शोभा है उसके यह योग्य वचन रानी ने 
तथा सब मंतियेनि स्वीकार करलिये तव उसने ज्योतिपियोंको बुलाकर शुभलग्न पूछ के राज्यामिषेक 
की संपूर्ण सामग्री मेंगाके तीथके जलेंसे तथा अपने आनन्दके अश्वुजलों से अभिषेक करके गृगांक- 
दत्तको सब्र राज्य देदिया ओर सातदिन तक बड़ा उत्सवकिया थार्वेदिन वह अपने मंत्री तथा रानी 
को साथलेकर काशीपुरीको चलागया और वहां त्रिकाल शिवपूजनपूर्वक तप॑ करनेलगा शर्गांकदत्त 
भी राज्यको पाकर अपनेमंत्रीज्तापे ब्राह्मण करमसेनादिक राजा तथा मायावट्‌ आदिक किरातराजा- 
मो को सावलेकर सप्रद्ीपवती प्रव्वीका दिग्विजय करके धर्मपूर्वक संपूर्ण एथ्वी का साम्य करनेलगा 


सस्सिगर भाषा । दर 


से उपाध्यायके यहां मदिरावतीने तुमको देखाहे उसदिनसे भोजन कीड़ा संगीत आदि किसी पदाई 
में भी उसका चित्तनहीं लगता केलेकेपते चन्दनकालेप तथा चनद्रमाकी शीतल किरणोंसे भी उसे स- 
न्ताप होताह भोर कऋष्णपक्षकी चन्धमाकी कलाके समान उसका शरीर प्रतिदिन पीण होता जातांहे 
केवल तुम्होरे विषयकेदी वासौलापोंसे- उसको भानन्द होतांहे इससे अब ऐसाकरसो जिससे उसका मं 
नोस्थ सफलहोय नहीं तो उसका जीवन कारिनहे उसके वचनसुनके मेंने कहा कि में तुम्हारे भाषीन 
हूं जैसा उचित सममो वेसाकरो मेरे बचनसुनके बह असन्नहोकर चलीगई झौर मेंगी अपने चित्तमें 
कु पैग्येयुक्न हुआ दूसरेदिन उम्जयिनी से आयेहुएं एक महाघनवान्‌ क्षत्रीने मदिरावती के पितासे 
मदिराबतीक लिये याश्राकी उसके पिताने उसकी प्रार्थना स्वीकार करली इस समाचारको सुनकर में 
गिरिहुए बजसेहतहुए तथा भूतसे अ्स्तहुए के समान वहुत कालतक मोहितरहा फिरसावधान 
होकर मेंने शोचा कि अभी व्याकुलहोने से क्या प्रयोजनहे देखो अन्तर्मे क्याहोता हे इसप्रकार पैस्य 
करके में महाकध्से दिनब्यतीतकरनिलगा इतने लग्नका निश्यहोगया और लग्नकेदिन बड़ेगटवबाट 
और वैयारीसे वह वर उसके यहांआया यहंदेखकर मेंने मदिरावतीसे निराशहोकर ओर मरणकेडःससे 
भी पिरहके इश्खफी कठिन जानके नगरी के वाहरजाके एकवरगदके बृक्षमें उसीकी जदावापके गले में 
फांसीलगाली फांसीलगातेही मेरी चेतना जातीरही क्षणभर्रमें फिर चेतन्यहोकर मेंने अपनेकीउसीइच 
के नीचे एकयुवा पुरुषकी गोदीमें लेटेहुए देखा उसे अपना रक्षकजानके उससे मेंनेकहा कि हे मद्दा- 
सच भापषने तो बड़ी कृपालुता प्रकटकी परन्तु मुझविरहीको जीवनकी अपेक्षा मृत्यु अच्छीमालुमहोती 
है मुझे चख्मा भग्निके समान आहार विपके समान मधुरगीत कठुमापणके समान उपचन वन्दीगृह 
के समान पृष्पोंकीपाला वाणोंके समान ओस्चचनादिक लेप अंगारोंके समान मालमहोताहे हेमित्र 
ऐसे क्लेशिव वियोगियोंकी जीवन में क्या सुखहे यहकहके मेंने उसे अपना सबबत्तांत सुनादिया तव 
बह साधू मुझसे बोल कि जिस आत्माके लिये यहसंप्र्ण यदरद उसके त्यागकरनले में क्या फलदे सुनो 
इस विपयपर में अपनाही बृत्तान्त तुमको सुनाता हूं हिमालय ,नामप््वेत पर निपषनाम महापविच्र 
देश है उस देशफे निवासी शीलश्रुतनाम बाह्मण का में पुत्र ईं देशान्तरों के देखने के फोलठुक से 
में अपने देशसे चलकर भ्रमण करताहुआ ओर अनेक उपाध्यायों को देखताहुआ यहां से कुच दूर 
पर शंखपुस्नाम नगस्में पहुंचा जहां शंलपालनाम नागराजका शंखदडूदनाम बड़ा निर्मेलतढ़ागगदे उस 
पुर एक उपाष्यायके यहां जाकर में रनेलगा एकसमय किसी पर्वकेदिन में उसीतड़ागर्मे स्नानक 
सनेकी गया बहा सलानकरके उठ तड़ागके दच्चिण ओर बहुतमे इश्क समूह मेंने देखा तमालरूपी$ 
धुएंसे, देसरूपी अगारोंसे ओर प्रफुल्लित भगशोकरुपी स्वालाओंसे वह बृ्तोका समृह श्रीशिवजी के 
नेत्रकी अग्निमे जलतेहुए्‌ कामदेव के समान शोजितया वहां एक कन्या पुष्प तोढ़रटीयी पुष्पों के 
तोहनेकेलिये दायके उठानेके कारण उसका एकप्योघर कुछ ९ लक्षित द्वोर्टावा उसकी शिरकीनोरी 
ऐसी शोमितद्ोरदी थीं कि मानों मुसरूपी चन्द्रमाके भयसे जन्पकार शग्णम आयाया देखनेही बह 
हम 


६१० संरित्सागर भाषा।' 
कहा कि में कामदेव संहींहू मसेष्यहू यह कहके उसने अपना सम्पूर्ण इत्तान्तकहकर उनसे पूछा कि तुम 
दोनों कोनेहे अपनों सव वृत्तान्त मुभसे कहो. उसके वचन सुनकर उनमेंसे! एंकने नग्न तापूव्वेक कहो 
कि यथेपि आपसरीके-राजांओंके आगे गुप्ततात कहना योग्य नहीं है तथापि आपकी आतंक अंच 
शेंधसे में:कंहताह कि कलिक् देशमें केलियुगके प्रभावसे रहित अत्मन्तंपवित्र शोभावती नो नेंगरीहे 
उसमें यंशस्करनाम एंक विद्ान याज्ञिक बह्मण रहताथा-उसके मेखलानाम पतित्रतांन्नीयी उसबाझंण 
के उसीद्रीमें एक मेही पुत्र उतपन्नहुओं मेरे पिंतानें योग्य समयमें मेरा यज्ञो पवीतं करदिया रे में गुरू 
के यहां जाकर विद्याध्ययन कंरनेलगां कुंद्ेकारलके उपरान्त उस देशमें अनाइष्टिकें कारण बड़े।हुभिश्न 
पड़ा इससे मेरे पिता मुझे ओर सवपरिकर लेकर विशालानोम पुरीकी चलेआये वहां एकमित्र वैश्येके 
यहांरेश्रोरमेंभी वहीं एकउपाध्यायके पासजाकर विधाध्ययन करनेलगा उसउपाध्यायके वहुतसेशिष्प 
थे उनमें से किसी धनवात क्षत्रीके विजयसेन नाम एक गुणवाद पुत्रकेसाथ मेरी मित्रता होगई एक 
समय मेरे मित्रकी मदिरावर्तीनाम बहिनभी अपने भाई के साथ उपाध्यायके यहांआई वह ऐसी रुप 
वतीथी जिससे यह मालूमहोताथा कि मार्नों अह्याने इसके मुखको वनाकर वचीहुई सुन्दरतासे चन्धमा 
फो बनाडालाहे उसे देखकर में उसपर आसक्वहोके अत्यन्त कामस पीड़ितहुआ और उसने भी तिरबी 
दृष्टिसे मुझे देखकर कपोलोंकी रोमावली सें अपना मुझपर भ्रेम प्रकटकिया तदनन्तर कीड़के ब्याज 
से वह वहुतकालतक वहां 5हरकर फिर रके मुझे देखतीहुई अपने घरको चलीगई और में भी अपने 
घरजाकर जलसे निकालीगई मछलीके समान दिन-रात॑त़फतारहा और दूसरे दिन फिर उपाध्याय 
के यहां गया वहां मेरे मित्रने मुक से आकरे.कहा कि हे मित्र मेरी वहिन॒के मुखसे तुम्हारी प्रशंसा 
सुनकर भेरी माताभी तुमको देखना चाहती है इससे तुम मेरे. घरचलो उसके यह अमृतमय वचन 
सुनकर में उसीके साथ उसके घरगया वहां उसकी माताने मेरा बड़ा सत्कार किया और मेरा मित्र 
अपने पिताकी आज्ञासे कहीं को चलागयां उंससमय मदिरावतीकी पायने मेरे पाप्त आके मुकसे 
कहा कि हे पुत्र मद्रावतीने जो अपने हाथसे सींचकर उपवनमें मालतीकीलता बंढाई है उसमें पहलेही 
पहल पुष्प निकलेदे उनपुष्पोंकों तोड़कर उसने अपने हाथसे बनाकर यहपुष्पममाला ठुमकों भेजी है 
क्योंकि नवीन वस्तु प्रथम अपने प्रियको देनीचाहिये यहकहकर उसने, पांच पान ओर वहमाली मुझ 
को दी उनपानों की ख़ाके और प्रियाके आालिंगनके समान सुखदायी उस मालाकों पहनकर मेंने- 
उससे कहा कि हे थायें मेरे हृदयमें ऐसी कामकी वाधाद कि में मदिरावृतीके लिये अपने गाणभी देदहूँ 
तो अपना सफूल जन्मसमम् क्योंकि वही मेरी प्राणेश्वरी है उससे यह कहकर,में उसीसमय आयेहुए 
विजयसेनके साथ उपाध्यायके घरकी चलाआया वहांसे विजयसेन अपने घरको लोट्गया ओर में अपने . 
घरको आया ५० इूसरेदिन विजयसेन मदिरावती को लेकर मे रे घर आया इसप्रकार:वार्वार, मिलने 
से भेरे थौर गदिरावतीके हृदय में प्रेमेरूपी इच्तगुप्ततासे बढ़ताग़या-एक्रुद्रिन मदिराबती की दासी ने 
एकास्तमें मुकसे कहा कि हे महाभाग एंकवात में ठुमसे कहतीह उसे ठुम यथावही मानना निसदिन 
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आईं उसे देखकर मैंने-अपने उस-मित्रसे कहा कि यह जो काम देवका मंदिरहे इसमें कामदेवका पूज- 
नकरनेकेलिये यह मदिरावती यहाँ आई है इस नगरीकी ग्रहरीतिंहे कि.जिनकन्याओं का विवाहहोता 
हे बह यहां ओकर प्रथम कामदेवका पूजन करतीहें इसीसे मेंने इसकगदमें फांसी लगाईथी कि मदि- 
राबती यहां आकर मुझे मरहुआ देखेगी मेरे यह वचन सुंनकर उस अकारण मित्रने मुकसे कहा कि 

. चलो इस मंदिस्में मातृका देवीकी.मृत्तिके पीछे लिपकर सड़ेहोयेँ कदाचित्‌ कोई उपाय निकलजवे 
! उसके यह वचन सुनके में उसीके साथ मंदिरमें जाकर मातकादेवीके पीछे छिपकर खड़ाहोंगया तव 
ह (! मदिरावती अर्पनी समियोसे बोली कि तुम सवमन्दिरसे वाहररहों में अकेलीही कामदेवसे कुद्र वरमां- 
पृ गूंगी यह कहके सब सलियोको मन्दिस्के वाहरही छोड़कर मन्दिरके भीतरजाके कामदेवका पूजनकर 
के उसने यह.विज्ञापनाकी कि हे देव आपने मंनोभवहोकर भी मेरे मनका अमिप्नीय क्यों नहीं जाना 
है अच्छा जो इस जम्ममें'भापने मेरा मनोरथ नहीं पूर्णकिया तो अन्य जन्ममें आपकी कृपासे वह 
(0 पाह्मणः भवश्य मेरा पतिहोय यह कहके उसने खूंटियोंमें इुपट्टा बांधे अपने गलेमें फांसीलगाई यह 
0 खकर मेरे मित्रने मुझ से कहा कि जल्दी जाकर इसके प्राएवच्रोओ उसके यह वचन सुनकर मेंने 
*शैपत्तहीजाके उसकेगलेसे डुपट्टाखोलके उससेकहा कि हेपरिये साइसनकरो तुम्हारादासतो आगेहीख़ड़ा 
फ मुझे. एकाएकी देखकर वह आनन्द तथा समसे चकितसी होगई इतनेगें मेरे मित्रने मुझसे कहा कि 
डे व्यंत्ीतहेनि के कारण इससमय अम्धकारहोरहाहे इंससेमें इसका वेपबनाकर इसकीससियोंके साय 
सतशृगार्गा ओर तुम इसे लेकर इंसरेदारस आजही देशान्तरको चलेजाओमेरी विन्‍्ता झुब नकरना 

३ एं समेरा कल्याए करेगा यह कहकर वह मदिरावती कासा वेषघनाकर उन सर्तियोंके संग चलागया 
करे मदिरोवतीकेलिकर उसीरातिको एकयोजन पृथ्वी निकलगयाओर प्रात २ काल किसीस्थानमें 
ऐसे जनादिसे निवृत्तहोकर चलतेर अचलपुरनाम नगरमें पहुंचगया वहां पकत्राह्मणने मित्रताकरक्ेमेरे 
वह “की एकघर मुमेदिया वहीं मेंने मदिरिवतीकेसाथ गान्धर्म विवाह करलिया१५०वहां सुखपृ्यकरहते 
जम मुभको एकयही व्यथायी कि मेरे मित्रकी क्यादशाहुई होगी तदनन्तर गंगाजीके स्नान करनेके 
'मित्त यहां गयेहुएमु की यहवही अकारण मित्रमिलगया ओर जैसेमें इसका आलिंगनकरके इततान्त 
परविनेलगा बेसेही शाप चागये उसके वचन सुनकर नखाहनदत्तने उसदूसरे आरद्मणसे पूंछा कि उस 
पकेटसे तुम क्रिसप्रकार से छूटे वह सब इत्तान्त सुकसे कहो तव नखाहनदत्तके वचन सुनकर उसने 
कहा कि जेब में मदिरावर्ती का बेपपनाकर मन्दिरके वाहरआया तब सम्पूर्ण सस्ियां मुके पालकीपर 
चढ़ाकर मदिरावतीके मकानपर लेगई वहां वहुतसी खिर्यों ने आकर मुझे घेर लिया ओर सम्पूर्ण स- 
सियां विवाहफे आनम्दसे गानेलगी इतनेमें वहुतसी समियों समेत एककन्या वहांआई सोन्दर्य्य समुद्र 
वे लद॒स्फे समान उसकन्याकों देखकर पहचानक्े में अपने चित्तमें अत्यन्त हर्षिनहुआ बह वही कम्या 
थी जो शंखदृदके निकट मुककों मिलीवी त्पमरमें मदिराइतीकी सखियों ने उससे कद कि हे सखी 
आज तुम उदामीन क्योंदो उसने अपने आशयकी छिपाकरकहा क्या तुम नहीं जानतीहो कि मदि- 


न 
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कन्या परे हंदयमें कामदेवंकी करंदीके समान मविध्होगेई और वह भी ०8 हक कामके व 
होगई और तिरबी दंध्सि वास्वार स॒ुके देखनेलगी इतनेमे मागतेहए जागो महाहहाका३ पड 
दिया औरःएंक मंतवालो हाथी उसी और को दौड़ताहुआ. आगरा हाथीको देखकर भयभीतहुई का 
कन्याको गोदीमें लेकर जहां सब लोग भोगकरगयेये वहां मेंमी जप लक 22323 
उसे सावधान किया इंतनेमें वह हाथी वहां मी आयाह्ससे वहुत अडिहानक करण उत्त कर शो 
कनजानें उसे कहां लेगये इससे हाथीके चलेजाने पर मी मैं उसे कहीं न देखकर वहुत उदासीन 
उपाध्याय के घरको चलाआया वहां उसके स्पर्श-के सुखकां समर एप करके अत्यन्त इशसीहुओं विन्ती 
पा ये बिकल देखके अपनी गोदी में लेलियो ओर शिखसीड़ा ने आकर मेंस शिराप्क 
लिया मेरेपरेप्यके साथही बरह दिन समाप्त- होगया मेरे सके समान 0 व संकुचित होगये' परेरे के 
नोरथोंके समान चक्र वाक़ों के जोड़े भिन्न २ होगये सुद्तियों का. आलन्द देनेवैशला चन््मा पू्वेदिशा 
में उदित, हुआ-उसकी/अग्ृतमय किरण भी मेरे:अंगों में अग्नि की। बृष्ट के हैगमान केश देनेसर्गी 
जमकर सुके महाहगखित देखकर मेरेएक स्वाध्यायीने मुमसेकहा कि हे मित्र बुत डक 
होरहेह तुम्हारे-शरीर में कोई रोग तो नहीं दिखाई देता है परन्ठ॒ धन अथवा कामके गे भामतत तु 
वित्तमें कोई खेदहोय तो सुनो में कहताहूँ ( अतिगर्षेनयेह्नर्थाव॑चयिल्वापरंचये | अपहत्य कर 
नेवतेस्थिरः १ पापमूलायत २ पापकलभारंगयूयतें । तद्धरेऐवमज्यन्तेंशीघ घन विपहुमाः शी अर्जनहि 
परिक्तेश :केवलंतेपनेरिह । अमुत्रइ/खमावद्वतोरक॑नारकंमहत्‌ २ कामोप्पप्रापनशेयःसांग्रणों प्तविकत 
ना। पश्चाद्धमोंऋ््तःसनिरयारनेरखप्रियः० ) बहुत लोभसे इूंसरोंकी ठगकर अथवा विसरोंके ५ 
निसधनकी घमिलापा कीजाती है वह धनस्थिर नहीं रहता १ पाप उसका सलंहोताहे इस हे रहे 
घनहपी,विप वृक्ष यापरुपी फलोंके भारको उत्पन्नकरके उन्हींके भारसे नश्होजांताहै 3 इसे,लोकम रे 
घने केबल/उपाजनादिका क्ेश प्रापहोतादे और प्रलोकमें जब तक चन्दमा तथा नक्षत्रर्हेंगे तब 
नरकोंका इग्खभोगना पड़ताहै ३ बिना आहहुए नएहुआ कामगी आणान्त कंष्टदायी होताहे और 
उस में अफर्म होताहे बह पहले कुबसुखदायी नस्ककी अग्निका एहलदतहे ४.परस्तु. ' _ 


>-छ 


उ्साहइक्क इंत्प न्यायते घन तथा काम गाप्करतेहें तुम्हारे सरीके अधीरोंसे कुब नहीं होसकाहे २. 












तो भी उसके निमित् उद्योगकर रहाह ओर तुम मदिराबदीको जानकर भी उरुपार्थकों छोड़कर क्यों 
अधीर दोतेहो क्या ठमने रुविमणीजीका रैचान्त नहीं सनाहे कि उनके विवाहकां ठीक तो शिशुपा- 
लसेथा और रृष्ण उनको हसलेगये उसके इसप्रकार कहतेही बजतेहए वा्जो्क सांच मंदिरावती वहीं 
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आई उसे देखकर मैंने अपने उस मित्रते कहा कि यह जो काम देवका मंदिरहे इसमें कामदेवका पूज 
नकरनेकेलिये यह भदिरिवती यहाँ आई है इस नगरीकी महरीतिहे कि जिनकन्याओं का विवाहहोता 
हे बह यहां ओकर प्रथम कामदेवका पूजन करतीहें इसीसे मेंने इसबरगदमें फांसी लगाईथी कि मदि- 
रावती यहां आकर.-पुझे मगहुआ देखेगी मेरे यह बचन सुनकर उस अकारण मित्रने सुकेसे कहा कि 
चलो इस मंदिर मातृका देवीकी,मूत्तिके पीछे बिपकर सड़ेहोयेँ कदाचित्‌ कोई उपाय निकलआवे 
उसके यह वचन सुनके में उसीके साथ मंदिरमें ,जाकर मातृकादेवीके पीछे छिपकर खड़ोहोगया तव 
मदिरावंती अपनी ससियोसे बोली कि तुम सवमन्दिर्से वाहररहों में अकेलीदी कामदेवसे कुछ वरमां 
गंगी यह कहके सब समियोंकी मन्दिर्के वाहरही छोड़कर मन्दिर्के भीतरजाके कामदेवका एजनकर 
के उसने यह/विज्ञापनाकी कि हे देव आपने मनोमबहोकर भी मेरे मनका अभिप्राय क्यों नहीं जाना 
अरुछा जो इस जन्ममें। आपने मेरा मनोरथ नहीं पूर्णकिया तो अन्य जन्ममें आपकी रृपासे वह 
ब्राह्मण अवश्य मेरा पतिहोय यह कहके उसने खूंटियोंमें इुपट्ठा वांघके अपने गलेमें फांसीलगाई यह 
देखकर मे रे मित्रने मुझ से कहा कि जल्दी जाकर इसके प्राणयत्राओं उसके यह वचन सुनकर मेंने 
तुर्तहीजाके उसकेगलेसे हुपट्टाखोलके उससेकहा कि हेपिये साहसनकरो ठुम्दारादासतों आगेहीखड़ा 
है मुझे एकाएकी देखकर वह आनन्द तथा ममसे चकितसी होगई इतनेमें मेरे मित्रने मुझसे कहा कि 
दिन व्येततहेने के कारण इससमय अन्धकारहोरहाद इंससेम इसका वेपपननाकर इसकीससियोंके साथ 
चलाजाऊंगा ओर तुम इसे लेकर दूसरेदारसे आजही देशान्तरकों चलेजाओ मेरी बिन्‍्ता कुछ न करना 
परमेश्वर मेरा कल्याण करेगा यह कहकर वह मदिरावती कासा वेपधनाकर उन सियोंके संग घलागया 
ओर में मदिरावतीकेलिकर उसीरातिकों एकयोजन पृथ्वी निकलगया और प्रात2काल किसी स्थानमें 
भोजनादिसे निगत्तदोकर चलतेर अचलपुरनाम नगरमें पहुंचगया वहां एकव्रा्मणने मित्रताकरक्रेमेरे 
रहनेकी एकपघर मुमेदिया वहीं मेंने मेदिरवतीकेसाथ गान्धवेविताह करलिया२५०यहां सुखपृव्यकरहते 
हुए मुझको एकयही व्यवायी कि मेरे मित्रकी क्यादशाहु३ होगी तदनन्तर गंगाजीके स्नान करनेके 
निमित्त यहां साये हुए मु ककी यहवही झकारण मित्रमिलगया ओर जसेमें इतका आलिंगनकरके इत्ताल 
बनेलगा वैसेही थाप ग्यागये उसके वचन सुनकर नखाहनदत्तने उसदूसरे आ्रह्मणसे पूंछा कि उस 
संकट से तुम क्रिसप्रकार से छूटे वह सब इतान्त मुझसे कहो तव नखाहनदत्तके वचन सुनकर उसने 
कहा कि जब में मदिरावती का वेपवनाकर मन्दिर्के वाहरआया तब सम्पूर्ण समियां मुझे पालकीपर 
चढ़ाकर मदिरावतीके मकानपर लेगई वहां वहुतसी स्रियों ने आकर मुझे घेर लिया ओर सम्पूर्ण स- 
घियां विवाहके आनन्दसे गानेलगीं इतनेपें वहुनसी समियों समेत एककन्या वहांआई सोन्दर्य्य समृद्र 
वी लद्द॒स्के समान उसकम्याकों देखकर पहचानके में अपने चित्तमें अत्यन्त हर्पिनटिजा बद् वही कन्या 
थी जो शेसटूदके निकट मुकको मिलीबी तणभरमें मदिसवतीकी ससियों ने उससे कहा कि है सर्खी 
आज तुम उदामीन क्योंही उसने अपने आशयको दिपकरकहा क्‍या तुम नहीं जानतीटो कि मदि: 


६२४ सरित्सागर भाषा । 


रावती मेरी कैसी प्यारी सखी है यह विवाहकरके अपने श्वशुरके यहां चलीजायगी और इसके बिंना 
मैं नहीं रहसकूंगी यही म॒भे इग्स है तुमंलोग यहां से चली जाझो में इससे एकात्त में कुछ वा्तौलाप 
करूंगी यंहकहके वह सवकी हटाकर कुणडी वंन्दकरके मुझसे बोली कि हे सखी मदिरावती तुम्हारे इःख 
से अधिक ओर कोई इख्ख नहीं हे तुम्हारा प्रिय तो और हे परन्तु तुम्हारा पिता दूसरे के साथ तुम्हारा 
बिवाहकरे देताहे तथापि तुम अपने प्रियकी जानतीहो इससे कदाचित्‌ फिर तुम्हारा समागमहोजाय 
परन्तु मुझे ऐसा इ/ख उत्पननहुआंहै जिसके दरहोनेकी आश नहींहि वह में तुमको सुनातीहूँ क्योंकि 
तुमसे में कोई वात छिपा नहीं सक्ीहू एकपर्वके दिन में शंख॒द्ृदम्मे स्तांनकरनेकी गईयी वहां सोन्दर्य्य 
रुपी हाथीके वांधनेके स्तंभके समान एक नवयुवक आह्मण आया,उसके मुलारविन्दम ममरकी पंह्िं 
के समान थोड़ी २ मूं्लें अत्यन्त,शोभितहोरहीथीं उसे देखकर मुझे ऐसी काम वाधाहुई ,कि में लज्जां 
तथा भय रहितहोकर उसे अपनी तिरत्ली दृष्टि से देखनेलगी इंतने में. एक :मतवाला हाथी चिंघाड़ता 
हुआ वहीं आया उंसें देखकर सव लोग भागे ओर वह नंवयुवर्क मुझे भयभीत देखके अपनी गोदीमें 
चढ़ाकर जहां.वह सव भागकर गयेथे वहीं म॒केभी लेगया उसके अंगोंके स्पशसे मुझे ऐसा आनन्द 
हुआ कि कहां हाथी हे कहां में हूं और कहां मेरे सेवकर्द कुछ भी मुभे ज्ञान ने रहा तब भेरे सेवकोंने 
आओकर उसकी बड़ी प्रशंसाकरके उससे मुझे ले लिया इतने में वह.मतवाला हाथी वहां मी आया उस 
हाथीकी देखकर मेरे सेवक मुझे घरलेआये और मेरा वह प्रिय न जानें कहां चलागंया तझसे में रात्रि 
दिन उसीका स्मरण किया करतीहूं सम्पूर्ण इगखोंकी इरकरनेवाली निद्राभी स॒झे नहीं आती इसनिरु- 
पाय इःस में तुम्हारे साथ वार्त्तालाप करने से मुझे कुछ सावधानता होतीथी सो तुमभी जातीहों अब 
मेरी मृत्यु अवश्यहोजायगी चलो अच्छा लाओ तुम्हारा मुख तो अच्छे प्रकारंसे देखले यह कहकर 
उसने मेरा घूंघट खोलके जेसेही देखा वेसेही पहचानकर हपे आश्रय तथा सम्भ्रम से व्याप्ृहोगई तब 
मैंने उससे कहा कि हे मुग्धे तुम क्यों भयंभीतसी होगईहो में वही तुम्हारा दासह ( विधिषिषट्यत्य्थो 
नविन्त्यानपिसम्मुखः ) अनुकूल भाग्य अविन्त्य कारय्येंकोमी सिद्धकर देताहे मेंने तुम्हारे लिये बहुत 
दुःख भोगांहै वह संब बत्तान्त में तुमसे कहँगा अभी कहंनेका समय नहीं है इससमय तो यहांसे निर्केल 
* चलमेका उपाय शोचनात्राहिये मेरे बचन सुनकर उसने कहा कि यह जो पश्चिमकीओर दार लगादे 

इसे खोलकर निकलचलो इसदवारके वाहर में रे पिताका उपवनहै उसीउपवनमें जाकर जहांचाहना तहां 

चलंना यहकहके बह अपने आभूषण खोलकर मुंमे देकर उसी मार्ग से-मेर साथ चली सात्रि मेंही में 

इतनी दूरचला कि प्रात2काल होते २ एकमेहवनमें पहुंचगया उत्ती वनमें प्रियाके साय.-चलते २ मध्याह 

का समंयहोगयांवव भपनीभियाको इंःजिंतंदेखेकर मेंने एकदृक्षकेनीवेउसे वेअलकर अपनेबस्रोंकापंसां 

उस के हाँका इतनेमे एकघायल.भेंसा वहां.दोड़ताहुआ आया और उसके पीछे घोड़ेपरसवार एकघनुप 

भारी पुरुष आया उसने भाल़ेके प्रहारसे उस मेंसेकी मारकर गिरेदिया औरमुमे देखके घोड़ेसे उतरकर 

एूथ्मेलगा कि तुम कौनहों ओर यह स्त्री तुम्हारी कॉनदे उसके यह वचन सुनके अपना जनेऊ दिखा 


है संस्त्सिंगरं भाषा।ं ४ ह्श्पर 

कर झट तथा संत्य गर्मित यह वेबन मेंने कहां कि में: अक्विएंद ओर यह मेरी स्री हे किसी कार्य्य से में. 
इसे लेकर परदेशकी जताया मार्गमें चोरोंने मे रे सब साधियोंको लृ्ट लियोइसीसे भयभीत होकर में: 
इस वनमें आयाह यहां आंपकी देखकर अब सव॑ मेरा भय दृरहोगयो मे रे. वचन सुनके उसने दया युक्त 
होंक्े कहा कि में वनवासियोंका सजा तुम दोनों यहाँ. थूनिसें मेरे झातेंये हुए इससे कुछ दूर चलके 
भरे स्थानकी पव्रित्र.करो यह कहके वह मेरी प्रियोकी घोड़ेपर चढ़ाफे आप पेदलही चलकर मुझे अपने , 
स्थानपर,लेगया वहां उसमे मेंस भोजनादिसे बड़ी संक्ार किया.(कुदेशेप्वपिनायन्तेकवचिक्रेविन्मं 
होशग्राः) कहीं ऋुदेशोमे भी कोई .* महाशर्य एत्पत्र होजाते हैं तदनन्तर उससे कुछ रक्षकोंकीं लेकर 
में उम्त बनकी उल्लेबन करके प्रिया सहित एक आराम में'आया वेहों किसी आध्षण के घरमे रहके ओर 
बहीं अप्रती प्रिंयकि साय गान्धर्व विवाह करके अनेक देंशोंमें भ्रमण करते २ श्रीगेगांजीके स्नानकरले 
को,यहां आंयी भाग्यवशसे यही यह मित्र मिलगया और आपके भी दरशनहुए उसके यह वचन सुनकर 
नखाहेत दत्तते उसकी बड़ी प_्रशंसाकी इतनेमे नरंवरादेनदत्तकों दूंढ़तेंहए गोंगुखादिक मंत्री वहां आगये 
ओर उसे देखकर आनन्दसे उसके पेरोप्रगिर उने सबकी हद यसेलगार्कर नरंबाहनद ते उनदोनेवाक्षणों 
को तथा उसीसमय आईहुई ललितलोचनाको साथ लेकर उन मंत्रियोंसमे्त अपनी पुरीकोशाया २१६॥) 


* इतिश्रीकथाससिसाररभापायांमदिरव्ती लसकेंगरवंम्स्त 8 
मदिरावतीनामतेरहवांलसखकसमांप्रहआ |: , , _:.3 77 


, ४5 2086 ५ 
$्क 


पंचनामचतर्दशोलम्बकृ/ 


तुष्टेनयेनदेहार्धमप्युमांयसमर्पितम । 

'सवोददा त्वमिमतंबेरद*पार्वती पतिः १.४ 
निशिविध्नजितोबोव्यात्ताण्डवोदंडित २करः 
'शॉणश्रन्द्रातपत्रस्यतन्वन्विद्वमदंण्डताम २ ॥. 


इसके उपगन्त नाहनदत तरेलोक्य सुन्दरी मदनमंचका आदिक पियोंकों पाकर सुपर के गो- 
मुन्नादि मंजियोफे साथ-अपेसा समय व्यतीत करनेलगा एकसमय उससे अन्त? पर में अपनी प्रिया 
मदनमंचउकाकोा तथा उसकी देासियोंकी. नही देखा उसे न देसके उसने सोचा कया मेरी परीता करनेके 
लिये भर्ती मित्तो करी दिंपगई हे यागेरे किसी अपराध से वह कृपित होगई़ दे अयवा किसीसे मायाऊ- 
रके उसे छिपा लियादे या उसे कोई हसलेगयोदे इसप्रक्यर अनेक सन्देह करफे यह विश्लहोगया दस 


बर+ 


६२६ सरितसिागर भाषा ॥ 
बृत्तान्तकों सुतकर-राज्ा उदयन्‌ बहुत घवराकर- अपनी रानी तथा मंत्रियों सहिते वहां आया और के 
“लिंगसेनामी मदनमंचुकाके इत्तान्तकी सुनकर बड़ी व्याकुज़ हुई उससमय अन्त पुर की रहनेवाली 
एक ढद्धाने तखाहनदत्तके आगे सवृसे कहा।कि जो मा[नसवेग नाम विद्य|धर कर्लिंगसेनासे जवंमदन 
मंचुका कन्याहीथी तथव उसे मांगने को आयाया वही अपनी माया से मदनमंचुकाफो है? लेगया होंगा , 
अदयपि दिव्यपुरुष परस्रीको नहींहरते हैं तथापि कामान्धलोगोंको कुमार्ग और सुमार्गकी ज्ञानंतीरता 
है उसके बचन सुनकर लहरों में पड़ेहुए कमलके समान नरवाहनदत्तका चित्त कोप बिचार तथा विरहसे 
डंगमगनिलगा उसीसमय रुमस्वार ते भी कहा कि इसपुरौकी रक्षकलोग सब॑ ओससे ऐसी राकरोें 
कि आकाशके सिवाय पथ्वीके सा से कोई भी अपरिचित यहाँ नहीं आसंक्ताह ओर श्रीशिवजीकी 
कृपासे मदनमंचुका का कुछ अगिष्ट नहीं होसक्ादे वह यहीं कहीं युवराजकी परीक्षाकेलिये छिपी हो 
गी इस विपयपर में तुम लोगोंको एककथा सुनाताहूँ कि पून्वे समयमें अंगिंरा नाम ऋषिने अंशव्क 
से उनकी सावित्री नाम कन्या अपने साथ विवाह करनेंकेलिये मांगी परन्तु अधशवकने उन्हें साविश्री 
कन्या नदी क्योंकि वह किसी अन्यके साथ उसका विवाह करनेकी कहचुकेये तब अंगिराने अशवक्क 
के भाईकी अश्वतानाम कन्याके साथ अपना पिवाह करलिया वह अश्लुताजानंती थी कि मे रे पतिने 
पहले साबिश्नीके साथ भपना विवाह करना चाहा था एक समय झंगिरा ऋषि वहुत देरसे बेठे हुए 
जपकर रहेये उससमय अश्ुवाने उनसे पूछा कि हे आर्य्यपुत्न आप किसका बहुत देरसे ध्यान कररहें 
हो तब मुनिने कहा कि हेग्रिये में सावित्रीका ध्यानकेररहा हूं सावित्रीकानाम सुनकर भश्ठताने अश 
बककी पुत्नी का ध्यान करना जानकर वनमें जाके फॉंसी-लगाकर अपने ग्राण देनेचाहे उस समय 
अधक्षयूत्र कमण्डल धारिणी भगवती गायत्रीने प्रकट्होकर-उससे कहा कि हेपुत्री साहस न करो तुम्हारे 
पतिने मेरा ध्यान किया था अश्वक्रकी पुन्नीका ध्यान नहीं कियाथा यह कहकर गायत्री अन्तर्द्धान 
होग३ और अश्वतावनसे अपने घरेको चलीआई इससे मदनमंचुका भी किसीस्वल्प अपराधसे कुपित 
होकर कहीं विपीहोगी उसेढूंद़िये रुमण्वीने के यहं बेचनसनके वर्त्संराज उदर्यन्‌ने कहा कि रुमखाव्‌ 
का कहना बहुत ठैकहे मदनमंचुका को कोई अनिष्ट नहीं होसक्ा क्योंकि जब इसका जन्महआ था 
तब यह आकाशवाणी हुईथी कि मदनर्मचुका का तखाहनदत्तके साथ विवाह होगा और एक कल्प 
पर्यन्त यह विद्याधरों का ऐसवस्वे उसके साथ भोगेगी यह आकाशवाणी मिंथ्या नहीं होतक्ी इससे 
अच्छे प्रकारसे उसेडूदना चाहिये अपने पिताके यह वचनसुनकर नखाहनदत उन्मत्तसाहोके उसे इधर 
उधर हंढुनेलगा वनमें-पत्तेसपी हा्योकी हिला २ कर मानों देक्ष उ्ंसे कहते थे कि हमने तम्हारी सी 
| देखीहे मरुभ्ति हरिशिस गोमुस तथा वसन्तक यह मंत्री भी उसे इंदनेलगे इस वीचमें वेगवर्ती 
भाम विद्याथती मदनपेचुका कासरूप बनाके उपदूनभें अशोक इपके नीचे आकर वैशाई 
इंदते दूंढ़॒ते-उसे देखकर तखाहनदत्त से जाकर कहा कि सोवधानदो तुम्हारी मियां अशोक के नीचे 
क्र है उसके यह वचनसुन॒क्र नखाहनदततने शीघदी वहां आंकर जेंसेदी-उसकां आंलिंगन करना 


(१४० व 


दर्द सरित्सागर भाषी | ष ६ 


जीने केशवतीका संव इत्तान्त:उदग्स्से.कहंदियां नोखजीके-बचनन सुनकर रानियों सहित तथा मंग्रिंकों 
समेत रॉज़ा उर्दयत्रिका प्लिच सावधान होगंयो और -नारदम॒ुनि अपने लोकको बलेगये इस बीच प6ह 
वेगवर्ती आकाश मार्गसे नंस्ाहनदत्तकी आपांद॒पुर में ःलेगई मानसवेगने. यह जानकर उन :दीनीँ 
अपने वहिन॑ वहनोईको मारनाच्ाह्म तंव बेगवतीने नखाहनंदंत्तकोवियाके दारा रक्षित करके मैनिस* 
वेगके साथ वड़ा युद्ध: किया और मांयाके वलसे अपना भं्यकर रुपवनाके. मानसवेगकरों मोहितकरके 
अग्नि प्रव्वेतपर डालंदिया और नरबाहनंदत्तंको, गन्धर्वपुरमें जाके एक-सूले! कुएमें) बोड़िकर केहा कि 
हेआय्य| पुत्र आप कुछ क़ाल यहां:रहिये इससे आपका बड़ा कल्याण होगा आप अपैर्य्य ने कीजि 
येगाययहां भाप सम्पूर्ण विद्याधरोंके चक्रवर्ती होजाइयेगा अब में अपनी विद्याओंकों फिर सिंद्धेकेर 
नेको ज़ातीहूँमेंने अपने वंड़े भाईका तिरस्कार कियाहें इसीसे मेरी विदयाक्षीण होंगई हैं थोड़ेंद्दी कार्लेमे 
में आपके पास आजाऊंगी.यह कहके वह वेगवर्ती विद्याधरी कहीं चलींगेह ६?पाह माफ 7 % 
हे ८ :777 ॥ इतिश्रीक्रथास रित्सागरभापायांपंचलम्वकेप्रथमस्तरंग 7 १ डर फ 
; इसके उपराज््त कुएं में पड़े हुए. नरवाहनदत्तकों एकवीणादत्तनाम गन्धेंवने निरकोलो ओर उंसंसेपूलो ' 
कि.तुम मनुप्य नहीं:मोलूमहोतेहो क्योंकि महुष्योंते: अगम्य इसस्थीनमें प्रॉपहेंएहो यह सुनेकर नर+ 
वाहनदत्तने कहां कि ( प्राथफलजन्मानोनस्युमोर्ग हमाइब :त|पव्चिदो महान्तरचेज्जीए रयजगढ़ 
वेद) मार्गके,बक्षोंके समान परार्थरुपी फलकेही लिये.उत्पन्नहुएं महात्मालोंग-जो तापंडे नार्शकरने 
वांले।न होयेँ लो संप्रर्ण:सेंसार जीणरएय होजाय यह कहकर'उसने- कहा कि में मनृष्येहूँ मुझे विधा 
धरीते लाकर यहांडालाहैं उसके वचन संनके और,चेकबरत्तियोंफे)से उसके लक्षणृ:देखकर वह गे 
उसे! अंपन्ने!प्रलेंग्रया उसके घरमें जाकेर नखवाहनदंत्तते:उसके दियेहुए भोजन वख्र: तथा जि? 
को ग्रहर्ण करके वहं।दिन्नवहीं व्यतीत किया दूसरेदिल उस पुरमें, सवपुरुपोंकी घीणाधारी/देखकर नर" 
वाहनदरने वीणादत्तसे पूछा कि इस पुरमें सब लोग वीणाधारी क्यों हें उसने कहा कि यहां गधों 
का सांगरदत्तनामं जो राजाहे उसके गन्धबंद्रत्तानाम बड़ी-रूपवती कृन्याहै वह सदेवा वीणा में:विप्णु 
भगवानके भजेन[गाते 3 गांन्ध॑ब॑विदयांमें. परम चतुर होगईहे इससे: उसने ग्रह ग्रतिज्ञाकीहै/ कि जो: विः 
प्यू भगवारके पद वीणामें तीन गोमोंसेव जोसके और गासके उसीके साथ में: अपना विवाह करूंगी! 
इससे यहांके संवेलोगबीएलिकरेउसका अभ्योसकरते हैं परत अमी्तंक इसके पराकीष्यको कोईनहीं* 
पहुँचाहैे/उसके यहं वच्ननर्सुनके नवाहनदत्तने कहा किमें,सेंपूर्ण गारवत्रवियां भलीभांतिं जानताहूँ उस 
के यह-वचन सुनके.उर्स ग़न्ध्रवने उसे लेजाकर राजा सागरदत्तसे क़हा किःयहे वरत्सेराजका पुत्र नर 
वाहनदतहे:वियांधरीके, साथ यहां यह आयाहे संपूर्ण गन्धेव॑वियां इसे अच्छेपके रस आती है उसकेः 
यह वचन, सुनकर सज़ाने कहां कि.ेंने पंहलेही उनसे कि, मुखसे इसकी प्रशंसा सुनी है यहकहके उस- 
ने गम्धर्बदत्ताकी धहां बुल्लब्रापा गन्वृ्वदत्ताने'वहीं जाकिर अपने पिताकी आाज्ञासे वीर्णवजाई/बीणा 


को सुनकर तथा उसके अंडुत रुपको देखके! नलाहनदेतने चैकितहोकर उससे कह्दी, कि हे रंजशुती; 
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हुंछरी वीणाकाखर अच्चा नहींहे में जानताहँ इसके भीतर कोई. वीलहे: उसके वचन सुनके जो वीणा 
दिलाई गई तो उसमें वालनिकला इससे, संपूर्ण गन्धवोंको बड़ा जारंचस्य हुआ तब राजा सीगरंच 
मे,उससे कहा किददेशाजपुन्रतुम/वीणालिकवजाओ यह कहके राजाने अपनी पुथ्री के हाथसे मीया 
लेकर उसे देदी बीणालेके नलाहनदत्तने.उसी वीणाके दारा ऐसे मघुरखरसे विष्णुपद ग़ाये जिससे 
संपूर्ण बहांके लोग,वित्र लिखेते रहगये ओर गंन्धर्वेदत्ता, ठसपर 'भासक्होगई राजा सागरत्तेने व्य- 
पनी क़म्पाकों मोहितहुंई जोनके उसका विवाह नखाहनदसकेसाव करदिया उसकेसाव गिवाहफ़रके 
नखाहनदत्त,सुखंपूर्वेक वहां रहनेलग़ा एक. दिन नखाहनद्वत्त, नगरकी शोभा देखताहुआ उपवबन्त 
में गया वहां उसने एक दिव्यस्धी कन्यासमेत आकाशसेउतरतीहुई देखी.मरवाहनदत्तको देसके.उस 
स्री ने अपनी कन्यासे कहा कि हेपुन्नी यही राजपुत्र तुम्हारा पतिहोगा यह कहके निकटआईहुई उस 
स्रीसे नवाहनदत बोला कि तुम कौनहों ओर फिस लिये यहां आईहो उसने कहा कि.विद्यापरों के 
राजा देवसिंहकी में स्रीहूँ और यह कन्या मेरीपुत्री है इसका अजिनावती नामदे चेंडर्सिह नाम इंसका 
एकभाई है जिस समय इसकन्याका जन्म हुआवा उस समय यह आकाशवाणी हुई वी कि इसकन्या 
का पति नखाहनदत्तहोगा इससे में तुमकी यहां आयाजानकर तुमसे अपना अभीष्ट कहनेकों आई 
हैं तमकी इस स्थान न रहना चाहिये क्योंकि संपूर्ण विययाथस्लोग तुमसे शज्रुता रखेतेह बह तुमको 
यहां भकेला जानकर बहुत क्लेशदेंगे इससे चलो में तुमकी ऐसे स्थान में पहुँचाद कि जहां विधाघर 
लोग तुमको न पासकें यह कहके बह नखाहनदत्तको लेके श्रावस्तीपुरीके उपवनमें घोड़गई और यह 
कहरगरशिकिये समयपर अपनी पत्नीका विवाह तुम्हरेसाथकरूंगी उसकेचलेजानेपर सजाग्रंसनजित वहां 
आकर उस्ते देखके उसका नाम तथा वंशपूद्के थपने राजमंद्िस्में लेगया और वहांउसने ज्योतिपियों 
से लग्नपूछके अपनी भागीरपयशानाम कम्याका विवाह उसकेसाव करदिया उसफेसाथ मखाहनदत्त 
सुखपूर्वक वहां रहाठीकहै(यत्रतत्रस्वितंसोत्कानरकल्याणमाजन गम सं प दो भिससत्पेव पि य जन मि वाह ना 
जैसे प्रियपुसुपफेपास स्लियांजाती हैं उसीप्रकार कल्याणमागीपुरुषके पास सम्पत्तियांभी जाती हैं एफदिन 
राजिकेसमय नखाहनदत्त चद्धमाकी चन्द्रिकार्मे भगीरपयशाके साथ पलंगपर लेटा और थोड़े काल 
तक उसकेसाव क्रीड़ा करके शयनस्वानम जाके उसीकेसाव सोरदा मगीरवपशा तो सोतीरदी परन्तु 
उसकी निद्रा दीनमेंदी खुलगई उससमय उसको यह विचार उत्पन्नहुभा कि मेरीसम्पूर्ण प्रियाओं की 
क्या दशाहोगी देखो मेरामंत्री मरुमृति तो प्रायः बीरताफे काय्यो्मे रहतादे और हरशिखनीतिके.का य्यों 
में लगा रददता है.परन्‍तु गोशस सदेव मेरी प्रसन्नवाकादी यत्रकिया कराई उसके बिना मुझे देससमय 
बड़ा केश होतादई इसम्रकार श्पोचते २ उसने किसी सखीफासा दायर शब्द सना और शब्दको सुनकर 
जैसेही सबओरको देखा बेमेही करोले के भीतर किसी दिव्य सीका निप्कलफ चंद्रमा के समान मुख 
उसे दिखाई दिया उसके भन्य संगोकी न देखकर उसने शो चा कि बद्याने पृर्वेसमयम आातापी रास: 
फो सृष्टिम अनेक विष्त करने देखकर उससे कहा कि नन्दनवनमें जाकर तुम एक आश्र्य्य देसो यद 
शरद 
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ज़ीने वेग़वतीका पव इत्तान्त.उदयदसे. कहदिया नारदज़ीके बच्चन सुनकर रानियों सहित तथा मंत्रिओं 
समेत राजा उदंयब्रका पित्त सावधान होगया और नारदभुनि जपने. लोकको चलेगये इस बीते वह 
वेगवर्ती आकाश मार्गसे बेखाहनदत्तकी आपांदुपुर,में लेगई मोनसंवेगने यह जानकर उनें दीनों 
आपने बहिन वहनोईकी मारनावाहा तंब-वेगवतीने: नरवाहनदत्तको;विद्याके द्वारा रत्षित करके मीनस' 
पेंगके साथ वढ़ा युद्ध.किया और मायाके बलसे अपना भयंकर रुपवनाके, मानसवेगकों मोहितेकेरके 
अग्नि प्स्वेतपर डालंदिया और नखाहनंदत्तंकों गर्नधर्वपुरमेंताके एक-सजे! कुएमें। बोंड़कर कहा कि 
ह'आख्य पुत्रे आप कुछ काल यहां रहिये इससे आपका वड़ा कल्यांण होगा आप अभैय्य न कीजि: 
येगःयहां आएं सम्पूर्ण विद्याधरोंके चक्रवर्ती होजाइयेगा अब में-अपनी विद्याओंकों फिर सिंद्धेकर 
नेको ज़ार्तीह मैंने अपने बढ़े भाईका तिंरस्कार,कियाहे इसीसे मेरी. वियाक्षीण होंगई हैं थेड़ेही कालेगे 
में आपके पास आजाऊँंगी.यह कहके वह वेगवती विद्यापरी कहीं घलींगई ६११7 
ज्पुणाय 777 एइतिश्रीक्ृरथासरित्सागरमापायांपंचलम्बकेप्थमस्तरंगः २ वीक गए एफ गए 








। इसके उपरात्त कुएं में पड़ेहुए वंरवाहनदत्तको एंकवीणादत्तनाम गन्धेंवने निकाला ओर उससेपों' 


कि.तुम मनुष्य नहीं मीजूमहोतेहो क्योंकि मनुष्यों पे. अगम्य इसस्थीनमें प्रपिहुंएहों यह सुनकर नर- 
वाहनदत्तेने कहां कि : ( प्रेरार्थफलजन्मानोनस्युर्मार्ग ठुमाइव :त!पच्छिदों महान्तर चेज्जी ण रिंस्येज गड 
वेत्‌ ) मार्गके बृक्षोंके समान परार्थरूपी फलकेही लिये.उत्पन्नहुए महात्मालोंग-जो तापंके नोशकरने 
वॉलिनिहोयेँ:तो सँप्र्ण:संसार जीणरिएंय होजाय यह कहकरःउसने-कहा। कि- में मनुष्यहूं म॒मे विद्या 
धरीने लाकर यहांड्ालांहे उसके वचन संनके और,चक्वतियोंफे)से उसके लक्षण: देखकर वह गेन्धर्नः 
पेस।अं पन्ने प्रर्लग़य्रा उसके घरमें जाकर नरवाहनदत्तने,उसके दियेहुए भोजन वख्र, तथा अश्िषणों 
को अहणःकरके वह।दित्-वहीं व्यतीत किया दूसरेदिस उस पुरमें, सवपुरुषोंकों घीणाधारीदेखकर नेर' 
वाहनदने वीणादत्तसे पूछा कि इस पुंर्में सब लोग वीशाधारी क्यों हैं उसने कहा कि;यहां गर्धवों 
का साम्रदत्तनाम जो राजाहे उसके गन्धरबद्त्तानाम बड़ी .रूपवेती कन्याहै वह ,सदेव वीणा में:विष्णु 
भगवानके भजेन।गते २ गार्धबैवियामें. परम चतुर होगईहे इससे - उसने यह प्रतिज्ञाकीहै! कि जो: वि: 
प्यु भगवाबके पद वीणा तीन ग्रोमेंसेवजो सके और गासके उसीके साथ में, झपना वित्रह करूंगी 
अ्ससे यहांके सर्वेलीगे वीएंलिकरंउसका अश्योसकरत हैं पर्ठु अभीतक इसकी पराकाध्को कोईनहीं 
पहुँचाहै:उसके यह वचनर्तुनके नवाहनदत्तने कहा किमें:सेंपूर्णगान्प्रवियां मलीभांतिं जानतोहँ उस* 
के यह वचन सुनके.उस गन्धर्वने उसे लेजाकर राजा सागरूत्तसे कह किःयह वत्सेगजर्का:पुत्र नर 
पाहनदत्तहे:विदयाधरीके साथ यहां यहं:आयाहे संपूर्ण गन्पेववियया इसे जन्देषकार्स्से जाती है उसकेः 
घचन, सुनकर शज़ाने कहां कि मेने पंहेलेही ग््यतोंके- सुखसे इसकी प्रशंसा सनी है यहकहके उस- 
ने गन्धर्बदत्ताको वहां बुलेबाया ग्रेल्वूवदचाने:वहीं ज्ेकिट अपने पिताकी आाज्ञासेवीशाक्नाईबीणा 
को सुनकर तथा उसके शंडुते रुपको,देखके! नजांहनदेततने पेकिंतहोकः उससे: कहें। कि हें राज पपी: 
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सिस्तिंगरामपिंत २ हि 
सुनकर वहितालेकनिराशशिकर मर यर्िसिस हे एंमिय जरमिंअर्ती तुम्दरिताय संभोग करूंगी ही. 
महा मेलुकी-यह मानकर शीमही नरेश हे के मंरमपगीड्सं पे भप पहले उससे मिली तने मि रे 
मंनोरपकों पर्णकरला उसके मह॑चनपनफे न सी हम दे तने उसे सं थी जातक उस तेकहा कि अन्य: 
तुम सुर्मीकी मदनमंछुकाकेही पास सेमलो उरसकेयहतने सुरनेकर मीवेती शीमिंही उस पेएए पंव्वेते 
परलिगईमहां विखसेसंताअत्येन्त्कश मिर्देनम हुकीकी दिसेतर मेहनत ने अगनेंहदेयम लेगी लिया! 
ओऔरमदतमंखुका ने मौनी विरकी/अग्नि चुकाने की रेरिकर बहुँतेसे आँसू वेहयिउससंमय अभी 
वतीनेशपन्ी विद्याके ममावसे उनदोनों? के लिये वहीं शयमेके लिये श्यी ओर वंसदिक पन्ने 
दियें- औरः ऐसी मायाक्री भिंससे मदनमंहुकाके सिवाय नेखाहन॑दतेकों किती मेंभी नही देखों 
प्रावश्काल-बहुत दिनतें-वंधी हुई लेगिकी सोलतेई एनसाहनदेसेंस मदममेचुकाने कह कि मेने येंद 
प्रतित्ञाकीवी/किजों आर्यपृत्र मान सवेगक़ी जीतकर मीरहलिंगे तो वही अपने हवस मेंरी चीटी खलेंगें 
ओऔरुनई तो ज़ो-में वीचटीमें मंशाई तो यहे चोटी अग्मिमें भंस्मंहोंगी सी यह भरी पंतितो मिश्यीहों 
गई बयोंकिःमानसपेगकेजतिही आने मेरी बीत खोली इससे में रे चिंसमें बेदी सेद्रेहोतेर्हिं देखे नें 
ग़बती,ने इसको अग्नि पर्यतपर ऐका तब भी यह नहीं मेंस: इसेसेमेय प्रशर्वती नें अपनी: माँयों सें 
आप को।अलबित कर खखाहेनहीं तो शक सहायक लीग आपकी देखकर अंपेश्य उप्ेव करते 
उसके बंवन-सुनके नजाहनदत्त ने: कहा कि है गिये कुचेकील पैस्वेकी: में विध्यामों को न्सी सिरे 
इसइष्ठफो बेहुतःशीधर मारुंगा यहकहके मखाहनदेत उंसीके पास वहीं रनेलेगी तने पभवे्ती ने अं: 
पनी विद्याके प्रभावसे स्वयं अलक्षितहेके नखाईनर्देतेकी अपनी संरुप फेरदियों इसेसे किसी 
भी उसको नहीं पहचाना और यह अरमान किया किंप्रमवती केंगविंती की बढ़ी संसीदेहसी से 
मदलमंचुका का सेवनकिया करती है इसके उपरन्त एकर्दिन मंदनमंचको नें ग्ंसेगर्से सेरवोहिमेंदतत्त से 
अपने विरहका यह बृततात्त कहा कि जिंसंतमय मानितवेंग अपनी भायास 5 के हरसीकर अनेक अं 
कोे मुझे अष्ट करतेकी उद्यनडु भा उस समंध भगवर्नि, भेंरवने पकेट ही किर हफोए करके मेमिंसविंगेसे 
कहाकिहेड्ण वियापरों केंस्सावी चकपर्ततीकी इस छ्ीकों ते क्यों पेरकमानी हीरे क्या ते मु मेनिंदी: 
जानताईमेखन्नीके इसम्रकाराकदतेही प्रहपापी एथवीमें गिपंदी और उत्तके संस ते कफ महू निफली: 
तबनसजीःअत्तर्द्धात होंगगे ओर मतसवेग थोड़ी देश्में साविधानेहेकर जंपने मंदिर में चलेगियों 
ददततन्तरअन्वरपुरकी चेरियों ने मुफ़ि अतग्त व्याकुल देखके मुझसे कह कि फू मेयर यद भार 
नसबेग फिसी रुपवती मुनिकन्याकी देखकर इरना चाहता थी इसमे से के भाियों ने हमें यह शो पंदियों 
किदेपापी जो तर किसी परसी के साथ 85 एक सेमेगिकंगे तो ले रे शिरके सोटिके दो नो की इससे 
यहाएम्हरेसाय वलाह्ार नहीं करेगा तुम मगमतकरो पेरियी के फहप्रको फतेंदी मानस पे गझ बेटिन 
केंगवती मुमेःसमभानेकी भाई और £ केदेसकर इक जमे अपिकी पुलानिको गई पद मं प आपके 
विदितहीदे वैंगवर्तीकचलेजानेपएमा नतवेगकी भा तर घनिभोकिर मु केस स्नेहएव्नेकेकडा पे प्री 
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सुनकेर उसने सद्धुनवर्समें जाके किसी ख्रीका मतेहर ऐैमान्न देखी इससे: वह उमस्रीके जय अँख्े के 
देखते की इच्छासे/उद्योग करतेही करते मर्णायो उसीपकार ता जद्ाते ऊँ मे मी प्रह सुंखदिलीका है 
उसके इसग्रकारं शोवतेंही उसद्िव्स सीने: मरोखेमें.हाथ डालकर एंसेजु लाया; तव नलेहनदर्च रात 
स्थान्ंसे निकलकर उसकेंपासगुया उसे देखकर उसद्रिदय खीनेकद्ा: कि हर्य मंदनमं जके; सं प्रो 
सक्क पतिपर स्तेहकरके तू:अपने प्राण क्यों दिये देती है मर्दनर्मचुका की नीम सुतिके/लेरवोहिनर्दसत, ने 
उसते.कहां कि तर्मकौनहो तुमने मदलेमंसुक़ा क़द्ं देखी हे और तर मे रेपास क्यों आईहे। नखाहन" 
द्त्तके वचन सुनके उसने उसेएकान्तमें लेजाकर कहा/क़ि सनों में सर्वगत्तान्त कहती कि पुष्कर 
सामजनगरीमे विद्याधरों:का।पिंगेलगान्धारतामि:राजाहै उसकी में प्रभावती नौ म कन्या हूं में आफ्रपपुर 
में अंपूनी ध्यारी संखी,बेगवतीके द्वेखेले को गई भी परुतु वह वहां, नहीं मिली ओोस्मेंनेसित्ा कि ईंह 
कहीं, तप्रकऱे|कोग़र है वहीं उसकी गाता एंश्वीने तुफेहारी पिया-मदनमंर्काक़ी मुझे दिखाया वेग 
दम चुकासतुहरे गं ऐोका वर्णन करते के रोरही थी।वहुर्तसी। विद्याधरी ह्लिंयां पसे घेरे केठी थीं. कहीसे 
तुम्हारी म्शंत्ताकों सुनकर में: छुमपर आसक्क हो गई इससे :ओरमदन मं चुका के इश्पक़ो दूर करने केलिये 
में अपनी व्रिद्याके प्रमावसे ठुमक्ी यहां आयाहुआ जोन के आई ईै में चाहती कि तुम कलकर मदन 
मेचुका के।३/ की: ूरकरके में रे।मी 'मंनोह्थको पूर्णकरो इससेमय तुमको अन्यख्री केसाग्र सोते देखकर 
सफेयह हखहुओ:कि वह तो आपसे:ऐसां स्नेह काली दे ओोर औपं;घसे भलके अत्यखि्रो सें, से गोग 
फरतेहों उसके यंह,वचन सफ़र सरबाहनद॑चने कहा कि जहां मेरी:प्रियादे; वही मुककी लेबले तु 
मुभसे जो कहोगी सो में करूंगा :उसके)यह चन; सुन क्र: वह; प्रभावती तिद्याधरी उसे-जेकें- काश 
मरागसेंमली/मेरोमें कहीं:अरिनवलषती देखक़र उसने: सु क्षिएव्लेक /झप़॒ ता विवाह करेनेके लिपेनर- 
पाहन्दत्त;काहाथ।पकद कर, उस अग्निक्ी प्रदक््षिणाक़री-फिर:वहां से-नखोहनदंत्तको जनेकमकारे 
कैमाग्रेहिंखाव्ीहुई चली बहुते (दूं चलके: नखाहनदर््त को तूंपालगीः इससे उसमें एकंसुन्दर वेनके 
तिल जरलबोज्े-तंडागपेए करानवांहनदत्तोको उतार जलपिलाया उंसंसत्दर वनेकी देखकर नखीहन: 
दत्त:कामसे पीडितहोकेःउससेसंगोग करने को:हतकरतेंल्गा तब उसते-मदनमंचुका के इसका स्मेरेएः 
करके नंखवाहितंदत्की बड़ी निन्दाक़ी ठीक है? ( प्ररामप्रतिपत्नादि नेश्षन्ते: खेर मत्तमेः 9 प्रो पकार में 
ज्ञोहुंए/उर्तम लोग सा यनर्ी देखते हैं; औराकिदार्धक हे आार्यपुतर-मेरीःनिन्‍्दासे जाप झर्ेसभै। न 
इंनिग्रेगएमेंग्रोज़ो। अमिप्रांवहेंपसपर में एकक या आपको सुतातीह ३: पट लिंपु मै: नामिलेग़रें इक: 
युवती/विश्वाहोगी थी उसक्रेएकवालक पन्ना राफ़िकेसमय वह अपने बालक को पके ता घर्से ओोड़ः 
कर प्रमुपुरुपों-केःयहाँ:जययाकरती थीजाते सम्रतवह-अंपने पुत्रसे।यहरकहजाय/करती/ भी :कि हैपुत्र 
में. चुम्हो। लिये मोदकलामगी।ओएगोताकाल ग्रोदकिलेजया क़तीःथीः इसे वह-बालक़ि मोदकैकी 
आशाकीयपेहणपंसों।चुपतापव्ेग रहता्था एकेदिनवहर्सी मोदकंलानिको मूलेगई जोर जैववीलिके 
ने मोदकर्मांगा तब उसनेक़द्ानकिहिपुकऋमेंसतो। अपति प्रियकीही मोदक सममती हैं मातोंके यंहवेचर्त 
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सुनकर उ्िं बालक निराशहिकर मरंगया इससे हें प्रोएपिय जो में असी तुम्हारेसाय संध्ोग केरेंगी तो 
मदतमंचु्की यह जानकर शीभही। निसाशहकरए मर नो यगी इससे ओए पहले उससे: मिलेलो तब में २ 
मनोरथक़ों पृर्णकरना उसके यह चनसुन के नंखाहिनिदतने उसेंवड्ी सी ली जानेके उससेफेटों कि अरदों 
तम मर्माको मंदनमंचकाकेही पास लेमली उसकेयहव चेन सुनकर प्रेभीवेती शीमही उसे आपारियुर पत्वेत' 
परशेगईव्रद्यां विरसेसंत्रमअत्यन्तकृश मदन हकाकी देखकर नखाहनर्देत्तने अपनेहरदेयर्म लगालियां' 
ओर अदलमंधुका ने मानो विरकी अग्नि बुकाने की रोरोकर बहुतेसें आंसू वहाये उसेसमर्य अभा- 
बतीने अपनी विद्याके प्रभायमे उनदोनों के लिये:वहीं शंय्के लिये शस्या और वंखादिक पतन 
दिये भोरः ऐसी मायाकी जिससे. मदनमंखुकाके सिवाय नखाहनंदत्तकों किसी नेंभी नहीं देखे! 
प्रात/काल.वहतदिनसें बंधीहुई चोटीकी खोलतेट्रुए नखाहनद्तंसे मंदनमेचुकाने कही फि मैने यहे 
प्रतिज्ञाकीवी, कि जो आयपुत्र मानसवेगकी जीवकर मीरडालेंगे तो वही अपने हवस मेरी चोटी खोलेंगें 
ओऔर-नहीं तो जो में वीचहीमें मशाई तो यह वोटों अग्निमें भस्महोंगी तो यंह-ेरी प्रंतिजा मिंस्योदी 
गई बयोंकि-मानसवेगके.जीतेही आमने भेरी चौथ खोली इससे मे रे चि्तेम बंद जेंदेहीतादि देखें वें 
गवती.ने इसको अग्नि पर्वतपर फेंका तेव भी यह नहीं मेरा: इंसेसमय- प्रमेवती में अपनी मांय॑ सें 
आप कों।अलभषित कर खखांदे नहीं तो शस्ञफे सहायक लोग आपको देखकर अवेर्ष्ये उंपद्ेंय करते 
उसके बंबन- मुनके माहनदत ने: कहाँ कि ई प्रियें कुबेकाल वेम्येवरों: मे विद्याओं की सीखिकेर 
इसइष्टफी बेहुतःशीघमर मारुगा यहकदके नरवे|हनदेत्त उसीके पास वहीं रहेनेलगा तथे प्रभाव॑र्ती मे अं- 
पनी विद्याके! मभावसे स्वयं अलक्षितहोके नवाहनदततेकी अंपनोसों संरूंपे फेरदिया इससे किसी 
से भी उसको नहीं पहचाना और यह थतुमान किया कि प्रभविती बेंगयेती की। बड़ी सेतीदे सी में 
मदलमंचुका का सेवनकिया करती है इसके उपरान्त एकर्दिन मर्देनमसको नें प्रसगसे नेरवीहनदंस से 
अपने विरदका यह बृतान्त कहा कि जिसंसमय मानसेवेंग अपनी मींयोमें में फे हरलेकरं अनेक प्र 
कएसे मुझे अ्ष्ट करनेको उद्यनहुभा उस संमंय भगवान, भेजने प्रकट कर हेकीर करके मार्नेसेवेगमे 
कहा किट्ठे दृष्ट विद्याथरों के भावी चक्रवर्तीकी इस सीको तू फ्यों भष्फरनानोईलादे बयां ते में मनी 
जानताद भेखनीके इसप्काराकदतेदी प्रदपापी पश्वीमें गिरंयंदा और उसे मुंमस: #पिंर वेहनिफला: 
तब मैखजी जन्तर्द्धान होंगये और मानसवेग थोड़ी देंएऑमें सावधानेदोफेर अंपने मंदिर में चेलागियां 
तदतन्तर अनरपुरकीचेरियों ने म॒फ़े अतस्त व्याकल देखके मकमे फंहां कि पयेसमर्येम यह मां 
नसपेग किसी रूपवती मुनिकन्याको देखेकर हुग्ता चाहताथा इससे उस के भाई ने हमें सेह शी प दिया 
कि हेपापी जो त्‌:फिंसी एससी के साव हठपूर्ध्वक संभेगक) तो ते रे सिर्फ सो सफेठे दो जी यंगे इससे 
यह।हुम्द रिसाव बलात्कार नहीं कोगा तुम: मतमंतेकरों चेरियोंके इसेप्रकोरकटलेंटी मीनमेपेगेरी बहिन 
देंगपती सके समभानेकोंभाई और ४ के देसफेर फेरे जेसे आपको पु नानिकोरगेठ बेंद से आपकी 
विदितहीदे वेगवर्तीके चलेजानेपर गोनसवेगकी माता एवीनेसीकर में से स्नेंहएल्वेककदा फिद्दे पत्नी 
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तुम ग्रोजनचोडकर आएं क्योंदिये.देतीहो शइकाअन्न में केसेलां सशट सम्देहमतंकते स्नोि इतर 
ज्यमें भेरीपुओी वेग़वतीकामी मागहे ओर उसके साथ तुम्होरे एल फिपाहंकर लियाहे तो जो फरलेयर 
चतीकाहै वह तुम्हारे पतिकादे और जो तग्हारे पतिकाहे के र्ाराहे इससे भोजनकसे क्ेजनकाले- 
में कई दोप नहीं है-यह कहके उसने शपथ दिल/ब्ट रुके भोजन कलाये तदन/्तर वेगवंती जाब 
को लेकर यहां:आई और आपकी रफ्षाकरके उ्ह्दे झररे नाईको जीता फिर उसका क्या रेत्तासहुआा 
बह में तहीं जानती तदनन्तर प्रभारतीडे इश:ररे हे सेकटमें आप मुझे मिले अने झफें बह किन्‍्ती 
है फि जो प्रभावती यहांसे चली जापगी शो हर: रहरूपभी नश्होजाग्रगा तंब न जाने केसी दशा 
होगी उसके यह यचन सुनकर नझाहरुर८ रहे रुरभ्घाकर वहीं रहनेंलगा एकसमेत्र प्रभाव्ती अपने 
पिता स्पानरो यसीगर इससे सुखाएदएउ झे निजलस्पमें देखकर सेवकोंने गानसवेग से जाकर 
फष फि फोई एएसीसेपः एसप या लहर पह इनकर मातप्रवेशने सेनांसमेत-ओआ के नेलाहने 
इसको पेरसिया तर उहकी गाता एश्हीने भाहर उससे कहा:कि हे पुत्र इंसको माली नहीं केहमहां- 
सम उप्यनरा एश नस्याएनदपतहै ओर भपनी सके पास आया हे इसमें इसका क्या अपरापहे में 
अपनी गियारे गसे जानतीहे कि पद मेरा जामाताहोबुका इससे यह ठंग्हारा पूज्यहेअपनी माता 
के गए एश्न सुनकर मानस वेगने कहा कि अब तो यह मेगा शबुहोगया,यह सुनक़े.उसने फ़िर कहा 
कि ऐ पु्त गए गिधापरोंका सोकर इसमें अपर्म नहीं चलसक्वा इसंसे-विद्यापरोंकी जो सभाहे उंसें 
उरेेजाफर सभापततिके आगे तुम इसे दोषीटहराभो वहां:से जो कु निर्णयहोगां वही ठीकहे और- 
जो ऐसानफरोगे सो सम्पूर्ण वियाघर तुम 5४०४७ देंबेतरालोग :ठमको शापदेंगे-माताके यह 
शसने सुमफे गानसपेगने न खाहनदतको वांपके सभामें लेजाना ज्ाहा इंससे नवाहनदत्तने कुपितहोके 
एफ सेगउपाइफे उसीके परहारसे उसके बहुतसे सेवक मांरडाले और उन्हींमें से.किसीका लड्गलेक 
यूहुतोंके शिर फाथ्डाले तब मानसवेग उसे; अपनी:विद्याके बलेसे वांधकरः मदनमंचुका समेत समझें 
शेगया बहां नगाडोंके शब्दको सुनकर-सम्हर्शसभ्य ,विद्यापस्भाये और सभापति राजा वोगुपचेकी 
आर रतके सिंहासन पर बेग उसके आगे मानसवेगने वंखाहनद््की ओर दृष्टिकरके कहो कि झ 
मे गर॒ष्यशोकर भी मेरी बहिनको भ्रष्टकेया और वह हम लोगोंको चंकवर्चीहोना चांहंतादे ओरे इसे 
अन्तशुर में भकेसादी पलाआया है इससे इस शहको- मारडालना जाहिये उसके यह वचन सुनके 
_>>सम्मापतितें।नसादेनदत्तस कहा कि तुम इसका कुछ उत्तरदेना चाहतेहो यंह सुनकर नखाहनदहइ के 
“. (सासभायत्रसभ्योभस्तिससभ्योपमेमाहय:। सधमोपज्रसत्य॑स्यातससत्ययनच्बंलग्‌ ) जहां 
' सभा फहलाती है भौर जो धर्मेवादी होंय.वह सत्य फहलाते हें जोर वही घम हे. 
यही स॒त्यहै जिसमें छल ;न, छोप देखो में तो माया से इंधाहुमाई और 
ख़ुलाहआहे और आसनपर बेगहे इससे हमारा और इंस का स्प ह 
क्र-वायुपधने मानसवेगकोनी एश्वीपर सड़ा कुादिया और सेल 
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मदतके बंधन छुड़वादिये तव नखाहनदततने सम्पर्ण सम्येकि आगे कहा कि यह मेरी इसमदनमेचुका 
खीछी यहां दरलायाथा में जो अपनी ज्रीके पास आया इसमें कयादीपंदे और इसकी वहिनने मेरी स्लरीका 
“रूप बनाकर झुके अपना पतिवनाया इसमें मेस क्या अपराधंद भोर जो इसने कहाहे कि यह विद्याधरों 
कंत चक्रवर्ती होता चाहतांहे इसमेंगे कोई दोप नहीं हे क्योंकि किसकी अमिलापा किसपर नहींहेती 
नखाहनदत्त के यहवचन सुनके राजा वायुपथने विचारफे मानसवेगसे कहा कि यह वहुत्त धर्मीनुकूल 
वचन कहरहांहे इससे तुम इसके साथकाई अधमका व्यवहार न करना उसके यहवचन सुनकरभी मानस 
बेग अधर्भसे नहीं निइत्तहुआ ओर सेना लेकर उससे लड़नेकी उद्यतहुआ इससे वहराजा वायुपध्भी 
धर्मके अनुरोधसे अपनी सेनालेकर मानसवेगसे लड़नेको उय्तहुआ ठीकहै(घरमीसनोपविश्टहिद्वलेव- 
लिनंपर॥आत्मीयंबतजानन्तिधीरन्यायेकदर्शिन )धर्मीसनपर वे ठेहुए न्‍्यायदर्णी धीरलोग इर्वलकीवल 
बाद और परको भात्मीय जानते हैं उसतमय नस्वाहनदत्तने मानसवेगसे कहा कि तू मायाकी थोड़ 
कर मुमसे सुद्धकर तब में अपना पुरुषार्थ दिसाऊं एकद्दी पहारसे में तेरे आणलेलगा इसप्रकारपररुपर 
कलहदोनेपर समाका एक सभा तड़ाक से फटगया उस में से महाभयंकर स्वरूपधारी मेखजी निकले 
ओर मानसंवेगसे बोले कि हेमूस तू पिद्याथरोंके मावीचक्रवर्ती का परामबनहीं करसक्का हे भेखजी के 
यह वचन छुनके मानसंवेग अधेमुस़ होगया ओर वायुपव वहुत प्रसन्नहुभा तब भेजी नखाहनदत्त 
को लेकर ऋष्यणक पर्तपर चलेगये ओर वहां उसे थोड़कर अन्तर्द्धानहोगये भेसवजीफे चलेजानिपर 
समा सब विद्याधर क्रोपरहित होगये बायुपथ अपने संपूर्ण सम्योंकी लेकर चलागया और मानसंवे- 
गे हुए तथा इःखसे व्याकुल मदनमेचुकाको लेकर अपने आपादपुरकको चलाआया १८६ ॥ 
इतिश्रीकथासरित्सागरभाषायांप चलेबकेद्धितीयस्तरंगः २॥। 
इसके उपरान्त ऋष्पमुकपव्व॑तपर नखाहनदत्तसे प्रभावती से. आकरकहा कि सभापें आपके साथ 
मानसंवेगकी उपद्रव करते देखकर में अपनी विद्याके प्रमावसे भेखजीका, रूपधरके उसको डाय्कर 
आपको यहां लेआई इसपब्मतपर बड़े + विद्यापरोंकी भी विद्याफा प्रमाव नहीं चलता क्योंकि पह 
सिद्धक्षेत्रहे इसीसे मेरी विद्याका भी यहां प्रभाव नहीं चलता इससे मुकफो बड़ा शोच होतादे कि यहां 
आप बनके फलोंकोी साकर केसे अपना निर्वाद्द करेंगे उसके वचन सुनके भी नखाहनदत्त उस केश 
केसमयक्ी ब्यतीन करनेके लिये वहीं रहा ओर वनबापतियों से मिलकर श्रीगमचद्धनी के कीड़ाके 
स्वानोंकी देखनेलगा उन स्थानोको देख ३ कर प्रभावती उसके वित्तफी बहलानेके लिये रामायणके 
मत्तान्त कडनीयी जेसे देखो हेशापपृश्न यही श्ीसमचन्धजी लक्ष्मण तथा सीताके सहिन रहे थे यहीं 
बालिनेदुन्दनि देत्वको माणवा इसीसे वालि ओर सप्रीवका वेरुआया सत्रीयने अमसे यद जानावा 
फि उसदेत्वने बालिकी माग्हाला डसीसे वह उसगुफाकी प्चेतों से बन्दकरके सपने घलने चला आया 
जब वालि उम देत्यकी मारकर गदाके दारपर से रिलाभोंको इटाझर अपने घर्गें आया तो सुग्रीयकी 
झापना थेगी जानकर गज्यसे निफालदिया इससे बट मागकर हनुमान भलादिक मंत्रियों महित श्रम 
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तुम ग्रोजनब्रोईक़र आएं क्यों दिये:देतीहो शत्क़ाअन्न में।केसेलाऊं यह सन्देहमर्तको क्योंकि इसल: 
ज्यमें।मेरीपुत्री वेगवतीकाभीभागहे ओर उसके।साथ तुम्हारे प्रतिनें,विंवाहंकर लियाहे 2०४ 
वर्तीकाहैजह-तुम्हारेपतिकादे और ज़ो, तम्होरेंपतिका हे सो तम्हाराहे इससे भोजनकरों मो 
में कीई दोप नहीं है.यह कहके उसने शपथ दिलाकरे मे भोज़र कखाये तदन/तर-ेगवती खाए 
को लेकरायहां)आई और आपकी रक्षाक़रके उसने अपने भाईकी जीता. फिए उ्रक़ी क्या इंतास्तहुबा 
वह में नहीं जानती तदनस्तर प्रभावतीके)अभावसे इस संकरमें।आप मुझे मिले अब जमे ग्रह कितो 
है कि जो प्रभावती यहसे चली जायगी!तो तुम्हारां,यंहरुपभ्री न/श्होजाग्रगा तंब्र न जाने केसी दशा 
होगी उसके यह तचन सुनकर नख़ाहनदत्त उसे समम्काकर वहीं रहनेलगे। एकसमिर्य प्रभोवर्ती अपने 
पिताके स्थान्नको चुलीगई, इससे नखाहनद्गत्त को निजस्तरूपमें देखकर सेवकों ने. मानसवेग से जाकर 
कहा,कि कोई परख्लीलंपट पुरुष यहां, आगयाहै यह सुनकर मं।नसवेगने सेनांसमेत/आ के. नोवाहन- 
दुत्तको घेरलिया.तव,उसकी माता प्रथ्वीने:आकर उससे कहा, कि, हे पुन्न इंसको मांरनो नहीं पहमहा 
राज उदंयनर्का पुत्र नुख़ाहनदत्त है और अपनी स््रीके पासं आयाहे इसमें इसका क्या अपराधरे में 
अपन्नी|विद्याके वल़से/ज़ानतीहूँ कि,यह,मेरा जामाताहोचुका इससे यह तुम्हारा प्ृज्यहे अपनी.माता 
के यह वचन-सुनकर मानस वेगने, कहा कि अब तो .यहं मेरा शहहोगय यह सुनके:उंसने-फ़िर कहा 
कि है पुत्र, यह विद्याधरोंका लोकहे इसमें अधर्म नहीं चलेसक़ा इसंसे-विद्यापरोंकी ज़ो समहि उसमें 
उसे लेज़ाकर सम्नापतिके आगे तुम/इसे दोपीउहराओो वहां,से.जो कुछ निर्णयहोगगां वही ठीकदे ओर , 
जो ऐसानकरोगे तो सम्पूर्ण विद्याधर तुम पर रुश्होंगे.ओर देवत्रालोग:तुमको शापदेंगे/माताके रह 
बचने सुनके मान््सवेगने|नख़ाहनदत्तको वांधके सभामें ले जाता चाहा इंससे नख हनेदततें कुपिंतहीके 
एक.खेभउपाढ़के उसीके प्हारसे उसके बहुतसे सेवक मारडाले और उन्हींगें से किसीका:घदडगलेकर 
बृहुतेकि शिर काथ्डाले तव मानसवेग उसे; अपनी:विद्याके व्लसे व्रांधकर।मद्रनमंचुका समेत: सभामें 
लेग्रया वहां नगाड़ोंके शब्दको सुनकर - सम्पर्एसभ्य ,विद्याधरआये ओर सर्भीप्रति: राजा वोबपंथभी 
आकर रतके सिंहासन पर वेग उसके आगे मानसवेगने नरंबाहनदत्तकी ओर इेष्टिकरेके कहाँ. कि इस 
ते-मह॒ष्यहोकर भी मेरी पहिनको स्रष्टकैया और यह हम लोगोंकी चंकवर्तीहोना:चाढतादे: और हमारे 
अन्तथुरमें अकेल़ाहीःचलाआया है:इससे.इस शब्षको: मारडालना चाहिये उर्के-यह:वचन सुनके 
सप्नापतिने नखाहनदत्तते कहा कि तुम इसका कुछ उत्तरदेना चाहतेहो/ सह उनकर नखाहनदत्त ने 
कहा कि. ( सासभायत्रसभ्योअस्तिससम्योधर्गमाहयः । सपरमो यत्रस॒त्य॑स्याज्सर्तयत्रतच्छे लगू 2 जहां 
सभ्यहोंय वृह-सभा कहलाती है झोर ज़ो ध्मवादी.होंय.वह सःय कहलेति हैं और वही धर्म है जि 
समें, सत्महोगःओर-बृद्ी सलहे- जिसमें छल न, होप़, देखो/में तो. माया से बंपाहआह ओर इश्वीपर 
पढ़ा, हुई पल्त पद खलाइजआहे जोरःआसनपर बैग इससे हमारा ओर का महा विधादहे 
नखाहनृदत्तके यह वचन सुनकर-वायुपवने मानसवेगकोर्मी इप्वीपर ख़ड़ा करवादिया और नेस्वाह- 
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हिमाचलपर विद्याधरोंके दो बेचेय है एक उत्तर इंसरा दक्षिण केलाशके इस ओर उत्तर वेयर्थ हे और 
उस ओर दक्षिण वेबपहे इनमें से उत्तर ग्रेचधकी प्रापिफिलिये अमितगति ते घोरतपकरके श्रीशिवनी 
को प्रसन्नकिया है इससे श्रीशिवज़ीने पसन्नहोकर इससे कहांदे कि तुम सवका जो नखाहनदत्त चक्र- 
बर्तीहोगा वहीं तुम्हारे मनोरवोंको पृर्णकरेगा उस वेथर्धमें मन्दरदेवनाम-बड़ा दुष्ट मुख्य राजादि ययापि 
बह वड़ा वलवार है तथापि आप विद्याओं को पाकर उसे जीतलीजियेगा परन्तु दक्षिण वेबधम जो 
गोरिसुण्ठ नोम मुख्यरांजा है वह विद्याओं के प्रभावसे वड़ो ढजय है और आपके शह्ठु मानसवेगका 
परममित्रद्दे जंच्र तक आप उसे न जीतग्रेगा तवतक कोई कांये सिद्ध नहोंगा इससे अब आप शीघरही 
विद्याओकी सिद्ध कीजिये पिंगलगान्धार के इसप्रकार.कहनेपर धनवती ने कहा कि है पृत्न यह राजा 
बहुत यथार्थ कहरहाहे इससे सिद्ध पेत्रमे जाकर तुम विद्याओंकी सिद्धिकेलिये श्रीशिवजीको प्रसन्न 
करो क्योंकि उनकी रूपाके बिना कोई कार्य्य सिद्धनदीं होसक्वादे वहां यह सम्पूर्ण राजालोग तुम्हारी 
रचाकरेंगे उसके यहवचन सुनकर चित्रांगदने कहा कि बहुत ठीकदे चलिये सवसे पहले मंही आपके 
साथवलताह उनसवके बचनोंपर निश्रयकरके नखाहनद॑त्त अपने माता पिताकी आज्ञालेकर अपनी 
सम्पूर्ण रानी तथा मंत्रियों समेत उनके साथ उन्हींकी विद्याओं फे प्रभावसे आकाशमार्ग होकर चला 
घणभरमेंही वह सब उसेलेकर सिद्धक्षत्रमें पहुंचगये वह नियमकी विधि पृछकर श्रीशिवजीकों 
प्रसन्न करनेके लिये नखाहनदत्त घोख्तर्पकरनेलगा और बह सम्पूर्ण राजालोग उसे घेर्कर रात्रि दिन 
उसीकी रक्ाकरनेलगे तपकरतेहुए नखाहनदत्तकों देखकर बहुतसी विद्यापती उसपर आसक़हुई पांच 
कांरी विद्यावरियों ने उसे देखकर परस्पर कहा कि जब यहतपकर चुकेगा तव हम पांचों एकसाथही 
इसके साथ विवाहकरेंगी जो हममेंसे कोई भी अलग अपना विवाहकरलेगी तो चारों अग्निमें भस्म 
होजायेंगी इसम्रकार दिव्य कंन्याओं के मोहितहोनेपर उसतपोवनमें अकस्मात्‌ घोर उत्पातहोने लगा 
बड़े + वृर्तोकों उसाइतीहुई घोर वायु चलनेलगी वह मानों यह मूचन करतीयी कि इसीपकार यमें 
शूर लोग गिरेंगे हाय यहां क्याहोगा इसमयसे मानों प्थ्वी कांपनेलगी मानों भयभीतोंफो अवकाश 
देनेके लिये पर्यतोंके शिखर फव्गये और मेथोंके विनादी आकाशमें घोरशब्द होनेलगा इसउत्पात 
में नखाइनद निर्भपहोकर श्रीशिवजीका ध्यानकर्तारद्य और गन्वर्बराज तथा सम्पूर्ण विद्याधरों 
के राजा शत्रुणोंका आगमन जानके श्र वांध २ कर युद्धके लिये उद्यतह्ुए दूसेर दिल अकस्मान्‌ 
आकाश में विद्याधरों की बड़ी मयंकर सेना आगई तव घनवती ने कहा कि देखा मानसयेगके साथ 
दक्षिण बेदीका राजा मोरिसुणठ आगया उसके इसप्रकार कहनेही मामसवेग तथा मेंरिमुण्ड दोनों 
उनसवसे आके फोपकरकेवोल कि कहां ती यहमरुप्य और कहां हमनुमने हमें छोड़कर इसमनुप्यका 
पश्षपात किपादे इससे इमनुम्दोरे भमिमानकों अमीदृस्केेलेद् उनके यहवचन सुनकर यहसम्पूर्णबीर 
दोड़कर उनसे बुद्धकेग्नेलग घूलरूपी मेघ आकायमें दागये शख्रो की दीमिसपी विजली चमकनेलगी 
ओर दपिसूपी जल वस्‍सनेलगा योदालोग शब्रुओंके शिरकाट्स्कर मानों र्णकी लच्चीकी बनिदेने 
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शिखरंपर रहा यहां सीताजीकी ढूंढते भायेहुए श्रीरामचन्दृज़ी से उसकी मित्रेता होगई इसंसे समच- 
न्जीने वालि को मारकर यहांका राज्य सुग्रीवको दिया ओर सग्रीवने.सीताजी के हूंढ़ने की हलमांद्‌ 
आदिक दूतभेजे उनके दारा सीवाजी के समाचारको पार्कर समुद्र में सेतुबांधके श्रीरामंचन्द्रजी सीता 
जीको लेआये.हे आर्यपुच्न तुमभी इसीपकेर आंपत्तियों से छूटनांओगे इसंप्रकार कहतीहुई प्रमावती 
के साथ नखाहनदत्त क्रीड़ाकरंताहंजा/वहींरहा एकसमय पंपासरोवरके तटपर होमकरतेहुए नखाह- 
नदत्तके पास:घृनवती भ्जिंनवतीको साथ लेकरथआाई (यहं वही दोनों हें जिन्होंने नंखाहनदत्तको 
आउवस्ती परी में पहुंचायाथा 2 अजिनवती तो प्रभावती से वारत्तालारप करनेलगी भोर धरननवेती ने नर- 
वाहनदत्तसे कहां कि मेंने पहले अजिनवतीका विवाहं' तुम्हारे साथ करनेकी कहाथा अरब तुम इसके 
साथ विवाह करलो क्योंकि अब तुम्हारे उदयका समय निकट आगयांहे धेनवतीके यहे वचन नरंञा- 
हनदत्तने और प्रभावती दोनोंने स्वीकारकरालिये तब धनवतीने उसके साथ अजिनवतीका विवाहक- - 
रके वह दिन उत्सवसे व्यवीतकिया और दूसेर दिनं उससे कंहा कि हे पुञ्न तुमको बहुत कालंतक ऐसे 
वैसे स्थानोंमें ने रहना चाहिये क्योंकि विद्याधरलोग बड़े मायावीहोते हैं इससे तुम,भजिनवंती ओर 
अभावेतीको लेकर जपनी कौशाम्बीपुरी को जाँओ में अपने एत्र चरडर्सिह तथा अन्य विद्याधरों के 
राजाओंको साथ लेकर वहीं आऊंगी यह.कहके धनंवती आकाशको चल्नीगई और प्रभावती तथा 
अजिनवती यह दोनों नखोहनदत्तको लेके आकांशमार्ग से कौशाम्बीपुरी को आईं वहां उपवेनमें 
नखाहनदत्त उनदोनों के साथ आंकाश से उतरा उद्यानपालों ने,उंसे देखकर जाके राजा उर्दयबसे 
उसके आनेका इत्तान्त कहा उसके आगमनको सुनकर महाराज उदयन्‌ वासवदत्ता पद्मावती तथा 
योगन्धरायणादिक मंत्रियों समेत उसके पासगया और नखाहनदत्तके गोमुखादि मंत्री भी उसकीरत- 
प्रभाआदि रानियों समेत वहींगये नर्व॒हिनदत्त उंन सव से यथायोग्य मिला और बड़ा उत्संव वहां 
होनेलगा इतने में मानसवेगकी वाहिन वेगवती विद्याधरी भी वहां आई ओरं-सास श्वशुरकी प्रणाम 
करके अपने पति नखाहनदत्तसे बोली कि में अपनी विद्याओं को तपसे पुष्टकरके फिर आपके पास 
आगई नखाहनदत्तसे यह कहके वह अपनी प्यारीसख्री प्रभावती और अजिंनावती से जाकर मिली 
उन दोनोंने मिलकर उसे अपने:पास वेगया इतनेमें अजिनावतीकी मोता घनव॒ती भाई उसके साथ 
में वहुतसे विद्यापर अपनी २ सेनालेकर आयें उसका पुत्र चंडसिंह उसीका भाई अमितग्रति प्रभाव 
वीका पिता पिंगलगान्धार सभापति वायुपर्थ रल्प्रभाका पिता हेमप्रम उसका पुत्र वन्नप्रभ॑ गन्धर्वद- 
त्ताका पिता मन्धरज सागरूत्त तथा चित्रांगद इत्यादि वहुतसे लोग धनवती के साथ आये इन सब 
को महाराज उदयनने आंदर पूर्वक यथा योग्य आसनोंपरे वेअरयां उससमय पिंगल गान्धारने नखवा- 
हनदत्तसे कहा कि तुम देवताओंकी आज्ञासे हम सवके चक्रवत्तीदोंगे इससे हम सब लोग स्नेइसे ठम 
को देखनेको थायेहें यह धनवती तुम्हारी सास बड़ी ज्ञानवती है ओर यह सदेव त॒म्हारी रक्ाका ग्योग 
किया करती दे इससे तुम्दरे काम्ये सिद्धहोने में कोई सन्देह नहीं हे अब में जो कहताई सो हम हुनो 
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हिमाचलेपर विद्याधरोंके दो वेयंध हैं एक उत्तर दूसरा दक्षिण केलांशके इस ओर उत्तर वेद्र्ष है और 
उस ओर दक्षिण वेयपहे इनमें से उत्तर-वेद्यधकी प्राप्िकेलिये अमितगंति ने घोरतपर्केरके श्रीशिव्ी 
को प्रसन्नकिया है इससे श्रीशिवजीने प्रसन्नहोकरं इससे कहांहे कि तुम सबका जो नखाहनदत्त चक्र- 
बर्त्तीहोगा वहीं तुम्हारे मनोरथोंकों प्रणकरेगा उस वेद्रर्धमें मन्दरंदेवनाम बड़ा दुष्ट मुख्य राजांहे यथपि 
वह वहां वलवान हे तथापि आप विद्याओं को पाकर उसे जीतलीजियेगा परन्तु दक्षिण वेद्रपमें जो 
गोरिमुण्द नोम मुख्यराजा हे वह विद्याओं के प्रभावसे वड़ं। इजयहे ओर आपके शह्ठ मानसवेगका 
परममिंत्रहे जंब,तक आप उसे न जीतयेगा तवतक कोई कांये सिद्ध न होगा इससे अब आप शीघ्रही 
“विद्याओंकी सिद्ध कीजिये पिंगलगात्वार के इसप्रकार.कहनेपर धनवती ने कहा कि हे पुत्र यह राजा 
बहुत यथार्थ कहरहाहे इससे सिद्धे क्षेत्रम जाकर तुम विद्याओंकी:सिद्धिकेलिये श्रीशिवजीको प्रसन्न 
करो क्योंकि उनकी कृपाके विना कोई कारय्ये सिद्धनहीं होसक्वाहे वहां यह सम्पूर्ण राजालोग तुम्हारी 
रक्षाकरेंगें उसके यहं वचन सुनकर चित्रांगदने कहा कि बहुंत ठीकहे चलिये सबसे पहले मेंही आपके 
साथचलताह उनसवके वचनोंपर निश्रयकरके नखाहनंदत्त अपने माता पिताकी आज्ञालेकर भपनी 
सम्पूर्ण रानी तथा मंत्रियों समेत उनके साथ उन्हींकी विद्याओं के प्रभावले आकाशमार्ग होकर चला 
पणभरमेंही वह सब उसेलेकर सिद्धमषत्रमें पहुंचगये वहां सिर्धों से नियमकी विधि पूछकर श्रीशिवजीको 
प्रसन्न करनेके लिये नर्वाहनदत्त घोरतपकरनेल़गा ओर वह सम्पूर्ण राजालोग उसे धेरकर रात्रि दिन 
उसीकी रक्षाकरनेलगे तपकरतेहुएं नखाहनदत्तको देखकर वहुतसी विद्याधरी उसपर आसक़हुई पांच 
कांरी विद्याथरियों ने उसे देखकर परस्पर कहा कि जब यहतपकर चुकेगा तव हम पांचों एकसाथही 
इसके साथ विवाहफरेंगी जो हममेंसे कोई भी अलग अपना विवाहकरलेगी तो चारों अग्नि्में भस्म 
होजायँंगी इसप्रकार दिव्य कंन्याओं के मोहितहोनेपर उसतपोवनमें अकस्मात्‌ घोर उत्पातहोने लगा 
बड़े 5 इषोकी उसाइतीहुई घोर वायु चलनेलगी वह मानों यह मूचन करतीयी कि हसीप्रकार युद्धमें 
शूर लोग गिरेंगे हाय यहां क्याहोगा इसभयसे मानों प्थ्वी कांपनेलगी मानों भयभीतोंकों अवकाश 
देनेके लिये पब्वेतोंके शिखर फट्गये ओर मेघोंके विनाही आकाशमें घोरशब्द होनेलगा इसउत्पात 
में नखाहनदत्त निर्भपहोकर श्रीशिवजीका प्यानकरतारहा और गन्धर्वराज तथा सम्पूर्ण विद्याधरों 
के राजा शच्॒भोका आगमन जानके श्र बांध २ कर युद्धके लिये उद्यवहुए दसेर दिन अकस्मात्‌ 
आकाश में विद्यापरों की बड़ी भयंकर सेना आगई तव घनवती ने कहा कि देखा मानसबेगफे साथ 
दक्षिण वेदीका राजा गोरिमुणगठ आगया उसके इसप्रकार कहनेही मानसवेग तथा गोरिस्ुण्ड दोनों 
उनसवसे आके कोषकरकेयोल कि कहां तो यहमरुप्य ओर कहाँ हमतुमने हमें छोड़कर इसमनुप्यका 
पक्षपात फियाद्े इससे दमतुम्दोरे भभिमानको अभी दृस्करेेतेद उनके यहयचन सुनकर यहमसम्पूर्णवीर 
दाइकर उनस बुद्धकरनेलगे घूलरूपी मेघ आकाश में दागये श्रोकी दीमिरुपी विजली चमकनेलगी 
ओर रुषिए्वपी जलवस्सनेलगा योद्धालोग शत्रुओंके शिरकाइस्कर मानों ग्णकी लच्मीको बलिदेने 
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शिखरंपर रहा यहां सीत 
न्वजीनें वालि को मारक 
आदिक दूतभेजे उनके 
जीको लेआये.हे आयपुः 
के साथ नखाहनदत्त का 
नदत्तके पास. धनवती था 
आवरस्ती परी में पहुंचायराः 
वाहंनेदत्तसे कहां कि मेंने 
साथ विवाह करलो क्योंवि 
हनंदत्तने,और-प्रभावती दं॑ 
रके वह दिन उत्सवसे व्यर्ट 
वैसे स्थानोंमें-न॑ रहना चार 
अंभावतीकी लेकर अपनी 
राजाओंको साथ: लेकर वर्द 
अजिनपती मंई दोनों नर 
नराहनदत्त उनदोनों के स 
उसके आनेका वृत्तान्त कहा 
यौगन्धरायणादिक मंत्रियों 
प्रभाआंदि रानियों समेत वर्ह 
होनेलगा इतने में मानसवेगः 
करके अँपने पति नखाहनदः 
आगई नंखाहनदत्तेसे यह का 
उन दोनोंने मिलकर उसे अप 
में वहुतसे विद्याधर अपनी २४ 
तीका पिता पिंगलगान्धार सम 
त्ताकां पिता गन्धवेराज सागर 
को महाराज उदयनने आंदर प्‌ 
हनदत्तसे कहा कि तुम देवता३ 
को देखनेको आयेहें यह धनवर्त॑, 
किया करती हे इससे तुम्हारे काय्ये ।८ 
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प्रम्ण विद्या उसके आंगे पकट्होकर वोलीं कि क्या आज्ञा है इसप्रकार सम्पर्ण विद्याओं को पार 
नखहिनेदत्न:श्री- शिवजी तथा पार्वतीजी को.प्रणाम करके उनसे आज्ञालेके विमानपर-चढ़ंके प्रथम 
वक्रपुरमे।अमित गतिके परहां आया अमित गतिने उसे आवेदेखकर आगेजाके उसे अंपने परमें .ला- 
कर बडी सत्कारकिया ओर सम्पूर्ण सिद्धियों का इत्तान्त/उससे पूछकर अपनी सुलोचना नाम कन्या 
का, विवाह उसके साथ करदिया विद्याधरोंकी द्वितीय लक्ष्मीके समानःउस सुलोचनाकी पाकर ,नखा 
हनदत्त वहे उत्सवसे 3सदिन वहां रहा १३६॥. । « ॥ -... न्‍ 
इतिश्रीकथासरित्सागरभाषायांपेचलम्वकेतृती यस्तरह्ः:३ ॥ | 
इसके उपरान्त वक्रपुरमे स्थित नवाहनदत्तके पास दूसरेदिन सभामे .एकपुरुप आकाशसे उतरकर 
प्रणामकेरके वोला कि है स्वामी पोरुविनाम में चक्ररत्तियों का संदेव से प्रतीहार हूं इससे आपकी 
सेवा के निमित्त आयाहूँ यह कहके उसने अमितगतिकी ओर देखा अमितंगतिने कहां कि यह वहुत 
यथा वचन कहताहे तन नखाहनदर्त ने उस अपना प्रतीहार वनालिया तदनम्तर अपनी २ विद्याओं 
के पभावसे नखाहनदत्त के बत्तान्तकों जानकर नखाहनदत्तकी सम्पूर्ण स्लियों समेत धर्वती उसका 
पुत्र चंडर्सिंह राजा पिंगल गान्धार सभापति वायुपथ, हेमप्रमे, चित्रांगद तथा गन्धर्वगज सागरदस 
इत्यादिक चहुत से लोगआंये नखाहनदत्त ने सबको भादर पृथ्बक वेशया.और पनवती.को प्रणाम 
किया ओर उससे आशीर्बादलेके तथा अपन/सम्पूर्ण भृत्तान्त कहके पूंछा कि मेरे सम्पूर्ण मंत्री कहां 
हैं उसमे कहा कि मेंने अपनी विद्याके प्रभावले उनको भ्लग २ रखदिया है यहकहके उसने विद्याके 
द्वारा उनसवको वहीं ुलवालिया आकर प्रणाम करतेहुए उनसबसे कुशल पूचकर तथा अपनी सिद्धि 
का बृत्तान्त कहके नखाहनदत्तने उनसे पूंछा कि इतने दिन तुमसव कहां २ रहे यहसव शत्तान्त मुझसे 
कहे उसके वचन सुनकर पहले गोमुखनेकहा कि जब मानस वेगने मुकको आकाशसे फेंका तो कोई 
देवी मुझे अपने हाथोंपर रोककर एक बनें छोड़कर अन्तद्धौनहोगई वहां आपके. वियोगसे इखित 
होकर मैंने एकर्ंवेस्थानसे गिरकर अपने प्राणदेने चाहे इतने में एकतपस्रीने भाकर मुेसेकदा कि 
है गोमुस तुम्हारा स्वामी सिद्धिकों प्राप्हाकर फिर तुमको मिलेगा उसके यह वचन सुनके मेंने उससे 
पूंछा कि तुम कौनहो भोर मुझे तुमने फेसेजानाहे उसने कहा कि मे रे आश्रममें चलो तो में तुमसे 
सबइत्तान्त कहँगा यहकहके उसने मुझे अपने आश्रममें लेजाकर अतिथि सत्कारं करके अपनी यह 
कया कही २० कि में कंंडिनपुरका रहनेवाला नागस्रामी नाम आह्मण हूं पिताके मरजानेपर में अपने 
देशसे पाठलिंपुत्न नगरमें जाकर जयदत्तनाम उपाध्यायक्रे यहां विद्याध्यपन करनेलगा भेरी ऐसी जड़ 
बुद्धिवी कि एक अत्रमी मुके सममनहीं पढ़ता था इससे सम्पूर्ण विद्यार्थी मुझे देखकर हंसाकरते ये 
इस उपहासको न सहकर में विन्प्यवासिनी के दर्शन को चलो मार्ग में बकोलकनाम पुरमें पहुंचकर 
भिक्षामांगनेलगा एकबरसे एकम्नीने निकततकर मुके एकलोलकमल संदिते भिन्नादी उसे लेकर में 
दूसरेयर मांगनेगया वहां इसरी स्रीने बह कमल देखेकर मुझ से कहा कि तुमको योगिनी प्री ने 
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लगे कबन्ध्रुपी ग्राह शख्ररुपी सर्प-तथा मेदारूपी फेनावाली रुषिरकी नदी वहंनेलगी युद्धहोते? गा 
सिण्डकी सम्पूर्ण सेना मारीगई तव उसने अपनी गौरी वि्याका स्मरणकिया उस.विद्याने प्रकदोकर 
नखाहनदत्तके पक्षवाले सम्पूर्णवीरोंकी मोहित करदिया तव गोरिसंड नंखाहनंदत्तसे जाकरें वाहुबुद्ध 
करनेलगा नखाहनदत्तने उसे युद्धविद्यामें जीतलिया हारकर उसने फिंरभपनी उसी विद्याका स्मरण 
किया और उसके वलसे नखवाहनदत्तको आकाशमें उठलेजाकर धनवतीकी विद्याके प्रभावसे उसके 
भोरनेमे असमर्थहोकर उसे अग्नि पवेतपर फेंकदिया और मांनसवेगने उसके गोमुख आदि मंत्रियोंको 
पकंड़कर आकाशमें लेजाकर बहुत ऊचेसे पृथ्वीपर डालदिया धनवततीकी विद्याने उनकोभी वीचटी में 
रोककर अलग स्थानों में रखंदिया और उनसे .कहदिया कि.घवरानानहीं तुम्हारास्वामी:तुमको शी 
प्रही मिलजायगा, तब अपनी विजये जानकर मानसवेग तथा गोरिशएंड दोनों अपनी३ सेना समेत , 
अपनेर स्थानोंको गये उनके चलेजानेपर धनवती नें मोह रहिंतहुए सम्पूर्ण ।विद्यापर तर्था गन्धर्षरा 
जो से कहा कि तुमलोग अपने २ स्थानकी जाओ नखांहनदेत्त कार्य्य सिद्धकरके तुमलोगों के पास 
आवेगा उसका कुछ अनिष्ट न होगा धनवतीके यह वचनसुनकर/वह सवलोंग.अपने २ स्थानकों व- , 
लेंगेये और वह अपनी पुत्री आदि नंखाहनदंत्त की सब रानियों समेत अपने स्थानकीगई मानसबेग 
ने अपने स्थानंपर जाकर-मदनमंचुकासे कहा .कि तुम्हारा पतिमारागया अब तुम झुके स्वीकार करो 
यह सुनकर मदनमंचंकाने कहा कि तुम उसको -क्यामारोगे उसपर देवताओोंकी रृपाहै इससे वही तुम 
को मारेंगे। इस वीचमें जब नखाहनदत्तको गौरिसुंडने अग्नि पर्व्वतपर फ्रेंका तो वीचही में कोई पुरुष 
उसे रोककर श्रीगंगाजी के तट्परलेगया वहां नखाहनदत्तने उससे पूछा कि आप कोनहें उसने कहा 
कि में विद्याधरोंका राजा अम्नतप्रभहूं ससमय श्रीशिवजीने तुम्हारी रक्षाकेलियें मुझको भेजाथा देखो 
आगे यह कैलाश पत्बत हे यहां तुम शिवजीकी आराधना करके सम्पूर्ण सिद्धियोंकी पाओोगे इससे 
चलो में'तमकी केलाशपर पहुंचाएूँ यह कहके वह उसे केलाशपर पहुंंचाके अन्तद्धोन होगयां नरवा- 
हनदत्तने केलाशपर पहुंचके पहले तपकरके श्रीगणेशजीको प्रसन्नकिया गणेशजीने प्रसन्नहोके उसे श्री 
शिंवजीके स्थानके निकट्जानेकी घाज्ञादी उनकीआज्ञापाके उसने शिवजीके दोरपरजाके द/रपर नन्‍्दी 
को खड़ादेखकर उसकी प्रदषिणाकी उसे प्रदक्षिणाकरते देखकर नन्दीने उससे कहा कि अवतुम्हारे सब 
विव्न शान्तहोगये अब तुमयहीं शिवजीके प्रसन्नकरनेको तपकरो क्योंकि पापनाशक तपके विनाकोई 
द्धि नहीं प्राप्तहोती नंदी के यह -वचनसुनकर नखाहनदत्त श्रीशिवजी तथा पार््वतीजी का भ्यान 
करके वायुभक्षी होकर तय करनेलगा कुछकाल तपकरले से श्रसन्नहुए शिवजी पार्वती समेत अकट हो 
कर उससे वोले कि हेपुत्न ठुम सम्पूर्ण विधयापरों के चक्बर्ती:हो सउसे थविक सम्पूर्ण विद्या तुमको 
प्राप्तहोयँ हमारे प्रभावसे तुम सव शब्रुओंंकी जीतोगे शर््रेकि लग॑नेसे तुम्हारा शरीर बिन्न/मिन्न न होगा 
तुम्हारे आगे तुम्होरे शन्ुओं-की सब विद्या नश्ठोजायैगी और गोरी विंद्यामी ठुमको 'प्रतिहोगी इस 
प्रकार बरदेके श्री शिवजीने तरक्षाजीका वनायाहुआ चक्रवर्तियों का महापत्ष विमान उसको दिया तब 


जज 


'सरित्सागर भपा। ६३६ 
सबको, बड़े २ क्लेशोंसेसिद्धियां प्राप्त होती हैं इससे.ठुम यहींरहों तुम्हारे मनोरंध को भी औीशिवजी पं 
करेंगे-उप्तके मंप्रेन स्वीकार करके में इतने;दिन/ वहींरहा आज कोई दिव्य स्री वहांसे मुके आपके पो्स 
लेभाई है।यही मेरा:ईततान्त हे यह कहे गोमेखके /निशत्तहोजाने-पर मरुभ्तिने कहा कि.जब मन 
बेगने मककी।आकाश से फेंका :तो एक: देवी शक़े अपते।हा्थों) पर रोकके 'एकवर्न्गे बोड़केरं आप 
अन्तंद्धीन होगंई वहां वहुत ईखितहोके मरनेंकी इच्चासे मैंने मम करते २ नदी के तटपर एक ओर 
श्रमदेंखा उस आाश्रममें एक जगधारी तपरंवी शिलीपर वेडवा उसने मुकसे पंच कि तुम फौनहो ओर 
यहां कैसे आयेहो उसके वचन सुनके मेंने अपना सब जृत्तान्त कहृदिया तब उसने ध्यानेकरकें मुझसे 
कहा कि तुम अभी !आर्त्मघात न करो यहीं तुमकी। नखाहनंदत्तका 'सब्‌ इत्तान्त मालमहोजायगों 
उसके यह बचन सुनकर में आपंको बत्तांन्त:सुननेको वहां टहरगया इतनेमें कुछ दिव्य द्वियां नदीमें 
स्तानकरने को आईं और किनारेपर वख्ररतकर स्नानेकरने लगीं तव उसतपस्त्रीने म॒र्भसे कहा कि तुम 
जाकर किसी ख्रीकां फोई बर्खेलेआओ उससे ह॒म्हें अपने स्वामी,का इत्तान्त मालूमेहोजायगा उसके 
बचने सुनके में एक ख्रीके वश्ल.उठालाया तब स्नानकरके वह ख््री गीलेवस्र पहंनेहुएं मे रें पास वस्रे 

मांगनेको आई उससे तपेस्वीने कहा कि तुम पहले नखाहनदत्तका बत्तान्त वतादोगी तंत्र तुम्हारे बंख् 
मिलेंगेउसने कहा कि इससमय नरवाहनंदत्त केलॉशमें:श्रीशिवजीकी भाराधना कररहाहे थीड़ेके[- 
लगे बह वियापरों का चक्रवर्ती होजायगा यहाकहके वह शापके बशसे उसी तपस्त्री की स्री होगई 
इससे बह तपस्त्री सुख पूव्यंक उसके साथ रहनेलगाःथोर-में भी आपके मिलनेकी आशस वहींरहो 
कण दिनमें वह स्री गभवती होगई ओर समय पाकर पुत्र उत्पन्नकरके तपस्त्रीसे वोली कि तुम्हारे संगे 
से मेरा शाप निभृत्तदोगया शव में अपने स्थानको जातीहूं जो तुमकों ढिर मेरे मिलनेकी इच्छाहोंये 
तो इस पुत्रकी चावलों के साथ-पकाकरखाओ,: तो मुझे पाओगे यह कहके उसके अस्‍्तंर्दधान होमाने 
पर उस तपस्त्री ने चावलों के साथ उसगभकों पंकाकर मुभसे कहा कि तुमभी इसेसाओं परन्तु मेंने 
प्रणुसि नहीं खाया तन वह तपस्लाचावला समेत गरभकोसाके सिद्धहोकर आकाशको चलागया उस 
प्रिद्धिफो देखकर मेंने उस पांत्रम दोचाबलके कशलगेथे उन्हें खालिया इससे जहां में कमाया बहा 
मुबर्ण होजाताथा उस सिद्धिको पाके में ममणकर्ते २ एक पुरम गया वहां एक वेश्याके यहां उसीसेबर्ण 
को खर्करर के रहमेलगा वहां एक ऊड्टिनीने मेरी सिछिफे जाननेकी इन्चासे मुझे दलकरके बमनकी 
पैपधिखिलादी इससे वह दोनों चावल भेरेपेट्से निकलकर वाहरंगिरपड़े ओर उस कुट्धिनीने उठकर 
खालिये इससे मेरी सिद्धि उसेमिलगई तथ मेंने शोचा कि श्रीविष्ण मगवानके पास जो अभीवक को 
स्तममणिद्दे इसका कारणयददी है कि उन्हें अभीतक कोईकुट्रिनी नहीं मिली हा विऋ हससंसारमे कैसे २ 
घली जीबएँ यह शोचकर में आपकी प्रामिके लिये तपसे भगबती को प्रसन्न करने के निमित्त निश- 
हार दाकर तीनदिन तक वेगग्हा दीमरेदिन स्वर भगवतीने मुझम कहा कि तुस्हारा स्वामी सिद्ध 
होगगाईँ अब तुम्हें शीक्रमिलेगा भगवतीके यट वचनसुनके प्रात काल मेंगे निदारलगई् और कोई 


द्ट््प  . सरित्ागरार्पा। 
फांसालिय ग्रह: लाजकमल नहीं है।मनुष्य/का:हाथ-है उसके बच्रन। सुनकर जो -मेंने देखा वो वह ठीक 
ठीक़,हाईही था। उसे, फेंककर:उस खीके:पेरोपर: गिरक़रमेंते कहा।कि ह्ेमाता ऐंसा प्रात बताण्ले जिसे 
से।मेरें प्राणवंचें: यह सुनिकर उसने कहां कि यहां सेत़ीत़ प्रोजुनपर-करमंकनामं ग्राममे देवरकिंकताम 
ब्राह्मगारहता। है- उसके; पास:एक क़पिला गो हे वह गो झजंकी रोत्ि तुम्हांरी रक्षार्करीसी उसकेवसन 
सुन्त के-में भ्रयभीतहोक़र[दोडते। २ करमके मममें: मय भीत होकर देवरेक्षित जाह्म णक्े यहां पहुंचा वहा 
उस कपिलागो को देखकर मेंने यह विज्ञापनाकरी कि। हे भगवती में।भग्नभीत होकर लुम्हारी सरशर्मे 
आयाहूं मेरी रक्षाकरो इतनेमें बह[|योगिनी वहुतसी/यो गिन्नियोंक्रीःसाथ लेकर 'ेहीं आगई यह देखकर. 
उस ,कपिजाने मुझे, अपने खुरों के बीच में|छिप्राकर.योगिनियों से युद्ध।करके/शाजिभर मेरी रक्षा की 
प्रीत/काल योगिनियों के घलेजानेपर उस:फपिलाने, मुफे क़ह्य किं।हे-पुत्र आज: में तुम्हारी रक्षा 
नहीं करसऊँगी.पहां सें पांचंस्रोजनपर वन्॒में, शिवालय में: भूति शिवनाम;ए+ ज्षानी प्राईपति रहता 
“उसकी शरेण. में, जाओ वह, आजकी रात्रि तुम्हारी (रक्षाकरेगा/कपिल। के यह वचन सुनकर में 
उसी दिन पांच्र योजन;पंथ्वी चल के।भति शिव पके पास+पहुंचा रात्रि; फे समय-बहां.भी योगिनी 
आईं मुझे शिवीलय में बन्द करके रात्निक्तर,भूति शिक्षने, योगिनियों से; मेरी र॒क्षेकी प्रात ४ काल जब 
' सब योगिंनी|चलीगईतव;उसने मुझसे कहा कि हे ब्राह्मण,आज |में: तुम्हारी उषा करसकुगा इससे. 
यहां से दंश योजनएर संप्याबा[सःग्राप्त में.वसुमति। नाम एक वाह्मण-रहतोहि उसकी शरणमेंजाओ 
आजनकी, रात्रि वह तुम्हारी रक्षा करेगा ज़ो आज़ सत्रिको :भी.तुम[वचगसे;तो योगिनी तुम्हार्सः कुछ 
नहीं कैरसक्रेंगी:उसके यह वचन -सुनंकर में वृहांसे मी [चल्ाःउसग्राम के चहुत दूर होनेके, कारणमागेमें 
हीं सय्योस्तःहोगय़ा इससे.योगिनियां आकर मुझे उठाकूर।आकाशर्मे, लेचलीं; कुछ दूर चलकर अन्य 
बहुतेसी योगिनियां उन्कों मिल्ली न जाने किस:कारण से उन-दोल़ों।दर्लोंका-प्ररस्पर-युद्धहोनेलगा 
इससे-में उनके हाथ्रसे।छूटकर एके, निजुन स्थानमें ग्रिपड़ा बहांपरएक वड़ाभारी मंदिरेथा में दोड़कर 
उसी, मंदिस्मिं छुसगया से मत्दिरमें सो|सजियों समेतःएक-बड़ी:सुत्दर ख्री रहतीयी क्षण भरमें साव: 
धान:हेकरें में ्ेःउससे ,पृ्या. कि हे सुखी: तुम:कीनहो,उसने कहा कि में समित्रानाम ग्रक्षिणीहूँ/श पके 
कांरए पग्रेंहां रहतीहू जव:में म्रनुष्य से संगक़रूंगी तब शापका अन्त होगा तुम अकस्मात, यहां, झाग: 
येहो इंससे निर्भय होकर मेरें)साथ रमणकरो यह कहके उसने/अपनी सखियों:से|मुफ़े स्नान/पूर्व्वकः , 
मोजन कैराके मेरे साथं,संग्रोगाकिया तदनन्तर कद दिनत॒क मेंउसीके साथ प्रेहीं/रहा|एकर्दिन.उसने: 
मुझसे कहे कि हे बह्मिण। अंब मेरा शाप क्षीणहोगयाहै:सो ;अब में जातीहूँमेरी/कपासे तुम्हें दिव्य- 
ज्ञान प्राप्त" होगा ;और तुम; तप़स्वी हो के;यहीं रहना यहां;तुम;को सब सुख प्राप्तहोंगे तुम इसे!ग्रहके 
मध्यम खेद में कमी न जाना यहं:कहके वह अन्तर्द्धात दोगह और में कोतुक: से उस खरके मष्यम 
संठमेंगया वहां एक घोड़ेने मे रे।एक ऐसी-लातमारी कि में।क्षण भरही. में वहां से:गिरकर इस!मेदिर में; 
आगया तकसे में यहीं रहता हूँ उसं यतिणी की कृपा, से मुझे।त्रिकाल/ब्ञानहोगया इसी अकार से 


डी नी: 


सरित्सागर/भषि] ६३६ 
सबको: बढ़े ई क्ेशोंसिसिद्धियां पाप्त होती हैं इससे. तुम यहीं रहो तुम्हारे मनोरंघकी भी -आीशिवजी पं 
करेंगे-उ्तके बेन स्वीकार करके में इतने;दिन वहींरहा आज कोई दिव्य स्री वहांसे मुझे अपके पर्स 
लेभाई है।यही मेरा:ईतान्त हे यह कहेके गोगुसके निवत्तहो जाने पर मरुस॑तिने कहा कि.जब भनिर्स 
बेगने मे ककी।आकाश से फेंका तो एक देवी मझे अपसे।हाथों पर रोकके एकवर्नम घोड़कर ओएप 
अन्तंद्धोन होगेई बहा बहुत ईसितेहोके मरनेकी इच्छासे भेने मम करते २ नदी के तटपरे ऐंक ओर 
म्रेमदेंज़ां उस आाश्रममें एक जटाबारी तपेसंवी शिलापर वेजवा उसने मुमसे पूछा कि तुम कौनहो और 
यहां कैसे भायेहों उसके वचन सुनके मेंने अपना सब इत्तान्त कहृदिया तब उसने ध्यानकरके सु भर्से 
कहा कि तुम भभी जोर्त्घात न करो यहीं तुमको: नखाहिनदत्तका "सब इत्तान्त मान्नमहोजायगां 
उसके यह बचन सुनकर में आपको इत्तान्त' मुननेको वहां रहरगया इतनेंगें कुछ दिव्य ज््ियां नदीमें 
स्नानकरने को आईं ओर किनारेपर वस्चेरतकर स्नानिकरने लगीं तव उसतपस्रीने मुझसे कहा कि तंम 
जाकिर किसी स्रीका कोई वलेआओ उससे तुम्हें अपने स्वामी का इसतान्त मालमहोजायगा उसके 
ब्चन सुनके में एक स्रीके वल्च उठालाया तब स्नानकरके वह स्त्री गीलेवश् पहनेहुए में? पास यख्े 
मांगनेको आई उससे तपस्वीने कहा कि तुम पहले नखाइनदत्तका वृत्तान्त वतादोगी तथ तुम्हारे बस्र 
मिलेंगे उसने कहा कि इससमय नखवाहनदत्त केलांशमें श्रीशिवजीकी भाराधना करहाहे थोड़ेका- 
लम वह विद्यापरों का चक्रेर्तती होजायगा यहाकहके वह शापके वशसे उसी तपस्त्री की स्री होगई 
इससे वह तयस्त्री सुख पूर्वक उसके साथ रहनेलगा थोर में भी आपके मिलनेकी आशासे बहींरहा 

दिनमें वह स्री गर्भवती होगई ओर समय पाकर पुत्र उत्तन्नकरके तपस्वीसे वोली कि तुम्हारे संग 
से मेरा शाप निरत्तहोगया अब में अपने स्वानको जातीहूँ जो तुमको फिर मेरे मिलनेकी इच्छाहोय 
तो इस पुत्रों चावलों के साथप्काकरसाओ. तो मुझे पाओगे यह कहके उसके अन्तर्द्धान होजने 
पर उस तपस्त्री ने चावलों के साथ उसमभेकी पएकाकर झुमसे कहा कि तुमभी इसेखाओ परन्तु मेंनें 
घशासे नहीं खाया तव वह तपलोवावर्लो समेत गर्भकोसाके सिद्धहोकर आक्राशको बलागय। उस 
सिद्धिकों देखकर मेने उस पान्र्म दोचावलके कशलगेये उन्हें खालिया इससे जहां में धंफनाबा वहां 
मुवर्ण होजाताथा उम सिद्धिकी पाके में भ्रमण करने २ एक पुरभ गया वहां एक बेश्याके यहां उसीसव शी 
को खधकररे के रहनेलगा वहां एक ऊुट्धिनीने मेरी सिंछिफे जाननेकी उन्चासे मके घलकरके बमनकी 
अपधिपतिलादी इससे वह दोनों चावल मेरेपेट्से निकलकर वाहरगिरपड़े ओर उस कुट्धिनीने उठाकर 
खालिये इससे भरी सिद्धि उसेमिलगई तथ मेने शोचा कि श्रीविण्य मगवारफे पास जो अमीतक को 
स्तममणिषट इसका कारणयद्दी है कि उन्हें अभीतक फोर झट्टिनी नहीं मिली हा विझ इससंसारम केसे * 
उली जीपहें यह शोचकर में आपकी प्रापिक लिये तपसे भगवती को प्रसन्न करने के निमिन निस: 
हार होकर तीनदिन तक बेशग्हा तीसगेदिन स्वप्रम भगवतीने मुकस कहा कि तुम्हार स्थार्मी मिद्ध 
दोगयादे अब तुमे शीममिलेगा भगवतीके यह ववनसुनके मात ४ काल मेंगे निद्ाललगढ और कोई 


दश्प् : . सरित्साग़र भाषा ॥ 
फांसलिया ग्रह लाज़िकंमल नहीं हे।मनष्य.का:हाथहे उसके वन्रन। सुनकर भी .मेंते देखा तो वह छह 
ठीक हागही था।उसे, फेक्ेकरउस ख्रीके पेरोपर:गिरक़रमिंने कहा। कि हेमाता ऐंसा/एप्रामिवताजे जिसे 
सेमेरें प्राणवरचें- यह सुनकर उसने कहां कि यहां से/त्ीत़ प्रोजुनपर- करमकत्ार्म ,ग्राममें देकरलित्साम 
ब्राह्मणारहता।है-ह सके, पास -एक क़पिला गो है वह गो झजंकी रोक्ि तुम्हारी रत्ताकरगीउसकेक्सक 
मुन के में अयभीतहोर्क़र[दौड़ते। २ करमऊे ग्राममें, भय भीत हो का देव रेक्षित जाहण के गंहा पहुंचा वहां 
उस कपिलागो को देखकर मेंने यह विज्ञापनाकरी कि। हे:भग़वती में।भग्नभीत होकीर[बुम्हारी सरशर्में 
आयाहूँ मेरी रक्षाकरो इतनेमें वह|योगिनी वहुतसी,यो गिन्तियों फ्री ससाथ लेकर ज़ेहीं आगई यह देखकर 
उस ,कॉमलाने मुझे, अपने. खुरों के वीच-में।छिपाकर:योगिनिय्ों से युद्ध/करके शा त्रिभर मेरी रक्षा की- 
प्रतशकाल योगिनियों के चंलेज[नेपर उम्र;कंपिलानेः मुऊसे- कहा किं। है पुत्र ओज़ में तुम्हारी रत्ता 
नहीं करसकूगी यहां.सें पांच्रग्रोजनपरं वन्में,शिवालय में: भृति शिवनाम ,ए+ जानी पाशुर्पति रहता 
है उसकी शरेण में, जाओ वह, आजकी श़त्रि. तुम्हारी |रक्षाकरेगा:क पिला के यह वचन सुनकर में 
उसी दिन पांच्र योजेन/प्रेथ्वी चल के भैति- शिव के पासःपहुंचा रात्रि: के समय-वहां:भी योगिनी 
आईं मुझे शिवालय में:बन्द करके राज़िभर मूति शिक्षने, योगिनियों से; मेरी र॒क्षोंकी प्रात ४ कल जब 
सब योगिंनी, चज़ीग३ तब | उसने सुभंसे कहा.कि हे ब्राह्मण,थाज |में:तुम्होंरी:उक्षां।न करसकगा इससे. 
यहां सें.दंश' योजनपर संपेयाव[स., आम में,वसमति] नाम एक जाह्मण-रहतोही उप्तकी :शरणमेंजाओ 
आजकी। रात्रि वंह-तुम्हारी ख़ा करेगा ज़ो आज़ 'रात्रिको :भी तमबचगग्रे।तो योगिनी तुम्हारा! कु 
नहीं करसक्रेंगी।उसके यह वच्रन-सुनेकर में वृहांसे भ्षी |वज़्ाउसग्राम के बहुत दूर होतेके कारण मार्गमें: 
हीं सूब्योस्त्तहोगया इससे -योगिनियां।भाकर मुझे उठाकूराआकाशर्मे; लेचलीं; कुछ दूर चलकर अन्य 
बहतिसी ग्रोमिनियां उऩ्को मिल्ली/न जाने किस;कारण से उन दोज़ों।दलोंका-प्रस्परः युद्धहीनेलगा 
इससे.में उनक्रे हाथसे।छूटकर, एके: निर्जन, स्थानमें गिरंपड़ा वहां पर:एक बड़ाभारी मंदिरया-में दोड़कैर 
उसी मंदिरिमं घुसगया एसे मत्दिस्में सो|सलियों समेत; एक बड़ी:सुर्दर ख्री. रहतीयी क्षणभर्में साव- 
धान:होकरें में तेःउससे ,एछाः कि है सम ज़ी :तुमःकी न हो, उसने कहा कि में समित्रानाम ग्रक्षिणीईँ'शापके 
कारण प्रेंहां रहतीहू जव;में प्रनुष्य से संगक़रूंगी तव शापका ,भन्त्र होगा.तुम्रः अकंस्मात:यहां भाग: 
येहो इंससे निभय होकर मेरे साथ रमणकरो यह कहके उसने:अपनी ससमियों, से!सुक़े स्नान पूर्वक 
भोजन करके मेरे साथं,संभोगाकिया तदनन्तर कई दिनत॒क़ में उसीके साथ वहीं, रंहा|एकर्दिन उसने 
मुमसे कहा कि हे. म्रद्मण। अव मेरा शाप क्षीएहोगयाहे:सो ;अवब में जातीहूँ:मेरी;कपसे: तुम्हें दिव्य 
ज्ञांन प्राप्त, होगा: ओर ठुम) तपस्वरी हो के,यहीं रहना यहां, तुम;की सव सुख प्राप्तहोंगे तुम इसेग्रहके 
मध्यम खंड में कमी न जांता पह;कहके वह अन्त॑द्धान होगई।थोर में कोंतुक से उस घरके मध्यम. 
संडमेंगया वहां एक घोड़ेने में र।एक ऐसी -लातमारी कि में;क्षण मरही,में वहां से गिरकर इसे,मैदिर में: 
आगेया तबसे में यहीं रहता हूं उस यतिणी की पा. से मुझे।त्रिकाल- श्वानहोगया:इंसी बकार से 


जा 


सरित्सागर भा । ध्श्ट 


सबको: वड़े'$ क्ेशसिःसिद्धियां माप्त होती हें इससे:तुम यहींरहों तुम्हारे मनोरंधकोमी श्रीशिवजी पूर्ण 
करेंगे-उम्तंके बंप्रेन स्वीकार करके में इतने; दिन: वही रहा आज कोई दिव्य स्री वहांसे म॒झे आपके पोस 
लेआाई देयही-मेरा-इंत्तान्त है यह कहके गोमुखके निवत्तहोजाने पर मरुभृतिने कहा कि.जब मांमे्स 
बेगने सुकको।आकाश से.फेंका तो एक:देवी मुझे अपने।हार्थों। पर रोकके एकंवनमें: छोड़कर आप 
अन्तंद्धीन होगंई वहां वहुत ईजितहोके|मरनेंकी इ़र्दासे मेंने भमर्ण करते२ नदी के तटपर ऐंक आओ 
श्रेमदेखा उस आाश्रममें एक जटाधारी तपेस्वी शिलापर वेशथा उसने मुमसे पंछा कि तुम कौनहो और 
यहां कैसे आयेहो उसके वचन सुनके मेंने अपना सब शत्तान्त कहदिया तव॑ उसने ध्यानकरके मु मंसे 
कहा कि तुम अमी जीर्त्मंघात न करो यहीं तुमको/ नखाहनदंत्तका ' सब बृत्तान्त मान्ृमहोजायमों 
उसके यह वचन सुनकर में आपको इततांन्त सुननेको बंहां वहरगया इतनेंमें कु दिव्य ज्लियां मदीमें 
स्मानकरने को आईं और किनारेपर वख्ररखकर स्नानंकरने लगीं तेव उसतपंस्तीने मुरकेसे कहां कि तम 
जाकर किसी ख्रीकां कोई वर्लेआओ उससे तुम्हें अपने-स्वामी,का इत्तान्त मालमेहोजायगा उसके 
बचने सुनके में एक स्रीके वश्नःउठलाया तब स्नानकरके वह स्त्री गीलेवस्र पहंनेहुएं भेरें पास वस्ने 
मांगनेको आई उससे तंपस्वीने कहा कि तुम पहले नखाहनंदत्तका बत्तान्त वतादोगी तब तुम्हारे यंख्र 
मिलेंगे-उसने कहा कि इससमय नरवाहनदत्त केलांशमें श्रीशिवजीकी आराधना कररहहै थोड़ेका- 
लमे वह विधाधरों का चक्रवेर्ची-होजायगा यह कहके वह शापके वशसे उसी तपस्री की स्री होगई 
इससे वह तपस्व्री सुख पूर्वक उसके साथ रहनेलगा शोर में भी आपके मिलनेकी आशासे वहींरहां 
कुद् दिनमें वह स्री गर्भवती होगई और समय पोकर पुत्र उत्पन्नकरके तपस्वीसे वोली कि तम्हारे हरे संगे 
से मेरा शाप निरत्तहोगया भव में'अपने स्थानकी जोतीहूँ जो तुमको फिर मेरें मिलेनेकी इंच्चाहोये 
तो इस पुत्रकी चावलों के साथ पकाकरखाओ:तो मुझे पाओगगे यह कहके उसके अन्तद्धान होमेनि 
पर उस तपसी ने चार्वलों के साथ उसगर्भकों पंकाकर मुझसे कहा कि लुमभी इसेखाओ परन्‍्त मेंगें 
घृणासे नहीं खाया तब बह तपस्ीचावलों समेते गर्भकोखाके सिद्धहोकर आकोशको चलागयां उम 
सिद्धिको देखकर मेने उस पात्रिमें दोचाबलके कलगेथे उन्हें सालिया: इससे जहां में धकनावा वहाँ 
सुब॒र्ण दोजातावा इस सिद्धिको पाके में म्रमणकरवे र एक पुरमें गया वहां एक बेश्याके यहाँ उसीसवर्ण 
को खेकरर के रहनेलगा वहों एक कुट्रिनीने मेरी सिद्िफे जाननेकी इच्चासे मुझे दलकरके बमनकी 
ओपधिसिलादी इससे वह दोनों चावल मेरेपेट्से निकलकर वाहरगिरपड़े ओर उस कुट्धिनीन उठाकर 
खालिये इससे मेरी सि। मेलगई तब मैंने शोचा कि श्रीविष्ण भगवानके पास जो अभीनक को 
स्तुममणिद्टे इसका कारणयही है कि उन्हें अभीवक कोईकृट्रिनी नहीं मिली हा पिझ इसससारमें कैसे २ 
चली जीवहें यई शोचकर में आपकी प्राध्िके लिये तपसे भगवती को प्रेसन्न करने के निमित्त निसे- 
हार होकर तीनादिन तक वेशरदा तीमरेदिन स्वर मगवतीने मुझसे कहा कि तुम्हारा स्वामी सिद्ध 
दोगयादई अब तुम्हें शीममिलेगा भगवतीके यद ववनसुनके प्रात ४ काल मेरी निदासलगर्ट और कोई 


बी; उह्वियर साहा। 
देवी मुके आरकेगाय पहुंचागई मस्दूतिकी रह सर ट्त्स्रंनसहन्क बर्पे शत सवेत रुक 
मलतरगने झरने बंता जएकरेनीने कुदे जज 


हेसा वदनत्तर हरिसितने कहा क्लि ऊब मुझे मलसरेगने झकरओ 
हाशेएर रोककर उन्जपिनी में लेकर छोड़दिया उडं रेने हपएडे इसे इवोहेके स्मशानरें कद 
लिवाजगाकर उसमें भस्महोना चाहा इद्तदर दाहजेइ रुक रुत्मऊरे जाकर बुमसे उस किक 
स्यों प्राथदेतेरों तुग्हाग सामी जीवाई उंइ बठे रच हिए हैजेंए सबके का तुबंसे विलेसा उसके 

"ही आगफना कस्नेलमा जाज क्ईरेशे 












बचनोपर विश्वासकरके में उत्जपिनी में जाकर बी सिरवी 
मुझे आपके पास पहुंचागर है इत्तीपफ्र जल्द उसने री जर्य * इसान्तक्हा तदनन्तर नन्‍कहक- 
दत्तने धनवत्री से अपने सर्द झंकिपोस्े रिया दिसुदा+ इतते वह सबमी निधयाफर होमने कं इक 

नखाहनरचसे कहा है अरएरत॒पु् देखर राइ जोक जीत उसके क्पनमुनफ़र कमहइत- 


वतीने नखाहनदचसे कह अल: 
दत्तने अपने महार+ रिशूनर र्पूए रिगपयें के सेनातमेत चद़ाके ओर आापनी जपने कश्री 
तथा रानियों समेत से सर गोरलेस्हे गोरिन्दझर नार पुरको पंस्थान किया आपेमाम मे फ्कवकीके | 


टिझझर रहने रहे छे गो्डिंड दया मानसवेगके पास जुद्ध कस्नेझ दूतकेशा 


मातेगएर नए नगर पिसखर इच के 
भोर इसरे रिर रर भरती एिरोशे री दोड़रर जपने त्री तथा सम्पूर्ण विदयाफ्रों समेत मोहिन्द- 
शो गए इसे शरररेग शा गोरिड अपनी ९ सेना जेकर युद्ध करनेको आगे ओर दोनोंसिला- 
ओह एप्छर इद शेनेरगा रहे शूर गिर २ कर मसनेलगे रुपिरकी नदियां कहने लगी भूत तथा 
बेत,ओं के साथ रपन्ध सारनेरगे इह युदधश्तमि रुपिस्से लिप रुदंगरूपी जिशानाले कक्‍्सज के मुख 
के सपा शोरिए्र हुं इसर घोर युद्धसे हहुतसी सेनाके नश्होने पर मानसकेग आकटी कद 
कानेशो शा गण्राइररसने कोषररके शीक्रही सइगकेदारं उसका शिर काटदाला उसे मर देख- 
गए भौरिषेर शेररुररे जाया उसे भी नवाहनदत्त ने पकड़कर घुमाके एक शिलापर पत्कदिया 
और एप्क्फेटी एछरे रण निकलगये इसमरकार उनदोनों के मस्जाते पर उनकी सब सेना कग खड़ी 
हुई भोर उसे पशपाती सब विद्याधरोंने बखाहनदत्तकी आह्ञामावली तब उसने अपने सम्पूर्स परिकर 
रेत भौरिसए्टशी राजधानी में जाकर वड़े उत्सवक्षिया उत्सवहोने के पीडे धनवती ने ज्ससे आकर 
कहां हि गौरिएुएश्के भत्यन्त रुपपती 95% 4:4% 82038 साथ भांप गवाह करलीमिये 
उसके पहव बन सुतके नखाहनदत्तने उसकन्यासे के वह रात्रि उसीके साथ सुल॒पूर्नक ज्क्तीत 
की और दूसरेदिल भाव#काल वेगवती तथा प्रभावतीको भेजकर मदनमंझुकाको बुलवाया और उसे 
भी सम्पूर्ण विया सिसाकर उसे विद्यापरी बनाके उसके साथ सुलएर्व्कक कुब समय व्यतीत किया 
और ७ हीफे दारा भगीरथयशाकोभी बुलवाकर उसेभी सब विद्या सिखलादी इसके उपरान्त समा 
“जदत्तते दो विद्यापरोंने आकर कहा कि हें सामी हम दोनों धनइती की भाज् से 

” क बेशक जाननेके लिये गयेये वहां हमने दिपकर सभायें दे रेहुए राजामंदर- 

पहकहरहाघा कि नखाहनदतने मानतरेग तए! गौरिडु उच्च जीत- 


सरित्सागर भाषा! ६२१ 


लिया इससे शीघ्रह्दी चलकर उसे मारदाजनाचाहिये नहीं तो वड़ी हांनि.होगी उसके यहवच्रन हम 
आंपसे.कहनेकी झयेदें उत्तदोनोंके यहवचन सुनके सम्पूर्ण समासद बहुत कुपितहुए और अपनी 
भुजाओंकी ओर देखनेलगे तथा घनपकेसमान् सबकी भझुटी टेद्ीहोगई परन्तु नखाहनदत्त करोपरक् 
होकर भी विकार को तहीं मधहुआ ठीकहे ( अ जोभ्यतेबमहतां महत्तस्यहिलकषणम्‌ ) क्षोमका ने हो 
नाही मंहात्माओं के,महत्वे का.लश्षणदे तव नख़ाहनदत्तने यह निश्चयक्रिया कि.प्रथम चलकर चक- 
बर्सियाँ के रत्त खेने चाहिये फिर मंदखेवके जीतनेकों जाना चाहिये यह निश्चयकरके बह अपसे महा- 
पड्ठ विधानपर अपने सर्व परिकर समेत चढ़के गोविन्दकूटसेचला तो हिमाचलपर पहुंच के उसे .एक 
दिव्य तड़ागदिखाई दिया तरगझुपी हा्थेकी हिला २ कर मानों वहतड़ाग उसे स्नान करने को बुला 
रहा था उससमय वायुपथने नखाहनदंचसेकह्य कि आप इसमें रतानकीजिये क्योंकि पक्रव्तियों के 
सिवाय इसमें कोई स्नान नहीं करने पाताह उसके वचन सुनके नखाहनदत्त उसमें स्नान करने को 
उतरा,उससंमय यह आकाश वाणीहुई कि है नघाहनदत इसमें चक्रवर्तियों के सिवाय कोई स्नान 
नहीं करसेक्ता है तू चक्रवत्ती हे इससे इसमें स्नानकर इस आकाश वाणीकों सुनके उसने अपनी 
रानियों समेत, समान, करके जलक्रीदाकी क्रीड़ा करने से कप्रल दूृढ २ कर तदांग में .गिरफ्ड़े 
मानों उसकी रानियों के, मुखारधिन्दों से हासकर लज्जा से जजलमें दृबंगये इसमकार, कींदा, करके 
तड़ागसे निकलकर उसदिन बह उसीतड़ागके तटपररहा और हूसेरे दिन फ़िर उसी विमानपर चढ़के 
परिकर समेत चला चलते २ मार्ममें वायुपथके परमें पहुंचा वायुपथने बहुत आग्रहकरके उसे वहां टि- 
काया ओर बड़ा आदर सत्कार किया वहां उपवनमें वायपथकी वायुयशानाम कारी ब्रहितको देखके 
नखाहनदत उसपर आम्क्नहोगया ओर वह वायुयशाभी उसपर मोहितहोकर भी न.जाने किसकारण 
बहांसे चलीगुई उसे गईदेखक्रे मरवाहनदत्त अपने चित्तमें लाज्जितसादोके कुछ तल न जाने अपने: 
डेरेकी चलाआया वहां गोमुख्ध उसे सावधान करके वायुयशा की वित्तजृत्ति जाननेकेलिये एके भीवर 
गया वहां वायुपथने उसे पुरके देखने को आया जानके बड़ा सत्तारकरके एकान्त में लेजाका उससे 
कह्दा कि मेरी वायुयशानाम कारीबहिनदे उसका विवाह में नखाहनदत्तकेसाथ करना चाहता हूं यह 
भेरा कार्य तुम सिद्धकरादी इसलिये में तुम्हारेपस आनेवालाही था वायुपवक्रे बचन सुनके गोमखने 
कहा कि यथ्परि वह अपने शब्चुओं के जीतने को जाताई तथापि तुम आकर विज्ञापनाकरोंगे.तो में 
तुम्दोरे कार्ययकों सिद्धकराईंगा यहकदके गोमुझ़ने वहां आकर नखाद्वनदत्त से सबइत्तान्त कदददिया 
आर इसेरे दिन जब वायुयथने आकर नखाहनदत्त से प्राथना की तव गोमुखने कद्दा कि दे स्वामी 
बायूपवकी मायनाकी आप खीकार फरलीजिये क्योंकि यह आपका बड़ा भक्दे गोसंसके यह वचन 
सुनकर नस्वाहनदनने फह्ा कि अच्छा जो ठम कहेंगे सो में स्वीकार करूंगा तब वायुपथन नहीं 
इच्याकरतीहुई भी अपनी पद्धिनझो लाकर नखाहनदत्तकेसाय विवाद करदिया व्िवाहके समय उसने 


कुद्दा कि है लोकपालो मेर भईले गेस वियाह हकपूल्वेकत ऊियाद इससे मेग:जपाष नहीं है उसके ?स 
4958 


६४९ (सरित्सागर/भषा|। 


देवी मुझे आपकेप्रा्त पहुंचागई मरुभतिकी/यहः:कथसुनकरेनंखाइनदत्त अपने सावियों समेत कुत 
हँसा तदनत्तरहरिशिख़ने कहा कि जव मुझे मानसंवेगने आकेशसे- फेंका तब एकदेवीने मु के अपने 
हाभोपर ग्ेककरउज्जयिनी में लेकर छोड़ दिया वहां मेंने। आपके इससे द्खीहोके! श्मेशानमें जाकर 
वितालग़ाक्र उसमें भस्महोना चाहा उससमंयःतालजंघ नीम मृतराजने आकर मुमसे कहा कि त॒म 
स्पों प्राणुदेतिहो तुम्हारा सवामी:जीताहे जब उसे सव सिद्धियां-मापहोंगी तब तुमसे मिलेगा उसके इन 
बचुनोंपर विश्वासकरके में उज़्जयिनी में, जाकर और शिंवजीकी श्राराधना करनेलमा आज कोई देषी 
मुझे आपके प्रास पहुंचागई है.इसीपकार अन्य सबने भी अपने ? इत्तान्तकह तदनन्तर नलोइन- 
दत्तने धनव॒ती से अपने सम्पूर्ण मंत्रियोंकों विद्या दिलवाई इससे वह सवमी विद्याधेर होमये तब एन 
वृतीने नखाहनृदत्तसे कहा कि अवशभमुहत्ते देखकर शन्चुओंकी जीतो उसके बचनसुनकर नग्वाहन: 
दत्तने अपने महापत् विमानपर सम्पूर्ण विधाधरों को सेनासमेत चढ़ाके ओर :आपमी अपने गअन्ती 
तथा शनियों समेत बैठकर गोरिसंडके गोविन्दंकूट नाम पुरको,प्रंस्थान किया आंध्मार्ग में घनवतीके 
मातंगपुर नाम नगरमें टिककर उसने वहीं से गोरियुंड तथा मानसवेगके- पास युद्ध करनेकी दूतभेजा 
ओर दूसरे दिन बह अपनी,ख््रियोंकोी वहीं छोड़कर अपने मंत्री तथा सम्पूर्ण विद्यांधरों समेत गोविन्द 
कुटकों गया बहां भानसवेग तथा गोरिसृंड अपनी २.सेना लेकर युद्ध करनेको आये और  दोनोंसेना- 
ओंका परस्पर युद्ध होनेलगा बड़े शूर गिर २ कर मरनेलगे रुधिरकीं।नंदियां बहने लगी भूत तगा 
बेत,लों के साथ कवन्ध नाचनेलगे वह युद्धभ्नमि रुधिरसे लिप्त खडूंगरूपी जिहावाले यमराज के मुख 
के समान शो भ्नितहुई इस प्रकार घोर युद्धसे. वहुतसी सेनाके . नेष्टहोने पर. मोनसवेग  भांपही बुद्ध " 
करनेकोआया नखाहनदत्तने कोधकरके शीम्रही खड़गकेद्वारों उसको शिर काटंडाला-उसे मरा देख 
कर गोरिसुंड ऋोपकरके आया उसे भी नखाहनदत्त ने, पकड़कर घुमाके एके शिक्षापरं पटकदिया 
और पट्कतेही उसके प्राण निकलगये इसग्रकार उनदोनों के मरजाने पर.उंनकी सव।सेना मास सड़ी 
- हुई और उनके पक्षपाती सब विद्यांधरोंने नरवाहनदत्तकी आत्ञामान्नली तत्र उसने अपने सम्पूर्ण परिकर _ 
समेत गौरिसुण्डकी राजधानी में जाकर वड़[ उत्संवकिया उत्सवहोने के पीछे धनवंती ने उससे आकर 
कहा-कि गोरिसुण्डके थत्यन्त रूपवती आत्मनिकानाम कन्याहै उसके साथ भाप विवाह करलीजिये 
. उसके यहव चन सुज़के नवाहनदत्तने.उसकन्यासे विवाहकंरके बह रात्रि उसीके साथ सृसपून्बंक व्यतीत 
की और दूसरेदिन प्रात <काल वेगवती तथा प्रभावतीकी भेंजकर मदनमंजुकाकों बुलवाया ओरः उसे 
भी सम्पूर्ण विद्या सिखाकर उसे विद्याधरी बनाके उसके साथ सुंखपव्बेक कुछ समय व्यतीत किया 
ओर प्रश्नावतीके द्वारा भगीरथयशाकोभी बुलवाकर उसेभी सब विद्या सिखलादी इसके उपरान्त सभा 
मेंज़ेवेहुए नखाहनदत्तसे दो विद्याधरों ने आकर कहा कि हे स्वामी हम दोनों धनवती की भा से 
उत्तरव्रेद्यध में मन्दरदेवकी चेशके जाननेके लिये गयेये वहां हमने छिपकर सभा वे ठेहुए राजामंदर 


०७ जट- 


देवकों देसा वह अपने मंत्रियेंसि यह कहरहाथा कि नखाहनदत्तने मानसवेग तथा गोरिमृक्कफो जीत- 


सरित्सागर भाषा। ६४३ 


उम्के निकट नहीं जासका हे मंदरके यह वचन सुनकर नखाहनदत्त रात्रिके समय निशराहार होकर 
अनेक विष्नोंका उल्लंघन करके उस चन्दनके इक्षके निकटगया थोर सुवर्णमय बेदीपर लगेहुए उस 
वृक्षकोीं प्रणाम करके वहीं वेठगया उससमय उस उृक्षमेंसे यह शब्द सुनाई दिया किहे चक्रवर्तिन्‌ तुम 
को में .सिद्धहोगया जब तुम मेरा स्मरणकरोंगे तब में तुम्दोरे पास आऊंगा अब.तुम गोविन्दकूटको 
जाओ वहीं तुमको सम्पूर्ण अन्यर्न सिद्धहोजायँगे ओर तभी तुम मंदर देवकी सरलतासे जीतलोगे 
इस शब्दको सुनकर नखाहनदूत्त उस बृक्षकों प्रणाम करके प्रसन्नता एनक अपने कटकको चला 
आया वहां उसने वह रात्रि व्यतीत करके प्रात&काल गन्बत्रोंसे विद्याधरों से ओर अपने मंत्रियों से 
चन्दनके वृक्षका सब इत्तान्त कह उस वृत्तान्तको सुनकर वह सब वहुत प्रसन्नहुए ओर उसकी धीरता 
की बड़ी प्रशसाकरनेलगे तदनम्तर उन सवसे सलाहकरके मंदरदेवकोी जीतनेके निमित्त अन्यरत्नों 
को सिद्ध करनेक्रेलिये अपने सम्पूर्ण परिकर समेत नखाहनदत्त उस दिव्य विमानपर बेठकर गोवि- 
न्दकूटमें आया २०९॥ 
इतिश्रीकथासरित्सागरभापायांपंचलम्पकेचतुर्थ स्तरंगः ४ ॥ 


पंचनामचोदहवांलम्बक्समापह आ ॥ 


महाभिपेकोनाम पद्चदशोलम्ब॒कः ॥ 





निशास्॒ताण्डवोदण्डशुण्डाशी त्का रशी करे 
ज्यातापपृण्णान्नववस्तमामुण्णातावप्नाजत्‌ ॥ 
इसके उपरान्त गोविन्दकूट पर सभाममे बेठेहुये मनवाहनदत्तके पास अमृतप्रभनाम विधावर आया 

( यह वही विद्याथरंद जिसने थग्निपव्वेत पर नखाहनदत्तकी रक्षाकीथी ) ओर प्रणामकरके बोला 
कि हेस्वामी मलयाचलपर्ब॑तपर एक बामदेव नाम महर्पि रहवेह उन्होंने किसीकार्स्यके निमितत आप 
को अक्रेलेमें बुलायांदे इसलिये में आपकेपास आयाई अब आप मेरे साववलिये उसके बचन सुन- 
कर नसखाहनदत्त अपनी सेना मंत्री तथा सव प्लियोंको वद्दीं छोड़कर अक्रेलाही उसकेसाथ गया वहां 
वामदेव महर्पिको देखकर प्रणामकरके उनके निकटयेड वामदेवने अतिथि सत्कार करके उससे कहा 
कि हेपुत्न ओशिवजीने ठुमको सम्पूर्ण विद्यापरोंका चक्रवर्ती कियांदे मेरे इस आश्रमकी सुद्दामें रत 
हैं उनको तुम,सिदकरो रवोफों सिद्धकरके तुम मन्दरदेवकों जीतसकोगे इसीलिये श्रीशिवजी की 
आता मेने तुमको यहां घुलायांद यह कहके मुनिने उसे गुहामें जानेकी विधि वतलादी उसी विधि 
से नखाहइनदत्त उस गुहामें गया भोर अनेकप्रकारके विश्नोंको जीतकर एकदोदलेड्ये मतवाले हाथी 
को देखकर उसीपर चदगया उमसमय उसगुद्दा मेंसे यह शब्द इसा कि हे नखाहनदत्त तुमको यह 
हस्तिस्व सिदधहोगया तदनन्तर एक वद्गाउत्तम सह उसने देखा भोर इसे अपनेहाय्म उठालिया खड 


है 


६४२ सरित्सागर भाषा। 


बातके कहनेके समय बायुपथकी संब स्लियोंने ऐसां कोलाहल शब्दर्किया जिससे उसका कहना सकने 
नहीं सुना विवाहके उपरान्त गोमुख नखाहनदत्तको लज्जादेनेवाली वाय॒यशाकी बातके तक्तको ढूंदुने 
केलिये इधर उधर भ्रमण करनेलगा भ्रमण करते २ उसने,एक स्थानमें देखा कि चारकन्या एंकसाथही 
अग्निमें प्रवेश करनेको उद्यतहेँ यह देखकर उसने उनसे पूछा कि तुम क्यों भस्म होतीहो उन्होंनेकहा 
कि वायुयशाने हमारे नियमर्का मंगकियांहै इससे हम भस्म होना चाहती हैं उनके वचन सुनके गो-' 
मुखनेआकर नखाहनदत्तसे.कहदिया यहसुनकर नरवाहनदत्तको तो बहुत आश्चर््यहुआ औरवायु- 
यशाने उससे कहा कि हे आयेपुत्र तुम चलकर उन कुमारी कन्याओंकी पहले रक्षाकरों फिर में इसका 
सब कारण तुमसे कहूंगी उसके वचन सुनकर नखाहनदत्त सम्पूर्ण रानी तथा मंत्रियों समेत वहांगया 
उन कन्याओंको जलने से निरत्त करके वायुयशाने कहा कि हे झार्यपुत्रइनमें से एक यह कालकूट 
पतिकी कालिका नाम पुत्री हे दूसरी विधवत्पुज की विद्यत्पुंजानाम पुत्री है तीसरी मन्दरकी मर्तंगिनी 
नाम पुत्री है ओर चौथी महादंप्रकी पद्मम्रभानाम पुत्री हैओर पांचवीं मेंहूं सिद्धिक्षेत्रमें आपकी तपकरते. 
देखके हम पांचोंने कामसे मोहितहोंके एक साथही आपके.साथ विवह करनेकी प्रतिज्ञाकीयी भोर 
कहाथा कि जो कोई प्रतिज्ञाको मंगकरके अकेले अपना विवाह करलेगी तो अन्यचारों अग्निमें भस्म 
होजायँगी इसीसे में आपकेसाथ अलग विवाहकरना न चाहतीथी इसीसे मेंने अभीतक अपना शरीर 
आपके अर्पण नहीं किया है इसवातमें आप ओर सम्पूर्ण लोकपाल मेरे. साक्षी हैं इससे हे आर्यपृर्न 
आप इनचारों के साथ अपना विवाह कीजिये वायुयशाके यह वचन सुनकर वह चारों समियां बहुत 
प्रसन्नहोके उससे मिलीं ओर उनके पिताओं ने, अपनी २ विद्याओं के प्रभावसे सब इत्तान्त जानकर 
वहां जाके अपनी २ कन्याओं का विवाह नखाहनदत्तके साथ करदिया ओर उ्सीकी आज्ञामाननी 
स्वीकार कियी इसप्रकार महाविद्याधरोंकी पांच विद्याधरी पुत्रियोंकी पाकर नखवाहनदत्त बड़े छुख पूर्वक 
कुछ दिन तक वहां रहा एक दिन सेनापति हरिशिखने उससे कहा कि हेस्वामी आपशास्त्रकों जान- 
करंभी क्‍यों नीतिका उल्लंघन करतेहो विश्रहके समय में यह कामकी क्रीड़ा शोमित नहीं होती कहां. 
मन्दरदेवके जीतने निमित्त यात्राकरना और कहां इतने दिन तक अंन्‍्त + पुरमें विहारकरना हरशिखके 
यह वचन सुनके नलाहनदत्तने कहा तुम वहुत ठीक कहतेहो परन्तु मैंने संभोगकेलिये यह.यत्र नहीं 
कियाहै किन्तु इसप्रकारसे वहुतसे विद्याधर मे रे सहायंक होजागैंगे इसलिये यह उद्योग कियाहे क्योंकि 
शत्रुओं के जीतने का यह मुख्य अंगहे अब सम्पूर्ण सेनाको लेकर तुम शंत्रभों के.जीतनेको चलो 
उसके यह वचन सुनर्कर मन्दरने कहा कि जब तक आपको सम्पूर्ण चक्रवर्त्तियोंके रत. सिद्ध नहीं हो 
चुकेंगे तव तक आप मंदरंदेव को नहीं जीतसकियेगा उसके यहां जानेसें पहले त्रिशोर्षानाम गुहामि- 
लती है उस गुहाकी रक्षावड़े रमायावी वीरलोग करते हें इसी ग॒हाके वलसे उसे कोई जीत नहीं सक्रादे 
जिसके पास चक्रवर्तियोंके सम्पूर्ण र्नहोयेँ वही चक्रवर्ती इस गृहाको आकमण करसकाहे ईससे इसी 
स्थानमें चक्रवर्तियोंका रुल जो चन्दनका इच्तहे उसे आप सिद्धकीजिये चक्रव॑र्ती के सिवाय दूसरा 
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उम्रके निकट नहीं जासक्ता है मंदरके यह वचन सुनकर नखाहनदत्त हनदृत्त, रात्रिके समय निराहार होकर 
अनेक विष्नोंका उल्लेघन करके उस चन्दनके वृक्षके निकट्गया भोर सुवर्णमय वेदीपर लगेहुए उस 
वृक्षकों प्रणाम करके वहीं वेडगया उससमय उस वृक्षमेंसे यह शब्द सुनाई दिया कि हे चक्रवेत्तित्‌ तुम 
को में सिद्धहोगया जब तुम मेरा स्मरणकरोगे तब में तुम्होरे पास आऊंगा अब तुम गोविन्दकूटको 
जाओ वहीं तुमको सम्पूर्ण अन्यरत्न सिद्धहोजायँगे और तभी तुम मंदर देवकी सरलतासे .जीतलोगे 
इस शब्दको सुनकर नखाहनदच उस गृक्षकों प्रणाम करके प्रसन्नता एव्वेक अपने कट्कको चला 
आया वहां उसने वह रात्रि व्यतीत करके प्रात? काल गन्यबोंसे विधाधरों से ओर अपने मंत्रियों से 
चन्दनके वृक्षका सब बत्तान्त कहा उस बृत्तान्तकी सुनकर वह सब बहुत प्रसन्नहुए ओर उसकी पीरता 
की बड़ी प्रशंसाकरनेलगे तदनन्तर उन सबसे सलाहकरके मंदरदवको जीवनेके निमित्त अन्यरत्नों 
को सिद्ध करनेकैलिये अपने सम्पूर्ण परिकर समेत नखाहनदत्त उस दिव्य विमानपर बैठकर गीवि- 
न्द्कूठम आया २०९॥ 
इतिश्रीकथास रित्सागरमापायांपचलम्पकेचलुर्थ स्तरंगः 9 ॥ 
पंचनामचोदहवांलम्बकसमाम्हुआ ॥ 


महाभिपेकोनाम पदञ्चदशोलम्व॒कः ॥ 





निशासुताण्डवोदण्डशुण्डाशी त्का रशी करे 

ज्यातापएणष्णान्नववस्तमाम्नष्णातुावम्तराजत्‌ ॥ 
, इसके उपरान्त गोविन्दकट पर सभामें वेठेहुये नरवाहनदत्तके पास भमृतप्रभनाम व्िदाघर आया 
( यह वही विद्याधरंहे जिसने भग्निपव्धत पर नर्वाहनदत्तकी रक्ाकीथी ) ओर प्रणामकरके वोला 
कि,हेस्वामी मलयाचलपर्व्वतपर एक वामदेव नाम महर्पि रहतेहं उन्होंने किसीकार्स्यफे निमित्त आप 
को अक्रेलेमें बुलायांदे इसलिये में आपकेपास आयाई अब आप मेरे साथचलिये उसके बचन सुन- 
कर नखाहनदत्त अपनी सेना मंत्री तथा सब स्रियोंक्ी वहीं घोड़कर अकेलाही उसकेसाथ गया वहां 
वामदरेव.मह्पिकों देखकर प्रणामकरके उनके निकट्वेण वामदेवने अतिथि सत्कार करके उसमे कहा 
कि हेपुत्र श्रीशिवजीने तुमको सम्पूर्ण विद्याधरोंका चक्रवर्त्ती क्रियाहे मेरे इस आश्रमकी गुद्दामें रत 
हैं उनको तुम.सिद्धकरों रतोफों सिद्धकस्के तुम मन्दरदेवकों जीतसकोंगे इसीलिये श्रीशिवजी की 
आत्म मेने तुमको यहां वुलायांदे यह कहके मुनिने उसे गुहामें जानेकी विधि वतलादी उसी विधि 
में नखाहनदत्त उस गद्यामें गया शोर अनेकप्रकारके विच्नोंको जीतकर एकदो इससे मतवाले हाथी 
को देखऊर उसीपर चदगया उससमय उम्रगुद्द मेंसे यह शब्द हुआ कि हे नखाहनदतत तुमको यह 
दृस्तिस्व सिडदोगया तदनन्तर एक बड़ाउचम स्व उसने देखा भोर उसे अपनेद्यर्मे उद्यलिया खड़ 
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को लेतेही गुफामेंसे यह शेद्रद सुनाई दिया कि हेनरवाहनदत्त तुमंको सड् भी सिद्धहोेगया इसकेपीबे 
चुद्िकारते कामिनीरत तथा विध्यंसिनी विद्यारत्र भी उसे वहीं सिद्धहोगया इन सब रत्रोंको सिद्ध क- 
रके गुफोके बाहर ओके उसने वामदेवऋपषिसे सब ठत्तान्त कहा तब व्रामदेवने उससे कहा.कि हे पुत्र 
नुमको सम्पूर्ण रत्र सिद्धहोगये अब तुम मन्दरंदेबको जीतकर विद्याधरोंका ऐश्वर््य ओगो उनके यह 
वचन सुनके,और प्रणामकरके नखाहनंदत्तन.बहां से.अग्रतप्रमके साथ गोविन्दकूट में आकर सबसे 
रोके सिद्धहोनेक बृत्तान्ते कहा इससे उन सवलोगोंने वढ़ाउत्सव. किया दूसरेदिन नखाहंदत्त अपने 
महाविमानपर सम्पूर्ण सेनाकी चढ़ाकर और अपने सम्पूर्ण मित्र मंत्री तथा खियोंसमेत वेठकर मन्दर 
देवके जीतनेको चला मार्ग.में मानसरोवर तथा गृंडशेलका उल्लंघनकरके कैलाशके निक्रटपहुंचा वहाँ 
ग्ंगाजीके तटपर भरेन्द्रर नाम विद्यार्धरनें उससे कहा कि हेस्वामी आज यहींरहिये केलाशंका.उन्लंघन 
करनो उचित नहीं हे कग्नोंकि-ज़ो कोई इसका उल्लंघन. करताहै उप्रेकी.सत्र विद्या नश्होजाती है ईससे 
आ्रिशीपण नाम गुहाके भीतर होकर मन्दरददेवके यहां चलना चाहिये परूतु उसे गुफाकी रक्षो महांअ* 
भिमानी देवमाय नाम राजा-करेताहै उसको विनाजीते उसमें जाना नहींहो|सक्वाहे मन्दरके इनवचनों 
का धनवती ने अनुमोदन किया' इससे-नखाहनदत्त उसदिन वहींरहा और वहीं से उसने देवमाय के 
पास सन्धिके निमित्त दृत भेजा परन्तु देवमायने संन्धिक्रना स्वीकार नहीं किया इससे नरवाहनदत्त 
दूसरोदिन अपनी सम्पूर्ण सेनासमेत त्रिशीषों गृहाकेपास उससे युद्धकरनेको गया और देवमाय भी 
अपनी सेनालेकर युद्धकरनेको निकला उन दोनोंसेनाओंका परस्पर घोरयुद्ध होनेलगा बहुतसे यो 
द्वाओंके मरनेपर नखाहनदंत्तने देवमायक्रो युद्धमेंमूस्छित करदिया और अपने योद्धाओंसे उसेवेधवा 
लिया इससे उसकी सम्पूर्णसेना भागगई और संग्रामबन्दहोंगया तदनन्तर,जव देवमाय मूच्छीसे जगा 
तब, नखाहनदत्तने ऋृपाकरके उसे छुड़वा दिया इससे उसने लज्जित होकर उप्तकी आज्ञाका मानना 
स्वीकार किया इसके उपरान्त दूसरे दिन नखाहनदततने सभामें आयेहुये .देवभोयसें त्रिशीर्षों गुहा का' 
परम्परागत इत्तान्त पूछा देवेमायने कहा कि हे स्वामी पहले कैलाशके दक्षिण तथा उत्तरभोर वि 
ब्राधरों, के दोचकवर्ती हुआकरते थे एकसमय ऋषभ.नाम विद्याधरपर असन्नहोकर श्रीशिवजी ने ” 
उसे दोनों ओरका चक्रवर्त्ती होने के लिये आज्ञादी,इंससे वह कैलोशकां उल्लंघन करके उत्तरकी 
ओर चला कैलाश के ऊपर जत्िही उसकी सम्पूर्ण विद्यो नेष्होगई और घह ५थ्वीपर गिरपड़ा, पंरेन्तु 
उसने, उठकर फिर घोर तपकरके शिवजी को प्रसन्नकिया ओर शिवजी ने फिर उत्तको वही वरदान 
दे दिया तब उसने होयजोड़कर :कहा कि हे स्वामी. में तों कैलाशका .उल्लंघनही नहीं करसक्वाह 
तो/किसम्रकारसे दोनों ओरकं,चक्रवर्ती होसकूंगा उसके वचन सुनकर श्री शिवजी ने उत्तरकी ओर 
जाने के लिये.केलाशको भेदकर एक गुहद वनाद्री तब केलाशने विन्नहोकरं-शिवजी से कहां कि मेरे 
उत्तस्की ओर कोई मनुष्य नहीं जासक्वाया परन्तु अब मनुष्य भी .जांयगे इससे ऐसा कीजिये जिससे 
मे मय्योदा नष्ट, न होय केलॉशके वचन सुनकर: शिवजी ने दिगगज।भर्ग्रंकर सर्य तथा गुह्मक्ों को 


मा 
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गुहाके मध्यक्रीरक्षाके लिये नियत करदिया और दंक्षिए द्वारपर महामायकी तथा उत्तर'द्वारंपर काल 
रत्रिंकी रक्षाके लिये-नियतरकिया इसप्रकार गुहकी र्ताकरके ओर वहुतसेरत्रउत्पन्नकरके श्री शिवजी 
ने यह व्यवस्थीकी कि जिस -चक्रवर्तीकी सम्पूर्ण रत .सिद्धहोजायँगे वह अपने सम्पृण्ण परिकेससमेंत 
इस गहामें जासकेगाऔरःउसकी आज्ञासे जो कोई उत्तखेदी के राजाहोंगे वह भी गुहामें जासकेगे 
उमके सिवाय और कोई इस गुहामें.न जोसकेगा श्रीशिवजी के यहवचने सुनकर ऋषभक दोनोंओर 
का राज्यकरनेलगा और-अभिमान से देवताओं के साथ युद्धकरके मारागया यही इस गुहाका इत्तान्त 
है इस गहाके खाकरनेवाले.महामायके वंशमें देवमायनाम में उत्पन्न हुआई जिससमय मेरा जन्महुआ 
था उस समय यह आकाशवाणीहुईथी किकोई विधाधर इसकी शुद्ध में नहीं जीतसकेगा और जो 
६ इसे जीतेगा वही सम्पूर्ण विद्याधरोंका चक्रवर्तीहोंगा इससे हे।स्ामी आपही हमसब विद्यापरों के 
चक्रवर्ती हजियेगा इससे इस गुहाके द्वारा उत्तखेदी में चलकर सब शब्र॒य्योंको जीतिये देवमाय के यह 
बचने सुनकर नखाहनदत्तने कहां कि आज चलकर सबंलोग उस गुद्दाके द्ारपररहं कल प्रात ४काल 
उसमें प्रवेशकरनाहोगा यह कहके वह अपनें.सम्पूर्ण परिकरसमेत ग॒हाके द्वारपर-जाके टिका उसगुहा 
में बाहर्से ऐसा अन्धकार दीखताथा कि मानों,कल्पान्तके अन्धकारंकी बह जन्मभूमिथी दूसरे दिन 
नखाहनदत्त श्रीगशेशजी का पृजनकरके सम्पूर्ण परिकरसमेत विमानपर बेठके गृहमेंचला अन्धकार 
को चन्द्रिकारतसे सपोकी चन्दनसे दिग्गजोंको हस्तिरत्रसे ओर ग॒ह्मकोंकों खड़से जीतकर गुहाके वा- 
हर उत्तखेंदीपर पहुंचा उस समय यह आकाशवाणीहुई कि हे नवाहनदत्त चक्रवर्ततिव तुमने रत्रों के 
प्रभावसे इस शुहाका उल्लंघनकिया इससे तुम धन्यहो.त्दनन्तर धनवती तथा देवमायन उससे कहां 
' क्रि गुहाके इस छारपर संदेव कालरात्रि.स्थित रहती है विप्णुभगवारले समुद्रके मथने के समय अमृत 
की रक्षाके निमित्त इसे उत्पन्नकियाया ओर श्रीशिवजी ने इसकी इस गुहाकी रक्षाके लिये नियतक्रिया 
है इससे आप अपनी विजयके.लिये इसका पृजनकीजिये उन दोनों के इस प्रकार कहतेही वह दिन 
घ्यतीतहोगया सब ओरसे अन्धकार फेलगयाः भूतः पेताल भादि आकर नावनेलगे ओऔर/प्तण भर 
में -मखाहसदत्तकी सम्पूर्ण सेना सोयेहुएके समान. मोहितहोगई केबल नख्वाहनदत्तही मोहित नहीं 
हुआ तव उसने यह जानकर' कि भेने कालरात्रिका पूजन नहीं कियाहे इसी से' मेरी सेना मोहितहों 
गईहे कालरात्िकी यह स्ठृतिकी कि हे भगवती तुम्दीं संसारभरके जीवों की झणशक्किद्ों तुमकी न- 
मस्कारदे महिपासरकों मारकर तीनों लोकोंकी प्रसन्न करनेवाली है दगरूपे भगवती तुमकी नमस्कार 
है रमदेत्यके भधिरको पानकरके अपने दत्त्यसे तीनों लोकोकी प्रसन्नकरनेयाली हे भगवती तुमको न- 
मस्कारदे हेकपालहस्ते हेशिवप्रिये देकालरात्रि तुमको पारस्वास्नमस्कारदे इसप्रकार स्तुतिकरनेपरभी जय 
भगवती कालगात्रि नहींप्रसन्नहुई तो उसने अपना शिरकास्कर इनको प्रसन्न करनानाहां तंथ प्रसन्नहो 
कर कालसत्िने कहा कि हेपुन्न साहस मतकरो में तुम्हारेऊपर प्रसन्न तुम्हे।री सम्पू्णसेना मोद रदितदी 
जापगी औरहम्दारी विजयदोगी कालसत्रिके इसप्रकार कहतेदी सम्पूर्ण सेना गोहरदिनदोगद ओर उस 
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को लेतेही गुफ़ामेंसे.यह शब्द सुनाई दिया कि हेतरवाहनदत्त तुमको खद् भी सिद्धहोगया इसकेंगीदे 
चुन्िकारल का मिनीरत तेथा विध्िनी विश्वारत्र भी उसे वहीं सिद्धहोगया इन सब सत्रोंको सिद्ध कर 
रके गुफ़ाके बाहर आके उसने वामदेवऋषिसे सव उत्तान्त कहा तव वामदेवने उससे कहा कि हे पुत्र 
तुमको सम्पूर्ण रत्न सिद्धवोगये अब ठम मन्दरदेवको जीतकर विद्यापरोंका ऐश्वर्स्स शोगो उसेके यह 
वचन सुनके,और प्रणामकरके नखाहनेदसने वहां से अश्रतम्रमके साथ गोविन्दकट में आकर संकसे 
रतरोंके सिद्धहोनेका इत्तान्ते कहा इससे उन सवलोगोंने वढ़ाउत्सव. किया दूरसरेदिन नखाहंद््त अपने 
महाविम्मानपर सम्पूर्ण सेनाकी चढ़ोकर और अपने सम्पूर्णमित्र मेत्री तथा ख्ियोसमेत बेठकर मन्दर- 
देवके जीतमेकी चला गर्ग. में मानसरोवर तथा गंडशैलका उद्लंघनकरके.केलाशके निक्टपहुंचा वहां 
गेगाजीके तटपर मेन्दर नांग विद्याधरने उससे कहा कि हेख्वामी आज यहींरहिये केलाशंका.उल्लंपन 
करना उचित नहीं है क्ग्रोंकि.ज़ो कोई इसका उल्लंघ्र्त,करताहे उसेकी सत्र विद्या नथ्होणाती है इससे 
त्रिशीपी नाम भुहाके भीतर होकर मन्दरदेवके यहां चलना चाहिये परन्तु उप्ते ग॒ुफाकी रक्षों मेहाज- 
मिमानी देवमाय नाम राजा करताहे उसको विनाजीते उसमें जाना नहींहेसक्राद मन्दरके इनवचनों 
का धनवती ने अनुमोदन किया इससे-नखवाहनदत्त उसदिन वहीरहा और वहीं से उसने देवमाय के 
पास सन्षिके निभित्त दृत भेजा परन्तु देवमायने सन्धिकरना स्वीकार नहीं किया इससे नखाहनदत्त 
दूसरोदिन अपनी सम्पूर्ण सेनासमेल जिशीर्षा गहाकेपास उससे युद्धकरनेकों गया और देवमाय भी 
अपनी सेनालेकर युद्धकनेकी निकला उन दोनों सिनाओंका परस्पर घोरयुद्ध होनेलगा बहुतसे यो- 
छाओंके मरनेपर नखाहनर्दत्तने देवमायक्रों युद्धमेंमूर्िलेत करदिया और अपने योद्धाओंसे उसेवेँधवा . 
लिया इससे उसकी सम्पूर्णसेना भागगई और संग्रामबन्दहोगया तदनत्तर.जव देवमाय मूच्चीसे जया 
तब नखाहनदत्तने कृपाकरके उसे छुड़वा दिया इससे उसने जज्जित होकर उप्तकी आज्ञाका मानना 
स्रीकार किया इसके उपरान्त दूसरे दिन नखाहनदचने सभामें आयेहये देवमांयसे त्रिशीपा: गुदा का' 
परम्परागत इत्तान्त पूछा देवेमायने कहा कि हे स्वामी पहले केलाशके देश्षिण तथा उत्तरयोर वि 
धाध्रों के दोचक्ती हुआकरते थे एकसमय ऋषम सा्म विद्याघरपर पसन्नहोकर श्रीशिंवजी ने ” 
उसे दोनों ओरका चक्रवर्ती होने के लिये आज्ञादी इससे वह कैलोशकां उल्लंघन काके उत्तरी 
ओर चला कैलाश के ऊपर जतिही उसकी सम्पूर्ण विद्य नेष्होगई और बह एथ्वीपर गिरपड़ा, परन्तु 
उसने, उठकर फिर घोर तपकरके शिवजी को प्रसन्नक्रिया ओर शिवजी ने फिर! उतकी वही।बरदान. 
दे दिया तब उसने हायजोड़करे कह्य कि हे स्वामी. में तों केलाशकां .उल्लंघनही चहीं.करसक्राह 
तोकिसप्रकाससे दोनों जोरका चकवर्ती होतकूंगा उसके वचन सुनकर .औी शिवजी ने उत्तरी और 
जाने के लिये केलाशको भेदकर एक गुहा वनादी तव कैलाशने सिन्नहोकर शिवजी से कहां कि मेरे' 
उत्तकी ओर कोई मस॒प्य नहीं जासक्राया परत अर्द मतप्य मी.जांयगे-इससे- ऐस[ कीजिये मिसेसे 
मेंहे मव्योदा नथ्ट न होय॑ केलाशके वचन सुनकर: शिवजी ने दिग्गज भरकर सर्प वश अ्यकों को 
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लोग शब्रुकी पंराजय मानकर बहुत प्रसन्नहुए और मन्दरदेवके पक्षवाले कांचनदंप्दू अशोकक खंगत 
तथा कालजिद्दा आदि राजाओंनेमी नसाहनदत्तकी आज्ञा, स्वीकार करली उससमय कांनिनेदंप्टूफो 
देखकरवण्टर्सिह गदाकेगहारका स्मरणकरके कोधसे फिर सड्तेके लड़नेकोउद्यतहुआ यहदेसकर पन- 
बतीने उससेकहा कि हेपुत्र क्रोध न करों तुमको युद्ध कीन जीतसक्ाहे मेंनेही दोनों यक्षेंकी, रक्षक 
लिये यह मायाकीयी धनवती के यह वचनसुनकर च्रेडसिंहका कीपशान्त होगया और संपूर्ण लोग 
घनवतीकी इस. सिद्धिको देखकर बंहतप्रसनहुए इसम्रकारसे संपूर्णबीर शब्रु मोंकी जीतकर उत्तर बेच 
पकामी राज्यपाके नखाहनदत्तने अपने मित्र तथा मंत्रियों समेत अप्सराओं के नृत्य- आदि से बढ़ा 
उत्सव करके अपत्ती प्रियाओंके साथ वह दिन बड़े आनन्दसे व्यतीत किया १४२॥ 
-- , , - एइतिश्रीकवासरित्तागरमापायांमहामिपेकलम्वकेप्रवमस्तरह़रः १ ॥ आह 
इसके उपरान्त दूसरेदिन नखाहनदत राजा कांचनदंए्के कहनेसे अपनी संपर्ण सेनासहित मंद- 
रदेव के विमलताम एरके देखनेकी गया वह छुवरणमय पुर ऐसाशोमित होरहावा कि मानों कैलाश से 
मिलने को सुभेरु आयाहे उसपुरकी सममेंजाके वे9हुए नवाहइनदससे एक इद्धाल्ली ने आकर -कहा 
कि आपसे पराजित होके मंदरदेवके चज़ेजानेपर उसकी संपूर्णरानी अग्नि में प्रेशकरना चाहती हैं 
अब आप जैसा उचित सर्माझिये सो कीजिये उसके वचनसुनकर नखाहनदत्तने उनसबको झग्निर्भ 
प्रवेश करनेसे निइत्तकरके उन सबकी अपनी वहिनोंकेसमान आदर पूर्व्यफ रखा इससे सम्पूर्ण विधा- 
धरलोग उसपर वहुतही प्रसन्नहुए इसके उपरान्त नताहनदततने अमितगतिको मंदरदेवके राम्यपर वे- 
ठालकर बहाँके सब राजाओंकी उसीके आधीनकरके वहींके उपवर्नोमं सातदिन तक विद्रक्िया तद्- 
मन्तर विद्याधरों को जीतकरके अधिक जीवनेकी इच्छासे मंत्रियोंके निवारण करनेपर भी समेदपवतके 
जीतनेकी उसने विचारकंा उसके इस अनुचित उत्ताहको देखकर नारदमानिने आकर उससेकदा कि 
हेराजा तुम नीतिकी जानकरकेमी यह व्यर्थ उद्योग क्यों करेहो जो भमभिमान से असाध् कार्य्य के 
फरनेकी उद्यतद्दोताह वह केलाशके उठानेके लिये उयत रावणके समान तिरस्कारको प्राप्होतादे सू- 
य्ये चन्द्रमामी मेरका उल्लंघन नहीं करसक्रेद वो तुम उसको केसे जीतोगे तुमको श्रीशिवजीनेविया- 
धरोका चक्रवर्ती कियाद्े देवताओंका सम्य तुम्हें नहीं दियाहे विदयापरोंका स्वान हिमालय दे वह तो 
मुमसे जीतही लिया भव देवताओंके स्थान सुमेरको जीतकर क्या करोगे तुम तपोवनर्में जाकर मंदर- 
देवके पितां अकंपनका दर्शनकरों इससे तुम्दारा कल्पाणदोगा इसप्रकार उसे सममकाकर ना(दमनि 
अन्तर्दानहोगय नारदजीके चलेजानेपर नखाहनदत्त देवमायके कहेह्ुए ऋषमके नाराका स्मरणक- 
रके उस उद्योगसे निइत्तहोके तपोरनमें राजए अकंपनके दर्शनको गया वहाँ बहुतसे महर्पियोंके बीच 
में जगबस्कलपारी अकंपनको बेठेदेसकर नवाहनदत्तने चरणोपर गिरकर प्रणामकिया जकंपननेमी 
उसफा आतिथ्यकरके फटद्दा कि हेसजा तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम यहां चलेआये नहीं तो यह 
मुनिलोग छुपितहीके तुम्हें शाप देते २६ उसके इसपकार फट्दतेही मंदरदेव अपनीव्िन मंदस्दरीसहिन 
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उृत्तान्तको जानकर सबलोग नखाहनदत्तकी वड़ीप्रेशंसा करनेलगे तदनन्तर आइ्वार पाना दिसे उस राफि 
को व्यतीतकरके दूसरे दिन नंखाहनदत्त.कालरात्रिका पूजनकरके मन्दरदेवके प्रधान राजा पूमरिलके 
जीतनेको परिकरसमेत.गया उसकेसाथ वंड़ाधोंर संग्रामहआ आकाश सद्मये दिखाई देनेलगा एथ्वीः 
शिर्मय दिखाई देनेलगी औरमारो र्यंदी शब्द सुनाईदिया उसयुद्धमें जीवतेहुएही ध्मशिखंको पकड़ 
के नरबाहनदत्तने उससे अपनी आज्ञास्लीकारकऱाई और उसीकेपुरम भपनीसेनोकां डेराडलवोदिया 
दूसरे दिन चारों के द्वारा यहसमाचारं पाकर कि,मन्दरदेव आपीं युद्ध करने की आरहाहे तसखबाइन 
दत्त अपनी, सम्पूर्ण सेनाको लेकर युद्धकरनेको चला ऊुंथे दूर चंलकर उसने यह देखकर कि मन्दरदेव 
की सेना व्यूहवनाये हुए सड़ीहे अपनीभी सेनामें ब्यूहंबनवाकर सुंद्धकेरनेकी आज्ञादेदी तब उनमहा 
सेनाओंका घोर युद्धहोनेलगा कैलाश्शकी प्थ्वी रुधिर्से रक्तहोगं$ और हाहाकारसे सब एश्वी कॉपने 
लगी पर्व्वत हिलगये और देखनेकी आयेहुए देवता तथा देत्यमी भयभीतहोगये इसप्रकारके भीर युद्ध 
में चरडसिंहके शिरपर कांचनदंष्ट्रने गदामारी इससे बह एथ्वीपर:गिरपड़ा अपने पुत्रकों गिरादेखके 
धनवती ने क्ोधकरके विद्याकेबलसे दोनों सेनोओंको मोहितकरदिया केवल नखहिनदत्त तथी मन्द- * 
रदेव यह दोही चैतन्यरहे धनवंतीको कुपित.देखकर आकाश सड़ेहुए देवताभी मयभीतहोकंर भाग 
गये उत्समय नखाहनदत्तकों अकेला देखकर मन्दरदेव श्र लेकर दोड़ा,नखाहंनद्रत्तमी विमानसे 
उतर खुड्ग लेकर उससे मिड़गया मन्दरदेवने मायासे अपना हाथीकेसा भेष बतालिया इससे नखा- 
हनुदत्तने अपना सिंहकासा रूपवनालिया सिंहके रूपको देखकर उसने हाथी के रूपको त्याग. दिया 
तब नखाहनदत्तभी सिंहका रूप छोड़कर अपने रूपमें होकर उससे खड़ँ युद्धकरनेलगा बहुतकालतक 
पुद्धकरते श्नखाहनद्तने युक्षिकरके मन्दरदेवके हाथसे खड्बीनलिया तब उसने छरीनिकाली -नतखाइन 
दत्तने वहभी छीनली इससे बहकुपितहोकर मज्नयुद्ध करनेलगा मल्नयुद्धेमें नरवाहनदत्तने उसे पटक 
बाल पकड़कर उसका शिरकाटनाचाहा,इतनेमें मन्दरदेवकी कारीवहिन. मन्दरदेवीने आकर उससे कहाँ 
कि मेंने आपको तपोवनमें देखकर अपने चित्तसे अपना पति स्वीकार किया है इससे यह आपका 
सालाहुआ:इसे न मारिये,मन्दरदेवीके.यह वचन,सुनकर नखवहनदत्तने उसे छोड़-दिया.और उसे 
लज्जित देखकर उससे कहा कि हे विद्याधरेश मेंने तुमको जीतकर छोड़दियाहै-इसवातकी ठग लज्जा 
मतकरो क्योंकि युद्धमें शरलोगोंके जय पराजयहोनेका कोई नियम, नहीं है नवाहनदत्तके यहवचन 
सुनकर मन्दरदेवने कहा कि स्रीसे वचायेगये मेरे इसजीवनको घिकारहै इससे वनमें में अपने पिताके 
प्रास तपकरनेको जाताहं तुम्हों दोनों वेचपेंके चक्रवर्त्तीहो मे रे:प्िताने पहलेही मुमसे इसबातकी सूः 
चनाकरदीयी यहकहके वह अपने पिताके पास तपोबनकों चलागया उससमय आकाशर्मे खड़ेहए 
देवताओंने कहा कि हे नववाहनदत्त तुम धन्यहो तुमने अप्रनी भुजाओंके वलसे,शंत्रुओंकोी जीतकर 
चुकवरत्तीपनेको पाया है तदुनन्तर मन्दरदेवके चलेजाने पर धनवती मे अरे पुत्र चयटतेनको. तथा 
दोनों सेनाओंको मोहसे रहित करदिया तव सोकर जगेडुओंके समान नखाइनदरके मंत्री तथा मित्र 


जप 


जा 


४ संस्सि न 


छ््प 
संपूर्ण राजा उसके महाभिषेककेलिये'सैपूर्ण र भोर नखाहतदत्तमी अपने मं 
पूत्ना कि आपके साथ आपकी किसरानीर हा मंत्रियोंसमेत अपने स्थानपं 
यह वचन सुनकर सम्पूर्ण विद्यापर विचा' 2 अघरोंकें दिव्य सुलोंको भोगत 
मदनमंचुका मानृपी नहीं हे यह साह' 
यह अयोनिजहे देवतालोगों ने/ 
पुश्न अवतक मदनबेगके पास: 


चाहिये इस आकाशवाणी को सुन. 
महर्पिलोगोंने मदनमंचुका समेत नवाहन५ 
मिपेक किया बड़ा आश्रय है कि तीथेंका जल ८, 
बेरूपी मलसे रहितहोगये लक्ष्मीजी मानों समुद्रके जलद 
होगई प्रतापके समान अरुण अंगरागसे वह उदित होनेवाले रू 
बृक्षकी मालाओंकी शिरमें बांधकर सुन्दर वल्लाभरण पहरकर तथा दिबः; 

मदनमंचुका सहित उससमय इन्द्राणी सहित इन्द्रके समान लक्षितहुआ भोक, 
पुष्पोंफी गृष्होनिलगी अप्सरा नावनेलर्गी और गन्धर्षगानेलगे वायुके दारा कंपितल हा 
समय हरपसे नावनेलर्गी थोर वह पब्वतभी मानें प्रति शब्दों के ब्याज से गानकरनेलम।.. 
महोत्सव महामिपेक के समाप्त होनेपर नताहनदत्तने अपने पिताका स्मरण करके अपने मंश्ि, 
भी सलाहकरके वायुपथसे कहा कि तुम कोशाम्बीमें जाकर मेरे पितासे यह कहकर कि नखाहनंदर 
आपको स्मरण करतांहै, उनको मंत्री तथा रानियों समेत विमानपर चद्करलेआशभो यह आत्नापातेई 
वायुपथ शीघ्रही विमानपर चढ़कर कोशाम्वी में गया वहां महाराज उदयन्‌के पास पहुंचकर कुशल 
प्रश्न पूछकर उसने उससे कहा कि हे महाराज भापका पुत्र नखाहनदत्त श्रीशिवजीकी #पासे सम्पूर्ण 
विद्यापरोंको जीतकर दोनों वेयधोंका चक्रवर्तीहीगया ओर ऋषभ पर्व्यतपर उसका मद्याभिषिक हुआ 
है इससमय बह आपका स्मरण करहाहे इससे सम्पूर्ण रानियों तथा मंत्रियों समेत आपके बुलानेके 
लिये उसने मुझे भेजा है उसके यह वन सुनकर महाराज उदयन्‌ थपनी सम्पूर्ण रानी मन्त्री तथा 
कलिंगसेना समेत विमानपर चढ़फे ऋपभ परवतपरगया वहां दिव्य मिंहासनपर वेंड़ेह्ुए अपने पुत्र 
की देखकर वह अत्यन्त प्रसन्नहुआ नखाहनदत्तभी अपने पिताक़ो मंत्रियों समेत थाने देखकर सिंदा 
सनसे उतर थागे चलकर 'भपने परिकर समेत उसके चरणोंपरगिरा तव सजा उदयनने उसे उठा हृदय 
में लगाके आनन्दके अश्वझों मे उसके शिरमें अभिषेक किया ओर उसे आलिंगनकरके रानी बामव 
दत्ताके स्तनोंसे दूध बदनेलगा सनी पद्मावती तया यें।गन्धेययणादिक मंत्रीभी उसे देखकर बहत प्रस- 
न्नहुए ओर कलिंगसेना अपने ज्ञामाता तथा पुत्नी को देखकर आनन्दकेमोरे शगैस्मं नहीं समा? मद. 


नमंचका सलप्रभा अलंकाखती, जलिवलोचनां, कईरिका, शक्रियशा, म्गीरथयसा, बेगवनी, अजि- 
क्र 
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बहीं,आया/गखाहनदत्तनें उसे देखकर अपनेगलेसे,लग़ालिया क्योंकि धीरलोग जीतेहुए शश्वुओंसे 
स्नेह-करतेहें मंदरदेवीको देखकर अकंपनने. नर्वाहनदत्तसे कहा कि यह भेरीपुत्री है जब इसका जन्मे 
हुआया तोयह आकाशवाणी हुईथी कि यह चक्रवेत्तीकी ख्री/होगी इससे: भाष इसकेसीय विंवाहिंक 
सलीजिये अंपनें पिताके वेचनसुनकर मंदरदेवीने-कहा: कि मे २.चारसलियां हैं एक विद्याधरों के राजा 
कांचनदंप्की पुत्री क़नकव॒ती दूसरी कालजिंहकी पुत्री कालवती तीसरी दीघेदंड्की पुत्री शुती भौर 
चौथी पोत्राजकी पुत्री अवरप्रभा।इन चांरोंकेसाथ-अमणः करते २ मेंने तपोवनमें इसः राजएंत्रेकों ते 
करते देखा इससे हम-पांचोंको एकसाथ इसपर अंनुराग होगयां.तो हम पच्ोंनिःयहं नियंम किंया कि 
हम सब एकसाथही इसकेसाथ.विवाहकरेंगी ओर ज़ो कोई जंकेली:विवाहकरलेगी तो शेष चारों अरिनें 
में भस्महोजायँगी इससे में. उन अपनी :चारोंसलिंयों के: विना विवाह नहीं करूंगी.उसके यह वचनसुन 
के अकंपन ने उनंचारों ; विद्याधरों को, पुत्रियों समेत 'ब्रहीं वुलबालिया और .उन सर्वेपे बेहँ इंचन्त 
कहकर नखाहनदत्त के साथ उन पांचों पुत्रियों का विवाहकरदिया उनपांचों कन्पाओं के साय विं 
वाहकरके, नखोहनदत्त सुखपूर्वक उसी,आश्रम में उनकरन्याओं के, साथ वहुत;दिनतक रहा एकेदिन 
अकंपनने तख्वाहनदंत्तसे कहा कि हेराजा मेहां,अभिषेक के /तिर्मित्त, अब॑-तुप ऋषभप्रव्बैतपर जाओ 
यह सुनकर द्ेवमायने भी कहा कि आपको अवरंय उऋषभ्भ प्र्यतपर , चलना चाहिये; क्यों कि करे: 
भक,आंदि चक्रवरत्तियों का'अभिपेक वहीं हुआ है यह सुनकर हरिशिखने कंहा कि मेन्दराचल हों 
से समीपहे उसीपर महा अभिषेक करनांच्राहियेऔर ऋषभ पब्वत यहांसे बहुतदूरहे बहाँजानेमें क्रैश 
होगा उसके इसंप्रक़ार कहतेही ग्रह आकार्शवाणीहुई कि हेराजां,सम्पूर्ण प्राचीन चक्रव॑त्तियोंका महा 
अभिषेक ऋषपम्न पर्यृतपरही हुआहै क्योंकि वह सिर्द्धपदहै इंसआकेाशवाणीको सुनकर.नर्वे हनेदेर्ते 
रार्जाप,अंकंपन-तथा सम्पूर्ण महियोंकी अरणाभकरके, अपने सम्पूर्ण परिकर समेत वहसे चला और 
जिशीर्षागुहाके द्वाएपर पहुंचकर कालरात्रिका पूजनकरके उसगुहामें-प्रवेशकरके उसके दक्षिण दैरिपर 
आयाहों देवमायने बहुतग्राथनाकरके उसे अपने यहां उसदिनखखा वहांसे वह उसीदिन गोर्शसकी 
' साथ लेकर केलाशपर श्रीशिवज़ीके;दशैन क़रनेको गंयां वहां नन्‍ंदीको प्रणाम तथा ग्ंदक्षिणा 
आश्रमके भीतरजांके उसने .पार्वतीजीक़े साथ, बेठेहुएं श्रीशिवजीको दरणडप्रणाम करके तीनवारे प्रदं- 
क्षिणाकी तब श्री शिवजी ने उससे कहा कि /तमने बहुत उचित: किया जो यहां चले अये नहीं वी. 
तुम्हारी बड़ी. हानिहोती अब तुम्हारी सम्पूर्ण विद्या कभी नष्ट न होंगी अब तुम ऋषम पतब्वेतर्पर जाकर 
अपना महाअमिषेक कखाओ. औीशिवजी क़े यहवचन सुनकर उनको प्रण[मकरके वह ग़ोमुखके:साव 
द्वेबभायके स्थानको चलाआया वहाँ रानी मंदनमंचुकाने उससे;कहां कि हें'आर्रपुर्न तुम कहांगयेयें 
बहुत प्रसन्नसे,दिखाईं देरहेहो कया वहांभी तुमकों)ओर पांच कन्यों तो.नेहीं. मिलगंई .मदनमेचका के 
यह प्ररिहोस वचन,सुनकर उससे-अशिवजी के दशनका इत्तान्त कहकेअह सुखपूर्तक उसदिन:वहीं 
रहो.और दूसेर [दिन अपने सम्पूर्ण परिकरकोलेके विमानपरंचढ़के ऋषभपर्व्यत पर गंया वहा विद्परों के 


द 


'सरित्सागर भाण । ६४६ 


संपूर्णरोजा उसके महामिपेककेलिये:संपरर्ण सामग्रियां लेलेकर आये उन सबने मिलकर नरवाहनदत्तसे 
पूछा कि आपके साथ आपकी किसंरानीका अभिषेक होनाचाहिये उसने कहा मदनम॑ज्का का, उसके 
यह बचन सुनकर सम्पूर्ण विद्यापर विचार करनेलगे तव यह आकाशवाणीहुई कि हे विधाधर लोगो यह 
मदनमंचका माजृपी नहींहे यह साक्षात्‌ रतिंहे यह मदनवेगसे कलिंगसेनामें नहीं उत्पननहुई है क्योंकि 
यह अयोनिजहै देवतालोगों ने कलिगसेनाका गर्भ हरकर इसे रखदिया था ओर उसका इत्यकनाम 
पुत्र अबतक मदनवेगके पासंहे इससे नखाहनदत्त के साथ मदनमंचुकाका अभिषेक अवश्य करना 
चाहिये इस आकाशवाणी को सुनकर सम्पूर्ण विद्याधर वहुत प्रसन्नहुए इसके उपरान्त शुभ मुद्टत्त में 
महर्पिलोगोंने मदनमंचुका समेत नरवाहनदत्त को सिंहासनपर वेशलकर सम्पूर्ण तीयेंके जलेंसि महा- 
मिपेक किया बड़ा आश्रर्य्य-हे कि तीथेंका जल तो नखाहनदत्तके शिरपर पड़ा परन्तु शब्य ओंके चित्त 
चैररूपी मलसे रहितहोगये लक्ष्मीजी मानों समुद्रके जलके साथही साथ आकर उसके शरीरमें व्याप्त 
होगईं प्रतापके समान अरुण अंगरागसे वह उदित होनेवाले सूब्पके समान शोमितहुभा ओर कल्प 
बक्षकी मालाओंकी शिरमे वांधकर सुन्दर वस्तनाभरण पहरकर तथा दिव्य मुकुट धारण करके वह रानी 
मदनमंचुका सहित उससमय इन्द्राणी सहित इन्द्रके समान लक्षिवहुआ आाकाशर्मे नगाड़े वजनेलगे 
पुष्पोंकी गृश्टिहोनिलगी अप्सरा नाचनेलगी और गन्बर्षगानेलगे वायुके दारा कंपितलताभी मार्नों उस 
समय हपसे नाचनेलर्गी थोर वह पब्वेतमी मानों गति शब्दों के व्याजः से गानकरनेलगा इसमकार 
महोत्सवसे महाभिषेक के समाप्त होने पर नखाहनदत्तने अपने पिताका स्मरण करके अपने म॑त्रियेसि 
भी सलाहकरके वायुपधसे कहा कि तुम कोशाम्बीमें जाकर मेरे पितासे यह कहकर कि मरवाहनदत्त 
आपको स्मरण करताहे, उनको मंत्री तथा रानियों समेत विमानपर चढ़ाकरलेआशो यह आज्ञापतेही 
वायुपथ शीभही विमानपर चढ़कर कोशाम्पी में गया वहां महाराज उदयन के पास पहुंचकर कुशल 
प्रश्न पृल्चकर उसने उससे कहा कि है महाराज भापका पुत्र न खाइनदच श्रीशिवजीकी हृपासे सम्पूर्ण 
विद्यापरोंको जीतकर दोनों वेधधोका चक्रवर्तीदीगया ओर ऋषभ पव्वेतपर उसका महामिपेक हुआ 
है इससमय वह आपका स्मरण करूहांदह इससे सम्पूर्ण रानियों तथा मंत्रियों समेत आपके चुलानेके 
लिये उसने मुझे भेजा है उसके यह वचन सुनकर महाराज उदयन्‌ अपनी सम्पूर्ण रानी मन्त्री तथा 
कलिंगसेना समेत विमानपर चढ़के ऋषभ पद्व॑तपराया वहां दिव्य सिंहासनपर बडे ट्रए अपने पुत्र 
को देखकर बह अत्यन्त प्रमन्नहआ नखाहनदत्तमी अपने पिताको मैत्रियों समेत थाते देसकर सिंहा- 
सनसे उतर भागे चलकर अपने परिकर समेत उसके चरणोंपरगिरा तब राजा ठदयवने उसे उठा हृदय 
में लगाफे आनन्दके अंश्रुण्नों मे उसके शिरमें अभिषेक किया ओर उसे आलिंगनकरके रानी बासव: 
दत्ताके स्तनोसे दूध चहनेलगा रानी पद्मावती तवा ये।गन्धययणादिक मंत्रीभी उसे देखकर बहत प्रेस 
झट्टुर और कलिंगसेना अपने ज्ञामाता तथा पुत्री को देखकर आानन्दकेमोर शर्म नहीं समा: मद: 


नमंछका रलप्रभा अलंकाखती- बलितलोचना, कररिका, शक्रियशा, मगीरययशा, बेगवती, आन 
कद 


न 'सरित्सागर मापा 


नंबतीः गन्धबदत्ता, प्ंभावतीफआत्मनिका:ब युयशा; कांलिक़ा, सुलोचना तेथाः मंद्र्वेवी अदिक 
नखाहनदत्तकी रानियों ने राजा-उदयम न्वासंवृदत्ती तथा प्मावती को गरधायोस्य प्रणाम किया और 
उन लोगोंने उनकी यश्ायोग्त्र/भ्राशीयददिया तदनन्तर राजा उद्यनके अपने सम्पूणे परिका समेत 
यंर्थायोग्य आसनोंपर बेठजानेपंर नरबाहनदत्त-अपने महासिंहासन पर बेठां उससमय रानी वासवद्ता 
अपनी नवीन :बहुओोंको, देखके उनके कुल/तथा,नाम:पूछकरे बहुत प्रसन्नहईःओर राजा उद्यचभी 
अपने पुन्नकी.महाविभूतिको देखकर अत्यन्त असन्नहुआ इसके उपरात्त रुचिरदेव,प्रतीहारने आकर 
कहां कि हे स्वामी मद्यपाॉनकी भूमि सजगई वहीं चल्िये'उसके वच्नन सुनके नखाहनदत्त उन सबको 
लेकर वहाँ गया वहं-स्थान अनेक प्कारके रलोंके पात्रों से अनेक प्रकारके प्रफुल्लितकमलवाले, तड़ाग 
के समांन सुशोमित होरहाथा वहां सबने वड़ेहपैपूर्ववेक मचपानकिया मच्यपीनेसे कुछ रक़वशहुए उन 
के प्रफुल्नित मुख प्राव£कालकी धृपसेयुक् तड़ागों के कमलों;के समान शोभितहुए, फिर मथपानके 
उपरान्त सव लोग़ भोजनके स्थानमेंगये वहां अनेक,अकारके आसन अलग ९ विदेहुएथे;ओर जा 
सनोंके पास अनेक रत्नमय पात्र भोजेनेकि निमित्त रसखेहुएवे और उनपाज्रों में झनेक प्रकारके दिव्य 
भोजन खखेशे वहां मोजन करके सूर्य भगवार्‌ के अस्तहोज़ाने,पर सब-लोग अपने, * योग्य शयन 
स्थानमें गये और नखाहनदत्त विद्याओंके प्रभोवसेअतेकरूप घारण करके अपनी सम्पूर्ण रानिय्नों के 
पास गया परन्तु अपने यथार्थ शरीर से रात़ी मद॒नमंचुकाकेही पासरहा और राजा उदयज्ञमी अपने 
सम्पूर्ण परिंकर समेत उसी शरैरसे मानों ज़न्मान्तर में-प्राप्ततोकर बड़े आन-्दसे ,उस्तग़त्रिको व्यतीत 
करके दूसेर'दिन प्रात2काल वहांके,दिव्य उद्यानोंकों देखकर बड़े सुखसे पहीं रहा इसप्रकार घड़े-आ- 
नन्द,पूर्व्वक बहुत दिनों के व्यतीत होनेपर।एक दिन महाराज उदयचनने नस्वाहनदत्त,सें कहा-कि है 
पुत्र ऐसा कौनजीवहोगा जिसका चित्त इन दिव्यमोगों में न-रमे किन्तु मतुप्यों को जक्मभूमि का 
स्नेह बहुत होता है इससे में अब-अपनी पुरी:को,ज़ाताह तुम विद्याधरों के: ऐशरयों को, भोगकरों 
क्योंकि भव तुम दिव्य शरीर होगयेहो इससे यही स्थान्न तुम्हारे योग्य है समयपाकर फिर तुम, हमे 
लोगोंको बुलाना क्योंकि, इस. जन्मका मुख्य फल हमको यही हे कि तुम्हारे सुन्दर मुखारविन्द्रकों देखें 
ओर तुम्हारे इंस-दिव्य ऐज्वर्य्य को देखकर ग्रसनहोंय-अपने पिताके यहु-चचन -सुनक़र नखाहनदृत्त 
ने देव॑गायको चुलाके गहद वच्रत्तोंति कहा कि संपूर्ण मंत्रियों तथा सब माताओं समेत तात अन्र ज़ान 
को कंहते हैं इससे हजारों विद्याधरों पर हजारों मन सुवर्ण तथा रत्न लद॒वाकर फौशाम्बपुरी को भेजी 
उसके यह.बचतसुनकर देवमायने कहा कि हे स्वामी में आपहीजाकर महाराज उदयन को.कोशाम्वी 
तक भेजआऊंगा उसके वचन-छुनकर नखाहनदत्त ने पिताका माताओंका तथा योगन्धरायणादिक 
मंत्रियोंका व भारंपणादिसे पूजन्॒किया और उन सबकी दिव्य विमानपर चढ़ाके वायुपथ तथा देव- 
मायकों उनके साथकरादिया उसे दिव्यविमानपर चढ़कर राजाउदयब्‌ दूरतक साथर चलेअयिहुए अपने 
पुत्रके। ३ “कोच्ला ओर रानी वासवदता स्नेहसे विद्ल होकर प्रणाम करतेहुए पुत्र 


“आह 


सरित्सागर भाषा । ६५१ 


को लौगेकर फिर २ कर उसे देखती भर रोतीहुई महाकश्से चली भोर नखाहतदत्तमी अपने मोता 
पिताको विदाकरके अश्रुओंसे अपने मंंखचेद्धको केलंकिंत-करताहआ मंत्रियोंसमेत्र/अपनें स्थानपेर 
आया वहां गोगुजादिक मंत्री तथा मर्दनमंचुकादिक-रानियोंसमेत- विद्यापरोंके दिव्य सुलोंको भोगता 
हुआ वहुतकांलतक आननदपूर्व्वक वहां रहा १४४॥ 5 2 


इतिश्रीकथासरित्सागरभाषायांमहा भिपेकल म्पकेद्धिती य स्तरंगः २ ॥। 
-महाभिपेकतामपनद्रह्वांसकसमापहुआ ॥ - - 


ह हक 


मुरतमञरीनाम पोड़शोलम्घकः ॥ 


| 


पातुवस्ताण्डवोडीनगंडांसेन्दूरमण्डनः ॥ 
वान्ताभिषपीतप्रतह्मतापइवावंध्ताजत्‌ १ 


इसप्रकार ऋषभपव्वत पर रहतेहुए नर्खाहनदत्तंको बंसन्तऋतु प्रापहुई चन्द्रमांकी चच्धिका निर्मल 
होगई नवीन १. ूवी से युक्त एथ्वी अत्यन्त शोमित होनेलगी मलयाचेलकी वायुसे वोरंबार स्पर्श की 
गई बनकी पंक्रियां कंपित तथा अत्यन्त सरसहोगई, कोकिला अपने मधुरशब्दोंसे मानों मानबतियों 
को मानकरनेसे निपेव करनेलगी आमके वृक्षोपरसे उड़तीहुई. म्मरों की पंक्वियां कामदेवके धनपसे 
निकलीहुई वाणोंकी पंक्ियोंकी समान शोमितहुई इसप्रकार वसन्तके भागमनको देखकर गोगुखादि 
मंत्रियोंने नरवाहनदचसे कहा कि हे स्वामी देखिये बसन्तके आगमनसे इस ऋषमपन्बेत की ओरही 
, शोभाहोंगई देखिये लताएं परागरूपी वर्खोंकों पहनकर ममरेके गंजाररूपी गानोंकीकरके मानो वायु 
के दाग कम्पितहाकर नृत्य कररहीद चलिये गंगाजीके तटपर उपबन में चलके बसन्तकी शोमाकोदेखे 
मंत्रियों के यह बचने सुनकर नखाहनदत्त अपनी सम्पूर्ण रानियों समेत गंगाजीके तटपर गया और 
इलायची लोग बकुल अशोक तथा मन्दार आदिक इोंसेयुक् उस उपवन में शिलापंर वेंठके अपने 
बाईओर मदनमंचुकाको वेशलके वसनन्‍्तकी शोभाको देखकर अपने मेत्रियोंसे बोला कि शीतल मन्द 
सुगंध मलयावल की बाय, निर्मेल दिशा, स्थान २ में सुगन्धितवन, कोकिलाओं के मधुरशच्द और 
अमरेंकी ग्ंजार इत्यादि 'मनेकसख इस बसन्लमेंह केबल प्रियका वियोगही इस ऋतुमें बढ़ा दसदायी 
होतादे भला मनुष्योकी तो कोनकहे पशुपक्षियोंकी भी इसमें बढ़ाक्रेशहोताद देखो यह कोकिला थ- 
पने खोयेहुए प्रियकी बहुत दूंढ़फे भी न पाकर विरटसे विदलद्ोकर आमकी शासापर केंसी मगह॑ईसी 
चुपचाप बेठीहुई दे उमके यह वचेन सुनकर गोसखने कहा कि हे स्वामी इसऋत॒में सब प्राणिसोंकी बि- 
रह बड़ादुस्सह होतादे आावस्लीपुरीका एक इचान्त में आपकी सुनाताहं उस पुरे एक गजाका मेक 


दपर सरित्सागर भाषा) 
सरतेन नाम रीजपुत्र रहताथा उसके सुंपेणानामं परमप्योरी छीथी एक्समंय राजाकी ओ्वासे वह ५ ' 
स्सेन विदेशजातेकी उंद्यतहुआ तब सुपेणानें उससे कहा कि हे आग्यपुत्रें मे भकेली छोड़कर भाप 
को जाना उचितनहीं है में भापके विन्रा क्षण भरभी न॑ रहसकेंगी उसके यहवचन सुनके सरसेननेकशा 
कि हे प्यारी क्या तुम नहींजानतीहो कि में राजाकीःआज्ञाको नहीं उल्लंघन करसक्ताहूँ में पराभीन से- 
बकहूँ यह सुनकर सुपेणाने कहा.अच्चा जो आपको अवश्य जानाहे तो जाईंये परन्तु वसन्‍्तऋतु में 
आपका एकदिनका भी वियोग में न सहसकूंगी यह सुनकर सूरसेनने कहा कि अच्छा जो मुमेकाई 
आवश्यक भी कार्यैहोगा उसे छोड़के में चेत्रके प्रथमदिन अवश्य आजाऊंगा यह कहके वह चला 
गया ओर सुपेणा उसकी अवधिके दिनोंको प्रतिदिन गिनतीरही धीरे २ वसन्तके प्रारम्भका दिन आ 
गया कोकिला कामकी आज्ञाके समान, ऊँपने मुंधुर २ शब्द सुनानेल्गी ओर कामदेव के धनुष की 
पेकारके समान उन्मत्त भमरोंके गुंजार सुनाई देनेलगे उसदिन सुपेणा यह जानकर कि आज मेरा 
प्रिय अवश्य आवेगा स्नान करके तथा सुन्दवख्र.आभूषण पहरकर उसका मार्ग देखनेलगी दिनके 
व्यतीत होजानिपर भी जब वह न आया तो निराशहोकर शोचनेंलगी कि.हाय मृत्युका समय तो आ 
गया परतु प्रिय न आया हाय पराधीन मन॒प्योंकी अपने स्वजनोंपर स्नेह नहींहेता इसप्रकार शो 
चते-२ उसकेग्राएं निकलगये 'तदनन्तर सूरसेन भी 'अपने कार्य्यकों समाप्तकरके बड़ेबेगवाले धोड़े पर 
सेबारहोकर उंसीद्रिन.रात्रिके पि्लेलेपहरमें आया और वायकेदारा उसड़ीहुई भ्रफुज्षित लताकेसमान 
अपनी प्रियाकों मरीहुई देखकर विलाप करनेलंगा विलापकरते २ उसकेभी प्राएं निंकलगंये उन. दोनों 
की यह देशा देखके उनकी कुल देवता चंढीदेवी ने उनको जिलादिया फिर जीकर वह दोनों तब से 
कमी विद्युक्त नहीं हुए इसप्रकारसे हे स्वामी वसन्तऋतुमें मेलंयाचलकी वेयुसे उद्दीपहुई विरहाग्नि किस 
को इंस्पेह नहींदोतीहे ०७ गोमुखके यह वचन सुनकर नखाहनदर्त अकस्मांत्‌ कुछ उदासीनसा हो 
गया (किसीहेतुके .विनाही प्रसन्नहुआं अथवा सिन्नहुआ महात्माओं काःअन्त /केरण। भावी झु 
. भार्शुभकों सूचित करताहै) उस दिनके व्यतीत होजानेपर नखाहनदत्त संध्योपासनकरके शयनस्थान 
में सोया पिछ्ललीयातिको उसे यह स्वप्नादिखाई दियां कि महाराज उदयन्‌ को 'कोई काली ख्री दक्षिण 
.दिशामें घसीटे लिये,जांती हे यह सप्न देखकें जगकर उसने सन्देह युक्रहोकर प्रज्ञप्तिनाम |विद्याका सम 
रणकरके उससे एूंलां कि मेरे पिताका क्या: इत्तान्त है वह बताओ उसके यहवचन सुनकर वह विद्या 
रूप घारणकरके बोली कि एंकदिन तुम्हारे पिताने उज्जयिनी से आये हुए 'एकदूतसे सना कि राजा 
बगइमहासेन मेरगया और, रानी, अंगाखेती उसके साथ सतीहोगई दृतके वचन सुनके वह एथ्वीपर 
शोकसे व्याकुलहोके सूर्च्छितहो गिरपड़ा,थेड़ेही कांलेके पीछे चेतन्यहोकर उसने रानी वासवर्द त्ताके 
सांब अपने सोस श्वशुरकों बड़ा शोककिया ओर मंत्रियोंके इसप्रकार सममानेसे कि इससंसारमें कोई 
बस्तु स्थिर नहीं हे राजा चण्डमहासेन शोकेकरने के योग्य नहींदे क्योंकि भाप उसके जामाता गोपालक 
उसके जा नोडल [दत्त उसका दोहिन्रहे, उनकी विलांजलिदी ओर वहीं रहतेट्ए अपने साले 
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गोपालंकसे कहा कि तुम उज्जयिनीकों जाओ ओर-अपने पितांके राज्यकां पालनकरों उसके बचने 
सनकर गोपालंकंने रोके कहा कि में आपकी ओर अपनी वहिन को लोड कर यहां में जाना नहींबाहताई 
' क्योकि में अपने, पितासे शून्य.उसपुरीको नहीं देखना चाहताह इससे मेस छोटा माई प्रालकृही राज्य 
करे उसके यहवचन सुनके महाराज उदयचूने रुमएवानकी उज्जयिनी भेजकर पीलकको राज्य दिलवा 
दिया और अपने योगन्धरायण,आद्रि मंत्रियोंसे कहा-कि इस असार संसारमे सम्पू पदोव अस्त में 
नीरसह हमने वहुंत दिन राज्य किया श्नभोंकी जीतो और पृत्रकों विद्यापरोंके-चकतर्त्ती पदपर देख 
लिया इससे अधिक! क्येहोगा अब हंमांरीं अंवस्था व्यतीतहोगई हद्धावस्थावालों को पकड़के हमें 
मृत्युकों देनाचाहतींढे सब शरीर शिविलहोगया इससे कालिज्जर परव्य॑तपर जाके इस नर्बर शरीरका 
त्यांगकरके परमपदका साधन करना. चाहिये उसके यहव्ेन सुनकर, रानी वासवदत्ता पद्मावती तथा 
यौगन्धरायण मन्त्री इंनसवने. कहा कि हे स्वामी आपकी जेसा अ्रष्ठ समझ पड़े'वह कीजिये हमभी 
आपके साध चलकर परमपर्दको प्रापहोंगे उनके वचन सुनके महाराज उदयदने गोपालकसे कहा कि 
तम मझफी मखाहनदत्तकें'समान प्रियहो इससे, तुम .कौशाम्धीका राज्यकरों यहसुनकर गोपालकने 
कहा कि जो आपकी गतिहोगी वही मेरीभी गतिहोगी में भापके विना यहां नहींरूंगा उसके यह हठ 
. भग्क्त वचन सुनके महाराज उदयबने बनावटका क्ोपकरके फेहा क्या तुम,अभीसे स्थाधीनहोंगये भेरे 
कहनेपर तुमने कुछ भी ध्यान नहींकिया यहसुनकर गोपालकेने अपने चित्त में वनजाने का.निरचय 
करके उसकी भाज्ञा ऊपरके चित्तसे स्वीकारकरली तब महांराज उदयन्‌ उसे राज्य देकर और रोतीहुई 
सम्पूर्ण मजाओं को समभाके रानी वासवर्दत्ता पद्मावती तथा योगन्धरायण आदि मंत्रियों को साथ 
लेके दाथीपर चढ़के कालिज्जर पर्ब्वतपरगग़्ा वहां थ्री शिवजी को प्रणामकरके और अपनी घोपवती 
बीणाफो हाथमें लेकर अपने सम्पूर्ण साथियों समेत प्राएदेनेके लिये शिखरपरसे कूदा कूदतेद्दी देव- 
ताओंके इत उसे विमानेपर चढ़ाके सब साथियों समेत स्रगकों लेगये विद्याके यहयचन' स्रनकर नर- 
बाहनदत्त हाय तात यहंकहकर मर्थ्थितहोके पृथ्वीपर गिरा क्षणभरमें मच्दी से जगके अपने-माता 
पिताका शोककरके रोदन करनेलगा उसके रोदन को सुनकर गोसखादिःमन्त्री भी वहां आके शेर 
सब बृचान्त एंडके अपने २ पिताओंका शोककरनेलगे उप्तसमय सम्पूर्ण विद्याथरों ने तथा धनवती ने 
नखाहनदत्त से कद्दा कि हे स्वामी आप इसक्षणमंगर संसारके सवरूपको जानकरभी क्यों ऐसे मोहित 
होतेहो मदर उदयन्‌ शोककरनेके योग्य नहींथे जिनके भापसरीके चक्रवर्ती पुत्रद्दो, उनके इस 
प्रकार समफाने से उसने अपने पितरों को तिलांज़ालि देकर फिर उप्त विद्यासे पंचा कि भेग॑ मामा 
गोपालक कहां है और मेरे विताके पएएलोक जानेके उपरान्त उसने क्याकिया यहसव यणेसकरों यह 
मुनकर बियाने कही कि महाराज उदयनके चलेजानेके उपरान्त गोपालक उब्जयिनी से अपने 
भाई पालकको चुलाकर फीशाम्बीकामी राज्य उसे देकर असित गिरिपर कश्यपी के आश्रममें तपक 
रे को चलागया अभीवक वह वर्दी तपररहादँ विदयाके यंद बचन मुनके नखाहनदत अपने मामा 
श्््ड 
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सूरसेन नाम रोजपुत्र रहताया उसके सुपेणानाम परमप्यीरी ख्लीथी- एकर्समंय राजाकी आज्ञासे कह के 
श्सेन विदेशजातेको उद्यतृहुआ तब सुपेणाने उससे कहा कि हे आय्येपुत्र मुझे भकेली छोड़कर भा 
को जाना उचितनहीं है में आपके विन्रा कैणभिरमी न॑ रहसकेंगी उसके यह.वचन सुनके सूरंसेननिकहा 
कि हे प्यारी क्या तुम नहींजानतीहो कि में राजाकीःआज्ञाको नहीं उल्लंघन करसक्ताहँ में पराभीन से 
बकहूँ यह सुनकर सुपेणाने कहा अच्छा जो आपको. अवश्य जानाहे तो जाइये परन्तु वसन्तऋतु में 
आपका एकदिनका भी वियोग में न सहसकूंगी यह सुनकर सूरसेनने कहा कि अच्छा जो म॒मेकोई 
आवश्यक भी कार्य्यहोगा उसे छोड़के में चैत्रेके अरथमदिन अवश्य आजाऊंगा यह कहके वह चला 
गया और सुपेणा उसकी अवधिके दिनोंको प्रतिदिन गिनतीरही धीरे २ वसन्तके प्रार्म्भका दिन आ 
गया कोकिला कामकी आज्ञाके समान अपने मुंधुर २ शब्द सुनानेलगीं और कामदेव के धनुष की 
टेकारके समान उन्मत्त अमरोंके गुंजार सुनाई देनेलगे उसदिन सुपेणा यह जानकर कि आज मेरा 
प्रिय अवश्य आवेगा स्नान करके तथा सुर्दखख-आशभूषण .पहरकर-उसका मार्ग देखनेलगी दिनके 
व्यतीत होजानेपर भी जब वह न आया तो निराशहोकर शोचनेंलगी कि हाय मृत्युका समय तो आ 
गया परन्तु प्रिय न आया हाय पराधीन मर्ुष्योंको अपने स्वजनोंपर स्नेह नहींहोता इसप्रकार शो: 
चते २ उसकेप्राएं निकलगयेतदनत्तर सूरसेन भी अपने कार्य्यकों समाप्तकरके बड़ेबेगवाले-धोड़े पर 
संवारहोकर उसीदिन-रात्रिके पिछ्वलेपहरमें आया और वायकेदारा उसड़ीहुई अ्ंफुक्षित लताकेसमान 
अपनी प्रियाको मरीहुई देखकर विलापकरने लंगा विलापकरते २ उसकेगी प्राएं निंकलंगंये उन दोनों 
की यह दशा देखके उनकीःकुल देवता चंढीदेवी ने उनको. जिलादिया फिर जीकेर वह दोनों तब से 
कैमी विय्युक्त नशहुए इसप्रकारसे हे स्वामी वसन्तऋतुमें मेलंयाचलकी वायुसे उददीपहुई विरहाग्नि किसे 
को दुस्संह नहींहोतीहै ४७ गोमुखके यह वचन सुनकर नंखाहनदर्तत अकस्मांत्‌ कुछ उदासीनसा हो 
जया (.किसीहेतुके ,विनाही प्रसन्नहुआं, अथवा सिन्नहुआ महात्माओं' का/अन्त #करण' भावी श॒ 
.भार्शुभकों सूचितकरताहे) उस दिनके व्यतीत होजानेपर नखाहंनदत्त संध्योपसनकरके शयनस्थान 
में सोया पिछलीराधिको उसे यंह स्वेश्रादिखाई दियां कि महाराज उदयन्‌ को 'कोई काली स्त्री दर्दिश 
. द्विशामें घसीटे लिये,जांती है यह सप्न देखकें जगकर उसने सन्देह युक्तहोकर प्न्नप्तिवाम विदयाका सम 
रणकरके उससें पूछा कि मे रे पिताका क्या: इत्तान्त है वह वताओं उसके यहवंचन सुनकर वह.विद्या 
रुंप धारणकरके बोली कि एकदिन तुम्होरे पिताने उज्जयिनी से आये हुए 'एकदूतसे सुना कि राजा 
चणउमहासेल मरगया और. रानी, अंगाखेती उसके साथ सतीहोगई इतके वचन सुनके वह-एथ्वीपर 
शोकसे #याकुलहोके भूर्न्थितहो गिरपड़ां/येड़िही कांलके पीले चैतन्यहीकर उसने रानी वासवदचाकै 
साथ भपने सास श्वशुर्को बड़ा शोककिया और मंत्रियोंके इसप्रंकार सममानेसे कि इंससंसास्में कोई 
भस्तु स्थिर नहीं है राजा चण्ठमहासेन शोकेकरनेके योग्य. नई हि क्योंकि आप उसके जामावा योपालक 
उसका पत्र ओर नरबोहनदत्त उसका दोहित्रहे, उनको तिलांजलिदी ओर वहीं खतेंडुए अपने साले 
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भोपालकके यह बंचन सुनकर नखाहनंदत्तने धूमशिसनाम वियाधरकी भेजके उज्जयिनीसे भस्तरोह 
मंत्री समेत अपने मामाके.पुत्रकों बुलवाया और शमशिसके साथ आंगहुए उनदोनोंकोी प्रणामकरते 
देपकर बड़े आदरपूर्वक उनको वेगलकर ओर इत्यक तथा सुखमंजरीको भी वहीं वुलवाकर सब के 
आगे भरतरोह तथा अवन्तिवधन से वह सब इत्तान्त कहके कहा कि तुम सुरतमेजरी के विवाहका 
संब इत्तान्त यवावत्‌: कहों उस के वचन सुनकर भस्तरोहने कहा हेस्वामी सनिये में सब इंत्तान्त कहता 
हूँ एक दिन उज्जयिनी में राजा पालकसे सब पुखासियों,ने आकरकद् कि हे स्वामी आज के दिन 
इसपुरी में उदकदान नाम एक मेला हुआ करता है इसका हेतु जो आपको मे मालूम होय तो छु- 
निये पू्व॑समयम आपके पिता चण्डमहासेनने उत्तम सहन .तथा श्रेष्ठ स्लीपाने के लिये तप करके-मग- 
बतीकों प्रसन्न किया मसन्नहुई मगवततीने अपना ख़ड देकर उससे कहा कि हे पुत्र तुम इस खड़कों लो 
थोढ़ेही कालमें भंगारक नाम देत्यको मास्कर उसकी अत्यन्त रूपयती अंगाखती पुंत्री तुम पाओगे 
. उसके साथ अपना विवाह करलेना भगवती से इस बरदानकों पाकर राजा चण्ठमहासेन अंगाखती 
की प्रापिके लिये बड़ा उत्करिव्तरहा इस वीचमें उज्जयिनीपुरी में जो कोई नगरापिपहोताया उसे कोई 
जीव रात्रिके समय खा जाताया इस वातके तलके जाननेके लिये राजा चंण्ठमहासेन एक्दिन आप 
ही सत्रिके समय पुरी में ममण करनेको निकला प्रमण करते २ उसने एक लम्पट पुरुषफो देखकर उप 
का शिर फाटलिया शिर कारतेही एक राक्षसने आकर स़ानेके लिग्रे उत्का पड़ ले लिया उस राव्सको 
देखकर राजा चण्डमहासेनने यहजानकर कि यही भे रे नगराधिपों को खाजातादे उसके वाल पकड़कर 
उसका शिर काटना चाहा तब उस रात्ससने कहा कि हे राजा मुझे व्यर्थ न भारी तुम्होर नगराधिपों का 
खानेवाला कोई भोरही हे उसके वचन सुनकर राजाने पूछा कि बह कौनहे उसने कहा कि अंगारक 
नाम देत्य अध॑रात्रिके समय भभाषके नगराधिपोंको मारकर खाजाया करताहे ओर राजकन्याभोको हर 
ले जाकर अपनी फन्याकी सखी बनातादे उसके यह वचन सुनके राजा उसे दोड़कर अपने मन्दिर में 
चला आया ओर एकदिन शिकार खेलनेको गया वहां एक महामयेकर शूकरकी देखकर यह अनुमान 
फसके कि यह अंगारक नाम देत्यददे उसे वाणोसि मारता इस उसके पीछे दोढ़ा वह शूकर उनवाणोंको 
सहकर एक गुफामें छुसगया राजाभी उसीके पीछे गुफाम चला गया वहां वह शूकर तो नहीं परन्तु एक 
दिव्य पुर उसे दिखाई दिया वहां एक वाबढ़ीके तटपर वेठके उसने एक अत्यन्त रुपयती कन्या देखी उस 
कन्‍्याने उसके निकट भाके उससे आगमनका सब इत्तान्त पूछके गद्द वचन हो के कहा कि हाय तुम 
किस विपत्ति में जागये वह जो शकर तुमने देखाथा वह अंगाएक नाम महापत्षघान्‌ देत्यदे उसका संपूर्ण 
शरीर वजमयहे वृद इस समय सोरहांहे जगकर न जाने तुम्दारी क्या दशा कोगा में उसकी अंगासपती 
नाम पुत्रीई हमको देखकर मुझे बड़ा लेदहो रदांदे उसके यह वचन सुनके राजाने मगवतीके वरदान 
फो स्मरण करके प्रसन्न होकर उससे कहा कि जो मुकपर तुमको स्नेदहदे तो जब तुम्दात पिता अगे तब 
मुम उसके पाम बैठकर रोनेलगना और जब बह रोनेका कारण पूछे तो तुम कहना [के जो हुम्हे कोई 
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के देखनेके निमित्त संपूर्ण परिकर समेत विभानपर चढ़के अप्लिंत गिरिपर गया वहीं: विमाने से उर्कः ' 
कर्उसने,कश्यपजीके आश्रमको देखा-वह,ओश्रम पत्षियेंकि शब्दोसि मानों पंपिकों से संगत पूछ 
रहाथा,और हवनके धुएंसे मानों तपस्वियोंकी ख्गेक़ी मार्ग वतारहाया वहां मुनियों के मध्य में मूसि 
माद्‌ शमके समान वेठेहुए अर्पनें मामा गोपालकको उसने देखा गोपालकने मी उसे देखकर उठके 
अपनी गोदीमें उसे उठा लियां परस्पर मिलकंर/वह दोनों अपने 8 माता पितारभोकरा स्मरणकर २ के 
वहां रोदन कंरनेलगेठीकेह ( स्जनालोकवातिद्धोईंखाग्निं2कन्नतापयेत्‌ ) खजनके दर्शनरूपी वायु 
से दीप्हुई इःखागिन किसको नहीं संतकरंती है उन:दोनोंके रोदनसे पशु पक्षियोफो;मी इंलित देखे 
कर कंश्यपादिक मुनियों ने समफाकर उन्हें सावेधान किया इसके उपरान्त नखोहनदत्तने ,वह- दिन 
वहीं व्यतीत करके दूसरे दिने अपने मामागोपालकसे कहा कि हेमामा आप चलकर हमारे ऐश्वर्य्में 
निवास्त करिये उसके वचन सुनकर गोपालकने कहा के हेवत्स तुग्हारेदशनसेही मुझे सबसुखहोगया 
अवजो तुमको मुरूपर कुछस्नेहहे, तो यह जो वर्षाछऋतु आगई है इसे इंसी.आश्रममें व्यतीवकरों गो- 
पालकके यहवचूनसुनकरं नर्वाहन॒दत्तने अपने परिकरसमेत वर्षा आतुर्म वहीरेहना स्वीकारकिया १०३ ॥ 
"7 “'इंतिश्रीकंथासरित्सागरमापायांसुरतमेजरीलम्बकेप्रथमस्तरेह,१॥ - ४६ ,* 
इसके उपरान्त असित.पब्बेतपर सभामें बे देहुए.नरवाहनदत्तसें सेनापतिने कहा .कि हेस्वामी आ- 
जगत्रि को मेंने अपने मंहलपर से देखा कि एक दिव्यपुरुष एक सुन्दरख्री को हरेलिये .बलाजाताथा 
और वहंख्री हाय आर्यपुत्र हाय आयपुच्न यंह कहके रोती चलीजाताथी उसके:आत्तेशब्दको सुनंकर 
मैंने उसपुरुषसे कहां, कि हे पापी तू पराई,ख्री को हरकर कहां लिये.जाता है राजा नखाहनदसके ६४ 
हनारयोजन राज्यमें पशु पक्षीभी पाप नहीं करते हैं तो अन्योंकी क्या गणनाहै यहकेहके मेंनेदोड़कर 
य्से आकाश से-उतारंलिया भोर उतारकर जो मेंने देखा तो वह आपकी महाराणी मदनमंजुका का 
भाई इत्यकथा जो मदनबेगसे कलिंगसेनामें उत्पन्नहुआ हे मेंने उससे पूछा कि.यह कौन खीहे और 
तुम कैसे इसको हरोलिये जाते हो मेरे वचन सुनके उसने केहा कि यह मतंगदेव विद्याधरकी ठुरतमं- 
जरीनाम पुन्रीहे इसकी माताने पहलेंही मुझे इसका वाकंदान करदियाथा फिर इसके पिताने इसकां 
किसी मत्तृप्पके साथ विवाह करद्रिया इससे आओजजो इसेपाकर में हरेलिये जाताह इस में. मेरा कोन 
अपराध इत्यकके यह वचनसुनके मैंने उंसत्रीसे पूछा कि हेआस्यें किसके साथ तुम्हारा विवाह हुआहे 
ओर यह किसम्रकार तुमको पकड़ लायाहे भेरे बेचने सुनकर उसने कहा कि उज्जयिनी में पालकेना- 
मराजाहै उसके अवन्तिवर्धननाम पुत्रहे उसीके साथ,मेरा विवाह हुओह आज मेरे पतिके सो जानेपर 
यह पापी मुझे हरलायादे उसके यह वचनसुनकर मैंने उन दोनोंको अपने यहां रसेबोंड़ांदे भव आप 
जेसा उचित संममिये वेसा कीजिये सेनापतिकें यह वचन सुनकर नखाहनदत्तने गोपालंकसे यह सब 
बृत्तान्त कह यह संनकर गोपालकने कहा कि मेरे आंगेःपालकंके पुत्रका विवाह नहीं हुआथा अब 
चाहे उसका विवाह होगय़ाहो उज्जयिनी से भंरतरोहनोम मंत्री समेत उसे इलाभो तो निश्चषद्दो जाय 
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भेरेयुत्रकालित जो उसपराचलाममानहुआ है इससे माजमहोतादे कि वहे बाय में जांटाज़े क्या 
नहीं हे क्यों कि ऐसे कास्योमे सज्जनलोगोकी पित्तइत्तिही पर्मा ए हिरती है इसे विपयपर में तुमकी एकेकेया 
सुनाताहे पूल्यसमयमे रजिपसेनेजिंतके सपतिछितनाम नगरमें कंगीनाम एक्रटंत रूपवती शजपुत्री 
कन्या रहती थी एकेसमय उपयनमें गई हुईउस कन्या को कहीं से आयेहुएंएर्क/मतवाले हाथी ने-अप्रने 
दरतिपरउ्लियां इससे/उसके सवताथी हायर करके भेगे इतमेमें एक चाएडालके पुत्नने। भाके रेस ह के 
प्रहार्से हाथी की संड़ काटकर उस-कन्याकों बचा लिया तव उसके सब सावीःआकी उस कन्याको घंरकी 
लेगयेघरमें जाकर बंह कन्या यह शोचनेलगी कि वह मेरी रताकरनेवाला के तो मेस पंतिहोगा मंववा 
पैर क्लेशसे मेंग मृत्युकारीहोगा और उस चाइलके पुंचने-अपने घेरमें जाकर उसी कुरंगीनाम कन्या 
का स्मरणकरके यह शोचा कि कहाँ तो में अन्त्यज ओर कहां बह राजफन्या फीएके साय राजहंसी का 
समागंम केसे 'होंसक्रादे यह हास्यकारीःअपने: च्रित्तकी बात नाकिसी से कहसक्वाई ओर।नःदिपाही 
सक्ाहूँ यह शोविकर उसने राजिके समय श्मंशानमें/ जाकर. वितालगाके अग्निवलाकर सयेहप्राैनोकी 
कि हेआग्निदेव में. आपमें अपनेशरी सका दवनक रताह इससे दूसरेजन्ममें रॉजपुत्री 'ुरंगी मे रीजीहो ये यह 
कहके जेसेंदीउसने विताम फदनावाहा बैसेही-अग्निदेवते प्रकटहोकरकहा कि हिपुत्र साहस मतकरों 
बहशजपुन्नी तुम्हारी ज्रीहोगीः तुम चाणइल नहीं हो इसनगर में कपिलशभीनमं. एकबाद्मण-रहताहै 
उसके अग्नि में में प्रत्येक्ष-होकर सदेव॑रहतोह एकसमयःउसकी कन्याकी देखकररुपके लोभ से 
घरदानदेके उसके दोपकों मिट॒के उसक्े साथ मेने रमणए किया उसी समय मे रे अमीघलीय से तुम 3 
सन्नहुएं तुम्हारी भाताने लज्जासे तुमको लेके गलीमें फ्रेकदिया बेहों से चांडालॉनि लेजाकरे तुमेकी 
पालो इंसप्रकार तुम बाह्मणीक गर्भसे उत्न्न मेरे म॒त्रेहो तुमको बह कुरगी/ भव्य मिलेगी यह फहके 
अगिनदेव अम्तेर्दधाना होगये भोर वह चांडले अपने घरफो चलागर्भा तदनन्तर स्वप्रम अग्निदेवकी 
आत्ञापाके राजा प्रसेनजित ने चांडाल के साथ कुरंगीका विवाह करदियां इसप्रकारसे! हैरानी इस सं: 
सारमें घहतसे दिव्यजीय:थिंपेहुए रहते इससे यह मुस्तमंजरी भी फो३।दिव्यस्रीदे रोज के यह वचन 
सुनकर मेने कहां कि हे स्वोमी।आपका कथन वहुतठीकेंहे में भी। इसी विप4पर आपको एक कथा सु 
नाता संमंगहनाम नंगरमें मलयसिंहनाम एक राजाथा उसके मायावती नाम झत्यन्त रुंपवंती एक 
कन्‍्याथी एकसेमय छसकंन्याको उपनर्न में ीड़ा, करेतेदेसकर किसी पोंवरकासुप्रहार नाम पुत्र काम 
के बशीमत होगया और छपने घरमें जाकर मद लियों का पकने आंदि: अपना फर्मदी हे कर शस्यों 
परलेटफे उसीरा स्मरण करनेलगा ओर अपनी रेक्षितिंका मोम माताके: पल्चेनेपर उसने अपना अं: 
मिप्रा्य फददिया तब रकितिंकाने कहा कि हेपुत्रस्तुम खेद ने करें इक्रियूव्यक में'तम्दारा मनोग्य सिद्ध 
करूंगी अपनी माता फे चुद इश्नन सुनके उसने सावधाने दोकेर भोजन किया और वह शधितिका 
बहुने उत्तम र मुद्दली लेकर शजपुर्री के यहां गई और रामपत्री को मंथलियों की अश्देकर घंली 
आई धसप्रकार से दह भविदिन मंदलियां लेफेर राजपुत्रीके यहां जातीरदी एकदिन गर्जपुत्रीने बटन 
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मारदाले तो मेरी क्या दशा होगी इसी शोचमें. में रोतीहूं इसयुक्ति से हमारा तुम्हारा दोनों का कल्याएँ 
होगा राजाके यहजचन सुनके वह अप्रने.पिताके पास जाकर जब वह जगा तो रोनेशगी और पूछने 
पर ग़जाका ज़तायाहुआ रोदनका कारण कहदिया तव उस देत्यनेकही,कि मेरा सम्पूर्ण शरीर वजका 
है मुझे कौन मृरसक्वाहे और जो प्रेरेवायेहाथमें-मर्म है, वह धनुपसे ववारहताहे उसके यहवचन राजा 
ने-एकान्तमें छिप्कर सुत्तलिग्रेःओरःज़व़ वह देत्यः्स्नानकरके श्री शिवजीकां पूजन मोनहोकर करने 
लगा तब राज़ाते'उसके संन्मुखज के, कहा कि तुमे मे रे साथ युद्धकरो तब, उस देत्यने दक्षिण: होयमें के 
पूजन्नंमे व्यग्रहोने के; कारंण।श्रायां हाथ:उगकर-इश रे से. कहा कि जराोदेर उहरजाओ,राजनि, उसी म 
« मय उसके मर्ममें ऐसा वाएंमारा कि वह.पश्ली में. गिरपड़ा ओर यह वच्ननवोलो कि जिसने सं मप्यासे 
की माराहे-वह जो प्रतिवर्ष मेरा,तर्पण ज्ंही-करेगा तो उसके.पांच मन्जी हरः वर्ष मरजांग्रगे-यह,कईके 
उसदेत्यके मरज़ानिपू राज़ा च्रणठमहासेनने अंग।खतीकीलेके,उज्जयिनी.में आकर विवाहकरके पति 
वर्ष अंगारकास॒रका तपृण किया इसी से यहां के सबलोग.उस दिन,उदकदाननाम्र।महोत्सव,करनेलेगे 
आज, वही दिनहे,इससे,आपको मी महोत्सवःक़रेना उचितहे प्रजाओं,के यह वचन,सुनर्कर रोजा.पी* 
लकने;पुरीभर में, ज़लदाने|त्सव-करनेकी आज्ञादेदी ६१/उस महोत्सव में,सम्पूर्ण पुखासियों के व्यग्र 
हेनिपर अकरस्मात्‌ एक उन्मत्त हाथी .जंजीरतोड़ाकर भागा। उसके पकड़ने के लिये बहुतसे होधीवाब 
तथा पुरासी उसके पीछेदौड़े परन्तु कोई भी।उसे न/रोक॑सका, कमसे दौड़ ताहुआं वह हाथी चांडालों 
के मुहस्ले भें, पहुंचा वहां लोगोंकी दृष्टिको अतिआनेन्द:देनेवाली एक मंहासुन्दर चांडालक़ी कत्पों 
ने आपने|घरसे निकलकर अपने हाथसे उस हाथी को, ठोंका इंससे वहहाथी मोहितहोकर उसीक़ी ओर 
देखकर वहीं रुकगयां;तव वह कन्या उसके दांतों में. हुपट्टाहूलके/कूलनेलगी उंस।/बमरत्कीरक़ो देखेंकर 
सम्पूण पुरचासियों ने।कहा कि:यह,कोई दिव्य कन्याहे जिसने.झपने/प्रभावसे पशु ओंकी भी वंशकर 
लिग़ाहे इसने में इस इत्तान्तकों सुनकर यह,-कुमार अवन्तिवर्द्धन/भी बेहां-गंया,वहां.इंसका चित्तरूपी 
हरिणु:कामदेवरूपी.वहेलिये, के वन्धनरूप्ी उस कन्यासे जँधगया ओर वही करस्यीगी इसे देखकर इसपर 
आसक्षहीके हाथी के दांतोंपरसे,अपना इुपट्टा उतारकर अपने घर चलीग़ई तव,हाथीवाद उर्स हाथी 
को गजशाला, में लेगया और कुमार अर्वन्तिवरद्धेन, भी अपने प्रेर्को चलाआया, वहांःइसने अपने 
मित्रों से. पछा कि तुम 'जानतेहो-बह करंया: किसकी है;उन्होंनेकहा किःउत्पलहस्तनाम। चां डा लकी वह 
सुस्तमंज़रीनामन कन्यहे उसका अत्यत्त.मनोहररूप सज़्जनों के.दर्शनके:योंग्यहै परन्ते स्पशेके योग्य 
नहींहहे यह सुनकर, अवन्तिवद्धेनने। उनसे कह कि में जान॑ताहूँवह कोई दिव्यस्री है जांडालेकी कर्न्यां 
है कयोंकि,चांड्रोलकी,कन्याका ऐसा सरुपनंहीं होसक्ता इससे जो वहक़न्या मुझे ने/मिलेगी:तो 
मेगा जीना ब्यथे है झोपने मित्रों से यहःकहकर यह उंहुत व्याकलहुआं इसकी व्याकुलताकों सुनकर 
” शनीक्षवन्तिव्रती/तथा राज़ा पा्लेक दोनों बड़े: सन्देहमें पढ़े रानी! अवन्तिवती ने कहां कि मेरा: पूत्र 
सजवंशमें एंत्पन्नेहोकर-जांदालकी ऊेन्यापर क्‍यों भ्रसक़हुआहे- यह [छतकर राजा पॉलकने केढ़ा कि 
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भेरेगरेन्रकीचिंच जो उसपर चलाग्रमानहुआ है इससे! माजमहो ता दे कि वह साय में जांडाले फन्या 
नहीं है कयों कि ऐसे कारय्यीमें सज्जनलोगेंकी वित्तरत्तिही प्रमाण होतीहे इस विपयपर में तुमको एककं था 
सुनातहँ परम पमयमें रजामसेन जिद के संपरतिछ्ितनाम. नगरमें करंगीनाम एक भत्यंत रूपवती राजपुत्री 
कन्या रहती थी एफेसमय:उपवनमें गई हुई उस कन्याकी कहीं से आयेहुएंए्क/मतवाले हाथी नेअप्रने 
दोतोपरउठालियां इससे उसके सवसाथी हायरकरके भेगे इतमेमें एक चाएडलके पुत्रने/था कर सहके 
प्रहास्स हाथी की सूंड फाटकरउंस कन्याकी अचालिया तव उसके सव साथी आकर उसे कन्माको घंरकी 
लेगयेघर में माकर वंह कन्या यह शोचनेलगी कि वह मेरी रक्षाकरेनेवाला के ती मेरा पंतिहोगा मं था 
विरक्लेशसे मेरा मत्युकारहोगा और उस चांझलकें पुंत्रने-अपने घेरमें जाकर उसी-करंगीनाम केन्‍्य। 
का स्मरणकरके यह शोचा कि कहाँ तो में अन्त्यज ओर कहां बह सनफेन्या फोएके साथ राजहंसी को 
समा कैसे होंसक्राद यह हास्यकारीःअपनेप्िंततकी बीत नाकिसी से कहसक्वाहं ओरानःदिपाही 
सक्काई यह शोचकर उसने -राजिके समय श्मंशानमें/जाकर चितालगाके अग्निवलाकर 'यहप्री थनाकी 
कि हेअग्निदेव में:आपमें अपनेशरीरका हवनक रता हूं इससे दूसेरेजन्ममें रॉजपुत्री #ुरंगी मेरीजीहो य यह 
कहके जंसेहीउसने बिता कूदनाचाहा बैसेही अग्निदेवने म्रकटहोकरकहा कि हिपुत्रःसाइस मतकरो 
बह राजपुत्नी तुम्हारि स्रीहोगी। तुम चाणडाल नेहीं हो इसनगर में कपिलशभीनॉम. एक्राद्मण रहताहे 
उसके आगिनिकर३ में में प्रत्येक्ष'होकर सदेबं-रहतोईं एकसमय-उसकी केन्याकी देखकरारुपके लोभ से 
बरदानदेके उसके दोपकों मियके उसके साथ मैंने रमण किया उसी समय मे रे अभोघंवींप से तुम 3: 
लन्नहुएं तुम्हारी माता ने: लज्जासे तुमको लेके गली में फरेफेदिया बेहों से चांडालेनिं लेजोकेर: तुमको 
पाली इंसप्रकार ठुम आराह्मणीक गरसे उसन्न मेरे पुत्रेदों तुमकी बह कुरंगी: भवश्य:मिंलेगी यह कहेंके 
अग्निदेव भन्तेर्द्धानाहोगये भोर बंद चडिले अपने घरफी चलागया तंदनन्तर परम अंग्निदेवकी 
आत्ापाके शजा पर्सेनजित ने चांडाल के साथ कुरंगीका विवाह करदियां इसप्रकारसे: हेशनी इस स॑- 
सार्मेबहतसे दिव्यजीव-थिगेहुए रहतेदे इससे यह सुरतमंजरी भी को३।दिव्यस्रीदे रोजाफे यह बचने 
सुनकर मेने कहां कि हे स्वामी आपका कयन घहुतठीकेहे में भी ४सी विपय्पर आपको पक कथी स॒र 
भाताह संज्रगृदनाम नगर मंलयसिद नाम एक रालाथा उसके मायावती नाम अत्यन्त रुंपवंती एक 
कन्याथी एकंसेमय एस फन्याकोउपदन में, कीड़ा करतेदेसिकर किसी पैरेरकासुप्रदार नाम पुत्र काम 
के वशीमत होगया ओर अपने घरमें जाकर मे इलियों का पर्केदसी आदि अपनी क्र्मद्ोइकर शम्यों 
परलेटफे उसीका स्मरण करनेलगा जोर अपनी रक्षिंतिंकां नोम-मानाके: एछनेपर उसने भपनी अं: 
मिप्राय कंटदियां तब रक्षितिकाते कहा कि हेपुत्र तप खेद ने करों सुक्रिपूेक मेंतम्दास मनोर्य सिद्ध 
करूँगी अपनी माता के सह बचने सनके उसने साय धीने होकर भोजन किया और: बह तभितिका 
बहुँते उत्तमः रं मदली लेकर शंजपुत्री के यहां गई ओर रामपुत्रीं फो मंधलियों की भेटदेंकर चली 
आई इसप्रफार से बह मविदिन मंदलियां लेकेर राजपुत्रीके यहां जातीरदी एकदिन राजपुत्रीने बटन 
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असन्न होक़र उससे कहा के बती तू क्या चाहती है तेरा हफ़र कार्स|मी में करूंगी बढ ही आए रकषिति 
क़ाने:एकात्त में /जाकर उससे. कहा कि भेरापुत्रठद्यानमें तमक़ी देखकर तुम्हारे ऊपर चापक होवेंदा हे 
औओशरातुग्हांरा स्मरण करके अत 5ंयाऊकुल; पड़ा! रहत है में ने तुम्हारे मिलेनेकी उसे आशोदी हे इतते 
जो तुम मेरे/ ऊपर प्रसन्हो तो उसका अंलिंगत करके उसके आएों की रक्ञाकरो उसके यह पैचन हुनके 
शंजपुत्नी ने क्षाएंसर विचार करके कहाँ: कि.रांत्रेके समय। तुम लिप्रकर अपने; एुत्रको में रे'बह्ल॑ खाता 
उसके बचत छुनके रक्षितिकां वहुत मसन्रहोकर भपने घरको चली गई/ओर रात्रिके: समग्र अंपने प्रहार 
प्र॒श्नकों शजपुत्री के।यहाँ लगाई परहाँ राजपुत्नी ने :हाथे। पकड़कर उसे अपने पलंगपरबेकलिया ओर 
मधुर? ब्चनक़हके।उसे सावधान किया हाजपंन्री केंहाथके स्पर्श,सें वह अत्यन्त प्रसम्रहोकरे उसीसमत 
सोगया और/उसे सोया देखकरवह राजपुत्री वहां से:उठकर अँत्रेस्थानमें जाकर सोगई वशमरके उप- 
ग़न्त सुप्रहार ज़्गकर:अपनी प्रिया गेज़पुत्रीको न देखकर अत्यन्त जया कुलहो के. मिली हुई निधिके शो- 
ज़ाने पे दर के समान बहुत इणितहोकर मरगया भोड़ेही.कालक्रेपीबे हाजकेन्या वहां आके  उसेगरस 
देखकर अपनी वहुत तिन्दाकरके प्रात काल उसके सावन्सती: होनेक़ी उग्रतहुंई। इस सारतिकी उनके 
शंम्ामलग़सिंहने बहांआकर/अप्ती फा्यांकों निवारण फेनेमें अप्तमर्थ होकरकंई किजोमें संत्यर 
श्रीशिवजीका भक्तहूं तो इससमय॑ सकें जेसा;करन उच्रितहोय रह लोकपाल बैतावें रणाक़े इसपकःर 
कहतेही ग्रह भाकाशवाणी हुई कि है राजा:यह: तुम्हारी पुत्री इस सुप्रहारकी पूर्व जन्मकी खीहे ताक 
स्थलताम ओमगे।सहीषरानाम-जाह्मण फे बलेघरलाम्म एक्पुत्रणी वह अपने पिताके मुरेजानेपर निर्द्धन 
शेकर.अपनी ख्रीको,साथलेके श्रीगैग्ाजी के तदेपरनिराहाद्वोकर प्राएदेलेको वैडा कुब दिनों के उप 
गन्त.धीवरों को वहां मघलीज़ाते-देखकर उसका भी चिंत मछली खोनेकोडेआ इससे वह अपने दि 
पं भष्टहोकर दो तीनद्विसके उपरत़्तामरगया और,उसकी; शुद्ध स्रीमी उसीकिसाध। सतीहषेगई.विशफे 
द्ोपसे बढ़ी आद्मण धीव़रके ग्रहमं यह उत्पन्न हुआ है:और उसकी, सी त॒म्हारी. पुत्री हुई है; इससे इसको 
नु्द्ारी, पत्नी; अपनी आधी क्रायु देकराज़िलाबे/इसके एंग्यके अंभावसे, प्रवि्रहोकर-यह झापका जा- 
पाताहोकर राजा होज़ायग़ा इस आकाशवाणी को:छनकरः राजानेः अपनी :ुत्री से झाधीमावुददा-के 
इनेका संफ़ल्पकराके उसाधीवर॒की।जिलाकर।उ्तीकेसाथ:उसका विवाह करदिया/ और बहुत से. गांव 
दराधी धनजादिःपढ़ाए देकर उसे अपने समाने राजा वतालिया इसपरकार से. वहुधामह॒ष्यों का प्राक्ृक 
स्कारसे स्नेहहआ, करताहे इसी विप्य्॒पर में आपको।एक:चोरकीकथा सनाताहँ। पूर्ण समयमें:अः - 
्रध्यापुरीम बीसबाइताम:बड़ा धर्मोत्मा|ग्रजाथा/एक्रसमय,पुखा[सियों ने आकर उससरा ज़ासे यह गर्षता 
री कि दे स््राप्नी इस-नगरी।में नित्य प्रति प्रोरलोग/चोरियां करते हैं और हमलोग रा्रिभर जागते मी 
हते है परन्तु बह,लक्षित न्ींढेते एखासियों के।यहवर्च न सुन्तके राजाने वहतसे गोग़न्दोंको उनचोरों 
के. :नियत करदिया परत पन्को।भी चोरजहीं मिले और उपदवभी ५220 हुआ इससे वह 
>) जोरोकि डंद़नेकोआत्िकेसम य खुंदगलेकर:निक ला _-छमते र उस ने पर को देपर एकपुरुपको 
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बहुंत धरे? चलते देखा वहपुरुष ऐसे बैरिर पेररसतावा कि उसका टाब्द नहीं-सुनाईदेताया भोर मुंह 
फेरश्कर वह पछिकी ओर देखता चलाजाताया.और'नंगीतलवार वधिहुएया उसे देसकर यह जानकर 
कि ग्रही चोर मेरी नगरीमें।नित्यंचरोरी करताहे राजे उसकेपास गये उसने राजासेपूंदा कि तुम कौन 
हो राजने कंहा कि में तो चोरह तुम कीनहो।यहसुनकर उसचोरने कहा कि में मी चोरहू तुम मेरे यहां 
चलो तो में-तुमकों वहुतसा घनदूं उसके यह वच॑न.छनके राजा उसीके साय वनमें एक गुफाके भीतर 
गया उसगुफाके भीतर ,उसचोरका बड़ा दिव्य गहब॒नीवी वहां वाहरकी भोर राजाकी वेठा कर बहघरके 
भीतर चलागयाःउससमय एकदासीने आकर राजासेकद्ा कि तुम्रइमकालकेमुसमें केसे आगयेहो यह 
विज्वासघाती भीतरसे निकलकर तुमको मारडालेगा उसके वचन सुनकर राजाने शीमही बहांसे ज- 
पनी पुरीमें आकर सेना साथ लेकर उसकी गुफाजाकर घेरली ओर योद्धाश्रोंके द्वारा उसे पकड़वाकर 
उसे अपनी नगरी में लाके शूलीपर ःचढ़ाने की जाज्ञादी राजाकी आज्ञासे घांतकलोग उसे वाजारमें 
घुमाकर मारनेकेलिये/लैपले मार्गमें उस एक वामदत्ता-नाम प्ेश्यपुत्री ने देखकर अपने पितासे कहा 
कि है तात यह जो चोर शूलीपर चढ़ानेकेलिये जाताहे वह जो मेरापतिन होगा तो में अपने प्राएंदे- 
दूंगी अपनी पुत्रीके यह हठपूर्वक वचन, सुनकेर उस वेश्यने राजाके यहां जाके कगेड़ अशर्फी देकर 
उसे वचान(चाहा परूतु राजाने उसके वचन न.मानके ऋोधस उसीसमयचोरको फांसीपर चद्वादिया 
तब वह बाम्दत्ता श्मशांनमें जाके उसन्नोरफे शरीरको लेकर ओग्निमें, मस्महोगई इसप्रकारसे प्रोक़ोन 
जन्मके सम्बन्धसे जिसकों जोहोनेवाला उसे कोई रोक नहींसक्ादे इससे यह सुरतमंजरी मी भवन्ति- 
बर्धनको अवश्य स््री होगी हे स्वामी आप सुसतमंज़री के पिता उत्मलहस्तके पास दूत भेजकर कन्या 
मांगिये देखिये बह क्या कहता हे मेरे यह वचन सुनकर राजा पालकने उत्पलहस्तके पास कन्या 
भांगने के लिये दूत भेजा दतके वचन छुनकर उत्पलहस्तने कहा कि में राजपुत्र को कन्या तो देना 
ब्राहताईँ परन्तु मेरी यहम्रतिज्ञा हे,कि.जो इसपुरके रहनेवाले अगरह हजार माद्मण मेरे घरपर सिलावे 
उसे यह सुस्तमंजरी कन्याएूँगा उसक्रे: बचने. सुनके दूर्तो ने राजा सेःभाकर कहे इस बात को सका- 
रण ज़ान के राजाने बाह्मणों को घुलाकर उनसे कहा कि तुम सब अठरह हजार ब्राह्मण मिलकर 
उत्पलदृस्त के यहां मोजन करो राजा पालक के यह वचन सुनकर और चांडालके यहां साना भनतु- 
चित सममंकर वह सब बाद्यण महाकाल जी के मंदिर में तप करनेलगे दो तीन दिन के पीछे श्री 
शिवजीने सप्रमें उनसे फहा कि हे आद्यण. लोगों तुम-उत्पलहृस्तके घरपर निस्सन्देह मोमनकरों यह 
चांहाल नही दे किन्तु विद्यायरंहे श्रीशिवजीकी आत्ञापाके आध्णों ने राजासे यद्द सब इचान्त कटे 
कह किद्दे राजा यह उत्तलहल चांडालोंकफे सुद्देस निकलकर अलग किसी शृहमेस्ट ती हम लोग 
उसके यहां मोनन फोंगे मद्मर्णो के बचने सुनकर ग़जाने अन्य स्थानमें उत्पलदृस्तकी एक स्थान द्वे 
दिया ओर वहीं रसोई करनेब्राज्नों को भेजकर माह्मयोंके योग्य मोजन बनवा दिये तद उत्सलदसत ने 
स्नान करके शुद्धवस पहेनफर अगाददजार बाबणों की भोजन कखाया और सोजनका के उनके चले 


(६४८ ।सस्सिगरर-भाषा। 


असन्न होक़र/उसेसे कहा कि बता तू क्या चाहती है तेरा ढुफ़र कारये|मी.में करूंगी बह: सुतकर रहित 
क़ासे एकात्त में जाकर उससे कहा कि म्रेरापुत्र5द्यानमें तुमक़ी देखकर-सुम्दीरे-ऊप भात॑क होगया 
झरातुम्हांग स्मरण करके अतन्तै वयाकुल/पड़ापद॒ताह मेंने तुम्हारे मिलनेकी उसे झाशादी दे इस: 
ज़ो त॒म-मे रे/'ऊपर प्रसच्नहों तो उसका आंर्लिंगर्त करके:उसकेम एों की रक्षाकरो उसके यह वचन छुनः 
शंजपुत्री ने क्षाएंसर विचार करके कहां; के रांत्रेकें समयःतुम।दिपाकर अपने! पुत्रको मे रेः्यहां खान 
उसके बचत सुनके रक्षितिका बहुत प्रसन्रहोकर अपने. घरक़ो ली गईओ रा त्रिकेसंमग्र- अपने संप्रहा 
पुत्रको राजंपुत्री के।यही ज्ोग़राई|ब्रहाँ वाजपुप्री ने ।हाथे। पैकड़केर उसे अपने “ पलंगपरा बैठालिया ओ 
प्र ब्च्नक़हके उसे सावध्ानं:किय हाजपुत्री कें।हाथके स्पशसे.वह अत्यन्त प्रसन्नहोंकरे उसीसमय 
सोगया और/उ्से सोया देखकरवह राज़पुत्री वहां से-उठकर अ्तस्थानमें ज़ाकरं|सोग़ई,ब्रणभरके उप' 
ग़न्तसुप्रहार/ज़गकर|अपनी प्रिग्ना राज़पुन्नीको न देखकर भ्रत्यन्त ज््याकुलहोकें, मिली हुई निभिके ब्ो- 
ज़ते से दरिद्री के समान-वहुतःडखितहोकरुमराया पोडेही कालकेपीे झोाजकेम्या जहां आके' उसेग्ररा 
देखकर अपनी वहुत:तिंन्दाकरके प्रात रकाज उसके साय्सती: हो ने को उद्यतहुंई। इस ई ततान्तिकी सुनके 
गंजामलगसिंहने वहांआकर अप्न्ीःकत्यांकों निवारण: केलेमें असम होकरकेह क्रिलों में सत्यर 
अरीशिवजीका भक्कहूं तो इससमर्य मुर्के जेसा:;करना च्रितहोयश्रह जोकप्रार्ल,बतावें; राज क़े इसप्रकार 
कहतेही यृह्‌ आकाशवाणी हुई कि- हे राजा/यह, तुम्हारी पुत्री. इस सुप्रहाउकीःपूर्व जन्म की ख्रीहे नाक- 
स्थजनाए ग्रेममें,महदीपर/नाम-माह्मए फ्रे वलधसनाम एकपुत्रथी वह अपने पिताके मरेजानेपर निर्धन 
होकर अपनी ख्लीकोसाथलेके श्रीगेगाजीःकें तंदपर।निराहउ होकर प्राणदेन्ेको ज़ैठा कुबे.दिनों के उप- 
गन्तःधीवरों की.बहां मछलीख़ाते;देखकर उसका भी चिंते मछली खानेकोडुआ इससे वह अपने वित्त 
में भ्रष्टहोकर दो तीनदिनके उपराज्त|मरग॒या औरउसकी;शुद्ध स्लीमी उसीकेस भर; सतीहोगर.वित्तेके 
दोपसे वही ब्राह्मण. धीवरके यहां यह उत्पन्न हुआ हैःओर उसकी) री तुम्हारी पजीहुई है;।इससे इसको 
तुम्हारी, पुत्री;अपनी आधीआयुःदेकर|ज़िलाबे,इसके पुण्यके प्रंसावसे, प्रवित्रहोकर:यह भापका जा- 
माताहोकर राजा होज़ायग़ा इस आकाशवाणी को :छनकरः राजाने;अप्रनी _ुत्री से आधीभायुद्दो-के 
देनेका-संक्ल्पुकराके उस/धीवरकी जिलाकर।उप्तीक़ेसाथ उस का विवाह करदिया। और बहुत से ग़ांव 
हाथी-धनआदिःपद्ा देकर उसे अपने सम्रानेःराजा वन्तालिया इसप्रकार से.बहुधाम॒तष्यों का प्राक्रन 
संस्कारसे स्नेहहआ,करत्ादे इसी विप्रग॒पर में आपको [एक च्ोरकी कथा सुनाताहूँ पूर्व समय्में।अः 
योष्यापुरीमें व्ीरवाहुलाम-बड़ा धर्मोत्मा/शजाथाएकसमय;पुखासियों ने. आकर उसराजा से यह आना 
करी कि हे स््राम्री इस नगरी।में'नित्य प्रति प्रोरलोग:चोरियां करते हें और हमलोग राज़िभर जागते-मी 
रहते हैं परन्तु घह/लक्ित नर्दीहिते पुखासियों: के | यहवतन-सुतके राजाने बहुतसे गोगन्द्रोंकी उन केसे 
के इूँढनेक़ी नियत करदिया पस्तु प्रतको।भी चोरत्हीं मिले और उपद्वरमी शान्त न हुआ इससे कह 
ग़जा आपहीखोरोंके हंदनेकोजप्रिकेसमय ख़दगलेकर निकला घूमते र उसने पर को ट्रेपर एकइरुपको 


सरित्यागर भाषा दर 


राजा इसके-एक अपराधी कमरे कंयोर्कि-्यक मदरेंग का ईटे तुग्हा सातादे सु्ियों के पे 
बचन सुनके तखाहदतने उसे बहुत पिशयती देकर दोड़दियां ओर मख्तरोह तथा सुरतमैजरी सदित 


2 बा बागपत बे शत 

; इसप्रकार अर्पित परदातपुर इत्पकसे सुरतमजत की छुटवाकर सैमामे प्रेदेंहरए नखाहनदतत से: 

 इयपऋपिने कहा क़िद्दे ंजा ठुम्हारेःसमोर् चक्रवर्ती नहुओ हेओर न होगा वर्योंकि ऐसा आप 
कार प्ाकंसी तम्दीर चित्तमें पक्षपीत तहींहे बह पन्‍्य पुरुष है जो तुमको ,निल देखते हूँ पूवैसमेयमे 


हट इस प्रकार कदन 
चिंश्वान्तरनाम चक्रवर्तीहुआ था उसके पुत्रकी के राजावसन्ततिलेक ने अपनी सी के 
भ्रष्टकरनेंके अपरायसे माए्ठाला शोक से अधधी पम्प दी भ्रषटहुआ एफ 
होकर मी पुय्यके प्रभाव को सक्रवर्ती होपर :निर्दोपदेनि के कारण 


बहुत- दिततक राब्यकी करके अन्ते में वेरग्पसे राज्यकी त्याग तर्पोवनकों चलागयां इसी 
प्रकापसे भायहविया पर लोग भैत्यन्त अभिमानी होकर कुमागे ज्॑ चेलनेलग्तेद और इससे अंध्टही 
जतेद बससे तु संदेव: चलना ऑरसंपर्ण विद्यापरोकों अप बचाना कश्यपमुनिकं इसे 
योग्य बचने की नखाहनदततेने-उनसें पूद्ठा कि हे भगबद तारबलोक किसप्रकार से 

होकर विद्या का चकवर्ची हुआ आयहसुनके कश्यपजीने कंदा- वि पृव्यसमय में इस पृथ्वी पर 
चुस्ावलोकनाम एक राजाबा उसके चन्दलेखानाव प्यारी स्री वी और कुंबलयापीडनाम 
बलवानदापीवा उसद्वीके वलसे शजावन्धावलोक्ी कोई शनहीं जीवतकतया उसराजीके इदा' 
बसपा एनी चन्दलेसाने ताखलोकनाम एकपन्रइआ' ताराबलोक ऋमगस संत शा््की पदकर 
यवाइआ-पर्ठ उसके संत फास्ये बू्ोकिसेये बह सृस्यके समान अलन्त तेजली था पल्ठ जलन 
सोग्य माहमदेतावा उसके शरीर मम चक्दर्सियों केलतण थे राना चद्धावलाक ने अपने पुत्रकों 
सापए गर्णेसियक्र देखकर मददेशके-रानोकी मादीनाम कुम्यासि उसका विवाद गुवराज पदवी 
उप्र देदी सुषणनपदी पाकर ताराइलेकिनवहुत तोकनवहुतसे सदादर्त सोलदिये और यद्द नियेंग क्रिया कि मुझ 
भेजकर जोनता पदाय मंगिंगा उमर वी दूँगा झेल दिनों कि उपर तारइलोकके माद्रीगनी में 
दो पुत्र उत्नहुए उनकानामे 'उमने राम लद्मय रक़्वा एफममय सणवलोक के रा 5 किसी गजाने 
अपने भाद्मणसि कहा पक्रितुम जाकर ताएउल कर्वलयापीद़ दादी मी जी बह नुम्दें फुबलया 


६५ 


६६० सरित्तिागराभाषा। 


जानेके पप़ान्तःराजसभामें आकेअणामपत्र्वैक़् राजा पालकसे आकरकहा कि हेःसज़ा/ वि परोंके 
सामीःगौरिषुणद नाम विद्यापरका में आाज्ादंती था भतेगदेवा मेरा नामहे जब मेरे यह सु रतझरीकर्यां 
उन्नहुई तो ग्रोरिसुगह़ने- एकान्त में मुक्ासे कहा।किररंज़ा-उदयेज के जो| यह नरवांहनेदर्त मोम एज 
हुआ है उसे द्वेव॑तालोग हम ।लोगों का भावी पचकवर्त्तजितांते हैं।इस पे ठिए जोक पहले ही/जपती 
मायासेउसेम्मारडालो।/जिससे वहंवचनेही ने पावे।गोरिसुएडक्रेस्यहवच्ननसतके में:आकी शभाए ते 
नंखाहनदत्तक़े भारनेक़ो खवत्ना मोर्ग में मुंके श्रीशिवजी। मिलेगयेःउन्हों ते/क्री प्रकरके-म से! पह शाप 
दिया किंहे पापी तूःतिरपराधी।महात्माके साथ।पाप/करनाः वाहिताहे इससे तः अप्रनी 'छी तथा पत्ती 
समेतःइसी शरीरसे ।उज़्जयिनी/ में जाकर चोंडालहोजा:जव-कोई-मेरीकन्या के मिर्मिति तेरे।स्थानपर 
अठरह हजार:बाह्यणोंक़ां भोजन करावेगे।तंव तू इसःशाप्रसे छटेया।ओर उसो को: तू अपनी फ़र्या 
देंदेता परह कहकरश्षी शिवजीके अन्तर्दधांन हो जनिपर में ईप्त पुरी में अपनी ख्री तेथां एप्नी समेत और 
क़र,उतपलहस्तनाम चारदाल हो करहां इससमय/्आपके प॒त्रकी केपासे मेंराशाए हू या इससे मेंमे 
अंपनी ग्रह सुरतेमेज़री कन्या उसेदेदी अब में: अपने भक्रवे्ती लखाहनदेत्तकी सेंवाके निर्मिसर' अपने 
स्थानक्री।जाताहूँ यह क़हके|वह क्रन्या देकर अपनी खत्रीःसमेतःआकाशस्मेंछड़कर्रआपकेंपास चलो 
आयीवतब राजा पंलकने संबातत्तकीजानके अति प्रसन्नहोकर सुरतमंजरी सके साथ इतताजवस्तिवर्षस 
का,ब्रिवाह किया और /यहमी:विद्यापेरी ख्रीको पकरेशहुत ) प्रेसन्नहुआःएंकदिन/ यहा महलफर अपनी 
प्रियोसमेत!सोग्रा ओर थोड़ेहीःकालके पीछे/।उठकर ईर्सने। अपनी प्रियाको/ न देखा उसससय-सुरतमजरी 
कोढूंहके उस्ते न पाकरयहन्‍्ऐसा-व्याकुलहुआं | जिसंसे-रा जा पाल्ंकभी ईसंकी: विकलताकी दिखका 
अत्यन्त व्याकुल्नहोगया त्वःहम लोगोंने कहा कि इसपुरीकी ऐसी रंन्ताकीज़ातीहे जिससे रात्रिग कोई 
भी अपरिचित यहां नहींआसका इससे मालूमहोताहै- कि क्रोईपाप्रीएर्श करा शवा रीछरतम जे री की हरले 
गग्नाह हम लोगेक़े इस प्रकाराकहतेही आपके मैजाहुआ घूम शिरखताम।विद्राधर जाकरराजांपालक 
सेव ठत्तान्त कहकर मु भसमेत कुमार अव न्तिवर्द्धन को आपके पास ले आया यहां सुंरतमं जरी तक 
उसका पिता मतंगदेवभी स्थित है।भओरुसव बैत्तान्त।भी आपने /सुन|लिया?अब जेंसा एर्नित जानिये 
सो क्रीजिये'इसप्रकार कहके मरतरोहके [निमृत्त हो जाने पर सभासद्रों ने नखाहनंदत्ते:के ागेःमतंगर 
देबसे पूछा:कि तुपने; सुरतमंज री -किसको दीथी!यहे सुनकर मतंगदेवने!कहा कि्मेंनेअवन्तिवधनकों 
दीथी उसके वचन सुत्रके सभासदोंने इत्यकसेःपूछा कि।तुम इसको एंकान्तर्मेएपाकर क्यें उर्ठयेःलिये 
जीतेग्े ग्रह सुनकर इत्यकने कहा कि इसकी मातनेपहलेही इसकी विश्व ह मे रे साथ-कैर ने को कहाफ्े 
इसीसे में इसे अकेले में पोकरलिये जाताथाउसकिव चन_सुनके | सपासदों ने. कहाः कि जिसका पिता 
जीवाहोय उम्तकी म्ाताकी कन्याके देनेका -कुबाअपिकार नहीं है।ओर इस ब्रातकीं भी ताहेरेंपास कई 
साप्षी नहीं है कि इसकी माताने तुम्हें इसे देनेकही या। इसे तुम! इसपरख्ीकेहरने के। जरशपीके सभा। 
संदों के यहवचन सुनकर नखाहनदत्तने उसके वर्धकी आत्वादेदी तव कश्यपादिक मनियोनिकदा कि हे 
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राजा इसके एक अपराधको ध्षमाकंरो क्योकि यहः भदलेवेग का पुन्न तुम्हारा सालाहे मुनियों के यह 
बचन,सुनके तखाहनद्रत्तने उसे वहुत धिकारी देकर घोड़दियां ओर मरतरोह तथा सुरतमंजरी सहित 
अवन्ति,वर्षतको बायुपर्थ के दारा उज्जगिनी मिजवादिया उ३ृ४ की, 7. 77 कथा: 
-,;् ( 7 इतिश्रीकंथासरित्सागरमापायांसुरतंमंजरीलम्बक्ैद्धितीयस्तरंगः रवी ? ५; 7 ०. 
(इसप्रकार अत्तित्‌ प्रब्नेतपुर इत्यकंसे सुरतमंजरी को छुट्वाकर संभामें बे ठेंहुएं; नरवीहनदत से क॑- 
श्यपअऋपिने कहा कि हे यंजा तम्हारे समोर्ते चक्रवर्ती ने।हुआ है:ओऔर नः होगा क्योंकि ऐसी अधि 
फार प्राकरती तुम्दारे चित्तमें प्मर्पात नहीं हे वह घन्य पुरुष हैं जो तुमको. नित्य देखते हैं पूर्वेसमंयरमे 
आपमकआंदि,बहतसे चंकवर्त्ती हुए परन्तु उनमें बहुतेर्से दोपये इसीसे वह नष्होगये ऋषभक, सर्व- 
दमन, तंथां वन्धुजीबंक यहतीनों बढ़े।अमिमानी थे इसीसे इनको इन्द्रने मारहाला जीमूतवाहन भी 
जब चत्रंवर्चीहिभाया, तो उससे मं्पि-सारदने एूँछां था।कि तुम चकवत्ती फेसेहुए हो नारद के वचन 
सुन्तकर उसनेकद्दा या किं मेंने.करपइर्तका दानकिया और अपने शरीरका परोप॑कारकेलिये त्याग किया 
इसीसे चक्रवर्ती हुआह इसप्रकार अपने पुणयके कहने से वह अपने चमतर्तती पंद्से भष्होगेया और 
पिश्वान्तरंनाम जो चक्रवर्तीहुआ था उसके पुत्रको चेदिदेश के राजाबसन्ततिलेक ने अपनी स्री के 
भ्रष्ट करनेके अपराध से मास्डाला उसी शोक से विरेवान्तर.अधीर्य्य- होके अपने पदसे भष्टहुआ एक 
तांणवलोंक मेनुप्य होकर भी पुण्यक्रे प्रभाव से विद्याघरों को चक्रवर्त्ती:होकरे:नि्दोपदोनि के कोरश 
बहुत दिल्ततकरांज्यका-मोग/करके अन्ते में:वेराग्यसे' राज्यंकी त्यागकर तपीविनकी चलागगों हंसी 
प्रकार से प्राय ४ विंधाघर.लोग अत्यन्त अभिमानी होकर कुमार्ग में बलनेतगतिद ओर इसीसे मंष्हों 
जाते हूँ इससे तुम सदेव-सुमागेमें चलना और संपूर्ण विद्याधेरोंको अपमस बचाना कश्यपभुनिके इने 
योग्य बचनों को सनंकरंनखाहनद॑तंने-उनसे पूछा कि हे मगबद्‌ तागबलोक किसप्रकार से मनुष्य 
होकर विद्यापरों का-पकरवर्ती हुआ था यह सुनके कश्यपजी ने कहा. कि पूव्बेसमय में इस पृथ्वी पर 
चन्द्रावलोकनाम एक राजाया उसके चन्धलेखानाम घड़ी प्यारी स्री यी और कुबलयापीड्नाम एकवड़ा 
बलवानहाथीया उसहा्यीके बलसे राजावन्धावलोककी कोई शह्ः नहीं मीतसफ़ावा उसरांजाके हद्धा- 
वस्पामें ऱनी चन्द्लेखामें ताराबलो कनाम एकपुच्रहुआं वह ताराबलोक ऋषसे सब शा््रोंकों पढ़कर 
युवाइआ.परन्‍्ठ उसके सव कार्य्य इे फैसेयें बह सूर्य्यफे समान अत्यन्त तेजस्त्री घा.परन्त अत्यन्त 
सोम्य मालुमदोताया उसके शरीर भरमें चक्रत्तियों केलतण थे राजा चद्धावेलोक ने अपने एन्रको 
सम्पूर्ण गुणों सियक्र देखकर मद्रदेशके. रानोकी मादीनाम कम्यासे उसका विवाहकरके युवराज पदवी 
उस देदी युवरान्पदवी पाकर लारावलो करने वहुतसे सदावर्त खोलदिये और यद नियम किया कि मुझ 
में जोकोई जोनसा पदाथ मांगेगा में उसे वही दूंगा फुंद दिनों के उपरान्त तारवलोकफे मटीगनी में 
दा पृत्र उपनेहुएं उनकानाम उसने राम लक्ष्मण रफ़्ता एक्ममय जाराइलाक के श्र फिसी सजाने 
अपमे माद्रएंसि कहा कि तुम जाकर तारवलोकसे झवेतवापीड़ द्वायी मांगो जो यह तुम्दें कुबलया- 
६५५ 
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पीड़ हाथी देंद्रेगी तोभ उसीके ब्लसे उसे जीतल्लंगा-अरे जो ने देगा तो उत्तका इस जषरोआाक्मा 
आप राजा केचन्- सुनकर आाह्मणों नेःआकर तारावलोकसे कुबलखपीड़ हनी आंगा बह्षंधों के 
वचन सुनके तारावलोकने शोचा क्रि इन्जाह्मणोंको हधीसेक्याअयोजनरें में जान्ताहै/कि किसीने 
इनको-मांगनेके लिये/भेजाहै अर््बासजो चांहेसो होय इनको हाथी अवश्य: देदेना योग्यहे यह शोच 
करउनंत्राह्मऐरे को, उसने चंहिहभी देदिया बाह्मणों को हाथी/लेजाते देखके पुखासियों ने राजा व विशो 
कपे.जाकर कहा कि तुम्हारापुत्र रोज्यंको-त्यागे देताहे क्यों कि उसने सम्पूर्शराध्यका मल कर कब 
लग़ाप्रीड़ हा्ीही ज़ाह्मएोंकीदेदिया इससे-तुम इसपुत्नकों वनेभेजदो!यां आह्मों से उंसहाभीड़ो फेर 
लो तो हम अन्य क्रोई:राजा वनींलें. पुख[सियोंके वचनसुनकरराजा ज़न्दावलोकने त्तारावलो क फ़ेपत 
. यहीसंदिशा;पुतीहारके,दाराभेजदियां प्रतीहारके वर्चनछुनकर/तार्रोवलो कनेकह कि हाथी तो मेंनेआ- 
झणोको देदिया ओर मे रे पास ऐसी. क़ोईव॒स्तु ज़हदी है जो अदेयहोय ऐसे पंराधीनराज्यको लेकर में क्या 
करूंगा।ओऔर विजलीकेससमान जंच्रल' लंत्मीसे भी मुझे कया प्रयोजन इससे में इनको चलाजाऊंगा 
मफ़ेजड़वत्ञेमिं रहना अच्छाहै-परंन्तुःऐसे प शुओं के संमान्‌ मरुष्ग्ोंमें रहना उत्तित तहींदे हक कर 
वह अपनी: स्री तंथा एत्नोको साथालेकर रोतेहुएं ब्राह्मण की सममाकर अपने य॒त्रो के खद़ानेके लिये 
केवल|एकरथ लेकेरवनंको:चलीः मोर्ग में आद्यणों नेःउससे रवँके घोड़े मांगे उन्हें 'वह घोड़े देंकरःआ 5 
पही श्री समेत: रथको, घसीदताईआ-वनको चला |कुबदूरं जाकर एंकत्राह्मएने उससे रपभ्ी मांग उसे 
बहरथभी देकर तांरावलोक अपने पुत्र/ओरखी समेत-क्रिंसीप्रकासि तप्रोवन में पहुंचा. वहां. एकदश्न 
केनीचे ऊुंटीजनाकर अंननद से रहनेंलग़ा वक॒तंपोंवन /चैच्रलतारूपी चारों से इकों। की।| दा यारुपी 
बतन्रेंसिं शिल्ारुपी सिहासनसि।अभमरोंके गीतोंसे ओर अनेक प्रकारके फलोंसे उसदानब्रीरकी उनदिनों 
मानों बड़ीसेव्राकरतारंहा एंकसमग़ फ़ल-पप्प लेनेके निर्मित्तप्मदीकेवनात्तरमें जानेएरएकरद्रजाइण 
ने आकर तारावंलोकसे बह दोनों:राम लत्त्मणनाम पुत्रमांगे बाह्मण॒क्रीस्ययचनासुनकरः तेरावल्लीके 
शोन्राकिइन वाल़कों के चलेजाने पर में किंसीगका रसे, अएर्नांसमय-व्यतीतकरलूगा' इससे इ्सनाशय 
काभनोरथ मेग न करना चाहिये ज्ेह्मा:मे रे पैस्पेक़ी प्रीक्षाकरहांदे यहशोचकर उसने: अपने दो ने पृत्र 
5 उसबाह्एंको देदिय़े।बाह्णने-उनवालकोंको:लेकर उन्हें अपनेसायमें न चलते देखकर उनके हार्थबांघ 
' के-उन्हेंबहुत.पीटा और-उनगेतेहुए व्रालकों को वहनिर्दय अंपने:सो लेकर करी जलागया:अपते 
चलिक़ों की ग्रह दुईश देखकर भी, तारावलोक- के वित्तेमें ज़्राखेंदनहींहुआ; तदनन्तर फल: पृष्पले 
करे आईहईमादी अपने बॉलकों को न॑ देखकर-झोरं उनके खिलोनें बिखेरे:पढ़े देखकर सन्देह-युक्रेहो 
” कर अपने।पतिसे:ब्रोली कि हाय, वहंःमेरे पुत्र कहां गये-उस्तके वचन सुनकर तारावलोकने/धी रेसे उससे 
कंहाकि,मेंने एकदरिदीयाचकाजाक्षर्णको बह दोनोंपपुर्नंदेदिये यहसुन के वहि:मो झाहिर्तहा कर वो ली 
किझआपते बहुत अच्चा किया स्पोंकिभरवीका पराइमुखजाताःअत्था नहीं दै।उस कै इसप्रकार के 
हनेपर उनदोंनों के पेरेयेसे चेलोक्य कॉपेउठ और इईद्र्काआसनःचलायमानईआ त़ब इन्दने जाह्म॑ण 
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का खरूप धारणकरके ताराबल्ोकसे मादीक़ी मांग[-तारावलोक उसीसमय मादीका संकल्प करनेको 
उद्यतहोगयां उसकी इस उदारताको देखकर बाह्मणुरूप-इन्दधने उससे पूछा कि हेराजर्पे तुम इसप्रकार 
के दानसे कीनसा फल वाहतेहो-इन्रके यह बचनसुनकर तारबलोकने कहा कि में कोईमी फलनहीं 
चाहताहं यही मेरी इच्चादे कि जो बाह्मणं,मेरे आणगीमांगे तो में उसे वहमी-देदूं उसके यहवचनसुनके 
इन्द्रअपना स्वरुपधारणक रे उससे बोले किहेयजा तुमपरमेंप्रसनहूं इंससेमेंकेहलाई कि अबनुम अपनी 
स््री किसीको न देना तुम थोड़ेही कीलमें विद्याधरोंके चकव्ी होजाआओगे यहकहकर इन्द्र अन्तर्दान 
होगये इस वीचमें वह बृद्धआंग्रण! तारावलोक॑के राम लर्द्मणनोंम दोनों पुत्नाकी लेजाकर राजा च- 
न्दावलोकके पुरमें वाज़ारमें खडाहोकर वेचनेलगा वहाँ पुखासीलोंग उन्वालंकी की पहचानकर उसवा- 
हाणको,ांलकी समेत राज[-चन्दावलोकके पासलेगये राज़ा 'ब्रन्घावलोक अपने पौग्नोको देखकर उस 
ब्राह्मएसे सव इत्तान्त-पृथ्चकर वहुतसाधत् देके:उस बाह्मण: से अपने पौतन्ोकों ;तोकर थपने सम्पूर्ण 
परिकर समेत:ताराबलोकके:भा श्रम -क्ो गया वहां: ताराबुल़ोक़ अपने प्रिताकी आते देखकर प्रयाम 
करके उसके चरण प्र-गिरा:भोर-चुन्द्रावलोक उसे,उञुकर हृदय से लग़ाके गोदी में वैगालकर उसपर 
अश्षुओं की इष्टि-करनेलगा ताराबलोक ने: अपने पुत्नोंकी देखकर चद्धावज्ोक से पूछा !किःआपके 
पास यह .कहां सें.गगे।उसने-कहा ,कि, जिस जाह्मणकी तुमने यह दियेथे उसीसे हमने मोललिये उन् 
दोनोंके इसेप्रकार - वात्तालाप-करतेही आकाशसे चारदांतका हाथी विद्यापरों .की रन्य लक्ष्मी और 
बहुत से विद्याधरों-फे राजा आकाश से:उतरे राज्य लच्ष्मीने तारावशोक से कह कि हे ग्ेजां इसेदीवी 
पर घढ़के विद्यांरों के लोकको चलो-भोरजहां चलकर दानके प्रभावसे प्रौप्तहु विद्यापरों के लक 
बर्त्ती पद्की स्वीकारकरों लक्ष्मीके-यह बचतसुनकर तारवलोक अपने पिताको प्रणाम करके अपनी 
स्री तथा पुत्रों समेत हाथीपर बेठकर आकाश मार्गसे. विद्याधरोंके।स्पानको गया वां पहतकांल तक 
विद्याधरों के ऐश्वर्य्यको भोगकरके अन्त वेशाग्ययुक्रहोकर तपोवन में चलागयी इसम्रकार से तारा- 
बलीक पुण्यके प्रभावसे मनुप्यहोकर भी विद्याधरों का त्क्रवत्ती हुआ,था और अन्पभी पढ़तसे चक्र- 
चरत्तीहुएंड परत वह अमादसे अपने:२ पर्दो से प्रष्टहोगयेह इससे तुम ऐसायत्र संदेव-करतेरदो जिससे 
तुम्हारी,प्रजामें कोई मी अप्म न कनेपावे और तुम भी कमी ह्मथमकी ओर दृष्टि न फरनो कश्यप 
मुनि के यह बचनमुनकर नखाहनदत्तने' अपने सम्पूर्ण राज्यमें यद दो पिट्शादिया कि जो फोई 
पिश्यघर मेरे ग॒ज्यमें -धर्मसि मतिकूल कार्य्य, करेगा उसका में अवश्य वधकरुंगा इसप्रकार दंदोरा पि- 


खाकर नखाटनदत् वर्पाऋतुफे व्यत्तीत करनेके निमित्तअपने मामाकेपासत वहीं फरयपम्मनिफे जा 
अ्रमभेपरिकर समेत मुख पूर्वक रहा,र०४ के . 57०५ चप्८ 


आर ला ९ 


इतिश्रीकयासरित्सागरमापायांसुस्तमं जररीलसखफेतृतीयस्तरंगः ६ ॥ 


मुलमंजरी नाम सोलह लंम्बक सेमामह भा ॥ 


६६२ ह -  संरित्सागरआर्पा। 


पीड़ हंथी देद़ेगां तो में उसीके बलसे उसे जीतलंगा ओर जो न॑ देगा तो उसका बस तश्होभावमों 
अपतेरराजा क़ेज़चन- सुनकर जाह्यणों नेःआकर तारावलोकसे कुबलयपीड़ हारी: प्रंगाी बहिंशों के 
वचन सुनके ताराबलोकने शोचा-क्रि इन्नआाह्मणोक़ो हांधीसे क्यापयोजनहे में जानताहँ। कि कितीने: 
इनको मांगनेके लिये/भेज़ाहै अरबों चांहैःसो होय इनको हाथी अवश्य-देदेना योग्यहे यह शोच 
रउन्वाह्मणोंको उसने चहहा्ी देदिया आाह्मणों की हवी।लिजाते देख के ुखासियो ने ।नाकशवशो 
कपे ज़ाकर कहां, कि' तुम्हारापुत्र राज्यंको त्यागे दिताहे क्योंकि उसने सम्पूर्णराग्यका मलकीर के शबर 
लगापरड़ हार्थीही ब्राह्मणोंको देदिया इससे तुम इसपुत्रकों वेनेमेजदो या आह्यणों से उसहीचीडों फेर 
लो तो.हम अन्य क़ोई.राजा वनालें पुखांसियोंके वचनसुनकरराजा जन्दांवलोकने त्तारान लोक करे घास" 
यहीसंदेशा;प्रतीहारके, दारा भेजदिया अतीर्हार के वर्चनंछुन कर ताररोव लोक ने कहा कि हाथी तो मेंने।ज/' 
ह्णोंको देदिया और मेरे पैस! ऐसी कोईवस्त नहीं है जो अदेयहोग ऐसे पंराभीनराज्यको लेकर में क्या 
करूंगा।और विजलीकेसमान-चेच्नलःलंन्मीसे भी स॒झे क़्ग़ा प्रयोजन इससे में दनको चलाजाऊंगा 
मफ्केजड़गत्षोमें रहना अच्बाहि-परंन्तुःऐसे प शुओंके संमान:म्ुष्योंमें रहना उत्तित नहींहे: कहकहं $र. 
वह अपनी:स्री तथा पुत्रोको साथ लेकर रेतेहिएँ जाह्मणों को समकाक़रअंपने एत्रोंके लढ़ानेके लिये. . 
केवल|एकरथ लेकर,व्नंक्रो/चंला मीर्गमें आह्यणों ने/उससे र॒के धोड़े: मांगे-उन्हें वह घोड़े देकरःआर 
पही ख्री समेत रथकी घरसीट्ताईआ वनको चेंला कुबैदूर जाकर एकत्राह्मणने उससे रपग्ी मांगा उसे 
बहू रथ द्वेकर तांरावलोक अपने पत्र ओरखी समेत -क्रिंसीप्रकाससिःतप्ोवन में 'पहुंचा:वहां, एकरक्ष 
केनीचे कुंटी़नाकर भंनरूद से रहनेंलग़ा वह तैपोंवन ,चैच्रलतारुपी चामंरों से ह़प्ों! फी। छा यारुपी 
उन्रेंसिं शिल्ञारुपी सिहासनोंसे।भमरोंके गीतोंसे ओर अनेक प्रकारके फलोसे उसदानबीरकी उनदिनों 
मानों बड़ीसेव्राकरतारंहा एंकसमग्न फ़ल-पृष्पं लेनेके नि्मित्तप्म दी केवनात्तरमें जानेपर एकरंद्धजाइण 
ने आंकर तागवंलोक़से बह दोनों राम लक्तंमणनाम पुत्रमांगे जाह्म ण॒क़ीःय|चना[सुनकर तारावलीक, में 
शो्ना कि इन बालकों के चुलेजाने पर में किंसीप्रकारसे , अएनांसमय व्यतीत 'क़ररूँगा इससे हरसंनाझ्ण 
का भनोरंथ अंग न करनाच्ाहिये मेह्मा:मेरे पैय्येक्ी:परीक्षाकरदहाहै यहशोचकर- उसने अपने दोनों पृष्र 
5 उसबाह्मएकों, देदियेःबाह्मिणनेःउनवाल को को- लेकर उन्हें; अपने साथमें न चलते देखकर उनके हार्यबाध 
के-उन्हें बहुत. पीठ और-उनरोतेहुए बालकों की वह;निर्दयअंप्रने: सी यलेकर-कर्दी जलागया:अपते 
बलिक़ों की ग्रह हुईशा देखकर भी,तारावलोक के पित्तमें ज़्राखेंद नहींहुआतदनन्तर फल, एष्पले-- 
करे आईहुई/मादी अपने बॉलकों को न॑ देखकर ओर उनके खिलोने ,बिखेरे/पढ़े देखकर सन्देह युक्हो- : 
* कर जपते।पतिसे-बोली कि हाय, वह मेरे पुत्र कहां गये उसके धचनसुत॒कर तारापलोकने। भी रेसे उससे 
कंहांकि,मेंने एकद्रिी याचकाजाक्षर्णको वह दोनोंम्पृन्नंदेदिये यहसुनके! वहि।मोहसिर्ती कर बोली 
किआपतने बहुत अच्छा किया क्यों किभर्वका पराइमुसजाताखअतबा नहीं, हे जस के इससक ह.क- 
हनेपर उनदोंनों के पैसे चेलोक्य कांपेउडा और इंचकीआसन/चलायगानईजा अक्काने वाध्याद 


सर्त्सिगर भूषा। ६६५. 
पतियों के त्िय अन्न इलवादीजिये इससे अनेक प्रकारके पक्षी यहांआदेंगे उनके साथमें वह दीनेंदिय 
भी थोड़ेद्दी कालमें आजायँगे तब आप उनकी अच्छेप्रकारसे देखलीजियेगा- अपने मन्त्री फे बचने 
सुनकर राजाने वेसाही सन्दर तड़ाग बंनवादिया उसमें वहुतसे पक्षी आनेलगे ओर थोड़ेद्दी काल में 

दोनों छुवर्श के हंसगी आये तब सके के द्वारा उनहेसों के आनेका समाचार सुनके राजा बहुत 
प्रसन्नहोके उस तड़ागपर आया ओर हंसोंको भोजनके लिये दूधमात दिलवाकर उनको विश्वासित 
करके उनके पासगया ओर उन्हें भलीमांति देखकर बहुत प्रसन्नहुआ उन हंसोंका सम्पूर्ण शरीर सवर्ण 
मययथा मोतियों के उनके मेत्रवे और उनकी चोच तथा पेर मंगे के थे वृह हंस वहाँ उत्तम मोजनपाकर 
नित्य + झ्रानिलगे एकदिन गजा बह्मदत उस तड़ागपर अ्मण करते * एक स्थानपर श्री शिवजीपर 
अम्तान पृष्यचद्े देखकर अपने सेवर्कों से बोला कि यह पूजन किसने किया है उन्होंने कहा कि है 
स्वामी यह दोनों सुबर्णमय हंस त्रिकाल संध्याओं के समय इसतड़ागर्भे स्नानकरके नित्य श्री शिवओी 
का पूजनकरके झुछ कालतक उनके आगे ध्यानलगाये वे ठेरहते हैं उन्हींका कियाहुआ यह पूजन 
उनके बचनमुनकर रजाने शोच कि कहां यह दस और कहाँ ऐसाएजन इसमें कारकाएश अवश्यह इस 
से इनकेनसके जानमेके लिये मं तपकद यह शोचकर सत्रा अपमेमंत्री तथा सनी समेत निराहरदोकर 
तपकरनेलगा वास्हं दिन सप्रमे उनहेसों ने रजासे कहा कि हे राजा उठो कल प्रात2काल तम 
पार्णकरना तब हम अपना सब तत्त्व ठुमसे कहेंगे यहकदहके वह हंस अन्त नद्दोगये ओर राजा ने 
आपने मेत्री तथा रानी समेत प्रात काल पारण किया पारण करने के उपरान्त पकान्त में मंत्री तथा 
रानी समेत वेटेहुए गजाके पास बह दोनों हंस आये उनका पजनकरके राजाने उससे पएंदा कि आप 
कोन! अपना सर इृत्तान्त कहिये गज़ाके बचने सुनकर बह अपना बृत्तान्त इसप्रकार कहनेले कि 
एकममस अत्यन्त मनोहर मन्दरनाम पर्वतपर श्रीशिवजी पार्वतीजी के साथ क्रीड़ाकरके देवताओं 
के किसीकार्स्य में पर्मतीजी को वही छोड़कर अन्तद्धोनद्दोंगये तब पार्ववीजी उनके विरदसे व्याकृल 
होकर उधी पर्वेतपर अपने वित्तके वहलानेकी इधर उधर घूमने लगी एकसमय बसन्तके आममनमे 
बहुत सिन्नहोके एकश्क्के नीचे बी उससमय मगदनीकी चमर डुलानेबाली जयाकी पत्नी ब्दलेसा ९0 
को मणियुप्पनाम गए कामकी अभिलाप से देखनेलगा और चद्लेखाभी अपने कटात्त उसपर चलाने 
लगी उनदोनोकी यददशा देखकर पिंगेश्वर तथा गुद्देश्वर नाम दोनोंगण ईसनलगे उन्हें से देख 
कर यह क्यें ईसरहे हैं इमलिय पात्रती जी ने मद ओर देखा तो उन्हे मालमहआ कि चन्दतासा और 
मणिपुष्पेश्वर दोनों परस्पर भनुग्क़दों रहे हें तब मगवती ने कुपितहोकर कड़ा कि तुम दोनों मृलु- 
लोकमें मनुष्य योनि उत्पन्नदीका स्री पुरपोगे और वहीं यह दोनों हँसनेदाले भी दृष्ट उत्पन्नदीकर 
अनेक फेंग को मोगेंगे यह पहले दीन आद्यणण होके फ़िर अद्रगसस फिर विशाव किर चाम्तल 
फिर चोर किए दिन्रपच्द कुस मोर फिर अनेक प्रकार के पर्ीहोंगे स्योकिडस्टों ने मावधान होयर 
भी गेरे आगे परिद्ासक्रिया भगवती के यह बचने सनक बर्मे्माम गणने कहा कि यह श्रे्गाण टन 


कद 


६६९ सरित्सागर|माषी। ;ल्‍ 
“7 पद्मावती।नाम सप्तदशोलम्बक तन 7 का एम दर # 
् 


जल 4 कई बवशिीध 


.देंहार्धधतकॉन्तोपिं तपस्वीनियेशोपियें: ॥ 
५ ,जगस्स्तृत्योनमर्स्तस्मे चित्ररूपायशम्भवे 3... >... 
के -.. चलृस्कर्णाग्रविश्षिप्त-गेंडोंडीनालिमण्डलं ॥;, 
- व ४5: ६: न्वानिविष्लसंघत,मिवविष्तान्तकंलुमः 


इसप्रकार कश्यपमुनिके,आश्रममें अपने मामा गोपालकके निकट मंदनमंचंका ओदिक पर्ीर्स 
रानियों समेत:सुखपूव्यंक रतेहुए नरवाहनदत्तंसे एके दिन सुनियों ने कथा भेंसंग्मे पूछो कि जब 
रानी मदनमंछुका. को मानसवेग अपनी मायासें हरेलेगयाथां तब विरहे से व्योकुल आपके चिंसकों 
किसने किसप्रकारस वहलाया था उने लोगों के इंसप्रकार पूलेनेपर नखहिनंदत्त ने कहां कि जब मद 
नमंजुकाको वह पापी हरलेगयायां तंव जो ढेःख-मुझे डुझआंहे बह में कहांतककर्ू पुरी में ऐसा ने कोई 
घरंन/बन भरा जिसमें में: न. धूमाह तव उपवनम बृक्षकेसीचे-बै ठेहुएं मु केसे मोमुसनेकेहा कि तुम बहुत 
व्याकुल,मेतहो भोड़ेही कीलमें मंदनमचुका तुमकों? मिलंजांयंगी क्योंकि देव॑तालोगों ने तुमकों यह 
बरदियांहे कि तुम मर्दनमचुका के साथ विंद्यर्धिरों के चक्रवर्तीहोगे-तो उनके वचन कभी मिथ्योँ नहीं 
होसक्के देखे श्रीरामबेन्द राजा नल तंथां हैम्हारे पंत पितामह पाणंडव इनसबको वहुतेसे विंरहेके उ 
परान्त क्या प्रियायें लहीं मिंलगई हैं और -विद्याधरों के चक्रवर्ती मुक्रेफेल्केलुकों क्यों बहुत केलिक 
उपरान्त पश्मावती नहीं मिली है उसकी कथा में आपको सुनाताह इस पी में कार्शीनामपुरी है जो देव 
मनिदिरों के कम्िपिते ध्रजाओं के पंस्रों से मानों लोगोंको बुलाकर यह कहंती है कि यहांआओं गो 
को लो उसपुरी में पूठ्वेसमयमें पाप बड़ी शिवेभक्क श्र बंहण्य तंथों दांतों राजाथा उसके सो 
मप्रभा ताम अत्यन्त रूपवती रं 32208 ओरः-शिंबंमूतिनाम संम्पर्ण शास्त्रोंकी जोनेनेवाला 
समान भ्रहावृद्धिमान्‌ मन्त्री था. शजा बह्नदत्त ने रोत्रि के'समय अपने महलपर से बहुत से 
सामान्य हंसों से युक्त दो संवर्णमयः हंस आकांशर्म उड़तेहुंएदेखें उनहंसों के हंध्से इरहोनानिपेर राजों 
को उनके देखतेकी वड़ीउत्करठाहुई निद्वाके विनाहीं/ उस रांत्रिकों व्यंतीतर्करके प्रात कील उसने शिं- 
व्ूति मन्त्री से हंसोका वंणेलकरके-कहा कि जो वह हंस मुझे फिरे देखने को ने मिलें तो ईस सेज्य! 
तथा जीवनसे मुझे सुखनहीं राजाके वेचन सुनके शिवभूतिने कहा कि हे संत्रोमी इसको एक उपाय है 
सो में भाषसे कहताहूं उसे सुनिये २६ बल्माके इस संसार में विचित्रेकेंगी के योगसें अग्नि विधित्रे 
सृष्टि है इस दःखमय सृष्टिमें भी मोंहसे सुखमांनकर ग्राणीलोग निवास तथा अहिरोदिके रसके स्नेहसे 
अनुरक्तदोते हैं बल्याने प्राणियों के अपनी.३ जाति के अनुसार पयक्‌/२ निवास तया मोजनादि के. 
ल्पित किये हैं इससे आप एकवड़ों उत्तम कमलों से युक्व तड़ांग वनवड़ये आर उसके तटपर जलचर 















सख्सिगर भाषा। ६६५. 
पक्षियों के मिय अन्न ढलवादीजिये इससे अनेक प्रकारके पक्षी यहांआईेंगे उनके साथमें वह दोनोंइंसे 
भी थोड़ेद्दी कालमें आजायँंगे तव आप उनको अच्चेग्रकारसे देखलीजियेगा' अपने मन्त्री के वचन 
सुनकर राजाने वेसाही सुन्दर तड़ाग बंनवादिया उसमें वहुतसे पक्षी आनेलगे और थोड़ेही काल में 
बह दोनों छुवर्ण के हंसभी आये तय रक्षकों के द्वारा उनहंसों के आनेका समाचार सुनके 'राजा बहुत 
प्रसन्नहोके उस वड़ागपर आया और हंसोंको भोज़नके लिये दूधभात दिलवाकर उनको विश्वासित 
करके उनके पासगया ओर उन्हें भलीभांति देखकर बहुत प्रसन्नइआ उन हंसोंका सम्पूर्ण शरीर सुबर्ण 
मयथा मोतियों के उनके नेत्रये और उनकी चोंच तथा पेर मृंगे के थे वह हंस वहां उत्तम भोजनपाकर 
नित्य * आनेलगे एकदिन राजा वह्मदत्त उस तड़ागपर भ्रमण करते ९ एक स्थानपर श्री शिवजीपर 
अम्लान पुप्पचदें देखकर अपने सेवकों से वोला कि यह पूजन किसने किया हे उन्होंने कहा कि हे 
स्वामी यह दोनों सुवर्णमय हँस त्रिकाल संध्याओं के समय इसतड़ागर्में स्नानकरके नित्य श्री शिवजी 
का पूजनकरके कुछ कालतक उनके आगे ध्यानलगाये थेदेरहते हैं उन्हींका कियाहुआ यह पूजनहे 
उनके वचनसुनकर राजाने शोचरा कि कहां यह हँस ओर कहां ऐसाएूजन इसमें कोईकारण अवश्य इस 
से इनकेतक्तके जाननेके लिये में तपकरूं यह शोचकर राजा अपनेमंत्री तथा रानी समेत निराह्मरहोकर 
तपकरनेलगा वारहवें दिन सप्नमें उनहंसों ने राजासे कहा कि हे राजा उठो कल प्रात ४काल तुम 
परणकरना तब हम अपना संब तत्त तुमसे कहेंगे यहकहके वह हंस अन्तर्द्धांनहोगये और राजा ने 

अपने मंत्री तथा सनी समेत प्रात४काल पारण किया पारण करने के उपरान्त एकान्त में मंत्री तथा 
रानी समेत वैड्रेहुए शजाके पाप्त वह दोनों हंस आये उनका पूजनकरके राजाने उनसे पूंछा कि आप 
कौन अपना सब बृत्तान्त कहियरे राज़ाके बचन सुनकर वह अपना बत्तान्त इसप्रकार कहनेलगे कि 
एक्ममग्र अत्यन्त प्रनोहर मन्दरनाम पर्व्वतपर श्रीशिवजी पार्वतीजी के साथ क्रीड़ाकरके देवताओं 
के किसीकार्य्य से पार्वतीजी को बहीं छोड़कर अन्तछोनहोगये तय पार्वतीजी उनके विरहसे व्याकुल 
होकर उप्ती पव्बेतपर झपने त्रित्तके वहलानेको इधर उधर घूमने लगीं एकसमय वसनन्‍्तके आगमनसे 
बहुत सिन्नहोके एकदक्षके नीचे बैठी उससमय मगवतीकी चमर ढुलानेवाली जयाकी पुत्री चखद्दलेखा 
को मणिपुष्पनाम गए कामकी अभिलाप से देखनेलगा ओर चन्धलेखाभी अपने कटान्ष उसपर चलाने 
लगी उनदोनोकी यहदशा देखकर पिंगेश्वर तथा गुहेश्वर नाम दोनोंगण हँसमेलगे उन्हें दसते देख- 
कर यह क्यों हँसरहे है इसलिये पावत्ती जी ने सव ओर देखा तो उन्हें मालुमहआ कि चन्द्लेसा और 
मणिएुप्पेश्वर दोनों परस्पर शरुरक्हो रहे हें तम भगवती ने कुपितहोकर कहा कि ठम दोनों पृत्यु 
लोकमें मनुष्य योनि उत्पन्नहोकर स्री एसुपहोगे- ओर वहीं यह दोनों हँसनेवाले भी दृष्ट उत्पन्नदोकर 
अने 5 क्ेशों को भोगेंगे यह पटले दीन जाद्मण होके फ़िर अप्मसक्षम फिर पिशात्र फिर चारटल 
फिए चोर फिर दिन्नपुच्द झुत्त ओर फिर झनेक प्रकार के पत्मीढोंगे क्योकि इन्हों ने सावधान होझर 
भी मेरे आगे परिद्यामक्तिया भगवती के यह बचने सुनऊे धृर्यटनाम गणने कहा कि यह भेष्ठ गण टल- 
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ने ही थोड़े अपराधसे ऐसे घोर शापके योग्य नहीं हैं. उसके यह वचनसुनकर भगवती ने कहा कि 
हे.इष्ट तू भी मृत्युलोकमें उत्पन्न होगा भगवती के यह वचनसुनकरजयाने .भगवती के चरण पर गिर 
कर यह विज्ञापनाकरी कि हेमगवती इस मेरी कन्यके शापका.अन्तवताओओर, अपने भज्ञानी इन 
सेवकोंपर भी दयाकरके इनके भी शापका अन्तवताओ अतीहारी के वचनसुनकर भगंवतीने कहा कि 
जब यह ज्ञानकी प्राप्तिकरके सब इकट्ठे होकर मिलेंगे तब ब्द्यादिकों के तपक्षेत्र में सिद्धीश्वरके दर्शन 
करके शापसे छूटकर यहींचलेआवेंगे मनुष्ययोनिमें चन्द्रलेखा इसका प्रिय तथा धर्यट यह तीनों सुखी 
रहेंगे और पिंगेश्वर तथा गुह्ेश्वर यह दोनों इखीरहेंगे भगवतीके इसग्रकार कहतेही श्रीशिवजीकोकर्दी 
गया जानकर वहां अन्धकासुर उनके हरनेकों आया उसे गणों ने मारकर वहां से मगादिया ओर श्री 
शिवजीने उसकी यह इंध्ता जानकर उसे उसीके स्थानपर जाकर मारडाला उसेमारकर मन्दराचलपर 
आयेहुए श्रीशिवजीसे पार्वतीजीने अन्धकासुरके आगमनका दत्तान्तकहा उनके वचन सुनकर श्री- 
शिवजी ने कहा कि तुम्हारे मानसपुत्र इस अन्धकासुरकों आज मेंने मारढाला अब वह भृंगी होगा 
यह कहकर श्रीशिवजी वहीं विहार करनेलगे ओर मणिपुष्पेश्वरादिक पांचों प्रथ्वीपर,उत्पन्नहुए उन 
में से पिंगेश्वर और गुहोश्वर इन दोनोंका विवित्र बत्तान्त आप सुनिये कि यज्ञस्थल नाम एक ग्राम 
में यज़्सोम नाम एक गुणीवाह्मण रहताथा उसके हरिसोम तथा देवसोम नाम दो पुत्र उत्पन्नहुए जब 
उनदोनों वालकॉंका यज्ञोपबीत हेगया तबयज्ञसोम निर्धनहोकर मरगया इससे उनदोनों वालकोने दीन 
होकर परस्पर यह विचारकिया कि अब हमारी मिक्षाकी दत्तिहोगई सो भी कोई नहींदेताहै इंससे नाना 
के यहां चलना चाहिये यद्यपि वहां भी विनावुलाये जानेसे आदर न होगा तथापि क्याकरें के 
गति नहीं हे यह सलाहकरके वह दोनों मिक्षा मांगतेहए अपने मातांमंहके ग्राममें पहुंचे 
उनके नाना नानी भी दोनों मरगयेथे इससे यह, यज्ञदेव तथा ऋतुदेव नाम अपने ,मामाके पास 
उन दोनोने वड़ेआदरपूर्वव्क अपने इन दोनोंभानजोंको रकखा वहां यह दोनों विद्याध्ययन करने 
कुछकालके उपरान्त यज्ञदेव तथा,ऋतुदेव भी भाग्यवशसे निधनहोगये इससे वह अपने दोने 
से बोले कि हे पुत्रो हम अब ऐसे दरिद्वीहोगये हें कि पशुपालक नोकर नहीं रखसक्नेहे इससे तमहीं कह- 
मोरे पशुओंकी रक्षाकियाकरो उनके वचन सुनके हरिसोम तथा देवसोम दोनों वनमेंजाकर पशुओं: 
चरानेलगे कुबकालके उपरान्त भाग्यवशस उनके कुछ पशु तो चोरलेगये भौर इवेरों को, व्याप्राई: 
दिक खागये एकसमय एक गो तथा बकरा जो उनके मामाने यज्ञके लिये सतें ये वह भी खोगये , 
इससे वह दोनों भन्यपशओं को घर में चोड़के गो तथा बे के ढूंढने के हि. वडतईर वनमें चले/: . 
गये बहाँ किसी व्याधका खायाहुआ वही आधा वकगा पड़ाहुआथा उत्त कसी देखकर उनदोनों ने. 
आपसमें यह सलाहकी कि हमारे मामाओंने यज्ञकेलिये रक्साया इसके गे वहहमारे ऊपर बड़ा, 
क्रोध करेंगे इससे इस बकरे का थोड़ासा मांसपकाक़े ओर खाक़े और वर तेकर कहीं अन्यत्रजाके 
भिक्षाकी इत्तिकरें यह सलाहकर जेसेही वह अग्नि वालकर मांसको पकतिशंगे बेसेही उनके मामाभी | 
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वहां आगये मामाकी आतेदेखकर वह दोनों वहां से उठकरभागे ओर उनके मामाओंने उन्हें मांस प- 
काते देखके यह शापदिया कि तुम दोनोंने गक्षसोंकासा कम कियाहे इससे तुमदोनों मांसांशी बल 
राप्षतत होजाओगे इस शापसे वह दोनों बद्यराक्षस होकर वनमें जीवेंकी पकड़ २ कर सानेलगे एक 
समय वह दोनों एक.तपस्त्री योगीको सानेके लिये दोड़े इससे तपस्त्री ने उन्हें शापदेकर पिशाचकर 
दिया पिशाच योनिमें भी एक आह्यणकी गोके मारनेकोदोड़े इससे उस ब्राह्मंणने अपने मंत्रके प्रभाव 
से उन्हें चाणठालं करदिया चाण्डालहोके वह दोनों धत्तप वाण लेकर प्राणियोंको मारतेहुए इधर उधर 
घृमनेलगे एंकसंमय दोनों घूमते २ चोरों के गांव में पहुंचे वहां चोर उनके नाक कान काटे उन्हें अ- 
पने स््रामी के पास लेगये स्ामीने उनका संब वृत्तान्त पूलके उन्हें अपनेही पास रंखालिया भोर उन्हें 
भी चोरीका भागदेना स्त्रीकार किया इससे वह दोनों वहां रहते २ चोरी करते २ अपने पराक्रमसे चोरों 
के सेनापति होगये,एकसमय वह दोनों वहुतसी सेनालेकर रातजिके समय शेवकम्षेत्र माम महापुर के 
लूटनेकोगये ओर पुर में जाकर निवासियोंकों छूटनेलगे तब वहांके पुस्वासियोंने बहुत व्याकुल होकर 
श्रीशिवजीकी शरणली इससे शिवजीने सब चोरोंकों अन्धा करदिया यह देखके पुरवासियों ने ला- 
वियोंसे चोरोंको वहतसा मास ओर वहुतसे चोरोंको मार ९ गढ़ोंमें डालकर उन दोनों सैनापतियों को 
जेसेही मारमेलगे वेसेही वह दोनों छिन्नपुच्च कुत्तेहोकर भपने पूर्व्यजन्मका स्मरणकरके श्रीशिवजी 
के आगे नाचनेलमगे यह देखकर सम्पूर्ण पुर्ासी आश्रय्य से हँसतेहुए अपने २ घरकों चलेगये भोर 
यह कुत्ते मोहरहित होकर शापकी शान्तिके निमित्त निराहारहोके शिवजीके प्रसन्न करनेके भर्थ तप 
करनेलगे उनको वहुत दिनतक निराहार देखकर गणोंने थ्रीशिवजीसे कहा कि हे स्वामी श्रीभगवती 
के शापसे पिंगेश्वर ओर गुहेश्बर यह दोनोंगण वहुतकाल से ढःख भोगरहेह अब इनपर कंपाकीजिये 
गणोंके यह वचन सुनकर श्रीशिवजीने कहा कि अच्छा अब यह दोनों फीए होजायेँ शिवजीके यह 
कहतेही वह दोनों कीए होकर श्रीशिवजीका आराधनकरके उन्हींपर चढ़ेहुए पदाथों को सामेलगे 
कुछकालमें शिवजीने उनकी भक्षिसे प्रसन्नहोकर उन्हें मोर करदिया मोरसे भी फ़िर हंस करदिया हंस 
योनिमें भी वह परमभक्िसे श्रीशिवजीका पूजन करतेरहे इससे वह सुवर्ण के महात्ानी हंसहोगये हे 
राजा पार्वबतीजीके शापसे हंसहोनेवाले वह पिंगेश्वर थोर गुहेश्वर दोनों हमदी ६ और जयाकी चा- 
हना करनेवाले मणिपुप्पेश्वर तुमहो यह तुम्हारी रानी सोमप्रभा जयाकी पुत्री चद्धले सादे ओर तुम्दारा 
मंत्री शिवभूनिक धृर्य्यट्हे इसी से हम दोनोंने आज रात्रिको सप्तमें आपको दर्शन दिये अब हम सं 
यहां मिलगयेहें ओर हम ज्ञानभी तुम्हेंदेदेंगे इससे देवताओंके वेत्रमेंचलो जहां विद्ययजासुरके नाश 
के लिये श्रीसिद्धीश्वरजीके थागे देवताशोंने तपकियाथा और श्रीशिवजीकी रूपासे विद्यावरोंके ये 
ऋवर्ती मुफ़़ाफल की सहायता से देत्यकी माराघा ओर वह मुक़्ाफलकेतु शापसे हुए मनृप्यक्त को 
छोड़कर थ्री शिवजीकीही रूपासे फिर पद्मात्रती से मिला ऐसे उस तेत्रमें चलकर श्री शिवजीकों प्र- 
णामकरके हमलोग भी अपने शापसे छूटे क्योंकि मगवती ने इसीप्रकास्से हम सबका शथापांत बताया 
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ने ही थोड़े अपराधसे ऐसे . घोर शापके योग्य नहीं हैं. उसके यह वचनसुनकर भगवती ने कहा कि 
हे.हुष्ट तू भी मृत्युलोकमें उत्पन्न होगा भगवती के यह, वचनसुनकर,जयाने भगवती के चरणपर मिर 
कर यह विज्ञापनाकरी कि हेमगवर्ती इस मेरी क्योकि शापक्रा अन्तवताओ और, अपने भव्वानी इन 
सेवकोंपर भी दयाकरके इनके भी शापका अन्तवताओं ग्रतीहारी के वचनसुनकर भगवतीने कहा कि 
जब यह ज्ञानकी प्राप्तिकरके सव इकट्ठे होकर मिलेंगे तब अल्यादिकों के तपक्षेत्र में सिद्धीश्परके दर्शन 
करके शापसे छूटकर यहींचलेआेंगे मनुष्ययोनिमें चन्धलेखा इसका प्रिय तथा धूर्यट यह तीनों खुली 
रहेंगे और पिंगेश्वर तथा गुछेश्वर यह दोनों इसीरहेंगे भगवतीके इसम्रकार कहतेही श्रीशिवजीकोकदी 

गया जानकर वहां अन्धकासुर उनके हरनेकों आया उसे गणों ने मारकर वहां से भगादिया ओर श्री 
शिवजीने उसकी यह इृष्टता जानकर उसे उसीके स्थानपर जांकर मारडाला उसेमारकर मन्दरावलपर 
आयेहुए श्रीशिवजीसे पार्ववीजीने अन्धकासरके आगमनका दत्तान्तकहा उनके बचेन सुनकर श्री- 
शिवजी ने कहा कि तुम्हारे मानसपुन्न इस अन्धकासुरकी आज मेंने मारडला अब वह अंगी होगा 
यह कहकर श्रीशिवजी वहीं विहार करनेलगे ओर मएणिपृप्पेश्वरादिक पांचों प्रथ्वीपर उत्पन्न्‌हुए उन 
में से पिंगेश्वर और शुह्मेश्वर इन दोनोंका विचित्र बृत्तान्त आप सुनिये कि यज्ञस्थल नाम एक ग्राम 
में यज्ञस़ोम नाम एक गुणीवाह्मणण रहताथा उसके हरिसोम.तथा देवसोम नाम दो पुत्र उत्पन्नहुएं जब 
उनदोनों वालकोंका यज्ञोपवीत होगया तव॑यक्षस्रोम निधनहोकर मरगया इससे उनदोनों वालकोंने दीन 
होकर परस्पर यह विचारकिया कि अब हमारी भिक्षाकी दत्तिहेगई सो भी कोई नहींदेताहै इससे नाना 
के यहां चलना चाहिये यद्यपि वहां भी विनावुलाये जानेसे आदर न होगा तथापि हे कोई 
गति नहीं हे यह सलाहकरके वह दोनों भिक्षा मांगतेहुए अपने मातामंहके ग्राममें पहुंचे 
उनके नाना नानी भी दोनों मरगयेथे इससे यह, यज्ञदेव तथा ऋतुदेव नाम अपने मामाके पास 
उन दोनेंने वड़ेआदरपूर्व्व्क अपने इन दोनोंभानजोंको रक्खा वहां यह दोनों वियाध्ययन 
कुछ्कालके उपरान्त यज्ञेदेव तथा.ऋतुदेव भी भाग्यवशसे निषनहोगये इससे वह अपने 
से बोले कि हे पुत्रों हम अब ऐसे दर्द्ीहोगये हें कि पशुपालक नोकर नहीं रखसक्ेहें इससे तुमहीं 
मोरे पशुओंकी रक्षाकियाकरों उनके वचन सुनके हरिसोम तथा देवसोम दोनों वनमेंजाकर पशु 
चरानेलगे कुबकालके उपरान्त भाग्यवशसे उनके कुद पशु तो चोरलेगये भोर व का स्याप्माट: 
दिक खागये एकसमय एक गो तथा बकरा जो उनके मामाने येज्ञके लिये सले ये.पह, भी खोगये[ । 
इससे वह दोनों अन्यपशुओं को घर में छोड़के गौ तथा बकरे के इंढ़ने के .लिये वहुतहर वनमें चले/ . 
गये वहां किसी व्याप्रका खायाहुआ वही आधा वकशा पड़ाहुआथा उस वकरेको देखकर उनदोनों ने; 
आपसमें यह सलाहकी कि हमारे मामाओंनि यज्ञेेलिये रक्साया इसके हो जानेसे वहहमारे ऊपर कह़ान्‍ 
क्रोध करेंगे इससे इस बकरे का थोड़ासा मांसपकाके और खाके और मम 78 दपकओ 548 | 
भिक्ताकी इत्तिकरें यह सलाहकर जेसेही वृह अग्नि वालकर माँसकी पक्ानेलग उसी उनके आला 
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में इनके पासजाफे उससे युद्धकंरके अपना शरीर त्यागदूंगा पितोकी मखाके अकेलाअपने पुरमें नहीं 
जाऊंगा उसके बेचन सुने एक उसके वृद्ध॑मन्त्री मे कहा कि तुमने असमयमें अझ्माल्चका गयोग किया 
. इसीसे बह बय4थे गया इससे अब इन्द्रकेपाप्त जाके तुम अपने प्राण मतदो धीरलोग ,अपनी रप्ताकरके 
समय जानके शन्नक्ों मारकर यशको प्रातहेते हैं उसइृद्धमन्त्री के यह वचन सुनकर विद्यघजने उस 
से कहा कि अच्या हुम जाके पुरकी रक्षाकरो थोर में जाकर श्री शिवजी को पस न्रकरूंगा यह कहेके 
क्रैलाशके निकट श्री गंगाजी के तवपर तप करनेलगा पृपमें.पंचारिन में तथा शीतजरल में एक २ 
हजाखर्प उसने तपकिया तब बह्याजी प्रमन्नहोके उसे वरदेनेकी आये उससमय अग्मोजी से उससे कहा 
आप जाइये मने आपके वरका प्रभाव देखलिया इसप्रकार बग्माजी,को लोटाकर उसने उतनांही फिर 
तपक्रिया तव श्रीशिवजी ने आकर उससे कहा कि वरमांगो उसने कहां कि हे स्त्रागी में इन्द्रको युद्धमें 
म्ारू उसके येह ववनसुनकर श्री शिवजी उससे यह कहकर 'कि जीतना और मारनां समोन होंतादे 
इससे तुम इन्द्रको जीतकर खर्ग के अधिकारी होगे यह कहके शिवजी अन्‍्तर्द्धाने होगये' ओर विद्व- 
'ध्वजने अपना मनोरथ सिद्ध जानकर अपने पुर्मे जाकर पारण किया ओर सम्पूर्ण सेना लेके इन्द्के 
जीतनेको प्रयाणकिया इच्धने उसका आगमन जांनके अपनी सवसेना युद्धकरनेकी भेजी इफीसदिन 
महाघोर युद्धहोनेके पीछे देवतालोग हारकरभागे तव इन्द्र आपही ऐरावतहाथीपर चढ़कर युद्ध करने 
की आया उस्ते देखकर विद्युथवज अपने पिताफे मरणका स्मरणकरके इच्रसे घोरयुद्ध करनेलंगा इद्धने 
ज़पने वाणँसि उसका धंतप कईवबार काट्डाला इससे उसने मुद्रतेके उद्धलकर ऐरावतयर जोकर 
के मुद्ृरमारा इससे इन्द्रमाव्छित होकर वायुके रथपर गिरपढ़ा उससमय यह थाकाशवाणी हुई कि यह 
बढ़ा कुसमयदे इन्द्रकोलेकर यहां से भागो इस आकाशवाणीकी सुनकर वाय इन्द्रकों लेकरभागी ओर 
विद्ययजभी उन्हीं के पीछे दो ड़ा इतनेमे सबदेवता भागगये ओर शदस्पातिजी इन्द्राणीकों बह्मलोकमें ले- 
गये ओर विद्युणघज इन्हको न पाकर लोग्कर अपनी सम्पूर्ण सेनासमेत सर्गम गया झोर इन्द्रमी मृच्छीसे 
जगकर सम्पूर्ण देवता तथा ऐराबतसमेत जद्यलोककफो गया वहाँ अक्षाने उनकी समाधिस्थल नाम स्थान 
रहनेकी दिया और उन्हींके कहने से गन्धलोग सोमलोकमें जाकररहे ओर विद्याथरलोग वायुलोकर्म 
जाकरदे ओर विश्युलज सम्पूर्ण सगे में आनन्दसे राज्य करनेलगा इसके उपगन्त बायुलोक में बहुत 
कालतक रहकर एकदिन विद्याथरोंके राजावन्दकेतुने शोचा कि अपने शधिकारसे म्रष्होकर हम यहां 
कबनकरहेंगे हमारे शत्रु विद्ुवजका अवतक भी तपत्षीण नहींहुभा मेने.सुनांदे कि गन्धोका गाज 
भेरामित्र पंद्रशेसर चस्दलाक से शिवपुर में तपकरने गयांहे न जानिये अवनक श्री शिवजी उसपर प्र 
सन्नट्ुएंद या नहीं उसके इसप्रकार शोचतेदी पद्मशेखर बद्ां आागया उसका आदर सत्कारकरके पन्द्र- 
केतुने उससे कहा कि अपना सब बृत्तान्तकद्दो तव उसने कटा कि मेंने शिवपुर में जाकर तपस्यससे श्री 
शिवजी को प्रसन्नकिया उन्होंने मुकफो यद बरदानदिया कि तुम्हारे एफ पच्रदोगा और ब्ठीभ्रष्ठ एक 
फन्यादगी उसी कन्याका पति विद्ययज्ञको मोरश्णा पद्मशेखस्के यट वचनसुनकर चस फैलने कहा कि 
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* है उन दिव्य हंसोंके यहवचनसुनकर राजाबल्मदत्तंको म॒क्काफलकेतुकी कर्थासुननेकी इच्छाहुई १५७ 
: - इतिश्रीकपासरित्सागरमापायांपझावतीलम्पकेप्रंथमस्तरंगः.१ ॥ ४ 
इसके उपरान्त राजा वह्मदत्तने हंसों से कहा कि किसग्रकारसे विद्धलवजक़ों मुक्काफलकेतुने माराथा 
ओर केसे शापसे प्रापहुए मनुष्यकों छोड़कर पद्मावती उसनेपाई सो कहो फिर जैसा तुम कहोंगे 
वही में करूंगा राजाके यह वचन सुनकर वह हंस इसप्रकारसे कथा कहनेलगे कि विद्यप्ठभनाम एक 
बड़ा उम्र देत्यगाजथा उसने गंगाजी के तटपर,सौ वर्ष तपकेरके प्रसन्नहुए वक्माजी के बरसे देवताओं से 
अवध्य विद्यघजनाम पुत्रपाया वह विद्युध्वज वाल्यावस्थामेंही अपने पुरको सेनाओं से रक्षित देखकर 
किसी अपने मित्रसे वोला कि है मित्र यहां भय किसकाहे जिससे इस पुरकी इतनी रक्षा करनी पड़ती 
है यह सुनकर उसने कहा कि इन्द्र हमलोगोंका शर्रुहै इसी से इस पुरकी ऐसी रक्षाकीजाती है दश' 
लाख हाथी चोदहलाख रथ तीसलॉंखं घोड़े भोर दंशकरोड़ पैदल इस एुरकी रक्षा करते हैं पहर २ भर 
में इतनी २ सेनाकी वदली रहाकरती है और इतनी अधिक सेनाहै कि :सातवें वर्ष हरणककी बारी 
आती है उसके वचन सुनकर विद्यंघजने कहा कि ऐसे राज्यकी घिकारहे जिंसकी रक्षा अपने बाह 
बलसे न होसके इससे में ऐसा तपकरूंगा जिससे कि शज्चुओं का भय जातारहै यह कहके वह अपने 
माता पितासे बिना आज्ञालियेही तपकरनेकी चलोगया उसके माता पिता यह जानकर पीछिसे उसके 
पास जाकर वोले कि हे पुत्र साहस न करो कहां तुम वालक और कहां घोरंतप अपने कोमल शरीर 
को सुखाके हमलोगोंको क्यों क्लेशिव कियाचाहतेहो माता पिताके वचन सुनकर विद्यप्वजने कहा कि 
वाल्यावस्थाही में तपोगलसे दिव्ये अस्चोंका उपीर्जन करूंगां जिससे सबमभग्र दूर होजायेँ अपने माता 
पिता से यह कहकर विशद्युध्वजन्ते तीन २ सौ वपे फलाहार जंल भश्नण वायु भक्षण तथा.निराहारहोकर' 
तंग किया उसके इस तपसे प्रसन्नहोके बह्याजी ने आकर उसे अपना मज्मात्र देकर कहा कि हे पुत्र इस' 
मेरे अल्लकोी पाशुपत के सिवाय भोर कोई अश्नहीं जीतसक्ा है इससे समयके विना इसका अयोस 
न करना यह कहकर बह्मा अन्तद्धानहोगये और विद्य्वज अप्रने घरमें आकर अंपनी सम्पूर्ण सेना 
लेकर'इन्दके जीतनेकी चला इन्द्र उसके आगमनका इत्तान्त जानकर अपने मित्र विद्याधरों के राजा 
चन्द्रकेतुको साथलेकर युद्ध करने के लिये स्र्ग से वाहर निकला गन्धर्वोंका शजा पद्मशेखरभी इसकी 
सहायता करनेकी आया और अह्या तथा शिवआदिक देवताभी युद्ध देखनेकी आये तब उन दोनों 
सेनाओंका परस्पर यद्धहोनेलगा और इन्द्रके साथ/विद्यवज के पिताका-दन्द युद्धइआ इतने अपने 
को प्राजितहोता जानके उसे बन्नः फ्रेंककर. मारडाला इससे “विद्यप्वज ने कुपितहोकर इन्दरपर अद्यांख 
चलाया यह देखकर इन्द्ने उसके निवारण-करनेको पाशपत अखचलाया इससे सम्पूर्ण देत्योंकी सेना 
नश्होंगई केवल विद्यघ्वज वालकहोने के कारण मूर्च्छितहोके गिरफड्ा क्योंकि पाशुपतअख्र वालबृद्ध 
तथा पराहमुखोंकी नहीं नष्टकरताहि तवसम्पू्देवता जयपोकर अपने रस्थानोंकी चलेगये और विश्व्वज 
मूस्झी से जगकर अपने ववेहुएसेनिकों से बोला कि मंक्षाल्नष पाकरभी हमलोगोंकों पराजयहुआ इससे 
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के पासनाके उससे यूद्ध॑कंरके अपना शरीर त्यागईगों पिताकी मखाके अकेली अपने पुरमे नही 
जाऊंगा उसके वचन सुने एक उसके वृद्धेमन्त्री ने कहा कि तुमने असमर्यम जगा त्रका प्रयोगकिया 
- इससे बह व्यर्थ गयां इससे अब इन्रकेपाप्त जाके तुम अपने प्राण मतदों घीरलोग अपनी रताकंरके 
समय जानके शब्रकीं मारकर यशको प्रात्रिद्ेति हैं उसवृद्धमन्त्री के यह वचन सनक विद्य्नजने उस 
ऐे कह्य कि अच्चा ठुम जाके पुरक्की स्षाकरों थोर में जाकर श्री शिवजी को प्रसन्नकरूंगा यह कहेके 
बह कैलाशके निकट भरी गेंगाजी के तत्पर तप करनेलगा धूपमें.पंचारिन में तथा शीवजलें में एक ९ 
हजाखर्प उसने तपकिया तब ब्द्माजी प्रमन्नहोके उसे बरदेनेकी आये उससमय अद्योजी से उससे कह 
आप जाइये मने आपके वरका प्रभाव देखलिया इसमकार अग्माजी को लोटकर उसने उतनांही फिर 
त्पक्रिया तव श्रीशिवजी ने आकर उससे कहा कि वरमांगो उसने कहा कि हे स्त्रामी में इन्द्रको युद्धमें 
मारूं उसके सह वचनसुनकर श्री शिवजी उससे यह कहकर 'कि जीतना ओर मारनां समीन होताहे 
इससे तुम इन्द्रको जीतकर खर्ग के अधिकारी होगे यह कहके शिवजी अन्तर्द्धानि दोगये औरे विद्व- 
ध्वजने अपना मन्तोर्य सिद्ध जानकर अपने पुरमे जाकर पारण किया ओर सम्पूर्ण सेना लेके इन्द्रके 
जीतनेकों प्रयाण किया इच्धने उसका आगमन जांनके अपनी सबसेना युद्धकरमेको भेजी इफीसदिन 
महाघोर गुद्धहोनेक पीचे देवतालोग हास्करभागे तब इन्द्र आपही ऐराबतहाथीपर चढ़कर युद्ध करने 
को आया उस्रे देखकर विद्यप्वंज अपने पिताके मरणका स्मरणकरके इसे घोरय॒द्ध करनेलेगा इद्धने 
अपने वार्णसि उसका धनुप कईवार काट्डाला इससे उसने मुठरलेके उद्चलकर ऐराबतपर जाकर इस 
के महरमारा इससे इन्द्रमा््छित होकर वायुके रथपर गिरपढ़ा उससमय यह आकाशवाणी हुई कि यदद 
बड़ा कुसमयहे इन्दकोलेकर यहां से भागों इस आकाशवाणीको सुनकर बाय इन्द्क्ी लेकरभागा और 
विद्यधजभी उन्हीं के पीचे दोड़ा इतनेगे सबदेवता भागगये ओर इहस्पतिजी इन्द्राणी को वह्नलोफमें ले- 
गये ओर विद्यघज इन्द्रको न पाकर लोटकर अपनी सम्पूर्ण सेनासमेत सतर्गमेंगया भोर इन्द्रमी मच्दीसे 
जगकर सम्पूर्ण देवता तथा ऐरायतसमेत अद्यलोकको यया वहाँ बद्माने उनकी समाधिस्थल नाम स्थान 
रहनेको दिया ओर उन्हींके कहने से गन्व्बलोग सोमलोकमें जाकरदे और विद्याधरलोग वायलोकर्मे 
जाकरदे ओर विद्यघज सम्पूर्ण खर्ग में आनन्दसे राज्य करनेलगा इसके उपग्नन्त वायुलोक में बहुन 
कालतक रहकर एकदिन विद्याधरोंके राजाव्केतुने शोच्रा कि अपने शविकारस अश्होकर दम यहां 
कबनकरहेंगे हमारे शत्रु विद्यरजका अवतक भी तपत्तोण नहींहुभा मेंने सनाद कि गन्पोका राजा 
मेगमित्र पंद्रोखर चन्दलाक से शिवप॒र में तपकरने गयादे न जानिये अवनक थी शिवजी उसपर प्र- 
सन्नहुएं या नहीं उसके इसप्रकार शोचतेदी पद्मशेखर बचद्यं आगया उत्तका आदर सत्कारकरके चनस्दध- 
कुतुन उससे कहा # भपना सब शत्तास्तकदोे तब उसने कहा कि मंत्र शिवपुर में जाकर नपस्य/मं थी 
शिवनी को असन्नक्िया उन्होंने मुकको यद्द बरदानदिंया कि तुम्दारे एक पत्रदेंगा और वरभ्रेष्ठ पक 
कृम्याहोंगी उसी कन्याका पति विद्ययजको मोरेगा पद्मशेसरके यद वचनसुनकर सदकेनने कहा कि 


कद 


द््द्८ सरित्सागर भाषा। 


है उन दिव्य हँसों के यहवचनसुनकर राजाइहदत्तको मुक्काफलकेतुकी कथासुननेकी इच्छाहुई २४९ 
“' .. इतिश्रीकथासरित्सागरभाषायांपद्मावतीलम्बकेप्रंथमस्तरंगः.१॥ 
- इसके उपरान्त राजा बह्मदत्तने हंसों से कहा कि किसप्रकारसे विद्यल्॑जक़ों मक्ताफंलकेतुने माराकष 
ओर कैसे शापसे म्राप्हुए मलुष्यक्तकों छोड़कर पद्मावती उसनेपाई सो कहो फिर जैसा तुम कहोंगे 
वही में करूंगा राजाके यह वचन सुनकर वह हंस इसप्रकारसे कथा कहनेलगे कि विद्यप्नमनाम एक 
बड़ा उम्र दैत्यराजथा उसने गंगाजी के तटपर सो व तपकरके प्रसन्नहुए अह्माजी के बस्से देवताओं से 
अवृष्य विद्यघघजनाम पुत्रपाया वह विद्य्वज वाल्यावस्थामेंदी अपने पुरको.सेनाओं से राक्षित देखकर 
किसी अपने मित्रसे वोला कि हे मित्र यंहां भय किसकाहे जिससे इस पुरकी इतनी रक्षा करनी पड़ती 
है यह सुनकर उसने कहा कि इन्द्र हमलोगोंका शछुहै इसी से इस पुरकी ऐसी रक्षाकीजाती है दश 
लाख हाथी चौदहलाख रथ तीसलांख घोड़े और दंशकरोड़ पेदल इस पुरकी रक्षा करते हैं पहर २ मर 
में इतनी ९ सेनाकी वदली रहाकरती है और इतनी अधिक सेनाहै कि :सातवें वर्ष हरएककी बारी 
आती है उसके वचन सुनकर विद्यंघ्जने कहा कि ऐसे राज्यकी पिक्रारंहे जिसकी रक्षो अपने बाहु 
बलसे न होसके इससे में ऐसा तपकरूंगा जिससे कि शज्ञुओं का भय जातारहे यह कहके वह अपने 
माता पितासे बिना आज्ञालियेही तपकरनेको चलागया उसके माता पिता यह जानकर पीछेसे उसके 
पास जाकर वोले कि हे पुत्र साहस न करो कहां तुम बालक और कहां घोरतप अपने कोमल शरीर 
को सुखाके हमलोगोंको क्यों क्नेशित कियाचाहतेहो माता पिताके वचन सुनकर विद्यघजने कहा कि 
वाल्यावस्थाही में तपोवलसे दिव्य अख्रोंका उपाजेन करूंगां जिससे सबभय दूर होजायूँ.अपने माता 
पितासे यह कहकर विद्युध्वजने तीन २ सौ वर्ष फलाहार जल भक्षण वायु भक्षण तथा निराहारहोकर 
तप किया उसके इस तपसे प्रसनहोके बह्माजी ने-आकर उसे अपना बल्मात्न देकर कहा कि हे पुत्र इसः 
मेरे अस्नको पाशुपत के सिवाय भोर कोई अखनहीं जीतसक है इससे समयके विना इसका अयोग 
न करना यह कहकर बलह्या अन्तद्धानहोगये ओर विद्यप्वज अपने घरमें आकर अपनी सम्पूर्ण सेना 
लेकर इन्द्रके जीतनेको चलो इन्द्र सके आगमनका इत्तान्त जांनकर अपने मित्र विद्याधरों के राजा 
चन्द्रकेतुको साथलेकर युद्ध करने के लिये स्वर्ग से बाहर निकला गन्धर्वोका राजा पद्मशोखरमी इसकी 
सहायता करनेकी आया और नेहा तथा शिवआंदिक देवताओी युद्ध देखनेकी आये तव उन “दोनों 
सेनाओका परस्पर यद्धहोनेलगा और इन्द्रके साथ/विद्यघ्वज के पिताका-दन्द युद्धहुआ इ्धने अपने 
को प्राजितहोता जानके उसे बन्न फेंकेकर. मारडाला इससे 'विद्यप्वज ने कुपितहोकर इन्दूपर अद्याल 
चलाया यह देखकर इन्द्रने उसके निवारण-करनेकी पाशपत:अछचलाया इससे सम्पूर्ण देत्योंकी सेना 
नष्टहोगई केवल विद्यप्वज वालकहेने के कारण: मूव्छितहोके गिरपड़ा क्योंकि पाशुपतअख्र बालबृद्ध 
तथा पराइमुखोंकी नहीं नष्करताहे तव॒सम्पूर्णदेवता जयपाकर अपने रस्थानों की चलेगये और विद्यु्वज 
मुच्छो से जगकर अपने ब्रवेहुए सेनिकों से योला कि अंद्ास्र पाकरती दमलोगोंकी परानयहुजा इससे 


सरित्सागर भाषा। ६७१ 


: द्वीन होगये ओर बल्ला विप्ण इख्ध और इहस्पति जी जहाँ * से आये ये वंहों २चलेगेये इसके उपरान्त 
राजा चन्दकेतुकी राती मुक्तावली गर्भवती हुई ओर समय पोकर एक वड़तिजस्तरी पुत्र उत्तन्न हुआ 
उससमय यह आकाशवाणी हुई कि हे चन्दरकेतु यह तुम्हारा पुत्र विद्यकज्रकी मोरेगो इसका नाम तुम 
सुफ़ाफलकेतु रखना इस आकाशवाणीको सुनकर चन्द्रकेतुने बढ़ा उत्सवकिया भोर पद्मशेखर तया इन्द्र 
भी आके उसेउत्सवकों देखकर अपने ९ स्थानोंको लोग्गये और मुक्ाफलकेतु अपने पिताके आनन्द 
सहित ऋणमसे वढ़नेलगा मुक्काफलकेतुके जन्मके कुछदिन उपरान्त गन्धवों के राजी पश्शेखरकेभी करया 
हुई उंससमय यह अकाशवाणी हुई कि हे गन्धर्वराज तुम्हारी यहपुत्नी विद्यलजके मारनेवाले की स्री 
होगी इसका तुम पद्मावती नामरखना इस आकाशवाएीकी सुनकर पद्मशिखरने बड़ा उत्सवर्कियां, वह 
मक्ताफलकेतु वाल्यावस्थाही में भ्रीशिवजीकी भक्तिसे व्तनियमादि किया करताथा एकसमय वारहादिन 
तक बराबर श्रीशिवजीके ध्यानमें बह बेशरहा इससे श्रीशिवजीने असन्न होकर प्रकटहोके उससेकदा कि 
में तुम्दारी भक्तिसे प्रसननहूं संपूर्ण अन्न विया तथा कला तुमको ग्राप्होंगी औरयह अपराजित नाम सखड़ू 
तुमलों इसके प्रभावसे कोई भी शत्र॒ तुमको नहीं जीवसकेगा यह कहकर ओर खद़देके श्रीशिवजी अ॒ 

न्तद्धीन होगये और मुक्काफलकेतु उसीसमय सम्पूर्ण अख्र विद्या तंथा कलाओंसि युक्क होगया इस वीच 
में एकसमय वह विद्यलज देत्य आकाशग्गंगा में क्रीड़ा करनेको गया गंगाजी के जैलम पुप्पोंकी रज 
देखके तथा मदकी गन्ध संघकर उसने अपने सेवकों सिकहा कि जाकर देखो कि मेरे ऊपर भी कौनकीड़ा 
कएहाह उसके वचन सुनके उनलोगों ने ऊपर देखके आकर उससे कहा कि हे स्वामी श्री शिवजीका 
शृषभ इन्द्रके ऐसवल हाथीके साथ जलक्रीड़ा करदा हे यह सुनकर उसने श्रीशिवज्ञी की भी ऋुद फान 
न करके कोधपूब्बेक कहा कि तुम जाकर उनदोनेों को पकड़लाओ उसके वचन मुनकर जैसही एन 
लोगॉने जाकर उन दोनोंकी. पकड़ना चाह्द तो उन दोनोंने देत्योंकोमारा भोर जो बचे उन्होंने भार 
विद्युघजसे उन देत्येकि मस्नेका गत्तान्त कहा इससे उसने कुपित होकर वहुतसी देत्योंक्ी सेना उनके 
पकइनेको भेजी उस सेनाकी भी मारकर इपभ ते शिवजी के पास गया ओर ऐगावत इन्द्रकेपस चला 
गया इन्द्‌ ने ऐराबत के र्षकों के दार ऐराबत की जय सुनकर ओर यह जानकर कि विद्यपन ने 
प्री शिंवजीका भी निसदर किया अद्याजी से सव शत्तान्त कद्य और विद्यापरोंकी तथा देवताओं की 
सेना लेकर उस दुए देत्य के जीतने के लिये प्रस्थान किया १५६॥ 
इतिश्रीकृथासग्त्सिगरमापायांपद्मावतीलसकेद्धितीयस्तरह्ः २॥ 
इसके उपरान्त खर्ग के निकट पहुँचकर हन्दने सेनाओंसे स्वर्ग को घेर लिया यह देखकर वह विद्य- 
घज भी बाहर निकला उसंसमय उसकी वहुनसे अशरुन हुए घजाओंपर विज्नलीगिरी रवोपरमिद्ध 
पूमने लगे छत्र इटे भोर खगाली अशुम शब्द करनेलर्गी इन अशछुनोंको न मानकर बह दष्ट दे 
रनार्अ पति युद्ध करनेलगा उससमय इच्धने चन्धकेतुसे पूद्दा कि मुफ़ाफलकतु अमीवक क्यों नहीं आया 
सद सुनकर चन्दकेतु ने कहा कि मैंने चलते समय सलकर उससे चलनेकी नहीं कहा बट मरे आनेका 


६७० 'सरित्सागर,भांपा ) 
मैंभी अपने इःसेकी शान्तिके लिये शिवजीकी आराधना करूंगा ईयोंकि उनके आराधन बिना कोई 
भी सिद्धि भाप्त नहीं होसझगी.यह कहके वह अपनी:मृक़ावली स्री को साथलेकर श्री शिवजी के दिग 
प्षेत्रमें तपकंसेकी गया ओर पद्मशेखर बह्म॑लोकर्मे जाके इन्द्रसे सब वृत्तान्त कहके चख्नलोककों चला 
गया तव इन्द्रने वृहस्पतिजी से बुलाकर कहा कि हे गुरुदेव श्रीशिवजी ने प्रसन्नहोकर पद्मशेखरकों वह 
वरदियाहे कि ते रे विद्युध्जका,मारनेवाला जामाताहोगा इससे अब हमारे इगसका अन्त निकट आया 
दीखताहे किन्तु आप मुझे उसके शीघ्र,नाश, करनेका कोई उपाय बताइये यह सनकर बृहस्पतिजी ने 
कहा कि विद्यंप्वजके पापोंसे उसका तप क्षीएं होगयाहे इससे हमारे यत्रकरनेका अवस्रहे चलो अह्माके 
पास चलें वह कोई उपाय वंतावेंगे इेहस्पति के वचन सुनके इन्द्र उन्हीं.के साथ बरह्माके पासंगया अहम 
ने इन्द्रका मनोरय जानकर उससे कहां कि/तुम्हारी चिन्ता मुर्भको भी है परन्तु शिवजी के किये कार्य्य 
को शिवजीही मेट्सक्ले हैं परन्तु उनके प्रसन्न करनेमें बहुत देरलगेगी इससे चलो विप्णुजीके पासचर्लें 
वह कोई उपाये बतावेंगे क्‍्योंकि/वह उन्हीं के दूसरे रूपहें यह कहकर बह्माजी इन्द्रादि देवता तथा गृह 
स्पतिजीं को लेकर उस श्वेतंदीप को गये जहां के संव निवासी शंख चक्र गदा पद्मपारी हैं वहां रत्न 
मय मन्दिर में शेषशय्या पर लक्ष्मी समेत वेंठे हुए विष्णुभगवान|के पासन्‍्यह सव प्रणामःकरके ययथा- 
योग्य आसनोंपर बैठे भगवान ने देवतालोगों से कुशंल प्रश्नपूछ्ी तव देवताओं ने कहा कि.हे भगवतत्‌ 
विद्युघज के जीतेहुए हमलोगों की कुशलकैसे होसक्ी है देवता लोगोंके वचनसुनकर।विष्णुकावान्‌ 
में कहा में जानताह वह बड़ा दहैं उसने मेरी संपूर्ण. मय्योदा नष्टकरदी हैं'किन्तु जो श्री शिवजी ने 
किया है उसको में सेट नहीं सक्ला इससे श्री शिवजीकेही द्वारा उस देत्यकांनाशहोगा परन्तु शीक्रता 
के लिये में एकउपाय तुमको वताताहूं; कि.सिद्धीश्यरनाम एक दिव्य शिवजीको क्षेत्रहे वहाँ बह नित्य 
स्थित रहते हें यह साक्षात्‌ श्री शिवजीनेही मुझसे कहाथा इससे चलो वहीं चलकर उनसे प्राथनाकरें 
जिससे उपदवकी शान्ति होय विष्णु भगवान्‌ के ग्रंह वचन सुनके वह सब्र उनकेही साथ सिद्धीरवर 
प्षेत्रकों गये और वहाँ श्री शिवजीका पूजेनकरकें उनके प्रसन्न,करने के अर्थ घोर तप करनेलगे,इस 
बीचमें तपसे प्रसन्नहुए .श्री शिवजीने चन्द्रंकेतुको यह-वरदिया कि हे राजा तुम्हारे ऐसा वीर पुत्रहोगा 
जो युद्धमें विद्यव्वजकी मारेगा ओर शापसे मनुष्ययोत्ति में उत्पन्नहोके देवताओं का दितकरके गे 
नधर्व्वराजकी पुत्री पद्मावती के तपोवलके द्वारा शापसे छूटकर अपने पदर्पर आके उसी के साथ.दश 
कल्पृतक विद्यापरों का चक्र्वत्ती रहेगा यह वर देके श्री शिवजी,के. अन्तद्धोन होनेपर चन्द्रकेतु अ- 
पनी स्त्री समेत/वायुलोककी चलोगया इसके उपरान्त सिद्धीशवर क्षेत्रमें तपकरतेहुए अद्या विष्णु इन्द्र 
तथा इहंस्पतिजीको दशन देकर भ्री शिवजीने कहा कि जेब तपके क्लेशको छोड़ो विद्याधरों के राजा 
चन्दकेंतु के यहाँ मे रे अंशसे पुत्र उत्पन्न होगा-वद्दी-विद्यप्षजको युद्धमें मोरेगा ओर शापसे मनुष्य 
होकर पार्वत्तीजी के अंशसे उत्पन्न हुई पद्मावती के !तपोवलसे 'फिर अपने अधिकारकी पाकर दशक- 
ल्पेतक उसीके साथ विद्याधरोंका चकवर्ची रहकर मुमीमें/लयहोजायगा यहकदके श्री शिवजी अन्त 


कराए 


सस्त्सिगर भाषा। ६७१ 
: द्वीन होगंये ओर बंद्या विष्णु इच्ध और इहस्पति जी जहाँ २ से आये थे वह २चलेगेये इसके उपरान्त 
राजा चन्दृकेतुकी रानी मुक़ावली गर्भवती हुई' ओर समय पोकर एक वड़तिजखस्ी पुत्र उत्पन्न हुआ 
उससमय यह आकाशवाणी हुईं कि हे चन्दकेतु यह तुम्हारा पुत्र विद्युघजकी मरिगें। इसका नाम ठुम 
मुक़ाफलकेतु रखना इस जआकाशवाणीको सुनकर, चेन्दकेतने वंड़ा उत्तवकिया भोर पद्मशेजर तया इन 
भी आके उसउत्सवको देखकर अपने २ स्थानोंकों लोग्गये और मुक्काफलकेठु अपने पिताके आनन्द 
सहित ऋमसे वढ़नेलगा मुक्काफलकेतुके जन्मके कुछदिन उपरान्त गन्धवें के राजो पच्मशेखरकेमी कन्या 
हुई उससमय यह अकाशवाएी हुई कि हे गन्वर्बराज तुम्हारी यहपुत्री विद्यवजके मारनेबाले की स्री 
होगी इसका तुम पद्मावती नामरखना इस आकाशवाएीको सुनकर पद्मशेखरने वड़ा उत्सवर्कियां, वह 
मुक्ताफलकेतु वाल्यावस्थाही में श्रीशिवजीकी भक्किसे अतनियमादि किया करताथा पंकत्तमय वांरहादिन 
तक वरावरं श्रीशिवर्जीके ध्यानमें बह बेरहा इससे श्रीशिवजीने प्रसन्न होकर प्रकटहो के उससेकहा कि 
मंलुम्द्ारी भक्तिसे मसननह संपूर्ण अन्न विद्या तेथा कला ठुमकी प्राप्तहेंगी औरयह अपराजित नाम खड़े 
तुमलो इसके प्रभावसे फोई भी शत्रु तुमको नहीं जीवसकेगा यह कहकर और खड्ददेके श्रीशिवनी अ- 
न्द्धान होगये और मक्काफलकेतु उसीसमय सम्पूर्ण -अख्र विद्या वया कलाओंसे सुक्क होगंया इस वीच 
में एक्समय-वह विद्यचज देत्य आकाशगेगा में कीड़ा करनेको गया गंगाजीके जैलम पुप्पोंकी रज 
देखके तथा मदकी गन्ध संघकर उसने अपने सेवकोसिकद्या कि जाकर देखो कि मेरे ऊपर भी कीनकीड़ा 
ऋकरहाहै उसके वचन सुनके उनलेगों ने ऊपर देखके आकर उससे कहा कि हे स्वामी श्री शिवंजीका 
शृपभ इन्द्रके ऐरबत हाथीके साथ जलक्रीड़ा करहा हे यह सुनकर उसने श्रीशिवनी की भी झुछ कांसे 
ने करके कोधपृव्वेक कहा कि तुम जाकर उनदोनों को पकड़लाओ उसके वचेन सुनकर जैसेही उन 
लोगोंने जाकर उन दोनोंकी.पकइना चाहा तो उन दोनोंने देत्योंकीमार भोर जो वचे उन्होंने आकर 
विद्वघजसे उन देत्येकि मरनेका इचान्त कहा इससे उसने कुपित होकर बहुतसी देत्योंकी सेना उसके 
पकड़नेको भेजी उत सेनाको भी मास्कर शपभे ते शिवजी के पास गया ओर ऐेरावत इन्द्रकेपस चला 
गया इन्द्‌ ने ऐरावत के रक्षकों के द्वारा ऐराबत की जय सुनकर ओर यह जानकर कि विद्यपज ने 
भ्री शिवजीका भी निददर किया अक्षाजी से सव इत्तान्त कद्दा ओर विद्यापरोंकी तथा देवताओं को 
सेना लेकर उस दुष्ट देत्य के जीतने के लिये प्रस्थान किया १५६ ॥ 
« इतिश्रीकयासग्त्सिगरभापायांपप्मावतीलसकेद्धितीयस्तरह्ः २ ॥| 
इसके उपरान्त खर्ग के निकट पहुँचकर इन्द्रने सेनाओंसे स्वर्ग को घेर लिया यह देखकर वह विद्य- 
ध्वज भी बाहर निकला उससमय उसकी वहुतसे अशऊझून हुए घवजाओंपर विमलीगिरी रवोपरगिद्ध 
घूमने लगे छेन्न टूटे घोर शूगाली अशुम शब्द करनेलगी इन अशकुनोंकी न मानकर बह दृष्ट दे 
बताते युद्ध करनेलगा उमसमय इच्धने चन्द्रकेनुसे पूछा कि मुक्राफलकेतु जमीतक क्यों नदी आया 
सर सुनकर चन्देतु ने कह्टा कि मेंने चलते समय सुलकर उससे चलनेको नहीं कहा बद भरे जानेका 


६७० 'सरित्सागर भाप । 
मैंभी अपने इः्लेकी शान्तिक लिये शिवेजीकी आराध॑ना करूंगा बयोंकि उनके आराधन बिना कोई 
भी सिद्टि प्राप्त नहीं होसक्गी यह कहके वह अपनी. मक्कावली स्रीको साथलेकर श्री शिवजी के दिय 
प्षेत्रमें तपकरनेकी गया ओर पद्मशेखर बह्मलोकर्मे जाके इन्द्रसे सब गृत्तान्त कहके चनख्रलोककों चला 
गया तब इन्द्रने हहस्पतिजी से इलाकंर कहा कि हे गुरुदेव श्रीशिवजी ने अ्सन्नहोकर पद्मशेखरकों यह 
बरदियाई कि तेरे विद्युप्तजका,मारनेवाला जामाताहोगा इससे अब हमारे इःखका अन्त निकट आया 
दीखताहे किन्तु भाप मुझे उसके शीघ्र,नाश, करनेका कोई उपाय बताइये यह.सुनकर बृहस्पतिजी ने 
कहा के विद्यंप्वजके पा्पोसि उसका तप क्षीएं होगयाहे इससे हमारे यतकरनेका अवसरहे चलो अद्माके 
पास चलें वह कोई उपाय वंतावेंगे इेहस्पृति के वचन सुनके इन्द्र उन्हीं.के साथ ब्रह्माके पासंगया जहा 
ने इन्का मनोरय जानकर उससे कहां कि, तुम्हारी चिन्ता मुर्कको भी है परन्तुं शिवजी के किये कार्य्य 
को शिवजीही मेटसक्के हैं परन्तु उनके प्रसन्न करनेमें बहुत देरलगेगी इससे चलो विप्णुजीके पासचलें 
वह कोई उपाय वतावेंगे क्योंकि/बह उन्हीं के दूसरे रुपहें यह कहकर बल्माजी इन्द्रादि देवता तथा गृह 
स्पतिजीं को लेकर उस श्वेतंदीप को गये जहां के संव निवासी शंख चक्र गदा पश्मपारी हैं वहां रतन 
मय मन्दिर में शेषशब्या पर लक्ष्मी समेत वेठे हुए विप्णुभगवान|के पासःयह सव पणाम.करके यथा- 
योग्य आसनोंपर बैठे भगवान ने देवतालोगमों से कुशंल प्रश्नपूछ्वी तव देवताओं ते कहा कि हे भगवन्‌ 
विद्युघज के जीतेहुए हमलोगों की कुशलकैसे होसक्की है देवता लोगों के श्रचेनसुनकर।विष्णुकावाद्‌ 
ने कहा में जानताहू वह बड़ा हुएहैं उसने मेरी संपूर्ण मय्यादा नष्टकरदी हें किन्तु जो श्री.शिवजी ने 
किया है उसको में मेट नहीं सक्का इससे श्री शिवजीकेही द्वारा उम्र देत्यकानाशहोगा .परनन्‍्तु शीघ्रता 
के लिये में एकठपाय तुमको वताताहूँ, कि सिद्धीश्वरनाम एक दिव्य शिवजीको क्षेत्रहे वहाँ वह नित्म 
स्थित रहते हे यह साक्षात्‌ श्री शिवजीनेही सुकसे कहाया इससे चलो वहीं चलकर उनसे भ्रार्थनाकरें 
जिससे उपछ्वकी शान्ति होय विष्णु भगवान के ग्रह वचन सुनके वह सत्र उनकेही साथ सिद्धीश्वर 
प्षेत्रकों गये ओर वहाँ श्री शिवजीका पूजनकरके उनके प्रसन्न.करने के अर्थ घोर तप करनेलगे.इस 
चीचमें तपसे प्रसन्नहुए श्री शिवजीने चन्द्रंकेत॒को यहःवरदिया कि हे राजा तुम्हारे ऐसा वीर पुत्रहोंगा 
जो युद्धमें विद्यवजको मारेगा और शापसे मनुप्ययोतति में उत्पन्नहोके देवताओों का हितकरके गे 
न्यब्बैराजकी पुत्री पद्मावती के तपोवलके दारा शापसे छूटकर अपने पदपर आऊे उसी के साथ दश 
कल्पतक विद्यापरों का चक्रद्॑त्ती रहेगा यह बर देके श्री शिवजी/के अन्वद्धीन होनेपर चन्रकेतु अ- 
पनी स्री समेत/वायुलोककी चलागया इसके उपरान्त सिद्धीरवर क्षेत्रमे तपकरतेहुए ब्मा विष्णु इन 
तथा इहंस्पतिजीको दशन देकर श्री शिवजीने क़हा कि अब तपके क्लेशको छोड़ो विद्याधरों के राजा 
चन्दधकेत के यहाँ मेरे अंशसे पुत्र उत्न्ने होगा -वद्दी-विद्यंघजको .युद्धमें मरेगा ःओर शापसे मनुष्य 
होकर प्रार्व॑तीजी के अंशसे उत्पन्न हुई पद्मोवती के तपोवलसे,फिर अपने अधिकारकों पाकर ब्शक- - 
ल्पतक उसीके साथ विद्यापरोंका चक्रवर्ती रहकर मुम्कीमें/लयहोजायंगां यदकद्के भी शिवजी अन्त 


सरित्सागर भाषा। ६७१ 


: द्वॉन होगये और बत्या विष्ण इन्द्र और इृहस्पति जी जहाँ ९ से आये थे बंहों२चलेगेये इसके उपगन्त 
राजा चन्दरकेतुकी रानी मुक़ावली गर्भवती हुई ओर समय पाकर ऐक वड़ातेजसी पुत्र उत्तेन्न हुआ 
उससमय यह आकाशवाणी हुई कि है पन्द्रकेतु यह तुम्हारा पुत्र विद्यघजको मरेगो इसका नाम तुम 
सुक्वाफलकेतु रखना इस आंकाशवाणीको सुनकर चन्दकेतुने बढ़ा उत्सवकिया भोर पत्नशेखर तथा इन्द 
भी आके उसउत्सवको देखकर अपने २ स्वानोंकों लोग्गये और मुक्काफलकेतु अपने पिताके आनन्द, 
सदित ऋगमसे वढ़नेलगा मुक्काफलकेतुके जन्मके झुथदिन उपरान्त गन्पतरो के राजी पद्मरेखरकेमी कन्या 
हुई उससमय यह अकाशवाशी हुई कि हे गन्वर्बशाज छुम्हारी यहपुत्री विद्यवजके मारनेवाले की स्री 
होगी इसका तुम पद्मावती नामरखना इस आकाशवाणीको सुनकर पद्मशुखरने वड़ा उत्सवर्कियां, वह 

मुक्ताफलकेतु वाल्यावस्थाही में श्रीशिवजीकी भक्तिसि मतनियमादि किया करताथा एकसमय वांरहादिन 
तक बराबर श्रीशिवजीके ध्यानमें वह बेठरहा इससे श्रीशिवजीने प्रसन्न हिकर प्रकटहो के उससेकद्ा कि 
अंमुम्द्ारी भक्तिते पसन्नह संपूर्ण अन्न विया ते या कला तमको प्रप्तहेंगी औरयह अपराजित नाम सड़ू 
तुमलों इसके प्रभावसे कोई भी श्र तुमको नहीं जीवसकेगा यह कहकर और खड़देके शिवजी अ- 
न्तद्धान होगये और मक़काफलकेतु उसीसमय सम्पूर्ण अख विद्या तंथा कलाओंपे युक्त होगया इस वीच 
में एकसमय वह विद्यज देत्य आकाशगंगां में कीड़ा करनेकी गया गंगाजी के जैलमे पुप्पोंकी रज 
देखके तथा मदकी गन्ध सूंघक्र उसने अपने सेवर्केसिकह्या कि जाकर देखो कि मेरे ऊपर मी कोनकीड़ा 
कराई उसके वचन सुनके उनलोगों से ऊपर देखके आकर उससे कहा कि हे स्वामी श्री शिवजीका 
इपभ इन्द्रके ऐरबत हाथीके साव जलकरीड़ा करहा है यह सुनकर उसने श्रीशिंवजी की भी ऋुद फान 
ने करके क्रोधपूल्वेक कहा कि तुम जाकर उनदोनों को पकड़लाओ उसके वचन मुनकर जैसही उन 
लोगोंने जाकर उन दोनोंकी.पकड़ना चाह तो उन दोनोने देत्योकोमार भोर जो बचे उन्होंने आऊेर 
विद्वणजसे उन देत्येफि मसनेका इत्तान्त कहा इससे उसने कुपित होकर बहुतसी देत्योंक्ी सेना उसके 
पकडनेको भेजी उत्त सेनाको भी मारकर इृपभ ते शिवजी के पास गया और ऐरवल इन्दकेपास चला 
गया इन्दू ने ऐरावत के र्षकों के छारा ऐराइव की जय सुनकर और यह जानकर कि विद्यजम ने 
श्री शिवजीका भी नितदर किया बह्माजी से सब इचान्त कहा ओर विद्यापरोंकी तथा देवताओं की 
सपना लेकर उस दुए देत्य के जीतने के लिये प्रस्थान किया १५६ | 
इतिश्रीकयासरित्सागरमापायांपग्रावतील खकेद्धिती य स्तरहूः २ ॥। 
इसके उपरान्त सर्ग के निकट पहुँचकर इच्धने सेनाओंसे स्र्गकी घेर लिया यह देखकर वह विद्य- 
ध्वज भी बाहर निकला उससमय उसकी वहुतसे अशझुम हुए घजाओंपर विज्नलीगिरी रथोंपरगिद्ध 
पूमने लगे छंत्र हटे घोर शगाली अशुम शब्द करनेलगी इन अशऊझुनेंकी ने मानकर बह दृष्ट दे: 
बनाओंसे युद्ध करनेलगा उसममय इच्दने चन्दकेतुसे पृद्ा कि मुक़ाइलफेल जगीवक क्यों नी आया 
मद समकर चख्केनु ने कहा फि मैंने चलेते समय सलकर उससे चलनेको नहीं कटा बह मेरे आनेका 


६७० सरित्सागर भापा । 


मैंथी अपने इःखकी शान्तिके लिये शिवेजीकी आराधना करूंगा बंयोंकि उनके आराधन जिना कोई 
 भी.सिद्धि भराप्त नहीं होसकी यह कहके वह अपनी:सक्ावल्ी स्री को साथलकर श्री शिवजी के दिग्य 
प्षेत्रमें तपकंलेकी गया ओर पत्मशेणर ब्ह्म॑लोकर्म जाके इन्द्रसे सब वृत्तान्त कहके चन्दलोकको चला 
गयाःतब इन्द्रनें इृहस्पतिजी से बुलाकर कहा कि हे गुरुदेव श्रीशिवजी ने प्रसन्नहोकर पद्मशेखरको यह 
बरेदियांहे कि तेरे विद्युप्पजका,मारनेवाला जामाताहोगा इससे अब हमारे हुःखकरा अन्त निकट आया 
दीखताहै किन्तु आप मुझे उसके शीघ्र,नाश, करनेका कोई उपाय वेताइये यह सुनकर वृहस्पतिजी ने 
कहा कि विद्यंप्वजके पापेंसि उसका तप क्षीएं होगयाहे इससे हमारे यत्रकरतेका अवसर चलो अह्याके 
पास चलें वह कोई उपाय वंतावेंगे इहस्पति के बचन सुनके इन्द्र उन्हीं.के साथ मह्माके पासंगया अह्मा 
ने इख्धका मनोरथ जानकर उससे कहां कि/तुम्हारी चिन्ता मुकको भी है परन्तु शिवजी के किये कार्य्य 
को शिवजीही मेटसक्के हैं परन्तु उनके प्रसन्न करनेमें वहुत देरलगेगी इससे चलो विप्णुजीके पासचलें 
बह कोई उपाये वतावेंगे क्योंकि।वह उन्हीं के दूसरे रूपहे यह कहकर बल्माजी इन्द्रादि देवता तथा इह 
स्पृतिजीं को लेकर उस श्वेतंदीप को गये जहां के संब निवासी शंख चक्र गदा पद्मधारी हैं वहां रत 
मय मन्दिर में शेषशय्या पर लक्ष्मी समेत वेठे हुए विप्णुभगवान|के पासःयह सब प्रणामःकरके यथा- 
योग्य आसनेंपर बैठे भगवान ने देवतालोगों से कुशल प्रश्नपूछ्ली तव देवताओं ने कहा कि हे भगवन्त 
विद्यघज के जीतेहुए हमलोगों की कुशलकेसे होसक्की है देवता लोगोंके त्रचनसुनकर।विष्णुभगवार्‌ 
ने कहा में जानताहू वह वड़ा इए्हें उसने मेरी संपूर्ण मर्य्यादा नृध्करदी हैं किन्तु जो श्री.शिवणी ने 
किया हे उसको में सेट लहीं सक्ा इससे श्री शिवजीकेही द्वारा उस देत्यका.नाशहोगा परम्तु शीघ्रता 
के लिये में एकउपाय तुमको वताताहूँ कि सिद्धीश्वस्नाम एक दिव्य शिवजीको क्षेत्रहे वहाँ वह नित्य 
स्थित रहते हैं यह साक्षात्‌ श्री शिवजीनेही सुकसे कहाथा इससे चलो वहीं चलकर उनसे प्रार्थना करें 
जिससे उपदवकी शान्ति होय विष्णु .मगवार के ग्रंह वचन सुनके वह सत्र उनकेही साथ सिद्धीश्वर 
प्षेत्रकों गये ओर वहाँ श्री शिवजीका पूजनकरक्े उनके प्रसन्न,करने के अर्थ घोर तप करनेलगे,इस 
बीचमें तपसे प्रसन्नहुए श्री शिवजीने चन्द्रंकेतुको यहःवरदिया कि हे राजा तुम्हारे ऐसा वीर पुत्रहोंगा 
जो युद्धमें विद्यचजको मारेगा भोर शापसे मनुप्ययोति में उत्पन्नहीके देववाओों का दितकरके गे 
न्धव्वराजकी पुत्री पद्मावत्ती के तपोग्नलके द्वारा शापसे छूटकर अपने पदपर ,आके उसी के साथ दश 
कल्पतक विद्यापरों का चक्रत्रत्ती रहेगा यह वर देके श्री शिवजी,के. अन्तद्धोन होनेपर चन्द्रकेतु अ- 
पनी ख्री समेत|वायुलोकको चलागया इसके उपरान्त सिद्धीश्वर क्षेत्रमें तपकरतेहुए बल्मा विष्णु इन 
तथा रहंस्पतिजीको दर्शन देकर श्री शिवजीने क़हा कि अब तपके क्लेशको छोड़ो विद्याधरों के राजा 
चंचकेल के यहाँ मेरे अंशसे एंत्र उत्पन्न होगा-बद्दी-विद्यप्वजको .युद्धमें मरेगा ओर शापसे मनुष्य 
होकर प्रार्वतीजी के अंशसे उत्पन्न हुईं पद्मोबती के;तपोवलसे ,फिर अपने अधिकारको पाकर दशक- 
ल्पंतक्‌ उसीके साथ विद्यापरोंका चक्रवूर्ची रहकर मुम्मीमें/लयहोजायगर यहकइके श्री शिवजी अन्त 
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- द्वीन होगये ओर बह्मा विष्णु इच्द और इहस्पति जी जहाँ * से आये थे बंद २ चलेगेये इसके उपरान्त 
राजा चन्द्रकेतुकी रातों मुक्तावली गर्भवती हुई ओर समय पोकर एक वड़ातेजस्ती पुत्र उत्पन्न 
उससमय यह आकाशवाणी हुई कि हे चन्दकेतु यद्द तुम्हारा पुत्र विद्यघजको मरिगा इसका नाम तुम 
मुक्काफलकेतु रखना इस आकाशवाणीको- सुनकर चन्दरकेतने बढ़ा उत्सवकिया भोर पद्मशेखर तथा इन्द्र 
भी आके उसउत्सवको देखकर अपने ३ स्वानोंकों लोट्गये और मुक्काफलकेतु अपने पिताके आनन्द 
सहित ऋगषसे वृढ़नेलगा मुक्काफलकेतुके जन्मके कुबदिन उपरान्त गन्धबो के राजो पद्मशे खरकेमी कन्या 
हुई पंससमय यह अकाशवाणी हुई कि है गन्थर्वराज तुम्हारी यहपृत्री विद्यवजके मारनेबाले की स्री 
होगी इसका ठुम पद्मावती नामरखना इस आक्राशवाएीको सुनकर पद्मशिखरने वहा उत्सवर्कियां, वह 
मुक्ताफलकेत वाल्यावस्थाही में श्रेशिवजीकी भक्किसे अतनियमादि किया करताथा एकसमय वारहादिन 
तक वरावरं श्रीशिवजीके ध्यानमें वह वैठरहा इससे श्रीशिवजीने प्रसन्न होकर प्रकटहोके उससेकहा कि 
पंलुम्दारी भक्तिसे प्रसन्नहँ संपूर्ण अन्न विद्या तथा कला तुमको अप्तहेंगी और यह अपराजित नाम खड़ू 
तुमलो इसके प्रभावसे कोई भी शत्र॒ तुमको नहीं जीवसकेगा यह कहकर ओर खद़देके थ्रीशिवजी अ 
न्तद्धान होगये और मुक्काफलकेठु उसीसमय सम्पूर्ण अख्र विद्या तंवा कलाओंपे गरक्त होगया इस वीच 
में एकसमय.वह विद्यचज देत्य आकाशग्ंगा में कीड़ा करनेको गया गंगाजी के जैलमे पुष्पोंकी रज 
देखके तथा मदकी गन्ध सूंघकर उसने अपने सेवकोसिकहा कि जाकर देखी कि मेरे ऊपर भी कीनकीड़ा 
कररहाहे उसके वचन सुनके उनलोगों ते ऊपर देखके आकर उससे कहा कि है स्वामी श्री शिवजीका 
शपभ इन्द्रफे ऐराबत हाथीके साथ जलक्रीड़ा करहा हे यह सुनकर उसने श्रीशिंवजी की भी झुछ कान 
न करके कोधपूव्वेक कहा कि तुम जाकर उनदोनों को यकडलाओ उसके वचन मुनकर जेसही उन 
लोगोंने जाकर उन दोनोंकी.पकड़ना चाह तो उन दोनें नि देत्योंकीमार भोर जो बचे उन्होंने आकर 
वैद्यघजसे उन देत्येंकि मरनेका इचान्त कहा इससे उसने कुपित होकर वहतसी देतोंकी सेना उनके 
पकड़नेकी भेजी उस सेनाको भी मारकर इृपभे ते शिवजी के पास गया ओर ऐराबत इन्धरक़ेपास चला 
गया इन्द्र ने ऐशवल के रक्षकों के दास ऐरबल की जय सुनकर और यह जानकर कि विद्यजज ने 
श्री शिवजीका भी निरादर किया अद्याजी से सब इत्तान्त कहा और विद्याधरोंकी तथा देवताओं की 
सेना लेकर उस हुए देत्य के जीतने के लिये प्रस्पान क्रिया १५६ 
इतिश्रीकथासग्त्सिगरभापायांपग्रावतीलसकरेद्धितीयस्तरक्ः २॥ 
इसके उपरान्त खर्ग के निकट पहँ चफर इद्ने सनाओंसे स्वर्ग को घेर लिया यह देखकर वह विद्य- 
घ्यज भी बाहर निकला उससमय उसको बहुतसे अशछुन हुए पवज्ञाओपर विमलीगिरी रवॉपरमिद्ध 
पूमने लगे धत्र हठे भोर शगाली अशुम शब्द करनेलेंगी इन अशकुनोंक्ो न मानकर गृह दष्ट हे 
यताओंमसे युद्ध करतेलगा उससमय इच्धने चद्दकेतुसे पृद्दा कि मुक्राफलकेतु जभीवक क्यों नहीं आया 
सद् सुनकर चत्रकेतु ले कहा कि मन चलते समय सलकर उससे चलनेकी नहीं कटा वद मेरे आनेका 
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वत्तान्त सुनकर पीचे आताही होगा चन्रकेतके बर्चन सुनकर इच्ने सक्ाफलकेतुके बुलानेकी वादके 
रवलेकर भेजा और. चन्दकेतुने उसी रथकेसाथ अपना प्रतीहारभी उप्तके .बुलानेको भेजा इस जनता में 
मक्काफलकेत अपने पिताको युद्धमें.गया सुनकर हाभीपर चढ़के शिवेजीके दिये.हुए.अपराजितनाद 
सूदुको लेकर उसीसमंय चला विद्यचजके भयसे जो २ देवतालोग भागगये ये बह सत्र मी उसके साथ 
आगयेःउर्नसबके साथ चलते २ मार्ग में मक्लाफलकेतुर्नं मेघवन नाम पार्ववीजक्ा मंदिर देखा इस,से 
हाथीपरसे उंतरकर बह.दिव्य, पृष्पोंको,लेकर पावैतीजी की पूजन करनेलगा इसी चमें गन्धपैराज पश्च” 
शेखाकी,कन्या पद्मावती अपने पिता तथो पतिके कल्याएके निमित्त विमानपर चढ़कर उसी मंदिसों 
पारवतीजीका पूजन करनेको आई पहां उसकी एकसखी ने उससे पूछा. कि हे प्रमावती तुम्हारे लिये 
अगी कोई बर वो निश्रय हुआ नहीं है और ठग्होरे पिताके लिये तुम्हारी मोत्रा तप, कर रही. हैं ते। किए 
तुम किसके लिये भगवतीका पूजन करने आाईहे उसके वचन सुनकेर पद्मावती ने कहो किले सी 
कन्याओंका पितादी परम देवतीहें ओर मेरे.लिये वरभी निश्रित होलुका जो मंक्राफलकेलु नाम/विद्याः 
धर श्रीशिवजीकी छपासे विंद॒घज के मारनेको उर्तनन्न हुआहे बरही मेरा पति होगा यह वात मेंने अपने 
पितोके मुखे संनी हे वह मेरा वर संग्राममें जाचुका होगा या जोयगा इंससे में अपने पत्रि,भोरपिता 
के कल्याण के निभिच ओपाती जीकी आराधना करूँगी उसके यह व्र्चन सनकरीसल्ी,ने कहा-कि 
तम्हारा यह कार्य बहुत योग्यहे परमेश्वर तुम्होरे इसे कार्य्यको पूर्राकरे सस्रीर्क यहव्रचने पुनकर बई एस 
म्रेदिर्के,निकंट एंक सुन्दर तेड़ागर्म से पुष्प तोड़कर जेंसेही स्त्रान ऋरनेलगी वैसेही उसीमार्गस आती 
हुई दो राक्षती उसे वहां से.उठालेगई इससे उसकी सव सखी बड़े हाहाकार करेके रोदन क़रनेल्ेगी इतने 
में मक्लाफ॑लंकेतु भगवतीका पूजन केरके मंदिरसे-वाहर निकला और सबियोका हाहाकार शब्द सुतके 
वहीं आया और आकाश पन्मावंतीकी लिंयेहुए राक्षसियोंको जाती देखकर ओक़ाशममें जाके गत 
सिर्योकी मारकर उत्े; छु ड्रलाया, और उसे :देखकर क्षणभर कामदेवके वंशीभृत, होकर! चित्र लिखासा 
- होगया और पद्मत्रती भी बंन्द्रमा और कांमदेवकों मानों एककरके बनागये सक्काफलकेतु को :देखकर 
ज्ंज्जाते नीचेको मुखेंकरके अपनी सखीसे वोली,कि. परमेंरंवर इस वीरके कल्यणकरे अवेचलोयक्षं 
पंरपुरुपक़े पास बेउना उचित नही है तब मुक्ताफलकेतुन उसकी सीतते पूल कि.यंह कया कहीदे उस 
ने कहा कि यह आपको आशाद देके मुकपे कहती है कि इस परपुरुपके पाससे.चल़ो यह सुनकर 
मुक्काफेलकेतुने उससे पूजा कि यह कौने हे ओर किसके साथ इसकां विवाह होनेवाला है यह सुनकर 
वह सही बोली कि यह गन्वनेराज पद्मशेखरकी पद्मावती नामकन्यादे इसका विंधाह विद्य श्नजकें मारने 
- व॒लि/विग्रज्रों के सरामी म॒क्काफलकेतुके साय होगा उंसी की ,जयके .निमित्त,,यह,यहां अंगवंती के 
पूजैनँ  -8 यह पतका चब्केतुके सं।यियों ने प्रगमवती से कहा. कि हे सन्दरी तुग्हाग् भर 
डा », भहचन सुनके) पद्मावती बंहुत्रसंज़हुई शोर मुक्ताफलकेंतमी उसे पहचान 
मकर पररंपर पहचानकर जेसेंदी वहंदोनों प्रेम सहित परस्पर देखनेलगे 
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च्ैेसेही नगाड़ेका शब्द सुनाई दिया ओर चन्दूकेतुका प्रेतीहार ग॒फाफलकेतुके बुलनिके /निमित्त.वहीं 
आकर उससे बेला कि झापको इन्द तथा चन्दकेतु युद्धमें झलारहे हें आप इसी रवपरचढ़के चेलिये उन 
के यह वचन,सुनके बंह उसरयपर भ्रढकेसम्पूर्ण देवताओं समेत चला थोर पद्मविती त ड़ागमें स्नानकर- 
के उप्तके कस्याणके निभित्त श्रीपार्व तीजी का पूजन करनेलगी, उसेमंदिर्से चलकर मुक्काफलंफेनु उस 
युद्धमें पहुँचा उसे देखकर सम्पूर्ण देत्य करोघकरके उसीसे युद्ध करनेलगे तब उसने अपने वार्णेसि उन 
सबकी मारकेर हृहादिया यह देखके विद्यघज करोपकरके उसी से युद्ध करनेलगा मुक्काफलकेतुनें उस 
पर वाणोंकी इृष्टिकी उस समय सम्पूर्ण देवता तथा देत्यों का परस्पर घोर युद्ध होनेलेगा हाथी घोड़े 
तथा बढ़े. ९ वीर मर मरकर प्रथ्वीमें गिरनेलगे रुधिर की नदियां वहनेलगी ओर भ्र्तों के साथ कबन्ध 
नावनेलगे इसप्रकार से चोवीस दिन तक युद्ध रहा पच्चीसवें दिन दोनों सेनाओं के ध्षीण होजाने 
पर मुक्ताफलकेतु के साथ विद्यघजका दन्द्व युद्ध होनेलगा उस समय अन्धकारात्न को सर्य्यान्नि से 
ग्रीप्माख्रकी शिशिरास्रसे पर्व्वतास्रको वन्मास्रसे और नागाज्नेकों गरुड़ाखसे निवारणकरके मुक्ताफ- 
लकेतुने विद्यप्वजका रंथ घोड़े तवा सारथियोंसमेत काटडाला. इससे विद्यचनज आकाशमें जाके अ- 
पनी मायाकरके अग्नि तथा शिलाओंकी वृष्टिकरनेलगा तब मुक्काफलफेतुने अभिमंत्रणकरके बह्मासतर 
चलाया इससे वह दुष्ट देत्य निर्जीबहोकर गिरपड़ा भर उसके सव सहायक मयभीतहोकर पातालको 
चलेगये भौर देवतालोग जयजय घनिकरके पुप्पोंकी शश्टिकरनेंलगे तव इन्द्र मक्काफलकेह को साथ 
लेकर स्वर्ग के भीतरगया उससमय इन्द्राणीको लेकर आयेहुए बृहस्पतिजी ने मृक्ताफलकेलुके शिर में 
महाउत्तम चड़ामणि पहराई ओर इन्द्रने अपने गले से दिव्य हार उतारकर उसके गले में पहरादिया 
ओर प्रतीद्र भेजकर विद्यव्वजका स््र्ग से भी अधिक मुन्दरपुर अपने अधिकार में करलिया उसस- 
मय गन्वर्बराज पद्मशेखरने पद्मावती के विधाहकी इच्छासे मद्माक्ी ओर देखा उसके अमिप्राय को 
जानके बद्याने कहा अभी छुद् कार्य्य वाकी हे इससे कुछ काल ठहरजाओ तदनन्तर रम्माआदि के 
उत्यों से वहां बड़ाउत्सवहुआ उसउत्सवको देखकर अद्याजी के चलेजानेपर इन्द्रने सम्पूर्ण लोकपालों 
की पिदाकरके गन्धर्गराज पद्मणेसरको बढ़े सत्कारपृथ्बेक गन्धवनगर के जानेकी आत्नादी ओर चन्द्र 
केतु तथा मृक्ताफलकेतुकी अपनेही स्थपर चद़ाके पड़े आदरपृव्यक विद्योपरों के स्थानकी भेजा विश्य- 
ध्यजको मारकर अपने स्थानमें आके मुक्काफलकेनुने बढ़ा उत्सवकिया ओर उसके पिता चन्द्रकेनुने 
अपने पुत्रके बिजयसे बहुत प्रसन्नदोकर अपने वन्धुजन तथा भ्ृत्योंकोी वहुतसाधनदेकर थत्यन्त प्रसन्न 
किया देत्वों के विजयकी कीसिकों पाकरमी पद्मावती के बिना म॒ुक्नाफलकेनुकी अपने ऐश्वर्य में कुछ 
भी सब्र नहींहुआ तब संयतकनाम मंत्रीफे समकानेस किसीमकार वहदिन उसने ब्यतोनकिया ६५.॥ 
. इतिश्रीकवास रित्मागरमापायां प क्माउती ल से केलू ती यस्‍्तरंगः ३ ॥ 
इसवीचमेंगन्प गज प्मशेसरने अपने पुर्मे पहुँ चकर अपनी स्रीऊे मंससे अपनी कन्या को त- 
पकरनेकी गई जानकर घलवालिया और उसे प्रणाम करते देखरूर यह आशीर्वाद दिया कि दे बत्से 
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वृत्तान्त सुमकर पीचे आताही होगा चन्द्रकेतुके वर्चन सुनकर इन्धने सक्काफलकेतुके बुलानेको वाइश्े 
स्थलेकर भेजा और, बन्दकेतुन उसी रथ्केसाथ अपना प्रतीहारमी उसके :बुलानिको भेजा इस अन्त में 
मक्काफलकेतु अपने पिताको युद्धमें.गया सुनकर हाथीपर चढ़के शिवजीके दिये-हुए अपराजितनाब 
को लेकर उसीसमंय चर्ला विद्य्वजके भयसे जो २ देवतालोंग भागगये थे वह सत्र भी उसके पाम 
आगयेःउर्नसवक्े साथ चलते २ मार्ग में मक्काफलकेतुने मेघवन नाम पार्वतीजीका मंदिर देखा दस, 
हाथीपरसे उंतरकर वह.दिव्य.पृष्पोंको,लेकर. पावतीजी को पूजन करनेलगा इसबीचें गन्धवैयज: 
शेखकी,कन्यां पद्मावती अर्पने पिता तथी पतिके कल्याएके निमित्त विम्नानपर चढ़कर उसी, मंदिर 
पार्बतीनीका पूजन करनेकी आई वहां उसकी एकेसखी ने उससे. पूछा कि हे प्यावती तुम्हारे दिये 
अभी कोई वर वो निश्रय हुआ नहीं है और तुम्हारे पिंताके, लिये ल॒ग्हारी'माता तप, कर रही. हैं ते फिर 
तुम किसके लियें भगवतीका पूजन करने. आईहो उसके वचन सुनकर पद्मावती ने कंद्रो- कि हे ससी 
कन्याभोंका पिताही परम देवताहे ओर मेरे. लिये वरभी निश्चित होुका जो सेक्काफलकेर्त नाम विद्या 
धर श्रीशिवजीकी कृपासे विंदुलज के मारनेको उर्न्न हुआहे वही मेरा पति होगा: ग्रह बात मैंने अपने 
पितोके मुखसे सभी हे वह मेरा वर संग्राममें जाचुका होगा या जोयगा इंससे में अपने पत्रि/मोर:पिता 
के कल्याण के निमित्त श्रीपार्बती जीकी आराधना करूँगी उसके यह वर्चन सुनकरोसली:ने कहा-कि 
तुम्होरा यह कार्य बहुंत योग्यहे परमेश्वर छुम्होरे इंसे काय्येको पूरोकरे सस्ती यहव्चने मुंनकर वह उस 
म्रंद्विस्के निकट एक सुन्दर तेड़ागमे से पुष्प तोड़कर जेंसेही स्नान करनेलगी वेसेही उसीमार्गसें अंवी 
हुई दो राक्षसी उसे वहां से उठलेगई इससे उसकी सव सखी बड़ा हाहाकार करेक्रे रोदन क़रनेल़ेगी इतने 
में मक्ताफ॑लंकेतु मगवतीका पूजन करके मंदिरसे-वाहर निकला ओर स्वियोंका हाहाकाए शब्द घुत्क 
वहीं आया और आकेशर्म प्रग्मावंतीकों लियेहुए राक्षसियोंकों जाती देखकर आंक़ाश में'जाक़े एव" . 
सियोकी मारकर उत्े, छु डलाया, और उसे देखकर क्षणभर कामदेवके वैशीभूत, होकर: ब्रित्रं' लिखासा 
होगया और पद्मावती भी चच्रमा और कांमदेवकों मांनों एककरके वनागसे स॒क्वाफलकेतु को ,देखकर 
लंज्जासे नीपेको स्खेंकाके अपनी सखीसे वोली।कि परमेंरंवर इस वीर कल्याणफरे अवेचलो,यर्श 
प॑रपरुपके पास बैठना उचित नहीं हे तव झक्काफलकेतुने उसकी सखीप्ते पूछे। कि.यह कया.कंहत्ीहे उतत 
ने कहा कि यह आपको आशीर्वाद देके मु कपें)कहती है कि इर्स प्ररंपुरुपफे पाससे चल़ो यह संनक्र 
मुक़्ाफलकेतुने उससे पूछा कि यहे कोने हे ओर किसफ़े साथ इसका विवाह होनेवाला हे यह सुनकर 
वह संझी बोली कि यह गन्वर्वराज पद्मेशेसरंकी पद्मावती नामकन्यादे इसके विंवाद विद खजकें मारे 
बाले'विद्याधरों के सामी मक़ाफलकेत॒ुके साथ होगा उसी की ,जयके :निमित्त, यह ,यहां ,गवेती के 
पूर्जन करन्रेकी आई है यह,संनका चन्दकेतुके साथियों ने प्रझावती से कहा: कि दे सन्दरी तुम्हारा, की 
यही मुक्काफलकेतुह-उनके बहवेचन सुनके, पद्मावती वंहुतपरसंन्रहुई. भोर मुक्ताफलकेत भी उसे पद्चान' 
का आनन्द पूर्ण होगया इसप्रकार परस्पर पहचानकर जेसेंही वहदोनों प्रेम सहित परस्पर: देखनेलमे 
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रुपको बह कैसे घोड़ियों ओर शिवजीके वचन केसे मिथ्या होसफ़ेहें इससे सावधानहों थोड़ेहीकालमें 
तुमको, मिलेजायिगा ठुंगको कोई दर्शम नहींदे किन्ठ ठम्हीं सेबको। महाइर्लेभहो मनोद्वारिका के 
बचने सनकर प्रग्मांवतीने कहा कि देससी यह में जानेतीहूं परन्तु पेयाकरूं मेता चित्त उप्केविना धण 
भर भी नहींम[नता सन्तापसे मे रे सम्एर्ण अंग भस्मसे होरह्ईँ ओर प्राण वाहरकों निकलसे रहेद यह 
कहके बह मोदितदोके मनोहारिकराकी गोदी में गिरपढ़ी तब मेनोहारिकाने जल घिड़ककर उसे सावर 
* धान किया और क़ोमल * पे उसके नीज़े रतकर चन्दनकालेप उसके शरीरमें, किया इससे और भी 
अधिक सन्तप्र होकर पञ्मावत्रीनि कहा कि हेससी क्यों व्ययेश्षम. करतीहो इससे मेरीव्यथा इंरनही हो 
सक्की जिससे शान्तिहोंग:सोकरो तव कल्याणहोय यह सुनका मनोहारिकाने कहा कि हेससी ऐसा 
कौन कार्य्य हे जो में तुम्होरेलिये नहीं करूँगी यह सुनकर पद्मावतीमे कहा कि तुम जाकर में रेप्रियकी 
- यहां लेआओ इसके पिंवांय कोई उपायनहीं दे और जत्र वह यहां जादेगा तव मेरापिता शीमही मे 
विवाह उसकेसाथ करेगा उसके वचन सुनकर गनोह्मरिकाने कहा कि अच्छा तुम पेग्रेकरों में विद्या 
घरेके सजा चन्द्रकेतुके चन्रपुर नगरमें जाके तुम्दोरे प्रियकी लियेआतीहूं उसके यह वचन सुने पू- 
शावतीने कुछ सावधान होकर कहा कि वहां जाकर तुम मेरे प्रियसे ग्रेरेओरसे यह वचन कहना कि 
भगवतीके मेदिर्मं रामसियोसि मेरी रक्ताकरके अब इस हत्परे कामदेवसे मरीरक्षा आप क्योंनही करते 
आपसरीके महात्माओकी यह उचित नहीं है कि अपने आश्रित जनकी,प्कवार रताकरके आपस्तिमें 
फिर उसकी रक्षा त करनी, इसके सिवाय जोतुम और कोई योग्यवात समकना सोकहना यह केहफे 
पद्मावतीने उसे विदाकिया तव वह अपनी सिद्धिके प्रभावसे पश्षियोंके बोहनपर चढ़के विद्याधेंके पुर 
को गई ६८ मनोहारिकाफे चलेजानेपर पद्मावती पैय्यैधरके उस चित्रकोलेकर अपने पिताफे परमें जाके 
पने निवासस्थान में संखियों के सन्मुख श्रीशिवजी का पूजनकरके हाय जोड़करवोली कि हे देव देव 
शिवजी बैलोज्यमें आपकी झुपाके बिना किसीका कोई भी मनोरव सिद्ध नहीं दोताहे इससे कृपाकरफे 
विद्यारोके चक्रवर्चीके पुत्रकी मेरापति बनाड़ये नहीं तो में अपना शरीर आपके आगे त्यागदूँगी उसके 
यह बचनमुनकर प्रपिगोंने कहा कि हेसती तुम पेसा क्यों कदीहो भेलोक्यमें गेसी कोन बस्तुद्दे जो 
तुमको दुख महेय बुद्ध भी जो सुम्दोरे शशैरको देखें तो सेयमकी त्यागकरदे इससे वह बड़ा पुग्यास्माददे 
जिसकेलिये तप प्रार्थना करतीहो ससियेकि वचनसुनकर उसनेकदा कि जिसने अकेलेदी युद्ध में से- 
पूर्ण देत्येकीमाग छोर जिसने साक्षमियोंसे मे रेप्ाएचचाये उसकेलिये में प्राथना क्यों ने कर यहफदकर 
बंद अपनी सपियों से उ्तीकी प्रशेंत्ता फ्नेलगी दस वीचमें मनोहारिक्रा विद्या्पों के चद्धपुर साम 
नगर पुचकर राजमन्दिस्में मुक्ाफलकेलुर्की न-देसके उपवनमे संई बहां पश्ीरूपी उपयनके सक्षफीनि 
मनुष्येकि समान प्रिय वचन कहके स्तमय शिलापर बेगकर उसका अतियि सत्कारंकिया उस सत्कार 
को ग्रहण फरके विद्यापरों के ऐश्यर्य्य से बहुत आरचप्पित होकर बह उसी उपेवन में किसी कुंज फे 
भीतर पृष्मोफी शब्पापर लेटेटुए मुफ़ाफलफेनुको देखकर पद यहां स्यों लेटंटे यह जाननेफे लिये बह 
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तुमने,भे रे लिये बड़ा क्रेशकिया इससे विद्यापरोंका राजा विद्यश्ल जका मारतेवाला' विजयी मक्ाफलर 
केतु शीघही तुम्हारा पतिंहोय पिताके इसआशीवदिकों छुनके वह नीतेंको मुखेकरके /जैठगई भोर उे 
सकी मातां कुवलयावेली ने न्दरकेतु से कहां कि,हे आं्यपुत्र।केसे उसमहाभर्यकर देत्यकों अत्यन्त 
कोमल ,अंगवाले राजपुन्नने शींध्रही.मारंदाला-यहसुनकर उसने, देवता, और असे रॉके युद्धका सम्पूर्ण 
वत्तान्त उससे कहा;तव.पद्मावतीकी सखीने उनराज्सिग्रोंका भी संम्पूर्ण- इत्तान्त कहदिया यहमसुनेकर, 
चन्रकेतुने कहा कि जिसने देत्योंकी महासेना क्षएभरमें हीःनध्करदी उसके आगे उन-दो राक्ष्तियों 
की क्यो गएनाहै-अंपने: प्ियंकी इसप्रकार परशंसा उनंकर कंमाग्निसे बहुत पीड़ित होके पद्मावती 
बहां से अपने मंहेलकी चलीगई. वहां भी अपने-प्रियंका/स्मरणे।केरके उसको महा संताप हुआ बहुत 
व्किलहोके उसने;अपने महंलपरसे.एंक बड़ा सुन्दर-उपवन; देखकर विज्वीरं किया. कि यह पुंर बंढ़ाहीं * 
उत्तमहे मे रे जन्म स्थान चन्धज्ञोकसे भी इसमें अधिक शोभाहे-देखो यहपुरे नन्दन वनसे भी अधिक 
सुन्दर है इससे इसउपचनमें ज़लकर, थोड़े :काल अपनी :विरहारिन को शात्तकरूं यहशोचकंर वह अं- 
पने प्रभावसे पक्षियोंपर चढ़कर उसंउपवनमें गई और वहां केलोंके पुंजमे पुष्प विद्याकर बैठी उसंभल- 
न्त शीतल स्थानमें भी उसेकी व्यथाकम नहीं हुई किन्तु भोर॑भी इद्धिको प्रापहु३-तव उसने अएंनी 
सिद्धिके मभावसे वहां चित्र फ़लक (तसवीर-लिखनेका.कागेज्ञ ) तथारंगकी वत्तियां लेकर अपने वित्त ' 
के बहलासेके लिये मुक्काफलक्रेतुकी तेसवीर बनाई इंतनेमें उस्तकी मनोहारिका नांम संसी उसे दूंढतीहुई 
वहींओई झोरं,उस्ते देखके ग्रंह, जाननेके लिये।कि यहक्या कैररही है- छिपकर [उसके पीछे .खड़ीहुई-उस 
सम पद्मावती ने उसचित्रको देखकर कहा कि इजेय देत्यकोंजीतक्र हुमने इन्द्रकी :रक्षाकी इससमय 
संभाषण मात्रसेही मेरी रक्षा क्यों नहीं.करते मुझसरीकी अभांगिनियों के लिये कल्पदृक्ष भी ईपणबुद्ध 
भी निद्देय ओर सुवर्ण भीपापाण होजाताहै में जानती हूं कि तुम्हें कमी कामकी पीड़ा नहीं हुई है इस 
से ठुप मेरी व्यथाको नहीं;जानते शोर देत्योंके भी जीतनेंवाले तुमको. ए॒प्पों-के वाणोंसे कामदेव.कैसे 
पीड़ित करसक्वाहे,यह कुटिल/भाग्य अश्वुओसे नेज्रोंको बंन्दंकरके-चित्रमे भी आपके दर्शन. नहीं करने 
देता यहकहकर वह रोनेलग्ी तव मनोहारिका उसके सम्मुस्गई मनोहारिका!को देखकर उसने' वह 
चित्र छिपा लिया,ओर कहा कि हे सखी तुमाइतनी देर्से कहां।थी यहंसुनकर मनोहारिका बोली कि 
तुम्हीं को में दूंढ़रही थी इसचित्रको, तुम क्‍यों घिपाती हो मेंने.इसे:देखलिया ओर ठ॒म्हारी-सकवातें भी 
में ने.सुनली हैं उसके यहवच्ननः-सुनकर पद्मावती ने बह चित्र निकाल:कर कहां कि, हे संसी तुमको 
तो सब विदितही' है तमसे क्या छिपाऊंगीतेड़ांगंगें उस रांजपुत्रने /रोक्षसीरूपी अग्तिमेंस निकालकर 
भी मुझे इसे कामाग्निमें:डालदिया हे अमें क्या. करूं कहाँ जाऊं क्या उपांयक्ररुं उसके बह बचने 
सुनकर मनोहारिका ने कह कि हे सली उसंपर तुम्हांग अनुराग करना उवितद्दीहे किंत तुमको उसके 
पिताअधै् न करना चाहिये क्यों कि तुम्होरे विना उत्तको मी बड़ी विंकलता होगी क्‍या तुमंने उंससमय 
उसका विकार नंदीदेखाया तुम्होर स्वरूपकी देखकर जियांगी चादती दें कि हम परुपदोजायैँ ऐेसेठम्हारे 


सरित्सागर मापा। इ्७७ 


गुरुकी समाधिके देखनेके लिये भीतर गया वहां उसने अपने गुरुको तो नहीं किन्तु मुक्काफलकेतुको 
अपने मित्रसमेत देखकर क्रोधसे यह शांपदिया कि हेगस तुमने मे रें गुरुकी यहां से मगोदियांहै इस 
अपराधसे तुम अपने मिन्नसहित मनुष्य होजाओ यह शापदेकर वह अपने गुरुकैपास चलागया भोर 
मक्काफलफेह उसशापकी सुनकर अत्यन्त खेदकी प्राप्तहोगया इतनेमें पद्मावत्तीमी मनोहारिकाके साथ 
| आई उस संमय उसका दत्िणनेत्र फड़केनेलगा इससे बह संन्देहयुक्क होकर और अपने प्रियको 
उदासीन देखकर यह शोचनेलगी कि बया मे रे थानेमें देरहोगई इससे राजपुत्र उदासीन होगया उसे 
सम्देहयक देखकर मुक्काफलकेतु ने उससे कहा कि हेिये तुम्हात मनोरव सिद्धहोकर भी भग्न होगया 
यह कहकर उससे शापका सब शत्तान्त कहदिया तव पद्मावती उंदासीन होकर उसे अपने साथमें ले 
कर उस ज्ञानी तपोधन मुनिकेपास शापका अन्त पृथनेकागड़ परमज्ञानी तपोधन मुनिने उन सबकी 
आकर प्रणाम करतेदेखसकर मुक्काफलकेत॒से कहा कि इसे मृेशिप्यने आपको व्यू शापदियाहे क्योंकि 
आपने मेरा कोई अपराध नहीं किया में अपनेआप समाविसे उत्जेठाह अच्छा यह तो तुम्हारे लिये 
होनाहीया यह केवल हेतुमात्रहोगया क्योंकि मनुप्यशरीरम तुमको अवश्य देवकार्य्य करनाहे मनुष्य 
योनिमें जब तुग कामसे पीड़ितहोकर इस पद्मावतीकों देखोगे तब तुम शापसे छूटोगे ओर फिर यही 
शरीर पाकर इसकेसाव विवाह करोगे तुमने अद्मास्नफा अयोगकरके वहुतसे वाल इद्धदेत्य भी मारहाले 
हूँ उसीअधर्मके लेशसे तुमकी इतनाक्केश सह्दना पड़ेगा मुनिके यह वचन सुनकर पद्मावती ने कहा 
हेमगवन्‌ जो गति आस्येपृन्रकी होगी वही मेरी भी हो क्योंकि इनके बिना में लणभर नहीं रहसकी 
यह सुनकर मुनि ने कहा कि ऐसा नहीं होसक़ा तुम यहीं तपकरो जिससे यह शीघ्रही शाप से छूट 
कर तुमको मिले और दशकरुप तक विद्यापरोंका राज्यकरे इसकी दीहुई चइंढ़ामणिके पहरनेसे तुमकी 
तप क्लेश न होगा बयोंकि यह मद्याके कमेडलसे पेदाहुई है इससे इसमें वढ़ाप्रमावदे इसप्रकार कहते 
हुए उस मुनिसे मुक्ताफलकेतुने कहा कि हेमगवन्‌ मनुष्ययोनिमें मुझको श्रीशिबजीके चरणोमें बड़ी 
मक्किहो ओर पद्मावतीके सिय्राय अन्य किसीसी में मेशचित्त चलायमान न होय मुनिने कहा ऐसाही 
होगा तब पद्मावतीने क्राधकरके सुनिके शिप्यकों यह शाप दिया कि तुमने अपनी मर्सतासे आर्यपुनर 
को शाप दियांदे इससे मलुप्ययोनिमें तुम इनके कामचारी वाहनहोंगे पद्मावत्रीके शापक्ों सुनकर बड़ 
मुनि अपने शिष्पसमेत अन्तद्धीन शागये तब मुक्काफलकेतुने पद्मावती से कद्ा कि में अपने पुरफो 
जाता हूं देखे वहां मेरी बयादशा होती है यह सुनकर पश्मावती विरदसे व्याकुल होकर मूर्खितहोऊ 
पृथ्वी में गिग्पढ़ी तव उसे सच्छीसे जगाकफे और वहुत सममाके मुक्राफलकेतु अपने मिन्रसमेत बड़ा 
से चलागया ओर पद्मावती ने बहुत विलापकस्के मनोहारिका से कद्दा कि हे सी आज़ स्वप्रमें श्री 
पर्वतीजीने झुके दरीन देकर कमलकी माला मेरेगले में पदसनी चाई। परत न जानें किसकारणमसे 
माला ने पदसकर सुमसे कद्दा कि में हमको फ़िर माला पहगऊंगी इससे मे जानती हूं कि पावनीजी 
ने पियके संगगफा पिल्ल मुझे इसप्रकारसे सूचन फियाद उसके गहबचन सुनकर मनेहारिकाने कहा 


शा 


: छू ' ' दसस्तसागरमांपा। 
वहीं दिपकर खंडी होग़ई उंस समय मक्काफलकेतु्नें अपने संयतकः नाम मित्रसे कहां कि काम 
देवने हिमचन्द्रन तथा मलयाघ्रंलकी वायुमें बहुतसे अगार भरदिये हैं इससे तुम मे रे लिये व्यर्थ अम 
न करो अेप्सराओंके,मनोहर गीतोंकोी सुनकर भी मेरे चित्तक़ी लेंद होता है गन्धर्वग़ज पद्मशेखरकी. 
पुन्नी पद्नावेतीके मिना मेरा यह कामज्वर नहीं शान्तहोगा और उसकी प्राप्तिका एकही उपायहे जहां 
पर्व वीजीके मंदिरमें मेंने उसे देखाहै वहां जाकर उसकी प्रोप्तिकेलिये श्रीशिवंजीकी आरोधनाकरूं यह 
कहकर जेसेही उसने वहांसे उठना चाहा वैसेही मनोहारिकां अपने चित्तमें प्रसन्न. होकर उसके सेन्मुत्त 
गई उसे देखकर संयतकंने-मुक्लांफलकेलुसे कहा कि हेमित्र तुम वड़े:भाग्यवानहो 'देखो तुम्हारी प्रियाकी 
सखी तुम्हारे पास आई इसको मेंने पार्वतीजीके मन्दिरमें तुम्हारी, प्रियाक्रेपास!/द्रेखाथा संयतकके यह 
बचन सुनकर स॒क्काफलकेतुने भानन्दमें मग्नहोकर मनोहारिकाको वेठेलिकंर उससे अपनी प्रियाकी 
कुशंल पूछी तव मनोहारिकाने कहा कि है स्वामी आपके संयोगसे मेरीं सखीको/ अवश्य कुशल होगा 
परन्तु इससमय,वह हुखित है जब़से उसने आंप्रको भगवर्तीके मन्दिरमें देखा है तबसे वह न किसी के 
वचन सुनती है और न'कहती है.थत्यन्त, शीतल पृष्पों की: शेयापर:भी लेटकर बहुत.संतत् होती है 
यहेकहकर मनोहारिकाने पन्नावंतीका सर्वसंदेसा उससे कंहृदियी उस संदेसेको सुनकर मक़ाफलके: 
तुने कहा कि तुम्हारे अम्ृतके समान.वचनोंको सुनकर मेरा सब संताप,दूरहोंगिया आज मेरें पर्वत 
पुगरये,सफल होगये जो पद्मावती भी मेरे ऊपर ऐसीकुपा कंरतीहे में तो किसीप्रंकोरसे विरहकी व्यथाकों 
संहभीसक्वाहू परन्तु वह अत्यन्त/कोमलांकी होनेके कारण.नहीं सहसक्ी है इसेसे आज. में उसी पार्वती 
जीके मंदिरमं आऊंगा तुम भी अपनी सखीको वहीं लियॉलांना बल्याजीने असमभहोके संर्वइःखनाशक 
यह चूड़ामणि मुझको दीहे यह तुम जाकर मेरी प्रियाको देदेना ओर इन्द्रकां दियाहुआा यह हार 'मैं 
* तुमको पांरितोपिक देताहूं यह,कहके मुक़ारलकेतुने चूडामणि तथा हांर देकर उसे विदाकिया तब वहां 
से चलकर पद्मावतीके निकट पहुँचकर मनोंहारिकाने उसके प्रियंकां,सब॒ संदेसा उसेंसे- कहकर शिरमें 
बह चूड़ामणि पहरादी-झऔर अपनेकी मिलाहुआ हारभी:उसे दिखादियां तब पत्मेवतीने बहुत पसन्ने 
होकर मनोहारिकाको अपने हृदयमें लगाके पार्वतीजीके म्रंदिरकों जाने के:लिये 'तेयारीकरी इस बीच 
- में भाग्यवशसे पार्वतीजीके उस मंदिरमें तपोर्धन नाम एंक झेनि दंद्वतनाम! एक अपने शिष्यकेसाथ 
आगे ओर उस शिष्यसे वोले-कि में.यहां समाधि लगाताहूं।तुर्म इस उपवनके द्वारपर सड़ेरहो किसी 
को इसके भीतर आने मतंदेना यह कहके-अपने. शिष्यको द्वाररपर ,खड़ाकेरके वह मुनि कुछकाल तक 
समाधि लगाकर,अपने,शिष्यसे. विनाकहेही मठके सीतर/जाकेःमगेवती. को -एजेनंकरनेलगे इतने में 
- मुक़्ाफलकेंत:अपने मित्रे संयतकके साथ वहां झाया और जैसेहीःउपवं्नके-भीतर - जानेलगा वेसेही 
मुनिके शिप्पने केहा किःईमारेगरु समाधिमें,लगेहें तुमःभीतर;मतजाओो उसके वचन सुनकर मक्का 
फलकेतु यह शोचके कि सनि तो इसउपवनमें! किसी एकर्थान्मे बेठे होंगे केंदाचित मेरीमिया आकर 
न.परा रहो मुनि शिप्यंकी दृष्टिवचाकर उप्वनके भीतर खलागया इतेनेमें छनिका हि. धप अपने 


सरित्सागर भाषा। ६७७ 


गुरुकी समा्धिके देखनेके लिये भीतर गया वहां उसने अपने गुरुको तो नहीं किन्तु मुक्काफलकेतुको 
अपने मित्रसमेत देखकर क्रोधसे यह शांपदिया कि हेंगूस तुमने मेरें गुरुकी यहां से मगांदियाहे इस 
अपराधसे तुम अपने मित्रसहित मनुष्य होजाओ यंह शापदेकर वह अपने गुरुकेपास चलागया भोर 
मक्काफलकेतु उसशापको सुनकर अत्यन्त खेदकों प्राप्तहोगया इतनेमें पद्मावतीभी मनोहोरिकाके साथ 
बहां आई उस संमय उंसका दक्षिणनेत्र फड़कनेलगा इससे वंह संन्देहयुक्त होकर और अपने प्रियको 
उदासीन देखकर यह शोचनेलगी कि क्‍या मेरे आनेमें देरहोगई इससे राजपुत्र उदासीन होगया उसे 
सन्देहयुक्व देखकर मुक्काफलकेलु ने उससे कहा कि हे।्रेये तुम्हारा मनोरथ सिद्धहोकर भी भग्न होगया 
यह कहकर उसमे शापका सब वृत्तान्त कहदियी तव पद्मावती उंदासीन होकर उसे अपने साथमें ले 
कर उस ज्ञानी तपोधन मुनिकेपास शापका अन्त पूछनेकीगई पंरमज्ञानी तपोधन मुनिने उन सबको 
आकर प्रणाम करतेदेखकर मुक्काफलकेत॒से कहा कि इस मृसेशिप्यने आपको व्यर्थ शापदियाहे क्योंकि 
आपने मेरा कोई अपराध नहीं किया में अपनेआप समाधिसे उस्बेठाह अच्छा यह तो तुम्हारे लिये 
होनाहीया यह केवल हेतुमात्रहोगया क्योंकि मर॒प्यशरीरमें तुमको अवश्य देवकार्य्य करनांहे मनुष्य 
योनिमें जब तुम कोमसे पीड़ितहोकर इस पद्मावतीको देखोगे तब तुम शापसे छूटोगे ओर फिर यही 
शरीर पाकर इसकेसाथ विवाह करोगे तुमने बह्मास्नका अयोगकरके वहुतसे वाल वृद्धदेत्य भी मारडाले 
हैँ उसीअधर्मके लेशसे तुमको इतनाक्केश सद्दनां पढ़ेगा म॒निके यह वचन सुनकंर पद्मावती ने कहा 
हेभगवन्‌ जो गति आर्य्यपृन्नकी होगी वही मेरी भी हो क्योंकि इनके बिना में क्षणभर नहीं.रहसक़ी 
यह मुनकर मुनि ने कहा कि ऐसा नहीं होसक्ता तुम यहीं तपकरो जिससे यह शीमही शाप से छूट 
कर तुमको मिले ओर दशकरप तक विद्या्रोंका राज्यकरे इसकी दीहुई इड़ामणिके पहरनेसे तुमको 
तपमे क्लेश न होगा क्योंकि यह त्ह्माके कमंढलसे पेदाहुई हे इससे इसमें बढ़ाप्रभावहे इसप्रकार कहते 
हुए उस मुनिसे मुक्ताफलकेतुने कहा कि हेमगवन्‌ मनुप्ययोनिमें मुझको श्रीशिवजीके चरणोंमें बड़ी 
भक्किहो ओर पद्मावतीके सिवाय अन्य किसी स्रीमें मेशवित्त चलायमान न होय मुनिने कहा ऐसाही 
होगा तब पद्मवतीने क्रोधकरके सुनिके शिष्यको यह शाप दिया कि तुमने थपनी मर्सतासे आर्यपृत्च 
को शाप दियांदे इससे मलुप्ययोनिमें तुम इनके कामचारी वाहनहोगे पद्मामत्तीके शापको सुनकर बह 
मुनि अपने शिष्यसमेत अन्तद्धीन दोगये तब मुक़ाफलकेतुने पञ्मावती से कद्दा कि में अपने पुरको 
जाता हूं देखे वहां मेरी क्यादशा गा होती दे यह मुनकर पद्मावती विरहसे व्याकुल होकर मृच्धितहोके 
पृथ्वी में गिरपड़ी तब उसे सच्दासे जगाके ओर बहुत सममाके मुक़ाफलकेतु अपने मित्रसमेत वहा 
से चलागया ओर पद्मावती ने वहुत बिलापकरके मनोहारिका में कहा कि हे सती आज़ सम्रमें श्री 
पार्यतीजीने मुझे दर्शन देकर कमलकी माला मेरेगले में पहगनी चार परूनतु न जानें करिमकारणस 
माला न पद्णकर ममसे कंदा कि भें तुमकी फिर माला पहगऊंगी इसमें में जानती हैं कि पार्वनीजी 
ने पियके संगमका विब्न मुझे इसप्रफास्से सूचन फ़ियाहे उसके यहवचन सुनकर मनेदरिफाने कहा 
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कि भगवती ने तुमको सावधान-करने के लिये यहस्प्न दिखाया है ओर मुत्रिने भी ऐसादी कह हे 
ओर अन्‍य देवताओं की. भी यही आज्ञाहै इससे पैय्यंधरों थोड़ेही कालमें तुम्हारा प्रिय तुमको मिलैस 
सलीके बचन सुनकर पद्मावती पैय्थे.घारण करके जिकाल शिवपूजन करतीहुई बहीं ,तपकरलबगी 
इससमाचारंकों सुनकर.वहाँ आकर तपसे निषेघकरतेहुए अपने माता पितासे उसने कहा कि जो मेरे 
पतिको शापका अत्यन्त इःखमिलाहे तो में सुखपूर्यक केसरहं क्योंकि पतित्रतों खियोंका पतिहदी एव 
देवहै.तपसे पापके क्षीणहोजञनिपर भोर श्री शिवजी के प्रसन्नहोजानेपर थोड़ेही कालमें मेरा प्रिय मु 
भकी मिलजायगा क्योंकि तपसे कोई वस्तु असाध्य नहीं है पद्मावतीके यह'निश्चित वचन सुनकर 
उसकी |भाता कुवलयावली ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी इसको तपकरनेदो निषेध म्रतकरों : 
क्योंकिएसाही होनेवालाहै इसका जो कारणहै.वह में आपसे कहतीहू आप सुनिये कि पूव्वसमय शि- 
: अपुरमें सिद्धोंके स्वामीकी देवम्रभा नाम कन्या अभीष्ट पति मिलने के लिये घोर तप्रकररहीथी उसे देख 
कर पश्मावतीने हँसकर उससे केहाथा कि तुम पतिके लिये तपकरने में क्यों नहीं लग्जितहोतीही इस 
के यह वच्नन सुनकर उर्ससे इसे यह शापदियाथा कि हे मू्खें त्‌ वालकपनसे मुझे अभी हँसतीदे ठ# 
क्रीश्मी पंतिकें/लिये.इसीप्रकार तप करनापड़ैगा उसी शापके प्रभावसे इसको यह क्लेश भोगनापड़ा हैं 
इससे आप्र इसको तप करनेंदीजिये कुवलयावली के यह वचनसुन्तंकर गन्धवराज उंसकेसाथ अपनी 
पुरीको चला गया और पद्मावती नित्य.आकाशमार्ग. से जाकर श्री सिद्धीशवरकी पूजनकैरके पार्वती 
जीके उसी आश्रममें रहनेलगी.श्णश॥ू 5 , ० आशिक ती 
! इतिश्रीकथासरित्साग रभाषायां पद्मावती लस्वके चतुर्थ स्तरंगः ४ ॥. १... 7 ५ 
६, इसप्रक्रारसे पद्मावती तो दृढ़चित्त होकर तप करनेलगी ओर मुक्लाफलेकेतु अंपने नगर में आकर 
्॒शापके भम्रसे श्री शिवजी के मन्दिरमें जाके भक्लिपूव्वेक श्रीशिवजी का पूर्जन करनेलगा उससमय 
उस मन्दिस्से यह वचन सुनाईदिया कि हे पुत्र इरोमत तुमको गंभ के वासका क्लेश नहींहोगा मतृष्य 
योनिमें भी तुमको वहुतसे इःख नहीं भोगनेपड़ेंगे ओर तुम महावलवान्‌ राजपुत्रहोगे तपोषन नाम 
मनिसे तुमको सम्पूर्ण अखशख्र प्रापहोंगे और मेरा किंकरनाम गण तुम्हारा छोदा आईहोगसा उसकी 
सहायतासे तुम सम्पूर्ण शब्रओंकी जीतकर देवताओंका कास्येकरके फिर विद्या्धरे होजाओगे,इस व 
चनकी सुनकर स॒क्काफलकेतु घेय्यंधरके शापके फलकी अपेक्षा करनेलगा उन्हीं दिनों में पूर्व दिशार्मे 
देवसमेनाम एक नगरथा उसमें मेरु्जनाम महायशस्वरी धमोत्मा प्रतापीःऔर परमदानी राजा थी 
उस राजाके चित्तमें केवल दो वार्तोंकी चिन्ता रहती थी एक तो यह कि उसके कोई ऐप्न न॑ थो और 
दूसरे देवताओं के युद्ध से भागेहुए देत्य जो पातालमें रहते थे वह उसके तीथ,तथा आश्रमों में आकर 
उनको भ्रष्टकरके चलेजाते थे भोर उपाय करनेपर भी राजाके वन्धनमें नहीं आते थे यही दो चिन्ता 
उसके इृर्देयमें रहतीयी एकसमय चेत्नके शुक्षपक्षकी प्रतिपदाके दिन इन्दुने उत्सव देखने के निमित्त 
अपना रथ भेजकर राजा मेरुघजको स्र्ग में वुलवाया वहां दिव्य स्त्रियों के रृत्यको देखकर भी राजा 
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को अप्सन्न देखकर इन्दनेउसका अभिप्राय जानकर कहा, कि हे राजा में तुम्हारे इःसकी जानता हूं 
यह दुःख तुम त्थागदो क्योंकि श्री शिवजी के अंशसे मुक्काफलधजनाम और श्री शिवजी के गणका 
अवतार मलयघ्वजनाम यह दो.पुत्र तुम्हारे होंगे तपोधन नाम मुनिसे सम्पूर्ण विद्या कामचारीवाहन 
वया सम्पूर्ण अस्तशस्र पाकर और फिर महापाशपतनाम अस्रकों भी प्रापकरके मुक्काफलघज सम्पूर्ण 
देत्वोंकी जीतकर पृथ्वी तवा पातालको अपने वशकरलेगा भोर तुम मुझसे कांचनेगिरि तथा कां- 
घनशेखरनाम दो हाथी भोर महाअख्ललो यह कहके इन्दने उसे दोनों हाथी तथा अख्न देकर पृथ्वीपर 
भेजदिया प्रथ्वीपर आकर उन दिव्य हाथियोंपर चढ़के तपोधन मुनिके आश्रममें जाकर उसने यह प्रा- 
शनाकरी कि हे भगवन पत्नोंकी प्राप्तिके निभित्त मुकको कोई शीघ्र उपाय आप वताहये उसके यह 
वचन सुनकर सपोधन मुनिने उसे श्री शिवजी के आराधन का बतवतलाया उस बतसे राजापर प्रसन्न 
हुए श्री शिवजी ने सप्नमें दर्शन देकर कहा कि हे राजा उठे सम्पूर्ण देत्यों के नाशकरनेवाले दो पुत्र 
तुम्होरे करम्मसे उत्तन्नहोंगे शिवज़ी से यह वरपाके राजाने प्रात#काल सोने से उठके मुनिसे सब गृत्तांत 
कहके अतका पारणकिया इसके कुछेकदिनके उपरान्त राजा मेरुव्वजकी रानीको रजोधर्महुआ उन्हीं 
दिनों सक़्ाफलकेतु अपने शरीरको त्यागकर उसके गर्भ में आकर प्रापहुआ भोर उसका वह सुझय 
शरीर चद्धपुरमें विद्याके मभावसे ज्योंकात्योंदी सखारहा ओर यहां देवसमनगर में राजा मेरुखज अ- 
पनी रानीकी गर्भवती जानकर अत्यन्त प्रसन्नहुआ समय .पाकर रानी ने अत्यन्त तेजस्त्री पुत्रउत्पन्न 
किया इससे सम्पूर्ण नगरमें वड़ा महोत्सवहुआ और आकाशर्मे नगाड़ेवजे तपोवलसे पुत्रकी उत्पत्ति 
को जानक( तपोधन सुनि ने वहां आकर राजाके कहने से उस बालकका मक्काफलवज नाम रखा 
नामकरणकरके सनिके चलेजानेपर एकपप के उपरान्त राजा मेझखजके उसी रानी में द्वितीय पुत्र 
उत्पन्नहुआ तपोधन धुनिने आकर प्रसन्नहोकर उसका मलयघज नाम खजा तदनन्तर संयंतक भी 
शापके प्रभाव से राजा मेरुखज के मन्त्री के यहां उत्पन्न हुथा उसका नाम मन्‍्त्री ने महावुद्धि रकया 
नदनन्तर आ्यर्ष व्यतीत होनेपर तपोधन मुनिने आकर उन दोनों राज पुत्रोंका यज्नोपवीत करके उन्हें 
सम्पूर्ण पिद्या कला तथा महा अखोंकी शिक्षाकी बालकों को शिक्षित करके जब तपोधन मनि अपने 
आश्रमको जानेलगे तब राजा मेर्वज ने उनसे कहा कि हे मगबन्‌ आप अभीष्ट दक्षिणा मांगिये 
राजाके यह बचनमुनके तपीधन मुनिनेकहा कि देसजा में यही दक्षिणा भांगताई कि ठुम अपने पत्नों 
समेत आफर यज्ञों में विब्न करनेवाले देत्यों को मांगे मुनि के ववनमुनकर गजाने कहा कि भाप 


अपने आश्रममें जाकर यज्ञका प्रारम्भ कीजिये जब देत्य लोग विष्त करनेआेंगे तब में अपने पत्रों 
समेत आकर उनका नाशफरूंगा पूर्व्यूसमय में देत्य लोग छलसे यत्में विष्नकरके आकाशतमें उ्द्के 
समुदद्यम फुदकर पानान में चलेजलेये भव नो इसके दिये हुए आकाशगामी हाथी मेरे परम उससे 
उनको घाकाशसे भी में पफट्लाऊंगा राजा के यह बचने सुनकर नपोधनते फठा कि अच्छा आप 
यत्की सम्पूर्ण सामग्री मेरे आश्रम्म भिजवास्ये में आम्रमम जाके यत्का प्राम्भ करके शपने स्म्ह्द 
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कि भगवती ने तुमको सावधान करने के लिये यहस्वप्न दिखाया हे ओर मुनिने .भी ऐसाही कह है 
और अस्येदेवताओं की. भी यही आज्ञाहै इससे पेग्यंघरो थोड़ेही कालमें तुम्हारा प्रिय ठुमको मिलेशा 
सखीके वचन सुनकर पद्मावती पैस्ये-धारण करके त्रिकाल शिवपूजन-करती हुई वहीं ,तपकलेबगी 
इससमाचारंकों सुनकर वहाँ आकर तपसे निषेघकरतेहुए अपने माता पितासे उसने कहा कि जो मेरे 
पतिको शाप्रका अत्यन्त इःखमिलाहे तो में सुखपूर्वक केसेरहूं क्‍योंकि पातित्रतों ख्रियोंका पतिह्दी परम 
देवहे तपसे पापके क्षीणहोजानिपर भौर श्री शिवजी के प्रसन्नहोजानेपर थोड़ेही कालमें मेरा प्रिय मु 
अकी मिलजायगा क्योंकि तपसे कोई वस्तु असाध्य नहीं है पद्मावतीके यह' निश्चित वचन सुनकर 
उसकी माता कुबलयावली ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी इसको तपकरनेदो.निषेध मंतकरों ' 
क्योंकिएसाही होनेवालाहे इसका जो कारणहे.वह में आपसे कहतीहूं आप सुनिये कि पून्वेसमय शि' 
बुरमें सिद्धोंके स्वामीकी देवश्रभा नाम कन्या अभीष्ट पति मिलने के लिये घोर तपकररहदीयी उसे देख 
कर पद्मावतीने हँसकर उससे केहाथा कि तुम पतिके लिये तपकरने में क्‍यों नहीं लब्जितहोतीही इस 
के यह बच्नन सुनकर उसने इसे यह शापदियाथा कि हे मूर्खे तू वालकपनसे मुझे अभी हँसतीदे तुम 
कोश्भी.पंतिकें लिये.इसीप्रकार तप करनापड़ैगा उसी शापके प्रभावसे इसको यंह क्लेश, भोगनापढ़ा है 
इससे आए इसको तप करनेदीजिये कुवलयावली के यह,बचनसुततंकर गन्धरवराज उसकेसाथ अपनी 
गुरीको चला गया और पद्मावती नित्य आकाशमार्ग, से जाकर थरी सिद्धीर्वरका पूजनकरके पार्वती 
जीके उसी आश्रममें रहनेलगी हएश्का | + ., 2 50वें 
द /इत्िश्रीकथासरित्सागरभाषायांपद्मावतीलम्बकेचतुर्थस्तरंगः ४॥. :..7 «४ 
/ इसप्रक्रारसे पद्मावती तो दृढ़चित्त होकर तप करनेलगी ओर मुक्नाफलकेतु अपने नगर में आकर 
॒शापके अग्रसे श्री शिवजी के मन्दिरमें जाके भक्किपूव्वक श्रीशिवजी का पूजन करनेलगा उससम्रय 
“उस मन्दिस्से यह वचन सुनाईदिया कि हे पुत्र डरोमत तुमको गर्भ के वासका क्लेश नहींहीगा मनुष्य 
योनिमें भी तुमको वहुतसे इःख नहीं मोगनेपड़ेंगे ओर तुम महावलवान्‌ राजपुत्रहोंगेः तपोधन नाम 
मनिसे तुमको सम्पूर्ण अल्लशखर प्रापहोंगे और मेरा किंकर नाम गए तुम्हारा छोटा भाईहोगा उसकी 
सहायतासे तुम सम्पूर्ण शन्नुओंको जीतकर देवताओंका कार्येकरके फिर विद्यार्धर होजाओगे,इस व' 
चनको सुनकर मुक्काफलकेतु थैर््यधरके शापके फलकी अपेक्षा करनेलगा उन्हीं दिनों में पूर्व्य दिशामें 
देवसमेनाम एक नगरथा उसमें मेरुवजनाम महायशस्त्री धमोत्मा प्रतापी.और परमदानी यजा था 
उप्त राजाके चित्तमें केवल दो वातोंकी चिन्ता रहती थी एक.तो यह कि उसके कोर पुत्र न था,और 
दूसरे देवताओं के युद्ध से मागेहुए देत्य जो पातालमें रहते थे वह उसके तीरय.तया आश्रमों में आकर 
उनको भ्रष्टकरके चलेजाते थे भौर उपाय करनेपर भी राजाके बन्धनमें नहीं आते थे यही दो चिस्ता ' 
उसके हर्देयमें रहतीथीं एकसमय चेत्रके शुक्षपक्षकी प्रतिपदाके दिन इन्दने उत्सव देखने के निमित्त 
अपनों रथ भेजकर राजा मेरुणजको स्वर्ग में वुलवाया वहां दिव्य स्त्रियों के उुत्यकों देखकर भी राजा 
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हुए. देलों, को न॑ मारो इन्दीके सांव रसातलमें चलती होगा इस देत्यराज त्रेलोक्यमाली को कुटम्म 
सहितवांधर्कर हुए सर्प इृष्रातस:तथा बड़े  देत्यों समेत झवेत पर्वतकी गुहामें बन्दकरदो तपोधनके 
यह वचन सुनकर मेरुखजने देत्योंसि कद्दा-कि तुम लोग भयमतकरों अब हमे तुमको नहीं मारेंगे परन्तु 
मुक्काफलअजकी। आजा उम्र लोगों को गोननी होंगी राजा के यह वचन उन सब देत्यों ने पसनहो- 
कर सीकार करलिये। तब राजा मेरुखर्जने-बेलोक्यमाली को बेंपबाकर रवेंत पर्न्नतकी शुहों में सन्‍्द 
कखादियां भौर वहुतसी सेना समेत अंपने प्रधान मंत्रीको उसकी रताके निमित्त नियत करदिया ६७ 
इसके उपरान्त युद्ध के-निवृत्त होजानिपर मेरख़जने अपने दोतों पुेंसि कहा कि में यहीं यह्षकी रक्षा 
के निभित्त वहस्ताहँ ठुम दोनों अपनी सबसेना लेकर देत्यों के साथ पातालमें जाके वहाँ के निवासि- 
यो को स्वस्थ करके उनपर अपने अधिकार जमाकर और अपने अधिकारी नियत करके यहाँ लोड 
आओ मेरुचजके यहवस्तंन सुनकर मक्ताफलेप्वज तथा मलयध्यज दोनों भाई अपनी सम्पूर्ण सेना 
लेकर देत्यों के साथ रसातलमें गये वहाँ सातों स्सातलोंमें.अपने नामका देंदोस पिखाकर उनपर अ- 
पता अधिकार जमाकर कुथदिन वहाँ के उपयर्नों में विहार करतेरहे वहाँ वहुत्तती अत्यन्त रुपवती 
द्ैत्यों की स्रियां उन्होंने देखीं उनमें से-देत्यगाज त्रेलोक्यमालीकी सग्रेत्रभानाम स्री और त्रेलोक्य- 
प्रभा तथा जिभुननप्रजानाम दोनों कन्या भपने.पति तथा पिता के कल्याण के लिये।तपकरतीयथी, 
उनको देखकर वह दोनों राजपुत्र सम्पूर्ण पाताल को स्वस्थ करके भोर संग्रामसिहादिक भविकारियों 
की वहाँ नियतकरके तपोधन मुनिके आश्रममें अपने पिताके पास चलेआये इतने में मुनिका यज्रभी 
समाप्रहुआ इससे इन्ादिक देवता तथा सम्पूर्ण महर्षि अपने २ भाश्रमकोीं चले तव मेरुघजने इन्रसे 
कहा कि हे देवगन जो आप ममपर प्रसन्न तो मेरे नगरको चलकर पविन्नकरों उसके बचने सुमकर 
इन्द उसके साथ देवसभ नगरतमें गया वहाँ राजा मेदप्वजने इनका ऐसा सत्कार किया कि जिससे यह 
अपने सगे के स॒र्लोफी भी म्लगया इससे इन्दने भी प्रसन्न होकर मेरजकों मृक़्ाफलथज-तथा म- 
लयघज समेत स्वर्ग लेजाकर बड़ा सत्कार/किया भोर कस्पश्सकी- माला तथा दिव्य मुकुट पहरा- 
कर पृथ्वीपर भेजदिया तदनन्तर एकदिन मेरुघ़ज ने मुक्ताफलथजसे कहा कि है पुन्न तुमने सम्पूर्ण 
शब्जीते भोर तुम्दारी गरवावस्था है ओर वहुतसी रुपवती राजकम्पा मेरे बशर्मेह इससे तुम अपना 
विवाहकरों अपने पिताके बचने सुनकर मुक्काफलघजने कहा कि हे तात विवाहकरनेकी मेरा चित्त 
नहीं: चाहतादे में थी शिवजी के प्रसन्न करने के लिये तपकरुगा मलबघजको चादिये कि भपना 
दिवाहफरले मुकफ़़ाफलघमके वचन.सुनकर मलयघजने क्या कि दे आर्य तुम्हारे विवाद किये बिना 
मुकको विवाइकरा केसे उचित हे में तुम्दास अनुचर हैं जो तुमकरोंगे वही में कहंगा मलयघज के 
यहवचन मुनके मेझघज ने मुक़ाफलथज से कहा कि नुम्दार अनुज बहुत ठीक कहनादे परन्तु तुम 
उचित मात्‌ नहीं फटने दो स्पोंफि यदकोनसा तपका समय दे इससे इसदुसग्रहको त्यागफर अपना 
खाहकगे पिताफे यहवचन सुनकर भी मुक़ाफल'पजने विवाहकरना नहीं सीकार किया इससे राजा 
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ब्रतनोंम शिष्यकों थापके बुलाने के लिये।भेजूगा.यह पक्षीरुपहोकर आपके पास. आवेंग; और रु+ 
कॉफलंखेजकी कामचारी वाहनहोगा यहकहके वह सैनि अंपने आश्रमको चलेगेये,भोर राजाने उन 
के संथिही सम्पूर्ण यज्ञकी सामग्रीभजदी यज्ञकामारम्मं होतेही पातालमें सम्पूर्ण. देत्यलोग महा कुषित 
हुए यह जानकर तपोधनने शापके प्रभावसे पत्तीहुए हृढ्वत नाम अंपने शिप्यकों जाके बुलाने 
को भेजा उसेदेखकर मुनि के वचनका स्मरण करके अपने दोनों हाथियों .को संजवाके , एंकपर आए 
तथों दूसरे हाथीपरं अपने दूसरे पत्र॒को/चढ़ाकर ओरः मुक्काफलंघ्वजकी उस पश्षीपर -चढ़ाके राजा मेरु 
ध्वज गरनिके आश्रमकों गया और पीचेसे सम्पूर्ण सेनामी. एथ्वी : के मार्ग से गई.आश्रम में उनसकेकों 
आया देखके मुनिने ग्सन्नहोकर यह वरदिया/कि तुमलोगे के शरीरों में: शम्ोंका वेधनहीं होंगा इतमेमें 
दैत्योंकी सेनाभी यज्ञविष्वंस करमेको आागई उन्हें;देखकिर मेरुघमकी सेना उनदेत्योंसे युद्धकरनेत्रगी 
आकाशचोरी देत्यों से मनुष्यों को पीड़ित देखकर म्रक्वैफलधजने ; अपने; पक्षीरूप वाहनपर चढ़ंफे 
आकाशमें जाकर अपने वाएणोंकी इश्सि[देत्योंके शरीर काट्डाले उसे पश्चीपेर चढ़ा देखके (विष्णुमग- 
बाबू जानकर सब देत्योंने-भागकर पातालमें जाकर जेलोक्प्रमोलीनाम देत्यराज से सब इत्तात्त.कहा 
देत्येकि बचनसुनकर त्रैलोक्यमाली चारोंके दास मुक्केफलप्यजको मनु, जानेके थुद्धके लिये सम्पूर्ण 
देत्योंकोी एकत्रित करके.इश्शकुनोंको भी ने मानकर सम्पूर्ए देत्यों समेत युद्ध करनेकी ओश्रममेंआया 
उसे आते देंखकर मेरुघजके सम्पूर्ण सेनिक,लोग उन:देत्यों से युद्ध, करनेलगें उर्ससमय प्रेक़ार्फल 
ध्वजके पास शिवजीका भेजाहुआ पाशपत नाम-अंखभी आकर प्रापहुआ और बोला, कि श्रीशिर्व- 
जीने तुम्हारे विजयके निमित्त मुझको भेजांहे उसके यह वचन सुनके मंक़वॉफेलथजने पूजन्:क़रके 
. उसे ग्रहण करलिया उसे अरूके तीननेत्र चारमुस एक पैर तथा झाठ भुजायी और क॒ब्पत्तिकी अमि 
के समान उसका तेजथा ऐसे अख्को-पाकर वाणकि जालेंसि अपनी सेनाकी रक्षा करके;मुक्काफल- 
ध्वजने अपने भाई तथा पिताको,साथलेके आकाशमें जाकरें देत्योंसे घोर युद्ध किया मुक़्ाफलघ्वज के 
बड़े पराकमकों देखकर देत्यराज अैलोक्यमाली ने सर्पाख्त चलाया उससे निकलेहुए हजारों सर्यो को 
मलयध्वजने गरुड़ाख्रसे नष्ट करदिया इस प्रकार उस देत्यने जो २ अख्र चलाये वह,सब मुक्राफलप्व - 
जने अपने अख्रों से काटडाले इससे सम्पूर्ण देत्योंने कृपितहोकर आग्नेयादिक संम्पूर्ण अर उसपर 
एकवारही चलाये परन्तु सब अख्र पाशुपत अम्नको देखके विम॒ज होकर ,लोटगये इससे वह देत्यजेसे 
ही भागने की इच्छा करनेलगे वेसेही मक्ताफलघ्वजने उनके चारोंओर वा्णोंका, पिंजरासा वनादिया 
जिससे कि वह भागने में असम होकर उसीके भीतर पत्षियों के समान घृमनेलगे तब उसके पिता 
तथा भाईने तीचुण वाएों से उन देत्यों के हाथ पेर तथा शिर काठ २ कर एथ्वीपर डालदिये और उन 
देत्यों के शरीरों से रुधिरकी नदियां बहनेलगीं इस विचित्र युद्धको देखकर देवता लोगों ने आकाश 
से पुष्पोंकी इष्टिकरके मुक्काफलघ्वजकी वड़ी प्रशंसाकी तत्र सक्काफलघ्वजने मोहनाखसे सम्पूर्ण देत्यों 
मोहित करके वारुणाखसे सबकी वांधलिया यह देखकर तपोधनने मेरुघ्वजसे कुद्दा कि अत इन 
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दुए देलों को न॑ मारो इन्हींके सांच रसातलमें चलती होगा इसे देत्यराज तेलोक्यमाली को कुटुम्ब' 
सहितवाधरकर हुए सर्प: इष्रातेस.तथा बढ़े २ देत्थों समेतरवेत -पर्वतकी गुहामें बन्दकरदों तपोधनके 
यह बचने सुनकर मेरजने देत्योंसे कहा कि तुमे लोग भयमतकरों अब हम तुमको नहीं मोरेंगे पर्तुः 
मक्ताफललअजकी/ आज्ञा तुम लोगों को मीननी होंगी राजा के यह 'पचन उन सं देत्यों ने प्रसननह 
“कर लींकार,करलिये, तब राजा मेरुख़जने जेलोक्यमाली को पेंपबाकर सवेंतपव्नेतकी श॒हा में बन्द 
कखादिया भोरवहुतसी सेना संमेत अंपने प्रधान मंत्रीकी उसकी रत्षाके निमित्त नियत करदिया ६७ 
इसके उपरान्त युद्ध के,निवतत होजानिपर मेरुघजने अपने-दोनों पुत्रोंसे कहा कि में यहीं यत्नकी रप्ता 
के निमित्त ०हर्ताहूँ तुम दोनों अपनी सवसेना लेकर देत्यों के साथ.पातालमें जाके वहाँ के'निवा्सि- 
यो को सस्य करके उतपर अपना अधिकार जमाकर,ओर अपने अधिकारी नियत करके यहाँ लोट 
आओ मेरुघजके यहव्नन सुनकर मुक़्काफलेप्वज तथा मलयध्वज दोनों भाई अपनी सम्पूर्ण सेना 
लेकर देत्यों के साथ रसातलमें गये वहाँ सातों रसातलोंमें.अपने नामका देँदीरा पिवाकर उनपर अ- 
पना अधिकार जमाकर कुथदिन वहाँ के उपयर्नी में विहार करतेरहे बहोँ वहुतसी अत्यन्त रूपवती 
दैत्पों की प्रियां उन्हों में देखी उनमें से देत्यराज त्रेलोक्यमालीकी स्वयेप्रभानाम स्री और त्रेलोस्य- 
प्रेभा तथा त्रिभुवनप्रजानाम दोनों कन्या भपने-पति तथा: पिता के कल्याण के लिये।तपकरतीथी, 
उनको देखकर वह दोनों राजपुत्र सम्पूए पाताल को स्वस्थ करके भोर संग्रामसिहादिक भधिकारियों 
को वहाँ नियतरूरके तपोधन मुनिके आश्रममें अपने पिताके पास चलेआये इतमे में मुनिका यत्रभी 
समाप्तहुआ इससे इन्द्रादिक देवता तथा सम्पूर्ण महर्षि अपने २ भाश्रमकों चले तव मेरघजने इच्रसे 
कद कि है देवराज जो आप मुमपर प्रसन्नढ तो मेरे नगरकी चलकर पविन्नकरों उसके वचन सुमकर 
इन्द्र उसके साथ देवसम नगरमें गया यहाँ राजां मेरुष्यजने इन्दका ऐसा सत्कार किया कि जिससे यद 
अपने खतर्ग के सुर्लोंको भी म्लगया इससे इस्धने भी प्रसन्न होकर मेरुघ्जकों मक़्ाफलेघज तथा म- 
लगघ्बज समेत स्र्गमें लेजाकर बड़ा संत्कार/।किया भोर कल्पइ्स्तकी माला तथा दिव्य मुकुट पदरा- 
कर पृथ्वीपर भेजदिया तदनन्तर 'एकदिन मेरुघ्ज ने म॒क्ताफलघजसे कहा कि हे पृन्न तुमने सम्पूर्ण 
शंञ्ञजीते और तुम्हारी युवावस्था है ओर बहुतसी रुपबती राजकन्या मेरे वशमेंद्रें इससे तुम अपना 
विवाहकरो मपने पिताके बचने सुनकर मुक़्ाफलघजने कहा कि हे तात विवाहकरनेको मेरा वित्त 
नहीं. चाहंतादे में श्री शिवजी के प्रसन्न करने फे लिये तपकरुंगा मलयघजको चादियें कि भपना 
विवाहकरले मुक़्ाफलघजके वचन. सुनकर मलयघजने कहा कि हे आर्य तुम्दांस विवाद किये बिना 
मुमको विवादकरना केसे उचित है में तुम्दार अनुचर हूं जो तुमकरोगे बही में फरुंगा मलयघज के 
यहवत्न मुनके मेरपज मे मुफ़ाफलघज से कद्दा कि नुम्दारा अनुज बहुत ठीक कहतांदे परन्तु तुम 
उचित बात नं फदने हो क्योंकि यदफोनसा तपका समय हे इसमे इसद्साग्रदको त्यागकर अपना 
विवाहकरों पिताके यहवचन सुनकर मीं मुक़ाफलघंजने विव्वाटकरना नहीं स्रीकार किया इससे सज़ा 


हद सस्त्सागर/भाषा |. 


मेरुव्वज चुपहोके समग्रकीप्रतीक्षा कंरनेलगा इंसवीज्रमें पातालमें त्रेलोक्यमालीकी स्वयंपरमानात लीखे 
उसको ्रोनोंकन्याओं तें।|कहा, कि हे अंव,किसप्रीपरूँपी अपराप्रसे।हमाराप्िता बन्धनमें पढ़ाहे आउवप 
हमको पपकरतेहोग्रग्रे।भभीतक औीशिवजज़ी ग्रसन्ननहीं हुए इससे हमे, अपनेशरी रोकी अग्नि में जल्ापे 
देती हैं;यहक़नेयाभोंके वचनसुनतकर सयंप्रभानेकेहां हे प्यारीपृत्रिय्ोः सन्‍्तोपकरो तुम्हाराठ॑दय/फिर हो गा' 
श्रीशिवजीते मुझसे स्प्मेंयहकहाहे कि हेपुन्नी पेस्येकरों तुम्हीरेपति की फिर प्रातालेका राज्य मिलेगा * 
मुक्ाफलल्नज़ तथामंलयजेज तुम्हारी दोनोंकन्यीओं के पंतिहोंगे इनकी तुममेनुष्य,मरतज़ानों इनमें से. 
एकविद्याधर और दूसरा मेरागणहै आशिवेजीके यहवेचन, सुंनकरमें. जग्े पड़ी: और इसी आशासे मैंने 
इतनाक्लेशसंहा ,अवतुम्हारें।पितासे|इसस्मक़े गत्तान्तकी क़हलवाकर उसकी अज्ञासें तुग्हारे विवीईका: 
यत्र करूंगी.इंसप्रकारअपनी कन्या ओं की समा कर | स्वयंग्रभानें) अपनी इन्ड्मतीला मे सलीसे: कहां कि. 
श्वेतशैलकी/गह्ामें, आर पुन्न॑के।निकट जाके मेरी ओरसे। विनग्रकरके मैंने; जो स््भ देंखादे बह उन को 
सुनाओ:ओर कन्याक्षों. के विवाहके लिये उत्तंसें प्रोः फिए जो कुछवेह तुमसे। कहें तहम केसे आकर, 
कहो यह क़हके उसइन्ड्मती को गुहा में भेज़ा/ईन्डेंमती;ने मातालसे खेत पर्व तकी :गुहा में: जकिर ख- 
को से।अज्ञालेके जेलोक्यमाल़ी के, निकेट,ज़ाकेउर्ससे स्वयंप्रर्भा के! सब संदेसी | कहा [संदेसे को सुनः 
करे त्रेलोक्यमार्ली ने:कहा/कि:चाहो में इसी बन्धत-मेंही।मरज़ाऊं परत भेड़घ्ज के. पत्नेकी अपनी 
कन्ये की नूंगो जैल्ोक्यमाली के वचनसुनकर इन्हमती ने झाक़र स्व॒यंप्रभासे सवेडत्तान्तर्कहदिया 
इन्द्मतीके वच्ननसेन्नक़र जैज़्ोईयप्रशा;तथाप्रिंसनप्रमों दोनों. कर््योंओं ने अपनी स्व्गप्रभों मातासे 
कंहाकि हेअंब:अंब ग्रो्नकेमेयसे-हमको/कगिनदीमें।ज॑ज़ जाना उचितरे इससे ग्रह जो त्रतुर्द शी आदी 
है उस दिन हमदोनों भरिलमें;भस्महोंगी यह कत्यांओं के वचन सुनकर सर्यप्रभानेभी,अं रिनमें भस्म 
होने;का -निरशरतयकर लिया/ओर-जव:चतुईशी का दिनग्आग्राएतो हॉटकेश्वरनार्म शिवर्जी।का पू८ 
- जनकरऊकेपापरिएुन्नामः तीये के निकट उनसवने/सिंतालगाई इतने में राजामें रु जे भी उसी दिन अंप्रने 
पुत्रतथाखज्लियों समेत हॉंठके ख़रकी/प्रजनकरने के।निमित्तज़हींगया वहीं से प्री प्रेरिप तीयेमें स्तानकर' 
ने के।लिये जाकर उसीकेनिकर्ट ब्रनमें.धुआं उठता देखकर उसने अपने अधिकारियों | से कहा के.देखी 
यह;धुआं कैसा उठरहहै उन्होंते क्रहाहे महारोजजेलोंक्यमाली दैर्त्की सेयेग्रभनाम स्री भपनीदोनों 
कन्योपसिम्रेंत यहाँ तपर्कती, हे वही कुछहवन-कररहीहोगी :अग्वा सिन्नहोंकर:अश्निमें प्रवेशकरनां 
चाहतीहोंगी यहंसनकर्र ग़जामेरुज्नज सं एर,सेनाकी वही छो ड़ कर स्भपिनें पुत्र तथा सिंयों समेत उ्ेके 
पासं|जाके छिपकरे-उन्हेंदेखनेल्गां और अत्यन्तरूपवती-उनदोनों कन्याओींको देखकर राज निशो बरी 
कि.इनके,वाल क़्येहें मेनों-अद्मेति इनके स्व॑रुपकी रक्षाके लिये.संपही वेठजं दियेहें क्यादी विलेश्षण 
इनका सतरूपंहेगकि रंभा उम्रैशी तथा।तिलोत्तमादिक अप्सरी भी इनकी तुर्यता:नहींफरक़ी दे सजाके 
इसप्रकारःशीचतेहीं तेलोक्यप्रभानाम ज्येष्ठकन्याने अग्निकां एज़नकरेंक्रेशईमायना करी:कि हे अरिन 
देव मिंसदिनसे मेरीमातानें सप्नका व्शनकियादे उसी,दिनसे राजपुत्र॒ सक्ताएलधर्जक्रों मैने- अपना 
हि 


सरित्सिंगर पी ६८३: 


पत्नि मांतलियाहे इससे द्वितीय जन्म में वह मे प्रति झवरयाहोय. क्योंकि इसजनमें में उसके साथ: 
पिताकीआज्ञाके बिता वाह नहींकरसक्वह यहकेहके उसके निरंततहोजातलेपर तिश्ववनषप्रआते मलेय- 
ध़जको द्वितीय जन्ममें अपने पतिहोनेकी आर्वजाकरी,उनद्ोनोंकी यह जर्वना छुनकर राजा. मेरवर 
ज़मे अपनी रोनी।से|ग्रेह सलांहका क्रिःयह दोनों क्या जो:हमरे युन्नोंकोगमिल तो इनके सम्पू्णः 
रण संफंलहों इससे इनके घास /चलके इसकी: अत्युसे, निवारण करना चाहिये: यह शोचकर राजानेः 
तात्ती प्म्ेत उनके,प्रास जाकर कहा के साहे मतकरो में तुम्हारे इःख़कों दरकरुंगा राजाके यहव चुन, 
सुनक़र बह सब उसको मंणामकरके बोली कि आपके डररीनके प्रभावसे:हमाग हःख अवश्य:नश्होगा 
अब थ्राप्र आसलपर बैकर. अधेपादरादि सत्काए प्रहणकीज़िय्रे यहत॒तकर रौजाने ख़यप्रमासे-इसकर 
कहा, के तुम दोनों इन अपने जामाताश्ोंको,अधैपायद्रो यह सनकृएखगेप्रजने फैहा कि ज़ी 
शिवज़ी/कृपाकरेंगे तब में इनको अधपायइूंगीअषमीः तो आपःअपप्राध ग्रहण कीजिये, यह सुनकर 
मेरुघजने कहा कि तुम मृत्युसे निइत्तहोगी तव जानें कि मेंते सब सार पाया अब-तुम यहांसे च- 
लकर आने युर रहो ,मे. तुम्हारे कल्याणके लिये,यतकरूंगा जाके मह जचनसुनका समंग्माते- 
कहा कि आपकी आज़ासे हम शरीए त्याग करने से तो निइत्ततोग३ परत स्रत्तीके कागगह में होने 
प्र हमको पुरमें रतना उज्ित,नहीं है इससे:तब॒तक हम पद -रहेंगी-ज़बतक आप हमारेपतिको-कुटम्ब 
सहित कागगहसे न चोड़ियेगा लव आपउसे छोड़द्वीजियेगा तृबवढ़ आपदीका-अधिकारी होकर यहां 
का एज कोंगा भौर,आपकी अक्ञानसारदी सम्पूर्ण कार्यकोगा इसमें मेंओआपकी मृतिस (जामिन) 
है इतपातालों में से जो ९ रख आपको ज्राहिये.सो २ ले-लीजिये स़तयंत्रभाके यह बचनसनकर मेरख- 
जले यह कहकर किजेसा योग्य समक यढ़ेगा वह हम कोंगे परत तुम अपने।वनने को न,मलना, 
स्नान करके हात्केएव(का सूजन किया, उससमय.मुक़ाफ़लघज-तथा मलयघजको देखकर बहदोनों 
कन्या हरी में एकाग्रवित्तहोगई जदनन्तर राजामेकजज,अपने घन सी जर:सम्पू्ण परिकरकी ज्षेकर 
पंतालसे अपने:नगरको प्राया नह मलयूजज़ त्रिमवन्प्रभाका स्मरणकरके कामसे अत्यन्त-पीड़ित 
हुआ प्रल्‍्तु घलन्त पैर्येबार मक्तुफलखज-बलोक्यप्रभा को.अपन्े- ऊपर आसक्..जानकरके भी 
मुनिके,बुके भ्रभावसे जराभी वित्तमें विकारयुक्त नहीं हुआ-ओर राजा मेरुपज मुक़ाफलघ जको बि- 
पाह करनेसे विमत्न देखकर मलयध्वज को कामसे-पीड़ित जानकर ओर उस ब्रेलोक्यमाली देलको 
फुत्या ड्रेनेगे विर्द जानकर उपायके शोनते में अन्त व्यग्रहझा ३६७॥; ५; * - 

"गे “थाई ॥डविश्वीकधाससित्सागरभापायांपद्मावतीलम्बकेपंचमस्तुं:५.॥.... 

' दसके उपग॒न्ते राज़ मेरवजने मलयवजको कामसे :पड़ितदेसकर अपनी महादेवीनाम रानी 
से.कद्दा/कि नो प्रेलोक्यमाली देत्यकी कन्या।मेरी पु्रवत्र नहीं हुई तो मेरा सब यास्य ब्ययहें छोटी 
पन्याकेविनों मेरा पुज मलयचज अत्यन्त फामसे पीड़ित दोरदाई मेंने त्ेलोस्यमाली देत्पको अमी 
तक वन्धनमें से इसी कारण: नहीं छोड़ादे क्योंकि बह बन्धृतसे सूटकर अमिमानसे फि में) पच्चों को 
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मनुष्य जानकर अपनी कन्या/नहीं देगा इससे पहलेही/उससे नियम-करालेनी जाहिये यहकेहके और 
रानी से सलाहकरके उसने भ्रतीहारको बुलाकेकहा कि तुमे रवेतशेलेकी गुहामें। जाकर जैलोकंमार्ती 
देत्यसे यह भेरें मचनकहो कि है देत्यराज देवयोगसे तुमको यहां बड़ा क्लेश | प्रापहुआहे इससे अप 
हमारे बचनमानके अपने क्षिशको देरकरों: अपनी | दोनों कन्या मेरे दोनों पुत्रोंकी:देदो और बलीन 
से छृटकरअपनें देशका जाकर रज्यकेंरों राजाके वंचन-सुनके प्रतीहारने रवेतपंन्व॑त में। जाके गैज्ञीर 
क्यमाली सें राजाके वंचनकहें)और उसका यहंउत्तर कि/में सपनी:कन्या मनुष्योंको: नहींदूंगा समेतति 
आकर कहा तब राजा मेरुघज कोई अन्य उपाय शोचनेलगा उन्हीं दिनों में स्वयंप्रभाने सत्र इशांत 
जॉनिकर इन्हमतीको महंदेवीं के पास भेजा उसने आकर महादेवी से कहा कि. पर्व्वत तथा सु जाहै 
अपनी ्मस्योदाको प्थागर्दे परत आपलोगों कें।वंचन नहीं टलते हँमारे स्वामी ने तुम्हारे पुँत्रीं को 
केन्यी देना इसलिये नंहीं स्वीकार किंयाहे कि वह कन्या अं की मैट देकर बंन्धनसे नहीं छूट चौहिती 
है जो तुम बंन्धेनेसे उसे छुड़वादोगी तो वह, प्रत्युपकारेंके लिये - अपनी केनयां तुम्हारें पुत्रों को अँ- 
वर्श्यंदेंगां और नहीं तो स्वयंग्रभा अपनी करन्याओं समेत अपन प्राणदेदेगी इससे “हेरांनी. ऐसा 
पार्य करे जिंससे मैलेक्येमाली बर्न्धन से छूटेटतों संव कार्य सिंद्ध होजोय और संयंग्रभोकी दौहई 
यह चूंड़ा मणि त॒मलो इंसके पंहरनेसे मनुप्यकी ओंकाशेमें गंमन करनेकी, शे क्षिहोंजाती है इन्डंमतीफि 
यह वचन सुनकर रोनी महाँदेवीने उससे कहा कि उस ईसित स्ंवयप्रभोकी यहे आप में कैसे 
यह सुनके इन्हमेतीने कहा/कि जो तुम इसे ने लोगी तो हमको बड़ा ढुःखं होगा और जो लेलीगी तो 
हमारे चिंसमें शान्ति होंगी इन्दुमतीके वचन सुनेर्कर रानीने। वह चूड़ी मेणिं लेली ओर कही जक्तेक 
राजा आदें तंबंतर्क तुम यहां उहंरों इंतनेम राजा मेरुंघेज वहों भय उसे देखकर इन्देमेतीनें अंणा मे 
करेंके स्वयंप्रेभाका भेजाहआ विपरोंग तथा इंद्धावेस्थानोशक ओंभृषण उसकी भेटकियां उसे आस 
' भणंकों देखकर राजोने कहा कि जब हम अपने संत्यका पोलंन केरेलेंगे तेंबे इंसें आर को लेंगे 
केअई वर्चन सुनकर इन्दुमतीने कहा कि आपने जो कहाहे/ बह आप अवेश्ये:कीजियेगा इसंसेजों 
आएं इसको लेंलीजियेगा तो हमलोगोंक चित्तमें बड़ी सस्थता होंगी उसके यह वंचनंसु्नकर रानीने 
आभूषण लेकर राजाकों पहरादियां तब इन्देमतीने जो बेसेन रानी से केंहेथे वहीं वर्चन रांज[से गीकेदे 
इन्हमवीके बेचने सुनकर राजाने कहा आज तुम यहीं रहों भात काले में तुमको उत्तर दूँगा यह केहके 
* बह रात्रि व्यतीत करके रॉजाने प्रात रकाल अपने मंत्रियोंकी बुलाके उनेके आंगे इन्दमतीसे कही कि 
हमारे इन मंत्रियोंके साथ जाकर तेलोक्यमाली से आज्ञी लेकर पातालसे स्वयंप्रभा आदिक सम्पूर्ण 
देत्याईना तथा पॉतालके मुरूुये निवासी और हांट्केश्वेरकी फल यहां लकिर सम्पूर्ण देत्यॉंगनांभोसे 
आपने: पंतियोंकी यह शपथ लिंसवाओ कि ज्ेलोक्यमॉली अपने कुठुमेच सहित संदर्व, मेरे शी भर्त 
रहेगा तंथां सर्पलोग.एंप्वीर्मे किसी पकारकी हानि नहीं पहुंचोवेंगे-इंस विषय में सम्पूर्ण पाताल के 
निवासी प्रतिशू ऐ ज्ामिन ) हो ओर राजा समेत संब देत्ये इस: विपय के।पत्र लिखकर: संमेदेदें और 


अल टल्ल्क 


सर्त्सागर भाषा।: हि 


, सब मिलकर हाटकेश्वरका जलपियें तब में त्रेलोम्यमालीको वनन्‍्दीग्रहसे छयोईगा यह कहकर राजाने 


इन्दुमतीको अपने मंत्रियों के साथ भेजा वह उन मंत्रियोंके साथजाके ज्रेलोक्यमाली से आज्ञा लेकर 
पातालसे सयत्रभा आदिक सबको राजाके निकट लिवालाई राजाने उनसवसे शपथ लिलवाकर और 
पत्र लिखाकर नैलोक्यमालीको वन्दीगृहसे निकालकर अपने घरमें लाकर आदरपूर्बक पातालका 
गज्यदेदिया और उससे वहुमृल्य देत्योंके सवरत्र लेलिये तदनन्तर त्रेलोक्यमालीने पावालमें जाकर 
बड़ाउत्सव किया और स्वयंत्रभासे सलाहकरके फिर मेरुघजके निकट भाकरकहा कि आपने प्रथम 
भलीभांति रसातल न देखा होगा इससे शव मेरे साथ चलकर सब रसातलकी देखिये ओर अपने 
पुत्रों के लिये मेरी कम्याओं को स्वीकार कीजिये त्रेलोक्यमालीके यह वचन सुनकर मेरुघजने अ- 
पी रानी तथा पुन्नों को वहीं वुलवाके त्रेलोक्यमाली के कहे हुये वचन सुनाये तब मुक्काफलथजने 
कहा कि दे तात में शिवजीकी थाराधना किये विना विवाह नहीं करूंगा इस में रे अपराध को भाप 
क्षमाक्रीजिये, मलयघज अपना विवाह करले क्योंकि देत्यकन्याक्रे त्रिना इसका वित्त बहुत विकल 
होरहांहे उसके यहवचन सुनकर मलयध्वजने कहा कि हे आये आपके विवाह किये बिना में अपना 
विवाह नहीं करूंगा इसमें मुकको अयश तथा अधर्म होगा उनदोनोकी यह वारत्तालाप सुनकर त्रैलो- 
क्यमाली मेरुघजसे भाज्ालेकर पातालको लोटठगया वहां उसने अपनी स्री तथा पुत्रों से कहा कि 
देखो मेरा भाग्य कैसा विपरीत है कि मनुष्य भी मेरी कन्याभ्रोकी नहीं स्वीकार करते हैं यहतुनकर 


| उसकी ख्री तथा पुश्न ने कहा कि अद्याकी चित्तशत्तिकों कीन जान सक्काहे कया शिवजी के वचन भी 


/ मिथ्या होजायैंगे उनको इसप्रकार कहतेट्ए सुनकर त्रेलोक्यप्रभा तथा त्रि्षवनप्रभा दोनों कन्या- 


ऑने यह प्रतिज्ञाकरी कि बारह दिनतक हमदोनों निशहार रहेंगी इतने दिनोंगें जो श्री शिवजीकी 
कृपासे हमारे विवाहका मिश्चय ने होगा तो अग्निर्मे अरेशकरके अपने शर्सरों को त्यागकरेंगी यह 
नियमकरके वह दोनों श्री शिवजीका ध्यानकरके वेंठंग३ उनकी यह दशा देखकर सयंप्रभा तथा ते- 
लोक्यमालीने भी आहार त्यागदिया तव स्वयप्रभाने इन्द्रमतीके दारा महदित्रीके पास यहयत्तान्त के 
हलाभेजञा इन्दमती से इसबततान्तकों सुनकर महादेवी तथा मेरेवज ने भी आहार त्यागदिया और 
अपने मातापिताकी निराहार देखकर मुक्राफलथज तथा मलयघजने भी आहार त्यागदिया इसझ- 
कार सबके निराहार होनेपर मक्काफलचज शरणागत बत्सल श्रीशिवजीका ध्यान करनेलगा छशात्रि 
ब्यतीत दोजाने पर मुक्नाफलघजने सातेनें दिन प्रावशकाल उठकर अयने महावुद्धिनाम मित्रसेकहा 
कि दे मित्र आज स्र्म्म में तपोधन मुनिके दियेहुये वाहनपर चढ़कर यहां से बहुत दूर मेडपर्बत के 
मिकट श्रीशियजीके दरशनकी गया तो वहां एक दिव्य कन्या नव कररही थी उस कन्यापर हष्टि 
करके एक जदाधारी पुझुषने हैँसकर सुकसे कहा कि एक कन्यासे भागकर तुम यहाँ आगेदी यहां यह 
दूसरी कन्या तुम्होंर लिये खट़ी हुई है उस पुरुष के यद्वचन सुनकर उसकत्या के शत्यन्त मनोहर 
रूपको देखतेदी देखते में जगपट़ा इससे में उमदिब्य केन्याझी प्रामिके लिये उसी स्थानकों जाऊंगा 


श्ल्र 


दृपछ संरित्सागर भाषों॥ 


मनुष्य जानकरः अपनी कन्या/नहीं देगा इससे पहलेही/उससे नियम-करालेनो जाहिये यहके हक्के ओर 
रानी से सलाहकरकेउसने भतीहारको बुलीकेकहा कि तुमे रवेतशेलकी गह।में। जकिर तेल्सेक्यआी 
देत्यसे यह मेरे मचनकहो कि हे देत्यराज दिवयींगसे तुमको यहां बढ़ा क्लेश| प्रापहुआहे इससे अब 
हमारे बचनमानके अपतेक्षिशको दूरकरों: अपनी | दोनों कन्यी मेरे दोनों पुत्रोको'देदो ओरअर्लन .. 
से हटकर अपने देशकी जकिर राज्यकेरों राजाके वचन सुनंके अतीहारने रवेतपर्य्वत में। जा के पैलीः 
क्यमाली से राजाके वंचनकहे और उसका यहउत्तर कि/में सपनीःकन्या मनुष्यों को नहींदूंगा राजतिं 
आकर कहा तब राजा मेरुघज कोई अन्य उपाय शोचनेलगा उन्हीं दिनों में सयंप्रमाने सब हसास्ते 
जॉर्निकरःइन्हुमतीको महंदेवी के पास भेजा,उसने आकर महादेवी से कहा कि. पन्‍्वेत तथा सफर भहै 
अपनी-मरस्यीदाको स्थागें परन्तु जे पिलोगों के! वचन नहीं 2लते हमार स्वामी ने तुम्होरे प्री की 
कन्या देना इसलिये नहीं-स्वीकार किंयाहे कि वह कन्योी ओंकी भेट देकर बंन्धनसे नहीं छूटी चेंहिती 
है जो तुम बंन्धनसे उसे छुंड़वोदोगी तोः वह: प्रत्युपकारंके'लिये..अपनी कया तुम्हारें पुत्रों को मैं 
वर्श्यंदेगा ओरे नहीं तो स्वयँप्रभा अपनी कन्योंओं समेत अपनों प्राणदेदेगी इससे :हेरानी: ऐसा 3४ 
पाय॑ करे जिससे भ्रेलेक्यिंसाली बन्धन से छिटे तो संवे कार्य्य सिंद्ध होजोय और स्ग्ंप्रंमाकी दीहँह 
यह चूड़ी मणि तुमलो इसके पहरनेसे मु प्यंकों काश गम करनेकी श क्विंहो जाती दे इन्हमतीकि 
यह बर्चन सुनकर रानी महांदेंवीने उससे कहाँ कि उस ईःसिंते संवरये्रमोंका यह आप में | 
यह सुनेंके इन्देमेतीने' कहा कि जो तुम इसे'ने लोगी तो हमको बड़ा ढःखं होगा ओर जो लैलींगी तो 
हमारे चिंत्तमें शान्ति होगी इन्दमतीके वचन सुनर्कर रनीने! वह 'चूंढी मणि लेली ओर कही। लेकतेक 
राज भें तंबंतर्क तुम यहां 5हंरो इतनेमें राजों मेरुप्वज बहों :थोयों उसे देखकर इन्हेंमेतीनेंंणामे 
करेंके स्वयप्रभांका भेजाहओ विपरोंग तथा भैद्धावेस्थानोशर्क आभूषण उसकी भेटकिंयों उसे: 
' घएंकी देखकर रोजाने कहा कि जब हम अपने संत्यंकी पालन करजलेंगे तंब इस आर्मेपणकों लेंगे रीभी 
के गई पर्चने सुनकर इन्दमतीने कहा कि आपने जो केंहाहें बह ओप॑अंबश्ये:कीजिंयेगां इसंसे/जों 
आप इसकी लेंलीजियेगां तो हमेलोगोंके वित्तेमे बढ़ी स्वस्थता होंगी उसके यह वंचनंसनंकर रानीनें 
आमभूपणं लेकर शंजोकी पहंरादियां तब इन्हेमेतीने जो बेचने रानी से कहेथे वही वचेने राज[सेमीकहें 
इन्दमर्तीके वर्ने सुनकर राजाने कहा आज तुम यहीं रहो प्रात २ काले में तुमको उत्तर दूँगा यह कइके 
! बह शत्रि व्यतीत करके रॉजाने प्रात १ काल अपने मंत्रियोंकी जुलाके उनके आगे इंन्देमतीसे कहा किं 
हमारे इन मंत्रियोंके साथ जाकर वेलोक्यमाली से आजा लेकर पातांलसे स्वयं भा आदिक सम्पूर्ण 
देत्याइनो तथा पातांलेके मेरुय निवासी और होंटकेश्वरकी जले यहाँ लाकर सम्पूर्ण देत्यांगंनांभोंसे 
अपने: २ पंतियोंकी यह शपथ लिंखुवाओ कि त्रेलोक्यमाली अपने कुठमंब सहित सदेव' मे रे वशीक्षृत 
रहेगा तंथा संपलोगे.एंखीम किसी प्रकेरेकी हानि: नहीं पहुँचुवेंगे इस वि्ेय-में संग्पूर्ण “पाताल के 
लिवांसी प्रतिभ्‌( ज्मिन ) हो ओर राजा समेद संवे देत्य इस. विषय का.पत्र: लिखकर इमेडेदें ओर 


सर्तसागर भाषा। दि 


सब मिलकर हाटकेशरका जलपियें तव में त्रेलोक्यमालीको वन्‍्दीग्रहसे छोड़ंगा यह कहकर राजाने 
इन्दुमतीको अपने मंत्रियों के साथ भेजा वह उन मंत्रियेंकरि साथजाके त्रेलोक्यमाली से आज्ना लेकर 
पातालसे सयंप्रमा आदिक सबको राजाके निकट लिवालाई राजाने उनसवसे शपथ लिलवाकर और 
पत्र लिखाकर त्ैलोक्यमालीको वन्दीयृहसे निकालकर अपने घरमें लाकर आदरपूनंक पातालका 
राज्यदेदिया और उससे वहुमल्य देत्योंक़े सबरत लेलिये तदनन्तर त्रेलोक्यमालीने पातालमें जाकर 
बड़ाउत्सव किया और स्वयंप्रभासे सलाहकरके फिर मेर्खजके निकट भाकरकहा कि आपने प्रथम 
भलीभांति स्सातल न देखा होगा इससे थव्‌ मेरे साथ चलकर सब रसातलको देखिय्रे ओर अपने 
पुत्रों के लिये मेरी कन्याओं को स्वीकार कीजिये त्रेलोक्यमार्लीके यह वचन सुनकर मेरुप्वजने अ- 
पत्नी रानी तथा पुत्रों को वहीं वुलवाके त्रेलोक्यमाली के कहे हुये बचन सुनाये तब मुक्काफलथजने 
कहा कि दे तात में शिवजीकी भाराधना किये विना विवाह नहीं करूंगा इस मेरे अपराध को भाष 
ध्षमाकीजिये, मलयघज अपना विवाह करले क्योंकि देत्यकन्याके विना इसका चित्त बहुत विकल 
होरहांहे उसके यहवचन सुनकर मलयघजने कहा कि है भाये आपके विव्राह किये बिना में अपना 
विधाह नहीं करूंगा इसमें मुकको अयश तथा अधर्म होगा उनदोनोकी यह वार्तालाप सुनकर बेलो 
क्यमाली मेरुघजसे भ्राज्ञालेकर पातालकोी लोटगया वहां उसने अपनी ज्री तथा पुत्रों से कहा कि 
देखो मेरा भाग्य कैसा विपरीत है कि मनुप्य भी मेरी कन्याथ्ोक्रों नहीं स्वीकार करते हैं यहसुनकर 
उसकी स्री तथा पुत्र में कहा क्रि अद्याकी वित्तशत्तिकों कौन जान सक्काहे क्या शिवजी के वचन भी 
मिथ्या होजायँगे उनको इसप्रकार कहंतेहुए सुनकर त्रेलोक्यप्रभा तथा त्रिश्नवनप्रभा दोनों कन्या- 
ओने यह प्रतिज्ञाकरी कि बारह दिनतक हमदोनों निगद्ार रहेंगी इतने दिनोंमें जो श्री शिवजीकी 
क्ृपांस हमारे व्िवराहका निश्चय ने होगा तो अग्निर्मे मवेशकरके अपने शरीरों को त्यागकरेंगी यह 
नियमकरके वह दोनों श्री शिवजीका ध्यानकरके बैठगई उनकी यह दशा देखकर स्रयंप्रभा तथा नै- 
लोक्यमालीने भी आहार त्यागंदिया तव स्वयंप्रभाने इन्दरमतीके दारा महादेवीके पास यहव्रत्तान्त के 
इलामेजा इन्द्रमती से इसशत्तान्तकों सुनकर महादेवी तथा मेरुखज ने भी आदार त्यागदिया ओर 
अपने मातापिताकों निराहार देखकर मुक्राफलथज तथा मलयघजने भी आदार त्यागद्रिया इसइ- 
कार सबके निराहार होनेपर मुक़्ाफलथ्वज्ञ शरणागत वत्सल श्रीशिवजीका ध्यान करनेलगा छःरात्रि 
ब्यतीत होजाने पर सुक्नाफलख जने साततें दिन प्राव2काल उठकर अपने मदाबुद्धिनाम मिच्रसेकहा 
कि है मित्र आज सर्प में तपोधन मुनिके दियेहये वाहनपर चढ़कर यहां से बहुत दूर मेटपर्ब्नन के 
निकल श्रीशिवजीके दर्शनकी गया तो वहाँ एक दिव्य कन्या तथ करदही थी उसे कत्याएर हाट 
करके एक जठाथारगी पुरुषने हँसकर सुकमसे का कि एक कन्यामे भागकर तुम यहां आयेदे यहां यह 
दूसरी कम्या सुम्दोर लिये सदी हुई है उस पुरुष के यदवचल सनकर उमकन्‍्यां के शत्यन मनोहर 


रूपको देसतेही देखते में जगपढ़ा इससे में उसदिव्य कन्याकी प्रामिके लिये उसी स्थानको जाऊंगा 
१4 


द्र्प्शा संरित्सागर भाषा। 


मनुष्य.जानकर अपनी कन्यो,नहीं देगा इससे पहलेहीःउससे नियम करालेना ज्ाहिये यहकहके' ओह... 
रानी से सलाहकरके उसने परतीहारको बलाकेकहा कि!तुम रवेतशेलंकी गुहामें,जाकर त्रेलोक्यंआर्ती 
देत्यसे यह भेरे जचनंकहो कि हे देत्यंराल दैवयोगसे. तुमको यहां बड़ा क्ेश | प्रापहुआहे इससे अधे 
हमारे बचनमानके अर्पने क्वैशंकों दृरकरों: अपनी दोनों कन्या में रे दोनों पृत्नोंकी।देदो और बसे 
से छूटकर अपने देशका जाकर राज्यकरों राॉजाके बेचने सुनके प्रतीदारने रवेतपन्वत में जाके तैज्षे 
क्यमाली से राजाके वंचनकहें'ओऔर उसका यहउत्तर किमें अपनी:कन्या मनुष्योंको: नहींदूंगा रामजस. 
आकरंकहा तब राजा मेरुघज कोई अन्य उपाय शोचनेलगा उन्हीं दिनों में स्वयंप्रभाने सब इततासी 
जॉनिकर:इन्हुमतीको महांदेवी के पास भेंजा उसने आकर महंदेवी से कहा कि पर्न्चत तभा सह भीहै 
अपनी-मग्योदाको स्यागर्दे- परत / आ पलोगों कें।वर्चन नहीं टलते हमारे स्वामी ने तम्हेरें पैत्ों की 
कन्या देना इसलिये नंहीं स्वीकार किंयाहे कि वह केन्यो ओंकी भेट देकर बंन्धनसे' नहीं छूटी वेहिती 
है जो तुम वन्धनंसे उसे हुंड़वोदोगी तो. वह, प्रत्युपकारंके लिये: अपनी कन्या तुम्होरें पुत्रों को जै* 
वरश्यंदेंगां ओर नहीं तो संयेप्रभां अपनी कंन्योंओं सुमेत अंपंनो प्राणदेदेगी इससे “हेरानी. ऐसा फे 
यह चूड़ी गंणि तमलो इसके पहरेनेंसे मेसुप्यकों ओके गगन करनेकीशे क्िहो जाती दे इन्दमतीकि 
यह वचन सुनकर रानी महादेवीने उससे कहा कि उस ईखिंत संवये्रभाका यह आएं मैं कैसेसे 
यह सुनेके इन्दुमेतीने कहा: कि जो तुम इसे ने लोगी तो हमको बड़ा इ/खं होगा और जो लेलींगी तो 
रेंचिंसमें शान्ति होंगी इन्हमं्तीके वचन सुनकर रानीने! बह चूंड़ोमणिं लेली औराकहा! लकेतर्क 
राजा आंवें तंबंतक तुम यहां ठहंरों इंतनेमें राजा मेरुंअर्ज वंहों आय उसे देखकर इन्हेंमेतीने प्रणाम 


करके सवयेप्रभोका भेजा हँआ विपरोग तथा बेद्धावेस्थानोशके आओ मपेण उसकी भेटकियी उसे आई: 


' चणंकोदिलकर राजोने कहा कि जब हम अपने संत्येकी पोल केरलेंगे तंबे इस आपेणकी लेंगें रॉ 
के शह बचने सुनकर इन्दमंतीने कहा कि आपने जा कहाहें वह ओपअंबेश्य-कीजियेगा इससेजों 
आप इसकी लेलीजियेगा तो हमलोग के चित्तेमे बड़ी स्वस्थता होंगी उसके यह वंचनंसुनंकर रानीनें 
आम लेकर राजोकी पहरादियां तब इन्दमंतीने जो बचने-रानी से कहेथे वेही वर्चने राज[सिभीकदे 
इन्हमतीके वर्चन सुनकर राजाने कहा आज तुम यहीं रहो धत ?काले में तुमेकों-उत्तर दूँगा यह केहके 

: बह रात्रि व्यतीत करके रामाने भारत र काल अपने में भियोंकी वुलोके उनके आगे ईन्‍्डमंतीसे कहे कि 
हमारे इन मंत्रियोंके साथ जाकर तेल क्यमाली से आज़ लेकर पातालसे स॒यंत्रभा आदिक सम्पू 
दैल्थाईनी तथा पातालके मुख्य निवासी ओर हाट्केरवरका जले यहां लाकर सम्पूर्ण देत्योंगंनांभोंते 

आपने -र पतियोंकी यह शपथ लिंसवाओ कि त्ेलोक्यमोली अपने कुंटरचे सहित संदेव मेरे बशीक्षत 
रहेगा तंया सैर्पलोग.एल्वीर्म किसी पकरकी हानि नहीं पहुंचेंगे इंस विेय में संग्यू्ण :पाताल के 
निवासी भतिम ( ज्ञामिन 3 हों ओर राजा समेद सेवे देत्ये इंस: विषय का पत्र. लिखकर इंकेदेदें ओर 


सत्त्मागर भाषा): मी 


सब मिलकर हाटकेश्वरका जलियें तब में तरेलोम्यमालीको वन्‍्दीगहसे छोड़ंगा यह कहकर राजाने 
इन्ठुमतीफी अपने मंत्रियों के साथ भेजा वह उन मंत्रियेंकि साथज्ञाके जेलोक्यमाली से आजा लेहइर 
पावालसे सयेग्रगा आदिक सबको राजाके निकट लिवालाई राजाने उनसवसे शपथ लिलवाकर मे) 
पत्र लिखाकर त्रेलोक्यमालीको वन्दीगृहसे निकालकर अपने घरमें लाकर आदरपूर्भक पातानजझ 
राज्यदेदिया और उससे बहुमूल्य देत्योंके सव॒रत्र लेलिये तदनन्तर त्रेलोक्यमालीने पातालमें वाइर 
बड़ाउतसव किया और सवयंप्रभासे सलाहकरके फिर मेरवजके निकट भाकसहा कि आपने इक 
भलीभांति स्सातल न देखा होगा इससे थत्र मेरे साथ चलकर सब रसातलको देखिये लोर हे 
पुत्रों के लिये मेरी कन्याओं को स्वीकार कीजिये भ्रेलोक्यमालीके यह वचन मुनकर मेदबकने 
पनी रानी तथा पन्नों को वहीं बुलवाके ब्रेलोक्यमाली के कहे हुये बचन सुनावे तब मकाव्तजररे 
फहा कि है तात में शिवजीकी भाराधना किये विना विवाह नहीं करूंगा इस मेरे अययड के 
क्षमाकीमिये, मलयघज अपना पिवाह करले क्योंकि देत्यकन्याफे विना इसका विन 
होरहाहे उसके यहवचन सुनकर मलयध्वजने कह्दा कि हे भाय आपके विवाह दिन क्र “मत. 
किवाद नहीं करूँगा इसमें मुकको अयश तथ। अधर्म होगा उनदोनोंकी यह बार लाए सनक ई 
वयमाली मेरुघजसे भाज्ञलेकर पतालको लोटगया वहां उसने अपनी प्रा ८ 
देखे मेरा भाग्य कैसा विपरीत है कि मनुष्य भी मेरी कन्याओ्रोंकों नहीं सीकर ऋ|े 
: उसकी स्त्री तथा पुञ्न ने कहा कि अह्माकी वित्तरत्तिको कौन जाने मक़रे ऋे तुष्प शरीर 
पिथ्या होजायैंगे उनको इसप्रकार कहतेहुए सुनकर त्रेलोक्यप्रमा तथा प्रिः्म८ # 2 क। | 
ओने यह प्रतिज्ञाकरी कि बारह दिनतक हमदोनों निगदार हेंगी झरे डिन्मे: दल व | 
कपास हमोरे विवाहका निश्चय न होगा तो अग्निमे प्रवेशकरके अप 7 कर कुमुद्वनी 
नियमकरके वह दोनों श्री शिवजीका ध्यानकरके बेठगई उनकी बह >-:- ०22 मखेश 
लोक्यमालीने भी आह त्यागदिया तव स्वयेप्रभाने इन्मनीक टप >+5 ५ बडृंहप पृथ्चक 
हलाभेजा इन्द्रमती से इसबतान्तकों सुनकर महादेवी तथा झ57>22% प्रभा मलयधज हर 
अपने मातापिवाको निराह्वर देखकर मुक्राफलचज तथा मलर557: गन किा आर 
कार सबके निराहार होनेपर मुक़ाफलथज शरणागन सत्मल है 3५26 307 838 
ब्यतीत दोजाने पर सुक्ताफलथ जने सात दिन प्राव/काह :--> हि नंद का के 















म झावती ट द्च कक ईमसने ये मर 
कि है मित्र आज सर्प में लपोधन मुनिके दियेड़ये बहर5- 8 मा, 
निकल श्रीशिवजीके दर्शनकी गया तो वहां एक दि >- का दर कि ः माप 





काके एक जदपारी पुरुने हँमकर सुममे कर हि सक्टाअकि ऋक..५ वत्ताम. जिम 
दूत कम्या सुम्दोर लिये खड़ी हुई है उस पुर ४२ पा 


रूपको देखतेदी देखने में लगपड़ा इससे पें उमदट 


श्ड 


है 


ह्र्प्ए सरितसागर भाषात 


मनुष्य जानकरः अपनी कन्या,नहीं देगा इससे पहंलेहीःउससे नियम करालेनो जाहिये यहकहके और 
रानी से सलाहकरकेउसने प्रतीहारकोी बुलाकेकहा कि तुमे श्वेतशैलेकी गुहा में जकिर जेलोकर्णा्ी 
देत्यसे यह मेरे मचनकहो कि हे देत्यराज। देवगीगसे तुमको यहां बड़ा क्लेश | प्रापहुआहे इससे भर 
हमारे अचनमानके अपने।क्वेशको दृरकरों: अपनी दोनों कन्या मेरे दोनों एश्रनोंकी, देदो ओर बर्लत 
सेछृटकर अपने देशका जाकर ोज्यकेंरों राजाके वचन सुनके प्तीहारने रवेतपत्वत में जाके पैज्ञेः 
क्यमाली से राजाके वंचनकहें'और उसका यहउत्तर कि में मपनी कन्या मलुष्योंको नहींदूंगां श्मते -" 
आकरेंकहा तब राजा मेरुखज कोई अन्य उपाय शोचनेलग उन्हीं दिनों में सय॑प्रमाने सब हेशाले 
जनिकर,इन्ुमतीको महादेवीं के पांस भेजा उसने आकर महादेवी से कहा कि पर्ब्वत तथा सझ जहै 
अंपनीःभय्यीदाको स्थाग्दें परन्तु / जापलोगों कें।वचेन नहीं टलते हंमारे स्वामी ने तुम्हारे पुत्रों कों 
कन्यों देनाँ इसलिये नंहीं स्वीकार कियाहै-कि बह क्यो ओंकी भेट देकर बंन्धनसे नहीं छूटनो ेहिती 
है जो तुम बंन्धनंसे उसे हछुंडुवॉदोगी तोः वह: प्रत्युपकारके लिये : अपनी केनया तुम्हारे एत्रों को भें 

वरश्यदेंगों भोरं नेंही तो/सयेंप्रभो अपनी केन्योंओं समेत अपना प्राणदेदेगी इससे “हेरामीः ऐसा ३७ 

पाये करें जिंसेंसे भ्ेलोक्येमाली वन्धन से छिटे/तो संवे के य्य सिंद्ध होजांय और -स्वयंग्रंभोकी 

यहें चूंड़मणि तुमलो इसके पहरनेसें मनुप्येकों ओंकीशम गगन करनेकी:शे क्रिहोजाती है इन्दमतैकि 

यह बचने सुनकर रानी महांदेंवीने उससे कहा कि उस ईसिंते संवयेंग्रभाका यह आशृपरेए में केसेलें 
यह सुमेके इन्हुमेतीने कहा/कि जो तुम इसे ने लोगी तो हमेकी बड़ा ढःखं होगा और जो सेलोंगी तो 
हमारे चिंतेमें शान्ति होगी इन्हमेर्तीके बचने सुनकर रानीने! बह चूड़ोमेणिं लेली ओर कही लर्बतेंक 
राजी अ्व तंबतेक तुम यहां 5हंरो इंतनेमें राजा मेरुघेज वहां थोयों उसे देखकर इन्देगतीनें'मणाम 
करके स्वृयप्रेभाकी भेजाहुआ विप,रोग तथा बंद्धोवेस्थानाशक आभूषण उसकी भेटकिंया उसे असे* 

' बणंको देखकर राजाने केंहा कि जब हम अपने स्का पोलन करेलेंगे तेंवे इस अ्षणरो लेंगे रैंी 
के थहँ बचने सुनकर इन्दुर्मेतीने कहा कि आपने जो कहाहें वेद आप अवश्य -कौजियेंगा इससे/जों 
आप इसको लेंलीजियेगा तो हमलोगोके चित्तमें बड़ी स्वस्थतो होंगी उसके येह वचनेंसनंकर रानीनें 
आपूपण लेकर गजाको पहरादिया तब इन्दुमृतीने जो वचन रानी से केहेथे वहीं वर्चेने राजासेभीकहे 
इन्दमतीके वर्चेन सुनकर गंजाने कहा आज तुम यहीं रहो धात काले में तुमको उत्तर हैँगा यह केइके 

* बह सच्नि व्यतीत करके राजाने परत रेकॉल अपने मंभियोंकी वुलाके उनेके आगे इन्ड्मतीसे कहां कि 
हमारे इन मंत्रियोंके साथ जाकर त्रेलोक्यमाली से आज्ञा लेकर पातालस स्वयत्रभा आदिक सम्पूर्ण 
देत्याईनां तथा पातांलेके भुरु्य निवासी और हाट्केरवेरको जल यहां लेकिर सम्पूर्ण देत्यांगनां भोंसे 
अपने पतियोंकी यह शपथ लिंखवाओ कि ज्ेलोक्यमाली अपने कुठुमत सहित संदेव मे रे वशीशूते 

रहेगा तंया सर्पलोग.पंख्वीम किसी पकरकी हानि नहीं पंहुंचावेंगे इस विषय में सम्पूर्ण पाताल के 
निदरांसी प्रतिश ९ जामिन ) हों भर राजी समेवे संबे देत्ये इस: विषय का.पत्र लिखकर इमेदेदें और 


सर्त्सिगर भाषा) हा 


, सव मिलकर हाटकेश्वस्का जलपियें तव में प्रेलोस्यमालीको बन्‍्दीग्रहसे छोईंगा यह कहकर राजाने 
इन्दुमतीकों अपने मंत्रियों के साथ भेजा वह उन मंत्रियेंकि सावजाके त्रेलोक्यमाली से आज्ञा लेकर 
पातालसे स्रयंत्रमा आदिक सबको राजाके निकट लिवालाई राजाने उनसबसे शपथ खिलवाकर और 
पत्र लिखाकर ज्ेलोक्यमालीको वन्दीगहसे निकालकर अपने घरमें लाकर आदरएब्यंक पातालका 
राज्यदेदिया और उससे बहुमूल्य देत्योंके सव॒रत लेलिये तदनन्तर जेलोक्यमालीने पातालमें जाकर 
बड़ाउससव किया और स्वयंप्रभासे सलाहकरके फिर मेरुवजके निकट भाकरकहा कि आपने प्रथम 
भलीभांति रसातल न देखा होगा इससे 'थव मेरे साथ चलकर सब रसातलको देषिये और अपने 
पुत्रों के लिये मेरी कन्याओं को स्वीकार कीजिये त्रेलोक्यमालीके यह वचन सुनकर मेरुघजने अ- 
पनी रानी तथा पन्नों को वहीं बुलवाके त्रेलोक्यमाली के कहे हुये वचन सुनाये तब मुक्काफलथ्वजने 
कहा कि दे तात में शिवजीकी थाराधना किये विना विवाह नहीं करूंगा इस मेरे अपराध को भाष 
क्षमाकीजिये, मलयघज अपना पिवाह करले क्योंकि देत्यकन्याके व्रिना इसका चित्त बहुत विकल 
होरहांदै उसके यहवचनन सुनकर मलयध्वजने कहा कि हे भाग आपके विवाह किये बिना में अपना 
विधाह नहीं करूंगा इसमें मुकको अयश तथा अधर्म होगा उनदोनेंकी यह वार्तालाप सुनकर प्रेलो- 
क्यमाली मेरुघ्वजसे भाज्ञालेकर पातालकों लोट्गया वहां उसने अपनी ख्री तथा पुत्रों से कहा कि 
देखो मेरा भाग्य कैसा विपरीत है कि मनुष्य भी मेरी कन्याशरोंकों नहीं स्त्रीकार करते हैं यहसुनकर 
उसकी स्त्री तथा पुत्र ने कहा कि अक्माकी वित्तशत्तिको कौन जान सक्काहे क्या शिवजी के वचन भी 
मिथ्या होजायेंगे उनको इसप्रकार कहंतेहुए सुनकर त्रेलोक्यप्रभा तथा त्रिक्नवनप्रभा दोनों कन्या- 
ओंमे यह प्रतिज्ञाकरी कि बारह दिनतक हमदोनों निशहार रहेंगी इतने दिनोंमें जो श्री शिवजीकी 
कृपसे हमारे विवाहका निश्चय न होगा तो अग्नि्म प्रबेशकरके अपने शरीरों को त्यागकरेंगी यह 
नियमकरके वह दोनों श्री शिवजीका ध्यानकरके वेठगई उनकी यह दशा देखकर स्तरयंप्रभा तथा जै- 
लोक्यमालीने भी आहार त्यागदिया तव स्वयंप्रभाने इन्हमतीके दारा महदिवीके पास यहरचान्त के 

हलाभेजा इन्द्रमती से इसबशत्तान्तकों सुनकर महादेवी तवा मेरुखज ने भी आहार त्यागदिया और 
अपने मातापिताकोी निराहार देखकर मुक्ताफलवज तथा मलयघखजने भी आदर त्यागदिया इसप्र- 
कार सबके निराहार होनेपर मुक्ताफलध्वज शरणागत चत्सल श्रीशिवजीका ध्यान करनेलगा छशशतप्रि 
ब्यवीत द्ोजाने पर मुक़ाफलथ जने सातवें दिन प्रात/काल उठकर अथने महावुद्धिनाम मित्रसेकदा 
कि है मित्र आज स्र्भ्म में तपोधन मुनिके दियेहये वाहनपर चढ़कर यदां से बहुत हर मेटपर््नत के 
निकट आीशिवजीऊ़े दशनकों गया तो वहाँ एक दिव्य कन्या तप करी थी उस कन्यापर शाहि 
करके एक जग्थारी पुरुषने हँसकर मुझसे कहा कि एक कन्यासे मागकर तुम यहां आवेद्दी यहां यह 
दसरी कन्या तुम्हारे लिये सही हुई है उस पुरुष के यद्वचन सुनकर उसकन्या के थत्मन्त मनोहर 
झूपको देखतेदी देखते में जगपड़ा इससे में उसदिब्य कन्याकी प्रामिके लिये उसी स्थानको जाऊंगा 
कक 


देपछ) संरित्सागर भाषा 
मनुष्य जानकर अपनी कन्यी नहीं देगा इससे पहलेह्दी:87 
रानी से सलाहकरके उसने प्तीहारकी बुलाकेकहा कि!तुः 
देत्यसे यह में रेचतंकहों कि हेः देत्यरज । देवयोगसे त 


हमारे वचसमानके अपने क्वेशको दरकरों: अपनी दो ने! 
से छूटकर अपने देशका जाकर राज्येकेरों शंजाके वचन 
क्यमाली सें राजाके वंचनकहें)और उसको यहाउत्तर॑दि 
आकर कहा तब +ाजां मेरुखज कोई अन्य उपाय शो 
जॉर्नेकर.इन्दुमतीको महादेवी के पांस भेजा उसने अ 
अपनी -मर्य्यीदाको र्यागर्दे परत अंपिलोगों कें।द 
कन्यों देना इसलिये नहीं स्वीकार किंयाहै कि बह 
हैजों तंग बन्धनंसे से छुंडवादोगी तो वह, प्र 
वर्श्यंदेंगां भर नहीं तो स्वयंग्रभों अपनी कन्या 
पार्य करों जिससे त्रेलेक्यिमाली वन्धेन से छूटे 
' यह चूड़मंणि तमलो इंसेंके पहरनेसे मलुप्य्क 
यहँ बर्चेन/ सुनकर रानी भहां देवी ने उससे ६ 
यह सुनेके ईन्हमेतीने कहा! कि जो तुम इग 
» हमारे चिंत्तमें शान्ति होगी इन्हमतीके वर 
राजी आंवे तंबंतर्क तुम यहां 8हंरों इंते 
करके संयप्रभाका भेजाह आओ विप,रोर 
' घएंकों देखकर राजाने केंहा कि जेब 
के अह बर्चेन सुनकर इन्दमेतीने के 
आएं इसकी लेंलीजिंयेगा तो हमे 
आभुृपण लेकर राजोकों पहेंर 
इन्दमंतीके वर्चेन-सुनंकर रा 
* बह रात्रि व्यतीत करके 
हमारे इस मैत्रियोंके 
देत्यॉइनी तथा 2 की 
आपने: २ पति लत 
रहेगा तंथी सर्पल। कप नि 
निरर्धी प्रति (८. 7४ * + 





सरित्सागर भाषा) ८७ 


अब इसकेपास जाकर इससे वार्तालाप करताहँ यह कहकर उसने पद्मावतीके निकटजाके कहा कि है 
प्यारी अब यहांसे कहीं न जाना तुम्हारा प्रिय मुक्काफलकेत में ही हैं आज सुभक्ो झपने पवजसाका 
स्मरण आया है यह कहकर उसने पद्मावती का जालिंगन करना चाहा परन्तु पद्मजती झुच सन्देह 
युक्कहोकर मायासे लिपकर अलग हटकर खड़ी होगई उसे न देखकर मृक्गकाफलघज मच्छाखाकर एथी 
पर गिरपढ़ा तब उसके मित्रनेकह्दा कि हे पद्मावती जिसकेलिये तुमने अल्नन्त क्ेशदायी तप क्रिया है 
उसे पाकर भी क्यों नहीं बोलती हो में तुम्हारे प्रियका मित्र संयतकह तुम्हारे लिये हमदीनोंकों शा 
प्रपहुआंदे यहकहकर उसने सुक्वाफलघवजको मूच्छासे जगाकर कहा कि हे मित्र जो तुमने देत्यतजकी 
अनुरक्त कम्याका त्यागकियांहे उसीका यहफलदे उसके यहवचन सुनकर पञ्मावतीने अपनी सतियोंग 
कहा कि सुनों इसकीवातस माछुमहोताहे कि इसने देत्यराजकी कन्याकेसाथमी किाह नहींडिवाए 
सुनकर सस्ियोंने कहा कि क्यातुमको यहस्मरण नहींदे कि शापकेसमय तुम्हारे प्रयने कोक़न मर वो 
यहवरमांगाया कि मनुष्य योनि में पद्मावती के विना किसी अन्य में मेगविच्त अदुक बह है 
बस्केप्रभवसे इसका चित्त अन्यस्रीपर अनुरक्त नहींहौता यहसुनकर पद्मावती आपने वि ,€ कहकर 
सन्देह युकहई भोर सक्राइलवज अपनी प्रियाको न देखकर हाम्रिये पद्मावति को की द /गाई वेसेही 
विद्यापसमेमें तुम्होरेही निमित्त मुकको शापमप्रहुथाथा और तुम्हरेही निग्रिह”. तुमको मिलेगा 


है उसके इनवचनोंकी सुनकर पद्मावतीने अपनी संक्तियंसि कहा है... हर्षफैसमय विपाद 
प्रकारका सन्देंद नहींद्तादे तथापि इननरोंने कहीं मेरा रण ./र कहतेहुए तपोधन 
होता में इसके दःखित वचनोंकों नहीं सता" 2 #फलकेतु मनुष्य शरीर 
भी आगयांद यहकहकर पद्मावती | ... & या उसे देखकर पद्मावती 
पूजनकरके 7 'विज्ञापनाकी हि 2. 5 (चरम को देखकर कुमुदनी 
भे शीत्रही ' » 5 2 अहुआ जैसे बहुत कालसे मस्देश 


हि ञ॒ कि कहर लमेसे बे एक 
मिः | | 805 श्र । # के परस्पर मिलनेसे बढ़ेहप एव्नेक 


| 
लक । ६, र ही 
चलो के, ४, शो 2 ॥& “| “माली त्रेलोक्यप्रमा मलयघज तथा 


आमपे हा ५ की 2 ४) ॥ /'सुक्राफलकेतुकी सम्पूर्ण कथा सुनाई और 
मनुष्प ६ (१, कै, 80 2 विजी का पृजन कंयके शोकरहितक्रिया उस 
स्मरण ने, 7 + “थंद शोचनेलगी कि में तो सिद्धाविप की कन्या 
गोनिमें 3] १ * १ ।र्श बनाने के लिये तय करने २ पद्मावती के हमने से 
है उसके बचे, १ । ॥/ग विद्यापरों का राजा यह मुक्राफलकेन तो मनुष्य श- 
अहसुनकर उसे, ५ /. गगया इससे मुझ को इस आमुरी शगर से इसके साथ 
यह वही दोय ते और अपने माता पिता से अपना सब वृत्तान्स कहके जिस 
इससे छिपकर से 


॥ उसी में वह भी भस्महोंगई उसके भम्महोनेदी अग्निदेव प्रमन्न 
ही कई 


ध्दद्‌ सरित्सागर भाषी। पु 
और जो वह वहां न मिलेगी तो शंरीर त्यागदूंगा देखो स्वतः मिलीहुई उस देत्यकन्याकों 
मेराचित्त स्वर्मे देखीहुईं उसादिव्य कन्यापर केसा आशक्त होगया विधनाकी वड़ी विचित्र 
कहकर वह तपोधनके दियेहुए विमानरूप वाहनपर अपने मित्र समेत चढ़के श्रीशिवजी के 
स्थानको गया वहां स्वभ्के अनुसार सम्पूर्ण स्थान देखकर वहुत प्रसन्न होकर सिद्धोदकनाम 
स्नान करनेलगा इतनेमें उसका पिता उसे कहींगया जानके वड़े जेदको प्राप्तहुआ और 

भी इसबृत्तान्तकों सुनकर अपनी स्त्री तथा कन्याओंको लेकर राजा मेरुवजके पास आया 

सबने यह निश्चयकिया कि आज चतुईशी का दिनहै इससे वह कहीं शिवजीका पूजन 

होगा इससे आज उप्तकी प्रतीक्षा करनी चाहिये जो प्रातटकाल वह नहीं अबेगा तो जहां 

वहीं चलेंगे इसवीचमें पार्बती के मंदिर स्थित पद्मावती ने उसीदिन अपनी सलियों से 

समियो आज सपमें में सिद्धीश्वस्क्षेत्र में गई थी वहां एक जयधारी पुरुषने मुझसे कहा कि हैं 
"तुम्हारा इःख समाप्तहुआ अव॒तुम्हारा पति तुमकों मिलजायगा यहकहके उसके अन्‍्तर्द्धोंन _ 

रात्रि और निद्रा दोनों व्यतीत होगई अवचलो वहीं चलें यहकहके पद्मावती अपनी 

श्री शिवजी के उसी स्थानकी गई वहां सिद्धोदक में स्नान करतेहुए मुक्काफलप्वजको देखकर 
अपनी सस्तियों से कहा कि देखो यहपुरुप मे रे प्रियकेही सहशही मालूम होताहे क्या यह वही 

है नहीं नहीं यह तो मनुष्य है उसके वचन सुनकर सख्ियों ने मुक्काफलघजकी ओर देखकर ..._ 
केबल यही तुम्हारे प्रियके सदश नहीं हे किन्तु इसका मित्र भी तुम्हारे प्रियके संयतकनाम मित्रके 
समानहे तुमने जो अपने स्वपका वर्णन किया था उससे मालुम होताहै कि शापसे मनुष्य 
तुम्होरे प्रियकोी परमेश्वर किसीयुक्षिसे यहांलेश्रायाहे नहीं तो इसदेव भ्रमि में मनुष्योंका आना 
सक्वाहे सखियों के यहवचन सुनकर पद्मावती श्रीशिवजीका पूजनकरके च्वजक 

नेके लिये वहीं अपनी ससियों समेत छिपरही उससमय पुक्काफलध्वज स्नान करके मंदिर में 
अआ्रीशिवजी के पूजन से निगृत्त होकर सव ओर देखकर महावुद्धि से वोला कि यह वही 

स्थानहे जो मेंने स्वप्रमें देखाथा और वही रत्रमय श्री शिवजीकी मूर्ति है जिसके भीतर हि 
मूर्ति लक्षित होती है और वही रनमय दिव्य उपवनहै परन्तु उससमय मेंने जो दिव्य कन्या देखी 
वह यहां कहीं नहीं दिखाई देती जो मुकको वह नहीं मिलेगी तो में अपना शरीर त्यागढंगा 

यह वचन सुनके सबियोंने धीरेसे पद्मावती से कहा कि सुनों यहस्वप्में तुमको देखकर यहां 

ओर तुम्हारे बिनादेखे श्राणदेना चाहता है इससे छिपकर इसे देखो कि क्या निश्रयहोताहै १०३ 
कहकर उनके छिपकर खड़े होजानेपर सुक्काफलखजने श्री शिवजीका पूजनकरके मंदिरके बाहर नि 
कलकर भक्किसे जेसेही शिवजी की तीनप्रदक्षिणाकी वेसेही उसे भोर उसके मित्रको अपने पूर्वजन्म' 
का स्मरणआया भोर इसोंके वीचमें से उसे पद्मावती दिखाईदी पद्मावती को देखकर सुक्काफलघ्वजने 
अपने मिन्नसे कहा देखो मेंने स्व॒प्ममं पद्मावती कोही देखाथा ओर माग्यवशसे वह यहां भी मिलगई 


सरित्सागर भाषा। ्द७ 


अब इसकेपास जाकर इससे वारत्तौलाप करताई यह कहकर उसने पद्मावतीके निकटजाके कहा कि है 
प्यारी अब यहांसे कही न जाना तुम्हारा प्रिय मुक्काफलकेतु में ही हं आम मुझको अपने पृ जन्गका 
स्मरण आया है यह कहकर उसने पद्मावती का आलिंगन करना चाहा परन्तु पद्मावती कुछ सम्देह 
युक्रहोकर मायासे लिपकर अलग हटकर खड़ी होगई उसे न देखकर मुक्काफलधज मून्बाखाकर पृथ्वी 
पर गिरपड़ा तब उसके मित्ननेकहा कि हे पद्मात्र॒ती जिसकेलिये तुमने अत्यन्त क्लेशदायी तप किया है 
उप्त पांकर भी क्यों नहीं बोलती हो। में तुम्हारे प्रियका मित्र संयतक्ट तुम्हारे लिये हमदोनोंकों शाप 
आपतहुआद यहकहकर उसने स॒क्काफलघवजको मूच्छासे जगाकर कहा कि हे मित्र जो तुमने देत्यगजकी 
अनुऱ कन्याका त्यागक्ियांहे उसीका यहफलहे उसके यहयचन सुनकर पद्मावतीसे अपनी सम्षियोंसे 
कहा कि सुनों इसकीवातस मालूमहोताहे कि इसने देत्यराजकी कन्याकेसाथमी विवाद नहींकिया यह 
सुनकर समियोंने कहा कि क्यातुमको यहस्मरण नहींहे कि शापक्रेसमय तुम्हारे प्ियने तपोधन मुनिसे 
यहवरमांगाथा कि मनुष्य योनि में पद्मावती के बिना किसी अन्य््री में मेगचित्त अनुरक्त न होय उसी 
बसे प्रभावसे इसका चित्त अन्यस्रीपर अनुसक्त नहींहोता यहसुनकर पद्मावती अपने चित्तमें अत्यन्त 
सन्देद युक्रहई थोर सक़ाफलचज अपनी प्रियाको न देखकर हाप्रिये पद्मावति क्‍यों नहीं दिखाई देतीहो 
विद्याधरपनेमें तुम्होरही निमित्त मुकको शापप्राप्तहुआाथा ओर तुम्होरेही निमित्त आजभी मेरी मृत्युहोती 
है उसके इनवचनोंकों सुनकर पद्मावतीने अपनी सियेसि कहा कि यद्यपि इसके सदबचनोंसे किसी 
प्रकारका सन्देद नहींदरताह तथापि इननरोंने कहीं मेरा सव॒इृत्तान्त न सुनाहो यहशोचरकर चित्तमें संदेह 
होतांहे में इसके दुःजित वचनोंको नहीं सुनसफ़रीई इससेचलो पार्वतीजीके स्थानमेंचले पूजनका समय 
भी आगयाद यहकहकर पद्मावती ने अपनी समियों समेत पार्वतीजी के मंदिरमें जाके पर्वतीजीका 
पृज़नकरके यह विज्ञापनाकी कि है भगवती जिसपुरुपको मेंने सिद्धीश्वस्तेत्रमें देखाहे बह जो सत्य २ 
मेरा प्रियदोय तो शीघरद्दी उसके साथ मेरा समागमहोय उसके यहकहतेही मुक़ाफलथज ने अपने 
मित्र मदाबुद्धिसि कह किह्दे मित्र में जानताई कि पद्मावती श्रीपावितीजी के स्थानको चलीगई इससे 
चलो वहीं चले यहकहके अपने उसी विमानपर चढ़के वह श्रीपावतीजी के मंदिर्में गया वहां उसे बि- 
मानपरमे उतरते देखकर सलियोने पद्मावती से कद्दा देखो यह दिव्य विमानपर चढ़के यहां भी आगया 
मनुष्य द्वोकर भी यहफेसा प्रभावशाली दे सखियों के बचनसुनकर पद्मावती ने कहा कि कया तुमको 
स्मरण नहीं हे कि मेंने अपने प्रियके शापदेनेवाल मुनि शिप्यकों यद शाप दियाथा कि तुम मलुष्य 
योनिम इसके कामरूप वाहनहोंगे इसीसे बाहनरुपहुए मुनि शिष्यपर चदाहुआ यह सब ओर घमता 
है उसके बचनमुनकर स्णियों ने कहा कि जो तुम यद जानतादो तो फिर क्यों नहीं इससे वोलतीहो 
यहमुनकर उसने कद्दा कि यह संभावना द्वोतीदे पस्ठु निश्चय अमीनक नहीं हुआ ओर जो सत्य 
यह वह्दी दोय तो्‌ भी मुझे इसमे बारचालाप करना योग्य नहीं दे क्योकि यह अन्य शरीसमें स्थित है 
इससे छिपकर सड़े दोकर देखना चार्दिय [के यद पया करनांदे इलने में सुक्राफलप्यज विमान से उसृर 


द््पद सरित्सागर भाषा । 


और जो वह वहां न मिलेगी तो शरीर त्यागंदूँगा देखो स्वतः मिली हुईं उस देत्यकन्याको 

मेराचिच् स्वममें देखीहुई उसादिव्य कन्यापर कैसा आशक्क होगया विधनाकी बड़ी विचित्र . 

कहकर वह तपोधनके दियेहुए विमानरूप वाहनपर अपने मित्र समेत चढ़के श्रीशिवजी के 

स्थानको गया वहां सप्रके अज॒सार सम्पूर्ण स्थान देखकर बहुत प्रसन्न होकर सिद्धोदकनाम 

स्नान करनेलगा इतनेमें उसका पिता उसे कहींगया जानके बड़े सेदकी :.., जे 

भी इसशत्तान्तकों सुनकर अपनी स्त्री तथा कन्याओंको लेकर राजा मेरुघजके पास आया . 

सबने यह निश्चयक्रिया कि आज चतुईशी का दिनहे इससे वह कहीं शिवजीका पूजन 

होगा इससे आज उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिये जो प्रावटकाल वह नहीं आवेगा तो जहां. 

वहीं चलेंगे इसवीचमें पार्वती के मंदिरमं स्थित पद्मावती ने उसीदिन अपनी सदियों से कहाँ. 

समिियों आज सप्रमें में सिद्धीश्वस्त्षेत्र में गई थी वहां एक जटाधारी पुरुषने मुझसे कहा कि 

"तुम्हारा इःख समाप्हुआ अवतुम्हारा पति तुमकों मिलजायगा यहकहके उसके भन्तर्द्धान 

रात्रि और निद्गा दोनों व्यतीत होगई अवचलो वहीं चलें यहकहके पद्मावती अपनी 

श्री शिवजी के उसी स्थानको गई वहां सिद्धोदक में स्नान करतेहुए मक्काफलथजको 

अपनी ससियों से कहा कि देखो यहपुरुप मेरे प्रियकेही सटशही मालूम होताहै क्या यह वही 

है नहीं नहीं यह तो मनुष्य है उसके वचन सुनकर सखियों ने मुक्काफलध्वजकी ओर देखकर 

केबल यही तुम्हारे प्रियके सदश नहीं हे किन्तु इसका मित्र भी तुम्होरे प्रियके संबतकनाम , 

. समानहे तुमने जो अपने स्वश्रका वर्णन किया था उससे मालूम होताहै कि शापसे मनुष्य . 
तुम्होरे प्रियको परमेश्वर किसीयुक्षिसे यहांलेआयाहे नहीं तो इसदेव भ्रमि में मनष्योंका आना 

सक्काहे सखियों के यहवचन सुनकर पद्मावती श्रीशिवजीका .. ,. «8 

नेके लिये वहीं अपनी ससियों समेत दिपरही उससमय मुक्काफलध्वज स्नान करके मंदिर में 

श्रीशिवजी के पूजन से निशत्त होकर सव ओर देखकर महाब॒द्धि से वोला कि यह वही 

स्थानहे जो मेंने स्वप्ममें देखाथा ओर वही रत्रमय श्री शिवजीकी मूर्ति है जिसके ” 

मूर्ति लक्षित होती है और वही रत्रमय दिव्य उपबनहै परन्तु उससमय मेंने जो दिव्य ##था देखी 

वह यहां कहीं नहीं दिलाई देती जो झुकको वह नहीं मिलेगी तो में अपना शरीर त्यागदूँगा 

यह वचन सुनके सखियोंने धीरेसे पद्मावती से कहा कि सुनों यहस्तप्में तमको देखकर यहां... 

और हम्होरे विनादेखे प्राणदेना चाहता है इससे छिपकर इसे देखो कि क्‍या निश्चयहोताह १०३ 

कहकर उनके द्विपकर खड़े होजानेपर सुक्काफलखजने श्री शिवजीका पूजनकरके मंदिरके 

कलकर भक्किसे जेसेही शिवजी की तीनप्रदक्षिणाकीं वेसेही उसे भौर उसके मित्रकों अपने 

का स्मरणआया भोर इश्बोंके कचमें से उसे पद्मावती दिखाईदी पद्मावती को देखकर सक़ाफलघ्जने 

अपने मित्रसे कहा देखो मेंने स्वप्रमें पद्मावती कोही देखावा और माग्यवशसे वह यहां भी मिलगई 
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से युक्तहोकर वोला कि हे ग्रिये मेंने पूर्व जन्मका स्मरणकरके तुमको पहचानलिया क्योंकि तुम अपने 
ही शरीरमें स्थितहों परंतु तुमने मुकको केसे पहचाना क्योंकि में अन्यशरीर में स्थितहूं में अब इस 
पापी शरीरकी अवश्य त्यागदूँगा यह कहकर वह चुपहेगया ओर पद्मावती बिपीहुई लड़ी रही तद- 
नन्तर वहुत रात्रिव्यतीतहोनेपर अपने मित्र महाबुद्धिकों सोया देखकर पद्मावती को उसशरीर्से अ- 
प्राप्त जानकर मुक्काफलघजने चितालगाकर श्रीशिवजीसे यह प्राथना करके कि सुभको शीघही पूर्व 
शरीर से पद्मावत्ती मिले अपना शरीर भस्मकरदिया इतने में महाबुद्धिने उठकर मुक्काफलध्वजको ने 
देखके और यह जानकर कि उसने अपना शरीर भुस्मकरदिया है उसी अग्निमें कूदकर अपना भी 
शरीर त्यागकरदिया यह देखकर पञ्मावतीने इखितहोकर अपनी सियों से कहा कि ( पिगहोहदर्य 
स्रीणांकठिनेकुलिशादपि ) अरे घिकारहे स्लियों का हृदय बज्से भी कठोरहोताहे जो इस महाक्केश 
को देखकर भी मे रेप्राण नहीं निकले मुझ अभागिनी के इशखका अन्त अभी तक नहींहुआ मेरे पापों 
के प्रभावसे सुनिके भी बचन मिथ्याहोगये इससे अब शरीरका त्यागनाही मे रेलिये कल्याणकारी हे 
आग्नि तो परपुरुष है इसमें प्रवेश करना मुझको उचितनहीं है इससे फांसीलगाना चाहिये यह कहकर 
उसने समियों के समकानेको न मानकर शिवजीके आगे अशोक बृक्षमें जेसेही फांसीलगाई बंसेही 
तपोधन मुनिने आकर उससे कहा कि हे पुत्री साहस न करो तुम्हारा प्रिय अभी यहीं तुमको मिलेगा 
तुम्हारेही तपके प्रभावसे उसका शाप क्षीणहोगया अपने तपमें अविश्वास न करो हर्षफेसमय विपाद 
न करना चाहिये में ध्यानसे तुम्हारी इसद्शाकों जानकर यहां आयाहूं इसप्रकार कहतेहुए तपोधन 
मुनिको देखकर पद्मावती अपने चित्तमें बहुत सन्देह युक्तहुई उसीसमय मृक्काफलकेलु मनुष्य शरीर 
को त्यागकरके अपने विद्याधर शरीरको पाकर अपने मित्र समेत वहींआया उसे देखकर पद्मावती 
ऐसी प्रसन्नहुई जेसे नपीन मेघको देखकर चातकी ओर पोर्णमांसी के चन्द्रमा को देखकर कुमुद्धनी 
प्रसननहोतीदे उससमय पद्मावती को देखकर मुक्काफलकेतु ऐसा प्रसन्नहुआ जेसे बहुत कालसे मस्देश 
प्रमण करताहुआ पथिक नदीको पाकर प्रसन्नहोतह उनदोनों के परस्पर मिलनेसे वड़ेहर्प पृर्थाक 
उम्र सत्रिके व्यतीतहोजानेपर प्रातःकाल राजा मेरुखज त्रेलोक्यमाली त्रेलोक्यप्रमा मलयध्यज तथा 
अन्य परिकर समेत बहींआया उनसवको तपोथन सुनिने मुक्काफलकेतुकी सम्पूर्ण कथा सुनाई और 
उनसबको सिद्धोदक तीथ में स्नान कखाके और श्रीशिवजी का पृजन कराके शोकरदितकरिया उस 
समय अेलोक्यप्रभा भपने पृरेजन्मका स्मरणकरके यह शोचनेलगी कि में तो सिद्धाधिप की कन्या 
बह देवप्रभाईं जिसने विद्याथर्ों के खामी को पति बनाने के लिये तव करते ३ पद्मावती के हँसने से 
अपना शरीर अग्नि में भस्म किया था मेग प्रिय विद्याधरों का राजा यह मुक़्ाफलकेलु तो मनुष्य श- 
रीर को त्यागकर अपने विद्याघर शरीर को पागया इससे मुक को इस आमुरी शर्गर से इसके साथ 
विवाद न करना चाहिये यह शोच के झोर अपने माता पिता से अपना सब बृत्तान्त कहके जिस 


अग्नि में म॒क्नाफलखज भस्म हुआया उसी में बद भी भस्महोगई उसके भम्महोनेही अग्निदेव प्रसन्न 
७३ 
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कर अपने मित्रसे बोला कि यहीं मेंने राक्षसियों से अपनी प्रियाकी रक्षाकी थी भोर यहीं मुझे 
शिष्यका शापहुआ था देखो जो पद्मावती मे रेसायही प्राणदेनेकी उद्यतहोकर सुनिके बहुत 
से निशत्तहुई थी वही आज मुझको दर्शन भी नहीं देती है उसके यहव चन सुनकर पद्मावतीने 
ससियों से कहा हे सलियो सत्यही यह मेरा ग्रियहै परन्तु यह अन्य शरीरमें स्थितंहे इससे मेड... 
केसेजाऊं इसविपयमें सिद्धीश्वरजीही मेरी गर्तिह उन्हेंनिही म॒के स्श्नदियांहे और वही मेरी सहायता 
करेंगे यहकहके वह अपनी समियों समेत सिद्धीश्वरजी के मंदिरमें जाके श्री शिवजीका पूजनकरके- 
हाथजीड़कर बोली कि हे श्रीशिवजी शीघ्रही प्रियसे मेरा संगमकराओ नहीं तो गत्यु दो इतने में मु 
क्लाफलघज पार्वतीजी के मंदिस्में पद्मावती को ढूंढ़कर कहीं न पाके अपने मित्रसे बोला कि यहां मु- 
भको प्रिया नहीं मिलीहे इससे फिर वहीं शिवजी के मंदिरमें चलताहूं ओर वहां भी जो वह मुझे ने 
मिलेगी तो इसपापी शरीरको अग्निर्भे त्यागंगा यहसुनकर महाबुद्धिने कहा कि तुम्हारा कल्याणहोगा 
क्योंकि श्रीशिवजीके वचन मिथ्या नहीं होसक्के इसप्रकार सम झातिहुए अपने मित्रकेसाथ मुक्काफल-« 
ध्वज उसी विमानपर चढ़के सिद्धीश्वर्क्षेत्रमे आया उसे आया देखकर पद्मचावतीने अपनी ससियों से 
कहा कि देखो यह यहां फिर आगया तब मुक्काफलघ्वज विमानपरसे उतरकर मंदिरमें जाके श्रीशिवर्जी : 
का नवीन एजन देखके अपने मित्रसे वोला कि हे मित्र देखो अभी किसीने श्रीशिवजी का पूजन 
किया है में जानताहँ मेरी प्रिया यहां कहीं है उसीका कियाहुआ यह पूजनहे यहकहके वह पद्मावती 
'को बहुतढूंदुकर कहीं न पाके बढ़े उचस्वस्से विलाप करनेलगा उससमय कोकिलाझों के शब्द मुन्के - 
तथा कमलोंके वनोंको देखकर उसेबहुतही कामकी पीड़ाहुई तव मंहाबुद्धिने उसे समकाकरकहा कि है 
मित्र तुमअपने शरीरको क्‍यों सत्यानाशकररहेह तुम्हारापिता मेरुघ॒ज तुम्हारा श्वशुर तैलोक्यमाली 
तुमपर अनुरक् तेलोक्यप्रभा तुम्हारी माता ओर तुम्हारा अहुज मलयध्वज यहसव तुम्हारे बिना शरीर. 
त्यागदेंगे इससे चलकर उनकी रक्षाकरनी चाहिये उसके वचन सुनके मुक्काफलध्वजने कहा कि हुम्हीं 
मेरे विमानपर चढ़के वहां जाकर उन्हें समकाभो यह सुनकर उसने कहा कि तुम्हारा विमान स॒भे कैसे 
“मिलसक्काहै क्योंकि तुम्हासी प्रियाके शापसे झुनिका शिष्य केवल तम्हारेही लिये वाहनहुआ है उसके 
वचन सुनकर मुक़ाफलधजनेकहा कि अच्छा अभी यहीं ठहरो देखो क्याहोताहै उनदोनों की यहवात्तो- 
लाप सुनके पद्मावतीने अपनी ससियों से कहा कि मुझे पूर्ण निश्चयहोताद कि यंही मेरा प्रियहै शाप 
से अन्यशरीर होनेके कारण इसको यहक्केश होरहांहे और मैंने भी सिद्धकी कन्याक्रा उपहासकियाया 
इसीसे यह क्लेश मुकको भी होरहांहे उसके इसप्रकार कहतेही वियोगी लोगोंका भत्यन्त क्ेशदायक 
चन्रमा उदयहुआ चद्धमाको देखकर अत्यन्त विलाप करतेहुए मुक़ाफलप्वजसे थिपीहुई पतद्मावरतीने 
कहा कि हे राजपुत्र यद्यपि तुम सत्य २ मेरे प्रियहो तथापि अन्यशरीर में स्थितहोने के कारण मेरे 
लिये परपुरुपहदो भोर में तुम्हारेलिये परस््रीहू इससे क्‍यों बहुत विलाप करते हो जो मुनिके वचन सत्य 
तो कोई उपाय भवश्य होगा उसके यह वचन सुनके भोर उसे न देखकर झुक्राफलप्वज इफपरेपाद 


ई 
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से युक्तहोकर बोला कि है प्रिये मेने पूर्व जन्मका स्मरणकरके तुमको पहचानलिया क्योंकि तुम अपने 
ही शरीरमें स्थितहो परंतु तुमने मुझको केसे पहचाना क्योंकि में अन्यशरीर में स्थितहूं में अब इस 
पापी शरीरकों अवश्य त्यागढूंगा यह कहकर वह चुपहेगया ओर पद्मावती बिपीहुई लड़ी रही तद- 
नम्तर वहुत रात्रिव्यतीतहोनेपर अपने मित्र महाबुद्धिको सोया देखकर पद्मावती को उसशरीरसे अ- 
प्राप्त जानकर मुक़्ाफलखजने वितालगाकर श्रीशिवजीसे यह प्राथना करके कि मुभकी शीम्रही पूर्व 
शरीर से पद्मावती मिले अपना शरीर भस्मकरदिया इतने में महाबुद्धिने उठकर मुक्काफलघजको न 
देखके और यह जानकर कि उसने अपना शरीर भुस्मकरदिया है उसी अग्निमें कूदकर अपना भी 
शरीर त्यागकरदिया यह देखकर पद्मावतीने इखितहोकर अपनी स्ियों से कहा कि ( घिगहोहद्य॑ 
स्लीणांकटिनंकुलिशादपि ) अरे घिकारहे स्लियों का हृदय बन्नसे भी कणोरहोताहे जो इस महाक्केश 
को देखकर भी में रेप्राण नहीं निकले मुझ अभागिनी के इग्खका अन्त अभी तक नहींहुआ मेरे पापों 
के प्रभावसे मुनिके भी वचन मिथ्याहोगये इससे अव शरीरका त्यागनाही मे रेलिये कल्याणकारी है 
अग्नि तो परपुरुष है इसमें प्रवेश करना मुझको उचितनहीं हे इससे फांसीलगाना चाहिये यह कहकर 
उसने सखियों के समकानेकी न मानकर शिवजीके आगे शोक बृक्षमें जेसेही फांसीलगाई बेसेही 
तपोधन मुनिने आकर उससे कहा कि हे पुत्री साइस न करो तुम्हारा प्रिय अभी यहीं तुमको मिलेगा 
तुम्हारेही तपके प्रभावसे उसका शाप क्षीणहोगया अपने तपमें अविश्वास न करो हर्षकेसमय विपाद 
ने करना चाहिये में ध्यानसे तुम्हारी इसदशाकों जानकर यहां आयाहूं इसप्रकार कृहतेहुए तपोधन 
मुनिको देखकर पद्मावती अपने चित्तमें वहुत सन्देह युक्कहुई उसीसमय सुक्काफलकेलु मनुष्य शरीर 
को त्यागकरके अपने विद्याघर शरीरकी पाकर अपने मित्र समेत वहींआया उसे देखकर पद्मावती 
ऐसी प्रसननहुई जेसे नवीन मेघको देखकर चातकी ओर पोर्णमांसी के चन्द्रमा को देखकर कुमुद्धनी 
प्रसन्नहोतीदे उससमय पद्मावती को देखकर मुक्काफलकेत ऐसा प्रसन्नहुआ जेसे बहुत कालसे मर्देश 
में भ्रमण करताहुआ पथिक नदीको पाकर प्रसन्नहोताह उनदोनों के परस्पर मिलनेसे बड़ेहर्प पूर्व्यक 
उप्त सत्रिके व्यतीतहोजानेपर ग्रातःकाल राजा मेरुणज त्रेलोक्यमाली त्रेलोक्यप्रभा मलयध्वज तथा 
अन्य परिकर समेत बहींआया उनसवको तपोथन सुनिने मुक़ाफलकेतुकी सम्पूर्ण कथा सुनाई और 
उनसवको पिद्धोदक तीय में स्नान कर्खोके ओर श्रीशिवजी का वृजन कराके शोकरहिलकिया उस 
समय अले|क्यप्रभा अपने पूर्व जन्मका स्मरणकरके यह शोचनेलगी फ़ि में तो सिद्धाविप की कन्या 
बह देवप्रभाई मिसने विद्याथरों के स्वामी को पति बनाने के लिये तव करने २ पद्मावती के हँसने से 
अपना शरीर अग्नि में भस्म किया था मेस प्रिय विद्याधरों का राजा यह मुक्राफलकेलु तो मनुष्य श- 
रीर को त्यागकर अपने विद्याथर शरीर को पागया इससे मुझ को इस आमुरी शरीर से इसके साथ 
विवाद न करना चाहिये यद शोच के भोर अपने माता गिता से अपना सब जत्तान्न कहके जिस 
अग्नि में मक्नाफललज मम्म हुआथा उसी में बद्द भी भम्महोगई उमके भस्महातेही अग्निदेव प्रमन्न 


श्ज्ड 


हृद८ सर्त्सागर भाषा 


कर अपने मिन्रसे वोला कि यहीं मेंने राक्षसियों से अपनी प्रियाकी रक्षाकी थी भौ९ यह मुझे 
शिष्यका शापहुआ था देखो जो पद्मावती मे रेसाथही प्राणदेनेको उद्यतहोकर मुनिकरे बहुत 

से निरत्तहुई थी वही आज मुभको दर्शन भी नहीं देती है उसके यहवचन सुनकर पद्मावतीने 

सप्तियों से कहा हे सलियो सत्यही यह मेरा प्रियहे परन्तु यह अन्य शरीरमें स्थितहे इससे में इ 
कैसेजाऊं इसविपयमें सिद्धीश्वरजीही मेरी गति उन्होंनेदी म॒ुके स्वभ्ददियाहे ओर वही मेरी सहायता : 
करेंगे यहकहके वह अपनी ससियों समेत सिद्धीरवरजी के मंदिरमें जाके श्री शिवजीका पूजनकके 
हाथजोड़कर बोली कि हे श्रीशिवजी शीघ्रही प्रियसे मेरा संगमकराओ नहीं तो मृत्यु दो इतने में मु- 
क्लाफलधज पार्वतीजी के मंदिर्में पद्मावती को ढूंढ़ुकर कहीं न पाके अपने मित्रसे बोला कि यहां मु- 
भको प्रिया नहीं मिलींहे इससे फिर वहीं शिवजी के मंदिरमें चलताहूं और वहां भी जो वह मुझे न 
मिलेगी तो इसपापी शरीरको अग्निर्मे त्यागंगा यहसुनकर महाबुद्धिने कहा कि तुम्हारा कल्याणहोगा 
क्योंकि श्रीशिवजीके वचन मिथ्या नहीं होसक़्े इसप्रकार सम मातिहुए अपने मित्रकेसाथ मुक़ाफल-९. 
ध्वज उसी विमानपर चढ़के सिद्धीश्वस्क्षेत्रमें आया उसे आया देखकर पद्मावतीने अपनी ससियों से . 
कहा कि देखो यह यहां फिर आगया तब सुक्काफलध्वज विमानपरसे उतरकर मंदिरमें जाके श्रीशिवजी 
का नवीन एजन देखके अपने मित्रसे वोला कि हे मित्र देखो अभी किसीने श्रीशिवजी का पूजन 
किया है में जानताहूँ मेरी प्रिया यहां कहीं है उसीका कियाहुआ यह पूजनहै यहकहके वह पद्मावती 


'को बहुतदूंढ़कर कहीं न पाके बड़े उच्स्तस्से विलाप करनेलगा उससमय कोकिलाभों के शब्द सुनके 


तथा कमलोंके वनोंको देखकर उसेवहुतही कामकी पीड़ाहुई तव महावुद्धिने उसे समभाकरकहा कि है 
मित्र तुमअपने शरीरको क्‍यों सत्यानाशकररहेहे तुम्हारापिता मेरुघ्वज तुम्हारा श्वशुर ज्रेलोक्यमाली “ 
तुमपर अनुरक्त रेलोक्यप्रभा तुम्हारी माता और तुम्हारा अनुज मलेयध्वज यहसव तुम्हारे बिना शरीर 
त्याग्देंगे इससे चलकर उनकी रक्षाकरनी चाहिये उसके वचन सुनके मुक्काफलध्वजने कहा कि तुम्हीं 
भेरे विमानपर चढ़के वहां जाकर उन्हें समकाझो यह सुनकर उसने कहा कि तुम्हारा विमान मुझे कैसे 
'मिलसक्काहे क्योंकि तुम्हारी प्रियाके शापसे म॒निका शिष्य केवल तुम्हारेही लिये वाहनहुआ है उसके 
बचन सुनकर मुक़़ाफलध्वजनेकहा कि अच्छा अभी यहीं ठहरे देखो क्याहोताहै उनदोनों की यहवारत्ता- 
लाप सुनके पद्मावतीने अपनी सम्ियों से कहा कि मुझे पूर्ण निश्चयहोताह कि यंदी मेरा प्रियहै शाप 

'से अन्यशरीर होनेके कारण इसको यहक्लेश होरहांहे ओर मैंने भी सिद्धकी कन्याका उपहासकियाया 
इसीसे यह क्लेश मुझको भी होरहाहे उसके इसप्रकार कहतेही वियोगी लोगोंका भरत्यन्त क्लेशदायक 
चन्धमा उदयहुआ चन्द्रमाको देखकर अत्यन्त बिलाप करतेहुए मुक़ाफलध्वजसे बिपीहुई पद्मावतीने 
कहा कि है राजपुत्र यद्यपि तुम सत्य २ मेरे प्रियहो तथापि अन्यशरीर में स्थितहोने के कारण मेरे 
लिये परपुरुषहो भोर में तुम्हारेलिये परख्रीहूं इससे क्‍यों बहुत विलाप करते हो जो मुनिके वचन सत्य 

हे तो. कोई उपाय भवश्य होगा उसके यह वचन सुनके भोर उसे न देखकर झुक़्ाफलथ्वज दर्गपिषाद 


हे 


सरित्सागर भाषा । द््द& 
से युक्नहोकर वोला कि हे ग्रिये मेंने पर्व जन्मका स्मरणकरके तुमको पहचानलिया क्योंकि तुम अपने 


ही शरीरमें स्थितहों परंतु तुमने सुकको केसे पहचाना क्योंकि में अन्यशरीर में स्थितहूं में अब इस 
पापी शरीरकों अवश्य त्यागदूँगा यह कहकर वह चुपहेगया ओर पद्मावती बिपीहुई खड़ी रही तद- 
मन्तर बहुत समत्रिव्यतीतहोनेपर अपने मित्र महावुद्धिकों सोया देखकर पद्मावती को उसशरीर्से अ- 
प्राप्त जानकर मुक्काफलप्वजन चितालगाकर श्रीशिवजीसे यह प्राथना करके कि मुझको शीमही पूर्व 
शरीर से पद्मावती मिले अपना शरीर भस्मकरदिया इतने में महाबुद्धिने उठकर मुक़्ाफलथजको न 
देखके ओर यह जानकर कि उसने अपना शरीर भुस्मकरदिया हे उसी अग्नि्में कूदकर अपना भी 
शरीर त्यागकरदिया यह देखकर पद्मावतीने इखितहोकर अपनी ससियों से कहा कि ( घिगहोहददयं 
खीणांकटिनंकुलिशादपि ) ओरे धिकारहे स्लियों का हृदय वन्नसे भी कगरेरहोताहे जो इस महाक्केश 
फो देखकर भी में रेपाण नहीं निकले मुझ अभागिनी के इःखका अन्त अभी तक नहींहुआ मेरे पापों 
के प्रभावसे सनिके भी बचन मिथ्याहोगये इससे अब शरीरका त्यागनाही मे रेलिये कल्याणकारी हे 
अग्नि तो परपुरुष है इसमें प्रवेश करना मुझको उचितनहीं है इससे फांसीलगाना चाहिये यह कहकर 
उसने सस्तियों के समझानेको न मानकर शिवजीके आगे अशोक इक्षमें जेसेही फांसीलगाई येसेही 
तपोधन मुनिने आकर उससे कहा कि हे पत्नी साहस न करो तुम्हारा प्रिय अभी यहीं तुमको मिलेगा 
तुम्हारेही तपके प्रभावसे उसका शाप शीणहोगया अपने तपमें अवि्वास न करो हर्षफेसमय विपाद 
न करना चाहिये में ध्यानसे तुम्हारी इसदशाकी जानकर यहां आयाहूं इसप्रकार कहतेडुए तपोधन 
मुनिको देखकर पद्मावती अपने चित्तमें वहुत सन्देंह युक्कदई उसीसमय मुक्काफलकेतु मनुष्य शरीर 
को त्यागकरके अपने विद्याधर शरीरकी पाकर अपने मित्र समेत वहींआया उसे देखकर पद्मावती 
ऐसी प्रमन्नहुई जैसे नवीन मेघको देखकर चातकी ओर पोर्एमांसी के चन्द्रमा को देखकर कुमुद्धनी 
प्रसन्नहोतीदे उससमय पञ्माथती को देखकर म॒क्काफलकेतु ऐसा प्रसन्नहुआ जेसे बहुत कालसे मस्देश 
में भ्रमण करवाहुआ पविक नदीको पाकर प्रसन्नहोताहे उनदोनों के परस्पर मिलनेसे वड्रेहर्प पृन्येक 
उप्त सत्रिके व्यतीतहोजानेपर प्रातःकाल राजा मेरुखज त्रेलोक्यमाली त्रेलोक्यप्रभा मतयघज तथा 
अन्य परिकर समेत वहींआया उनमवको तपोधन मुनिने मुक्ाफलकेनुकी सम्पूर्ण कथा सनाई ओर 
उनसबऊको सिद्धादक तीर में समान क्खोके ओर श्रीशिवजी का एृजन कराके शोकरहितक्रिया उस 
समय अलोक्यप्रभा भपने पूर्व जन्मका स्मस्णकरके यह शोचनेलगी कि में तो सिद्धाविप की कत्या 
बह देवप्रमाह॑ जिसने विश्याथरों के स्वामी को पति बनाने के लिये तब करे २ पद्मजती के ईसने मे 
अपना शरीर अग्नि में भस्म किया था मेग प्रिय विद्याधरं का राजा यह मुक्राफलकेनु तो मनष्य श- 
हि को त्यागकर अपने विद्याथर शरीर को पागया इससे सक को इस आमूरी शरि में स्मके साथ 
विवाद ने करना चाहिये यद शोतर के भोर अपने माता पिता से अपना सबध्त्ञान्त कदके हिल 
अग्नि में मक़्ाफलघज भम्म हुआवा उसी में वह भी भस्महोंगई उसके मम्महोनेही मस्तक 7८ 


बा 
१5३ (#च्ट्र> के 5 की 


हृदय सर्त्सिगर भाषा। -< 


कर अपने मिन्रसे बोला कि यहीं मैंने राक्षसियों से अपनी प्रियाकी रक्षाकी थी भौर यहीं मुके 
शिष्यका शापहुआ था देखो जो पद्मावती मे रेसायही प्राणदेनेकी उद्यतहोकर छुनिके बहुत 
से निशत्तहुई थी वही आज मुभको दर्शन भी नहीं देती है उसके यहव तन सुनकर पद्मावतीने 
ससियों से कहा हे सखियो सत्यही यह मेरा प्रियहै परन्तु यह अन्य शरीरमें स्थितदे इससे में 
कैसेजाऊँ इसविपयमें सिद्धी श्वरजीही मेरी गति उन्होंनेही म॒के स्श्नदियाहे और वही मेरी 
करेंगे यहकहके वह अपनी सखियों समेत सिद्धीश्वरजी के मंदिरमें जाके श्री शिवजीका 
हाथजोड़कर बोली कि हे श्रीशिवजी शीघरही प्रियसे मेरा संगमकराओ नहीं तो गत्यु दो इतने में 
क़ाफलभघज पावेतीजी के मंदिरमें प्मावती को ढूंढ़कर कहीं न पाके अपने मित्रसे बोला कि यहां पे 
भक्को प्रिया नहीं मिलीहे इससे फिर वहीं शिवजी के मंदिरमें चलताहं और वहां भी जो वह मुर्मे 
मिलेगी तो इसपापी शरीरको अग्निमें त्यागंगा यहसुनकर महाबुद्धिने कहा कि तुम्हाश . 
क्योंकि श्रीशिवजीके वचन मिथ्या नहीं होसक़े इसप्रकार सम झातिहुए अपने मित्रकेसाथ 
ध्वज उसी विमानपर चढ़के सिद्धीरवर्क्षेत्रमें आया उसे आया देखकर पद्मावतीने अपनी सल्तियों से 
कहा कि देखो यह यहां फिर आगया तब सृक्काफलध्वज विमानपरसे उतरकर मंदिरमें जाके श्रीशिवजी 
का नवीन एजन देखके अपने मित्रसे वोला कि हे मित्र देखो अभी किसीने श्रीशिवजी का पूजन * 
किया हे में जानताहूँ मेरी प्रिया यहां कहीं है उसीका कियाहुआ यह पूजन यहकहके वह पद्मावती 
'को बहुतढंढ़कर कहीं न पाके बड़े उच्चस्वस्से विलाप करनेलगा उससमय कोकिलाभों के शब्द सुनके 
तथा कमलोंके बनोंको देखकर उसेवहुतही कामकी पीड़ाहुई तव महाबुद्धिने उसे समकाकरकहा कि है 
मित्र तुमअपने शरीरको क्‍यों सत्यानाशकररहेहे तुम्हारापिता मेरु्वज तुम्हारा श्वशुर त्रेलोक्यमाली 
तुमपर अनुरक् जैलोक्यप्रभा तुम्हारी माता ओर तुम्हारा अनुज मलयघज यहसब तुम्हारे बिना शरीर : 
त्यागदेंगे इससे चलकर उनकी रक्षाकरनी चाहिये उसके वचन सुनके मुक्काफलध्वजने कहा कि तुम्हीं 
मेरे विमानपर चढ़के वहां जाकर उन्हें समझकाशो यह सुनकर उसने कहा कि तुम्हारा विमान मुझे केसे 
मिलसक्काहे क्योंकि तुम्हारी प्रियाके शापसे मनिका शिष्य केवल तुम्हारेही लिये वाहनहुआ है उसके 
वचन सुनकर मुक़्ाफलध्वजनेकहा कि अच्छा अभी यहीं ठहरो देखो क्याहोताहै उनदोनेंकी यहवार्च 
लाप सुनके पद्मावतीने अपनी सदियों से कहा कि मुझे पूर्ण निश्वयहोताहे कि यंद्ी मेरा प्रियहे शाप 
'से अन्यशरीर होनेके कारण इसको यहक्केश होरहांहै ओर मेंने भी सिद्धकी कन्याका उपहासकियाया 
इसीसे यह क्लेश मुझको भी होरहाहै उसके इसप्रकार कहतेही वियोगी लोगोंका भत्यन्त क्लेशदायफ 
चद्धमा उदयहुआ चन्द्रमाको देखकर अत्यन्त विलाप करतेहुए मुक़ाफलध्वजसे छिपीहुई पद्मावतीने 
कहा कि हे राजपुत्र यद्यपि तुम सत्य २ मेरे प्रियहो तथापि अन्यशरीर में स्थितहोने के कारण मेरे 
लिये परपुरुपहो थोर में तुम्हारेलिये परस्रीहूँ इससे क्‍यों बहुत तिलाप करते हो जो म॒निके वचन सत्य 
हैं तो कोई उपाय भवश्य होगा उसके यह बचने सुनके भौर उसे न देखकर मुक्राफलथ्वज दर्षपेषाद 
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से युक़्होकर बोला कि है पिये मेने पूर्व जन्मका स्मरणकरके तुमकी पहचानलिया क्योंकि तुम अपमे 
ही शरीरमें स्थितहों परंतु तुपने मुझको केसे पहचाना क्योंकि में अन्यशरीर में स्थित में अब इस 
पापी शरीरको अवश्य त्यागदूंगा यह कहकर वह चुपहेगया ओर पद्मावती चिपीहुई खड़ी रही तद- 
मन्तर बहुत रात्रिव्यतीतहोनेषर अपने मित्र महाबुद्धिको सोया देखकर पद्मावती को उसशरीरसे अ- 
प्राप्त जानकर मक़़ाफललजने चितालगाकर श्रीशिवजीसे यह प्राथना करके कि मुझको शीमही पूर्व 
शरीर से पद्मावती मिले अपना शरीर भस्मकरदिया इतने में महाबुद्धिने उठकर मुक्काफलघजको ने 
देखके और यह जानकर कि उसने अपना शरीर भुस्मकरदिया है उसी अग्निमं कूदकर अपना भी 
शरीर त्यागकरदिया यह देखकर पद्मावतीने इखितहोकर अपनी स्ियों से कहा कि ( पिगहोहद्य 
स्रीणांकटिनकुलिशादपि ) अरे विकारहे ल्लियों का हृदय बजसे भी कगेरहोतादहे जो इस महाक्केश 
को देखकर भी में रेप्राण नहीं निकले मुक अभागिनी के इसका अन्त अभी तक नहींहुआ भेरे पापों 
के प्रभावसे झुनिके भी वचन मिथ्याहोगये इससे अब शरीरका त्यागनाही में रेलिये कल्याणकारी हे 
अग्नि तो परपुरुष हे इसमें प्रभेश करना मुझको उचितनहीं है इससे फांसीलगाना चाहिये यह कहकर 
उसने सियों के समकामेकी न मानकर शिवजीके आगे अशोक दइत्तमें जेसेही फांसीलगाई बेसेही 
तपोधन मुनिने आकर उससे कहा कि हे पुत्री साहस न करो तुम्हारा प्रिय अभी यहीं तुमको मिलेगा 
तुम्हारेही तपके प्रभावसे उसका शाप श्षीणहोगया अपने तपमें अविश्वास न करो हर्पफैसमय विषाद 
न करना चाहिये में ध्यानसे तुम्हारी इसदशाकों जानकर यहां आयाहूं इसप्रकार कृहतेहुए तपोधन 
मुनिको देखकर पद्मावती अपने चित्तमें बहुत सन्देह युक्कहुई उसीसमय सुक्काफलकेलु मनुष्य शरीर 
की त्यागकरके अपने विद्यापर शरीरकी पाकर अपने मित्र समेत बहीआया उसे देखकर पद्मावती 
सेसी प्रमन्नहुई जेसे नवीन मेघकोी देखकर चातकी और पोर्णमांसी के चन्धमा को देखकर कुशुदनी 
प्रसन्नहोतींदे उससमय पद्मावती को देखकर मुक़ताफलकेतु ऐसा प्रसन्नहुआ जेसे बहुत कालसे मस्देश 
मं प्रमण करताहुआ पथिक नदीकी पाकर असन्नहोतादे उनदोने के परस्पर मिलनेसे बढ़ेहरष पूर्जक 
उप्त राजिके व्यनीतहोजानेपर प्रातःकाल राजा मेरुघज त्रेलोक्यमाली न्रेलोक्यप्रभा मलयघजञ तथा 
अन्य परिकर समेत बहींआया उनसवकी तपोधन छुनिने मुक़ाफलकेनुकी सम्पूर्ण कथा सुनाई और 
उनसवकी सिद्घोदक तीर में सतान क्क्रि और श्रीशिवजी का एजन कराई शोकरहितक्रिया उस 
समय अेलेक्यप्रभा भपने पृ जन्मका स्मरणकंस्के यह शोचनेलगी कि में तो सिद्धापिप की कन्या 
बह देवप्रभाई जिमने प्िद्या्र्रों के खामी को पति बनाने के लिये तय करते २ पद्मावती के हँसने से 
अपना शरीर अग्नि में भस्म किया था मेस प्रिय विद्याथर्गं का राजा यह मुक्राफलकेनु तो मनुष्य श- 
री को त्पागकर अगने विद्याघर शरीर को पागया इससे सके को इस आम शरीर मे इसके साथ 
वियाद ने करना चाहिये यद शोच के भोर अपने माता पिता से अपना सब बृत्तान्न कहके सिम 
अग्नि में मक्ञाफलखज भम्म हुआया उसी में बह भी भस्महोंगई उसके भम्महोवेही अग्निदेग अस््ष 
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खर वे कादिया और झाहीन अल का 
सो ञ्र्ल ले ्ध्यू जम 

(घ पद्मावतीका विवाह सम वह ओए _. शुजञमिरव पलमखजक 

राजकी पुत्री देवगभा के दिया हे पेलोकममार्ली 

अपनी थोटी कम्या जिमुवनप्रभाका ५००३ 70 और ई छद्यव्युज देसकी सच ण्ज 

राज्यदेकर सखी समेत तपकरनेकफे लिये वनको द्धिने कद फ्मकि 

समेत निज लोककी चलागया तदनन्तर इच्धने 


विवश 27 अपने पिन्रादिक 
देदी उससमय यह आकाशवाणी हुई कि सुक्काफलकेतु विधाधरोंके तथा देए पने अपनक्पने 


और सम्पूर्ण देवता लोग अपने  स्थानमें जाये इसआकाशवाणीको सुनकर * जाके + 
स्थानकों चलेगये और तशेधन ग्रानि शापसे हंटेहए अपने शिप्पक्ो साथ लेकर * 
गये और बन्द्रकेत विद्याधरमी दोनों बहुओं समेत मुक्काफलकेतुकी साथ लेकर अप पेई 
और वहां बहुत कालतक विद्यापरों की चक्रवा्ति,लक्ष्मी को भोगकरके मुक्काफलकेलु 
बेराग्यस अपनी ख्ली समेत तपोवनको चलागया तव मुक्ताफलकेतुने देत्योंके तथा विध्या' 
पनेकी पाकर पद्मावर्तके साथ दशकल्प पय्यनत राज्य सुखका भोगकिया अन्तमें सम्पूर्ण 
पदार्धीको अनित्य जानकर वह तयोवन में जाके अत्यन्त तपकरके थी शिवजी में ली 
हंसोंसे इस सरस कथाकी सुनकर और उनसे दिव्य ज्ञानपाकर राजा अक्नदत्त उन्हीं हंसोंके स्‌ 
स्रीतथा मंत्रियों समेत सिद्धीश्वर क्षेत्रमेगयों वहां शापत्ते प्राधहोनेवाले अपने २ शरीसों 
पह सब श्री शिवजीके अनुचरहोगये मदनमंचुकाके विरह में गोमुखसे इसंकशको सु 
लोगो मुझे क्षमात्रतक कुब सावधानताहुई नखाहनदत्तसे इसकथाको छुन 
में गोपालक सहित सम्पूर्ण स॒नि बहुत प्रसन्नहुए २१६ ॥ 


मम #] रद 
इतिश्रीकथासरित्सागरमापायांपजावतीलसकफरेपश्स्तरंगः | 
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विपमशीलोनाम अष्टादशों ठम्बकः॥ 


घचन्द्राननाडंदेहाय चन्द्रांशसितब्तये ॥ 
चन्द्राकॉनिलनेत्राय चन्द्रांशिरसेनमः १ 
करेणकुंचिताग्रेण ठीलयोन्नमितेनयः ॥ 
भातिसिद्धीरिवददत्सपायाद्ेगजाननः २ 


इसके उपरान्त कश्यपजी के आश्रमर्भ नखाहनदत्त ने मुनियों से कहा कि मदनमंचुका के पिरह 
में जब बेगवती ने म॒ुके लेजाकर विद्यासे रक्षितकरके खखा तो अत्यन्त विरहसे व्याकुलहोकर मेने 
अपना शरीर त्यागनाचाहाय इतने में वनमें भ्रमण करतेहुए करबमुनिको देखकर मेंने प्रणाम किया 
उन्हीं ने मुझे प्रणाम करते देखके ध्यानसे भरे सब बत्तान्तकों जानकर मुझे अपने आश्षम्ग लेजाकर 
मुझसे कहा कि चन्द्रव॑शर्मे उत्पन्नहोंकर भी तुम ऐसे कातर क्‍यों होतेहो क्या देवताओं के कहने परभी 
तुमकी अपनी प्रियाके मिलने का विश्वासनहीं है मुप्योंकी असम्भव पदाथ भी संसारमें आप्तहोते हैं 
इस पिपयपर में राजा विक्रमादित्यकी कथा तुमको सुनाताहं कि अवन्ती देशमें परम प्रसिद्ध उज्ज' 
यिनी नाम पुरी हे उसमें महाग्रतापी कामके समान स्ररूपवाद बड़ादानी महेन्द्रादित्य नाम राजा था 
उसके सेम्यद्शनानाम अत्यन्त रुपबती रानी थी मुमति नाम महा बुद्धिमान मंत्री था और वन्नायुधर 
नाम प्रतीहार था उनसवक़े साथ राज्यका पालन करताहुआ राजा महेन्द्रादित्य पुत्रकी कामनासे अ- 
मेक मत कियाकरता था इसबीनमें म्लेच्छों के उपदवों से इखितहोकर इस्दरादिक देवता फेलाश में श्री 
शिवजी के निकट गये स्व॒तिपृव्येक प्रथामकरके बैठने के उपरान्त आगमनका कारण पृद्धनपर उन 
लोगों ने शिवजी से कहा कि हे स्वामी जिन देत्योंकी आपने तथा विप्णभगवान्‌ ने गाराहे बह म्से- 
ब्चरुपमे पृथ्वी में उत्पन्नहोकर बाद्म्ण की मारते हैं यज्ञादिक क्रियाओं की नष्ट करते हैं और मुनियों 
की कन्याओंको हस्लेते हैं इत्यादिक अनेक पापकरत हें म्लाकृसे सदेव देवलोक तृपरहोतादे क्योंकि 
गाध्णलोग जो दृचिष्यान्न अग्नि तन करते हैं उसी से देवताओंकी तृमिहोती हैं इन दिनों प्रथ्वी 
म्लच्चो से व्यापहोंगई है इसकारण यत्॒भाग नष्टहे।गयह इससे देवतालोग बहुत पीड़ित इसका आप 
कोई उपाय शीमदी कीजिये कोई ऐसा वीर एश्वीम उत्पन्न कीजिये जो इन स्लेच्द्रे का नाशर्कर देवता- 
ञोके वचन सुनके श्री शिवजी ने कहा कि तुमतोग जाथो हमशीनही इसका उपाय करेंगे शिवजी के 
बचने सुनकर देवताओं के चलेजाने पर शिवजी ने माल्ययान गणकी बुलाकर उससे कहा कि है पृश्न 
नम मृत्युलोक में उत्जयिनी के सजामटन्द्रादिलके पृत्रह् बहसजा मेंस अंश शोर उसकी जी पार्वती 
के अंशमे £ उसके यहाँ उत्प्रदेके मे दिकपर्स्य के सष्टकरलेवाल स्नेर दोकी मारकर सम देवता भोको 
प्रसन्को मेरी कृपामे तुम सातों दीयों के सज़ाहोंगे यक्ष सक्षम सथा बैताल तुम्हारे बरशीक्षसहंगि कछ 
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होके उसको उसका पृव्मैशरीर देकर उसे लेकर अकटहुए ओर म॒क्काफलकेटुस वोले कि है 
इसमें तुम्हारेलिये अग्निमें अपना शरीर मस्मकियाहे इससे तुम इसे अपनी खत्री बनाओ 
ग्निके अन्तद्धीन होजानेपर बद्या तथा इस्धादिकदेवता मुक्काफलकेतुका पिता विद्यापर 
गन्ववेराज पद्मशेखर वहां आये उससमंय पद्मशिखरने सब देवताओं से थाज्ञालिकर 
साथ पद्मावतीका विवाह विधिपृव्वेक करदिया और पद्मावती के विवाहके पीचे मु 
राजकी पुत्री देवप्रभा के साथ भी विवाह किया ओर ज्ेलोक्यमाली ने उसीसमय मलयघजकें, 
अपनी धोटी कन्या त्रिभुवनप्रभाकाो विवाह करदिया ओर राजा मेरुघज मलयव्वजकों 
राज्यदेकर त्ली समेत तपकरनेके लिये वनको चेलागया ओर त्रेलोक्यमाली अपने से 
समेत निज लोकको चलागया तदंनन्तर इन्द्रने मुक़़ाफलकेतुको विद्यथ्वज देत्यकी सब राजें. 
देदी उससमय यह आकाशवाशी हुई कि मुक्काफलकेत विद्यापरोंके तथा देत्योंकि ऐश्वर्य्यका 
ओर सम्पूर्ण देवता लोग अपने २ स्थानमें जाये इसआकाशवाणीको सुनकर देवता 
स्थानकों चलेगये ओर तपोधन मुनि शापसे छटेहुए अपने शिप्यकों साथ लेकर. पने 

गये ओर चन्द्केतु विद्याधरभी दोनों वहुओं समेत मुक्काफलकेत॒ुको साथ लेकर अप हि 
ओर वहां बहुत कालतक विद्याधरों की चक्रवार्ति,लक्ष्मी को भोगकरके मुक्काफलकेतु. राव , 
वेराग्यसे अपनी खली समेत तपोवनकों चलागया तब मुक्ताफलकेतुने देत्योंके तथा विद्या्रों। 
पनेकी पाकर पद्मावतीके साथ दशकल्प पर्यन्त राज्य सुखका भोगकिया अन्तमें सम्पूर्ण 
पदार्थीकों अनित्य जानकर वह तपोबन में जाके अत्यन्त तपकरके श्री शिवजी में ली 
हंसेसि इस सरस कथाको सुनकर और उनसे दिव्य ज्ञानपाकर राजा बह्दत्त उन्हीं हंसोंके स 

स्री तथा मंत्रियों समेत सिद्धीश्वर सषेत्रमेगया वहां शापते ग्राप्नहोनिवाले अपने २ शरीरोंको ८ 
वह सब भरी शिवर्जीके अनुचरहोगये मदनमंचुकाके विरह में गोमुखसे इसंकथाकों सुनकर है 


लोगो मुझे भणमात्रतक कुछ सावधानताहुई हुई नखाहनदत्तसे इसकथाकोी सुनकर कश्यपजीके 
में मापालक साहित सम्पूण मान बहुत प्रसन्नहुए २१६ ॥। 


श्र 


कू- 


इंतिश्रीकथासरित्सागरभापायापझावतीलम्पकेपशटस्तरंगः ६ ॥ 


पद्मावतीनाम सतन्रहव्रां लम्घक समापहुआ ॥ 








सरित्सागर भाषा । ६६१ 
विपमशीलोनाम अष्टादशों रुम्वकः॥ 


चन्द्राननाडंदेहाय चन्द्रांशसितभूतये ॥. 
चन्द्राकॉनिलनेत्राय चन्द्राडशिरसेनमः १ 
करेणकुंचिताग्रेण ठीलयोन्नमितेनयः ॥ 
भातिसिडीरिवददत्सपायाहोगजाननः २ 


इसके उपरान्त कश्यपजी के आश्रम नखाहनदत्त ने मुनियों से कहा कि मदनमंचुका के विरह 
में जब वेगबती ने सके लेजाकर विद्यासे रक्षितकरके खखा तो थत्यन्त विरहसे व्याकुलहोकर मेंने 
अपना शरीर त्यागनाचाहा इतने में बनमें भ्रमण करतेहुए करवमुनिकों देखकर मेंने प्रणाम किया 
उन्होंने मुझे प्रणाम करने देखके ध्यानसे भरे सब बृत्तान्तकी जानकर मुझे जपने आमश्षमर्म लेजाकर 
मुमसे कहा कि चन्द्रवंशमें उत्पन्नहोकर भी तुम ऐसे कातर क्‍यों होतेहो क्या देवताओं के कहने परभी 
तुमको अपनी भियाक्रे मिलने का विश्वासनहीं है मनुष्योंकी असम्भव पदार्थ भी संसार प्रादते हैं 
इस विपयपर में राजा विक्रमादित्यकी कथा तुमको सुनाताहं कि अवन्ती देशमें परम असिद्ध उज्ज- 
गिनी नाम पुरी है उसमें महाप्रतापी कामके समान स्वरूपवान्‌ बड़ादानी महेन्दादित्य.नाम राजा था 
उसके सोम्यदर्शनानाम अत्यन्त रुपवती रानी थी समति नाम महा बृद्धिमान्‌ मंत्री था ओर बन्नायुथ 
माम प्रतीहार था उनसवके साथ राज्यका पालन करताइुआ राजा महेन्द्रादित्य पुत्र॒की कामनासे अ- 
सेक अत कियाकरता था इसवीचमें ग्लेच्चोंके उपद्रयों से इसितहोकर इन्दरादिक देवता केलाश में श्री 
शिवओ के निकट गये स्तृतिपृव्यंक प्रणामकरके बठने के उपरान्त आगमनका कारण पृद्धनपर उन 
लोगों ने शिवजी से कहा कि है स्वामी जिन देत्योंको आपने तथा प्रिप्णभगवान्‌ मे मास वह म्ले- 
बछरुपसे पथ्वी में उत्पन्नहोकर आाद्मणोंको मारते हें यज्ञादिक कियाओं को नष्ट करने हैं और मुनियों 
की कम्याओंको हस्लेते हे इत्यादिक अनेक पापकरते है क्लोकसे सदेव देवलोक तृतहातारी क्योंकि 
माणलोग जो हतिप्पान्न अग्नि हवन करने हैं उसी से देवताओंकी तृमिहोती है इन दिलों ए्स्दी 
म्लेच्छी से व्याभहागर: है इमकारण यत्भाग नष्हे|गर्येहें इससे देवतालोग बहुत पीड़ित इसका आप 
कोई उपाय शीघरही कीजिये कोई ऐसा वीर पृथ्वीम उत्पन्न कीजिये जो इन ग्लेच्चोका ताशकर देवसा- 
ओके वचन सुनके श्री शिवर्जी ने कहा कि तुमलोग जाथो हमर्शघरही इसका उपाय करेंगे शिवजी के 
पचन सुनकर देवताओं के चलेजाने पर शिवजी ने माल्यवान गणकी बुलाकर उसमे कहा कि है पृत्र 
नम मृत्यलोक में उच्जयिनी के गज़ामहन्दादित्यके पुत्री बहगजा मेग अंश थेर उसकी मी पार्यनी 
जी के अंशमसे है उमके यहां उत्पन्नहोऊे वे दिकपरस्म के नप्कान वाले म्लेन्डो की मारकर तुम देववा की 
प्रमन्नकर मेंगे रृपासे तुम सानों द्वीषों के सजाहोंगे बचत सन्नस तथा नाल नुस्ध॑सबर्सी मत होंगे झूग 





६६० 
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सत्त्सिगर सापीत ६६. 


में भी उसकरेग्रास गई बह इएं शवपर चढ़ाइआ शरिनमें हवन कर रहाथा सुकेदेखकर वह अभिमान से 
मोहित होकरशमशानके निकट एकनद्रीमें आचमन करनेक्रोगया उससमय मेंने बह्माजीके बच्रनका 
स्मरणकके उब्सस्से कहा कि हेमहाराज, विक्रमादित्य मेरी रक्षाकरों तुम्हारे राज्यमें यह इुष्ट कापा- 
लिक मुक सतीक्लीकी प्रष्करना च्ाहरताहे मेरे इसम्कार कहतेही राजाविकमादित्य जाज्वस्यमान्‌ सह 
हायमें लिये-भेरे पास भाके वोले कि हेशुमे डरोनहीं में तुम्हारी इस कापालिकसे रत्ताकर्ंगा मेरे राज्य 
में कोौनऐसा अधथर्म करसकाद यह कहके उन्हों ने अग्विशिज/नाम वैतालको.चुलाया उसने श्राकर 
राजासे कहा कि क्या आज्ञाहे तव राजाने उससे कहा कि इस प्ररश्ीहगी कापालिकको ठुम मारकर 
खाज़ाओ राजाके बचन छुनके उस वेतालने एक मुद्देरमे प्वेशकरके दोड़कर जाव्मनकरके आतेहुये 
उस कापालिकको प्रकड़कर पटकके मारढाला उस कार्पालिंकको मरांदेखके समशिखनाम बेताल मे 
आकर उसका शरीर लेलिया तव उस अग्नि शिखनाम .वेतालने उससे कहा कि अरेह्ट मेंने विकत- 
मादित्य राजाकी आज्ञासते इस काप्रालिकको माराहे तू इसका कौन होताहै यहसुनकर यमाशिसने उतत 
से कहा कि बत्राओ राजा विक्रमादित्यका क्या प्रभाषहे यहसुनकर अग्निशिजने कहा कि तुम उसके 
प्रभावको नहीं जानतेहो तो मुझसे सुनों इसपुरी में दाकिनेयना प्र एकज्वारी रहताथा एकसमय प्रह 
अपना सव धन होरगया ओर कुछ उथार भी लेकरहारा इससे अन्य. ज्यारियोंने उसे बहुत मारकर ति 
जाके एकअन्धे छुण्में दालद्विया कुए में जाकर उसने दो भयंकर पुरुपदेखें उनदोनोंने उसे भयभीत 
देखकर पूंच्ा कि तू कौनहे ओर केसे इस कुएमें आयाहे उनसे उसने अप्रना संब इचतान्त कहके पृद्धा 
कि तुम दोनों कोने यहसुनकर उन्हों ने कहा कि हम दोनों इसपुरी के इमशानके रहनेवाले प्रह्म 
रास हम दोनों ने प्रधान मंत्री तवा प्रधान वेश्यकी कृन्याओं पर अपना आवेश फियाथा प्रथ्वीफे 
बड़े २ मांत्रिक लोगमी हमसे उनकन्याभोंको नहीं छुट्सके तव राजा विक्रमादित्य उनकन्वाओंकि 
पिताओंके स्नेहसे वहां आया उसे देखतेही हमने उनकन्याओंको छोड़कर भागनाचाद्ा पस्तु उस 
के तेज़से भाग न सके तब उसने हम दोनोंको बांधकर कह कि हे पापियों ठुम एकबर्पतक अन्यकृूप 
भें जाकएहो भोर अब ऐसा कार्य्यकमी न करना नहीं तो में तुम्हें मारठास्ंगा यहकहके उसने हम 
दोनोंको इसभन्धकूप गें ठालदिया जाजसे आखें द्विन इसकुए में हमारेरटनेकी शव पूरीदोगी 
इस से जो तम इनदिनों में कुध मोजन हमें देनेकहो तो हम इस कुए से बाहर तुमको निकाल्दे 
और जो तुम थंगीकारफरके भी हमको मोजन न दोंगे तो हम इस झुएसे निकलकर-तुमको साजा- 
सैंगे उन बद्चराक्षमों के यह वचन उस टाकिनेयज्वारी ने स्ीकारकर लिये इससे उन दोनों ने उसे 
कुएके बाहर निकालदिया कुएके बाहर निकलकर वह उन दोनों अद्यरात्सों के भोजन देनेफा फोई 
उपाय ने जानकर रुमशान में जाकर महामांस वेबनेलगा उससमय श्मशानमें उस ज्यागैछो महा 
मांस बेचते देखकर मेंने उससे कहा कि इसका जया सृल्यनोगे उसने फहा कि इसके बदले में तुम 


अपना रुप और प्रभाव समक्ेदेदो यद सुनकर मेंने उससे पूछा कवि यद लेकर तुम क्या करेगे मेरे 


दे सरित्सागर भाषा। 


न मृग.था न समुद्र था केवल एक,मड़ो घननों बस लंगाया-जिसमें-अनेक गकारके फल पुण्पवाले छल्‍ई 
ज़ुगेभे उसवनमे बहुत घूमते २ एक पड़े. निम्मेल.जलवब्रालां तढ़ागे हमको :मिला .उप्ततालाबंफर एक 
दिव्य कन्या पालकीपर चद़ीहई बहुतसे प्रिकर समेत संनानकानेंको आई पालकी प्ररस उत्तरके उसे 
कन्‍्याने कमल्,तोड़कर सस्‍्नानकरके श्रीशिवजीकी ध्यान कियां ध्यान करतेही उसतड़ागंमें. से, औशि* 
वज़ीका (एकरल,मय लिंग निकज़कर उसके निकट प्राथहुआ :उ्त/ लिंगका.पूजनकरके उसने बीशा 
वजाकर ऐसा मधुरगान किया कि जिसे सुनकर आकाशर्मे चंलनेब[ले, देवंता, भी निश्चल दोगये बह 
भर पीछे गानसे निमत्तहोके उसने शिवजीका विसंजन किया विस्रजन केरतेही वह लिंग,उस्ी वढ़ाये 
में डूबगया तदुनन्तःर वह कन्या पाल़की में चढ़के अपने सर्च प्रसिकिए समेंत।चली .हम्रदोनों ने उसके 
परिजनों से कईवार यह-पूछा,कि यह कौनहे परन्तु किसीने कोई ए्तर नहीं दियां तब मेंने-इसदृतकों 
आपका ग्रभाव दिखाने-के लिये उच्चस्वस्से कहा कि.हे:सुर्दरी तुमकी महाराज; विक्रमादित्यके जरणों 
की शूप्रथहे जो तुमअपना इत्तान्त बिना कहे जाओ मेरे यहवचन सुनंके वह पालकी परसे उत्तरकर 
बोली कि महाराज़ विक्रमादित्य कुशल, पूव्वक हैं अथवा फ्या पूछे स॒ुझे तो सब विदित: ही हे में ही 
माया करके राजाके किसी कार्य्य के लिये तुमको ग्रह लाई हूं राजा मेरा मीन्यहे क्योंकि एहाभय से 
उसने मेरी रक्षाकी है इससे त॒म:मे रेघर चलो वहां, तुमेत्ते सब शत्तान्त;कहुंगी यह फहके बह नमता पू० 
रैक हमदोनों को अपने स्वर्ग समान सुन्दर पुरमें लेगई दसपुरक्े.रतर ज़ट़ित दरोंपर अनेक,प्रकारफे 
शब्नपारी बहुसे,वीर एरुप वेंठे थे वहां उसने अपने मंदिरों हमदोनोंकी टिकवाके अपनी स्ियों के 
दाग स्तान-बज्ध प्रूपष्ग तवा भोजनादि से सेवाकखाई ११३॥ “८... पद. 2०४7 द/पफ थी 
£ - “- इतिश्रीकृथासरित्सागरभाषायांविपमृशीललम्वकेगथमस्तरंग::१॥ ए 7, “ उपर 
“यहकहके अनंगदेवने फिर कहा, किहे स्ाम्मी मोजनके उपरान्त वह दिव्य जी वोज़ी कि हे,अनेग* 
देव सुत्तों में अपना छंपूर्ण उत्तात्त तुमसे कहती हूं कि में कुंवेरके ,भाई मणिभ्रदकी स्री ईयक्षराज-8- 
नहमि में रेपिताका नामहे और मेरानामः मद्नम॑ज़री है में-अपने पतिके साथ नदियों के वटपर/प्वेरतो 
में तथा उपबर्नों में सुखपूव्यक अमण कृरतीहुई एकसमय्‌ उज्जयिनी:के गकगन्दनाम उपर विहार 
फरनेको गई वहाँ भाग्यवशसे प्रात २काल मुम्हे विहारके श्रमसे सोते देखकर एक ,संड क्रापालिक काम 
के वशीश्वव्‌ छेकर झके सिद्ध करनेके लिये श्मशानमें जाकर हवन करनेलगा इसवातको, में ले मेपसे 
म्रभावसे जानकर-अपने, पतिसे कहा उसने अंपनेभाई कुवेससे कहा कुबेर ने अद्याज़ी से कहा जन्नाजी 
ने ध्यानकरके उनसेकहा कि सत्यही तम्हारेमाईकी श्लीको वृह कापालिक हरना चाहताहे क्योंकि उसे 
यक्षोके' सिद्ध करनेवाले मंत्रोंकी वड़ीशक्िहे ज़बू वह तुम्हारे आई की झीक़ी मंत्रके वलसे आकर्षण 
करे तो वह ज्री महाराज विक्रमादित्यको,अपनी रक्षाके लिये पुकारे तो वह उसकी अवश्य रक्षाकरेगा 
क्षद्माके वचन सुनके झुवेरने मेरे पदिसे आकर कहा और मे रे पतिने मुझसे कहा इतने में मंत्र सिद्ध 
करके उसदुप कापालिकने मेत्रकेपसावसे मुसको रमशानमें आकपेणकिया मंत्रसे लिंचीहुई में रमशान 
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उनसे निर्सशहोकर टिंटुकरालने महाकालजी से दूत खेलनेकी कहा गदह्यकाल ने भी कहा कि हम त- 
म्होरे साथ गत नहीं खेलते महादोपी निर्भय इजन ज्वारियों से देवताभी रखते हैँ तब विगिकराल ने 
शोचा कि देवतालोगों ने मेरी यक्तिजानकर मेरा तिरस्कार करदिया इससे इन्ही श्री शिवजीकी शरण 
में जानाचाहिये यहशोचकर वह महाकालके चरणोपर शिरखकर इसप्रकारसे स्तुतिकरनेलगा कि जब 
पार्वतीजी झूतमें चन्धमा बेल तथा गजचर्मकी जीवलेती हैं तव आपनग्नहोके घुटनों में कपोलरखकर 
क्ेतेहो आपके ऐसे स्व॒रुपको में प्रणामकरताह थाप जद्य भस्म तथा कपालथारीहीकरभी देवतालोगोकी 
अनेक ऐश्वर्य्यदेतेहो आपहीकी कपासे देवतालोग अपनेभक्नेंके मनोरथोंकरो पूर्ण करतेहें मुकअभागे 
के लिये आपभी न जानें क्‍यों लोभीहोगये हो आप विश्वम्मरहोकरभी मुझ दीनकापालन क्योंनईी 
करते हाय मंदभागियोंके मनोरव कव्यवृत्तके पास जाकर भी नहीं पृर्णीहोते हे दयालो मु ,व्यरूनी 
के अपराधों को ज्ञमाकरो हे स्वामी आप भी व्यक्ष ( ब्रिनिन्न ) हो थोर में भी ज्यक्ष ( तीनपाशेबाला ) 
हूं आप भी भस्मधारी हो ओर मेरे भी शरीर में भस्म लगी हुई है आप भी कपालमें भोजन फरते है 
भोर में भी कपालही में भोजन करताहं इससे मुझे अपने सहश जानकर मे रेऊपर दयाकीजिय आप 
के साथ वात्तौलाप करके में श्रुद्ध मनुष्यों से केसे वोदंगा मेरा उद्धारकीजिय उसे इसप्रकार स्तुतिकरते 
देखकर श्रीशिवजी प्रसन्न होकर वोले कि हे टिंगकराल थेर्य्य धरो में तुमपर प्रसन्नहूं यहीं रहो में तुम्हें 
स॒पप्रकारके भोग यहीं इंगा श्रीशिवजीकी यह आज्ञा पाकर वह शूस उनकी हृपासे मिलेहुए ऐश्वर्य्य 
को भोगकरताहुआ वहीं रहनेलगा १०८ एकदिन रात्रिके समय महाकाल त्ी4 में स्नान करनेको 
जाई हुई अप्सराओं को देखकर श्रीशिवर्जी ने व्थ्िक़शालसे फह्ा कि जब यह स्नान करनेलगें तब 
इनके वस्ध लेकर भेरे पास चले आओ ओर जब तक यह तुमको कलावती नाम अप्सरा न दें तब 
तक इनके बस न देना श्रीशिवजी से यह आज्ना पाकर टिंगकराल उनके कपड़े उठालाया ओर जब 
उन्होंने कह्दा कि हमोरे वख्रदेदों हमको नग्नमतकरो तव उनसे कहा जो कलाब्रनीनाम अप्पर मुझे 
न दोगी तो तुम्दांखख्र न दूंगा उसके यहब॑चनसनकर ओर इन्द्रकेशापका स्परणकरके उन्होंनेकला- 
चती उसेदकर अपनेवस्र लालिये कलावतीको छोड़कर अप्पराओं के चलेजानेपर व्थिक्राल शिवजी 
की भात़ासे वहीं स्थान बनाकर कलावती के साथ सुखपू््बक रहनेलगा कलावती दिनको तो संदेव 
शिवजीका पूजनकरनेको स्ग में चली जातीयी ओर सात्रिमे उस के पास जाजायाकलतीयी एकदिन 
कलाबती ने टिंगकरालसे कहा कि हे स्वामी इन्द्रके शापसे जो मुझको आपकी प्रामिट३ वह शापमी 
परफेद्दी समानदे उसके यह बचनमुन फर टिंगक़रालने पदछ्या कि इस्दधका शाप तुमको केसेटआ उससे 
कहा कि एकसमय मेंने देवतालोग के आगे मनृष्यों के मोगोंकी बड़ी प्रशंसा की इससे टखने कुपित 
होके मुझे यट्शापदिया कि कोई मनुप्यंतरेसाथ विवादकरेगा तब तू मनुष्योके सूसकी भोगेगी इसीसे 
मेशा और आपका संयोगहुभादे कलमें तुम्हारे पास देरकी भाऊंगी तुमसन्देट न करना क्योंकि फल 
केदिन रंमा अप्सरा इन्धफे आगे दृत्य फेेगी जब दत्प समाप्त होगा सब में लुम्होर पाम आऊंगी 3 
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वचनसुनके उसने अपना सव,बृत्तान्तकहकर क़ेहा,कि में तुम्हारे रूप और प्रभावको पाकर उनसे 
ज्वारियों को. मारके अद्यराक्षसरोंको ,भोजनूँगा उसके ग्रह वंच्र॒न्नसुन॒कर मैंने -सातदिनकेलिये झगा 
रूप और प्रभाव उसे देदिया उनको पाक्के उसने सातदिनतक उन ज्वारियों को मीरकर उन अद्यराक्षकों 
को भोजनदिया आउवेंदिन-जव मैंने अपना रूप ओर प्रभावलेलिया तो वह डाकिनेय भयमीतहोकर 
मुझसे बोला कि आज आद्वांदिनहे आज मेंने-उन बह्यराक्षेसों की.कुछ भोंज़न नहींदियांहें इससे वह 
निकलकर मुझे खाजायेँगे उत्तसे बचनेका. कोई उपाय तुम मुझको वताओं उसके वचनसुनकर मेंने 
कहा कि उन राक्षसों ने,ज्वारियोंको खायाहे तुम,चलंकर उन राक्षसों को मुके,दिखाओः तो में.उ्हें 
खाजाऊं यह वचनमुनके वह मुझे उस कुएके तिकटलेगया वहां जेंसेही में कुए में कांकेकर देखनेलगा 
वैसेही उसने मुझे कुएमें दकेलदिया कुएके भीतर जो में गया तो राक्षसों ने भोजन जानके मुझे पकड़ 
लिया इससे उनकेसाथ मेंने वड़ा वाहयुद्धकिया और जब वह मुझे नहीं जीतसके तब युद्धसे निशततदोकर 
मुभसे वोले कि तुम कौनहो मेंने उनसे डाकिनेय का सबईंत्तान्त कहदिया तंब राक्षसोंने मे रेसाथ मि- 
श्रताकरके मुझसे कहा कि देखो इस दुष्ट ज्वारी ने हमारी तुम्हारी और उनज़्वारियों की क््यदिशा की 
ज्वारियोंपर कभी विश्वास न करना चाहिये क्योंकि उनके चित्तमें-परोपकार दया तथा मित्रताका लेश 
न नहीं होता और वह स्वभावही.से वढ़े साहसी होते हैं इस विपयमें हर्म-तुमको'ठिंशकरालकी कथा 
सुमेतेहें इसी उज्जयिनीमें ठिंशकराल नाम एक ज्वारी रहताथा वह जिंन ज्वारियोंकेसाथ अपना सब 
“धनहास था वह उसको प्रतिदिन सोकोड़ीदिया करतेये उनकोड़ियों से वह आ्टोलेकर खिपेरेमें मलकर 
श्मशानमें जाके चिताकी अग्नि में सेककर,महाकालके मंदिंरमें-आकर-उनके दीपकेकें घृंतसे जपढ़ 
करें खाताथा और पहीं सो रहताथा एकसमय रोगत्रिमें महाकालजीके मंदिरमें मातृकी देवी तथायक्षा- 
दिकों की प्रतिमा देखकर उसने शोचा कि धन उपाजनकेलिये एक युक्किकरूं जो सिद्धहोजायगी तो 
अच्चा हे नहीं तो छुब हानिनहीं हे यह,शोचके उसने देवताओं,की ओर:देखकर कहा कि आभी 
सुम्हारेसाथ दतसेलें जो हारना सेदिदेना और जो जीतना सो लेलेना उंसकेइसप्रकार कहनेपर जंबर्भति- 
माओं में से कोई उत्तर नहीं मिला तो उसने पणकरके कोड़ी फेंकी क्योंकि द्यतकी यह मर्य्यादाहै कि 
जो पणवदने में निषेध न कियाजाय तो भंगीकार समझा जाता है तव वहुतसा. धनजीतकरे-उस 
ने उन प्रतिमाओं से कहा कि जो धन तुम हारीहो सो हमें देदो उसके इसग्रकार कहनेपरभी जवेकोई 
उत्तर नहीं मिला तब उसने क्रोधकरके प्रतिमाओं से कहा/कि जो तुम सके कुछ उत्तर नहीं देतीहो तो 
हारकर न देनेवाले ज्वारियों का जो यत्॒ कियाजाताहे वही में करूंगरा-यह कहके बह पेना आरा लेकर 
उन प्रतिमाओं को काटनेचला तब देवताओं ने उसे यह सव धन देदिया उस घनको लेकर उससे पा 
त#कालझी ज्वारियोंकी मण्डली में जाके सव हारदियां ओर रात्रिके संमय 343 आकामातृका' 
देवियोसे उसीप्रकार धन लिया इसप्रकारसे-वह-बहुत दिनतक कैरतारहा एक दिन वाछ॒रंटादेवीके क- 
हने से मातृकादेवियों ने.उस ठििकरालसे झूतके समय.कहदिया कि हम तम्दारेसाथ नेंद्ी,सेलते तब 
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उनसे निर्रशहोकर टिठाकरालने महाकालजी से दत खेलनेकी कहा गहाकाल ने भी कहा कि हम तु- 
म्होरे साथ झत नहीं खेलते महादोपी निभय इजन ज्वारियों से देवताभी ढस्ते हैं तब ठिंगकराल ने 
शोचा कि देवतालोगों ने भेरी य॒ुक्षिजानकर मेरा तिरस्कार करदिया इससे इन्ही श्री शिवजीकी शरण 
जानाचाहिये यहशोचकर वह महाकालके चरणोपर शिरखकर इसप्रकारसे स्तुतिकरनेलगा कि जब 
पार्ववीजी गृतमें चन्द्रमा बेल तथा गजचमकी जीतलेती हैं तव आपनग्नहोके घुटनों में कपोलरखकर 
क्ैननेहों आपके ऐसे स्वरूपको में प्रणामकरताहू भाप जठाभस्म तथा कपालघारीहोकरभी देवतालोगों की 
जतनेक ऐश्वर्य्यदेवेहो आपहीकी कृपासे देवतालोग अपनेभक्लोंके मनोरथोंको पूर्णकर्तेहें मुकअभागे 
के लिये आपभी न जानें क्‍यों लोगीहोगये हो आप बिश्वम्भरहोकरभी मुझ दीनकापालन फक्योंनहीं 
करते हाय मंदभागियोंके मनोरथ कल्प क्षके पास जाकर भी नहीं पूर्णहोते हे दयालो मुक व्यरूनी 
के अपराधों को क्षमाकरो हे स्वामी आप भी ज्यक्ष ( ब्रिनिन्न ) हो भोर में भी उयक्ञ ( तीनपाशेवाला ) 
हूँ आप भी भस्मधारी हो ओर मेरे भी शरीर में भस्म लगी हुई है आप भी कपालमें भोजन करते हैं 
ओर में भी कपालही में भोजस करताह इससे मुझे अपने सहश जानकर मे रेऊपर दयाफीजिय आप 
के साथ वात्तीलाप करके में ध्ुद्र मनुष्यों से केसे वोलंगा मेरा उद्धारकीजिय उसे इसप्रकार स्तुतिकरते 
देखकर श्रीशिवजी प्रसन्न होकर वोले कि हे ठिंठाकराल पैर्ग्य धरो में तुमपर प्रसन्नहं यहीं रहो में तुम्हें 
सबप्रकारके भोग यहीं दूंगा श्रीशिवजीकी यह आज्ञा पाकर वह धू्स उनकी कृपासे मिलेहुए ऐेश्वर्स्य 
को भोगकरताहुभा वहीं रनेलगा १०८ एकदिन रात्रिके समय महाकाल तीर्थ में स्नान करनेको 
आई हुई अप्सराओं को देखकर श्रीशिवजी ने उिंगकरालसे कहा कि जब यह स्नान करनेलगें तब 
इनके वच्न लेकर मेरे पास चले आओ ओर जब तक यह तुमको कलाबती नाम अप्परा न दें तब 
तक इनके वस्र न देना श्रीशिवजी से यह आज्ञा पाकर टिंगकराल उनके कपड़े उठालाया जोर जब 
उन्होंने कहा कि हमारे वस्रदेदों हमकी नग्नमतकरों तब उनसे कहा जो कलावतीनाम अप्सरा मु 
न दोगी तो तुम्हांखख्र न दूंगा उसके यहवचनसुनकर और इन्द्रकेशापका स्मरणकरके उम्होंनेकला 
बती उपेंदकर अपनेबस्र लेलिये कलावतीको दोड़कर अप्सराओं के चलेजानेपर <्डिक्रराल शिवजी 
की भातासे वहीं स्थान बनाकर कलावती के साथ सुखपृत्वंक रहनेलगा कलावती दिनको तो संदेव 
शिवजीफा पूजनकरनेको सतर्ग में चली जावीयी ओर रात्रिमे उसके पास आजायाकरतीबी एकदिन 
कलावती ने टिंगकरालसे कहा कि हे स्वामी इन्द्रके शापसे जो मुकको आपकी प्रामिहर) वह शापभी 
बरफेदी समानंदे उसके यह बचनसुनकर टिंगकसलने पूछा कि इख्धका शाप तुमको केसे उसने 
कद्दा कि एकसमय मेंने देवतालोग के आगे मरृष्यों के मोगोंकी बड़ी प्रशंसा की इससे दख्ने कुपित 
होफे मुझे यदशापदिया कि कोई मनुप्पेतेरेसाथ विदादकेगा तब त्‌ मनुष्येकि सुखी भोगेगा इसीसे 
मेश और आपका संयोगहुभादे कलमें तुम्हारे पास देरको भाऊंगी तुमसन्देद न करना क्योंकि कल 


फेदिन रंमा अप्तरा इद्फे आगे नृत्य करेगी जब नृत्य समाप्त दहागा तब मे हुम्दार पास आऊंगी उ 
श्ख 


द्ध्द सरित्सागर:भाषा। 


सके वचन सुनकर ठिंशकराल ने कहा कि में भी रंभाका रृत्य देखना चाहताईं तुम गुकको भी लिका 
कर वहां ले चलो यह सुनकर कलबती,ने कहा कि.-यह योग्य नहीं हे. कदावित्‌ इंच जानआावगा 
दो बड़ा क्रोधकरेगा उसके यहवचन सुनकर भी ्ठाकरालने बड़ा भआग्रहेकिया! तो वह अपने प्रभावसे 
वििकरालको दिपाकर कानके कमलमें रखकर स्वगेकों लेगढ़ वहां नन्दन वनादिक उत्तमः २ संवानों 
को देखकर उसने इन्द्रकी सभामें रम्भाका द॒त्यदेखा ओर नारदादि सुनियों के बनायेहुंये सम्पूर्ण बजे 
सुने ठीकहे ( प्रसन्नेहिकिमग्राप्यमस्तीहपरमेश्वर ).परमेश्वरके प्रसन्नहोनिपर कौनसी वस्तु अप्राणहे 
तीहे दृत्यके उपरान्त एकदिव्य भांड वकरेकीसी चेष्टा करके दृत्यकरनेलगा उसेदेखकर ठिंताकरालें ने 
शोचा कि यह तो उज्जयिनीहीकासा वकरा मालुंभहोताहे यह यहां किसंप्रकारस आया यह-देवेतीओं 
की माया बड़ी अचिन्त्यहे उसवकरेके नृत्यके उपरान्त इन्द्रनें सभा समाप्रकीः तव कलाबती असन्नहोंकीे 
विंकरालको ग॒त्युलोकमें लेआई दूसरे दिन ठिंगकरालने उज्जमित्री में आयेहुए-उसभांड़से कंही कि 
तुमने जैसा नृत्य इन्दके आगे कियाथा वैसाही मे रे आगे करो उसके यहवचन सुनकरे वह. भाँड यह 
जानकर कि यहमनुप्य होकर भी मुझे कैसे जानताहै,:चुपहोरंहा उसे छुपहुआ जानके टिंशुंकराएँने 
बढ़ा आग्रहंकिया ओर आग्रहकरनेपर भी जब उसने नृत्य नहीं किया तो उसके शिरंपर' लाठी मारी 
इससे उसभांड़ने कुपित होके इन्द्के पास जाके यहसव धृत्तान्त कहा उसके वचन सुनके'इच्धने ध्यान 
से सब बृचान्त जानकर कलावतीको वुलाके यह शापदिया कि तूने में रे साथ बड़ा। बल कियाहे इससे 
नांगपुरमें राजा नरासेंहके वनवायेहुए देवमंदिरके स्तंभमें तूं पुवली होगी इसशापकों सुनकर कलावती 
ने बड़ी प्राथनाकरी तब इन्द्रने यह शापान्त वतलाया कि जब वह मंदिर नथ्होके प्रथ्वी में मिलजायगा 
तब तू शापसे छूटेगी इसशापान्तकों सुनकर कलावती रुत्युलोक में जाके,विंगकराल से सब,वृत्तान्त 
कहके और अपने आभूषण उसेदेके नागपुरमें जाकर काछकी पुतलीहोगई उसके चलेजानेपर #्ठि 
क्रराल विलापकरके यह कहनेलगा कि हाथ में बड़ा सूर्खह मेंने गुपवात भी प्रकटकरदी/उसीके :कारण 
मेरा प्रिया से वियोगहुआ यह विलापकरके उसने शोचा कि.यह विलापका समय नहीं हे पेस्येधरके 
शापान्तका यत्र करनाचाहिये यह शोचकर वह संन्यासी का रूपवनाके. नोगणुरको गया बहां ऐुर्के 
बाहर चारों दिशाओं में अपनी ख्री के आम्रपण कलशों में रखकर पृथ्वी में गाइ. दिये' और एकक- 
लशमें र्भरके देवमन्दिर के आगे गाड़दिया यह.यत्रकरके वह नदी के तंटपर-अपनी कुटी वनोकि 
मिक्षाइत्ति करके तप करनेलगा इससे नगर भरमें उसे सब जानगये ,ऋमसे.राजाने भी उसके तपकी 
प्रशंसा सुनकर उसे अपने यहां बुलाया वह बूलानेपर भी जब न गया तो राजा आपही उसके पास 
चलागया वहुव देर ठहरकर जब सा्यकालके समय राजा ,अपने स्थानक्रों जनिलगा तो .अकंस्मात्‌ 
खूगाली ने शब्द किया उस शब्दको सुनकर टिंगकराल बहुत हँसा और वद्द यजा के बहुत पूछने 
पर वोला कि इसनगर की पूर्व दिशामें एक रत्नके,अमृिपणों से मरोहुआ:कलंशा हे उसे तुम खोद 
जो ग्रही प्रात इसशृंगर््ट. ने कही है यहकहके:उसमें राजाको:उसी स्थान में लेजाकर:वह कलश 
हे ना हे डे ल्‍ाज 


' सर्त्सागर भाँपा। द्ध्ः 


खुदवादिया इससे राजाके चित्तमें बंडराविश्वासहुआ ओर राजाने उसके पेरोंपरगिरंकर वारबार प्रणाम 
, किया और अपने स्थानमें जाके वह आभृपण अपने खजाने में रखवा.आया; इसीपऊार से उस: िं 
गकरालने राजाको वह तीनों वाकी के कलराभी खुदबादिये इससे राजा और सत्र मंत्रियों को उस पर 
' बड़ाही विश्वास होगया एकदिन वह टिंठाकराल राजाके साथ देवमंदिरके देशन को जाताया माग 
में कीएफे शब्दको सुनकर राजासे कहा कि तुमने कीएका शब्द सुनायह कोआ यह कहता दे कि 
देवमंदिर के थागे रनोंका कलशगढ़ा है उसे तुम क्यों नहीं खोदवालेतेहों तब राजा उ्तका हाथ पकड़-. 
कर देवगंदिरमें उसे लेगया वहां उसने स्तंभमें अपनी मिया कलावतीको देखा ओर कलावती भी उसे , 
देखकर रोनिलगी यह देखकर राजाने उससे पूछा कि यह पुतली क्यों रोती हे राजाफे बचने सुनकर वह 
इखितसाहोकर वोला कि अपने स्थानको चलिये वहां में सव इत्तान्त कहूंगा यह कहकेर उसने राजा 
के स्थानमें जाकर उससे कहा कि आपने कुमुहूर्तमें इसमेंदिस्की वनवायाहे इससे आजके तीसरे दिन 
आपका कोई बड़ा अनिष्टदोगा यही शोचकर वह पुतली आपको देखकर रोईयी इससे जो आप: अ- 
पना कव्याण चाहतेंह तो आजही इस मंदिर को खुदबाइये और अन्यस्यानमें सुन्दर महूरत्तमे वनबरा- 
इये यह सुनकर राजाने उसी दिन बह मंदिर खुदवाडाला ओर दूसरे स्थानमें मंद्रि वनवानेकी आता 
दी #ैकहे ( अहेविश्वास्पव॑च्यन्तेधूत्तेच्देश्ममिरीश्वराः ) धूतेलोग राजा लोगोंको छलसे विश्वातित 
करके ठागते हैं तदनन्तर इसप्रकार अपने कार्य्यको सिद्धकरके टिंठशकराल तपस्री के वेपफो छोड़कर 
उज्जयिनी को चलागया ओर वह कलावती भी शापते छूकर वहुत कालके उपरान्त अपने प्रियसे 
मिलकर स्र्गमें इन्रकरेपास गई इन्द्रने उसे देखके थाश्नग्यितहोके उससे सवबृत्तान्त पूदा इन्दकी आजा 
से कलावतीने अपने धूत्ते पतिकी सब मायाक्रहदी इस बृत्तान्तकों सुनकर वृहस्पतिने इन्द्रमे कहा कि 
ज्वारी लोग इसीग्रकार सदेव से मायाद होते पूर्वकत्पमें किसी नगरमें कुट्टिनी कपटनाम एकज्थारी 
'रहृताथा जब बहमरकर परलोकगेंगया तव यमराजने उससेकहा किहेधूर्द तुमकी एककर्प पर्यन्तनरक 
में रनापड़ेगा ओर एकद्निकेलिये तुमको इन्द्रकी एदवी मिलेगी क्योंकि तुमने एकबेदिकत्राह्मणकों 
किसीसमय सुवर्णका दानदियाया इससे ठमकही कि पहले इस्तपदवीका भोगकरोंगे या मरकका यह 
सुनकर उसभघत्तने कहा कि में पहले इन्द्रपदवीका भोगकरुंगा उसके वचनमुनकर यमराजने उसे स्वग 
में मेजदिया बहां देवतालोगनि उसदिन इन्द्फोउतारकर उसक्रेस्वानमें उसको बेशलदिया इन्द्रपदवीको 
पाकर उसने देवता ओकी यहझआज्ञादी कि तुममृत्युलोकसे सम्पूर्णज्यारी तवावेश्याओंकों लाकरउनके 
साथमुमको पृष्वाफे तवा सर्गके सवतीयोमें स्नानकराओं और सजालोगं कि शररेमें प्रयेश कर के मे रे 
निमित्त अनेकप्रकारके दानदो उसकी यद आतापाकर देवतालोगने ऐसाहीडिया इसमे बहधृर्स पाप 
रहित होकर स्थिर इस्धपदवीको प्रामहोगया ओर लिन वेरया तथा ज्वारियों को उसने अपने साथ में 
स्नान कखाया था वह सब भी देवता होगये दूसरे दिन चित्रगुमने यमगाज से कहा कि वह ज्यागी 
अपने पुण्यके प्रभावसे संदेवकेलिये इन्द्र देगया यह सुनकर पर्मंगजझो बड़ा भाम्नर्स्स टुआ है हर 


द्ध्प सरित्सागर,भाषा! 


सके वचन सुनकर टिंगकराल ने कहा कि में भी रंभाका रृत्य देखना चाहताहँ तब छकको भी मिप 
कर वहां ले-चलो यह सुनकर कलवती,ने कहा कि -यह योग्य नहीं हे. कदावित्‌ इन जिंक 
तो बड़ा क्रोपकरेगा उसके यहवचन सुनकर भी व्टिकरालने बड़ा आाग्रहकिया तो वह भपने प्रभावें 
विडाकरालको दविपाकर कानके कमलमें रखकर स्रगेकों लेगई-वहां नन्‍्दन वनादिक उत्तम-र झुंकनों 
को देखकर उसने इन्दकी सभामें स्म्माका नृत्यदेखा ओर नारदादि मुनियों.के बनायेहुंये सम्पूर्ण 
मुने ठीकहे ( प्रसन्नेहिकिमप्राप्यमस्तीहपरमेश्यर ) परमेश्वरके प्रसन्नहोनिपर कौनसी वस्तु अपाणहे 
तीहे नत्यके उपरान्त एकदिव्य भांड़ वकरेकीसी चेष्टा करके दृत्यकरनेलगा उसेदेखकर ठिंञाकरालँ ने 
शोचा कि यह तो उज्जयिनीहीकासा वकरा मालूमहोताहे यह यहां किसप्रकारसे आया यह-देवेताओं 
की माया वड़ी अचिन्त्यहै उसवकरेके नृत्यके उपरान्त इन्द्रनें सभा समाप्रकीः तव कलावती असनहोंकर 
उिकरालकों शृत्युलोकमें लेआई दूसरे दिन ठिंठकरालने उज्जमिनी में आयेहुए उसभांड़से कही कि 
तुमने जैसा नृत्य इन्दके आगे कियाथा वैसाही मे रे आगे करो उसके यहवचन सुनकर वह भांड़ यह 
जानकर कि यहमन॒ष्य होकर भी मुझे केसे जानताहै, उपहोरंहा उसे छुपहुआ जानके ठिंठाकराजंनें 
बड़ा आग्रह|किया और अग्रहकरनेपर भी जब उसने.वत्य नहीं किया:तो उसके शिरपर लाठी मारने 
इससे उसभांड़ने कुपित होके इन्दके पास जाके यहसव धृत्तान्त कहा उसके वचन सुनके इन्दने ध्यान 
से सब बच्तान्त जानकर कलावतीको वुलाके यह शापदिया कि तूने में रे साथं बड़ा। बल कियाहे इससे 
नागएरमें राजा नरसिंहके वनवायेहुए देवमंदिरके स्तंभमें तू पुतली होगी इसशापकों सुनकर कलावती 
ते बड़ी प्रार्थनाकरी तव इन्धने यह शापान्त वतलाया कि जब वह मंदिर नथ्होके पृथ्वी में मिलजायगा 
तब तू शापसे झटेगी इसशापान्तको सुनकर कलावती उझत्यलोक में जाके,2ििकराल से सब.वृत्तान्त 
कहके और अपने आभ्ृषण उसेदेके नाग(रमें जाकर काष्ठकी पुतल्ीहोगई-उसके चले जानेपर व्थि 
कराल विलापकरके यह कहनेलगा कि हाय में बड़ा मूखहं मेंने गुसबात भी प्रकटकरदी,उसीके कारण 
मेरा पिया से विंयोगहुआ यह विलापकरके उसने शोचा,कि.यह विलापका समय नहीं है पेग्यंधरके 
शापान्तका यत्र करनाचाहिये यह शोचकर वह संनन्‍्यासी का रुपवनाके- नागपुरकी गया जहां पुरके 
बाहर चारों दिशाओं में अपनी स्ली के आभ्रपण कलशों में रखकर पृथ्वी में गाइ. दिये और एकक- 
लशमें रत्रभस्‍्के देवमन्दिर के आगे गाड़दिया यह. यंत्रंकरके वह नदी के तंटपर अपनी कुंटी बनाके 
भिक्षाइत्ति करके तप करनेलगा इससे नगर भरमें उसे सर्व जानगेये,कमसे राजाने भी उसके तपकरी 
प्रशंसा सुनकर उस्ते अपने यहां बुलाया वह बुलानेपर भी जब न गया तो राजा आपही उसके पास 
चलागया बहुत देर ठहस्कर जब सायकालके समय राजा .अपने स्थानको जनिलगा तो .अकस्मात्‌ 
श्रूगाली मे शब्द किया उस शब्दको सुनकर टिंठकेराल बंढुत हँसां और वह :रोजा के बहुत एथंने 
पर बोला कि इसनमगर की एव दिशामें एक र्नके: आंश्पणों से मर्याहआः कलश है-/उसे तुम खोद 
लों यही पात इसशूगाली ने कद्दी हे यहकहकेःउसमे राजाक़ो.उसी.स्थान में लेजाकर:केंह कलश 
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प्रोव विदारंकरत तगकसमर्त मृत्यलोकर्मे राजपत्रोकी हरिणेके साध कीड़ाकेसें देसा इससे वहगों 
के प्रमेके लिंयेडसंके पास/जञाके रोया उन्दनेविश्वकर्मी सेसर्णमग्र संग: बनवालिग। उसके साथ 
जयन्त क्रीड़ाकरके बहुत प्रसनहुआ कुबकीलके उपरान्त रावशर्की पुत्र इन्दज्ीत इद्रकों जीतकर:उस 
मृगको लेकामें लेगया तदनात्तर जब श्री सत्र लच्मेधने ;शवण। तथा इन्दजीवकी जीतकर लेकाका 
गब्यविभीपणको देदियां तमे से बह शर्गविभीपएंके पास रहा विर्मीपणनें। किप्ती उत्सवमें बड़े. स्नेह 
मेहर मृग मु देदियां तने यह मेरेपासहे में तुम्हारे खीमीको यंद इंगी उसयक्तणी के इसप्रकार के 
हतेही: सृब्यमगवात अस्तहोगये-तंव संध्यावन्दनेकरके उप्तीके पैताये हुए स्थानमें “हम दोनों जने सोये 
झर प्रीतःऋालउठे-तो आपकेसेनापति विक्रमशफ़िके डे रेमें हमसे अंपनेंकीदेसा इससेहमबहुतमीअ- 
खितहोके विक्रम शक्षिकेपासंगये उसने हमसे कुशर्णपृद्ध कर जेसेही सिंहलद्वीपकाईत्तान्स यूछने।चाहा 
बेसेही यर्मणीके यहांजी हमने वह दिव्यकन्मा देखीयी बहकन्या;गृग तथा वहुत॑सी यक्षोकी सेनासमेल 
वह्ांभाई उन्हेंदेसकर विंकमशक्विने हमसेपूल्वा कि यंहकीनहे यहसुनकर मेंनेयलेणीका संवदत्तारंत उससे 
कहादिया ओर/-यहमी कही कि सब राजा लोग एक मतहोंके आपसे युद्धकेरनना, चाहते हैं से आप 
तावधान-र्ना मेरेवचन सुनकर विकमशक्िने युछकेलिये सम्पूर्ण सेनासजी तणअरमें वंहतसे ग्लेच्च 
तथा राजी लोग सुंद्धकरने की आगये उनकेसाब हमारी सेनाका महावोर युद्धेहोनिलगा यवणी के भेजे 
हुए येक्षोने हमारे शह॒थों की सेना मारकर मंगादी साएमरही में सम्पूर्ण राजा लोग नग्रहोकर विक्रम- 
शक़िकी शरणमें भाये उससमय वह यक्षिणी-अपने पति समेत: प्रकटद्दोकर विकमशक्िसे, मोली कि 
भूने जो आपके सवामीकी यह सेवाकी है ईसके विज्ञापन करके ठुम उनसे कहना कि इन दिव्यकत्या- 
आके साथ आप अपनों विवाह करलीजिये ओर इंस मृगकाःपालन कीजिये यहा .कहके और बहुत 
से रत्र देके वह यक्तेणी भपने पति समेत अन्तर्द्धान होगई इसके उपरान्त दूसरे दिन ,सिंहलदीपके 
राजाकी पुत्री मदनलेसा बहुतसे परिकर समेत बह आईविकरमंशक्ति मे बड़े आदर पूर्वक उसको 
अपने हरे में खा और दूसरे दिन गंगलाचार पूर्वक सम्पर्ण सेना तवा मृगसमेत उनकत्याओं को 
लेकर यहांकी प्रस्थान किया बह कई दिन घलकर यहांसे निकट्ही भागयादे इससे हम दोनों आपसे 
कहनेके लिये यहाँ पहले आगये हैं जब ओआगे चलकर आएं उनको लीजिये जनंगर्देवकेःयद पवन 
मुनकर-राना विक्रमादित्यने यंत्णी की रक्ताका स्मरण करके उसके पत्त्युपफारके सन्मुप्त अपने उप- 
कारकों ठृर्ण-समान भी नहीं माना दीकदे ( बहुझुलापिमन्यन्तेसल्पमेबमहाशयाः ) महाशय लोग 
प्रहुत करके भी घोड़ादीसा मानतेहं इसके उपरान्त भनंगदेवकी फ़िर वहुतसे ग्राम तया रत्न देकर बह 
दिन बढ़े उत्तयसे व्यतीत फरके दूसेर दिन राजा विकमादित्य सम्पूर्ण सेना लेकर हिंकमशफिकेलल 
फीचला जयबधेन अननगिरिनाम दायीपर रणंमटकाल मेंधेनाम हायीपर मिंद पराक्रम संप्रामसिद्धि 
नाम हावीएर विकरमनिधि रिपुंराक्षस सोम दाथीपर जयक्रेशपरन जब नाम घीटेपरसम्मशक्रि समुद- 
देग नाम घोड़ेपर वाह तथा सुवाटू शखेग सवा गरुद बेगनामे घोटिपर कीर्सियमों कुबलयमालानाम 
कद 
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इसी प्रकारसे ज्वारी लोग बड़े छली होतेह यह कहकर इहस्पतिज़ीके निवत्त होजानेपर इन्दनें कलर 
बरतीकी भेजकर दिंठकरालकों अपने पांस वुलवालिया और उसपर प्रसन्न होकर उसे अपनेही ,पा्त 
रखलिया इसंसे.वह सुख पूर्वक कलावतीके साथ स्वर्ग में रहनेलगा इसप्रकरेसे ज्वांरी लेगोंकी बढ़ौ 
कठिन माया होतीहे इससे हे अग्निशिख बेताल क्या आश्रय्य है कि तुमको टाकिनेंयने ऋएमें देकेख 
दिया अब तुम इसमें से निकलजाओ बद्यराक्षसेंकिं यह वचन सुनकर मैंने उसकृपसे निकलकर सात्रि 
में एक पथिक ब्राह्मणकोी जाते देखकर उसे खाना चाहा तव उसमे भयभीत होकर 'विक्रमादित्यको 
पुकारों उसके शब्दकी सुनकर विक्रमादित्यने, प्रंकट होकर मुझते कहा कि हे पापी वाह्यणको मत 
मारे यह कहके वह मेरा चित्र बनाओ चिंत्रका शिरकाटने लगा इससे मेरी ग्रीवा कटनेलंगी ओर रुपिः 
बहने लगा इससे में ब्याकुलहोके आह्मणको छोड़कर उसीकी शरणमें, गया तो उसने म॒के हृपाकरके 
छोड़दियाँ हे अग्निशिख राजा विक्रमांदित्यंका ऐसा प्रभावहे उसीकी आज्ञासे .मेंने इससंडकापालिक 
को माराहे तुम इसको छोड़दो अग्निशिखके यह वचन छुनकर भी यमशिखने अभिपार्नसे सैडका“ 
पालिकका शिरलेलिया तब विक्रमादित्यनें प्रकट होकर पृथ्वी में एक पुरुष लिखकर खड्गसे उसका 
हाथ काठडाला इससे यमशिख॒का हाथ कटकर (थ्वीमें गिरेपड़ा तब वह खेंडकापालिककों लोड़कर 
भागगया और भग्निशिर्सने उसे लेकर खाडाला यह सब बत्तान्त मेंने वहां देखा इस प्रकार आपका 
प्रताप कहके उस मदनमजरीने फिर कहा कितव महाराज विक्रमादित्यने मुझसे कहा कि. हें यक्षिणी 
अब तुम अपने धरकोजाओ उसके वचन सुनके में उसे प्रणाम करके अंपने घरचली आरई.इसप्रकार 
से महाराज विक्रमादित्यने भेरी रक्षाकी हे जब तुम मेरा यह इत्तान्त उनसे कहोगे तो उनको स्मरण 
आजायगा जवसे राजाविकरमादित्यने मेरी रक्षाकीहे तबसे में उनका प्रत्युपकार करना चाहतीहूँ आज 
मैंने जानांहै कि सिंहलदेशके राजाने अपनी त्रैलोक्य सुन्दरी कन्म्ा महाराज विक्रमादित्यके 'लिये 
भेजी है इससे सम्पूर्ण राजालोग मिलकर विक्रमादित्य के विक्रमशक्षिं सेनापातिकों मारकर उसकन्यी 
को लेनाचाहते हैं इससे ठम विक्रमशक्लिसें जाकरकहो कि वहसावधानरहे और मेंभी ऐसायजरकरूंगी 
जिससे विक्रमादित्यकी जयहोय इसीलिये मेंने मायाकरके तुमको यहांबुलायहि में तुम्हारे स्वामी के 
लिये भेटमी भेजूंगी इससे उनका कुछप्रत्युपकारहोगा उसकेइसप्रकार कहतेही वहदोनोंकन्या गृग लिये 
हुऐ जिनको कि मेंने समृद्रकेटाएमेंदेखाथा वहांआई उनकोदेखकर मेंने मंदनमंजरीसे पूछा कि यहदोनों 
कन्याकोनहें ओर यहमगंकैसाहे यहसुनकर उसनेकहा कि हेअनंगदेवसुनों पूव्ब॑समयमें अक्माकी सृष्टि 
में विध्नकरनेके लिये घंट ओर निर्घट दो देत्य आये उनके नाशके लिये त्रह्माने यहअत्यन्त रूपबर्ती 
दोनों कन्या वनाई इनको देखकर वह दोनों लेनेकी इच्चासे परस्पर युद्धकरके मरगये तव अक्माने यह 
. दोनों कन्या कंब्रेरकों इसलिये देदीं के तुम किसी योग्य वरके अर्थ इनको देदेना कुवेरने अपने बोटे 
मेरे पतिको देदीं मेरे पतिने मुझे देदी मेंने महाराज विक्रमादित्यकी इनके योग्य वर सममाहे 
इनकम्याओंका शान्त तो हुआ अब मगका इृतान्त सुनों इन्द्के पुत्र जयन्तने स्वर्गकी लियों के 
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होजांने के कारण उसे जगा दिया इंससे उसकेन्याके संमागम-के सुखसे रहित होकर राजा ने कोध 
करके उस पहुएकी मगरसे.बाहर.निकेलेबा-.दियाआओर अपने: विंततमें शोचा नै: कहां पंथिके फेंहरी 
पुस्वक कहाँ.राजकन्याकी चित्र. और फिर कहां, उसीका स्व में मिलना इसदेवी घ्नोसे मुझे अब 
श्य-्मावृम होताहे कि वह कन्या कहीं झवश्य हे'पंस्तु'ने जानिये किस द्वीप में हे इसेसें उसका 
प्रापहोना बहुंतःकठिनहोगा इत्यादि विचारकरके राजा- विक्रमादित्य कामसे बहुत॑ पीड़ितहआं उसे 
ब्याकुल देसकर भंद्रायुध प्रतीहारने पूछा कि-है स््रीमी/भ्रापकी विकलताका क्‍या कारण है उंस के 
बचेन सुनकर राजाने कहा कि है मित्र च्रित्रकर ने जो सके, राजकत्याका चित्र दिखायाथों उसका 
ध्यानफिरतेही करते में सोगया स्वप्नमे समुद्रंक पारजाके मेने. एकनगरमें बहुत॑सी शत धारिणी कन्या 
देखी वह-मुझे देखकर मारो! रे गेसा कोलाहल करनेलगी:तव एक तपसिनी ने| मुझे अपने घरमें ले 
जाकर म्ुुभप्ते क्हाकि है प्र॒ज्ञ मलयंवती- नाम, राजपुन्री. इधर आती है यह मिस किसी पुरुषफो देख 
लेती है उसे इन कन्या ओं से मखाइलंतीः है इसलिये में-तुमंफी अपने घर्मे:लेश्ाई- हूं यह केहकेर 
उसने मेरा स्ि्रोकीसा भेष करदिया मेंने भी कन्याओं को अव॑ष्य जानकर ख्रीको भेषस्वीकार कर 
लिया इतने में बह राजपुत्री वहीआई ओर मेंने उसे देखा तो 46 वहीवी जिसका कि चित्र देखकर में 
भोहितेहुआ था इससे में ने अपने: चित्तम कहा कि में पन्‍्यह जो यह साक्षार्त मुझे देखने की मिलीं 
इतने में उप्त. राजपुत्रीने तपंसिनी से कहा कि में ने यहां. किसी -पुरुेको आते देखाहेउसके येचस 
सुनकर तपस्विनीने कहा कि पुरुष तो।कोई नहीं आया है. केवल मेरी कन्याकी पुत्रीणाई है यह कहके 
उसने धुके: दिया दिया मुझ स्ीरुपको भी देखकर बह राजफन्या फामके वशीमतहोंके' तपलिनी 
से बोली. कि तुम्हारी कन्याकी पुन्नी तो मेरी भी मान्यहई इससे में इसे धरे आफ संत्कार करके तुम्हारे 
पास भेजदूगी यह कहके वह मेरा हाव- पकड़कर सुझे.अपने घरलेगई वहां उसमे मेरा बड़ा सत्काएः 
किया और ध्षणमर भी मुझे अपनी दृष्टिसे अलग नहींकिया तब उसकी सप्षियों ने कीड़ामें मुकेपर 
बनाके और उस राजपुत्री को वश बनाके में रेसाव उसका-विबहकिया विवाह करेके उसने मुझे शयन 
. स्थॉनमलेजाकर निस्सन्देद होकरंमुझेे अपने गलेमें लगालिया उससमय मेंने भपना स्वरुप प्रकेट 
करे उसका आलिंगनकिया इससे वह अपना मनोरव पूर्ण जानके नित्तमें प्रसन्नहोकर भी लम्नि्त 
होगेई-तंब जेसेंही उसकी लण्जाको दृस्करके मेने उसकेसाव रमेणकरना चाहा बैसेद्ी पहरुएले मुकको 
जगादिया इससे है वन्नायुध उस मलयबती के बिना मुफे अपना जीनी कठिन मालमहोता है राजाके 
यह पचन:सुनके और छप्तकोीं सत्यजानके भद्रायुधने राजासे कहा कि जो नगर आपने स्वप्में देसा 
भाउसका जो आपको जब्दे प्रकार. स्मरणदीय तो उसकी ठीक + भिन्न वनहये बब्मायुधके बचने 
सुनकए राजोने उसीसमय,उसनगरफा सिंत्र लिखदिया उस-विन्रेकी लेकर मद्रायुधने एक्नबीन मर्द 
बइनराफे उसकी दीवार बह वित्नलस्कादिया' और उस्त मे इस्देशसे आयेहए बन्दियों, फो पदरस 
मोजन वसका जोड़ा तेपा एक अंशर्फी देनकी आतादेदी ओर मठके अधिकारियों से कहा कि विनर 


छ्नर. सरित्सागरभाषीत 


घोड़ीपर ओस्समर्रासिंहगंगालिदरीनार्म धोड़ीपर ंदेकरचला इसप्रकार सेःसव लोग: अपने ४ हरी 
तथा धघोड़े:घोड़ीपर चढ़' रके राजाके साथ चले उस सेमय महाराज विकमादित्यके-पलेनें में संशूर्स 
पृश्वीसेनांगर्यीःदिशरशव।्दगतरी) ओर आकाश घ्लभेयहोगया ह८णा। ते एप 
एक उ्गर्भीर ईविश्वीकथासरिसागरभाषायां विपमशीललमकेदितीगस्तरंगः ३7 767 दाएए 
इसके |उपरान्तराजी ब्रिकमादिस। चलकर अपने सेन पिति विक्रमशक्तिके., निकेट पहुँचगया वा 
यहलेह्दी विक्रमशक्षिने झाकर उसके प्ररणों में म्रशामकियां तदनन्‍्तर अन्य जो राजा लोग उत्केताओईं 
प्रेमिये यें उनको नामदेश कहके प्रतीहानि लाकर मिलाया गौड़देशके स्वामी शक्किक॒मारकर्माशति 
देशके।राजा जर्यघजः ली<देशके राजा विजयवर्मा। क्रश्मीरके रोजा सुर्नन्दत; सिन्‍्धुके राजागोफश; 
भिल्लों के राजा: विरध्यवल> ओर प्रीरसेके राजा'निर्शेक, को प्रणाम. करते देखकर महाराजा 
दिवे़नेबढ़े आांदर एंव्नक बैगला,ओऔर सिंहलदीपक़े राजाकी क़न्यी तथा उनदिंव्य क़न्योओं कॉबिडा 
सत्कार क्रिया ओरसनके:सी वहःदितावहीं व्यतीत करके दूंसरे दिन ।उज्ज गिनीमें ' झाकर  सर्ूर्ण 
शज़ालीगों को अपसेः* देश-जानेकी आजादी ःतदतत्तेरजगदातनन्ददाग्री जसेन्तऋतु आगे कक 
ताएंःपुपपरूपी आश्मपण पहरने लगें समरी अपने गुंजरिरुपी गति गानेलगी शीर्तल/मन्द-हछुगरत 
ब्रायुकें ल्ग़नेसे वनकी पंक्कि मानों,न्ाचने:्लगी।और क़ोकिला अपसे मंधुर शब्दों: से! मात्ों मंगर्ल 
गात।कैनेर्लगी: ऐसे सुरदर समयमें रंजीःविक्रमांदित्यनेःउन तीनों कैन्यानंके साथ अपने विवाह 
किंयी/पिंहलदीप्रीःकन्याके साय अग्रेहए उसके! बड़े भाई जें।बहुतसे: रत्न राजाको दियेओर एसी सिर 
मग्नरक्ाई हुई ब्रह यक्तिणी:राजाको बुहुतसे:रत्रदेक़र ब्रोली-कि हे राजा में आपसे ग्रद्यपिं:क्रमी, अर्दर्य 
न्हींहोर्सक्तीहँ तथात्रियहाओं मेंच्रे आपकी सेवाकी है उसे स्वीकार कीजिये गौर इनकत्याओंपर कै 
हंरिएपर कंपी हृष्टि रखियेग़ा *प्रहकहिकर वह अ्रर्न्तद्धानिहोगई:इसप्रफार/ ऐसी संन्दर: ख्ियालिया सर्त 
द्वीपवर्ती.पैश्वी पाकर राज़ाःविकमादित्य बैसेन्त आदि ऋतुओंके अलंग २:आर्नन्दोंकी;भी गताहुआ 
अकंट्रेक राज्यःकस्तेर्लगा.राजा विक्रमादित्य कें नगर स्वामीनांमःएकेवड़ा प्रिय विध्रकरं था: जिको 
किउसने;सों ग्राम दिंग्रेथे बैहदूसेरे दिनेनर्वीजिः३ प्रकारकी रोजकीत्यी वनाकर-रो जाकी भेट्रेकिंया करता 
था एकस्रम् किसी|उर्सवके कारंण वह प्रित्रकर तसवीर लिखनेकों सलग़या इससे राजाके गेहीं जाने 
केस्समंय बहवृड़ा व्यीकुलहुआ कि में रंजाके यहां जाक़े क्‍्यां, भेटेकरुंगा इतने, में एक प्रथिकः उसके 
हार्थमें पुस्तकरखकर कहीं चज्ांगया उसेजोलफर जो उस पिंनरक़ेरलेद्रेसां तो इंसमें। किसी राजकेन्या 
का अपूर्वाचित्रदिखाई दिया उसेलेंक्रेर उसने राजाके यहां जाकर वहीं चिज्न राजाकीः भेटकेर के कहा कि 
हैं स्वामी आज ऐसा:अंपूर्व चित्र म॒क से वनगयाहे उसे देखकर राजाने-कहा कि हे. नगरस्तामी यह 
तुम्हारे हायंका-लेख़नहींहे यह विश्वकर्माक हाथकी रेखाहें क्यों किम, ऐसारूंप- लिख: नहीं रसक्कि 
यह सुनर्करःचित्रक रे. रजासे:सव इत्तान्ताकही १८ तर्व॒ सेः उसी कन्या में“ अ शे क्रदो कर._सवज॒यें। समा ने 
किसी दीपान्तरमें उसे देखा ओर जैसेही उसकेःसाय साव समागर्म करनाचाहावेसेही पहलने रात्रि सी 
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जिस प्रियको मैंने स्व॒म्े देखावा बह आगये इससे मे रे पिवाकी।जकर पुंला लाओ उसके.वेन्नन सुन 
केरसिपफियोंसि जाकर राजासे कहा तव पंसन्न होकर राजा मलंयर्तिह वहां झाया उससमय संवरसिद्धि 
बंदीने हाथ उठकर कहा, कि हे ,म्लेच्चरूपी वनके दावाग्नि- हे-्अपने तेजसे मू्तीं के सिंद,करनेव्राले 
हेसप्रदीपवती एप्वीकि नाये हे संम्पूर्ण -राजाओंके शिरपराजपनी आज्ाके रखनेवाले .विपमशील वि 
ऋंमादित्य आपकी संदेव जयहोय वन्द्रीके ग्रह पचन सुनकर मंलयसिंहने उप्ते विक्रमादित्य जानेक्र 
च्रणोमें;गिरकर उसे प्रगामकियां ओर उसे. अपने मं दिरे.लेजोकर विधिपृव्वेक मलयबती से उसका 
विवाह-फफे अपनेंको कृत क्त्ममाता राजा।विक्रमादित्यभी उस प्रियाकी पाकर कई दिन सुख पृव्वेक 
बहां व्यतीत करके मलयसिंहसे आज्ञा मांगकर अपनी सम्पूर्ण सेना तथा-मलयवतीको सारे लेकर 
मार्ग मेंरोजालोगों से भेग्ेक़ों ;लेवाहुओं भ्रपनी उम्जमिसी- पुरी में. आया पहां, उसके इस प्रभावेकी 
देखकर पुरंवासियोंने हपतथा आशचंस्वसे चुक्होफे घड़ी उत्सवकिया 2९९) ,. 77 "3: एााद 
हाभाशा॥ इविंश्रीकथासरित्सागरंभापायांविषमशीलेलग्वकेतृतवीयस्तरंगः 8 777: बीयर उ 
इसके उप॒गन्त एकेंसमय विक्रमादित्यकी कलिंगसेना नाम रोतीने अपनी संतों से कहा कि:आर्यः 
पुचचनेजोम॑लयवंतीके लिये इतना श्रमकियाहि यह आश्चर्स्यकी वात नहीं है इनका स््रभावही इसीमकार 
काहे मेरे समान एसेलिका सम्भेमें देखकर इन्होंने।मे रे साथ हट पूर्ष्यक विवाद किय्राथों राजने मेरे 
साप्रअविधिसे:विवाह फ्यों।किया इसलिये मु के: हखित देखकर देवसेननाम/ का टिक ( मिंत्ुक 2 ने 
भैरेसमकानेफ़े लिये जो क्वीकदी दे वह में.तुमको/सनातीहू उसने प्ुझ्से कहा कि है रानी चित्त 
मेंदे नक़रो/राजाने बड़ी अद्धसे तुम्होरेसाथ विवाह कियाहे इसकीःसव कथा में तुमको मुनांताहूँमें 
कार्पटिक होकर तुम्हारे पतिकी :सेवाकरताथा, एकसमय वेनमें बड़े. भारी शृकरफों देखकर भेंने आके 
महांराज़से-फहा कि हे स्वामी बनमें मेंने एकशिकारके योग्स महाशकर, देखाहे वह शकर फयाहे मानों 
न्न्धमार्भोकी क़लार्भोकी खाताहुआ रुपधारी रृष्णपत्तही दे मेरे बचनसुनकर रामाने शिकांरफे निर्मित 
इन्रगें:जीकर मेरा बतायाहुओ वहशकर देखा उसशूकरको बड़ा अछुत जानकर महागज विक्रमादित्य 
उद्नेश्नवाके पुत्र ्वाकरनाम घोड़ेपर चेदके(परष्याहके समय सेव रुप्ये भगवान एकमुहेतक ओकाश 
प्रेंट्दर जतिह उससमय अरुण स्नान तथा जल्ष पीनेफे निमित्तघोड़ोंकी छोड़तेहँ- एकसमय सृर्य्य के 
इसे छटकर उन्नेश्वोने वनमें महाराज विक्रमादित्यकी धोड़ीको देखकर उप्तक साथ स्मणकिया उससे 
उस: रताफरका ज़न्महुआया ) ंसशकरके पीछे दोड़े वहुतदूर जाके बह अत्यन्त वेगवार शकर राजा 
की हट से अलक्षितद्वोगया तब) रोजाने शुकरकी ने पाकर केवल मुमकोही छापने साथ में देखकर 
संस एची कि तुम जानतेदों कि हम क्रितती दूर निकलआयेदे यहसुनकर मेंमे कदा फि हे स्वामी 
सीज़े सो योजन एस्वी , आप निकलआे हैं ग्यंदसुनकर राजाने मुझसे ऊदा फिं सुम पेदल मेरे साथ 
किसे जाये यटसुनकर मेने कहा कि द स्वामी मरें पास एक पगों में लगाम्रेका लेप उसका शशास्त 
आप सेतिये कि पूर्वेसमयमे अपनी स्री के दियोग से तीर्थ यात्राके निमित् निकतोएुए मेने भार्ग में 
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में।लिखे हुए इसपुरका जानेनेवाला;जो इन्द्ी आवे।छसे मे रेपाय्र ले जानो इतने में वर्ष ऋतु अग्क् 
सेराजाविक्रमादिलक़ी कामारिन भी,म अजित हुई उसे: कुल देखकर है हर खने हिफलओ - 
डेजित्रांगी चनदन:से सींज़ो है।परन्नलेति कप्रलके, पत्तों की रोयो विंचाओं। ओर हे कल्दर्पसने केले के 
पन्नों से एंज़ाकरो यहाशुच्द राजमंदिंर में सनाई-दियें इसप्रकाराम्रहाकश्से वर्षा ऋतु तो /संगारहुईमस्तु 
ग्रजाका सन्ताप्र'नहीं। गया वर्षी:के जानते शखूआते आई।म्शिं में।पथिक: लोग घलनेलो किला 
अपने प्रिंयों के मिलने की आशा करेनेलगीजिर रजिहंस अपने ;मनोहरः्शज्दोंसे : दिसानं को 
“बाप ककरनेलञग़े ऐसी सुन्दर उस ऋतुमें/संबरपिंदिं' नाम: एके बन्दी:भद्रा युप के बनवायेहह सके 
ज़नके निमित्त आया उम्ने उस पुरके'चित्रेक़ी देखकर जी रतर्ग्पित-होकर कहां किंग्रह विजकिकी 
लिख हे में-तो जांनताहाकिःक्रेवल मेंनेही इसे पुरकी देखाहे;ओऔर। क़दा चित जिसने: यद/ पित्रतिसहि 
“उसने, भी देखांहोय उसके यह वूंचुन,सुनकर,ग्रठका.अप्निक्ारी उसे भदायुभकें पत्ते जेग्रया और का? 
युधउसे,राजाकें,निकदेलेगयां/उससेराज़ाने पूल कि परया) त॒म्नने सत्य 5 यह पुरद्धेखाहे परंह सुनकर 
उसने। कह क्षि मैंने सम्पूएँ (पृश्वी में भ्रमण काति 8 समदका उल्लंघन करके एक द्वीप मेल गए स्नेम 
मुंह, नगर देखाहैइस पर्स | मंल॑यसिंह ना्मराज़ादे।ओर उसके मलयवती नाम अत्यत्त रूपपति कला 
हे मंल़ग्रवर्ती पुंर्षों से देप:कातीगी एक,समय स्तरममें किसी महेएरुपी देखकर उसके विशेति 
द्वेप-नि्केज्रगयां,स्वपमें, ही उसने) उम्के साथ, विवाह करके. शयत स्थानमें। जाकर जे सेही। पति: ही 
चाही बैसेही पोते ४काल होलेके कारण दासीने|उ्ते ज़ग़ादिया।इससे उसने कोष काके उसादातीको 
अपने द्रेशसे निक़ाल़दिया और एस. परियक्ो स्मरण) कर के वह कामसे ऐसी पीड़ित इईःकिक एक 
शैंग्रापरुगिरनेज़्गीःओर-मक तथा:उन्यत्तोंक़े उससम्ान. होकर: उसने पूछनेवालोंसे कुड़ न बोजी/उसेके 
इस्रःक्ेशको सुन्तंकरागजा:रानीनेशड़े/ज़ागहस्से पूछा-तो उत़ते अपनी-एक प्यारी साबीककि दाश 
अपने खमप्रकां,सवःशत्तानत- कहदिया।तम् उम्र. इत्तान्तकी ज़ानकरबअपने:पिताक़े /बहुत्‌.संमंकालि से 
उसने-यहँ ग्रतिज्ञाकी कि जो बगमहीनेफे जीतर-वह प्रिय म॒क्रे।नहीं- मिल्ेगा।तो में; अग्नि में वेश 
करूंगी है.राज़ब्‌ आज उसकी अतिज्ञाक़ियेहए पांच महीने हयतीत:होगये/न जानें उसकेलिये/का 
होमेबाल़ाहै-हे-सामी यह अड़त इचात्त,सुे उसपर में ।जानेसे मालुमहआ:संवरसिद्धिके प्र वचन 
सुत्तकर ग्रंजाको प्रसं्त देखके।भद्रायुधने कहा. किः्हेसस्वीमी आपका कार्स्य। सिद्ध हो या।वह्रीप 
आप्रहीकें बशमें है इससे शीमही वहां, जाइये: ऐसा/न-हीय;कि अवृषिका । वाक़ी। घट महीना हब 
तीव हो जाय मंद्रायुधके यह वचन] छुनकर राजा विकमादित,संव्रसिद्विकोसाथलेकरथोड़ीसी सेल 
लेक्रेघ्॒रलाऋमसे समुद्रकेपार पहुँचकर ज़ेसेही उ्त पुसके तरिकट महुँचा.वेसेही यह कोलाइल सज्ताई दिया 
कि आंज जमहदीने के पूर्ण होजाते के कारण अपने! पियकों न/्ाक़र-राजएत्री मंलयबती असल 
प्रवेश- करना पाती हे इस/कीलाहलकों सुनकर राज़ व्िकर्मादित्स. वहीं ग़ये/ जहां अर्सलासपुंत्रीकके 
म्स्य होनेको चिता बनीयी वेहां-राजाओं देखकर राज़पुत्री:मलग्रवती: ने अपनी । सब्षियों! है #ह नके 


कि 
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गया,झौरे वहुती- घोंघत्री तथा मोरपंस रलेहएपे वहां मेनापतिकी मीती के आश्भप्रण पहरेहुएं स्री 
ते ग॒जांकी बड़ी स॒क्षपांक़ी स्नान तथा भोजन.के.उपरान्त राजाने सेनांपतिको तरुश और उमसंक़रे पुत्रों 
को बृद्ध देखकर उससे: पूदां कि हे सेनापेतरि.सुके ओर चंस्य है कि ठुम तरुणहो और तुम्हारे पुत्र इेद्ध 
है ज़ाके. बचत छुनकर सेनापति ने/केहा देखामी सुनिये में माया एरीका रहनेवाला वेद्रखामीनाम 
ब्राह्मण एक समग्र में कांपलेनेको अपने-पिताकी,झजासे व्नेगें गया वहां एक बन्दरने मेरा "मांगे 
सेका ओस्दीनहोकर दृश्टिके इशारे से मम दूसरा मार्ग.दिखाया यह देखकर मेंने शोता कि यह वानर 
मुमे क्लेश तो देता नहीं है इंससे इसके वताएहएं मार्ग से तक देखे इसका क्यो अभिम्नायहे यह शोत्र 
के में उर्सी मागे से बजा और बहवानर फिर ? कर मुझे,देखंताइआ आगे २ बला थोड़ी दर जाकर 
बंद एकजांमनक़े इक्तपर चढ़गया उस सृक्षपर उसकी वानरी लताओं से बँधीहुई बेठीहुई थी उसे देखेके 
ग्रह जानकर कि यह इसी के. छड़ाने को मे वुलालाया है। मेंने कुंडारसे उसके स्व बन्धन काढ़दिये 
आरबश्षप्से उतरकरे अपने घर -आनांचाहा तब चह वानरी मेरे पेरों में चिपटगई और उस बानर ने 
क॒द्दी से जांके,एक दिव्य, फल मुझे, लाकर दिया उस-फलको/मेंने अपने घरमें लाके अपनी स्त्री के 
साथ खाया उसे खातेही में,ओर मेरी स्री दोनों अजर अमरे होगये तदनन्तर उस देशमें वड़ा दर्शित 
हुभा इससे पहां के लोग जहां तहां भागगये और अपनी ज्ली समेत में-भाग्यवशसे इस बनमें आया 
प्नंदिनों यहीं शवरोंका काँचनढ्एनाम राजा था शंखधारणुक़रके उसी की सेवा में करनेलगा युद्ध में 
मुझे वहुत प्रवीण जांनके फ़ॉनदंइने म॒झ़े सेनापत्ि वनालिया सेन्ापंतिहोके मेंने उसका ऐसा सेवन 
'किया-कि लिससे मसतेःसमय वह अपना ग़ज्मे मुके देगया सुझे यहां रहेते।३ सत्ताईससी बर्ष:होचके 
परन्तु उस फल के.प्रभावले अमीतक मुझे वृद्धावस्पानहींहुई इसप्रकार अपने घृत्तांतकहके;उस ने फिर 
कहां कि हे मद्ाराज उस,फल के खाने से'जो में इतने दिनतक जिया उसका फल यह प्राप्नं हुआ कि 
आपके चरणके दंशन: हुए थव हे स्वामी में यह प्राथनो करता हैं कि आपने मेरे गृहमें भाकरे जो 
कुंपा प्रकटकी हे उसे और भी पूर्ण कीजिये कि मेरे क्षत्रिया स्तरी में उत्पनहुई अत्यन्त रुपयती मदन- 
झादरी नाम एक ,कर्यांहे उसे आप स्वीकार कीजिये उसकी ग्रह भ्रार्थता सुनकर महाराज विक्रमा- 
दित्प.उस क़न्‍्याके सा विवाह करके सातदिन वहां रहकर उस सेनापति के डियेड्ुए सेकड़ों मोती 
आर कलम से लदेहुए उंटेको लेकर मिल्लोकी सेनाके साथ बह्ां सेचला इस बीच में जहां राजाने 
शिकारसेंलते २ अपनी सेना थोड़ीथी वहां बड़ा सन्देहहुआ कि राजा कहां चलागया सबको उदासीन 
देखके भद्रायधने कहा ।कि खेद न करो घोड़ेद्दी समयमें हमारा स्वामी आवादोगा उसके दिव्यप्रभाव 
के फारंण उसकी करी कुछ द्वानि नहींदोसप्ती क्या तुम लोगों को स्माण नहीं दे फि बह अकेलाही 
बातालमें जाकर सुरुपानाम नागकन्याके लेस्आयाया ओर ग्न्धर्व लोक पमें -जाकरे गन्धवेयजकी 
नारदतीनाम कन्याको ले आयावा मद्रायु धके इसप्रकार सममानेसे बह सब उसीवनमें राजाकी प्रतया- 
शा-करनेलगेआऔर राजा विकमादित्यगी मदनमुन्दरीको मिप्तोंकी सेनाफे साथ स्पष्मार्ग में छोड़कर 


| सरित्तागराआपी | 


सामंकाल के समय एकदेवर्मदिर देखकर।उ्स के भीतर जाके एक:स्रीउपमें वेठी हुई देसी उस आते 
बढ़ें।ओदर पूर्वक मु फे। वहां रक्खा राज्िकेससय) उसने .एकओए आकाश में भोरः एकओह एफ कें 
लगाकर मुभसे कह कि तुमने कहीं ऐस।/मुखेदेखाहे तब मैंने खड़ा निकालिक़रःउससे:कहा किनुंझे 
ने।ऐसा।पुरुप कहीं देखांहे तय प्रह अपना साधारण रुपकरके मुर्मस बोलीं किमें/चेंटीनाम यह्िसीई 
तुम्हारे पैयसेसमें, तुमरपरे प्रंसन्नहू तुम जो चाही सो वरमांगो उर्सक्रे वच्र्त-सुनकर मेंनें/कहा कि ज्ो।हुफे 


छः 
उप: 


कर|उस सक्षिगी ने:मे रे परों में ऐसा लेपलर्गीदियी,कि जिससे बिना क्लेशकेदी मेंसंपरर्ण:तीवेपरपूमा 
और, आंज/आपके,साथ;यहां,दोड़ा ओर इसीलिपके प्रभावसे रोज़ इसवनंमें आझाके फलखाकँर उपज 
बिंनी. में आपकी:सेवाकरता हूं यह मेरे वन्नेन्न, सुनकर राजा मे रे ऊपर वहुतारमसन्रहुआ तक मेंने: फिए 
राजासे कहा कि हेस्वामी ज़ोःआपकों प्धालगीहोय तो में:आंप्को सुन्दर ग्रधुर फललांकरदेकं यह सुन॒ः 
कर राजाने कहा क्नि मुझे प्षधानहीं है तुम्हारी. जो इच्छाहोय तो-तुमको जो,यहांमिले सोलाओ राजा 
की/ग्रह:आज्ञापाक़ें मेंते एकेक्रकड़ीबहीसे तोड़कर खाई उसके खातेही में; अजग़्रहोगया मेरी यह दा 
देखकर महाराज परिक्रमा दित्य॑ने-खेद- युक्रहोंकर भूतकेतु नीम:बैतालक़ा स्मरण किया जिसके/ने त्ररेग 
को उन्होंने हृशिमाजंसेहदी दर कियाथा स्मरण करतेही उस वैतालनें आकर कही कि हे सहारा बंया 
आज्ञा है तने राज़ति उसस्े;कहा/ कि यहामेरी कार्प टिक सह्ताअजगर होगया है। इसकी शीम भजगर 
पनेसे,हैडाओ रंज़ोके ग्रह सुनकर वेतालने/कहा कि :सर्भमें ऐसी शक्िनही है जँयोंकिःसबणी 
शक्षियां,नियर्तहोती हैं क़्या ज़ल|विनलीं की अग्निकी शान्तंकरसक्ी है।यह सुनके:राजानिक़ह् कि 
तों है मिंत्ें चलो ईंस )रांवमें. चर्लेंकद़ा जिंत भिल्‍लोंसे कोई उपाय मालूमहोगा' यह कहके: राजा-विक्र* 
मांदितं वैतालक्रेताथःउसगांवमें गया वहां उसे आमर्पण पहरें देखकर बहुतसे चोर;उसप्ररःवाणोंकी 
वृष्टिकेजेलगे-तब्‌ रॉजाक़ी :आाज्ञासे उस बेतालने! पांचसो चोर -चवाढाले, और जो वाक़ीबच्रेंउन्हों ते 
ज़ाक।अपने सेनापतिसे सव इचान्त कहा भिल्लोंकी मत्यु सुत्रकर.एकाकिकेसरी नाम वह सेनायति 
बहुतृसी-सेनालेकर, आया.परन्तु एक सेवक/जोकि/ग़जा विक्रमादित्यको-पहच्ानताथा; उसके! कहमेंसे 
ग़ज़ाको।पहचानक्रे:वेह सेनाएति उसके,चेरणेपंर गिरा उससे कुशलमभ यूब्कर- राजाने. कहा कि मेसे 
कार्पदिक-ग्रहां ककड़ी खाकर अजगर होगर्ग्ाहि:उसके अजगर सत्ते के छूट ने: के लिये. कोई-उपायकिरो 
रजाके ग्रह वन्नन/सुनकर सेनाप्रति ने कहा कि मे रेइसे पुत्रको इस वैतलके;साथ 'अजगरके निकट 
भेज़िये तंव राजा के कहने से:वह पैताल॑ सेन्नापतिके पुत्रको लेकर मेरे पासःआंया वहां-आंकरे सेजी- 
प्रति के पन्नते। मुझे एक ओपूधका रस सुँघाकर-फिर.पुरुपा कर्यदिया ४ तंत्र में!प्रसनहोकर से नाएंतिके 
पुत्रके सोथःरॉजाके/निक्ार्या राजानें, मुझे देखके ओर बेंहुत असबहकि सेना पति के ुतनकी बड़ी मै 
शंस़ाकी राजाकों पसंन्न देखकर-वह एंकाकिकेसरी सेंतार्पतिहुतपरा्थनाकरके म॒कःसमेत राजाको 
अमंने-घरमें लेगग्ग्/उस गहमें वेहतेसाहांथीदांत जड़ाईआं या सुगरेन्त्रिकें लियेःहापी.का अविबिड़का 
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गया भौरे जेहुतती घोंघती तथा मोरपस रकपेहुएये वहां सेनापतिकी मोती के आश्रप्ण पहरेहुएं सी 
ने शाजांकी वड़ी स॒ुक्पांकी स्नान तेवा भोजनके उपरान्त राजाने सेनांपतिको रण और उसेके पु 
को वृद्ध देखफ्ररः:उससेःपृद्ठां कि हे सेसापति.गुके ओरचंर्स्य है कि तम तरुणहो ओर तुम्हारे पृत्र-मेद्ध 
हेशाज़ाके बचत तुन॒कर सेनापति ने कह हेखायी सुनिये में मार्याएरीका रहनेवाला चन्रामीनाम 
ब्राह्मण एक समय में कॉपलेनेकी अपने :पिताकी झाजसे वें गया वहां एक बन्दरने मेरा:मांगे 
गेका ओर दीनहोकर दृश्कि इशारे से छुक़े दूसरा मार्ग दिखाया यह देखकर मेने शोचा कि यह बानर 
मुझे क्लेश तो देता/सरदी है इंससे इसके वतांएहुए मार्ग से जल देखे इंसका क्या अमिप्रायहे यह शोज 
के में उसी मार्ग से ब्त्ना ओर बहवानर फिर कर सुके देखताहुआ आगे २ चंला थोड़ी दूर जाकर 
पंहएकजामनके इचपर/ घढ़गया उम्त इक्षपर उसकी बानरी लताओं से वँधीहुई वेठीहुई थी उसे देखेके 
ग्रह जानकर कि यह दसी के, छड़ाते को मुझे बुलालाया है। मैंने कुंठारसे उसके सब वन्धन काठदिये 
ओरइलपासे उतरकर अपने घर आनांचाहा तब चह वानरी मेरे पेरों से विपटगई और उस बानर ने 
कई प्रेंजाके.एक 7दिव्य-फल मुझे खाकर दिया उस-फलको मेने अपने धरमें लाके अपनी स्री फे 
साथ खोया उसे खातेही में,ओर मेरी छी दोनों अजर अमर होगये तदनन्तर उस देशमें बड़ा दर्शिक्ष 
हुआ इससे वहां के लोग जद्दां तहां भागगये और अपनी ज्ली समेत में-माग्यवशसे इस वनमें भाया 
प्रनृंदिनों यही शबरोंका कॉचल्देप्ननाम राजा था शंख्रधारणकरके उसी की सेवा,में करनेलगा युद्ध मे 
मुझे बहुत मर्वीण जांनके फ्ॉयनदंपने मुझे सेनापत्ति वनेलिय सेनाप्रतिहोके मेंने उसका ऐसा सेवन 
कियाःकि जिससे मरते समय वह अपना ग़्य मं के देंगया मुझे यहां रहते।२ सत्ताईससी वर्ष:होचके 
परत उस फल के प्रभावसे अमीतक मुझे वृद्धावस्थानहींहुई इसप्रकार अपना वृत्तांतकहफे उसने फिर 
कहा कि दे महाराज उस.फल के खतत्ते से-जो में इतने दिनतक जिया उसका फल यह पाप हुआ कि 
आपके च्रणकि दर्शन, हुए भव हे स्वामी में यह प्राथना क़रता हूं कि आपने मेरे गहमें भाकरे जो 
कृपा पक्की है उसे ओर भी पूर्ण कीजिये कि मेरे क्षत्रिया द्री में उतपन्नहुई अत्यन्त रुपयती मदन- 
झेह्दरी नाथ एक कन्याहे उसे आप स्वीकार कीजिये उसकी यह भरार्थनासुनकर महाराज विकमा- 
दिल्‍्प.उसे कन्याके साथे विवाह करके सातदिन यहां रहकर उस सेनापति के दियेहुए सेकड़ों मोती 
आर कस्तगी से लदेहुए उंटोंको लेकर मिल्लॉकी सेनाके साव.वहां से चला इस वीव में जहाँ गजाने 
शिक्षारसेंलते ५ अपनी सेना छोड़ीथी वहां बड़ा सन्देदटुआ कि राजा कहाँ बलागया सबको उदासीन 
देखे मदायुवने कहा ।के सेद न करे थोड़ेददी समयमें हमारा स्थामी आतादोगा उसके दिव्पप्रभाव 
के कारण एसकी कीं कुछ द्वानि नहींदोसक्ली क्या तुम लोगों को स्मरण नहीं दे कि वह अफेलाही 
पातालमें जाकर सुंरुपानाम नागकन्याके ले-आयाया और गन्पर्त लोक में जाकर गन्धईराजकी 
ताबलीनाम कस्याको ले आयावाभद्वापुपके इसप्रकार समझानेसे बद सब उसीवनमें गजाकी प्रत्या- 
हा। करनेलगे और राजा पिकमादित्यगी मदनसुन्दरीकी मिछ्लोंकी सेनाके साय स्पष्मार्ग में छोड़कर 
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बैतालको तथा मुझे सोर्थमेलिकर उसमहाशकरंकी देखनेके लिये बनमेंगेया उनमें भातेदी १३३४ 
क्रंर्ठसके आगे. आया शकरको देखकर राजने पांच वायमारे वा के: लगनेसे वहशुकर मंकेपणी 
परगिरपर्डा/ओर एकसुन्दर परुप उसशकरके पेटकी फांडकर। निकला जेसेही राजानि उससे बू ताबलि / 
कित॒म कौनहो वैसेही एकमर्हमयंकर-मेतवाली हाथी। आया उसे ति देखकर राजाने एक ही कहईने 
उसेःमंएकर पथ्वीरें गिरादिया उसकेंभी पेट्की फ़ाईकेएकपुरुप तथा एंकर दिव्य सी उसमेंसे मिफी 
तब शुकरके प्रेट्से।निकलेहुए पुरुपने राजासें क्हा-कि हे स््रोमीसुनिये.में ओव्से अपना सर्बाहतकर्श 
कहताहूँ: कि हम दोनों देवकुमारहें इसकानाम मढहे और मेरा नोम शुभ है एक्रेसमय भम वर्क ३ 
हमदोनों ने ध्यानकरते हुए..करवम॒निको .देखंकर हाथी तथी शकरकासा: रुप्वन्ाके उनकों रखे 
इससे कुप्रितंहोके।करमुनिने यहं/शापदिये[ कि तुमने हाथी झोराशकरकाःरूपवनके झफ़े सागाहे 
इससे तम/इसीरुपमें होकर इसवनमें घमोगें जवराजा विकेमादिरती तुमको मीरेगा तब तैम्हरेशापका 
अन्तहोगा-कण्वमुत्रिके-इसशापसे हमंदोती हाथी/तथा शकरहोकर-इसवरन में ।घमने लगे. आज: झाईके 
धांणोंके लगनेसें शापसे छूटे इसखीकीःहम नहीं जानतें हें यह अपना इत्तान्त-ओआप कहेंगी मोर ॥ह 
जो मराहुआं शकर तथा हाथी पड़ाहिइनको-आाप सपरशकरेंगे तो यह दोनों दिव्य ढोल तलवारदोजायेँमे 
परहकहके पह दोनों अन्तर्द्धानंहोगये और बंह शकर ओर हाथी-सपरशकंरनेसे ,होल-तंलवारटीगव्ेशण 
ब्लीनें पूछनेपर अपना यह बंततन्तिकहा कि:उज्जपिनी के रहनेवाले घंत्रदर्तनाम पिश्यकी में हरीहेंसये 
अपने महलपर सोरदीथी वहातेग्रहहाथी से ्ले:निंगलकर .यहां। चलाआया इंसकेन्पेटमें कोई इक त 
था परन्तु जव|यहमरा तो मे रें साथ एकएरुपभी इसके पेटमेंसे निकला उसके-यहिवचर्त/ सुनकर राज़ाने 
उससे कंहा कि पैस्येधरो में तुम्हारे पतिके पांस;तुमकी:भेजदूँगाः तुम हमारी! रानी!मदनसुम्दरीके साब 
भहांसेःचलो यहकहके राजाने उसको वेतालके साथ रानी: मरदर्नसुन्दरी के:पाप्त भेज दिया उसंख्रीफो 
रानीके पास पहुँ चाके जैंसेही वेताल आया ब्रैसेहीउसवर्नमें वहुतेसे परिकर समेत. दो कैन्या/दिलाईएी 
उन्हें देखके। राजाने झुझे- भेजकर उनके प्रधांत मर्तष्यों को चुलाके उनसे:पूछो। कि:यहिकन्या कोन हैं 
ओर कहां सें भाई हैं उन्होंने कहा कि कटाहनाम द्वीप में गुणस/गरनाम-वहढ़ा म्रतापी राजा है एसके 
शुर्णवर्ताताम भत्यत्त रूपवती एककन्याहुईउसंकन्याकें/लक्षणोंकी देखकर सिद्धेंनि कहा कि इसकी 
पति सातींदीपों की स्वामीहोंगां संगय, पके उसकन्य्रोकी तरुणी देखकर राजा-शुणसागरलेः अपने , 
अंज्ियों से 'यह- सलाहकरी कि राजा विंकमादित्य इसके योग्य:पति है इससे उसके पारस इसे मेजनी 
ाहिये-यहे निश्चयकरके उसने उसकी सब :परिकर समेत जंहाजपर तद़ाक़े :विदा: किया |भार्यवश से 

'जव वंह अहाज,सुवर्णदीपके तिकट्ग्ायां तो वहां समुदका एकमहामल्स्प उसे निगलेगया ओर चँ- 
कर झुंवर्ण दीपके' किनारे आकर लगा वहां उपम्रहामर्त्स्यक्रों देखके वहुतसे।लोगोंने उसे/मांरकिरउस 

क्रॉपेट फाड़ा उसेपें से वह पूरा जहाज'निकला: इससमांचारको/सुनक़े व्रहकि राजा: चन्र रेलित वहीं 

आया बहराजा गुणसागरकासालावा इससे उसने परिजनों के दस गुऐेव्रतीको/,अप्नी वैहिन की 
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पुत्री आनर्कर परिकर समेत अपनी राजवानी में लेजाकर 2328 किया,ओर इसे दिन अंपनी 
बद्धवतीनाम/कन्याः जिसका किंसने-दलेहीसे.विकमंदित्यके सावे विवाह करनाचाह्यवा उसे भी 
'गुणवत्ती के साथ परिर समेत जहाजप्रर चढ़ाके सुमृहृंग् में. राजा “विक्रप्नादित्यके प़ासे जानेंको/विद्रा 
किया।ह़ी ग्रहदोनों कन्या समुद्रका उल्लेघन करके कमसे यहां आई हैं हम संव इनकेसाध में ईं यहां 
जब हम प्रहँच्नेतो एकशकर ओर हाथी दोनों इमलोगोपर दोड़े तव हम लोगोंने चिल्लाकर कहा कि.यह 
दोने।कत्या महारान, विकमादित्वकेलिये आई हैं हे लोकपालो उसके. धर्म से इनकी रेघाकरो यह सु॒त्त 
कर हाथी तथा शूकरनेकह कि पे्येकरों राजोके तोमलेनेसे तुमको कोई मय तहींडडे-बह राजा तुमको 
यहाँ मिलजायगा.यह कहकर बह दोनों:कहीं चलेगये- हेस्तामी यही हमद्ोंनोंका इंतान्तंदे उनके वचन 
सनक मैंने उनंसेकहा कि.यंदी महांरज विक्रमादित्य हैं मेरे बचने सुनके उन्होंने. मसन्नहोंके संजाको ' 
प्रणामकरकें.वह दोज़ों कत्या राजाके ,अपण करदी तब ,राजाते उन, दोनों कर्याओं की वेत्ो लक दीरा 
मदनसुन्हरी के प्रॉंस भिजवोदिया जीर कहा, कि यहमी मदनसुच्धेरी क्रेसाय उज्जयिनी को चलें. फिर 
उनकमस्यीओं को पहुँचाके आयेहुए वेतांलकैसाय मेहाराज विक्रमादित्य-मुके अपनेसोय लेकर बनमें 
ही चले वनमें वतते २. सूस्यभगवान्‌ अस्तहोगये उससमय वहाँ झदंगकी घनि सुनाई दी इससे राजाने 
बेतालसे; एथा कि यह शब्द ग्रह कहां से आया।बेतालने कहा हे।से।मी यहां विश्वकरमीकाजनायाहुआा 
एक द्वेंवमंदिर है।उसमें अनेक प्रकोरकेफीतुकहुआ करते: हें वहीं'ग्रह मदंग वजरहीदे वेताल के यह 
वचन, सुनकर उसीके साथे राजा ओर: में दोनों मंदिर्में गये ओर घोड़ा वाहरदी बांधदिया वहां एक रत 
मय ।शिवज्ञीफे लिंगके आगे एकद्रीपकेवलरहाथा ओस्वह॒तसी दिव्यप्तियां सुन्दर बाजे वजाकेर गान 
फुर२:फे नृत्य करी थीं.ओर बहुतसे-पुरुपभी वाजे वजारहे!थे वाएमंरमेंद्री गाने तथा सत्यक्रे समाप्त 
हीतेपर बह प्लिय्रां स्तेश्रोंकी पतलियों में।लीनंहोगंड़े ओर वहएंरुप सित्रके पुझुषों में लीनहोगयेः यह 
देखकर राजाके आरचस्पितहोनेफ वेतालने्कंदा कि विश्यकर्माकी बनाई हुई यह मोयादे यहां सर्देव 
सेप्याके समंय यंदी हुआ करंताह वेताल के यह धचन सुनेकर उर्सीकिसाय उस मंदिरमें म्रम्ण करतेर 
ग़जनि एक घत्यन्त रुपबती पतली संमेमें देखी उसे 'देखकर उप्तकी शोभाके वशीभतहोके कद्दा कि 
जो ऐंसीदी.छजीब स्री.मेर्ककी नहींमिली तो मे रे राज्य तवा जीवेनको परिक्तारंदे यह सुन के मेतालने 
कहाकि यह काई हुर्लम वातनहीं है कलिंगदेशके ग़जाकी कलिंगसेना नाम पत्रीकों देखफर वर्धमान 
पुरके. रहतेवाले शिल्पीने यह पतली बनाई हैं इससे है स्वामी उन्जयिनी में जाके कर्तिंगदेशके राजा 
से उसकी क्यों ग्रांगिये या पराक्रम से दरलीजिये,वेताल के यह वचन रवीकार फरके राजा विक्गा- 
दित्प उत्तत्ात्निं को बहीं।इपतीत करके आवहकाल हम दोनों फो.साव लेका- पहाँ से चेंज! मार्ग:में 
शक अशोक इप्केनीये बेड्रेडुए. दी पुरुष मिले;उन्हों ने,उठकरःराजाको प्रणाम किया उनसे राजाने- 
पृद्दा कि तुमक्ीनदी ओर बनमें केसे रहतेहों यद् सुतकर उनमें से पकने कहा कि में उज्जयिनी का 
श्नेराला पनदत्तनाम पग्रेरपह एकदिन में अपनी सके साथ महलपर सोया परन्तु आम£काल उड 
कै 


७९१० ४ सरित्सागर- भाषा 


कर देखा तो ख्री यहां न. थी ओर अन्य २ महल तथा-उपबनादि में ढूंढनेसे भी वह नहीं मिली उसका 
चित्तकुब्च हुषमी नहीं मालम होताथा क्योंकि,एकदिन: उसने मुझे यह कहकर एक मालादी वी हि '€ 
जोमें,पतिब्रताईंगी तो यहं'माला नहीं: कुहलविगी वह माला अभीतक म्लांन नहीं हुई हैक . 
व्रहःकंहाँ चलीगई या कोई भतांदिक उसे लेगये यह-शोच २ कर उसके विग्ोगंकी अरिने ते में कहें. 
व्याकुल़ हुआ और वेन्धुओंके बहुत समभाने: से एक देवमनिदर में. जाकर सदेव ब्राह्मणों को भेमद 
क़राताहुआ वहीं: रहनेलगा:वहोँ.एकदिन यह ब्राह्मण :प्रकाहआ आया इसका मेंनें स्नाने तेंथा भें 
ज़ंनसे अतिथि सरकार. किया और/जब यह सवस्थहोकर।बेठा तो इससे पूछा कि तुम कहां से औपेशों 
इसने कंहा कि.काशीके,समीप, एकग्राम का में रहनेवाला हू और वहींते आयाहूं तदनन्तर इसने मेरे 
सेवकों से मेंरा.इःख जानकरं/सुकसे कहा, कि हे मित्र तुमने उद्योगके बिना: इतना केश क्‍यों सदी." 
उद्योगी ल़ोगोकी हंल॑भ-पदाये भी मापहोजाता है इससे- मे रे साथ चलकर अपनी खिी को ूंढी हैं 
के गई बर्च॑तसुनकर मैंने कहा कि. जिसका. कुछ भी विकाना नहीं मारमेहे से केसे ईद अरे वर्चने 
सुन्रकरःइर्सने फिर कहा,कि यह,सन्द्ेह न॑ करो इसीप्रकार-से:केसटकों भी रूपवंती स्ी प्रापहुई हैं गई 
कृथ्रो में तुमको सुनाताहूं कि पांटलिंपुत्न नाम लग़रमें किसी धनादव आाह्मणके केसटनाम अतिरूपवार्न 
पुत्नवा वह सहश ख्रीकी ग्रांप्िके निमित्त:माता पितासे, विता कहेही-तीथोमें अमण करताहुंआ देंशर - 
में!घूर्मनेलगां कमसे नमंदाके तटपर!पहुँचकर उसने :एक बहुत: वड़ी जरंत आते: देखी: बरातमें से एक 
ब्रह्मएनें,आक़र-केसट से नम्रताएूरव्वक: एकात्तमें कहा कि तुमंसे/ में कुछ भार्थ तॉकरता हू उसमें: तुरहींसें 
कोई'हानि, नहीं है और मेरा वंड़ा-उपकोरंहे'जो तुम :स्रीकारकरो-तो कहूँ यह सुनकर केसेट्ने कही कि 
आये जो मुझसे होसकेगा सो में, अवश्य करूंगा: ओपरक्रहिये यह सुनकर उस जद्धवाह्मणमे 
कि मेरे एकपुत्रहे वह. अत्यन्त- कुरुपहे अर्थात्‌ दाँत:बड़े। नाक चप्रटी व णे. काला पेट लम्बा पे टे ढे भरे 
कान सूपसे हैं ऐसे कुरूपवान्‌ पुत्रक्ने लिये भी मेंने-स्नेहसेःउसकेरुपकी वड़ी पेशंसाकरके रत्दत्तम्म .. 
आाह्मए परे उसकी कंन्यामांगी/उसने रुपवतीनाम: अत्यन्त सुन्दर अपनी कन्या देंनी स्वीकार्रकश्ली 
आज उसका पाणिग्रहणए हे इसीनिमित्त-हमलोग भाये हैं में जानताहूँ कि जो वह मे रे।पुत्रको देखेगा, " 
तो कन्या न॑ देगा इससे मेरा सब॑ उद्योग व्यथहोज़ेयंगा इसम्रें।यहीउपाय है कितुम हिमरे सांभ चल 
के,उसाकन्यासें विवाहःकरके उसे. हमारे पुन्नको.देदो केसटनें उसके गहेब्न+ स्वीकार करलिंग्रेततक 
बह जद्धंबाह्माण केसटकीसाथलेंके नर्मदानदीके पारजाकर एक. पुरकेपास ज़ाकेटिका सर्यिकालके स+ 
सम क्ेसंद:सन्ध्यांकरनेक़ो नेमेदा, नदीके तटप्रसगग्ना/ वहाँ, एक रातसने अक्रटहोकर उंससेकहा कि हेकेट 
संटमें तुमको खांलूंगा राक्षसके वचनसुनेके,केसटनेकहा कि मेंने आह्मणसेजो/प्रतिज्ञाकीदे उसको पूर्ण 
करके: तुम्होरेपास:फिर आऊंगो तव तुम मुककी ख़ाला/यहसुनकरारावसनें शर्पलेकरउसे बोड़दिया 
तब केंसट राक्षससें छूटकर इद्धवाह्मणकें पास आया वह्याए/लग्नका समग्र निकर्टजनिकर केंसेट्कों 
सघ्पूर्ण वरके वस्रादिक पहरांकरसव जरातियोंके सायं-उसपुरके भीतेरज्ञाके रतद तके गहमें फलोग यू वहीं? 


के का ४] 


संस्त्सिगर-भाषा। ॥ ११११ 


रदततमे केसटेको वेदीपूर वेठके उसकेसाथ अपनी रुपवती कन्याका विवाह विधिएँव्वेक करेंदिंयो उस 
समय केसटके रूपको देखकर सम्पूर्ण ,स्री तवावह रुपवती अत्यन्त प्रसन्नहुंई जोर केसंट अपने चिंत्तमं 
आश्चर्य्य तथा खेद दोनोंसि व्याकुलहुआ तदनन्तर रात्रि के समय शयनस्थाने में अत्यन्त चिन्तों में 
व्याकुलहुए केसटको प्रदाहुआ देखके रुपव्तीमी उसके पासजाकर सोनेंके वेहोनी करके लेंटरही अंर्द्ध 
राव्निके समय,केसट,रूपवतीकी सोतीहुई.जानके सत्यका पालन करनेकेलिये उस रंतिसके पांस गया. 
और रुपवत्तीमी उसे जाते, देखकर,छिपकर उसीके पीछे २ चलीगई-राव॑सेने केसेट्की ओंयों देंखेके 
कहां कि हे केसट तुम बड़े संत्यवानहों तुमने अपने पुर पाटलिपुत्को तथी अपने पिंती देसेटको पवित्र 
किया आओ में तुम्हें खाऊं.राक्षतके यह वचन सुनके रुपवतीने उसके निरकंटजाके कंहा कि हे रात्त्स 
तुम-सुमेखालो.मे रें पतिको न खाओ नहीं तो मेरी क्यागतिहोगी यह संनंकर राक्षसने कहां कि मिश्षी 
तम्हारी ग़तिहोगी अंह.सुनके रुपव्तीने कहा कि मुझ खश्रीको फोन मिक्षोंदेगां यह सुनेके राकरसने' 
कहा. जिंससे ठुम, मिक्षामांगोगी जो वह तुम्हें मिता न देगा तो उसके शिरके प्तोडुकड़े होजेयेंगे रोकसे 
के यह वचन सुनकर रुपवतीने कहा तो में तुम्हसे इस पतिकी मिक्नामांगंतीहूं यह छुंनकेर जो उसे 
जे उस ब्राह्मणकों .न छोड़नाचाहा तो उसका शिर फटगया भोर उसे मरा देखकर 'रूपवती केसट्कों 
लेकर अपने पिताके यहां चलीआई इतनेमें बह रात्रि व्यर्तातिहीगई दूसरे दिन-संब वरातीलोग भोजेन' 
करके वधू बरकी साथलेकर /नमदानदीके किनारेआंये वहां वह बृद्ध आराह्मण मन्लाहों से-सलोहकरके 
एक नावपर केसटको चढ़वाके दूसरी नावपर रूपवती तथा अन्य परिकर समेंत आपचढ़ा तव॑ वह 
ब्राह्मण तो नर्मदाके परआगया ओर-केसस्की नावकों माह नदीके बढ़े प्रवाह में छोड़ेकर नोपपर 
सें कूदके पेरकर/चलेआये और केसट उसनावके दारा बहकर समुद्रमें चलागया वहां वोंयुफे बेगेसे उस 
की नाव लहरके द्वारा क्रिंनरिपर लगगई उससमय फेसटने नावसे उतरके सावधान होकर शोदा कि 
द्रेखो'उस माह्मणने मेरे साथ यह प्रत्युपकार किया अथवा-उसकी तो अधमता और मतों पहलेददी 
प्रकटथी जब कि उसने दूसरेके साथ व्याहीहुई ख्रीकों अपनी पुत्रवधू बनाना चाहाथा उसके इस्रकोर 
शोचतेही दिन व्यतीतहोगया ओर रात्रि भागई चिन्तासे राजिके समय केसटकों निद्रा नंहीपंड़ी चौथे 
पहुंसमें उसने देखा कि एक सुन्दरपुरुप आकाशसे गिरा उसे-देखके फेसट पहलेतो कुंच 'मयभीनेईआ 
फिर सोवधानहोके उससे बोला कि तुम कोनहो उस पुरुष ने कह्दा कि पहले तुम वतलाओं कि तुम 
कोनहो तब मेंभी वतलाऊंगा यह सुनके केसटने अपना सब शतान्त कहदिया उसके शततांन्तको सुन 
के उत्त पुरुषने कहा कि हे मित्र मेरी और तुम्हारी समानही दशादे इससे मेरे इततान्तकों सुनों-क्ि 
वेयानदी-फे तरपर रल्मपुर नाम एक' नगरहे उसके निवासी. एक घनवान आद्मणणका कंदर्प नाम में 
पुत्नहे एकदिन: में देणानदी पर सायंकाल के समय जललेनेकी गया भाग्यव॒श से पैसे फिसलजाने 
के कारण नदी में गिरकर में बहा सात्रिमर बहने २ दूसरे दिल ग्राव/काल एक इत्में जाकर रका उस 
बतकी शासाओंके झाश्रयसे किनारे.परैजाके मातृफाओंडा एक शून्य मंदिर देसकर उस में गय 


छ्३ सरित्तागरआरप | 


चहांमातृकादेवी की मणाम करके -मेंने यह विज्ञाप्रताकी कि हे भगवती मुर्ख दीनंकी 
तुम्हारी;शरणमें, प्रापहू -यह-विज्ञापना करके मेंने वहीं विश्वाम्ं किया और बह दिन:भी 
गया.२१०और;चहल्िकासेरनिर्मेल रात्रि आई. उससमय मातृकादेवी में से निकलकर 
प्रस्पर कहा कि-आज खक्रपुर॑ में हमल़ोगोंको अवश्य) जाना हे.यहां इस दीन <। 
कौन रत्ता करेगा इससे इसे ऐसे स्थानमें लेजाकर रखनो-वाहिये जहां ईसका कुछ: कल्याण 
प्रात काल हमःवहांसे इसे:ज़े अतेंगी ग्रह कहके वहं,आकाशमागे:से मुके।लेजाकर किसी पुणे एक. 
भनवानू:आह्मए के/परमें घोड़कर जलीगई वहां मेंनें/ट्रेखा कि कन्याकरे विवाहकी:सम्पूर्ण ;सामग्रीह 
कट्टी होरहीथी और लग्नका समय आर्गयाया परन्तु वरत नहीं आईथी इससे जहां के लोगों ने मेश 
सुन्दर रूप, देखके मे रे: साथ-सुमनाना मर कंत्याक़ा विवाह: करदियों 'विवाहविधि के उपरान्त: में वहीं 
ब्रह्मणोकी आज्ञासे एकस॒द्धर:महंलमे उस संमनाके स्ाग्न जाके सोया रोजिके ीवले पहसें हकपुर | 
लोटीहुई सोगितियांमुफ्ेलहांसें लेकर॑ आकाशमेंउड़ेचंली गर्ग में असंय|योगिनी उनसे मिलकर 
मुझे छीनने/ल्गी इससे|उनका परस्पर युद्ध होनेलेगा।ओर में उनके: हो थसे ःहूटकर यहां गिरप़ा में 
नहीं जानताहूँ कि किस मगरमें समन[के साथ मेरा व्रिवाह हुआँथा अव,न जानिये मे रे मारसमें क्या 
वृदाहे है|मित्रु यही मेरा/शत्तान्तहे इससम्य;तम्हारें समागमः से .मेरो सब हम शान्त्रसां होगयाहे क- 
न्दरपके यह-वचन-सुनके क़ेसटने कहा कि है मित्र मय नकरो,्ोगिनी तुम्हारा कुछ नहीं करेंगी क्योंकि 
मेरे पास गेसीही विलक्षण शक्षिहे अब. तुम हमारे साथही रहो परमेश्वर क़ल्याण करेगे उनके इस 
प्रकार-वात्तोलाप क़रते/8;घह!राजिं:दयतीत होगंई|म्रात 7 काल. वहां दोतों वहां से|प्लकर अमर्ण: करते /# 
रत्ानुदी कि:तदपर अमएुर नाम ज्ग़र में पहुँचे बरह्म॑ं उस नदी के-तट्पर भहाकीलहल/सुनके उन्होंसे 
जाकान्‍देखा कि.एक इतनी वड़ी स्मबलीःओकर, फँसी है।कि पुलके:समान जिंसनमछली से नदी के 
दोनों तट छुयाप होगये हैं उस महछलीका प्रेट:फाइनेसे एके ़त्यन्तःरूपवती|ख्री एंसमेंसे: निकली उसे 
देखुकर कन्दपने केसट्सेःकहा/कि|ह्दे मित्र यह बहीं सुमनानांमःख्री-है ज़िसके:साथ मेरो/विवाहेहुजा 
था परत त ज़ाने,मज्नलीके पेट में इसका केसे,निवार्स|हुझाइंससे ,थीड़ी देर यहाँ उहें तो संब अकठ 
होजायगा[उसके यह वचन सुत्तकर कैसटलें कहा कि अच्छा ऐसाही करो तब क्षोगों के /लनेसे सुर 
मनाने कहा:कि में रज्ाकरनाम पुरके रहनेवैले;जयदत्त बाह्मण,की सप्तनांनाम एत्री है नजाने कहां . 
से आयेहए एक:जाह्मणकेसाय मेरा विवाहहोगया उसी रात्रिमें/जव में-सोगई तत् वहन ज़ाने कहां 
चलागय़ा मेरे पिताने यत्ञपूव्ब॑क उसे बहुत डूंढ़ा परन्तु उसका कुछ पता.ने मिलों इससे में.वियोगाग्लि 
की/शान्तिकेलिये तदीगें:डवी वहां एक मछलीते)मुफे निगल्॒लिया ज़िसके द्वार में यहां भक़र प्रकट 
हुई।हूं।उसके इसप्रकारकहतेही-एक़!यह्वंस्वामी त्ाम जाह्मणने उसे ग़लेते लगाकर फेही कि हे एन्री तू. 
भेरी भानजी है में तुर्दारी माताकायज्ञस्वामी नाम भाईह उसके श्चत सनके सुमना।मप्ैखोलकर उसे. 
पहचानके उसके:पेरोंपर,गिरकर बहुत देरककरोई और बोली कि: है मामाज़ी .8सें क्ाहलादो ते में 
हा 5 के 


- 
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चितालगाकर भस्महोजाऊं क्योंकि आर्यपत्नके विना मुझे जीना योग्यनहीं है यहसुनकर यतस्ामीने 
उसे बहत समभाया पसन्‍तु वह अपने निश्रयसे चलायमान ने हुई तव कन्दर्प उसके चित्तको शुद्धजानकर 
उसके निकटगया कर्दर्पको देखके उसके पेरोंपर गिरकर बह वहुंत रोई ओर अपनेमामासे वेली कि यही 
मेशपति ६ उसके वचन सुने के यज्ञस्वामी वंहुत मसन्नहोकर उसे तैथा कन्दर्प ओर केसटकों अपने घर 
लेगया वहां उनसवसे सब बृत्तान्त पृ्कर उसने सबका बड़ा सत्तारकिया वहां कई दिन रहकर केसटने 
कन्दर्षसे कहा कि है मित्र तुम तो अपनी प्रियाकोपाकर कृताव होगये इससे तुम अपनी प्रियाको लिकर 
अपने रलपुर नगरको जाभो ओर में अपने देशको नहीं जाऊंगा तीथोपर श्रमण करके इस अपने 
पापी शरीरको त्याग्रेगा'उसके वचन सुनकर यन्नखामीने कहा कि तुमकातंरहोंके यह क्या वचन क- 
हतेहो थेर्ग्यसे जीतेहुए को सब पदा प्राप्तहोजाते ईं सुनो में तुमको कुसुमायुधका शृत्तान्त सनाताईं 
चयटपुर नाम नगरमें देवस्वोंमी नाम एकब्राह्मण रहताथा उसके थत्यन्तरेपवतती कमललोचना नाम 
कस्याथी और कुसुमायुध नाम एक युवा वाह्मण उसका 'शिप्यया इन दोनों में परस्पर स्नेहया एक 
समय देवस्वामीने कमललोचनाका किसी अन्यवरके साथ विवाह करनेका निश्चय किया तव उसने 
अपनी सखीके द्वार कुमुमायुध से कहलवाया कि मे रे पिता किसी अन्यके साथ मेरा विवाहकरना 
भहते हैं भोर भेंने पहलेहीसे तुम्हारे साथ विवाह करनेका संकल्पकरलिया हे इससे तुम युक्ति पृव्येक 
मुझे यहांसे हरलेचलो उसका यह अभिप्राय जानकर कुसुमायुधने उसके हरनेफेलिये एक अत्यन्त 
' बेगबती उंटनी अपने सेवकके साथ उसके ग्रहक्े पास खड़ीकरदी राजिके समय कमललोचना परसे 
निकलकर उस उंटनीपर चहुली उसे देखकर वह सेवक कामके व्शीभूत होकर उसे किसी थन्यस्थान 
में लेगया बहां प्राव:काल हुआ जानके कमललोचना ने उससे कहां कि तुम्हारा सामी मेरापति 
कहां है उसीके पास मुझे क्यों नहीं लेचलते उसके यह वचन सुनकर उस दृष्ट सेवकने कहा कि मेंहीं 
तुम्दरि साथ विवाहकरूंगा वह न जाने कहांगया यह सुनकर परम चतुर कमललोचनाने कहा कि 
तुम तो मे रे बड़ेही पियदों शीम्रद्दी तुम मे रे साय विवाहकरों उसके वचन सुनकर बहमूर्स किसी नगर 
के उपयरनभ उसे थाड़कर विवाहकी सामग्री लेनेकेलिये वाज़ारफों गया उसेगया देखकर कृमललेचना 
ब्रह्मंस भागकर एक शृद्धमालीके यहां चलीगई उसमालीने उससे मवशत्तान्त पृथकर बड़े आदर पूर्वक 
उसे अपने यहांखसा भोर वह दष्सेवक उसे उपयरनमे न पाकर कुमुमायुधकेपास जाकखीला कि तमबटे 
सरल चित्तहों इमसे प्रियोंकी कुटिलताकों नहींजानते बह कमललोचना तो धरसे निकलीदी नहीं भोर 
लोगेंने मुझे बदां सड़ादेखकर बहुतपीय इससमय में अपनेग्राण किसीप्रकास्से बच्ाकर भागके तुम्द 
पाम आयाट्ट उसकेयह बचने सुनकर झुसुमायथर उपहागया इसकेठपरन्त एकसमय कुसुमायुथ अपने 
बेताकी प्रेरणा किसी अन्य कन्यामे विवाद करनेकीवला ओर मार्गमें उसीनगरमें जाकर टिका जहां 
फप्रललाननाथो वहां कमललोवनाने झूममायथको देसफर उसमालीसे जिसके कि यहां बद्द रहतीसी 


साऊरका कि यहां मेसपति आयादे उसके वचनसुनकर मालीने रुसृमाटपके पासजाकर से उ्तान्त 
श्प्ल 
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वहां मातृकादेवी को मणाम-करके,मैंने यह विज्ञापनाकी कि हे भगवती मु दीनकी ..... 
तुम्हारी,शरणमें- प्रापह यह -विज्ञापना करके मेंने वहीं विश्राम्त किया ओर वह दिन.भी . 
गया २१० और:चन्दिकासे-निर्मेल :रात्रि आई उससमय माठ्कादेवी में से निकलकर . .. 
परस्पर कहा कि.आज जकपुर में हमलोगोंकी अवश्य जाना है,यहां:इस दीन हे 
कौन रत्ता करेगा इससे इसे ऐसे स्थानमें लेजाकर रखना पाहिये जहां ईसका झुछः कल्याण होबाहिर 
प्रात काल; हम:वहांसे इसे लेअजेंगी यह. कहके वह. आकाशमर्स से मुझे।लेजाकंर किसी पु8्षे एऐंके 
धनवान:नाह्मण के घरमें लोड़कर/चलीगई वहां मेंनें,देखाःकि कंन्याके:विवाहिकी:सम्पूर्ण : सामग्री 
कह्ठी होरहीथी और लग्नका समय आग्ेयाथा : परन्तु. वरात नहीं आईयी इंससे जहां के लोगों ने भेश 
सुन्दर रूप, देखके मे २: साथ सुमनानाम कत्याक़ा विवाह क्ररदियों 'विवाहविधि के:उप्ंरान्तः में वही 
ब्ह्मणोंकी आज्ञासे एक सुर्दरःमहँलमे उस सुमनाके साथ्र जाके सोया रोजिक्रे पिलले| पहरमें तऋषुर 
से-लोटीहुई योगिनियां।मुफेजहां से लेकर आका शर्में, उड़े चली मार्ग में अस्य|योगिती उनसे मिलका 
मुझे छीनने;लगी-इससे|उनका परउ्पर युद्ध होनेलेगा:ओर में उनके: हो थसे छूटकर यहां गगिरपड़ा में 
नहीं जानताहूं कि किस नग़रमें सुमनाके साध.मेरा विवाह हुआंथा अव, न एजीनिये मेरे भाग्समें क्या 
ब॒दाहे:है।मित्र यही मेरा/शत्तान्तहै इससमय;तम्हारें समागम: से मेरा सब डग्त शासत्सो होगयाहै क- 
यूहजचन-सुन्के क्रेसटने कह कि हे मित्र भय नकरो.योगिनी तुम्हारा कुछ नहीं करेंगी क्योंकि 
मेरे पास गेसीही विल्क्षण शक्किंदे अब तुम।हमोरे साथंही रहो परमेश्वर क़ल्याए करेगी उनके इस 
प्रकार वार्त्तालाप करते,8:वह;राज्ि: व्यतीत होगई प्रात #काल:वहं दोनोंवड्रांसे|प्॒लंकर अगर्ण करते:# 
स्तानदी कि:तदपर-अमपुर नाम नगर में पहुँचे वहां:उस नदी के-तटपेर मेंहाकीर्लाहलःसुनके उन्होंे 
जाक-देखाकि,एक इतनी बड़ी स्मबेलीःआंकर फँसी है।कि पुलके समातले-जिसतगमछली से नदी के 
दोनों तट ज़्याप्त होगये हैं उस मछ॑लीका प्रेटाफाड़नेसे एक्रिःअत्यन्तररूपवती,स्री उंसमेंसे: निकली उसे 
देखकर कन्द्पने केसट्सेःकृहा।किहे मित्र गहखहीं समनानाम ख्री है जिसके साथ मेरी।विवाहेआ 
था परन्त-न ज़ाने।मद्नलीके पेट में इसको, कैंसे,निवोर्स; हुझा इंससे थोड़ी देर यहां उहरें तो संब प्रकट 
होजायगा उसके सहुवचन सुनकर फैसटने कहा कि अच्छा ऐसताही करो तब लोगों कें पूंजनेसे सुर 
मनाते कहा:कि में रज़ाकरनाम पुरके रहनेवेले।जयदत्त, जाह्मण.की सम्तनानाम पत्री हैं नजानेकहां , 
से आयेहुए एक:बाह्मणकेसाथ मेरा विवाहहोगया उसी रात्रिमें;जब में सोगई तब वहन जाने “कह 
चलागग़ा मेरे पिताने यत्नपूर्व्बक उत्ते वहुत डूंढ़ा परन्तु उसका कुब्रपता,ने मिला इससे में।वियोगार्ति 
'शान्त्रिकेलिये तदीमें-दवी-बहां एक मछलीते/मुझे निगल॒लिया ज़िसके द्वार में यहां झंकंर प्रकट 
हुई।हूंउसके इसप्रकार क़हतेही.एक़:यज्ञखामी नाम जाहशने उसे ग़लेते लगाकर कहे।के है पत्र कू 
भेरी भानजी है में तुम्हारी माताका यज्ञस्वामी न्ोम भाईहँ उसके जन्नत सनके समता।मतैसोलकर इसे. 
पहचानके उसके पेरोपर गिरकर वहुत देरककरोई और बोलीःकिः दे मामाज़ी एके काइलादो तो में 
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चितालगाकर भस्महोजाऊंँ क्‍योंकि आर्यपुत्रके विना मुझे जीना योग्यनहीं है यहसनकर यज्ञसामी ने 
उसेबहुत समझाया परन्तु वह अपने निश्रयसते चलायमान ने हुईं तव कन्दर्प उसके वित्तको शुद्धजानकर 
उसके निकटगया कन्दर्पको देखके उसके पेरोपर गिरकर वह बहुत रोई और अपनेमामासे वेली कि यही 
भेगपति है उसके वचन सुने के यज्ञस्वामी बहुत प्रसन्नहोकर उसे तथा कुन्दर्प ओर केसटको अपने घर 
लेगया वहां उनसवसे सब गत्तान्त पूछकरं उसने सबका बड़ा सत्कारकिया वहां कड़े दिन रहकर केसटने 
ऋन्दर्पपें कहा कि हे मित्र तुम तो अपनी प्रियाकोपाकर कता4 होगये इससे तुम अपनी प्ियाकी लेकर 
अपने रतनपुर नगरको जाभो ओर में अपने देशको नहीं जाऊंग। तीथोपर भ्मण करके इस अपने 
पापी शरीरको त्याग्ंगा उसके वर्चन सुनकर यज्नस्वामीने कहा कि तुमकातरहोके यह क्या वचन के 
हतेहों धेग्येसे जीतेहुए को सब पदाथ प्राप्तहोजाते हैं सुनो में तुमको कुसुमायथका शत्तान्त सनाताहूं 
चण्ठपुर नाम नगरमें देवस्वोमी नाम एक ब्राह्मण रहताथा उसके भत्यन्तरुपवती कमललोचना नाम 
कन्याथी और कुसुमायुध नाम एक युवा आह्यण उसका 'शिष्यथा इन दोनों में परस्पर स्नेहथा एक 
समय देवस्वामीने कमललोचनाका किसी अन्यवरके साथ विवाह करनेका निश्चय किया तब उसने 
अपनी सखीके द्वारा कुसुमायुध से कहलवाया कि मे रे पिता किसी अन्यक्रे साथ मेरा विवाहकरना 
आाहतेहं भोर भेंने पहलेहदीसे तुम्हारे साथ विवाह करनेका संकल्पकरलिया हे इससे तुम युक्ति पृव्वेक 
मुझे यहांसे हरलेचली उसका यह अभिप्राय जानकर कुसुमामुपने 'उसके हरनेकेलिये एक अत्यन्त 
' प्ेगयती उंधनी अपने सेवकके साथ उसके ग्रहके पास खड़ीकरदी राजिके समय कमललोचना घरसे 
निकलकर उस उंटनीपर चढ़ली उसे देसकर वह सेवक कामके वशीभूत होकर उसे किसी थन्यस्थान 
में लेगया वहां प्रात /काल हुआ जानके कमललोचना ने उससे कहा कि तुम्हारा स्वामी मेरापति 
कहां है उसीके पास मुझे क्यों नहीं लेचलते उसके यह वचन सुनकर उस दुष्ट सेवकने कहा कि मेंहीं 
तुम्दारे साथ विवाहकरूंगा वह न जाने कहांगया यह सुनकर परम चतुर कमललोचनाने कहा कि 
तुम तो मे रे बड़ेद्ठी पियद्षो शीघ्रद्दी तुम मेरे साय विवाहकंरों उसके वचन सुनकर बहमसूर्ख क्रिसी नगर 
के उपयनभ उसे छोड़कर विवाहकी सामग्री लेनेकेलिये वाज्ञारकी गया उसेगया देखकर कमललेचना 
बहांसे भागकर एक शृद्धमालीके यहां चलीगई उसमालीने उससे सबबृत्तान्त पूछकर बड़े आदर पूर्वक 
उसे अपने यहांखखा भोर वह दृष्टसेवक उसे उपयनमें न पाकर कुमुमायुधर्कंपाम जाकखोला कि तुमव़े 
सरल चित्तहों इससे म्रियोंकी कुटिलिताको नहींनानते वह कमललोचना तो घरसे निकलीही नहीं भोर 
लोगने मुझे वहां खड़देखकर बहुनपीय इससमय में अपनेगाण किसीमकारसे वचाकर भागके तुम्हारे 
पाम आयाहट उसके गृह बचने खुनका डुछमापप इपहागया इसकउपसन्त एकसमय कुमुमायुप अपने 
पिताकी प्रेरणासे कर्म भन्य कन्यासे विवाद करतेकीचला और मार्मम उसीनगग्में जाकर टिका जहां 
फ्मललेचनाय वहां क्मललोचनाने फुमुमाइधको देखकर उसमालीस जिमके कि यहां वह रहतीयी 


जाइरकट्टा कि यहां मेरपति आयाहे उसके वचनसुनकर माली ने रूगृमायपके पसजाकर सब बनाने 


क्ष्प्स 
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कहा और उसेकमललोचनाके पास लिवालाया कमललोचनाकोदेखके अत्यन्तप्रसन्नहोके 

हीं उसके साथ विवाह करके उस दुष्ट सेबकको मारकर निकालदिया और जिस कन्या के 
विवाह करनेको जाताथा जाकर उसके साथ भी विवाह किया इस रीतिसे वह दोनों श्लियोंको 
आनन्दसे अपने घरको गया इसम्रंकारसे मनुष्यों के असंभव समागम भी होजाते हैं हे केसट 
थोड़ेही कालमें अपनी प्रियाको पाओगे यज्ञस्वामीके यह वचन सुनकर केसट तथा कन्दप. , 
काल वहां रहकर सुमनाको लेकर अपने देशकोचले वहांसे चलके एक महावनमें पहुँचकर एक मत 
वाले हाथी के भयसे वह सब अलग २ होगये उनमें से केसट बहुत,हुखीहोके अकेलाही काशीएुरी में २. 
आया वहां कन्दर्प भी उसे मिलगया उसके साथ वह अपने पाटलिपुत्र नगरमें अपने पिताके पंस : 
गया वहां रूपवतीके विवाह तथा कन्दर्पके समागमका गृत्तान्त कहकर कुछ- दिन रहा इस बीचमें हाथीके 
यसे भागीहुई वह सुमना वनमें हा आरयप्र॒त्न हा अम्व इसप्रकार कहतीहुई राजिके समय वहुत शोच 
कर दावाग्निमें अपना शरीर भस्म करने को उद्यत हुई इतने में बह योगिनी जित्होंने कन्दर्पपर कृपा 
कीथी उन्होंने अपने स्थान जाकर कन्दर्पका स्मरण करके अपने प्रभावसे जानलिया कि उसकी : 
ख्री बनमें शरीर त्यागनेकी उ््यतहे यह जानकर उन्होंने यह सलाहकरी कि कन्दर्प तो-मुरुष होनेके 
कारण पेय्यैधरेगा परन्तु उसकीख्री अवश्यप्राणदेदेगी इससे उसको र्रपुरमें लेजाकर छोड़ देना चाहिये 
वहां वह अपने श्वशुरके घरमें सौतकेसाथरहेगी यह निश्चयकरके योगिंनियों ने वन में जाकर सुमनाकी 
समभाके वहांसे लाकर रत्रपुरमें छोड़ दिया वहां रात्रिके व्यतीत होजानेपर प्रात काल वहुत व्यग्रतासे 
दोड़तेहुए लोगोंके द्वारा यह सुनकर कि कन्दर्प जाह्मणकी अनंगवतीनामस्री उसके बहुतकालसे .चले 
जानेकेकारण निराशहोकर भस्महोनेको जाती है और कन्दर्पके माता पिताभी उसीके साथ भस्महोना .' 
चाहतेहें समनाने चिताकेस्थानमें जाकर अनंगवतीसेकहा कि हे आएर्य्ये साहस न करो तुम्हारापति जीता 

है यह कहकर उसने कन्दर्पका सब इत्तान्त उसे सुनाया और कन्दरपकी दीहुई रत्रजय्ति अंगूठी दिखाई .. 
इससे उसकेवचनको सत्यजानकर कन्दर्प के माता पिता अनंगवती तथा सुमना इन दोनों पुत्रबधुओंकों ' - 
लेकर मृत्यसे निइत्तहोकर अपनेंधरकोगये इसबीचमें कन्दर्प केसटसे विनाकहेही पाटलिपुत्र नगरसे चल 

कर उसनगरमें पहुंचा जहां रूपवती के साथ केसटकां विवाहहुआ था और केसटभी रुपवती के बिना 
दुज्जी होकर माता पितासे बिना कहेही भ्रमण करने को चलागया इसके उपरान्त कन्दर्पने उसनगरमें 
बड़ा कोलाहल सुनकर लोगोंसे पूछा कि इसकोलाहल का क्याकारण हे तब एक पुरुपने उससे कहा 

कि यहां ब्राह्मणकी पुत्री रूपबती अपने केसटनाम पतिको वहुतकालसे प्रतीक्षाकरतीहुई न पाकर प्राण 
देनेका उद्यतहे उसका सवइत्तान्त में तुमसे कहता हूं यह कहकर उसने केसटकेविवाह तथा राक्षसके 
आश्चय्येकारी इचान्तको वर्णनकरके कहा कि वह वृद्ध वाह्मण केसटको ठगके रूपवतीको लेकर'च्ला 

यह नहीं माल्महुआ कि रूपवती से विवाहकरके केसट कहांगया मार्ग में रूपवती ने केसटकी न देख 

कर पूछा कि भारय्यपुत्र कहांगये यह सुनकर उस इद्ध बाह्मणने अपने पुत्रको दिखाकर उससे कहा कि 


बला 
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हे पुत्री यही तुम्हारापतिंदे यह सुनकर रूपवतीने क्रोधकरके कहा कि यह झुरूप मेरा पति नहीं है जिस 
के साथ कल मेरा विवाहहुमा था अगर वह पति मुझे नहीं मिलेगा तो में अपने प्राणदेदूंगी यह कह 
कर उसने भोजन तथा जलछोड़दिया तव वह इद्धलाह्मण राजाके भयसे रुपवतीको यहां उसके पिता 
के घरमें दोड़गया रूपवती के पिताने उससे सवद्त्तान्त पूछकर कहा कि हे पुत्री जिसकेसाथ तुम्हारा 
विवाहहआ है उत्तका पता कैसे लगसक्काहे यह सुनकर रुपवतीने कहा कि हे तात पाठलिपुत्रफे रहने 
वाले देसटनाम आाह्मण का पुत्र मेरा पति है उसका केसटनाम है यह मेंने राजिको राक्षसके मुखसे सुना 
है यह कहकर उसने अपने पति और राज्स का सब इत्तान्त कहा तव उसके पिताने नर्मदाके किनोरे 
जाके राक्षतको मरा देखके अपनी कन्याके वचनों पर विश्वासयुक्क होके वहुतसे हृढ़नेवालों को पाटलि- 
पत्र भेजा उन्होंने झुब दिनोंके पीछे पहांसे आकर कहा कि पाठलिपुत्र नगर में देसट तो मिला उससे 
हमने पूछा कि केसट कहां है तव उसने आंसूभरके कहा कि कन्दप नाम मित्रकेसाथ केसट यहां आकर 
भी रूपवती के इ'खसे मुझसे विना कहेही न जाने कहां चलागया देसटके यह वचन सुनकर हमलोग 
यहाँ चलेआये इंद़नेवालों के यहवचन सुनकर रुपबतीने अपने पितासेकहा कि हे तात अब में अग्नि 
में प्रवेशकरूंगी क्योंकि पतिके बिना में इस पापी शरीर को नहीं धारण करसक्की हूं यह कहके अपने 
पिताके भी निषेध करनेकी न मानकर वह रूपवती आज चिता भस्महोनेकों जाती हे उसकेसाथ उस 
की शृंगाखती तथा अनुरागवती दो सख्षियां भी प्राणदेनेको उद्यतहें क्योंकि रूपवती के विवाहमें 3- 
नहाने भी केसटको देखकर उसे अपनापति वनानेका सेकल्पकियाथा इसी निम्ित्त यह कोलाहल यहां 
होरहांहे उसपुरुषके यह वचनसुनकर कन्दर्पने विताकेनिकटजाकर अग्निकापूजन करतीहुई रुपवर्तीसे 
कलकल शब्दको निदृत्तकरके कहा कि हे आर्ये साहस न करो तुम्हारा पति केसट जीताद में उसका 
मित्र कन्दर्प हूं यह कहकर उसने केसटका नावसमेत बहने से लेकर जो २ बृत्तान्तहुआ सब कहृदिया 
उप्तजत्तान्त को सुनकर रूपवती प्रसन्नहोकर अपनी समियों समेत पिताक्रे घश्कोगई और रुपवतीके 
ऐताने कन्दपकफो अपने घरमेलेजाकर बड़े भादरपूर्व्यक रकखा इसवीचमें केसटभी भ्रमण करते २ रत्रपुर 
नगरमेंपहुँचा जहां कन्दर्पका घरघा वहां महलपरसे सुमनाने उसे देखकर हर्पपरव्बक अपने श्वशुरसिकटा 
कि आ्यपुत्रका मित्र फेसट यहांआयांहे इसे शीम्रद्गुलाओ इससे सवगृत्तान्त मालमहोगा उसके यह 
वचनसुनकर कन्दपका पिता केसटकी सुमनाकेपास बुलालाया केसटने सुमनाको देख के वहुतप्रसन्नदो के 
चनसे छटनेसे लेकर अपना और फन्‍्दर्षका सबशतत्तान्तकद्या तव कन्दर्प के पिताने उसका बड़ा आदर 
करके उसे अपनेही यहां रखलिया उसके दोचार दिनकेद्दी उपशन्त कन्दर्पके पाससे एकपुरुप एकरपन्र 
लेकर वहांआया उसपत्नमें यह लिखाथा कि जिसनगरतमें कन्दर्प के मित्र फेसटने रूपवरनीकेसाथ विवाद 
करियाया वहां कन्दर्ष ओररूपव्ती दान[| ह इस लेखक्रीपदकर कंदप्कापताल बडुतप्रस न्नहाकर कसट: की 
वहीं जानेकेलिये विद्यकिया ओर उसीकेसाथ कन्दर्पके घुलाने के निमित्त एकअपना दूनभेजा फेमरने 
वहसे चलकर कईदिनमें अपनीपियाके नगरमें पहुँचफर बहुतकालसे चातकीकैसमान उत्करिट्स अए- 
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कहा और उसेकमललोचनाके पास लिवालाया कमललोचनाकोदेख के अत्यन्तप्रसभहोके .... __ 
वहीं उसके साथ विवाह करके उस दुष्ट सेबकको मारकर निकालदिया और जिस कन्या के 
विवाह करनेको जाताथा जाकर उसके साथ भी विवाह किया इस रीतिसे वह दोनों / , 
आनन्दसे अपने धरकी गया इसप्रकारसे मनुष्य के असंभव समागम भी होजाते हैं हे केसट .. . 
थोड़ेही कालमें अपनी प्रियाको पाओगे यज्ञस्वामीके यह वचन सुनकर केसट तथा कन्दर्पष ( 
काल वहां रहकर सुमनाको लेकर अपने देशकोचले बहांसे चलके एक महावनर्मे पहुँचकर एक 

वाले हाथी के भयसे वह सब अलग २ होगये उनमें से केसट बहुतइखीहोके अकेलाही काशीएुरी में 
आया वहां कन्दर्प भी उसे मिलगया उसके साथ वह अपने पाटलिपुत्न नगरमें अपने पिताके पास 
गया वहां रुपवर्तीके विवाह तथा कन्दर्षके समागमका बृत्तान्त कहकर कुछ-दिन रहा इस बीचमें हाथीके 
भयसे भागीहुई वह सुमना वनमें हा आर्यप्॒श्न हा अम्ब इसप्रकार कहतीहुई राजिके समय बहुत शोच 
कर दावाग्तिमें अपना शरीर भस्म करने को उद्यत हुई इतने में वह योगिनी जित्होंने कन्दपेपर कृपा 
कीथी उन्होंने अपने स्थानमें जाकर कन्दर्पका स्मरण करके अपने प्रभावसे जानलिया कि उसकी 
स्री बनमें शरर त्यागनेकी उद्यतहै यह जानकर उन्होंने यह सलाहकरी कि कन्दर्प तो-पुरुष होनेके ' 
कारण थेस्येधरेगा परन्तु उसकीख्री अवश्यप्राणदेदेगी इससे उसको रत्रपुरमें लेजाकर छोड़ देना चाहिये 
वहां वह अपने शवशुरके घरमें सौतकेसाथरहेगी यह निर्चयकरके योगिनियोंने वनमें जाकर छुमनाकी 
समभाके वहांसे लाकर रलपुरमें दोड़दिया वहां रत्रिके व्यतीत होजानेपर प्रात 2 काल बहुत व्यग्रतासे 
दोइतेहुए लोगोंके दारा यह सुनक़र कि कन्दपे ब्रह्मणकीं अनंगवतीनामख्री उसके बहुतकालसे- चले 
जानेकेकारण निराशहोकर भस्महोनेको जाती हे और कन्दर्पके माता पिताभी उसीके साथ भस्महोना 
चाहतेहें सुमनाने चिताकेस्थानमें जाकर अनंगवतीसेकहा कि हे आसयें साहस न करो तुम्हारापति जीता 

है यह कहकंर उसने कन्दर्षका सब बृत्तान्त उसे सुनाया और कन्दर्पकी दीहुई रत्रजय्ति अगूठी दिखाई 
इससे उसकेवचनको सत्यजानकर कन्दर्प के माता पिता अनंगवती तथा सुमना इन दोनों पुत्रबधुओंकों ' | 
लेकर मृत्यसे निरत्तहोकर अपनेघरकोगये इसवीचमें कन्दर्प केसटसे बिनाकहेही पाटलिपुत्र नगरसे चल 
कर उसनग़रमें पहुंचा जहां रूपवती के साथ केसटकां विवाहहु आ था और केसटमी रूपबती के बिना 
दुखी होकर माता पितासे विना कहेही भ्रमण करने को चलागया इसके उपरान्त कन्दर्पने उसनगरमें 
बड़ा कोलाहल सुनकर लोगंसे पूछा कि इसकोलाहल का क्याकारण है तव एक पुरुषने उससे कहा 
कि यहां बराह्मणकी पुत्री रूपबती अपने केसटनाम पतिको वहुतकालसे प्रतीक्षाकरतीहुई न पाकर प्राण 
देनेकी उ्यतहै उसका सवः्त्तान्त में तुमसे कहता हूं यह कहकर उसने केसटकेवित्राह तथा राक्षसके 
आश्चर्य्यकारी इत्तान्वको वर्णनकरके कहा कि वह बृद्ध वाह्मणण केसटको ठगके रूपवृतीकों लेकर-चला 
यह नहीं मालमहुआ कि रूपवती से विवाहकरके केसट कहांगया मार्ग में रूपवती ने केसटको न देख 

कर पूछा कि भाग्येपुत्र कहांगये यह सुनकर उस इछ्ध बाह्मणने अपने पुत्रको दिखाकर उससे कहा कि 
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हे पुन्नी यही तुम्हारापतिदे यह सुनकर रूपवतीने क्रोषकरके कहा कि यह कुरूप मेरा पति नहीं है जिस 
के साथ कल भेरा विवाहहुआ था अगर वह पति मुझे नहीं मिलेगा तो में अपने प्राणदेदूंगी यह कह 
कर उसने भोजन तथा जलबोडदिया तव वह इद्धजाह्मण राजाके भयसे रूपवतीको यहां उसके पिता 
के घरमें द्ोड़गया रूपवती के पिताने उससे सबहत्तान्त पूछकर कहा किहे पुत्री जिसकेसाथ तुम्हारा 
विवाहहुआ है उसका पता केसे लगसक्ांहे यह सुनकर रुपवतीने कहा कि हे तात पाटलिपुत्रके रहने 
बाले देंसटनाम आश्यण का पुत्र मेरा पति है उसका केसटनाम है यह मेंने रात्रिको राक्षतके मुखसे सुना 
है यह कहकर उसने अपने पति ओर राक्षस का सब बत्तान्त कहा तब उसके पिताने नर्मदाके किनारे 
जाके राक्षतकी मरा देखके अपनी कन्याके वचनों पर विश्वासयुक्त होके बहुतसे हं़नेवालों को पाटलि- 
पुत्न भेजा उन्होंने छुछ दिनोंके पीछे वहांसे आकर कहा कि पाटलिपुत्र नगर में देसट तो मिला उससे 
हमने पूछा कि केसट कहां हे तव उसने आंसूभरके कहा कि कन्दप नाम मित्रकेसाथ केसट यहां आकर 
भी रूपवती के इःखसे मुझसे बिना कहेही न जाने कहां चलागया देसटके यह वचन सुनकर हमलोग 
यहां चलेआये ढूँढ़नेवालों के यहवचन सुनकर रूपवतीने अपने पितासेकहा कि हे तात अब में अग्नि 
में प्रवेशकरूंगी क्योंकि पतिके विना में इस पापी शरीर को नहीं धारण करसक्की हूं यह कहके झपने 
पिताके भी निपेध करनेको न मानकर वह रूपवती आज चिता भस्महोनेको जाती हे उसकेसाथ उस 
की शृंगाखती तथा अनुरागवती दो सस्ियां भी प्राणदेनेको उद्यतहेँ क्योंकि रूपवती के विवाहमें उ- 
नहोंने भी केसटको देखकर उसे अपनापति वनानेका संकल्पकियाथा इसी निम्रित्त यह फोलाहल यहां 
होरहांदे उसपुरुषके यह वचनसुनकर कन्दर्पने विताकेनिकटजाकर अग्निकापूजन करतीहुई रूपबतीसे 
कलकल शब्दकों निइृत्तकरके कहा कि हे आयें साहस न करो तुम्हारा पति फेसट जीतादे में उसका 
मित्र कन्दर्प हूं यह कहकर उसने फेसटका नावसमेत बहने से लेकर जो २ इत्तान्तहुआ सब कदददिया 
उम्नज्वत्तान्त को मुनकर रूपवती प्रसन्नहाकर अपनी सखियों समेत पिताके घरकोगई ओर रूपवर्तीके 
पिताने कन्दरषकों अपने घरमेलेजाकर बड़े भादरपूव्वंक रकखा इसबीचमें फेसटभी भ्रमण करते २ रत्नपुर 
नगरमेंपहुँचा जहां कन्दर्पका घरथा वहाँ महलपरसे सुमनाने उसे देखकर हर्पपर्लक अपने श्वशुरसेकहा 
कि आ्यपुत्रका मित्र केसट यहांआयादे इसे शीमदीवुलाओ इससे सबत्तान्त मालुमद्वोगा उत्तके यह 
बचनमुनकर कन्दपका पिताकेसटकी सुमनाकेपास घुलालाया फेसटने समनाको देखके वहुतप्रसन्नहो के 
वनसे छथमेसे लेकर अपना ओर कन्दर्पका सवगत्तान्तकद्या तब कन्दर्प के पिताने उसका बढ़ा आदर 
करके उसे अपनेही यहां रखलिया उसके दोचार दिनकेद्दी उपरान्त कन्दर्पफे पाससे एकपुरुप एकपत्र 
लेकर बहांआया उम्रपन्नमें यह लिखाया कि जिसनगरमें कन्दर्ष के मित्र केसटने रूपवरतीकेसाव विधा 
कियावा वहां कन्दर्ष ओरूपवती दोनों हें इस लेसकीपदकर कंदर्षकेपिताने बहुतमस नहो कर फेसटको 
वही जानेकेलिये विदाकिया ओर उसीकेसाथ कन्दर्षके पुलाने के निमित एकअपना दूतभे जा केसटने 
वहांसे चलकर कईदिनमें अपनीपियाके नगरमें पटुँचकर वहुनकालसे चातकीकेसमान उत्तरित्त अप- 
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नी भियाको प्रसंत्नकिया और कन्दर्पसे मिलकर अपनी प्रियाके कहनेसे उसकी दोनों श्रृंगाखती 
आअनुरागवती ससियों के साथभी विवाह किया इसके उपरान्त उत्सवसे वहुतदिनों के व्यतीत 
केंसद अपनी उन तीनोंप्रियाओं को लेकर और कन्दर्पतते पूछकर-अपने पाटलिपुत्र नगरकोगया 
कन्दर्पभी दूतके साथ अपने रत्नपुर नगरमें जाकर अपनी अनंगवती ओर सुमनानाम श्रिर्योसि 
इसप्रकार केसट और कन्दर्प दोनों अपनी २ स्रियोंकों लेकर अपने २ देशमें जाके आनन्द भोगने 
लगे इसभांति दर्भाग्यसे वियोगको प्राप्तहुए मनुष्य अनेक प्रकारके इगखोंको भोगकर अन्तमें../ 
प्रियाओं को पातेहें इससे हे मित्र चलो तुम भी ढंढ़ने से अपनी म्ियाको पाओगे देवकी विचित्र गति: 
को कौन जानता है देखो मेंनेही अपनी मरीहुई स्ली फिरकर सजीवपाई हे इसप्रकार यह कथा कहकर 5 
इसने मुझे बढ़ा उत्साह दिलाया इससे में इसीके साथ भपनी प्रियाको इंढताहुआ यहां आया ई 
यहां मेंने एक वड़ाभारी हाथी देखा उसने मे रे आगे मेरी प्रियाकों उगलकरभी फिर निगललिया वह ' 
हाथीभी अब न जाने कहाँ चलागया वहुत हंढ़ने से भी नहीं मिलताहे यही मेरा इत्तान्तहे इससमय ' 
बड़े पुण्योके प्रभावसे आपके दर्शन हुएहें उस बेश्यके यह वचनसुनकर महाराज विक्रमादित्यने वे 
तालके द्वारा उसकी प्रियाकी अपनी रानीके पास से बुलवाके उसके धपुईकरदिया परस्पर मिलकर 
बह दोनों स्त्री पुरुप अपना २ वृत्तान्त कहके अत्यन्त असन्नहुए ओर महाराज विक्रमादित्यकी बढ़ी 
प्रशंसा करनेलगे १४५ ॥ ध 
इतिश्रीक्थास रित्सागरभाषायां विषपमशीललम्बकेचहुर्थस्तरंगः ४ ॥ | 
इसके उपरान्त राजा विक्रमादित्यने उस वैश्यके मित्रसे पूछा कि तुमने जो कहाथा कि मेंने मरी 
हुई स्री भी सजीवपाई उसका सव बृत्तान्त मुझसे कहो राजाके ववनसुनकर उस वेश्यने केहा कि 
अह्यस्थल नाम ग्रामका रहनेवाला चन्द्स्‍वामी नाम में आह्मणहूं मेरी स्री-अत्यन्त रूपवती हे एक समय 
अपने पिताकी आज्ञासे में दूसरे ग्रामको किसी कार्य्यके लियेगया मे रे पीछे भिक्षोलिये भायेहुएं एक 
कापालिकने मेरी स्री को देखा उसके देखनेसेही वह ज्वर से पीढ़ितहोके सायेकालही को मरगई तब 
मेरे बन्धुओंने उसे लेजाकर रात्रिके समय श्मशान में चितालगाकर जलाया उसीसमय में भी ग्रामसे 
लोटदकर अपने घरमें आके उस बृत्तान्तको सुनकर श्मशानमें चिताके निकटंगया ठंससमय वें को- 
पालिकर्ी खद़ाक्ष को नचाता और डमरू को वजाताहुआ वहीं आया और भस्मर्फेंककर चिताको 
शाम्त करके उसमेंसे सजीव निकलीहुई मेरीस्नीको मन्त्रके प्रभावसे अपने साथलेके गंगातट॒पर जाके 
एक गुफाके द्वारपर खट्टाइकी रखकर भीतर चलागया ओर मेंभी धनुष चढ़ायरेहुए उसीके पीछे २ व 
गया वहां उस इंध्टने भीतर बेठीहुई दो कन्याओं से कहा कि तुम दोनों को पाकरभी जिसके बिना 
मेंने भोग नहीं कियाथा आज वह मुझे प्रापरहीगई देखो वह यही है यहकहकर जब वह उन कन्याओं 
को मेरी सी दिखानेलगा तब मेंने उसका सट्टाइलेके गंगामें फेंककर उससे कहा कि हे इष्ट कापालिक 
तू मेसी ख्ीकी हरनावाहताहे देख में तुमे अमी मारेटालताहं मेरे यह वचनसुनके सद्ाज्ञकोीं न पाकर 
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बह सिद्धि रहित होकर वहां से भागा उसे भागा देखकर मेंने धनुप में व्रिपसे बुकाहुआ वाण चढ़ाके 
उसके मारा जिसके लगतेही उसके प्राणनिकलगये इसप्रकार उस पालेडीको मारकर अपनी स्त्री तथा 
उन दोनों कन्याओं को लेकर में अपने घर्में आया वहाँ पूछनेपर उन कन्याओों ने अपना यहदइ्त्तान्त 
कहा कि काशीपुरी के रहनेवाले एकक्षत्री तथा एक वेश्यकी हमदोनों कन्याहे हमको सिद्धिकी युक्कि 
से यह दुष्ट हरताया आपकी हृपा से हमारा इस पापी से उद्धार हुआ उनके वचन सुनकर दूसेरे दिन 
में दोनों कन्याओं को लेकर काशीजी में उनके पिताओं के पास भेजआया काशी से लोटकर मार्ग में 
यह वेश्य मुझे मिला इसी के साथ में यहां आया उस कापालिककी गरुफामें मुझे एक अगराग मिला 
था जिसके लगाने से जबतक मेरे शरीरों सुगन्ध आरही हे इसप्रकार मेंने मरीहुई स्रीभी सजीव पाई 
उसके यह वचन सुनकर राजाने उन दोनों को वहीं थोड़कर उज्जयिनी में आके गुणवर्ती और चम्दू- 
बती के साथ पिवाहकिया और स्तम्भ देखीहुई उस पुतलीका स्मरणकरके प्रतीहारसे कहा कि कलिंग 
देशके राजाकलिंगसेन से कन्या मांगनेकेलिये दूत भेजो राजाकी यह आज्ञा पाकर प्रतीहारने कलिंग 
देशको दृत भेजा उस दूतने राजाकलिंगसेन से जाकर कहा कि महाराज विक्रमादित्य ने तुमसे कहा 
है कि तुम जानतेहो इसपृथ्वी में जो २ उत्तम रत्र होताहे वह मे रे पास थाताहे इससे तुम अपनी कन्या 
रुपी रत मेरे पास भेज दो और हमारी कृपा से अकण्टक राज्यभोगो दूत के यह वचन सुनकर राजा 
कलिंगसेनने क्रोधकेफफे कहा कि राजाविक्रमादित्य यह क्या मुझे भात्ा देतांहे वह बड़ा अभिमानी 
होगयांहे इससे उसे नीचा देखनापंड़ेग। उसके यह वचन सुनकर उस दूतने उससे यह कहकर फि तुम 
सेवक होकरभी स्वामी से क्‍यों छेप करतेहो उसकी प्रतापाग्निमं अपने प्राण मतहोमो, राजाविक्रमादित्य 
के पास भाके कलिंगसेनका सब इत्तान्त कहा दूतके बचन मुनकर राजा विक्रमादित्य भूनकेतु वेताल 
तथा बहुतसी सेनाकी लेकर कलिंगदेश में गया वहां राजाकलिंगसेन को युद्धके लिये तेयार देखकर 
साजाविक्रमादित्य ने शोता कि इसकी कन्याके साथ में विवाह करना चाहताहूं इससे यह मेरा श्वशुर 
हुआ इसको मास्ना योग्य नहीं है इसमें काई युक्ति करनी चाहिये यह शोचकर राजा विक्रमादित्य सात्रि 
के समय वेतालके साथ कलिंगपैनके शयन स्थानर्म गया वहां बेतालने कलिंगसेनफी जगाकर उस 
से कहा कि विक्रमादित्यसे विशेध करके भी तुम क्‍यों पड़े सोरहेहो वेतालके वचन सुसके उसने उठकर 
विक्रमादितकी देखकर भयभीत होकर कहा कि में आपके वर्शाभूतई जो आज्ञाहोय सो करूं उसके 
बचन सुनकर महागज्ञ विक्मादित्यने उससे कहा कि जो तुम मेरी आज्ञा पालन करना चाहनहो तो 
अपनी कलिंगसेना कम्याका विद्राह मेरे साथ करदो यह सुनकर उसने कहा कि कर में अपनी पत्नी 
कलिंगसेनाका गे तबाह आपके साथ कदूगा उसके यह बचने सुनके सजा विक्रमादित्य बनाल समंत 
धपन डरेमें चला आया इसरादन कलिंगमेनने महासज प्रकमादलक साथ कद ग विवाद करदिया 
इमप्रफार है राने। राज़ान बड़े भनुरागपृष्वक सुस्हार साथ विवाह किया उस कार्पटिकस यह कमा 
सुनकर मर चित्तका बड़ा संतोपहुआ गनी कलिंगमेनासे सटे बचान्त सुनकर सब गनी बहने प्रमन्न 


७१६ सरित्सागर भाषा । 


नी प्रियाको प्रसंन्नकिया और कन्दर्पसे मिलकर अपनी प्रियाक्रे कहनेसे उसकी दोनों शृंगाखती 
अनुरागवी सख्ियों के साथभी विवाह किया इसके उपरान्त उत्सवसे वहुतदिनों के व्यतीत 
केसट अपनी उन तीनोंप्रियाओं को लेकर और कन्दर्पते पूछकर अपने पाटलिपुत्र नगंरकोगया 
कन्दर्पभी दूतके साथ अपने रत्रपुर नगरमें जाकर अपनी अनंगवती ओर सुमनानाम ख्रियेंसि मिला 
इसप्रकार केसट और कन्दर्ष दोनों अपनी * ख्रियोंको लेकर अपने २ देशर्मे जाके आनन्द भोगने 
लगे इसमांति इमीग्यसे वियोगको प्रापहुए महुप्य अनेक प्रकारके इगखोंको मोगकर अन्तर्मे... 
प्रियाओं को पाते हैं इससे हे मित्र चलो तुम भी ढूंढने से अपनी प्रियाको पाओगे देवकी विचित्र गति. 
को कौन जानता है देखो मेंनेही अपनी मरीहुई ख्ली फिरकर सजीवपाई है इसप्रकार यह कथा कहकर: 
इसने मुझे वढ़ा उत्साह दिलाया इससे में इसीके साथ अपनी प्रियाकों ढूंढ़ताहुआ' यहां आया हूँ।' 
यहां मेंने एक वड़ाभारी हाथी देखा उसने भेरे आगे मेरी प्रियाको उगलकरभी फिर निगललिया वह 
हाथीमी अब न जाने कहाँ चलागया बहुत ढूंढने से भी नहीं मिलताहै यही मेय बृत्तान्तहे इससमय 
बढ़े पुरर्योके प्रभावसे आपके दर्शन हुएह उस वेश्यके यह वचनसुनकर महाराज विक्रमादिलने वे 
तालके द्वारा उसकी प्रियाको अपनी रानीके पास से बुलवाके उसके ध्रपद्धकरदिया परस्पर मिलकर '' 
वह दोनों स्त्री पुरुप अपना ३ इत्तान्त कहके अत्यन्त प्रसन्नहुए भोर महाराज विक्रमादित्यकी बढ़ी 
प्रशंसा करनेलगे ३४५. ॥ 
इतिश्रीक्रथास रित्सागरभाषायां विपमशीललम्बके चतुर्थ स्तरंगः 9 ॥ ६ 
इसके उपरान्त राजा विक्रमादित्यने उस वेश्यके मित्रसे पूछा कि तुमने जो कहथा कि मैंने मरी 
हुई स्री भी सजीवपाई उसका सव वृत्तान्त मुझसे कहो राजाके वचनसुनकर उस वैश्यने कहा कि 
त्द्मस्थल नाम आमका रहनेवाला चन्द्र्वामी नाम में बह्मण॒ह मेरी ख्री-अत्यन्त रूपवती है एक समय : 
अपने पिताकी आज्ासे में दूसरे ग्रामको किसी कार्य्यके लियेगया मे रे पीछे मिक्षीलिये भ्रायेहुएं एक ' 
कापालिकने मेरी स्त्री को देखा उसके देखनेसेही वह ज्वर से पीड़ितहोके सायेकालही को मरगई तब 
मेरे बन्धुओंने उसे लेजाकर रात्रिके समय श्मशान में चितालगाकर जलाया उसीसमय में भी आमसे 
लोटकर अपने घरमें आके उस बृत्तान्तको सुनकर श्मशानमें चिताके निकव्गया उंससमय वेंह का 
पालिकी खट्ाह्न को नचाता ओर डमरू को वजाताहुआ वहीं आया और भस्मफ्रेंककर विताको 
शान्त करके उसमेंसे सजीव निकलीहुई मेरीस्लीको मन्त्रके प्रभावसे अपने सायलेके गंगातटपर जाके 
एक गुफाके द्वारपर खद्ठाहको रखकर भीतर चलागया ओर मेंभी धनुष चढ़ायेहुए उसीके पीछे २ च 
लागया वहां उस इष्टनें भीतर बेठीहुई दो कन्याओं से कहा कि तुम दोनों को प्ाकरभी जिसके बिना 
मेंने भोग नहीं कियाथा आज वह मुझे प्राप्होगई देखो बह यही है यहकहकर जब वह उन कन्याओं 
को मेरी खी दिखानेलगा तब मेंने उसका खद्ठाइलेके गंगामें फेंककर उससे कहा कि हे इषठ कापालिक 
व्‌ मेरी स्लीको हरनाचाहतादे देख में तुमे अभी मारेडालताहं मेरे यह बचनमुनके सद्बाज्कों न पाकर 
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बह सिद्धि रहित होकर वहां से भागा उसे भागा देखकर मैंने धनुप में विषसे उफाहुआ वाण चढ़ाके 
उसके मारा जिसके लगतेही उसके प्राणनिकलगये इसप्रकार उस पासंडीको मारकर अपनी स्री तथा 
उन दोनों कम्याओं को लेकर में अपने घरमें आया वहां पूछनेपर उन कन्याओों ने अपना यहवृत्तान्त 
कहा कि काशीपुरी के रहनेवाले एकक्षत्री तथा एक वेश्यकी हमदोनों कन्याहें हमको सिद्धिकी युक्कि 
से यह दुष्ट हरताया आपकी कृपा से हमारा इस पापी से उद्धार हुआ उनके वचन सुनकर दूसरे दिन 
में दोनों कन्याओं-को लेकर काशीजी में उनके पिताओं के पास भेजआया काशी से लोटकर मार्ग में 
यह बेश्य स॒झे मिला इसी के साथ में यहां थाया उस कापालिककी गुफा मुझे एक अगराग मिला 
था जिसके लगाने से अवतक मेरे शरीरमें सगन्‍्ध आरही हे इसप्रकार मेंने मरीहुई ख्रीभी सजीव पाई 
उसके यह वचन सुनकर राजाने उन दोनों को वहीं घोड़कर उज्जयिनी में आके गुणवती और चन्दू- 
बती के साथ विवाहकरिया और स्तम्भम देखीहुई उस पुतलीका स्मरणकरके प्रतीहारसे कहा कि कर्लिंग 
देशके राजाकलिंगसेन से कन्या मांगनेकेलिये दूत भेजो राजाकी यह आतन्ना पाकर प्रतीहारने कलिंग 
देशकों दूत भेजा उस दूतने राजाकलिंगसेन से जाकर कहा कि महाराज विक्रमादित्य ने तुमसे कहा 
है कि तुम जानतेहो इसएथ्वी में जो २ उत्तम रत्र होताहे वह मे रे पास थाताहे इससे तुम झपनी कन्या 
रूपी रत्र मेरे पास भेज दो और हमारी कृपा से अकण्टक राज्यभोगों दूत के यह वचन सुनकर राजा 
कलिंगसेनने क्रोधर्कफे कहा कि राजाविक्रपादित्य यह क्‍या मुझे थात्ना देताह वह बड़ा अभिमानी 
होगयांहे इससे उसे नीचा देखनापंडेगा उसके यह वचन सुनकर उस इतने उससे यह कहकर कि तुम 
सेवक होकरभी स्वामी से क्यों छेप करतेहे उसकी प्रताप[र्निभ अपने प्राण मतहोभी, राजाविक्रमादित्य 
के पास भाके कलिंगसेनका सब इत्तान्त कहा दूतके वचन सुनकर राजा विक्रमादित्य भूतकेतु बेताल 
तथा बहुतसी सेनाक्ी लेकर कलिंगदेश में गया वहां राजाकलिंगसेनको युद्धके लिये तेंगार देखकर 
राजाविकरमादित्य ने शोबा कि इसकी कन्याके साथ में विवाह करना चाहनाहं इससे यह मेरा श्वशुर 
हुआ इसको माग्ना योग्य नहीं हे इसमें कोई य्रक्ति करनी चाहिये यह शोचकर राजा विक्रमादित्य सात्रि 
समय वेतालके साथ कलिंगसेनके शयन स्थानमें गया वहां वेतालने कलिंगमेसकी जगाकर उस 
से कहा कि विक्रमादित्यसे विशेध करके भी तुम क्यों पड़े सोरहेहो बेतालके वचन सनके उसने उठका 
बिक्रमादित्यकों देखकर भयभीत होकर कहा कि में आपके वर्शीभूनहूं जो आज्ञाहोय सो करूँ उसके 
वचन सुनकर महागज विक्रमादित्यने उससे कहा कि जो तुम मेरी आजा पालन करना चाहनेदी ते 
अपनी कर्लिंगसना कन्याका विवाह मेरे साथ करदो यह सुनकर उसने कहा कि कल में अपनी पुत्री 
लिंगमनाका वियराह आपके साव कछूगा उसके यह बचने सुनक सजा विकमादित्य बनाल समन 
पपने दे गेम नलाआया दूर दिन कलिंगमेनने महागत्र विक्रमांदलिक साथ लृम्हा से विवाह कगदया 
टसप्रकार है सना गज़ाने बड़े सनुगगपृव्वक्त नुम्दार सा विवाद झियाटे उस काप डिकिस से कसा 


सुनकर मे? बचका बड़ा मंतोपह भा सनी फलिंगमेसामे सह मृत्तास्त सुनकर सब गनी बहुन प्रमन्न 
कद 


७१६ सरित्सिगर भाषा । 


नी प्रियाको प्रसंन्रकिया और कन्दर्पसे मिलकर अपनी प्रियाके कहनेसे उसकी दोनों श्रृंगाखती 
अनुरागवती सल्तियों के साथभी विवाह किया इसके उपरान्त उत्सवसे वहुतदिनों के व्यतीत 
केसट अपनी उन तीनोंपियाशों को लेकर और कन्दर्पते पूछकर-अपने पाटलिपुत्र ; + 
कन्दर्पमी दूतके साथ अपने रत्पुर नगरमें जाकर अपनी अनंगवती और सुमनानाम भ्रिर्योसि 
इसप्रकार केसट और कन्दर्प दोनों भपनी $ ख्रियोंकी लेकर अपने २ देशमें जाके आनन्द 
लगे इसभांति दुर्भाग्यसे वियोगको प्राप्हुए मतृप्य अनेक प्रकारके हःखोंको भोगकर भन्तमें 
प्रियाओं को पाते हैं इससे हे मित्र चलो तुम भी ढूंढ़ने से अपनी प्रियाको पाओगे देवकी विचित्र गति 
को कौन जानता है देखो मेंनेही अपनी मरीहुई श्री फिरकर सजीवपाई है इसप्रकार यह कथा कहकर 
इसने मुझे बढ़ा उत्साह दिलाया इससे में इसीके साथ अपनी प्रियाकों ढूंढ़ताहुआ यहां आया ई 
यहां मेंने एक वड़ाभारी हाथी देखा उसने मे रे आगे मेरी प्रियाकों उगलकरभी फिर निगललिया वह 
हाथीमी अब न जाने कहाँ चलागया बहुत हंढ़ने से भी नहीं मिलताहे यही मे वृत्तान्तहे इससमय 
बड़े पुण्योके प्रभावसे आपके दर्शन हुएहे उस वेश्यके यह वचनसुनकर महाराज विक्रमादित्यने वे 
तालके द्वारा उसकी प्रियाको अपनी रानीके पास से बुलवाके उसके धुपुद्दकरदिया परस्पर मिलकर 
वह दोनों स्री पुरुप अपना २ वत्तान्त कहके अत्यन्त प्रसन्नहुए भोर महाराज विक्रमादित्यकी बढ़ी - 
प्रशंसा करनेलगे ३४५ ॥ 
इतिश्रीकथास रित्सागरभापायांविषमशीललम्बके चतुर्थ स्तरेगः ४ ॥ * 
इसके उपरान्त राजा विक्रमादित्यने उस वैश्यके मित्रसे पूछा कि तुमने जो कहाथा कि मेंने मरी 
हुई ख्री भो सजीवपाई उसका सव उत्तान्त मुझसे कहो राजाके वचनसुनकर उस वेश्यने कहा कि 
बह्मस्थल नाम ग्रामका रहनेवाला चन्द्रस्वामी नाम में बाह्मण॒हूं मेरी स्री-अत्यम्त रूपवती है एक समय 
अपने पिताकी आज्ञसे में दूसरे आमकी किसी कार्य्यके लियेगया मे रे.पीछे मिक्षोलिये भायेहुएं एक 
कापालिकने मेरी स्री को देखा उसके देखनेसेही वह ज्वर से पीड़ितहोके सायेकालही को मरगई तब 
मेरे बन्धुओंने उसे लेजाकर राज्िके समय श्मशान में चितालगाकर जलाया उसीसमय में भी ग्रामसे 
लोटकर अपने घरमें आके उस इत्तान्चकों सुनकर श्मशानमें चिताके निकटगया उंससमय वह कं 
पालिकभी खद्ाक् को नवाता और डमरू को वजाताहुआ वहीं आया ओर भस्मफ्रेंककर चिताको 
शान्त करके उसमेंसे सजीव निकलीहुई मेरीजीको मन्त्रके प्रभावसे अपने साथलेके गंगातटपर जाके 
एक गुफाके द्वारपर खट्ठाह्वको रखकर भीतर चलागया ओर मेंभी धनुष चढ़ायेहुए उसीके पीछे २ च 
लागया वहां उस इुष्टने भीतर बेठीहुई दो कन्याओं से कहा कि तुम दोनों को पाकरभी जिसके बिना 
मेंने मोग नहीं कियाथा आज वह मुझे प्रापहोगई देखो वह यही है यहकहकर जब वह उन कन्याओं 
को मेरी खी दिखानेलगा तब मैंने उसका खट्टाइलेके गंगामें फेंककर उससे कहा कि हे इृष्ट कापालिक 
व्‌ मेरी खीको दरनाचाहताहे देख में तुमे अभी मारेढालताई मेरे यद्व वचनछुनके सद्बाहकों न पाकर 
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बह सिद्धि रहित होकर वहां से भागा उसे भागा देखकर मेंने धनुप में विपसे बुकाहुआ वाण चढ़ाके 
उसके मारा जिसके लगतेही उसके प्राणनिकलगये इसप्रकार उस पाखंडीको मारकर अपनी स्री तथा 
उन दोनों कम्याओं को लेकर में अपने घरमें आया वहों पूछनेपर उन कन्याशों ने अपना यहवृत्तान्त 
कहा कि काशीपुरी के रहनेवाले एकक्षत्री तथा एक वेश्यकी हमदोनों कर्याहँ हमको सिद्धिकी युक्कि 
से यह दुष्ट हस्ताया आपकी कृपा से हमारा इस पापी से उद्धार हुआ उनके वचन सुनकर दूसरे दिन 
में दोनों कन्याओं को लेकर काशीजी में उनके पिताओं के पास भेजआया काशी से लोटकर मार्ग में 
यह बेश्य मुझे मिला इसी के साथ में यहां आया उस कापालिककी ग्रुफारं मुझे एक अगराग मिला 
था जिसके लगाने से अबतक मेरे शरीरमें सुगन्‍्ध आरही हे इसप्रकार मेंने मरीहुई स्लीभी सजीव पाई 
उसके यह वचन सुनकर राजाने उन दोनों को वहीं छोड़कर उज्जयिनी में आके गृुणवर्ती और चन्दर- 
बती के साथ विवाहकिया ओर स्तम्भमें देखीहुई उस पुतलीका स्मरणकरके प्रतीहास्से कहा कि कलिंग 
देशके राजाकलिंगसेन से कन्या मांगनेकेलिये दूत भेजो राजाकी यह आज्ञा पाकर प्रतीहारने कलिंग 
देशको दूत भेजा उस दूतने राजाकलिंगसेन से जाकर कहा कि महाराज विक्रमादित्य ने तुमसे कहा 
६ कि तुम जानतेहो इसएथ्वी में जो २ उत्तम सत्र होताहे वह में रे पास थाताहे इससे तुम शपनी कन्या 
रूपी रत्र मेरे पास भेज दो ओर हमारी कृपा से अकण्ठक राज्यभोगों दूत के यह बचन सुनकर राजा 
कलिंगसेनने क्रोषफर्के कहा कि राजाविकरमादित्य यह क्‍या मुझे थात्रा देताहे वह बड़ा अभिमानी 
होगयांदे इससे उसे नीचा देखनापंड़ैग[ उसके यह बचन सुनकर उस दूतने उससे यह कहकर कि तुम 
सेवक होकरभी स्वामी से क्यों छेप करतेहे| उसकी प्रतापाग्निमें अपने प्राण मतहोमो, राजाविक्रमादित्य 
के पास भाके करलिंगसेनका सब इत्तान्त कहा दूतके वचन मुनकर राजा विक्रमादित्य भूतकेतु वेताल 
तथा बहुतसी सेनाकी लेकर कलिंगदेश में गया वहां राजाकलिंगसेनको युद्धके लिये तेंथार देखकर 
राजाविकरमादित्य ने शोत्रा कि इसकी कम्याके साथ में विवाह करना चाहताहूं इससे यह मेरा श्वशुर 
हुआ इसको मारना योग्य नहीं हं इसमें कोई युक्ति करनी चाहिये यह शोचकर राजा विक्रमादित्य सत्रि 
के समय वेतालके साथ कलिंगसेनके शयन स्थानमें गया बहां बेतालने कर्लिंगसेनकी जगाकर उस 
से कहा कि विक्रमादित्ससे विशेध करके भी तुम क्यों पड़े सोरहेहोबेतालके वचन सृनके उससे उठका 
विक्रमादित्यकों देखकर भयभीत होकर कहा कि में आपके वर्शाभवतहूं जो आज्ञाहोय सो करूं उसके 
वचन सुनकर महाग़ज प्रिकमादित्यने उससे कहा कि जो तुम मेरी आज्ञा पालन करना चाहनेहो तो 
अपनी कलिंगसेना कन्याका विवाह मेरे साथ करद। यह सुनकर उसने कहा कि कल में अपनी पुत्री 
फलिंगसनाक विवाह आपके साथ कछूँगा उसके यह वचन सुनके गजा विक्रमादित्य बेसाल समन 
सपने देरेमें चलाआया दूर दिन कलिंगसेनने महाराज विक्रमादित्यके साथनृम्द्राग विवाह करदिया 
इमप्रकार है गनी सजाने बे अनुगगपत्वेक नुस्दोंर सात विवाह कियाहे उस कार्पटिकस यह कया 
सुनकर मर वित्तका बड़ा मंनोपहुआ सनी कर्लिंगसेनासे सद़ वृत्तान्त सुनकर सब रानी बहुत प्रसन्न 
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हुईं इस प्रकारकी अनेक वार्त्ताओंस सुख पूर्व्यक रहती हुईं सम्पूर्ण रानियों के साथ महाराज ” 
दित्य आनन्दसे राज्यके सबको भोगनेलगा इसके उपरान्त एक समय दक्षिण देशसे _ « 
'राजपुत्र आपने गोत्री भाइयोंसे हारकर पांचसो राजपू्तोंके साथ उज्जयिनीमें आया उसने पुरीके फाटक 
पर बैठकर यह प्रतिज्ञा करके कि में वारह वर्षतक महाराजका सेवन- करूंगा कार्पटिकका भेष धारण 
किया निश्रयपूर्व्क उसे वहां रहते २ ग्यारहवर्प व्यतीत होगये बारहबेंबर्प उसकी ख्ीने उसकेपास पत्र 
भेजा रात्रिके समय छिपकर नगरके देखनेको निकलेहुए राजा विक्रमादित्यके सुनतेही उसने वह 
बांचा उसमें यह लिखाथा कि हे नाथ आपके विरहमें मुक कठोर हृदयवाली के अत्यन्त संत दीषष : 
श्वास तो निकलते हैं परन्तु प्राण नहींनिकलते इसपत्रकों सुनकर राजाने अपनेमंदिरमें जाके शोचा , 
कि इसकार्पटिकको ग्यारह वर्ष क्वेश सहते व्यतीत होगये जो वारहयां वर्षमी व्यतीत होजायगा तो यह « 
प्राण देदेगा इससे अब देर न करना चाहियें शीम्रही इसपर दया करनी चाहिये यह शोचकर दासी 
भेजकर उसे बुलवाके एक आज्ञापत्र लिखके उसे देकर कहा .कि तुम ओंकार पीठके मार्ग सेउत्तर 
दिशाकों जाओ वहां इस मेरे भाज्ञापत्रके प्रभावसे मिलेहुए ग्रामकोलो उस ग्रामका खेडवटक नामहे ६ 
पूछते २ चलेजाओं तुमको यह मिलजायगा राजाके यह वचन सुनके और उस आश्ञापत्रकों लेकर ' 
बह कार्पटिक अपने चित्तमं बहुत इखितहुआ कि राजाने सुझे एकही ग्राम दिया इससे चह अपने 
साथियों से विनाकहेही चलागया और ओंकार पीठसे वहुत दूर एक वनमें जाकर उसने बहुतसी कन्या- 
ओंको खेलते देखकर उनसे पूछा कि तुम सडवटक नाम आ्रामको जानतीहों कि कहां है यह सुनकर उन 
कन्याओंने कहा कि हम उस ग्रामको नहीं जानती हैं आगेजाओ यहांसे दश योज॑नपर हमारापिता , 
है वह शायद उस ग्रामको जानता होगा उन कन्याओंके यह वचन सुनकर कार्पटिकने वहां से दश . 
योजन जाके उन कन्याओंके पिता भयंकर राक्षसको देखकर उससे पूछा कि यहां खेडबटकनाम ग्राम 
कहां है उसके वचन सुनकर राक्षसने कहा कि वहां जाकर तुम क्या करोगे वह तो वहुत दिनसे शून्य २ 
पड़ाहे और जो तुम जानाही चाहतेहो तो सुनो जो तुम्हारे सन्मुख दो मार्ग हैं इनमेंसे बाई ओर तुम 
जाओ आगे कुछ दूर चलकर एक गली तुमको मिलेगी उसीमें होकर तुम उस आममें पहुंच जाओगे 
उस राक्षस के यह वचन सुनकर वह कार्पटिक उसी के वताये हुए मार्ग से निज्जन होने के कारण 
भयदायी अत्यन्त मनोहर उस खण्डबटक नाम दिव्यपुरमें पहुंचकर मणियों से जटित सवर्णमय राज- 
मन्दिरमें जाके रतमय सिंहासनपर वेठगया इतने में वेतलियेडुए एक राक्षसने आकर उससे कहा कि 
हे मनुप्य तू इस राज्यासनपर आकर क्‍यों बेठगया यह सुनकर क्ृष्णशक्कि कार्पटिक ने उससे कहा 
कि हम यहांके स्त्रामी हैं थोर तुम सब हमारी प्रजाहो क्योंकि राजा विक्रमादित्यने हमें यहांक्रा राज 
दियाहे उसके वचन सुनके और आज्ञापत्रकों देखकर उस राक्षसने कहा कि ठीकहे भाप यहांके राजा 
हो और में यहां आपका प्रतीहारह क्योंकि महाराज विक्रमादित्यकी आज्ञाकों कोई उल्लंघन नहीं 
करसक्ाहे यह कहकर उस राक्षसने मंत्रियोंकों सेवकॉको तथा सम्पूर्ण जजाओंकी बुलाकर उस का्प- 


सरित्सागर भाषा । ७१६ 


टिकको प्रणामकखाया और चत्रंगिणी सेनासे वह सम्पूर्ण नगर भरगया इसमकार राज्यपाकर राजा- 
ओके योग्य सामग्रियोंसे स्वान करके उसकार्पटिकने शोचा कि महाराजा विक्रमादित्यका बढ़ा प्रभा- 
वहे और बढ़ी गंभीरताभी उसमें है क्योंकि इतने बड़े राज्यको भी वह एक ग्राम कहताहे यह शो| वकर बह 
वहांका राज्य करनेलगा ओर महाराजा विक्रमादित्यने उसके साथियोंका पालन किया कुधदिन वहां 
राज्यकरके वह कार्पटिक बहुतसी सेना लेकर महाराज विक्रमादित्यको प्रणाम करनेको आया उसे आकर 
प्रणाम फंस्ते देखकर विक्रमादित्यने कहा कि जाकर अपनी ख्रीको सावधानकरो नहीं तो बह मरजा- 
यगी राजाके यह बचन सुनके वह अपने साथियों को लेकर अपने देशमें जाके अपने गोत्री भाइयों 
को जीतकर वहुत कालसे उत्कण्ठित अपनी स्रीको लेकर खेडबटक नाम पुरमें जाके सुखपूब्वक राज्य 
करनेलगा इसप्रकार राजा विक्रमादित्यके अहुत चरित्रहें एकसमय एक बआाह्मण जिसके कि सवसेयें 
खड्डेहए थे उसे देखकर महाराज विक्रमादित्यने उससे पथ कि हे आह्मण तुम्हारे सबरोयें क्‍यों खड़े हैं 
उसके वचन सुनके उस व्राह्मणनेकहा कि हे महाराज पाठलिपुत्रके निवासी अग्निस्ामीनाम अग्नि- 
होत्रीका में देवस्वामीनाम पुत्रहूं मेंने दूर देशमें एक ब्राह्मणकी कन्याकेसाथ विवाह किया भर उस 
कन्याकी अवस्था थोड़ीथी इससे उसकी उसके पिताही के यहां छोड़आया ऋुथकाल व्यतीतहोनेपर 
उसको चुबतीहई जानके धोड़ेपर चढ़के एक सेवकसाथ में लेकर में अपने श्वशुरके यहांगया मे रे श्य- 
शरने वदा सक्कार करके एक चेरी समेत मेरी ख्रीको मे रसाथ विदाकरदिया उसे धोड़ेपर चढ़ाके में ले 
चला भधि मार्गम आकर वह धोड़ेपर से उतरकर नदीमें जलपीने की गई जब उसे बहुत देरलगी तो 
भने अपने सेवकर्की उसके देखने के लिये भेजा जब उसको भी बहुत देरलगी तो भें उसकी चेरी को 
चोडेकेपास छोड़के आपही उसके देखने को गया यहां जाकर मेने देखा तो मेरी स्ली भेर सेवककी मार 
कर खारदी थी यह देखके भयभीत होके मेने लॉट आकर जो चरीको देखा तो वह मेरे घोड़े को मार 
कर सारही थी तथ वहां से भागकर में यहां थराया इसीमयस मेरे रोम अब तक सड़ेहगर्द सब आपही 
मेरी गतिहो उसके यह बचन सुनके विक्रमादित्यने उसे अपने प्रभावस निर्मयकरके कहा कि ख्ियोक्रा 
वेद्व[स से करना चाहिये राजा वचन सुनकर एक मंत्रीन कहा कि है स्तरामी मियां बड़ी कठिसेहो- 
तींद क्या आपने यहीं के ग्हनेवाले अग्निशर्मानाम आद्यणकी कथा नहीं सुनी इसीपूरी में सोमशर्मी 
नाम बायण का पत्र अग्निशर्मानाम महासर्म वराह्मण रहताई बह अबने माना पिलाकी बड़ा ग्रियहं 
आग्नशमाः न व धपान पुर एक पसवान्‌ आतह्षण की कन्यासे विवाह दिया उसका अनस्था दोटी थीं 
इमसे उसके गाता पिताने उसे विदा नहींक्रिया जब बह सुवनाहुड ता आर्नसमा के माता पनान अ- 
हिनशमा से कहा कि दे पन्न ठुम अपनी श्रीकी माकर विदा कतलाआ जब अपन पिताक बसे से - 
नकर बहमूसे अपनी सके लनेकी चला तो चलने समय उसके दाहिन|शार खू गाली गह इसे अद्य- 
झकुनवत शझुततज्ानसरर बह मंद जीवजीय कटके अगने दबशग्क यहा पश या वहां बाई आग उस गआृगाल 
मिल्‍्य उसको भी बह शझुन जञानके जीव जीव कटके अपने मबझर के घामेंगया उसके सवशाने उस 
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हुईं इस प्रकारकी अनेक वारत्ताओंसे सुख पूर्व्यक रहती हुईं सम्पूर्ण रानियों के साथ महाराज 
दित्य आनन्दसे राज्यके सुखकों मोगनेलगा इसके उपरान्त एक समय दक्षिण देशसे __ ७ 
राजपुत्र अपने गोन्नी भाइयोंसे हारकर-पांचसो राजपूतोंके साथ उज्जयिनीमें आया उसने पुरीके फाटक 
पर बैठकर यह प्रतिज्ञा करके कि में वारह वर्षतक महाराजका सेवन- करूंगा कार्पटिकका भेष धारण 
किया निमश्चयपृव्बेक उसे वहां रहते २ ग्यारहवरष व्यतीत होगये वारहबेंवप उसकी ख्रीने उसकेपास पत्र . 
भेजा रात्रिके समय छिपकर नगरके देखनेकी निकलेहुए राजा विक्रमादित्यके सुनतेही उसने वह पत्र 
बांचा उसमें यह लिखाथा कि हे नाथ आपके बिरहयें मुझ कशेर हृदयवाली के अत्यन्त संतप् दीष 
श्वास तो निकलते हैं परन्तु प्राण नहींनिकलते इसपत्रको सुनकर राजाने अपनेमंदिरम जाके शोक : 
कि इसकार्पटिकको ग्यारह वर्ष क्लेश सहते व्यतीत होगये जो वारहवां वर्षनी व्यतीत होजायगा तो यह 
प्राण देदेगा इससे अब देर न करना चाहियें शीघ्रही इसपर दया करनी चाहिये यह शोचकर दासी 
भेजकर उसे बुलवाके एक आत्ञापत्र लिखके उसे देकर कहा .कि तुम ओंकार पीठके मार्ग से उत्तर 
दिशाको जाओ वहां इस मेरे झाज्ञापत्रके प्रभावसे मिलेहुए ग्रमकोलो उस ग्रामका खेडबटक नामेहै 
पूछते २ चलेजाओ तुमको यह मिलजायगा राजाके यह वचन सुनके और-उस आज्ञापत्रकों लेकर 
बह कार्पटिक अपने चित्तमं बहुत इखितहुआ कि राजाने सुम्ते एकही ग्रम दिया इससे वद ... 
साथियों से विनाकहेही चलागया और ऑंकार पीठसे वहुत दूर एक वनमें जाकर उसने बहुतसी कन्या-. 
ओंको खेलते देखकर उनसे पूछा कि तुम सैडब॒ठक नाम आमको जानतीहों कि कहां है यह सुनकर उन 
कन्याओंने कहां कि हम उस ग्रामको नहीं जानती हैं आगेजाओं यहांसे दश योजनपर हमारापिता 
है वह शायद उस ग्रामको जानता होगा उन कन्याओंके यह वचन सुनकर कार्पटिकने वहां से दश 
योजन जाके उन कन्याओंके पिता मयकर राक्षसको देखकर उससे पूछा कि यहां खेडवटकनाम ग्राम 
कहां है उसके वचन सुनकर राक्षसने कहा कि वहां जाकर तुम क्या करोगे वह तो वहुत दिनसे शून्य 
पड़ाहे और जो तुम जानाही चाहतेहो तो सुनो जो तुम्हारे सन्मुख दो मार्ग हैं इनमेंसे बाई ओर तुम 
जाओ भागे कुछ दूर चलकर एक गली तुमको मिलेगी उसीमें होकर तुम उस ग्रममें पहुंच जाओगे 
उस राक्षस के यह वचन सुनकर वह कार्पटिक उसी के .वताये हुए मार्ग से निज्जन होने के कारण 
भयदायी अत्यन्त मनोहर उस खण्डवटक नाम दिव्यपुरमें पहुंचकर मणियों से जटित सुवर्शमय राज 
मन्दिरमें जाके रतमय सिंहासनपर वेठगया इतने में वेतलियेहुए एक राक्षसने आकर उससे कहा कि 
हे मनुप्य तू इस राज्यासनपर आकर क्‍यों बेठाया यह सुनकर कृष्णशक्कि कार्पटिके ने उससे कहां 
कि हम यहांके स्वामी हैं थोर तुम सब हमारी प्रजाहो क्योंकि राजा विक्रमादित्यने हमें यहांका राज्य 
दियाहे उसके वचन सुनके और आज्ञापत्रकों देखकर उस राक्षसने कहा कि ठीकहे आप यहांके राजा 
हो और में यहां आपका प्रतीहारह क्योंकि महाराज विक्रमादित्यकी आज्ञाकों कोई उल्लेवन नह 
करसक्वाहे यह कहकर उस राक्षसने मंत्रियोंकों सेवकॉंकों तथा सम्पूर्ण प्रजाओंक़ों बुलाकर उस कार्प- 
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स्किको प्रणामकखाया ओर चतुरंगिणी सेनासे वह सम्पूर्ण नगर भरगया इसप्रकार राज्यपाकर राजा- 
ओके योग्य सामग्रियोंसे सनान करके उसकार्पटिकने शोचा कि महाराजा विक्रमादित्यका बड़ा प्रभा- 
बंहे और वड़ी गंभीरताभी उसमें है क्योंकि इतने वड़े राज्यकी भी वह एक ग्राम कहताहे यह शो चकर वह 
बहांका राज्य करमेलगा और महाराजा विक्रमादित्यने उसके साथियोंका पालन किया कुबदिन वहां 
यकरके वह कार्पटिक वहुतसी सेना लेकर महाराज विक्रमादित्यको प्रणाम करनेकीआया उसे आकर 
प्रणाम करते देखकर विक्रमादित्यने कहा कि जाकर अपनी ख्रीको सावधानकरों नहीं तो वह मरजा- 
यगी राजाके यह वचन सुनके वह अपने साथियों को लेकर अपने देशमें जाके अपने गोत्री भाशयों 
को जीतकर बहुत कालसे उत्कण्ठित अपनी स्रीको लेकर खेडबटक नाम पुरमें जाके सुखपूर्वक राज्य 
करनेलगा इसप्रकार राजा विक्रमादित्यक़रे अद्भुत चरित्रहें एकसमय एक ब्राह्मण जिसके कि सबरोयें 
सड्ेहए ये उसे देखकर महाराज विक्रमादित्यने उससे पूछा कि हे ब्राह्मण तुम्हारे सबरोयें क्‍यों यढ़े हैं 
उसके बचन सुनके उस ब्राह्मणनेकहा कि हे महाराज पाटलिपुत्रके निवासी अग्निस्थामीनाम अग्नि- 
होन्नीका में देवस्वामीनाम पुत्रहूं मेंने दूर देशमें एक बराह्मणकी कन्याकेसाथ विवाह किया ओर उस 
कन्याकी अवस्था थोड़ीथी इससे उसको उसके पिताही के यहां थोइआया कुदकाल व्यतीतहोनेपर 
उसको युवतीहुई जानके धोड़ेपर चढ़के एक सेवकर्साथ में लेकर में अपने श्वशुरके यहांगया मे रे श्व- 
शुरने बढ़ा सत्कार करके एक चेरी समेत मेरी स्लीकी में रसाथ विदाकरदिया उसे धोड़ेपर चढ़ाके में ले 
चला आये मार्गमें आकर वह घोड़ेपर से उतर्कर नदीमें जलपीने को गई जब उसे वहुत देरलगी तो 
मेने अपने सेबककी उसके देखने के लिये भेजा जब उसको भी बहुत देरलगी तो भें उसकी चेरी को 
घोड़ेकेपास छीड़के आपही उसके देखने को गया बहां जाकर मेने देखा तो मेरी स्री मेरे सेबककी मार 
कर खारदी थी यह देखके भयभीत होके मेंने लॉट आकर जो चेरीकों देखा तो वह मेरे घोड़े को मार 
कर खारही थी तव वहां से भागकर में यहां आया इसीमयसे मेरे रोम अब तक खड़ेडुपह श्य आपही 
भरी गतिहे उसके यह वचन सुनके विक्रमादित्यने उसे अपने प्रभावस निर्भयकरके कहा कि सख्रियोंका 
विश्वास न करना चाहिये राजाके वचन सुनकर पक मंत्रीने कहा कि है स्वामी पछ्लियां बड़ी कठिनहो- 
तीद क्या आपने यहीं के रहनेवाले अग्निशर्मानाम बराह्मयय॒की कथा नहीं सुनी इसीपरी में सोमशर्मो 
नाम भाठ्यण का पृत्र अग्निशर्मानाम महासर्म आद्यण रहताईं वह अबने माता पिलाकों बड़ा प्रियह 
आग्निशर्माने वर्षमान पुरफे एक घनवान्‌ बाठ्मणुकी कन्यासे विवाहकिया उसकी अवस्था छोटी थी 
इससे उसके गाता पिलाने उस विदा नहींकिया जब वह युवती हुई तो अग्निश्र्मा के माला पिताने अ- 
ग्निशम! में कहा कि हे पत्न तुम अपनी ख्रीकी जाकर विदा कलाओ जब अपने पिताक़े बचने म- 
नकर वहमस अपनी ररीके लेनेकी चला तो चलने समय उसके दाहिनामार शृ गाली गढ़ हम अद्- 
फुनकी शझुन जानकर पट मद जीव जीव कहके अपने रवशुरके यहां पहुँ चा वहां वाई ओर उसे शृगाल 


मिल्य उसकी मी बह शकुन जानके जीव जीय कहके अपने रबशूर के घगोंगया उसके रक्साने उसे 
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प्रणामकरते देखके उससे पूछा कि हे पृत्न तुम अकेले क्यों आये यह सुनकर उसने कहा कि में भपने 
माता पितासे बिना कहेही चला आयाहूं तदनन्तर स्नान तथा भोजनादि से निशृत्तहोकर वह रात्रिके 
समय शयनस्थानमें ज|कर श्रमसे सोगया ओर उसकी स्री शयन स्थान जाके उसे सोयाजान के 


अपने उपपति चोर के पासगई वह चोर शूलीपर चढ़ादिया गया था स्नेहसे वह उस मरेहुए्‌ का भी * 
आलिंगन करनेलगी तव उसमें एकभूतने प्रवेश करके उसकी नाककाटली इससे वह भागकर अपने - 
पतिक्रेपास आकर उसकी तलवार खोलके उसीकैपास रखकर उच्च स्व॒रसे रोकर यह कहनेलगी कि हाथ ३ 


में मरी मुझे वचाओों इस पतिने उठकर बिना अपराधकेही मेरी नाककाटलीहै यह सुनकर उसके बंध 
ओने आकर उसकी नाककरटी देखके अग्निशर्मा को लाठियों से वहुतपीट और प्रात काल राजा के 
यहां उसे लेजाकर उसके अपराधको कहके राजाकी आज्ञासे उसे वधिक लोगोंके सपुईकरदिया जब 


वधिकलोग उसे वध्युस्थानमें लेगये तो शकुनदेवताने शोचा कि अशकुन का फल तो इसे ग्रापहोगया « 


और इसने जीव जीव कहाहै इससे इसके प्राण वचानेचाहियें यह शोचकर शकुनदेवताने यह आकाश 


वाणी बोली कि हे घातकलोगो यह ब्राह्मण निद्दोपहै शूलीपर चढ़ेहुए चोरका मुखदेखो उसमें तमको इस 


ख्रीकी नाक मिलेगी यह कहके रात्रिका सबशत्तान्त शकुनदेवताने कहदिया तब घातकलोगोंके मुलसे 


इस आकाशवाणीको सुनके राजाने चोरके मुखमें नाक दिखबाकर अग्निशर्माको थोड़दिया और उत्तकी 


स्रीतथा उसके श्वशुरादिकोंकी वहुतदंडदिया है राजा इसप्रकार इष्टा वहुतसी ख्रीहोतीहें 
कर राजाके निकट वेठेहुए मूलदेव नाम धूर्चनेकहा कि हे स्वामी कहीं २ सती ख्रियांभी होती हें मेंने जो 


अनुभवकियाहै वही आपको सुनाताहूं एकसमय में अपनेमित्र शशिके साथ पाटलिपृत्र नगरमें वहांकी « 


चतुरता देखनेकीगया वहां नगरेके वाहर एक तड़ागमें वच्धोंको-धोतीहुई एक ख्रीसे मेंने पूल्ठ। कि यहां 
पथिक लोग कहां टिकते हैं यह सुनकर उसने कहा कि तटपर चुक्रवाक जलमें म्बली ओर कमलों में 


अमर निवास करते हैं यहां पथिकोंके रहने का स्थान नहीं है उसके यह गंभीर वचन सनके में शाशिके * 


साथ नगरके भीतर गया वहां एक घरके द्धारपर एक वालक रोरहाथा भर उसके आगे उष्णपात्र में 
खीर भरीहुई रकखीथी यह देखकर शशिनेकहा कि यह केसा मर्ख वालकहे जो आगे रक्खीहुई खीरको 
न खाकर रोरहांहे शशिके वचन सुनके उस वालकने अपने नेत्र पोंडके कहा कि तुम बड़े झलहो रोदन 
के गुण तुम्हें नहीं माज्महें सुनो एक तो धीरे २ यह खीर ठंदी होरहीहे दूसरे आंसओंके बहने से कफ 
क्षीण होतांहे ओर भूख बढ़ती जाती है यह ग्रण रोदनके हें में मृ्तासे नहीं रोताईं तुम लोग .ग्रमीण 
मूर्खहों इससे मेरे रोदनके गुणको नहीं जानतेहे उस वालकके यह वचन सनके हम दोनों लज्जित 
होके आगेचले एक स्थानमें आमके पेड़पर एक सुन्दर कन्या बेठीबी और शक्षके नीचे उसकी बहुतसी 
सखियां बैठीयी उस कन्यासे गेंने कहा कि कुछ आम हमको भी दो यह सुनकर उसने कहा कि उप्ण 
आम खाओगे अथवा ठर्ढे यह सुनकर हमने आश्चग्पितहोके उससे कहा कि पहले उप्श फ़िर ढरादे 
सागगे यह सुनकर उसने थोड़े से आम घूलमें फेंकदिये वह आम लेकर हमने अपने मुखकी बायसे 
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फूंक २ कर खाये तब वह कन्या भपनी ससियों समेत हँसकर बोली यह तो उप्ण भाग थे क्योंकि 
तुमने इनको फूंक २ कर खायाहे अब ठंढे लेनाचाहो तो वस्रमें इलगाओ उनको बिना एंकेही खाना 
: उसके यह वचन सुनकर आम लेके हमलोग लम्जितहोके वहांसे चले मार्ग में मेने शशि तथा अपने 
अन्य साथियोंसे कहा कि में इस चतुर कन्याके साथ अपना विवाह करके इसहास्यका उत्तर/ंगा मेरे 
वचन सुनकर मेरे साथियों ने उस कन्याके पिताका स्थान ढूंढ दूसरे दिन वेप बदलकर हम सव लोग 
* उसके यहां जाकर वेदका पाठ करनेलगे वेदपाठकी सुनकर उस कन्याके पिता यत्र स्वामीनाम बाद्मण 
ने हम लोगोंसे पूजा कि तुम कहां रहतेहो हमने कहा कि हम लोग मायापुरी से विद्या पढ़नेको यहां 
आये हैं यह सुनकर उस धनवान नाझमयने कहा कि अच्छा ठुम कृपाकरके चारमहीने मे रेही स्थानमें 
रहे! यह सुनकर हम लोगोंने कहा कि हे नाह्मण जो तुम चारमहीने के उपरान्त हमारे मनोरपके पूर्ण 
करनेकी प्रतिज्ञा करो तो हम चीमासे भर तुम्हारेही यहां रहें यहसनके यज्ञस्वामीने कहा कि जो मेरी 
सामर्थ्यसे मनोर पूर्णहासकेगा तो में अवश्य पूर्ण करूंगा उसके वचनसुनकर हम सब चार महीने 
तक वहां रहे जब चार्महीने एर्ण होगये तब हमारे साथियों ने उससे कहा कि अब हमारे मनोरव को 
पूर्ण करो यह सुनकर यक्ञखवामीने कहा कि तुमलोग क्या चाहतेहो तब शशी ने मुझे दिखाके उससे 
कहा कि भपनी कन्याका विवाह इसके साथ करदो शशी के यह वचनसुनके यज्ञखामी ने वचनवद्ध 
होकर अपनी उस कन्याका विवाह मेरे साथ करदिया रात्रिके समय मेंने शयनस्यान में जाकर उससे 
कहा कि तुम्हें उप ओर ठर्ढे आममोका क्‍या स्मरण है यह सुनके उसने मुझे पहचानके हँसकर कहा 
कि नागरिकिलोग गआ्मीण?को इसीमकार से हँसाकरते हैं ठुम उसमें कुपित क्योंहोतेहों यह मुनकर मेंने 
उससे कहा कि हे नागरिके तुम सुजसे रहो में ठुके घोड़कर चलाजाऊंगा यह मेरी प्रतिज्ञाहे यह सुन- 
कर उसने कहा कि मेरी भी यह मतिज्ञा है कि तुम्हीं से उत्पन्न हुए पुत्रसे तुमको वँधबाकर यहां बुला- 
ऊंगी यह परतिज्ञाकरफे वह पराम्युख होकर सोरही ओर में उसके सोजानेपर भपनी अँगूठी उसकी प- 
गलीमें पहराकर उठके अपने साथियोके पास चलाआया ओर उसकी चतुरता देखनेकेलिये उनसबके 
साथ उज्जपिनी में आगया और बहज्ली भी मात ४ काल उठकर मुझे न देसकर भोर मेरे नामसे चिट्ठि- 
त आँगूठी को अपनी उंगली में देखकर शोचने लगी कि वह तो अपनी पतित्ञा को पूर्ण करके मुझे 
छोड़कर चलागया अब प्ुुमको भी परचाताप दोड़कर अपनी प्तित्ञा पूर्ण करती चाहिये इस चेंगू- 
क्में झूलदेवनाम लिखाहुआंदे इससे मलदेव नाम जो धृर्स प्रसिद्ध बही यहद्रे और पद उश्जपिनीमें 
खतादे ऐसा लोग कहते हैं इससे युक्ति पूर्वक उम्जयिनी में जाकर अपना मनोरव पूर्ण कहूँ यह मि- 
चारकरके उसने अपने पितामे कहा कि हे तात मेगपति मुझे छोड़कर चलागया उसके बिना यहां में 
नहीं रसफ़ी इससे में तीर्ययात्राको जातीहूँ पितासे यह कहके बह बहुनसा घन तग्रा परिकर लेक 
रेश्याकासायेपपनाके उम्जयिनी में भाई पहं उसने अपने सब परिकरस सलाह फरके अपना सुमगला 
नाम प्रसिद्ध किया भोर उसके सेवकोंने नगर यद प्रसिद्धी करदी कि फामरदेशस छु्मंगला नाम 
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वेश्या झाई है और वहुतसाधन लेक़र-अप्नने प्रासःएरुपकी आनेदेती हे-यहम्रप्तिद्धि करके बह वहींकी 
हहने वाली देवदत्ता नाम वेश्यासे:सुन्दर-मकांत/ लैकायसमें रहनेलगी! उसकी पशंसाकी झुक फू 
ले मेरे मिन्रशशीने.सेवकके दारा: उसे पुछवाग्रा कि।तुम्हारो;क्या, मूल्यहै यह सुनकर उसने फहीडि 
जो कामी मेरा, कहनामाने वह यहां।आवेशु के मूल्यसे कुद्द पयोजऩ नहीं; है में। पशुभो के समान कस 
'पुरुषोंसे संगनहीं किया बाहती, सेब्रकके दारा उसके,उत्तरक़ी सुनकर रात्रिक प्रहिलेही 6 शशीर- 
सके यहां(ग़या वहाँ पहलेहीदवारपर द्वारपालने ,उससें. कहा कि हमारी:स्वामित्री की यहः्ओत्वाहे कि * 
जो तुम स्नानकरके भी आयेहो तोभी ग्रहाँस्तानक़रों यहसुनकिर शशी ने स्नौनकरना संीकार किया 
वहाँ,दासियों,ने उसे स्नान कराने में पहला पहर व्येतीत- करदिया स्नानःक़रके जब बह दूसरे दाएफ 
गया,तो द्वारपालने उससे कहा कि,तुम नवीन वद्चोंसे अपना शृंगारकरों उसने शृंगारकरना भी स्त्री 
कार किया, वहाँ दासियों ने शृंगारमें दूसरी प्रहरभी व्यतीत करदिंग्रा!शेंगार करके जब वह तीसरें दर 
परंगया तो द्वारपाज़ने उससे कहा कि भोजन.करके भीतरज़ाना दारपालके/वरचनसुनकें उससे. मोम॑से 
क्रना भी स्वीकार करलिया तब दांसियों में अंत्ेक प्रकारके व्येजनोंक़े 'हीं पंरोसने में तीसरा पहर.भी 
व्यतीत फ़रदिया भोजनके उपरान्त जब चौथे द्वारपर वह गया तब द्ोरपालने उससे कहां? कि है औ। 
मीए यहाँसे,तू, चज़ाजा क्या राज्ििके पिछले प्रहरमें वेश्याओं से संगम किया जाताहे द्वारपालंके यह 
बचनसुनक़र शशी खिन्न होकर बहाँसे चंदाआया इसप्रकरसे उसने.बहुससे क्रामिग्रोंकों! अपने घरसे 
तिकलवा दिया इसइत्तान्तुकों सुनकंर इूतोंके द्वारा वार्चाल्रापकरकि-मेंमी सुन्दर बख्रादि पहरकर उसके 
यहां-गुया ओर वहुतसा,पन देके द्वारपालोंको प्रसेन्रकरके स्नानादि-विनाकियेंदी उसके शंग्रन स्थान, 
के निकट पहुंचो:भेने तो उसको नहीं पहचाना परन्तु उंसने मुझे प्रहचानकर अभ्युत्यान करके मु के 
प्रल्लेगपर वेठाके मधुर र बन्ननों से मुझे बहुत.प्रसन्नकिया तेव उसकेसाय सेभीग एक, उपराध्रिको व्ये- 
तीतकरके उसपर मेरा ऐसा अनुरागहुआ कि में,उसके यहांसे त॑ आसका ओर.वह भी मेरेसाय बढ़ा 
स्नेह प्रकटकरके ज़ब तक ग़मवती न होली तबतक.च्षणभरही मे रेपोस से-नहींहटी गर्मस्थिति के पीके 
एक, मां पन्न बंतोके उसने मुकेदिया और कहा कि राजाने यहपत्न भेजा है इसे तुमपढ़ो उस पत्रों 
खोलकर जो भेंने पढ़ा तों उसमे.यह लिखाथा कि क़ामरूप़ देशसे श्रीमार्,महारोजः मानसिंह सुमंगला 
को, यह आब्ञांद्वेते हैं कि तुम्हेंगये बहुत समय व्यतीत होचुकाहै इससे शीघ्रहीःचली आओ) मुमसें 
इस पत्नफ़ी सुनकर बंह इंखितसी होकर मुझसे वोली कि में अब जाती उहूं!मे रे-अपराधको श्षमाक्रेना: 
क्योंकि में. पराधीनहू यह व्याज-करके.वह अपने पाटलिपुत्र:नगर को।चलीगई ओर।में उसे प्राभीन 
जाके उसके,संग सहींगया २०१ वहां उंसने समय पाकर एंक्रपुत्र उत्पन्नकियों उसने वाल्यावस्थादी 
में सब कलाएं सीखलीं वारहपर्पकी अद॑स्था में उसने चप्रेलवासे अपने-समानेः अवस्थावलिः दासको: 
पीठ इससे बहदास रोकर बोला कि तू मुझे क्या मारता हे तेरें,पितोंकी,कुच ठीक नहीं है.तेरी माता 
विदेश अमण-करने गई थी वहीं न जाने किसके संगसे गर्भरह॑गया उसदासके यहवचल सुनकर एस 
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जे लब्जितहोकर भगनी मोतासे जाकर पूछा कि हे शव मेरा पिता केह्ां है,ओर-कीन हे वालकक्े यह 
वचन सुनकर/उस परमचतुर स्री ने समय जानकर कही कि हंम्हारे पिताका मलेद्रेव नोम है.वेह मु के 
छोड़का उज्जमित्ती को चलागया हे पह कहकर उससे सं बत्ताल्ा:उसेसे कहदिया तब ठस वालिकने 
कहा।कि हे अब में जाकर अपने पिताको, जाकर तुम्हारी अतिव्ाकों पृणकरूंगा यह कहकर बह अपनी 
माता से मेरे सम्पूर्ण तिह पू्कर उज़्जयिनी में आया यहां शत स्थानमें मकेड्शवसेलते देखकर पह- 
चानके उसमे घूतततासे सब ज्वारियों को ज़ीतकर ,याचर्कों को!सवधनदेदिया तदनस्तर रात्रिकेसमय 
उसने जहां में शयन कताया वहां आकर सुक्षिपूर्न्यक मुझको खाटपरसें उतारके एश्ली में लियोकर घह 
खट वाजारमें लेजाकर रूसी ज़ब मेरी निद्ेखुली तव में अपने. फ़ो पृथ्वीमें पढ़ेदिखकर बहुत लम्जि- 
तहथा ओर वहां से बाजास्में जाकर देखा तो वह वालक उस ख़ाटको वेचरहावा यह देखकर मेंने उस 
के पास जाकर कहा कि इप्त खाटका क्या झल्यहे मेरे वचन सुनकर वह बोला कि हे घरत्त यहें संर्टियों 
मृल्यसे नहीं मिलेगी कोई:अपूर्च या अद्भत बृत्तान्त कहने से यह मिलेगी यह सुनकर मेंने उससे कहो 
कि-में तुमसे एक अद्भुत गत्तान्त कहताह परनन्‍्तु.उसे तुम तत्तसे सत्यनानकर स्वीकार करना ओरजों 
तुम मेरे ऊपर विश्वास न काके उसे भ्रसत्यकहोंगे:तो तुम जारसे उत्पन्नहुए जाने,जाओगे ओरयड 
खाट में तुमत्ते लेजूंगा यह नियम तुम स्रीकारकरों तो में अपूब्च इत्ताल्तकह मे रे बेचन सुनकर उसते 
कहा कि कहों तब मेंनेकहा कि पूर्रसमयर्मं क्रिसी राजाके राज्यमें इमिवहुआ तो उसने शृकरकी प्रिया 
की पीठयर नागंके बाहनों के -अलसे आंपही खेतीकी इंससे बहुतसा अन्न.उत्तनहुओ ओर डर्भित् 
शानी होगया यह सुनकर उस बालकने हँसकर कहा कि.नागेके वाहन मेघेंद आर शूकरफी प्रिया 
पृथ्वीहे कर्पोकि वाराहरूप मगवान्‌ की वहप्पारी कहलाती है इसपर मेघेंके जलसे, जो एश्वीमें घन भा 
तो क्या आश्चर्य हे यह मुनके मुफे चकितहुआ देखकर,ठसने फिर केदा कि।ह इसे अंब में तुमसे 
अपूर्व वात कहताई जो तुम सुनकर तत्तसे उसे सत्य २ जानके उसपर विश्वासकरोगे तो में यह सीट 
तुमको देदूंगा। भोर नहीं तो तुम मे रेदास होजाना मेने कह कि अच्छाकहो तब उसने कहा कि पूर्व्य 
समयमें एकरेसावालक उलपन्नहआावा जिसने उपन्नढेतिदी अपने पेरकेमारस प्ृथ्वीको कैंपादिया और 
उसी समय बदुकर लोकान्तरमें परेकवा यह सुनकर तच न जानकर मेने कहा कि यह बिलकुल मिश्या हे 
है इममें जगर्भ मत्यनदीहिं तब उस वालकने कहा कि क्‍या वार्मनेंरुप विष्णमगवानके उत्तन्न होतेही 
उनकपक्क भाग्स पृस्व। नहेकीपी और उम्तीसमय वे क्या उन्हान सगम पर नहां खया धश्मस मेने 
तुमको जीतलियांडे अवतुम मेरेदासहोगय यहसम्यूर्ण वाजास्केलोग मेरे और तुम्दार मामी ६ इमस में 
जद्यंजाऊं त्तहा ् तुम मेरेमाव २ चल यह कहके उस वालकन मराहव पका लिया और वहां बे 520 सच 
लोगनिकदा कि यहवालक बहुतठीककहनांदे तववद्द मुझे बांधकर पाटलिपुत्रमे अपनी माताऊ निरटसे 
गया वहां उसके मालान मुझे उसकेसाथ देखकर मुमसेकदा कि हे आर्सपृत्न मेंने आम मपतीयनिता 
एर्ण करनी है क्योंकि तुस्दी से उत्पन्नट्टुण्‌ पत्रसे तुमको यहां पकट मैंगवायादे यद फदफर उसने सर 
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जेश्या क्षाई है और वहुतसाध्रन लेकर: अपने प्रासःपुरुषकी आनेद्रेती है यहम्रप्तिद्धि करके रह वहींदी 
रहने वाली देवदत्ता नाम वेरयासे सुन्दं -मर्कान,जैक्राउउर्तमें रहनेलगीउम्तकी. प्रशंसाकी झनके रे 
ले मेरे मित्रशशीने-सेवकके दारो.उर्पते पुछंव[या कि;त॒ग्हारा। क्या मूल्य्रहें (यह सुनकर;उसने कहाड़ि 
जो कामी. मेरा, कहनामाने वह यहां।पझवेम्॒के मल्यसे ऋुछजयोजन तहीं।है में पशुर्भो के समान कही 
सुरुषोसि संगनहीं किया चाहती, सेश्रकके दारा उसकेउत्तरक़ी सुनकर राजिके प्रदेलेही जहर शशीर- 
सके यहां ग़या वहाँ पहलेहीदारपर दवारपालते ,उससें कहा कि हमारी:स्पामित्री की युहःआंज्ाह: कि ' 
जो तुम स्नानकरके भी आयेहो तोभी ग्रहाँस्तानक़रों यहसुनकिर शशीने स्नॉनकररना सीकीर किया 
वहाँ दासियों.ने उसे स्तान कराने में पहला प्रहर व्येतीतं कंरदिया स्नानःकरके जब वह दूसरे बारफ 
गया, तो द्वारपाल॒ने उससे कहा कि तुम नवीन वस्नोंसे अपनां श्रृंगारकरों उसने शृंगारकरना मी सी 
कार,किया, वहाँ, दासियों ने श्ृंगारमें दूसरों प्रहरभी व्यतीत करंदिया,शृंगार करके जब वह तीसरे दार 
प्रगया तो द्वारपालने उससे. कहा कि भोजन.करके भीतरज़ानों दरिपालके /वंचनसुनके, उसमे भोमगे 
करता मी स्वीकार करलियां तब दोसियों तें अंग्रेक पकारके व्येजन कि हों पंरोसमे- ये तीसरा: पंहर॑ भी 
व्यतीत क़रद्रिय़ा भोजनके उपरान्त जब चौथे. दवारपर वह-गया तब दवीरपालने उससे:कह्ा' कि हेआ। 
मीए यहाँसे,तू चल़ाजा क्या रात्रिके पिलले परहरमें वेश्म्राओं से संगम किया जाताहै दारपालके यहे 
वंचनसुन्क़र शशी सिन्न होकर वहाँसे चंल्लोआया इेसप्रकारसे उसने.वहुतसे कामिम्रोंक्ों' अपने घस्से 
तिकलवा दिया इसबत्तान्तकी सुनकर हतोंके द्वारा वात्तोल्ञापकरके मेंभी सुन्दर बख्रादि पहरकरउसके 
यहाँ गया और वहुतसा.धन देके दारिपालोंको पसन्नकरके स्नानादि विनाकियेंदी उसके शंग्रेन स्थोन 
के निकट पहुंचा:भेने तो उसको नहीं पहचाना परन्तु उसने मुझेःपहचानकर अश्युत्थान करके मुझे 
प्रल्ंगपर बेठाके मधुर २ वन्तनों से मुझे बहुत-प्रसन्नकिया तेव उसकेसाय सेंभोग एंवेक,उसरा्रिक्ों न्यै- 
तीतकरके उसपर मेरा ऐसा अनु रागंहुआ कि में, सके यहांसे मं आसका और वह भी में रेसाथ बड़ा 
स्नेह प्रकृककरके ज़व तक गर्भवती न.होली तवतक,.च्णभरही भे रेपोस से नहींहटी गर्मस्थिति के पीछे 
एक मठ पन्न बके उसने मुझेदिया ओर कहा कि राजाने यहपत्न भेजा है इसे तुम पढ़ी उस पत्रकों 
खोलकर ज़ो मैने पढ़ा तो उसमें.यह लिखाथा कि क्रामहूप देशसे श्रीमा न मेहारोज: मानसिंह छमंय्लां 
क्रो, यह आज्ञाद्रेते हैं: कि -तुम्हेंगये बहुत समय व्यतीत होइुकाह इससे शीघ्रहीःचली आओ) झमसे 
इस पत्रक़ी सनकर.पंह इखितसी होंकर मुर्कसे वोली कि में अब जाती हूं 'मेरे अफापको क्षमाकर्रना 
क्योकि में. पराधीनहू यह व्याज.करके, वह अपने पाटलिपुत्र-नर्गर को/चलीगई ओर।में उसे प्रापीन 
जानके उसके संग तहींगया २०९ वहां उंसने समय पाकर एकत्र उत्पन्नकिया उसने वास्यावस्थादी 
में सब कलाएं सीखलीं वारहबर्पकी अवस्था में उसने चपेलवासे अपते-समाने' भवस्थावलिः दासको: 
पीट इससे बहदास रेकर बोला. कि तू मुझे क्या मारता है ते रे.पितोकी ऊुछ ठीक नहीं है तेरी माता 
विदेशमें अमण-करने गई थी वहीं न जाने किसके संगंसे गर्भरहंगेया उंसदासके शहवचक्र छतकेर उस 
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में लब्जितहोकर भपेनी मातासे जाकर पूछा कि हे व मे पिता केहां हेहओर-कीनदे वालकके यह 
वचन सुनकर;उस परमचतुर स्री ने समय जानकर कही कि हुंग्दरे पिताका सूरदेंव नेम है.वेह सके 
छोड़कर उज्जमिती को चल।गया हे: ग्रह कहकर रसते सेब बत्तात्त/उससे कहदिया तब उस वलिकने 
कह कि है अब में जाकर अपने पिताकी, लाकर तुम्हारी,मतिवाको पर्णकरूंगां यह कहकर बह अपनी 
माता से मेरे सम्पूर्ण त्रिह् पूथकर उज़्जयिनी में आया यहां झूत स्थानमें-मके शतसेलते देखकर पह- 
चानके उसमे घत्तेतासे;सब्र ज्वारियों को जीतकर ,याचकों को!सवधनदेदिया तंदननर राजिकेसमय 
उसने जहां में शयन करतावा वहां आकर युक्िपून्वेक मु की खाटपरसे उतारके एश्त्री में लियेकर वह 
खाट बाजार लेजाकर रूखी ज़ब मेरी निद्राखुली तव में अपने, क्रो, पश्चीमें पढ़ेदिखकर बहुत 'लब्जि- 
तहुआा ओर वहां से वाजारमें जाकर देखा तो वह वालक उस ख़ाट्को वेचरहावा यह देंखकर मेंते उस 
के पास जाकर कद्टा कि इत्त खाटका क्या झूल्यहे मेरे बचत सुनकर बह ोलां कि हे घू्त यह खेटियां 
मूल्यसे सही मिलेगी कोई अपूर्य या अछुत बृत्तान्त कहने से यह मिलेगी यह सुनकर मेने उससे कहा 
कि में तुमसे एक अड॒त इत्तान्त कहता परन्‍्तुउसे तुम तत्तसे सत्यजानकर स्वीकार करना ओर जो 
तुम भेरे ऊपर विश्वास न काके उसे भ्रसत्यकहोगे ;तो तुम जारसे उत्पन्नहुएं जाने'जाओगे ओरयह 
खाट में तुमसे लेजूंगा यह नियम तुम स््रीकारकरों तो में अपूब्ब 'शत्तान्तकहूं मे रे बेचल सुनकर उससे 
कह्दा कि कहों तव मेंनेकद्ा कि पूर्वसमयमें क्रिसी राजाके राज्यमें-दर्मिवहुआ तो उसने शृकरकी प्रिया 
की पीठपर नागेफे वाहनों के -जलसे आंपही खेतीकी इससे चहुतसा अन्न-उत्तनहुभा ओर डर्मिव 
शाल होगया यह सुनकर उस वालकने दँसकर कहा कि नागोके वाहन मेयर शूकरकी प्रिया 
पृष्वीहे कपोंकि वाराहरूप मगवान्‌ की वहप्यारी कहलाती हैं इस मेघेके जलसे जो एश्वीमें भन्नहु भा 
तो क्या आरवबर्स्य हे यह सुनके मुझे चकितहुआ देखकर,ठसने फिर कहा. कि है ४र्त्त अंब में तुमसे 
आअपूर्य वात कदताई जो तुम सुनकर तत्तसे उसे सत्य * जानके उसपर विश्वासकरोंगे तो में यह खाट 
, तुमको देदूंगा भर नहीं तो तुम मे रेदास होजाना मेंने कहा कि अच्छाकहो तब उसने कहा कि पूर्व्व 
समयमें एकऐेसाबालक उत्पन्नहुभावा जिसने उत्पन्नहोतिदी अपने पेरफेभारसे' पृथ्वीफो कपादिया ओर 
उसी समय बढुकर लोकान्तरमें पेरकला यह सुनकर तच्च न जानकर मेंने कहा कि यह विलकुल मिल्या 
है इममें जगर्भी सत्यन्ईहि तथ उस बालकने कहा कि क्या वामनेरूप विष्णुभगवानके उत्पन्न होतेही 
उनके पके भससे पूर्वी नहींकांपी और उसीसमय वद्कर यया उन्होंने स्वगमें पर नहीं सभा इससे मेने 
तुमको जीनलियांदे अवतुम मेरंदासहोगय यहसम्पूर्ण वाजारफेजोग मेरे ओर तुम्दारे साक्षी है उससे में 
जहांजाऊं तह तुम मरेमाथर चले यद कहके उस वालकने मेराह्यन पकट्‌ लिया और बड्दां बेंडेट्रए से 
लोगेनिकद्ा कि यहवालक बहुनठी ककहताद तवयद् मुझे बांधकर पाटलिपृत्रमे अपनी मालाऊे निकटले- 
गया वहां उसकी मावाने मुझे उसक्रेसाथ देखकर मुमसेकद्ा कि हे आयपुत्र मेंने आज सपनीअनित्ा 
एर्ण कली है क्योंकि नुम्दी से उत्पनटुए पुत्रमे तुमको यहाँ पकड़ मैगवायांदे यद कटफर उसने सब 
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इसान्त पर्णन कारिया तर उतहे रर इन्पत बहुत. असब्नहुए. और उसे निष्कलंक जानकेसबने, 
उत्सपफिया और मेंभी एप एठझकके झुतदिन उसके साथ रहकर यहाँ चला .आया इसप्रकारसे रे कहे नि 
सागी छुत्तीन लि पपरपिरए हे हैं यह नजानना चाहिये' कि सब ल्लियां कुलटही 
गूतदेय ते हु रुए को सुदरुर राय विक्रमादित्य अपने मन्त्रियों सहित बहुत प्रसं्न हुभा . 
प्रगा अनेक १ भरी रुशमरसे सुनकर भोर अनेक प्रकारके आश्वर्य्यकारी काय्योंकों करके 
हंग़न रिसुशारिटने सपदीया एथीका राज्यमोगा राज विक्रेमादित्यकी इसअछुर्त कग्नोंको | 
रुपइति ने हमसे कहा कि हे नवाहनदतत इसप्रकारसे जीवों के भविन्त्य विरह और संमागम " 
है हहसे शौररी तुम भी अपनी मियाको पाओगे थेर्प्य घरों तुम अपनी प्रियाओं तथा मंत्रियों . 
शुपरात एप्सेस रिणफों के चक्रवर्ती रहोगे कावसुनि के इसप्रकार समकाने सेट. 
पेने गैसे थी शिरमीरी रुपासे अपनी प्रिया विदा तथा विद्यापरों के चक्वर्त्तीपने को पाया,सो 
मे आापणोगों से पहणेही वर्णेन फेरसुकाई इसम्कार कथा कहकर नखाहनदत्त ने सम्पूर्ण मुनियों - 
भैत अपने गामा फश्यपजी के आश्रममें बहुत प्रसन्नकिया फिर वहीं कर्यफजीके 
धर्मों पर्षाशतुकी व्यतीत करके नखाहनदत्त सम्पू्ण ऋषियों से तथा अपने मातुल गोपालंक 
आया ऐफर अपनी सी मन्नी तथा सेना संमेत विमानपर चढ़के शीम्रही अपने ऋषमक . " 
पहेपफे मदनमंचुका तथा खप्रभा आदिक रानियोंके साथ विद्याधरोंके चक्रव॑र्तपने को सुख, ... 
शोगगेलगा थी पार्ववीजीकी मार्थनासे यही ईहत्कथा श्रीशिवजी ने कैलाश पर्व॑तंपर कहीपी ..... 
सर शाएगे एष्वी में उस्तन्न हुए कात्यायनादिक रूपधारी पुष्पदुन्तादिक गणों ने.उसे प्रसिद्ध (. 
भी शियी ने यह कया कहकर इसे यह करदिया था कि मेरी कहीहुई इस कथाको जो पढ़ेगा. 
झा एक सुनेगा और जो इसको स्मरण रखेगा वह पायों से रहित होकर विद्याधर होकर मेरी 
पोशों पताआवेगा १४०॥ | + * 53 0० कक 2 


इतिश्रीकथासरित्सांगरभाषायांविषमशीललम्ब॑कैपंचमस्तरंग: ४ ॥ 
* विषमशीलनामअठारहबांलम्बकसमाप्तहथा॥ .... » 06 6. 
कं 22 ४ अर 2048 कक का. 9 तक 


2२ ,.. इति आीसस्तागर भाषा समाप्मु॥#. "५ रे 


इश्तहार रामांयण.आढ्हा का ॥ 








देणह ! देषह ! यह देखह अब, कीरति रघुपति परम ठदार 7 


« प्रकट हो कि इस यन्त्रालयाध्यक्ष ने सर्व भारत निवासियों की रुचि आजकल जेसी आए्हा में 
देखी ऐसी किसी विषय में नहीं फिरि वो कोन आहल्हा कि जिसमें जोन ज्यहिका जानिपेरे तोनही सो 
बनायके गांवे-जेसे लोग गातिहँ कि ( भेंसि वियानी रे क़नउजमों पड़वा गिरा महोवे जाय ) अथवा 
( बनी रोसइयां ल्वनिआहहा के ज्यहिमों परी साटिमन हींग ) ऐसेही सम्पूर्ण गाथा कि जो न किसी 
पुराण में लिखी न कोई देवताही का आराधन इसमें व्यर्थ समय व्यतीत करनेके सिवाय ओर क्‍या 
अथ॑ सिद्धि हेसक्वाहे इन सर्व वातोंकी अल्पबुद्धी भी थोड़िही विचारसे समझ सक्रेहं ओर गाना तो 
बह्दी है जिसमें धर्म, भय, काम, मोक्ष की प्राप्ति हो ओर श्रेष्ठसे श्रेष्ठ देवताकी आराबनाहो जेसे (क्यहि 
सगेश रघुपति समलेखों । अस स्वभाव कहँ सुनों न देखों ) यह कागझुशुण्डिजी गरुइंजी से कहते 
है कि हे खगेश हम किसको श्रीरामवन्द्रजी के समान लेखाकरें ऐसा स्वभाव तो हम क्रिसीकों न देखते 

है न सुनते हं-कर्योकि जो लड् रावण को बढ़ी कठिन तपस्या से प्रसन्न हो श्रीशिवजी ने दी थी वो 
लक्षा सहजही में श्रीरामचन्द्रमी ने विभीपणजी को देदी-अथवा ( उलठा नाम जपत जग जाना। 
बालमीकि भे ब्रह्म समाना ) कि जिनके उलदे नाम के जापसे वाल्मीकिजी वद्चके समान भये गम को 
उलसयने से मरा हेताहे-अथवा ( वसन हीन नहिं सोह सुरारी । सव भूषण भ्ृूपित वरनारी ) कि जैसे - 
स्री फी सम्पूर्ण जेवर पहनादी जाय लेकिन बस्र न हो तो क्या उसकी शोभाकीसक़ी इसीतरद संपूर्ण 
संग पिना ईश्वर के नाम व्यय हैं जैसे ( नेप्कर्म्यमप्यच्युतमावव जितं नशोमतेज्ञानमलेनिरंजन॥ कुतः 
पुनःशश्वदभद्मीशबरे: नचार्पितकर्मयदष्पकारणं ) ऐसेही झमिमायों को समकफर इस यंत्रालय ने 
वहुतसा धन देकर वत्तमान कवियोर्मे श्रेष्ठ कविवर पं०वन्दीदीनजीसे सातोकाण्द रामायणका आल्द्ा 
ऐसी सरल भाषा के मनोहर पदों से वनवाया है कि जिसको पिना पूढ़े लिखे भी मनुप्य अच्छी तरह 
से समभमक्के हैं भोर जिनका कि भाषामें छुछ भी ज्ञान हे वो तो इसके सम्पूर्ण नत्लों को सममके 
रामभक्लाधिकारी ही होजायंगे क्योंकि इसमें ज्ञान, भक्कि, बेसग्य, शृंगार, युद्धादि जोन जहां हे तीन 
तहाँ गान करने से उसके रूप को दर्शाद्दी देते हैं क्योंकि सत्‌ कवियों के काव्य का प्रभावही यह है- 
' लझ्गाफाण़ के वीर बत्तान्तों को मुनके कादरों के रोमांच दोजातांदे भुजा ओएछ फरकने लगतेहं वीगें 
की केयाद्दी कया इसीवरह सम वनगमन सुनने से कोन ऐसा पापाण की मृर्तिदद कि मिमके असुओं 
, की धारा न चलनेलगे इसीतरद यह भाल्हा रामायण बड़ीदी विशाल इस यंत्रालयमें छपस्ी है मिममें 
| वालकागइ वे आरगयकाणड वे क्रिप्किन्धाकागद ओर सुन्दरकागढ़ तो छंपे तस्यारहें ओर कागद 
ग्राहकों को फरमायश से शीमही मिलसकेदे और फ्रीमन मी बहुतदी सस्ते खवर्सीगई जिस में यगेय 


७२४ - हि सरित्सिगर- भाषा । 
शृत्तान्त वर्णन करदिया तब उसके सब वान्धव बहुत, प्रसन्नहुए.और उसे निष्कलंक जानकेसबने 


“उंत्सवकिया ओर मेंभी बहुत प्रसन्नहोके बहुतदिन उसके-साथ रहकर यहाँ चला' आया इसप्रकारसे 


स्वामी कुलीन ख्रियां प्राय/पातित्रता होती हैं यह नजानना चाहिये' कि सवञ्रियां.कुलयही 
मूलदेव से इस कथा.को सुनकर महाराज विक्रमादित्य अपने मन्त्रियों सहित बहुत प्रसंत्र हुभा 
प्रकार अनेक २ भांतकी क्थाओंकों सुनकर भौर अनेक प्रकारके आश्चर्य्यकारी काय्योंको 

हाराज विकमादित्यने सप्तदीपा प्थ्वीका संज्यमोगा राजां विक्रेमोदित्यकी इसअरुतत कर्ग्रोंकी 
करवमुनि ने मुझसे कहा कि हे नखाहनद्वत्त इसप्रकारसे जीवों के भ्रचिन्त्य विरह ओर 

हैं इससे शीघ्रही तुम भी अपनी प्रियाकी पाओगे पैय्य॑ धरो तुम अपनी प्रियाओं तथा मंत्रियों 
बहुतकाल पय्यन्त विद्याधरों के चक्रवर्त्ती रहोगे करवसुनि के इसप्रकार समझाने से विरदकी , . 
मेंने जेसे.भ्री शिवजीकी झपासे अपनी प्रिया विद्या तथा विद्याधरों के चक्रवर््तीपनेःकी पाया; सो तो 
में आपलोगों से पहलेही वर्णन करचुकाहूँ इसप्रकार कथा कहकर नखाहनदर्त्त ने सम्पूर्ण मुनियों स- 
भैत अपने मामा गोपालकको कश्यपजी के आश्रममें वहुत प्रसन्नकिया फिर वहीं कश्यपर्जी के आः 
श्रममें बर्षाऋतुको व्यतीत करके नखाहनदत्त सम्पूर्ण ऋषियों से तथा, अपने मातुल गोपालक से 


. आज्ञा लेकर अपनी स्री मन्त्री तथा सेना समेत विमानपर चढ़के शीघरही भपने ऋषमभंक पर्व्वतपर 


कट ० पे 


'पहुंचके मदनमंचुका तथा रत्रप्रभा आदिक रानियोंके साथ विद्याधरोंके चक्रवर्तीपने को सुख,पूर्वक 
भोगनेलगा श्री पाववीजीकी प्रार्थना से यही शैहत्कथा शीशिवजी ने केलांश पर्व्वतर्पर कहीपी तंदन- 
न्तरशापसे पृथ्वी में. उत्पन्न हुए कात्यायनादिक रूपधारी पृष्पदन्तादिक गणों ने-उसे प्रसिद्ध किया 
ओऔ शिवजी ने यह कथा कहकर इसे यह वरदिया था कि मेरी कहीहुई इस,कथाको-जो पढ़ेगा.जो 
आदर पूब्बंक सुनेगा और जो इसको स्मरण रक्खेगा वह पापों से रहित होकर विद्याधर होकर: में रेही 
लोकमें चला आवेगा २५०॥ | 


इतिश्रीकथास रित्सागरभाषायांविषमशीललम्बंकेपंचमस्तरंगः ५ ॥ 


* ._विषमशीलनामंअगरहवांल्बकसमाप्रहुथा॥ ५ _ 


* इति श्रीसस्सागर भाषा समाप्मु॥ |... #॥. 5. “० 


: इइतहार रामांयण-आह्हां का॥ 








देणहु ! देपहु ! यद्द देखहु भ्रब, फोरति रघुपति परम ठदार ॥ 


प्रकट हो कि इस यन्त्रालयाध्यक्ष ने सर्वे भारत निवासियों की रुचि आजकल जेसी आर्ट में 
देखी ऐसी किसी विषय में नहीं फिरि वो कौन आहल्हा कि जिसमें जोन ज्यहिका जानिपरे तोनही सो 
बनायके गावे-जैसे लोग गातेहँ कि ( भेंसि वियानी रे कनउजमोँ पड़वा गिरा महोंवे जाय ) अथवा 
( बनी रोसइयां वनिआल्हा के ज्यहिमोँ परी साठिमन हींग ) ऐसेही सम्पूर्ण गाथा कि जो न किसी 
पुराण में लिसी न कोई देवताही का आराधन इसमें व्यर्थ समय व्यतीत करनेके सिवाय ओर क्या 
“अर्थ सिद्धि'हेसक्रहे इन सर्व वातोंकों अल्पबुद्धी भी थोड़ेही विवारसे समक सक्रेह ओर गाना तो 
दी है जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ती हो ओर श्रेष्ठसे श्रेष्ठ देवताकी आराधनाहो जेसे (क्य॑द्दि 
सगेश रघुपति समलेखों । अस स्वभाव कहूँ सु्नों न देखों ) यह कागअुशुर्डिजी गरईजी से कहते 
है कि हे खगेश हम किसको श्रीरामचन्द्जी के समान लेखाकरें ऐसा स्रभाव तो हम किसीको न देखते 
हैं न मुनते हं-कयोंकि जो लक रावण को बड़ी कठिन तपस्या से असन्न हो आशिवजी ने दी थी वो 
लक्षष सहजही में श्रीरमचन्द्रजी ने पिभीपणजी को देदी-अथवा ( उलठा नाम जपत जग जाना | 
बालमीकि भे ब्रह्म समाना ) कि जिनके उलटे नाम के जापसे वाल्मीकिजी बल्मके समान भये राम को 
उलटने से मरा होताहै-अथबा ( वसन हीन नहिं सोह सुरारी । सब भ्रपण भ्ृपित बरनारी ) कि जैसे 
स्री फी सम्पूर्ण जेवर पहनादी जाय लेकिन वद्र न हो तो क्या उसकी शोभासक्री इसीसरद संपूर्ण 
राग बिना इंश्वर के नाम व्यथथ हें जेसे ( नेप्कम्थमप्पच्युतमाववरजितं नशोभतेज्ञानमल निरंजन ॥ कुत 
पुलःशश्वदभदमीशवरे: नवापितिकर्मयदप्पकारणं ) ऐसेदी झमिप्रायों को समककर इस य॑त्रालय ने 
वहुतसा धन देकर वर्त्तमान कवियोंमें श्रेष्ठ कविवर पंथ्बन्दीदीनजीसे सातोकाणह समायणका आल्हा - 
. ऐसी सरल भाषा के मनोहर पदों से वनवाया हे कि जिसको बिना पढ़े लिखे भी मनुष्य अच्छी तस्हे 
में समममक्े हें भोर जिनका कि भाषामें कुछ भी ज्ञान हैं वो तो इसके सम्पूर्ण तलों को सममझके 
। गमभक्लापिकारी ही होजायँगे क्योंकि इसमें ज्ञान, भक्ति, वेसस्य, श्रृंगार, युद्धादि जोन जहां हे तीन 
। तहां गान करने से उसके रूप को दर्शाही देते हैं क्योंकि सत्‌ कवियों के काव्य का प्रभावही यह हे- 
| लश्ाकायड़ के वीर बत्तान्तों को सुनके कादरों के रोमांच होजाताह भुजा ओछ फरकने लगतेंदे बीरें 
। की फवादी क्या इसीतरद राम वनगमन सुनने से फीन ऐसा पापाण की मूत्तिदे कि जिसके अश्वुओं 
। फी धारा न चलनेलगे इसीतरह यह भाल्हा रामायण बड़ीही विशाल इस यंत्रानयमें छपरटी है जिसमें 
| बालकाण्ड व आसणयकायइ व करिप्किन्धाकागड ओर सुन्दस्कागढ तो छोये तस्पारहें ओर कागढड़ 
ग्राहकों को फ़रमायश से शीमदी मिलसकेद्द और फ्रीमत मी बहुतदी सेल सर्सीगई मिस में यगेर 


७२४ . ह सरित्सागर भाषा। 


'जृत्तान्त वर्णन करदिया तब उसके सब्र वान्धव बहुत. पसब्नहुए. और उसे निष्कलंक 

उत्सवकिया और मेंभी बहुत प्रसन्नहोके बहुतदिन उसके साथ रहकर यहाँ चला आया 

स्वामी कुलीन प्लियां प्राय 2पतिजता होती हैं यह नजानना चाहिये कि सब ख्तियां, 

मूलदेव से इस कथा. को सुनकर महाराज विक्रमादित्य अपने मत्त्रियों सहित बहुत असंत्र 

प्रकार अनेक २ भांतकी कथाओंको सुनकर भोर अनेक प्रकारके आर्वचर्य्यकारी काय्योंकी 

हाराज विक्रमादित्यने सप्तद्वीपा एथ्वीका रांज्यमोगा राजा विर्रमादित्वकी इसअहुते 

कणवमुनि ने मुझसे कहा कि हे नवाहनदत्त इसप्रकारसे जीवों के भविन्त्य विरह और 

हैं इससे शीमही तुम भी अपनी प्रियाकी पांओगे पेय्य धरो तुर्म अपनी प्रियाओं-तथा 

बहुतकाल पय्येन्त विद्याधरों के चक्रवर्ती रहोगे करवसुनि के इसप्रकार सममाने से 

मैंने जैसे श्री शिवजीकी रुपसे अपनी प्रिया विद्या तथा विद्याधरों के चक्रवर्त्तीपने को 

में आपलोगों से पहलेही वर्णन करचुकाहूँ इसप्रकार कथा कहकर नखाहनंदत्त ने सम्पूर्ण 

भैत अपने मामा गोपालकको कश्यपजी के आश्रममें बहुत प्रसन्नकिया फिर वहीं 

श्रमुमें वर्षाऋतुकी व्यतीत करके नखवाहनदत्त सम्पूर्ण ऋषियों से तथा अपने मातुल 

. आत्ञा लेकर अपनी स्री मन्त्री तथा सेना संमेत विमानपर चढ़के शीर्भही अपने ऋषमभक 
'पहुंचके मदनमंचुका तथा रत्ग्रभा आदिक रानियोंके साथ विद्याधरोंके चक्रवर्त्तीपने को 

- भोगनेलगा श्री पार्वतीजीकी प्रार्थना से यही शहत्कथा श्रीशिवजी ने केलाश पर्व्वतंपर 

न्तर.शापसे पृथ्वी में उत्पन्न हुए कात्यायनादिक रूपधारी पृष्पदन्तादिक गणों ने उसे 

ओऔ शिवजी ने यह कथा कहकर इसे यह वरदिया था कि मेरी कहीहुई इस .कथाको जो 


आदर पूर्बंक सुनेगा और जो इसको स्मरण रक्खेगा वह पापों से रहित होकर विद्याधर 
लोकमें चला आवेगा २५० ॥ हर 


इतिश्रीकथासरित्सागरभाषायांविपमशी ललम्बंकेपंचमस्तरंग: ४ ॥ 
विषमशीलनामअगरहबांलमबकसमापहुआ॥ 


इति श्रीसरित्सागर भाषा समझ |..ै 


इश्तहार रामायण-आह्हा का ॥ 


'# 








देणहु ! देषहु ! यह देफारु अब, कोरति रघुपति परम ठदार ॥ 


प्रकट हो कि इस यम्त्रालयाष्यक्ष ने सर्व भारत निवासियों की रुसि आजकल जसी आह्हा 
देखी ऐसी किसी विषय में नहीं फिरि वो कोन आल्हा कि जिसमें जोन ज्यहिका जानिपरे तोनदी - 
बनायके गये-जैसे लोग गातेंदें कि ( भेंसि वियानी रे कनउजमों पड़वा गिरा महोवे जाय ) 3 
( बनी रेसइयां खनिआस्दा के ज्यहिमों परी साविमिन हींग) ऐसेही सम्पूर्ण गाथा कि जो न 
पुराण में लिखी न कोई देवतादी का आराधन इसमें व्यय समय व्यतीत करनेके सिवाय ओर 
अर्थ सिद्धि'हेसक्ाहे इन सब वातेकी अल्पबुद्धी भी थोड़ेही विचार्से समक सफ्रेद ओर गाना 
ही हे जिसमें धर्म, भय, काम, मोल की भरापी हो ओर श्रेष्ठसे श्रेष्ठ देवताफी आराधनाहों जेसे ( 
सगेश रघुपति समलेखों | अस स्त॒भाव कहूँ सुनो न देखों ) यह कागभुशुग्डिजी गझड़जी से + 
£ किहे खगेश हम किसको श्रीरामवन्द्जी के समान लेखाकरें ऐसा स्वभाव तो हम किसीको ने ६.., 
हैं न मुनते हें-वर्योकि जो लड़ा रावण को बड़ी कठिन तपस्या से प्रसन्न हो श्रीशिवजी ने दी थी 4 
लक्का सहजही में श्रीरामचन्द्रजी ने विभीपणजी को देदी-अथबा ( उलटा नाम जपत जग जाना 
बालमीकि भे बढ समाना ) कि जिनके उलटे नाम के जापसे वात्मीकिजी बद्षके समान भये गम 
उलयने से मरा हेताहै-अथ्वा ( वसन हीन नहिं सोह सुररी । सम भृषण भ्षित बरनारी ) कि ज 
ज्री फो सम्पूर्ण जबर पहनादी जाय लेकिन बस न हो तो कया उसकी शोभाझासक्ी इसीसरद २पृ 
गग बिना ईश्वर के नाम व्यव हें जेसे ( नेप्कम्पमप्यच्युतमावव जितं नशोमनेत्ानमल निरंजन ॥ कुत 
पुनःश श्वदभद्रमीश्वरे: नवावितेकर्मयदप्यकारणं ) ऐसेही भमिमायों को समककर इस य॑त्रालस मे 
वहुतसा धन देकर वत्तेमान कवियेंमें श्रेष्ठ कविवर पंथ्वन्दीदीन जीसे सानोकागढ़ रामायणकरा आना 
ऐसी सरल भाषा के मनोहर पदों से बनवाया हैं कि जिसको बिना पढ़े लिले भी मनुष्य अच्दी तरह 
में सममसके हैं मोर जिनका कि भाषामें कुछ भी ज्ञान हैं वो तो इसके सम्पाप नत्तों को समझे: 
शरमभफ़ापिकारी ही होजायैंगे क्योंकि इसमें ज्ञान, भक्ि, बेगग्प, सृंगार, गुद्धादि जोन जहां है मौन 
तहां गान करने से उप्तके रूप को दर्शाही देते दें क्योकि संत कवियों के काज्य का प्रभावही बड़ 2 
लड्ाकाणद के दीर इचान्तों को मुनके कादरों के रोमाय दोजातह मजा ओछ फरन लगते बीगें 
की फथादी दया इसीतरद राम वनगमन सुनने से फोन एसा पाराण की मृर्तिट कि मिसके अन्नज्ञों 
की भाग ने चलनेलगे इसीवरद यह भाल्हा गमायग बढ़ीदी विशाल इस संत्रालय्म दपरी है मिममें 
पालकाएड वे आरपकागड वे किप्किन्याफगढ और सुन्दर्कागर तो शो सख्यारदें और फ्रागड 
ग्राहकों को फरमायर से शीमदी मिलसकेद और क्ोमन भी बहुनदी सस्द स्लीग्ट जिस में यगीः 


७२४ . सरित्सागर भाषा । 


वृत्तान्त,वर्णन करदिया तब उसके सब वान्धव बहुत.असन्नहुए और उसे निष्कलंक 
उत्सवकिया और मेंभी बहुत प्रसन्नहोके बहुतदिन उसके साथ रहकर यहाँ चला आया 
स्वरामी ऋुलीन प्लियां प्राय२परतित्रता होती दें यह नजानना चाहिये कि सब स्त्रियां, 
शलदेव से इस कथा.को सुनकर महाराज विकमादित्य अपने मन्त्रियों सहित बहुत प्रसन्न 
प्रकार अनेक २ भांतकी कथाओंकों छुनकंर भोर अनेक प्रकारके आश्चर्ग्यकारी 
हाराज विक्रमादित्यने सप्द्वीपा ए्थ्वीका रंज्यभोगा राजा विक्रेमादित्वकी इसअछुत 
कण्वमुनि ने मुझसे कहा कि हे नवाहनदत्त इसग्रकारसे जीवों के भविन्त्य विरह और 
हैं इससे शीमही 6ुम भी अपनी प्ियाको पाओगे थेर्य्य धरो तुम अपनी प्रियाओं-तथा 
बहुतकाल पय्येन्त विद्याधरों के चक्रवर्त्ती रहोगे कण्वमुनि के इसप्रकार समझाने से 
मेंने जैसे श्री शिवजीकी हृपासे अपनी प्रिया विंया तथा विद्याधरों के चक्रवर्तीपने को 
में आपलोगों से पहलेही वर्णन करचुकाहूँ इसप्रकार कथा कहकर नखाहनदर्त्त ने सम्पूर्ण 
मैत अपने मामा गोपालकको कश्यपजी के आश्रममें वहुत म्रसन्नकिया फिर वहीं 

श्रममें वपोऋतुको व्यतीत करके नखाहनदत्त सम्पूर्ण ऋषियों से तथा अपने मातुंल _ 


. आ्ञा लेकर अपनी ख््री मन्त्री तथा सेना समेत विमानपर चढ़के शी्रही भपने 


जज * 


'पहुंचके मदनमंजुका तथा रतजभा आदिक रानियोंके साथ विद्याधरोंके चक्रवर्त्तीपने को 


भोगनेलगा श्री पार्ववीजीकी प्रार्थना से यही शेहत्कथा श्रीशिवजी ने कैलाश पर््व॑तपर 
न्तर शापसे एथ्वी में उत्पन्न हुए कात्यायनादिक रुपधारी प्ृष्पदन्तादिक गणों ने.उसे 
श्री शिवजी ने यह कथा कहकर इसे यह वरदिया था कि मेरी कहीहुई इस,कथाको.जो 
आदर पूर्वक सुनेगा ओर जो इसको स्मरण रक्खेगा बह पापों से रहित होकर विद्याधर 
लोकमें चला आवेगा २५० ॥ 


इंतिश्रीकथासरित्सांगरभापायांविपमशी ललम्बंकैपंचमस्तरंगः ४ ॥ 
विषमशीलनामअठारहवांलम्बकसमापहुआ॥ ...._.. 


इति श्रीससित्सागर भाषा समाप्यु॥ 


अमीर सभीलोग इसके रसकी पासक्तेहें लेकिन जो शीत्रता न करेंगे उनको पहिली आहृत्ति की 
* रामायण आल्हा मिलना इष्कर होगा क्योंकि वहुत फरमायश इकट्ठा हैं ॥ 


श्रीगीतगोविन्दकाव्यम्‌ ॥ 


बनमाली मद्द कृत संजीविनी टीकोपेतम्‌ ॥ 


यह गीतगोविन्द काव्य परिहत जयदेव कृत वहीं है जो कि अतीब उत्तम होनेके कारण इस - 
सार में प्रसिद्ध है प्रायः पंडित लोग इसको अच्छी आंति जानते हैं संस्कृत पढ़नेवाले विद्योर्थियों को 
तो यह काब्य बहुतही लाभकारी है क्योंकि इसका तिलक वनमाली भद्दजी कृत जिसका कि संजी' 
विनी नाम है अर्थात्‌ इसं तिलक का जेसा नामंहे वेसाही शुण हे जो वियार्थी थोड़ी भी व्याकरण 
जानते हैं इस तिलक के द्वार पूर्ण अर्थ मूल का लगासक्वे हें पणिडत लोगोंकी रुचि संस्कृत पुस्तकों 
में अक्सर वम्रई की छपी हुई में अधिक होती है क्योंकि उम्दा काय्रज़ और अधिक शुद्ध छपाई यह 
सब उन पुस्तकों में मिलती हैं यद्यपि वहां से यहांतक माल आनेमें खचे महसल आदि होनेके कारण 
बहां की पुस्तकों का मूल्य विशेष है तथापि दूसरे यंत्रालयमें बेसा न छपने के कारण लाचारहोके उन 
लोगों को लेना पड़ताहै इस यंत्रुलयमें यह पुस्तक जो अब छपीहुई तेयारहै बम्बई से कोईकाम न्यून 
नहीं हुआ अथात वहुत उम्दा काग्रज्ञ सफ़ेद पर वहुत उम्दा छपाई की गए है शुद्ध होने में तो हमें 
कहसक्षेहं कि बम्बई की छपीहुई पुस्तक में चाहें पांच छः गलती भी होवें परन्ठु यह पुस्तक ऐसे परि 
श्रम से शोधीगई है कि परिड़त लोगोंको परिश्रम करके ढूंढने पर भी गलती नहीं मिलेगी ओर मूल्य 
. इस पुस्तक का बम्बई से वहुत न्यून रक्खा गया है हम प्रेतोर से उम्मेद करते हैं कि हमारे देशके रहने 
वाले परिड्त लोग इस पुस्तक को देखके वम्तई की पुस्तक लेना छोड़ देवेंगे और इसे प्रसन्नता पूर्वक 
अँगीकार करेंगे जो लोग संस्कृत कुछ भी नहीं जानते केवल भाषाही मात्र जानते हैं उनके लिये भी 
यह काव्य भाषादीका में वहुतही थोड़ी कीमत से मिलसक्की है क्योंकि यहं काव्य गानविद्या जानने 
वालों तथा रसिक पुरुषों और श्रीमगवद्धक्कों व संस्कृत विधाके सीसनेवाले वियार्थियों आदि इन सब 
को प्रियद्दे इस हेतु दो प्रकार से इस यंत्रालय में यह पुस्तक थापीगई हे एक तो भाषा टीका युक्त दूसरे 
संस्कृत टीका सम्मिलित ॥ 


अमीर सभीलोग इसके रसको पासक्तेह लेकिन जो शीघ्रता न करेंगे उनको पहिली आइूत्ति 
* रामायण आह्हा मिलना हष्कर होगा क्योंकि बहुत फरमायश इकट्ठा हैं ॥ 


श्रीगीतगोविन्दकाव्यम्र्‌ | 


बनमाली भट्ट कृत स॑जीविनी टीकोपेतम्‌ ॥ 


यह गीतगोविन्द काव्य परिडत जयदेव कृत वही है जो कि अतीव उत्तम होनेके कारण इस 

सार में प्रसिद्ध है ग्रायः पंडित लोग इसको अच्छी आंति जानते हैं संस्कृत पढ़नेवाले विद्यौर्थियों .. 
तो यह काव्य वहुतही लाभकारी हे क्योंकि इसका तिलक वनमाली भद्दजी कृत जिसका कि ' 
बिनी नाम है अर्थात्‌ इसं तिलक का जैसा नामहे वेसाही गुण है जो विद्यार्थी थोड़ी भी 388 
जानते हैं इस तिलक के द्वारा पू्ठ अथ मूल का लगासक्े हें परिढत लोगोंकी रुचि संस्कृत 

में भक्सर वम्त्रई की छप्री हुई में अधिक होती है क्योंकि उम्दा कारज़ और आंधिक शुद्ध दपाई यह 
सब उन पुस्तकों में मिलती हैं यथ्रप्रि वहां से यहांतक माल आनेमें से महसूल झादि | 
वहां की पुस्तकों का शल्य बिशेष है तथापि दूसरे यंत्रालयमें वेसा न छपने के कारण लाचारहोके उन 
“लोगों को लेना पड़ताहै इस यंत्रालयमें यह पुस्तक जो अब छपीहुई तेयारहे बम्बई से कोईकाम 

नहीं हुआ अथीत्‌ बहुत उम्दा काग्रज़ सफ़ेद पर वहुत उम्दा छपाई की गई है शुद्ध होने में तो 
क्रहसक्षेहे कि वम्बई की छपीहुई पुस्तक में चाहे पांच छः गलती भी होतें परन्तु यह पुस्तक ऐसे परि' 
अ्रम से शोधीगई है कि प्रिड्रत लोगोंकी परिश्रम करके ढूंढ़ने एर भी गलती नहीं मिलेगी . . «. 

- इस पुस्तक का बम्बई से बहुत न्यून खा गया हे हम प्रेतोर से उम्मेद करते हें कि हमारे देशके रहने 
वाले परिडत लोग इस पुस्तक को देखके वम्बई की पुस्तक लेना छोड़ देबेंगे ओर इसे प्रसन्नता पूर्वक . 
अंगीकार करेंगे जो लीग संस्कृत कुछ भी नहीं जानते केवल भाषाही मात्र जानते हैं उनके लिये भी 
यह काव्य भाषाटीका में वहुतही थोड़ी कीमत से मिलसक्ली है क्योंकि यह काव्य गानविद्या जोनने - 
वालों तथा रसिक पुरुषों ओर श्रीभगवद्धक्तों व संस्कृत विधाके सीखनेवाले विद्यार्थियों भादि इन सब 
को प्रियद्दै इस हेतु दो प्रकार से इस यंत्रालय में यह पुस्तक छापीगई है एक ती भाषा ठीका युक्त दूसरे 
सैस्कृत टीका सम्मिलित ॥ 


